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संपादक 
धीरेंद्र वर्मा: भगवतशरण उपाध्याय 
गोरखप्रसाद ( दिवंगत ) : फूलदेवसहाय वर्मा 


हिंदी विश्वकोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूर्ण व्यय 
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वहन किया 


साधारण संस्करण १२॥) विशेष संस्करण १५) 


प्रथम संस्करण 


APA १८८४ Wo २०१९ विर 


भागव भूषण प्रेस, वाराणसी 
में मुद्रित 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
e 


१९६२ $o 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


संपादकसमिति 


डा० संपूर्णानंद (ग्रध्यक्ष) 

श्री कृष्णदयाल भार्गव (सदस्य; प्रतिनिधि, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय) 

श्री ho सच्चिदानंदम्‌ (सदस्य; प्रतिनिधि, केद्रीय अर्थ मंत्रालय) | 

श्री प्रधान संपादक (नियोज्य) | 

डा० भगवतशरण उपाध्याय (मानवतादि संपादक) | | 

To फूलदेव सहाय वर्मा (विज्ञान संपादक) 

श्री देवकीनंदन केडिया (सदस्य; अर्थमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, | 
वाराणसी ) | 

डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा (मंत्री तथा संयोजक; प्रधान मंत्री, | 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी) | 


परामशेमंडल के सदस्य 


डा० संपूर्णानंद, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर, (ग्रध्यक्ष) । उत्तरप्रदेश सरकार, तथा प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 
श्री कमलापति त्रिपाठी, वित्तमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
श्री कृष्णदयाल भार्गव, उपसचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, Sto निहालकरण सेठी, सिविल लाइंस, आगरा। 
नई दिल्ली | sto शिवपूजन सहाय, हिंदी साहित्य संमेलन भवन, कदमकुम्राँ, 
श्री के० सच्निदानंदम्‌, उपवित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, पटना | 
| भारत सरकार, नई दिल्ली । - प्रधान संपादक, हिंदी विदवकोदा, (संयुक्त मंत्री) । 
Sto विश्वनाथप्रसाद, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, फेजबाजार, श्री देवकीनंदन केडिया, अर्थमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
: दरियागंज, दिल्ली । डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा (मंत्री तथा संयोजक), प्रधान मंत्री, नागरी- 
Sto दीनदयालु गुप्त, ATA, हिंदी समिति, सूचना निदेशालय, प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 


संपादकसहायक 


श्री भगवानदास वर्मा (विज्ञान) । 
श्री चंद्रचूडमणि (भाषा-साहित्य) | 
श्री प्रभाकर द्विवेदी (मानवतादि) । 
डा० नवरत्न कपुर (विज्ञान) । 

~ श्री रमाशंकर पांडेय (विज्ञान) । 


चित्रकार 


CIS 


श्री बेजनाथ वर्मा । 
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संपादकीय प्राक्कथन 


हिंदी विश्वकोश का यह दूसरा खंड आपके हाथों में हे । इसके प्रकाशन में अत्यधिक समय लग गया है 
आशा थी कि ag खंड सन्‌ १९६१ के अंत तक प्रकाशित हो जायगा, परंतु कई अनिवार्य कारणों से इसकी छपाई 
बीच बीच में बंद कर देनी पड़ी। विलंब का प्रधान कारण विश्वकोश में Suma होनेवाली प्राविधिक 
शब्दावली तथा वैज्ञानिक चिह्नों आदि के संबंध में नागरीप्रचारिणी सभा तथा शिक्षा मंत्रालय में समान दृष्टिकोण 
का अभाव था । सभा WAIT भारतीय Pag का नागरी में उपयोग करना चाहती थी और शिक्षा मंत्रालय वैज्ञानिक 
लेखों में अंतरराष्ट्रीय fagi के रोमन लिपि में उपयोग का हिमायती था। अंत में नागरी और रोमन दोनों लिपियों 
में अंतरराष्ट्रीय चिह्नों का उपयोग करना निश्चित हुआ । इस संबंध के पत्रव्यवहार में प्रायः छः महीने लग गए और 
सारे वेज्ञानिक लेखों का इस दृष्टि से फिर से संपादन करना पड़ा। दूसरा अत्यंत दुःखद कारण विश्वकोश के विज्ञा- 
नानुभाग के संपादक डा० गोरखप्रसाद का निधन था। सन्‌ १९६१ की ५ मई को उनका आकस्मिक निधन हुआ 
जिससे विश्वकोश को प्रगति में अचानक रुकावट आ गई, जो विज्ञानानुभाग के नए संपादक प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा 
की जुलाई, १९६१ में को गई नियुक्ति तक वनी रही । विश्वकोश के प्रधान संपादक Sto धीरेंद्र वर्मा ने नवंबर, १९६१ 
के आरभ में त्यागपत्रदे दिया और sto भगवतशरण उपाध्याय को उनके दायित्वों का भार भी वहन करना GST | 
इसके अतिरिक्त प्रेस ने भी कुछ ढिलाई दिखाई जिससे विश्वकोश के प्रकाशन में विलंब होना स्वाभाविक था । 
जेसे तैसे कठिनाइयों को पारकर यह्‌ खंड प्रस्तुत हुआ । 

इस बीच विश्वकोश के प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए--(१) पुराना परामर्शमंडल बहुत बड़ा था, जिससे 
उसको बेंठकें आवश्यकतानुसार जल्दी जल्दी नहीं हो पाती थीं । इससे सभा और रिक्षा मंत्रालय ने एक नया 
परामर्शमंडल संगठित करना आवश्यक समझा | नए परामशंमंडल के सदस्यों की नामावली इस खंड के आरंभ 
में दी हुई है। (२) दूसरा परिवर्तन संपादकसमिति के संगठन में हुआ जिसे सभा तथा शिक्षा मंत्रालय ने 
संमिलित रूप से संपन्न किया। उसके सदस्यों की नामावली भी इस खंड के आरंभ में दी हुई हे। 

विश्वकोश के प्रथम खंड का देश में स्वागत हुआ और पत्रपत्रिकाओं में उसकी पर्याप्त प्रशंसा gi; 
साथ ही, अनेक सुझाव भी आए जिनपर संपादकों ने बड़े आदर और लगन से विचार किया । कुछ सुझाव स्वीकार कर 
विषयसामग्री में उनके अनुकूल संशोधन भी हुए । पर पत्रपत्रिकाओं में जो एकाध मत व्यक्त किए गए उनके 
संदर्भ में कुछ वक्‍तव्य यहाँ आवश्यक हे | 

- दिवंगत नगेंद्रनाथ बसु के हिदी विश्वकोश के संबंध मे साधारणत: एक भ्रामक धारणा बन गई gl संभवत: इस 
धारणा को बनाने में विश्वकोश के प्रथम खंड का प्राक्कथन भी कुछ अंश तक सहायक हुआ हे । यह प्रकृत्या 
विश्वकोश नहीं, शब्दकोश और विश्वकोश दोनों है जिसमें उपसर्गो तक के संयोग से बननेवाले विभिन्‍न शब्दों का 
समावेश हुआ हे । विश्वकोश विषयप्रवण होता हे, शब्दार्थप्रवण नहीं । हमारे और बसु महोदय के लक्ष्य में ही 
आधारिक भिन्नता हे, अतः उस संदर्भ में हमारे प्रयास को नहीं देखना चाहिए। 

यही भ्रांति ऐसे आलोचकों में भी दिखाई पड़ेगी जो शब्दकोश और विदवकोश के मौलिक अंतर को नहीं समझ 
सके हें । इसी कारण उन्होंने ‘atta’, 'अँगूठा', ‘ata’ जैसे शब्दों को भी विश्वकोश में देखने की आशा की &! कुछ 
लोगों ने 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' को हमारे आदर्श मानने का अभिप्राय भी गलत समझा हूँ । उसे आदर्श मानने 
का अर्थ केवल इतना हे कि हमने उस विश्वकोश के विषयसंचयत की दृष्टि, उसका वर्णक्रमीय संगठन तथा साधारण 
व्यवस्था अपनाई हैं उसकी सामग्री का हमने अनुवाद नहीं किया ओर इसीलिये ब्रिटेनिका के पहले खंड की सामग्री, 
खोजने पर भी, हमारे पहले खंड में नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रिटैनिका ने प्राच्य देशों के जिन विषयों 
को अज्ञातवश अथवा महत्वहीन समझकर छोड़ दिया है उन्हे, यदि हमने आवश्यक समझा हें तो, अपने कोश में 
स्थान दिया है, जो एक प्रकार से विश्वकोश के संदर्भ में सुधार भी हे । 
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अनेक विषय, जो विश्वकोश के प्रथम खंड में नहीं मिले या आगे के खंडों में नहीं मिलेंगे, उनके प्रति हम 
श्रद्धावान हैं, पर दस खंडो की परिमिति के कारण विवश & | उनके संबंध की सामग्री का उपयोग हम तभी 
कर सकते हैं जब हमारी योजना की सीमा और खंडो की संख्या ae जाय । तथापि बहुत विनीत होकर हम 
स्वीकार करते हें कि इस दिशा में, जैसे अन्य दिशाओ में भी, afeat रह गईं हैं और आगे भी रह सकती 
हैं, यद्यपि उनके उन्मूलन के लिये हम निरंतर प्रयत्नशील हें । हमारे प्रथम खंड का पहला संस्करण समाप्तप्राय 
है और हम उसके दूसरे संस्करण को अधिकाधिक परिष्कृत और उपादेय बनाने के मार्गोपाय की खोज में हे । 

विश्वकोश का निर्माण अनन्य मेधाओं के संयोग और सेकड़ो वर्षों के परिश्रम का परिणाम होता हूं । हम 
तो यहाँ उसका केवल लघु आरंभ कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, जो, हम आशा करते हे, अगले वर्षो में महत्तर 
मेघाओ के सक्रिय संयोग से हिंदी के लिये वटवृक्ष बन सकेगा । हमें संतोष है कि अनेक संस्थाएं, जैसा प्राप्त 
पत्रों से प्रकट हे, हमारे विश्वकोश की पद्धति तथा प्रक्रिया को प्रमाण और आदर्श रूप में ग्रहण कर रही g 
पत्रपत्रिकाओ और विद्वानों के पत्रो से प्राप्त सुझावो' और टिप्पणियो का हम स्वागत करते हें और आशा 
करते हे कि उनके सुझावों से हमारा मार्ग निःशूल तथा प्रशस्त होगा | 

प्रस्तुत खंड के निर्माण में भी पूर्ववत्‌ विषयों के अधिकारी तथा मूर्धन्य विद्वानों का सहयोग मिला 
संपादक उनकी गवेषणाओ तथा खोजो का उपयोग कर उनके चिरऋणी EO उनके नामो की सूची संलग्न 
इससे विश्वकोश के विषयों के प्रतिपादन की प्रामाणिकता स्वत:सिद्ध हे । 

विज्ञानानु भाग के संपादक डा० गोरखप्रसाद का निधन हमारे लिये अत्यंत कष्टकर हुआ । उनकी प्रतिभा 
और प्रयास का समुचित उल्लेख हम शब्दतः नहीं कर पाएंगे । हमारी प्रगति में तो उनकी मृत्यु, बड़ी हानिप्रद 
सिद्ध हुई ही, हिदी क्षेत्र में विज्ञान के विषय निर्माण में भी उससे बड़ी क्षति हुई । इसी प्रकार हमारे परामर्श- 
मंडल और संपादकसमिति के अध्यक्ष दिवंगत पंडित गोविदबल्लभ पंत के वरद हस्त का हट जाना भी हमारे 
लिये अत्यंत दारण हुआ हे । विश्वकोश की प्रगति में उनका आशीर्वाद सहायक था । 

शिक्षा मंत्रालय, विशेषकर शिक्षामंत्री sto काळूलाल श्रीमाली और उसके संयुक्त सचिव, श्री रमाप्रसन्त 
नायक, Ako सी० एस०, ने जिस स्नेह से विश्वकोश के कार्य में सहायता की है, उसका आभारोल्लेख करते 
हमें बड़ी प्रसन्नता होती हे । नागरीप्रचारिणी सभा के अवेततिक प्रधान मंत्री और विश्वकोश के संयोजक मंत्री, 
डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, ने इस खंड के प्रकाशन में बड़ी तत्परता बरती और प्रत्येक प्रकार से सहायता की 
हे । हमारे नवोदित राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेद्र प्रसाद ने जो विइवकोश का समर्पण स्वीकार किया 
और उसकी प्रगति में निरंतर जो अनुराग दिखाते रहे इससे उनके प्रति हम विशेष आभारी हैं और आशा 


EY 


करते d कि उनके आशीर्वाद से यह राष्ट्रीय प्रकाशन सदा शक्ति पाता रहेगा । 
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हितीय खंड के लेखक 


अंबिकाप्रसाद सक्सेना, एम० एस-सी०, पी-एच० | mo त्रि० कमलापति त्रिपाठी, वित्तमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार 
डी०, प्रोफेसर तथा श्रध्यक्ष, भौतिकी विभाग, | लखनऊ | 
गवर्नमेंट सायन्स कालेज, लस्कर, ग्वालियर | | क० do मा० कपिलदेव मालवीय, एम० बी० वी एस०, Sto Fro 
श्रवनीद्रकुमार विद्यालंकार, पत्रकार, इतिहास | एच०, नगर स्वास्थ्याधिकारी, मेरठ | 
सदन, Hale aha, नई दिल्ली-१ । | Fo Zo व्या० Ho ło व्यास, होम सायंस विभाग, इलाहाबाद 
अनंत गोपाल झिंगरन, डेप्युटी डाइरेक्टर, fate | युनिर्वासटी, इलाहाबाद । 
लाजिकल सर्वे ग्रॉव इंडिया, कलकत्ता । | go qo fato करुणापति त्रिपाठी, एम० Uo, व्याकरणाचार्य, 
ataa विद्यालंकार, काशी -हिदू विश्वविद्यालय साहित्य शास्त्री, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, काशी 
वाराणसी। | हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी i 
ग्ररविद मोहन, एम० एस-सी०, डी० फिल०, | Fo Wo सि० कपिलदेवप्रसाद सिंह, एम० एस-सी०, पी-एच० 
सहायक प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, प्रयाग विइव- | Sto (कंटब) , प्राध्यापक, गणित विभाग, सायन्स 
विद्यालय, प्रयाग | कालेज, पटना विश्वद्यालय, पटना-५ । 
अवंतिलाल लंबा, एम० Uo, सहायक प्रोफेसर, | qo qo कन्हयालाल सहल, Udo Uo, पी-एच० go, 
राजनीति शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, अध्यक्ष हिदी विभाग, fasat mea कालेज, 
लखनऊ | पिलानी (राजस्थान) । > 
आस्कर AFA, एस० जे०, एल० एस० एस०, | का० ना० सि० काशीनाथ fag, एम० To, लेक्चरर, भूगोल 
प्रोफेसर Als होली स्क्रिप्वर, सेंट श्रल्व्ट्स सेमिनरी, विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
राँची 1 फा० प्र० कातिकप्रसाद, वी० एस-सी०, सी० Fo, 
इकबाल श्रहमद, भूतपूर्वं प्राध्यापक, इलाहाबाद | सुपरिटेंडिग इंजीनियर, पी० डब्ल्यू So 
विश्वविद्यालय । | (उत्तरप्रदेश ), मेरठ 1 
मेजर उमाशंकर प्रसाद, Uo एम० सी० | का० बु० कामिल बल्के, एस० so, Sto फिल०, अध्यक्ष, 
(ze), एम० बी० dio एस०, डी० एम० हिदी विभाग, सेंट ज़ेवियर्स कालेज, मनरेसा 
ग्रार० Sto (इंग्लैंड), डी० एम० ग्रार० टी० हाउस, राँची । 
(इंग्लैंड), रीडर, मेडिकल कालेज, जबलपुर । | का० Ho भा० कामेश्‍वरसहाय भागव, sto फिल०, पी-एच० 
उमाशंकर श्रीवास्तव, एम० एस-सी०, डी० | डी० (लंदन), प्राध्यापक, वनस्पति विभाग, 
फिल०, सहायक प्रोफेसर, प्राणिशास्त्र विभाग, | गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । fio Wo Xo किजिचेरी चेक श्रब्दुर रहीम, एस्ट्रोफिजिकल 
उजागर सिंह, एम० Yo, पी-एच० डी० (लंदन), | ` लेबॉरेटरी, कोडेकानल, मद्रास । 
लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, | Ho द० बा० कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए०, अध्यक्ष, प्राचीन 
वाराणसी । भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, सागर 
एरचशाह दारबशाह दारूवाला, वी० एस-सी०, विश्वविद्यालय, सागर । 
बी० एस-सी० (टेक०), पी-एच० sto (टेक०, | Fo दे० कृष्णदेव, एम० Yo, अ्रधीक्षक, पुरातत्व विभाग 
qid), पी-एच० डी० (मेंचेस्टर), vo झार० भूपाल। - 
आई० सी०, To एम० Algo Algo केमि० Fo, | Ho Wo सि० कृष्णदेवप्रसाद सिह, द्वारा रा० लो० सि०। 
प्रिसिपल, waite सेंट्रल टेक्स्टाइल इंस्टिट्यूट, | go qo’ कृष्णबहादुर, एम० एस-सी०, डी० फिल०, डी० 
कानपुर | एस-सी०, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, 
ओंप्रकाश कपुर, एम० ए०, एल-एल० dTo, | प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, हरिचंद्र डिग्री | go qo qo कृष्णबहादुर सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन 
कालेज, वाराणसी। विभाग, इलाहाबाद । 
ओंकारनाथ उपाध्याय, एम० ए०, असिस्‍टेंट | Fo qo सा? कृष्णसरन माथुर, एम० Sto, एफ्‌० आर० सी० 
मेनेजर, डेमडिमा टी इस्टेट, परिचमी बंगाल । पी ०,प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,डिपारटमेंट ma मेडिसिन, 
देखिए ओं० क०। सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, भ्रागरा । 
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avama fag, द्वारा रा० लो० fao | 
केशवशरण प्रग्रबाल द्वारा डा? Alo Ro | 
केंडनाक जॉन डामनिक, एम० एस-सी०, 
पी-एच० डी०, लेक्चरर, प्राणिविज्ञान विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

amaa, द्वारा "lo qo! 

खुशालचंद गोरावाला, पुस्तकालयाध्यक्ष, काशी 
विद्यापीठ, वाराणसी । 

गणेशप्रसाद श्रीवास्तव, Ho एस-सी०, 
Sto फिल०, सहायक प्रोफेसर, भौतिको विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

गिरिजाशंकर मिश्र, एम० uo, पी-एच० To, 
प्रोफेसर, पाइचात्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ | 

महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज, एम० To, 
Sto fazo, (भूतपूर्व ग्रध्यक्ष, गवर्नमेंट संस्कृत 
कालेज, वाराणसी), सिगरा, वाराणसी । 


(स्व०) गोपीनाथ धादन, एम० vo, पी-एच० So, 


भूतपूर्व प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, लखनऊ विइव- 
विद्यालय, लखनऊ। 

(So) गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० (एडिनबरा), 
भूतपूर्व संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी 
सभा, वाराणसी | 

गोलोकविहारी धल, एम०ए० (पटना), एम० 
Wo (लंदन), श्रध्यक्ष, संस्कृत एवं उड्या विभाग, 
पुरी कालेज, जगन्नाथपुरी । 

wham गोस्वामी, शास्त्री, श्रायवेंदरिरोमणि, 
श्री राधारमण जी मंदिर, वृंदावन, HART । 
चंद्रिकाध्रसाद, Sto फिल० ( आक्सफोड), रीडर 
गणित विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की | 
चंद्रबली सिह, एम० To, ग्रध्यक्ष, ग्रंग्रेजी विभाग, 
उदयप्रताप कालेज, वाराणसी | 

AENA TSA, एम० Yo, पी-एच० Sto, भूतपूर्व 
लेक्चरर, काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी à 
चंद्रचूड्सणि, एम० Uo, लेखक एवं पुराविद, 
साहित्यसहायक, हिंदी विश्वकोश, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी | 

जयक्कशन, वी० एस-सी०, सी० fo ( आनसं), 
पी-एच० sto (लंदन), एम० आई० Fo 
(इंडिया), प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुडकी | 
जगश्वर गोपाल श्रीखंडे, पी-एच० डी० ( लंदन) 
एम० एस-सी०, ए० आर० आइ० सी०, निदेशक 
सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर विलेज इंडस्टीज वर्धा 
जगदीशनारायण सक्सेना, बी० एस-सी० एल- 
एल० एम०, लेक्चरर, विधि विभाग, दिल्ली faza- 
विद्यालय, दिहली | 
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&o fao 


जगदीश मित्तल, चित्रकार, 
हैदराबाद । 

जगदीश मित्र त्रहन, डेप्युटी issa आफिसर 
(रोड्स विंग), मिनिस्ट्री ata ट्रैंसपोर्ट ऐंड mu. 
निकेशन, नई दिल्ली । 

जयराम सिह, एम० एस-सी ०, (ए-जी० ), पी-एच० 
डी०, लेक्चरर, कृषि महाविद्यालय, वाराणसी | 
जगन्नाथ fag, एम० एस-सी०, पी-एच० डी, 
(वाशिंगटन स्टेट), सहायक प्रोफेसर, भौतिकी 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। 
जितेद्रकुमार मित्तल, dto एस-सी०, एल-एल० 
बी०, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, प्रयाग faga- 
विद्यालय, इलाहाबाद d 

झम्मनलाल शर्मा, एम०ए०,डी ० एस-सी ०, प्रिसिपल, 
maiie डिग्री कालेज, नेतीताल 0 

श्रीमती तारा मदन, एम० Uo, HAAT, राजनीति- 
शास्त्र विभाग, सावित्री Ted कालेज, अजमेर । 
तीरथराम महेंद्र, चेयरमेन, सेंट्रल इंडिया सेंटर ग्रांव 
दि इन्स्टियूशन nia इंजीनियर्स । 

तुलसीनारायण सिह, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, अंग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 1 

त्रिलोचन पंत, एम ० To, लेक्चरर, इतिहास विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

थियोडोर डीन, प्राध्यापक, ऐग्रिकल्चर इंस्टिट्यूट, 
इलाहाबाद । 

दशरथ शर्मा, एम० Uo, डी० fazo, रीडर, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली i 

केप्टन दामोदरदास खन्ना, ्रध्यक्ष, सैनिक शास्त्र 
विभाग, इलाहाबाद युनिवसिटी, इलाहाबाद | 
दुर्गाचरण सक्सेना, एम० To, बी० एस-सी ०, एल- 
Uso बी०,सी० जी ० (लंदन ) , लेक्चरर, औद्योगिक 
अर्थशास्त्र, एच० बी० टेकनालाजिकल इंस्टिट्यूट, 
कानपुर । 

देवीदास रघुनाथराव भवालकर, एम० एस-सी० 
पी-एच० डी० (लंदन), प्रोफेसर तथा HAN, 
भौतिकी विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर। 
देशराज सिह, एम० Wo, भूतपूर्व लेक्चरर, अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ । 

देवराज सेठ, स्ववेडून लीडर, एयर हेडक्वार्टर्स, 
नई दिल्ली । 

देवीशंकर मिश्र, एम० एस-सी०, TH ए० 
साहित्यरत्न, प्रधान संपादक, प्राणिशास्त्र, २; 
हुसेनगंज, लखनऊ | 

देवेद्र fag, ato एस-सो ०, To वी० बी० gao, 
एम० डी० (मेडिसिन), रीडर, मेडिसिन, गांधी 


गगनमहल रोड 
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gro o To 
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to Fo 
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मेडिकल कालेज तथा 
हॉस्पिटल, भूपाल | 


चिकित्सक, हमीदिया 


द्वारिकाप्रसाद गुप्त, हिंदू इंटरमीडिएट कालेज, 


नगीना (Fo To) 1 

द्विजेद्रनाथ मिश्र निर्गुण', एम० ए०, रीडर, संस्कृत 
बिभाग, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी i 
धमेद्रकुमार, एम० बी० dto एस०, एम० Wo, 
प्रोफेसर तथा श्रध्यक्ष, एनाटमी विभाग, मेडिकल 
कालेज, वारंगल (Ato To) | 

(tao) धीरंद्रनाथ मजमदार, एम० ए०, पी-एच० 
Slo, भूतपूर्व ग्रध्यक्ष, नृतत्वशास्त्र विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ | 

धीरेंद्र वर्मा, एम० To Sto लिट०, प्रोफेसर एवं 
अध्यक्ष, भाषाविज्ञान और हिद-ईरानी विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर | 


qo qo 


Fo मा० ना० 


Go 3[o 


qo ajo go 


qo ना० भा० 


: 
परमानंद, एम० Uo, HAFA प्राप्त सचिव, 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ तथा विश्वविद्यालय 
अनुदान समिति, उत्तरप्रदेश; ३६, चेथम लाइंस, 
इलाहाबाद--२ | 

परमेइवरन eag माधवन नायर, एस्ट्रोफिजिकल 
लेबॉरेटरी, कोडैकानल, मद्रास | 

परमात्माशरण, एम० ए०, पी-एच० डी० (लंदन), 
एफ० ग्रार० fatto uo, प्राध्यापक, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली । 

पृथ्वीनाथ पुष्प, एम० vo, भ्रिसिपळ, गवर्नमेंट 
कालेज, पुंछ (कश्मीर) । 

पृथ्वीनाथ भार्गव, एम० एस-सी०, Sto फिल०, 
एफ० आइ० सी० umo, रीडर, ऑर्गेनिक 
केमिस्ट्री, कॉलेज ऑव सायन्स, वनारस हिंदू 
युनिवसिटी, वाराणसी । 


नवरत्न कपुर, एम० To, पी-एच० डी०, भूतपूर्व | १० S? देखिए qe ना० Fo | 

संपादकसहायक, हिदी विश्वकोश; लेक्चरर, हिंदी | Ate "e ato प्यौत्र श्रलेक्सीविच बाराक्निकोव, श्रोरिएंटल 

विभाग, रणवीर गवर्नमेंट डिग्री कालेज, संगरुर, इंस्टीट्यूट, एकेडमी श्रॉव साइंसेज, फ्लेट १२४, 

पंजाव | एस-पेरोवस्काया रोड ४।२, लेनिनग्राद डी ८८, यू ० 

नबलकिशोरप्रसाद सिंह, umo Uo, लेक्चरर, एस० Uo MTO | : 

भूगोल विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। | so Fo जा० प्रशांतकुमार जायसवाल, एम० Uo, रिसर्च स्कालर, 

नमदेशवरप्रसाद, एम० Uo, लेक्चरर, भगोल ; ato fgo fao fao; सिद्धगिरि, वाराणसी । 

pum. d वाराणसी 1 | प्र० Fo Qo प्रफुल्लकुमार सेठ, psd एल-एल० बी०. 
पी-एच० gto, असिस्टेंट ; वाणिज्य 

नरेश मेहता, एम० Qo, ६६ ए, लूकरगंज, विभाग, सागर युनिवसिटी, सागर | 

इलाहाबाद । To So प्रह्लाद प्रधान, एम० To, व्याकरणाचार्य, साहित्य 

नन्हुलाल, एम० Yo, लेक्चरर, भूगोल विभाग, शास्त्री, वेदशास्त्री, ग्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग, उत्कल 

काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणासी । विश्वविद्यालय, कटक । 

नरद्रळाल गप्त, प्राध्यापक, रुड़की विश्वविद्यालय, | qo ब० प्रमीला वर्मा, लेक्चरर, भूगोल विभाग, सागर 

रुड़की । विश्वविद्यालय, सागर | 

(स्व०) नारायण गोविद दाब्दे, डी० एस-सी० | fito €o रा० प्रियदारंजन राय, एम० To, Who एन० झाई०, 

(नागपुर), Sto एस-सी० (एडिन०), एफ० एन० ५०॥१, हिंदुस्थान पाके, बालीगंज, कलकत्ता | 

Ko एस० सी०, एफ० ग्राई० ए० एस-सी०, (भूतपूर्व | sito ato प्रीतमदास, प्रोफसर, मेडिकल कालेज, कानपुर । 

गणित प्रोफेसर तथा प्रिसिपल, महाकोशल महा- | No do Ho प्रम चंद्र अग्रवाल, असिस्टँट प्रोफेसर, भगोल विभाग, 

विद्यालय, जबलपुर; विदर्भ महाविद्यालय, भ्रमरा- गर विश्वविद्यालय, सागर | 

वती, तथा सायंस कालेज, नागपुर) । So ना० ० प्रमनाथ शर्मा, भौतिकी विभाग, लखनऊ विश्व- 

नासबर fug, एम० Yo, पी-एच० Sto, भूतपूर्व विद्यालय, लखनऊ । 

लेक्चरर, सागर विश्वविद्यालय, लोलार्ककुंड, | Go स० qo फूलदेवसहाय वर्सा, एम० एस-सी०, Uo आई० 

वाराणसी ] आई० एस-सी ० (भूतपूर्व औद्योगिक रसायन प्रोफेसर 

Togo नागद्रनाथ,प्रिसिपल, सायंस कालेज, पटना | एवं प्रिंसिपल, कालेज श्राव टेक्नॉंलोजी, काशी fag 

नुवंद्रकुमार सिह, एम० एस-सी०, लेक्चरर, भूगोल विश्वविद्यालय, वाराणसी) संपादक, हिदी विश्व- 

विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । कोश, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 

कुमारी पद्मा उपाध्याय, एम० Uo, प्रिंसिपल, | do सि० देखें ब० सि० 

आये कन्या पाठशाला इंटर कालेज, खुर्जा। Wo Yo बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य, भूत- 

परशुराम चतुर्वेदी, एम० Uo, एल-एल० dto, qi रीडर, संस्कृत-पालि-विभाग, काशी हिंदू 

वकील, बलिया | विश्वविद्यालय, वाराणसी i 
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बद्रीनारायण प्रसाद, एफ० MITo एस० ई०, पी- 
एच० डी० (एडिन०), एम० एस-सी०, एम० 
बी०, डी० टी० एम०, (भूतपूर्व प्रोफेसर फार्मा- 


निदेशक, aioe श्रनुसंधान प्रतिष्ठान, पटना), 
अबुल ग्रास लेन, पटना | 

बद्रीनारायण सिह, प्राध्यापक, भौतिकी विभाग 
दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 1 

बलराज निजश्राहवन, पी-एच० Sto, एफ० 
एम०, एफ० एन० ग्राइ०, नेशनल मेटालजिकल 
लेबारेटरी, जमशदपुर-७ | 

बच्चाप्रसाद राव, लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

बलबंत सिंह, एम० एस-सी०, लेक्चरर, वनस्पति 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
(वनस्पति और aada संबंधी लेख) 

देखें व० fao | (भूगोल संबंधी लेख) 

बालकृष्ण किमोठी, एम ०एस-सी ०, ए० टी० ग्राई०, 
आइ० जी० इन्स्ट० टेक०, डेवलपमेंट AlfHar 
(anza), डाइरेकटरेट ala इंडस्ट्रीज, (To 
Je), भदोही | 

बालकृष्ण गुप्त, एम० श्रार० झाइ० एन० To 
(लंदन), wwe Uo श्राइ० श्रार० टेक० (भारत), 
एम० Algo मेक० ई० (लंदन), मुख्य अधिका री, 
मर्केटाइल डिपार्टमेंट, adque श्राँव इंडिया; रजि- 
स्ट्रार HIS शिपिंग, soral डिस्ट्रिक्ट; कमिशनर 
फॉर दि पोर्ट Ala केलकटा; मेंबर, एक्सपर्ट कमिटी 
(gem), मिनिस्ट्री ata एजुकेशन; मैराइन 
हाउस, हेस्टिगज, कलकत्ता-२२ | 

बालेइवर नाथ, बी० एस-सी०, सी० Fo ( ग्रानसँ ), 
एम० ग्राइ० ई०, सेक्रेटरी, सेंट्रल बोर्ड ala 
इरिगेशन ऐंड पावर, ada रोड, नई दिल्ली । 
MATA सक्सेना, एम० To, डी० लिट्‌०, उपाध्यक्ष, 
पारिभाषिक शब्दावली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 
शिक्षा मत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली । 
अजनाथप्रसाद, लेक्चरर, रसायन विभाग, काशी 


- हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 


बेजनाथ पुरो, एम० ए०, बी० लिट०, डी० फिल ०, 
अफसर, भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृति, नेशनल 
श्रकडमी ia ऐडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी । 

ब्रजराज चौहान, बी० tro (Hite), एम० tro, एल- 
एल० बी०, ग्रध्यक्ष पोस्ट ग्रेजुएट विभाग, डिपार्टमेंट 
ग्राव सोदिश्रॉलोजी, एम० बी० कालेज, उदयपुर । 
MASI वर्मा, बी० एस-सी०, एल० टी०, 
भूतपूर्व श्रध्यापक, डेली (चीफ़्स) कालेज, 
इंदौर; भूतपुर्वं सहायक संपादक, इंडियन क्रानि- 


Wo To sto 


कॉलोजी तथा प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, पटना, | Wo To ato 


Wo Wo Fo 


NTo Fo 


भि० Ho का० 


भी० गो० Zo 


भी० ला० आ० 


भी oxo fato 
Wo Ho Ho 


Wo ता Fo 


भो० ना० wo 


भो० To व्या० 


Wo To 


Wo qo श० 


म०न[० To 
Wo ना० Ho 


Wo ला० Fo 


fito do qio 


Ho To Wo 


किले); संपादकसहाथक, हिंदी विश्वकोश, 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । 

भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, श्रलीगढ़। 

भवानीशंकर qutm, 5 MATH रोड, हजरतगंज, 
लखनऊ | 

भगवतशरण उपाध्याय, एम० To, Sto फिल, 
संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी सभा, . 
वाराणसी | 

भाऊ समर्थ, we डी० ae (बंबई), चित्रकार 
गोयनका उद्यान, सोनेगांव, नागपुर-५। 

भिक्ष जगदीश काश्यप, एम० To, त्रिपिटकाचाये, 
प्रोफेसर ग्रौर श्रव्यक्ष, पालि विभाग, वारणसेब 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

भीमराब गोपाल देशपांडे, वी० wo, प्रवक्ता, 
मराठी विभाग, काशी हिदू विश्वविद्यालय, 
बी० २१।२४, कमच्छा, वाराणसी । 

भीखनलाल आत्रेय, YHo To, डी ० लिट०, भूतपूर्व 
aaa, दर्शन विभाग, काशी हिदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

भीमशंकर त्रिवेदी, लखनऊ | 

भूदेवकुमार मुखोपाध्याय, एम० To (ग्रंग्रजी, 
अर्थशास्त्र ) , प्राध्यापक, भ्रर्थशास्त्र विभाग, गोरस- 
पुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 

भृगुनाथप्रसाद, एम० एस-स्री०, पी-एच० So 
लेक्चरर, प्राणिशास्त्र विभाग, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

(स्व०) भोलानाथ शर्मा, एम० To, भूतपूर्व अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग, वरेली कालेज, बरेली । 
भोलाशंकर व्यास, एम० To, पी-एच० डी०, रीडर, 
हिदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वारा- 
णसी । 

मन्मथनाथ गुप्त, संपादक, प्रकाशन विभाग, भारत 
सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली | 
महेश्वरदयाल शर्मा, एम० To, डिप० टी० ie 
एफ० एल० (लंदन), विशेष पदाधिकारी, शिक्षा, 
१९ भ्रशोक मार्ग, लखनऊ | 

देखिए, Wo To | 

महाराजनारायण मेहरोत्रा, एम० To, लेक्परर, 
जिग्लॉलोजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 

मथुरालाल शर्मा, एम० To, डी० लिट्‌०, प्रोफेसर 
इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर । 

मिथिलेश चंद्र पांड्या, एम० ए०, भूतपूर्व प्राध्यापक, 
का० fgo वि० वि०, वाराणसी | 

मुहम्मद भ्रजहर TANT अंसारी, Uqo To, डी० 
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MARA pa 


eee eee 


Ho Fo 
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Ho स्व० qo 


मो० do 


सो० या० 


Alo ला० To 
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To Ho 
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फिल०, सहायक प्रोफेसर, ग्राधुनिक भारतीय 
इतिहास, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग | 
(कुमारी) मुगल सहम्‌द, एम० Uo, ६ SHS रोड, 
इलाहाबाद । 

मुकुंद सोरेइवर देसाई, एम०ए० (अंग्रेजी एवं फ्रेंच), 
रिटायर्ड रीडर (प्रंग्रेजी), Fo हि० fao fao 


पुराना डी०।७ gard, का० हि० fao fao, | 


वाराणसी । 
भुद्राराक्षस, एम० To (AR), दुगावाँ, लखनऊ | 
सुरलीधरलाल श्रीवास्तव, डी० एस-सी०, एफ० 


एन० एस-सी०, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, प्राणि- | 


विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
मकुंदस्वरूप qui, वी० एस-सी०, एम० बी० बी० 


एस०, भूतपूर्वं चीफ मेडिकल श्राफिसर तथा 


प्रिसिपल, मेडिकल कालेज, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी । 


agma gala, बी० To, डी० लिट०, भूतपूर्व | 


प्रोफेसर, इतिहास, राजनीति, अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, वदरवाग, अलीगढ़ | 

मोतीचंद्र, एम० Uo, पी-एच० sto (लंदन), 
डाइरेक्टर, प्रिस ग्राव वेल्स म्यूजियम, बंबई-१। 


सोहम्सद यासीन, एम ०८०, पी-एच०डी०, लेक्चरर, | 


इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
मोहनलाल गुजराल, एम०बी० बी ०एस० (पंजाब), 
एम० ग्रार० सी० lo (लंदन), डाइरेक्टर 
प्रोफेसर, उच्चस्तरीय फार्माकॉलोजी विभाग, 
मेडिकल कालेज, लखनऊ | 

मोती fag, एम० Uo, पी-एच० slo, प्रिंसिपल, 
डिग्री कालेज, गाजीपुर । 

मोहम्मद सेयदउहीन, भूतपूर्व श्रोफेसर, वनस्पति 
विभाग, ग्रोस्मानिया युनिवसिटी, हैदराबाद | 
ago झार० मेहता, इकॉनोमिक बोटेनिस्ट 
(रबी सीरियल्स), नवाबगंज, कानपुर | 

योगेश HEA, एम० Uo, असिस्टेंट प्रोफेसर Ala 
सोशिश्रोलोजी, इन्स्टिट्यूट ala सोशल सायंसेज, 
आगरा युनिवसिठी, आगरा d 

श्रीमती रत्नकुमारी, एम० Uo, sto फिल०, 
प्रधानाचार्या, ग्रायं कन्या इंटर कालेज, बेली 
एवेन्यू, प्रयाग । 

रमेशकुसार मिश्र, एम० To, एल-एल० Ao, 
रीडर, ला कालेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 

रमेशचंद्र कपूर, डी० एस-सी०, सहायक प्रोफेसर, 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
रवींद्र जैन, एम० To, सहायक प्रोफेसर, नृतत्व- 


| 
| 


To Ato 


Lo Bo पां० 


रा० Fo 


| रा० Ho द्वि० 


रा० कु० 


रा० Ho To 


रा० Fo Ho 


To गो० so 


रा० do Wo 


Wo Fo Yo 


रा० do Fo 


रा० Fo 


रा० Fo Ho 


रा० ato fao 


शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
(mama पर आस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक) | 

रमेशमोहन, एम० ए०, पी-एच० डी० (लीड्ज), 
कार्यकारी प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ | 

रमाशंकर पांडेय, alo एस-सी०, एम० To, एल- 
एल० बी०, संपादकसहायक, हिंदी विश्वकोश, 
वाराणसी । 

रज्या सज्जाद जहीर, एम०ए०, (भूतपूर्व लेक्चरर, 
उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), वजीर 
मंजिल, वजीर हसन रोड, लखनऊ | 

राजेंद्र श्रवस्थी, एम० vo, पी-एच० डी०, सहा- 
यक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ। 

रामश्रवध द्विवेदी, एम० To, Sto लिट०, रिटायडं 
रीडर (भ्रंग्रेजी), mto हि० fao fao, प्रिंसिपल 
संत विनोबा कालेज, देवरिया । 

रामकुमार, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, रीडर, 
गणित विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । 
रामकुमार सक्सेना, एम० एस-सी०, डी० एस- 
सी० (पेरिस), mmo एन० ाई०, अवकाशप्राप्त 
प्रोफेसर ग्राव वॉटेनी, इलाहाबाद विश्वविद्यालम, 
इलाहाबाद | 

रामकृष्ण मेहरा, ग्रसिस्टेंट प्रोफेसर, प्राणिविज्ञान 
विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहावाद | 
राय गोविदचंद, एम० wo, पी-एच० डी०, 
भूतपूर्व प्रिसिपल, हरिश्‍चंद्र डिग्री कालेज, कुशस्थली, 
वाराणसी । 

रामचंद्र पांडेय, एम० To, एल-एल० Ato, WAHL 
अधिकारी एवं सहायक. मृत्यूकर नियंत्रक, 
लखनऊ । 

रामचंद्र शुक्ल, एम० Uso, fto डिप०, 
प्राध्यापक, काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 
रासचंद्र सक्सेना, एम० एस-सी०, (भूतपूर्व 
लेक्चरर, प्राणिविज्ञान विभाग, ato feo fao 
fae), भदेनी, वाराणसी । 

रामाचरण, बी० एस-सी० टेक० (शेफील्ड), डा० 
टेकनीक० (प्राहा), भूतपूर्व प्रोफेसर तथा ग्रध्यक्ष, 


- ग्लास टेकनॉलोजी विभाग, हिदू विश्वविद्यालय, 


वाराणसी । 

रामचरण मेहरोत्रा, एम० एस-सी०, so फिल० 
(इलाहाबाद), पी-एच० gto (लंदन), THe 
आर० ATRo सी०, प्रोफेसर तथा ग्रध्यक्ष, रसायन 
विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 


रामदास तिवारी, एम० एस-सी०, sto फिल०, 
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सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, प्रयाग विश्व- | ला० Yo लालजी शुक्ल, एम० ए०, डी० फिल० अध्यक्ष à 
विद्यालय, प्रयाग । हिदी विभाग, गवनेमेंट धनमंजरी डिग्री कालेज 
रा० fzo रासाज्ञा द्विवेदी 'समीर', एम० To (smi), SUE सि Sus RUM NS 
भूतपूर्वं प्रिसिपल, मारवाड़ी कालेज, कानपुर, CELTIC ETS राज fag, एम० Uo, डी० फिल० "fms 
२१, ऐशबाग कालोनी, लखनऊ | pag मुशीत. लिभ, इलाह विश्वविद्या 
रा० ATo राजनाथ, एम० एस-सी ०, पी-एच० डी० (लंदन), : n nis " 
डी० ग्राई० सी०, एफ० Udo आई०, एफ० एन० qo fao qua fag, द्वारा रा० Sto सि० | 
ए० एस-सी०, एफ० जी० एम० एस०, प्रोफेसर | TO श° Ho वासुदेवशरण AATA, एम० ए पी-एच० 
एवं ग्रध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग, काशी fag विश्व- e, Sto लिट०, अध्यक्ष, ललित कला तथा 
विद्यालय । (कार्बनप्रद तंत्र और युग) | वास्तु. निभाग, काशी eg विश्न 
राजेंद्र नागर, एम० To, पी-एच० डी०, रीडर, a $ 0010 l 
इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। विश्व Ina दख fito sio fito I 
(ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईस्ट इंडिया केंपनी, | [4o e पां० विध्यश्वरीप्रसाद पांडेय, वारिज्य विभाग, 
एजिटेटस, एडवडं, ऐन, कार्नवालिस, काला पहाड़) सागर विश्वविद्यालय, सागर | 
Wo ना? मा० राधिकानारायण माथुर, एम० To, पी-एच० Sto, fqo वा० So विध्यवासिनी प्रसाद, एम० एस-सी ०, पी-एच० Sto 
लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी हिदू विश्व- लेक्चरर, रसायन विभाग, काशी हिदू विश्वः 
विद्यालय। विद्यालय, वाराणसी । 
रा० fito रा० रामनिवास राय, एम० एस-सी०, डी० फिल०, fato Fio ato विसलकांत दावे, सहायक प्राध्यापक, भूविज्ञान 
प्रिसिपल, सतातन धर्म कालेज, दिल्ली विशव- विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 
विद्यालय, दिल्ली | fao Fo मा० विजयंद्रकुभार माथुर, एम० To, संपादक, सामा- 
रा० पां० रामचंद्र पांडेय, व्याकरणाचार्य, एम० Uo, पी- जिक विज्ञान, केंद्रीय हिदी निदेशालय, १५।१६, 
एच० डी०, प्राध्यापक, दर्शन विभाग, दिल्ली फंजबाजार, दरियागंज, दिल्ली । 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली-८। fao xo मि० विनोदचंद्र मिश्र, एम० Uo, पी-एच० dp, 
रा० qo पां० राजबली पांडेय, डी० लिट०, प्रोफेसर एव ग्रध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, सागर विश्वः 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, विद्यालय, सागर | 
जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर | fao qo विइवेशवरदयाल, Sto एस-सी ०, प्राध्यापक, भौतिकी 
रा० र० रा० रक्षपाल, एम० एस-सी०, पी-एच० डी० विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी à 
(लखनऊ), पी-एच० sto (Aafaa), एफ० वि० ना० पां० विश्वंभरनाथ uisu, भूतपूर्व मेयर, इलाहाबाद 
ई० एस० ग्राई०, एफ० "Xo $o एस० (लंदन), कारपोरेशन, साउथ मलाका, इलाहाबाद | 
रीडर, जूलॉजी डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय, | वि० पा० विशद्धानंद पाठक, एम० Uo, पी-एच० डी० 
2 लखनऊ। प्राध्यापक, इतिहास विभाग, काशी हिंदू fase 
रा० लो० सि० रामलोचन सिह, एम० Uo, पी-एच० Sto विद्यालय, वाराणसी | 
(लंदन), प्रोफेसर तथा eer, भूगोल विभाग, | बि० Wo गु० बिइवंभरप्रसाद गर्त, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर 
E काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | (रेंट्स), सेंट्रल जोन, सेंट्रल पी० डब्ल्यू" डी०, 
To qo fio रामवृक्ष सिह, लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी moo E दिल्ली । 
e हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । Fe Quote fe fae Deo 
ED a रच ee ब री 
हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी i ae ar ति 
रा० fao Ato रामसिह तोमर, एम० Uo, sto फिल०, | fao रा० सि० विजयराम सिह, द्वारा रा० लो० fito | 
जफर एव अध्यक्ष, हिंदी विभाग, विशव- | वि० ato go विद्यासागर gd, एम० एस-सी०, पी-एच० डी? 
S तिति शांतिनिकेतन, पश्चिमी is) us HIgo de ता ! 
ao कि० fao चौ० ललितकिशोर fag चौधरी, एम० ए०, प्रोफेसर- वाराणसी : MuR. n | 
तथा श्रध्यक्ष, भूगोल विभाग, सनातन धर्म कालेज, | ato ना० To शंभुनाथ वाजपेयी, सहायक मंत्री, नागरीप्रचार | 


कानपुर | 


रिणी सभा, वाराणसी i 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


alo स्व० 


o go 


arto ला० का० 


fato Ho झ० 


fito ATo Qo 


fato Ho fao 


fito मो० qo 


fito zto fito 


o do 


इया० च० go 


इया० Ho Fo 
श्री० Wo 
sito Fo 
श्री० Fo ला० 
sito Yo Bo 
श्री० ना० Ho 


श्री० Fo 


do Yo Zo 
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बंकर स्वरूप, श्रसिस्टँट प्रोफेसर, इलाहाबाद Afi- 
विटी, इलाहाबाद | 
anar चेटर्जी, Tro एस-सी०, रीडर, प्राणि- 


विज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


शांतिलाल कायस्थ, एम० To, पी-एच० To, 
लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी | 

शिवानंद शर्मा, एम० Uo, HAA, दर्शन विभाग, 
सेंट ऐंड्रयूज कालेज, गोरखपुर । 

शिवनाथ खन्ना, एम० Ato बी० एस०, Sto पी० 
एच०, आयुर्वेदरत्न, लेक्चरर, सोशल ts प्रिबेंटिव 
मेडिसिन विभाग, कालेज ata मेडिकल सायन्सेज, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

शिवमंगल सिंह, एम० Uo, लेक्चरर, भूगोल 
विभाग, काशी fag विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
शिवसोहन वर्मा, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
लेक्चरर, रसायन विभाग, काशी हिदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी i 

शिवशरण मिश्र, एम० Sto (ऑनर्स), umo आर० 
सी० पी०, प्रोफेसर ऐंड हेड ala दि डिपार्टमेंट ऑव 
मेडिसिन, लखनऊ युनिवसिटी, लखनऊ | 

कुमारी शुभदा तेलंग, प्रिसिपल, वसंत कालेज फॉर- 
वीमेन, र।जघाट, वाराणसी | 

इ्यामाचरण दुबे, Mo Uo, पी-एच० Sto, 
अध्यक्ष, नृतत्वशास्त्र विभाग, सागर विश्वविद्यालय, 
सागर | 

श्यामसुंदर शर्मा, एम० Uo, लेक्चरर, भूगोल 
विभाग, काशी हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 
श्रीधर श्रग्रवाल, एम० ato बी० एस०, THe 
एस-सी० (पेथॉलोजी), रीडर, मेडिकल कालेज, 
जबलपुर | 

श्रीकृष्ण, fo go (mag), एम० आइ० $o, 
म्यूनिसिपल इंजीनियर, दिल्ली नगर निगम, टाउन 
हाल, दिल्ली--६ 1 

श्रीकृष्ण लाल, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिंदी 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। 
देखिए sito Ao 

श्रीनाथ मेहरोत्रा, एम० To पी-एच० डी ०, अध्यक्ष, 
भूगोल विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर | 
श्रीकृष्ण RAT, एम० To, पी-एच० so, 
भूतपूर्व ग्रध्यक्ष, दर्शन एवं मनोविज्ञान विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, सागर | 

संतप्रसाद टंडन, एम० एस-सी०, Sto फिल०, 
असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विभाग, इलाहाबाद 
युनिवसिटी, इलाहाबाद | 


«o 


qo £o fao 


सद्‌० 
सण्पा० To 


uo So 


qo ला० To 
Wo fao 

सा० जा० 
सी० बा० जो० 


सी० रा० जा० 


सु० कु० Wo 


Jo Fo fao 
Jo qio 
go Jo fao 


go fao 


e 
सद्गोपाल, डी० एस-सी०, एफ० श्राई० "Tío 
सी०, Tho श्राइ० Alo, उपनिदेशक (रसायन), 
भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, ९, मथुरा 
रोड, नई दिल्ली । 

WAAT घोष, प्राध्यापक तथा AAA, रसायन 
विभाग, इलाहाबाद युनिवसिटी, इलाहाबाद । 
श्रीमती सरोजिनी चतुर्वेदी, एम० ए०, द्वारा श्री 
सुभाषचंद्र चतुर्वेदी, एम० To, पी० सी० Wo, 
डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ | 

सत्यदेव विद्यालंकार, पत्रकार तथा लेखक, ४० ए, 
हनुमान लेन, नई दिल्ली | 

देखिए Fo | 

सत्यपाल गुप्त, एम० बी० Alo एस०, Tho 9ITXo 
सी० uxo (एडिन०), डी० अआर० एम० एस० 
(लंदन), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, आप्थेल्मॉलोजी 
विभाग, चीफ आई सरजन, मेडिकल कालेज, 
लखनऊ | 

सत्यप्रकाश, Sto एस-सी०, Who mo एस-सी०, 
सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग, प्रयाग विइव- 
विद्यालय (ऐल्यूमिनियम ) । 

सरयूप्रसाद, एम० To, एम० एस-सी०, डी० 
एस-सी ०, एफ० Udo To एस-सी ०, एफ ० Aigo 
सी०, रीडर, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय । (ईथर) 

सदनलाल गुप्त, ग्रसिस्टैट सुपरिटेंडेंट, गवर्नेमेंट 
प्रेस, ऐशवाग, लखनऊ। 

देखिए ao go fao | 

कुमारी सावित्री जायसवाल, एम० एस-सी०, 
लेक्चरर, वनस्पति विभाग, बनारस हिदू युनिव- 
सिटी, वाराणसी । 

सीताराम बालकृष्ण जोषी, इंजीनियर, जोशी 
बाड़ी, मनमाला टॅंक रोड, माहिम, मुंबई । 
सीताराम जायसवाल, UHo Uo, एम० Uso, 
पी-एच० sto (मिशीगन), रीडर, शिक्षा 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
सुरंद्रकुमार Walt, एल-एल० एम०, सहायक 
प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ | 

सुरेद्रकुमार सिंह, एम० Uo, अध्यक्ष, भूगोल 
विभाग, उदयप्रताप कालेज, वाराणसी । 

सुधाकर पांडेय, एम० काम०, प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 

सुरेद्रप्रताप सिह, 'लेक्चरर, भूगोल विभाग, काशी 
हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

सुरेश सिह (कुंबर), सदस्य, विधान परिषद्‌ 
(Toto), कालाकाकर, प्रतापगढ़ । 
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सेयद श्रतहर naa रिज्ञबी, एम० uo, पी- 
एच० डी०, fto fo एस०, नजरबाग, छावनी 
मार्ग, लखनऊ। 

संयद एहतेशाम हुसेन, एम० Uo, सहायक 
प्रोफेसर, फारसी और उर्दू विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ। 

सेमुएल लखाजी परमार, हॉलेंड हाल, इलाहा- 
वाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद | 

सोभाग सल, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
डी० आई० सी०, (भूतपूर्वं डेप्युटी डाइरेक्टर- 
जेनरल (sz deu), दि भ्राबूुजवटरी, ए-२, 
सुजानसिह पाके, नई दिल्ली । 

सोहनवीर सिह, कॉटन डेवलपमेंट ऑफिसर, 
एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, उ० Wo, लखनऊ | 
स्कंदगुप्त, एम० To, सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी 
विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
हरकृष्णलाल, बी० एस-सी०, एम० आर० सी० 
वी० एस०, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 

हरिदत्त वेदालंका र, एम० To, सुर्पारटेंडेंट, कांगड़ी 
संग्रहालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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हरिहर प्राणशंकर wg, प्राध्यापक, गणित ज्यौतिष 
शास्त्र , गुजरात विश्वविद्यालय, श्रहमदाबाद | 
हरमंदरलाल उप्पल, असिस्टंट डाइरेक्टर, 
(सॉयल्स), सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट, 
नई दिल्ली — 30 1 

हरिशंकर चौधरी, sto फिल०, एफ० एन० To 
एस-सी ०, पी० $o एस ०, प्राध्यापक, प्राणिविज्ञान 
विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 
हरिहर सिंह, एम० To, लेक्चरर, भूगोल विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

हिरण्मय एम० go, पी-एच० डी०, रीडर, 
हिंदी विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मसूर । 
होरंहनाथ मुखोपाध्याय, एम० Uo, Alo लिट०, 
सदस्य लोकसभा, नई दिल्ली । 

हीरालाल वालचंद्र जन, एम० To, डी० लिट०, 
डाइरेक्टर, इंस्टिट्यूट aia पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज 
ऐंड रिसर्च इन प्राकृत जेनलोजी Us ग्रहिसा, 
मुजफ्फरपुर | 

हृषीकेश त्रिवेदी, डी० एस-सी०, डी० ग्रार० ई०, 
डी० मेट०, प्रिसिपल, हारकोर्ट वटलर टेक्नॉलो- 
जिकल इंस्टिट्यूट, कानपुर | 
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फलकसूची 


. औकिड (रंगीन) 

. ईरानी चित्रकला: मसनवी की एक पुस्तक का सुसज्जित चित्र 

. ईरानी चित्रकला : चित्र कला और लिपिकला; कुरान का पृष्ठ 

. ईसाई धर्मयुद्ध : ईसाइयों की पवित्र भूमि और प्रथम कूश युद्ध से संग वित मानचित्र 

. ईसाई धर्मयुद्ध : प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय क्रूश यूद्धों से संवंधित मानचित्र 

. ईसा मसीह (रंगीन) : एल ग्रेको का प्रसिद्ध चित्र 

. उड़ीसा के मंदिर : भुवनेश्वर का मंदिर; 'पत्रलेखन' 

. उड़ीसा के मंदिर: सूर्यमंदिर का एक चक्र; जगन्नाथमंदिर 

. उड्डयन, नागरिक: इंडियन एयरलाइन्स मार्ग मानचित्र 

. उड्यन, नागरिक: एयर इंडिया मार्ग मानचित्र 

. उड्डयन, नागरिक: इंडियन एयरलाइन्स के वायुयान € 

. उत्खनन : खुली aa; उत्तर प्रदेश: व्‌ लंद दर्वाजा, फतेहपुर सिकरी ... लू 
). उत्तर प्रदेश : रूमी दर्वाजा, लखनऊ; सूर्यमंदिर, जिला अल्मोड़ा; विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी; 


ग्रशोकस्तंभ, किला इलाहाबाद 


. उदयपुर: दरवार हाल, पिछोला; विजयस्तंभ, चित्तोड; फतेह महल, चित्तौड़; लक्ष्मीविलास 


महल, उदयपुर; जगनिवास, उदयपुर; कीतिस्तंभ, fants; फतेहपुरी महल, चित्तौड़ 


. उपचर्या: उपचारिकाएँ उपकरणों से परिचित हो रही हे; अस्पताल में रोगी बालकों की सेवा 
. उपचर्या : उपचारिका के तत्वावधान में रुधिराधान; ग्राम में हेज के रोगी बच्चे की उपचर्या 
. उभयचर: ऊद, वृष मेढ़क की वेंगची, चित्तीदार सेलेमेंडर; उरगः मादा कछुआ और उसका 


अंडा, साधारण जलसर्प--मादा और बच्चे... 


- उरगः मगर का सिर; हीला नामक छिपकली; मगर पानी में उतर रहा है; गिरगिट 
९. उल्काषिड : लोह उल्का; अम्लादित उल्काखंड; मेड आ उल्का 
. ऋणग(ग्रकिरण दोलनलेखी : दो ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी; ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी का एक 


ara; ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी द्वारा प्राप्त चित्र 


१. ऋतु पूर्वानुमान : विशिष्ट पेटी मे तापमापी; वाथुदावमापी; पवनफलक; पवनमापी; वृष्टिमापी 


तथा मापन काच; गुब्बारे का प्रयाण; यंत्रों सहित गुब्वारा छोड़ना; राडार से प्राप्त चित्र 


- ऋतु पूर्वानुमान : वाथुदाब स्रोर ताप के अंतर का मानचित्र; परिवर्तन मानचित्र; ऊपरी वायुओं 


का मानचित्र; सुप्रवाही रेखाएँ तथा विक्षेपमाग 


. ऋतु पूर्वानुमान : भूतल समदावरेखीय मानचित्र 
. ऋतु पूर्वानुमान: Surface Isobaric Chart 
- एकवण सूर्षचित्रक : केलसियम तथा हा-एल्फा एकवण सूर्यचित्रक; एकवर्णं सूर्येचित्र — हा-एल्फा 


का, केलसियम और ज्वाला का, कंलसियम निपालिका का 


- एक्सरे और मणिभ संरचना: कल्साइट की लावे प्रतिमा, ग्रश्रक की घूणित-मणिभ प्रतिमा; 


एक्सरे की प्रकृति: नमक का चूर्ण वर्णक्रम, केल्साइट का चूर्ण वर्णक्रम, नमक के मणिभ की 
लावे-व्याभंग प्रतिमा, श्रश्रक का एक्सरे GUT : 


- एक्सरे की प्रकृति : माइएलोमा waa; अ्रस्थिभंग तथा उसकी जोड़ाई; माता के ad मे भ्रण 
* एक्सरे की प्रकृति : पेट का एक्सरे चित्र; अस्थि का घातक Gru; ऊर्वस्थि का श्रस्थ्यर्ब्‌द; 


दांतों की रचना 


. एलिफंटा और एलोरा: त्रिमति; कैलासमंदिर का स्तंभ 
11 एशिया (रंगीन मानचित्र) 
` ओप्रा : 'केर श्रोग्ली' का एक दृश्य; मिरियाना रादेव 
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१८ 
32. ओप्रा: 'ऐल्पोमिश” और चीनी श्रोप्रा के दो दृश्य X E २५७ 
33. ओरांग ऊटान तथा ऋजुपक्ष : लघुशु गी fegt; बद्धहस्त कीट e: e TE 
३४. औद्योगिक वास्तु: दो नमून 2 > 3S 
३५. औषधनिर्माण : dea ड्रग लेबॉरेटरी, कलकत्ता; औषधनिर्माण विभाग s २७८ 
३६. औषधनिर्माण: जीवनरसायन प्रयोगशाला; औषधनिर्माण विभाग; जीवाणु विज्ञान 
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हिंदी विश्वकोश 


खंड २ 


इलेक्ट्रानिकी विज्ञान तथा इंजीनियरी TS AIS है जिसके 
श्रतगत इलेक्ट्रानीय यु एवं उनके उपयोगों 
से संबद्ध विषयों का अ्रध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रान-सिद्धांत तथा प्रथम 
इलेक्ट्रान-युव्तियाँ प्रारंभ में भौतिकी के वैज्ञानिकों द्वारा ही विकसित 
की गई थीं | बाद में ग्रत्यधिक उन्नति हो जाने के कारणा इलेक्ट्रानिकी 
श्रव्ययन का एक qua: भिन्न विषय हो गई। फिर भी आजकल यह 
वेद्युत्‌ इंजीनियरी की एक शाखा समभी जाती है। सन्‌ १८८७ में हंस ने 
हर्ट्सियन तरंगों की खोज की तथा १८९५ में रंट्जन ने एक्स-रे नली का 
आविष्कार किया | लगभग १८९२ में मारकोनी ने अपने प्रयोगों द्वारा यह 
सिद्ध किया कि विना तार के ही वैद्युत्‌ संचारण संभव है । १६०२ में फ्लेमिंग 
द्वारा दो विद्युदग्रवाले वाल्व का तथा १६०६ में डी फ़ॉरेस्ट द्वारा तीन विद्युदग्र- 
वाले वाल्व का आविष्कार हुआ । इन सब मूल अनुसंधानों ने Wea बहुत से 
वेज्ञानिको के कार्य को उत्साहित किया और इन्हीं सामूहिक श्राविष्कारों 
तथा उन्नतियों का फल है कि आज इलेक्ट्रानिकी एक महत्वपुर्ण विषय 
हो गई है। 
इलेक्ट्रानीय युक्तियाँ वे युक्तियाँ हैं जिनमें निर्वात में, या किसी गैस में, 
श्रथवा किसी अ्र्धचालक में इलेक्ट्रान के चालन का उपयोग किया जाता 
है। इसके उदाहरणा इलेक्ट्रान-नली तथा ट्रानजिस्टर हैं। इन इलेक्ट्रानीय 
यूक्तियों के ग्रव्ययन में न केवल इलेक्ट्रान-नलियों तथा अन्य संबद्ध यंत्रों का 
HATT होता है वरन्‌ इन नलियों से संबद्ध परिपथों का भी अध्ययन किया 
जाता है। 
इलेक्ट्रानीय युक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: 
उष्मायनिक तथा प्रकाश-विद्युतीय | इस विभाजन का आधार यह है कि 
इन युक्तियों के लिये इलेक्ट्रान धारा किस विधि से प्राप्त होती है । इलेक्ट्रान 
युवितयों को और भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे उच्च-निर्वार्तै- 
युवित तथा गैसमय युक्ति । उच्च-निर्वात-युक्ति वह युक्ति है जिसमें इलेक्ट्रान 
का चालन निर्वात में होता है । ग॑समय युक्ति में इलेक्ट्रान का चालन AET- 
दाव के गैस में होता है। अंत में इलेक्ट्रान युकितयों को उनके उपयोग के 
श्राधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। इस लेख में इन युक्तियों 
का क्रमानुसार वर्णान किया जायगा । गत कुछ वर्षो में इलेक्ट्रानिकी इतना 
अधिक विस्तृत हो गई है कि वर्तमान लेख में केवल मूल सिद्धांतों तथा 
प्रमुख उपयोगों का ही वर्णन संभव है। 
> उत्सर्जन--यदि किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप तक तप्त 
किया जाय तो उसमें से इलेक्ट्रान बाहर निकलते हैं। यदि धातु का टुकड़ा 


डायोड 


घारा 
मापक 


चित्र १ 


(श्रथवा तार या तंतु) निर्वात में रखा हो, जिसमें इलेक्ट्रानों की मठभेड़ 
वायु के अणुओों से न हो सके और साथ ही कोई विद्युतीय अथवा चुंबकीय क्षेत्र 
उपस्थितन हो, तो जब तक इलेक्ट्रान किसी दूसरी वस्तु से न टकरा जायें 


वे सीधी रेखा मे चलते हैं । यदि एक दूसरा विद्युदग्र (प्लेट) उसी निर्वात 
में उपस्थित हो और उसे किसी धन विभव पर रखा जाय तो इलक्ट्रा र 
इसी विद्युदग्र पर एकत्र होंगे और यदि तार द्वारा चित्र १ की तरह 
दोनों विद्युदग्रों में संबंध स्थापित कर दिया जाय तो इस परिपथ में 
विद्युद्धारा का प्रवाह होन लगगा। इस प्रकार के निर्वातित काच के 
लट्टू (बल्ब) को इलेक्ट्रान नली कहते हँ । उपर्युक्त नली में केवल दो 
विद्युदग्र रहते हैँ; अतएव उसे द्विविद्युदग्र नली (या डायोड) कहते ह । 
चित्र १ में बैटरी आ (A) तथा आ (3) का उपयोग क्रमानुसार तंतु को 
तप्त करने एवं प्लेट को घन विभव पर रखने के लिये किया गया है । 

जब तंतु ठंढा होता है तो परिपथ में विद्युद्धारा का प्रवाह नहीं होता | 
जैसे जैसे तंतु को तप्त किया जाता है वैसे वेसे धारा की मात्रा बढ़ती हे । 
रिचार्डसन के नियम के अनुसार परिपथ मे धारा की मात्रा प्रधानतः तंतु के 
ताप पर निर्भर रहती है (देखें उष्मायन) । विद्युद्धारा कुछ सीमा तक 
प्लेट विभव पर भी निर्भर रहती है। यदि प्लेट पर ऋणात्मक विभव लगा 
दिया जाय तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि तब इलेक्ट्रान ऋ णात्मक 
विद्युत क्षेत्र के कारणा प्रतिकषित होकर तंतु की ओर चले जायेंगे; और 
यदि प्लेट-विभव पर्याप्त धनात्मक न हो तो तंतु से निकले कुछ इलेक्ट्रान 
प्लेट पर न पहुँच सकने के कारण तंतु के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं । इस 
इलेक्ट्रानसमूह को अवकाशावेश (स्पेस चार्ज ) कहते हैं। प्लेट विभव बढ़ाने 
पर अवकाशावेश कम हो जाता है और पर्याप्त ऊंचे विभव पर प्लेट सारे 


प्लेट fawa 


चित्र २ 


इलेक्ट्रानों को आकर्षित कर लेता है । इस समय विद्युद्धारा संतृप्ति की 
अवस्था में रहती है। इसके बाद प्लेट-विभव और अधिक बढ़ाने से प्लेट 
धारा में कोई अंतर नहीं होता। चित्र २ मे दो तंतु area के लिये प्लेट 
धारा पर प्लट-विभव का प्रभाव दिखाया गया है । 

डायोड--उपर्युक्त उल्लेख से यह स्पष्ट है कि किसी नली में विद्यु- 


ED + 
| 
Seat दिष्ट 
घारा (AC. धारा (0.८.) 


चित्र दरश 
द्वारा का प्रवाह केवल एक दिशा में ही हो सकता है। इसी से डायोड 
नली का मुख्य उपयोग ऋजुकारी (रेक्टिफ़ायर) की तरह प्रत्यावर्ती 


$ 
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इलेक्ट्रानिको 


art को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिये होता है। चित्र 
३ में डायोड एक भ्रधं-तरंग-ऋजुकारी की तरह कार्य करता है। प्रत्यावर्ती 
घारा के अधेचक्र में जब प्लेट 

घनात्मक रहता है तभी नली में 

घारा का प्रवाह होता है; दूसरे 

अर्धचक्र में धारा का प्रवाह नहीं 

होता 1 चित्र ४ की प्रथम पंक्ति 

में धारा की मूल दशा तथा पंक्ति 

३ में ऋजुकृत दशा दिखाई गई 3 
है! एक Wea डायोड का उप- 

योग करके प्रत्यावर्ती धारा के 

दूसरे ्रर्धचक्र का भी उपयोग à 

किया जा सकता है (पंक्ति३) । F 

इस प्रकार के परिपथ को EROS 

पूर्णा-तरंग-ऋजुकारी कहते हैं । लगभग सभी इलेक्ट्रानीय उपकरणों मे दिष्ट 

धारा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ऋजुकारी का प्रयोग होता है । 

ग्रिड नियंत्रित इ लेक्ट्रान नली--सन्‌ १६०६ में डी फ़ॉरेस्ट ने इलेक्ट्रान 

नली में, प्लेट और तंतु के मध्य, जाली के आकार का एक तीसरा विद्युदग्र, 

जिसे ग्रिड कहते हैं, और रखा। ग्रिड इस झ्ाकार का होता है कि इलेक्ट्रान 

इसके भीतर से निकलकर प्लेट पर पहुंच सकते है । ग्रिड को कोई विभव 

s प्लेट-धारा को भली भाँति नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ 

लोगों का कथन है कि इस नियंत्रण-ग्रिड के आविष्कार का ही यह फल है 

कि हम आज इलेक्ट्रानिकी को इस विकसित रूप में देखते हैं । 

. वह नली जिसमें तीन विद्यदग्न होते हैं--तंतु (ऋणाग्र), ग्रिड और 
प्लेट (घनाग्र)--ट्रायोड कहलाती है । ट्रायोड का यह लाक्षणिक गुण होता 
है कि ग्रिड-विभव के थोड़े से परिवर्तन से ही प्लेट-धारा में उससे कहीं अधिक 
परिवर्तन हो सकता है (देखें इलक्ट्रान नली )। यदि ग्रिड तंतु की 
अपेक्षा अधिक ऋणात्मक हो और प्लेट ऊँचे धन विभव पर न हो, तो धारा 
का कोई प्रवाह नहीं होगा। ग्रिड विभव को कम ऋणात्मक करके यदि 
धीरे धीरे धनात्मक किया जाय तो प्लेट-धारा बढ़ेगी और अंत में संतृप्ति की 
अवस्था धारण कर लेगी। ट्रायोड के व्यवहार को कई लेखाचित्रो द्वारा 
प्रदर्शित किया जाता है । तीन चर (वेरियेबुल्स ) द्वारा इसके गुण का वर्णन 
करते हूँ , जैसे प्रवर्धन-गुणांक ( ऐंप्लिफ़िकेशन फैक्टर ), पट्ट-प्रतिरोध 
(प्लेट रेजिस्टेंस) तथा अन्योन्य चालकत्व (HEA कंडक्टैंस) | 

टेट्रोड तथा पंटोड--कुछ ऐसी भी उष्मायन नलियाँ बनती हैं जिनमें 
एक के बदले दो या तीन जालियाँ (ग्रिड) होती हैं। ऐसे चार तथा पाँच 
विद्युदग्रवाली नलियो को क्रमानुसार टेट्रोड और पेंटोड कहते हैं। यदि इन 
जालियों का विभव ठीक प्रकार से निर्धारित किया जाय तो ये नली के 
व्यवहार को भिन्न प्रकार से परिवर्तित कर देती हैँ । ऐसा होते हुए भी प्रत्येक 
परिपथ के मूल सिद्धांत वे ही रहते हे । 

ट्रायोड के उपयोग: (१) प्रवर्धक--ट्रायोड नली का मुख्य उपयोग 
प्रवर्धक परिपथ में होता है । इस परिपथ मे श्रादा (इनपुट) की वोल्टता 


चित्र ५ 


के थोड़े परिवर्तन से प्रदा (्राउटपुट) धारा में ग्रत्यधिक परिवर्तन होता 
है। इस प्रकार का एक परिपथ चित्र ५ में दिखाया pe प्रायः यह्‌ 
आ्रावश्यक होता है कि एक के बाद एक करके कई का एक साथ 
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प्रयोग किया जाए। दो भ्रवर्धकों का संबंध प्रतिरोधक-संधारित्र द्वारा या 

ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है । 

ग्रिड विभव के अनुसार प्रवर्धकों का वर्गीकरण वर्ग क (^), वग 

ख (B) तथा वग ग (C) में किया गया है। इनके उपयोगों का अलग 

अलग क्षेत्र होता है । i 

(3) मूच्छंक तथा परिचायक--ट्रायोड का उपयोग ग्रारंभ में रेडियो 

संकेत के परिचायक के 

ही रूप में था। रेडियो 

. स्टेशन से ऊर्जा का भली 

भांति विकिरण करनं 

Fl । T के लिये झ्रावश्यक है कि 

एरियल को श्रव्य 

आवृत्ति से कहीं श्रधिक 

आवृत्ति का विभव 

चित्र ६ दिया जाय । इसी से 

संकेत को संचारित 

करने के लिये उच्च वाहकआवृत्ति की मूर्च्छना (मॉड्युलेशन ) AA आवृत्ति 

द्वारा कर दी जाती है। मूच्छेता आयाम-परिवरतंन अथवा आवृत्ति-परिवर्तन 

द्वारा की जाती है। वाहक की आयाम-मूच्छेना चित्र ६ में दिखाई 

गई है। E 

संग्राही एरियल द्वारा प्राप्त रेडियो संकेत को फिर से श्रव्य बनाने के लिय 

श्रव्य आवृत्ति को वाहक आवृत्ति से अलग करना पड़ता हे । इस क्रिया को 
परिचायन कहते हे । 

(3) दोलक---ट्रायोड का अन्य मुख्य उपयोग दोलक परिपथों में है। 

यदि किसी प्रवर्धक परिपथ के प्रदा का कुछ अंश उसके श्रादा में लगा दिया 

जाय, तो बिना किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के परिपथ में विदयुद्धारा भ्रौसत 

मान से घटती बढ़ती रहेगी । और यदि प्रदा या श्रादा परिपथ किसी श्रावृत्ति 


के लिये संस्वरित हो तो यह परिपथ उसी आवृत्ति पर दोलन करता रहेगा | 
चित्र ७ में इसी प्रकार का एक परिपथ दिखाया गया है, जिसके दोलन 
की श्रावृत्ति प्लेट-परिपथ द्वारा निर्धारित होती है । प्लेट-धारा ट्रांसफार्मर 
के पूवंवर्ती में होकर बहती है । यह परवर्ती में एक विद्युद्राहक बल प्रेरित 
करती है, जिसके फलस्वरूप सी बैटरी के ग्रिड-अ्रभिनति (बायस) के 
अतिरिक्त एक अन्य विभव ग्रिड पर लग जाता है । प्रेरकत्व तथा धारित्र 
के परिमाण द्वारा ही परिपथ के दोलन की मूल आवृत्ति निर्धारित होती है। 

इस प्रकार के इलेक्ट्रान-नली-दोलकों के नाना प्रकार के उपयोग होते 
हूँ । ये रेडियो-प्रेषित्र के मूल ग्रंग होते हैं और वाहक-श्रावृत्ति का उत्पादन 
करते हे । दोलक श्रव्य-आवृत्ति के भी बनाए जा सकते हैं | 

jagaa नली--यदि एक नली में कम दाब पर कोई गैस भरी हो और 
उसके विद्युदग्रों में उचित विभवांतर स्थापित कर दिया जाय, तो नली में 
उद्दीप्ति-निरावेश स्थापित हो जाता है। ऐसी श्रवस्था में धारा-घनत्व 
कम होता है, परंतु उसकी अपेक्षा विभवांतर अधिक होता है। धारा का 
प्रवाह नली में उपस्थित गैसीय श्रायनों द्वारा होता है। ऐसी उद्दीप्ति- 
निरावेदा-नली का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार 
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का एक उपयोग शिथिलनदोलक (रिलैक्सेशन श्रॉसिलेटर) में होता है। 
यदि दो विद्युदग्रवाली एक गैसीय नली का संबंध चित्र ८ की तरह किया 
जाय तो संधारित्र का विभव ऐसी आवृत्ति से दोलन करेगा जो संधारित्र 


चित्र ८ 


के धारित्र श्रौर प्रतिरोधक के मान पर निर्भर होगा। इस प्रकार की 
उद्दीप्ति-निरावेश-नली विद्युदग्रों के एक क्रांतिक विभवांतर, fa, (V,), 
तक पूर्णतया प्रचालक होती है। तदुपरांत उसमें निरावेश स्थापित हो 
जाता है। निरावेश फिर तभी लुप्त होता है जब विभवांतर कम होकर 
बि, (\,) से नीचे विभव fa, (V,) पर पहुँच जाता है। 


चित्र ८ में बँटरी आ (B), प्रतिरोधक र (R) द्वारा, संवारित्र स (P) 
को चार्ज करती है । विभव fa, (\,) पहुँचने पर नली चालक हो जाती 
है और संधारित्र से उसमें बहुत श्रधिक विद्युद्धारा प्रवाहित होती है । aga 
ही कम समय में संधारित्र का विभव कम होकर fa, (५५) तक पहुँच जाता 
है और निरावेश बंद हो जाने पर संधारित्र फिर से चार्ज होने लगता है। 
दो निरावेशों के बीच के समय को प्रतिरोधक र (2) द्वारा नियंत्रित क्रिया 
जा सकता है। इसी प्रकार का एक परिपथ ऋणाग्र-किरणा-दोलन-लेखी 
(Sats रे भ्रॉसिलॉस्कोप, देखें ऋणाग्र-किरण दोलन-लेखी) में किसी 
तरंग के आकार का निरीक्षण करने के लिये प्रयुक्त होता है। 

किसी गैसयूक्त नली के एक विद्युदग्र को उष्मायन-ऋ णाग्र बना दिया 
जाय तो इलेक्ट्रान धारा की उपस्थिति के कारणा निरावेश दूसरी ही प्रकृति का 
होगा | इसमें बहुत कम विभवांतर पर ही अधिक धारा का प्रवाह हो सकता 
है। इस प्रकार की नली डायोड Waar ट्रायोड दोनों ही हो सकती है। 
डायोड का प्रयोग ऋजुकारी की भाँति होता है और लगभग सभी उच्च 
क्षमतावाले परिपथों में डायोड गैसयुक्त होता है और उसमें पारद-वाष्प 
भरा रहता है। इस प्रकार की नली की कार्यनिष्पत्ति qui निर्वातनली 
से कहीं ग्रधिक होती है, क्योंकि इसमें से श्रधिक धारा का प्रवाह होने पर भी 
pr में बहुत कम वोल्ट का अंतर पड़ता है | 

गैसयुक्‍त नली में निरावेश का नियंत्रण बहुत कम सीमा तक ग्रिड द्वारा 
किया जा सकता है; इस प्रकार की ग्रिड-नियंत्रित, तप्त ऋरणाग्रवाली निरा- 
वेश नली को “थायरेट्रान” कहते हैं। थायरेट्रान में ग्रिड धनाग्र को ऋणाग्र 


चित्र ९ 


से इस प्रकार परिरक्षित कर लेता है कि जब तक ग्रिड का एक उचित 
विभव न हो जाय, निरावेश स्थापित नहीं हो सकता । निरावेश स्थापित 
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होते ही विद्युद्धारा पर ग्रिड का कोई प्रभाव नहीं होता और ग्रिङ-विभव 
कम करने से भी निरावेश नहीं रोका जा सकता | इसके लिये प्लेट-विभव 


कम करने की आवश्यकता होती है। 


यदि थायरेट्रान किसी प्रत्यावर्ती-धारा-परिपथ से संबद्ध हो तो यह 
केवल अधंचक्र मे ही चालक रहेगा, उसके अंत A वह श्रचालक हो 
जायगा | यदि ग्रिड-विभव क्रांतिक विभव से कम कर दिया जाय तो भी 
दूसरे चक्र में निरावेश नहीं स्थापित होगा। इस प्रकार की नली का 
उपयोग-“नियंत्रण परिपथों” में अधिक विद्युद्धारा को नियंत्रित करने 
के लिये होता है। 

थायरेट्रान गैस-डायोड की तरह “रिलैक्सेशन ग्रॉसिलेटर” में भी 
अयुक्त किया जा सकता है । इस प्रकार का एक परिपथ चित्र € में दिया 
गया है । | 


प्रकाश-संवेदी नली एवं युक्तियाँ--यदि कुछ agai पर बहुत छोटे 
तरंग-देघ्य का प्रकाश पड़े तो उनमें से इलेक्ट्रान बाहर निकल आते ह (देखें 
प्रकाश-विद्युत्‌ ) | इलेक्ट्रान की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर रहती 
है। कुछ ऐसे भी धातु बनाए जा सकते हँ जो दृश्य प्रकाश के लिये भी संवेदी 
होते हे । यदि एक प्रकाश-विदृत्‌-ऋ णाग्र तथा एक अन्य विद्युदग्न (धनाग्र ) 
किसी निर्वात नली में रख दिए जायें तो इस संयोजन को प्रकाश-विंद्न्नली 
कहते हे । यदि धनाग्र को धने विभव पर रखा जाय तो ऋणाग्र पर प्रकाश 


चित्र १० 


पड़ने से धारा का प्रवाह होने लगेगा। इस प्रकार के प्रकाश-विद्युद्धारा 
की मात्रा बहुत कम होती है। परंतु फोटो-नली में भर देने से धारा की 
मात्रा बढ़ाई जा सकती है। फोटो-नली को किसी भी उपयोग में लाने 
के लिये प्रकाश-विद्युद्धारा का किसी ट्रायोड इत्यादि द्वारा प्रवर्धन करना 
ग्रत्यावञ्यक होता है। इस कार्य के लिये एक साधारण परिपथ चित्र १० 
में दिया गया है । प्रकाश-विद्युद्धारा के कारण प्रतिरोधक र (R) में 
विभवांतर स्थापित हो जाता है जो ट्रायोड द्वारा प्रवधित होता है। इस 
परिपथ की प्रदा-वोल्टता का प्रयोग किसी गणक, योजित्र या प्रत्य किसी 
युक्ति को चलाने के लिये किया जाता है। प्रकाश-नली के कुछ उपयोगों 
का qui निम्नलिखित 2: 

(१) योजित्र क्रिया--किसी प्रकाश-नली के ऋणाग्र पर पड़ते हुए 
प्रकाश को नियंत्रित करके योजित्रों और यांत्रिक युक्तियों के व्यवहार को 
नियंत्रित किया जा सकता है। इसका उपयोग उद्योग में बनी हुई वस्तुओं 
की संख्या की गणना करने के लिये बहुत होता हे । इसी प्रकार के और 
भी बहुत से कार्य प्रकाश-नली द्वारा लिए जाते हैं। 

(२) ध्वनि पुनरुत्पादन--चलचित्र-फिल्म पर बने ध्वनिपथ को 
श्रव्य ध्वनि में परिवतित करने कें लिये उस पथ पर एक नियत किरणावलि' 
डालते हैँ। पारगमित प्रकाश एक प्रकाश-नली के ऋणाग्र पर पड़ता है और 
इसकी तीब्रता में परिवर्तन उसी प्रकार से होते है जिस प्रकार से ध्वनिपथ में 
ध्वनि के परिवर्तन अंकित रहते हैं इसी कारण प्रकाश-नली-धारा ध्वनि- 
परिवतंनो के पूर्णतया समान होती है । इस विद्युद्धारा से किसी लाउड- 
स्पीकर को चलाने के पहले इसको प्रवधित करता आवश्यक होता है। 

- . (३) प्रतिलिपि (फ़ैक्सिमिली) प्रणाली--इस प्रणाली का प्रयोग 
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किसी चित्र अथवा इसी प्रकार की अन्य किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी 
जगह, तार या रेडियो द्वारा, संचारित करने के लिये करते हें। प्रथम बार 
सन्‌ १६२४ में इसका प्रयोग आरंभ हुआ था। इसमें एक किरणावलि 
चित्र-फिल्म के प्रत्येक भाग से होकर जाती है । पारगमित प्रकाश की तीव्रता 
फिल्म के घनत्व पर निर्भर रहती है और एक प्रकाश-नली पर पड़ने पर उसी 
प्रकार के विद्युत आवेगों का प्रवाह होता है इन ग्रावेगों को तार या रेडियो 
द्वारा दूर तक के ग्राही केंद्रों को भेज दिया जाता है, जहाँ एक प्रकाश नली द्वारा 
फिर से चित्र तैयार हो जाता है। 


प्रकाश-वेद्युत्‌ युक्तियों का उपयोग दूरवीक्षण (टेलीविज्हन) में भी 
बहुत होता है । 

अन्य इलेक्ट्रानीय युक्तियों को तीन मुख्य भागों में विभाजित करके 
उनका वर्णन नीचे संक्षेप में किया गया है: 


(क) इलेक्ट्रोनीय उपकररिशकाएं--निर्वात नली, थायरेट्रान तथा 
प्रकाश-नली में इलेक्ट्रान के उत्पादन तथा नियंत्रण की सहायता से इलेक्ट्रानि- 
की ने लगभग सभी विषय के वैज्ञानिकों को उनके कार्य के लिये अ्रगणित 
उपकरणिणकाएं प्रस्तुत की EO उनमें से कुछ का वर्णान ऊपर किया जा 
चुका है। कुछ अन्य प्रमुख उपकरणिकाओं का वर्णन नीचे किया जा 
रहा है : 

(१) दाब प्रसापी--० ०५ से लेकर १० सेंटीमीटर तक की दाब 
नापने के लिये तापीय युग्म प्रमापी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रमापी 
में दो विभिन्न धातुओं के तार की संघि का संबंध एक तंतु से कर दिया 
जाता है। तंतु को नियत वोल्टता-स्रोत से तप्त किया जाता है। इसका 
ताप आसपास के वातावरण को उष्मीय चालकता पर निर्भर रहता है और 
उष्मीय चालकता गैस की दाब पर । दापीय युग्म द्वारा उत्पन्न वोल्टता को 
नापकर गैस की दाव का अनुमान लगाया जा सकता है। | 

१० से Yo सेंटीमीटर तक की दाब को नापने के लिये श्रायनीकरण 
प्रमापी का प्रयोग किया जाता है। यह एक ट्रायोड होता है, जिसमें तंतु, 
ग्रिड तथा प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तंतु से निकले इलेक्ट्रान और गैस- 
BUA मं मुठभेड़ होने पर, गैस के श्रणा ्रायनों में विभाजित हो जाते हे । 
घन ग्रायनों के ऋणात्मक प्लेट की ओर जाने के कारणा ग्रायन-धारा का 
प्रवाह होता है। यह धारा गैस-दाब पर निर्भर रहती है और इसको नापने से 
दाव का अनुमान किया जाता है। 

(२) इलक्ट्रानीय गणक तथा संगक--बहुत से परिपथ विद्युत्स्पंदों 
की गणना करने के लिये बनाए गए हे । ऐसे परिपथों का उपयोग नाभिकीय' 
इंजीनियरी में बहुत होता है। इनका मूल सिद्धांत यह होता है कि 
परिपथ के ग्रादा में कई स्मंदों को लगाने पर प्रदा में एक स्पंद बनता है। 
इन प्रदा स्पंदों से एक यांत्रिक गणक चलाया जाता है। इस प्रकार का एक 
परिपथ चित्र ११ में दिया है । 

गणक (काउंटर) का सिद्धांत संगणाक (कॅल्क्युलेटर) बनाने के लिये 
भी प्रयुवत होता है। यें दो प्रकार के होते हैं श्रांकिक (डिजिटल) तथा 
अनुरूप (ऐनालॉग) | आंकिक संगणक में संख्याग्रों को साधारणा अंकों 
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में रखकर कार्य होता है, परंतु अनुरूप संगणक में संख्याश्रोंको किसी भौतिक 

मात्रा में रूपांतरित करके कार्य होता है। ; qos 
(3) इलेक्ट्रानीय निर्मेषमान--मैरीसन के सन्‌ अमल mfa- 

वकार के पश्चात से सूक्ष्मता से MEATY हरहि Haz 


इलेक्ट्रानिकी 


मान का प्रयोग होता है। इस यंत्र से समय इतनी सूक्ष्मता से नापा जा 
सकता है कि एक दिन में १/१००,०००,००० भाग से HA का AAT 


~ NI 


वृत्ति-विभाजन-परिपथ द्वारा श्रंततोगत्वा ६० चक्र प्रति सेकंड की 
आवृत्ति उत्पन्न की जाती है और उससे समक्रमिक ( सिक्रोनस ) मोटर 
चलाई जाती है। अंत में इस मोटर द्वारा घड़ी की सुइयाँ चलती हैं । 


(४) हाइड़ोजन-आयन-सांद्रण-मापी (पी-एच मीटर )--(क) 
रसायन शास्त्र मे कुछ क्रियाओं के अंतर्गत हाइड़ोजन-श्रायन-सांद्रण (पी-एच 
मान ) का अध्ययन बहुत महत्वपूणां होता है। किसी घोल का पी-एच मान 
दो अर्धसेलों का विभवांतर नापने से ज्ञात किया जा सकता है। इस सेल 
में एक निर्देश-विद्युदग्र होता है ग्रौर दूसरा विद्युदग्र ऐसा होता है जो 
हाइड्रोजन-श्रायन से प्रभावित होता है (देखें रासायनिक उपकरण) | इन 
विद्युद्ग्रो के बीच बहुत ही थोड़ा विभवांतर स्थापित होता है।इस कारणा 
एक प्रवर्धक का भी प्रयोग किया जाता है। 

(ख) संचार में इलेक्ट्रानिकी--इलेक्ट्रानिकी के अंतर्गत हुए पहले 
प्रयत्नो का बहुत अधिक संबंध संचार के क्षेत्र से था । रेडियो, दूरवीक्षणा, 
राडार इत्यादि इन्हीं श्राविष्कारों के फल हैं ये सव श्राधुनिक मानव जीवन 
के मूल अंग हो गए ह । 

(१) रेडियो-प्रेबी-श्रव्य ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
संचारित करने के लिय रेडियो-प्रेषी का प्रयोग किया जाता है। चित्र १२ 
में ्रायाम-मू च्छित रेडियो-प्रेी का रेखाचित्र दिया गया है । ध्वनिपोष द्वारा 


क्रिस्टल नियंत्रित रेश्पो आपत्ति 
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चित्र १२ 


उत्पन्न श्रव्य आवृत्ति का पहले प्रवर्धन किया जाता है और फिर इससे 
रेडियो-ग्रावृत्त-वाहक की मूच्छंना (मॉड्युलेशन) करते हैं। मूर्च्छना के 
पहल रेडियो-आवृत्ति का भी प्रवर्धन करना आवश्यक होता हे । मूच्छेना के 
प्रदा को एरियल द्वारा संचारित कर दिया जाता है। ग्रायाम-मूच्छित 
रेडियो Ju के श्रतिरिक्त आवृत्ति-मूच्छित रेडियो प्रेषी का भी उपयोग किया 
जाता है। 


(२) रेडियो संग्राही--रेडियो-प्रेषी द्वारा संचारित संकेतों को फिर 
से श्रव्य बनाने के लिये रेडियो-संग्राही की श्रावरयकता होती है । एक आधु- 
निक संग्राही का सांकेतिकचित्र चित्र १३ में दिया गया है | एरियल द्वारा प्राप्त 
संकेत को समस्वरित (TAS) प्रवर्धक से प्रवधित करके उसकी वाहक आवृत्ति 
को एक अन्य अंतःस्थ आवृत्ति में बदल देते हैं यह कार्य आवृत्ति-परिवत्तित्र 
द्वारा होता है ।- अंतःस्थ आवृत्तिप्रवर्धन के बाद विसंकालक द्वारा श्रव्य 
आवृत्ति को वाहक आवृत्ति से अलग कर दिया जाता है। इसे एक बार फिर 
प्रवधित किया जाता है । प्रवर्धक के उत्पाद को लाउडस्पीकर में लगा देने 
से रेडियो-संकेत श्रव्य हो जाता है। (देखें रेडियो, रेडियो संग्राही ) । 


(3) दूरवीक्षण--दूरवीक्षण द्वारा किसी चित्र का संचालन एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक वैद्युत्‌ संकेतों के रूप में होता है। इस उपकरण 


का विशेष उपयोग जनता के मनोरंजन तथा शिक्षा के लिये होता हे । चित्र 
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को वैद्यत संकेत में परिवर्तित करने के लिये विशेष प्रकार की प्रकाश-नली भी होकर जाता है। धारा के उत्क्रमण से स्यंद में भी परिवर्तन होता है, 
(जैसे इमेज ग्रॉर्वीकॉत तथा विडीकॉन ) का प्रयोग किया जाता है। संग्राही जिसके कारण धातु में वोल्टता प्रेरित हो जाती है। इस वोल्टता के कारण * 


समस्वरित रेडियो अंतःस्थ आवृत्ति विसंकालक तथा श्रव्य आवृत्ति 
आवृत्ति बोल्टता (ति बोल्टता श्रव्य आवृत्ति शक्ति) EENE] 
प्रवर्धक प्रवर्धक बोल्टता प्रवर्धक प्रवर्धक 


चित्र १३ 


केंद्र पर विद्युत्‌ संकेतों को फिर से संचारित चित्र में बदलने के लिये एक अन्य 
प्रकार की नली “काइनॉस्कोप” का प्रयोग किया जाता है (देखें दूरवीक्षण ) । 

(४) राडार--सन्‌ १६२२ में टेलर ने यह देखा कि यदि कोई जहाज 
रेडियो तरंग के पथ में श्रा जाता है तो ऊर्जा का कुछ अंश परावतित होकर 
रेडियो-प्रेषी पर लौट आता है । आधुनिक युग में इस प्रेक्षण का उपयोग 
राडार के रूप में होता है। किसी वायुयान, पनड़ब्बी (सबमरीन) तथां 
जलयान की स्थिति का पता लगाने तथा इनके नौतरणा में राडार बहुत अधिक 
सहायता करता है। राडार में एक प्रेषी अत्यंत शक्तिशाली तथा अल्प 
कालिक स्पंदों को संचारित करता है। किसी पदार्थ से परावतित होकर 
ऊर्जा का कुछ अंश प्रेषी पर वापस श्रा जाता है। इस प्रतिध्वनि के वापस 
प्राने तक के समय के अंतर को नापकर परावर्तक की दूरी का ज्ञान हो सकता 
21 अनुदिक एरियल का प्रयोग करके परावर्तक की दिशा का भी ज्ञान हो 
सकता है (देखें राडार) । 

(ग) उद्योग में इलेक्ट्रानिकी--उद्योग में इलेक्ट्रानिकी के इतने अधिक 
उपयोग È कि उन सबको गिनाना कठिन है। कुछ उपयोगों का वणान उदा- 
हरण के लिये नीचे किया जा रहा है: 

(१) प्ररण-तापन (इंडक्शन होटिंग) --उद्योग में वस्तुओं को तप्त 
करने के लिये विद्युत्‌ का बहुत प्रयोग होता है । इस विधि से कार्य बहुत स्वच्छ 
होता है तथा खुली हुई ज्वाला 
उपस्थित नहीं रहती । धातुओं 
को तप्त करने की विधि 
को प्रेरण-तापन तथा भ्रचा- 
लक वस्तुओं को तप्त करने 
की fafa को पारविद्यृत्‌- 
तापन कहते gl इन दोनों 
विधियों के लिये उच्च आवृत्ति 
की प्रत्यावर्ती धारा की 
आवश्यकता होती है । तप्त 
की जानेवाली धातु के 
टुकड़े के चारों ओर (चित्र 
१४) एक कुंडली लपेट कर 
उसमें प्रत्यावर्ती धारा का 
प्रवाह करते gi विद्यत्‌- 
प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय स्यंद 

(फ़्लक्स ) वायु मे से तथा कुंडली एवं कुंडली के समीप उपस्थित धातु में से 


i 1 ——9. 
प्रत्यावत | 


^ 
* 
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धातु में अधिक मात्रा में Wat धारा का प्रवाह होने लगता है (चित्र 
१५) | तब धातु के प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न हो जाता है। 

(२) पारवंद्यत तापन--विद्युत से अचालक 
पदार्थों को तप्त करने के लिये १००० किलोसाइकिल 
या १ मेगासाइकिल से अधिक आवृत्ति की शक्ति की 
आवश्यकता होती है। क्योंकि वस्तु में होकर धारा 
प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिये वस्तु को उच्च 
वोल्टतावाले धातु के प्लेटो के बीच में रखा जाता है 
(चित्र १६) । विद्युत्‌ क्षेत्र के तीब्र परिवर्तन के 
कारण अचालक वस्तु की भ्रणु-संरचना में भी वैसे 
ही परिवर्तेन होने लगते हें । श्रणुश्रों के बीच में 
घर्षण होने के कारण वस्तु में सब ओर समान ताप 
उत्पन्न हो जाता है। इस विधि से अचालक वस्तुओं 
की मोटी चादरों को बहुत थोड़े समय में तप्त किया 
जा सकता है। 


(३) प्रतिरोध संघान--घातु के दो टुकड़ों में उच्च विद्युद्धारा 
(१००० से १,००,००० ऐंपियर) प्रवाहित करने से उनको संघानित (Aes) 
किया जा सकता है, अर्थात्‌ जोड़ा जा 
सकता है। संधान मशीन में एक 
संधान परिवर्तक (ट्रेसफामंर) रहता 
है, जो २२० या ४४० alee की 
विद्युत्‌ को दो विद्युदग्रों के बीच में १ 
से १० वोल्टवाली में परिवर्तित 
कर देता है और साथ ही साथ उच्च 
विद्युद्धारा देता है। संधान करने 
के लिये यह आवश्यक है कि धारा 
का प्रवाह अल्प समय के लिये ही 
हो। इसी से एक संस्पशे-कर्ता- 
= परिपथ का प्रयोग किया जाता है । 

चित्र १६ यह युक्ति परिपथ को शीघ्र शीघ्र 

जोड़ती और तोड़ती रहती है । 
संस्पर्श-कर्ता-परिपथ में “इग्नीट्रॉन” नामक इलेक्ट्रान-नली का प्रयोग करते 
हैं। इग्नीट्रात एक विशेष प्रकार की गैस-युक्त नली होती है, जो उच्च 
विद्युद्धारा को सँभाल सकती है। इसका उपयोग थायरेट्रान नली के समान 


होता है। . Ro Df 


xw पारा 


चित्र १५ 


उच्च वोल्टता 
उच्च आवृत्ति 


कक 
Sen 
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उद्योग में प्रयुक्त होनेवाली अत्य बहुत-सी इलेक्ट्रानीय उपकररि- 
काग्रों के लिये उद्योग में इलेञ्ट्रानिकी शीर्षक लेख देखें । 

ट्रेंज़स्थर--इलेक्ट्रान-नली की ही भाँति एक अन्य युक्ति ट्रेजिस्टर 
का आविष्कार ब्रेटन, बार्डीन एवं शाकले ने हाल में किया है। इसमें दो 
विभिन्न प्रकार के मशिभ (अधिकतर जर्मेनियम तथा सिलीकन के) रहते 
हैं। एक में एक इलेक्ट्रान का बाहुल्य तथा दूसरे में एक इलेक्ट्रात की 
न्यूनता रहती है। जब कोई धन विभव कम इलेक्ट्रानवाले मणिभ की ओर 
लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रान का प्रवाह ग्रधिक इलेक्ट्रानवाले ATA 
से कम इलेक्ट्रानवाले मणिभ की ओर होने लगता है। इस प्रकार हमे 
एक बहुत छोटे आकार में दो विद्युदग्रोंवाली इलेक्ट्रान नली (डायोड) 
की क्रिया प्राप्त होती है । बघिरों का श्रवण-सहायक (हिर्यारग एड), 
पाकेट रेडियो इत्यादि इसी की देन हैं । आजकल इसको प्रयोग में लाने- 
वाले नवीन परिपथों पर गवेषणा कायं पर्याप्त तत्परता से हो रहा है। 


इन सब उपयोगों के अध्ययन से प्रत्यक्ष है कि वर्तमान वैज्ञानिक युग की 
श्रेष्ठतम देन इलेक्ट्रानिकी श्रौर उसकी उपकरणिकाएं d । श्राजकल रॉकेट 
तथा प्रक्षेप्यास्त्र को नियंत्रित करनेवाले परिपथों की उन्नति करने में भी. 
बहुत खोज हो रही है। इन्हीं कुछ परिपथों का प्रयोग रॉकेट या कृत्रिम 
Pic प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित कर पुनः प्राप्त करने में किया 
जाता है। 


सं०ग्रं०--एफ़० $o टमंन : इलेक्ट्रॉनिक ऐंड रेडियो इंजीनिर्यारिंग 
(१६५५); sto एम० शूट : इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री (१६५६); 
श्रार्‌० एस० ग्लास्गो : प्रिसिपुल्स aia रेडियो इंजीनियरिंग (१६३६); 
एम० सीली : इलेक्ट्रॉनिक्स (१९५१) । [शं० स्व०] 


A . एसे यंत्रों ^ a. fi -— 
ऐसे यंत्रों को कहते हे, जिनमें विद्युत्‌ 
इलेक्ट्रानीय STTTAI शक्ति से ES की सी ध्वनि उत्पन्न 


की जाती है। ये यंत्र दो प्रकार के होते हुँ--एक वे जो दूसरे वाद्ययंत्रों के 

कंपन E वर्धन (ऐंप्लिफ़िकेशन) करते हैं, और दूसरे वे जो स्वयं विद्यु- 

T का जनन करके, वर्धन के पश्चात्‌ उन्हें ध्वनि में परिवर्तित कर 
él 


पहले प्रकार के यंत्र वायलिन अथवा सरोद ऐसे वाद्ययंत्रों की घ्वनि- 
पेटिकाओों पर लगाए जाते ह॑ । इनसे वाद्ययंत्रों के यांत्रिक कंपन को (वायु 
कंपनों को नहीं) ट्रांसड्यूसर द्वारा विद्युत्कंपन में परिवर्तित किया जाता 
है। वर्धन के पश्चात्‌ यह विद्युत्कपन उद्घोषित्र (लाउडस्पीकर) द्वारा 
ध्वनि मे रूपांतरित किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि टेप रेकार्डर 
को इलक्ट्रानीय वाद्ययंत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें दूसरे वाद्ययंत्रों की 
घ्वनि माइक्रोफोन द्वारा संग्रह कर ली जाती है और इच्छानुसार सुनी जा 
सकती है। टेप रिकार्डर अपनी ध्वनि नहीं उत्पन्न करता । 


दूसरे प्रकार के यंत्रों का सर्वप्रथम उदाहरण डडेल ने १६०० ई० में 
आविष्कृत किया। इसे गायक चाप (सिंगिंग ur) कहते हैं। जब वैद्युत्‌ 
दिष्ट धारा (Sto सी०) के ग्राकं के पाइवं में एक प्रेरक (इंडकटेंस) और 
बँद्युत्‌ घारित्र (कंपेसिटी) जोड़ दिए जाते हे तो श्राकं में से एक ध्वनि 
प्रस्फुटित होती है, जिसकी आवृत्ति 

अआ=१/२7५/ (प्रे x धा) N=1j2rv (Ex C), 
जहाँ प्र (1)--प्रेरक, घा (()च्च्धारित्र प्रेरक या धारित्र के बदलने से 
घ्वनि का तारत्व बदल जाता है। 


सन्‌ १९०० के बाद से अब तक कई प्रकार के इलेक्ट्रानीय वाद्ययंत्रों का 
निर्माण हो चुका है। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। 
रेडियो वाल्व के आविष्कार के कारणा पूर्ण स्वरतालिका सहित वाद्ययंत्रों का 
निर्माण संभव हो गया है। एक तालिका के दबाने से एक निश्चित आवृत्ति 
के दोलक का संबंध उद्घोषित्र (लाउडस्पीकर) से हो जाता है। इस 
विधान में प्रत्येक सुर के लिये कम से कम एक रेडियो वाल्व श्रलग से चाहिए | 
अतएव यह वाद्ययंत्र व्यापारिक दृष्टि से सफल नहीं हो सका। इसका 
प्राथमिक मूल्य अधिक और परिपालन कठिन था। ग्राजकल ट्रेंजिस्टरों के 
आविष्कार से यह समस्या सरल हो गई है, क्योंकि ट्रेंजिस्टर माप में छोटे होते 


Digitized by Sarayu Foundation Tush Delhi and eGangotri 


इलेक्ट्रानीय वाद्ययंत्र 


हैँ, उनमें बहुत कम विद्युत्‌शवित की श्रावश्यकता होती है और वे बहुत टिकाऊ 


होते है । वाद्यध्वनि के तीन गुण होते हे: तारत्व (पिच), उद्घोषता 
(लाउडनेस) तथा लक्षण (टिंबर) । लक्षण बहुत कुछ mair (हार- 
मोनिक्स) और दूसरे सुरों के मिश्रण तथा विद्युत्परिपथ (सरकिट) पर 
निर्भर रहता है। इसका उल्लेख नीचे नहीं किया जायगा। 

लीओ थेरेमित नामक एक रूसी के बनाए वाद्ययंत्र का नाम उसी के 
नाम पर थेरेमिन प्रसिद्ध है। इसमें दो उच्चावृत्ति (हाई फ्रीक्वेंसी ) दोलक 


प्रयुक्त होते हैं। एक दोलक की आवृत्ति स्थिर रखी जाती है और दूसरे की 


आवृत्ति हाथ या धातु की छड़ी खुले हुए धारित्र के समीप ले जाने से बदली 
जा सकती है। सामान्यतः यह धारित्र एक स्टैंड के सबसे ऊपरवाले हिस्से 
में लगाया जाता है (चित्र देखें) । 


हाथ या छड़ी के हिलने 
से विद्युद्धारिता में परिवर्तन 
होता है और फलस्वरूप इस 
दोलक की आवृत्ति भी ऊपर 
दिए समीकरण के अनुसार 
बदल जाती है। इन दोनों 
आवृत्तियों को मिलाने से जो 
ध्वनि-श्रावृत्ति उत्पन्न होती है 
उसका वर्धन करके लाउड- 
स्पीकर में लगा दिया जाता 
&1 स्पष्ट है कि ध्वनि का 
तारत्व लगातार संपूर्ण श्रव्य 
क्षेत्र तक बदला जा सकता 
है। हाथया छड़ी को एक 
स्थान पर स्थिर रखने से एक 
ही सुर तथा दूसरे स्थान पर 
स्थिर रखने से दूसरा सुर 
निकलता है। इस प्रकार 
इस यंत्र से अत्यंत मधुर संगीत 
उत्पन्न किया जा सकता है। 
इसके पश्चात्‌ इस यंत्र का एक 
नया रूप श्राविष्कृत हुआ है, जिसमें प्रत्येक सुर के लिये एक तालिका (की) 
दबानी पड़ती है। तालिका दबने पर एक नियत धारित्र का संबंध परि- 
वर्तनशील दोलक से हो जाता है और तारत्व क्रमानुसार संगीतस्वर के सुरों 
में बदला जा सकता है। 


सन्‌ १६३० में जर्मनी की टेलीफुंकेन कंपनी ने ट्राटोनियम नामक यंत्र 
का निर्माण किया । इसमें ध्वनि का तारत्व और उद्घोषता दोनों बदली 
'जाती हैं। यह बाजा एक तार पर उँगली चलाकर बजाया जाता है। जिस 
स्थान पर तार दबाया जाता है उसके श्रनुसार ध्वनि का तारत्व निकलता 
है और जितनी भ्रधिक दाब से तार दबाया जाता है उतनी ही अधिक उद्‌- 
घोषता होती है। इस यंत्र में एक ग्रिड-उद्दीप्त-वाल्व (ग्रिड-ग्लो-ट्यूब 
आवृत्ति उत्पन्न करता है। ग्रिड के विभव (पोटेंगियल) के श्रनुसार आवृत्ति 
होती है। तार विद्युत्प्रतिरोधक धातु का बना होता है और एक चालक 
धातु-पट्टिका के थोड़ा ऊपर तना रहता है । नियंत्रित स्थानों पर तार दबाने से 
पट्टिका का विभव क्रमानुसार बदलता है, साथ ही पट्टिका भी अपने स्थान से 
उंगली की दाब के अनुसार हिल जाती है। पटिका के संचलन से ध्वनि की 
उद्घोषता बदलती है । इस यंत्र से संतोषजनक संगीत सुना जा 
सकता है। 


सन्‌ १९३५ में लारेंस हैमांड ने अमरीका में हैमांड आरगन का 
आविष्कार किया । इसमें स्वरतालिका का प्रयोग होता है और गिरजाघर 
के श्रारगनों की भाँति घ्वनिकंपन उत्पन्न किया जा सकता हे । 


हाल ही में संदिलष्ट वाग्ध्वनि उत्पन्न करने में बहुत प्रगति हुई है। 
निकट भविष्य में यह संभव है कि ioe वाक्संगीत (गायन) के यंत्र भी 
बनने लगें, पर ऐसे यंत्र बहुत ही जटिल होंगे। [ao ate fito] 


थरेमिन 
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इलेर्दा का युद्ध 


इलेदा का US इटली के इतिहास में बड़े महत्व का था। यह ४९ 

७ ^ ई० qo मार्च ९ और जुलाई २ के बीच लड़ा 
गया था । इसके नायक प्रजातांत्रिक दल के नेता जूलियस सीज़र और श्रभि- 
जातवर्ग के नेता पांपेइ थे । सीजर ने अपने दो महीनों के ग्रभियान में समूचे 
इटली पर श्रधिकार कर लिया। फिर भी वह इटली का स्वामी न हो सका 
क्योंकि पांपेइ की शक्ति ग्रीस ग्रादि पूरबी देशों में बड़ी थी और वह इटली को 
मिस्र, सिसिली और सार्दीनिया से जानेवाली रसद काट सकता था, फिर 
उसकी स्पेनी सेनाएँ इटली और गाल दोनों के लिये भीषण खतरे की थीं । 
सो सीजर पहले स्पेन की ओर बढ़ा । वहाँ पांपेइ स्वयं तो नहीं था पर उसके 
शक्तिमान सेनापति अफ्रानियस और पेत्रियस विशाल सेनाओं के साथ संनद्ध 
थ । इलेर्दा के सिकोरिस नदवर्ती कस्बे में उनकी सेनाएँ पड़ाव डाले जमी थीं । 
सीजर ने हमला किया पर उसे अपने मुंह की खानी पड़ी । फिर तो रक्तपात 
छोड़ चालो की लड़ाई शुरू हुई । ATA चलने लगे और अंत में श्रफ्रानियस की 
सेनाग्रों को घेर, उसे जलविहीन कर सीजर ने संधि करने पर मजबूर किया । 
चालों और बातों की लड़ाई में इलेर्दा के युद्ध के समान संसार का संभवत: कोई 
दूसरा युद्ध नहीं | राजनीतिक दृष्टि से भी इसने पांपेइ को यूरोप से काट 
दिया और उसे एशियाई देशों की शरणा लेते हुए श्रपनी मौत की श्रोर प्रयाण 
करना TST | [ग्रो०ना०उ०] 


इल्कल नवीन मैसूर राज्य में वीजापुर जिले (पहले बंवई राज्य) के 
हुनगुंद तालुका में हुनगुंद से ८ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित 

एक छोटा नगर है। (tW Xo’ उ० भ्रक्षांश एवं ७६" ७! पूर्व देशांतर )। 
१८५१ ई० में इसकी जनसंख्या ७, ०४१ थी जो सौ वर्षों (१६५१) में क्रमिक 
गति से बढ़कर २०,७४७ हो गई । यह नगर जिले के बड़े व्यापारिक नगरों 
में से एक है और यहाँ बुनाई एवं रँगाई का उद्योग प्रमुख है। यहाँ से निर्यात 
की जानेवाली वस्तुओं में रेशमी तथा सूती कपड़े और कृषि की SIT मुख्य 
हैं। दक्षिणी स्त्रियों के पहनावे के उद्योग के लिये भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ 
आधुनिक ढंग से निमित बासंकरी, बसवन्ना एवं व्यांकोबा के तीन मंदिर 
बहुत ही प्रसिद्ध ei यहाँ पौष पूर्णिमा को प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। 
[का०ना०सि०] 


gA एक खनिज है, जो प्रधानतः लौह टाइटेनेट है । अनेक 
ल्मेनाइंट ए ह मा तह ब 

उद्योगों में टाइटेनियम के उपयोग की वृद्धि होने के कारण 
इल्मेनाइट के खनन तथा उत्पादन की ओर विश्व के अनेक शक्तिशाली 
राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित हुआ है । यद्यपि इल्मेनाइट आग्नेय एवम्‌ 
परिवर्तित शिलाओं का नितांत सामान्य भाग है, तथापि भारत में समुद्रतटीय 
बालू के निक्षेपों के अतिरिक्त कोई भी निक्षेप ऐसा नहीं है जहाँ आथिक 
एवं वाणिज्य की दृष्टि से खननकार्य लाभप्रद हो । दक्षिण भारत में तटीय 
वालू के लगभग १०० मील लंबे भूखंड में, पश्चिमी तट पर क्विलन के 
उत्तर में नंदीकारिया से कन्याकुमारी तक तथा पूर्वी तट पर किनारे किनारे 
तिरूनेलवेली जिले में लिपुरूम तक, इल्मेनाइट अधिक मात्रा में पाया जाता 
& | इल्मेनाइट बालू के साहचर्यं में रधूटाइल, जिरकन, सिलीमेनाइट तथा 
मोनाजाइट आदि खनिज के रूप में मिलता है। कुछ कम महत्व की इल्मे- 
नाइटयुक्त तटीय बालू मालाबार, रामनाथपुरम्‌, तंजोर, विशाखपतनम्‌, 
रत्नगिरि तथा गंजाम जिलों में भी मिली है। 


त्रावनकोर्‌ में इल्मेनाइटयुक्त तटीय बालू को खोदकर समीप के सांद्रण 
कारखानों को भेज दिया जाता है, जहाँ ६५ प्रतिशत शुद्धता का इल्मेनाइट 
प्राप्त किया जाता है। 


इल्मेनाइट का उपयोग आजकल टाइटेनियम Baa नामक इवेत तैल रंग 
के निर्माण में किया जाता है । टाइटेनियम श्वेत 'सफेदा' (लेड सल्फेट) 
से भी अधिक श्वेत होता है । इसका और इसके यौगिकों का उपयोग तैल 
रंगों के अतिरिक्त कागज, चमं, सूती कपडे, रबर, प्लैस्टिक भ्रादि अनेक 
उद्योगों में होता है । धात्विक टाइटेनियम का उपयोग विशेष प्रकार के इस्पात 
के निर्माण में किया जाता है। 

उत्पादन--विश्व में इल्मेनाइट उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान 
दूसरा है। अनुमानित भ्रांकडों के भ्रनुसार इसका समस्त भांडार ३५ करोड़ 
टन के लगभग ग्राँका गया है। भारत में उत्पादित इल्मेनाइट का ग्रधिकांश 
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विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है । गत पाँच वर्षो में भारत के इल्मेनाइट 
का उत्पादन इस प्रकार रहा है: 


वर्ष उत्पादन (टनों में) मूल्य (रुपए में) 
१६५३ २,१५,२५९ €६२,०५,१२३५ 
१९६५४ २,४८०,५१३ ७९,८०,००० 
१६५५ २,५०,७७४ १,३१,९०,००० 
१९५६ ३,३२५,५६० १,७८५, १२,००० 
१६५७% २,६९६,००० १,६८,१२,००० 
# श्रस्थायी 


[fao uro £o] 
इवलिन, जॉन (१६२९-१७०६)--इनका जन्म सरे प्रदेश के एक 


ऐसे कुलीन परिवार में हुआ था जिसके वंशज 
दीर्घकाल से इंग्लैंडके नरेशों तथा विधान के सवल समर्थक रहे । राजभवित 
की इस वंशपरंपरा के अनुसार ही युवक इवलिन को ग्राक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय छोड़ने के साथ ही सन्‌ १६४२ में भयंकर गृहयुद्ध की भड़कती 
भ्रग्निज्वाला में चाल्सँ प्रथम की विजय के लिये कूदना पड़ा। परंतु वर्ष के 
श्रंतिम चरणा में उन्होंने स्वदेश को छोड़कर हालेंड को प्रस्थान किया । कई 
वर्षों तक वे यूरोप के विभिन्न देशों में श्रमण करते रहे और इस यात्रा से 
उपलब्ध अनुभवों का प्रयोग उन्होंने अपनी प्रसिद्ध डायरी' में यथास्थान किया । 
डायरी का आरंभ १६४२ से हुआ और १७०६ तक की प्रसिद्ध घटनाओं का 
इसमें उल्लेख है। सन्‌ १६५२ ई० में वे स्वदेश लौटे और सेज कोर्ट नामक 
स्थान पर स्थायी रूप से बस गए। यहीं पर 'सिल्वा' तथा स्कल्प्चुरा' नामक 
दो ग्रंथों में उन्होंने अपने बागवानी तथा गृह-निर्माण-कला संबंधी गहन ज्ञान 
का परिचय feat | सन्‌ १६६० में वे रायल सोसायटी” के सदस्य हुए और 
कुछ समय तक इसके स्थानापन्न मंत्री भी रहे। १६८५ से १६८७ तक 
“कमिश्नर ala प्रीवी सील' के संमानित पद को भी उन्होंने सुशोभित किया 
और १६९५ से १७०३ Fo तक ग्रीनविच हास्पिटल के कोषाध्यक्ष भी रहे। - 
जॉन इवलिन प्रसिद्ध डायरी लेखक संमुएल qur के घनिष्ठ मित्रों में थे 
परंतु उनका स्वभाव तथा चरित्र पेप्स महोदय से बिलकुल भिन्न था । इनके 
व्यक्तित्व में उत्कट राजभक्ति, विशुद्ध धामिकता तथा विवेकशील दार्श- 
निकता का सुखद संमिश्रण था। ated द्वितीय के शासनकाल में भी, जब 
कि ग्रनेतिकता का बोलबाला था और कामिनी तथा सुरा की भोगलिप्सा 
प्रायः संक्रामक रोग सी हो गई थी, इवलिन महोदय ने अपने को व्याधिमक्त 
ही रखा । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और वे शुद्ध मनोरंजन 
सामाजिक जीवन की विविधता एवं बहुरसता के हादिक प्रेमी थे । उनकी 
डायरी में वह रस तथा रंग नहीं है जो सैमुएल पेप्स की सफल लेखनी ने 
संचारित किया है,परंतु उसमें इंग्लैंड के एक तूफानी युग के विभिन्न पहलुओं के 
विशद चित्र अंकित हैं। 'डायरी' में उनके महान्‌ व्यक्तित्व के साथ ही प्रकांड 
पांडित्य का साक्षात्कार होता है। पेप्स महोदय की तरह उन्होंने अपने 
अनुभवों को विश्गंखल नहीं छोड़ा है, afta कुशल कलाकार के समान एक 
अंश को दूसरे से गुंफित कर दिया है। परंतु उनकी गद्यशैली सरल तथा 
स्पष्ट होते हुए भी रसहीन तथा कई स्थलों पर शुष्क प्रतीत होती है । 


सं०ग्रं०--ए० डॉन्सन : डायरी sra जॉन इवलिन, तीन जिल्दों में, 
१६०६। [fao रा०] 


इरि, किकुजिरो, वाइकाउंट ( t5) जापानी 


राजनयज्ञ, जिसका जन्म 

चिवा में हुआ | तोकियो विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन 

कर वह पेरिस स्थित जापानी दूतावास में नियुक्त gar । वहाँ उसने अंग्रेजी 

और फ्रेंच सीख जापानी-फ्रांसीसी व्यावसायिक संबंध दृढ़ किया । धीरे धीरे 

वह देश के उच्च से उच्चतर पदों पर चढ़ता गया और यूरोप और 
अमरीका में वह जापान का राजदूत रहा। जापान का हित अनेक रूपों में 

इशिई ने साधा। CEN 
वाइकाउंट किकुजिरो का सबसे महान्‌ कार्य, जिसके लिये देश उसका 
ऋणी है, १६१७ ई० के बीच 'भद्रजनीय एकरारनामा' था । इसका दुस 
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ड्श्तर 


नाम लिंसिंग-इशिई पैक्ट' है, जिसमें उसका सक्रिय सहयोग घोषित हे । 
जापानियों के निरंतर अभिसंक्रमण से जो केलिफोनिया के नगर एशियाई 
बाशिदो से भरे जा रहे थे उससे म्रमरीका की रक्षा करना इस संबंध का 
मंतव्य था। इशिई राष्ट्रसंघ (लीग aia नेशंस) का जापानी प्रतिनिधि 
भी हुआ, फिर एक बार उसबकी असेंबली का और दो दो बार उसकी परिषद्‌ 
(कौंसिल) का वह अध्यक्ष हुआ d [Ato ना० उ०] 


इश्तर बाबुल, HAL और सुमेर की मातृदेवी । गैरसामी सुमेरी सम्यता 
के ऊर, Sea आदि विविध नगरों में उसकी पूजा नना, SAAT, 
नीना और अनुनित नामों से होती थी । इनके अपने अपने विविध मंदिर 
थे | इनका महत्व अन्य देवियों की भाँति अपने देवपतियों के छायारूप के 
कारणा न होकर अपना निजी था और इनकी पूजा अपनी स्वतंत्र शक्ति 
के कारण होती थी । ये आरंभ में भिन्न भिन्न शक्तियों की अधिष्ठात्री 
देवियाँ थीं पर बाद में ग्रक्कादी-बाबुली काल में, ईसा से प्रायः ढाई हजार 
साल पहले, इनकी संमिलित शक्ति को “इश्तर” नाम दिया गया | इश्तर 
का प्राचीनतम भ्रक्कादी रूप 'ग्रश-दर' था जो उस भाषा के अभिलेखों 
मे मिलता है । अक्कादी में इसका अर्थ अनूदित होकर वही हुआ जो 
प्राचीनतर सुमेरी SAAT या इन्नीनी का था--स्वगे की देवी । सुमेरी 
सभ्यता में यह्‌ मातुदेवी सर्वथा कुमारी थी । फ़िनीकी में उसका नाम 
अस्तार्त पड़ा | उसका संबंध वीनस ग्रह से होने के कारण वही रोमनों में 
प्रेम की देवी वीनस वनी । इस मातुदेवी की हजारों मिट्टी, चूने-मिट्टी ्रौर 
पत्थर की मूतियाँ प्राचीन बाबिलोनिया श्रौर असूरिया, वस्तुतः समूचे 
ईराक में मिली हैं, जिससे उस प्रदेश पर उस देवी की प्रभुता प्रगट है । 
Wo ग्रं०--एस० लैग्डन : तम्मुज ऐंड इश्तर (MARTIS, १९१४) | 
[wo sro Jo] 


इइपीरिंटू dl सेरगाइप को छोड़कर ब्राजील का लघुत्तम राज्य 


है (क्षेत्रफल १७,३१२ वर्गमील) | इसके उत्तर में 

बाहिया, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण-पश्चिम में रिवो तथा 
मिनास जरास के राज्य हैं। इसके पश्चिमी भाग में ब्राजील के पठार का अग्र 
भाग है जहाँ ७,००० फूट तक ऊंची पर्वतीय श्रेणियाँ मिलती हें । इसके पूर्वी 
भाग में तटीय मदान है जिसमें दलंदली तथा बलुई भूमि भी मिलती है। 
इसको जलवायु उष्ण कटिबंघीय है, परंतु समुद्र के प्रभाव से पर्याप्त सम हो 
गई है। इस राज्य में सघन वन हैँ जिनमे मूल्यवान लकड़ी तथा जड़ी बूटियाँ 
पाई जाती d | यह कृषिप्रधान राज्य है जहाँ कहवा, गन्ना, कपास, तंबाकू 
तथा उष्ण प्रदेशीय फल पदा होते Sl यहाँ कहवे के बहुत से उद्यान हैं। 
केरल प्रदेश की भाँति इसके तटीय मैदान में भी 'मोनाजाइट' बालू पाया जाता 
है जिसमें थोरियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सन्‌ १८६० ई० में इसकी 
जनसंख्या केवल १,३५,६६७ थी, परंतु सन्‌ १९५० ई० में ८,६१,५६२ हो 
गई। इसकी राजधानी विक्टोरिया है, जिसकी जनसंख्या लगभग 
२०,००० है। [ले० xro ffo] 


z वैदिक याग विशेष। यज्ञ वैदिक aat के दैनिक तथा वाषिक 
जीवन में प्रधान स्थान रखता है । 'इष्टि' 'यज्‌' धातु से 
'क्तिन प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। फलतः इसका अर्थ यज्ञ 
है। एतरेय ब्राह्मण में इष्टि पाँच भागों में विभक्त है--श्रग्निहोत्र, दशपू ण- 
मास, चातुर्मास्य, पशु तया सोम । परंतु स्मृति और कल्पसूत्रो में स्माते तथा 
ala करमो की संमिलित संख्या २१ मानी गई है जिनमें पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ 
तथा सोमयज्ञ प्रत्येक सात प्रकार के माने जाते हे । प्रत्येक श्रमावास्या तथा 
पूर्णिमा के अनंतर होनेंवाली प्रतिपदा के याग सामान्य रूप से 'इष्टि' 
कहलाते हैं जिनमें पहला Wap तथा दूसरा 'पौणुंमास' कहलाता । 
० Jo] 


इसवग एक पौधा है जिसको संस्कृत में स्निग्वजीरक तथा 
गोल लैटिन में प्लैंटेगो ओवेटा कहते हैं। इसबगोल नाम 
एक फारसी दाब्द से निकला है जिसका ग्रथ है घोड़े का कान, क्योंकि 
इसकी पत्तियाँ कुछ उसी श्राकृति की होती हूँ । 


इसबगोल के पौधे एक से दो हाथ तक ऊँचे होते हैं, जिनमें लंबे कितु कम 
चौड़े, धान के पत्तों के समान, पत्ते लगते | । डालियाँ पतली होती हैँ AK 
इनके सिरों पर गेहूँ के समान बालियाँ लगती हे, जिनमें बीज होते हूँ । इस 
पौधे की एक अन्य जाति भी होती है, जिसे लैटिन में प्लैटेगों ऐ*लेक्सि 
कैनलिस कहते हैँ। पहले प्रकार के पौधे मे जो बीज लगते हुँ उनपर श्वेत 
किल्ली होती है, जिससे वे सफेद इसबगोल कहलाते है । दूसरे प्रकार के पौधे 
के बीज भूरे होते हैं इवेत बीज श्रोषधि के विचार से अधिक अच्छे सम मे 
जाते हैं। एक अन्य जाति के बीज काले होते हैं, कितु उनका व्यवहार 
औषध मे नहीं होता। 

इस पौधे का उत्पत्तिस्थान मिस्र तथा ईरान है । अब यह पंजाब, मालवा 
श्रौर सिंध मे भी लगाया जाने लगा है । विदेशी होने के कारण प्राचीन 
श्रायुवेंदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता । आधुनिक ग्रंथों में ये 
बीज मुदु, पौष्टिक, कसैले, लुआवदार, midi को सिकोड़नेवाले तथा कफ, 
पित्त और अतिसार में उपयोगी कहे गए हैं। 

यूनानी पद्धति के अरबी और फारसी विद्वानों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की 
है और जीणं श्रामरक्तातिसार (अ्रमीबिक डिसेंद्री ), पुरानी कोष्ठबद्धता 
इत्यादि में इसे उपयोगी कहा है। इसवगोल की भूसी बाजार में अलग से 
मिलती है। सोने के पहले श्राधा या एक तोला भूसी फाँककर पानी पीने पर 
सबेरे पेट स्वच्छ हो जाता है। यह रेचक (पतले दस्त लानेवाला) नहीं 
होता, बल्कि रातों को स्निग्ध और लसीला बनाकर उनमें से वद्ध मल को 
सरलता से बाहर कर देता है। इस प्रकार कोष्टबद्धता दूर होने से यह 
बवासीर में भी लाभ पहुँचाता है। रासायनिक विश्लेषण से बीजों में ऐसा 
कोई विशिष्ट रासायनिक पदार्थ नहीं मिला जो विशेष गुणकारी हो । ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि इससे उत्पन्न होनेवाला लुश्राव और न पचनेवाली 
भूसी, दोनों, पेट में एकत्रित मल को अपने साथ बाहर निकाल लाते हैं। 

[xe दा० Fo] 


इसहाक यहुदियों के ग्रादि पैगंबर हजरत इब्राहिम के पुत्र । इनकी 

माँ का नाम सारा था। सुमेर के प्राचीन नगर ऊर म॑ 
इनका जन्म हुआ p इनके जन्म के समय सुमेर में नरबलि की प्रथा 
थी । लोग अपने पुत्र की बलि कर यज्ञ की अग्नि में उसे ग्राहुति के रूप में 
चढ़ाते थे। इनके पिता इब्राहिम ने भी इनकी बलि चढ़ाने का श्रायोजन 
किया । ‘atta’ के अनुसार जिस समय इब्राहिम ने हवन की वेदी पर 


. लकड़ियाँ चुनने के बाद अपने पुत्र इसहाक़ का अपने हाथ से वध कर आग मे 


डालने के लिये खड्ग उठाया उसी समय, कहते है, परमात्मा ने स्वयं प्रकट 
होकर उनका हाथ रोक लिया श्रौर उनकी निष्ठा की प्रशंसा और उन्हे 
पुत्रबलि से विरत करते हुए पीछे की ओर संकेत किया। इब्राहिम 
ने जो पीछे मुड़कर देखा तो भाडी मे एक मेढे को GAT हुआ पाया | उन्होने 
ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार पुत्र की जगह यज्ञ में मेढे को बलि चढ़ाई। 

इसहाक़ के दो बेटे थे--याकूव और ईसाउ । याकूब का ही दूसरा नाम 
इसरायल था जिसके कारण यहूदी जाति बनी इसरायल' अर्थात्‌ 'इसरायल 
की संतति' के नाम से मशहूर हुई। बाइबिल के ्रनुसार इसहाक़ ने ही उस 
समय के खानाबदोश समाज में खेती का धंधा प्रारंभ किया d 

Wo ग्रं--वाइबिल (पुराना श्रहदनामा); विश्वंभरनाथ पांडे : 
यहूदी धर्म ale सामी संस्कृति (१६५५) । [fae ato qto] 


इसाइया यहूदी धमं के चार महान्‌ नबियों में से एक। ये श्रमोज 

के बेटे और जूदा के राजा श्रमाजिग्रा के भतीजे -थे। 
इसाइया ने ७३५ $o go से ६८१ ई० पु ० तक यहूदी जाति के भविष्य 
के संबंध में भविष्यवाणियाँ कीं । ग्रसूरिया के श्राक्रमणों के समय इसाइया 
ने यहूदियों को शत्रुओं के श्राक्रमण का सामना करने के लिये प्रोत्साहित 
xix कटिबद्ध किया । इसाइया से प्रोत्साहन पाकर पराक्रमी झत्रुश्रों के 
विरुद्ध यहूदी कमर कसकर उठ खड़े हुए, यद्यपि अंत में वे पराजित हुए। 
इसाइया को इसीलिये 'दृढ़विशवासी पैगंवर' के नाम से पुकारा जाता 
है। यहूदी जाति को इसाइया ने बारंबार चेतावनी दी कि आध्यात्मिक सत्ता 
सांसारिक सत्ता से कहीं अ्रधिक शक्तिशाली है और उच्च विचार अंत म॑ 
पाशविक शक्ति के ऊपर हावी होंगे । इसाइया में न केवल उच्च और | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


इसिपत्तन 


विश्वास था, वरन्‌ वह एक ऊँचे दरजे के व्यावहारिक नीतिज्ञ भी थे। 
इसाइया की गराना संसार के महान्‌ से महान्‌ पुरुषों में की जाती है। उनके 
के जीवन का WA उनका महान्‌ बलिदान है। GT से इसाइया के शरीर 
के दो टुकड़े कर दिए गए कितु उन्होंने देवी शक्ति के ऊपर भौतिक शक्ति 
की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया | 

पैगंबर इसाइया के जीवन और कार्यो के वृत्तांत 'श्रोल्ड टेस्टामेंट' अर्थात्‌ 
‘gaa ्रहदनामे' में संकलित Ss) पुराने श्रहदनामे के इस भाग को 'इसा- 
इया की पुस्तक' के नाम से पुकारा जाता है। इसाइया की पुस्तक को 
विद्वान्‌ लोग यहुदी धर्म का एक महान्‌ स्मारक मानते हँ । इस पुस्तक को 
मख्यतया दो भागों में वाँटा जा सकता है । एक भाग में यहूदी जाति के 
निर्वासन काल के पहले का वृत्तांत है श्रौर दूसरे में निर्वासनकालीन 
जीवन का। कुछ श्रालोचकों के अनुसार इसाइया की पुस्तक में 
यदाकदा ऐसे भ्रंश भी दिखाई देते हैं जिन्हें वाद में संपादकों, भाष्यकारो या 
टीकाकारों ने जोड़ दिया है। अनेक विद्वान्‌ खोजियों के अनुसार चौथी सदी 
o qo में इसाइया की पुस्तक वर्तमान थी किंतु उस समय उसमें पहले से 
लेकर २४वें ग्रध्याय तक का ही भाग था। टीकाकारों के श्रनुसार २६वें से 
लेकर ३६वें अध्याय तक का भाग वाद में किसी समय जोड़ा गया d 

इसाइया अपने उपदेशों में हर प्रकार की बुराई की निंदा करते d, 
चाहे वह बुराई यहूदियों के देश जूदा में रही हो या दूसरे देशों में। इसा- 
इया के अनुसार बुराई का दंड अवश्य मिलेगा, चाहे उसका दोषी यहूदी धर्म 
का प्रतिपालक हो या अनन्य घर्मावलंवी | इसाइया मूर्तिपुजा को बुरा वताते 
हैं और यहूवे को चढ़ाए जानेवाले श्रटूट भोगों GHI बलियों की निदा करते 
हूँ | इसाइया की दृष्टि में यहवे न्याय श्रौर रहम करनेवाला है। इसाइया 
सदाचरण को धामिक जीवन की बुनियाद मानते हें। वह रिश्वत देने और 
लेने को गुनाह वताते J । वह न्याय ग्रौर सत्य को जीवन का आधार मानते 
at रवतपात से घृणा करते si वह ग्रभिमानी और ऐश्वर्यशाली लोगों 
को पसंद नहीं करते और कहते हैं कि प्रत्येक अ्रभिमानी और ऐइवर्यशाली 
व्यक्ति का सिर एक दिन नीचा होगा । उनकी यहूवे की कल्पना सजा देने- 
वाले क्रोधी ईश्वर की कल्पना नहीं है, वरन्‌ वह रहम करनेवाला और अनंत 
शांति देनेवाला ईश्वर है। 

इसाइया का जन्म यहुदी जाति के इतिहास में एक ऐसे काल में हुआ 
जब यहूदी जाति बाबुल के शासकों द्वारा पराजित होकर निर्वासन में 
विपत्तियों से भरा हुआ अपना जीवन विता रही थी। इसाइया ने इस 
दुःख भरे समय में अपनी जाति को आइवासन दिया और aaa के प्रति 
उसकी श्रास्था को बनाए रखा । उन्होंने भविष्यवाणी की कि ज़रथुस्त्री 
सम्राट्‌ कुरु की बढ़ती हुई शक्ति के हाथों बाबुल की अभिमानी सत्ता 
पराजित होगी और उसका मान भंग होगा। इसाइया की भविष्यवाणी 
पूरी उतरी | 

Wo ग्रं०--एच० ग्रेज: हिस्ट्री aia दि ज्यूज (१६१०); एफ० Fo 
qa : बिब्लिकल हिस्ट्री ata feast (१६०८); wo स्किमर; इसाइया 
(१८९८) I [fao ना» qio] 


इसिपत्तन वर्तमान सारनाथ, वाराणसी, वौद्ध पालि साहित्य में 

| इसिपत्तन' के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्धत्व लाभ करने 
के उपरांत भगवान्‌ बुद्ध ने यहीं आकर अपना सर्वप्रथम उपदेश दे धर्मेचक्र का 
sada किया । इस कारणा, यह पुनीत भूमि आज भी सारे बौद्ध जगत्‌ के 
लिये तीर्थस्थान बन गई है। इसका नाम 'इसिपत्तन' क्यों पड़ा, इसपर 
कई व्याख्याए प्राप्त होती हे । कहते हैं, पूर्वकाल में ग्राकाशमार्ग से जाते कुछ 
सिद्ध योगी निर्वाण प्राप्त कर यहीं गिर पड़े, जिससे इस स्थान का नाम “ऋषि 
के गिरने का स्थान' अर्थात्‌ इसिपत्तन' पड़ा। अधिक संभव है कि ऋषियों 
का 'पत्तन' ( नगर ) होने के कारण यह 'इसिपत्तन' के नाम से विख्यात 
हुआ । इस स्थान से संबंधित एक जातक कथा में यहाँ निवास करनेवाले 
मृगाधिपति सुवरां शरीरधारी बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने 
अपने ज्ञान से वाराणसी के राजा को धर्मोपदेश कर जीवहिसा का परित्याग 
कराया | फिर उन्हीं के नाम से यह स्थान सारंगनाथ या सारनाथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । [भि० ज० का०] 
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इसोक्रेतिज 


इसीअस (ई० पू० ४२० से ई० पू० ३५० ), प्राचीन यूनानी वाग्मी 

~ श्रौर वकील । इसके जीवन के संबंध में निश्चयपूर्वक 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जन्मस्थान तक के विषय में भी अभी 
दुविधा बनी हे । कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि इसका जन्म एथेंस में 
हुआ था एवं अन्य लोगों की संमति में यह खल्किदिके प्रदेश में उत्पन्न हुआ 
था, केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिये एथेंस आया था और तत्पञ्चात्‌ वहीं 
बस गया था। waa में इसने इसोक्रेतिज से शिक्षा पाई। कितु परदेसी 
होने के कारण उसने एथेंस के राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लिया। 


अपनी जीविका के लिये इसने अन्य व्यक्तियों के सहायतार्थ कानूनी 
श्रथवा न्यायाधिकरण संबंधी वक्तृताएँ लिख देने का व्यवसाय चुना । कहते 
हैँ, इसीश्रस्‌ ने सव मिलाकर ५० भाषण लिखे थे, जिनमें से इस समय १० 
पूर्णरूपेण और २ आंशिक रूप में उपलब्ध हैं। अन्य लोगों के मतानुसार 
११ भाषरा पूरे और केवल एक ग्रधूरा मिलता है। इन सब भाषणों का 
daa उत्तराधिकार संबंधी ्रभियोगों से है जिस विषय में इसीश्रस्‌ विशेष 
योग्यता रखता था । परिणामतः ये भाषण $e qo चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध 
के एथेंस के उत्तराधिकार के कानूनों के स्वरूप को सम झने में बहुत अधिक 
सहायक होते il 

इसके श्रतिरिक्त इसीग्रस्‌ के भाषणों की एक विशेषता यह थी कि वह 
जटिल से जटिल समस्या को भी अत्यंत स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकता था | 
उसकी भाषा सरल होती थी पर कहीं कहीं वह्‌ कवित्व से अनुरंजित शब्दों का 
भी प्रयोग करता था, एवं यदाकदा बोलचाल के साधारण प्रयोगों को भी 
स्वीकार कर लेता था; इस कारणा वह मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करने में 
प्रायः सफल हुआ करता था p अपने ग्रभीष्ट की सिद्धि के लिये इसीअस्‌ 
भावनाओं को प्रेरित नहीं करता था प्रत्युत सवल युक्तियों से काम लेता 
था। न तो वह्‌ अपने भाषणों में अपने वादाथियों के चरित्र का आभास प्रस्तुत 
करता था और न अपने राजनीतिक विचारों को ही श्रभिव्यक्त करता था d 
उसका मुख्य लक्ष्य वौद्धिक प्रभाव उत्पन्न करने की ओर था और यह्‌ प्रभाव 
उसकी श्रवशिष्ट रचनाओं में आज भी विद्यमान है । प्राचीन काल के सर्वश्रेष्ठ 
वक्ता दिमॉस्थिनीस्‌ ने ग्रारंभ में इसीअस्‌ से ही वक्तृत्व कला की शिक्षा 
ग्रहण की थी । 

सं०ग्रं०-आर० Alo siq : ऐंटिक ated फ्रॉम अंतिफ़ॉन टू इसीअस्‌, 
25831 [भो० ATo 319] 


= M 
($o qo ४३६-३३८) waa निवासी वक्ता, शिक्षक 
इसोक्रेतिज़ शैलीका? गौर a) जिन्होंने प्रोदिकस, प्रोतागोरस, 
गोगियास एवं सुकरात से शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिता थियोदोरस 
संपन्न व्यक्ति थे, पर उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ | के युद्ध में इनकी 
संपत्ति नष्ट हो गई। ग्रतएव इन्होंने जीविका के लिये शिक्षक की वृत्ति स्वीकार 
कर ली। कुछ समय इन्होंने कियोस में शिक्षक का कार्य किया । उस 
समय की शिक्षा अधिकांश में कानूनी और राजनीतिक वक्‍तृता देने की शिक्षा 
होती थी । वाणीदोष एवं स्नायविक शैथिल्य' के कारण यह स्वयं सक्रिय 
वक्ता नहीं बन सके पर दूसरों के लिये इन्होंने बहुत सी वक्‍तृताऐं लिखीं । 
ई० qo ३९२ के आसपास इन्होंने एथेंस में एक विद्यालय स्थापित किया जो 
निरंतर विकसित होता गया । अपने शिष्यों प्रशिष्यो के द्वारा उनका प्रभाव 
देशकाल में दूर दूर तक HAT । कहते हे, €= वर्ष की अवस्था में इन्होंने श्रात्म- 
घात द्वारा शरीर त्यागा। 
एथेंस के शिक्षकों में इसोक्रेतिज़ का नाम अमर है। इनके शिक्षा- 
सिद्धांतों में ग्रादर्शवाद, व्यावहारिकता और दाशेनिक विचारों का संतुलित 
संमिश्रण था । इन्होंने उन सोफिस्त शिक्षकों की निदा की है जो अपने शिष्यों 
के प्रति लंबे चौड़े दावे करते हे पर वास्तव में कर कुछ भी नहीं पाते । इसके 
अतिरिक्त केवल निष्क्रिय दार्शनिक, waar केवल स्वार्थसाधक व्यवहार- 
कुशल व्यक्ति का जीवन भी उनका आदर्श नहीं था। वे सर्वागीण विकास 
के पोषक थे। उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार भी अपने समय की 
दृष्टि से श्रधिक प्रगतिशील थे। उनका जातिप्रेम नगरराष्ट्र तक सीमित 
न था, प्रत्युत वह आजीवन समस्त ग्रीक जाति की एकता के लिये प्रयत्नशील 
Wl आरंभ में उनकी इच्छा यह थी कि सब नगरराष्ट्र आपस में मिलकर 
संघटित हो जायें, पर अंत में उनका विचार यह बन गया कि यदि कोई सशक्त 
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इस्पात 


शासक समस्त ग्रीक जगत्‌ को अपने शासन के आधीन कर ले और फारस का 
दमन करे तो भी ठीक है। फिलिप के ऐसे शासक के रूप में सफल होने पर 
उनको संतोष gu 
इसोक्रेतिज़ की बहुत सी रचनाएँ, वक्‍तृताएँ और पत्र उपलब्ध हैं। 
इनमें से कुछ का विषय शिक्षणकला है, कुछ का राजनीति और कुछ का 
ग्रीक संस्कृत । एक दो रचनाएँ ग्रात्मकथात्मक WI EQ प्रमुख रचनां 
के नाम अंतिदोसिस, पानेगिरिकस, अरेओपागितिकस, ऐवागोरस, पाना- 
थेनाइकस, और फिलिप्पस gl उनकी शैली की विशेषताएँ गंभीरता, 
सुस्वनता, स्वरांत ओर स्वरादि शब्दों को पास पास न आने देना, इत्यादि 
& 1 उनका शब्दचयन भी शुद्ध एवं निर्दोष है। सिसरो के माध्यम से वे 
यूरोप को आधुनिक गद्यशैली तक को प्रभावित किए हुए Qa इसोक्रेतिज 
के समान सफल शिक्षक बहुत कम हुए हँ । कहते हैं, कारिया नगर की रानी 
्रार्तेमिसिया ने जब अपने पति की स्मृति में एक व्याख्यान प्रतियोगिता का 
आयोजन किया तो उसमें भाग लेनेवाले सब वक्ता इसोक्रेतिज के शिष्य थे। 
सं०ग्रं--नोलिन ऐंड वान्‌ हुक: इसोक्रेतिज की रचनाएं, अंग्रेजी 
अनुवाद सहित, लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी; Alto lo viq : ऐंटिक 
Wea फ्रॉम अंतिफॉन टु इसीअस, १८९३ ॥ [Ate «To To] 


इस्पात शब्द इतने विविध प्रकार के परस्पर अत्यधिक भिन्न 

गुणों वाले पदार्थों के लिये प्रयुक्त होता है कि इस शब्द 
की ठीक ठीक परिभाषा करना वस्तुतः असंभव है । परंतु व्यवहारतः 
इस्पात से लोहे तथा कारबन की मिश्रधातु ही समभी जाती है (दूसरे 
तत्व भी साथ में चाहे हों अथवा न हों)। इसमें कारबन की मात्रा 
साधारणतया २ प्रति शत से अधिक नहीं होती । श्रयस्क (ओर) से 
अधिक से अधिक धातु प्राप्त करने के लिये अवकारक वस्तु, कारवन, 
बहुतायत से मिलाई जाती है। कारबन बाद में इच्छित मात्रा तक 
आक्सीकरण की क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है। इससे साथ के 
दूसरे तत्वों का भी, जिनका श्रवकरणा हुआ रहता है श्रौर जो ्राक्सीकर- 
णीय होते हैं, आक्सीकरण हो जाता है । किसी अन्य तत्व की अपेक्षा कारबन, 
लोहे के गुणों को अधिक प्रभावित करता है; इससे अद्वितीय विस्तार में 
विभिन्न गुण प्राप्त होते हैं वैसे तो कई श्रन्य साधारण तत्व भी मिलाए 
जाने पर लोहे तथा इस्पात के गुणों को बहुत बदल देते हैं, परंतु इनमें कारबन 
ही प्रधान मिश्रधातुकारी तत्व है। यह लोहे की कठोरता तथा पुष्टता 
समानुपातिक मात्रा में बढ़ाता है, विशेषकर उचित उष्मा उपचार के 
उपरांत | 


घातुकामिक व्यवहार में 'विशुद्ध धातु' शब्द का उपयोग ऐसे 
व्यापारिक मेल को धातु के लिये भी होता है जिसमें प्रधानतः वे 
ही गुण (जैसे, रंग, विद्युच्चालकता इत्यादि) होते हैं जो शुद्ध रासा- 
यनिक घातु मे होते हें। इनमे शेष जो श्रशुद्धता होती है या तो उसे दूर 
करना कठिन होता है, श्रथवा धातु में कोई विशेष गुणा प्राप्त करने के लिये 
उसे जान बूझकर मिलाया जाता है। इस प्रकार मिलाए जानेवाले तत्वों 
को मिश्रघातुकारी तत्व कहते Z| 


साधारण इस्पात में, चाहे वह जिस विधि द्वारा बनाया गया हो, 
कारबन तथा मंगनीज ०:१० से १:५० प्रतिशत, सिलिकन ०२० से ०:२५ 
प्रतिशत, गंधक तथा फासफोरस ००१ से ०'१० प्रतिशत तथा ताँबा, ऐल्यू- 
मिनियम और श्रारसेनिक न्यून मात्रा में उपस्थित रहते हैँ । प्रायः हाइ- 
ड्रोजन, श्राकिसिजन तथा नाइट्रोजन भी ACT मात्रा में रहते हैं । इस जाति के 
इस्पात कई प्रकार के काम में ग्राते हैं यद्यपि सभी इस्पात मिश्रधातु ही हैं, 
तथापि साधारण बोलचाल में इस्पात को एक सरल (afar) धातु ही 


माचा जाता है। ऊपर दिए हुए विश्लेषण से यदि किसी तत्व की मात्रा 


अधिक हो, श्रथवा इस्पात A दूसरे तत्व, जैसे निकल, क्रोमियम, 
बैनेडियम, टंग्स्टन, मालिब्डीनम, टाइटेनियम आदि भी हों, जो सामान्यतः 
इस्पात में नहीं होते, तो विशेष या मिश्रधात्वीय इस्पात बनता है । यांत्रिक 
गरों की वृद्धि के faa ही सामान्यतः यह मिलावट की जाती है । इस्पात 
कौ कुछ विशेषताएँ, जो मिश्रधावुकारी तत्वों द्वारा प्रभावित होती हे, 
इस प्रकार हैं : ar : 
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इस्पात 


(क) यांत्रिक गुणों में वृद्धि : 

(१) तैयार इस्पात की पुष्टता में वृद्धि । T à 

(२) किसी निम्नतम कठोरता या पुष्टता पर चिमड़ेपन (टफ़नेस ) 
yai सुघट्यता (प्लैस्टिसिटी) में वृद्धि । | 

(३) उस अधिकतम मोटाई में वृद्धि जिसे वुझाकर वांछित सीमा 
तक कड़ा किया जा सकता हो । 

(४) बुझाकर कठोरीकरणा की क्षमता में कमी | 

(५) ठंढी रीति से कठोरीकरण की दर में वृद्धि) _ 

(६) खरादने इत्यादि की क्रिया सुगमता से कर सकने के विचार 
से कड़ाई को सुरक्षित रखकर सुघट्यता मेंकमी। _ 
(७) घिसाव-प्रतिरोध ग्रथवा काटने के सामर्थ्यं में वृद्धि । 
(=) इच्छित कठोरता प्राप्त करते समय ऐंठने या चटकने में कमी । 
(९) ऊँचे या निम्न ताप पर भौतिक गुणों में उन्नति । 
बकी 


(ख) 


कीय गुणों में वृद्धि: 


N 
X 
(१) प्रारंभिक चुंबकशीलता (पर्मिएबिलिटी) तथा अधिकतम 
प्रेरण (इंडक्शन) में वृद्धि । l 
(3) प्रसाही (कोग्रसिव) बल, मंदायन (हिस्टेरीसिस ) तथा विद्युत्‌ 
(वाट) हानि में कमी (चुंबकीय अर्थ में कोमल लोहा) । _ 
(३) प्रसाही बल तथा चुंबकीय स्थायित्व (रिमेनेंस) में वृद्धि । 
(४) सभी प्रकार के चुंबकीय गुणों में कमी । 
(ग) रासायनिक निष्क्रियता में वृद्धि : 


(१) आद्रे वातावरण में मोरचा लगने में कमी । 

(२) उच्च ताप पर भी रासायनिक क्रियाशीलता में कमी । 

(३) रासायनिक वस्तुओं द्वारा आक्रमण में कमी । 

लोहा दो प्रकार के ग्रति उपयोगी सममापीय (श्राइसोमेट्रिक) रवों के 
रूप मे रहता है : (१) ear लोहा, जिसके ठोस घोल को 'फ़ेराइट' कहते 
हैं, और (२) गामा लोहा, जिसका ठोस घोल 'ग्रॉसटेनाइट' है । शुद्ध लोहे 
का ऐल्फ़ा रूप लगभग ६१०" Fo से कम ताप पर रहता है; "Tm ताप पर 
गामा रूप रहता है। इन दोनों रूपों के लोहों में विविध मिश्रधातुकारी 
तत्वों की घुलनशीलता श्रति भिन्न है। व्यापारिक कारवन-इस्पात, धातु- 
कामिक विचार से, लौह-कारबाइड का फेराइट में एक विक्षेपण (डिस्पर्शन) 
है, जिसमें लौह कारबाइड का अनुपात कारबन की मात्रा पर निर्भर रहता है। 


कारवन इस्पात के मोटे टुकड़ों को ऐसी विधियों तथा दरों से एक 
सीमा तक ठंढा किया जा सकता है कि फेराइट में सीमेंटाइट के संभव 
वितरणों में से कोई भी वितरण उपलब्ध हो जाय। संरचना तथा 
उष्मा-उपचार के विचार से कारवन-इस्पात के अपेक्षाकृत ऐसे छोटे नमूने 
सरलता से चुने जा सकते हैं जिनमें साधारण ताप पर प्रायः महत्तम 
यांत्रिक गुण at | 

अकठो रीकृत इस्पात के दो ग्रवयवों में दूसरा कारबाइड कला (that) 
है। कारबाइड की मात्रा, जो कारबन के ग्रनुपात पर निर्भर रहती है, इस्पात 
के गुणों को बदलती है। विक्षेपण (डिस्पशन) में कारबाइड के करों के रूप 
तथा उसकी सूक्ष्मता से यह्‌ और भी श्रधिक बदलती है । इस्पात को कठोर 
करने में तथा पानी चढ़ाते समय, मिश्रधातुकारी तत्व की उपस्थिति अंत 
में प्राप्त पदार्थ को एकदम बदल सकती है। फलतः, संरचना और इसलिये 
इस्पात के गुणा, जो इसी पर अत्यधिक आधारित हैं, ऑॉस्टेनाइट की संरचना 
तथा दाने के परिमाण पर निर्भर g | 


बुझाए हुए इस्पात कारबन के मात्रानुसार विभिन्न कठोरतावाले 
होते हैं कठोरता के लिये केवल कारबन पर ही निर्भर होने में इस्पात को 
एकाएक बुझाना पड़ता है। इससे या तो दूसरी बुराइयाँ उत्पन्न हो सकती 
हें श्रथवा बहुत भीतर तक कठोरीकरण नहीं हो पाता है । कुछ उच्च 
मिश्रधात्वीय इस्पातों में साधारण ताप पर ही श्रपेक्षाकृत धीरे धीरे ठंढा 
कर, यह्‌ कठोरीकरणा कुछ ग्रंशों में प्राप्त किया जा सकता है। | 

बुझाए हुए तथा कठोरीकृत इस्पातों में आंतरिक तनाव होता है, जो 


फिरसे गरम करके दूर किया जाता है। इस क्रिया को पानी चढ़ाना 
(afo) कहते हैं। 
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इस्पात 


मिश्रधातुकारी तत्वों का प्रभाव--श्रॉस्टेनाइट रूपांतरण में कारवन 
के अतिरिक्त er मिश्रधातुकारी तत्व सामान्यतः सुस्ती पैदा करते हैं। 
कोबल्ट छोड़ अन्य तत्वों की उपस्थिति में बुझाने पर श्रधिक गहराई तक 
कठोरीकरणा होता है । साधारणतया सभी मिश्रधात्वीय इस्पातों तथा 
बहुत से कारवन-इस्पातों में इच्छित गुणों का भ्रच्छा संयोग उचित उष्मा- 
उपचार से प्राप्त होता है। 

कारबन--सादे कारवन-इस्पात में, कारबन की मात्रा को ०'१ प्रतिशत 

से १० प्रतिशत तक या अ्रधिक बढ़ाने पर तनाव-पुष्टता बढ़ती है। बुझाए 
हुए कारवन-इस्पात में तनाव-पुष्टता अत्यधिक बढ़ जाती है, जैसे १ प्रतिशत 
कारवन पर १५० टन वर्ग इंच तक । बुझाए हुए तथा पानी wem (eux 
किए ) इस्पात की शक्ति पानी चढ़ाने के तापक्रम पर निर्भर रहती है। 

ऐल्यूमिनियस--धातु के दानों के परिमाणा (ग्रेन साइज) को नियंत्रित 
करने के लिये थोड़ी मात्रा में ऐल्यूमिनियम, ३ पाउंड प्रति टन तक, 
पिघले हुए इस्पात में मिलाया जाता है। सतह की अत्यधिक कठोरतावाले 
भागों में १-३ प्रतिशत तक ऐल्युमिनियम रहता है । 


बोरन--त्रोरन-इस्पात आधूनिक विकास है। कुछ निम्न fra- 
धात्वीय इस्पातों में ०००३ प्रतिशत जैसी कम मात्रा में वोरन मिलाए 
जाने पर कठोर हो जाने की क्षमता बढ़ती है तथा यांत्रिक गुणों की उन्नति 
होती है । 

कोमियम--ग्रकेले ग्रथवा दूसरे मिश्रधातुकारी तत्वों से संयोजित 
क्रोमियम, इस्पात हा घर्ष ण-अवरोध तथा कठोर हो सकने की क्षमता बढ़ाता 
है। अधिक मात्रा में, १२ से १४ प्रतिशत तक होने पर, यह GPS 
(स्टेनलेस) इस्पात का आवश्यक तत्व है। इसी Waar इससे भी अधिक 
मात्रा में (२० प्रति शत तक) क्रोमियम रहने पर, निकल और कभी कभी 
दूसरे तत्वों के साथ मिलकर, तरह तरह के उष्मा प्रतिरोधक इस्पात तथा 
विभिन्न प्रकार के गस्टेनाइट इस्पात बनते हैँ जो मोर्चे तथा अम्ल की क्रिया 
के प्रति अत्यधिक अ्रवरोधकता के लिये प्रसिद्ध हे । क्रोमियम घर्षण-्रवरोध 
की उन्नति करता है; इसलिये २ प्रति शत कारबन के साथ १२ प्रतिशत तक 
क्रोमियम कुछ विशेष तरह के यंत्रों तथा ठप्पों के लिये इस्पात बनाने में उपयुक्त 
होता है। पृष्ठ-कठोरीकरण (केस-हार्डनिग) तथा नाइट्राइडिग के लिये 
इस्पात में क्रोमियम प्राय: २ प्रतिशत से कम ही होता है। सीधे कठोरीकृत 
wi (बाल बेयरिग) तथा कुचलने की मशीनवाले गोलों के इस्पात में क्रोमि- 
यम की मात्रा श्रविक होती है। 

कोबल्ट---कोबल्ट से, कुछ उच्च वेगवाले यांत्रिक इस्पातों की काटने 
की क्षमता बढ़ती है। कुछ उष्मा-प्रतिरोवक इस्पातों में, जैसे गैस टविन 
इंजन के ढले हुए ब्लेडों मे, यह प्रयुक्त होता है। अधिक मात्रा में यह ऐसे 
इस्पात का आवश्यक अंग होता है जो उन ग्रति कठिन परिस्थितियों 
को सहन करने के लिये बनते हे जिनमें गैस टबिन के ब्लेड कार्य करते हे । 
इन उपयोगों में कोबल्ट मिलाने से इस्पात को उष्मा-अवरोधक गुणा, सतह 
पर चिप्पड़ (स्केल) न बनने देने तथा धीरे धीरे माप में स्वतः परिवर्तन 
(क्रीप) को रोकने की क्षमता मिलती है। स्थायी चुंबक की मिश्र धातुझओों 
में भी कोबल्ट पर्याप्त मात्रा में रहता है। 

ताँबा--बिना तांबा के इस्पात की तुलना में तांबा की थोड़ी भी मात्रा 
वाले इस्पात में संक्षारण-श्रवरोध अधिक होता है। गृहनिर्माण के लिये 
प्रयुक्त अथवा ऐसे ही दूसरे प्रकार के नरम इस्पातों में लगभग ०:६ प्रति- 
शत तक ताँबा रहता है। 


मेंगनीज--इस्पात का ठोसपन बढ़ाने के लिये तथा बची हुई गंधक से 
मिलकर, सल्फाइड के कारणा, भुरभुरापन रोकने के लिये ०५ से . १-० 
प्रतिशत तक मॅगनीज मिलाया जाता है । 


१:० प्रतिशत से १'८ प्रतिशत तक, मँगनीज इस्पात के तनाव- 
पुष्टता तथा कठोरता में वृद्धि करता है। १३ प्रतिशत मँगनीज-इस्पात का 
एक अलग ही वर्ग है । ऐसा इस्पात ठोंकने-पीटने से कड़ा हो जाता है, अर्थात 
सुघट्य तनाव (प्लैस्टिक a) पड़ने पर स्वयं कड़ा हो जाता है। 
किसी साधारणा उष्मा-उपचार द्वारा इसका कठोरीकरणा नहीं होता । 
यह्‌ अधिकतर ढलाई के लिये प्रयुक्त होता है। ATA (Sax) के श्रोष्ठ, 
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इस्पात 


चट्टान तोड़नेवाली मशीनों के जबड़े, रेल की पटरियों की संधि (क्रास- 
ग्रोवर) तथा wea विशेष मार्ग संबंधी कार्यो में, जहाँ घिसाई की विशेष 
श्राशंका रहती है, इसका उपयोग होता है। 

मालिब्डीनम--इस्पात में मालिब्डीनम शक्ति, कठोर हो सकने की 
क्षमता तथा धीरे धीरे स्वतः परिवर्तन के प्रति श्रवरोव बढ़ाता है। उच्च 
तापक्रम पर कार्य करने के लिये इस्पात की कठोरता सुरक्षित रखने में भी 
मालिब्डीनम सहायक है। इसलिये कुछ उच्च वेग इस्पातों में टंग्स्टन के एक 
अंश के वदले इसी का उपयोग होता है। उदाहरण के लिये ५:५ प्रतिशत 
मालिव्डीनम और ६ प्रतिशत Sted का एक उच्चवेग इस्पात है, जो 
प्रामाणिक १८ प्रतिशत टंग्स्टन इस्पात को तुलना में उपयोगी और सस्ता 
होता है । 

निकल---इस्पात में मिलाने के लिये (mew को छोड़) सबसे अधिक 
उपयोग इसी का होता है। पिघले हुए लोहे में यह सभी अनुपातों में घुल जाता 
है तथा ठंढा होने पर ठोस घोल बनाता है। ५ प्रतिशत तक रहने पर यह 
इस्पात का चिमड़ापन तथा तनाव-पुष्टता बढ़ाता है। यह कठोर हो 
सकने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे पानी में बुझाने की जगह तेल में 
बुझाकर कठोरीकरण संभव है। फटने तथा Tad की प्रवृत्ति को भी कम 
करता है, जिससे बड़ी नाप के ऐसे इस्पात को भी श्रच्छी तरह कठोर किया 
जा सकता है । 

कुछ पृष्ठ-कठोरीकरणा इस्पातों मे Qe से ५:० प्रति शत तक निकल 
रहता है। नाइट्राइडिग इस्पातों में साधारणतः निकल की मात्रा अधिक 
से अधिक ०:४ प्रति शत तक ही सीमित है । (नाइट्राइडिग इस्पात के बाहरी 
पृष्ठ को कड़ा करने की एक रीति है। साधारणतः ग्रमोनिया गैस में इस्पात 
को ५००-५५५ सेंटीग्रेड तक तप्त करने से यह कार्य सिद्ध होता है।) 

बहुत से संक्षारणा-अवरोबक तथा स्टेनलेस” ऑॉस्टेनाइटमय इस्पातों 
में निकल का अंश ८ प्रतिशत तथा इससे अधिक होता हे । प्रसिद्ध १८:८ 
क्ोमियम-निकल-इस्पात तथा उससे मिलते जुलते इस्पात भी इसी वर्ग में 
संमिलित हैँ । कुछ भ्रति नवीन प्रकार के इस्पातों में निकल की मात्रा अधिक 
होती है, जैसे २० प्रतिशत या इससे भी अधिक । ये उच्च ताप तथा अत्यधिक 
दवाव की स्थितियों में कायं करने के लिये उपयुक्त होते हैँ; उदाहरणातः, 
गैस टविन के स्थिर तवे (डिस्क) तथा ब्लेड। ३६ प्रतिशत निकल का 
इस्पात, जो 'इनवार' नाम से प्रसिद्ध है, अपने अति निम्न प्रसार-गुणांक के 
कारण यथायंदर्शी घड़ियों, स्वरित्र (टयूनिग wis) तथा बहुत से वैज्ञानिक 
उपकरणा बनाने मे उपयुक्त होता है। 

कोलंबियम--क्रोमियम इस्पात या १८:८ क्रोमियम-निकल प्रकार के 
इस्पात को स्थिर करने के लिये १ प्रतिशत अथवा ऐसी ही मात्रा तक 
कोलंबियम का उपयोग होता है । यह टाइटेनियम के सदृश ही कार्य करता है । 


सिलिकन--मंगनीज की भाँति सिलिकन सभी इस्पातों में प्रारंभ से ही, 
अथवा इस्पात बनाते समय मिलावट के कारणा, रहता है। इसकी उपस्थिति 
से इस्पात का श्रनाक्सीकरणा होना प्राय: निर्चित सा हो जाता है । सिलिकन 
में, अधिक मात्रा में रहने पर, इस्पात की शक्ति तथा कठोर हो सकने की 
क्षमता बढ़ाने की तथा आंतरिक तन्यता कम करने की प्रवृत्ति होती है । 
सिलिकन-मँगनीज के कमानीवाले इस्पात मे इसकी मात्रा १५ प्रतिशत से 
२ प्रतिशत तक रहती है, जिसमें मंगनीज़ की मात्रा लगभग ०६-१० 
प्रतिशत होती है। सिलिकन-क्रोमियम से बने इंजनों के वाल्वों के इस्पात में 
सिलिकन की मात्रा ३:७५ प्रतिशत होती है। निकल-क्रोमियम-ठंग्स्टन 
बाल्वों के इस्पात में इसकी मात्रा १-०-२५ प्रतिशत होती है। 

गंघक--जैसा विदित है, इस्पात में गंधक का होना साधारणतया 
उपद्रवप्रद है । मिश्रधातुकारी तत्व के रूप में इसका उपयोग केवल 
स्वच्छंदता से कटनेवाले इस्पात A होता है। 


सिलिनियम--यह तत्व गंधक के सदृश ही कार्य करता है। 


टाइटेनियम--थोड़ी मात्रा में मिलाने से यह इस्पात की स्थिरता c 
(ग्रेन) का परिमाण अधिक _ 


बढ़ाता है, और कहते हे, इसके कारणा दाने 


सूक्ष्म होता है। ; ick DE 
टंग्स्टन---२० प्रतिशत तक की मात्रा में टंग्स्टन उच्चवेग-इस्पात 
का आवश्यक अवयव है; इसलिये कि यह इस्पात को उष्मा उपचार के बाद. 
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इस्पात 
X 
अत्यधिक कठोरता प्रदान करता है, जो ऊँचे ताप पर भी स्थिर रह जाती है। 
गर्म-ठप्पा-इस्पात तथा दूसरे गम कार्य के लिये उपयुक्त इस्पात में भी इसका 
उपयोग होता है। इसमे इसकी मात्रा २ प्रतिशत से लगभग १० प्रतिशत 
तक होती है। 
वेनेडियस--इस्पात में वैनेडियम, फ़ेरो-वेनेडियम के रूप में मिलाया 
जाता है। यह शक्तिशाली स्वच्छकारक वस्तु है। इससे इस्पात की 
स्थिरता तथा सफाई बढ़ती है तथा उष्मा उपचारित कारबनमय और मिश्र- 
घात्वीय इस्पात के यांत्रिक गुण उन्नत होते हे | हवा में कठोरीकरणा के गुण 
तथा काटने की क्षमता बढ़ाने के लिये १५ प्रतिशत तक वैनेडियम उच्चवेग 
यांत्रिक इस्पात में प्रयुक्त होता है । एक प्रकार के प्रसिद्ध उच्चवेग 
इस्पात में वेनेडियम ४५ जैसे ऊँचे अनुपात में रहता है । 
जिरकोनियम--कुछ उच्च क्रोमियम, क्रोमियम-निकल तथा श्रॉस्टे- 
नाइटमय १८:८ प्रकार के इस्पात में, मुक्त कटने के गुणा देने के लिये, 
थोड़ी मात्रा में यह तत्व गंघक के साथ प्रयुक्त होता है। 
निम्न-सिश्र-घात्वीय,उच्च-तनाव-पुष्ट, भवन-निर्मारा-इस्पात--प्रामा- 
शिक ब्योरे के अनुसार इन इस्पातों की श्रंतिम तनाव-पुष्टता ३७-४३ टन 
प्रति वर्ग इंच है, तथा त्रोटनविदु (वह सीमा जिसपर ws टूटता है) 
१४ > १६ मोटी छड़ के लिये २३ टन प्रति वर्ग इंच है। ये इस्पात मोटे 
तौर पर निम्नलिखित वर्गो में रखे जा सकते BC 
(१) सिलिकन इस्पात, 
(3) मँगनीज इस्पात, 
(3) तांबे की थोड़ी मात्रा के साथ मँगनीज इस्पात | 
(४) मेंगनीज, क्रोमियम तथा dia की मिलावट का इस्पात, 
वर्ग १ : सिलिकन इस्पात की, जिसकी मौलिकता अमरीकी है, ग्रंतिम 
तनाव-पुष्टता ३७'७-४२'४ टन प्रति वर्ग इंच तथा निम्नतम त्रोटनविदु 
२०:१ टन प्रति वर्ग इंच है। इसकी तनाव-पुष्टता कारबन की ऊँची मात्रा 
के कारणा उत्पन्न होती है (०४% तक) । 
वर्ग २ : इस समूह के इस्पात अधिकतर मेंगनीज़ की मात्रा (लगभग 
१-२५९ ) पर निर्भर हैं। ` 
वर्ग ३ : सामान्यतः ०:२५ से ०५% तक ताँबे की मिलावट होने 
पर वर्ग (२) के समान ही इस वर्ग की भी साधारण प्रकृति होती है। 
मॅगनीज के साथ dia की मात्रा संक्षारण-प्रतिरोब बढ़ाती है, जो नर्म 
इस्पात को अपेक्षा ३०-४०९ श्रधिक हो जाती है । 
वर्ग ४ : इस वगं के इस्पात में मेंगनीज, क्रोमियम तथा ताँबा मिश्रित 
रहता है | इसमें ऊंचा त्रोटनविदु तथा साथ ही उन्नत संक्षारणा-अ्रवरोध 
मिलता है। 
वायुयान तथा मोटरगाड़ियों के इंजन का इस्पात--मोटरगाड़ियों की 
क्रॅक धुरी सदैव पीटकर ही तैयार की जाती है तथा ४५-६५ टन प्रति 
वर्ग इंच की साधारण सीमा तक तनाव-पुष्टता प्राप्त करने के लिये उष्मा- 
उपचारित होती है। आवश्यक इस्पात का चुनाव पुरजे की प्रधान मोटाई 
पर निर्भर है। छोटी क्रेंक धुरी के लिये ०४०% कारबन इस्पात, बिना 
निकल के या १०% निकल सहित, अथवा निम्न-मिश्रधात्वीय मँगनीज- 
मालिब्डीनम इस्पात को प्राथमिकता दी जाती है । भारी क्रॅक धुरियाँ निकल- 
` क्रोमियम-मालिब्डीनम इस्पात की बनती हैं, जो ५५-६५ टन प्रति वर्ग इंच 
तनाव-पुष्टता के लिये उष्मा-उपचारित रहती हैं। निकल-क्रोमियम इस्पात 
में, जो पानी चढ़ाई हुई अवस्था में उपयुक्त होता है, पानी चढ़ाने पर भुरभुरा- 
पन बचाने के लिये मालिब्डीनम की मिलावट एक मानक प्रचलन है। 
हवाई इंजन की क्रक धुरी के लिये नाइट्राइडिग इस्पातों का उपयोग 
प्रचलित है। ये क्रोमियम-मोलिब्डीनम इस्पात होते हैं जो ६०-७० टन 
प्रति वर्ग इंच तनाव-पुष्टता तक उष्मा-उपचारित किए जाते हूँ । 
मोटर में संबंधक दंडों (कनेबिटग रॉड) को मध्यम कारबन या मेंगनीज- 
मालिब्डीनम इस्पात से, जो ४५-६५ टन प्रति वर्ग इंच तनाव-पुष्टता तक 
उष्मा-उपचारित होते हैं, पीटकर बनाया जाता है। हवाई इंजन के संबंधक 
दंड के लिये ३-५९निकल इस्पात, ५५-६५ टन प्रति वर्ग इंच तनाव-पुष्टता 
देने के लिये उपचारित, तथा निकल-क्रोमियम-मालिब्डीनम इस्पात,६५-७० 
टन प्रति वर्ग इंच तनावःपुष्टता तक उपचारित, अनुकूल हूं । 
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मोटर के वाल्वो के लिये २५% सिलिकन और ८५% क्रोमियम 
वाले इस्पात का उपयोग होता है तथा कभी कभी ग्रॉस्टेनाइटमय इस्पात, 
जिसमें १३% क्रोमियम, १३% निकल, २५% टंग्स्टन तथा ०४/0 
कारबन होता है, निष्कासक (एग्जॉस्ट) वाल्व के लिये प्रयुवत हाता ह॥ 

क्रॅक धुरी तथा टैपट पृष्ठ-कठोरीकृत इस्पात से बनाए जाते हँ, जिसमें 
yO निकल इस्पात अथवा ४ % निकल और १३ % क्री मियम- 
वाले इस्पात का प्रयोग होता है। 

दाँतीदार चक्रों का विनाश थकान (फ़ैटीग) से उतना नहीं होता जितना 
घिसने के कारण। ये अधिकतर पृष्ठ-कठोरीकृत इस्पात से बनाए जाते 
है : जैसे ०:२०-०:२८%, कारबन सहित २ प्रति शत निकल-मोलिव्डंनम 
इस्पात, ३% निकल इस्पात अथवा ५% निकल इस्पात | 


नैस efaa इस्पात--इस कार्य में प्रयुवत सामग्री मोटे तौर पर तीन 
श्रेणियों में विभवत की जा सकती है। इनमें से पहला फेरिटिक (fef: em) 
या श्रन्‌-श्रास्टेनाइटमय वर्ग कहा जा सकता है, जिसमें वे मिश्र धातुएँ हूँ 
जो उदाहरणतः &oo' Fo अधिकतम ताप तक कार्य के लिये अनुकूल ह्‌ । 

दूसरी श्रेणी में वे मिश्र धातुएँ हैं जिनका विकास प्रधानतः चिप्पड़ न 
बनने देने की ऊँची क्षमता के लिये हुआ है तथा जिनकी भार सँभालने की 
क्षमता पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ग में आनेवाले इस्पाता 
की रासायनिक संरचना मे ग्रधिक अंतर है । फेरिटिक तथा' आस्टनाइटमय 
दोनों प्रकार की मिश्र धातुएँ इसी में हैं। कम शक्ति के अंतर्देह इंजन में 
वाल्व-इस्पात के रूप में प्रयुकत होनेवाले सादे ६%, fier इस्पात से लेकर 
ढाले अथवा पीटकर बनाए गए ६५%, निकल और १८% क्रोमियमवाली 
मिश्र धातुओं तक, जो नमक के घोलवाले उष्मकों में तथा अन्य संक्षारक 
परिस्थितियों में उच्च ताप पर प्रयोग के लिये उपयुक्त होती हूँ, इस वग म 
संमिलित है । 

तीसरी श्रेणी में वे आस्टेनाइटमय मिश्र धातुएँ आती हैं जो ६०० 
Ho से ऊपर के ताप पर धीरे धीरे होनेवाले स्वतः परिवर्तन के विरुद्ध ऊँची 
प्रतिरोधक शक्ति के लिये ही बनाई गई हैं। इस स्थिति में मोरचा तथा 
चिप्पड़ न बनने देने की भ्रच्छी क्षमता भी श्रावश्यक है। इस तृतीय वग 
का आधारभूत पदार्थ प्रसिद्ध १८९ क्रोमियम और ८% निकलवाला 
“स्टेनलेस' इस्पात है, परंतु कुछ नवीन तथा श्रेष्ठ मिश्र धातु att 
जटिल प्रकृति की हैं। इनमें लोहा केवल अल्प मात्रा में ही एक अशुद्धि के 
रूप में रहता है। 


बाष्प टबिन के लिये इस्पात--गाधूनिक वाष्प टबिन, परिशुद्ध मशीन 
किए हुए ऐसे श्रंगों से बनी रहती है जिन्हें उच्च ताप पर अत्यधिक तनाव 
तथा बहुधा कठिन संक्षारण की स्थिति सहन करनी पड़ती है तथा जो लंबी 
अवधि तक लगातार कार्य में लगे रहते हे । टबिन की धुरी पीटकर बनाए 
गए, तेल में बुझाकर कठोर किए गए तथा कुछ पानी उतारे हुए कारबत 
इस्पात की होती हैं, जिसमें कारबन लगभग ०:४९ तथा मँगनीज ०'५ से 
१-०% तक होता है। उच्च दबाववाले टबिन की धुरी श्रांतरिक तनाव रहित 
किए तथा पानी चढ़े कारबन-मालिब्डीनम-वैनेडियम इस्पात से बनती है। 
टविन के सिलिडर के लिये प्रायः सादा कारबनवाले श्रथवा कारबन-मेंगनीज 
वाले (मैंगनीज १४-१८ 95) इस्पात का उपयोग होता है । केवल उन 
सिलिडरों के लिये जो ग्रति उच्च ताप पर कार्य करते हैं ०"५९/ मालिब्डीनम 
इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। ब्लेड के लिये विविध स्टेनलेस इस्पात 
तथा ऊँची निकल मिश्रधातुएँ प्रयुक्त हुई हैं। आजकल सबसे अधिक 
प्रयुक्त होनेवाला पदार्थ १३% क्रोमियम-निम्न-कारबन इस्पात है। 

बायलर---प्राजकल के बायलर ६००* Fo तक ताप तथा ३,२०० 
पाउंड प्रति वर्ग इंच से अधिक दाब पर कार्य करते हैं ढोल (SH) सरल 
कारबन-इस्पात, अथवा ३% निकल, ०७% क्रोमियम और o 
मालिब्डीनमवाले इस्पात से लवंगित (रिवेट) करके, अथवा des A 
अथवा तप्त पीटकर बनाए जाते हैं । बायलर की नलियाँ प्राय: कारबन-. 
इस्पात, भ्रथवा क्रोमियम-मालिब्डीनम इस्पात की ठोस खिंची हुई होती हैं i 


दाबसह बरतन--श्राधु्तिक रासायनिक उद्योग में रासायनिक-क्रिसा 
कराने तथा विभिन्न गैसों को रखने के लिये दाबसह बरतनों की ATARI 
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इस्पात 


कता पड़ती है। इन बरतनों के लिये उपयुक्त पदार्थ तीन वर्ग के होते हैं : 
कारबन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात तथा स्टेनलेस इस्पात । सामान्यतः 
मध्यम तनाव-पुष्ट इस्पात, जिनमें मँगनीज की मात्रा १५ से १८% 
तक तथा ०'२५%, कारबन रहता है तथा जिनकी तनाव-पुष्टता ३७ से 
vy टन प्रति वर्ग इंच तक होती है, मध्यम तथा उच्च दाब पर कार्य के 
लिये दावसह वरतनों में उपयुक्‍त होते हैं। 
रासायनिक उद्योग में इस्पात--सदेव विकसित होती हुई नई रासाय- 
निक विधियों के कारण तथा उन विशेष, नवीन परिस्थितियों का सामना 


करने के लिये जो इन विधियों में उपस्थित होती हैं, विभिन्न प्रकार के इस्पात . 


तथा अन्य धातुओं का उपयोग होता EO रासायनिक उद्योग में माल रखने 
के बरतनों, अनेक मशीनों और बहुत प्रकार के निर्माण-बरतनों तथा नलियों 
आदि के लिये नरम इस्पात ही अत्यधिक प्रयुक्त होता हे । क्रोमियम 
तथा क्रोमियम-निकल आस्टेनाइटमय संक्षारण-अवरोधक इस्पात का 
उपयोग रासायनिक उद्योग में बहुत है। प्रचलित इस्पात की रासायनिक 
संरचना में १८९ क्रोमियम, ८5% निकल तथा लगभग 0° 85% कारबन 
रहता है तथा इसे टाइटेनियम- ur नियोवियम की सहायता से स्थायी- 
कृत कर दिया जाता है। परंतु ऐसे इस्पात का संक्षारण-ग्रवरोध २'५- 
३% मालिब्डीनम मिलाने से अत्यधिक बढ़ जाता है। रासायनिक उद्योग 
में उच्च ताप पर कार्य के लिये २५% क्रोमियम तथा २०% निकलवाला 
इस्पात व्यवहृत होता है । 


ओजार तथा og के लिये इस्पात--आध्रुनिक उत्पादन-विधियों का 
विकास श्रौजार बनाने में काम आनेवाल ऐसे इस्पात की उन्नति पर ही 
बहुत कुछ निर्भर रहा हे जो उत्तरोतर कठिन परिस्थितियों में भी कार्य 
कर सके । 


वेसे तो भ्रौजारी इस्पात ग्रगणित प्रकार के हैं, पर इन्हें सुविधापूर्वक 
इन सात समूहों में बांटा जा सकता है: 


) सादे कारबन औजारी इस्पात, 
(3) निम्न-मिश्रधात्वीय श्रौजारी इस्पात, 
(3) तेल में वुझाकर कठोर किया जानेवाला औजारी मेंगनीज 
इस्पात, 
(४) आधात-प्रतिरोधक श्रौजारी इस्पात, 
(५) उच्चकारबन उच्चक्रोमियम मिश्रधातु, 
(६) उच्च वेग इस्पात तथा गरम ठप्पे का इस्पात, 
(७) निकल-क्रोमियम-मालिब्डोनम इस्पात । 


ऊपर दिए हुए एक या अधिक मौलिक गुण, इनमें से प्रत्येक समूह में 
अधिक अंश तक पाए जाते È । 


सादा कारबेन औजारी इस्पात--एक बार पानी में बुझाकर इसका 
पृष्ठ कठोर, कोमल तथा साधारण कठोरता का बनाया जा सकता है। 


. निम्त-सिश्रधात्वीय औजारी इस्पात--कारवनवाले भ्रौजारी इस्पात 
में ०२ से ०५% तक वैनेडियम की उपस्थिति दानेदार होना रोकती है 
तथा कठो रीकररा की क्षमता को लाभदायक सीमा तक बढ़ाती है। १: A 
क्रोमियम Es से कठोरीकरण की क्षमता तथा घर्षणा-प्रवरोध बढ़ता है 
और यदि मैगनीजञ oy तथा ०:७५ के बीच में स्थिर रखा जाय तो 
यह तेल में बुझाकर कठोरीकरण योग्य इस्पात हो जाता है । १२% कारबन 
तथा १३% Seed वाला इस्पात, जो प्रायः घातुकट आरी के फल 
(हैकसां ब्लेड) के लिये प्रयुक्त होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। 


_ तेल म॑ बुझाकर कठोरीकरण योग्य मेंगनीज्ञ औजारी इस्पात-तेल 
म बुझाकर कठोरीकृत प्रामाणिक इस्पात में ०'८-१:०% कारबन तथा 
१०-२०% मंगनीज रहता है । 


आघात प्रतिरोधक इस्पात--इस प्रकार के इस्पातों में से सरलतम' 
इस्पात में ०६%, कारबन, ०६% मंगनीज तथा ०:४-१:४% क्रोमियम 
रहता हे । fran श्रधिक क्रोमियम रहता है वह मोटे यंत्रों के लिये 
उपयुक्‍त होता है । 
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इस्फहान 


उच्चकारबन, उच्चक्रो मियम मिश्रघातु-प्रामारिक मिश्रवातु में 
VLVVY, कारबन तथा १२-१४% क्रोमियम रहता है। इसमें 
उच्च घर्षण-ग्रवरोध तथा उच्च संक्षारण-्रवरोव का गुण होता है । 
यह तेल में बुकाकर कठोर किया जा सकता है, परंतु १% मालिब्डीनम 
की मिलावट इसे वायु में कठोरीकरण योग्य मिश्रघातु बना देती है । 


उच्च वेग तथा गर्म ठप्प के लिये उपयुक्त इस्पात--ऊँचे ताप पर कार्य 
करते समय ग्रच्छी कठोरता तथा काटने की धार सुरक्षित रखने की क्षमता 
ही उच्चवेग इस्पात का मुख्य गुणा है। अधिक उपयोग में आनेवाले 
इस प्रकार के इस्पात में लगभग ०:७५% कारवन, १८% टंगस्टन, ४% 
क्रोमियम तथा १५% वँनेडियम रहता है। 


निकल-क्रो मियम-मा लिब्डीनस इस्पात---० 3-0 £O का रबन, ४% 
निकल, १९३% क्रोमियम तथा ०३% मालिब्डीनम सहित इस्पातों में 
अत्यधिक चिमड़ापन (टफ़नेस) होता हे । 


चुंबकयुक्त यंत्रों के बहुत से ऐसे कार्यो में जहाँ पहले केवल विद्यतूचुंबक 
ही व्यवहृत होते थे, अब नवीन खोजों के कारणा, स्थायी चुंबक सफलतापूर्वक 
प्रयुक्त होते हैं। चुंबक-इस्पात दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- 
वह जो मॉर्टेनसिटिक इस्पात होता है तथा वह जिसमें श्रवक्षेपण की विधि 
द्वारा चुंबकीय कठोरता उत्पन्न की जाती है । मार्टेनसिटिक इस्पात क्रोमियम 
इस्पात (कारबन ०६१%, क्रोमियम २५% ), exce इस्पात (कारबन 
०७% , क्रोमियम 0 2% तथा ceed ६%) तथा कोबल्ट इस्पात 
(३५% कोवल्ट, १% कारबन, ५-६% क्रोमियम, लगभग १५% टंग्स्टन 
are १५% मालिब्डीनम) को मिलाकर बनाया जाता है । भ्रवक्षपण द्वारा 
कठोरीकृत मिश्रधातुओं म॑ एल्यूमिनियम, निकल, कोबल्ट तथा ताँबा, कुछ 
टाइटेनियम, नियोबियम या मालिब्डीनम के साथ, रहते हैं। 


१६०० ई० तक, साधारण उपयोग में, लोहा ही अकेले 'नरम' लौह- 
चुंबकीय वस्तु था । तत्परचात्‌ अनेक मिश्रधातुओं का प्रवेश हुआ, जिनमें 
समुचित उष्मा-उपचार से, ऊँची प्रारंभिक चुंबकशीलता (पमिएबिलिटी) 
तथा निम्न मंदायन (हिस्टेरीसिस ) हानि उत्पन्न होती है । इन्हें पार-मिश्रघातु 
कहते हैं। निकल-लोहा की बहुत सी मिश्रघातुएँ, जिनमे दूसरी घातु 
की अल्प प्रतिशत में ही मिलावट रहती है, इस क्षेत्र में अति श्रेष्ठ ठहरी 
हैं। इन मिश्रधातुओं में ३५-९०% निकल रहता है तथा इनमें मिलाई 
जानेवाली प्रधान धातुएँ मालिब्डीनम, क्रोमियम तथा तांबा हैं। 


इंजीनियरी में ऐसे इस्पात तथा मिश्रधातुओं के अनेक उपयोग हैं, जो 
यांत्रिक तनाव सह सक या सहारा दे सकें, परंतु आसपास में चुंबकीय क्षेत्र की 
वृद्धि न करें। इनकी चुंबक-प्रवृत्ति (ससेप्टिबिलिटी) को लगभग शून्य तथा 
चुंबकशीलता को लगभग इकाई तक पहुँचना चाहिए । इस कार्य में प्रयुक्त 
होनेवाले ward निम्नलिखित हैं (१) श्रास्टेनाइटमय मिश्रधातु ढलवाँ 
लोहा तथा इस्पात, (२) तापसमकारी मिश्रधातु जिनमें प्रधानतः निकल 
(३०-३६%), ग्रौर लोहा (५६-७०% ) रहता है तथा साथ में कभी कभी 
मॅगनीज या क्रोमियम (५१% ) होता है, तथा (३) निइचुंबकीय' इस्पात 
(कारबन ०४५%, मॅगनीज ८५-९५%, निकल ७५-८५%, 
क्रोमियम ३०-३५९ ) । (हू के० त्रिश) 
इस्फहान ईरान का एक प्रसिद्ध नगर तथा उसकी पूर्वकालीन राज- 
धानी है। इसका प्राचीन नाम इस्पहान ATI यह जायें 

देहरूद के किनारे समुद्रतट से ५,३७० फूट की ऊँचाई पर स्थित है। 
यह मोटर की सड़कों द्वारा तेहरान, कर्मान तथा शीराज से मिला हुआ है। 
कदाचित्‌ स्वस्थ जलवायु, उर्वरा मिट्टी तथा जल की प्रचुरता के कारण 
प्राचीन काल से ही यह महत्वपूर्ण स्थान है। यह नगर २० वर्गमील के 
क्षेत्र में फैला है, परंतु इसके अधिकांश भाग जी ण॑ शी णं अवस्था में हैं इसका 
बाजार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह तीन मील लंबा नगर के हृदयस्थल' 
में एक रेखा में उत्तर-दक्षिण फैला हुआ है। “चहल सितून' (चालीस स्तंभ 
तथा ‘eet बिहिएत' (me स्वर्ग) यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक हैं; इनमें. 


ईरानी संस्कृति तथा वास्तुकला का परिचय मिलता है। इसकी जन ay 


लगभग १,६२,००० है। [de to सिं 
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मैसूर और सेंट्रल कालेज बेंगलोर में शिक्षा हुई। १६०५ में महाराजा मसूर 
के सहायक सचिव और कुछ काल बाद मंसूर के दीवान नियुक्त हुए। बंबई 
विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। लंदन में होनेवाली पहली और 
दूसरी राउंड टेबुल कांफ्रेसों में संमिलित हुए थे। सर मिर्जा भारत के शिक्षा 
संबंधी चितकों में से थे । नागपुर, अलीगढ़, आगरा, बनारस, पटना, ढाका 
आदि विश्वविद्यालयों के उनके दीक्षांत भाषणों से उनकी शिक्षा संबंधी 
योग्यता का पता चलता है । मंसूर लौटने से पहले वे जयपुर. राज्य के 
दीवान रहे। १६५६ ई० में उनका देहांत हुश्रा। [Xo Fo Fo] 
इस्माइलिया स्वेज थलडमख्मध्य में तिम्सा झील के उत्तर-पश्चिमी 
तट पर मिस्र का एक नगर है जो भूमध्यसागर से ५० 
मील तथा काहिरा से ६३ मील दूर है। इसे सन्‌ १८६३ ई० में स्वेज नहर की 
खुदाई के समय खे दिव इस्माइल ने बसाया था, अत: इसका नाम इस्माइलिया 
पड़ गया । इसकी गलियों तथा मकानों की स्वच्छता तथा क्रम में आधुनिकता 
की गहरी छाप है। यह तीन ओर उद्यानों तथा एक ओर कील से घिरा 
हुआ है। स्वेज़ नहर के किनारे पर के मोहम श्रली' (मोहम्मद अली का 
घाट) है, जहाँ नहर की खुदाई के समय फरदीनाँ दि लेपेस महोदय निवास 
करते थे। घाट के अंत में जलकल है जो पोर्ट सईद को मीठा जल पहुँचाता 
है। इस नगर में बहुत से सरकारी कार्यालय, गोदाम तथा सांस्कृतिक भवन 
हैं। इसकी जनसंख्या लगभग १५,५०० है। [o xre fro] 
इस्लाम उस घमं का नाम है जिसकी स्थापना हजरत मुहम्मद ने 
मक्का मे अपने १० वर्ष के शांतिपूर्ण उपदेशों (६१२- 
६२२ई० ) तथा १० वर्ष तक मदीना के इस्लामी गणराज्य के नियंत्रण 
(६२२-६३२) की अवधि में की थी । इस अवधि में बहुत ही थोड़े रक्तपात 
के द्वारा समस्त अरब प्रदेश इस्लाम धर्म का अनुयायी बन गया । इस्लाम का 
शाब्दिक अर्थ है परित्याग, विसर्जन या आज्ञाकारिता d 
इस्लाम के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त विवेचन निम्नांकित है। इस्लाम 
का आधार कुरान या पैगंवर का 'इलहाम' है जिसे उन्होंने संपादित कर 
कुरान के माध्यम से प्रकाशित किया । उस इलहाम (ईश्वरीय प्रेरणा के क्षणों 
में पगंबर द्वारा कहे गए वचन) ) के अतिरिक्त स्वयं उनके द्वारा उपदिष्ट बात 
भी लिपिबद्ध नहीं होती चाहिए। इसी कारणा 'हदीस' तक, जो स्वयं पैगंबर 
के वचन थे, और जो इस्लामी पद्धति का एक भाग है तथा जिसकी मान्यता के 
संबंध में काफी मतभेद है, पैगंवर की मृत्यु के लगभग एक शताब्दी बाद तक 
fafraz नहीं किए गए। 

(१) इस्लाम धमं की प्रमुख विशेषता उसका कट्टर एकेश्वरवाद है । 
यह समस्त मुसलमानों के लिये 'कलमा' में इस प्रकार संनिहित किया गया 
&— "erg (ईश्वर) के अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है और 
मुहम्मद उसी के पंग्ंबर हे ।” इस एकेशवरवादी सिद्धांत के अंतर्गत दो परं- 
पराएँ विकसित हुई--(१) भौतिकवादी, और (२) रहस्यवादी | पहली 
परंपरा, जहाँ तक संभव हो सकता है, कुरान के शाब्दिक अर्थ को मान्यता 
देते हुए ईश्वर के सिंहासन, चौकी, चेहरे इत्यादि की शब्दावली में 
कुरान को व्यक्त और स्वीकार करती है। रहस्यवादी इसके विपरीत 
कुरान की शब्दावली का घ्वन्यात्मक तथा अ्रसांसारिक ग्रथ लगाते हँ । 
उनके लिये mag एक अनिवार्य सत्ता ( वजीवुल-वुजूद ) है और वे 


अपने समस्त सिद्धांतों को कुरान की नीचे लिखी जसी अनेक उक्तियों. 


पर आधारित करते हं--- वह (eer) प्रथम भी है और अंतिम भी, 
वह दृश्य भी है श्रौर वास्तविक भी, और वह qup ज्ञानवान्‌ भी है ।” 
“हमारा श्रादि और अंत दोनों अल्लाह में ही है।” एक रहस्यवादी के 
लिये ईश्वर ( श्रल्लाह्‌ ) सृष्टि का समध्टीकरण है। “सब अच्छे नाम 
उसी के लिये हैं”, यह कुरान का मत है, श्रत: मुसलमान को अल्लाह के 
पर्यायवाची शब्द, जैसे फारसी के 'खुदा' या तुर्की के तेंगिरी' शब्द के 
प्रयोग में कोई श्रापत्ति नहीं है । 
(२) wea के किसी भी धामिक या ग्राथिक आंदोलन में इस्लाम का 
आधार खोजना संभव नहीं है। फिर भी जीवन के सिद्धांत तथा संसार के 


इस्लाम 


इतिहास के अनुरूप स्वयं को ढालने में इस्लाम को कोई कठिनाई नहीं हुई I 
कुरान का सिद्धांत है, “ईश्वर पहले निर्माण करता और फिर निर्देश करता 
है”। प्रत्येक जीव को उसका निर्देश (हिदायत) अपनी चेतना या श्रनुभव 
द्वारा ज्ञानप्राप्ति की शक्ति के रूप में प्राप्त होता है। 

कितु समाज में रहनेवाले व्यक्तियों को ईश्वर अपना निर्देश अंतः- 
प्रेरणा (वही) द्वारा देता है। और 'वही' को व्यक्ति के दिशाज्ञान के 
लिये व्यक्त करता है। कुरान में कुल पेगंबरों का उल्लेख नहीं है कितु 
मुसलमानी विश्वास के अनुसार पैगंबरों की संख्या १,२४,००० है । 

(3) पैगंबर के मतानुसार ईश्वरीय एकता का मतलब है सामाजिक 
समानता और भाईचारा । पैगंबर के इस सिद्धांत के संबंध में अनेक कठि- 
नाइयाँ हुई । जनमत के पक्ष में होने के कारणा वे अरब में प्रचलित श्रनंतिक 
कुरीतियों को समाप्त कर सके, कितु मदीना के गणतंत्र की स्थापना के समय 
हुई लड़ाइयों में मनुष्य के भाईचारे का सिद्धांत केवल मुसलमानों के भाईचारे 
के सिद्धांत तक सीमित रह गया । पैगंबर ने विवाह, उत्तराधिकार, न्यायालय 
के समक्ष गवाही आदि के संबंध में स्त्रियों को विशेषाधिकार प्रदान किए, जो 
समकालीन किसी भी ग्रन्य जाति की स्त्रियों को प्राप्त न थे। कितु qur 
समानता असंभव थी । पैगंबर दासप्रथा से घृणा करते थे। युद्ध में पराजितों 
को उन्होंने कभी दास नहीं बनाया । उनका निर्देश था कि किसी दास को 
मुक्त कर देना मुसलमान के लिये सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक है। कितु वे 
इस प्रथा का अंत न कर सके । मृत्यु से पूर्व अपने ग्रनुयायियों से उन्होंने श्रनु- 
रोध किया कि वे अपने दासों को श्रपने समान ही रहन सहन प्रदान करें। 

(४) एक ईश्वर में विशवास करने के सिद्धांत का एक पहलू यह भी है 
कि दलित मानव समाज की मुक्ति के लिये प्रयत्न किया जाय । कुरान की 
दलित व्यक्तियों की परिभाषा में ये लोग आते है--'फ़कीर (ऐसे व्यवित जो 
जीविकोपार्जन करने में श्रसमर्थ हैँ), मसाकीन (Uu व्यक्ति जिन्हें ्रस्थायी 
आवश्यकता हो), यात्री, श्रपाहिज तथा ऐसे व्यक्ति जो श्रावश्यकता होते 
हुए भी श्रात्मसंमान के कारण सहायता नहीं माँगते। पैगंबर ने गरीबी को 
दूर करने के लिये प्रयत्न किए। उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों तथा राज्य के 
कार्यसंचालन के लिये पैगंबर ने कर न लेकर सहायता की माँग की। इस 
संबंध मे यमन के प्रशासक को उन्होंने यह ग्रादेश दिया--“धनवान से लेकर 
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गरीबों में बाँट दो । 

(५) गैरयूस्लिम जातियों से क्या बर्ताव हों, इस संबंध में पैगंबर के 
सिद्धांत स्पष्ट हं । ग्रानेवाली सदियों में मुसलमान प्रशासकों द्वारा किए गए 
ग्रत्याचारों के लिये पैगंबर कदापि उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते । तुम्हारे 
लिये तुम्हारी आस्था (दीन), मेरे लिये मेरी श्रास्था”--कुरान स्पष्टतः 
धामिक स्वतंत्रता में विश्‍वास करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिये जिनपर 
अनुचित खूप से आक्रमरा हुआ है, कुरान ग्रात्मरक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन 
करता है। इसके ग्रतिरिवत पैगंबर ने ग्ररब राज्य के शासक के नाते नियमित 
रूप से एक निश्चित धनराशि वहाँ दी और मुस्लिम संस्थाओं से केंद्रीय राज्य 
के व्यय के लिये प्राप्त की और उन संस्थाओं के आंतरिक मामलों में उन्होंने 
हस्तक्षेप नहीं किया। जजिया नामक कर, जो गैरमुसलमानों पर उनके 
मुसलमान न होने के कारण लागू किया जाने लगा था, पैगंबर के समय में 
नहीं था | भ्ररबेतर प्रदेशों में इस्लामी क्रांति के विकास का कारणा जानने 
के लिये यह सम भता आवश्यक है कि उस समय के प्रत्येक सभ्य देश में मनुष्य 
समाज दो वर्गो में विभाजित था। विभाजन का आधार या तो दासप्रथा 
थी या जातिप्रथा । वस्तुतः एक वर्ग तो शासकों का था, जिसके पास धन एवं 
संस्कृति के अधिकार सुरक्षित थे और दूसरा वर्ग था शोषितों का, जिनको 
धमं एवं संस्कृति के श्रधिकार भ्रप्राप्य थे । Aa: इस्लाम का विकास ग्रति 
शीघ्र हुआ, कितु शीघ्र ही यह भी शासकवर्ग का सिद्धांत होकर रह गया; 
फलस्वरूप ७१५ Fo के लगभग इस्लाम का विस्तार ग्रवरुद्ध हो गया । इस 
समय के बाद से यह केवल कुछ ही देशों में विकसित हो सका और भारतवर्ष 
एक ऐसा ही श्रपवाद है। मनुष्य जाति की भविष्य की समस्याएं धर्म के 
आधार पर नहीं सुल काई जा सकेगी । “एक के बाद कोई पैगंबर नहीं 
होगा”, यह्‌ मुहम्मद का कथन है । 


सं०ग्रं०--मौलाना श्रबुल कलाम AMS : तरजुमानुल कुरान। 
[Ho go] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


` इस्लामाबा 


0 -————————— तु... D. ती 


इस्लामाबाद 


काश्मीर की एक प्राचीन नगरी है जो पूर्वकाल 
में काइमीर घाटी की राजधानी भी रह चुकी है। यह 
झेलम के दाहिने तट पर श्रीनगर से ३४ मील की दूरी पर स्थित है। यों तो 


इसके निकट बहुत से सोते हैं, परंतु अनंतनाग नामक उष्ण जल के सोते की 
पवित्रता सर्वोपरि है तथा इसी के नाम पर हिदू लोग इस्लामाबाद को ग्रनंत- 
नाग कहते el हो सकता है इसका प्राचीन नाम श्रनंतनाग ही रहा हो 
जिसे मुसलमानों ने इस्लामाबाद का नाम दे दिया हो । यहाँ अनंतचतुर्दशी पर 
बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है । यह नगरी पूर्वकाल में बड़ी उन्नति पर थी तथा 
अपने शाल, दुशालों के लिये इसकी यथेष्ट प्रसिद्धि थी, परंतु आज यह 
अवनतावस्था में है । यहाँ कुछ लोग शाल आदि के शिल्प में श्रब भी लगे हुए 
हैं, परंतु अधिकांश लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार कृषि है। 
इसकी जनसंख्या सन्‌ १६०१ ई० में ६,३६० थी। [लि० To. सिं०] 


इस्लामी विधि या शरियत उस कानून का नाम है जो मुसलमानों 

के विभिन्न वर्गों तथा उपवर्गो से विकसित हुआ 
& । शरियत संबंधी विज्ञान को फिक़ (न्यायशास्त्र) कहते हें । इस संबंध में 
सभी न्यायशास्त्री एकमत हैं कि कुरान तथा ax के ग्रधिकृत वचन (हदीस) 
ही शरियत के मूलाधार हैँ; कितु इजमा-इ-उम्मत (जनमत), राय (धारणा 
या युक्ति), इस्तिहसान (जनहित ) , इस्तिसलाह (सुधार) तथा उर्फ (रिवाज) 
afa की वैधानिक मान्यता के संबंध में उनमें मतभेद है। सुन्नी न्यायशास्त्र 
की चार प्रमुख पद्धतियों--हनफी, मालिकी, शाफ़ई तथा हंवली--की 
स्थापना महान्‌ अव्बासी खलीफाश्रों के शासनकाल (७५०-८४२) में हुई 
थी । इसके पश्चात्‌ यह मान लिया गया था कि इजतिहाद या नवीन ग्रर्थ- 
प्रतिपादन का द्वार बंद हो गया है और पीछे आनेवाले युग के बड़े लेखकों-- 
जैसे मरधिनान के इमाम वुरहानुद्दीन (मृत्यु सन्‌ ११९० )--ने इस सहज 
क्रम को स्वीकार किया । जिन बातों पर न्यायशास््त्रियों का मतैक्य था उनको 
उन्होंने ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया, fea जिन विषयों पर न्यायपंडित 
भ्रसहमत थे वहाँ उन्होने विभिन्न न्यायशास्त्रियों (फिक) के व्यक्तिगत 
विचारों को अलग अलग लिपिबद्ध किया और निर्णय न्यायाधीश या काजी 
पर छोड़ दिया । सुन्नी काजी इस वात के लिये स्वतंत्र था कि किसी भी मान्य 
घ्यायशास्त्री के विचारानुसार निर्णाय दे अथवा नहीं । 


इस्लामी शरियत की पुस्तकों के वर्ण्य विषय को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है--इबादत (प्रार्थना या ग्रभ्यर्थना), मुआमिलात (असँ- 
निक विषय), तथा उकूबात (दंड) । 

मुसलमानी असैनिक विधि युक्ति और सहज बुद्धि पर आधारित होने के 
कारण निस्संदेह मध्य युग की प्रचलित पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ थी । पश्चिमी 
श्रफ़़्ीका से चीन की सीमा तक व्याप्त इस्लाम की एकरूपता भी इसके लिये 
वरदान सिद्ध होती थी। एक काजी का निर्णय, देशों की सीमा की 
परवाह न करके सभी मुसलमान काजियों द्वारा मान्य होता था । यहाँ तक 
कि ये निर्णय गैरमुसलमान शासकों द्वारा मुसलमान प्रजा के लिये नियुक्‍त 
किए गए क़ाजियों तक को स्वीकार होता था । 

शरियत के धर्म संबंधी सिद्धांतों को मुसलमानी धामिक चेतना ने भौतिक 
और ग्रधामिक कहकर अ्रस्वीकार कर दिया । अपराध संबंधी शरियत की 
विधि, जिनमें हुदूद wala कुरान में दी गई दंडव्यवस्था भी शामिल है, 
लोकप्रिय न हो सकी, और यह दंडव्यवस्था असंभव सी सिद्ध हुई क्योंकि 
व्यावहारिक रूप से गवाही के कानून को मानकर शरियत-अपराध को सिद्ध 
कर पाना असंभव था | 

मध्ययुग में शरियत की विधि उफ (रिवाज) तथा राजकीय विधि 
(जवाबित, श्राइन, तोरह) में विरोध रहा, व्यवहार में शरियत की विधि 
उपर्युक्त दोनों प्रकार की विधियों के ्रधीन रहती थी । राजनीतिक संस्थाओं 
और सामाजिक विधि पर भी शरियत मौन थी । 

किसी भी मुसलमान राष्ट्र के लिये यह संभव नहीं हो सका है कि वह 
शरियत को आधुनिक आवश्यकताओं और संस्थाओं, जैसे बैंक, बीमा, राष्ट्रीय 
ऋणा, श्रमिकों के मुआविजे आदि के अनुरूप ढाल सके | प्रगतिवादी मुसल- 
मान राष्ट्रों ने यूरोप की विधि पर आधारित विधियों को स्वीकार कर लिया 
है। कितु व्यक्तिगत विधि, जैसे उत्तराधिकार तथा विवाह की नियमावली 
श्रमी तक अछती छोड़ दी गई हैं। [मु०ह०] 
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इस्सस का युद्ध 
इस्लामी संस्थाएँ मुसलिम जगत्‌ में प्रचलित संस्थाग्रों को तीन 


वर्गो में विभाजित किया जा सकता है : बिशुद्ध 
धामिक संस्थाएं, धर्मनिरपेक्ष संस्थाएं तथा ग्रंशतः घामिक संस्थाएं । 
इस्लाम की विशुद्ध धार्मिक संस्थाओं के यें पाँच श्ररकान या स्तंभ 
हैँ: fax में विश्वास, नित्य पाँच वक्‍त की नमाज, जीवन में एक बार मक्का 
की तीर्थयात्रा, रोजा तथा कक़ात या आय का २॥ प्रति शत दान । प्रार्थना 
में सामूहिकता के तत्व को इस्लाम ईसाई मत से भी अधिक मान्यता प्रदान 
करता है। मसजिद के अंदर अब भी पैगंबर द्वारा प्रतिपादित वर्गरहित समाज 
सुरक्षित रह सका है। प्रत्येक शुक्रवार श्रौर विशेष रूप से प्रत्येक ईद की 
नमाज पर प्रत्येक मुसलमान की उपस्थिति वांछित होती है। 


मुसलमानों की सबसे प्रमुख धर्मनिरपेक्ष संस्था उनकी विशिष्ट प्रकार 
की राजतंत्रात्मक शासनप्रणाली है। शासक अपने पुत्र या अपने भाई को 
अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था, कितु यह नियुक्ति शासक की मृत्यु 
के पश्चात्‌ राज्य के उच्च पदाधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही कार्या- 
न्वित हो सकती थी। दूसरे, राज्य के किसी भी पदाधिकारी को शासक 
पदच्युत कर सकता था । तीसरे, राजकीय कर्मचारियों के विवाह और उत्तरा- 
धिकार संबंधी विषय शरियत से नियंत्रित न होकर राजकीय नियमों या जवा- 
वित द्वारा नियंत्रित होते थे। यद्यपि श्रयोग्य मुसलमान शासकों का दु:खद 
अंत हुआ, तथापि मध्यकालीन योग्य मुसलमान शासकों की शक्तियाँ किसी 
भी जाति के अन्य शासकों से अधिक थीं । 


इस्लाम राजतंत्र और पुरोहित प्रथा दोनों का विरोधी है। कितु राज्य 
को कुछ आंशिक धामिक कतंव्यों का पालन करना होता है और इसके लिये 
राजा अपने इच्छानुसार धामिक विद्वानों की नियुक्ति करता था और उनको 
निकाल भी सकता था। ऐसे कर्मचारियों में प्रमुख काजी हुआ करते थे। 
इनकी नियुक्ति मुकदमों की संख्या के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में हुआ करती 
थी काजी केवल मुकदमों का निर्णाय करता था, वह अभियोग नहीं लगा 
सकता था। Ad: शासक अमीर-इ-अदल नामक कर्मचारी की नियुक्ति 
करता था जिसका कर्तव्य अपराधियों के विरुद्ध अभियोग लगाना होता था । 
सामाजिक नैतिकता, जैसे सही नाप तौल की इकाइयों की व्यवस्था आदि, 
की सुरक्षा के लिये मुहतसिब नामक कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी । 
सद्र नामक कर्मचारी धार्मिक विषयों, जैसे मसजिद श्रौर खैराती संस्थाओं 
आदि की देखभाल करते थे । इस्लाम और रोम की न्यायपद्धति का एक 
अन्य विशिष्ट पदाधिकारी मुफ्ती (न्यायवेत्ता या न्यायशास्त्री) होता था । 
सैद्धांतिक रूप से कोई भी मुसलमान किसी भी मामले में अपनी राय (फतवा) 
दे सकता है। कितु इस नियम में राज्य ने हस्तक्षेप करके यह घोषित किया कि 
यह अधिकार केवल विद्वानों को ही प्राप्त था और वास्तव में इसका तात्पर्य 
यह था कि राज्य यातो अपने पक्ष के फतवों को स्वीकार करेगा या उन 
फतवों को स्वीकार करेगा जो विशुद्ध रूप से तटस्थ प्रकृति के होंगे । 

उपर्युक्त सभी पदाधिकारी बाह्य विद्वान्‌ (उल्मा-इ-जाहिरी) माने 
जाते थे और यह विश्वास किया जाता था कि इन पदाधिकारियों ने अपनी 
आत्मा को राज्य के हाथों बेच दिया है और ये सब भ्रष्ट और बेईमान हैं । 
इस प्रकार भारत के मुसलमान और हिदू दोनों ही उन महात्माओं का आदर 
करते रहे हैं जो राज्य के कार्यो से तटस्थ रहे। कितु भारत में इस्लाम के 
प्रादुर्भाव की छः लंबी शताब्दियों में एक भी एसा महान्‌ काजी भ्रवतरित 
न हो सका जिसको ग्रानेवाली पीढ़ियाँ याद रखतीं i [3o ge ] 


यह युद्ध ईरान और सिकंदर के बीच हुआ था। 
₹स्सस का युध सीरिया में फ़रात नदी से थोड़ी दूर पर मिरियांद्रस 


के पास अलेज्ज़ांद्रिया था, वहीं उत्तर की ओर इस्सस के मदान में दारा की 
फोजें खड़ी थीं और दक्खिन की ओर अपने रिसालों और पैदलों के साथ 
मकदूनिया का राजा सिकंदर डटा था। दारा की सेनाएँ देली की धारा 
के दोनों ओर चलकर ग्रीक सेना पर हमले के लिये बढ़ीं। इधर सिकंदर ने 
दारा की हरावल पर हमला किया। हरावल टूट गई। ईरानी मार्ग 
OX उसकी सेना बड़ी संख्या में मारी गई । दियोदोरस और oy 
ने यह संख्या १ लाख १० हजार बताई है। Ue सैनिकों 
की संख्या साढ़े चार सौ ही बताई जाती है जिसे करना कठिन है। 
इस्सस का युद्ध ३३३ Fo Yo के अक्टूबर में हुआ था। 


^ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ईरान के विरुद्ध सिकंदर का यह पहला अभियान था, अंतिम ३३१ 
ई० पू में हुआ । दारा के पूर्वजों ने कभी ग्रीस पर चढ़ाई कर एथेंस को जला 
डाला था और ईरान की विजय करते समय सिकंदर भूला न था कि उसे 
ईरान और उसके सम्राट के प्रतिनिधि दारा तृतीय से बदला लेना है। ईरान 
की राजधानी पर्सिपोलिस को जलाकर उसने एथेंस का बदला लिया पर वह 
श्ररबला की लड़ाई के बाद FAT जो बारूत्री पर उसके हमले के पहले ईरान 
के विरुद्ध अंतिम अभियान था । इस्सस के युद्ध में ईरान के विध्वंस का आरंभ 
था जिसके परिणाम में सीरिया से हिदूकुश और आमू दरिया तक एशिया की 
जमीन सिकंदर के अधिकार में ग्रा गई। इस्सस के युद्ध ने प्रमारित कर दिया 
कि शत्रु की सेना की संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, विजय संख्या से नहीं, 
सैन्य-संचालन के कौशल से होती है। दारा के पास संख्या थी, सिकंदर के 
पास रणकौशल था। [ 8o ना Fo | 


iz मिट्टी के बने उस लवु खंड को कहते हैं जिसे गीली अवस्था में 
उसकी लंबाई चौड़ाई को एक मनोनुकूल स्वरूप देकर बना दिया 
जाता है तथा आग में पकाकर इस प्रकार कड़ा कर दिया जाता है कि उस 
पर बाहरी वातावरण या जलवायू का कोई असर न हो सके, तथा ऐसी 
ईंटों को दीवार या स्तंभनिर्माण के काम में लाए जाने के बाद वे उस 
भार को उचित रीति से वहन करने में सक्षम हों । 

ईंटों के कुछ विशेष प्रकार नीचे चित्रित हैं : 


| SS 
विशेष आकृति की इंटें ; 
१. कोता-कटी $2; २. इस प्रकार की आधी इंट को मिस्त्री 
लोग खंडा कहते हैं और चौथाई ईंट को रोड़ा; ३. मेहराब 
या कुएँ में चिनाई की ईंट; ४-१२. गोला, गलता, कॉनिस, 
स्तंभ श्रादि में प्रयुक्त होने वाली ईट; १३-१४. तिहाई या 
चौथाई ईट; १५. कोर कटी इंट । 


१६ इंट का काम 


अच्छी ईंटों को श्राकार में ठीक और समान होना चाहिए । इनकी 
कोरें सीधी श्रौर कोण ठीक हों (वाराणसी के मिस्त्री कहते हैं कि 
इंट की नास कोर ठीक हो) और ये बीच में कच्ची अथवा श्रधपकी न 
रह गई हों। इनकी संतहें कठोर ग्रौर चौरस हों। ऊपरी सतह अपेक्षाकृत 
अधिक कड़ी हो । कठोरता एवं ठोसपन की जाँच दो ईंटों को हाथों में 
लेकर एक से दूसरे को ठोंककर और ध्वनि सुनकर की जा सकती है । इस 
प्रकार ठोंकने पर यदि गिरी हुई या दबी आवाज निकले तो समिए कि 
उसका भीतरी भाग ग्रभी कड़ा नहीं हो पाया है और ईट भली भाँति 
पकी नहीं | 

अच्छी कड़ी ईंटों में जल सोखने की कोई विशेष क्षमता नहीं होती । 
जो ईंट अपने भार के सातवें हिस्से से अधिक पानी न सोखे वह ठीक होती 
है। यदि इससे अधिक सोखे तो समझना चाहिए कि वह कुछ कच्ची है 
A जलवायु के प्रभाव को ठीक से सहन कर सकने की क्षमता उसमें नहीं 
ग्रा पाई है। 

अच्छी ईट में fuz, गुठलियाँ या dd, कंकरीट अथवा AA का 
्रसंमिलित अंश इत्यादि नहीं होना चाहिए। wat के टुकड़ विशेष रूप से 
अवांछनीय एवं हानिकर होते हैं, क्योंकि पानी पड़ते ही ये भुरभुरे होने 
लगते हैं और फूलकर ईंटों में दरार श्रथवा उन्हें बिलकुल टुकड़े टुकड़े कर 
देते हैं । 

ईंटों को पाथने के लिये लंबाई चौड़ाई का एक स्थिर मानक होना 
चाहिए जिससे विविध wesi से श्राई ईटें एक दूसरे के साथ मेल खा सक। 
प्रत्येक ईंट में लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात एक और दो का होना चाहिए | 
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ईट के काम या उसकी चिनाई का अर्थ है ईटों को 

ge का काम इस प्रकार चिनना कि उनसे बनी दीवार सुदृढ़ हो | 

ईंटों की जोड़ाई या चिनाई में इंटों के बीच गारे (गीली मिट्टी), 
चूने और बालू, चून और सुर्खी, छाई और चूने श्रथवा सिमेंट और बालू का 
प्रयोग किया जाता है। परंतु दीवारों की दुढ़ता केवल गारे आदि पर 
निर्भर नहीं है । SF इस प्रकार रखी जाती हैं कि वे एक दूसरे के सहारे 
टिकी रहती हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर दीवार को बिना विश्टृंख- 
लित किए ही उसमें से दो चार ge खींचकर बाहर निकाल भी ली जा 
सकती हैं । 

ईट के काम में कई तरह की चालें (बॉण्ड) काम में लाई जाती हैं । 
उनमें से मुख्य रीतियाँ नीचे बताई गई हे । स्मरण रखना चाहिए कि 
दीवार के wafer रखी ईंट को वाराणसी की ओर पट्टा कहते हैं और 
अनुप्रस्थ रखी इंट को तोड़ा या तुडिया; ईंट की लंबाई के अनुदिश चीर- 
कर दो आधी ईंटों में से प्रत्येक को खंडा कहते हैं; चौड़ाई के ग्रनुदिश तोड़- 
कर दो आधी Sel में से प्रत्येक को श्रद्धा कहते हैँ। खंडे के श्राधे को रोड़ा 
कहते EI 

इंग्लिश रोति--इस रीति में बाहर से देखने पर प्रत्येक रहें में या तो 
केवल पट्टे या केवल तोड़े दिखाई पड़ते हैं । पट्टे और तोड़ेवाले रहें एक 
के ऊपर एक आते रहते हैं । 

द्विगुण wefan रीति--प्रत्येक रहे में पट्टे और तोड़े एक के बाद एक 
Wat रहते हैं दीवार के दोनों ओर Tar ही दिखाई पड़ता है। 

एकल फ़्लेमिश रीति--मकान के बाहर से देखने पर प्रत्येक रहे में 
पट्टे और तोड़े एक के बाद एक आते रहते हैं, परंतु भीतर से देखन पर 
दीवार इंग्लिश रीति से जुड़ी जान पड़ती है। 

केवल पट्टे--कुछ भीते प्रत्येक रहे में केवल पट्टे रखकर बनाई जाती 
& 1 ऐसी भीत आधी ईट मोटी होती है। 

केवल तोड़े--प्रत्येक रहे में केवल तोड़े ही लगाए जा सकते हैं; 
मेहराबदार जुड़ाई, दीवार का पाद (नीचेवाला रद्वा), छज्जा, कानिस 
ग्रादि बनाने के काम में ऐसी जुड़ाई की जाती है। 

बगीचे या हाते की भोत--एसी भीतों में तीन पट्टों की बगल में एक 
तोड़ा रहता है। द 
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फ़्लेमिश जोड़ाई की अपेक्षा इंग्लिश जोड़ाई अधिक मजबूत होती है, 
परंतु फ़्लेमिश जोड़ाई से श्रधिक सपाट दीवार बनती है । उदाहरणत:, 
यदि ईटें e इंच लंबी हैं श्रौर e इंच मोटी दीवार बनानी है तो दो पढ्टों 
के बीच में न्यूनाधिक गारा रखकर दीवार की मोटाई ठीक € इंच कर दी 
जा सकती है, परंतु ईटों की वास्तविक लंबाई न्यूनाविक रहती है (यद्यपि 
कहने के लिये उनकी लंबाई € इंच होती है) । s e इंच की दीवार 
जोड़ने पर जहाँ पट्ट रहेंगे वहाँ ईंटों की छोटाई बड़ाई के श्रनुसार दीवार 
भीतर घुस जायगी या बाहर निकल पड़ेगी । फ़्लेमिश जोड़ाई में पट्ट 


ofan और तोड़े कम रहते हैं। इसी से फ़्लेमिश जोड़ाई श्रधिक सपाट 
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इंट की चिनाई 


१-२. इंग्लिश रीति, सामने से और पीछे से, ३-४. द्विगुण 

फ़्लेमिश रीति, सामने से और -पीछे से; ५-६. एकल फ़्लेमिश 

रीति, सामने से और पीछे से; ७. हाते की भीत; 
८. केवल पट्टे । 


होती है । हाते की चहारदीवारी के लिये भी इसी कारण तीन x Tel 
के और तब केवल एक रहा तोड़ों का रखा जाता है । इससे दीवार अवश्य 
कुछ कमजोर बनती है, परंतु ऐसी दीवार पर अधिक बो नहीं रहता कि 
विशेष मजबूती की आवश्यकता पड़े | दीवार पर पलस्तर करना हो तो 
भी दीवार यथासंभव सपाट ही बननी चाहिए, अन्यथा अधिक मसाला 
खर्च होता है । 

ईंट के काम में सुव्यवस्थित एकरूपता केवल ईंट को नास कोर ठीक 
होने पर ही नहीं निर्भर रहती, बल्कि जोड़ की नाप पर भी निभर्‌ होती 
है, क्योंकि यदि प्रत्येक रहे के बीच के मसाले की ऊँचाई आपस में ठीक 
मेल नहीं खाएगी तो Se सच्ची रहकर ही क्या करेंगी ? ईंट के काम में 
जोड़ की मोटाई नियंत्रित रखने के लिये चार xg की मोटाई पहले से 
निर्धारित कर दी जाती है। उदाहरणात: यदि ईंट की ऊंचाई रट इंच है 
A गारे के जोड़ की ऊंचाई को चौथाई इंच रखना है तो यह्‌ नियम बना 
दिया जा सकता है कि जोड़ाई के कार्य में प्रत्येक चार Tel की ऊंचाई 


ठीक १२ इंच रहे । [श्री Fo] 
इट ईंटों को wes में पकाया जाता है । भट्ठे तीन 
e का भट्ट प्रकार के होते हैं: 
(१) खुले भट्ठे, जैसे पजावे, 
(२) wa श्रनवरत, 
(3) अ्नवरत_ (लगातार) i 
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इनमें से scr कई विभाग किए जा सकते हैं, जैसे घेरेदार, आयता- 
कार, ऊपर हवा , नीचे हवा खींचनेवाला, इत्यादि । 


खुला WT 
१-२. जलावन; ३. कच्ची $2; ४. ढालू फशं । 

खुला भट्ठा--गीली मिट्टी से बनाई, garg, फिर ताप का पूर्ण 
असर आने के लिये एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इकट्ठी की गई कच्ची 
Rel के समूह को ढेर (अंग्रेजी mW) कहते हैं । ्रच्छी रीति से बने ढेर 
म एक आयताकार या समलंब चतुर्भूजाकार फर्श होता है जो लंबाई के 
ग्रनुदिश ढालू होता है। निचला सिरा भूमि को एक फुट गहरा खोदकर 
बनाया जाता है और ऊपरी सिरा जमीन को पाटकर ऊंचा कर दिया जाता 
है। ढाल ६ में १ की होती है। फर्श पर दो फुट मोटी तह किसी तुरंत 
आग पकड़ लनवाल पदाथ की, यथा सूखी घास, फूस, लीद, गोबर, महुए की 
सीठी झादि की, रख दी जाती है । इसके ऊपरी सिरे पर कच्ची सुखाई Set 
की पाँच छः कतारें रख दी जाती हें । फिर ईटों AIK जलावन को एक के 
बाद एक करके रखा जाता है । ज्यों ज्यों ढेर ऊंचा होता जाता है, जलावन 
के स्तर की मोटाई धीरे धीरे कम कर दी जाती है । सब कुछ भर जाने 
के बाद ढेर पर गीली मिट्टी छोप दी जाती है जिससे भीतर की उष्मा यथा- 
संभव भीतर ही रहे | ढेर को पूर्णतया जलने में छः से लेंकर आठ सप्ताह 
तक लग जाते हैं और इसके ठंढा होने में भी इतना ही समय लगता है। इस 
रीति में जलावन पर्याप्त कम लगता है; परंतु ईंट बढ़िया मेल की नहीं 
बन पातीं; अतः यह्‌ ढंग अंत में लाभप्रद नहीं सिद्ध होता । 

अघ अनवरत भटठ--अर्थघ अनवरत ASS चक्राकार अथवा आयता- 
कार बनाए जाते हैँ और वे ग्रंशत: या Tala: भूमि के ऊपर रह सकते हैं । 
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अनवरत भट्टा--अनुविक्षेप (प्लेन) 


१-१२. विविधि कक्ष; क. चिमनी; ख. ईट E 
CC-0. UP State Museum, Hazratgan | 
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जलावन के लिये लकड़ी (चाहे सूखी चाहे गीली), बड़े इंजनों की भट्ठ्यों 
से भरा अधजला पत्थर का कोयला या लकड़ी का कोयला प्रयुक्त हो 
सकता है । दोनों ओर मुंह बना रहता है जो निकालने और भरने के काम 
आता है। आग प्रज्वलित करने के बाद इन मुंहों को पहले रोड़ों और 
डोंकों से और बाद में गीली मिट्टी से भली भाँति ढक दिया जाता है जिसमें 
भीतर की गरमी भीतर ही रहे । 

अनवरत भट्ठे--भ्रनवरत ASS कई प्रकार के होते हे। कुछ भूमि के 
नीचे बनाए जाते हैं और वे खाई भट्ठे (Zw किल्न) कहलाते हैं । कुछ 
ग्रंशतः भूमि के ऊपर और ग्रंशतः नीचे बनाए जाते हैं। खाई भट्ठों में 
अगल बगल दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । बुल' का भट्ठा 
इसी प्रकार का भट्ठा है। 
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अनवरत भट्टा--ऊर्ध्वाधर काट (सेक्शन) 


t. वलयाकार कोष्ठ जिनमें ईटें रखी और पकाई जाती हैं; 

२. गसों के लिये मागं जो कोष्ठो को चिमनी से मिलाते हैं; 

३. लोहे का मंदक (Sax); ४. चिमनी; ५. कोयला भोंकने 
के छिद्र; ६. कोष्ठो के द्वार। 


बुल का भट्ठा बड़े परिमाण में लगातार इंट उत्पादन के लिये उपयुक्‍त 
हे | इसमें आग का घेरा बरावर बढ़ता रहता है । जसे जसे श्राग आगे 
बढ़ती है, वैसे वैसे भट्ठे के विभिन्न कक्ष तप्त होते हैं। प्रत्येक कक्ष में 
निकालने और भरने के लिये एक एक द्वार रहता है। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक कक्ष में एक धुग्रांकस (फ्लू) होता है जिससे हवा घुसती है। एक 
अन्य धुआँकस वायु की निकासी के लिय होता है जो भीतर ही भीतर 
चलकर एक केंद्रीय चिमनी से जा मिलता है। वायु ग्रहण करनेवाल 
धुआँकस में एक मंदक (Sax) होता है जिससे वायुप्रवाह मनोनुकूल 
नियंत्रित हो सकता है। निकासीवाले धुश्रांकस में भी मंदक लगा रहता 
है जिसे इच्छानुसार खोला या बंद किया जा सकता है। कक्षों का क्रम 
एसा रहता है कि ठंढे हो रहे ग्रथवा गरम कक्षों से तप्त हवाएँ दूसरे कक्षों में 
भेजी जा सक । इस प्रकार चिमनी द्वारा निकल जाने के पहले गरम हवा 
की आँच का उपयोग ईंटों को सुखाने, गरम करने अ्रथवा आंशिक रूप में 
पकाने के लिये किया जा सकता है। हर समय प्रत्येक कक्ष में एक न एक 
क्रिया होती रहती है, जिससे कच्ची ईटों के वो झे जाने से लेकर पकी ईटों 

के निकालने तक के कार्य का क्रम विधिवत्‌ वरावर चालू रहता है । 
[श्री ० कृ] 


ईक्विक चिली में स्थित एक नगर एवं बंदरगाह 21 यह तारापका 

प्रदेश की राजधानी है जो वालपेरेजो से ८२० मील 
उत्तर, 20° १२” १४ ग्रक्षांश दक्षिण तथा ७० ११” १५ देशांतर 
पश्चिम पर स्थित है । यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६५२० में ३६,५७६ 
थी । यहाँ समुद्रतट उत्तर-दक्षिण दिशा में है तथा नगर एक संकरे 
समतल मैदान पर, समुद्र एवं खड़ी पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। नगर 
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की ओर उन्मुख एक नीचा बंजर द्वीप, सेरानो या ईविवक है, जो पत्थर 
के १,५०० फुट लंबे पुल द्वारा नगर से संबद्ध है। यह द्वीप दक्षिण से 
आ्रानेवाले भंभावातों से बंदरगाह की रक्षा करता है। नगर श्रायताकार 
है और सड़कें नीची हैं । व्यापारिक दृष्टि से ईविवक बहुत महत्वपूर्ण है । 
यहाँ से आयोडीन तथा सोडियम नाइट्रेट निर्यात किया जाता है। व्यापारिक 
दृष्टि से इस बंदरगाह का चिली में दूसरा स्थान है। यह नगर सन्‌ १८३० 
fo तक पेरू के मछग्रों की बस्ती था, कितु चिली द्वारा सन्‌ १८७७ ई० 
में श्रधिकृत कर लिया गया | [sro Fo Ao] 


इख ऊख या गन्ना वस्तुतः घास की जाति का पौधा है जो साधा 
रणतः दस बारह फुट लंबा होता है, परंतु ४२ फुट तक लंबं 

पौधे भी देखे गए हैं। ईख में बाँस की तरह गांठे होती हैं । प्रत्येक 
गाँठ पर खड्ग की भाँति दो दो पत्तियाँ होती हैं मोटाई में साधारण 
fu लगभग एक इंच व्यास की होती है, परंतु तीन इंच व्यास तक की ईख 
भी उगाई गई है । तने में सफद गूदा रहता है, जो मीठे रस से भरा रहता 
है। तने को पेरकर रस निकाला जाता है, जिससे गुड़ और चीनी बनती 
है | तना बाहर से हरा, पीला, बैगनी या लाल होता है । ईख की जन्म- 
भूमि दक्षिण-पूर्वी एशिया कही जाती है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी 
ईख का वर्णन 'शर्करा' नाम से पाया जाता है। यों तो ईख का उत्पादन 
भारत के प्रायः सभी भागों में होता है, परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी 
पंजाब, बंबई और मद्रास में ईख की खेती श्रधिक मात्रा में की जाती है । 
उत्तर प्रदेश में तो ईख की फसल अधिकांश किसानों की आय का मुख्य 
साधन है । यहाँ प्रति WU लगभग ३० लाख एकड़ भूमि में ईख बोई जाती 
है जो संपूर्ण भारत के ईख के क्षेत्रफल का ६० प्रति शत है । इसी कारणा 
यहाँ लगभग १२ लाख टन गुड़ और Als के अतिरिक्त १० लाख टन 
चीनी बनाई जाती है, जो समस्त भारत में बनाई जानवाली चीनी का 
लगभग ५० प्रति शत È 

ईख की फसल वोग्राई के १०-१२ महीने पश्चात्‌ तैयार होती है। 
बोने के लिय ईख के टुकड़ों या TST का ही बीज के रूप में प्रयोग किया जाता 
है। ऐसे प्रत्येक FS qx तीन तीन कलियाँ या आँखें होनी चाहिए प्रति 
एकड़ खेत की बोग्राई के लिये १४-१५ हजार स्वस्थ एवं नीरोग तीन तीन 
आँखवाले पड़ों की आवश्यकता होती है, जो ४० से ६० मन तक ईख से 
प्राप्त किए जा सकते हे । 

ईख की उन्नतिशील जातियों को ही बोना चाहिए, क्योंकि देशी और 
श्रन्य पुरानी जातियों की अपेक्षा प्राय: उनकी उपज अधिक होती है। उनमें 
चीनी या गुड़ का पड़ता अधिक बैठता है और रोग भी कम लगते हुँ | 
उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बोई जानेवाली ईख की मुख्य मुख्य जातियाँ 
को० ३१२, को० ४२१, को० शा० २४५, को० शा० ३२१, को० ४५३, 
Flo ३५६, को० ३१३, को० शा० १०९ और को० ५२७ | । इनमें से 
को० ३१२, को० ४२१, को० Alo ३२१और को० ४५३ जातियों की 
खेती श्रव बंद कराई जा रही है, क्योंकि इनमें श्रब अनेक प्रकार के रोग एवं 
्रवगुण पैदा होने लगे हैं इनके स्थान पर कुछ नई नई जातियाँ, जैसे 
lo शा० ५१०, Plo शा० ४४३, Plo Alo ४१६, को० ८५६, को० 
८४६ और को ० ६५१ इत्यादि, जो पुरानी जातियों की अपेक्षा उत्तम सिद्ध 
हो चुकी हैं, गत ४-५ वर्षो में संचालक, ईख अनुसंधान, शाहजहाँपुर द्वारा 
प्रचलित की गई हे । 

ईख के लिये यों तो दोमट या दोमट मटियार भूमि सबसे उत्तम होती 
है, परंतु कुछ जातियाँ हलकी दोमट में और कुछ पानी रुकनेवाली नीची 
भूमि में भी सफलता से उगाई जा सकती हैं। बोग्राई श्रधिकतर फरवरी- 
मार्च में की जाती है, परंतु पिछले ५-६ वर्षो से सितंबर-श्रकटूबर की 
बोश्राई की प्रथा बढ़ती जा रही है। इस ऋतु में बोई हुई ईख की उपज 
१०-१५ प्रति शत श्रधिक होती है और उसमें चीनी या गुड़ का पड़ता 
लगभग ०:५ प्रति शत अधिक बैठता है। 

साधारणतः ईख को लगभग १२० पाउंड प्रति एकड़ नाइट्रोजन 
की आवश्यकता होती है जो आधा गोबर की खाद, कंपोस्ट या हरी खाद 
्रौर आधा रासायनिक खाद के रूप में देना उचित होता है । फास्फोरस- 
वाली खादे इस प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई हैं । पूर्वोक्त 


इंजियन सागर 


खादों को वो्राई के पूर्व ५० से ७५ पाउंड प्रति एकड़ फास्फोरिक ऐसिड 
के साथ देना चाहिए, परंतु ईख की फसल वोने के qd हरी खाद की फसल 
में इसे डालने से fa की उपज पर प्रायः सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव 
पड़ता है। 

उत्तर प्रदेश में ईख की फसल के लिये तीन चार सिंचाइयाँ श्रनिवार्य 
होती है । सितंवर श्रक्टूबर में बोई हुई ईख को जनवरी में एक बार 
अधिक सींचने की आवश्यकता होती है । तराई और भाट (कछार) 
जमीनों में केवल एक दो सिचाई से ही काम चल जाता है। फसल वोने 
के एक सप्ताह के भीतर एक हलकी गोड़ाई और गर्मियों में प्रत्येक सिचाई 
के पश्चात्‌ कम से कम एक गोड़ाई करने से फसल का जमाव श्रौर उत्पादन 

अच्छा होता है । वर्षा ऋतु में आवश्यकतानुसार ईख पर मिट्टी चढाना 

और मेड़ों को atan चाहिए, जिससे अच्छी वढी हुई फसल के गिरने की 
आशंका कम रहे। 

ईख में 'काना' और 'उकठा' रोग विशेष हानिकारक होते हैं । नीरोग 
गौर स्वस्थ बीज वोने से और चार सालवाला या कम से कम तीन साल- 
वाला फसल चक्र अपनाने से न केवल फसलें बीमारियों से सुरक्षित रहती 
हैं बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट नहीं होती और बराबर अच्छी 
उपज मिलती रहती है। कंसुअआ (कीड़े) और दीमकों से फसलों को 
बचाने के लिये २० प्रति शत 'गामा-वी० एच० सी०' के घोल को ४ पाउंड 
प्रति एकड़ के हिसाब से १५० गैलन पानी में मिलाकर वोश्राई के समय 
पेड़ों पर छिड़कना चाहिए । इसी प्रकार फसल का जमाव सुधारने के लिये 
एरीटान (तीन प्रति शत) के ०'५ प्रति शत घोल (एक पाउंड एरीटान, 
२० गैलन पानी) में वोग्राई के पूर्व पेड़ों को डुबा लेना चाहिए । 

फसल की कटाई का काम प्रायः अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक 
चलता है। बोई हुई फसल काटने के बाद उसकी पेड़ी की फसल एक साल 
या अधिक से अधिक दो फसल तक लेने से किसानों को विशेष लाभ होता 
है । परंतु पेड़ी मे खाद, सिचाई, गोड़ाई और अन्य देखरेख उसी प्रकार 
करनी चाहिए जैसे नई बोई ईख में । 

उत्तर प्रदेश में ईख की खेती का खर्च लगभग ५००-६०० रुपए और 
उपज ४५० मन प्रति एकड़ होती है। ईख का भारत सरकार द्वारा निर्धा- 
रित मूल्य एक रुपया सात आना प्रति मन है । अनुमान किया जाता है कि 
इस प्रदेश में कुल ७० करोड़ मन ईख हर साल पैदा की जाती है जिसमे से 
लगभग ५१ प्रति शत उपज गुड़ बनाने के काम में, ३१ प्रति शत चीनी 
बनाने में और शेष १५ प्रति शत खंडसारी के काम में, चूसने के काम 
में और बोवाई में प्रयुक्त होती है । 

चीनी fast में ईख के रस से चीनी के ग्रतिरिकत टाफी, लेमन ड्राप 
IX शुगरक्यूब इत्यादि बनाए जाते हैं और शीरे से शराब, स्पिरिट aK 
पेट्रोल में मिलाने के लिये ऐलकोहल आदि p ईख की खोई से कागज और 
दफ्ती बनती है। शीरे के साथ खोई को एक विशेष ढंग से मिलाकर पशुओं 
के लिये चारा भी तैयार किया जाने लगा है। जिन मिलों में रस की सफाई 
के लिये गंधक का प्रयोग होता है उनके गाढे रस को छानने से बची सिट्ठी 
(प्रेस मड) बहुमूल्य खाद होती है जिसे ईख की फसल में डालने से 


उपज में विशेष वृद्धि होती है। [se गो० sto] 

यह्‌ भूमध्य सागर की एक भुजा है जिसके पश्चिम 
ER सागर में यूनान और पूर्व में टर्की हैं यह डार्डतनेल्स और 
बॉसपोरस जलसंयोजकों द्वारा मारमारा और काला सागर से जुड़ा है। 
“ईजियन' शब्द का संबंध ईजी नगर से अथवा ईजिया (अमेजन की रानी) 
से, अथवा ईजियस (थीसियस के पिता) से बताया गया है। संरचना 
की दृष्टि से यह सागर एक प्राचीन ध्वस्त स्थलखंड है जो लगभग पूर्णतया 
निमज्जित हो गया है। इसके चारों ओर नवीन भंजित पर्वत हैं जो स्वयं 
थोड़ी मात्रा में निमज्जित हे । इन दशाओं के फलस्वरूप यह सागर द्वीपों 
से भरा है और इसमें यथाक्रम गहरी और उथली द्रोणियाँ हैं । यहाँ कुछ 
ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित हे । द्वीपों में गेहूँ, अंगूर, अंजीर, मुनकका, 


गोंद, शहद, मोम, कपास और रेशम का उत्पादन oe 
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इंजियाई सभ्यता 


जिया Y जो सभ्यता १२वीं सदी Fo qo से पहले 
s S d सभ्यता दोरियाई ग्रीकों के ग्रीस पर श्राक्रमण के पूर्व 
क्रीत और निकटवर्ती द्वीपों, ग्रीस की सागरवर्ती भूमि, उसके मिकीनी- 
केंद्रीय प्रांतों तथा इतिहासप्रसिद्ध त्राय में विकसित हुई और फॅली उसे 
पुराविदों ने 'ईजियाई सम्यता' नाम दिया है। पुरातात्विक श्रनुसंघानों 
x खुदाइयों से क्रीत, मिकीनी और लघुएशिया के त्राय नगर में जिन 
खंडहरों के दर्शन हुए हैं वे fret, सुमेरी ग्रौर STA सम्यता के समकालीन 
माने जाते हैं । वहाँ की सभ्यता उन्हीं सम्यताश्रों की भाँति कांस्ययुगीन 
थी, लौहयुग की पूर्ववर्ती । इन सभी स्थानों में प्रासादों श्रौर भवनों के 
खंडहर मिले हैँ । क्रीतीय सम्यता का प्राचीनतम केंद्र और उस राज्य की 

राजधानी ग्रीस के दक्षिणा के उस द्वीप के उत्तरी तट पर बसा क्नोसस था | 

क्तोसस के राजमहल के भग्नावशेष से प्रगट है कि उसमें समृद्धि का निवास 

था और उसमें भव्य भित्तिचित्रों से अलंकृत बड़े बड़े हाल AR ऊपरी 

मंजिलों में जाने के लिये चक्करदार सोपानमार्ग (जीने) थे । स्नानागारों 

AR अन्य कमरों में नल लगे थे जिनमें निरंतर जल प्रवाहित होता रहता 

था | यह सम्यता अपने मिनोस उपाविधारी राजाओं के नाम से 'मिनोई' 

या मिकीनी नगर से संबंधित होने के कारण मिकीनी भी कहलाती है । 


ईजियाई सम्यता करा आरंभ ई० qe तृतीय सहस्लाब्दी के आरंभ से 
संभवतः कुछ पूर्व ही हो चुका था और उसका अंत ई० qo द्वितीय सहस्राब्दी 
के मध्य के लगभग हुआ । वैसे तो उस सम्यता का आधार स्थानीय 
प्रस्तरयुगीन सभ्यता है, पर पुराविदों का अनुमान है कि उसके निर्माताओं 
का रक्त और भाषा का संबंध एक ओर तो पश्चिमी वास्को से था, दूसरी 
ओर aad और प्राचीन मित्नियों से। उनके fafai सरीखे कटिवसन 
तथा शेष भाग की नग्नता से पंडितों का अनुमान है कि वे संभवतः मिस्र 
से ही जाकर क्रीत द्वीप में बस गए थे । चित्राक्षरों में लिखे भ्रांत मिस्री 
नाविक के वृत्तांत से भी इस अनुमान की आंशिक पुष्टि होती है । क्रीत के 
उन प्राचीन निवासियों का उत्तर की यूरोपीय इवेत जातियों से किसी 
प्रकार का रक्‍तसंबंध परिलक्षित नहीं होता । पहले ईजियाइयों ने शुद्ध 
धातु, ताँवे आदि का उपयोग किया, फिर मिश्रित धातु काँसे का, जो ताँबे 
और टिन के मिश्रण से बनता था यह टिन भारत से जाता था जहाँ 
उसके संस्कृत नाम ‘an’ से बंगाल प्रसिद्ध हुआ । वहीं से यह मिश्रित 
काँसा बाबुल और मिस्र भी गया था। ईजियाई सम्यता में लिपि का भी 
प्रयोग होता था पर भारतीय aaa लिपि की ही भाँति वह भी अभी तक 
पढ़ी नहीं जा सकी है। वह पढ़ ली जाय तो उस सम्यता का और भी 
गहरा रहस्य खुले । 

इस सभ्यता के प्रकाशन का श्रेय पुरातात्विक विज्ञान के जनक इलीमान 
और सर आर्थर ईवांस को है 1 इलीमान ने होमर के महाकाव्य 'ईलियद' 
में afua त्राय को खोद निकाला और उसके बाद ईवांस ने क्नोसस को 
खोदकर मिनोस के राजमहलों का उद्धार किया । सर आर्थर ने ईजियाई 
सभ्यता को नौ स्तरों में विभाजित किया है-प्राचीन मिनोई युग, मध्य 
मिनोई युग, उत्तर मिनोई युग । फिर उनमे से प्रत्येक के अपन अपने तीन 
तीन--प्रथम, द्वितीय और तृतीय-युग हैं । मित्री सभ्यता के स्तरों से 
मिलान करके इस सम्यता के ATi की उनसे समसामयिकता और भी पुष्ट 
कर ली गई है। लगता है, १४०० Fo qo के लगभग इस महान्‌ और 
समृद्ध नागरिक सभ्यता का अंत हुआ जब एशियाई ग्रीकों के भीषण आक्रमणं 
अर भूचाल ने मिलकर उसे मिटा दिया । प 


प्राचीन और मध्य मिनोई युगों में धातुओं का उपयोग प्रभूत मात्रा x 
में हुआ । काँसे और ताँबे की ही कटारें और तलवारें बनती थीं । जीवत a 
ऊँचे स्तर का था और बर्तन बनाने के लिये मिट्टी की जगह घातुएँ काम में EL. 
लाई जाने लगी थीं । सोने और चाँदी के बतंन भी खुदाइयों में मिलेह। | E 
मिट्टी के बतंन बनते अवश्य थे, परंतु उनकी काया अधिकतर धातु के adai E 
की नकल में ही सिरजी जाती थी । मिट्टी के बतंनों की कला स्वयं ऊंचे _ 3 


दर्जे की थी। ईजियाई द्वीपं मे क्रीत ने सबसे पहले wisi को Rer 
करना शुरू किया । दूसरी विशिष्ट प्रगति प्राचीन मिनोई युग के 
चरण मं हुई जिसमे विभिन्न प्रकार के भांड बनने लगे । | 
टोंटीदार या चोंचनुमा बनने लगीं, फिर उनमें अत्यंत आकषक द 


= 


US 
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जाने लगे । फिर तो अगले प्राचीन युग में घुमावदार भांडों की बाढ़ सी 
आरा गई | 
यही युग त्राय नगर की दूसरी बस्ती का था, द्वितीय त्राय का । 
इलीमान ने छः छः त्राय एक के नीचे एक लघुएशिया मे खोद निकाले हे | 
प्राचीन मिनोई सभ्यता के तृतीय चरण के समानांतर प्रमाण त्राय की 
खुदाइयों में मिले हे । वहाँ भी बहुमूल्य धातुओं की बनी वस्तुएँ--सोने 
की पिन और जंजीरें, सोने चाँदी के बर्तन मिले हैं जिससे उन्हें पुराविदों ने 
“प्रियम का खजाना नाम उचित ही दिया है। वहाँ के बर्तनों में प्रधान 
काले रंग के और उलूकशीषं हैं । इसी प्रकार क्रीत और त्राय के नीचे के 
AT में भी उसी सभ्यता के बिखरे हुए चिहू, कलात्मक ada आदि मिले 
हैं। वहाँ भी शवसमाधियों की शैली प्रधान सभ्यता के अनुरूप है । क्रीती 
आर इन द्वीपों की शवसमाधियों में दफनाई मूर्तियों की शैली प्रायः वही है 
जो मिस्त्री कत्रो की मूर्तियों की है १ 
प्राचीन मिनोई युग के अंतिम चरण की विशेषता पत्थर की कोर- 
कर बनाई वस्तुओं में है। पत्थर में कढ़े हुए फूल और समुद्री जीवों के 
अभिप्राय तब की कला में बिशेष प्रयुक्त gu p इनके निर्माण में प्रधानतः 
संगमरमर या चूना मिट्टी का उपयोग हुआ है। जहाँ तक धातु के बतंनों का 
प्रश्‍न है, लगता है, त्राय के सुनारों ने बाबुली धातुकर्म की नकल की 
थी । वही feared बाद में पत्थर और मिट्टी के बर्तनों पर बनीं । fau 
ने भी इसी शैली का कालांतर में उपयोग किया । बर्तनों का इतना आकर्षक 
निर्माण उस प्राचीन काल के दो श्राविष्कारों का विस्मयकारक परिणाम 
था | भांड कला के इतिहास में निश्‍चय उन ्राविष्कारों का असाधारण 
महत्व है। ये थे कुम्हार के श्रावाँ (भट्ठी) श्रौर aah या पहिए के 
आविष्कार | संभवतः इसका आविष्कार पूरव में हुआ, एलाम में, या 
भारत की सिंधु घाटी में, या दोनों में, शायद ४००० Fo qo से भी पहले | 
क्रीत और त्राय के जीवन में संभवतः उनका आयात प्राचीन मिनोई युग के 
अंतिम चरण में हुआ | चित्रलिपि से कुछ मिलती लिखावट क्रीत के ठीकरों 
qx खुदी हुई है । गीली मिट्टी में लिखावट प्रायः वैसे ही संपन्न हुई है जैसे 
बाबुल AK सुमेर में हुआ करती थी, परंतु उनके तौर तेवर मित्री लिखावट 
से मिलते जुलते हे । अभी तक यह लिखावट पढ़ी नहीं जा सकी । वास्तु 
का आरंभ हो गया था । क्नोसस के महलों के पूर्ववर्ती पत्थर के मकानों 
के खंडहर उसी युग के हे । 
मिनोस राजाओं का राज्य--मिनोई राजाओं की राजधानी क्रीत के 
उत्तरी तट पर बसे क्नोसस में थी । मध्य मिनोई युग में मिनोस राजाओं 
ने प्रायः समूचे क्रीत श्रौर निकटवर्ती d i पर अ्रधिकार कर लिया । 
फाइस्तस और आगिया त्रियादा के महल भी कनोसस के राजाओं के ही 
बनवाए माने जाते हैं । लोकपरंपराग्रों ग्रौर अनुश्रुतियों में फाइस्तस का 
qua उपनिवेश के रूप में हुआ है। 
क्नोसस के राजप्रासाद का निर्माण नवप्रस्तरयुगीन भग्नावरोषों के 
ऊपर हुआ है। क्नोसस के प्रासादों के भग्नावशेष क्रीत के उत्तरी तट पर 
काँदिया के आधुनिक नगर के निकट ही हैं । वहाँ के पश्चिमी प्रवेशद्वार की 
विद्ञालता और फाइस्तस के गैलरीनुमा रंगप्रांगणा, जो पत्थर के बने हैं 
वास्तुकला की प्रगति में उस प्राचीन काल में एक आदर ं प्रस्तुत करते हैं । 
कनोसस के उत्तरी और फाइस्तस के दक्षिणी राजमहल प्रायः एक ही समय 
बने थे । क्रीत के दक्षिणी तट पर फाइस्तस के महलों के खंडहर हैं और 
उनके पास ही आगिया त्रियादा के राजप्रासाद के भग्नावशेष भी हैं, यद्यपि 
वे बने उत्तर-मिनोई-युग में थे। 
लगता है, क्नोसस के महल युगों तक बनते और आवश्यकतानुसार 
बदलते चले आए थे । राजाओं की बढ़ती हुई समृद्धि, कला की प्रगति और 
सुरुचि के परिष्कार के श्रनुकूल समय समय से उनमें परिवर्तन होते गए | 
इस प्रकार के परिवर्तन कुछ मध्ययुग में भी हुए थे, परंतु पिछले युग में तो 
इन महलों के रूप ही बदल डाले गए। जिस रूप में उनके खंडहर आज 
पुराविदों के प्रयत्न से प्रस्तुत हुए हैं उनसे प्रगट है कि इन महलों में असाधारण 
बड़े बड़े हाल थे, घुमावदार सोपानमार्ग थे, ढलान पर उतरनंवाल लब 
कक्ष थे, और बाहरी प्रासाद से संलग्न भवन थे--और फिर दूर, क्रीती 
सम्यता का नागरिक विस्तार पश्चिम के पर्वतों के ऊपर तक चला गया था | 
प्रधान राजप्रासाद श्रपनी उच्चस्तरीय जीवनसुविधाश्रों के साथ अत्यंत 
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आधुनिक लगता है। उन सुविधाओं का एक प्रधान अंग उनकी गंदे जल की 
नालियाँ हैँ। fret फराऊनों और पेरिक्लीज़कालीन एथेंस के कोई 
मकान उसके जोड़ के न थे। हाँ, यदि प्रासादनिर्माण की शालीनता में 
इसका कोई पराभव कर सकता हे तो वे निनेवे के असुरबनिपाल के सचित्र 
प्रासाद हैं। फिर भी दोनों में काफी अंतर है । जहाँ असुरबनिपाल के 
महल सूने हैं और ठंढे तथा जाड़ों के लिये असुविधाजनक लगते हैं वहाँ 
मिनोई राजप्रासाद गरम और आरामदेह हैं और उनकी चित्रित दीवारों से 
लगता है कि उनमें भरापूरा जीवन लहरें मारता था । उनके भित्तिचित्रों 
से प्रगट है कि क्नोसस के महलों के भीतर राजा का दरबार भरा रहता 
था, और उसमें नर और नारी परिचारकों की संख्या बड़ी थी । राजा और 
उसके दरवारी सभी प्रसन्न और जीवन को निर्बंध भोगते हुए चित्रित हुए 
हैं। चित्रों की श्राकृतियाँ अनेक बार कठोर और [nem रूढ़िगत सी हो 
गई हैं, कुछ भोंडी भी हैं, परंतु उनकी रेखाएँ बड़ी सबल हैं। उनके खाके 
निश्‍चय असाधारण कलावंतों ने खींचे होंगे । भित्तिचित्रों से प्रमाणित 
है कि दरबार के श्रामोदप्रमोदों में नारियाँ उसी स्वच्छंदता से भाग 
लेती थीं जैसे पुरुष । नर और नारी दोनों समान अधिकार से सामाजिक 
जीवन में भाग लेते थे, और प्रतीत तो ऐसा होता है कि राजमहल AK 
समाज के जीवन में नारी का ही प्रभुत्व अधिक था । इसमें संदेह नहीं कि 
उस प्राचीन जगत्‌ में क्रीत की सभ्यता ने जितने अधिकार नारी को दिए, 
पुरुष का समवर्ती जो स्थान उसे दिया वह तब के जीवन में कहीं और 
संभव न था। 
भित्तिचित्रों में नारी की त्वचा इवेत और पुरुष की रक्तिम चित्रित 
हुई है, प्रायः fret रीति के श्रनुसार। दरबारी दाढ़ी मूँछ मुड़ाकर चेहरे 
साफ रखते थे और केश लंवे, जिन्हें वे नारियों की ही भाँति वेरियों में सजा 
लेते थे। अनेक बार तो Aisi की लड़ाई देखते लड़कों में लड़कियों का 
पहचानना कठिन हो जाता है और यदि उनकी त्वचा रूढ़िगत रंगों 
से स्पष्ट न कर दी गई होती तो दोनों का दर्शन नितांत समान होता । 
नारियों में परदा न था, यह तो उस काल के चित्रित दृश्यों से अनुमित हो 
ही जाता है, वैसे भी खिड़कियों में बिना घूंघट के बैठी नारियों की श्राकृतियों 
से उनकी इस श्रनवगुंठित स्थिति का प्रकाश होता है । नारियाँ गर्दन AIK 
बाहुओं को निरावृत रखती थीं, हारों से ढक लेती थीं, वस्त्र कटि पर 
कस लेती थीं, और नीचे अपने घाँघरे की चूनटें आकर्षक रूप से पैरों पर 
गिरा लेती थीं । पिछले युग के चित्रों में नारियाँ, कम से कम राजमहल की, 
मस्तक पर किरीट भी पहने हुए हे । पुरुषों का वेश उनसे भिन्न था, अत्यंत 
साधारणा । वे कटि से नीचे जाँघिया पहनते थे, अनेक वार मिस्त्री चित्रों 
के पुरुषों की घुटनों तक पहुँचनेवाली तहमत की तरह, किलु रंगों के प्रयोग 
से चमत्कृत | मिस्री पुरुषों की भाँति उनके शरीर का ऊर्ध्वार्थ नंगा रहता 
था, और जब तब वे कोनदार टोपी पहनते थे । पुरुषों के केश वेणीबद्ध 
या खुले ही कमर तक लटकते थे या जब तब वे उनमें गाँठ लगा सिर के 
ऊपर बाँध लेते थे । क्नोसस के पुरुष भी पिछले युग के खत्तियों की भाँति 
पैरों में ऊंची सैंडिल या बूट पहनते थे । मिनोई सभ्यता की नरनारियों का 
रंगरूप प्रायः AIT के इटलीवालों का सा था । उनके नेत्र और केश काले 
थे, नारियों का रंग संभवतः धूमिलश्वेत और पुरुषों का चटख ताम्र | 
जीवन सुखी, श्रामोदमय और प्रसन्न था । लोग नर-पशु-युद्ध देखते 
A उनमे भाग लेते थे। परंतु उनके पास संभवतः रक्षा के साधन कम 
थे, कम से कम कवच खुदाइयों में नहीं मिला है । तलवार का उपयोग वे 
निश्चय करते थे। 
आमोद के जीवन में स्वाभाविक ही धर्म की कठोर रूढ़ियाँ समाज को 
श्रातंकित नहीं कर पातीं श्रौर मिनोई समाज में भी उनका श्रभाव था | 
परंतु उनके देवता थे, यद्यपि उनको स्पष्टतः पहचान पाना कठिन है । 
फिर भी यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि लोगों का विश्‍वास वृक्षा, 
चट्टानों, नदियों श्रादि से संबंधित देवताओं में था और कम से कम एक 
विशिष्ट सपं-देवी की मातृपूजा वे अवश्य करते थे । इस प्रकार 


: मातुदेवी की श्राकृतियाँ जो सर्प धारण करती हैं वहाँ चित्रित मिली हँ | 


क भित्तिचित्रों से तो प्रगट ही है कि चित्रकला विशेष रूप 
से तों द्वारा विकसित हुई थी, श्रौर उनमें रंगों का प्राधान्य एके 
तकनीक का श्राभास भी देता है । पत्थर को कोरकर मूर्ति बताने अर्थवा 
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LIS 


ईजियाई सभ्यता 


उसकी पृष्ठभूमि से उभारकर दृश्य लिखने की कला ने निःसंदेह एशियाई 
देशों के अनुपात में प्रश्रय नहीं पाया था, और उनकी उपलब्धि ग्रत्यंत न्यून 
संख्या में हुई है। आगिया त्रियादा से मिले कुछ उत्कीरां दृश्य निश्चय ऐसे 
हे जिनकी प्रशंसा किए बिना आज का कलापारखी भी न रह सकेगा । 

अंतिम युग--पिछले युगों में ईजियाई सभ्यता के निर्माताओं ने 
राजनीतिक दृष्टि से अनेक सफल प्रयत्न किए । आसपास के समुद्रों 
और द्वीपों पर उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और प्रमागातः उनका वह 
साम्राज्य ग्रीस और लबुएशिया (ग्रनातोलिया) पर भी फैला जहाँ 
उन्होंने मिकीनी, त्राय आदि नगरों के चतुदिक्‌ wat उपनिवेश बनाए। 
परंतु संभवतः साम्राज्यनिर्माण उनके Wu का न न था और उन्होंने उस 
प्रयत्न में अपने आपको ही नष्ट कर दिया | यह सही है कि ग्रीस के स्थल 
भाग पर उनका अधिकार हो जाने से उनकी श्राय बढ़ गई पर उपनिवेशों 
की संभाल स्वय बड़े श्रम का कार्य था जिसका निर्वाह कर सकना उनके 
लिये संभव न हुआ । परिणामतः जव बाहर से ग्राक्रमणाकारी आए तब 
आमोदप्रिय मिनोई नागरिक उनकी चोटों का सफल उत्तर न दे सके और 
उन्हें श्रात्मसमर्पण करना TST परंतु विजेताओं को यह निष्क्रिय 
आत्मसमर्प ण स्वीकार न था और उन्होंन उसे नष्ट करके ही दम लिया | 

यह कहना कठिन है कि ये श्राक्रमणकारी कौन थे। इस संवंध में 
विद्वानों के अनेक मत है । कुछ उन्हें मूल ग्रीक मानते हैं, कुछ एकियाई, 
कुछ दोरियाई, कुछ खत्ती, कुछ अनातोलिया के निवासी। परंतु प्रायः 
सभी, कम से कम आंशिक रूप में, यह मानते हैँ कि श्राक्रांता आये जाति 
के थे और संभवतः उत्तर से आए थे जो अपने मिनोई शत्रुओं को नष्ट कर 
उनकी ही बस्तियों मे बस गए। नाश के कार्य में वे प्रधानतः प्रवीण थे 
क्योंकि उन्होंने एक ईट दूसरी ईट पर न रहने दी । श्राक्रांता धारावत्‌ 
एक के बाद एक आते गए और ग्रीक नगरों को ध्वस्त करते गए। फिर 
उन्होंने सागर लाँघ क्रीत के समृद्ध राजमहलों को लूटा जिनके ऐश्वर्य के 
कुछ प्रमाणा उन्होंने उनके स्थलवर्ती उपनिवेशों में ही पा लिए थे। और 
उन्होंने वहाँ के आकर्षक जनप्रिय मुदित जीवन का अंत कर डाला | क्नोसस 
और फ़ाइस्तस के महलों में सदियों से समृद्धि संचित होती आई थी, रुचि 
की वस्तुएँ एकत्र होती आई थीं, उन सबको, आधार A ग्राथेय के साथ, 
इन बर्बर आक्रांताओं ने अग्नि की लपटों में डाल भस्मसात्‌ कर दिया। 
सह्राब्दियों क्रीत की वह ईजियाई सभ्यता समाधिस्थ पड़ी रही, जब तक 
१६वीं सदी मे आर्थर Sala ने खोदकर उसे जगा न दिया । 

होमरिक काव्य--होमर ने अपने ईलियद मे जिस त्राय के यद्ध की 
कथा अमर कर दी है वह त्राय उसी मिनोई-ईजियाई सभ्यता का एक उपनि- 
वेश था, राजा प्रियम्‌ की राजधानी, जिसके राजकुमार पेरिस ने ईजियाई 
सभ्यता को नष्ट करनेवाले एकियाई वीरों में प्रधान ग्रगामेम्नन के भाई 
मेनेलाउ की भार्या हेलेन को हर लिया था। होमर की उस कथा का 
लघुएशिया के उस ईजियाई उपनिवेश त्राय की नगरी के विध्वंस से सीधा 
संबंध है और उसकी ओर संकेत कर देना यहाँ अनुचित न होगा। उस 
त्राय नगरी को इलीमान ने खोद निकाला है, एक के ऊपर एक बसी त्राय 
की छः नगरियों के भग्नावशेषों को, जिनमें से कम से कम सबसे निचली दो 
होमर की कथा की त्राय नगरी से पूर्व के हे । 

महाकवि होमर स्वयं संभवतः ई० qo वीं सदी में हुआ था । उसके 
समय में अनंत एकियाई वीरगाथाएँ जातियों और जनों में प्रचलित थीं 
जिनको एकत्र कर एकरूपीय LAA में श्रपने मधुर गेय भावस्रोत के सहारे 
होमर न बाँधा । ये गाथाएँ कम से कम तीन चार सौ वर्ष पुरानी तो उसके 


समय तक हो ही चुकी थीं। इन्हीं ईथर 
गाथाओं में संभवतः एकियाई जातियों 
का ग्रीस के ईजियाई उपनिवेशों पर द्विमेथिल ईथर 
॥ स्वयं क्रीत के नगरों पर आक्रमण द्वि एथिल ईथर 
वशित था जिसका लाभ होमर को feat d e 
gar । i नहीं जो एकि- S 
CETT ES Ee) el To द्विआइसो एमिल ईथर 


याई जातियों ने ही ईजियाई सभ्यता 
. का विनाश किया हो । परंतु एकियाई जातियों के बाद भी लगातार उत्तर 
। से आनेवाली श्रार्य ग्रीक जातियों के आक्रमण ग्रीस पर होते रहे उन 
जातियों में विशिष्ट दोरियाई जाति थी जिसने संभवतः १२वीं सदी Fo 
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इंथर 


qo में समूचे ग्रीस को लौहायुधों द्वारा जीत लिया ग्रौर सम्यता की उस 
प्राचीन भूमि पर, प्राचीन नगरों के भग्नावशेषों के आसपास, और उसी 
प्रकार क्वारी भूमि पर भी, उनके नगर बसे जो प्राचीन ग्रीस के नगरराज्यों 
के रूप में प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने पेरिक्लीज़ a सुकरात के संसार 

का निर्माण किया । 
सं० ग्रं०---एच० Alto हालः दि use हिस्ट्री aia दि नियर ईस्ट 
मेथुएन ऐंड को ०, लिमिटेड, लंदन, १६५०; Ao श० उपाध्याय: दि एंशेंट 
वल्ड, हैदराबाद, १९५४; एन्साइक्लोपीड्या ब्रिटानिका, खंड १, 
१९५६; इलीमांस एक्स्केवेशंस, १८९१; एच० आर० हालः दि श्रोल्डेस्ट 
सिविलाइजेशन aia ग्रीस, १६०१; ईजियन ग्राकियालोजी, १९१५ 1 
[Ho sre Fo] 


इंतियस रोमन जनरल जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के 

साथ vat सदी ई० के मध्य मरा । ईतियस रोमनेतर 
परिवार से आया था और धीरे धीरे अपनी योग्यता से जनरल बन गया | 

पहले वह गोथराज अलारिक के यहाँ अमानत बनकर रहा फिर हुणराज 
रूआस के यहाँ। उन्हीं का सैन्यसंगठन उनसे सीख उसने उन्हें परास्त 
भी किया । कुछ काल बाद उसे रोम के षड्यंत्रो का शिकार भी होना 
पड़ा, पर बाद में उसका दबदबा पश्चिमी साम्राज्य से खूब बढ़ा । उसने 
अपने सँन्य-संचालन का परिचय भी गाल में ग्रत्तिला और उसके हुणों को 
हराकर दिया । पश्चिमी रोमन साम्राज्य एक जमाने तक बहुत कुछ 
ईतियस के ही बाहुबल और बुद्धि पर टिका रहा था । [Ato ना० wo] 


टेथर zar ईथर सलफ्यूरिकस (जिस नाम से यह चिकित्सा के 
: क्षेत्र मे विख्यात है) एथिल ऐलकोहल और सलफ्यूरिक अम्ल 
के योग से बनाया जाता है । एथिल और ईथर दोनों ही शब्द लेटिन ईथर 
अथवा यूनानी एथीन शब्दों से निकले हैं, जिनका अर्थ ज्वलन या जलाना 
है । यह कहना कठिन है कि सबसे पहले ईथर किसने तैयार किया । १३वीं 
शती का रसायनज्ञ, रेमंड लली, इसके बनाने की विधि से परिचित था । 
बाद को वेसिल वेलेंटाइन और वेलेरियस कॉडस के लेखों में भी ईथर और 
उसके गुणधर्मों का उल्लेख पाया जाता है। पर ईथर नाम इस द्रव्य को 
वाद में ही मिला | वस्तुतः १७३० ई० में जर्मेनी के फ्रोबेन ने इसको 
ईथरियस स्पिरिटस नाम दिया । 

रसायनशास्त्र की वर्तमान शब्दावली में उस वर्ग के समस्त यौगिकों 
को ईथर कहा जाता है जो पानी के अरा के दोनों हाइड्रोजनों को ऐलकिल 
मूलकों द्वारा प्रतिस्थापित करके बनते हे । पानी के AU का यदि एक ही 
हाइड्रोजन ऐलकिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो तो एंलकोहल वर्ग के 
योगिक बनते हँ-- 


हा-औ-हा मू-्रौ-हा -A-F 
H-O-H R-O-H R-O-R 
पानी एलकोहल' p 


यहाँ मू (1२) का अर्थ है कोई ऐलकिल मूलक, जसे का हा, (CHa), 
का,हा, (C.H), hat, (CsH,) इत्यादि | इस रचना के अनुसार 
हम ईथरों को डाइ-ऐलकिल आक्साइड भी कह सकते हँ । यदि किसी 
ईथर के अरा में दोनों ऐलकिल मूलक एक ही हों, ग्रर्थात्‌ मू-मू (R-R), 
तो इन्हें सरल ईथर कहा जाता है, पर यदि दोनों मूलक भिन्न भिन्न हों 
तो इन्हें मिश्रित ईथर कहते हैं । कुछ सरल ईथरो के क्वथनांक नीचे 


दिए जाते हँ— 


सूत्र क्वथनांक 
का हा,-ग्रो-का हा, CHs-O-CHs -२३-६° 
का,हा.-्रौ-का,हा, C,H,-O-C,H, +३४६ 
का,हा,-ओ-का;हा, C3H,-O-CsH, 8०७° 


+१४१ 
-F&o-& t" ( १०मि.मी.) 


C,H,-O-C,H, 


का,हा,-ग्रौ-का,हा, 
CsHn-O-Csis 1 


का.हा,,-्रौ-का हा,, 


"s. 
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अध्ययन किया जिनके द्वारा ऐलकोहल ईथर में परिणत हो जाता है । 
पहले तो ऐलकोहल सलफ्यूरिक अम्ल से संयुक्त होकर एथिल हाइड्रोजन 
सलफेट बनाता $— 
SILET, Al हा-हा. हा ग॑ औ,->का ET, ETAT AY, Lara । 
C;H,OH--H. HSO,—> C,H,. H. SO,+H,O | 
(एथिल हाइड्रोजन सलफेट) 
यह एथिल हाइड्रोजन सलफेट ऐलकोहल के दूसरे अण से संयुक्त होकर 
ईथर देता है और सलफ्यूरिक अम्ल फिर मुकत हो जाता है-- 
का.हा...- हा. गं AL TST, औ हा->का.हा... श्रौ. का,हा..+हा.गं औ, 
C,H,. H. SO, +C,H,OH>C.H,. O. C,H, +H,SO,. 
इस प्रकार अभिक्रिया दो पदों में समाप्त होती है। ऐलकोहल में जब 
सांद्र सलफ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो उष्मा उत्पन्न होती है और 
मिश्रण गरम हो उठता हैं। बाहर से गरम करके ताप और ऊँचा किया 
जाता है और ऐसा करने पर ईथर का आसवन आरंभ होता है। साथ ही 
साथ भभके में ऐलकोहल की धार सतत पड़ती जाती है। उष्मा इस प्रकार 
नियमित रखते हूँ कि ताप १३०" do के निकट स्थायी बना रहे। जब 
सलफ्यूरिक श्रम्ल के आयतन का पाँच गुना ऐलकोहल क्रिया कर चुकता है, 
तो ताप १४१" सें० तक बढ़ा देते हें । इस प्रकार जो ईथर मिलता है उसमें 
कुछ ऐलकोहल, कुछ सलफ्यूरिक ara और कुछ पानी भी मिला होता 
है। कंलसियम क्लोराइड मिलाकर पानी अलग कर दिया जाता है और 
दो तीन बार पुनः आसवन करके शुद्ध ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। 


ईथर (द्विएथिल ईथर) निरंग, पारदशक, वाष्पशील द्रव है, इसका 
वर्तनांक भी काफी ऊंचा है। इसमें एक विशिष्ट गंध होती है । इसकी 
वाष्पों को अधिक देर तक सूंघा जाय तो निश्चेतना या मूर्च्छा श्रा जाती 
है। यदि शरीर के किसी अंग पर ईथर डाला जाय तो यह शीघ्र उड़ जाता 
है और ठंढक प्रतीत होती है। इसका स्वाद आरंभ में तो जलता सा पर बाद 
में ठंढा सा प्रतीत होता है। १५:५” Wo ताप पर इसका ग्रापेक्षिक घनत्व 
०७२ है, अर्थात्‌ यह पानी से हलका है । ३४६" पर यह उबलता है, 
AX हवा इसकी भाप से ढाई गुनी भारी होती है। यदि द्रव को -१२६* 
Wo तक ठंडा किया जाय तो यह जमकर हिम वन जाता है। ईथर पानी 
के साथ ग्रंशतः मिश्रय है और इसका १२ प्रति शत के लगभग पानी में 
घुल जाता हे । ईथर में भी पानी थोड़ा विलेय है। ईथर बहुत अधिक 
ज्वलनशील है । इसकी वाष्प तत्काल आग पकड़ लेती है, अतः इसे आग से 
दूर रखना चाहिए | जब यह जलता है तो इसकी ज्वाला पीत-इवेत रंग की 
होती है । भारतवर्षं की ग्रीष्मऋतु के ताप पर यह उड़ जाता है, श्रत: इसे 
शीत कमरों में रखना आवश्यक | 
वसा, मज्जा और तेलों के घोलने के लिये ईथर बहुत ही अच्छा विलायक 
है और इस गुण के कारण ईथर का उपयोग रसायनशालाओं में विलायक 
के रूप में बहुत किया जाता है । तेलहनों की खली को यदि ईथर द्वारा 
क्षुब्ध किया जाय, तो खली का समस्त तेल ईथर में घुल जायगा श्रौर ्रासवन 
करके ईथर श्रौर तेल श्रलग किए जा सकेंगे । ईथर में श्रायोडीन, गंधक, 
फासफरस, एवं स्ट्रिकनिन आदि ऐलकलायड भी विलेय हैं। 
ईथर का उपयोग हिममिश्रण तैयार करने में भी किया जाता है। 
ठोस कार्वन डाइश्राक्साइड और ईथर के मिश्रण द्वारा अति नीचा ताप 
उपलब्ध हो सकता है। 
यदि मनुष्य अथवा पशुओं को ईथर का सेवन कराया जाय, तो आरंभ 
में तो मादक उत्तेजना प्रतीत होती है पर थोड़ी देर में ही तंद्रा आने लगती 
है और शनः शनैः चेतना सुप्त होने लगती है। इस गुण के कारणा शल्य- 
चिकित्सा के प्रारंभिक युग में ईथर का उपयोग संवेदनाहारी या निश्चेतक 
के रूप में किया जाने लगा था । बाद में यह पता चला कि इस कार्य के लिये 
क्लोरोफामं श्रविक उपयोगी है सन्‌ १७६५ में डाक्टर पियरसन ने ईथर 
वाष्पों का प्रयोग दमा के रोगी के कष्टनिवारणा में किया । ईथर द्वारा 
निश्चेतना उत्पन्न की जा सकती है, इस संबंध में एतिहासिक प्रयोग 
गॉडविन (१८२२), मिचेल (१८३२), जॅक्सन (१८३३) एवं वुड 
श्रौरवेच(१८३४) के हैं। डाक्टर मॉर्टन ने १८४६ में पहली बार ईथर 
का प्रयोग दाँत निकालने में किया। इस प्रयोग की सफलता का समाचार 


ईथेल्स्टान 


लंदन में १७ दिसंबर, १८४६ को पहुँचा और २२ दिसंबर को To 
रॉबिन्सन श्रौर लिस्टन ने शल्यकमं में ईथर के प्रयोग को दोहराया | एक 
वर्ष तक शल्यकर्म में ईथर के उपयोग की धूम रही । इसके बाद ही 
एडिनबरा के सर Ho वाइ० सिपसन ने क्लोरोफार्म में ईथर से भी अच्छे 
निशचेतक गुणों का अनुभव किया। [स० प्र०] 


DRET इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्राचीन लेखक बीड ने इयोरमेनृक के 

बेटे केंट के राजा ईथेलबर्ट का उल्लेख किया है । ईथेलबटं 
५०७ fo में गद्दी पर बैठा और संभवतः हंबर तक उसके राज्य का विस्तार 
था | इस अंग्रेज राजा का महत्व इंग्लैंड में इसके शासनकाल में ईसाई 
धर्म के प्रचार से है । पेरिस की राजकुमारी ईसाई qui से उसने विवाह 
किया और उसी के प्रभाव से ५९७ में जब ओगस्तीन de में उतरा तब 
राजा ने उसके प्रति सहिष्णुता का बर्ताव किया और उसका उपदेश सुनकर 
स्वयं ईसाई हो गया | एक दूसरा ईथेलवर्ट ईथेलवाल्ड का बेटा, पश्चिमी 
सैक्सनों का भी राजा था, जो केंट की गद्दी पर ८६५ ई० में Gor । उसे 
भी एक जमाने तक डेनों से युद्ध करना पड़ा था। [io ना० Fo] 


इथेलरेड प्रथम (८६६-७१) वेसेक्स और केंट का राजा, 


जिसका सारा जीवन डेनों से लड़ते बीता | 
उसके गद्दी पर बैठने के साल ही डेनों ने अपनी एक बड़ी सेना ईस्ट ऐंग्लिया 
में उतार दी और दो साल बाद जो स्वयं ईथेलरेड के साथ उनका युद्ध शुरू 
हुआ वह ८७१ ई० में उसके मरने पर भी ख़त्म नहीं हुआ । कभी हार कभी 
जीत उसके हिस्से पड़ी और अंत में संभवतः लड़ाई में खाई चोट से ही 
ईथेलरेड की जान गई | [zio ना० e] 


SIME द्वितीय (ल० ६६८-१०१६ Fo) इंग्लैंड का राजा, 


दूसरा लोकप्रिय नाम ईथेलरेड '्रप्रस्तुत' (दि 
WAS), राजा एडगर का पुत्र भाई एडवर्ड की हत्या के बाद 
९७८ ई० में गद्दी पर वेठा | एक साल वाद ही Sal के आक्रमण शुरू हो 
गए | ईथेलरेड उन्हें धन दे देकर लोटाता रहा । उनके आक्रमणों का 
फिर तो ताँता du गया और उन्होंने एग्जिटर और नारविच के आसपास 
का सारा जनपद रौंद STAT | 
ईथेलरेड का राज्यकाल विशेषतः इन डेनी श्राक्रमणों के लिये ही 
विख्यात है। १०१३ से इन श्राक्रमणों ने राजनीतिक रूप लिया और 
उनकी मात्र लूट खसोट बंद हो गई । धीरे धीरे उत्तरी इंग्लैंड पर डेनों का 
अधिकार हो गया और लंदन पर भी हमले शुरू हुए । १०१६ में ईथेलरेड 
की मृत्यु हुई । उसकी रानी एंमा ने इंग्लैंड के डेन विजेता केन्युट महान्‌ 
से विवाह कर लिया । एंमा का ईथेलरेड के साथ विवाह स्वयं एक विशिष्ट 
घटना थी क्योंकि उससे इंग्लैंड और नारमंडी के वीच जो संबंध कायम हुआ 
उसने नारमनों द्वारा इंग्लैंड की विजय का द्वार खोल दिया | 
[Uie ना० Zo] 


इथेल्स्टान (se ८६४-६४० ई०) इंग्लैंड का सैक्सन राजा, 
प्रसिद्ध ehe का प्रसादप्राप्त पोता और एडवडं दि 
एल्डर का बेटा | ईथेल्स्टान ने श्रपनी बहन का विवाह नार्थेब्रिया के 
राजा से किया और उस राजा के मरते ही वह नार्थब्रिया को दबोच 
बैठा | अब उसे इंग्लैंड के दूसरे राजाओं ने श्रपना ग्रधिराज मान लिया | 
फिर उसने नार्थब्रिया के मृत राजा के विद्रोही भाई गुथफ्रिथ को देश से 
निकालकर डेनी फौजों को याक से हटाया और वेल्स तथा कार्नवाल के 
लोगों को अपनी अपनी sal में रहने को मजबूर किया । ६३४ Fo मं 
स्काटलैंड पर हमला कर उसे परास्त किया । 

ईथेल्स्टान ब्रिटेन का पहला राजा था जिसने समूचे देश पर प्रभुता का 
दावा किया, जो दावा ग्रधिकांश में मुनासिब था । उसी ने पहले पहल 
इंग्लैंड को यूरोप के श्रन्य देशों की राजनीति के घने संपर्क में खींचा श्रौर वहाँ 
के राजकुलो से वैवाहिक संबंध स्थापित कर्‌ इंग्लैंड की शक्ति बढ़ाई । 
इस प्रकार विवाहों द्वारा फ्रांस, श्रास्ट्रिया, जर्मनी श्रादि उसके राजकुल से 
संबंधित हो गए । नारवे से उसने अपना दौत्य संबंध इतना घना अ कि 
वहाँ का अगला राजा उसी के राजकुल म पला । ईथेल्स्टान ने विवाह 
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नहीं किया, इससे उसके कोई संतान न थी । उसके जमाने का कानून बड़ी 
मात्रा में मिलता है जिससे स्वयं राजा की अनुपातविरोबी दंडनीति के विप- 
रीत प्रतिक्रिया प्रकट होती है । उदाहरणतः उसने १२ साल के बालकों 
को चोरी के लिये प्राणादंड देना बड़ा बेजा समका और इस संबंध में ग्रायु 
की अवधि ate ऊँची कर दी । [mio ना० xo] 


Ser का शाब्दिक ग्रर्थ सामयिक स्थितिपरिवर्तन 21 व्यवहार में इस 
श्द शब्द का प्रयोग दो प्रमुख मुसलमानी प्रार्थना के त्योहारों के लिये 
होता है--ईदुल fna ( बक़रीद ), जो दसवीं जिलहिज्ज को मनाई 
जाती है, तथा ईदुज्जुहा जो रमजान के व्रत के महीने के बाद पहले 
‘qma को मनाई जाती है । इन प्रार्थनाओं में दो “रकत” और धर्मोपदेश 
होते हैं । जहाँ तक संभव हो, ईद की नमाज नगर के किसी खुले हुए स्थान 
पर संपन्न की जाती है; अन्यथा यह नमाज मस्जिद में भी हो सकती है । 
प्रत्येक मुसलमान को, यदि संभव हो, जीवन में एक वार ईदुल 
fra के अवसर पर मक्का की तीर्थयात्रा करनी चाहिए | मुसलमानों का 
विश्वास है कि हज के कुछ रिवाज पैगंबर इब्राहीम के समय से प्रचलित हैँ 
जिनमें एक यह है कि प्रत्येक हाजी मिना' के ऊपर एक पशु की बलि दे । 
जो मुसलमान हज करने नहीं जाते वे अपने घरों पर ही पशुबलि देते हैं । 
नियमानुसार उनको बलिपश्‌, का मांस गरीबों को बाँट देना चाहिए | 
शिया मुसलमान एक तीसरी ईद भी मनाते हैं जिसका नाम ईद-इ- 
ग़दीर है । यह नाम मक्का ग्रौर मदीना के वीच स्थित एक तालाब के 
नाम पर आधारित है । उनका विश्वास है कि उक्त तालाब पर आकर 
पैगंबर ने कहा था, “जिस किसी का भी पुज्य में हँ उसका पुज्य श्रली भी - 
& I [ze ह०] 


हैदर बंबई राज्य के माहेकांथ एजेंसी में स्थित एक राजपूत रियासत 
x थी । (स्थिति : अक्षांश 22° ६” से २४" XR! तक उत्तर 
और देशांतर ७२” ४५' से ७३” ३९' तक पूर्व) । इसका क्षेत्रफल १६६६ 
वर्गमील था । इसकी सीमा उत्तर में सिरोही तथा उदयपुर, पुर्व में डूंगर- 
पुर, दक्षिण तथा पश्चिम में बंबई तथा बड़ौदा राज्य थी। इस राज्य के 
दक्षिण-पश्चिम भाग में बालुकानिमित समतल क्षेत्र है, परंतु अन्य भाग 
ऊँचे नीचे तथा पहाड़ियों एवं जंगलों से भरे हैं । प्रदेश की जलवायु गरम 
है | राज्य में साबरमती, हथमती, मेशवा, पाजन, वात्रक आदि नदियाँ 
बहती हे | राज्य का इतिहास आठवीं शताब्दी से उपलब्ध है । यहाँ 
बसनेवालों में अधिकांश कोली हे । पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर राज्य की 
भूमि साधारणतः उपजाऊ है । लगभग १७ प्रति शत भूमि कृषि के काम 
मे लगी है। सन्‌ १८६६ Fo तथा १६०० में घोर भ्रकाल के समय राज्य 
को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी । सन्‌ १६५१ ई० में ईदर प्रदेश की जन- 
संख्या १,१९६,१३८ थी । ug देशी रियासत अब बंबई राज्य में मिला दी 
गई है । 

Sat (अथवा भारत राष्ट्रीय ऐटलस के अनुसार इदार) नगर भारत 
के आधुनिक बंबई राज्य के साबर-कंथा जिले में अहमदाबाद नगर से ६४ 
मील उत्तर-पूर्व में स्थित है (स्थिति: भ्रक्षांश २३* Yo! उत्तर तथा देशांतर 
७३ ४' पूर्व) । यह नगर इलदुर्गं के नाम से भी प्रख्यात हे । पहले यह्‌ 
नगर Sax रियासत की राजधानी था । नगर चारों ओर से ईंटों की दीवार 
से घिरा है जिसमें भीतर जाने के लिये पत्थर का एक द्वार बना हुआ है । 
आसपास चट्टानों में निमित गुफा मंदिर हैं जो कम से कम ४०० वषं 
पुराने आँके गए हैं । नगर मे राजमहल के अतिरिक्त श्रव्य कई सुंदर 
भवन हैं । [aro सुं० sre] 


7197 मनोविश्लेषण के जन्मदाता डाक्टर सिगमंड फ्रायड 
इंदिपस ग्रंथि ने पुत्र की अपनी माता के प्रति कामवासना 


(सेक्स) की ग्रंथि को ईदिपस ufa? की संज्ञा दी । प्राचीन ग्रीक 
लोककथाग्रों तथा सोफोक्लीज द्वारा लिखित “ईदिपस रेक्स” के अनुसार 
ईदिपस थीबिज के राजा लेउस और रानी जोकास्ता का पुत्र था। ईदिपस 
के जन्म के पूर्व ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह अपने पिता 
का हत्यारा होगा | इसलिये जन्म लेते ही इसे राजा लेउस ने राज्य से निकाल 
दिया | ईदिपस का उद्धार पड़ोस के राजा के द्वारा हुआ जिसक यहाँ उसका 


CC-0. UP State Museum, zc Lucknow 


इंदिपस ग्रंथि 


राजकुमारों जैसा लालन पालन हुआ | बड़े होने पर इसने भी ज्योतिषी से 
परामर्श किया जिसने उसे यह चेतावनी दी कि ag अपनी मातृभूमि छोड़ 
कर चला जाय क्योंकि उसके भाग्य में अपने पिता का हत्यारा और अपनी 
माता का पति होना लिखा है 1 ईदिपस राज्य छोड़ चल पड़ा लेकिन मार्ग 
में ही उसे राजा लेउस मिला जिसे उसने एक हल्की मुठभेड़ में ही मार 
डाला। वह थीविज पहुँचा जहाँ उसने दैत्य स्फ़िक्स पर विजय प्राप्त की जिसके 
आ्रातंक से थीविजवासी पीड़ित थे | कृतज्ञ थोविजवासियों ने उसे वहाँ का 
राजा निर्वाचित किया तथा जोकास्ता का हाथ उसके हाथों में दे दिया। 
बहुत वर्षों तक शांति और संमानपूर्वक राज्य करते हुए उसे जोकास्ता से 
दो पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । कुछ समय उपरांत थीबिज में भीषण 
महामारी फैली । थीविजवासियों ने ज्योतिषी से परामर्श किया जिसने 
कहा कि जब तक लेउस के हत्यारे को थीविज से निष्कासित नहीं किया 
जायगा तब तक महामारी का प्रकोप शांत नहीं हो सकता । इधर ईदिपस 
को भी अ्रपनी माता और पिता का रहस्य ज्ञात हो गया । पश्चात्तापवश 
उसने अपनी आँखें फोड़ लीं तथा उसके पुत्रों ने उसे थीबिज से निष्कासित 
कर दिया | जोकास्ता ने आत्मग्लानिवश फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली । 


फ्रायड के अनुसार ईदिपस की यह कथा हर मनुष्य के अंतर में छिपी 
हुई कामवासना की एफ ग्रंथि का सांकेतिक प्रतिनिधान करती है । मनुष्य 
की प्रथम कामवासना का लक्ष्य माता और प्रथम हिसा और घृणा के भाव 
का लक्ष्य पिता होता है। इसी कामवासना की भावग्रंथि को इन्होंने 
“इदिपस ग्रंथि” के नाम से संबोधित किया । मनुष्य के जीवन पर इसके 
प्रभावों की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि यही ग्रंथि हमारे नेतिक, धामिक 
zx सामाजिक नियमों और प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में कार्यरत है । पाप 
AX अपराध को भावना का जन्म इसी से हुआ । अपने को किसी प्रकार 
का स्वतः आघात पहुँचाने, आत्महत्या करने या अपने को स्वतः दंडित करने 
के भाव इसी के कारणावश उत्पन्न होते हैं । इनके अनुसार मनुष्य के विकास 
की जड़ में यह ग्रंथि ही है क्योंकि विकास के प्रारंभ में मनुष्यों ने सर्वप्रथम 
अपने ऊपर केवल दो प्रतिबंध लगाए । पहला, अपने जन्मदाता या पिता 
की हत्या न करना A दूसरा, अपनी जननी या माता से विवाह न 
करना | यही दो प्रथम नेतिक ग्रौर धार्मिक नियम हैं। 


किसी भी प्रकार की मानसिक विकृतावस्था ग्रौर मुख्यतया मनो- 
दौर्बल्य (साइकोन्यूरोसिस) का भी मूल कारण इन्होंने इसी ग्रंथि को 
माना | इनका कथन था कि यह ग्रंथि सामान्य और असामान्य दोनों ही 
प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाती है, ग्रंतर केवल इतना है कि एक ने उसपर 
विजय प्राप्त कर ली है और इसलिये वह सामान्य है जबकि दूसरा उसका 
दास है और इसलिये वह असामान्य है । विभिन्न समूहों, जातियों और 
समाजों के आपसी मतभेद तथा संघषों का मूल कारण भी उनके अपने माता 
पिता के प्रति स्थापित प्रत्ययों की भिन्नता ही है, ऐसा इनका विचार था । 

एक ही वस्तु के प्रति प्रेम और घृणा के विपरीत भावों के विद्यमान होने 
का कारण भी इन्होंने ईदिपस ग्रंथि' को ही माना । हमारा संवेगात्मक 
जीवन, मौलिक रूप में, एक ही वस्तु के प्रति इस प्रकार के विपरीत भावों 
के समावेश से श्रपरिचित था । सर्वप्रथम एसे भावों की उत्पत्ति संभवतः 
मातापिता के प्रति हमारे संवेगात्मक संबंधों से ही होती है क्योंकि इनका 
प्रबलतम रूप मातापिता के प्रति भावों में ही पाया जाता है। 


माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति घृणा के भावों को कभी कभी 
“धनात्मक (पाजिटिव) ईदिपस ग्रंथि” तथा पिता के प्रति प्रेम और 
माता के प्रति घृणा को “ऋणात्मक (नेगेटिव) ईदिपस ग्रंथि” कहा 
जाता है । इस ग्रंथि का एक स्वरूप पुत्री का पिता के प्रति कामवासना की 
भावना में भी पाया जाता है जिसे “एलेक्ट्रा ग्रंथि” भी कहा जाता है । 


फ्रायड के इस कथन के विरोध में कि 'ईदिपस ग्रंथि' सार्वभोमिक है, 
इसका आधार जन्मजात है तथा यह एक ही स्वरूप में हर मनुष्य में 
पाई जाती है, नव-फ़ायडीय तथा अन्य आधुनिक सिद्धांतों ने कहा 
कि इसका आधार संस्कृति माना जाता है, यही इसके स्वरूप का विभिन्न 
व्यक्तियों में निर्धारण करती है । फेनिचल के श्रनुसार व्यक्ति के अपने 
पारिवारिक अनुभव ही उसकी इस ग्रंथि की उत्पत्ति और उसके वास्तविक 


स्वरूप का निर्धारणा करते हैं । ऐडलर ने इस ग्रंथि को मौलिक या जन्मजात 
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नहीं माना वरन्‌ उसने कहा कि यह माता के अधिक लाड़ प्यार का 
अप्राकृतिक परिणाम है । जुंग के अनुसार यह ग्रंथि मनुष्य की पुनर्जन्म की 
मौलिक इच्छा का सांकेतिक प्रतिनिधान करती है श्रर्थात्‌ मनुष्य की 
मौलिक इच्छा अपने जन्मस्थान में लोट जाने की होती है । रैक ने जुंग की 
इस काल्पनिक उड़ान को स्वीकार करते हुए भी यह कहा था कि इस ग्रंथि का 
सार बालक के अपने मातापिता के प्रति संपूर्णा संबंधों में है पारिवारिक 
संबंधों की महत्ता को स्वीकार करते हुए हार्नी ने इसे दो स्थितियों पर 
आधारित बताया । पहली परिस्थिति मातापिता की उत्तेजक कामवासना 
हैं और दूसरी, दूसरों पर ग्राश्रित रहने की आवश्यकताओं तथा माता- 
पिता के प्रति हिसात्मक भावनाओं के मानसिक de से उत्पन्न चिता 
की स्थिति है। फ्रोम ने पितापुत्र के बीच इस संघर्ष का आधार काम- 


वासना न मानकर पितृप्रधान समाजों की अधिकार प्राप्त करने की 
भावना माना है | 


न आदि अन्य विद्वानों ने भी परिवार के अंतर्गत पार- 
स्परिक संबंधों को ही इस ग्रंथि का आधार माना है | [ato Fo] 


इंनिड संयुक्त राज्य अमरीका के ओकलाहोमा राज्य का चौथा बड़ा 

नगर है | यह समुद्रतल से १,२६६ फुट की ऊँचाई पर विचिता 
नगर से दक्षिण-परिचिम में ९५ मील दूर स्थित है । रेल द्वारा ओकला- 
होमा नगर इससे केवल ८८ मील दूर है । इसकी केंद्रीय स्थिति विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । यह न केवल एक बड़ा रेलवे जंकशन है, वरन्‌ 
प्रांतीय मार्ग तथा ग्रंतर्प्तातीय मार्ग भी इसकी बगल से जाते हैं । यहाँ नगर- 
पालिका का एक हवाई हड्डा भी है । यहाँ कई Wa उच्चालित्र (ग्रेन 
एलिवेटर) हे, जिनमें एक दो करोड़ वुद्षेल का भांडार रखा जा सकता है । 
सर्वप्रथम सन्‌ १६०७ So में इसके निकट प्राकृतिक गेस का पता चला था 
और सन्‌ १६१६ ई० में मिट्टी के तेल की सफल खोज हुई, जिसने इस नगर 
को अत्यंत समृद्धिशाली बना दिया है । आज यह एक बड़ा श्रौद्योगिक केंद्र है 
जहाँ मिट्टी के तेल को शुद्ध करने के कारखाने हैं तथा ट्रॅक्टर, कृषि संबंधी 
अन्य मशीनें, रेलवे इंजन तथा मालगाडियाँ बनाई जाती हें । यह शिक्षा 
का भी एक बड़ा केद्र है; शिक्षा संस्थाओं में फिलिप्स विश्वविद्यालय (सन्‌ 
१६०७ ई० में स्थापित) विशेष रूप से उल्लेखनीय है | ईनिड का शिलान्यास 
सन्‌ १८६३ में हुआ था तथा उसी वर्ष इसे नगर की श्रेणी भी प्राप्त हो गई 
थी | सन्‌ १६०० में इसको जनसंख्या केवल ३,४४४ थी, सन्‌ १६५० में 
३६,०१७ हो गई । [ले० रा० सि०] 


इनियस ताक्तिकस संभवतः स्तींफालस का निवासी जो 


ई० qo ३६७ में भ्रार्कादी संघ का सेना- 
पति था । इसने युद्ध विद्या के संबंध में अनेक ग्रंथों की रचना की थी 
जिनका सारसंग्रह पिहँस ने किया था । दुर्गरक्षा संबंधी इसकी रचना नष्ट 
होने से वच गई है । इस ग्रंथ से पता चलता है कि उन दिनों दुर्गों की रक्षा, 
वाह्य शत्रुओं की अपेक्षा आंतरिक विरोधी गुटों से की जानी श्रधिक श्राव- 
इयक थी । भाषा की दृष्टि से भी इस अवशिष्ट रचना का इसलिये महत्व 
है कि इसमें श्रत्तिका की भाषा से वाहर की यूनानी भाषा का स्वरूप देखने 
को मिलता है जिससे परचातूकालीन जनसामान्य की भाषा के तत्वों का 
कुछ पता चलता है । [भो० ना० Zo] 


ईनिस आंकिसिज्ञ और अफ्रोदीती का पुत्र। होमर के 'ईलियद' 

में उसका त्राय के वीरों में उल्लेख है । लातीनी कवि वजिल 
ने उसी पर अपना प्रसिद्ध काव्य ईनिद' लिखा । ग्रीक ग्रौर लातीनी परं- 
परा के अनुसार, कहते हैं, त्राय के विध्वंस के पश्चात्‌ उसने गृहदेवताग्रों 
आर वृद्ध पिता को पीठ पर लिया और पुत्र का हाथ पकड़ भगदड़ में बाहर 
की राह ली । उसकी पत्नी उसी भगदड़ में खो गई । फिर वह सागर की 
राह फिरता रहा । अंत में तुफान ने उसे श्रफ्रीकी तीर पर डाल SEN | 
ईनिस के संबंध की घटनाएँ तो भ्रधिकतर पुराण ही हैं पर उन्होंने यूरोप 
के प्राचीन साहित्य को पर्याप्त प्रभावित किया है श्रौर उसके चरित को 
लेकर मध्यकाल में श्रनेक यूरोपीय भाषाओं में रोमांचक कथाएँ भी प्रस्तुत 


हुई £1 [Wo श° s] 
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ईरा पश्चिमी एशिया का एक राजतंत्र है जो १९३५ ई० के पूर्व पसिया 
(फारस) कहा जाता था | २,००० $o qd में इसका नाम श्रार्याना 
था । इसके दक्षिणा में फारस एवं ग्रोमान की खाड़ियाँ तथा "xd सागर, 
पश्चिम में ईराक एवं तुर्की, उत्तर में रूस एवं कंसपियन सागर तथा पूरव 
में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान हें । यह उत्तर-पर्चिम से दक्षिणा-पूव 
दिशा मे १४०० मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण ८७५ मील चौड़ा है । 
स्थिति--२५ उत्तर अक्षांश से ४०" उत्तर ग्रक्षांश, ४४" पूर्व देशांतर 
से ६३° ३० qd देशांतर । क्षेत्रफल : १६,४०,००० वर्ग किलोमीटर 
(६,२६,००० वर्ग मील) ; जनसंख्या (१६५६ Fo) : १,६६,४४,८२१ । 
ईरान का अधिक भाग मरुस्थल है । Wa: जनसंख्या प्रायः सवत्र विरल 
है, जिसका श्रौसत घनत्व केवल ३३ प्रति वर्ग मील है। प्रमुख नगरों म 
१० नगरों की जनसंख्या एक लाख से अधिक है । वे हैं तेहरान (१५,१३, 
१६४), टेब्रीज (२,६०, १६५), इस्फ़हान (२,५४,८७६), AIT (२,४२, 
१६५), श्रबादान (२,२६,१०३), शिराज (१,६६९,०६९), करमनशाह्‌ 
(१,२५,१८१), श्र ्लाज (१,१६,८२८), xut (१,०६,४६३ ) एवं हमादान 
(2,00,000) । तेहरान यहाँ की राजधानी है, फारसी राज्यभाषा है । 
मरुस्थल में भूमि कई प्रकार की है और वहाँ के देशवासियों ने 
इनको विशेष नाम दिए हैँ । बजरी या बालू के कड़े पृष्ठ को दशत कहते 
हुँ, बिना जल या वनस्पति के क्षेत्रों को लुट कहते हैं और काले कीचड़ के 
दलदलों को, जिनपर बहुधा नमक की पपड़ी बँध जाती है, कबीर कहते हैं । 
कवीरों से यात्रियों को बहुत डर लगता है, क्योंकि ऊपर से दृढ़ दिखाई पड़ने- 
वाली पपड़ी के नीचे बहुधा गहरा दलदल रहता है जिसमें यात्री डूबकर मर 
जाते हैँ । 

ईरान ग्राल्प्स्‌-हिमालय-भंजतंत्र (फ़ोल्ड सिस्टम) के अंतर्गत हे । 
इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा पर क्रमानुसार एलवुर्ज एवं जेग्रस पर्वत- 
श्रेणियाँ हैं जो पश्चिम में श्रार्मीनिया की गाँठ में मिलती हें । ईरान तीन 
प्राकृतिक ast में विभक्त है : 

(१) एलबुर्जं पर्वत--यह परतदार चट्टानों का बना है, जिसमें अनेक 
ज्वालामुखी पहाड़ हैं | ईरान की डेमावेंड नामक सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 
१८,६०० फुट है । 

(२) मध्य का पठार--पर्वतों से घिरा यह विस्तृत पठार प्राचीन 
मरिभ चट्टानों का बना है । इसकी ऊंचाई ४,००० फुट है । इसका पूर्वी 
भाग अधिक चौड़ा है जहाँ मरुस्थल पर दलदल मिलते हैं । यहाँ सिस्तान 
एवं जाज़ मुरियन द्रोणी (वेसिन) की ऊँचाई केवल १,००० फुट है । 

(३) जेग्रस पर्वत--उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को फेला यह 
पर्वत ईरान की दक्षिण-पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। इस्फहान 
के पश्चिम लूरीस्तान एवं बख्तियारी प्रदेश में इसके सर्वोच्च भाग की ऊंचाई 
१४,००० फुट [4 l 

ईरान के ग्राधे से अधिक भाग (३,५०,००० वर्ग मील) का जल- 
परिवाह ग्रांतरिक है। । आंतरिक परिवाह के क्षेत्र में पुर्व में दर्त-ए-लुट, 
सिस्तान एवं जाज मुरियन नामक द्रोणियाँ हैँ, पश्चिम में उमिया झील 
(२०,००० वर्ग मील) एवं मध्य में दरत-ए-कवीर है । उत्तर में सफीद 
रूद्‌, गारगन एवं wap नामक नदियाँ कैसपियन सागर में गिरती हैं । 
दक्षिण-पर्चिम में ईरान की एकमात्र नाव चलाने योग्य नदी काखे बख्ति- 
यारी पर्वत से निकलकर शत-भ्रल-्रब की सहायक बनती है । 

ईरान की जलवायु, क॑सपियन तटीय भाग को छोड़, श्रति विषम है । 
अत्यधिक तापांतर (४०° Gro), अल्पवृष्टि एवं aft प्रचंड वायु, TAT- 
वृत पठारों एवं द्रोणी की जलवायु की विशेषताएं हैं । वर्षा जाडे में रूम- 
सागर से श्रानेवाले चक्रवात से होती हे । कंसपियन प्रांतों में सर्वाधिक 
वर्षा (लगभग ५०“) होती है । पठार के उत्तर-पर्चिमी भाग में वर्षा लगभग 

१२, मध्य में ६” तथा दक्षिण-पूर्व में हुसेनावाद एवं सिस्तान में केवल 
२४ होती है। फारस की खाड़ी के तटस्थ क्षेत्र में वर्षा १०” होती है । 
जाड में qddi पर तुषारपात होता है । ग्रीष्म ऋतु में सिस्तात मरुस्थल 
में बालू एवं धूलयुक्त अति प्रचंड वायु लगभग ७० मील प्रति घंटे के वेग से 
प्रायः १२० दिन तक चलती है । यह प्रदेश श्राँधियों का देश कहा जाता 
है जो “१२० दिन की ग्रांघी” के लिये कुख्यात है । | 


EXIT 


कैसपियन प्रांतों में ३,००० फूट की ऊँचाई तक रूमसागरीय जलवायु- 
तुल्य वनस्पति मिलती है। इमारती लकड़ी मजनदेरन, गिलान, फार्स 
एवं कुदिस्तान प्रांतों में प्राप्त होती है । मध्य ईरान के पठार एवं पहाड़ियाँ 
वृक्षविहीन हें । बबूल करमन, करमनशाह एवं खुरासान में मिलता है । 
दक्षिणी ईरान में खजूर की प्रचुरता हे । जैतून के पेड़ रूदवर' में प्राप्त हैं । 

ईरान फल की उपज के लिये प्रसिद्ध है । खरबूजा, तरवूज, अंगूर, 
खूबानी, चेरी, वेर एवं सेव साधारणतः सभी जगह उपजाए जाते हँ । 
टेब्रीज़ एवं मेशेद के सतालू (शफतालू ), इस्फहान के खरवूजे एवं चेरी, 
डेमावेंड के सेव, नतांज़ की नाशपाती तथा करमनशाह के ग्रंजीर विशेष 
प्रसिद्ध हैं । 
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इरान 


कंसपियन प्रांतों के अतिरिक्त, शेष ईरान में नदियों एवं कनातों या 
करेजों (श्रर्थात्‌ सोतों और नालों) द्वारा सिंचाई करके खेती होती है । 
फारस की खाड़ी के तटस्थ मैदान में शुष्क कृषि प्रचलित है । Ug, जौ, 
बाजरा, कोदो, कुटकी, जवारी एवं मक्का प्रायः सभी भागों में होते हैं । 
चावल के लिये कंसपियन spa प्रसिद्ध है । पठारी भाग की मुख्य उपज 
गेहूँ एवं मक्का है । रूई विशेषतः कंसपियन तट तथा खुरासान, इस्फहान, 
एव येद ग्रांतों में होती है। तंबाकू उमिया, काशान एवं इस्फहान जिलों में 
उपजाया जाता है । AGA के उत्पादन पर १६५६ Ro से प्रतिबंध लगाया 
गया है । गिलान, मज़नदेरन, Au एवं काशान क्षत्र में रेशम के कीड़े 
पाले जाते हैं । 
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इरान 


यहाँ की अस्थायी (खानावदोश ) जातियों एवं कृषकों का मुख्य व्यव- 
साय ऊन के लिये भेंड़ पालना है। ऊन दरी एवं कालीन बनाने के काम 
भ्राता है | श्रजरबँजान एवं खुरासान के प्रांत घोड़ा, गधा, AS एवं बकरे 
के लिये विख्यात हैं । ईरान में परिवहन की असुविधा के कारणा तेल के 
श्रतिरिक्त aa खनिजों का विकास नहीं हुआ है । १६४८ fo में खनिज 
तेल की संचित निधि ९,४०० लाख टन निर्धारित की गई थी । इसका 
उत्पादन १६५७ Fo में ३५० लाख टन था। तेल का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण- 
पश्चिम ईरान में खूजिस्तान है जहाँ मस्जिद-ए-सुलेमान, हत्फ केल, श्रागा 
जरी, गच सारन, नत्फ सफीद, एवं लाली नामक छः खाने हैं । इनके निकट 
श्रवादान में संसार का सबसे बड़ा तेल शुद्ध करने का कारखाना है, जिसकी 
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क्षमता ५,००,००० बैरल शुद्ध तेल प्रतिदिन है । पश्चिम ईरान मे, ईराकी 
सीमा के निकट, तेल का दूसरा क्षेत्र नत्फ-ए-शाह है । यहाँ का तेल : 
करमनशाह में शुद्ध किया जाता हे । अन्य खनिजों में कोयला तेहरान Ud à 
मज़नदेरन में, लोहा करमन, समनन, इस्फहान, एवं ग्रनारक में, ताँबा 
अ्रब्बासाबाद एवं जजन में, सीसा अनारक में, तथा फीरोजा निशापुर में 
मिलते हैं । कुछ संखिया, सज्जी, मेंगनीज, शैल लवण, गंधक, राँगा आदि 
भी प्राप्त हैं 1 । 
ईरान में प्रधानतः शिल्पकला एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। 
बहुमूल्य दरियाँ, कालीन, रेशमी वस्त्र एवं पघळ शिल्प के लिये यह प्राचीन 
काल से ही प्रसिद्ध है । हाल में तैल कारखानों के अतिरिक्त चीनी, सीमेंट, | 
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और रेशमी, सूती एवं ऊनी वस्त्रों के कारखाने भी खोले गए हें । सूती एवं 
ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इस्फहान हे, जो रुई एवं कच्चे ऊन के उत्पा- 
दन क्षेत्र में स्थित है । सूती वस्त्र उद्योग के Ger केंद्र शाही, मजनदेरन, 
बहशहर, कस्विन, करमन, मेरोद, एवं येज्द हें 1 टेब्रीज़ एवं कस्विन ऊनी 
वस्त्र उद्योग के भ्रन्य केंद्र हे । रेशम उद्योग चालूस एवं रेत में तथा जूट 
उद्योग शाही एवं रेइत में विकसित हें । करमन दरी बुनने का प्रमुख कद्र 
है | इसके WA केंद्र टेब्रीज, सुलतानाबाद, तेहरान, शिराज, हमादान, 
खुरंमाबाद, बिजार, Fat एवं कशान हें । चीनी की मिलें तेहरान एवं 
केसपियन क्षेत्र में हे । दियासलाई टेब्रीज, जंजान, तेहरान Ud इस्फ़हान 
में बनती हे । तेहरान आधुनिक उद्योग का केंद्र हे जहाँ काच, शस्त्र एवं 
कारतूस, रसायन, प्लेस्टिक, साबुन, सिगरेट, कृषियंत्र एवं sme चुआने के 
कारखाने हैं १९५५-५६ ई० में ईरान ने १,२६,००० कंबल, २० लाख 
मीटर्‌ ऊनी, ४०० लाख मीटर सूती एवं ६० लाख मीटर रेशमी वस्त्रों का 
उत्पादन किया | 
ईरान के मुख्य आयात चीनी, चाय, सूती वस्त्र, इस्पात, मशीन, 
मोटर गाड़ियाँ, टायर एवं रसायन हैं । यहाँ के मुख्य निर्यात पेट्रोल, दरियाँ, 
एवं कालीन, रुई, सूखे एवं ताजे फल, ऊन, VAST, तेलहन आदि हैं । 
[निश fio wo सिऽ] 


इरान Pi इतिहास ईरान (फ़ारस अथवा पशिया) की सबसे 


पहली सभ्यताश्रों ने जहाँ जन्म लिया उस 
भूभाग को इतिहास 'एलाम' के नाम से पुकारता है। दक्षिणा जागरूस से 
बहती हुई कारू नदी तरह तरह की उपजाऊ मिट्टी लाकर एलाम को सरसब्ज 
बनाती हुई ईरान की खाड़ी में गिरती है। एलाम में ठीक उस 
समय अनेक शहर आबाद हुए जिस समय सिधु नदी के किनारे मोहन- 
West की सभ्यता अपने विकासपथ पर अग्रसर हो रही थी । दौलत 
और तिजारत, सामाजिक संस्थाएं, राज ग्रौर शासनप्रबंध, विद्या और 
कलाकौशल दोनों जगह एक साथ फले फूले ग्रौर दोनों जगह की सम्यताएँ 
साथ साथ उन्नति करने लगीं। पश्चिम मे तख्ते जमेशीद (पर्सुपोलिस ), 
शूश, काशान और निहावंद, उत्तर में अस्त्रावाद ग्रौर XTHT जैसे बहुत से 
प्राचीन ईरानी शहरों की खुदाई से तांबा, पीतल, काँसा, सोना, जवाहिरात 
र मिट्टी के ऐसे वर्तन मिले हैं जिनसे उस जमाने की ईरानी संस्कृति 
aX उसकी उन्नति की मंजिलों का पता चलता है। एलाम में शूश और 
अनजान के राजकाजी संबंध और वहाँ की राजकीय संस्थाएं हड़प्पा और 
मोह्नजोदड़ो के राजकाजी संबंधों और संस्थाओं से बेहद मिलती जुलती हैं । 
एलाम का राज्यशासन पुरोहितों के हाथों में ari एलाम में सब 
देवी देवताओं के ऊपर एक सबसे बड़े देवता की सत्ता में लोग विश्वास 
करते थे । एलाम में सूरज और चाँद की, जल और स्थल के देवताग्रों की, 
प्रेम की देवी और संतानोत्पत्ति की देवी की पूजा होती थी। मातुदेवी 
भी पूजी जाती थी । वहाँ कुछ पशुओं और वृक्षों को भी पवित्र मानकर पूजा 
जाता था, जैसे वृषभ, नाग, सिह आदि | हर घर और हर गाँव में एक छोटा- 
सा मंदिर होता था जहाँ इन देवताश्रों की मिट्टी या पत्थर की छोटी छोटी 
afaat होती थीं । इनके अतिरिक्त बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे जो 'जगूरात” 
या सिम्गुरात' कहलाते थे। ये बिल्कुल किले की तरह होते थे और इनमें 
बेशुमार दौलत और लाखों मन गल्ला जमा रहता था। सिंधु सभ्यता की 
तरह एलाम का समाज भी पुराने रीति रिवाजों के तंग साँचों में जकड़ा 
e था। किसी को उससे वाहर निकलनें या नई बात करने की अनुमति 
नथी। 


उस समय एलाम की प्राचीन ईरानी सभ्यता पर एक भयानक ATG 

zz पडी । उत्तर से WM आक्रमणकारियों ने, घोड़ों पर सवार लोहे के 

हथियार लिए, धावा बोल दिया । उन्होंने एलाम को रौंदकर अपने ्रधीन 

कर लिया धीरे धीरे पुराने ईरानियों और नए ग्राक्रमराकारियों की नस्लें 

एक दुसरे में घुल मिलकर एक हो गई । ये श्राये ही ग्राधुनिक ईरानियों और 

भारतवासियो, दोनों के पूर्वज थे। उनकी नस्ल एक थी, वोली एक थी, 
घर्म एक था और संस्कृति एक थी। 

ग्रायाँ के ईरान में बस जाने के वाद उनपर वहाँ की परिस्थितियों का 

पूरा पूरा प्रभाव पड़ा । ईरान में तरह तरह के भूभाग हैं--कहीं पहाड़ 
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ओर कहीं रेगिस्तान, कहीं नदियों की घाटियाँ और बीच के मैदान, 
जो मनुष्यों, पशुओं और हरियाली से भरे हुए हैं, और कहीं सँकड़ों मील 
लंबे रेतीले मैदान, जिनमें दूर दूर तक न कोई जानदार दिखाई देता है और 
न कोई घास का तिनका, जहाँ सिवाय हवा की साँय साँय के कोई श्रावाज 
सुनाई नहीं देती उजाले ग्रौर Har, नेकी और बदी की शक्तियाँ वहाँ 
साफ AAT अलग काम करती दिखाई देती हैं । 

ईरान के पैगंबर ज़रतुश्त के सुधारों से पहले ईरानियों का जो धर्म था 
वही कुछ परिवतंनों के साथ बाद के हखामनीषी और सासानी युगों में भी 
प्रचलित रहा । ईरानियों का यह धर्म भारत के श्रार्यो के वैदिक धर्म से 
विशेष मिलता जुलता था । इससे भी अधिक ध्यान देने की बात यह है कि 
ज़रतुश्त ने ईरानी धर्म को जो नया रूप दिया उसके हर पहलू से यह स्पष्ट 
है कि ag और वैदिक धर्म दोनों एक ही खानदान से हैं। श्रार्यों का धमंग्रंथ 
विद” और जरतुइत को पुस्तक 'ग्रवस्ता' दोनों यही घोषणा करती हैं कि 
Seat एक है । 

आज से तीन हजार वर्ष qd के ईरानी अपने को आर्य कहते | 
अवस्ता में भी उन्हें आर्य कहकर पुकारा गया है। प्रसिद्ध ईरानी सम्राट्‌ 
दारा (५२१-४५५ $o qo) ने अपनी समाधि पर जो शिलालेख अंकित 
करवाया है उसमें अपने को Cumt में am’ लिखा है । छठी 
शताब्दी के ईरान के सासानी सम्राट्‌ भी अपने को श्रार्य कहते थे। ईरानी 
अपनी बोली को '्रार्यन' या AAT और अपने देश को 'श्रार्याना' या ATS- 
aT कहते थे, जिसका अर्थ है ‘oral का निवासस्थान'। प्रचलित ईरान 
शब्द इसी आर्याना का ग्रपश्रंश है । 

श्रवस्ता श्रौर ऋग्वेद दोनों में वरुणा को देवताग्रों का अधिराज माना 
गया है। वेदों में उसे असुर विश्‍वदेवस' या 'श्रसुर मेधा' कहा गया है । 
अवस्ता में उसे अहुर मजदा' नाम से पुकारा गया है । वैदिक 'ग्रसुर' 
(ईश्वर) ही श्रवस्ता का “age है श्रौर ईरानी ‘aver’ का वही श्रर्थ है जो 
संस्कृत 'मेधा' का । वैदिक fua देवता ही अवस्ता का ‘fae’ है । अ्वस्ता 
में ठीक उन्हीं शब्दों में मिश्च की स्तुति की गई है जिन शब्दों में ऋग्वेद में 
मित्र की । संस्कृत में मिश्च का ग्रथ सूर्य भी है। ईरानी भी सूर्य के रूप में 
मिश्च की पूजा करते थे। इंद्र का नाम ज्यों का त्यों श्रवस्ता में मौजूद है । 

ईरानी धमंग्रंथों में प्रारंभ के जिस समाज की कल्पना है वह भारतीय 
सतयुग की कल्पना से मिलती है। ईरानी पौराणिक कथाओं के अनुसार 
'यिम' (वैदिक =यम) मानव जाति का पहला सम्राट्‌ ari faa आर्यों 
की प्राचीन पुणय भूमि आर्यनम वाइजो' पर शासन करता था domui की 
उस पुण्य भूमि में--न कष्ट था न क्षोभ, न मूर्खता थी न हिसा, न गरीबी 
थी न छलकपट। लोग न बेडौल थे, न कुरूप । बुराई उन्हें छ न सकती 
थी। चारों ग्रोर सुगंधित वृक्षों के उद्यान थे और घरों में स्वगोस्तंभ | 
लोगों के पास श्रगरित सुंदर और अच्छे पशु थे ।' 

ईरानी यिम को ही मानव जाति का सूजनकर्ता मानते हें । बाद में 
वह मृत्यु का देवता माना जाने लगा। यिम मनुष्य के कर्मो की सख्ती से 
जाँच करता है और पापात्माश्रों को दंड देता है। एक दूसरी पौराणिक 
कथा के अनुसार AGL मज्दा की प्रेरणा से सबसे पहले मझ्य और मश्यो 
नामक संसार के पहले स्त्री पुरुष पैदा हुए। इनके बेटे गय मारेतान ने अहुर 
मझदा की शिक्षाश्रों पर ध्यान दिया । गय मारेतान का पुत्र हावश्यंघ पहला 
श्रादमी था जिसने मनुष्य जाति के ऊपर शासन किया । हावश्यंघ का एक 
नाम पिशदादि भी है। पिशदादि ने लोहा ईजाद किया और सिंचाई के 
लिये नहरें बनवाई। उसके पूर्वं यिम के समय में सोना, चाँदी, जहाज, 
गन्ना ग्रौर चीनी बनाने का ज्ञान लोगों को हो चुका था। 

पिशदादि का पुत्र तरूम उन्यि भी बड़ा कीतिवान्‌ राजा हुआ। उसने 
ईरान के श्रार्यपू्वे निवासियों से ३० भ्रक्षरोंवाली लिपि सीखकर सारे देश 
में उसका प्रचार किया। उसने समाज को चार वाँ में बाँटा : (१) पुरो- 
हित, (२) योद्धा, (३) किसान और (४) कारीगर। ईरानियों का 
पवित्र सदरा श्रौर जनेऊ (Tar) यिम के समय से ही प्रचलित हुआ | 

ईरान के श्रार्यो ने प्राचीन मागियों से प्रभावित होकर श्रग्निपुजा को 
धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भ्रंग बना दिया। उनकी वेदी पर श्रव अग्नि सदा 
प्रज्वलित रहने लगी। अग्नि पवित्र थी, इसलिये फूंककर जलाना उसे 
अपवित्र करना और पाप था। अग्नि के बाद पानी का महत्व था। नदी में 
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कोई गंदी वस्तु साफ करना भी अपराध समका जाने लगा। पानी के वाद 
धरती पवित्र समझी जाती थी। मुर्दा सबसे अधिक अ्रपवित्र वस्तु माना 
जाता था । इसलिये मुर्दो को न तो पवित्र अग्नि में जलाया जाता था, 
न पवित्र नदी में बहाया जाता था और न पवित्र धरती में गाडा जाता था । 
मर्दों को गिद्ध और कुत्तों के लिये छोड़ दिया जाता था। सारांश यह कि 
ईसा से एक हजार वर्ष पहले की मिलीजुली ईरानी जाति में तरह तरह के 
सैकड़ों देवी देवता पूजे जाते थे, रूढ़ियाँ और कर्मकांड बढ़ गए थे और तरह 
तरह के बेजा श्रौर बुरे रिवाज फलते जा रहे थे। 

ईरानी जाति के उस संकट काल में ईसा से एक हजार वर्ष qd स्पिताम 
कुल में महात्मा जरतुइत का जन्म हुआ । जरतुत के पिता का नाम पौरु- 
शाइव और माँ का दुग्धोवा था। जरतुइत ने घरवार छोड़कर तीस वर्ष 
तक उपीदारण्य पर्वत पर तपस्या की तब सत्य का प्रकाश उनके अंतर में 
उदय हुआ । बहुत से देवी देवताओं की जगह जरतुश्त ने एक परमात्मा 
की पूजा का उपदेश दिया । सारे मानव समाज को उसी एक परमात्मा की 
संतान और आपस में भाई वताया । पृथ्वी पर सच्चे धर्म की स्थापना के 
लिये जरतुरुत ने अपने को ग्रहुरमज्द का संदेशवाहक बताया | जरतुइ्त 
ने सबसे अधिक बल सच्चाई और पवित्र जीवन विताने पर दिया । जरतुरत 
के उपदेशों ने राजा विस्तास्प को काफी प्रभावित किया और वह जरतुरत 
का अनुयायी बन गया । शाहनामा के अनुसार बलख की लड़ाई में तूरानियों 
ने ७७ वर्ष की उम्र में ग्रहुरमज्द की प्रार्थना में लीन जरतुदत की हत्या 
कर डाली | 

श्रार्यो के धर्मग्रंथ वेद श्रौर जरतुरत की पुस्तक ग्रवस्ता में से किसी में 
मंदिरों या मूर्तियों के लिये कोई जगह नहीं है। हर गृहस्थ का, चाहे वह राजा 
हो या साधारणा व्यक्ति, यह कर्तव्य है कि वह हर समय अपने घर में अग्नि 
प्रज्वलित रखे और उसमें यज्ञ करता रहे। वेदों में जिसे यज्ञ कहा गया है 
उसी को म्रवस्ता में 'यस्न' कहा गया है । वेदों और ग्रवस्ता के धर्म 
ऐसे लोगों के धर्म हैं जो जीवन को खुशी और उमंग के साथ देखते थे । 
दोनों उच्च जीवन और नेकी के सिद्धांतों के सच्चे खोजी थे । दोनों यह मानते 
थे कि ईश्वरीय प्रकाश सबको अनंत सुख के लक्ष्य तक पहुँचा देता है । 

राजनीतिक दृष्टि से यह वह समय था जब ईरान असुरिया के 
साम्राज्य के अधीन था। पहली बार सन्‌ ६६४ ई० qo में एक ईरानी 
सरदार युवक्षत्र ने असुरिया पर आक्रमण किया । युवक्षत्र हारा। उसने 
ईरान लौटकर अपनी हार के कारणों पर विचार किया । हर ईरानी aT 
दार या कुलपति अपने साथ अपनी अलग अलग फौज ले जाते थे। युद्ध के 
संचालन में इससे बड़ी कठिनाई पड़ती थी । युवक्षत्र ने कुलों और रियासतों 
की जगह श्रब समस्त देश की एक सुसंगठित सेना तैयार की। कई वर्ष 
की तैयारी के बाद युवक्षत्र ने बाबुल के राजा के सहयोग से असुरिया की 
राजधानी निनेवे पर श्राक्रमण किया। दो वर्ष के लगातार युद्ध के बाद 
युवक्षत्र ने श्रसुरिया पर विजय प्राप्त की । इस विजय के परिणामस्वरूप 
्रार्मीनिया, सुरिया, कप्पादोशिया, Heredia, अ्सुरिया, पार्थिया, बाल्ही क, 
सोग्दियाना, xmi, श्रादि ग्रसुरिया साम्राज्य के देशों पर ईरानियों का 
आधिपत्य स्थापित हो गया | ४० वर्ष राज करने के बाद सन्‌ ५६३ ई० qo 
में युवक्षत्र की मृत्यु हुई। 

qaaa की मृत्यु के बाद ईरान के ग्राधिपत्य के लिये युवक्षत्र के बेटे 
इझ्तवेगु ग्रौर दक्षिण ईरान के प्रांत पर्सु के हखामनीषी वंश के राजा 
कुरु में भयंकर युद्ध हुश्रा जिसमें विजय कुरु के हाथों रही। पर्स के रहने- 
वाले पारसी कहलाते थे। इसी से बाद में फारस, पारस और पशिया शब्द 
बने | पर्स के रहनेवाले भी जरतुरती धर्म के माननेवाले थे श्रौर अपने को 
शेष ईरानियों की तरह आर्य कहते थे । 

हख्रामनीषी वंश का गौरव कुरु के सम्राट्‌ बनते ही कीति के शिखर 
पर जा पहुँचा । कुरु वीर, नेक, दयावान, उदार, बुद्धिमान और प्रजा का 
सच्चा हितचिंतक था । १४ वर्ष तक कुरु अपने विजय युद्धों में व्यस्त रहा । 
उसने तातारियों से ईरान को पूरी तरह स्वतंत्र किया, लीदिया श्रौर बाबुल 
पर ग्राधिपत्य किया और भूमध्य सागर तक अपनी विजयपताका फहराई। 
पराजितों के साथ उसका व्यवहार बड़ी उदारता का होता था। बाबुल में 
हज़ारों यहूदी परिवार निर्वासित अवस्था में पड़े हुए थे। कुरु ने उन्हें वापस 
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इंरान का इतिहास 


निर्माण कराया । GTT समय की व्याकुल दुनिया के एक बड़े भाग पर कुरु 
नें शांति की स्थापना की । उसकी सारी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उस 
देश में जहाँ एक एक पुरुष की कई कई पत्तियों की प्रथा थी, कुरु ने केवल एक 
ही विवाह किया। कासंदिनी उसकी एकमात्र प्यारी पत्नी थी जिससे उसे 
दो बेटे और तीन वेटियां हुई । 


मृत्यु से पूर्व कुरु ने पूर्वी प्रांतों का शासन अपने छोटे बेटे बरदिय को 


सौंप दिया । उसका बड़ा बेटा कंबुजिय अपने पिता की मृत्यु के वाद उसका . 


उत्तराधिकारी बना। कंबुजिय अपने पिता की तरह वीर और परिश्रमी 
तो था fag वह श्रभिमानी, शक्की और दुष्ट स्वभाव का था। उसने गुप्त 
रूप से श्रपने भाई की हत्या करवा दी और इस भेद को छिपाए रखा । उसके 
बाद ५२५ So Yo में उसने मिस्र पर चढ़ाई करके उसे विजय कर लिया । 
अंत में भाई की हत्या ने उसे आत्मग्लानि से भर दिया। सन्‌ ५२२ ई० qo 
में उसने सात बड़े बड़े ईरानी सरदारों को बुलाकर उनसे भाई की हत्या का 
पाप स्वीकार करके आत्महत्या कर ली d 


ईरानी सरदारों ने मिलकर हखामनीषी कुल के एक योग्य सरदार 
दारा को कंबुजिय का उत्तराधिकारी चुना | दारा कुरु से भी अधिक वृद्धिमान 
श्रौर योग्य शासक सिद्ध gura शांति स्थापना के बाद दारा ने सात वर्ष 
ईरानी साम्राज्य का संगठन और उसका शासनप्रबंध ठीक करने में लगाए । 
उसने सारे साम्राज्य को वीस प्रांतों में विभाजित किया । हर प्रांत पर एक 
एक गवर्नर नियुक्‍त किया गया जिसे 'क्षत्रप' कहते थे । हर प्रांत की माल- 
गुजारी निश्चित कर दी गई। उचित स्थानों पर फौजी छावनियाँ डाली 
गई। साम्राज्य भर में पक्की सड़कों का जाल पुर दिया गया ताकि सेनाओं 
श्रौर डाक के आने जाने में सुगमता हो । हर प्रांत में क्षत्रप के साथ एक एक 
सेनापति और एक एक मंत्री नियुक्त किया गया। क्षत्रप ग्रौर सेनापति 
दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे और सीधे सम्राट से ग्राज्ञा लेते थे । मंत्री उनके 
कामों की रिपोर्ट सम्राट्‌ को देता था। अपने नाम से दारा ने सोने चाँदी 
के सिक्के ढलवाए जिससे व्यापार में सुविधा हो । जनता को अधिक से अधिक 
समृद्ध बनाने का दारा ने पूरा पूरा प्रयत्न किया । ३६ वर्ष तक राज्य करने 
के वाद ६३ वर्ष की श्रवस्था में ४८६ $o qo में दारा की मृत्यु हुई। दारा 
की गणना संसार के बड़े से बड़े उदार, दक्ष और दयावान सम्राटों में की 
जाती है। 

दारा के बाद उसका बेटा क्षयार्षा गद्दी पर dor» मिस्र के विद्रोह को 
दबाने के लिये उस क्षयार्षा ने मिस्र पर हमला किया | उसके बाद क्षयार्षा की 
यूनानियों के साथ कई लड़ाइयाँ हुई जिनमें धर्मापिली की लड़ाई इतिहास में 
प्रसिद्ध है। २० वर्ष तक राज्य करने के बाद क्षयार्षा का धोखे से वध कर डाला 
गया । 


क्षयार्षा की मृत्यु के पश्चात्‌ एक के बाद एक सात सम्राट गद्दी पर 
बैठे कभी कभी ईरानियों और यूनानियों में लड़ाइयाँ हुई लेकिन यूनान के 
एक बड़े भाग पर और भूमध्य सागर के एशियाई किनारे के सब इलाकों पर 
ईरानियों का अधिकार रहा। यह स्थिति उस समय तक कायम रही 
जब ३३१ ई० qo में Aaa के मैदान में सिकंदर महान्‌ ने दारा तृतीय को 
हराकर कुरु का राजमुकुट अपने सर पर रखा। यूनानी इतिहासलेखक 
स्वीकार करते हैं कि वीरता और साहस में ईरानी यूनानियों से एक इंच पीछे 
नहीं थे। कितु यूनानियों के नए सैनिक संगठन, अच्छे हथियारों ग्रोर सिक- 
दर के असाधारण व्यक्तित्व के आगे ईरानियों को सर भुकाना पड़ा। 
यूनानी सेनाओं ने सरकारी कोषागारों और महलों की लूट के बाद ईरानी 
कला के बहुमूल्य नमूने भी नष्ट कर दिए। अकेले शूश नगर की लूट में 
सिकंदर को ७३६० मन सोना और ३२,८४५ मन चांदी मिली थी। 


ईरान विजय के नो वर्ष के भीतर ही सिकंदर की बाबुल में मृत्यु हो गई। 
सिकंदर के एशियाई क्षेत्रों पर उसके सेनापति सेल्यूकस का अधिकार हो 
गया । सेल्यूकस के उत्तराधिकारी ईरान पर लगभग १४० वर्षों तक 
शासन करते रहे। अंत में १७४ ई० Yo में ईरान के एक प्रांत पाथिया के 
राजा मित्रदत्त प्रथम ने यूनानियों को सारे ईरान से निकाल बाहर कर 


दिया पार्थी सम्राटों ने चार सौ वर्षों से ऊपर अर्थात्‌ २३६ ई० तक ईरान | TEX. 


qx राज किया। भारत के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। वे अपने को 


ganj. Lucknow 


Se ae 
Paes 


Z 


ip 


इरान का इतिहास 


राजनीतिक निर्वलता के साथ साथ ईरान फिर से संकुचित दृष्टि वाले 
पुरोहितो के जाल में फंस गया था । धर्म केवल ऊपरी रीति रिवाज की चीज रह 
गया था। सच्चाई की जगह अंधविश्वासों नेलेली थी। नई नई रचना 
करने और उन्नति करने की शक्ति भुला जनता केवल कर्मकांड में फंसकर 
रह गई थी। उस गँदले पानी को साफ करके धर्म की प्रारंभिक 
पवित्रता को फिर से वापस लाने के लिये ईरान में महात्मा जरतुरत के बाद 
कोई नया महापुरुष नहीं dar हुआ । सिकंदर ने हखामनीषी साम्राज्य को 
मिटाकर सम्राट्‌ अशोक के बौद्ध प्रचारकों m fas रास्ता खोल दिया। 
सेहन (सीर) और जेहन (आमू) नदियों के किनारे से लेकर हीरमंद तक 
पूर्वी ईरान बौद्ध प्रचारकों और बौद्ध भिक्षुओं से भर गया । सुगद से लेकर 
सीस्तान तक बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ खड़े हो गए | ईरान में जो गरमा- 
गरमी और जोश बौद्ध धर्म के प्रचार से पैदा हुआ उससे एक श्रजीब तरह का 
नया संगम बना जिसमें जरतुरती, ईसाई और बौद्ध तीनों धर्म आकर 
मिल गए। ईरान के इस नए मजहब का नाम “मानी मज्ञहव' था d 

मनुष्य जीवन के संबंध में महात्मा मानी के विचार बुनियादी तौर पर 
बौद्ध विचार थे। उनका कहना था कि यह दुनिया दुःख की घाटी है । मनुष्य 
का जीवन स्वभावतः ददं और रंज का जीवन है । इससे मुक्ति या निजात 
का एक ही उपाय है और वह है त्याग और इंद्रियों को वश मं करना । उसी 
का अंतिम परिणाम है फ़ना यानी अपने अलग अस्तित्व को मिटा डालना । 

महात्मा मानी सन्‌ २१६ $e में पदा हुए। सन्‌ २४३ ई० में वे ईरान 

के सम्राट शापुर से मिले गौर उन्हें करीब करीब अपने धर्म का समर्थक 
बना लिया। कितु अंत में मागी पुरोहितों के पड्यंत्र के कारणा उन्हें सन्‌ 
२७७ Fo में सूली पर चढ़ा दिया गया | 

तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में ईरान में पार्थी सत्ता समाप्त होती है 
WX उसकी जगह सासानी राजकुल की सत्ता आरंभ होती है। सासानी 
कुल का संस्थापक सासान पर्सपोली में एक मंदिर का पुजारी था । सासान 
को पत्नी राम बहिऱत बजरंगी के राजा की वेटी थी । उनका बेटा बाबेक 
एक साधारण हाकिम था। वाबेक का बेटा श्रातेक्षत्र (श्रार्देशिर) सन्‌ 
२३६ ई० में सारे ईरान का भ्रधिराज बन गया। सासानी राजकुल 
ने एक वार हखामनीषी कुल की तरह ईरान के यश और कीति को दूर 
दूर तक AMAT | AMAA के बाद उसका बेटा शापुर प्रथम गद्दी पर बैठा । 
यह वह समय था जब ईरान और रोम में बरावर युद्ध जारी थे। उन्हीं में से 
एक में शाहपुर ने रोम के सम्राट्‌ बेलेरियन को Ha कर लिया | 

सासानी राजकुल सम्राट्‌ ग्रनुशीरवाँ ग्रथवा नौशेरवाँ आदिल के 
समय अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचा । श्रनुशीरवाँ ने सन्‌ ५३१ $o से सन्‌ 
५७६ ई० तक ईरान पर शासन किया। ग्रनुशीरवाँ एक वीर सिपाही और 
चतुर सेनापति था । रोम के सम्राटों से वह्‌ लगातार युद्ध करता रहा और 
सिर्फ़ एक बार छोड़कर वह रोम से सदेव जीता। उसने इथियोपिया, तुर्की 
और एक दर्जन अन्य नए प्रदेशों पर विजय प्राप्त की । श्रपनी ८० वर्ष की 
अवस्था में उसने स्वयं रणस्थल में उतरकर रोमी सेना को तितर बितर 
किया । उसका साम्राज्य सिधु नदी से लेकर भूमध्य सागर तक, लाल सागर 
से लेकर कास्पियन समुद्र तक और श्रामू नदी से लेकर सीर दरिया तक फला 
हुआ था। 

श्रनुशीरवाँ वीर, परिश्रमी, संयमी श्रौर उदार था। गिबन लिखता 
है कि श्रनुशीरवाँ का शासन-निप्पक्ष, दृढ़ और जीवनप्रद था।' इसलाम 
के पैगंबर मोहम्मद साहब श्रभिमान के साथ कहा करते 4—— 4 न्याय- 
प्रिय श्रनुशीरवाँ की शाहंशाहियत के जमाने में पैदा हुआ QU प्रजा की 
भलाई का उसे सदैव घ्यान रहता था। साहित्य की ओर उसे विशेष रुचि 
थी । न्याय का वह अनन्य प्रेमी था। उसने विज्ञान और दर्शन की उन्नति 
के लिये aga कुछ किया । मानव जाति के बड़े से बड़े उपकारी नरेशों में 
श्रनुशीरवाँ की गिनती की जाती है। 


सासानी कुल के २५ सम्राठों ने सन्‌ २२६ई० से लेकर ६५१ ६० TH— 
४२५ वर्ष--ईरान के ऊपर राज किया । श्रनुशीरवां के पश्चात्‌ निर्बल श्रौर 
निकम्मे सम्राट्‌ गद्दी पर बैठे। सन्‌ ६२८ ई० में सम्राट्‌ HUY को कत्ल 
करके उसका बेटा कवाद चतुर्थ गद्दी पर बैठा । कबादश्रौर यउ तीसरे के 
बीच , केवल पाँच वर्ष की श्रवघि मे, एक के बाद एक ११ रहि एक दूसरे 
की हृत्या कर ईरान के तख्त पर वठ | चारों तरफ श्रशांति छाई हुई थी। 
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साम्राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था । जिसे देखो वही सम्राट्‌ बनने 
का इच्छक AT । १६ जून, सन्‌६३२ ई० को यज्दगिदे तीसरा गद्दी पर बैठा | 
यह वह समय था जब श्ररब इसलाम के झंडे के नीचे नई श्रा खड़ा हुआ था। 
मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरबों और ईरानियों में टवकरे हुई । 
कई युद्धों के बाद सन्‌ ६४२ ई० में मेहबंद की लड़ाई में ईरानी साम्राज्य 
की किस्मत का फैसला हो गया। सम्राट्‌ यज्दगिदे जान बचाकर भागा। 
अंत में सन्‌ ६५१ ई० में अपने ही एक देशवासी के हाथों यज्दगिर्द की मृत्यु 
हुई। समस्त ईरान पर अरबों का कब्जा हो गया। कलीमेंट हुश्राट के 
शब्दों में-'समस्त ईरान ने इसलाम धर्म स्वीकार कर लिया, fag ईरान 
का हृदय नहीं बदला । उसकी वेशभूषा नहीं बदली, उसके आचार विचार, 
रहन सहन, संस्कृति और भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । Als ही 
अरसे में पराजित ईरान ने विजेता अरबों को अपनी संस्कृति का प्रशंसक 
are अनुयायी बना लिया ।' e 
सन्‌ ६५० तक अरबों ने ईरानी साम्राज्य के बलख और आक्सस प्रदेशो 
पर कब्जा कर लिया । केवल उत्तरी मीडिया (तवारिस्तान) का इलाका 
आगामी सौ वर्षों तक सामंत इलाका बना रहा। अरबों ने राजकीय स्तर 
पर जरतुरती धर्म के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी कितु धीरे धीरे ज़रतुश्ती 
धर्म का ईरान से लोप हो गया। हजारों की संख्या में जरतुइती धर्मावलंबियों 
ने भारत के पश्चिमी किनारे पर आकर शरणा ली । ईरान में उनकी 
बस्तियाँ wa भी यउद के नखलिस्तान में पाई जाती हैं। ईरान की अधिकांश 
जनता ने इसलाम के अंतर्गत शिया मत को स्वीकार कर लिया | 
इसके पश्चात्‌ राजनीतिक दृष्टि से ईरान का इतिहास शताब्दियों तक 
कोई महत्व नहीं रखता | SHAT और उनके बाद अरब्बासी खलीफाओं की 
हुकूमत ईरान पर कायम रहती है। बाद के अ्रव्वासी खलीफाओं की fad- 
लता के जमाने में ९०० से १२२६ Fo तक ईरान के एक बड़े भाग पर समानी 
कुल का आधिपत्य कायम हो जाता है। समानियों के शासन में ईरानी 
साहित्य श्रौर कला की श्राशातीत उन्नति के लक्षण दिखाई देते हैं। १०वीं 
शताब्दी के प्रारंभ में बुवेहिदों की हुकूमत भी ईरान के एक छोटे से भाग पर 
कायम होती है कितु गजनवियों के आगे उन्हें सर भुकाना पड़ता है। महमूद 
गजनवी ने ईरान के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया | महमूद के ही 
शासनकाल में महाकवि फिरदौसी ने शाहनामा' नामक अपना अ्रमर 
महाकाव्य लिखा जिसमें प्राचीन ईरानी नरेशों की कीति और यश का 
वखान किया गया है। 
समानियों के पतन और मंगोलों के ईरान पर आधिपत्य के बीच के काल 
में पांचया छः बड़े राजकुल AK लगभग ४० छोटे छोटे राजकुल ईरान के राज- 
नीतिक रंगमंच पर अवतरित हुए और थोड़ी देर चमक कर लुप्त हो गए। 
अव्बासी खलीफा ईरान के नाममात्र के श्रधिराज बने रहे। १३वीं सदी 
के SATA में ईरान पर मंगोल सरदार चंगेज खाँ का शासन कायम हुआ । 
चंगेज़ की मृत्यु के बाद उसका मंगोल साम्राज्य उसके सरदारों में बॅट गया । 
उसके एक सरदार तूले या तुलई के हिस्से में ईरान का राज्य आया। 
तुलई के बाद उसका बेटा हुलाकू ईरान का वास्तविक सम्राट्‌ बना । हुलाकू 
सन्‌ १२५६ ई० में ईरान के तख्त पर बैठा। लगभग ६०० वर्ष के बाद 
ईरान का खंडित राज्य एक राष्ट्रीय इकाई बना। सन्‌ १२५८ Fo में 
हुलाक्‌ ने बग़दाद पर आक्रमण करके भ्रव्वासी खलीफाश्रो की सल्तनत का 
सदा के लिये अंत कर feat) हुलाकू के समय ईरान का साम्राज्य फिर 
एक बार उन्नति की चोटी पर पहुँच गया। हुलाकू ने ज्ञान विज्ञान, कला- 
कौदाल, गणित और ज्योतिष को काफी प्रोत्साहन दिया । ईरान में मंगोल' 
सत्ता तैमूर की मृत्यु (१४०५ ई०) के साथ बिखरने लगी। तैमूर के चौथे 
पुत्र शाह रुख ने, जो खुरासान का गवर्नर था, सन्‌ १४४७ Fo तक ईरान पर 
अपना ग्राधिपत्य कायम रखा | 
सन्‌ १४६६ से १७३६ $o तक AHA राजकुल की सत्ता ईरान पर 
कायम रही | इस सारे समय में ईरान की तुर्की के साथ कई लड़ाइयाँ हुईं । 
सफ़वी नरेशों में शाह इस्माईल और उसका बेटा तथा उत्तराधिकारी शाह 
तहमास्प काफी योग्य शासक साबित EU d 
सफ़वी खानदान की समाप्ति पर ईरान के तख्त पर सन्‌ १७३६ $e 
में नादिर शाह का श्रवतरणा हुआ। नादिर शाह ने सबसे पहले तुर्की पर 
आक्रमण किया । पहल यद्ध में तो ag पराजित gar कितु बाद के दो युद्धों 
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में उसने टर्की को पूरी तरह पराजित किया और ईरान का वह सब भाग वापस 
ल लिया जिसपर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। सन्‌ १७३८ में उसने दिल्ली 
पर आक्रमण की तैयारी की। रास्ते में पहले उसने कंधार पर श्रौर्‌ फिर 
काबल पर कब्जा किया और अंत में दिल्ली पर ग्राक्रमण किया। दिल्ली 
से लौटकर नादिर शाह ने बुखारा और खीव पर आधिपत्य किया । सन्‌ 
१७४७ में श्रपनी हत्या से पहले नादिर शाह ने ईरान के wd को फिर एक 
बार ऊँचा कर दिया | 
नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान गृहयुद्धों और इंग्लिस्तान और 
फ्रांस की साजिशों का केंद्र बन गया । सन्‌ १६०९ में ईरान में शाह के अंतर्गत 
बैधानिक सरकार की स्थापना हुई। ३१ अक्तूबर, सन्‌ १९२५ को ईरान 
की पार्लमेंटी मजलिस ने अपने प्रधान मंत्री रजा खाँ को ईरान का बादशाह 
घोषित frat) ईरान के वर्तमान नरेश (१९६०) रजा शाह पहूलवी 
रजा खाँ के बेटे हैं। ईरान के रेगिस्तानी इलाके में तेल का श्रंतहीन जखीरा 
है। उसी तेल के लोभ में यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों ने ईरान को 
अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। ईरानी देशभक्त इस जकड़ से छटने के 
प्रयत्नों में लगे हुए हैं । 
अरवों की ईरान विजय से लेकर ग्रब तक ईरान की सांस्कृतिक आत्मा 
बार बार अपनी महानता का परिचय देती रही है। पूर्वी ईरान, विशेषकर 
खरासान बौद्ध धर्म का शताब्दियों तक केद्र रहा है। quem श्रथवा 
इसलामी वेदांत के फूल सबसे पहले इसी इलाके में खिले । प्रारंभ के प्रसिद्ध 
सूफ़ी इब्राहीम अज़म, अहमद खजविया, श्रबूश्रली शकीक, हातम ATA, 
यहिया बिन arr, बायजीद विस्तामी और श्रवूव क्र शिवली सव खुरासान 
के ही रहनेवाले थे। फाराबी, इव्न सीना, अबू रेहान, श्रलवेरूनी जैसे 
प्रसिद्ध विचारक श्रौर दार्शनिक सब उसी इलाके के थे। इसी इलाके में 
तूस के रहनेवाले ग्ल गिजाली ने, जो इसलाम का सबसे बड़ा विद्वान्‌ माना 
जाता है, तसव्वुफ़ के ऊपर श्रगरित विद्वत्तापूर्ण पुस्तके लिखीं। इसी 
प्रदेश में अब्दुल रहमान नूरूद्दीन जामी, फरीदुद्दीन AAR श्रौर अब्दुल Wa 
सनाई हए जिनकी आध्यात्मिकता की छाप सारे एशिया पर लगी । यहीं 
संतों के सरताज मौलाना जलालउद्दीन रूमी हुए जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
'म॒सनवी' संसार के आध्यात्मिक साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है । 
यह स्वाभाविक था कि ईरान का वही हिस्सा जो भारत के धार्मिक 
विचारों से श्रोतप्रोत था इसलाम के श्रागमन के बाद ईरानी संस्कृति की 
बेदारी और इसलामी तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा केद्र साबित gu! बलख 
का ही रहनेवाला खालिद, जो बलख के बौद्ध पुरोहितों के खानदान का था, 
श्रव्बासी खलीफाग्रों का 'बरामिकी वजीर' बना । उसने बहुत सी संस्कृत 
पुस्तकों का अरबी में अनुवाद करवाया | इस तरह हम देखते हैं कि राज्य- 
परिवर्तन और धर्मपरिवर्तन के बावजूद ईरान ने अपनी सांस्कृतिक ऊंचाई 
को कायम रखी । 
सं०ग्रं०--एशियाटिक रिसचेंज की जिल्दें; जेम्स डारमेस्टर : दि 
सीक्रेट बुक ala दि ईस्ट, भाग १४; दि sq अवस्ता; एम० एन ० Fear: 
जोरोग्रास्ट्रियन सिविलाइजेशन; जेनेद To रागोज़िन : बेबीलोन ऐंड पशिया ; 
क्लीमेंट gate: use पशिया ऐंड ईरानियन सिविलाइजेशन; गिबन : 
डिक्लाइन US फाल आव रोमन एंपायर; पी० केरशास्प : स्टडीज इन 
एनशेंट पशियन हिस्ट्री; ई० जी० ब्राउन : ए लिटररी हिस्ट्री aia पशिया; 
सर wo मैलकम : दि हिस्ट्री ata पशिया (१८१५); सर विलियम 
vax: हिस्ट्री ata दि केलीफ़ेट, इट्स राइज, डिक्लाइन Us फ़ाल; 
विश्वंभरनाथ पांडे : जरथुस्त्री धर्म और ईरानी संस्कृति (१९५२) । 
[fao ना० ato] 


ईरानी चित्रकला जिन विद्वानों ने ईरानी वस्त्रो, मीनाकारी चौकों 


और चित्रों का ग्रध्ययन किया है उन्हे पता है कि 
ईरानी अपनी नवकाशी के लिये संसार में प्रसिद्ध हैं। ईरान में बने कालीन 
रंगों के संतुलन और अलंकरण के प्रत्यावतेन के लिये प्रसिद्ध हैं तथा वहाँ 
की प्राचीन कला के मुख्य भ्रभिप्राय ज्यामितिक श्रौर पशुरूप हें । हखमनी 
युग की ईरानी कला पर असूरिया का प्रभाव स्पष्ट है, पर ससानी युग से 
ईरानी कला अपना एक निजस्व रखती है। रंगामेजी तथा चित्रांकन 
में ईरानी कला का संतुलन Aka, मंगोल और तैमूरी भ्रभियानों के बावजूद 
अपना निजस्व बनाए रखता है। 
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मनीखी चित्रित पुस्तकों के जो ग्रंश नष्ट होने से बच गए हैँ उनसे पता 
चलता है कि उस कला का मुस्लिम युग की ग्रारंभिक कला से सीवा संबंध 
है। इस्लाम के आदेश से ईरान में भी मूर्ति का निर्माण रुक गया, पर अरबों 
की विजय से उस देश का संबंध दूसरे देशों से बढ़ा और कला के क्षेत्र में 
भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसकी कला पर TS 1 एशिया पर मंगोल विजय 
के वाद सुदूर पूर्वं का रास्ता खुल गया और ईरानी कला पर चीनी कला क 
प्रभाव स्पष्ट रीति से पड़ने लगा। तैमूरी सुल्तानों में तो अपने दरवार में अच्छा 
से श्रच्छे चित्रकारो को एकत्र करने की होड़ सी लगने लगी । इस विदेशी 
सत्ता का प्रभाव ईरान के जनजीवन पर अच्छा नहीं पड़ा; फिर भी यह 
अजीब बात है कि इन विदेशियों के श्रधीन ईरानी कला की ग्राशातीत 
उन्नति हुई, जो ईरान के राष्ट्रीय शाह सफावियों के समय में रुक सी 
गई। इसका यही कारणा हो सकता है कि जब तक देश में जीवन था, कला 
श्रौर युद्ध साथ साथ चले, पर शक्ति के समाप्त होने पर एकता के साथ ह्लास 
के लक्षणा भी साफ साफ दीख पड़ने लगें | 
प्रारंभिक युग में ईरानी कला का संवंध मनीखी धर्म से था पर २६० 
ई० मे उस धर्म के संस्थापक मनि, जो चित्रकार भी थे, मार डालें गए और 
उनकी चित्रित पुस्तकं जला दी गई। पर कला इन सब घटनाओं से मरती 
नहीं | मुस्लिम युग के श्रारंभिक काल में धर्म से कला का संबंध टूट गया 
पर कुछ चित्रकार रईसों और सुल्तानों के आश्रय में TAT कलासाधना 
करते रहे। संभव भी यही था क्योंकि इस युग में चित्रों की सामग्री, यानी 
चटकदार रंग, सोना और कागज इतने महँगे थे कि उनका उपयोग केवल 
राजाश्रित चित्रकार ही कर सकते थे। चित्रों को सुंदरतापूर्वक बनाने में 
भी इतनी मेहनत पड़ती थी कि साधारण जन उसका मेहनताना भरने में 
असमर्थ थे। ईरानी चित्रकला रेखाग्रों की मजबूती और मोर मुरक के लिये 
प्रसिद्ध है, उसमें साया देने की क्रिया का अभाव है तथा चेहरे की बनावट 
तीन चौथाई चइ्मी में दिखलाई जाती है। शरीर का अधिक भाग ढका 
होने से उसकी विशेषता दिखलाने के प्रयत्न का अभाव दीख पड़ता है। 
इन चित्रों की पृष्ठभूमि वासंती सूर्य की प्रभा से ग्रनुप्राणित रहती है और 
सरे में सुपुष्पित वृक्षों, पहाड़ियों और बहते हुए नालों का AHA रहता है । 
ईरानी चित्रकला का असली इतिहास श्रब्बासी युग (७५०-१२५८) 
से आरंभ होता है। इस युग की चित्रित पुस्तकों का लेखन अब्बासियों को 
राजधानी बगदाद में हुआ । इसमें संदेह नहीं कि इस चित्रकला के परिवर्धन 
में ईरानियों का बड़ा हाथ था, पर उसमें पूर्व के ईसाई चित्रकारों की कारी- 
गरी भी स्पष्ट है। आरंभ में वैद्यक, ज्योतिष ग्रौर भौतिक शास्त्र के ग्रंथों 
को चित्रित करने की आवश्यकता पड़ी। इस वर्ग की चित्रित पुस्तकें 
अधिकतर १२वीं सदी की हैं। इनमें राशियों तथा जलयंत्रों को चित्रित 
करनेवाली पुस्तकें थीं जिनमें अल जजरी लिखित यंत्रशास्त्र तथा 
दियोसकारिदेस मुख्य हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है कि दियोस- 
कारिदेस (छठी सदी की प्राचीन चित्रित और अलंकृत पुस्तक, 
जिनके आधार पर मध्यकाल तक श्रलंकृत प्रतिलिपियाँ बनती रहीं) की 
चित्रित पुस्तकों में वनस्पतियों के चित्र तो यूनानी ढंग के हैं पर मानव 
आकारों का अंकन, रंगामेजी और वेशभूषा मनीखी चित्रों और बीजानतीनी 
कुट्टमित भूमि की याद दिलाते हैं। इन वैज्ञानिक पुस्तकों के लिखवाने 
और चित्रण कराने का श्रेय तो रईसों को है पर इब्न मुकफ्फा के कलीला 
व दिम्ना और हरीरी के मकामात को चित्रित कराने का श्रेय दूसरों को है। 
पहली पुस्तक संस्कृत के पंचतंत्र का अनुवाद है और दूसरी में अबूजेद के 
चतुराई भरे कारनामों के किस्से Tl इन पुस्तकों की जो भी हस्तलिखित 
प्रतियाँ बच गई हैं उनसे पता चलता है कि सादगी होने पर भी उनकी 
रेखाओं में जान है। वैसे उनके रंग साधारण E इनके चित्रों से १२वीं 
सदी के अरब जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। कुछ विद्वानों ने यह भी 
सुभाया है कि इनमें से कुछ पुस्तके शायद महमूद गज़नवी (8६८-१०३०) 
के राज्यकाल में ग़ज़नी में लिखी गईं क्योंकि वहीं फिरदौसी ने शाहनामा 
लिखकर ईरान की प्राचीन ET ति को पुनः जागरित किया था । पर यह 
धारणा निर्मुल है। ठीक बात Sass | है कि १२वीं सदी की अब्बासी कला 
का इराक और ईरान में एक ही रूप था। 


ईरान के इतिहास की यह एक अजीब घटना है कि मंगोल अभियानों j E | 
ने उसकी संस्कृति और भ्रर्थव्यवस्था को नष्ट करके भी कला को बड़ा प्रोत्साह | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दिया। १४वीं सदी जिस तरह ईरानी काव्य का स्वर्ण युग है उसी तरह 
चित्रकला का भी । तँमूर के वंशजो के युग में चित्रकला परिणति को प्राप्त 
हुई पर सफावी युग में उसकी प्रगति रुक सी गई। १४वीं सदी की ईरानी 
चित्रकला को मंगोल शैली कहा गया है, क्योंकि उसमें मंगोलों की श्राकृतियों, 
वेशभषा और रहन सहन का चित्रण है। पर वास्तविकता यह है कि 
इस नवीन शैली का उद्गम चीन था तथा इस शैली ने ईरानी शैली को एक 
नई दिशा दी । पशुपक्षियों तथा वृक्षों के ग्रंकन में नवीनता इस शेली की 
विशेषता है। 

प्रसिद्ध मंत्री और इतिहासकार रशीदुद्दीन (१२४६-१३१८) ने 
तबरीज़ के बाहर एक उपनगर बनवाया और वहाँ अपनी पुस्तकों के चित्रण 
के लिये बहुत से चित्रकार रखे। १३०६ और १३१२ के बीच बने जामि- 
उत्तवारीख के चित्रों से पता चलता है कि उनमें बाइबिल, मुहम्मद 
के जीवन और बौद्ध घटनाओं के ग्रंकन भिन्न भिन्न शैलियों के द्योतक हे । 
मंगोल इतिहास संबंधी चित्रों में चीनी प्रभाव स्पष्ट है। रशीदुद्दीन की 
मृत्यु के बाद अरब साहित्य की अनेक पुस्तकों का चित्रण, जिनमे दमोत 
का शाहनामा भी है, शलीगत आधारों पर शायद १३३० में हुआ । इसके 
चित्रों से यह विदित होता है कि इस युग में ईरानी शेली धीरे धीरे अपना 
निजस्व स्थापित करती जा रही थी । 

१३८१ और १३६२ के बीच ईरान पर तेंमूर के खूनी आक्रमण हुए । 
उनके साथ ही ईरानी संस्कृति पर चीन का प्रभाव बढ़ा। तैमूर ने समरकंद 
में बहुत से कलाकार इकट्ठे कर लिए थे जिससे कला की उन्नति में कोई 
अवरोध नहीं पड़ा । तेमूरी युग के चित्र प्रारंभिक चित्रों से कहीं प्रशस्त हैं । 
जमीन और आसमान दिखलाने की प्रथा, भिन्न भिन्न खंडो में आक्ृतियों 
xix घटनाओं का प्रदर्शन तथा सँरे का वास्तविक अंकन इस शेली की 
विशेषताएं हैँ। शाहूनामा, लैलामजन्‌, कजवीनी की तारीख-ए-गुजीदा, 
इस्कंदरनामा इत्यादि के चित्रों से श्रारंभिक quu युग के चित्रों की शैली 
का पता चलता है। 

शाहरुख को मृत्यु (१४४७) के बाद उस समय कला और साहित्य 
के प्रसिद्ध उन्नायकों में हेरात के सुल्तान हुसैन इब्न वैकरा (मृत्यु १५०६) 
का नाम आता है। वास्तव में हेराती शेली के संस्थापक सुल्तान gu के 
मंत्री अली शीर नवाई थे । चित्रों की माँग होने से बहुत से चित्रकार हेरात 
में इकट्ठा हो गए, जिनमें बिहज़ाद का स्थान मुख्य था । हेरात के चित्र- 
कारों ने कोई नई शेली न चलाकर प्रचलित ईरानी शेली को खूब माँजा | 
बिहज़ाद की कला के बारे में श्रभाग्यवश विद्वानों में मतैक्य नहीं है । जो 
चित्र बिहज़ाद के माने जाते हैं वे उनकी कृतियाँ हैं waar नहीं, इसपर 
भी कुछ विद्वान्‌ बहुत खोज के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि रंगामेजी, 
नक्काशी और सैरा के श्रालेखन में वे बेजोड़ थे तथा युद्ध का चित्रण उनकी 
विशेषता थी | 


सफ़ावी युग ईरान की चित्रकला का राष्ट्रीय युग कहा जा सकता 

है। सफ़ावी शेली का रुख रूढ़ि की ओर था । इस युग के पहले ही ईरानी 
शैली काफी Ast चुकी थी इसलिये चित्रकारों ने इसमें कोई नवीनता लाने 
की आवश्यकता नहीं समझी | HA उनका ध्यान सब श्रोर से हटकर आलेखन 
आर विषयसंकलन की ओर लग गया । फिरदौसी, निजामी और सादी 
के काव्यों के चित्रण की माँग बढ़ गई थी। सफ़ावी शाह ईरान के ही थे, 
इसलिये उनकी कलम में कुछ प्राचीन रूढ़ियों की श्राशा की जा सकती 
है; पर वास्तव में चित्रकला में इस रूढ़ि के चिह्न कम ही मिलते ह । 
तहमास्पकालीन चित्रों में पशुपक्षियों से श्रलंकृत हाशिए की प्रथा चल 
पड़ी । चित्रकारों का ध्यान राजसी दृश्यों से हटकर कभी कभी देहाती 
दुनिया पर भी पड़ने लगा। तत्कालीन वेशभूषा और रस्म रिवाज के 
अध्ययन के लिये ये चित्र श्रपनी विशेषता रखते हैं । प्रसिद्ध चित्रकारों में 
मीर सय्यद अली, मीरक और सुल्तान मुहम्मद, जो पशुओं के चित्रण में 
प्रसिद्ध थे, के नाम लिए जा सकते हु । शाह तहमास्प के श्रंतिम दिनों 
में (१५७४) ईरानी चित्रकार धीरे are पुस्तकचित्रण की प्राचीन प्रथा 
से विलग होने लगे तथा अच्छे चित्रकार रावीह बनाने और वनभोजन 
इत्यादि के ग्रंकन में लग गए । चित्रकला और लिपिकला के संबंधविच्छेद 
से कला ने एक नया रूप ग्रहण किया जिसके फलस्वरूप ईरानी कपड़ों 


में भी adei की नकल होने लगी। 


इरानी चित्रकला 


बाद की सफावी चित्रकला पुस्तक ग्रालेखन से बिलकुल अलग हो गई 
पर साथ ही साथ वह रूढ़िगत भी होती गई। चित्रकार स्याहकलम चित्र 
बनाने लगे और सस्ते पड़ने से उनकी जनता में माँग काफी बढ़ गई। इस 
शैली के आचाये रिज़ा ग्रब्बासी माने गए हैं जो शाह अब्बास प्रथम 
(१५८७-१६२९) के समकालीन थे। १७वीं सदी में ईरानी कला पर 
यूरोपीय प्रभाव भी पड़ा पर वह प्रभाव परिसीमित ही रहा । श्रलंकरण 
मे यूरोपीय चित्रों से कुछ अंश नकल करके उनके चारों ओर ईरानी 
दृश्य और आक्ृतियाँ भर दी जाती थीं । 

शाह अब्बास द्वितीय के बाद ईरानी कला का क्रमशः BMT होने लगा 
तथा चित्रकार पुरानी चित्रित पुस्तकों की नकल में श्रथवा स्याह-कलम 
तसवीरें बनाने में अपना समय लगाने लगे। १९वीं सदी म तो यूरोप से 
प्रभावित ईरानी चित्रकला की श्रपनी कोई हस्ती नहीं रह जाती । 

ईरानी सुलेख-करीब दो हजार वर्षो से लेखनकला ईरान की राष्ट्रीय 
भावनाओं और रसानुभूति की द्योतक रही है। मध्य युग में सुलेखन कला 
चित्रकारों तथा नवकाशों की कलाश्रों का मुख्य अंग बन गई । चित्रकला 
श्रौर सुलेखन कला का चोली दामन जसा साथ हो गया, यहाँ तक 
कि ईरान के अनेक चित्रकारों ने अपनी कला सीखने के पहले सुलेखन 
कला यानी खुशक़ती का श्रभ्यास किया। ईरान के प्राचीन इतिहास 
में लेखन की शैलियाँ अनेकों बार बदलीं, पर सुलेखन का सिद्धांत कभी 
नहीं बदला | 

हखमनी युग में कीलाक्षरों की सुंदरता रंगों के उपयोग से बढ़ाई गई 
तथा ससानी युग में जरथुइत्र के वचन भिल्लियों पर सुवर्णाक्षरों में लिखे 
गए। मनीखियों ने अपने धमंग्रंथ एक विशेष लिपि में अच्छे से अच्छे 
कागज पर रंगीन स्याहियों से लिखे । ईरानी में अरबों के आने के बाद 
अरबी लिपि का प्रचार हुआ और कुरान के सिद्धांतों के अनुसार रस- 
प्रदायक खुशक़त पर विशेष ध्यान दिया गया । भ्ररवी के अनेक बड़े बड़े 
विद्वानों ने खुशक़ती पर अपने सिद्धांत प्रकट किए। १९वीं सदी के अंत में 
चौबीस तरह की भिन्न भिन्न लिपियाँ थीं जिनमें रयासी, जिसके तेरह भेद 
थे, मुख्य थी । इस लिपि का प्रवर्तक एक ईरानी था। १०वीं सदी की ईरानी 
सुलिपि के उदाहरण कम मिलते हैं और जो मिलते भी हैं उनमें कूफी लिपि 
की बहुलता पाई जाती है, फिर भी ईरानी शेली में श्रपना निजस्व मिलता 
है। कूफी लिपि की मोर मुरक श्रौर उतार चढ़ाव आलंकारिक दृष्टि से 

महत्व के हैं और उसकी इस विलक्षणाता का उपयोग ईरानियों ने अपने ढंग 

से किया। पर इसका यह अर्थ नहीं कि सीधी सादी पर सुंदर लिपि का 
उपयोग ११वीं सदी में नहीं होता था। 

सेलजुक साम्राज्य की स्थापना के युग में सुलिपिकारों के सामने लिपि 
लिखने के श्रनेक तरीके वर्तमान थे पर उन सबका यही उद्देश्य था कि 
लेखों की सामग्री चाहे कुछ भी हो, उनकी सुंदरता आकर्षक हो तथा 
अक्षरों की सजावट मिल जुलकर नक्काशी का रूप धारण कर ले। इन 
लिपियों में कूफी का मुख्य स्थान था पर १२वीं सदी के अंत में नस्खी 
लेखनविधि का आरंभ हुआ | इस लेखनविधि की खास बात यह थी कि 
उसने कूफी लिपि के ठोसपन को दूर करके नाजुक मोर मुरकों को स्थान 
दिया। dea लिपि का उद्देश्य भ्रक्षरो के बढ़ाव चढ़ाव से आलंकारिकता 
बढ़ाना था। इस युग में खुशक़ती की प्रतियोगिता बढ़ी । १२वीं सदी के 
प्रसिद्ध खुशक़ततवीस नज्मुद्दीन अ्बूबक्र मुहम्मद का कहना है कि उसे ७० 
लिपियों को अलंकारिक ढंग से लिखने का अभ्यास था। उसने खुशक़ती 
पर एक पुस्तक भी लिखी जिसमें नस्खी, uem, रिका और मुहक्क़् लिपियों 
की लेखनशैली का वर्णान है । सुल्तान तुगरिल ने स्वयं खुशक़ती की शिक्षा 
पाकर अपने हाथों से कुरान की दो प्रतिलिपियाँ कीं । 


१४वीं सदी में खुशक़ती की और उन्नति हुई तथा नस्खी और कूफी का 
उपयोग मस्जिदों को सजाने में किया गया । ईरानी सूफियों ने तो लिपि 
को परमात्मा के ज्ञान का साधन ही मान लिया और इसी उद्देश्य से अनप्रारिणत 
होकर उस युग के कुछ सुलिपिकों ने ग्रपने खतों की ऐसी योजना निकाली 
कि वे सूफी मत के प्रतिबिब से बन गए। मंगोल युग में काशान खुशक़त- 
नवीसी का प्रधान केंद्र बना रहा। 

नस्त लीक लिपि के परिवर्धन से तैमूरी युग को हम ईरानी खशक़तनवीसी 
का UAT कह सकते da तैमूर का एक मंत्री भ्रमीर बद्रुद्दीन स्वयं 
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ईरानी चित्रकला 


खदक़तनवीस था तथा सुल्तान के पोते इब्राहीम मिर्जा और बायसुंगुर 
(१३९९-१४३३) इस फन में माहिर थे। नस्तलीक लिपि श्रप्रयास ही 
smi बढ़ी | उसमें एक ऐसी संस्कृति के दर्शन होते हैं जो श्राज तक ईरानी 
लिपि में बनी है । तैमूरी युग में दीवानी और दती नाम की दो और 
लिपियाँ चलीं तथा तुग्रा का प्रयोग मस्जिदों के श्रभिलेखों के लिये किया गया | 
कहा जाता है कि नस्तलीक चलाने का श्रेय तबरीज़ के मीर अली को 
है जो तैमूरी की नौकरी में थे। उनके पुत्र अब्दुल्ला ने उस लिपि की और 
उन्नति की । अब्दुल्ला के दो शागिदं थे--मौलाना जफ़र अ्रल्तवरीजी 
zx मौलाना ग्रजहर तवरीजी (Fo १४७५-७६) । मौलाना अजहर 
ने, जो स्वयं बड़े सैलानी भी थे, इस लिपि का खूब प्रचार किया । उनके 
प्रधान शिष्य सुल्तान अली इब्नमुहम्मद अल-मशहदी, जो हेरात के सुल्तान 
हुसेन मिर्जा (१४७०-१५०६) की सेवा में थे, अपनी शेली के लिये विख्यात 
थ। ट्रांस-आक्सियाना के कुछ खुशक़तनवीसों ने नस्तलीक को एक नई 
दिशा देनी चाही, पर सुल्तान अली के प्रयत्न से उनकी कुछ न चल पाई | 
१५०७ में हिरात के उजबेगों के हाथ पड़ जाने पर सुल्तान अली ने विजेताओं 
की सेवा स्वीकार कर ली और मीर ग्रली श्रल-हुसेनी वखारा चले गए 
जहाँ उन्होंने मीर श्रली की नस्तलीक शैली की नींव डाली। 

१४२० में शीराज में महमूद ua मुर्तज्ञा श्रल-कातिव श्रल-हुसँनी 
नस्तलीक के प्रसिद्ध लेखक हुए । एक दूसरे शीराजी UTE इब्नहसन ने 
१४५४ में हिंदुस्तान आकर खुशक़्तनवीसी पर तुहफ़ात-उल-मुहिब्बीन 
नामक एक ग्रंथ लिखा । 

सफावी युग में ईरानी खुशक़्तनवीसी में कोई हेर फेर नहीं हुआ पर 
इसमें संदेह नहीं कि खुशक़तनवीसों ने सफावी युग की चित्रकला और वास्तु 
पर काफी प्रभाव डाला । तबरीज़ के शाह महमूद नशापुरी (o १५४५) 
शाह इस्माईल के अधीन प्रसिद्ध खुशक़्तनवीस थे। इनके हाथ की लिखी 
शाहनामा और खमसे की प्रतियाँ श्रव भी मौजूद हें । बावा शाह इस्फ़हानी 
(Fo १६०३-४) इस युग के प्रसिद्ध सुलिपिक थे। वे तुर्की से हिरात 
में आकर बसे और वहाँ से तबरीज में शाह अब्बास प्रथम के समय के 
उच्च कोटि के सुलेखकों में अली feat अब्बासी (जो चित्रकार रिजा 
अब्बासी से भिन्न हैं) का अपना स्थान था । 

१७वीं सदी के मध्य में हाज्जी खलीफा ( १६०-८-५७) ने खुशक़तनवीसी 
पर करुफ़ग्रज-जुनून लिखकर ईरानी सुलेखन के इतिहास और सिद्धांतों पर 
प्रकाश डाला । इसी युग म नस्तलीक लिपि के एक रूप शिकस्ता का जन्म 
हुआ | 
१८-१९वीं सदी में ईरानी चित्रकला तो रूढिवाद के चक्कर में पड़कर 
अपना अस्तित्व खो बैठी पर सुलेखन कला की माँग बनी रही। १८वीं सदी 
में शफीआ के प्रयत्न से शिकस्ता की भी सुलिपियों में गणना होने लगी । 
१९वीं सदी में भी मिर्जा अली मुहम्मद-ए-वाब (१८२१-५०) ने बावी 
संप्रदाय चलाया तथा खत्त-ए-बदी यानी नई लेखनशेली' को जन्म दिया 


जिसका संबंध ग्रर्मीनी अक्षरों से है जिसे कुछ बाबी ही समभ सकते थे। . 


बाद में बहाइयों ने खत्तए-तंजीली यानी दर्शक लिपि' चलाई जिसका 
लघुलिपि होने से अ्रधिक प्रचार नहीं हुआ । पर बहाई खुशक़तनवीसों 
का ध्यान शिक़स्ता नस्तलीक की ओर अधिक था तथा प्रसिद्ध बहाई सुलेखक 
Heal कलम के खतों की आज दिन भी माँग है। 

ईरान में खुशक़तनवीसी आरंभिक काल से ही धामिक भावनाओं 
का चतन अथवा अचेतन रूप में प्रतीक थी | समयांतर म लिपि ने मंत्र- 
शक्ति का रूप ग्रहण कर लिया । तथा उसका प्रभाव ईरानी कला के सब 
अंगों पर पड़ने लगा। लिपि केवल अलंकारिकता के लिये ही नहीं रह गई, 
वह अपनी शान शौकत, तरलता और सुंदरता में अपने निजस्व के लिये भी 
प्रसिद्ध हो गई, जिसके फलस्वरूप अभिलेख सब कलाओों के अंग बन TU । 
वास्तु के ग्रलंकरण में अभिलेखों के उत्खनन से उनके बड़े पैमाने में होने 
से भ्रधिक सजीवता और सफाई आई जो कागज के परिमित पैमाने पर 
संभव नहीं थी । इमारतों पर स्थान काफी होने से कूफ़ी की अलंकारिकता 
बढ़ाने का सुयोग लेखकों को मिला, पर इमारती लिखाई होने से उसमें 
इमारती उपयोग की सीमाएँ AT गईं और इसी वजह से ऐसे अक्षरों की कल्पना 
की गई जो चतुष्कोरों में ठीक से बैठ सकें तथा अलंकरणों में घुलमिल' 
जा सके। [mo Fo] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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इरानी भाषा Wee भाषा परिवार की शाखा हिद- 
ईरानी की उपशाखा, ईरानी, भारतीय उपशाखा 
की भाँति ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में यह प्राचीन फारसी (पारसी) 
के रूप में एक राजकीय भाषा थी और अवेस्ती के रूप में धामिक भाषा | 
मध्य ईरानी के काल में दो प्रभूत जनभाषाएँ विकसित हुई, पूर्व प्रदेश में 
सोग्दी और पश्चिमी प्रदेश में पहलवी। इनके श्रतिरिक्त फारसी बहुत 
समय तक एशिया के बड़े भूभाग में संस्कृति की भाषा रही। 
प्राचीन फारसी ईरान के दक्षिणा-पर्चिमी कोने की भाषा थी । इसका 
परिचय हमें कीलाक्षरों में खुदे gu हख्मानी बादशाहों के श्रभिलेखों से मिलता 
है। इनकी लिपि संभवतः ग्रककदी लिपि से संबद्ध है । सबसे पुराना अ्रभि- 
लेख ग्ररिय-रम्न (६१०-५८० $o Jo) का बताया जाता है, fag सबसे 
महत्व के लेख बादशाह दारा (५२०-४८६ Fo qo) के हैं जो उसके 
साम्राज्य में aia पाए जाते eg इनमें भी विहिस्तून का अभिलेख ad- 
प्रसिद्ध है। प्राचीन फारसी के अतिरिक्त ये लेख अन्य दो भाषाओं (एलमी 
zt बेवीलोनी) में भी पाए जाते हँ । 
श्रवेस्ती धमंग्रंथ की भाषा है। अवेस्ता श्रहुरमज्द के उपासक 
पारसी लोगों का धमंग्रंथ है। इसमें भिन्न भिन्न कालों में रचित उपासना 
और प्रार्थना के सूक्त पाए जाते Sl ऋग्वेद की भाँति श्रवेस्ता भी श्रुति: 
परंपरा पर ही निर्भर थी और यह पहलवी वरमाला में सासानी वादशाहों 
के समय में लेखबद्ध की गई। विद्वान्‌ इसके प्राचीन भागों का काल ईसा 
पूर्व आठवीं सदी निर्धारित करते हैँ । यह ईरान के पूर्वी भाग की भाषा 
थी | प्राचीन ईरानी का अवेस्ती और प्राचीन फारसी को छोड़कर हमें और 
कोई लेख नहीं मिलता | 
मध्य ईरानी के दो समुदाय हैं: एक पर्चिमी श्रौर दूसरा पूर्वी । 
पश्चिमी मध्य ईरानी को पहलवी कहते हें । इस शब्द का संबंध पहलवीक्‌ 
जाति से सम भा जाता है। यह सासानी साम्राज्य (२२६ o पु०--६५२ 
£o) की राजभाषा थी और इसमे लिखित बहुत से घामिक तथा अरन्य ग्रंथ 
मिलते हे । इनकी लिपि श्ररमीनी से प्रभूत तथा प्रभावित मालूम होती है। 


मध्य ईरानी की कई भाषाओं के अभिलेख और पुस्तक WAT ५०-६० 
वर्ष qd तुर्फान (पूर्वी तुकिस्तान) में प्राप्त हुई हें । इनमें पारथी भाषा 
उल्लेखनीय है। मध्यकालीन फारसी भी इसी समुदाय की है। इसमें 
सासानी बादशाहों के श्रभिलेख मिलते हैं । यही भाषा पजंद नाम से ्रवेस्ती 
धर्म की पुस्तकों के लिय भी प्रयोग में आई है। 

मध्य ईरानी के पूर्वी समुदाय में पूर्वी तुकिस्तान में प्राप्त हुए साहित्य 
की भाषाएँ हैं । इनमें बुखारा और समरकद के क्षेत्र की प्राचीन भाषा 
सोग्दी है जो एशिया के मध्यवर्ती विस्तृत क्षत्र की भाषा रही होगी। यह 
मंगोलिया से लेकर तिब्बत के सीमाप्रांत तक फली हुई थी। इसमें बौद्ध 
घमंग्रंथ (बहुधा चीनी भाषा से अनूदित ), ईसाई धमंग्रंथ (सीरियाई भाषा 
से अनूदित तथा मौलिक) और मनीची ग्रंथ मिलते हैं । सबसे पुराने ग्रंथों 
का समय ईसवी चौथी शती होगा | 

सोग्दी के अतिरिक्त इस समुदाय की दूसरी महत्व की भाषा खोतानी 
है इसे सक भी कहते हूँ। इसमें बहुत से धमंग्रंथ श्राठवीं से १०वीं शती के 
लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। इनम बहुत से बौद्धवर्म संबंधी हें। लिपि सबकी 
ब्राह्मी है और शब्दावली में प्राकृत के बहुत से शब्द मिलते हैं। 

आधुनिक ईरानी की सबसे महत्वपूरण भाषा फारसी हे । यह अरबी 
लिपि में लिखी जाती है। यह भ्रफगानिस्तान से लेकर पश्चिम के काफी 
बड़े भूप्रदेश में संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा है। इसमें आठवीं शती ईसवी 
से लेकर प्रभूत साहित्य का सृजन हुआ है। 

गठन की दृष्टि से पामीरी, कुर्दी, बलोची और पश्‍तो भी ईरानी उप- 
शाखा के अंतर्गत हे । 


विस्तार की दृष्टि से हिद-ईरानी शाखा की तीन भाषाओं ने महत्व 
ix ns 3 


प्राप्त किमा--संस्कृत, पालि और फारसी, और ये तीनों सभ्यता श्रं 
संस्कृति की प्रचारक रहीं ईरानी उपशाखा में फारसी सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण भाषा है। iria 


सं०ग्रं०--ए० मेइए : ले लाँग दु मांद (पेरिस, १९ 


इंरानी भाषा 


E 


3 भील, उत्तरी अमरीका की बड़ी झीलों में सबसे दक्षिणवाली है, जो 
अक्षांश ४१ ३०” go एवं ४२° ५२” उत्तर तथा देशांतर 
७८ XR’ प० एवं ८२' २५” पर्चिम के वीच, ह्यूरन तथा श्रोटेरियो 
भीलों के मध्य स्थित हे । इसके उत्तरी किनारे पर कनाडा की सीमा, 
दक्षिण-पूर्व में न्यूयाक, पेनसिलवेनिया तथा ओहायो, पश्चिम में मिचिगन 
तथा ओहायो राज्यों की सीमा पड़ती है। इसकी अ्रधिकतम लंबाई उत्तर- 
पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक २४५ मील, औसत चौड़ाई ५० मील (२८ 
से ५८ मील तक), तथा क्षेत्रफल ६,६०० वर्ग मील है। यह झील समुद्र 
की सतह से ५७३ फुट की ऊँचाई पर तथा ह्यूरन कील की सतह से ८ फुट 
नीचे है। इसके जल की अधिकतम गहराई २१० फुट, तथा औसत गहराई 
१०० फुट है। इसमें डिट्रॉयट नदी मिलती है तथा श्रंटेरियो भील को 
छोड़कर अन्य सभी बड़ी झीलों का जल इसमें श्राता है। इनके सिवाय 
उत्तर से FS नदी, पश्चिम से मामी, संडस्की एवं ह्यूरन तथा दक्षिण से 
कुयाहोगा नदियाँ मिलती हैं। SA के जल का निकास नायागरा नदी 
के द्वारा होता है जो ओंटेरियो झील में गिरती है। ईरी भील बड़ी भीलों 
में से सबसे छिछली और यातायात के लिये भयावह है क्योंकि नायागरा 
जलप्रपात दिन प्रति दिन पीछे की ओर हटता जा रहा है। 
इस झील का व्यापारिक महत्व नहरों के निकल जाने से बहुत बढ़ 
गया है, जो पूर्व से परचम जाने की मुख्य साधन हैं । नायागरा जलप्रपात 
के पास अटलांटिक सागर से सीधे आने में जलप्रपात के कारणा जो असुविधा 
थी उसको वेलंड नहर दूर कर देती है। ईरी के तट पर सुंदर बंदरगाहों में 
बर्फलो, $4, क्लीवलंड, संडस्की तथा टोलेडो प्रमुख हैं, परंतु बड़े जहाजों 


के लिये ये उपयूक्त नहीं éd [we Ho sre] 
sta यह शब्द तमिल भाषा के fem (+-श्याम) शब्द से निकला 

है। दक्षिण भारत में नीलगिरि की पहाड़ियों पर निवास 
करनेवाली एक अत्यधिक इ्यामवर्ण आदिम जाति का नाम ईरुला है। 
इसके विपरीत 'बडागा' सबसे सुंदर वर्णावाली आदिम जाति है। ईरुला 
लोग अपनी बोलचाल में ्रपश्रंश तमिल का प्रयोग करते हैं तथा एक प्रकार 
के विष्णपूजक हैं । इस जाति में विवाह के समय एक भोज देने के अतिरिक्त 
अन्य कोई विशेष प्रथा नहीं है। इनके यहाँ मृतकों को गाड़ने की प्रथा 
है, गाड़ते समय शव को पदुमासनावस्था में एवं मस्तक को उत्तर की ओर 
करके रखा जाता है। ये लोग श्राथिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कितु भविष्य- 
वक्ता के रूप में इनका बड़ा आदर होता है। [श्या० Ho श०] 


2 qp फांस की एक नदी है। इसका उद्गम जूरा की उत्तरी तलहटी 
में बेसल से दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह उत्तर-उत्तर- 
पूर्व की दिशा में राइन के समांतर बहती हुई स्ट्रासवुर्ग से नौ मील नीचे 
बाई ग्रोर से राइन में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई १२३ मील है। 
यह संकरी वोसजेस घाटी में बहनेवाली छोटी छोटी नदियों का जल ग्रहण 
करती है। कोलमार के समीप लाडहोफ से अपने (राइनवाले) संगम पर्यंत 
५९ मील की दूरी तक यातायात के योग्य है। ऊपरी ऐल्सेस के मुख्य नगर, 
जैसे मालह्यूज, कोलमार, इलेस्टाट तथा स्ट्रासवुर्ग इसी नदी के तट पर बसे 
हैं। यह दो प्रमुख नहरों राइन-मार्न तथा राइन-रोन, को जल प्रदान करती 
है। ये दोनों नहरें स्ट्रासवुर्ग के समीप से निकाली गई हैं । [sure do श०] 
ईलियद यूरोप के आदिकवि होमर द्वारा रचित महाकाव्य | इसका 
नामकरण इलियन नगर (ट्राय) के युद्ध के वर्णन के कारण 
हुआ है। समग्र रचना २४ पुस्तकों में विभक्त है और इसमें १५६६३ 
पक्तियाँ हूँ । 
संक्षेप में इस महाकाव्य की कथावस्तु इस प्रकार है: ईलियन के 
राजा प्रियाम के पुत्र पारिस ने स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी परम 
सुंदरी हेलेन का उसके पति की श्रनुपस्थिति में श्रपहरण कर लिया था। 
हेलेन को पुनः प्राप्त करने तथा इलियन को दंड देने के लिये मेनेलाउस और 
उसके भाई भ्रगामेमूनन ने समस्त ग्रीक राजाश्रों xx सामंतों की सेना 
एकत्र करके इलियन के विरुद्ध अभियान आरंभ किया । परंतु इस श्रभियान 
के उपर्युक्त कारणा, श्रौर उसके अंतिम परिणाम, ग्रर्थात्‌ इलियन के 
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इंलियद 


विध्वंस का प्रत्यक्ष वर्णन इस काव्य में नहीं है। इसका आरंभ तो ग्रीक 
शिविर में काव्य के नायक एकिलीज के रोष से होता है। श्रगामेमूनन ने 
सूर्यदेव अपोलो के पुजारी की पुत्री को बलात्कारपूर्वक अपने पास रख छोड़ा 
है। परिणामतः ग्रीक शिविर में महामारी फैली हुई है। भविष्यद्रष्टा 
कालूकस ने बतलाया कि जब तक पुजारी की पुत्री को नहीं लौटाया जायगा 
तब तक महामारी नहीं रुकेगी। ग्रगामेमूनन बड़ी कठिनाई से इसके लिये 
प्रस्तुत होता है पर इसके साथ ही वह बदले में एकिलीज़ के पास से एक 
दूसरी बेटी ब्रिसेइस को छीन लेता है। एकिलीज इस ग्रपमान से क्षुब्ध 
at रुष्ट होकर युद्ध में न लड़ने की प्रतिज्ञा करता है । वह अपनी 
मीरमिदन (पिपीलिका) सेना और अपने मित्र पात्रोकलस के साथ अपने 
डेरों में चला जाता है और किसी भी मनुहार को नहीं सुनता d परि- 
णामतः युद्ध में अगामेमनन के पक्ष की किरकिरी होने लगती है। ग्रीक 
सेना भागकर अपने शिविर में शरण लेती है। परिस्थितियों से विवश 
होकर श्रगामेमूनन एकिलीज के पास अपने दूत भेजता है और उसके रोष 
के निवारण के लिये बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। परंतु एकिलीज 
का रोष दुर नहीं होता और वह दूसरे दिन अपने घर लौट जाने की घोषणा 
करता है। पर वास्तव में वह श्रगामेमूनन की सेना की दुर्दशा देखने के लिये 
ठहरा रहता है। कितु उसका मित्र पात्रोक्लस अपने पक्ष की इस दुर्दशा 
को देखकर खी भ उठता है और वह एकिलीज से युद्ध में लड़ने की ग्राज्ञा 
प्राप्त कर लेता है। एकिलीज़ उसको अपना कवच भी दे देता है और 
अपने मीरमिदन सैनिकों को भी उसके साथ युद्ध करने के लिये भेज देता 
है | पात्रोकलस इलियन की सेना को खदेड़ देता है पर स्वयं अंत में वह 
इलियन के महारथी हेक्‍तर द्वारा मार डाला जाता है। पात्रोवलस के निधन 
का समाचार सुनकर एकिलीज शोक और क्रोध से पागल हो जाता है और 
प्रगामेमूनन से संधि करके नवीन कवच धारणा कर हेक्‍तर से अपने मित्र 
का बदला लेने युद्धक्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। एकिलीज के युद्ध आरंभ 
करते ही पासा पलट जाता है। वह SAAT को मार डालता है और उसके 
पैर को अपने रथ के पिछले भाग में वाँधकर उसके शरीर को युद्धक्षेत्र में 
घसीटता है जिससे उसका सिर धूल में लुढ़कता चलता है । इसके पश्चात्‌ 
पात्रोक्लस की ग्रंत्येष्टि बड़े ठाट बाट के साथ की जाती है। एकिलीज़ 
हेक्‍तर के शव को अ्रपन शिविर में ले ग्राता है श्रौर निर्णय करता है कि 
उसका शरीर खंड खंड करके कुत्तों को खिला दिया जाय। हेक्‍तर का 
पिता इलियन्‌ का राजा प्रियाम उसके शिविर में अपने पुत्र का शव प्राप्त 
करने के लिये उपस्थित होता है। उसके विलाप से एकिलीज को अपने 
पिता का स्मरणा हो झ्राता है और उसका क्रोध दूर हो जाता है और वह 
करुणा से अभिभूत होकर हेक्तर का शव उसके पिता को दे देता है और 
साथ ही साथ १२ दिन के लिये युद्ध भी रोक दिया जाता है । हेक्‍तर की 
अंत्येष्टि के साथ इलियद की समाप्ति हो जाती है । 


कुछ हस्तलिखित प्रतियों मे इलियद के अंत में एक पंक्ति इस आशय की 
मिलती हे कि हेक्‍तर की अंत्येष्टि के बाद अमेजन (निस्तनी) नामक 
नारी योद्धाओं की रानी पैथेसिलिया प्रियाम की सहायता के लिये आई। 
इसी संकेत के आधार पर स्मर्ना के क्वितुस नामक कवि ने १४ पुस्तकों में 
इलियद का पूरक काव्य लिखा था । आधुनिक समय में श्री अरविंद घोष ने 
भी अपने जीवन की संध्या में मात्रिक वृत्त में इलियन नामक ईलियद्‌ को 
qui करनेवाली रचना का अंग्रेजी भाषा में आरंभ किया था जो पूरी नहीं 
हो सकी | नवम पुस्तक की रचना के मध्य में ही उनको चिरसमाधि की 
उपलब्धि हो गई । 

ईलियद में जिस युग की घटनाओं का उल्लेख है उसको वीरयुग कहते 
हैं। इलीमान और Sh ल्ट की ट्राय नगर की खुदाई के पश्चात्‌ इस युग की 
सत्यता निविवाद सिद्ध हो चुकी थी । ई० qo १३वीं और १३ शताब्दियाँ 
इस युग का काल मानी जाती g पर ईलियद के रचनाकाल की सीमाएँ 
$e qo नवीं और सातवीं शताव्दियाँ हैं। होमर की रचनाओं से संबंध 
रखनेवाली समस्याएँ अत्यंत जटिल हैं। एक समय होमर के ग्रस्तित्व तक 
पर संदेह किया जाने लगा था । पर श्रब स्थिति अ्रधिक अनुकूल हो चली 
है, यद्यपि श्रब भी होमर के महाकाव्य एक विकासक्रम की चरम परिणति 
माने जाते हैं जिनमें एक लोकोत्तर प्रतिभा का कोशल स्पष्ट लक्षित 


होता है। 
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ईलियन्‌ 


ईलयद में महाकाव्य की दृष्टि से सरलता और कविकर्म का ग्रभूत- 
पूर्व सामंजस्य है । नीति की दृष्टि से असाधारण काम श्रौर क्रोध के 
विध्वंसकारी परिणाम का प्रदशन जसा इस काव्य में हुआ है वेसा श्रन्यत्र 
मङिकिल से मिलेगा | इसके पुरुष पात्रों में ग्रगामेमूनन, एकिलीज, पात्रोक्लस, 
मेनेलाउस, प्रियाम, पाटिस और हेक्‍तर उल्लेखनीय हैं । स्त्री पात्रों में 
हेलेन, हेकुवा, श्रांद्रोमाकी इत्यादि महान्‌ हैं। युद्ध में मनुष्य और देवता 
सभी भाग लेते हैं, कहीं मनुष्य गुणों में देवताग्रों से ऊँचे उठ जाते हैं तो कहीं 
देवता लोग मानवीय दुर्वेलताश्रों के शिकार होते दृष्टिगोचर होते ह एवं 
परिहास के पात्र बनते हैँ । भारतीय महाकाव्यों के साथ इलियद की श्रनेक 
बातें मेल खाती हैं, जिनमें हेलेन का अपहरण और इलियन का दहन सीता- 
हरणा और लंकादहून से स्पष्ट सादृश्य रखते हैं। संभवतः इसी कारण 
मेगस्थनीज को भारत में होमर के महाकाव्यों के अस्तित्व का श्रम हुआ था | 

होमर के अनुवाद बहुत हैं परंतु उसका अनुवाद, जसा प्रत्यक उच्च 
कोटि की मौलिक रचना का अनुवाद हुआ करता है, एक समस्या है। यदि 
अन॒वादक सरलता पर दृष्टि रखता है तो होमर के कवित्व को गँवा बठता 
है आर कवित्व को पकड़ना चाहता है तो सरलता काफूर हो जाती है । 

सं० ग्रं०--मूलमात्र : मुनरो AK एलेन का श्राक्सफोडे का संस्करण | 
सानुवाद : लोएब क्लासिकल लाइब्रेरी का संस्करण | सुलभ सस्ते अनुवाद : 
रिव्यू (पैंग्वित और राउज (मैंटर) के संस्करण | 

आलोचना : गिल्बर्ट मरे, Uae ग्रीक लिटरेचर; alas : राइट्स 
ओव ग्रीस; वाउरा: cae ग्रीक लिटरेचर |) [भो० ना० sre] 


इलियन (अथवा ईलियानुस्‌ ताक्तिकुस्‌) ईसवी सन्‌ की द्वितीय 
M शताब्दी का एक यूनानी विद्वान्‌ जो रोम में रहता था और 
जिसने युद्धविद्या के सिद्धांत (ताक्तिके थियोरिया) नामक ग्रंथ की रचना 
की थी । यह ग्रंथ हाद्वियान्‌ अथवा त्राजान नामक रोमन सम्राट्‌ को समपित 
किया गया था। इसमें व्यायाम और युद्ध संबंधी उन सिद्धांतों का प्रति- 
पादन किया गया है जो सिकंदर के ग्रीक उत्तराधिकारियों द्वारा व्यवहृत 
होते d । इस ग्रंथ में पूर्वाचार्यो के मतों का विवेचनात्मक वर्णन और 
व्यायाम संबंधी सूक्ष्म विवरण मिलता है। इसका अनुवाद अरबी में भी 
हुआ और अरबों के ऊपर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा । स्पेन AK हालंड 
को १६वीं शताब्दी की युद्धविद्या पर भी इस रचना का प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है। [भो० ना० श०] 
i वाँ तृतीय मास्कोवी का ग्रांड ड्यूक । जन्म २२ जनवरी, 
१४४०; मृत्यु २६ श्रक्तूबर, १५०५। पिता वासिली 
द्वितीय के जीवनकाल में ही सहशासक घोषित किया गया, जिससे अन्य 
राजकुमार उसका स्थान न छीन ahi रूस के इतिहास में यह 
अत्यधिक प्रसिद्ध है और “ईवाँ महान्‌” के नाम से विख्यात है। इसने 
मास्कोवी के राज्य का विस्तार कर उसे पहले से तीन गुना कर दिया | 
१४७१-७८ की दो लड़ाइयों में इसने नोवगोरोदें को जीता । हैप्सवर्ग 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ द्वारा दी “राजा' की उपाधि अस्वीकृत करते हुए इसने 
कहा, “AI देश में हम अपने पूर्वजों के समय से प्रभुत्वसंपन्न रहे हैं और 
ईश्वर से हमें प्रभुत्वशक्ति प्राप्त हुई है।” धमकी या युद्ध द्वारा उसने यार- 
स्लावी (१४६३), रोस्तोव (१४७४) और Wax (१४८५) हस्तगत 
कर लिये। १४८० में तातार को खिराज देना बंद कर तातारों की दासता 
का जुआ उसने उतार फेंका । 
रूसी जाति का प्रथम सरदार तो यह पहले से ही था, बीजांतीनी 
साम्राज्य के अ्रंतिम शासक के भाई थामस पालो ओलोगस की कन्या सोफिया 
(जोए) के साथ दूसरा विवाह कर मास्को ग्रोर उसकी ग्रधिसत्ता 
में उसने वृद्धि की और बीजांतियम के द्विशीषं गृद्ध (ईगल) को मास्को के 
राजचिह्ल में स्थान देकर ग्रीक ईसाई धर्म का संरक्षक होने का अपना दावा 
स्थापित किया । इस विवाह के फलस्वरूप मास्को में पूर्वी दरबारी ढंग 
आर शानशौकत को स्थान मिला और राजा प्रजा से दूर हो गया । वह अपने 
को 'श्रोतोक्रात' (स्वेच्छाचारी) कहता था और विदेशी पत्रव्यवहार में 
अपने को जार लिखता था। _ ` 
रूस का प्रवेश बाल्टिक सागर में हो जाय,इस दृष्टि से उसने लिथुआनिया 
लेने का प्रयत्न किया, fag स्वीडन भ्रोर पोलेंड के कारण उसका यह प्रयत्न 
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सफल नहीं हुआ। दक्षिण में उसने अपना राज्य वोल्गा के मध्य तक फैलाया 
श्रौर तातारों को हराया। सरदारों की सत्ता घटाकर ईवाँ ने रूसी विधि 
(कानून) का संहिताकरण किया । [प्र Fo fao] 


Sat (भीषण) चतुर्थ sene का जार, वासित तृतीय 


का पुत्र, जन्म २५ अगस्त, १५३०; 
मृत्यु १७ मार्च, १५८४। तीन साल की अवस्था में ही राजा घोषित | 
पहले माता, फिर सरदारों की अभिभावकता रही । १४ वर्ष की आयु में 
राज्यसत्ता ग्रहण की । बचपन में अपन प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के 
कारण सरदारों से इसको घृणा हो गई थी, इससे इसने ग्रपना सलाहकार 
निम्न वर्ग के योग्य व्यक्तियों को चुना । 


आंतरिक सुधार और बाहरी सफलता के साथ इसका शासन आरंभ 
हुआ । जार और सरदारों में शुरू से मतभेद रहा । प्रिंस वुरवस्की के पोलैंड 
भाग जाने से उनके प्रति इसका संदेह और अधिक बढ़ गया। राजद्रोह के 
प्रयत्नों को उत्पीड़न, फाँसी और कारादंड द्वारा कुचलनें की इसने कोशिश 
की। १५५० में राष्ट्रीय परिषद्‌ (जेमस्की सोबोर) का पहला अधिवेशन 
बुलाया। काजम के खानों को १५५२ में हराया, अस्त्राखान (१५५४) 
पर अधिकार किया, लिवोनिया और इस्तोनिया की विजय की और लिथु- 
आत्तिया की विजय के लिये सेना भेजी, कितु पोलेंड और स्वीडन के विरोध 
के कारण सफलता नहीं मिली । कज्जाकों की सहायता से साइबेरिया जीत 
लिया गया । 


ईवा चतुर्थ का व्यक्तित्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता, सम्यता और बर्बरता, 
क्रूरता और अनेतिकता का अद्भुत मिश्रण ara संकटों और दुःखों के 
कारणा पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद विशेष रूप से यह क्रूर, शककी और 
उन्मत्त हो गया । नोवगोरोद को राजद्रोह के संदेह मात्र से घूलिसात्‌ करना, 
राज्य के उत्तराधिकारी एवं प्रिय ga gar को अनियंत्रित गुस्से में मार 
डालना, इसके पागलपन के उदाहरण हैं। १५६४-१५८० के मध्य दो बार 
इसन सिंहासन छोड़ने की इच्छा प्रगट की, कितु अनुरोध करने पर राजा 
बना रहा। [zo Fo fao] 


१७४३-१७८१) STATE के सबसे महान्‌ कवि । 
इवाल, योहान ues में 2 । १५ साल की उम्र में शादी 
कर ली और सेना में भरती हो गए । सप्तवर्षीय युद्ध से लौटकर फिर उन्होंने 
पढ़ा लिखा | २३ वर्ष की उम्र में उन्होंन अपन बादशाह के मरने पर जो 
मरसिया लिखा वह असाधारण सुंदर माना जाता है। उनका नाट्य- 
काव्य आदम AMT ईवा' डेनमार्क को सुंदरतम रचनाओं में से है। ईवाल 
ने ही पहला मौलिक दुःखांत नाटक लिखा है। उसके बाद अगले १० वर्षों 
में वे एक से एक सुंदर रचनाएँ प्रकाशित करते AT । १७७६ ई० में उन्होंने 
अपनी सबसे सुंदर रचना गेय नाटिका 'फिसकेने' लिखी जिसमें डेनमार्क 
का राष्ट्रीय गान प्रस्तुत हुआ p इसने और 'बालदेर की मृत्यु ने उनकी 
ख्याति डेनमाक की सीमाओं के बाहर पहुँचा दी। उनकी शेली में बड़ी 
ताजगी और रवानी है और उन्होंने डेनमाकं के साहित्य को कुछ वह दिया है 
जो वडंसवर्थ ने अंग्रेजी को और गेटे तथा शिलेर ने जर्मन साहित्य को । 
घोड़े से गिरकर वे पंगु हो गए और अंत में क्षय रोग के ग्रास बने । 

[zio «to Fo] 


S TQ यह्‌ कन्नौज का मोखरी नूपति था । उसके पहले के 
₹शानवमच्‌ तीन राजा अधिकतर उत्तरयुगीन मागध गुप्तों के 
सामंत नृपति रहे थे । ईशानवर्मन्‌ ने उत्तर गुप्तों का आधिपत्य कन्नौज से | 
हटाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित की । उसकी प्रशस्ति में लिखा है कि उसने . | 
AUT को परास्त किया और गोडों को अपनी सीमा के भीतर रहने को मजबूर | 
किया | de नहीं कि ag प्रशस्ति मात्र प्रशस्ति है क्योंकि ईशान- | 
वर्मत्‌ के AAT अथवा गोड राजा के संपक में आने की संभावना अत्यंत कम 
थी । गौडों और मौखरियों के बीच तो स्वयं उत्तरकालीन गुप्त ही थे जिनके 
राजा कुमारगुप्त ने, जैसा उसके अभिलेख से विदित है, 
परास्त कर उसके राज्य का कुछ भाग छीन लिया था । [Ulo 
ES SP 
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ईशावास्य उपनिषदों में यही उपनिषद्‌ सर्वप्रथम गिना जाता &1 
इस उपनिषद्‌ के आरंभ में यह वाक्‍य ग्राता है--'ईशा- 
वास्यमिदं aay; और इसी ग्राद्य पद के कारण यह ईशोपनिषद्‌ अथवा 
ईशावास्योपनिषद्‌ के नाम से विख्यात है। यह शुक्लयजुर्वेद की मंत्र- 
संहिता का ४०वाँ अध्याय है। उपनिषद्‌ सामान्यतः ब्राह्मणों के अंतर्गत 
आरण्यक' के भाग हैं, परंतु यही एक उपनिषद्‌ ऐसा है जो ब्राह्मणों से भी 
पू्ववती माने जानेवाले संहिताभाग का अंश है । इस दृष्टि से यह HDI 
उपनिषद्‌ होने का गौरव धारण करता है। इस उपनिषद्‌ में केवल १८ 
मंत्र हैं जिन्हें वेदांत का निचोड मानने में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । 
इस उपनिषद्‌ का तात्पयं ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है श्रथवा ज्ञान- 
कर्मे-समुच्चय के द्वारा, इस विषय में ग्राचार्यो में पर्याप्त मतभेद है। इस 
मतभेद को दूर करने के लिये आदिम दोनों मंत्र नितांत जागरूक हैं । प्रथम 
मंत्र में इस जगत्‌ को त्याग के द्वारा भोगने तथा दूसरे के धन पर लोभदृष्टि 
न डालने का उपदेश है (तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌) 
ओऔर दूसरे मंत्र में इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने तथा जीवन 
बिताने का स्पष्ट उपदेश है: 
gidde कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति 
न कर्म लिप्यते नरे।' इस मंत्र का स्पष्ट तात्पर्य निष्काम कर्म की उपासना 
है | श्रीमद्भगवद्गीता का जीवनदर्शन इसी मंत्र के विपुल भाष्य पर 
आश्रित माना जाता है । इसके ग्रनंतर आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया 
गया है (मंत्र ४) तथा एकत्व दृष्टि रखनेवाले तत्ववेत्ता के जीवन्मुक्त स्वरूप 
का भी प्रतिपादन किया गया है (मंत्र ५) | इस उपनिषद्‌ में संभूति तथा 
असंभूति, विद्या तथा अविद्या के परस्पर भेद का ही स्पष्ट निदर्शन है। अंत 
में आदित्यगत पुरुष के साथ आत्मा की एकता प्रतिपादित कर कर्मी और 
उपासक को संसार के दुःखों से केसे मोक्ष प्राप्त होता है, इसका भी निर्देश 
किया गया है। फलतः लघुकाय होने पर भी यह उपनिषद्‌ अपनी नवीन 
दृष्टि के कारणा उपनिषदों में नितांत महनीय माना गया है। [ae vo] 


इश्वर शब्द भारतीय दशन तथा अध्यात्म शास्त्रों में जगत्‌ की सृष्टि, 
j स्थिति और संहारकर्ता, जीवों को कर्मफलप्रदाता तथा दुःखमय 
जगत्‌ से उनके उद्धारकर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कभी कभी वह गुरु 
भी माना गया है। न्यायवेशेषिकादि शास्त्रों का प्राय: यही अभिप्राय है-- 
एको विभुः सर्वविद्‌ एकबुद्धिसमाश्रय: | शाश्‍वत ईरवराख्य: । प्रमा णमिष्टो 
जगतो विधाता स्वर्गापवर्गादि । 


पातंजल योगशास्त्र में भी ईश्वर परमगुरु या विश्वगुरु के रूप में माना 
गया है। इस मत में जीवों के लिये तारकज्ञानप्रदाता ईश्वर ही है । परंतु 
जगत्‌ का सृष्टिकर्ता वह नहीं है। इस मत में सृष्टि आदि व्यापार प्रकृति- 
पुरुष के संयोग से स्वभावतः होते हे । ईश्वर की उपाधि प्रकृष्ट सत्त्व है । 
यह षड्विदातत्त्व रूप पुरुषविशेष के नाम से प्रसिद्ध है। अविद्या आदि 
पाँच क्लेश, शुभाशुभ कर्म, जाति, आयु और भोग का विपाक तथा 
WT या संस्कार ईश्वर का स्पशं नहीं कर सकते । पंचविश्वतत्त्व रूप 
पुरुषतत्व से वह विलक्षण है । वह सदा मुक्त और सदा ही ऐड्वर्यसंपन्न 
है। निरीश्वर सांख्यो के मत में नित्यसिद्ध ईरवर स्वीकृत नहीं है, परंतु 
उस मत में नित्येश्वर का स्वीकार न होने पर भी कार्यश्वर की सत्ता मानी 
जाती है। पुरुष विवेकख्याति का लाभ किए विना ही वैराग्य के प्रकर्ष से 
जब प्रकृतिलीन हो जाता है तव उसे केवल्य-लाभ नहीं होता और उसका 
पुनः उद्भव अभिनव सृष्टि में होता है। प्रलयावस्था के अनंतर वह पुरुष 
उद्बुद्ध होकर सर्वप्रथम सृष्टि के sed में बुद्धिस्थरूप में प्रकाश को प्राप्त 
होता है। वह सृष्टि का अधिकारी पुरुष है और ग्रस्मिता समाधि में स्थित 
रहता है। 
योगी अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि में उसी के साथ तादात्म्य लाभ 
करते हैँ । उसका ऐइवरिक जीवन श्रधिकार संपद्‌ रूपी जीवन्मुक्ति की ही 
एक faa श्रवस्था है। प्रारब्ध की समाप्ति पर उसकी कॅवल्यमुक्ति हो 
जाती है । नैयायिक या वैशेषिकसंमत sax ग्रात्मर्पी द्रव्य है और वह 
सर्वज्ञ तथा सर्वेशक्तिसंपन्न परमात्मा के नाम से ग्रभिहित है। उसकी 
इच्छादि शक्तियाँ भी श्रनंत हैं। वह सृष्टि का निमित्त कारण है। परमाणु- 
पुंज सृष्टि के उपादान कारण dI 


मीमांसक Sear का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते । वे वेद को ग्रपौरुषेय 
मानते हैं और जगत्‌ की सामूहिक afte तथा प्रलय भी स्वीकार नहीं 
करते । उक्त मत में ईश्वर का स्थान न सृष्टिकर्ता के रूप में है और न 
ज्ञानदाता के रूप में । 

वेदांत में ईश्‍वर सगुरा ब्रह्म का ही नामांतर है। ब्रह्म विशुद्ध चिदानंद- 
स्वरूप निरुपाधि तथा निर्गुण है। मायोपहित दशा में ही चैतन्य को ईश्वर 
कहा जाता है। चैतन्य का श्रविद्या से योग होने पर वह जीव हो जाता है। 
वेदांत में विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार ब्रह्म, ईश्वर तथा जीवतत्त्व के 
विषय में श्रवच्छेदवाद, प्रतिबिबवाद, श्राभासवाद आदि मत स्वीकार किए 
गए Sl उनके अनुसार ईश्वरकल्पना में भी भेद हैं। 

शेव मत में शिव को नित्यसिद्ध ईश्वर या महेश्वर कहा जाता है। 
ag स्वरूपतः चिदात्मक हैं और चित्‌-शकिति-संपन्न हैं। उनमें सब शक्तियाँ 
निहित @1 बिदुरूप माया को उपादान रूप में ग्रहण कर शिव शुद्ध जगत्‌ 
का निर्माण करते हैं। इसमें साक्षात्कर्तृत्व ईश्वर का ही है। तदुपरांत 
शिव माया के उपादान से अशुद्ध जगत्‌ की रचना करते हे; कितु उसकी 
रचना साक्षात्‌ उनके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत ्रनंतादि विद्येश्वरों द्वारा 
परंपरा से होती है। ये विद्येश्वर सांख्य के कार्येशवर के सदृश हैँ, परमेश्वर 
के तुल्य नहीं । विज्ञानाकल नामक चिदरण माया तत्त्व का भेद कर उसके 
ऊपर विदेह तथा विकरण दशा में विद्यमान रहते हैं। ये सभी प्रकृति 
तथा माया से ग्रात्मस्वरूप का भेदज्ञान प्राप्त कर केवल्य अवस्था में विद्यमान 
रहते हैं । परंतु आणव मल या पशुत्व के निवृत्त न होने के कारण ये माया 
से मुक्त होकर भी शिवत्वलाभ नहीं कर पाते। परमेश्‍वर इस मल के 
परिपक्व होने पर उसके अनुसार श्रेष्ठ अधिकारियों पर IAS का संचार कर 
उन्हें बैदव देह प्रदान कर ईश्वर पद पर स्थापित कर सृष्टि आदि 
पंचकृत्यों के संपादन का अधिकार भी प्रदान करता है । ऐसे ही श्रधिकारी 
ईश्वर होते हैँ। इनमें जो प्रधान होते हैं वे ही व्यवहारजगत्‌ में ईश्वर कहे 
जाते हैं । यह ईश्वर माया को क्षुब्ध कर मायिक उपादानों से ही अशुद्ध 
जगत्‌ का निर्माण करता है और योग्य जीवों का ग्रनुग्रहपूर्वक उद्धार करता 
है। ये ईश्वर ग्रपना श्रपना अ्रधिकार समाप्त कर झिवत्वलाभ करते हूँ । 
निरीश्वर सांख्य के समस्त कार्येशवर और यहाँ के मायाधिष्ठाता ईश्वर प्रायः 
एक ही प्रकार के हें । इस अंश में द्वैत तथा Baad शेव मत में विशेष 
भेद नहीं है। भेद इतना ही है कि द्वैत मतों में परमेश्वर सृष्टि का निमित्त 
या कर्ता है, उसकी चितूशक्ति कारण है और fag उपादान है। कार्येशवर 
भी प्राय: उसी प्रकार का है--ईश्वर निमित्त रूप से कर्ता है, वामादि 
नौ शक्तियाँ उसकी कारणा हैं तथा माया उपादान है । wed मत में 
निमित्त और उपादान दोनों अभिन्न हैं, जेसा wad वेदांत में है। 

वैष्णव संप्रदाय के रामानुज मत में ईश्‍वर चित्‌ तथा श्रचित्‌ दो तत्त्वों 
से विशिष्ट है। ईइवर att है और चित्‌ तथा भ्रचित्‌ उसके अंग हैं। 
दोनों ही नित्य Ga ईश्वर का ज्ञान, ऐश्वर्य, मंगलमय गुणावली तथा 
श्रीविग्रह सभी नित्य हे । ये सभी अप्राकृत सत्त्वमय हैं किसी किसी मत में 
ag चिदानंदमय है । गौडीय मत में ईश्वर सच्चिदानंदमय है और उसका 
विग्रह भी वसा ही है। उसकी शक्तियाँ अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ भेद 
से तीन प्रकार की हैं। अंतरंग शक्ति सत्‌, चित्‌, आनंद के अनुरूप संघिनी- 
संवित्‌ तथा ह्वादिनीरूपा है । तटस्थ शक्ति जीवरूपा हे । बहिरंगा- 
शक्ति मायारूपा है। उसका स्वरूप श्रद्वय ज्ञानतत्त्व है। परंतु ज्ञानी की 
दृष्टि से उसे श्रव्यक्तशक्ति ब्रह्म माना जाता है । योगी की दृष्टि से उसे 
परमात्मा कहा जाता है तथा भक्त की दृष्टि से भगवान्‌ कहा जाता है, 
क्योंकि उसमें सब शक्तियों की पुरा अभिव्यक्ति रहती है । इस मत में भी 
कार्यमात्र के प्रति ईश्‍वर निमित्त तथा उपादान दोनों ही माना जाता है । 
ईश्वर चित्‌, अचित्‌, शरीरी श्रौर विभु है। उसका स्वरूप, धर्मभूत ज्ञान 
तथा विग्रह सभी विभु हें । देश, काल तथा वस्तु का परिच्छेद उसमें नहीं 
है। वह सर्वज्ञ तथा सर्वंशक्तिसंपन्न है । वात्सल्य, ग्रौदार्य, कारुण्य, 
सौंदर्य आदि गुण उसमें सदा वर्तमान हूँ। 

श्री संप्रदाय के अनुसार ईश्वर के पाँच रूप हैं। पर, व्यह्‌, विभव, 
अंतर्यामी और अर्चावतार । परमात्मा के द्वारा माया शक्ति में ईक्षण करने 
पर माया से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा 
श्रनिरुद्ध वस्तुतः परमात्मा के ही चार रूप ह । ये चार व्यूह्‌ श्रीसंप्रदाय के 
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इंदवर 
अनसार ही गौडीय संप्रदाय में भी मानें जाते हैं। वासुदेव पाड्गुण्य विग्रह 
हैं परंतु संकर्षणादि में दो ही गुण हें । इस मत के अनुसार भगवान्‌ के qui 
रूप स्वयं श्रीकृष्णा हैं और उनके विलास नाराय णरूपी भगवान्‌ d | भगवान्‌ 
के विलांस परमात्मा हैं । विलास में स्वरूप एक ही रहता है, परंतु गुणों की 
न्यनता रहती है। प्रकाश में स्वरूप तथा गुणा दोनों ही समान रहते हैं । 

^ शीता के अनुसार ईश्वर पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष कहा जाता है । वही 
परमात्मा है। क्षर और अक्षर पुरुषों से वह श्रेष्ठ है। उसके परमधाम में 
जिसकी गति होती हे उसका फिर प्रत्यावर्तन नहीं होता । वह धाम 
स्वयंप्रकाश है। वहाँ चंद्र, सूर्य श्रादि का प्रकाश काम नहीं देता । सव 
भूतों के हृदय में वह परमेश्वर स्थित है और वही नियामक है । 

प्राचीन काल से ही ईश्वरतत्त्व के विषय में विभिन्न ग्रंथों की रचना 
होती आई है । उनमें से विचारदृष्टि से श्रेष्ठ ग्रंथों में उदयनाचार्य की 
न्यायकुसुमांजलि है । इस ग्रंथ में पांच स्तवक या विभाग हैँ। इसमें 
यक्तियों के साथ ईश्वर की सत्ता प्रमारित की गई है। चार्वाक, मीमांसक, 
जैन तथा बौद्ध ये सभी संप्रदाय ईश्वरतत्त्व को नहीं मानते । न्याय- 
कुसुमांजलि में नैयायिक दृष्टिकोण के अनुसार उक्त दर्शनों की विरोधी 
यवितियों का खंडन किया गया है। उदयन के बाद गंगेशोपाध्याय ने भी 
तत्वचितामरिण में ईश्‍वरानुमान के विषय में आलोचना की है । इसके 
gaat हरिदास तर्कवागीश, महादेव पुणतांबेकर श्रादि ने ईश्वरवाद पर 
छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हे । É 

रामानुज संप्रदाय में यामुन मुनि के सिद्धित्रय में ईश्वरसिद्धि एक 
प्रकरण है । लोकाचार्य के तत्त्वत्रय में तथा वेदांतदेशिक के तत्त्वमुक्ता- 
कलाप, न्यायपरिशुद्धि आदि में भी ईश्वरसिद्धि विवेचित है । यह प्रसिद्धि 
है कि खंडनखंडकार श्रीहर्ष ने भी 'ईश्‍वरसिद्धि' नामक कोई ग्रंथ लिखा था । 
शैव संप्रदाय में नरेश्वरपरीक्षा प्रसिद्ध ग्रंथ हे । प्रत्यभिज्ञा दर्शन में ईइवर- 
प्रत्यभिज्ञाविमशिनी का स्थान भी ग्रति उच्च है । इसके मूल में उत्पला- 
चार्य की कारिकाएँ हैं और उनपर अभिनवगुप्तादि विशिष्ट विद्वानों की 
टिप्पणियाँ तथा व्याख्याएँ & । बौद्ध तथा जैन संप्रदायों ने अपने विभिन्न 
ग्रंथों से ईश्वरवाद के खंडन का प्रयत्न किया है। ये लोग ईश्वर को नहीं 
मानते थे कितु सर्वज्ञ को मानते थे । इसीलिये ईश्वरतत््व का खंडन कर 
सर्वज्ञ की सिद्धि के लिये इन संप्रदायों द्वारा ग्रंथ लिखे गए। महापंडित 
रत्तकीति का 'ईश्वर-साधन-दूषणा' और उनके गुरु गौडीय ज्ञानश्री 
का 'ईश्वरवाददूषण' तथा वार्तिक शतश्लोकी' व्याख्यान प्रसिद्ध हैं । 
ज्ञानश्री विक्रमशील बिहार के प्रसिद्ध द्वारपंडित थे। जेनों में अकलंक से 
लेकर अनेक आचार्यों ने इस विषय की आलोचना की है। सर्वज्ञसिद्धि के 
प्रसंग में बौद्ध विद्वान्‌ रत्नकी ति का ग्रंथ महत्त्वपूर्णा है मीमांसक कुमारिल 
ईश्वर तथा सर्वज्ञ दोनों का खंडन करते हैं । परवर्ती बौद्ध तथा जैन पंडितों 
ने सर्वज्ञखंडन के अंश में कुमारिल की युक्तियों का भी खंडन किया है। 

[ite कः] 

बाइबिल में कहीं भी ईश्वर के स्वरूप का दार्शनिक विवेचन तो 

नहीं मिलता कितु मनुष्यों के साथ ईश्वर के व्यवहार का जो इतिहास 

इसमें प्रस्तुत किया गया है उसपर ईश्वर के अस्तित्व तथा उसके स्वरूप 
के विषय में ईसाइयों की धारणा आधारित है। 

(१) बाइबिल के पूर्वार्थ का वण्ये विषय संसार की सृष्टि तथा 
यहूदियों का घामिक इतिहास है। उससे ईश्वर के विषय में निम्नलिखित 
शिक्षा मिलती है: एक ही ईश्वर है--अनादि और अनंत, सर्वशक्तिमान 
और अप्रतिकार्य, विश्व का सृष्टिकर्ता, मनुष्य मात्र का AIRE । वह्‌ सृष्ट 
संसार के परे होकर उससे अलग है तथा साथ साथ अपनी शक्ति से उसमें 
व्याप्त भी रहता है । कोई मूर्ति उसका स्वरूप व्यक्त करने में असमर्थ है। 
वह परमपावन होकर मनुष्य को पवित्र बनने का आदेश देता है, मनुष्य 
ईइवरीय विधान ग्रहण कर ईश्वर की आराधना करे तथा ईश्वर के नियमा- 
नसार अपना जीवन बितावे । जो ऐसा नहीं करता वह परलोक में दंडित 
होगा क्योंकि ईश्वर सब मनुष्यों का उनके कर्मो के अनुसार न्याय करेगा। 

पाप के कारण मनुष्य की दुर्गेति देखकर ईश्वर ने प्रारंभ से ही मुक्ति 
की प्रतिज्ञा की थी । उस मुक्ति का मागे तैयार करने के लिये उसने यहुदी 
जाति को अपनी ही प्रजा के रूप में ग्रहण किया तथा बहुत से नबियों को 
उत्पन्न करके उस जाति में शुद्ध एकेइवरवाद बनाए रखा । यद्यपि बाइबिल 
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के पूर्वार्धे में ईश्वर का परमपावन न्यायकर्ता का रूप प्रधान है, तथापि 
यहुदी जाति के साथ उसके व्यवहार के वर्णन में ईश्वर की दयालुता तथा 
सत्यप्रतिज्ञता पर भी बहुत ही बल दिया गया है। 


(3) वाइबिल के उत्तरार्धं से पता चलता है कि ईसा ने ईश्वर के 
स्वरूप के विषय में एक नए रहस्य का उद्घाटन किया है। ईश्वर तिर्यक 
है, Wald एक ही ईदवर में तीन व्यक्ति हँ--पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा । 
तीनों समान रूप से अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे तत्वतः 
एक हैँ । ईश्वर के आम्यंतर जीवन का वास्तविक स्वरूप है--पिता, पुत्र 
और पवित्र ग्रात्मा का श्रनिर्वचनीय प्रेम । प्रेम से ही प्रेरित होकर ईश्वर ने 
मनुष्य को अपने श्राभ्यंतर जीवन का भागी बनाने के उद्देश्य से उसकी सृष्टि 
की थी fag प्रथम मनुष्य ने ईश्वर की इस योजना को ठुकरा दिया जिससे 
संसार में पाप का प्रवेश हुआ | मनुष्यों को पाप से मुक्त करने के लिये ईश्वर 
ईसा में अवतरित हुआ (दे० अवतार) जिससे ईश्वर का प्रेम और स्पष्ट 
रूप से परिलक्षित होता है। ईसा ने क्रस पर मरकर मानव जाति के सव 
पापों का प्रायश्चित्त किया तथा मनुष्य मात्र के लिये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त 
कर दिया | जो कोई सच्चे हृदय से पछतावा करे वह ईसा के पुण्यफलों 
द्वारा पापक्षमा प्राप्त कर सकता है और श्रनंतकाल तक पिता-पुत्र-पवित्र 
आत्मा के ग्राभ्यंतर जीवन का साकी बन सकता है (दे० मुक्ति) । इस 
प्रकार ईश्वर का वास्तविक स्वरूप प्रेम ही है। मनुष्य की दृष्टि से वह 
दयालु पिता है जिसके प्रति प्रेमपुरा ्रात्मसमर्पंण होना चाहिए। बाइबिल 
के उत्तरार्ध में ईश्वर को लगभग ३०० बार पिता कहकर पुकारा गया है । 

(३) बाइबिल के आधार पर ईसाइयों का विश्वास है कि मनुष्य 
अपनी वुद्धि के वल पर भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपूर्ण होते 
हुए भी यह ज्ञान प्रामाणिक ही है। ईसाई धर्म का किसी एक दर्शत के 
साथ अनिवार्य संबंध तो नहीं है, कितु ऐतिहासिक परिस्थितियों के फल- 
स्वरूप ईसाई तत्वज्ञ प्रायः अफलातून अथवा ALY के दर्शन का सहारा 
लेकर ईझ्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं । ईश्वर का अस्तित्व प्रायः कार्य- 
कारणा-संबंध के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। 

ईश्वर निर्गुण, wad, अभौतिक है। वह अपरिवतंनीय, सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान श्रनंत और अनादि है । वह्‌ सृष्टि के परे होते हुए भी इसमें 
व्याप्त रहता है; वह म्रंतर्यामी है । ईसाई दार्शनिक एक ओर से सर्वेशवर- 
वाद तथा श्रद्वैत का विरोध करते हुए सिखलाते हैँ कि समस्त सृष्टि (aa: 
जीवात्मा भी) तत्वतः ईश्वर से भिन्न है, दूसरी ओर वे Aaa को भी पूर्ण 
रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनको धारणा है कि समस्त सूष्टि 
अपने अस्तित्व के लिये निरंतर ईश्वर पर निर्भर रहती है। 

Wo ग्रं०--ती ० दनीलू (T. Danielou) : गॉड ts दि वेज ata 
नोइंग, न्यूयार्क, १९५७; $o लीरॉय : ल प्रोब्लेम द द्यू, (E. Leroy: 
Le Probleme De Dieu) पेरिस, १९२९ । [Fre qo] 


एक प्रसिद्ध सांख्य दंशनकार, जिनका काल विवाद- 

TREY ग्रस्त है So तकाकुसू के अनुसार उनका समय 
४५० ई० के लगभग और डा० वि० स्मिथ के अनुसार २४० ई० के 
आसपास होना चाहिए। यह प्राय: निश्चित है कि वे बौद्ध दाशंनिक 
बसुबंधु के गुरु के समकालीन एवं प्रतिपक्षी थे। ईश्वरकृष्णकृत 'सांख्य- 
कारिका' सांख्य दर्शन पर उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। 
'कारिका' में ईश्वरक्ृष्ण अपने को क्रमशः श्रासुरि एवं पंचशिखा 

के द्वारा सांख्य दर्शन के प्रवतंक कपिल का शिष्य बताते हे । वह मूलतः 
्रनीशवरवादी हैँ । उनके अनुसार आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
दुःखों से उनके निराकरण के उपायों की खोज आरंभ होती है । प्रत्यक्ष, 
अनुमान एवं शब्द यथार्थ ज्ञान के स्रोत हैं। इन ज्ञानस्रोतों से प्रकृति” 
और 'पुरुष' की नित्यता एवं मूलत्व सिद्ध होता है। मूल 'प्रकृति' की सूक्ष्मता 
से उसका प्रत्यक्ष ज्ञान असंभव है, कितु अपनी 'विकृति' (परिणाम) महत्‌ 
आदि के रूप में वह बोधगम्य हे । 'परिणाम', चूँकि उत्पन्न होता है, 
अनित्य, असम तथा गतियुक्त है, ईश्वरकृष्ण के अनुसार सुख-दुःख-मोह 
का स्वभाव प्रकृति' का है, पुरुष का नहीं । अतः मोक्ष प्रकृति विकृति' 
का होता है, पुरुष का नहीं | सत्व, रज तथा तम त्रिगुणा प्रकृति के हैं और क्रमशः 


सात्विकता, क्रिया तथा जडता के कारण । इन गुणों का कार्य दीपक की = 
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तरह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है। ईश्वरकृष्ण 'पुरुष' को अचेतन 
प्रकृति का विपर्यय' बताते हे, AA: पुरुष, प्रकृति' की ग्रचेतन क्रियाओं का 
चेतन द्रष्टा (साक्षी) है, कर्ता नही । पुरुष का अस्तित्व शरीरसंघात 
के परार्थत्व, अधिष्ठान और मोक्ष प्रकृति से सिद्ध है । साथ ही, जन्म मरण 
एवं उपकरणों के असाम्य श्रौर एक साथ प्रकृति के प्रभाव से "gud का 
अनेकत्व भी सिद्ध है । सारांश में, पुरुष की सांसारिक अवस्था प्रकृति की 
क्रियाओं के प्रति उसकी मोहदृष्टि तथा 'कॅवल्य' (मोक्ष) की अवस्था 
प्रकृति से 'निवृत्ति' या प्रकृति के स्व-स्वरूप का पृथकत्व ज्ञान है । 

Wo ग्रं०---ईश्वरकृष्णु : सांख्यकारिका’ ; कारिका’ पर वाच- 
स्पति मिश्र की टीका; जे० एन० मुकर्जी : सांख्य ऑर दि थियरी aia 
रियलिटी; $o Wao जान्स्टन : अर्ली सांख्य; एस० ato बनर्जी० : 
दि सांख्य फ़िलॉसफ़ी; रिचडं ग्रेस : दि सांख्य फिलॉसफ़ी । [sito we] 


इश्वरचंद्र विद्यासागर (१5३०-१०६१), मेदिनीपुर जिले 


के वीरसिह गाँव में भ्रति निर्धन 
परिवार में जन्म; पिता का नाम ठाकुरदास बंद्योपाध्याय था । तीक्ष्णबुद्धि 
पुत्र को गरीब पिता ने विद्या के प्रति रुचि ही विरासत में प्रदान की थी । 
नो वर्ष की अवस्था में बालक ने पिता के साथ पैदल कलकत्ता जाकर 
संस्कृत कालेज में विद्यारंभ किया । शारीरिक म्रस्वस्थता, घोर श्राथिक 
कष्ट तथा गृहकार्य के बावजूद ईश्वरचंद्र ने प्रायः प्रत्येक परीक्षा में प्रथम 
स्थान प्राप्त किया । १८४१ में विद्यासमाप्ति पर फोर्ट विलियम कालेज 
में पचास रुपए मासिक पर मुख्य पंडित की नियुक्ति मिली । तभी faen- 
सागर उपाधि से विभूषित हुए । लोकमत ने दानवीर सागर का संबो- 
घन दिया । १५४६ में संस्कृत कालेज में सहकारी संपादक नियुक्त हुए; 
कितु मतभेद पर त्यागपत्र दे दिया । १८५१ में उक्त कालेज में मुख्याध्यक्ष 
बने । १८५५ मे असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर पाँच सौ रुपए मासिक पर 
स्पेशल इंस्पेक्टर | १८५८ $o में मतभेद होने पर फिर त्यागपत्र दे दिया । 
फिर साहित्य तथा समाजसेवा में लगे । १८५० ई० में सी० mgo Fo 
का संमान मिला । $ 
आरंभिक आथिक संकटों ने उन्हे कृपणा प्रकृति की भ्रपेक्षा दयासागर 
ही बनाया । विद्यार्थी जीवन में भी इन्होंने भ्रनेक विद्यार्थियों की सहायता 
की । समर्थ होने पर बीसों निर्धन विद्यार्थी, सैकड़ों निस्सहाय विधवाग्रों, 
तथा अनेकानेक व्यक्तियों को श्रर्थकष्ट से उबारा | वस्तुतः उच्चतम स्थानों 
में संमान पाकर भी उन्हें वास्तविक सुख निर्घनसेवा में ही मिला । शिक्षा 
के क्षेत्र में वे स्त्रीसिक्षा के प्रबल समर्थक थे । श्री वेथ्यून की सहायता से 
गर्ल्स स्कूल की स्थापना की जिसके संचालन का भार उनपर था । उन्होंने 
अपने ही व्यय से मेट्रोपोलिस कालेज की स्थापना की । साथ ही अनेक 
सहायताप्राप्त स्कलों की भी स्थापना कराई । संस्कृत अध्ययन की सुगम 
प्रणाली निमित की । इसके अतिरिक्त शिक्षाप्रणाली में अनेक सुधार 
किए | समाजसुधार उनका प्रिय क्षेत्र था, जिसमें उन्हें कट्टरपंथियो का 
तीब्र विरोध सहना पड़ा, प्राणभय तक श्रा बना । ईझ्वरचन्द्र विधवाविवाह 
के प्रबल समर्थक थे । शास्त्रीय प्रमाणों से उन्होंने विधवा विवाह को वैध 
प्रमाणित किया । पुनविवाहित विधवाश्रों के पुत्रों को १८६५ के tae 
द्वारा वेध घोषित करवाया । अपने पुत्र का विवाह विधवा से ही किया | 
संस्कृत कालेज में श्रब तक केवल ब्राह्मणा और वैद्य ही विद्योपार्जन कर सकते 
थे, अपने प्रयत्नों से उन्होंने समस्त हिंदुओं के लिये विद्याध्ययन के द्वार खुल- 
वाए | साहित्य के क्षेत्र में बंगला गद्य के प्रथम प्रवतंकों में थे । उन्होंने 
५२ पुस्तकों की रचना की, जिनमें १७ संस्कृत में थीं, ५ अंग्रेज़ी भाषा में, 
शेष बंगला में । जिन पुस्तकों से उन्होंने विशेष साहित्यकीति अर्जित की 
वे हूँ, 'वेतालपंचविश्ञति, शकुंतला तथा 'सीतावनवास'। इस प्रकार 
मेघावी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, मानवीय, श्रघ्यवसायी, दृढ़प्रतिज्ञ, 
दानवीर, विद्यासागर, त्यागमूति ईदवरचंद्र ने अपने व्यक्तित्व और 
कार्यक्षमता से शिक्षा, साहित्य तथा समाज के क्षेत्रों में श्रमिट पदचिह्व 
छोड़े । वे जुलाई १८९१ में दिवंगत हुए । [sro ना०] 


Z aq जनप्रिय नीतिकथाकार । इनकी कथाश्रों के पात्र मनुष्य की 
१ ४१ अ्रपेक्षा पशुपक्षी श्रधिक हैं इस प्रकार की कथाझ्रों को 'बीस्ट 
फेवल्स' कहा जाता है । परंतु ईसप नाम का कोई व्यक्ति कभी था, इस 


ईसाई धर्म 


विषय में बहुत कुछ संदेह है । तथापि हीरोदोतस एवं कतिपय श्रन्य लेखकों 
के साक्ष्य के अनुसार ईसप के जीवन की कथा इस प्रकार की थी :ई० पू० 
छठी शताब्दी के मध्य में ईसप सामास द्वीप के निवासी इयाद्मन्‌ के दास थे, 
परंतु वे विदेशी दास जिनके विषय में यह निश्चित पता नहीं था कि mum, 
फ्रिगिया अथवा इथियोपिया देशों में से उनका जन्म कहाँ हुआ था। वे 
अत्यंत कुरूप थे । देल्फी में उनपर देवमंदिर के स्वर्णंचषक की चोरी का 
आरोप लगाया गया और उनको पर्वतशिखर से धक्का देकर मृत्युदंड 
दिया गया । पर प्रो० गिल्बर्ट मरे को इस कथा पर विश्‍वास नहीं है । 

जो कथाएँ ईसप के नाम से प्रचलित हैं उनका वर्तमान रूप उतना 
पुराना नहीं है जितना उपर्युकतत कथा के अनुसार होना चाहिए । पाँचवीं 
शताब्दी ई० qo से ईसप WI उनकी कथाश्रों की चर्चा चल पड़ी थी । 
अरिस्तोफानिज़, जेनोफ़न्‌, प्लेटो श्रौर अरस्तू की रचनाओं में इसके संकेत 
मिलते हैं । सुकरात ने अपने अंतिम समय में कुछ कथाओं को पद्यवद्ध किया 
था, ऐसा भी कहा जाता है । पर वास्तविकता यह है कि ईसवी सन्‌ के पूर्व 
इन कथाओं के जो संकलन हुए थे वे श्रब उपलब्ध नहीं होते । इस समय जो 
प्राचीनतम संकलन उपलब्ध होते हें वे फेद्रुस AX आवियनुस द्वारा लातीनी 
भाषा में तथा बाब्रियस द्वारा ग्रीक भाषा में प्रस्तुत किए गए थे । ये सभी 
लेखक ईसवी सन्‌ के आरंभ के पश्चात्‌ हुए हे । इसके पश्चात्‌ इन कथाश्रों 
का अनुवाद यूरोप की आधुनिक भाषाओं में होने लगा | इन अनुवादों में 
wat द ला फौन्ताई का पद्यबद्ध फ्रेंच अनुवाद श्रत्यधिक प्रसिद्ध है । 

आधुनिक समय में ईसप की कहानियों के दो संग्रह फ्रांस और जर्मनी 
में मूल ग्रीक रूप में प्रकाशित हुए हैं। इनमें से ऐमील शांत्री (पेरिस, १९२७) 
संस्करण में ३५८ कथाएँ हैँ तथा टायब्नर की ग्रीक ग्रंथमाला में प्रकाशित 
हाल्म के संस्करण में ४२६ । ग्रीक संस्करण p: दाने: परिवर्धित होकर 
इस रूप को प्राप्त हुए हैं । 

ईसप्‌ की कथाएँ पंचतंत्र की कथाग्रों के समान मनोरंजन के साथ 
भीति और व्यवहारकुशलता की शिक्षा देती हैं। यत्र तत्र इनमें हासपरि- 
हास का भी पुट पाया जाता है। जातक कथाओं के साथ भी इनका पर्याप्त 
साम्य पाया जाता है। कुछ लेखक भारतीय कथाओं को ही EST की 
कथाओं का आधार मानते हे, अन्य आलोचक इस मत को नहीं मानते । 
ईसप की कथाओं का अनुवाद हिदी, संस्कृत एवं ep भारतीय भाषाओं में 
भी हो चुका है। 

Wo ग्रं०--शाँब्री का मूल ग्रीक संस्करण, १६२७; हाल्म का मूल 
ग्रीक संस्करण १८८६; ईसप नीतिकथा (संस्कृत अनुवाद ) | 

[भो० ना० To] 


इसाई धर्म (१) श्रनुयायियों की संख्या तथा विस्तार की दृष्टि 

से ईसाई धर्म संसार का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। 
आजकल मानव जाति के लगभग ३५ प्रति शत लोग ईसाई हैं । 
विस्तार के विषय में ध्यान देने की बात यह है कि एशिया में उत्पन्न होते 
हुए भी ईसाई धर्म का ऐतिहासिक विकास प्रधानतया पश्चिम में हुआ है, 
फलतः वह एशिया में ग्रपेक्षाकृत कम प्रचलित है। एशिया की आबादी 
के केवल तीन प्रति शत व्यक्ति ईसाई हैं | WA महाद्वीपों के आँकड़े इस प्रकार 
हैं : यूरोप के ७८, अमरीका के ८३, श्रफ्रीका के १४ तथा ओशिएनिया के 
४० प्रति शत लोग ईसाई हैं । भारत में ईसाइयों की संख्या लगभग एक 
करोड़ है। 

(२) प्रवतेन--ईसा के जीवनकाल में ही उनके शिष्यों को उनके 
ईश्वरत्व का श्राभास यद्यपि मिल गया था तथापि क्रूस पर ईसा की मृत्यु के 
कारणा झिष्यों का यह विश्वास विचलित होने लगा था । फिर जब ga- 
रुत्थान के कारण उनका विश्वास ईसा के ईरवरत्व में जमा तब वे पूर्णरूपेण 
समझने लगे कि ईसा सब मनुष्यों के लिये मुक्ति का द्वार खोलकर एक faga- 
धर्म का प्रवर्तन करने आए हैं । स्वर्गारोहण के पूर्व ईसा का आदेश पाकर 
उनके शिष्य संसार भर में मुक्ति के इस शुभ संदेश का प्रचार करने लगे | 
इस प्रकार ईसाई धमं का जन्म हुआ । (इस धर्म के संगठन, इतिहास तथा 
विभिन्न संप्रदायों के सिंहावलोकन के लिये दे० गिरजा, गिरजे का 
इतिहास) । x aem 

(3) ईसाइयों का धमंग्रंथ बाइबिल है | ईसा ने यहूदी धर्मग्रंथ में 
वित मसीह होने का दावा किया है, श्रतः ईसाई धर्म यहूदी धर्म का विकास 
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माना जा सकता है । वास्तव म ईसाइयों ने यहुदियों का समूचा धर्मग्रंथ 
afa मानकर अपनी बाइबिल के पूर्वार्ध के रूप म॑ ग्रपनाया है । बाइबिल 
के उत्तरार्ध में ईसा की जीवनी, उनकी शिक्षा का निरूपणा तथा ईसाई धर्म 
का प्रारंभिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। (विशेष विवरण के लिये 
दे० बाइबिल) । 

(v) ईसाई धर्म के सिद्धांतों में ईसा का ईश्वरत्व सबसे महत्वपूर्ण 
है । ईसाइयों का मूलभूत विशवास है कि ईश्वर मनुष्य जाति के पापों का 
प्रायद्चित्त करने तथा मनुष्यों को मुक्ति के उपाय दिलाने के उद्देश्य से ईसा 
में श्रवतरित हुआ । फलस्वरूप ईसाई भक्ति, पूजनपद्धति, सावना, आदि सव 
के सब ईसा पर केंद्रीभूत हैं । इस प्रकार ईसा ईसाई धर्म के प्रवर्तक मात्र नहीं, 
बल्कि उसके प्राणा भी हैं ईसाई श्रवतारवाद की विशेषता यह है कि ईसा 
के ईश्वरत्व तथा मनुष्यत्व दोनों की ही वास्तविकता पर बल दिया जाता है 
(दे० अवतार) | एक ओर ईसा ईइवर होने के नाते आराधना तथा पूर्णं 
आत्मसमर्पण के अधिकारी बन जाते हैं; दूसरी ओर, वास्तविक मनुष्य 
होने के नाते वह भक्तों के अत्यधिक निकट होकर कोमल भक्ति के पात्र भी 
हँ । तीस साल तक साधारण कितु निष्पाप मानव जीवन विताकर उन्होंने 
जो सद्गुणों का जीता जागता उदाहरणा उपस्थित किया है वह श्रंतःकरणा 
को प्रेरित किए बिना नहीं रह सकता। क्रूस पर उनके दारुण दुःखभोग का 
ध्यान भक्तों के हृदय पर गहरा प्रभाव डालकर उन्हें (भक्तों को) जीवन की 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बना देता है (दे० भक्ति) । 

ईश्वर के स्वरूप के विषय में ईसाई सिद्धांत को ग्रन्यत्र स्पष्ट 
किया गया है (दे० ईश्वर) । ईसाई दृष्टि से सृष्टि का किसी निश्चित 
समय में प्रारंभ हुआ था । दृश्य विश्वमंडल तथा मनुष्य की सृष्टि के पूर्व 
ईश्वर ने स्वर्गदूतों (फरिइतों) की सृष्टि की थी । इनम से कुछ पतित होकर 
नरक में डाल गए जो नरकदूत कहलाते हैँ; उनका नेता Wm है (Fo 
स्वर्गदूत, शैतान) | 

मनुष्य की सृष्टि इसी लिये हुई थी कि वह कुछ समय तक संसार में रहने 

के बाद स्वर्ग में ईश्वर के आनंद का भागी बन जाए । प्रथम मनुष्य के विद्रोह 
से संसार में पाप का प्रवेश होने के कारण मुक्ति का मार्ग बंद हुआ । साई 
ने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित्त किया तथा सबको उस ईश्वरीय कृपा 
का अधिकारी बनाया, जिसके द्वारा मनुष्य परमगति प्राप्त कर सकता है 
(दे० मुक्ति, स्वर्ग) । जो मनुष्य अपने पापों के लिये पछतावा करने से 
इनकार करेगा वह नरक में जायगा (दे० नरक) । ईसाइयों के अनुसार 
मनुष्य की अमर आत्मा एक ही बार मानव शरीर धारण कर संसार में 
जीवन व्यतीत करती है । उनका कहना है कि कयामत के दिन सब मनुष्य 
सशरीर जी उठेंगे तथा ईसा उनका न्याय करने के लिये स्वर्ग से उतरेंगे । 

(५) ईसाई धर्म में कर्मकांड की उपेक्षा नहीं होती । पूजनपद्धति का 
केद्र खीस्तयाग (होली मास) है जिसमें रहस्यात्मक ढंग से क्रम का बलिदान 
ठहराया जाता है (दे० यज्ञ) । विभिन्न संस्कार भी होते हैं जिनमें से 
बपतिस्मा सभी ईसाई संप्रदायों में प्रचलित है (दे० संस्कार) । ईसाइयों में 
पर्वं भी होते हैं (दे० पर्व) । यह सब होते हुए भी स्मरणीय है कि ईसा ने 
नैतिकता को ही धामिक जीवन का आधार माना है, Wa: ईसाई धर्म में मूसा 
के दस नियमों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है (Io मूसा) p ईसा के 
अनुसार उत नियमों का सार यह है कि मनुष्य ईश्वर से सर्वाधिक प्रेम 
रखे और अन्य सब मनुष्यों को प्यार करे । 

सं० ग्रं--के० एडम : दि क्राइस्ट Ala फेथ, लंडन, १९५७; 
एम० शेत्रेन : डी मिस्टेरिन Sa क्राइस्टेंटम्स : (M. Scheeren : Die 

mysterien des chris teentums) १६२५। [का० Jo] 


ईसाई धर्मयुद्ध, HAS अथवा क्रूश युद्ध "९ 


निवासी ईसाइयों ने १०९५ और १२६१ के बीच अपने धर्म की पवित्र 
भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जुरूसलम में स्थित ईसा की 
समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने 
के प्रयास में जो युद्ध किए उनको क्रूश युद्ध अर्थात्‌ क्रास के निमित्त युद्ध 
कहा जाता है । इतिहासकार ऐसे सात क्रूशयुद्ध मानते हे । 

ईसाई मतावलंबियों की पवित्र भूमि और उसके मुख्य स्थान साथ के 
मानचित्र में दिखाए गए हैं । यात्रा की प्रमुख मंजिल जुरूसलम नगर में 
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वह बड़ा गिरजाघर था जिसे रोम के प्रथम ईसाई सम्राट कोंल्तांतीन महान्‌ 
की माँ ने ईसा की समाधि के पास बनवाया था । 

यह क्षेत्र रोम के साम्राज्य का अंग था जिसके शासक चौथी सदी से 
ईसाई मतावलंबी हो गए थे | सातवीं सदी में इस्लाम का प्रचार बड़ी तीव्र 
गति से हुआ और पेगंबर के उत्तराधिकारी खलीफाओं ने निकट श्रौर दूर के 
देशों पर ग्रपना शासन स्थापित कर लिया । फिलिस्तीन तो पंगंवर की मृत्य 
के १० वर्ष के भीतर ही उनके TRI हो गया था । 

मुसलमान ईसा को भी Seat का पैगंबर मानते हैं । साथ ही, अरब जाति 
में सहिष्णुता भी थी, इससे ईसाइयों को अपनी पवित्र भूमि के स्थलों की 
यात्रा में कोई बाधा या कठिनाई नहीं हुई । 

११वीं सदी में यह स्थिति बदल गई । मध्य एशियाई qu जाति की 

इतनी जनवृद्धि हुई कि वह और फैली और इस्लाम धर्म ग्रहण करने से 
उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। उसकी एक शाखा ने सुलतान महमूद के 
नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और उसका पर्चिमोत्तर भाग दबा 
लिया | एक दूसरी शाखा ने (जो अपने एक सरदार सेल्जुक के नाम 
से प्रसिद्ध है) कई देशों के अनंतर फिलिस्तीत पर भी कब्जा किया और 
जुरूसलम और वहाँ के पवित्र स्यान १०७१ ई० में उसके अधीन हो गए | 
इस समय से ईसाइयों की यात्रा कठिन और श्राशंकापुणा हो गई । 

दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में नार्मन जाति की शक्ति का विकास हुआ । 
नार्मन इंग्लैंड के शासक बन गए; फ्रांस के एक भाग पर वे पहले से ही छाए 
हुए थे, १०७० के लगभग उन्होंने सिसिली द्वीप मसलमानों से जीता और 
उससे मिला हुआ इटली का दक्षिणी भाग भी दबा लिया । फलस्वरूप 
भूमव्यसागर, जो उत्तरी अफ्रीका के मुसलमान शासकों के दवाव में था, 
इस समय के ईसाइयों के लिये खुल गया । 

इटली के कई स्वतंत्र नगर (जिनमें से वेनिस, जेनोआ और पीसा प्रमुख 
थे) वाणिज्य में कुशल थे और अब और भी उन्नतिशील हो गए । उनकी 
नौसेना बढ़ी और ईसाइयों को अपनी पवित्र भूमि के लिये नया मार्ग भी 
उपलब्ध हो गया । 

qx ईसाई जगत्‌ में प्रबल फूट भी थी । ३६५ fo में रोमन साम्राज्य 
दो भागों में बॅट गया था । पश्चिमी भाग, जिसकी राजवानी रोम थी, 
४७६ में उत्तर की बर्बर जातियों के आक्रमण से टूट गया । पर पोप का 
प्रभाव स्थिर रहा और इन जातियों के ईसाई हो जाने पर बहुत बढ़ गया । 
यहाँ तक कि पश्चिमी यूरोप पर पोप का निविवाद आधिपत्य था । इसके 
शासक पोप से आशीर्वाद प्राप्त करते थे और यदि पोप अप्रसन्न होकर किसी 
शासक का बहिष्कार करता, तो उसे कठिन प्रायश्चित्त करना होता था और 
प्रचुर धन दंड के रूप में पोप को देना पड़ता था । इस क्षेत्र के शासकों में से 
एक सम्राट्‌ निर्वाचित होता था जो पोप का सहकारी माता जाता था और 
पवित्र रोमन सम्राट्‌ कहलाता AT | 

ईसाई जगत्‌ के पूर्वी भाग की राजधानी कुस्तुंतुनियां (कोंस्तांतीन 
नगर) में थी और वहाँ ग्रीक (यूनानी) जाति के सम्राट्‌ शासन करते थे। 
पूर्वी यूरोप के अतिरिक्त उनका राज्य एशिया माइनर पर भी था तुको ने 
एशिया माइनर के अधिकांश पर कब्जा कर लिया था, केवल राजवानी के 
निकट का और कुछ समुद्रतट का क्षेत्र THe के पास रह गया था । सम्राट्‌ 
ने इस संकट मे पश्चिमी ईसाइयों की सहायता माँगी । रोम का पोप 
स्वयं ही पवित्र भूमि at gat से मुक्त कराने का इच्छुक था । एक प्रभाव- 
शाली प्रचारक (ग्रामिया निवासी पीतर संन्यासी) ने फ्रांस और इटली में 
धर्मयुद्ध के लिये जनता को उत्साहित किया । फलस्वरूप लगभग छः लाख 
क्र्शधर प्रस्तुत हो गए । ईसाई TS के पूर्वी और पश्चिमी भागों में घामिक 
मतभेद इतना था कि १०५४ में रोम के पोप और कोंस्तांतीन नगर के पात्रि- 
ग्राकं (जो पूर्वी ईसाइयों का were था) ने एक दूसरे को जातिच्युत कर 
दिया था। पश्चिम का उन्नतिशील राजनीतिक दल (अर्थात्‌ नामेन जाति) 
पूर्वी सम्राट्‌ को, जो यूनानी था, निकम्मा समता था । उसकी धारणा 
थी कि इस साम्राज्य में नारमत शासन स्थापित होने पर ही तुर्की से युद्ध में 
जोत हो सकती है । इन विरोबों तया मतभेदों का Gur युद्धो के इतिहास 
प्र गहरा प्रभाव पड़ा । : 

प्रथम कूश युद्ध १०६६-१०६६---इस युद्ध में दो प्रकार के कूशवरों 
ने भाग लिया । एक तो फ्रांस, जमनी और इटली के जनसाधारण जो लाखों 
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की संख्या में पोप और संन्यासी पीतर की प्रेरणा से (बहुतेरे) अपने बाल- 
बच्चों के साथ गाड़ियों पर सामान लादकर पीतर ix Wer श्रद्धोन्मत्त 
नेताओं के पीछे पवित्र भूमि की ओर मार्च, १०६६ में थलमार्ग से चल दिए | 
बहुतेरे इनमें उदंड थे ग्रौर विधियों के प्रति तो सभी द्वेषरत थे । उनके 
पास भोजन सामग्री और परिवहन साधन का अभाव होने के कारणा वे 
मार्ग में लूट Gate और यहुदियों की हत्या करते गए जिसके फलस्वरूप 
बहुतेरे मारे भी गए। इनको यह प्रवृत्ति देखकर पूर्वी सम्राट्‌ ने इनके 
कोस्तांतीन नगर पहुँचने पर दूसरे दल की प्रतीक्षा किए बिना वास्फोरस 
के पार उतार दिया | वहाँ से बढ़कर जब वे तुको द्वारा शासित क्षेत्र में 
घुसे तो, मारे गए । 


दूसरा दल पश्चिमी यूरोप के कई सुयोग्य सामंतों की सेनाओं का था 

जो अलग अलग मार्गों से कोंस्तांतीन पहुंचे । इनके नाम इस प्रकार हैं :-- 
(१) लरेन का ड्यूक गाडफ़े और उसका भाई बाल्डविन; (२) दक्षिण 
फ्रांस स्थित तूल्‌ का ड्यूक रेमो; (३) सिसिली के विजेता नार्मनों का 
नेता बोहेमों (जो पूर्वी सम्राट्‌ का स्थान लेने का इच्छुक भी था) । इनकी 
यात्रा के मार्ग मानचित्र में दिखाए गए हैं । पूर्वी सम्राट्‌ ने इन सेनाओं को 
मार्गपरिवहन इत्यादि की सुविधाएँ और स्वयं सैनिक सहायता देने के बदले 
इनसे यह प्रतिज्ञा कराई कि साम्राज्य के भूतपूर्व प्रदेश, जो तुर्को हथिया 
लिए 4, फिर जीते जाने पर वे सम्राट को दे दिए जायेंगे । यद्यपि 
इस प्रतिज्ञा का पुरा पालन नहीं हुआ और सम्राट्‌ की सहायता यथेष्ट 
नहीं प्राप्त हुई, फिर भी क्रूशधर सेनाश्रों को इस युद्ध में पर्याप्त 
सफलता मिली । 

(कोस्तांतीन से आगे इन सेनाओं का मार्ग मानचित्र में अंकित है 1) 
सर्वप्रथम उनका सामना होते ही तुर्कों ने निकाया नगर और उससे संबंधित 
प्रदेश सम्राट्‌ को दे दिए। फिर सेना ने दोरीलियम स्थान पर तुर्को को 
पराजित किया और वहाँ से अंतिश्रोक में पहुँचकर ure महीने के घेरे के 
बाद उसे जीत लिया । इससे पहले ही बाल्डविन ने अपनी सेना अलग कर 
के पूर्व की ओर अर्मीनिया के अंतर्गत एदेसा प्रदेश पर श्रपना अधिकार कर 
लिया । 


अंति्ोक से नवंबर १०६५ में चलकर क्रूशधर सेनाएँ मार्ग में 
स्थित त्रिपोलिस, तीर, एकर तथा सिज्ञरिया के शासकों से दंड लेते हुए 
जून, १०६६ में जुरूसलम पहुंचीं और पाँच सप्ताह के घेरे के बाद जुलाई, 
१०६६ में उसपर अधिकार कर लिया । उन्होंने नगर के मुसलमान 
श्रौर यहूदी निवासियों की (उनकी स्त्रियों और बच्चों के साथ) निर्मम 
हत्या कर दी । 

इस विजय के बाद क्र्शघरों ने जीते हुए प्रदेशों में श्रपने चार राज्य 
स्थापित किए (जो मानचित्र में दिखाए गए हैं) । पूर्वी रोमन सम्राट्‌ इससे 
अप्रसन्न हुआ पर इन राज्यों को वेनिस, जेनोश्रा इत्यादि समकालीन 
महान्‌ शक्तियों की नौसेना की सहायता प्राप्त थी जिनका वाणिज्य इन 
राज्यों के सहारे एशिया में फलता था। इसके ्रतिरिकत घमंसैनिकों के दो दल, 
जो मठरक्षक (नाइट्स टेप्लसं) और स्वास्थ्यरक्षक (नाइट्स हास्पिटलर्स) 
के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके सहायक थे । पादरियों और भिक्षुओं के समान 
ये घर्ंसनिक पोप से दीक्षा पाते थे और ्राजीवन ब्रह्मचर्य रखने तथा धर्म, 
असहाय स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने की शपथ लेते थे। 

द्वितीय कूश युद्ध ११४७-११४६ सन्‌ ११४४ में मोसल के तुर्क 
शासक इमाद उद्धीन जंगी ने एदेसा को ईसाई शासक से छीन लिया । पोप 
से सहायता की प्रार्थना की गई श्रौर उसके श्रादेश से प्रसिद्ध संन्यासी 


संत adie ने धर्मयुद्ध का प्रचार किया। 


इस युद्ध के लिये पश्चिमी यूरोप के दो प्रमुख राजा (फ्रांस के सातवें 


` लुई और जमंनी के तीसरे कोनराड) तीन लाख की सेना के साथ थलमार्ग 


से कोंस्तांतीन होते हुए एशिया माइनर पहुँचे । इनके परस्पर वैमनस्य श्रौर 


` qdf सम्राट्‌ की उदासीनता के कारण इन्हें सफलता न मिली । जर्मन सेना 


_ इकोनियम के 


युद्ध में ११४७ में परास्त हुई श्रौर फ्रांस की अगले वर्ष लाउदी- 


सिया के युद्ध Ha पराजित सेनाएँ समुद्र के मागं से श्रंतिश्रोक होती हुई 


जुरूसलम oy di और वहाँ के राजा के सहयोग से दमिइक पर घेरा डाला, 


` पर्‌ बिना उसे लिए हुए ही हट गईं। इस प्रकार यह युद्ध नितांत असफल 


[e OE Y LIE 


SDS se १४% 4. he S 


CC-0. UP State Museur Hi} aG SR 1 लक्ष्य राजनीतिक और 


ईसाई THAT 


तृतीय ऋ्शयुद्ध ११८८-११६२--इस युद्ध का कारणा तुर्कों की शक्ति 
का उत्थान था। सुलतान सलाहउद्दीन (११३७-११६३) के नेतृत्व में 
उनका बड़ा साम्राज्य बन गया जिसमें उत्तरी अ्रफ्रीका में मिस्र, पश्चिमी 
एशिया में फ़िलिस्तीन, सीरिया, अरब, ईरान तथा इराक संमिलित थे। 
उसने ११८७ में जुरूसलम के ईसाई राजा को हत्तिन के युद्ध में परास्त कर 
बंदी कर लिया और जुरूसलम पर अधिकार कर लिया | समुद्रतट पर स्थित 
तीर पर उसका आक्रमण श्रसफल रहा और इस बंदर का बचाव ११८८ में 
करने के बाद ईसाई सेना ने दूसरे बंदर एकर को सलाहउद्दीन से लेने के लिये 
उसपर अगस्त, ११८६ में घेरा डाला जो २३ महीने तक चला | सलाह- 
उद्दीन ने घेरा डालनेवालों को घेरे में डाल दिया। जब ११६१ के श्रप्रल 
में फ्रांस की सेना और जून में इंग्लैंड की सेना वहाँ पहुँची तब सलाह- 
उद्दीन ने ग्रपनी सेना हटा ली और इस प्रकार जुरूसलम के राज्य म॑ 
से (जो ११९९ में स्थापित चार फिरंगी राज्यों में प्रमुख था) केवल 
समुद्रतट का वह भाग, जिसमें ये बंदर (एकर तथा तीर) स्थित थे, शेष 
रह गया | 

इस युद्ध के लिये यूरोप के तीन प्रमुख राजाओं ने बड़ी तैयारी की थी 
पर वह सहयोग न कर सके और पारस्परिक विरोध के कारण ्रसफल रहे । 


प्रथम जर्मन सम्राट्‌ फ्रेडरिक लालमुंहा (वार्वरोसा), जिसकी श्रवस्था 
८० वर्षे से अधिक थी, ११८६ के आरंभ में ही अपने देश से थलमार्ग से चल 
दिया और एशिया माइनर में तुर्की क्षेत्र मे प्रवेश करके उसने उसका कुछ 
प्रदेश जीत भी लिया, पर श्रर्मीनिया की एक पहाड़ी नदी को तेरकर पार 
करने में डूबकर जून, ११६० में मर गया। उसकी सेना के बहुत सैनिक 
मारे गए, बहुत भाग निकले; शेष उसके पुत्र फ्रेडरिक के साथ एकर के घेरे मं 
जा मिले । 

दूसरा फ्रांस का राजा फिलिप ग्रोगुस्तू अपनी सेना जेनोश्रा के बंदर से 
जहाजों पर लेकर चला, पर सिसिली में seis के राजा से (जो अब तक 
उसका परम मित्र था) विवादवश एक वर्ष नष्ट करके श्रप्रेल, ११८१ में 
एकर पहुँच पाया । 

इस क्रूशयुद्ध का प्रमुख पात्र इंग्लैंड का राजा रिचडं प्रथम था, जो 
फ्रांस के एक प्रदेश का ड्यूक भी था श्रौर अपने पिता के राज्यकाल में फ्रांस 
के राजा का परम मित्र रहा था। इसने अपनी सेना फ्रांस में ही एकत्र की 
AX वह फ्रांस की सेना के साथ ही समुद्रतट तक गई। इंग्लैंड का समुद्री 
बेड़ा ११८६ में ही वहाँ से चलकर मारसई के बंदर पर उपस्थित था । सेना 
का कुछ भाग उसपर और कुछ रिचडं के साथ इटली होता हुआ सिसिली 
पहुँचा, जहाँ फ्रांस नरेश से श्रनवन के कारण लगभग एक वर्ष नष्ट हुआ था 1 
वहाँ से दोनों अलग हो गए और रिचर्ड ने कुछ समय साइप्रस का द्वीप जीतने 
xx अपना विवाह करने में व्यय किया। इस कारण वह फ्रांस के राजा 
से दो महीने बाद एकर पहुँचा (तीनों राजाग्रों की सेनाओं का मार्ग मानचित्र 
में दिखाया गया है) । एकर के मुक्‍त हो जाने पर राजाओं का मतभेद 
भड़क उठा । फ्रांस का राजा अपने देश लोट गया । रिचर्ड ने अकेले ही 
Gal के देश मिस्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया जिसमें उसने नौ लड़ाइयाँ 
लड़ीं। जुरूसलम से ६ मील तक बढ़ा पर उसपर घेरा न डाल सका । वहाँ 
से लौटकर उसने समुद्र तट पर जफ्फा में सितंबर, ११६२ में सलाहउद्दीन 
से संधि कर ली जिससे ईसाई यात्रियों को बिना रोक टोक के यात्रा करने 
की सुविधा दे दी गई और तीन वर्ष के लिये युद्ध को विराम दिया गया । 

युद्धविराम की "afa के उपरांत जर्मन सम्राट्‌ हेनरी षष्ठ ने फिर 
आक्रमण किया और उसकी सहायता के लिये दो सेनाएँ समुद्री मार्ग से भी 
आई | पर सफलता न मिली। E zs 

चतुर्थ AUIS १२०२-१२०४--इस युद्ध xd प्रवेक ह यर इन्नोसंत 
तृतीय था । उसकी प्रबल इच्छा ईसाई मत के दोनों संप्रदायों (पूर्वी और 
qaa) को मिलाने की थी जिसके लिये वह पूर्वी सम्राट्‌ को भी भ्रपने 
अधीन करना चाहता था । पोप की शक्ति इस समय चरम सीमा पर थी। 
वह जिस राज्य को जिसे चाहता दे देता था। उसकी इस नीति को उस समय 
नौसेना श्रौर वाणिज्य में सबसे शक्तिशाली राज्य वेनिस श्रौर नामेन जाति 
की भी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त था। पोप का उद्देश्य इस प्रकार 
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सन्‌ १२०२ में पूर्वी सम्राट्‌ ईजाक्स को उसके भाई ग्रालेंविसयस ने 
अंधा करके हटा दिया था और स्वयं सम्राट्‌ बन बैठा था । परिचमी 
सेनाएँ समुद्र के मार्ग से कोंस्तांतीन पहुँचीं और ्रालेक्सियस को हराकर 
ईजाक्स को गद्दी पर बेठाया । उसकी मृत्यु हो जाने पर कोंस्तांतीन पर फिर 
घेरा डाला गया AR विजय के बाद वहाँ बाल्डविन को, जो परिचमी यूरोप 
में फ्लैंडर्स (बेल्जियम) का सामंत था, सम्राट्‌ बनाया गया । इस प्रकार 
पूर्वी साम्राज्य भी पदिचिमी फिरंगियों के शासन में ग्रा गया और ६० 
वर्ष तक बना रहा। 
इस क्रांति के अतिरिक्त फिरंगी सेनाओं ने राजधानी को भली प्रकार 
लूटा | वहाँ के कोष से धन, रत्न और कलाक़ृतियाँ लेने के श्रतिरिक्त प्रसिद्ध 
गिरजाघर संत सोफिया को भी लूठा जिसकी छत में कहा जाता है कि एक 
सम्राट्‌ ने १८ टन सोना लगाया था d 
बालकों का धर्मयुद्ध ((२१२)--सन्‌ १२१२ में फ्रांस के स्तेफाँ नाम के 
एक किसान ने, जो कुछ चमत्कार भी दिखाता था, घोषणा की कि उसे ईश्वर 
ने मुसलमानों को परास्त करने के लिये भेजा है और यह पराजय बालकों 
द्वारा होगी । इस प्रकार बालकों के धर्मयुद्ध का प्रचार हुआ, जो एक विचित्र 
घटना है। ३०,००० बालक बालिकाएँ, जिनमें से अधिकांश १२ वर्ष से 
कम अवस्था के थे, इस काम के लिये ७ जहाजों में फ्रांस के दक्षिणी बंदर 
मारसई से चले । उन्हें समुद्रयात्रा पैदल ही संपन्न होने का विश्वास दिलाया 
गया । दो जहाज तो समुद्र में समस्त यात्रियों समेत डूब गए, शेष के यात्री 
सिकंदरिया में दास बनाकर बेच दिए गए। इनमें से कुछ १७ वर्ष उपरांत 
संधि द्वारा मुक्‍त gU! 
इसी वर्ष एक दूसरे उत्साही ने २०,००० बालकों का दूसरा दल जर्मनी 
में खड़ा किया और वह उन्हें जेनोश्रा तक ल गया । वहाँ के बड़े पादरी ने 
उन्हें लौट जाने का परामर्श दिया लौटते समय उनमें से बहुतेरे पहाड़ों 
की यात्रा में मर गए। 
पाँचवाँ RMS १२२८-२६--में सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने 
मिस्र के शासक से संधि करके, पवित्र भूमि के मुख्य स्थान जुरूसलम 
बेथलेहम, नजरथ, तीर और सिदोन तथा उनके ग्रासपास के क्षेत्र प्राप्त 
करके अपने को जुरूसलम के राजपद पर श्रभिषिक्त किया । 
छठा क्रृशयुद्ध १२४८-५४--कुछ ही वर्षं उपरांत जुरूसलम फिर 
मुसलमानों ने छीन लिया | जलालउद्दीन, ख्वारिज्मशाह, जो खीबा का शासक 
था, चंगेज खाँ से परास्त होकर, पश्चिम गया और ११४४ में उसने 
जुरूसलम लेकर वहाँ के पवित्र स्थानों को क्षति पहुँचाई और निवासियों की 
हत्या की । 
इसपर फ्रांस के राजा लुई नवें ने (जिसे संत की उपाधि प्राप्त हुई) 
१२४८, और ५४ के बीच दो बार इन स्थानों को फिर से लेने का प्रयास 
किया । फ्रांस से समुद्रमार्ग से चलकर वह साइप्रस पहुंचा और वहाँ से 
१२४६ में मित्र में दमिएता ले लिया, पर १२५० में मसुरा की लड़ाई में 
परास्त हुआ A अपनी पूरी सेना के साथ उसने पूर्ण ग्रात्मसमर्पण 
किया । चार लाख स्वणामुद्रा का उद्धारमूल्य चुकाकर, दमिएता वापिस 
कर मुक्ति We | इसके उपरांत चार वर्ष तक उसने एकर के बचाव का 
प्रयास किया, पर सफल' T हुआ। 
सप्तम क्रश युद्ध १२७०-७२ जब १२६८ में तुर्कों नें अंतिओक 
ईसाइयों से ले लिया, तब लुई नवें ने एक और क्रूशयुद्ध किया। उसको 
राशा थी कि उत्तरी अफ्रीका में त्यूनिस का राजा ईसाई हो जायगा। वहाँ 
पहुँचकर उसने काथज १२७० में लिया, पर थोड़े ही दिनों में प्लेग से मर गया । 
इस युद्ध को इसकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड ने, जो आगे 
चलकर TE एडवड प्रथम हुआ, जारी रखा । परंतु उसने अफ्रीका में 
AIC कोई कार्यवाही नहीं की । वह सिसली होता हुआ फिलिस्तीन पहुंचा । 
उसने एकर का घेरा हटा दिया और मुसलमातो को दस वर्ष के लिये य॒द्ध- 
विराम करने को बाध्य किया । Š 
एकर ही एक स्थान फिलिस्तीन में ईसाइयों के हाथ में बचा था और 
वह अब उनके छोटे से राज्य की राजधानी था। १२९१ में gat ने उसे भी 
ले लिया । 
घमंयुद्धों का प्रभाव--इन धर्मयुद्धों के इतिहास मे इस बात का ज्वलंत 
प्रमाण मिलता है कि धामिक भ्रंधविशवास और कट्टरता को उत्तेजित करने 
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.पर बल देती थी । कितु १५वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत वैज्ञानिक और. 


; Eodem. 

से मनुष्य में स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती। कट्टरता के _ 
प्रचार से ईसाइयत जैसे शांतिपूर्ण मत के श्रनुयायी भी कितना अत्याचार. 
AK हत्याकांड कर सकते हैं, यह इससे प्रगट है । जो घर्मसेनिक यात्रियों 
की चिकित्सा के लिये श्रथवा मंदिर की रक्षा के लिये दीक्षित हुए, वे यहाँ. 
के वातावरण में संसारी हो गए । वे महाजनी करने लगें | EM =. 

इन युद्धों से यूरोप को बहुत लाभ भी हुआ । बहुतेरे कलहप्रिय लोग 3 S 
इन युद्धों में काम ्राए जिससे शासन का काम सुगम हो गया । युद्धों में जाने: | 
वाले यूरोपीय पूर्व के निवासियों के संपर्कं में आए और उनसे उन्होंने बहुत 
कुछ सीखा, क्योंकि इनके रहन सहन का स्तर यूरोप से बहुत ऊंचा था। 
वाणिज्य को भी बहुत प्रोत्साहन मिला और भूमव्यसागर के बंदरगाह 
विशेषतः वेनिस, जेनोआ, पीसा की खाड़ी की उन्नति हुई । 

पूर्वी साम्राज्य, जो ११वीं शताब्दी में समाप्त होने ही को था, 
३०० वर्ष और जीवित रहा । पोप का प्रभुत्व श्रौर भी बढ़ गया और साथ 
ही राजाओं की शक्ति बढ़ने से दोनों में कभी कभी संघषं भी हुआ । [प० नं०] 


ईसाई समाजवाद रादि का उद्देश्य है निजी संपत्ति 


पर नियंत्रण और आत्माभिव्यक्ति के अवसरों 2 
में वृद्धि। कितु इसके साधन क्या हों, हिसाप्रधान या श्रहिसामूलक, | 
समाजवादी व्यवस्था की रूपरेखा क्या हो, समाजपरिवतंन की प्रक्रिया 
श्रौर उसका तके क्या हो--इन और अन्य संबद्ध ud] पर समाज- 
वादी विचारधाराओं में मतवेभिन्य है । कितु समाजवादी विचारघाराओं 
के सामान्य उद्देश्यों की प्रतिष्ठा ईसाई मत के कुछ आधारभूत सिद्धांतों से 
हो सकती है। ईसा की शिक्षा है कि ईश्वर समस्त प्राणियों का acer 
zx परमपिता है, मनुष्यों में भाईचारे का संबंध है, गरीबी और शोषण 
के साथ साथ संपत्तिसंचय नेतिक पतन है, संपत्ति की और उचित प्रवृत्ति 
यह है--उसका त्याग और समाजकल्याण के लिये उसका ग्रमानत की. 
भाँति प्रयोग, और हिसाप्रमुख साधनो का निराकरण d 

रोमन साम्राज्य में राजधर्म की मान्यता मिलने के बाद लगभग एक 
हजार वर्ष तक ईसाई नैतिकता सामाजिक संगठन और व्यवहार की आधार- ले 
शिला थी । ag संघर्ष और प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग और सेवा 


यांत्रिक विकास के फलस्वरूप आधुनिक सम्यता का प्रादुर्भाव हुआ | 
दृष्टिकोण गुणात्मक के स्थान पर परिमाणात्मक हो गया जीवन के | 
विभिन्न क्षेत्रों में संगठन ने दीर्घकाय रूप लिया । सभी कार्य, घामिक हो 
या शैक्षिक, आर्थिक हों या राजनीतिक, नोकरशाही द्वारा संपन्न होने लगे । _ 
प्रत्यक्ष जगत्‌ के स्थान पर आज का संसार व्यापक और निर्वेयक्तिक है । _ 
उसकी नैतिकता धामिक नहीं है, सुखवादी या उपयोगितावादी है | घन | 
इस सुख का साघन है और वही आज जीवन का मानदंड है। इसीलिये | 
जीवन और ग्राज की विचारघाराएंँ संघर्षप्रमुख हे । ईसाइयत और समाज- _ 
वाद के बीच एक विशाल खाई है । : 
प्राचीन काल से ही अनेक संन्यासप्रमुख ईसाई संप्रदायों ने बहुत कुछ | 
समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया । कितु फ्रांसीसी राजक्रांति के | 
विशेष रूप से १९वीं शताब्दी के gate में, पश्चिम के भ्रनेक 
ईसाई समाजवादी विचारधारा और संगठन का प्रादुर्भाव gar 
प्रमुख कारण यह था कि उद्योगीकररण के दुष्परिणाम प्रकट होने 
ईसाई नैतिकता की उपेक्षा हो रही थी और समाज सुखवाद की 
हो रहा था | दूसरी ओर ईसाई घर्मावलंबी, विशेष रूप से 
सामाजिक बुराइयों की ओर से उदासीन थे । ईसाई समाजवाद 
यह था कि ईसाई लोग समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाएँ 
ईसाई नैतिकता से मनुप्राणित हो । EE 
ईसाई समाजवाद के नेता थे, फ्रांस में दलामने, इंगलैंड : 
किरसले, जमनी में फॉन केटलर, आस्ट्रिया में काले 
में जोशिया स्ट्रांग, रिचडे एली, जाजे हेरन 
यह प्रयास हुआ कि चर्च और समाजवाद में 
जिक जीवन का संचालन प्रतियोगिता' 
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आदर्श समाजवाद की रूपरेखा कैसी हो, इसमें ईसाई समाजवादियों को 
विशेष अभिरुचि न थी । उनको विश्वास था कि मजदूरों के ग्रतिरिक्‍त यदि 
मध्य वर्ग के मनुष्यों को भी ठीक प्रकार से सामाजिक परिस्थिति से परिचित 
कराया जाय तो वह वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के सुधार में हाथ der | 
कितु १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मे ईसाई समाजवाद की जनप्रियता घटने 
लगी । परिचमी देशों के मजदूर ट्रेड यूनियन आंदोलन से अधिक प्रभावित 
हुए । आधुनिक सभ्यता प्रत्यक्षवाद (एपेरिसिज़्म), धर्मनिरपेक्षता (सेक्यु- 
लेरिज़्म) और सुखवाद (हेडनिज्म) पर ग्राधारित है । ईसाई समाजवादियों 
में आंतरिक मतभेद भी था । कुछ की अभिरुचि प्रमुख रूप से ईसाई धर्म में 
थी और कुछ की समाजवाद मे । रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना के 
बाद अन्य समाजवादी विचारघारां का प्रभाव कम हो गया । पश्चिम में 
आज ईसाई धमं और प्रचलित बौद्धिक मानसिकता में ग्रंतर बढ़ रहा है । 
Ho ग्रं०--काफमन, एम० : क्रिश्चियन सोशलिज्म; नीटी, umo 
एस० : कॅथलिक सोशलिज्म; रेवने, सी० £o : क्रिविचयन सोशलिज्म । 
[गो० ना० धा०] 
ईसा इब्रानी शब्द येशुआ का विकृत रूप है; इसका म्रर्थ 
इंसा मसीह है मुक्तिदाता। यहूदी धमंग्रंथ में मशीअह ईइवर- 
प्रेरित मुक्तिदाता की पदवी है; इसका Gnd है अभिषिक्त, यूनानी भाषा में 
इसका अनुवाद खीस्तोस है । इस प्रकार ईसा मसीह परिचम में येसु 
खीस्त के नाम से विख्यात हैं। 
तासितस, सुएतोन तथा फ्लावियस योसेफस जैसे प्राचीन रोमन तथा 
यहूदी इतिहासकारों ने ईसा तथा उनके अनुयायियों का तो उल्लेख किया है 
कितु उनकी जीवनी अथवा शिक्षा का वणान नहीं किया। इस प्रकार की 
सामग्री हमें बाइबिल में ही मिलती है, विशेषकर चारों सुसमाचारों (गास्पेलों ) 
में जिनकी रचना प्रथम शताब्दी £o के उत्तरां में हुई थी। सुसमाचारों 
का प्रधान उद्देश्य है ईसा की शिक्षा प्रस्तुत करना, उनके किए हुए चमत्कारों 
के वर्णन द्वारा उनके ईश्वरत्व पर विश्वास उत्पन्न करना, तथा मृत्यु के बाद 
उनके पुनरुत्यान का साक्ष्य देना । कितु वे इन विषयों के साथ साथ ईसा की 
जीवनी पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते E । 


बाइबिल के अनुसार ईसा की माता मरिया गलीलिया प्रांत के नाज़रेथ 
गाँव की रहनेवाली थीं। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक 
बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वह कुँवारी रहते हुए ही ईश्वरीय 
प्रभाव से गर्भवती हो गई। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें 
पत्नीस्वरूप ग्रहण किया; इस प्रकार जनता ईसा की भ्रलौकिक उत्पत्ति से 
अनभिज्ञ रही | विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदिया 
प्रांत के बेथलेहेम नामक नगरी में जाकर रहने लगे, वहाँ ईसा का जन्म 
हुआ । शिशु को राजा हेरोद के अत्यायार से बचाने के लिये यूसुफ मिस्र 
भाग गए। हेरोद Y ई० पू० में चल बसे श्रत: ईसा का जन्म संभवत: ६ Fo 
Wo में हुआ था । हेरोद के मरणा के बाद यूसुफ लौटकर नाजरेथ गाँव 
में बस गए। बढ़ने पर ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 
३० साल की उम्र तक उसी गाँव में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे | 

ईसा के अंतिम दो तीन वषं समझने के लिये उस समय की राजनीतिक 
तथा धामिक परिस्थिति घ्यान में रखनी चाहिए। समस्त यहूदी जाति 
रोमन सम्राट्‌ तिबेरियस के श्रधीन थी तथा यहुदिया प्रांत मे पिलातस 
नामक रोमन राज्यपाल शासन करता था। यह राजनीतिक परतंत्रता 


यहूदियों ST हुत ्रखरती थी । वे अपने घमंग्रंथ में वणित मसीह की राह 
देख रहे थे क्योंकि उन्हें ग्राशा थी कि वह मसीह उनको रोमियों की गुलामी 


से मुक्‍त करेंगे। दूसरी ओर, उनके यहाँ पिछली चार शताब्दियों में एक 
भी नवी प्रकट नहीं हुआ, Wa: जब सन्‌ २७ ई० में योहन वपतिस्ता यह 
संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगें कि 'पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट 
है dr, यहूदियों में उत्साह की लहर दौड़ गई श्रौर वे आशा करने लगे 
कि मसीह शीघ्र ही आनेवाला है। 
उस समय ईसा न अपने औजार छोड़ दिए तथा योहन से बपतिस्मा 
ग्रहण करने के बाद अपने शिष्यो को वह चुनने लगे श्रौर उनके साथ समस्त 
देश का परिभ्रमण करते हुए उपदेश देने लगे। यह सर्वविदित था कि ईसा 
बचपन से अपना सारा जीवन नाजरेथ में बिताकर बढ़ई का ही काम करते 


Yo ईसा मसीह 


सब ने अनुभव किया कि ईसा अत्यंत सरल भाषा तथा प्रायः दैनिक जीवन के 
दृष्टांतों का सहारा लेकर अधिकारपूर्वक मौलिक धामिक शिक्षा दे रहे हैं । 
ईसा यहूदियों का धर्मग्रंथ (ईसाई बाइबिल का पूर्वार्थे) प्रामाणिक तो 
मानते थे कितु वह शास्त्रियों की भाँति उसकी निरी व्याख्या ही नहीं करते थे, 
प्रत्यत उसके नियमों में परिष्कार करने का भी साहस करते det । 'पर्वेत- 
प्रवचन' में उन्होंने कहा--'मैं मूसा का नियम तथा नवियों की शिक्षा 
xz करने नहीं, बल्कि पूरी करने ग्राया gl वह यहूदियों के पर्व मनाने 
के लिये राजधानी जुरूसलेम के मंदिर में ग्राया तो करते थे, कितु वह यहुदी 
धर्म को अपूर्ण समभते थे। वह शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्म- 
कांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर 
उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। ईसा के अनुसार धर्म का सार दो 
बातों में है, एक तो मनुष्य का परमात्मा को अपना दयालु पिता समझकर 
समूचे हृदय से प्यार करना तथा उसी पर भरोसा रखना, दूसरे, अन्य सभी 
मनुष्यों को भाई बहन मानकर किसी से भी बैर न रखना, अपने विरुद्ध किए 
हुए अपराध क्षमा करना तथा सच्चे हृदय से सवका कल्याण चाहना | जो 
यह ्रातुप्रेम निबाहने में श्रसमर्थ हो वह ईश्वरभक्त होने का दावा न करे; 
भगवद्भक्ति की कसोटी ्रातुप्रेम ही हे । 
जनता इस शिक्षा पर मुग्ध हुई तथा रोगियों को चंगा करना, मुर्दों को 
जिलाना आदि उनके चमत्कार देखकर उसने ईसा को नबी के रूप में 
स्वीकार किया । तब ईसा ने धीरे धीरे यह प्रकट किया कि में ही मसीह, 
Seat का पुत्र हूं, स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ यहूदी 
अपने को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा समझते थे तथा बाइबिल में जो मसीह 
गौर स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा है उसका एक भौतिक एवं राष्ट्रीय 3D 
लगाते थे। ईसा ने उन्हें समझाया कि मसीह यहूदी जाति का नेता बनकर 
उसे रोमियों की गुलामी से मुक्त करने नहीं प्रत्यृत सब मनुष्यों को पाप से 


मुक्त करने आए हूँ। स्वर्ग के राज्य पर यहुदियों का एकाधिकार नहीं है, 


मानव मात्र इसका सदस्य बन सकता है। वास्तव में स्वर्ग का राज्य ईसा 
पर विश्वास करनेवालों का समुदाय है जो दुनिया के श्रंत तक उनके संदेश 
का प्रचार करता रहेगा । अपनी मृत्यु के बाद उस समुदाय के संगठन और 
शासन के लिये ईसा ने बारह शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और 
अधिकार प्रदान किए । 

स्वर्ग के राज्य के इस आध्यात्मिक स्वरूप के कारणा ईसा के प्रति यहूदी 
नेताओं में विरोध उत्पन्न हुश्रा। वे समझने लगे कि ईसा स्वर्ग का जो 
राज्य स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धमं है जो जुरूसलेम के मंदिर 
से कोई संबंध नहीं रख सकता । ग्रंततोगत्वा उन्होंने (संभवतः सन्‌ ३० Fo 
में) ईसा को गिरफ्तार कर लिया तथा यहूदियों की महासभा ने उनको 
इसीलिये प्राणदंड दिया कि वह मसीह तथा ईश्वर का पुत्र होने का दावा 


करते हे । रोमन राज्यपाल ने इस दंडाज्ञा का समर्थन किया और ईसा को : 


क्रूस पर मरने का आदेश दिया । 

ईसा की गिरफ्तारी पर उनके सभी शिष्य विचलित होकर छिप गए 
थे | उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने राज्यपाल की आज्ञा से उनको क्रूस से उतार- 
कर दफना दिया | दफन के तीसरे दिन ईसा की कब्र खाली पाई गई, उसी 
दिन से, श्रास्थावानों का विश्वास है, वह पुनर्जीवित होकर अपने झिष्यों को 
दिखाई देने और उनके साथ वार्तालाप भी करने लगे | उस समय ईसा ने 
अपने दिष्यों को समस्त जातियों में जाकर WIT संदेश का प्रचार करने का 
आदेश दिया । पुनरुत्थान के ४०वें दिन ईसाई विश्वास के अनुसार, ईसा का 
स्वर्गारोहण हुआ | : 

यद्यपि ईसा की arafa का कोई भी प्रामाणिक चित्र अथवा वणान 
नहीं मिलता, तथापि बाइबिल में उनका जो थोड़ा बहुत च रित्रचित्र ण हुआ 
है उससे उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के साथ ही अत्यंत आकर्षक सिद्ध 
हो जाता है। ईसा ३० साल की उम्र तक मजदूर का जीवन बिता चुकने के 
बाद धर्मोपदेशक बने थे, अतः बह AIA को जनसाधारण के अत्यंत निकट 
पाते थे। जनता भी उनकी नम्रता और मिलनसारिता से श्राकषित होकर 
उनको घेरे रहती थी, यहाँ तक कि उनको कभी कभी भोजन करने तक की 
फुरसत नहीं मिलती थी । वह बच्चों को विशेष रूप से प्यार करते थे तथा उनको 
अपने पास बुला बुलाकर आशीर्वाद दिया करते थे। वह प्रकृति के सौंदर्य 


Gl अतः उनके ग्रचानक धर्मोपदेशक बे, फुर HLT LG! HSA qup api en ge, पक्षियों आदि का उपमान के रूप 


सलीब लिए gu ईसा मसीह 
मसीह के जीवन को अपनी कल्पना और प्रतिभा से तूलिका द्वारा जीवंत करन का काम प्रधानतः चित्रकार एल ग्रेको द्वारा 
संपन्न हुआ है। एल ग्रेको के ईसा मसीह पूर्णत्व की प्रतिमा हँ--पुरुषोत्तम के आदर्श । इसीसे लियो ब्रांस्टीन ने इस चित्र के बारे में लिखा 
था-- इसे साधारणतः सलीब लिए हुए ईसा मसीह (क्राइस्ट वियरिंग दि क्रॉस) कहा जाता है, किंतु अधिक उचित होगा कि इसे 


^ 
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ब का आलिंगन करते gu ईसा मसीह' (क्राइस्ट एंब्रेसिग दि क्रॉस) कहा जाय ।” 
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ईसिस 


में प्रायः उल्लेख करते थे। वह धन-दौलत को साधना में बाधा समझकर 
धनियों को सावधान किया करते थे तथा दीन दुखियों के प्रति विशेष रूप से 
आकर्षित होकर प्रायः रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान कर अपनी अलौकिक 
शक्ति को व्यक्त करते थे, ऐसा लोगों का विश्वास है । वह पतितों के साथ 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करनेवाले पतितपावन थे तथा शास्त्रियों के धामिक 
श्राडंबर के निंदक थे । एक बार उन्होंने उन धर्मपाखंडियों से कहा--“ quara 
तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी ।” वह पिता परमेश्‍वर 
को अपने जीवन का केंद्र बनाकर बहुधा रात भर अकेले ही प्रार्थना में लीन 
रहते dI 

सहृदय श्रौर मिलनसार होते हुए भी वह नितांत श्रनासक्त और 
निर्लिप्त थे। ग्रात्मसंयमी होते हुए भी उन्होंने कभी शरीर गलानेवाली 
घोर तपस्या नहीं की । वह पाप से घृणा करते थे, पापियों से नहीं । अपने 
को ईइवर का पुत्र तथा संसार का मुक्तिदाता कहते हुए भी ग्रहंकारशून्य 
और aaa विनम्र थे। मनुष्यों में अपना स्नेह वितरित करते हुए भी वह 
श्रपना संपूर्ण प्रेम ईश्‍वर को निवेदित करते थे। इस प्रकार ईसा में एकांगी- 
पन अथवा उग्रता का सर्वथा अभाव है, उनका व्यक्तित्व पुणा रूप से संतु- 
लित है। 

सं० ग्रं०--सी० Ach : मुक्तिदाता, रांची, १९५६; एल० डि 
ग्रैडमेसन : जीसस क्राइस्ट, लंडन, १९३०; Wo लेब्रेटन : दि लाइफ एंड 
afar श्रॉव जीसस क्राइस्ट, लंडन, १६३५; dle टेलर: दि लाइफ 
एंड मिनिस्ट्री aia जीसस, लंडन, १९५५ 1 [का० 39] 


इसिस जादू, कपट, शक्तिं और ज्ञान की प्रसिद्ध मित्री देवी । केव 
: (पृथ्वी) और नुत (आकाश) की कन्या, शक्तिमान देव 
ग्रोसिरिस की भगिनीजाया, और देव होरस (सूर्य) की माता । गाय 
उसकी पुनीत पशु थी और अपने मस्तक पर वह गोशु ग भी धारण करती 
थी । फ़िली, बेहबेत आदि मिस्नी नगरों के विशाल मंदिर इसी देवी ईसिस 
की मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिये बने थे। 

नए राजवंश के अंत्यकाल से विशेषतः ईसिस की महिमा बढ़ी और देश 
में सर्वत्र उसकी पूजा लोकप्रिय हो गई। मिस्र के स चे देश में तो वह पूजी 
ही गई, उसकी महिमा का प्रचार धीरे धीरे ग्रीस और रोम में भी हुआ। 
स्वयं मिस्र में उसके मंदिरों में छठी सदी ईसवी के मध्य काल तक भक्तों की 
भीड़ लगी रहती थी । पर तभी उस मंदिर के कपाट सदा के लिये बंद कर 
दिए गए और ईसिस की पूजा संसार से उठ गई। प्राचीन fret अभिलेखों 
में, ओसिरिस की पत्नी होने के नाते, उसके साथ ही उसका भी उल्लेख तो 
हुआ ही है, स्वयं अपने अधिकार से भी उस देश के धामिक इतिहास मे 
ईसिस का जितना प्रभुत्व रहा है उतना अन्य देवियों का दूसरे देशों में नहीं 
रहा । 

Wo Yo—o Uo डब्ल्यू बज : गॉड्स्‌ Ala द इजिप्शंस, खंड २, 


अध्याय १३। [Xo 3To Fo] 
ईसकि ($e qo ५२५-ई० qo ४५६) यूनानी भाषा के 
xu प्राचीनतम नाटककार जिनके नाटक इस समय उप- 


लब्ध Sl इनकी अपेक्षा प्राचीततर नाटककार थैस्पिस का नाममात्र ज्ञात 
है पर उनका कोई नाटक नहीं मिलता। इनका जन्म एथेंस के समीप इल्यु- 
सिस नामक स्थान में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था । ईसकिलस ने फारस 


के साथ होनेवाले युद्धो में भाग लिया था और ग्रार्तेमिसियुम, सलामिस . 


और प्लातइया नामक स्थानों पर संग्राम किया था। मराथन नामक स्थान 
पर ईसकिलस और उसके दो भाइयों ने ऐसा लोकोत्तर पराक्रम प्रदर्शित 
किया कि एथेंस ने उनके चित्र अंकित करने का आदेश दिया । सिराकूस 
के राजा हिएरन प्रथम के निमंत्रण पर उन्होंने दो बार सिराकूस की यात्रा 
की। $e qo ४८४ A उनको प्रथम पुरस्कार मिला; ई० qo ४६८ में 
प्रथम पुरस्कार उनको न मिलकर युवा सोफॉक्लेस को मिला, पर ई० qo 
४६७ और Fo qe ४५८ में पुनः उनके नाटकों पर विजयोपहार प्राप्त हुए | 
इसके पश्चात्‌ ई० Fo ४५६ में वे पुनः सिसिली की यात्रा पर गए और वहीं 
उनकी मृत्यु हुई | कहते हे, आकाश में उड़ती हुई चील के पंजों से छूटकर एक 
कछआ उनके सिर पर गिरा जिसके कारण उनका प्राणांत हुआ। एक 
समय उनपर इल्युसिस की देवी देमेतर के रहस्य को उद्घाटित कर देने का 


२ 
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ईसकिलस 


अपराध श्रारोपित किया गया था, पर वे ग्रपने को इस से मुक्‍त करने में सफल 
हो गए। 

ईसकिलस ने सर्वप्रथम यूनानी दुःखांत नाटकों को उनका विशिष्ट 
eq प्रदान किया । आरंभ में यह नाटक डिथीरंब नामक गीत के रूप में 
प्रस्तुत किए जाते थे। थैस्पिस नामक कलाकार ने गायकमंडली (कोरस) 
में से एक पात्र को पृथक्‌ अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया । ईसकिलस ने 
एक दूसरे श्रभिनेता की सृष्टि कर गीत को नाटक के खूप में परिणत कर 
दिया। इस प्रकार ईसकिलस दुःखांतनाटक (ट्रागेदी =ट्रेजेडी) के सुव्यव- 
स्थित रूप के जन्मदाता माने जाते हैं | उन्होंने सत्तर (अथवा एक श्रन्यमत के 
अनुसार Ted ) नाटकों की रचना की थी। आजकल इनमें से केवल सात मिलते . 
हैं और कुछ अन्य नाटकों की बिखरी हुई पंक्तियाँ यत्रतत्र उद्धृत मिलती हैं। 


हिकंतिदेस (शरणाथिनी बालाएँ) यूरोपीय साहित्य का आजकल 
उपलब्ध होनेवाला प्राचीनतम नाटक माना जाता है। मिस्र देश में ईगिपूतुस 
आर दनाउस दो भाई राज्य करते Al प्रथम भाई के ५० पुत्र थे और दूसरे 
के ५० पुत्रियाँ । ईगिपूतुस के पुत्र दनाउस की पुत्रियों के साथ बलात्‌ विवाह 
करना चाहते थे परंतु यह उनकी इच्छा के विरुद्ध वात थी। Aa: राज- 
कुमारियाँ भागकर अपने पिता के सहित समुद्र पार पैलासूगुस के ग्रार्गस 
नामक राज्य में चली गईं। यद्यपि पैलासगुस उनको शरण देने में आना- 
कानी करने लगे तथापि श्रार्गस की प्रजा ने अपने मतदान द्वारा उन्हें शरण 
देने के लिये विवश कर दिया । इसके उपरांत ईगिपूतुस के पुत्रों ने उनका 
पीछा किया और पैलास्‌गुस की सभा में अपने दूत भेजे । यद्यपि उन्होंने युद्ध 
की धमकी दी, तथापि पैलासूगुस ने शरणाथिनियों को लौटाना स्वीकार नहीं 
किया । इस कथा की पूति के लिये ईसकिलस ने 'ईगिपतिइ' और 'दनाइ- 
aq’ नामक दो नाटक और लिखें थे जो ग्रब नहीं मिलते। इस प्रकार के 
तीन नाटकों के गुच्छकों को 'त्रिलोगी' कहा जाता था। 
'वै्साए' नामक नाटक में सालामिस के युद्ध में खेरखेस और उसकी 
पारसीक सेना के पराजय का वर्णान है। दरियुस के पुत्र सम्राट्‌ खेरखैस 
मराथन नामक स्थान पर यनानियों के द्वारा अपने पिता की पराजय का 
प्रतीकार करने के लिये दलबल सहित यूनान और विशेषकर ud को दंड 
देने के लिये अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते हें। फारस की राजधानी सूसा में 
राजमाता ग्रतोस्सा को दुःस्वप्न दिखलाई देते d वे देवपूजा की तयारी 
करती हैं। कुछ समय Wad युद्ध में पराजित और दुविताडित सैनिक 
आर खैरखैस लौटकर घर आते हे। ईसकिलस ने इस नाटक की रचना | 
सालामिस की विजय के उपलक्ष में की थी। इस नाटक में प्लातइया के 3 
युद्ध में पारसीकों की पराजय की भविष्यवाणी भी मिलती है। ईसकिलस a 
को इन युद्धों का प्रत्यक्ष अनुभव था । इस नाटक का अभिनय एथेंसवासियों S 
TAT AA यूनानियो को बहुत प्रिय था । 
“हेपता ऐपि थेबास” (थेबेस नगर पर सात योद्धाओं की चढ़ाई) में 
लाइयुस और इदिपस के शापग्रस्त परिवार के विनाश का वर्णन है। थेवेस | 
के राजा एते्रोक्लेस का भाई पोलीनेइकेस सात योद्धाओं के साथ थेबेस Er 
नगर पर चढ़ाई करता है, नगर के सातों द्वारों पर युद्ध होता है और दोनों... 
भाई परस्पर युद्ध करते हुए मारे जाते हे । इदिपस के शापग्रस्त परिवार की = 
कथा यूनानी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है । न E: 
ओऔरेस्तेइया' भी एक अन्य शापग्रस्त परिवार से संबंध रखनेवाले xe 
तीन नाटकों की लड़ी है। यद्यपि इस प्रकार के नाटकों के अनेक त्रितय "xe 
(त्रिलोगियाँ) यूनानी नाटककारों द्वारा रचे गए थे, पर भाग्य की बात, a 
उनमें से, मानों उदाहरणास्वरूप, ईसकिलस की यही त्रिलोगी इस समय 
अवशिष्ट है। इसमें ग्रगामेमूनन, खोएफोरोए और यूमेनिदेस इन तीन s 
नाटकों का समावेश है । प्रथम नाटक में ट्राय की विजय के पञ्चात्‌ लोठेो 
हुए राजा अगामेमूनन की उनकी पत्ती द्वारा की गई हत्या का वर्णन TL 
दूसरे नाटक में निर्वासन से गुप्त रूप से लोटे हुए MAT HAART 
अपने मित्र पिलादेस और अपनी बहन एलैक्त्रा की सहायता से अपनी माता | 
के जार इगिस्थुस को अपनी माता के सहित मार डालते हैँ। इसपर i 
'नियेस' (स्व-कुल-घात से उत्पन्न हुई कृत्याएँ) उनका पीछा करती | 
वे उनसे त्राण पाने के लिये भागने लगते हैं। तीसरे नाटक 
में कृत्याओं के शमन का वरुन है । कुछ आलोचकों के मत में यह ईसकिलस _ 
की सर्वश्रेष्ठ रचता है। l Baer 
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प्रोमेथियुस देस्मोतेस (प्रमंथ बंधन) नामक नाटक में मानवों को 
अग्नि प्रदान करनेवाले प्रोमेथियुस नामक देवता को जेउस (द्यौस ) की श्राज्ञा 
से शकस्थान में समुद्र की एक चट्टान पर कीलों से विजडित कर दिया जाता 
है। परंतु उसके प्राण नहीं निकलते । यह नाटक विचारप्रधान है। शेली ने 
इस नाटक का पूरक 'प्रोमेथियुस अनबाउंड' नामक नाटक अंग्रेजी भाषा में 
लिखा है। स्वयं ईसकिलस ने इस विषय पर तीन नाटक लिखे थे पर शेष 
दो नाटक अब नहीं मिलते। श्रालोचकों का कहना है कि इस नाटक में 
यूनानी त्रागेदी की कला मूतिमती हो उठी है। इन सात नाटकों के अतिरिक्त 
ईसकिलस के बहुत से नाटकों के नाम और बिखरी हुई पंक्तियाँ यूनानी 
साहित्य में यत्र-तत्र मिलती है । 

ईसकिलस ने दु:खांत नाटक के स्वरूप को व्यवस्थित किया । उनको 
प्रभावशाली दृश्यों और ऐख्वर्यंशाली वेशभूषा से प्रेम था। उन्होंने जिन 
पात्रों की सृष्टि की है उनमें से अधिकांश चरित्र संबंधी महत्ता और शक्ति से 
समन्वित हैँ। उनकी भाषा और शैली भी विषय के अनुरूप गौरवशालिनी 
है। ईसूकिलस के नाटकों में समसामयिक जनस्वातंत्र्य की भावना उभरती 
हुई दृष्टिगोचर होती है । 

सं० ग्रं०--मूल नाटक, सिजूविक द्वारा संपादित, ग्रॉक्सफ़ोड का 
संस्करण | अंग्रेजी अनुवाद सहित लोएब क्लासिकल लाइब्रेरी का संस्करण, 
दो जिल्दों में (वियर स्मिथ द्वारा संपादित एवं अनूदित) ; गिलबर्ट मरे के 
पद्यानुवाद भी अच्छे माने जाते हैँ समालोचना, गिलबर्ट मरे : ऐंशेंट ग्रीक 
लिटरेचर, ईसकिलस; alas, deed ala ग्रीस; बाउरा : ऐंशेंट ग्रीक 
लिटरेचर इत्यादि 1 [te ना० sre] 


: ऽजो जव १४६८ ई० में वास्को दा गामा ने केप 
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व गुड होप द्वारा भारतयात्रा के लिये 
नया समुद्री मार्ग खोज निकाला, तब संसार के इतिहास में एक 
क्रांतिकारी परिच्छेद खुला । अब यूरोपीय देशों का भारत तथा पूर्वी द्वीपों 
से परोक्ष संपर्क संभव हो गया। स्वभावतः, सुदृढ़ नाविक शक्ति के कारण 
इस मागे पर सर्वप्रथम पुतंगाल का एकाधिकार स्थापित हुआ; कितु, 
शीघ्र ही पहले हालेड और बाद मे इंग्लैंड ने पुर्तगाल का गतिरोध झारंभ 
कर दिया | 

इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, स्पेनी आर्मादा की पराजय 
के बाद, रानी एलिजाबेथ के श्राज्ञापत्र द्वारा (३१ दिसंबर, १६००) 
दि गवर्नर ऐंड mew Ala लंडन ट्रेडिग टु दि ईस्ट इंडीज” के नाम से 
हुई। इसी श्राज्ञापत्र द्वारा उक्त कंपनी को व्यावसायिक एकाधिकार भी 
प्राप्त gal । कंपनी के विकास के साथ साथ इंग्लैंड में उसके व्यावसायिक 
एकाधिकार के विरुद्ध श्रसंगठितं और सुसंगठित प्रयास हुए । अंततः 
रानी ऐन तथा लाडे गोडोल्फिन की मध्यस्थता द्वारा आंतरिक विरोधों का 
समाधान होकर दि युनाइटेड कपनी ग्राव मचेंट्स Ala इंग्लैंड ट्रेडिंग टु 
दि ईस्ट इंडीज़' के रूप में नए विधान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का 
पुननिर्माण हुआ । एक प्रकार से इसी को कंपनी का यथोचित श्रीगणेश 
कहना उपयुक्‍त होगा | 
१६वीं शताब्दी से, अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान की श्रनुपस्थिति में, यूरोपीय 
देशों के पारस्परिक संपर्क व्यावसायिक और भ्रौपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता के 
कारण संघर्ष और संघियों से ही परिचालित होते रहे । इनकी व्यापारिक 
संस्थाओं की समृद्धि इनके व्यापारिक एकाधिकार पर आधारित थी। 
यह एकाधिकार (क) शाही फर्मानों द्वारा हासिल किया जा सकता था, 
शाही अनुमति से, या शक्तिप्रदर्शन द्वारा । जब मुगल साम्राज्य सशक्त 
था तब ये ग्राज्ञापत्र बादशाह तथा राज्याधिकारियों को प्रसन्न कर प्राप्त 
होते रहे; उनकी श्रवनति पर फिर ये शक्तिप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किए जाने 
लगे। (ख) इसे प्राप्त करने का दूसरा साधन यूरोपीय प्रतिद्वंद्रियों पर 
अधिकार जमा लेना था। दोनों ही साधन श्रनिवार्य थे । कितु, स्पष्टतः 
भारत म व्यावसायिक एकाधिकार की सार्थकता उसे ही उपलब्ध हो सकती 
थी जिसकी सामुद्रिक शक्ति सर्वोपरि हो । श्रस्तु, व्यवसाय के मूल में संघर्ष 
अनिवारय था, शक्ति का भी, कूटनीति का भी । 
ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रागमन तक भारत में पुर्तगाली सूर्य श्रस्ताचल 
की ओर अग्रसर हो चुका था। पहले हालेंड, फिर हालैंड तथा इंग्लैंड की 


ईस्ट इंडिया कंपनी 


संमिलित नाविक शक्ति के समक्ष उसे नतमस्तक होना पड़ा जब भारतीय 
तट के निकट कंपनी ने पुर्तगाली as को पराजित किया (१६१२) तब 
मुगल दरवार में पुर्तगाली प्रभाव का ह्लास प्रारंभ हो गया, और कंपनी के 
मानवधन के साथ उसे सूरत में व्यावसायिक केंद्र खोलने का अधिकार भी 
प्राप्त BAT] १६५४ मे पुर्तगाल को कंपनी के अधिकारों को स्वीकार 
करना पड़ा; १६६१ में उसने Sal के विरुद्ध सहायता देना भी श्रंगीकार 
कर लिया । 

कंपनी को ग्रब डचों के विरुद्ध लोहा लेना था। सर्वप्रथम कंपनी का 


मुख्य ध्येय हिदेशिया में ही अपना व्यवसाय केंद्रित करना था, जहाँ डच - 


पहले से ही सशक्त थे । एंबीयना के हत्याकांड (१६२३) के बाद यह 
विचार त्यागकर उसने भारत की ओर रुख किया, जहाँ डच शक्ति क्षीण 
थी । . यूरोप में क्रामवेल कालीन एंग्लो डच युद्ध, तथा लुई १४वें के हालेंड 
पर ग्राक्रमण से arts की सामुद्रिक शक्ति का ह्लास प्रारंभ हो गया। 
१७५९ में क्लाइव ने डच aS को पूर्णतः पराजित कर दिया | 

अब कंपनी के अंतिम प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसी ही शेष रहे । दूप्ले के नेतृत्व में 
उनके सशक्त और महत्वाकांक्षी होने के श्रतिरिक्त, एक मुख्य कारणा यह 
भी था कि औरंगजेब की मृत्यु के पूर्व ही गृहयुद्धों और शिवाजी के उत्कर्ष 
ने मुगल साम्राज्य को लड़खड़ा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 
मुगल साम्राज्य तीव्र गति से पतनोन्मुख हो चला था p तज्जनित भारत- 
व्यापी अव्यवस्था ने दोनों प्रतिद्वंद्वियों के कार्यक्षेत्र को सुलभ और विस्तृत 
हो जाने दिया । आस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के सिलसिले में भारत में 
प्रथम कर्नाटक युद्ध fas गया । यद्यपि इससे दोनों कंपनियों की स्थिति 
में विशेष फक नहीं पड़ा, कितु कर्नाटक पर फ्रांसीसी विजय से यह्‌ 
अत्यंत महत्वपूणां निष्कर्षं स्थापित हो गया कि यूरोपीय युद्धनीति तथा 
युद्धसज्जा की अपेक्षा भारतीय युद्धनीति तथा युद्धसज्जा हेय थी ग्रौर दक्षिण 
भारतीय राजनीतिक परिस्थिति इतनी खोखली थी कि उसपर विदेशी 
ग्राधिपत्य संभव था । Wed, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोनों ओर से भारतीय 
राजनीति और राज्यों में स्वार्थप्रसार के लिये हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। 
इसी भित्ति पर दूप्ले ने फ्रांसीसी साम्राज्यस्थापित करने की कल्पना की थी, 
कितु उसकी असफलता पर साम्राज्य स्थापना के स्वप्न को साकार किया 
क्लाइव के योगदान से अंग्रेजों ने नाजुक परिस्थिति में दूप्ले के फ्रांस 
सरकार द्वारा प्रत्यावाहन ने फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाश्रों पर तुषारपात कर 
दिया | Aaa: लाली की ग्रसफलत!, चंद्रनगर की पराजय और वांडीबाश की 
हार ने फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वी की रीढ़ तोड़ दी उनके शेष प्रभाव को वेलेजली 
ने ध्वस्त कर दिया | 

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का यथोचित विकास टामस रो के श्रागमन 
से आरंभ हुआ, जब उसके व्यावसायिक केंद्र सूरत, आगरा, अहमदाबाद तथा 
भड़ोच में स्थापित हुए। तत्पश्चात्‌ बड़ी योजनापूर्ण विधि से अन्य केंद्रों की 
स्थापना हुई। मुख्य केंद्र समुद्री del पर ही बसे । उनकी किलेबंदी भी 
की गई। इस प्रकार मुगल दस्तंदाजी से वे दूर रह सकते थे। संकट के 
समय उन्हें समुद्री सहयोग सुलभ था। शांति के समय वे वहीं से वांछित 
दिशाओं में बढ़ सकते थे। इस तरह मसूलीपटम (१६११), बालासोर 
(१६३१), मद्रास (१६३६), हुगली (१६५१), बंबई (१६६६), तथा 
कलकत्ता (१६६८) के केंद्रों की स्थापना हुई। बंबई, कलकत्ता, मद्रास 
विशाल व्यावसायिक केंद्र होने के श्रतिरिक्त, कंपनी के बड़े महत्वपूरण राज- 
नीतिक तथा शक्तिकेंद्र भी बने इनकी समृद्धि और शक्तिवर्धन से भारतीय 
व्यवसायियों ने भी, जिनके लिये ्ायात निर्यात के बड़े लाभप्रद द्वार खुल 
गए थे, qui सहयोग दिया । वस्तुतः अंग्रेजों और भारतीय व्यवसायियों 
का गठबंधन कंपनी की प्रगति में बहुत सहायक सिद्ध हुआ । 

वैसे तो शाहजहाँ कालीन गृहयुद्ध तथा शिवाजी के उन्नयन से फॅली 
भ्रनिर्चितता ने कंपनी को स्पष्ट कर दिया था कि व्यापारिक सुरक्षा के लिये 
शक्तिसंचय आवश्यक है, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी धारणा का प्रथम 
प्रस्फुटन १६८८ में हुआ, जब कंपनी ने प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया कि “हमारी 
लगान वृद्धि पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना कि व्यवसाय 
पर; वही हमारी सेना का पालन करेगी, जब बीसियों दुर्घेटनाएँ हमारे 
व्यवसाय में बाधा डालेंगी, वही भारत में हमें राष्ट्र का रूप देंगी । उसके 
बगैर हम केवल बहुसंख्यक भ्रनधिकारी प्रवेशक मात्र ही XE... 
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कितु, उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा असामयिक प्रमाणित हुई जब वे 
मगल राज्य से दंडित और med हुए । उनका संकट तीव्र था, यदि 
मगल राज्य द्वारा उनकी पुनःस्थापना न हुई होती। परिस्थिति ने उन्हें 
फिर शांतिप्रिय बना दिया। १७१७ में मगल सम्राट द्वारा कंपनी के 
सूरमान दूतमंडल को बड़े महत्वपूर्ण व्यावसायिक अ्रधिकार प्राप्त हुए 


यद्यपि दक्षिण में दूप्ले की साम्राज्यवादी योजनाञ्रों से कंपनी को 
दिझाज्ञान हुआ और फ्रांसीसी पराजय से उनकी सँन्यशक्ति का सिक्का 
जमा, तथापि उनके साम्राज्य का वीजारोपरा बंगाल से ही हुआ । मराठों 
के ग्राक्रमणों ने पहले ही बंगाल की सेना को क्षीणा, खजाने को खोखला, 
और आंतरिक व्यापार को विच्छिन्न कर दिया था। ware सिराजुद्दौला 
अपने es स्वभाव और दरवारियों के विश्‍वासघात से मजबूर हो गया | 
अंततः षड्यंत्रकुशल कलाइव ने, जगत्सेठ श्रौर श्रमीचंद के षड्यंत्र में योगदान 
दे, प्लासी के युद्ध में (१७५७) सिराज को परास्त कर अंग्रेजी साम्राज्य 
की नींव में पहली ईट डाल दी । इसके बाद का वंगाल का कुछ वर्षों का 
इतिहास कालिख से लिखा गया जिसमें श्रनेतिकता का तांडव हुआ । नवाब 
मीरकासिम ने कंपनी का गतिरोध किया, कितु बक्सर के युद्ध में मीरकासिम, 
अवध के नवाब, तथा मुगल बादशाह की संमिलित शक्ति की पराजय हुई। 
फलस्वरूप बंगाल, विहार, उड़ीसा, अवध और दिल्ली कंपनी के प्रभुत्व में 
भ्रा गए । fed, कूटनीतिज्ञ क्लाइव अभी साम्राज्य का उत्तरदायित्व सँभा- 
लने को तैयार न था; ग्रस्तु उसने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी 
(१७६५) हस्तगत करके ही संतोष किया, जिससे बंगाल के शासन में 
हस्तक्षेप करने का कंपनी को वैध अधिकार प्राप्त हो गया । 

कितु अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और उद्धारक हेस्टिंग्स 
ही था। जैसा पनिककर का कथन है, यदि पेशवा बाजीराव ने दक्षिणा को 
भ्रसंगठित रख, अपने पावे और पृष्ठ को श्ररक्षित छोड़ दिल्‍ली की ओर 
अभियान न किया होता तो मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी अंग्रेजों की 
अपेक्षा मराठे ही होते, कितु, मराठों की पानीपत की पराजय ( १७६१) से 
मराठा संगठन को मर्मातक आघात पहुंचा । दूसरी ओर मराठा, निजाम, 
हैदरग्रली और नवाब कर्नाटक की व्यक्तिगत स्वार्थपरता और पारस्परिक 
वैमनस्य ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा नहीं वनने दिया । यही 
कंपनी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। हेस्टिंग्स ने दूरदशितापूर्वक पहले तो 
नवाब श्रवध को मित्र बनाकर मराठों के विरुद्ध अपनी सीमारेखा Gas की 
फिर रुहेला युद्ध में अवध को मराठों का दुश्मन बना दिया। तव विकट 
परिस्थिति में श्रसीम धेये ux साहस के साथ मराठों की शक्ति पर सफल 
आघात किया और हैदरश्रली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू को संधि 
करने पर मजबूर किया । शासकीय दृष्टिकोण से भी उसने दीवानी के 
भ्राडंबर को त्याग कृपिशासन, न्यायशासन, तथा चुंगी शासन को व्यवस्था 
की रूपरेखा दी। 


मेधावी न होते हुए भी उसका उत्तराधिकारी कार्नेवालिस अनुशासन 
ईमानदारी और चारित्रिक दृढ़ता में अछता था । उसने मनोयोग से शासन 
का संरक्षण किया । इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना कर दुखी बंगाल को 
समृद्ध बनाया तथा भ्रष्ट ब्रिटिश नौकरशाही को परिष्कृत कर उसे वह 
प्रतिष्ठा दी जिसके कारण ब्रिटिश नौकरशाही के इस्पाती sta’ की नींव 
पड़ी । उसने टीपू की शक्ति को बहुत कुछ तोड़ दिया । पिट्स इंडिया use 
द्वारा पालमंट ने कंपनी की नीति और व्यवधान में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार अपने हाथ में ले लिया। 

साम्राज्यवादी वेलेजली ने ब्रिटिश साम्राज्य का युद्ध और नीति से 
खूब प्रसार किया । टीपू नष्ट हो गया । पेशवा के वेलेज़ली के संरक्षण में 
राने से श्रोवन के कथनानुसार Ba “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य” की अपेक्षा 
ब्रिटिश साम्राज्य का भारत हो गया । फिर मराठा सरदारों को ग्रलग अलग 
पराजित कर उन्हें सहायक संधि करने के लिये मजब्र किया । अवध का 
विस्तार घटाकर, उसे अपने प्रभुत्व के श्रंतगत कर लिया। सहायक संधि 
वेलेजली के साम्राज्यवादी प्रसारण का अद्भुत यंत्र था, जिसमें फ्रांसीसी 
प्रभाव का भी भारत से समूल उच्छेद हो गया। फिर मराठों की रही सही 
शक्ति भी ars हेस्टिंग्स ने तोड़ दी | 

अब साम्राज्यप्रसार में कंपनी को पीछे मड़कर देखने की आवश्यकता 
नहीं थी । गुरखों की पराजय से कपनी की उत्तर सीमांत रेखा हिमालय के 
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चरणों तक जा पहुँची | रणजीतर्सिह की मृत्यु के वाद, सिक्खों को पराजित 
कर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में संमिलित कर लिया गया । ग्रफगानों के 
युद्ध से उत्तर पश्चिमी सीमा फिर पहाड़ों से जा टकराई । पुरा वर्मा कंपनी 
का अधिकृत हुआ AX उत्तरपूर्वी सीमांत रेखा सुदृढ़ हुई । 

इधर १८१३ के चार्टर Uae से चीनी व्यापार को छोड़ भारतीय 
व्यापारिक अधिकार कंपनी से ले लिए गए। १८३३ के चार्टर ऐक्ट से वह 
अधिकार भी अपहृृत हो गया । श्रव कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक 
संस्था थी । कपनी के साम्राज्यवादी प्रसार के इतिहास में लाड बेंटिक का 
काल मलयानिल के कोके के समान है जब आधुनिक भारतीयता के जनक 
राजा राममोहन राय के सहयोग से भारत के सांस्कृतिक जागरण का सूत्रपात 
ब्रह्मसमाज से आरंभ हुआ, AK अन्य महत्वपूरण सामाजिक सुधार हुए 

कपनी का ग्रंतिम साम्राज्यवादी स्तंभ था लाडे डलहौजी, जिसने श्रपनी 
विजयों तथा व्यपगत सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ata dur) के विस्तृत प्रयोग से 
अनेक राज्यों, राजसी पदवियों तथा पेंशनों का लोप कर दिया । तज्जनित 
असंतोष १८५७ की राज्यक्रांति की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बना । इसके afa- 
रिक्त उसने अनेक महत्वपूर्ण शासकीय सुधारों से भारत के ग्राधुनिकीकरणा 
में योगदान दिया, जेसे ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण, रेल, टेलिग्राफ, पोस्ट 
आफिस, तथा केंद्रीय लेजिस्लेटिव कांउसिल की स्थापना । उसी के प्रयत्नों 
से विमेन्स कालेज तथा रुड़की इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई । 

कंपनी के शासन का १८५७ की राज्यक्रांति से ग्रत हुआ । कंपनी के 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहले भी अनेक विस्तृत, श्रसंगठित छिटपुट प्रयत्न हो 
चुके थे, fag सन्‌ '५७ के विस्फोट ने भ्रति तीव्र रूप धारण किया । इतिहास- 
कारों में इस विद्रोह की प्रकृति के संबंध में तीव्र मतभेद होते हुए भी, इतना तो 
निर्चित है कि अंग्रेजी सत्ता को निकालने के लिये भारतीयों का यह 
प्रथम सामूहिक प्रयत्न था जिसको विशेषतया waa में विस्तृत जनसहयोग 
प्राप्त था। यह भी एक विचित्र संयोग था कि अन्य भागों में व्याप्त संघर्ष 
के अग्रणी प्रायः अवधवासी ही थे । Hed, निस्संदेह यह ब्रिटिश साम्राज्य 
के विरुद्ध भारतीय संघर्ष का श्रीगणेशा था, भारतीय इतिहास का रक्त- 
रंजित पृष्ठ । कंपनी के शासन का अंत १८५५ में हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट 
ने भारतीय साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली । 

१७५६ से १८५७ के. कंपनी के साम्राज्यवादी शोषणा के इतिहास में, 
सांस्कृतिक पक्ष छोटा होते हुए भी निस्संदेह महत्वपूर्ण है। जैसा पनिक्कर का 
कथन है, बक, विलियम जोन्स, तथा मेकाले सांस्कृतिक चेतना के वे ब्रिटिश 
प्रतीक हैं जिनसे प्रेरित होकर राजा राममोहन राय, दादाभाई नौरोजी, 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तथा दयानंद सरस्वती ऐसे भारतीय नररत्नों के 
योग से सांस्कृतिक पुनर्जागरण संभव हो सका, राष्ट्रीय ग्रात्मसंमान जागा, 
और आधुनिक भारतीयता ने जन्म लिया | 

सं० ग्रं०-एस. अहमद खाँ : दि ईस्ट इंडिया ट्रेड इन दि टवेल्फ्थ 
सेंचुरी इन इट्स पोलिटिकल Us इकोनोमिक एऐस्पेक्ट्स; डब्ल्यू. फोस्टर 
दि इंगलिश फॅक्टरीज़ इन इंडिया १६१८-१६६९ | [रा० ना०] 


इस्टर यहुदियों, ग्रीक-रोमनों और ईसाइयों तीनों का विशिष्ट त्यौहार, 
जो अधिकतर अप्रैल में पड़ता है। शब्द का मूल संभवत 
नोस WRIT अथवा इयोस्त्रे में है, जिसका अर्थ वसंत का त्यौहार 
है । ग्रीक यह त्यौहार वसंत संपात के समय २१ मार्च को मनाया करते 
थे, जब शीत ऋतु के बाद प्रकृति ऋतुमती होती थी । यहूदियों की धर्म- 
पुस्तक बाइबिल की पुरानी पोथी (एग्जोडस १२) में लिखा है कि wur 
यलियों के fret प्रवास में किस = | एक रात मौत का फरिइता' उनके 
आवासों के ऊपर से गुजर गया और अपने इस आचरण द्वारा उनके प्रथम- 
जात शिशुओं की मृत्यू से रक्षा की । इसी मौत से नजात पाने का त्यौहार 
यहुदी अपने साल के पहले महीने निसान में मनाते हे । ये अपने इस 
त्यौहार को पेसाख' कहते हैं। 
परंतु ईस्टर का सर्वाधिक महत्व ईसाई TH में है। ईसाइयों का विश्वास 
है कि ईसामसीह शूली पर चढ़ा दिए जाने के बाद मरकर भी जी उठे थे। 
उनका जी उठना यहूदियों के इस त्यौहार के दिन ही संभव हुआ था, तभी 
जब जुरूसलम में वे श्रपना पेसाख मना रहे Al इसी कारणा Tara ईस्टर 
का पर्याय ही बन गया । हजरत ईसा के जी उठने में कॅथोलिक ईसाई 


संप्रदाय का विशेष विशवास उस धर्म की आधारभूत मान्यताओं में से है। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ईस्टर . 
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qd sx पश्चिम के समस्त ईसाई परिवार ईस्टर का यह त्यौहार बड़े 
उत्साह से मनाते हैं । यह ईसामसीह के पुनर्जन्म के तुल्य है जिससे ईस्टर 
का त्यौहार भी उसी महत्व का माना जाता है जिस महत्व का बड़ा दिन । 

ईस्टर की तिथि निश्चित करना ईसाई चर्चो के लिये सामान्य बात 
नहीं है। इस संबंध में पिछली सदियों में निरंतर विवाद होते रहे हैं । 
विवाद का कारण यह है कि इस तिथि के अंकन का प्रारंभ यहुदी तिथिक्रम 
से हुआ है जो चांद्रमासिक है। चांद्रमासिक होने से--यद्यपि पड़ता वह 
निसान मास की पूर्णिमा को ही है, पर वह WÍUTHT हर साल स्वाभाविक 
ही उसी एक ही दिन नहीं पडती--ईस्टर की तिथि निश्चित करने में 
अक्सर कठिनाई पड़ जाया करती है। [wo sre Fo] 


उंडुकाति (mmda) vex (अपेंडिक्स) के प्रदाह (इन- 
फ्लेमेशन) को कहते gi! GSH आंत्र के एक छोटे से 
विभाग का नाम है जो क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के संगम स्थान के नीचे की 
ओर से निकला रहता है । इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और आधार 
स्थान पर इसका व्यास ६ मिलीमीटर होता है। यह उदर के निचल भाग 
में दाहिनी ओर स्थित रहता है । मनुष्य के शरीर में यह अंग कोई 
कार्य नहीं करता | 
उंडुकाति का अर्थ है उंडक का जीवाणाओं द्वारा संक्रमित होकर 
शोथयुक्‍त हो जाना | बहुत से रोगियों के शरीर में साघारणतया रहनेवाले 
जीवाण ही उंडुक में शोथ उत्पन्न कर देते है ॥ कभी कभी जीवाणु गले 
आर टांसिलों से रक्‍त के द्वारा भी वहाँ पहुँच जाते हें। शाकाहारियों की 
अपेक्षा आमिषभोजियों में यह 
रोग अधिक होता है और इस 
कारण हमारे देश की अपेक्षा 
यूरोप और अमरीका में इसका 
प्रकोप अधिक है। यह रोग ? 
किसी भी आयु के व्यक्ति को हो 
सकता है, कितु दो वर्ष की रे 
अवस्था से पूर्व बहुत असाधारण 
है। तीस वर्ष की आयु के पश्चात्‌ 
भी यह कम होता है। कहा 
जाता है कि विपुच्छ कपि (एप) 
जाति के वानरो में भी यह रोग f 
होता है। | उड्क 
उंडुकाति में उदर मेंपीड़ा १. बृहदांत्र; २. ग्रंधांत्र; ३. उंडुक; 
होती है। प्रायः पीड़ा प्रभातवेला ४. पेड़; ५. क्षद्रांत्र; ६. नाभि । 
में नाभि के चारों ओर प्रारंभ Pes — 
होती है और वहाँ से उंडुक प्रांत में श्राती हुई प्रतीत होती है। प्रारंभ 
में एक या दो वमन हो सकते हैं। कितु वमन निरंतर नहीं होते। ज्वर 
शीघ्र ही आरंभ हो जाता है, कितु बहुत श्रधिक नहीं होता । उदर उंडुक 
a म कठोर हो जाता है और वहाँ के चर्म को दवाने से रोगी को पीड़ा 
Q l 
उंडुकाति में विशेष भय उंडक के विदार (फटने) का रहता है, अथवा 
वह कोथ (गैग्रीन) युक्त हो जाता है । उसके चारों ओर पूय (पीब) भी 
बन सकता है । द 
यदि किसी व्यक्ति को यह रोग होने का संदेह हो तो उसको विरेचक 
ओरोषवियाँ नहीं देनी चाहिए, और न उसको कुछ खाने को ही देना चाहिए । 
उदर की मालिश भी न होनी चाहिए | जब तक कोई डाक्टर न देख ले 
तब तक पीड़ा कम करने के लिये कोई ग्रोषधि देना भी उचित नहीं है। 
रोग का पूणा निदान हो जाने के एक या दो दिन के भीतर उसका शल्यकर्म 
करवा देना चाहिए। शल्यकर्म की सलाह इसलिये दी जाती है कि विदार 
या कोथ उत्पन्न हो जाने से रोगी के लिये जीवन और मरणा का प्रश्‍न उपस्थित 
हो जाता है। झल्यकर्म करके dem को निकाल दिया जाता है। 
यदि किसी कारण शल्यकर्म न किया जा सके तो शोथयुक्त स्थान 
पर उष्मस्वेद (फ़ोमेंटेशन, भीगे गरम कपड़े से सेक) किया जाय, पेनि- 
सिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसीन के इंजेक्शन दिए जायें और रोगी को शय्या में 


~ 
ec X an 


YY उक्रेनी भाषा और साहित्य 


पूर्णतया feat करके रखा जाय । उपद्रवों की तुरंत पहचान के लिये 
रोगी को सावधानी से देखते रहना चाहिए। रोग के अत्यंत तीव्र न होने पर, 
संभव है, पूर्वोक्त चिकित्सा से वह एक सप्ताह में आरोग्यलाभ कर ले। 
कितु एक मास के भीतर उसको शल्यकर्म करवा देना चाहिए जिससे रोग 
के पुनराक्रमण का डर न रहे। कभी कभी यह चिकित्सा करने पर भी 
उंडुक के चारों ओर पूय बन जाता है। ऐसी अवस्था में पूय निकाल देना 
आवश्यक होता है। 

यदि रोगी सावधान नहीं रहता तो उसको रोग के बार बार आक्रमण 
हो सकते हँ । इसलिये रोगी को शल्यकर्म करवा के रोग के भय को सदा 
के लिये दूर 'कर देना उचित है। [fto दा०] 


उक्रेनी भाषा झोर साहित्य उक्रेती भाषा, उक्रेती जनता की 


भाषा है जो मूलतः सोवियत संघ 
के उक्रेनी सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र में रहती है । इसका विकास प्राचीन 
रूसी भाषा से हुआ । यह स्लैवोनिक भाषाओं की पूर्वी शाखा में है जिसमें 
इसके अतिरिक्त रूसी एवं बेलोरूसी भाषाएँ संमिलित हैं । इस भाषा के 
बोलनेवालों की संख्या ३ करोड़ २८ लाख से अधिक है । इसकी बोलियों 
के तीन मुख्य समूह हैं--उत्तरी उपभाषा, दक्षिण-पश्चिमी उपभाषा श्रौर 
दक्षिणा-पूर्वी उपभाषा । आधुनिक साहित्यिक उक्रेनी का विकास दक्षिण- 
पूर्वी उपभाषा के आधार पर हुआ । उक्रेनी भाषा रूपरचना श्रौर वाक्य- 
विन्यास में रूसी भाषा के निकट हे । 

उक्रेनी भाषा का विकास १२वीं सदी से प्रारंभ हुआ इस काल से 
उक्रेती जनता ने अनेक लोककथाओ्ों और लोकगीतों की रचना की। 
इसी काल से वीरगाथाएँ, पौराणिक कथाएँ एवं धाभिक रचनाएँ विकसित 
होने लगीं। प्रायः इन कृतियों के रचयिताओं के नाम अज्ञात हे । १६वीं 
शताब्दी से नाटकों का-भी विकास हुआ । १९वीं शताब्दी के मध्य से उक्रनी 
साहित्य में यथार्थवादी धारा विकसित होने लगी । व्यंगात्मक रचनाएँ 
एक प्रसिद्ध व्यंगलेखक स्कोवोरोटा (१७२२-१७६४ Fo) लिखने लगे। 
सुप्रसिद्ध कवि और गद्यकार इ० To कोत्लारेव्स्की (१७६६-१८३८६०) ने 
नव उत्रेनी साहित्य की स्थापना की। इन्होंने साहित्य और जीवन का 
दृढ़ संबंध रखा, war साहित्य की सभी शैलियों पर बहुत प्रभाव डाला 
तथा आधुनिक साहित्यिक भाषा की नींव रखी | 

तरास ग्रिगोर्येविच शेव्चेंको (१८१४-१८६१ $e) महान्‌ क्रांतिकारी 
जनकवि थे। उन्होंने उक्रेती साहित्य में ्रालोचनात्मक यथार्थवाद की 
स्थापना की । अपनी कृृतियों में वे जार के विरुद्ध क्रांतिकारी किसान 
श्रांदोलन की भावनाएँ और विचार प्रकट करते थे। उनकी अनेक कविताएँ 
अत्यंत लोकप्रिय हैं । उस समय के प्रसिद्ध गद्यकारों में पनास मिरनी और 
नाटककारों में xo कार्पेको-कारिय हैं । सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार और 
गद्यकार के रूप में Fo Fo फ्रांको (१८५६-१९१६) विख्यात हे 
जिन्होंने ग्रपनी बहुसंख्यक रचनाओं में wa जनता के जीवन का 
विस्तारपूरणं वर्णान किया है। सुप्रसिद्ध कवयित्री लेस्या उक्राइन्का ( १८७१- 
१६१३) श्रौर कवि कोत्स्यू्बिस्की ने (१८६४-१६१३) अपनी कविताओं 
में उक्रेनी जनता के क्रांतिकारी संघर्ष का चित्रण किया । 

अक्तूबर, सन्‌ १६१७ की महान्‌ समाजवादी क्रांति के बाद wait 
साहित्य का विकास और भी अधिक होने लगा । इस काल के सबसे प्रसिद्ध 
कवि पावलो तिचीना श्रौर dada रिलस्की हैं, एवं नई पीढ़ी के कवि 
गोंचारेंको, पेर्वोमैस्की श्रादि हैं । नाटक के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन ग्रलेक्संद्र 
कोनेचुक (जन्म १६०५ fo) की है। उपन्यासकारों और कहानीकारों 
में नतान रिबाक (जन्म १६१३) एवं वदिम सोबको (जन्म १६१२) 
सबसे अधिक विख्यात हैं । इस काल से उक्रेनी साहित्य समाजवादी यथार्थ- 
वाद के आधार पर विकसित होने लगा। गद्यकार और कवि आधुनिक 
सोवियत उक्राइना का श्रौर उसके वीरतापूर्ण श्रतीत इतिहास का चित्रण 
करते थे । 

सन्‌ १६४१-४५ के महान्‌ देशभक्तिपूर्ण युद्ध के बाद उक्रेनी साहित्य 
में और भी अधिक नए कवि और लेखक पैदा हुए । वर्तमान उक्रेनी कवि, 
जैसे पावलो तिचीना, मैक्सीम रिलस्की, मिकोला हा zz मलिश्को, 
सोस्यूरा आदि watt कविताओं में मजदूरों ग्रौर किसानों के जीवन का 
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उग्रसेन 


चित्रणा करते तथा विइवशांति के लिये संघर्ष और विभिन्न देशों की जनता 
की मैत्री की भावनाएँ प्रकट करते हैँ। उक्रेनी नाटककार, जैसे कोर्नेचुक, 
सोबको, दमित्रेंको आदि सामाजिक, ऐतिहासिक और व्यंगात्मक नाटकों 
की रचना करते हैं । इन नाटकों का प्रदर्शन सोवियत संघ के बहुसंख्यक 
थियेटरों में किया जाता है । उत्रेनी गद्य का विकास भी तेजी से हो रहा 
हे । ओलेस गोंचार, नतान रिवाक, पेत्रो पंच, स्तेलमह आदि अपने 
उपन्यासों और कहानियों में सोवियत जनता की युद्धकालीन बहादुरी का 
आऔर साम्यवादी समाज के निर्माण के लिये मजदूरों, किसानों और afa- 
जीवियों के वीरतापूर्णा परिश्रम का वर्णन करते हैँ । उक्रेती लेखक सोवियत 
संघ के सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं । 

उक्रेनी लेखकों की श्रनेक कृतियाँ सोवियत संघ की अन्य अनेक भाषाग्रों 
तथा विदेशी भाषाओं में श्रनदित हो रही हैं और समस्त सोवियत संघ 
तथा विदेशों में लोकप्रिय हो गई हैं। साथ ही सोवियत संघ की अन्य भाषाओं 
के साहित्य तथा विदेशी fr साहित्यों की रचनाएँ उक्रेनी भाषा में अनूदित 
प्रौर प्रकाशित हो रही हैं। इनमें प्राचीन एवं श्रर्वाचीन भारतीय साहित्य 
की अनेक कृतियाँ भी संमिलित 

सं० ग्रं०--उक्रेती साहित्य का इतिहास, खंड १ कीएव १६५४, 
रूसी में; सोवियत कालीन wur साहित्य का इतिहास, मासको, १६५४, 
रूसी में; उक्रेनी साहित्य का इतिहास, दो भाग, कीएव, १६५५-५६, 
उक्रेनी में ; आधुनिक उक्रनी साहित्यिक भाषा, संपादक : बुलाशेस्की 
दो भाग, कीएव, १६५१; उक्रेनी-रूसी शब्दकोश, संपादक: Fo Wo 
किरिचेंको, भाग १, कीएव, १९५३ | [Ato Fo ato] 


उग्रसेन उग्रसेन (महापद्म) नंद वंश का प्रथम सम्राट्‌ था जिसे 

पुराणों में 'सर्वक्षत्रांतक' तथा 'एकराट्‌' कहा गया है । 
महाबोधि बंश' में उसकी संज्ञा उग्रसेन मिलती है । उसने इक्ष्वाकुग्नो, 
पांचालों, काशी जनपदवासियों, कालिगों, अश्मकों, Heat, चेदियों, 
शरसेनों तथा वीतिहोत्रा जनों को परास्त कर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित 
किया था । उसकी विशाल सेना के विषय में सुनकर सिकंदर को मगध पर 
आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ । 

२. उग्रसेन (पालक्क) का नाम समुद्रगुप्त के दक्षिणा अभियान के 
संबंध में अन्य नरेशों के साथ परिगणित है। उसे समुद्रगुप्त ने परास्त 
किया था। 

३. उग्रसेन (पारीक्षित) के नाम का उल्लेख वैदिक अनुक्रमणी में 
परीक्षित के चार पुत्रों की श्रेणी में जनमेजय, भीमसेन और श्रुतसेन के साथ 
मिलता है (वेदिक इंडेक्स, प्रथम भाग, qo ५२०) [wo Ho] 


mep = इस देश में उच्च न्यायालयों की स्थापना का 
उच्च न्यायालय श्रेय अंग्रेजी सरकार को है। सन्‌ १८६१ में इनकी 
स्थापना से पूर्व इस देश में दो प्रकार के न्यायालय कार्य कर रहे थे । प्रथम 
प्रकार के न्यायालयों की स्थापना विभिन्न वर्षो में प्रेसीडेसी नगरों, अर्थात्‌ 
कलकत्ता, मद्रास और बंबई मे सीधे Sais के सम्राट्‌ द्वारा हुई थी । 
ये न्यायालय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के नाम से विख्यात थे। 
दूसरे प्रकार के न्यायालय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल, मद्रास, 
बंबई तथा अन्य प्रांतों में स्थापित किए गए थे । सदर दीवानी अदालत 
और सदर निजामत अदालत कंपनी के उच्चतम = थे। इन 
न्यायालयों के अंतर्गत व्यवहार विषयक (सिविल) एवं दांडिक (क्रिमिनल) 
अधीन न्यायालय (सबार्डिनेट कोर्ट) कार्य करते थे । उच्चतम न्यायालयों 
का केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन) था, जिसका 
विस्तार प्रेसीडंसी नगरों तक ही सीमित था, यद्यपि इन न्यायालयों ने 
विभिन्न समयों पर प्रांतों में भी अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था । 
इनकी कार्यप्रणाली अंग्रेजी न्यायालयों की कार्यप्रणाली के समान थी 
और ये विवादों में अधिकतर अंग्रेजी कानूनों का प्रयोग करते थे । 
कंपनी की सदर अदालतों का श्रपीलीय क्षेत्राधिकार (पेलेट जुरि- 
स्डिव्शन) था | सरकार द्वारा बनाए विभिन्न विनियमों तथा हिदू एवं 
मस्लिम कानूनों के श्रनुसार ये न्यायालय अपने निर्णाय देते थे। अधिकतर 
इनकी कार्यप्रणाली भी सरकारी विनियमों द्वारा निश्चित की जाती थी। 
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इस प्रकार भारत में दो प्रकार के समवर्ती तथा स्वतंत्र न्यायालय 
कार्य कर रहे थे। कभी कभी इनके निर्णय प्रतिकूल भी होते थे और प्रजा 
को दो श्रधिकारक्षेत्रों का भाजन बनना पड़ता था । इन दो प्रकार के 
न्यायाधीशों के संबंध भी परस्पर अच्छे नहीं थे। उच्चतम न्यायालय 
कंपनी के कामों में बहुधा हस्तक्षेप भी करते Fl श्रसमान कानूनों एवं 
प्रणालियों के प्रयोग से न्यायव्यवस्था में एक प्रकार का उल भाव पैदा हो 
गया था। इसलिये न्यायव्यवस्था को सुदृढ़, संगठित एवं सुचारु रूप से 
चलाने के लिये इन समकक्ष न्यायालयों का विलयन करके एक ही प्रकार 
के उच्च न्यायालय स्थापित करने का निश्‍चय किया गया । 


उच्च न्यायालयों की स्थापना--६ अगस्त, १८६१ को ब्रिटिश संसद 
(matie) ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (इंडियन हाईकोर्ट 
Uae) के द्वारा उच्चतम एवं सदर न्यायालयों का विलयन करके उच्च 
न्यायालयों की स्थापना की । भारतीय न्यायव्यवस्था के इतिहास में 
यह एक महान्‌ एवं उत्कृष्ट प्रयास था जिसकी सफलता वर्तमान उच्च 
न्यायालयों की श्रसाधारणा कार्यक्षमता के द्वारा प्रकट होती है। इस 
अधिनियम ने इंग्लेंड की महारानी को अधिकार दानपत्रों (लेटर्स पेटेंट) 
द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बंबई तथा अन्य भागों में उच्च न्यायालय स्थापित 
करने का अधिकार दिया । प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाविपति 
(चीफ जस्टिस) एवं अधिकतम १५ wax न्यायावीश (प्युनी जज) कार्य 
कर सकते थे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति बैरिस्टरों, प्राधिकारियों, 
जिला न्यायाधीशों, सदर श्रमीन अथवा लघुवाद न्यायालयों (स्माल काज 
कोर्टस्‌) के न्यायाधीशों एवं वकीलों A से होती थी। सभी न्यायावीशों 
की सेवाएँ अंग्रेजी सम्राज्ञी की इच्छा पर निर्भर करती थीं । 


अधिनियम ने उच्च न्यायालयों को व्यवहार विषयक (सिविल) 
दांडिक (क्रिमिनल), नौकाविकरणा (एऐडमिराल्टी) एवं उपनौकाविकरणा 
वसीयत संबंधी, वसीयत रहित एवं वेवाहिक, प्रारंभिक एवं अपीली 
दोनों प्रकार के, क्षेत्राधिकार दिए। व्यवहार विषयक एवं दांडिक प्रारंभिक 
क्षेत्राधिकार साधारणा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एवं श्रसावारणा प्रारंभिक 
क्षेत्राधिकार में विभाजित था । यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 
पूर्ववर्ती उच्चतम न्यायालयों से तथा अपीली क्षेत्राधिकार पूर्ववर्ती सदर 
अदालतों की देन हैं। 

इन क्षेत्राधिकारों के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों को प्रेसीडेंसियों में 
न्यायव्यवस्था संबंधी वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो अधिकार दानपत्रों 
द्वारा स्वीकृत हुए हों । पूर्वे न्यायालयों के अन्य अधिकार भी उच्च 
न्यायालयों को दिए गए। ये न्यायालय अधीन न्यायालयों पर अधीक्षर 

(सुपरिटेंडेस) का अधिकार रखते थे। 

उच्च न्यायालयों को पूर्ववर्ती दोनों प्रकारों के न्यायालयों के न्यायाधीशों 
की सेवाएं प्राप्त थीं । उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश अंग्रेजी काननों 
से परिचित थे तथा सदर अदालतों के न्यायाधीश भारत की प्रथाग्रों, स्वभाव 
एवं कानूनों से परिचित थ। इस प्रकार श्रसमान कानूनों एवं प्रणा- 
frat के समावेश से पूर्व असमानता द्वारा प्रदत्त दोष लगभग समाप्त हो 
गए थे । 

१८६१ के अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए १४ मई, १८६१ के 
अधिकार दानपत्र के द्वारा कलकत्ते में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई । 
इस अधिकार दानपत्र के भ्रशुद्ध होने के कारण २८ दिसंबर, १८६५ को 
एक नया अधिकार दानपत्र जारी किया गया । २६ जून, १८६२ को जारी 
किए गए अधिकार दानपत्रों के द्वारा बंबई एवं मद्रास में उच्च न्यायालयों 
की स्थापना की गई । इन अधिकार दानपत्रों के स्थान पर १८६५ में नए 
दानपत्र जारी किए गए । इन तीनों उच्च न्यायालयों को अधिनियम द्वारा 
वणित समस्त अधिकार प्राप्त थे। 

१७ मार्च, १८६६ को जारी किए गए अधिकार दानपत्र द्वारा उत्तर- 
पश्चिमी प्रांतों के लिये आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। १८७५ 
में यह न्यायालय आगरे से इलाहाबाद लाया गया । प्रेसीडेंसी उच्च 


न्यायालयों की भाँति इस न्यायालय को साधारण प्रारंभिक व्यवहार 


विषयक क्षेत्राधिकार एवं नौकाधिकरण अथवा उपनौकाधिकरण RAT- 
धिकार प्राप्त नहीं थे । २६ जुलाई, १६४८ को अवध मुख्य न्यायालय 
(अवध चीफ़ कोर्ट) को इस न्यायालय में मिला दिया गया । 


उच्च न्यायालय _ 


उच्च न्यायालय 


९ फरवरी, १६१६ को अधिकार दानपत्र द्वारा पटना में उच्च न्यायालय 
की स्थापना हुई। यद्यपि इसका क्षेत्राधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार के समान था, तथापि इस न्यायालय को नौकाधिकरण 
क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हुआ | २१ मार्च, १६१६ के ग्रधिकार दानपत्र के 
BIRT लाहौर में तथा २ जनवरी, १६१६ के अधिकार दानपत्र द्वारा नागपुर 
में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। इनके अधिकार इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के अधिकारों के समान थें। भारत के विभाजन के परचात्‌ 
लाहौर न्यायालय के पाकिस्तान में चले जाने के कारण पूर्वी पंजाब के लिये 
१६४७ में उच्च न्यायालय को स्थापना हुई । १९४८ में उड़ीसा एवं असम 
में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए । इनका क्षेत्राधिकार क्रमश: कलकत्ता 
एवं पटना उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के समान रखा गया । आज 
भारत में विभिन्न प्रांतों के पुनगठन के परचात्‌ सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय 
सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। 

भारत सरकार अधिनियम, १६३५ (गवर्नमेंट आव इंडिया एक्ट, 
१६३५) के द्वारा परिवर्तन--इस अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालयों के 
गठन एवं रचना में कुछ परिवर्तन किए गए । प्रत्येक न्यायाधीश को ६० वर्ष 
की आयु तक कार्य करने का अधिकार दिया गया | १८६१ के अधिनियम 
द्वारा निमित विभिन्न श्रेणियों के न्यायाधीशों के चुनाव का नियम समाप्त 
कर दिया गया । इन परिवतंनों के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों के व्यय 
संबंधी मामलों मे कार्यकारिणी श्रथवा विधान सभा को हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नहीं दिया गया, केवल राज्यपाल को ही यह्‌ अधिकार मिला। 


भारतीय संविधान सें उच्च न्यायालय--भारत की वर्तमान न्याय- 
त्र्यवस्था में उच्च न्यायालयों का एक विशेष स्थान है। संविधान में प्रदत्त 
मल अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) की सुरक्षा की दृष्टि से इन न्यायालयों 
का मान और भी बढ़ गया है । प्रत्येक उच्च न्यायालय पहले की भाँति एक 
अभिलेख न्यायालय (कोर्ट ग्राव HS) है तथा उसे अपने श्रवमान (He) 
के लिये दंड देने की शक्ति दी गई है। 
उच्च न्यायालयों का गठन समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य न्यायाधीशों पर निर्भर करता है । राष्ट्रपति 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, राज्य के राज्यपाल से तथा राज्य के मुख्य 
त्यायाधिपति की नियुक्ति को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की 
cal में उस राज्य के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके उच्च न्यायालय 
के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है । उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
होने के लिये संवंधित व्यक्ति का भारतीय राज्यक्षेत्र में कम से कम १० वर्ष 
तक न्यायिक पद पर कार्य करना आवश्यक है, अथवा उच्च न्यायालय 
का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का निरंतर कम से कम १० वर्ष 
तक अधिवक्ता रहना आवश्यक है । प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु 
तक कार्य कर सकता हे । 
उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा स्वयं ही पदत्याग सकता है । इसके ग्रतिरिक्त 
कोई न्यायाधीश अपने पद से तव तक नहीं हटाया जा सकता जब तक 
सिद्ध कदाचार, श्रथवा ग्रसमर्थता के लिये ऐसे हटाए जाने के हेतु प्रत्येक 
सदन की समस्त सदस्यसंख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान 
कर्‌नवाल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित 
समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे 
जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो । 
कोई व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌ उच्च न्यायालय 
के स्थायी न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय या 
अन्य उच्च न्यायालयों के श्रतिरिक्त भारत के किसी न्यायालय श्रथवा किसी 
प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता | 
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाविपति के परामर्श से एक उच्च 
न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानां- 
तरण कर सकता है । राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति तथा 
Wot एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है । 
वर्तमान उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तथा उसमें प्रशासित विधि 
तथा उस न्यायालय में न्यायप्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की 
अपनी श्रपनी शक्तियाँ, जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने तथा 
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उच्चारण 


उस न्यायालय की बैठकों A उसके सदस्यों के श्रकेले अथवा खंड न्यायालयों 
(डिवीजन कोट्स ) में बैठने का विनियमन करने की कोई शक्ति भी है, 
वैसी ही रखी गई है, जेसी संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थी । परंतु 
राजस्व (Aa) संबंधी, wear उसको संगृहीत करने में ग्रादिष्ट अथवा 
किए हुए किसी कार्य संबंधी विषय में उच्च न्यायालयों में से किसी के 
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी निर्बंधन के अथीन संविधान 
के प्रारंभ से ठीक पहले था, वह निर्वधन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर 
भ्रागे लागू नहीं किथा गया । 

प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में संविधान के भाग ३ द्वारा 
प्रदत्त मूल अधिकारों में से किसी को प्रवतित कराने के लिये, तथा किसी 
अन्य प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित 
मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश (डिरेक्शन) या आदेश (ase) 
या लेख (रिट), जिनके sata बंदीप्रत्यक्षीकरण (हेवियस कार्पस), 
परमादेश (q), प्रतिषेध (प्राहिबिशन), श्रविकार-पृच्छा (st 
वारंट्स) तथा उत्प्रेषण (सरशियोरराई) के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा 
उनमे से किसी को जारी करने की शक्ति रखता है। यह शक्ति उच्चतम 
न्यायालय को इस संबंध में प्रदत्त शक्ति के समकक्ष है । 

प्रत्येक उच्च न्यायालय को ग्रधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों 
के ग्रधीक्षण की शक्ति दी गई है। विशेष मामलों को उच्च न्यायालय को 
हस्तांतरण करने का अधिकार हे । 

संसद को विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का 
विस्तार ग्रथवा ग्रपवर्जन किसी संघ राज्यक्षेत्र में या राज्यक्षेत्र से कर 
सकने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त संसद को विवि द्वारा दो या 
अधिक राज्यों के लिये waar दो या ग्रधिक राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र 
के लिये एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। | 

यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालयों के समस्त क्षेत्राधिकारों में 
ग्रपीली क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है । 

[Rro Fo fao] 


उच्चाटन 3779 एक प्रकार का मंत्रप्रयोग है जो प्रेत, पिशाच, 

डाकिनी आदि के निवारण या नियंत्रण के हेतु किया जाता 
है । अ्ंधविश्वासी लोग मानते हैं कि प्रेत या डाकिनी के उत्पात या कुदृष्टि 
से रोग उत्पन्न होते हैं और ऐसा विश्वास होता है कि इनके निवारण 
(उच्चाटन) से रोगों का शमन और दुःख का निवारण हो सकता है 
यह्‌ विश्वास अत्यंत प्राचीन और सार्वभौम है । विज्ञान के प्रसार से यह 
हटता तो जाता है, परंतु कितने ही देशों में यह अब तक प्रचलित है । दूसरे 
के मन को श्रन्यत्र लगा देना, उसे अन्यमनस्क कर देता भी उच्चाटन की एक 
क्रिया मानी जाती है। 

उच्चाटन की विविध क्रियाएँ हैं । इनका प्रयोग बिना मंत्र के किया 
जाता है और मंत्र के साथ भी । उच्चाटन मंत्र अनेक प्रकार fafa- 
पूर्वक इनका प्रयोग करना अनेक लोगों का व्यवसाय है । ये लोग दावा 
करते हैं कि मंत्र के द्वारा भूत, प्रेत और पिशाच भगाए जा सकते हैं और 
डाकिनी को नियंत्रित तथा निष्क्रिप किया जा सकता है। 


do ग्रं०--मंत्र महोदधि; मंत्रमहाणुंव । [Ho ला० ao] 
भाषा के बोलने के ढंग को साधारणातया उच्चारण 
उच्चारण R । भाषाविज्ञान में उच्चारण के शास्त्रीय अध्ययन 
को ध्वनिविज्ञान संज्ञा दी जाती है। भाषा के उच्चारण की zx तभी 
घ्यान जाता है जब उसमें कोई ग्रसाधारणाता होती है, जैसे (क) बच्चों का 
हकलाकर या अशुद्ध बोलना, (ख) विदेशी भाषा को ठीक न बोल सकता, 
(ग) अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण साहित्यिक भाषा के बोलने की 
शैली का प्रभावित होना, आदि । । X% - 
उच्चारण के अंतर्गत प्रधानतया तीन बातें आती हैं : (१) ध्वनियों, 
विशेषतया स्वरों में ga दीर्घं का भेद, (२) बलात्मक स्वराघात, (३) 
गीतात्मक स्वराघात । इन्हीं के ग्रंतर से किसी व्यक्ति या वर्ग के उच्चारण 
में अंतर ग्रा जाता है । कभी कभी घ्वनियों के उच्चारणस्यान म भी कुछ 
भेद पाए जाते हैं । 
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उच्चारणा के श्रध्ययन का व्यावहारिक उपयोग साधारणतया तीन 
क्षेत्रों में किया जाता है : (१) मातृभाषा श्रथवा विदेशी भाषा के अ्रध्ययन 
ग्रध्यापन के लिये, (२) लिपिहीन भाषाग्रों को लिखने के निमित्त वर्णामाला 
निश्चित करने के लिये, (३) भिन्न भिन्न भाषाग्रों के उच्चारण की 
विशेषताओं को समभने तथा उनका तुलनात्मक श्रव्ययन करने के लिये । 

यद्यपि संसार की भिन्न भिन्न भाषाग्रों के उच्चारण में समानता का 
अंश ग्रधिक पाया जाता है कितु साथ ही प्रत्येक भाषा के उच्चारण में कुछ 
विशेषताएँ भी मिलती हैं, जैसे भारतीय भाषाओं की मूर्धन्य ध्वनियाँ 
ट्‌ ठू x श्रादि, फारसी अरबी की ग्रनेक संघर्षी व्वनियाँ जैसे ख ग्र a आदि, 
हिदी की बोलियों में ठेठ ब्रजभाषा के उच्चारया में ग्रर्धविव॒त स्वर ए. ओ, 
भोजपुरी में शब्दों के उच्चारण में YAT स्वराघात | 

भाषाओं के बोले जानेवाले रूप AAT उच्चारण को लिपिचिह्लों के 
द्वारा लिखित रूप दिया जाता है कितु इस रूप में उच्चारण की समस्त 
विशेषताओं का समावेश नहीं हो पाता है। वरयांमालाश्रों का आविष्कार 
प्राचीन काल में किसी एक भाषा को लिपिबद्ध करने के लिये हुआ था, कितु 
आज प्रत्येक वर्णमाला अनेक संबद्ध श्रथवा श्रसंबद्ध भाषाग्रों को लिखने में 
प्रयुक्त होने लगी है जिनमें अनेक प्राचीन ध्वनियाँ लुप्त और नवीन घ्वनियाँ 
विकसित हो गई हैँ । फिर, प्रायः वर्णंमालाश्रों में gea दीर्घ, बलात्मक 
स्वराघात, गीतात्मक स्वराघात श्रादि को चिह्नित नहीं किया जाता । इस 
प्रकार भाषाश्रो के लिखित रूप से उनकी उच्चारण संबंधी समस्त विशेष- 
ताओझों पर प्रकाश नहीं पड़ता | 


प्रचलित वर्णामालाओं के उपर्युक्त दोष के परिहार के लिये भाषा- 
विज्ञान के ग्रंथों में रोमन लिपि के आधार पर बनी हुई अंतरराष्ट्रीय 
ध्वन्यात्मक लिपि (इंटरनेशनल फ़ोनेटिक स्क्रिप्ट) का प्रायः प्रयोग किया 
जाने लगा है। कितु इस लिपि में भी उच्चारण की समस्त विशेषताओं का 
समावेश नहीं हो सका है। इनका अध्ययन तो भाषा के टेप रिकार्ड' या 
'लिग्वाफोन' की सहायता से ही संभव होता है । 

भाषा के लिखित रूप का प्रभाव कभी कभी भाषा के उच्चारण पर 
भी पड़ता है, विशेषतया ऐसे वर्ग के उच्चारण पर जो भाषा को लिखित रूप 
के माध्यम से सीखता है; जैसे हिदीभाषी ‘ag’ को प्रायः 'वो' बोलते हैं, 
यद्यपि लिखते वह' हूँ । लिखित रूप के प्रभाव के कारणा ग्रहिदीभाषी 
सदा ‘ag’ बोलते हे । 

प्रत्येक भाषा के संबंध में आदर्श उच्चारण की भावना सदा वर्तमान 
रही है। साधारणातया प्रत्येक भाषाप्रदेश के प्रधान राजनीतिक अथवा 
साहित्यिक केद्र के शिष्ट नागरिक वर्ग का उच्चारण आदर्श माना जाता 
है । कितु यह्‌ आवश्यक नहीं है कि इसका सफल श्रनुकरणा निरंतर हो सके । 
यही कारणा है कि प्रत्येक भाषा के उच्चारण में कम या अधिक मात्रा में 
श्रनेकरूपता रहती ही है। 

किसी भाषा के उच्चारण का वैज्ञानिक अध्ययन करने या कराने के 
लिये ध्वनिविज्ञान की जानकारी आवश्यक है । प्रयोगात्मक ध्वनिविज्ञान 
की सहायता से उच्चारण की विशेषताओं का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण संभव 
हो गया है । कितु उच्चारण के इस वैज्ञानिक विश्लेषण के कुछ ही ग्रंशों 


का व्यावहारिक उपयोग संभव हो पाता है । [sre qo] 
- अथवा एलिवेटर उन यंत्रों को कहते हैं जो अनाज, अन्य 
3 चालित्र माल तथा यात्रियों को नीचे ऊपर पहुँचाते हे । 
धान्य के उच्चालित्र--अनाज के उठाने और रखने की यांत्रिक 
रीतियों में से एक, जो aa भी सर्वाधिक प्रयोग में आती है, डोलवाले 
उच्चालित्र की है। इसमें मोटे गाढे या कैनवस के पट्टे पर १० से १८ इंच 
की दूरी पर धातु के छोटे छोटे डोल बंधे रहते हैं । पट्टा ऊर्ध्वाधर waar 
प्रायः ऊर्ध्वाधर रहता है। ऊपरी तथा निचले सिरों पर एक एक बड़ी 
घिरती या पहिया रहता है, जिसपर पूर्वोक्त पट्टा चढ़ा रहता है। पट्टा 
श्रौर घिरनी के बीच पर्याप्त घर्षण के लिये पट्टे पर रबर चढ़ा रहता है। 
उच्चालित्र के नीचेवाले भाग में बने एक गढ़े म॑ से चलते हुए पट्टे के डोल 
अनाज उठा लेते हैं और उसे ऊपरी सिरे पर ले जाकर गिरा देते हैं। जैसे 
ही अनाज उच्चालित्र के ऊपरी सिरे पर पहुँचता है, भ्रपकेद्र बल उसे एक 
बृहत्काय कीप में फेंक देता है। यहाँ से पृथ्वी का गुरुत्वाकषंण उसे बड़े 
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व्यास के नलों तथा ढालू नलियों द्वारा संग्रह के उपयुक्त खत्तों या भांडों में 
पहुँचा देता है। : 

अ्रनाज को किसी भी बेंड़ी श्रथवा खड़ी दिशा में ले जाने की नई रीति 
यह है कि वायुधारा का प्रयोग किया जाय । इसमें धातु की दृढ़ पंखियों- 
वाला पंखा रहता है। इसी पर श्रनाज डाला जाता है। पंखा वायु की 
धारा के साथ श्रनाज को भी आगे ढकेल देता हे । पंखों का प्रयोग मुख्यतः 
कृषि के फार्मो पर अथवा ऐसे छोटे कामों के लिये होता है जहाँ उठाऊ यंत्र 
की आवश्यकता रहती है। पंखे के प्रयोग में हानि यह है कि वह घूल उड़ाता 
है, उसमें भठ जाने की प्रवृत्ति रहती है तथा उसकी पंखियाँ अनाज के दानों 
को वहुधा तोड़ देती हैं। 

छोटे या संकुचित स्थानों में श्रथवा थोड़ी दूरी के लिये पेंच के रूप- 
वाले उच्चालित्र का व्यवहार किया जाता है। खोखले गोल बेलन के भीतर 
कुंतलाकार एक फल होता है। इस फल के घूमने के साथ साथ श्रनाज 
भी आगे बढ़ता है। अनाज की क्षेतिज गति के लिये तो यह ठीक काम 
देता है, कितु खड़ी waar प्रायः खड़ी दिशा में अनाज को चढ़ाने के लिये 
इसमें बहुत वल लगाने की श्रावश्यकता होती है और इसलिये यह श्रनुपयोगी 
सिद्ध हुआ है। 

पिछले कई वर्षो से, नौकाग्रों तथा जहाजों और, इससे भी अभिनव 

काल में, रेलों से श्रनाज उतारने तथा ऊपर नीचे पहुँचाने के लिये हवा से 
काम लिया जाता है । लचीले नलों से काम लेकर इस विधि का प्रयोग 
विविध कार्यो में किया जा सकता है । यद्यपि इसके उपयोग में अधिक 
बल की आवश्यकता होती है और ग्रनाज की गति सीमित होती है, तो भी 
अन्य उच्चालित्रों की अपेक्षा इसमें अनेक गुण éd 


हापुड़ का अन्न उच्चालित्र तया संग्रहभांड 


हवा से चलनेवाली मशीनों का हृदय एक पंप होता है जो या तो 
पिस्टन के आगे पीछे चलने से अ्रथवा केवल वेगपूर्वक घूमते रहने से काम 
करता है। यह्‌ यंत्र उन नलों से, जिनका मुख श्रनाज के भीतर डूबा रहता 
है, वायु निकाल लेता है। तब नलों के मुख से, जिनमें ग्रनाज के साथ 
अतिरिक्त वायु के प्रवेश के लिये अलग मार्ग रहता है, हवा तथा अनाज 
साथ साथ ऊपर चढते हे । 

अनाज के उठाने-रखने की मशीनों से काम लेते समय अनाज की धूलि 
से विस्फोट होने की आशंका पर ध्यान रखना आवश्यक है । 


माल तथा यात्रियों के उच्चालित्र--इस वर्ग के यंत्रों में माल तथा 
यात्रियों को पहुँचाने का कार्य श्रविराम न होकर रुक रुककर होता रहता 
है । इस प्रकार का उच्चालित्र भार को समय समय पर ऊपर नीचे करता 
रहता है। भार रखने के लिये एक चौकी तथा उसे ऊपर नीचे चलाने के 
लिये रस्सी या जलसंचालित (हाइड्रॉलिक) यंत्र होता है। चौकी एक 
चौकोर या गोल घर में ऊपर नीचे चलती है जिसे कूपक (शेफ्ट) कहते हैं। 
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रस्सी से चलनेवाले माल के उच्चालित्रों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है: (१) लघुकार्यक्षम तथा (२) गुरुकार्यक्षम । लघु- 
कार्यक्षम उच्चालित्र २० से ३० मन की सामर्थ्य के, २५ फुट प्रति मिनट 


यात्रियों के लिये उच्चालित्र 


क. वेग नियंत्रक; ख. तल्ला 
नियंत्रक; ग. मोटर; घ. 
संयामक; ङ. मार्ग परिवतन 
करनेवाली घिरनी ; च. उत्तो- 
लित करनेवाली रज्जु; छ. 
इस्पात का बना संचालक 
पट्टा; ज. मार्गदर्शक बलन; 
क. रोकनेवाला बिजली का 
बटन (स्विच); ज. सीमा 
निर्धारक स्विच; ट. समतल 
करनेवाला स्विच; ठ. द्वार- 
परिचालक; ड. यान का ढ 
डब्बा; ढ. यानरक्षक; UT. 
यान मार्गदर्शक पटरियाँ; 
त. रोकनेवाले स्विच का 
कम; थ. प्रतिभार; द. मार्ग- 
दर्शक बेलन, घ. प्रतिभार की 
मार्गदर्शक पटरियाँ; न. प्रति- 
भार संघातसह; प. अंतिम 
सीमा की स्विच; फ. यान के 
डब्बे का संघातसह; ब. 
तनाव घटाने बढ़ाने की 
घिरनी 1 
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की गतिवाले तथा ३५ फुट ऊँचाई तक कार्य करनेवाले होते हे । इन उच्चा- 


faa के सब भागों की रचना साधारण ग्रावरयकता से कहीं अधिक दृढ़ एक संवत्‌ चलाया, 


४८ 


j 
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होती है और इनमें बटन दवाने पर कार्य करनेवाले स्थिर-दाब-नियंत्रक, 
भवन के प्रत्येक तल पर तथा चलनेवाली चौकी में भी, लगे रहते हें । यदि 
नीचे उतरते समय गति अत्यधिक हो जाय तो यान में स्वतःचालित गति- 
नियंत्रक-सुरक्षा-यंत्र काम करने लगते हैं। चौकी के प्रारंभिक और अंतिम 
स्थानों पर सीमा स्थिर करनेवाले खटके तथा सुरक्षा के भ्रन्य उपाय भी 
रहते हैँ । ऐसे यंत्रों की एक विशेषता यह है कि चौकी को चलानेवाला 
यंत्र उच्चालित्र के dà के पास रहता है। इसलिये ऊपर किसी waa 
या छत की आवश्यकता नहीं होती । a 
रस्सीवाले गुरुकार्यक्षम उच्चालित्र विशेषकर मोटर ट्रकों पर काम करने 
के लिये बनाए जाते हैं । वे इतने पुष्ट बनाए जाते हैं कि भार से होनेवाले 
सब प्रकार के झटके आदि सह सकें | इनके सब नियंत्रक (कंट्रोल) पूर्ण रूप 
से स्वयंचालित होते हैं और इनका प्रयोग ट्रक का ड्राइवर श्रथवा Wed कोई 
कर्मचारी कर सकता है । यातायात मार्ग के कुछ स्थानों पर, सिर से ऊपर 
लगे और बटन दबाने पर कार्य करनेवाले नियंत्रकों से, यह बात संभव हो 
जाती है । जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ ऐसा प्रबंध भी रहता है जिसके 
द्वारा कोई श्रनुचर भी नियंत्रण कर सकता है। जहाँ भवन बहुत ऊचा 
हो तथा माल शीघ्र चढ़ाने की आवश्यकता हो वहाँ के लिये रस्सी की 
सहायवा से कार्य संपादित करनेवाले उच्चालित्र विशेष उपयोगी होते हं । 
जलचालित उच्चालित्र--जलचालित उच्चालित्रों का उपयोग नीचे 
भवनों में होता है जहाँ वो क बहुत भारी रहता है और तीब्र गति की श्राव- 
इयकता नहीं रहती | इन उच्चालित्रों के कार्य में दाब में पड़े द्रव से काम 
लिया जाता है। ऐसे उपकरणों के निर्माता दावा करते हे कि जलचालित 
उच्चालित्र की चौकी पर भारी बोझ लादने पर चौकी नीचे की ओर नहीं 
भागती क्योंकि उसका श्राधार तेल का एक असंपीडनीय स्तंभ होता है। 
वे इस प्रकार के यंत्रों में निम्नांकित अन्य गुण भी बताते हैं : इनके लिये 
किसी छत की आवश्यकता नहीं पड़ती; इनका कूपक मार्ग खुला और 
इसलिये सुप्रकाशित रहता है; चौकी बिना झटके के चलना आरंभ करती 
ओर रुकती है; जहाँ रोकना चाहें ठीक वहीं रुकती है; श्रौर मशीन को 
अच्छी दशा A बनाए रखने में व्यय कम होता है। ME 
यात्रियों के लिये बने उच्चालित्रों की रचना भी वोझ ढोनेवाले 
उच्चालित्रों की ही तरह होती है। केवल इनमें सुरक्षा की कुछ अधिक 
युक्तियाँ रहती हैं तथा इनके रूप और यात्रियों की सुख सुविधा पर विशेष 
घ्यान दिया जाता है। E 
Wo ग्रं--डी० Flo gw : मैटीरियल estar इक्विपमट, 
(चिट्टन कंपनी, फिलाडेल्फिया) ; इम्मर : मैटीरियल हँडलिंग (मैक्रा हिल 


बुक कंपनी इंकारपोरेटेड) । [to ला० To] 
उज्जयिनी उज्जयिनी (मध्यप्रदेश का आधुनिक उज्जैन) E 

प्रथम उल्लेख बौद्धों के पालि साहित्य से प्राप्त होते हैं । 
बुद्ध और उनसे कुछ पूर्वकाल के भारत के सोलह महाजनपदों में श्रवंति का 
विशिष्ट स्थान था और उज्जयिनी उसकी राजधानी थी । ईसा की 
छठी सदी पूर्व मे उत्तर भारत की राजनीतिक अधिसत्ता और साम्राज्य 
शक्ति पर अधिकार करने की दौड़ में मगध और श्रवंति परस्पर प्रतियोगी 
थे । गौतम बुद्ध का समकालीन उज्जयिनीराज चंड प्रोत महासेन अपनी 
सेनिक शक्ति के लिये प्रसिद्ध था और वत्सराज उदयन से होनेवाले उसके 
संघर्षो के वरन से बौद्ध साहित्य भरा पड़ा है। उज्जयिनी के ग्रनेक राजाओं 
के मगध पर भी आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है । परंतु मगध की 
बढ़ती हुई शक्ति के सामने अंत में अवंतिराज को भुकना पड़ा और 
शिशुनाग ने उसे श्रात्मसात कर मगध में मिला लिया । तथापि उज्जयिनी 
की निजी महत्ता समाप्त नहीं हुई । उसकी स्थिति पश्चिम और दक्षिणा 
भारत से मध्यदेश की ग्रोर श्रानेवाले मार्गो पर पड़ती थी श्रौर यह उसकी 
ब्यापारिक एवं राजनीतिक विशेषता बनाए रखने में सहायक gar । 
मौर्यकाल में उज्जयिनी एक प्रांतीय राजधानी थी श्रौर प्रायः वहाँ राजकुमारों 
को ही प्रांतीय शासक बनाकर भेजा जाता AT । अशोक स्वयं राजगद्दी पाने 
के qd वहाँ का प्रांतीय उत्तरदायित्व संभाल चुका था | ईसा की पहली सदी 
qd में उज्जयिनी मालव गणतंत्र की राजधानी थी । पंडितों का विचार 
है कि वहाँ के गणामुख्य विक्रमादित्य ने ५७ ई० Jo में शकों की विजय॑क़द 
जिसे आजकल विक्रम संवत्‌ माना जाता है । कालांतर 
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उटकमंड 


में पश्चिमी भारत पर अधिकार करलेनेवाले शक क्षत्रपों से मध्यदेशीय 
राजाओं के जो युद्ध हुए उनमें भी उज्जयिनी a उसके पाइवंबर्ती क्षेत्रों 
का महत्व बना रहा । चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने तो उसे श्रपनी दूसरी 
राजधानी ही बना लिया । गुप्तों की वादवालीं कुछ सदियों में उज्जयिनी 
का राजनीतिक स्थान बहुत महत्वपूर्णं नहीं रहा । परंतु परमार वंश और 
विशेषतः राजा भोज ने उज्जयिनी और धारा नगरी की कीति को एक 
बार और पुनरुज्जीवित किया । पुनः वह कला, विद्या और संस्कृति का 
केंद्र बन गई, परंतु उसका यह गौरव अल्पकालिक था Alt शीघ्र ही 
समाप्त हो गया । पठान सल्तनत, मुगलकाल श्रथवा परवर्ती अंग्रेजी 
यग में उसका कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं रहा । [fao qto] 


उटकमंड दक्षिणा भारत के मद्रास राज्य में समुद्रपृष्ठ से ७,२३० 
9 फट की ऊँचाई पर और कालीकट से ५५ मील की दूरी पर 
स्थित एक स्वास्थ्यवर्धक पर्वतीय नगर तथा मद्रास की ग्रीष्मकालीन 
राजधानी है । यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६५१ Fo Adding थी | m 
नगर चारो ओर से ७,००० फुट तक ऊँची पहाड़ियों से घिरा हुआ है । 
यहाँ की कृत्रिम भील देखने योग्य है। eh e का मुख्य क्षय 
निवारक केंद्र, वनस्पति उद्यान तथा राजकीय सिनकोना केंद्र यहाँ él यह 
स्थान आखेट, मछली मारने तथा मोटर चलाने की सुविधा के लिये प्रसिद्ध 
है । आसपास पर्याप्त. मात्रा में चाय, कहवा, सिनकोना तथा यूकलिप्टस 
के बगीचे है । यहाँ का लारेस मेमोरियल स्कूल aga प्रसिद्ध है । इसकी 
स्थापना सन्‌ १८५८ ई० में की गई थी । यहाँ यूरोपीय सैनिकों के वच्चों 
को शिक्षा दी जाती रही है। [श्या० सुं ato] 


उठान इन दिनों जब कभी किसी सड़क में मोड़ आता है तो उस 
मोड़ पर सड़क के फर्श को मोड़ की वाहरी ओर ऊँचा उठाकर 

सड़क को ढाल बनाया जाता है । इसी प्रकार रेल के मार्ग में भी मोड़ पर 
बाहरी पटरी भीतरी से थोड़ी ऊँची रखी जाती है । सड़क की सतह का, 
या रेल के मार्ग का, मोड़ पर इस प्रकार ढालू बनाया जाना उठान (सुपर 
एलिवेशन) कहलाता है । T3 h 

मोड़ पर चलती हुई गाड़ी पर जो बल काम करते हैं वे हे (१) अपकेंद्र 
बल (सेंट्रिफुगल फ़ोसं) जिसका बाहर की ओर क्षेतिज तथा त्रेज्य प्रभाव 
पड़ता है, (२) गाड़ी का भार, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है 
आर (३) सड़क के फर्श की प्रतिक्रिया जो ऊपर की ओर काम करती है । 
अपकेंद्र बल का संतुलन सड़क की सतह का घर्षण करता है और यदि इस 
घर्षण का बल ute न हो तो गाड़ी बाहर की ओर फिसल जायगी । 
उठान इस फिसलने की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता करती है। 

उठान का प्रयोग रेल के मार्गों पर दीर्घकाल से किया जा रहा है, 
कितु जहाँ तक सड़कों का प्रश्न है, पहले गाड़ियों की मंद गति EA कारण 
इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी । आजकल मोटर गाड़ियों की तीब्र 
गति के कारण सड़क की उठान एक आधुनिक विकास है। 

आवश्यक उठान उस महत्तम गति पर निर्भर रहती है जिसपर 
गाड़ियों के चलने की आशा की जाती है, अर्थात्‌ उनके कल्पित वेग 
qx | उठान निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निश्चित को जाती है: 

उ=वे'/१५ fa 
Ove [TST 

यहाँ उ (0) = उठान, &(V)— B T त्रि(7) = मोड़ 
की त्रिज्या, फुट मे । 

सही उठानवाली सड़क पर कल्पित गति से यात्रा स्तनाला 
सुगमता से तथा सुरक्षित ढंग पर, फिसलने की प्रवृत्ति के बिना, चलेगी । 
यदि कोई मोटरकार सड़क पर कल्पित गति से तेज चलेंगी तो सड़क का 
घर्षण उसे फिंसलने से बचाएगा । यदि कोई रेलगाड़ी कल्पित गति से तेज 
चलती है तो बगल की दाब को पहियों के बाहर निकले पाइवं (Sein) 
Tara लेते है | 
Snell कोई भी मोड़ केवल उस गति से यात्रा करने के लिये 
सुखद होता है जिसके लिये सड़क बनाई जाती है । कितु अ 
तो भ्रनेक प्रकार की गाड़ियाँ, तीव्र तथा दोनों प्रकार की गतियों से 
चलती हूँ । धीमी चाल से चलनेवाली गाड़ियों को, जसे बेलगाड़ियों और 
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अन्य जानवरों से खींची जानेवाली सवारियों को, जो कल्पित गति से कहीं 
कम गति पर चलती हैं, अधिक उठान से भ्रसुविधा होती है । इस कारण 
भारत में इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार उठान की सीमा १५ 
में १ (watt १५ फुट चौड़ी सड़क में १ फुट) नियत कर दी गई है । दूसरे 
देशों में यद्यपि १० में १ तक की उठान की अनुमति होती है, तो भी साधा- 
रणतः उठान १५ में १ से अधिक नहीं होती । 
सं०ग्रं०--एच० क्रिसवेल : हाईवे स्पाइरेल्स, सुपर-एलिवेशन Us 
वटिकल कर्व्सं, द्वितीय संस्करण (लंदन, १९४८); एच० Flo ग्राइव्ज़ : 
हाईवे wed (चतुर्थं संस्करण, AA Us हाल, लंदन); टी० um 
हिकरसन : हाईवे mer ऐंड ग्रर्थवर्क ("aw हिल बुक कंपनी, न्यूयार्क) ; 
Ute आइ० Ua: अमेरिकन हाईवे प्रक्टिस, खंड १ (जान विली एंड 
संस, न्यूयाकं) | [so fie Fo] 


= नवीन मैसूर राज्य के कन्नड जिले में (पहले मद्रास प्रांत में) 
उडिपि उडिपि तालुके का प्रमुख नगर है (स्थिति, १३° 22’ To 
्रक्षांश एवं ७४” ४५ पूर्वी देशांतर) | यहाँ भारतप्रसिद्ध कृष्णमंदिर है 
जिसके संस्थापक १३वीं सदी के प्रसिद्ध वैष्णव सुवारक श्री माधवाचार्य 
माने जाते हैं। १६०१ ई० में इस स्थान की जनसंख्या ८,०४१ थी जो 
१६३१ fo में बढ़कर १८,८३३ हो गई। १६४१ ई० में कुछ कमी हो 
गई थी, परंतु १९५१ ई० की जनगणना में जनसंख्या २०,४५१ हो गई । 
यहाँ आठ प्राचीन मठ हुँ । परियाय नामक प्रसिद्ध पर्व पर प्रत्येक दूसरे 
वर्ष जनवरी में यहाँ बड़ी धूमधाम रहती है। [का० «ro fro] 


हिर ओडिसा की भाषा ग्रौर जाति 

उड्या भाषा तथा साहित्य रकी भागा मोर माति 
का प्रयोग होता है, कितु वास्तव में ठीक रूप ओड़िया' होना चाहिए d 

इसकी व्युत्पत्ति का विकासक्रम कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार मानते हुँ: 
ओड़विषय, ग्रोड़विष, श्रोडिष, आड़िषा या ओड़िशा । सबसे पहले भरत 
के नाट्यशास्त्र में उडूविभाषा का उल्लेख मिलता है--'शबराभीरचांडाल 
सचलद्राविडोड़जाः | हीना वनेचराणां च विभाषा नाटके स्मृताः ।' 

भाषातात्विक दृष्टि से उड्या भाषा में आर्य, द्राविड़ और मुंडारी 
भाषाओं के संमिश्रित रूपों का पता चलता है, कितु आज की उड्या भाषा 
का मुख्य आधार भारतीय आर्यभाषा है । साथ ही साथ इसमें संथाली, 
मुंडारी, शबरी, आदि मुंडारी वर्ग की भाषाओं के और Axia, कुई (कंधी) 
तेलुगु आदि द्राविड़ वर्ग की भाषाओं के लक्षण भी पाए जाते हैं । 

इसकी लिपि का विकास भी नागरी लिपि के समान ही ब्राह्मी लिपि 
से हुआ है। अंतर केवल इतना हैं कि नागरी लिपि की ऊपर की सीधी रेखा 
उड्या लिपि में वर्तुल हो जाती है ate लिपि के मुख्य अंश की अपेक्षा अधिक 
जगह घेर लेती है । विद्वानों का कहना है कि उड्या में पहले तालपत्र पर 
लौह लेखनी से लिखने की रीति प्रचलित थी और सीधी रेखा खींचने में 
तालपत्र के कट जाने का डर था p Aa: सीधी रेखा के बदले वर्तुल रेखा दी 
जानें लगी और उड्या लिपि का क्रमशः आधुनिक रूप आने लगा । 

उडिया साहित्य को काल और प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार 
से वांटा जा सकता है: १. आदियुग (१०५०-१५५०), २. मध्ययुग 
(१५५०-१८५०), (क) पूर्वं मध्ययुग--भक्तियुग या धामिक युग या 
पंचसखा युग, (ख) उत्तर मध्ययुग-रीति युग या उपेंद्रभंज युग, 
३. आधुनिक युग या स्वातंत्र्य काल; (१८५० से वर्तमान समय तक) 
१. आदियुग-- 

आदियुग में सारलापूर्व साहित्य भी अंतर्भुक्त है, जिसमें 'बौद्धगान at 
दोहा', गोरखनाथ का सप्तांगयोगधारणम्‌', 'मादलापांजि', 'रुद्रसुधानिधि' 
तथा 'कलाश चौतिशा' आते हैं । 'बोद्धगान ओ दोहा' भाषादृष्टि, भावधारा 
तथा ऐतिहासिकता के कारण उड़ीसा से घनिष्ट रूप म॑ संबंधित है। 
'सप्तांगयोगधारणाम्‌' के गोरखनाथकृत होने में संदेह है । 'मादला- 
पांजि' जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है तथा इसमें उड़ीसा के राजवंश और 
जगन्नाथ मंदिर के नियोगों का इतिहास लिपिबद्ध है । किंवदंती के श्रनुसार 
गंगदेश के प्रथम राजा चोड गंगदेव ने १०४२ Fo (कन्या २४ दिन, pul 


दशमी दशहरा के दिन) 'मादलापांजि' का लेखन प्रारंभ किया था, कितु _ 
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दूसरा मत है कि यह मुगलकाल में १६वीं शताब्दी में रामचंद्रदेव के राजत्व 
काल में लिखवाई गई थी । 'रुद्रसुधानिधि' का पूर्ण रूप प्राप्त नहीं है और 
जो प्राप्त है उसका पूरा अंश छपा नहीं है । यह शव ग्रंथ एक अवधूत स्वामी 
द्वारा लिखा गया है । इसमें एक योगभ्रष्ट योगी का वृत्तांत है। इसी 
प्रकार वत्सादास का कलाश चौतिशा' भी सारलापूर्व कहलाता है । इसमें 
शिवजी की वरयात्रा और विवाह का हास्यरस में वर्णान है | 
वस्तुतः सारलादास ही उड्या के प्रथम जातीय कवि और उड़िया 
साहित्य के आदिकाल के प्रतिनिधि हैं । कटक जिले की झंकड़वासिनी देवी 
चंडी सारला के वरप्रसाद से कवित्व प्राप्त करने के कारणा सिद्धेश्‍वर पारिडा 
ने अपने को 'शूद्रमुनि' सारलादास के नाम से प्रचारित किया । इनकी 
तीन saa उपलब्ध हैं: १. ‘fader रामायण', २. महाभारत 
आर ३. चंडीपुराण । कुछ लोग इन्हें कपिलेंद्रदेव (१४३५-१४३७) 
का तथा कुछ लोग नर्रासहदेव (१३२८-१३५५ $o) का समकालीन 
मानते हूँ | 
इस युग का ग्रर्जुनदास लिखित 'रामविभा' नामक एक काव्य ग्रंथ भी 
मिलता है तथा चेतन्यदास रचित 'विष्णगर्भ पुराण' और 'निर्गुणमाहात्म्य' 
अलखपंथी या निर्गुण संप्रदाय के दो ग्रंथ भी पाए जाते हैं । 
२. मध्ययुग के दो विभाग हँ-- 
(क) पूर्वमघ्ययुग अथवा भक्तियुग तथा (ख) उत्तरमध्ययुग अथवा 
रीतियुग । 
पूर्वमध्ययुग में पंचसखाश्रों के साहित्य की प्रधानता है। d 
पंचसखा हैँ-बलरामदास, जगन्नाथदास, यशोवंतदास, अनंतदास और 
भ्रच्युतानंददास | चेतन्यदास के साथ सख्य स्थापित करने के कारण ये 
पंचसखा कहलाए । वे पंच शाखा भी कहलाते हैं। इनके उपास्य देवता 
थे पुरी के जगन्नाथ, जिनकी उपासना शून्य और कृष्ण के रूप में ज्ञानमिश्रा 
योगप्रधान भक्ति तथा कायसाधना द्वारा की गई । पंचसखाग्रों में से प्रत्येक 
ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से कुछ तो मुद्रित हैं, कुछ अमुद्रित और कुछ 
अप्राप्य भी । 
१६वीं शताब्दी के प्रथमाधे में दिवाकरदास ने 'जगन्नाथचरितामृत' 
के नाम से पंचसखाश्रों के जगन्नाथदास की जीवनी लिखी तथा ईश्वरदास 
ने चेतन्यभागवत लिखा । सालवेग नामक एक मुसलमान भक्तकवि के 
भी भक्तिरसात्मक अनेक पद प्राप्त हैं । 
इसी युग में झिशुशंकरदास, कपिलेश्वरदास, हरिहरदास, देवदुर्लभदास 
तथा प्रतापराय की क्रमशः 'उषाभिलाष', 'कपटकेलि, 'चंद्रावलिविलास,' 
“रहस्यमंजरी' और 'शरिसेणा' नामक कृतियाँ भी उपलब्ध हें । 
रीतियुग में पौराणिक और काल्पनिक दोनों प्रकार के काव्य 
हैं नायिकाग्रों में सीता और राधा का नखशिख वणान किया गया है । 
इस युग का काव्य शब्दालंकार, क्लिष्ट शब्दावली और श्ट्ंगाररस से पूर्ण 
है | काव्यलक्षण, नायक-नायिका-भेद श्रादि को विशेष महत्व दिया गया । 
उपेद्रभंज ने इसको पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया, ग्रतः इस युग का नाम 
भंजयुग पड़ गया, कितु यह काल इसके पहले शुरू हो गया था । उपेंद्रभंज 
के qd के कवि निम्नांकित हुँ : 
धनंजयभंज-ये उपेद्रभंज के पितामह और घुमसर के राजा Ud 
इनकी कृतियाँ हूँ : रघुनाथविलास काव्य, त्रिपुरसुंदरी, मदनमंजरी, 
प्रनंगरेखा, इच्छावती, रत्नपरीक्षा, ग्रश्‍व और गजपरीक्षा आदि । कुछ 
लक्षणाग्रंथ और चौपदीभूषणा आदि संगीत ग्रंथ भी हैं। 
दीनकृष्णदास (१६५१-१७०३) व्यक्तित्व के साथ साथ इनका 
काव्य भी उच्च कोटि का था । 'रसकल्लोल', 'नामरत्नगीता', 'रसविनोद', 
“नावकेलि', अलंकारकेलि', आर्तत्राण', 'चौतिशा' आदि इनकी अनेक 
कृतियाँ प्राप्य हैं । 
वृंदावती दासी, भूपति पंडित तथा लोकनाथ विद्यालंकार को क्रमशः 
'पूर्णातम चंद्रोदय”, 'प्रेमपंचामृत 'तथा' एक चौतिशा' और 'सर्वागसुंदरी', 
“पद्मावती परिणय, 'चित्रकला', “रसकला' और 'वृंदावन-विहार-काव्य', 
नाम की रीतिकालीन काव्यलक्षणों से युक्त कृतियाँ मिलती हैं । 
उपेंद्रभंज (१६८५-१७२५ )ये रीतिकाल के सवंश्ेष्ठ कवि g 
इनके कारणा ही रीतियुग को भंजयुग भी कहा जाता है । शब्दवेलक्षण्य, 
चित्रकाव्य एवं छंद, अलंकार श्रादि के ये a ज्ञाता थे । इनकी अनेक 
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प्रतिभाप्रगल्भ कृतियों ने उड्या साहित्य में इनको सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित 
किया है । 'वेदहीशविलास', 'कलाकउतुक', 'सुभद्रापरिणय', 'ब्रजलीला', 
'कुंजलीला' ग्रादि पौराणिक काव्यों के अतिरिक्त लावण्यवती, कोटि- 
्रह्मांड-सुंदरी, रसिकहारावली आदि अनेक काल्पनिक काव्यग्रंथ भी हैँ । 
इन काव्यों में रीतिकाल के समस्त लक्षणों का संपूर्णा विकास हुआ है | कहीं 
कहीं सीमा का अतिक्रमण कर देने के कारण श्रश्‍लीलता भी ग्रा गई है । 
इनका चित्रकाव्य 'बंधोदय', चित्रकाव्य का भ्रच्छा उदाहरणा है । 'गीता- 
भिधान' नाम से इनका एक कोशग्रंथ भी मिलता है जिसमें कांत, खांत 
आदि ग्रंत्य अक्षरों का नियम पालित है l Sayaq तथा 'पड्ऋतु' 
आदि अनेक कृतियाँ और भी पाई जाती हैं । 


भंजकालीन साहित्य के बाद उड्या साहित्य में चैतन्य प्रभावित गौडीय 
वैष्णव धर्म और रीतिकालीन लक्षणा, दोनों का समन्वय देखने में आता 
है | इस काल के काव्य प्राय: राधाकृष्णा-प्रेम-परक हैं और इनमें कहीं कहीं 
अइलीलता भी आ गई है । इनमें प्रधान हैं : सच्चिदानंद कविसूर्य (साधु- 
चरणादास) भक्तचरणादास, अभिमन्युसामंत सिहार, गोपालकृष्ण पट्ट- 
नायक, यदुमणि महापात्र तथा बलदेव कविसूर्य ग्रादि । 

इस क्रम में प्रधानतया श्रौर दो व्यक्ति पाए जाते हैं : (१) ब्रजनाथ 
बडजेना और (२) भीमभोई | ब्रजनाथ बडजेना ने 'गुंडिचाविजे' नामक 
एक खोरता (हिदी) काव्य भी लिखा था । उनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हे : 
'समरतरंग' और 'चतुरविनोद' । भीमभोई जन्मांध थे ग्रौर जाति के 
कंध (आदिवासी ) थे । वे निरक्षर थे, लेकिन उनके रचित 'स्तुतिचितामरि', 
'ब्रह्मनिरूपण गीता' और अनेक भजन पाए जाते हैं । उड़िया में वे अत्यंत 
प्रख्यात हैं । 

३. आधुनिक युग यद्यपि ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है, कितु अंग्रेजी 
का मोह होने के साथ ही साथ प्राचीन प्रांतीय साहित्य और संस्कृत से साहित्य 
पुरी तरह अलग नहीं हुआ । फारसी और हिदी का प्रभाव भी थोड़ा बहुत 
मिलता हे । इस काल के प्रधान कवि राधानाथ राय हैं । ये स्कूल इंस्पेक्टर 
थे। इनपर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। इनके लिखे 'पार्वती', 
'नंदिकेश्‍वरी', 'ययातिकेशरी' आदि ऐतिहासिक काव्य हैं। 'महामात्रा' 
प्रथम अमित्राक्षर छंद में लिखित महाकाव्य है, जिसपर मिल्टन का प्रभाव 
है | इन्होंने मेघदूत, वेणीसंहार और तुलसी पद्यावली का अनुवाद भी किया 
था | इनकी अनेक फुटकल रचनाएँ भी हैं । आधुनिक युग को कुछ लोग 
राधानाथ युग भी कहते हैं । 

बंगाल से राजेंद्रलाल मित्र द्वारा चलनेवाले 'उड़िया एक स्वतंत्र भाषा 
नहीं € आंदोलन का करारा जवाब देनेवालों मे उड़िया के उपन्याससम्राट्‌ 
फकीरमोहन प्रमुख हैं । गद्य उपन्यास में ये बेजोड़ हैं । 'लछमा', 'मामु', 
'छमाण Weis आदि उनके उपन्यास हैं । 'गल्पस्वल्प' नाम से दो भागों 
में उनके गल्प भी हैँ । उनकी कृति 'प्रायरिचित्त' का हिंदी में अनुवाद भी 
हुआ है । पद्य में Sens ur, पुष्पमाला' आदि अनेक ग्रंथ हैं । उन्होंने 
छांदोग्यउपनिषद्‌, रामायण, महाभारत आदि का पद्यानुवाद भी किया है । 

इस काल के एक और प्रधान कवि मधुसूदन राय हैं | पाठ्य पुस्तकों के 
अतिरिक्त उन्होंने भक्तिपरक कविताएँ भी लिखी हें । इनपर रवींद्रनाथ 
का काफी प्रभाव हे । 

इस काल में काव्य, उपन्यास और गल्प के समान नाटकों पर भी लोगों 
की दृष्टि पड़ी | नाटककारों में प्रधान रामशंकर राय हैं । उन्होंने पौरारिणक, 
ऐतिहासिक, सामाजिक गीतिनाट्य, प्रहसन और यात्रा आदि भिन्न भिन्न 
विषयों पर रचनाएँ की हैं। 'कांचिकावेरी', वनमाला', 'कंसवध', 'युगघर्म 
आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं । 

राधानाथ युग के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं गंगाधर मेहेर, पल्लीकवि नंद- 
किशोरवल, (प्राबंधिक और संपादक) विश्वनाथ कर, व्यंगकार गोपाल- 
चंद्र प्रहराज आदि । A 

इसके उपरांत गोपवंधुदास ने सत्यवादी युग का प्रवतन किया । इनकी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ 'धर्मपद', 'बंदीर ग्रात्मकथा', 'कारा कविता आदि हे | 
नीलकंठ दास तथा गोदावरीश मिश्र आदि इस युग के प्रधान साहित्यिक 
हैँ । पद्मचररणा पट्टनायक और कवयित्री कुंतलाकुमारी सावत छायावादी 
साहित्यकार और लक्ष्मीकांत महापात्र हास्यरसिक हैं । 
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सत्यवादी युग के बाद रोमांटिक युग आता है । इसके प्रधान कवि 
मायाधर मानसिह हैं। उनके WW, 'हेमशस्य', 'हेमपुष्प' श्रादि प्रधान 
ग्रंथ 
कालिदीचरणा पाणिग्राही, वेकुंठनाथ पट्टनायक, हरिहर महापात्र 
शरच्चंद्र मुखर्जी श्रौर ग्रन्नदादंकर राय ने सब॒ज कवित्व' से सबुज युग 
का श्रीगणोदा किया है। 'वासंती' उपन्यास इनके संमिलित लेखन का 
फल हं । 
इसके बाद प्रगतियुग या श्रत्याधुनिक युग आता है । सच्चिदानंद 
राउत राय इस युग के प्रसिद्ध लेखक हूँ । इनकी रचनाओं में 'पल्लीचित्र' 
पांडलिपि' ग्रादि प्रधान हें । आधुनिक समय में ग्रौपन्यासिक गोपीनाथ 
महांति, कान्हुचरणा महांति, नित्यानंद महापात्र, कवि राधामोहन गडनायक 
्षद्रगाल्पिक, गोदावरीश महापात्र, महापात्र नीलमरि साहु आदि प्रसिद्ध 


[4 l EC 3o] 
उडोसा भारत के सोलह राज्यों में से एक राज्य हे । यह भारत 
के पूर्वी तट पर स्थित है । इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण 


में uer, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम म मध्यप्रदेश की सीमाएँ पड़ती 
है । इसके दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसकी स्थिति ग्रक्षांश 
१७° Yo! ud २२° 3Y' उत्तर तथा देशांतर ८१९ २७' एवं ८०° २९ qd 
के बीच है । राज्य का संपूर्ण क्षेत्र उष्ण कटिवंध में पड़ता है, इसका उत्तरी 
छोर कक रेखा से केवल एक अंश ही कम है । उड़ीसा का वतमान क्षेत्रफल 
६०,१३६ वर्ग मील है तथा सन्‌ १९५१ Fo के जनगणानानुसार राज्य की 
जनसंख्या १,४६,४५,६४६ थी । उड़ीसा की नई राजधानी भुवनस्‍वर 

जिसका निर्माणाकार्य चल रहा है। इसके पहले राजधानी कटक थी । राज्य 
की भाषा उड्या है तथा शिक्षितों की संख्या केवल १५.८ प्रति शत है । 
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भौगोलिक दृष्टि से उड़ीसा को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं 
उत्तरी पठार, पूर्वी घाट, मध्य क्षेत्र तथा तटीय मंदानी प्रदेश । प्रत्येक की 
अपनी अपनी विशेषताएं हैं । 
उत्तरी प्रदेश में मयूरभंज, क्यों कर, सुंदरगढ़ तथा ढेनकानाल (केवल 
उसका पाललाहरा तहसील) ये जिले पडते हैं यह एक ऊँचा नीचा प्रदेश 
साधारणातः इसकी ढाल उत्तर से दक्षिणा की ओर है । यह ऊंची नीची 
पहाड़ियों से कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त है, जहाँ छोटी छोटी सैकड़ों 
धाराएँ नदियों तक बहती हैं । मंदान से एकाएक खड़ी पहाड़ियों का पाया 
जाना साधारण बात है । इस प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी (मनकादंचा 
३,६३६ mz) सुंदरगढ़ जिले के बोनाई तहसील में है । ये पहाड़ियाँ wer 
भारत की पर्वंतशंखलाग्रों के बढ़े हुए भाग हैं । इनकी ढाल भमि घने, 
उष्ण कटिबंधीय जंगलों से ढकी हुई है । इन पहाड़ियों की तलहटी में 
बड़े बड़े मैदान हैँ जहाँ धान से लेकर मोटे अन्न तक की कृषि होती है । 
पूर्वी घाट भी उच्च पठारी प्रदेश है, जहाँ उड़ीसा की सबसे ऊंची 
चोटियाँ स्थित हैं | यहाँ पठार पर्याप्त बड़े क्षेत्र में फेला हुआ है, जो पहाड़ियों 
तक जंगलों से घिरा हुआ है । देवमाली पहाड़ी, जिसकी दो जुड़वाँ चोटियाँ 
(५,४८६ फुट) उड़ीसा की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं, कोरापुट नगर से स्पष्ट 
देखी जा सकती हैँ । पूर्वी घाट की ढाल घने जंगलों से ग्राच्छादित है । 
इस प्रदेश में कोरापुट, कालाहंडी, गंजाम तथा फुलबानी जिले तथा महानदी 
के दाहिने तट की ओर का क्षेत्र आता है । 

HAAA उत्तरी पठार तथा पूर्वी घाट के बीच में पड़ता है जिसमें 
बोलाँगीर, संबलपुर तथा ढेनकानाल जिले पड़ते हैँ । इस प्रदेश में भी छोटी 
छोटी पहाड़ियाँ इधर उधर छिटकी हुई हैं, परंतु राज्य के कुछ सबसे उप- 
जाऊ क्षेत्र भी इसी प्रदेश में पड़ते हे, HA बरगढ़ मेदान। इस प्रदेश A बहने 
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वाली मुख्य नदियाँ महानदी तथा उसकी सहायक हैं । ग्रामों के आस पास 
ताड़ के कुंजों का पाया जाना यहाँ की विशेषता है | 


तटीय मैदान सामुद्रिक जलवायु का क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल तथा 
मद्रास राज्य के बीच स्थित है । इस प्रदेश का अधिकांश भाग उड़ीसा की 
नदियों द्वारा बिछाई गई दोमट मिट्टी से बना डेल्टा की तरह का मंदान है । 
यह क्षेत्र राज्य का सबसे उपजाऊ एवं घनी आबादी का क्षेत्र है, जिसमें आम, 
नारियल तथा ताड़ के घने कुज और धान के विस्तृत खेत मिलते हैं । इन 
खेतों में नदियों तथा नहरों द्वारा सिंचाई का पूरा प्रबंध है । तट के समीप 
की भूपट्टी दलदली है, तथा तट के किनारे किनारे बालू के टीले श्रथवा 
Se अच्छी तरह देखे जा सकते हैं । डेल्टा के मध्य का भाग, प्रायः ३,००० 
वर्ग मील का क्षेत्र, प्रति वर्ष बाढ़ का शिकार होता रहता है । 
नदियाँ--राज्य की मुख्य नदियाँ महानदी तथा ब्राह्मणी हैं, जो उत्तर- 
qd से दक्षिण-पूर्व प्रायः एक दूसरे के समांतर बहती हैं । इनके अतिरिक्त 
अन्य कई छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिनमें सालंदी, बूराबलांग तथा स्वणां- 
रेखा राज्य के उत्तरी भाग में बहती हैं और ऋषिकुल्या, वंशधारा, नागवल्ली, 
इंद्रावती, कोलाब तथा मचकुंद दक्षिण में गंजाम तथा कोरापुट जिलों में 
बहती & । महानदी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई ५३३ मील है। 
इसका आधा भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस नदी की द्रोणी 
का क्षेत्रफल ५१,००० वर्ग मील है तथा वर्षाकाल के मध्य में पानी का 
बहाव १,६०,००० घन फुट प्रति सेकंड रहता है । कुछ स्थलों पर इस नदी 
का पाट एक मील से भी बड़ा हो जाता है । यह बंगाल की खाड़ी में कई 
शाखाएँ बनाती हुई फाल्सपाइंट पर गिरती है। उड़ीसा की तीन प्रमुख 
नेदियों के एक साथ मिल जाने के कारणा डेल्टा प्रदेश में शाखाओं तथा 
धाराओं का एक जाल सा बिछा हुआ है । 
भूविज्ञान-वैज्ञानिक दृष्टि से उड़ीसा राज्य के बारे में बहुत कम जान- 
कारी है । प्राक्‌ पुरातन युग में उड़ीसा का वह भाग जहाँ आज पूर्वी घाट 
प्रदेश है, नीचा तथा समतल मेंदान था और वहाँ महानदी तथा ब्राह्मणी 
नदियाँ qd की ओर बहती थीं । संपूर्ण प्रदेश चौरस अ्रथवा कुछ ऊंचा 
नीचा था जिसमें यत्रतत्र पहाड़ियाँ खड़ी थीं । दूसरे चरणा में गोंडवाना 
प्रतों का जमाव हुआ जो छोटा नागपुर से क्योंझर, फूलबानी से दक्षिण 
गंजाम तथा कोरापुट से अंत में मद्रास तक, एक पेटी के उठने का कारण 
बनीं | इस उठे हुए प्रदेश के पूर्व में एक श्रसमतल क्षेत्र है, जिसके बीच 
बीच मे पहाड़ियाँ हें । यह क्षेत्र तट से कुछ मील हटकर तट के समांतर है । 
इस क्षेत्र ने भी कई बार थोड़ा थोड़ा उठकर अपनी यह ऊंचाई प्राप्त की है । 
तटीय प्रदेश का विकास भी केवल नदियों द्वारा डेल्टा बनाने की क्रिया से 
ही नहीं, बल्कि स्वतः ऊपर उठने के कारणा भी हुआ है। चिल्का कील 
के आस पास कुछ सीप, घोंघे इत्यादि के अवशेष पाए गए हैं, जिससे इसके 
कभी ऊंचे रहने का प्रमाण मिलता है । 
मिट्टी--उड़ीसा की मिट्टी के विभिन्न प्रकारों की पूरी छानवीन नहीं 
की गई हे । उत्तरी पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है । इस क्षेत्र मं 
करणाइम (ग्रेनाइट) का बाहुल्य है, जिससे मिट्टी में बालू का अंश श्रधिक 
रहता है, तथा चिकनी मिट्टी (क्ले) केवल इतनी ही है जो जल को कुछ 
रोक सके । पूर्वी घाट के क्षेत्र की मिट्टी अधिकतर लेटराइट है । लौह- 
श्राक्साइड का अधिक प्रति शत होना इस मिट्टी का मुख्य लक्षण है । लेट- 
राइट मिट्टी का जमाव केवल कुछ इंच नीचे तक ही सीमित है, परंतु कहीं 
कहीं कई फुट तक भी है, विशेषकर उच्च स्थानों पर । मध्य पठार की मिट्टी 
कई प्रकार की है, जैसे कुछ तो चट्टानों के समीप ही उन्हीं से निमित तथा 
दूसरी जो पर्याप्त दूरी से हवा एवं पानी द्वारा लाई गई है । काली, रूईवाली 
मिट्टी गंजाम जिले के उत्तर-पूर्वी भाग में और महानदी के दोनों किनारों पर 
पाई जाती है | गर्मी में इसमें दरारें पड़ जाती हैं तथा वर्षाकाल में यह चिप- 
fact हो जाती है। यह लाल मिट्टी से अधिक उर्वरा है। मध्य क्षेत्र के 
अन्य भागों में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं । तटीय प्रदेश की मिट्टी 
दोमट स्वभाव की है। | 
'जलवायु--उड़ीसा में उष्णाप्रदेशीय समुद्री जलवायु है । मोटे तौर 
पर उड़ीसा में तीन ऋतुएँ कही जा सकती हैं, शरद्‌, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु । 
शरद्‌ ऋतु नवंबर मास से फरवरी मास तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु माचे से 
प्रारंभ होती है और वर्षा के प्रारंभ अर्थात्‌ जून मास में शेष होती है। 
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वर्षा ऋतु ग्रकट्बर मास तक रहती है । वर्षा उत्तरी जिलों में प्राय: ६० इंच 
होती है, जब कि दक्षिणी जिलों में केवल ५० इंच तक ही होती है । सन्‌ 
१९५६ ई० में कुछ स्थानों पर १०० इंच तक वर्षा हुई थी I 

उड़ीसा की जनसंख्या का विश्लेषण बड़ा मनोरंजक है । सन्‌ १६५१ 
ई० के जनगरानानुसार यहाँ की कुल जनसंख्या १,४६,४५,६४६ थी, जिसमें 
पुरुषों की संख्या केवल ७२,४२,८९२ रही श्रौर स्त्रियों की संख्या 
७४,०३,०५४ थी । राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील २४४ 
है, जब कि संपूर्ण भारत का औसत घनत्व ३१२ है । 

उड़ीसा विशेष रूप से ग्रामीण राज्य है। इसमें केवल एक महा- 
नगर कटक तथा ३८ साधारण नगर हे, जब कि ग्रामों की संख्या ५०,६५४ 
है । इस प्रकार नगर की समस्त जनसंख्या केवल ४.०६ प्रति शत है। 
राज्य में स्थित मुख्य नगर कटक (जनसंख्या १,०२,५०५), ब्रह्मपुर 
(६२,३४३) तथा पुरी (४६,०५७) & । 

खनिज--उड़ीसा विस्तृत रूप से लौह aes का भांडार है । यहाँ 
के लौह भ्रयस्क में लोहे की मात्रा ६० प्रति शत से ग्रधिक है। लौह 
अवसाद की दृष्टि से राज्य में सुंदरगढ़, क्योंकर तथा मयूरभंज जिले प्रमुख 
& 1 इनके श्रतिरिक्त हाल की खोजों से कटक तथा मयूरभंज जिलों मे 
अन्य अवसादों का पता चला है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में लोह ग्रयस्क d | 
उड़ीसा भारत में मँगनीज का २०% उत्पादन करता है, जो AAPA 
सुंदरगढ़, बोलाँगीर तथा कालाहाँड़ी जिलों में उपलब्ध है। क्रोमाइट के 
विस्तृत अवसाद भी क्योंझर, ढेनकानाल तथा कटक जिलों में हैं तालचेर 
जिले मे पर्याप्त मात्रा में कोयले का भांडार है। गंगपुर में डोलोमाइट 
(कल्सियम-मैगनीसियम कार्बोनेट) और चून का पत्थर (लाइम स्टोन) 
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं । 

राज्य में प्राय: २४,००० वर्ग मील में वन फेले हुए हैं; भ्रर्थात राज्य 
के पूरे भूक्षेत्र का ४०% भाग वन के अंतर्गत है । उड़ीसा में पाए जानेवाले 
बिभिन्न प्रकार के काष्ठों में व्यापारिक दृष्टि से ara, पिसाल, साघन,रोज- 
बुड, Wat, बंधन तथा हल्दू मुख्य | । बैसे केंदू की पत्तियों की बाहर बड़ी 
माँग रहती है, क्योंकि वे बीड़ी बनाने के काम आती हैं । बांस की भी भर 
मार है जो बहुत उपयोगी होता है । इससे राज्य में कागज बनाने की मिल॑ 
खुली हैं । वन से प्राप्त अन्य उपयोगी वस्तुओं में सर्पगंधा, जिससे पागलपन 
को औषधि बनती है, लाक्ष (लाह) इत्यादि हैं | 

विशाल उद्योग tat की दृष्टि से उड़ीसा पिछड़ा हुआ है । महानदी 
को बाँधकर उससे उत्पन्न की गई विद्यूत्‌ तथा उसके जल का उपयोग किया 
जायगा | राज्य के मुख्य उद्योग धंधों में हाल ही में प्रारंभ किया गया राउर- 
केला स्थित लोहे तथा इस्पात का विशाल कारखाना है जहाँ उत्पादन प्रारंभ 
हो गया है । इसके श्रतिरिकत कागज, चीनी तथा सीमेंट बनाने के कारखाने 
& । यहाँ का करघा उद्योग सबसे मुख्य धंधा है जिसमें पर्याप्त लोग लगे 
हे | यहाँ पीतल तथा श्रन्य धातुओं के गहने बनाने एवं खरादने इत्यादि का 
काम उच्च कोटि का होता है । हाथीदाँत तथा सींग पर कारीगरी करना 
भी यहाँ का एक अच्छा कुटीरउद्योग है । सींग से प्रायः ३० प्रकार की 
वस्तुएँ बनाई जाती हैं । 

ग्रामीण जीवन की ग्रधिकता होने के कारणा यहाँ के आवागमन के 
साधन अच्छे नहीं हैं । संपूर्णं राज्य में केवल १२,७४२ मील लंबी सड़कें 
आर केवल ७८३ मील लंबी रेलवे लाइनें हैं । 

आधुनिक उड़ीसा की औद्योगिक योजनाओं में हीराकुड तथा राउर- 
केला प्रमुख हैं । हीराकुड बाँध के बन जाने से राज्य की भयानक महानदी 
पर नियंत्रण पा लिया जायगा, बाढ़ की रोक थाम होगी और १,४०,००० 
एकड़ भूमि की सिंचाई भी होगी । हीराकुड राज्य की श्रौद्योगिक उन्नति 
का केंद्रबिदु है । राउरकेला स्थित इस्पात के कारखाने में भी उत्पादन 
प्रारंभ हो गया है । बाँध के समीप ही ऐल्यूमिनियम का एक कारखाना 
खोला जा रहा है । 

भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ उड़ीसा की निम्नलिखित देशी रियासतें 
उड़ीसा राज्य में मिला दी गई-पटता, अलीगढ़, ्रथमालिक, खाइपाड़ा, 
रेराखोल, रनपुर, quu, दसपाला, festen नरसिंगपुर, नयागढ़, नील- 
गिरि, पालाहारा, सोनपुर, तालचेर तथा टिगिरिया | 
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उड़ीसा 


{क्षिप्त इतिहास--उड़ीसा ग्रथवा उत्कल का वर्गांत उत्तरकालीन 
दिक साहित्य से ही चला श्राता है । श्रशोक के ग्राक्रमणा का जिस वीरता 
ग्रौर बलिदान से कलिगवासियों ने सामना किया था वह उनके शालीन 
इतिहास का गौरव है । उसी से प्रेरित होकर अशोक ने हिसा त्याग वोद्ध- 
धर्म में दीक्षा ली थी । प्राचीन कलिगवासी ईसा से पहले जेन राजा खारवेल 
के समय से ही सामुद्रिक यात्राओं तथा सुदूर देशों में उपनिवेश और विशाल' 
साम्राज्य स्थापित करने में ग्रग्रगण्य रहे हैं वैभव के उन दिनों में तेजस्वी 
कलिग राजाओं का विशाल साम्राज्य दक्षिणा में गोदावरी से लेकर उत्तर 
में गंगा तक HAT हुआ था। परंतु सन्‌ १५६८ से १७५१ $o तक उड़ीसा 
मसलमानों के अधीन मुगल साम्राज्य का एक अंग था | सन्‌ 2503 ई० में 
अंग्रेजों द्वारा विजित होने के पूर्व श्रावी शताव्दी तक यह भूभाग मराठा 
शक्तियों से प्रभावित होता रहा d 
अंग्रेजों द्वारा विजित होने के बाद यह बंगाल प्रांत में मिला लिया गया। 
परंतु उड़ीसावासी, जिन्हें ग्रपनी प्राचीन संस्क्रति, सम्यता तथा भाषा पर 
गर्व रहा है,सदैव ही राजनीतिक कारणों के लिये उड़ीसा प्रदेश को विभाजित 
करने का विरोध करते रहे हैं । इसके फलस्वरूप सन्‌ १९३६ ई० के प्रथम 
अग्रेल को उड़ीसा को एक पृथक प्रांत का रूप दिया गया । 


उड़ीसा अपने छह जिलों (कटक, बालासोर, पुरी, संभलपुर, गंजाम 
तथा कोरापुट) के साथ सन्‌ १६३६ ई० से पृथक्‌ प्रांत रहा है, परंतु सन्‌ 
१६४८६० में २३ और १९४९ ई० में एक देशी रियासत को इसमें मिलाकर 
नए उड़ीसा राज्य का संघटन किया गया । छोटी छोटी देशी रियासतों को 
तो पड़ोस के जिलों में मिला दिया गया और जो बड़ी feared थीं उन्हें नए 
जिलों का रूप दे दिया गया । इस प्रकार श्रव उड़ीसा राज्य dug जिलों में 
विभाजित हे । [Rato Ho sro] 

समंदिर---उड़ीसा के मंदिरों की ख्याति बड़ी है श्रौर इस ख्याति का कारण 
उसकी विशिष्ट तथा विशद निर्माण कला है। ये मंदिर अधिकतर १२वीं- 
१३वीं सदी के बने हुए हें और भारतीय वास्तु कला मे श्रपना विशिष्ट स्थान 
रखते Sl उनकी मूर्तियों का उभार, तक्षण की सजीवता तथा भंग और 
छुंदस्‌ भारतीय कला में अपना सानी नहीं रखते | उड़ीसा के मंदिरों का एक 
महान्‌ केंद्र भुवनेश्वर हे । भुवनेश्वर का विख्यात शिवमंदिर &वीं शताब्दी 
के मध्य में उत्कल के तेजस्वी राजा लतातेंदु केशरी के राज्यकाल में ही 
निर्मित किया गया तथा पुरी के विख्यात जगन्नाथमंदिर का निर्माण १२वीं 
शताब्दी में ग्रनंगभीमदेव द्वितीय ने कराया था । १३वीं शताब्दी के 
मध्य महाराज नरसिहदेव के द्वारा कोरणाक के विश्वविख्यात सूर्यमंदिर 
E | निर्माण हआ । उस समय सागर का जल इस विशाल एवं भव्य मंदिर 
का पादप्रक्षालन करता था, परंतु आज सागर उस स्थान को छोड़कर कुछ 
qd हट गया है । फिर भी इस मंदिर को शिल्पकला आज भी दशकों को 
बरबस अपनी ओर खींच लेती है । वहाँ के मंदिर अधिकतर शिवके g । 
उड़ीसा के मंदिरों के साधारणतः निम्नलिखित भाग होते हे--विमान 
जगमोहन, नाटयमंडप, गर्भगृह तथा भोगमंडप। इनके विमानों की ऊंचाई 
गगनचुंबी होती है । भुवनेश्‍वर का लिगराज मंदिर अपने सौंदर्य के लिए 
स्तुत्य है। इनके अ्रतिरिकत पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कनारक का 
कोणार्क-सूर्यमंदिर बड़े प्रसिद्ध हें। जगन्नाथपुरी का मंदिर तो कला की 
सूक्ष्म दृष्टि से उड़ीसा-शैली का अवसान प्रमाणित करता है परंतु कनारक 
का मंदिर वास्तु का भ्र JOST है। उसके Bea, चक्र, ग्रह आदि ANT 
वेग और सजीवता के 3 ह। जगन्नाथ और कनारक के मंदिरों के 
बहिरंग पर संकडों कामचित्र उभारे gus) इस दृष्टि से इनकी और 
खजराहो के मंदिरों की कलादृष्टि समान है। संभवतः इस प्रकार के As 
नग्न चित्रों का कारण वजयान तथा तंत्रयान का प्रभाव है। WSTHDT का 
आरंभ उड़ीसा में ही श्रीपर्वत (महेन्द्र पर्वत) पर हुआ था। उड़ीसा के 
मंदिरों के काल परिमाण के बाद इस प्रकार के नग्न चित्रों की चलन भार- 
तीय वास्तु और मंदिरों से उठ गई। उड़ीसा के मंदिरों के विमान उत्तर 
भारत की शिल्प कला में प्रमाण बन गए और उत्तराखंड मे बनने वाले 
बाद के मंदिरों की नगर शेली उनसे ही प्रसूत हुई। 
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सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर AT 
उइ्यन नागरिक सभी प्रकार की उड़ानों को नागरिक 


उडडयन के ही श्रंतर्गत माना गया है। इसमें जो कार्य व्यवहार में 
ga हैं वे ये हैं : यात्रियों का व्यावसायिक यातायात, माल और डाक, 
व्यापार या शौक के लिये निजी हैसियत से की गई उड़ानें तथा सरकारी 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया इसका उपयोग | 


दो श्रमरीकी बंध ग्रारिविल राइट तथा विल्बर राइट ग्राज के प्रचलित 
नागरिक एवं सैन्य उड्डयन के जनक माने जाते हैं। १९०३ में ही इन 
बंधश्रों ने पहले पहल एसी यात्रा की थी जिसमें वायुयान इंजनयक्त और हवा 
से भारी था । हवाई उडडयन में अ्रन्य कई देशों में भी, विशेषतः फ्रांस में, 
इस दिशा में प्रयोग किए जा रहे थे। १६१० तक हवाई यातायात को 
श्रधिकांश देशों में व्यावहारिक रीति से अपना लिया गया था । शीत्र प्रथम 
विश्वयद्ध सामने आया । इसने वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रयोगों को उन्नत 
होने की पर्याप्त प्रेरणा दी और युद्ध का अंत होते होते यातायात के हवाई 
साधन भली भाँति दृढ़ हो चुके A । 


इसके बाद तीव्र प्रगति हई । १६१६ के अंत तक लंदन और पेरिस के 
बीच वायचर्याएँ चाल हो गईं। यूरोप के कुछ अन्य बड़े नगरों के साथ भी 
इस प्रकार का संपर्क स्थापित हुआ । रूस में लेनिनग्राड और मास्को के 
बीच नियमित चर्याएँ चाल हुईं | संयुक्‍त राज्य, अमरीका, की व्यावसायिक 
प्रगति कुछ मंद थी, तथापि वायुचर्याएँ सिएटल (वाशिंगटन) और 
विक्टोरिया (ब्रिटिश कोलंबिया) तथा की-वेस्ट (फ़लोरिडा) और हैवैना 
(क्यूवा) में संचालित की जाने लगीं । 


१६१६ से १६३९ तक की प्रगति द्रुत रही । विभिन्न देशों के बीच वायु- 
मार्गो का जाल धीरे धीरे घना हुआ तथा फ्रेंच, ब्रिटिश एवं Sat ने अफ्रीका 
एवं सुदूरपूर्व में स्थित अपने उपनिवेशों तक के लिये लंबे वायुमार्ग स्थापित 
किए | जर्मनी ने दक्षिणी अमरीका में हवाई यातायात का संपक स्थापित 
किया तथा ब्रैजील, अ्रजटाइना तथा कुछ अन्य लातीनी अमरीकी देशों में 
अपने वायृयानों का घना जाल फॅलाया। १६२६ में संयुक्त राज्य, अमरीका, 
ने मियामी से दक्षिणी अ्रमरीका के पश्चिमी किनारे, चिली, तक एक वायुमार्ग 
स्थापित किया । १६३१ में जर्मनी एवं asta के बीच जर्मनी की एक 
जेपलिन चर्या स्थापित हुई (गैस भरे और इंजनयुक्त विशेष रूप के हवाई 
जहाज को जेपलिन कहते हे) | १६३४ में प्रशांत महासागर के आर पार 
पानी में भी तैर सकनेवाले वायुयान की चर्या तथा १६३६ म AS महासागर 
(एऐटलँटिक) पार जानेवाली जेपलिन की चर्या चालू की गई। १६३६ 
में उत्तरी एवं दक्षिणी अंघ महासागर के आर पार जानेवाली नियमित 
उड़ानें होने लगीं । व्यापारिक वायुमार्गो ने तब समूचे जगत्‌ को चारों ओर 
से घेर लिया । 


फिर द्वितीय महायुद्ध सामने श्राया । इसने भी प्राविधिक उन्नति को 
बढ़ावा दिया और उड्डयन विषयक ज्ञान की बहुत वृद्धि हुई । अखिल 
विश्व के पैमाने पर सैनिक हवाई यातायात के कार्यो का होना उस 
समय की एक बहुत बड़ी भ्रनिवार्यता थी । उड्डयन को अब बहुत अधिक 
बल मिला । १९४५ में युद्ध समाप्त हुआ । उसके बाद के कुछ वर्षों 
में व्यावसायिक हवाई यातायातों तथा तत्संबंधी उपयोगी वस्तुओं म 
बहुत बड़े परिवर्तेन हुए और दुनिया में Mus ययुमार्गों का विराट्‌ विस्तार देखने 
में आया । परिवहन की क्षमता बढ़ गई, गति में तीब्रता आई और यात्राशओं 
का विस्तार लंबा होने लगा । इंजनचालित वायुयानों के बदले टरबाइन 
चालित, फिर जेट चालित वायुयान बने । अक्टूबर, १९५८ में संयुक्‍त राज्य, 
अमरीका, से ब्रिटेत और फ्रांस तक, AT महासागर को पार करके जानेवाली 
पहली जेट सविस का उद्घाटन हुआ । इस प्रकार व्यावसायिक उड्डयन 
ने अब जेट युग मे प्रवेश कर लिया है। 


भारत में नागरिक उडडयन--भारत मे वायचर्याग्ओरों के चलाए जाने 


की चर्चा भारत सरकार द्वारा बहुत पहले, १६१७ में ही, प्रारंभ की गई _ 


` थी । प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होते ही, सितंबर, १६१६ में सरकार ने 
भारत भर में डाक पहुँचाने का पूरा उत्तरदायित्व एक यातायात कंपनी को 


सौंप देने का निश्‍चय किया, परंतु कुछ कार्यं न हो सका । एक साल : 
eum, Hazratganj Lucknow 3 हो CE 
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बाद हवाई HSS स्थापित करने और बंबई-कलकत्ता तथा कलकत्ता-रंगून 
की चर्याओं के लिये सुविधाएँ देने की ओर सरकार की प्रवृत्ति हुई । 
एक भारतीय वायुमंडली (एयर बोर्ड) स्थापित हुई । सब कुछ होने पर 
भी सरकार ने नीतिनिर्धारणा करने के अतिरिक्त और कुछ न किया | 
बाद के कुछ वर्षों में ब्रिटेन, फ्रांस और हालेंड ने भारत के बाहर सुदूर- 
पूर्वी उपनिवेज्ञों में हवाई चर्याएँ स्थापित कीं । इन प्रगतियों ने भारत 
सरकार को भी सोचने को बाध्य किया और भारत में सहायक चर्याएँ चलाने 
की आवश्यकता का उसने अनुभव किया । परिणामतः भारतीय व्यापारियों 
से बातचीत आरंभ की गई । इन वार्ताग्रों के फलस्वरूप टाटा एयरलाइन 
और इंडियन नेशनल एयरवेज की चर्याश्रों का विकास हुआ । इन कंप- 
नियों ने डाक ढोने के लिये एक इंजनवाले हल्के वायुयानों द्वारा कार्यसंचालन 
आरंभ किया । भारत सरकार द्वारा १६३५ में बनाई गई राजकीय हवाई 
डाक योजना से इस उद्योग में विस्तार को बढ़ावा मिला । बड़े वायुयानों का 
उपयोग होने लगा और नई नई चर्याएँ खुली । 
तब द्वितीय विश्वयुद्ध आया | इंडियन एयरलाइन का उपयोग साम- 
रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाने लगा । राजकीय वायु- 
सेना के यातायात समादेश (HAS) के वायुमागों के अंतर्गत बहुत से मार्गो 
पर इन सेवाओं का उपयोग उधार मिले (लीज़-लेंड) वायुयानों, विशेषतः 
डकोटा विमानों, द्वारा किया गया । पूर्वोक्त एयरलाइनों को वायुसेना 
के विमानों का संचालन, उनको ठीक रखने एवं निवेहन का कार्य सौंपा गया | 
इससे उन्हें एकदम आधुनिक ढंग के वायुयानों को उपयोग में लाने का 
सुत्रवसर प्राप्त हुआ और बहुत से लोगों ने इन कार्यो में प्रशिक्षित होकर 
निपुणता प्राप्त कर ली । 


अगस्त, १६४५ में युद्ध समाप्त होने पर एयरलाइनों पर से सरकारी 
नियंत्रण हट गया और वे पुनः व्यावसायिक स्तर पर श्रा गई । युद्धोत्तर 
वर्षो में भारतीय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सबसे मुख्य बात दिखाई दी-- 
भारतीय यात्रियों में हवाई यात्रा की चेतना का समुन्नत विकास | हवाई 
उद्योग में तीव्रता ग्रा गई जिससे देश के प्रमुख उद्योगपति पर्याप्त संख्या में 
वायु यातायात के उद्योग की ओर अग्रसर हुए। १९४७ की जनवरी तक 
वायु यातायात की अनुज्ञप्ति मंडली (लाइसंसिग ats) को विभिन्न उप- 
योगी वायुमार्गा के लिये १२२ आवेदनपत्र प्राप्त हुए । अंत में बोर्ड ने एयर 
इंडिया (जिसने टाटा एयरलाइंस का स्थान लिया), इंडियन नेशनल एयर- 
वेज तथा एयर सविसेज़ ग्राव इंडिया आदि पुरानी चालू कंपनियों के 
अतिरिक्त निम्नलिखित ११ नई कंपनियों को अस्थायी अनुमतिपत्र प्रदान 
किए : डेकन एयरवेज, डालमिया जैन एयरवेज, भारत एयरवेज, एयरवेज 
(इंडिया), wife एयरवेज, मिस्त्री एयरवेज, अंबिका एयर लाइंस और 
जुपिटर एयरवेज । 


इस प्रकार बहुत से संचालकों को ग्रनुमतिपत्र दे देने से, वह भी ऐसी 
दशा में जब कि अनेक मार्गो में व्यापार की संभावनाएं बहुत सीमित थीं, 
एक एसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे ्रवांछनीय प्रतिद्वंद्विता श्रारंभ हो गई 
जो ग्रर्थशास्त्रीय दृष्टि से सर्वथा श्रसंगत और ग्रहितकर थी । इसने इस 
उद्योग के लिये बड़ी गंभीर कठिनाइयाँ उपस्थित कर दीं । कुछ कंपनियों 
का दिवाला निकल गया । शेष ने सरकार पर इस बात के लिये जोर दिया 
कि ag उड्डयन को श्रनुप्राणित रखने के लिये वित्तीय सहायता कुछ छूट 
के रूप में दे ग्रब यह स्पष्ट हो गया कि इस उद्योग को ऐसी आर्थिक 
सहायता की ग्राववयकता है जिससे उसका विस्तार होता रहे यह भी 
स्पष्ट हो गया कि श्रब इस उद्योग के पास खुले बाजार में धन उगाहने की 
क्षमता नहीं रह गई । इन सभी बातों को दृष्टि में रखकर सरकार ने एक 
समिति नियुक्त की जो इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सभी हवाई कपनियाँ 
राज्य द्वारा अधिकृत एक विशाल निगम (कॉरपोरेशन) में ATAR कर 
ली जाय । मई, १९५३ में संसद ने एयर कॉरपोरेशन संबंधी एक श्रवि: 
नियम पारित किया तथा अगस्त, १६५३ में इंडियन एयरलाइंस कॉर- 
पोरेशन स्थापित हो गया । 
____ पहले साल तो काँरपोरेशन को व्यवस्था एवं संचालन संबंधी श्रनेक 
वायुमार्गों का पहलेवाला ढर्रा अब 


be 


समस्याओं का सामना करना पड़ा d 


तीक नहीं जान पड़ता था । श्रत: उसके पुन सरन धि वक्ाकतो/हुह80 तान्मे 
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यांत्रिक पक्ष में भी अनेक उल भनें उत्पन्न हुई AIX इस बात की आव- 
इयकता हुई कि नए सक्षम कारखाने स्थापित किए जायें | उधर व्यापारिक 
पक्ष में पर्याप्त संख्या में नए टिकटघर स्थापित करने तथा पुराने भवनों को 
नया करने की आवश्यकता थी । बुकिंग एजेंटों के पूरे ढाँचे को बहुत कुछ 
बदलना पड़ा और विदेशी कंपनियों और सरकारों से नवीन श्रंतदेशीय सम- 
भौते करने पड़े | 


इन सभी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया गया और प्रगति के 
पथ पर पहला पग आगे बढ़ा । १६५३-५४ में इंडियन एयरलाइंस कॉर- 
पोरेशन ने तीन लाख यात्रियों और ३८,००० टन माल का परिवहन किया 
जिससे तीन करोड़ से अधिक की आय हुई । दूसरे वर्ष इसे दृढ़ बनाने के 
लिये राष्ट्रीयकरणा की योजनाएँ जोर पकड़ने लगीं | अलग अलग वायु- 
मार्गो की व्यवस्था के स्थान पर समूचे ढाँचे की संघटित नियंत्रणशैली 
अपनाई गई | केंद्र मे दृढ संचालन संस्था की स्थापना हुई । पुरा संचालन- 
क्षत्र तीन भागों में ater गया श्रौर दिल्ली, बंबई तथा कलकत्ता इसके नए 
केंद्र हुए । कॉरपोरेशन के तृतीय वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही संगठन एवं 
हिसाब किताब के संचालन को कार्यपद्धतियाँ भी एक निश्चित रूप में सुस्थिर 
की गई | जहाजी बेड़ों में भी आठ हेरोन नामक श्रौर तीन स्काईमास्टर 
नामक वायुयानों को रखकर उन्हें समृद्ध बनाया गया | वाइकाउंट वायु- 
यानों के प्रयोग की योजना ने भी मूर्त रूप धारणा किया । स्काईमास्टर की 
रात्रिचर्या भी स्थापित हुई । इंडियन wat कॉ० ने आसाम के बाढ्ग्रस्त 
क्षेत्रों के लिये सामान पहुँचाने के कार्य में महत्वपूरण भाग लिया । १६५६-५७ 
मे व्यापार समृद्धतर हुआ A वायुयानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता 
हुई | ग्रतः पाँच वाइकाउंटों के लिये एक साथ आर्डर भेजा गया । लंबे 
वायुमार्गों में इनका उपयोग करने का निश्‍चय था । इंजीनियरों एवं संचा- 
लन के विविध अंग के लोगों को प्रशिक्षित करने की एक सर्वागपूरणां योजना 
उपस्थित की गई। पर्याप्त चालकों एवं इंजीनियरों को प्रशिक्षणा के 
निमित्त ब्रिटेन भेजे जाने के लिये चुना गया । १० अक्टूबर को दिल्ली- 
कलकत्ता मार्ग पर वाइकाउंट की पहली उड़ान हुई । इसके बाद ही सभी 
लंबे मार्गों पर वाइकाउंट विमान चालू किए गए । 

१९५७-५८ में Zo Uo कॉ० ने और भी प्रगति की तथा राष्ट्रहित में 
अधिक भाग लिया । महामारी एवं दैवी विपत्तियों से ग्रस्त क्षेत्रों के लिये 
ओषधियाँ आदि ढोने के अतिरिक्त काइमीर जानेवाले मालों को भी ढोने 
का काम इसने किया | सबसे बढ़कर Fo Uo mio ने नेफा' (उत्तर-पूर्वी 
सीमा क्षेत्र) प्रदेश में सहायतार्थ सामान गिराने का काम किया । इसी वर्ष 
दिल्ली में वाइकाउंटों के लिये छाजन (डॉक) बनकर पूरा हो चुका था | 
संगठन में भी काफी सुधार EU d 


इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की पाँच वर्षों की क्रमिक प्रगति का 
विवरण निम्नांकित सारणी से स्पष्ट हो जायगा : 


qu यात्री कुल व्यय ( लाखों में कुल आय (लाखों में) 
१९५३-५४ २,5५७,१२२ ५१२७९ X3* 31 
१६५४-५५ ५,७७,५८३ ७८२६२ ६६२४७ 
१९५५-५६ ४५,००,३६३ ९२८०० ८०८'६० 
१६५६-५७ ५,७१,१०६ SO ८६१३५ 
१६५७-५८ ५,६६९,५७२ १०२६१४ 8२६:०७ 


अंतर्राष्ट्रीय समभौते--युद्धकालीन हवाई यातायात के विराट विस्तार 
एवं विस्तार की तात्कालिक संभावनाग्रों तथा दूरदशिता ने यह आवश्यक 
बना दिया कि आकाश के उपयोग एवं उड्डयन संबंधी नियमों को सुस्थिर 
करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाय । इस उद्देश्य को afte में 
रखकर नवंबर, १९४४ में ५४ देशों के प्रतिनिधि शिकागो (अमरीका) 
में एकत्रित हुए | इसके परिणामस्वरूप चार सम भौतों पर हस्ताक्षर किए 
गए जिनका विवरण नीचे दिया जाता है: 


१. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की शर्तें ४ अप्रैल, १९४७ से लाग 
हुई । इनके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश था : (क) उड्डयनः 
कला के विधिवत्‌ संचालन में सुविधा एवं सहयोग प्रदान करना तथा इसके 
Clem fer में ्रविक से श्रधिक सामं स्थापित करने 
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उड्डयन, नागरिक 


के लिये प्रयत्नशील होना; (ख) नागरिक उड्डयन के सभी पहलुग्रों में समता 
लाने के लिये एक स्थायी संघटन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ (श्राई० 
सी० ए० Alo) की स्थापना करना; (ग) ग्राई० सी० ए० Alo के 
gaia कुछ समितियाँ स्थापित हुई जो नागरिक उड्डयन की विविध 
शाखाओं का काम देखती थीं । ये समितियाँ थीं : एयर नेविगेशन कमीशन, 
एयर fare कमिटी श्रौर लीगल कमिटी । 

aSo सी ० tro ziTo का सचिवालय और स्थायी हेडक्वार्टर मॉण्ट्रियल 
(कनाडा) में स्थापित हुआ । 


२. अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात समभोते के श्राधार पर अनुसूचित 
अंतर्राष्ट्रीय वायुसेनाओ्रों के लिये “पाँच” स्वतंत्रताश्रों का वहुमुखी प्रस्ताव 
स्वीकृत gur: (क) देशों से होकर गुजरने की स्वतंत्रता; (ख) श्राक- 
स्मिक आवश्यकतावश रुक सकने की स्वतंत्रता; (ग) अपने देश से 
यात्रियों या सामान को किसी सदस्य राष्ट्र में ले जाने की स्वतंत्रता; 
(ब) किसी सदस्य देश से यात्रियों श्रौर सामान को स्वदेश लाने की 
स्वतंत्रता; (ङ) किसी एक सदस्य देश से श्रन्य सदस्य देशों को यात्री श्रथवा 
माल ले जाने अथवा उतारने की स्वतंत्रता । 


वायुयानों के अन्य व्यापारिक उपयोग--बहुत से कार्य ऐसे हैं जो वायु- 
यानों द्वारा अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत शीघ्र एवं कम व्यय में संपन्न हो 
सकते हैँ । HASTA वायुयान का उपयोग बहुत पहले ही हुआ था और वहाँ 
सवक्षण (सरवे) के कार्य एवं दावाग्नि से सुरक्षा के लिये इसका उपयोग 
बहुत दिनों से हो रहा है । अमरीका में भी कृषि के संबंध में हानिकारक 
कीड़ों को मारने के लिये ur छिड़कने का कार्य वायुयान द्वारा आरंभ से 
ही हो रहा है। रूस तथा ग्रजेंटाइना में वायुयानों का उपयोग टिड्डियों 
के संहार कार्य में होता रहा है। अन्वेषकों ने कच्ची धातु का पता 
चुंबकत्वमापी यंत्रों को साथ लेकर वायुयानों से लगाया है। विदेशों में 
किसान और फार्मवाले वायुयान को खेती का साधारण उपकरण समझते 
हैं । तेल के रक्षक वायुयान पर चढ़कर पाइप लाइनों की देखरेख किया करते 
हैं बिजली की कपनियाँ भी उच्चशक्तिवाली लाइनों का निरीक्षण 
इसी प्रकार करती हैं । 


अमरीका और रूस में लाखों एकड़ भूमि पर वायुयानों द्वारा रासायनिक 
चूर्णा छिड़ककर जंगली घास पात से उसकी रक्षा की जाती है । इन देशों 
में धान बोने और खेतों में रासायनिक खाद डालने का काम भी वायुयानों 
से लिया जाता है। 


भारत में भी वायुयानों का उपयोग बहुत लाभप्रद कार्यों में किया गया 
e =e बाढ़पी ड़ितों की सहायता, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ वायुमार्ग 
से ही जाया जा सकता हो, श्रावश्यक माल पहुँचाना, विपत्तिग्रस्त लोगों का 
उद्धार आदि कार्य हैं। अभी हाल में तैल क्षेत्रों का पता लगाने के लिय भी 
वायुयान का उपयोग किया गया है । आस्ट्रेलिया में इसका उपयोग रोगी 
तक डाकटरों को तुरंत पहुँचाने के लिये किया गया है, जो इस बहुमुखी कार्य- 
वाले यंत्र का एक नवीन पक्ष है। 

संसार के प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय वायुचर्या के सन्‌ १९५७ के आँकड़े 
निम्नांकित हैं : 


महत्वपूर्णं अंतर्राष्ट्रीय वायुचर्याएं (१९५७ में) 


एयर लाइन देश यात्री संख्या%मील कर्मचारी 
१-पैन अमेरिकन संयुक्त राज्य ३,८७,६०,००,००० २४,६४४ 
२-बी० ओ० To सी० ब्रिटेन १,३२,०४,३४,५६५ १६,४०७ 
३-के० एल० एम० हालेंड — १,२१,८२,७८५, १३३ १७,१२६ 
४-एयर फ्रांस फ़ास ien १,१२,५०,७१, १४८ १६,४४६ 
स्कं ९२,७३,६५,७०४ १०,९६३ 


ए-एस० To YAO 


६-टी ० डब्ल्यू० ए० संयुक्त राज्य ६६,६९,४५,००० १६,८५१ 
ब्रिटेन ६५,४३,०७,३६८ ११,००६ 


एयरवेज ; 


Digitized by Sarayu Foundadign Trust, Delhi and eGangotri 


उत्कोर्णन 
८-स्विस एयर स्विट्जरलँड 43,05,3§, 28 ४,७१ 3 
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सं०ग्र०--एडवडं पी० वार्नर : अर्ली हिस्ट्री aia एयर ट्रांसपोर्टेशन, 
(१६३७) ; एम० आर० देखनी : एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया (१९५३) ; 
आइ० सी० To Mo तथा ब्रिटिश मंत्रालय एवं श्रमरीकी राजकीय 
विभाग द्वारा प्रकाशित नागरिक उड्डयन के बुलेटिन । [दे० रा० Fo] 


उतथ्य जन्म आंगिरस कुल में। उनकी भार्या भद्रा बड़ी रूपवती 

थी जिसे वरुण ने छिपा लिया ati जब नारद की 
मध्यस्थता से भी वरुण ने भद्रा को लौटाना स्वीकार नहीं किया, तब उतथ्य 
ने सरस्वती को सूख जाने और ब्रह्मि देश को ्रपवित्र हो जाने का ग्रभि- 
शाप दे दिया । इसपर वरुणा ने भद्रा को लौटा दिया | [Ho Fo] 


ev 

उत्कोणन लकड़ी, हाथीदाँत, पत्थर ग्रादि को गढ़ छीलकर 
SHIN अलंकृत करने या मूर्ति बनाने को उत्कीणुंन या 
नक्काशी करना (अंग्रेजी में काविग) कहते हैं । पत्थर के उत्कीर्णंन का 
वर्णान अन्यत्र दिया है (देखें मूतिकला और स्थापत्य) | यहाँ काष्ठ उत्की- 
णान पर प्राविधिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है। उत्कीर्णात के 
लिये लकड़ी को सावधानी से सूखने देना चाहिए । एक रीति यह है कि नई 
लकड़ी को बहते पानी में डाल दिया जाय, जिसमें उसका सब रस बह जाय 
और तब उसे सूखने के लिये छोड़ दिया जाय । साधारणतः लकड़ी का 
हवादार जगह में छोड़ देना काफी होता है । शीशम, बाँक (ओक ) और 
देवदार पर उत्कीर्णान अच्छा होता है; अखरोट, चंदन आदि घने रेशेवाली 
लकड़ियों पर सूक्ष्म उत्कीर्णान किया जा सकता है । मोटा काम प्रायः 
सभी लकड़ियों पर हो 
सकता है । उत्कीणांन के 
लिये छोटी बड़ी अनेक 
प्रकार की चपटी और 
गोल रुखानियों तथा 
छरियों का प्रयोग किया 
जाता है। काम को 
पकड़ने के लिये बाँक 
(वाइस) भी हो तो 
सुविधा होती है । काठ 
की एक मुंगरी (हथौड़ा ) 
भी चाहिए । कोने 


उत्कीणंन सीख सकता है । नवसिखुए के लिये दस बारह ग्रौजार पर्याप्त 
होंगे। उत्कीर्णत के लिये बने यंत्रों को बढ़िया इस्पात का होना चाहिए 
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उत्खनन ५६ 


और उन्हें छरा तेज करने की सिल्ली पर तेज करके अंतिम धार चमड़े की 
चमोटी पर रगड़कर चढ़ानी चाहिए । अतीक्षरण यंत्रों से काम स्वच्छ नहीं 
बनता और लकड़ी के फटने या टूटने का डर रहता है । गोल रुखातियों 
को नतोदर पृष्ठ की ओर से तेज़ करने के लिये बेलनाकार सिल्लियाँ 
मिलती हैं या साधारण सिल्लियाँ भी धिसकर वैसी बनाई जा सकती हैं । 
यों तो थोड़ा बहुत उत्कीणंन सभी जगह होता है, परंतु काइमीर 
की बनी अखरोट की लकड़ी की उत्कीरां वस्तुएँ बड़ी सुंदर होती हैं । चीन 
आर जापान के मंदिरों में काष्ठोत्की णन के ग्राश्चर्यजनक सूक्ष्म और सुंदर 
उदाहरण मिलते हैं । 
a सं०ग्रं०--पी० एन० हैसलक : वुड काविग (१६०८); tans 
s स्कल्पचर (१६११); इलीनर रो: प्रॅक्टिकल वुड काविग 
१६३०) I 


उत्खनन इमारती पत्थरों को खोदकर निकालने की क्रिया को 

उत्खनन कहते हैं । उस स्थान को जहाँ से पत्थर निकाले 
जाते हैं पाषाण खान कहते हैं । पाषाण खान (क्वैरी) साधारणातया खुले 
स्थान में ही बनाई जाती है । 


इमारती पत्थरों में ग्रैनाइट, बेसाल्ट, बालू के पत्थर, चूने के पत्थर, 
स्लेट और संगमरमर मुख्य हे । ग्रैनाइट शब्द के Hata साधारणतया 
हलके रंग की सभी आग्तेय शिलाएँ मानी जाती हैं। इन शिलाओं की 
रचना FATE SI, फेल्स्पार, HHH और हॉर्न AS नामक खनिजों से होती है । 
बैसाल्ट प्रायः काले रंग की शिलाएँ होती हैं । ये Sa भी कहलाती हैं। 
इनमें फेल्सपार और पाइरॉक्सीन खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। इन 
शिलाओं में कई प्रकार के भंग होते हैं, जिनसे इन्हें खोदने में सुविधा होती 
है। ये सामान्यतः कड़ी होती हैं। ग्रेनाइट शब्द के अंतर्गत ही नाइस 
नामक कायांतरित शिलाग्रों को भी गिन लिया जाता है। ग्रश्रकादि खनिज 
के समांतर तलों में व्यवस्थित होने से इनमें अनेक दुबेल' धरातल बन जाते 
ह, जिनके कारण इन्हें खोदने में सुकरता हो जाती है। भंगों की उपस्थिति 
में इसे और भी सरलता से खोदा जा सकता है। वालुकाइम (सैंडस्टोन) 
एवं चने का पत्थर (लाइम स्टोन) जलज शिलाएं हैं। श्रत: इनमें स्वाभाविक 
रूप से स्तर होते हैं। स्तरों की उपस्थिति के कारणा इनका खोदना और 
इन्हें सिल्लियों का रूप देना श्रत्यंत सरल हो जाता है । कायांतरणा के 
प्रभाव से चूने के पत्थर संगमरमर की शिलाझों में परिवर्तित हो जाते हैं, 
परंतु उनकी स्तररचना नष्ट हो जाती है। संगमरमर की शिलाओं को 
तोड़ने के लिये भंगों का सहारा लेना पड़ता है। स्लेट भी कायांतरित 
शिला है। इसमें समांतर तड़कन होती है, Aa: इसकी अत्यंत पतली qud 
निकाली जा सकती हुँ। 


किसी भी पत्थर को खोद निकालने के पूर्वं उसकी कठोरता, शक्ति, 
खनिज रचना, रंध्रता और चिकना करने पर प्राप्त चमक और सुंदरता 
की परीक्षा की जाती है । खोदने के स्थान पर पत्थरों में अत्यधिक भंग, दरार 
अथवा ऐसे अन्य दुर्बल धरातल नहीं होने चाहिए जिनसे पुष्ट और बड़ी 
सिल्लियाँ न मिल सक, परंतु यदि ऐसे धरातल हों ही नहीं तो भी कठिनाई 
पड़ेगी | तब खोदे हुए पत्थरों को चारों ओर से घिसने का व्यय बढ़ जायगा । 
पत्थरों में अत्यधिक तथा अनियमित भ्रपक्षय (वायु श्रौर जल से कटान) 
भी नहीं होना चाहिए ! 
पत्थरों की कठोरता, दुर्बल धरातलों की उपस्थिति, सिल्लियों की माप 
और खदान की विस्तृति पर खोदने की क्रिया का fata किया जाता है | 
छोटी पाषाणा खान में प्रायः सभी कार्य हाथ से किया जाता है। विस्फोट 
क्रिया द्वारा चट्टानें तोड़ी जाती a भंगों की श्रनुपस्थिति में निश्चित दूरी 
पर्‌ खड़े छिद्र बनाए जाते हैं श्रौर उनमें विस्फोट किया जाता है। जलज 
farai म स्तरों के समांतर क्षतिज छिद्र बनाकर विस्फोट किया जाता 
&1 साधारणतः खदान सीढ़ीनुमा बनाई जाती है। बहुत बड़ी पाषाण 
खानों में ्रधिकाधिक कार्य मशीनों से लिया जाता है। 


भारतवर्ष में इमारती पत्थरों के उत्खनन का कार्य बहुत प्राचीन काल 


उत्तर प्रदेश 


काल के मंदिर अभी तक विद्यमान हे । आंध्र तथा मैसूर राज्यों में इस प्रकार 
के पत्थरों की खदानें आजकल भी हैं। इनसे पत्थर निकालकर विदेशों को 
भेजे जाते हे । महाराष्ट्र और ्रासपास के क्षेत्रों में duree ATA द्रप 
नामक लावा की झिलाग्रों का प्रयोग इमारती पत्थरों के-रूप में किया जाता 
है। AAA तथा एलोरा की गुफाएँ इन्हीं पत्थरों में खोदी गई हैं | fae 
श्रेणी के बलुआ पत्थर दीर्घ काल से हमारी मूल्यवान्‌ निधि रहे हैं । गंगा और 
यमुना के किनारे खड़े विशाल घाट तथा मंदिर ही नहीं वरन्‌ अनेक प्राचीन 
ग्रशोकस्तंभ भी इन्हीं से निमित हुए हैं। इन पत्थरों की मुख्य खदानें PR, 
चुनार, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी आदि स्थानों में स्थित ài समस्त उत्तर 
भारत में अशोककाल से लेकर श्राज तक इमारती पत्थरों में विष्य श्रेणी 
के बलुआ पत्थरों का योगदान सबसे अ्रधिक रहा है। गोंडवाना युग के 
बलुआ पत्थर बिहार, उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश में तथा महासरट (जूरेसिक) 
युग के पत्थर कच्छ में निकाले जाते हैं कायांतरित बलुआ पत्थरों की शिलाएँ 
अलवर तथा अजमेर में खोदी जाती हैं। सौराष्ट्र में कई स्थानों पर पाषाण 
खाने हैं, इनमें “पोरबंदर wat की खान सबसे मुख्य है । बीजापुर, 
वारंगल, बूँदी, उदयपुर, मध्यप्रदेश, IET तथा मद्रास राज्यों में भी इस प्रकार 
के पत्थर निकाले जाते हें । स्लेट की खदानें Hard, गढ़वाल, मंडी, चंबा, 
काँगड़ा आदि पर्वतीय प्रदेशों में बहुलता से मिलती हैं । crier के करनूल 
जिले में भी स्लेट शिलाएँ अत्यधिक मात्रा में विद्यमान हैं । रेवारी तथा 
गुड़गाँव में भी स्लेट मिलती है। संगमरमर शिलाओं के लिये जोधपुर के 
निकट मकराना की पाषाणा खानें दीर्घकाल से प्रसिद्ध हैं। ग्रागरे का ताज- 
महल एवं कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल मकराना संगमरमर का ही 
बना है । राजस्थान में अलवर, जयपुर, नाथद्वारा, राजनगर, रामालो आदि 
संगमरमर के अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत में चीतलदुर्ग, मैसूर, 
सेलम और मदुराई जिले तथा मध्यप्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा और 
महाराष्ट्र में नागपुर और सिवनी जिले सुंदर संगमरमर के लिये प्रसिद्ध हैँ । 
ग्रसाधारणा रंग के संगमरमर पत्थरों के लिये गुजरात में हरिकुवा, रेवाकाँठा 
AR सांडारा तथा आंध्र में कुर्नूल, कृष्णा और गुंटुर जिले प्रसिद्ध हैं 

[fa Fto दा०] 


उत्तमौजा उत्तर वैदिक परंपरा में जहाँ सूंजय पांचालों के साथ 

संबद्ध दिखलाए गए ह, महाभारत में उत्तमौजा को पांचाल 
तथा सृंजय दोनों ही कहा गया है। महाभारत के पात्रों में उत्तमौजा एक 
पराक्रमी राजा था जिसे “युद्धविशारद” और “वीर्यवान्‌? कहा गया है और 
जिसने पांडवों की श्रोर से युद्ध किया था | [Ho Ho] 


उत्तर पुराण महापुराण का उत्तरार्ध । ag जिनसेन के पट्टशिष्य 

गुणभद्राचार्य की प्रौढ़ रचना है। इसमें लगभग 
साढ़े नौ हजार इलोक हें जिनमें तेईस तीर्थकरों तथा wer शलाकापुरुषों के 
चरित्र काव्यरीति में वाणात हें। स्पष्ट है कि यह ग्रादिपुरारा की अपेक्षा 
विस्तार में निःसंदेह बहुत ही न्यून है, परंतु कला की दृष्टि से यह पुराण 
श्रादिपुराण का एक उपयुक्‍त पूरक माना जा सकता Sl उत्तरपुराण की 
समाप्तितिथि का पुरा परिचय नहीं मिलता, परंतु इसकी समाप्ति शक सं० 
८२० (s&s go) से पहले श्रवश्य हो गई होगी, क्योंकि गुणभद्र के 
शिष्य लोकसेन के कथनानुसार उक्त संवत्‌ में इस ग्रंथ का पूजामहोत्सव 
निष्पन्न किया गया था। विद्वानों का ग्रनुमान है कि महापुराण का यह 
पूजामहोत्सव लोकसेन ने भ्रपने गुरु के स्वर्गवासी होने पर किया होगा। 
ग्णभद्र बड़े ही विनीत तथा गुरुभक्त थे । काव्यकला में वे अपने पूज्य 
गुरुदेव के सुयोग्य शिष्य थे । उत्तरपुराणं की कथाओं में जीवंधर की 
कथा बड़ी प्रसिद्ध है जिसका वर्णान श्रनेक कवियों ने संस्कृत और तमिल में 
काव्यरूप से किया है। [To Fo] 


उत्तर प्रदेश गणतंत्र भारत का एक राज्य है, जो २३" ५२' उ० से 

: ३१" १८/उ० ग्रक्षांशों और ७७ 3 qo से ८४” ३६ 
qd देशांतर रेखाश्रों के मध्य उत्तरी खंड में स्थित है । इसके उत्तर में नेपाल 
और तिब्बत दक्षिणा में मध्य प्रदेश, पूवे में बिहार और TRAR तथा दक्षिण- 
qia में क्रमशः हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली ग्रौर राजस्थान है। 


से होता रहा है। दक्षिण भारत के बाइट भाहि हज SS TASES BLIGE lob € वर्ग मील (भारत के राज्यों में बंबई, सध्य 
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उत्खनन 


ऊपर वाई ओर : मेंगेनीज़ की खान; ऊपर दाई 
Hie: मार्बल UR, जबलपुर--चट्टान की दरारें 
भली प्रकार विकसित हैं, जिनसे उत्खनन सरल 
हो जाता है; नीचे बाईं ओर : कोयले का उत्खनन; 
नीचे दाहिनी ओर : अग्नि मृत्तिका के निक्षेप का 
उत्खनन | इस चित्र में एक विभंग (fault) भी 
दिखाई पड़ रहा है । 


. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


उत्तर प्रदेश 


प्रदेश और राजस्थान के बाद चतुर्थ स्थान) श्रौर जनसंख्या 0,3 &, 40,000 
(१६६१) (भारत के राज्यों में प्रथम स्थान) है। वर्तमान उत्तर प्रदेश अपनी 
पूर्ववत्‌ क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत स्थित श्रागरा और अवध के संयुक्‍त प्रांत, 
रामपुर, टिहरी-गढ़वाल श्रौर बनारस की देशी रियासतों तथा श्रन्य राज्यों 
के छोटे छोटे टुकड़ों का संमिलन होने से बना है। इस प्रकार पहले के संयुक्त 
प्रांत में कुल ६,२७६ वर्गे मील क्षेत्र श्रौर १३,२५,००० ग्राबादी संमिलित हो 
गई है । राज्य-पुनर्गठन-श्रधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्रीय 
परिवर्तन नहीं हुआ । इस राज्य का नाम २६ जनवरी, १६५० Fo (TUTA 
दिवस) से. संयुक्त प्रांत. से बदलकर 'उत्तर प्रदेश” कर दिया गया। राज्य 
की राजभाषा हिंदी है। [वर्तमान लेख में, जहाँ कहीं वर्ष ease रूप से नहीं 
बताया गया है, वहाँ आँकड़े सन्‌ १९५१ के अनुसार दिये गये हैं। ] 

प्राकृतिक दञ्चा--भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश को तीन बड़े प्राकृतिक 
भागों में विभाजित किया जा सकता है: 

१. उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश--एक दीवार की भाँति 
उत्तरी सीमा पर पूर्व-पश्चिम Uer हुआ है । इसमें निम्नलिखित भाग 
संमिलित हैं : (क) सबसे उत्तर में वृहत्‌ हिमालय की श्रेणियाँ हैं जिनकी 
श्रौसत ऊँचाई २०,००० फुट से ग्रधिक है और जिनमें गगनचुंबी शिखर 
नंदादेवी, धौलागिरि आदि स्थित $1 (ख) बृहत्‌ हिमालय के दक्षिण में 
मध्य हिमालय की श्रेणियाँ हैं जो औसत में १२,००० फुट ऊँची हैं। (ग) 
उनके दक्षिण में बाह्य हिमालय (aaa सिवालिक) की श्रेणियाँ हैं 
जिनकी Aa ऊंचाई ५,००० फुट तक है; इनकी ऊंची श्रेणियों पर नैनी- 
ताल, मसूरी, भ्रल्मोड़ा, रानीखेत आदि शैलावास (हिल स्टेशन) Fi इन 
बाह्य हिमालय की श्रेणियों के बीच में लंबी दून' घाटियाँ स्थित हैं जो अपनी 
स्वास्थ्यप्रदता और उपजाऊपन के लिये संसारप्रसिद्ध हैं। इन दून घाटियों 
को उत्तर प्रदेश का उद्यान' भी कहा जाता है। इन घाटियों के दक्षिण में 
फैली हुई पादश्रेशियाँ सिवालिक के ही अंग हे । इनके ठीक नीचे भाबर 
प्रदेश है जो नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के एकत्र होने से वना है। इसमें 
नदियाँ भूपृष्ठ के नीचे नीचे बहती है । 

२. दक्षिणा का पठारी प्रदेश--इसको संरचना, प्राकृतिक दशा, 
मिट्टी, जलवायु के अनुसार दो भागों में विभाजित किया जाता है--प्रथम, 

मध्य भारत का पश्चिमवाला पठारी भाग, जो बुंदेलखंड के पठार का एक 
भाग है और नीस नामक चट्टानों से निमित है। आाँसी इस भाग का केंद्र 
है। द्वितीय, जो पूर्व में विघ्याचल की श्रेणियों से (सोन के उत्तर में) और 
प्राचीन चट्टानों से (सोन के दक्षिण) बना है श्रौर जिसके उत्तर स्थित गंगा 
के मेंदानी भाग में मिर्जापुर बसा है। इसे मिर्जापुर का पठार कह सकते हैं । 
यह भाग ऊँची नीची, छिन्न भिन्न, एकल पहाड़ियों और अत्यंत छोटी घाटियों 
से बना है। 

३. गंगा का संदान--इस भाग में उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग 
आता है । यह मेदान गंगा और उसकी सहायक यमुना, रामगंगा, घाघरा 
आदि नदियों से बना है और समतल, सुप्रवाहित तथा प्रधानतया कृषीय 
है। इस मैदान को निम्नलिखित उपविभागों में विभक्त किया जा सकता 
है: (क) ऊपरी गंगा का मैदान जो इलाहाबाद के समीप तक और ४० 
-वाषिक वर्षारेखा के पश्चिम में स्थित कहा जा सकता है। साधारणतया 
इसका धरातल ४०० फुट (इलाहाबाद) से ७०० फुट (मेरठ)-८०० फुट 

(सहारनपुर) तक है। इस भाग का अधिकांश संसारप्रसिद्ध गंगा-यमुना- 
दोभ्राब में पड़ता है। गंगा की तलहटी में जैसे जैसे हम ऊपर चढते जाते हैं, 
वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। प्रतः ४०-३० वर्षावाले प्रदेश को 
मध्य का मैदानी भाग श्रौर ३० से कम वर्षावाले पश्चिमी, अपेक्षाकृत शुष्क 
भाग को पदिचिम का मैदानी भाग कहते हैं। (ख) मध्य गंगा का मैदान: 
इसका HA भाग इलाहाबाद से पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पड़ता है 
आर शेष अर्ध भाग बिहार में पटना नगर तक पहुंचता है। इस भाग में गंगा 
की सहायक नदियाँ-घाघरा, गंडक, सोन आदि--बहुत जल लाती él 
इन नदियों की तलहटियाँ उनके द्वारा एकत्र मिट्टी के कारण ग्रत्यंत 
छिछली हो गई हैं, ्रतः वर्षा ऋतु में नदियों का मार्गपरिवर्तन होता रहता 
. है और भीषणा बाढ़ आ जाया करती है। अतः मध्य गंगा की तलहटी में 
अनेक छिछली झीलें, दलदल तथा लवरापात्र हैँ। ये या तो नदियों के पुराने 
छोड़े हुए मार्ग के कारण भील के रूप में हैं भ्रथवा नदियों के बीच दलदल 


२-८ 


Digitized by Sarayu Foungayan Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. UP State Museum, | eo LL COO State Museum Senon Lucknow . BRE 


के रूप में। गंगा नदी के दक्षिणा की तंग पट्टी की भूमि अधिक सूखी ux 
यहाँ दलदल बहुत कम हैं । 

तराई--गंगा के मैदान और उत्तर के हिमालय पादपवंतीय एवं भावर 
प्रदेश के मध्य एक सॅकरी पट्टी है, जिसका धरातल मैदानी भाग से अपेक्षाकृत 
ऊँचा है, परंतु जल की निकासी बहुत ही कुव्यवस्थित है। जो नदियाँ 
भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे चली जाती हैं वे इस भाग में घरातल पर 
ग्रा जाती हैं। तराई का भाग बहुधा लंबी मोटी घास एवं जंगलों से ढका 
रहता है 1 यह भाग Als, अ्रस्वास्थ्यकर एवं मच्छरों से भरा है; अतः 
यहाँ आबादी कम है। तराई और मैदान की मिलनरेखा पर नगरों की एक 
पंक्ति मिलती है, जिसपर सहारनपुर, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोरखपुर 
gifs बस गए हैं। इन्हें आधार मानकर अब सरकार तथा जनता द्वारा 
तराई में फसल उगाने, लकड़ी काटने ग्रादि के ग्राथिक प्रयत्न किए जा 
«él 

जलप्रणाली---राज्य की मुख्य नदी गंगा है जिसमें बाई ओर से राम- 
गंगा, गोमती और घाघरा अथवा सरयू और दाई ओर से यमुना ग्रा मिलती हैं। 
गंगा नदी टेहरी-गढ़वाल जिले के देवप्रयाग नामक स्थान पर ग्रलकनंदा ग्रौर 
भागीरथी के मिलने से बनती है और हरिद्वार के पास में दान में उतरकर राज्य 
की दक्षिण-पूर्वी दिशा में बहती हे । यमुना नदी इसके «TU हिमालय से 
निकलकर इस प्रदेश की पश्चिमी तथा दक्षिणी सीमा के पास से बहती है 
att इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। अतः ऊपरी गंगा की तलहटी 
का एक बड़ा भाग गंगा-यमुना के दोश्राव से बना है। दक्षिण के पठारी 
भागों से चंबल, सिंध, बेतवा श्रौर केन आदि नदियाँ यमुना से मिलती है । 
रामगंगा गढ़वाल से निकलती है और रुहेलखंड में बहकर कन्नौज के पास 
गंगा से मिल जाती है। गंगा के उत्तरी हिस्से को घाघरा दो भागों में बाँटती 
है और यह अपनी सहायक नदियों-शारदा, राप्ती-के साथ बहुत जल लाती 
& | घाघरा इस राज्य के बाहर पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। 
सरयू पार क्षेत्र को राप्ती दो भागों में विभाजित करती है। गोमती नदी 
अपनी सहायक सई नदी के साथ घाघरा-गंगा के दोग्राब में बहती है और 
गाजीपुर जिले में सँदपुर के पास गंगा से मिल जाती है। पूर्वोक्त नदितयाँ 
पुर्वी जिलों में बहुत छिछली हो गई हैं और बहुधा मार्गपरिवर्तन कर T 
रहती हैं। इनमें बरसात में भीप णा बाढ़ आती रहती है। यमुना और उसकी 
दक्षिणी सहायक नदियों, विशेषतया चंबल, ने बहुत सी भूमि को काट 
छाँटकर HAS खाबड़ बना दिया है और मिट्टी का कटाव बहुत अधिक हुआ है | 

भूविज्ञान--उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भूर्वेज्ञानिक दृष्टि से बड़ा जटिल 
है और इसमें पृथ्वी के इतिहास के कॅंब्रियन युग से प्रादिनूतन युग तक के 
सब युगों के नमूने विद्यमान हैं इन पर्वतों का श्रांतरक (हीर) ठोस, मशिभ 
और रूपांतरित चट्टानों का बना हुआ है, जिनमें प्राचीन श्रजीवाइमप्रद 
(अनफ़ॉसिलीफ़ेरस ) अवसाद शिलाएँ भी संमिलित हैं । बाह्य हिमालय 
तृतीय युगीन अवसादीय नदीनिक्षेपों (डिपाजिट्स) से बने हैं। हिमालय 
की पादश्रेणियों में बालू और बजरी अधिक मिलती हैँ। ये नदियों के 
अवसादीय निक्षेपों के कालांतर में उठ जाने के कारण पर्वत हो गए हैं। 
ये हिमालय प्रदेशीय पर्वत नए भंजमय (Wiese) पर्वत हैं हिमालय को 
उठानेवाली शक्तियाँ अब भी गतिशील हे, इसलिये पृथ्वी के इन दुर्बल भागों 
में पड़े स्थानों में भूकंप की आशंका बराबर बनी रहती है। मिर्जापुर का 
पठारी प्रदेश अपेक्षाकृत अति प्राचीन है और नदियों द्वारा कट Be गया 
& 1 सोन के उत्तरवाला भाग विव्य समतल अवसाद शेलों से बना है, जिसमें 
बलुआ पत्थर, जंबशिला (शेल) और चूने के पत्थर मुख्य Qa सोन के उस 
पार का प्रदेश पूर्वी सतपुड़ा की श्रेणियों से युक्‍त है जिनमें आरनय एवं 
परिवर्तित शिलाएँ विद्यमान हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में चट्टानें प्राचीन मणिभ 
ग्रैनाइट और नीस की बनी हुई हैं। गंगा का मैदानी भाग तथा दून घाटी 
मुख्यतः जलोढ़ (एलूवियम) से बनी हुई हें । गंगा के मैदान में लगभग 
३००० फुट तक जलोढ़ जमी हुई है, जिससे नीचे की भूरचना छिप गई है। 
पुराना जलोढ़वाला भाग, जो बाढ़ से रक्षित रहता है, बाँगर कहलाता है। 
नई जलोढ़वाला बाढ़पीड़ित क्षेत्र खादर कहलाता है। 


खनिज पदार्थ--भ्रधिकांश भाग जलोढ़ निर्मित होने के कारण खनिजों i 
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हिमालय प्रदेश में कुछ पुराने लोहखनन के स्थानों के अवशेष मिलते हैं। 
नई खोजों से गढ़वाल जिले में जिप्सम, अल्मोड़ा एवं कुमायूं Taal में मग्ने- 
साइट और गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में तांबे के निक्षेपों का पता चला है। 
हिमालय में अनुमाततः खनिज तैल का भ्रमित भांडार है जिसकी खोज फल- 
दायक सिद्ध हो सकती है। इसके ग्रतिरिक्त हिमालय के विभिन्न भागों में 
चना पत्थर और स्लेट अधिक मात्रा में प्राप्य हैं। दक्षिणी पठारी प्रदेश में 
कुछ लोहा श्रौर कोयला (मिर्जापुर जिला के सिगरौली क्षेत्र में) मिलता है, 
परंतु अभी ्राथिक रूप में इसका उत्पादन संभव नहीं हो सका है। यहाँ 
भी पुराने लौहखनन के अवशेष मिलते हैं। यहाँ चूने का पत्थर बहुत मात्रा में 
है, जिसके कारणा चुर्क में सीमेंट का एक बड़ा कारखाना चल रहा है। 
इन स्थानों से चूना भी खूब मिलता है। विध्य श्रेणियों का बलुआ पत्थर 
इमारतों के निर्माण के लिये बहुत उपयुक्त है और इसका उपयोग राज्य में 
खूब होता है। इसकी कई खदानें केवल मिर्जापुर जिले में ही चलती हैं। 
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५८ उत्तर प्रदेश 


मैदानी भाग में श्राथिक महत्व का कंकड़ मिलता है, जो सड़क बनाने के उप- 
योग में आता है। इससे चूना भी बनता हे । इसके तथा बालू आर मिट 
के अतिरिक्त मैदानी भाग में श्राथिक महत्व की अन्य सामग्री शोरा है, a 
कहीं कहीं मिट्टी के पृष्ठ पर प्रस्फुटन (एफूलोरेसेस ) a रूप में मिलता ह 
दक्षिण के कुछ चूना पत्थर विभिन्न रंगों के होते हैं श्रौर उतसे सजावट का 
काम लिया जाता है। भाँसी जिले की चरखारी तहसील (पहले के चरखारी 
देशी राज्य) में पहले कुछ हीरे भी निकाले गए थे । 
जलवायु--साधारणातया उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण और शुष्क 
है। उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश अपेक्षाकृत ठंडा है और वर्षा यहाँ 
मैदानी भाग से अधिक होती है। यहाँ ताप का औसत ५५" फा० और 
वर्षा का ६०” से श्रघिक रहता है। तराई में ४०” से ८०” तक वर्षा होती 
है जिसका अधिकांश जुलाई अगस्त में बरसता है। वर्षा पूर्व से पश्चिम की 
zx घटती जाती है। जनवरी में ताप ६०" फा० से ६५" फा० और 
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ग्रौसत गर्मी में 5०” फा० से अधिक रहता है। मैदानी भाग गर्मी में शुष्क 
उष्णा, वर्षा में MA उष्णा और जाड़े में ठंढा एवं शुष्क रहता है । ग्रीष्म 
ऋतु में ताप बहुधा ११५" फा० तक चला जाता है AR दस बजे दिन से 
पाँच बजे शाम तक भीषणा लू के रूप में पछुग्रा हवा बहती रहती है । 

इलाहाबाद से पश्चिम जाने पर जौ, गेहूँ, बाजरा, ज्वार के खेत श्रधिक 
मिलते हैं और पूरव बढ़ने पर श्राद्रंताप्रिय शस्यों (धान आदि) की खेती 
बढ़ती जाती है। संपूर्णा प्रदेश में जाड़े की ऋतु (नवंबर से फरवरी तक) 
बड़ी सुहावनी होती है। कभी कभी पाला पड़ता है और शीतलहरी दौड़ 
जाती है। वर्षा ऋतु की वर्षा बंगाल की खाड़ी के पावस से होती है । दक्षिणी 
पठारी प्रदेश में वाषिक वर्षा का औसत २०-४०” रहता है श्रौर जनवरी 
का ताप ५५" फा० से ६५" तक रहता है। यहाँ चट्टानी धरातल एवं 
झास्यहीन चट्टानी मिट्टी के कारणा गर्मी की ऋतु बहुत गरम AK सूखी 
रहती e I 

मिट्टी, वर्षा की विषमता और सिचाई--उत्तर प्रदेश के मंदानी भाग एवं 
दून घाटी की मिट्टी जलोढ़ होने के कारणा उपजाऊ है। नदियों के किनारे 
के पास खादर मिट्टी रहती ma वाँगर में अच्छे जलनिकासवाली दोमट 
मिट्टी पाई जाती है जिसके नीचे श्रविकतर कंकड़ की परतें होती हें । राज्य 
में दोमट (लोम), मटियार (क्ले) और भूर या बलुआ तथा इनके मिश्रण 
से बनी कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हें । मटियार तथा करेल मिट्टी 
पूर्वी भाग के निम्न भागों में मिलती है और धान के लिये उपयुक्त है । दोमट 
अपेक्षाकृत ऊँचे भागों में मिलती है और सींचने पर अत्यंत उपजाऊ होती 
है। दून घाटी की दोमट श्रौर मटियार मिट्टियाँ चाय तथा धान के लिये 
अत्यंत उपजाऊ हैं। कुमायू क्षेत्र में चट्टानी मिट्टी मिलती हे, पर कहीं कहीं 
ढालों पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है। ग्रल्मोड़ा जिले में जंगली प्रदेश की 
भूरी मिट्टी फलों के पौधों के लिये seda उपजाऊ है। दक्षिण के पठारी 
भागों में तथा मध्य मैदान के फतेहगढ़, कानपुर तथा इलाहाबाद जिलों में 
राकर, कावर, परवा और मार मिट्रियाँ पाई जाती हैं जो बुंदेलखंड के पठारी 
भागों की मिट्टी हैं। ये fafeat भ्रपेक्षाकत उपजाऊ तथा शुष्क होती हैं। 
अपेक्षाकृत शुष्क भागों में एक प्रकार की क्षारीय मिट्टी मिलती है जिसे रेह 
कहते हैं। यह मिट्टी भूमि को ऊसर बनाती है। गंगा-घाघरा-दोआब में 
ऊसर मिट्टी की अपेक्षाकृत प्रचुरता हे । 

कुछ भागों में मिट्टी का श्रपक्षरण बड़े वेग से जारी है और कई फुट 
मिट्टी की wd कट गई हैं। फलतः बड़े बड़े खड्ढ बन गए हैं। चंबल, 
बेतवा, यमुना भ्रौर गोमती की घाटी में इनके उदाहरणा बड़ी संख्या में 
मिलते हैं । 

E प्रदेश कृषिप्रधान राज्य है, अत: इसका भाग्य वर्षा की मात्रा, 
निश्चितता और समयानुकूलता पर निर्भर रहता है। परंतु न तो वर्षा की 
मात्रा और न समयानुकूलता ही निश्चितप्राय है, अतः कभी सूखा से, 
कभी भीषणा वर्षा एवं बाढ़ तथा मिट्टी के कटाव से शस्यहानि होती है। 
कभी फसलों का न बोया जाना, अथवा खड़ी फसलों का नाश आदि के रूप 
में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । साधारणतया प्रति पाँच 
वर्ष में वर्षा समयानुकूल और पर्याप्त मात्रा में होती है। इस अनि- 
श्चितता से यहाँ के किसान बडे दुःखी रहते हैं । 


अतः सिंचाई उत्तर प्रदेश की कृषि के लिये अत्यंत आवस्यक है। इससे 
कृषि की निश्चितता बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई के लिये संसार- 
प्रसिद्ध है। यहाँ कुश्रों, तालाबों, नलकूपों (ट्यूब वेल) एवं नहरों से अनेक 
स्थानों में सिंचाई होती है। भारत के सभी राज्यों से अधिक एकड़ 
(१६५५-५६ में १,२३,३५,००० एकड़) में यहाँ सिंचाई होती है, परंतु 
यह कुल बोई जानेवाली भूमि का केवल २६.४ प्रति शत है। चालू योजनाओं 
के पूरी होने पर १६,२०,००० एकड़ और भूमि की सिंचाई की सुविधा 
प्राप्त हो जायगी । १६५१ के पहले भारत के कुल २,५०० नलकूपो में से 
२,३०० केवल उत्तर प्रदेश में थे, तो भी ये mina थे। उस वर्ष ३,०६५ 
पाताल कुएँ बनवाने की योजना प्रारंभ हुई, जिनमें से १६५५ तक २,३५२ 
तैयार हो चुके थे। जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप, समतल मेंदान तथा कम गहराई 
पर ही पानी मिलने के कारण कुएँ कम खर्च में बन T हैं; अतः कुओं से 
भी प्रदेश के प्रत्येक भाग में सिंचाई होती है। किसान कृश्नो से पानी निकालने 
के लिये चरसा या पुरवट, ढेकली तथा रहट का प्रयोग करते हैं । नहरों 
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से केवल ४४,६३,००० एकड़ में ही सिंचाई होती है। ये नहरें राज्य की 
बड़ी नदियों से निकाली गई हैं। इनमें प्रमुख नहरें गंगा की उत्तरी और 
दक्षिणी नहरें, यमुना की पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर तथा शारदा 
नहर हैं। शारदा नहर को बढ़ाकर जौनपुर तथा आजमगढ़ जिले को भी 
सींचने के लिये नहरें खोदी जा रही हैं। 

सिंचाई की सुविधा प्रदान करने में पूर्वी उत्तर प्रदेश ब्रिटिश काल में 
भुला सा दिया गया था। नहरों तथा नलकूपों का सारा प्रबंध पर्चिमी 
जिलों के लिये किया गया था । ग्रतः पूर्वी जिले ग्रब तक इस दुरंगी राजनीति 
के शिकार होकर पीड़ित हैं, जब कि परिचमी उत्तर प्रदेश ्राथिक एवं श्रन्य 
दृष्टियों से श्रविक समृद्ध है। यही नहीं, प्रत्येक वर्ष श्रानेवाली प्रलयंकरी 
बाढ़ों से भी रक्षा का कोई विशेष प्रबंध पूर्वी जिलों के लिये नहीं हुआ 
है | संतोष का विषय है कि wa राज्य सरकार इधर भी ध्यान देने 
लगी है। : 
बहुघंधी योजनाएं--राज्य में सेकडों छोटे बाँबों के बाँवने, कुएँ खोदने, 
रहट लगाने आदि कामों के अतिरिक्त बहुवंधी योजनाएँ भी चालू की गई 
हैं, जिनमें मिरजापुर की ta (रिहंड) योजना सर्वप्रमुख है । इससे सारे 
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं लखनऊ तक के इलाकों को बिजली दी जायगी तथा 
दस लाख एकड़ भूमि में सिचाई होगी। ललितपुर ( झाँसी) का ata, 
कर्मनाशा पर नौगढ़ का बाँध, चंद्रप्रभा ara आदि अपेक्षाकृत छोटी 
योजनाएँ हैं 

जंगल--राज्य में कुल १,०५,५४,७६० एकड़ में जंगल लगे हुए हैँ 
(१९५५-५६) जो राज्य की १४.३ प्रति शत भूमि में Sl राज्य के 
जंगल बड़े संपन्न और विभिन्न प्रकार के हे । तराई के घने जंगलों से साख 
की बड़ी मूल्यवान्‌ लकड़ी मिलती है। राज्य में शीशम के वृक्ष भी, जो 
कुर्सी मेज आदि के लिये बड़े उत्तम होते हैं, अधिक पाए जाते GO frat 
जंगलों तथा मैदानी भागों में महुआ के वृक्ष श्रधिकता से मिलते हैं। कुर्सी 
आदि बनाने योग्य लकड़ी देनेवाले अन्य कई प्रकार के वृक्ष भी राज्य में 
मिलते हैँ । उत्तर के हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में चीड़ सदुश नरम लकड़ीवालें 
घने वन हैं। Hal के फलवाले बागों में ग्राम, अमरूद, बेर आदि तथा 
हिमालय के क्षेत्रों में सेब, नासपाती, खूबानी आदि उगाए जाते ह । 
मैदानों के जंगल खेती के लिये काट डाले गए हे, जिससे मिट्टी का अ्रपक्ष रण 
बढ़ गया है। अब राज्य सरकार उचित स्थानों पर जंगल लगा 
रही है । 

जीवजंतु--विभिन्न नस्लों के पशु, जैसे बकरियाँ, भेड़ें, घोड़े, खच्चर, 
गदहे, आदि करोड़ों की संख्या में राज्य में पाए जाते हैं हिसक जीव, बाघ, 
चीते आदि पहाड़ी खोहों तथा तराई भागों में बहुत मिलते हैं । नीलगाय, 
बंदर और हिरन भी बहुतायत से मिलते हें । शिकारी चिड़ियों में जंगली 
बत्तख, चाहा, जंगली मुर्गी और मोर प्रमुख हैं। १६५१ में अ्रनुमानतः 
२,३५,००,००० गाय बल; €६२,००,००० भेस; १६,००,००० "Is; 
५२,००,००० बकरियाँ; ¥,00,000 घोड़े और TEE; ३,००,००० 
खच्चर और गदहे; ३६,००० ऊंट तथा 5,00,000 FAL थे। 

कृषि--उत्तर प्रदेश कृषिप्रधान है और यहाँ साल में मुख्यतः दो फसलें 
काटी जाती हैं: (१) खरीफ श्रर्थात्‌ धान, मक्का, ज्वार, सावाँ आदि जो 
वर्षा के प्रारंभ में बोई जाती हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक में काटी जाती 
हैं; (२) रबी, ग्र्थात्‌ गेहेँ, जो, चना, मटर जो अक्टूबर या नवंबर में बोई 
जाती हैं और मार्च WA में काटी जाती हैँ कृषि में कुल जनसंख्या के ७४ 
प्रति शत लोग लगे हुए हैं। पर कुल ग्रामीण जनसंख्या का ८६ प्रति शत 
कृषक है। अधिकांश जनता के खेतिहर होते हुए भी कृषि की हालत अच्छी 
नहीं है। १९५५-५६ में ४,१६,७०,४५१ एकड़ wale ५६ प्रति शत 
भमि में खेती हुई। इसमें कुल बोई भूमि की २९.४ प्रति शत सींची गई ग्रौर 
७०.६ प्रति शत असिचित रही | कुल बोई भूमि के २५ प्रति शत से भी कम 
में दो फसलें उपजाई-गई। राज्य में खाद्य फसलों की कुल उपज लगभग 
१,१६,००,००० टन gil इनमें सर्वप्रथम स्थान गेहूँ का है, जो 8६,६४, 
७७६ एकड़ में २३,२३,००० टन हुआ । द्वितीय फसल धान है जो 8२,६७, 
५४३ एकड़ में ३१,६०,००० टन हुआ | राज्य में अन्य खाद्यान्नों में महत्वा- 
नुसार क्रमशः जौ, ज्वार, बाजरा, चना, ASAT, कोदो, सावाँ, मक्का आदि 


का स्थान है। दालों में चना, अरहर, मसूर, मूंग श्रौर Ga श्रादि प्रमुख हैं। — 


Tg मध्य तथा परिचिमी जिलों में और धान पूर्वी जिलों में अधिक होता है । 
राज्य में व्यापारिक फसलें केवल ३४,७१,५६६ एकड़ भूमि श्रर्थात्‌ कुल 
कषित भूमि के ७ प्रति शत से भी कम में उगाई गईं। व्यापारिक फसलों 
में गन्ना, तेलहन (तीसी, सरसों, मूंगफली, ts, तिल) तथा कपास और 
जूट प्रमुख हैं। गन्ना मुख्यतः पूर्वी जिलों एवं पश्चिम के सिचित जिलों 
म, कपास पर्चिम के जिलों में, चाय उत्तर के पहाड़ी जिलों तथा दून घाटी 
में और जूट तराई में होता है । स्थानीय रूप से मसाले और तंबाक्‌ मुख्य 
हैं यह राज्य भारत का सबसे बड़ा अफीम उत्पन्न करनेवाला है । फल और 
तरकारियाँ सर्वत्र, विशेषकर नगरों के पास, उगाई जाती È Graal में 
कुल कषित भूमि के ३३ प्रति शत से भी अधिक भूमि पर खाद्यान्न फसलें 
उगाकर भी राज्य खाद्यान्नों की कठिनाई अनुभव करता है। इसके प्रमुख 
कारणा सिचाई की कमी, पुराने ढंग की खेती, ्रनुपयुक्त बीज, छोटे श्रनाथिक 
चक, किसानों की ऋणाग्रस्तता तथा उत्साह की कमी, जिनसे प्रति एकड़ 
उपज कम होती है, खाद्यान्नों की चोरवाजारी, वितरण की अवैज्ञानिक रीति 
आदि हैं। 
राज्य में जोतने योग्य भूमि लगभग, ४,२०,५७,००० एकड़ है जिसमें 
कुल ४,१६,७०,००० एकड़ जोती जा रही है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य 
बनाई जा सकती है ५,२८,३७,००० एकड़ है, Wa: अभी लगभग १,१६, 
६२,००० एकड़ भूमि खेती के योग्य बन सकती है, जिसमें से केवल सुधार 
हारा लगभग ७७,००,००० एकड़ भूमि उपजाऊ बनाई जा सकती है। 
इसमें से to लाख एकड़ बंजर,ऊसर या अपक्षारित होने से ग्रनुपजाऊ 
हो गई है। 
उद्योग घंघे--राज्य में प्रमुख उद्योग चीनी, धातु तथा इंजीनियरी 
(सूती, ऊनी और जूट के) कपडे, FAST, काच, रासायनिक उद्योग, आटा, 
चावल तथा तेल की मिलों आदि के हैं। सन्‌ १६५३ में राज्य में १,६४६ 
रजिस्टर्ड कारखाने थे, जिनमें २,०९६,७४० व्यक्ति काम करते थे। ५८१ 
व्यापारिक संघ थे, जिनकी सदस्यसंख्या 2,232,385 थी । पूर्वोक्त धंधों के 
अतिरिक्त बड़े उद्योगों में शक्ति ऐल्कोहल (पावर ऐल्कोहल), वनस्पति 
घी, रजन और तारपीन (रेजिन और टरपेंटाइन ), लालटेन बनाने, कागज 
तथा तत्संबंधी उद्योग, ढरकी (वाविन), स्टार्च, कृषि के औजार, खैर, 
दियासलाई, सिमेंट तथा लकड़ी के उद्योग, सिगरेट और लाख (लाह) 
आ्रादि के उद्योग प्रमुख हैं। कानपुर न केवल राज्य का, प्रत्युत कलकत्ता 
और बंबई के वाद देश का, सर्वंप्रमुख औद्योगिक केंद्र है जहाँ सूती कपड़ों 
की ३४ मिलें, चमड़े की १७ तथा अन्य विभिन्न उद्योगों की कई मिले हैँ । 
राज्य में काच तथा चूड़ियों के ८६, लोहा, इस्पात तथा काँसा ढालने के 
५१, जूट के ३, दियासलाई के ४, खोखले बर॒तनों के ४०, चीनी के ८६, 
कागज तथा गत्ते के ६, चमड़े के २२, वनस्पति घी के ५, सावुन के २५ 
बड़े, तेल के १५० बड़े एवं २५० छोटे, मदिरा के १३, इंजीनियरी के 
&६ तथा रासायनिक उद्योग के १५ बड़े एकक (यूनिट) थे। राज्य सरकार 
ने मिर्जापुर जिले में चुर्क में सिमेंट का कारखाना खोला है, जिसकी प्रति दिन 
उत्पादन की क्षमता ७०० टन है । वहाँ ऐल्युमिनियम का कारखाना खोलने 
की भी योजना है। राज्य में कानपुर के अतिरिक्त आगरा तथा रामपुर 
के चमड़े के काम, वाराणसी में जरी के कपड श्रौर बनारसी साड़ी, वारा णसी, 
मिर्जापुर तथा मुरादाबाद के पीतल के धंधे, शाहजहाँपुर तथा नैनी- 
ताल के मदिरा के कारखाने, लखनऊ तथा सहारनपुर के कागज के कारखाने, 
भदोही के कालीन के तथा आगरा के दरी के धंधे, लखनऊ के चिकन के कार्य, 
अलीगढ़ का धातु एवं ताले का UT, बरेली एवं सहारनपुर का फर्नीचर 
का कार्य, मिर्जापुर का लाख एवं बर्तन का व्यापार, चुनार और खुर्जा के 
मिट्टी एवं चीनी मिट्टी के बतंनों के कार्य, फिरोजाबाद और बहजोई के 
चूड़ियों के धंधे प्रमुख हैं। इसके श्रतिरिकत सभी बड़े नगरों तथा अ्रधिकांश 
छोटे नगरों में प्राटा, चावल तथा तेल की मिलें श्रौर बिस्कुट एवं श्रन्य खाद्यान्न 
पदार्थो के कारखाने चलते हैँ । 
इन बड़े उद्योगों के ग्रतिरिक्त यह राज्य घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के 
लिये भी प्रसिद्ध है । इनमें हाथ करघे के कपड़े (मऊ), रासायनिक पदार्थे, 
टिन के बर्तन, लोहे के ट्रंक, प्लास्टिक के सामान, कारबन कागज, फलों का 
संरक्षणा, साइकिल, धातु के यथार्थमापी यंत्र, कंची तथा छुरी, बटन, 


उत्तर प्रदेश 


के बाद मेरठ एवं बरेली में सभी प्रकार के खेलों के सामान बनने 
लगे हैं। 
यातायात के साधन--उत्तर प्रदेश में यातायात के साधन समृद्ध है । 
राज्य में रेलों का घना जाल बिछा gum है और प्रत्येक बड़ा नगर एक या 
दो रेलवे लाइनों का जंकशन है। घाघरा के उत्तर (सरयू पार मैदान तथा 
घाघरा दोश्राव qd में) मीटर गेज (To Jo To) लाइन है, प्रायः AT 
भाग में बड़ी (ब्रॉड गेज) लाइनें हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियों में 
नावें चला करती हैं। आगरा और गंगा की नहरों में भी नावें चलती हैं। 
१९५६ में श्रनुमानतः ११,६७४ मील पक्की एवं ३४,४८१ मील कच्ची 
सड़कें थीं। राज्य सरकार की बसे मुख्य सड़कों पर चलने लगी हैं। राज्य 
सरकार ने सात यातायात क्षेत्र बनाए हैं जो मेरठ, बरेली, APTA, कानपुर, 
लखनऊ, इलाहाबाद We गोरखपुर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। Hard 
क्षेत्र बरेली में और देहरादून मेरठ में मिला दिया गया है। सभी प्रमुख 
नगरों के पास हवाई We भी स्थापित किए गए हैं। पर्यटक उद्योग को 
प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने पहाड़ी मार्गो, नगरों एवं अन्य ग्राकर्ष गा- 
प्रधान केंद्रों में यातायात के साधन बढ़ा दिए ga नगरों एवं उपनगरों के 
बीच में, जैसे वाराणसी मुगलसराय, इलाहाबाद नैनी आदि में, नगर- 
परिवहन-सेवाएँ प्रारंभ हो गई ह । 
व्यापार--यातायात के साधनों एवं कृषि तथा उद्योगों के विकास के 
साथ साथ राज्य का व्यापार AS रहा है। यहाँ का निर्यात मुख्यतः खेती 
की उपजे हैं; जैसे Ag, तेलहन, दलहन, राई आदि; इनके श्रतिरिक्त चीनी, 
शीरा, लकड़ी और जंगल की अन्य उपज, जैसे रेंगने के सामान, घी, तंबाकू 
आदि & | मुख्य ग्रायात सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े, मशीनें, धातु के सामान, 
अन्य तैयार माल, नमक और प्रति दिन की वस्तुएँ हैं । राज्य के प्रमुख 
व्यापारिक केंद्र कानपुर, इलाहावाद, आगरा, वाराणसी, मिर्जापुर, हापुड़, 
मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर तथा कुछ WHAT नगर हे । 
जनसंख्या--- १६ ५१ की जनगरणाना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 
६,३२, १५,७४२ थी; श्रतः जनसंख्या का प्रति वर्ग मील घनत्व ५५७ था। 
इस प्रकार उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कुल जनसंख्या में प्रथम तथा 
प्रति वर्ग मील घनत्व में पंचम स्थान है। यह राज्य भारत के केवल & प्रति 
शत क्षेत्र पर बसा है, परंतु देश की कुल जनसंख्या का १५ प्रति शत, अर्थात्‌ 
लगभग पाँचवाँ भाग, यहाँ रहता है। यहाँ १८७२ से लेकर श्रब तक (केवल 
१६११ एवं १६२१ की जनगरानाओं के ह्लास को छोड़कर) जनसंख्या एवं 
घनत्व दोनों की निरंतर वृद्धि होती रही है। १८७२ में जनसंख्या ४,२७, 
८०,२९२ थी और प्रति वर्ग मील घनत्व ३७७ था, जो ANT ५५७ तक पहुँच 
गया Sl १६०१-२१ के वीच में श्रकाल, महामारी तथा अन्य कई कारणों 
से जनसंख्या का ह्वास हुआ | १६२१ से पहले और १९२१ के बाद के दशकों 
में जनसंख्या की कुल वृद्धि में बहुत अंतर है। १६२१ से पहले सर्वाधिक वृद्धि 
दर (६.०५ प्रति शत) १८८१-१८९१ दशक में हुई; परंतु १९२१ के 
बाद यह वृद्धिदर ६.४४ प्रति शत (१६२१-३१ में), १२.७१ प्रति शत 
(१६३१-४१ में) और ११.१६ प्रति शत (१९४१-५१ में) रही। 
पिछले दशकों में श्रपेक्षाकृत कम वृद्धिदर के कारणा १६०१-५१ के बीच 
राज्य की जनसंख्या में कुल वृद्धि केवल ३० प्रति शत ही हुई जब कि 
संपु णाँ देश में इस काल में आबादी ५१.६ प्रति शत बढ़ी है । 
राज्य के विभिन्न प्राकृतिक भागों, जिलों, तहसीलों रादि में भी वृद्धि- 
दर, प्रति वर्ग मील घनत्व श्रादि में बहुत ग्रंतर है। इस विषमता के लिये 
क्षेत्रों की विभिन्न प्राकृतिक amt, वर्षा, मिट्टी, सिंचाई के साधनों में 
अंतर, कृषि की भिन्न भिन्न उपजे तथा श्रौद्योगिक एवं ग्रन्य प्रकार के 
विकास में विषमता श्रादि उत्तरदायी हैं । मैदानी भाग में पूर्व में बलिया 
से लेकर TRAM में मुजफ्फरनगर तक का क्षेत्र घना बसा है। साधारणतया 
पूरब से पश्चिम में घनत्व घटता जाता है। इसी प्रकार मध्य से उत्तर तथा 
दक्षिण में भी, दोनों ओर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, घनत्व घटता जाता 
है। हिमालय प्रदेश में घनत्व केवल १३० और दक्षिण के पठारी भाग में 
२४८ प्रति वर्ग मील है, जब कि मैदान के पश्चिमी भाग में ६५७, मध्य 
में ७१७ श्रौर पूर्वी भाग में ८५० है। घनत्व की विषमताश्रों का कारण 
मेदानों में कृषियोग्य भूमि एवं सुविधाओं की श्रधिकता तथा पहाड़ी भागों 


हड्डी की खाक मादि के उद्योग SE कू ये. MUTI hodo Tolet के परिचमी भाग में सिंचाई का सुब एइ 
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उत्तर प्रदेश ६० 


en TT PETIT 


उत्तर प्रदेश 


पूर्वी भाग में वर्षा की अधिकता vo” से ग्रधिक वाधिक ) ऐसे घनत्व के लिये 
उत्तरदायी है । निम्नांकित तालिका से घनत्व एवं कृषि की सुविधाओं के 
परस्पर संबंध का विवरणा स्पष्ट है: 


oe EE ETS TOT 


pete t t a t 


| कुल भूमि के | कुल जोती भूमि का प्रति शत 
| अनुपात में mea 
कुल जोती 
भूमि का सिचाई दो फसली भूमि 
| प्रति शत 
भ्‌ मैदानी भाग NUT ३६.० २८.२ 
सध्य मैदानी भाग | ६१.६ २९.० २२.७ 
परिचमी मैदानी भाग | ६६.६ ३१.४ २०.५ 
हिमालय प्रदेश ४१.० १,४०१. =| &.& 
दक्षिण का पठारी भाग | १०.४ १०.४ 23.2 


राज्य के विभिन्न जिलों की जनसंख्या के घनत्व में भी बहुत अंतर है। 
सर्वाधिक घने बसे जिले लखनऊ (१, १५६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील), वलिया 
(१,०१०), बनारस (१,००७), और देवरिया (१,००७) हैं, जो मैदानी 
भाग में विशेषतः पूर्वी भाग में, स्थित हैं। लखनऊ का घनत्व लखनऊ नगर 
की जनसंख्या के कारणा बढ़ गया है । न्यूनतम घने वसे जिले हिमालय प्रदेश 
के टेहरी-गढ़वाल (६१), गढ़वाल (११४), नैनीताल (१२७), श्रल्मोड़ा 
(१४१), तथा उनसे कुछ ही अधिक घनत्ववाले भाँसी क्षेत्र के जिले हैं जो 
पठारी भाग में स्थित हैं। इसी प्रकार १६०१-५१ के बीच प्रति वर्ग मील 
घनत्व की कुछ वृद्धि मैदान के पूर्वी भाग में (२२७), मध्य में (१४३), 
पश्चिमी भाग में (१३६), दक्षिणी पठार में (५८) एवं हिमालय प्रदेश में 
न्यूनतम (४५) हुई & 

राज्य की ५६.४ प्रति शत जनसंख्या ग्रामीण है और केवल १३.६ 
जनता नगरों में रहती है । राज्य की कुल नागरिक जनसंख्या लगभग 
८६,२६,००० है, जो ४८६ नगरों में रहती है। इसमें से ४५.३ प्रति शत 
एक लाख से अधिक जनसंख्यावाले नगरों में तथा २३.२ प्रति शत एक लाख 
से तीस हजार तक की जनसंख्यावाले नगरों में रहती है । श्रतः कुल 
मिलाकर ६८.४ प्रति शत नागरिक जनता बड़े नगरों में तथा शेष छोटे 
नगरों में रहती है। साधारण जनसंख्यावाले नगर उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 
अन्य राज्य से अधिक हे । राज्य का सबसे बड़ा नगर कानपुर (जनसंख्या 
६,४७,७६३ ) सन्‌ १६६१ की जनसंख्या के अनुसार है,जिसकी वृद्धि तीव्र गति 
से हुई है। १६वीं शताब्दी में (१८४० तक) यह साधारण गाँव था, परंतु 
रेलवे के आगमन के कारण यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी और सर्व- 
ET श्रौद्योगिक केंद्र हो गया है। १६६१ को जनगणना के अनुसार राज्य 
के अन्य बड़े नगर लखनऊ (जनसंख्या ६,६२, १९६), आगरा ( 4, X8, १०८), 
वाराणसी (५,७३,५५८), इलाहाबाद (४,३३,२७२) हैं,जिनका इतिहास 
अपेक्षाकृत पुराना है । आगरा एवं लखनऊ मध्ययुगीन काल में प्रशासनिक 
केंद्र तथा वारा णासी और प्रयाग (इलाहाबाद ) सदा से धामिक एवं सांस्कृतिक 
केंद्र रहे हैं ये पाँच बड़े नगर 'कवाल' (KAVAL) नगर कहलाते हैं; यह 
शब्द इन नगरों के नामों के प्रथम ग्रंग्रेजी भ्रक्षरों को संयुक्त करने से बना है । 

इनमें सन्‌ १६६० से नगरनिगम (कॉरपोरेशन) स्थापित हो गए हैं 
और इनकी उन्नति के लिये इनमें विभिन्न योजनाएँ चालू हैं। इन नगरों में 
उद्योग एवं व्यापार निरंतर बढ़ रहे हैं । इनके अतिरिक्त पश्चिमी मैदानी 
भाग में मेरठ (जनसंख्या २,३३,१८३), बरेली (२,०५,०८३), मुरादा- 
बाद (१,६१,८५४), सहारनपुर ( १,४८,४३५), अलीगढ़ (१,४१,६१८), 
रामपुर (१,३४,२७७), मथुरा (१,०५,७७३) एवं शाहजहाँपुर (१,१०, 
१६३), एक लाख जनसंख्या से ऊपरवाले ये आठ नगर हैँ । पूर्वी उत्तर प्रदेश 
में बनारस के अतिरिक्त केवल गोरखपुर बड़ा नगर (१,३२,४३६) है । 
उत्तर के पहाड़ी जिलों में केवल देहरादून (१,४४,२१६) तथा दक्षिण 
के पठारी भाग में केवल भाँसी (१,२७,३६५) बड़े नगर हैं । राज्य की 
कुल नागरिक जनसंख्या की ४९.१ प्रति शत जनता पश्चिमी मैदानी भाग में, 
२६.१ प्रति शत मध्य भाग में एवं १५ प्रति शत पूर्वी Hartt भाग में रहती 
है। हिमालय प्रदेश एवं दक्षिण के पठारी भाग में केवल ६.४ एवं ३.४ 
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उत्तरमीमांसा _ 


प्रति शत नागरिक जनता रहती है। श्रतः पुर्व से पश्चिम मदानी भाग में 
शहरी आबादी बढ़ती जाती है, जब कि जनसंख्या का घनत्व ठीक इसके 
विपरीत बढ़ता है । विद्युच्छक्ति एवं सिचाई के साधनों की व्यवस्था के 
कारणा उद्योग धंधों एवं mf का विकास अधिक संभव हो सका जिससे इस 
क्षेत्र मे श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र अधिक उन्नति कर गए हैं। राज्य 
के अधिकांश नगर श्रौद्योगिक नहीं, प्रायः पूर्णतया व्यापारिक एवं प्रशासनिक 
केंद्र मात्र हैं श्रतः राज्य में औद्योगिक बस्ती aga कम है और वृद्धि की 
प्रचुर संभावना e । 


हाँ नगरों की स्थापना के कारणा भी विभिन्न Zi कुछ तो प्रारंभ 
से ही धामिक कद्र थे, जैसे बनारस, इलाहाबाद आदि, कुछ विभिन्न प्रशासकों 
द्वारा बसाए गए, जैसे बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, जायस, सलोन, 
डलमऊ, रुद्रपुर, गोरखपुर आदि और कुछ भर राजाओं दारा वसाए गए। 
कुछ राजपूतों द्वारा बसाए गए, जैसे कन्नौज, चउपला (मुरादाबाद में), 
कोइल (अलीगढ़), हापुड़ और सरधना (मेरठ), बुलंदशहर, इटावा, 
बदायूँ , उन्नाव, ललितपुर आदि, कुछ अफगानों तथा दिल्ली के शाहंशाहों 
द्वारा, जैसे एटा, सफीपुर, पुरवा (उन्नाव), विस्वाँ (सीतापुर), उतरौला 
(गोंडा), शम्सावाद, साकित (एटा), खुर्जा, ग्रंबेह्टा (सहारनपुर) 
विसौली (बदायूँ), लहरपुर (सीतापुर), सिकंदरपुर (बलिया), मुहम्मदा- 
बाद (गाजीपुर), सरायमीर (आजमगढ़ ), जौनपुर आदि, और कुछ मुगलों 
द्वारा बसाए गए, जैसे मुगलसराय, ग्रकवरपुर, मिरजापुर, जलालाबाद, 
शाहावाद, मुरादाबाद, जहाँगीराबाद । श्रन्य नगर या तो मुगलों द्वारा बसाए 


* गए अथवा प्राचीन स्थानों पर विकसित किए गए। रेलों के आने से कुछ 


पुराने नगर, जो नदियों के किनारे स्थित थे और नदियों के आवागमन के 
कारण प्रसिद्ध व्यापारिक केद्र थे, रेलों पर न पड़ने के कारण समाप्त हो 
गए अथवा ह्वासप्राय होने लगे। नई सुविधाएँ पाकर कुछ कानपुर की तरह 
उदित हो उठे। इस प्रदेश में उद्योगों एवं व्यापार की वृद्धि के साथ साथ 
नगरों की वृद्धि की अ्रधिकाधिक संभावना है। 

शिक्षा, संस्कृति और श्रन्य प्रगति के कार्य--उत्तर प्रदेश शिक्षा का 
महान्‌ केद्र है। यहाँ सात बड़े विश्वविद्यालय विभिन्न भागों में, इलाहाबाद, 
वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा एवं रुड़की में स्थित हे । 
मेरठ एवं कानपुर म॑ भी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास जारी है । 
रुद्रपुर में ग्रामीण विश्वविद्यालय और वाराणसी, रुड़की एवं प्रयाग में 
इंजीनियरिंग कालेज, आगरा, लखनऊ एवं कानपुर में मेडिकल कालेज हाल 
में ही खुल गए हे । कानपुर तथा वाराणसी में एक एक कृषि विद्यालय भी हैं। 
देहरादून में सर्वे ala इंडिया तथा वन विभागीय खोज केद्र, लखनऊ में 
केद्रीय ्रोषधि अनुसंधान संस्था (सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट) एवं राष्ट्रीय 
वनस्पति उद्यान (नेशनल बोटॅनिकल Sa), कानपुर में शर्करा औद्योगिक 
संस्था (शुगर टेकनॉलॉजी इंस्टिट्यट) एवं रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण 
अनुसंधान संस्था (सेंट्रल बिल्डिंग fers इंस्टिट्यूट) स्थापित हैं । इनके अति- 
रिक्त राज्य सरकार ने विभिन्न केंद्रों पर प्रौद्योगिक केंद्र--चमड़े, हाथकरघे, 
बढ़ईगिरी, तथा अन्य कार्यों के सिखाने के लिये प्रशिक्षण पाठशालाएँ--खोल 
रखी हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास सेवाखंडों (नेशनल एक्स्टेंशन 
सविस) ) और पंचायतों तथा रबी एवं खरीफ आंदोलन द्वारा कृषि एवं गाँवों 
के विकास के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिनसे लोग खेती आदि के नए ढंग 
अपनाकर अधिकाधिक उत्पादन करं | [रा० ato faro] 


Noa भारतीय दर्शनों में से एक । उत्तरमीमांसा को 
उत्तरमामासा शारीरिक मीमांसा और वेदांतदशंन भी कहते हैं। 
ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हे । मीमांसा शब्द 
का अर्थ है श्रनुसंघान, गंभीर विचार, खोज । प्राचीन भारत में वेदों को 
परम प्रमाण माना जाता था। वेद वांडमय बहुत विस्तृत है और उसमें 
यज्ञ, उपासना और ज्ञान संबंधी मंत्र पाए जाते हे । वे मंत्र (संहिता), 
ब्राह्मण और ्रारण्यक-उपनिषद्‌ नामक भागों में विभाजित किए गए. 
हैं। बहुत प्राचीन (भारतीय विचारपद्धति के अनुसार ग्रपौरुषेय) होने के 
कारणा वेदवाक्यों के अर्थ, प्रयोग और परस्पर संबंध समन्वय का ज्ञान लुप्त 
हो जाने से उनके संबंध में अनुसंधान करने की आवश्यकता पड़ी। मंत्र. 
और ब्राह्मण भागों के अंतर्गत वाक्यों का समन्वय जैमिति ने अपने ग्रंथ 
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उत्तररामचरित ६२ 


मीमांसासूत्र (पूर्वमीमांसादर्शन) मे किया। मंत्र और ब्राह्मण वेद के 
पूर्वभाग होने के कारणा उनके अर्थ और उपयोग की मीमांसा का नाम पूर्व- 
मीमांसा पड़ा। वेद के उत्तर भाग आरण्यक और उपनिषद्‌ के वाक्यों का 
समन्वय बादरायण ने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ में किया श्रतएव उसका नाम 
उत्तरमीमांसा पड़ा । उत्तरमीमांसा शारीरिक मीमांसा भी इस कारण 
कहलाता है कि इस शरीरधारी आत्मा के लिये उन साधनों और उपासनाओं 
का संकेत है जिनके द्वारा वह अपने ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकता है। 
इसका नाम वेदांतदर्शन इस कारणा पड़ा कि इसमें वेद के अंतिम भाग के 
वाक्यों के विषयों का समन्वय किया गया है | इसका नाम ब्रह्ममीमांसा अथवा 
ब्रह्मसूत्र इस कारण पड़ा कि इसमें विशेष विषय ब्रह्म और उसके स्वरूप की 
मीमांसा है, जब कि पूर्वमीमांसा का विषय यज्ञ और धामिक कृत्य हैं। 
उत्तरमीमांसा में केवल वेद (आरण्यकों और उपनिषदों के) वाक्यों 
के अर्थ का निरूपण और समन्वय ही नहीं हैं, उसमें जीव, जगत और 
ब्रह्म संबंधी दार्शनिक समस्याश्रों पर भी विचार किया गया है। एक 
सर्वागीण दर्शन का निर्माण करके उसका युक्तियों द्वारा प्रतिपादन और 
उससे भिन्न मतवाले दर्शनों का खंडन भी किया गया है । दार्शनिक दृष्टि से 
यह भाग बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। A 
समस्त ब्रह्मसूत्र में चार अ्रध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। 
प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम चार सूत्र और दूसरे अध्याय के प्रथम 
और द्वितीय पादों में वेदांत दर्शन संबंधी प्रायः सभी बातें आ जाती है । 
इनमें ही वेदांत दर्शन के ऊपर जो आक्षेप किए जा सकते हैं वे और वेदांत को 


दूसरे दर्शनों में--पूर्वेमीमांसा, वौद्ध, जैन, वेशेषिक, पाशुपत दर्शनों में जो उस. 


समय प्रचलित थे--जो त्रुटियाँ दिखाई देती हे वे आ जाती हैं । 

समस्त ग्रंथ सूक्ष्म और दुरूह सूत्रों के रूप में होने के कारण इतना सरल 
नहीं है कि सब कोई उसका अर्थ और संगति समझ सकें। गुरु लोग इन 
सूत्रों के द्वारा अपने शिष्यों को उपनिषदों के विचार समझाया करते थे। 
कालांतर में उनका पूरा ज्ञान लुप्त हो गया और उनके ऊपर भाष्य लिखने 
की आवद्यकता पड़ी | सबसे प्राचीन भाष्य, जो इस समय प्रचलित और 
प्राप्य है, श्री शंकराचार्य का है । शंकर के पश्चात्‌ और ग्राचायो ने भी अपने 
अपने संप्रदाय के मतों की पुष्टि करने के लिये और अपने मतों के अनुरूप 
ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे । श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री 
निवार्काचार्य और श्री वल्लभाचार्य के भाष्य प्रख्यात हैं । इन सब आचार्यों 
के मत, कुछ ग्रंशों में समान होते हुए भी, बहुत कुछ भिन्न हैं । 

स्वयं बादरायण के विचार क्या हैं, यह निश्चित करना और किस 
आचार्य का भाष्य बादरायण के विचारों का समर्थन करता है और 
उनके अनुकूल है, यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि सूत्र बहुत दुरूह हैं । 
इस समस्या के साथएक यह समस्या भी संबद्ध है कि जिन उपनिषद्‌ वाक्यों 
का ब्रह्मसूत्र में समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है उनके दार्शनिक 
विचार क्या हूँ । बादरायण ने उनको क्या समभा है और भाष्यकारों ने 
उनको क्या समका है ? वही भाष्य अधिकतर ठीक सम भा जाना चाहिए 
जो उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र दोनों के ग्रनुरूप हो । इस दृष्टि से श्री शंकरा- 
चार्यं का मत श्रधिक समीचीन जान पड़ता है। कुछ विद्वान्‌ रामानुजा- 
चाये के मत को अधिक सूत्रानुकूल बतलाते हैं। 

उत्तरमीमांसा का सबसे विशेष दार्शनिक सिद्धांत यह है कि जड़ 
जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारणा चेतन ब्रह्मा है । जैसे मकड़ी अपने 
भीतर से ही जाल तानती है, वसे ही ब्रह्म भी इस जगत्‌ को श्रपनी ही शक्ति 
द्वारा उत्पन्न करता है। यही नहीं, वही इसका पालक है और वही इसका 
संहार भी करता है । जीव और ब्रह्म का तादात्म्य है और अनेक प्रकार 
के साधनों और उपासनाश्रों द्वारा वह ब्रह्म के साथ तादात्म्य का भ्रनुभव 
करके जगत्‌ के कर्मजंजाल से और बारंबार के जीवन और मरण से मुक्त 
हो जाता है। मुक्तावस्था में परम आनंद का अनुभव करता है । 

[भी० «re आ०] 


त्तर महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, 
उत्तररामचरित जिसके ७ अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा 
है । जनापवाद के कारण राम न चाहते हुए भी गर्भवती सीता का परित्याग 


कर देते हैं । सीतात्याग के वाद विरही राम की दशा का तृतीय श्रंक में 
करुणा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो काव्य की दृष्टि से इस नाटक की जान 


उत्तरी श्रमरोका 


हे । भवभूति ने इस दृश्यकाव्य में दांपत्य प्रणय के आदर्श रूप को अंकित 
किया है । कोमल एवं कठोर भावों की रुचिर व्यंजना, रमणीय और 
भयावह प्रकृति चित्रों का कुशल अंकन इस नाटक की विशेषताएँ हं | 
उत्तररामचरित में नाटकीय व्यापार की गतिमत्ता अवश्य शिथिल है और 
यह कृति नाटकत्व की अपेक्षा काव्यत्व और गीति नाटयत्व की अधिक 
परिचायक है । भवभूति की भावुकता और पांडित्यपूर्ण शैली का चरम 
परिपाक इस कृति मे qui: लक्षित होता है । 

उत्तररामचरित पर अनेक टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें घनश्याम, 
वीरराघव, नारायण और रामचंद्र बुधेंद्र की टीकाएँ प्रसिद्ध हें । इसके 
अनेक भारतीय संस्करण प्रकाशित हो चुके हें । इनमें अ्रधिक प्रचलित 
निर्णायसागर संस्करण है, जिसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८९९ में बंबई से 
प्रकाशित हुआ था । इसके और भी अनेक संपादन निकल चुके हैं । इनमें 
प्रसिद्ध संस्करण ये हैँ: सी० एच० टानी द्वारा अंग्रेजी अनुवाद सहित 
प्रकाशित (कलकत्ता, १८७१), फ्रेंच अनुवाद सहित फ़ेलीनेव (Félix 
Néve) द्वारा ब्रसेल्स तथा पेरिस से १८८० में प्रकाशित, Sto वेल्वेलकर 
द्वारा केवल अंग्रेजी अनुवाद तथा भूमिका के रूप में eras श्रोरिएंटल 
सीरीज़ में संपादित (१९१५ Fo) i [ato ato व्या०] 


उत्तरा गतय के विराट्‌ नरेश की कन्या ग्रौर अभिमन्यु की पत्नी; 

वह अपने सौंदर्य तथा ललित कलाओ ं के लिये विख्यात थी । 
महाभारत के अंत में उत्तरा के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य 
मिला । उसने युद्ध में शस्त्र ग्रहण कर अनेक वीरों को पराजित 
किया था | [चं० म०] 


उत्तराखंड प्राचीन काल में भारतवर्ष के चार खंड दिशाओं के अनुरूप 
किए जाते थे। यह उत्तराखंड भारतवर्ष का उत्तरी 

प्रदेश था। वाराहमिहिर तथा राजशेखर ने अपने ग्रंथों में इस खंड के 
प्रदेशों का विस्तृत वर्णान किया है। महाभारत के सभापर्व में भी अर्जुन 
की दिग्विजय के प्रसंग में इन देशों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया d t 
भारत का उत्तराखंड, राजशेखर के अनुसार, पृथूदक से उत्तर दिशा में 
पड़ता है। पृथूदक की वर्तमान पहचान 'पिहोवा' से है जो थानेश्वर से पंद्रह 
मील पश्चिम की ओर है। उत्तरापथ के जनपदों में शक, केकय, वोक्का णा, 
हूण, वनायुज, कंबोज, वाह लीक, TEA, लिपाक, कुलूत, कीर, TTT, 
तुषार, तुरुष्क, बर्बर, हरहुख, gg, AES, हंसमार्ग, रमठ, करकंठ श्रादि 
का उल्लेख मिलता है (काव्यमीमांसा To ६४) | इनमें सब जनपदों को 
पहचान तथा स्थिति निश्चित रूप से निर्णीत नहीं हो सकती है, तथापि 
अनेक जनपद अनुसंधान के द्वारा निश्चित किए जा सकते हैं । इनमें से 
कुलूत काँगड़ा के पास का कुलू है जिसकी प्राचीन राजधानी नगरकोट थी 
ग्र आजकल जिसका मुख्य नगर सुल्तानपुर है । कीर जनपद किरथार 
पहाड़ के उत्तर में दक्षिणी अ्रफगानिस्तान का एक प्रांत था जहाँ 
नवीं और दसवीं शताब्दी में शाहिवंशी राजा राज करते थे । तुरुष्क देश 
से तात्पर्यं पूरबी तुकिस्तान से है। तुषार या तुखार वंक्षु नदी A HH, 
दरिया) की ऊपरी घाटी का प्रदेश ,है जिसमें qeu और बदखशाँ संमिलित 
थे। हिदूकुश पर्वत के उत्तर पर्चिम में वंक्षु की शाखा qeu नदी के दोतों 
are की भूमि वाहू लीक जनपद में मानी जाती थी । इसी प्रकार कांबोज 
जनपद वंक्षु नदी के उस पार स्थित था जिसे आजकल पामीर का ऊँचा 
पठार कहते हैं । कनिघम के अनुसार सिंधु नदी के किनारे Wax नामक 
स्थान था जिसका निर्देश तोलेमी ने भी किया है । तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष 
की विस्तृत उत्तरी सीमा एक ओर तो शकस्थान (ठेठ मंगोल देश का 
पश्चिमी जनपद ) को और दूसरी ओर वनायुज (श्ररब) को स्पर्श करती थी 
आर मध्य एशिया के समस्त प्रांत इसी सीमा के अंतर्गत माने जाते थे। 
फलतः शकस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक यह प्राचीन भारतवर्ष फला 
हुआ था | निःसंदेह यह व्याख्या सर्वमान्य नहीं । [ब० उ०] 
उत्तरी अमरीक क्षेत्रफल (६३,५४,६११ वर्ग मील) तथा जन- 
संख्या (२४,८५१,७६,० ० ०---१६५६ ) के ्राधार 


पर उत्तरी श्रमरीका संसार का तृतीय बड़ा महाद्वीप है। यह 5" उत्तर 
श्रक्षांश से ८२” उत्तर ग्रक्षांश तक एक त्रिभुज की भाँति Har हुआ है जिसका 
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| 


उत्तरी अमरीका 


श्राधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। इसकी उत्तर-दक्षिण लंबाई 
लगभग ४,९०० मील तथा पूर्व-पर्चिम चौड़ाई लगभग ४,००० मील है। 
इस महाद्वीप की समद्रतल से श्रौसत ऊँचाई २,००० फुट है | यहाँ कनाडा, 
संयुवतराज्य एवं मेविसको का ही वरांन किया जायगा । imi ce 

इस महाद्वीप को, पूर्व से पश्चिम, चार प्रमुख प्राकृतिक it में 
विभाजित किया जा सकता है: 

१. एटलांटिक तटीय प्रदेश--यह तट उत्तर में ग्रार्कटिक सागर से 
प्रारंभ होकर दक्षिण में फ्लोरिडा तक पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के पूर्व, ऐटलांटिक 
महासागर के किनारे फैला हुआ है । इसका लंबा तथा AHA तटीय मैदान 
न्यूयार्क के दक्षिणा में फ्लोरिडा तक अपेक्षाकृत श्रधिक चौड़ा है पर उत्तर 
की ग्रोर संकीर्णा होता गया है। संरचना तथा भूतत्व के आधार पर इसके 
दो विभाग हैं, पूर्वी और पश्चिमी, जो प्रपातरेखा द्वारा पृथक्‌ होते हैं । 
पूर्वी भाग की ऊंचाई २००-३०० फूट तक है पर पश्चिमी भाग लगभग 
१,००० फुट ऊँचा है। पूर्वी पर्वतीय प्रदेश से निकलकर Wa महासागर 
में गिरनेवाली नदियों मे--सस्केहाना, dems, डिलावेर, जेम्स आदि 
सबमें--प्रपात हैं । इन प्रपातों में से उनको जो, श्रपनी नदी पर समुद्र से 
निकटतम है एक कल्पित रेखा से मिलाया जा सकता है जिसे प्रपातरेखा 
कहते हे । इन नदियों में प्रपातरेखा तक सामुद्रिक जहाज श्राते हैं, अतः 
यहाँ फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, रिचमांड श्रादि नगर एवं 
बंदरगाह विकसित हो गए हैं। पूर्वी भाग नदियों द्वारा लाई गई नरम 
मिट्टी से वना है, अतः इसकी शिलाएँ तृतीयक (टशियरी) युगीन हैं। 
पर्चिमी भाग प्राचीन युग में पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का ही अंश था, जो 
कालांतरिक ग्रावरणाक्षय (डेन्युडेशन) होने के कारण विषम मंदान 
में परिणत हो गया है । इसकी चट्टानें कार्वनप्रद युगीन अथवा इससे भी 
पुरानी हें । कहीं कहीं, विशेषतया मँसाचूसेट्स के उत्तर में, तटरेखा विकट 
एवं अत्यंत संकरी है जिसके पास अनेक निमज्जित घाटियाँ खाड़ियों के रूप 
मं तथा पहाड़ियाँ भूनासिकाग्रों (प्रोमांटोरीज) एवं द्वीपों के रूप में स्थित हैं । 

२. पूर्वी पर्वतीय प्रदेश--एऐटलांटिक के तटीय मैदान तथा मध्यवर्ती 
वृहत्‌ मंदान के मध्य में उत्तरी अमरीका का प्राचीन भूभाग स्थित है । 
इसे WE लारंस नदी की घाटी दो भागों में विभाजित करती $— Suit 
तथा दक्षिणी । इस घाटी से लेकर उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में हडसन की खाड़ी 
तथा उत्तर सागर तक फला हुआ अत्यंत विषम संरचना का क्षेत्र है जिसे 
लारेशिया का पठार कहते हैं । यह भाग उत्तरी अमरीका का प्राचीनतम 
भूभाग है जिसके दक्षिण तथा पश्चिम में कालांतर में कई स्थलखंड परस्पर 
जुड़ गए । इस प्रकार आधुनिक महाद्वीप का निर्माण हुआ । अन्य सिद्धांतों 
के अनुसार वर्तमान लारेशिया पठार उस बृहत्तर स्थलखंड का एक अंश 
मात्र है जो पुराकल्प (पेलिश्रोजञोइक एरा) में दक्षिण में टेक्सास राज्य 
तथा पश्चिम में रॉकी पतों तक फैला हुआ था और जिसके मध्यकल्प- 
युगीन (मेसोजोइक) महासागर में निमज्जित होने से महासागरीय निक्षेप 
हुश्रा । प्रातिनूतनकालिक (प्लाइस्टोसीन) हिमयुग का सूत्रपात्र भी इसी 
स्थलखंड से हुआ | ऐसा होते हुए भी, विचाराधीन भाग अमरीका के अन्य 
भागों की अपेक्षा कालांतरिक आवरराक्षय से बचा रहा । हिमयुगीन 
अ्रपक्षरण के तथा निक्षेप के कारण यहाँ की भूमि Sas urs, मिट्टी- 
विहीन तथा भ्रनुपजाऊ है । कुछ अच्छी मिट्टीवाले भागों एवं खनिज स्थानों 
poo ` आबादी है। 

सेंट लारेंस नदी के दक्षिणवाला भाग ऐपालैचियन पर्वतीय प्रदेश 
कहलाता है जो प्राचीनतम ऐपालैचिश्रा नामक स्थलखंड का भाग है। 
यह उत्तर-पूर्व में न्यूफाउंडलँड से लेकर दक्षिणा-पर्चिम में ऐलाबैमा तथा 
एक शाखा द्वारा आरकेंज़ेस तक HAT हुआ है। इस भाग को अपेक्षाकृत 
शांत पड़े लारेडियन क्षेत्र की भ्रपेक्षा तोड़ फोड़, उत्थान पतन, अ्रतिनिक्षेप 
एवं भ्रति आवरराक्षय के कई युग देखने पड़े । केंब्रियनपूर्व युग में ऊंचे पर्वतों 
का निर्माण हुआ जो लगातार आवरराक्षय के कारण मध्यकल्प (मेसो- 
जोइक एरा) में वशिष्ट मात्र रह गए। तृतीयक कल्प (टशियरी एरा) 
इनका उत्थान हुआ और पठार के ऊंचे भाग पर्वत बन गए। इन 
हीय भागों की ऊंचाई कहीं भी ७,००० फुट से अधिक नहीं है और न 
तो ये क्रमबद्ध पर्वतश्रेणी के रूप में हैं। इनके बीच में नदियों ने गहरी 
तथा चौड़ी घाटियाँ बना ली हैं । इसका उत्तरी भाग, जो न्यू इंग्लैंड राज्य 
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में पड़ता है, अपेक्षाकृत समुद्र से अधिक निकट, कटा Get और वीहड है । 
दक्षिण में ऐलेघनी पठार है जिसका निर्माण समतलीय शिलाग्रों, बलुग्रा 
पत्थरों, शेलों एवं चूना पत्थरों से हुआ है। तत्संवंधी कंवरलेंड का पठार 
उसके दक्षिण में है श्रौर ऐलावेमा तक फला हुआ है। मिसोरी का ग्रोजारक 
पठार तथा आरकैंजेस का आंचिटा पर्वत इन्हीं के भाग हैं जो एक दूसरे से 
संबंधित हैं। दक्षिण पूर्व में पर्वतपदीय पठार है जो समुद्रतट तक चला 
गया है | 

३. मध्यस्थित बृहत्‌ मंदान--पूर्वी एवं पश्चिमी पर्वतीय भागों 
(२ तथा ४) के मध्य, उत्तर में उत्तरी महासागर तथा दक्षिण में मेक्सिको 
की खाड़ी के तट तक १२,५०,००० वर्ग मील में फैला हुआ यह समतल 
मैदान है, जिसमें श्रनेक नदियों की चौड़ी घाटियाँ स्थित हें । लगभग 
siqui मैदान समतलीय शिलाग्रों से संरचित है और अपेक्षाकृत सदियों की 
विकृति एवं विखंडन श्रादि भूतात्विक हलचलों से बचा रहा है जिसके कारण 
कई प्रवाहप्रणालियों ने अपने विशाल मैदान निर्मित किए हैं । पूर्वी 
मैदानी भाग पुराकल्पयुगीन शिलाओ्रों से निमित है, परंतु पश्चिमी भाग 
मध्यकल्प तथा तृतीयक कल्प में निमित हुए हैं । पूर्व एवं पश्चिमी पर्वतीय 
भागों के तृतीयक कल्पयुगीन उत्थान के साथ इनमें भी उत्थान हुआ, परंतु 
कुछ भागों को छोड़कर अधिकांश समतल मैदानी भाग हैं । पूर्वी मैदान 
गंडमुदीय निक्षेप के कारण अधिक समतल हो गया हे । मव्य-पर्चिमी 
भागों में गिरिपाद निक्षेप हुआ है। उत्तर-पूर्व में हिमयुगीन अपक्षरण 
तथा निक्षेप का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिससे अधिक भीलें आदि वन 
गई हैं। 

४. पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र--मध्यवर्ती मेदान के पश्चिम रॉकी 
qddi से लेकर Gan में प्रशांत महासागरीय तट तक उत्तर से दक्षिण 
अनेक पर्वतप्रणालियों तथा पठारों का अत्यंत विषम क्षेत्र है, जिसे उत्तरी 
अमरीका का काडिलेरा भूभाग कहते हैं । यद्यपि इन विभिन्न प्रणालियों 
में उत्पत्ति, सरंचना एवं आयु में पारस्परिक अंतर है, तथापि पूर्वी पर्वतीय 
प्रदेश की अपेक्षा ये नए हैं और नवकल्पयुग में भंजित हुए हैं। अतः ये 
अधिक ऊँचे और विषम हैं । इनके विभिन्न भागों में ज्वालामुखी पर्वत तथा 
उनके उद्गार तत्व भी प्राप्य हैं । ओरीजोवा और पोपाकाटापेट्ल 
(मेक्सिको), माउंट सैनफ्रंसिस्को (एरीजोना), शास्ता (कॅलिफ़ोनिया) 
रेनियर (वाशिंगटन), Gra (aar) आदि मुख्य ज्वालामुखी पर्वत 
हैं । कोलंबिया पठार भारतीय लावा पठार की भाँति ज्वालामुखी से 
निकली हुई लावा चट्टानों से निमित है । इसके अतिरिक्त इस भाग में 
विशाल ग्रंतर्पर्वतीय एवं गिरिपाद (पीडमौंट) पठार तथा नदियों की 
अत्यंत गहरी घाटियाँ (afta) वर्तमान हैं। 

पूर्व से पश्चिम, विचाराधीन भूभाग के पाँच भौगोलिक विभाग हैँ 
१. पूर्व में राकी पर्वतप्रणाली का क्षेत्र औसत रूप में १,२०० मील लंबा 
तथा २०० मील चौड़ा है । इसकी उत्तरी तथा दक्षिणी प्रणालियों के बीच 
ग्रेट डिवाइड या वायोमिग वेसिन है, जिसके द्वारा आवागमन की सुविधा 
प्राप्त होती है । इन पर्वतो में कई समांतर श्रेणियाँ हैं जिनके मध्य नदियों 
की घाटियाँ स्थित Zt २. रॉकी क्षेत्र के पर्चिम मे विषम धरातलीय 
भ्रंतपेवंतीय तथा गिरिपाद पठारों का विशाल क्षेत्र है, जिनमें उत्तर से 
दक्षिण अलास्का पठार, कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन, कौलोरेडो पठार 
तथा मेक्सिको पठार हैं। कौलोरेडो तथा उसकी सहायक नदियों ने 
लगभग ६,००० फुट से अधिक गहरी घाटियाँ (कॅनियंस) बना ली हैं। 
३. इन पठारों के पश्चिम (अलास्का पठार के दक्षिण तथा दक्षिण- 
पूर्व) पुनः पर्वतीय श्रेणियाँ ह्‌ँ जो उत्तर तथा उत्तर-पर्चिम में स्थित 
अलास्का से दक्षिण में स्थित मेक्सिको तक चली गई हैं । उत्तर में 
तथा उत्तर-पश्चिम में इनका नाम भ्रलास्का पर्वतश्रेणी, पश्चिमी कनाडा 
में peas, पश्चिमी संयुक्त राज्य में सियरा नेवादा, तथा दक्षिण 
zi मेक्सिको में सियरा मादरी है। ्रलास्का पर्वतश्रेणियों में उत्तरी 
अमरीका के सर्वोच्च ११ शिखर वर्तमान हैं जिनमें माउंट मैकिनले (२०,३०० 
फुट) सर्वोच्च है । ४. इन पर्वेतश्रेणियों के पश्चिम, तथा समुद्रतटीय 
qdqi के मध्य, कई TH उपजाऊ घाटियाँ हैं, जिनमें पगेट साउंड तथा 
कैलिफ़ोनिया की घाटियाँ क्रमशः १५० तथा Yoo मील लंबी @l इन 
घाटियों के परिचिम (श्रलास्का के दक्षिण) प्रशांत-महासागर-तटीय 
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श्रेणियाँ (कोस्टल रेजेज) फैली हुई हैं। (५) इनके पश्चिम प्रशांत 
महासागर का ग्रत्यंत सकरा तटीय क्षेत्र स्थित है जहाँ, विशेषकर ब्रिटिश 
कोलंबिया के पास, छोटे छोटे द्वीप तथा खाड़ियाँ और फियोडंस स्थित हैँ । 
जिन स्थानों पर मैदान कुछ अधिक चौड़ा है, वहाँ मल्लाहों आदि के आवास 
मिलते हुँ । 
मेक्सिको में मध्यवर्ती पठार के पूर्व ux पश्चिम, सियरा मादरी की 
पुर्वी तथा पश्चिमी श्रेणियाँ फॅली हैं जो टेहुश्रांटेपेक में जाकर भारत की 
नीलगिरि श्रेणियों की तरह एकबद्ध हो जाती हैँ। फलतः पठार दक्षिणा 
में सेंकरा तथा उत्तर में चौड़ा हो गया है। पूर्वी क्षेत्र समुद्र से दूर है; श्रतः 
तटीय मैदान चौड़ा है पर पश्चिमी तट पर्वतों के समुद्र से सटे होने के कारणां 
सकरा है। पठार की ढाल मेक्सिको की खाड़ी की ओर है। 
जलप्ररणाली--भूतल की संरचना तथा विकास की ग्रंतविषमता के 
कारण कई प्रवाहप्रणालियाँ विकसित हुई हैं। संसार की सबसे लंबी 
नदी मिसिसिपी-मिसौरी (४,१५० मील) का विकास कई भूभागों के 
विकास के साथ संबद्ध है । पूर्वी पर्वतीय. भागों से निकलनेवालो इसकी 
सहायक नदी ओहायो (१,३०० मील) मध्य कल्पयुगीन है जब कि पश्चिमी 
सहायक नदियाँ मिसौरी (२,७०० मील), श्रारकंजास तथा रेड नदी 
तृतीयक युगीन हैं । दक्षिणी तटीय भागों के विकसित होने पर मिसिसिपी 
की लंबाई लगभग दूनी हो गई । उत्तर में प्रातिनूतन हिमयुगीन निक्षेप 
के कारण कई नदियाँ मिसीसिपी में आत्मसात हो गईं और अब वे शीर्ष 
नदियों के रूप में ही वर्तमान हैं । मिसिसिपी मेक्सिको की खाड़ी में अत्यंत 
विशाल डेल्टा बनाती है । उक्त खाड़ी में गिरनेवाली दूसरी प्रसिद्ध नदी 
रायो Tis है जो रॉकीज से निकलती है और अपने निचले प्रवाह में मेक्सिको 
की सीमारेखा बनाती है। काडिलेरा की विभिन्न श्रेणियों से निकलकर 
प्रशांत महासागर में गिरनेवाली नदियों में यूकन, कोलंबिया एवं कौलोरैडो 
प्रमुख हे । यूकन पश्चिमोत्तर कनाडा तथा श्रलास्का में प्रवाहित होकर 
afar जलडमरूमध्य के दक्षिण नॉर्टन साउंड में गिरती है । कोलंबिया 
नदी, केनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के रॉकीज पर्वत से निकलकर २,२०,००० 
वर्ग मील के बेसिन से बहती हुई, प्रशांत महासागर में गिरती है । स्नेक 
तथा स्पोकेन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं । कौलोरेडो नदी रॉकीज से 
निकलकर उत्तरी अमरीका के सबसे अधिक सूखे राज्यों Her, एरीजोना, 
दक्षिणी कंलिफ़ोनिया एवं मेक्सिको के कुछ भागों से बहती हुई कॅलिफ़ोनिया 
की खाड़ी में गिरती है । इसका ass (कंनियन) कहीं कहीं ६,००० 
फुट से भी अधिक गहरा है । उत्तरी सागर में गिरनेवाली wanna 
नदी मैकेंजी (२,३०० मील) है जो अनेक झीलों से होकर आती है । 
इसका मुहाना कई महीनों तक बर्फ से ढका रहता है। नेल्सन, भ्रल्वानी, 
फोटं जाजें आदि कई छोटी नदियाँ उत्तर में हडसन की खाड़ी में गिरती 
& । सेट लारेंस नदी बड़ी झीलों से प्रवाहित होती हुई उत्तर-पूर्व में सेंट 
लारेस की खाड़ी में गिरती है । इसके मुहाने पर भी महीनों तक बर्फ जमी 
रहती है । पूर्वी पर्वतीय प्रदेश से निकलकर पूर्व में ग्रंथ महासागर में 
गिरनेवाली नदियाँ-सस्केहाना, पोटोमक, डिलावर, जेम्स आदि--- 
अत्यंत छोटी हैं । उपर्युक्त समुद्रगामी जलप्रणालियों के ग्रतिरिक्त उत्तरी 
अमरीका में एक विशाल अंतर्मुखी जलप्रणाली है जो शुष्क ग्रेट बेसिन में 
मिलती है । इसके अतिरिक्त उत्तरी अमरीका में ग्रनेक भीलें हैं, जिनमें 
सुपीरियर (३१,८२० वर्ग मील), ह्यूरन (२३,००० वर्ग मील), मिशिगन 
(२२,४०० वर्ग मील), ईरी (६,६५० वर्ग मील), श्रौर ग्रौटेरियो (७,५४० 
वर्ग मील) आदि पाँच बृहत्‌ झीलों के श्रतिरिक्त, साल्ट लेक, विनिपेग, 
ग्रेट wa, ग्रेट dux श्रादि भीलें प्रमुख हैं । सेंट TUN नदी तथा पाँच 
बड़ी झीलें देशाम्यंतर जलपथों के लिये सुप्रसिद्ध हैं । 
जलवायु--उत्तरी श्रमरीका की जलवायु पर चार बातों का विशेष 
प्रभाव पड़ता है--( १) ग्रक्षांशीय स्थिति, (२) पर्वतों का उत्तर-दक्षिण 
Gara, (3) नियतवाही हवाएँ और समुद्र की धाराएँ तथा (४) उत्तरी 
प्रशांत एवं उत्तरी एऐटलांटिक की हवा के कम दवाव के केंद्र उच्च 
zrerizii में स्थित होने के कारणा कनाडा का दो-तिहाई भाग वर्ष के श्रधिकांश 
महीनों में बर्फ से ढका रहता है । पवंतों के उत्तर-दक्षिण फैले रहने के कारण 
उत्तरी-दक्षिणी हवाएँ मध्य भाग में बेरोक बहती हैं जिससे महाद्वीप का 
श्रविकांदा जाडे में श्रधिक ठंडा हो जाता है, परंतु ग्रीष्म में इसका प्रभाव 
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अच्छा होता है, क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी से चलनेवाली हवाएँ कनाडा के 
उत्तरी भाग तक पहुँच जाती हैं। पर पूर्व-परिचिम आकर वर्षा करनेवाली 
हवाओं या सामुद्रिक धाराओं का प्रभाव इन तटीय पर्वेतों के कारण aaa 
में नहीं पड़ने पाता । जाड़े में संपूर्ण कैनाडा, श्रलास्का, न्यूफ़ाउंडलैंड तथा 
मध्यवर्ती मैदान के अर्धोत्तरी भाग का ताप ३२* फा० से कम रहता Z| 
मेक्सिको खाड़ी के तटीय भागों तथा मेक्सिको में ४८-६४" फा० का ताप 
रहता है । Wa: जाड़े में महाद्वीप॑ का कोई भाग अधिक गरम नहीं रहता । 
ग्रीष्म ऋतु में केवल उत्तरसागरीय तट तथा उसके निकटवर्ती भागों को 
छोड़कर संपूर्ण महाद्वीप में ३२ फा० से भ्रधिक ताप रहता है । श्रतः 
महाद्वीप के अधिकांश में जनवरी-जुलाई के माध्यमिक तापों का अंतर Yo 
फा० से अधिक तथा उत्तर में ७०* फा० से भी अधिक पड़ जाता है । Yo" 
उत्तरी भ्रक्षांश के उत्तरवाले पश्चिमी तट के भागों में गरम जलधाराओं 
का प्रभाव पड़ता है, लेकिन समकक्ष पूर्वी तट का जल लंब्राडोर की ठंढी 
जलधारा के कारण जम जाता है। दक्षिण में पश्चिमी तटों पर fa- 
फोनिया की ठंढी धारा चलती है और समकक्ष पूर्वी तटों पर मेक्सिको की 
गरम धाराएँ। 

इसी प्रकार पर्वतीय स्थिति, चक्रवातीय पथ, समुद्र से निकटता, हवाओं 
की दिशा आदि का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। ४०" उत्तरी ग्रक्षांश से 
उत्तर भागों में पश्चिमी तट पर वाष्पयुकत पश्चिमी हवाओं के कारण 
प्रचुर वर्षा हो जाती है पर समकक्ष पूर्वी तट वर्षाविहीन रहता है । ३०- 
४०० उत्तरी अक्षांशों में पश्चिमी तट पर जाड़े में पछवाँ हवाओं द्वारा वर्षा 
होती है, परंतु गर्मी में यह भाग उत्तर-पूर्वी व्यापारिक हवाओं में पड़ने के 
कारण शुष्क रह जाता है। ३०° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण का पश्चिम- 
तटीय भाग साल भर इन हवाओं के प्रभाव में रहने के कारणा मरुस्थल 
है, पर ये ही हवाएँ समकक्ष पूर्वी क्षेत्रों--फ्लौरिडा और मेक्सिको--में 
प्रचुर वर्षा करती हैं। मेक्सिको की खाड़ी से हवाएँ मिसिसिपी की घाटी 
में ग्रीष्मकाल में प्रवेश करती हैं। उनसे खाड़ी के निकटवर्ती स्थानों में 
अधिक वर्षा होती है और भीतरी स्थानों में वर्षा की मात्रा दूरी के अनुसार 
कम होने लगती है । उत्तरी अमरीका में अधिक वर्षावाले (४०'-5०'' 
वाषिक) क्षेत्र दक्षिणा-पूर्वी मेक्सिको, संयुक्त राज्य के ऐटलांटिक तटीय 
राज्य, मेक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती पूर्वी राज्य, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकन के 
पर्चिमतटीय भाग तथा ग्रलास्का के दक्षिणी तट हुँ । २०” से Yo" 
तक वर्षा मेक्सिको के अन्य शेष भाग, टेक्सास, मिसिसिपी घाटी के 
राज्यों तथा विनिपेग झील से पूर्व स्थित कनाडा के राज्यों में होती है । 
२०” से कम वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर स्थित 
पठारी मैदान, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश के मध्यवर्ती पठार, ग्रेट बेसिन, 
कैलिफ़ोनिया का रेगिस्तानी भाग, कनाडा के सस्केचवान, अलबर्टा, ail, 
पूर्वी ब्रिटिश कोलंबिया, यूकन पठार के पश्चिमी तथा उत्तरी प्रांत और 
अलास्का का उत्तरी भाग संमिलित हे । 


बनस्पति, जीवजंतु--महाद्वीप में टुंडा से लेकर उष्णा कटिबंध तक सभी 
प्रकार की जलवायु मिलने के कारण सभी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं । 
उत्तरी सागर के तटीय भागों में टुंडा वनस्पति तथा दक्खिन में भोजपत्र, 
चिनार एवं नम्रा (विलो) आदि उगते हे । इसके दक्षिण में लगभग 
३,००० मील लंबा और ६० मील चौड़ा भाग कोणाधारी वनों (सरो, 
देवदारु, पोपलर इत्यादि के वृक्षों) से श्राच्छादित है । पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के 
उत्तरी भागों में कोणधारी तथा दक्षिण में पतभझड़वाले वृक्ष (ओक, 
चेस्टनट, wen, मेपुल श्रादि) हैं । पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश के उत्तरी भागों 
में सरो, देवदारु आदि तथा दक्षिणी भागों में डगलस HY, रेड सीडर 
(रक्त देवदारु) आदि मुख्य हैं । मेक्सिको क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय 
(महोगनी श्रादि के) वन मिलते हैं । पर्वतीय भागों में पर्वतीय वनस्पतियाँ 
प्राप्य है । इन पर्वतीय भागों को छोड़कर श्रधिकांश शुष्क पठारी भागों में 
मरु तथा श्रर्धमरु वनस्पतियाँ (ugs, नागफली इत्यादि) मिलती हे । 
मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी भागों में लंबी घासे तथा पश्चिमी भागों में छोटी 
घासे प्रमुख वनस्पति हैँ कृषि तथा चरागाहों की वृद्धि के साथ मनुष्य 
के विनाशकारी कार्यों द्वारा प्राकृतिक वनस्पति का भ्रत्यधिक ह्लास हुआ है। 

उत्तरी ग्रमरीका के पशुपक्षी यूरेशिया के पशुपक्षियों से अधिक मिलते 
जुलते है । छछूंदर, शल्यक (शआर्माडिलो), साही, Sur कुत्ता, रॉकी 
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पर्वतीय बकरी आदि पश्मु तथा बाल्टिमोर कांचन (fen), काउ 
बड, रालभाश (फ्लाइ कंचर), कैलिफ़ोनिया बटेर (कवेल) श्रादि पक्षी 
उत्तरी अमरीका की! विशेषताएँ हैं । कुछ पक्षी दक्षिण श्रमरीकी पक्षियों 
से भी मिलते जुलते हैं । 

‘ जनसंख्या--उत्तरी श्रमरीका की कुल जनसंख्या २२,११,५५,००० है 
जसम संयुवत राज्य १७,३६,४९,००० (१६५७), कनाडा १,६०,८०, 
ooo (१६५६) तथा मेक्सिको ३,१४,२६,००० (१६५६) है । अतः 
प्रतिः वर्ग मील जनघनत्व संयुवत राज्य में ५६.७, कनाडा में ४.२ और 
मेक्सिको में ४१.३ है । इन भूभागों में जनसंख्या का वितरण श्रत्यंत 
विषम है । श्रलास्का में लगभग पौने तीन वर्ग मील पर एक मनुष्य, और 
नेवादा में प्रति वर्ग मील पर दो मनुष्य हैं तथा दूसरी ओर मैसाचुसेट्स और 
रोड आइलैंड आदि राज्यों में प्रति वर्ग मील ५५० से भी अधिक मनुष्य 
निवास करते हैं । संयुक्त राज्य में १००" पश्चिमी देशांतर रेखा के पश्चिम 
स्थित राज्यों में घनत्व कम है । कनाडा की ६० प्रति शत जनसंख्या दक्षिणी 
भाग (एऐटलांटिक तट), सेंट लारेंस की घाटी, बड़ी भीलों के भूभाग तथा 
्रेश्ररीज प्रदेश में स्थित है । we: उत्तरी श्रमरीका का मध्य-उत्तर-पूर्वी 
भाग संसार के चार सर्वाधिक घने ्रावाद क्षेत्रों में से एक है । मेक्सिको 
में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत कम विषम है, परंतु आबादी कर्क 
रेखा के दक्षिणस्थित सॅकरे भाग तथा श्रानावाक नामक पठार पर पाई 
जाती है । उत्तरी अमरीका की जनसंख्या की वृद्धि में संसार के अन्य देशों 
की अपेक्षा बाहर से व्यक्तियों के आने का महत्वपूर्णं हाथ रहा है । कृषि, 
उद्योग तथा यातायात की वृद्धि के साथ साथ वितरण की विषमता कम 
हो रही है। 

१९५० ई० में संयुक्‍त राज्य की ६४ प्रति शत जनता २,५०० निगमित 
नगरों में थी, जो पर्याप्त बड़े नगर हैं । कनाडा (१९४१) में ५६ ३ प्रति 
शत तथा मेक्सिको (१६३०) में केवल ३३ ५ प्रति शत जनसंख्या नगरों 
में निवास करती थी । शहरी जनसंख्या का अनुपात दिनानुदिन बढ़ रहा है । 

नगर--जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ महाद्वीप में नगरों का विकास 
भी दिनानुदिन होता जा रहा है दस लाख से अधिक जनसंख्यावाले नगर 
महाद्वीप म॑ १५ हैं जिनमें से कॅनाडा में १ (मोंट्रियल : १६,२०,७५८) 
मेक्सिको में १ (मेक्सिको सिटी : २२,३४,७७५), एवं संयुक्त राज्य में 
१३ हैं: न्यूयाकं (१,२६,११,६६४), शिकागो (५४,६५,३६४), 
लॉस ऐजिल्स (४३,६७, t t), फिलाडेल्फिया (३६,७१,०४८), डिट्रायट 
(३०,१६,१९७), बोस्टन (२३,६७,६८६), सैन फ्रसिसृको (२२,४०, 
७६७), पिट्सवर्ग (२२,१३,२३६), सेंट लुई (१६,८ १,२८१), कलीवलँड 
(१४,६५,५११), बाल्टिमोर (१३,३७,३७३), मिनियापोलिस-सेटपाल 
(११,१६,५०९) तथा बफेलो (१०,८६,२३०) | ये सभी नगर बड़े 
निगमित क्षेत्र हैं जिनमें प्रधान नगर पर आश्रित आसपास के उपनगरों की 
भी जनसंख्या संमिलित है । इनमें से अधिकांश नगर उद्योगप्रधान तथा 
व्यापारिक हैं । संयुक्त राज्य के १४ बड़े निगमित नगरों में से, जहाँ देश 
की लगभग ३०% जनता रहती है, १० उद्योगप्रधान उत्तर-पूर्वी भाग में, 
२ पश्चिमी तट पर, तथा दो मध्य के कृषिप्रधान मैदान में स्थित हैं । इन 
१४ में से न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन एवं बाल्टिमोर, जो ऐटलांटिक 
तट पर हैं, और लास ऐजिल्स एवं सैन फ्रेसिस्को, जो पश्चिमी तट पर हे, 
सवंप्रमुख बंदरगाह एवं औद्योगिक नगर हैं । शिकागो, पिट्सबर्ग, सेंट लुई, 
डिट्रायट, कलीवलैंड तथा बफेलो देश के भीतरी भाग में मुख्य संग्राहक, 
वितरक एवं औद्योगिक नगर हैं । इसी प्रकार महाद्वीप में पाँच लाख से 
अधिक तथा दस लाख से कम आबादीवाले नगर १६ हें जो सभी संयुक्त 
राज्य में हैं। सब मिलाकर एक लाख से अधिक जनसंख्यावाले नगर १२७ 
हैं, जिनमें से मेक्सिको में १०, कैनाडा में ११ एवं संयुक्त राज्य में १०६ हैं । 

निवासी तथा भाषाएँ--संयुक्त राज्य (१९५०) में ५8५% श्वेत 

जाति के तथा १०% हब्शी हैं | केनाडा में ९८% इवेत और केवल १:१ 

| हन्शी तथा रेड इंडियन हे । मेक्सिको में मेस्तीज़ो (मिश्रित wate 
इंडियन) ६०%, इंडियन २६% एवं स्वच्छ श्वेत वर्णंवाले केवल १०% 
@ | संयुक्तराज्य में इवेत श्रौर काले का भेदभाव अधिक है । संयुक्त राज्य 
में ७८.६९ जनता अंग्रेजी, ४.२० जर्मन तथा शेष अन्य यूरोपीय भाषाएँ 
बोलती है । कनाडा में ६६.१९ अंग्रेजी, १६.६% फ्रेंच, १३.२% अंग्रेजी 
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फ्रेंच दोनों तथा १.१% लोग इंडियन तथा अन्य भाषाएँ बोलते हुं । मेक्सिको 
मे श्रधिकतर लोग स्पेनिश तथा केवल ६% लोग इंडियन भाषाएँ व्यवहार 
में लाते il 
कृषि--उत्तरी श्रमरीका की कृषि जलवायु, मिट्टी, धरातल और 
बाजार, नए ग्राविष्कारों आदि तथा यातायात के सावनों द्वारा प्रभावित 
हुई है । इस महाद्वीप में कृषिक्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक एवं मानसिक सुविधाओं 
के कारणा उसी प्रकार भू-भाग-विशेष में केंद्रित है जिस प्रकार औद्योगिक 
क्षेत्र यहाँ की खेती व्यापारिक ढंग पर बड़े पैमाने पर होती है; अतः 
भ्रधिकाधिक लाभ उठाने एवं प्रतिद्वंद्वितापुणां बाजारों में सुविधा प्राप्त करने 
के लिये यहाँ विशेष प्रकार की खेती उन विशोष क्षेत्रों में होती है जहाँ सभी 
सुविधाएँ सर्वाधिक उपलब्ध gI उदाहरणात: कनाडा के प्रेश्ररीज श्रौर 
संयुक्त राज्य के मिसिसिपी मैदान के उत्तर-पश्चिमी भाग में गेहूँ, मध्यवर्ती 
भाग में मक्का तथा दक्षिणी भागों में कपास आदि फसलों के लिये श्रेष्ठतम 
जलवायु एवं धरातल तथा मिट्टी पाई जाती है, बाजार भी समीप है, मशीनों 
से कार्य हो सकता है, श्रतः ये क्षेत्र इन फसलों के लिये संसारप्रसिद्ध हैं । 
यद्यपि इन क्षेत्रों में अन्य फसलों की भी खेती होती है, पर संबंधित क्षेत्र की 
मुख्य फसल के नाम पर ही उन्हें संबोधित किया जाता है । 
इस महाद्वीप ने संसार को तीन मुख्य फसलें प्रदान की हैं--मक्का, 
तंबाकू और श्रालू । प्रथम उपनिवेशियों को जंगल काटने, मिट्टी को उपजाऊ 
बनाने, पानी की सुविधा प्राप्त करने, BST तथा अन्य प्राकृतिक श्रापत्तियों 
का सामना करने में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी थी । मजदूरों की कमी के 
कारणा कृषि के नए नए ग्रौजारों का आविष्कार हुआ | फलतः APT यहाँ 
२० प्रति शत से कम ही लोग कृषि में लगे हैं (संयुक्त राज्य मे केवल १६.५९% )। 
महाद्वीप के मध्यवर्ती बड़े मैदान के उत्तरी भाग में ग्लेशियर द्वारा बिछाई 
हुई नरम एवं उपजाऊ मिट्टी, दक्षिणी भाग में नदियों द्वारा लाई हुई जलोढ 
मिट्टी तथा प्रेश्ररीज के घास के मैदान की काली मिट्टी अत्यंत उपजाऊ हुँ । 
इसके अतिरिक्त यहाँ खाद का अधिकाधिक प्रयोग होता है। खतों के 
चक बहुत बड़े बड़े (कॅनाडा में लगभग १/४ वर्ग मील, संयुक्त राज्य में 
१६०-५०० एकड़) हैं, ma: मशीनें आसानी से प्रयुक्त होती हें । देशी 
तथा विदेशी बाजार निर्चितप्राय एवं बड़े हैं, श्रत: किसान को बिक्री की 
निर्रिचितता रहती है । इसलिये इस महाद्वीप में Ug, मक्का, जई, कपास, 
मांस और दूध की बनी वस्तुओं का उत्पादन संसार में सर्वाधिक होता है । 
पानी की श्रसुविधावाले पठिचमी क्षेत्रों में सिचाई तथा अन्य कार्यों के लिये 
विशाल बहुधंधी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिससे कंलिफोनिया जैसा 
मरुसदृश भूभाग संयुक्त राज्य का उद्यान हो गया है। केलिफ़ोनिया के 
इन सिचित क्षेत्रों, मिशिन झील के पास के क्षेत्र एवं दक्षिणी तटीय भाग 
में संयुक्त राज्य के मुख्य फल उगाए जाते हे । 
खनिज साधन--यह महाद्वीप खनिज संपत्ति में बहुत समृद्ध है । 
शक्ति के प्रमुख खनिज--कोयला एवं तेल--की न केवल मात्रा विशाल 
है, कोटि भी उच्च है; साथ ही औद्योगिक विकास के लिये इनका वितरण 
भी अत्यंत सुविधापूरां है। यह महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा कोयले एवं 
मिट्टी के तेल का उत्पादक है । प्रति वर्ष ६० करोड़ टन कोयला उत्पन्न 
होता है और संसार के मिट्टी के तेल का ५७% यहीं निकलता है । चीन 
के बाद कोयले का भांडार यहीं सर्वाधिक है । यह संसार के ८०% से भी 
अधिक एथ्रासाइट कोयले का उत्पादन करता है । यहाँ बिटूमिनस एवं 
लिग्नाइट कोयले के भी विशाल भांडार पाए जाते हैं । कनाडा के 
विभिन्न क्षेत्रों--नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंजविक एवं पश्चिमी रॉकी क्षेत्रों 
में, और संयुक्त राज्य के पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में (जहाँ अधिकांश उद्योग- 
धंधे विकसित d) अधिकांश कोयला मिलता है। शेष कोयला मैदानी 
दक्षिणी तटीय भाग, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, अलास्का तथा मेक्सिको में 
मिलता है। संसार का ३०% तेल भांडार यहाँ है। तेल कनाडा के 
ंटेरियो प्रांत, मेक्सिको के पूर्वी तट तथा संयुक्त राज्य में दक्षिणी और 


मध्यवर्ती भाग एवं कंलिफ़ोनिया तथा अलास्का में प्राप्य है । प्राकृतिक गेस 
में भी संयुक्त राज्य तथा केनाडा धनी हैं । इन खनिज शक्तियों के अतिरिक्त 
उत्तरी अमरीका जलविद्युत्‌ शक्ति में भी समृद्धिशाली है और संसार के कुल 
विकसित जलविद्युत्‌ का ४० प्रति शत इसी महाद्वीप में है । यूरेनियम का | 


भी यहाँ समुचित भांडार है । 
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इनके अतिरिक्त उत्तरी ग्रमरीका संसार के लोहा, चाँदी, निकेल, 
गंधक, फॉस्फेट, ऐस्बेस्टस, ताँबा, सीसा एवं जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक 
एवं उपभोक्ता है । केनाडा के कई क्षेत्रों के अतिरिक्त बड़ी भीलो के प्रदेश 
में, जहाँ झीलों द्वारा सर्वाधिक सस्ता यातायात साधन प्राप्य है, लौह- 
भांडार हैं जहाँ से महाद्वीप का ८०%, लोहा निकलता है । कैनेडियन शील्ड 
में संसार का ३३% सोना, ८५%, निकेल एवं ५०९/कोबाल्ट के अतिरिक्त 
पिचब्लेंड (जिससे संसार का ४०% रेडियम मिलता है), चाँदी, प्लैटिनम, 
तांबा, तथा अन्य कई धातुएँ निकलती हैं 1 महाद्वीप में सोना कनाडा के 
Michal एवं क्वेवेक प्रांत और संयुक्त राज्य के कैलिफ़ोनिया, कौलोरैडो, 
नेवादा एवं श्रलास्का क्षेत्रों में मिलता है; ताँबा मैकेंजी की घाटी, क्वेबेक 
प्रांत, संयुक्त राज्य के पश्चिमी राज्यों एवं सुपीरियर झील के दक्षिण में 
मिलता है, सीसा, जस्ता एवं चाँदी संयुक्त राज्य के पश्चिमी तथा मध्य- 
दक्षिणी राज्यों और मेक्सिको में उपलब्ध है। संसार का ७५% गंधक 
केवल लूइजियाना एवं टेक्सास में निकाला जाता है। फास्फेट पश्चिमी 
क्षेत्रों एवं फ्लोरिडा तथा श्रासपास के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। ऐल्युमिनियम 
(संयुक्त राज्य में संसार का केवल ३%), मँगनीज तथा मॉलिब्डेनम को 
छोड़कर अन्य धातु तथा खनिज, जैसे हीरा एवं "erp मणियाँ, प्लैटिनम, 
एटिमनी, पारा आदि की इस महाद्वीप में केवल सीमित पूर्ति हो पाती है 
और कुछ को पूर्णतया आयात करना पड़ता है । प्राप्य खनिज साधनों का 
महाद्वीप ने सर्वाधिक विकास एवं उपयोग किया है। 


उद्योग धंधे तथा औद्योगिक क्षेत्र--उत्तरी अ्रमरीका कृषि, जंगल काटने 
एवं लकड़ी पैदा करने, मछली मारने, खनिज खोदने के ग्रतिरिक्‍त उद्योग- 
धंधो के लिये भी सुप्रसिद्ध हे । उपनिवेशियों ने यहाँ पूर्वी तट पर आकर 
छोटे छोटे व्यवसाय करना आरंभ किया और शनैः As: सेट लारेंस की घाटी, 
बड़ी झीलों के प्रदेश, एवं मध्यवर्ती बड़े मेदानो में व्यवसायों की उन्नति हुई । 
संयुक्त राज्य एवं केनाडा के श्रौद्योगिक क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए है । 
इनमें बड़ी झीलों, रेलों, सड़कों एवं समूहों द्वारा सस्ते यातायात का साधन, 
पास ही में प्राप्य लोहा एवं कोयला, घनी श्रावादी, कृषि संबंधी एवं वानस्पतिक 
कच्चे मालों की सुविधा, बड़े स्थानीय बाजार तथा बड़े बंदरगाहों द्वारा 
जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार, स्थायी सरकारी सुरक्षा, प्रलयंकर महायुद्धों 
से सुरक्षा, सुदक्ष श्रमिक एवं अ्रधिकाधिक पूंजी की सुविधा और उद्योगों के 
पूर्वारंभण के संवेग आदि के कारणा संसार के बड़े से बड़े उत्पादक तथा 
श्रौद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गए हें कॅनाडा के (१) समुद्रप्रांतीय क्षेत्र, 
(२) क्वेबेकः्रौंटेरियो-माँट्रियल क्षेत्र, संयुक्त राज्य के (३) ईरी- 
क्लीवलेंड-बफेलो क्षेत्र, (४) पिट्सबर्गे-यंग्स्टाउन क्षेत्र, (५) न्यू इंग्लैंड 
स्टेट्स क्षेत्र तथा न्यूयार्क-पेन्सिलवेनिया के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जो विशेष 
उद्योगों में संलग्न हूँ, (६) मध्यवर्ती ऐटलांटिक तटीय क्षेत्र, (७) दक्षिणा 
का वर्जीनिया-ऐलाबँमा क्षेत्र, (७) मिशिगन क्षेत्र (शिकागो-गैरी) तथा 
(८) सिनसिनाटी-इंडियानापोलिस क्षेत्र उत्तर श्रमरीका के प्रमुख औद्योगिक 
क्षेत्र हैं इनमें लोहे एवं इस्पात, धातु एवं मशीन, इंजीनियरिंग, मोटर 
तथा साइकिल, जहाज, सूती, ऊनी तथा अन्य कपड़े, खाद्य पदार्थ, कागज, 
फर्नीचर आदि के तथा विभिन्न ग्रन्य सेकडों उद्योग विकसित हैं । ये औद्योगिक 
क्षेत्र विशेष उद्योगों के लिये लब्धप्रतिष्ठ हैं; उदाहरणतः डिट्रायट मोटर- 
कारों के लिये, पिट्सवर्ग इस्पात के लिये, न्यू इंग्लैंड राज्य विशेष प्रकार के 
कपड़ों के लिये, दक्षिणी एलावेमा क्षेत्र लोहा, इस्पात एवं मोटे तथा मध्यम 
श्रेणी के कपड़ों के लिये तथा सेंट लारेंस नदी की घाटी कागज के व्यवसाय 
के लिये । इनके श्रतिरिकत ऊंचे मंदानी क्षेत्रों में से डेनवर औद्योगिक क्षेत्र, 
पद्चिमी तट पर लॉस ऐंजिल्स क्षेत्र, एवं सेनफ्रान्सिस्को-सिएटल-पोटंलेंड 
क्षेत्र में उद्योग विकसित हो रहे हैं और ये पश्चिम की माँगों की पूर्ति कर रहे 
हैं। डेनवर में लोहे, इस्पात एवं अन्य धातुओं के कार्य, परिचिमतटीय क्षेत्रों 
में फर्नीचर, कागज, मछली के व्यवसाय तथा लॉस एंजिल्स में वायुयान 
तैयार करने, फिल्म बनाने एवं फलों संबंधी व्यवसाय पनप रहे हैं। 
कनाडा के वैंकवर क्षेत्र में भी इसी प्रकार के उद्योग विकसित हो रहे हैं । 
मेविसको में टॅपिको एवं वेराक्रुज़ नगरों के निकट सूती कपड़ों एवं डुरेंगो, 
टोरेन और मोंटरे में लोहे एवं इस्पात के उद्योग विकसित हे । 
यातायात के साघन--उत्तरी श्रमरीका में यातायात के आधुनिक साधन 
बहुत सुविकसित श्रौर समृद्ध हैं । महाद्वीप के यातायात एवं उसके साधन 
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तीन प्रमुख बातों द्वारा प्रभावित gu हें । प्रथम, इस महाद्वीप में यूरोपीय 
जनसंख्या श्रटलांटिक महासागर के तट पर धीरे धीरे बढ़ती गई और जसे 
जैसे स्थानाभाव हुआ, महाद्वीप के भीतर पश्चिम की ओर विकसित होती 
गई । द्वितीय, लोगों को प्राकृतिक अड़चनों का सामना करना पड़ा, परतु 
पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में कुछ नदियों की घाटियाँ ऐसी ws होकर महाद्वीप 
के भीतरी भागों में प्रवेश करना सरल था । ग्रतः ऐटलांटिक समुद्रतट से 
सेंट लारेंस नदी की घाटी, हडसन-मोहाक नदी की घाटी सस्ववेहाना एवं 
पोटोमैक नदियों की घाटियाँ--तथा मेक्सिको की खाड़ी की दिशा से 
मिसीसिपी-मिसौरी की घाटियों से होकर जनसंख्या का प्रवेश प्रारंभ हुआ | 
वर्तमान तट से आरंभ होनेवाली Xeb तथा पक्की सड़कें देश के भीतरी भागां 
में इन्हीं मार्गों से होकर जाती हैं और पुनः परिचिमी पर्वतीय प्रदेश के नीचे 
दरो को पार करती हुई ऐटलांटिक तट तथा प्रशांत महासागरीय तट को 
एक दूसरे से मिलाती हं । तृतीय, जहाँ जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, 
वहाँ वहाँ आवागमन के साधन श्रधिक विकसित हैं । केनाडा के उत्तरी क्षेत्र, 
ग्रलास्का के छोटे छोटे एकाकी नगर एवं पश्चिमी संयुक्त राज्य में बसी 
बस्तियाँ आधुनिक वायुयान सेवाश्रों से लाभ उठाती हैं । कृषि, खनिज एवं 
ग्रौद्योगिक उन्नतिवाले क्षेत्रों में रेलों, सड़कों तथा हवाई जहाजों के मार्गा 
का घना जाल बिछा हुआ है। Haver का दक्षिण-पूर्वी घना बसा क्षेत्र 
तथा संयुक्त राज्य का उद्योगप्रधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र संसार के सर्वाधिक 
विकसित क्षेत्र हैँ जहाँ यातायात के साधन सर्वाधिक विकसित हैं । 

उत्तरी श्रमरीका में न केवल समुद्री मार्गो द्वारा, प्रत्युत सेंट लारेंस 
तथा पाँच बड़ी भीलों एवं मिसीसिपी-मिसौरी द्वारा यातायात होता है। 
बड़ी भीलें नहरों द्वारा जोड़ दी गई हैं जिनमें हजारों जहाज चला करते 
& | संसार की २९% Xs, ३५% समुद्री जहाज, ४८% हवाई जहाज 
तथा ७०% मोटरें केवल संयुक्त राज्य (श्रमरीका) में हैं पनामा नहर 
(१६०७) ने अमरीका के सबंध सुदूर qd एवं दक्षिणी अमरीका से बढ़ा 
दिए हैं । 

कनाडा की ट्रस कांटिनेंटल रेलवे, कॅनेडियन पैसिफिक रेलवे, कॅनेडियन 
नेशनल रेलवे तथा संयुक्त राज्य की उत्तरी पैसिफिक रेलवे, यूनियन 
पैसिफिक रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे तथा दक्षिणी पैसिफिक रेलवे 
संसार की सर्वाधिक लंबी रेलों में से हैं जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती 
हैं । इसी प्रकार सड़कों का भी जाल सा बिछा हुआ है। उत्तरी अमरीका 
का कोई भी क्षेत्र, जहाँ मनुष्य के लिये कुछ भी आर्थिक साधन प्राप्य É 
हवाई मार्गों से अछूता नहीं है श्रलास्का तथा केनाडा के उत्तरी भाग म, 
जो बहुत ही ठंढे d, वायुयान की अनिवार्य सेवाएँ हैं श्राज राजनीतिक 
परिस्थितिवश ध्रुव प्रदेशों में भी हवाई मार्ग स्थापित हो गए हैं । 

व्यापार--पूर्वोवत साधनों के विकसित होने के कारण महाद्वीप में 
बड़े बड़े संग्रहण तथा वितरणा केंद्र स्थापित हो गए हे जो समुद्रतट पर 
स्थित बंदरगाहों द्वारा सुविधापूर्वक आयात निर्यात करते हैं। पूर्वी तट 
पर बोस्टन, न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया एवं बाल्टिमोर, मेक्सिको की खाड़ी 
के तट पर न्यू श्रौरलियंस एवं गैलवेस्टन, पश्चिमी तट पर लॉस ऐंजिल्स, 
सैन फ्रांसिस्को,वैंकूवर श्रादि तथा बड़ी झीलों पर फोर्ट विलियम, पोर्ट ATAR, 
शिकागो, eaae, ईरी, बफेलो तथा बड़ी झीलों एवं सेंट लारेस की 
नहरें जुड़ जाने से क्वेवेक, औंटेरियो afa बड़े बंदरगाह बन गए हूँ | 

उत्तरी अमरीका अ्रपने अपार खनिज तथा कृषि संबंधी एवं श्रौद्योगिक 
साधनों के विकसित होने के कारणा व्यापार में बहुत बढ़ा चढ़ा है । यह 
महाद्वीप उष्ण, शीतोष्ण तथा शीत, तीनों कटिबंधों में फेला हुआ है । यहाँ 
विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु उपलब्ध हैं। श्रत: यहाँ अनेक 
प्रकार की उपजें होती हें । इनके भ्रतिरिक्‍त यहाँ के लोग स्थानीय, देशी 
तथा विदेशी बाजारों के लिये व्यापारिक फसलें उगाते हें । विभिन्न कृषि 
एवं वानस्पतिक क्षेत्रो*में लोग वस्तुविशेष के उत्पादन में विशेष योग्यता 
प्राप्त कर लेते हैं--जैसे, प्रेश्ररीज़ मैदान में गेहूँ में, मक्का क्षेत्र में मकका में, 
गव्यशाला क्षेत्र (डेयरी बेल्ट) में दूध के बने सामान में, कपास क्षेत्र में 
कपास में तथा कंनाडा के उत्तरी प वनों में लकड़ी तथा उससे बने 
सामानों में; अपनी केवल एक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करने के कारण 
उन्हें अपनी श्रावशयकता की हजारों वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं। अतः 
व्यापार की मात्रा इस महाद्वीप में सर्वाधिक Sl इस महाद्वीप के लोगों ने 
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न केवल वानस्पतिक एवं कृषीय साधनों का, प्रत्युत सामुद्रिक (मछली Arle), 
खनिज तथा श्रौद्योगिक सभी साधनों का, ग्रधिकाधिक विकास किया है । 
फलतः यहाँ का निवासी संसार का सबसे बड़ा विक्रेता, सवसे बड़ा उपभोक्ता 
एवं सबसे धनी खरीदार है। 

संयुक्‍त राज्य के निवासियों का जीवनस्तर संसार में उच्चतम है; 
यहाँ का अंतर्देशीय व्यापार इस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दस गुना 
श्रौर समग्र संसार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तीन गुना बड़ा है। १८९० 
ई० तक यह देश अ्रधिकांशतः कच्चे माल विदेशों को भेजता था, परंतु अब 
दिनानुदिन पक्के माल का निर्यात बढ़ता जा रहा है। इस देश ने दो 
महायुद्धों में अपनी महाद्वीपीय शांति का लाभ उठाकर बहुत से वाजारों 
पर अपना अधिकार जमा लिया Z1 १६०० ई० में विदेशी व्यापार 
२,००,००,००,००० डालर का हुआ zx १६५० q यह व्यापार बढ़कर 
:१०,२७,५०,००,००० डालर का हुआ । निर्यात की वस्तुग्रों में महत्व के 
क्रमानुसार मशीनें, कपास, सूती कपड़े, गेहूँ, आटा, मोटरकार श्रादि, लोहा, 
इस्पात, इस्पात के सामान, पेट्रोलियम तथा उससे संबंधित wea सामान, 
तंबाकू, मांस आदि हैं । श्रायात में कॉफी, ऊन तथा ऊनी कपड़े, धातुएं, 
कागज, रबर, चीनी, चाय, पेट्रोलियम, ऊर्णाजिन (mx), फल, खनिज, 
कच्चा लोहा, रत्न आदि प्रमुख हैं । कनाडा इसका मुख्य स्रोत है । 

कम ग्रावादी रहते हुए भी कनाड़ा संसार के देशों में प्रसिद्ध व्यापारिक 
देश है । निर्यात में वानस्पतिक वस्तुश्रों--कई प्रकार के कागज, लकड़ी 
की लुग्दी आदि--में प्रथम तथा कृषीय उपज--गेहेँ तथा श्राटे-में इसका 
द्वितीय स्थान है । ऐल्युमिनियम, निकेल, मछली तथा तत्संबंधी वस्तुओं, 
ऊर्णाजिन (HL), ताँबा एवं अन्य धातुओं तथा कुछ पक्के माल, मोटरकार, 
बिजली के सामान आदि का निर्यात होता है । श्रायात वस्तुओं में पक्के 
मालों, मशीनों आदि का प्रमुख स्थान है तथा पेट्रोलियम, कोयला, कच्चा 
लोहा, इस्पात, सूती कपड़े, पेय वस्तुएँ (कॉफी, चाय), चीनी, रबर आदि 
का भी आयात होता है । संयुक्त राज्य तथा ब्रिटेन देश इसके सबसे बड़े 
विक्रेता एवं खरीदार हैं। 

मेक्सिको छोटा सा उष्णा कटिबंधीय और अपेक्षाकृत अविकसित देश 
है; Aa: यहाँ व्यापार भी अधिक नहीं है । इसके निर्यात में कच्चे माल-- 
चाँदी, तांबा, मिट्टी का तेल श्रादि--हैं तथा आयात में खाद्यान्न एवं मशीनें, 
लोहे एवं इस्पात की वस्तुएँ, वस्त्र, पेय पदार्थ तथा चीनी आदि हैं । दक्षिण 
अमरीका के देशों से उत्तरी श्रमरीका का व्यापार बढ़ रहा है । 

उत्तरी अमरीका में संयुक्त राज्य तथा कनाडा अपेक्षाकृत नए बसे 
भूभाग हैं, परंतु मेक्सिको की सभ्यता मिस्र देश की तरह प्राचीन है। लगभग 
३,००० वर्ष पहले मेक्सिको घाटी में उच्च सभ्यता के लोग रहते थे जो 
पत्थर, हड्डी, मिट्टी आदि की निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे । उसके 
वाद की 'मय' सभ्यता अत्यंत उच्च मानी जाती है । मय जाति के लोगों 
को कृषि तथा सिचाई के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, शिल्प, स्थापत्य 
[ कलाग्रों का भी प्रचुर ज्ञान था । तदनंतर मध्यकालीन नहुआ, 
टॉल्टेक, ऐज़्टेक आदि लोगों की सभ्यता वहाँ प्रचलित थी । १६२५ ई० में 
मेक्सिको के फोल्सम नगर के पास पुरातात्विक “फोल्सम कप्लेक्स' की 
"उपलब्धि से प्राचीनतम मानव का पता चलता है। दक्षिण-पर्चिमी 
संयुक्त राज्य में सात स्तरोंबाली प्यूब्लो संस्कृति के श्रवशेष भी उपलब्ध हैं । 

खोजों से पता चलता है कि श्रलास्का-साइबेरिया के मध्य स्थित afar 
जलडमरुमध्य के द्वारा साइबेरिया से मानव का अमरीका में आगमन हुआ । 
बर्फीला तथा बीहड़ मार्ग होने पर भी सर्वाधिक सुगम रास्ता यही था । 
afar जलडमरूमध्य के दोनों ओर के निवासी शरीररचना, रंग, रूप, 
भाषा तथा रीति रिवाजों में भी पर्याप्त मिलते जुलते हे । अमरीका के 
इंडियन जाति के लोग एशिया की मंगोल जातियो से, विशेषकर उत्तर- 
पूर्वी साइबेरिया के निवासियों से, सर्वथा मिलते जुलते हैं । चौड़ा चेहरा, 
wwi हुई गाल की हड्डियाँ तथा भूरा रंग उनकी विशेषता है । एस्किमो 
लोग भी इन्हीं की एक उपजाति हैं । लंबा सिर, चौड़ा चेहरा, पतली नाक, 
तथा मंगोल आँखें इनकी विशेषताएं हें । इंडियन लोग जैसे जैसे दक्षिण 
बढ़ते गए, उनका रंग काला तथा लंबाई कम होती गई । 

यद्यपि sat एवं १२वीं सदियों के बीच यूरोप के कुछ निवासी 
उत्तरी अमरीका में पहुँच गए थे तथापि ग्रौपनिवेशिक काल १४६२ ई० के 
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उत्पत्ति पुस्तक 


बाद ही प्रारंभ हुआ | मेक्सिको, दक्षिण-परिचमी संयुक्‍त राज्य तथा मध्य 
अमरीका में स्पेनवालों ने सेंट लारेंस की घाटी तथा मिसिसिपी के मुहाने 
पर फ्रेंच लोगों ने और मध्यवर्ती ऐटलांटिक तटों पर अंग्रेजों ने अधिकार 
जमाया | इटालियन, जर्मन, डच श्रादि यूरोपियनों ने भी अपनी अपनी 
वस्तियाँ स्थापित कीं । महाद्वीप में इनके प्रवेश के साथ साथ अधिक मारे 
जाने के कारण रेड इंडियनों का हास होता गया । यूरोपियनों ने इसी 
ग्रोौपनिवेशिक काल में दास के रूप में हब्शियों को लाकर बसाया । एशिया 
निवासी सबसे बाद में इस महाद्वीप में पहुँचे हैं। [का० ना० fao] 


उत्तरी सागर एख में यूरोप महाद्वीप और पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन 
से घिरा है इकोसिना (१९२१) के अनुसार इसकी 
गहराई और क्षेत्रफल क्रमानुसार ३०८ फूट और २,२२,००० वर्ग मील हैं । 
इस प्रकार यह एक उथला सागर है । इसका नितल उस महाद्वीपीय निधाय 
(कांटिनेंटल शेल्फ) का एक भाग है जिसके ऊपर ब्रिटिश द्वीपसमूह स्थित 
है 1 इस निवाय की ढाल (प्रवणता) उत्तर से दक्षिण तक प्राय: एक 
समान है । डागर बैंक्स नामक समुद्र में निमग्न बालू का मैदान उत्तरी सागर 
के मध्य में स्थित है । इंग्लैंड के समुद्रतट के समीप इस सागर की गहराई 
६५ फुट है जो पुर्व की ओर बढ़कर १३० फुट हो जाती है । इस सागर की 
सामान्य लवणता ३४ से ३५ प्रति aga है। न 
मछलियाँ---उत्तरी सागर सूक्ष्म जीवों और पौधों में विशेष रूप से 
धनी है। इसलिये मछलियाँ इधर प्रचुर मात्रा में, अपने भोजन की खोज में, 
आकर्षित होती हैं फलतः उत्तरी सागर विश्व का एक महत्वपूर्ण मत्स्य- 
उत्पादक क्षेत्र है । मत्स्य के प्राप्तिस्थानों में डॉगर da (शीतकाल में) 
श्रौर महाद्वीपीय समुद्रतट के समीप स्थित उथले समुद्र (ग्रीष्मकाल में) 
प्रमुख हैं । पकड़ी जानेवाली मछलियों में हेरिंग का अनुपात सबसे अधिक 
रहता है; इसके बाद क्रमानुसार हेडक, कॉड, प्लेस, ह्वाइटिग, HaT 
इत्यादि आती हैं। [XTe ना० मा०] 


गत मनु और झतरूपा के पुत्र; उनकी पत्नी सुनृता के ध्रुव, 
उत्तानपाद कीतिमान्‌ और वसु हुए। पुराणों में उत्तानपाद की एक 
और पत्नी सुरुचि बतलाई गई हैं जिनका पुत्र उत्तम था । ध्रुव के तप और 

'अमृतत्व' प्राप्त करने से इस राजा के गौरव की भ्रभिवृद्धि हुई। 
[fo Fo] 


~ बाइविल के प्रथम ग्रंथ का नाम इसीलिये उत्पत्ति 

उत्पत्ति पुस्त (जेनेसिस) रखा गया है कि इसमें संसार तथा 
मनुष्य की उत्पत्ति (अध्याय १-११) और बाद में यहुदी जाति की उत्पत्ति 
तथा प्रारंभिक इतिहास (अध्याय १२-५०) का वर्णान किया गया है। 
इस ग्रंथ की बहुत सी समस्याओं का अब तक सर्वमान्य समाधान नहीं हुआ 
है, फिर भी ईसाई व्याख्याता प्रायः सहमत हैं कि उत्पत्ति पुस्तक में निम्न- 
लिखित धामिक शिक्षा दी जाती है--“केवल एक ही ईश्वर है जिसने 
काल के प्रारभ में, किसी भी उपादान का सहारा न लेकर, अपनी सर्वेशक्ति- 
मान्‌ इच्छाशक्ति मात्र द्वारा विश्व की सृष्टि की है। बाद में ईव्वर ने 
प्रथम मनुष्य श्रादम और उसकी पत्नी हेवा की सृष्टि को, AIX इन्हीं दोनों 
से मनुष्य जाति का प्रवर्तन हुआ (So आदम) । शैतान की प्रेरणा से आदम 
र हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे संसार में पाप, 
विषयवासना तथा मृत्यु का प्रवेश हुआ (ko अआदिपाप) । Seat ने उस 
पाप का परिणाम दूर करने की प्रतिज्ञा की और अपनी इस प्रतिज्ञा के 
श्रनुसार संसार को एक मुक्तिदाता प्रदान करने के उद्देश्य से उसने अब्राहम 
को यहुदी जाति का प्रवर्त क बना दिया (दे० श्रब्राहम) ।” 

यद्यपि उत्पत्ति पुस्तक की रचनाशेली पर सुमेरी-बाबुली महाकाव्य 
एन्‌मा-एलीश तथा गिल्गमेश की गहरी छाप है और उसके प्रथम रचयिता 
ने उसमें अपने से पहले प्रचलित सामग्री का उपयोग किया है जिसका उद्‌- 
गम स्थान मेसोपोटेमिया माना जाता है, तथापि उत्पत्ति पुस्तक की मुख्य 
धामिक शिक्षा मौलिक ही है । उस ग्रंथ की रचना पर मूसा ( १५वीं शताब्दी 
Zo qo) का प्रभाव सबसे महत्वपूर्णं प्रतीत होता है कितु उसकी मिश्रित 
शेली से स्पष्ट है कि मूसा के बाद परवर्ती परिस्थितियों से प्रभावित होकर 
अनेक लेखकों ने उस प्राचीन सामग्री को नए Sta में ढालने का प्रयत्न किया 
है । ग्रंथ का वर्तमान रूप संभवतः ्राठवीं शताब्दी Fo qo का है । इसकी 


— a 
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व्याख्या करने के लिये दो तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए: (१) समस्त 
बाइबिल को भाँति उत्पत्ति पुस्तक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक न होकर धामिक 
ही है । रचयिताओं ने अपने समय की भौगोलिक तथा वैज्ञानिक धारणाग्रों 
का सहारा लेकर स्पष्ट करना चाहा है कि ईश्वर ही विश्व तथा उसके 
समस्त प्रारियों का सृष्टिकर्ता है । अतः उस ग्रंथ में विश्व के प्रारंभ का 
समय अथवा विज्ञान के अनुसार विशव का विकासक्रम ढूंढ़ता व्यर्थ हे । 
(२) उत्पत्ति पुस्तक में प्रायः प्रतीकों तथा रूपकों का प्रयोग हुआ है । 
उदाहरणार्थ, आदम की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिये सृष्टिकर्ता को 
कुम्हार के रूप में प्रस्तुत किया गया है । उस प्रतीकात्मक रचनाशैली का 
घ्यान रखे बिना उसकी धामिक शिक्षा समझना नितांत असंभव है । अतः 
मध्यपूर्व की प्राचीन भाषाओं तथा उनकी साहित्यिक शैलियों के ग्रनुशीलन 
के बाद ही उत्पत्ति पुस्तक के प्रतीकों तथा रूपकों का आवरण हटाकर उसमें 
प्रतिपादित धामिक शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है । 
सं० Yo—u कॅथोलिक कमेंटरी आन होली स्क्रिप्चर, लंदन १९५३; 
एच० जे० जॉनसन : दि बाइबिल Us face हिस्ट्री aia मैनकाइंड, 
- लंदन १६४३; बी० वाटेर : ए पाथ थू जेनेसिस, लंदन, १९५७ । 
न [का० Jo] 
उत्पल काइमीर का राजकुल जिसने लगभग ८५५ ई० से wo 
६३६ ई० तक राज किया । अंतिम करकोट राजा के हाथ 
से झबंतिवर्मेन्‌ ने शासन की वागडोर छीन उत्पल राजवंश का आरंभ किया । 
इस राजकुल के राजाओं में प्रधान अवंतिवर्मन्‌ और शंकरवर्मन्‌ थे । इस 
कुल के अंतिम राजा उन्मत्तावंती के अनौरसपुत्र सूरवर्मन द्वितीय ने केवल 
कुछ महीने राज किया | उत्पल राजकुल का अंत मंत्री प्रभाकरदेव द्वारा 
हुआ जिसके बेटे यशःकर को चुनकर ब्राह्मणों ने काश्‍मीर का राजा बनाया | 
EIC ना० To] 


उत्पलाचाये प्रत्यभिज्ञाद्शन के एक आचार्य । ये काश्मीर शेवमत 
की प्रत्यभिज्ञा शाखा के प्रवेक सोमानंद के पुत्र 

तथा शिष्य थे । इनका समय नवम शती का अंत और दशम शती का 
पूर्वां था । इन्होंने प्रत्यभिज्ञा मत को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रमेयबहुल ग्रंथ 
“ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका' द्वारा तथा उसकी वृत्तियों में wea मतों का 
युवितपूर्वक खंडन कर उच्च दार्शनिक कोटि में प्रतिष्ठित किया । इनके पुत्र 
तथा शिष्य लक्ष्मणपुत्र ्रभिनवगृप्त के प्रत्यभिज्ञा तथा क्रमदर्शन के महा- 
महिम गुरु थे । उत्पल की अनेक कृतियाँ हैं जिनमें इन्होने प्रत्यभिज्ञा के 
दार्शनिक रूप को विद्वानों के लिये तथा जनसाधारणा के लिये भी प्रस्तुत 
किया है । इनके मान्य ग्रंथ à— (m) स्तोत्रावली (भगवान्‌ शंकर का 
स्तुतिपर्‌क सरस सुबोध गीतिकाव्य); (ख) fafeaa (श्रजड प्रमातृ- 
सिद्धि, ईस्वरसिद्धि (वृत्ति के साथ) और संबंधसिद्धि (टीका के साथ); 
(ग) शिवदृष्टिव्याख्या, ag इनके गुरु सोमानंद के शिवदृष्टि ग्रंथ का 
व्याख्यान है जिसका प्रणयन, भास्करी के श्रनुसार, 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' से 
पूर्ववर्ती है; (घ) ईर्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका, श्रपनी वृत्ति' नामक लघ्वी 
तथा 'विवृत्ति नामक महती व्याख्या के साथ, उत्पलाचार्य का पांडित्य- 
qu युवितसंवलित गौरवग्रंथ है जिसपर श्रभिनवगुप्त ने 'विमशिणी' 
mx 'विवृत्तिविमशणी' नामक नितांत प्रख्यात टीकाएँ लिखी हैँ । इसी 
ग्रंथ ने इस दार्शनिक मतवाद को प्रत्यभिज्ञा' जेसी मामिक संज्ञा प्रदान 
की है। [do Fo] 
उत्पाद बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक तथा ne 
में एक क्षण भी स्थिर रहनेवाला कोई तत्व नहीं है। सभी 

चीजें प्रदीपशिखा की तरह ग्रनवरत अ्रबिच्छिन्न रूप से प्रवाहशील हैं । तो भी, 
चूँकि हमारा ज्ञान स्थिर कल्पनाग्रों से बना होता है, उस श्रनित्यस्वरूप 
को व्याख्या शब्दों से करना कठिन है Ad: बुद्ध के मौलिक श्रनित्यवाद 
ने आगे चलकर क्षणिकवाद का रूप ग्रहणा कर लिया । इस ‘am’ की 
कल्पना अत्यंत सूक्ष्म की गई । इसमें उत्पाद, स्थिति, भंग के क्षणा माने 
गए | उत्पाद-स्थिति-भंग, इन तीन क्षणों का एक चित्तक्षणा या रूपक्षण 
माना गया | श्रागे चलकर दार्शनिकों ने बताया कि परमतात्विक दृष्टि 
में उत्पाद-स्थिति-भंग के तीन क्षणा हो ही नहीं सकते, सत्ता की प्रवाहशीलता 
तो अविच्छिन्न है | मिर नरका] 


उत्प्रेरण 


उतरण (कंटैलिसिस ) रासायनिक क्रिया के उस त्वरण को कहते 
हैं जो किसी स्वयं न बदलनेवाले रासायनिक पदार्थ से 
उत्पन्न होता है । 

सवंप्रथम सन्‌ १८३४ में, बर्जीलियस ने कुछ रासायनिक क्रियाग्रों की 
ग्रोर ध्यान आकृष्ट किया जिनमें कतिपय बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में 
क्रिया की गति तो तीव्र हो जाती थी कितु बाह्य पदार्थ उस क्रिया में कोई भाग 
नहीं लेता था । उदाहरणार्थ यदि इक्षु शर्करा (केन शुगर) को श्रम्लों 
की उपस्थिति में गरम करें तो वह बड़ी शीघ्रता से ग्लूकोस तथा HATA 
में परिवर्तित हो जाती है । इस क्रिया में अम्ल कोई भाग नहीं लेता | वह 
पुनः काम में लाया जा सकता है। बर्जीलियस ने इस क्रिया को 'उत्प्रेरण' 
की संज्ञा दी तथा उन पदार्थों को 'उत्प्रेरक' (कंटालिस्ट अथवा 'कँटालिटिक 
wae’) के नाम से पुकारा जिनकी उपस्थिति में क्रिया वेग से होने लगती 
है | ओस्टवाल्ड ने उत्प्रेरक पदार्थो की परिभाषा इस प्रकार दी है: 
“उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को बदल 
दे, परंतु स्वयं क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रूप में वर्तमान रहे ।' उत्प्रेरक 
क्रिया के अंत मे अ्परिवतित रहता है, श्रत: उसे पुन: काम में लाया जा सकता 
है । अधिकांश क्रियाओं में उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देता है | 
ऐसे उत्प्रेरुकों को धनात्मक उत्प्रेरक कहते d; परंतु कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक 
हैं जो रासायनिक क्रिया की गति को मंद कर देते हे । US SOUS 
ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं | 

उत्प्ररण की मुख्य विशेषताएँ. निम्नलिखित हुँ: 

१. क्रिया के अंत में उत्प्रेरक ग्रपरिवतित बच रहता है। उसके 
भौतिक संगठन में चाहे जो परिवर्तन हो जायें, परंतु उसके रासायनिक संग- 
ठन में कोई अंतर नहीं होता । ; 

२. उत्प्रेरक पदार्थ की केवल थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त होती है। 
TAH की यह विशेषता इस तथ्य पर निर्भर है कि वह क्रिया के 
अंत में ग्रपरिर्वातत रहता है । परंतु कुछ ऐसी क्रियाओं में जिनमें उत्प्रेरक 
एक माध्यमिक अस्थायी यौगिक बनता है, उत्प्रेरक की अधिक मात्रा की 
आवश्यकता होती है | = 

३. उत्प्रेरक उत्क्रमणीय प्रतिक्रियाओं में प्रत्यक्ष और विपरीत दोनों 
ओर की क्रियाश्रों को बराबर उत्प्रेरित करता है, ्रतः उत्प्रेरक की उपस्थिति 
से प्रतिक्रिया की साम्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल साम्य- 
स्थापन के समय में ही अंतर हो जाता है। 

Y. उत्प्रेरक नई क्रिया को प्रारंभ कर सकता है । यद्यपि श्रोस्टवाल्ड 
ने सर्वप्रथम यह मत प्रगट किया था कि उत्प्रेरक नई क्रिया प्रारंभ नहीं कर 
सकता, तो भी आधुनिक वैज्ञानिकों का यह मत है कि उत्प्रेरक नई क्रिया 
को भी प्रारंभ कर सकता है । 

५. प्रत्येक रासायनिक क्रिया में कुछ विशिष्ट उत्प्रेरक ही कार्य कर 
सकते हैं । må तक वैज्ञानिकों के लिये यह संभव नहीं हो सका है कि वे 
सभी रासायनिक क्रियाश्रों के लिये किसी एक ही उत्प्रेरक को काम में 
लाएँ । यह आवश्यक नहीं कि किसी एक क्रिया का उत्प्रेरक किसी दूसरी 
क्रिया को भी उत्प्रेरित करे । 

प्रायः सभी उत्प्रेरित क्रियाओं को दो भागों में ater जा सकता है: 
(१) समावयवी उत्प्रेरित क्रियाएँ (समावयवी उत्प्रेरण); (२) विषमा- 
वयवी उत्प्रेरित क्रियाएं (विषमावयवी उत्प्रेरणा) । 

समावयवी उत्प्रेरण--इन क्रियाश्रों में उत्प्रेरक, प्रतिकर्मक तथा 
प्रतिफल सभी एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं। उदाहरणार्थ, सल्फ्यू- 
रिक अम्ल बनाने की aan विधि में सल्फर डाइग्राक्साइड, भाप तथा 
ग्राक्सिजन के संयोग से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है तथा नाइट्रिक ्राक्साइड 
द्वारा यह क्रिया उत्प्रेरित होती है । इस क्रिया में प्रतिकर्मेक, उत्प्रेरक तथा 
प्रतिफल इसी गैसीय अवस्था में रहते हैँ । 

बिबमावयबी उत्प्रेरण--इन क्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिकर्मक तथां 
प्रतिफल विभिन्न श्रवस्थाग्रों में उपस्थित रहते & । यथा, श्रमोनिया बनाने 
की हाबर-विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की संयोगक्रिया को फ़ेरिक 
भ्रावसाइड उत्प्रेरित करता है । सूक्ष्म निकल की उपस्थिति में वानस्पतिक 
तेलों का हाइड्रोजनीकरणा इस प्रकार की क्रियाओं का एक अन्य उदा- 
हरण है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


उत्प्रेरण 


कुछ पदार्थ अपनी उपस्थिति से रासायनिक क्रिप्रा के वेग पर प्रभाव नहीं 
डालते, परंतु कुछ दूसरे उत्प्रेरकों की क्रिया को प्रभावित करते हैं । इनमें से 
उन पदार्थों को जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक- 

Ae तथा उन पदार्थों को जो उत्प्रेरकों की क्रिप्राशीलता कम कर देते 
उत्प्रेरकविरोधी या उत्प्रेरक विष कहते हैं । 

श्रात्म उत्प्रेरक--कुछ प्रतिक्रियाएँ ऐसी भी ज्ञात हैं जिनमें प्रतिक्रया से 
ही उत्पन्न कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के लिये उत्प्रेरक का कार्य करता है | 
उदाहरणार्थ, एथिल ऐसिटेट के जलविच्छेदन में जो ऐसीटिक अम्ल प्राप्त 
होता है, वही एस्टर के जलविच्छेदन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है | 

उत्प्रेरणा फे सिद्धांत--यद्यपि उत्प्रेरणा को सम भने सम भाने के लिये 
बहुत पहले से अध्ययन होते चले ग्रा रहे हैं, तथापि इस वियय में अभी अंतिम 
निष्कर्ष नहीं निकला है । वैज्ञानिक इसपर एकमत हैं कि सभी उत्प्रेरक 
एक ही सिद्धांत के अनुसार क्रिया नहीं करते । उत्प्रेरणा की व्यवस्था के 
लिये दो सिद्धांत काम में लाए जाते हैं । (१) मब्यवर्ती यौगिक सिद्धांत; 
(२) श्रधिशोषण सिद्धांत । 

१. सध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत--यह उत्प्रेरणा की व्याख्या के लिये 
एक रासायनिक सिद्धांत है । इसके अनुसार उत्प्रेरक पहले प्रतिकर्मकों 
में से एक के साथ क्रिया करके एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बनाता है; 
फिर वह मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक दूसरे प्रतिकर्मकों से क्रिया करके प्रति- 
फल देता है तथा उत्प्रेरक पुनः अपनी पूर्वावस्था में ग्रा जाता है। इसके 
अनुसार प्रतिकर्मकों 'क' तथा 'ख' की संयोजन क्रिया उत्प्रेरक "UD की 
उपस्थिति में निम्नलिखित प्रकार से प्रकट की जाती है: 

क-+-ग =क ग (अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक) 

क गजल =क खज-ग 

क~-ग=क TI 

क्रिया के अंत तक यही BA चलता रहता है। 

मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत के द्वारा कुछ क्रियाओं के उत्प्रेरणा की 
व्याख्या सरल है । परंतु अधिकांश विषमावयवी क्रियाग्रों तथा उत्प्रेरक 
वर्षकों अथवा विषों की क्रियाओं को सम काना कठिन या असंभव सा है । 


२. अधिशोषण सिद्धांत--यह उत्प्रेरणा की व्याख्या के लिये भौतिक 
सिद्धांत है । इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिकर्मक उत्प्रेरक के तल पर घनीभूत 
हो जाते हैं । इस प्रकार उत्प्रेरक तल पर प्रतिकमकों की सांद्रता बढ़ जाने 
से मात्रा-ग्रनपाती-नियम के अनुसार क्रिया का वेग बढ़ जाता है । 

अब उपर्यक्त दोनों सिद्धांतों को मिलाकर एक नया सिद्धांत प्रति- 
पादित किया गया है । इसके अनुसार उत्प्रेरक पदार्थ के तल पर कुछ सक्रिय 
केद्र होते हैं । इन केंद्रों श्रणाग्रों या परमाणाग्रों को अधिशोषित करने 
की क्षमता होती है । ग्रतः धातु के तल पर प्रतिकर्मकों के घनीभूत होने से 
सांद्रता तो बढ़ती ही है, जिसके कारण क्रियावेग में वृद्धि होती है, साथ ही 
इन सक्रिय केंद्रों पर घ्रतिकर्मक इनके साथ अस्थायी यौगिक भी बना लेते 
& जो मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत के भ्रनुसार उत्प्रेरणा का कार्य करते हैं । 

एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरणा--एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो 
पौधों या प्राणियों से प्राप्त किए जाते हैं। ये अधिकांश प्रतिक्रियाओं में 
्रत्युत्तम उत्प्रेरक सिद्ध हुए हैँ । पेड़ पौधों में होनेवाली लगभग सभी 
क्रियाओं में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हें । इसके अतिरिक्त हमारे 
शरीर में होनेवाली क्रियाओं, विशेषतया भोजन के पाचन में भी एंजाइम 
उत्प्रेरक का काम करते हैं | 

उपयोग--अ्रौद्योगिक तथा रासायनिक क्रियाक्षेत्र में उत्प्रेरक बहुत ही 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उत्प्रेरित क्रियाओं का 
एक साधारणा उदाहरणा है । पेड़ पौधों के लिये स्थायी नाइट्रोजन की उप- 
लब्धि नाइट्रेट या श्रमोनिया के रूप में होती है । नाइट्रोजन के ये दोनों ही 
रूप उत्प्रेरकों की सहायता से निमित होते रहते हैं । 

द्वितीय महायुद्ध के समय लगभग समस्त विश्व में मोटर आदि वाहनों 
को चलाने में जो ईधन काम में लाया जाता था वह सब उत्प्रेरकों की सहायता 
से ही तैयार किया जाता था p उत्प्रेरणा द्वारा पेट्रोलियम से बहुत से ऐसे 
पदार्थ बनाए जाते थे जो ईंधन के रूप में काम में लाए जाते थे । इसके अति- 
रिक्त उत्प्रेरित क्रियाओं का अन्य महत्व भी है, उदाहरणात: ब्यूटाडाईन 
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उत्प्लब 


तथा स्टाइरीन से संश्लिष्ट रबर बनाने, गंबकाम्ल के निर्माण, तथा सूक्ष्म 
खंडित निकल की उपस्थिति में वानस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण 
द्वारा वनस्पति घी के निर्माण में, इत्यादि । 

सं०ग्रं०--ग्लास्टन : टेक्स्ट बुक aa फिजिकल केमिस्ट्री; ऐड- 
वांटेज इन कैटेलिसिस; मेहरोत्रा, आर० सी० : भौतिक रसायन की 
रूपरेखा । [रा० दा० ति०] 


प्लव (दग buoy) उन fast का नाम है जो समुद्रतल से 
बेबे रहते हैं और समुद्रपृष्ठ पर उतराते रहकर जहाजों को 
मार्ग की विपत्तियों या सुविबाग्रों की सूचना देते रहते हे । उदाहरणातः, 
उत्प्लव AHA समुद्रों की नौपरिवहन योग्य सीमा सूचित करते हें, या यह 
बताते हैं कि मार्ग उपयुक्त है, या यह कि उसके श्रवरोव कहाँ हैं, जसे 
पानी के भीतर sat हुई विपत्तियाँ या frat gu चट्टान, सुरंग या टारपीडो 
के स्थल, तार भेजने के समुद्री तार, या लंगर छोड़कर चले गए जहाजों के 
छटे हुए लंगर | कुछ उत्प्लवों से यह भी काम निकलता है कि लंगर डालने 
के बदले जहाज को उनसे ata दिया जा सकता है। इनको alte उत्प्लव 
(afar बॉय) कहते हैं । उद्देश्य के अनुसार उत्प्लवों के ्राकार और रंग में 
zqx होता है। ये काठ के कुदे से लेकर इस्पात की बड़ी बड़ी संरचनाएं 
हो सकती हैं, जिनमें जहाज ata जाते हैं। उत्प्लव को अंग्रेजी में 'बॉय' 
कहते हैं और लइकरी हिदी में इसे बोया' कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द 
बॉय उस प्राचीन अंग्रेजी शब्द से व्युत्पन्न है जिससे आधुनिक अंग्रेजी 
शब्द बीकन (beacon, श्राकाशदीप) की भी उत्पत्ति हुई है। परंतु 
अब वॉय का अर्थ हो गया है उतराना, और उत्प्लव शब्द का भी Wd है 
ag जो उतराता रहे । 
जब उत्प्लव नौपरिवहनोपयुक्‍त संकीर्ण समुद्री मार्ग को सूचित करते 
& तब ये दक्षिणात्राहु उत्प्लव (स्टारबोडं gs बॉय) या वामबाहु उत्प्लव 
( बॉय) या मध्यवाही उत्प्लव (मिड-चेनल बॉय) नाम से 
प्रभिहित होते हैं । दक्षिणवाहु उत्प्लव का ग्रभिप्राय है मुख्य प्रवाह की 
fear में चलनेवाले या बंदरगाह, नदी, अथवा मुहाने में समुद्र की ओर से 
प्रवेश करनेवाले नौपरिवाहक की दाहिनी ओर पड़नेवाला उत्प्लव, तथा 
वामवाहु उत्प्लव का अर्थ है पूर्वोक्त परिस्थितियों में बाई ओर पड़नेवाला 
उत्प्लव । जिस उत्प्लव का शीर्ष पानी के ऊपर WH (कोन) के आकार 
का दिखाई पड़ता है उसे शंक्वाकार उत्प्लव कहा जाता है और वह सवंदा 
दक्षिणाबाह उत्प्लव होता है । जिस उत्प्लव का शीर्ष पानी के ऊपर चिपटा 
दिखाई देता है उसे मंजूपाकार (केन) उत्प्लव कहते हैँ और वह सर्वदा 
वामवाह उत्प्लव ही होता है। जिन उत्प्लवों का सिर पानी के ऊपर 
गंवदाकार दिखाई पड़ता है उन्हे गोलाकार (स्फ़ेरिकल) उत्प्लव कहते 
और ये मध्यभूमि के छोर को सूचित करते हैँ । वे उत्प्लव जो विस्तृत 
ग्राधार पर खड़े रहते हैं और बहुत HA होते हैं स्तंभ उत्प्लव (पिलर बॉय) 
कहलाते हैँ uer विशेष उत्प्लवों, जैसे घंटोत्प्लव, प्रकाशोत्प्लव, 
स्वयं-ध्वनिकर-उत्प्लव, सीटी उत्प्लव आदि, की भाँति ये स्थितिविशेष 
के परिचायक होते हैं । ये समुद्र तट पर या बंदर पहुँचने के पहलेवाले 
मार्ग में रहते हैं इसके अतिरिक्त जिन उत्प्लवों में केवल एक मस्तूल 
पानी के ऊपर दिखाई पड़ता है वे दंडोत्प्लव (स्पार-बॉय) कहे 
जाते हैं कुछ उत्प्लवों के शीर्ष पर विशेष चिह्न भी बने रहते हैं जिनसे 
समुद्री मार्ग के प्रत्य ब्योरों या विशेषताओं का पता चलता है । इसी तरह 
इनपर अंकविशेष या नामविशेष भी अंकित हो सकता है । सुगम मार्ग की 
सूचना देनेवाले उत्प्लवों पर साधारणतः आडी या बेड़ी धारियाँ भी अंकित 
रहती हुँ । हरे रंग में रेगे उत्प्लव से पता चलता है कि यहाँ कोई जहाज 
नष्ट हो गया है। छोटे जहाजों के पास में प्रायः संरक्षक Yous (वाच 
बॉय) लंगर डाले पड़े रहते हैं । इसी प्रकार 'मत्स्योत्प्लव' (डेन बॉय) 
सूचित करता है कि यह मछली मारने का क्षेत्र है, जहाँ जालों का खतरा 
है। समुद्र में शत्रु द्वारा डाले गए विस्फोटक quit के क्षेत्र की सीमा भी वह 
बता सकता है। 
TAT साधारणतया इस्पात से बनाए जाते हैं । सर्वप्रथम लगभग 
१८७८ ई० में उत्प्लवों में तैलोत्मादित गैस के प्रकाश की व्यवस्था की 


Te | स्वयंचालित रुक रुककर प्रकाश देनेवाले यंत्र का उपयोग Cd 
ई० में किया गया। भयावह क्षेत्र, समुद्री तार तथा अन्य विपत्तियो को 
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* उत्प्लव 


सूचित करने के लिये भी उत्प्लवों का उपयोग किया जाता है । संक्रामक 
रोगग्रस्त यात्रियोंवाले पृथक्कृत जहाजों के रुकने का स्थान निरोधायन- 
उत्प्लवों (क्वारेंटाइन बॉयों) से मिलता है । यहीं आदेशपत्र की प्रतीक्षा 
में खडे जहाज टिकते हैं। कभी कभी अधिकारी लोग गोलंदाजी तथा 


विविध प्रकार के उत्प्लव 


१. (हरा) भग्नपोत सूचक उत्प्लव; २. बल्ली उत्प्लव; 
३-५. दक्षिण उत्प्लव (जहाज को इस प्रकार चलाना चाहिए 
कि ये दाहिने हाथ की ग्रोर पड़ें) ; ३. प्रकाशवाहक उत्प्लव; 
४ और ५. (काला या चितकवरा) दक्षिण उत्प्लव ; ६. 
भग्नपोत सूचक उत्प्लव; (हरा रंग, w श्वेत रंग में); ७. 
(लाल) भग्नपोत सूचक बल्ली उत्प्लव; ८-१० वाम उत्प्लव; 
११. स्तंभ उत्प्लव, मघ्यमागेदर्शी उत्प्लव;- १२. आशंकासूचक 
एकल उत्प्लव; १३. GAMA भग्नपोत wew (हरा) 
(जहाज चाहे दाहिने से, चाहे बाएं से निकल सकता है); 
१४-१५. मध्यक्षेत्र उत््लव; १६. नौबंध Sew; १७. समुद्री 
तार सूचक उत्प्लव (काला रंगा, अक्षर IAT); १८. रोग 
सूचक (पीला) sea (यहाँ वह जहाज बाँधा जाता है 
जिसपर कोई Bde रोगवाला व्यक्ति रहता है); १९. 
विपत्तिक्षेत्र (पीला तथा लाल); २०. नदीमुख तथा पंक- 
क्षेत्र उत्प्लव (काला और पीला) | 


बमबाजी के श्रम्यास के लिये भी कुछ क्षेत्र नियत कर लेते हैं, उसके लिये 
वे Bs fag के उत्प्लवों (स्पेशल मार्क aui) द्वारा क्षेत्र को अंकित 
करते हूँ । ` 
वर्तमान शताब्दी में तरलीकृत ऐसेटिलीन गैस के प्रयोग से उत्प्लवों 
में प्रकाश लगाने में विशेष उन्नति हुई है । जहाँ धारा श्रत्यधिक तीव्र 
रहती है, जसे हुगली नदी में, वहाँ की सूचना देने के लिये ऐसे उत्प्लव का 
कभी कभी उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रकाश और घंट दोनों रहते हे । 
छोटे छोटे प्रकाशपूरणं उत्प्लवों का उपयोग समुद्र में तार बिछानेवाले 
जहाज. तार की अस्थायी स्थिति दिखाने के लिये करते हैं । 
नोवंध उत्प्लव d से बंदरों में रहते हैं जिनका उद्देश्य यह रहता है 
कि जहाज नियत स्थानों पर ही रुक, ग्रन्यत्र नहीं, और उन्हें लंगर न डालना 
पड़े | ऐसे उत्प्लवों का उपयोग उस समय भी होता है जब जहाज माल 
उतारने के लिये घाट पर नहीं बांधे जाते तथा उस समय भी जब आवश्यकता 
पड़ने पर उन्हें लंगर उठाना पड़ता है । नौबंध उत्प्लवों का रूप पथप्रदर्शक 
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बड़े जहाजों के लिये बने नौ बंध उत्प्लवों में बहुधा पाँच तक भूमि-साँकल 
होते हैं, जिनमें दोनों सिरों पर लगे पेंच मुख्य साँकल को दृढ़ता से भूमि में 
बाँध देते हैं । बड़े बड़े उत्प्लवों में जिन जंजीरों का उपयोग किया 
जाता है वे ३५ इंच से ३३ इंच तक मोटी तथा ६०० से ७२० फुट तक 
लंबी होती है । [aro Ho To] 


उदयन 2 चंद्रवंश का राजा और सहस्नानीक FT FAL वत्स NEA 
* quf, जिसकी राजधानी कौशांबी थी । कोशांबी 
इलाहाबाद जिले में नगर से प्रायः ३५ मील पश्चिम बसी थी, जहाँ आज 
भी यमुना के तीर कोसम गाँव में उसके खंडहर हैं । 
उदयन संस्कृत साहित्य की परंपरा में महान्‌ प्रणयी हो गया है और 
उसकी उस साहित्य में स्पेनी साहित्य के प्रिय नायक दोन जुआन से भी 
अधिक प्रसिद्धि है । बार वार संस्कृत के कवियों, नाट्यकारों और कथा- 
कारों ने उसे अपनी रचनाओं का नायक बनाया है और उसकी लोकप्रियता 
के परिणामस्वरूप गाँवों में लोग निरंतर उसकी कथा प्राचीन काल में कहते 
रहे हैं। महाकवि भास ने अपने दो दो नाटकों--स्वप्नवासवदत्ता और 
प्रतिज्ञायौगंधरायण--में उसे अपने कथानक का नायक बनाया है। 
वत्सराज की कथा गुणाढ्य की बृहत्कथा और सोमदेव के कथासरित्सागर 
में भी वरात है । इन कृतियों से प्रकट है कि उदयन वीणावादन में अत्यंत 
कुशल था और अपने उसी व्यसन के कारणा उसे उज्जयिनी में ग्रवंतिराज 
चंडप्रद्योत महासेन का कारागार भी भोगना पड़ा । भास के नाटक के 
अनुसार वीणा बजाकर हाथी पकड़ते समय छद्मगज द्वारा अवंतिराज 
ने उसे पकड़ लिया था । बाद में उदयन प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता के 
साथ हथिनी पर चढ़कर वत्स भाग गया । उस पलायन का दृश्य द्वितीय 
शती ईसवी पूर्व के शुंगकालीन मिट्टी के ठीकरों पर खुदा हुआ मिला g | 
एक एसा ठीकरा काशी विश्वविद्यालय के भारत-कला-भवन में भी सुरक्षित 
है | कला और साहित्य के इस परस्परावलंबन से राजा की ऐतिहासिकता 
पुष्ट होती g | 
वत्सराज उदयन निःसंदेह ऐतिहासिक व्यक्ति था और उसका उल्लेख 
साहित्य और कला के श्रतिरिकत पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है। 
उदयन बुद्ध का समकालीन था और उसने तथा उसके पुत्र बोधी दोनों ने 
तथागत के उपदेश सुने थे | बौद्ध ग्रंथों में वशित कौशांबी के बुद्ध के आवास 
पुनीत घोषिताराम से कौशांबी की खुदाई में उस स्थान की नामांकित 
पट्टिका अभी मिली है । उदयन ने मगध के राजा दर्शक की भगिनी पद्मा- 
वती और अंग के राजा दुढ़वर्मा की कन्या को भी, वासवदत्ता के श्रतिरिक्त, 
संभवतः व्याहा था । बुद्धकालीन जिन चार राजवंशों--मगध, कोशल, 
वत्स, अवंति--में परस्पर दीर्घकालीन संघर्ष चला था उन्हीं में उदयन का 
वत्स भी था, जो कालांतर में श्रवंति की बढ़ती हुई सीमाओं में समा गया । 
इधर हाल में जो प्राचीन के प्रति भारत का पुनर्जागरण हुआ है उसके 
परिणामस्वरूप उदयन को नायक बनाकर भारत की प्रायः सभी भाषाओं 
में नाटक और कहानियाँ लिखी गई हैं । इससे प्रकट है कि वत्सराज की 
साहित्यिक महिमा घटी नहीं और वह नित्यप्रति साहित्यकारों में आज भी 
लोकप्रिय होता जा रहा है। [we sro Fo] 


उदयन 3 न्याय-वैशेषिक दशन के crier आचार्य । ये मिथिला 

५ के निवासी थे जहाँ, 'करियौन' नामक ग्राम में, इनके 
वंशज श्राज भी निवास करते हैं। ये ग्रक्षपाद गौतम से आरंभ होनेवाली 
प्राचीन न्याय की परंपरा के अंतिम प्रौढ़ नैयायिक माने जाते हँ । अपने 
प्रकांड पांडित्य, अलौकिक शेमुषी तथा प्रौढ़ ताकिकता के कारण ये उदयना- 
चार्य' के नाम से ही प्रख्यात हैं। इनका आविर्भावकाल दशम शतक का 
उत्तराध है । इनकी 'लक्षणावली' का रचनाकाल &०६ शक (९८४ Fo) 
ग्रंथ के अंत में निर्दिष्ट है । इन्होंने प्राचीन न्यायग्रंथों पर विवेचक भाष्य 
लिखने के श्रतिरिक्त अनेक मौलिक ग्रंथों की भी रचना की है जिनमें इनकी 
मौलिक सू तथा उदात्त प्रतिभा का पदे पदे परिचय मिलता है । इनकी 
प्रख्यात कृतियाँ ये हे--(१) किरणावली-प्रशस्तपादभाष्य की टीका; 
(२) तात्पर्यपरिशुद्धि--वाचस्पति मिश्र द्वारा रचित 'न्यायवातिक' की 
व्याख्या तात्पर्यटीका का प्रौढ़ व्याख्यान जिसका दूसरा नाम 'न्यायनिबंध? 


Lucknow 


उत्प्लवों से प्रायः होता 3 : जिसमें वैशेषिक दर्शन का सार संकलित है; (४ 
वों से आः भिन होता दै तथा SAH Up Seri ०००) rmm "जिसमे ta t) 
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उदयपुर 


बोबसिद्धि--जो न्यायसूत्र की वृत्ति है जिसका प्रसिद्ध अभिधान "न्यायपरि- 
शिष्ट' है; (५) ग्रात्मतत्वविवेक--जिसर्मे बौद्ध विज्ञानवाद तथा शून्यवाद 
के सिद्धांतों का विस्तार से खंडन कर ईश्वर की सिद्धि नैयायिक पद्धति से 
की गई है । यह उदयन की कृतियों में विशेष प्रौढ़ तथा तकंबहुल माना 
जाता 21 रघुनाथ शिरोमणि, शंकर मिश्र, भगीरथ ठक्क्रुर तथा नारा- 
यणाचार्य श्रात्रेय जैसे विद्वानों की टीकाश्रों की सत्ता इस ग्रंथ की गूढार्थता 
का प्रत्यक्ष प्रमाणा है । परंतु उदयन की सर्वश्रेष्ठ कृति है (६) न्याय- 
कुसुमांजलि' जिसमें ईश्वर की सिद्धि नाना उदात्त तर्को और प्रौढ़ युक्तियों 
के सहारे की गई है। ईश्‍वरसिद्धि विषयक ग्रंथों में यह संस्कृत के दार्शनिक 
साहित्य में श्रनुपम माना जाता है। व्यान देने की बात है कि न्यायमत में 
जेत्‌ के कर्तृत्व से ईश्वर की सिद्धि मानी जाती हे । वौद्ध नितांत निरी- 


77 इवरवादी हैं । पड़दर्शनों में भी ईश्वरसिद्धि के ग्रनेक प्रकार हैं इन सब 


L. मिथिला (मिथिला संस्कृत इंस्टिट्यूट, दरभंगा, १९५८) | 


| उदयपु 


मतों का विस्तृत समीक्षण कर आचार्य उदयन ने श्रपने मत का प्रौढ़ प्रति- 
ष्ठापन किया है । इनके विषय में यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि जब इनके 


_ भ्रमय पहुँचने पर पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर का फाटक बंद था, तव 


इन्होंने ललकारकर कहा था कि निरीश्वरवादी वौद्धों के उपस्थित होने 
पर आपकी स्थिति मेरे अधीन है इस समथ श्राप मेरी श्रवज्ञा भले ही 
करें । ऐश्‍वर्य मद मत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे । उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना 
तव स्थितिः ॥ सुनते हैँ कि फाटक तुरंत खुल गया और उदयन ने जगन्नाथ 
जी के सद्यः दर्शन किए । जगन्नाथ मंदिर के पीछे बनने के कारण 
_ fe dat की सत्यता असिद्ध है । 
सं०ग्रं--सतीशचंद्र विद्याभूषण : हिस्ट्री ata इंडियन लाजिक 
(कलकत्ता, १६२१); दिनेशचंद्र भट्टाचार्य : हिस्ट्री ata m न्याय इन 
qo To] 


राजपूताना का एक देशी राज्य था; 3T यह राजस्थान का 
एक जिला है; उदयपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर भी है। 
(0 राज्य--२३" ४६ से २५° २४ उत्तरी अक्षांशों एवं ७३" १" से ७५ 
XE qif देशांतरों के मध्य स्थित उदयपुर राज्य (क्षेत्रफल १३,१७० वर्ग- 
मील ), राजस्थान की वह पुण्य भूमि है जहाँ परंपराबद्ध राजपूत गरिमा 
अक्षुण्णा रूप में समाविष्ट हे । इसे मेवाड़ भी कहते हैं (मेवाड़ संस्कृत 
शब्द मेड़पाट का ATMA है, जो AST ग्रथवा मेश्रों जातिवालों के देश के 
faa प्रयुक्त होता है) । 
अरावली पर्वत के दक्षिणी छोर पर यह राज्य एक पठार पर विस्तृत 
है, जो. ग्राद्यकल्पिक कठोर चट्टानों द्वारा निमित है । इसकी ढाल उत्तर-पूर्व 
SLA है । उत्तर एवं पूर्व म॑ राज्य का दो-तिहाई भाग अपेक्षाकृत समतल 
है जहहरस्थान स्थान पर एकाकी पथरीली श्रेणियाँ एवं बंजर भूखंड वर्तमान 
हैं | दक्षिण-पड्चिमी भाग श्रधिक बीहड़, पठारी एवं दुर्गम है जिसे बनास 
नदी की शीर्ष नदियों ने ग्रत्यंत छोटी छोटी Aad विषम घाटियों के रूप में 
काट छाँट डाला है; इन्हें चप्पन कहते हैं। इस क्षेत्र में भील लोग निवास 
exe और स्थानांतरण॒शील कृषि में लगे हैं। राज्य में अनेक कृत्रिम 
एवं M तालाब तथा भीलें हैँ, जिनमें जयसमंद या ढेबर (२१ वर्ग 
Hit), राजसमंद, उदयसागर, पचोला आदि प्रमुख हैं । कठोर FATE- 


' जाइट पत्थर के कारण तालाबों से पानी रसकर बाहर नहीं निकलता । 
' ्रौसत वाषिक वर्षा (१०-२५) की मात्रा अनिश्चित रहती है । यहाँ 


ET मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, गेहे जौ, चना, कपास, तंबाकू, तेलहन तथा 


दलहन हैँ | बकरियाँ तथा ऊंट भी पाले जाते हैं । दक्षिण-परिचम में थोड़ा 
चावल भी होता है । 
' ७२८ ई० में बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य को स्थापित किया था । 
इस राज्य के गौरवशाली राजाओं ने अनवरत स्वातंत्र्य युद्ध में रत रहकर 


छ, जातीय गौरव की रक्षा की है। ये गुहलौत वंशीय शिशोदिया क्षत्रिय हैं 


और अपना श्रवतरण सूर्यवंशी रामचंद्र से मानते हैं। ये रावल, राणा या 
महाराणा कहलाते हैं । राज्यों में संमिलन के बाद उदयपुर राज्य राजस्थान 
“में मिल गया है और उदयपुर मात्र एक जिला रह गया है (क्षेत्रफल ; 
६,२१५ वर्ग मील आबादी : ११,९६१,२३२ १६५१) । 
उदयपुर नगर--वंबई से ६६७ मील उत्तर उदयपुर-चित्तोर रेलवे के 
ARE छोर के पास स्थित उदयपुर नगर मेवाड़ के गर्वीले राज्य की राज- 
ध्यानी है । (जनसंख्या १६५१ में ८९,६२१) । नगर समुद्रतल से लगभग 


= 
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दो हजार फुट ऊँची पहाड़ी पर प्रतिष्ठित है एवं जंगलों द्वारा घिरा है 1 
प्राचीन नगर प्राचीर द्वारा श्राबद्ध है जिसके चतुदिक्‌ रक्षा के लिये खाई 
खुदी है। 

E पहाड़ी के Hear शिखर पर नाना प्रकार के प्रस्तरों से निमित महा- 
राणा का प्रासाद, युवराजगृह, सरदारभवन एवं जगन्नाथमंदिर दर्शनीय 
हैं। इनका प्रतिबिब पचोला भील में पडता है। भील के मध्य में यज्ञ- 
मंदिर एवं जलवास नामक दो जलप्रासाद R | 

१५६८ ई० में श्रकवर द्वारा चित्तौर के विजित होने पर महाराणा 
उदयसिंह ने श्ररावली की गिर्वा नामक उपत्यका में उदयपुर नगर बसाया । 
भ्राज यह राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के वाद सबसे बड़ा 
नगर है । यह नगर उन्नतिशील है, इसकी जनसंख्या ४७,८६३ (१६०१ 
की) से घटकर ३५,११६ (१९११ की) हो गई थी, पर बाद में बढ़ने लगी; 
१६४१ में जनसंख्या ५६,६५८ हुई और १९५१ में ८९,६२१ हो गई I 
नगर के ५० प्रति शत से अधिक व्यक्ति पेशेवर एवं प्रशासनिक कार्यों तथा 
लगभग ३८ प्रति शत व्यक्ति उद्योग एवं व्यापार में लगे हैँ । उदयपुर में 
सोना, चाँदी, हाथीदाँत, जरी, बेलबूटे एवं तलवार, खंजर आदि बनाने के 
उद्योग हैं। यह क्षेत्र का प्रमुख शेक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है । 

उदयपुर से दो मील दक्षिण एकलिगगढ़ की चोटी पर एक प्रसिद्ध 
किला है । पास ही में सज्जननिवास बाग, सज्जनगढ़, राजप्रासाद आदि 
दर्शनीय हैं । [का० «ro fro] 


sx ये मेवाड़ के राणा साँगा के पुत्र और राणा प्रताप 
उदयसिंह के पिता थे । मेवाड़ को ख्यातों में इनकी रक्षा की 
अनेक अलौकिक कहानियाँ कही गई हें । पिता के मरने के बाद इनका 
जन्म हुआ था और तभी गुजरात के बहादुरशाह ने चित्तौड़ नष्ट कर 
दिया था | इनकी माता करणावती द्वारा हुमायूँ को राखीबंद भाई बनाने 
की बात इतिहासप्रसिद्ध है। aaa में ही उदयसिह को कतंब्यपरायण 
धाय पन्ना के साथ बलबीर से रक्षा के लिये जगह जगह शरण लेनी पड़ी 
थी। १५४१ ई० में वे मेवाड़ के राणा हुए और कुछ ही दिनों बाद अकबर 
ने मेवाड़ की राजधानी चित्तोड पर चढ़ाई की । हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु 
के बाद जब लगा कि गढ़ अब न बचेगा तब जयमल और पत्ता आदि वीरो 
के हाथ में उसे छोड़ उदयसिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए | वहाँ 
उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदयसागर नामक सरोवर का निर्माण किया था । 
वहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई faute के विध्वंस 
के चार वर्ष बाद उदर्यासह का देहांत हो गया । [ओं ० ना० Fo] 


मालवा का राजा था जिसने जयसिंह के बाद 
उदयादित्य राजधानी धारा से मालवा पर राज किया । चालुक्यों 


से संघर्ष पहले से ही चल रहा था और उसके आधिपत्य से मालवा 
अभी हाल ही अलग हुआ था जब उदयादित्य ल० १०५६ ई० में गद्दी पर 
बैठा | मालवा की शक्ति को पुनः स्थापित करने का संकल्प कर उसने 
चालुक्यराज HU पर सफल चढ़ाई की । कुछ लोग इस कर्ण को चालुक्य 
न मानकर कलचुरि लक्ष्मीकर्णा मानते हे । इस संबंध में कुछ निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता | इसमें संदेह नहीं कि उदयादित्य ने कणे को परास्त 
कर दिया । उदयादित्य का यह प्रयास परमारों का अंतिम प्रयास था और 
ल० १०८८ ई० में उसकी मृत्यु के बाद परमार वंश की शक्ति उत्तरोत्तर 
क्षीण होती गई । उदयादित्य को भ्रभिलेखों में भोज का Wu कहा गया है । 
कुछ आइचर्य नहीं जो वह परमारों की दूसरी शाखा का रहा हो | उदेपुर 
और नागपुर के अभिलेखों में इसका उल्लेख राजा भोज के उत्तराधिकारी 
के रूप में हुआ है । [Zito «Te Fo} 


उदरपाद (गै्ट्रोपोडा) मोलस्का समुदाय में सबसे अधिक विकसित 
टुकड़ों में विभाजित नहीं रहता, इसलिये खोल भी दो पाइर्वीय कपाटिकागओं 


का नहीं वरन्‌ एक ही असममित कपाटिका का बना हुआ रहता है। यह 
कपाटिका साधारणतः सपिल आकृति में कुंडलीकृत होती है । इसके भीतर | 
स्थित जंतु के शरीर का पृष्ठीय भाग भी, जिसमें आंतरंग (विसरा) का _ 
अधिकांश भाग रहता है और जिसे ग्रांतरंग Fea कहते हैं, सपिल | 


आकृति में कुंडलीकृत रहता है । शरीर ऊपर से नीची दिशा में चपटा 


$; 


we 


जंतु हैं। इनके शरीर सममित नहीं होते । प्रावार (मेंटल) दो. 


quee 


उदरपाद 


रहता है। प्रावारीय गुहा में दो गलफड़ स्थित रहते हें । बहुतों में केवल 
एक ही गलफड़ होता है। अधिकांश में एक शिर भी होता है जिसमें 
आकषंणांग स्थित रहते हें । शिर के पीछे अच्छी प्रकार से उन्नत एक 
आदरिक पैर रहता है। पर का औदरिक तल चपटा, चौड़ा और बहुत 
फेला रहता है । वक्त्र गुहा में एक विशेष अवयव रहता है जिसको दंतवाही 
(ओरोडोंटोफ़ोर ) कहते हैँ । यह नन्हें नन्हें दाँतों के सदृश अवयव का आधार 
होता है। वृक्क केवल एक होता है। चेतासंहति मं छः जोड़ी चेतागुच्छ 
पाए जाते हैं । उदरपाद एकलिंगी या उभर्यालगी हो सकते हैं । कृमिवर्धन 
में रूपांतरण का दृश्य भी देखने में आता है। 

उदरपाद अधिकतर पानी मे रहते हैं। इनकी श्रादिम जातियाँ 
समुद्रों में रहती हैं। ये समुद्र के पृष्ठ पर रेंगती हैं, कुछ कीचड़ या बालू 
में घर बनाती हैं या चट्टानों में छेद करती हैं । कुछ ऐसे भी उदरपाद हैं जो 
समुद्र के पृष्ठ पर उलटे रहकर dud हे; विशेषकर टेरोपॉड और हेटेरोपॉड, 
जिनके पेर मछली के पक्षों (fuer) के समान होते हैं, खुले समुद्र के पृष्ठ 
पर तैरते देखे जाते हैं। 

उदरपाद समुद्र में १८,००० फुट की गहराई तक पाए जाते हैं । AAT 
उदरपाद मीठे जल में भी रहते हैं । पलमोनेट नामक उदरपाद स्थल और 
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं। निम्न केंब्रियन युग के बहुतेरे 
जीवाइमभूत उदरपादों का भी पता चला Rd 

घोंघा (स्नेल), मंथर (सलग), परेला, एपलीशिया तथा ट्राइटन 
उदरपादों के मुख्य उदाहरण हैं । घोंघा और मंथर मनुष्य के भोजन के 
लिये उपयूक्त होते हे । कुछ जंतु उद्यानो में पौधों को हानि पहुँचाते हैं । 
अनेक उदरपादों के खोलों से अलंकार, यंत्र तथा बरतन बनते हैं । कौड़ियों 
का पहले मुद्रा या सिक्के के रूप में प्रयोग होता था । शंख, जो मंदिरों में 
बजाया जाता है, एक विशेष उदरपाद की खोल है। 


संरचना-_मोलस्का समुदाय के जंतुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने 
से पता चलता है कि उदरपादों के पूर्वज के सारे शरीर की गठन सममित 
थी । अच्नस्नोतस सीधा, गुदद्वार पीछे की ओर, दो गलफड़ जिनमें सूत्र श्रक्ष 
के दोनों ओर रहते थे, 
प्रावार गुहा पीछे की ओर 
aX दो वृक्क होते थे 
परंतु वर्तमान उदरपादों 
में, विशेषकर स्ट्रेप्टोन्यूरा 
गोत्र के उदरपादों में, 
केवल एक खोल रहती है 
जो सपिल ग्राकृति में कुंड- 
लीकृत होती है । umor 
कुब्ब के अतिरिक्त केवल 
एक वृक्क और एक गलफड होता है । प्रावारगुहा एवं गुदद्वार श्रग्रभाग में 
रहते हैं । यह साथ के चित्रों से विदित होगा । 


विशेषज्ञों का मत है कि उदरपादों 
की इस असममित रचना का कारण 
केवल ऐसे खोल का विकास है जो एक 
टुकड़े में हो और शरीर के सारे अवयवों 
श्रौर ग्रौदरिक मांसल पैरों को भी अच्छी 
तरह ढककर उनकी रक्षा कर सकें। 
ऐसी खोल कुंतलवलयित ही हो सकती 
है। इसके बनने के लिये यह unum 
था कि प्रावार गुहा, गलफड़ और मलो- 
त्सर्गक छिद्र, ये सभी जंतु के शिर के 
पास खोल के द्वार पर ग्रा जायँ । यह 
तभी हो सकता है जब प्रावार गुहा श्रौर 
उसके भीतर के सब अवयव अपना 
पुराना पीछेबाला स्थान छोड़कर ATT 
श्रा जायें, AR उदरपादों के विकास में 


घोंघा, एक उदरपाद 


१. स्पशंश्ंग; २. आँख; ३. श्वासछिद्र 
(पल्मोनेरी ग्रॉरिफिस ) 
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उदरपाद 


रुक जाती है। बहुधा दाहिनी ओर की वृद्धि रुक जाती है और बाई शोर 
की बढ़ती है। परिणाम यह होता है कि प्रावार गुहा तथा श्रन्य सब अवयव, 
जो इसमें स्थित रहते हैं, दाहिनी ओर घूमते हुए आगे बढ़ते हे । ATT 
गुदद्वार मुख के बाई ओर श्रा जाता है । इस सारी घटना को ऐंठन (टॉर्शन ) 
कहते हैं । इसमें शरीर अपने ही स्थान पर रहता है, परंतु अन्य कोमल 
अवयव अपने स्थान से पृष्ठ-उदर-रेखा पर लंब श्रक्ष के परितः घूमकर 
१८०° तक हट जाते हैं । इसी तरह की ऐंठन fata wa के परितः भी 
होती है जिससे ग्रांतरंग Hea पीठ पर ग्रा जाता है। ये बातें साथ के चित्र , 
से भली भाँति समझ में श्रा जायेगी । | 


उदरपादों में प्रावार गुहा और ATAATS का घूम जाना 


चित्र १ में शरीर के सब अवयव प्रायः सममित हैं; २, ३ ३ और 

४ में इनके दाहिने तथा सामने की ओर स्थानांतरण की क्रमिक 

अवस्थाएँ दिखाई गई हैं; ५ में गुदा घूमते घूमते फिर बाई ओर 
पहुँच गई है । यही अंतिम श्रवस्था है । 


विस्थापन का फल--( १) अवयवों के विस्थापन के कारणा अन्य 
स्रोतस फंदेदार हो जाते हैं और आंतरंग ga पीठ पर श्रा जाता है; 
(२) फुफ्फुस-आंतरंग विकृत होकर द्विपाद की श्राकृति का हो जाता है; 
(३) दाहिनी ओर का फुफफुस-ग्रांतरंग-योजी midi के ऊपर और बाई 
तरफ का योजी ala के नीचे हो जाता है; (४) युग्म श्रवयवों में 
कमी हो जाती है--्ट्रेप्टोन्यूरा गोत्र के उदरपादों मे केवल एक वृक्क 
ग्रोर एक गलफड़ पाया जाता है । 

यूथिन्यूरा गोत्र के उदरपादों में ऐंठन की विपरीत क्रिया 'ग्रनैठन' 
होती है। इससे प्रावार गुहा, गुदद्वार, वृक तथा गलफड़ दाहिनी ग्रोर से 
पीछे की ओर खिसकने लगते g और फुफफुस-ग्रांतरंग-योजी अपने विकृत 
रूप को छोड़कर सीधी हो जाती है । परंतु प्रत्येक ग्रवयव एकल ही रहता है। 
खोल छोटा हो जाता या पूर्णतया लुप्त हो जाता है । पल्मोनेटा (भू-घोंघों ) 
में इस क्रिया में थोड़ा ग्रंतर आ जाता है--खोल बना रहता है और फूफफस- 
अंतरंग-पा (लूप) छोटा हो जाता है। 

खोल--उदरपादों के खोल बहुधा कुंतलवलयित होते हैं, परंतु पैटेला 
जसे उदरपादों के खोल AH (कोन) की श्राकृति के होते हैं यदि कुंतल- 
बलयित खोलों में शीर्ष से लकर खोल के मुख तक कुंतल (छल्ले) घड़ी की 
सुइयों के चलने की भाँति रहते हैँ तो खोल को दक्षिणावर्त (Sea) 
कहते हैं; इसके विपरीत यदि कुंतल (छल्लों) का घुमाव घड़ी की सुइयों के 
चलने की दिशा से उलटी श्रोर होता है तो उसको वामावर्त (सिनिस्ट्रल) 
कहते & | वामावर्तं खोल बहुत कम पाए जाते हैं। 

यदि कुंतल (छल्ले ) केद्रीय wat के लंब समतल में रहने के बदले तिरखे 
बने रहते हैँ तो खोल लंबा, नुकीला श्रौर गावदुम होता है, परंतु यदि उनमें 
तिरछापन नहीं होता तो खोल चपटे कहलाते हैं। खोल के मुख का 
किनारा परितुंड (पेरिस्टोम) कहलाता है। यह या तो संपूर्ण होता है 
या एक तरफ कटा हुआ, जहाँ से निनाल (साइफन) निकलता है । खोल 
का मुख साधारणतः एक ढक्कन से बंद रहता है जो पैर से चिपटा रहता 
है। भूमि पर रहनेवाले उदरपादों में ढककन नहीं होता | उनका मुख 
जाड़े मं एक चिपचिपे लसदार पदार्थ से बंद रहता है। 

बहुधा कौड़ियों (साइप्रिया मोनाटा) में प्रावार का किनारा, जिसपर 
बहुत सी स्पशिकाएँ (टेंटेकल) भी होती हैं, खोल के मुख के बाहर 
निकलकर उसको ढक लेता है | 


EEN Museum, Hazratganj. Lucknow 


एसा हुआ भी & 1 इससे जंतु के एक र की त होती है तह face 


, उदरपाद 


ऐफ़ीजिया नामक उदरपाद में प्रावार खोल को पूर्णतया ढक लेता है । 
इसकी खोल पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण जंतु के शरीर को नहीं 
ढक सकती । 


ऊमिल serm (बक्सिनम अंडेटम), एक उदरपाद 
(कवच हटाने के पश्चात्‌ गंधांग (ग्रॉस्फ्रेडियम) को ढकने- 
वाले प्रावार को हटाकर उसके नीचे के भाग दिखाए गए हैं) 
१. निनाल (साइफन); २. गंधांग (आँस्फेडियम); ३. 
गलफड़ (Afrar); ४. इलेष्मिक ग्रंथियाँ । 


डोरिस तथा ईग्रोलिस नामक उदरपादों में खोल नहीं रहता। उन 
उदरपादों में भी खोल नहीं रहता जो खुले समुद्र में बहते और du 
रहते = 
हते ह्‌ | 


मासुरक्लोम (ईओलिस) नामक समुद्रीय सृदुमंथर 


इसका पृष्ठ अनेक पतले दंड सदृश प्रवर्धों से ढका हुआ होता है । 


लीमैक्स नामक उदरपादों में भी खोल नाममात्र ही रहता है। 
अधिकतर प्रावार ही इसको SH रहता है। 
पाद--इस वर्ग के जंतुओं के भिन्न भिन्न वंशों में पेर का विकास भिन्न 
भिन्न है। साधारणतः पेर मांसल और थोड़ा बहुत लंबा तथा भ्रपेक्षाकृत 
3 चौड़ा होता है। नीचे का तल चिकना तथा चौरस होता है। इन्हीं से पेशी 
ड तंतुओं की सिकुड़न द्वारा जंतु रेंगता है । ग्रंधरांत्र (सीकम) में पैर के ऊपर 
तथा तल पर पक्ष्म होते हे । बहुधा पर में ग्रंथि होती है जिससे एक लिब- 
; fear पदार्थ निकलता है। इससे मार्ग चिकना हो जाता है और रेंगने में 
४ सुगमता होती है। 
उदरपाद का लाक्षणिक पर तीन भागों का होता है। अग्रपाद, जो 
. कुछ उदरपादों में छेद करने के काम आता है, मध्यपाद और परचपाद । 
चलने में मध्यपाद महत्वपूर्ण होते हैं मिटिलस नामक उदरपादों में पैर 
बहुत छोटे होते हैं । 
एफ़ीज़िया नामक उदरपादों के पैर के पाइवंवर्ती भाग मछली के पक्ष के 
समान तरने के काम म आते हैँ टेरोपॉड और हेटेरोपॉड नामक उदरपाद 
अपने पैर से खुले समुद्र के पानी में तैरते तथा बहते हैं । 
जिर--उदरपादों में शिर खूब विकसित होता है। यह शरीर से ग्रीवा के 
समान एक अंग द्वारा जुड़ा रहता है। मुख शिर के अग्रभाग पर कुछ नीचे 
की ओर स्थित रहता है। बहुतों में मुख के बाहर निकलनेवाला एक भ्रंग 


लंबी dz सा होता है। शिर के पृष्ठ पर एक या दो जोड़ी पतली स्पशिकाएं" 


poo होती हे । स्पशिकाओं की जड़ के पास आँखें होती हैं । स्पशिकाओं 
की पहली जोड़ी छोटी होती है और सूंघने का काम करती है । पल्मोनेटा 


à SEO 
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(भू-घोंधों) में mie स्पशिकाग्रों की दूसरी जोड़ी के सिरे पर स्थित 
रहती हुँ I 


छत्तदार गलफड़वाला (कोम गिल्ड) घोंघा 
[प्रावार गुहा (Aea केविटी) और ऊपर का प्रकवच दोनों 
को पारदर्शी मानकर, छत्तेदार गलफड़वाले घोंघे के अंग; 
ऊपर से देखने पर ] 
१. मुंह; २. मस्तिष्क गुच्छिका (ब्रेन The); ३ और 
&. पेर; Y. निनाल (साइफन); ५. गंधांग (ऑस्क्रेडियम ) ; 
६. एक क्लोम (गलफड़); ७. तीन गुच्छिकाओं में से एक; 
८. हूदयावरण में हृदय; १०. ढापन (ओपरक्यूलम ) | 


प्रावार--शरीर की दीवार की उस परत को प्रावार (Heu) कहते 
हैं जिसमें बाहरी कड़ी खोल (कवच) का निर्माण करनेवाली ग्रंथियाँ 


उदरपादों के कवच 
तीन विभिन्न रूप । 


women 


होता है 
रहते हैं । इस 


उदरपाद 
रहती हैं। यह जंतु की दाहिनी ओर 
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रहता है। प्रावार और वास्तविक 


शरीर के बीच एक गुहा रहती है जिसको प्रावारीय गुहा कहते हैं । जिन 


उदरपादों में खोल कुतलवलयित होता 
अग्र भाग में होती है । इस गुहा में गुदद्वार. 


रम्य gås (सोलेरियम पत्तपेक्टिवम ) 
तामक उदरपाद 
(नीचे से) 


है उनमें प्रावारीय गुहा शरीर के 
, वृक्क और गलफड रहते हे । 
प्रावारीय गुहा का बाहरी मुख चौड़ा 
होता है। प्रावार के एक किनारे 
नल की आकृति का वह अंग रहता 
है जिसे साइफन कहते हैँ; इसमें 
ताजा पानी साँस लेने के लिये श्राता 
है और निकल भी जाता है। बहुधा 
कौडियों में घ्रावार का किनारा, 
जिसपर बहुत से स्पर्शश्टुंग भी रहते 
& खोल के मुख के बाहर निकल- 
कर खोल को ढक लेता है । 

एफीजिया नामक उदरपाद में 
प्रावार कवच को पूर्णतया ढक लेता 
है। इसमें कवच quiu विकसित 
नहीं होता; इसलिये जंतु के शरीर 
को नहीं ढक सकता । 


इवास संस्थान-साधारणतया गलफड़ दो होते हे, परंतु श्रधिकतर 
बाई ओर वाला गलफड़ ही पूर्णं विकसित जंतु में कार्यशील रहता है । 
जिन उदरपादों में दो गलफड़ रहते हैं उनमें प्रत्येक गलफड़ के ग्रक्ष में 
दोनों ओर गलफड़-सूत्र लगे रहते हैं और उनका एक सिरा शरीर से जुड़ा 


aaa क्लोम (टेक्टिब्रेंक) ater 
ऊपर से देखते हुए: १. मुंह; २. 
हृदयावरण में हृदय; ३. पृष्ठ पर 
द्विरावृत्त, बायाँ परिपाद (एपिपो- 
डियम); ४. uidi का द्वार; ५ 
रौर €. दाहिना परिपाद; ६. गल- 
फड़, जिसके सन्मुख गंघांग (ऑस्फ्रे- 
डियम) दिखाई पड़ता है; ७. अनु- 
द्वेष्टित (ग्रनट्विस्टेड) तंत्रिका पाश 
पर की दो गुच्छिकाग्रों (afar) 
में से एक; c. गृच्छिकाग्रों सहित 

तंत्रिका वलय | 


रहता है। एक गलफड़वाले 
उदरपादों में, जैसे ट्राइटन में, 
गलफड के म्रक्ष के एक ही 
ओर सूत्र होते हैं और गल- 
फड़ का पूरा अक्ष शरीर से 
जुड़ा रहता है । 


न्यूडीब्राउखों में गलफड़ 
नहीं होते, इवसनकार्य द्विती- 
यक गलफड़ द्वारा संपन्न होता 
है। यह इयोलिस नामक 
उदरपादों में समूचे पृष्ठतल 
पर विस्तृत रहता है और 
डोरिस नामक उदरपादों के 
गुदद्वार के चारों ओर वलय 
के रूप में रहता है। Fear 
में भी श्रसली गलफड़ नहीं 
होते, जो रहते हैँ वे केवल 
अवशेष स्वरूप हैं । इसमें भी 
इवसन द्वितीयक गलफड़ से 
होता है । पलमोनेटा में 
इवसन फुफ्फुसीय कोष द्वारा 
होता है। पानी में रहनेवाले 
पलमोनेटों में फुप्फुसीय कोष 
झवसनेंद्रिय का काम देता 
हैः 

पाचन संस्थान-वहुत 
से उदरपादों में ds के समान 
एक अंग होता है जो श्रावश्य- 
कतानुसार बाहर निकल 
आता है। वक्‍्त्रगुहा में फीते 
जैसा एक विशेष श्रवयव 


जिसपर बहुत से छोटे छोटे दाँत आ्राडी पंक्तियों में क्रम से लगे 
faa श्रवयव को घर्षक (रैड्युला) कहते हैं। यह्‌ घर्षक 
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उदरपाद 


वक्त्रगुहा के धरातल पर स्थित एक Tel पर लगा रहता है । मांस- 
पेशियों की क्रिया द्वारा यह आगे पीछे या ऊपर नीचे चल सकता है । 
गद्दी, मांसपेशियों तथा घर्षक इन सबको संमिलित रूप से दंतवाही (ओडों- 
टोफ़ोर) कहते हैं। यह रेती की तरह भोजन को रेतकर उसको सूक्ष्म 
कणों में परिणत कर देता है। लाला ग्रंथियाँ श्रौर यकृत सब उदरपादों 
में पाए जाते हैं। उदर में मणिाभ लैस (क्रिस्टेलाइन लेंज) होता है। 
शाकाहारियों में भ्रांत लंबी एवं भंजित (फ़ोल्डेड) होती हैं, क्योंकि खाने 
का सब पौष्टिक पदार्थ चूसकर ग्रहणा करने में अधिक स्थान की आवश्यकता 
पड़ती है। मांसाहारियों में ata छोटी और सीधी होती है। 
हृदय--हृदय mer मोलस्कों की भाँति परिहादं गुहा में हृदयावरणा से 
ढका रहता है । परिहार्द गुहा शरीरग ह्वर का ही भाग है जो वृक्‍कगुहा से 
भी संबंधित रहती है। साधारणतया उदरपादों में, जैसे ट्राइटन में, हृदय 
में एक अलिंद (आँरिकिल) ate एक निलय (वेंट्रिकिल) होता है लेकिन 


बागों में पाए जानेवाले att (स्नेल) की रचना 


क-ऊपर की ओर से काट; फेफड़े की छत दाहिनी श्रोर फैलाई 
हुई है। १. स्पशिकाएँ (टेटेकिल्स) ; २. मुखपुंज (बकल मास); 
३. श्रन्नग्रह (क्रॉप); ४. लार ग्रंथियाँ; ५. att; ६. 
पित्तवाहक नलियाँ; ७. यकृत; ८. श्रामाशय; ६. महाधमनी 
(एओर्टा) ; १०. निलय (aa); ११. श्रलिद (ऑरि- 
किल्‌); १२. फुफ्फुस शिरा; १३. वृक्क; १४. तथा 
१५. फुफ्फुस; १६. गुदा; १७. मूत्रवाहिनी; १८. मस्तिष्क । 
ख-मुखपुंज (दाहिने भाग का आधा निकाल दिया गया है) । 
१९. जबडा; २०. घर्षक (WaT); २१. ग्रासनली 
(गलेट); २२. घर्षक स्यून; २३. उपास्थि (काटिलेज) । 
ग-तंत्रिका वलय (पीठ की ओर से) । २४. मुख गुच्छि- 
are (बकल गैंग्लिआ); २५. मस्तिष्क; २६. ग्रास नली; 
२७. प्रतिपृष्ठ गुच्छिकाएं (ga TRAAT) । 


हैलिटोसिस नामक उदरपादों में दो ग्रलिद और एक निलय होता है । 
ग्रोपिस्थोब्रेकिया में हृदय गलफड के आगे रहता है Ale प्रोसोब्रेकिया में 
बगल में या पीछे । : 


उदरपाद 


वृक्‍क--वृक्‍क सावारणातया दो ग्रंथिल नलियों या कोष्ठकों के रूप में 
पृष्ठतल पर होता है। यह परिहादि गुहा से भी संबद्ध रहता है श्रौर सीधे 
या गवीनी द्वारा वाहर खुलता है। दोनों वृक्क या तो बराबर होते हैं या 
गुदद्वार के दाहिनी श्रोरवाला वृक्क बाईं ओरवाले से बड़ा होता है । बहुतों 
में एक ही वृक्क होता है। कुछ उदरपादों में जनद (गोनेड) वृक्क में 
खुलते हैँ । वृक्क के द्वारा शरीर के रक्त के सारे विषाक्त पदार्थ बाहर 
निकलते हैँ । 

तंत्रिकातंत्र--परजीवी उदरपादों को छोड़कर wea उदरपादों में 
तंत्रिकातंत्र भली भाँति विकसित होता है। इसमें तंत्रिकारज्जु (नर्व- 
aise), योजिकाग्रों द्वारा जुड़ी गुच्छिकाएँ (गैग्लिया) और ज्ञाने द्रियाँ 
संमिलित हैं । ज्ञानेंद्रियों में ata, स्थित्यंग (स्टॅटोसिस्ट्स, जिनसे जीव को 
अपने शरीरसंतुलन का पता चलता है) Are घ्रारोंद्रियाँ (श्रासफ्रेडिया) 
संमिलित हैं। इनके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न भागों में cep संवेदक 
क्षेत्र रहते & परंतु उनका कार्य कम स्पष्ट है । 

आँखें शिर से निकले स्पर्शश्गृंगों पर ग्रथवा उनकी जड़ पर रहती 
& । वे प्याली के आकार की होती हैं । रंगयुक्‍त रूपाधार (रेटिना) वाली 
परत वाहर रहती है AX इसलिये सदा समुद्रतल के स्पर्श में रहती है । 
ऐसी आँखें डोकोग्लोसा में होती हैं। कुछ उदरपादों में ताल (su) भी 
होता है, कुछ में कानिया भी । ब्नारोंद्रियाँ प्रावार गृहा में रहती हैं और 
इनका कायं वस्तुतः यह्‌ पता लगाना है कि जल साँस लेने योग्य है अयवा 
नहीं । 

जनन संस्थान--्ट्रेप्टोन्यूरा नामक उदरपाद प्रायः एकलिंगी होता है 
ar एथिन्यूरा उभयलिंगी । एकलिंगी जंतुओं में जननसंस्थान उभय- 
लिगियों से श्रधिक सरल होता है। इसमें जनद (TMS) qoaa पर 
भ्रामाशय Hea में स्थित होता है और प्रजनन प्रणाली शरीर के दाहिनी AIT 
वाहर खुलती है। नर में शिशन नालीदार तथा अ्रकुंचनशील (नॉन- 
कॉन्ट्रेटाइल) होता है । हेलिक्स जैसे उभर्यालगी उदरपाद में जनन 
संस्थान वड़ा जटिल होता 
है—इसमें प्रजनन ग्रंथि 
(ग्रोवोटेस्टिस ) श्वेत रंग की 
होती और आमाशय HT 
के शिखर पर स्थित होती 
है । पुंबीज और स्त्रीबीज 
्रोवोटेस्टिस के एक ही पुटक 
में बनते हैँ । परिपक्व पुंबीज 
प्रायः वारहों मास मिलते हें 
परंतु स्त्रीबीज समय समय 
पर बनते gi पुंबीज एवं 
स्त्रीबीज दोनों ही एक साथ 
उभर्यालगी प्रजनन प्रणाली 
से होकर ऐलब्यूमिन ग्रंथि 
में चले जाते हें । उभयलिगी 
वाहिनी (ste) के अंतिम 
सिरे पर शुक्रपात्र (रिसेप्टि- 
क्युलम सेमिनिस) होता है 
जिसमें पुंबीज भरे रहते हे । 
इसी में संसेचन (फ़टिलाइ- 
जेशन) होता है। संसेचन 
के बाद पुंस्त्रीबीज चौड़ी 
वाहिनी में जाते हैं जो सीधे 
बाहर जाकर खुलती है। 
इसके भीतर पुंस्त्रीबीज कॅल्सियम कारबोनेट के एक खोल से ढक जाते हैं । 
पूर्वोक्त चौड़ी वाहिनी का अंतिम सिरा योनि कहलाता है। योनि मोटी और 
मांसल होती है। योनि में इलैष्मिक ग्रंथि, शुक्रधानी छिद्र और शर-स्यून 
(डाटं संक) खुलता है। पुंबीज पुंबीजवाहिनी से होकर शिश्न में जाते हैं 
जहाँ से एक पतली लंबी नलीनुमा कशाभ (प्लैजेलम) निकलता है । इसमें 


कृष्ण WIA (ब्लेक स्लग्स) का 
एक जोड़ा 


ये अभी वृक्ष की शाखा पर हैं और 
चिपचिपा पदार्थ तैयार कर रहे हैं, 
जिसकी सहायता से वे शीघ्र ही वायु 
में मंथुन के लिये लटकनेवाले हुँ 
(आगामी चित्र देखें) । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow "dra 
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बहुत से पुंबीजों पर एक तरह का खोल चढ़ जाता है । इस तरह से शुक्र भर 
(स्पर्मटोफोर ) बनते हैं। योनि are झिइन दोनों एक जननद्वार (जेनिटल 
ऐट्रियम) में खुलते हैं यह शरीर के दाहिनी श्रोर खुलता है । उभयलिगियों 
में (जैसे कुंतलावर श्रर्थात्‌ हेलिक्स में) संसेचन प्रायः परसंसेचन ही 
होता है, यद्यपि स्वयंसंसेचन के उदाहरण भी मिलते हैँ । 

जव दो att एक दूसरे के 
सामने आकर मिलते हैँ तो दोनों के 
जननद्वार खुल जाते हैं। नर तथा 
नारी जननछिद्र भी खुल जाते हैं । 
तब नारी घोंघे के जननछिद्र से शर 
(sri) निकलकर दूसरे art को 
छेदते हैँ, जिससे वे उत्तेजित हो जाते 
& । दोनों घोंघों का आपस में संसे- 
चन होता है। इस क्रिया में एक 
area का fire दूसरे WIS की योनि 
* चला जाता है। एक घोंघे के 
शुक्रभर दूसरे घोंघे के पुंबीजकोष में 
पहुँचकर फट जाते हैं, जिससे पुंबीज 
बाहर निकल आते हैं AX शुक्रपात्र 
में पहुँचकर स्त्रीबीज से मिलकर 
संसेचन क्रिया समाप्त करते हैँ । 

संसेचन मई तथा जून के 
महीने में होता है। afud 
समूह जुलाई में बाहर निकलते 
हैं । जुलाई तथा अगस्त में संसेचन 
क्रिया के बाद घोंघे अपने संसेचित 
समूह को, जिसमें श्रूण के लिये खाद्य 
पदार्थं भी होता है, मिट्टी में किसी 
बड़े छेद या गड्ढे में वाहर निकाल 
देते GI लगभग २५ दिनों में बच्चे 
अंडे के बाहर निकल आते हे । 

पैटेला में संसेचन बाहर पानी 
में होता है, परंतु अन्य सब उदर- 
पादों में शरीर के भीतर होता है। 
संसेचित ग्रंडसमूह लसदार पदार्थ में 
लिपटे रहते हे । इनके छोटे छोटे 
पिंड या मालाएँ पानी में तरती हुई 
या समुद्री पौधों से उल झी हुई पाई 
जाती हैँ | 

स्ट्रेप्टोन्यूरा के संसेचित समूह खाद्य पदार्थ के साथ चमड़े जैसे खोल में 
बंद रहते हैं | एक खोल में केवल एक ही भ्रूण पूर्ण विकसित होता है । 
शेष इसके खाने में काम आते हैं। 

पलमोनेटा के ग्रंडसमूह केल्सियम कारबोनेट के खोल में बंद रहते हैं 
जो भूमि के किसी बड़े छेद में छोड़ दिए जाते हैं कुछ समुद्री तथा मीठे 
जल के उदरपादों का विस्तार wig के शरीर के भीतर उसकी स्त्रीबीज- 
प्रणाली में होता है। विकसन नामक उदरपादों में [sw दो तरह के पाए 
जाते हैं : मंडलाकार तथा पट्टिका रूप | तरुण उदरपादों में द्विपाशंवीय 
सममिति होती है, परंतु पूर्ण विकसित अवस्था में वे असममित हो जाते हैं। 

बर्गोकरणा--उदरपादों को निम्नलिखित गोत्रों में विभाजित किया 


गया है: 


कृष्ण मृदुमंथर का संभोग 


चिपचिपे पदार्थं के तार की 
सहायता से वायु में लटककर 
zx डाल तथा टहनियों की 
बावा से मुक्‍त होकर वे स्व- 
च्छंदता से संभोग करते हुँ। 
प्रत्येक में नारी और पुरुष दोनों 
अंग होते हैं और प्रत्येक मंथर 
दूसरे को संसेचित करता है। 


सूत्र होते हैं। पुंबीज एवं स्त्रीबीज वृक्क द्वारा बाहर निकलते ही | 


mul 


चारों तरफ रहता है | 
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ट्राइव १. रीपीडोग्लोसा--इस ट्राइब के जंतुओं में घर्षक की एक 
Nr में बहुत से दांत होते हे । उदाहरण--ट्रोकस, टरबो, हालि- 

a1 

ट्राइब २. डोकोग्लोसा--इस ट्राइब के जंतुओं में घर्षक की एक 
पंक्ति में केवल दो चार लंबे दाँत होते हैं जिनके द्वारा यह पत्थर से चिपटे 
हुए शेवाल (ऐलगी) को काटता है। आँखों में दृष्टिमंडल नहीं होता । 
WAT गुहा कोतदार होती है। उदाहरण--पेटेला। 

अनुगोत्र २. पेक्टोनो ब्रेंकिया (मोनोटोकाडिया) इन जंतुओं में 
एक Hid और एक गलफड़ होता है जिसके अक्ष के एक तरफ सूत्र होते 
& | एक गंघांग होता है। 


तत्काल दिए हुए अंडोंसहित कृष्ण मुदुमंथर 
ट्राइव १. रेची ग्लोसा--ये हिस्र जंतु हैं । इनमें साइफ़न होता है। 
घर्षक में केवल तीन दाँत एक पंक्ति में होते हैं उदाहरणा--बक्सिनम | 
यह ६०० फुट तक समुद्र की गहराई में पाया जाता है । यह मांसाहारी है 
आर बहुत तेजी से शिकार को पैर से पकडता है । As बहुत बड़ी होती 
है । यह अपने अंडे सँकड़ों की संख्या में देता है । प्रत्येक अंडे में एक 
a3 वस्तु का खोल होता है । गंधांग के wa के दोनों तरफ सूत्र 
होते हैं 
ट्राइब २. टीनीओग्लोसा--घर्षक में सात दाँत प्रत्येक पंक्ति में होते 
हैं। उदाहरण--कोडी (साइप्रीया मोनाटा), वरमेट्स, ट्राइटन, Uq 
लेरिया (अलवण उदरपाद) | 
ट्राइव ३. टॉक्सीग्लोसा--घर्षक में केवल दो लंबे दाँत एक पंक्ति 
में होते हैं । उदाहरण--क्रोनस । 
गोत्र २. युथीन्युरा (आपिस्थोत्रैंकिया) इन उदरपादों में श्रामाशय 
योजक 8 की श्राकृति में Us नहीं होते । ये उमयलिंगी हैं । गलफड़ हृदय के 
पीछे होता है। कवच छोटा होता है, भीतर रहता है या एकदम होता 
ही नहीं | 
अनुगोत्र १. टेक्‍्टीब्रेंकिया--इनमें सदा कवच रहता है। गलफड़ 
श्रौर प्रावार गुहा भी होती है। उदाहरणा--अ्रफीसिया । यह समुद्री पौधों 
को खाती है। बच्चे लाल रंग के होते हैं और गहरे पानी में रहते हैं । प्रौढ़ 
हरे रंग के होते हैं और ज्वारभाटा के बीच में रहते हैं । 
अनुगोत्र २. न्यूडीब्रेकिया--इनमें कवच, गलफड़ और प्रावार गुहा 
कुछ भी नहीं होता | इवसन द्वितीयक गलफड़ से होता है। उदाहरण-- 
डोरिस, ईश्रोलिस । 
डोरिस को समुद्री नीबू (सी लेमन) भी कहते हैं। यह जंतु छोटा, चपटा 
आर ग्रालसी स्वभाव का होता है। यह पत्थर में चिपटे हुए स्पंज को खाता 
है । प्रावार रंगीन और कड़ा होता है । रंग उन जगहों से बहुत मिलता 
जलता है जहाँ यह अपना ARR ग्रहण करता है । शिर में एक जोड़ी 
aiat होते हैं । शवसन द्वितीयक गलकड से होता है जो गुदद्वार के 


उदारतावाद 


ईग्रोलिस की पीठ पर छोटे छोटे खोखले उभार (सिरेटिया) होते हैं 
जो बाहर खुलते भी हैं । इनका संबंध पाचक ग्रंथियों से भी होता है। यह 
हाइड़ा तथा कुसुमाभ (सी ऐनीमोनि) खाते हैं । अधिकांश आहार पच 
जाता है ग्रौर मल गुदद्वार से बाहर निकल जाता है। नेमाटोसिस्ट (विषैले 
डंक) नहीं पचते; वे उभारों में भर जाते हैं । समुद्र में इयोलिस जब कभी 
किसी मछली या अन्य किसी शत्रु से तंग आकर उत्तेजित हो जाता है तो इन 
नेमाटोसिस्टों को तुरंत बाहर फंककर दुश्मन को .डंकों से व्यग्र कर देता 
है। इश्रोलिस इस तरह से श्रपनी रक्षा कर लेता है। इसके शरीर का रंग 
भी बहुत भड़कीला होता है जिसे देखकर अनुभवी शत्रु भाग जाते हैं। 

गोत्र ३. पलमोनेटा--ये भी उभयलिगी उदरपाद होते हैं। इनमें 
खोल होता है परंतु ढककन नहीं होता । गलफड़ भी नहीं होता । श्वसन 
प्रावार गुहा से होता है जो फुफ्फुस (लंग) का काम देती है। नाड़ी संस्थान 
भ्रसममित होता है। वृक एक ही होता है। उदाहरणा--घोंघा 
(लैंड स्नेल), Wax (सलग) | 

apa १. बैसोमँटोफ़ोरा--ग्रांखें छोटी और स्पर्शश्छुंग के पास 
होती हे । उदाहरणा--लुमनीग्रा, प्लेनॉविस i 

ATA २. स्टाइल्ॉमेटॉफोरा--आँखें स्पर्शशू गों के सिरे पर होती 
हैं। उदाहरणा--हेलिक्स | [रा० Fo Fo] 


उदायिभद्र मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा श्रजातशत्रु का 
* पुत्र और उत्तराधिकारी । उसका उल्लेख उदायिन्‌, 

उदायी अथवा उदयिन और उदयभद्र जैसे कई नामों से मिलता है 
बौद्ध अ्रनुश्रुति के अनुसार उदायिभद्र श्रपने पिता श्रजातशत्रु की ही तरह 
स्वयं भी पितृघाती था श्रौर पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था । उस 
अनुश्नुति का तो यहाँ तक कथन है कि श्रजातशात्रु से लेकर चार पीढ़ियों 
तक मगध साम्राज्य में उत्तराधिकारियों द्वारा अपने पूर्ववतियों के मारे 
जाने की परंपरा ही चल गई थी । परंतु जैन ग्रनृश्रति उदयभद्र को पितृ- 
घाती नहीं मानती | कथाकोश में उसे कुरिक (ग्रजातशत्रु) और पद्मावती 
का पुत्र बताया गया है । परिशिष्टपर्वन्‌ श्रौर त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्‌ 
जसे कुछ अन्य जैन ग्रंथों में यह कहा गया है कि अपने पिता के समय में 
उदायिभद्र चंपा का राज्यपाल (गवर्नर) रह चुका था और अपने पिता की 
मृत्यु पर उसे सहज शोक हुआ था। तदुपरांत सामंतों और मंत्रियों ने 
उससे मगध की राजगद्दी पर ast का श्राग्रह किया और उसे स्वीकार 
कर वह चंपा छोड़कर मगध की राजधानी गया | 

राजा की हैसियत से उदायिभद्र का सबसे मुख्य कार्य था मगध की नई 
राजधानी पाटलिपुत्र का विकास करना । परिझिष्टपर्वन्‌ की सूचना है कि 
उसी ने सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर गंगा और सोत 
नदियों के संगम में पाटलिपुत्र बसाकर वहाँ स्थापित की । इस बात का 
समर्थन वायुपुराण से भी होता है। उसका कथन है कि उदयभद्र ने अपने 
शासन के चोथे वर्ष में कुसुमपुर नामक नगर बसाया । कुसुमपुर अ्रथवा 
पुष्पपुर पाटलिपुत्र के ही श्रन्य नाम थे। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ 
के दुर्ग का विकासकार्य श्रजातशन्रु के समय में ही प्रारंभ हो चुका था | 


[fro पा०] 
उदारतावाद शल का प्रयोग, साधारणतया व्यापक रूप से 
मान्य, कुछ राजनीतिक तथा ग्राथिक सिद्धांतों, साथ 
ही, राजनीतिक कार्यो एवं कार्यक्रमों के लिये किया जाता है। अपने व्यापक 
अर्थ में यह उन बौद्धिक ग्रांदोलनों का भी परिणाम है जो १६वीं शताब्दी 
से ही सामाजिक जीवन के संगठन में व्यक्ति के ग्रधिकारों के पक्ष में, उसके 
स्वतंत्र आचरण पर प्रतिबंधों के विरुद्ध, कार्यशील रहे हैं। १६८९ में लाक 
ने लिखा, किसी को भी अन्य के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को हानि 
नहीं पहुँचानी चाहिए ।' अमरीकी स्वतंत्रता के घोषणापत्र (१७७६) 
ने और भी प्रेरक शब्दों में “जीवन, स्वतंत्रता तथा सुखप्राप्ति के प्रयत्न! के 
प्रति मानव के भ्रधिकारों का एलान किया है। इस सिद्धांत को फ्रांस के 
“मानव अधिकारों के घोषणापत्र' (१७६१) ने यह घोषित कर और भी 
संपुष्ट किया कि अपने अधिकारों के संबंध में मनुष्य स्वतंत्र तथा समान पैदा 
होता है, समान अधिकार रखता है। उदारतावाद ने इन विचारों को ग्रहण 
किया, परंतु व्यवहार में बहुधा यह श्रस्पष्ट तथा श्रात्मविरोवी हो गया, 
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क्योंकि उदारतावाद स्वयं भ्रस्पष्ट पद होने से श्रस्पष्ट विचारों का 
द्योतक है। १९वीं शताब्दी में उदारतावाद का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ । 
जो भी हो, राष्ट्रीयतावाद के सहयोग से इसने इतिहास का पुननिर्माण 
किया । यद्यपि यह अ्रस्पष्ट था तथा इसका व्यवहारिक रूप स्थान स्थान पर 
बदलता रहा, इसका श्रर्थ, साधारणातया, प्रगतिशील ही रहा । नवें पोप 
पियस ने जव १८४६ $o में अपने को 'उदार' घोषित किया तो उसका 
वैसा ही श्रसर हुआ जैसा आ्राज किसी पोप द्वारा अपने को कम्युनिस्ट घोषित 
करने का हो सकता है। 
१९वीं शताब्दी के तीन प्रमुख ग्रांदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता तथा वर्गस्वतंत्रता के लिये हुए । राष्ट्रीयतावादी, जो मंच पर 
पहले आए, विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे। उदारतावादी अपनी ही 
राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप से मुवित चाहते थे। समाजवादी कुछ देर 
बाद सक्रिय हुए । वे इस बात का श्राइवासन चाहते थे कि शासन का संचालन 
संपत्तिशाली वर्ग के हितसाधन के लिये न हो। उदारतावादी आंदोलन के 
यही तीन प्रमुख सूत्र थे जिन्हें बहुधा भावनाओं एवं नीतियों की श्राकर्षक 
उल झनों में तोड़ मरोड़कर बट लिया जाता था। ये सभी सूत्र, प्रमुखतः 
महान्‌ फ्रांसीसी राज्यक्रांति (१७८६-९४) की भावनाओं ATT रूसो जैसे 
महापुरुषों के विचारों की गलत सही व्याख्याग्रों से अ्रनुप्रारिणत थे । 
इस प्रकार, उदारतावाद, भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न अर्थ रखता था | 
कितु सर्वत्र एक धारणा समान थी, कि सामंतवादी व्यवस्था के अनिवार्य 
रूप समाज के अभिजात नेतृत्व संबंधी विचार उखाड़ फेके जायें। नव 
अभिजात वर्ग--मध्यवर्ग---विकासश्ील औद्योगिक केंद्रों के मजदूर वर्ग 
के सहयोग से इस क्रांति को संपन्न करे b (मध्यवर्ग धनोपार्जन के निमित्त 
राजनीतिक तथा श्राथिक स्वतंत्रता चाहता था । इसी बीच औद्योगिक 
क्रांति की प्रगति ने ऐसे धनोपार्जन के लिये अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत कर 
दिए 1) वाद में इसके सहयोगी मजदूर वर्ग, जो सामाजिक स्वतंत्रता तथा 
उत्पादित धन पर समाज का सामूहिक स्वत्व चाहते थे, अलग हो जायें। 
कितु अभी उन्हें एक साथ रहना था । निःसंदेह उनके मूल विचार, कुछ अंश 
` तक, एक दूसरे से प्रभावित थे, परस्पर निबद्ध । 
१९वीं शताब्दी के समूचे पूर्वार्ध में यूरोप के उन्नत देशों के व्यापारी 
ग्राथिक उदारतावाद में विश्वास रखते थे जिसके अनुसार व्यापार में अनि- 
यंत्रित प्रतिस्पर्धा ही सर्वोत्तम एवं सबसे अधिक न्याययुक्त पद्धति मानी 
जाती थी। इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन पहले Usa स्मिथ (१७२३- 
६०) ने अपनी राष्ट्रों का धन' (दि वेल्थ आँव नेशंस) नामक पुस्तक में, फिर 
फ्रांस में फिजियोक्रेटों एवं उनके श्रनुयायियों ने, किया । व्यक्तिगत व्यापारियों 
तथा व्यवितगत राज्यों की इस अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा का परिणाम, कुछ 
समय के | — अत्यधिक लाभकर ही हुआ, यद्यपि यह लाभ अ्रविकसित 
विदेशों के स्वार्थ तथा स्वदेशी कृषि को हानि पहुँचाकर हुआ | 
१६वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लँड के उदारतावादी, पुराने fay दल 
के उत्तराधिकारी होते हुए भी, नागरिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता के परंपरा- 
गत उपासक श्राभिजात्यों से पूर्णतया भिन्न थे। इंग्लैंड में तो पहले Wan 
शब्द से कुछ विदेशी आभास भी पाया जाता था, क्योंकि इसका स्पष्ट संबंध 
फ्रांस तथा स्पेन के क्रांतिकारी आंदोलनों से था। कितु १८३० के पश्चात्‌ 
aS जान रसेल के समय से, इस शताब्दी के उत्तरां में ग्लेड्स्टन के समय 
तक, यह्‌ शब्द इंग्लैंड में भी चालू हो गया तथा संमानित माना जाने लगा । 
जान at मिल की प्रसिद्ध पुस्तिका 'स्वतंत्रता' द्वारा इसे सैद्धांतिक 
मर्यादा भी मिली । इससे इस विचार ने प्रश्रय पाया कि मानव व्यक्तित्व 
मूल्यवान्‌ है श्रौर कि, west अथवा बुरी, सभी प्रकार के राज्य नियंत्रण 
से मुक्त व्यक्तिगत शक्ति का स्वतंत्र आचरण ही प्रगति का मूल 
कारणा है। 
राजनीतिक क्षेत्र में इसकी उपलब्धि वेधानिकता तथा संसदीय लोक- 
सत्ता की दिशा में हुई और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार (लेसे फ़ेयर) 
के नकारात्मक कार्यक्रम मे, जिसकी मान्यता यह थी कि कार्य प्रारंभ करने का 
अधिकार राज्यनियंत्रणा से निर्बंध व्यक्ति को ही प्राप्त है। कितु सामाजिक 
श्रावऱयकताओं ने परिवर्तन अनिवार्य कर दिया | जे० एस० मिल ने उदारता- 
वादी विचारधारा को और भी ब्यापक बनाया, जिसके अंतर्गत अब राज्य 
लोकहित में नियंत्रण लगाने के अधिकार से वंचित नहीं रहा। प्राचीन 
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उदासी, 


कट्टर व्यक्तिवादी विचारधारा को अधिकांश तिरस्कृत कर दिया गया । 
Udo टी० हाबहाउस, तथा Fo Uo हाबसन की रचनाओं में समाजवादी 
प्रभाव, विशेषकर फेबियनों का, स्पष्ट लक्षित होने लगा, जो स्वयं उदार 
विचारधारा के ऊपर टी० एच ग्रीन जैसे पूर्ववर्ती लेखकों के प्रभाव का 
परिचायक था । AR श्रव ब्यक्तिवाद एवं समाजवाद के वीच एक श्रसंतुलन 
स्थापित हो गया है। 

उदारतावाद की दो विचारधाराग्रों के बीच फंस जाने के कारणा इधर 
भविष्य का उसका मार्ग कुछ स्पष्ट नहीं है। समय समय पर इसने श्रपनी C 
सजीवता का परिचय दिया है! जैसे, ब्रिटेन में १९०६-११ के बीच, 
जब रूढ़ उदारतावाद के विरोध के बावजूद सामाजिक बीमा से संवंधित 
कानून बना डाला गया, waa, द्वितीय महायुद्ध के बाद भी, जब विलियम 
बेवरिज ने एक लोकहितकारी राज्य की रूपरेखा तैयार कर डाली । कितु 
जनझक्ति को प्रभावित करने में उदारतावाद नि:शक्त है, इस दिशा में इसकी 
असफलता अनेक वार प्रमाणित हो चुकी हे । जर्मनी में नात्सीवाद के सामने 
इसकी भयंकर असफलता सिद्ध हो चुकी है। वस्तुतः पुनः संगठन के लिय 
जनता में उत्साह उत्पन्न कर उसे संगठित कर सकने में इसकी भयंकर श्रयोग्यता 
प्रमाणित हुई है। सामाजिक प्रगति के साथ उदारतावाद डग नहीं WX 
सका है। फिर भी इसके मूल सिद्धांत अनुसंधान तथा विचार की स्वतंत्रता, 
"mur एवं विचारविनिमय की स्वतंत्रता अभी भी अपेक्षित है, क्योंकि 
इनके विना तर्कसंमत विचार तथा कार्य संभव नहीं हो सकते | [lo ना० मु०] 


उदासी (१) विरक्त, उदासीन, प्रपंचों से ऊपर (उत्‌) der हुआ 
(आसीन), त्यागी पुरुष; (२) संन्यासी; (३) नानकशाही 
साधुओं का एक भेद। उदासी संप्रदाय के ग्रनुयायियों का विश्वास है 
कि उसका मूल प्रवर्तन अकार से हुआ था और उससे ७३वीं पीढ़ी में 
उदासी श्रीचंद्र जी हुए जिन्होंने इसको विशेष रूप से संगठित और सुव्यव- 
स्थित किया। ये गुरु नानकदेव के पुत्र थे और इन्होंने अपने सुदीर्घे काल 
के विरक्त जीवन में अधिकतर कदाचित्‌ नग्न वेश में ही श्रमण करते हुए 
इसका प्रचार किया। उदासी लोग इनकी १६वीं पीढ़ी में बनखंडी जी 
(सन्‌ १७६३-१८६३) का होना बतलाते हैं जिन्होंने सन्‌ १८२३ ई० में 
सिध के अंतर्गत साधुबेला तीर्थ की स्थापना की । तब से वह इनका प्रधान 
केंद्र वन गया और पीछे सिंघ के पाकिस्तान में पड़ जाने के कारण बनखंडी 
जी की vat पीढ़ी में वर्तमान साधु गणेशदास जी. ने सन्‌ १६४६ में उसे 
काशी के भदैनी मुहल्ले में स्थानांतरित कर दिया। संप्रदाय के ्रनुयायी विशेष 
कर सिंध और पंजाब में ही पाए जाते रहे हैं । उत्तर प्रदेश में इनके प्रमुख 
स्थान हरद्वार, काशी एवं बृंदावन में हैं इसकी एक उपशाखा का TAHT 
बिहार के अंतर्गत 'भक्‍तगिरि' नाम से पाया जाना भी कहा जाता है जिसका 
पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। उज्जैन में भी इसके अनुयायियों का एक 
अखाड़ा है और एक दूसरे का त्र्यंबक नासिक में भी होना कहा जाता है कितु 
ऐसे Fal में प्रायः कुंभ के ही समय विशेष जागृति रहा करती है। 
उदासी संप्रदाय के साधु सांसारिक बातों की ओर से विशेष रूप से 
तटस्थ रहते आए हैं और इनकी भोली भाली एवं सादी श्रहिसात्मक प्रवृत्ति 
के कारण इन्हें सिख गुरु अमरदास तथा गोविदसिह्‌ ने जैन धर्म द्वारा 
प्रभावित और ग्रकर्मण्य तक मान लिया था । परंतु गुरु हरगोविद के 
पुत्र बाबा गुराँदित्ता ने संप्रदाय के संगठन एवं विकास में सहयोग दिया और 
तब से इसका अधिक प्रचार भी हुआ | इसकी चार प्रधान शाखाओं में ( १) 
फूल साहिबवाली बहादुरपुर को शाखा, (२) बाबा हसन की आनंदपुर 
के निकटवर्ती चरनकौल की शाखा, (३) अ्रलमस्त साहब की पुरी नामक 
नेनीताल की शाखा, तथा. (४) गोविदसाहब की शिकारपुरवाली शाखा 
प्रसिद्ध हैं और ये एक दूसरी से स्वतंत्र भी जान पड़ती हैं विलियम कुक ने 
इस संप्रदाय को नानकशाही पंत का नाम देकर उसके मुख्य गुरुद्वारे का देहरा 
में होना बतलाया है फिर उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्वी भारत के ग्रंतगेत 
इसकी ३७० Weal का पाया जाना कहा जाता है । संप्रदाय के लोग अधिक- 
तर मालवा, जालंधर, फीरोजपुर, काशी एवं रोहतक में ही पाए जाते हैं 
और उनमें से बहुत से भ्रमणशील रूप में ही दीख पड़ते हैं। 
उदासियों के श्रखाड़ों ग्रथवा संप्रदाय की विविध शाखाओं को भी प्रायः 
'धुनी' वा 'धुआँ' का नाम दिया जाता है। इसके अनुयायियों में यह भी 
प्रसिद्ध है कि इसके काबुल स्थित किसी केद्र में अब भी एक ऐसी धुनी जल 
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रही है जिसे स्वयं श्रीचंद्र जी ने प्रज्वलित किया था। उदासी लोग या तो 
'नागा/ हुआ करते हैं जिनके नामों के आगे 'दास' वा 'शरण' की उपाधि 
लगी रहती है या वे 'परमहंस' होते हैं और उनके नामों के साथ 'श्रानंद' 
शब्द जुड़ा रहता है, कितु इस नियम का पालन कदाचित्‌ aaa नहीं दीख 
पड़ता । नागा लोगों के पहनावे का वस्त्र बहुत कम रहा करता है, वे अपने 
शरीर पर भस्म का प्रयोग भी अधिक करते हे तथा बड़े बड़े बाल ग्रौर'सेली' 
रखा करते हैं । जहाँ उनकी श्वेत, लाल वा काली लंगोटी की जगह परम- 
हंसों का पहनावा गैरिक वस्त्रों का रहा करता है और वे श्रधिक सादे AIT 
मुड़ितमुंड भी रहते हैं, वहाँ भस्म धारणा करना और कभी कभी रुद्राक्ष की 
माला पहनाना भी इन दोनों वर्गों के साधुओं में पाया जाता है। भस्म 
वा विभूति के प्रति इस संप्रदाय के भ्रनृयायियों की बड़ी श्रद्धा रहती है और 
वे इसे प्रायः बड़े यत्न के साथ सुरक्षित भी रखा करते हैं। दीक्षा के समय 
गुरु इन्हें नहलाकर भस्म लगा दिया करता है और इन्हें अपना चरणोदक 
देता है जिसका ये पान कर लेते हैं। तत्पश्चात्‌ इन्हें कोई नया नाम 
दिया जाता है और दीक्षामंत्र द्वारा दीक्षित कर दिया जाता है। उदासियों 
का प्रिय मंत्र “चरणा साधु का धो धो पीयो । श्ररप साधु को अपना जीयो” 
है। ये, एक दूसरे से भेट होने पर, साधारणतः “ नमो ब्रह्मणो” 
कहकर ्रभिवादन करते हैँ । ये लोग सिखों के पूज्य 'ग्रादिग्रंथ' को विशेष 
महत्व देते हैं और घंटा घड़ियाल बजाकर उसकी भ्रारती किया करते 
हे | इनके यहाँ हिंदुओं के अनेक ब्रत एवं त्योहारों का भी प्रचलन हो गया है, 
कितु इनका एक विशिष्ट उत्सव श्री चंद्र जी की जयंती के रूप में भी मनाया 
जाता है। 

उदासियों की दार्शनिक विचारधारा दशनामियों से बहुत मिलती 
जुलती है और वह, इसी कारणा, ज्ञानप्रधान भी कही जा सकती है। परंतु 
दशनामी लोग जहाँ अपने को प्रायः “स्मार्त” मानते हैं वहाँ उदासी अपने को 
“श्रौत” कहा करते हैँ इनकी काशी, वृंदावन एवं हरद्वार जैसे कुछ स्थानों 
में पृथक्‌ पाठशालाएँ चलती हैँ जहाँ श्रधिकतर संस्कृत भाषा में रचित 
'घामिक ग्रंथों का अध्यापन होता Sl इनकी बृंदावनवाली पाठशाला 
का एक नाम 'ुंदावन श्रौत मुनि ग्राश्नम' प्रसिद्ध हे । यद्यपि दशनामी 
साधुओं की भांति ये लोग शिव को अधिक महत्व नहीं देते, फिर भी कितु ये 
प्रायः ‘faqs’ धारण करते हैँ और वसे ही कमंडलु भी रखते हैं । 
इनके यहाँ स्त्री उदासी अथवा उदासिनियों की संख्या अत्यंत कम दीख 
पड़ती है। इस संप्रदाय के श्रनुयायियों पर समय पाकर अन्य अनेक 
संप्रदायों का न्यूनाधिक प्रभाव पड़ चुका है और ये कतिपय सुधारों की ओर 
भी आक्ृष्ट होते जान पड़ते हे । 

'उदासी' नाम के साथ कुछ अन्य संप्रदाय भी मिलते हैं, जैसे उदासी 
कबीर' आदि, fag उनसे इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। 

सं०ग्रं--जी० uxo JA : इंडियन साधूज', दि पापुलर बुक डिपो, 
बंबई, १६५३; विलियम कुक : ए ग्लॉसरी ई० Wo भा० Y; परशुराम 
चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संतपरंपरा (लीडर प्रेस, प्रयाग, Fo २००८) ; 
सीताराम चतुर्वेदी : जयसाधुवेला (साधुवेला आश्रम, २५६, भदेनी, बनारस, 
वि० २००९) l [To च०] 


मद्रास प्रांत के कोयंबटूर जिले में स्थित, उदुमालपेट 
उदुमालपेट नामक ताल्लुके का मुख्य कंद्र है (स्थिति: १००३६” Fo 
HAT और ७७ १५ पूर्वी देशांतर) | इस ताल्लुके में उदुमालपेट ही एक 
नगर है; इसके अ्रतिरिवत ८६ गाँव Sl यह नगर मंदानी तथा पहाड़ी दोनों 
क्षेत्रों की सेवा करता है, Ad: यहाँ श्रनाज तथा लकड़ी की प्रसिद्ध मंडियाँ 
हैं। नगर में कपास का भी व्यापार होता है। यहाँ के निवासी अधिकतर 
व्यापारी वर्ग के हैं, जिनमें कमाटी, नाटुकोट्टाई, चेट्टी तथा मुसलमान मुख्य 
हैं। यहाँ की जनसंख्या १६५१ई० में २३, ३०६ थी। [Ro go fao] 


उद्गाता का श्रर्थ है, उच्च स्वर से गानेवाला। सोमयज्ञों के श्रवसर 
~ पर साम या स्तुति मंत्रों के गाने का कार्य 'उद्गाता' का अपना 
क्षेत्र है। उसके लिये उपयुक्त मंत्रों का संग्रह 'साम संहिता' में किया गया 
21 ये ऋचाएँ ऋग्वेद से ही यहाँ संगृहीत की गई हैं और इन्हीं ऋचाओं 
के ऊपर साम का गायन किया जाता है। साम गायन की पद्धति बड़ी शास्त्रीय 
तथा प्राचीन होने से कठिन भी हैं । साम पाँच अंगों में विभक्त होता है जिनके 
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नाम हे--(१) प्रस्ताव, (२) उद्गीथ, (3) प्रतिहार, (४) उपद्रव 
तथा (५) निधन। इनमें उद्गीथ तथा निधन के गायन का कार्य उद्गाता के 
अधीन होता है और प्रस्ताव तथा प्रतिहार के गाने का काम क्रमशः 'प्रस्तोता' 
तथा 'प्रतिहर्ता' नामक ऋत्विजों के अधीन रहता है जो उद्गाता के सहायक 
माने जाते हें । गान मुख्यतया चार प्रकार के होते है--(१) (ग्रामे) 
गेय गान (प्रकृति गान या वेय गाथ); (२) श्ररण्य गान (३) ऊह 
गान तथा (४) ऊह्य गान । इन समग्र गानों से पूर्णा परिचय रखना 
उद्गाता के लिये नितांत आवश्यक होता है | [qo 30] 


उहंडपुर विहार प्रांत में वतमान बिहार नाम का कस्वा जो बस्तियार- 

पुर से राजगिरि जानेवाली रेलवे की छोटी लाइन पर पड़ता 
है। यह नालंदा से ६-७ मील की दूरी पर है। नालंदा की ही भाँति यहाँ 
भी बौद्धों का विशाल मठ था जहाँ के विहार में ग्रनेक भिक्षु रहते और 
बौद्ध दर्शन का मनन करते थे। कुछ लोगों ने इसे भी छोटा मोटा बौद्ध- 
विद्यालय ही माना है। यहाँ भी प्राचीन टीलों की खुदाई से अनेक मूर्तियाँ 
प्राप्त हुई हैं। इस विहार का व्यय बंगाल के पाल राजाओं की दी हुई 


देवोत्तर संपत्ति से चलता था। कन्नौज के प्रतीहारों ने इसे एक बार पालों' 


से छीन लिया था पर कन्नौज की गद्दी के लिये परस्पर जूभते भोज द्वितीय 
xix महिपाल की ग्रनंवधानता से लाभ उठाकर पालनरेश नारायरापाल ने 
इसे फिर जीत लिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा के बौद्ध विहार का 
नाश करते समय उद्दंडपुर का भी अंत कर दिया। [ato aro Fo] 


उद्दक रामपुत्त गृहत्याग करने के बाद सत्य की खोज में घूमते हुए 
बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम विख्यात योगी उद्दक रामपुत्त 

के आश्रम में पहुंचे । उद्दक रामपुत्त रूपावचर भूमि से ऊपर उठ, अपने 
समकालीन योगी श्रालार-कालाम की भाँति, श्ररूपावचर भूमि की समापत्ति 
प्राप्त कर विहार करते थे । सिद्धार्थ गोतम ने उस योगप्रक्रिया में शीघ्र 
ही सिद्धि का लाभ कर लिया और उसके ऊपर की बातें जाननी चाहीं d 
जब Ves श्रौर कुछ न बता सके तब सिद्धार्थ ने उनका साथ छोड़ fear! 
बुद्धत्व लाभ करने के बाद भगवान्‌ बुद्ध ने सर्वप्रथम उद्दक रामपुत्त AK 
श्रालार-कालाम को उपदेश देने का संकल्प किया; fag तब वे जीवित 
न थे। [ भि० sro का० | 
उद्दालक उपनिषद्‌ युग के श्रेष्ठ तत्ववेत्ताओं में मूर्धन्य चितक। ये 
गोतम गोत्रीय wef ऋषि के पुत्र थे और इसीलिये 

'्रार्णा' के नाम से विशेष प्रख्यात हैं। ये महाभारत में धौम्य ऋषि के 
शिष्य तथा अपनी एकनिष्ठ गुरुसेवा के निमित्त आदर्श शिष्य बतलाए गए 


A. 


हैं (महाभारत, श्रादिपर्व) । zmefar के अध्यात्म विचारों का विस्तृत fad- 


चन छांदोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों में रोचक ढंग से किया गया है। 
तत्ववेत्ताओं के इतिहास में श्रारणि का पद याज्ञवल्क्य के ही समकक्ष माना 
जाता है जो इनके शिष्य होने के अतिरिक्त उपनिपत्कालीन दार्शनिकों में 
निःसंशय सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के विषय में आरुरि 
की मान्यता है कि निद्रा का मुख्य हेतु श्रम' है और निद्रा की दशा में जीव 
आत्मा के साथ ऐक्य धारण कर लेता है (छांदोग्य ६।८।१) । मृत्युकालीन 
चेतना के विषय में श्राररि का कथन है कि जब मनुष्य मरता है, तब उसकी 
वाक्‌ मन में ग्रंतर्लीन हो जाती है; अ्रनंतर मन प्राण में, प्राणा तेज में तथा 
अंत में तेज देवता में श्रंतर्लीन हो जाता है (Bio ६।१५) । इस सिद्धांत 
को याज्ञवल्क्य नें यहीं से ग्रहणा कर विस्तार से प्रतिपादित किया है। 
तत्वज्ञान के विषय में आरुरिण के सिद्धांत को हम 'प्रत्ययवादी AET का नाम 
दे सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में aaa ही एकमात्र सत्‌ तथा तथ्य है। 
ग्रारणि के सिद्धांत का शंखनाद है तत्त्वमसि वाक्य जिसे इन्होंने अपने पुत्र 
३वेतकेतु को श्रनेक मनोरंजक दुष्टांतों के द्वारा सम काया तथा प्रमाणित 
किया । “इदं सर्वं तत्‌ सत्यं स श्रात्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो”--श्रार्णि के 
अद्वतवाद का यह महनीय मंत्र है (Blo ६।११,१२) | मूल तत्व ‘aq’ 
रूप है, असद्रूप नहीं, क्योंकि श्रसत्‌ से किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | यह सत्‌ अपने में से पहले अग्नि को, पीछे जल को तथा ग्रंत में 
पृथ्वी को इसी क्रम से उत्पन्न करता है । सृष्टि का यह्‌ 'त्रिवृत्करण' तत्व 
आरुणि का स्वोपज्ञ सिद्धांत है। विइव के प्रत्येक द्रव्य में ये तीनों तत्व faa- 


मान रहते हैं। सब पदार्थ असत्‌ हैं। पदार्थो की अपेक्षा तत्वों (पृथ्वी 
ganj. Lucknow 
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जल, तेज) की सत्यता सर्वथा मान्य है और इन तत्वों की श्रपेक्षा सत्यतर 
है वह सत्‌ जो इनका मूल कारणा है (wie ६। ३-४) | यह सत्‌ विश्व के 
समस्त प्रपंचो म श्रनुस्यूत तथा श्रावारस्थानीय सूक्ष्म तत्व है (Gro ६।१२) | 
इसका पूरा ज्ञान श्राचाय के द्वारा दी गई शिक्षा के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता हे । 'श्राचार्यवान्‌ पुरुषो वेद'=गुरु के द्वारा उप- 
दिष्ट पुरुष ही परम तत्व को जानता है; HTSÍUT का यह उपदेश गुरुतत्व की 
ग्रावारशिल। है। श्रात्मा विद्व के प्रत्येक पदार्थ में उसी प्रकार व्याप्त 
रहता है, जिस प्रकार उस जल के प्रत्येक कणा में लवर व्याप्त रहता है 
जिसमें वह डाला जाता है (Wie ६।१३) । उद्दालक श्रारणि का यह 
ग्रध्यात्मदर्शन आत्मा की ग्रद्वैतता तथा व्यापकता का पूर्णां परिचायक है। 
सं०ग्रं०--श्रार० डी० रानाडे : कॉन्सूट्रक्टिव सर्वे ia उपनिषदिक 
फ़िलॉसफ़ी, पूना, १६२६; राधाकृष्णन्‌ : इंडियन फिलॉसफ़ी, भाग १, 


लंदन | [ao Jo] 
उद्धव पौराणिक परंपरा के अनुसार द्वापरकालीन यदुवंशी उद्धव 
जो सत्यक के पुत्र और श्रीकृष्ण के अत्यंत प्रिय सखाश्रों में थे । 
बालक उद्धव श्रीकृष्णा की मूर्ति भी बनाकर उसके साथ खेलने में तन्मय 
हो जाते तथा कलेवा करना तक भूल जाया करते । ये परम सुंदर थे और 
आकृति एवं वेशभूषादि तक में श्रीकृष्ण से बहुत मिलते जुलते थे। ये प्रायः 
उनके साथ रहा करते, उनकी धारणा की हुई माला पहन लेते तथा उनके 
छोड़े हुए वस्त्रादि तक ग्रहण कर Ad | इनका एक अन्य नाम देवश्रवा 
था और इन्होंने बृहस्पति से नीतिशास्त्र की शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर 
इन्हें वुष्णिवंशियों में माननीय परामर्शदाता का स्थान मिला था और ये 
श्रीकृष्ण के अंतरंग परिकरों में भी गिने जाते थे । 
गोकुल से मथुरा चले जाने पर श्रीकृष्णा ने इन्हें नंद, यशोदा एवं 
ब्रजगोपियों का समाधान करने के लिये भेजा था और ब्रज में ग्राकर इन्होंने 
इसमें अपना महीनों का समय दिया ari गोपियों के साथ इनकी जो 
बातचीत हुई उसका प्रसंग लेकर एक विपुल ञ्रमर-गीत-साहित्य की रचना 
हो गई है। जब श्रीकृष्ण द्वारका गए तो वहाँ पर भी उद्धव उनके साथ 
E | रहे श्रौर वहाँ पर जब श्रीकृष्णा ने इनसे यदुवंशियों के भावी नाश 
तथा स्वयं अपने भ्रंत की ओर भी संकेत किया और प्रभास क्षेत्र के लिये 
चल पड़े तब ये विरहकातर हो उठे और उनके पीछे हो लिए । श्रीकृष्ण ने 
सरस्वती के तट पर ग्रश्‍वत्थ के नीचे बैठ इन्हें एकांत में बहुत समझाया 
आर विषम स्थिति के कारणा, श्रधीर न होने का उपदेश दिया । उन्होंने 
इनसे कहा कि तुम पूर्वजन्म में ag थे और यज्ञ के समय मेरे लिये तुमने बड़ी 
आराधना की थी। तुम्हारा वह कार्य पूरा हो चुका और में तुम्हें आज 
विवेकपूणां “भागवत ज्ञान' का मर्म बतला रहा हूँ। श्रीकृष्ण ने इन्हें फिर 
ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी, श्रवधूतोपाख्यान जैसे कई अध्यात्म संबंधी इतिहास 
सुनाए, योगसाधना के रहस्य बतलाए और कहा कि अब तुम जाकर बदरिका- 
श्रम में रहो । उद्धव वहाँ से चलकर जब उदासमना हो यमुना के तट पर 
घूम रहे थे तब इन्हें विदुर मिले । यहाँ पर इन दोनों में फिर एक बार श्रीकृष्ण 
के संबंध में बातें चलीं और विदुर के चले जाने पर ये प्रेमविह्वल होकर रोने 
लगे । अंत में उद्धव बदरिकाश्रम चले गए और वहाँ पर तपोमय जीवन 
व्यतीत करते हुए उन्होंने वृद्धावस्था में शरीर छोड़ा। उद्धव सरलहूदय, 
कितु महात्मा थे । स्वयं श्रीकृष्णा ने इनके विषय में एक बार कहा था-- 
“मेरे इस लोक से चले जाने पर उद्धव ही मेरे ज्ञान की रक्षा कर सकेंगे क्योंकि 
वे मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं हूँ ।” (ATT ३।४।३०-१) |! 
सं०ग्रं०--'भाग'० (३।१-४), (१०।४६-७), (११।६-२९); 
महाभारत, श्रादिपवं (२०।१-१८) और ब्रह्मवेवत' (Ho &१ एवं ६२) । 
[re च०] 


उद्धार समुद्र पर दुर्घटना के समय लोगों की जान बचाने या माल 
बचाने को कहते हैं । भूमि पर अग्नि से जान अथवा माल बचाने 
को भी उद्धार (enr) कह सकते हे, परंतु इस संबंध में यह शब्द बहुत 
प्रचलित नहीं है। समुद्र पर उद्धार के दो विभाग हैँ: (१) नागरिक, 
(२) सँनिक। 

नागरिक उद्धार--जान और माल के उद्धार के लिये ब्रिटिश सरकार 
ब्रिटिश जहाजों से पारितोषिक दिलाती है और इसलिये मामला बहुधा 
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कचहरियों तक पहुँचता है। इंग्लैंड में नाविक कचहरियों (ऐडमिरैल्टी 
कोर्ट) में ये मामले तय किए जाते हें । वहाँ की परिभाषा है कि समद्र की 
जोखिम से जान या माल बचाना उद्धार है। भूमि पर अग्नि से जान या 
माल बचाने पर सरकार पारितोषिक नहीं दिलाती; हाँ, मालिक से संविदा 
(एकरार) हो गया हो तो बात दूसरी है। नियम है कि बचाए गए माल से 
पहले उद्धार का पारितोषिक देकर ही शेष धन अन्य विषयों पर व्यय किया 
जा सकता है। जब बचाया गया माल पारितोषिक के लिये पर्याप्त नहीं 
होता तो ब्रिटिश सरकार मरकॅटाइल मरीन फंड से Aaa: या पूर्णतया 
पारितोषिक दिला सकती हैँ । साथ ही यह भी नियम है कि जहाज का जो 
अधिकारी जान बचाने में सहायता नहीं करता वह दंडनीय है। जो सेवा 
कतव्य (ड्यूटी ) के रूप में की जाती है उसके लिये पारितोषिक नहीं मिलता i 
जहाजों के सभी कर्मचारियों का कतव्य है कि यात्रियों और माल को बचाएँ । 

पारितोषिक की मात्रा इसपर निर्भर रहती है कि बचाया गया माल 
कितनी जोखिम में था, उसका मूल्य क्या है, बचानेवाले ने कितनी जोखिम 
उठाई, कितना परिश्रम किया, कितनी चातुरी waar योग्यता की ATA- 
इयकता थी, कितने मूल्य के यंत्रों का उपयोग किया गया, इत्यादि AATA- 
धानी से काम करने पर पारितोषिक श्रंशतः या पूर्णतया रोक लिया जा 
सकता है। यदि एक जहाज दूसरे को बचाता है तो बचानेवाले जहाज के 
मालिकों को पारितोषिक का लगभग तीन चौथाई मिलता है। शेष का 
लगभग एक तिहाई कप्तान को मिलता है। इसके बाद बचा भाग अधि- 
कारियों और कर्मचारियों में उनकी स्थिति के अनुसार बाँट दिया जाता 
है। परंतु जहाँ बचानेवाले जहाज को कोई क्षति पहुँचती है वहाँ मालिकों 
को अधिक मिलता है। 

सैनिक उद्घार--युद्धकाल में वेरी से अपने देश के जीते गए जहाज को 
छीन लाने तथा इसी प्रकार से भ्रन्य जोखिम के कामों के लिये पारितोषिक 
मिल सकता है, जिसके लिये ब्योरेवार नियम बने हैँ। पारितोषिक जहाज के 
मूल्य के आठवें या छठे भाग तक मिल सकता है । 

सं०्ग्रं०--टी० जी० कारवर: ट्रीटिज़ ऑन दि लॉ रिलेटिग टु HOT 
ala गुड्स बाइ सी (सातवाँ संस्करण, १६२५) | 


उद्यान विज्ञान (हाटिकल्चर) में फल, सब्जी तथा फूल, सभी का 


उगाना संमिलित है। इन पादपों के उगाने की 
कला के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएँ आ जाती हैं, जिनके संबंध में निम्नलिखित 
शीषंकों के अंतर्गत प्रकाश डाला जायगा: 

प्रजनन --उद्यानविज्ञान में सबसे महत्व का कार्य है श्रधिक से श्रधिक 
संख्या में मनचाही जातियों के पादप उगाना। उगाने की दो विधियाँ हैँ 
लैगिक (सेक्शुअल) और श्रलेंगिक (अ्रसेक्शुञ्रल) । 

लेंगिक--बीज द्वारा फूल तथा तरकारी का उत्पादन सबसे साधारण 
fafa है। यह लैंगिक उत्पादन का उदाहरण है। फलों के पेड़ों में इस 
विधि से उगाए पौधों में अपने पिता की तुलना में बहुधा कुछ न कुछ परिवर्तेन 
देखने में आता है । इसलिये पादपों की नवीन समुन्नत जातियों का उत्पादन 
(कुछ गौण विधियों को छोड़कर) लैंगिक विधि द्वारा ही संभव है। 

पादपों के अंकुरित होने पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है : बीज, 
पानी, उपलब्ध आक्सिजन, ताप और बीज की आयु तथा परिपक्वता । 

अंकुरण के सहायक--अधिकांश बीज उचित रीति से बोने पर बड़ी 
सरलता से अंकुरित होते हूँ, कितु कुछ ऐसी जाति के बीज होते हैं जो बहुत 
समय में उगते हं । प्रयोगों में देखा गया है कि एनज्ाइमों के घोलों में बीजों को 
कई घंटे भियो रखने पर अधिक प्रति शत बीज अंकुरित होते हें। कभी 
कभी बीज के ऊपर के कठोर अस्थिवत छिलकों को नरम करने तथा उनके 
त्वकछेदन के लिये रासायनिक पदार्थो (क्षीण अम्ल या क्षार) का भी 
प्रयोग किया जाता है। झड़बेरी (ब्लैकबेरी) या रैस्पबेरी आदि के बीजों 
के लिये सिरका बहुत लाभ पहुँचाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ५० प्रति शत 
ग्रथवा सांद्र, कभी कभी अमरूद के लिये प्रयोग किया जाता है । दो तीन 
से लेकर बीस मिनट तक बीज अम्ल में भिगो दिया जाता है। स्वीट पी 
के बीज को, जो शीघ्र नहीं जमता, ंसांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में ३० मिनट 
तक रख सकते हैं। यह उपचार बीज के ऊपर के कठोर छिलके को नरम 
करने के लिये या फटने में सहायता पहुँचाने के लिये किया जाता है। परंतु. 
प्रत्येक दशा में उपचार के बाद बीज को पानी से भली भाँति धो डालना 
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आवश्यक है। जिन बीजों के छिलके इतन कठोर होते हैं कि साधारण 
रीतियों का उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके लिये यांत्रिक सहायता 
लेनी चाहिए। बहुधा रेतन, कुतरने या छेद करने का भी प्रयोग (जैसे बेजंती 
-केना में) किया जाता है। बोए जान पर बीज संतोषप्रद रीति uou 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह जानना आवश्यक है कि किस बीज को किस 
समय बोना चाहिए। कुछ बीजों के उगने में बहुत समय की आवश्यकता 
होती हे या वे विशेष ऋतु में उगते हैँ और इससे पहले कि वे उगना प्रारंभ 
करें, लोग बहुधा उन्हें निकम्मा समझ बैठते हें । इससे बचने के लिये एक 
ही बार नहीं, अपितु थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में बीज बोना चाहिए। 

श्रलेगिक या वानंस्पतिक प्रजनन--पौधा बेचनेवालों (नसंरीवालों) 
तथा फलों की खेती करनेवालों के लिये वानस्पतिक विधियों से प्रजनन बहुत 
उपयोगी सिद्ध होता है, मुख्य रूप से इसलिये कि इन विधियों से वृक्ष सदा 
वांछित कोटि के ही उपलब्ध होते हैं इन विधियों को तीन वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है : 

कर्तन--पादप के ही किसी भाग से, जैसे जड़, गाँठ (रिजोम), कंद, 
पत्तियों या तने से, ग्रंखुए के साथ या बिना ग्रंखुए के ही, नए पादप उगाना 
कर्तन (कटिंग) लगाना कहलाता है। रोपने पर इन खंडो में से ही जड 
निकल आती हैं और नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं ग्रधिक से अधिक पादपों 
को उगाने की प्राय: यही सबसे सस्ती, शीघ्र और सरल विधि है। टहनी 
के क्तेन लगाने को माली लोग "WT गाड़ना' कहते हैं | कुछ लोग इसे 
'कलम लगाना' भी कहते हैं, परंतु कलम शब्द का प्रयोग उसी संबंध में उचित 
है जिसमें एक पादप का अंग दूसरे की जड़ पर चढ़ाया जाता है। 

दाबा (लेयरेज) में नए पादप तभी जड़ फेकते हैँ जब वे अपने मूल 
वृक्ष से संबद्ध रहते हैं इस विधि द्वारा पादप प्रजनन के तीन प्रकार 
हैं : (१) शीर्ष दाब (feu लेर्यारग)--इस प्रकार में किसी टहनी का शीर्ष 
स्वयं नीचे की ओर झुक जाता है और भूमि तक पहुँचने पर उसमें से जड़े 
निकल आती हैँ । इसके सबसे सुंदर उदाहरणा रैस्पवेरी श्रौर लोगनबेरी हैं। 
(२) सरल दाब--इसके लिये टहनी को झुकाकर उसपर आवश्यकतानुसार 
मिट्टी डाल देते हे । इस प्रकार से अनेक जाति के पादप बड़ी सरलता से उगाए 
जा सकते हैं । कभी कभी डालों को बिना भूमि तक भुकाए ही उनपर किसी 
जगह एक श्राध सेर मिट्टी छोप दी जाती है और उसे टाट श्रादि से लपेटकर 
रस्सी से बाँध दिया जाता है। इसको 'गुट्टी बाँधना' कहते हैं। मिट्टी को 
प्रति दिन सींचा जाता है। (३) मिश्र दाब (कंपाउंड लेयरिंग) में पादप 
की प्रधान डाली को भुकाकर कई स्थानों पर मिट्टी डाल देते हैं, बीच बीच 
में थोड़ा थोड़ा भाग खुला छोड़ देते हैं। अंगूर की तरह की लताग्रों के प्रजनन 
के लिये लोग इसी ढंग को प्रायः श्रपनाते हे । 

उपरोपण (ग्रैपटेज)--इसमें चढ़ कलम (aie), भेट कलम 
(इनाचिंग) और चरमा (afer) तीनों संमिलित हैं। माली लोग चढ़ 
कलम और भेट कलम दोनों को साटा कहते | | इन लोगों में चश्मा के लिये 
चर्मा शब्द ही प्रचलित है। चश्मा शब्द फारसी चरम से निकला है, 
जिसका अर्थ आँख है। इन तीनों रीतियों में एक पौधे का कोई अंग दूसरे 
पौधे की जड़ पर उगता है। पहले को उपरोपिका (सायन) कहते हैं; 


दूसरे को मूल dd (रूट स्टाक) | उपरोपणा में प्रयुक्त दोनों पौधों को स्वस्थ _ 


` होना चाहिए | कलम की विधि केवल ऐसे पादपों के लिये उपयुक्त होती है 
जिनमें ऊपरी छिलकेवाली पर्त और भीतरी काठ के बीच एक स्पष्ट एघा- 
स्तर (केबिश्रम लेयर) होता है, क्योंकि यह विधि उपरोपिका और मूल 
dq के एघास्तरों के अभिन्न संयोग पर निर्भर है। कलम लगाने का कार्य 
aa तो किसी महीने में किया जा सकता है, फिर भी यदि ऋतु ग्रनुकल हो 
आर साथ ही अन्य आवश्यक परिस्थितियाँ भी अनुकूल हों, तो अधिक 
सफलता मिलने की संभावना रहती है। यह आवश्यक है कि जुड़नेवाले 
अंग चिपककर 451 उपरोपिका का एधास्तर मूल वृंत के एवास्तर को 
qui रूप से स्पर्श करे। वसंत ऋतु के प्रारंभ में यह स्तर अधिकतम सक्रिय 
हो जाता है, इस et में उसके AAU बढ़ने लगते हैं और किशलय (नए 
पत्ते) प्रस्फुटित होते हैं। जिन देशों में गर्मी के बाद पावस (मानसून) से 
पानी बरसता है वहाँ प्रायः गर्मी की शुष्क ऋतु के बाद बरसात आते ही 
क्रियाद्यीलता का द्वितीय काल ग्राताः है। इन दोनों ऋतु्रों में क्षत सर्वा- 
धिक dia पुरता है तथा मूल वृत एवं उपरोपिका का संयोग सर्वाधिक 
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निश्चित होता है। पतभड़वाले पादपों में कलम उस समय लगाई जाती 
है जव वे सुप्तावस्था में होते हे । 
कलम लगाने की fafaat 
१. शिरोबंधन (स्प्लाइस या feo ग्रैफिटंग)--यह कलम लगाने की 
सबसे सरल विधि है। इस विधि में उपरोपिका तथा मूलवृंत के लिये एक 
ही ब्यास के तने चुने जाते हैं (प्रायः € इंच से ५ इंच तक के) । फिर दोनों 
को एक ही प्रकार से तिरछा काट दिया जाता है (चित्र देखे) । कटान की 


उपरोपण और अक्षिबंधन 


२. शिर तथा जिद्वावंधन; 
४. अँगूठीनुमा चश्मा; ५. उपरोपिका बंधन; 
कलम; ७. साधारण ASAT | 


३. Faz: 
६. काठी 


र्‌, | शिरोबंधन, 


लंबाई लगभग $3 इंच रहती है। फिर दोनों को दृढ़ता से बाँधकर ऊपर 
से मोम चढ़ा दिया जाता है। बाँधने के लिये माली लोग केले के पेड़ के 
तने के छिलके से 3 इंच चौड़ी पट्टी चीरकर काम में लाते हैं, परंतु 
कच्चे (बिना बटे) सूत से भी काम चल सकता है । 
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२. जिर तथा जिह्वाबंधन (faq श्रौर टंग fien) ऊपर की विधि 
से ही प्रारंभ होता हे कितु तिरछा काटने के बाद उपरोविका और मल वंत 
दोनों को किनारे से श्राध इंच हटकर डेढ़ इंच तक चीर दिया जाता है। 
तब दोनों को एक दूसरे म इस प्रकार घुसे दिया जाता d किएक की जिह्वा 
दसरे की चीर में घुस जाय (चित्र देख) । ये दं 
बाँधने में प्रयुवत हे 
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err सैडल Sosa 'म लगाने -5 
३. TIS RSA (सेंडल ग्ापिटय) कलः लगाने कॉ एक विधि 


काठी कलम है जिसका प्रयोग कभी कभी किया 
ऐसे वृक्षों के लिये जिनके तंतु (टिशू 
पपीते का वृक्ष । इसमें मूल वृंत का 
जिससे वह पच्चड़ (वेज) के सदू 
उपरोपिका में गड्ढा काट 
कसकर बैठ सके । 

Y. दंगली कलम (साइ 
को बिना काटे ही वाँवी जाती है। 
बड़ा हो सकता है। इसमें 


शे अपेक्षा TST 


E 
=> पच्चड -p > 
को पच्चड़ के 


हुए एक चीरा लगाया जाता हे जो इतना गहरा होता है कि उपरोपिका का 


` चशमा--चर्मा वांधने का साधारण रूप ढाल या टी बड्गि है। टी 
बडिग नाम इसलिये पड़ा है कि छिलका अंग्रेज़ी झ्रक्षर टी के आकार में चीरा 
जाता है। यह रीति चकोतरा या उसी तरह के अन्य फलों के चरभे बांधने के 


इस चीर के सिरे पर आधे इंच की एक क्षैतिज (बेडी) चीर लगाई जाती हे । 
तदनतर चाकू के फल द्वारा उपरोपिका की छाल में से १ इंच या १॥ इंच लंबा 


ढाल के आकार का टुकड़ा निकाल लेते हैं जिसके बीच में कलिका (बड) 


à नुआ हरा रह जाता है तो AS मान जिया जा सकता 
हैकि ag कलिका और मूल E कौ जुड़ a की संभावना हे । 

ISAT चश्ला (रिंग बडिग)--वेर (जूजूब) के साथ इस विधि 
का प्रयोग विशेष रूप से होता है। उपरोपिका की लकड़ी पर से पुष्ट कलिका 
सहित ३ इंच या 3 इंच चौड़ा gear लकड़ी से कुछ ढीला करके एक 
zin सरकाकर उतार लिया जाता है। फिर मुख्य पादप का शिरा काटकर 
थोड़ी दुर का छिलका उखाड़ देते है । आब कलिकावाले छल्ले को धीरे से 
मूल बुत की लकड़ी पर इस प्रकार-सरका देते हैं कि उसका सिरा गूल बूँत 
के छिलके से चारों ओर सटकर बैठ जाय | 
e Sz (पैच बडिग)--पैवंद ढालनुमा चश्मे की ही भाँति लगाई जाती 
, ग्रंतर केवल इतना होता है कि इसमें छिलके का वह भाग, जिसमें कलिका 
रहती है, चौकोर काटा जाता है रौर मूल वृंत के छिलके से ठीक इसी के आकार 
का एक टुकड़ा निकाल दिया जाता है। फिर*रिक्‍त स्थान पर कलिकावाला 
टुकड़ा बड़ी सावधानी से बाँध दिया जाता है। 

wae की विधि--यह विधि पैबंद लगाने की ही तरह हैं। केवल 
इस विधि में पंवंद लगभग एक इंच लंबी और उसकी तिहाई चौड़ी होती है, 
और मूल dq का छिलका कुछ दूर तक इसपर चढ़ा दिया जाता हैं। 

विभाजन--इस विधि के ग्रंतर्गत वे रीतियाँ है जिनमें पैतूक पादक के 
एक AT को काटकर श्रलग लगाया जाता है, जो आगे चलकर एक हसा 
पादप के रूप में पनप जाता है । इसका प्रयोग कंदवाळे पादपों के लिये होता 
है, जैसे वैजंती (sar) की जड़वाली गांठे (रिजोम), केले की जड़ से निकले 
पौधे, लिली के कंद (बल्ब), इत्यादि | : 


२-१३ 
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हू के अन्य फलों की कलमें भी ऐसे ही लगाई जाती हैं। इनमें एक 
क्ष से उपरोपिका ली जाती हैं और उसे वीजू (वीज से उत्पन्न) 
वे पर लगा दिया जाता हे। कितु इस विधि में डालो के संयुक्त होने की 


| SS « 
A 


X| 


LA 


बाँधी जा 

१॥ या २ इंच लंबा परत छीलकर निकाल दिया जाता है। साथ में लकड़ी 
भी कट जाय, परंतु व्यास की एक तिहाई से श्रधिक गहराई तक न काटी जाय । 
यह काम खूब तेज छुरी से करता चाहिए। उपरोपिका की टहनी को भी 
उसी प्रकार छीलना चाहिए । उद्देश्य यह है कि दोनों टहनियों को सटाने पर 
दोनों छीले भाग पूरी लंवाई तक ठीक एक के ऊपर एक पड़ें, छिलका छिलके 
पर, काठ काठ पर। तब दोनों को बड़ी सावधानी से कसकर बाँध दिया 
जाता है और उनको विना हिलाए डूलाए दो तीन महीने तक छोड़ दिया जाता 
है। इतने समय तक बीजू पेड़ की (जो बहुधा गमले में रहता है) वैसी ही 
सेवा की जाती है जेसी इसके स्वतंत्र रहने पर की जाती । यह खर्चीली 
विधि है और इसका उपयोग तभी करना चाहिए जव अन्य विधियों से 
काम न चले । 

उदयुदत भूमि का चुनाव--घरेलू उद्यान के लिये तो मकान के पास की 


- भूमि ही उद्यानभूमि हो सकती है। साधारणतः फूलों के उद्यान और 


हरियाली (लॉन) को सामने रखा जाता है, जहाँ वे सबको दिखाई पड़ें, 
गौर फल तथा तरकारी के उद्यानों को वगल में या पीछे की ओर रखा 
जाता है। 
व्यापारिक उत्पादन के लिये भूमि का चुनाव कई बातों पर निर्भर 
है। १. मिट्टी--गघिकांश फसलों के लिये दोरसी मिट्टी ही उपयुक्त मानी 
जाती 21 जिस मिट्टी में चिकनी मिट्टी (क्ले) श्रौर बालू तथा सडा 
घास पात रहें उसे दोरसी मिट्टी (लोम) कहते d! के लिये पानी 
की निकासी और दोरसी मिट्टी की पर्याप्त गहराई दोनों बहुत आवश्यक dd 
ऐसी मिट्टी कम से कम छः फुट की गहराई तक रहे। २. सिचाई--फल, 
तरकारी आदि की अधिकांश फसलों को खूब पानी चाहिए । यदि वर्षा 
प्रायः हर महीने में होती हो तो बात दूसरी है, अन्यथा सिचाई की आवश्यकता j 
पडेगी। इसलिये उपयुक्त भूमि का सस्ते तथा प्रचुर पानी के पास होना 
नितांत आवश्यक हैं। 3. बाजार--उपज को खपाने के लिये उपयुक्‍त 


बाजार का पास होता भी अत्यावश्यक है, ्रन्यथा फसल का चुनाव बड़ी E 
सावधानी से करना पड़ेगा, जिसमे दूर तक भजन पर भी वे खराब नहों 3 
ग्रौर घाटा न पड़े । ४. परिवहन के लिये कम से कम दो विभिन्न साधनों की 5 


सुविधा होनी चाहिए । ae | 

रोपण योजना--खेत में तरकारियाँ साधारणतः सीधी पंक्तियों में क्‍ 
रोपी जाती हैं। फूल अनियमित या नियमित (अर्थात्‌ ज्यामितीय आकार 
की) वयारियों में, या दीवारों की जड़ के पास रोपे जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के 
पादप के लिये र्य पादपों से समुचित दुरी आवश्यक है, क्योंकि बहुत पास 
पास लगाते पर वे स्वस्थ नहीं रह पाते । फलों के पादपरोपण में वस्तुतः 
प्रति एकड़ वृक्षों की एक निश्चित संख्या होती हे जिससे महत्तम लाभ प्राप्त 
होता है। इसके लिये फलों की खेती शीर्षक लेख देखें। | 

पौधों के बीच दुरी--वाषिक फूलों के लिये उनकी परस्पर दूरी ६ से 
१२ इंच तक होती है; भाड़ों के लिये दूरी उनकी बाढ़ पर निभर है। तरः | 
कारियों में मूली, गाजर जैसी फसल के लिये एक पादप से दूसरे पादप की 
दूरी ६ इंच की तथा पंक्तियों की परस्पर दूरी & से १२ इंच तक की होती 
चाहिए। भिर्चा जैसे छोटे पादप के लिये १ से २ फूट की दूरी दोः दिज्ञाओं 
में चाहिए। कुछ बड़े पौधों के लिये, जैसे टमाटर, बैगन ग्रादि, ३ फूट à. 
दूरी चाहिए और लौकी, TE तथा ककड़ी जेसी लतां के लिये दोनों . 
दिशास्रो में ५ से १० फुट का अंतर होना चाहिए। sree 


सहारे पादपों को इच्छानुसार रूप दिया 


ara विज्ञान 


के लिये Gere करनेवाले की इच्छा के अनुसार शंक्वाकार (गावदुम), 
छत्राकार (छतरीनुमा) आदि रूप दिया जा सकता है और कभी कभी तो 
उन्हे हाथी, घोड़े आदि का रूप भी दे दिया जाता हे, परंतु फलों के वृक्षों को 
साधारणत: कलर या पुष्पपात्र का रूप दिया जाता है और केंद्रीय भाग को 
घना नहीं होने दिया जाता । Bers का उद्देश्य यह होता है कि पादप 
के प्रायः ग्रनावरयक भाग निकाल दिए जाये जिससे बचा हुआ भाग ग्रधिक 
उत्पादन कर सके या अधिक सुंदर, पुष्ट और स्वस्थ हो जाय । कुछ फूलों 
में, जैसे गुलाब में, जड़ और टहनियों की Gers इसलिये की जाती है कि 
अधिक फूल लगें। कुछ में पुरानी लकड़ी इसलिये छाँट दी जाती है कि 
ऐसी नई टहनियाँ निकलें जिनपर फूल लगते हैं। Ferg में दुर्वल, रोगग्रस्त 


a 


ग्रोर घनी टहनियों को छाँटकर निकाल दिया जाता 21 
कर्षण--कष रण (कल्टिवेशन) शब्द का प्रयोग यहाँ पर दो भिन्न 
कर्मा के लिये किया गया है: एक तो उस छिछली और वार बार की 
जानेवाली गोड़ाई या खुरपियाने के लिये जो घास पात मारने के उद्देश्य से 
की जाती है, और दूसरे उस गहरी जोताई के लिये जो प्रति वर्ष इसलिये 
की जाती है कि भूमि के नीचे घास पात तथा जड़ें आदि दब जायँ । तरकारी 
और फूल की खेती में साधारणतः जोताई की बड़ी आवश्यकता रहती है। 
भारत की अधिकांश जगहों में फलों के उद्यान में भूमि पर घास उगना वांछ- 
नीय नहीं है और इसलिये थोड़ी बहुत गोड़ाई आवश्यक हो जाती है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि गोड़ाई या खुरपियाने का प्रधान उद्देश्य भ्रवांछित 
घास पात का निर्मूलन ही होता है। wa चूंकि कर्षणा का प्रथम उद्देश्य 
अनावश्यक घास पात का निर्मूलन है, इसलिये यह तभी करना चाहिए 
जब वे छोटे हों और उन्होंने अपनी Ts गहरी न जमा ली हों । यह कषणा 
छिछला होना चाहिए ताकि तरकारी, फूल या फलों की जड़ों को हानि न 
पहुंचे । शुष्क ऋतु में प्रत्येक सिंचाई के बाद एक बार हलका कर्षण और 
निराना (वीडिग) अच्छा है। इसके साथ ही फलों की उद्यान भूमि को, 
कम से कम गर्मी में और फिर एक बार बरसात में, पलटनेवाले हल से अवश्य 
जोत देना चाहिए। जोताई किस समय की जाय, यह भी कुछ महत्वपूर्ण 
है। यदि अधिक गीली भूमि पर जोताई की जाय तो अवश्य ही इससे भूमि 
को हानि पहुँच सकती है। हलकी (बालुकामय) मिट्टी की अपेक्षा भारी 
(चिकनी) मिट्टी में ऐसी हानि श्रधिक होती है। साधारणतः जोताई वही 
अच्छी होती है जो पर्याप्त सूखी भूमि पर की जाय, परंतु भूमि इतनी सूखी 
भी न रहे कि बड़े बड़े चिप्पड़ उखड़ने लगें। फलों के उद्यान और तरकारी 
के खेतों में बिना जोते ही विशेष रासायनिक पदार्थो के छिड़काव से घास 
पात मार डालना भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
अंतर्कृषि--यदि पादपों की परस्पर दूरी ठीक है तो फलों के नए उद्यान 
में बहुत सी भूमि ऐसी पड़ी रहेगी जो वर्षा तक फलवाले वृक्षों के काम में 
न ग्राएगी | इस भूमि में शीघ्र उत्पन्न होनेवाले फल, जैसे पपीता, या कोई 
तरकारी पैदा की जा सकती है। 
सिचाई--भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को इतनी विभिन्न मात्राश्रों में 
पानी की आवश्यकता होती है कि उनके लिये कोई व्यापक नियम नहीं 
बनाया जा सकता । कितना पानी दिया जाय और कब दिया जाय, यह इस- 
qx निर्भर है कि कौन सा पौधा है और ऋतु क्या है। गमले में लगे पौधों 
को सूखी ऋतु में प्रति दिन पानी देना आवश्यक है । सभी पादपों के लिये 
भूमि को निरंतर नम रहना चाहिए जिससे उनकी बाढ़ न रुके । फलों को 
भी समुचित विकास के लिये निरंतर पानी की श्रावशयकता रहती है । यह 
स्मरणा रखना चाहिए कि भूमि में नमी की मात्रा इतनी कम कभी न हो 
कि पौधे मुरभा जायें और फिर पनप न सकें। अच्छी सिंचाई वही है 
जिसमें पानी कम से कम मात्रा में खराव जाय । यह खराबी कई कारणों 
से हो सकती है: ऊपरी सतह पर से पानी के बह जाने से, श्रनावइयक 
गहराई तक घुस जाने से, ऊपरी सतह्‌ से भाप बनकर उड़ जाने से तथा घास- 
पात द्वारा आवद्यक पानी खिंच जाने से । पंक्तियों में लगी हुई तरकारियों 
को बगल की नालियों द्वारा सींचना सरल है। छोटे वृक्ष थाला बनाकर सींचे 
जा सकते हैँ | थाले इस प्रकार ्रायोजित हों कि पादपों के मूल तक की भूमि 
सिच जाय। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ते जायें थालों के वृत्त को बढ़ाते जाना 
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बुद्धिमत्तापूर्णं सिचाई के लिये वृक्षों तथा भूमि की स्थिति पर ध्यान 
रखना परम आवश्यक है। विशेष यंत्रों से, जैसे प्रसारमापी (टेसिग्रो- 
मीटर) तथा जिप्सम परिचालक इष्टिकाश्रों (जिप्सम कंडवटॅस ब्लॉक) को 
भूमि के भीतर रखकर, भूमि की agar नापी जा सकती है। भूमि की 
नमी जानने के लिये पेंचदार वर्मा (ग्रॉगर) का भी उपयोग हो सकता है। 
यदि खेत में घास पात उग रहे हों तो उनकी दशा से भी भूमि की नमी का 
अनुमान किया जा सकता है। 

खाद--पादपों को उचित ग्राहार मिलना सबसे महत्व की बात है। 
फल और तरकारी अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक मात्रा में ग्राहार 
ग्रहणा करते हे । फलवाले वृक्ष तथा तरकारी के पादपों को अन्य पादपों के 
सदृश ही अपनी वृद्धि के लिये कई प्रकार के श्राहार श्रवयवों की आवश्यकता 
होती है जो साधारणतः पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हे परंतु कोई 
भ्रवयव पादप को कितना मिल सकेगा यह कई बातों पर निर्भर है, जैसे वह 
अवयव मिट्टी में किस खनिज के रूप में विद्यमान है, मिट्टी का कितना अंश 
कलिल (कलायड) के रूप में है, मिट्टी में श्राद्रेता कितनी है और उसकी 
अम्लता (पी एच) कितनी है। श्रधिकांश फसलों के लिये भूमि में नाइ- 
ट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटैसि्रम डालना उपयोगी पाया गया है, क्योंकि 
ये तत्व विभिन्न फसलों द्वारा न्यूनाधिक मात्रा में निकल जाते हैं। इसलिये 
यह देखना आवश्यक है कि भूमि के इन तत्वों का संतुलन पौधों की श्रावश्यकता 
के श्रनुसार ही रहे। किसी एक तत्व के बहुत श्रधिक मात्रा में डालने से 
दूसरे तत्वों में कमी या श्रसंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे उपज में कमी 
ग्रा सकती है। 

नाइद्रोजन--भारतीय भूमि के लिये खाद के सबसे महत्वपूर्ण AT 
नाइट्रोजन तथा वानस्पतिक पदार्थ हैँ। यह स्मरणा रहे कि भूमि भूमि में 
अंतर होता है; इसलिये इस संबंध में कोई एक व्यापक quur नहीं बताया 
जा सकता जिसका प्रयोग सर्वत्र किया जा सके । नाइट्रोजन देनेवाली कुछ 
वस्तुएँ ये हे :--(क) जीवजनित (श्रॉर्गेनिक) स्रोत: गोबर, लीद, मूत्र, 
कूड़ा कर्कट ग्रादि की खाद; खली तथा हरी फसलें जो खाद के रूप में काम 
म॑ ग्रा सकती हैं, जैसे सनई, तिनपतिया (क्लोवर) मूंग, Sat ्रादि। (ख) 
अ्रजीवजनित स्रोत : यूरिश्रा, जिसमें ४० प्रति शत नाइट्रोजन होता है, 
अमोनियम सल्फेट (२० प्रति शत नाइट्रोजन), श्रमोनियम नाइट्रेट (३५ 
प्रति शत नाइट्रोजन), कैल्सिश्रम नाइट्रेट (१५ प्रति शत नाइट्रोजन) तथा 
सोडियम नाइट्रेट (१६ प्रति शत नाइट्रोजन) । साधारणतः भूमि में प्रति 
एकड़ Yo से १२ पाउंड तक नाइट्रोजन संतोषजनक होने की श्राशा की जा 
सकती è l 

फास्फोरस--यह संभव है कि फास्फोरस भूमि में पर्याप्त मात्रा में रहे, 
परंतु पादपों को केवल धीरे धीरे प्राप्त हो । देखा गया है कि कभी कभी जहाँ 

अन्य फसलें बहुत ही निकम्मी होती थीं, वहाँ फलों का उद्यान भूमि में बिना 

ऊपर से फास्फोरसमय पदार्थ डाले, बहुत ग्रच्छी तरह फूलता फलता है, 
संभवत: इसलिये कि फल के वृक्षों को फास्फोरस की आवश्यकता धीरे धीरे 
ही पड़ती है। खादों में तथा सभी प्रकार के जीवजनित पदार्थों a कुछ 
न कुछ फास्फोरस रहता है । परंतु फास्फोरसप्रद विशेष वस्तुएँ ये हे-- 
अस्थियों का चूण (जिसमें २० से २५ प्रति शत फास्फोरस पेंटावसाइड, 
रहता है), बेसिक स्लैग (१५ से २० प्रति शत फास्फोरस पेंटावसाइड) 
आर सुपर फास्फेट जिसका प्रयोग बहुतायत से होता है da इसमें १६ से ४० 
प्रति शत फास्फोरस पेंटावसाइड रहता है। उन f में, जो फास्फोरस 
को स्थिर (फ़िक्स) कर लेती हैं, पहली बार इतना .फास्फोरसमय पदार्थ 
डालना चाहिए कि स्थिर करने पर भी पौधों के nu कुछ फास्फोरस बच 
रहे, परंतु जो मिट्टियाँ फास्फोरस को स्थिर नहीं करतीं उनमें ग्रधिक मात्रा 
में फास्फोरसमय पदार्थ नहीं डालना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिगड़ 
जायगा और अन्य अवयव कम पड़ जायंगे | 

पोटेसिश्रम--जिस भूमि में सुलभ पोटेसिश्रम की मात्रा बहुत ही कम 
होती है उसमें पोटॅसिश्रम देने पर दर्शनीय अंतर d जो उपज की 
वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है। पोटॅसिश्रम सल्फेट तथा पोटसिश्मम क्लोराइड 
ही साधारणतः खाद के लिये प्रयुक्त होते हैं। इनम से प्रत्येक में लगभग 
५० प्रति शत पोटैसिग्रम आक्साइड होता है । WIÉRUTH नाइट्रेट में ४४ 


चाहिए। बड़े से बड़े वृक्षों की सिंचाई के लिये नालियों की पद्धति ही कुछ 
परिवर्तित रूप में उपयोगी होती है । CC-0. UP State Museum, 


af EE qium x भावसाइड होता है; साथ में १३ प्रति शत नाइट्रोजन 
zratganj. Lucknow 


उद्योग में आकस्मिक दुर्घटनाएँ 


भी रहता है । जीवजनित खादों में भी ५० प्रति शत या ES RR 
o gfo 


EN 


ग्रॉवसाइड हो सकता हे | 


उद्योग पं आकस्मिक दुर्घटनाएँ ग्रौद्योगिक क्रांति के फल- 


स्वरूप आधुनिक काल में 

विशालकाय मशीतों और यंत्रों का ग्रधिकाधिक उपयोग होने लगा है। मशीनों 
की गति का मनुष्य सामना नहीं कर सकता । तेज दौड़ते हुए पहिए, भीमकाय 
भटिठयाँ और उनमें पिघलाए जानेवाले गर्म द्रव, भारी क्रेनें, और ऐसी ही 
अन्य कई चीजों से सुविकसित श्रौद्योगिक केंद्र संचालित होते हैं। कहीं भी 
थोड़ी सी भूल चूक से, श्रथवा मशीनों के एकाएक खराब हो जाने से, पुर्जो 
के टट जाने, अथवा विस्फोटक पदार्थों में ग्राग लग जाने श्रादि से कई एसी 
श्राकस्मिक दुर्घटनाएँ घट जाती हैँ जिनका पहले से कोई श्रनुमान भी नहीं 
किया जा सकता | एसी उद्योग संबंधी अप्रत्याशित और श्राकस्मिक घटनाएँ, 
जिनसे कार्यकर्ताग्रों को शारीरिक हानि पहुँचे और वे स्थायी या अस्थायी 
काल के लिये ग्रयोग्य हो जायें, अथवा मर जाय, श्रौद्योगिक दुर्घटनाएँ 
कहलाती Ea घरेलू नौकरों की दुर्घटनाएँ और खेत पर काम करते 
समय लगनेवाली चोटों या होनेवाली शारीरिक हानियों को श्रौद्योगिक 
दुर्घटना में संमिलित नहीं किया जाता। जव कोई घटना लाभ के लियें 
किया जानेवाल! काम करते समय घटती है तभी वह ग्रौद्योगिक दुर्घटना 
की श्रेणी में आती है। 

शारीरिक हानि को उसकी गंभीरता के ग्राधार पर पाँच भागों में विभक्त 
किया जा सकता है: (१) मृत्यु, (२) स्थायी qur ्रयोग्यताएं, यथा 
दोनों ग्राँखों से अंधा हो जाना, दोनों हाथों ग्रथवा पैरों का टूट जाना, श्रादि; 
(३) स्थायी आंशिक ग्रयोग्यताएँ, यथा एक ग्राँख A एक हाथ या एक 
पैर का खराब हो जाना; (४) अस्थायी पुणा श्रयोग्यताएँ; (५) अस्थायी 
श्रयोग्यताएँ, जो प्राथमिक उपचार अथवा कुछ दिनों के डाक्टरी इलाज से 
ठीक होने योग्य हों । 

बड़े बड़े उद्योगों में सांख्यिकी (स्टॅटिस्टिक्स) द्वारा यह अनुमान 
लगाया जाता है कि किसी भी दुर्घटना द्वारा उस उद्योग को समय की 
दृष्टि से कितनी हानि हुई है । इस प्रकार समय और मूल्य का संबंध जोड़कर 
उद्योग को होनेवाली संपूणा ग्राथिक हानि sia ली जाती है । मत्यु के कारण 
भी उद्योग को समय की दृष्टि से पर्याप्त हानि होती है, क्योंकि उस व्यक्ति 
की सेवाएँ बाद में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकतीं । उसके स्थान पर किसी 
नए व्यक्ति को रखना पड़ता है जिसे उस स्थान पर ठीक से कार्य करने में 
कुछ समय लग ही जाता है । इसी प्रकार स्थायी रूप से ग्रयोग्य हुए व्यक्तियों 
के कारण भी समय नष्ट होता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के अतिरिक्त 
अन्य व्यक्ति भी अपना काम छोड़कर उनकी सेव! सुश्रूषा के लिये अथवा 
मशीनों के सुधार के लिये समय देते हैं, जो किसी भी प्रकार उत्पादनवृद्धि 
में सहायक नहीं होता । कभी कभी उनकी मानसिक स्थिति भी स्थिर नहीं 
रह पाती और इसलिये भी उनकी कार्यक्षमता का ह्लास होने लगता है। 
इन सवका परिणाम उत्पाद्य वस्तुओं की मात्रा में कमी ही होता है और 
इसलिये समय की हानि को मूल्य के साथ जोड़ना उचित हो जाता है। 

दुर्घटना से होनेवाली आर्थिक हानि में इलाज के लिये होनेवाला व्यय 
श्रौर बीमा का व्यय भी जोड़ लिया जाता है। १६४५३ में अमरीका में लग- 
भग ३ अरब डालर का व्यय इन औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण हुआ, जो 
प्रत्येक श्रमिक पर समान रूप से वितरित करने पर औसतन ४५ डालर 
होता है। 

दुर्घटनाओं का तुलनात्मक परीक्षण करने के लिये यह आवश्यक है 
कि कुछ आधारभूत कसौटियाँ स्थिर की जायें। “ग्रमरीकन tessa 
ऐसोसिएशन'” ने अपने प्रतिमान जेड १६:१ द्वारा दो प्रकार की शारीरिक- 
हानि-दर-मापन का माध्यम सु भाया है। ये हे : ( १) किसी निश्चित अवधि में 
ुर्घटनाग्रों की आवृत्ति, और (२) दुर्घटना की गंभीरता । प्रथम प्रकार 
की गणाना के लिये १०,००,००० काम करने के घंटों की Hala में घटने- 
वाली दुर्घटनाश्रों को लिया जाता है। दूसरी प्रकार की गणाना द्वारा इतने 
ही घंटों में हुई कुल हानि का अनुमान लगाया जाता है। यह हानि 
समयहानि के माध्यम से आँकी जाती है जिसका वर्णन हम ऊपर कर 


आए हूँ । 
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उद्योगों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिये प्रत्येक दुर्घटना का विइले- 
परा किया जाता है। दुर्घटना के कारणों की जानकारी होने पर भविष्य में 
उन कारणों को न पनपने देने की चेष्टाएँ की जाती हैं । इस दिशा में सतर्कता 
श्रौर सावधानी बरती जाती है। इन कारणों zx कारकों में निम्नलिखित 
मुख्य ह्‌ : 
१. दुर्घटना किस चीज से हुई, ग्रर्थात्‌ दुर्घटना का माध्यम (एजेंसी) ; 
२. मशीन या ्रौजार का भागविशेष, जो दुर्घटना के लिये उत्तरदायी हो; 
३. दुघटनास्थल, वातावरणा एवं मशीन को स्थिति; ४. कार्यकर्ता ने 
सावधानी एवं सतर्कता के नियमों का पालन किया या नहीं; ५. दुर्घटना 
के लिये स्वयं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का दायित्व; ६. दुर्घटना का प्रकार 
(किस प्रकार हानि पहुँची) । 
इनके श्रतिरिक्त दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पुरुष है श्रथवा स्त्री, उसके कार्य 
की स्थिति, उसका मानसिक संतुलन श्रादि कारण भी विदलेपित किए 
जाते हैं। 
दुर्घटनाओं से होनेवाली मानवहानि, मृत्यु अथवा स्थायी श्रस्थायी 
श्रयोग्यताग्रों पर जितनी सहानुभूति के साथ २०त्री शती के प्रारंभ से विचार 
किया जाने लगा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया । सुरक्षा के लिये 
यत्न, उचित प्रशिक्षण और श्रमिकों की सुखसुविधा के लिये सहकार, यें 
सब नए कितु आवश्यक चरणा d. इनके मूल में कतिपय कारण हैं । 
श्रौद्योगिक प्रगति की बढ़ती हुई परंपरा से प्रभावित होकर सामान्य जन 
अपने परंपरागत उद्योगों को छोड़कर इन बड़े उद्योगों की ओर unes हुए । 
जनसंख्या का अधिकांश यहीं केंद्रित होने लगा । इधर उद्योगों पर समाज का 
अवलंबन बढ़ता ही चला गया और इससे उनका विकास और विस्तार करना 
raum हो गया । श्रमिकों की माँग भी बढ़ने लगी । कितु जिन उद्योगों 
में मानवहानि का भय हो, उसमें कोई श्रमिक तव तक जाना पसंद नहीं 
करेगा जब तक उसे सामाजिक सुरक्षा का समुचित श्राइवासन न मिले | 
मशीनों के साथ ag दिन और रात जू झता है, केवल इसलिये कि उसके बाल 
बच्चों का पोषण हो सके । यदि कार्य करने से ही उसकी मृत्यु हो जाय 
अथवा वह HAVA हो जाय, तो उसके परिवार के पोषण का कौन उत्तरदायी 
होगा ? यही प्रश्‍न उसे अपने जीवन को संकट में डालने से रोकता है । 
जब तक उद्योगपति उसे यह आश्वासन न दे दे कि उसको ऐसी किसी भी 
दुर्घटना की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के कतिपय अधिकार प्राप्त होंगे, 
तव तक वह ऐसे कायो में हाथ लगाकर जोखिम मोल नहीं लेगा । इस प्रकार 
उद्योगों का यंत्रीकरणा, उनकी विषमता और जटिलता, उद्योगों में जनस ख्या 
के अधिकांश का केंद्रीकरण, समाज का उद्योगों पर पराश्रय, श्रमिकों की 
माँग तथा जीवन पर संकट लानेवाले उद्योगों में काम न करने की इच्छा 
आदि ही ऐसे मुख्य कारण हैं, जिन्होंने उद्योगपतियों और राज्य सरकारों 
को यह बात सोचने के लिये बाध्य किया कि सामाजिक सुरक्षा (सोशल 
सिक्योरिटी) के लिये कतिपय नियम बनाए जायें और साथ ही दुर्घटनाओं 
की स्थितियों और उनकी श्ावृत्तियों को कम करने की भरसक चेष्टाएँ 
की जायें, ताकि श्रमिक उद्योगों में निःसंकोच आना पसंद करें । कार्यस्थल 
के परिसर और कार्य करने की कुशल व सतकं रीतियों से दुर्घटनाओं की 
संभावनाएँ कम हो सकती हैं और इसी लिये यह चेष्टा की जाती है कि अच्छे 
वातावरण में श्रमिक कार्य कर सके | उन्हें कार्यक्षम बनाने तथा सावधानी 
से काम करने के लिये उचित प्रशिक्षण की योजना भी उद्योगों का एक विशेष 
कार्य हो गई है। 
पहले उद्योगपतियों को यह विशवास सा था कि सावधानी से और 
स्वयं को संकट से बचाते हुए कार्य करने से उत्पादन की मात्रा पर कुप्रभाव" 
पड़ता है, कितु wa यह विचार बदल गया है। अनुभव के आधार पर यह 
सिद्ध हो चुका है कि ठीक प्रकार से कार्ये करना कुशलता और जीवनरक्षा 
दोनों ही दृष्टियों से लाभप्रद है। 
सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में इस ओर जागरूकता बढ़ती जा 
रही है और कई समितियाँ एवं राजकीय विभाग इसी ओर अपना कार्यक्षेत्र 
विस्तारित भी कर रहे हैं। कतिपय मजदूर संघ (ट्रेड यूनियनें) भी इस 
दिशा में अपने प्रयासों द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने तथा दुर्घटनाग्रस्त 


लोगों की सेवा शुश्रूषा अथवा मृतक के परिवार के भरण पोषण आदि के z 


प्रबंध का कार्य करते रहते e 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow NEU n i 
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उद्योग में आकस्मिक दुर्घटनाएं ex उद्योग सें इलेवट्रानिकी 
ग्रेन कीक ययलसोपायठीफार दि ग्रिवरान भाव एक्सिड्ट्स” 7) 
का निर्माण इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया। सुरक्षा के छ दुर्घटना के कारण १६५० में प्रति दात १९५६ में प्रति शत 
सिद्धांतों का उल्लेख यह सोसायटी इस प्रकार करती है SS ol ae a RENE 
१. मशीनों द्वारा २३:७० १४-४० 
१. व्यवस्थापको की हर से सुरक्षा के लिये सवल प्रयास होना चाहिए; २. बस्तओं के गिर जाने से १६:४३ १३-२४ 
२. प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर सचेत करने का यत्न ग्रांदोलन द्वारा किया ३. माल ढोने से १०:३५ ११-३७ 
जाना. चाहिए; ३. Seat के Aims और विवरण पंजीकृत करने ४. यातायात 9: ; h १०४४ 
चाहिए; ४. निरीक्षण, जाँच और कार्यसुरक्षा के विश्लेषण का श्रध्ययन ५. गर्भ धात्विक द्रव या गर्म पदार्थ से yey Yo 
करना आंदोलन का आवश्यक AT होना चाहिए; ५. संगठन का अधि- ६. हाथ के औजारों के उपयोग से ४ EER ७-५७ 
कांड कार्य कार्य-सुरक्षा-समिति को सौंप देना चाहिए; ६. इस संगठन ७. लोगों के गिर जाने से ; ६-२१ ५०७३ 
का अत्यत महत्वपूरण काय प्रचार द्वारा कार्यकर्ताओं और व्यवस्थापकों को ८. किसी चीज से टकरा जाने से ७:६५ १२:४७ 
इस दृष्टि से शिक्षित करना होना चाहिए | ६. विविध १२९५ १६:०५ 


इस सोसायटी ने अपने श्रनुसंधान द्वारा विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं 
को वर्गीकृत किया। उन वगो में होनेवाली दुर्घटनाओं की आवृत्ति का 


प्रति शत निम्नलिखित है 


कारण 
. माल ढोने से 
. शक्तिचालित मशीनों से 
« लोगों के गिर जाने से 
. हाथ के औजारों के उपयोग से 
किसी वस्तु के गिर जाने से 
किसी वस्तू स टकरा जान 
. गर्म धात्विक द्रव या गर्म वस्तु के स्पर्श से 
- यातायात (रेलवे के अतिरिक्त) 
. रेल यातायात 
विविध 


भारत में ग्रौद्योगीकरण के प्रारंभ के वर्षो d दुर्घटनाएं अधिक GUT 
करती थीं, क्योंकि उस समय श्रमिक अधिक कुशल नहीं था। सन्‌ १ 
में दुर्घटना के कारण श्रयोब्य हुए व्यक्तियों को हानिमूल्य देने का प्रश्‍न 
उठाया गया, पर कार्यकर्ताश्रों के हानिमूल्य का श्रधिनियम (वक़ंमेंस कपे- 
सेशन एक्ट) १६३३ में जाकर ही पारित हो सका। १६३४ के फैक्टरी 
एक्ट द्वारा इस दिशा में श्रौर अधिक व्यवस्थाएंँ हई । फिर भी श्रौद्योगिक 
दुर्घटनाओं की सांख्यिकी अधिक विश्वसनीय नहीं है। स्वयं श्रमिकों के 
अबोध और श्रशिक्षित होने के कारण तथा मजदूर संघों के सुसंगठित न होने 
के कारणा, हानिमूल्य की प्राप्ति के लिये अधिक चेष्टाएँ भी नहीं की जातीं 
आर की जाने पर भी सफलता सभी में समान रूप से नहीं मिल पाती । 
उद्योगपति भी इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। अपने सामाजिक उत्तर- 
दायित्व को टाल देने की प्रवृत्ति व्यवस्थापकों में प्रायः पाई जाती 
है। इसीलिये श्रमिकों का शोषण करने में भी d अधिक संकोच नहीं 
करते । 

दुघटनाजन्य मृत्यु की दर १९३९ की तुलना में १९५७ में कुछ क 

` हुई। १९५७ में प्रति एक हजार व्यक्तियों में से ०:०९ श्रमिक मरे 

जव कि १६३९ में ०:१३ व्यक्ति मरे थे। कितु अन्य दुर्घटनाओं में, जो 
स्थायी और अस्थायी ग्रयोग्यता के कारण होती हैं, प्रति वर्ष वृद्धि ही 
हुई «1 नीचे की तालिका इसे स्पष्ट करती है 
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प्रति एक हजार व्यक्ति 


© 


aq मृत्यु के अतिरिक्त दुर्घटनाओं की 
कुल संख्या पर श्रौसत 
१६३६ ३५,७८१५ २०:४३ 
१९४५ ६९,७८१ २६-४० 
१६५४ ६३,७६५ २६२१ 
१९५६ १,२८,१७७ ४४-४७ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना और ग्रागाभी पंचवर्षीय योजनाओं म 
श्रौद्योगीकरणा तथा यंत्रीकरण पर जो बल दिया जा रहा है (या दिया 
जानेवाला है), उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उद्योग संबंधी 
समस्याएं और दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बहुत बढ़ जायेंगी । इन्हें रोकने के 
लिये उचित प्रशिक्षण तथा उद्योगपतियों के हादिक सहकार की परम 
आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सहानुभूतिपुणं 
विचार तथा उत्तरदायित्व का भाव होना श्रौद्योगिक विकास के लिये श्रपरि- 
हार्य है। कार्थकर्ताग्रों के लिये राज्य बीमा अधिनियम (एंप्लायीज स्टेट 
इंश्योरेंस Uae, १६४८) द्वारा कतिपय सुविधाएँ राज्य ने प्रदान की हँ । 
परंतु इस दिशा में अधिक गंभीरता से विचार करने और ठोस कदम उठाने 


की आवश्यकता है | [ato Ho | 
उद्योग में इलेक्ट्रानिकी हिलो SAO खान 

वह विभाग है जिसमें इलेक्ट्रान 
नलियों का zar उसी प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता है। 
(देखें इलेक्ट्रान नली) | इलेक्ट्रान नलियोंवाले यंत्रों का उपयोग बढ़िया 
मेल का माल उत्पन्न करने के लिये या साधारण मशीनों की अपेक्षा 
अधिक शीघ्रता से कास करने के लिये होता है। कुछ अन्य उपयोग ऐसे g 
जिनके लिये कोई संतोषजनक वैकल्पिक रीति नहीं है, जैसे इस्पात की 
चलती हुई तप्त छड़ों का ताप नापना, लगातार शीघ्रता से चलती हुई 
वस्तुओं का गिनना श्रथवा उनकी उत्तमता की परीक्षा करना | इलेवट्रानीय 
युक्तियों में से महत्वपूर्ण उपयोग ये हैं--प्रत्यावर्ती विद्युद्धारा (आलटरनेंटिंग 
करेंट) को दिष्ट (sma) धारा में बदलना; शीघ्र और नियंत्रित 
सीमा तक धातुओं श्रौर अ्रधातुओं को तप्त करना; वेग, ताप, दाब, स्राव, 
तनाव, रंग आदि का विविध श्रौद्योगिक क्रियाओं में नियंत्रण और मोटाई 
रग, समय, श्राद्रेता, ताप, वेग, विकिरण ग्रादि का नापना d 


ग्राजकल के कई श्रतिप्रचलित यंत्र भी बिना इलेक्ट्रालिकी के बन नहीं 
पाते, जैसे रेडियो, दूरवीक्षण (टेलिविजन), ध्वनिचित्र (बोलता सिनेमा) 
प्रतिदीष्ति प्रकाश (फ्लुओरेसेट लाइट), जन-व्याख्यान-प्रबंध (पब्लिक 
ऐड्रेस सिस्टम), टेलीफोन आदि। ये सब युवितयाँ इलेक्ट्रानिकी 
की ही देन हे । क्रमराः पिछले २५ वर्षों में औद्योगिक उपकरणों में 
इलेक्ट्रान-नली-युवत यंत्रों का उपयोग मोटरों के उत्तम कार्यकर रा में, धातुओं 
को जोड़ने में, बहुमूल्य धातुओं के पिघलाने में तथा “विद्युतीय चक्षु” (इले- 
क्ट्रिक आई ) द्वारा नियंत्रण करने में किया जा रहा है। दस वर्षो के यांत्रिक 
युद्ध (मिकेनिकल वारफेयर) ने इलेक्ट्रानिकी की युक्तियों-का जलयानों, 
वायुयानों तथा eal में अधिकाधिक प्रयोग कराया हे । इनके अ्रतिरिक्त 
युद्ध में प्रयुक्त प्रचुर सामग्री उन कलों के द्वारा तैयार की गई जिनमें इलेक्ट्रा- 
निकी का प्रयोग किया गया था । युद्ध के पदचात युद्ध में प्रथुक्त सामग्री की 
आवश्यकता कम हो गई, परंतु ये श्रोयोगिक उपकरण रह गए 

इलेक्ट्रानिकी के कुछ श्रोद्योगिक उपयोगों के विधय में संक्षेप में नीचे 
लिखा जा रहा है 

उद्योग में उपयुक्त कुछ ऋजुकारी--ऋजुकारक, उद्योग में जिनसे 
प्रत्यावर्ती विद्युद्धारा दिष्ट धारा में बदली जाती है, बहुधा उपयोग में लाए 
जाते हैं। वे प्रायः निम्नलिखित में से एक प्रकार के होते हैं: उच्चविभव 


fila ani जिनके कारणा दुर्घटनाएँ 26 डने UR State wiatems,: Haaretganiptsuckmow!; ; उष्मित ऋणाग्र गैस नली ऋजुकारी; श्रारगन 


उद्योग में इलेक्ट्ानिकी 


युवत RA ऋजुकारी; टुंगर ऋजुकारी; पारद-वाष्प-युवत ऋजुकारी ; 
फॅनोट्रान, थाइरेट्रान ऋजुकारी; पारा ताल ऋजुकारी (मरक्यूरी पूल 
रेक्टिफायर्स ), काच नली पारद चाप ऋजुकारी, स्थिर टेक पारद चाप 
ऋणजुकारी, इगनिट्रान ऋजुकारी, इत्यादि । 
ata शक्ति के ऋजुकारी में बहुकला ऋजुकारी परिपरथो (पॉलीफेज 
सकिट्स) का उपयोग एककला ऋजुकारी परिपथों के उपयोग की श्रपेक्षा 
अनेक कारणां से श्रधिक लाभदायक होता है। प्रथम कारण यह है कि 
ग्राजकल श्रधिकतर विद्युतीय शक्ति का उत्पादन तथा वितरण त्रि-कला- 
दवित के रूप में होता है। द्वितीय कारण यह है कि बहुकला ऋजुकारी 
के द्वारा उत्पन्न वोल्टता एककला ऋजुकारी द्वारा उत्पन्न वोल्टता को श्रपेक्षा 
afas सम (ग्रसमतारहित) होती है 
उपर्युक्त उच्चशक्ति ऋजुकारी में या तो अनेक धनाग्रों (ऐनोड) के 
लिये एक ही ऋणाग्र रहता है या अनेक धनाग्र ऋजुकारी, जिनके ऋराग्र 
जड़े रहते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं । दोनों ही प्रकार के (उष्म तथा शीतल) 
AUT प्रयोग में लाए जाते हैं। 
प्रतिरोध द्वारा जोड़ने में इलेक्ट्रानिकी नियंत्रग--थातु के दो टुकड़ों 
को, उनमें श्रत्यधिक विद्युद्धारा (१,००० से १०,००० zx तक) 
प्रवाहित करके जोड़ा श्रथवा संगलित किया जा सकता है। इसके लिये 
धातु के इन टुकड़ों को वेल्डिंग मशीन के दो विद्युदग्रों के रूप में होना चाहिए । 
aes करने के लिये धारा सेकंड के केवल एक छोटे भाग तक ही प्रवाहित 
होनी चाहिए। स्पर्शक (स्विच) ऐसा हो जो विद्युतीय परिपथ को एकदम 
जोड़ तथा खोल सके । ऐसा घंटे में सौ बार करना पड़ता है। यद्यपि चुंव- 
कीय स्पर्शक इस कार्य में लाए जाते हैं, तो भी अब इगनेट्रान स्पर्शक तथा 
श्रन्य इलेक्ट्रान नली द्वारा संचालित उपकरणा का प्रयोग उत्तम वेल्ड के 
लिये विशेष रूप से किया जा रहा है। इनमें Acs कम समय में होता है 
भ्रौर स्पर्शक कोलाहल कम होता है। इसमें व्यय भी कम पड़ता है। Aes 
इगनेट्रान के श्रतिरिकत aes टाइमर तथा समक्रमिक (सिनक्रोनस कंट्रोल ) 
का भी प्रयोग हो रहा है। 
aes मशीन में प्रत्याबर्ती-धारा-स्रोत से शक्ति इगनेट्रान द्वारा प्राप्त 
होती है। इन इगनेट्रानों का नियंत्रण अन्य नली-नियंत्रित परिपथों के 
द्वारा होता है। Ses उष्मा का नियंत्रण एक डायल घुमाकर करने के लिये 
थाइरेट्रान का प्रयोग किया जाता है । श्रत्युत्तम वेल्ड के लिये समक्रमिक 
नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है। 
मोटर तथा जनित्र की चाल का इलेक्टानिक मिंत्र--मोटर की 
चाल का नियंत्रणा कागज के मिलों GT विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि 
चाल पर ही कागज की मोटाई निर्भर रहती है । इन यंत्रों में एक्साइटर के 
क्षेत्र की प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाता है, जो जनित्र के लिये 
नियंत्रक क्षेत्र का उत्पादन करता है। यह जनित्र एक प्राइम मूवर द्वारा 
चालित होता है। जनित्र का ग्रामचर अपना उत्पादन उस मोटर को 
देता है जिसकी चाल का नियंत्रण करना होता है । एक दिप्ट-धारा-जनित्र 
इस मोटर द्वारा चलाया जाता है; वह श्रपनी चाल के समानुपात में वोल्टता 
उत्पन्न करता है। यदि यह वोल्टता पूर्वनिर्चित वोल्टता से भिन्न होती है 
तो एक नियामक (रेगुलेटर) को सक्रिय कर देती है। यह नियामक इक्सा- 
इटर के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन ला देता है कि मोटर की चाल पूर्वनिर्चित 
मान पर ग्रा जाय । इस नियामक मे अनेक नलियों का उपयोग किया जाता 
है। इस प्रकार इलेक्ट्रानिकी की सहायता से मोटर की चाल का नियंत्रण 
श्रति सूक्ष्म मान तक किया जा सकता है। 
उच्च श्रावृत्ति से गरम करने के औद्योगिक उपयोग-ग्रत्यधिक शक्ति- 
झाली उच्च आवृत्ति उत्पादक का उपयोग पारविद्युत्‌ (डाइइले विट्क) 
तथा प्रेरण (BRM) द्वारा गरम करने में बहुत किया जा रहा B 
जब किसी पारविद्युत्‌ को संधारित्र के दो पट़ों के बीच में रखा जाता है 
और संधारित्र को एक शक्तिशाली उच्च आवृत्ति उत्पादक से संबद्ध कर दिया 
जाता है, तो एक हानिधारा (लॉस करेंट) के कारणा पारविद्युत्‌ का ताप 
बढ़ जाता है और वह पिघलने लगता है। इस प्रकार का नियम प्रेरण 
द्वारा गरम करने के लिये भी है। ये युवितयाँ साधारण गरम करने की 
अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं । 
इनके श्रतिरिक्त उद्योग में इलेक्ट्रानिकी के श्रनेक उपयोग हैं, जैसे 
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विभिन्न प्रकार के स्विच तथा योजित्र (रिले) में नलियों का उपयोग, जन- 
व्याख्यान-व्यवस्था, प्रकाश तथा उष्मा का नियंत्रण, इत्यादि । सर्वोमिके- 
निज्म में भी इलेक्ट्रानिकी का उपयोग होता है। [To प्र० Ato] 


उ योग z एसको उद्योग में मेथिल तथा एथिल ऐल्कोहल 
g ( i A Ue Pied का प्रमख स्थान > कुछ पहले 

प्रमुख स्थान है । कुछ समय पहले तक 
व्यापारिक मात्रा में मेथिल ऐल्कोहल केवल लकड़ी के शुष्क आसवन 
द्वारा ही प्राप्त किया जाता था । इस विधि में लकड़ी को लोहे के बड़े बड़े 
वकयंत्रों (fxeizi) में, जिनमें शीतक लगे रहते हैं, हवा की श्रनुपस्थिति 
में ५००° सेंटीग्रेड पर गर्भ करने से निम्नलिखित पदार्थ बनते हे : 

(क) काष्ठ गेस--यह Tai का मिश्रण तथा एक उपयोगी इंबन 
है । इसमे मिथेन, कारवन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक 
तथा udi, एथिलीन ग्रौर ऐसिटिलीन की मात्रा कम होती है । 

(ख) एक zaa (डिस्टिलेट) जो स्थिर होने पर दो परतों में 
अलग हो जाता है। ऊपरवाले द्रव परत को पाइरोलिगनस अम्ल कहते हैं; 
इसमें ऐसिटिक अम्ल १०% तक, मेथिल एल्कोहल २ से ४% तक 
तथा श्रव्य पदार्थ, जैसे ऐसिटोन ग्रादि श्रतिन्यून मात्रा में होते हैं। 
नीचे की काली परत को काष्ठ तारकोल कहते हैं; इसमें फिनोल श्रेणी के 
तथा कुछ दूसरे यौगिक रहते हैं । 

(ग) लकड़ी का कोयला जो बकयंत्रों में बच रहता है। 

पाइरोलिगनस अम्ल मे से ऐसिटिक अम्ल केल्सियम एसिटेट के रूप 
में अलग कर लिया जाता है; अब जो द्रव बच रहता है उसमें से चूने की 
वरी द्वारा सारा जल सुखाकर उसका प्रभाजित आसवन कर एल्कोहल 
zx ऐसीटोन अलग कर लेते हैं। इस काष्ठ स्पिरिट में शुद्ध मेथिल 
ऐल्कोहल Go से 50% तक होता है। इस विधि में व्यय अधिक तथा 
ऐल्कोहल की प्राप्ति बहुत कम होती हे । ग्रत: उद्योग के लिये Center 
संशलेषर विधि द्वारा तैयार करते हैं। पचास या इससे अधिक वायुमंडल 
दाब पर जल-गैस को किसी उपयुक्‍त उत्प्रेरक (जिक आक्साइड--क्रोमि- 
यम आवसाइड; या जिक ग्राक्साइड-ताञ्र ग्राक्साइड) के साथ ४००° 
से० पर गर्म करने से मेथिल एल्कोहल बनता e । 

मेथिल एऐल्कोहल dia विपेला पदार्थ है। अतः इसका मुख्यतम 
उपयोग एथिल एल्कोहल को श्रपेय बनाने के लिये होता है । लाह और 
रेज़िन के लिये, जिनका उपयोग वानिश तथा पॉलिश के उद्योग में होता है, 


ऐमाइन, कृत्रिम रंग, suf तथा सुगंधित पदार्थो के निर्माण में भी इसका 
अधिक उपयोग होता है। 

एथिल ऐल्कोहूल--इसको तैयार करने की दो विभिन्न विधियाँ हैँ: 

(१) संइलेषण विधि-एथिलीन गैस को सांद्र सल्फ्युरिक अम्ल मे 
शोषित कराने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो जल के साथ उबालने 
qx उद्विघटित (हाइड्रोलाइज) होकर एथिल एल्कोहूल देता है। इस 
विधि का प्रचलन अभी श्रधिक नहीं है। 

(3) किण्वीकरणा विधि--इसके द्वारा किसी भी शक्करमय पदार्थ 
(गन्ने की शवकर, ग्लुकोस, शीरा, महुए का फूल आदि ) या स्टार्चमय पदार्थे 
(आलू, चावल, जो, मकई श्रादि) से ऐल्कोहल व्यापारिक मात्रा में बनाते 
& | साधारणतः ऐल्कोहल शीरे से, जो शक्कर और चुकंदर के मिलों में 
व्यर्थ बचा पदार्थ है, वनाया जाता है। शीरे में लगभग ३० से ३५ प्रति शत 
तक गन्ने की शवकर तथा लगभग इतना ही ग्लुकोस और ACTS घुला रहता 
है। शीरे में उतना ही जल मिलाया जाता है जितने से उसका श्रापेक्षिक 
घनत्व १:०३ से लेकर १:०४ तक हो जाता है। जीवाणुओं तथा अन्य 


अनावश्यक किण्वों की वृद्धि रोकने के लिये इस घोल में सल्फ्यूरिक अम्ल की | E 
कुछ Ag डाल देते हे । श्रब इसमें थोड़ा सा यीस्ट डालकर-इसे ३००-४०. | 
संटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। लगभग ४०-५० घंटों में किण्वीकरण समाप्त — : 
हो जाता है। इस प्रकार से शीरे की लगभग ६५% शक्कर विच्छिन्नहोकर | 


ऐल्कोहल WX कारवन-डाइ-ञ्ावसाइड में परिवर्तित हो जाती है । 


स्टार्चेमय पदार्थो को पहले छोटे छोटे टुकड़े कर या पानी के र 


पीसकर तप्त भाप में उबालते हैं । verd पदार्थ लेई की तरह: 


उद्योग में ऐल्कोहल 
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उद्योग में ऐल्कोहल 


है; इसे हलवा (अंग्रेज़ी मे मेश) कहते हैं। मेश में थोड़ा माल्ट निष्कर्ष 
मिलाकर ५५९-६०० सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। माल्ट निष्कषं में विद्य- 
मान डायस्टेस-एंजाइम द्वारा स्टाचे का उद्विघटन होकर माल्टोस बनता 
है। इस क्रिया में लगभग आध घंटा लगता है और जो द्रव इस प्रकार 
मिलता है उसे ववाथ (अंग्रेजी में ac) कहते है । क्वाथ को उबालकर 
इसमें विद्यमान डायस्टेस को नष्ट कर देते हैँ; इसे २०° do ताप तक ठंढा 
कर इसमे यीस्ट डालते हैं और फिर इसे २०-३७" Fo के बीच रख छोड़ते 
& 1 यीस्ट में विद्यमान माल्टेस-एंजाइम माल्टोस को उद्विघटित कर ग्लूकोस 
में परिवर्तित करता है। इस ग्लूकोस को फिर ज़ाइमेस-एंजाइम द्वारा 
विघटित कर ऐल्कोहल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ऐल्कोहल बनाने में 
३-४ दिन लगते हे । 

किण्वीकरण के वाद जो द्रव मिलता है उसे धोवन (वाश) कहते हैं; 
इसमें ऐल्कोहल लगभग १०-१५९८ तक होता है; इसका प्रभाजित ग्रासवन 
करने पर जो द्रव मिलता है उसमें लगभग ६५६% ऐल्कोहल होता है; 
इसको रेक्टिफ़ायड स्पिरिट कहते हैं । प्रभाजित श्रासवन के लिये कई 
प्रकार के भभके उपयोग में आते हैं। भारत तथा इंग्लैंड में कॉफे भभके 
का अधिक प्रचलन है; इसके द्वारा एक ही बार के आसवन से रेविटफायड 
स्पिरिट प्राप्त हो जाता है। एक गैलन शीरे से लगभग ocY गैलन रेक्टि- 
फायड स्पिरिट प्राप्त होता है। इस रेक्टिफायड स्पिरिट में ऐल्कोहल 
के अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में एसिटॅल्डिहाइड, ग्लिसरीन, सकसिनिक अम्ल 
और फ्यूजेल तेल ग्रशुद्धि के रूप में रहते हें। इन भ्रशुद्धियों को अलग करने 
के लिये इसको पहले लकड़ी के कोयले के छन्ने द्वारा छानते हैं AK फिर 
प्रभाजित ग्रासवन द्वारा प्रथम, द्वितीय और अंतिम स्रव-ग्रंश प्राप्त करते 
हैं जिनमें क्रमशः ऐसिटेल्डिहाइड, रेक्टिफ़ायड स्पिरिट तथा फ्यूजल तेल 
रहता है। 


रेक्टिफायड स्पिरिट से जलरहित विशुद्ध ऐल्कोहल बनाने की साधारणा 
विधि यह है कि इसमें थोड़ा बरी का चूना डाल देते हैं; एक दो दिन के बाद 
एल्कोहल को निथारकर आसवन पात्र में रखकर सोडियम या केल्सियम 
के ताजे कटे छोटे छोटे थोड़े से टुकड़े डालकर इसे तुरंत श्रासवित करते 
हैं। ग्राहक पात्र में हवा से जलवाष्प न जा सके इसके लिये उसमें कैल्सियम 
क्लोराइड से भरी हुई एक नली लगा दी जाती है। व्यापारिक विधि में 
रेकिटफायड स्पिरिट में बेंजीन मिलाकर बेंजीन, ऐल्कोहल और जल तीनों 
के समक्वाथी त्रय-मिश्रण को गर्म करते हैं। ऐल्कोहल में जितना जल रहता 
है वह सब इस त्रय-मिश्रणा के रूप में ६४६“ Fo पर बाहर निकल जाता है । 
मिश्रण में अब केवल बेंजीन और एल्कोहल रह जाता है। इस द्वय-मिश्रण 
के ६८३ Fo पर ग्रासवित होकर निकल जाने पर विशुद्ध ऐल्कोहल 
७८:३ e पर ग्रासवित होता है । 


साधारणतः पेय एल्कोहल पर भारी कर लगाया जाता है । उद्योग- 
विस्तार के लिये औद्योगिक ऐल्कोहल का सस्ता मिलना आवश्यक है। 
इसलिये उसपर कर या तो नहीं लगता है या बहुत कम। लोग उसे पी न 
सक, इस उद्देश्य से प्रत्येक देश में करमुक्त ऐल्कोहल में कुछ ऐसे विषैले और 
श्रस्वास्थ्यकर पदार्थो को मिलाते हैं जिससे वह ata हो जाय कितु अन्य 
कार्यो के लिये श्रनुपयुक्त न होने पाए। अधिकांश देशों में रेक्टिफायड 
स्पिरिट में ५ से १० प्रति शत तक मेथिल एल्कोहल और ०५% पिरीडीन 
मिला देते हैं और उसे मेथिलेटेड स्पिरिट कहते हें । मेथिल ऐल्कोहल 
के कारण ही मेथिलेटेड स्पिरिट नाम पड़ा है। कितु श्राजकल बहुत से 
विकृत एल्कोहलों में मेथिल एल्कोहल बिलकुल नहीं रहता । भारत में 
विकृत स्पिरिट में साधारणतः ०५१% पिरीडीन और ०८५५७ पतला 
खर स्राव रहता है । 


सभी प्रकार की मदिरा में एथिल एल्कोहल होता है । कुछ प्रचलित 
श्रासुत (डिस्टिल्ड) मदिराग्रों के नाम ्लस्की, ब्रांडी, रम, जिन और वॉडका 
हुँ । इनको क्रमानुसार जो, अंगूर, शीरा, मकई और नीवारिका से बनाते हैं 
zx इनमें ऐल्कोहल क्रमानुसार ४०,४०,४०, ३५-४० श्रौर ४५ प्रति शत 
होता है । बियर, वाइन, दीपेन, Te, शेरी श्रौर साइडर कुछ मुख्य निरासुत 
मदिराएँ हैँ; बियर जौ से तथा और दुसरी सब अंगूर से बनाई जाती हैं; 
इनमें ऐल्कोहल की मात्रा ३ से २० प्रति शत तक होती है। 
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उद्योग a प्रतियोगिता 


मदिरा तथा अन्य ऐल्कोहलीय द्रवों म ऐल्कोहल की मात्रा ज्ञात करने 
की विधि को ऐल्कोहलमिति कहते हैं। इसके लिये एक तालिका तैयार 
कर ली जाती है जिसमें विभिन्न श्रापेक्षिक घनत्वों के ऐल्कोहलीय द्रवों में 
विभिन्न तापों पर ऐल्कोहल की प्रति शत मात्रा दी रहती है। GNI 
ऐल्कोहलीय द्रव्‌ का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से तथा ताप तापमापी 
से ज्ञात कर तालिका की सहायता से उस द्रव में उपस्थित ऐल्कोहल 
की प्रति शत मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। कर लगाने की सुविधा के लिये 
एक निश्‍चित प्रति शत के ऐल्कोहलीय द्रव को प्रामाणिक मान लिया गया 
है; इसको प्रूफ़ स्पिरिट कहते हैं; इसमें मात्रा के अनुसार ४६३% 
तथा आयतन के अनुसार ५७: १९% ऐल्कोहल रहता है । श्रन्य ऐल्कोहलीय 
द्रवों की सांद्रता प्रूफ स्पिरिट के श्राधार पर व्यक्त की जाती है । 

ऐल्कोहलीय किण्वीकरणा में ऐल्कोहल के श्रतिरिवत निम्नलिखित 
मूल्यवान्‌ पदार्थ भी उपजात (बाइ प्रॉडक्ट) के रूप में प्राप्त होते है: 

१. कारवन-डाइ-श्राक्साइड--किण्वीकरण के समय यह गैस अधिक 
मात्रा में निकलती है। साधारणतः इसे ठंढा कर ठोस में परिवर्तित करके 
शुष्क हिम के नाम से बाजार में बेचते हें । इसका उपयोग बहुत ठंढक पदा 
करने के लिये होता है। 

२. , एर्गाल या टार्टार-शक्करयुक्त पदार्थो का किण्वीकरण जिस 
पात्र मे होता है उसकी भीतरी दीवारों पर एक मटमैले रंग की कड़ी पपड़ी 
जम जाती है। इसको एर्गाल या टार्टार कहते हैं । इसमें मुख्य c से पोट- 
सियम हाइड्रोजन टारटरेट रहता है जिससे टारटरिक अम्ल अधिक मात्रा म 
बनाई जाती है। | 

३. वाश के ग्रासवन के प्रथम अंश ऐसिटेल्डिहाइड तथा दूसरे उड़न- 
शील एस्टर होते हैं। x 

Y. फ्यूज़ेल तेल--यह अ्रधिक श्रणुभार वाले ऐल्कोहलों का मिश्रण 
होता है । इसमें से श्राइसो श्रमाइलं ऐल्कोहल को प्रभाजित ग्रासवन द्वारा 
पृथक्‌ कर लेते हैं, क्योंकि यह एक उत्तम विलेयक है । 3 
` ^w. निर्जीव धोवन--आसवन द्वारा ऐल्कोहल को धोवन (वाश) म॑ 
से ग्रलग. करने के बाद जो शेष द्रव तलछट के रूप में बच रहता है उसे 
निर्जीव धोवन कहते है । स्टाचेमय पदार्थो की चर्वी तथा प्रोटीन नी 
अधिकांश भाग अविघटित रूप में निर्जीव धोवन में रहता है, इसलिये 
यह जानवरों के पौष्टिक चारे के लिये उपयोग में आता है । 

उद्योग में एथिल ऐल्कोहल की उपयोगिता इसकी श्रत्युत्तम विलेयक 
शक्ति के कारणा है। इसका उपयोग वानिश, पालिश, दवाओं के घोल तथा 
निष्कर्ष, ईथर, क्लोरोफार्म, श्रायडोफामं, कृत्रिम रंग, पारदशक सावुन, इत्र 
तथा फल की सुगंधों का निष्कर्ष तथा अन्य रासायनिक यौगिक बनाने 
में होता है। पीने के लिये विभिन्न मदिराओं के रूप में, घावों को धोने में 
जीवाणानाशक के रूप में तथा प्रयोगशाला में घोलक के रूप में इसका उपयोग 
होता है। पीने की ग्रोपधियों में यह डाला जाता है और मरे हुए जीवों को 
संरक्षित रखने में भी इसका उपयोग होता है। रेआन ऐसिटेट उद्योग के 
लिये ऐसीटिक अम्ल की पूर्ति मैगनीज पराक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल 
की उपस्थिति में ऐल्कोहल का श्रावसीकरणा करके होती हैं, क्योंकि यह 
क्रिया शीघ्र होती है श्रौर इससे ऐसीटिक श्रम्ल तथा ऐसिटाल्डिहाइड 
प्राप्त होते हैं। स्पिरिट लैंप तथा स्टोव में और मोटर इंजनों में पेट्रोल के 
साथ इसको इंधन के रूप में जलाते हैं । इसके श्रधिक उड़नशील न होने के 
कारणा मोटर को चलाने में कठिनाई न हो इस उद्देश्य से इसमें २५% ईथर 


या पेट्रोल मिलते हैं। [4o are प्र] 
में mias जीवन स्वतंत्रता में ही TAT 
उद्योग q प्रतियोगिता सकता है । शासन का हस्तक्षेप, चाहे 
वह कितना ही सद्भावनात्मक क्यों न हो, आर्थिक विकास के लिये 
वांछनीय नहीं है। श्राथिक स्वतंत्रता के अंतर्गत श्रापसी प्रतियोगिता द्वारा 
उद्योगों का नियंत्रणा स्वचालित रूप से हो जाता है तथा योग्यतम 
उत्पादक ही श्रौद्योगिक क्षेत्र में रह पाते हैं। d 
प्रतियोगिता का नियम--त्रिकोणीय प्रतियोगिता--5 के बीच 
श्रापसी प्रतियोगिता, विक्रेताओं के बीच आपसी प्रतियोगिता तथा क्रेताओं 
श्रौर विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता--श्रौद्योगिक नियंत्रण में. सहायक 
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होती है । क्रेताओं के वीच श्रापसी प्रतियोगिता में वृद्धि होने पर मूल्य में 
बुद्धि होती है। मूल्य म वृद्धि होने पर लाभ में वृद्धि होती है। बढ़े हुए 
लाभ वर्तमान उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने तथा नए उत्पादकों को उत्पादन 
प्रारंभ करने के लिये प्रोत्साहित करते हे । परिणामतः उद्योगपतियों में 
श्रापसी प्रतियोगिता बढ़ जाती है AK मूल्य घट जाता है। मूल्य घटने पर 
श्रयोग्य उत्पादक औद्योगिक क्षेत्र छोड़ देते हैं और उत्पादन कम होने लगता 
है। उत्पादन कम होने पर मूल्य फिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार प्रति- 
योगिता का चक्र चलता रहता है तथा योग्यतम उत्पादकों को ही ्रौद्यो- 
गिक क्षेत्र में टिकने देता है। प्रतियोगिता न केवल अ्रयोग्य उत्पादकों को 
बाहर कर देती हैं वरन्‌ श्रन्य कुशल उत्पादकों को भी ग्रपनी कार्यक्षमता एक 
आदर्श स्तर पर बनाए रखने को वाध्य करती है। 

प्रतियोगिता का श्रौचित्थ--प्रतियोगिता का शाब्दिक 94 दो या श्रधिक 
व्यक्तियों वा समूहों द्वारा एक ही वस्तु या ध्येय को प्राप्त करने का यत्न है। 
भ्रौद्योगिक क्षेत्र में यह वांछित वस्तु क्रताश्रों द्वारा किया जानेवाला क्रय है, 
जिसे प्राप्त करने का प्रत्येक उद्योगपति प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये वह अपने प्रतियोगी की श्रपेक्षा उत्पादन व्यय कम करने का 
तथा अधिक उत्तम वस्तुओं के निर्माण का प्रयत्न करता है। वह अपने 
प्रतियोगी की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ तथा सेवाएँ प्रदान करने का भी यत्त 
करता है। संक्षेप में कहें तो वह अपनी कार्यक्षमता बढ़ाता है। यही श्रौद्यो- 
गिक प्रतियोगिता का ग्रौचित्य है। 

अनुचित प्रतियोगिता--कभी कभी उद्योगपति श्रपनी कार्यक्षमता को 
नहीं बढ़ाता, बल्कि विज्ञापन द्वारा अन्य उद्योगपतियों के ग्राहकों को अपनी 
ओर खींचने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार अन्य उत्पादकों को औद्योगिक 
क्षेत्र से बाहर निकालने के उद्देश्य से वह ग्रपनी वस्तुओं को उत्पादनव्यय से 
भी नीची कीमत पर बेचता है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य यह होता है 
कि वह अन्य उत्पादकों का उत्पादन वंद हो जाने पर अपनी वस्तुओं को मन- 
मानी कीमत पर बेच सके। इस प्रकार की प्रतियोगिता का ग्रौचित्य बहुत 
ही संदेहास्पद है । 

प्रतियोगिता मं बाधाएं--सामाजिक परंपराएँ तथा शासन का 
नियंत्रणा स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न करते हे । भारत- 
वर्षं में कुछ धंधों का जातिविशेष द्वारा ही अपनाया जा सकना औद्योगिक 
प्रतियोगिता को सीमित कर देता है। कभी कभी राष्ट्र के हित को ध्यान में 
रखते हुए शासन भी उद्योगों का प्रारंभ करने या वस्तुओं का उपभोग करने 
पर नियंत्रण लगा देता है। उद्योगों का प्रमाणीकरण तथा उपभोग की 
वस्तुओं के मूल्य तथा परिमाणा का नियंत्रणा ऐसे कुछ उपाय हैं जो त्रिको णीय 
श्रौद्योगिक प्रतियोगिता के किसी न किसी पक्ष को नियंत्रित करते हैं । 

प्रतियोगिता तथा श्राथिक नियोजन--आर्थिक नियोजन का उद्देश्य 
देश की शीघ्र श्राथिक प्रगति करना तथा साधनों के श्रपव्यय को रोकना है । 
प्रतियोगिता के अंतर्गत विकास की गति बहुत मंद होती है तथा साधनों का 
श्रपव्यय और श्रमजीवियों का शोषण होता है । ग्रतः ्राथिक नियोजन के 
साथ TT प्रतियोगिता को बहुत कुछ सीमित करना आवश्यक हो 
जाता है । 


प्रतियोगिता में ग्रनेक दोष होते हुए भी aaa यही प्रदर्शित करता 

है कि स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता के अंतर्गत ही औद्योगिक कार्यक्षमता 
को उच्चतम स्तर पर बनाए रखा जा सकता है । [To Fo Fo] 
उद्योतकर न्यायशास्त्र के आचार्य (६३५ $e) । गौतम के न्याय- 
शास्त्र पर वात्स्यायन का भाष्य था। बौद्ध दार्शनिक 

दिङनाग ने ग्रपने प्रमाणसमुच्चय में इस भाष्य की बड़ी आलोचना की | 
उद्योतकर ने वात्स्यायन भाष्य पर वातिक लिखकर न्यायशास्त्र की दृष्टि 
से बौद्धों का खंडन SR । इनके वातिक पर वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य- 
टीका लिखकर बौद्धो के तकंपंक से उद्योतकर की वाणी का उद्धार किया। 
[ro qto] 

उद्‌ रोध का श्रर्थ है 'रोक'। नदी के आर पार ऐसा बाँध या रोक 
द्‌ जिसके कारण नदी में एक ओर जल का तल ऊँचा हो जाय 
si जिसके ऊपर से अतिरिक्त जल बह सके, उद्रोध (अंग्रेजी में वीयर, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


तामिल में श्रनई azz) कहलाता है (देखें अनई aza) । मछए लोग नरी 
में मछली पकड़ने के लिये लकड़ियों की जो दीवार खड़ी कर लेते हैं वह भी 
कहीं कहीं वीयर ही कहलाती हे! परंतु सामान्यतः इस शब्द का इंजी- 
नियरी में ही प्रयोग होता है । जहाँ उद्देश्य यह रहता है कि जल को पुणतया 
या प्रायः पूर्णतया रोककर जलाशय बना लिथा जाय वहाँ डैम या बराज शब्द 
का प्रयोग किया जाता है। इसे हिंदी में बाँब या बँधारा कहते है । उदा- 
हरणातः रेड (रेणु) बाँध (रेहँड $4) में बरसाती पानी रोक रखा जायगा । 
उद्रोधों की बनावट कई प्रकार की होती है Ale उनका निर्माण इंजीनियरी 
के सिद्धांतों पर निर्भर है। qaad (ats क्रेस्टेड), Bala सपाट मुडेर 
के उद्रोध बहुधा ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर से गिरता हुआ पानी कुछ दूरी 
तक एक सी ऊँचाई में बहकर नीचे गिरता है । इनके विभिन्न रूप और 
श्राकार होते हैं। एक और प्रकार का उद्रोब मापीय” (सपोलिटी) 
नाम से विख्यात है। इसके द्वारा पानी के बहाव की मात्रा नापी जाती है। 
जहाँ इसकी चौड़ाई संकुचित होती है वहाँ इसकी तलहटी afew ढालू 
(एक भाग पड़ी श्रौर चार भाग खड़ी के श्रनुपात में) कर दी जाती है। 
इस प्रकार चौड़ाई की कमी की पूर्ति अधिक गहराई से हो जाती है, और कहीं 
भी पानी आवश्यकता से अधिक ऊपर उठने नहीं पाता । 

एक और प्रकार का उद्रोध आप्लावित उद्रोध (ड़ाउंड वीयर), wala 
डवा हुआ Galt कहलाता है। इसके द्वारा पानी में एक उछाल (हाइ- 
ड्रॉलिक जंप) पैदा हो जाती है और जिस ओर पानी बहकर जाता है उस ओर 
पानी की सतह पहलेवाली सतह से कुछ ऊँची हो जाती है, जिसके कारण 
पानी के बहाव में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। निमग्न vata (सबमज्ड 
वीयर) भी इसी प्रकार के होते हैं। इनके द्वारा उस ओर जिधर पानी 
वहकर जाता है जल दूसरी श्रोरवाली सतह से काफी ऊंचा उठ जाता है। 
पानी की मात्रा की माप के लिये तीक्ष्णसीर्ष sara (शापंक्रेस्टेड वीयर) 
अर्थात्‌ धारदार उद्रोध काम में आते हैं । इनकी ऊपरी सतह की काट 
(सेक्शन) समतल या गोलार्ध या अन्य वक्र के श्राकार की होने की जगह 
पेनी धार के तुल्य होती है। यह धार बहुधा किसी धातु की होती है। 
जलारयों में से, अथवा अन्य जलसंबंधी व्यवस्थाओरों में से, अतिरिक्त जल 
के निकास के लिये परिवाह उद्रोध (वेस्ट वीयर) भी बनाए जाते हैं। 

साधारण चौड़ी सपाट मुडेर का उद्रोध गंगा नदी पर नरौरा में बना 
हुआ है जहाँ से लोग्रर गंगा नहर निकली है । यह उद्रोध ३,८०० फुट 
लंबा है और १८७८ ई० में वना था | उद्रोध उत्तर रेलवे के राजघाट नरोरा 
रेलवे स्टेशन से गंगा के बहाव की दिशा में ४ मील पर है। नदी की तलहटी 
के औसत स्तर से पानी को दस फुट की ऊँचाई पर रोकने के लिये यह उद्रोघ 
बनाया गया है और इससे निम्न (लोअर ) गंगा नहर में ५,६७० घन फुट 
जल प्रति सेकंड जाता है। अनुमान किया जाता था कि बाढ़ के समय 
जलस्तर तीन फूट और ऊंचा हो जायगा, जिससे २ लाख घन फुट प्रति 
सेकंड की निकासी होगी । परंतु १६२४ की बाढ़ में स्तर साधारण से सवा 
छः फुट ऊंचा हो गया और उद्रोध पर से ३,६०,००० घन फुट प्रति सेकंड 
जल पार हुआ | केवल उद्रोध के बनाने में १६,०३,८९५ Wo खचे हुआ था, 
परंतु उद्रोध में बने जलद्वार के बनाने में ८, १५,५३१ wo तथा बगली भीत 
बनाने में ६४,७३७ wo अतिरिक्त व्यय हुआ । एक और उद्रोध का उदा- 
हरणा दिल्ली के समीप यमुना नदी पर ओखला में है, जहाँ से आगरा 
नहर का उद्गम हुआ है । ऐसे ही बहुत से उद्रोध भिन्न भिन्न नदियों पर बने 
हुए हैं और उनसे सिंचाई के लिये पानी का निकास हुआ है। 

जहाँ नदी में उद्रोध बनाए जाते हे वहाँ साथ ही ऐसा आयोजन भी 
किया जाता है कि यदि पानी को नदी में ही निकालने की आवश्यकता हो तो 
उद्रोध के निचले भाग में बने अधोद्वारों (अंडर-स्लूसेज़) द्वारा निकाला 
जा सके। कभी कभी बाढ़ के समय उद्रोध के ऊपर से होकर पानी निकलता 


है रौर साथ ही नीचे के भागों द्वारा भी उसकी निकासी की व्यवस्था की d 3 


जाती है। कहीं कहीं उद्रोध की पक्की दीवार के ऊपर पानी की कमी के | 


समय तस्ते के पाट खड़े किए जाते हैं जिनके कारण पानी की सतह और भी | 


ऊंची हो जाती है और इस प्रकार नहरों में पानी साधारण से अधिक मात्रा 
में पहुंचाया जा सकता है। > as 


पानी के बहाव को उद्रोध द्वारा रोकना पानी के मार्ग में = 
है। पानी बाधाओं से बच निकलने का मार्ग ढूँढ़ता है और ए 
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रोक थाम करना भी उद्रोध की ग्रभिकल्पना (डिजाइन) के साथ विचार में 
रखा जाता है। फिर, यदि वाढ के समय पानी बहुत अ्रधिक झा जाय तो 
SET तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा 


इसपर भी ध्यान रखना आवश्यक है। [ato ना०] 
उन्नाब र मराठी तथा उर्दू में भी यही नाम है । हिदी में इसे 

ARES भी कहते हैं । संस्कृत में इसे सौवीर तथा लैटिन में 
जिजिफस सेटिवा कहते हैं। 


यह पोधा बेर की जाति का है और पश्चिम हिमालय प्रदेश, पाकिस्तान 
के उत्तर-पर्चिमी सीमाप्रांत, ्रफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान इत्यादि 
म पाया जाता हे । इसकी भाडी काँटेदार, पत्ते वेर के पत्तों से कुछ बड़े तथा 
नुकीले, फल छोटी बेर के वरावर और पकने पर लाल रंग के होते हैं । 
उत्तरी अफगानिस्तान का उन्नाब सर्वोत्कृष्ट होता है । 
इस ओषधि का उपयोग विशेषकर हकीम करते हैं। इनके गतानसार 
इसके पत्ते विरेचक होते हैं तथा खाज, गले के भीतर के रोग श्रौर पुराने घावों 
में उपयोगी हैं। परंतु ओपधि के काम में इसका फल ही मुख्यतः प्रयुक्त 
होता है जो स्वाद में खटमीठा होता है। यह रूफ तथा मूत्रनिस्सारक, 
रक्तशोधक तथा रक्तवर्धक कहा गया है । खाँसी कफ और वायु से उत्पन्न 
ज्वर, गले के रोग, यकृत और तिल्ली की वृद्धि में विशेष लाभदायक माना 
गया है। [qo aro Fo] 


उन्नाव भारतवर्षं में उत्तर प्रदेश राज्य की लखनऊ कमिश्नरी में 
स्थित एक जिला तथा एक नगर है । नगर कानपुर से १० 

मील उत्तर-पूर्व है। यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९६५१ Fo में २५,२४० थी। 
उन्नाव जिला क्षेत्रफल में १,७६२ वर्ग मील है। यह गंगा के उत्तर 
दोमट मिट्टी का dart है। यह कई उपजाऊ खंडों में विभाजित है तथा 
इसके बीच बीच में उद्यान हे । संपूरा क्षेत्र में छोटी छोटी नहरों का जाल 
बिदा हुआ है। ये नहरें सिंचाई के काम ग्राती हैं। उपजाऊ खंडों के बीच 
बीच में वंजर तथा ऊसर भूमि भी है। जिले में गंगा ही ऐसी नदी है जिसमें 
यातायात संभव है। सई नदी इसकी उत्तर-पूर्वी सीमा पर है। जिले की 


जनसंख्या सन्‌ १६५१ A १०,६७,०५५ थी। [sao सुं sro] 
(९२३७-३९ $e) यह करमीर के प्रसिद्ध उत्पल' 


on 
उन्मत्तावता राजवंश का अंतिम औरस राजा था, अपने समूचे राज- 
कुल में ऋरतम । उसकी क्रूरता की कहानी इतिहासप्रसिद्ध है और उसका 
वर्णान कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी मे विशद रूप से किया है। क्रूरता के 
कार्य उसे असाधारण आह्लाद प्रदान करते थे। गर्भवती स्त्रियों के बच्चों 
को मार डालने में उसे श्रसाधारणा आनंद मिलता था । उसके पहले कश्मीर 
की दक्षा आंतरिक युद्धों और पदाधिकारियों की बेईमानियों से क्षतविक्षत 
हो रही थी। उन्मत्तावंती के पिता पार्थ ने विरक्त होकर जयंद्रविहार में 
रहना आरंभ किया था । भ्रस्वाभाविक पुत्र उन्मत्तावंती ने विरक्त पिता की 
भी हत्या कर डाली और अपने सारे भाइयों को मरवा डाला। परंतु 
बहुत काल तक वह भी राज न कर सका और केवल दो वर्ष के क्रूर शासन 
के बाद राज्य का श्रधिकार उसके श्रनौरस पुत्र सूरवर्मन्‌ के हाथ में चला 


गया । | [alo त्ता० उ०] 

ला (एपिथीलियम ) um ada महीन और चिकनी Duet 
उपक है जो शरीर के भीतरी समस्त श्रंगों के बाह्य Wat को 
आच्छादित किए हुए है। इसी का दूसरा रूप शरीर के कुछ खोखले विवरों 
के भीतरी पृष्ठ को SH रहता है, जिसे श्रंतर्कला कहा जाता हे | 


उपकला शरीर का एक विशिष्ट ऊतक है जो ग्रंगों का ग्राच्छादन करके 
उनकी रक्षा करता है । इसके श्रक्षुण्णा रहने से जीवाणु भीतर प्रवेश नहीं 


_ कर पाते । यह कला समस्त पाचनप्रणाली, मुख से लेकर मलद्वार तक को, 
श्राच्छादित किए हुए है । यही कला इसके भीतरी पृष्ठ को श्राच्छादित 

____ करती हुई ग्रंथिक उपकला का खूप ले लेती है 2 प्रणाली की aie kl 

00 घुसकर पाचक रसोत्पादक ग्रंथियाँ बन जाती है। शरीर में जित 
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उपचर्या 


प्रणालियाँ या नलिकाएँ हैं, जैसे श्‍वासनाल तथा प्रणालिकाएँ, T- 


'वाहिनियाँ, रसवाहिनियाँ भ्रादि सब उपकला से ग्राच्छादित हैं। इसकी 


कोशिकाएं एक दूसरे के त्रत्यंत निकट रहती $a इसके विशेष प्रकार ये 
हैं: (१) शल्की उपकला, जिसकी कोशिका पट्कोणी या भ्रष्टकोणी 
होती है। सारा चर्म इस प्रकार की उपकला से ढका हुआ Zt (२) 
स्तंभाकार उपकला, जिसके कोषाण स्तंभ के समान होते हैं । ग्रामाशय 
तथा ग्रांत्र का भीतरी पृष्ठ इसी उपकला से ढका हुआ है । (३) ग्रंथि 
उपकला, जो श्रांत्र की भित्तियों में रक्तग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है। 
यह स्तंभाकार कला का ही एक रूप है। (४) रोमिकामय उपकला, जिसकी 
कोशिकाएँ स्तंभाकार उपकला के ही समान होती हैं, किलु उनके चपटे सिरे 
से, जो प्रणाली की शोर रहता है, सूक्ष्म वाल सरीखे तंतु निकले रहते हैं। 
ये क्रिया करते समय उसी प्रकार लहराते हैं, जैसे खेत में लगे TE या जौ की 
वालें वायुप्रवाह से लहराती है। इस क्रिया का प्रयोजन प्रणाली में प्रविष्ट 
पदार्थो को बाहेर निकालना होता है। यह उपकला समस्त वसा प्रणाली 
को भीतर से श्राच्छादित किए हुए है। (५) संवेदनिक उपकला, जिसका 
काम संवेदना को ले जाना है। यह भी स्तंभाकार उपकला का एक रूप 
है। भीतरी कर्ण, जिह्वा के स्वादकोध, तथा कहीं कहीं चर्म में, इस STAT 
के कोशिका समूह मिलते हैं । [Ho स्व० 49] 


उपचर्या रोगी की सेवाशुश्रूषा को कहते हैं । अंग्रेजी का नर्स शब्द 


स्त्री होती है जो शिशु का पोषण करती है 
वह पुरुष भी नर्स हे जो शिशुओं की ग्रथवा रोगी की देखभाल करता है | 

उपचर्या शब्द से क्रियाशीलता झलकती है। यह उपकार का काम 
हैं और ऐसे व्यवित के लिये किया जाता है जो स्वयं उसे श्रपने लिये नहीं कर 
सकता | यों तो उपचर्या एक व्यवसाय है, परंतु इसमें ऐसी चरित्रवान्‌ 
स्त्रियों की श्रावश्यकता रहती है जो ईश्वरीय नियमों में दृढ़ निष्ठा रखती 
हों और जो सत्य सिद्धांतों पर श्रटल रहें तथा परिणाम की चिता किए 
बिना, केसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वही करें जो उचित हो । 

उपचर्या का इतिहास--उपचर्या का इतिहास वेदों के प्राचीन काल सें 
आरंभ होता है, जब रुग्ण व्यक्ति की देखभाल तथा शुश्रूपा का कार्य समाज 
में बड़े श्रादर की दृष्टि से देखा जाता था । चरक ने लगभग १,००० Fo Fo 
में लिखा था कि उपचारिका को शुद्ध आचरण की, पवित्र, चतुर श्रौर कुशल, 
दयावान, रोगी के लिये सब प्रकार की सेवा करने में दक्ष, पाकशास्त्र में 
गुणी, रोगी के प्रक्षालन तथा स्नान कराने, मालिश करने, उठाने तथा 
टहलाने में निपुणा, विछावन बिछाने श्रौर स्वच्छ करने में प्रवीरा, तत्पर, 
धैर्यवान, रोग से पीड़ित की परिचर्या में कुशल और श्राज्ञाकारी होना चाहिए। 
यशस्वी यूनानी चिकित्सक हिप्पाँक्रेटीज (४६०-३७० ई० qo), जिसे 
्रौषधशास्त्र का पिता माना जाता है, रोगी की ठीक प्रकार से देखभाल 
की महत्ता जानता था, और वह यह भी भली भाँति जानता था कि अच्छी 
उपचर्या कैसे की जानी चाहिए । आरंभ कालीन ईसाई चर्चसंघ के समय 
स्त्रियाँ भ्रपने घर द्वार छोड़कर रोगियों तथा संकटग्रस्त लोगों की सेवाशुश्रूषा 
करने श्रथवा उन्हें देखने भालने जाया करती थीं । 

श्र्वाचीन उपचर्या की नींव फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने डाली । ये 

धनी घर की लड़की थीं, परंतु श्रालसी जीवन से श्रसंतुष्ट होकर उन्होंने 
उपचर्या का श्रध्ययन किया श्रौर लंदन में रोगियों के लिये एक उपचर्या 
भवन. खोला | १८५४ ई ० में क्रीमिया में युद्ध छिड़ने पर श्रौर युद्धसचिव के 
कहने पर वे ३४ वर्ष की आयु में ही ३८ नसों के दल के साथ सेवाशुश्रूषा के 
लिये युद्धस्थल में गई थीं । स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों को उन्होंने श्रस्पताल 
के प्रबंध में भी लागू किया और उसके लिये जो भी कठिनाइयाँ या श्रडचनें 
उनके मार्गे में आईं उनका उन्होंने वीरता और समझदारी से निरंतर सामना 
किया, यहाँ तक कि मिलिटरी कमसरियट श्रधिकारियों के विरोध का भी 
उन्हें सामना करना TET] वे यह समझने लगे थे कि मिस नाइटिंगेल 
भयानक श्रागंतुक हैं, जो सैनिक-च्यवस्था के श्रतुशासन को भंग करने के लिये 
श्राई हैं। परंतु उनके प्रबंध के फलस्वरूप बैरक के श्रस्पतालों में मृत्युसंख्या, 
जो पहले ४२ प्रति शत थी, घटकर जून, १८५५ में २ प्रति शत रह गई। 
फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया में १८५६ तक श्रर्थात्‌ ब्रिटिशों द्वारा तुर्की खाली 
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किए जाने तक रहीं । उन्होंने वहाँ जो काम. क्रिया वह उस युग की आ्राइचर्य- 
जनक कहानी बन गया । लांगफेलो ने तो i c को कविता में भी गाया | 
ब्रिटिश सरकार ने एक य॒द्धपोत को आदेश दिया कि वह उस वीर स्त्री को 
घर वापस लाए। लंदन ने इस महिला के राजसी स्वागत की तैयारियाँ कीं । 
कितु शीलवश वह एक तेज फ्रांसीसी जहाज से घर लौटीं । वहाँ से इंग्लैंड 
गईं और अपने घर चुपचाप पहुँच गई | उनके आने का समाचार उनके 
पहुँच जाने के बाद लोगों में फैला। सन्‌ १८६० में उनके प्रयास से लंदन में 
नर्सो के लिये एक पाठशाला खुली, जो इस प्रकार की पहली पाठशाला थी । 

भारत में उपचर्या के प्रथम शिक्षणालय मद्रास में सन्‌ १८५४ में और 
बंबई में १८६० में खुलें। १८५५ में लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई 
थी, जिसकी सहायता से कई श्रस्पतालों के साथ उपचर्या के शिक्षणालय 
खोले गए और उनमें भारत की स्त्री नसो के प्रशिक्षण का श्रीगरोश हुआ | 
अब तो देश के प्रायः सभी बड़े श्रस्पतालों में नसो के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
है, जिनके द्वारा सामान्य उपचर्या के डिप्लोमा दिए जाते हैं। कुछकंद्रो में 
घात्री कर्म (मिडवाइफ़री ) के प्रशिक्षण और डिप्लोमा की भी व्यवस्था 
है। उपचर्या महाविद्यालयों में स्नातकों को बी० एस-सी० की उपाधि 
दी जाती है तथा dedi (=माता) श्रौर सिस्टर ( बहन) श्रनुसिक्षकों 
को वाडंनों के संबंध में संक्षिप्त शिक्षा (रिफ्रेशर कोर्स) की व्यवस्था की 
जाती है। 

नसों के दायित्व--पलोरेस नाइटिंगेल के समय से लेकर wa तक 
चिकित्सा विज्ञान में बहुत उन्नति हुई है, जिससे उपचर्या विज्ञान में भी 
आमूल परिवर्तन हो गए हैं। wa यह धार्मिक व्यवस्थापकों के प्रोत्साहन 
से संचालित एवं अ्रनभिज्ञ व्यक्तियों द्वारा दया-दाक्षिण्य-प्रेरित सेवा मात्र 
नहीं रह गया है; अब तो यह आजीविका का एक साधन है, जिसके लिये विस्तृत 
वेज्ञानिक पाठ्यक्रम का भ्रध्ययन और शिक्षणा आवश्यक होता है । ऐसे 
अधिकांश पेशों से, जिनमें निजी कौशल तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षणा से सफलता 
मिल जाती है, इसमें विशेषता यह है कि सफल उपचारिका के लिये कौशल 
तथा समीचीन ज्ञान के अ्रतिरिक्त प्रेम तथा करुणा का भाव, दुःख ददे को 
शांत तथा दूर करने का उत्साह और माँ का सा हृदय भी चाहिए। 

अपने रोगी के प्रति उपचारिका के दायित्व की ग्राबुनिक भावना में 
केवल शारीरिक सुख देने, चिकित्सा करने तथा श्रौपधोपचार के भ्रतिरिक्त 
इसकी भी अपेक्षा रहती है कि उसे रोग का तथा वह रोग किसी रोगी 
को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका भी स्पष्ट ज्ञान हो। समय 
समय पर जो नवीन लक्षणा उभरें उनके प्रति उसे ग्रत्यंत सजग रहना 
चाहिए | किस प्रकार के उपचार से रोगी को लाभ होगा, इसका उसे ज्ञान 
होना चाहिए तथा प्रत्येक रोगी के लिये अलग ग्रलग किस प्रकार की देख- 
भाल अपेक्षित है तथा उसकी उपचर्या किस प्रकार की जाय, इन सबका 
उसे स्पष्ट पता होना चाहिए। नर्स को भ्रपना दायित्व पुरी तरह निभाने 
के लिये ग्रपने रोगियों की मन:स्थिति से भी परिचित होना आवश्यक है। 
रोगी की देखभाल करने में केवल रोग पर दृष्टि रखना ही पर्याप्त नहीं है, 
वरन्‌ रोगी को ऐसा व्यक्ति समझना चाहिए जो उपचारिका से यह अपेक्षा 
करता है कि वह उसे सुरक्षा दे, उसे समझे तथा उसपर ममता रखे। 

. अतः रोगों की रोकथाम में और उनसे पीड़ित लोगों की देखभाल में 
नस का योग बहुत ही महत्वपुर्ण रहता है। वह चिकित्सा के लिये सहायिका 
तथा सहयोगिनी है। उसके बिनाःचिकित्सक को रोगी की सहायता करने में 
भारी अड़चनें पड़ सकती हैं। कभी कभी तो वह डाक्टर से भी अधिक 
महत्व की हो जाती है । 

आज व्यक्तिविशेष अथवा राष्ट्र के स्वास्थ्य को यथार्थतः उन्नत 
बनानेवाले चिकित्सा संबंधी सामाजिक तथा निरोधक कार्यक्रम में चिकित्सक 
के साथ साथ समुचित योग देकर नसे निस्संदेह क्रियात्मक योगदान 
करती हैं । 

उपचर्या व्यवसाय में मुख्यतः स्त्रियाँ ही काम करती हे । वे आज 
संतोषपूर्वक यह कह सकती हूँ कि उनका काम संमानित काम है, क्योंकि 
उनका जीवन दूसरों का जीबन उपयोगी तथा सुखी बनाने में लगा रहता है । 
उनको इस व्यवसाय में स्वाभाविक रूप से आनंद और आत्मतोष मिलता है 
क्योंकि वे एक परदुःखापहारी तथा संमानपूर्ण काम में संलग्न रहती d | 
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नसं की वर्दी--नर्सो को विशेष वस्त्र (वर्दी, समवेश) दिया जाता 
2) ऐसा स्वच्छता के लिये, उन्हें सुविवापूर्वक पहचानने के लिये तथा 
उनके वेशसौष्ठव के लिये किया जाता है । उनकी वर्दी औपचारिक पहनावा 
है; इसमे सफेद फ्राक, सफेद टोपी, UTA तथा पेटी ग्रौर सफेद जूते तथा 
मोजे होते हैँ । श्राभूयणा के रूप में केवल घड़ी उनके पास रहती हे । 
उपचर्या के वदलते रूप के श्रनुसार नई नसे सफेद फ्राक के स्थान पर सफेद 
साड़ी पहनना पसंद करती हैं । यह वेश सादा तो है ही, पहननेवालियों के 
लिये श्रौर जिनकी शुश्रूषा में वे लगी रहती हैं उनके लिये भी प्रभावोत्पादक 
होता है। 

विशेष दक्षता--श्राधुनिक उपचर्या कार्ये कई वगो में वांटा जा सकता 
है । साधारणातः प्रत्येक नर्स एक वर्ग की विशेषज्ञ होती है। नसो के काम के 
बड़े बड़े वर्ग ये हैं : सामाजिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचर्या, अस्पताल 
में उपचर्या, उद्योगक्षेत्रीय उपचर्या, धाती उपचर्या तथा निजी चिकित्सा- 
क्षेत्र में उपचर्या । उपचर्या के कितने ही उपविभाग भी हैं, उदाहरणार्थ 
ग्रस्पताल मे चिकित्साप्रकार के अनुसार उपचर्या के ये विभाग और हो जाते 
हँ--बालक की उपचर्या, हृद्रोग उपचर्या, अस्थिकर्म उपचर्या, क्षय उपचर्या, 
गर्भ विषयक उपचर्या, सामान्य श्रौपवबोपचारिक तथा शल्य चिकित्सकी 
उपचर्या, मस्तिष्क रोगों की उपचर्या, छत के रोगों की उपचर्या इत्यादि । 

स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में नर्स को बहुत महत्वपुर्ण कार्य करना पड़ता 
है। रोग की श्रनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य नहीं कहते, स्वास्थ्य तो निश्‍चित 
रूप से रहने का श्रर्थात्‌ उस स्थिति का नाम है जिसमें qur शारीरिक, 
मानसिक तथा सामाजिक हृष्टता हो । रोगी को अस्पताल मे स्वास्थ्यलाभ 
करने के उपरांत पुनः पहले जैसे श्रस्वच्छ वातावरण में ही लौटा देना 
स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं मानी जा सकती । 
चतुदिक्‌ स्वस्थता की भावना नसों को लोगों तक पहुँचानी पड़ेगी और 
उन्हं यह समझाना पड़ेगा कि यदि स्वच्छता रखी जाय तो दुःख का अधिकांश 
भाग अपने आप दूर हो जायगा । नसे ही लोगों को स्वस्थ जीवन व्यतीत 
करने का मार्ग अच्छी तरह बता सकती à । उन्हें रोगी और उसके 
परिवार को उन बातों की शिक्षा और बुद्धि देनी चाहिए जिससे वे नर्स 
के बिदा हो जाने के बाद भी श्रपना घर द्वार अच्छा रख सक । 

वालक उपचर्या की नर्स को नए आगंतुक का प्रायः संपूर्णं दायित्व 
उठाना पड़ता है श्रौर इसीलिये उसे बालक के जन्म लेने पर अपना काम 
नहीं श्रारंभ करना होता, वरन्‌ उसका काम उसके जन्म से नौ महीने पहले से 
ही आरंभ हो जाता Sl जन्म से पूर्व, जन्म के समय, शशव, बाल्यावस्था 
तथा किशोरावस्था में, वह जेसे भी और जहाँ भी हो, घर में, स्कूल में, 
श्रपस्ताल में, गली में, मेदान में, सभी जगह उसे बालक की सँभाल करनी 
पड़ती है । उसे माता पिता की सहायता करनी होती है और यह देखना 
होता है कि बालक सभी कठिनाइयों को पार कर जाय । उसे शिक्षक, 
परामशंदाता तथा मित्र की हैसियत बरतनी होती है। वालक उपचर्या की 
प्रत्येक नर्स को बच्चों की देखभाल के विशेष ज्ञान और अधिक कोशल की 
आवश्यकता होती है ताकि वह उनकी वैज्ञानिक उपचर्या कर सके । 


बच्चे के लिये वह समय सबसे अधिक संकट का होता है जब उसे अस्पताल 
में लाया जाता E. वह अपनी माँ को छोड़कर एक नए संसार में पहुंचता 
है, जहाँ वह यह नहीं जानता कि उसके साथ क्या किया जानेवाला है 1 
उसका क्षुब्ध मानसिक संतुलन तथा विकल मनोवेग उसे बीमारी से कहीं 
अधिक संत्रस्त करते हें । एसी दशा में औषधोपचार से भी बढ़कर अस्पताल 
में उसकी निजी देखभाल का महत्व है । बालक उपचर्या की नर्स का ही यह 
मुख्य कार्य होता है कि वह बच्चे का विश्वास प्राप्त कर ले और उसे सब 
बातें पहले से ही साफ साफ बता दे जिससे वह चिकित्सक द्वारा चिकित्सा 
तथा होनेवाले कार्यों के लिये तैयार हो जाय । बच्चे को पहले से बिना 
बताए ही यदि आकस्मिक रूप में कुछ किया जाता है तो वह निश्‍चय ही 
उसका विरोध करता है। 


हृद्रोग उपचर्या की नर्स के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं और वैसा | 
ही उसका प्रशिक्षण होता है। हृदय के बहुत से रोगी आरंभिक पीड़ा 
शांत हो जाने के उपरांत अपने रोग के संबंध में ग्रावःयक सावधानी नहीं | 


बरतते | जो नसं रोगी का उल्लेखनीय विश्वास तथा अपने ऊपर पुर्ण 
निर्भरता प्राप्त कर ले, जो रोगी की शारीरिक मुद्राश्रों का म्रमिप्राय सम के 
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जो अपनी रहन सहन को इस प्रकार ढाल सके कि रोगी को परेशानी न हो, 
वही नर्स हृदुपचर्या के लिये योग्य और सफल सिद्ध हो सकती है । 

मानसिक रोगियों की सँभाल के लिये नसं में बहुत अधिक कौशल की 
अपेक्षा होती है । रोगियों के बीच नर्स को बहुत सावधानी से श्रपना काम 
करना पड़ता है। उसका व्यवहार और उसकी ग्रात्मीयतापूरणं देखभाल 
निइचय ही रोगी के लिये किसी भी ग्रोषधि से श्रधिक उपयोगी होती है। 
नर्स को रोगी के संबंध मे प्रत्येक प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और उन बातों 
का तो उसे Tam ही भली प्रकार पता होना चाहिए, जिससे रोगी का 
मानसिक संतुलन बिगड़ जाता E । रोगियों के साथ उसे ad, सहानुभूति 
XIX कौशल से इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है, मानो वे उसके मित्र 
और प्रियजन हों, क्योंकि मानसिक रोगी साधारणा सी बात से ही उद्विग्न 
हो उठते हैं और थोड़ी सी भी उद्विग्नता चिकित्सा और उपचार से हुए 
समस्त लाभ को एक क्षणा में नष्ट कर सकती है । 


_ ये नसों की विशेष दक्षता के कुछ उदाहरण हैं । प्रत्येक विशेष क्षेत्र 
में नर्स के कुछ विशेष कतंव्य रहते हैं । उसको उपचर्या का लाभ तभी हो 
सकता है जब उसे स्थिति का संपूरणं ज्ञान हो । कितु स्थिति चाहे जैसी हो, 
जब नसे को उसका दायित्व सौंप दिया जाता है तो उसे माता और मित्र के 
समान तथा डाक्टर के निर्देशों के अनुसार रोगी की शुश्रूषा करनेवाले 
सच्चे सेवक की भांति काम करना पड़ता है । [ Bo qo मा०] 
उपनयन हिदुगरों के WE संस्कारों में से एक संस्कार उपनयन है। 
उपनयन" का ग्रर्थ है विद्याभ्यास और नेतिक विनय के 
लिये पिता अथवा उसके अभाव मे किसी अभिभावक द्वारा बालक को 
आचाये के समीप ले जाना'। यह मुख्यतः शैक्षणिक संस्कार है। इसके 
माध्यम से बालक जातीय ज्ञान और आचार विचार में दीक्षित होकर 
सामाजिक HAA का पालन करने के योग्य बनता है। यह एक प्रकार 
से बालक का दूसरा जन्म है। माता पिता से बालक का भौतिक जन्म होता 
है। श्राचार्यं से उसका बौद्धिक तथा नेतिक । उपनयन से संस्कृत बालक 
की संज्ञा द्विज (दो जन्मवाला) होती है। उपनयन के लिये बालक की 
अवस्था वर्णाक्रम से ब्राह्मणा के लिये पांच वर्ष, क्षत्रिय के लिये छः, वैश्य के 
लिये ure वर्ष श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार अंतिम अवस्था क्रमशः 
सोलह, बाईस और चौबीस वर्ष है। श्रंतिम अवस्था तक उपनयन न होने 
से बालक ‘ara’ (समाज से पतित ग्रौर बहिष्कृत) हो जाता है और 
ब्रात्यष्टोम द्वारा शुद्ध होकर ही पुनः समाज में प्रवेश के लिये अधिकारी हो 
सकता है। उपनयन में आचार्य का चुनाव बहुत ही मह्त्वपूर्ण माना गया 
है; वह उच्च कोटि का विद्वान्‌ श्रौर चरित्रवान्‌ होना चाहिए | जिसका 
उपनयन ग्रविद्वान्‌ करता है वह ग्रंधकार से श्रौर अधिक अंधकार में प्रवेश 
करता है (तमसो वा एष तमः प्रविशति यमविद्वानुपनयते । श्रुति) । 
शौनक के अनुसार बालक का उपनयन बहुश्रुत, कुलीन, शीलवान्‌ श्रौर 
तपस्वी द्विजश्रेष्ठ ही कर सकता है। ग्राचार्य पद के लिये वृत्तिहीन का 
वरणा नहीं करना चाहिए; मज्जा से ग्रपवित्र हाथ रक्‍त से शुद्ध नहीं होता 
(न याजयेत्‌ वृत्तिहीनं वृणुयाच्च न तं गुरुम्‌। नहि मज्जाकरौ feat 
रुधिरेण विशुघ्यतः ।। हारीत) | 3 
उपनयन संस्कार के लिये उपयुक्त ऋतु और समय का चुनाव आवश्यक 
है। ब्राह्मण बालक के लिये वसंत ऋतु, क्षत्रिय के लिये ग्रीष्म, वैश्य के लिये 
amp और रथकार ( =ऑिल्पी) के लिये वर्षा उपयुक्त मानी गई है, 
(बौधायन गृह्यसूत्र, २-५-६) । ये ऋतुएँ वर्णागत स्वभाव के प्रतीक 
हैं । संस्कार के बहुत से आनुषंगिक और आवश्यक अंग हैं। उपनयन 
के एक दिन पहले से बालक संस्कार के लिये तैयार किया जाता है। घर में 
श्री, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा और सरस्वती की पूजा होती है । 
दूसरे दिन प्रातःकाल माता के साथ और साथियों के सहित श्रंतिम भोजन 
करता 21 इसके पश्चात्‌ स्नान से पवित्र होकर बालक उपनयन के लिये 
प्रस्तुत होता है। तब उसको कठोर ब्रह्मचारी जीवन लि सया दिए 
जातै हैं। सबसे पहले शरीर के गुप्त अंग ढकने के लिये कौपीन, फिर 
कौपीन afud के लिये नैतिक प्रतीक मेखला, यज्ञ का प्रतीक ब्रह्मसूत्र 
जनेऊ), बिस्तर के लिये ferr (मृगचर्म), भयनिवारणा और संयम का 
प्रतीक दंड प्रदात किया जाता हैं। इसके पश्चात्‌ कतिपय प्रतीकात्मक 
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कृत्य होते हे । इनमें सर्वप्रथम हृदयस्पर्श है। ब्रह्मचारी का हृदयस्पर्श 
करते हुए आचार्य कहता है, “A श्रपनी इच्छाशक्ति में तुम्हारा हृदय 
धारण करता हूँ” (पारस्कर गृह्यसूत्र, २-२-१८) । इसके पश्चात्‌ 
अ्रश्मारोहण होता है जो ग्राचार में दृढता का द्योतक है । दृढता का श्राइवासन 
पाकर आचार्य ब्रह्मचारी को श्रपने संरक्षणा A लेता और उससे पूछता 
है, “तुम्हारा क्या नाम है?” ब्रह्मचारी उत्तर देता है, “में श्रमुक हूँ ।” 
आचाय॑ पूछता है, qu किसके छात्र हो ?” ब्रह्मचारी कहता है, TTA । 
आचार्य समाधान करता है, “तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो; श्रग्नि तुम्हारा 
गुरु है; में तुम्हारा आचार्य हूँ ।” इसके Baar आचार्य ब्रह्मचारी को 
आचार संबंधी आदेश देता है। तदुपरांत सर्वप्रसिद्ध सावित्री (गायत्री) 
मंत्र का उपदेश करता है : “सविता (सबको उत्पन्न करनेवाले) के 
सर्वश्रेष्ठ प्रकाश का हम ध्यान करें; वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे ।” 
गायत्री मंत्र के उपदेश के पश्चात्‌ ज्ञान और तपस्या के प्रतीक पवित्र अग्नि 
को नित्य हवन के लिये प्रदीप्त करता है। उपनीत ब्रह्मचारी को श्रपना 
पोषण समाज में भिक्षाचरण के द्वारा करना चाहिए | आजकल उपनयन 
के दिन केवल औपचारिक रूप से ब्रह्मचारी भिक्षा माँगता है। संस्कार म 
जो परवर्ती परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार एक और अभिनय होता है। 
ब्रह्मचारी विद्याध्ययन के लिये काशी अथवा काइमीर जाने का स्वाँग करता 
है। उसके मामा वा बहनोई उसको विवाह का प्रलोभन देकर वापस 
लाते हे । 


इस संस्कार के Aa में त्रिरात्र ब्रत का अनुष्ठान होता है । यह व्रत 
तीन रात्रि के बदले कभी बारह दिन अथवा बारह मास तक चलता है। 
आधुनिक युग में तो यह विधान मात्र हे; इसका पालन नहीं होता । कितु 
नियमतः ब्रह्मचारी का कठोर जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। इस ब्रत का 
भ्रवसान मेधाजनन नामक कृत्य में होता है। मेधाजनन का उद्देश्य है, 
ब्रह्मचारी में मेधा ग्रथवा प्रतिभा उत्पन्न करना । इस संबंध में शौनक 
का कथन है, “जगत्‌ को धारण करनेवाली सावित्री (सूर्य की पुत्री) स्वयं 
मेधारूपिणी है; विद्या में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले द्वारा 
मेधा पूजनीया है (या सावित्री जगद्धात्री सेव मेधास्वरूपि री । मेधा प्रसिद्धये 
पूज्या विद्या सिद्धिमभीप्सिता ॥ शौनक) । 


शैक्षणिक परिस्थितियों के बदलने के कारण उपनयन के प्रयोजनों 
Alt आदर्शों में भी परिवर्तन होता आया है । श्राजकल यह संस्कार ANT- 
चारिक रूप में ही सुरक्षित है । परंतु प्राचीन काल में यह वास्तविक था 
AX ब्रह्मचर्याश्नम के प्रारंभ में एक बहुत ही अनुकूल वातावरण उत्पन्न 
करता था । संसार के सभी धर्मो और जातियों में यह संस्कार किसी न किसी 
रूप में पाया जाता है। परंतु जहाँ sera किसी न किसी शारीरिक 
कार्य-्रंगच्छेदन, बलपरीक्षा श्रादि-के बिना जाति के अधिकारों में प्रवेश 
पाना असंभव है, हिंदुओं में जातीय जीवन में प्रवेश के लिये प्रवेशपत्र 
शैक्षणिक है। (विस्तृत विवरण के लिये 'संस्कार' देखिए) । 
सं०ग्रं--म० Ho fto dto काणो : हिस्ट्री ग्राव हिंदू धर्मशास्त्र; 
राजबली पांडेय : हिदू संस्कार: सामाजिक धामिक अध्ययन; 
श्रीमती स्टेवेंसन : राइट्स aia दि ट्वाइस बॉर्न । [रा० we ste] 
उपनिवेश (कालोनी) किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती 
को कहते हैं जहाँ उस राज्य की जनता निवास करती 
है । किसी पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य (सावरेन स्टेट) के लोगों के अन्य देश 
की सीमा में जाकर बसने के स्थान के लिये भी इस शब्द का प्रयोग 
होता है । इस श्रथ में श्रधिकतर यूरोपीय देशों के 'उपनिवेश' लंदन में स्थित 
है । परंतु साधारणतः श्रधिक संकुचित अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग होता 
है, विशेषकर निम्नलिखित दशाओं में: (क) एक राज्य के निवासियों 
की अपने राज्य की भौगोलिक सीमाश्रों के बाहर श्रन्य स्थान पर बसी बस्ती 
को तब उपनिवेश कहते हैं, जब वह स्थान उस राज्य के ही प्रशासकीय क्षेत्र 
में आता हो, ग्रथवा (ख) कोई स्वतंत्र राष्ट्र, जो किसी अन्य (प्रधान) राष्ट्र 
की राष्ट्रीयता, प्रशासन, तथा आथिक एकता से घनिष्ट संबंध रखता हो। 
उदाहरणार्थ, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत त्यूतनिक उपनिवेश हैं जो वाल्टिक 
्रांतों में स्थित हैं तथा इसी प्रकार के उपनिवेश बालकन प्रायद्वीप में भी 


= 
—— 


उपनिवेश 


& | दूसरी श्रेणी के उपनिवेश--श्रौर यही श्रथिक प्रचलित प्रयोग है-- 
श्रफ्रीका अथवा श्रास्ट्रेलिया में अंग्रेजों के हैं । 

उपनिवेश बनाने श्रथवा बसाने की प्रवृत्ति तथा ढंग श्रनेक प्रकार के 
हैं, जैसे, राज्य की सीमा बढ़ाने का लोभ, व्यापार बढ़ाने की इच्छाएँ, धन- 
वृद्धि का लोभ, दुष्कर कार्य करने की प्रवृत्ति, बढ़ती हुई जनसंख्या के भार 
को कम करने की इच्छा, राजनीतिक पदलोलुपता, विवशता, विद्रोहियों 
को देश से दूर रखने तथा प्रधानतः सांघातिक एवं भीषण अपराधियों को 
देश से निष्कासित करने की आवश्यकता श्रादि मुख्य कारण ही उपनिवेश- 
वाद को प्रोत्साहन देते रहे हैं साधारणा रूप में यह एक प्रवासी प्रवृत्ति 
का ही विकसित रूप है तथा उपनिवेश को एक प्रकार से प्रवासियों का 
स्थायी तथा व्यवस्थित रूप कहा जा सकता है । [श्या० Ho sro] 

इतिहास--उपनिवेशों की स्थापना ने विभिन्न समयों एवं क्षेत्रों में 
विभिन्न रूप धारण किए za फिनीशियाइयों द्वारा भूमध्यसागर के 
तटवर्ती भागों में स्थापित उपनिवेश श्रपनी मातृभूमि के व्यापारकंद्रों के 
रूप में कार्य करते थे । विभिन्न ग्रीक समुदायों को उपनिवेश की स्थापना 
करने के लिये श्राथिक समस्याओं ने वाध्य किया जो सब, एथेंस के उपनिवेशों 
को छोड़कर, मातृभूमि से स्वतंत्र थे | रोम ने साम्राज्यरक्षा के लिये 
अपने नागरिकों के छोटे छोटे उपनिवेशों की स्थापना विजित विदेशियों 
के वीच की थी । दक्षिण-पूर्वी एशिया के भूभाग भारतीय बस्तियों से भरे 
पड़े थे, कितु हिदेशिया ऐसे क्षेत्र, जो किसी समय बृहद्‌ भारत के अंग थे, 
मातृभूमि से सर्वथा स्वतंत्र Ug 

१४वीं शताब्दी तथा उसके श्रनंतर यूरोप एशिया से आगे बढ़ गया 
तथा वारिज्य एवं अन्वेषण द्वारा श्रटलांटिक, हिद श्रौर प्रशांत महासागरों 
के आर पार उसने अपना अधिकार बढ़ा लिया । १६वीं शताब्दी में मध्य 
तथा दक्षिण अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना हुई । पुतंगाल ने 
ब्राजील, भारत के पश्चिमी समुद्रतट तथा मसालोंवाले पूर्वी द्वीपसमूहों में 
अपना अड्डा जमाया | इन्हीं का अनुकरण कर, फ्रांस, इंग्लैंड एवं हालेंड 
ने उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीपसमूह में उपनिवेशों की qur अफ्रीका 
के समुद्रतट पर, भारत तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में व्यापारिक केंद्रों की 
स्थापना की । डेनमार्क तथा स्वीडन निवासी भी, इन लोगों से पीछे नहीं 
रहे । कितु मुख्य श्रौपनिवेशिक शक्तियाँ इंग्लैंड, फ्रांस तथा gnis की ही 
सिद्ध हुई । इन तीनों के साम्राज्य में “सूर्यं कभी नहीं अस्त होता था' तथा 
एशिया और ग्रफ्रीका, मानव सभ्यता के आदि देश, के अ्रधिकांश भागों पर, 
इनका अधिकार हो गयां । 


श्रौद्योगिक क्रांति तथा श्राथिक रीतियों के नवीनतम रूपों के ge 
निकालने के साथ ही पश्चिम के राष्ट्रों में साम्राज्य के लिये छीना कपटी 
चलती रही । यह एक लंबी कहानी है जिसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा 
सकता | कितु इसका ज्ञान आवश्यक है कि जहाँ कहीं भी विस्तार की 
संभावना थी, पूँजीवाद श्रपने नए साम्राज्यवादी रूप में सामने झाया । 
इसीलिये जर्मनी, १९वीं शताब्दी के उत्तरां में, संसार में अपने अस्तित्व 
के लिये भूमि चाहता था, श्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में, उपनिवेश की लूट खसोट 
में हिस्सा बँटाना चाहता था । इटली ने भी इस दौड़ में भाग लिया । रूस, 
सारे उत्तरी तथा मध्य एशिया में फैलकर, ब्रिटेन को भयभीत करने लगा । 
सयुक्त राज्य अमरीका तक प्रत्यक्ष रूप ६ | | जैसे फिलीपाइंस में तथा अन्य 
बहुत से क्षेत्रों पर, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा । जापान ने परिचमी 
साग्राज्यवादियों से शिक्षा प्राप्त की तथा पहले कोरिया फिर संपूर्ण 
gat एशिया पर, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा । महान्‌ देश 
TISA अंग्रेजों के प्रत्यक्ष अधिकार में था, तथा चीन, जो नाममात्र 
के लिये स्वतंत्र कितु वस्तुतः कई शक्तियों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, 
ER प्रथा के मूर्तं उदाहरण हैं। इतिहास के इस रूप को AT 
विशेषताएँ अफ्रीका के भीतरी भागों में प्रवेश, लाभदायक दासव्यापार की 
विभीषिका, उसकी भूमि का बॅटवारा और प्रतिस्पर्धा साम्राज्यवादियों 
द्वारा उसके साधनों का निर्दय शोषणा श्रादि हैं। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि भौगोलिक अनुसंधान तथा उपनिवेशों को 
स्थापना के लिये बहुत से लोगों में दुस्साहसिक कार्य के प्रति अनुराग तथा 
इसकी क्षमता आवश्यक थी, कितु उपनिवेशस्थापन के पीछे दुस्साहस ही 
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उपनिषद्‌ 


प्रमुख शक्तिस्रोत के रूप में नहीं था | व्यापारिक लाभ सबसे बड़ा कारणा 
था तथा राज्यविस्तार के साथ व्यापार का विस्तार होने के कारणा क्षेत्रीय 
विजय आवश्यक थी । बहुधा दूरस्थ उपनिवेशों के लिये यूरोप में युद्ध होते 
थे। इस तरह Sas ने पुर्तगाल को दक्षिणा-पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीपसमूह 
से निकाल बाहर किया । इंग्लैंड ने कनाडा, भारत तथा श्रन्य स्थानों से 
फ्रांस को निकाल बाहर किया । जर्मन युद्धविशेषज्ञ फान मोल्तके ने एक बार 
कहा था कि “पूर्वी बाजार ने इतनी शक्ति संचय कर ली है कि वह युद्ध 
में सन्य संचालन करने में भी समर्थ है ।” जब मैक्सिम द्वारा बंदूक का 
प्रसिद्ध आविष्कार हुआ, ग्रन्वेषक स्टॅन्ली (जिन्होंन अपने पूर्ववर्ती डा० 
लिविग्स्टन का पता अफ्रीका में लगाया) ने कहा था, “यह एक श्राग्नेयास्त्र 
है जो मूतिपूजकों को दवाने में अमूल्य सिद्ध होगा ।” साम्राज्य के समर्थकों, 
(यथा sats किपलिग) द्वारा “इवेतों की जिम्मेदारी” के रूप में एक पुरा णा- 
es दर्शन (मिथ्‌) ही प्रस्तुत कर लिया गया । 'नेटिव' शब्द का प्रयोग 
“नियम-रहित निम्ततर जाति” जिनका भाग्य ही Sad द्वारा शासित होना 
था, के श्रपमानजनक WA में होने लगा । 

विकासशील पूँजीवादी शक्तियों को विस्तार एवं संचय के लिये 
निकास की आवश्यकता थी । अविकसित देशों के कच्चे मालों की उन्हें 
भ्रावञ्यकता थी । उन्हें ऐसे देशों की आवश्यकता अपने उत्पादित मालों 
के बाजार के रूप में थी, और ऐसे क्षेत्रों के रूप में थी जहाँ श्रतिरिक्त पूंजी 
लगाई जा सके तथा उससे ग्रकल्पित लाभ, अधीन देशों के मजदूरों का 
सरलता से शोषण हो सकने के कारणा, निश्चित किया जा सके । प्रत्येक 
शक्तिस्रोत ऐसे क्षेत्रों के एकमेव संनियंत्रक और एकाधिकारी होना चाहते 
थे । कभी कभी उपनिवेश खरीदे भी गए, कभी तलवार के बल तथा धोखे से, 
जैसे भारत में, जीते गए, कभी ऋण वसूलनेवाले अभियान का अंत, अधिकार 
के खूप में हुआ, कभी धर्मप्रचारकों के ऊपर श्राक्रमणा अथवा हत्या ही, 
जैसे चीन मे, विदेशी बस्ती की स्थापना का कारण बतलाई गई । कारण 
शक्तियों के बीच उपनिवेश के लिये आपसी स्पर्धा एवं ईर्ष्या के विभिन्न 
असंख्य युद्ध विश्वयुद्ध से भी दुगुने व्यापक रूप में हुए हूँ । 

१९वीं शताब्दी में, उपनिवेशों की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ FAT 
तथा कनाडा ऐसे ‘kaa’ उपनिवेशों ने, स्वशासन का अधिकार प्राप्त कर 
लिया । कितु इससे यह सोचना गलत होगा कि सव ब्रिटिश उपनिवेशों 
का अंत, धीरे धीरे अहिसात्मक संघर्ष अथवा wea विधियों द्वारा होकर, 
भारत ऐसे देशों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अभी भी ब्रिटेन साइप्रस तथा 
केनिया ऐसे क्षेत्रों में कट्टरता के साथ जमा हुआ है। श्रलजीरिया पर 
प्रपना नियंत्रण बनाए रखने के लिये फ्रांस औपनिवेशिक युद्ध में संलग्न 
है तथा पुर्तगाल गोग्रा छोड़ने से इनकार कर रहा है। वस्तुतः ग्रौपनिवेशिक 
श्राकांक्षाएँ अ्रभी भी किसी प्रकार मृत नहीं हैं तथा एशिया एवं अफ्रीका में, 
अंतर्राष्ट्रीय ata घातों में स्पष्टतः लक्षित हैं । इन्हीं छलप्रपंचों के विरुद्ध 
एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों द्वारा पंचशील का प्रायः समर्थन किया जाता 
है, जिसकी घोषणा बांदुंग संमेलन (१६५५) में की गई थी । स्वशासन 
का स्थान ले सकने योग्य कोई अन्य समतुल्य व्यवस्था राजनीति में नहीं है 
ax आज उपनिवेश तथा उपनिवेशवाद quid: ग्रसामयिक qur ITI 


हो चुके हैं। [ ही० ना० मु० ] 


उपनिषद्‌ उपनिषद्‌ भारतीय तत्वज्ञान तथा घर्म का वह मूल 
द्‌ स्रोत है जहाँ से नाना ज्ञानधाराएँ प्रवाहित होती हुँ। 
उपनिषद्‌ वेद का अंतिम भाग है और साथ ही वेद के मौलिक रहस्यों 
का प्रतिपादक भी और इसीलिये वह 'वेदांत' के नाम से भी प्रख्यात है । 
बैदिक धर्म के मौलिक सिद्धांतों के प्रतिपादक तीन प्रमुख ग्रंथ माने जाते 
हैं जो प्रस्थानत्रयी' के नाम से सुविख्यात हें । इसमें उपनिषद्‌ ही 
मुख्य हैं, क्योंकि इसके अन्य दोनों ग्रथ, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भगवद्गीता, 
उपनिषदों के ऊपर आश्रित होते के कारणा ही इतने मान्य समझे जाते हैं । 
उपनिषदों को प्रातिभ-चक्षु-संपन्न भारतीय मनीषियों की विमल प्रतिभा 
तथा अपरोक्ष दृष्टि से साक्षात्कृत आध्यात्मिक तथ्यों की विशाल राशि कहा 
जा सकता है। 

१७वीं सदी में दाराशिकोह ने अनेक उपनिषदों का मूल संस्कृत से | 


फारसी में श्रनुवाद कराया था तथा १९वीं सदी के मान्य जर्मन तत्ववेत्ता 


RT SAA iT SED THT Dy 


उपनिषद्‌ 


शोपेनहावर ने अपनी गुरुत्रयी मे ग्रकलातून तथा कांट के साथ ही उपनिषदों 
को स्थान दिया और अपने दार्शनिक तत्वों का प्रासाद इन्हीं के आधार पर 
खड़ा किया । आजकल समस्त सभ्य भाषाओं में उपनिषदों के अनुवाद, 
व्याख्यान तथा अनुशीलन सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध हैं। 

नास तथा संख्या--उपनिषद्‌ शब्द 'उप' तथा 'नि' उपसर्गपूर्वक 'सद्‌' 

धातु से निष्पन्न होता है। सद्‌ धातु के तीन अर्थ होते हैँ: विवरण =नाश 
होना, गति =पाना या जानना तथा अवसादन =रिथिल होना । उपनिषद्‌ 
मुख्यतः ब्रह्मविद्या का द्योतक है, क्योंकि इस विद्या के अभ्यास से मुमुक्षु- 
जनों की संसार उत्पन्न करनेवाली अविद्या नष्ट हो जाती है (विवरण ), वह 
ब्रह्म को प्राप्ति करा देती है (गति), जिससे मनुष्यों के गर्भवास आदि 
सांसारिक दुःख सर्वथा सिथिल हो जाते हैं (श्रवसादन) । गौण रूप में 
उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रंथों का वाचक माना जाता है । फलतः 
उपनिषद्‌ वे तत्वप्रतिपादक ग्रंथ हैं जिनके अभ्यास से मनुष्य को Wr तथा 
परमात्मा का साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त होता है। 

उपनिषदों की पुर्णा संख्या के निश्‍चय में मतभेद है । 'मुवितकोपनिपद्‌' 

(प्रथम अध्याय ) में उपलब्ध उपनिषदों की संख्या १०८ बतलाई गई है 
जिनमें १० उपनिषद्‌ ऋग्वेद से संवद्ध हैं, १६ शुक्लयजुर्वेद से, ३२ कृष्णा- 
यजुर्वेद से, १६ सामवेद से तथा ३१ श्ऋथर्ववेद से । नारायणा, नृसिह, 
रामतापनी तथा गोपाल--इन चार उपनिपदों में पूर्वे तथा उत्तर भेद से दो- 
दो खंड हूँ । इस प्रकार उपनिषदों की संख्या ११२ है । ग्रड्यार लाइब्रेरी 
(मद्रास) ने लगभय ६० नवीन उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित किया है 
जिसमें छायलेय, वाप्कल, आर्षेय तथा शौनक नामक चार उपनिषदों का भी 
समावेश है जो दारासिकोह्‌ के ्रध्यवसाय से फारसी में अनूदित हुए थे। 
विषय की गंभीरता तथा विवेचन की विशदता के कारण १३ उपनिषद्‌ 
विशेष मान्य तथा प्राचीन माने जाते हे । ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, (५) 
मुंडक, मांड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, (१०) वृह्दारण्यक, इन दस 
के ऊपर आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य का निर्माण किया। इनके 
अतिरिक्त ₹वेतारवतर,कौषीतकि तथा म॑त्रायणी उपनिषद्‌ भी शंकर के द्वारा 
प्रमाण कोटि में रखे जाने तथा शारीरिक भाष्य में उद्धृत किए जाने के 
कारणा प्रामाणिक माने जाते हे । ग्रन्य उपनिषद्‌ तत्तद्‌ देवता विषयक होने 
के हेतु तांत्रिक माने जा सकते हैं। ऐसे उपनिषदों में शैव, शाक्त, वैष्णव 
तथा योग विषयक उपनिषदों की प्रधान गणाना है। रचना की दृष्टि से कुछ 
उपनिषद्‌ गद्यात्मक हैं, कुछ पद्यात्मक और कतिपय गद्यपद्मात्मक | 
रचनाकाल--उपनिषदों के कालक्रम, विकास तथा पारस्परिक 
संबंध को दिखलाने के लिये ग्रनेक विद्वानों ने गहरी छानबीन की है जिनमें 
जर्मन विद्वान्‌ डा० डॉसन तथा भारतीय विद्वान्‌ Sto वेल्वेलकर और 
रानडे के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । sre डॉसन ने उपनिषदों के 
विकासक्रम में चार स्तरों का पता लगाया है-१. गद्यात्मक उपनिषद्‌ 
जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान सरल, लघुकाय तथा प्राचीन है-- 
बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौषीतकि तथा केन, २. 
- पद्यात्मक उपनिषद्‌ जिनका पद्य वैदिक मंत्रों के श्रनुरूप सरल, प्राचीन 
तथा सुबोध है--कठ, ईश इ्वेताइवतर तथा महानारायण, ३. श्रवांतर 
गद्योपनिपद्‌--प्ररन, मैत्री ( anre) तथा मांड्वय, Y. श्राथर्वणा 
उपनिषद्‌-्रह्मविद्या, योगतत्व, श्रात्मवोध "TÉ "rie श्रवांतरकालीन 
उपनिषदों की गणना इस श्रेणी में है । 

Slo वेल्वेलकर तथा रानडे ने उपनिषदों के विभाजन के लिये एक 
नई पद्धति निकाली है । भाषा तथा प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से उपनिपदों 
को तीन श्रेणी में विभक्त करना उपयुक्त प्रतीत होता है--१. प्राचीनतम 
श्रेणी जिसके भीतर छांदोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्‍न, 
मुंडक Ud मांड़क्य रखे जा सकते हैं जो तत्तत्‌ वेदों के श्रारण्यकों के श्रंश होने 
से निःसंदेह प्राचीन हैं, २. श्रवांतरकालीन--रवेतारवतर, कौषीतकि तथा 
मंत्री, ग्रौर इन दोनों के बीच की श्रेणी में ३. कठ उपनिषद्‌ को रखना 
उचित है । उपनिषदों की भौगोलिक स्थिति मध्यदेश के कुरु पांचाल से 
लेकर विदेह (मिथिला) तक फली हुई है। उपनिपत्काल का आरंभ 
az से पर्याप्त पूर्व है । Ex 
"S द्वत्वज्ञान--उपनिषदों के ऋषियों ने जीव, जगत्‌ तथा ईश्वर के विषय 

में बड़ी ही मौलिक स्थापनाए प्रस्तुत की हैँ । ब्रह्म या परमात्मा का साक्षात्कार 
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ही साधक के जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस 
नानात्मक सतत परिवर्तनशील अनित्य जगत्‌ के मूल में विद्यमान शाश्वत 
सत्तात्मक पदार्थ का अन्वेषणा तात्विक दृष्टि से किया । यह मौलिक तत्व 
'ब्रह्म' शब्द के द्वारा संकेतित किया जाता है। ब्रह्म के दो रूप हे-- E 
सविशेष श्रयवा सगुणा रूप तथा २. निविशेष अ्रथवा निर्गुण रूप जिनमें 
प्रथम रूप को अपर ब्रह्म' (या ईइ्बर) तथा द्वितीय को 'परब्रह्म' नाम से 
अभिहित करते हैं । सगुण ब्रह्म के लिये पुंलिग विशेषणों का प्रयोग किया 
गया है जैसे सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगंधः सर्वरसः आदि । निर्गुण ब्रह्म के 
लिये नपुंसक लिंगी निषेधात्मक विशेषणों का प्रयोग किया गया है जैसे 
बृहदारण्यक (३।।5) में गार्गी को उपदेश देते समय वह अक्षर ब्रह्म श्रस्थूल, 
sur, अहलस्वं, प्रदीर्घ, श्रस्नेहं, प्रच्छायं आदि विशेषणों के द्वारा वशित 
& 1 नेति नेति’ का भी यही तात्पर्य है कि वह परब्रह्म निषेधमुखेन ही 
वाणात किया जा सकता है । उपनिषद्‌ के मत में इस विश्व मे Bet सत्ता 
का ही पूर्ण साम्राज्य है तथा उस तत्व को छोड़कर नानात्मक जगत्‌ का 
नितांत अभाव है (नह लानास्ति किङ्चन) । आत्मा तथा परब्रह्म म पूरा 
ऐक्य है और इस ऐक्य का प्रतिपादक महनीय मंत्र है--तत्त्वमसि जिसे 
श्रारुणि ने अपने पुत्र इवेतकेलु को नाना दुष्टांतों की सहायता से व्यावहारिक 
रूप में समझाया था (छांदोग्य) । केनोपनिषद्‌ (१।५) ने निष्प्रपंच ब्रह्म 
का बड़ा ही सजीव वणान किया है: जिसे वाणी कह नहीं सकती, परंतु 
जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसे ही ब्रह्म जानो । यह्‌ नहीं, जिसकी 
तुम उपासना करते हो-- 
यद्‌ वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

इस परन्नह्म की अपरोक्ष अनुभूति उपनिषदों का लक्ष्य है। ब्रह्म का ज्ञान 
योग के साधनों के द्वारा भली भाँति हो सकता है और तब साधक AAT 
भ्रानंद का अनुभव कर अपने जीवन को धन्य बनाता है । यही 'रहस्यवाद' 
उपनिषदों का हृदय है और अन्य सिद्धांत साधन मात्र हैं । 

«o ग्रं०--डॉसन : फिलॉसफी ala उपनिषद्स, अंग्रेजी अनुवाद, 
१६०६; TH: फिलॉसफी ala उपनिषद्स, लंदन, १८८२; वेल्बेलकर 
तथा रानडे : हिस्ट्री mda इंडियन फिलॉसफी, भाग २, पूना; रानड : 
कांस्ट्र्कटिव सर्वे uia उपनिषदिक फिलॉसफी, पूना, १९२६; रावा- 
कृष्णन्‌ : इंडियन फिलॉसफी, भाग १, लंदन १६३०; दासगुप्त : हिस्ट्री 
zi4 इंडियन फिलाॉसफी, खंड १, WS १६२५। [39 go] 

ez Uo बेकर ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसे 


उपन्या 
उपन्यास गद्यवद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन तथा समाज की 
व्याख्या का सर्वोत्तम साधन बताया है । यों तो विश्वसाहित्य का प्रारंभ 
ही संभवतः कहानियों से हुआ और वे महाकाव्यों के युग से आज तक के 
साहित्य का मेरुदंड रही हैं, फिर भी उपन्यास को आधुनिक युग की देन 
कहना अधिक समीचीन होगा । साहित्य में गद्य का प्रयोग जीवन के यथार्थ 
चित्रण का द्योतक है । साधारण बोलचाल की भाषा द्वारा लेखक के लिये 
अपने पात्रों, उनकी समस्याश्नों तथा उनके जीवन की व्यापक पृष्ठभूमि से 
प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान हो गया। जहाँ महाकाव्यों में 
कृत्रिमता तथा ्रादर्शोन्मुख प्रवृत्ति की स्पष्ट कलक देखने को मिलती है, 
ग्राधुनिक उपन्यासकार जीवन की विश्रंखलताग्रों का नग्न चित्रण प्रस्तुत 
करने में ही अपनी कला की सार्थकता देखता है । 

यथार्थे के प्रति श्राग्रह का एक श्रन्य परिणाम यह हुआ कि कथा साहित्य 
से श्रपौरुषेय तथा अलौकिक तत्व, जो प्राचीन महाकाव्यों के विशिष्ट अंग 
थे, पूर्णतया लुप्त हो गए। कथाकार की कल्पना wa सीमावद्ध हो गई । 
यथार्थ की परिधि के बाहर जाकर मनचाही उड़ान लेना उसके लिये प्रायः 
असंभव हो गया। उपन्यास का आविर्भाव और विकास वैज्ञानिक प्रगति 
के साथ हुश्रा। एक ओर जहाँ विज्ञान ने व्यक्ति तथा समाज को सामान्य 
धरातल से देखने तथा चित्रित करने की प्रेरणा दी वहीं दूसरी ओर उसने 
जीवन की समस्याओं के प्रति एक नए दृष्टिकोण का भी संकेत किया d 
यह दृष्टिकोण मुख्यतः बौद्धिक था । उपन्यासकार के ऊपर कुछ नए 
उत्तरदायित्व श्रा गए थे। Aa उसकी साधना कला की समस्याश्रों तक 
ही सीमित न रहकर व्यापक सामाजिक जागरूकता की अपेक्षा रखती थी । 
वस्तुतः ्राधुनिक उपन्यास सामाजिक चेतना के क्रमिक विकास की कलात्मक 
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ग्रभिव्यक्ति हैं। जीवन का जितना व्यापक एवं सर्वांगीण चित्र उपन्यास 
में मिलता है उतना साहित्य के na किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं । 

सामाजिक जीवन की विद्वद व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ ही साथ 
श्राधुनिक उपन्यास वैयवितक चरित्र के सूक्ष्म ग्रध्ययन की भी सुविधा प्रदान 
करता है । वास्तव में उपन्यास की उत्पत्ति की कहानी यूरोपीय पुनरुत्थान 
(रिनैसांस) के फलस्वरूप ग्रजित व्यक्तिस्वातंत्रय के साथ लगी हुई है । 
इतिहास के इस महत्वपुर्णो दोर के उपरांत मानव को, जो श्रब तक समाज 
की इकाई के रूप में ही देखा जाता था, वैयक्तिक प्रतिष्ठा मिली । सामंत- 
वादी युग के सामाजिक वंधन ढीले पड़े और मानव व्यक्तित्व के विकास के 
लिये उन्सुवत वातावरण मिला । यथार्थोन्मुख प्रवृत्तियों ने मानव चरित्र 
के ग्रध्ययन के लिये भी एक नया दृष्टिकोण दिया । श्रव तक के साहित्य 
में मानव चरित्र के सरल वर्गीकरण की परंपरा चली श्रा रही थी । पात्र 
या तो पूर्णतया भले होते थे या एकदम गए गुजरे । ग्रच्छाइयों और त्रुटियों 
का संमिश्रणा, जैसा वास्तविक जीवन में सर्वत्र देखने को मिलता है, उस 
समय के कथाकारों की कल्पना के परे की बात थी । उपन्यास में पहली 
वार मानव चरित्र के यथार्थ, विशद एवं गहन ग्रध्ययन की संभावना देखने 
को मिली । 

अंग्रेजी के महान्‌ उपन्यासकार हेनरी फ़ोल्डिग ने अपनी रचनाग्रों 
को गद्य में लिखे गए व्यंग्यात्मक महाकाव्य की संज्ञा दी । उन्होंने उपन्यास 
की इतिहास से तुलना करते हुए उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्वपुर्ण कहा | 
जहाँ इतिहास कुछ विशिष्ट व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओ्रों तक ही 
सीमित रहता है, उपन्यास प्रदर्शित जीवन के सत्य, शाइवत और सर्वदेशीय 
महत्व रखते हैं । साहित्य में श्राज उपन्यास का वस्तुतः वही स्थान हैं जो 
प्राचीन युग में महाकाव्यों का था । व्यापक सामाजिक चित्रण की दृष्टि 
से दोनों में पर्याप्त साम्य है। लेकिन जहाँ महाकाव्यों में जीवन तथा 
व्यवितयों का ग्रादर्शवादी चित्र मिलता है, उपन्यास, जैसा कि फील्डिग की 
परिभाषा से स्पष्ट है, समाज की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। 
उपन्यासकार के लिये कहानी साधन मात्र है, साध्य नहीं । उसका ध्येय 
पाठकों का मनोरंजन मात्र भी नहीं । वह सच्चे AA में अपने युग का 
इतिहासकार है जो सत्य और कल्पना दोनों का सहारा लेकर व्यापक 
सामाजिक जीवन की भांकी प्रस्तुत करता हे | 

सं० ग्रं०--ई० एम० फोस्टेर : ऐस्पेक्ट्स uia दि नावेल; राल्फ 
फॉक्स : दि नावेल ऐंड दि पिपुल; पसी कुवक : दि क्राफ्ट ala फिक्शन; 
एडिवन म्योर : दि स्ट्रक्चर uia दि नावेल । [तु० ना० सि०] 


उपपत्ति प्रकरणा से प्रतिपादित sri के साधन में जो युक्ति प्रस्तुत 
की जाती है उसे 'उपपत्ति' कहते हैँ--प्रकरणा प्रति- 
पाद्यार्थसाधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः' | ज्ञान के साधन में 
उपपत्ति का महत्वपूर्णा स्थान है । श्रात्मन्ञान की प्राप्ति में जो तीन क्रमिक 
श्रेशियाँ उपनिषदों में बतलाई गई हैं उनमें मनन की सिद्धि उपपत्ति के ही 
द्वारा होती है । बेद के उपदेश को श्रूतिवावयों से प्रथमतः सुनना चाहिए 
(श्रवण) श्रौर तदनंतर उनका मनन करना चाहिए (मनन) । युक्तियों 
के सहारे ही कोई तत्व दृढ़ और हृदयंगम बताया जा सकता है । बिना 
युक्ति के मनन निराधार रहता हैं और वह आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न कर 
सकता | मनन की सिद्धि के ग्रनंतर निदिध्यासन करने पर ही आत्मा की 
पुण साधना निष्पन्न होती है। “मन्तव्यशचोपपत्तिभिः' की व्याख्या में 
माथुरी उपपत्ति को हेतु का पर्याय मानती है। [zo vo] 


ण्‌ जो ग्रंथ पंचलक्षणात्मक महापुराणों से विषयों के विन्यास 
उपडुरा तथा देवीदेवताओं के वर्णान म॑ न्यून हैं, परंतु उनसे बहुशः 
साम्य रखते हैं वे उपपुराण' नाम से अभिहित किए जाते हैं । इनकी 
यथार्थ संख्या तथा नाम के विषय में बहुत मतभेद है । उपपुराणों की सूची 
कर्म पुराण (१।१३-२३), गरुड पुराण ( $1333 १७-२० ), देवीभागवत 
(113), पद्मपुराण (१॥११५), ब्रह्मववर्त (४१३३), स्कंद (५।३।१; 
७।१।२) तथा सूतसंहिता (१।१३।१८) में दी गई है। इन सूचियों की 
तुलना करने पर भ्रत्यंत ्रव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। बहुत से मान्य 
महापुराण भी (जैसे कूर्म, स्कंद, ब्रह्म, ब्रह्मांड तथा श्रीमद्भागवत) तथा 
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LJ 
रामायण भी उपपुराणों में गिने गए हैं। ऐसी स्थिति में उपपुराणों की 
निश्चित संख्या तथा श्रभिधान गंभीर गवेषणा की ग्रपेक्षा रखते हैँ । पूर्वोक्त 
सूचियों को मिलाने से उपपुराणों की संख्या ३२ तक पहुँव जाती है, परंतु 
बहुमत उपपुराणों की संख्या को १८ तक सीमित रखने के पक्ष में है। 
लोकप्रिय उपपुराणों के नाम ये हैं--( १) श्रादित्य (या सौर), (२) 
उशनस्‌ (या zer), (३) कपिल, (४) कालिका, (५) कुमार, (६) 
quiz, (७) गोतम, (=) दुर्वासा, (&) देवीभागवत, (१०) नंदी, 
(११) नृसिह, (१२) महेश्वर, (१३) मारीच, (१४) शिवधर्म, (१५) 
सांव, (१६) सनत्क्रुमार, (१७) विष्णुधर्मो्तर तथा (१८) कल्कि | 

महापुराण तथा उपपुराण की विभेदक रेखा इतनी क्षीणा है कि 
कभी कभी किसी पुराणा के यथार्थ स्वरूप का निर्णाय करना नितांत कठिन 
होता हे । सांप्रदायिक आग्रह भी किसी निश्‍चय पर पहुँचने में प्रधान 
वाधक faz होते हैं । शक्ति के उपासक 'देवीभागवत' को श्रौर विष्णु के 
अवत “श्रीमद्भागवत' को महापुराण के अंतर्गत मानते हैं, परंतु मत्स्य आदि 
पुराणों में निदिष्ट विषयसूची का श्रनुशीलन श्रीमद्भागवत को ही महा- 
पुराणा के ग्रंतनिविष्ट सिद्ध करता है। शिवपुराण तथा वायुपुराण के 
स्वरूप के विषय में भी इसी प्रकार मतभेद है । कतिपय आलोचक एक ही 
पुराण को प्रतिपाद्य विषय की अपेक्षा से शिवपुराण और वक्ता की अपेक्षा 
से वायुपुराण मानते हैं, परंतु श्रन्यत्र वायुपुराण को महापुरा गों के अंतर्गत 
मानकर शिवपुराण को निश्चित रूप से उपपुराण माना गया है । शिव- 
पुराण भी दो प्रकार का उपलब्ध हे । एक लक्षइलोकात्मक तथा द्वादश 
संहिताग्रों में विभक्त बतलाया जाता है। परंतु श्री वेंकटेश्वर प्रेस से 
प्रकाशित RAJIN में केवल ७ संहिताएँ और २४ सहस्र श्‍लोक उपलब्ध 
होते हैं । गणपति की उपासना के प्रतिपादक 'गणेशपुराणा' कें ग्रतिरिक्‍त 
'मुद्गलपुरारा' भी गणेशाथर्वशीर्ष! के भाष्यानुसार उपपुराण है। सांव- 
पुराण सूर्यं की उपासना का प्रतिपादक है तथा कालिकापुराण भगवती 
काली के नाना श्रवतारों तथा पूजा अर्चता का विवरण प्रस्तुत करता है । 
'विष्णधर्मोक्तर' में पुराणा के सामान्य विषयों के ग्रतिरिक्त नृत्य, संगीत, 
स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, मू्तिविधान तथा मंदिरनिर्माण का भी 
विवरणा भिलता है जो कला की दृष्टि से नितांत रोचक, उपयोगी तथा 
उपादेय है । 
स ० ग्रं०--ज्वालाप्रसाद मिश्र : त्रष्टादश पुराणादर्पण (वेंकटेश्वर 
प्रेस, बंबई) ; विटरनित्स : हिस्ट्री aia इंडियन लिटरेचर, भाग १, कलकत्ता 
१९२७; हजारा: दि उपपुराणाज, प्रथम भाग, कलकत्ता । [ao To] 


उपमन्यु उपनिषद्‌ काल के जिन ऋषियों TE नाम वैदिक साहित्य 
म मिलते हैं उनमें श्रारणि, उद्दालक, याज्ञवल्क्य के समान 
ही उपमन्यु का नाम भी विख्यात है । वे गोत्र के प्रवर्तक थे श्रौर कुछ 
वैदिक मंत्रों के ऋषि भी थे जिससे उनके बृहत्‌ ज्ञान का पता चलता है। 

[ss म०] 


उपमान किसी भ्रात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के 
HARR किसी नाम से जानना । जैसे किसी को मालूम 
है कि नीलगाय गाय जैसी होती हे; कभी उसने जंगल में गाय जैसा पशु 


` देखा श्रौर समक गया कि यही नीलगाय है। यह्‌ ज्ञान गाय के ज्ञान से 


हुआ | किलु शब्दज्ञान से इसमें भेद हे । शब्दज्ञान भें शब्द सुनकर बोध 
होता है, उपमान में समानता से बोध होता है । न्यायशास्त्र में इसे अलग 
प्रमाण माना गया है कितु बौद्ध, वशेषिक आदि दशन इसे अनुमान के 
अंतर्गत मानते हैं | [रा० Fo पा०] 


उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत, जिसकी एकांतिक मान्यता है 


कि आचरणरा एकमात्र तभी नैतिक है जब वह 
अधिकतम व्यवितयों के अधिकतम सुख की ग्रभिवृद्धि करता है । राजनीतिक 
तथा अन्य क्षेत्रों में इसका संबंध मुख्यतः AAT (१७४८-१८३२) तथा 
जान enè मिल (१८०६-७३) से रहा है। परंतु इसका इतिहास और 
प्राचीन है, ह्यूम जैसे दाशनिकों के विचारों से प्रभावित, जो उदारता को 
ही सबसे महान्‌ गुण मानते थे तथा व्यक्तिविशेष के व्यवहार से दूसरों के 
सुख में वृद्धि ही उदारता का मापदंड समभते थे । 


उपरिगामी पुल 


उपयोगितावाद के संबंध में प्रायः कुछ अस्पष्ट ओछी धारणाएँ हैं । 
इसके आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत सुंदरता, शालीनता एवं 
विशिष्टता की उपेक्षा कर केवल उपयोगिता को महत्व देता है । पूर्वपक्ष 
का इसपर यह आरोप है कि यह केवल लौकिक स्वार्थ को महत्व देता है । 
कितु ऐसी आलोचना सर्वथा समुचित नहीं कही जा सकती । 

उपयोगितावाद अनेक सापेक्ष विचारों को महत्व देता है। जैसे, 
आनंद ही सबसे वांछनीय वस्तु है, और यह जितना अधिक हो उतना ही 
श्रेयस्कर हे । इसका एक भ्रामक निष्कर्ष यह है कि दुःख ही सबसे 
अवांछनीय वस्तु है, और यह जितना कम भोगना पड़े उतना ही अच्छा है । 
इससे यह निर्दिष्ट है कि नैतिक अ्रभिकर्ता का किसी भी परिस्थिति में ऐसा 
ही आचरण सदाचार माना जायगा जो स्वेच्छया किया गया हो, जो 
संबंधित लोगों के लिये महत्तम सुख की सृष्टि करता हो अथवा कर सकने की 
संभावना रखता हो और जहाँ पर दु:ख ग्रवश्यंभावी है वहाँ उसे यथासंभव 
कम से कम करने का प्रयत्न करता हो । 

एसे विचारों में निहित भावों की विवेचना एकपक्षीय नहीं हो सकती, 
फिर भी आनंद भी तुच्छ तथा दुःख भी महान्‌ हो सकता है और कोई यह 
सिद्ध नहीं कर सकता कि आनंद नित्य श्रेय तथा दुःख नित्य हेय है। यह 
भी स्पष्ट है कि 'सुख' की ठीक ठीक परिभाषा करना, यदि असंभव नहीं तो, 
कठिन अवश्य है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने एक बार प्रसिद्ध घोषणा की 
कि सुख कोन चाहता है ? केवल अंग्रेज ।' अधिकांश भारतीय विचारों 
में जोर निरासक्ति पर ही दिया गया है, जिससे आनंद का माप क्षणास्थायी 
एवं सुख कुछ निःसार प्रतीत होता है। वास्तव में उपयोगितावाद का 
पुरात: तकंसंमत एवं स्थायी अनुयायी होना कुछ सरल नहीं, फिर भी सिद्धांत 
तथा व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न के कारणा और जीव- 
तत्व के लिये स्वस्थ तथा नैतिक अच्छाई का मार्ग निर्दिष्ट करनेवाले आनंद 
को मनुष्य के स्वाभाविक मार्गदर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने के कारणा 
उपयोगितावाद कुछ आकर्षण रखता है, और एतदर्थ संमान्य भी है। 

बेंथम ने लिखा है, प्रकृति ने मनुष्य को दो प्रभुश्रों, सुख एवं दुःख, 
के शासन में रखा है। केवल इन्हीं को यह सूचित करने की शक्ति प्राप्त 
है कि हमें वया करना चाहिए तथा हम क्या करेंगे । इनके सिंहासन के 
एक ओर उचितानुचित निर्धारणा का मान GUT है दूसरी ओर कार्यं कारण 
का चक्र।” कोई भी इस कथन में त्रुटि निकाल सकता है। वस्तुतः उप- 
योगितावादियों की सबसे बड़ी त्रुटि उनकी दार्शनिक पकड़ की कमजोरी 
में ही रही है। परंतु उनके द्वारा वास्तविक सुधारों को जो महत्व दिया गया, 
तत्कालीन परिस्थितियों में वह सामाजिक चितन के क्षेत्र में निःसंदेह नया 
कदम था। दूरदर्शी तथा कुशल व्यवस्थापकों द्वारा ही समाजकल्याण 
संपन्न हो सकता है, ऐसी कल्पना की गई । बेंथम के शब्दों में, व्यवस्थापक 
ही बृद्धि तथा fafa (कानून) द्वारा सुख रूपी पट बुन सकता है। 

बेंथम ने न केवल इंग्लैंड वरन्‌ यूरोप के अन्य देशों के विचारों को भी 
अत्यंत प्रभावित किया । जेलों के सुधार में, न्यायव्यवहार को सरल करने 
में ग्रमानुषिक परिणामहीन दंड व्यवस्था हटाने में, बेंथम से बड़ी सहायता 
प्राप्त हुई । जब उसे निश्‍चय हो गया कि संसदीय सुधार के बिना वैधानिक 
सुधार असंभव है तव वह उस ओर आकर्षित gurl उपयोगितावाद 
के ग्राथिक उद्देश्यों का निरूपरा, जो मुख्यतः निबंध व्यापार पर वैधानिक 
नियंत्रणों की समाप्ति से संबंधित है, रिकार्डो के साहित्य में ग्रत्यंत सुंदर 
ढंग से हुआ है । सिद्धांत निरूपण की अपेक्षा, जो उपयोगितावादियों का 
विशेष इष्ट कभी न रहा, श्राजकल राजनीतिक कार्यक्रमों को श्रधिक महत्व 
दिया जाने लगा है। कितु इस दर्शन की स्थायी देन नैतिकता तथा सामाजिक 


्रंगों के कार्य में प्रत्यक्ष संबंध का सिद्धांत है । [ही० ना० मु] 
जब रेल या सड़क के दो रास्ते एक दूसरे को 


उपरिगामी 
उपरिगामी एल काटकर पार करते हैं तब सुविधा और सुरक्षा 


के लिये एक रास्ते के ऊपर पुल बनाकर दूसरे रास्ते को उसके ऊपर से 
ले जाया जाता है । ऐसे पुल को उपरिगामी पुल या ऊपर का पुल कहते 
हुँ । रेलवे लाइन पार करने के लिये तो बहुत स्थानों में उपरिगामी पुल बने 
रहते हैँ, क्योंकि इस प्रबंध से लाइन पार करनेवालों के कारण रेलगाड़ियों 
को रुकना नहीं पड़ता | 
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उपवास 


श्राधुनिक परिवहन में यह ग्रावश्‍्यक हो गया है कि गाड़ियाँ बिना 
चाल धीमी किए अपनी यात्रा जारी रखें। इसलिये विदेशों में साधारण 
सड़कों के चौराहों पर भी श्रब उपरिगामी पुल अधिकाधिक संख्या में बनाए 
जाते हैं। ऐसे पुलों की श्रभिकल्पना (डिजाइन) में कई कठिन और 
विशेष प्रकार की समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं; उदाहरणात: सड़कों की 
ढाल कितनी रखी जाय, नीचेवाली सड़क से पुल कितना ऊँचा रहे, भविष्य 
में सड़क चौड़ी करनी पड़े तो उसके लिये ग्रभी से केसी व्यवस्था रखी जाय, 
कितनी दूर तक सड़क स्पष्ट दिखाई पड़ती रहे, एक सड़क से श्राड़ी सड़क 
पर पहुँचने का बया उपाय किया जाय, मुड़ने के लिये सड़क में वक्रता कितनी 
रखी जाय, इत्यादि । फिर इसपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि वास्तुकला 
की दृष्टि से संरचना सुंदर दिखाई पड़े । 


जलेब चौराहा 

वाशिंगटन (श्रमरीका) में माउंट वर्नन मेमोरियल हाइवे और यूनाइटेड 
स्टेट्स रूट नंबर १ (१४वीं सड़क) का चौराहा अच्छी अ्रभिकल्पना का 
सुंदर उदाहरण है । प्रत्येक ओर से गाड़ी बिना रोक टोक के सीधे जा सकती 
है, या चौराहे से पहले ही बाई ओर जानेवाली शाखा पकड़कर बाएँवाली 
सड़क पर पहुँच सकती है, या चौराहे के श्रागे बढ़कर बाई ओर जानेवाली 
शाखा पकड़कर और प्रायः गोल चक्कर लगाकर दाहिनी ओर की सड़क 
पर पहुँच सकती है (चित्र देखें) । इस प्रबंध से बगल से ग्रानेवाली गाड़ियों 
के भिड़ जाने का डर बिलकुल नहीं रहता । चारो कोनों पर चार गोल 
चक्कर पड़ने के कारण चौराहा Wea (कलवर) की तरह जान पड़ता 
है और इसीलिये इसे जलेव चौराहा ( कलवर लीफग्रेड सेपरेशन ) 


कहते हे । [fte ato site] 
उपलेता गुजरात राज्य के मध्य सौराष्ट्र जिले में उपलेता सब डिवीजन 

का प्रमुख नगर है (पहले गोंडल राज्य के गोंडल इलाके का 
नगर था) । (स्थिति: २१° ४४” उ० श्रक्षांदा एवं ७०° Ro’ पूर्वी देशांतर) 
यह जूनागढ़ से १९ मील उत्तर-पश्चिम एवं धोराजी नगर से १० मील दूर, 
भादर नदी की सहायक मोज नदी के पश्चिमी तट पर, अत्यंत सुरम्य स्थान 
qx स्थित है । यहाँ के निवासियों में मेहमान जाति एवं बनिए मुख्य हैं 
जिनका धंधा साधारणतः व्यापार है । श्रतः यह नगर गुजरात के संपत्ति- 
शाली नगरों में गिना जाता है। भावनगर-गोंडल-पोरबंदर रेलवे का एक 
स्टेशन भी यहाँ है, अतः व्यापारिक सुविधाएँ यहाँ प्राप्त हैं इस नगर की 
जनसंख्या १६०१ Fo में ९,४२६ थी जो १९५१ $o में बढ़कर २२,७३६ 
हो गई । यहाँ के निवासियों में लगभग ४० प्रति शत लोग व्यापार में 


लगे हैं। [का० ना० fro] 

भोजन किए बिना रह जाने को उपवास कहते हैं; यह कई 
उपवास प्रकार का होता है । एक प्रकार का उपवास धामिक होता है, 
जो एकादशी, संक्रांति तथा ऐसे ही पर्वो के दिनों पर किया जाता है । 
ऐसे उपवासों में दोपहर को दूध की*बनी हुई मिठाई तथा शुष्क और gu 
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उपवास 


दोनों प्रकार के फल खाए जा सकते हैं । कुछ निर्जल उपवास होते हैं । इनमें 
दिन भर न तो कुछ खाया जाता है और न जल पिया जाता है। रोगों में 
भी उपवास कराया जाता है, जिसको लंघन कहते हैं श्राजकल राजनीतिक 
उपवास भी किए जाते हैं जिन्हें अ्रनशन' कहते हैं । इनका उद्देश्य सरकार 
की दृष्टि को आकर्षित करना श्रौर उससे वह कार्य करवाना होता है जिसके 
लिये उपवास किया जाता है । कभी कभी भोजन न मिलने पर परवश होकर 
भी उपवास करना पड़ता है। 

इन सब प्रकार के उपवासों का शरीर पर समान प्रभाव पड़ता है । 
एक बार भोजन ग्रहण करने पर कुछ घंटों तक तो शरीर को खाए हुए 
श्राहार से शक्ति मिलती रहती है, fea उसके परुचात्‌ शरीर में संचित 
श्राहार के ग्रवयवों--प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्नेह या वसा--का शरीर 
उपयोग करने लगता है । वसा और कार्बोहाइड्रेंट परिश्रम करने की शक्ति 
उत्पन्न करते है । प्रोटीन का काम शरीर के टूटे GE भागों का पुननिर्माण 
करना है । कितु जब उपवास लंबा या अधिक काल तक होता है तो शक्ति 
उत्पादन के लिये शरीर प्रोटीन का भी उपयोग करता है। इस प्रकार 
प्रोटीन ऊतकनिर्माण (टिशू फॉर्मेशन) और शक्त्युत्पादन दोनों काम 
करता है। 

शरीर में कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में वतमान रहता है: ग्लूकोस, जो 
रक्‍त में प्रवाहित होता रहता है, और ग्लाइकोजेन, जो पेशियों और यकृत 
में संचित रहता EO साधारणतया कार्बोहाइड्रेट शरीर को प्रति दिन 
के भोजन से मिलता है। उपवास की अवस्था में जब रक्‍त का ग्लूकोस 
खर्च हो जाता है तब संचित ग्लाइकोजेन ग्लूकोस में परिणत होकर रक्त में 
जाता रहता है । उपवास की अवस्था में यह संचित कार्बोहाइड्रेट दो चार 
दिनों में ही समाप्त हो जाता है; तव कार्बोहाइड्रेट का काम वसा को करना 
पड़ता है और साथ ही प्रोटीन को भी इस कार्य A सहायता करनी पड़ती है। 

शरीर में वसा विशेष मात्रा में त्वचा के नीचे तथा कलाश्रों में संचित 
रहती है। स्थूल शरीर में वसा की श्रधिक मात्रा रहती है। इसी कारण 
दुबले व्यक्ति की श्रपेक्षा स्थूल व्यक्ति अधिक दिनों तक भूखा रह सकता 
है। शरीर को दैनिक कर्मों और उष्मा के लिये कार्वोहाइड़ेट, वसा और 
प्रोटीन, तीनों पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो उसको अ्रपने आहार 
से प्राप्त होते हैं श्राहार से उपलब्ध वसा यकृत में जाती है और वहाँ पर 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं से वसाम्ल और एसिटो-एऐसीटिक-अ्रम्ल में 
परिवर्तित होकर रकत में प्रवाहित होती है तथा शरीर को शक्ति और उष्मा 
प्रदान करती है । उपवास की अवस्था में शरीर की संचित वसा का यकृत 
द्वारा इसी प्रकार उपयोग किया जाता है । यह संचित वसा कुछ समप्ताहों 
तक कार्बोहाइड्रेट का भी स्थान ग्रहणा कर सकती है । Hat केवल यह है 
कि जब शरीर को आहार से कार्बोहाइड्रेट शिलता रहता है तब एऐसिटो- 
ऐसीटिक-अम्ल यकृत द्वारा उतनी ही मात्रा में संचालित होता है जितनी 
की आवश्यकता शरीर को होती है । कार्वोहाइड़रेट की श्रनुपस्थिति में इस 
अम्ल का उत्पादन विशेष तथा श्रधिक होता है श्रौर उसका कुछ WA मूत्र में 
आने लगता है । इस अंश को कीटोन कहते हैं । कीटोन का मूत्र में पाया 
जाना शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी का चिह्न है और उसका अर्थ यह 
होता है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य अब संचित वसा को करना पड़ रहा है | 
यह उपवास की प्रारंभावस्था में होता है। रुग्णावस्था में जब रोगी भोजन 
नहीं करता तब शारीर के कार्वोहाइड़रेट के चयापचय को जानने के लिये 
Er में किटोन की जाँच करते रहना आवश्यक है। 

उपवास की लंबी ग्रवधि में संचित वसा के समाप्त हो जाने पर उष्मा 
आर शक्ति के उत्पादन का भार प्रोटीन पर XT पड़ता है। शरीर के कोमल 
भाग का प्रायः ७५ प्रति शत अंश प्रोटीन से बना हुआ रहता है | उपवास 
की अवस्था में यही प्रोटीन ऐमिनो-अम्लों में परिवर्तित होकर रक्‍त में 
प्रवाहित होता है। सभी अंगों के प्रोटीनों का संचालन समान मात्रा में नहीं 
होता है । लंबे उपवास में जब तक मस्तिष्क और हृदय का भार प्राय: 
३ प्रति शत कम होता है, तब तक पेशियों का ३० प्रति शत, यकृत 
का ५५ प्रति शत और प्लीहा का ७० प्रति शत भार कम हो जाता है । 
शारीरिक ऊतकों (टिझूज) से प्राप्त ऐमिनो-अस्लों के मुख्य दो कायं हैं : 
(१) अ्त्यावश्यक अंगों को सुरक्षित रखना और (२) रक्त में ग्लूकोस 
की श्रपेक्षित मात्रा को स्थिर रखना । 
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प्रोटीन नाइट्रोजनयुक्‍त पदार्थ होते हैं श्रतएव जव शारीर के प्रोटीन 
को उपर्युक्त काम करने पड़ते हैं तव मूत्र का नाइट्रोजनीय अंश बढ़ जाता है । 
उपवास के पहले सप्ताह में यह अंश प्रति दिन मूत्र के साथ लगभग १० ग्राम 
निकलता है । दुसरे और तीसरे सप्ताह में इसकी मात्रा कुछ कम हो जाती 
है । यदि इस नाइट्रोजनीय Wa को बाहर निकालने में वृक्क श्रसमर्थ होते 
हुँ तो वह भ्रंश रक्‍त में जानें लगता है और व्यक्ति में मूत्ररक्तता (यूरी- 
मिया) की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसको व्यक्ति की अंतिम IEA 
समझना चाहिए | : 

शरीर में कार्बोहाइड्रेट AR वसा के समान प्रोटीन का संचय नहीं 
रहता | शरीर एक जीवित यंत्र है। इसकी रचना का आधार प्रोटीन है । 
इस यंत्र की यह विशेषता है कि इसके सामान्य भागों के प्रोटीन उपवास- 
काल में भी आवश्यक अंगों की रक्षा करते रहते हें । शारीरिक यंत्र का 
सुचारु रूप से कार्य करते रहना शरीर में बननेवाले रसायनों, किण्वों 
(एनज़ाइम्स ) और हार्मोनों पर निर्भर रहता है। ये उपवास की अवस्था 
में भी बनते रहते हे । इनके निर्माण के लिये शरीर के सामान्य भाग अपना 
प्रोटीन ऐमिनो-भ्रम्ल के रूप में प्रदान करते रहते हैं, जिससे ये रासायनिक 
पदार्थ बनते रहें और शरीर की क्रिया में बाधा न पड़े । 

स्वस्थ शरीर के लिये प्रोटीन की दैनिक मात्रा प्रायः निश्चित है । एक 
युवक के लिये प्रति दिन प्रत्येक किलोग्राम शारीरिक भार के श्नुपात में 
लगभग एक ग्राम प्रोटीन आवश्यक है और यह ग्राहार से मिलता है। 
गर्भवती स्त्री तथा बढ़ते हुए शिशु, बालक अथवा तरुण को Yo प्रति शत 
अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इससे अ्रधिक प्रोटीन 
श्राहार में रहने से शरीर को उसका विश्लेषण करके बहिष्कार करना 
पड़ता है, जिससे यकृत और वृक्क का कार्य व्यर्थ ही बढ़ जाता है । प्रोटीन 
शारीरिक यंत्र की मरम्मत के काम में आता है । श्रतएव रोगोत्तर तथा 
उपवासोत्तर काल में आहार में प्रोटीन बढ़ा देता चाहिए। इन सब बातों 
का पता नाइट्रोजन संतुलन के लेखे जोखे से लगाया जा सकता है । यह काम 
जीव-रसायन-प्रयोगशाला में किया जाता है । यदि मूत्र के नाइट्रोजन की 
मात्रा भोजन के नाइट्रोजन के बराबर हो तब इसे नाइट्रोजन-संतुलन-अवस्था 
कहते हैं । यदि मूत्र का नाइट्रोजन भोजन के नाइट्रोजन से कम हो तब इसको 
“धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहते हैं । इससे यह समभा जाता है कि 
आहार के नाइट्रोजन (Wala प्रोटीन) में से शरीर केवल एक विशिष्ट 
मात्रा को ग्रहण कर रहा है। यदि, इसके विपरीत, मूत्र का नाइ- 
ट्रोजन अधिक हो, तो इसका अर्थ यह है कि शरीर अपने प्रोटीन से बने 
नाइट्रोजन का भी बहिष्कार कर रहा है। इस अवस्था को ऋणात्मक 
नाइट्रोजन संतुलन” कहते हें । उपवास की अवस्था में “ऋणात्मक प्रोटीन 
संतुलन' और उपवासोत्तर काल में, आहार में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहने 
पर, 'धनात्मक प्रोटीन संतुलन' रहता है 1 

रोग के दिनों में हमारे देश में भोजन प्रायः बंद करके बार्ली, सावूदाना 
आदि ही दिया जाता है। इससे रोगी को तनिक भी प्रोटीन नहीं मिलता, 
जिससे अंगों के ह्लास की पूर्ति नहीं हो पाती । अतएव शीघ्र पचनेवाली 
प्रोटीन भी किसी न किसी रूप में रोगी को देना आवश्यक है । बढ़ते हुए 
बालकों और बच्चों में प्रोटीन और भी आवश्यक है । 

उपवास में कुछ दिनों तक शारीरिक क्रियाएँ संचित कार्बोहाइड्रेट पर, 
फिर विशेष संचित वसा पर और ग्रंत में शरीर के प्रोटीन पर निर्भर रहती 
हैं। मूत्र और रक्‍त की परीक्षा से उन पदार्थों का पता चल सकता है जिनका 
शरीर उस समय उपयोग कर रहा है । उपवास का प्रत्यक्ष लक्षण है व्यक्ति 
की शक्ति का निरंतर BIA | शरीर की वसा घुल जाती है, पेशियाँ क्षीण 
होने लगती हैं। उठना, बैठना, करवट लेना आदि व्यक्ति के लिये दुष्कर 
हो जाता है और अंत में मूत्ररक्तता (यूरीमिया) की अवस्था में चेतना भी 
जाती रहती है। रक्‍त में ग्लूकोस की कमी से शरीर क्लांत तथा क्षीण होता 
जाता है और अंत में शारीरिक यंत्र अपना काम बंद कर देता है । 

१९४३ की श्रकालपीड़ित बंगाल की जनता का विवरण बड़ा ही 
भयावह है । इस श्रकाल के सामाजिक और नेतिक दृष्टिकोण बड़े ही रोमांच- 
कारी हैं। कितु उसका वैज्ञानिक ग्रध्ययन बड़ा शिक्षाप्रद था । बुभुक्षितों 
के संबंध में जो अन्वेषण हुए उनसे उपवास विज्ञान को बड़ा लाभ gar! 


एक दृष्टांत यह है कि इन ग्रकालपीडित भुखमरों के मुँह में दुध डालने से 
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वह गुदा द्वारा जैसे का TAT तुरंत बाहर हो जाता था। जान पड़ता था कि 
उनकी ग्रॅतड़ियों में न पाचनरस बनता था और न उनमें कुछ गति (स्पंदन) 
रह गई थी। ऐसी अवस्था में शिराश्रों (वेन) द्वारा उन्हें भोजन दिया 
जाता था। तव कुछ काल के वाद उनके ्रामाशय काम करने लगते थे 
xix तब भी वे पूर्वपाचित पदार्थों को ही पचा सकते थे। धीरे धीरे उनमें 
दूध तथा अन्य आहारों को पचाने की शक्ति श्राती थी । 

इसी प्रकार गत विश्वयुद्ध में जिन देशों में खाद्य वस्तुओं पर बहुत 
नियंत्रण था और जनता को बहुत दिनों तक पूरा आहार नहीं मिल पाता 
था उनमे भी उपवासजनित लक्षणा पाए गए और उनका अ्रध्ययन किया 
गया | इन अध्ययनों से आहार विज्ञान और उपवास संबंधी ज्ञान में विशेष 
वृद्धि हुई। ऐसी श्रल्पाहारी जनता का स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो जाता है। 
उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं रह जाती। गत विश्वयुद्ध में उचित 
आहार की कमी से कितने ही बालक अंधे हो गए, कितने ही weg रोगों 
के ग्रास बने । 

उपवास पुर्णा हो या ग्रवूरा, थोड़ी अवधि के लिये हो या लंबी अवधि 
के लिये, चाहे धर्म या राजनीति पर आधारित हो, शरीर पर उसका प्रभाव 
अवधि के ग्रनुसार समान होता है। दीर्घकालीन श्रल्पाहार से भी शरीर में 
वेही परिवतंन होते हूँ जो पूरणं उपवास में कुछ ही समय में हो जाते हैं। 
उपवास तोड़ने के भी विशेष नियम हैं। अनदान प्राय: फलों के रस से तोड़ा 
जाता & | रस भी धीरे धीरे देना चाहिए, जिससे पाचकप्रणाली पर विशेष 
भार न पड़े। दो तीन दिन थोड़ा थोड़ा रस लेने के पश्चात्‌ आहार के ठोस 
पदार्थों को भी एसे रूप में प्रारंभ करना चाहिए कि श्रामाशय आदि पर, 
जो कुछ समय से पाचन के ग्रनभ्यस्त हो गए हैं, श्रकस्मात्‌ विशेष भार न 
पड़ जाय। आहार की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए । इस श्रवघि में 
शरीर विशेष ग्रधिक मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करता है, इसका भी ध्यान 
रखना आवश्यक है। 

सं०ग्रं--सेमसन राइट : ग्रप्लायड फ़रिजिग्रॉलॉजी (ater 
यूनिवर्सिटी प्रेस); सी० uxo बेस्ट uix एन० Alo टेलर: दि फ्रिजि- 
ओलॉजिकल वेसिस श्राव मेडिकल प्रॅक्टिस (बेलियर, टिडल और कॉक्स, 
लंदन) । [ To ना» प्र० | 


duda प्रत्येक वेद के साथ एक उपवेद का संबंध प्राचीन ग्रंथों में स्था- 
पित किया गया है, परंतु इस तथ्य के विषय में कि कौन उपवेद 
किस वेद के साथ यथार्थतः संबद्ध है, विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। मधुसूदन 
सरस्वती के प्रस्थानभेद' के अनुसार वेदों के समान ही उपवेद भी क्रमशः 
चार हँ--आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीतवेद तथा अर्थशास्त्र | इनमें (१) आयुर्वेद 
ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, परंतु सुश्रुत इसे ग्रथववेद का उपवेद मानते 
& | श्रायुर्वेद के आठ स्थान माने जाते हँ--सूत्र, शारीर, ऐंद्रिय, चिकित्सा, 
निदान, विमान, विकल्प तथा सिद्धि एवं इसके प्रवक्ता आचार्यों में मुख्य हैं-- 
ब्रह्मा, प्रजापति, Aaa, धन्वंतरि, भरद्वाज, श्रात्रेय, अग्निवेश । श्रात्रेय 
द्वारा प्रतिपादित तथा उपदिष्ट, अग्निवेश हारा निमित संहिता को चरक 
ने प्रतिसंस्कृत किया । इसलिये 'चिरकसंहिता' को दृढ़बल ने अ्रग्निवेशकृत' 
तथा चरक प्रतिसंस्कृत तंत्र श्रंगीकार किया हे d चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट 
आयुर्वेद के त्रिमुनि हें । कामशास्त्र का अंतर्भाव आयुर्वेद के भीतर माना 
जाता zl 
यजुर्वेद का उपवेद बनुर्वेद है जिसका सर्वप्राचीन ग्रंथ विश्वामित्र की 
रचना माना जाता हे। इसमें चार पाद हँ--दीक्षापाद, संग्रह पाद, सिद्धि 
पाद तथा प्रयोगपाद ('प्रस्थानभेद' के अनुसार ) । इस उपवेद में अस्त्र- 
शास्त्रों के ग्रहण, शिक्षण, श्रभ्यास तथा प्रयोग का सांगोपांग वर्णान किया 
गया है। 'कोदंडमंडन' धनुविद्या का बड़ा ही प्रामारिक ग्रंथ माना 
जाता है। 
संगीतबेद सामवेद का उपवेद हे जिसमे नृत्य, गीत तथा वाद्य के सिद्धांत 
एवं प्रयोग, ग्रहण तथा प्रदशन का रोचक विवररा प्रस्तुत किया गया है । 
इस बेद के प्रधान आचार्य भरतमुनि हैं जिन्होंने अपने “नाट्यशास्त्र' 
में नाटय के साथ संगीत का भी प्रामाणिक वर्णन किया है। कोहल ने 
संगीत के ऊपर एक मान्य ग्रंथ लिखा था जिसका एक ETT 
grat उपलब्ध है। मातंग के वृहद्देशी, नारद के 'संगीतमकरंद', शाङ्गेदेव 
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के 'संगीतरत्नाकर' आदि ग्रंथों की रचना के कारण यह उपवेद अत्यंत 
समृद्ध है । 

अर्थशास्त्र अथवंबेद का उपवेद है। राजनीति तथा दंडनीति इसी के 
नामांतर gl बृहस्पति, उशना, विद्ञालाक्ष, भरद्वाज, पराशर आदि इसके 
प्रधान आचार्य हैँ । कौटिल्य का अर्थशास्त्र' नितांत प्रसिद्ध है। 'शिल्पशास्त्र' 
की भी गणना इसी उपवेद के अंतर्गत है । 

सं०ग्रं०--मधुसूदन सरस्वती : प्रस्थानभेद श्रानंदाश्रम, पूना, 
१६०६। [ao उ० ] 


संहा र्‌ (ए mee? Sets oe सामान्यतः किसी रचना 
उपस Y, HAGE) ( विशेष रूप से गद्य 
अथवा नाटकीय) के अंत में प्रस्तुत किया जानेवाला वह हिस्सा जिसमे 
संपूर्ण कृति का सार, उसका अ्रभिप्राय और स्पष्टीकरण (कभी कभी 
निबंध के लिये प्रसंगेतर लेकिन तत्संवंवी आवश्यक, Maps सूचनाएं ) 
समाविष्ट हो। मूलतः इसका उपयोग नाटकों में होता था जिनमे प्रायः 
नाटक के अंत में नाटक का सूत्रधार अथवा कोई पात्र नाटक के बारे म 
श्रोताओं की धारणा को श्रनुकूल बनाने के लिये एक संक्षिप्त वक्तव्य करता 
था। शेक्सपियर के एकाध नाटकों में इसका उपयोग क्षमायाचना के रूप में 
भी हुआ है। बेन जानसन के नाटकों में इस प्रकार के उपसंहारों का महत्व- 
पूर्ण स्थान है । उसके नाटकों में इस पद्धति के नियमित व्यवहार का एक 
कारण यह भी कहा जा सकता है कि वह प्रायः श्रोताश्रों के सामने नाटक 
के दोषों को छुपाने के लिये ही इनकी योजना करता था । १६६० तक आते 
Wa जब नाटकों की परंपरा का ह्लास होने लंगा तो इनका महत्व बहुत 
ज्यादा हो गया-यहाँ तक कि प्राय: नाटककार AAT नाट्यनिर्देशक प्रसिद्ध 
कवियों से यह भाग लिखवाने लगे । इस स्थिति की ग्रच्छी समीक्षा ड्राइडन 
ने अपने विख्यात निबंध ‘feta aia एपीलोग' में की है। वर्तमान समय 
के नाटककारों ने इसे इतना महत्व नहीं दिया । वर्तमान साहित्य में इसने 
नाटकों की अपेक्षा विचारात्मक श्रौर विवेचनात्मक गद्य साहित्य में श्रपनी 
उपयोगिता ufum सिद्ध की E अध्ययनात्मक और गवेष णात्मक निबंधों 
में बैज्ञानिकों, दार्शनिकों श्रौर अन्य विचारकों ने इसका पर्याप्त उपयोग 
किया है। कोश साहित्य और वैधानिक ,अथवा गणनाप्रधान ग्रालेखों मं 
नए तथ्यों को विना समूची पुस्तक को बदले श्रतिरिक्त पृष्ठों में सामग्री 
का आकलन कर सकना सहज हो गया Tl सामान्यतः उपसहार का 
उपयोग विवेचनात्मक साहित्य में अधिक होता है श्रौर Haia अथवा 
gada का उपयोग कोश श्रथवा अन्य तकनीकी साहित्य में। [To To ] 


उपसालों स्वीडेन का एक प्रदेश है तथा उस प्रदेश it राजधानी 
का भी यही नाम है। उपसाला नगर मालर भील की जल- 
यातायात योग्य एक झाखा के तट पर, जिसका नाम फैरिस नदी है, स्टॉक- 
होम नगर से ४१ मील उत्तर की श्रोर स्थित है। इस नगर का फेरिस नदी 
तथा मालर भील की जलप्रयाली द्वारा स्टॉकहोम से सीधा संबंध है। 
यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९४३ ई० में ४०,०५३ थी । आधुनिक नगर उस 
प्राचीन उपसाला से संवद्ध है जो आधुनिक नगर से प्राय: दो मील उत्तर की 
ओर बसा हुआ था। नगर का यह प्राचीन भाग नदी के पश्चिमी किनारे 
की ढाल पर स्थित है । इस उपसाला नगर का वर्णान नवीं शताब्दी के लेखों 
में मिलता है; उस समय के लोगों के स्वर्णाजटित मंदिर के लिये 
यह विख्यात था। यहाँ स्वीडेन के गिरजाघरों के एकमात्र प्रधान धर्माचार्य 
का निवास स्थान है। सन्‌ १७०२ So में विनाशकारी ग्रग्नि द्वारा नगर के 
अधिकांश भाग नष्ट हो गए थे । 
उपसाला प्रदेश का क्षेत्रफल २,०५६ वर्ग मील है। इसकी जनसंख्या 
सन्‌ १९५० ई० में १,५४,७६१ थी । यह्‌ स्वीडेन के मध्य-पूर्व में स्टॉकहोम 
से दक्षिण में सटा हुआ है । इसकी तटीय सोमा USD सागर तथा 
बोथीनिया की खाड़ी द्वारा प्रक्षालित होती रहती है । यह प्रदेश खनिज 
पदार्थों की दृष्टि से धनी है। यहाँ की भ्रधिकांश जनसंख्या कृषि करने, 
जंगल काटने, मत्स्य उद्योग तथा लौह उद्योग म॑ संलग्न है । 
[viro सुं० श०] 


न 


उपादान 


उपादान किसी वस्तुःकी तृष्णा से उसे ग्रहणा करने की जो प्रवृत्ति 
* होती ह, उसे उपादान कहते हैं । प्रतीत्यसमुत्पादन की 
दूसरी कड़ी तण्हापच्चया उपादानं--इसी का प्रतिपादन करती है । उपादान' 
से ही प्राणी के जीवन की सारी भाग दौड़ होती है, जिसे भव कहते हैं। 
तृष्णा के न होने से उपादान भी नहीं होता, श्रौर उपादान के निरोध 

से भव का निरोध हो जाता है । यही निर्वाणा के लाभ की दिशा है । 
[ भि० sro का० | 


उपाधि न्यायशास्त्र के पारिभाषिक शब्द अन्वय और व्यतिरेक के 
४ MARR साथ रहनेवाली वस्तुओं में एक को हेतु और दूसरे 
को साध्य माना जाता हे। कभी कभी ग्रन्वय-व्यतिरेक में दोष हो जाने के 


कारण हम वास्तविक हेतु की जगह दूसरे को हेतु मान लेते हैं। ऐसा हेतु . 


उपाधि कहलाता है। पारिभाषिक seat में जो हेतु साध्य का व्यापक हो 
ग्रौर साधन का व्यापक न हो उसे उपाधि कहते हैं। पर्वत में qai है क्योंकि 
वहाँ आग है, यहाँ आग से धुर्ऐ का श्रनुमान नहीं हो सकता क्योंकि WU के 
बिना भी आग संभव है। यदि यहाँ श्राग से गीली लकड़ी से युक्‍त श्राग का 
तात्पर्य हो तो धुएँ के अनुमान में श्राग की जगह वास्तविक हेतु “गीली 
लकड़ी से युवत श्राग' होगी । गीली लकड़ी से युक्‍त होना साध्यभूत धूम 
का व्यापक है और साधनभूत afa का व्यापक नहीं है, श्रत: यही उपाधि 
है । क्योंकि उपाधिभूत हेतु के कारणा ही आग और धुएँ का संबंध हो सकता 
है, आग के कारणा नहीं, इसलिये सोपाधिक हेतु से साध्य का अनुमान नहीं 
किया जा सकता । हेतु का सोपाधिक होना व्याप्यत्वासिद्ध दोष कहलाता है । 

वेदांतशास्त्र में शुद्ध और अनंत चैतन्य को दूषित और सीमित करनेवाले 


माया, ग्रविद्या, प्रकृति श्रादि तत्व को उपाधि कहते & । [रा० Ho ato] 
उपाध्याय (संस्कृत--उप ABS AED AGE शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार की गई है-- उपेत्य श्रधीयते अ्रस्मात्‌” जिसके 
पास जाकर अध्ययन किया जाय, वह उपाध्याय होता है। उपाध्याय ब्राह्मणों 
के एक वर्ग की संज्ञा भी है। मनुस्मृति के अनुसार वेद के एक भाग एवं 
वेदांग को वृत्ति लेकर पढ़ानेवाले शिक्षक को उपाध्याय कहते थे। “एक- 
देशं तु uer वेदांगान्यपि वा पुनः। योऽध्यापयति वृत्त्यर्थं उपाध्याय: 
स उच्यते (मनु २:१४१) । यह आचार्य की ग्रधीनता में शिक्षण कार्य 
किया करता था dp संभवतः एक-श्राचार्य के श्रधीन दस उपाध्याय शिक्षण 
कार्यं करते थे ('उपाब्यायान्‌ दशाचार्य : मनु २,१४६) । याज्ञवल्क्य 
(१,३५), वशिष्ठ (३,२१) We विष्णु (२८,२) के अनुसार भी वृत्ति 
लेकर अध्यापन करनेवाले शिक्षक की 'उपाध्याय' संज्ञा थी । वृत्ति लेकर 
पढ़ाना ब्राह्मणों के आदर्श के अनुरूप नहीं समभा जाता था, इसलिये संभवतः 
उपाध्याय के संबंध में नीतिकार ने कहा है--'उपाध्यायश्च वेद्यरच ऋतुकाले 
वरस्त्रियः । सूतिका दूतिका नौका कार्यान्ते ते च शष्पवत्‌ 1” 
बौद्ध साहित्य में भी उपाध्याय (उपज्झाय ) के संबंध में अनेक निर्देश 
उपलब्ध हैं। महावग्ग (१-३१) के अनुसार उपसंपन्न भिक्षु को बौद्ध 
ग्रंथों की शिक्षा उपाध्याय द्वारा दी जाती थी । पढ़ने का प्रार्थनापत्र भी 
उसी की सेवा में प्रस्तुत किया जाता था (महावग्ग १-२५. ७) । इत्सिंग 
के विवरण से ज्ञात होता है कि जब उपासक प्रब्रज्या लेता था, तब उपाध्याय 
के संमुख ही उसे श्रम की दीक्षा दी जाती थी । दीक्षाग्रहण के Wea 
ही उसे 'त्रिचीवर' भिक्षापात्र atk निशीदान (जलपात्र) प्रदान करता 
था | उपसंपन्न भिक्षु को विनय' की शिक्षा उपाध्याय द्वारा ही दी जाती थी । 
केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी उपाध्याय होती थीं । पतंजलि ने उपाध्याया 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--'उपेत्याधीयते STENT : सा उपाध्याया ।' 

. उपाध्याय संस्था का विकास संभवतः इस प्रकार हुआ । धामिक 
सस्कार करने तथा धर्मतत्व का उपदेश देने का कार्य पहले कुल का मुख्य 
पुरुष वा कुलवृद्ध करता था । यही उपाध्याय होता था । प्रायः सब जातियों 
मं यही पाया जाता है। भारतीय ग्रायों में कुलपति ही उपाध्याय होता था । 


यहुदियों में ‘waren श्राइजे' आदि कुलपति उपाध्याय का काम करते थे। : 


श्ररव लोगों में शेख यह काम करता था। श्राज भी वह उस समाज का 
नेता तथा धामिक कृत्यों और मामलों में प्रमुख होता है। रोमन कॅथोलिक 
ओर ग्रीक संप्रदाय में उपाध्याय का अधिकार मानने की प्रथा है। 
[Ae Fo fito] 
२-१३ 
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उपेंद्र भंज v 


उपासना परमात्मा की आप्ति का सावनविशेष। उपासना” का 
शब्दार्थ है अपने इष्टदेवता के समीप (उप) स्थिति या 

बैठना (श्रासन) | ग्राचार्य शंकर की व्याख्या के अनुसार 'उपास्य वस्तु को 
शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुंचकर तैलधारा 
के समान समानवृत्तियों के प्रवाह से दीर्घकाल तक उसमें स्थिर रहने को 
उपासना कहते हैं (गीता १२।३ पर शांकर भाष्य )। उपासना के लिये व्यक्त 
तथा श्रव्यक्त दोनों ग्राधार मान्य हैं, परंतु श्रव्यकत की उपासना में अधिकतर 
क्लेश होता है और इसीलिये गीता (2314) व्यक्तोपासना को सुलभ, सद्यः 
फलदायक तथा सुबोध मानती है । जीव वस्तुतः शिव ही है, परंतु अज्ञान के 
कारण वह इस प्रपंच के पचड़े में पड़कर भटकता फिरता है। अ्रतः ज्ञान 
के द्वारा अज्ञान की ग्रंथि का उन्मीलन कर स्वशक्ति की श्रभिव्यक्ति करना ही 
उपासना का लक्ष्य है जिससे जीव की दुःख प्रपंच से सद्य: मुक्ति संपन्न होती 
है (श्रज्ञान ग्रंथिभिदा स्वशक्‍्त्यभिव्यक्‍तता मोक्ष:--परमार्थसार, कारिका 
६०) । उपासना के साधारणतया दो मार्ग उपदिष्ट हँ--ज्ञानमार्ग तथा 
भक्तिमार्ग । ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर जब परमतत्व का साक्षात्कार 
संपन्न होता है, तब उस उपासना को ज्ञानमार्गीय संज्ञा दी जाती है। भक्ति- 
मार्ग में भक्ति ही भगवान्‌ के साक्षात्कार का मुख्य साधन स्वीकृत की जाती 
है । भक्ति ईश्वर में सवंश्रेष्ठ ्रनुरक्ति (सा परानुरक्तिरीइवरे--शांडिल्य- 
सूत्र) है । सर्वसाधारण के लिये ज्ञान मार्ग कठिन, दुर्गम तथा gala 
होता है (क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति-कठ ० 
१।३।१४) । भागवत (१०।१४।४) ने ज्ञानमार्गीय उपासना को भूसा 
कटने के समान विशेष क्लेशदायक बतलाया है । अधिकारी भेद से दोनों 
ही मार्ग उपादेय तथा स्वतंत्र रूप से फल देनेवाले हँ । 

उपासना में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु के उपदेश के अभाव में | 
साधक श्रकर्णांधार नौका के समान अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में कथमपि | 
समर्थ नहीं होता । गुरू दीक्षा' के द्वारा शिष्य में अपनी शक्ति का संचार 
करता है। दीक्षा का वास्तविक Dd है उस ज्ञान का दान जिससे जीव का 
पशुत्वबंधन कट जाता है और वह पाशों से मुक्‍त होकर शिवत्व प्राप्त कर 
कर लेता है। अभिनवगुप्त के अनुसार दीक्षा का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है: 


दीयते ज्ञानसद्‌भाव: क्षीयते पशुबंधना । 
दान-क्षपरासंयुक्‍ता दीक्षा तेनेह कोतिता । 
(तंत्रालोक, प्रथम खंड, To ८३) । 
श्रीवेष्णवों की उपासना पाँच प्रकार की मानी गई है--अभिगमन 
(भगवान्‌ के प्रति श्रभिमुख होना), उपादान (पूजार्थं सामग्री), इज्या 
(पूजा), स्वाध्याय (आगम ग्रंथों का मनन) तथा योग (स्रष्टांग योग का 


अनुष्ठान) । [ae go] 
पे भंज उड्या साहित्य के ये महान्‌ कवि सन्‌ १६८५ go 
उपद्र भज से १७२५ ई० तक जीवित रहे। उनके पिता का 
नाम नीलकंठ एवं दादा का नाम धनंजय AT ATI दो साल राज्य 
करने के बाद नीलकंठ अपने भाई घनभंज के द्वारा राज्य से निकाल दिए 
गए | नीलकंठ के जीवन का अंतिम भाग नयागढ़ में व्यतीत हुआ था। 
उपंद्र भंज के वारे में यह कहा जाता है कि इसने नयागढ़ के निवासकाल में 
ओड़गाँव' के मंदिर मे विराजित देवता श्रीरघुनाथ जी को “रामतारक' 
मंत्रों से प्रसन्न किया था और उनके ही प्रसाद से उन्होंने कवित्वशकित प्राप्त 
की थी। संस्कृत भाषा में न्याय, वेदांत, दर्शन, साहित्य तथा राजनीति आदि 
सीखन के साथ ही उन्होंने व्याकरण और अलंकार शास्त्र का गंभीर अध्ययन 
किया था । नयागढ़ के राजा लड॒केश्वर मांधाता ने उन्हे 'वीरवर' उपाधि 
से भूषित किया था। पहले उन्होंने बाणपुर के राजा की कन्या के साथ विवाह 
किया था, कितु थोड़े ही दिनों बाद उनके मर जाने के कारण नयागढ़ के 
राजा की बहन को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया । उनका दांपत्य जीवन 
qui रूप से भ्रशांत रहा । उनके जीवन काल में ही द्वितीय पत्नी की भी मृत्यु 
हो गई। कवि स्वयं चालीस वषं की आयु में निःसंतान भ्रवस्था में मरे । 
उपेंद्र भंज रीति युग के कवि हु वह लगभग पचास काव्यग्रंथों के 
निर्माता हैं। इनमे से बीस ग्रंथ प्रकाशित हुए हे उनके लिखित ren 
में लावण्यवती, कोटिब्रह्मांडसुंदरी, श्रौर वेदेहीशविलास सुप्रसिद्ध doi 
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उड्या साहित्य में रामचंद्र छोटराय से लेकर यदुमरिए तक २०० वर्ष पर्यंत 
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उपोसथ 


जिस रीतियुग का प्राधान्य रहा उपंद्र भंज उसी के सर्वाग्रगण्य कवि माने 
जाते हु । उनकी रचनाओं में महाकाव्य, पौरारिक तथा काल्पनिक काव्य, 
संगीत, अलंकार और चित्रकाव्य ग्रंतर्भुक्त हैं उनके काव्यों में वणित 
विवाहोत्सव, रणसज्जा, मंत्रणा तथा विभिन्न त्यौहारों की विधियाँ आदि 
उत्कल की बहुत सी विशेषताएँ मालूम पड़ती हें । उनकी रचनाशली 
नेषध की सी है जिसमे उपमा, रूपकादि भ्रलंकारों का प्राधान्य है। Weare 
नियम और शब्दपांडित्य से उनकी रचना दुर्बोध लगती है। उनके काव्यों 
मे तारी-रूप-वर्णात में बहुत सी जगहों पर अइलीलता दिखाई पड़ती है । 
परंतु वह उस समय प्रचलित विधि के अनुसार है। उस समय के काव्यों 
में श्रृंगार का ही प्राचुर्य रहता था । 

दीनकृष्ण, भूपति पंडित और लोकनाथ विद्याधर ग्रादि विशिष्ट 
कविगरा उपेंद्र के समकालीन थे। उन सब कवियों ने राजा दिव्यसिह के 
काल मे ख्याति प्राप्त को थी । उपेंद्र के परवर्ती जिन कवियों ने उनकी 
रचनाशली का अनुसरण किया उनमें अभिमन्यु, कविसूर्य बलदेव और 
यदुमणि प्रभृति माने जाते हेँ। आधुनिक कवि राधानाथ और गंगाधर ने 
भी बहुत हद तक उनकी वरांनशेली ग्रपनाई । 

उडिया साहित्य में उपेंद्र एक प्रमुख संस्कारक थे । संस्कृतज्ञ पंडितों 
के साथ प्रतियोगिता में उतरकर उन्होंने बहुत से ग्रालंकारिक काव्यों की 
भी रचना की। धर्म श्रौर साहित्य के बीच एक सीमा निर्धारित करके 
उन्होंने धर्म से सदेव साहित्य को अलग रखा | उनकी रचनाओं में ऐसे बहुत 
से देवताओं का वर्णन मिलता है पर प्रभु जगन्नाथ का सबसे विशेष स्थान है । 
वैदेहीश विलास उनका सबसे बड़ा काव्य है जिसमें प्रत्येक पंक्ति का प्रथम 
अक्षर व' ही है। इसी प्रकार सुभद्रा परिणय' और कला कउतुक' 
काव्यो की प्रत्येक पंक्ति यथाक्रम स' और 'क से प्रारंभ हुई है। उनके रस- 
पंचक काव्य में साहित्यिक रस, दोष और गुणों का विवेचन किया गया है। 
अवनारसतरंग एक ऐसा काव्य है जिसमे किसी भी स्थान पर मात्रा का प्रयोग 
नहीं हुआ है । शब्दप्रयोग के इस चमत्कार के अतिरिक्त उनकी इस रचना में 
और कोई मौलिकता नहीं है । उनके काव्यों में वर्णन की एकरूपता का 
प्राधान्य है। पात्रपात्रियों का जन्म, शास्त्राध्ययन, यौवनागम, प्रेम, मिलन 
और विरह सभी काव्यों में प्रायः एक से हैं उनके काल्पनिक काव्यों में 
वेदेहीश विलास सर्वश्रेष्ठ है । 

उन्होंने 'चौपदीभूषण', 'चौपदीचंद्र' प्रभृति कई संगीतग्रंथ भी लिखे हँ 
जो उड़ीसा प्रांत में बड़े जनप्रिय हैं। उनकी संगीत पुस्तकों में श्रादिरस और 
अ्रलंकारों का प्राचुर्यं है। कवि की कई पुस्तकं मद्रास, AIA, उत्कल और 
कलकता विश्वविद्यालयों में पाठय रूप में गृहीत EO वेदेहीश विलास, 
'कोटिब्रह्मांडसुंदरी', लावण्यवती, प्रेमसुधानिधि, श्रवनारसतरंग, कलाक- 
उतुक, गीताभिधान, छंदमंजरी, वजारवोली, चउपदी हारावली, छांद 
भूषणा, रसपंचक, रामलीलामृत, चौपदीचंद्र, सुभद्रापरिणय, चित्रकाव्य- 
बंधोदय, दशपोइ, यमकराज चउतिशा और पंचशायक प्रभृति उनकी कृतियाँ 
प्रकाशित हो चुकी हें । [ गो० fo qo] 


उपोसथ बौद्ध भिक्षुश्रों तथा भिक्षुणियों की पाक्षिक दोष-स्वीकार- 

सभा को 'उपोसथ' कहते हैं (संस्कृत उपवसथ =सोमयाग 
का दिन) । प्रारंभ में वौद्ध संघ में उपोसथ के चार दिन हुआ करते थे-- 
प्रत्येक पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी श्रथवा पूणिमा और श्रमावास्या। 
पीछे चार से घटाकर दो दिन नियत कर दिए गए--पूर्णिमा और ग्रमा- 
वास्या । उस दिन विहार की सीमा के भीतर रहनेवाले भिक्षुओं को 
उपोसथ सभा में उपस्थित होना पड़ता था । सभा का सभापति 'पातिमोक्ख- 
सुत्त' का पाठ करता था और प्रत्येक भिक्षु को श्रपने विहित दोषों को प्रख्या- 
पित करने की आज्ञा देता था। यदि प्रख्यापनों के द्वारा दोष साधारणा 
कोटि के सिद्ध होते, तो दोष के स्वीकार मात्र से वह भिक्षु दोषमुक्त 
माना जाता था । अन्यथा उसे सभा छोड़ना तथा भिक्षुसमिति के द्वारा 
विहित दंड भोगना पड़ता था। उपासकों (बौद्ध गृहस्थो) को इन दिनों 
अष्टदीलों का पालन करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती और भिक्षुओं को 
भोजन कराना पड़ता था। पातिमोक्खसुत्त विनयपिटक के श्रंतर्गत है और 


इसमें भिक्षुञ्रों के पालन के निमित्त २२७ नियमों का वर्णन है । 'भिक्षुशी- 


परात्रिमोक्ख” में भिक्खुणियों के पालनार्थ ऐसे ही नियमों का निर्देश है तथा 


कतिपय नियम और भी जोड़े गए हँ । [ao उ] 
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उभयचर 


उबांगी अथवा मोबांगी विषुवत रेखीय अफ्रीका में बहनेवाली कांगो 

की सहायक नदी है। इसकी ग्रधिकतम लंबाई १,४०० मील 
है। यह कई धाराओं में 0°22’ एवं ०*३० दक्षिण ग्रक्षांशों और १७* 
४०' एवं १७ Yo! पूर्व देशांतरों के भीतर कांगों में मिलती है। बोमू तथा 
यूलें नामक नदियों के मिलने से उबांगी बनती है। आगे चलकर कूमा नदी 
उबांगी में आकर मिलती है। संगम से नीचे दक्षिण की ओर उवांगी में 
एक बड़ा घुमावदार मोड़ है, उसके बाद जहाँ नदी पर्वतों के मध्य से होकर 
निकलती है वहाँ जोंगो या ग्रेनफेल नामक लघु जलप्रपात (रैपिड्स) हैं। 
इस कारणा यातायात के लिये उबांगी wana है, केवल बाढ़ के दिनों में 
छोटी छोटी नौकाएँ चल सकती हैं। जोंगो से ऊपर की ओर यूले, बोमू 
संगम तक नदी यातायात के योग्य है। [इ्या० Ho Ao] 


उभयचर (ऐंफ़िबिया) यह पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत 
महत्वपूर्णं वर्ग है जो वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और 

सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के कुछ जंतु सदा 
जल पर, कुछ थल पर तथा कुछ जल और थल दोनों पर रहते हैं यह 
पृष्ठवंशियों का प्रथम वर्ग है, जिसने जल के बाहर रहने का प्रयास किया था । 
फलस्वरूप नई परिस्थितियों के अनुकूल इनकी रचना में प्रधानतया तीन 
प्रकार के अंतर हुए--( १) इनका शारीरिक ढाँचा जल में तैरने के ग्रतिरिक्‍त 
थल पर भी रहने के योग्य हुआ । (२) क्लोम दरारों के स्थान पर-फेफड़ों 
का उत्पादन हुआ तथा रक्‍तपरिवहन में भी संबंधित परिवर्तन हुए । (३) 
ज्ञानेंद्रियों में यथायोग्य परिवर्तन हुए, जिससे ये प्राणी जल तथा थल दोनों 
परिस्थितियों का ज्ञान कर सकें। उभयचर के कुछ विशेष लक्षण निम्त- 
लिखित हुँ: इनकी त्वचा पर किसी प्रकार का बाह्य कंकाल, जैसे Tes, 
बाल इत्यादि नहीं होते और त्वचा ग्राद्रे होती है। मीनपक्षों के स्थान पर 
दो जोड़ी पाद होते हैं। इनमें दो नासाद्वार होते हैं, जो मुखगुहा द्वारा 
फेफड़ों से संबद्ध रहते हे । हृदय में तीन Aen होते हैं ये असमतापी 
जीव होते हैं । इनमें एक विशेष प्रकार का मध्यकर्णा पाया जाता है जिससे 
इन्हें वायुध्वनियों का ज्ञान होता है। 

उभयचर वर्ग में लगभग २,५०० प्रकार के विभिन्न प्राणी संमिलित 
हूँ, जिनको चार गणों में विभाजित किया जाता है : सपुच्छा (कॉडेटा); 
विपुच्छा (सेलियंशिया) ; अपादा (ऐपोडा) और ग्रावृतशीर्ष (स्टी- 
गोसिफेलिया ) । 

सपुच्छा--इसके ग्रंतर्गत न्यूट तथा सैलामेंडर आते हैं इनका शरीर 
लंबा और सिर तथा धड के श्रतिरिक्त पूँछ भी होती है। बहुधा mp तथा 
पञ्चपाद लगभग बराबर होते हैँ। श्रधिकतर जलक्लोम तथा क्लोम 
दरारें श्राजीवन रहती हैं, परंतु कुछ में ये वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती 
हैं और शवसन केवल फेफड़ों द्वारा ही होता है। ये प्राचीन काल में खटी 
युग (क्रिटेशस) तक पाए गए हैं। यद्यपि इनका साधारणा आकार इनके 
पूर्वजों से मिलता जुलता है, फिर भी इनकी उत्पत्ति पर श्रधिक प्रकाश ग्रभी 
तक संभव नहीं हो सका है । 

नेकट्यूरस--यह एक प्रकार का सपुच्छा है जिसको पानी का कुत्ता 
भी कहते हैं । यह लगभग १२ इंच तक लंबा होता है और श्रमरीका की 
नदियों में पाया जाता है। इसमें फेफड़े तथा तीन चौड़ी जलश्वसनिकाएँ 


प्लब पुच्छ (नेकट्यूरस) 


पाई जाती हैं तथा दोनों ही स्थायी रूप से ग्राजीवन रहती हैं। छोटी छोटी . 


मछलियाँ, शंख तथा पानी के अन्य कीड़े मकोड़े Sal मुख्य आहार & I 
इसकी एक विद्येषता यह भी है कि मादा पत्थरों के नीचे अंडे देती है और 
उनकी देखभाल स्वयं करती है। प्रोटियस भी नेकट्यूरस से मिलता जुलता 


उभयचर 


जीव है जो यूरोप में पानी की गहरी खाइयों इत्यादि में रहता है। इसी 
कारणा इसकी त्वचा में रंगों का श्रभाव रहता है। इसकी ग्राँखें त्वचा से 
ढकी रहती हैं | 
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गुहार्सापका (प्रोटियस) 


संलामेंडरों में ऐफ़ियूमा को छोड़कर किप्टोब्रॅकस, एंबीस्टोमा, 
ट्राइटन और प्लीथोडोन इत्यादि में प्रौढ़ अवस्था में किसी में जलश्वस- 
निकाएँ नहीं होतो Ea क्रिप्टोब्रेकस लगभग २ फुट लंबा साँड़े के आकार 
का उत्तरी श्रमरीका की नदियों में पाया जानेवाला जीव है । श्रन्य सला- 


उभयतःश्वासी (ऐंफ़ियमा) 


मैंडरों की अपेक्षा इसके शरीर की त्वचा में अनेक भुरियाँ सी होती हैं । 
पूर्वी चीन तथा जापान में पाई जानेवाली इसकी जाति, मेंगालोवैट्रेकस ys 
फुट से भी श्रधिक लंबी होती है। एंबीस्टोमा उत्तरी अमरीका का एक 
सैलामेंडर है जो प्रौढ़ अवस्था में थल पर ही रहता है.। इसमें यह विशेषता 
है कि इसके feu, जिनको ऐक्स्लॉट्ल कहते हैं और जिनमें बाह्य जल- 


2524 सरटिका (ट्राइट्यूरस) 


इवसनिकाएँ रहती हैं, वयस्क अवस्था के पहुँचने के पहले ही लैगिक रूप से 
पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं । प्राणियों के इस प्रकार वयस्क अवस्था में 
लैगिक रूप से परिपक्व होने की क्रिया को नियोटनी कहते हैं । ट्राइट्यूरस, 
जिसको साधारणतया न्यूट भी कहते हैं, उत्तरी अमरीका, यूरोप और 


मूर्त्सापका (साइरिन) 


पूर्वी एशिया में मिलता है। यह अधिकतर सदा स्थल पर ही रहता है और 
थलीय जीवन का इतना श्रादी हो जाता है कि किसी समय भी जल में नहीं 
जाता | इसो कारण इसमें जलश्वसनिकाएँ तथा क्लोम दरारें नहीं होती 
अर इसका शवसन केवल फेफड़ों द्वारा ही होता है। कुछ मादा न्यूट्स का , 
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रंग जननकाल में बहुत चटकीला हो जाता है श्रौर पीठ पर एक लंत्री शिखर- 
रूपी त्वचा की पट्टी बढ़ जाती है। एंफियूमा कांगो के दलदलों तथा धान के 
खेतों में पाया जाता है। यह लगभग ३ फुट तक लंबा, ईल मछली से मिलता 
जुलता प्रतीत होता है। इसी कारण वहाँ के निवासी इसको कांगो की ईल 
भी कहते हैं। परंतु इनमें गलफड़ों के अतिरिक्त फेफड़े, जलइवसनिका 
तथा पाद वर्तमान रहते हँ । केवल प्लीथोडोन, जो आकार में छिपकली के 
समान ६ इंच लंबा होता है, स्थलीय होने पर भी फेफड़ा रहित होता है । 

प्लीथोडोन में बहुधा मादा अपने अंडों की रक्षा करती है। सपुच्छा समूह 

के कुछ जीव पतले, लंबे तथा परचपाद अथवा पलकरहित होते हैं । इनको 

साइरेन कहते हैं । ये मध्य श्रमरीका के गंदे तालाबों तथा गड्ढों में पाए 

जाते हैं और तीन जोड़ी जलश्वसनिकाओं द्वारा साँस लेते हैं। 


पाइपा सेढक को मादा 


विपुच्छा पुच्छरहित उभयचर हैँ । इनके अंतर्गत मेढको तथा भेकों 
(बड़े मेढकों) की १,७०० से भी अधिक जातियाँ संमिलित d । इनमें ग्रीवा 
नहीं होती । ग्रग्रपाद छोटे तथा पश्चपाद लंबे होते हैं, जो इनके तैरने तथा 
छलाँग मारने में सहायक होते हैँ । इस समूह के कुछ प्राणी केवल जल या 
थल श्रौर कुछ दोनों में रहते हैँ; कुछ, जैसे हाइला, पेड़ों पर भी पाए जाते 
हैं । वे जो सदा थल पर रहते हैं; HS देने के समय पानी में अवस्य चले जाते 
हुँ । few अवस्था में पूंछ होती है. जो वयस्क होने पर लुप्त हो जाती है । 
पुच्छ-कदोरुकों के जुड़ने से एक पुच्छदंड बनता है, जो धड़ के पीछे के भाग में 
स्थापित रहता है। विपुच्छों में संसेचन क्रिया केवल न्यूजीलैंड के साँड़ 
भेक (वुल-फ्रॉंग) को छोड़कर शरीर के बाहर ही होती है और इनके Wur- 
विकास में एक महत्वपूर्ण रूपांतर होता है। 


इ कथियोपिस 


पुच्छरहित उभयचर दुनिया के लगभग प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं, 
परंतु बहुत ्रधिक गर्मी तथा सर्दी होने पर मिट्टी के भीतर घुस जाते हैं और 
तब इन + शरीर की सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती Fi जीवन के इस 
विभेदन हो ग्रीष्म या शीतनिष्क्रियता कहते हैं । ये जीव बहुधा २ से लेकर 
५ इंच [क लंबे होते हैं, परंतु पश्चिमी अफ्रीका का राना गोलिअथ नामक 
भेक ल [भग १२ इंच तथा दक्षिणी अमरीका का साँड़ भेक ८ इंच लंबा होता 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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है। इसके विपरीत क्यूवा देश का पेड़ पर रहनेवाला भेक (फाइलोबेटिस) 
केवल है इंच का ही होता हे । कुछ विपुच्छो में अंडों की रक्षा करने के अनेक 
साधन पाए जाते हैं । यूरोप का नर ऐलिटीज़ सेढक ist को अपने परचपाद 
से चिपकाकर इधर उधर लिए फिरता है तथा अफ्रीका के पाइपा की मादा 
अंडों को अपनी पीठ की त्वचा पर छोटे छोटे गड्ढों में रखकर उनकी रक्षा 
करती है । 

अपादा--इनको सिसिलिअंस अथवा जिमनोफाइग्रोना भी कहते हैं । 


ये अधिकतर उष्ण कटिबंध में पाए जाते हें । ये पादरहित, लगभग, 


एक फुट लंबे, कृमि रूपी उभयचर हैं, जो भूमि के अंदर बिलों में रहते हैं । 
कदाचित्‌ इन परिस्थितियों के कारण इनमें पादों के साथ पादमेखला का भी 
लोप हो जाता है और नेत्र अत्यंत छोटे तथा कार्यहीन हो जाते हैं । अन्य 
उभयचरों से ये इस बात में भिन्न होते हैं कि इनमें त्वचा के नीचे छोटे छोटे 
शल्क होते हैं पूँछ बहुत छोटी तथा ₹वसन केवल फेफड़ों द्वारा और संसेचन 
आंतरिक होता है । इकथियोफिस भारतवर्ष में तथा साइफ़ोनॉप्स अमरीका 
में पाए जाते हैं और अंडे देने के उपरांत उनके चारों ग्रोर लिपटकर उनकी 
रक्षा करते EI 

स्टीगोसिफेलिया--उभयचरों की कुछ जातियाँ, जो श्राज से लाखों 
वषं qd पाई जाती थीं परंतु अब नहीं मिलतीं, इस समुदाय में संमिलित हैं । 
इनकी विशेषता यह है कि इनके कपाल और हनु भी श्रस्थियों से ढके रहते 
थे। कुछ प्राणी, जैसे डिपलोकॉलस, छोटे सँलामँडरों के समान तथा 
इगओ°रोग्राइनस १५ फुट तक लंबे होते थे। ये सदा जल में ही रहा करते थे। 
स्टीगोसिफेलिया के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उभयचर वर्ग की उत्पत्ति 
संभवतः किसी प्राचीन मत्स्यरूपी प्राणी से हुई होगी, जो पहले जल में 
रहते रहे होंगे । परंतु खटी युग में जल के जगह जगह पर सूख जाने के कारणा 
इन प्राणियों को थल पर चलने तथा वायु में इवास लेने का प्रयास करना 
पड़ा | फलस्वरूप इनमें अनेकानेक शारीरिक परिवर्तन gu और एक नए 
घरे का प्रारंभ हुआ। [£o ao चौ०] 


उभयलिगी S जीव या पादप उसे कहते हैं जो एक ही समय अ्रथवा 
उभयलिंगी विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन- 
कोशिकाएँ उत्पन्न करता है । इसके स्पष्ट उदाहरणा जंतुओं तथा पादपों, 
दोनों में मिलते हे, जैसे केचुओं A तथा कई प्रकार की काइयों में । यहाँ 
नर और मादा प्रजनन अंग एक ही व्यक्ति में काम करते हैं । यद्यपि जंतुओं 
और पौधों के जीवंनचक्रो में महान्‌ अंतंर है तब भी उन पौधों को उभय- 
लिगी कहते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के फूल लगते हैं, जैसे 
« कुम्हडा, खीरा इत्यादि Al जंतु संसार में नर और मादा अंग अधिकतर 
विभिन्न व्यक्तियों में रहते हे । 
जंतुओं में उभयलिंगी .दो प्रकार के IS हैं--( १) कार्यकारी तथा 
(२) अकार्यकारी । अकार्यकारी गत्व कई रूपों का होता है। 
नर भेक (टोड) में अंडकोष के ग्रतिरक्‍त एक श्रविकसित Asta भी होता 
है। कुछ कठिनियों (क्रस्टेशिया) या तिलचट्टों के अंडकोषों में ग्रकार्यकारी 
अंडे भी रहते हैं । मीनवेधियों (हैगफ़िश ) में ऐसे व्यक्तियों से लेकर जिनके 
कपूरा में एक AS होता है, ऐसे व्यक्ति तक होते हैँ जिनके ग्रंडाशय के भीतर 
कपूरा का एक भाग होता है। i 
कार्यकारी उभयलिगत्व के उदाहरण ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रजनन के विचार 
से (जेनेटिकली) एक लिंग (सेक्स) के हैं, परंतु उनके जननपिड (गोनेड्स ) 
से निकली हुई उपज बदलती रहती है, उदाहरणात: कुछ घोंघों (view) 
आर शुक्तियों (श्रायस्टसँ) में ऐसे मादा जीव होते हैं जो पहले शुक्राणु 
उत्पन्न करते हैं और पीछे अंडे | 
लाइमक्स मैक्सिमस नामक qz मंथर प्रथम मादा, फिर क्रमानुसार 
उभयलिंगी, नर उभयलिंगी और फिर मादा का कार्य करता है। श्रभी 
तक पता नहीं चल सका है कि किस कारण इस प्रकार लिगपरिवतेन होता 
£i कुछ समूहों में पूरा जीव ही बदल जाता है; उदाहरणात: कुछ समपाद 
(आइसोपाड) क्रस्टशिया के डिभ (लार्वा), जब तक वे स्वतंत्र जीवन 
व्यतीत करते हैं, नर रहते हैं, परंतु uem क्रस्टेशिया पर परोपजीवी होने के 
पझ्चात वे मादा हो जाते है । दूसरी umo परिस्थिति में बिना कोई उल्लेखः 
नीय परिवर्तन दिखाई पड़े ही, ट्राइसोफिस श्रॉरेटस नामक सामुद्रिक मछली 


वारी पारी से JA श्रौर डिमाणु उत्पन्न करती है । 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उभयलिगियों में स्वयंसेचन ग्रत्यंत असाधारण है, जिसका कारणा 
यह होता है कि नर तथा मादा युग्मक (गैमीट) विभिन्न समयों पर परिपक्व 
होते हैं, या उनके शरीर की ग्रांतरिक संरचना ऐसी होती है कि स्वयंसेचन 
असंभव होता है | 

कार्यकारी उभयलिगत्व प्रजीवों (प्रोटोजोग्रा) से लेकर ग्राद्य रज्जुमंतों 
(कारडेट्स) aH, Wald केवल निम्न कोटि के जंतुश्रों में, होता है, परंतु 
उच्च कोटि के कशेरुक-दंडियों में यह गुराधर्म प्रायः ज्ञात हे । ऐसा संभव 
जान पड़ता है कि विशेष परिस्थितियों से उभयलिगत्व उत्पन्न होता है। 
यह भी श्रनुमान किया जाता है कि उभयलिगत्व बंशनाश से सुरक्षा करता है। 

मनुष्यों में वास्तविक उभयलिगी नहीं देखे गए हैं, यद्यपि श्रंगों का 
कुविकास यदाकदा दोनों लिंगों की विद्यमानता का ग्राभास उत्पन्न करता 
है । कभी कभी तो परिस्थिति ऐसी रहती है कि नवजात शिशु के लिंग 
(सेक्स) का पता ही नहीं चलता । 

सं०ग्रं०--ग्रार० गोल्डर्मिट : मिकेनिज्म ऐंड फिजिग्रॉलोजी uia 
सेक्स डिटमिनेशन (१६२३); एम० Fo डी० ह्वाइट: ऐनिमल साइटॉ- 
लोजी ऐंड एवोल्यून (१६४५) | 
उभाडदार छपा 3 ऐसी छपाई जिसमें अक्षर उभड़े हुए रहते हैं 

: '९ उभाड़दार छपाई या समुद्भरण (एमवॉसिग) 

कहलाती है। यह छपाई पीतल के ठप्पे से होती है जिसमें ग्रक्षर Fa रहते 
हैं। छपाई साधारणतः हाथ से चालित, पेच के प्रयोग से दाब उत्पन्न 
करनेवाले, छोटे प्रेसों से की जाती है । ठप्पे को अपने नियत स्थान पर नीचे 
कस दिया जाता है। ठप्पे पर श्राकर पड़नेवाली पीठिका पर गत्ता चिपका 
दिया जाता है । फिर प्रेस के हैंडल को जोर से चलाया जाता है । इससे 
ठप्पे और पीठिका के बीच गत्ता इतने बल से दवता हे कि उसका कुछ भाग 
ठप्पे के गड़ढों में घुस जाता है और गत्ता ठप्पे के अनुसार रूप ले लेता है। 
अंतर इतना ही होता है कि जहाँ ठप्पे में गड्ढा रहता है वहाँ गत्ता उभड़ा 
रहता है। श्रब छपाई हो सकती है। इसके लिये ठप्पे पर विशेष (बहुत 
गाढ़ी) स्याही लगा दी जाती है और फिर उसे कागज से रगड़कर did 
दिया जाता है । इस प्रकार ठप्पे का सपाट भाग पूर्णतया स्वच्छ हो जाता है, 
केवल गड्ढे में स्याही लगी रह जाती है। फिर उस कागज को जिसपर 
छपाई करनी रहती है ठप्पे पर उचित स्थान पर रखकर प्रेस के हैंडल को 
जोर से चलाया जाता है। जब गत्ता ऊपर से कागज को दबाता है तो 
गत्ते के उभड़े भाग कागज को ठप्पे के गड्ढों में घँसा देते हे । हैंडल को उलटा 
घुमाकर कागज को सेभालकर उठा लेने पर उसपर उभाड़दार छपाई 
दिखाई देती है । इसी प्रकार एक एक करके सब कागज छाप लिए जाते 
& 1 जहाँ इस प्रकार की छपाई बहुत करनी होती है वहाँ ऐसी मशीन का 
उपयोग किया जाता है जिसमे स्याही लगाने, पोंछने श्रौर गत्तेवाली 
पीठिका को चलाने का काम भ्रपने श्राप होता रहता है । 

जलचालित शक्तिशाली Tat में पुस्तक के मोटे श्रावरणों पर इसी 
सिद्धांत पर उभड़ी या def और स्याहीदार या बिना स्याही की छपाई की 
जाती है। समुद्भररा के अंतर्गत केवल छपाई ही नहीं है; धातु की चादर, 
प्लैस्टिक, कपड़े wife पर भी उभड़ी हुई श्राकृतियाँ इसी सिद्धांत पर बनी 
विशेष मशीनों द्वारा छापी जाती हैं। एक बेलन पर छिछला उत्की णान 
खुदा रहता Sl दूसरे बेलन पर गत्ता या नमदा रहता है, या उसपर पहल 
के अनुरूप ही उभड़ा उत्कीर्णंन रहता है। मशीनों में ये दोनों बेलन 
एक दूसरे को छते हुए घूमते रहते Sl इन दोनों के बीच डाली गई चादर 
आदि पर उभाड़दार ग़ाकृतियाँ बन जाती हैं। 

सोने के ग्राभूषणों पर उभाड़दार उत्की रान करने के लिये सोने के पत्र 
को लाख (wer) और तारपीन आदि के रूपद (अधे-लचीले ) मिश्रण 
पर रखकर पीठ की ओर से विविध यंत्रों द्वारा ठोकते हैं। फिर पत्र को 


उलटकर आवश्यक स्थानों पर सामने से उत्कीर्णान करते हैं। 
[ao «tro To] 


संगीतमय फ़ारसी रुबाइयों के प्रसिद्ध रचयिता अबुल 
उमर खय्याम फ़तह उमर विन इब्राहीम श्रल खय्यामी अथवा 


खय्याम (खेमा सीनेवाले) के विषय में यद्यपि यूरोप एवं एशिया के अनेक 
उच्च कोटि के विद्वान्‌ लगभग १०० वर्ष से शोधकार्यं में संलग्न e कितु अभी 
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तक निश्चित रूप से उसकी जन्म एवं मृत्युतिथि भी निर्धारित नहीं हो सकी 
है। समकालीन ग्रंथों से केवल यह पता चल सका है कि ४६७ हि० (१०७४- 
७५ ई०) म वह सल्जूक़ सुल्तान जलालुद्दीन मलिकशाह की वेधशाला का 
उच्च श्रधिकारी नियुवत हो गया था। ५०६ हि० (१११२-१३ ई०) में 
उसके शिष्य तथा फ़ारसी के प्रसिद्ध विद्ठान्‌ निजामी उरुजी समरकंदी ने 
उससे बल्ख में भेंट की। ५०५ हि० (११११-१२ ई०) ग्रथवा ५०७ 
हि० (१११३-१४ So) में “तारीखुल gam” का लेखक श्रवुल हसन 
agzat, बाल्यावस्था में उससे मिला। ५०८ हि० (१११४-१५ $o) 
में उसने सुल्तान मुहम्मद विन मलिकशाह के शिकार के लिये लग्नकुंडली 
तैयार की। ५३० feo (११३५-३६ £o) के qd उसका शिष्य निजामी 
कानन के पुष्पों से ढकी हुई उसकी कत्र के दर्शनार्थ पहुँचा था । उसके प्रायः 
चार वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी । इन मुख्य तिथियों के प्रसंग में 
उल्लिखित विभिन्न घटनाश्रों के श्रावार पर इस बात का श्रनुमान लगाया 
गया है कि उसका जन्म ४४० fzo (१०४८-४९ Go) एवं मृत्यु ५२६ 
feo (११३१-३२ £o) में हुई। उत्तर-पूर्व फ़ारस के खुरासान प्रांत का 
नीशापुर नगर, जो मध्ययुग में रमणीयता एवं समृद्धि के साथ साथ विद्वानों 
एवं उच्च कोटि के विद्यालयों के लिये विख्यात था, उसकी जन्मभूमि था। 
उमर खय्याम अपने जीवनकाल में ही ज्योतिषी, वैज्ञानिक एवं art- 
निक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। १०७४-७५ ई० में सुल्तान जला- 
लुद्दीन मलिकशाह की वेधशाला में उसने अल तारीख श्रल जलाली' 
अथवा जलाली पंचांग तैयार कराया । उसकी वैज्ञानिक रचनाओं में 
उसके बीजगणित 'रिसालह फ़ी बराहीन श्रल जब्र वल मुक़रावला' 
का अनुवाद फ़िट्जेराल्ड के रुबाइयों के अंग्रेज़ी भाषांतर के आठ वपं पूर्व 
१८५१ ई० में फ्रांसीसी agana सहित पेरिस से प्रकाशित हो चुका था, 
यद्यपि यूरोप के विद्वानों में इस ग्रंथ की चर्चा १७४२ ई० से ही प्रारंभ हो गई 
थी । उसकी श्रन्य वैज्ञानिक रचनाओं में युक्लिड के 'मुसादरात' सिद्धांतों से 
संबंधित उसकी शोधपूर्णा प्रस्तावना, गणित संबंधी ग्रंथ 'मुश्किलात-अल- 
हिसाब: एबं चाँदी सोने के ग्रापेक्षिक भार संबंधी ग्रंथ 'मीजानुल हिकम व 
रिसालह मारेफ़ मेक़्दारिज्हव' अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। बहुत से विद्वानों का 
मत है कि बू श्रली सीना के ग्रंथों के समान उसकी दर्शनशास्त्र संवंधी रचनाएँ 
भी कम महत्व की नहीं हैं। उसने 'रिसालए कौन व तकलीफ़', 'रिसालए 
फ़ी कुल्लियातिल वुजूद', 'रिसालए मौजू इल्मे कुल्ली व वुजूद' एवं 'रिसा- 
लए ग्रौसाफ' या 'रिसालतुल बुजूद' नामक अपनी रचनाओं में अद्वेतवाद 
तथा 'एक एवं aaa’ के सिद्धांतों की बड़े विद्वत्तापूणां ढंग से मीमांसा की 
है। राजदरवारों में वहं चिकित्सक के रूप में भी विख्यात था। उसके 
कुछ अ्ररवी शेर भी मिलते हैं कितु उसे अधिक प्रसिद्धि फारसी रुवाइयों के 
के कारण ही मिली i 
उसकी रुवाइयों की प्राचीनतम प्रामाणिक हस्तलिखित पोथी, जिसका 
mal तक पता चल सका है, इस्तंबोल की १४५६-५७ Go की पोथी है 
जिसमें १३१ रुवाइयाँ हैं। इस्तंबोल में ही १४६०-६१ Go की नक़ल की 
हुई एक पोथी में ३१५ रुवाइयाँ, श्रावसफ़ोडं के बॉडलियन पुस्तकालय की 
१४६०-६१ Fo की एक पोथी में १५८ 1: वियेता की १५५० ई० 
की पोथी में ४८२ रुवाइयाँ बाँकीपुर (पटना) के खुदाबरूश पुस्तकालय 
की पोथी में ६०४ और १८६४ fo में लखनऊ से प्रकाशित संस्करण 
में ७७० स्वाइयाँ gl ८६७ ई० में रूसी विद्वान्‌ जोकोवोस्की ने उमर 
खय्याम की वास्तविक रुवाइयों की छानवीन प्रारंभ की और निकोला के 
१८६७ ई० के फ्रांसीसी संस्करण की ४६४ रुबाइयों में ८२ को अन्य फारसी 
कवियों की बताया है। जिस प्रकार उसकी रुबाइयों के आधार पर उसके 
जीवन से संबंधित अनेक घटनाएँ गढ़ ली गई हैं, उसी प्रकार अन्य फ़ारसी 
कवियों की रुबाइयाँ भी उसके नाम पर थोप दी गई हैं और उसकी दर्शन- 
शास्त्र एवं uer गंभीर विषयों से संबंधित रुवाइयाँ 'भूलती भटकती” अन्य 
कवियों की रचनाओं में संमिलित हो गई हैं। अंग्रेज विद्वान्‌ ई० डी० रोस, 
फ्रांसीसी पंडित क्रिस्तेन जेन तथा प्रोफ़ेसर ब्राउन ने विद्वत्तापूर्ण शोध द्वारा 
शुद्ध रुबाइयों का पता लगाने का प्रयत्न किया है। एशिया एवं यूरोप के 
श्रन्य विद्वानों की इस संबंध में रचनाएँ अभी तक प्रकाशित होती जा रही हैं 
कितु उसकी प्रामाणिक रुबाइयों की वास्तविक संख्या अभी तक निर्धारित 


नहीं हो सकी है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundatiorg Trust, Delhi and eGangotri 


संसार की लगभग सभी भापाग्रों में उसकी रुबाइयों के पद्य ग्रथवा 
गद्य अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । प्राचीनतम अंग्रेजी पद्यानुवाद फिट्जेराल्ड 
ने १८५९ $o A प्रकाशित कराया था। १८६७ ई० में निकोला ने फ्रांसीसी 
संस्करण निकाला । १८६८ ई० में फ़िटजेराल्ड के अंग्रेज़ी अनुवाद का दूसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ । इसके बाद के अनुवादों के संस्करणों का जिनमें 
सचित्र संस्करण भी संमिलित हैं, अनुमान लगाना ही अ्रसंभव है। $565 
£o में go हेरीन एलेन ने फिट्जेराल्ड के भाषांतर कों मूल रुवाइयों से मिला- 
कर यह सिद्ध कर दिया कि फ़िट्जेराल्ड ने मूल की चिता न करके कहीं 
कहीं दो दो , तीन तीन रुवाइयों का भाव एक में और कहीं मूल की आत्मा में 
प्रविष्ट होकर केवल काव्यमय व्याख्या कर दी है। 

उमर खय्याम की रुवाइयों में वसंत, सुरा-सुंदरी-उपभोग, सरक, 
विहार, प्रेम, रति एवं विषयवासना के जो भाव स्फुटित हैं तथा जो व्यंग्य 
प्राप्य हैं उनके आधार पर कुछ विद्वानों ने उसे नास्तिक, जड़वादी श्रथवा 
केवल रसिक, कामुक या मौजी जीव बताया: है कितु उसके अन्य गंभीर 
ग्रंथों एवं समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक उथल पुथल की पृष्ठ- 
भूमि में यदि उसकी रुबाइयों का ग्रध्ययन किया जाय तो ज्ञात हो जायगा 
कि वह बड़े उच्च कोटि एवं स्वतंत्र विचारों का सूफी था श्रौर परंपराग्रों, 
रूढ़ियों, अ्रंधविश्वासों एवं धर्मांवता का विरोध करने में उसे ईश्वर का भी 
कोई भय न UTI 

Wo ग्रं०--(फ़ारसी तथा अरबी )--उरुज़ी समरकंदी: 'चहार 
मक़ाला', शहरजोरी, 'नुजहतुल श्ररवाह'; शेख नज्मुद्दीन दायह : ‘fac 
सादुल एबाद'; इब्नें असीर : 'तारीखे कामिल'; जमालुद्दीन क्रिफ्ती : 
MARI उल्मा'; जकरिया कजवीनी : आसाझरुल dara’; रशीदुद्दीन 
फ़जलुल्लाह : 'जामे उत्तवारीख'; मौलाना खुसरो wa कोही : 'फ़िरदो- 
सु्तवारीख'; हाजी खलीफ़ा: 'करफुज्जुचून ; अहमद बिन नस्नुल्लाह 
ठट्ठवी : 'तारीखे अलफ़ी । (उर्दू) सैयद सुलेमान नदवी : खय्याम 
zT उसके सवानेह व तसानीफ़ पर नाक़ंदाना qux | (अंग्रेज़ी ) ब्राउन : 
“लिट्ररी हिस्टरी ata परशिया'; अरबेरे, ए० Ho : कक्‍्लिसिकल 
पशियन लिटरेचर'; इनसाइक्लोपीडिया ata इस्लाम' तथा अनुवादों 
की प्रस्तावनाऐं | (हिंदी) मैथिलीशररा गुप्त : रुबाइयाते उमर खय्याम' 
(सचित्र); केशवप्रसाद पाठक : रुवाइयाते उमर खय्याम' (सचित्र) । 

[Ho Ho Ho रि०] 


" शू ऐन्‌जाइना पेक्टोरिस) एक रोग है जिसमें हुदोपरि या 
BURT E (प्रिकॉडियल, सबस्टर्नेल) प्रदेश में ठहर 
ठहरकर हलकी या तीब्र पीड़ा के आक्रमण होते हैं। पीड़ा वहाँ से स्कंध 
तथा बाई dig में फेल जाती है। श्राक्रमण थोड़े ही समय रहता है। ये 
आक्रमण परिश्रम, भय, क्रोध तथा अन्य ऐसी ही मानसिक अवस्थाओं के 
कारण होते हैं जिनमें हृदय को तो अधिक कार्य करना पड़ता है, कितु हृत्पेशी 
में रक्‍त का संचार कम होता है। ग्राक्रमण का वेग विश्राम तथा नाइ- 
ट्रोग्लिसरिन नामक ओषधि से कम हो जाता है। 

इस रोग का विशेष कारण हृद्धमनी का काठिन्य होता है; जिससे 
हृदय को रक्‍त पहुँचानेवाली इन धमनियों का मार्ग संकुचित हो जाता है । 
अति रक्‍तदाव (हाइपरटेशन), wate (डायाबिटीज), आमवात 
(रूमैटिज्म) या उपदंश (सिफलिस) के कारण उत्पन्न हुआ महाधमनी 
का प्रत्यावहन (रिगजिटेशन), पेप्टिक aw, ग्रत्यवट्ता अथवा अवटु- 
न्यूनता, पित्ताशय के रोग, पौलीसायथीमिया, ्रभिलोपनी-घनास्रयुक्त 
धमन्याति (श्य्ांबो-ऐंजाइटिस ऑबलिटरेंस) तथा परिधमन्याति रोगों 
से ग्रस्त रोगियों में उर:शूल अधिक होता है । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में 
यह रोग पाँच गुना अधिक पाया जाता है । [Ho fo Fo] 


उरग पृष्ठवंशी जंतुओं का एक वर्ग है। सर्प, छिपकली, कछुभ्रा, घड़ियाल 
ये सभी उरगवर्ग के जंतु ह। वर्तमान काल में तो इस वगे के 
जंतु बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हें और इनकी संख्या भी भश्रधिक नहीं है, 
fag मध्यकल्प नामक भूतकाल में (देखें हिदी विश्वकोश खंड १ पृष्ठ 
९२ का चित्र) ये निःसंदेह पृथ्वी पर के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जंतु थे । 
इनमें से बहुतों की नाप वर्तमान काल के हाथी की नाप से बड़ी थी । = 
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उरग 


उरगवंश की उत्पत्ति कार्वनप्रद युग में उभयचर वर्ग के आवृतशीर्ष 
अनुवर्ग (स्टेगोसिफ़ेलिया ऐंफ़िबिया) से हुई और गिरियुग (पमियन), 
रक्ताइम (ट्राइएसिक) तथा महासरट (जुरेसिक) युगों में इनका बहुत 
विकास हुआ । ग्राद्य उरगों का विकास दो दिशाग्रों में पृथक्‌ पृथक्‌ हुआ । 
कुछ आद्य उरग स्तनधारी जंतुओं के सदृश होते गए और खटीयुग (क्रिटे- 
शस युग) में आद्य स्तनधारी जंतुश्रों में परिणत हो गए और कुछ से उरग- 
वर्ग और पक्षिवर्ग के जंतु उत्पन्न हुए । रक्ताइम (ट्राइऐसिक) और महा- 
ae (जुरेसिक) युगों में उरगवंश के जंतु बड़ी अधिकता से पृथ्वी पर फैले 
हुए थे । इनमें से अधिकांश सूखी भूमि पर रहनेवाले थे, परंतु कुछ जल 
में रहनेवाले और कुछ उड़नेवाले भी थे। उरगों के अधिकांश समूह लुप्त 
हो चुके हें, केवल पांच गणा वर्तमान काल में पाए जाते हैं। ये हें 
१--गोधिकानुगण (लैसरटिलिया); २--श्रह्मनुगण (अओफिडिया); 
३--परिवमिगण (किलोनिया); ४--मकरगरा (क्रोकोडिलिया); 
५--पल्ल्याभगण (रिगकोसिफॅलिया) जिसमें केवल स्फानदंत प्रजाति 
(स्फीनोडॉन) अब जीवित हें । 

उरगवर्ग की परिभाषा कठिन है, क्योंकि आद्य उरग श्रावृतशीर्प-श्रनुवर्ग 
(स्टेगोसिफ़ेलिया) के सदुश थे; इनसे वे विकसित हुए और पीछे के उरगों 
मे से कुछ स्तनधारियों के सदृश हो गए श्रौर कुछ पक्षियों के । शेप वर्तमान- 
काल के और कुछ भूतकाल के उरग (जो लुप्त हो चुके हें) विकसित हुए । 
इस कारण कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि उरग वर्ग तोड़कर तीन 
स्वतंत्र वर्ग का निर्माण करना चाहिए। ये हैं: 

१-आद्यसरट वर्ग (प्रोटोसाँरिया), जिनमें उभयचर (एऐफिविया) 
सदुश उरग रखें जायें; २--थेरीप्सिडा, जिनमें स्तनधारी सदुश उरग 
और स्तनधारी जंतु रखे जायें; और ३--पक्षिसरीसूप, जिनमें विशिष्ट 
उरग तथा पक्षिवरग रखे जायं । परंतु इसमें संदेह नहीं कि यह वर्गीकरण 
पुराने वर्गीकरण से भी कम संतोषजनक है | 

लक्षण--उरगों का एक वड़ा लक्षणा यह है कि उनके चर्म के ऊपर 
बाह्यत्वकीय शल्क (एपिडर्मल स्केल्स) होते हैँ कुछ भूतकालीन उरग 
(जो लुप्त हो चुके ह) ऐसे भी थे जिनके शरीर पर वाह्यत्वकीय शल्क नहीं 
थे और HEA की पीठ और उदर पर की खाल पर वाह्यत्वकीय शल्क नहीं 
होते । परंतु अधिकांश उरगों में यह चिह्न aur मिलता है। wu 


—py 


राज देत्यसरट (टिरनोस;(रस रेवस) 


का चर्म सूखा होता है, क्योंकि इनमें ग्रंथियाँ बहुत कम होती हैँ और ये 
विशेष स्थानों पर ही पाई जाती हं । श्रांतरत्वक में श्रौर कभी-कभी बाह्य- 
त्वक के निचले स्तरों में रंग कोष्ठ पाए जाते हें जिनके कारणा चर्म रंगा 
हुआ दिखाई पड़ता & | कुछ सर्पो श्रौर छिपकलियों में चर्म रंग बदलने 
की शक्ति पाई जाती है | यह शक्ति गिरगिट में श्रधिक मात्रा में विकसित 
है । उरग का हृदय उभयचरों के हृदय के सदुश होता है, परंतु कई लक्षणों 
में उससे भिन्न होता है । उभयचरों के हृदय के सदुश उरगों का हृदय 
तीन कोष्ठों में विभाजित होता है: दाहिना ग्रौर armat । 
aise (श्रारिकिल) और निलय (वेंद्रिकिल)--मकरों और oft 
वर्मिगणा (किलोनिया) में निलय भी दो कोष्ठों में विभाजित होता है, 


२१० 


उरग 


उभयचरों में पाया जाता है, उरगों में नहीं होता और इनमें श्रभ्युदरीय 
महाधमनी (वेंट्रल aker) तीन स्वतंत्र स्कंघों में विभाजित हो जाता है 
जो उभयचर में नहीं होता । ये हैं (१) दाहिनी और बाई देहिक महा- 
धमनी (सिस्टेमिक एआँरटा), (२) फुफ्फुस धमनी (पल्मोनेरी श्रारटरी) t 
उभयचर के सदुश उरगों में दोनों देहिक महाधमनियाँ विद्यमान रहती हैं 
और उनके संयोग से अभ्युदरीय महाधमनी की उत्पत्ति होती है, कितु 
उरगों में सिर, ग्रीवा और हाथ में रक्‍त पहुँचानेवाली सब महाधमनियाँ 
दाहिनी देह से ही निकलती हे । 

वर्गीकरण--उरगों के वर्गीकरण में खोपडी के शंख we oU 
प्रदेश की संरचना को बड़ा महत्व दिया जाता है। श्रावृतशीष श्रनुवग 
नामक Arr उभयचरों में, जिनसे उरगों का विकास हुआ, शंख प्रदेश की 
सब हड्डियाँ एक दूसरी से मिली हुई थीं और उनके बीच कोई भी विच्छेद 
नहीं था । ग्राद्य उरगों में भी यही श्रवस्था बनी रही। सवसे श्राद्य उरग 
मूलसरटगण (कॉटिलोसॉरिया) और वर्तमान युग के उरगों, परिवमि- 
गण, में यह श्रवस्था मिलती है । इस प्रकार के उरगों को जिनके शंख प्रदेश 
की छदि की संरचना संपूर्ण हो अछिद्रकरोटी (ifer) उपजाति या 
महागण में रखा जाता है। इसी प्रकार उरगों का संपूर्ण वग चार बड़ 
समूहों में विभाजित किया जाता है। ये हैं: अछिद्रकरोटी (ऐनेप्सिडा), 
युक्तछिद्रकरोटी (सिनैप्सिडा), चतुडिछद्रकरोटी (डायप्सिडा), fzfuz- 
करोटी (पेरेप्सिडा) । 

श्रछिद्रकरोटी--ये उरग श्राद्य उभयचर से aga विभिन्न नहीं थे और 
कभी-कभी इनको संपूर्णा रूप से पृथक्‌ करना कठिन हो जाता है। इस वग 
के उरग पृथ्वी पर कार्बनप्रद, गिरि और रक्ताइम युगों में रहते थे और 
ये अब लुप्त हो चुके हैं। इन उरगों में श्रणसरट (माइक्रोसॉरिया), 
चित्रपाद (सीमूरियामोर्फा), और मूलसरट (कॉटिलोसॉरिया) संमिलित 
हे । इनमें इनके पूर्वज श्रावृतशीषं ग्रनुवर्गो के शंख प्रदेश की सव हड्डियाँ 
विद्यमान थीं । विद्वानों की यह धारणा है कि यह समूह वास्तव म ag- 
qua (पालिफ़ाइलेटिक) है और इसका विकास पृथक्‌ पृथक्‌ उनके पूर्वजों 
से हुश्रा । कुछ विद्वान्‌ श्रनुसरटगण को श्रव भी श्राद्य उभयचर (श्रावृत- 
शीषं अनुवर्ग ) या गहनदंत गण (लैविरियोडाटा) में ही संमिलित करते 
हैं । ये उरग १ फुट से ६ या ७ फुट तक लंबे थे और पेट के बल रेंगते थे, 
क्योंकि इनके हाथ पैर चलने में अधिक सहायता देने के योग्य नहीं थे । 
चित्रपाद प्रजाति (सिमौरिया) गिरियुग का बहुत पुराना उरग है। 
इसकी खोपड़ी में ग्रंतराशंखक (इंटरटेपोरल) हड्डी पाई जाती है जो 
आवृत्तशी्षं ग्रतुवर्ग में विद्यमान थी, कितु चित्रपाद प्रजाति के अतिरिक्त 
अन्य सब उरगों से लुप्त हो गई है। इसी प्रकार चित्रपाद प्रजाति की 
त्रिवेणी (टेरिगाइड) हड्डी चतुष्कोण (wares) के नीचे से होकर जाती 
है और उसके पीछे भ्रग्रगंडास्थि (क्वामोसैल) से मिलती है । इन हड्डियों 
का ऐसा पारस्परिक संबंध भी शेष उरगों में नहीं पाया जाता । चित्रपाद 
प्रजाति की अपेक्षा मूलसरटगणा (कॉटिलोसॉरिया) की खोपड़ी की 
संरचना अधिक उरगों के सदृश है । 


परिर्वामगण (किलोनिया)--इस समूह के कुछ प्रतिनिधि ग्राज भी 
विद्यमान हुँ, जैसे कछुआ । wee की गणाना भी विद्वान्‌ श्रछिद्रकरोटी 
में ही करते हे, क्योंकि इसकी खोपड़ी में शंख प्रदेश की हड्डियाँ आवृतशीर्ष 
अनुवर्ग की हड्डियों के समान हैं, Waid शंख छदि पूर्णा है श्रौर कोई शंख 
विवरक (टेंपोरल फ़ॉसा) विद्यमान नहीं है। परंतु इस धारणा के विरुद्ध 
यह बात पाई जाती है कि HoT की खोपड़ी की हड्डियां अछिद्रकरोटियों 
की खोपड़ी की हड्डियों की अ्रपेक्षा संख्या में कम हैं कई हडिडयाँ लुप्त 
हो गई 21 कछुग्नों की खोपड़ी में उपरिशंखक (सुप्राटेंपोरल ), BAIS 
पाश्विका (पोस्टपाराइएटैल) और चिपिट (टैबुलर) हड्डियाँ नहीं होतीं, 
जो अन्य अछिद्रकरोटियों में पाई जाती हे । पृथक्‌ पृथक उत्तरललाट 
(पोस्टफ्रॉण्टल) की और उत्तरनेत्रगुहा (पोस्टय्रॉबिटल) की हड्डियों के 
स्थान पर केवल एक हड्डी होती है श्रौर नास्य (नसेल) , अग्रललाट 
(प्रिफ्रॉपण्टल) और a श्रस्थि नामक तीन हड्डियों की जगह पर भी 
केवल एक हड्डी होती है । इन कारणों से कुछ विद्वान्‌ परिवर्भिगण को 
ग्रछिद्रकरोटिवर्ग में स्थान देने के विरुद्ध हें। उनकी धारणा यह है कि 
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aga सी खोपड़ियों को हड्डियाँ, जिनका श्राद्य परिवर्मिगणों में लोप हो 
गया, फिर से उत्पन्न हो गई, जसे परिवर्मिगणा और पोडोक्नेमिस् में | 


मीनसरट (इक्थियोसॉर, एक सामुद्रिक उरग) का जीवाइम 


इस जाति के जीव ८ से १० फूट लंबे होते थे । यह जीवाइम 

महासरट संस्थान (जूरेसिक) शिलाग्रों में पाया गया था । 

इसका संपूर्णा कंकाल खनिज में तथा माँस कोयले में परिवर्तित 
हो गया था | 


कछुए--कछुश्रों में कई एक seu विशेषताएँ मिलती हुं । इनका 
शरीर एक हड्डी के प्रावर के भीतर होता है । यह प्रावर ऊपर की ओर 
चर्म से ढका रहता है जो मुदुकश्यपवंश (ट्राइ्रोनिकिडी ) ग्रौर ग्रप्रावरानु- 
गणा (arii) के अतिरिक्त श्रन्य कछुग्रों में श्ृंगवत्‌ कठोर होता | 
इनके जबड़ों में दाँत नहीं होते और नाक का छिद्र एक ही होता है। प्रावर 
(या कठोर कोष) के दो भाग होते हे, एक पृष्ठीय और दूसरा प्रतिपृष्ठीय | 
पृष्ठीय भाग को पृष्ठवर्म (कंरेपेस) कहते g और प्रतिपृष्ठ भाग को उदर- 
ay (प्लैस्ट्रान) | पृष्ठवर्म के ऊपर के चर्म पर कठोर पट्ट होते हें जिनका 
विन्यास पृष्ठवर्म की हड्डियों के विन्यास पर ग्राधारित होता है । पृष्ठ- 
वर्म कई एक हड्डियों के योग से बना रहता है । बीच में एक पंक्ति ८ 
छोटी छोटी हड्डियों की होती है जिसे तंत्रिकापट्ट (न्यूरल प्लेट्स) कहते हें। 
प्रथम तंत्रिकापट्ट के आगे एक घाटापट्ट (न्यूकँल प्लेट) होता है और आठवें 
तंत्रिकापट्ट के पीछे एक कटीपट्ट (पाइगेल प्लेट) होता है । तंत्रिकापटट 
के दोनों ओर ८ wig (कॉस्टेल प्लेट्स) होते हैं जो वक्ष कशेरुकाओं 
की पसलियों से जुड़े होते हें। ये पसलियाँ पर्शुपट्टों से परे पृष्ठवर्म के किनारे 
के प्रांत get से मिलते g । साधारणतः यह प्रातपट्ट संख्या में ११ जोड़ी 
E — हे | पृष्ठवर्म के तंत्रिकापट्ट नीचे स्थित वक्षकशेरुकाओरं के चेताशल्य 
(न्यूरल स्पाइन्स) से सायुज्यित (Gass) होते हैं। जसा ऊपर कहा 
जा चुका है, WAL का दूसरा भाग उदरवर्म है । यह प्रांतपट्ट से स्वयं जुड़ा 
होता है श्रथवा स्नायुगओं के द्वारा जुड़ा रहता है । पृष्ठवर्म की भाँति यह 
भी कई एक ग्रांतरत्वक (डर्मल) हड्डियों के जोड़ से बना होता है । ये हें 
एक मध्य अंतरुदरवर्म (एंटोप्लेस्ट्रन) और चार जोड़ी अन्य हड्डियां-- 
उपर्युदरवर्म (एपिप्लैस्ट्रा), श्रधोदरवर्म (हाइपोप्लँस्ट्रा), दितोदरवर्म 
(हाइपोप्लैस्ट्रन) और परचोदरवर्म (ज़िफिप्लस्ट्रन) । यह माना जाता 
है कि श्रंतरुदरवर्म श्रन्य कशेरुकदंडियों के श्रंतराक्षक (इंटक्लेंविकल) 
के अनुरूप है और उपर्युदरवर्म उनके us के । कुछ FEA में संपूण 
उदरवम एक संततपट्ट के रूप में होता है, Far भूमि पर रहनेवाले 
टेस्ट्थडिनिडी जाति के wea में पाया जाता है। पृष्ठवर्म तथा उदरवर्म 
दोनों ही के ऊपर के सींग के समान कठोर अधिचर्मीय qu नीचे स्थित 
हड्डियों के ठीक ठीक अनुरूप नहीं होते । साधारणतः पृष्ठतल पर एक 
मध्य पंक्ति पाँच कशेरुका वर्मों की होती है, दां और बाएँ एक एक पंक्ति 
चार पर्शवर्मों की होती है, और किनारे किनारे २४ ्रथवा २५ प्रांतवर्म 
होते हैं, जिनका श्रगला घाटा (न्यूकेल) और पिछला कटी (पाइगेल) या 
पुच्छोपरि (सुप्राकॉडेल) कहलाता है । प्रतिपृष्ठतल पर ६ जोड़े वमं होते 
हैं, जिनके नाम हें (आगे से पीछे की ओर) गल ( ग्यूलर),प्रंस्यक (ह्य मरल), 
ग्रंस (पेक्टोरेल), उदरीय (ऐब्डॉमिनेल), ऊरु (फ़ेमोरेल) और गुद 
(ऐनल) । गल के आगे साधारणतः एक अंतरागल होता है और प्रांत 
के नीचे कुछ wu होते हें जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है । 
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qui के पृष्ठ में AA उरगों की श्रपेक्षा कम कशेरुकाएँ होती हैं । 
साधारणातः ८ ja (afara), १० वक्षीय (थोरेसिक), २ त्रिक (संक्रल) 
और कुछ थोड़ी सी पुच्छीय (Pea) होती हें, जिनकी संख्या बदला 
करती है | 

कछुए AS कम देते हैं, परंतु समुद्री FSU स्थलचर कछ्‌ग्रों की श्रपेक्षा 
अधिक अंडे देते हें। जलचर कछुए भ्रपने ग्रंडों को किनारों के समीप मिट्टी 
अथवा बालू में गाड़ देते हैं । कछुए धीरे धीरे बढ़ते हैँ और इनकी आयु भी 
ums होती है । कुछ कछुए बारह वर्ष की श्रवस्था प्राप्त करने पर अंडे 
देना आरंभ करते हं । 

भ्रधिकांश कछुए वनस्पति खाते ह, कितु कुछ चणांप्रावार (ren), 
मछली इत्यादि भी खाते हैं । HST स्थलचर होते हैं, नदी और पोखरों में 
पाए जाते ह, और समुद्र में भी तट के निकट रहते हैँ ये अधिकतर गरम 
देशों में ही मिलते हें Heat ग्रौर अन्य उरगों के शरीर की संरचना में 
बहुत श्रंतर पाया जाता है और ऐसे ग्रंतर सबसे प्राचीन उत्तररक्‍तादइमयुग 
के कछुश्रों में भी पाए गए हूँ । 

कछुओं का वर्गोकरण--कछुए दो उपगणों में विभाजित किए जाते 
हे--(१) आथीसी और (२) थिकौफ़ोरा | 

ग्राथीसी--इन peal की कशेरुकाएँ और पसलियाँ स्वतंत्र होती हें 
पृष्ठवमं से जुड़ी नहीं होतीं चर्म पर सींग के समान कठोर पट्ट नहीं होते 
और बाहु तया पाद क्षेपणी सदृश तथा विना नखों के होते हैं ये समुद्री 
प्राणी है और हिद, प्रशांत तथा Aa महासागर के उष्ण कटिबंध प्रदेश में 
पाए जाते हैं । 

थिकौफ़ोरा--इन Feat की कशेरुकाएँ तथा पसलियाँ पृष्ठवर्म से 
जुड़ी होती हैं यह समूह कई एक कुलों में विभाजित है । केलिडिडीकुल 
के कछुग्रों की Te लंबी होती हें और इनकी अँगुलियाँ जालयुक्त (aes) 
होती हं । ये बड़े प्रचंड होते हैं । केलिड़ा उत्तरी ग्रमरीका में पाया जाता है 
और खाया भी जाता है । टेस्टयूडिनिडी कुल के कछुए आस्ट्रेलिया और 
पपुएशिया को छोड़ अन्य सब प्रदेशों में पाए जाते हे । इनमें स्थलचर और 
जलचर दोनों प्रकार के कछुए शामिल हें। HT, बटागर, हरदेला और 
चायवसिया भारत में पाई जानेवाली जातियों के नाम हूं । टेस्टयूडो पालि- 
फ़ीमस उत्तरी अमरीका में पाया जाता हे । इनमें कुछ बड़े डौल के होते 
हे, जिनके कवच ५५ इंच व्यास तक के होते J । गालापागस, ऐलडीब्रा 
इत्यादि स्थानों के कछुए १५० वर्ष या इससे भी अधिक समय तक जीवित 
रहते ह्‌ । केलोनाइडी कुल के सव कछुए समुद्री होते हें । हरा कछुआा 
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सिस्टडो करोलिना नामक पेटीरूपी कच्छप (बॉक्स टर्टल) 


(केलोन मिडास ) siu, हिद तथा प्रशांत महासागरों में पाया जाता है। यह 
वनस्पति खाकर रहता है। इसके मांस, वसा तथा कवच के भीतर के 
संयोजी ऊतक का झोल (सूप) बनाया जाता है। Wada कश्यप 
(केलोन इंब्रिकेटा) के सींग सदुश अधिचर्मीय वर्म से चश्मों के कू्मे कवच- 
वाले फ्रेम बनते ह, यद्यपि ग्रब प्लेस्टिको के कारण इसका प्रचलन कम हो 
गया है। ये सब कछुए और इनके श्रतिरिक्त अन्य कई कुल क्रिप्टोडिरा 
वर्ग में रखे जाते हैं । 

प्लिउरोडिरा वर्ग के सब कछूए मीठे जल में रहनेवाले हैं । पोडोक्ने- 
मिस एक्सपॅसा खाने के काम में भ्राता है श्रौर इसके अंडों से तेल निकाला 
जाता है। यह दक्षिण अमरीका में पाया जाता है । ट्रायोनिकोडी वर्ग 
के कछुए एशिया, भ्रफ्रीका और उत्तरी भ्रमरीका की नदियों में पाए जाते हैं । 
यह छिछले पानी में मिट्टी में रहते St ट्रायोनिक्स फ़ेरॉक्स संयुक्‍त राज्य 


eee 


(अमरीका) में पाया जाता है। कहा जाता है, इसका मांस हरे कछुए 
के मांस से अधिक स्वादिष्ट होता है । 

सकरगरण (क्रोकोडीलिआ )-- ये ager करोटि अनुवर्ग (डाय- 
प्सिडा) में रखे जाते ह । ये नदी में रहते हें श्रौर इनमें कुछ बहुत विशाल- 
काय होते हुँ 1 इनके शरीर के ऊपर wem होते हैं जो अ्रधिचर्म के सींग 
के समान कठोर होने से बनते हैं । इनके पृष्ठ पर और कुछ कुछ के उर 
के ऊपर भी शल्को के नीचे हड्डी के पट्ट होते हैं । इनके कशेरुकदंड में 
साधारणतः ९ ग्रव (सविकल), ११ (या १२) पृष्ठीय (डासंल), ३ (या 
४) कटिदेशीय (लंबर), २ त्रेक (क्रेसैल), और ३५ (या अधिक ) पुच्छीय 
(misa) कशरुकाएँ होती | । खोपडी की पृष्ठीय और पार्द्वीय हडिडयों 
में छोटे छोटे गढ़े होते हैं । प्रौढ़ जंतुओं में पाश्विका और ललाटकीय अस्थियाँ 
एक एक होती हैं, युग्मित नहीं । उपजंभ (मैक्सिले), ्रग्रहनु (fu 
क्सिले) और तालव्य अस्थि (पैलाटाइंस) में, और बहुतों में त्रिवेणी 
(टेरिगायड्स) में भी पट्ट होते हे जिनके बीच में मिलने से हड्डियों 
का एक कठोर पट्ट बन जाता है और इस कारण नाक का श्रांत्रिक fux 
बहुत दूर पीछे, खोपड़ी के आधार पर, होता है। 

कर्णंपटह गुहा (टिपेनिक कंविटी) से ग्रसनी (फेरिग्स) में पटहपूर 
नाल (यूस्टेकियन केनेल्स) जाते हैं और आसपास की हड्डियों में वायु 
के मार्ग (एयर पेसेजेज) जाते हैं । 

घड़ियाल--घड़ियाल (क्रोकोडाइल्स) fea श्रौर प्रचंड जंतु हैं और 
बड़ी बड़ी नदियों में रहते हैं । इनमें कुछ मनष्य के लिये भी भयंकर और 
घातक ह । ये बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं और जीवन भर बढ़ते रहते 
€ | ये ध्वनि भी पेदा करते हुं । अंडे ये बाल में देते हैँ या किनारे के छोटे 
छोटे गढो में । E 

आद्य घड़ियाल समुद्री थे और महासरट युग के परुचात्‌ ही मीठे 
पानी में रहनेवाले घड़ियाल मिलते हे । परामकर (पैरासुकिया) गरा 
और मेसोसुकिया उपगरण के उरग वर्तमान काल के घड़ियालों के सदुश 
थ, परंतु य लुप्त हो चुके हे। वतमान युग के घड़ियाल, जो सब युसूकिया 
उपगण मे स्थान पाते हें, नक्र (ऐलिगेटर ), कुंभीर (केमेन), मकर प्रजाति 
(क्रोकोडाइलस ), गंगामकर प्रजाति (गेवियेलिस), श्रॉस्टिओलीमस और 
जते ड मक | वर्तमान काल के घड्याल कई कुलों में विभाजित किए 
जाते हं । गविएलिडीकुल का गंगामकर उत्तरी भारत की बड़ी नदियों में 
पाया जाता है। यह मछली खाता है और मनुष्य के लिये हानिकर नहीं है । 

गंगामकर के जीवाइम (फ़ॉसिल्स) शिवालिक पहाड़ की श्रतिनूतन 
युग की चट्टानों में मिलते हैं मकर कुल के घड़यालों के जीवाश्म उत्तर 
खटीयुत युग और उसके पश्चात्‌ की शिलाग्रों में मिलते ह यूरोप में ये प्राति- 
नूतन युग तक रहते थे, पर भ्रव ये यूरोप से लुप्त हो चुके हें । मकर प्रजाति 
अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, उत्तरी श्रास्ट्रेलिया और उष्णा अमरीका में पाई 
जाती है । नक्र का सिर छोटा और चौड़ा होता है । यह चीन और उत्तरी 
अमरीका में पाया जाता है। कुंभीर मध्य और दक्षिणी अमरीका में 
मिलता है 1 


घड़ियालों की गणना चतुरिषद्रक रोटि श्रनुवरग में होती है। इनकी 
खोपड़ी में दो पाइवंशंखक खात (लेटरल टेपोरल फाँसी ) ग्रौर दो पाश्वंशंखक 
वीथिकाएँ (श्रारकेड्स) होती हे । नील नदी (उत्तरी water) का 
घड़ियाल मनुष्य पर ग्राक्रमणा करता है और अवसर प्राप्त होने पर मनुष्य 
को खाता है। इसी कारणा नील के श्रासपास रहनेवाले लोग इससे 
बहुत भयभीत रहते हें। प्राचीन काल के मिस्रनिवासी इस भयंकर जीव 
की पुजा करते थे और इसको सूर्योदय का प्रतीक मानते थे । कुछ शहरों में 
तो ये पाले भी जाते थे और सोन के गहनों से विभूषित किए जाते थे । मृत्यु 
के पश्चात्‌ शव सुगंधमय श्रोषवियों में रखकर भूगर्भ स्थित समाधिस्थान में 
गाड़ दिया जाता था, जिस प्रकार वहाँ के राजा लोग गाड़े जाते थे । यह 
घड़ियाल लगभग १८ फुट लंवा होता है। 
आरत से आस्ट्रेलिया तक बड़ी नदियों के ज्वार-नद-संगमों में एक 
घड़ियाल पाया जाता है जो नील के घड़ियाल से भी अधिक भयंकर और 
हिंसक 21 यह कभी कभी स्थल से दूर समुद्र में तेरता मिलता है । यह 
२० फुट लंबा होता है । 
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भारत, मलाया और लंका की नदियों में एक श्रौर घड़ियाल (मगर) 
पाया जाता है जो साधारणतः १२ फूट से बड़ा नहीं होता श्रौर डरपोक 
होता है। 
गोधिकानुगरा  (ल॑सरटिलिया)-छिपकलियों (लिज़ार्डस) की 
खोपड़ियों में केवल एक पाइ्वंशंखक खात होता है और यह Aa भी भली- 
भाँति निश्चित नहीं है कि यह खात युक्‍्तछिद्रकरोटी (सिनैप्सिडा) के खात 
के समजात (होमोलोगस) है, श्रथवा यह चतुरिछिद्र करोटियों के ऊपरी 
पार्वंशंखक खात के समान है । यदि यह agoa करोटियों के 
ऊपरी पाइवंशंखक खात के समजात माना जाता है, तो EDD नीचे की 
दो हड्डियां जिनसे शंखकवीथिका बनती है, पश्चनेत्रकोटरीय 
(पोस्ट ऑबिटल) और ग्रग्रगंडास्थि (स्ववैमोसेल) मानी जायेंगी । 
परंतु यदि यह स्वीकार कियां जाय कि यह खात युकतछिद्रक रोटियों फे 
शंखक खात के समान है, तो पाइवंशंखक वीथिका की हड्डियाँ गंडिकीय 
(जुगल) और चतुष्क गंडिकीय (कवाड़ेटोजूगल) मानी जायँगी । कई 
विद्वानों की यह धारणा है कि छिपकलियों का विकास न्यूजीलैंड के स्फान- 
दंत (स्फ़ेनॉडॉन) नामक उरग के सदुश किसी चतुझ्छिद्रकरोटि उरग 
से हुआ | छिपकलियों के ara पूर्वजों की खोपड़ी में चतुर्चिछद्र करोटियों 
के समान दो पाइवंशंखक खात और दो naar वीथिकाएँ प्रस्तुत 
थीं, कितु चतुष्कगंडिकीय हड्डी, जो गंडिका और चतुष्कोणास्थि (ववाड़ेट) 
के बीच में थी, क्रमश: छोटी होती गई और अंत में लुप्त हो गई। इसी कारण 


वर्तमान काल की छिपकलियों की खोपड़ी में गंडिकास्थि और चतुष्को- . 


णास्थि एक दूसरे से पृथक्‌ हें ग्रौर निचला शंखकखात, नीचे की ओर 
वीथिका न होने के कारणा, खुला हुआ है । 

कुछ प्राणिविज्ञ इस विचार को स्वीकार नहीं करते । उनकी धारणा 
यह्‌ है कि छिपकलियों का विकास किसी ऐसे उरग से हुआ जिसकी खोपड़ी 
मे एक ही पाइवंशंखक खात था और जो गिरि-कार्वनप्रद-युगीय तनुसरट 
प्रजाति (्रारे्रोसेलिस) अथवा महासरट युगीय पा्वसरट (प्लिउरो- 
सारस) के समान था । उस श्राद्य पूर्वज की खोपड़ी में एक ही चौड़ी पाइव- 
शंखक वीथिका थी जो नीचे की ओर क्रमशः संकीर्णं होती गई । छिपकली 
की खोपड़ी के शंखक खात के पीछे की दो श्रस्थियों के विषय में भी मतभेद 
है | उनमें से वाह्य हड्डी, जो गंडिका (जूगल) की श्रोर है, भ्रग्रगंडास्थि 
(स्क्त्रेमोसैल) समभी जाती है। कुछ इसको परिचतुष्कोणास्थि (परा- 
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बाइपेड कैनिकुलेटस नामक केवल दो परों की कृमि-छिपकली 
यह मेक्सिको में पाई जाती है । कुल लंबाई १० इंच होती है। 


कवाड्रेट) कहते हैं, कुछ इसको पूर्वाग्रगंडास्थि (प्रोस्क्वेमोसल) समभते 
है श्रौर कुछ चतुष्कयुगीय (Target जूगल) । दूसरी हड्डी को, जो भीतर 
की ओर है, श्रधिकांश प्राणिविज्ञ उपरिशंखक (सुप्राटेपोरल) कहते हैं, 
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उभयचर (देखें पृष्ठ ९८) 


ऊद aa मेड़क (bull frog) की बेंगची (tadpole) 
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चित्तौदार सेलेमंडर (Salamander) 


उरग (देखे पृष्ठ १०१) 


AA m Co Lm RT ie 


मादा BIA और उसका अंडा साधारण जल सप--मादा और बच्चे 


(बलेक्िएथक्षह नवे हिषे del 
CC  __ _ _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


फलक १८ 


v 


५० 1५२४] Fh} Le IBERA) JE]. z 1४ 1110122 


Elk १1५ ८५>) ४७) । 21121 : bike Bye ‘R 12> 


s) 


५४1७ 1212: 


T 


192) 


12 


í 


35. NO dnt nm sid | ||) IRR 


>be ४ lelh >] 
‘bj 1५ 2bh :20É le dhe 


E 9! 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


उरग 


परंतु कुछ श्रग्रगंडास्थि (स्क्वेमोसैल) ग्रौर कुछ चिपिटास्थि (टँबुलर) 
भी सम भते & । इस विवाद का निर्णय भी श्रभी पुर रूप से नहीं gura । 
छिपकली का शरीर पतला और dat होता है । यद्यपि इनके 
arg श्रौर पाद होते E, तथापि ये इतने छोटे और दुर्बल होते हैँ कि 
शरीर को धरातल से उठी हुई स्थिति में रखकर नहीं चल पाते । चलते 
समय यह शरीर को केवल आगे ढकेल सकते हैं और चढ़ने, खोदने, और 
चिपकने के भी काम में भ्राते हें। साधारणतः हाथ और पैर में पाँच पाँच 
गरॅगुलियाँ होती हे जिनमें नखर होते हे । किसी किसी में तो हाथ और पेर 
इतने छोटे होते हैँ कि छिपकली ऐसा साँप प्रतीत होती है जिसके शरीर में 
दो जोड़ी 35 जड़े हों । कैमिसारा ऐसी ही एक छिपकली है । कूटगोधा 
(सिउडोपस) श्रौर सर्पगोधा (पाइंगोपस) में पेरों के अवशेष तो होते हू 
कितु वाहु सर्वथा लुप्त हो गए हैं । इसके विरुद्ध काइरोटीज में केवल वाहु 
होते हें, पाद नही । श्रपादा प्रजाति (एंग्विस), गुप्ताक्षिकर्ण प्रजाति 
(एंफिसबीना) और ऐनेलिट्रॉपिडी कुल की छिपकलियों में वाहु तथा पाद 
दोनों ही नहीं होते और वे देखने में साँप मालूम होती हैं सव छिपक़लियों 
में श्रंस (पेक्टोरेल) और श्रोणि (पेल्विक) मेखलाएँ होती हैं । इनमें 
साधारणातः कर्रापटह गुहा और करांपटह भिल्ली भी होती हुं, केवल 
गुप्ताक्षिकर्ग कुल में नहीं । अपादा प्रजाति (ऐनेलिट्रॉपिडी), कृकलास 
प्रजाति (कँमीलिश्राण्टिडी) इत्यादि में कर्णापटह भिल्ली या तो नहीं 
होती या चर्म से ढकी होती है। 
चर्म पर सींग के समान कड़े अधिवर्मीय शल्क होते हैं जो चर्मपिडिका 
(saa पैपिली ) के ऊपर होते हैं और एक दूसरे पर अतिच्छादित होते हैं । 
मरुगोधिका वंश (सिसिडी) श्रौर ग्रपादा कुल (एंग्विडी) में चर्मपिडिका 
में अस्थिपट्ट (mienen) उत्पन्न हो जाते हैँ जो नीचे की ग्रस्थियों से 
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डरको Alaa नामक उड़नेवाली छिपकली 


Er: फ्लाइंग ड्रैगन भी कहते हे । यह मेलेयेशिया में पाई जाती 
है । वयस्क की लंबाई ८ से १० इंच होती है। 


D e जाते हृ । गुप्ताक्षिकर्ण कुल की छिपकलियों का चर्म चिकना और 
शल्करहित होता है । सिर पर के शल्क साँपों के शल्क के समान होते हैं । 
अधिचर्म (एपिडमिस ) का वाह्मस्तर शल्कों के साथ साथ नियतकालिक रूप 
से छिलकर गिर जाता है, साधारणतः टुकड़े टुकड़े के रूप में, परंतु अपादा 
प्रजाति इत्यादि में संपूण एक खंड में | 

. पहली उरोस्थिक पसलीवाली कशेरुका के आगेवाले सव कशेरुक, 
Wa कशेरुक माने जाते हें । कटि कशेरुक एक या दो होते हैं,.त्रिक कशेरुक 
दो होते हूँ और पुच्छ कशेरुक बहुत से होते हैँ । तृणांजन वंश (इग्वैनिडी ) के 
कशेरुक में प्रि alt पोस्ट-जाइगोफ़िसेस के अतिरिक्त साँपों के समान चाप- 
खात (ज़ाइगेट्रा) और चापस्फान (जाइगोस्फीन्स) भी होते हे fa- 
कलियों की खोपड़ी में जतुकपक्षास्थि (ऐलिस्फीनाएड), श्रक्षिजतुक 


(गरॉरबेटोस्फ़ीनॉएड) श्रौर जतुकाग्रास्थि (म्रिस्फ़ीनॉएड) नहीं होते । 
हर एक में ऐनिईला, गुप्ताक्षिकर कुल और कृकलास प्रजाति को छोड़कर 
एक जोड़ी उपरित्रिवेणी (एपिप्टेरिगाँएड) हड्डी होती है जो पाश्‍्विका 
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(पेराइटल) से त्रि-श्रंगिका (टेरिगोइड) तक विस्तृत होती है । साधा- 
रणातः एक ही श्रनुकपाल मुंडिका (औक्सिपिटल कौंडाइल) होती है जो 
मुख्यतः श्रावार ग्रनुकपाल (वेसी-श्राक्सिपिटल) से उत्पन्न होती है, परंतु 
जिसकी उत्पत्ति में पार््व-श्रनुकपाल (एक्सञ्चाक्सिपिटल) भी भाग लेते हैं । 
कितु गृप्ताक्षिकरां कुल में दो ग्रनुकपाल मुंडिकाएँ होती हैँ । साधारणतः 
प्रौढ़ श्रवस्था में पाश्‍्विकाएँ जुड़कर एक हो जाती हैँ परंतु छिपकली 
में ये ्रलग श्रलग ही रहती हैं। ललाट भी किसी किसी में जुड़कर 
एक हो जातेहैं। | 

छिपकलियों में लार ग्रंथियाँ नहीं होतीं, कितु ग्रोष्ठग्रंथियाँ विद्यमान 
रहती हैं श्रागार-गोधिका ग्रौर कृकलास (गिरगिट) के श्रतिरिक्त किसी 
छिपकली में स्वरतार (वोकल कॉड्से) नहीं होते गिरगिट और कुछ 
श्रागार-गोधिकाग्रों में फेफड़ों के पिछले भाग से श्रंधनाल (डाइवटिकुलर ) 
निकलते हें जो ग्रांतरंग (विसरा) के बीच में पड़े रहते हें। सांपों के 
सदुश छिपकलियों में दोनों फेफड़े वरावर न होकर छोटे बड़े होते हैँ । 

छिपकलियों में एक पाश्‍्विका श्रंग होता है जिसकी संरचना नेत्र सदृश 
होती है । इस कारणा इसको मध्य नेत्र (पिनियल ae) कहते हैं । यह 
खोपड़ी के ऊपर चर्म के नीचे होता है और इसके ऊपर चर्म रंगरहित होता 
है 1 ऐसी दशा में इसके ऊपर का श्रविचर्मीय शल्क स्वच्छा (कोततिया) 
के सदृश होता हे । 

अधिकांश छिपकलियाँ अंडे देती हैं, कितु कुछ ऐसी भी हैं जो बाल- 
जंतु को जन्म देती हैं जैसे जरायुज गोधिका (लासर्टा वाइविपारा), सूक्ष्म- 
नेत्र अपादा (एंग्विस फ्रेजिसिस), जरायुगोधा प्रजाति (सेप्स), गिरगिट 


b 
\ EM y a 


बेसिलिस्कस fagew नामक पट्टित छिपकली 
इसका निवासस्थान मेक्सिको से एक्वाडोर तक है 1 पूरी लंबाई 
लगभग २ फुट होती है । - 
(कामीलियन) । ast का शल्क चर्म सदृश होता है कितु किसी किसी का 
कला होता है । अधिकांश छिपकलियाँ हानिकर नहीं होतीं । वे कीड़े- 
डे खाती हूं । 
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उत्तर प्रदेश के देहातों मे वेदार प्रजाति (वेरेनस) के बच्चों को विष- 
खोपड़ा कहते हें और यह कहा जाता है कि ये विषले होते हैं और इनके 
काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यह eer है। विषगोधिका 
(हीलोडर्मा के अ्रतरिवत, जो मेक्सिको और एरिजोना में पाई जाती है, 
किसी भी छिपकली में आज तक विषग्रंथियाँ नहीं पाई गई हें । 

भारत और मलाया में ऐसी कुछ छिपकलियाँ पाई जाती हैं जो थोड़ी 
दूर तक उड़ सकती हे, जैसे ड्रेको वोलेंज । इनके शरीर के दोनों ओर चर्म 
भिल्लीमय पल्लव (फ्लेप्स) के रूप में विस्तृत रहता है, जिसकी सहायता से 
ये ६० फुट या कुछ अधिक दूर तक विसर्पी (ग्लाइडिंग) उड्डयन कर सकती 
ह्‌ । अमरीका के उष्ण प्रदेशों में तृणांजन ( इग्वेनिडी ) कुल की कुछ 
छिपकलियाँ होती हे जिनको बैसिलिस्क कहते हे । प्राचीन काल में लोगों 
का hy था कि ये छिपकलियाँ बड़ी विषेली होती हैं । यह धारणा भी 
असत्य है । 


सर्प--सर्पो की विशिष्ट आकृति, जिसके कारण ये तुरंत पहचान 
लिए जाते हैं, यह है कि इनके बाहु तथा पाद नहीं होते । ये पतले और 
लंबे होते हैं इनकी आँखों d पृथक्‌ पृथक्‌ पलक तथा इनके शरीर में 
कर्णांपटह गुहा श्रौर त्रिक नहीं होते । कशेरुक दो ही श्रेणी में विभाजित 
किए जाते हैं, पुच्छीय तथा अ्रग्रपुच्छीय । जाइगोपॉफिसीज के अ्रतिरिक्त 
इनमें संधियोजन (आटिकुलेशन ) के लिये चापस्फान और चापखात होते 
हें । द्विवेण्यस्थियाँ (शेवरन ata) नहीं होतीं, परंतु पुच्छकशेरुक के अनु- 
प्रस्थ प्रवर्धों की अवरोही शाखाएँ पुच्छीय वाहिकाश्रो से वही संबंध रखती 
है जो द्विवेण्यस्थियाँ 1 
सर्पो की खोपड़ी में कई विशेषताएँ पाई जाती हे । इसमे श्रंत्नेत्र- 
कोटरीय पट (इंटरऑप्टिकल सेप्टम ) और उपरित्रिवेणी (एपिप्टेरिगॉएड ) 
अस्थि नहीं होती । खोपड़ी की अगली और मध्य की पाइवंभित्तियाँ 
पाश्विका और ललाट के प्रवर्ध (प्रोसेस) से बनती हे । इसमें कलांतराल 
(फ़ांटानेल्स) और खात (फॉसी) नहीं gl गंडिका (जूगल) AK 
चतुष्कयुगीय (ARA जूगल) नहीं होते और परच ललाट तथा AT 
गंडास्थि (स्त्रवेमोसेल) नहीं मिलते । ग्रधर हनु (जॉ) की हनूच्छाखाएँ 
(रेमाइ) एक दूसरे के संगम (सिफ़िसिस ) पर सायुज्यित नहीं होतीं, केवल 
लचीली स्नायुओं (लिगमेंट्स) से बॅधी होती हे । पाश्विका एक होती है, 
जिसके दाहिने और बाएँ प्रवर्ध खोपड़ी के तल पर एक दूसरे से जुड़े 
होते हैं। | 
अधर हनु मे केवल छः हङ्डियाँ होती g, fag कॉरोनॉएड कभी कभी 
नहीं होती । अधिकांश विषहीन adi में उपजंभ (मैक्सिली), ताल- 
व्यास्थि (पैलाटाइन्स), त्रिवेणी (टेरिगाएड्स) और दंतास्थि (डेंटरीज) 
पर दाँत होते E । चतुष्को णास्थि अ्रग्रगंडास्थि से संधिवद्ध (आर्टिकुलेटेड ) 
होती है, स्वयं खोपड़ी से नहीं जुड़ी होती । जेनोपेल्टिस श्रौर ग्रजगर 
(पाइथन) में अग्रगंडास्थि खोपड़ी की पाइवंभित्ति में लगी होती है और 
धतुष्को णास्थि स्वयं खोपड़ी से लगी प्रतीत होती है, परंतु अन्य साँपों में 
नहीं । पृदाकुवंश (वाइपेरिडी) में उपजंभ छोटे होते हें और mure 
à गतिशील विधि से संधिबद्ध होते g । दोनों उपजंभों में एक एक विष के 
दाँत होते हैं जब dz बंद रहता है तो विषदंत पीछे की ओर मुडे 
रहते हैं और मुँह की छत के साथ साथ रहते हें । 
सर्पो में वाह और अंसमेखला नहीं होती और अधिकांश में पाद और 
श्रोणिप्रदेश भी नहीं होते । परंतु श्रजगर कुल (atest), अंधसर्पवंश 
(टिफ़लापिडी ) और जेनोपेल्टिडी में श्रोणिप्रदेश श्रौर पाद के श्रवशेषक 
मिलते Z| 
adi का श्राहार--साँप ATA ग्राहार को समूचा निगल जाता है । 
यह मेढ़क और छोटे छोटे कृतक (रोडेंट्स) इत्यादि को खाता है । इसके 
दाँत केवल शिकार को पकड़े रहने के काम श्राते हे । विषधर सर्पो में 
उपजंभ-दंतों पर श्रागे की श्रोर एक खाँच (T4) होता है । पृदाकुवंश 
(वाइपेरिडी) में उपजंभ दंतों पर खाँच नहीं होता, परंतु पूरा दाँत खोखला 
Hit ऊपर और नीचे की ओर खुला होता है, एक श्रधशचमं mead 
हाइपोडमिक fafa) की सुई के समान | ऊपरी और जबड़े में 
श्रोष्ठग्रॅथियाँ होती हैं | ऊपरी RAF ग्रंथियों में से दोनों ओर की श्रंतिम 
ग्रंथियाँ विषधर साँपों में at बन जाती हैँ । पृदाकुवंश में विष- 
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ग्रंथि की नाली विषदंत की जड़ पर खुलती है, और wea विषधरों में मुंह 
में। जिह्वा लंबी ate पतली होती है और wa दो भागों में विभाजित 
रहता है । इसमें ज्ञानेंद्रियाँ बहुत होती हैं और यह स्पर्शांग का काम देती 
है । अवस्कर (क्लोएका) में मूत्राशय नहीं होता । यह धड़ और पूँछ 
की संधि पर होता है । बायाँ फेफड़ा दाहिने की अ्रपेक्षा छोटा होता है और 
अधिकांश विषधर साँपों में केवल एक ही फेफड़ा होता है । श्रजगर अपने 
शिकार को शरीर की लपेट में दवाकर लंबा और पतला कर मार डालता 
है और तव उसे निगलता है । कुछ विषैले साँप शिकार को विष से मारने 
के बाद निगलते हे, परंतु अधिकांश साँप शिकार को जीवित ही निगल जाते 
हैं । आँख की पलकें एक दूसरे से सायुज्यित होती हैं, इसी कारण साँप 
पलकहीन दिखाई पडते g । 

«dt की श्रेणियाँ--साँप तीन श्रेणियों में विभाजित किए जाते g | 
एक श्रेणी में अंधसर्पवंश (टिफ्लॉपिडी), ग्रजगर (atest), लेप्टोफ़िलो- 
पिडी, अम्लिडी, यूरोपेल्टिडी श्रौर जेनोपेल्टिडी कुल रखे जाते हें बोइडी 
कुल दो उपकुलों मं विभाजित होता है--उपकुल बोइनी और पाइथोनिनी । 
दूसरी श्रेणी में अविषाहि (कोल्यूब्रिडी), कृष्णसर्प (इलेपिडी), जलसप 

हाइड्रोफ़िडी) कुल रखे जाते हु । श्रविषाहि कुल Cer us 
उपकुलों में विभाजित होता है । ये हैं ऐक्रोकॉडिनी, कॉलुब्राइनी, डसि- 
पेलिटनी, ऐंब्लिसेफ़ालिनी, हौमालोप्सिनी, डिप्साडोमॉफिनी और एलाकि- 
स्टोडांटिनी । तीसरी श्रेणी में वाइपेरिडी और क्रोटेलिडी कुल आते g 
अंधसर्प कुल (टिफ्लापिडी) के सर्प बिल में रहते हें और नई और 
पुरानी दुनिया के उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं । ये कदाचित्‌ ही १४ इच 
से भ्रधिक लंबे होते हें। इनके जबड़ों में दाँत नहीं के बराबर होते। ये 
कीटों के डिभ और दीमक खाते हैं और बहुधा दीमकों के घोसलों में रहते 
हे | श्रोणिप्रदेश और पाद के श्रवशेषक चर्म के नीचे छिपे पाए जाते हूं । 
ग्रंधसर्प जाति (टिफ्लोपस) सबसे बड़ी जाति E ये सब विषहीन होते हं | 
लेप्टोफिलोपिडी कुल के सांप टिपलोपिडी की भाँति बिल में रहनेवाले 
हैं और छोटे तथा चमकीले होते हैँ । दाँत केवल नीचे के जबड़े में होते हूं । 
श्रो णिप्रदेश के अवशेष टिफ्लोपिडी के श्रोणिप्रदेश के श्रवशेष की श्रपेक्षा 
बड़े होते हैं लेप्टोफ़िलॉपस जाति एशिया, श्रफ्रीका, अमरीका अर 
पश्चिमी हिंद-द्वीप-समूह में पाई जाती है। 

ग्रजगरवंश (पाइथानिनी) के सांप विशालकाय और विषहीन 
होते हैं श्रजगर (पाइथन) एशिया, मलाया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया 
मे मिलता है । बोइनीवंश के साँप भी बड़े बड़े और विषहीन होते हू । 


कोरेलस कूकियाइ नामक वृक्षवासी अजगर का सिर 


यह श्रजगर पतला तथा अत्यंत क्रोधी होता है । इसका निवास 
दक्षिण अमरीका का उष्ण कटिबंध है । इसकी लंबाई लगभग 
७ फुट होती है । 


बोग्रा कंस्ट्रिकटर ८-१० फुट और कभी-कभी १५ फुट लंबा होता है। यह 
दक्षिणी एशिया, उष्ण श्रमरीका, उत्तरी अफ्रीका और न्यूगिनी में पाया 
जाता है । 


= 
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ऐनिलिडी जाति के साँप संख्या में बहुत कम हैं, केवल लगभग छः 
जातियाँ । श्रोणिप्रदेश और पाद के श्रवशेप बहुत छोटे होते हैँ । ये 
लगभग एक गज लंबे होते हैं श्रौर बिल में रहते हैं । ये दक्षिणी श्रमरीका, 
लंका, मलय द्वीपसमूह और इंडोचाइना में पाए जाते हैँ। ये विपहीन होते 
& | इलिसिश्रा चमकदार, मूंगे के रंग का लाल होता है श्रौर उष्णा ग्रमरीका 
में पाया जाता है । यूरोपेल्टिडी जाति के साँप ऐनिलिडी के समान होते 
हैं, परंतु इनके शरीर में श्रोणि ग्रौर पाद के श्रवशेप नहीं होते । ये भी 
विपहीन होते हैँ । जेनोपेल्टिडी में केवल एक जाति है जो दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया में पाई जाती है। ये साँप विषहीन ह । 

कोलब्रिडीकुल के साँप संख्या में बहुत हें--२५० प्रजाति और एक 
हजार जाति से अधिक । एऐक्रोकॉडिनी, कोलुब्रिनी, डेसिपेल्टिनी, श्रौर 
ऐब्लिसेफ़ेलिडी जातियों के साँप विषहीन हें हाॉमालॉप्सिनी के साँपों में 
विपग्रंथि श्रौर विषदंत होते हे । परंतु इनका विष बहुत शक्तिशाली नहीं 
होता | यह दक्षिणी एशिया, मलय द्वीपसमूह, न्यूगिनी श्रौर उत्तरी श्रास्ट्रे 
लिया में पाए जाते हे । डिप्साडोमॉफिनी के सांप विषैले होते हैं, परंतु 
इनके विष के दाँत जवड़ों (जंभों) में पीछे की ओर होते हैं । ये नई श्रौर 
पुरानी दुनिया के गरम देशों में पाए जाते हं । एलाकिस्टोडांटि में एक 
ही जाति है । इसके विष का दाँत भी पीछे की ओर होता है । एलापाइडी 
के सर्प सब सर्पो से afas विषेले हें। कालानाग (कोब्रा), करैत, मांवा, 
कृष्णसर्प (ब्लैक स्नेक), चित्र सर्प (टाइगर स्नेक) और डेथ ऐडर सव इसी 
कुल में ग्राते हे । ३० प्रजातियों और १५० जातियों से श्रधिक के सर्प 
पुरानी दुनिया में मिलते हें । माइक्रूरस (ईलैप्स) अमरीका के संयुक्त राष्ट्र 
और उष्ण अमरीका में मिलता है । एलापाइडी जाति के सर्पों के मूँह में 
दो विप के दाँत होते हैं, जो छोटे होते हैं और ऊपरी जबड़े (उपरिक जंभ) 
में आगे की ओर होते हें। विषग्रंथि बहुत बड़ी होती है और विष aga 
शक्तिशाली होता है । हाइड्रोफिलिडी जाति के साँप समुद्री हँ और सव 
विपधर हैं। ये वहुधा समुद्र के किनारे से लगभग एक सहस्र मील तक की दूरी 
पर कुंड के झुंड मिलते हे । इनकी पूँछ चप्पू (पडल) की भाँति होती है । 

[बाइपेरिडी कुल के सपं पुरानी दुनिया में मिलते हें। इनके विषदंत बहुत 

बड़े होते हे। ऐडर (यूरोप), रसेल का वाइपर (भारत), सींगदार वाइपर 
(अफ्रीका का मरुस्थल), TH ऐडर (अफ्रीका), TAT वाइपर और गेंडा 
बाइपर (राइनोसरस वाइपर) सव इसी कुल के सर्प हं । इनका धड़ बहुत 
मोटा होता है और सिर चपटा ग्रौर त्रिकोणाकार | 

ऋटेंलिडी में पिट वाइपर्स संमिलित हें । इनके सिर के दोनों ओर 
आँख और नाक के छिद्रों के बीच एक छिद्र होता है। ये नई और पुरानी 


~“. 


- 
"A ye —_ 


पिट वाइपर नामक सर्प का fax 


यह रेटल स्नेक जाति का सर्प उत्तरी या दक्षिणी भ्रमरीका में पाया जाता है। तीसरा अध्योष्ठीय वर्म (सुप्रालेबियल शील्ड) ee और तास्या वर्म x 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow T XE 
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दुनिया दोनों में पाए जाते हैं नई दुनिया में लगभग ५० जातियाँ और 
पुरानी दुतिया में लगभग ३० जातियाँ पाई जाती da ये साँप अ्रफ्रीका मेँ 
नहीं मिलते । कुछ पिट वाइपर्स जो छोटे और पतले होते हैं, वृक्षों 
पर रहते हैं श्रमरीका के रंटल स्नेक, उष्णा-श्रमरीका का बुश मास्टर 
um फ़ेयर ड लांस इसी कुल में आते हें । इन सव सर्पो के विषदंत 
बड़े बड़े होते हैं । 


पाइथन रेटिकुलेटस दुनिया का सबसे बड़ा साँप है, जो पूर्वी भारत, 
मलाया, वर्मा, हिंदचीन और फिलिपाइन्स में मिलता è l यह ३४ फुट 
तक लंबा होता है । पाइथन मालरस २५ फुट तक लंवा होता है श्रौर यह 
भारत, मलाया श्रौर जावा में मिलता है। उष्णा दक्षिणी अमरीका का 
ऐनाकॉण्डा (यूनेक्टेस म्युरिनस) २५ फुट और कुछ इंच War होता है । 
अफ्रीका का रॉक पाइथन (पाइथन सिवी) २० फुट लंबा होता है और 
आस्ट्रेलिया का पाइथन ऐमिथिस्टिनस लगभग इतना ही war होता है । 
वोग्रा कांस्ट्रिकटर (कांस्ट्रिक्टर) नई दुनिया में पाया जाता है । यह ऐना- 
कॉण्डा से छोटा और देखने में बहुत सुंदर होता है । यह १५ फुट तक लंबा 
होता है। 


कोलुब्रिडी कुल में ऐसे भी साँप हें जो विषले होते ह, परंतु ये हानि- 
कारक नहीं होते, क्योंकि इनका विष शक्तिशाली नहीं होता और इनके 
विप के दाँत (एक या श्रनेक) जबड़े में पीछे की ओर होते हु जिससे वह 
भली भांति काट नहीं सकते । इनके काटने से इनका शिकार स्तंभित हो 
जाता है, जिससे उसे निगलने में सुभीता होता है । क्रिसोपिलिग्रा ग्रॉर्नाटा 
इसी प्रकार का एक साँप है जो भारतवर्षं, वर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, 
बोनियो और दक्षिणी चीन में मिलता हे । यह साँप एक गज से छोटा 
होता है । इसका धड़ मोटा होता है और पसलियों के फंलने से चौड़ा और 
चपटा हो जाता है । यह छिपकलियाँ खाता है और डरने पर उड़कर बहुत 
दूर पहुँच सकता है । उष्ण अमरीका का एक साँप सिउडो-बोग्रा क्लीलिया 
है । यह fade साँपों पर आक्रमण करता है, उनको दबाकर मार डालता 
है और अपने से कुछ ही छोटे वाइपरों तक को निगल जाता है । विषधर 
साँपों के काटने का इसपर कुछ भीछप्नभाव नहीं पड़ता । डिसफ़ॉलिडस 
टाइपस दक्षिणी अफ्रीका का इसी कुल का एक साँप है, परंतु इसका विष 
शक्तिशाली है और इसके काटने से मनुष्य मर जाता है । 


यूरोप में सव विषधर साँप वाइपेरिडी कुल के हैं श्रौर ये संख्या में 
बहुत कम हैं। वाइपेरा ऑसिनाइ गस्ट्रिया में बहुत पाया जाता है। 
इसका विष ग्रन्य वाइपसँ के विष के समान शक्तिशाली होता है, परंतु यह 

* काटता नहीं है और इसको बच्चे बहुधा पकड़ लेते हु । 


भारतवर्ष और मलाया में वाइपर बहुत कम पाए जाते Sl वाइपर 
की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई होगी | वहाँ सबसे अ्रधिक संख्या में नाना प्रकार 
के वाइपर पाए जाते हें । यूरोप के वाइपरों को इन्हीं का उत्तरी फलाव 
सम भा जाता है। स्यूडोसिरंस्टीज पसिकस बालू का वाइपर है जो फारस 
में पाया जाता है। एकिस वाइपर अरब ग्रौर भारत में मिलता है। 
भारतवर्ष और मलाया में रसेल का वाइपर (रसेल्स वाइपर) पाया जाती 
है । यह साँप भयानक विषधर है । एलापाइडी कुल के साँप, जिनमें 
कालानाग (कोब्रा) और करेत आते हें, एशिया भर A पाए जाते | और 
आस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी । भारत और मलाया का सबसे भयंकर 
सर्प फणिराज (किग कोब्रा--नेश्रा हैना) है | यह दुनिया का सबसे बड़ा 
विषधर साँप है । यह केवल विषहीन सपों का ही आहार करता है। 
यह बारह तेरह फुट तक लंबा होता है और बलवान तथा फुर्तीला | इसका 
विष बहुत शक्तिशाली होता है और यह्‌ शत्रु को देखते ही आक्रमण करता 

` है। इसमें संदेह नहीं कि यह दुनिया का सबसे भयंकर जंगली जंतु है । 


फणिराज (किंग कोब्रा) के अ्रतिरिक्त gt एशिया में केवल एक 

अन्य कोब्रा पाया जाता है। यह साधारण नाग (कोब्रा) भारत, मलाया, 

चीन और फिलिपाइन्स में मिलता है। इस साँप की केवल एक जाति 

= (नेजा नेजा) है, परंतु इसकी बहुत सी उपजातियाँ हैं । नाग (कोब्रा) 
पाँच छः फुट लंबा होता है और इसके सर पर फन (हुड) होता है । इसका | 


sex 
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(नेजल शील्ड) से मिला रहता है, जिससे यह सुगमता से पहिचाना जा 
सकता है। करत भारत, वर्मा मलय द्वीपसमूह, तथा दक्षिणी चीन में 
पाया जाता है । यह अधिकतर साँप खाता है, परंतु मेढक, छिपंकली और 
छोटे छोटे स्तनधारी भी इसके अहार हे | इसकी छः सात जातियाँ मिलती हे 
जो सब बंगारस प्रजाति के ग्रंतर्गेत हैं करैत का कशेरुक (वटेब्रल) शल्क 
पारव शल्क को अपेक्षा बहुत कड़ा होता है, जिससे यह सुगमता से पहिचाना 
जा सकता है । हेमिबंगारस, कॅलोफ़िस श्रौर डॉलिश्रोलोफ़िस भी विषधर 
साँप हें जो एशिया में पाए जाते हैं, परंतु काटते बहुत कम हैं । एशिया में 
रंटल स्नेक नहीं होते, परंतु ऐगकिस्ट्रोडॉन और ट्रिमरिस्यूरस, जो क्रोटेलिडी 
कुल के सदस्य हैं, यहाँ मिलते हे । 


गार्टर सर्प और कोरल सर्प अफ्रीका में मिलते हें । ये छोटे और चमकीले 
होते हें और विषधर होते हुए भी कम काटते हें । पूरे भ्रफ़ीका में नाग 
(कोब्रा) मिलते हें इनकी श्राठ या अधिक जातियाँ मिलती हे । नेग्रा 
नाइग्रिकॉलिस अपना विष आठ फुट तक फेंक सकता है और बहुधा अपने 
शिकार की आँखों में विष पहुँचा देता है । नेआ हाइई मिस्र देश में पाया जाता 
है और am निविश्रा दक्षिणी अफ्रीका में । सेपेडॉन हेमाकेड्स सबसे छोटा 
नाग (कोब्रा) है। यह भी विष फेंक सकता है, कितु छः फुट से अधिक दूर 
नहीं । मांबा (डेंड्रेस्पिस) अफ्रीका का सबसे अधिक प्रसिद्ध साँप है । 
इसका विष विशेष रूप से घातक है, और यह बड़ी फूर्ती से आक्रमण करता 
है । यह बहुत पतला होता है । हरे मांवा छः से आठ फुट तक लंबे होते हैं 
और काले मांबे १२ फुट तक । ये पेड़ों पर रहते हैं भ्रफ्रीका के वाइपर्स 
में सबसे अधिक भयानक बाइटिस गेबोनिका है । यह बड़े डरावने श्राकार 
का होता है । यह चार फुट लंबा होता है और इसका व्यास ७ इंच होता है । 
इसका सिर मनुष्य की चार श्रंगुलियों की चौड़ाई के बराबर होता है । 
इसके विष के दाँत लंबे होते ह और विष अत्यंत घातक, जिससे इसके 
काटने से प्राणी उसी समय मर जाता है। इसके विष में हीमोटाक्सिन 
और न्यूरो टाक्सिन दोनों होते हें, जिससे रक्‍त का नाश होता है और 
तंत्रिकाकंद्र भी शिथिल हो जाते हैं, विशेषकर साँस में सहायक मांसपेशियों 
_का वाहिकाप्रेरक तंत्र । साधारणा वाइपरों में केवल हीमोटॉक्सिन ही 
होता है, न्यूरोटॉक्सिन नहीं होता या कम होता है । कहते हें बाइटिस 
नेसिकॉनिस का विष वाइटिस गेबॉनिका के विष से भी अधिक घातक 
होता है। यह नदी के किनारे पाया जाता है और इस कारणा इसको 
रिवर जक कहते हैं । भ्रफ़ीका में इनके श्रतिरिकत भी बहुत से विषैले 
साँप मिलते gi 
संयुक्त राज्य (अमरीका) के विषघर सांप कई प्रकार के हं । वहाँ 
रंटल स्नेक, कॉपरहेड, वाटर मौकासिन और कोरल स्नेक पाए जाते हैं । 
रेटल स्नेक, कॉपरहेड और मौकासिन ये तीनों प्रकार के सर्प पिट वाइपर 
ZAK क्रॉटेलिडी कुल में रखे जाते हैं । रेटल स्नेक तुरंत पहिचाने जा सकते 
हे | इनकी पूँछ का अंतिम भाग कुछ जुड़ी हुई अँगूठियों के आकार का होता 
21 यहाँ कायभित्ति के अंदर कुछ छोटे छोटे mida पुच्छकरेरुक होते हैं 
जो पूँछ हिलाने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हुं । कोरल स्नेक 
नाग (कोब्रा) और करत के समान विषेले माने जाते हैं । इनके विष का 
प्रभाव तंत्रिका केंद्र पर पड़ता है । माइक्र्रस फ़लविश्रस एक प्रकार का 
कोरल स्नेक है; यह ्रधिकतर छोटे सापों श्रौर छिपकलियों को खाता हे । 
रँटल स्नेक बहुत प्रकार के मिलते g, कितु अधिकांश प्रजातियाँ क्रॉटेलस 
की जातियाँ हें । कॉटैलस ऐडामेटिश्रस नौ फुट तक लंबा होता है। इसका 
सिर तीन इंच चौड़ा होता है और विष के दाँत तीन चार इंच लंबे। छः फुट 
जंतु का भार छ: से ग्राठ सेर तक होता है । इसकी गणाना दुनिया के अत्यंत 
घातक सर्पो में है । क्रॉटलस हॉरिडस भी इसी प्रकार का एक घातक साँप है 
fag उत्तरी क्राटेलस हारिडस बहुत कम आक्रमण करता है । दक्षिण के 
ये सांप बड़े होते हैं रौर भयानक भी । मध्य और दक्षिणी अमरीका में केवल 
एक जाति का रेटल स्नेक मिलता है,परंतु पिट वाइपर बहुतायत से मिलते ह । 
ये सब aata प्रजाति में आते हैं । बुझमास्टर की एक जाति पाई जाती 
है जिसको लैकिसिस कहते हैं । यह जंतु १२ फुट लंबा होता है । बोथ्याक्स 
ऐट्रॉक्स का विष बड़ी शीघ्रता से प्रभाव डालता है । R रक्तकोशाग्रों 
तथा रक्‍त की नालियों को नष्ट करता है श्रौर घाव के चारों शरोर के अंगों 


को गला डालता है । 
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उरग 


आस्ट्रेलिया के सर्प श्रधिकांश विषैले हैं । दुनिया के अन्य भागों में 
विषहीन सर्प विषधरों की अपेक्षा बहुत अधिक हे, परंतु आस्ट्रेलिया में 
दशा इसके विपरीत है। यहाँ के कई एक एलापाइन्स नामक सर्प इतने 
छोटे हैं और इनके विषदंत इतने छोटे हैं कि ये aga कम हानि पहुँचाते 
हें। परंतु यहाँ के बड़े सर्प अत्यंत विषैले हैं स्यूडेकिस पारफीरिऐकस 
एक घातक सर्प है, परंतु इसका विष ग्रौरों की अपेक्षा कम शक्तिशाली है । 
नोटेकिस स्क्यूटेटस आस्ट्रेलिया का सबसे भयंकर और घातक सर्प है । 
इसका विष दुनिया के अन्य सब सर्पो के विष से श्रधिक शक्तिशाली और 
घातक है, परंतु यह कम मात्रा में वनता है, क्योंकि इस साँप की 
विषग्रंथियाँ बहुत छोटी होती हे । श्राकँथोफ्रिस ऐंटाक्टिकस, जिसको 
आस्ट्रेलिया में डेथ sx कहते हैं, वाइपर की भाँति का साँप है । यह दो 
फुट लंबा होता है, परंतु इसका सिर बड़ा होता है और इसके विष के दाँत 
नोटेकिस स्क्यूटेट्स के विषदंत से बड़े होते हें। यह भी बहुत घातक 
साँप है । 


सर्पो की उत्पत्ति--एऐसा माना जाता है कि सपों की उत्पत्ति बिल 
में रहनेवाली छिपकलियों से हुई है। यदि यह धारणा सत्य है, तो यह 
मानना पड़ेगा कि सर्पो में शंखकछदि (कनपटी की छत) एकदम लुप्त हो 
गई और सब शंखक खात खुल गए हे । जो हड्डी चतुष्कोणास्थि को 
कपाल से मिलाती है वह श्रग्रगंडास्थि (स्क्वेमोसँल) है, या उपरिशंखक 
(सुप्राटेंपोरेल) या चिपिटास्थि (टेबुलर) । 


युक्तछिद्रकरोटी (fafasi) और चतुदिछिद्रकरोटी (डाइएप्सिडा) 
--ग्रछिद्रकरोटी महागण (ऐनैप्सिडा) से युक्तछिद्रकरोटी ग्रौर चतु- 
श्िद्रकरोटी उत्पन्न gu । युक्तछिद्रकरोटी का एक मुख्य प्रतिनिधि है 
थीरोमॉर्फा जिसकी खोपड़ी में एक शंखक खात नेत्रकोटरपश्च (पोस्ट 
aiaa) और गंडिका (जूगल) के बीच था । शीतसरट (पेलिकोसा- 
रिया) और डाइनोसेफालिया में यही दशा वर्तमान है । परंतु पश्चात्‌ 
के युक्तछिद्रकरोटियों में यह खात ऊपर की श्रोर फैलता गया, यहाँ तक कि 
उसकी ऊपरी सीमा पाश्‍विका हो गई। यह दशा द्विशवदंतगणा (डाइ- 
सिनोडॉन्शिया) श्रौर स्तनिदंतगण (थीरियोडॉन्शिया) में मिलती है 
zx उन स्तनधारियों में भी जो स्तनिदंतगण से विकसित हुए । स्तनि- 
दंतगणा का स्तनधारियों में विकास होने में शंखक खात बहुत बड़ा हो गया 
श्रौर अग्रललाट, पश्चललाट, नेत्रकोटरपश्च और चतुष्कयुगीय क्रमशः 
लुप्त हो गए । चिपिटास्थि लुप्त हो गई या पाश्‍्विका से सायुज्यित हो 
गई | पञ्चपाश्‍्विकाएँ, श्रंतरापार्िविका के रूप में शेष रह गई जो बहुधा 
श्रध्यनुकपाल से सायुज्यित हो जाती है । Tet शंख-खात का श्रभिलोपन 
हो गया और पाशविक तथा ग्रंग्रगंडास्थि श्रधिक फेल गई । मीनसरट 
गणा (इक्थियोसाँरिया) में भी एक ही शंखक खात था । ये मछली के 
सदृश उरग थे जो समुद्र में रहते थे और लुप्त हो चुके हे । ये रक्‍ताइम युग 
से खटीयुत युग तक जीवित रहे । इनके जीवाश्म भारत, श्रास्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड, यूरोप, अमरीका और ग्रफ्रीका में मिलते हे । इनमें से बड़े ३० 
या ४० फुट तक लंबे थे । इनके बाहु पाद पिलपरों (तैरने में सहायक अंगों ) 
के सदृश थे और इनकी हड्डियाँ विचित्र थीं । लंबी हड्डियाँ (प्रगंडिका, 
aaa, ऊविका (फ़ीमर), बहिष्प्रकोष्ठिका (रेडियस) इत्यादि छोटी 
zx चौड़ी थीं । किसी किसी में ८ या ९ अँगुलियाँ थीं और अंगुलास्थि 
(haaa) बहुत सी । ललाट वीथिका (टेंपोरेल श्रारकेड), अग्रगंडास्थि 
( स्क्वेमोसँल), उपरिशंखक (सुप्राटेंपोरेल) और चतुष्कयुगीय (क्वाड़ें- 
टोजूगल) की बनी थी । उपरिशंखक खात (सुप्राटेपोरेल फ़ासॉ) की 
सीमा akam (पेराईटल), श्रग्रगंडास्थि (स्वकंमोसँल), TE 
(पोस्टफ्रांटल) से बनी थी । तुंड (स्नाउट) लंबा था और नेत्रकोटर 
(बिट) बड़े बड़े । 


चतुदिछद्रकरोटियों में दो शंखक खात और दो पाइवंशंखक वीथिकाएँ 
(लटरैल टेपोरैल श्राकेड्स ) होती d । इनमें पल्ल्याभग रा (रिकोसिफ़ेलिया), 
मकरगणा (क्रोकोडिलिया), भीमसरटगणा (डाइनोसॉरिया), सॉरिस्किया 
zi ्रानिथिस्किया इत्यादि आते हैँ। सबसे आद्य चतुर्छिद्रकरोटि जो 
mit तक मिला है वह उलूखलदंत (यंगिना) प्रजाति है, जो दक्षिणी 
अफ्रीका के गिरियुगीन स्तरों में पाया गया है । यह्‌ न्यूजीलैंड के स्फानदंत 


> 


उरगपुर 


स्फीनोडॉन) से मिलता-जुलता है। पल्ल्याभगणा का प्रतिनिधित्व करने- 

वाला यह स्फानदंत आज भी जीवित है, शेष सब लुप्त हो चुके हैं । 

भीमसरट--भी मसरटग रा रक्ताइम युग से खटीयुत युग तक जीवित रहे 
श्रौर श्रव सब लुप्त हो चुके हैं इनके जीवाइम यूरोप, एशिया, श्रफ्रीका, 
श्रमरीका, आस्ट्रेलिया और मेडेगेस्कर में मिलते हैँ । कौंप्सॉग्नाथस बिल्ली 
के बरावर था, AR मेगालोसॉरस हाथी के बराबर । मेगालोसॉरस यूरोप 
और अमरीका में रहता था । ऐटलैटोसॉरस ११५ फुट लंबा था और ब्रॉण्टो 
सॉरस ६० फूट | इग्वेनोडॉन लगभग ३० फुट लंबा था । स्टेगोसॉँरस 
का सिर aga छोटा था और वाहु बहुत छोटी परंतु शक्तिशाली । पृष्ठ- 
नितंवास्थि (इलियम) आगे दूर तक फैली थी । इसके शरीर पर बेड़ी 
हड्डियों का कवच था | यह २८ फुट लंबा था । 

उड़नेवाले उरग--टेरोसोरिया उड़नेवाले उरग थे । इनके जीवाइम 
(फौसिल) श्रवरमहासरट युग (sux लायस) से खटीयुत (क्रिटेशस) 
यग तक मिलते हैं । अपने वाह्य लक्षणों में ये पक्षियों के समान थे, परंतु 
इनके पर नहीं थे । इनकी बाहु बड़ी थी और ग्रंतःप्रकोष्ठिकी अँगुली 
(aen डिजिट) aga लंबी थी जिसपर चर्म की झालर (पाटेजियल 


एक्सपेंशन) आधारित थी । [Ho ला० श्री] 
उरगपुर चोड साम्राज्य की तीन राजधानियों में से पहली उरगपुर- 

थी । एक समय उरगपुर पल्लवों के श्रधिकार में था और 
जब उनकी चालुक्यों से शत्रुता चल रही थी तब, जैसा चालुक्य श्रभिलेख 
( एपिग्नैफिया इंडिका, खंड १०,पृ० १००-१०६) से प्रगट है, चालुक्यराज 
विक्रमादित्य प्रथम ने कांची पर तो अधिकार कर ही लिया, महामल्ल के 
कुल का नाश करता हुआ वह उरगपुर तक जा पहुँचा था। कालिदास ने 
उरगपुर को, पांड्यों की राजधानी कहा है (रघु० ६.५९) । करिकाल- 
चोड ने पांड्यों का ग्राधिपत्य हटाकर उरगपुर को वीरान कर दिया । उसी 
नगर के निकट से चोलों की शक्ति का उत्कर्ष ८५० Fo से पहले विजयालय 
ने किया ara उरगपुर का वर्तमान प्रतिनिधि त्रिचनापल्ली के पास 


उरय्युर है । [Hio ना० Fo] 
उर को संस्कृत में माप या बलाढ्य, बगला में माप कलाई, गुजराती 
में अड़द, मराठी में उड़ीद, पंजात्री में Wig तथा लटिन में 

फेसिश्रोलस रेडिएटस कहते है । 

इसका द्विदल पौधा लगभग एक हाथ ऊँचा होता है और भारतवर्ष में 
सर्वत्र ज्वार, बाजरा और रुई के खेतों में और श्रकेला भी बोया जाता है। 
इससे मिलनेवाली दाल भोजन और ग्रोपधि, दोनों रूपों में उपयोगी है। 
वीज की दो जातियाँ होती हैं: (१) काली और बड़ी, जो वर्षा के uror 
में बोई जाती है ग्रौर (२) हरी श्रौर छोटी, जिसकी बोग्राई दो महीने 
पश्चात्‌ होती È | 

इसकी हरी फलियों की भाजी तथा बीजों से दाल, पापड़, बड़े इत्यादि 
भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार इसकी दाल स्निग्ध, 
पौष्टिक, बलकारक, शुक्र, दुग्ध, मांस और मेदवर्धक; वात, श्वास और 
बवासीर के रोगों में हितकर तथा शौच को साफ करनेवाली है। 

रासायनिक विइ्लेषणों से इसमें स्टार्च ५६ प्रति शत, श्रल्बुमिनाएड्स 
२३ प्रति शत, तेल सवा दो प्रति शत और फास्फोरस एसिड सहित राख 
साढ़े चार प्रति शत पाई गई है। [wo दा० Fo] 


उरबाना संयुक्त राज्य अमरीका के ओहायो राज्य का एक नगर तथा 

संपेन काउंटी की राजधानी है (जनसंख्या १६५० में ८४, 
३९१) | उरबाना सर्वप्रथम १७६७ fo F ग्रीन ब्रीयर के कर्नल विलियम 
बडे द्वारा बसाया गया; बाद में उन्होंने अपनी भूमि इस प्रतिबंध पर नगर 
के लिये बेचना आरंभ किया कि उससे प्राप्त धन का उपयोग जनोपयोग 
के लिये किया जाय। यह गाँव १८०५ $o में बसा तथा १८६७ fo में 
नगर बना । यहीं उरबाना विश्वविद्यालय भी स्थित है। [Fo Fo feo] 


Sd वर्तमान श्रार्मीनिया का प्राचीन असूरी नाम। उस देश के नाम 
की ध्वनि आज भी उसके पर्वत अरारात के नाम में ध्वनित है। 
यह्‌ महत्व की बात है कि स्वयं Sod के निवासी अपने कीलाक्षरोंवाले 
अभिलेखों में अपने को 'खल्दिनी' कहते हैं। विद्वानों का मत है कि अधिकतर 
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वहाँ के रहनेवाले पश्चिम से श्राकर श्राराक्सिज नदी की घाटी में बस गए 
थे जो न तो जाति से सामी ही थे, न ग्रार्य ही । उरार्त के राजाओं से बढती 
हुई श्रसूरी शक्ति का वार बार संघर्ष हुआ और वार वार उरार्तू को पराभूत 
होना पड़ा। उरार्तू के राज्य का ऐतिहासिक आरंभ एक हजार ई० qo 
के श्रासपास माना जा सकता है। 
उरार्तू के राजाश्रों में सबसे शक्तिमान्‌ इस्पुइनिस का बेटा मेनुश्रास 
हुश्रा। उसके जीवन का सबसे प्रधान कार्य शमीराम्सू' नामक नहर का 
निर्माण था जिससे उस देश में मीठे पेय जल का प्रादुर्भाव हो सका। 
उसके पुत्र श्रगिस्तिस प्रथम ने अपने १४ वर्षों के शासन और य॒द्धों का वत्तांत 
वान की शिला पर खुदवाया । उरार्तू का दूसरा शक्तिमान्‌ राजा ८वीं सदी 
$o qo में रूसस प्रथम हुआ जो ्रसूरिया के राजा सारगोन द्वितीय का प्रवल 
शत्रु था। 
७१४ £o qo मे कोहकाफ़ के दरों से निकलकर किमेरियों ने TUE 
पर प्रबल आक्रम णा किया और रूसस को मजबूर होकर ग्रात्महत्या कर लेनी 
पड़ी । रूसस के पोते रूसस द्वितीय ने किमेरियों को अपनी सेवा में भर्ती कर 
ग्रसूरिया से युद्ध किया फिर उन्हे लघु एशिया के पर्चिमी भागों की ओर 
भगा दिया । छठी सदी ई० qo में मीदी आ्रार्यों ने उरातू को रौंद डाला । 
खल्दी संभवतः पश्चिमी लघु एशिया की ओर से आए थे और स्वयं 
प्राचीन ईजियाई सभ्यता से प्रभावित थे। श्रार्य ग्रीकों को उन्होंने पहले 
स्वयं प्रभावित किया और जब उनके देश उरार्तू पर उस अरमीनी जाति ने 
विजय पाई, जिसने उसे उसका पिछला नाम अर्मीनिया दिया, तव खल्दी 
श्रपना वह देश छोड़ पहाड़ों में जा बसे । XT का उल्लेख बाइबिल में भी 
हुआ है। उसी के अरारात पर्वत के शिखर से, वाइबिल के अनुसार, जल- 
प्रलय के ग्रवसर पर हजरत नूह की जीवों के जोड़ों से भरी नौका जा लगी थी । 
[wo श० Fo] 


उरुवेला पालि में उरुका अर्थ वालू हैं, और वेला का नदी-तट | 
गया और बुद्ध गया के बीच नेरंजरा (वर्तमान फल्गु) 
नदी का जो विस्तृत बालुकामय तट है वही पालि साहित्य में उरुवेला 
के नाम से प्रसिद्ध है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व लाभ करने के 
qa दीर्घे काल तक यहाँ रहकर कठिन तपस्या का प्रयोग किया था । इसी 
उरुवेला के पास सेनानी कस्बा था जहाँ रहनेवाली कन्या सुजाता ने बोधिसत्व 
को खीर-पायम--्रपण किया था । जब बुद्ध कपिलवस्तु से लौट राजगृह 
की ओर जा रहे थे तब उरुवेला में निवास करनेवाले सँकड़ों जटाधारी 
साधुओं को अपने योगबल से परास्त कर उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित 


किया था। [भि० sro का०] 
उद्‌ > Dn उर्दू भारतवर्ष की आधुनिक भार- 
ER भाषा आर साहित्य तीय आये भाषाओं मे से एक है । 
इसका विकास मध्ययुग में उत्तरी भारत के उस क्षेत्र में हुआ जिसमें 
आज kat उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वी पंजाब संमिलित हैं । 
इसका आधार उस प्राकृत और अपभ्रंश पर था जिसे शोरसेनी कहते थे 
ग्रौर जिससे खडी बोली, ब्रजभाषा, हरियानी और पंजाबी आदि ने जन्म 
लिया था। मुसलमानों के भारत में आने और पंजाव तथा दिल्ली में बस 
जाने के कारण इस प्रदेश की बोलचाल की भाषा में फारसी और श्ररयी 
शब्द भी संमिलित होने लगे और धीरे धीरे उसने एक पृथक्‌ रूप धारण 
कर लिया | मुसलमानों का राज्य और शासन स्थापित हो जाने के कारण 
ऐसा होना स्वाभाविक भी था कि उनके धर्म, नीति, रहन सहन, आचार 
विचार का रंग उस भाषा में भलकने लगे । इस प्रकार उसके विकास में 
कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ संमिलित हो गईं जिनकी आवश्यकता उस समय की 
दूसरी भारतीय भाषाश्रों को नहीं थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली 
में बोलचाल में खड़ी बोली का प्रयोग होता था । उसी के आधार पर 
बाद में उर्दू का साहित्यिक रूप निर्धारित हुआ । इसमें काफी समय लगा 
अतः देश के कई भागों में थोड़े थोड़े अंतर के साथ इस भाषा का विकास 
अपने अपने ढंग से हुआ । XN 
उर्दू का मूल आधार तो खड़ी बोली ही है कितु दूसरे क्षेत्रों की बोलियों 
का प्रभाव भी उसपर पड़ता रहा। ऐसा होना ही चाहिए था, 


प 
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आरंभ में इसकी बोलनेवाली या तो बाजार की जनता थी अथवा Y सूफी- 
फकीर थे जो देश के विभिन्न भागों में घूमकर श्रपने विचारों का प्रचार 
करते थे। इसी कारण इस भाषा के लिये कई नामों का प्रयोग हुआ है। 
अमीर खुसरो ने उसको ‘fed’, 'हिदवी' अथवा 'जबाने देहलवी' कहा 
था; दक्षिण में पहुँची तो 'दकिनी' या 'दक्खिनी' कहलाई, गुजरात में 
गुजरी' (गुजराती उर्दू) कही गई; दक्षिण के कुछ लेखकों ने उसे 'जवाने- 
अहले-हिदुस्तान' (उत्तरी भारत के लोगों की भाषा) भी कहा। जब 
कविता और विशेषतया गजल के लिये इस भाषा का प्रयोग होने लगा तो 
इसे रेखता' (मिली जुली बोली) कहा गया। बाद में इसी को "wan 
उर्दू, उर्दू-ए-मुअल्ला' या केवल उर्दू” कहा जाने लगा। यूरोपीय लेखकों 
ने इसे साधारणतः 'हिदुस्तानी' कहा है और कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसको 
SEP के नाम से भी संबोधित किया है। इन कई नामों से इस भाषा के 
ऐतिहासिक विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। 


उद्गम की दृष्टि से उर्दू वही है जो हिंदी; देखने में केवल इतना ही 
श्रंतर मालूम देता है कि उर्दू में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक 
होता है। इसकी लिपि देवनागरी से भिन्न है और कुछ मुहावरों के प्रयोग ने 
इसकी शेली और ढाँचे को बदल दिया है। परंतु साहित्यिक दृष्टि से देखा 
जाय तो इसके विकास की पृष्ठभूमि, साहित्यिक परंपराएँ और रूप सब 
एक अन्य सांचे में ढले हुए हैं। यह सब कुछ ऐतिहासिक कारणों से gu है 
जिसका ठीक ठीक अनुमान उसके साहित्य के अध्ययन से किया जा सकता है। 
परंतु इससे पहले एक बात की ओर और ध्यान देना चाहिए। उर्दू तुर्की 
भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वह बाजार जो शाही सेना के साथ साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता था d वहाँ जो मिली जुली भाषा 
बोली जाती थी उसको उर्दूवालों की भाषा कहते थे, क्रमशः वही भाषा 
स्वयं उर्दू कही जाने लगी । इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग १७वीं शताब्दी 
के अंत से मिलता है। 
उर्दू का प्रारंभिक रूप या तो सूफी फकीरों की बानी में मिलता है 
या जनता की बोलचाल में। भाषा की दृष्टि से उर्दू के विकास में पंजाबी 
का प्रभाव सबसे पहले दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब १५वीं और १६वीं 
सदी में इसका प्रयोग दक्षिण के कवि और लेखक साहित्यिक रचनाओं 
के लिये करने लगे तो उसमें पंजाबीपन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था | 
१७वीं और १५वीं शताब्दी में ब्रजभाषा का गहरा प्रभाव उर्दू पर पड़ा 
और बड़े बड़े विद्वान्‌ कविता में 'ग्वालिय री भाषा? को अधिक शुद्ध 
मानने लगे, कितु उसी युग में कुछ विद्वानों और कवियों ने उर्दू को एक नया 
रूप देने के लिये ब्रज के शब्दों का बहिष्कार किया और फारसी-ग्ररबी के 
शब्द बढ़ाने लगे। दक्षिण में जिस उर्दू का प्रयोग किया जाता था, उत्तरी 
भारत में उसे नीची श्रेणी की भाषा समझा गया क्योंकि वह दिल्ली की 
बोलचाल की उस भाषा से भिन्न थी जिसमें फारसी साहित्य और संस्कृति 
की झलक थी । बोलचाल में यह भेदभाव चाहे कुछ श्रधिक दिखाई न दे कितु 
साहित्य में शेली और शब्दों के विशेष प्रयोग से यह विभिन्नता बहुत व्यापक 
हो जाती है और बढ़ते बढ़ते श्रनेक साहित्यिक स्कूलों का रूप धारणा कर लेती 
है, जैसे 'दकन स्कूल', “दिल्ली cae’, लखनऊ स्कूल', “बिहार स्कूल” 
इत्यादि । सच यह है कि उर्दू भाषा के बनने में जो संघर्ष जारी रहा उसमें 
ईरानी और हिंदुस्तानी तत्व एक दूसरे से टकराते रहे और धीरे धीरे 
हिंदुस्तानी तत्व ईरानी तत्व पर विजय पाता गया । अनुमान लगाया गया है 
कि जिस भाषा को उर्दू कहा जाता है उसमें लगभग ८५ प्रति शत शब्द वे ही 
हैं जिनका आधार हिदी का कोई न कोई रूप है । शेषः १५ प्रति शत में 
फारसी, अरबी, तुर्की और अन्य भाषाग्रों के शब्द संमिलित हैं जो सांस्कृतिक 
कारणों से मुसलमान शासकों के जमाने में स्वाभाविक रूप में उर्दू में घुल- 
मिल गए थे । इस समय उर्दू पाकिस्तान के अनेक क्षेत्रों में, उत्तरी भारतवर्ष 
के कई भागों में, काइमीर और ्रांध् प्रदेश में बहुत से लोगों की मातृ- 
भाषा है I 


इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि मुसलमान भारतवर्ष 
में आए तो यहाँ के जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा और वे स्वयं यहाँ की स्थिति 
से प्रभावित हुए | उन्होंने यहाँ की भाषाएँ सीखीं और उनमें अपने विचार 
श्रकट किए । सबसे पहले लाहौर Tm मस॒ऊद साद सलमान (११६६ 
£o) का नाम मिलता है ने हिंदी में अपना काव्यसंग्रह एकत्र 
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किया जो दुर्भाग्य से आज प्राप्त नहीं होता। उसी समय में कई सूफी- 
फकीरों के नाम मिलते हैं जो देश के कोने कोने में घूम फिरकर जनता 
में अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। इस बात का अनुमान करना कठिन 
नहीं है कि उस समय कोई बनी बनाई भाषा प्रचलित नहीं रही होगी इसलिये 
वे बोलचाल की भाषा में फारसी अरबी के शब्द मिलाकर काम चलाते 
होंगे। इसके बहुत से उदाहरण सूफियों के संबंध में लिखी हुई पुस्तकों में 
मिल जाते हैं। जिन लोगों की कविताएँ अथवा वाक्य मिले हैं उनमें से कुछ 
के नाम ये हैं: बाबा फ़रीद शकरगंज (Wo १२६२ ई०) , शेख हमीदउद्दीन 
नागौरी (Fo १२७४ Fo), शेख शरफुद्दीन बू ग्रली क़लंदर (Fo १३२३ 
ई०) , अमीर खुसरो (Ao १३२४ Fo), शेख सिराजउद्दीन (मृ० १३५६ 
$e), शेख शरफ़्द्दीन यहिया मनेरी (qo १३७० fe), मखदूम अशरफ़ 
जहाँगीर (Wo १३५५ Go), शेख अब्दुलहक़ (Ho १४३३ ई०), सैयद 
गेसूदराज़ (Ho १४२१ $0), सैयद मुहम्मद जौनपुरी (Fo १५०४ ई०), 
शेख बहाउद्दीन बाजन (Ho १५०६ ई०) इत्यादि। इनके वचन और 
दोहरे इस बात का पता देते हैं कि एक ऐसी भाषा बन रही थी जो जनसाधारण 
सम भ सकता था और जिसका रूप दूसरी बोलियों से भिन्न था । 

ऊपर के कवियों में श्रमीर खुसरो और गेसू दराज Vs साहित्य के प्रारं- 
भिक इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। खुसरो की हिंदी रचनाएँ, जिनका 
कुछ ग्रंश दिल्ली की खड़ी बोली में होने के कारण उर्दू कहा जाता है, देव- 
नागरी में भी प्रकाशित हो चुकी हैं, परंतु गेसू दराज के लेखों और कविताग्रों 
की खोज श्रभी जारी है। इस समय तक 'ेराजुल-श्राशिक़रीन', 'चक्की- 
नामा, 'तिलावतुल वजूद', 'मेराजनामा' प्राप्त हो चुकी हैं, इन सब में 
सूफ़ी विचार प्रकट किए गए हैं। गेसू दराज दिल्ली निवासी थे परंतु उनका 
ज्यादा समय दक्षिणा में बीता, वहीं उनकी मृत्यु हुई और इसी कारणा उनकी 
भाषा को दक्किनी उर्दू कहा जाता है । सच यह है कि उर्दू, जिसने दिल्ली 
के आसपास एक भाषा का रूप ग्रहण किया था, सेनाओं, सूफी फकीरों, 
सरकारी कर्मचरियों और व्यापारियों के साथ देश के अन्य भागों में पहुँची 
ओर उचित वातावरणा पाकर बढ़ी और फैली । 

उर्दू के साहित्यिक रूप के प्रारंभिक विकास के fag सबसे पहले 
दक्षिण और गुजरात में दिखाई पड़ते हैं गेसूदराज के श्रतिरिकत मीरानजी 
शमसुल-उर्शाक़्, वुरहानुद्दीन जानम, निजामी, फिरोज़, महमूद, अमीनुद्दीन 
श्राला ने ऐसी रचनाएँ छोड़ी हैं जो प्रत्येक उर्दू साहित्य के इतिहास में स्थान 
प्राप्त कर सकती हैं। बहमनी राज्य के पतन के पश्चात्‌ जब दक्षिण में 
पाँच राज्य बने तो उर्दू को उन्नति करने का ग्रौर श्रवसर मिला। जनता 
से संपर्क रखने के लिये वादशाहों ने भी उर्दू को ही मुख्य स्थान दिया। 
गोलकुंडा और बीजापुर में साहित्य और कला कौशल की उन्नति हुई । 
दिल्ली से नाता तोड़ने श्रौर अ्रपनी स्वाधीनता प्रकट करने के लिये उन्होंने 
फारसी के विरुद्ध इस देशी भाषा को अपनाया और साहित्यकारों का 
साहस बढ़ाया। बीजापुर के इब्राहीम श्रादिलशाह ने श्रपनी सुविख्यात 
रचना 'नौरस' १६वीं शताब्दी के अंत में प्रस्तुत की । इसमें ब्रज और 
खड़ी बोली का मेल है, फ़ारसी श्ररवी के शब्द भी बीच बीच में ग्रा जाते हैं। 
परंतु इसका पूरा ढाँचा एकमात्र हिदुस्तानी है। इसके समस्त गीत भारतीय 
संगीत के श्राधार पर लिखे गए हैं । इसकी भूमिका फारसी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ ‘aga’ ने फारसी में लिखी जो ‘aera’ ( तीन गद्य ) के 
नाम से ग्राज भी महत्व रखती है । बीजापुर के wea दूसरे बादशाह भी 
स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। इनमें 'श्रातशी', 'मुक़ीमी', 
'अमीन', 'रुसतमी', 'खुशनूद', 'दौलतशाह्‌' के नाम स्मरणीय हे | 
बीजापुर के ग्रंतिम दिनों में उर्दू का महान्‌ कवि 'मुसरती' पैदा हुआ जिसने 
श्रृंगार और वीर रस में श्रेष्ठ कविताएँ लिखीं । 


बीजापुर की ही भाँति गोलकुंडा में भी बादशाह और जनता सब 
अधिकतर उर्दू ही में लिख रहे थे। मुहम्मद कुली कुतुबशाह (To १६११ 
$e) स्वयं उर्दू, फारसी, और तेलुगू में कविताएँ लिखता और कवियों को 
प्रोत्साहन देता था। उसके काव्यसंग्रह में भारत के मौसमों, फलों, फूलों, 
चिड़ियों और त्यौहारों का विचित्र वर्णन मिलता है । उसके बाद जो और 
बादशाह हुए वे भी अच्छे कवि हुए और उनके संग्रह भी विद्यमान él, 
प्रसिद्ध कवियों और लेखकों में वजही', ग्रौव्वासी', "wed frend’ 


गुलामअली' इत्या महत्व रखते हैं। इस प्रकार दक्षिणा में उर्दू के इस 
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उर्दू भाषा ओर साहित्य 


पहले साहित्यिक रूप ने कुछ ऐसी रचनाग्रों को जन्म दिया जो साहित्य श्रौर 
चितन दोनों की दृष्टि से सराहनीय $a इन रचनाश्रों में कुलियाते क़ुली- 
क़बतशाह, RAT मुशतरी (वजही), सवरस (वजही), फूलबन (इब्नें- 
निशाती ), सेफ़ुल-मुलूक व बदीउल जमाल (गौव्वासी), मनोहर RA- 
मालती (नुसरती ) , चंद्रबदन व महयार (मुक़ीमी ) इत्यादि उर्दू की श्रेष्ठ 
रचनाओं में गिनी जाती हैं। 

१७वीं शताब्दी की समाप्ति के पूर्व उर्दू गुजरात, श्ररकाट, मैसूर और 
मद्रास में पहुंच चुकी थी । गुजरात मे इसकी उन्नति श्रविकतर सूफी कवियों 
के हाथों हुई जिनमें शेख बाजन, शाहअलीज्यु और खूब मुहम्मद चिइती की 
रचनाएँ बहुत महत्व रखती हं । 

क्योंकि उर्दू की परंपराएँ वन चुकी थीं और लगभग तीन सौ वर्षों में 
उनका संगठन भी हो चुका था इसलिये जब सन्‌ १६८७ ई० में TUI ने 
दक्षिण को अपने राज्य में मिला लिया तब भी उर्दू साहित्य के सोते नहीं 
सूखे बल्कि काव्यरचना ने और तीव्र गति से उन्नति की। १७वीं शताव्दी 
के अंत और १८वीं शताब्दी के ग्रारंभ में वली' दक्किनी, (१७०७ Fo) 
'बहरी', 'वजदी', 'वली' वेलोरी, सेराज (१७६३ Zo), 'दाऊद', AK 
उजलत' जैसे कवियों ने जन्म लिया । इनमें भी 'वली' दक्किनी, 'वहरी 
श्रौर 'सेराज' की गणना उर्दू के बहुत बड़े कवियों में होती है। 'वली' को 
तो उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। यह 
स्पष्ट है कि दिल्ली की बोलचाल की भाषा उर्दू थी परंतु फारसी के प्रभाव 
से वहाँ के पढ़े लिखे लोग अपनी सांस्कृतिक श्रावइयकताएँ फारसी से ही पूरी 
करते थे। वे सम भते थे कि उर्दू से इनकी पूर्ति नहीं हों सकती । वली' और 
उनकी कविता के उत्तरी भारत में पहुँचने से यह भ्रम दूर हो गया और 
सहसा उत्तरी भारत की साहित्यिक स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवतंन हो 
गया । थोड़े ही समय में दिल्ली सँकड़ों उर्दू कवियों की वाणी से गूंज उठी। 

अब उर्दू के दिल्ली स्कूल का इतिहास आरंभ होता है। यह बात 
स्मरणीय है कि यह सामंत काल के पतन का युग था। मुगल राज केवल 
अंदर से ही दुर्बल नहीं था वरन्‌ बाहर से भी उसपर आक्रमण होते रहते 


थे। इस स्थिति से जनता की बोलचाल की भाषा ने लाभ उठाया। अगर : 


राज्य प्रबल होता तो न नादिरशाह दिल्ली को लूटता और न फारसी की 
जगह जनता की भाषा मुख्य भाषा का स्वरूप धारण करती | इस समय 
के कवियों में खाने आरजू', ‘arae’, हातिम' (१७८३ई० ), 'यकरंग', 
नाजी', “मजमून', 'तावाँ ( १७४८ ई० ) it (१७७२ ई०) 
मजहर जाने जानाँ, फ़ायेज' इत्यादि उर्दू साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान 
रखते हे । दक्षिण में प्रबंध काव्यों श्रौर मरसियों (शोक कविताओं ) की 
उन्नति हुई थी, दिल्ली में गजल का बोलबाला हुआ । यहाँ की प्रगतिशील 
भाषा हृदय के सूक्ष्म भावों को प्रकट करने के लिये दक्षिणी भाषा की अपेक्षा 
अधिक समर्थ थी इसलिये गजल की उन्नति स्वाभाविक जान पड़ती है। यह 
बात भी याद रखने योग्य है कि इस समय की कविताओं में श्रृंगार रस और 
भवित के विचारों को प्रमुख स्थान मिला । सेकड़ों वर्ष के पुराने समाज की 
बाढ़ रुक गई थी और जीवन के सामने कोई नया लक्ष्य नहीं था इसलिये 
इस समय की कविता में कोई शक्ति और उदारता नहीं दिखलाई पड़ती । 
१८वीं शताब्दी के समाप्त होने से पहले एक ओर नई नई राजनीतिक शक्तियाँ 
सिर उठा रहीं थी जिनसे मुगल राज्य निर्बल होता जा रहा था, दूसरी 
ओर वह सभ्यता अपनी परंपराओं की रोगी सुंदरता की अंतिम बहार दिखा 
रही थी । दिल्ली में उर्दू कविता और साहित्य के लिये ऐसी स्थिति पेदा हो 
रही थी कि उसकी पहुँच राजदरबार तक हो गई। मुगल बादशाह 
शाहआलम (१७५६-१८०६ ई०) स्वयं कविता लिखते थे श्रौर कवियों को 
आश्रय देते थे। इस युग में जिन कवियों ने उर्दू साहित्य का सिर ऊँचा 
किया वे हैं 'मीर दर्द! (१७८४ ई०), ‘faut सौदा' (१७८५ ई०) 
'मीर तक़ी मीर' (१८१० Fo) और 'मीर सोज़'। इनके विचारों की 
गहराई और ऊँचाई, भाषा की सुंदरता तथा कलात्मक निपुणता प्रत्येक 
दृष्टि से सराहनीय है। 'ददं' ने सूफी विचार के काव्य में, AR ने 
गजल में और 'सौदा' ने लगभग समस्त क्षेत्रों में उर्दू कविता की सीमाएँ 
विस्तृत कर दीं । 


परंतु दिन बहुत बुरे ग्रा गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव बढ़ता 
जा रहा था और दिल्ली का राजसिहासन डाँवाडोल था । विवश होकर शाह 
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श्रालम ने अपने को कंपनी की रक्षा में दे दिया और पेंशन लेकर दिल्ली छोड़ 
प्रयाग में बंदियों की भाँति जीवन विताने लगे । इसका फल यह gar कि 
बहुत से कवि और कलाकार AA स्थानों को चले गए। इस समय कुछ 
नए नए राजदरवार स्थापित हो गए थे, जैसे हैदराबाद, waa, भ्रजीमावाद 
(पटना), टाँडा, फर्रुखाबाद इत्यादि । इनकी नई ज्योति और जगमगाहट 
aga से कवियों को अपनी ओर खींचा | सबसे अधिक ग्राकर्षक अवध का 
राजदरबार सिद्ध हुआ, जहाँ के नवाब अपने दरबार की चमक दमक मुगल 
दरवार की चमक दमक से मिला देना चाहते थे । दिल्ली की स्थिति खराब 
होते ही ‘gar, सौदा, 'मीर', 'मीर हसन', (१७८७ fo) और कुछ 
समय वाद मुसहफ़ी, (१८२५ ई०) ‘gam’ (१८१७ $o), ‘Gena’ 
श्रौर श्रन्य कवि श्रवध पहुंच गए और वहाँ काव्यरचना का एक नया केंद्र 
बन गया जिसको 'लखनऊ स्कूल' कहा जाता है | 


सन्‌ १७७५ ई० में लखनऊ अवध की राजधानी बना । उसी समय से 
यहाँ फारसी अरबी की शिक्षा बड़े पेमाने पर श्रारंभ हुई और प्रवधी के प्रभाव 
से उर्दू में एक नई मिठास उत्सन्न हुई । क्योंकि यहाँ के नवाब शिया मुसलमान 
थे और वह शिया धर्म की उन्नति और शोभा चाहते थे इसलिये यहाँ की काव्य 
रचना में कुछ नई प्रवृत्तियाँ पैदा हो गई जो लखनऊ की कविता को दिल्ली 
की कविता से अलग करती हैं। उर्दू साहित्य के इतिहास में दिल्‍ली AK 
लखनऊ स्कूल की तुलना बड़ा रोचक विषय बनी रही है; परंतु सच यह है 
कि सामंती युग की पतनशील सीमाओं के अंदर दिल्ली और लखनऊ में 
कुछ बहुत अंतर नहीं था । यह श्रवस्य है कि लखनऊ में भाषा और जीवन 
के बाह्य रूप पर ग्रधिक जोर दिया जाता था और दिल्ली में भावों पर। 
परंतु वस्तुतः दिल्ली की ही साहित्यिक परंपराएँ थीं जिन्होंने लखनऊ की 
बदली हुई स्थिति में यह रूप धारण किया। यहाँ के कवियों में 'मीर', 
'मीर हसन', सौदा, ‘aa, 'मुसहकी', जुरअत', के परचात्‌ 
"rfr (१८४७ ई०), 'नासिख' (१८३८ ई०) "mir (१८७४ 
ई०), aA (१८७५ $o), 'वजीर' ,नसीम', um, 'रिद' और सबा' 
ऊँचा स्थान रखते हे 1 लखनऊ में मरसिया और मसनवी को विशेष रूप से 
उन्नति करने का अवसर मिला | 

लखनऊ और दिल्ली स्कूलों के बाहर भी साहित्यरचना हो रही थी 
और ये रचनाएँ राजदरवारों के प्रभाव से दूर होने के कारण जनसाधारण 
के भावों के निकट थीं। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण नाम नज़ीर' 
अकबराबादी का है । उन्होंने रुढिवादी विचारों से नाता तोड़कर हिंदुस्तानी 
जनता के दिलों की धड़कन अपनी कविताश्रों में बंद कीं उनकी शैली ग्रौर 
विचारधारा दोनों में भारतीय जीवन की सरलता और उदारता मिलती है। 

पश्चिमी संपर्क के फलस्वरूप १६वीं शताब्दी के मध्य में भारतवर्ष की 
दूसरी भाषाओं की तरह उर्दू में भी नई चेतना का आरंभ हो गया और 
आशिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवतंनों के कारण नई विचारधारा 
का उद्भव हुआ | कितु इससे पहले दिल्ली की मिटती हुई सामंती सभ्यता 
ने 'जौक़' (१८५२ fo), 'मोमिन' (१८५५ $0), maa, (१८६९ 
Zo) ‘ana’ (१८६६) और ज़फ़र' जैसे कवियों को जन्म दिया । 
इनमें विशेष रूप से ग़ालिब की साहित्यिक रचनाएँ उस जीवन की शक्तियों 
और त्रुटियों दोनों की प्रतीक हैं। उनकी महानता इसमें है कि उन्होंने 
अपनी कविताओं में हादिक भावों और मानसिक स्थितिथों, दोनों का समन्वय 
एक विचित्र झेली में किया है । 


उर्दू गद्य का विकास नए युग से पहले ही हो चुका था परंतु उसकी 
उन्नति १६वीं शताब्दी gig दक्षिण में मेराजुल आशिक्ीनः और 
सबरस' (१६३४ ई०) के अतिरिक्त कुछ धामिक रचनाएँ मिलती हैं। 
उत्तरी भारत में 'तहसीन' की 'नौ तरजे मुरस्सा' (१७७५ Fo) का नाम 
लिया जा सकता है। अंग्रेजों नें अपनी सुविधा के लिये फोर्ट विलियम 
कालेज (१८०० fo) स्थापित किया और गद्य म॑ कुछ पुस्तके लिखवाई 
जिसके फलस्वरूप उदू गद्य की उस नई शेली का विकास हुआ जो पचास 
वर्ष बाद पूर्णतया प्रचलित हुई। यहाँ की रचनाओं मे मीर अम्मन की | 
बागोबहार', हैदरी की 'श्राराइशे महफिल’, अफ़सोस की [ दू 
विला की ‘data पचीसी', जवान की “सिहासन बत्तीसी', निः 
की ‘awed इश्क़, उच्च कोटि की रचनाएँ हैं। १९वीं सदी के झा 
ही 'इंशा' ने “रानी केतकी की कहानी' और 'दरियाए 


उडू भाषा ओर साहित्य 


थीं । लखनऊ में सबसे महत्वपूर्ण और कथासाहित्य में सुविख्यात पुस्तक 
'फ़िसानए अजायब' १८२४ ई० में लिखी गई, इसके लेखक रजब अली 
बेग सुरूर हे अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के कारणा नए पाठ्यक्रम बन रहे 
थे । इसके लिये १८४२ ० में देहली कालेज में 'वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन 
सोसाइटी' की स्थापना हुई जहाँ रामायण, महाभारत, लीलावती, धर्म- 
शास्त्र इत्यादि के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की लगभग डेढ़ सौ पुस्तकों 
के उर्दू अनुवाद हुए। इस प्रकार उर्दू गद्य भी उन्नति करता रहा और' इस 
योग्य हुआ कि नई चेतना का साथ दे सके । 
उर्दू साहित्य में नवजागृति के वास्तविक चिह्न १८५७ के विद्रोह के 
बाद ही से मिलते हें । इसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक 
कारणा स्पष्ट हे । इन कारणों से जो नई चेतना उत्पन्न हुई उसी ने नए 
कवियों और साहित्यकारों को नई स्थिति के अनुकूल लिखने का अवसर 
दिया । इसमें सबसे पहला नाम सर सैयद (१८१७-१८६७ Fo) का लिया 
जा सकता है। उन्हीं के नेतृत्व में हाली, (१८5७-१६१४ $o), आज़ाद 
(१८३३-१९१० Fo), नज़ीर ग्रहमद (१८३४-१६१२ fo) और 
शिवली (१८५७-१६१४ $e) ने उर्दू गद्य और पद्य में महान्‌ रचनाएँ 
कीं और अंग्रेजी साहित्य से प्रेरणा लेकर अपने साहित्य को समय के ग्रनुकूल 
बनाया । बहुत से छापेखाने खुल गए थे, पत्रपत्रिकाएँ निकल रही थीं 
नए पुराने का संघर्ष चल रहा था, इसलिये इन लोगों को अपने नए विचार 
प्रकट करने और उन्हे फॅलाने में बड़ी सुविधा हुई | इसी युग में 'सरशार', 
'शरर' और मिर्जा रुसवा का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने उपन्यास 
साहित्य में बहुमूल्य वृद्धि की । इस युग को हर प्रकार से आलोचना का 
युग कहा जा सकता है, जो कुछ लिखा जा रहा था उसको इतिहास अपनी 
कसौटी पर परख रहा था । इन महान्‌ लेखकों ने श्रालोचना, निबंध, उपन्यास, 
जीवनी, कविता के रूप में जो कुछ लिखा है वही आज के नए साहित्य का 
आधार है। इस युग की महानता यह है कि साहित्यकार ही नवचेतना के 
अग्रदूत और नेता वन गए थे । राजनीतिक दृष्टि से ये लोग क्रांतिकारी नहीं 
थे, कितु इन्हीं की विचारधारा ने बाद के लेखकों को प्रेरणा दी । 
२०वीं सदी का आरंभ होने से बहुत पहले राष्ट्रीयता की भावना पैदा 
हो चुकी थी और उसकी कलक इन साहित्यकारों की कृतियों में भी मिल 
जाती हैं; परंतु इसका पूरा विकास 'इक़बाल' (१८७३-१६३८ ई०), 
“चकवस्त' (१८५२-१६२६), प्रेमचंद! (१८८०-१९३६ $o), 
इत्यादि की कविताओं और लेखों में हुआ । यह भी याद रखना चाहिए 
कि इसी के साथ साहित्य की पुरानी परंपराएंँ भी चल रही थीं और 'ग्रमीर' 
(१८६६), ‘am (१६०५), जलाल (१६१०), और दूसरे कवि 
भी अपनी गजलों से पढ़नेवालों को मोहित कर रहे थे किसी न किसी रूप 
में यह धारा Ha तक चली जा रही है। इस शताव्दी के उल्लेखनीय कवियों 
में 'सफ़ी', दुर्गासहाय ‘ae, साक़िब', 'महशर', ‘asia’, ‘cai’, 
“हसरत', mn, 'जिगर', 'ग्रसर' और लेखकों में हसन निजामी, 
राझिदुल खैरी, सुलेमान नदवी, अ्रब्दुलहक़, रशीद श्रहमद, मसूद हसन, 
मौलाना आज़ाद और ग्राबिदहुसेन हैं । 
वर्तमान काल में साहित्य की सीमाएँ और विस्तृत हुई हैं ्रौर हर विचार 
के लेखक अपने अपने ढंग से उर्दू साहित्य को दूसरे साहित्यों के बरावर लाने 
में लगे gu हे । कवियों में 'जोश', 'फ़िराक्र, 'फ़ेज', 'मजार्ज', 
हफ़ीज', सागर, ‘aca’, ‘daa’, ‘acer’, 'जमील' ak 
‘gale के नाम उल्लेखनीय हैँ, तो गद्य में कृष्ण॒चंद्र, अश्क', हुसेनी, 
fae, हायतुल्लाह, इसमत, श्रहमद नदीम, ख्वाजा अहमद अब्बास 
अपना महत्व रखते हैं। २०वीं शताब्दी में आलोचना साहित्य की बड़ी 
उन्नति हुई। इसमें नियाज, feos 'जोर', कलीम, मजनू, सुरूर, 
UZdZITH हुसेन, एजाज हुसैन, मुमताज हुसेन, इबादत इत्यादि ने बहुत सी 
बहुमूल्य पुस्तके लिखीं। 
२०वीं शताब्दी में साहित्यिक स्कूलों के झगड़े समाप्त होकर विचार- 
धाराग्रों के श्राधार पर साहित्यरचना होने लगी dra अंग्रेजी साहित्य 
आर शिक्षा के प्रभाव से छायावादी कविता को बढ़ावा मिला । फिर प्रजा- 
तंत्र और राष्ट्रीयता की भावना ने प्रगतिशील आंदोलन को जन्म दिया जो 
१९३६ ई० से "TOT होकर em रूप में Wa तक चल रहा है के 
इस बीच में मार्क्स! और फ्रायड ने भी लेखकों को भिन्न भिन्न समू 
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में बांटा । कुछ लेखक मुक्‍त छंद में भी कविताएँ लिखने लगे कितु इस प्रकार 
के समस्त प्रयोग श्रभी तक अपनी जड़ें बहुत गहरी नहीं कर सके हैं । 
Wo ग्रं०-- (अंग्रेजी ) ग्रैहम बेली : उर्दू लिटरेचर; Uo एम० 
अब्दुल्ला : स्पिरिट ऐंड सब्सटँस uia उर्दू प्रोज एड दि इंन्फ़्लुएंस nia सर 
सय्यद; Uo लतीफ़ : इन्फ़्लुएंस aia इंग्लिश श्रॉन उदू लिटरेचर; 
अब्दुलक़ादिर : फ़ेमस उर्दू पोएट्स ऐंड weed; रामबाबू राक्सेना : 
हिस्ट्री aia उर्दू लिटरेचर; (उर्दू) मुहम्मद हुसेन आज़ाद : ग्रावे- 
हयात; शमशुल्लाह क़ादिरी : उर्दू ए क़दीम; सैय्यद जामिन श्रली : 
उर्दू जवान व ग्रदव; गार्सा द तासी: खुतबाते गार्सा द तासी; भ्रब्दुल- 
कादिर सरवरी : जदीद उर्दू शायरी; रामवावू सवसेना : तारीखे श्रदब 
उर्दू (श्रनुवादक, मिर्जा मुहम्मद श्रसकरी); अली सरदार जाफरी : 
तरवकी पसंद wea; हामिद हसन क्रादिरी : दास्ताने तारीखे उदू; 
नसीरउट्दीन हाशमी : दकन में उर्दू; नूरलहसन हाशमी : दिल्ली का 
दविस्ताने शायरी; नसीरुद्दीन हाशमी : सदरास में उर्दू ; श्रब्दुलहक़् 
मुक़्दमाते अब्दुलहक़ (दो भाग); अब्दुल लैस सिद्दीकी : लखनऊ का 
दबिस्ताने शायरी; एहतेशाम हुसेन : हिंदुस्तानी लसानियात का खाक़ा | 
[qo To go] 


उफ्री शीराजी शीराज निवासी, उर्फ़ी का नाम मुहम्मद, उपाधि 
: SS जमालुद्दीन तथा तखल्लुस “उर्फ़ी था। उसका 
जन्म ९६४ feo (१५५७ ई०) अथवा ६६३ fo (१५५६ ई०) में 
हुआ । उसका पिता जैनुद्दीन बलवी शीराज़ में एक उच्च पद पर नियुक्त 
था | उसने तत्कालीन प्रचलित ज्ञानों के साथ साथ चित्रकला की भी 
शिक्षा प्राप्त की और अपने पिता के उच्च पद के अनुरूप अपना 
तखल्लुस WS GAT! २० वर्ष की अवस्था में ही चेचक के कारण 
कुरूप हो जाने पर भी उसके पिता के उच्च पद एवं उसकी प्रतिभा ने 
उसे स्वाभिमानी बना दिया था । परिणामस्वरूप युवावस्था में ही 
अपने समकालीन प्रसिद्ध ईरानी कवियों से टवकर लेने के कारण उसे 
ईरान त्याग कर भारतवर्ष आना पड़ा । उस समय केवल अकबर का 
ही दरबार विदेशी कलाकारों को आकर्षित नहीं करता था अपितु अकबर के 
उच्च पदाधिकारी भी कलाकारों को श्राश्रय देने में ईरान के शाह तहमास्प 
सफ़वी (शासनकाल १५२४ ई०--१५७६ Zo) एवं शाह अब्बास सफ़वी 
(शासनकाल १५८८ ई०--१६२६ Fo) से कमन थे। उन लोगों की 
सहृदयता ने उसे भारतगमन के लिये प्रेरित किया और समुद्र के मार्ग से 
१५८५ ई० में अहमदनगर और वहाँ से १० मार्च, १५८५ ई० को फ़तहपुर 
सीकरी पहुँचा जहाँ श्रकबर के दरवार के प्रसिद्ध कवि शेख अबुल फ़ेज Exi 
के सेवकों में संमिलित हो गया और उन्हीं के साथ नवंबर १५८५ ई० में 
अकबर के शिविर में अटक पहुँचा । कुछ समय उपरांत वह अकबर के एक 
अन्य श्रमीर मसीहुद्दीन हकीम अबुल फ़तह का श्राश्रित हो गया। १५८६ 
Zo में हकीम की मृत्यु हो गई और वह अव्दुरंहीम खानखाना के श्राश्चितों 
में संमिलित हो गया। फारसी के सभी प्रसिद्ध कवि खानखाना के दरबार 
की शोभा थे, फलतः SH की कला को क्रमशः और अधिक परिमाजित 
तथा उन्नत होने का अवसर मिलता रहा । खानखाना उसके प्रति विशेष 
उदारता प्रदर्शित करता था। बाद में वह श्रकबर के दरबारी कवियों में 
संमिलित हो गया । शाहजादा सलीम से, जो जहाँगीर के नाम से सिहासना- 
रूढ़ हुआ, उसे बड़ा प्रेम था कितु उर्फ़ी अधिक दिनों जीवित न रहा | 
शव्वाल, ६६९ हि० (१ AMET, १५६१ Fo) में ३५ अथवा ३६ वर्ष की 
अल्पावस्था में श्रामातिसार के कारण लाहौर में उसकी जीवनलीला का 
अंत हो गया | 
भारतवर्षं में भी उसके स्वाभिमान में कोई कमी न gi उसकी 
कुशाग्र बुद्धि, वाक्पटुता एवं व्यंगप्रियता ने लोगों को उससे रुष्ट कर दिया 
था । यद्यपि उसकी श्रसामयिक मृत्यु के कारण उसकी प्रतिभा का पूर्ण 
विकास न हो सका, तथापि कबि के रूप में उसने अपने जीवनकाल में ही 
ईरान तथा भारतवर्ष दोनों में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी । उसको 
अधिक प्रसिद्धि का कारण उसके कसीदे थे जिनकी जोरदार भाषा, नवीन 
तथा मौलिक वाक्यांशों की रचना, प्रकरणों की क्रमबद्धता तथा नए 
अलंकारों एवं नवीन उपमाग्रों ने उसे एक नई रचनाशैली का श्राविष्कारक 
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बना दिया । उर्फी की गजलों को अधिक प्रसिद्धि न प्राप्त हो सकी कितु 
उसको अपनी गजलों पर ही गर्व था । गजलों में दार्शनिक विचारों तथा 
उच्च श्रादर्शों की काव्यमय श्रभिव्यक्ति उसकी रचना की मुख्य विशेषता 
है | उसके स्वतंत्र भावप्रकाशन एवं उसकी धार्मिक उदारता ने उसकी 
गजलों को बड़ा रोचक बना दिया 21 

उसकी रचनाएँ सर्वप्रथम १५८७-८८ ई० में संकलित हुई । इस 
संकलन में २६ HA, २७० गजलें एवं ३२० A के क्रितञ्रात तथा ३८० 
शेरों की रुवाइयाँ थीं । उसने कुछ मसनवियों [तथा सूफी मत के आत्मा- 
संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए 'नफ़सिया” नामक गद्य की एक पुस्तक 
की भी रचना की थी। 

Wo ग्रं०--(फारसी) wat फजल : श्राईने श्रकवरी, भाग १ 
(कलकत्ता, १८७३ £o) ; श्रकवरनामा, भाग ३ (कलकत्ता, १८८६ $0) ; 
अब्दुल बाक़ी निहावंदी : मग्रासिरे रहीमी, भाग ३ (कलकत्ता, १६२७ 
fo); अ्रलाउद्दौला कजवीनी : नफ़ायसुल मश्रासिर, रजा पुस्तकालय, 
(रामपुर, हस्तलिपि); वदायूनी, vega क़ादिर--मुनतखबुत्त वा रीख 
भाग २, ३ (कलकत्ता १८६६ Go); Halt, शेख श्रवुल फ़ैज़ी--लताइफे 
फ़ेजी (लखनऊ विश्वविद्यालय, हस्तलिपि); ग्रौहदी, तक़ी : श्ररफ़ात 
(खुदाबरुश लाइब्रेरी, पटना); (उर्दू) शिवली नोमानी : शेरुल श्रजम 
(आजमगढ़, १६४५ So); (अंग्रेजी) मुहम्मद अब्दुल गनी : ए हिस्ट्री 
aia पशियन लैंग्वेज ऐंड लिटरेचर ऐट दि मुगल कोर्ट (भाग ३, (इलाहा- 
बाद, १६३० Go) I [3o Ho Fo fro] 


उर्मिला सीरध्वज जनक की कन्या और सीता की छोटी वहन । 
वे लक्ष्मण की पत्नी थीं जिनका प्रेम और ग्रात्मत्याग 
सराहनीय था । लक्ष्मण के राम का अनुगमन करने पर उर्मिला को कुछ 
कम नहीं सहना पड़ा | ग्रंगद और धर्मकेतु उनके पुत्र थे जिन्होंने आंगदि 
ud लक्ष्मणावती नगर वसाए। साहित्य मे उनकी उपेक्षा की 
श्रोर रवींद्रनाथ ठाकुर d अपने प्रसिद्ध निबंध 'काव्येर उपेक्षिता” में 
संकेत किया था । पिछले काल के हिदी काव्य में उमिला का बारबार 
उल्लेख हुआ है । [vo Fo] 


उवेशी एक नितांत रूपसी ARTI उवंशी का कथानक ऋग्वेद 
(१०॥७५) तथा शतपथ ब्राह्मण में विस्तार के साथ 

निबद्ध है । श्रीमद्भागवत (११।४), विष्णुपुराण तथा पद्मपुराण 
(श्रवंति खंड, अ० ८) आदि पुराणों में यही कथा कुछ परिवर्तन के साथ 
मिलती है। पुराणों का कहना है कि बदरिकाश्रम d तपस्या करनेवाले 
नरनारायण ऋषि की उग्र तपस्या को भंग करना उर्वशी के अलौकिक 
सौंदर्यं तथा पराक्रम का एक बहुशः स्तुत्य कार्य था । परंतु वेदों में उर्वशी 
का संबंध राजा पुरुरवा के साथ श्रमिट रूप से निश्चित किया गया है । 
उर्वशी और पुरुरवा का श्राख्यान वेदयुग की एक रोमांचक प्र णायगाथा 

है । दिव्य होने पर भी उर्वशी ने राजा पुरुरवा के साथ प्रणयपाश मे वद्ध 
पृथ्वीतल पर रहना ग्रंगीकार किया था, परंतु इसके लिये राजा को तीन शर्तें 
माननी पड़ी थीं कि ag सदा घृत का ही आहार किया करेगी, उसके प्यारे 
दोनों मेष सदा उसकी चारपाई के पास Aa रहेंगे, जिससे कोई उन्हें चुरा न 
सके । तीसरी बात तो सबसे विकट थी कि यदि वह किसी भी अवस्था में 
राजा को नग्न देख लेगी, तो वह एक क्षण में वहाँ से गायब हो जायगी । 
पुरुरवा ने इन्हें स्वीकार कर लिया और दिव्य प्रेयसी के संग श्रानंदविभोर 
होकर श्रपना जीवन बिताने लगा, परंतु गंधर्वो को उवंशी की अनुपस्थिति 
में स्वर्ग नीरस तथा निर्जीव प्रतीत होने लगा । फलतः उन लोगों ने उन 
शर्तों को तोड़ डालने के लिये एक छल की रचना की । रात के समय 
उन्होंने उर्वशी के पास से एक मेष को चुरा लिया । मेष की करुणाजनक 
बोली सुनते ही उवंशी ने चोर को पकड़ने के लिये राजा को ललकारा, 
जो तुरंत ही आकाश में मेष की रक्षा के लिये दौड़ पड़ा। उसी समय 
गधर्वो ने बिजली चमका दी । राजा का नग्न शरीर उवंशी के सामने 
स्पष्ट ही प्रगट हो गया । वह राजा को छोड़कर बाहर निकल पड़ी । 
राजा उसके विरह में विषण्ण होकर पागल की तरह ru में 
घूमने लगा। ग्रंततोगत्वा कुरुक्षेत्र के एक जलाशय में उसने हंसियों को 
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पानी पर तैरते हुए देखा और उनमें हंसी का रूप धारणा करनेवाली 
अपनी प्रेयसी को पहचाना । उसे लोट श्राने की विनम्र प्रार्थना की, परंतु 
उर्वशी किसी प्रकार भी राजा के पास लौट श्राने के लिये तैयार नहीं हुईं । 
राजा की दयनीय दशा देखकर गंधर्वो के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई । 
और उन्होंने उसे afa विद्या का उपदेश दिया जिसके अनुष्ठान से उसे 
उर्वशी का ग्रविच्छिन्न समागम प्राप्त हुआ । इसी कथा को कुछ भेद के 
साथ कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'विक्रमोर्वशी' का आधार बनाया । 

[qo go] 


उल्का € पिंड है जो रात में आकाश में गिरते तारे के समान जान 
पड़ता है। इसका अधिकांश हमारे वायुमंडल में ही भस्म 

हो जाता है । जो अंश वचकर भूमि तक पहुँचता है उसे उल्कापिड कहते 
हैं (देखें उल्कापिड) । प्राचीन चीनी साहित्य में उल्काग्रों की चर्चा कई 
स्थानों पर है। ऋग्वेद (४४1२७; १०,६८,४), madda (१६, 
& ९), महाभारत आदि में भी उल्काश्रों की चर्चा है । यूरोप के प्राचीन 
साहित्य में भी कहीं कहीं इनका उल्लेख मिलता है। पहले यूरोप के 
वैज्ञानिक समझते थे कि उल्काएँ वायुमंडल में से ही गिरती हैं, परंतु सन्‌ 
१८३३ से माना जाने लगा कि वे पृथ्वी के बाहर से आती हैं | सन्‌ १८३३ 
के १३ नवंबर को उल्काग्नो की एक कडी लग गई । यह झड़ी पूर्वी उत्तर 
अमरीका से रात भर देखी गई । अनुमान किया गया कि दो लाख से ऊपर 
उल्काएँ गिरीं उनमें से अधिकांश बड़ी चमकीली थीं, परंतु भूमि तक 
संभवतः कोई भी उल्का नहीं गिर पाई; सब वायुमंडल में ही भस्म हो 
गई । कई लोगों ने देखा कि सब उल्काएं आकाश के एक बिंदु से चलती 
हुई जान पड़ रही थीं। सभी उल्का भड़ियों और उल्का बोछारो में यह 
विशेषता देखी जाती है । आकाश के जिस fag से उल्काऐं चलती जान 
पड़ती हैँ उसको उल्कामूल (रेडियंट) कहते हैँ। जिस तारामंडल में 
किसी उल्का कड़ी या बौछार का मूल रहता है उसी के अनुसार उस उल्का- 
भड़ी का नाम पड़ जाता है; उदाहरणतः सिंहवाली (लिश्रोनिड्स), 
वीणावाली (लायरिड्स), इत्यादि । 

समझा जाता है कि किसी एक बौछार की उल्काएं समांतर रेखाओं 
पर चलती हैं, परंतु पर्स्पे क्टिव के नियमों के अनुसार वे एक fag से-उल्का 
मूल से-फेलती हुई जान पड़ती हैं। 

सिहवाली उल्का बौछारे कई बार देखी जा चुकी हैं, साधारणतः 
33-33 वर्षो के अंतर पर और सदा अक्टूबर या नवंबर मास में । देवयानी- 
वाली उल्काएँ (एंड्रोमीड्स) भी कई बार देखी गई। उनके बारे में पता 
चला कि उनका प्रकारमूल ठीक उसी मार्ग पर चलता था जिसपर बीला 
नामक धूमकेतु । 

इनके अतिरिक्त उल्का बौछारों में वीणा, ययाति (पसियस) मृग 
(ओरायन) तथा मिथुन (जेमिनी) वाली उल्काएँ उल्लेखनीय हैं। वीणा की 
प्रमुख उल्काएँ २० अप्रैल, १८०२३ और २१ अप्रैल, १६२२ को दिखाई 
पड़ी थीं, परंतु उल्काग्रों की बहुलता रहने पर भी उनमें चमक की कमी थी । 
ययातिवाली उल्काओं का समय प्रायः जुलाई के अंत से अगस्त के आरंभ तक 
है और इन्हीं को लेकर सर्वप्रथम यह सिद्ध किया गया कि उल्कामल 
में भी अन्य आकाशीय frst के समान दैनिक गति होती है । मग और 
मिथुन की उल्काग्रों के समय क्रमानुसार अक्टूबर के अंतिम पक्ष और दिसंबर 
के प्रथम पक्ष हैं। १६२६ ईसवी में जियाकोबिनी जीनर धूमकेतु से एक 
साधारण उल्का बौछार निकली, श्रौर १६३३ ईसवी में इस बौछार का 
अवलोकन शताब्दी का सबसे प्रमुख दृश्य था जो साढ़े पाँच घंटे तक दिखाई 
पड़ता रहा । 

उल्कामूल की कक्षाएँ--भनेक Senn] एकाकी जान पड़ती $— 
वे किसी उल्का बौछार से संबद्ध नहीं जान पड़तीं । इसके अतिरिक्त बौछार 


या झड़ी के रूप में बार वार लौटनेवाली उल्काएँ कुछ समय में मिट जाती. 


& | देवयानीवाली उल्काएँ कई बार अच्छा प्रदशन करने के बाद मिट 


गई । जान पड़ता है, अंतरिक्ष में रोड़ों और कणों के समूह हैं जो निश्‍चित 


कक्षा में चलते रहते हें और जब कभी पृथ्वी अपनी कक्षा में चलते चलते 
उनके पास पहुँच जाती है तो उल्का कडी लग जाती है । परंतु रोड़ों 
समूह बृहस्पति आदि बड़े ग्रहों के आकर्षण से विचलित हो जाता 


उल्का 


कक्षा बदल जाती है । तब उनसे और पृथ्वी से मुठभेड़ नहीं होती और उस 
उद्गम से उल्का कडी नहीं लगती । फिर, समूह के रोडों मे परस्पर ग्राकर्ष रा 
इतना कम रहता है कि प्रत्येक बार जब वे पृथ्वी या अन्य ग्रह के पास पड़ 
जाते हैं तो निकटवाले रोड़ों के अधिक खिंचने के कारण समूह कुछ फैल 
जाते हैं और अंत में वे बहुत तितर बितर हो जाते हैं। अनुमान किया 
जाता है कि रोड़ों का समूह घूमकेतुओं के सिरों के भाग हैं। धूमकेतु के 
सिर भी tsi के समूह ही--परंतु घने समूह--होते हैं (देख केतु) । 
एक ही उल्कामूल से निकलनेवाली उल्का बौछारों को हम उल्काश्रेणी 
कह सकते हैं । 
उल्काओं को संस्या--ग्रवलोकन से पता चला है कि रात के पहले 
भाग को अपेक्षा पिछले भाग में अधिक उल्काएँ दिखाई देती हैं । इसका 
कारण यह्‌ है कि सायंकाल से अर्थ रात्रि तक पृथ्वी के gata श्रौर वाषिक 
गति के संयोजन से उत्पन्न द्रष्टा का वेग कम रहता है और ad रात्रि के 
बाद अधिक | वर्ष के जनवरी-जुलाई के महीनों की अपेक्षा जुलाई-जनवरी 
में अधिक उल्काएँ दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उधर उल्काएँ हैं ही अधिक | 
असतन प्रति दिन लगभग दो करोड़ उल्काएँ इस वायुमंडल में गिरती हैं 
और उनमें से कम से कम एक इस पृथ्वी पर पहुंचती है। साधारणतः 
उल्का की ऊंचाई लगभग ५०-६० मील होती है। उल्का की चमक 
के विषय में विशेष प्रचलित मत यह 2 कि इसके गेस पदार्थ वायमंडल में 
स्थित बिजली से, या गति के कारण उत्पन्न घर्षणाताप से अथवा अन्य 
कारणावर अयनित (ग्रायोनाइज़) होकर भासित (फॉस्फोरेंट) होते हैं । 
साधारणा उल्का के द्रव्यमान और श्रायतन की मापें इतनी कम निकलती 
हैं कि उनपर विश्वास नहीं होता | चमक में प्रथम atk द्वितीय श्रेणी 
की उल्काझओं के व्यास दशमलव एक इंच से कम और द्रव्यमान कुछ 
मिलिग्राम मात्र पाए गए हैं; कितु इनका श्राकार चारों ओर की तप्त गेस 
और उद्भासन (इरेडियेशन) के कारणा बड़ा दिखाई पड़ता है । इनके 
ठोस पदार्थो में लोहे, निकल और पत्थर की मात्रा अधिक रहती है । इनके 
quan (ARI) के फोटोग्राफों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें 
हाइड्रोजन, कंल्सियम, मंगनीसियम, कार्वन, हीलियम और सोडियम भी 
पाए जाते हैं । उल्का के गिरते समय कुछ क्षणों तक एक पतली धीमी 
ध्वनि सुनाई पड़ने का भी प्रमाणा मिला है । उल्का की मध्यमान गति 
लगभग १४ मील प्रति सेकंड होती है । आजकल रेडियो तरंगों की प्रति- 
ध्वनि को आकाशवाणी यंत्र पर सुनकर दिन में भी उल्काग्रों का श्रध्ययन 
किया जाने लगा है | 
अग्नियोले--श्रग्निगोले (फायरवाल) भी उल्का ही हैं, परंतु वे 
साधारण उल्का से बहुत बड़े होते हे । फिर, बड़े होने के कारणा ही वे 
अधिक समय तक भस्म होने से वचे रहते हैं और पृथ्वी तक पहुँच जा सकते 
हैं । इसके अतिरिक्त, जब वे द्रष्टा के वेग की दिशा में चलते हुए पीछे से 
आते हैं और आगे निकल जाते हैं तो उनका सापेक्ष वेग हमारे वायुमंडल में 
“कम रहता है और इस प्रकार वे संकडों मील तक दिखाई पड़ते रहते हे । 
जब वे पृथ्वीपृष्ठ से थोड़ी ही ऊंचाई पर से जाते हैं तब उनकी हरहराहट 
अथवा गर्जन बहुधा बड़ा प्रचंड होता है । थोड़ी ऊंचाई से जाने के कारणा ऐसा 
भी संभव है कि वे क्षितिज के एक ग्रोर से ग्राएँ और दूसरी श्रोर निकल 
जाय । अग्निगोले चंद्रमा के समान बड़े दिखाई पड़ सकते हे । कुछ श्रग्निगोले 
देखते देखते फूट पड़ते हैं श्रग्निगोलों का एक असाधारण समूह & फरवरी, 
१९१३ को कनाडा में दिखाई पड़ा था | वहाँ से लगभग ६ हजार मील 
चलने के वाद भी aaa दिखाई पड़ा और फिर आगे निकल गया । गोले 
चार पाँच समूहों में बेटे थे और प्रत्येक समूह में पचास साठ ग्रग्निगोले थे । 
कनाडा में उनकी ऊंचाई लगभग ३५ मील थी p लोगों को बादल के गड़- 
गड़ाने के समान शब्द सुनाई पड़ा; कुछ मकान भी थर्रा गए | 
उल्काओं का प्रेक्षण--उल्काग्रों के प्रेक्षण में अव्यवसायी ज्योतिषी 
बंड़ी सहायता कर सकते हँ--श्रौर करते भी हैं; कारणा यह है कि इन 
प्रेक्षणं में बहुत समय लगता है और लाखों प्रेक्षणों के बाद कोई उपयोगी 
बात ज्ञात होती है। ऐसे ज्योतिषियों की कई परिषदें यूरोप आदि देशों में 
बनी हैं । उल्का दिखाई पड़ने पर सावधानी से तारों के सापेक्ष उसका 
आदि श्रौर aa fend लिया जाता है या नकश में अंकित किया जाता है; 
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उल्कापिड 


काम लिया जा रहा है । तेज प्लेट या फिल्म पर लगभग एफ़/४ के लेंज से 
प्रकाशदर्शन (एक्स्पोजर) देने से काम चल जाता है । एक ही प्लेट पर 
कई घंटों का प्रकाशदर्शन दिया जाता है । दो दूरस्थ स्थानों से एक ही 
समय पर प्रेक्षण करने से उल्काग्रों की दूरी भी जानी जा सकती है। . 
उल्काओं की उत्पत्ति--उल्काश्रों की उत्पत्ति का प्रश्‍न सबसे जटिल 
है। पूर्वोक्त वार्ता से यह्‌ निर्चित है कि कुछ wen की उत्पत्ति धूम- 
केतुओं से हुई है। fea यह भी पता चला है कि अग्निगोलों की उत्पत्ति 
इस सौर मंडल से बाहर की है । इन सभी उल्काग्रों के पदार्थ भी सौरमंडल 
के अन्य सदस्यों के पदार्थ के समान ही हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस 
प्रकार यह सौरमंडल बना है उसी प्रकार ये उल्काएँ भी इस या अन्य 
किसी सौरमंडल में बनीं या बनती रहती हैं तथा एक मंडल से दूसरे 
मंडल में भी वे संभवतः जा सकती हैं । (अधिक जानकारी के लिये देखें 


उल्कापिड 1) [क० प्र सि० तथा "Te go ना०] 
उल्कापिड आकाश में कभी कभी एक ओर से दुसरी ओर अत्यंत 
वेग से जाते हुए waar पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड 
दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारणा बोलचाल में टूटते हुए तारे ग्रथवा 
लूका कहते है (देखें उल्का) । उल्काग्रों का जो अंश वायुमंडल में जलने 
से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिड कहते हे । प्रायः प्रत्येक 
रात्रि को उल्काएँ अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, कितु इनमें से 
पृथ्वी पर गिरनेवाले पिंडों की संख्या अत्यंत अल्प होती है। वैज्ञानिक 
दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते 
हैं दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना 
(स्ट्रक्चर) के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये ही पिंड हैं । इनके अध्ययन 
से हमें यह भी बोध होता है कि भूमंडलीय वातावरणा में आकाश से आए 
हुए पदार्थ पर क्‍या क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं । इस प्रकार ये पिंड खगोल 
विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं | 
संक्षिप्त इतिहास--यद्यपि मनुष्य इन टूटते हुए तारों से अत्यंत 
प्राचीन समय से परिचित था, पर आधुनिक विज्ञान के विकासयुग में मनुष्य 
को यह विश्वास करने में बहुत समय लगा कि भूतल पर पाए गए ये पिड 
पृथ्वी पर आकाश से आए हैं। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डी० ट्रौयली 
नामक दार्शनिक ने इटली में अल्वारेतो स्थान पर गिरे हुए उल्कापिड का 
वर्णान करते हुए यह विचार प्रकट किया कि वह खमंडल से zed हुए तारे 
के रूप में आया होगा, कितु किसी ने भी इसपर ध्यान नहीं दिया । सन्‌ 
१७६८ £o में फादर बासिल ने फ्रांस में लूस नामक स्थान पर एक उल्कापिड 
को पृथ्वी पर आते हुए स्वतः देखा । अगले वर्ष उसने पेरिस की विज्ञान 
की रायल श्रकेडमी के अधिवेशन में इस वृत्तांत पर एक लेख पढ़ा । अकेडमी 
ने वृत्तांत पर विश्वास न करते हुए घटना की जाँच करने के लिये एक आयोग 
नियुक्त किया जिसके प्रतिवेदन में फादर वासिले के वृत्तांत को श्रमात्मक 
बताते हुए यह मंतव्य प्रगट किया गया कि बिजली गिर जाने से पिंड 
का पृष्ठ कुछ इस प्रकार काँच सदृश हो गया था जिससे वासिले को यह श्रम 
हुआ कि वह पिंड पृथ्वी का अंश नहीं है। तदनंतर जर्मन दार्शनिक कलाडनी 
ने सन्‌ १७९४ ई० में साइवीरिया से प्राप्त एक उल्कापिड का श्रध्ययन करते 
हुए यह सिद्धांत प्रस्तावित किया कि ये पिंड खमंडल के प्रतिनिधि होते हैं । 
यद्यपि इस बार भी यह बिचार तुरंत स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी+ 
क्लाडनी को इस प्रसंग पर ध्यान श्राकषित करने का श्रेय मिला और तब से 
वैज्ञानिक इस विषय पर अधिक मनोयोग देने लगे। सन्‌ १८०३ ई० में 
फ्रांस में ला ऐगिल स्थान पर उल्कापिडों की एक बहुत बड़ी वृष्टि हुई जिसमें 
अनगिनत छोटे बड़े पत्थर गिरे और उनमें से प्रायः २-३ हजार इकट्ठे भी 
किए जा सके । विज्ञान की फ्रांसीसी श्रकंडमी ने उस वृष्टि की पुरी छानबीन 
की और अंत में किसी को भी यह संदेह नहीं रहा कि उल्कापिड वस्तुतः 
खमंडल से ही पृथ्वी पर श्राते हैं । 
बर्गोकरण--उल्कापिंडों का मुख्य वर्गीकरण उनके संगठन के आधार 
qx किया जाता है । कुछ पिंड श्रधिकांशतः लोहे-निकल या भिश्रधातुगरों 
से बने होते हैँ और कुछ सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर सदृश होते हैं । पहले 
वर्गवालों को धात्विक और दूसरे वर्गवालों को श्रादिमिक उल्कापिंड कहते 


चमक, रंग, समय ग्रादि भी लिख लिया TKS ॥ HVAT alm, 4५० हे kran पिडों में धात्विक और आ्राश्मिक पदार्थ प्राय; 
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समान मात्रा में पाए जाते हे, उन्हें धात्वाश्मिक उल्कार्पिड कहते हैं । वस्तुतः 
पूर्णतया धात्विक और पूर्णंतया श्रादिमक उल्कापिडों के वीच सभी प्रकार 
की ग्रंतःस्थ जातियों के उल्कार्पिड पाए जाते हैं जिससे पिडों के वर्ग का निर्णय 
करना बहुधा कठिन हो जाता हे । 

__ संरचना के आधार पर तीनों वर्गों में उपभेद किए जाते हैं। "feme 
पिंडों में दो मुख्य उपभेद हैं जिनमें से एक को कौंड्राइट और दूसरे को 
श्रकौंड्राइट कहते हैं । पहले उपवर्ग के पिडों का मुख्य लक्षण यह है कि 
उनमें कुछ विशिष्ट वृत्ताकार दाने, जिन्हें कौंड्यूल कहते हैं, उपस्थित 

रहते हें । जिन fret में कौंड्यूल उपस्थित नहीं रहते उन्हें श्रकौंड्राइट 
कहते हैं । 

धात्विक. उल्कार्पिडों में भी दो मुख्य उपभेद हैं जिन्हें क्रमश: अष्टानीक 

(amedee) और पष्ठानीक (हैवसाहीड़ाइट) कहते हैं। ये नाम 
पिडों की अंतरंचना व्यक्‍त करते हैं, और जैसा इन नामों से व्यक्त होता है 

पहले विभेद के पिंडों में धात्विक पदार्थ के बंध (प्लेट) अष्टानीक आकार 
में और दूसरे में पष्ठानीक आकार में विन्यस्त होते हैं । इस प्रकार की रचना 
को विडमानस्टेटर कहते हैं एवं यह पिडों के माजित पृष्ठ पर बड़ी सुगमता 
से पहचानी जा सकती है (देखें चित्रफलक) । 


धात्वाश्मिक उल्कापिडों में भी दो मुख्य उपवर्ग हैं जिन्हें क्रमानुसार 
gamae और अर्धधात्विक (मीजोसिडराइट) कहते हैं। इनमें से पहले 
उपवर्ग के पिडों का आहिमक अंग मुख्यतः श्रौलीवीन खनिज से बना होता 
है जिसके स्फट प्रायः वृत्ताकार होते हैं और जो लौह-निकल धातुओं के एक 
तंत्र मे समावृत रहते हैं ग्रर्धधात्विक उल्कापिडों में मुख्यतः पाइ रौक्सीन 
और अल्प मात्रा में एनौर्थाइट फ़ेल्सपार विद्यमान होते हैं । 


संगठन--पूर्व प्रकरणा मे यह उल्लेख किया जा चुका है कि धात्विक 
श्रौर आहश्मिक श्रंगों की प्रधानता के ग्राधार पर उल्कापिड वर्गीकृत किए 
जाते हैं frg इन पिडों में रासायनिक तत्वों और खनिजों के वितरण के 
संबंध में कोई सुनिश्चित आधार प्रतीत नहीं होता । उल्कापिडों के तीन 
मुख्य वर्गों के अतिरिक्त श्रनेकानेक उपवर्ग हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना 
पृथक्‌ विशेष खनिज समुदाय है। अभी तक प्रायः २५ नए वर्गो का पता 
लगा है और प्रायः प्रति दो वर्ष एक नए उपवर्ग का पता लगता रहा है । 
कठिनाई इस बात की है कि अध्ययन m लिये उपलब्ध पदार्थ अत्यंत अल्प 
मात्रा में होते हूँ । 


भ्रमी तक उल्कापिडों में केवल ५२ रासायनिक तत्वों की उपस्थिति 
प्रमाणित हुई है जिनके नाम निम्नलिखित हैं : 


*ग्रॉक्सीजन *गंधक *प्लेटिनम *लोहा 
*ग्रार्गन गेलियम *फास्फोरस वंग (राँगा) 
आर्से निक जरमेनियम बेरियम *वैनेडियम 
इंडियम जिरकोनियम बेरीलियम *सिलिकन 
*इरीडियम *टाइटेनियम *मेंगनीज सीजियम 
ऐंटिमनी टेलूरियम *मेंगनी शियम सीरियम 
*ऐल्युमिनियम ताम्र मौलिबडेनम सीस (सीसा) 
*कार्बन थूलियम यशद (जस्ता) *सोडियम 
कॅडमियम *नाइट्रोजन रजत (चाँदी) fem 
*केल्सियम *निकल *रुथेनियम स्वर्णं (सोना) 
*कोबल्ट पारद रुबीडियम स्ट्रौँशियम 
*क्रोमियम *पेले डियम *रेडियम *हाइड्रोजन 
*क्लोरीन _ *पोटेसियम लीथियम *हीलियम 


इन ५२ तत्वों में से केवल ८ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें हालो 
सबसे प्रमुख है । अन्य सात में क्रमानुसार ग्राँक्सिजन, सिलिकन, मैगनीशियम, 
Ell ऐल्युमिनियम, निकल और केल्सियम हैं । इनके अतिरिक्त २० 
अन्य तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं एवं उनकी उपस्थिति का पता 
साधारण रासायनिक विश्लेषण द्वारा १६२६ से पूर्व ही लग चुका था । 
ऊपर दी गई सारणी में इन २८ (८--२०) तत्वों के पूर्व तारे का चिह्न 
अंकित है। श्रवशिष्ट २४ तत्व gaia अल्प मात्रा में विद्यमान हैं एवं 


उल्कापिड 


उनकी उपस्थिति वर्णंक्रम-दर्शकी (स्पेक्ट्रोग्रेफिक) विश्लेषण से सिद्ध 


की गई है। र 

खनिज संरचना की दृष्टि से उल्कापिडों और पृथ्वी में पाई गई शैल 
राशियों के लक्षणों में कई अंतर होते हे । साधारणतया भूमंडलीय झैल 
राशियों में स्वतंत्र धावु रूप में लोहा तथा निकल अत्यंत दुर्लभ होते हैं, कितु 


उल्कापिंडों में ये धातुएँ शुद्ध रूप में बहुत प्रचुरता से एव प्रायः श्रनिवार्यतः. 


पाई जाती हैं । इसके श्रतिरिकत कई ऐसे खनिज हैं जो भूमंडलीय शैलों में 
नहीं पाए जाते, पर उल्कार्पिडों में मिलते हैं । इनमें से प्रमुख श्रोल्डेमाइट 
(कंल्सियम का सल्फाइड) और श्राइबेरसाइट (लोहे और निकल का 
फॉस्फाइड) & । ये दोनों खनिज नमी और ग्रॉक्सीजन की बहुलता में 
स्थायी नहीं होते और इसी कारण भूमंडलीय शलों में नहीं मिलते p इनकी 
उपस्थिति से यह बोध होता है कि उल्कार्पिडों की उत्पत्ति US वातावरण 
में हुई जहाँ भूमंडल की ग्रपेक्षा ग्राक्साइडीकरणा की परिस्थितियाँ न्यून 
रही होंगी । 

आश्मिक उल्कापिडों में साधारणतया पाइरोक्सीन और ग्रौलीविन 
की प्रचुरता एवं फेल्सपार का श्रभाव होता है, जिससे उनका संगठन भूमंडल 
की अ्रतिभास्मिक (श्रल्ट्राबेसिक) seb के सदृश होता है। 

उत्पत्ति--उल्कापिडों की उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादास्पद 
है । इस विषय पर अनेक मत समय समय पर प्रस्तावित हुए हैँ, जिनमें से 
कुछ में इन्हें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और धूमकेतु आदि का अंश माना गया है । 
एक अति मान्य मत के अनुसार इनकी उत्पत्ति एक ऐसे ग्रह से हुई जो Ha 
पूर्णतया विनष्ट हो गया हे । इस विचार में यह कल्पना की जाती है कि 
आदि में प्रायः मंगल के आकार का एक ग्रह रहा होगा जो किसी दुसरे बड़े 
ग्रह के अत्यंत समीप ग्रा जाने पर, ग्रथवा किसी दूसरे ग्रह से टकराकर, 
विनष्ट हो गया, जिससे अरबों की संख्या में छोटे बड़े खंड बने जो उल्का 
रूप में खमंडल में विचर रहे हे । इस मत के अनुसार धात्विक उल्का उस 
कल्पित ग्रह का केंद्रीय भाग तथा आश्मिक उल्का ऊपरी पृष्ठ निरूपित 
करते हैं। यद्यपि इस उपकल्पना से उल्कार्पिडों के अनेक लक्षणों की 
व्याख्या हो जाती है, फिर भी अनेक बाते ग्रनबूकी पहेली रह जाती हैं । 
उदाहरणार्थ, कुछ धात्विक उल्कापिडों में ्रष्टानीक रचना होती है जो 
साधारणतया ८००” सेंटीग्रेड ताप पर नष्ट हो जाती है । ऐसा विश्वास 
है कि उस कल्पित ग्रह के विखंडन के समय अवश्य ही उसमें अधिक ताप 
उत्पन्न हुआ होगा । फिर भी यह समझ में नहीं श्राता कि यह अष्टानीक 
रचना विनष्ट होने से केसे बची p इसी प्रकार यह शंका भी बनी रहती है 
कि ग्रकौंड्राइट ग्रादिमिक उल्का में लोहा कहाँ से आया और कॉौंड्राइट 
आश्मिक उल्का में कोंड्यूल HA बने | 


एक अन्य मत में यह प्रस्तावित किया गया है कि उल्कापिडों की 
उत्पत्ति ग्रहों के साथ साथ ही हुई, श्रथवा यों कहना चाहिए कि सौरमंडल 
एवं समस्त खमंडलीय पदार्थों की उत्पत्ति उल्कापिडों से ही gia इस 
कल्पना के अनुसार आदि विश्व उल्कापिडों से परिपूर्ण था एवं कालांतर में 
वे पिंड विभिन्न पुंजों में एकत्रित होते गए तथा उनके अधिकाधिक घनी- 
करण से क्रमानुसार गैसमय नीहारिका, नक्षत्र एवं ग्रह उत्पन्न हुए । इस 
कल्पना की एक बड़ी त्रुटि यह प्रतीत होती है कि खमंडल में उपस्थित 
उल्कापिड इतनी दूर दूर छितराए हुए हैं तथा उनका पारस्परिक आकषंण 
इतना क्षीण है कि उनके एकत्र होकर बड़ी राशि बनने में अत्यधिक समय 
लगेगा । कितु इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार पर्याप्त बड़े आकार की 
राशि बन जाने के बाद वह अपनी सत्ता बनाए रख सकेगा और कालांतर में 
और अधिक frst को अपने में मिलाकर अपने आकार की वृद्धि भी कर 
सकेगा | संभव है, उपर्युक्त विधियों में ग्रंशतः संशोधन करने से इनकी 
उत्पत्ति की वास्तविक विधि निर्धारित हो सके । 

भारतीय संग्रह--उल्कार्पिडों का एक बृहत्‌ संग्रह कलकत्ते के भारतीय 
संग्रहालय (अजायबघर) के भूर्वेज्ञानिक विभाग में प्रदर्शित है। इसकी 
देखरेख भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था के निरीक्षण में होती है। 
प्रचलित नियमों के अनुसार देश में कहीं भी गिरा हुम्रा उल्कापिड सरकारी 


संपत्ति होता है। जिस किसी को ऐसा पिंड मिले उसका maan है कि वह | 
उसे स्थानीय जिलाधीश के पास पहुंचा दे जहाँ से वह भारतीय भूवेज्ञानिक | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. L 
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सर्वेक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह संग्रह 
अपने ढंग का अनोखा हो गया है । इसके अतिरिक्त इस संग्रह में विदेशों से 
भी प्राप्त नमूने रखे गए हे । एशिया भर में यह संग्रह सबसे बड़ा है और 
faa के अन्य संग्रहो में भी इसका स्थान अत्यंत ऊँचा है, क्योंकि एक तो 
इसम अनेक भाँति के नमूने हैं और दूसरे अनेक नमूने अति दुर्लभ जातियों के 
€ | सब मिलाकर इसमें ४६८ विभिन्न उल्कापात निरूपित हैं, जिनमें से 
१४९ धात्विक और ३१६ ourfeme वर्ग के हैं । 

इस संग्रह की सबसे बड़ी भारतीय आश्मिक उल्का इलाहाबाद जिले 
के मेडुआ स्थान से प्राप्त हुई थी ( देखें चित्रफलक )। वह ३० अगस्त, 
१६२० को प्रातः ११ बजकर १५ मिनट पर गिरा था । उसका भार प्राय: 
५६,६५७ ग्राम (४,5६८ तोले) है और दीर्घतम लंबाई १२ इंच है। 
दूसरा स्थान उस पिंड का है जो मलाबार में कुट्टीपुरम ग्राम में ६ ग्रप्रैल, 
१६१४ को प्रातःकाल ७ बजे गिरा था। इसका भार ३८,४३७ ग्राम 
(३,२६५ तोले) है। इस संग्रह में रखे हुए उल्कापिंडों का विवरण 
भूवज्ञानिक सर्वेक्षणा के मेमॉयर संख्या ७५ में विस्तारपूर्वक दिया 
हुआ el 

सं०ग्रं०--एच० एच० निनिगर : आउट aia दि स्काई (डेनवर, 
१६५२); ई० Who Who क्लाडनी : यूबेर फायेर-मीटिग्रोरे, उंड यबेर 
डी मिट डेनसेल्वेन हेराउबगेफालेनेन मासेन (विएना, १८१६); ए० एल० 
कूलसन : मेमायर ala दि जिश्नोलॉजीकल सर्वे aia इंडिया, ग्रंथ ७५ 
(कलकत्ता १९४०) 1 [Ho गो० fmo] 


उद बंबई राज्य के थाना (ठाणे) जिले में स्थित उल्हास- 
ल्हासनगर नगर राज्य का नवीनतम बड़ा नगर है । यह नगर 
सरकार के पुनर्स्थापत विभाग द्वारा शरणार्थियों को बसाने के लिये स्थापित 
किया गया है। यह थाना जिले के सबसे बड़े औद्योगिक नगर कल्याण से 
दो मील की दूरी पर उल्हास नदी के किनारे बसाया गया है। इस नगर में 
&०,००० शरणाथियों को बसाने की योजना बनी थी और १६५१ Fo की 
जनगणना के समय इस नगर की जनसंख्या ८०,८६१ थी (४२,१६४ पुरुष 
एवं ३८,६६७ स्त्रियाँ)। यहाँ की जनसंख्या के ५० प्रति शत से अधिक 
लोग विविध सेवाओं एवं साधनों द्वारा तथा लगभग २६ प्रति शत लोग 
व्यापार द्वारा जीविकार्जन करते हैं। १६५१ ई० में यह बंबई राज्य का 


१२वाँ सबसे बड़ा नगर था। [ato «ro fao] 
उशना प्रख्यात वेदिक ऋषि तथा राजनीति के ग्राचायं । वेद तथा 
पुराणों में इनका चरित्र चित्रित हे । ऋग्वेद में उशना 
कवि (४।२६।१) तथा काव्य (१।५१।१०; ४।१६।२) विशेषण के 
साथ श्रभिहित किए गए हैं तथा कुत्स ग्रौर इंद्र के साथ इनका उल्लेख 
बहुशः उपलब्ध होता है । ब्राह्मणों (पंचविश ७।५।२०; शांखायन श्रौत सूत्र 
१४।२७।१) के अनुसार देव-दानव-युद्ध के श्रवसर पर इन्होंने श्रसुरों का 
पौरोहित्य किया था। पुराणों के अनुसार स्वायंभू मन्वंतर में ये भूगुपुत्र 
कवि के पुत्र (उपनाम काव्य) बतलाए गए हैं । प्रियव्रत राजा की कन्या 
ऊर्जस्वती इनकी स्त्री थी । भागवत (स्कंद ७, Ho ५) के अनुसार ये दैत्यों 
के पुरोहित थे और इनकी श्रनुपस्थिति में जव वे जंगल में तपस्या करने गए 
थे तब इनके दोनों पुत्रों--शांड और मर्क--ने हिरण्यकशिपु का पौरोहित्य 
किया था। भृगुवंश में उत्पन्न होने से ये 'भार्गव' भी कहे जाते है । कौटिल्य 
ने उशना का उल्लेख प्राचीन श्रर्थशास्त्रवेत्ता आचार्यों में किया है । 
` ge उग 


तुर्की के कुटेहवा विलायत का एक नगर है जो स्मरना तथा 
उशाक कोनिया से रेल द्वारा संबद्ध हे (जनसंख्या १९५० में 
१६,६४६) 1 यह अपने भारी कालीनों के लिये, जिसे तुर्की कालीन कहते 
हैं, विख्यात है । यहीं पर तुर्की सेना ने ग्रीक सेनापति ट्रीकोदपियस को कंद 


किया था | [सु० Fo सि०] 


उशिज ऋग्वेद के ऋषि कक्षीवान्‌ की शूद्रा माता । इसकी gA- 
ण प्राप्ति की कथा कुछ पुराणों और महाभारत में कही गई 


जिसके कलिंग की रानी क्वारी 
है " श्रनुसार यह कालगल LER PG MEE, Hazratganj. Lucknow 
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उषस्‌, उषा 


के लिये राजा हारा रानी को दीर्घतमा ऋषि को आत्मसमर्पणा करंने के 
निर्देश पर रानी ने उशिज को अपने स्थान पर कर दिया था। इस प्रकार 
जो पुत्र हुआ वह कक्षीवान्‌ कहलाया । कक्षीवान्‌ का इसी से वेदों में मात- 
नाम कक्षीवान्‌ औशिज चला । [Hic aro ze] 


उशीनर उशीनरों का प्रदेश मध्यदेश था । Ra उपनिषद्‌ में 

उशीनर मत्स्यों, कुरु पांचालों एवं dari की श्रेणी में परिगणित 
हुए हे | महाभारत के अनुसार उशीनरों ने यमुना की पाइर्वेवर्ती नदियों के 
किनारे यज्ञ किया था (महा०, ३,१३०,२१) । पाणिनि ने अपने कई 
सूत्रों मं उशीनर देश का उल्लेख किया है (ग्रष्टाध्यायी, २, Y, २०; 
Y, २, ११८) | उसकी राजधानी भोजनगर थी (महा० ४, ११८, २) । 
महाभारत तथा जातक कथाओं में उशीनर और उनके पुत्र शिवि का 
उल्लेख मिलता है। [Ho Fo] 


उषवदात ऋषभदत्त, शक क्षहरात राजवंश के द्वितीय नरेश नहपान 

का जामाता और सामंत । नहपान की पुत्री और उसके 
जामाता--दोनों के नाम हिदू थे, क्रमशः दक्षमित्रा और उषवदात (ऋषभ- 
दत्त) । शकों ने इस प्रकार भारत में बसकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर 
लिया था, ये नाम इसके उदाहरणा हे । उपवदात का राज्यकाल तो स्पष्ट 
विदित नहीं है क्योंकि उसके स्वामी और संबंधी स्वयं नहपान की शासन- 
तिथियों के संबंध मे विद्वानों के अनेक मत हे । साधारणतः नहपान का 


« राज्यकाल पहली और दूसरी सदी ईसवी में रखा जाता है। इससे प्रायः 


इसी काल उषवदात का भी समय होना चाहिए। उषवदात के अनेक 
लेख मिले g जिनमें से एक में उसे स्पष्टतः शक कहा गया है। उसके 
अभिलेख नासिक के पांडुलेण, पूना जिले के जुन्नार तथा कार्ले में मिल 
हे । उसके समय में मालवों के आक्रमण महाराष्ट्र पर हो रहे थे जिन्हें 
रोकने का प्रयत्न उत्तमभद्र कर रहे Fl उत्तमभद्रों की सहायता के लिये 
स्वामी नहपान ने उषवदात को भेजा था जिसमें उपवदात ने विजय प्राप्त 
कर सम्राट्‌ नहपान का ग्राधिपत्य श्राधुनिक अजमेर के निकट तक फैला 
दिया था । अजमेर के पास पुष्कर क्षेत्र मं उषवदात ने अनेक दान किए d d 
इससे श्रधिक उस हिदूधर्मा शक के विषय में इतिहास को कुछ ज्ञात नहीं । 
[e To Fo] 


उषस, उषा "द गर्यो की प्रधान देवी पूर्वाकाश की परम ज्योति है। 

N ऋग्वेद में संख्या, मामिकता और मधुरता में जितने सुक्त 
इस देवी की स्तुति में कहे गए हैं उतने किसी की स्तुति में नहीं कहे गए । 
प्रायः बीस समूचे सूक्‍तों में उसकी स्तुति हुई है और ऋग्वेद की समूची 
संहिता में तीन सौ बार से भी अधिक उसका नामोल्लेख हुआ है । आर्य 
ऋषियों के प्रणय को वह आलोड़ित करती है, मधुर से मधुर गायन की 
उन्हे प्रेरणा देती है। वह आकाश की कन्या है। (दुहितदिवः), प्रकाश 
की रानी है, ज्योतिर्मयी देवी (विभावरी राया) । गृहपत्नी की भांति वह 
प्रातःकाल सारे जीवों को निद्रा और प्रमाद से मुक्त कर अपने नित्य पथों 
qx भेंजती है । सहसा सुषुप्त जीवन स्पंदित हो उठता है और जाग्रत 
मानव क्रियावान्‌ हो उठते हैं, पशु गतिमान्‌ और पक्षी उषा के स्पर्श से श्राकाश 
में पंख मारने लगते हैं । उपा सारे प्रारियों की साँस और जीवन है । 
प्रातःकाल वह यज्ञोन्मुख आर्यों की हविषा लेने के लिये देवताग्रों का ्रावाहन 
करती है क्योंकि उसके आने से ही प्रातःकालीन यज्ञ का समारंभ होता है। 

ara ऋषियों ने उषा को अत्यंत श्राकर्षक पार्थिव तरुणी के रूप में 
भी ग्रभिव्यक्त किया है। उनका कहना है कि पूर्वाकाझ में वह नतकी की 
भाँति अपना वक्ष खोले, पेशवाज पहने नाचती ग्राती है । ज्योतिर्मय वसनों 
से मंडित वह रजतपथ पर चढ़ी नित्यप्रति प्राची दिशा में प्रगट होती है। 
श्रपने उसी समान वर्ण से शोभायमान वह मर्त्याँ के जीवन से नित्य एक 
दिन चुरा लेती है, काट लेती है, जैसे बधिक पक्षी को अंश अंश कर काटता 
है (Ho t, ९२, १०--पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि 


शुम्भमाना । इवध्नीव कृत्तुविज श्रामिनाता मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः 11) 
[wo To Fo] 


उष्ट्रगण 


उष्टगण (टाइलोपोडा) पागुर करनेवाले खुरवाले पशु हैं। इनके 

परा म उंगलियाँ केवल दो होती हैं और पर के नीचे 
गद्दी होती है । इनके सींग नहीं होते, गर्दन लंबी श्रौर पूँछ छोटी 
होती है। 

उष्ट्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं । एक प्रकार में मेरुदंड के ऊपर 
एक श्रथवा दो कूबड़ होते हैं । ये एशिया तथा अफ्रीका में वास करते हैं । 
दूसरे प्रकार में HAT नहीं होता । ये दक्षिणा अमरीका में पाए जाते हैं । 

कूबड़वाले उष्ट्र मरुस्थल के निवासी होते हैं । इनमें एक कूबड़वाले 
उष्ट्र प्रधानतः श्ररव देश में, और पूरव की श्रोर इराक, ईरान तथा बलू- 
चिस्तान होते हुए भारत में राजस्थान तक मिलते हैं, और अफ्रीका में सहारा 
मरुस्थल AX उसके उत्तर के प्रांतों में फेले हुए हैं । ये कहीं भी जंगली 
नहीं होते। इनके शरीर पर छोटे और भूरे रंग के बाल होते हैं। पूँछ के 
किनारे वाल अधिक लंबे होते हैं इनके कान छोटे होते हैं और ग्रीवा 
3 फुट लंबी होती है। Har भूमि से ७ फुट ऊंचा होता है। अंग्रेजी भाषा 
में इनको “ड्रॉमिडरी” कहते हैं । 

दो कूबड़वाले उष्ट्र विशेषतः मध्य एशिया के मरुस्थल में वास करते 
हैं । ये पश्चिम में कालासागर से पूरव की ओर सारे चीन में श्रौर हिमालय 
पर्वतश्रेणी के उत्तर से साइवीरिया की सीमा तक विस्तृत हें । कुछ यूरोप 
मे स्पेन देश के पहाड़ी अंचलों में पाए जाते हैं । ये शीतप्रधान देश के निवासी 
हैं और पहाड़ियों तथा चट्टानों पर रहते हैँ । इस कारणा इनके पैर की गद्दी 
अधिक कठोर होती है। इनका शरीर “ड्रॉमिडरी” की श्रपेक्षा बलिष्ठ 
पर छोटा होता है। इनके बाल भूरे रंग के तथा बड़े बड़े होते हैं । अंग्रेजी 
भाषा में इनको “बैक्ट्रियन केमेल” कहते हैं । ये भी जंगली नहीं होते, 
पर चीन के पश्चिमी प्रांतों में कुछ ऐसे जंगली उष्ट्र पाए जाते हैं। 
भूतत्वविदों का सिद्धांत है कि इन जंगली उष्ट्रों के शरीर की गठन यूरोप की 
एक प्राचीन तथा लुप्त उष्ट्र जाति से बहुत मिलती जुलती है। 

एशियाई उष्ट्रो के कणां छिद्र लंबे बालों से ढके रहते हे और पलकों के 
बाल भी लंबे होते हैं Wu लंबा होता है और दोनों ओष्ठ कुछ लटके रहते 
हैं | वक्षस्थल के नीचे उभड़ा हुआ कठोर चर्म होता है जिसपर शरीर 
का भार रखकर उष्ट्र भूतल पर बेंठता है। ऐसा ही कठोर चर्म चारों पैरों के 
घुटनों पर भी होता है। इनके प्रत्येक पैर के नीचे केवल एक गद्दी होती है । 

मरुनिवासी होने के कारणा एशियाई set में कुछ विशेषताएँ होती 
हैं, जिनके कारण वे ऐसे स्थान में वास करने योग्य होते हैं। इनके 
्रामाशय के दो विशेष कोष्ठों में छोटी छोटी थैलियाँ बनी होती हैं जिनका 
मुंह मांसपेशियों द्वारा इच्छानुसार प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। 
उष्ट्र इन थैलियों में प्रयः दो गैलन ग्रतिरिकत जल भर लेता है और ४-५ 
दिनों तक उसी जल पर जीवन धारणा करने में समर्थ होता है । पलकों के 
बड़े बाल उड़ती हुई बाल्‌ को आँखों में जाने से रोकते हैं । कान के बड़े बाल 
भी इसी प्रकार उपयोगी होते हैं। नासिका का छिद्र बहुत पतला और 
र्ध चंद्राकार होता है। ग्रांधी के समय उष्ट्र भूमि पर do जाता है, मस्तक 
नीचा करके भूमि पर फेला देता है तथा नासिका के छिद्रों को बंद कर 
लेता है। इनकी ध्राणाशक्ति प्रवल होती है। बहुत दूर से ही इनको जलाशय 
का पता लग जाता है। मस्तक की ऊंचाई के कारण इनकी दृष्टि बहुत दूर 
[ = पहुँचती है, और भूमि के ताप का प्रभाव भी मस्तक पर कम पड़ता है । 
aga qu से मरुस्थल में रहने के कारण इनके शरीर का विधान इतना 
भिन्न हो गया है कि बंगाल जैसे अधिक जलसिक्त स्थान की जलवायु को 
ये सहन नहीं कर सकते । वहाँ शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो जाती हे । 

मरुनिव्रासी मनुष्य उष्ट्रों की इन विशेषताओं से पूरा लाभ उठाते 
हैं। वहाँ कोई भी परिवहनसाधन सुलभ नहीं होता, केवल उष्ट्र ही 
मनुष्य की सहायता कर पाता है। उष्ट्रो की शक्ति और सहनशीलता 
सराहनीय है। ये १५-२० मन का भार सरलतापूर्वक वहन करते हैं। 
दृष्टांत से ज्ञात है कि एक उष्ट्र एक यात्री तथा ६ मन से श्रधिक भार लेकर 
ट्यूनिसिया से ६०० मील दूर ट्रिपोली तक केवल ४ दिन में पहुंचा | ७-८ 
दिनों तक ये १३५-१५० मील प्रति दिन की गति से चलते | | इसी कारण 
अंग्रेजों ने इन्हें मरुस्थल के जहाज का नाम दिया है। ऐतिहासिक युग से 
आधुनिक युग तक मरुप्रदेशों में वाणिज्य तथा व्यवसाय उष्ट्रं के ही द्वारा 
होता हे । इन प्रदेशों में बैल की भाँति उष्ट्र हल में जोते जाते हैं और कुएँ 
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से जल खींचते हैं। इनके मल को सुखाकर ईधन के रूप में व्यवहृत किया 
जाता है। इसके श्रतिरिकत उष्ट्र मनुष्य के भोजन के भी साधन हैं । 
इनका दूध मनुष्य सेवन 
करते हैं OI इनके मांस 
का भी रुचिपूर्वक आहार 
करते हैँ । इनके बाल से 
चित्रकारों की तूलिका, 
कंबल तथा ऊनी कपड़े 
बनते @1 अस्थियों से 
अनेक प्रकार की आवश्यक 
वस्तुएँ बनती हैं । 

उष्ट्र AU: शाका- 
हारी पशु है। मरुस्थल 
में उपजे पेड़ पौधों का 

afazat का दो कूबड़ वाला ऊंट ही ये भोजन करते हैं । 
शरीर बड़ा होते हुए भी उष्ट्र बहुत ग्रल्पभोजी होते हैँ 1 इनके 
मेरुदंड के ऊपर का कूबड़ केवल एक प्रकार की संचित चर्बी है। 
भोजन न मिलने पर यह चर्वी रक्त द्वारा शोपित होती रहती है और उस 
काल में कूबड़ ढीला और संकुचित हो जाता है। 

यद्यपि आदिम काल से उष्ट्र मनुष्य के अधीन हैं, तथापि इनकी मानसिक 
वृत्तियों का कोई विकास नहीं हुआ यें न तो अपने मालिक या रखवाले 
से कोई प्रेमभाव रखते हैं और न बुद्धि का ही कोई परिचय देते हैं। चलते 
समय एक ही दिशा में चलते रहेंगे। यदि खाद्यपदार्थ से ग्कृष्ट होकर 
दिशा बदल दी तो उसी दिशा में चलते रहेंगे । निवासस्थान से कोई संबंध 
नहीं होता । इनकी प्रकृति उग्र होती है। 

एशियाई उष्ट्र दो प्रकार के होने पर भी ग्रापस में संतानोत्पादन 
करते हैं । ऐसी संतान में कूबड़ एक ही होता है, पर बाल लंबे होते हे । 
माता पिता की अपेक्षा ऐसी संतान अधिक परिश्रमी होती हुँ । 

Teal की आयु ४०-५० वर्षं होती है। साधारणतः २ वर्ष में इनको 
एक बच्चा पैदा होता है, और सारे जीवन में एक उष्ट्र को प्राय: १२ बच्चे 
होते हे । गर्भे ११ महीने का होता है। एक दिन का बच्चा घूमने फिरने 
लगता है। एक सप्ताह मात्र में बच्चा ३ फुट ऊंचा हो जाता हे । तीन 
वषं की अवस्था होने पर मनुष्य इन्हें शिक्षा देने लगते हैं। १६-१७ qd 
में ये qui वृद्धि प्राप्त करते हैँ । 

कूबड्विहीन उष्ट्र आकार में छोटे होते हे । ये ऊंचाई में तीन फुट और 
लंबाई में ४ फुट के होते हैं। इनकी गर्दन प्रायः २ फुट लंबी होती है । इनके 
प्रत्येक dx के नीचे दो पृथक्‌ पृथक्‌ गह्यां होती हें । इनके कान कुछ लंबे 
र नोकीले होते है । इनके श्रामाशय में जलकोष नहीं होता । पूंछ अधिक 
से अधिक ६ इंच लंबी होती है। 

अमरीकी उष्ट्र भी दो प्रकार के होते Sl एक प्रकार के उष्ट्र दक्षिणी 
अमरीका के पेटागोनिया और टियेरा-डिल-फिउगो प्रांतों के पहाड़ी अंचलों 
में वास करते हैँ । इनके बाल हल्के लाल रंग के होते हैं। ये जंगली पशु 
हैं, पर मनुष्य ने इन्हें पकड़कर पालतू बना लिया है । इनको अंग्रेजी भाषा 
में “गुआनाको” कहते हैं । पालतू गुआनाको के भी दो भेद हैं। एक 
प्रकार के गुआनाको बड़े होते हैं, जिनको वहाँ के देशवासी लामा कहते 
हें । ये मनुष्य की सवारी के लिये तथा भारवाहक रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
इनके बाल श्वेत रंग के होते हैं और इनकी प्रकृति नम्र होती है। शत्र 
द्वारा आकांत होने पर लामा खाद्यपदार्थ उगलकर शत्रु के मुँह पर 
फेकता है । 

दूसरे प्रकार के गुआनाको कुछ छोटे होते हे । इनके बाल घने, लंबे 
श्रोर इवेत रंग के होते हे । वहाँ के देशवासी इनको “अलपाका” कहते हैं । 
ये केवल ऊन के लिये पाले जाते a 


लामा और झलपाका आपस में संतानोत्पादन करते हैं, पर ऐसी संतानों 
में उत्पादन शक्ति नहीं होती । 

दूसरे प्रकार के अमरीकी उष्ट्र के लिये “विकुनिया” नाम प्रचलित 
है। ये गुश्रानाको की अपेक्षा छोटे होते हे । ये दक्षिणी अमरीका के परिचिमी 
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तट qx ईक्वेडर, चिली, पेरू तथा बोलिविया प्रांतों की ग्रांडीज पर्वतश्रेणी 
के उच्च शिखर पर वास करते हें । शिकारी लोग इनका शिकार करते 
& । ये पूर्णात: जंगली पशु हैं इनके बाल हल्के बादामी रंग के होते हे । 

एशियाई Seat की भाँति अमरीकी उष्ट्र भी शाकाहारी होते है | 
इनका भी दूध और मांस मनुष्य खाते हें । चमड़े से जूता इत्यादि बनता है 
और बालों से ऊत्ती कपड़े। 


भूवेज्ञानिको ने पता लगाया है कि प्रायः दो करोड़ वर्ष qd उष्ट्र वंश का 
जन्म उत्तरी अमरीका में हुआ | उस समय इनका आकार पाँच उँगलियों 
से युक्त खरगोश के बराबर था । क्रमानुसार विकास द्वारा लगभग 
एक लाख वर्ष पूर्वं ये आधुनिक आकार के दो उँगलीवाले पशु बने । 
इस बीच इनके आकार में बहुत परिवतंन हुआ । इन विभिन्न बंशजों के 
ककाल अमरीका की चट्टानों में मिले हैं श्राधुनिक आकार के उष्ट्रो के 
ककाल यूरोप तथा एशिया में पाए गए हैं। 


एक लाख वर्ष पूर्व set की जन्मभूमि श्रमरीका के भूखंड में भारी 
परिवर्तन gat) वहाँ की जलवायु में बहुत अंतर हो गया । इस कारणा 
उष्ट्रगण श्रपनी जन्मभूमि को त्याग कर उत्तर और दक्षिणा दिशा में फैल 
गए । इनकी एक शाखा उत्तर पश्चिम प्रांतों से होती हुई एशिया, यूरोप 
तथा अफ्रीका पहुँची और दूसरी शाखा पनामा के स्थल-डमरू-मध्य होती हुई 
दक्षिण अमरीका पहुँची । 

आधुनिक युग में लामा को यूरोप तथा आस्ट्रेलिया में पालने का प्रयत्न 
किया गया, पर संफलता नहीं मिली । इसी प्रकार एशियाई उष्ट्रों को 
अमरीका में पालने का प्रयास किया गया, पर श्रमरीका निवासियों ने इस 
योजना को प्रोत्साहन नहीं दिया । वस्तुतः अमरीका जैसे प्रदेश में उष्ट्रो 


की कोई आवश्यकता नहीं है। [sro Fo] 
उष्ण देशों के उन विशेष रोगों की 


उष्णदेशीय आयुविज्ञान चिकित्सा का विज्ञान है, जो अन्य 


देशों में नहीं होते। ये व्याघियाँ इन देशों में विशेष रूप से ऐसे कारणों 
पर निर्भर हैं जो इनके प्रसरण में सहायक हैं श्रथवा वे रोग हैँ जो 
स्वच्छता के अभाव, शिक्षा के निम्न स्तर तथा लोगों की निम्न श्राथिक 

अवस्था से संबद्ध हे । इस प्रकार के रोगों में पोषक तत्वों की कमी के 
कारण उत्पन्न रोग तथा कुछ संक्रामक रोग हैं। यद्यपि कुछ द्वेषिता 
(मेलिगनैनसी) तथा चिरकालिक विह्वसन (क्रॉनिक डिजेनरेशन) वाले 
रोग इसके अंतर्गत आते हैं, तथापि जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उनका 
स्थान गौण है। 

उष्णदेशीय आयुविज्ञान उन व्याधियों पर विशेष ध्यान देता है जो 
समशीतोष्ण कितु श्रधिक उन्नत देशों में श्राभ्यंतरिक (दबी हुई) रहती 
Ü परंतु यक्ष्मा (तपेदिक ) उपदंश आदि व्याधियों पर, जो विश्व में समान 
रूप से फली हुई हं, विशेष ध्यान नहीं देता, यद्यपि ये ही रोग इन देशों में 
होनेवाली अधिकांश मृत्युओं का कारणा होते हैं । 

पूर्वोक्त उष्णादेशीय व्याधियों की कसौटी कामचलाऊ ही है। क्योंकि 
कुछ व्याधियाँ, जो wa उष्णा देशों के लिये श्राम्यंतरिक हैं, पहले यहीं 
उग्र रूप में पाई जाती थीं। उदाहरणा के लिये wer (मलेरिया) को 
लीजिए । यह १९वीं शताब्दी में उत्तरी संयुक्त राज्य, अमरीका, में पाया 
जाता था और sp वहाँ के लिये ग्राभ्यंतरिक व्याधि है । उष्णदेशीय 
आयुविज्ञान में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

प्रगति--उष्णादेशीय आयुविज्ञान का विकास अधिकतर इन देशों 
में विदेशियों के श्रा बसने तथा वाणिज्य के साथ हुआ है। प्रारंभ में इन 
देशों में जानेवाले यात्रियों तथा यहाँ पर नियुक्त अधिकारियों की स्वास्थ्य- 


सुरक्षा के निमित्त नियुक्त किए गए प्रबंधकों को ही यहाँ के निवासियों के 


स्वास्थ्य की देखभाल भी सौंप दी गई। १८७५ से १६२५ fo तक का 
काल उष्ण जलवायुवाले देशों के कई रोगों के कारणों तथा प्रसार के 
विशद अ्रध्ययनके लिये श्रपूर्व है । 

» १८६७ fo में रोवाल रॉस नामक वैज्ञानिक ने जूड़ी के ग्रंडकोशा 
(saree) का ऐनाफलाइन जाति की स्त्री मच्छर मे उपस्थिति का 
पता लगाया | उसके १७ वर्ष बाद श्रल्फांसी-लायरन नामक वैज्ञानिक 
ने इसी रोग के परोपजीवियों की उपस्थिति मानव रुधिर में पाई। शताब्दी 
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के अंत में इन तथ्यों के साथ साथ इसी प्रकार की श्रन्य खोजे भी हुईं, जिनसे 
कालज्वर (काला ग्राजार), अफ्रीकी निद्रारोग, तनुसूत्र आदि रोगों के 
कारणों का पता लगाया गया | 

वेक्सीन तथा रोगाणुनाशी (एऐंटीबायटिक) ओपधियों के श्राविष्कार 
ने इस प्रकार के रोगों के प्रसरण को अवरुद्ध कर दिया है। 

'विशालतर पैमाने पर इन देशों की व्याधियों के प्रभावों को क्षीण करने 
तथा इनके प्रसार की रोकथाम करने के लिये सभी देशों के संयुक्त प्रयासों 
के साथ साथ उन वैज्ञानिकों के प्रयत्नों की भी श्रावश्यकता है जो विज्ञान की 
नवीनतम खोजों के अनुसार महत्तम सफलतादायक हैं । 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ संगठित fasa स्वास्थ्य संस्था (aes हाइ- 
जीन ग्रॉरगैनाइजेशन) इस ओर कार्यरत है । अपनी सर्वप्रथम बैठक में ही 
इस संस्था ने मलेरिया के उन्मूलन के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वीकृत 
किया aT | 

उष्णदेशीय निवासियों की स्वास्थ्यसुरक्षा की देखभाल के साथ साथ 
उनके शिक्षा तथा आथिक स्तर को ऊपर उठानेवाले कार्यक्रमों की भी 
ग्रावश्यकता है । 

Wo ग्रं०--जी ० सी० शैटक : डिजीजेज aia ट्रॉपिक्स (१६५१); 
पी० mo मैनसन : मैनसन्स ट्रॉपिकल डिजीजेज (१६५०); मैकी, हंटर 
और वर्थ : ए मैनुअल व ट्रॉपिकल मेडिसिन (१६५५) । [Re सि०] 


उष्मा os जी में हीट) की प्रकृति का श्रध्ययन तथा पदार्थों पर उसका 
प्रभाव जितना मानव हित से संबंधित है उतना कदाचित्‌ श्रौर कोई 
वैज्ञानिक विषय नहीं । उष्मा से प्राणिमात्र का भोजन बनता है । वसंत 
ऋतु के आगमन पर उष्मा के प्रभाव से ही कली खिलकर फूल हो जाती है 
तथा बनस्पति क्षेत्र में एक नए जीवन का संचार होता है। इसी के प्रभाव से 
अंडे से बच्चा बनता है। इन कारणों से यह कोई BAA की बात नहीं कि 
पुरातन काल में इस बलवान्‌, प्रभावशील तथा उपयोगी भ्रभिकर्ता से मानव 
प्रभावित हुआ तथा उसकी पूजा और अर्चना करने लगा । कदाचित्‌ 
इसी कारणा मानव ने सूर्य की पूजा की । पृथ्वी पर उष्मा के लगभग संपूर्ण 
महत्वपूर्ण प्रभावों का स्रोत सूर्य हे । कोयला, तेल, पेट्रोल, जिनसे हमें उष्मा 
प्राप्त होती है, प्राचीन युगों से संचित धूप का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
इतिहास--उष्मा के सामान्य प्रभावों का स्पष्टीकरण करने के हेतु 
श्रर्नि-परमाणग्रों का आविष्कार किया गया, जो पदार्थ के tat के बीच 
प्रचंड गति से दौड़ते हुए तथा उसके अणुओं को तितर बितर करते हुए ATT 
गए थे। विचार था कि इसके फलस्वरूप ठोस पदार्थ द्रव में तथा द्रव वाष्प 
में परिवर्तित होते हैं । 
विज्ञान के आरंभिक युग से लेकर वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक उष्मा 
की प्रकृति के संबंध में दो प्रतिद्वंद्वी परिकल्पनाएँ साधारणातया चली आई 
हैं। एक तो है उषिक सिद्धांत (कंलोरिक थ्योरी) जिसके अ्रनुसार उष्मा 
को एक ग्रति सूक्ष्म लचीला द्रव माना गया था जो पदार्थों के रंध्रों में प्रवेश 
करके उनके श्रणाश्रों के बीच के स्थान को भर लेता है। दूसरा है प्राचीन 
यूनानियों द्वारा चलाया गया सिद्धांत जिसमें उष्मा के आधुनिक सिद्धांत का 
THC पाया जाता है। इसके अनुसार उष्मा पदार्थ के करों के द्रुत कंपन के 
कारण होती है; Wa: इस मत के अनुसार उष्मा का कारण गति है। 
इस सिद्धांत के पोषक बहुत दिनों तक uer मत में रहे | 7 mw 
प्रेक्षण पर श्राधारित सिद्धांत की रचना में प्रथम प्रयत्न लाडे बकन ने 


feat तथा वे इस परिणाम पर पहुँचे कि उष्मा गति है। इंग्लंड में उनके 


अन॒यायियों के मत से यह “गति” पदार्थ के अणुओ्रों की थी । परंतु यूरोप के 
अधिकतर वैज्ञानिकों के मतानुसार यह एक अतिसूक्ष्म तथा लचीले द्रव के 
कणों की मानी गई जो पदार्थ के रंध्रों में श्रंतःप्रविष्ट होकर उसके कणों 
के बीच स्थित माना गया था। 

उषिक सिद्धांत--उषिक सिद्धांत के अनुसार उष्मा का कारण एक 
भ्रति लचीले स्वप्रतिकर्षक तथा सर्वव्यापी द्रव की क्रिया था। इस द्रव के 
गुण ये माने गए: यह्‌ Ala लचीला था तथा इसके कणा परस्पर प्रतिकर्षण 
करते थे। इस द्रव को “कैलरिक” नाम दिया गया । प्रतिक्षण गुण के 
कारणा जलने पर यह द्रव उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता हुआ माना गया] 
“कैलरिक” के कणा परस्पर तो प्रतिकर्षक थे परंतु साधारण पदाथ के कणों 
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से आकर्षित होते माने गए। विभिन्न पदार्थो के कणा उसे विभिन्न बल से 
आकर्षित करते थे। यह द्रव AAA तथा ग्रजन्मा माना गया । 

उपिक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ “कैलरिक” की वृद्धि से उष्णा होता 
था तथा उसके ह्लास से शीतल । पदार्थ पर उष्मा के भिन्न भिन्न प्रभावों को 
केलरिक सिद्धांत के अनुसार स्पष्टीकरण के प्रयत्न होते रहे । कुछ का तो 
स्पष्टीकरण सरलता से हो गया परंतु कुछ के लिये AA अनेक कल्पनाएँ 
करनी पड़ीं । 

घर्षण द्वारा उष्माजनन की घटना मानव को श्रादिकाल से ज्ञात है। 
केलरिक सिद्धांत के श्रनुसार इसके स्पष्टीकरणा के प्रयत्न किए गए, परंतु 
वे संतोपप्रद न हो सके । 

उष्मागतिकी--घर्ष णा द्वारा उप्मा के उद्भव में एक विशेषता यह है 
कि पदार्थो का जितना ग्रधिक घर्षण किया जाता है उतनी अधिक मात्रा में 
उष्मा निकलती है, aa: इस रीति से अनंत मात्रा में उष्मा मिल सकती है। 
इसका स्पष्टीकरण केलरिक मत से नहीं हो सकता जिसके श्रनुसारु प्रत्येक 
पदार्थ में सीमित मात्रा में उप्मा-द्रव रहता है । वस्तुतः यह कार्य तथा उससे 
उत्पन्न उष्मा के विषय में जूल ने महत्वपूर्णा प्रयोग किए तथा वह यह सिद्ध 
करने में सफल हुए कि कार्य तथा उष्मा में तुल्यता है । जब कार्य किया जाता 
है तब उष्मा की उत्पत्ति होती है 1 यदि कार्य तथा उष्मा का मान क्रमानसार 
का (W) तथा उ (H) है तो काजू उ (W=JH) यहाँ ज्‌ (J) स्थिर है 
तथा इसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते st ग्रतः जू (J) कार्य की वह 
मात्रा है जिससे एक कॅलरी उष्मा उत्पन्न हो। इसका मान ४:१८ Qo? 
znT प्रति केलरी है । : 

काउंट रूमफोर्ड ने इस विषय में यह सुझाव दिया था कि कार्य से उष्मा- 
जनन का कारणा गति है। Wa प्रश्‍न उठता है “किसकी गति?” 

गतिज सिद्धांत--पदार्थ की रचना AA तथा परमाणाग्रों से हुई है । 

पदार्थ के तीन रूप होते हैं: (१) ठोस, द्रव तथा गैस | यदि कोई ठोस पदार्थ 
उष्णा किया जाय तो उसके ताप में वृद्धि होती है । एक निश्चित ताप पर 
पहुँचकर यह गलने लगता है तथा द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। और 
अधिक उष्ण करने से द्रव की तापवृद्धि होती है तथा एक दूसरे निश्चित 
ताप पर इसका वाष्पीकरणा श्रारंभ हो जाता है। जब संपूर्ण द्रव वाष्प में 
परिवर्तित हो जाता है तब इसे गैस कहते ह । 

गतिज सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अणु शाश्वत गति की अवस्था में 
रहते हैं। अणा की गति पदार्थ के ताप पर निर्भर रहती है । पदार्थ जितना 
अधिक उष्ण होता है उतनी ही अ्रधिक प्रचंड गति उसके अराओं में होती है । 
ठोस पदार्थ में AU एक मध्यक स्थिति के चारों ओर प्रदोलन करता है। 
तापवृद्धि से श्रणप्रदोलन में वृद्धि होती है तथा अंत में प्रदोलन इतना प्रचंड 
हो जाता है कि श्रणु अपने स्थान से पृथक्‌ होकर इधर उधर We UTA के 
स्थानों पर चला जाता है तथा ग्रपनी नवीन स्थिति में प्रचंडता से प्रदोलन 
करने लगता है। इस अवस्था में ATA की परस्पर आकर्षण शक्ति, जो 
उनको अपने स्थानों पर रखती है, इतनी मंद हो जाती है कि तनिक सी ठेस 
लगने से पदार्थ का रूप परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था को पदार्थ की 
तरल अवस्था कहते Fl श्रतएव तरल अवस्था में AUN में दोलन के साथ 
साथ रैखिक गति भी होती है। [ 7 अवस्था के AUAI में दोलन क्रिया को 
प्रचंड करने में तथा उनमें रेखिक गति उत्पन्न करने में उष्मा की आवश्यकता 
होगी । यह्‌ उष्मा गलन की गुप्त उष्मा के तुल्य होती है। 

अब यदि हम द्रव पदार्थ का क्रमशः तापन करें तो ग्राणविक ऊर्जा में 
वृद्धि होगी तथा द्रवपृष्ठ के निकट ग्राते हुए किसी अण की गति इतनी 
तीब्र हो सकती है कि वह आसपास के अन्य ALAT के ग्राकर्षण का निरा- 
करणा करके द्रव को छोड़कर उसके ऊपर के स्थान में चला जाय। इस 
प्रकार प्रक्षिप्त अणुओं का एक सतत स्रोत द्रव से निकलता रहेगा । इसे 
हम वाष्पीकरणा कहते हैं तथा Waa: जब संपूर्ण AU द्रव को छोड़ देते हैं तो 
वह गैस में परिवर्तित हो जाता है । 

गेस अवस्था में अणु सरल रेखाओं में चलते हैं तथा परस्पर टकराने 
पर उनकी गति तथा दिशा में परिवर्तन होता है। दो अनुगामी टक्करों के 
बीच का मुवत पथ सरल रेखीय तथा अति न्यून होता है। इस पथ पर चलते 
हुए द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होन के लिये अणुओं को अपने 
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पारस्परिक श्राकर्षणा के विरुद्ध पृथक होना पड़ता है। इसके लिये कार्य की 
श्रावश्यकता होती है तथा यह कार्य वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के तुल्य 
होता है। 

विकिरण-उष्सा का तरंगवाद--घर्षण तथा संघट्टन (टकराने) से 
वस्तुओं की इंद्रियग्राह्म शक्ति का लोप हो जाता है तथा उष्मा का जनन 
होता है। यह कल्पना है कि इन घटनाओं में गति का क्षय नहीं होता वरन्‌ 
वह केवल संपूर्ण वस्तु से उसके प्रत्येक कण में स्थानांतरित होती है । अतः 
जब एक गतिशील वस्तु घर्षण अथवा संघट्टन द्वारा रोकी जाती है तो वस्तु 
की मौलिक दृश्य गति का ग्रंत नहीं होता; परंतु वह उस वस्तु Azer 
AUA तथा परमाराओं में चली जाती है। 

किसी तप्त वस्तु से कुछ दूरी पर SA उष्णता का श्राभास होता है। 
यह उष्मा वस्तु से हम तक केसे आई ? सूर्य पृथ्वी के समस्त उष्मिक प्रभावों 
का स्रोत है। सूर्य से प्रकाश तथा उष्मा दोनों ही आते हैं। प्रकाश व्योम 
(ईथर) में तरंगगति के कारणा होता 2, ऐसी कल्पना है। इस कल्पना की 

पुष्टि में प्रमाणा हैं। इसी प्रकार उष्मा भी व्योम में तरंगगति के कारणा 

होती है। विकिरण उष्मा, उदाहरणतया धातु के एक तप्त खंड से उत्स- 
जित उष्मा तथा प्रकाश के श्राचरण यथाथतः एक समान होते हैं । इन 
दोनों में वास्तविक अंतर, जिसका उपलंभन हो सकता है, यह है कि प्रकांश में 
विकीर्ण उष्मा के समस्त लक्षणों के alate दृष्टि की अनुभूति प्रभावित 
करने का लक्षणा भी होता है । 

अ्रतः प्रकाश के समान विकीर्ण उष्मा भी व्योम में तरंगगति के कारण 
मानी जाती है। एक तप्त पदार्थ के HU तीव्र गति की अवस्था में होते हैं 
अथवा किसी द्रूत-श्रावर्ती विक्षोभ के केद्र होते हैं तथा वे व्योम में तरंगे 
प्रदीप्त करते हैं जो हमारे तथा तप्त वस्तु के मध्य प्रकाशगति से चलती हैं । 
जब वे हमारे ऊपर गिरती हैं तो शरीर द्वारा शोषित हो जाती हं तथा हमारे 
शरीर के अणाओं में तदनुरूप गति का कारण होती हैं। इस प्रकार हमें 
उष्णाता का बोध होता है । We: उष्णता का बोध तप्त पदार्थ से श्रपसारित 
व्योमतरंगों के कारणा उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार दीप्त पदार्थ से 
चक्षु तथा एक ध्वनित वस्तु से वायुतरंगों द्वारा कान प्रभावित होता है। 


किसी स्थान पर स्थित पदार्थ व्योम के सतत क्षोभ का स्रोत माना 
जाता है। पदार्थ का प्रत्येक कणा कंपन करते हुए व्योम में तरंगों का जनन 
करता है। Aa: हम सदेव चारों ओर से आती हुई विकिरणातरंगों में 
डूबे रहते èl इन तरंगों द्वारा हमें दृष्टि तथा उष्मा का वोध होता है। 
यदि यह तरंग निश्चित आवृत्तिसीमाओं के बीच की है तो उससे चक्षु 
प्रभावित होता है तथा इसे हम प्रकाशतरंग कहते हैं। यह तरंग हमारे 
शरीर के अणाओं में विक्षोभ भी उत्पन्न कर सकती हे और इस कारणा हमें 
उष्णाता का बोध कराती है। मंद कंपन की तरंगे चक्षुओं को प्रभावित 
नहीं करतीं, d केवल शरीर को उष्ण करती हैं। इन्हें श्रवरक्त किरणों 
(इनफ्रा-रेड रेज) कहते हैं। द्रुत कंपन की तरंगे चक्षु को प्रभावित कर 
प्रकाश का बोध देती हुँ, उनसे उष्णता का बोध नहीं के समान होता है। 
इन्हें हम दृश्य प्रकाशतरंग कहते हैं । 

इस संबंध में ग्रग्रलिखित लेख भी देखें : उष्मागतिकी, उष्मामिति, 
उष्मायन, ऊर्जा, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम सांख्यिकी, तापमापन, ताप- 
विद्युत्‌, वाष्पायन, विकिरण i [3o ना ao] 


* 


१. मापनी--शीतोष्णता का अनुभव प्राणियों की स्पशेद्रिय का 
स्वाभाविक गुण है। इस अनुभव को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने 
के लिये एक पेमाने की आवश्यकता पड़ती है जिसको तापक्रम (स्केल sra 
टेपरेचर) कहते हैं। अपेक्षाकृत अधिक गरम प्रतीत होनेवाली वस्तु के 
विषय में कहा जाता है कि उसका ताप (टेंपरेचर) अधिक है। पदार्थों 
में तापवृद्धि का कारण यह होता है कि उनमें ऊर्जा (एनर्जी) के एक विशेष 
रूप, उष्मा की वृद्धि हो जाती है। उष्मा सदैव ऊंचे तापवाले पदार्थों से 
निम्न तापवाले पदार्थो की श्रोर प्रवाहित होती है osx उसकी मात्रा पदार्थ 
के द्रव्यमान (मास) तथा ताप पर निर्भर रहती है। 


२. तापक्रम--छूने से ताप का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मात्रात्मक | 
alt विश्वसनीय नहीं होता। इसी कारण इस कार्य के लिये यांत्रिक उपप. | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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करणा प्रयुक्त होते हैं जिनको तापमापी ग्रथवा थर्मामीटर कहते हैं। सर्व- 
साधारण में जिन थर्मामीटरों का प्रचार है उनमें शीशे की एक छोटी खोखली 
घुंडी (बल्ब) होती है जिसमें पारा या अन्य द्रव भरा रहता है। बल्ब के 
साथ एक पतली नली जुड़ी रहती है। तापीय प्रसरण (थर्मल एवसपँशन) 
के कारणा द्रव नली में चढ़ जाता है और उसके यथार्थ स्थान से ताप की डिग्री 
का बोध होता है। इस प्रकार के थर्मामीटर १६५४ ई० के लगभग फ्लौरेन्स 
में टस्कनी के ग्रैंड डयक फडिनेंड ने प्रचलित किए थे। तापक्रम निश्चित 
करने के लिये इन थर्मामीटरों को सर्वप्रथम पिघलते ईए शुद्ध हिम (बरफ) 
में रखकर नली में द्रव की स्थिति पर चिह्न लगा देते हैं। इस चिल्ल को 
हिमांक कहते हें । फिर थर्मामीटर को प्रामाणिक दाब पर उबलते शुद्ध 
पानी में रखते हैं और इसी प्रकार क्वथनांक का चिह्न बना देते हैँ। सेंटीग्रेड 
पेमाने में हिमांक को शून्य मानते हैं और इसके और क्वथनांक के बीच की 
दूरी को १०० बराबर भागों में बाँट देते हैं जिनमें से प्रत्येक को डिग्री कहते 
gl आजकल इस पेमाने को सेलसियस पैमाना कहते हैं। फारेनहाइट 
मापक्रम में हिमांक को ३२ और रोमर में शून्य डिग्री मानते हैं कितु 
फारेनहाइट में पूर्वोक्त हिमांक और जल के कवथनांक की दूरी १८० भागों 
में और रोमर में 5० भागों में विभक्त की जाती Og 


यदि दो भिन्न द्रवों से थर्मामीटर बनाकर उपर्युक्त विधि से अंकित 
किए जायं तो हिमांक और कवथनांक को छोड़कर अन्य तापों पर सामान्यतः 
उनके पाठ्यांकों में भेद पाया जायगा। Aa: केवल उष्मागतिकी (उसे 
देखें) पर आधारित पैमाने को प्रामाणिक मानते हैं और थर्मामीटरों के 
अंकों को उसी के अनुसार शुद्ध कर लेते ED इस पैमाने को परम ताप 
(एब्सोल्यूट टेपरेचर) अथवा केल्विन मापक्रम भी कहा जाता है और इसके 
पाठ्यांक अंग्रेजी में Ta व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ तथा उष्मागतिकी 
शीर्षक लेख में परम ताफ को पा या T से सूचित किया गया है। यह 
कार्नो चक्र पर आधारित है और इसका शून्य परम शून्य होता है जिसका 
मान — २७३.२ सें० है और जिससे न्यूनतर ताप संभव नहीं हो सकता । 
पूर्वोक्त शीरे-के-भीतर-द्रव वाले तापमापियों की उपयोगिता सीमित 
ही होती है। 300° Ho से ऊपर प्रायः विद्युतीय प्रतिरोध और ताप- 
विद्युतीय (थर्मोइलेक्ट्रिक) थर्मामीटर प्रयुक्त होते हे श्रति उच्च 
ताप के मापनार्थ केवल विकिरण सिद्धांतों पर आधारित उत्तापमापियों 
(पायरोमीटरों) का प्रयोग होता है । शून्य डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गैस थर्मा- 
मीटर, विद्युतीय प्रतिरोध थर्मामीटर, हीलियम-वाष्प-दाब थर्मामीटर, श्रौर 
परम शून्य के निकट चुंबकीय प्रवृत्ति (मंगनेटिक ससेप्टिबिलिटी) पर 
आधारित थर्मामीटर प्रयुक्त होते Sl इन सब तापमापियों के अंक या तो 
आदर्श गैस थर्मामीटरों से मिलाकर शुद्ध किए जाते हैं अ्रथवा इनके शोधन 
के लिये उष्मागतिकी के सिद्धांतों का आश्रय लिया जाता है। (विशेष 
विवरण के लिये तापमापन शीर्षक लेख देखें ।) 
३. अवस्थापरिवर्तन--उष्मा के प्रभाव से पदार्थो की अवस्था में 
परिवर्तन किया जा सकता है और कुछ seam यौगिकों को छोड़कर सब 
का अस्तित्व गैस, द्रव और ठोस इन तीनों रूपों में संभव है। सामान्य वायु- 
मंडलीय दाब पर द्रव का ठोस अथवा वाष्प में परिवर्तेन निश्चित तापों पर 
होता है जिनको हिमांक और क्वथनांक कहते हे । उपर्युक्त दाब पर यदि 
एक ग्राम पदार्थ का अवस्थापरिवर्तन किया जाय तो उष्मा की एक निश्चित 
मात्रा या तो उत्पन्न अथवा शोषित होती है । इसको गुप्त उष्मा (लेटेट हीट) 
कहते हैं ताप की उचित वृद्धि होने पर सब ठोस द्रव में बदल जाते हैं और 
इसी प्रकार गँसों को निम्नलिखित विधियों से द्रवों में uix उसके उपरांत 
ठंडा करने पर ठोसों में बदला जा सकता है। ठोस के रूप में बदली जाने- 
वाली अंतिम गैस हीलियम है जिसको ठोस बनाने के लिये द्रव को ठंढा करने 
के साथ ही उसपर अत्यधिक दाब भी लगाना पड़ता है। 
प्रत्येक गैस का अपना एक क्रांतिक ताप (क्रिटिकल टेंपरेचर) होता है। 
यदि गैस का ताप इससे कम हो तो केवल दाव बढ़ाने से ही उसे द्रव बनाना 
संभव होता है, श्रन्यथा सर्वप्रथम ठंढा करके उसका ताप क्रांतिक ताप से 
नीचे ले श्राते हैं। द्रव के रूप में बदली जानेवाली अंतिम गेसें वायू, हाइ- 
ड्रोजन और हीलियम हैं। वायु को क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा करने के लिये 
जल-टामसनःप्रभाव का उपयोग करते हैं। 
afta Sei में से होकर कम दाब वालं भाग eu 
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ठंढी हो जाती है। इसी को जूल-टामसन-प्रभाव कहते हैं । इसकी मात्रा 
बहुत कम होती है। उदाहरणार्थ यदि छेद के दोनों ओर दाब की मात्रा 
क्रमानुसार ५० वायुमंडल और १ वायुमंडल हो तो साधारण ताप की हवा 
केवल ११७" सें० ठढी होती है। कितु एक बार ठंढी होनेवाली गैस ऊपर 
उठकर आनेवाली गैस को ठंढा कर देती है। जब गैस के इस ठंडे अंश पर 
जूल-टामसन-प्रभाव पड़ता है तो यह और अधिक ठंडी हो जाती है। यह 
क्रिया बारंबार करने से अंततः गैस इतनी ठंढी हो जाती है कि उसका ताप 
क्रांतिक ताप से नीचे चला जाता है और वह केवल दाब के प्रभाव से ही द्रव 
में बदल जाती है। वायु के द्रवण (लीक्विफ़ंकशन) की दो मशीनें लिडे और 
क्लॉड-हाईलैंड के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रथम उपकरणा में केवल उपर्युक्त 
विधि का ही प्रयोग होता है, कितु दूसरे में इस विधि के ग्रतिरिक्‍त गैस का कुछ 
अंश एक इंजिन के पिस्टन को चलाता है। भ्रतः काम करने के कारणा यह्‌ 
अंश स्वतः ठंढा हो जाता है । 

साधारणा ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसें जूल-टामसन- 
प्रभाव के कारणा गरम हो जाती हैं, परंतु ताप उचित मात्रा में कम होने पर 
सामान्य गैसों की तरह ही ठंढी होती हैं। श्रतः इन TAT को पहले ही इतना 
ठंढा कर लेना आवश्यक है कि इस प्रभाव का लाभ उठाया जा सके । डेबर 
ने १८६८ में हाइड्रोजन को द्रवित वायु से ठंढा करने के पश्चात्‌ fas की 
उपर्युक्त विधि से द्रव में परिणात किया । sew ने इसी विधि से १६०८ 
में अंतिम गैस हीलियम का द्रवण किया, कितु जूल-टामसन-प्रभाव का उप- 
योग करने से पूर्व इसको द्रव हाइड्रोजन से ठंढा कर लिया गया था | 

वायुमंडलीय दाब पर हीलियम का क्वथनांक ४" qr( T) हे । दाब घटाकर 
वाष्पन करने से ०७" पा (7) तक पहुँचा जा सकता है । इस से भी कम ताप की 
उत्पत्ति स्थिरोष्म विचुंबकन (एऐडियाबैटिक डिमँगनेटिजेशन) द्वारा की जा 
सकती है। इस विधि में विशेष समचंबकीय (पेरामेंगनेटिक) लवणा 
प्रयुक्त होते हैं। ऐसे एक लवणा को चुंबकीय sal के बीच हीलियम गेस 
से भरी नली में लटकाया जाता है। यह नली स्थिर ताप के हीलियम द्रव 
से घिरी रहती है । चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने पर चुंबकन-उष्मा (हीट 
aia मैगनेटिजेशन) को हीलियम द्रव खींच लेता है, wa: ताप स्थिर रहता 
है। अब नली की हीलियम गेस निकाल ली जाती है जिससे लवण का 
हीलियम द्रव से उष्मिक पृथक्करण (इनसुलेशन) हो जाता है। इसके 
उपरांत चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं । लवण का विचुंबकन हो जाता है zt 
इस कार्य में उष्मा व्यय होने से वह स्वतः ठंढा हो जाता है। इस प्रकार 
ताप को लगभग ०-०० 0^ पा तक घटाया जा सकता है । नामिकीय fad- 
बकम (न्यूक्लियर डिमेग्नेटिज़ेशन ) द्वारा इससे भी निम्न ताप की प्राप्ति हो 
सकती है । 

Y. तापीय प्रसरण--तापवृद्धि होने पर प्रायः सब वस्तुओं के आकार 
में वृद्धि होती है जिसको तापीय प्रसरण कहते हैं। यदि शून्य ताप प्र 
आयतन आ, (५,) हो तो प° (€) पर संनिकटतः आयतन निकालने के 
लिये निम्नलिखित सूत्र लागू होता है: 

आद =आ, (१+प्राप)। 
VWt=Vv'(1i+6t) 


'प्रा(8)को प्रसरण गुणांक कहते à । ताप में अ्रधिक वृद्धि होने पर इस सूत्र 


में (t) के उच्च घात (पावर) भी आते हैं । ठोसों में पूर्वोक्त प्रकार का 
सूत्र लंबाई के प्रसरण के लिये भी होता है जिसके गुणांक को प्र (८) से व्यक्त 
करते हैं और रेखीय प्रसरणागुणांक कहते हैं । यह प्रा (8)का १/३ होता है। 

गैसों और द्रवों का प्रसरण गुणांक बहुत बड़ा होता है, अतः उसका 
मापन श्रपेक्षाकृत सरल है। गैसों में दाब श्रौर श्रायतन दोनों का प्रसरण 
होता है। यदि दाब स्थिर हो तो पूर्वोक्त सूत्र श्रायतन पर पूर्ण रूप से लागू 
होता है । श्रायतन स्थिर होने पर इसी सूत्र में आ (५) के स्थान पर दा (12) 
लिखकर दाव दा का सूत्र बन जाता है। प्रा (8) दोनों सूत्रों में एक ही है 
श्रौर इसका मान सब आदर गैसों में १/२७३ के लगभग होता है । सब Aa 
क्रांतिक ताप से बहुत SA ताप पर आदर ं Ta होती हैं, किलु यदि इनका 
कवथनांक निकट न न हो और दाब भ्रधिक न हो तो सामान्यतः आक्सिजन, 
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम को श्रादर्श गैसें कहते हैं। सब ATA 
गैसों पर निम्नलिखित सूत्र लागू होता है: 


OUP St आऽ, Hazratganj. Lucknow दा SIT =% पा, 
ह प्राय: 


PV RT 


उष्मा 


जिसमें दा (?) दाव और आ (V) ग्रायतन है। पा (T) परम ताप 
है जिसकी मात्रा सेंटीग्रेड ताप में २७३ जोड़ने पर प्राप्त होती है। झ (R) 
को गैस नियतांक कहते हैं । एक ग्राम-ग्रणु (ग्राम-मॉलिक्यूल) गैस के लिये 
इसकी मात्रा लगभग दो कलरी श्रथवा 5:३ जूल होती है। 

ठोसों का प्रसरणगुरणांक बहुत कम होता है; wa: इसके मापन में 
विशेष fafaut प्रयुक्त होती $a fara (क्रिस्टल) बहुत छोटे होते हैं, 
Wa: उनके प्रसरणा का मापन और भी दुष्कर होता है। एक उपकरण में 
क्रिस्टल पट्टिका Hx सिलिका की पट्टिका के बीच में प्रकाशीय 
व्यतिकरणा धारियाँ (ऑप्टिकल इंटरफियरेन्स फ्रिजेज) उत्पन्न की जाती हैं। 
तापवृद्धि से धारिया स्थानांतरित हो जाती हैं जिसके मापन से गुणांक निकाला 
जा सकता है । उच्च संमिति (सिमेट्री) के क्रिस्टलों को छोड़कर अन्य 
क्रिस्टलों के प्रंसरणागुणांक दिशा के अनुसार भिन्न होते हैं। ठोसों के संबंध 
में ग्रीनाइजन का यह नियम है कि “प्रत्येक धातु का प्रसरणागुणांक उसकी 
स्थिर दाववाली विशिष्ट उष्मा का समानुपाती होता है 1” 


५. कलरीमिति--एक ग्राम पानी का ताप १४-५ o से १५:५" qo 
तक बढ़ाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक कलरी कहते 
& | श्रन्य ताप पर पानी की ^ तापवृद्धि के लिये इससे कुछ भिन्न मात्रा 
की आवश्यकता होती है, पर दोनों का ग्रंतर कभी भी १/२ प्रति शत से अधिक 
नहीं होता । ' किसी १ ग्राम वस्तु में १° Wo ताप-परिवर्तेन करनेवाली 
उष्मा को उसकी विशिष्ट उष्मा (स्पेसिफिक हीट) कहते हैं। विशिष्ट 
उष्मा बि($)की किसी वस्तु के द्रव्यमान z (77) ग्राम का ताप a(t) डिग्री 
सें० बढ़ाने में द्रविप (#15) safai व्यय होती हैं । किसी वस्तु की 
विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने के लिये सर्वप्रथम उसको ऊंचे ताप तक गरम 
करते हैं और फिर उसको एक आंशिक रूप से पानी भरे वरतन (कलरी- 
मापी) में डाल देते हैं वस्तु के ठंढी होने में जितनी कलरियाँ मिलीं उनको 
कलरीमापी और पानी द्वारा प्राप्त कलरियों के बरावर रखकर विशिष्ट 
उष्मा की गणाना कर लेते G | ; 

विशिष्ट उष्मा निकालने की एक अन्य विधि यह भी है कि पदार्थ के 
ऊपर इतनी भाप को प्रवाहित करे कि उसका ताप बढ़कर भापके ताप के 
बराबर हो जाय । यदि इस विधि में द्र (m) ग्राम भाप संघनित (कनडेन्स) 
होती है तो उसके पानी बनने में xoxcp(mxL) कलरी प्राप्त होती 
हे (गु (1) =a ताप) । इसको पदार्थ द्वारा शोषित उष्मा के बराबर 
रखकर विशिष्ट उष्मा की गणाना कर लेते हैं | 

विशिष्ट उष्मामापन की उत्तम विधि विद्युतीय होती है । इसमें पदार्थ 
को विद्युतीय उपायों से उष्मा दी जाती है श्रौर ताप का मान भी विद्युतीय 
तापमापियों द्वारा ही जाना जाता है। ठोस पदार्थों के लिये यह विधि 
सर्वप्रथम TS ने १६०२ में प्रचलित की थी । ede और उसके सहयोगियों 
ने इसको निम्न ताप पर विशिष्ट उष्मामापन के लिये प्रयुक्त किया और 
सैद्धांतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण फल प्राप्त किए । 

तापवृद्धि के समय are स्थिति के अनुसार पदार्थों की विशिष्ट उष्मा 
के अनेक मान होते हैं एक तो स्थिर आयतनवाली विशिष्ट उष्मा होती है 
जो उसकी आंतरिक ऊर्जा से संबंधित रहती है । मापन क्रिया के समय 
madd में परिवर्तन होने के कारण श्रायतनवृद्धि के लिये काम (कर्म) 
[ = पड़ता है और तापवृद्धि के साथ साथ कुछ उष्मा की इस काम के 
लिये भी आवश्यकता होती है । काम की मात्रा दाब के ग्राश्रित है और यदि 
यह दाब स्थिर न हो तो यह मात्रा भी परिवर्तित होगी। इसीलिये स्थितियों 
में भेद होने के कारणा विशिष्ट उष्मा के अनेक मान होते हे, कितु सुविधा के 
लिये केवल दो पर ही विचार किया जाता है। एक का संबंध स्थिर आयतन 
श्रौर दूसरे का स्थिर दाब से है और इनको क्रमानुसार वि,, (Cy) और 
विट, (Cp) लिखा जाता है 1 ठोसों और द्रवों में तापीय प्रसरण अपेक्षाकृत 
कम होता है, श्रत: विशिष्ट उष्मा के अनेक मान लगभग बराबर होते हैं 
कितु गैसों में इनमें बहुत ATT होता है। बहुपरमाण्वीय अणुओं में विशिष्ट 
उष्मा को अणुभार से गुणा करन EE उनकी AIA उष्मा (मॉल्युक्युलर 
हीट) और एक TOTIS oe में विशिष्ट उष्मा को परमाणभार से 
गुणा करने पर उनकी पारमारवीय उष्मा (ऐटोमिक हीट) प्राप्त होती है। 
इन दोनों को अंग्रेजी में © और हिंदी में वी से व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिक 
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उष्मा 


साहित्य में इनको केवल विशिष्ट उष्मा भी लिखा गया है। इस संबंध में 
श्रादशं गेसो में यह सूत्र लागू होता है : 


Bg, वीडर =" 
C,— CR 


यहाँ पर m (R) paua गैस नियतांक है | 

६. विशिष्ट उष्मा के सिद्धांत--१८१९ में ड्यूलांग और पेटिट ने 
यह नियम प्रतिपादित किया कि सब ठोस तत्वों की स्थिर श्रायतनवाली 
पारमाणवीय उष्मा एक ही होती है और उसका मान ५:६४ कलरी|/ग्राम- 
परमाणु x डिग्री Fo होता है। शीत्र ही प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि 
हल्के तत्व-_कार्वन, बोरन और सिलिकन--इस नियम के ग्रपवाद हैं । 
पूर्ववत नन्सूट के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि ताप कम होने पर यह नियम 
किसी भी ठोस पर लागू नहीं होता और ताप घटने पर सब तत्वों की पार- 
muda उष्मा घटती जाती है, यहाँ तक कि परम शून्य के निकट लगभग 
शून्य हो जाती है। 

किसी समुदाय की ऊर्जा के व्यंजक में जितने वर्ग (स्क्रवेयर) पद आते 
हैं उनकी संख्या उस समुदाय की स्वतंत्रता संख्या (डिग्रीज़ uia फ्रीडम) 
कहलाती है। एकपरमाणाक आदर्श गैसों में यह संख्या ३ प्रति AU AK 
ठोस तत्वों में यह ६ प्रति परमाणु होती है। मॅक्सवेल-वोल्जमान की 
सांख्यिकी के अनुसार ठोस पदार्थों की औसत उष्मिक ऊर्जा 


१ - ? IR तः 2 T 
-——(m पा = aq) Tk 
2 /ए) ङ्‌ SN ड 


प्रति स्वतंत्रता संख्या होती है। यहाँ ए (IN) ऐवेगेड़ो संख्या है और यह 
ग्राम-परमाण में परमाणाश्रों की संख्या के बराबर होती है। बो (£) 
बोल्जमान नियतांक है । अतः ए (N) परमाणुश्रों की ऊर्जा 

ऊ = ६५५ झ पा=३्ष पा [E—6x4 RT—3 RT] 
ग्रोर dt, = ताऊ/तापा=३भ=३ १६८ = ५:९४ कलरी | 

Cy = dE/dT=3 R—3x1:98— 5:94 Calories | 

इस प्रकार ड्यूलाँङ्ग और पेटिट का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है । 

निम्न ताप पर पूर्वोक्त नियम की विफलता को श्राइंस्टाइन ने १६०७ में 
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर समभाने का प्रयास किया । इस 
सिद्धांत के के अनुसार कोई भी स (१) श्रावृत्तिवाला दोलक ऊर्जा का शोषण 
अथवा उत्सर्जन केवल प्लस (hy) बंडलों अर्थात्‌ क्वांटमों में ही करता है । 
प्ल (h) को प्लांक नियतांक कहते हैं और इसका मान ६:६ १०४७ 
अगे सेकंड होता है। इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि पारमा- 
wala दोलकों की उष्मिक ऊर्जा 


aujai hy/kT 
E exu (इ १) [shy/(e yl —x)| 
प्रति स्वतंत्रता संख्या अथवा 


लो ( QUUM १) [hy J (७७.५ 


प्रति दोलक होती है । ्राइंस्टाइन ने सब परमाणाओं की आवृत्तियाँ एक ही 
मानकर पारमाण्वीय उष्मा की गणाना की और प्रायोगिक परिणामों को 
मोटे रूप से समझाया | 

आइंस्टाइन ने स्वयं ही स्वीकार किया था कि उसका सब परमाण 
की एक ही आवृत्ति मानना उचित नहीं ari डिबाई ने संपूरणं ठोस को 
अविरत (कंटिनुअस ) मानकर गणाना की कि यह ठोस कुल कितने प्रकार 
से दोलन कर सकता है । अविरत ठोस में यह संख्या अनंत होती है और 
इस कारण पारमाएवीय उष्मा भी अनंत ही होनी चाहिए | इससे बचने के 
लिये डिबाई ने यह्‌ निराधार कल्पना की कि एक विशिष्ट आवृत्ति से ऊपर 
किसी दोलन की संभावना नहीं । यह आवृत्ति एसी होती है कि उससे नीचे- 
वाली समस्त आवृत्तियों की कुल संख्या ३ d (3N) होती है । प्रति आवृत्ति 
की श्रौसत ऊर्जा 

प्लस/ई'लस/वोपा__ १ [ hy[e H/T r ] 

लेने और सब आवृत्तियों की ऊर्जा को जोड़ने पर तत्व की पारमाण्वीय 
ऊर्जा निकल ग्राती है। इससे अवकलन (डिफ़रेन्सिऐशन) द्वारा पार- 
ATTA उष्मा की गणना कर लेते हैं । 
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बहुत समय तक डिबाई का सिद्धांत प्रायोगिक परिणामों को सम भाने 

में सफल रहा, fa कुछ समय पश्चात्‌ उसकी यथार्थता कम हो गई। बॉर्न 

ने ठोस के मरि स्वरूप को ध्यान में रखा और दोलन वर्णाक्रम (स्पेक्ट्रम ) 

_ को एसी आवृत्ति पर समाप्त किया जिसके तरंगदेघ्ये का संबंध मरिभ 

की बनावट से है। यह समाप्ति मणिभ की बनावट पर आधारित होने के 

कारण डिबाई की आवृत्ति समाप्ति से श्रेष्ठ है। बॉन के सिद्धांत का 

ब्लैकमेन, कैलरमैन इत्यादि ने विकास किया और इसके द्वारा प्रायोगिक 
परिणामों की सफलतापूर्वक व्याख्या की । 


भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमणा ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 
किसी भी उष्मिक दोलन को संपूर्णं ठोस का दोलन मानना त्रुटिपूणा है। 
उनके अनुसार कोई भी उष्मिक दोलन केवल कुछ परमा णु समुदाय का दोलन 
होता है और प्रत्येक दोलन का यह रूप होता है कि उनमें निकटस्थ मणिम 
कोशिकाओं (क्रिस्टल सेलों) में ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है । विश्वेश्वर- 
दयाल ने रमर के सिद्धांत द्वारा अनेक ठोसों की पारमारवीय उष्मा की 
TUT की और उनका प्रायोगिक फलों से मेल सिद्ध किया । सिद्धांततः 
भिन्न होने पर भी रमणा और वॉन के सिद्धांतों द्वारा गणना की हुई पार- 
मारवीय उष्मा के मान मे विशेष अंतर नहीं पाया जाता | 

Tai की आराव उष्मा की गणाना करने के लिये उसको तीन भागों में 
विभक्त किया जाता है जिनका संबंध क्रमानुसार सरल गति, घूर्णान श्रौर 
दोलन से होता है। यदि किसी गैस अरा में स (n) परमाण हों तो उसकी 
कुल स्वतंत्रता संख्या ३ स (३०) होती है जिसमे तीन सरल गति से, दो 
या तीन घूर्णण से और शेष दोलन से संबंधित Fi सरल गतिसे उत्पन्न 
आरव उष्मा प्रति स्वतंत्रता संख्या ३ बो (३ ४) होती है। यदि अणु- 
भार और ताप बहुत कम न हों तो यही प्रभाव घूर्णान का भी होता है, परंतु 
इनके कम होने पर घूणेन के प्रभाव की क्वांटम सांख्यिकी द्वारा गणाना की 
जाती है। दोलन का प्रभाव ठोसों के संबंध में वाणात ग्राइंस्टाइन सिद्धांता- 
नुसार किया जाता है। इस संबंध में प्रयुक्त दोलन श्रावृत्तियों की गणाना 
रमण प्रभाव और अवरक्त (इनफ्रा-रेड) आवृत्तियों के ग्रघ्ययन द्वारा की 
जाती है 1 > 

७. उष्मा का स्थानांतरण--पदार्थो में तीन विधियों से उष्मा का स्थानां- 

तरण होता है जिनको (१) चालन (wem), (२) संवहन (कन्वे- 
क्शन) और (३) विकिरण (रेडियेशन) कहते हे । विकिरण में faa- 
च्चुंबकीय तरंगो के रूप में उष्मा एक पदार्थ से दूसरे की ओर यात्रा करती है। 
ये तरंगे प्रकाश की तरंगों के ही समान होती हैं, कितु इनका तरंगदेघ्यं बड़ा 
होता है। इनका विवरण विकिरण शीर्षक लेख में Gera दिया गया 
है। संवहन में द्रव अथवा गैस के गरम अंश गतिशील होकर उष्मा HT HAA 
वहन करते हैं। इस विधि का उपयोग पानी अथवा भाप द्वारा मकानों को 
गरम रखने में किया जाता है। चालन में पदार्थों के भिन्न खंडों में आपेक्षिक 
गति (रिलेटिव मोशन) नहीं होती; केवल उष्मा एक करा से दूसरे में 
स्थानांतरित होती रहती है। 

चालन के संबंध में यह नियम है कि उष्मासंचारणा की दर तापप्रवणता 
(टेंपरेचर ग्रेडिएंट) की समानुपाती होती है । यदि किसी पट्टिका की 
मोटाई सर्वत्र य(%) सेंटीमीटर हो और उसके आमने सामनेवाली 
सतहों का क्षेत्रफल क्ष(A) वर्ग सेंटीमीटर और उनके ताप क्रमा- 
नुसार प, ओर प, (t; and ४) डिग्री Fo हों तो उनके बीच एक 
सेकंड में संचारित होनेवाली उष्मा की मात्रा WT(Q) निम्नलिखित सूत्र 
से मिलेगी : PRT 


= t,t 
माचा क्ष: 8 Q=K A 575. 
. य x 


इस सूत्र के नियतांक चा (ह) को पदार्थ की उष्मिक चालकता कहते 
` हैं। यह सूत्र उसी समय लागू होता है जब उष्मासंचारण धीर (स्टेडी) 
रौर सतहों के श्रभिलंबवत्‌ हो । ऐसी भ्रवस्था में सतहों के समांतर बीच की 
हहों में उष्मा के प्रवाह की दर एक ही होती है ऐसा न होने पर कुछ उष्मा 
तापवृद्धि में भी व्यय होती है जिसकी दर एक अन्य विसरणता (डिफ़ि- 
जिविटी) नामक गुणांक पर निर्भर रहती है जो चा/घ fa (K/pS) 
के बराबर होती 21 u(p) घनत्व श्रौर fa (S) विशिष्ट उष्मा हैं)। 
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धातुओं की उष्मिक चालकता बहुत afta होती है। इनके संबंध में 
घीडमेन-फ्रंज का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार एक ही ताप 
पर सब STI की उष्मिक और विद्युतीय चालकता का अनुपात एक ही 
होता है। 

८. उव्मागतिकी--जूल के प्रयोगों ने यह सिद्ध किया कि उष्मा ऊर्जा 
का ही एक रूप है और वह्‌ अपनी मात्रा के अनुपात में ही काम कर सकती 
है। इसी को उष्मागति का प्रथम नियम कहते हैं। इसके अनुसार बिना 
लगातार ईधन जलाए किसी उष्मिक इंजन से निरंतर काम नहीं लिया 
जा सकता । कितु उष्मा की मात्रा तो चारों ओर भ्रनंत है और इसलिये यह 
संभावना हो सकती है कि हम चारों ओर के पदार्थो की उष्मा निकालकर 
उसको काम में परिवर्तित करते रहें और इस प्रकार बिना व्यय के इंजन 
चला सके | अनुभव यह बतलाता है कि ऐसा होना संभव नहीं और यही 
दूसरे नियम का विषय है। 

यह नियम उन परिवर्तनों पर लागू होता है जिनमें एक चक्र (साइकिल ) के 
उपरांत समुदाय पुनः अपने मूल रूप में ग्रा जाता है। इसका यह 3D 
है कि हम केवल ऐसे परिवर्तनों पर विचार करेंगे जिनमें उष्मा कर्म में परि- 
वर्तित होती है और इसके अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं होता । इस 
नियम के अनुसार यदि कोई पदार्थ और उसके परिपाइ्वं सब एक ही ताप पर 
हों तो उनकी उष्मा को काम में नहीं बदला जा सकता । ऐसा करने के लिये 
कम रो कम दो भिन्न तापवाले पदार्थों की आवश्यकता होती है और उनसे 
ताप के अंतर के कारण ही काम करने के लिये उष्मा प्राप्त हो सकती है। 
इस नियम के मूल में यह तथ्य है कि श्रणग्रों की उष्मिक गति अनियमित 
होती है श्रौर इंजन के पिस्टन की सुनियमित । जैसे ताश के पत्तों को 
बारंबार Heart उनका नियमित विन्यास करना असंभव सा ही है, ऐसे ही 
अखाुझों की अनियमित उष्मिक गति का भी स्वतः पिस्टन की नियमित गति 
में परिवर्तित होना ग्रतिदुष्कर है। इंजन जो भी उष्मा काम में परिवर्तित 
करते हैं उसका कारणा यह है कि इसके साथ ही साथ उनमें कर्म करनेवाले 
पदार्थ कुछ उष्मा भट्टी से संघनित्र (कडेन्सर) में स्थानांतरित कर देते है। 
इस कारणा इसकी अ्राणाविक गति की श्रनियमितता बढ़ जाती है और 
कुल समुदाय की अ्रनियमितता का ह्लास नहीं होता | 

्राचायाँ ने उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनेक रूप दिए हैं जो 
मूलतः एक ही हैं, जैसे : 

, “एसे उष्मिक इंजन का निर्माण करना संभव नहीं जो पूरे 
चक्र में काम करते हुए केवल एक ही पिंड से उष्मा ग्रहण करे और काम 
करनेवाले समुदाय मे बिना परिवर्तन लाए उस संपूर्ण उष्मा को काम में 
बदल दे” (प्लांक-केल्विन) । 

“बिना बाहरी सहायता के कोई भी स्वतः काम करनेवाली मशीन 
उष्मा को निम्नतापीय पिंड से उच्चतापीय में नहीं ले जा सकती, अर्थात्‌ 
उष्मा ठंढे पिंड से गरम में स्वतः नहीं जा सकती” (क्लाजिउस) । 

कार्नो ने, जो उष्मा के ग्रसली स्वरूप से अनभिज्ञ था, एक आदश इंजन 
को कल्पना करके उसकी दक्षता (एफिशेन्सी) की गणाना की। इसका 
इंजन पूर्णरूपेण उत्क्रमणीय (रिवसिबिल) है । इसका यह ग्रभिप्राय 
है कि किसी संमुदाय की कार्यप्रणाली उलट देने पर उसके समस्त कार्यो 
की दिशा भी उलट जाती है, अर्थात्‌ यदि सीधी विधि में उष्मा शोषित 
होती है तो विपरीत विधि में उतनी ही मात्रा उत्सजित होगी और यदि सीधी 
fafa में उत्सजित हुई तो विपरीत विधि में उतनी ही शोषित होती है। 
उत्क्रमणीय परिवर्तेन वे ही होते हैं जिनमें निरंतर साम्यावस्था (ईक्विलि- 
ब्रियम) रहती 2 । 

कार्नो के इंजन का विवररा देने से पूर्व यह बतलाना आवश्यक है कि 
जिन परिवतंनों में बाहरी उष्मा का आवागमन नहीं होता उनको स्थिरोष्म 
(एऐडियाबेटिक) कहते gl इनके कारणा यदि ग्रायतन में वृद्धि होती है 
तो दाब के विपरीत काम करने के कारणा समुदाय ठंढा हो जाता है और 
इसके विपरीत श्रायतन में कमी होने से समुदाय गरम हो जाता है। यदि 
बाहरी उष्मा के संपर्क से समुदाय का ताप स्थिर रहे तो परिवर्तन को सम- 
तापीय (श्राइसोथ्मल) कहते हैं । E 

कार्नो के इंजन में ऐसे सिलिडर की कल्पना की गई है जिसमे कोई 
आदर्श गैस भरी होती है श्रौर जिसकी दीवारों ग्रौर पिस्टन में से उष्मा 
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का चालन नहीं हो सकता। कितु उसकी पेंदी पूर्शातवा चालक होती है। 
Sia TRI PRR होती ? जो पेंदी पर ठीक बैठ सकती है और दीवारों 
की तरह Paar (इनसुलेटर) होती है। एक ताप (Ti) 
की भट्ठी और ताप पा, (T2) के संघनित्र की भी व्यवस्था रहती है । ये 
yaaa चित्र १ में प्रदर्शित हैं। ; 


faa १. कार्नो इंजन के भाग 


कार्नो का चक्र निम्नलिखित क्रियाग्रों द्वारा पूरा किया जाता है। 

(m) सिलिडर को भटठी ५ पर बैठा दिया जाता है और पिस्टन को धीरे 
धीरे बाहर खींचते जाते हे जिससे गैस और भट्टी का ताप निरंतर 
बराबर पा, (T, ) रहता है। यह क्रिया समतापीय है। गैस की प्रारं- 
भिक स्थिति चित्र (२) के fag क (A) से प्रकट है और वह 
समताप-रेखा क ख (A B) से होती हुई अंत में स्थिति ख (B) 
में पहुँच जाती है । इस क्रिया में ताप स्थिर रखने के लिये गैस भट्ठी 
से उष्मा मा, (Qi) लेती है और चित्र के क्षेत्रफल क ख ख'क' 

(A B B'A' )3 बराबर पिस्टन पर काम करती है। 


गेस द्वारा किया 
गया काम 

गेस के ऊपर 
२ किया गया काम 


> 
Xie 


se 
ss 


» 


je 
je 


N ] 
F \ 
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चित्र २. कार्नो इंजन का सूचक चित्र 


(ख) अब सिलिंडर का भटठी से संपर्क तोडकर उसकी पेंदी पर टोपी बैठा 
दी जाती है । पिस्टन भ्रब भी धीरे धीरे बाहर खिंचता जाता है । 
उष्मापृथक्करण (होट इन्सुलेशन) होने के कारण यह क्रिया 
स्थिरोष्म है और गैस-ख (B) से स्थिरोष्म रेखा ख ग (B C) 
पर होती हुई स्थिति ग (C) पर पहुँच जाती है। अब ताप 
पा, (T,) से गिरकर पा, (T,) हो जाता है और गैस पिस्टन 
परख गग' ख' (BCC B) काम करती है। . 

(ग) अब टोपी हटाकर सिलिंडर को संघनित्र [ ताप पा, (Ts) ] पर 
aor दिया जाता है । पिस्टन धीरे धीरे भीतर की ओर जाता है 
और गैस समतापीय-रेखा ग घ (C D) से होकर बिंदु घ (D) 
पर पहुंच जाती है। इस विधि में गैस मा, (Qe) उष्मा संघनित्र 
को देती है और पिस्टन उसपर na’ घ' (CC’ D’D) 
काम करता है 1 " 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उष्मा 


(घ) संघनित्र से सिलिडर को हटाकर उसपर पुनः टोपी बैठा दी 
जाती है। पिस्टन धीरे धीरे श्रंदर की ओर जाता है और गैस fer 
रोष्म मार्ग घ क (DA) से होकर ale स्थान क (A) पर 
पहुँचती है । पिस्टन गैस पर कार्यं घ घ” क' क (DD’ A” A) 
करता है और गैस का ताप बढ़कर पुनः पा, (71) हो जाता है। इस 
प्रकार कार्नो का चक्र पूर्ण होता है। इसके परिणाम ये होते हैँ: 

(१) गँस द्वारा किए हुए काम में से उसपर हुए काम को घटाकर कुल 
चक्र में क खगघ (ABCD) के वराबर काम होता है। 

(२) भट्ठी गैस को उष्मा मा, (Q, ) देती है जिसमें से वह संघनित्र को 
उष्मा मा, (Q.) देकर शोष को कख ग घ (A B C D) कार्य करने में 
व्यय करती हे | र 

इस चक्र की समस्त क्रियाएँ साम्यावस्था मे होने के कारणा उत्क्रमणीय 
(रिवसिबिल) हैँ। इसकी 

दक्षता = FE se — SES (Sm) 
भट्टी से प्राप्त उष्मा सा, ९, 

कार्नो ने सिद्ध किया कि किसी भी इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन 
से अधिक नहीं हो सकती और सिलिडर के भीतर कोई भी पदार्थ क्यों न काम 
करे समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता एक ही होती है । इसी को 
कार्नो प्रमेय कहते हें । कार्नो के प्रमाणा का आधार यह है कि यदि कोई 
न्य इंजन उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष हो तो इन दोनों को उचित 
रूप से जोड़कर कम तापवाले संघनित्र से बिना श्रन्य परिवर्तन किए उष्मा 
निकालकर काम कराना संभव हो सकता है। यह उष्मागतिकी के द्वितीय 
नियम के अनुसार संभव नहीं । 


&. परम तापक्रम-- (ऐव्सोल्यूट स्केल uia टेपरेचर)--कार्नो इंजन 


की दक्षता उसके सिंलिडर में भरे हुए पदार्थ और उसकी अवस्था पर आश्रित 
नहीं होती और केवल भट्ठी त॑था संघनित्र के तापों पर निर्भर रहती है। 
इस कारण ate केल्विन ने सुझाव दिया कि इसी को तापमापन का आधार 
बनाना उचित होगा । इस नवीन मापक्रम में भटठी से कार्नो इंजन द्वारा 
शोषित उष्मा मा, (Q,) और संघनित्र को दी हुई उष्मा मा, (Qu) इन 
दोनों का अनुपात उनके ताप थ, (6,) और थ, (0,) के अनुपात के बराबर 
होता है । अर्थात्‌ 

मा, (मा =थ,/थ, 

Q | Q.— 0, / 0, 

यदि भट्ठी शुद्ध पानी के क्वथनांक पर और संघनित्र हिमांक पर हो तो 
उन दोनों के तापों का अंतर Yoo” परम माना जाता है, अर्थात्‌ 

मा, (क्वथनांक) _थ.,+ १०० Q, ( क्वथनांक )__ 0,1700 
wn (fee) थ, — Q(few) 0, 

यहाँ पर थ, (0, ) परम मापक्रम में हिमांक का मान है। यदि मा, (Qa) 
शून्य हो तो थ, (0५) भी शून्य होता है । इसी को परम शून्य (ऐब्सो- 
ल्यूट जीरो) कहते हैं । इस ताप पर संघनित्र को रखने से भट्ठी की संपूर्ण 
उष्मा काम करने में व्यय होगी अतः यह स्पष्ट है कि इससे निम्न ताप संभव 
नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय निश्चय के अनुसार अब केवल हिमांक को 
२७३-१६०° मानकर ही परम डिग्री का मान निर्धारित किया जाता है । 

कार्नो का इंजन ATS मात्र है, व्यावहारिक नहीं । Ad: यह मापक्रम 
भी व्यावहारिक नहीं हो सकता | परंतु सिद्धांतानुसार Breet गेसो के माप- 
क्रम का ताप पूर्वोक्त उष्मागतिकी अथवा परम पैमाने के ताप के बराबर 
होता है, अतः आदश गेस मापक्रम को काम में लाया जाता है। feng इसकी 
प्रामाणिकता उष्मागतिकी मापक्रम पर ही आधारित है। 

अधिक जानकारी के लिये उष्मागतिकी शीर्षक लेख देखे । 

Wo ग्रं०--जे ० सी० मॅक्सवेल : थ्योरी aia हीट, ११वाँ संस्करण, 
१८६४; पी० एस० एप्स्टाइन : थर्मोडायनामिक्स (१६३७); आर० 
एच० फ़ाउलर और Fo ए० गुगेनहाइम : स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स 

- (१६३६); sto जीन्स: दि डायनैमिकल थ्योरी aia गैसेज़ (१६२१); 
साहा और श्रीवास्तव : हीट । इस संबंध में भ्रग्रलिखित लेख भी इस विश्व- 
कोश में देखें : उष्मागतिकी, उष्सामिति, उष्मायन, ऊर्जा, क्वांटम यांत्रिकी, 
क्वांटम सांख्यिकी, तापमान, तापविद्य॒त 


eW 


वाष्पायन, fafa i [वि०द०] 


care S 


= 


उष्मागतिकी 


उष्मागतिकी प्रारंभ में उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा थी जिसमें 
केवल उष्मा के कार्य में परिणात होने ग्रथवा कार्य के 

उष्मा में परिणत होने का विवेचन किया जाता था। परंतु अब इसका 
क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है । श्रब इसमें ताप संबंधी लगभग सभी बातों 
का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणात: यदि हम निकल जैसे किसी 
चुंबकीय पदार्थ की एक छड को एक कुंडली के भीतर रखें और इस कुंडली 
मे बिजली की धारा प्रवाहित कराकर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करें तो 
छड़ की लंबाई में थोड़ा अंतर ग्रा जायगा, वह थोड़ा गर्म हो जायगा, और 
उसकी विशिष्ट उष्मा में भी अंतर हो जायगा । ऐसे ही यदि नाइट्रोजन 
तथा हाइड्रोजन का मिश्रण लेकर हम उसमें एक उत्प्रेरक छोड़ दें तो इस 
मिश्रण A नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा श्रमोनिया एक विशेष अनुपात में 
रहेंगे । ताप में परिवर्तेन होने से इस अनुपात में भी परिवर्तेन होता है, और 
यह परिवर्तन उस उष्मा से संबंधित रहता है जो अ्रमोनिया के संश्लेषण की 
क्रिया में ताप को ग्रपरिवतित रखने के लिये उस मिश्रण से निकालनी 
आवश्यक होती है। एसी ही wea बातों का अध्ययन भी अब उष्मागतिकी 
के अंतर्गत होता है जिससे इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । 

१९वीं शताब्दी के मध्य में उष्मागतिकी के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन 
किया गया था, जिन्हें उष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय सिद्धांत कहते हैं। 
२०वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो अन्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया हैं 
जिन्हें उष्मागतिकी का शून्यवाँ तथा तृतीय सिद्धांत कहते हैं । 

उष्मागतिकी का शृन्यवां सिद्धांत--ताप--उष्मागतिकी के ग्रध्ययन 
X एक नई भावना का समावेश होता है। वह ताप की भावना है। यदि 
किसी पिंड (बॉडी) के गुणधर्म इस बात पर निर्भर न रहें कि वह कितना 
गरम अथवा ठंढा है तो उसका पूरा परिचय पाने के लिये उसके ्रायतन अथवा 
उसके घनत्व के ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम कोई 
द्रव लें तो यांत्रिकी में यह माना जाता है कि उसके ऊपर दाब बढ़ाने पर 
उसका ्रायतन कम होगा । दाब का मान निश्चित करते ही आयतन का 
मान भी निश्चित हो जाता है । इस तरह इन दो चर राशियों में से एक स्वतंत्र 
होती है और दूसरी आश्रित अथवा परतंत्र । 


परंतु प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि आयतन यदि स्थिर हो तो 
भी गरम या ठंढा करके दाब को बदला जा सकता है। इस प्रकार दाब तथा 
झायतन दोनों ही स्वतंत्र चर राशियाँ हे । आगें चलकर आवश्यकतानुसार 
हम अन्य चर राशियों का भी समावेश करेंगे । 

xx आगे बढ़ने के पहले हम ऐसी दीवारों की कल्पना करेंगे जो 
विभिन्न zdi को एक दूसरे से अलग करती हैं। ये दीवार इतनी सूक्ष्म 
होंगी कि इन द्रवों की पारस्परिक ग्रंतक्रिया को निश्चित करने के अतिरिक्त 
उन द्रवों के गुणधर्म के ऊपर उनका अन्य कोई प्रभाव नहीं होगा । द्रव 
इन दीवारों के एक ओर से दूसरी ओर न जा सकेगा । हम यह भी कल्पना 
करेंगे कि ये दीवारें दो तरह को हैं। एक ऐसी दीवारें जिनसे श्रावृत द्रव में 
बिना उन दीवारों श्रथवा उनके किसी भाग को हटाए हम कोई परिवर्तन 
नहीं कर सकते, श्रौर उन द्रवों में हम विद्युतीय या चुंबकीय बलों द्वारा 
परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि ये बल दूर से भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। 
ऐसी दीवारों को हम 'स्थिरोष्म' दीवारें कहेंगे । 

दूसरे प्रकार की दीवारों को हम “उष्मागम्य' (डायाथर्मानस) दीवारे 
कहेंगे । ये दीवारें ऐसी होंगी कि साम्यावस्था में इनके द्वारा अलग किए 
गए द्रवों की दाब तथा आयतन के मान स्वेच्छ नहीं होंगे, अर्थात्‌ यदि एक 
द्रव की दाब एवं श्रायतन ui दूसरे द्रव की दाब निश्चित कर दी जाय 
तो दूसरे द्रव का श्रायतन भी निश्चित हो जायगा । ऐसी अवस्था में पहले 
za की दाब एवं श्रायतन दा, (p) श्रौर आ, (V,) तथा दूसरे द्रव्य की 
दाब ud श्रायतन दा, (ps) और आ, SN में एक संबंध होगा जिसे हम 
भम्नांकित समीकरण द्वारा प्रकट कर हः 

फ (दा,, आ,, दा, आ.) 3० ( १) 

f (Po VER 1722 2) =O (1) 
यह समीकरण उन zai के तापीय संबंध का द्योतक है । दीवार का 
उपयोग केवल इतना है कि पदार्थ एक भ्रोर से दूसरी ओर नहीं जा सकता | 
ग्रनुभव द्वारा हम यह भी जानते हैं कि यदि एक द्रव के साथ भ्रन्य द्रवों की 
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उष्मांगतिको 


तापीय साम्यावस्था हो तो स्वयं इन द्रवों में श्रापस में तापीय साम्यावस्था 
होगी । इसी को उष्मागतिकी का शून्यवाँ सिद्धांत कहते 2 i 
यदि तापीय साम्यावस्थावाले तीन द्रवों के दबाव तथा श्रायतन क्रमशः 
(दा,,आ,), — (an sm) तथा (at, आ,) 
po Va) (ps Va) तथा o (pe Vs) 
हों तो इनमें समीकरण (१) की भाँति निम्नलिखित समीकरण होंगे : 
फ, (दा,, आ,, दा, आ.) m फ, (aT; Sm, दा, आ,) EXON फ, 


(दा, My दा,, आ,) =o, (२) 
Á (pr Vo Pas Va) m 03 fi (७ Vo ps V) 03 fa 
(ps, Vo Po V) — 0. (2) 


परंतु उष्मागतिकी के शून्यवें सिद्धांत के अनुसार इन समीकरणों में केवल 
दो ही स्वतंत्र हैं, अर्थात्‌ पहले दोनों समीकरणों की तुष्टि के फलस्वरूप 
तीसरे की तुष्टि भी श्रवश्यंभावी है। यह तभी संभव है जब इन समीकरणों 
का रूप इस प्रकार हो: 
फ, (zr, आ,) =F, (दा, आ,) तफ, (दा, आ,)। (3) 
Á (pu Vi) efe (po Ve) = (ps, Vs) (3) 
इनमें से किसी एक द्रव का उपयोग तापमापी के रूप में किया जा सकता है 
और उस द्रव के फलन के मान को हम प्रायोगिक ताप की भांति प्रयुक्त कर 
सकते E. यदि पहले द्रव को तापमापी माना जाय तथा उसके फलन का 
मान ज (!) हो तो दूसरे द्रव के लिये हमें जो समीकरण मिलेगा अर्थात्‌ 
फ, (at, आ.) चज, [f (ps Ve) 5८४] वह दूसरे द्रव का दशा- 
समीकरण (इक्वेशन श्राव स्टेट) कहा जायगा d 
यों तो द्रव के किसी भी गुणा का उपयोग तापमापी के लिये किया 
जा सकता है परंतु दा (9) तथा आ (V) के जिस संबंध का उपयोग किया 
जाय वह जितना ही सरल होगा उतना ही ताप नापने में सुगमता होगी । 
हम जानते है कि समतापीय अवस्था में अल्प दाबवाली गैस की दाब एवं 
आयतन का गुणानफल WAL होता है। प्रतएव दाआ = टमा (pV—R0) 
को ताप नापने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है और इस संबंध का 
उपयोग किया भी जाता है। परंतु यदि (दाब > ्रायतन) अचर हो तो 


" ^" 
(दाब > आयतन) ३ अथवा (aa % श्रायतनः) भी अचर होगा । कितु 
इनका उपयोग नहीं किया जाता । दाआ=टमा (७४1२९0) का उपयोग 
करने में क्या लाभ है यह आगे चलकर प्रकट होगा । 

२. उष्मागतिक़ी का प्रथम सिद्धांत, ऊर्जा एवं उष्मा--उष्मागतिकी के 
शून्यवे सिद्धांत में ताप की भावना का समावेश किया जाता है । यांत्रिकी में, 
विद्यत्‌ या चुंबक विज्ञान में अथवा पारमारवीय विज्ञान में, ताप की भावना 
की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । उष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत 
द्वारा उष्मा की भावना का समावेश होता है। जूल के प्रयोग द्वारा यह 
सिद्ध होता है कि किसी भी पिंड को (चाहे वह ठोस हो या द्रव या गैस) 
यदि स्थिरोष्म दीवारों से घेर कर रखें तो उस पिंड को एक निश्‍चित 
प्रारंभिक अवस्था से एक निश्‍चित ग्रंतिम अवस्था तक पहुँचाने के लिये 
हमें सर्वदा एक निश्चित मात्रा में कार्य करना पड़ता है (ऊर्जा शीर्षक 
लेख देखें) । कार्य की मात्रा पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम श्रवस्थाग्रों 
पर ही निर्भर रहती है, इस बात पर नहीं कि यह कार्य FA किया जाता है । 
यदि प्रारंभिक अवस्था में दाब तथा श्रायतन के मान दा, (po) तथा 
आ, (V) हें तो कार्य की मात्रा अंतिम अवस्था की दाब तथा श्रायतन 
दा (p) तथा आ (V) पर निर्भर रहती है, श्रर्थात्‌ कार्य की मात्रा दा (p) तथा 
आ (V) का एक फलन है। यदि कार्य की मात्रा का (W) है तो हम लिख 
सकते हें कि 

का = ऊ--ऊ, (४) 
W= U—U, (4) 


* यह समीकरण एक राशि ऊ की परिभाषा है जो केवल उस पिंड की 


अ्रवस्था पर ही निर्भर रहती है न कि इस बात पर कि वह पिंड उस 
अवस्था में किस प्रकार पहुँचा है। इस राशि को हम उस पिंड की आंतरिक 
ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई पिंड एक fafa अवस्था से प्रारंभ करके विभिन्न 
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ते हुए फिर उसी प्रारंभिक श्रवस्था में ग्रा जाय तो उसकी 
म कोई ग्रंतर नहीं होगा, अर्थात्‌ 
$ atz-o y 

श्रौर ताऊ (८0 )एक यथार्थ अवकल (परफेक्ट डिफ़रेन्शियल) है । 

यदि कोई पिंड एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाय तो ऊ--ऊ,- का, 
(U—U,— W) का मान सर्वदा शून्य के बराबर नहीं होगा यदि प्रत्येक 
अवस्था के लिये ऊ(0) का मान ज्ञात कर लिया गया है तो यह अंतर 
ज्ञात किया जा सकता हे । यदि पिंड की दीवारों का कोई भाग उष्मागम्य है 
तो संदा इस अंतर के वरावर उष्मा उस पिंड को देनी पड़ेगी । यदि उष्मा 
की मात्रा मा (Q) है तो 

मा=ऊ--ऊ,का। (६) 
Q=U— U,—W (6) 

इस समीकर ण में मा (Q) उन्हीं एककों में नापा जायगा जिसमें का (W), 
परंतु यदि हमने मा ((2) का एकक पहले ही निश्चित कर लिया है तो 
हम इस समीकर रा द्वारा इन दोनों एककों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं । 
इस प्रकार जूल के प्रयोग द्वारा हम उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक निकाल 
सकते हैं। इस प्रयोग में मा (९) शून्य के बराबर होता है और ऊ--ऊ, 
(U—U,) का मान उष्मा के एककों में ज्ञात किया जाता है। 

समीकरण (६) उष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत का गणितीय रूप है। 
इसमें का ( (2) वह कार्य है जो बाहर से उस पिंड पर किया जाता है । यदि यह 
पिड स्वयं कार्य करे जिसका परिणाम तोका (AW) हो और किसी प्रक्रम 
(प्रोसेस) में निकाय की आंतरिक ऊर्जा जिस परिमाणा में बढ़े वह ताऊ 
(dU) हो तो जितनी उष्मा उस निकाय को दी जायगी वह तोमा (dQ) 


होगी और 
तोमा=ताऊ--तोका | (७) 
dQ=dU+aw * (7) 
इसमें तोमा (dQ) श्र तोका (AW) में ता (4) को तो (d) इस कारण 
कर दिया गया है कि ये यथार्थ श्रवकल नहीं हैं । 
आर आगे बढ़ने के पहले हम एक ऐसे प्रक्रम का वणान करेंगे जिसका 
उपयोग उष्मागतिकी में बहुत किया जाता है। इसे प्राय:स्थेतिक (क्वेसी- 
स्टैटिक) प्रक्रम कहते हैं । यदि किसी निकाय अथवा समुदाय (सिस्टम) के 
आयतन को एक अत्य गु परिमाण ताआ (d V) से परिवर्तित करें तो इसका 
ताप भी थोड़ा परिवतित हो जायगा । साम्यावस्था प्राप्त होने पर इसके 


(V) 9t 


sracarii में हो 
श्रांतरिक ऊर्जा 


| T 


\ a 
\ k 
——> प (T) 


faa १. आ-पा (V-T) faa 


E ae में मान लें हम थोड़ा और अत्यणु परिवर्तित mid इस तरह हम 
धीरे धीरे श्रवस्था १ से अवस्था २ में पहुँच जायेंगे। यदि हमारे परिवतेनों 
का परिमाणा धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ तो अंत में १ से २ तक परिवर्तन 
का वक्र सतत (कंटिनुअस) हो जायगा और इस वक्र का प्रत्येक fag 
साम्यावस्थाश्नो का द्योतक होगा । ऐसे परिवर्तन को प्रायःस्थैतिक परिवतेन 
कहते हैं। ऐसे प्रक्रम का यह भी लक्षणा है कि विस्थापनों, किए गए कार्य 
एवं भ्रवशोषित उष्मा के चिह्नों को उलटकर इस बिकाय को अवस्था २ से 
उसी वक्र के पथ पर लौटाकर अवस्था १ में लाया जा सकता है । इसी 
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कारण इन प्रक्रमों को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जो प्रक्रम उत्क्रमणीय 
नहीं होते उन्हें श्रनुत्करम णीय प्रक्रम कहते हैँ । 
यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि यदि किसी निकाय की दाव 
दा (/) हो तो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में यह जो कार्य करेगा वह दाताआ 
(१४४५) के बराबर होगा। अतएव उष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत को हम 
इस तरह भी लिख सकते हैं : 
तोमा=्ताऊ+दाताआ | (s) 
áQ=dU+pdV (8) 


३. उष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत के उपयोग--यदि हम ग्रायतन एवं 
ताप को स्वतंत्र चर राशियाँ मानें तो : 
तऊ 


तोमा = (=). तापा- | ( esr दा | ताआ (&) 


१०) ५ 3U 
= | t a) pde 
qo at ) * arae (9) 
जहाँ त= 01 
अतएव WAX आयतन पर विशिष्ट उष्मा वि, (C,) का मान होगा : 


i 
bar) (9 
ere 09 


इसी प्रकार अचर दाब पर विशिष्ट उष्मा का मान होगा : 


ORORO 


2)= G2) IGI 1G), e 


अतएव 
विद, विज (= E (=). (१२) 
(12) 


०-०. = [ (47 48] roi 


जूल-टामसन के प्रयोग में गैस एक पाइप में लगे डाट के एक ओर से 
दूसरी ओर जाती है। इसमें बाहर से गैस को उष्मा नहीं मिलती। एक 
आर से एक पिस्टन दाब दा, (p) पर गेस को दबाता है । दूसरी ओर 
गैस दाब दा, (pe) वाले एक पिस्टन को पीछे ढकेलती है | BE का 
आयतन प्रारंभ में आ, (५,) हो तथा अंत में आ, (V), तो पहले पिस्टन 
द्वारा गैस पर कार्य दा, आ, (p, ४1) होता है तथा दूसरे पिस्टन को ढकेलने 
के लिये स्वयं गैस को दा, आ, (pa Vo) कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार 
गैस को कुल दा, आ,-दा, आ, (p2V2a—p, Vi) कार्ये करना पड़ता 
है। समीकरण (८) के अनुसार 

o=(%,—5,) AP (aT — ar arr, ), 


o—(U.— U;) + (p:Va—p,Vi) 


तऊ 


अथवा 
HAA, =H, -H दा,आ, (१३) 
Us + peVa= U, + pi, (13) 


यदि हम ऊन-दाआऱ्य्पु (U+pV=H) रखें तो राशि पु (H) जूल- 
टामसन EE अचर रहती $a राशि पु (H) को पूर्णोष्मा (टोटल 
हीट) कहते हे । : 
यदि हम किसी निकाय का आयतत न बढ़ने d तो इसके द्वारा किया 
गया कार्य शून्य के बराबर होगा । ऐसी अवस्था में जो भी उष्मा उसको 
मिलेगी उससे उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी । अर्थात्‌ समीकरण (६) या 
(८) के अनुसार 


उष्मागतिकी 


R 

f तोमा->ऊ, --ऊ,, क्योंकि =o (१४) 
t 

f d Qc U,— U,, क्योंकि dV —o ( 14) 


परंतु यदि दाब एक समान रहे और ग्रायतन आ, (V) से बढ़कर आ, ( V;) 
हो जाय तो निकाय दा (आ,-आ,) [P (V,—V,)] के बराबर 
कार्ये करेगा और 


२ 
| 9m 5. + दा (आ,-आ,) --पू.-- इ 
t 


(१५) 
f. dQ= = U,+ P (V.—V,)=H.—H, (15) 


अर्थात्‌ किसी समदाव प्रक्रम में किसी निकाय को जो उष्मा मिलती है वह 
उसकी पूर्णोष्मा की वृद्धि के बरावर होती है। ' 

रासायनिक क्रियाग्रों द्वारा प्राप्त होनेवाली उष्मा के विषय में हेस का 
नियम भी प्रथम सिद्धांत का ही एक दूसरा रूप है, यद्यपि इसका प्रतिपादन 
हेस ने उष्मागतिकी के सिद्धांत के पहले ही सन्‌ १५४० ई० में किया था | 

Y. उष्प्ागतिकी का द्वितीय सिद्धांत : एंट्रापी--उष्मागतिकी के 
द्वितीय सिद्धांत द्वारा भी एक नई भावना का समावेश होता है। यह एंट्रापी 
की भावना है। अन्य भावनाओं की अपेक्षा अधिक श्रमूर्त होने के कारण 
इसका बोध भी अधिक कठिन हे । उष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत का वर्णन 
कई प्रकार से किया जाता है। 

क्लाजिउस तथा लाड केलविन के शब्दों में इस सिद्धांत का विवरण 
उष्मा शीर्षक लेख में दिया जा चुका है। 

इस सिद्धांत के अध्ययन मे हम अभी सिद्ध करेंगे कि-- 

“प्रत्येक उष्मागतिकी निकाय की प्रत्येक अवस्था के लिये दो लाक्षणिक 
quan (कंरेवटेरिस्टिक प्रॉपर्टी) होते हे, एक परम ताप पा (7) जो 
केवल प्रायोगिक ताप प (£ ) पर निर्भर करता है, दूसरा एंद्रापी एं (S) 
जिसको इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि यदि किसी प्रायःस्थेतिक 
प्रक्रम में इस निकाय को परिमाण तोमा (dQ) में उष्मा मिले तो 

तोमा =पाताएं ( dQ= TdS) 
होता है । संसार में होनेवाले वास्तविक प्रक्रमों में, जो स्वभावतः अनु- 
त्क्रम णीय होते हैं, एंट्रापी की वृद्धि होती है।” श्रतएव दूसरे सिद्धांत का 
वर्णन उपर्युक्त कथन से भी किया जा सकता है। 

पहले हम केलविन तथा कलाजिउस के कथनों की समतुल्यता सिद्ध 
करेगे | इसके लिये हम यह सिद्ध करेंगे कि यदि केलविन का कथन ग्रसत्य 
हो तो क्लाजिउस का कथन भी ग्रसत्य होगा । इसी तरह यदि क्लाजिउस 
का कथन AA हो तो केलविन का कथन भी असत्य होगा । 

यदि केलविन का कथन श्रसत्य हो Wald यदि उष्मा को किसी चक्रीय 
प्रक्रम में संपूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना संभव हो तो घर्षण द्वारा इस 
कार्य को पुनः उष्मा में परिवर्तित करके किसी अन्य निकाय में पहुंचाया जा 
सकता है, चाहे यह दूसरा निकाय किसी भी ताप पर हो । इस प्रकार उष्मा 
को निम्न तापवाले निकाय से उच्च तापवाले निकाय में ले जाना संभव 
होगा | इस तरह कलाजिउस का कथन भी असत्य सिद्ध हो जायगा d 

यह सिद्ध करने के पहले कि यदि क्लाजिउस का कथन श्रसत्य हो तो 
केलविन का कथन भी AA होगा, हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि 
उष्मा को क्रार्य में कंसे परिवर्तित करते हैं । इसके लिये हम उस चक्रीय 
परिवर्तन का अ्रध्ययन करेंगे जिसे कार्नो चक्र (कार्नो साइकिल) कहते हैं । 


कार्नो चक्र--कार्नो चक्र का वरान उष्मा शीर्षक लेख में संक्षेप में 
किया गया है। कल्पना mx कि एक निकाय है जिसकी भ्रवस्था दो चर 
राशियों दा (p) तथा आ (V) द्वारा निश्चित की जा सकती है । यह भी मान 
लें कि तापों प, (4) तथा प, (f) पर उष्मा के दो बहुत बड़े स्रोत ्रथवा 
कुंड हैं जिनकी उष्माधारिता rid है । प, (4) तथा प, i किसी भी 
. प्रायोगिक तापक्रम पर नापे गए हैं श्रौर हम मान लेंगे कि प, (5) से प, (A) 
अधिक है । हम यह भी कल्पना करेंगे कि निकाय, जो तरल है, एक बेलना- 
कार पात्र के भीतर है श्रौर उसपर किसी पिस्टन द्वारा दबाव पड़ रहा है । 
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पिस्टन तथा बेलन के पाइव॑ उष्मा के चालक नहीं हैं, कितु बेलन की TA 
उष्मा की चालक हे । एक ऐसी टोपी भी हैं जो बेलन की पेंदी में लगाई जा 


` सकती है और जो उष्मा की चालक नहीं है । पहले हम बेलन को ताप 


q, (५) वाले स्रोत पर रखते हैं। इस तरह तरल निकाय का ताप भी प, (A) 
हो जायगा | मान लीजिए इसकी श्रवस्था दा-आ (p-V) रेखाचित्र में fag 
क द्वारा निश्चित हो रही हे । wa मान लीजिए कि तरल निकाय प्रायः- 
स्थेतिक प्रक्रम से फेल रहा है। ऐसी दशा में पिस्टन की दाब के विरुद्ध 
तरल निकाय कुछ कार्य करेगा और स्रोत से छुछ उष्मा ग्रहणा करेगा जिसका 
परिमाण मान लेते हैं कि मा, (Q) है । इस प्रक्रम में तरल निकाय का 
ताप एक समान रहेगा ग्रौर इस परिवर्तन को दा-आ (p-V) रेखाचित्र 


(p) दा 
र (A) , 


| > sm 


E 
E e 


SW) 
चित्र २ दा-आ (p- V) रेखाचित्र d कार्नो चक्र 


में समतापीय वक्र क ख द्वारा दिखलाया जा सकता है। श्रब बेलन की 
पेंदी पर हम टोपी लगा देते हैं जिससे तरल निकाय में उष्मा का प्रवेश न 
हो सके । तब हम तरल निकाय को प्रायःस्थेतिक प्रक्रम से और फैलने 
देते हैं जिससे इसका ताप प, (/2) हो जाता है। दा-आ (p-V) रेखाचित्र 
में इस परिवर्तन को स्थिरोष्म वक्र ख ग द्वारा दिखलाया जा सकता है । 
ब कुचालक टोपी उतारकर हम बेलन को ताप प, (f) वाले स्रोत पर 
रखते हैं ure प्रायःस्थैतिक प्रक्रम से इसका संपीडन करते हैं इससे तरल 
निकाय पर पिस्टन द्वारा कुछ कार्य होगा और कुछ उष्मा तरल निकाय से 
स्रोत में जायगी जिसका परिमाणा, मान लेते हैं, मा, (Q) है। दा-आ 
(१-४) रेखा चित्र में यह परिवर्तन समतापीय वक्र ग घ द्वारा दिखलाया जा 
सकता है। fag घ इस तरह चुना जाता है कि वह उसी स्थिरोष्म वक्र पर 
हो जिस पर क है। wa टोपी लगाकर फिर प्रायःस्थैतिक प्रक्रम से तरल 
निकाय का संपीडन किया जाता है जिससे इसका ताप फिर प, (४) हो 
जाय xx तरल निकाय अपनी प्रारंभिक ग्रवस्था में श्रा जाय | 

इस चक्रीय परिवर्तत का फल केवल यह हुआ है कि प, (4) ताप- 
वाले aaa से परिमाण मा, (Q) में उष्मा ली गई है। इसमें कुछ 
भाग कार्य में परिणत हुआ है और परिमाणा मा, (Q): में उष्मा ताप 
ष, (1) वाले स्रोत में चली गई है। क्योंकि इस चक्र के सभी परिवर्तेन 
प्रायःस्थेतिक हैं, अतएव इस चक्रीय परिवर्तेन में जो कार्य होता है वह 
| दाताआ [| pdV] के बरावर होता है जो क्षेत्र कखगघ के क्षेत्रफल 
के बराबर होता है। यदि यह कार्य का (17) के बराबर है तो प्रथम सिद्धांत 


के अनुसार 
का =मा,- मा. (१६) 
W-—Q;i—Q: (16) 
कार्नो चक्र की बड़ी विशेषता यह है कि इसके सारे परिवर्तन प्रायः- 
स्थैतिक हैं । अतएव इसे उलटी दिशा, ग्रर्थात्‌ क घ ग ख दिशा में भी पूरा 
किया जा सकता है। इस प्रक्रम में तरल निकाय के ऊपर परिमाण का (W) 
में कार्य किया जायगा, ताप प, (f) वाले स्रोत से तरल निकाय परिमाण 
मा, (Q) में उष्मा am और ताप प, (/) वाले स्रोत में परिमाण 
मा, (Qi) में उष्मा देगा । 
पहले हम यह सिद्ध करेंगे यदि का (177) धन राशि हो तो मा, o 
तथा का, (Q,) भी धन राशियाँ होंगी । पहले मान लेते हैं कि का; Qs) 
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धन राशि नहीं ताप SO वाले स्रोत से परिमाण मा, (Q,) 
में उष्मा ली गई है, उसमें उष्मा पहुंचाई नहीं गई है। श्रब दोनों स्रोतों को 
उस समय तक एक दुसरे को स्पर्श करने दिया जा सकता है जब तक परि- 
माण AT, (Qe) में उष्मा स्रोत प, (n) से स्रोत प, (t) में पहुंच जाय । 
इन सब परिवतंनों का फल यह होगा कि स्रोत प, (४) से कुछ उष्मा लेकर 
उसे संपूर्णातया कार्य में परिणत कर दिया गया है। परंतु वह केलविन 
के कथन के विरुद्ध है। श्रतएव मा, (Q,) धन राशि है। क्योंकि 
मा, =A HET (Qi=Q,+W), aa: मा, (Q) भी धन राशि है। 

अब बड़ी सुगमता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि क्लाजिउस 
का कथन ग्रसत्य हो तो केलविन का कथन भी असत्य होगा । क्योंकि यदि 
किसी चक्रीय परिवर्तन से ताप प, (८) वाले स्रोत से ताप प, (६) वाले 
स्रोत में परिमाणा मा, (Qu) उष्मा पहुंचना संभव हो तो कार्नो चक्र 
की सहायता से ताप प, (4) वाले स्रोत से उष्मा मा, (Qu) लेकर 
इसमें से कार्य का (W) किया जा सकता है तथा शेप मा,=मा,- का 
(Q,=Q.-W) ताप V(t.) वाले स्रोत में पहुँचाई जा सकती है । इस पुरे 
परिवर्तन का फल यह होगा कि किसी अन्य परिवर्तन के बिना ही परि- 
मारा मा,-मा,=का (Q-Q=W) में ताप प, (८,) वाले स्रोत की 
उष्मा को कार्य में परिणत कर दिया गया है। यह balaa के कथन के 
विरुद्ध है, naig यदि क्लाजिउस का कथन ग्रसत्य हो at केलविन का 
कथन भी ग्रसत्य होगा । 

किसी चक्रीय परिवर्तन मे जितना कार्य किया जाय उसका ऊँचे तापवाले 
स्रोत से ली गई उष्मा के साथ जो अनुपात है उसे उस चक्र की कार्यक्षमता 
(एफ़िशेंसी) कहते हे । wait कार्यक्षमता =का/मा, (27/0,) 

अब हम सिद्ध करेंगे कि कार्नो चक्र की कार्यक्षमता सबसे अधिक होती 
है और केवल तापों प, तथा प, (६ तथा /,) पर ही निर्भर रहती है। मान 
लेते हैं कि कोई श्रनुत्करमणीय चक्र ऐसा है जिसकी कार्यक्षमता कार्नो चक्र 
से श्रधिक है । हम दो तरल निकाय लेते हें जिनमें एक तापों प, (4) तथा 
प, (८,) के बीच कार्नोश्विक्र पूरा करता है तथा दूसरा श्रनुत्क्रमणीय चक्र 
कार्नो चक्र में तरल निकाय ताप प, (5) वाले स्रोत से उष्मा मा, (Qi) 
लेकर कार्य का (117 ) करता है और शेष मा, =मा,-का' (९,= ९; -W’) 
को ताप प, (४) वाले स्रोत कोदे देता है । भ्रनुत्क्रमणीय चक्र ताप प, 
(८)वाले स्रोत से उष्मा at,’ (Qi) लेकर कार्य का” (//”)करता है और 
शेष Wr, =मा,' - का” (Q,'—Qi' -W’) को ताप प, (t) वाले स्रोत को 
दे देता है। हम इन चक्रों का ऐसा नियंत्रण करेंगे कि मा, =मा,' (Q= 
Q.’); maua mr > का (//' >W) क्योंकि हमने मान लिया है कि 
भ्रनुत्क्रम णीय चक्र अधिक कार्यक्षम है। अब हम इन दोनों को एक साथ 
चलाते हैं और ग्रनुत्क्रमणीय चक्र का उपयोग उत्क्रमणीय चक्र को विपरीत 
दिशा में चलाने में करते हैं । इस प्रकार ताप प, (५) वाले स्रोत से 
मा, - सा. (Q.—Q’,) परिमाण में उष्मा कार्य का - का (7/1) 
में परिणात हो जायगी और यह केलविन के नियम के विरुद्ध है । «qua 
कोई भ्रनुत्क्रमणीय चक्र कार्नो चक्र की अपेक्षा प्रधिक कार्यक्षम नहीं हो 
सकता । 

यदि दोनों ही चक्र उत्क्रमणीय हों तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते 
हैं कि न तो पहला दूसरे से अधिक कार्यक्षम है, न दूसरा पहले से । अर्थात्‌ 
दोनों की कार्यक्षमता बराबर है और यह कार्यक्षमता किसी तरल निकाय पर 
निर्भर नहीं रहती, केवल स्रोतों के तापों पर निर्भर रहती है। "qua 

मा,/म।, =फ (प,, qd.) । (१७) 
Q/Q=f ( ty, fa ) (17) 

AA हम तापों Ty प, (4, /,) तथा प, (ts) पर तीन स्रोत लेते हैं। एक 
कार्नो चक्र स्रोत प, (A) से उष्मा मा, (Q,) लेता है और स्रोत प, (८;) को 
उष्मा मा, (९,) देता है। दूसरा कार्नो चक्र स्रोत प, (७) से उष्मा 
at, (Qs) लेता है और उष्मा मा, (Qa) स्रोत प, (f) को देता है। 
अतएव 


मा/मा,=फ (प, प्‌); मा./मा, =फ (प., प,) | 


१८) 
Qi/Qs— f (t, te); Q,/Q3=f (६, fs) | 


(18) 
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एक तीसरा कार्नो चक्र ऐसा है जो स्रोत प, (5) से उष्मा मा, (Qi) लेता 
है ak स्रोत प, (5) को उष्मा मा, (Qs) देता है; naga 


मा,/सा, =% (प, प) | (१९) 
Q/Q=f (ts, ts) (19) 
समीकरणों (१८) तथा (१६) के कारण 
फ (प,,प,) =फ (प,,प,) /फ (प.,प,) | (२०) 
F (५, t) = (५, t) [f (t, 5) (20) 


जो प,, प., प, (f fo fs) के सभी मानों के लिये ठीक है। इस समीकरण 
के बाई ओर प, (ts) नहीं है । श्रतएव दाहिनी ओर भी प, (८,) को नहीं 
होना चाहिए। यह तभी होगा जव फ (9,,9.) [ f(A, £j) ] फलन का 
स्वरूप निम्नलिखित हो : 
फ (प,,प,) =फो (प,) /फी (प) l (3?) 
f(t, 9) =g (1)/€ (6) (21) 
इसमें फी (प) [ (४) ] प्रायोगिक ताप का फलन है, जिसका मान हम 
धनात्मक ले सकते हैँ, क्योंकि मा, (Qi) तथा मा, (Q) धन राशियाँ 
हे | ताप के इस फलन को Aaa इसके किसी गुणज (मल्टिपुल) को 
हम परम ताप के बराबर मान सकते हैं। ग्रर्थात्‌ पाच्ञ फी (प), 
[ T=ag (t) ], जिसमें पा (T) परम ताप है। इस प्रकार i 
at, /at, =, /पा, (22) 
Qi/Q,— TTR (22) 
इस परम ताप की विशेषता यह हैं कि इसका मान किसी पदार्थ के गुणों पर 
निर्भर नहीं रहता । इसी कारण उष्मागतिकी में इसी पेमाने का उपयोग 
किया जाता है। इसका श्राकार निश्चित करने के लिये इस तापक्रम में भी 
हम पानी के हिमांक तथा क्वथनांक के वीच का अंतर १०० के बराबर 
मानेंगे । यदि इन विढुओं का मान पा, (7,) तथा पा,., (Tie) है तो 


T. — qT... = q+ १ oo l 

सा, पा, पा, (२३) 
Qio ; 2000 AACO 
Cal याळ Ga) 


यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मा,,, (Qu) तथा मा, (Q,) का मान 
ज्ञात कर लिया जाय तो पा, (1) का मान निकाला जा सकता है। इस 
तरह यह ज्ञात किया गया है कि पा, (T,) =२७३-१६. 

कार्नोचक्र में मा, (Q,) तथा मा, (Qo) का अनुपात पा, (71) तथा 
qr, (Ta) के अनुपात के बराबर है, 


अर्थात्‌ सा, l मार =पा,/ पा, । (Qi/ Q:=T;/ T) 
अतएव मा,/पा,--मा,/पा,=० (Q,/T,—Q./T;=0) 
अर्थात्‌ 2(मा/पा) =°, (3(Q/T)=0), (२४) 


जिसमें मा (Q) निकाय द्वारा ली गई उष्मा का परिमाण है और यदि 
निकाय उष्मा लेता है तो यह धन होगा; यदि निकाय उष्मा देता है तो 
यह ऋण होगा I F 

अब यह दिखलाना सरल है कि आ्राद्श गेस-तापमापी पर नापा ताप : 
वही है जो परम-ताप-क्रम का ताप (आदशंगस-तापमापी के लिये तापमान 
शीर्षक लेख देखें) । आदर्श गेस का समीकरण है 


दा ST— थ, (२५) 
pV=R9, (25) 


जिसमें थ (0) आदश गैस तापक्रम पर ताप है और क (2) एक ग्रचर 
है । यदि कार्नोचक्र में जो तरल प्रयुक्त हो रहा है वह एक आदर्श गैस है 
तो मा, (Qi) उस कार्य के बराबर होगा जो आदर गैस विदु क से ख तक. 
फैलने में करती है। यदि गैस का आयतन विंदुओं क, ख़, ग, तथा घ पर 
क्रमानुसार आ,, BT, आ, (Vj, Va Va) तथा आ, (Vs) है तो 


उष्मागतिको 


आ. SIT 
a= दा ता NSR 9, —— — WU, लघु: उरे. (२ ६) 
SIT, WT, आ SIT, 


Vs Vs dV V 
Q;i— jr padV= R0, jus = R0, log, v, (26) 


इसी प्रकार 

मा,==क थ, लघु; { AT, AT, } । (२७) 

Q.= R0, loge 1 V/V, } (27) 
क्योंकि fag ख तथा ग एक ही स्थिरोष्म पर हैं, WATT 

थ, sm m, cu (0; U0, Vg 13:) 
अर्थात्‌ 


थ,य,८-(आ,/आ,) "^ 1 (06,/0:— (V4/ V.) 1) (२८) 
इसी प्रकार क तथा घ भी एक ही स्थिरोष्म पर हैं, अतएव 
य, आ, A, आ, (0 V,Y?—0, VY) 


weak ajas (आ,/आ,) = (a, for.) ^ 
0,/0,— (V4/ Vs)! 3 —(Vs/ Veo)" 
अर्थात्‌ at, /at =a, /at, । ( Va/Vi=Vs/ V2) 
अतएव  आ,/आ&च्आ./आ, । (V3/Va=Ve/Vi1) (२९) 
समीकरणों (२६), (२७) एवं (२६) की सहायता से 
मा,/मा.न्=्थ,/थ, । (Q1/Q»—9;/0,) (३०) 
अब समीकरणों (२२) तथा (३०) की सहायता से 
a Jammm, । (0;/02= T/T) (31) 


Seat गैस-तापमापी में भी पानी के हिमांक तथा क्वथनांक A १००° का 
अंतर है। अतएव आदर्श गेस-तापमापी के ताप एवं परम तापक्रम के ताप 
एक ही हैं। दा = थ (४7९0) का उपयोग करने का यही लाभ है।. 

अब हम कल्पना करेंगे कोई निकाय एक चक्रीय परिवर्तन पूरा करता 
है। इस परिवर्तन में यह निकाय कई स्रोतों से उष्मा ग्रहण करता है या 
उनको उष्मा देता है । इन स्रोतों के ताप पा,, पा.,..., पा,( 21, ॥2...॥',) 
हैं। विनिमय की गई उष्मा का परिमाण क्रमशः मा,, मा,, ..., माह 
(Qi, Q:...Q,) है । जो निकाय उष्मा लेता है उसे हम धन मानेंगे तथा 
जो देता है उसे ऋणा । अब हम सिद्ध करेंगे कि 


यम x=m 
3 AM ey d > 2 <0. (32) 


J= ? पा, MIL z 


बराबरी का चिह्न उस दशा में लागू होता है जब निकाय द्वारा पूरा किया 
गया चक्रीय परिवर्तेन उत्क्रमणीय हो । 

इसको सिद्ध करने के लिये हम यह कल्पना करेंगे कि इन म (/४) स्रोतों के 
श्रतिरिक्त एक ग्रौर स्रोत है जिसका ताप पा, (T) है और इस स्रोत और 
उपर्युक्त स्रोतों के बीच कार्नो चक्र क,, Fy .... कन (Wi, Wase Wn) 
क्रमानुसार कार्य करते हैं जिनके फलस्वरूप उपर्युक्त स्रोतों में उष्मा 
क्रमानुसार परिमाण मा,, Ay ..., मान (Qi, Q,,...Q,,) में पहुँच 
जाती है। समीकरण (२२) के अनुसार य वें (xh) PAT चक्र द्वारा 
य वें (xp) स्रोत में मा, (Q) परिमाणा में उष्मा पहुँचाने के लिये ताप पा, 
(T) वाले खरोत में से य वाँ चक्र जितनी उष्मा लेगा उसका परिमाणा होगा 


पा. dis 
? मा. l Q: =T Qs. ( ३३ ) 
इस प्रकार ताप पा, वाले स्रोत से जो कुल उष्मा ली जायगी उसका परिमाण 


सा, = = 
यम | q—mHq 
> 
मा, ,८- पा, > age SLE 


मा,= ३४ 
I g=? Ta ( ) 
x-m im x= 
Z T 2 
Q,— (२०० =T >, x (34) 
X—1I x= ~? 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उष्मागतिकी 


होगा । निकाय न (४) के तथा म (॥) कार्नो चक्रों के चक्रीय परिवर्तन पूरा 
करने के फलस्वरूप म (॥) स्रोतों में उतनी ही उष्मा पहुंच जायगी जितनी 
प्रत्येक में से निकाय न (s) ने ग्रहणा की थी। क्योंकि न (7) तथा 
To क,, ... (Wi, Was...) आदि इन चक्रीय परिवर्तनों को पूरा करके 
अपनी प्रारंभिक श्रवस्था में पहुँच जायेगे , इसलिये इन चक्रीय परिवर्तनों 
का फल केवल यह होगा कि ताप पा, (T) वाले स्रोत का परिमाण 
मा, (Q,) की उष्मा कार्य में परिवर्तित हो गई। यदि मा, (९८) धन राशि 
हो तो यह फल केलविन के नियम के विरुद्ध होगा। श्रतएव मा, < ०, 
(Q, < 0) श्रर्थात्‌ | 


य्य्य्म eS 
> 
> M 2950 > «o. (३५) 
T » a 


X—I 


यदि निकाय न (#) द्वारा पूरा किया गया चक्र उत्क्रमणीय हो तो यह्‌ 
उस चक्रीय परिवर्तन को उलटी दिशा में पुरा कर सकता है। ऐसी दशा में 
प्रत्येक मा. (Q) का चिह्न बदल जायगा। wala तव हम इस परिणाम 
पर पहुँचेंगे कि 


UE ? NT; 


(३५) तथा (३६) की अ्समताएँ एक साथ सभी ठीक हो सकती हु जब 
xi 


{=H 

ET 33 E 

c D 
up 0 xa T> 


ग्रतएव चक्र यदि उत्क्रम णीय हो तो समीकरण (३७) ठीक होगा और यदि 
अनुत्कम णीय हो तो असमता (३२) लाग्‌ होगी । 

_ यदि स्रोतों की संख्या परिमित होने के स्थान पर अपरिमित हो तथा 
इनमें प्रत्येक से निकाय श्रत्यणु परिमाण में उष्मा ग्रहणा करे तो हमें संकलन 
के स्थान पर समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा और हमें यह फल मिलेगा कि 


Eit A (35) 
fies seo. (38) 


जिसमें समानता का चिह्न उत्क्रमणीय चक्र के लिये है और असमानता का 
चिह्न श्रनुत्क्रम णीय चक्र के लिये है। 

यदि दा-आ (p-V) रेखाचित्र में क एवं ख दो fag निकाय की 
साम्यावस्थाग्रों के सूचक à तो निकाय क से ख विदु तक साधारणतया 
कई उत्क्रमणीय पथों द्वारा ले जाया जा सकता है। मान लेते हैं कि क१ख 
एवं करख ऐसे दो पथ हैं। प्रतएव क १ख २क एक उत्क्रम णीय चक्र है और 
इस चक्र के लिये समीकरण (३८) के कारण 


cen aie e 


इस समाकलन को दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है। एक क१ख 
पथ से दूसरा खरक पथ से। ग्रर्थात्‌ 


ख़ क्‌ 
Giese) irr) ns 


कमल 


उष्मागतिकी 


(f, 59), « (7.9) - 


(p) Gl 


चित्र ३ 


(| कोसा) E (f तोमा i 


ग्रतएव 


(fs9,- (L9. | 


gata समाकलन |तोमा/पा (fdQ/T) का मान पथ पर नहीं 
निर्भर रहता, केवल क एवं ख दोना ग्रवस्थाश्रा पर ही निर्भर रहता 
gata इस समीकरण की सहायता से हम निकाय के नए लाक्षणिक 
गुणधर्म को निश्चित कर रहे हू जिसे एंट्रापी कहते हं । 

अतएव 


B 
ए, पं,= | तोमा , 5, -5,=| aQ (४०) 
a Ww 
एक गत्यण उत्क्रमणीय परिवर्तन के लिये, जिसमें निकाय उष्मा तोमा 
(6५) ताप पा (7) पर ग्रहण करता है, इस एंट्रापी की वृद्धि 
«m (dS) होगी जहाँ 
पा ताएं = तोमा। 
TdS = dQ 
उष्मागतिकी के पहले सिद्धांत के कारण 
तोमा =ताऊ+-दा ताआ (d4Q=dU+p dV) 
पा ताएं--ताऊ-+दा ताआ v 
T dS—dU-- p dV (3२) 
यदि कोई चक्र ग्रंशतः उत्क्रम णीय एवं ्ुत्क्रमणीय हो तो श्रसमता (३८) 


(p) दा 


| 


(४१) 


तएव 


Ro नु q (B) 


उ (1) 
० (1) 


चित्र ४ 
लागू होगी और 


HMMs. (| तोमा हे 
९२१0 


(४३) 
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A B 
Cr T) i (43) 


जिसमें क उ ख ( 473 ) उत्क्रमणीय पथ है तथा ख wa क ( Bud ) 
्रनुत्क्रमणीय पथ है । श्रसमता (४३) की सहायता से 


“(| 38), - (f. 88), 
क.) cq eo) 


wait o> (f लाला ER [ एंड" एंड] (४४) 
o» (| $2) -(s- Sa) (44) 
(४०) तथा (४४) at सहायता से हम देखते हे कि 
4 | तोमा (४५) 
"ff dQ 
$5— S42 [32 (45) 


तथा पा ताएं > (ATH + दा ताना) > (तापु--आ तादा) ) (४६) 
T ds 2 (dU+p dV) > (dH—V dp 
जिसमें समता का चिह्न उत्क्रमणीय परिवर्तेन के लिये लागू है Ud असमता का 
चिह्न अनुत्कमणीय परिवर्तन के लिये। 
५. उष्मागतिकीय विभव तथा Raads के संबंध--यदि निकाय 
पूर्णतः पृथक्‌ हो तो उसके लिये तोमा--० (d (23०) । ग्रतएव ऐसे 
ताए > ०, 
निकाय के लिये Hee i } (४७) 


अर्थात्‌ किसी भी पृथक्‌ निकाय में स्वभावतः जो भी परिवर्तन होते हैँ उनके 

फलस्वरूप एंट्रापी बढ़ती ही है, घटती नहीं, और इस निकाय की वह अवस्था 

सबसे अधिक स्थायी होती है जिसमें एंट्रापी का मान सबसे अधिक रहता है। 

परंतु सभी निकाय ऐसे नहीं होते जिनका बाह्य संपक कुछ भी न हो । 

अतएव हम ऐसे निकायों का भी विवेचन करेंगे जो पूर्णातया पृथक न हों। 

असमता (४६) को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं। वह है 
दा ताआ<पा ताएं-ताऊ , 

p dV« T dS—dU } 
समतापीय प्रक्रमों के लिये (४८) इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 
दा ताआ< -ता(ऊ-पा एं) = ताफा 

p dV<—d(U—TS)=—dF (४६) 
जिसमें फा =ऊ-पाएं (F=U—TS)i फा (7) को स्वतंत्र ऊर्जा कहते है । 
असमता (४९) का यह श्रर्थ है कि कोई निकाय नियत ताप पर उत्क्रमणीय 
परिवर्तनों में उतना ही कार्य कर सकता है जितनी कमी उसकी स्वतंत्र 
ऊर्जा में होती है। peru परिवतंनों म॑ कार्य की मात्रा स्वतंत्र ऊर्जा 


में कमी की मात्रा से कम होती है। असमता (४९) को यों भी लिखा 
जा सकता है 


ताफा < — (दा ताआ) 1 dF< — (p dV,) 


(४८) 


(५०) 


पर्थात्‌ नियत ताप तथा नियत आयतन पर वास्तविक (अतएव भ्रनुत्कम णीय ) 


{O ~ AAAA 


fiot 
rm 


SEN DINO 


उष्मागतिको 


परिवतंनों म स्वतंत्र ऊर्जा कम होती है तथा निकाय की वह अवस्था सबसे 
अधिक स्थायी होती है जिसमें स्वतंत्र ऊर्जा सबसे कम होती है। 
यदि किसी निकाय का न केवल ताप ही नियत रहे भ्रपितु इसका दबाव 
भी नियत रहे, तो असमता (४६) से हम एक WA ग्रसमता प्राप्त कर 
सकते हे । वह है 
o < —ता(ऊ-पा एं + दा आ)=-ताफू } (५१) 
e —d (U—TS+pV)=—dG \ 


जिसमें फू = ऊ--पाएं + दाआ (G = U—TS+pV) 1% (G) 
को स्वतंत्र पूर्णोष्मा अथवा few की स्वतंत्र ऊर्जा कहते हैँ; फा (7) को 
हेल्महोल्ट्स की स्वतंत्र ऊर्जा कहते हे । असमता (५१) का अर्थ यह है कि 
समतापीय एवं समदाबीय वास्तविक परिवर्तनों में गिब्ज को स्वतंत्र 
ऊर्जा कम होती है और वह अवस्था सबसे ufum स्थायी होती है जिसमें 
frew की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे कम रहती है। 

अब तक हम उष्मागतिकीय निकायों से संबंधित ure राशियों की चर्चा 
कर चुके हैं। ये हें दा, आ, पा, एं (p, V, T, $) एवं ऊ, पु, फा 
(U. H F) an & (G)। इनमें पिछली चार राशियों की विमितियाँ 
(डाइमेन्शन्स) वे ही हैं जो ऊर्जा की । इन चारो राशियों को उष्मा- 
गतिकीय विभव कहते हैं। किसी भी उष्मागतिकीय निकाय की प्रत्येक 
अवस्था के fad प्रथम चार राशियों का एक निश्चित मान होता है जो 
उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिससे निकाय उस अवस्था को प्राप्त BAT 
है। इसी तरह पिछली चार राशियों के भी निकाय की प्रत्येक अवस्था के 
लिये निश्चित मान होते हें। अर्थात्‌ ताऊ (dU), arg (dH), ताफा 
(dF) तथा avs (dG) चारो यथार्थ अवकल हे तथा उत्क्रमणीय परिवतेनों 
के लिये इनका मान निम्नांकित समीकरणं द्वारा प्रकट होता है 


ताऊ=पा ताएं- दा ताआ। dU— T dS—p dV (५२) 
ता पु=ताऊ+-दा ताआ--आ तादा-पा ताएं+-आ तादा, (५३) 
dH—dU--p dV+V dp=T dS+V dp (53) 
ताफाऱ्चऱ्ताऊ--पा ताएं--एं तापा=-दा ताआ-एं तापा, (५४) 
d F—dU— T d$—S dT——p dV —S dT (54) 
ताफू--ता ऊ-पा ATG -- एं तापा--दा ताआ--आ तादा 

>-आतादा-एं ता पा (५५) 
d G—dU— T dS—S dT+p dV+V dp 

=V dp Sd (55) 


समीकरण (५२) में एंट्रापी एं (S) तथा आयतन आ (V) स्वतंत्र 
चर राशियाँ हैं तथा इनसे. हमें निम्नलिखित फल मिलते हैं: 


cum (=) A 
I) = AN. 


परंतु By (ANS: 
तआ \ av ताएं \ ताना” 
= as 350) 
प्रतएव ) = S) | (५६) 


(oy). =- ) (56), 


इसी प्रकार समीकरणों (५३), (५४) तथा (५५) से हमें तीन अन्य 
फल मिलते हैं 


ता), eese (59) 
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उष्मागतिकी 
p aE Y) (57) 
( ल्मा) ( =). , (५८) 
av) 2 ae (58) 
a (es ( त्या - (५६) 


क (ह) o) 


समीकरणों (५६), (५७), (५८) तथा (५६) में जो संबंध दिखाए 
गए हैं उन्हें मॅक्सवेल के संबंध कहते हैं । 
समीकरण (५४) से 


qur ; 
AIO CIE = o 1 
( तपा je E ( os ) 

oF 

—— = —S$ 60 
a (60 

तफा 
aqua फा=ऊ- पाए =ऊ vie , 
3 us तपा / a: 


जि Wea oes UT ( ES 


ward ऊत्नफा-पा(- 
aT 
qr ) J 
तपा 


४ (61) 
=T (F T 


समीकरण (६१) को गिव्ज-हेल्महोल्ट्स-संबंध कहते हैं । 
इसी प्रकार पु तथा फू के बीच भी गिब्ज-हेम्ल्महोल्ट्स-संबंध प्राप्त 
किया जा सकता है। समीकरण (uu 


( UR ( NIE 


ग्रतएव q;—3 -+ दाआ--पाएऱरपु-र्‍पाए 


तफ 
क्लब T ( a at 
G=U+pV—TS=H—TS 


श्रथवा  पुऱ्न्फू--पा नच 


=v (Z T 
तपा पा 


REG T(——- 


== ye gp 


समीकरणों (६१) एवं (६३) की सहायता से समीकरणों (५४) तथा 
(५५) को निम्नलिखित प्रकार से भी लिखा जा सकता है 


(63 ) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ग 
उष्मागतिकी १३१ उष्मागतिकी 
Ml 5 हीं पड़ेगा । जिस गैस के लिये समीकरण की दाई 
ता( ) दा 1 नहीं पड़ेगा। जिस d ये समीकरण (६६) की दाईं ओर की 
पा वो ETIN, (६४) राशि धन होगी वह इस प्रयोग में ऊँची दाव से नीची दाब की ओर जाने 
(EF U पर ठंढी हो जायगी। जिस गैस के लिये दाई ओर की राशि ऋण 
d(—)= CUN dT -. dV (64) होगी वह ऊंची दाब से नीची दाब की ओर जाने पर गरम हो जायगी। 
T हाइड्रोजन तथा हीलियम साधारण ताप पर इस प्रयोग में गरम हो जाती 
तथा ता (=)= — B map सा तादा। (६५) ४ परंतु ताप पर्याप्त कम कर देने से ये मी ठडी होती d 
a पा पा ७. दोनों विशिष्ट उष्माओं का अंतर--समीकररण (१२) में हमने 
AJ AES CR UST ENE 5 दोनों विशिष्ट उष्माग्रों का अंतर निकाला है। परंतु इस अंतर के व्यंजक में 
(=)= —m dT + TP (65) (तऊ/तआ ) ८, (0 7/0 V); एक एसी राशि है जिसका मान साधा- 
ग्रतणव रणातया प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। Wa हम इस अंतर 
c- तदा तपू तभ को ऐसी राशियों के रूप में रखेंगे जिनका मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया 
—.] =पार C) aat(—s) =- —— जा सकता है। समीकरण के अनुसार 
तआ y : Cm E ur (च) (S S m ण (६६) ot 
QUY (9 P (38 y =-7 CONN rZ (e पा. 
(A)T aT 1), "Uo jT TJ, (66) तआ /५ तवा पा 
६. जूल-टामसन-प्रभाव--हम पहले देख चुके हैं कि जूल-टामसन- = पा ( >> वा 
प्रयोग में पूर्णोष्मा पु का मान नियत रहता है । यदि हम ताप तथा दाब को तपा / ar 
स्वतंत्र चर राशियाँ माने तो ( dU ) (EOD ) 
77 Jr. TAT 
तापू (3X) तापा + REC तादा > x 
तपा दा तदा पा TE ( 9p ) —p 
oH T oH aT 
dH = ST z + (Cae) dp. a à E V c 
* प्रतएव aa —[4,,—Ut (22) (=) 
qua जूल-टामसन-प्रयोग के लिये तपा 7a, ५ तपा Za 
तप e ate ==डढआदापा, (७°) 
o = wu) तापा E (5) ता । ee rr) (१४) 
o= (ar + (#2) 4 cT RU 
SNOT ep Jr” —a«BVp (70) 


Mee Luis ese eren s 
T (Sas ( तपू तपा s l 
aT ) _ _( dH/ap )7 
9p /u (IHAT ), 
समीकरण (५३) के अनुसार 
Sq qd _/ तोमा) _ 
CS EN (पा). ( — ). विद, 1 (६७) 


(E) =r) (S) ae (८) 


तथा समीकरण (६६) के अनुसार 


(न्स पा का 
तदा/पा तपा पा/दा 
tas ee que तआ 
आपा (= E (६८) 
3H T 8 V 
न्यासा च्ज TA NN 6 
02 /r aT T), (68) 
VTE (2E 
IT /p 
तपा) _ पा ( तआ/तपा ).,—at 
Squad (= ) तमा x )« \ (६९) 
or T (aV/aT ,—V 
Co) (७) 


आदर्श गेस के लिये P के 
-_५=०| भ्रतएव पा(तआ/तपा) द-आ=०; [ T (4\/dT) 


OOOO _ 


आदश गैस : 
TH पर जूल. TRE OSS Museum, Hazratganj. 


जिसमें ड (८) प्रसार गुणांक है तथा ढ (8) दबाव बढ़ने का गुणांक 
है। गैसों के लिये सूत्र (७०) इस रूप में है कि विद, ( Cp ) एवं fa, 
(Cy) का अंतर ज्ञात किया जा सके। परंतु द्रवो के लिये अथवा ठोस 
पदार्थों के लिये यह उपयुक्त रूप में नहीं है। इनके लिये हम इसको निम्न- 
लिखित रूप में रखते हैं : 


तदा cy z9) K 
तपा aT तपा दा तदा ur 


er] -(3x GR- «/४ (71) 
१ (तभा 

आ ९ तदा 7a 
t= — v) संपीड्यता ) 


fa,,—fa,, = पा आ v [at । (७२) 
C, — Cy = TVa?/y (72) 

८. आदर्श गेस को एंद्रापी--समीकरणों (४०) एवं (४२) की 
सहायता से किसी श्रवस्या में आदर्श गैस की एंट्रापी का क्या मान होगा, 
यह्‌ निकाला जा सकता है। समीकरण (४२) में 


तऊ तऊ 
ताऊ = (=) तापा + (=) 
तपा “ब्रा तआ /५ ताजा 
तऊ 
= वि, amt (=) a 
al dF तआ /५ [आ 


(०० ($e), ४+ (BE) a 


Gy), 


तआ —sz[m (७१) 


जिसमे q—— = संपीड्यता | 


अतएव 


=Cy dT + 
Lucknow 


ies 
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उष्मागतिकी 


समीकरण (६६) की सहायता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि आदर्श 
गेस के लिये उपर्युक्त व्यंजक में दाई ग्रोर का दूसरा पद शून्य के बराबर है। 


तापा , दा 
तएव am = वि ---ताआ 
Wu d "oq + = at 
ES SU — क तदा l 
qr दा 
aS= Gy - AE E dV 
iC, dT R dp 
T p 
ग्रतः एं--बि.; लघु पा--भ लघु दा+-एं, , 


S — C, log T — R log p + S, } (७३) 
जिसमें एं (S) परमशून्य ताप पर एंट्रापी का मान है । 

&. रासायनिक विभव--अभी तक अपने विवेचन में हमने यह मान 
लिया है कि दाब, आयतन, ताप प्रादि राशियों में ही परिवर्तन होता है । 
पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। Wa हम इस बात पर 
विचार करेंगे कि पदार्थ की मात्रा में परिवर्तेन करने से हमारे सूत्रों में क्या 
परिवतेन होते हैं। हम किलोग्राम-अणा को पदार्थ की मात्रा का एकक 
चुनेंगे और निकाय में पदार्थ की मात्रा को इस एकक में द्र (४) द्वारा निर्देशित 
करेंगे। हमारी चर राशियाँ दो प्रकार की हैं। एक वे जिनका मान पदार्थ 
की मात्रा पर निर्भर नहीं रहता, जैसे ताप श्रथवा दाब। ये तीव्रात्मक 
कही जाती हैं। दूसरी प्रकार की राशियों का मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर 
रहता है, जैसे आयतन तथा एंट्रापी । ये विस्तारात्मक चर राशियाँ कही 
जाती हैं। इसी प्रकार यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र 
में रखा जाय तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रात्मक चर राशि होगा और चुंबकीय- 
घण विस्तारात्मक चर राशि। यदि हम पिछले सूत्रों का निरीक्षण करें 
तो हम देखेंगे कि प्रत्येक तीव्रात्मक चर राशि एक विस्तारात्मक चर 
राशि से संबद्ध 21 इनको संयुग्मी चर राशियाँ कहते हैं दाब एवं आय- 
तन संयग्मी चर राशियाँ हैं । इसी प्रकार ताप और एंट्रापी तथा चुंबकीय 
क्षेत्र और चुंबकीय घूर्ण संयुग्मी चर राशियाँ g | 

किसी निकाय की ऊर्जा उसके पदार्थ की मात्रा पर निर्भर रहती है। 
श्रतएव निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन न केवल उसको गर्म करने अथवा 
उसपर कार्य करने से होगा, अपितु उसके आयतन तथा एंट्रापी को नियत 
रखकर उसमें पदार्थ की मात्रा में परिवर्तेन करने से भी होगा । यदि ar 
(४),एं, (5),ऊ, (४),पू, (1) , फ, (f ), तथा फू, (£) ,किसी निकाय के एक 
किलोग्राम-्रण के क्रमानुसार आयतन, एंट्रापी, ऊर्जा, पूर्णोष्मा, हेल्महोल्ट्स 
की स्वतंत्र ऊर्जा तथा गिब्ज की स्वतंत्र ऊर्जा हें तो 

IE आ,, एं=-द्र एं,, ऊ=-द्रऊ,, JE पू,, तथा फू--द्र फू (७४) 
V=nV, S=ns, U=nu, H=nh, तथा G=ng (74) 


एवं ताऊच्पाताएं--दा ताआ + राताद्र , 
d U=T dS— p dV--y dn j (७५) 
तापु--पा ताएं+-आ तापा+रा ताद्र , 
dH=T dS+V dp+p dn ? (७६) 


ताफा= -ए तापा-दा ताआ-+ रा ताद्र , } 
dF=—SdT—pdV+pdn (७७) 
ता फू =-एं तापा+आ तादा~+-रा ताद्र । 
dG=—S dT+V dp4-u dn (७८) 
रा((») को रासायनिक विभव कहते हैं और उपर्युक्त समीकरणों से प्रगट 
है कि रा(:.) तथा द्र (7) संयुग्मी चर राशियाँ हे । रासायनिक विभव का 


१३२ उष्मागतिको 


उपर्युक्त समीकरण के अंतिम पद से रा (u) का मान तुरंत निकाला जा 
सकता है । 
फू =ऊ-पाएं+दाआ=ब्रऊ,-द्रपाएं,+-द्र दा SIT 


L3 


G = U—TS+pV = nu—nTs--npV 
अतएव MPE (ऊ,-पा एं,+दा GU.) +z (ताऊ--एं, तापा 
—WT ताएं,+दा ताआ,-+-आ, तादा) 
SAE (ऊ,-पा एं,+वा At, ) -I-2 ( आ, तादा — C, तापा ) 
dG=dn(u—TS+pV)+n(du—s dT—T ds+-pdV+V dp) 
—dn(u— Ts--pV) --n(Vdp —s dT) 


तथा wt (33 —3;— WI UG, -- 2T आ,==फू, (८०) 
दापा 
-(38-) =u—TS+pV=g (80) 
Qn ^P ; 


said रासायनिक विभव एक किलोग्राम-अरणा की गिव्ज-ऊर्जा के बराबर 
होता है। समीकरण (so) तभी ठीक होता है जब निकाय में एक ही 
तरह का पदार्थ हो । यदि निकाय में कई तरह के पदार्थ हों तो समीकरणों 
(७५), (७६), (७७) एवं (७८) की जगह निम्नलिखित समीकर ण होंगे : 

ताऊ = पा AW --दा ताआ-+- 5) _ रा., ताद्र HE 


a & 


dU — T dS—p dV + Zi y; dni 


atg = पा ताए+आ तादा+- >? रा. ताद्र (5२) 
dH= T dS -- V dp+ Z; y; dni j 
ताफा = —U तापा--दा ताआ+ >. ..रा.ताद्र (८३) 
dF = —S dT—pdV + Z; y; dn; "B 
ATH = —U तापा--आ तादा-->_ „रा, TR, 


dG = —S dT--V dp+ Zi y; dni 


प्रतएव रा = ) ( 


एं, आ, द्रछ 
त 
तद्रच/पा, भा, ze तद्रच / पा, दा, द्रछ 
Ml = (5 85 
Qn; S, V, nj 9 1; /s, P, nj ( ) 


Qn; ): V, nj On; De P, ny 


इन समीकरणों से भी मंक्सवेल के संबंधों की तरह संबंध प्राप्त किए जा सकते 
gl उदाहरणात: 


शा ) ` 

तद्र., तदा i E 
aV dui Í (5६) 
Qu; 0 


समीकरण (८५) में अंतिम समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है । यदि 
किसी निकाय में प्रत्येक प्रकार के पदार्थ की मात्रा दूनी कर दी जाय तो m 
का मान भी दूना हो जायगा । वस्तुतः 
V! (=५) 


m (s द्र, ठ Ra.) =5 f (द्र, ग्र... 
(qm, ॥१॥५,...)॥(७ (m, nj) 
परंतु इसका अर्थ यह है कि फू (G) पदार्थ ATATAT का एक घात का 
समघात फलन है । श्रतएव आयलर के प्रमेय की सहायता से 


मान निम्नांकित समीकरण से प्रगट है फू-- प. «( n : ) 
तफा = az,/ दा, द्रछ | 
= SSSA 
m ( d; at « WAT ea ( पा, दा ६) द + (८८) 
p= x ( G te C 7 9) = nj ( Qn; 77 P nj j 
anise C@-0.UP SRE Museum, Hazratganj. LuckmoWeiti 


समीकरण (55) के अवकलन से 
ताफू 2. रा. ताद्र--9 त्र तारा, | 
dG = 21 pj dnj-- Zi ti; dy; 


इसमें से समीकरण (८४) को घटाने से 
ए तापा--आ तादा-- >, दर, तारा, = O01 ) 
SdT—Vdp+ Z; njduj — o 
समीकरण (८९) गिव्ज-ड्यूहेम-संबंध कहलाता है | 
१०. साम्यावस्था के प्रतिबंध--जितने वास्तविक परिवर्तन होते हैँ 
वे कम स्थायी स्थितियों से अधिक स्थायी स्थितियों की ओर होते ह । 
श्रसमताग्रों (४६), (५०), तथा (५१) को ध्यान में रखते हुए हम इस 
परिणाम पर पहुँचे हे कि साम्यावस्था में 
निश्चित ऊ (U) तथा आ (V) के लिये एं (S) श्रविकतम होता है। (६० 
निश्चित पु (H) तथा दा (p) के लिये एं (S) श्रधिकतम होता है । (62 
निश्चित पा (7) तथा आ (V) के लिये फा (F) न्यूनतम होता है। (९२ 
निश्चित पा (7) तथा दा (p) के लिये फू (G) न्यूनतम होता है। (६३ 
असमता (४६) को ध्यान में रखते हुए (६०) तथा (९१) को दूसरी 
तरह भी लिखा जा सकता है। 
निश्चित एं (S) तथा आ (V) के लिये ऊ (U) न्यूनतम होता है । (६४) 
निश्चित एं (S) तथा दा (७) के लिये पु (H) न्यूनतम होता है। (६५) 
क्योंकि एं ($) की अपेक्षा पा (T) की जानकारी afas सुगमता से 
हो सकती है, "qua (६४) एवं (९५) की अपेक्षा (६२) तथा (83) 
अधिक उपयोगी हैं। थदि पा (T) तथा आ (V) स्वतंत्र चर राशियाँ हैं 
तो साम्यावस्था में 


(८९) 


) 
) 
) 
) 


ताफा=० । (dF=o) (९६) 
यदि पा (T) तथा दा (p) स्वतंत्र चर राशियाँ हों तो साम्यावस्था में 
ताफ्‌=० । (dG=o) (९७) 


११. आदर्श tat के मिश्रणा में रासायनिक साम्यावस्था--द्रव्यमाबा 
क्रिया नियम--यदि हम दो गैसों को मिलाएँ तो मिश्रण की एंट्रापी वही नहीं 
होती जो उनकी अलग अलग एंट्रापियो के जोड़ने से प्राप्त होती है। इसका 
कारण यह है कि मिलाने पर उन गैसों का पारस्परिक विसार होता है जो 
एक श्रनुत्क्रम णीय परिवर्तन होता है। समीकरण (७३) में थोड़ा परिवर्तन 
करके हम मिश्रण की एंट्रापी निकाल सकते हैं। मिश्रण का दबाव डाल्टन 
के नियम के अनुसार 


दा= 5. दा. p= 2; pi (६८) 
और THF, र पा/आ pin R TIV 
अतएव दा=द्रकपा/आ, बर्बर (६६) 

RT 
= —- = ani 

p n फः n (99) 
और दा, द्र./द्र) दा। pi=(ni/n)p (१००) 
अ्रतएव ` ब्रन UL =F, fq. लघु W—F, लघु a HA 

=z iG, (पा, at) + लघु (ब्र/ब्र,)} (१०१) 

ni Si= Cy log T—n; R logpi+-n; Sio 

= th i Si (T p)+ R log —— } 
तएव 


फूच्च्पु--पा 
Xe CS (qr) — पाएं, (पा, दा)-कपा लघु (2/2..) 
=>. ब्र { (F) (पा,दा )--भ पा लघु (3/34) } (१०२) 
= S 


= Xn AG (T)—TS; (T, p)-R T log 
= ži m $ g (T, p) —RT log — (102) 
i 


समीकरणों (८५८) तथा (१००) की तुलना से हम देख सकते हैं कि 
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Qr, — (फू, ), (पा, दा)-क पा लघु (3/24) । 
vigi (T, p)-RT log — Je 


समीकरण (८०) के स्थान पर मिश्रण में रा, ((४) तथा (8). (gi) 3 
उपर्युक्त संबंध होता हे । श्रव हम मान लेंगे कि रासायनिक क्रिया किसी 
विशेष ताप तथा दाब पर होगी । इसलिये साम्यावस्था में ताफू--० 
(46=०) । समीकरण (१०२) की सहायता से 
ता $—7 ता द्र,{ (फ्‌, ) „ (पा, दा) — पा लघ्‌ (z/a..) 
— WS, z aT (लघ द्र द्र, ) 
dG—Xidn; {gi( Tp) —R T log nfn} 
—R T Si nid (log nfn) 
उपर्युक्त पदसंहति में ग्रंतिम पद शून्य के बराबर होगा । ताद्र, (वाः) 
उन ग्रणाग्रों की संख्या के अ्रनुपात में होंगे जो उस रासायनिक क्रिया में 


भाग ले रहे हैं यदि इन AUTH की संख्या सं (vit, Vas) 
है dI 
5, सं.{(फ्‌,), (पा, ar) —areu(z/2,) =° (१०४) 
Zi; vifgi (Tp) —R T log (n/n) }=o (104) 
प्रथवा 
ब्र) सऽ 
n (7), (१०५) 
जहाँ लघु a= — 3,8. (फू) (दा पा) । 
(= (105) 
जहाँ log K= — हक ०७ (BT) 


RT 
इस नियम का प्रतिपादन नार्वे के गुल्डबर्ग तथा बाग नामक दो वैज्ञानिकों 
ने सन्‌ १८६७ ई० में किया था। इस समीकरण को आरविक Prat के 
रूप में हम यों लिख सकते हैं: 


Ha (१०६) 


ILC; = K, जिसमें C = (106 ) 


इन समीकरणों में वे d, (४) धन होते हैं जो aU रासायनिक क्रिया के 
फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और जो लुप्त होते हैं वे ऋण होते हे । समी- 
करणों (१०५) तथा (५५) की सहायता से 


= z 
= e, जिसमें गद m 


amz 0 ¬ सं 7 (फू) (दा, पा) 
तदा पा o 7 तदा (sn) 
eren A (आ,) | ^ 
m quom (आ). EX (१०७) 
9 logK _ Bi Ši vi 8 g(p T) 
PAES > ) 
I A(V 
=— = 3, Vj =o 
क-न (07) 
इसमें (आ,). (Vi) एक किलोग्राम-प्रणु का दाब दा (p) पर श्रायतन 


है। अतएव qr(ar,),—w पा, (1/27) तथा 


D - -(x.(). )/ T= ( लघु दा ate ) 


8 logK Zi Vi 3 = aor 
pada ee a Em lo i Vi 
ap p y ( S ) 
a a 
3o eee ee (१००) 
0 Kp z 
ap (log pr = o (108) 


Rute c mesi ien 


उष्मागतिकी Digitized by Sarayu Foundatier ¥rust, Delhi and eGangotri उष्मागतिकी 
समीकरण (१०८) के समाकलन से 3फू=9ब्र गेस (Fe) 3, 1 OF द्रव (Bag! (११५) 
ट)बा> सं, « __ > E 
= " = ग, (१०६) SG = dns rex on द्रव उद्रव (115) 
Kp ''—C (199) समीकरणों (११३) तथा (११४) के कारण 
जिसमें ग (C) दाब के ऊपर निर्भर नहीं रहता । समीकरण (१०६) में (s) ag (पा, दा) = (फू, ) 44 (पा दा)। (११६) 
T= R= दा. दा । (Ci=ni|n=pilp) Sig (T, P) gg (207) (116) 


अतएव — Il, (दादा) = Li (pilp) i =K] 
अर्थात der — I1 सेन ट gy Sen ग। (११०) 
KS एन SIC (110) 


इससे प्रकट है कि ट; (Kp) दबाव पर निर्भर नहीं है । 
इसी प्रकार समीकरणों (१०५) तथा (५५) की सहायता से 


3 = E r 2S १ त(फ्‌,)< 
तपा sg पाः Date (फ्‌,)< कपा aa तपा 
2 $ : 
= उक्त संच { (फू) चपा (एं) च? 
= È i = AS 
wena lhe = दाः (१११) 
dlogK 1 I ९; 
QT ह 8 pr” Uy 
0t 
= रन X; vi (gi +Ts;) 
स्य काला त 
"च टन” ण hi जा (111) 


समीकरण (१०५), (१०७) तथा (१११) बहुत महत्वपूर्ण e 1 समी- 
“करण (१०५) से यह स्पष्ट है कि z(K) के मान में वृद्धि होने से उन संघटनों 
के सांद्रण में वृद्धि होती है जिनके सं, (०) धन होते हे । समीकरणा(१०७) 
से यह स्पष्ट है कि ताप को निश्चित रखते हुए दाब में वृद्धि की जाय तो रासा- 
यनिक क्रिया उस ओर चलेगी जिघर आयतन में कमी होगी । इसी प्रकार 
समीकरण (१११) से यह स्पष्ट है कि दाब को fafaa रखते हुए ताप में 
वृद्धि हो तो रासायनिक क्रिया उस ओर चलेगी जिधर संघटकों में अधिक 
उष्मा होगी । इस प्रकार समीकरण (१०७) तथा (१११) एक बहुत 
an नियम को स्पष्ट करते हैं जिसे लशाटल्ये-नियम कहते हें श्रौर जो 
यह है: 
“यदि किसी उष्मागतिकी निकाय की बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तन 
किया जाय तो निकाय की साम्यावस्था उस दिशा में परिवर्तित होगी जिससे 
बाह्य परिवतंनों के मानों में कमी होगी ।” 
tx. क्लाजिउस-क्लेपिरा-समीकरण तथा पानी का विदु--श्रब 
हम इस बात पर विचार करेंगे कि यदि कोई संघटन गेस, द्रव आदि कई 
कलाग्रों (hat) में किसी निकाय में हो तो इन कलाग्रों में पारस्परिक 
संबंध क्या होता है। यदि संघटक गैस तथा द्रव दो ग्रवस्थाग्रों में हो और 
निकाय में इसकी कुल द्रव्यमात्रा नियत हो तो 


अनल बु l ( N=, ner) ` (११२) 
जिसमें Ei. Pag) तथा बदरन (दब) किलोग्राम-अरणु एककों में गेस तथा 
द्रव भ्रवस्थाओं में निकाय में बिद्यमान संघटक की मात्रा हैं । अतएव 
8 aa, E, od (à पैसा 310) (223) 


E Tn (%) गैस शरव (फू) द्र्व ( È १४) 
G= ng (g)agttgg (४) द्रव (114) 
ताप dur दाव को नियत रखकर साम्यावस्था में 
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यदि हम पानी तथा उसके वाष्प की साम्यावस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो 
हम गैस के स्थान पर भाप एवं द्रव के स्थान पर जल लिखंगे । यदि हम 
ताप को पा (7) से पा+तापा (THAT) करें जिससे संतृप्त भाप की 

दाब दा+-तादा (+ 4/)हो जाय तो 
(Fy) नष (पा + तापा, दा +- तादा) = (Fy) न (पा + तापा, 
दा--तादा) (११७) 
«x (T-- dT, ७१) चळ (TAT, ४५%) (117) 

परंतु फू (पा--तापा, दा + तादा) 


a Te (sh SOS) तापा 
= (8) (पा, दा) + (SB) aat (SE). 
= फू, (पा, दा) -एं तादा-- आ तापा | (११८) 
E =, dB 5 97 d + ag dT 
g(T+4T, p+dp)=g (T,p)+ स) dp i 


==. CT: p)—S dp+V dT 
maga समीकरणों (११६), (११७) तथा (११८) को, सहायता से 


— एं, तापा + AL, ते दा = — एंजल MUA Nga TAT, 
~~ Sas dT+ Vania dp= "m SALI Ving dp 
=) = UU ss 
` Nara /संवृष्ति आ. Alaa 
ग 
RES (११६) 


(7: P Jess vu 


WIu c 
= FNV (119) 
JE SN) 
जिसमें " MB (Du ues) 
[L— T (5७ ७५8) JST की गुप्त उष्मा 
समीकरण (११६) क्लाजिउस-कलेपिरां-समीकरण कहलाता है। इसे 
समीकरण (५८) में दिए मॅक्सवेल के संबंध से भी स्थापित किया जा 
सकता है, परंतु उपर्युक्त प्रतिपादन अधिक संतोषजनक हे | 
यदि किसी निकाय में पानी ठोस, तरल एवं गैस इन तीनों ही श्रवस्थाग्र 


में वर्तमान हो तो समीकरण (११६) की भाँति हम यह्‌ सिद्ध कर सकते 
हैँ कि 


(फू, ) इन = (Fe) नड | Sten = (ल (१२०) 
एवं (फू, )।हम = (फ्‌) आप । TU Zma) (१२१) 
परंतु (१२०) तथा (१२१) समीकरणों का zr है-- (१२२) 


निर्देशांक फू, ) नल = (फू, ) नाप! (ननन = Sena) 
और निर्देशांक ज्यामिति के एक प्रमेय के अनुसार समीकरण (१२२) का 


_ वक्रसमीकरणों (१२०) एवं (१२१) के वक्रो के उभयनिष्ठ fag से होकर 


गुजरेगा । इस fag को पानी का त्रिगुण विदु कहते हैँ । 

समीकरण (११९) द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि ताप 
बढ़ने से संतृप्त भाप की दाब कितनी बढ़ती है । हिम तथा पानी की साम्या- 
वस्था से भी इसी तरह का समीकरण निकाला जा सकता है, जिसके द्वारा 
यह ज्ञात किया जा सकता है कि दाब से गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। 

१३. गिब्ल का कला नियम--ऊपर हमने यह मान लिया है कि 
निकाय में एक ही प्रकार का संघटक है । श्रब हम कल्पना करेंगे कि संघटकों 
की संख्या १, २. .., सके बराबर है तथा कलाओं की संख्या १,२...क 
के बराबर है । श्रतएव पुरे निकाय के लिये 
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उष्मागतिकी 


च<-स 9 

See SM (१२३) 
yu j= 

G = e PE fij ni, (123) 

इसमें (फू, ) „५ Ly ] संघटक च (i) का कला छ (/) में fres की 

स्वतंत्र ऊर्जा प्रति किलोग्राम-अण है तथा द्र. (my) निकाय में 


इसके किलोग्राम-श्रणुग्रों की संख्या है। साम्यावस्था में फू =° 
(8९05०) होता है। श्रतएव 


> i चुक 
"qct a=? 


[zz px 
>, > gi, 9nij—o (124) 
i=1 gol 
परंतु प्रत्येक संघटक की मात्रा नियत है। श्रतएव 
=ù 
2 9 ब्रष्र == °, च = १, २, शस । (१२५) 
a=? 
I= 
>, 85,-0, i-I, 2°81 (125) 
fol 


समीकरणों (१२४) तथा (१२५) से लाग्रांज के अनिर्धारित गुणांक 


विधि की सहायता से 
(फू, ) «३ = (T)ar: T (SU cas च==१, २, ३, -.„ स। } ( १२६) 
Si Qi += igs =I, 2... स $ ह 
समीकरण (१२६) में समीकरणों की कुल संख्या स (क-१) है । 
अव हम चर राशियों की संख्या पर विचार करेगे । साम्यावस्था में प्रत्येक 
कला में संघटकों के MATA का ही महत्व Tl श्रतएव इन चर राशियों 
की संख्या क (स-१) है । इनमें ताप तथा दाब को मिलाने से चर राशियों 
की कुल संख्या क (स-१)--२ है। इन राशियों पर समीकरण (१२६) 
द्वारा निर्देशित स(क-१) प्रतिबंध हैं यदि स्वतंत्र चर राशियों की 
संख्या म है तो 
a= (स--१) + २-स(क--१) 
= स-क + २; (१२७) 
अर्थात्‌ म + क = स + २। (१२५) 
समीकरण (१२७) अथवा (१२८) fre के कलानियम को प्रकट 
करते हैँ । निकाय की मुक्तता की कोटि म, कलाओं की संख्या क तथा 
संघटकों की संख्या स में उपर्युक्त समीकरण होते हे । 
१४--उष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत के अन्य उपयोग--उष्मा- 
गतिकी के द्वितीय सिद्धांत के जो उपयोग ऊपर दिए गए हें उनके अतिरिक्त 
इसके और भी उपयोग हैं जिनका विवेचन स्थानाभाव के कारण नहीं किया 
जा सकता | उदाहरणातः, तनु विलयनों के रसाकर्षणीय दाब, विलयनों 
में रासायनिक साम्यावस्था, विलायक एवं विलयन की वाष्पदाबों के अंतर, 
zal द्वारा गैसों के ग्रवशोष रा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थो की विशिष्ट 
उष्मा श्रादि के अध्ययन के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है । सबसे 
निम्न ताप प्राप्त करने के लिये स्थिरोष्म ग्रचुंबकनविधि (एऐडियाबेटिक 
डीमैग्नेटिजेशन) का उपयोग किया जाता है। इसका भी अध्ययन 
उष्मागतिकी द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समीकरण 
(६१) की सहायता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि गैल्वनीय कोशिकाओं 
का विद्युद्वाहक बल निम्नलिखित समीकरण से प्रकट किया जा सकता है : 


qu As 
पा | —2- = 
x ( तपा ): यो फं Gs) 
T aE AU 
— — ms oe 
B iA "uui (129) 


जिसमें द्यु (E) कोशिका का विद्युद्वाहक बल है, Am (AU) 
रासायनिक क्रिया में प्राप्त उष्मा है, यो (Z) संयोजकता है, तथा फं 
(F) StS संख्या हे । 
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१५--उष्मागतिकी का तृतीय सिद्धांत--यांत्रिकी के ग्रव्ययन से 
दाब तथा श्रायतन के साथ हमारा परिचय होता है। उष्मागतिकी के 
शून्यवें सिद्धांत से ताप, प्रथम सिद्धांत से उष्मा एवं द्वितीय सिद्धांत से एंट्रापी, 
स्वतंत्र ऊर्जा श्रादि निकाय की विशिष्टताओं का समावेश होता है। तृतीय 
सिद्धांत द्वारा किसी नई विशिष्टता का समावेश नहीं होता । इसके द्वारा 
केवल एं ($), फा (7),फू (G) श्रादि का मान निश्चित हो जाता है। 

यदि किसी रासायनिक क्रिया में ऊ (0) तथा फा (F) में 
परिवतंन क्रमशः AG (AU) तथा ७फा (AF) हो तो समीकरण 
(६१) के अनुसार 


a 
Az= A कापा (Aw) । (१३०) 


T 9 
USAF (NE 130 
AU=A aT (AF) (130) 


नेन्स्टं ने यह देखा कि प्रायः रासायनिक कियाग्रों में ^ ऊ तथा Ast 
(^ छ तथा AF) में बहुत कम अंतर होता है । इसका कारण यह है कि 


g( Aw) /a पा [3 (AF) | का मान बहुत कम होता RI 
श्रतएव axe ने यह सिद्धांत रखा कि ज्यों ज्यों हम परमशून्य ताप की ओर 
बढ़ते हैं त्यों त्यों त( /फा)तपा oar] का मान कम 


होता जाता है और परमशून्य ताप पर इसका मान शून्य के बराबर होगा । 
समीकरण (१३०) के अनुसार परमशून्य ताप पर यदि त (/ फा) /तफा 
[2(A F)/8 T] का मान कोई परिमित संख्या हो तो Am (AU) 
तथा Awt (AF) एक दूसरे के बराबर होंगे। परंतु नेन्स्टं के 
सिद्धांत के अनुसार 


dI SL (Az) = dti s. = (A फा) =o, (१३१) 


Lim 9 ie Ime F 131 
T» aT (AU Toor (AF) =® (31) 
क्योंकि समीकरण (१३०) के अवकलन से 
ee ऊ) = ` (AM) (NC) त्‌ (^ फ्रा) 
तपा तपा ` ` तपा तपाः 
= त —0 — ©) 
x पानद (^ सा) =o, यदि पा = ०। 
9 0 0 T 2° F 
— UN F) —— FE) —T — F 
p (^U) m gp (AF) og (AF) -T p (AF) 
T9 F T 
—1 — =o — 0 
675 (AF) , यदि 
तपा / x: 
dF 
Cm )- T S, 


अतएव समीकरण (१३१) का अर्थ यह है कि परमशून्य ताप पर At =o 
(A S=o) i यह सिद्धांत नेन्स्टं ने सन्‌ १६०६ ई० में प्रतिपादित किया 
था । इसके TAT प्लांक ने सन्‌ १६१२ ई० में यह कहा कि परमशूत्य 
ताप पर न केवल ^एं=० (A S—o) अपितु d—o (S—o) । तृतीय 
सिद्धांत को कभी कभी नेन्स्टं का उष्मा प्रमेय भी कहते हैं।* 
१६--तुतीय सिद्धांत के उपयोग--तृतीय सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि परमशून्य ताप पर प्रसरण गुणांक शून्य के बराबर 
होता है तथा ताप के साथ दाब के बढ़ने का गुणांक भी शून्य के बराबर 
होता है । इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि परम शून्य ताप पर, 
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उष्मामिति 


नियत दाब पर तथा नियत ग्रायतन पर विशिष्ट उष्माएँ बि, (Cp) तथा 
चि, (C) दोनों ही शून्य के बराबर होती हैं | परंतु सबसे महत्वपूर्ण 
परिरणाम यह्‌ है कि किसी भौतिक क्रिया द्वारा परमशून्य ताप पर पहुँचना 
असंभव है। हम जानते हैं कि निम्न ताप पर ताप कम करने की सबसे 
अच्छी विधि स्थिरोष्म विचुंबकन (ऐडियाबेटिक डीमेग्नेटिजेशन) है। परंतु 
हम सिद्ध कर सकते हैं कि इस विधि से भी परमशून्य ताप पर पहुँचना 
असंभव है। इसके लिये हम पा--एं (7-5) रेखाचित्र में निकाय की 
अवस्था का निर्देशन करेंगे । यह चित्र ५ में किया गया है। 

नियत ताप पर चुंबकीय पिंड को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से एंट्रापी 
कम हो जाती है जैसा इस रेखाचित्र में पु:च० (H=0) एवं q—q, 
(H=H,) के «mi द्वारा दिखाया गया है । इस रेखाचित्र द्वारा हम देख 


(5) & a H—o 
| 889 H—Ho 
(S) €T 
मं 
(9) [SS ses) 
T, T, T 


चित्र ५ पा-एं लेखाचित्र 


सकते हे कि यदि ताप पा, (71) तथा पुच्च्पू, (H=H,) से चुंबकीय क्षेत्र 
शून्य कर दें तो हम ताप पा, (T2) पर पहुंचेंगे । 

ताप पा, (12) ऐसा है कि q— o (H=0) की अवस्था में एंट्रापी का 
वही मान है जो ताप पा, (11) पर अवस्था पु =पु, (H=H,) मे । यदि 
शून्य ताप पर एंट्रापी शून्य न होकर एं, (७ ,) के बराबर होती तो हम शून्य 
ताप पर पहुँच सकते, परंतु तृतीय सिद्धांत के अनुसार यह असंभव है । 

१७--द्वितीय सिद्धांत का स्वयंताथ्यिक प्रतिपादन--ऊपर हमने 
द्वितीय सिद्धांत का वह प्रतिपादन किया है जो क्लाजिउस आदि के श्रनुसार 
है | इसके अतिरिक्त कराथियोडोरी ने स्वयंताथ्यिक प्रतिपादन दिया है। 
कराथियोडोरी का प्रमेय यह है कि «vem (p-V) लेखाचित्र में निकाय 
की अवस्था के निर्देश विदु के आसपास ऐसे श्रनेक fag हैं जिन तक उत्क्रम- 
णीय-स्थिरोष्म-प्रक्रम द्वारा पहुंचना असंभव है । इस प्रमेय से आरंभ करके 
परमताप एवं एंट्रापी की भावता तक पहुँचा जा सकता है। 

सं०प्रं०--गुगेनहाइम : थर्मोडाइनेमिक्स; विल्सन : थर्मोडाइनैमिक्स 
एंड स्टॅटिस्टिकल मिकनिक्स; सोमरफ़ेल्ड : थर्मोडाइनेमिक्स ऐंड स्टेटि- 
feme मिरकेनिक्स; wal: थर्मोडाइनेमिक्स । [sre ffo To] 


उष्मामिति किसी रीति से उष्मा की मात्रा के मापन को उष्मामिति 
कहते हैं । उष्मामिति उष्मा के किसी प्रभाव पर आधारित 

होती है | उष्मामापन की साधारणतया निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं: 

(क) तापपरिवर्ततन saat तापमानीय उष्मामिति, 

(ख) श्रवस्थापरिवतंन अथवा गुप्त ताप उष्मामिति । 

प्रथम पद्धति में वे रीतियाँ हैं जिनमें ताप परिवर्तित होता है तथा 
मापन तापपरिवर्तन पर निर्भर होता है । अंततः यह पद्धति केवल ताप 
के अवलोकन में परिणत हो जाती है श्रत: इन विधियों में तापमान 
एक मुख्य उपकर णा है । इस पद्धति में रेनो की मिश्रण विधि तथा डयूलाँग 
और पेती की शीतलीभवन विधि हैं। 

दूसरी पद्धति में Ea विधियाँ संमित हैं जो ठोसों के द्रवण अथवा 
बाष्पों के संघनन पर निर्भर | म तथा वाष्प उष्मा मान संमिलित 
हुँ । द्रवण तथा वाष्पीकरण पर निर्भर होने के कारणा इन प्रयोगों में ताप 
स्थिर रहता है, AACA इनम तापमापन की कोई श्राव्यकता नहीं होती d 
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(क) ताप-परिवर्तन-उष्मामिति में जल का तापन एक नियत ताप तक 
किया जाता है तथा इस जल की मात्रा से उष्मा की मात्रा ज्ञात की 
जाती है । 


उष्मा का एकक--उष्मा का एकक उष्मा की वह मात्रा है जो एक 
एकक मात्रा जल के ताप में १° की वृद्धि करती है। यदि द्रव्यमान का 
एकक १ ग्राम हो तथा तापांतर' 2° Wo हो तो उष्मा के एकक को एक 
कलरी कहते हैं । १ ग्राम द्रव्यमान के जल के ताप में ९" Ao वृद्धि करने 
के लिये प्रत्येक ताप पर उष्मा की आवश्यक मात्रा समान नहीं होती । 
अतः वैज्ञानिकों ने १" Wo का पूर्वोकत तापांतर १४५" do से १५:५ Wo 
तक माना है। Aa: एक कलरी उष्मा की वह मात्रा है जो १४४५ स० के 
एक ग्राम जल के ताप को बढ़ाकर fuu सें० कर दे । विभिन्न तापों पर 
एक डिगरी ताप बढ़ाने के लिये आवश्यक उष्मा की मात्रा में AAT बहुत 
कम होता है; Aa: साधारणा प्रयोगों में किसी भी ताप पर १ ग्राम शुद्ध 
जल के ताप में १* सें० की वृद्धि के लिये श्रावश्यक उष्मा की मात्रा को 
१ कलरी मान सकते हे । 

अंग्रेजी पद्धति में १ पाउंड शुद्ध जल के ताप में १* फारेनहाइट वृद्धि 
के लिये आवश्यक उष्मा को उष्मा का एकक माना गया है। इसे उष्मा का 
अंग्रेजी एकक (ब्रिटिश थर्मल यूनिट : बी० टी-एच० Jo) कहते हे | 

१ पाउंड =४५३:६ ग्राम तथा १" Po =g? Go | 

अतः १ ब्रिटिश थर्मल यूनिट =४५३६ >= 

=२५२ कॅलरी 

उष्माधारिता--किसी वस्तु की उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा 
है जो १* सें० तापवृद्धि के लिये उस वस्तु को देनी पड़ती है, AAT १" do 
तापपतन द्वारा उससे प्राप्त होती है। 

विशिष्ट उष्मा--जल की उष्माधारिता की तुलना में किसी पदार्थ 
की उष्माधारिता को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं । अर्थात्‌, 
पदार्थ के किसी द्रव्यमान की किसी तापवृद्धि के लिये आवश्यक उष्मा की 
मात्रा तथा समान द्रव्यमान के जल की उसी तापवृद्धि के लियें आवश्यक 
उष्मा की निष्पत्ति को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। १ ग्राम 
जल की t^e तापवृद्धि के लिये श्रावशयक उष्मा १ एकक उष्मा होती है 
अतः १ ग्राम पदार्थ की उष्माधारिता उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा होती है, 
यदि द्रव्यमान द्र (m) की किसी वस्तु का ताप थ” (0°) से था" (0°) तक 
बढ़ाने के लिये आवश्यक उष्मा की मात्रा मा (Q) हो तो पूर्वोक्त परि- 
भाषा के अनुसार विशिष्ट उष्मा fa (S) निम्नलिखित सूत्र में प्राप्त होगी 

ब्र (थाथ) 
Se Os (1) 
m 0'—90 

इसमें fa (S) ताप थ (0) तथा था (0) के बीच मध्यक उष्मा है । 
किसी ताप थ (9) पर विशिष्ट उष्मा ज्ञात करने के लिये था (0) को थ 
(0) के अति निकट लिया जाता है, ग्रतः था- थ (0'--0) के स्थान पर 
ताय (40) तथा तत्संबद्ध उष्मा की मात्रा तामा (८ Q) मानकर 


द्र ताय 
1 dQ 
Sa क्रो (2) 


इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु की उष्माधारिता उस वस्तु के 
द्रव्यमान तथा विशिष्ट उष्मा का गुणनफल है। इसे उस वस्तु का जल- 
तुल्यांक भी कहते हैं । 

गंसों की विशिष्ट उष्मा--साधारणतया विशिष्ट उष्मा की 
परिभाषा करते समय उन परिस्थितियों का निर्देशन श्रावश्यक है जिनमें 
तापपरिवतंन हुआ हो । उदाहरणतया, यदि संपीडन से किसी गैस के 
ताप में बृद्धि हो तो arate (402६०), परंतु तामा-०(4 Q= 
o) । sua विशिष्ट उष्मा बि (S) शून्य होगी । पुनः यदि 
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एक गैस में परिमित मात्रा में उष्मा दी जाय और उसका प्रसरण इस 
प्रकार हो कि उसका ताप स्थिर रहे तो इस परिस्थिति में ताथ=० 
(d 0=0) तथा तामा =° (d Q—o) । श्रतएव विशिष्ट उष्मा अत्युच्च 
होगी | गस का प्रसरण इस प्रकार भी कराया जा सकता है कि कुछ मात्रा 
में उष्मा तो उसे दी जाय परंतु फिर भी उसके ताप का पतन हो; तब ताथ 
(do)% ऋण होने के कारण उसकी बिशिष्ट उष्मा का मान भी ऋण 
होगा । इससे यह प्रतीत होता है कि गैस की विशिष्ट उष्मा का मान 
4-०० से —oo के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है तथा यह मान परिस्थि- 
तियों से संबंधित है । इस कारण गस की विशिष्ट उष्मा के विषय में ताप- 
परिवर्तन की परिस्थितियों का निर्देशन श्रत्यंत ग्रावश्यक है । श्रतः गैस 
के विषय में दो विशिष्ट उष्माएँ होती है: (१) स्थिर दाब विशिष्ट 
उष्मा, fa,, (Can (२) स्थिर ग्रायतन विशिष्ट उष्मा, वि, (Cy) | 
द्रव तथा ठोस पदार्थो में संपीडन न्यून होने के कारण साधारण 
प्रयोगों में श्रायतन परिवर्तन न्यून तथा नगण्य होते हैं । श्रत: एक ही विशिष्ट 
उष्मा रह जाती है। प्रत्येक ताप पर ठोस तथा द्रव की .एक निश्चित 
विशिष्ट उष्मा होती है तथा ताप के साथ इसकी वृद्धि होती है । 
तापपरिवर्तन उष्मामिति--इस पद्धति मे निम्नलिखित रीतियाँ 


(क) मिश्रण विधि, 

(ख) शीतलीभवन विधि । 
(क) मिश्रण विधि द्वारा रेनो ने परम परिशुद्ध फल ज्ञात किए d 

यदि दो पदार्थ क तथा ख के द्रव्यमान द्र, (sn) तथा द्र, (m,), ताप 
य, (0,) तथा थ, (0,) तथा विशिष्ट उष्मा fa, (S,) तया बि, (S,) 
हों और यदि वे एक दूसरे के साथ रखे जायें तो उष्मा एक से दूसरे 
में जायगी तथा फलस्वरूप थ, तथा थ, के श्रंतःस्थ एक सामान्य ताप थ 
(0) होगा । परिणामतः यदि उष्मा का नियमन क तथा ख ही में हो तो 
क द्वारा दी गई उष्मा ख द्वारा ली गई उष्मा के तुल्य होगी-- 
अतः द्र,वि, (य, थ) =द्ररवि, (u—u.) 

11151 (0,—0) = mS, (0—0,) 

wa यदि क जल की कोई मात्रा है तो परिभाषानुसार वि, (5,) 
का मान १ होगा तथा ख की विशिष्ट उष्मा निम्नलिखित समीकरण से 
ज्ञात होगी : 


वि, ze d कल (४) 
fll, (9--0, ) 
wo (4) 


यहाँ fa, (Sı) ताप थ (0) तथा थ, (0;) के अंतर्गत मध्यक 
उष्मा है । यहाँ हमने यह माना है कि ताप के समीकरण की अवधि 
में qur ख न तो अन्य वस्तुओं से उष्मा लेते हैं, न उन्हे ddl 
व्यवहार में यह अवस्था श्रसंभव है । सामान्यतया अन्य वस्तुओं से 
उष्मा का नियमन होता है । ऐसी त्रुटियों को दूर करने. uar कम 
करने की विशेष रीतियाँ हे । 
उष्मामापी--उष्मामापन के प्रयोगों का मुख्य उपकरणा तांबे, 
पीतल अथवा चाँदी की पतली AEC का बना उष्मामापी होता है। यह 
एक बड़े बरतन के भीतर कुचालक आधारों पर रखा जाता है । उष्मामापी 
में मापे हुए द्रव्यमान का जल भरा जाता है, जिसमें Haul की तप्त 
वस्तु डाली जाती है तथा एक सूक्ष्म तापमापी से तापपरिवतन पढ़ा जाता 
। जल को (दूर अथवा कम) चलाने के लिये उसमें तांबे का मुड़ा हुआ 
विचालक रहता है। विकिरण द्वारा उष्मा का क्षय दूर श्रथवा कम करने 
के लिये उष्मामापी के बाहरी तल तथा बड़े बर्तन के भीतरी तल पर पालिश 
की जाती है। 
किसी तप्त पदार्थ को उष्मामापी के जल में डालने पर जल के ग्रतिरिक्त 
उष्मामापी, विचालक, तथा तापमापी का पारा भी तप्त पदार्थ की उष्मा 
लेते हैं तथा उनके ताप में भी वृद्धि होती है । wa: इनकी उष्माधारिताओं 
का लेखा लेना भी आवश्यक है। यदि उष्मामापी का द्रव्यमान द्र,(/#,) 
ग्राम हो तथा विशिष्ट उष्मा बि, (5,) हो तो उसकी १"सें० तापवृद्धि के 
GAS 
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हेतु द्र, वि, (m,S:) कॅलरी की आवश्यकता होगी । afa, (mS) 
को उष्मामापी का जलतुल्यांक कहते हैं; क्योंकि afa, (m,5,) ग्राम 
जल के ताप में भी १"सें० की वृद्धि होगी । श्रव यदि द्र,, द्र,, द्र, (Un, 
Ma, 3) ग्राम उष्मामापी, तापमापी का पारा तथा विचालक के द्रव्य- 
मान हों तथा fa, वि,, वि, (51, S,, Sa) उनकी विशिष्ट उष्माएँ, तो 
उष्मामापी तथा उपसाधनों का जलतुल्यांक ज (w) निम्नलिखित समी- 
करणा से मिलेगा : - 
ज =द्र,वि, tafa + 2,fa, 
W=m,S, + m,S, + ma$4 .............. (s) 
पारे की संहति द्र, अति न्यून होती है तथा यदि विचालक तथा उष्मा 
मापी एक ही धातु के बने हों तो 
ज = (द्र,+द, ) fa, 
W= (m +m) S, 
अतएव समीकरण (३) निम्नलिखित होगा : 
द्र, fa, (थ,-थ) = (द्र,+ज) (थ-य,)+क्ष.......... (६) 
m, S,(0,—9)—(m,--W) (0—9,) --R ......... (6) 
इसमें a(R) विकिरण तथा उष्माचालन के कारणा होनेवाले उष्माक्षय 
का शोधन है । 
क्ष (R) का मान निकालने के लिये संदर्भ ग्रंथों में से किसी एक को 
देखिए । 
यदि उष्माक्षय के शोधन के कारणा तापवृद्धि ^ थहो तो 
द्र fa, (a, — (a+A%)} = (द्र,+ज) ( थ--/४ थ- थ. ) Coo ७) 
m, S,(0; —(8-- A9) }=(m,+W) (0-- A0—9,) (7) 
तापांतर की वृद्धि से विकिरण शोधन में भी वृद्धि होती है; इस कारण 
उचित यह है कि उष्मामापी में जल की मात्रा इतनी श्रधिक ली जाय कि 
ताप में श्रधिक वृद्धि न हो; परंतु ऐसा करने से प्रयोग की सूक्ष्मता घट जाती 
है । इसके प्रतिकार के लिये सूक्ष्म तापमापी का व्यवहार आवश्यक 
हो जाता है । 
(ख) शीतलीभवन विधि--इस कल्पना पर निर्धारित है कि जब कोई 
वस्तु किसी समावृत्त मेंशीतल होती है तो समय की ग्रवघि ता स में उसके 
द्वारा उत्सारित उष्मा ता मा (dQ) (१) वस्तु के समावृत्त पर, (२) ताप 
के आधिक्य पर, (3) उसके तल की प्रकृति पर, तथा (४) तल के क्षेत्र- 
फल पर निर्भर करती है । अतः 
तामा =क. फ (थ). 
dQ=A f(8) dt 
इस समीकरण में क (A) वस्तु के तल पर, श्रर्थात्‌ उसके क्षेत्रफल 
तथा विकिरण शक्ति पर निर्भर है, तथा फ (a) [/ (9) ] ताप 
के आधिक्य का अज्ञात फलन है जो प्रत्येक वस्तु के लिये सम होगा । 
अतः यदि न्यूटन का शीतलीभवन नियम यथार्थ है तो यह फलन केवल 
तापांतर थ (0) है। यदि तास (dt) अवधि में वस्तु तापांतराल ताथ 
(de) से शीतल होती है तो 


तामा Hata ताय Uc eis (&) 
dQ=m S dð (9) 
a(m)aeq की संहति तथा वि (&) विशिष्ट उष्मा है। अतः 
द्र वि ताय "क फ(थ)तास ................. ( d 
ms dd=A f(8) dt (10) 


प्रतएव तापांतर थ, (01) से थ, (0, ) तक शीतल होने का समय स (£) निम्न- 
लिखित होगा : 


afa frama afa 
o क याव याही 
mS) 40 ms 


t= प्रा : fessa F(0,)—F(0,) | 


यदि एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान द्र” (॥/) हो तथा विशिष्ट उष्मा | 
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fa’ (5 )हो तो एक ही समावृत्त में तथा समताप प्रसार के लिये उसके 
शीतल होने का समय 


, , 


a= [फा(थ,)-फा(थ.) | 


क” 


अतएव = = || 
हे द्र'वि’' क 
t _ms TA 
PREM SA 247 
यदि दोनों वस्तुओं के तल के क्षेत्रफल समान हों तो क>क' (A—A’) तथा 
z fa a 
x वि». m-' SU) 
mS r 
MMC ee 11 
MSEE uD 


अर्थात्‌ दोनों वस्तुओं की उष्माधारिताएँ उन भ्रवघियों की निष्पत्ति 
हैं जो उन वस्तुओं को ताप के समान परास (रेंज) द्वारा शीतल होने में 
लगती हैं। 
यदि द्र, (m) तथा द्र, (m,) द्रव्यमान के दो द्रव पदार्थ क्रमशः उष्मा- 
धारिता ज (W) के उष्मामापी में रखे जाये तथा यह उष्मामापी o? Fo 
ताप के एक बरतन के मध्य लटकाया जाय और तब शीतलीभवन की दर 
का अवलोकन किया जाय तो 
ज-द्र वि wiz’ fa’ 
सकी Ww 
WmS Wms 
PERS. या (12) 
यदि इनमें एक द्रव जल हो तो दूसरे द्रव की विशिष्ट उष्मा का मान ज्ञात 
किया जा सकता है। 
इस रीति से परिशुद्ध फल नहीं मिलते । इसका केवल ऐतिहासिक 
महत्व ही रह गया है। 
अवस्थापरिवर्तन अथवा गुप्त ताप उष्मामिति : (क) हिम-दरवरा- 
विधि--ब्लैक ने प्रथम बार इस विधि का प्रयोग किया । हिम के एक बड़े 
टुकड़े में छोटा सा छेद बनाकर उसके मुख को हिम के छोटे टुकड़े से बंद 
किया जाता है। इस प्रकार एक हिम से घिरा हुआ मंडल बन जाता है । 
ज्ञात द्रव्यमान की वस्तु को एक निश्चित ताप तक तप्त कर तथा हिम- 
मंडल के जल को सावधानी से सोखकर तप्त वस्तु को उसके भीतर तुरंत 
डाल दिया जाता है AIK उसके मुख को लघु हिम खंड से ढक दिया जाता 
है । यह वस्तु उष्मा देकर तुरंत हिम के द्रवांक पर HT जाती है तथा इससे 
निश्चित मात्रा में हिम का द्रवणा होता है। पूर्व तौले हुए एक स्पंज से इस 
जल को सोखकर स्पंज को पुनः तौल लेते हैं तथा द्रवित हिम का द्रव्यमान 
ज्ञात कर लेते हैं यदि वस्तु का आरंभिक ताप थ (9), उसका द्रव्य- 
मान द्र (m) तथा विशिष्ट उष्मा वि (S) हो तो उसके द्वारा दी हुई उष्मा 
की मात्रा द्र वि थ ( $ 0) होगी । परिणामतः 
द्रविथ=्गुद्रा 
m S =L W 
यहाँ ग £) हिमद्रवण की गुप्त उष्मा तथा द्रा (W) afaa हिम का 
द्रव्यमान है । 
ब॒न्सेन का हिम-उष्मामापी--हिमद्रवण से श्रायतन का हास होता 
£1 इस सिद्धांत पर आधारित बुन्सेन का हिम उष्मामापी द्रवों तथा ठोस 
पदार्थो की विझिष्ट उष्मा ज्ञात करने का एक अत्यंत सुग्राही उपकरण है । 
यदि पदार्थ कम मात्रा में उपलब्ध हो तब भी उसकी विदिष्ट उष्मा ज्ञात 


(१२) 
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संपूर्ण उपकरण के चारो ओर शुद्ध हिम भर देते da नली क में 
कुछ शुद्ध जल रखते हैं। जब संपूरां उपकरणा ०° Ho ताप पर हो जाता है 
तो दिए हुए ठोस पदार्थ को एक स्थिर ताप 

s ता? (T°) Fo तक तप्त करके तुरंत नली 

| 3 m के जल में डाल देते हैं यदि ठोस का 
द्रव्यमान तथा विशिष्ट उष्मा क्रमानुसार द्रा 
CM) तथा बी (5) हों तो ०° Fo तक शीतल 
होने में वह द्रा वी ता (Ms T) कलरी 
उष्मा देगा जिससे उस नली के चारो श्रोर 
के कुछ हिम का द्रवण होगा । Ad: केश- 
नली का पारा भीतर की ओर चलेगा | 
इसके पाठ से आयतनहछ्ास ज्ञात हो 
जायगा । माना कि यह ह्लास आ (v) घन 
Wo मी० है। यदि हिम का विशिष्ट घनत्व 
घ (4) हो तो १ ग्राम हिम के द्रवण से 
ग्रायतन में १/घ - १ [1/4 १] घ० Fo 
मी० की कमी होगी । माना कि यह य 
(x) है । ग्रतः द्रवित हिम का द्रव्यमान 5आ| 
य (v[x) ग्राम । यदि हिम द्रवणा की गुप्त 


चित्र २. बुन्सेन का 
हिम-उष्मामापी 


उष्मा गु (L) हो तो 

द्रा वो ता=(आ/य) गु। 

M s T=(v/x) L. (13) 
इस उपकरण को उपयोग में लाने के लिये बहुत सावधानी की श्रावश्यकता 
होती है। इसमें जो पारा तथा जल रहता है उनका शुद्ध तथा वायुरहित 
होना भ्रति आवश्यक है । बाहर के हिम का भी शुद्ध होना आवश्यक है। 
_ (ख) वाष्पीकरण विधि--इस विधि में पदार्थ को एक मंडल 
में तुला के पलड़े पर रखकर उसमें १००° ताप का जलवाष्प तब तक भरते 
रहते हैं जब तक उस पलड़े की तौल स्थिर न हो जाय । दोनों तौलों के ग्रंतर 
से संघनित वाष्प की मात्रा ज्ञात हो जाती है । यदि पदार्थ का द्रव्यमान, 
ताप तथा विशिष्ट उष्मा द्र (m), थ (0) तथा वि (S) हों, संघनित वाष्प का 
द्रव्यमान द्रा (M) और जलवाष्प की गुप्त उष्मा गु हो तो 

द्रवि (१००--थ ) =द्रा गु। 

"ms (100—0)=M L 

इसके लिये जोली के जलवाष्प उष्मामापी का उपयोग होता है । 


चित्र २. जॉली का जलवाष्प-उष्मामापी | 


Tat की विशिष्ट उष्मा--गैस की स्थिर ग्रायतन विशिष्ट उष्मा का 
मान जॉली के विभिन्नक जलवाष्प उष्मामापी से ज्ञात किया जाता है । 
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यह जलवाष्प उष्मामापी से कुछ भिन्न होता है। तुला की एक भुजा से धातु 
के एक सूक्ष्म तार द्वारा शुद्ध तथा शुष्क गैस से भरा हुआ एक गोला (बल्ब) 
लटकाया जाता हूँ तथा दूसरी भुजा से इसके समरूप दूसरा गोला, जिसे 
निर्वात कर दिया जाता है। ये दोनों गोले एक ही मंडल में रहते हैं । 
wa पहले बताई गई रीति से गैस की विशिष्ट उष्मा ज्ञात की जाती है । 
(व्योरे के लिये देखिए seen की पुस्तक) । 
स्थिर चाप विशिष्ट उष्मा का मान ज्ञात करने के लिये रेनो के उपकरणा 
का प्रयोग किया जाता है। लुसाना ने इस विषय पर महत्वपूर्णा प्रयोग 
किए हुँ | 
सं०ग्रं ०--प्रेस्टन : थ्योरी aia हीट; साहा : ट्रीटिज uia हीट । 
[3o «ro ao] 
9 
उष्मायन प्रायः सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि धातुओं में 
विद्युच्चालकता (इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ) स्वतंत्र इलेक्ट्रानों 
की गति के कारण होती है। स्वतंत्र इलक्ट्रानों से हमारा श्रभिप्राय उन 
इलेक्ट्रानों से है जिनका श्रन्य किसी अर (एऐटम) अथवा परमाणु (मॉलि- 
waa) से संबंध नहीं होता । fag ये इलेक्ट्रान धातु के धरातल का व्यति- 
क्रमणा नहीं कर सकते, क्योंकि धातु के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के समान 
बल होता EG धरातल को पार करने के लिये इलेक्ट्रान को उतना कार्ये 
करना पड़ता है जितना उन्हें गुरुत्वाकर्षण के समान इस बल को पार करने 
मे लगता है। इसका तात्पर्यं यह है कि इन इलेक्ट्रानों की गतिज उर्जा 
(काइनेटिक इनर्जी) इतनी अधिक होनी चाहिए कि वे चालक के इस 
धरातल-बल को पार कर AH | साधारणा ताप पर इक्लेट्रान की गतिज 
ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती कि वे बिना किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता 
के धातु के धरातल से बाहर श्रा सकें | यह बाह्य ऊर्जा या तो आपाती 
विकिरण (इनसिडेंट रेडिएशन) के रूप में मिल सकती है या अत्यंत 
वेगगामी कणों द्वारा प्राप्त हो सकती है जो इन धातुओं के धरातल पर 
प्रहार करें । परंतु यदि किसी प्रकार चालक का ताप बढ़ा दिया जाय, 
जिससे स्वतंत्र इलेक्ट्रानों को उतनी ऊर्जा मिल सके जितनी उनको धातु 
के धरातल से बाहर लाने के लिये आवश्यक है तो वह क्रिया हो जाती है 
जिसे उष्मायनिक उत्सर्जन (थर्माइग्रोनिक एमिशन) कहते हैं । 
धरातल के क्षेत्रफल के प्रत्येक एकक से निकले हुए इलेक्ट्रानों की 
संख्या निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित की जा सकती है: 
घान्अ दो ई- /? 
[७ T: र] 
जिसमें धा (8) = इलेक्ट्रान धारा ग्रंपीयर में; 

z (T) =उस पदार्थ का निरपेक्ष (ऐब्सोल्यूट) ताप जो इलेक्ट्रान 
उत्सजित करता है; 

ब (०) =कार्यमात्रा जो एक इलेक्ट्रान के उस कार्य (वरक) के बरा- 
बर होती है जो उसको धातु के धरातल से बाहर आने के लिये 
करना पड़ता है; 

अ (a) =नियतांक जो उत्सर्जक (एमिटर) के गुणों पर निर्भर रहता है; 

ई (८) =नेपरीय लघुगणकों का आधार । 

साधारणा पदार्थो मे १०००० क (र) के ताप के आसपास विशेष मात्रा 
में इलेक्ट्रानों का उत्सर्जन होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसका 
ध्यान उन पदार्थो के चुनाव में रखना पड़ता है जो उत्सेक के रूप में प्रयुक्त 
होते हैँ, क्योंकि इस ताप पर नष्ट होनेवाले पदार्थो का उपयोग नहीं किया 
जा सकता | दूसरी बात जो ध्यान में रखी जाती है वह उत्सर्जक का जीवन 
| केवल वे ही पदार्थ उत्सर्जक के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं जिनका 
जीवन लगभग १,००० घंटों का हो । इन विचारों को ध्यान में रखते हुए 
यदि उन पदार्थो की खोज की जाय जो उत्सर्जक के रूप में प्रयोग में लाए 
जा सकते हैं तो हाका ही कम संख्या में पदार्थ मिलेंगे । व्यापारिक रूप में 
इलेक्ट्रान नलियों (टयूब) में प्रयोग में लाए जानेवाले उत्सर्जक या तो 
KT लेपित उत्सर्जक होते हैं अथवा टंग्स्टन या थोरियम युक्‍त टंग्स्टन 
के होते है | 
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wa हम उन बातों पर विचार करेंगे जिनपर उष्मायनिक उत्सर्जन 
निर्भर रहता है। 

उष्मायनिक उत्सर्जन की ताप पर निर्भरता--एक निश्चित ताप पर 
उष्मायनिक धारा का पट्टिक वोल्टता (प्लेट वोल्टेज) के साथ का परिवतेन 
चित्र १ से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस चित्र से यह देखा जा सकता 
है कि उष्मायनिक धारा ओम के सिद्धांत के अनुसार नहीं बदलती । पहले 
तो ug पट्टिक वोल्टता के बढ़ने पर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर कुछ तेजी से 
रौर अंत मं स्थिर हो जाती है। इसको संतृप्त धारा (सैचुरेटेड करेंट) 
कहते हैं । इस प्रकार की वक्र रेखाएँ विभिन्न निश्चित तापों पर प्राप्त हो 
सकती हैं। 


पट्टि कौस्टता a(x) 


चित्र १. पट्टिक घारा--पट्टिक वोल्टता की वक्र रेखा 


ताप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये पट्टिक वोल्टता को इतना 
बढ़ा दिया जाता है कि संतृप्त धारा बहने लगे । फिर उत्सर्जक का ताप 
परिवर्तित किया जाता है are संतृप्त धारा विभिन्न तापों पर नापी जाती 
है । जब संतृप्त धारा के इस मान को तापों के विभिन्न मानों के साय 
रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो चित्र २ में दी हुई वक्र रेखा 
प्राप्त होती है। निम्न तापों पर उष्मायनिक उत्सर्जन प्रायः नगण्य ही 
होता है । उष्मायनिक उत्सर्जन लगभग १०००” क के आसपास आरंभ 
होता है और फिर ताप बढ़ने के साथ शीघ्रता से बढ़ता है । 


(Y) र 


य (X) 


२,००० ४,००० 


"6v ° FA ताप ? 
चित्र २. पट्टिक धारा--निरपेक्ष ताप की वक्त रेखा 


fy 


उत्सजक के क्षेत्रफल, स्वभाव और घरातल पर उत्सजन को निर्भरता- 
उत्सर्जक के क्षेत्रफल की वृद्धि के साथ उत्सर्जन की मात्रा भी बढ़ती जाती है । 
यदि क्षेत्रफल अधिक हो तो उष्मायनिक धारा भी अधिक होती है। 


शुद्ध पदार्थों में उष्मायनिक उत्सर्जन केवल उच्च तापों पर ही होता 
है। ऐसा देखा गया है कि अशुद्धियों की उपस्थिति उत्सर्जन पर प्रभाव 
डालती है । क्षारीय धातु उत्सर्जक के रूप में अधिक क्रियाशील होती है। | 

सन्‌ १६०८ में वेनल्ट ने एक महत्वपूर्ण खोज की । उसने यह देखा | 
कि जब इलेक्ट्रान नली में प्रयुक्त उत्सर्जक को क्षारीय अक्साइड से लेपित | 
किया जाता है तो उष्मायनिक उत्सर्जन बहुत भ्रधिक बढ़ जाता है । निम्त 


FT 
= it 
" 


me La s 
EAS 


TRY... 
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तापों और निम्न वोल्टता पर इस प्रकार के उत्सजक बहुत ही उपयोगी 
होते हैं ग्राजकल अधिकतर इलेक्ट्रान नलियों, ऋणाग्र किरणा (Fats 
रे) नलियों तथा गेस नलियों में श्रावसाइड लेपित उत्सर्जक ही प्रयोग में 
लाए जाते हैं | 

गेस का उष्मायनिक उत्सर्जन पर प्रभाव--यदि गेस की थोडी सी 
मात्रा निर्वात नली में पहुँचा दी जाय तो उष्मायनिक उत्सर्जन काफी बढ़ 
जाता है । उदाहरण के लिये हाइड्रोजन की न्यूनतम मात्रा भी एक निर्वात 
नली में पहुँचने पर उष्मायनिक धारा को १०० गुना बढ़ा सकती है। इसके 
दो कारणा हैं । एक तो आयनीकररा (्रायोनाइजेशन) है जो इलेक्ट्रानों 
की मुठभेड़ के कारण होता है। दूसरा कारण अधिशोष रण (एऐडसॉर्पशन ) 
है। उच्च ताप पर उत्सर्जक से निकले इलक्ट्रानो को इतनी गतिज ऊर्जा 
प्राप्त हो जाती है कि वे गैस के परमाणाग्रों को मुठभेड़ों द्वारा आयनों में 
परिवर्तित कर देते हैं। ये आयन गैस के दूसरे परमाणुओं को मुठभेड़ों 
द्वारा आयनों में परिवर्तित कर देते हैं । इस प्रकार इलेक्ट्रानों की संख्या में 
अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अधिशोषित भ्रण अथवा परमाण विद्युत्‌ 
की एक द्विगुण सतह धातु के धरातल पर बना लेते हैं, जो या तो उत्सर्जन 
में सहायक होती है या उसको कम कर देती है। सहायक होना अथवा 
ने होना उन परमाणुओं के स्वभाव पर निर्भर रहता है। 

उष्मायनिक धारा पर पट्टिक वोल्टता का प्रभाव--उष्मायनिक धारा 
तभी बह सकती है जब उत्सर्जक और उसको चारो श्रोर घेरे हुए बेलन 
के बीच धन विभव (पोटेशियल) जारी रखा जाता है। इलेक्ट्रान ऋणा 
आवेशित कणा हैं। इस कारण वे बेलन की ओर खिच जाते हैं जो धन 
विभव पर रहता है। इस कारण ऐसा लग सकता है कि थोड़े ही धन विभव 
पर काफी उष्मायनिक धारा बह सकती है । परंतु यह देखा गया है कि 
अधिक धारा प्रवाहित करने के लिये श्रधिक धन विभव की श्रावइयकता 
होती है। इसका कारणा यह है कि WAT करते हुए इलेक्ट्रानों के कारण 
उत्सर्जक के पास अंतरण श्रावेश (स्पेस चार्ज) उत्पन्न हो जाता है। यह 
अंतरण ्रावेश उत्सजित इलेक्ट्रानों को पीछे फेंक देता है। इस WALT 
आवेश के प्रभाव को उचित उच्च विभव द्वारा हटाया जा सकता है। 

शीत उत्सर्जन (कोल्ड एमिशन )--यदि धन विभव को पर्याप्त श्रधिक 
बढ़ा दिया जाय तो निम्न ताप पर भी उत्सर्जन हो सकता है। इस प्रकार 
के उत्सर्जन को शीत उत्सर्जन कहते हैं। इस ठंडे उत्सर्जन के लिये १०,००० 
बोल्ट प्रति सेंटीमीटर के अभिक्षेत्र (फ़ील्ड) की आवश्यकता होती है। 

जैसा पहले ही बताया जा चुका है, टंगस्टन, थोरियम युक्‍त टंगस्टन 
तथा ग्राक्साइड लेपित उत्सर्जक ही प्रायः इस कार्य में प्रयुक्त होते हैं । 
इन उत्सजंकों के निम्नांकित गुण हैँ: 

टंग्स्टन--टंग्स्टन ग्रत्यधिक उच्च ताप पर ही कार्य में लाया जा 
सकता है। इस कारणा यह शुद्ध अवस्था में यदाकदा ही प्रयोग में लाया 
जाता है। उत्सर्जक के रूप में इसका उपयोग तभी किया जाता है जब 
उच्च ताप पर कोई अन्य उत्सर्जक कार्य में नहीं लाया जा सकता | इसका 
प्रयोग अधिकतर उन नलियों में होता है जिनमें पट्टिक वोल्टता ३,५०० 
बोल्ट से अधिक होती है। 


थोरियम युक्‍त टंग्स्टन--इस प्रकार के उत्सर्जक से, उसी ताप पर, 
शुद्ध टंगस्टन की , अपेक्षा कहीं अधिक उत्सर्जन होता है। इसका कारणा 
यह है कि थोरियम की उपस्थिति के कारण सतह का व्यतिक्रमण करने के 
लिये इलेक्ट्रान को जो कार्य करना पड़ता है वह पर्याप्त कम हो जाता है। 
नली में कुछ गैस के रह जाने के कारण रासायनिक विषाक्तता (पॉयज़निग) 
उत्पन्न हो जाती है । यदि धन आयन के टक्कर और रासायनिक विषाक्तता 
के प्रभावों को ध्यान में रखा जाय तो देखा जाता है कि थोरियम युक्त 
टंग्स्टन के उत्सर्जक श्राक्साइड लेपित उत्सर्जक की अपेक्षा अधिक टिकाऊ 
होते हैं । 
आक्साइड लेपित उत्सर्जक--इस प्रकार के उत्सेक बेरियम और 
स्ट्रौँशियम के श्राक्साइडों के मिश्रण को उपयुक्त धातु के धरातल पर 
पौतकर बनाए जाते हैँ । साधारणतया निकल धातु ही इस कार्य में लगाई 
जाती है । कभी कभी निकल की कोई मिश्रधातु भी प्रयुक्त होती है। यदि 
इस प्रकार की सतह उचित रूप से बनाई श्रोर सक्रिय की जाय तो 
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११५०० क पर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रान उत्सर्जन होता है। इस प्रकार 
के उत्सर्जन का कारण अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि उत्सर्जन धातु के उन स्वतंत्र कणों से होता है जो श्राक्साइड लेप की 
सतह पर रहते हैं | 

्राक्साइड लेपित उत्सर्जक निर्वात नलियों में अधिक प्रयुक्त होते हे । 
इसका कारण यह है कि श्राक्साइड लेपित उत्सर्जक अन्य प्रकार के उत्सर्जकों 
की तुलना में प्रत्येक वाट उष्मा शक्ति के लिये ग्रधिक उत्सर्जन देता है तथा 
अन्य उत्सजेकों की तुलना में प्रति वर्ग सेंटीमीटर अ्रधिक ग्रंपीयर देता है। 
श्राक्साइड लेपित उत्सर्जकों का एक विशेष लाभदायक गुणा यह भी है कि 
इससे अत्यधिक इलेक्ट्रानों का उत्सर्जन एक ही समय में हो सकता है, चाहे 
यह समय कुछ माइक्रो सेकंड ही क्यों न हो (१ माइक्रो सेकंड == एक सेकंड 
का लाखवाँ भाग) | 

प्रायोगिक उत्सर्जक की, आकृति--प्रयोग में लाए जानेवाले उत्सर्जक 
प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के उत्सर्जक dg (फ़िलामेंट ) 
के रूप में बने रहते हैं, जिनमें विदयुद्धारा प्रवाहित करके अधिक ताप तक 
गरम किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के उत्सर्जक वे होते हैं जो परोक्ष रूप से 
गरम किए जाते EO ये धातु की पतली चादर के बेलन के रूप में होते हैं। 
(बेलन प्रायः श्राक्साइड लेपित निकल का होता है।) यह बेलन बाह्य 
qapa (एक्सटर्नैली इनसुलेटेड) टंगस्टन धातु के तंतुओं से गरम किया 
जाता है, जिसे तापक (हीटर) कहते हैँ । 

गौरा (सेकंडरी) उत्सर्जन--त्रहत पहले से यह ज्ञात है कि यदि 
किसी धातु को इलेक्ट्रान की धारा से प्रताड़ित किया जाय तो एक गौणा 
प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी को गौणा उत्सर्जन कहते हैं। इसका उष्मा- 
यनिक नलियों में बहुत ही महत्व है क्योंकि यह अ्रनिच्छित प्रभाव के रूप में 
नली में प्रकट हो जाता है। प्राथमिक (प्राइमरी) इलेक्ट्रान से प्रताडित 
होने पर गौणा इलेक्ट्रानों की संख्या प्राथमिक इलेक्ट्रानों की गति पर और 
उस वस्तु के स्वभाव तथा दशा पर निर्भर रहती है जो प्रताड़ित की जाती 
है । यह विशेष प्रकार का प्रभाव चित्र ३ में प्रदर्शित किया गया है। यदि 


i 


बोल्टता 
चित्र ३. वोल्टता के परिवर्तन के साथ गौण रूप में उत्सजित 
इलक्ट्रानों की संख्या का परिवर्तन 


पूर्ववर्ती इलेक्ट्रानों की गति श्रत्यधिक न्यून हो तो गौरा उत्सर्जन नहीं होता । 
MU इलक्ट्रानों में प्रायः ९० प्रति शत ऐसे होते हे जिनका वेग प्राथमिक 
इलेक्ट्रानों से बहुत कम होता है। तथापि कुछ गोण इलेक्ट्रान ऐसे भी 
उत्सजित होते हैं जिनका वेग प्राथमिक इलेक्ट्रानों से श्रधिक होता है ्रौर 
कई प्रति शत ऐसे होते | जिनका वेग प्राथमिक इलेक्ट्रानों के वेग के बरा- 
बर होता है। id 
पृथक्कारी (इनसुलंटर) से गोण उत्सजन--पृथवकारी से होनेवाला 
गोण उत्सर्जन कभी कभी धातुओं के उत्सर्जन से श्रमिक लाभदायक होता 
है। इसका एक उल्लेखनीय Wit सवेविदित उदाहरण नली के काच की 
दीवारों को इलेक्रान के प्रताइन द्वारा विद्युद्युक्त होना है। दूसरा उदा- 
हरण है ऋणाग्रकिरण नलियों के प्रतिभांस get का विद्युन्मय होना। 
वर्तमान काल में प्रयोग में लाई जानेवाली विभिन्न प्रकार की संग्रह 
नलियों (स्टोरेज टयूब्स) में पृथक्कारी से गौणा उत्सजन का उपयोग 
किया जाता है। (To प्र० aito) 
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उष्मारसायन or T क्रियाड्रों में क्षेपित या शोषित 
* A T ग्रध्ययन किया जाता है। प्रत्येक पदार्थ 
में एक विशिष्ट अ्ंतनिहित (इंद्रिज़िक) ऊर्जा लिये 

T et (RICE) ऊर्जा होती 21 उदाहरण के ति 
यवि क्रिया ) उर्जा होती है $ 

क--ख -> ग--घ 

में भाग लेनेवाले पदार्थों क, ख, ग तथा घ की ग्रंतनिहित ऊर्जा क्रमा- 
नुसार का, खा, गा तथा घा द्वारा व्यक्त की जाय, तो इन ऊर्जाश्रों के 
निम्नलिखित संबंध संभव हे: 


(का+खा) = (गा+घा) ; 
(का+खा) > (une) ; 
(काखा) < (गा--घा) । 


प्रथम HAEN में प्रतिकारकों की ऊर्जा का योगफल क्रियाफलों की ऊर्जा 
के योगफल के बराबर है, श्रतएव प्रतिक्रिया में न तो उष्मा का क्षेपा होगा 
न शोषणा। परंतु वस्तुतः बहुत कम क्रियाओं में ऐसा होता है । द्वितीय 
अवस्था में प्रतिकारकों की कुल ऊर्जा, (का+खा), क्रियाफलों की कुल 
ऊर्जा, (गा+-घा), से अधिक है, अतएव ऊर्जानित्यत्व (कॉनजर्वेशन Ui 
एनर्जी) संबंधी नियम के अनुसार इस प्रतिक्रिया में (का+-खा) — (me 
घा) के बराबर sear afta होगी । इसी प्रकार तृतीय श्रवस्था में (गा-- 
घा) — (काखा) के बराबर ऊर्जा शोषित होगी । जिन क्रियाग्रों में 
उष्मा का क्षेपण होता है, वे उप्माक्षेपक (एक्सोथमिक) कहलाती हैं और 
जिनमें उष्मा का शोषण होता है, उन प्रति क्रियाओं को उष्माशोषक 
(एंडोथमिक) कहते हैं। 

उष्मारासायनिक समीकरणा--साधारणातया किसी प्रतिक्रिया में 
क्षेपित या शोषित उष्मा को उसके समीकरण द्वारा व्यक्त कर देते Éd 
उदाहरणा के लिये: 

हा, (गैस) +क्लो, (गैस) =२ हा क्लो (गैस) +-४४,००० Fo 

H, (गेस) +1, (गैस) "2 HCI (गेस) +-44,000 Calories 
द्वारा प्रकट होता है कि १ ग्राम-ञ्रणु (२ ग्राम) हाइड्रोजन गैस तथा १ 
ग्राम-ग्रणा (७१ ग्राम) क्लोरीन गैस के संयोजन से जब २ ग्राम-अ्रण 
(७३ ग्राम) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गेस बनती है, तो ४४,००० कलरी 
उष्मा क्षेपित होती है । इसी प्रकार निम्नांकित समीकरणा देखिए : 

हा, (गेस) --आ. (गेस) =२ हाआ (गेस) -- ११,८६० Fo 

पः (गेस)+1, (गेस) =2 HI (गेस) 11,860 Cal 
द्वारा यह प्रकट होता है कि यदि २ ग्राम हाइड्रोजन तथा २५४ ग्राम आयो- 
डीन गैस के संयोजन से २५६ ग्राम हाइड्रोजन श्रायोडाइड गैस बनाई जाय 
तो इस प्रतिक्रिया में ११,८६० कलरी उष्मा शोषित होगी । 

यह तो स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया में क्षेपित या शोषित उष्मा की मात्रा 
उसमे भाग लेनेवाले पदार्थो की भौतिक अवस्था पर निर्भर रहेगी; इसीलिये 
साधारणा उष्मारासायनिक समीकरणों में पदार्थो की भौतिक अवस्था 
भी लिख दी जाती है। भौतिक अवस्था का जो प्रभाव प्रतिक्रिया-उष्मा पर 
पड़ता है वह निम्नांकित उदाहरणा से स्पष्ट हो जायगा d 

हा, (गैस) +2 si, (गेस) =हा,औ (भाप)¬-५५,००० Fo 

H (गैस) +-ॐ O, (गैस)==;0 (भाप)+-58,०00 Cal 
तथा हार (गेस)+-३ ओ, (गैस) =हा,औ (द्रव)+-६८,५०० Fol 

H, (गेस) +-ॐ O, (गेस) =H,O (द्रव) +-68,500 Cal 
द्वितीय समीकरण में उष्मा की क्षेपित मात्रा प्रथम समीकरणों की अपेक्षा 
भ्रधिक है क्योंकि इसमें १5 ग्राम भाप के द्रवित होने में क्षेपित उष्मा की 
मात्रा भी संमिलित है। 

जिन प्रतिक्ियाश्रों में प्रतिकारकों के ग्रायतन में भी परिवर्तन होता है, 
उनके लिये प्रतिक्रिया-उष्मा इस बात पर भी निर्भर होगी कि प्रतिक्रिया 
स्थिर आयतन पर की गई है थवा स्थिर दाब पर । यदि प्रतिक्रिया करते 
समय आयतन स्थिर रखा जाय, तो मंडल (सिस्टम) को बाह्य दाब के विरुद्ध 
कुछ काय "BE करना पड़ता। अतएव स्थिर आयतन पर प्रतिक्रिया की 
यथार्थ ऊर्जा क्षेपित या शोषित होती है। परंतु यदि क्रिया करते समय दाब 


को स्थिर रखते हुए आयतन ते या घंटते i | S 
को बने या पटले मता मी. गा ह तो ९५३०० कलरी 
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उष्मा का यथार्थ मान ज्ञात नहीं होगा । उदाहरणा के लिये ग्रायतन बढ़ने 
में मंडल बाह्य दाव के विरुद्ध कार्य करता है, जिसमें ऊर्जा व्यय होगी; अतएव 
यदि प्रतिक्रिया उष्माक्षेपक है तो इस अवस्था में क्षेपित उष्मा की मात्रा कम 
हो जायगी। साधारणतः प्रतिक्रियाओं की उष्मा स्थिर आयतन पर ही 
नापी जाती है। 

उष्मारसायन के दृष्टिकोण से प्रतिक्रियाओं को प्रायः कई वर्गो में बाँट 
लेते हैँ और प्रतिक्रिया के स्वभाव के अनुकल प्रतिक्रिया-उष्मा को नाम दे 
दिया जाता है--जैसे विलयन-उष्मा (हीट ala सोल्युशन), तनुकरण- 
उष्मा (हीट श्राव डाइल्यूशन ), उत्पादन-उष्मा (हीट ग्रॉव फॉर्मशन), 
दहन-उष्मा (हीट aia कवचन) तथा शिथिलोकरण-उष्मा (हीट uia 
च्यूट्रेलाइजेशन ) । 

बिलयन-उष्मा--किसी विलेय को विलायक में घोलने पर प्रायः 
उष्मा का क्षेपण या शोषण होता है। जो लवणा जल से क्रिया करके जल- 
योजित (हाइड़ेटेड) लवणा बनाते हैं उनके घुलने पर अधिकतर उष्मा का 
क्षेपण होता है। WAT लवणों के घुलने में क्षेपित उष्मा की मात्रा बहुत कम 
होती है श्रौर प्रायः इन लवणों के घुलने की क्रिया में उष्मा शोषित भी होती 
& | किसी पदार्थ के एक ग्राम-अ्रण को विलायक में घोलने पर क्षेपित या 
शोषित ऊर्जा की मात्रा को विलयन-उष्मा कहते हैं। 

इसके श्रतिरिक्त aia विलयन को तनु करने में भी उष्मा में परिवर्तन 
होता है और इसे विलयन की तनुकरणा-उष्मा कहते S| तनुकरणा-उष्मा 
की मात्रा विलयनों की तनुता के साथ कम होती जाती है और अधिक तनु 
विलयनों के लिये इसे शून्य माना जा सकता है । ऐसे तनु विलयनों को 
उष्मारसायन में 'जलीय' कहते हैं। उदाहरणा के लिये पोर्ट्सियम नाइट्रेट 
जल में विलीन होकर ufq तनु विलयन बनाता है, तो उसकी विलयन- 
उष्मा ८,५०० कलरी होती है। इस तथ्य को निम्नलिखित समीकरण 
द्वारा व्यक्त कर सकते हैं : 

पोनाओ ,-+जल =पोनाओ, (जलीय) — ८,५०० Fo 

KNO,+34=KNO, (जलीय) —8,500 cal. 

उत्पादन-उष्मा--अवयव तत्वों के संयोग से किसी यौगिक के एक 
ग्राम-अण बनने में जितनी उष्मा शोषित या क्षेपित होती है, उसे उस यौगिक 
की उत्पादन-उष्मा कहा जाता है। उदाहरण के लिये निम्नांकित समी- 
करणों द्वारा स्पष्ट है कि कार्वन cris काओऔ, (CO,), 
मेथेन, काहा, (C H,) तथा नाइदट्रिक श्रम्ल हानाओ, (HNO) की 
उत्पादन-उष्मा क्रमानुसार ९४४, १८८ तथा ४२:४ HAT है: 


का+-औह, = wat, + ९४:४ Fo 
CFOs = CO, + 944 cal. 
का+-रहा, = काहा, + 0e क० 
C-L2H, = CH, + 18°8 cal. 


aa, + इना, + इँओ,= हानाऔ, + Ya Fo 
lH, + FN: 30,= HNO; + 424 cal. 
उत्पादन उष्मा ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे : 
का + रगं = BM, — २२,००० Fo 
C + 2S = CS, — 22,000 cal. 
अवयव तत्वों से जिन यौगिकों के बनने में उष्मा क्षेपित होती है उन्हें 
उष्माक्षेपक यौगिक कहते हैं और जिन यौगिकों के बनने में उष्मा शोषित 
होती है उन्हे उष्माशोषक यौगिक कहते हैं। अधिकतर यौगिक उष्मा- 
क्षेपक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, जल, हाइड्रोजन सलफ़ाइड, सल- 
फर डाइश्रॉक्साइड, कार्बन डाइग्रॉक्साइड, लेड क्लोराइड आदि सब उष्मा- 
क्षेपक यौगिक हैं । उष्माशोषक यौगिकों के उदाहरण हाइड्रोजन आयो- 
डाइड, कार्वन डाइसलफाइड, ऐसेटिलीन, श्रोज़ोन आदि दिए जा सकते St 
उष्माशोषक यौगिक उष्माक्षेपक यौगिकों की अपेक्षा बहुत कम स्थायी 
होते हैं श्रौर सुगमता से अपने ग्रवयवीय तत्वों में विच्छेदित हो जाते st 
उष्माक्षेपक और उष्माशोषक यौगिकों के स्थायित्व का उपर्युक्त भेद उनमें 
अ्रंतनिहित ऊर्जा के अंतर के कारण होता है। उदाहरणा के लिये १ ग्राम 
AU, कार्बन तथा १ ग्राम-ग्रर आक्सिजन के संयोग से 
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है। स्पष्ट है कि अपने अवयव तत्वों की अपेक्षा १ ग्राम-अणु कार्बन डाइ- 
ग्रॉक्साइड में ९४,३०० HAC ऊर्जा कम होगी। इसी प्रकार कार्बन 
डाइसलफाइड जैसे उष्माशोषक यौगिक में अपने ग्रवयव तत्वों की अपेक्षा 
२२,००० कलरी ऊर्जा अधिक होगी। यदि समस्त तत्वों की ग्रंतनिहित 
ऊर्जा को शून्य मान लिया जाय, तो उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यौगिकों 
की भ्रंतनिहित ऊर्जा उनकी उत्पादन उष्मा के बराबर होगी; परंतु यदि 
उत्पादन ऊर्जा ऋणात्मक है तो ग्रंतनिहित ऊर्जा धनात्मक होगी और इसके 
विपरीत यदि उत्पादन उष्मा धनात्मक हो, तो ग्रंतनिहित ऊर्जा ऋणात्मक 
होगी । उदाहरणातः कार्बन डाइग्राक्साइड तथा कार्बन डाइसलफाइड की 
अंतनिहित BAG क्रमानुसार — ९४,३०० तथा +२२,००० कलरी के 
बराबर होंगी । 

दहन-उष्मा--किसी तत्व या यौगिक की १ ग्राम-श्रण मात्रा को 
अक्सिजन में स्थिर ग्रायतन पर पूर्णातया जलाने से उष्मा की जो मात्रा 
afta होती है, उसे उस तत्व या यौगिक की दहन-उष्मा कहते हैं । 

उदाहरणा के लिये निम्नलिखित समीकरण से स्पष्ट है कि मेथेन की 
दहन-उष्मा २,१२,८०० कलरी है। 

का हा,+२ At, "का ओ.+-२ हा, औ-+२, १२,८०० Fo 

C Hyt+2 O,=C O,+2 Ha O4-2,12,800 cal. 

काबन को ऑक्सिजन में जलाने पर दो यौगिकों का बनना संभव E 


का--आओऔ, = काओ, + ९४,३०० Fo; 
C+O, = CO, + 94,300 cal. 
काइ at, = काऔ + २६,००० Fo | 
C+i0, = CO + 26,000 cal. 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि कार्बन की दहन-उष्मा ९४,३०० कलरी 
है, २६,००० कलरी नहीं, क्योंकि प्रथम क्रिया मे ही कार्बन पूर्णंतया जलता 
या ated होता है। दूसरी क्रिया में कार्बत, कार्बन मोनोक्साइड में 
परिवर्तित हो गया है, परंतु अभी उसका दहन पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि कार्बन 
मोनोक्साइड का और दहन करके उसे कार्वन डाइग्लॉक्साइड में आक्सीकृत 
किया जा सकता है। 


दहन-उष्मा ज्ञात करने के लिये एक विशेष प्रकार के कलरीमापक 
का उपयोग किया जाता है जिसे बम-कलरीमापक (बॉम्ब कंलोरिमीटर) 
कहते हैं। वैज्ञानिक बरथेलो ने इसे 
सर्वप्रथम १८५१ में बनाया था । यह 
गनमेटल इस्पात का बना रहता है और z 
बेलन के श्राकार का होता है । इसके 
आंतरिक तल पर एक विशेष प्रकार का 
इनामल चढ़ा रहता है, जिससे उसपर 
अक्सिजन की कोई क्रिया नहीं होती । 
ढक्‍्कन ढ को दुढ़ता से बंद करने के 
लिये इसमें मजबूत पेंच लगे रहते हैं। 
जिस पदार्थ की दहन-उष्मा निकालना 
हो उसकी एक निश्चित मात्रा प्लेटिनम A 
की प्याली ^w में ले ली जाती है और 
बम में लगभग २०-२५ वायुमंडलीय 
दाब पर ऑक्सिजन भर लेते हैं । इसके 
बाद बम को दुढता से वंद करके उसे xj 
साधारण कलरीमापक A रखते हैं। 
साधारण कलरीमापक में जल की एक 
निद्चित मात्रा ले ली जाती है श्रोर 
प्रयोग द्वारा पहले ही यह निर्धारित कर 
लिया जाता है कि इस कलरीमापक में 
जल के ताप को VAS बढ़ाने के 
लिये कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है। बाह्य कलरीमापक में जल का 
ताप नाप लिया जाता है। श्रब प्लॅटिनम के तारों अ तथा अ द्वारा लोहे के 
एक महीन तार त मं लि id mt । विद्युतूप्रवाह से तार त गरम 
होकर लाल हो जाता है AR इससे प्याली प मे रखा पदार्थं ग्राक्सीकृत होने 
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लगता है। लोहे के तार के जलने में तथा श्रावसीकरणा की इस क्रिया में 
उष्मा क्षेपित होती है, जिसकी मात्रा बाह्य कलरीमापक में उपस्थित जल 
के ताप में वृद्धि से ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रयोग से प्राप्त उष्मा-मात्रा 
में से लोहे के ज्वलन में क्षेपित उष्मा को घटाकर पदार्थ के दहन द्वारा क्षेपित 
उष्मा की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। स्पष्ट है कि इस प्रयोग में मंडल 
का ग्रायतन स्थिर रहता है; श्रतएव इस विधि से किसी पदार्थ की दहन- 
उष्मा निर्धारित की जा सकती है। 
शिथिलीकररप-उष्मा--एक ग्राम-तुल्य मात्रा क्षार को एक ग्राम- 

तुल्य मात्रा अम्ल द्वारा शिथिल (seater) करने पर उष्मा की जो 
मात्रा faa होती है उसे शिथिलीकरणा-उष्मा कहते dg यदि अम्ल 
तथा क्षार इतने तनु विलयनों में लिए जायं कि वे पूर्णतया श्रायनों में विघटित 
हों तो शिथिलीकरण की क्रिया केवल हाइड्रोजन तथा हाइड़ॉविसिल आयनों 
के संयोग से अविघटित जल अरा बनने की क्रिया होगी । ग्रतएव तनु 
विलयनों में सब प्रबल (स्ट्रॉङ्ग) भ्रम्लों द्वारा प्रबल क्षारों के शिथिलीकरण 
की उष्मा समान होगी । प्रयोग द्वारा इस उष्मा का मान १३,७०० कलरी 
श्राता है। अतः प्रबल AFA द्वारा प्रबल क्षार के शिथिलीकरण को निम्न- 
लिखित समीकरणों द्वारा व्यवत कर सकते हैँ: 

हाम्‌ + धाओहा = धाम्‌ + हा,ओ 

HX + MOH = MX + H,O 


अम्ल क्षार लवण 

जहाँ मू कोई मूलक है श्रौर धा कोई धातु है, 

mak हा + म्‌ + धाः + औहा = धाम्‌ + हा, 
Ht + X + M+ + OH’ = MX + HO 


sai gU + ater = gnsti 
Ht + OH: = H,O 

परंतु यदि अम्ल या क्षार दुर्बल हो, तो वह तनु विलयन में भी qure 
विघटित न होगा । श्रतएव ऐसे Aral या क्षारों की शिथिलीकरण उष्मा 
१३,७०० HAC न आएगी | उदाहरण के लिये श्रमोनियम हाइड्रॉक्साइड 
की ग्रायनीकरणा-उष्मा (१ ग्राम-श्रणु के ग्रायनीकरण की उष्मा)-१,५०० 
कलरी है, श्रतएव अमोनियम हाइड्रॉक्साइड तथा किसी प्रबल अम्ल (जैसे 
get) की शिथिलीकरण उष्मा (१३,७००-१,५००) = १२,२०० 
कलरी होगी । 


प्रयोग द्वारा शिथिलीकरण उष्मा को निर्धारित करने के लिये साधारणतः 
एक थरमस फ्लास्क या ड्यूश्रर फ्लास्क का उपयोग किया जाता है । ड्यूअर 
फ्लास्क में क्षार के तनु विलयन की एक निश्चित मात्रा लेकर फ्लास्क को 
स्थिर तापवाले जल में डुबाकर रखते हैं, जिससे विकिरण (रेडिएशन) 
द्वारा फ्लास्क के भीतर विलयन के ताप में अंतर न हो । अब तनु विलयन 
में अम्ल की समतुल्य मात्रा लेकर उसका ताप क्षार के ताप के बराबर स्थिर 
कर लेते हैं। श्रम्ल का ताप स्थिर हो जाने पर उसे शीघ्रता से क्षार में मिला 
देते हेँ। काच के एक विलोडक (स्टरर) द्वारा विलयन को चलाकर उसका 
उच्चतम ताप नाप लिया जाता है। wa यदि मिश्र विलयन की मात्रा, 
उसकी विदिष्ट-उष्मा (स्पेसिफ़िक हीट), ताप, प्रयुक्त FATEH की उष्मा- 
धारिता (हीट-कॅपेसिटी) ज्ञात हो, तो शिथिलीकरण क्रिया में क्षेपित 
उष्मा की मात्रा सुगमता से ज्ञात की जा सकती है। इसी विधि द्वारा लवणों 
की विलयन-उष्मा भी सुगमता से निकाल सकते हैं। 


हेस का नियम--उष्मा-रसायन का सबसे प्रमुख नियम स्विस वैज्ञानिक 
जरभेन हेनरी हेस ने सन्‌ १८४० में प्रतिपादित किया था । इस नियम 
के श्रनुसार किसी रासायनिक क्रिया में क्षेपित या शोषित उष्मा की मात्रा 
मध्यवर्ती क्रियाओं पर निर्भर नहीं रहती, wate एक ही क्रिया को यदि 
एक से ्रधिक विधियों द्वारा पुरा किया जा सके, प्रतिकारक तथा क्रियाफल 
प्रत्येक क्रिया में पूर्णतया एक हों और उन सबकी श्रवस्थाएं भी समान 
हों, तो विभिन्न विधियों में जो कुल उष्मा-परिवर्तन होगा, वह हर एक 
विधि के लिये समान होगा । 


1 ~ L3 (ar! 
इस नियम की सत्यता संलग्न चित्र २. से स्पष्ट है । मान ले, पदात अ 
को आ में परिवर्तित करने के लिये मार्ग आक अ तथा ATS अ द्वारा जाने 
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T व्य n SUR, कलरी उष्मा क्षेपित होती है। यदिं क, का 
मान कर से अधिक ह, तो मार्ग आक अद्वारा आ को अमे परिवर्तित कर श्रौर 
पुनः अ को आ में मार्ग 


अ खआ द्वारा बदलकर " 
(क,-क, ) कलरी उष्मा 4 2-4. 
उत्पादित की जा सकती c कक T x 
21 परंतु यह ऊर्जा- A 5 
ग्रविनाशता नियम के oc eT pers 
विरुद्ध होगा, क्योंकि À 
बिना किसी कार्य के 
मंडल (सिस्टम ) में उष्मा 
उत्पादित करना असंभव है; अर्थात्‌ (क,-क,) का मान सदेव शून्य 
होगा; अ्रतः क, सदेव क, के वराबर होगा । 

इस नियम की सत्यता देखने के लिये निम्नांकित उदाहरण को लें 
सकते gg अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड Tat की प्रतिक्रिया से 
अमोनियम क्लोराइड विलयन दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है : 


प्रथम विधि 
नाहा, (गेस) +-हाक्लो (गेस) = नाहाक्लो (गैस)--४२,१०० Fo 
NHis(iw)--HCl (39)—NH,CI (a) +42,100 Cal. 
नाहा,कलो (गेस) + जल =नाहा,क्लो (जलीय)-३,९०० Fo 


NH,Cl (गेस) + जल —NH,Cl(sréra) — 3,900 Cal. 


ना हा, (गेस) atest (गेस) +जल =नाहा, कलो (जलीय) + 


35,200 Fo 
NH; (गैस) +HCl (गस) +-sta¢#=NH, Cl (जलीय) + 
38,200 Cal. 
facta fafa 

ना हा, (गेस) + जल ऋनाहा,(जलीय)+- ८,४०० Fo 
NHs (गैस) + जल = NH; (जलीय )+ 8,400 Cal. 
हा कलो (गैस) - जल = हा क्लो (जलीय)--१७,५०० Fo 
HCl (गैस) + जल = HCl (जलीय )-+-77,500 Cal. 


नाहा, (जलीय ) +हा,क्लो (जलीय) =नाहा,कलो (जलीय + १२,३००क ० 


NH; (जलीय) +HCl (जलीय) =NH,Cl (जलीय) + 
12,300 Cal, 


तालिका १ 


प्रत्यक्ष संश्लेषण विधि से कुछ पदार्थों की उत्पादन-उष्मा 


DI ननक री Ir 20% See 
यौगिक | किलोकलरी /ग्राम-श्रणु यौगिक किलोकलरी /ग्राम-अ्रणु 
amt (H,O) (द्रव) | -६८'३१७ॐ०:०१० हाफ्लो (HF) (गैस) -६४-२ 
काओ, (०७) (गैस! -९४०५२-:००११ amù (HCl) (गैस) -२२०६३-- ००१२ 
fet, (51(0,)(क्वाटेज) | -२१०३ me बोक्लो, (BCl) (गैस) -९७५ Eog 
Rat, (ALO) ^ —Yoo'3 4०:३ हाब्रो (HBr) (गैस) -८'७०७ --०'१३० 
Ht, (SnO,) -१३८८ e enm (11५57५) (द्रव) “(४८१ xo 
ee QUOS -२९३'२ 4:०२ ऐना (AIN) -Xew ta 
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नाहा, (गैस) +-हाकलो (गैस) +-जल =नाहा,कलो (जलीय) + 
३८,२०० Fo 

NH, (गैस) + HCl (गैस) +जल=\H्‌,C] (जलीय) 4-38,200 Cal. 

उपर्युक्त उदाहरण से हेस के नियम की सत्यता स्पष्ट हो जाती है । 

हेस का नियम उष्मा-रसायन में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसकी 
सहायता से प्रत्यक्ष रूप से न की जा सकनेवाली प्रतिक्रियाओं में होनेवाले 
उष्मा-परिवर्तनों को भी परोक्ष रूप LETT जा सकता है। उदाहरणा 
के लिये साधारणतः कार्बनिक यौगिकों की उत्पादन-उष्मा प्रत्यक्ष क्रिया 
द्वारा नहीं निकाली जा सकती, परंतु कार्बनिक यौगिक तथा इसके श्रवयव 
तत्वों की दहन-उष्मा को निर्धारित करके यौगिक की उत्पादन-उष्मा हेस के 
नियम से निकाल सकते हैं । 

उदाहरण के लिये मेथेन, कार्वन तथा हाइड्रोजन की दहन-उष्मा 
क्रमानुसार २,१२,५००, ९४,४०० तथा ६८,४०० कलरी श्राती है, अर्थात्‌ 

काहा, + २औ, = काओ, +रहा,औ--२,१२,८०० Fo...( १) 

CH, + 20, = CO, +2H,O + 2,12,800 Cal. 


९४,३०० Fo ...... (२) 
94,300 Cal. 


का ओः = काओऔ, + 
cr O, = CO, + 
हा, + iat, = हा + ६८,४०० क० ...... (३) 
H, + 40,=H,0+ 68,400 Cal. 
द्वितीय समीकरण में तृतीय समीकरण का दुगना जोड़कर प्रथम समीकरण 
को घटाने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगा : 
BT AY + २हा,+औ,-- काहा, २ओऔ,=काओ.+-२हा,ओ 
¬ काओ, ETM+ (९४,२००--२% ६८,४००--२, १२,८०० ) 
C+O,+2H,+O,—CH,—20,=CO,+2H,0—CO, 
2H, O+(94,300+2 x 68,400—2 12,800) 
का-- RST, "का हा,+ १८,३०० mo * 
C+2H:—CH,+18 300 Cal. 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मेथेन की उत्पादन-उष्मा १८,४०० 
कलरी है। इस प्रकार हेस के नियम के ग्रंतर्गत उष्मारासायनिक समीकरणों 
को गणित के समीकरणों की भाँति गुणा कर, विभाजित कर, जोड़ कर 
या घटा कर ग्रभीष्ट प्रतिक्रिया का समीकरण तथा उस क्रिया में होनेवाले 
उष्मा-परिवतेन के मान का पता लगा लेते dd 


अर्थात्‌ 
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तालिका २ 
परोक्ष विधियों से प्राष्त कुछ पदार्थों की उत्पादन उष्मा 
यौगिक | किलोकलरी /ग्राम-अ्णु यौगिक किलोकलरी/ग्राम-श्रणु 
#एक्लो (EtCl) (गैस) | -२६२ bey सि (ौए*), Si(OE)| -३३०:२ 
samt (EtBr) (गेस) | -१५'३ eu काहा,का्रौक्लो (९,000) -६५१ 
का हा, (CH) (गैस) | -१७:८८९ काहा, काग्रौनाहा,(CH,CONH,) —ss's 
काहा. न्न (गेस) | -२०२३६ का हा, का ग्रौ AY ए* (CH.COOEt)  -११४९ 
at, (८०७५) (गेस १९:८२ के, मे. (CdMe, १६७-०४५ 
बोक्लो (BCl) (द्रव) | -१०:२६ पा फर (HgPh, ६५"४--२ 


— ——— 


* (यहाँ ए=एथिल, मे = मेथिल तथा फें=फेनिल, कार्बनिक मूलकों के लिये प्रयुक्त हैँ अन्य चिह्लों के लिये देखें लेख 


aad नियम, हिदी विश्वकोश, प्रथम खंड) 


उब्मारसायन के ओद्योगिक उपयोग--रासायनिक क्रियाग्रों से प्राप्त 
Sal ही हमारे उद्योगों को चलाने का साधन रही है। ArT कृत्रिमग्रहों 
के युग सें जब मानव चंद्रमा तथा भ्रन्य ग्रहों की यात्रा में प्रयत्नशील है तो 
ऐसे ईंधनों की खोज आवश्यक हो गई है जिनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा अधिक- 
तम ऊर्जा दे सके बोरन यौगिक इस ओर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, 
क्योंकि समान मात्रा में कार्वन यौगिकों से उनकी दहन-उष्मा अधिक erat 
है और वे हमें अधिक ऊर्जा देने में सफल होते हे । 
उष्मारसायन के अन्य उपयोग बहुत काल से होते AMT |} | उदाहरणा 
के लिये प्रथम तालिका में ऐल्यूमिनियम अ्रौक्साइड (ए, ग्रौ,) की उत्पादन- 
उष्मा सबसे अधिक दिखाई गई है। इसी गुण का उपयोग गोल्डर्मिट 
की उष्मन विधि (थमिट प्रोसेस) में किया गया है। एल्यूमिनियम ग्रॉक्सा- 
इड की उत्पादन-उष्मा इतनी अधिक होने के कारणा प्रतिक्रिया, 
८एऐ + ३लो, औ, > ९लो + vet, 
8 Al + 3 FeO, > 9Fe + 441,03 
में इतनी अधिक Star क्षेपित होती है कि मंडल का ताप लगभग 3,000? 
सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता हैं और लोहा तक पिघल जाता है। इस प्रकार 
ट्टी हुई रेल की पटरियों या भारी मशीनों के टूटे हुए भागों को उपर्युक्त 
क्रिया की सहायता से पिघलाकर जोड़ा जा सकता है। [रा० Ao Fo] 


ऊजमाल मेक्सिको का एक नगर है जो यूकटान प्रांत में मेरिडा से 

६० मील दक्षिण-पङ्चिम में स्थित हे । यह प्राचीन नगर 
पूर्वऐतिहासिक काल में माया राज्य की राजधानी था। यहाँ नगर के 
प्राचीन गौरव के सूचक मंदिर, मीनार तथा अन्य बहुत से भग्नावशेष अब भी 
पाए जाते sl पुरातत्व के ग्रन्वेषण एवं अध्ययन के लिये यहाँ पर्याप्त 
सामग्री उपलब्ध है। नगर तुतुलएक्सस्यू जाति के काल (१००० $o) 
में बहुत उन्नति पर था। माया राज्य के पतन के साथ इस नगर का भी 
पतन हो गया । [£o go fito] 


ऊटाह ३७° और ४२० उत्तरी ग्रक्षांश तथा १०१°-३' और ११४° 
४१९५ ३' पर्चिमी देशांतरों के बीच संयुक्त राज्य अमरीका के परिचमी 
भागों म स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ८४,६१६ 
वर्ग मील है, जिसमें से २,५७० aW मील जलाशय है। १६५० Fo की 
जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ६,८८,८६२ है। इसकी ५६.७ 
प्रति शत जनसंख्या नगरों में रहनेवाली है। 
भौतिक दृष्टि से इसको पश्चिम की बृहत्‌ उपत्यका तथा पूर्वे के पठारी 
भागों में वाँटा जा सकता है । कई A बे यह बृहत्‌ उपत्यका १६,००० 
वर्ग मील क्षेत्र में जलमग्न थी । इसे भूतत बोनेकिले कील कहते हे । 
पर्वतों के किनारों पर अब भी सागरतट के अलग अलग १७ स्तर स्पष्ट- 
दृष्टिगोचर होते हैं। इसके पूर्वी भागों में, जहाँ बौसँच पवंतों में प्रवाहित 
सरिताग्रों से सिंचाई संभव है, सबसे घनी आबादी पाई जाती है। इस 


क्षेत्र की सरिताएँ सागरतट तक नहीं पहुँच पातीं । ये खारे पानी की 
झीलों में परिणत हो जाती हैं या वाष्पीकरणा के कारणा शुष्क हो जाती हे | 
ग्रेट साल्ट लेक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की भील है । 

बौसँच पर्वतों के qa में सरिताश्रों द्वारा कटा फटा पठारी भाग है, जिसके 
उत्तर में युइंटा पर्वत है। यह ऊटाह का सर्वोच्च पर्वत तथा संयुक्त राज्य 
में पूर्व-पश्चिम दिशा में विस्तृत ग्रकेला पर्वत हे । किंग्स पीक (१३,४६८) 
इस राज्य की सर्वोच्च चोटी है। युइंटा के दक्षिणा मे पठार की अधिकतम 
ऊंचाई ६,००० से ११,००० फुट तक है। यद्यपि ये क्षेत्र बनस्पति से आच्छा- 
दित हैं फिर भी आबादी के लिये काफी ऊंचे है । यहाँ पठारों के बीच, नदी 
घाटियों में ही आबादी पाई जाती है । 

१९४५ Fo में १९.६ प्रति शत भूमि पर कृषि होती थी । यह qui 
रूप से सिंचाई पर ही श्राश्चित थी । इस प्रदेश की मुख्य फसलें dg, जौ, 
जई, ATA, चुकंदर तथा ग्रल्फाल्फा घास हैं। १९४९ fo में ऊटाह का 
पाँच खनिज पदार्थो--तांबा, सीसा, चाँदी, सोना और जस्ता--के उत्पादन 
में उच्च स्थान था । संयुक्त राज्य में ताँवा और चाँदी के उत्पादन में इसका 
द्वितीय, सोना और सीसा में तृतीय तथा जस्ते के उत्पादन में सातवाँ 
स्थान है। १६५० ई० के बाद मिसिसिपि से पश्चिम सभी राज्यों में ऊटाह 
का स्थान कोयले के उत्पादन में प्रथम रहा है । इनके श्रतिरिक्त यहाँ नमक, 
जिप्सम और यूरेनियम भी निकाला जाता है। 


द्वितीय महायुद्ध के बाद यहाँ ्रौद्योगिक प्रर्गात बड़ी तेजी से हुई। 
१६४७ 3 यहाँ ७७२ श्रौद्योगिक संस्थान थे, जिनमें १३,८४३ मनुष्य कार्य 
करते थे। खाद्य पदार्थो से संबंधित उद्योगों के बाद यहाँ धातु उद्योग का 
द्वितीय स्थान है। धातु उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग 
है, जिसका उत्पादन १६५० Fo में १८,००,००० टन था | इसके अलावा 
A दूसरे उद्योग, जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ, शीशे के सामान 
और मशीनों के उद्योग यहाँ स्थापित हैं। 


यूनियन पैसिफिक रेलवे इस क्षेत्र की प्रथम रेलवे है तथा अब भी 
महत्वपूर्णं है। इसकी झाखाएँ प्रायः सभी खनिज और व्यावसायिक केंद्रों 
को मिलाती हैं। १६५० $o में यहाँ २,१३३ मील लंबी रेलवे लाइनें तथा 
५,४५४ मील लंबी सडके थीं। (3o Fo fire) 


निदान के लिये जीवित प्राणियों के शरीर से ऊतक 
ऊतक परीक्षा (टिशू) को अलग कर जो परीक्षण किया जाता 
है उसे ऊतक परीक्षा (बाइग्रॉंप्सी) कहते हैं। ada के निदान की अन्य 
विधियाँ उपलब्ध न होने पर, संभावित ऊतक के अपेक्षाकृत एक d$ Ths 
का सूक्ष्म अध्ययन ही निदान की सर्वोत्तम रीति है। शल्य चिकित्सा में 
इसकी महत्ता श्रधिक है, क्योंकि इसके द्वारा ही निदान निश्चित होता है तथा 
शल्य चिकित्सक को आँख बंदकर इलाज करने के बदले उचित इलाज करने 
का मागे मिल जाता है । l 
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रहती है जन के प्रकार और शरीर में उसकी स्थिति पर 
ठका ह सतह पर स्थित रहता है तब यह परीक्षा uda 
को काटकर की जाती है। कितु जब वह गहराई पर स्थित रहता है तब 
ऊतक का एक GET टुकड़ा पोली सुई द्वारा चूसकर ग्रलग किया जा सकता 
है। यह 'सुई-ऊतक-परीक्षण' (नीडिल वाइग्रीप्सी) कहलाता है। ऊतक 
के इस तरह अलग करने के वाद विक्ृति-विज्ञान-परीक्षक (पैथालोजिस्ट) 
उसे हिम के समान जमाकर और उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुप्रस्थ काट लेकर, 
कुछ मिनटों में ही निदान कर लेता है। स्तवग्रंथि ade जैसे रोगों में, निदान 
की तुरंत श्रावदयकता होने के कारणा, यही fafa उपयोग में लाई जाती है 
अन्यथा साधारणतः ऊतक का स्थिरीकरण करके HIN उसे सुखाकर मोम 
में जमा दिया जाता है। इसके वाद उससे एक इष्टिका (ब्लाक) काट ली 
जाती है। mw इष्टिका के सूक्ष्म ्रनुप्रस्थ काट (सेक्शन) लेकर, उन्हें 
उपयुक्त रंगों से रंजित किया जाता है। इस fafa में साधारण॒तः १ से ३ 
दिन लगते हैँ। र Me 

कुछ चिकित्सक ऊतक परीक्षण के विपक्ष में हैं, क्योंकि उनकी यह 
श्राशंका है कि ग्रंथियों के काटने से रोग शिराश्रों तथा लसीका तंत्रों द्वारा 
फैल जाता है, कितु यह सिद्ध हो चका है कि ऊतक परीक्षा द्वारा रोग बढ़ने 
की संभावना प्रायः नहीं रहती । (Ato To) 


E ; Si टिश कल्चर) ag क्रिया है जिससे विविध शारी- 
तक संवधन Ne ऊतक ER कोशिकाएँ किसी वाह्म माध्यम 
में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित किए जा सकते हैं। 
यह भली भाँति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाग्रों में 
विविध उत्तेजनाग्रों के श्रनुसार उगने और श्रपने समान अन्य कोशिकाश्रों को 
उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यह भी ज्ञात है कि जीवों में एक आंतरिक 
परिस्थिति भी होती है (जिसे क्लाउड वर्नाड का मीलू अ्रभ्यंतर कहते हैं) 
जो सजीव ऊतक की क्रियाशीलता को नियंत्रित रखने मे बाह्य परिस्थितियों 
की अपेक्षा अधिक महत्व की है। ऊतक-संवर्धन-प्रविधि का विकास इस 
मौलिक उद्देश्य से हुआ कि कोशिकाओं के कार्यकारी गुणों के ग्रध्ययन की 
चेष्टा की जाय और यह पता लगाया जाय कि ये कोशिकाएँ अपनी बाह्य परि- 
स्थितियों से किस प्रकार प्रभावित होती हैं और उनपर स्वयं क्या प्रभाव 
डालती हैं। इसके लिंये यह आवश्यक था कि कोशिकाग्रों को श्रलग करके 
किसी कृत्रिम माध्यम में जीवित रखा जाय जिससे उनपर समूचे जीव का 
प्रभाव न पड़े । e 

यद्यपि ऊतक संवर्धन में सफलता पाने की प्रथम चेष्टा १८८५ ई० में 
की गई थी, तथापि सफलता १६०६ ई० में मिली, जब हैरिसन ने एक सरल 
प्रविधि निकाली जिससे कृत्रिम माध्यम में आरोपित ऊतक उगता और 
विकसित होता रहता था। इसके वाद से प्रविधि अधिकाधिक यथार्थ 
तथा समुन्नत होती गई । पोषक माध्यम की संरचना भी अधिक उपयक्त 
होती गई है। श्रब तो शरीर के प्रायः प्रत्येक भाग से कोशिकाओं और 
ऊतकों का संवर्धन संभव है और उनको आइचर्यजनक काल तक जीवित रखा 
जा सकता है। 

काच में (अर्थात्‌ शरीर से पृथक्‌) पोषित की जा सकनेवाली कोशि- 
काएँ अनेक हैं, जैसे धारिच्छद कोशिकाएँ (एपिथिलियल सेल्स), तंतुघट 
(फाइब्रोब्लास्ट्स), अस्थि तथा उपास्थि (काटिलेज), तंत्रिका (नवं), 
वेशी (मसलू) और लसीकापर्व (लिफनोड्स) की कोशिकाएँ, प्लीहा 
(स्प्लीन ) , प्रजन ग्रंथियाँ (गोनद), गर्भकला (एंडोमेट्रियम), गर्भेकमल 
(प्लैसेंटा ), रकत, अस्थिमज्जा (बोन HY) इत्यादि। 

कोशिकाओं के कार्यकरणा तथा संरचनात्मक गुणों के अध्ययन के अति- 
रिक्त, ऊतक-संवर्धेन-प्रविधि प्रयोगात्मक जीवविज्ञान ग्रौर श्रायुविज्ञान के 
प्रायः सभी क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है, विशेष कर कोशिका तत्व (साइ- 
टॉलोजी ), औतिकी (हिस्टॉलोजी), भ्रूण तत्व (एंब्रिश्रॉंलोजी), कोशिका- 
कायिकी_ (सेल फ़िज़ियॉलोजी ), कोशिका-व्याधि-विज्ञान (सेल पैथॉलोजी ), 
प्रातीकारिकी (इम्म्यूनॉलोजी) ate adel तथा वाइरसों के अध्ययन में । 
इस प्रविधि से निम्नलिखित विषयों के भ्रध्ययन में सहायता मिली है: 
रुधिर का बनना, कार्यकरणा तथा रोगों की उत्पत्ति; कोशिका के भीतर 
होनेवाली प्रकिण्वीय (एनजाइमेटिक) तथा उपापचयी (भेटाबोलिक) 
रासायनिक प्रतिक्रियाएं 
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भेदकरण (डिफ़रेनसिएशन); कोशिका की अतिसूक्ष्म रचनाएँ, जैसे 
विमेदाभ जाल (गोलगी ऐपारेटस) तथा कणाभसूत्र (मिटोकॉण्डिया) ; 
कोशिका पर विकिरणा, ताप, भौतिक ग्रथवा रासायनिक areata ग्रथवा 
जीवायाग्रों के श्राक्रमणा; उनसे उत्पन्न पदार्थों की क्रिया के कारण होनेवाली 
क्षति; श्र्बृदवाली तथा साधारण कोशिकाओं का अंतर और साधारण 
कोशिकाओं से श्रर्वुदवाली कोशिकाग्रों का वनना | 

ऊतक-संवर्धन के लिये प्रयुक्त प्रविधियाँ अनेक प्रकार की हैं; जैसे वे 
जिनमें लटकते हुए fag बोतल, नलिका, काच की छिछली तद्तरी waar 
अन्य विशेष बरतन का उपयोग होता है । संवर्धन के लिये प्रयुक्त माध्यम 
विविध प्रकार के हैं, जैसे रक्‍तप्लाविका (प्लेज्मा), लसी (सीरम), लसीका, 
शरीरक्रिया के लिये उपयुक्त लवणा घोल (जैसे टाइरोड, रिगर-लॉक, 
आदि के घोल) | ऊतक-संवर्धन के लिये माध्यम चुनते समय जीव की 
कोशिका के असामान्य पर्यावरण का सूक्ष्म ज्ञान अत्यावरयक हे । इसके 
अतिरिक्त इसका भी निर्णय कर लेना श्रावयक है कि प्रत्येक जाति की 
कोशिका के लिये पर्यावरण में क्या क्या बातें आवश्यक हैं। उपयुक्‍त पर्या- 
वरण स्थापित करने के लिये यह भी नितांत आवश्यक है कि माध्यम तक 
अन्य किसी प्रकार के जीवाणु न पहुंचे, क्योंकि जिस माध्यम में कोशिकाएँ 
पाली जाती हैं वह अन्य जीवाणुओं के पनपने के लिये भी ग्रति उत्तम होता 
है, चाहे वे जीवाणु रोगोत्पादक हों या हों। इन जीवाणाओं की वृद्धि 
अवश्य ही संवर्धनीय कोशिकाओं को मार डालेंगी । हाल में सल्फोनामाइडों 
ar पेनिसिलिन के समान जीवाणाद्रेषियों से इस प्रकार के संक्रमण को 
दवाए रखने में बड़ी सहायता मिली हे । 

माध्यम में उगते हुए ऊतकों में उपापचयी परिवर्तन होते रहते हैं 
ait यदि उपापचय से उत्पन्न पदार्थ माध्यम में एकत्र होते रहेंगे तो कोशि- 
काग्रों के लिये वे घातक हो सकते हैँ। इसलिये उच्छिष्ट पदार्थो की मात्रा 
के हानिकारक सीमा तक पहुँचने के पहले ही माध्यम को बदल देना आव- 
इयक है। 

ऊतक-संवर्घन के विषय में ऊपर केवल थोड़ी सी बातें दी जा सकी हैं । 
इसका ध्यान रखना ग्रावश्यक है कि ऊतक-संवर्धन केवल कुछ जीव- 
वैज्ञानिक क्रियाग्रों को समझने में एक सहायक fafa है। न तो इसे मूल्य- 
रहित मानकर इसकी उपेक्षा की जा सकती है और न इसे जीवप्रक्रियाग्रों 
को सम झने के लिये जादू की छड़ी माना जा सकता है। [ Alo Fo Fo ] 
ऊद मांसभक्षी वर्ग का ढाई तीन फुट लंबा स्तनधारी जीव है जो 

अपना अधिक समय पानी में ही बिताता हैं। यह जल और स्थल 

दोनों पर बड़ी खूबी से तर और चल लेता है। इसकी कई जातियाँ यूरोप 
तथा एशिया में फेली हुई हैं जहाँ ये नदियों, झीलों, और बड़े तालाबों के 
किनारे कई मुंहवाले बिल बनाकर रहती हे । 

ऊद का शरीर लंबा, टाँगें छोटी, सर चपटा ग्रौर FAA चौड़ा होता है । 
इसकी आँखें छोटी, मूं छें घनी और कान छोटे तथा गोलाकार होते हे । पैरों 
की उेगलियाँ बत्तखों की तरह जालपाद होती हैं और पंजों में तेज नाखून 
रहते हैं। इसके शरीर का ऊपरी भाग कत्थई लिए भूरा और नीचे का 
सफेद रहता है। शरीर के बड़े बालों के नीचे छोटे और घने बालों की एक 
तह रहती है जिसका रंग सफेदी लिए रहता है। नर का भार १०-१२ सेर 
और मादा का लगभग S सेर रहता है। नर मादा से कुछ बड़ा 


होता है। 


ऊद की GST TST नाम की जाति संसार में सबसे अधिक संख्या 
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ऊदल 


अमरीका, अफ्रीका और एशिया के दक्षिणी भागों में अन्य जातियाँ ले लेती 
हैं, परंतु इनकी शकृति तथा स्वभाव में अधिक भेद नहीं होता । 


ऊद बहुत खिलाड़ी जीव हैं, जो पानी के भीतर मछलियों की तरह तैर 
लेते हैं । ये प्रायः ५-७ के समूह में रहते हे और पानी में घेरा डालकर मछलियों 
का शिकार करते Sl इनका मुख्य भोजन तो मछली ही है, परंतु ये पानी 
की चिड़ियाँ, छोटे जानवर, MA, कटुए तथा कीड़े मकोड़ों से भी अपना 
पेट भरते हे । मादा अपने बिल में मार्च अप्रैल में दो तीन बच्चे जनती 
है जिनकी आँखें कुछ दिनों बाद खुलती हैं। ये बच्चे बहुत आसानी से 
पालतू हो जाते हे भ्रौर ग्रपने मालिक के पीछे पीछे कुत्तों की तरह फिरा 
करते हैँ । 
ऊद की एक जाति इनहाइड़ा Ales प्रशांत महासागर के उत्तरी भागों 
में केलिफोनिया से श्रलास्का तक पाई जाती है । ये समुद्री ऊद लगभग ५ फुट 
लंबे होते हैं और इनका ऊर्णाजिन (फर) संसार में सबसे सुंदर माना जाता 
है। इसी कारण इनका इतना शिकार हुआ कि यदि समय से इनके शिकार 
पर प्रतिबंध न लग गया होता तो अब तक इनका लोप हो गया होता । 
समुद्री ऊद भूमि पर बहुत कम जाते हैं और बहुधा अपनी अगली टाँगों 
को सीने पर रखकर पानी में चित होकर dud रहते हैं। इनका भी मुख्य 
भोजन मछली है। [ Zo सि० ] 


ऊदल कालिजर और महोवा के चंदेल राजकुल में राजा परर्माह की 

संरक्षा में वड़े भाई श्राल्हा के साथ बड़ा हुआ था। वाद दरबारी 
षड्यंत्र के शिकार बन, राजा से रुष्ट होकर, दोनों भाई गहड़वाल राजा जयचंद 
के दरबार में कन्नौज चले गए । कुछ दिनों बाद जब दिल्ली के चौहान राजा 
पृथ्वीराज ने चंदेलों पर चढ़ाई को तब ऊदल स्वदेशप्रेम से ग्राकृष्ट होकर 
महोवा पहुँचा और युद्ध में विकट मार करता स्वयं मारा गया। उसकी 
AK उसके भाई ग्राल्हा की वीरता की बड़ी विशद और वीरत्वपूर्णा कहानी 
जगनिक ने अपने 'आल्हा' महाकाव्य में लिखी है। यह सही है कि यह 
महाकाव्य अपने उपलब्ध रूप में प्रामाणिक नहीं है AIK उसमें प्रक्षिप्त ग्रंश 
लगातार जुड़ते आए हैं, फिर भी ऊदल की मूलभूत शौर्येव्यंजित कथा में कोई 
संदेह नहीं (देखिए आल्हा ) । [ato fio ] 


ऊन पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता हे । कपास के बाद इसी का 
सर्वाधिक महत्व है। इसके रेशे गर्मी के कुचालक होते हैं। सूक्ष्म- 
दरेक यंत्र से रेशे की सतह असमान आकार की, एक दूसरे पर चढ़ी हुई 
कोशिकाओं (सेल्स) से निमित दिखाई देती है। विभिन्न नस्लों की भेड़ों 
में इन कोशिकाग्रों का आकार ग्रौर स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। महीन 
ऊन में कोशिकाओं के किनारे, मोटे ऊन के रेशों की अपेक्षा, अधिक निकट 
होते हैं । गर्मी और नमी के प्रभाव से ये रेशे आपस में गुँथ जाते हैं। इनकी 
चमक कोशिकायुत स्केलों के ग्राकार AR स्वरूप पर निर्भर रहती है। 
मोटे रेशे में चमक श्रधिक होती है। रेशे की भीतरी परत (मेड्ल्ला) को 
महीन किस्मों में तो नहीं, कितु मोटी किस्मो में देखा जा सकता है । मेडुल्ला 
में ही ऊन का रंगवाला भ्रंश (ferie) होता है । Ase की श्रधिक 
मोटाई Vat की संकुचन शक्ति को कम करती है। कपास के Wl से इसकी 
यह शक्ति एक चौथाई अधिक है। 
संभवतः बुनने के लिये ऊन का ही सर्वप्रथम उपयोग प्रारंभ EXT | 
ऊनी वस्त्रों के टुकड़े मिस्र, वेविळोन श्रौर निनेवेह की ast, प्राथमिक ब्रिटेन 
निवासियों के झोपड़ों श्रौर पेरू वासियों के श्रंशावशेषों के साथ मिले हे । 
रोमन आक्रमण से पूर्व भी ब्रिटेन वासी इनका उपयोग करते थे। विंचेस्टर 
फैक्ट्री की स्थापना ने इसकी उपयोगविधि का विकास किया । विजेता 
विलियम इसे इंग्लैंड तक लाया । हेनरी द्वितीय ने कानून, वस्त्रहाट, श्रौर 
बुनकारी संघ बनाकर इस उद्योग को प्रोत्साहित किया। कितु १८वीं शती 
के सूती वस्त्रोद्योग ने इसकी महत्ता को कम कर दिया। सन्‌ १७८८ में 
हार्टफोर्ड (अमरीका ) में जल-शक्ति-चालित ऊन hast प्रारंभ हुई । इनके 
रूस, FAAS, AÀ टाइना, आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण 
श्रफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन उल्लेखनीय ऊन उत्पादक देश हैं। सन्‌ १६५७ में 
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ऊनी रेशों की किस्में--भेड़ों की नस्ल का ऊन के स्वरूप, लंबाई, रेशे 
के व्यास, चमक, मजबूती, बुनाई और सिकुड़न आदि पर बहुत असर पड़ता 
है। ऊन के रेशे पाँच वर्गो में बाँटे जा सकते हैं: 


ऊन BT रेशा 
सूक्ष्मदर्शी से देखने पर । 


१. महीन ऊन, २. मध्यम ऊन, ३. लंबा ऊन, ४. वर्णसंकर ऊन, 
Wit ५. कालीनी ऊन । 

ऊन के स्वरूप को जलवायु, भूमि और भोजन काफी प्रभावित करते हैं। 

महीन ऊन--मेरिनो भेड़ों से ही यह ऊन प्राप्त होता है। मेरिनो 
भेड़ों की प्रमुख जातियाँ श्रमरीकी, श्रास्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी, सँवसनी, स्पेनी, 
दक्षिणा अफ्रीकी और दक्षिणा अमरीकी है। मेरिनो ऊन अपनी कोमलता, 
बारीकी, मजबूती, लचीलेपन, उत्कृष्ट कताई और नमदा बना सकने के गुणों 
के कारण विशेष प्रसिद्ध है। मेरिनो ऊन के रेशों की लंबाई डेढ़ से ढाई 
इंच तक और बारीकी ग्रौसतन १७ से २१ माइक्रोन (१ माइक्रोन = 
१/१००० मिलीमीटर) होती है। फलालेन, उच्च कोटि के हाथ के qd 
वस्त्र, सूट, तथा महीन बनावट की पोशाक मेरिनो ऊन से ही बनती है । 

मध्यम ऊन--यह ऊन ब्रिटेन की नस्ल को AST से प्राप्त होता है। 
लंबे ऊन की लंबाई और मोटाई, तथा महीन ऊन की बारीकी और घनत्व 
के बीच का यह ऊन है। यह बहुत घना श्रौर शुष्क होता है। इसके रेशों 
की लंबाई २ से ५ इंच तक होती है और इन्हें आसानी से काता जा सकता 
है। इनकी बारीकी २४ से ३२ माइक्रोन तक होती है। इसके रेशो मेरिनो 
ऊन के रेशों से बहुत हल्के होते हैँ, क्योंकि बिलकुल खुले में रहने के कारण 
इनमें बालू और चरबी बहुत कम रहती है। रेशों को व्यासवृद्धि के साथ 
उनका नमदा बनाने का गुण कम होता जाता है। इसका उपयोग स्त्रियों 
की पोशाकें, ट्वीड, सर्ज, फलालेन, कोट तथा श्रोवरकोट के कपड़े और 
कंबल बनाने में ग्रधिक होता है । 

लंबा ऊन--सभी नस्लों में सबसे बड़े कद की भेड़ें, जिनका मांस खाने 
के काम में आता है, लंबा ऊन पैदा करती हैं । इनके Vat महीन श्रौर मध्यम 
ऊन के रेशों की श्रपेक्षा खुले श्रौर एक दूसरे से अलग होते हैं । इनकी लंबाई 
१० से १४ इंच तक और मोटाई ४० माइक्रोन तक होती है। इस नस्ल की 
भेड़ें अधिक वर्षावाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हैँ। इस किस्म का ऊन लिकन, 
कौस्टवोल्ड, लीसेस्टर, और रोमनी मार्श नाम से विख्यात है। लिंकन 
ऊन की लटें चौड़ी और उनका बाहरी हिस्सा घुंघराला होता है। इसमें 
चरबी कम होने के कारणा सिकुड़न भी कम होती है और यह कुछ मोटा 
होता है। इस नस्ल की एक भेड़ १० से १४ पाउंड तक ऊन देती है। 
इस ऊन में चमक भी अच्छी होती है। इसका श्रथिकतर सादे ऊनी कपड़े, 
ट्वीड, सर्जे, तथा कोट के कपड़े बनाने में उपयोग होता है । 

वर्णसंकर ऊन--मध्यम महीन कोटि का यह ऊन मेरिनो या रैमबूले 
नस्ल और लंबे ऊनवाली भेड़ों की वर्णसंकर नस्ल से प्राप्त Buc ] 
इस ऊन में मेरिनो ऊन की बारीकी और कोमलता तथा लंबे ऊन की a 
दोनों होती हैं। इस किस्म के कुछ ऊनों के रंग काफी अच्छे होते हे और 
Pazatganaduckmomr ऊन का उपयोग मोजा, बनियाइन आदि, 
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स्त्रियों तथा पुरुषों के पहनने के सभी प्रकार के ऊनी कपड़ों तथा मध्यम 
श्रेणी के नमदे बनाने में किया जाता है। . 

कालीती ऊन या मिश्रित ऊन--इस प्रकार का ऊन दुनिया के सभी 
भागों में उन भेड़ों से प्राप्त होता है जो श्रव भी पुरातन परिस्थितियों में 
रहती 61 ये श्रविकतर एशियाई देशों में पाई जाती हैं। ये रेगिस्तानी 
हिस्सों में भी मिलती हैं, जहाँ उन्हें दीर्घे काल तक बिना खाए या ग्रल्पाहार 
पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये AS प्रपनी पूँछ में संचित चरवी 
से अपनी प्राणरक्षा करती हैँ। जिन भेड़ों के पिछले हिस्सों में चरबी जमा 
रहती है उनकी पूँछ ३ इंच तक लंबी होती है श्रौर उनके दोनों चूतड़ों पर 
चरवी की मोटी तह जमा रहती है। इनकी तौल २०० पाउंड तक तथा 
इनमें चरबी की मात्रा ३० से ४० पाउंड तक होती है। इन भेड़ों के शरीर 
पर लंबे वालों की एक परत होती है और इसके नीचे वास्तविक ऊन होता 
है, जो निम्न ताप, तेज हवा, अत्यधिक शुष्कता, अति वर्षा, और कुहरे से 
भेंड़ों की रक्षा करता है। पूर्वोक्त दोनों प्रकार के रेशे प्रमुखतः कालीन 
वुनने के काम में आते हैं। इस प्रकार की भेड़ों के ऊन में एक तीसरी तरह 
का छोटा, मोटा, एवं लहरदार रेशा पाया जाता है, जिसे केप कहते d 
यह ऊन सामान्यतया कालीन और रग (मोटा कंबल) इत्यादि बनाने के 
काम में आता है। कभी कभी इसमें अन्य प्रकार का ऊन मिलाकर मोटा 
श्रौर सस्ते किस्म का ओवरकोट का कपड़ा और ट्वीड तैयार किया जाता है । 

ऊन का सुक्ष्म स्वरूप--यदि ऊन को सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखा जाय तो 
उसकी सतह विविध आकार की कोशिकाओं (सेलों) से वनी हुई दिखाई 
पड़ती है, जो सीढ़ी की तरह एक दूसरे पर चढ़ी हुई जान पड़ती हैं। 
विभिन्न नस्लों की Wet में इनका आकार और स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। 
महीन किस्म के Gat में इन कोशिकाओं के किनारे मोटे किस्म के ऊनों की 
भ्रपेक्षा अधिक निकट होते हैँ । इन्हें सूक्ष्मदर्शक यंत्र से ही देखा जा सकता है । 
खाली आँखों से ये नहीं दिखलाई पड़ते | गर्मी और नमी के प्रभाव से ये 
रेशें आपस में सिमटकर नमदे की तरह हो जाते हैं। इन रेशों की चमक 
उपर्युक्त सेलों के आकार और स्वरूप पर निर्भर रहती है। मोटे किस्म के 
रेशे में चमक अधिक होती है। सेलों के पूर्वोक्त सीढ़ीनुमा स्वरूप के कारण 
रेशों को मजबूती बढ़ जाती है। रेशे की भीतरी परत, जिसे मेडुल्ला कहते 
हैं, महीन किस्मों में तो नहीं दिखाई पड़ती, किंतु मोटे किस्मों में इसे देखा 
जा सकता है। मेडुल्ला में ही ऊन का रंगवाला अंश होता है। रेशे की 
चिपकने की शक्ति मेडुल्ला की मोटाई पर निर्भर रहती है। जैसे जैसे यह 
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बढ़ती जाती है, वह श्रधिक टूटने योग्य होता जाता है । 
ऊन के भौतिक गुण-- 


ऊसिलता (क्रिप)--ऊन के रेशे gs की तरह बिलकुल सीघे न होकर 
लहरदार होते Sl उसके इसी घुँघरालेपन को ऊमिलता कहते हुँ । रेशों 
की लंबाई (महीन किस्मों में) डेढ़ इंच से (मोटी किस्मों मं) १५ इंच तक 
होती 21 ऊन के रेशों के व्यास और उनकी ऊमिलता में घनिष्ठ संबंध 
होता ZI ऊन का रेशा जितना ही बारीक होता है उसमें ऊर्मियों 
(क्रिपों) की संख्या उतनी ही अधिक होती है। १ सेंटीमीटर में १२ से 
२३ तक ऊमियां होती हैँ। ऊन के रेशों की विशिष्टता आँकने में उसकी 
ऊमियों का महत्वपूर्णा स्थान है। 

लचक (रेजिलिएंसी)--ऊन के रेशों में खींचने के बाद पुनः पूर्वेस्वरूप 
में लौट आने का गुण होता है; इसी को लचक कहते हैं। यदि ऊन के ढेर 
को दवाकर पुनः छोड़ दिया जाय तो वह अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता 
है। ऊन का यह गुण उसकी ऊमियों और उसकी कोशिकाओं के कारण 
होता है। ऊन के रेशों की लंबाई उन्हें खींचकर बिना तोड़े लगभग ३० 
प्रति शत तक बढ़ाई जा सकती है। लचीलेपन से ऊनी रेशे अपना स्वरूप 
बनाए रखते हैं और झुरियों तथा घिसावट से अपनी रक्षा करते हैं। 

नमदा बंनाना--ऊत पर यदि गर्मी, नमी और दबाव डाला MAR 
उसके tat सिमटकर आपस में मिल जाते हैं । सामान्यतया ऊनी रेशों में 
श्रापस में विकर्ष ण होता है कितु पूर्वोक्त परिस्थिति में विपरीत क्रिया होती 
है । उनका यह गुण विभिन्न प्रकार के ऊनों में भिन्न भिन्न होता है। 
इस गुण के कारण ऊन का उपयोग हैटों, जूता 
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ऊन 


पर बिछाने के नमदों, तथा कंपन और ध्वनिनिरोधक नमदों के बनाने में 
किया जाता है । 

चमक (लस्टर)--चमक की afte से ऊनों में यथेष्ट भिन्नताएँ पाई 
जाती हैँ । चमक चाँदी, काच और रेशम सी, तीन प्रकार की होती है। 
चाँदी की या हल्की चमक महीन 'या ग्रधिक ऊमियोंवाले मेरिनो ऊन में 
होती है। काच जैसी चमक सबसे श्रधिक सीधे और चिकने बालों में होती 
है | रेशम सी चमक लंबे रेशे और लंबी लह्रोंवाली ऊन में होती है । 

रंग--ऊन के स्वाभाविक रंग सफेद, काले और भूरे हैँ | बहुधा पालतू 
भेड़ों का ऊन सफेद रंग का ही होता है । रंगीन ऊन सबसे अधिक पुरातन 
नस्ल की TA AST से प्राप्त होता है जो कालीन वुनने लायक किस्म का ऊन 
पैदा करती हें । 

घनत्व--ऊन प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक हल्का होता है । इसका 
घनत्व १.३ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है । 

aaa गुण--ऊन बिजली का हीन चालक है और इसे रगड़ने से इसमें 
सुगमता से स्थिर विद्युत्‌ पैदा हो जाती है, जो ऊन को साफ करने, एक दूसरे 
से अलग करने और शुष्क कार्यकरणा में वाधा उपस्थित करती है । 

उष्मा का संरक्षण--ऊन का उष्मा को संरक्षित रखने का गुण उसके 

रेशे की बनावट--ऊमियों--के कारणा है, जिनकी वजह से उसमें हवा के 
छोटे छोटे कोष्ठ बन जाते हैँ । स्थिर वायु उष्मा-श्रवरोधक होती है और 
क्योंकि ऊनी कपड़े अनगिनत रेशों से बनते हैं जिनके भीतर स्थिर वायु 
एकत्र रहती है, वे भी उष्मा के बहुत Wes श्रवरोधक होते Sl ऊन में 
जलवाष्प सोखने का भी श्राश्‍चर्यजनक गुण Sl ऊन में जलवाष्प की 
मात्रा उस समय के वायुमंडल में जलवाष्प की दाब पर निर्भर रहती है। 
ऊन जव जलवाष्प सोखता है तव गर्मी निकलती है । यह गर्मी उसमें 
घुसनेवाली हवा को गर्म रखने के लिये पर्याप्त होती है । इसके अ्रतिरिक्त 
ऊनी रेशों में ऊमियों के कारणा जो लचक होती है उसके फलस्वरूप भीतर 
का कपड़ा शरीर से चिपकने नहीं पाता और शरीर तथा उस कपड़े के बीच 
हवा की एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है जो उष्मा के अच्छे संरक्षक 
का कार्य करती है । 

कठोरता--ऊन का यह गुण ऐंठन को रोकता है । इसीलिये यह कताई 
के लिये बहुत महत्व का है। शुष्क ऊन की कठोरता पानी से संतुप्त ऊन 
की अपेक्षा १५ गुनी अधिक होती है । इसीलिये ऊन की मिलों के कताई 
विभाग में ठीक से कताई करने के लिये और ऊन में १५ से १८ प्रति शत 
तक नमी बनाए रखने के लिये, अपने यहाँ के वातावरण में ७० से so 
प्रति शत तक नमी रखनी पड़ती है । 

ऊन की रासायनिक रचना और उसके रासायनिक गुण--रासा- 
यनिक दृष्टि से ऊन में कार्वन, हाइड्रोजन, ग्राक्सिजन, नाइट्रोजन और 
गंधक आपस में मिले हुए प्रोटीन या केराटीन के रूप में पाए जाते हैं। 
इसकी रासायनिक रचना बहुत जटिल होती है । इस प्रोटीन में अम्लीय 
और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होने के कारणा इसका स्वरूप द्विगुणीय 
है । इसका जलीय विश्लेषण करने से कई प्रकार के एमिनो एसिड 
निकलते हैँ । किसी रीएजेंट द्वारा ऊन की रासायनिक संरचना में किसी 
भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने से ऊनी रेशे के भौतिक गुण नष्ट 
हो जते हैं सामान्यतया झाक्सिडाइजिग श्रौर रिड्यूसिंग एजेंट, प्रकाश 
और क्षार, ऊन के सिस्टीन लिकेज पर आक्रमण करते हैं Ha: ऊनी रेशों 
के धवलीकरणा (ब्लीचिग) और उनके क्लोरिनेशन के समय सावः 
धानी बरतनी चाहिए । 


७ निम्न ताप का प्रभाव--४० से ६० डिग्री फारेनहाइट तक के ताप 
पर सभी वसामय (चरबीवाले) पदार्थ जम जाते हैं; श्रत: वे ऊन को बिना 


- किसी प्रकार की हानि पहुँचाए यांत्रिक fafa से आसानी से अलग किए 


जा सकते हैं । 


पानी और वाष्प की प्रक्रिया--ठंढा या गरम पानी और वाष्प की 
क्रिया ऊनी सामग्री के स्वरूप और उसके द्वारा रंग की ग्राह्यता में परि- 


वरतेन ला देती है। पानी में ऊनी रेशा फूलता है अर्थात्‌ उसका व्यास बढ़ | 
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ग्रेड पर दबाव के साथ पानी में उबाले जाने पर वह घुल जाता है । शुष्क 
या नम वाष्प के संसर्ग मे ऊन क्षीण होता जाता है। यह क्षीणाता समय 
तथा दबाव के साथ बढ़ती जाती है । ताप की वृद्धि के साथ साथ ऊन 
कोमल होता जाता है और तब शीतल जल भी उसे पूर्वस्थिति में नहीं ला 
सकता । इसी तथ्य पर ऊनी उपकरणों की अंतिम प्रक्रिया धृत Og 


अम्लों की प्रक्रिया--हल्के अम्लों का ऊन पर कोई घातक प्रभाव नहीं 
होता, किलु तीब्र श्रम्ल उसे कमजोर बना देते हैं, या कभी कभी रेशों को 
घुला भी देते हैं । 


क्षारों की क्रिया--क्षार ऊन को पीत, कठोर और नमदा जैसा बना 
देते हे । सोडियम कार्बोनेट के तीब्र या गरम तथा हल्के घोल से ऊन नष्ट 
हो जाता है। हल्का कास्टिक सोडा भी ऊन को नष्ट कर देता है। 
कास्टिक क्षार के गरम घोल में तो ऊन पूर्णतया घुल जाता है। 
क्लोरीन और हाइपोक्लोराइट की क्रिया--यद्यपि शुष्क स्थिति में 
क्लोरीन, ब्रोमीन, और ्रायोडीन का ऊन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता 
तो भी नमी में वे ऊन के साथ मिलकर हेलोमिन्स बनाते हैं । तभी ऊन के 
प्रोटीन का श्राक्सींकरणा शुरू हो जाता है । क्लोरीन के समस्त यौगिक 
ऊन के डाइसल्फाइड लिकेज को श्राक्रांत कर उसकी सतह को विघटित करने 
लगते हैँ । 
रंगग्राह्यता--ऊन क्षार और अम्ल दोनों प्रकार से काम करनेवाला 
(एंफोटेरिक) रेशा है, इसलिये वह सभी प्रकार के रंगों में रंगा जा सकता 
- है। ऊन को रंगने के लिये सबसे महत्वपूर्ण रंग ara और क्रोम हे । कुछ 
dz रंग भी उपयोगी है । 
फ़ॉरमेल्डिहाइड की क्रिया--फ़ॉरमेल्डिहाइड के उपयोग के दो लाभ 
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१--क्षार और अम्ल की क्रिया के विरुद्ध संरक्षण और 

२--कीटाणाुओं से मुक्ति । 

फ़ॉरमैल्डिहाइड के २.५ प्रति शत घोल में एक घंटे तक रखने पर ऊन 
PRSE [रहित हो जाता है । फ़ॉरमेल्डिहाइड से कंबल तथा वस्त्र कीटाणु- 
विहोन जाते हैं | | Zo दा० ao | 


भारत A ऊन 


वेदों में धामिक कृत्यों के समय ऊनी वस्त्रों का वर्णान मिलता है, 
जो इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि प्रागैतिहासिक काल में भी लोग ऊन 
को जानते थे तथा उसका व्यवहार करते थे । मनु ने वेश्यों के यज्ञोपवीत 
के लिये ऊन को श्रेयस्कर माना है । ऋग्वेद में गड़रियों के देवता परम की 
स्तुति है, जिसमें ऊन इवेतन करने तथा कातने का उल्लेख मिलता है । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतवासी ऊन के प्रयोग, कताई तथा बिनाई 
से आदिम काल से ही परिचित थे । भेड़ को 'ग्रवि' कहा जाता है जिसका 
अर्थ है रक्षा करनेवाली | महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है 
कि कांवोज (बदख्शाँ और पामीर) के लोगों ने राजसूय यज्ञ के श्रवसर 
पर युधिष्ठिर को pet कढ़ाई के ऊनी वस्त्र (mur) भेंट में दिए थे । 
ब्रिटिश शासनकाल के आरंभिक दिनों में पंजाब, कश्मीर और तिब्बत 
के पदमीनें की बड़ी ख्प्राति थी । 

भारत में भी मेरिनो जाति के मेढ़े मँगाए गए हैं और उनका मिलाप 
देशी भेडों से कराया जा रहा है । काइमीर में इस प्रकार उत्पन्न संतति को 
“काइमीरी मेरिनो” कहते हैं और पूना में इसी ढंग से उत्पन्न की जानेवाली 
जाति को “दक्षिणी मेरिनो” कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ पहाड़ों 
पर मेरिनो (रेमबुले) का मेल रामपुर बुशायर जाति की भेड़ों से Su aT 
जा रहा है, श्रभी तक कोई जाति निर्धारित नहीं की गई है । 

पद्मीना, जो संसार में पशुओं से प्राप्त रेशों में से सबसे भ्रच्छा रेशा 


माना गया है, कश्मीर और तिव्ब्रत में पाई जानेवाली बकरियों से प्राप्त * 


होता है! . 
2 ऐसा ्रनुमान किया जाता है कि संसार में लगभग ५ करोड़ मन 
ऊन पैदा होता है । इसमें से vx प्रति शत ऊन मेरिनो, ४६ प्रति शत 
वर्णासंकर (क्रॉसब्रेड) AR ११-२ प्रति शत कालीनी ऊन होता है । ग्राधु- 


निकतम अनुमान 


नौ लाख मन ऊन प्रति वर्ष पैदा करता है। कुल ऊन का ५ प्रति शत से 
अधिक ऊन, जिसका मूल्य १२० करोड़ रुपए होता है, विदेशों को भेजा जाता 
है। देश की ऊनी कपड़ा मिलों को, जो अच्छी किस्म का कपड़ा बनाती 
हैं, बाहर से मँगाए गए १६ लाख मन कच्चे या श्रर्थविकसित ऊन पर 
निर्भर रहना पड़ता है । इसका मूल्य विदेशी मुद्रा में लगभग ११० करोड़ 
रुपए पड़ता है । कृषि पदार्थों के निर्यात व्यापार में ऊन का स्थान श्राठवाँ 
है, जबकि पशु तथा पशुजन्य पदार्थो के व्यापार में खाल के साथ इसका भी 
प्रथम स्थान है । उत्तर प्रदेश में २४ करोड़ भेड़ों से ५ लाख मन ऊन पैदा 
होता है । ऊन उत्पादन में राजस्थान और पंजाब सर्वप्रथम हे, इसके बाद 
उत्तर प्रदेश का स्थान है । समुद्री बंदरगाहों द्वारा देश में आयात होनेवाला 
अधिकांश ऊन आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आता है। ये दोनों देश अपने 
कुल निर्यात का क्रमानुसार १६१५ और १२:१ प्रति शत ऊन भारत भेजते 
हे । भूभागों द्वारा ऊन तिव्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ईरान, पश्चिमी 
तथा पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान, मध्य एशिया और 
तुकिस्तान से आता है । तिब्बत तथा ग्रासपास के देशों से सबसे अधिक 
प्रति शत (३१:१० प्रति शत) ऊन श्राता है । इसके बाद ग्रफगानिस्तान 
आऔर ईरान का स्थान है जहाँ से २५.१ प्रति शत ऊन आता है । व्यापारिक 
नियमों तथा देश की भीतरी माँग के अनुसार प्रति वर्ष ऊन की मात्रा तथा 
प्रति शत अनुपात में परिवर्तन हुआ करता है | 
हमारे ऊन का सबसे बड़ा ग्राहक इंग्लैंड है । श्रधिकांश ऊन काठिया- 
ars और ट्रावंकोर के बंदरगाहों से बाहर भेजा जाता है । द्वितीय महा- 
युद्ध में अमरीका भारतीय ऊन बहुत अधिक खरीदने लगा था । पर्याप्त 
मात्रा में भारतीय ऊन खरीदनेवाले अन्य देशों में श्रास्ट्रेलिया श्रौर फ्रांस भी 
हैं । स्थलीय मार्गो से श्रायात किए गए ऊन का कुछ भाग विदेशों को 
निर्यात कर दिया जाता है। 
प्रति पशु ऊन की उपज जाति, स्थान की प्राकृतिक बनावट, वर्षा और 
चरागाहों की उपलब्धता के अनुसार बदला करती है । क्योंकि भारत के 
विभिन्न भागों में पूर्वोक्त बातों में बड़ा अंतर पाया जाता है, इसलिये विभिन्न 
स्थानों के ऊन में भी बहुत WAL पाया जाता है। एक बार की ऊन की कटाई 
में प्रति भेड़ कितना ऊन प्राप्त होता है, इसके बारे में श्रभी तक यद्यपि पर्याप्त 
प्रेक्षण नहीं किए गए हैं, फिर भी यह श्रनुमान किया जाता है कि भारत के 
विभिन्न भागों में एक भेड़ से प्रति वर्ष ६ छटाँक से लेकर २ सेर तक ऊन 
प्राप्त होता है। सबसे अधिक ऊन राजस्थान और काठियावाड़ की भेड़ों 
से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ पहाड़ी भागों पर किए गए आरंभिक 
प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति भेड़ प्रति कटाई १२ छटाँक 
ऊन प्राप्त होता है। इस देश में भेड़ का ऊन साधारणतया वर्ष में दो बार 
उतारा जाता है, परंतु कुछ स्थानों में वर्ष में तीन बार भी उतारा जाता है। 
वसंत ऋतु में उतारा गया ऊन अन्य ऋतुओं में उतारे गए ऊन की अपेक्षा 
अधिक होता है। विभिन्न ऋतुआओं में उतारे गए ऊन के रंग में भी बड़ा अंतर 
पाया जाता है। वसंत का ऊन अधिक सफेद होता है और पत भड़ ऋतु का 
ऊन हल्का पीला होता है। रंगीन ऊन, जैसे कालें और कत्थई, में ऋतु के 
अनुसार रंग में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता | - 
गुणों के आधार पर विशेषज्ञ ऊन को विभिन्न श्रेणियों में बाँटते हे । 
रेशे की लंबाई, ऊमिलता, कोमलता और ऊन की चमक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 
गुण हैं जिनका छाँटनेवाले विशेष ध्यान रखते हैं । इनमें से अधिकांश गुण 
एक दूसरे से संबंधित हैं। अन्य देशों में ऊन छाँटना एक कला हो गई है। 
ऊन को सँकड़ों वर्गो में बाँट! जाता है। परंतु यह बात हमारे भारतीय ऊन 
पर लागू नहीं होती । श्रधिकांश भारतीय ऊन अपने व्यापारिक नामों से 
छाँटे जाते हैं, जो भौगोलिक उत्पादन क्षेत्र के अनुसार उन्हें दिए जाते हे । 
निर्यात व्यापार में प्रयुक्त होनेवाले ऊन हे--जोरिया, बीकानेरी, राजपुताना, 
पेशावर, ब्यावर, मारवाड़, बीकानेर और सामान्य काला तथा कत्थई | 
कुटीर स्तर पर ऊन कातने, देशी कंबल बनाने, हाथ या मशीन द्वारा 
कालीन या फर्शी कंबल बनाने, ग्राधुनिक मिलों में ऊनी कपड़ों की बुनाई 
तथा अन्य उद्योगों, जैसे घरेलू ढंग से शाल, लोई या ट्वीड बनाने के लिये 
भारत में ऊन की माँग है। कुल ऊन का ५० प्रति शत से श्रधिक तो देशी 
कंबल बनाने के काम आता है, लगभग २८ प्रति शत मिलों के काम आता 


के अनुसार भारत श्रपनी CRG GP State uS EUm 3HgbratgaRf:Luoknodr उद्योग में प्रयुक्त होता है । AA उद्योग, 
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ऊनी वस्त्र 


जैसे शाल बनाने में, ४ प्रति शत ऊन की खपत होती है। ऊनी कुटीर 
उद्योग विविध क्षेत्रों की श्राववदयकता के अनुसार देश के विभिन्न भागों में 
thet हैं। कालीन उद्योग कुटीर स्तर पर तथा मशीन स्तर पर दोनों भाँति 
चलता है। यह उद्योग उत्तर प्रदेश में बहुत ग्रधिक विकसित है । इसके 
बनाने के मुख्य स्थान हे भदोही (बनारस ) मिर्जापुर, गोपीगंज (इलाहाबाद ), 
माधोसिंह (मिर्जापुर), आगरा, जौनपुर तथा कमरिहा ! युद्धकाल में इस 
उद्योग की विशेष वृद्धि हुई। श्रमरीका तथा इंग्लैंड भारतीय कालीन के 
सबसे बड़े खरीदार EI बहुत ही श्रच्छे किस्म के कालीन काऱमीर में बनते 
& | बढ़िया किस्म का ऊनी माल विदेशों से मँगाए गए ऊनी धागे से बनाया 
जाता है। स्वतंत्रताप्राप्ति के वाद से भारत में बननेवाले माल में बहुत 
सुधार हुआ है, जो इस वात से स्पष्ट है कि भारत के बाहर से तथा कुछ 
यूरोपीय देशों से ऊनी माल की श्रव बड़ी माँग है। भारत की प्रमुख ऊनी 
मिलें ये हँ: कानपुर (उत्तर प्रदेश) में लाल इमली, पंजाब में धारीवाल, बंबई 
में रेमंड aaa मिल्स तथा इंडियन वूलन मिल्स, बंगलोर में बंगलौर qu, 
काटन ऐंड सिल्क मिल्स, और सौराष्ट्र में जामनगर वूलन मिल्स । अहमदा- 
बाद की कॅलिको मिल भी wa ऊनी माल बनाने लगी है। 

दूसरे माल जैसे लोई, ट्वीड, शाल आदि बनाने के मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश 
के पहाड़ी इलाकों, पंजाब और करमीर में हैँ। 

भारतीय श्रर्थव्यवस्था में ऊन के महत्व को देखते हुए भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद्‌, भारत सरकार तथा प्रदेशीय सरकारों ने कई श्रनुसंान 
योजनाग्रों को आरंभ किया तथा बढ़ावा दिया 21 विभिन्न राज्यों में ऊन 
संबंधी घ्रयोगशालाएँ स्थापित करने का काम भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद्‌ ने आरंभ किया, जिसने प्रदेशीय सरकारों के साथ मिलकर इन 
प्रयोगशालाश्रों में धन लगाया । ये प्रयोगशालाएँ वर्तमान ऊन के गुण तथा 
प्रयोगस्वरूप उत्पन्न सुधरे ऊन के गुरा आँकने के लिये आवश्यक हैं। पूना, 
मद्रास, वनिहाल (काइमीर) और ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश) में चार 
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैं। इनके अतिरिक्त गया, बिहार, बीकानेर 
(राजस्थान) और हिसार (dura) में भी ऊन प्रयोगशालाएँ हैं। ऊन के 
सुधार के बारे में नीति यह रही है कि मैदान की स्थानीय भेड़ों का वीकानेरी 
--या इससे थोडी भिन्न चोकला, नाली, मागरा आदि--जाति के मेढ़ों से मेल 
कराया जाय, जिसमें अधिकांश राज्यों में भेड़ों की उत्पत्ति बढ़े तथा मैदानी 
भेड़ों में सुधार हो । वर्तमान जातियों में, GA बीकानेरी में, चुनाव के बाद 
प्रजनन कराके तथा स्थानीय AST का विदेशी जातियों से मेल कराकर अच्छा 
ऊन पैदा करने के कुछ प्रयोग सफलतापूर्वक किए गए हैं। पंजाव में हिसार 
की 'हिसारडेल' जाति बीकानेरी तथा मेरिनो का मेल कराकर पैदा की गई 
है। विदेशी मेढ़ों से मेल कराकर ऊन सुधारने के प्रयत्न अधिकतर पहाड़ों 
मे ही किए जा रहे हैँ । कश्मीर, पूना, हिसार और पीपलकोठी में स्थानीय 
भेड़ों का मेल कराने के लिये मेरिनो AS उपयोग मे लाए जा रहे हैं। हाल ही 
मे उत्तर प्रदेशं और हिमाचल प्रदेश में संकर जाति के उत्पादन (क्रॉस 
ब्रीडिग) पर प्रयोग करने के लिये ग्रास्ट्रेलिया से पोलवर्थ, बोर्डर लीस्टर 
are कोरीडेल जातियाँ मॅगाई गई हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में स्थानीय 
Wet का सुधार करने के लिये रोमनीमार्श जाति के मेढ बाहर से मॅगाए 
गए हु । विभिन्न राज्यों में विकास कार्यं को भेड़ तथा ऊन विकास केंद्र, 
ऊन उपयोगिता केंद्र आदि स्थापित करके बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान 
में सामूहिक ढंग से ऊन उतारने का स्थान बनाने की भी योजना है, जिसमें 
राज्य सरकार ऊन की छेंटाई (ग्रेडिंग) तथा बिक्री की सुविधा देकर उत्पादक 
को अपने माल का अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सहायक हो। यह आशा की 
जाती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के ग्रंत तक विभिन्न राज्यों में 
लगभग ३०० भेड़ तथा ऊन विस्तार केंद्र हो जायेंगे । 

जब से आदिम मनुष्य ने अपने शरीर को ढकने के लिये भेड़ की खाल 
का प्रयोग किया तब से Ae तक इस पशु के ऊन पर मानव जाति की निर्भरता 
बढ़ती ही गई है, यहाँ तक कि अब हमारे जीवन का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
पहलू रह गया है, जिसमें यह प्राकृतिक रेशा काम न न आता हो | [ह्‌०कृ०ला०] 


ऊनी qu = काटने की कई रीतियाँ हैं। विभिन्न देशों की स्थिति 

श्रौर चलन के अनुकल भेड़ों का ऊन काटा जाता है। 
सामान्यतया कसाईखातों में, या बलुही .भूमिवाले प्रदेश में चरने के लिये भेजने 
के पूर्व, ऊन काटा जाता है। अधिकतर वर्ष में दो बार कटाई की जाती है । 
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ऊनी वस्त्र 


न्यूजीलैंड और श्रास्ट्रेलिया में ऊन की कटाई यंत्र द्वारा होती Sl इन दोनों 
देशों में भ्रमणकारी दल रहते हैँ जो यंत्र से ऊन काटते हु । परंतु ग्रेट 
ब्रिटेन और भारत में कटाई हाथ से होती है । 

कट जाने पर काम के अनुसार ऊन को छाँटा जाता है। ऊन का चयन 
उत्तर से आए प्रकाश में किया जाता है; पूर्व, पश्चिम या दक्षिण से आए 
प्रकाश में नहीं, क्योंकि इधर के प्रकाश में ग्रधिक वैविध्य और पीतता की 
संभावना रहती है। ऊन को छाँटते समय कार्यकर्ता को बहुत सावधानी 
रखनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी भेड़ों के ऊन में कभी कभी ऐसे कीटाणु 
रहते हैं जिनसे मनुष्य को एंश्र क्स नामक चर्मरोग होने की आशंका होती है । 
अलपाका, कश्मीरी, ईरानी तथा श्रन्य प्रकार के ऊन को जालीदार मेज पर 
खोलकर रख दिया जाता है और उसके नीचे पंखा चालू कर दिया जाता 
है, जिससे हवा नीचे जाती रहती है और कार्यकर्ता सुविधा से अपना काम 
कर सकता है। चयन के पूर्व ईरानी ऊन को भी कीटारणुरहित करना श्राव- 
व्यक होता हे । 

ऊन का चयन (Bere) उसकी बारीकी, लंबाई तथा भेड़ के शरीर 
पर उसके स्थान के अनुसार किया जाता है। तब ‘Skew’ नामक मशीन 
से ऊन में मिली हुई धूलि को अलग किया जाता है। घूलि निकाले जाने के 
वाद उसकी प्राकृतिक एवं मिश्रित मलीनता साफ की जाती है । प्राकृतिक 
मलीनता में एक प्रकार की भारी चिकनाई अथवा मोम रहता है जिसे 
अंग्रेजी में योक कहते हैं। योक के कारण ऊनी रेशा कुछ गुरुतर और 

अच्छी हालत में रहता है । प्राकृतिक मलीनता में सूखा हुआ पसीना भी 

रहता है जो भेड़ के शरीर से बहकर सूख जाता है और ऊन में मिल जाता 
है। इसे अंग्रेजी में स्विंट कहते हैं । 

सफाई की रीति यह है कि ऊन को गुनगुने पानी में भिगोकर तर कर 
दिया जाता है जिससे भेड़ का सूखा पसीना गलकर निकल जाता है। 
साथही वालू तथा धूलि भी अलग हो जाती है । दो या तीन बार ऊन को 
धोने के बाद उसे एक या दो बार साबुन के घोल में धोया जाता है । श्रंतिम 
बार उसे बिलकुल शुद्ध एवं निर्मल जल में धोया जाता हे । 

ऊन के धोवन से बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है जिसे अंग्रेजी में 
'लैनोलिन' कहते हे । लैनोलिन का उपयोग कांतिवर्धक प्रसाधन के निर्माण 
में होता है। इससे मनुष्य की त्वचा चिकनी और मुलायम होती है । इसका 
उपयोग कई औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में भी होता है । मुखलेप, 
मलिनता हटानेवाले द्रव्य, मलहम, पालिश, स्याही, मुर्चा छड़ानेवाले पदार्थ, 
सफेद साबुन आदि में भी इसका उपयोग होता है। | 

ऊन को पूर्वोक्त रीति से साफ करने पर प्राकृतिक मल हट जाता है, 
कितु कुछ मिश्चित वस्तुएँ, जेसे वानस्पतिक पदार्थ, फिर भी ऊन में मिली ही 
रहती हैं । अतएव इसकी भी सफाई आवश्यक होती है । यह कार्य ऊन को 
गंधक के अ्रम्ल के ३ डिगरी से ४ डिगरी वोमे तक के हलके घोल में भिगो- 
कर निकाल लिया जाता है और फिर उसे गरम हवा से २५० डिगरी 
फारेनहाइट तक गरम कर दिया जाता है, क्योंकि अम्ल का ऊन पर कोई 
हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता । अम्ल से बीज ग्रादि के कॅटीले रोएँ जल 
जाते हैं और इसलिये वे अलग हो जाते हैं । 

कर्षडंग--धुल' जाने के बाद ऊन के रेशे को सूत के रूप में परिणत 
करने के लिये पहले धुनाई (कार्डिंग) की जरूरत होती है । काडिंग के 
RA ऊन को खोलकर मशीन द्वारा इस प्रकार मिलाया जाता है कि जाली 
के समान पतली ग्रौर मुलायम पट्टी बन जाय । जिस मशीन के द्वारा यह 
काम होता है उसका नाम है 'काडिंग इंजन' | कभी कभी काडिंग इंजन 
के साथ भारी रोलर फिट कर दिए जाते हैं जिसमें ऊन में बची खुची त्रुटियाँ 
भी दूर हो जायें । तदनंतर ऊन दो बेलनों के वीच से गुजरता है। इन बेलनों 
पर एसा 'काडिंग tara’ रहता है जिसमें बारीक और छोटे छोटे लोहे के 
हजारों तार गुथे रहते हैं ये तार रोलरों में एक दूसरे के सामने लगे रहते 
हैं और लचीले होते हैं । इनसे ऊन के Wi aga कुछ समांतर हो जाते हैं । 
अन्य कई बेलनों के बीच होता हुआ ऊन अंत में बिना बुनावट और बिता 
उलन की फुलफुली चौड़ी पट्टी का रूप धारण कर लेता है । तब मशीन 
में लगे अंतिम भाग से यह अनेक da पट्टियों में बाँट दिया जाता है AIK 
चमड़े के बड़े पट्टे पर जाता है । बत्ती बनाने में हथेलियों का अनुकरण 
करते हुए ये पट्टे रेशों को संकीणां घेरे में दबाकर मलते हैं । इस प्रकार 


ie 


ऊफा 


कताई के लिये पूनी तैयार हो जाती है । इस प्रक्रिया में टूटे हुए रेशे अलग 
निकल आते हैं | इस प्रकार का सूत ऊनी सूत कहा जाता है और इससे जो 
कपड़ा तैयार किया जाता है उसे ऊनी वस्त्र कहा जाता है । fac कलॉथ' 
में ऊन के रेशे एक दूसरे के समांतर रहते हैं और इसलिये काफी लंबे रेशों 
ही से ऐसा वस्त्र बनता है । 


समांतर ढंग से Vat को निकालने के लिये ऊन के मुट्ठे को दोहरा कर 
दिया जाता है और दो रोलरों के बीच से उसे निकाला जाता हे । उसके 
आगे दो अन्य रोलर कुछ अधिक गति से चलाए जाते हैं; इससे ऊन खिच 
जाता है। दो रोलरों की जोड़ी के बीच तेजी के साथ चलनेवाले दाँत 
रेशों को समांतर करते चलते हैं । थैली में छोटे छोटे रेशे रह जाते हैं । 
उन्हे एक दूसरी विधि से हटाया जाता है, जिसे कंघी करना (प्रंग्रेजी में 
कौंबिग) कहते हैं | तदनंतर ऊन का मुट्ठा फिर दोहरा कर दिया जाता 
है और उनको दो रोलरों के बीच से एक वार और निकाला जाता है । 


इसके बाद ऊन के मुट्ठे को खींचकर लंबा किया जाता है। इसे 
ड्रॉइंग कहते हे । यहाँ पर एक से छः मुट्ठे एक साथ चलाए जाते हैं । 
ये मुट्ठे भारी रोलरों की जोड़ियों के बीच से चलाए जाते हैं। दूसरी 
जोड़ीवाले रोलरों की गति पहलेवाले से अधिक रहती है। परिणामस्वरूप 
मोटा सूत्र पतला होता जाता है। इच्छानुसार पतला हो जाने पर कच्चे 
सूत को बाविन पर लपेटा जाता है । 
ऊपर बताए गए कच्चे सूत को फिर एठा जाता है जिससे सूत मजबूत 
हो जाता है। तब उस सूत को लच्छियों में लपेटा जाता है। जिस 
प्रकार का सूत होता है वेसी ही उसमें ऐंठन डाली जाती है । इस कार्य- 
विधि को कताई (अंग्रेजी में 'स्पिनिग') कहते हैं सूत कताई के लिये 
विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग होता है | 

करघे पर कपड़ा बुनना--जिस मशीन या यंत्र पर कपड़ा बुना जाता 
है उसका नाम करघा है । करघे का संचालन या तो हाथ द्वारा होता है 
या विद्युच्छक्ति द्वारा | करघे पर बुनाई का काम बहुत कुछ उसी प्रकार 
होता है जिस प्रकार सूती और रेशमी कपड़े बुने जाते हैं । बुनाई के बाद कपड़े 
की जाँच की जाती है जिसमें उसमें आई हुई त्रुटियों का निवारणा किया जा 
सके । कभी कभी बुनाई के समय कपड़े में गांठ पड़ जाती है या तागे रह 
जाते हैं उनका सुधार हाथ द्वारा किया जाता है। 

बुनाई के समय कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिये बुनाई के बाद कपड़े 
को धोया जाता है । कपड़े को सावुन के घोल में भिगोया जाता है । फिर 
कपड़े को भारी रोलरों के बीच से चलाया जाता है जिससे साबुन का पानी 
निकल जाय । अंत में कपड़े को शुद्ध पानी से धोकर सुखाया जाता है । 
सुखाने पर कपड़ा कुछ कठोर हो जाता है। 

कपड़े की जमीन एक समान कोमल बनी रहे इसके लिये मशीन द्वारा 
कपड़े में निकले हुए धागे को काटा जाता है । जिस मशीन द्वारा काटने 
का काम होता है उसमें दो वृत्ताकार चाकू होते हैं । इस मशीन का काम 
केवल जमीन को समतल बनाना होता है । 

अंततः तैयार हुए कपड़े की तह लगाई जाती है । तह लगाने का काम 
मशीन द्वारा किया जाता है फिर एक दूसरी मशीन में कपड़े को दबाया 
जाता है और तब कपड़ा बाजार में भेज दिया जाता है । 


[vo ato ato ] 


ऊफा yy? vy उत्तरी ्रक्षांश तथा ५६ पूर्वी देशांतर पर ऊफा 

श्रौर बयेलाया नदियों के संगम पर तथा यूराल के जंगलों के 
पश्चिमी किनारे पर स्थित बशकीर का प्रमुख नगर है (जनसंख्या लगभग 
२,५०,०००) | इसके उद्योग धंधों में तांबा गलाना, लकड़ी चीरना, 
आटा पीसना, रस्सी बनाना, शराब तथा फलों का रस निकालना उल्लेख- 


नीय हैं । (3o qo fao) 


ऊर सुमेर (सुमेरिया) का प्राचीन नगर। वर्तमान ईराक में फरात 
VIN नदी से प्रायः छः मील दक्षिण 'खल्दियो के ऊर' के खंडहर खोद 
निकाले गए हैं 1 वाइबिल में इसे इब्राहिम का मूल स्थान कहा गया है । 
वहाँ से थोड़ी ही दूर पर अरबी मरुभूमि की सीमा आरंभ होती है । प्राचीन 
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सुमेरियों का ज़िग्गुरत आज भी दुसरे खंडहरों के साथ वहाँ खड़ा है । डा० 
लियोनाडं वूली ने श्रथक परिश्रम से सुमेरी सभ्यता के उस अत्यंत प्राचीन 
ऊर नगर के भग्नावशेष खोद निकाले हूँ । उनका समय प्रायः ३५०० Fo 
qo है और उनमें सबसे महत्व के अवशेष उस नगर की शवसमाधियाँ हैं । 
वहाँ की इमारतों में संभवतः वे सबसे प्राचीन हैं और उनमें पाई गई श्रनेक 
विभूतियों से उस काल की सभ्यता और उस सभ्यता के ऐश्वर्य का पता 
चलता है । 


ऊर की बत्रों में मिली वस्तुओं के श्रध्ययन से जीवन और मृत्यु दोनों से 
संबंधित अ्रदूभुत रहस्यों का ज्ञान होता है । राजाश्रों के उन मकबरों में 
कल्पनातीत TAT और बहुमूल्य वस्तुओं का संचय हुआ था । साथ ही वहाँ 
अनेक मानवों की बलि होने का प्रमाण प्रस्तुत है । मिस्त्रियों की ही भाँति, 
लगता है, प्राचीन सुमेरी लोग भी अपने मृतकों को उनकी श्रनंत यात्रा के 
लिये प्रत्येक आवश्यक पाथिव उपकरणों से संयुक्त कर देते थे । अनेक 
प्रकार के भोज्य और पेय, रथ, सिंहासन और संगीत के विविध उपकरणा 
मृतकों के साथ गाड़ दिए जाते थे । ऊर को प्रायः दो हजार कब्रों से जो 
चीजें निकली हैं उनमें धातुकर्म की आश्चर्यजनक वस्तुएँ प्रधान हैं । राजाओं 
ग्रोर रानियों के साथ जीवित दफनाए गए दासों और दासियों के पंजर 
सुमेरी सभ्यता के भीषणा विश्वासों को प्रगट करते हैं इन दास दासियों 
ने जीवन में अपने स्वामियों की सेवा की थी, wa वही मरणांतर उनकी 
सेवा करने के लिये उनके साथ कर दिए गए थे । स्वामियों के जो दास 
जीवन में जितने ही प्रियपात्र रहे थे, मृत्यु में वे उतने ही निकटतर माने गए 
श्रौर स्वामियों के साथ ही उनका अकाल अंत हुआ । ऊर की कब्रों से 
सोने के किरीट, कंगन, कानों के अलंकार, अनेक प्रकार के हार आदि उप- 
लब्ध हुए Sl ताँबे और चांदी के फरसे और उनसे बने भाँति भाँति के 
अचरज के काम के बरछे भाले मिले हैं जिनसे धातुश्रों की ढलाई का प्रमाण 
मिलता है । छोटी छोटी श्छंगारमंजूषाग्रों में रखी दाँत और कान कुरेदने- 
वाली छोटी छोटी धातु की frat मिली हैं जिनका प्रभाव देखनेवालों पर 
नितांत आधुनिक पड़ता है । 

एक कब्र में स्वणाँ का सुंदर किरीट पहने एक नारी का शव पड़ा था 
जिसके हाथों में सोने का एक संदर ग्लास था । प्रगट ही वह स्वामिनी थी 
जिसके चार दासों को मारकर उनके शव उसके चरणों में डाल दिए गए d 
xx उसकी कब्र के बाहर बंद द्वार पर तीन AST की बलि दे दी गई थी । 
कब्र की तीनमंजिली इमारत की हर मंजिल में एक मानव बलि दी गई थी । 
सबसे ऊपर वाली कब्र में दो सोने के फलकवाले खंजर मिले जिनकी नीलम- 
जड़ी मूठों पर स्वर्णाक्षरों में “राजा मेस्कालाम्दुग” का नाम उत्कीर्ण 
था दूसरी कब्रों में तो श्रौर भी अधिक दौलत भरी थी और उनमें बलि 
दिए हुए श्रादमियों की संख्या भी प्रचुर थी । एक में तो ७४ ene मिलीं । 
रानी शुवाद की कब्र में तो सोने और बहुमूल्य पत्थरों की बेनी ग्रनेक चीजें 
मिली हैं। cg की अनेक चीजों और मणियों से निमित वीणाश्रों, 
किरीटों और बर्तनों की छटा देखने ही योग्य है । ऊर की इन Hal में जहाँ 
मरणांतर परलोक के भयानक जनविइवासों पर प्रकाश पड़ता है वहाँ 
३५०० £o Jo और २५०० Fo Yo के बीच के काल की सभ्यता का भी 
प्रभूत रूप से उद्घाटन होता है । 


इन शवसमाधियों के बाद ही ऊर के पहले राजवंश का उदय हुआ । 
इन Hal का समय इतना प्राचीन होने पर भी प्रसिद्ध जलप्रलय के पश्चात्‌ 
है, जो संभवतः ३२०० Fo qo से भी पहले हुआ था | इनसे पहले केवल 
कीश और एरेख के राजकुलों ने सुमेर में राज किया था । ऊर के महान्‌ 
मंदिर का घेरा सम्राट्‌ नबूखदनेज्जार का बनवाया हुआ है। उसके 
उत्तर-पूर्वी भाग में बूर-सिन का एक अभिलेख है। सुमेरियों का यही 
मंदिर जिग्गुरत नाम से प्रसिद्ध था । इसमें बाद के राजाओं ने धीरे Pols 
अनेक परिवर्तन कर दिए d । इसके अ्रतिरिक्त वहाँ श्रनेक पुराने मंदिर 
हैं जिनका समय समय पर विध्वंस और जीर्णोद्धार होता श्राया था | 


सं०ग्रं--सी० लियोनाडे वूली : ऊर mia दि क॑ल्डीज ( १९३०) ; 
भगवतशरण उपाध्याय : दि use aes (१९५५) । 
[o To उ०] 
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ऊरुगुवे 
क रुगुवे उत्तर में ब्राजील से लेकर दक्षिण में रीग्रो-डी-लाप्लाटा तक 
तथा पश्चिम में ऊरुगुवे नदी से लेकर पूर्व में अंधमहासागर 
तक स्थित यह दक्षिण ग्रमरीका का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है। इसका 
क्षेत्रफल ७२,१७२ वर्ग मील है। १९५० Fo की जनगणना के अनुसार 
इसकी जनसंख्या २३,६५,००० है तथा ग्रौसत घनत्व ३२:८ व्यक्ति प्रति 
वर्ग मील है । 
इसके दक्षिणी भाग में ढालुवें मैदान हैं, जो पैपाज के ही भाग हैं । 
सागरतट भीलों तथा वालुकास्तूपों से भरे पड़े हैं। उत्तरी भाग में, जहाँ 
निचली पर्वतश्रेणियों के बीच चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं, धरातलीय 
mana श्रधिक दृष्टिगोचर होती है। ऊरुगुवे की कोई भी पर्वतश्रेणी 
२,००० फुट से अधिक ऊंची नहीं है । इसके पूर्वी और दक्षिणी भाग, 
जहाँ प्रेयरीज के घास के मैदान हे, पुरानी चट्टानों, जैसे ग्रेनाइट और शिस्ट, 
के क्षरण द्वारा निमित हुई हैं । उत्तर तथा मध्य प्रदेशों में श्राधारभूत शिस्ट, 
परमीयन चट्टानों से ढका है । यह एक पठार के रूप में है । उत्तरी-पड्चिमी 
पठार ट्रीयासिक लाल बालू की चट्टानों और बसाल्ट द्वारा निमित है । 
यहाँ के अधिकतर मैदान प्रातिनूतन (प्लाइस्टोसीन) युग के बालू और 
कीचड़ से ढके हैं । 
ऊरुगुवे की जलवायु बड़ी सुहावनी है। जनवरी-फरवरी के गर्मी के 
महीनों का तापक्रम ७१° फारेनहाइट और जुलाई का श्रौसत तापक्रम ५०° 
फारेनहाइट होता है । पाला यहाँ पर प्रायः Barat है । यहाँ की श्रौसत 
वाषिक वर्षा ३५ इंच है; अधिकतम वर्षा पत झड़ ऋतु (अप्रैल और मई) 
में होती है । प्रायः श्रक्टूबर और मई के वीच कुहरा पड़ा करता है, पर 
यह दिन भर नहीं बना रहता | 
२०वीं शताब्दी में इस राज्य की १० प्रति शत भूमि पर कृषि होती 
थी । चरागाही के बाद कृषि का राष्ट्रीय ग्रथेव्यवस्था में द्वितीय स्थान 
21 Wd यहाँ की प्रमुख फसल है तथा जौ, जई, ग्रालू और अ्रलफालफा 
घास दूसरी मुख्य फसले हैं। अलसी, जई और आलू का तो निर्यात भी 
किया जाता है । WS तथा अन्य जानवर पालना यहाँ का मुख्य ब्यवसाय 
है। मध्य २०वीं शताब्दी में लगभग zo प्रति शत भूमि चरागाह के 
उपयोग में थी । १६४९ $o के श्रनुमान के अनुसार यहाँ ८७,००,००० 
चौपाए तथा २,३०,००,००० भेंडे थीं | यहाँ डब्बों में मांस बंद करने के 
भ्राधुनिक केंद्र भी हैं जहाँ यूरोप, ब्राजील और क्यूबा के बाजारों के लिये 
भिन्न भिन्न प्रकार के मांस तथा उसके सत्व तैयार किए जाते हैं। इस 
गणराज्य के उत्तरी भागों में कुछ खनिज मिलते हैँ । सोने का उत्पादन 
भी होता है । दूसरे खनिज पदार्थ, जैसे चाँदी, सीसा, तांबा, erem और 
लिगनाइट कोयला भी पाए जाते है । 
यहाँ से कच्चे माल का निर्यात विशेष रूप से किया जाता है। १६५० 
ई में संपूर्णा निर्यात का 5९:३१ भाग जानवरों से संबंधित था, जिसमें 
ऊन ५१:६६ प्रति शत, मांस १७:०० प्रति शत और BAST ११-५३ प्रति 
शत था । कृषि संबंधी उत्पादन का निर्यात केवल ५:८५ प्रति शत रहा । 
आयात में प्रमुख रूप से मशीनें, सूती वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ बाहर से मॅगाए 
गए। उद्योगो में निर्माण उद्योग, शक्ति उत्पादन और मांस तथा मछलियों 
को sedi में बंद करना प्रमुख हे । 
अंतर्राष्ट्रीय यातायात मुख्य रूप से जल द्वारा होता है । जलयातायात 
में मांटवीडिश्रो, प्लाटा और ऊरुगुवे नदियों पर स्थित बंदरगाहों के बीच 
होनेवाला यातायात महत्वपूर्ण है । १६४८ $o में लगभग १,८७० मील 
लंबी रेलवे लाइनें Xx २६,००० मील लंबी सड़कें थीं । ३१ दिसंबर, 
१६४६ $o तक देश में ५६,००० मोटरगाड़ियाँ और २०,००० zd थीं । 
१६५० ई० में २,०७२ जहाज, जिनका संपुण भार १२,४१,१३६ टन 
था, मांटबीडिश्रो बंदरगाह में आए । 
[3o Fo fao] 
sil ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन हे । UMS वस्तु नहीं है । 
इसको हम देख नहीं सकते, यह कोई जगह नहीं घेरती, न इसकी 
कोई छाया ही पड़ती है । संक्षेप में ग्रत्य वस्तुओं की भाँति यह द्रव्य नहीं 
है, यद्यपि बहुधा द्रव्य से इसका घनिष्ठ संबंध रहता है। फिर भी इसका 
श्रस्तित्व उतना ही वास्तविक है जितना किसी अन्य वस्तु का और इस 
कारण कि किसी पिंड समुदाय में, जिसके ऊपर किसी बाहरी बल का 
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ऊर्जा 


प्रभाव नहीं रहता, इसकी मात्रा में कमी वेशी नहीं होती, विज्ञान में इसका 
महत्वपूर्ण स्थान है । 

साधाररातः:, कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते Sl जब धनुष 
से शिकार करनेवाला कोई शिकारी धनुष को भुकाता है तो धनुष में 
ऊर्जा आ जाती है जिसका उपयोग बाण को शिकार तक चलाने में किया 
जाता #1 बहते पानी में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पनचक्की चलाने 
मे श्रथवा किसी दूसरे काम के लिये किया जा सकता है । इसी तरह बारूद 
में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग पत्थर की शिलाएँ तोड़ने अथवा तोप से 
गोला दागने में हो सकता है । बिजली की धारा में ऊर्जा होती है जिससे 
बिजली की मोटर चलाई जा सकती है और इस मोटर से कार्य किया 
जा सकता है । सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग प्रकाशसेलों 
द्वारा विजली की धारा उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ऐसे ही श्रण- 
बम में नाभिकीय ऊर्जा रहती हैं जिसका उपयोग शत्रु के विध्वंस करने में 
किया जाता हे ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है । भुके हुए 
धनुष में जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, बहते पानी की ऊर्जा गतिज 
ऊर्जा है, वारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है, बिजली की घारा की ऊर्जा 
वैद्युत ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं । सूर्य में 
जो ऊर्जा है वह उसके ऊँचे ताप के कारणा है । इसको उष्मा ऊर्जा कहते 
हैँ । विभिन्न उपायों द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया 
जा सकता 21 इन परिवर्तनों में ऊर्जा की मात्रा सवेदा एक ही रहती 
है । उसमें कमी वेशी नहीं होती । इसे ऊर्जा-अ्रविनाशिता-सिद्धांत 
कहते हैं । 

ऊपर कहा गया है कि कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं | 
परंतु सारी ऊर्जा को कार्य में परिणत करना संदा संभव नहीं होता । 
इसलिये यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ऊर्जा वह वस्तु है जो उतनी 
ही घटती है जितना कार्य होता है। इस कारणा ऊर्जा को नापने के वे ही 
एकक होते हैँ जो कार्य को नापने के । यदि हम एक किलोग्राम भार को 
एक मीटर ऊंचा उठाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक विशेष 
मात्रा में कार्य करना पड़ता है। यदि हम इसी भार को दो मीटर Sar 
उठाएं अ्रथवा दो किलोग्राम भार को एक मीटर ऊँचा उठाएं तो दोनों quat 
में पहले की अपेक्षा दूना कार्य करना पड़ेगा | इससे प्रकट है कि कार्य का 
परिमाण उस बल के परिमाणा पर, जिसके विरुद्ध कार्य किया जाय, और 
उस दूरी के परिमाण पर, जिस दूरी द्वारा उस बल के विरुद्ध कार्य किया 
जाय, निर्भर रहता है और इन दोनों परिमाणों के गुणनफल के बराबर 
होता है । 

कार्य की किसी भी मात्रा को हम कार्य का एकक मान सकते हैँ । 
उदाहरणातः एक किलोग्राम भार को पृथ्वी के श्राकर्षण के विरुद्ध एक 
मीटर ऊँचा उठाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे एकक माना 
जा सकता है । परंतु पृथ्वी का आकर्षण सब जगह एक समान नहीं होता | 
इसका जो मान मद्रास में है वह दिल्ली में नहीं हे । इसलिये ug एकक 
अ्रसुविधापूरणां है। फिर भी बहुत से देशों में इंजीनियर एसे ही एकक का 
उपयोग करते हैं जिसे फुट-पाउंड कहते हैं यह उस कार्य की मात्रा है 
जो लंदन के अक्षांश में समुद्रतट पर एक पाउंड को एक फुट ऊँचा उठाने 
में किया जाता है । परंतु वैज्ञानिक कार्यों के लिये एक दूसरे ही एकक का 
प्रयोग किया जाता है जो संटीमीटर-ग्राम-सेकड के ऊपर निर्भर है । इसमें 
बल के एकक को 'डाइन' (४7९) कहते हैं डाइन बल का वह एकक 
है जो एक ग्राम के पिंड में एक सेकंड में एक सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग 
उत्पन्न कर सकता है। इस बल के क्रियाविदु को इसके विरुद्ध एक Fo ० मी ० 
हटाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ग्रग कहते हैं । परंतु व्यावहारिक 
दृष्टि से कार्यं का यह एकक बहुत छोटा है । अतएव दैनिक व्यवहार में 
एक दूसरा एकक उपयोग में लाया जाता है । इसमें लंबाई का एकक 
सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर है तथा द्रव्यमान का एकक ग्राम के स्थान पर 
किलोग्राम है । इसमें बल का एकक ea’ है । न्यूटन बल का वह एकक 
है जो एक ह के पिड में एक सेकंड मे एक मीटर प्रति सेकंड का वेग 
उत्पन्न कर सकता ह । इस तरह न्यूटन to^ डाइन के बराबर होता है | 
इस बल के क्रियाविदु को उसके विरुद्ध एक मीटर तक हटाने में Ms 
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करना पड़ता है उसे जूल कहते है । एक जूल १०१ श्रर्गो के बराबर होता 
है। पेरिस के अक्षांश में न्यूटन लगभग २३ किलोग्राम भार के 
बराबर _ होता है और एक जूल <i, किलोग्राम को एक मीटर ऊँचा 
उठाने म॑ किए गए कार्य के बराबर | 
ऊर्जा को भी इन्हीं एककों में नापा जाता है । परंतु कभी कभी विशेष 
स्थलों पर कुछ अन्य एककों का उपयोग होता है | इनमें एक एलेक्ट्रान- 
V dh | यह ऊर्जा का वह एकक है जिसे इलेक्ट्रान एक वोल्ट के विभवांतर 
( डिफरेंस) से गुजरने पर प्राप्त करता है। यह बहुत छोटा 
एकक है और केवल füoxtoU अर्ग के बराबर होता है। इसके 
अतिरिक्त घरों में उपयोग में आनेवाली वैद्युत ऊर्जा को नापने के लिये 
एक दूसरे एकक का उपयोग होता है, जिसे किलोवाट-घंटा कहते हैं और जो 
२:६»९१०' जूलों के बराबर होता है। 
यांत्रिक ऊर्जा--उन वस्तुओं की अपेक्षा, जिनके अस्तित्व का अनुमान 
हम केवल तके के आवार पर कर सकते हैं, हमें उन वस्तुओं का ज्ञान अधिक 
सुगमता से हो जाता है जिन्हें हम स्थूल रूप से देख सकते हैं । मनुष्य के 
सस्तिष्क में ऊर्जा के उस रूप की भावना सबसे प्रथम उदय हुई जिसका संबंध 
बड़े बड़े पिडों से है और जिसे यंत्रों की सहायता से कार्यरूप में परिणत होते 
हम स्पष्टतः देख सकते हैं । इस यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं : एक स्थितिज 
ऊर्जा एवं दूसरा गतिज ऊर्जा । इसके विपरीत उस ऊर्जा का ज्ञान जिसका 
संबंध AU तथा परमाणुओं की गति से है मनुष्य को बाद में हुआ । 
इस कारणा यह कम श्राइचय की वात नहीं है कि न्यूटन से भी पहले फ्रांसिस 
बेकन की यह धारणा थी कि उष्मा द्रव्य के कणों की गति के 
कारणा है । 
ऊर्जा-अविनाशिता-सिद्धांत की ओर पहला पद प्रसिद्ध डच वैज्ञानिक 
क्रिश्चियन हाइगेंज़ ने उठाया जो न्यूटन का समकालीन था । अपनी एक 
पुस्तक में, जो हाइगेंज्‌ की मृत्यु के आठ साल बाद सन्‌ १७०३ ई० में प्रका- 
शित हुई, हाइगेज ने कहा कि जब दो पूर्णतः प्रत्यास्थ (इलैस्टिक) पिडों में 
संघात (टक्कर) होता है तो उनके द्रव्यमानों और उनके ATi के गुणन- 
फलों का योग संघात के वाद भी उतना ही रहता है जितना टक्कर के पहले । 
कुछ लोगों का अनुमान है कि यांत्रिक ऊर्जा की ग्रविनारिता के सिद्धांत का 
पता न्यूटन को था । परंतु स्पष्ट शब्दों में सबसे पहले लाग्राँज ने इसे सन्‌ 
१७८८ $o में व्यक्त किया । लाग्रांज के अनुसार ऐसे पिडसमुदाय मे 
जिसपर किसी वाहरी बल का प्रभाव न पड़ रहा हो, यांत्रिक ऊर्जा, 
अर्थात्‌ स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग, सर्वदा एक ही 
रहता है । 
स्थितिज ऊर्जा--एक किलोग्राम भार के एक पिंड को पृथ्वी के आकर्ष रा 
के विरुद्ध एक मीटर ऊंचा उठाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम किलो- 
ग्राम-मीटर कह सकते हैं और यह लगभग ६८१ जूलों के बराबर होता है । 
यदि हम एक डोर लेकर और उसे एक घिरनी के ऊपर डालकर उसके दोनों 
सिरों से लगभग एक किलोग्राम के पिंड ata श्रौर उन्हें ऐसी ग्रवस्था में 
छोड़ें कि बे दोनों एक ही ऊंचाई पर न हों और ऊँचे पिंड को aga धीरे से 
नीचे आने दें तो हम देखेंगे कि एक किलोग्राम का पिंड एक मीटर नीचे 
प्राने में लगभग एक किलोग्राम के पिंड को एक मीटर ऊंचा उठा देगा | 
घिरनी में घर्षण जितना ही कम होगा दूसरा पिड भार में उतना ही पहले 
पिंड के भार के बराबर रखा जा सकेगा । इसका श्रर्थ यह हुआ कि यदि 
हम किसी पिंड को पृथ्वी से ऊंचा उठाएं तो उसमें कार्य करने की क्षमता ग्रा 
जाती है श्रर्थात्‌ उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। एक किलोग्राम भार के पिंड 
को यदि ५ मीटर ऊंचा उठाया जाय तो उसमें ५ किलोग्राम-मीटर कार्य 
करने की क्षमता श्रा जाती है, एवं उसकी ऊर्जा पहले की अपेक्षा उसी परि- 
माणा में बढ़ जाती है । यह ऊर्जा पृथ्वी तथा पिंड की श्रापेक्षिक स्थिति के 
कारण होती है और वस्तुतः पृथ्वी एवं पिंड द्वारा बने समुदाय (सिस्टम) 
की ऊर्जा होती है । इसीलिये इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं । जब कभी भी 
fast के किसी समुदाय की पारस्परिक दूरी अथवा एक ही पिंड के विभिन्न 
भागों की स्वाभाविक स्थिति में अंतर उत्पन्न होता है तो स्थितिज ऊर्जा में 
भी अंतर ग्रा जाता है । कमानी को दवाने से श्रथवा धनुष को भुकाने से 
उनमें स्थितिज ऊर्जा श्रा जाती है। नदियों में बाँध बाँधकर पानी को 
श्रधिक ऊँचाई पर इकट्ठा किया जाय तो इस पानी में स्थितिज ऊर्जा ग्रा 


जाती है । 


गतिज ऊर्जा--न्यूटन ने बल की यह परिभाषा दी कि बल संवेग 
(मोमेंटम) के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि द्र (m) किलोग्राम 
का कोई पिंड प्रारंभ में स्थिर हो और उसपर एक नियत बल स (£) सेकंड 
तक कार्य करके जो वेग उत्पन्न करे उसका मान बे (४) मीटर प्रति सेकंड हो 
तो बल का मान ब=द्र ala (F —mv|t) न्यूटन होगा । इसी समय में पिंड 
जो दूरी तै करें वह यदि दु (d) मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ब दू 
(Fd) जूल के बराबर होगा । परंतु दू =बेस|२ (4 =४६|२) । sua 
बल द्वारा किया कार्य : 
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maid द्र (2) द्रव्यमानवाले पिंड का वेग यदि बे (४) हो तो उसकी ऊर्जा 4 
(31v?) होगी 1 यह ऊर्जा उस पिंड में उसकी गति के कारण होती है और 
गतिज ऊर्जा कहलाती है 1 जब हम धनुष को भुकाकर तीर छोड़ते हैं तो 
धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है | 
स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तन का सबसे सुंदर 
उदाहरण सरल लोलक है । जब हम लोलक के गोलक को एक ओर 
खींचते हैं तो गोलक अपनी साधारण स्थिति से थोड़ा ऊँचा उठ जाता है 
आर इसमें स्थितिज ऊर्जा श्रा जाती है। जब हम गोलक को छोड़ते हैं 
तो गोलक इधर उधर भूलने लगता है। पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा 
गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब गोलक लटकने की साधारण 
स्थिति में आता है तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा रहती है । संवेग के कारण 
गोलक दूसरी ओर चला जाता है और गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में 
परिवर्तित हो जाती है । साधारणतः वायु के घर्षण के विरुद्ध कार्य करने से 
गोलक की ऊर्जा कम होती जाती है और इसकी गति कुछ देर में बंद हो 
जाती है । यदि घर्षण का बल न हो तो लोलक. अनंत काल तक 
चलता रहेगा | 

उष्मा ऊर्जा--गति विज्ञान में ऊर्जा-अविनाशिता-सिद्धांत के प्रमा- 
रित हो जाने के बाद भी इसके दूसरे स्वरूपों का ज्ञान न होने के कारण 
यह समझा जाता था कि कई स्थितियों में ऊर्जा नष्ट भी हो सकती है; 
जैसे, जब किसी पिंडसमुदाय के विभिन्न भागों में भ्रापेक्षिक गति हो तो 
घर्षण के कारण स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम' हो जाती है। वस्तुतः 
ऐसी स्थितियों में ऊर्जा नष्ट नहीं होती वरन्‌ उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो 
जाती है। परंतु १८वीं शताब्दी तक उष्मा को ऊर्जा का ही एक स्वतंत्र 
स्वरूप नहीं सम भा जाता था । उस समय तक यह धारणा थी कि उष्मा 
एक द्रव है। १९वीं शताब्दी में प्रयोगों द्वारा यह निविवाद रूप से सिद्ध 
कर दिया गया कि उष्मा भी ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है । 


यों तो प्रागेतिहासिक काल में भी मनुष्य लकड़ियों को रगड़कर अग्नि 
उत्पन्न करता था, परंतु ऊर्जा एवं उष्मा के घनिष्ठ संबंध की श्रोर सबसे 
पहले बेंजामिन टामसन (काउंट रुमफर्ड) का ध्यान गया | यह संयुक्‍त 
राज्य (अ्रमरीका) के मेसाचूसेट्स प्रदेश का रहनेवाला था । परंतु उस 
समय यह बवेरिया के राजा का युद्धमंत्री था । ढली हुई पीतल की तोप की 
नलियों को छेदते समय इसने देखा कि नली बहुत गर्म हो जाती है तथा उससे 
निकले बुरादे और भी गरम हो जाते हैं । एक प्रयोग में तोप की नाल क़े चारों 
ओर काठ की नांद में पानी रखकर उसने देखा कि खरादने से जो उष्मा 
उत्पन्न होती है उससे ढाई घंटे में सारा पानी उबलने के ताप तक पहुँच 
गया | इस प्रयोग में उसका वास्तविक ध्येय यह सिद्ध करना था कि उष्मा 
कोई द्रव नहीं है जो पिडों में होती है श्रौर दाब के कारण वैसे ही बाहर 
निकल श्राती है जैसे निचोड़ने से कपड़े में से पानी; क्योंकि यदि पर 
तो किसी पिंड में यह द्रव एक सीमित मात्रा में ही होता, परतु छंद 
प्रयोग से ज्ञात होता है कि जितना ही ग्रधिक कार्य किया जाय उतनी ही 
अधिक उष्मा उत्पन्न होगी । रुमफडं ने यह प्रयोग सन्‌ १७६८ ई० में 
किया | इसके २० वर्ष पहले ही लाब्वाजिएतथा लाग्राँज ते यह देखा था 
गन में भोजन से उतनी ही उष्मा S होती है जितनी रासायनिक 

क्रया द्वारा उस भोजन से प्राप्त हो सकती है । ^ 
सन्‌ १८१९ Fo में EU ड्यूलों ने देखा कि किसी गेस 
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के संपीडन से उसमें उष्मा उसी अ्ननपात में उत्पन्न होती है जितना संपीडन 
में कार्यं किया जाता है। सन्‌ १८४२ ई० में इसी भावना का उपयोग 
जूलियस राबट मायर ने, जो उस समय केवल २८ वर्ष का था और जर्मनी 
के हाइलब्रॉन नगर में डाक्टर था, इस बात की गणाना के लिये किया कि 
एक कलरी उष्मा उत्पन्न करने के लिये कितना कार्य आवश्यक यक है । हम 
जानते हैं कि प्रत्येक गैस की दो विशिष्ट उष्माएँ होती एक नियत 
श्रायतन पर तथा दूसरी नियत दाब पर । पहली श्रवस्था में गैस कोई कार्य 
नहीं करती । दूसरी अवस्था में गैस को बाह्य दवाव के विरुद्ध कार्यं करना 
पड़ता है और दोनों विशिष्ट उप्माग्रों में जो Wax होता है वह इसी कार्य के 
समतुल्य होता है। इस तरह मायर को उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का 
जो मान प्राप्त हुआ वह लगभग उतना ही था जितना काउंट रुमफोर्ड को 
प्राप्त हुआ था । 


इसी समय इंग्लैंड में जेम्स प्रेसकाट जल भी उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक 
निकालने में लगा हआ था । इसके प्रयोग सन्‌ १८४२ ई० से सन्‌ १८५२ 
fo तक चलते रहे । श्रपने प्रयोग में इसने एक dia के उष्मामापी में पानी 
लिया और उसे एक मथनी से मथा । मथनी को दो धिरनियों पर से लटके 
हुए दो भारों द्वारा चलाया जाता था । जिस डोर से ये भार लटके gu थे 
वह इस मथनी के सिरे में लपेटी हुई थी और जब ये भार नीचे की ओर 
गिरते थे तो मथनी घमती थी । जब ये भार नीचे गिरते थे तो इनकी स्थि- 
तिज ऊर्जा कम हो जाती थी । इस कमी का कुछ भाग भारों की गतिज 


जूल का यंत्र । 
बे=मथनी का बेलन; की=मथनी को धुरी से जोड़ने वाली कील; 
==्धुरी; MSAK; पे==पेटी जिसमें उष्मामापी रखा है। 


ऊर्जा में परिणत होता था और कुछ भाग मथनी को घुमाने मे व्यय होता 
था । इस तरह यह ज्ञात किया जा सकता था कि मथनी को घुमाने में 
कितना कार्य किया जा रहा था | उष्मामापी के पानी के ताप मे जितनी 
वृद्धि हुई उससे यह ज्ञात हो सकता था कि कितनी उष्मा उत्पन्न हुई 
At तब उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ज्ञात किया जा सकता था | जूल ने ये 
प्रयोग पानी तथा पारा दोनों के साथ किये । 

सन्‌ १८४७ ई० में हरमान फान हेल्महोल्ट्स ने एक पुस्तक लिखी 
जिसमें उष्मा, चुंबक, बिजली, भौतिक रसायन आदि विभिन्न क्षेत्रों के उदा- 
हरणों द्वारा उष्मा-श्रविनाशिता-सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था d 
जूल ने प्रयोग द्वारा वेद्युत ऊर्जा तथा उष्मा-ऊर्जा की समानता सिद्ध की । 
aaa घटों (सेलों) द्वारा रासायनिक ऊर्जा daa ऊर्जा में परिणत होती 
है | इस बिजली से हम प्रकाश पैदा कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से 
प्रकाश-संश्लेष ण क्रिया द्वारा प्रकाश-ऊर्जा पेड़ों की रासायनिक ऊर्जा में 
परिणत होती है । एसी क्रियाश्रों द्वारा यह स्पष्ट है कि विभिन्न परिवतंनों 
में ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। ऊर्जा के मान में कोई अंतर नहीं 
आता | 
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द्रव्यमान तथा ऊर्जा की समतुल्यता-सन्‌ १६०५ Fo में श्राइन्स्टाइन 
ने श्रपना ग्रापेक्षिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके ्रनुसार कणों का 
द्रव्यमान उनकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर रहता है । स्थिर ग्रवस्था में जिस 
कणा का द्रव्यमान द्र, ( m, ) है, गतिशील श्रवस्था में उसका द्रव्यमान 


र,/ (1-3 परः) [m,/ (x-v¢/e2) 2] हो जाता है, जिसमें बे (v) उस 
कणा की गति है तथा प्र (८) प्रकाश की गति है। इस सिद्धांत के श्रनु- 
सार उस कणा की गतिज ऊर्जा 


sry 79 
[77.9 (ज्ज) 8) 


ga ऊ= (द्र-द्र०) प्र, [T=(m—m,)c*] 
at द्र=द्र,+ ऊ/प्रि, [m=m, + T/c*] 1 
4 


जिसमें z—2, (4 — 9/8) २, [ m=. / ( 7 ४१।८?) ? |= उस 
करा का बढ़ा हुआ द्रव्यमान । 
इसका यह अर्थ है कि ऊर्जा का मान द्रव्यमानवृद्धि को प्रकाश के वेग के 
वर्ग से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि नाभिकीय 
विज्ञान के बहुत से प्रयोगों द्वारा होती है । सूर्य में भी ऊर्जा इसी तरह वनती 
है। सूर्य में एक श्रृंखल क्रिया होती है जिसका फल यह होता है कि हाइड्रोजन 
के चार नाभिकों के संयोग से हीलियम का नाभिक बन जाता है। हाइ- 
ड्रोजन के चारों नाभिकों के द्रव्यमान का योगफल हीलियम के नाभिक से कुछ 
अधिक होता है । यह अंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है | परमाणु बम 
एवं हाइड्रोजन बम में भी इसी द्रव्यमान-ऊर्जा-समतुल्यता का उपयोग 
होता है। 


ऊर्जा का क्वांटमी कररा--वरांक्रम के विभिन्न वर्णों के ग्रनुसार' कृष्णा 
पिंड के विकिरण के वितरण का ठीक सूत्र क्या है, इसका श्रघ्ययन करते 
gu प्लांक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विकिरण का श्रादान प्रदान अनियमित 
मात्रा में नहीं होता प्रत्यृत ऊर्जा के छोटे कणों द्वारा होता है। इन करों को 
क्वांटम कहते हें । क्वांटम का मान प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर 
रहता है। श्रावृत्तिसंख्या को जिस नियतांक से गुणा करने पर ऊर्जा- 
क्वांटम का मान प्राप्त होता है उसे प्लांक नियतांक कहते हैं । 


नील्स बोर ने सन्‌ १६१३ ई० में यह दिखलाया कि यह क्वांटम सिद्धांत 
अत्यंत व्यापक है और परमाणग्रों में इलेक्ट्रान जिन कक्षाश्रों में घूमते हैं 
वे कक्षाएँ भी क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ही निश्चित होती हुं । जब इले- 
क्ट्रान अधिक ऊर्जावाली कक्षा से कम ऊर्जावाली कक्षा में जाता है तो इन 
दो ऊर्जाओं का अंतर प्रकाश के रूप में बाहर आता है । हाइज़ेनबर्ग, ्रोडिगर 
तथा डिराक ने इस क्वांटम सिद्धांत को और भी विस्तृत किया है 
Ho ग्रं०--लेनाडं : ग्रेट मेन Ala सायंस; वाइटमेन : दि ग्रोथ 
अव सायंटिफिक ग्राइडियाज़; fesa: हीट Us ए मोड Ala मोशन; 
माख : हिस्ट्री ऐंड दि रूट aia दि प्रिसिपुल. ata दि कंजर्वेशन mia 


एनर्जी । [xro fro To] 
siqui के उन चर्मो को कहते हे जिनमें , 
ऊर्णाजिन प्राकृतिक लोम (बाल) लगा ही रहता है। ठंढे देशों 


में, विशेषकर वहाँ के धनिकों में, ऊर्णाजित पहनने का प्रचलन अ्रधिक 
है, आवश्यकता के लिये उतना नहीं जितना दिखावे के लिये। ऊर्णा- 
जिन के एक एक जनाना श्रोवरकोट के लिये तीन हजार, चार हजार 
रुपए तक लोग देते E, विशेषकर तब जव ऊर्णाजिन किसी दुलंभ जंतु के 
चर्म से बना रहता है या उसका कोई विशेष रंग रहता है । विदेशों में फ़र 
में उन्हीं चर्मो की गिनती की जाती है जो पहने जाते हैं । बिछाने के लिये 
उपयुक्त मृगचर्म, व्याघ्रचम या ऋक्षचर्म आदि की गिनती इसमें 


नहीं होती । 


जंगली जंतुओं से तो ऊर्णाजिन मिलता ही है, अब पालतू जंतुओं से | 


भी बहुत सा ऊर्णाजिन प्राप्त होता है । जंगली जंतुओं में साधारणतः 
दो तरह के लोम होते हूँ, एक बड़े, जो वर्षा से जंतु की रक्षा करते हैं भौर 
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संरक्षक लोम कहलाते हैं; दूसरे छोटे और घने, जो शीत से जंतु को बचाते 
& | ये अधोलोम कहलाते हे । कुछ ऊर्णाजिन संरक्षक लोम को चनकर 
(निकालकर) और अधोलोम को कतरनी से बराबर कतरकर तैयार किए 
जाते I 
संसार का अधिकांश ऊर्गाजिन उत्तरी अमरीका और साइवीरिया से 
आता है, परंतु थोड़ा बहुत ऊर्णाजिन यूरोप, चीन,जापान, ईरान,श्रास्ट्रेलिया, 
अफ्रीका और दक्षिणी श्रमरीका से भी प्राप्त होता है। भारत में ऊर्गाजिन 
करुमीर मे प्राप्त होता है । ठंडे देशों से प्राप्त ऊर्णाजिन में लोम घने और 
लंबे होते हे । ऊर्णाजिनों की उत्तमता पर ऋतु का भी बड़ा प्रभाव पड़ता 
है। बीच जाडे में मारे गए जंतुओं से सबसे ग्रच्छा ऊर्णाजिन प्राप्त होता 
हे | जाडे के अंत में चमड़ा मोटा हो जाता है और लोम झड़ने लगते हैं 
खुरवाले पशुओं को खाल (जैसे भेड़, बकरी, ग्रादि की खाल) भी पहनने 
के काम में आती हे । AIRE: इनके बच्चों के जन्म लेने के एक सप्ताह 
के भीतर ही उनकी खाल ले ली जाती है । टट्टुओं की खालें भी इसी प्रकार 
काम में आती हैँ । अस्सी से ऊपर तरह के जानवरों की खालें ऊर्णाजिन 
बनाने के लिये प्रयुक्त होती हे, जिनमें अपोसम, अमिन, ऊदबिलाव, गिलहरी, 
चिचिला, चीता, बंदर, बकरी, बिल्ली, बीवर, भेंड, भेड़िया, मस्करैट, मिक, 
ar, लिक्स, लोमड़ी, शशक, सियार, सील, सेबुल, एकंक, श्रादि 
जंतु हूँ । 
जतुपालन--ग्रव ऊर्णाजिन देनेवाले जंतु पाले भी जाते हैं, विशेषकर 
मिक, लोमड़ी, Uae आदि । मिक ऊदबिलाव की तरह का जानवर हैं 
जो लगभग २ फुट लंबा होता है । इसका ऊर्णाजिन बहुमूल्य होता है । 
वरासंकर करके कई रंग के मिक उत्पन्न किए गए हैं, यद्यपि पहले केवल 
कत्थई और काली धारीवाले सफेद मिक ही उपलब्ध थे। जंतुश्नों को बड़े 
बड़े जालीदार पिजड़ों में रखा जाता है, जिनमें वे स्वच्छंदता से कूद फाँद 
सकते हे और इसलिये स्वस्थ रहते हैं । नर और मादा के पिजड़े श्रगल बगल 
रखे जाते हैं जिससे वे एक दूसरे से परिचित हो जायें, अन्यथा उनको एक 
साथ करने पर उनके लड़ने और एक के मरने का भय रहता है। जानवरों 
को स्वच्छ रखना चाहिए । आहार और श्रौषध का उचित प्रबंध रहना 
चाहिए | पहले इन विषयों का ज्ञान अच्छा नहीं था, परंतु अब अमरीका 
की सरकार ने बहुत पैसा खर्च करके इन बातों पर ग्रनुसंधान कराया.है श्रौर 
पुस्तकों तथा परामश देनेवाले डाक्टरों द्वारा परीक्षित रीतियों का ज्ञान 
सुलभ कर दिया गया है। खाल खींचने के बाद भीतर लगे मांस और चरबी 
को खुरचकर निकाल दिया जाता है और तब लकड़ी के पटरों पर या धातु 
के चौखटों पर तानकर खालों को सूखने दिया जाता है। 


सिझाना--सूखी खालें जब सिभानेवालें कारखानों में पहुंचती हें 
तो उनको नमक के घोल में डाल दिया जाता है, जिसमें वे नरम हो जायें 
परंतु ws नहीं | तब छरे की धार पर उनको इधर से उधर खींचा जाता 
है, जिसमें भीतरी भिल्ली खुरच उठे । तब उन्हें फिटकिरी तथा थोड़े से 
अम्ल के मिश्रण में डाला जाता है । इसमें से निकालने और सुखाने के वाद 
चमड़ी की ओर मक्खन, चर्बी या तेल मला जाता है, तब उनपर मशीन 
से कुंदी की जाती हे । फिर उन्हें बहुत बड़े ढोल में डाल दिया जाता है 
जिसमें किसी कड़ी लकड़ी की कुनाई रहती है। ये ढोल मशीन से घूमते 
XA! हैं और इस प्रकार कुनाई खालों को श्रच्छी तरह साफ कर 


l 
यदि रंगाई करनी होती है तो खालों को क्षारमय (सोडा आदि के) 
घोल में डाल दिया जाता है, जिसमें ऊपर लगा तेल आदि कट जाता है । 
तब उन्हें कसीस (लौह सल्फेट) या सोडियम बाइक्रोमेट के घोल में डालते 
हैं । इससे लोम में रंग पकड़ने की शक्ति ग्रा जाती है। तब उन्हें रंग के 
घोल में डाला जाता है। खालों के रँग जाने के बाद उनको धोया जाता 
21 पक्का रहने के कारण धोने से रंग नहीं छटते, केवल अनावश्यक 
रासायनिक पदार्थ बह जाते हैँ खालों से ग्रनावेइयक जल अब मशीन 
द्वारा निकाल ale & 1 अर्घशुष्क खालों को पारी पारी से शुष्क 
कुनाईवाले कई रं में नचाकर पूर्णतया सुखा लिया जाता है । फिर उन्हें 
जालीदार पिंजड़े में डालकर नचाया जाता है, जिससे कुनाई प्रायः सव अलग 
छिटक जाती है । तब खालों,को बेत से पीटा जाता है और Hit में संपीडित 
वायु से उनको पूर्णतया स्वच्छ कर लिया जाता है। श्रावइयकता होती है 
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तो संरक्षक लोम को मशीन से उखाड़ लेते हैं और श्रधोलोम को काटकर 
एक ऊँचाई का कर देते हैं । ऐसा जंतुओं की केवल कुछ ही जातियों (जैसे 
सील या बीवर) के लिये करना पड़ता है। 

व्यापार--अधिकांश ऊर्णाजिन जंगली पशुओं को मारने या फंसाने 
से प्राप्त होता है, परंतु केनाडा में लगभग ४० प्रति शत ऊर्णाजिन Wet गए 
जानवरों से प्राप्त होता है । ग्रब न्यूयार्क ऊर्णाजिन व्यापार का केंद्र हो 
गया है; पहले लंदन और लाइपसिग थे। ५० करोड़ रुपए से अधिक का 
माल प्रति वर्ष बिकता है। सस्ते ऊर्गाजिनों की ही श्रधिक खपत है जो 
tae आदि से प्राप्त होते हैं। 

ऊर्णाजिनों से कोट, बंडी, गुलूबंद और दुपट्टे बनते हे । इसके अतिरिक्त 
वे ऊनी कपड़ों में कालर, कफ और किनारी के लिये भी प्रयुक्त होते हैं । 
सस्ते उर्गाजिन श्रस्तर के लिये भी काम श्राते हैं। जूतों में भी इनका ग्रस्तर 
दिया जाता है, जिसमें पैर गरम रहें । एक एक ओवरकोट में कई जानवरों 
की खाल लग जाती है और मूल्य कई हजार से लेकर दो चार सौ रुपए 
तक होता है। अ्रमरीका में ही ऊर्णाजिनों की अधिक खपत है और विधान 
बने हैं, जिनका कड़ाई से पालन होता है। इनके अनुसार विक्रेता को स्पष्ट 
शब्दों में बताना पड़ता है कि रंग असली है या नकली और खाल किस 
जानवर की है। ऊर्णाजिनों पर वहाँ की सरकार गहरा कर लगाती है 
जिससे एक वर्ष में २० करोड़ रुपए से कुछ श्रधिक वसूल हो जाता है। 

ऊर्णाजिन गरमी श्रौर बरसात से खराब हो जाते है । गरमी में लोम 
कड़े हो जाते हैं, जिससे वे टूट या झर जाते हैं श्रौर बरसात से कई जानवरों 
के लोम एक दूसरे में चिपक जाते हें । इसलिये बहुत से थोक विक्रेता 
अपने माल को बिजली से ठंढी की हुई कोठरियों में रखते हैं । 


ऊमिया उत्तरी-पर्चिमी ईरान में ३७-१०” और ize! उत्तरी 
्रक्षांशों श्रौर ४५०-१०” तथा ४६°-०' पूर्वी देशांतरों के 
वीच स्थित एक कील EQ इसका नाम इसके पश्चिमी किनारे पर स्थित 
ऊमिया नगर पर पड़ा है परंतु इसको 'दे-राचेह-ई-शाही' श्रौर 'शाही- 
ala’ भी कहते हैं भील की औसत गहराई १५ से १६ फुट है तथा 
इसकी श्रधिकतम गहराई Yo फुट से अधिक नहीं है । 
आधुनिक समयों में इसके जलपृष्ठ में बहुत परिवर्तेन हुआ है। यह 
या तो धरातल की भ्रस्थिरता के कारण अथवा इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण 
की तुलना में वर्षा की मात्रा बढ़ जाने के कारणा हुआ है। डी० मॉर्गन 
के अनुसार इस भील का क्षेत्रफल निम्न जलस्तर तथा उच्च जलस्तर पर 
क्रमानुसार ४,००० और ६,००० वर्ग किलोमीटर रहा है। 
दक्षिण में लगभग Yo चट्टानी द्वीपों का समूह है, जिनमें कोयूनडग्धी 
सबसे बड़ा है। इसमें एक मीठे पानी का झरना है, जिसके पास कुछ लोग 
भेड़ बकरी पालने का व्यवसाय करते हैं । बाकी सभी द्वीप बसे नहीं 
हैं । इसके पूर्वी किनारे पर स्थित शरफ-खानेह बंदरगाह से इसके दूसरे 
भागों के लिये साप्ताहिक मोटर वोट के द्वारा यातायात की व्यवस्था है । 
यह खारे पानी की भील है। 
ऊर्मिया ३७'-३४' उत्तरी श्रक्षांश और ४५१°-४' पूर्वी देशांतर पर 
स्थित ईरान के श्रजरवैजान प्रांत के एक नगर का भी नाम था, जिसका 
वर्तमान नाम tre है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व अनुमानित जनसख्या 
४५,००० थी जिसमे प्रमुख रूप से तुर्क ही थे तथा आर्मी लि और 
असीरियन श्रल्पसंख्यक थे । zur का मैदान उपजाऊ है तथा £ 
की मदद से फल तथा तंवाकू की कृषि उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है । अधिक 
मात्रा में किशमिश, खजूर और तंबाकू का निर्यात रूस को किया जाता है । 
^ ex [Zo Ho fao ] 
Fey डेन्यूब नदी के बाएँ किनारे पर स्वाबियन श्राल्प्स की तराई में 
स्थित जर्मनी का एक नगर है (जनसंख्या लगभग ७५,०००) | 
gaa, जिसमें इस नगर के कुछ ऊपर ईलर तथा कुछ नीचे ब्लाऊ नामक 
नदियाँ ग्राकर मिलती हैं, यहाँ जल यातायात के योग्य है। फलस्वरूप 
यह एक नदी-बंदरगाह के रूप में प्रधान व्यावसायिक केंद्र हो गया है। यहाँ 
तक AHL तथा -राईन नदियों से भी यातायात होता है। यह WU HS 
ऊन का प्रधान बाजार है तथा यहाँ पर तार की रस्सियाँ, सोहागा, रण, 
मकखन, जूट, लाख, इत्र श्रौर सिमेंट तैयार किया जाता है; शराब बनान, 


“a 


ge 


ऊषा 


कपड़ा वुनने, लोहा तथा पीतल गलाने का भी कार्य होता है । ऊल्म श्रपनी 
मिलों और फौजी छावनी के कारण भी विख्यात है । 
[सु० go fio] 
ex दैत्यराज वाण की कन्या श्रौर बलि की पौत्री। उसका दुसरा नाम 
प्रीतिजुपा है। महाभारत के अनुसार ऊषा स्वप्न में अनिरुद्ध पर 
मोहित हो गई फिर सखी चित्रलेखा द्वारा राजाओं श्रौर देवतागओरों के चित्रादि 
दिखाने पर उसने प्रद्युम्न के पुत्र और कृष्णा के पौत्र अपने प्रिय श्रनिरुद्ध को 
पहचाना । श्रनिरुद्ध वाणा के महल में ऊषा के यहाँ लाए गए पर दैत्यराज 
बाणाने उन्हें नागपाश में वाँध लिया । पश्चात्‌ कृष्णा ने बलराम और प्रद्युम्न 
के साथ वहाँ जाकर श्रनिरुद्ध AR उसकी पत्नी ऊषा का उद्धार किया । 
[Zio ना० Fo] 
ऋग्वे UTE धर्म तथा दर्शन का मूल ग्रंथ ऋग्वेद विश्वसाहित्य का 
एक प्राचीनतम ग्रंथ है । छंदोबद्ध मंत्रों को ऋक या ऋचा 
कहते हैं और उन्हीं का विशाल संग्रह होने से यह वेद ऋग्वेद (RAAT 
का वेद) या ऋकसंहिता के श्रभिधान से प्रख्यात है । पाइचात्य दृष्टि 
से भाषा an wa के विचार से यह अन्य वेदों से प्राचीन माना जाता 
है । भारतीय दृष्टि से भी यह समस्त वेदों में पूज्यतम स्वीकार किया 
गया है । 
ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाजन उपलब्ध हे--(१) utem क्रम 
तथा (3) मंडल क्रम पहले क्रम के अनुसार ऋग्वेद में आठ अष्टक 
हे और प्रत्येक अष्टक में श्राठ अध्याय हैं । इस प्रकार यह वेद ६४ ग्रव्यायों 
का ग्रंथ है जिसके प्रत्येक अध्याय में वर्ग! और वर्ग के भीतर ऋचाएँ संगृ- 
हीत हैँ । दूसरा विभाग ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है । 
इस क्रम के अनुसार समग्र ऋग्वेद दस मंडलों में विभक्त है । प्रत्येक मंडल 
में अनेक अनुवांक हे; श्रनुवाक के अवांतर विभाग qaa हं और सूकक्‍तों के 
अंतर्गत मंत्र या ऋचाएँ (ऋक्‌) ह। Aral की संख्या एक हजार WAS 
(१०१७) है जिनमें खिलरूप ११ वालखिल्य sadi को मिला देने पर 
सूवतसंख्या १०२८ हो जाती है । ऋचाओं की पूरी संख्या दस हजार 
पाँच सौ अस्सी (१०,५८० मंत्र) 21 
पाइचात्य विद्वानों का कथन है कि ऋग्वेद के मंडलों में प्राचीन तथा 
अर्वाचीन मंत्रों का संग्रह संकलित है द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल 
तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीन अंश है । इनमें से प्रत्येक मंडल किसी 
विशिष्ट ऋषिवंश को अपना द्रष्टा मानता है और इसीलिये ये 'वंशमंडल' 
कहे जाते हे । द्वितीय मंडल के ऋषि हें गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, 
चतुर्थं के वामदेव, पंचम के ufa, षष्ठ के भरद्वाज और सप्तम के वसिष्ठ । 
meen के ऋषि कण्व वंश तथा श्रंगिरा वंश के हैं । नवम मंडल में सोम 
विषयक समस्त ऋचाओं का संग्रह है जो इसी कारणा पवमान मंडल' 
के नाम से प्रख्यात है (पवमान=सोम) । इस प्रकार द्वितीय से नवम 
मंडल तक के प्राचीन भाग में ग्रादि तथा ग्रंत में एक एक मंडल जोड़कर 
दस मंडल प्रस्तुत किए गए हैँ । पाश्‍चात्य समीक्षक दशम मंडल को भाषा 
Tar भाव की दृष्टि से ऋग्वेद का श्रर्वाचीनतम अंश मानते हें | ऋग्वेद की 
पाँच शाखाएं प्रख्यात थीं जिनमें शाकल शाखा की ही आजकल संहिता 
उपलब्ध है । वाष्कल, श्राइवलायन, सांख्यायन तथा मांड्कायन शाखाओं 
के कतिपय ग्रंथ मिलते हे, संहिता नहीं मिलती । 
ऋग्वेद श्रार्य धर्म का प्राचीनतम मौलिक रूप प्रस्तुत करता है । नाना 
देवताओं के स्तोत्रों का इसे विशाल भांडार मानना सर्वया उचित है। 
ऋग्वेद के मंत्रों में हम अग्नि, इंद्र, वरुणा, सविता, सूर्य, qua, मित्र, रुद्र, 
नासत्यौ, आदि प्रख्यात देवताओं का विशुद्ध परिचय उनकी विमल कीति 
श्रौर विविध कार्यावली के साथ पाते हैं । हम जान सकते हैं कि आदिम 
मानव किस प्रक्रिया से प्राकृतिक दृश्यों को देवता के रूप में गढ़ने में व्यस्त 
रहा होगा और किस प्रकार वेदिक आर्य गण इस नानात्मक जगत्‌ के भीतर 
एक तत्व को ढूँढ़ निकालने में समर्थ हुए । 'एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदंति' का 
घोष वेदिक धर्म का विजयघोष है । भ्रनेक दार्शनिक usd की उपलब्धि 
ऋग्वेद में होती है जिनके श्रनुशीलन से हम श्रार्य धर्म के बहुदेवतावाद से 
लेकर एकदेवतावाद तथा अद्वेतवाद तक के रूप में विकासक्रम को भली- 
भांति समझ सकते हे ऐसे सूक्तों में नासदीय सूवत (१०।१२६), पुरुष- 
सुक्त (१०।६०), हिरण्यगर्भसूक्त (१०।१२१) तथा वाक्‌ सूक्त (tot 


np 


d 
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१४५) श्रपनी दार्शनिक गंभीरता, प्रातिभ अनुभूति और मौलिक कल्पना 
के कारणा श्रत्यंत प्रसिद्ध हें लौकिक विषयों में 'द्यतकरविषाद' विषयक 
सूक्त (१०।३४) जुश्राड़ी की मनोदशा का रोचक परिचायक है । 'पुरुष 
एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌’ ऋग्वेदीय उदात्त दार्शनिकता का एक 
सरस प्रतिपादक वाक्य हैं। 


do ग्रं०--विटरनित्स : हिस्ट्री uia इंडियन लिटरेचर, भाग १, 
कलकत्ता, १६३०; बलदेव उपाध्याय ; वेदिक साहित्य और संस्कृति, 
काशी, १६५८ । EC ge] 


ऋचा छंदोवद्ध वेदिक मंत्र ऋक्‌ या ऋचा एक ही शब्द के दो 

रूप हें जिसके द्वारा किसी देवविशेष की, क्रियाविशेष की 
श्रथवा क्रिया के सावनविशेष की अचंना या प्रशंसा की जाय, उसे ऋक्‌ 
कहते हुं । । aR या ST का यही व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है (अर्च्यते 
प्रशस्यतेऽनया देवविशेषः क्रियाविशेषः तत्सावनविशेषा वा इत्यूक शब्द 
व्युत्पत्तेः --सायणा की ऋकूभाष्य की उपक्रमरिका) | ऋचा का एक 
दूसरा नाम 'शक्वरी' भी है । यह शब्द शक्‌ धातु से निष्पन्न होता है uix 
अर्थ है वह मंत्र जिसके द्वारा इंद्र अपने शत्रु वृत्र को मारने में समर्थ हुआ 
(यदाभिव्‌ त्रमशकद्‌ हन्तुं तच्छक्वरीणां शाक्वरीत्वमिति विज्ञायते 
कौषीतकि ato 2312) । जैमिनि ने अपने मीमांसादर्शन में ऋक्‌ के 
लक्षण प्रसंग में लिखा है--तेषाम॒क्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था; मीमांसा 
सूत्र २।१।३५ अर्थात्‌ जिन मंत्रों में अर्थ के वश से पादों की व्यवस्था रहती 
है वे ऋक्‌ कहलाते हें । ऋचाओं के पादों की व्यवस्था अ्र्थ के अनुसार 
होती है; यह एक बड़ा ही महत्वपूरण नियम वेदिक छंदों के विषय में है । 
इसे सम झने के लिये एक उदाहरणा पर्याप्त होगा । वेद की एक प्रख्यात 


ऋचा है: 

afa: पूर्वेभिऋषिभिरीडयो नूतनैरुत । 

स देवाँ एह वक्षति। (ऋग्वेद 21212) 
यह त्रिपदा गायत्री ऋचा है । इसमें तीन पाद हैं और प्रत्येक पाद में आठ 
अक्षर । सामान्य दृष्टि से विचार करने पर प्रथम पाद का अंत ऋषिभिः’ 
पद पर होगा, परंतु क्रियापद के अभाव में वह पाद अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण 
है | फलतः 'रीडयो' तक प्रथम पाद १० अक्षरों का होगा और द्वितीय पाद 
केवल पाँच अक्षरों का होगा । ऐसी व्यवस्था निदानसूत्र में पतंजलि के 
मतानुसार है कि गायत्री का अष्टाक्षर पाद पाँच या चार अक्षरों तक न्यून 
होकर हो सकता है तथा बढ़कर दस अक्षरों तक वह जा सकता है। इन 
ऋचाश्रों का संग्रह ऋग्वेद के नाम से प्रख्यात है । ऋग्वेद को छोड़कर 
कुछ ऋचाएँ यजुर्वेद में AR अधिक ऋचाएँ ग्रथर्ववेद में उपलब्ध 
होती हें । 

‘adv के उत्पादक तीन अंश हें--ऋक्‌, यजुः तथा साम । इन तीनों 
में ऋक्‌ विशेष अभ्यहित या पूजनीय मानी जाती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
दोनों को अपेक्षा पहले हुई थी | इसका स्पष्ट उल्लेख वेद के HAH स्थलों 
E TE है | पुरुषसूक्त के मंत्र में ऋचाओं की उत्पत्ति प्रथमतः मानी 
ग ® | 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे । | 
छंदांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ | 

(ऋग्वेद १०1९०1९) 
इनकी पुजनीयता का एक दूसरा भी कारण है। तैत्तिरीय संहिता के 
भ्रनुसार ऋचाओं के द्वारा संपादित यज्ञांग SZ होता है--यद्‌ d यज्ञस्य 
साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌ । यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढमिति--तैत्तिशसंश = 
६।५।१०।३ | इसका अर्थ है कि साम तथा यजुष के द्वारा संपन्न यज्ञ का ट्ट 5 
भ्रंग शिथिल ही रहता है । परंतु ऋक्‌ के द्वारा निष्पन्न ग्रंग दुढ़ होता है) | E 
इस प्रकार यज्ञांग को दृढता के कारण भी ऋचाएँ पूजनीय मानी TS 
साम तो ऋचाओं के ऊपर ही आश्रित रहते हें। ऋचाओं के अभाव में | 
साम की श्रवस्थिति ही निराधार रहेगी । फलतः सामों की प्रतिष्ठा 
भी ऋचाएं आवश्यक होती ह 1 

सब वेदों के ब्राह्मण अपने कथनों में विश्वास की दुढ़ता 
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(७।१।२) में नारद ने अपनी भ्रधीत विद्याश्रों में ऋग्वेद का ही प्रथम निर्देश 
किया है--ऋग्वेद भगवोऽध्येमि । इसी प्रकार मुंडक (१।१।५)में तथा 
नसिहतापनीय उपनिषद्‌ (१।१।२) में ऋचाओं का वेद के प्रथम पाठ्य 
के रूप में उल्लेख किया गया है । इस प्रकार ऋचाएँ विशेष आदर तथा 
श्रद्धा से संपन्न मानी जाती हे । ऋचाश्रों की विशिष्ट संज्ञाएँ भी होती हैं 
जो कभी आदि पद के कारण और कभी विनियोग की दृष्टि से दी जाती हैं । 
'महानाम्नी' पद के कारण कई ऋचाएँ महानाम्नी कहलाती हें, तो श्रग्नि- 
समिधन के लिये प्रयुक्त होने से अन्य ऋचाएँ 'सामधनी' तथा कूइमांड के 
साथ अनुष्ठान में प्रयुक्त होने से 'कूइमांडी' कहलाती हैं (शुक्ल यजुर्वेद 
२०।१४-१६) । 
Wo ग्रं०--युधिष्ठिर मीमांसक : वेदिक छंदोमीमांसा, अमृतसर, 
१६५९; पिंगल : छंदःशास्त्रम्‌, नि्णायसागर प्रेस, बंबई, १६३५ 1 
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RNA कीटवर्ग अपेक्षाकृत कम विकसित कोटि है जिसके 
अंतर्गत टिड्डियों, टिड्डों, कीगुरों, भिल्लियों, रीवों श्रादि 
की गणना की जाती है। पहले इस कोटि में तेलचट्टे, Taste, मेंटिस ्रादि 
भी रखे गए थे, कितु अब वे दूसरी कोटि के अंतर्गत कर दिए गए हैँ तो 
भी ऋजुपक्ष कोटि में १०,००० से अधिक कीटपतंगों का वर्णान किया 
जाता है । 
ये कीट सामान्य से agar काफी बड़ी नाप के होते हें तथा इनकी 
भिन्न भिन्न जातियों में कुछ प॑खदार, कुछ पंखहीन और कुछ छोटे पंखवाली 
जातियाँ होती हैं ये सभी जंतु स्थल पर रहनेवाले होते ह्‌ । कई जातियों 
में ध्वनि उत्पन्न करने के भ्रंग होते हैं और कुछ तो बड़ी तेज ध्वनि करते हैं । 
अगले पंख पिछले dub की अपेक्षा मोटे होते हैं शिशुश्रों के पंखों की 
teat विकासकाल में उलट जाती हे । मादा में सामान्यतः ग्रंडरोपक 
अंग होते हैं नर के जननांग नवें अधरपट्ट के नीचे छिपे रहते हें । रूपां- 
तरणा साधारणतः थोड़ा ही या अपूर्ण होता है। 
ऋजुपक्ष के वर्गीकररा के संबंध में विशेषज्ञों के मतों में कुछ विभिन्नता 
है, कितु लगभग सभी वर्तमान विद्वान्‌ इसके अंतर्गत १२ वंश रखते हें-- 
शीजोडेक्टाइलिडी, ग्रिल्लैक्रिडाइडी, फैज्मोडाइडी, टेटिगोनिडी, स्टीनो- 
पेल्मेटिडी, प्रोफँलेगोप्सिडी, ग्रिल्लोटैल्पिडी, ग्रिल्लिडी, टेट्रिगिडी, प्रास्को- 
पाइडी, न्युमोरिडी, यूमैस्टॅसिडी, एक्रिडाइडी, सिलिडुकेटिडी तथा ट्राइ- 
डंक्टाइलिडी | 


Rs E X 


लघु श्यृंगोंवाला टिड्डा ( स्टनोबॉथ्रस बाइकलर) 

लिपटे होते हे । यह Ced में बिल बना सकता है और दिन में उसी में रहता 

है । प्रोफेलेंगोप्सिडी में केवल तीन ही जातियाँ रखी जाती हैं जिनमें से एक 

प्रोफँलैगाप्सिस श्राव्सकूरा भारत में पाई जाती है । टेटिगोनिडी वंश में 
लंबी सींगोंवाले पतले fees a R जाते हें। इनके पंख हरे रंग के होते हैं 
और ये सावारणतः भाड़ियों घास फूस श्रादि में छिपे रहते हे । इस क्रिया 
में ॥॥॥॥ c4 हरे रंग से विशेष सहायता मिलती है। इनकी मादाश्रों के श्रंड- 
रोपक भी बहुत लंबे होते हूँ । कभी कभी तो इनकी लंबाई शरीर की 
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लंबाई से भी श्रधिक होती है । ग्रिल्लिडी वंश के 
अंतर्गत Pact तथा भींगुर रखे जाते हैं। ये 
अपने पंखों के किनारों को रगड़कर तीव्र ध्वनि 
उत्पन्न करते हें । रगड़ के समय पंख लगभग 
४५° के कोणा पर उठ जाते हैं और फिर ae 
पंख का सिरा दाहिने पंख के रेती जैसे सिरे को 
रगड़ता है । कहा जाता है, घरेलू भींगुर द्वारा 
उत्पन्न ध्वनि एक मील तक सुनाई पड़ती है । 
ग्रिल्लोटैप्लिडी के अंतर्गत रीवाँ या जंगली 
भींगुर आते E । इस पूरी कोटि का सवसे बड़ा 
वंश है ऐक्रिडाइडी; इसके अंतगत लगभग 
५,००० जातियाँ g जो श्रधिकांशतः उष्ण 
प्रदेशों में ही पाई जाती हैं इस वंश म छोटी 
सींगवाले टिड्डे तथा विनाशकारी टिड्डियाँ 
हैं । इनमें कई प्रकार के ध्वन्युत्पादक अंग 
पाए जाते हैं। कुछ उड़ते समय भी ध्वनि 
उत्पन्न कर सकते हैं । इनके ग्रंडरोपक बहुत 
विकसित नहीं होते कितु उनकी सहायता से 
बहुधा ये कीट खेतों, Ast श्रादि मे एक छद 
करते हैं और फिर उदर का अंतिम भाग उस 
बिल में डाल कर ३० से १०० तक की संख्या 
में अंडे देते हें साथ ही एक चिपचिपा पदाथ 
भी निकालते हैं जिससे अंडे चिपक जाते ह 
श्रौर एक प्रकार का श्रंडपुंज बन जाता है । 
रेवां ` सूखने पर इसके द्वारा अंडों पर पानी का 

यह कीट प्रभाव नहीं पड़ता । अंडों से 'शिशु' निकलते 
ह्‌ बरसातके 5+ E होते है कितु अरन्य 
दिला मत तीन ^ E जो छोटे भोर पंखदीन होते ह Irs DX 
ध्वनि उत्पन्न करता : लक्षणो में बहुत कुछ प्रौढ़ के ही समान होते 


है। हैं कई बार त्वकूपतन के साथ वे बढ़ते जाते 
e 


हैं और अंत में पंखदार प्रौढ़ हो जाते हे । इस 
वंश की श्रधिकांश जातियाँ बड़ी 
विनाशकारी होती हे, किंतु 
टिड्डी इनमें से सबसे अधिक 
विनाश करती है । एक्रिडाइडी 
को लगभग १० उपवंशों में 
विभाजित किया जाता है । 
शेष ३ वंश पर्याप्त छोटे I 
टेट्रिगिडी वंश की लगभग ७०० 
जातियों की विशेषता उनके 
वक्षाग्र के प्रोनोटम भाग का बहुत 
बड़ा और पीछे की ओर बढ़ा 
होना है । ये बहुधा ठंढे प्रदेशों 
में पाई जाती हे । ट्राईडेक्टाइ- 
लिडी की लगभग ५० जातियाँ 
भेडिटरेनियन प्रदेश में पाई जाती 
हैं। ये भीगुरों के समान कितु 
छोटी होती हैं श्रौर इनकी टाँगों 
के फिमोरा खंड बहुत लंबे होते 
हें तथा श्रृंग छोटे । सिलिडुंके- 
टिडी वंश की थोडी सी जातियाँ 
आस्ट्रेलिया, न्यू गाइता और पटा- 
गोनिया में मिलती हूँ। ये पंख- 
हीन होती हैं तथा मिट्टी में बिल 
बनाती हैं। अतः इनके AT, आँखे 
आदि भी छोटी होती हैं श्रौर शरीर 
कुछ कुछ बेलनाकार होता है । 


बद्धहस्त (Afza) 
शिकार को पकड़ने के लिये अग्रिम 
टांगों को मोडकर श्राक्रमणा के लिये, 
या साधारणातः, इसी प्रकार तैयार 
रहता है। शेष EDT इस प्रकार रखी 
हुई हें कि शरीर को वे सम्हाले रहें । 


सं० ग्रं०--एल ० चोपार ; बिश्नोलोगी देजोर्थोप्तेर | [3० शं० श्री० 
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ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी 
ऐसा यंत्र है जो विद्युत्‌ की 


A A 

ऋणाग्रकिरण दोलनले l 
TARY दालनर्लखा अनेक fr को नेत्र के 
संमुख स्पष्ट दृष्टिगोचर कर देता है। ऋणाग्रकिरणा वाल्व श्रथवा इलेक्ट्रान- 
गन एक विशेष उष्मायनिक area (थर्मायोनिक ट्यूब) है जिसका उपयोग 
विद्युत्‌ विषयक अनेक क्षेत्रों के ग्रध्ययन में श्रनिवार्य हो गया है । इस वाल्व 
की क्रिया एक उष्ण तंतु (फिलामेंट) से निकलनेवाली इलेक्ट्रान किरणा- 
वली का स्फुरदीप्त (TARAS) परदे पर पड़ने से संबद्ध है । कुछ वस्तुओं 
का गुणा है कि उनपर इलेक्ट्रान पड़ते ही उनसे प्रकाश निकलने लगता है । 
इस गुणा को स्फुरदीप्ति कहते हैं । प्रकाश का वर्ण बिविध पदार्थों के लिये 
विभिन्न है । पदार्थ तथा उससे बनाए गए परदे पर ही इस दीप्ति की 
अवधि निर्भर है। ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी के हेतु उन पदार्थों का 
चयन किया जाता है जिनकी स्फुरदीप्ति इलेक्ट्रान किरणा रुकने पर तत्काल 
ही समाप्त हो जाती है । 


ऋपणाग्रकिरण वाल्व--पूर्वोक्त क्रिया को ऋणाग्रकिरणा वाल्व ग्रति 
सूक्ष्म समय में करता है। इलेक्ट्रान के वेग से ही इस क्रियो का वेग 
सीमित है । इस वाल्व के तीन अनिवार्य भाग हैं: (१) इलेक्ट्रान पुंज 
का उत्पादन तथा उसको संगमित (फोकस) करनेवाली 'बंदूक' (गन) 
(२) इस पुंज को विचलित करनेवाली स्थिरविद्युतीय (इलेक्ट्रोस्टँटिक ) 
अथवा चुंबकीय क्षेत्र तथा (३) स्फुरदीप्ति परदा जिसपर देखकर 
vat द्वारा विद्युतूक्रिया का अध्ययन किया जाता है । चित्र १ से यह भाग 
स्पष्ट है । 

(१) इलेक्ट्रान गन--ग्राजकल अनेक इलेक्ट्रान TAT का प्रचलन 
है जिनके द्वारा उपयोगिता के अनुसार इलेक्ट्रान पुंज मिलते हें । लगभग 
सदेव इलेक्ट्रान पुंज को स्थिरविद्यृत्‌ क्षेत्र द्वारा ही संगमित किया जाता 
है। एक ऊष्म ऋणाग्र (Hats) से निकलनेवाले इलेक्ट्रान धातु के चार 
खोखले बेलनों (नलियों ) के Hat की दिशा में अग्रसर होते हं । प्रथम दो धातु 
के बेलन क्रमानुसार विद्युत्‌ area (द्रायोड ur ders) के नियंत्रण fas 
(कंट्रोल ग्रिड) तथा परदा ग्रिड (स्क्रीन ग्रिड) की भाँति हें। इनका 
बास्तविक रूप ग्रिड के समान नहीं है । प्रथम wala नियंत्रण ग्रिड को 
साधारणतः ऋणात्मक विभव (पोटेन्शियल) पर तथा दूसरे को धना- 
त्मक विभव पर रखते हे । धनात्मक होने के कारणा इस द्वितीय ग्रिड द्वारा 
इलेक्ट्रान का वेग बढ़ता है; अतः इसको त्वरणा ग्रिड भी कहते हे | ऋणाग्र 
से निकलनेवाले इलेक्ट्रानों की संख्या इन दोनों fast के विभवों पर 
निर्भर है। 

fast के पश्चात्‌ दो विद्युदग्र हें जिनके द्वारा इलेक्ट्रान किरणों को 
संगमित (फोकस) किया 
जाता èl इनका विभव 
धनात्मक है; अतः ये 
दोनों धनाग्र कहे जाते 
हैं बहुधा द्वितीय ग्रिड 
तथा द्वितीय धनाग्र का 
विभव समान रहता है । 
प्रथम धनाग्र का विभव 
सदेव द्वितीय से कम रखा 
जाता है । द्वितीय धनाग्र 
को भूमि (अर्थ) से जोड- 
कर तथा ऋणाग्र आदि 


१५७ 


चित्र १. ऋणाग्र-किरण दोलन लेखी 


ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी 


चुंबकीय संगमन (फ़ोकसिंग) युक्तियाँ रहती हैं; इनमें केवल एक धनाग्र 
की ही आवश्यकता पड़ती है । 


विचलन युक्ति--इलेक्ट्रान गन से श्रानेवाली किरणों को स्थिर 
विद्य॒तीय श्रथवा चुंबकीय क्षेत्रों ETAT विचलित करना संभव है । प्रथम 
afer में दो जोड़ी समांतर पट्टिकाएँ (प्लेट) किरणा के मार्ग में इस 
भांति रखी जाती हैं कि एक के तल दूसरे से लंब दिशा में हों तथा प्रत्येक 
जोड़े के बीच से किरण निकल जाय । पट्टिकाएँ किरणापथ के दोनों ओर 
रहकर मागं में कोई वाधा नहीं उत्पन्न करतीं M एक जोड़ी पट्टिका क्षैतिज 
तथा दूसरी ऊर्थ्वाधर रहती है । इन पट्टि के विभवानुसार इलेक्ट्रान 
किरणा को ऊपर नीचे या ard are मोड़ना संभव हे 0 परदे पर किरणा 
विचलन निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता हे । 


दब (Z dl (E 
विचलन-रज्ञ (वः) UG] 
जिसमें द (4) पट्टिका के बीच से परदे तक की दूरी, ब (1) पट्टिका की 
कार्यकारी लंवाई*, अ (a) पट्टिका के दोनों तलों के वीच की दूरी (किरणों 
लंब feat में मापने पर), व, (Vi) पट्टिका का विभव तथा ब, (VÀ) 
गन के ऋणाग्र तथा द्वितीय धनाग्र के बीच का विभवांतर है । यदि चुंब- 
कीय क्षेत्र की शक्ति लंबाई ल (b) तक a (G) गाउस हो तथा उसके 
पदचात्‌ शून्य हो तो सेंटीमीटर प्रणाली में 
विचलन--०-२९६ ल द श/\/व,, [o296 b d G/A/(V;)] 

बाहरी काच की दीवार पर ऐक्वाडाग का लेप होता है जिसके कारण 
इलेक्ट्रान द्वितीय ऋणाग्र तक लौटकर विद्युत्पथ qui करते d 


स्फ्रदीप्ति परदे--ऋणाग्रकिरणा वाल्व के परदे स्फुर (PERT) 
नामक पदार्थो के बनते हैं जिनकी विशेषता इलेक्ट्रान पड़ने पर स्फुरदीप्ति 
उत्पन्न करना है । विभिन्न रंगों के स्फुर पाए जाते हं | इनकी 'क्षमता 
(एफ़िशेन्सी ) तथा प्रकाश देने का समय भिन्न भिन्न है । साधारणत: 
उपयोगी पदार्थ विलेमाइट है, जो यशद (जस्ता) का आर्थोसिलिकेट है। 
इसके द्वारा हल्के हरे वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होता है । जस्ता, कॅडमियम, 
मैगनीसियम तथा सिलिकन का उपयोग भी स्फुर के रूप में किया जाता 
है। स्फुर बनाने के हेतु चूर्णं करना, APTA वताना, पुनः चूरा करना mfa 
तथा ऋणाग्रकिरण लेखी के परदे पर द्रव मिलाकर समांग परत में 
जमाना इत्यादि कठिन क्रियाएँ हैं । एक लाख में एक अंश चाँदी, मॅगनीज, 
afar या क्रोमियम मिलाने पर स्फुर की दीप्ति १० से १०० गुनी तक 
उ आ उपयोग--ऋरणाग्र- 
किरण दोलनलेखी के 
उपयोगों की असीमितता 
दिनोदिन स्पष्ट होती 
जा रही है। यदि मान 
लें कि ब, तथा ब, दोनों 
पट्टिकाओं के विभव हुँ 
तथा व, पूर्ववत्‌ गन के 
ऋणाग्र तथा द्वितीय 
धनाग्र का विभवांतर है 
तो इन तीनों राशियों 
के विभिन्न मानों पर यंत्र 


पर ऋणात्मक विभव १. नियंत्रण ग्रिड; २. प्रथम धनाग्र; ३. क्षैतिज पट्टिका; की उपयोगिता निर्भर 
देकर पूर्वोक्त विभवांतर ४. ऐक्वाडाग; ५. इलेक्ट्रान किरण; ६. स्फुरदीप्ति परदा; है। A के उपयोगों को 
बनाए जा सकते हैं। प्रथम ७. ऊर्ध्वाधर पट्टिका; ८. द्वितीय sum; &. त्वरण ग्रिड; दो श्रेणियों में रख सकते 
धनाग्र के बीच बड़ा छिद्र १०. AUM | Ši ; 


है जिसमें इलेक्ट्रान इसे 

au बिना निकल जाये, द्वितीय छिद्र छोटा है श्रेतः एक पतली इलेक्ट्रान 

किरण ही गन से निकल सकती है । 
पूर्वोक्त गन इलेक्ट्रानों को केंद्रित करती है तथा उनके द्वारा बनने- 


* यह लंबाई पट्टिका की वास्तविक लंबाई से अधिक होती है। 
फ़्लक्स पट्टिका की सीमा के पश्चात्‌ भी रहता है; श्रतः पट्टिका के दोतों 


नियंत्रण Wi ~ Ñ भी कार्यकारी लंबाई निर्भर t i 
वाली त्फुरदीप्ति के विस्तार का नियंमण भ ती है ७ सं Paraan Lucknow S Ti उही हे! 
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ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी १५८ ऋणाग्र किरणे 
(१) जब दोनों पट्टिकायुग्मों पर ज्यावक्रीय (सिनुसॉइडल) विभ- 


y an - के पूर्व du ~ a rt 
वांतर एक साथ लगाया जाय; UT (२) जब एक जोड़ी पर आरे के समान UTA करण RDUM Gs T A 


(रेयरिफ़ायड wat) में विद्युद्विसरजेन (इले- 
क्ट्रिक डिस्चार्ज) संबंधी रोचक एवं महत्वपूर्णा प्रयोग किए गए थे । यदि 
किसी प्रेरणकुंडली (इंडक्शन कॉयल ) या अन्य प्रेरण मशीन के ऋणात्मक 
छोर को चित्र १ की आकृति की काच की नली न के अंत क से तथा धना- 


A) 


DE 


ideale TN 


३७९७ TEST 
| à 


चित्र 2. आरे के समान तरंग 
क. वास्तविक तथा ख. आदश 


(atza) या लंब-समय-आधार (लीनियर टाइम वेस) विभवांतर (चित्र 
२) लगाया जाय तथा दूसरे पर जाँच के हेतु विभिन्न विभव लगाए जाये। 
प्रथम श्रेणी में समकोणीय ज्यावक्रीय विद्युत्तरंगों का अध्ययन 
लिसाजू के चित्रों द्वारा किया जाता है। 
द्वितीय श्रेणी के द्वारा किसी भी प्रसंवादी (हारमोनिक) विभव 
का अध्ययन करना संभव हो जाता है । तरंगगति एक प्रसंवादी तथा एक 
रेखिक गति के मिलने पर प्राप्त होती है; ग्रतः यंत्र की एक जोड़ी पदिका 
पर लंब-समय-अआधार विभव लगाया जाता है । इसके हेतु एक अपोहन 
परिपथ (स्वीप सकिट) बनाया जाता है । पट्टिकाओं पर विभव न होने 
qx परदे के बीच एक प्रकाशविदु वनता है--श्रपोहन द्वारा यह fag धीर 
गति से बाएं से दाएँ समय स (£) में पहुँचता है । दाएं से पुनः तत्काल ही 
प्रकाशविदु बाई ओर ग्रा जाता है । यह तत्काल लौटने का समय स (t) 
से अत्यल्प होने के कारण प्रकाश का. लौटना दृष्टिगोचर नहीं हो पाता | 
यदि ana स (t) दूसरी जोड़ी पट्टिका पर लगी तरंग की अवधि अ (T) 
के समान है तो परदे पर एक तरंग दिखाई पड़ती है । यदि nafa आ/न, 
(Tja) है तो न (n) «i परदे पर दिखाई पड़ेंगी। यदि पट्टिकाश्रों की 
दोनों जोडियों पर लगे विभव समकालिक (सिनक्रोनस) हैं, तो दुष्टि-विलं- 
बना (परसिस्टेंस aia विज्हन) तथा परदे पर प्रकाश के इलेकट्रान गिरते 
ही उत्पन्न तथा समाप्त होने के कारण तरंग चित्र परदे पर स्थिर दिखाई 
पड़ेगा ग्रारे के समान तरंग एक संघनित्र (कंडेन्सर) को आवेश (चार्ज ) 
देकर तथा निरावेश (डिसचार्ज) करने पर बनती है। 
ऋरणाग्रकिरण दोलनमापी केवल ज्या-तरंग-वक्रों का अध्ययन 
मात्र ही नहीं करता वरन्‌ किसी भी श्रावर्ती तरंग का अध्ययन करता है । 
क्षणिक अथवा उच्च आवृत्ति (हाई फ्रीक्वन्सी) विभव इस यंत्र द्वारा 
चित्रित किए जा सकते हे । इलेक्ट्रान कणों का श्रवस्थितित्व (इनशिया) 
Wad न्यून होने के कारण ये उच्चतम श्रावर्ती विभव का श्रनुकरणा कर 
सकते हैं 1१० लाख चक्र (साइकिल) प्रति सेकंड की आवृत्ति तक साधा- 
रण यंत्र काम दे सकते ZI 
इन यंत्रों द्वारा ध्वनि विज्ञान, यंत्रनिर्माण, शोध कार्य, दिशावेध 
यंत्र (राडार), दूरवीक्षण (टेलीविजन), धातु आदि का भीतरी चित्र 
लेना तथा अनेक ग्रन्य कार्य सरल, सुलभ तथा सुगम हो गए हैं । परदे पर 
बननेवाले चित्रों के फोटो इस यंत्र की उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। 
Wo ग्रं०--जे० Alto पियसे : जरनल श्रप्लाइड फिजिक्स ११,५४९ 
(१६४०); To sio depre : प्रोसीडिग Alo श्रार० Fo 33,333, 
Pale udo Udo ब्रिलुआँ तथा एफ० ई० टरमन : इलेक्ट्रॉनिक 
एंड रेडियो इंजीनिर्यारग, वही, To २३७, (१६५५); सी० सी० वैः 
प्रोसीडिग श्राई० श्रार० Fo ३८, १३५, (१६५०); के० आर० स्पेंगेन- 
वर्ग: वैकुग्रम ट्यूब्स, mem १३, (१९४८) (मैग्रा हिल); जे० श्रार० 
पीयर्स : बेल सिस्टम टेक० जरनल, २४, ३०५, (१९४५); Ho श्रार० 
स्पँगेनवर्ग : उपर्युक्त पुस्तक, अध्याय १४; इलेक्ट्रॉनिक वाइयर्स गाइड, 
de ० एम ११, जून १६४६; श्रार० एन० घोष : घ्वनि, Jo ४३ (इंडियन 
प्रस, १९५७); जे० Tho राइडर : कंथोड रे ग्रॉसिलोग्राफ़ इनसाइक्लो- 
पीडिया; giaa : प्रिसिपल्स श्राव इलेक्ट्रिसिटी ऐंड मेगनेटिज्म; To एफ० 
राइडर : कॅथोड रे ट्यूब ऐट वर्क । 00-0. UP State Musimi Hd 
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त्मक छोर को अंत क, से संबद्ध करके सूक्ष्म छिद्र छ से नली की वाय को 
चूषक पंपों द्वारा निकाल दें तो विरल गैसों पर प्रयोग किए जा सकते हैं । 
वायु विरल होने पर (दाव=०'११ fao मी०) ऋणात्मक छोर पर एक 
कालापन बनता है और पूर्ण नली में चमकदार प्रकाश दिखाई पड़ता है । 
काले स्थान को क्रुक्स की कालिमा (amr डार्क स्पेस) कहते हे । यदि 
चायु को अधिक विरल कर दिया जाय तो यह कालिमा नली के दूसरी ओर 
तक बढ़ जाती है और अंत में काच की दीवार तक अंधकार हो जाता है 


चित्र १. विरळ वायु में विद्युद्विसर्जन के लिये बिशेष नली 


(दाव=०-३७ मि० मी०) । परंतु अब काच की दीवार स्वयं चमकने 
लगती है तथा उसका वरां हरा अथवा नीला इत्यादि हो जाता है--रंग 
काच के प्रकार पर निर्भर है । यदि नली में सूक्ष्म छिद्रयुक्त श्रश्रक (माइका) 
के पर्दे प,, प, रख दिए जाये तो काच के छोर पर चमक केवल इन परदों के 
छिद्रों से होती हुई दिशा क द में पहुंचती है । काच पर होनेवाली चमक 
को स्फुरदीप्ति (फ़ॉस्फोरेसेस) कहते हैं । 

गुण-पूर्वोक्त से.स्पष्ट है कि ऋणात्मक छोर से कुछ 'कण' नली के 
दूसरी ओर बहते या प्रवाहित होते हैं जिनको पर्दो से रोका जा सकता है। 
इस धारा का नाम ऋणाग्र किरणा रखा गया है p ऋरणाग्र किरणों के 
निम्नलिखित गुण भौतिकी की पाठ्य पुस्तकों में विस्तारपूर्वक मिल 
सकते ह : 

(१) ama किरणों सदेव सीधी रेखा में चलती हे । प्रयोग में 
किरण के पथ में वाधा रखने पर समान रूप की छाया बनना इसका प्रमाण 
है। चित्र २ से यह स्पष्ट है, 
जिसमें स्वस्तिकाकार बाधा की 
छाया दिखाई गई है.। 

(२) किरणों के पथ में 
रखी गई वस्तुओं पर यांत्रिक 
बल (मिकेनिकल फ़ोर्स ) पड़ता 
है। चित्र ३ में भ्रश्रक की 
हलकी हवा चक्की क, से ख, 
की ओर चलने लगती है--बल 
का यह स्पष्ट प्रमाण है । 

(३) वस्तुओं पर टकराकर ये किरणों उष्मा उत्पन्न करती ह l 
यदि ऋणाग्र छोर (Fale) श्रवतल (कनकेव) हो तो किरणों को एक 
fag पर संगमित (फोकस) करते हुए प्लैटिनम श्रादि धातुग्रों को इतना 
तप्त किया जा सकता है कि वे लाल हो जायें । 


चित्र २. ऋणाग्र किरणों का 
पथ सीधी रेखा है 


का यांत्रिक बल 
सया 
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SIE उल्का 
बहजोइ (जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश) से प्राप्त । 
(प्राकृतिक से प्रायः आवा आकार ) 


-= "m 


ळ्या (etched) उल्का खंड मेड आ उल्का 
बहजोइ में प्राप्त उल्का के काटे और ग्रम्लो से साफ़ किए एक मेड़ आ (जिला इलाहाबाद) में प्राप्त आश्मिक उल्कापिड | 
खंड की श्रावधित विटमानइटेटन्‌ (Widmanstaetten ) रचना | यह $34 इंच ऊंचा है । 


भारतीय qaam सर्वेक्षण के सौजन्य से प्राप्स 
०6८7 UP State Museum, Hazratganj. VE 


EEEE 


फलक २० Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क्व णाग्रकिरण दोलनलेखी[(2: (:००-159 Oscillo graph, देखे पृष्ठ १५७) 
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संख्या ३आर पी १ए (No. 3 RP1A) संख्या ५ बी पी-ए (No. 5 BP-A) MMM दोळमलेखी 
दो ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी का एक यातव | 


वाई ओर : धातुश्रों को परीक्षा के हेतु लिया गया चित्र; मध्य में--ऊपर : ३६१ दोलन प्रति सेकेंडवाले स्वरित्र - fork) 


` 


i 
N 
^ V A, V 
ऋणाग्रकिरण दोलनलेखी द्वारा प्राप्त चित्र à 
द्वारा ज्या-तरंग, वीच में: दो स्वरिव द्वारा संकर (beat) तथा नीचे : बाँसुरी की ५८७ दोलन प्रति सेकंडवाली ६ तरंगें; दाहिनी ग्रोर--ऊपर : 


क्लेरिओनेट (८191101101) की १५६ दोलन प्रति सेकंड वाली ६ तरंगें तथा नीचे : क्लैरिओनेट की १९६ दोलन प्रति सेकंड वाली ७ तरंगे । 
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ऋषणाग्र किरणें 


(४) ऋणाग्र किरणों विद्युद्धारा के समान चुंबकीय क्षेत्र में ग्रपनी 
दिशा बदल देती हैं । चुंबकीय वल की दिशा तथा किरणों की पहलेवाली 
दिशा दोनों से समकोणा वनानेवाली दिशा की ओर किरणों चलने 
लगती हं । _ 

(५) किरणों के साथ ऋणात्मक श्रावेश रहता 21 पेरिन ने 
सर्वप्रथम विद्युद्दर्शी या विद्युन्मापी द्वारा सिद्ध किया कि किरणों तीव्रगामी 
ऋणात्मक श्रावेश के कणों के समूह हें 

(६) किरणों स्थिरविद्युतीय क्षेत्रों के कारणा भी अपने पथ से विच- 
लित हो जाती हे । किरणों धनात्मक श्रावेशयुक्त छड़ की ओर आकर्षित 
होती हँ | 

उपर्युक्त प्रयोगों में विद्युदग्र (इलेक्ट्रोड) प्लॅटिनम के लिए गए थे । 
कंल्सियम तथा वेरियम ufa के विद्युदग्र लेकर वेनेल्ट ने श्रत्यंत घनी ऋराग्र 
किरणों उत्पन्न कीं । 

टामसन के प्रयोग--ऋगणाग्र किरणों का ग्रावेशयुक्त कणा होना सर 
Go Fo टामसन ने अपने प्रसिद्ध प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया ATT 
पदार्थ के विद्युत्सिद्धांत की दृष्टि से ये प्रयोग इतने महत्वपूर्ण हें कि इनका 
संक्षिप्त विवरण आवश्यक है । चित्र ४ (क) में काच की नली के भीतर 
अत्यल्प दबाव पर वायु है, अर्थात्‌ उसमें अत्यंत विरल वायु है। क, ऋणाग्र 
है; क, एक विशेष धनाग्र है जिसमें आयताकार खिड़की वनी है। इस खिड़की 
के सामने तथा सुचालक तार से जुड़ी एक दूसरी समान खिड़की ख है। 
इस प्रकार ख से निकलनेवाली ऋणाग्र किरणों का एक समूह काच नली 
के स्थान प, पर स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है । किरणा पथ में दो fag 
ग तथा घ लगे हें जिनके बीच विद्युत्‌ विभवांतर (पोटेंशियल डिफरेस) 
fa (V) है। यदि घ धनात्मक है तो काच पर का चमकीला स्थान प, 
से नीचे प, पर ग्रा जाता है। इन्हीं विद्युदग्रों के ऊपर नीचे दो हेल्महोल्ट्ज 
कुंडलियाँ, जिनका व्यास विद्युदग्रों की लंबाई के समान बनाया रहता है, 


E c ब 
3 ea a 


चित्र ४. (क) इलेक्ट्रान का द्रव्यमान ज्ञात करने का यंत्र 


चित्र v. (ख) ऋणाग्र किरणों का विचलन 


लपेटी जाती हैं । इनमें प्रवाहित विद्युद्धारा का चुंबकीय बल इस चित्र के 
धरातल की लंब दिशा में रहता है । यदि बल की दिशा पाठक की ओर 
है तो प, ऊपर की ओर हट जायगा । 

अब दो प्रयोग किए जा सकते हैं: 


(१) ग घ पर स्थिरविद्युत्‌ विभवांतर लगाकर कुंडली में इतनी 
धारा प्रवाहित करें कि विभवांतर तथा कुंडली की धारा दोनों के होने पर 
प, न नीचे हठे और न ऊपर उठे, Haig विद्युत्‌ और चुंबकीय क्षेत्रों का बल 
किरणों पर समान और विपरीत पडे । 

(२) चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में दूरी प, प, की माप की जाय d 
इन दोनों प्रयोगों के द्वारा ऋणाग्र किरण के कणों के आवेश तथा द्रव्य- 
मान (मास) का अनुपात मापना संभव है। 

UTAH श्रावेश की तीव्र गतिवाले कणों का वेग वे (४), द्रव्य- 
मान द्र (m) तथा प्रत्येक कणा के ऊपर श्रावेश की मात्रा मा (e) को 
पूर्वोक्त प्रयोग से ज्ञात किया जाता है । ्ावेग सा (e) के कणों के वेग 


बे (v) से विद्युत-धारा-शक्ति मा वे (०५)८हगी)> Aa MAn Aa विह A RR e जाते थे, वाद में 'ऋत के रक्षक' 
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चु (H) के लगाने पर कणों पर लगा बल चु सा वे (Hev) होगा । 
गति की दिशा से aa दिशा में लगा वल सदेव वृत्ताकार गति देता है । 


v? ë - 
अतः eram वे'/त्र ( I) होगा जहाँ त्र (1) वृत्त का अर्थव्यास है। 


यदि कणा का द्रव्यमान द्र (m) है तो 
द्रवे/त्र=्चुमावे [mv'/r— Hev] 
या za/at=aa [mv/e— Hr] 
Wd: चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर करों में हुए विचलन द्वारा गा (y) की 
माप की जा सकती है । इसी प्रकार चुंबकीय प्रयोग द्वारा द्र वे/मा (mofe) 
मापा गया है। 
यदि दोनों प्लेटों के वीच विद्युतक्षेत्र वि (५) है तो कण पर बल 
at वि (eV) लगेगा । यदि यह विद्युतक्षेत्र कण पर चुंबकीय क्षेत्र के 
समान वल डालता हो तो 
मा विचचुसावे [eV—Hev] 
या वि/चनचे [V/H=v] 
उपर्युक्त समीकरण (२) से वे (v) तथा इसका मान (१) में 
रखने पर ऋणाग्र किरणों का at/z (e/m) विदित हो जाता है । इन 
प्रयोगों द्वारा मिले परिणाम निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं : 


qa वे (v) at/z*(e/m) 
वायु २:८ % Zo" ox १०: 
वायु 25 X2o* 8:१ X १० 
वायु 3&x1o* ७'७>१० 
हाइड्रोजन २५०१० G9 x १०४ 
कार्वन STRATAAISS २.२% १०* ६.७% १०४ 


[ * सेटीमीटर-ग्राम-सेकंड प्रणाली में ] 

टामसन के परिणाम से यह सिद्ध हो गया कि नली के भीतर की गॅस 
का कोई प्रभाव राशि मा/द्र (e/m) पर नहीं पड़ता । 

इनके प्रयोगों के उपरांत wr/z (e/m) का विशुद्ध मान संप्रति 
१.७% १०° माना गया है । 

प्रसिद्ध जीमान प्रभाव (जीमान एफ़ेक्ट) द्वारा भी at/z (e/m) 
का यही मान पाया गया | यह भी सिद्ध हुआ कि हाइड्रोजन आयन पर 
विद्युद्विरलेषण (इलेक्ट्रॉलिसिस) के समय मिलनेंवाला आवेश भी प्रायः 
इतना ही होता है। 

Sto जान्स्टन स्टोनें ने सर्वप्रथम ऋणाग्र किरणा के इन ्रावेशयुक्त 
करों को “इलेक्ट्रान'' नाम दिया । विदित हुआ कि ग्रावेश का यह अखंड 
एकक है । पदार्थों की संरचना में इसका विशेष महत्व है तथा निर्वात 
नली (वेक्युअ्रम ट्यूब) के आविष्कार और प्रयोग में इन इलेक्ट्रानों का ही 
प्रमुख हाथ है । 

Wo ग्रं०--एस० sto स्टालिग: इलेक्ट्रिसिटी ऐंड मेगनेंटिज्म; 
So पेरिन : कांपट्‌ रेंडू, खंड १२१ (१८६५), पृष्ठ ११३०; Wo बेनेल्ट : 
फिलॉसाॉफ़िकल मंगजीन, खंड १० (१६०५), To ८०; sio टामसन : 
फिलॉसॉफ़िकल मेगजीन, खंड ४४ (१८६७), To २६३ तथा खंड ४८ 
(१८९९), To ५१७; dto जीमान : फिलॉसॉफ़िकल मेगाजीन, खंड ४३ 
(१८९७), To २२६ ! [zo Ato] 


ऋत वेदिक साहित्य में ऋत शब्द का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम 

के लिये हुआ है । संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हे कितु 
परिवर्तन का नियम अपरिवर्ततीय है । इसी अपरिवर्तनीय नियम के 
कारणा सूर्य चंद्र गतिशील हैँ संसार में जो कुछ भी है वह सब ऋत के 
नियम से dur हुआ है। ऋत को सवका मूल कारण माना गया है । 
अतएव ऋग्वेद में मरुत्‌ को ऋत से उद्भूत माना है (४.२१.३) । विष्ण 
को 'ऋत का गर्भ' माना गया है । यौ मरौर पृथ्वी ऋत पर स्थित हैं (१०. 


१२१.१) । संभव है, ऋत शब्द का प्रयोग पहले भौतिक नियमों के लिये 


किया गया हो लेकिन बाद में ऋत के अर्थ में ्राचरण्‌ संबंधी नियमों का: 
समावेश हो गया | उषा और सूये को ऋत का पालन करनेवाला 
गया है । इस ऋत के नियम का उल्लंघन करना असंभव है । वरुः 


" NO रन. 


RR २ 
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गोपा) के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हें । देवताओं से प्रार्थना की जाती थी 
कि वे हम लोगों को ऋत के मार्ग पर ले चलें तथा अनुत के मार्ग से दूर रखें 
(१०.१३३.६) । ऋत को वेद में सत्य से पृथक्‌ माना गया है। ऋत 
वस्तुतः सत्य का नियम' है । Aa: ऋत के माध्यम से सत्य की प्राप्ति 
स्वीकृत की गई है । यह ऋत तत्व वेदों की दाशंनिक भावना का मूल रूप 
है । परवर्ती साहित्य में ऋत का स्थान संभवतः धर्म ने ले लिया । 
[रा० प्रां०] 


आतुएँ प्राकृतिक श्रवस्थाशरों के अनुसार वर्ष के विभाग हैं । भारत में मोटे 

हिसाब से तीन ऋतुएँ मानी जाती हु--जाड़ा, गरमी, बरसात । 
परंतु प्राचीन काल में यहाँ छः ऋतुएँ मानी जाती थीं । वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद्‌, हेमंत और शिशिर । जिन महीनों में सबसे अधिक पानी बरसता 
है वे वर्षा ऋतु के महीने हे; नाम के अनुसार सावन भादों के महीने वर्षा 
ऋतु के हैं, परंतु यदि वर्ष का मान--व में दिनों की संख्या--ठीक न हो 
तो कालांतर में ऋतुओं और महीनों में अंतर पड़ जायगा और यह अंतर 
बढ़ता जायगा । भारत के जो पंचांग प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बनते हैं 
उनमें वर्षमान ठीक नहीं रहता और इस कारणा वर्तमान समय के सावन- 
भादों तथा कालिदास के समय के सावन भादों में लगभग २२ दिन का 
अंतर पड़ गया है (देखें अयन) । मोटे हसाव से नवंवर से फरवरी तक 
जाड़ा, मार्च से मध्य जून तक गरमी और मध्य जून से अक्टूबर तक बरसात 
गिनी जा सकती है। 


ऋतुओं का मूल कारणा यह है कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है-- 
उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है--श्रौर साथ ही अपने WA पर 
घूमती रहती है । यह अक्ष पूर्वोक्त प्रदक्षिणा के समतल परः लंब नहीं है; 
लंब से म्रक्ष लगभग २३३ अंश का कोणा बनाता है । इसका परिणाम यह 
होता है कि एक वर्ष में आधे समय तक प्रत्येक द्रष्टा को सूर्य उत्तर की ओर 
धीरे धीरे वढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और श्राधे समय तक दक्षिणा की श्रोर। 
वर्ष के ये ही दो आधे उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाते हैं । 


पृथ्वी के ग्रक्ष के घूमने के कारण दिन और रात होती है । पृथ्वी के 


` उत्तरी गोलाधे में स्थित देशों में, जैसे भारत में, उत्तरायरणा में दिन बढ़ता 


जाता है और दक्षिणायन में घटता रहता है । जेसा सभी जानते हूँ, भारत 
में सबसे छोटा दिन लगभग २४ दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन 
लगभग २३ जून को । यदि सूर्य का महत्तम उन्नतांश--दोपहर के समय 
की कोणीय ऊंचाई--वर्ष भर एक समान रहता तो प्रत्यक्ष है कि लंबे 
दिनों में कुल मिलाकर अधिक धूप और इसलिये अधिक ऊष्मा मिलती, 
ओर इसीलिये गरमी तव पड़ती जब दिन लगभग महत्तम बड़े होते, परंतु 
साथ ही यह भी होता है कि जब दिन बड़े होते हें तव सूर्य का मध्याह्वकालिक 
उन्नतांश श्रधिक रहता है। इसलिये २३ जून के लगभग पूर्वोक्त दोनों 
कारणों से--दिनों के लंबे होने तथा सूर्योन्नतांश श्रधिक रहने से--हमें 
सूर्य से गरमी सबसे श्रधिक मिलती है । इन्हीं की विपरीत श्रवस्थाश्रों के 
कारण २४ दिसंबर के लगभग हमें सूर्य से गरमी न्यूनतम मात्रा में 
मिलती है 1 
परंतु पृथ्वी के तल पर जितनी गरमी पड़ती है सब वहीं नहीं रह 
जाती | चालन (कंडक्शन) से कुछ पृथ्वी के भीतर घुस जाती है; संवहन 
(कनवेक्शन) से कुछ हवा द्वारा इधर उधर चली जाती है और विकिरण 
(रेडिएशन) से कुछ ्राकाश में निकल जाती है । जब सूर्य से मिली गरमी 
श्रौर पूर्वोक्त कारणों से निकल गई गरमी बराबर हो जाती है तो साम्या- 
वस्था स्थापित होती है श्रौर ताप नहीं बढ़ता । यह साम्यावस्था उसी 
दिन नहीं स्थापित होती जिस दिन दिन सर्वाधिक बड़ा होता है और इस- 
लिये पृथ्वी को सूर्य से महत्तम गरमी मिलती है। साम्यावस्था लगभग 
एक महीने वाद स्थापित होती है और इसलिये ताप अधिकांश देशों में-- 
जहाँ जून में पानी नहीं बर॑सता--लगभग एक महीने वाद महत्तम होता 
है | पृथ्वीतल के ताप से उसके ऊपर की वायु के ताप का घनिष्ठ संबंध है । 
दोनों लगभग एक साथ ही महत्तम या लघुतम होते हें । 


समुद्र पर पानी में धाराग्रों के कारण और वाष्पन (पानी के वाष्प 
में परिणत होने) के कारणा भी ताप afew नहीं होने पाता । वहाँ सबसे 


` बड़े दिन के लगभग दो महीने बाद पानी सबसे श्रधिक गरम होता है । 
we à CC-0. UP State pee Hazrat 


ऋतु qatqa 


ऊपर की बातें वहीं लागू होंगी जहाँ वादल न हों और पानी न वरसे । 


पानी और वादल से सूर्य से गरमी का मिलना वंद हो जाता है । 


यह देखना कि सूर्य 
के उत्तर चले जाने पर 
दिन क्यों लंबे हो जाते हें 
श्रोर सूर्य का उन्नतांश 
क्यों बढ़ जाता है, सरल 
है। जब सूर्य पृथ्वी की 
भूमध्य रेखा के धरातल 
में रहता है तव पृथ्वी के 
अपने Wet के परितः घूमने 
के कारणा--श्रपनी दैनिक 
गति के कारण--वारा- 
रासी के समान स्थान 
एक श्रहोरात्रि (=२४ 
घंटे) ) के आधे समय तक 
धूप में रहता है और राधे 
समय तक wat में 
(fx १) । परंतु जून म, 
जव सूर्य भूमध्यरेखा के 
समतल से उत्तर रहता है 
आर उससे लगभग २३३ 
अंश का कोणा बनाता है, 
उत्तरीय गोले पर का 
प्रत्येक स्थान आधी अहो- 
रात्रि से कहीं ग्रधिक समय 
तक धप में रहता है ्रौर 
वहाँ सूर्य का उन्नतांश 
भी afar रहता है 
(चित्र २) । दिसंबर में 
परिस्थिति उलटी रहती 
है (चित्र ३) । 
भारतवर्षं में वर्षा 
ऋतु बड़ी स्पष्ट होती है, 
परंतु संसार के अन्य सभी 
भागों में ऐसा नहीं होता । केवल भ्रफ़रीका श्रौर दक्षिण अमरीका के 
उष्णकटिबंधीय भागों में कुछ कुछ ऐसा होता है । यूरोप श्रादि समशीतोष्ण 
देशों में चार ऋतुएँ मानी जाती हे--जाड़ा, वसंत, गरमी और पत कड 
(ग्रॉटम) | परंतु स्मरण रखना चाहिए कि "gui का यह बॅट्वारा 
केवल सुविधा के लिये है । वास्तविक ऋतु में बादल, पानी, पवन, पहाई, ^ 
समुद्र की निकटता, समुद्रधाराग्रों आदि का बड़ा प्रभाव पड़ता है | भूमध्य- 
रेखा के पास--लगभग ५" उत्तर से ५* दक्षिण तक--सूर्य की गरमी प्रायः 
बारहो मास एक समान रहती है ्रौर रात दिन भी बराबर नाप के होते 
& | वहाँ ऋतुएँ अधिकतर बादल श्रादि पूर्वोक्त कारणों पर निर्भर रहती 
हुँ । मोटे हिसाब से वहाँ दो ग्रीष्म श्रौर दो शरद्‌ ऋतुएँ मानी जा सकती हू । 
सं०ग्रं०--डब्ल्यू० केपर श्रौर ARo MAN : हांडबुख डर कलाई 
मटोलोजी । [गो० प्रश) 


is T ऋतुविज्ञान 
ऋतु का पूर्वानुमान करना ऋतुविज्ञान का 
"d पूवाठुमान महत्वपूर्ण उपयोग है । प्राचीन काल से 
ही मनुष्य ऋतु और जलवायु की श्रनेक घटनाओं से प्रभावित होता रहा 
है और फलतः ऋतु का पूर्वानुमान करने का प्रयत्न करता रहा है। उदा- 


S 
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faa १-३ ऋतुओं का कारण 
BATA. वाराणसी का अक्षांश; 
भू. भूमध्यरेखा का समतल | 


~, 


हरणातः किसान श्राकाझ की ओर देखकर ही अपने उपयोग के लिये आगामी 
ऋतु के वारे में ग्रनुमान कर लेता है। इस प्रकार की केवल स्थानीय ऋतु 
के प्रेक्षण पर ग्रवलंबित भविष्यवाणी का उपयोग बहुत सीमित होता है। 


तो भी इस प्रकार की भविष्यवाणियों के आधार पर ऋतु संबंधी अनेक 


तें प्रचलित हो गई हे, यद्यपि वे अ्रधिकतर ठीक नहीं उतरतीं । 
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ऋतु पूर्वानुमान (देखें पृष्ठ १६०) 
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यंत्रों सहित ग॒व्बारा छोड़ना राडार से प्राप्त चित्र 
१३ सितंबर १६५८ को बंगाल 
की खाड़ी के एक चक्रवात का d 
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ऋतु पूर्वानुमान 


वर्तमान वैज्ञानिक उपायों में ऋतु का पूर्वानुमान करने के नियम इस 
बात पर निर्भर हें कि ऋतु एक प्रदेश से चलकर दुसरे प्रदेश में पहुँचती है 
श्रौर ्रविकतर एक ही स्थान पर सीमित नहीं रहती । इस मुख्य बात की 
खोज प्रथमतः बेंजामिन फ्रॅकलिन ने सन्‌ १७४३ में की थी जब उन्होंने यह 
देखा था कि एक तूफान, जिसका अनुभव उन्होंने फिलाडेलफिया में किया 
था, दूसरे दिन बोस्टन पहुँच गया था । इसी प्रकार की घटना संसार के 
दूसरे भागों की ऋतुग्रों में भी देखी गई है। 


ऋतु विषयक पूर्वानुमान ऋतु के मानचित्रों के आधार पर किया 
जाता है । इन मानचित्रों पर भिन्न भिन्न स्थानों से तार, Fare श्रथवा 
टेलिप्रिटर द्वारा प्राप्त सूचनाएँ- प्रेक्षण द्वारा प्राप्त विभिन्न स्थानों की वायु 
का ताप, दाव, वेग, दिशा ग्रादि--ग्रंकित की जाती हैँ। इस प्रकार के 
ऋतु संबंधी चित्रण को संक्षिप्त चित्र (सिनॉप्टिक चार्ट) कहते हैं। यें 
faa ही ऋतुवैज्ञानिक के पूर्वानुमान के मुख्य श्राधार हं । ऋतुचित्रों 
के श्राधार पर पूर्वानुमान करने के लिये कुछ श्रानुभविक नियम वना लिए 
गए थे जो अनेक वर्षो तक काम में लाए जाते रहे, कितु प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय से वायुमंडल संबंधी मूल समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ 
हुआ और ऐसी परिकल्पनाएँ वनाने का प्रयत्न ग्रारंभ हुआ जिनसे सँद्धां- 
तिक ऋतुविज्ञान में और ऋतु विषयक पूर्वानुमान की श्रानुभविक रीतियों 
में सीधा संबंध स्थापित हो सके । यह उन्नति अधिकतर नॉर्वे के ऋतु- 
वेज्ञानिकों के प्रयत्नों द्वारा हुई । मुख्यतः श्री विलहेल्म ग्रौर श्री योकब 
व्येकनेज को इसका श्रेय प्राप्त है । इन विशेषज्ञों ने ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत 
(पोलर फ्रंट थ्योरी) का विकास किया जिसपर ऋतु विषयक पूर्वानुमान 
करने के आधुनिक नियम मुख्यतः निर्भर हे । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ऋतु-पूर्वानुमान-विज्ञान को फिर प्रोत्साहन 
मिला, wife युद्ध की योजनाओं के निर्माण और उनके संचालन में 
वायुमंडल विज्ञान के उपयोग की aga श्रावश्यकता प्रतीत हुई । इस काल 
में ऋतु विषयक पूर्वानुमान की कला में भी अधिक उन्नति हुई और पृथ्वी 
से बहुत ऊपर की वायू के वेग, दिशा, दाव, ताप और ग्राद्रेता आदि का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये नवीन साधनों का भी विकास हुआ । दूर दूर के 
देशों में बहुत सी वेधशालाएँ खोली गई जहाँ वायुमंडल में नियत ऊँचाइयों 
पर ताप, दाब तथा ग्राद्रंता आदि जानने के लिये रेडियो के यंत्र रेडियो 
wise उपयोग में लाए जाने लगे । ये रेडियो यंत्र हाइड्रोजन गेस से भरे 
हुए गुब्बारों द्वारा ऊपर हवा में उड़ाए जाते हैं और जैसे जैसे यंत्र हवा में 
ऊपर जाता है, ऊपरी हवा के ताप, दाव और आद्रंता के परिवतंनों के 
श्रनुसार श्रपने आप रेडियो संकेत भेजता जाता है और ये संकेत पृथ्वी पर 
स्थित यंत्रों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं । इस प्रकार २० किलोमीटर की 
ऊंचाई तक विभिन्न स्तरों की वायु के ताप, दाव तथा Alaa के तथा उनमें 
होनेवाले परिवर्तनों के लेखाचित्र बना लिए जाते हैं। रेडियो यंत्र के 
अतिरिक्त एक नवीन आधुनिक साधन राडार यंत्र है जिसके प्रयोग से ऋतु 
विषयक पूर्वानुमान में पुरी सहायता मिलती है। इस सव साधनों से 
ऋतुरवेज्ञानिक को समस्त वायुमंडल की श्रवस्था का और विभिन्न स्थानों 
में पवनवेगों का एक पूर्ण चित्र मिल जाता है जो ऋतु का पूर्वानुमान करने 
में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है । 


१. ऋतुचित्र--नियत समयों पर प्रति दिन ऋतु वेधशालाग्ओरों में और 
समुद्री जहाजो पर वायु के ताप, दाब, वेग, दिशा आदि के प्रेक्षण अंकित किए 
जाते g । इनमें से कुछ का प्रेक्षण तो केवल आँखों से ही किया जाता है, जैसे 
बादलों का रूप, दृश्यता (विज़िबिलिटी ) ) और कुछ प्रेक्षण यंत्रों द्वारा किए जाते 
हें, जैसे वायु की दाब, वेग और दिशा, ताप, वर्षा की मात्रा, आदि | इन प्रेक्षणों 
को सांकेतिक संख्याग्रों में संक्षिप्त करके शीघ्र ही ऋतुविज्ञान के कार्यालयों 
में भेजा जाता है। वहाँ पहुँचने पर एक समयविशेष के इन समस्त प्रेक्षणों 
को ऋतुचित्रों पर नियमित रूप से अंकित किया जाता है । इसी भाँति के 
प्रेक्षण समुद्री जहाजों पर भी किए जाते ह । भारतवर्ष में जो ऋतु संबंधी 
मानचित्र साधारणतः तैयार किए जाते हैं वे निम्नलिखित हैं : 

(१) भूतल समदाबरेखीय चित्र (ama आइसोबारिक चार्ट)--इसको 
टॉप चार्ट भी कहते हें | इस नक्शे में प्रायः समस्त भूतलीय प्रेक्षण 
अंकित कर दिए जाते d 
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लंबे क्षेत्र होते हें और 
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(3) वायुदाब और ताव के अंतर के चित्र--इन चित्रों में यह दिखाया 
जाता है कि चुने हुए समयविशेष पर वायुदाव और ताप में इनके 
सामान्य मानों से कितना अंतर है। इन चित्रों से ऋतु की ग्रसामान्य- 
ताग्रों की अच्छी सूचना प्राप्त हो जाती है। इन सवम से वायदाब में 
सामान्य से जो ग्रंतर होता है उसका श्रविकतम महत्व पाया गया Zl 
्राद्रंता के चित्र भी ऋतु की घटनाओं के अनुमान के लिये लाभदायक 
होते d | । उदाहरणतः, कोहरा तया धुंध के निर्माण की संभाव्यता 
के लिय श्राद्रंता का प्रेक्षण अत्यंत ्रावश्यक है । तापविचरण के 
चित्रों से, विशेषकर न्यूनतम-ताप-विचरण-चित्रों से, शीत ऋतु में 
परिचमी अवदाव क्षेत्र के आने का अनुमान होता है। इन aaa से 
सूखी ऋतु में केंद्रीय तथा दक्षिणी भारतवर्ष के भागों की उच्च- 
स्तरीय वायु में श्राद्रे वायु की धाराश्रों की चाल का भी ज्ञान 
होता है | 

परिवर्तनचित्र--इन चित्रों में पिछले २४ घंटों में वायु की दाब, ताप, 
वेग आदि में हुए परिवर्तन दिखाए जाते हे । इनसे ऋतु के विकास 
के ढंग का पता चलता हे । r 

ऊपरी वायुओं के चित्र--भारतवर्ष में ये चित्र समुद्रतल से 0-2, 
०५, १, १५, २, ३, ४ और ६ किलोमीटर की ऊँचाइयों के लिये 
वनाए जाते हैं । वादलों की मापित तथा अनुमानित ऊँचाइयाँ 
ज्ञात रहती हैं १, २ २ और ३ किलोमीटर के चित्रों पर नीचे बादलों 
के बहाव की दिशा अंकित की जाती है । मध्यम बादलों की दिशा 
४ किलोमीटरवाले चित्र पर और इसी प्रकार ६ किलोमीटरवाले 
चित्र पर उच्च वादलों की दिशाएँ ग्रंकित की जाती हैं । ऋतु विषयक 
पूर्वानुमान करने के लिये १ से ६ किलोमीटर तक की ऊपरी वायुएँ 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं । 
सुप्रवाही रेखाएँ तथा विक्षेपमार्ग (स्ट्रीमलाइन तथा ट्रेजेक्टरी ) — 
वायुमंडल के उष्मीय ढाँचे संबंधी दैनिक आँकड़ों के अभाव या कमी 
के कारण, ऊपरी वायु की अवस्थाओं का पता, हाइड्रोजन गैस से 
भरे वातसूचक qani द्वारा (जिनको पाइलट बैलून कहते हैं) 
पवन के वेग एवं दिशा आदि को नापकर, लगाया जाता है । नक्शों 
पर वायु की सुप्रवाही रेखाएँ खींच ली जाती हैं और यदि संदेह हुआ 


(४) 


(५) 


~, 


तो विक्षेपमार्ग भी खींच लिए जाते हें । जो सुप्रवाही रेखाएँ चित्रों 
पर समुद्र की ओर से ग्राती हैं, वे श्राद्रे समझी जा सकती हैँ और जो 
रेखा स्थल की ओर से आती हें, वे सूखी । ag 
समुद्रतल के ऋतुचित्रों का विश्लेषण विस्तृत वायुधाराओं और उनकी 
विकृतियो को अंकित करके किया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल की 
घटनाओं का स्थूल चित्र मिल जाता है और इससे एक ही दृष्टि में वायुमंडल 
में होनेवाली ऋतु संबंधी प्रक्रियाओं का पता चल जाता है । ऐसा विश्लेषण 


वायु-संहति-विश्लेषण (एयर मास अनेलिसिस) कहलाता हे । इस रीति i 


से विश्लेषण करने पर ऋतुचित्रों पर विस्ती रां क्षेत्र पाए जाते हे जो 

वायुसंहतियों से विशेषतः प्रभावित होते हैँ । दो भिन्न वायुसंहतियों के, के 
वीच की सीमा को सीमाग्र (mm) कहते हैं और इन्हीं सीमाओं पर मख्यतः 
आँधी पानी के Eus जाते d । विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण चरण 
यह है कि प्या, पर्‌ समदाव रेखाएँ खींची जाती हैं । समदाब रेखा 
उन स्थानों में से जाती हैं जहाँ पर वायु की दाव बराबर रहती है | समदाब 
रेखाओं के अतिरिक्त इन mE पर वायुसंहतियाँ और भिन्न प्रकार की 


> 


वायुओं के मिलने के सीमाग्र भी दिए जाते हे । 

ऊपर बताए हुए ऋलुचित्र से ऋतुविशेषज्ञ को वायुमंडल 
का त्रिविस्तारी (थ्री-डाइमेंशनल) चित्र मिल जाता है आरती ch 2 
faa का एक उदाहरण चित्र १ में दिया हुआ & । विश्लेषण समाप्त 
होने पर विशेषज्ञ ऋतु विषयक पूर्वानुमान तैयार करता है। | 


२. वायुदाब संहतियों के भेद--वायुदाब संहतियों के मुख्य भेद — 


fais a: com 
क) अवदाब ( प्रेशन ) तथा चक्रवात (साइक्लोन); . 
(ख) प्रतिचक्रवात (एऐंटिसाइक्लोन) तथा abl, क्षेत्र; 
(ग) दाबस्फान तथा दाबकटक (वेज और रिज) जो अधिक वायुदाब के 
र प्रतिचक्रवातों के केंद्रों से प्रारंभ होते हैं; 
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(घ) घाटी (कोल) जो दी चक्रवातों अथवा दो प्रतिचक्रवातों के बीच के 
क्षेत्र होते हे । 

ऊपर बताए हुए वायुदाव क्षेत्रों के मानचित्र चित्र २, ३, ४ तथा ५ में 
दिखाए गए हुँ । 

३. पश्चिमी वायविक्षोभ--सरदी की ऋतु में निम्न दाव की लहरें 
उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की ग्रोर चलती हैँ । इन निम्न दाब को 
लहरों का संबंध भूमध्यसागर (मेडिटरेनियन सी) में और कभी कभी 
अटलांटिक महासागर में स्थित अवदाबों से भी पाया गया है। यह पश्चिमी 
वायुविक्षोभ भारत में भूमध्यसागर से ईरान और पाकिस्तान होते हुए श्राते 
& । नवंबर महीने में यह विक्षोभ भारत के उत्तरीय सीमांत पर कभी कभी 
वर्षा करते हें और दिसंबर के मध्य से पंजाब में जोर पकड़ना आरंभ करते 
& | सामान्यतः जनवरी से मार्च तक के महीनों में एक से तीन तक सक्रिय 
विक्षोभ प्रति मास पंजाब और उत्तर प्रदेश में आते हें । जैसे GUT शीतकाल 
बढ़ता जाता है, ये विक्षोभ प्राय: उत्तर-पश्चिम भारत की पहाड़ियों और 
मेदानों में, आसाम के उत्तर-पूर्व कोनों में तथा उत्तरी बर्मा श्रौर कभी कभी 
उत्तर भारत के विस्तृत भाग में, वर्षा करते हें । फरवरी तथा मार्च महीनों 
में कभी कभी मेकरान किनारे से गौण अवदाब की लहरें भी पूर्व को ओर 
चलती हे और मूल अवदाव की उत्तरी लहरों के साथ साथ केद्रीय भारत 
में वर्षा करती हें और उड़ीसा तथा बंगाल प्रदेश में आँधी पानी उत्पन्न 
करती हें। पश्चिमी विक्षोभ के निकट आने के निम्नलिखित लक्षण हं 
वायुदाब का कम हो जाना (कभी कभी दाब बहुत ही कम हो जाती है), 
ताप का बढ़ना, तथा बादलों का घिर आना | 


बादलों की जाति स्थानीय स्थलरचना पर निर्भर रहती है, परंतु वह 
प्रायः संक्रमण-पक्षाभ (ट्रेनजिशनसिरंस), पक्षाभस्तरी (सिर्रो-स्ट्रेटस), 
मध्यस्तरी (एल्टोस्ट्रेटस) , मध्यकपासी (एल्टो-क्युमूलस) और बाद में 
संभवतः बूंदाबांदी के साथ स्तरित कपासी (स्ट्रेटो-क्युमुलस), कपासी 
(क्युमुलस) और कई स्थानों पर कपासीवर्षुक (क्युमुलो-निवस) होती 
है। बरसनेवाले बादल qus (निवस) कहलाते हे । 
पवन की दिशा का परिवर्तन इस प्रकार होता है : जब इराक, मेकरान 
और तटवर्ती सिंघ प्रदेशों में पवन की सामान्य दिशा पश्चिम और FAT 
qaa होती है, तो यह दिशा १५ किलोमीटर की ऊंचाई तक wu 
उत्तर-पूवं से पूरवं-उत्तरःपूर्वं ग्रोर २ से ३ किलोमीटर की ऊँचाई पर qd- 
दक्षिण-पूर्व से दक्षिण-दक्षिण-पूर्वं ग्रौर इससे अधिक ऊंचाई पर दक्षिण से 
दक्षिण-पर्चिम हो जाती है । satel विक्षोभ आगे बढ़ जाता है, पवन की 
fear नीचे के वायुमंडल में शीघ्र ही उत्तर-पश्चिम या पर्चिम हो जाती है । 
Y. बंगाल प्रदेश की कालबेसाखी--वंगाल प्रदेश में (मुख्यतः दक्षिणा 
और दक्षिण-पूर्व भागों में) प्रति वर्ष मां से मई तक के महीनों में आँघी- 
पानी प्रायः आता है जो कभी कभी तो बहुत ही भयानक होता है और 
जान माल को बहुत हानि पहुँचाता है ऐसे श्राँधी पानी को कालबैसाखी 
कहते हें । कालवैसाखी प्रायः सदा उत्तर-पश्चिम दिशा से आते हं, इस- 
लिये इनको अंग्रेजी भाषा में नारवेस्टर श्रर्थात्‌ उत्तर-परिचिमी पवन कहते 
हैं । गर्मी के महीनों में गंगा नदी के मैदान के ऊपर वायू का निम्नदाव 
क्षेत्र होता है जिसके फलस्वरूप दक्षिण-पर्चिम तथा दक्षिण-पूर्व दिशाओं 
से ग्राद्रे पवन दक्षिण बंगाल के निम्नदाब क्षेत्र की ओर चलने लगता 
है । इस Um पवन के ऊपर पर्चिमी तथा उत्तर-पर्चिमी सूखा पवन 
रहता है | जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती जाती है, श्राद्रे पवनधारा 
की गहराई पठिचम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है । ऋतु के पूर्णतः उष्णा 
हो जाने पर इस Ale पवनधारा की गहराई दक्षिणा बंगाल के पूर्वी जिलों 
में २ से २:५ किलोमीटर तक रहती है । श्राद्रे श्रौर सूखी वायुसंहतियों के 
बीच एक समतापीय (श्राइसोथर्मल) क्षेत्र या उत्क्रमण (इनवर्शन ) होता 
है i-a यह प्रसत उठता है कि कालबेसाखी किस प्रकार बनती है । यह 
देखा गया है कि उत्क्रमणा के नीचे कालबेसाखी में पर्याप्त गुप्त ग्रस्थि- 
रता (लेटेंट इन्स्टेविलिटी) ) होती है और उत्क्रमण के ऊपर गुप्त श्रस्थिरता 
के अनुकूल परिस्थिति होती है । इसलिये जब कभी किसी उपयुक्त 
विक्षोमी (ट्रिगर) घटना के कारण उत्क्रमणा नष्ट हो जाता है तो निचली 
aie वाय॒ के ऊपर उठने से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। 
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ऋतु पूर्वानुमान 


) आतपन (इनसोलेशन) से । 
) बंगाल की खाड़ी से विक्षोभ श्रथवा चक्रवाती तूफान के कारणा "TR 
पवनों के आगमन से । 

) पश्चिमी विक्षोभ के शीतल सीमाग्र के पूर्व की ओर जाने से । 

) ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से पवनधारा के कारण वायु के जमाव GT Od 

) आँधी पानी में से शीतल वायु के भिन्न भिन्न दिशाओं में बहने से । 
५. भारतीय समुद्रों में निम्नदाव क्षेत्र तथा चक्रवाती तूफान--श्रव- 

दाब वायुमंडल का वह भाग होती है जिसमें वायु की दाव चारो श्रोर के 

भागों से कम होती है । इस प्रकार अवदाव के क्षेत्र को परिवेष्टित करने- 

वाली समदाव रेखाएँ लगभग गोल या श्रंडाकार होती हैं । श्रबदाबों 

का विस्तार बहुत अधिक होता है । इनकी गहराई १०० मील से २००० 

मील तक की हो सकती है। जिस अवदाब में वायुदाव बाहरी भाग की 

अपेक्षा केंद्र के समीप बहुत कम होती है, वह गहरी ग्रवदाव कहलाती है । 

जिस ग्रवदाब में वायुदाव केंद्र के समीप कम तो होती है परंतु आसपास के 

भागों की अपेक्षा अधिक कम नहीं होती, उथली ग्रवदाव कहलाती है । 


अवदाब में ऋतु श्रस्थिर रहती है और विभिन्न दावों के गतिवेग भिन्न भिन्न . 


होते हे । यह वेग कदापि नियत नहीं रहता । कोई कोई श्रवदाव ६०० से 
७०० मील प्रति दिन के वेग से चलती है और कोई कोई स्थिर भी रहती है । 
अवदाब अपनी गति के साथ साथ अ्रपनी ऋतु को अपने साथ लेती चलती है 
आर इस ऋतु में जो परिवर्तन होते हे वे केवल श्रवदाब में होनेवाले परिवतंनों 
के कारणा ही होते हें । भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग में प्रचलित विधि के 
अनुसार श्रवदाव शब्द का प्रयोग केवल उन चक्रवाती परिवहनों (साइ- 
क्लोनिक सर्क्युलेशंस) के लिये किया जाता है जिनमें व्यूफ़ोटं संकेतन 
प्रणाली के अनुसार पवनवेग ७ या कम वल का होता है । जब पवनवेग का 
बल ८ हो जाता है तब अवदाब चक्रवाती तूफान बन जाती है । यदि पवन- 
वेग का बल १० हो जाय और साथ ही कभी कभी प्रभंजन के भोके (हरिकेन 
स्क्वाल) भी हों तो चक्रवाती तूफान को प्रचंड कहा जाता है। साधारणतः 
अवदाब भारतीय समुद्रो के उन भागों में बनता है जहाँ उत्तर-पूर्वी एवं TAT 
पश्चिमी सूखा स्थलीय पवन दक्षिणा से ग्रानेवाले श्रार्द्रं पवन से मिलता है। 
जनवरी ओर फरवरी महीनों में वर्षण के क्षेत्र भूमध्यरेखा के दक्षिण में 
होते हें और ये क्षेत्र धीरे धीरे उत्तर की ओर चलते जाते हें और मई महीने 
के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी के मध्य में पहुँच जते हैं । 
इनको गति तब तक उत्तर की ओर ही बनी रहती है जब तक दक्षिण- 
पश्चिम पावस गंगाघाटी पर छा नहीं जाता और प्रवदाब बंगाल की खाड़ी 
में बनने नहीं लगती । जेसे जैसे पावस पीछे हटने लगता है, पार्थक्यरेखां 
फिर से दक्षिण-पूर्व की ग्रोर चलने लगती है और अक्टूबर महीने में बंगाल 
की खाड़ी के केंद्रीय भाग में और दिसंबर महीने में भूमध्यरेखा के पास उत्तर 
में श्रा जाती है । अरब सागर में पार्थक्यरेखा इतनी स्पष्ट नहीं होती और 
दक्षिण-पश्चिम पावसकाल में प्रायः कोई भी अवदाब या चक्रवाती तूफान 


नहीं बनते, परंतु कभी कभी बंगाल की खाड़ी की श्रवशिष्ट श्रवदाब उत्तरी- , 


पूरब सागर पर प्रभाव डालती है । अरब सागर में चक्रवाती तूफान मई 
और जून के आरंभ में और भ्रक्ट्बर-नवंवर में बनते हैं । 

६. ऋतु पूर्वानुमान--इस छोटे से लेख में ऋतुचित्रों द्वारा qai- 
मान करने की रीति का पूरा ब्योरा देना संभव नहीं है। अतः यहाँ केवल 
उन साधनों की रूपरेखा बताई जायगी जिसे भविष्यवक्ता प्रयुक्त करता है । 

ऋतु चित्रों से पूर्वानुमान करने में तीन समस्याएँ उपस्थित 
होती हें 
(१) भविष्यवक्ता के लिये यह जानना श्रावशयक है कि ऋतुचित्र पर 
अंकित वायु-दाब-क्षेत्र किस दिशा की ओर चलेंगे । 3 
(२) पूर्वानुमान के परासकाल में वायु-दाब-क्षेत्रों की परिस्थिति में क्या 
क्या परिवर्तन होंगे । 
(३) स्थल संबंधी रूपरेखा का ऋतु पर क्या प्रभाव हो सकता है । 
वायू-दावः्षेत्रों की गति की दिशा जानने का एक नियम यह है कि 
मान लिया जाता है कि दिशा तथा वेग वे ही जारी रहेंगे जो थोड़ी देर पहले 
प्रेक्षण द्वारा ज्ञात किए गए थे । परंतु इस नियम का उपयोग समुद्र के 
तटवर्ती स्थलों पर विशेष सावधानी से करना चाहिए | भविष्यवक्ता को 


ag विज्ञोमी बटना निम्तलिखित करे) ही Museum, "र्ती होलार हत हुए परिवर्तो को जानने rmm 
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ऋतु पुर्वानुभान 


महत्वपूर्ण सहायता वायदाबी प्रवत्ति की सूचना से मिलती है जो भविष्यवक्ता 
को विभिन्न वेधशालाओं से प्राप्त होती है । वायुदाबी प्रवृत्ति यह बताती 
है कि वायुदाब में पिछले तीन घंटों में क्या परिवर्तन हुआ है और उसके 
लक्षणों से यह भी ज्ञात होता है कि परिवर्तन इस काल में एक समान ही 
होता रहा हैया नहीं । उदाहरगातः, FAT वायुदाब पहले घटकर फिर बढ़ा 
है ? इस वात का सु भाव सर्वप्रथम स्वीडन देश के ऋतुवैज्ञानिक डाक्टर 
निल्स एकहोल्म ने दिया था कि एक ऐसा चित्र भी खींचा जाय जिसमें पूर्व- 
वर्ती प्रेक्षणा के पश्चात्‌ नियत समय तक के वायुदाव-परिवर्तन अ्रथवा सम- 
दाव-परिवर्तन (श्राइसंलोवारिक) रेखाएँ (जो घटते और बढ़ते वायु- 
दाव-क्षेत्रो को परिवेष्टित करती हैँ) ग्रंकित रहें । ये क्षेत्र सम-दाब-परिवर्तनीय 
चित्र पर बहुत ही स्पष्ट पाए गए हें । यह भी देखा गया है कि समदाव- 
परिवर्तन संबंधी वायुसंहतियाँ साधारण वायु-दाव-संहतियों की अपेक्षा 
अधिक नियमित रूप से चलती हैं श्रौर दीर्घ काल तक एक ही पथ पर चलती 
रहती हैं । परंतु यह कह देना श्रावरयक है कि भारतवर्ष में ऋतु संबंधी 
वायु-दाव-परिवतनों का मान प्रायः स्वल्प होता है श्रौर इस कारणा 
दैनिक परिवर्तनों की श्रनियमितताग्रों से उनके दब जाने की संभावना रहती 
है | इसलिये वायुदावी प्रवृत्ति की दैनिक सूचना से ऋतुचित्र के विइलेषणा 
मे भारत गें कोई मुख्य सहायता नहीं मिल पाती । परंतु अत्यंत विक्षुब्ध 
ऋतु में कभी कभी वायुदावी प्रवृत्ति से से अच्छी सहायता मिलती g | 
उदाहरणातः, वायुदावी प्रवृत्ति से तूफान या श्रवदावों की गति की दिशा का 
श्रनुमान हो जाता है, क्योंकि अत्यंत विक्षुव्ध ऋतु में वायुदाव-परिवतंनों 
का परिणाम इतना अधिक होता है कि उसपर दैनिक परिवर्तनों की 
ग्रनियमितताश्रों का प्रभाव नहीं पड़ता | 

मौसम का पूर्वानुमान करने की समस्या को सफल रूप से हल करने की 
एक उत्तम विधि नारवेजियन विधि के नाम से प्रख्यात है। इसके श्रनुसार 
ऋतु ध्रुवीय तथा भूमध्यरेखीय वायुश्रों के बीच में सांतरता (डिसकटि- 
नुइटी ) के पृष्ठ को उपस्थिति पर भ्रधिकतर आधारित मानी जाती है । 
इस प्रकार की सांतरता की रेखा प्रेक्षण द्वारा वायुमंडल में सचमुच पाई 
जाती है । 

वायुयानों के लिये ऋतु विषयक पूर्वानमान--विमानचालन के 
विस्तार के साथ साथ पृथ्वीतल से अधिक ऊचाई तक के लिये ऋतु संबंधी 
पूर्वानुमान की माँग बढ़ गई है। वायुयान संबंधी ऋतु पूर्वानुमान में 
वादलों की ऊँचाई, दृश्यता, वायुक्षोभ (टर्ब्युलेस), वायुयान पर बर्फ 
जमने की संभावना, पवन के वेग तथा दिशा, बादलों की महत्तम ऊँचाई 
zx पृथ्वीतल पर वायु के कोंकों के विषय में सूचना होती है । वायुयान 
संबंधी पूर्वानुमान और साधारणा देनिक पूर्वानुमान का आधार प्रायः एक 
समान होता है पर वायुयान संबंधी पूर्वानुमान में कुछ अधिक सूचनाएँ दी 
जाती हैं जैसे मौसमी वेधशालाग्रों से प्राप्त श्रंतिम क्षण तक की ऋतु की 
सूचना । 

मध्यपरास तथा दीर्घपरास पूर्वानमान-पूर्वानुमान के काल का 
परास प्रायः २४ से लेकर ३६ घंटों तक से अधिक नहीं होता | उसके वाद 
३६ या ४८ घंटों की ऋतु के वारे में केवल रूपरेखा ही दी जा सकती है । 
इससे अधिक समय तक के लिये पूर्वानुमान देने के संबंध में बहुत कुछ कार्य 
हो रहा है, परंतु अभी तक इस कार्य में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई 
है । इस कार्य पर परिश्रम जारी है और ध्येय यह है कि ऐसी रीतियों का 
विकास हो सके जिनकी सहायता से अगले ५ से १० दिन तक की ऋतु का 
ठीक ठीक पूर्वानुमान करना संभव हो सके । 


सांख्यिकीय ऋतु पूर्वानुमान--सांख्यिकीय (स्टेटिस्टिकल) विधियों 
द्वारा ऋतु विषयक पूर्वानुमान करने का कार्य भारत में पिछले भ्रनेक वर्षो 
से प्रचलित है और इस क्षेत्र में इस देश में पर्याप्त सफलता मिली है । इस 
विधि का SES यह है कि भारत की पावसवर्षा पर संसार d कुछ अन्य 
देशों की ऋतु संबंधी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है । उदाहरणतः, दक्षिरा- 
श्रमरीका में अप्रैल और मई महीनों के पवन के वेग तथा दिशा का, दक्षिण 
रोडेशिया में अक्टूबर से अप्रेल में हुई वर्षा की मात्रा का, पश्चिमी हिमालय 
पवत पर मार्च और अप्रेल में हिमपात की मात्रा का पावसवर्षा पर बहुत 
प्रभाव पाया गया है । संसार के इन सब भागों से ऋतु संबंधी न्यास एकत्रित 
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ऋतुविज्ञान 


aram पर ऋतु संबंधी पूर्वानुमान किया जाता है। ध्येय यह है कि इस 

प्रकार का पूर्वानुमान so प्रति शत ठीक हो । 
सं०प्रं०--स्वेर पेटरसन : वेदर ग्रनेलिसिस ऐंड फ़ोरकास्टिंग 
(१९४०); वी० पी० स्टार : बेसिक प्रिसिपल्स aia वेदर फ़ोरकास्टिंग 1 
[sto Ho तथा to Too | 


agaaa ऋतुविज्ञान _ वायुमंडल का विज्ञान है। श्राधुनिक 

ऋतुविज्ञान में वायुमंडल में होनेवाली भौतिक घटनाओं 
का तथा उनसे संबद्ध उपलगोले (लिथोस्फ़ियर) और जलगोले (हाइड़ो- 
fena) की घटनाओं का श्रव्ययन किया जाता है । ऋतुविज्ञान के विषय 
का वर्णान, जहाँ तक उसका संबंध निचले वायुमंडल की मौसमी घटनाग्रों 
से है, अधिकतम सुविधापूर्वक निम्नलिखित चार भागों में किया जा 
सकता है : 

(१) यांत्रिक ऋतुविज्ञान (Se मेटल मीटिश्ररॉलोजी) जिसका संबंध 

उन प्रेक्षणायंत्रों तथा प्रेक्षणविवियों से है जिनके द्वारा वायुमंडल' 

की ऋतु प्रभावक अवस्थाओं की सूचना प्राप्त की जाती है । 

भौतिक तथा गतिक ऋतुविज्ञान (फिजिकल और डाइनेमिकल 

मीटिग्ररॉलोजी) जिसमें प्रेक्षित ऋतु संबंधी घटनाओं का गुणात्मक 

तथा पारिमारिक (क्वांटिटेटिव) विवेचन किया जाता है । 

१) संक्षिप्त ऋतुविज्ञान (सिनॉप्टिक मीटिभ्ररॉलोजी) जो मुख्यतः | 
ऋतु के पूर्वानुमान के लिये संक्षिप्त आतंव (ऋतु संबंधी ) मानचित्रों 
द्वारा संक्षिप्त aida TAU के अध्ययन से संबंध रखता है । 
जलवायु-तत्व (क्लाइमेटॉलोजी) जिसमें संसार के सब भागों के 
आतंव प्रेक्षणों का सांख्यिकीय (स्टेटिस्टिकल ) अध्ययन होता है 
और उसके द्वारा उन प्रसामान्य तथा मध्यमान (श्रौसत) परि- 
स्थितियों का ठीक ठीक पता लगाया जाता है जिनके द्वारा जल- 
वायु का aur किया जा सकता है। 

ऋतुवेज्ञानिक तत्व (एलिमेंट्स )--ऋतु संबंधी प्रेक्षणों में, जिनसे 

वायुमंडल की दशा का ज्ञान मिलता है, निम्तलिखित बातें देखी जाती हैं : 

ताप--वायु का ताप तापमापी (थरमामीटर) द्वारा नापा जाता है | 
इस थरमामीटर को सौर विकिरणों से अप्रभावित रखा जाता है । वायु 
की AAT ज्ञात करने के लिये गीले तापमापी (वेट बल्ब थरमामीटर)का 
उपयोग किया जाता है । इस थरमामीटर के बल्ब पर गीले मलमल के 
कपडे की इकहरी तह लिपटी रहती हे । आद्रता की मात्रा सूखे थरमामीटर 
तथा गीले थरमामीटर के पाठयांकों से निकाली जाती है । 


वायुदाब--यह वायुदाबमापी (वेरोमीटर) द्वारा मापा जाता है 
| 
| 


(२) 


alt इससे पृथ्वी पर वायु का भार (प्रति इकाई क्षेत्रफल) विदित होता है । 

पवन--पवन की दिशा तथा वेग का प्रेक्षण किया जाता है। दिशा 
वह ली जाती है जिस ओर से पवन आता है और दिक्सूचक के १६ अथवा 
३२ विदुग्रों में अंकित की जाती है । वेग पवन-वेगमापी (ऐनिमोमीटर)' 
द्वारा मापा जाता है और मील प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर 
प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है । 


आद्रता--आाद्वंता से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का ज्ञान होता | 
है और, जैसा पहले कहा जा चुका है, यह सूखे तथा गीले थरमामीटरों द्वारा E 
नापी जाती है । E 

संघनन के रूप (कंडेंसेशन फॉम्सं)--इसमें वायुमंडलीय संघनन के जो 
सब प्रकार के द्रव एवं ठोस उत्पादन संमिलित हैं । बादलों की मात्रा तथा ee 
उनके प्रकार, HAT तथा वर्षा, हिम (बर्फ), ओला आदि, का प्रेक्षण किया a 
जाता हे । प्रत्येक प्रकार का बादल आकाश के जितने भाग में व्याप्त हो 3. 
उतने को पूरे आकाश के दशांशों में व्यक्त किया जाता है । जो संघनन कण | 
काफी बड़े होते हैं वे वर्षा क्रे रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं । DE 
दृश्यता--दृश्यता (विजिबिलिटी) उस क्षैतिज दूरी को कहते हँ | 


जहाँ तक की बड़ी श्रौर स्पष्ट वस्तुएँ दिखाई दे सकतीहों। [| E 
छादन--छादन (सीलिंग) ऊर्ध्वाधर gam (वर्टिकल विजि- | 


झोर मेघतल की ऊंचाई से मापी जाती ह। | 
Co DICE p MM 
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ऋतुविज्ञान १६४ 


एतिहासिक--प्राचीन काल से ही मनुष्य ऋतु तथा जलवायु की अनेक 
घटनाओं से प्रभावित होता रहा है। वायुविज्ञान के प्राचीनतम ग्रंथ 
ऐरिस्टॉटल (३८४-३२२ ईसा पूर्व) रचित “मीटिश्ररोलॉजिका” तथा 
उनके शिष्यों की पवन तथा ऋतु संबंधी रचनाएं हें । अ्रिस्टोटल के पश्चात्‌ 
अगले दो हजार वर्षो में ऋतुविज्ञान की अ्रधिक प्रगति नहीं हुई । १७वीं 
तथा १८वीं शताब्दियों में मुख्यतः यंत्रप्रयोग तथा गेस आदि के नियम 
स्थापित gu । इसी काल में तापमापी का आविष्कार सन्‌ १६०७ में 
गेलीलियो गेलीली ने किया और एवेंजीलिस्टा टॉरीसेली ने सन्‌ १६४३ 
में वायु दाबमापी यंत्र का आविष्कार किया । इन आविष्कारों के पदचात्‌ 
सन्‌ १६५९ में बायल के नियम का आविष्कार हुआ । सन्‌ १७३४ में जार्ज 
हैडले ने व्यापारिक वायु (ट्रेड fas) की व्याख्या प्रस्तुत की तथा उसमें 
सबसे पहले वायुमंडलीय पवनों पर पृथ्वी के चक्कर के प्रभाव को संमिलित 
किया | जब सन्‌ १७८३ में ऐंटोनी लेवोसिये ने वायुमंडल की वास्तविक 
प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया और सन्‌ १८०० में जॉन डॉल्टन ने वायु- 
मंडल में जलवाष्प के परिवतंनो पर और वायु के प्रसार तथा वायुमंडलीय 
संघनन के संबंध पर प्रकाश डाला तभी आधुनिक ऋतुविज्ञान का आधार 
स्थापित हो गया । १९वीं शताब्दी में विकास अधिकतर संक्षिप्त ऋतु- 
विज्ञान के क्षेत्र में हुआ । अनेक देशों ने ऋतुवेज्ञानिक संस्थाएँ स्थापित 
कीं और ऋतु वेधशालाएं खोलीं । इस काल में ऋतु पूर्वानुमान की दिशा 
में भी पर्याप्त विकास हुआ । २०वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में २० किलोमीटर 
की ऊँचाई तक वायु के वेग तथा दिशा आदि के प्रेक्षणों के बढ़ जाने के कारण 
जो सूचनाएं ऋतुविशेषज्ञों को प्राप्त होने लगीं उनसे ऋतुविज्ञान की अधिक 
उन्नति हुई । ऊपरी वायु के ऐसे प्रेक्षणों से ऋतुविज्ञान की अनेक समस्याओं 
को सम भने में बहुत अधिक सहायता मिली । 
प्रथम विश्वयुद्ध काल में वायुमंडलीय स्थितियों के अधिक और शी घ्रतम 
TAM की ग्रावरयकता हुई जिसकी पूर्ति के लिये वायुयान द्वारा ऋतुलेखी 
यंत्र (मीटिश्ररोग्राफ़) ऊपर ले जाने को व्यवस्था की गई । अन्य महत्वपूर्ण 
प्रगतियाँ जो प्रथम विश्वयुद्ध काल में हुई वे did देश के ऋतुविशेषज्ञ 
वी ० वरकनीज, एच ० सोलवर्ग तथा So बरकनीज द्वारा ध्रुवीय अग्र- 
सिद्धांत (पोलर फ्रंट थ्योरी) के तथा चक्रवातों की उत्पत्ति के तरंग सिद्धांत 
के परिणाम हे । 
द्वितीय विश्वयुद्ध काल में मुख्यतः अधिक Sarg पर उड़नेवाले 
वायूयानों के उपयोग के लिये ऋतु संबंधी सूचनाओं की माँग और बढ़ गई 
और इस माँग की पूर्ति के निमित्त विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के वेग तथा 
दिशा श्रादि के ज्ञान के लिये राडार प्रविधि (राडार टेकनीक) का विकास 
हुआ | 


वायुमंडल की रचना तथा ऊर्ध्वाधर विभाजन--निचले वायुमंडल 
की सूखी वायु में अनेक Tat का मिश्रण होता है जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन 
७८ प्रति शत, आक्सिजन २१ प्रति शत, आरगन ०:९३ प्रति शत और कार्वन 
डाइग्राकसाइड ०:०३ प्रति शत होती हैँ । इन गेसों के अतिरिक्त कुछ अन्य 
गैसें भी होती ह, जैसे हाइड्रोजन तथा ओजोन । पवनों द्वारा निचले वायुमंडल 
के लगातार मिश्रण से तथा ऊर्ध्वाधर संवहन (कनवेक्शन) से सूखी हवा 
का मिश्रण इतना ग्रपरिवर्ती रहता है कि कम से कम २० किलोमीटर की 
ऊंचाई तक तो सूखी हवा का ग्रणुभार २८:६६ पर स्थिर रहता है; Wala 
वायु का घनत्व १२७६ (१०) ग्राम प्रति घन सें० होता है, जब 
वायृदाव १,००० मिलीवार हो और ताप o^ सेंटीग्रेड हो । 
वायुमंडल में ग्रोजोन की उपस्थिति फ़ाउलर Tar te ने वर्णंक्रमदर्शी 
यंत्र (स्पेक्ट्रॉस्कोप) द्वारा प्रमाणित की थी । डॉवसन के प्रेक्षणों से भी यह 
बात सिद्ध हो गई है तथा यह ज्ञान भी प्राप्त EUT है कि श्रोजोन भूतल से 
लगभग ३० से ४० किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सीमित स्तर में पाई 
जाती है । इन ऊॐंचाइयों पर ओजोन की उपस्थिति मौसमी परिस्थितियों 
के लिये कुछ महत्वपूर्णा है। डॉवसन की खोज से पता लगा है कि १० 
किलोमीटर ऊँचाई पर की वायुदाब में और श्रोजोन की मात्रा में घनिष्ठ 
संबंध है । ; 
वायमंडल A जलवाष्प--वायुमंडल में केवल जलवाष्प ही UT श्रवयव 
है जिसकी भौतिक श्रवस्था का परिवर्तन सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों 


में होता रहता है । श्रतः वायुमंडल में EGO! OP Sia NIEEUTH azaga हैकम ताप सूर्योदय से कुछ पहले 
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बहुत घटती बढ़ती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प का घटना बढ़ना 
ऋतुविज्ञान के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल का वाष्पीकरण तथा 
संघनन इसलिये महत्वपूर्णा है कि न केवल इनसे एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जल का परिवहन होता है, वरन्‌ इसलिये भी कि जल के वाष्पीकरण के 
लिये गुप्त उष्मा के ग्रवशोषणा की आवश्यकता होती है। यह अंत में पुनः 
प्रकट होकर वायु को तब उष्ण करने के काम में आती है जब जलवाष्प का 
फिर से जलविदु तथा हिम में संघनन होता है । 

यद्यपि नाइट्रोजन गैस अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रेटों का 
मुख्य अवयव है और ये पदार्थ वारूद आदि में बहुत महत्व रखते हे, तथापि 
वायुमंडल में यह गैस बिलकुल निष्क्रिय रहती हे । यह तो वायुमंडल के 
afas महत्वपूर्णा अवयव श्राक्सिजन गेस को, जो वायुमंडल का लगभग 
पाँचवाँ भाग होती है, केवल तनु करदेती है । 

वायुमंडलीय दाब का ऊँचाई के साथ घटना बढना--किसी भी स्थान 
की वायुदाब वहाँ के ऊपर की वायु के भार से उत्पन्न होती है, इसलिये 
दो विभिन्न ऊँचाइयों की वायुदाबों का श्रंतर इन दोनों ऊँचाइयों के बीच 
की हवा के एकांक अनुप्रस्थ काट (क्रॉस सेक्शन) के भार के बरावर होता 
है | यदि यह दाब का अंतर बीच की हवा के भार से यथार्थ रूप में संतुलित 
न हो तो उस वायुस्तर को ऊपर की ओर या नीचे की ओर त्वररा (ऐक्सेल- 
रेशन) प्राप्त होता है। जिस परिस्थिति में दाव का अंतर और वायु का 
भार संतुलित हो, श्रथवा यों कहिए कि गुरुत्वजनित त्वरण के अतिरिक्त 
कोई अन्य ऊर्ध्वाधर त्वरण विद्यमान न हो, वह द्रवस्थेतिक संतुलन (हाइड्रो- 
स्टेटिक ईक्विलिब्रियम की परिस्थिति कहलाती है । यह परिस्थिति किसी 
भी स्तर पर ऊँचाई के साथ दाबपरिवर्तन की दर का परिचय देती है। 
यदि दो दाबस्तरों के बीच का दाव अंतर तादा (dp) हो और दोनों स्तरों 
के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी ताल (dz) हो, घनत्व घ (9) हो और गुरुत्वजनित 
त्वरण गु (6) हो, तो 

=घगु तादा अर्थात्‌ TE _ घगु। [१७-९० या =— pg | 
ala भिति घंगु) dp हड.) ह eg 


इस समीकरण को द्रवस्थेतिक समीकरण कहते हैं । 

दाब ऊंचाई सूत्र--गुरुत्वजनित त्वरण विभिन्न श्रक्षांश (लैटिटयूड) 
तथा ऊंचाई के कारणा थोडासा ही घटता बढ़ता है, कितु दाब, ताप तथा 
नमी के कारणा वायु का घनत्व अधिक मात्रा में घटता बढ़ता है | इसलिये 
वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर दाबप्रवणता (वटिकल प्रेशर ग्रेडियंट) wad 
परिवर्तनशील होती है । दो दाबस्तरों के बीच की ऊंचाई का AAT 
ऊ (h) मीटर निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता हैः: 


ऊ = १८४०० (लब्‌ Een m १ +a औ/२७३ z] 


ar Jail १--०३७८ मिथ्मी० 


h= 18400 (cns 2.) ७ [_ 7+/7/273 ] 
p^gm Iı — 0'378 m. m. 


जहाँ ऊ (h)=sarg का अंतर (मीटरों में), दा, (p) नीचे के स्तर 
की वायुदाव, दा (9)--ऊपर के स्तर की वायुदाव, गू ()5-प्रसामान्य 
गुरुत्व, गु (९) गुरुत्वत्वरणा, प (!)=ताप, वा (७) ==वाष्पदाव अनुपात 
है और अवलग्न WAT औ (#) के द्वारा दोनों स्तरों के बीच का औसत 
मान व्यक्त होता है। 
वाष्पदाब 

सर्व वायुमंडलीय दाब | 

ऊँचाई मापने की विधि--ऊँचाई मापने की प्रामाणिक विधि यह है 
कि ऊपर दिए हुए सूत्र द्वारा दाव तथा ताप मापकर ऊँचाई का अंतर प्राप्त 
किया जाय और यदि यथार्थता की आवश्यकता हो तो आद्रता की मात्रा 
को भी काम में लाया जाय । प्रामाणिक तुंगतामापी (श्राल्टिमीटर) इसी 
सूत्र पर आधारित है। : a 

ताप का देनिक परिवर्तन--दिन के समय सूर्य से गरमी मिलने और 


S थ्वी ठंढी SET से वायु के ताप में देनिक परिवतँन 
रात में विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंढी हं होता है और अधिक- 


वाष्पदाव ग्रनुपात= 
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तम ताप तीसरे पहर में होता है । वायु के ताप का यह देनिक परिवर्तन 
भूतल से ऊपर के मुक्‍त वायुमंडल में शीघ्रता से घटता है। पृथ्वी के 
श्रधिकतर भागों में ५,००० फुट से श्रधिक की ऊँचाइयों पर तथा रेगिस्तानी 
प्रदेशों में १०,००० फुट की ऊँचाई पर ताप का देनिक परास (रेंज) 3^ 
या ३" सेंटीग्रेड से ्रधिक नहीं पाया गया है । 

वायुमंडल का उब्मासंतुलन--भूतल तथा वायुमंडल को गरमी 
लगभग पूर्णतया सूर्यविकिरणा से ही मिलती है । seg आकाशीय पिंडों 
से गरमी बहुत ही कम मात्रा में मिलती है । सौर ऊर्जा की मापें स्मिथ- 
सोनियन संस्था की तारा-भौतिकी-वेधशाला में तथा अन्य कई पर्वतरिखरों 
पर स्थित वेधशालागश्रों में नियमित रूप से की जाती हैं और इन मापों की 
यथार्थता एक प्रति शत से उत्कृष्ट होती है। पृथ्वी और सूर्य की मध्यमान- 
सौर-दूरी पर यह सौर श्रातपन-ऊर्जा वायुमंडल में प्रविष्ट होकर श्रंशतः 
भ्रव शोषित होने के पहले लगभग १:९४ ग्राम कलरी प्रति मिनट प्रति वर्ग 
सेंटीमीटर होती है; यहाँ प्रतिवंध यह है कि सूर्यं की किरणों उस वर्ग 
सेटीमीटर पर श्रभिलंवतः पड़ें। इस मात्रा को सौर नियतांक (सोलर 
कॉस्टेंट) कहते हें। सौर नियतांक के मान में पाई गई श्रनियमित घट- 
बढ़ एक प्रति शत से भी कम रहती हें; ये प्रेक्ष णत्रुटियों area हो सकती 
हैँ इन श्रनियमित उच्चावचनों के अतिरिक्त एक वास्तविक और बड़ा 
उच्चावचन भी पाया गया है जो ग्यारह वर्षीय सूर्य-कलंक-चक्र में लगभग 
१ प्रति शत होता है । इसमें परा-बेंगनी विकिरण के कारणा एक से दो 
प्रति शत तक का दीर्घकालिक उच्चावचन श्रौर भी हो सकता है । परंतु 
ये सव उच्चावचन इतने लघु हैँ कि वायुमंडलीय उष्म संतुलन के संबंध में 
यह मान लिया जा सकता है कि पथ्वी पर सौर ऊर्जा १:९४ ग्राम कलरी 
प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट पड़ती है। अनुमान किया गया है कि 
सौर ऊर्जा का ४३ प्रति शत भाग परावतित तथा प्रकीणित प्रकाश के रूप 
में आकाश में वापस चला जाता है। पृथ्वी की परावर्तन तथा प्रकीणन 
करने की संमिलित शक्ति को ऐलवेडो कहते हें । यह ४३ प्रति शत है। 
शेष ५७ प्रति शत ऊर्जा, जो प्रभावकारी ग्रातपन है, भूतल तथा वायुमंडल 
को औसतन ५७ उष्मा इकाइयाँ प्रदान करता है | इन ५७ उष्मा इकाइयों 
में से केवल एक लघु भाग का (अधिक से अधिक १४ इकाइयों का) वाय्‌- 
मंडल, मुख्यतः निचले स्तरों में जलवाष्प द्वारा और कुछ कम परिमाणा में 
ऊपरी समताप मंडल (स्ट्रँटोस्फियर) में श्रोजोन द्वारा, अवशोषण कर 
लेता है । 

वायुमंडल में वाष्पन तथा संघनन--वायुमंडल में वाष्पन तथा संघनन 
का कारणा है वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति में कमी वेशी, श्रर्थात्‌ 
SITA वायु का गरम या शीतल होना । साधारणतः वायुमंडल में जल- 
वाष्प-मात्रा संतृप्त मात्रा से कम होती है, विशेषकर भूतल के समीप जहाँ 
वायुमंडल का प्रभावकारी श्रातपन अधिकतम होता है। 

वाष्पन--वायु में नमी का अधिक भाग, जो वायुमंडल में जलवाष्प- 
चक्र को चलाता रहता है, वाष्पन से प्राप्त होता है। जसे जैसे जल 
वाष्पित होता है, तैसे तैसे वह वायुमंडल में विसरित होता रहता है। वायु- 
मंडल में वाष्पन द्वारा होनेवाली मौसमी क्रियाएं अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण नहीं 
होतीं । दृश्य भाप की उत्पत्ति भी वाष्पन द्वारा होनेवाली मौसमी क्रिया 
है | गरम जल की सतह से शी घ्रतापूर्वक वाष्पन होने के कारण बहुत ठंढी 
श्रथवा अपेक्षाकृत ठंढी ATA वायु एकदम अति संतृप्त हो जाती है | इसका 
परिणाम यह होता है कि दृश्य भाप के रूप में नमी का तुरंत संघनन हो जाता 
है जिसके कारणा स्थिर हवा में घना कोहरा बन जाता है । 

वायुमंडलीय संघनन--संघनन किसी खुली सतह पर उस समय होता 
है जब उस सतह का ताप आसपास की वायु के ग्रोसांक (ड्यू पॉइंट) के 
ताप से कम होता है । इस प्रकार के संघनन के उदाहरण गरम मौसम में 
पाए जाते हैं। जैसे, यद्यपि वायु की ग्रापेक्षिक भ्राद्रता सौ प्रति शत से पर्याप्त 
कम रहने पर भी बफे के पानी से भरे गिलास के बाहर वायु का वाष्प संघनित 
हो जाता है उसी प्रकार स्वच्छ प्रशांत रात्रि मेंग्रोस का संघनन उन भूतल- 
स्थित वस्तुओं पर हो जाता है जो अपनी ऊष्मा के विकिरण के कारण 
भ्रासपास की वायु के ग्रोसांक से निम्न ताप तक ठंढी हो जाती हैं । पाला 
उन सतहों पर जमता है जो हिमांक से भी अधिक ठंढी हो जाती हैं, चाहे 
मुक्‍त वायु का ताप हिमांक से काफी ऊँचा ही क्‍यों न हो । 
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जव वायुमंडल के भीतर छोटे छोटे जलविदुशरों कें रूप में संघनन होता 
है तो प्रश्‍न यह उठता है कि यह प्रक्रम किस प्रकार प्रारंभ होता है । प्रयोग 
से सिद्ध हुआ है कि qua: श्रशुद्धिहीन वायु में संघनन जलविंदु के रूप में 
नहीं होता, चाहे उसमें वाप्पदाब संतृप्ति दाव से दस गुनी ही क्यों न हो । 
प्रतीत होता है कि जलवाष्प का संघनन प्रारंभ करने के लिये किसी प्रकार 
के कणों की आवश्यकता होती है जो शुद्ध वायु में उपस्थित नहीं होते । 
इस प्रकार के कण को संघनन नामिक कहते हे । परीक्षण से ज्ञात gat 
है कि वायु में जलाकर्षी पदार्थों के नन्हें कण, GA समुद्री नमक के कर, 
संघनन नाभिकों का कार्य करते हे । जिन स्थानों में कारखानों का Tat 
वायुमंडल को दूषित कर देता है, वहाँ WU के गंधक, फासफोरस आदि 
पदार्थो के श्राक्साइड के नन्हें करा संघनन नाभिक बन जाते हैं । 
साधारणतः निचले क्षोभमंडल (ट्रॉपोस्फियर) के कुहरे श्रौर बादलों 
में प्रति घन सेंटीमीटर सौ से दस हजार तक नन्हें जलविदु होते हैं बादलों 
में वर्षाविदु अथवा दूसरे वर्षणकरणा किस प्रकार निमित होते हैं यह विषय 
अभी संशययुक्त है । कदाचित्‌ ये बहुत से छोटे छोटे मेघकणों के संयोजन 
द्वारा बनते हुं । संयोजन वायु की धाराश्रों के मिलने और वायु के मथ 
उठने से होता होगा | बड़े बड़े विंदुश्रोंवाली तीव्र वर्षा के वारे में स्वीकृत 
सिद्धांत यह है कि ये विदु तब बनते & जब हिममणिभ बादलों के ऊपरी 
भागों में पहुंच जाते हे जहाँ प्रति शीत (सूपरकूल्ड) जलकरणा विद्यमान 
रहते हें । इस सिद्धांत का प्रतिपादन टी वर्गरान ने किया था । 
वायुमंडल का सामान्य संचार--मूलतः वायुमंडल का सामान्य संचार 
भूमघ्यीय तथा ध्रुवीय देशों के बीच क्षैतिज तापप्रवणता (ग्रेडियंट) 
के कारणा उत्पन्न होता हे । एक प्रकार से वायुमंडल का सामान्य संचार 
वायुमंडल की हलचल का तथा उसकी क्रियाओं का एक व्यापक विहंगम 
चित्र है । यदि दीर्घकाल के दैनिक मौसमी नक्शों का परीक्षण किया जाय 
तो यह ज्ञात होता है कि उनमें प्रवाह के रूप दो प्रकार के होते हं : 
(१) ्रल्पजीवी शीघ्रगामी प्रतिचक्रवात (ऐंटिसाइक्लोन) तथा श्रवदाब 
(डिप्रेशन) । इस प्रकार के भॅवर प्रारंभ होने के बाद एक दिन से 
लेकर एक मास तक के काल में समाप्त होते हैं ग्रौर फिर नक्शों से 
विल्कुल अदृश्य हो जाते हैं । ये गोण संचार नाम से प्रसिद्ध हैं । 
दीर्घजीवी तथा धीरे चलनेवाले भँवर । ये भी प्रतिचक्रवाती अथवा 
चक्रवाती प्रकार के होते ह, परंतु दीर्घ काल तक लगभग निश्चल 
रहते हें । ये प्राथमिक संचार कहलाते हें। चित्र १ और २ में 
जनवरी और जुलाई के महीनों में पृथ्वी पर औसत समुद्रस्तरीय 
दाबरेखाएँ दी गई हैं । यह स्पष्ट है कि दोनों चित्रों में दक्षिणी 
गोलाध की कुछ ala एक जेसी हें । 
दोनों महीनों में पृथ्वी के समस्त भूमध्यरेखीय प्रदेश में एक अपेक्षाकृत 
अल्प, कितु अत्यंत एकसमान, दाव का अखंड कटिबंध है । जनवरी 
मास में यह कटिबंध भूमध्यरेखा के कुछ उत्तर की ओर है, परंतु 
जुलाई मास में या तो ठीक उस रेखा पर हैया थोड़ा दक्षिण की 
ओर | यह म्रल्प-दाब-कटिबंघ प्रशांत तथा उष्ण मौसम का कटिबंध 
है जो समुद्र पर डोल्डूम के नाम से प्रसिद्ध है । इस पुरे कटिबंध को 
हम भूमव्यरेखीय भ्रल्प-दाव-कटिबंघ कह सकते हें । 
उपोष्ण (सब-ट्रॉपिकल) देशों में (लगभग ३०° दक्षिण अक्षांश के 
निकट) एक चौड़ा अखंड अधिक दाब का कटिबंध जनवरी और जुलाई 
दोनों ही मासों में होता है, परंतु जनवरी मास में आस्ट्रेलिया तथा 
दक्षिणा अफ्रीका के ऊपर यह छोटे छोटे ग्रल्पदाव क्षेत्रों के द्वारा 
थोड़ा विछिन्न हो जाता है। यह चौड़ा कटिबंध उपोष्णवलयिक 
अधिदाब कटिबंध कहलाता है जो दोनों गोलार्धो में सामान्य संचार 
का एक स्थायी स्वरूप है । 
उपोष्णवलयिक भ्रधिदाब कटिबंध के दक्षिण में वायुदाब दक्षिण 
की ओर बराबर गिरती जाती है और ग्रंटार्कटिका महाद्वीप के 
ऊपर न्यूनतम हो जाती है । 
उत्तरी गोलाध में निम्नलिखित तीन प्राथमिक दाक्क्षेत्रों का परिचय 
मिलता है: 
(१) भूमध्यरेखीय अल्पदाब कटिबंध, जो दोनों गोलार्धो में समान रूप से 
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(२) उपोष्णावलयिक अधि-दाव-कटिबंध इस गोलार्ध में पूर्णतया भिन्न 
प्रकार का है । जनवरी मास में यह समुद्रों पर लगभग २५-३५” 
उत्तर में रहता है। परंतु महाद्वीपों के ऊपर ऊँचे ग्रक्षांशों में इसका 
संबंध बहुत श्रधिक दाब की प्रणालियों से रहता है। ये दाव- 
प्रणालियाँ लक्षण में एकदम भिन्न होती हें और इसलिये उपोष्णा- 
वलयिक अधि-दाब-कटिबंध को समुद्रों तक ही सीमित समझना 
उचित है। 

जनवरी मास के नक्शे पर उपोत्तरश्रुवीय (सव-ग्राकटिक) श्रल्प- 
दाव कटिबंध स्पष्टतया दिखाई देता है। इस कटिबंध में दो बड़े 
श्रल्पदाव क्षेत्र श्राइसलँड तथा श्रलूशियन द्वीपों पर हैँ, जो क्रमानुसार 
उत्तरतम श्रटलांटिक महासागर पर तथा उत्तरतम पेसिफिक 
महासागर पर विस्तृत हैँ । इन दोनों क्षेत्रों के बीच में ध्रुव पर 
श्रपेक्षतया ग्रधिक दाव का एक क्षेत्र है । ग्रीष्म ऋतु में ये श्रल्पदाब 
बहुत क्षीण होते हैं श्रलूशियन क्षेत्र तो गायव हो जाता है श्रौर 
श्राइसलँड के निकटवाला क्षेत्र बहुत क्षीण हो जाता है। seat 
पर वायुदाव अपेक्षाकृत अधिक रहती हे । उपोष्णवलयिक Afa- 
दाव कटिबंध तथा उपक्रुवीय भ्रल्पदाव कटिवंध की ग्रखंडता में 
विच्छिन्नता नवीन तथा श्रज्ञात तत्वों के कारणा होती है जिनका 
दक्षिणी गोलार्ध में अभाव है । 


(३) 


गौणा संचार--गौणा संचार चाहे प्रतिचक्रवाती हों या चक्रवाती, 
उनका लक्षणा यह है कि एक या afas समदाव venu ग्रधिदाब केंद्रों या 
अल्पदाब Hal को चारों ओर से घेरकर वंद कर देती हें । इस प्रकार ग्रधि- 
दाब क्षेत्र तथा भ्रल्पदाव क्षेत्र क्रमानुसार वायुमंडल के भार की अधिकता 
अथवा न्यूनता के स्थानीय क्षेत्र होते हें । गौण संचार दो प्रकार के होते 
हः (१) प्रत्यक्षतः उष्मीय (थर्मली डाइरेक्ट) श्रौर (२) गतिक 
(डाइनेमिक) ग्रथवा प्रणोदित (फोर्ड) । प्रत्यक्षतः उष्मीय अधिदाब 
तथा श्रल्पदाव निचले वायुमंडल के किसी स्थानविशेष के ठंढा या गरम 
होने से निमित होते हें । गतिक श्रधिदाब तथा श्रल्पदाब दोनों ही सामान्य 
संचार की वायुधाराग्रों की पारस्परिक यांत्रिक (मिकनिकल) क्रियाओं 
के कारण निमित होते हैं। प्रत्यक्षतः उष्मीय गौणा संचारों में पावस 
(मानसून) तथा उष्णवलयिक प्रभंजन (हरिकेन) संमिलित हें । 

पावससंचार--मानसून शब्द ऋतुसूचक ग्ररवी शब्द से निकला है 
और प्रारंभ में अरब समुद्र के उन पवनों के लिये इसका व्यवहार किया 
जाता था जो लगभग छः महीने उत्तर-पूर्व से श्रौर छः महीने दक्षिणा-पर्चिम 
से चलती हें श्रव यह शब्द कुछ अन्य पवनों के लिये भी लागू हो गया है 
जो वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में प्रतिकूल दिशाओं से दीर्घकालिक तथा नियमित 
रूप से चलती हे । इन पवनों के चलने का प्राथमिक कारण थल तथा 
समुद्री क्षेत्रों के तापों का ऋतुजमित अंतर है । ये पवन थलसमीर तथा 
जलसमीर के सदुश ही होते हं परंतु इनकी अवधि एक दिन के बजाय एक 
वर्ष की होती हे श्रौर ये सीमित क्षेत्रों के बजाय बहुत विस्तृत क्षेत्रों पर 
चलते हैँ । मानसून को हिंदी में पावस कहते हैं । 

भूमध्यरेखा के समीप ताप के ऋतुजनित परिवर्तन सामान्यतः पावस 
के विकास के लिये aga छोटे होते हें । ऊँचे भ्रक्षांशो में, जहाँ Tear पवन 
चलता है, Ae ध्रुवीय प्रदेशों में, थल श्रौर समुद्र के ताप की विभिन्नता 
से बने वातघट (कविड कॉम्पोनेंट) पृथ्बीव्यापी पवनसंचारों को केवल थोड़ा 
सा ही बदलने में समर्थ होते हें । एसी परिस्थिति में पावस के विकास के 
लिये सबसे अधिक अनुकूल प्रदेश उष्णवलय के समीप मध्य अक्षांशों में होते 
& | स्थल की ओर चलनेवाले पवनों में विद्यमान ग्राद्रंता की मात्रा का 
तथा स्थल की रूपरेखा का पावसवर्षा पर भ्रत्यंत प्रभाव पड़ता है । विभिन्न 
घटनाओं की उपयुक्त संगति के कारण पावस का अधिकतम विकास पूर्व 
तथा दक्षिण एशिया पर होता है और इन प्रदेशों के बहुत से भागों में दक्षिण- 
पश्‍चिम से चलनेवाले ग्रीष्म ऋतु के वृष्टिमान पावसपवन जलवायु के 
महत्वपूरणां aT हृ । पावसपरिस्थिति उत्तर आस्ट्रेलिया में, पश्चिमी, 
दक्षिणी तथा पूर्वी श्रीका के भागों में और उत्तरी ग्रफ्रीका तथा चिली 
के भागों में भी उत्पन्न होती है, परंतु बहुत कम मात्रा में । 

` भारत में पावस अचानक तथा नाटकीय रूप से आता है। इसकी 
उत्पत्ति दक्षिण भारतीय व्यापारिक पवनों से होती है। ये जून मास के 
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ऋत्विज्‌ 


आरंभ में भूमध्यरेखा के श्रारपार चलना आरंभ कर देते हूँ, और मुख्यतः 
रेखांश ८० पुर्व के तथा लगभग रेखांश ५° उत्तर पर भारत देश की ओर 
मुड़ जाते हैं जून मास के मध्य में भारत के पश्चिमी किनारे पर पहुँचकर 
पावस दक्षिण प्रदेश को पार कर लेता है ग्रौर फिर भारतवषं, तथा 
बंगाल की खाड़ी के सब भागों में पहुँच जाता है । दक्षिणा प्रदेश के दक्षिणी 
भागों के श्रतिरिकत, जहाँ पश्चिमी घाटों की पहाड़ियों की are के कारण 
ये पवन पहुँच नहीं पाते, मानसून काल में भारत के सब भागों में भारी वर्षा 
होती है। यह वर्षा लगभग पूर्णातया संवहनीय (कनवेक्टिव) होती है । 
इसकी प्रगति के लिये मुख्यतः भूतल की तपन तथा उसकी ऊँचाई से वाष्प 
का जल में ख्पांतरित होना नियंत्रित होता है। भूमि तल की उठान का 
प्रभाव पर्चिमी घाटों में, खासी की पहाड़ियों में, अराकान की चोटियों में 
तथा हिमालय पर्वत पर भली भाँति दिखाई पड़ता है। इन भागों में 
अत्यधिक वर्षा होती है । कभी कभी गंगाघाटी की द्रोणी में बहुत देर तक 
विस्तृत वर्षा होती रहती है। यह लगातार वर्षा प्रायः उन उथले श्रवदाबों 
के कारणा होती है जो मुख्य पावसी श्रल्पदाब की ओर पश्चिम दिशा में 
मंद गति से चलती हैं । भारतीय पावस की शक्ति बहुत घटती बढ़ती रहती 
है | जव पावस dia होता है तो भारत के अधिकतम भागों में वर्षा औसत 
से बहुत अधिक हो जाती है और जव पावस हल्का होता है तो वर्षा न्यून होती 
है | पावस का उत्तर की ओर बढ़ना हिमालय पहाड के कारण सीमित हो 
जाता है, परंतु पावस का प्रवाह बर्मा, थाइलेंड, इंडोचीन तथा दक्षिण चीन में 
aga प्रविच्छिन्न रहता है । इस प्रायद्वीप के भक्ष के निकट स्थित ऊँची 
पहाड़ियाँ (जो भारत-यूनन-वायुमार्ग पर “कूबड़” के नाम से कुख्यात हें )' 
घने संवहन बादलों से ढकी रहती g और यहाँ बहुधा वर्षा होती रहती है । 

पावस के प्रारंभकाल में वर्षा की मात्रा और वारंवारता में भारी उतार- 
चढाव होते रहते हे जो भारतीय कृषक जीवन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण 
हे । इसलिये इस देश में सांख्यिकीय दीर्घपरास ऋतु पूर्वानुमान (स्टेटिस्टिकल' 
लॉङ्गरेंज फ़ोरकास्टिग) के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है 
zx सांख्यिकीय रीतियों का भारतीय पावस के ग्रल्पकालिक परिवतंतों 
के संबंध में उपयोग किया जा रहा है । भारत में इस प्रकार से किए हुए 
ऋतु विषयक पूर्वानुमान हाल के वर्षो में पर्याप्त रूप से ठीक सिद्ध हुए है । 

संण्ग्रं०--्रार० डब्ल्यू० लाङ्गली : मीटिग्रोरॉलोजी, थ्योरेटिकल 
ऐंड श्रप्लायड (१६४४); एच० ato face: डेस्क्रिप्टिव मीटिग्नो रॉ- 
लोजी (१६४४) । [ato Ho तथा Ho Wo Ho] 


ऋतुसंहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्यरचना मानी जाती 

है, जिसके छः सर्गो में ग्रीष्म से आरंभ कर वसंत तक की 
छ: ऋतुओं का सुंदर प्रकृतिचित्र ण प्रस्तुत किया गया है। ऋतुसंहार का 
कलाशिल्प महाकवि की अन्य कृतियों की तरह उदात्त न होने के कारण 
इसके कालिदास की कृति होने के विषय में संदेह किया जाता रहा है। मल्लि- 
नाथ ने इस काव्य की टीका नहीं की है तथा अन्य किसी प्रसिद्ध टीकाकार 
की भी इसकी टीका नहीं मिलती है। जे० नोबुल तथा प्रो० To बी ० कीथ 
ने अपने लेखों में ऋतुसंहार को कालिदास की ही प्रामाणिक एवं प्रथम रचना 
सिद्ध किया है। इस खंडकाव्य में कवि ने अपनी प्रिया को संबोधित कर 
छहों RIA का वर्णान किया है। प्रकृति के आलंबतपरक तथा उद्दीपतपरक 
दोनों तरह के रमणीय चित्र काव्य की वास्तविक आत्मा हे । ऋतुसंहार 
का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता से सन्‌ १७६२ में सर विलियम जोन्स ने किया 
WT] सन्‌ १८४० में इसका एक अन्य संस्करण पी० फॉन बोलेन के द्वारा 
लातीनी तथा जर्मन पद्यानुवाद सहित प्रकाशित किया गया था। १६०६ 
में निणंयसागर प्रेस से यह रचना मणिराम की संस्कृत टीका के साथ छापी 
थी, जिसके श्रब तक श्रनेक संस्करण हो चुके Ss । [भोऽ ao व्या०] 


ऋत्विज यज्ञयाग में यजमान को श्रौतकर्म करानेवाला व्यक्ति- 

* विशेष। ऋत्विजों की संख्या में कर्मों के अनुसार पर्याप्त 
भिन्नता है। श्रग्निहोत्री के घर पर प्रातः और सायंकाल होम करनेवाला 
ऋत्विज्‌ एक ही होता है, परंतु दर्श (अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपद को 


होनेवाली) इष्टि में तथा पोणमास (पूरिमा के दूसरे दिन प्रतिपदवाली)' 
इष्टि में चार ऋत्विज्‌ होते हैं जिनके नाम हँ--अध्वर्यु, होता, ए % 
ग्राग्नीध्र। चातुर्मास्य याग में इन चारों के अतिरिक्त “प्रतिप्रस्थाता' | 
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अधिक होता है और पशुयाग में “'मेत्रावरुण” नामक छठा ऋत्विज्‌ भी होता 
& 1 अग्न्याधान (अग्निहोत्र ग्रहण के समय) में पूर्वोक्त चार ऋत्विजों के 
साथ “उद्गाता” नामक पाँचवाँ ऋत्विज्‌ भी होता है। ग्निष्टोम आदि 
सोमयाग में १६ ऋत्विज्‌ होते हें जिनमें पूर्वोक्त सातों के श्रतिरिकत नौ 
(होता, प्रस्तोता आदि) और अधिक होते ह। “सदस्य” नामक १७वाँ 
ऋत्विज्‌ सोमयाग में प्रत्यक्ष भाग न लेकर 'सद' नामक मंडप में बैठा 
रहता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र (१।२३) में ऋत्विज्‌ के चुनने की विधि 
(ऋत्विकवरुण ) दी गई है जिनमें ऋत्विज्‌ के सर्वागपूणा, सशक्त श्रौर 
तरुण होने का स्पष्ट आग्रह है। यह तो हुई श्रौतकर्म की बात । स्मार्त 
यज्ञों में भी हवन करने तथा शांतिविधान के लिये ऋत्विज्‌ चुना जाता है। 


इस प्रकार वैदिक यज्ञों का निष्पादन ऋत्विजों की विद्या, बुद्धि तथा FH- 
निष्ठा का संमिलित फल होता है । [ao Fo] 


sum योग तथा तपस्या के बल से जिन व्यक्तियों का ग्रंतस्तल 
इतना परिपूत तथा विशद हो जाता है कि परम तत्व 
उनके हृदय में स्वयं आविर्भूत होता है अथवा जो अपने प्रातिभ (Xm) चक्षु 
के द्वारा वेदिक सत्य की अपरोक्ष अन्‌भूति करने में समर्थ होते हे उन्हें भारतीय 
ग्रंथों में ऋषि' की महनीय पदवी प्रदान की जाती है। SAU, 
यास्क की इस निरुक्ति से ऋषि' शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है--दर्शन 
करनेवाला, तत्वों की साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभूति रखनेवाला विशिष्ट पुरुष । 
यास्क ने निरुक्त में अन्य स्थान पर (१।२०) स्वयं ही ऋषि शब्द की 
व्याख्या की है-साक्षातकृतषर्माण ऋषयो वभूवु: श्र्थात्‌ विशिष्ट तपस्या 
के बल से ऋषियों ने घमं को साक्षात्‌ देखा था । दुर्गाचाय का कथन है कि 
किसी मंत्रविशेष की सहायता से किए जाने पर किसी कर्म से किस प्रकार 
का फल परिणत होता है; ऋषि को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान होता है । तैत्ति- 
रीय श्रारण्यक में ऋषि' शब्द की मामिक व्याख्या बतलाती है कि afte 
के आरंभ में अयोनिसंभव तपस्या करनेवाले व्यक्तियों के पास स्वयंभू ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेदब्रह्म स्वयं प्राप्त हो गया (ग्रानर्प) | और वेद की इस स्वतः- 
प्राप्ति के कारण ही ऋषि का ऋपित्व है' (अजान्‌ ह वे पुरनींस्त्तप्यमानान्‌ 
ब्रह्म स्वयम्भवभ्यानर्षात्‌ ऋषयोऽभवन्‌ तद्‌ ऋषी णामृषित्वमू---तै ० आ० ) | 
इस व्याख्या में ऋषि' शब्द की व्युत्पत्ति तुदादिगणीय ऋष गतौ धातु से 
मानी गई है । 
एक संप्रदाय को दृष्टि से वेद ग्रपोरुषेय है wate किसी भी पुरुष की वह 
रचना नहीं है, प्रत्यृत वह परमब्रह्म का नि:श्वासमात्र है (यस्य निःश्वसितं 
वेदाः) | यह श्रपौरुषेय वेद ऋषियों के माध्यम से ही विश्व में आविर्भूत 
हुआ और ऋषियों ने वेद के वर्णामय विग्रह को अपने दिव्य श्रोत्र से श्रवण 
किया और इसीलिथे वेद को 'श्रुति' कहते हैं श्राद्य ऋषियों की वाणी 
के पीछे अर्थ दोडता फिरता है । वे श्रर्थ के पीछे नहीं दौड़ते (ऋषी रां पुन- 
'राद्यानां वाचमर्थो$नुधावति) । निष्कर्ष यह है कि तपस्या से पूत ग्रंतर्ज्याति 
के साक्षात्‌कर्ता और मंत्रद्रष्टा व्यक्तियों की ही महनीय संज्ञा ऋषि' है । 
देव, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, जिन्हें ऋषित्व की प्राप्ति हो गई है, वे 
क्रमशः देवष, ब्रह्मपि तथा राजषि कहलाते हैं । ऋग्वेद के मंडलद्रष्टा 
गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, ufa, भरद्दाज और वसिष्ठ को कश्यप के 
साथ महषि कहा गया है (गीता १०।१६) । सत्याषाढ तथा बौधायन गृह्य- 
सूत्रों में उपाकमं के प्रसंग में कांडपि का भी उल्लेख मिलता है जो तैत्तिरीय 
संहिता के पाँचो कांडों के द्रष्टा हैं AR जिनका नाम प्रजापति, सोम, अग्नि, 
विश्वेदेव तथा स्वयंभू है । यास्क ने उन व्यक्तियों को 'श्रुतषि' बतलाया 
ठे जो ऋषियों के उपदेश को श्रवणा कर धर्म का साक्षात्कार करने में समर्थ 
होते ह ( १।२०) । वेदों के समय से मान्य ऋषियों की संख्या सात नियत 
की गई है । शतपथ में सप्तपियों के नाम हें--गौतम, भारद्वाज, विश्वा- 
मित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और श्रत्रि। शांतिपर्व तथा मनुस्मृति में 
इन नामों में कहीं कहीं कुछ TAR भी है, परंतु ऋषियों की सात संख्या पर 
पूर्ववत्‌ श्रद्धा है । श्राजकल की मान्यता के अनुसार मरीचि, AA, ARTA 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु श्रौर वसिष्ठ सप्तषियों में गिने जाते हैं| ऋषियों की 
संख्या सात ही क्यों नियत की गई इसका यथार्थ उत्तर देना कठिन है। 
“सात ही संख्या के साथ पवित्रता का भाव संवलित है, फलतः ऋषियों की 
पवित्रता प्रदर्शित करने के fea ही उनकी संख्या का यह नियमन किया 


गया है । [ao vo] 
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एंगारी 
एंगलर, हाइनरिख युस्ताव अडोल्फ दवा 


ज्ञ थे । इनका जन्म सन्‌ १८४४ ईसवी में हुआ था । ब्रेसलाँ विश्वविद्यालय 
में इन्होंने शिक्षा पाई और यहीं से १८६६ Fo में इन्हें डावटर श्रॉव फ़िलासफ़ी 
की उपाधि मिली । चार वर्ष ग्रध्यापन करनें के पश्चात्‌ ये म्यूनिख 
बोटेनिकल इंस्टिट्यूट के संरक्षक नियुक्‍त हुए इसके पश्चात्‌ छः वर्ष कील 
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, पाँच वर्ष ब्रेसलां विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा 
भ्रौद्धिद उद्यान के संचालक और १८८९ से १९२१ Fo तक बलिन श्रौद्भिद 
उद्यान के संचालक रहे । 
अनुसंधान के लिये इन्होंने तीन बार श्रफ्रीका का तथा एक वार भारत 
तथा जावा का पर्यटन किया । इसी उद्देश्य से इन्होंने रूस, जापान तथा 
संयुक्त राज्य (अमरीका) होते हुए विश्व भ्रमण भी किया । इनकी विशेष 
देन वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) तथा उद्भिद भूवृत्त (फाइटोजिम्रॉग्रेफी) के 
क्षेत्र मे है, कितु वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी इनका काय महत्व- 
qui रहा है । इनकी मृत्यु १६३० ई० में हुई । E. 
स्वयं तथा अन्य लोगों के सहयोग से इन्होंने कई बहुमूल्य ग्रंथ लिखे ह, 
जिनमें डी नाटीरलिखेन प्फ़लांट्सेन फ़ामिलीन (प्राकृतिक पादपपरिवार), 
डास प्फ्लांट्सेनराइख (पादपराज्य) तथा सिलावस डर प्पलांट्सेन फामिलीन 
(पादप-परिवार-सूची) प्रमुख हैं । इन्होंने बोटानिशे यारबुखर (वनस्पति- 
बैज्ञानिक श्रब्दकोश) नामक एक पत्रिका भी चलाई, जिसका संपादन वे 
सन्‌ १८५० से लेकर मृत्यु पर्यंत करते रहे । [Wo दा० Fo] 


एंगारी यह्‌ शब्द प्राचीन फारस की राजकीय संदेशहर सेवा (रायल 
ण्‌ की रियर सविस) के नामकरण से प्राप्त हुआ है । वहाँ सें ग्रीक 
six लातिनी में 'दूत' के अर्थ में यह शब्द प्रचलित हुआ । 
प्राचीन रोम साम्राज्य तथा मध्यकालीन विधि ग्रंथों में, एंगारी सैनिक 
परिवहन के लिये घोड़े, गाड़ियों इत्यादि स्थल यातायात के साधनों की अर्थना 
तक ही सीमित था । परंतु कुछ काल बाद, एंगारी के श्रधिकार की ATE म॑, 
यद्धसंलग्न देश, जिनके पास प्रचुर मात्रा में जहाज नहीं होते थे, तटस्थ देशों 
के व्यापारी जहाजों को, जो उनके बंदरगाहों में उपस्थित होते थे, पकड़ लेते 
थे और अग्रिम भाड़ा देकर उन्हें तथा उनके नाविकों को बाध्य करते थे कि 
उनकी सेना, गोला वारूद तथा अन्य सामान दूसरी जगह पहुँचा दें । _ 
फ्रांस के लुई १४वें ने इस अधिकार का बहुत upra लिया । परतु 
१७वीं शताव्दी में, अपने जहाजों तथा नाविकों को इस श्रधिकार से पकड़ 
जाने से बचाने के लिये, देशों ने संधियाँ कर लीं । इस कारण १८वीं 
और १९वीं शताब्दियों में यह श्रधिकार लगभग श्रव्यावहारिक सा हो 
गया । E 
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि में एंगारी किसी देश को युद्धकाल में UT 
राष्ट्रीय सुरक्षां के लिये यह अधिकार प्रदान करता है कि जहाज इजा 
जहाज, रेल का सामान या यातायात के अन्य साधन जो दूसरे देशों के ह, _ 
परंतु उसके ग्रधिक्षेत्र में उपस्थित हं, अपने काम में ले ATT | परतु उस 
देश को यातायात के साधनों के उन मालिकों की पूरी क्षतिपूति करनी होगी । 
कितु वर्तमान काल में नाविकों या अन्य चालकों की सेवाएँ नहीं प्राप्त की 
जा सकती हैं। 
पहले महायुद्ध में एंगारी के कई दृष्टांत उपस्थित x | जमोरा वाद 
(१९१६) में, इंगलिस्तान के पुनर्वाद न्यायालय (ate कोर्ट) ने यह 
विचार प्रकट किया कि एंगारी का श्रधिकार उपयोग में लाने के लिये आवश्यक 
है, कि तटस्थ देश के जहाज या माल की, युद्धरतदेश के वचाव, या युद्ध- 
संपादन ग्रथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अत्यंत श्रावश्यकता हो। इसी 
प्रकार उपर्यक्त न्यायालय ने, कमरशल इस्टेट्स कंपनी आव ईजिप्ट 
बनाम बोर्ड श्राव ट्रेड (१६२५) में निश्चय किया कि एंगारी का अधिकार 
ग्रंतर्राष्टीय विधि में इतनी भली प्रकार स्थापित हो गया है कि वह इंग्लैंड 
क जनपदीय विधि का भाग बन गया है । मार्च, सन्‌ १६१८ में अमरीका, 
ब्रिटेन तथा फ्रांस ने एंगारी के श्राधार पर उन डच जहाजा की माँग कर ली 
थी जो उस समय उनके बंदरगाहों में थे । =e 
सं०ग्रं०--हाल, डब्ल्यू $o: ए द्रीटाइज WT Vt Wh 
१६२४ | [ste o Fo] 
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एकचक्रा 


एकचक्र कीचकों के देश का एक नगर जहाँ, महाभारत के ATA, 

कभी व्यास के निर्देश से पांडवों ने ava निष्कासन काल 
में कुछ समय निवास किया था । जेनरल कनिघम और उनके समर्थक 
विहार के शाहावाद जिले में स्थित आधुनिक ग्रारा नामक स्थान को 
एकचक्रा मानते ह । महाभारत के श्रनुसार (वेदिक इंडेक्स, १,४९४) 
उसका दूसरा नाम पंचालनगर (शतपथ ब्राह्मणा, १३।५।४।७) भी है । 
इसे परिचक्रा या परिवक्रा भी कहा गया है । [Fto ना० उ०] 


एकजीववाद सिद्धांत के अनुसार वेदांत में एक ही जीव की 
स्थिति मानी जाती है । श्रविद्या एक है, wa: श्रविद्या 
से aaa जीव भी एक होगा । इस वाद के कई रूप शांकर के परवर्ती 
Wed वेदांत में मिलते ह। कुछ लोगों के अनुसार एक ही जीव एक ही 
शरीर में रहता है । अन्य शरीर स्वप्नदृप्ट शरीरों की तरह चेतनाशून्य 
हें | दूसरे लोग ब्रह्मा के प्रतिविव रूप में हिरण्यगर्भ की कल्पना करते ह । 
अन्य जीव हिरण्यगर्भ के प्रतिविव मात्र हें । भौतिक शरीरों में ग्रसत्य जीव 
की स्थिति होती है । वास्तविक शरीर हिरण्यगर्भ है । ग्रन्य व्याख्या के 
अनुसार नाना शरीरों में रहनेवाला एक ही जीव है । जीव में वेयक्तिकता 
का बोध शरीर की भिन्नता के कारणा होता है । 
इस सिद्धांत पर यह आक्षेप किया जाता है कि यदि जीव एक है तो एक 
जीव का मोक्ष होने पर सभी जीवों का मोक्ष होना चाहिए । एक के सुख 
दुःख का ज्ञान सभी को होना चाहिए । कितु जैसे जलपात्र के मलिन होने या 
नष्ट होने से उसमें पड़नेवाला सूर्य का प्रतिविव श्रप्रभावित रहता है उसी 
प्रकार जीव पर दूसरे शरीरों का प्रभाव नहीं होता । 
सं०ग्रं०--ग्रप्पयूय दीक्षित : सिद्धांतलेश । [रा० पां०] 
एकनाथ प्रसिद्ध मराठी संत जिनका जन्म पेठरा में संत भानुदास 
के कुल में हुआ था (१५३३-१५६६ Fo) | ये संत 
भानुदास के पौत्र थे । गोस्वामी तुलसीदास के समान मूल नक्षत्र में जन्म 
होन के कारणा ऐसा विश्वास है कि कुछ महीनों के वाद ही इनके माता पिता 
की मृत्यु हो गई थी । बालक एकनाथ स्वभावतः श्रद्धावान्‌ तथा बुद्धिमान 
थे | देवगढ़ के हाकिम जनार्दन स्वामी की ब्रह्मनिष्ठा, विद्वत्ता, सदाचार 
aie भव्ति देखकर भावुक एकनाथ उनकी ओर आक्ृष्ट हुए और उनके 
शिष्य हो गए । एकनाथ ने अपने गुरु से ज्ञानेश्‍वरी, श्रमृतानुभव, 
श्रीमद्‌भागवत आदि ग्रंथों का ग्रव्ययन किया ग्रौर उनका ग्रात्मवोध जाग्रत 
हुआ । गुरु की आज्ञा से ये गृहस्थ वने | 
एकनाथ अपूर्व संत थे । प्रवृत्ति और निवृत्ति का ऐसा श्रनूठा समन्वय 
कदाचित्‌ ही किसी श्रन्य संत में दिखाई देता है । ४०० वपं पूर्व इन्होंने 
मानवता की उदार भावना से प्रेरित होकर भ्रछ्तोद्धार का प्रयत्न किया । 
ये जितने ऊंचे संत थे उतने ही ऊँचे कवि भी थे । इनकी टक्कर का बहुमुखी 
सर्जनशील प्रतिभा का कवि महाराष्ट्र में इनसे पहले पैदा नहीं हुआ था | 
हाराष्ट्र की अत्यंत विषम अवस्था में इनको साहित्य सृष्टि करनी पड़ी । 
मराठी भाषा उर्दू फारसी से दब गई थी । दूसरी ओर संस्कृत के पंडित 
देशभाषा मराठी का विरोध करते थे । इन्होंने मराठी के माध्यम से ही 
जनता को जाग्रत करने का बीड़ा उठाया । 


एकनाथ की रचनाएँ निम्नलिखित मानी जाती ह--१. चतुइलोकी 
भागवत, २. पौराणिक ग्राख्यान और संतचरित्र, ३. भागवत, ४. 
रुविमणी स्वयंवर, ५. भावार्थ रामायण, ६. मराठी एवं हिदी में कई सौ 
"DET, ७. हस्तामलक शुकाष्टक, स्वात्मसुख, आनंद लहरी, चिरंजीव 
पद इत्यादि आध्यात्मिक विवेचन पर कृतियाँ, 5. लोकगीतों (भारुड) 
की रचनाएँ इत्यादि | भागवत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसका 
संमान वाराणसी के पंडितों ने भी किया था । ये प्रथम मराठी कवि 
थे जिन्होंने लोकभाषा में रामायण पर बृहत्‌ ग्रंथ रचा । लोकरंजन 
करते हुए लोकजागरणा करना इनका ध्येय था और इसमें ये शत-प्रति-शत 
सफल रहे, इसीलिये इनको युगप्रवर्तक कवि कहते हैँ । इन्होंने ज्ञानेश्‍वरी 
की अनेक पांडुलिपियों का सूक्ष्म अध्ययन तथा शोध करके ज्ञानेश्‍वरी की 
शुद्ध एवं प्रामाणिक प्रति तयार की और अन्य विद्वानों के संमुख साहित्य 
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एक्लेसिएस्तिस्‌ 


के शोधकार्य का श्रादर्श उपस्थित किया | संक्षेप में इन्होंने संत ज्ञानेश्वर 
द्वारा प्रवृत्त साहित्यिक तथा धार्मिक कार्य का सव प्रकार से उत्कर्ष किया । 
[भी० To दे०] 


एकलव्य महाभारत में उल्लिखित निषादों का राजा जिसे धनुविद्या 

से इतना मोह था कि धनुविद्या सीखने के लिये जब द्रोगा- 
चार्यं को श्रपना गुरु बनाने में वह भ्रसमर्थ रहा जंगल में उनकी 
प्रतिमा स्थापित कर एकलव्य ने बाण चलाने के अनेक प्रयोग कर उसमें 
निपुणता प्राप्त की । द्रोण के मन में भय हुआ कि वह कहीं अर्जुन से 
बढ़ न जाय इसलिग्रे उन्होंने उससे गुरुदक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का 
ayer माँग लिया gd [Ho म०] 


यहुदियों के वमंग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट' अथवा 
'एक्लेसिएस्तिस्‌ {द 


'पुराना श्रहदनामा' के अंतर्गत 'एक्लेसिएस्तिस्‌” 
एक उपयोगी ज्ञानग्रंथ है। इब्रानी भाषा म श्रव तक यह निश्चित नहीं हो 
पाया कि एक्लेसिएस्तिस्‌ का शाब्दिक AÅ क्या है । कुछ लोग उसका 
अर्थ 'प्रचारक' बताते हें और कुछ 'कोहेलेथ' Bate 'ताकिक' । एक्ले- 
सिएस्तिस्‌ के रचनाकाल के संबंध में भी तीव्र मतभेद है । विशेषज्ञों के 
अनुसार उसका रचनाकाल ६६०ई०पू०से १०ई०पू० तक हो सकता 
है । टाईलर श्रौर डीन प्लंपत्रे के अनुसार इसका रचनाकाल २०० Fo 
qo से १८० fo qo के बीच का है । ' एक्लेसिएस्तिस्‌ के रचयिता के 
संबंध में भी तीव्र मतभेद है । कुछ विद्वानों के अनुसार इसके रचयिता 
स्वयं सालोमन अथवा सुलेमान थे fag कुछ के अनुसार, यह पुस्तक सिराक 
ने मकावीस के समय में लिखी । 

विषय के अनुसार पुस्तक को चार भागों में विभक्त किया जा सकता 
है | ऐसा प्रतीत होता है कि पहला भाग किसी निराशावादी दार्शनिक 
का लिखा हुआ है तो दूसरा भाग किसी भौतिकवादी का ; तीसरा भाग 
नैतिकता के पूरे महत्व को सम झनेवाले संत का लिखा है, तो चौथा भाग 
किसी रूढ़िवादी संपादक का । 

पुस्तक के मूल सिद्धांत के अनुसार यह जगत्‌ ग्रगोचर शक्तियों से 
संचालित ओर अक्षय नियमों द्वारा ग्रनुप्राणित होता है । सृजन की महान्‌ 
चक्राकार परिधि में यह संसार अपने Wee नियमों धारा स्वयं चालित 
होता है । सूर्योदय और सूर्यास्त अपने आप होते रहते हे । इनके श्रनुक्रम 
को नहीं रोका जा सकता | सजन का यह महान्‌ चक्र क्यों घूमता है | 
आजतक यह किसी को ज्ञात नहीं हो सका । किस उद्देश्य से इस संसार की | 
रचना की गई, इसे भी कोई नहीं बता सकता । सार रूप में यही एक्लेसिए- | | 
स्तिस्‌ का जीवनदर्शन 2 1 | 

एक्लेसिएस्तिस्‌ के अनुसार मनुष्य सर्वथा भाग्य के हाथों में रहता | 
है । यहाँ बलवान पराजित हो जाते हैं श्रौर निर्बल जीत जाते हैं । 
सांसारिक धन संपदा का भी कोई स्थायी मूल्य नहीं है । मनुष्य इस संसार 
में नंगा ही जन्म लेता है और जब यहाँ से जाता है तो नंगा ही जाता है । 
ज्ञानी और मूर्ख दोनों को मृत्यु एक समान गले लगाती है । एक्लेसिएस्तिस्‌ 
के अनुसार स्त्री एक जाल और अभिश्ञाप है । ग्रंथकार उस समय चरम 
निराशा में भर जाता है जब वह देखता है कि पुण्यात्मा मनुष्यों को जीवन 
भर दुःखों का भार वहन करना पड़ता है जब कि पापी मनुष्य सुखभोग 
करते ह । एक्लेसिएस्तिस्‌ के अनुसार श्रात्मा का भविष्य अनिद्िचत है। 
परमात्मा afte का निर्माता श्रौर शासक है । वह सूजन के महान्‌ यंत्र 


c 


का संचालक है, जो यंत्र निर्दयता के साथ मानव के भाग्यों को पीसता रहता 
हे । आत्मा का परमात्मा के साथ न संपर्क हो सकता है और न संमेलन । 
वह नेतिक श्राचरण का आधार ईश्वरीय नियमों को नहीं, वरन्‌ मानवीय 
अनुभवों को मानता है | 2 
एक्लेसिएस्तिस्‌ में नीतिवचनों का बड़ा सुंदर संग्रह है, उदाहरणार्थ, | 
'कोई मनुष्य गुनाहों से मुक्‍त नहीं, 'एक जीवित कुत्ता मृतक सिंह की अपेक्षा 
उत्तम है, व्यापार में बुद्धि और निर्णय से काम लो', 'कार्य करो और उत्तम | 
परिणाम की आशा रखो', आदि । E 
Wo ग्रं० :--एच० रॅस्टन : एक्लेसिएस्तिस्‌ Us दि 
विजडम लिटरेचर (१६२५) ; Sito टी० बेटान्नी : हिस्ट्री s 
ts क्रिर्चियानिटी (१८९२) 1 : 


j 
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एकवंशक (सोनोरेल) Digitized by Sarayu Foundation Tush Delhi and eGangotri 


एकवंशक(मोनोरेल) यह स्थानांतरण का उपकरण है और 


EEA इसमें सामान को एक स्थान से qui स्थान 
पर पहुंचाने का सामथ्यं है । यह सामान को हवा में लटकाते हुए ले जाता 
है और भूमि से ऊपर ही ऊपर चलता रहता है । इसकी क्रिया ्रावशयकता- 
नुसार रुक रुककर हो सकती हे । साधारणतः यह एक सीमित क्षेत्र 
में ही काम करता है । एकवंशक पुल पर चलनेवाला क्रेन और शक्ति से 
चलनेवाला क्रेन, ये दोनों, एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ने पर भी, एक ही 
श्रेणी में आते हे । 

एकवंशक यंत्र के तीन आवश्यक अंग होते हे : पथ, डब्बे UT ठेला 

(ट्रॉली) और वाहक । इसके डब्बे जंजीर अथवा तार द्वारा चलने- 
वाले Saal की भाँति एक दूसरे से संयुक्त नहीं रहते और न जंजीर अथवा 
तार द्वारा चलते हं। इसके डब्बों को साधारणतः हाथ से shart 
जाता है (चित्र देखें) । यद्यपि ये एक निश्चित पथ पर चलते हैं, 
तथापि उस पथ के ओर और छोर का जुड़ा रहना आवश्यक नहीं 
है | एकवंशक यंत्र का उपयोग अपेक्षाकृत हल्के भार को स्थानांतरित 


AU RUM. 


एकवंशक 


यह विविध प्रकार के माल को कारखाने के भीतर एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 


करने में होता है । यातायात के साधारण साधन भूमि पर बिछी दो 
पटरियों पर चलते g, कितु एकवंशक के डब्बे भूमि से ऊपर आकाश 
में लगी एकल पटरी की सहायता से लटकते हुए चलते हें। भूमि पर 
यातायातकी अपेक्षा भूमि से ऊपर यातायात में एक सुविधा यह रहती 
है कि इसमें भूमि Sad की असुविघा नहीं होती, यह कम महत्व की 
वात नहीं है। 

संरचना की दृष्टि से और पथ के लिये प्रयुक्त सामग्री (नल, पटरी 
आदि ) के आधार पर एकवंशक यंत्रों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया 
जा सकता है: 


नल प्रणाली--एकवंशक यंत्रों में सर्वाधिक सरल संरचनावाली 
प्रणाली वह है जिसमें पटरियों के स्थान पर नल (पाइप ), डब्बों और 
डब्बों को उतारने या उलटने के काम में आनेवाली कतिपय वस्तुओं 
का प्रयोग होता है । पटरी के रूप में इसमें सामान्यतः 21%”, 
१, tae” या १ 2" व्यास का नल (पाइप) प्रयुक्त होता है। 
नलवाली प्रणालियों का उपयोग प्रायः निर्जल धुलाई के कारखानों, 
धुलाई घरों, विभागीय गोदामों श्रौर सिले वस्त्रों की थोक दूकानों तक 
सीमित है । 

पट्टीदार एकवंशक--यह एक दूसरे प्रकार की विशिष्ट एकवंशक 
प्रणाली है । यह मुख्यतः मांस तथा मांसनिमित वस्तुशरों 
(कीमा m) को कारखाने के भीतर ही इधर उधर पहुँचाने 


एकवण सूर्यचित्रक 


में प्रयुक्त होती है। पटरी बीस बीस फुट लंबी और २३” 2" या 
२३% नाप की सादी, या जस्ते की कलईवाली, लोहे की साधारण 
पट्टियों से बनी रहती है । ठंढे गोदामों, मांस को डिब्बों में भरनेवाले 
कारखाों, प्रशीतित भांडारों तथा मांस के थोक विक्रेताओं और मांस का 
कोमा Ale बनानेवालों द्वारा यह प्रणाली व्यापक रूप से प्रयुक्त 
होती है। 

विशेष आकृति की पटरीवाले एकवंशक---प्रह प्रणाली विभिन्न 
उद्योगों में सबसे अधिक प्रयुक्त होती है । इसकी पटरियों का श्रनुप्रस्थ 
काट (क्रॉस-सेक्शन) अंग्रेजी ware ] के रूपवाले गडरों का थोड़ा परि- 
वतित रूप होता है। ये पटरियाँ इसी काम के लिये विशेष रूप से बनाई 
जाती हें । इनका ऊपरी भाग मोटा रखा जाता है, जिसमें वे घिसकर शीघ्र 
खराब न हो जायँ। जब भार भ्रपेक्षाकृत afer होता है तब इसी प्रणाली 
का प्रयोग किया जाता है । 

एकवंशक प्रणाली का उपयोग वस्तुतः किसी भी वस्तु को हटाने- 
बढ़ाने में किया जा सकता है । इसके ग्रतिरिवत यह प्रणाली विविध 
प्रविधियों से युक्‍त होने पर उद्योग में अनेक प्रकार के काम कर सकती है, 
जैसे भारी माल उठाना, फेंकना, माल को पानी में डुवाकर धोना आदि । 
इसका अनेक प्रकार के उद्योगों में उपयोग होता है, जैसे मदिरा तथा 
खाद्य संबंधी उद्योग, ढलाई घर, धुलाई घर, कागज, रवर तथा कपड़े 
के कारखाने, वस्तुभांडार श्रौर कोयला तथा राख को लाना लेजाना 
आदि । 

सं०ग्रं०--डी ० ० ओ० हेन्स : मेटीरियल हेंडलिग इक्विपमेंट (faced 
कंपनी, फिलाडेल फिग्रा ) [to ला० To] 


एकवण सूर्यचित्रक (स्पेवद्रोहीलियोग्राफ़) वह यंत्र है जिसके द्वारा 


सूर्य के समूचे भाग या किसी एक भाग की 

विशेषताओं का चित्रांकन किसी भी तरंगदेर्ध्य के प्रकाश द्वारा किया जा 
सकता है । यह वास्तव में एक रश्मिचित्रांकक (स्पेकट्रोग्राफ) है जो एक 

विशेष तरंगदेघ्ये के विकिरण को, उदाहरणातः एक फ्राउनहोफ़र रेखा को, 
अलग कर लेता है और इस प्रकार सूर्य के समूचे भाग की जाँच इस रेखा 
के प्रकाश में करने की क्षमता प्रदान करता है । एक साधारण स्पेवद्रो- 
ग्राफ़ की कल्पना कीजिए जिसके अंतिम भाग में, जहाँ वर्णक्रम (स्पेवट्रम) 

का. फोटोग्राफ़ अंकित किया जाता है, एक दूसरा सँकरा छिद्र लगा हो | 

इस fox के द्वारा कोई विशिष्ट वर्णाक्रम रेखा (या उसका एक भाग) 

अलग हो सकता है । यह छिद्र इस प्रकार सारे विकिरण का वही भाग 
बाहर आने देता है जो एक विशेष तरंगदेर्ध्य का है और उस छिद्र पर 
पड़ रहा है | यदि फोटो खींचनेवाली पट्टिका इस दूसरे छिद्र के साथ 
सटाकर रख दी जाय तो इस छिद्र से होकर बाहर श्रानेवाले विकिरण 
का फोटो लिया जा सकता है । wa यदि सारा यंत्र धीरे धीरे बराबर, 
fag नियंत्रित गति से, इस प्रकार चलाया जाय कि यंत्र का ग्रक्ष सूर्य के 
समूचे प्रतिबिब को पार कर सके और छिद्र की सभी ग्रनुगामी स्थितियाँ 
एक दूसरे के समांतर रह सकें, तो पट्टिका पर एक पूरा प्रतिविब बनेगा जो 
एकवर्णीय कहा जा सकता है । यदि प्रथम छिट्र सूर्यप्रतिबिब के व्यास से 
बड़ा हो तो फोटो की पट्टिका पर बना प्रतिविव वास्तव में सूर्य के समूचे 
भाग का चित्र होगा । यह प्रथम छिद्र द्वारा लिए गए, रेखा के समान 
ane, श्रनेक चित्रों का एकीकरणा होगा । 

GT ने १८६६ ई० में एकवर्ण सूर्यचित्रक के वारे में मौलिक विचार 
प्रकट किए, कितु हेल ने हारवडं में काम करते हुए १८६१ ई० में इसे पहली 
वार बनाया । म्यूडान में Ses भी इस समय इसी प्रश्‍न को लेकर व्यस्त 
था | उसका यंत्र वास्तव में एकवण सूर्यचित्रकों में श्रग्रणी है । 

एकवर्णं सूर्यचित्रक कई प्रकार के होते हे । इनमें जो साधारणतया 
प्रचलित हे उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है। ये सभी सौर प्रतिबिब 
के विविध भागों को वारी बारी से देखने श्रर्थात्‌ श्रण्ववलोकन की विधियों 
में एक दूसरे से भिन्न हें । 


१. रह्मि चित्रांकक एक आवतंक दूरदर्शी (foir) से संलग्न 
किया जाता है । यह दूरदर्शी विषुवतीय रूप से श्रारोपित रहता है, परंतु 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


एकवर्ण सूर्यचित्रक 


ऐसी गति से घुमाया जाता है जो सौर दैनिक गति से भिन्न है; या क्रांति 
(डेक्लिनेशन ) में घुमाया जाता है, जब कि फोटो की पट्टिका को द्वितीय 
छिद्र के श्रार पार चलाया जाता है। 

२. स्थिर रङ्मिचित्रांकक का प्रयोग चलदर्पणा (सीलोस्टँट या साइड- 
रोस्टेंट) के साथ किया जाता है और दूरदर्शी के वस्तुताल (ग्रॉबजेविटव) 
को श्रपने धरातल में चलाया जाता है, जब कि फोटो की पट्टिका श्रलग से 
रदिमिचित्रांकक के श्रार पार चलाई जाती Rd 

३. वस्तुताल, फोटो 
प्लेट और रश्मि चित्रां- 1 
कक के मुख्य भाग स्थिर 
रहते हैं, किंतु छिद्रों को 
प्रकाशकिरण के आर पार 
अपने समांतर एक बगल 
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एकवणं सूर्यचित्रक 


(सीलोस्टेंट) के द्वारा क्षैतिज दिशा में परावतित होकर एक ताल पर 
गिरता है जो सूर्य का प्रतिविव एक छिद्र पर बनाता है। इस छिद्र से 
होकर बाहर जानेवाला प्रकाश एक श्रवतल दर्पण पर गिरता है जो उसे 
एक समांतर प्रकाश-किरणा-समूह के रूप में लगभग क्षैतिज दिशा में एक 
समतल व्याभंग झर झरी (डिफ्रेक्रान ग्रेटिग) की श्रोर परावतित करता 
है । यह करभकरी परावर्तनवाली होती है और छिद्र के ठीक नीचे लगी 
रहती है । व्याभंजित (ehre) किरणा दूसरे श्रवतल दर्पण पर पड़ती 
है, जो पहले दर्पण के 
नीचे लगा रहता हैं, श्रौर 
इसके कारण किरणों दूसरे 
छिद्र के धरातल में, जो 
पहले छिद्र के नीचे होता 
है, संगमित ( फ़ोकस ) 


चलाया जाता है । र ae हो जाती g । दोनों छिद्र 

pe ee एक ही पटरी पर आरो- 

४. समू Bi | T E पित रहते g ग्रौर एक 
ला | तल, मे वेग से दोलन 
नर FR us fared (प्रिज्म) से बना एकवर्ण सुर्यचित्रक तल में वेग से दोलन 
श्रौर फोटो प्लेट रि करते हैं । घुमाए जाने- 
Ed RN SS Gr १. सूर्यकिरण; २. नाक्षत्रस्थापक ( साइडरोस्टेट ) का वाले छिद्रो के स्थान में दो 
जी uU Mid $ «dur; ३. प्रथम दीर्घ fuz पर सूर्य का प्रतिविब बनानेवाला लेंस आयताकार त्रिपाइवों का 
वेधशाला, PHATE (लेज्ज़); ४. प्रथम दीर्घ छिद्र; ५. संधातक (कॉलिमेटिंग भी प्रयोग किया जा सकता 


में है । 

अच्छे एकव्रा gi- 
चित्रकों के लिये स्निग्ध 
at समानवेग ग्रण्वव- 
लोकी गति की नितांत 
आवश्यकता है । इसके 
लिये कुछ यंत्रों में विजली 
के मोटर का प्रयोग 
किया जाता है। कुछ AA में इसी काम के लिये गिरते भार का प्रयोग 
किया जाता है। यंत्र के गुरुत्वजन्य त्वरण को मिटाने के लिये उसे एक 
तेलभरी पिचकारी के पिस्टन से संयुक्त कर दिया जाता है और बहुत 
ही गाढ़े तेल का प्रयोग किया जाता है । 


(फोकस) करने के लिये लेस 


प्रदेश को पृथक्‌ करती है; ११. 


एकवरणां सूर्यचित्रक के लिये far एवं चौकोर ग्रेटिग दोनों का 
ही प्रयोग वर्णाविभंजन के लिये किया जाता है । एकवरणं सूर्यचित्र 
सूर्यवर्णाक्रम की कई फ्राउनहोफ़र रेखाश्रों से सफलता के साथ लिए जा 
सकते ह, कितु साधारणतया श्रायनीकृत केल्सियम की (k) रेखा 
ग्रोर हाइड्रोजन की एच-ऐल्फ़ा (Ha) रेखा ही प्रयुक्त होती हें। ये 
* रेखाएं फोटो निरीक्षण के लिये आदर्श हैं, क्योंकि ये बहुत तीत्र हें और 
इनके WITT बगल चोडे WAL पट्ट (बैंड) होते हें जो बिखर कर आए 
प्रकाश को बहुत कम कर देते हे । 


जो सूर्यचित्र आयनीकृत केल्सियम के प्रकाश में लिए जाते ह, वे 
हाइड्रोजन के लाल प्रकाश में लिए गए चित्रों से सर्वथा भिन्न होते g | 
उनमें केल्सियम वाष्प की चमकीली घज्जियाँ दिखाई पड़ती हें, यही इनकी 
बड़ी विशेषता है । इसके विपरीत, हाइड्रोजन में लिए गए चित्र सौर 
वायुमंडल का सूक्ष्म ब्योरा उपस्थित करते हुँ । इनमें बहुत सी सँकरी लंबी 
धज्जियाँ दिखाई पड़ती हें जो मिलकर भ्रमिमय रचना करती हुई जान 
पड़ती हें । फलकः एकवर्ण सूर्यचित्रक में चित्र १ और २ के सूर्यचित्र 
क्रमानुसार कॅल्सियम और हाइड्रोजन के प्रकाश में लिए गए हे । चित्र ३ 
कैल्सियम के प्रकाश में लिया गया है तथा प्रोद्र्धों को दिखाता है । यह 
चित्र उचित नाप की एक गोल तस्ती द्वारा सूर्य के प्रतिबिंब को इस प्रकार 
ढककर लिया गया है कि उसके बाह्य किनारे का ही फोटो आए । 


एकवणं सूर्यदशेक--एकवर्णे सूर्येचित्रक में जिस सिद्धांत का उपयोग 
हुआ है उसी के आधार पर हेल ने १६२४ में दृष्टि द्वारा निरीक्षण के लिये 
एकवरां सूर्यदर्शक यंत्र बनाया | इस यंत्र में सूर्य का प्रकाश एक स्थिरदर्शी 
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asa); ६ तथा ७ विक्षेपक त्रिपाइव॑(डिसपसिंग प्रिज्म); 
८. वराक्रम को आनेवाली किरणावलि के समांतर परार्वातत 
करनेवाला दर्पणा; &. द्वितीय दीर्घं छिद्र पर वर्णक्रम को संगमित 


(फोकल लेंग्थ) JE (५) के संगमांतर के बराबर 2; 
१०. द्वितीय दीघं fax, जो वर्णाक्रम की एक रेखा या सँकरे 


है, जो स्थिर छिद्रों के 
सामने लगे रहते हैं और 
एक ही श्रक्ष पर श्रारो- 
पित रहते हैं, जिसे मोटर 
द्वारा घुमाया जाता है । 
पहले त्रिपाइव के घूमने 
से पहले छिद्र पर सौर 
प्रतिविव के विविध भाग 
पड़ते हें और फिर परिणाम स्वरूप वर्णविभंजन के पइ्चात्‌ दूसरे छिद्र पर 
पड़ते हैं । इस दूसरे Paare के घूमने के कारण एकवर्णीय प्रकाश में बड़ा 
सौर प्रतिविव दिखाई पड़ता है जो श्रक्षुताल द्वारा देखा और जाँचा जा 
सकता है | टिमटिमाहट को दूर करने के लिये त्रिपाइब्रों को बड़े वेग से 
घुमाते हैं । दुष्टिस्थिरता के कारण निरीक्षक को सूर्य का एक समूचा 
भाग एकवर्णीय प्रकाश में दिखलाई पड़ता है । इस यंत्र से सौर वायु- 
मंडल की कोमल रचना दृश्य हो जाती है, और इस प्रकार यह यंत्र नित्य 
परिवर्तित होती रहनेवाली सौर घटनाश्रों के अध्ययन में बड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। 


| 
| 
ऊपर जो कुछ वर्णान किया गया है उससे पता चलता है कि एकवरणा- | 
| 


(sw), जिसका संगमांतर 


फोटो की पट्टिका या फिल्म । 


सूर्यचित्रक और एकवर्णा सूर्यदर्शक वास्तव में एकवर्णा हैं, क्योंकि वे वर्णक्रम 
से एक विकिरण को अलग कर लेते हुँ । वर्तमान समय में भिन्न भिन्न 
प्रकार के ऐसे वर्णावरोधक बनाकर भी यह प्रश्‍न सुलझाया गया 
है जो वर्णक्रम से बहुत ही सूक्ष्म पट्ट (बेंड) बाहर आने देते हें । पट्ट की 
सूक्ष्मता ०५ एंगस्ट्रम तक हो सकती Sl इस प्रकार के वर्णावरोधक 
बनाने का श्रेय फ्रांसीसी ज्योतिविद्‌ लियो को है। भ्रन्य लोगों ने भी इस 
प्रकार के वर्णावरोधक बनाए Fl इस प्रकार के वर्णावरोधकों का 
निर्माण व्यतिकरण (इंटरफ़ियरेंस) और Hau (पोलैराइजेशन) के 
भौतिक सिद्धांतों पर ग्राधृत है । जब सूर्य के लिये इन वर्णावरोधकों का. 
प्रयोग किया जाता है तो ज्योतिविद्‌ सूर्य के समूचे भाग या अंश का फोटो | 

एकवर्णीय प्रकाश में ले सकते हैं । समूचा फोटोग्राफ़ एक सेकेंड FAT | 
खंड में ही उतारा जा सकता है। 


सं०ग्र०--मंथली नोटिसेज़ व दि रॉयल ऐस्ट्रोनॉमिकल सोसा 
यटी, ऐस्ट्रोफ़िजिकल जरनल, पबलिकेशन्स aia दि यकिज 
जरवेटरीज इत्यादि में छपे लेख [प० मा० ना० 
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एकविद्र 


एकविद्र जंतुओं का एक गण (aise) है, जिसमें अब दो ही 

S प्रकार के जंतु जीवित हे जिनके चित्र इस लेख में दिखाए 
गए हे । । अंग्रेजी में इस गण का नाम मॉनोट्रीमैंटा है, जिसका अर्थ है 
एकविद्र, अर्थात्‌ एक छिद्रवाले जंतु (मॉनो=एक + ट्रीमा=छिद्र, विद्र) । 
संभवतः इन्हें अंडजस्तनी कहना ्रधिक उचित होगा, क्योंकि बच्चे अंडे 
से निकलते हूँ और निकलने पर माता के स्तन से दूध पीते हैँ । 

एकविद्र ग्रंडजस्तनी प्राणी अन्य सभी स्तनधारियों से कुछ इतने 
भिन्न हें कि इनके लिये प्रोटोधीरिया नामक एक अलग उपवर्ग 
को कल्पना करनी पड़ी है जिसमें केवल axes (डक बिल, sic 
निथोरिकस) तथा सकंटी (स्पाइनी ऐंट-ईटर, टैकीग्लॉसस तथा जेग्लॉसस 
नामक प्राणी रख जाते हें । ये स्तनधारी प्राणी (मेमाल) हैं, क्योंकि इनके 
सारे शरीर पर वाल, पूणां विकसित उरःप्राचीर ( डायाफ्राम ) , चार वेइमोंवाला 
हृदय, केवल बायाँ ही महाधमनी चाप (एग्रॉँटिक आर्च ), केवल दंतास्थि की 
ही बनी अधोहन्वस्थि (मेंडिविल), शिशुओं के पोषण के लिये नारी के 
उदर पर उपस्थित स्तनग्रंथियाँ, शरीर का एकसम ताप, त्वचा में स्वेद 
ग्रंथियाँ तथा तेल ग्रंथियाँ, तीन कर्णस्थिकाएँ तथा (सकंटियों में) परिवलित 


pats 


> 


ELLY, 


»*४ “१ 


५ re Yd 
SAK 


, * 


ERTA 


7 


ala 
202" 
AN et 
FETE = 
au. aa aa E A 
=n 


axe ww (ऑरनिथो रिकस) 


(कनवोल्यूटेड) मस्तिष्क, और वाहरी कान तथा करांपल्लव (पिना) होते 
है । विकास की दृष्टि से वर्तमान स्तनधारियों में इनकी स्थिति सबसे निम्न- 
कोटि की है, क्योकि इनमें अनेक लक्षण सरीसूपों के से पाए जाते हे, जैसे 
अंसमेखला (पेक्टोरल गडिल) में उरोंस्यास्थि (कोराकॉयड ), पुरःउरों- 
स्यास्थि (प्रिकोराकॉयड) तथा अंतराक्षकास्थि (इंटरक्लैविकिल) का 
अलग अलग होना, ग्रेव पर्शकाओं (सविकल रिब्स) की उपस्थिति, कपाल 
की अनेक अस्थियों का सरीसुपों की ही भाँति का होना, डिववाहिनियों का 
आरंभ से अंत तक अलग अलग होना और ग्रवस्कर वेशम (क्लोएकल Fac) 
में अलग अलग जनन रं ध्रो द्वारा खुलना, श्रादि । सबसे प्रमुख तथा सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण सरीसूपी लक्षण है चर्मसदृश तथा आनम्य (लचीला) 
आवरण तथा पर्याप्त श्रडपीत से युक्‍त अंडे देना, जेसा wer किसी भी 
उन्नत स्तनवारी में नहीं पाया जाता | इनके इस लक्षण के कारण ही 
हम इन्हें अ्रंडजस्तनी कहते dg 
इन प्राणियों के शिर का श्रगला भाग तुंड के रूप का होता है और 
प्रौढ़ावस्था में दाँत अनुपस्थित रहते हैं । स्तनग्रंथियों में चूचुक नहीं होते । 
नारी में न तो गर्भाशय ही होता है और न योनि ही । नर में वृषण उदर 
में ही स्थित रहते हें तथा शिइन से केवल शुक्राणु बाहर श्राते हैं, मूत्र नहीं । 
पाचन तथा जनन तंत्र अलग अलग feat द्वारा बाहर न खुलकर केवल एक 
segs (गुदा) द्वार द्वारा ही बाहर खुलते हैं । स्तनियो में एक यही ऐसे 
é | क्रेव्यांगक (करंकल) तथा श्रंडदंत (एग zu) पाए जाते हैं। 
जीवाइ्मों (फ़ॉसिल्स) की श्रनुपस्थिति में इनके प्राचीन इतिहास के विषय 
में ऐसा अनुमान है कि इनका उद्भव संभवतः रक्‍तादम (ट्रायसिक) युग में 
(या इससे भी qa) हुआ था । ये प्राणी भ्राज श्रास्ट्रेलिया, तस्मानिया, 
न्यू गिनी तथा पापुआ में ही शेष रह गए हूँ, और वहाँ भी संभवतः इसलिये 
कि एक तो भौगोलिक दृष्टि से इनका निवासस्थल श्रन्य भूभागों से अलग 


था और दूसरे इनके जीवनयापन के ढंग में इनका प्रतिस्पर्धी दूसरा स्तन- 


घारी उस भूभाग में नहीं था। 


१७२ एकहाटं, जोहानेस 
ग्रंडजस्तनिन गण के उदाहरण सकंटी (टेकीग्लॉसस) तथा प्रसकंटी 
(जैकी ग्लॉसस ) हैँ, जिनकी पीठ पर आत्मरक्षा साधन स्वरूप वालों के 
साथ ही साथ अनेक पृष्ठकंट होते हे । उनके छोटे तथा मजबूत FU की 
अँगलियों में, WI रहने का विवर खोदने और अपने आहार के 
लिये चींटियों और दीमकों के बिल खोदने के लिये लंबे, तेज तथा सुदृढ़ 
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सकंटी (टेकीग्लॉसस ) 


नख होते हे। एक WA उदाहरण श्रर्धजलचारी वरटचंचु है जो जल में 
डुबकी लगाकर अपनी बतख की सी चोंच से घोंघे, सीप, कृमि, तथा 
कठिनिवल्कियों को कीचड़ से निकालकर अपने गालों में भर लाता है 
ait तट पर बनाए हुए अपने विवर में जाकर उनके कवच आदि तोड़ 
कर आराम से उन्हें खाता है । वरटचंचु गोता लगाने तथा तेरने में बड़ा 
ही कुशल होता है, जिसके लिये इसके पैरों की अँगुलियाँ त्वग्वद्ध होती 
हे । इसका मुलायम लोमश चर्म (ऊर्णाजिन) तथा मांस दोनों ही मनुष्य 
अपने उपयोग में लाता है । 
सं०ग्रं ०--एच ० वरेल: दि प्लेटिपस; बेडार्ड : मैमेलिया । 
(दे०्शं०मि०) 


S ST जर्मन दार्शनिक | पाइचात्य रहस्यवादियों में 
(XT? , जोहानेस प्रथम । गोथा के पास हौचहीम नगर में ` 
एकहार्ट का जन्म हुआ था । पेरिस में उसने धर्म का अध्ययन किया 
और वहीं से १३०२ Fo F मास्टर ग्राव थियोलाजी की उपाधि प्राप्त 
की । १३०७ ई० में उसकी नियुबित वोहेमिया के विकार जेनरल के 
पद पर हुई | उपदेश की प्रवीणता तथा अपने व्यावहारिक सुधारों 
के लिये एकहार्ट की विशेष ख्याति dri १३११ ई० से उसने पेरिस 
में ग्रध्यापन कार्य आरंभ किया परंतु १३१४ में उसे स्ट्रेसवगे भेज दिया 
गया । वहाँ से उसे कोलोन भेंजा गया जहाँ १३२६ में वहाँ के श्राचे- 
बिशप ने उसके सिद्धांतों के कारण उसके विरुद्ध कारवाई की । 

एकहार्ट को रहस्यवादी कहा गया है क्योंकि उसने श्ररस्तू तथा एक्विनस E 
के सिद्धांतों को उसी रूप में प्रतिपादित करनें का प्रयत्न किया । उसकी 
शेली कहीं कहीं पर बहुत ही ग्रव्यवस्थित है श्रौर भाषा प्रतीकों में उलभी 
हुई है । उसकी विचारधारा में दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन मिलता 
है। एक तो ईश्वरीय सत्ता के विषय में और दूसरा जीव और ईश्वर के 
संबंध के विषय में । ईश्वर की सत्ता सर्वव्याप्त है। ईश्वर की सत्ता के 
अतिरिक्त श्रन्य किसी वस्तु का अ्रस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
संसार के प्रत्येक प्राणी का श्रस्तित्व ईश्वर की सत्ता पर ही आश्रित है । 
ईश्वर में किसी गुण या विद्येषता की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि 
ऐसा करना उसे ससीम बनाना होगा । 

एकहार्ट का विचार है कि यद्यपि ईइवर प्रत्येक जीव में व्याप्त है, 
तथापि उसकी सबसे बड़ी श्रभिव्यक्ति मनुष्य में हुई हे, जो सृष्टि का उच्चतम 
प्राणी है । मानव शरीर में स्थित जीवात्मा का अ्रंतिम लक्ष्य परब्रह्म 
ईइवर से एकता प्राप्त करना है । यह तादात्म्य श्रात्मज्ञान द्वारा ही संभव 
है जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप को सम भें श्रौर उसमें ईश्‍वर के अ्रस्तित्व को 


पहचान ले । 
[श्री० स०] 
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एकांकी 


om एक अंक का नाटक । अंग्रेजी के वन ऐक्ट प्ले' शब्द 
एकाकी क लिये हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही 

द्ब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। — 

पश्चिम में एकांकी २०वीं शताव्दी में, विशेषतः प्रथम महायुद्ध के 
बाद, ग्रत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय gura हिंदी और अन्य भारतीय 
भाषाओं में उसका व्यापक प्रचलन इस शताब्दी के चौथे दशक में हुञ्रा । 

इसका यह श्रर्थ नहीं कि एकांकी साहित्य को सर्वथा ग्राभिजात्यहीन 
विधा है । पूर्व और पश्चिम दोनों के नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती 
रूप मिलते ह । संस्कृत नाट्यशास्त्र में नायक के चरित, इतिवृत्त, रस 
श्रादि के श्राधार पर रूपकों और उपरूपकों के जो भेद किए गए उनमें से 
अनेक को डा० कीथ ने एकांकी नाटक कहा है । इस प्रकार 'दशरूप' और 
'साहित्यदर्पण' में वशित anam, प्रहसन, भारा, वीथी, नाटिका, गोष्ठी, 
सटूटक, नाट्यरासक, प्रक्राशिका, उल्लाप्य, काव्य, Wen, श्रीगदित, 
विलासिका, प्रकरणिका, हल्लीश ग्रादि रूपकों और उपरूपकों को ग्राथुनिक 
एकांकी के निकट संबंधी कहना अनुचित न होगा । “साहित्यदर्पण में 
'एकांक' शब्द का प्रयोग भी हुआ है: 

भाराः स्याद्‌ धूर्तचरितो नानावस्थांतरात्मकः | 
एकांक एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः ॥ 
gm 

स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः । 


ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः 
नररवेहुभिराश्रितः ॥ 


हीनो गर्भविमर्शाभ्यां 
एकांकश्च भवेत्‌. . . . 
पश्चिम के नाट्यसाहित्य में आधुनिक एकांकी का सबसे प्रारंभिक 
श्रीर्‌ अविकसित कितु निकटवर्ती रूप 'इंटरल्यूड' है । १५वीं और १६वीं 
शताब्दियों में प्रचलित सदाचार ग्रौर नेतिक शिक्षापूर्णा अंग्रेजी मोरेलिटी 
नाटकों के कोरे उपदेश से पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिये प्रहसनपूर्ण 
अंश भी जोड़ दिए जाते थे । ऐसे ही खंड इंटरल्यूड कहे जाते थे । 
क्रमशः ये मोरेलिटी नाटकों से स्वतंत्र हो गए और अंत में उनकी परि- 
णाति व्यंग-विनोद-प्रधान तीन पात्रों के छोटे नाटकों में हुई। 

'कर्टेन रेजर' या पटोन्नायक कहा जानेवाला एकांकी, जिसकी तुलना 
संस्कृत नाटकों के श्रर्थोपक्षेपक या प्रेक्षणक से की जा सकती है , पश्चिम 
में आधुनिक एकांकियों का निकटतम पूर्ववर्ती था । रात्रि में देर से खाना 
खाने के वाद रंगशालाग्ों में ग्रानेवाले संश्रांत सामाजिकों के कारण समय 
से आनेवाले साधारण सामाजिकों को बड़ी असुविधा होती थी । रंग- 
शालाग्रों के मालिकों ने इस बीच साधारण सामाजिकों को मनोरंजन में 
व्यस्त रखने के लिये द्विपात्रीय प्रहसनपूर्ण संवाद प्रस्तुत करना शुरू किया । 
इस प्रकार के स्वतंत्र संवाद को ही कर्टन रेजर' कहा जाता था । इसमें 
कथानक एवं जीवन के यथार्थ और नाटकीय द्वंद्व का अभाव रहता था | 
बाद में 'कर्टेन रेजर' के स्थान पर यथार्थ जीवन को लेकर सुगठित कथानक 
"Ix नाटकीय ZZ वाले छोटे नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे । इनके विकास 

"का अगला कदम आधुनिक एकांकी था । 

एकांकी इतना लोकप्रिय हो उठा कि बड़ नाटकों की रक्षा करने के 
लिये ब्यावसायिक रंगशालाग्रों ने उसे अपने यहाँ से निकालना शुरू किया । 
लेकिन उसमे प्रयोग और विकास की संभावनाश्रों को देखकर पश्चिम के 
कई देशों में श्रव्यावसायिक zx प्रयोगात्मक रंगमंचीय आंदोलनों ने उसे 
अपना लिया । लंदन, पेरिस, बलिन, डब्लिन, शिकागो, न्यूयार्क आदि 
ने इस नए ढंग के नाटक और उसके रंगमंच को आगे बढ़ाया । इसके 
भ्रतिरिक्त एकांकी नाटक को पदिचम के अनेक महान्‌ या संमानित लेखकों 
का बल मिला । एसे लेखकों में रूस के चेखव, गोर्की और एकरीनोव, 
फ्रांस के जिराउदो, सात्र और एनाडल, THAT के टालर और ee, इटली के 
पिरेंदेलो, और इंग्लैंड, आयरलैंड अमरीका के आस्कर वाइल्ड, गाल्स- 
वर्दी, जे० एम० बैरी, ate डनसँनी, सिज, शिआँ ओ केसी, यूजीन ग्रोनील, 
नोएल कावड, टी० एस० इलियट, क्रिस्टोफर T ग्रहम ग्रीन, मिलर 
आदि के नाम उल्लेखनीय हे । रंगमंचीय आंदोलनों श्रौर इन लेखकों 
के संमिलित और भ्रदम्य प्रयोगात्मक साहस और उत्साह के फलस्वरूप 
भ्रांुनिक एकांकी सर्वथा नई, स्वतंत्र art सुस्पष्ट विधा के रूप में प्रतिष्ठित 
हुआ । उनकी कृतियों के आधार पर एकांकी नाटकों की सामान्य विशेष- 

A का ्रध्ययन किया जा सकता R । 
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रचनाविधान--सतह पर ही बड़े नाटकों श्र एकांकियों का श्राकार- 
गत श्रंतर स्पष्ट हो जाता है । एकांकी नाटक साधारणतः २० से लेकर 
३० मिनट में पढ़े जा सकते हैँ, जवकि तीन, चार या पाँच ग्रंकोंवाले नाटकों 
के पढ़नें में कई घंटे लगते हे । लेकिन as नाटकों और एकांकियों का 
श्राधारभूत AI श्राकारात्मक न होकर रचनात्मक है । पर्चिम के 
तीन से लेकर पाँच अ्रंकोंवाले नाटकों में दो या दो से अधिक कथानकों को 
74 दिया जाता था | इस प्रकार उनमें एक प्रधान कथानक और एक या 
कई उपकथानक होते थे | संस्क्रत नाटकों में भी ऐसे उपकथानक होते 
थे | ऐसे नाटकों में स्थान या दृश्य, काल और घटनाक्रम में अनवरत 
परिवर्तन स्वाभाविक था । लेकिन एकांकी में यह संभव नहीं । एकांकी किसी 
एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है और 
प्रभाव की एकाग्रता उसका मुख्य लक्ष्य है । इसलिये एकांकी में स्थान, 
समय और घटना का संकलनत्रय अनिवार्य सा माना गया है। कहानी 
रौर गीत की तरह एकांकी की कला घनत्व या एकाग्रता और मितव्ययता 
की कला है, जिसमें कम से कम उपकरणों के सहारे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता है । एकांकी के कथानक का परिप्रेक्ष्य edd संकुचित 
होता है, उसमें जीवन के किसी एक ही उद्दीप्त क्षण का उद्घाटन होता 
है, एक ही मुख्य घटना होती है, एक ही मुख्य चरित्र होता है, एक ही चरमो- 
cmd होता है । लंबे भाषणों और विस्तृत व्याख्याग्रों की जगह उसमें 
संवादलाघव होता हे । बड़े नाटक और एकांकी का गुणात्मक भेद इसी से 
स्पष्ट हो जाता है कि बड़े नाटक के कलेवर को काट छाँटकर एकांकी की 
रचना नहीं की जा सकती जिस तरह एकांकी के कलेवर को खींच तानकर 
वड़े नाटक की रचना नहीं की जा सकती । 
संस्कृत नाट्यशास्त्र के ग्रनुसार वड़े नाटक के कथानक के विकास की 
पाँच स्थितियाँ मानी गई हे : आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति 
और फलागम | पश्चिम के नाट्यशास्त्र में भी इन्हीं से aga कुछ मिलती 
जुलती स्थितियों का उल्लेख है: आरंभ या भूमिका, चरित्रों alk 
घटनाओं के घात प्रतिघात या द्वद से कथानक का चरमोत्कर्ष की ओर ग्रारोह, 
चरमोत्कषं, ्रवरोह्‌ और अंत | पश्चिम के नाटयशास्त्र में dz पर बहुत 
जोर दिया गया है | वस्तुतः नाटक ga की कला है; कथा में चरित्रों 
ak घटनाओं के क्रमिक विकास की जगह बड़े नाटक में कुछ चरित्रों के 
जीवन के द्वंद्रों को उद्घाटित कर कथानक को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया 
जाता है । एकांकी में इस चरमोत्कर्ष की धुरी केवल एक zz होता है । 
बड़े नाटक के कथानक में gal का विकास काफी धीमा हो सकता है, जिसमें 
सारी घटनाएँ रंगमंच पर प्रस्तुत होती हें । कितु एकांकी में कथानक के 
प्रारंभ और अंत का व्यवधान बहुत थोड़ा होता है, या उस घटना से कुछ 
ही qd होता है जो बड़े वेग से द्वंद्र को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा देती हे । 
अक्सर यही चरमोत्कर्ष एकांकी का अंत होता है। जीवन की समस्याओं 
के यथार्थवादी श्रौर मनोवेज्ञानिक चित्रण के अतिरिक्त रचनाविधान 
की यह विशेषता आधुनिक एकांकी को संस्कृत और पश्चिमी नाट्य साहित्य 
में उसके निकटवर्ती रूपों से पृथक्‌ करती है। 
अक्सर अभिनय के लिये कहानियों के रूपांतर से यह श्रम पेदा होता 
है कि एकांकी कहानी का श्रभिनेय रूप है । लेकिन रचनाविधान में घनत्व 
ale मितव्ययता की ग्राधारभूत समानता के बावजूद कहानी और एकांकी 
में शिल्पगत भेद है । रंगमंच की वस्तु होने के कारण एकांकी में अभिनय 
at कथोपकथत का महत्व सबसे ज्यादा है । इन्हीं के माध्यम से एकांकी 
चरित्रचित्रण, कथानक और उसके sa, वातावरणा और घटनाओं के 
अनुबंध का निर्माण करता है । कहानी की तरह एकांकी वर्णन का ग्राश्रय 
नहीं ले सकता | लेकिन अभिनय की एक मुद्रा कहानी के लंबे वर्णन से 
अधिक प्रभावशाली हो सकती है । इसलिये रंगमंच एकांकी की सीमा 
श्रौर शक्ति दोनों है । इसकी पहचान न होने के कारण अनेक सफल 
कहानीकार असफल एकांकीकार रह जाते हूँ | 
इसी प्रकार किसी विषय पर रोचक संभाषण या कथोपकथन को 
एकांकी समझना अममात्र है। जीवन के यथार्थ , घटना या कथानक, 
चरित्रों के da, संकलनत्रय इत्यौदि के श्रभाव में संभाषणा केवल संभाषण 
रह जाता है, उसे एकांकी की संज्ञा नहीं दी जा सकती । TC 


एकांकी की भ्रद्भुत संभावनाओं के कारण आधुनिक काल में उसका 


विकास अनेक दिशास्रो में हुआ है । रेडियो रूपक, संगीत तथा काव्यः 
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रूपक और मोनोलोग या स्वगत नाट्य इन नई दिशाम्रों की कुछ महत्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ ह। रेडियो के माध्यम से इन सवके क्षेत्र में निरंतर प्रयोग 
हो रहे हैँ। रंगमंच, सदेह अभिनेताओों और अभिनेत्रियों, उनके श्रभिनय 
और मुद्राओं के अभाव में रेडियो रूपक को शब्द और उसकी ध्वनि श्रौर 
चित्रात्मक शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ता है । मूतं 
उपकरणों का अभाव रेडियो रूपक के लियें सर्वथा बाधा ही नहीं, 
क्योंकि शब्द और ध्वनि को उनके मूर्त आधारों से पृथक्‌ कर नाटककार 
श्रोताओं के ध्यान को चरित्रों के आंतरिक get पर केंद्रित कर सकता 
है । रेडियो रूपक मुश्किल से ४० वर्ष पुराना रूप है। प्रारंभिक अवस्था 
में इसमें किसी कहानी को अनेंक व्यक्तियों के स्वरों में प्रस्तुत किया जाता 
धा और रंगमंच का भ्रम उत्पन्न करने के लिये पात्रों की ग्राकृतियों, वेश- 
भूषा, साज सज्जा, रुचियो इत्यादि के विस्तृत वर्णन से यथार्थ वातावरण 
के निर्माण का प्रयत्न किया जाता था । अमरीका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि 
पश्चिमी देशों में रेडियो एकांकी के प्रयोगों ने उसके रूप को विकसित 
किया और निखारा । रेडियो के लिये कई प्रसिद्ध अमरीकी और अंग्रेज 
कवियों नें काव्यरूपक लिखे । उनमें मेक्‍्लीश, स्टीफेन fade बेने, 
काले सेंडबर्ग, टाइरोन TAY, लूई मेकनीस, सेकविल वेस्ट, पेट्रिक 
डिकिसन, डीलन टामस आदि के नाम उल्लेखनीय हे । इन प्रयोगों से 
प्रेरणा ग्रहण कर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के एकांकीकारों ने 
भी रेडियो रूपक, गीतिनाट्य और काव्यरूपक प्रस्तुत किए हैं । इनमें 
अभी अनेक त्रुटियाँ हँ। उदाहरणार्थ, हमारे लेखक रेडियो पर ध्वनि 
की संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठाते, उनके भावों और अभि- 
व्यक्तियों में सुक्ष्म संकेतों के स्थान पर ऊहात्मक उत्साह रहता है, भाषा 
में बोझ और वनावट रहती है । फिर भी इस क्षेत्र में काफी संतोषजनक 
प्रगति हुई है और नए नए लेखक जीवन की विविध समस्याग्रों को इसे 
नए माध्यम के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैँ । 


सं०ग्रं ०--सिडनी वाक्स : दि टेकनीक ग्राब्‌ दि एक्सपेरिमेंटल 
वन ऐक्ट Ga; जान बोर्नः दि वन ऐक्ट प्ले इन्‌ इंग्लैंड; एलेन ह्य जेजः 
दि वन Uae प्ले इन्‌ दि यूनाइटेड स्टेट्स; व्हाल गाइगल्ड : दि वन- 
Haz प्ले ऐंड दि रेडियो । [ चं. व. सि. ] 


एकांतिक वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम । qqa संप्रदाय 
को प्राचीन काल में अनेक नामों से पुकारते थे जिनमें 
भागवत, सात्वत तथा पांचरात्र नाम विशेष विख्यात हे । 'एकांतिक' 
भी इसी का अपर पर्याय है । 'पाद्मतंत्र' नामक पांचरात्र संहिता का.यह 
वचन प्रमाण के लिये उपस्थित किया जा सकता है: 

सूरिः सुहृद्‌ भागवतः सात्त्वतः पंचकालवित्‌ 

एकान्तिकस्तन्मयश्च पांचरात्रिक इत्यपि ॥ 

(Tada, ४।२।८८) 

इस नामकरण के लिये पर्याप्त कारणा विद्यमान है। 'एकांतिक' शब्द का 
ma है--वह घर्मं जिसमें एक ही (भगवान्‌) अंत या सिद्धांत माना जाय | 
भागवत धरम का प्रधान तत्व है प्रपत्ति या शरणागति । भगवान्‌ 
की शरण में जाने पर ही जीव का कल्याणा होता है। भगवान्‌ की जब तक 
कृपा जीव पर नहीं होती, तब तक उसका उद्धार नहीं होता । इस कृपा 
को क्रियाशील बनाने के लिये 'शरणागति' ही परम साधन है । इसलिये 
भागवतों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद्गीता “मामेकं शरणां ब्रज” की गौरव- 
qui शिक्षा देती है । एकांती भक्‍त की भगवत्प्राप्ति का वर्णन अनुस्मृति 
में किया गया है : 

एकान्तिनो हि fazer निराशाः कर्मकारिणः । 

ज्ञानाग्निदग्ध--कर्माणास्त्वां विशन्ति मनस्विनः ॥ 

(भ्रनुस्मृति, श्‍लोक vu) 

उपनिषद्‌ युग में भागवत धर्म 'एकायन' नाम से प्रख्यात था जो 'एकां- 
faa का ही एक नतन श्रभिधान है। छांदोग्य उपनिषद्‌ (७।१।२) में भूमा- 
विद्या के वर्णानप्रसंग में नारद के द्वारा अधीत विद्याग्रों में एकायनविद्या' 
के नाम का प्रथम उल्लेख उपलब्ध होता है--ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद 
सामवेदमथर्वाणं वाकोवाक्यमेकायनं 


च] 
CC-0. 


<a T5 थ के विषय में. कोई उत्साहवर्थक कथानक प्रसिद्ध है। 
-0. U di Museum, Hazratganj. Lucknow 


एकादशी 


प्राचीन टीकाकारों में मतभेद है। रंग रामानुज नामक श्रीवेष्णाव टीकाकार 
की संमति में 'एकायन' शब्द वेद की 'एकायन शाखा' का द्योतक हे जिसका 
साक्षात्‌ संबंध भागवत या वैष्णव संप्रदाय से है । नारद पांचरात्रीय भवित 
के महनौय आचार्य हे । वे ही छांदोग्य के पूर्वोक्त प्रसंग में एकायन विद्या के 
ज्ञाता रूप से उल्लिखित किए गए Eq इस कारण भी एकायन विद्या को 
भागवत शास्त्र के श्रर्थ में ग्रहणा करना उचित प्रतीत होता है। शुक्ल 
यजुर्वेद की काण्व शाखा का ही नाम 'एकायन शाखा' है, ऐसा 'काण्व शाखा- 
महिमा संग्रह' नामक ग्रंथ में नागेश का कथन है। इस मत की पुष्टि जयाख्य 
संहिता' से भी होती E इस संहिता के अनुसार पांचरात्र (वैष्णव मत) 
के प्रवर्तक पाँचो ऋषि, जिनके नाम ग्रौपगायन, कौशिक, शांडिल्य, भरद्वाज 
तथा मौंजायन हैं, काण्व शाखा के भ्रध्येता बतलाए गए हैं (जयाख्य संहिता 
१।११६) । फलतः 'एकांतिक' तथा 'एकायन' दोनों शब्द प्राचीन भागवत 
संप्रदाय के लिये प्रयुक्त होते थे; यह तथ्य मानना नितांत उचित है । 

एकांतिक धर्म की प्राचीन संहिताओं की संख्या एक सौ आठ से ऊपर 
बतलाई जाती है जिनमें ग्रहिर्वुध्न्य, जयाख्य तथा बृहद्‌ त्रह्मसंहिता मुख्य | 
इनमें चार विषयों का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है--ज्ञान, योग, 
क्रिया तथा चर्या । ज्ञान के अंतगंत ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ के आध्यात्मिक 
रूप का और सूष्टितत्व का विशेष निरूपणा किया गया हे । योग प्रकरण म 
मूक्ति के साधनभूत योग तथा उसकी प्रक्रियाओं का विवरण है । क्रिया- 
प्रकरणा में वेष्णाव मंदिरों का निर्माण, मृति की स्थापना आदि विषयों का 
वर्णान है। चर्या के ग्रंतर्गत आह्लिक क्रिया, मूतियों के पूजन का विस्तृत 
विवरणा, पर्व तथा उत्सव के अवसरों पर विशिष्ट पूजा का विधान fur 
है। इन्हीं संहिताग्रों के ग्रावार पर वेष्णाव संप्रदायों की विशेष उन्नति 
मध्य युग में होती रही । 

सं०प्रं०--डा० श्रादेर : एन इंट्रोडकूशन टु पांचरात्र सिस्टम, श्रड्यार, 
१६१६; quad उपाध्याय: भागवत संप्रदाय, काशी, Fo २०१०। 

[ae उ०] 


^ प्रत्येक पक्ष की ११वीं तिथि। यह तिथि भगवान्‌ विष्णु 
एकादशा की अर्चा पूजा के लिये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। 
इस तिथि को उपवास, जप तथा रात्रि जागरण की विधि विशेष रूप से 
उपयुक्त मानी गई है । एकादशी दो प्रकार की होती है: स्मार्तो की ग्रौर 
वैष्णवों की दो दिन एकादशी पड़ने पर पहली एकादशी स्मार्तो के श्रौर 
दूसरी एकादशी वैष्णवों के लिये मान्य होती है, क्योंकि वेष्णाव जन दशमी- 
विद्धा एकादशी को एकादशी नहीं मानते । एकादशी प्रत्येक पक्ष की ११वीं 
तिथि को पड़ती है और इस प्रकार एक वर्ष में २४ एकादशियाँ होती हैं 
चैत्र शुक्ल से आरंभ कर प्रत्येक शुक्ला एकादशी के नाम क्रमानुसार ये हैं : 
कामदा, मोहिनी, निर्जला (या भीमसेनी), शयनी, पुत्रदा, परिवतिनी, 
पापांकुशा, बोधिनी, , मोक्षदा, प्रजावधिनी, जयदा तथा श्रामलकी | इसी 
प्रकार चेत्र कृष्णपक्ष से श्रारंभ कर कृष्णा एकादशियों के नाम क्रमानुसार 
इस प्रकार हें--पापमोचनी, वरूथिनी, श्रपरा, योगिनी, कायिका, UI, 
इंदिरा, रमा, फलदा, सफला, पट्तिला तथा विजया । एकादशी के निर्णय 
का पूरा विचार, 'वर्मसिधु', तथा adaig, में बड़े विस्तार के साथ 
किया गया है । 
एकादशी की उत्पत्ति की कथा पद्मपुराण के उत्तरकांड (ग्रध्याय ३८) 
में दी गई है। इस कथा का सारांश यह है कि मुर नामक देत्य को मारने 
के लिये विष्णु भगवान्‌ ने देवों की सेना के साथ उसकी मुख्य नगरी चंद्रा- 
वती पर आक्रमण किया। देवतागणा थोड़े ही युद्ध में ध्वस्त होकर भाग 
निकले तथा विष्ण ने अकेले ही बहुत दिनों तक युद्ध जारी रखा । पर श्रंततो- 
गत्वा इन्होंने भी बदरिकाश्रम की एक गुफा में भ्राश्रय लिया । मुर उन्ह 
परास्त करने के लिये जब उस गुफा के पास पहुँचा, तव उसने उसके दरवाजे 
पर्‌ एक WEA शस्त्र से सुसज्जित सुंदरी देखी जिसके हुंकार मात्र से वह नष्ट 
हो गया । विष्णु ने उस सुंदरी को मनोभिलषित वरदान दिया । उसका 
नाम 'एकादशी' रखा और उस दिन व्रत करनेवाले को भक्ति तथा मुक्ति 
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एकाधिनायकत्व 
का यकर डिक्टेटरशिप, श्रधिनायकवाद उस एक व्यक्ति 
एकाधि AARG करो सरकार है जिसने शासन उत्तराधिकार के 
फलस्वरूप नहीं वरन्‌ बलपूर्वक प्राप्त किया हो तथा जिसे पूर्ण संप्रभुता 
प्राप्त हो--म्रर्थात्‌ संपूर्णा राजनीतिक शक्ति न केवल उसी के संकल्प से 
उदभत हो वरन्‌ कार्यक्षेत्र और समय की दृष्टि से श्रसीमित तथा किसी 
ग्रन्थ सत्ता के प्रति उत्तरदायी न हो--म्रौर वह उसका प्रयोग बहुधा श्रनि- 
यंत्रित ढंग से विधान के बदले श्राज्ञप्तियो द्वारा करता हो । 
दिक्तेतर (डिक्टेटर, एकाधिनायक) शब्द को सर्वप्रथम प्रयुक्त करनेवाले 
रोमन लोग थे जो कुछ विशिष्ट प्रशासकों को श्रनुमानतः इसलिये दिक्तेतर 
कहते थे कि उनके कोई सलाहकार नहीं होते थे । रोमन गणातंत्र के संविधान 
में एकाधिनायकत्व या श्रधिनायकवाद से तात्पर्य संकटकालीन स्थिति में 
किसी एक व्यक्ति के श्रस्थायी रूप से श्रसीमित श्रधिकार प्राप्त कर लेने से 
था। संकट टल जाने पर एकाधिनायक के श्रसीमित श्रधिकार भी समाप्त 
हो जाते थे और उन्हें छोड़ते समय उसे उनके प्रयोगों का पूरा व्योरा देना 
पड़ता था । wa: विधान तथा शासितों के प्रति उत्तरदायित्व श्रधिनायक 
की प्रमुख विशेषता थी । 
आधुनिक युग में प्रथम महायुद्ध के वाद किसी एक व्यक्ति या वर्ग के 
स्वार्थ के लिये विधान का उल्लंघन एकाधिनायकत्व का प्रमुख लक्षण हो 
गया । युद्ध ने जनसाधारणा के मस्तिष्क को थकानें के अतिरिक्त उसपर 
संयम के स्थान पर सेन्य अनुशासन आरोपित कर सभी सामाजिक क्षेत्रों में 
ग्राज्ञापालन की प्रवृत्ति उत्पन्न की। सैन्य उद्देश्यों के लिये आवश्यक सत्ता 
के केंद्रीकरण ने लोगों को इस वात के लिये ग्रभ्यस्त बना दिया कि वे सामा- 
जिक समस्याग्रों के समाधान के लिये ऐसी निरंकुश सत्ता के निर्णय मान लें 
जो किसी के प्रति उत्तरदायी न हो। ऐसी परिस्थिति में जनतांत्रिक पद्धति 
विघटित होती जान पड़ी । फलतः युद्ध से सर्वाधिक प्रभावित देशों में सामा- 
न्यतः लोग ऐसे 'लौहपुरुष' के स्वागत के लिये तत्पर थे जो अपने शौर्ये, ्रात्म- 
विश्वास और कटिबद्धता के बल पर उनका मत लिए विना राष्ट्र के नाम पर 
अपनी इच्छा तथा आदेश से समस्याश्रों का समाधान कर दे । अतः जनता 
के लिये सामान्यतः एकाधिनायक बह कमंठ व्यक्ति हुआ जो स्वयं राष्ट्रीय 
प्रतीक बन किसी रहस्यात्मक आकर्षण द्वारा अपने प्रति आदर का भाव 
जगा सके तथा इस आधार पर लोगों को महान्‌ होने का अनुभव करा 
सके कि वे उससे संबंधित हैं । 
एकाधिनायकत्व की प्रथम विशेषता उसके उद्गम में है। किसी देश 
तथा युग में इसकी स्थापना कभी उन साधनों से नहीं होती जो उस देश और 
युग में वेध माने जाते हैं उसके लिये यह श्रावश्यक है कि उसकी नींव विधान 
के उल्लंघन पर हो, यद्यपि उसका अस्तित्व किसी विधान के न मानने पर 
ग्राश्चित नहीं है। प्रत्येक एकाधिनायकत्व का प्रारंभ विप्लव से होता है ्रौर 
फिर संभवतः किन्हीं कारणों से वह अपना क्रांतिकारी स्वरूप बनाए रख 
सकता है। परंतु उसका उद्देश्य पुराने विधान के स्थान पर नए विधान की 
Farrar का भी हो सकता है क्योंकि एकाधिनायकत्व पुरातन, जी णां व्यवस्था 
की श्रसफलता तथा नवीन व्यवस्था के लिये उसके edu की पूर्वकल्पना करता 
है । उसकी दूसरी प्रमूख विशेषता यह है कि जनतंत्र (जो सिद्धांततः प्रत्येक 
नागरिक को सरकार में भाग लेने का अधिकार देता है) के विपरीत इसका 
संचालन एक व्यक्ति या वर्ग के हाथ में दूसरों पर शासन करने के लिये 
होता है। तीसरे, सत्ताधारी खुले ढंग से यह घोषित करता है कि राष्ट्र में 
उसका एक विशिष्ट स्थान है। 
्रतएव व्यापक अर्थ में एकाधिनायकीय सरकार वह व्यवस्था है जिसमें 
राज्य के एक या कई सदस्य | ले तथा व्यवस्थित ढंग से पुरे राष्ट्र पर शक्ति 
का--जिसे उन्होंने पूर्व के सभी वेध अधिकारों और स्थापनां के उल्लंघन 
के फलस्वरूप होनेवाली हिसा से श्रजित किया है--प्रयोग सरकार में भाग 
न लेनेवाली जनता की संमति से स्वतंत्र रहकर करते ह। 
सरकार के स्वरूप के ग्राधार पर एकाधिनायकत्व दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है: एक व्यक्ति के अधिनायक होने i वेयक्तिक तथा 
एक वर्ग के ग्रधिनाथक होने पर सामूहिक एकाधिनायकत की स्थापना 
होती है। वैयक्तिक एकाधिनाथकत्व (विशेषतः फ़ासिस्ती) में एकाधि- 
नायक अपने निजी कर्मचारियों की सहायता से 'फ़यूरर' के सिद्धांत के आधार 
पर स्वतंत्र ढंग से शासन करता है। फ़्यूरर की विशेषता यह है कि वह अपने 
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सहायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वरन्‌ अपने से ऊपर--राष्ट्र, इति- 
हास, या ferc-— प्रति श्रपना दायित्व घोषित करता है। फ़यरर अपने 
सहायकों को नियुक्त करता है जो श्रपने श्रधीन कर्मचारियों को, और ये 
कर्मचारी फिर श्रपने श्रधीनों को नियुक्त करते हँ। इस प्रकार पूरी 
व्यवस्था में निर्वाचनपद्धति का कोई स्थान नहीं होता और संपूर्ण ढाँचा 
सर्वोपरि चरम विदु पर श्रवलंवित होता है। सामूहिक एकाधिनायकत्व 
में फ़्यूरर के स्थान पर उत्तरदायी नेता होते हैं; नेताओं की एक श्रेणी उच्चतर 
श्रेणी के नेताओं को चुनती हैं, प्रत्येक नेता ATA निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी 
होता है। इस प्रकार संपुर्ण ढाँचा निम्नतम आधार पर श्रवलंवित होता है । 
सामाजिक शक्तियों के श्रावार पर भी एकाधिनायकत्व के दो वर्ग 
हो सकते हे । प्रथम, जब वैयक्तिक एकाधिनायकत्व में सहायक वर्ग किसी 
दल, निजी या राजकीय सेना, चर्च या प्रशासकीय विभाग का हो, द्वितीय, 
जव सामूहिक एकाधिनायकत्व में यही वर्ग स्वयं श्रधिनायक हो । ग्रतएव 
यह विभाजन शासक तथा सहायक वर्ग के आधार पर होता है। वर्ग 
एकाधिनायकत्व के आधुनिक तीन प्रमुख प्रकार हैं: सँन्य, दल और प्रशास- 
कीय । 
तीसरा वर्गीकरण परिमाणात्मक स्वरूप के आधार पर हो सकता है; 
यथा, एकात्मक ग्रविनायकवाद जिसमे केवल एक वर्ग या केवल एक व्यक्ति 
तथा जिसका सहायक केवल एक वर्ग (यथा, निजी सेना) हो; बहुलवादी 
अधिनायकवाद जिसमें कई शक्तिशाली व्यक्ति या वर्ग हों जो पूणां रूप से 
अपने को अ्रधिनायक के अधीन न करें और सत्ता के लिये परस्पर होड़ करें, 
परंतु ऐसी स्थिति में भी भ्रन्य से श्रविक शक्तिशाली एक व्यक्ति या वर्ग का 
अस्तित्व तो होता ही है। अ्रधिनायकवाद के तीनों वर्गीकरण एक दूसरे से 
dag भी हो सकते हे । यथा, सँन्य एकाधिनायकत्व निजी तथा सामूहिक 
दोनों ही हो सकता है। 
सभी महत्वपूर्ण एकाधिनायकताग्रों में धामिक सांप्रदायिकता को 
विशेषता होती है, यथा उत्साह के साथ प्रवर्तक की पूजा तथा एक विशिष्ट 
विधि के प्रति श्रद्धा । महान्‌ व्यक्तियों से संचालित, सदेव श्राकर्षक विचार- 
थारा से प्रेरित, अपने ग्रनुयायियों से कतंव्य के रूप में बलिदान की माँग 
करता हुआ, एकाधिनायकत्व सक्रिय व्यक्ति द्वारा स्थापित सरकार का एक 
स्वरूप है। वह उन पराक्रमी श्रौर गतिशील वर्गो को लेकर चलता है जो 
स्वभावतः विप्लव के लिये प्रवृत्त होते हे : यथा, सेना, शूर वर्ग या सर्वहारा 
वर्ग । एकाधिनायक अपने संकल्प और भाव शासितों पर आरोपित करता 
रहता है। इस आरोपणा के दो साधन हैं : नकारात्मक, सकारात्मक | 
नकारात्मक साधन हें, आलोचना को रोकना, विरोधी बहुमत या श्रल्पमत 
को नष्ट करना, राज्य संवंधी श्रावश्य कऔर महत्वपूर्ण तथ्यों को गुप्त 
रखना | इन साधनों के सहायक साधन हे: संसद की समाप्ति, संघों तथा 
दलों का विघटन, प्रेस पर प्रतिबंध, शिक्षा पर नियंत्रण, प्रमुख विरोधियों 
का निष्कासन श्रादि। इस संबंध में हिसा तथा ग्रातंक की भी चर्चा की जाती 
हे, परंतु वस्तुतः ये एकाधिनायकत्व की केवल प्रारंभिक अवस्था के लक्षण हैँ 
जो सामान्यतः क्रांतिकारी और इसीलिये uu होते हें। यदि एकाधि- 
नायकत्व इस अवस्था से गुजरने में सफल हुआ तो वह साधारणतः हिसा 
आर आतंक के स्थान पर प्रशासकीय विधान स्थापित करता है । 


सेन्य एकाधिनायकत्व सामान्यतः इन्हीं नकारात्मक साधनों से संतुष्ट 
रहता है; परंतु वर्ग एकाधिनायकत्व इनके अतिरिक्त सकारात्मक साधनों 
का भी प्रयोग करता है; यथा, प्रचार द्वारा अधिनायक के भावों, विचारों 
ग्र मतों का जनता पर श्रारोपण, इच्छानुकूल जनमत का सजन आादि। 
इन साधनों के सहायक साधन हे : राष्ट्रीय या वगंप्रतीकों की पूजा, उत्तेजक 
संगीत का प्रसार, दंभ या घरा की भावनाएं उभारनेवाले भाषणा, श्राज्ञा- 
पालन की आदत डालने के लिये समस्त राष्ट्र को सैन्य शिक्षा देना, विद्यालयों 
के लिये पुस्तके तैयार करना, अवौद्धिक विचारधारा का प्रचार, राजनीतिज्ञों, 
पत्रकारों तथा विद्वानों को घूस देकर उनका मुंह बंद करना । 

परंतु किसी भी सभ्य देश में, जिसका निकट अतीत श्रौदार्यवादी या 
जनतांत्रिक रहा हो, ये साधन एकाधिनायकवाद की स्थापना के लिये तब तक 
पर्याप्त नहीं हे जब तक उनके साथ जनता से लुभावने Heal, यथा आज्ञा- 
कारिता, अनुशासन, सत्ता, एकता, शक्ति, देशप्रेम ्रादि के लिये सतत ग्रपील' 


न की जाय ओर व्यक्ति में अपने निजी भ्रधिकारों को एकाधिनायक के हाथों 
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एकियन्‌ 


सौंपने का उत्साहपूर्णा भाव न उभारा जाय । इसके लिये धर्म से संबंधित 
भावों को विकृत कर अपने राज्य, राष्ट्र, जाति या वर्ग की स्तुति या पूजा के 
भावों में परिणत किया जाता है। 

जिस श्रवेध ढंग से एकाधिनायकत्व की स्थापना होती है उसी ढंग के 
अतिरिक्त उसका उन्मूलन प्रायः असंभव है। एकाधिनायकवाद राष्ट्र को 
स्वायत्त शासन की विधियाँ सीखने से रोकता है और इसलिये एक एकाधि- 
नायक के देहांत के बाद व्यक्तियों और वर्गो में सत्ता के लिये प्रतिद्दंद्रिता राष्ट्र 
के लिये विपत्ति का कारण बन सकती है। 

सं० ग्रं०--इलियट, डब्ल्यू० वाई० : दि प्रेमेटिक रिवोल्ट इन पालि- 
टिक्स, न्यूयाकं, १९२८; काबन, Uo: डिक्टेटरशिप, इट्स हिस्ट्री ऐंड 
थियरी, लंदन, १६३५; केटोरोविज, एच० : डिवटेटरशिप, ए सोशिया- 
लाजिकल स्टडी, केंब्रिज, १९३५; Tu, जी० पी० : डिक्टेटरशिप इन 
थियरी ऐंड प्रक्टिस, लंदन, १९३५; फास्ट, Mo (do) : डिक्टेटरशिप श्रान 
इट्स ट्रायल, लंदन, १९३०; फ्रीडरिक,सी० sio और ब्रेजेजिस्की, जेड० 
के० : टोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप ऐंड आटोत्रॅसी, fao, १९५६ । 

एकियाई pp जाति की एक शाखा, जो श्रत्यंत प्राचीन 


[रा० 319] 
एकियन्‌ भ्य काल में ग्रीस देश में बसी हुई थी । इस जाति का सर्वप्रथम 
उल्लेख प्राचीन खत्तियों और मिस्रियों के ग्रंथों में Fo qo १४००-१२०० 
झतान्दियों में मिलता है। इन लेखों में उनको भ्रविखयावा कहा गया है। 
इस समय ये लोग लघु एशिया के पश्चिमी भागों में और लेस्वस्‌ द्वीप में 
बसे हुए थे । इनकी सामुद्रिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी तथा इनके नेता 
का नाम ग्रत्तसियस्‌ था। उनके कीप्रस्‌ (साइप्रस) Ale पांफिलिया में 
होने का भी आभास मिलता है। 

इसके परचात्‌ होमर की रचना इलियद्‌ में (Fo पू ० ६०० के ग्रासपास ) 
इन लोगों का उल्लेख मिलता है और अखिलीस्‌ तथा श्रगामेमूनोन्‌ के सैनिकों 
के लिये इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है । इस समय यह जाति 
पेलोपोनेसस्‌ में तथा वहाँ से उत्तर दिशा में थेसाली तक के प्रदेश पर अपना 
आधिपत्य रखती थी | अतएव कुछ ग्रालोचकों के अनुसार होमर इस शब्द 
का प्रयोग (श्रागे चलकर हेलेनेस्‌ शब्द के प्रयोग के समान) समस्त ग्रीक 
जाति के लिये करता था | 
ग्रीक साहित्य के स्वगुयुग (क्लासिकल युग, Fo Jo Yoo सेई० qo 
३२२) में ये लोग पेलोपोनेस्‌ के उत्तर समुद्री तट की उस पट्टी पर बसे हुए 
थे जो कोरिथ की खाड़ी और श्रर्कादिया के उत्तरी पवंतों के मध्य स्थित है। 
इन लोगों ने इटली के दक्षिण में कई उपनिवेश भी बसाए 3 । 
यह जाति अखाइया प्रदेश में कहाँ से आकर बसी, मूलतः इसकी भाषा 
क्या थी और इस जाति के लोगों का रूपरंग श्रौर शारीरिक गठन किस प्रकार 
का था, ये सभी प्रश्‍न विवादास्पद हें पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि 
इनकी भाषा आये परिवार की भाषा थी और ये गौर वरां के रूपवान्‌ 
लोग थे। ऐतिहासिक काल में इन्होंने अपनी एक लीग संगठित की थी जो 
शक्तिशाली संगठन था | 
Ho ग्र०--ई० कुतियस्‌ : पलोपोनेसस्‌, १८५१। [Alo ना० To] 
एकियन लीग दैलिनिक युग में ग्रीस के १२नगरों द्वारा बनाया 
| मुख्य राजनीतिक राज्यसंघ। २२८ ई० qo AMA 
ने पूर्णातः प्रजातंत्रीय संघीय संविधान वनाया d 
संविधान के अनुसार सव राज्यों को समान अ्रधिकार थे, तथा श्रांतरिक 
विषयों में वे पुर्ण स्वतंत्र थे। विदेशी और युद्ध संबंधी बातों में ही उनके 
श्रधिकार सीमित थे। 
विधायिनी शक्ति संपूर्णं वयस्क (३० वर्ष) जनता की लोकसभा के 
पास थी तथा १२० प्रतिनिधियों की समिति कार्यक्रम निश्चित करती और 
सत्र के बीच कार्य करती थी। मुख्य पुरशासक (मॅजिस्ट्रेट) की शक्ति 
स्त्रातेजिया के पास थी । इसके पास नागरीय शक्ति तथा लोकसभा के संमुख 
प्रस्ताव रखने का अधिकार था । दस देमीश्रोर्जोई, जो इसकी श्रध्यक्षता 
करते थे, मंत्रिपरिषद्‌ बनाते थे । 
योग्य सेना तथा थन के श्रभाव के कारण १४६ ई० पू० तक ग्रीस की 
स्वतंत्रता की रक्षा करती हुई लीग a ay पराजित ES \ [ato 3o 
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एक्लेसिया 


एक्लेसिया प्राचीन काल में एथेन्स में जनतंत्रात्मक सरकार के दो 
प्रमुख श्रंग थे एक्लेसिया (Ecclesia) और बाउल 

(Boule) | एक्लेसिया जनता की सभा का नाम था । सिद्धांततः संप्रभुता 
जनसाधारणा के पास थी जिसे वे एक्लेसिया द्वारा प्रयुक्त करते थे। यद्यपि 
एक्लेसिया की सदस्यता १८ वर्ष से अधिक सभी नागरिकों के लिये थी, 
फिर भी कुछ ही उसमें भाग लेते थे । 

प्रारंभ में एक्लेसिया की बैंठक प्रत्येक प्रीत्रानी (Prytranny) 
में एक बार, ग्रर्थात्‌ वर्ष में १० बार, होती थी, परंतु जनतंत्रात्मक सरकार 
के विकास के साथ साथ जब एकलेसिया के विचारार्थ विषयों की संख्या भी 
बढ़ने लगी तव प्रत्येक प्रीत्रानी में तीन अन्य अधिवेशनों की व्यवस्था की 
गई। प्रथम मौलिक अधिवेशन को 'प्रमुख' तथा अन्य तीनों को GT 
अधिवेशन की संज्ञा दी गई। बहुत समय तक प्रीत्रानी में केवल एक ही 
अधिवेशन होते रहने के कारणा 'प्रमुख' अधिवेशन का कार्यक्षेत्र विस्तृत था । 
प्रशासकों के प्रबंध पर विश्वास का मत प्रकट करना, खाद्य तथा सुरक्षा के 
विषयों पर विचार करना, देशद्रोह के श्रपराधों को तथा कुर्क की गई संपत्ति 
का विवरणा सुनना आदि इसके मुख्य कार्य थे। सभा के तीन अन्य सामान्य 
श्रधिवेशनों का कार्यक्रम इतना विस्तृत नहीं होता था । इनमें से एक अधि- 
वेशन नागरिकों द्वारा किसी विधान या किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील के 
लिये निर्धारित था । शेष दो अधिवेशन श्रवशिष्ट कार्यो के लिये थे । इनमें 
से प्रत्येक में सामान्यतः तीन धमं संबंधी विषय, तीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं 
से संबंधित विषय जिन्हें राजदूत प्रस्तावित करते थे, तथा तीन सामान्य 
प्रशासकीय समस्याग्रों से संबंधित होते थे । 

एक्लेसिया या सभा की कार्यसूची (प्रोवूल्यूमा) वाउल या परिषद्‌ 
तैयार करती थी । ग्रतः सभा केवल उन्हीं विषयों पर विचार करती थी 
जिन्हें परिषद्‌ उसके पास भेजती थी । परंतु परिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित विषयों 
को स्वीकार, रद्द या संशोधित करने का अधिकार सभा को था। सभी 
आज्ञप्तियाँ परिषद्‌ तथा जनता के नाम से घोषित की जाती थीं । 

एथेन्सवासी जिन दस वर्गो में विभक्त थे उनमें से प्रत्येक वर्ग अपने 
पचास सदस्य चुनता था, और एक वर्ग के ये पचास सदस्य वर्ष के दसवें भाग 
भर कार्य करते थे और इसीलिये उन्हे प्रीत्रानीज़ कहते थे । वस्तुतः प्रीत्रा- 
नीज ही शेष नौ वर्गो में से प्रत्येक के एक सदस्य के साथ बैठकर परिपद्‌ 
के कार्य करते थे । प्रीत्रानीज का अध्यक्ष जो प्रीत्रानीज के पचास सदस्यों में 
से लाटरी द्वारा केवल एक दिन के लिये चुना जाता था, सभा का भी अध्यक्ष 
होता था। श्रध्यक्ष को सहायता के लिये एक सचिव तथा एक राजदूत होते 
थे । सचिव राजकीय पत्रों को सभा के लिये पढ़कर सुनाता था तथा राजदूत 
अध्यक्ष के नाम से सभा के सदस्यों से संसर्ग करता था | 

सभा का अधिवेशन प्रातःकाल पौ फटने के समय सार्वजनिक चौराहे 
(ग्रगोरा) या बाजार में प्रारंभ होता था। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व एक 
वेदी पर शूकरों की बलि देकर तथा उनके रक्‍त से मंडप की परिधि खींच 
विघ्नवाधाग्रों को दूर करने की प्रार्थना की जाती थी । तदुपरांत राजदूत « 
जनता को धोखा देनेवालों के लिये ग्रभिशाप घोषित करता था। ग्राँधी, 
भूकंप, ग्रहणा, वज्ञपात, वर्षा आदि को श्रपशकुन मानकर इनके होने पर 
अधिवेशन स्थगित कर दिया जाता था । 

इन ग्रौपचारिकताग्रों के बाद सभा का अध्यक्ष राजदूत को सभा की 
कार्यसूची के संबंध में परिषद्‌ की रिपोर्ट पढ़ने का आदेश देता था। अध्यक्ष 
को ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसे परिषद्‌ ने नहीं भेजा, बहस प्रारंभ करने से 
विधान द्वारा वंचित किया गया था। कार्यसूची पढ़ी जाने के वाद अध्यक्ष 
इस बात पर मत संग्रह करता था कि उसे पुर्णारूपेण स्वीकार कर लिया जाय 
या उसपर वादविवाद' हो । मतदान हाथ उठाकर होता था । इस मतसंग्रह 
को 'प्रोकीरोतोनिया कहते थे । साधारणतः बहुमत के बिना कार्यसूची 
स्वीकार करने की प्रथा नहीं थी । राजदूत के इन शब्दों से कि “कौन बोलना 
चाहता है?” बहस प्रारंभ होती थी । प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट 
करने, बहस प्रारंभ करने तथा संशोधन प्रस्तावित करने का भ्रधिकार था । 
परंतु इन श्रधिकारों के दुरुपयोग के लिये कठोर दंड निर्धारित था, और 
सभी अवैध प्रस्ताव प्रीत्रानीज़ द्वारा रह कर दिए जाते थे। बहस के ग्रंत में 
प्रीत्रानीज प्रस्ताव को मतदान के लिये पेश करते थे जिसका ढंग हाथ 
उठाकर था। निर्णाय भ्रध्यक्ष करता था। जिन श्रधिवेशनों में व्यक्तियों 


ah 


— 


एक्वाइनस, संत तोमस 
के विरुद्ध गंभीर विषयों पर विचार करना होता था वहां गुप्त मतदान की 
व्यवस्था थी । क वदेः e 

सामान्य बैठकों में एक्लेसिया के वेदेशिक नीति संबंधी अधिकार थे 
जिनमें यद्ध और शांति के प्रश्नों पर निर्णय तथा राजदूतों की नियुक्ति मुख्य 
थे। इनके भ्रतिरिक्त इसके अपने विधायी श्रौर न्यायिक अधिकार भी थे । 
कार्यकारिणी संबंधी ग्रधिकारों में राज्य के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति 
तथा पदच्यति, और जल एवं थल सेना के सभी विषय इसके हाथ में थे । 

सामान्यतः अविवेशन की ग्राजञप्तियों के वध होने के लिये किसी निश्चित 
कोरम की आवश्यकता नहीं थी। परंतु कुछ विषयों के लिये सर्वसंमति 
आवश्यक थी जिसके लिये पूर्णा सभा या बैठक की व्यवस्था की जाती थी 
श्रौर जो नगर की सर्वसंमति की प्रतिनिधि सभा मानी जाती थी । सर्वसंमति 
के लिये कम से कम छः हजार मतों का होना अनिवार्य था; दूसरे शब्दों में, 
कम से कम छः हजार मतों की संख्या को सर्वसंमति की संख्या मान लिया 
जाता था। ई० qo पाँचवीं शताव्दी में पूर्णं बैठक दो विषयों पर विचार 
करने के लिये बलाई जाती थी : प्रथम, यह निर्णाय करने के लिये कि किन 
नागरिकों को बहिष्कार के विधान के अंतर्गत नगर से निकाल दिया जाय, 
दूसरे, किसी को क्षमादान या दंड से मुवित देने के लिये । 

सं०ग्रं०--अरिस्टाट्ल : (अनु० Fo पी० फ्रिज और ई० कंप) दि 
कांस्टिट्यूशन श्राव एथेंस, न्यूयाकं, १६५७; गिल्वर्ट, जी० : (श्रनु० 
fo जे० ब्रुक्स श्रौर टी० निकिलन) दि काँस्टिट्यूशनल ऐंटिक्विटी आजव 
स्पार्टा ऐंड एथेंस, लंदन १८६५; ग्लाज, जी० : दि. ग्रीक सिटी ऐंड इट्स 
इंसिटट्यूशन्स, लंदन १६५०। [रा० Fo] 


एक्वाइन " का जन्म रोकासेका में सन्‌ १२२५ 
वाई नस 9 सत तोमस में हुआ ati इनके पिता नेपल्स 
राज्य में एक्वाइनों के काउंट थे और माँ थियोदोरा सिसली के पुराने 
नारमन शासकों के वंश की ALL सन्‌ १२५३ में तोमस ने अपने 
परिवार की इच्छा के विरुद्ध संत दोमिनिक मठ में प्रवेश किया । 
सन्‌ १२४४ में वे दोमिनिकी व्यवस्था के अध्यक्ष जोहानस त्यूतो- 
निकस के साथ maia माग्नस के निरीक्षण में शिक्षा प्राप्त करने 
कोलोन TT । सन्‌ १२५२ में उन्होंने पेरिस से डिग्री प्राप्त की, फिर वह 
वर्षो अध्यापन कार्य करते रहे। सन्‌ १२७३ में fugi की काँसिल में 
संमिलित होने के लिये जाते समय मार्ग में उन्हें अस्वस्थता के कारण फोसा- 
नोवा में एक मठ में रुकना पड़ा जहाँ ७ मार्च, सन्‌ १२७४ को उनका देहांत 
हो गया । देहांत के लगभग एक शताब्दी बाद तक दोमिनिकी ग्रौर सिस्तर्की 
मठों में तोमस के अवशोंष प्राप्त करने के लिये da चलता रहा । अंततः 
निर्णय दोमिनिकी मठ के पक्ष में हुआ । सन्‌ १५६७ में पंचम पीयस ने 
तोमस को पंचम चर्च का डाक्टर घोषित किया । 

तोमस द्वारा लिखित ग्रंथों में मुख्य हे, सम्मा थियोलाजिका, सम्मा 
कोंत्रा जेंतील्स तथा श्ररस्तू के 'पालितिक्स' पर टिप्पणी । 
¬ _ तोमस के दर्शन की मुख्य विशेषता सामंजस्य है । ईश्वर और प्रकृति 
के क्षेत्र इतने व्यापक हें कि वे अपने में असीम अस्तित्व की अनगिनत विभिन्न- 
ताएँ समेट लेते हे । समस्त ज्ञान एक इकाई है जिसके निम्नतम स्तर पर 
विशिष्ट विषयों से संबंधित विभिन्न विज्ञान हें, उनके ऊपर बौद्धिक दर्शन 
है जो सार्वभौम सिद्धांत प्रतिपादित करता है । बुद्धि से ऊपर ईसाई धर्म- 
शास्त्र है जो ज्ञान की परिपूर्णता होते हुए भी श्रुत (इलहाम ) पर ग्राश्रित 
है । श्रुत यद्यपि बुद्धि से परे है, तथापि वह बुद्धिविरोधी नहीं; श्रद्धा बुद्धि 
की परिपूर्णाता है । है 

सृष्टि की व्यवस्था में समस्त ब्रह्मांड एक इकाई हे जिसके उच्चतम 
स्तर पर ईश्वर तथा निम्नतम पर जीव है । प्रत्येक जीव अपने et की 
प्रेरणा से श्रपना हित खोजता eis उच्चतर स्तरवाला निम्न स्तरवालों पर 
शासनकरता है । प्रकृति की भाँति मानव समाज भी उद्देश्यों और प्रयो- 
जनों की व्यवस्था है जिसमें उच्चस्तर व्य निर्देशित करता 2 
समाज सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिये सेवाग्रों का आदान प्रदान है 
| | प्रत्येक पना उपयुक्त कार्य करता है। सामान्य हित की माँग ह 
कि समाज में उसी प्रकार एक शासक वर्ग हो जिस प्रकार प्रकृति में । परंतु 
मनष्य शरीर और आत्मा दोनों होने के कारण Fatt व्यवस्था से संबद्ध 


है, प्राकृतिक तथा दैवी । प्राकृतिक व्यवस्था का सदस्य होने के नाते वह्‌ 
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लौकिक संप्रभु के ग्रधीन है जो उसे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
श्रावश्यक साधन प्रदान करता है, देवी व्यवस्था का सदस्य होने के कारणा 
वह पोप के श्रवीन है क्योंकि पारमाथिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये श्राव- 
श्यक साधन पोप के नियंत्रण में Sl समाज में मनुष्य का लक्ष्य है सद- 
गुणी जीवन, परंतु सद्गुणी जीवन पारमाथिक लक्ष्य से निर्धारित होता 
है, इसलिये समाज का उद्देश्य मनुष्य को केवल सद्गुणी जीवन प्रदान 
करना ही नहीं वरन्‌ उसे भगवतूकृपा से भी लाभान्वित कराना है। इस 
उद्देश्य की पूर्ति देवी शासनव्यवस्था करती है जिसका अव्यक्ष पोप है । 
दूसरा उद्देश्य पहले से अधिक महत्वपूर्ण होने के कारणा शासक पोप की सत्ता 
स्वीकार करे । परंतु यह TH शासक के कतंव्यों का निषेध नहीं करता । 
शासक का कर्तव्य है कि वह शांति और सुव्यवस्था द्वारा मानवीय सुख की 
नींव डाले और सद्गुणी जीवन की प्राप्ति में उपस्थित होनेवाली संभावित 
वाधाग्रों को दूर करे । चर्च राज्यविरोधी नहीं, उसकी परिपूर्णता है। 

शासन के इस नेतिक उद्देश्य के कारण शासन सत्ता नियंत्रित है । 
इसका प्रयोग विधानानुसार हो । ज्ञान और सृष्टि के स्तरों के अनुकूल 
विधान के चार स्तर हैँ: शाइवत, प्राकृतिक, देवी, मानवीय । शाश्‍वत 
नियम ईश्वर की बुद्धि है जिससे सृष्टि संचालित होती है। मानवीय 
बुद्धि इसे पूर्णरूपेण नहीं जान सकती । फिर भी, अपनी प्राकृतिक क्षमता 
के श्रनुकूल मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान में भाग लेता है । प्राकृतिक विधान जीवों 
में देवी बुद्धि का प्रतिविब है तथा ग्रच्छाई की खोज और बुराई से बचाव 
की स्वाभाविक प्रेरणा में परिलक्षित होता हे । देवी विधान श्रुत (इल- 
हामी) है जिसे मनुष्य ईश्वर की कृपा से जानता है। मानवीय विधान 
मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करनेवाली प्राकृतिक विधान की वह 
व्युत्पत्ति है जो प्राकृतिक विधान को मानवीय जीवन की विशिष्ट परि- 
स्थितियों में लागू करती है। 

सरकार का आदर्श रूप ऐसा राजतंत्र है जिसमें कुलीनतंत्र तथा जन- 
तंत्र के विशिष्ट लक्षणों का संमिश्रण हो । साधारणतः लोग शासन के 
प्रति आज्ञाकारी हों, परंतु अत्याचारी शासन का विरोध करने का अधिकार 
भी उन्हे है। दासप्रथा यद्यपि प्राकृतिक नहीं वरन्‌ मानवीय बुद्धि द्वारा 
जीवन को सुविधाओं के लिये संस्थापित की गई है, फिर भी वह प्राकृतिक 
विधान के विरुद्ध नहीं हे । परंतु सभी प्रकृति से समान हैँ, इसलिये स्वामी 
दास के प्राकृतिक अधिकार नहीं छीन सकता । संपत्ति का स्वामित्व निजी 
अर उपभोग सामूहिक हो । दरिद्रता श्रवांछनीय है क्योंकि वह अपराधों 
के लिये अवसर प्रदान करती है । वैयक्तिक श्रौर सामाजिक हित के लिये 
ऐसी शिक्षा अनिवार्य है जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों का संतुलित 
विकास हो सके । संततिनिग्रह प्रकृतिविरुद्ध है, इसलिये अनेतिक है । 
विवाहविच्छेद अनुचित है, क्योंकि ईसा ने इसका निषेध किया है। 

सं०ग्रं०--कार्लाइल, आर० डब्ल्यू० और कार्लाइल, To Fo; ए 
हिस्ट्री आव दि मेडीवल पोलिटिकल थियरी इन दि वेस्ट, लंदन, १९२४ ; 
Tana, माटिन (अनु० वी० माइकेल) : टामस एक्वाइनस-हिज पसँ- 
नेलिटी ऐंड थेट, न्यूयार्क, १९२८; जिल्साँ, ई० (AJo Ueto Ho शूक) : 
दि क्रिश्चियन फिलासफी श्राव सेंट टामस एक्वाइनस, लंदन, १६५७; 
जिल्साँ, ई० : रीजन Us रेविलीशन इन दि मिडिल एजेज, लंदन, १६५४; 
मँक्इलवेन, सी० एच० : दि ग्रोथ ग्राव पोलिटिकल थाट इन दि वेस्ट, 
लंदन, १९५१ ; मर्फी, $o एफ० : सेंट टामसज़ पोलिटिकल डाक्ट्रिन 
Us डिमाक्रेसी, वाशिगटन, १९२१; सेवाइन, जी० एच० : ए हिस्ट्री ग्राव 
पोलिटिकल थियरी, लंदन, text; FAA, The जे० सी० (do): 
दि सोशल ऐंड पोलिटिकल ्राइडियाज ala सम ग्रेट मेडीवल fart, 
लंदन, १६२३ I [रा० Fo] 


एक्सरे ऑर मणिभ संरचना 5 की संरचना के 


2 अध्ययन में एक्सरे का 
ष स्थान है। द्रव्य के चरम रचक परमाण हे । परमाणओं का 
आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः उनके अध्ययन के लिये अत्यते सूक्ष्म 
प्रकार के Po की आवश्यकता होती है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 
परमाणुग्रों के आकार से ugar अधिक होने के कारण संरचनात्मक 
अध्ययन में प्रकाश का विशेष उपयोग नहीं हो सकता । एक्सरे का तरंग- 
दध्यं १ आंगस्त्रम के लगभग एवं परमाणुओं के आकार से तुलनीय है, 


es 
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अतः द्रव्य की संरचना के अध्ययन के लिये एक्सरे उचित साधन है । zer 
की गेस, द्रव तथा ठोस इन तीनों ग्रवस्थाश्रों के विषय में एक्सरे द्वारा 
अत्यंत लाभदायक ज्ञान प्राप्त हुआ है । ठोस पदार्थों की (विशेषत 

मणिभों की) संरचना का यथाथ ज्ञान सर्वप्रथम एक्सरे द्वारा ही हुआ । 
वतमान काल में एक्सरे-विइलेषणा का प्रधान उद्देश्य यह है कि ठोस अवस्था में 
परमाण किस प्रकार स्थित तथा वितरित रहते हें, यह ज्ञात किया जाय | एक 
अथवा अधिक तत्वों के परमारा जब अत्यंत निकट श्राते हे तब परमा णाग्रों के 
बाह्य इलेक्ट्रानो में पारस्परिक क्रिया होती है । संतुलन होने के पश्चात्‌ 
इन परमाणाग्रों की अंतिम रचना में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है । 
Wa: स्वतंत्र TATA और ठोस पदार्थ के वद्ध परमाण इन दोनों की 
ऊर्जाओं में भेद होता है । स्वतंत्र परमाणओं से प्रारंभ करके उनका ठोस 
पदार्थों में परिवर्तन होने पर ऊर्जा का जो विनिमय होता है और अंत में 
ठोस पदार्थों की जो संरचनाएं प्राप्त होती हं, उनसे ठोस पदार्थो के गुणों 
की व्याख्या करना संद्धांतिक भौतिको का एक उद्देश्य है। वर्तमान काल 
में अनेक गुणों (उदाहरणार्थ विद्यच्चालकता, प्रकाशकीय स्थिरांक, स्फुर- 
दीप्ति इत्यादि) का स्पष्टीकरण करने मों अधिकांश सफलता मिल चुकी 
है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के अध्ययन का केवल भौतिकी में ही नहीं 

अपितु रसायन, टेकनांलोजी इत्यादि विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी 
अत्यंत महत्व है । ठोस पदार्थों के अनेक गुणा, उनकी रासायनिक क्रियाएँ 
तथा स्वतंत्र परमाणाओं के गुणो के पारस्परिक संबंध का यथार्थ अध्ययन 
करने के लिये ठोस पदार्थों की संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। 


सामान्यतः सव ठोस पदार्थ मणिभमय होते हे; इनमें श्रपवाद बहुत 
थोड़े हे (उदाहरणार्थं काच, जिसे wafers कहा जा सकता है) । अनेक 
ठोस पदार्थ (उदाहरणार्थ धातु) बाहरी रूप मे मरिभ जेसे नहीं दिखाई 
देते हे, तथापि एक्सरे-विशलेबर से यह सरलता से प्रमाणित होता है कि ये 
सब पदार्थ भी मणिभ हं । धातु जेसे पदार्थों के मणिभ अत्यंत सूक्ष्म होते 
हे और सामान्यतः उनके क्रमबद्ध स्थापित न रहने से बाह्य रूप में धातु 
मणिभ जेसी नहीं दिखाई देती । उचित प्रक्रमों से धातुओं के भी इष्ट 
आकार के मरिभ प्राप्त हो सकते हे । परंतु इन धात्वीय मणिभों के ्रौर 
उनकी सामान्य धातुओं के गुण समान नहीं रहते । Act: ठोस पदार्थों के 
गुण जिन मणिभ संरचनाओं पर निर्भर होते हं, उनके अध्ययन का महत्व 
स्पष्ट ही है | एक्सरे द्वारा मरिभों की संरचना का अध्ययन होने के पूर्व 
मणिभों के बाह्य गुणों का बहुत HS ग्रध्ययन हो चुका था और उनके 
रूपों के विषय मे स्वतंत्र मणिभ ज्यामिति स्थापित हो चुकी थी । एक्सरे 
की सहायता से मणिभ संरचना का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उचित 
वोध होने के लिये इस मणिभ ज्यामिति का परिचय आवश्यक है । 
मणिभ ज्यामिति तथा सममिति--अ. afani की विशेषता उनके 
बाह्य ज्यामितीय स्वरूप में है। मणिभ पृष्ठों से सीमित होते हे और ये 
पृष्ठ जहाँ मिलते हें वहाँ कोरें तथा कोने बनते हु । इन पृष्ठों का एक दूसरे 
से सममित संत्रंध होता है। बाह्य स्वरूप के परीक्षण से यह श्रनमान 
निकाला जा सकता है कि मणिभों में कुछ निश्चित दिशाएं होती हं और 
उनसे बाह्य स्वरूप का संबंध रहता है। इस अनुमान की सिद्धि मणिभों के 
अन्य गुणों से भी होती है, Aa मणिभों की Aaa तथा उष्मीय चालकता, 
कठोरता, वर्तनांक इत्यादि गुण मरिभ के ग्रक्ष को दिशा पर निर्भर रहते 
& | मणिभ संरचना के श्रव्ययन मे एक्सरे का उपयोग होने के पूर्व ही यह 
अनुमान किया गया था कि मणिभों के उपर्युक्त गुणों का कारणा उनके 
रचकों की क्रमबद्ध स्थापना पर श्राधूत हो सकता है । यदि उचित स्वरूप 
के रचक लिए जायें तो तीन ग्रायामों में उनकी पुनरावृत्ति करके किसी भी 
मशिभ का स्वरूप प्राप्त हो सकता है । श्रत: माणाभों का स्वरूप ज्ञात करने 
के लिये (१) प्रधान ग्राकार (मोटिफ) श्रौर (२) उचित विधि से पुनरावृत्ति 
करने का साधन, केवल इन दो की ही श्रावइयकता होती है । प्रधान आकार 
के स्पष्टीकरण के लिये प्रायः fag लिए जाते है और तीन श्रायामों में उनकी 
पुनरावृत्ति से दिग्जाल (स्पेस afer) बनाया जाता Ea इस दिग्जाल 
से मणिभ की प्रतिमा (Ted) प्राप्त होती है। 
दिग्जाल की कल्पना से मणिभों की संरचना का श्रध्ययन कुछ सुगम 
हो जाता है। चित्र १ में एक दिग्जाल दिया है । इसमें fag क्रमानुसार 
तीन ्रायामों (डाइमेनशंस) में स्थित हूं श्रौर उनको क्रमानुसार जोड़ने- 


एक्सरे Ait सणिभ संरचना 


वाली रेखाश्रों से दिग्जाल बनता है । निकट विंदुग्रों को जोड़ने से एकक- 
कोशिका (यूनिट सेल) बनती है, जो आकृति में मोटी en से दिखाई 
गई है। आकृति मे यद्यपि एक ही प्रकार की एकक कोशिका दिखाई गई है, 
तथापि विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि ऐसी अनेक प्रकार की कितु 
समान ग्रायतन की एकक कोशिकाएँ इस दिग्जाल में वनाई जा सकती हैं । 
एकक कोशिका में श्राठ शीर्षविदु ह, और प्रत्येक शीर्षविदु ऐसी ms 
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faa १--दिग्जाल तया एकक कोशिक 


कोशिकाओं से संबंधित है । श्रतः माना जा सकता है कि प्रत्येक कोशिका 
के लिये एक ही बिंदु है इसका ग्रर्थ यह है कि प्रत्येक कोशिका मशिभ- 
प्रतिमा की संपूर्ण मात्रक है । इसी प्रकार से प्रत्येक मरिभ की सममिति 
के श्रन्‌ रूप उचित कोशिकाएँ निकाली जा सकती हे । इन एकक कोशिकाओं 
की कोरें (UIT) ATTA लंवाइयों की होती 
एकक कोशिका की तीन कोरों से तथा उनके बीच के तीन कोणों से 
प्रत्येक कोशिका निश्चित होती है । कोशिकाओं के इन छः श्रवयवों को 
सूचित करने की श्रंत राष्ट्रीय पद्धति है, जिसमें इनके लिये CO « P Y 


और उसके अवयव 


चित्र २--एकक कोशिका 


का प्रयोग होता है। चित्र २ में एक एकक कोशिका दिखाई गई है। इस चित्र 
में 48 (४: 0 « 8 १ के बदले क्रमानसार का खा गा म्‌ आई ऊ का प्रयोग 
किया गया है। कोशिका के श्रवयव निम्नलिखित हं : 
लंबाई मूकाच्क; कोण खामूगा = HT 
लंबाई मृखा--ख; कोणा गामूका नई 
लंबाई म॒गा=ग; कोरणा काम्‌खा =ऊ 
लंवाइयों क , ख तथा ग को श्रक्षीय लंवाइयाँ कहते हे और मुका, म॒खा 
तथा am इन तीन facet (वेक्टसं ) से मणिभ के ग्रक्षों की परिभाषा होती 
है। 'म्‌ ” को मल विदु समझकर माणाभ के किसी भी विदु का स्थान इकाइयों 
क, ख, ग में निश्चित हो सकता है। उदाहरणात: यदि मणिभ के किसी 
एक fag के निर्देशांक य, र, ल हैँ, तो हम लिख सकते है कि 
य=प> क 


र=फ>९ख जहाँ प, फ, ब धन ग्रथवा ऋण संख्याएँ AAT Yas । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. L pas 


_— 


एक्सरे zx मणिभ ATAAT Digitized by Sarayu Founda&n Trust, Delhi and eGangotri एक्सरे श्रौर भणिभ संरचना 


दिग्जाल तथा एकक कोशिका की कल्पना से मरिभ की श्रनेक 
विशिष्टताञ्ों का स्पष्टीकरण करना और मणिभ ज्यामिति का विकास 
करना सरल होता है। दिग्जाल के विंदुओं की रचना समांतर तथा समदूरस्थ 
ग्रसंख्य स्तरों द्वारा स्वेच्छापूर्वक की जा सकती है। ये स्तर मणिभों के 
प्रमख फलकों के समांतर होते हं । 

* भशिभों के फलक निर्धारित करने के लिये पहले पूर्वोक्त स्तरों में से 
तीन maniac स्तर लिए जाते हैँ । इनको हम प्रधान फलक कहें गे। इनके 
प्रतिच्छेदों से मू का, मूखा, am, तीन मरिभ ग्रक्षों को दिशाएं मिलती 
£ | श्रव एक Weg समतल एसा लिया जाता है जो तीनों प्रधान फलकों 
को काटता है; इस समतल को मानक समतल (स्टँडर्ड प्लेन) कहते हँ । 
यह यदि का खा गा हो (चित्र २), तो मूका, मूखा, श्रौर मूगा इन ग्रंत:खंडों 
की ग्रापेक्षिक लंवाइयों से मशिभ की ग्रक्षीय लंवाइयाँ क, ख, ग, निश्चित 
की जाती हे । मणिभ का वाह्य स्वरूप निश्चित करने के लिये क, ख, ग की 
केवल ग्रापेक्षिक लंवाइयों की ग्रावशयकता होती है; अतः सामान्यतः ख की 
मात्रा एक मान ली जाती है । क, ख, ग के निश्चित हो जाने पर मणिभ का 
कोई भी अन्य तल मशिभ ग्रक्षों पर उसके ग्रंतःखंडों से निश्चित होता है । 
मान लें ये अंत:खंड क/च, ख/छ, ग/ज है तो च, छ, ज इन संख्याग्नों को 
मिलर अंक कहते हे । कोई भी फलक अथवा तल उसके मिलर अंकों द्वारा, 
अर्थात्‌ (च, छ, ज) द्वारा, सूचित किया जाता है। चित्र २ में तल 
काखागा (१११) से सूचित होगा । तल मूखागा के समांतर कितु fag 
का में से जानेवाला तल (१००) से सूचित होगा, कारण यह है कि इस तल 
के लिये छ =ज = ०९ | 

जाल के किन्हीं भी दो बिंदुग्रों को जोड़ने पर जो सरल रेखा बनती है 
उसे बढ़ाने से fagat की एक पंवित मिलती है, जिसमें दिग्जाल के समदूरस्थ 
fag रहते हे । इस पंवित को मंडलाक्ष (जोन ऐक्सिस) कहते हे । यदि 
जाल के किसी एक विदु को, जिसके निर्देशांक (टक, ख,ठ ढग) ह, मूलविदु 
से जोड़ दिया जाय तो प्राप्त पंवित की दिशा (ट ठ ढ) एक मंडलाक्ष की 
दिशा होती हे । यदि इस मंडलाक्ष में घनेपन से जालविदु हो तो यह 
मंडलाक्ष महत्व के ग्रनेक तलों के समांतर होता है। 
अनेक मशिभों के फलकों के कोण नापने से यह ज्ञात हुआ कि 
मणिभों के वाह्य स्वरूपों में जितनी विभिन्नता दिखाई देती है उतनी 
वास्तव में नहीं होती और समस्त दिग्जाल केवल सात समुदायों में विभा- 
जित किए जा सकते हैं। ren शब्दों में, सव मशिभों के मापित कोणों का 
तथा फलकों के मिलर अंकों का सात निर्देशांक पद्धतियों से स्पष्टीकरण हो 
सकता है। श्रतः मणिभों के दिग्जालों के केवल सात प्रकार हैँ । चित्र २ में 
एकक कोशिका की ग्रक्षीय लंबाइयाँ तथा उनके बीच के कोण पूर्वोकत सात 
पद्धतियों में भिन्न भिन्न हैं। उनकी नापें निम्न लिखित सारणी १ म दी हुई हैं : 


सारणी १ 
सात मणिभ पद्धतियाँ और उनके लक्षण 


EN XT पद्धति | अक्षीय ciara | अक्षीय कोण 


१. त्रिप्रवरिक (ट्राइ- | 

क्लिनिक) aar HHRH 
२. एकप्रवणिक (मोनो- | 

क्लिनिक) aHa 'आऱचऊच९०कनाई 
३. क्रजुतियंग्वगे (ग्रॉर्थो- | 

रॉम्बिक ) waT WI=—F=—H= ९० 
Y. चतुष्कोण (टेट्रा- ease | | 

गोनल) क=खञ-ग आ=ई=ऊ= ०° 
५. घन (क्यूविक) e=a=n |अ=ई=ऊ=&०° 
६. पड्भुजीय (हेवसा- | 

गोनल) q—UW--T |अ=ई= ६०° = 

२०° 

७. तिर्यगनीक (रॉम्बो- mas 

हेडूल) वच्च्खच्च्य MEERE” 
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दिग्जाल (चित्र २) के विदुओं के आठ स्थानों के अतिरिक्‍त अन्य 
स्थान भी दिग्जाल fag के लिये संभव हैँ । ये स्थान घन मणिभों के लिये 
चित्र ३ में दिए गए ga सरल घन [ चित्र ३ (१) ] में आठ कोनों पर 


चित्र ३. घन मणिभ 


१. सरल घन; २. फलककेद्रित (HT Aes) घन; 
३. पिंडकेद्रित (बॉडी Weg) घन । 


आठ विदु हे । इनके अतिरिक्त घन के जो छः फलक होते हैं, उनमें प्रत्येक 
के ठीक मध्य पर एक एक विदु स्थापित करने से फलककेद्रित घन [ चित्र 
३ (२) ] बनता है । सरल घन के ठीक मध्य पर एक fag स्थापित करने 
से पिंड केंद्रित घन [ चित्र ३ (३) ] बनता है। इन विधियों के समावेश से 
तथा सारणी १ में दी हुई सात पद्धतियों से सर्वज्ञात मणिभों के दिग्जाल 
केवल १४ प्रकारों में विभाजित हो सकते हूँ (चित्र ४ देखिए) । 

आ. यदि मणिभ ठीक विकसित हुआ हो तो उसकी बाह्य सममिति 
स्पष्टता से दिखाई देती है। अध्ययन से इस सममिति के जो प्रकार स्पष्ट 
हुए उनको विदुसमुदाय (प्वाइंट ग्रूप) कहते हें। विदुसमुदायों को ठीक से 
समझने के लिये कुछ ज्यामितीय क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है । मणिभों 
की सममिति में निम्नलिखित ज्यामितीय क्रियाओं के उदाहरण मिलते हुँ : 


(१) किसी एक मणिभ अक्ष के चारो ओर एक बार परिश्रमण 
करने में (अर्थात्‌ ३६० घूमने में) यदि म स्थितियाँ ऐसी हों जो प्रथम 
स्थिति से अभिन्न हों तो मणिभ के. उस अक्ष को म-बार परिश्रम ण-सम- 
मिति-अक्ष कहा जाता है । अन्य Weal में, 'म-वार परिश्रमणा-सममिति- 
अक्ष' के परितः २८/म अंश तक घूमने से मणिभ पूर्ववत्‌ स्थिति में आ जाता 
है | उदाहरणार्थ, घन मणिभ में प्रत्येक प्रमुख अक्ष 'चतुर्वार परिश्रमण 
सममिति-अक्ष' होता है । प्रकृति में इस प्रकार के केवल द्वि-वार, त्रि-वार, 
चतुर्वार तथा षड्वार अक्ष ही होते हें, पंच-वार तथा अन्य अक्ष नहीं होते। 

(२) यदि मणिभ में एक ऐसा fag अ हो कि प्रत्येक विदु ब तथा उसके 
संगत विदु a’ को जोड़नेवाली सरल रेखा ब अ ब” विदु अ पर समद्विभाजित 
होती है, तो fag अ को मणिभ का सममिति केंद्र कहा जाता है । उदाहर- 
णार्थ, घन का मध्यविदु सममिति केद्र होता है । सममिति केंद्र को प्रति- 
लोमीकरण केंद्र भी कहते हें । 

(३) यदि मरिभ केंद्र में से होकर जाता हुआ ऐसा तल मिल सके कि 
मणिभ का एक अधंभाग दूसरे अर्धभाग का (इस तल में) प्रतिबिब हो, 
तो ऐसे तल को सममिति तल कहते gg 

उपर्युक्त वित क्रियाओं की मिश्र क्रियाएँ भी हो सकती Qa यदि 
किसी केंद्रीय अक्ष के परितः २८/म अंश तक परिभ्रमण के पश्चात प्रति- 


^ 


_ लोमीकरण से र्त्‌ मू [ मूल परिस्थिति प्राप्त होती हो, तो इस क्रिया 


को परिश्रमण- ण कहते हें। वैसे ही २८/म अंश तक 
परिश्रमण के पश्चात्‌ परावर्तन से पुनः पूर्ववत्‌ रचना प्राप्त होती हो, 
तो उसे परिश्रमण-परावतंन कहा जाता है। : 
परावतंन, परिश्रम ण, प्रतिलोमीकरण, परिश्रम णा-प्रतिलोमीकरण, 
परिभ्रम ण-परावर्तंन इत्यादि प्रत्येक क्रिया को सममिति क्रिया कहते dd 
इनमें से एक अथवा अधिक क्रियाओं से मणिभों के बाह्य स्वरूपो का स्पष्टी- 
करण हो सकता a | क्रियाओं के इन सब प्रकारों को विदुसमुदाय कहते 
हे । सब मरिभों के लिये (अर्थात्‌ सारणी १ में दी हुई सात पद्धतियों के 
लिये) केवल ३२ विदुसमुदाय संभव हु । इनको मरिभवर्ग कहते Fal 
E मणिणिभों के बाह्य स्वरूप तथा भौतिक गुणों से उनके विदुसमु- 
दायों का निगमन हो सकता है कितु मणिभ के चरम रचक परमाण. 
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मितियाँ होती ह और पूर्वोक्त क्रियायों से 
कोशिकाएँ पुनः पूर्ववत्‌ होती हे । «fur 
में इन एकक कोशिकाओं का विस्तार तीन 
श्रायामों में होता हे । जिन क्रियाग्रों से 
प्रत्यक्ष मरिभ प्राप्त होते हैं, उन्हें दिक- 
समुदाय कहते हे । दिक्‌ समुदायों के २३० 
प्रकार ह । 


दिक्‌ समुदायों में नवीन सममितियों 
का अस्तित्व संभव होता है, जो विदु- 
समुदायों में नहीं हो सकता । विसर्पण 
तलों (ग्लाइड प्लेन्स) का स्पष्टीकरण 
चित्र ५ से हो सकता है। इस आकृति में 
विदु क तथा ख क्रमानुसार वृत्त तथा वर्ग से 
सूचित किए गए हे । द्वितीय पंक्ति के faz ' 
से तथा -तृतीय पंक्ति के faz “से सूचित 
किए .गए हूँ । द्वितीय तथा तृतीय पंक्तियों 
के ठीक मध्य पर श र” एक तल है जो 
कागज के तल पर अभिलंब हे । इस तल 
श र” में परावर्तन होने से द्वितीय पंक्ति के 
विदु क तृतीय पंक्ति के विदुग्रों ख के स्थानों 
पर चले जाथंगे । किलु, यदि उनको परा- 
वर्तन तल के समांतर विदुओं (क अथवा 
ख) की परस्पर दूरी के अर्धभाग तक 
हटाया जाय, तो परिस्थिति पुनः पूर्ववत्‌ हो 
जायगी | अन्य शब्दों में, र रा” तल में 
परावर्तन के पदचात्‌ अर्ध-जाल-दूरी का 
स्थानांतरण करने से पंक्तियाँ पुनः प्रथम 
स्थिति से संपाती (कोइंसिडेंट) हो जाती 
Zl इस प्रकार के तल को (तल ण ण” 
को) विसर्पण तल (ग्लाइड प्लेन) कहते 
हें। तीन आयामों में जाल को संपाती 
करने के लिये विसर्पणा तल में परावर्तन 
के पश्चात्‌ प्रथम अर्ध-जाल-दूरी का स्था- 
नांतरण विसर्पंण तल के समांतर और 
तत्‌पर्चात्‌ विसपंण तल से लंब दिशा में 
अधे-जाल-दूरी का स्थानांतरण करना 
आवइ्यक होगा । 


यदि uw’ को हम अक्ष सम में, तो 
उसके परितः १८० के घूर्णन से faz om". 
fag ख के स्थान पर चला जायगा। श्रव 
अर्ध-जाल-दूरी का स्थानांतरण करने से 
प्राप्त आकृति प्रथम आकृति से संपाती 
होगी | इन गुणों के ग्रक्ष को (गक्ष ण र” 


चित्र ४. दिग्जाल के १४ प्रकार को) anus zer (स्क्रू ऐक्सिस) कहते dg 
यदि {क (अथवा ख) का ए; 
१. ट्राइक्लिनिक; २. सरल मोनोक्लिनिक; ३. अंत्य फलक- से अंतर 'य' us जाय s ee p 
f Bee; x. IR ऑर्थोरॉम्बिक; ५. अंत्य फलककेंद्रित का पेच ग्रक्ष UW ढ्विवार पेच ग्रक्ष होगा, 
र्थोरॉम्विक; ६. पिडकेद्रित fas; ७. फलक-केंद्रित ग्रॉर्थो- क्योंकि यहाँ संचलन य/२ की ग्रावश्यकता 
रॉमिव्रक; ८. हेक्सागोनल (षड्भुजीय); 8. रॉम्बोहेडल; १०. सरल होती है । त्रिवार ta aa के लिये 
टेद्रागोनल; ११. पिडकेद्रित टेट्रागोनल; १२. सरल घन; १३. पिंड- स्थानांतरण य/३ की तथा wu २7/३ 
am; १४. फलककेंद्रित घन (अक्षीय लंबाइयाँ तथा अक्षीय कोणों की आवश्यकता होगी श्रथवा म-बार पेच 
के लिये सारणी १ देखिए) । ्रक्ष के लिये स्थानांतरण य/म तथा घूरांन 
, २ 7/म की आवश्यकता होगी । 

किस प्रकार स्थित हें तथा उनकी संरचना में किस प्रकार की सममिति है तीन ग्रायामों में जाल सिद्धांत, जालविदुश्रों के स्थानों पर परमाणग्रों 


इसका यथार्थ Md नहीं हो क नोच र की स्थिति का ज्ञान सर्व- की स्थापना और उपर्यक्त विसर्पण तल तथा पेच WA, इनका उपयोग करके 
हुआ । एकक कोशिका x 7 TAAA X MEL poies uM 
सवम grat त्रे हा g 080 OE SEER He La के अंत में मणिभों के वर्गीकरण में सुधार 


—_ 
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किया । जालों के १४ प्रकारों का EE ४) तथा ३२ विंदुसमुदायों का 
उपयोग करके २३० समुदाय प्रमाणित किए गए हैं। प्रत्येक ज्ञात मणिभ 
इनमें के एक दिकूसमुदाय के अनुसार होता है | एक्सरे-विवर्तन (व्याभंग) 
से मशिभों के इन ज्यामितीय सिद्धांतों का तथा दिकूसमुदायों का प्रत्यक्ष 


a 
£2 


श्र 


चित्र ५. विसपंण तल (ग्लाइड प्लेन) । 


प्रमाणा मिलता हे । अतः एक्सरे-विइलेषण में दिक्समुदाय ज्ञात होना 
अत्यावश्यक होता है । 

सणिभों का एवसरे-व्याभंग--लावे, फ्रीडरिश ग्रौर क्निपिक ने 
प्रयोग द्वारा प्रथम मशिभों का एक्सरे-व्याभंग प्रस्थापित किया (देखें 
एक्सरेओं की प्रकृति) । इस व्याभंग का संद्धांतिक स्पष्टीकरण लावे ने 
किया । मरिभों में परमाण क्रमवद्ध रूप में स्थित 
तते हैं जब किसी परमाण पर एक्सरे गिरते हैं तव 
उस परमाण द्वारा (वस्तुतः उस परमाण के इलेक्ट्रानों 
दारा) एक्सरे का प्रकीर्णात होता है । यदि परमा णओं 
को पंक्ति ली जाय तो उनसे प्रकीरांन होने पर तथा 
तरंगिकाग्रों का संयोग होने पर अंत में जो तरंगाग्र प्राप्त 
होगा, उसकी दिशा में व्याभंग के पश्चात्‌ एक्सरे जायेंगे | 
कितु संयोग होते समय पथ का अंतर शून्य अ्रथवा संपूर्ण 
तरंगदेघ्ये (एक ग्रथवा anfas) हो सकता है; ्रतः, 
अकाश के व्याभंग के समान, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
इत्यादि क्रमों की एक्सरे-व्याभंजित किरणों भिन्न भिन्न 
दिशाओं में मिलेंगी । एक्सरे का qued ufa दे समभा 
जाय तो जिस दिशा में क्रमिक त रंगिकाग्ओों द्वारा प्रकीरित 
किरणों का axa पथांतर होगा, उस दिशा में प्रकी 
किरण मिलेगी । अर्थात्‌ यह दिशा एक शंकुतल पर 
होगी, क्योंकि इस शंकुतल के शीर्ष से परिधि तक गई 
हुई प्रत्येक रेखा के लिये उपर्युक्त प्रतिबंध संतुष्ट होगा । 
यह फल उचित परिवर्तन करके दो श्रायामों में परमाण- 
पंक्तियों के लिये भी श्रनुप्रयोज्य है। और आगे बढ़कर 
Eo फल उचित परिवर्तनों के पश्चात्‌ तीन आयामों की 
परमाणा-पंक्तियों के लिये (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष मणिभों के 
लिये) भी अनुप्रयोज्य होता है । गणना से यह निष्कर्ष निकलता हे कि यदि 
जाल के परमाराश्रो से व्याभंजित होकर श्रक्ष मू का (चित्र २ देखिए) की 
परमारा-पंक्ति से क्रम प का व्याभंग होता हो, म्‌ खा की परमाण-पंक्ति 
से क्रम ब का व्याभंग होता हो, और मू गा की परमाणु-पंक्ति से क्रम स 
का व्याभंग होता हो तो ज्यामिति की दृष्टि से तल प ब स से परावतंन के 


तुल्य है । 


का ग्रंतर; 
थ=परमाण-पंक्ति तथा आपाती किरण के बीच का कोण 
(इसे ग्लेसिंग कोणा कहते हं); न=परावरतन का क्रमांक | 


यही फल ब्रेग की रीति से सरलतापूर्वक प्राप्त होता है। चित्र ६ में 
(१, १) मणिभ के परमाणुग्रों की एक पंक्ति, तथा (२, २) उसके समीप 
की दूसरी पंक्ति है, अर्थात्‌ (१, १) तथा (२, २) समांतर हुं । तरंगदेघ्ये 
दे का एकवर्ण एक्सरे प्रथम पंक्ति में क पर तथा द्वितीय पंक्ति में ख पर 
गिरता है। परावर्तनों के पश्‍चात किरण १ तथा किरणा २ में पथांतर 
प ख फ होगा । यदि यह पथांतर न त हो, तो एक्सरे का परावर्तन होगा i 
यह प्रतिबंध निम्नलिखित समीकरणा द्वारा व्यक्त हो सकता है-- 

२ ड ज्या य=न>त.......... (१) 

यहाँ त==दे==तरंगद्यं 

समीकरण (१) को ब्रैग का नियम कहते हेँ। समीकरण (१) के 
सरल होने के कारणा इसका अधिक उपयोग किया जाता है । यद्यपि लावे 
की रीति प्रकाशिकी के ज्ञात सिद्धांतों के अनुसार है तथापि ब्रैग की रीति 
की तुलना में वह alas कठिन है । यदि एक्सरे का तरंगदेर्घ्य दे ज्ञात हो तो 
समीकरण (१) से विशिष्ट तलपद्धति का श्रंतरण (स्पेसिंग) ड प्राप्त 
करने के लिये केवल कोणा थ का मापन करना पड़ता है । आपाती एक्सरे 
का queer दे तथा जिन मणिभ तलों से परावर्तन हो रहा है उनके मिलर- 
अंक (च, छ, ज) से जाल का श्रचर निकाला जा सकता है। घन,टेट्रा- 
गोनल तथा श्रॉर्थोरॉम्बिक (जिनके निर्देशाक्ष लंबकोण होते हैं ) कोशिकाओं 
के लिये ड.७७ की मात्रा निम्नलिखत होती है: ` 


१ 
ड = e SITIES i OU OD 
aaa (चः/क०) +-(छ'/ख०') -+(ज /ग० ) (२) 
घनकोशिका में क०=ख ०--ग० | अतः घनकोशिका के लिये 

2 Fo? 


Fae दकानात 
अर्थात्‌ समीकरण (१) के अनुसार घनकोशिका के लिये 
२ Ro ज्या 
c > पप थन (तत्व COST 
यहाँ थ, नवें क्रम का परावर्तन कोण है। इसी प्रकार, गणना से 
प्रत्येक प्रकार की कोशिका के एकक अक्ष दूरी का मापन किया जा सकता है 


न त= 


चित्र ६. am का नियम; २ ड ज्या थ्न त 


यहाँ ड=मणिभ की दो समीप की परमाणु पंक्तियों 
त=आपाती एकवण एक्सरे का तरंगदेघ्य; 


व्युत्कस जाल (रेसिप्रोकल लेटिस)-_विवर्तन-प्रतिमा के faga 
का विश्लेषण करते समय, जिन मरिभ-तलों से विवतंन होता है उनकी 
प्रवणताओं (स्लोप्स) का महत्व स्पष्ट होता है । प्रतिमा का प्रत्येक 
fag विशिष्ट समांतर तलों से ब्रैग के नियमानुसार परावतित होकर प्राप्त 
होता है। इन तलों की प्रवणता तल के अभिलंब (नॉर्मल) से निश्चित 


| होती है । अतः तल के स्थान पर अभिलंब का उपयोग करने से एक लाभ. 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow CREE AT eR. Pas 


En n 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


एक्सरे AIT सणिभ संरचना १८२ 


यह होता है कि तल के तीन ग्रायामों के बदले अभिलंब के दो झ्रायामों की ही 
आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ एक आयाम कम हो जाता है | एक्सरे-विवर्तन 
प्रतिमा दो आयामों के फोटो-फिल्म पर ली जाती है और यह प्रतिमा एक 
afte से विभिन्न प्रव णाताओं के तथा विभिन्न प्रकी रांन-क्षमता्रों के मरिभ- 
तलों का सरल किया हुआ प्रदर्शन है। यदि हम उपर्युक्त प्रत्येक तल के 
अभिलंब को इस प्रकार निड्चित करें कि इस अभिलंब की दिशा प्रवणता 
निश्चित करे तथा उसकी लंबाई ग्रंतर-तल अंतरण (ART) maus 
से व्युत्क्रम हो, तो इन सब अभिलंबों के सिरे के विदुओं से एक नया fag- 
जाल प्राप्त होगा, जिसका एक्सरे-विवर्तन-प्रतिमा से साम्य होगा । इस 
नवीन विदुजाल को व्युत्क्रम जाल कहते हें । इस प्रकार व्युत्पादित व्युत्क्रम 
जाल श्रत्यंत महत्व का होता है, क्योंकि प्रयोगों से प्राप्त एक्सरे-विवर्तन- 
प्रतिमा इस व्युत्क्रम-जाल का ही एक विकृत प्रतिबिब होती है । सरल 
सममिति के (उदाहरणार्थ घन पद्धति के) मरिभों से जो एक्सरे-विवर्तन- 
प्रतिमाएँ प्राप्त होती हें, उनका विश्लेषण करके संरचना निश्चित करना 
विशेष कठिन नहीं होता, कितु अन्य मणिभो के लिये संरचना का निर्णय 
करना अत्यंत कठिन होता है और यहाँ व्युत्करम-जाल का उपयोग ग्रत्यावश्यक 
होता है । व्युत्क्रम-जाल का उपयोग तथा विस्तार विशेषतः एवाल्ड और 
बर्नाल ने किया । व्युत्क्रम-जाल के उपयोग से मणिभ संरचना का निश्‍चय 
करने में विशेष सुविधा हुई और समय तथा श्रम में बहुत बचत हुई । व्युत्क्रम 
जाल के कुछ लक्षण और गुरा नीचे दिए हुए हैं मणिभों में दिशाओं का 
महत्व प्रारभ में ही बताया गया है, Ha: मरिभ संरचना की गणना मे दिष्ट- 
बीजगणित (वेक्टर ऐलजेब्रा) का उपयोग किया जाता है । व्युत्क्रम जाल 
को गणना में दिष्ट बीजगणित का ही उपयोग होता है । सामान्यतः दिष्ट 
मोटे (थिक) अक्षरों में तथा fate साधारण श्रक्षरो में छापे जाते हूँ । 


दिष्ट जाल की एकक कोशिका क, ख, ग, (A B C) इन तीन 
facet से निश्चित होती है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिष्ट से उसकी लंबाई तथा 
दिशा भी निश्चित होती है। जाल fag को मूल faz से जोड़नेवाला 
दिष्ट त्र (य, र, ल), [ R(x, y, 2) ] निम्नलिखित दिष्टसमीकरण 
के अनुसार होता है: | 
आ aicut GESUNDE EE (४) 
R= xA+ yB+ zC (4) 
यहाँ य, र, ल की मात्राएँ धन अथवा ऋणा पूर्ण संख्या तथा शून्य हो सकती 
& | इन दिष्टों से व्युत्क्रम जाल की परिभाषा की जाती है । व्युत्क्रम- 
जाल तीन मूल दिष्ट क्‌*, ख*, ग* (A* B* C*) इस प्रकार लिए जाते 
हें कि दिष्ट क*(4*) दिष्ट ख (8) तथा ग(९) के झक्षों पर, 
दिष्ट ख* (8*) दिष्ट P(A) तथा ग(९) के ग्रक्षों पर और दिष्ट 
W'(C*) दिष्ट क (A) तथा ख (B) seii पर लंब होते हैं। दिष्ट- 
बीजगरित की भाषा में यह फल निम्नलिखित समीकरण द्वारा बताया 
जा सकता है : 
m. Wm ग=ख', ग=ख', क=ग', क=ग'.ख = ) 
AX B—A*. C=B*, C—B*, A—C*. A-C*. B—o 
यहाँ दो दिष्टों के बीच का fag अदिष्ट गुणनफल का चिह्न है। व्युत्कम- 
दिष्टों के परिमाण निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होते हैं : 
क", करख', ख=ग", ग=घः (६) 
27.48 = B*. B=C*. C=c? 


जहाँ घ॒ (C) एकग्रचर है। सामान्यतः घ का मान एक लिया जाता 
है | व्यृत्कम जाल की इस परिभाषा से उसकी एकक कोशिका तथा ग्रन्य 
गुणा और लक्षण (उदाहरणार्थं व्युत्क्रम mu की लंबाइयाँ, कोण, ्रायतन 
इत्यादि) व्युत्पन्न किए जा सकते ह । व्युत्क्रम जाल का कोई भी दिष्ट 
त्र (चछ ज) हो, तो वह मिलर अंकों (च छ ज) के तल पर लंब होता 


21 दिप्ट त्र'(च छ ज) का efem qut m छ ज) के अंतरण 
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(ART) ड..... का व्युत्क्रम होता है। इस संक्षिप्त वरान से भी यह 
स्पष्ट होगा कि विवतंन प्रतिमा से मशिभ संरचना का अध्ययन करने के 
लिये व्युत्क्रम जाल उपयुक्त साधन है। किसी भी तल के लिये ब्रेंग के 
नियमानुसार परावर्तन होने के प्रतिबंध प्राप्त करने के लिये व्युत्कम जाल 
से परावर्तन-गोला तथा सीमा-गोला निकाले जाते हे । इनकी सहायता से 
विवर्तन प्रतिमा का स्पष्टीकरण सरलता से होता है । 

(५) प्रायोगिक रोतियां--एक्सरे द्वारा मरिभ-संरचना का अध्ययन 
करने की प्रमुख रीतियाँ नीचे दी हुई हैं । इनका संक्षिप्त वर्णन एक्सरे की 
प्रकृति में मिलेगा । E 

(१) लावे की रीति: इस रीति में श्वेत एवसरे का (जिसमें अनेक 
तरंगदेघ्यं होते हैं) उपयोग किया जाता है । दो सूची feat में से जाने के 
प॒श्चात्‌ एक्सरे किरणों समांतर हो जाती हैं तव उनको मरिभ के एक 
छोटे से टुकड़े पर पड़ने दिया जाता है (चित्र ७) 1 मरिभ की इस 
प्रकार स्थापना की जाती है कि उसका प्रमुख श्रक्ष श्रापाती एक्सरे की 


प 


: 
= E ह eau T. pe 
एक्सरे FT [I 


JE 


चित्र ७. लावे की रीति 1 
स. सूची छिद्र; म. मरिभ; प. फोटो पट्टिका । 
दिशा से विशिष्ट कोण बनाता रहे--सामान्यतः यह कोण o^ होता है । 
आपाती एक्सरे के अनेक तरंगदेर्घ्यो में से उचित तरंगदेर्ध्य का त्रेग के नियम 
रड ज्या थ--न>त के अनुसार परावर्तन होता है । परावतित किरणों 
फोटो पट्टिका पर अथवा फिल्म पर अ्रभिलिखित होकर सामान्यतः सममित 
बिदुप्रतिमा बनाती हे । प्रतिमा के fag दीर्घ वृत्ताकार वक्रों पर स्थित 
रहते हे और ये fag अ (wate मरिभ में से सीधे जानेवाले एक्सरे से प्राप्त 
fag) में से जाते हैं केवल सरल सममिति के मरिभों से सममित प्रतिमाएं 
मिलती हैं, श्रन्यथा जटिल प्रतिमाएँ प्राप्त होती हे । कैलसाइट मरिभ की 
लावे प्रतिमा नमक के मणिभ की प्रतिमा जेसी सरल और सममित नहीं 
है (एक्सरे की प्रकृति शीर्षक लेख से संलग्न फलक देखें, जिसमें नम 
तथा कंलसाइट मरिभ की लावे प्रतिमाएँ दी हुई हैँ 1) S 
परावर्तन करनेवाले तलों में से जिनका मंडलाक्ष सामान्य होता है 
उनसे परावतित किरणों एक दीर्घ वृत्त पर अभिलिखित होती हैं । प्रत्येक 
डलाक्ष उसके दीर्घवृत्त से ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक विदु के 
sim (nate जिस तल से परावर्तन होकर यह fag प्राप्त हुआ है, उसके 
मिलर अंक) ज्ञात करने के लिये त्रिविमालेखी (स्टी रीग्रोग्रफिक) अथवा 
शांकव (ग्नॉमॉनिक) प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है। 
लावे की रीति का महत्व श्रधिकतर ऐतिहासिक ही है । केवल लावे 
की रीति से मणिभ की संरचना का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु इस 
रीति से मणिभ की संरचना का अनुमान किया जा सकता है। लावे- 
faga की सममिति से मरिभ की सममिति की कल्पना की जा सकती है । 
संरचना का संपूर्ण ज्ञान होने के लिये श्रन्य रीतियाँ अधिक उपयुक्त होती हं । 
लावे की रीति के श्रन्य उपयोग भी हो सकते हे । मशणिभ को यदि 
बल से नत किया जाय श्रथवा यदि मरिभ वनते समय उसमे ग्रांतरिक 
विकृति हो जाय, तो लावे विदुआओं में भी विक्ृतियाँ हो जाती है । उदाहरणाथ, 
सामान्यतः मरिभ के जो लावे fag श्रते हैं उनका दीर्घीकरण ही जाता है 
यदि धातु के पतले टुकड़े को एक्सरे पार करें, तो सामान्यतः लावे बिंदुओं 


के स्थानों पर समान तीव्रता के संकेंद्र वत्त प्राप्त होते हु और इन वृत्तों का 
ucknow e 
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केंद्र सीधे जानेवाले एक्सरे का बिंदु होता हे । धातु में यदि बिकृति हो तो 
केंद्रीय विदु से श्ररीय (त्रिजीय) रेखाएँ मिलती $a एक्सरे-प्रतिमाग्रों 
की इन विकृतियों से धातु तथा मशिभ की आ्रांतरिक विक्रृतियों का ग्रध्ययन 


इसी प्रकार गणाना करके टेट्रागोनल, हेक्सागोनल इत्यादि अन्य 
मणिभों के लिये भी सारणियाँ बनाई गई हैं । इनका उपयोग करके 
प्रतिमाओं से मरिभों की संरचनाओं का अनुमान किया जा सकता है, 


हो सकता है । श्रनेक मणिभों में (उदाहरणार्थ पेंटाएरिश्विटोल, सोडियम 
बलोरेट, हिम इत्यादि में) लावे विदुओं के oufafenr निस्तेज, अ्रतीक्षण 
fag भी ग्राते हे। मणिभ का ताप बढ़ाने से ये faz कुछ श्रधिक तीक्ष्ण 
हो जाते हैं । सर सी० वी० रमन के ग्रनुमान के श्रनुसार ये Adieu fag 
(डिफ्यूज़ स्पॉट) afara के विशिष्ट कंपनों से श्राते हूँ और ये कंपन एक्सरे 
की क्रिया से उत्पन्न होते हं fea लॉन्सडेल के अनुमान के अनुसार 
ग्रतीक्ष्णा बिंदुओं का श्रस्तित्व डीवाय-वालर के समीकरण का उपयोग 
करके प्रमाणित हो सकता हे । 


(२) चूर्ण रीति (पाउडर मेथड) --इस रीति का उपयोग यूरोप 
में डीवाय तथा शिञ्नरर ने और श्रमरीका में हल ने किया ufa लावे की 
रीति में मरिभ के टुकड़े के स्थान पर मरिभ का महीन AU रखा जाय 
ओर एकवर्णा एक्सरे श्रापाती हो, तो फोटो फिल्म पर संकेंद्र वृत्त श्रभिलिखित 
होते हैं इसका कारण सरलता से सम भा जा सकता है; चूर्ण में मणिभ 
के तल समस्त दिशाओं में फैले रहते हैं और उनसे परावतित किरणों का 
एक शंक्वाकार किरणपुंज निकलता है, जिसे फोटो फिल्म द्वारा काटने 
पर वृत्त प्राप्त होता है । यदि वृत्ताकार फिल्म का उपयोग किया जाय 
श्रौर वृत्त का केंद्र चूर्णां के स्थान पर हो, तो परावतित किरणों से वर्णक्रम 
के समान tare मिलेंगी । इस रीति का उपयोग करने के लिये भिन्न भिन्न 
त्रिज्याओं के चूर्णा-कंमरे मिलते हैं । त्रिज्या जितनी श्रधिक होती है उतनी 
ही विभेदन क्षमता ग्रधिक होती है, कितु प्रकाशदर्शन (एक्सपोजर) का 
समय भी बढ़ता जाता है । नमक तथा केलसाइट का चूर्ण-वर्णक्रम (पाउडर 
मेका) एक्सरे की प्रकृति शीर्षक लेख से dam फलक में दिया 
- हुआ है। 


चूर्णं में मरिभ के तल सब दिशाग्रों में बिखरे हुए रहते हैं, Wa: चूर्ण 
प्रतिमा में इन सव तलों से परावर्तन होकर वर्णक्रम मिलता है । इस रीति 
में UAR की रेखाग्रों के मिलर अंक ज्ञात करना इतना कठिन नहीं होता | 
at के समीकरण का उपयोग करके प्रत्येक रेखा से m (dau) 
(जाल-भ्रंतरण) की मात्रा प्राप्त हो सकती है । इन मात्राद्रों से तथा 
वर्णक्रम-रेखाग्रो के वितरण से चूर्णं के मशिभ की संरचना का अनुमान 
किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि घनाकार मणिभ लिए जायें तो उनके 
तीन प्रकार हो सकते हे (चित्र ४ देखिए) । कितु (च छ ज) की मात्राएँ 
प्रत्येक प्रकार के लिये निम्नलिखित भाँति की होती हैं : 


वास्त - 
“कन 
इस समीकररा का तथा संरचना- 
गुणक ( स्ट्रक्चर-फेक्टर ) का 
उपयोग करके यह फल मिलता 
है कि (१) सरल घन में च, 
छ, ज, (h, k,l) की सव 
मात्राएँ संभव हुँ; (२) पिड- 
केंद्रित घन में च, छ, ज, (h, 
k, 1) का योगफल सम होता है; 
(३) फलक केंद्रित घन में च, 
छ, ज(॥, k, D) या तो सब सम 
होते हे aaa सब विषम होते 
&1 यह फल चित्र १० मे 
दिखाया गया है। इसका उपयोग 
ile गा वर्णक्रम रेखाश्रों के वित- 
रण से मणिभ की संरचना का 
अनुमान सरलता से किया जा 
सकता है। - 
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कितु अन्य wfapai के लिये कार्य इतना सरल नहीं है । 
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चित्र १०. घन मणिभ के विभिन्न प्रकारों के चूर्ण-वर्णक्रम 
रेखाओं का परस्पर संबंध 
(क) सरल घन, (ख) पिंडकेंद्रित घन, (ग) फलककेंद्रित घन। 
सरल घन में सबसे श्रविक, पिड-केंद्रित घन में उससे कम 
तथा फलककेंद्रित घन में सबसे कम vam होती हें । 

इस पद्धति के अन्य अनेक उपयोग होते हैं । प्रत्येक शुद्ध मणिभ की 
विशिष्ट चूरण-वर्णेक्रम-रेखाएँ होती हैं और उनसे वह मरिभ पहचाना 
जा सकता है (जैसे पारमाण्वीय वर्णंक्रमों से तत्व पहचाने जाते ह) । 
गतः mma मिश्रण तथा पदार्थं का रासायनिक विश्लेषण करना चूर्णं रीति 
से अत्यंत सरल होता है। इसके लिये हेनावाल्ट, रिन तथा फरे द्वेल ने अनेक 
शुद्ध पदार्थों के लिये सारणियाँ बनाई हूँ । चूण वणंक्रम की रेखाओं की 
स्थिति का तथा उनकी तीव्रता का मापन करके इन सारणियों से पदार्थं 
अथवा मिश्रणों का रासायनिक विश्लेषण शी त्रतापूर्वक किया जाता है। 
यदि पदार्थ अत्यंत स्वल्प मात्रा में हो तो भी चूणां-रीति से उसका सूक्ष्म 
विश्लेषण (माइक्रो-ऐनालिसिस) हो सकता है । वर्तमात काल में गाइगर- 
व्याभंगमापी (गाइगर-डिफ्रैकोमीटर) के उपयोग से चूण रीति सुलभ 
हो गई है । इसके पहले quib रीति में जो वर्णक्रम फोटो फिल्म पर मिलता 
था उसके लिये ६ से लेकर १२ घंटे तक लगते थे । इसके पस्चात्‌ फोटो 
फिल्म को डेवेलप करने, सुखाने इत्यादि में भी २-३ घंटों की आवश्यकता 
होती थी। तत्पश्चात्‌ वर्णक्रम रेखाओं का मापन और अंत में प्रत्येक 
रेखा की तीव्रता का सूक्ष्म-दीप्ति-मापी (माइक्रोफोटोमीटर) से मापन 
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faa ११--घूरित-मरिणभ रीति 


क. एक्सरे समांतरित्र (कॉलीमेटर); ख. मरिभ; ग. फोटो 
फिल्म; घ. लघुकारक योक्त्र (रिडक्शन गिअर); ङ. मोटर । 
e Museum, Hazratganj. Lucknow 


—- E 


-——— 


एक्सरे झौर सणिभ संरचना 


इत्यादि कार्यों में बहुत समय लगता था। कितु गाइगर-व्याभंगमापी 
से ये सब क्रियाएं एक साथ तथा शीघ्रतापूर्वक होती हें । 

(3) घशित-मशिभ रीति--इस रीति का उपयोग पहले पहल 
सीवोल्ड और पोलान्यी ने किया ae सबसे अधिक उपयुक्त रीति है, 
अतः आजकल इसी रीति पर आश्चित कई सुधारी हुई रीतियाँ प्रचलित 
हें । इनमें से उचित रीति चुनकर सामान्यतः किसी भी मशिभ की संरचना 
का विश्लेषण किया जा सकता है। 

चित्र ११ में सामान्य घुरित-मरिभ रीति दिखाई गई है । एकवर्णा 
एक्स किरणों समांतरित्र क में से पार होकर समांतर होती है और funr 
an पड़ती हैं । मरिभ ख एक धुरी (sme) पर स्थित रहता है और 
एक विद्युत्‌ मोटर तथा लघुकारक योक्त्र (रिडक्शन गि्रर) की सहायता 
से इस धुरी को मंद वेग से घुमाया जाता हे । मरिभ का एक मुख्य ग्रक्ष 
घूर्णन के अक्ष के समांतर रखा जाता है । फोटो फिल्म या तो चपटी रहती 
है ग्रथवा वेलनाकार (जिसका अक्ष IA का अक्ष होता है) । साधारणतः 
बेलनाकार फिल्म प्रयुक्त होता है; इससे परावर्तन-कोण का परास बहुत 
बढ़ जाता है तथा विश्लेषण के लिये प्रतिमा अधिक सरल हो जाती है । 
मणिभ कोणामापी के शिखर पर मरिभ रखा जाता है और उसका एक 
प्रमूख AA घ्रांन WA पर रखा जाता है। 

इस परिस्थिति मे एक प्रतिमा लेने के पश्चात्‌ मरिभ को ६० कोण 
द्वारा घुमा दिया जाता है और दूसरी प्रतिमा ली जाती है। मणिभ को 
पुनः ६०° कोणा द्वारा घुमा दिया जाता है, कितु इस समय घुमाने TT Wet 
बू णान अक्ष के लंबवत्‌ होता है; भ्रव पुनः प्रतिमा ली जाती है। इस प्रकार 
तीन परस्पर लंबकोण अक्षों की दिश्ञाओ्रों मे तीन प्रतिमाएँ ली जाती हैं और 
उनसे मणिभ के संबंध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक्सरे की 
प्रकृति शीर्षक लेख से संलग्न फलक में ग्रश्रक की एक घूरित प्रतिमा 
दी गई है। 

कभी कभी संपूरणं परिभ्रमण के वदले मणिभ की संरचना के अनुसार 
उसे विशिष्ट कोणों द्वारा घुमाकर प्रतिमा ली जाती हे । यह प्रतिमा 
संपूर्ण परिश्रमण से ली हुई प्रतिमा से सरल होती है । "Taupe होने पर 
दोलन का कोणा क्रमशः बढ़ाकर अनेक प्रतिमाएँ ली जाती हे । ऐसी 
प्रतिमाओं से विद्लेषण करना सरल होता है । 

यद्यपि घुरित मणिभ रीति अत्यंत उपयुक्‍त होती है तथापि प्रतिमाग्रों 
के विश्लेषण में ग्रनेक संशय रह जाते हैं । उनको दूर करने के लिये ग्रनेक 
प्रकार के नए कंमरों का निर्माण किया गया है। इनमें वेजनवर्ग केमरा 
विशेष प्रसिद्ध है। वेजनवर्ग कंमरा के प्रमुख अंग, उनका संबंध तथा 
कार्य चित्र १३ में दिखाया गया है । 


d quaii 
चित्र १३--वजनबर्ग कमरे की संरचना 


म. मणिभ; व. बेलनाकार फिल्म; घ. मरिभ के घूरांन की 
योजना; वि=फिल्म के (T से समक्रमिक) विस्थापन 
की योजना ! 


वेजनबर्ग कमरा में एकवणा waar मरिभ पर giaa आपाती होते 
हैं और मणिभका Fina उसके एक मुख्य ua के समांतर होता है । 
फिल्म बेलनाकार होता है और इस बेलन का श्रक्ष घूर्णानाक्ष से संपाती 
(कोइसिडेंट) होता है। इस कॅमरे में फिल्म स्थिर नहीं रहता । उसका 
मंद गति से स्थानांतरण होता रहता है और यह स्थानांतरण मरिभ के 
guia से समक्रमिक होता है । फिल्म के स्थानांतरण की योजना से वेजन- 


१८४ एक्सरे और मणिभ संरचना 


फिल्म स्थिर (स्टेशनरी) रहता है, इसलिये मरिभ के जिन तलों के जाल- 
ग्रंतरण समान रहते हैँ उनके लिये परावर्तन कोणा समान रहता है । अतः 
प्रतिमा का एक fag समान जाल-ग्रंतरणों के MAH TAT से परावर्तन होकर 
प्राप्त होता हे । परंतु वेजनवर्ग HAT में एक तल से परावतन होकर पहले 
एक fag प्राप्त होता है और जब तक दूसरा समान जाल अंतरण का तल 
परावर्तन के लिये उचित परिस्थिति पर पहुँचता है तव तक फिल्म का 
स्थानांतरण हो जाता है और समान जाल-पअ्रंतरणों के भिन्न भिन्न तलों से 
पृथक faz मिलते g | Ros: 

वैजनवगं HAL की सफलता के पश्चात्‌ उसमें सुधार करके AAT 
कैमरे विशेष उद्देश्यों के लिये बनाए गए। इनमें सीबोल्ट-सौटर, वगर 
इत्यादि वैज्ञानिकों के कैमरे उल्लेखनीय हैँ । 

घूणित-मणिभ प्रतिमा से मणिभ संरचना ज्ञात करना अधिक सरल 
होता है । विशेषतः जिन मरिभों की संरचनाएँ सरल सममित नहीं हं 
उनके लिये घूरित-मशिभ रीति श्रथवा इस रीति पर आधारित अन्य कैमरों 
का उपयोग अत्यावश्यक है। चित्र ११ में दी हुई प्रायोगिक रचना के 
अनुसार जो प्रतिमाएँ ग्राती हे उनका स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रकार से हो 
सकता है : 


२. वेलनाकार फिल्म ३. चपटी फिल्म 
चित्र १४--घृणित-मरिभ एक्सरे प्रतिमा की स्तररेखाओं का 


स्पष्टीकरण 


किसी महत्वपूर्ण मंडलाक्ष के घूर्णनाक्ष के समांतर रहने पर 
एवसरे प्रतिमा में जो स्तररेखाएँ (लेश्रर लाइंस) आती हैं उनका अ्रस्तित्व 
चित्र १४ से स्पष्ट हो सकता है। जब आपाती समांतर तथा एकवर्णा 
रेखाश्रों का व्याभंग परमाणुओं क तथा ख से होता है, [चित्र १४ (१) | 
तब वे किरण जिनका पथांतर एक संपूर्णं तरंगरदैध्यं होता है दिशा ख ख' 
में जाती हैं जिनका पांतर (ख w^) दो तरंगदेर्घ्यो का होता है, वे 


वर्ग कैमरे की विशिष्टता स्पष्ट होगी । हाहाहा हशि, Hazan if SURG! धूरांन होते समय ऐसे wah तल क्रमशः इस 
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स्थिति में आएँगे र ब्रैग के नियमानुसार उनका परावर्तन होगा । ग्रत: 
जिन किरणों का पर्थातर ख ण है बे सब किरणों एक शंकु पर होंगी (चित्र 
१४-२) ale जिनका पथांतर ख ण है, वे दूसरे शंकु पर होंगी । 
यदि फिल्म वेलनाकार हो (चित्र १४-२) तो फिल्म फैलाने पर ये सव fag 
एक रेखा पर रहेंगे श्रौर यदि फिल्म चपटी हो (चित्र १४-३) तो प्रत्येक 
झांकु से प्राप्त विदु एक अ्रतिपरवलय (हाइपरवोला) पर रहेंगे। यदि 
घूरांन wet से मरिणभ का ग-ग्रक्ष समांतर हो तो उस ग्रक्ष से समांतर सभी 
तलों से क्षेतिज परावर्तन होगा और fag मध्यवर्ती सरल रेखा पर प्राप्त 
होंगे । walt इस मध्यवर्ती रेखा पर स्थित विदुओं के मिलर अंक 
(च, छ, ०), (h, /, o) होंगे । इस मध्यवर्ती सरल रेखा को 'शून्य स्तर' 
रेखा कहते हे । इसी प्रकार प्रथम स्तर रेखा के ऊपर जो विदु होते हैं उनके 
मिलर ग्रंक (च, छ, १), (I k, 1) होंगे । यदि एक्सरे की दिशा तथा 
प्रथम स्तर रेखा के बीच का कोणा (0) हो तो उसके मापन से ग (C) 
की मात्रा निकाली जा सकती है, कारण 
asm n=? [C Sin 0=4] 

जहाँ दे (4) आपाती एकवर्णा एक्सरेश्रों का तरंगदेध्यं है । व्युत्क्रम- 
जाल का उपयोग करने पर इन प्रतिमाग्रो का विश्लेषण अधिक सरल 
हो जाता है । वैजनवर्ग कैमरे से जो प्रतिमाएँ आती हे उनका रूप भिन्न 
होता है, fag उनसे निर्णय करना श्रधिक सुगम होता है। 

(४) उपर्युक्त रीतियों से मणिभ की सममिति निश्चित होती है, 
कितु उसकी संरचना निश्चित करने के लिये श्रधिक कार्य की आवश्यकता 
होती है । यदि केवल प्रतिमा के विदुश्रों की सममिति से मणिभ संरचना 
का अनुमान किया जाय, तो एक से अधिक प्रकार की संरचना संभव है, और 
इनमें से उचित संरचना का निर्णाय करना कठिन होता है। यह समस्या 
हल करने के लिये प्रतिमा के fagat की (अथवा रेखाश्रों की) तीब्रता का 
मापन श्रावश्यक है और इस मापन के पश्चात्‌ ही संरचना निश्चित की जा 
सकती है। यद्यपि दो भिन्न प्रकार के दिक्समुदाय एक ही प्रकार की 
सममित प्रतिमा दे सकते हे, तथापि उनकी तीव्रताएँ भिन्न होंगी । अतः 
किस प्रकार की संरचना से प्रतिमा में किस प्रकार तीव्रताश्रों का वितरण 
होगा यह ज्ञात होना आवश्यक है । 

प्रतिष्ठित (क्लेसिकल) भौतिकी के श्रनुसार एक्सरे तरंगों का प्रकी णन 
इलेक्ट्रानों से होता है । प्रत्येक परमार में इलेक्ट्रान होते | और प्रत्येक 
इलेक्ट्रान से प्रकोगांन होने पर एक्सरे का अंत में ATA परमा रा से प्रकी गुन 
होगा । अतः विशिष्ट दिशा में एक्सरेश्रों की तीब्रता इन इलेक्ट्रानो के 
वितरण पर ग्रवलंवित होगी । संपूर्ण परमाण से WHA होने पर तरंग 
का विशिष्ट दिशा में ग्रायाम ग्रौर उसी तरंग के एक मुक्‍त इलेक्ट्रान से 
उन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत प्रतिष्ठित भौतिकी के अनुसार प्राप्त आयाम, 
इन दोनों के श्रनुपात को पारमाण्वीय संरचना-गुणनखंड कहते हैं । प्रत्येक 
तत्व के परमाण के लिये पारमाण्वीय संरचना-गुणनखंड गणना द्वारा 


` प्राप्त किया गया है । प्रत्येक एकक-कोशिका में सामान्यतः एक से अधिक 


संख्या के तथा प्रकार के परमाण होते हैं । इन सब TAT AL को समाविष्ट 
करके विशिष्ट दिशा में तरंग का जो गायाम होता है उसको मरिभ का 
संरचना आयाम कहते हे । इस संरचना-श्रायाम से परमाणाश्रों के निर्देशांकों 
का संबंध रहता है । भिन्न भिन्न तलों के लिये गणाना करके मरिभ-संरचना- 
गुणानखंड प्राप्त किए गए हुँ । : 


एक्सरे द्वारा मणिभ संरचना के निर्णाय का मार्ग अब स्पष्ट हो गया 
होगा । एक्सरे व्याभंग प्रतिमा के faz की (अथवा रेखाओं को) 
तीव्रताओं का मापन करके भिन्न भिन्न तलों के मरिभ-संरचना-गणानखंड 
प्रयोग द्वारा पहले प्राप्त कर लिए जाते हैं इनसे मरिभ के परमाणग्रों 
के स्थानों का संनिकटता से अनुमान किया जा सकता है और उनके निर्देशांकों 
का उपयोग करके प्रमाणित समीकरणों से मणिभ-संरचना-गुणनखंड 
की गणाना की जाती है । यदि अनुमान ठीक हो, तो इस गणाना के फल में 
और प्रायोगिक मात्रा में विशेष भेद नहीं होता । इसके पश्चात्‌ फूरिए- 
विश्लेषण से एकक कोशिका में इलेक्ट्रानों की घनता निकाली जाती है । 
इस विश्लेषण फल से यदि ऐसा प्रमारित हो कि अनुमानित संरचना 
'पर्याप्त उचित नहीं थी, तो इरा विश्लेषण फल द्वारा प्राप्त संरचना से पुनः 
बिइलेषण किया जाता है । इस प्रकार अनेक बार क्रमिक संनिकटता से 
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विश्लेषण करके Ha में यथार्थ मणिभ संरचना प्राप्त होती है । इस 
व्यृत्पादित मणिभ संरचना से मशिभ के अन्य गुणों का (उदाहरणार्थ 
प्रकाशीय, चुंबकीय, विद्युतीय इत्यादि गुणों का) भी स्पष्टीकरण होना 
श्रावशयक होता है, ग्रन्यथा श्रनुमानित तथा व्युत्पादित मणिभ संरचना 
ठीक नहीं मानी जा सकती । 

(६) उपसंहार--उपर्युक्त रीतियों से एक्सरे व्याभंग के विश्लेषण 
के पश्चात्‌ श्रनेक ठोस पदार्थो की संरचनाग्रों का निर्णाय हुआ है । ग्रनेक 
ग्रंथ हे जिनमें इस प्रकार प्राप्त ठोस पदार्थो को संरचनाएँ दी हुई हैँ । प्रत्येक 
तत्व, उसके यौगिक पदार्थ तथा कार्ववात्विक यौगिक पदार्थ इत्यादि ठोस 
पदार्थो की संरचनाएँ भी इन ग्रंथों में मिलेंगी । 

मणिभ संरचना के ज्यामितीय संबंध सरल यौगिकों में स्पष्टता से 
दिखाई पड़ते हे । 'ऐसे पदार्थों में परमा णुग्रों के आयन होते हैं, श्रतः इनको 
श्रायनीय मणिभ कहा जाता है। उदाहरणार्थ, नमक में सोडियम परमाण 
का वाह्य इलेक्ट्रान दूर रहता है श्रौर इसलिये सोडियम परमा ण्‌ घन आवेशित 
श्रायन होता है । सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रान क्लोरीन परमाणु से 
संयुक्त हो जाने पर ऋणा आवेशित ग्रायन हो जाता है। धन और ऋणा 
आयत आकर्षित होकर पास ग्राएंगे कितु परमाणुओं के अन्य इलेक्ट्रानों 
के तीव्र प्रतिक्षण के कारणा एक विशेष सीमा तक ही ये परमाण श्रा 
पाएँगे और वहां वे संतुलित हो जायेगे । प्रत्येक आयन विरुद्ध श्रावेश के 
आयन से परिवेष्टित रहता है । नमक में प्रत्येक सोडियम श्रायन ६ क्लोरीन 
श्रायनों से परिवेष्टित रहता है । कितु क्षारीय खनिज के क्लोराइड, ब्रोमा- 
इड तथा श्रायोडाइड में प्रत्येक श्रायन विरुद्ध श्रावेश के ८ ग्रायनों से परि- 
वेष्टित रहता है | यदि धन और क्र णा श्रायनों की त्रिज्याओं का श्रनुपात 
कम हो (< ०:४१), तो बड़ा आयन Y छोटे ग्रायनों से परिवेष्टित होता 
है, उदाहरणार्थ जिक eds अथवा वूर्टसाइट । 

धातुओं की संरचना अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । सामान्यतः धातुग्रों 
की संरचना तीन प्रकार की होती है: (१) फलककेंद्रित घन, (२) 
पिडकेद्रित घन और (३) षड्भुजीय सघन समूह (हेक्सागोनल क्लोज- 
Gee) | एक्सरे से धातु की केवल संरचना ही नहीं अपितु wea गुणों का 
भी स्पष्टीकरणा होता है; उदाहरणार्थ, उनके कणों का श्राकार तथा 
वितरण, श्रांतरिक fasta, इत्यादि । धातुओं के तार खींचते समय उनके 
मरिभ विशेष दिशाओं में स्थापित हो जाते हैँ और ऐसी परिस्थिति में 
एक्सरे व्याभंग से जो प्रतिमाएँ श्राती हें उनको तंतुप्रतिमा (फाइवर Fest) 
कहा जाता है। इन प्रतिमाश्रों में वृत्तों की परिधि समान तीब्रता की नहीं 
होती है। 

सं०ग्रं०--सर alta aa: दि क्रिस्टलाइन स्टेट, जी० बेल Us 
कंपनी, लंडन, १६४६ ; 'एम० Fo बर्गर: एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जॉन 
वाइले ऐंड संस, न्यूयॉर्क, १९५३ ; जॉर्ज एल० क्लार्क : ऐप्लायड TAT 
TI few बुक कंपनी, न्यूयॉक, १९५५; आर० डब्लू ० जेम्स: 
ऑप्टिकल प्रिसिपल्स ata दि डिफ्रॅक्शन ma एक्सरेज, जी० बेल Us 
सन्स, लंडन, १६५०। [Zo Xo wo] 


एक्सरे, रेडियम तथा समस्थानिक विकिरण 


एक्सरे का आविष्कार १८६५ Fo में विलियम कोनाडं 
चिकित्सा रंटजन ने किया तथा १८९६ में data ने पेरिस की 
वैज्ञानिक अकादमी में यूरेनियम मिश्चणों पर अपने भ्रनुसंधानों का यह 
महत्वपुणं फल घोषित किया कि इन वस्तुओं से ऐसी रश्मियाँ निकलती 
हैं जिनमें विशेष गुण रहते हें । इन्हीं अनुसंधानों के संबंध में अधिक 
छानबीन करते हुए ASH क्यूरी तथा उसके पति श्री पियरी क्यूरी ने जुलाई, | 
१८६८ में पोलोनियम के आविष्कार की घोषणा की । दिसंबर, १५६८ में | 
क्यूरी दंपति ने रेडियम का आविष्कार घोषित किया । विकिरणकारी | 
समस्थानिक पदार्थों का ज्ञान इनके बहुत समय बाद हुआ । इन सभ 
साधनों द्वारा विशेष ररिमयाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें ठोस पदार्थों 
करने तथा शरीर के कोशों का विभाजन रोकने की क्षमता होती 
रहिमयों के इन गुणों का प्रयोग एक्सरे चित्रण तथा विकिरण 
में होता है। एक्सरे फोटोग्राफों से रोगनिदान में बड़ी सहायता 
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एक्सरे, रेडियस तथा ससस्थानिक विकिरण चिकित्सा 


एक्सरे के आविष्कार के बहुत थोड़े समय बाद से ही उसका उपयोग प्रचलित 
हो गया था। यदि काले कागज में लपेटे, या दफ्ती के बक्स के भीतर रखे, 
फोटो के प्लेट के ऊपर हाथ रख दिया जाय और ऊपर से हाथ पर एक्सरे 
उचित्‌ समय तक पड़ने दिया जाय तो इस प्लेट वा फिल्म को डेवेलप करने पर 
हाथ की हड्डियों का फोटो मिल जायगा 
(चित्र देखे) । प्रकाशदर्शन (एक्सपो- 
जर) घटाने के लिये कुछ ऐसे परदों 
के बीच में फिल्‍म रख दिए जाते हैं 
जिनसे फिल्म पर एक्सरे का प्रभाव बढ़ 
जाता है। इन परदों पर केल्सियम 
टंग्स्टेट लेपित रहता है जो एक्सरे पड़ने 
पर साधारण प्रकाश देने लगता है 
(देखें प्रतिदोष्ति) । 
एक्सरे नली के (देखें पाइवं का चित्र) 
मध्य में क्रोमियम इस्पात का वना एक 
बेलन, १, होता है, जिसमें काच के दो 
पृथकूकारी (इनसुलेटिग) aera, ४ और 
५, जुड़े रहते हैं। ये काच के वेलन धातु- 
कक्ष के भीतर विच्दग्रो, २ और ३ को 
SET रहते हे । धातु कक्ष में एक 
छोटी खिड़की कटी होती है, जिससे 
किरणों बाहर निकलसके । इस प्रकार 
` विकिरण मध्यवाले बेलन के भीतर 
सीमाबद्ध रहता है और केवल पूर्वोक्त 
निकासवाले fez से बाहर निकल 
सकता है। सीसे के बने वाह्यावरणा, 
७, से संरक्षण की मात्रा अधिक ag 
जाती है । ऋणाग्र के भीतरवाला धातु 
का पर्दा तथा घनाग्र विकिरण को 
नली के दीर्घ म्रक्ष की दिशा में जाने 
से रोकते हे । निकेल की कलईवाले 
बेलन का कार्य छिद्र की टोपी (ढकना ), 
८, तथा वेकेलाइट के बेलन, e, को 
वहन करना है | वायु द्वारा शीतल किए 
जानेवाले घनाग्र के सिरे पर ऐल्यु- 
मिनियम का वना तापविकिरक, १०, 
रहता है। ताप का अधिकतम संचा- 
लन हो इसलिये धनाग्र को ताँबे का 
बनाते हं और इसपर उचित नाप का 
टंगस्टन निमित लक्ष्य (टार्गेट), ६, रहता है। ऋणाग्र की टोपी में तंतु, 
११, से संबंध स्थापित करनेवाला प्लग रहता है । 


एक्सरे तथा रेडियम के श्राविष्कार के वाद कुछ समय तक इनसे 
निकली र्‌दिमियों के विनाशकारी प्रभावों का पर्याप्त ज्ञान नहीं था । इस- 
लिये कुछ कार्यकर्ताश्रों के शरीर पर इन रश्मियों की हानिकर क्रियाएं इतनी 
हुई कि उनको विशेष रोग हुए और कष्टमय मृत्यु हुई । धीरे धीरे हानि 
बचाने की ग्रावश्यकता तथा साधनों का उचित ज्ञान ENT । 
विकिरणों की मात्रा और उपयोग की सुगमता तथा सुविधा की 
: दृष्टि से विकिरण उत्पन्न करने तथा उनका उपयोग करने की पृथक्‌-पृथक्‌ 
रीतियों का विकास हुआ है । एक्सरे यंत्र द्वारा उत्पन्न एक्सरे, रेडियम से 
उत्पन्न विकिरण तथा रेडियो कोबल्ट, रेडियो आयोडीन, रेडियो फास्फो- 
रस इत्यादि समस्थानिकों से उत्पन्न विकिरण, इन सभी का उपयोग होता 
है । इन सब विकिरणों के गुण प्रायः समान होते हैं । 
एक्सरे यंत्र में जितने ही श्रधिक बोल्टों से रश्मियाँ उत्पन्न होंगी, एक्सरे 
उतने ही श्रधिक छोटे तरंगदेघ्यं का होगा और द्रव्यों में अधिक गहराई 
तक प्रवेश करने की शक्ति भी उसमें उतनी ही श्रधिक होगी । इस गुण के 
कारणा ऐसी रश्मियों को साधारणतः कठोर रश्मियाँ या गहन-प्रवेश- 


एक्सरे नली 


(फिलिप्स का टाइप डी 
वाला मेटलिक्स ट्यूब ) 
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एक्सरे, रेडियम तथा समस्थानिक विकिरण चिकित्सा 


बहुत कम प्रवेश करने की शक्ति होती है जिससे वे पृष्ठ के पास या थोड़ी 
गहराई तक ही प्रवेश कर पाती हुँ। इन्हें कोमल रश्मियाँ या पृष्ठतलीय 
रश्मियाँ कहते हें । इस प्रकार एक्सरे का तरंगदेघ्ये अर्थात्‌ द्रव्य के भीतर 
प्रविष्ट होने की क्षमता (कठोरता) यंत्र में प्रयुक्त वोल्टों की उच्चता पर 
निर्भर है । किसी विशेष प्रवेशशक्ति की रश्समियों की मात्रा यंत्र में प्रयुवत 
ऐपियरों पर निर्भर रहती है । परंतु यंत्र के निर्माण के अनुसार एंपियरों की 
मात्रा एक नियत सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है । 

एक्सरे यंत्र से एक ही तरंगदेघ्ये की एकवणा तथा समांग रर्मियाँ नहीं 
निकलतीं, वरन्‌ सबसे BA वोल्ट द्वारा उत्पन्न तरंगदेघ्ये की कठोर रश्मियों 
के साश्र उनकी भ्रपेक्षा कोमल रहिमयाँ भी निकलती हैं, जिससे कठोर तथा 
कोमल रक्मियों का श्रसमांग मिश्रण प्राप्त होता है । एवसरे नलिका में एक 
खिड़की रहती है जिसमें से किरणों बाहर निकलती हैं । इसी खिड़की के 
मुँह पर अनावश्यक कोमल रश्मियों को रोकने के लिये आवश्यक मोटाई 
का तथा वांछित (ताँबा या एल्यूमिनियम) धातु का छनना लगा दिया जाता 
है, जिससे कोमल रश्मियाँ इस छनने को पार नहीं कर पातीं । श्रत: छनकर 
बाहर आनेवाली किरणों में बहुत कुछ एकरूपता Al जाती है और श्रवांछित 
कोमल किरणों रुक जाती हं । 

खिड़की का आकार तथा नाप भी इच्छानुसार बदली जा सकती है। 
इस प्रकार खिड़की से निकलनेवाले रश्मिसमूह के श्राकार तथा विस्तार 
पर रोग के विस्तार के अनुसार अपेक्षित नियंत्रणा रखा जाता है । शरीर 


रोगनिदान के लिये एक्सरे यंत्र 


से टयूब की दूरी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है । रोगग्रस्त भाग को छोड़कर 
आसपास के शेष भागों को सीसे की पतली चादर के टुकड़ों से ढक दिया 
जाता है जिससे इन भागों तक किरणों न पहुँचें। किरणों को रोगग्रस्त 
भाग पर निर्धारित समय तक प्रविष्ट करने के लिये यंत्र में समयमापक 
घड़ी लगी रहती है जो निर्धारित समय पूरा हो जाने पर यंत्र की विद्युच्छक्ति 
काट देती है। इस प्रकार विकीरित रश्मि का प्रभाव वोल्ट, ऐंपियर, समय, 
दूरी, तथा छतना द्वारा नियंत्रित किया जाता है । 

प्रायः ६० से लेकर १२० किलोबोल्ट तक के यंत्र का उपयोग कोमल 
किरणों उत्पन्न करने के निमित्त होता है। इनका प्रयोग चमरोगों पर किया 
जाता है। २००-४०० या इससे ऊँचे किलोवोल्ट वाले कठोर किरणोत्पादक 
यंत्रों का प्रयोग शरीर के भीतर गहराई में स्थित रोगों के लिये होता है । 
यंत्र में प्रयक्त विद्यद्धारा ४ से लेकर १,००० मिली-ऐंपियर तक की हो सकती 
है (१ मिली-ऐंपियर-०-००१ ऐंपियर) । रश्मिक्रिया के समय अ्रंगविशेष 
के हिलने की श्राशंका रहने पर धारा अधिक रखकर प्रकाशदशेन वठ 
सेकेंड या कुछ कम कर द्विया जा सकता हैं । लिये 

प्राकृतिक रेडियमधर्मिता के उपयोग में चिकित्सा के लिये साधारणत: 


रदिमियाँ कहते za इसके विपरीतकम्‌ MG FAAS Mase rat AALIK होता है । ee से ऐल्फा, बीटा गाता 
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एकवर्ण सूर्यचित्रक (Spectroheliograph) (देखें पृष्ठ १७०) 


हा-एल्फ़ा एकवर सुथंचित्र 


कलसियम और ज्वाला का एकवरां सुर्य चित्र केलसियम निपालिका का एकवणा सूय चित्र 


(ऐस्ट्रो-फ़िज़िकल लेवारेटरी, कोडकानल, के सौजन्य से प्राप्त) 
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नभक के मणिभ को लावे-व्याभंग प्रतिमा 
(भौतिकी विभाग, सागर विश्वविद्यालय ) 


श्रञ्रक का एक्सरे व्याभंग (लावे की रीति से) 
(भौतिकी विभाग, सागर विश्वविद्यालय) 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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fcr निकलती रहती हं (देखें रेडियम) | इन किरणों का प्रयोग रोग- 
चिकित्सा में होता है श्रौर इनके प्रयोग की मुख्य रीतियाँ इस प्रकार ह: 


(१) रेडियम धातु के उपयुक्त लवणा को प्लेटिनम, स्टील, मोनल 
मेटल, या सोने की वनी खोखली छोटी नली या सूई में, जो छतने का भी 
काम देती है, बंद कर दिया जाता है । प्रयोग के लिये इन सूइयों को एक, 
दो या श्रधिक संख्या में उनकी श्रापस की दूरी तथा आकार, प्रत्येक सूई 
में रेडियम की मात्रा आदि को आवश्यकतानुसार चुनकर रोगग्रस्त भाग 
की सतह पर, मांस के भीतर या शरीर की गुहा में निर्धारित समय तक 
छोड़ दिया जाता है । विकीरित रदिमयाँ निरंतर ट्यूब से बाहर निकलती 
श्रौर रोगग्रस्त भागों पर श्रपनी क्रिया करती रहती हें। 

(२) श्रधिक मात्रा में रेडियम को डिविया में बंद करने के बाद उससे 
निकलती किरणों का उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है जेसे एक्सरे यंत्र 
से निकले एक्सरे का । इस प्रकार की चिकित्सा को रेडियम किरण या 
रेडियम बम चिकित्सा कहते ZI 

प्रत्येक सूई में रेडियम की मात्रा, सुई की लंबाई, सूई की धातु, सूइयों 
की संख्या, उनको वितरित करने की रीति तथा किस समय तक सूइयाँ 
रोगी के शरीर में रखी जायें, आदि बातों पर चिकित्सा की मात्रा निर्भर 
करती है । रेडियम को कभी ग्रॅंगुलियों से नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि विकि- 
रण के हानिकर प्रभाव से कुछ समय में ग्रेंगुलियाँ गल जा सकती हैं । 

इसी प्रकार विकिरणाकारी समस्थानिकों को विविध विलयन या गोली 
के रूप में, इंजेभशन द्वारा अथवा लेप हारा शरीर के रोगग्रस्त भाग में 
पहुँचाया जाता है जहाँ विकिरण श्रपनी क्रिया करता है। किरणों की 
क्रियाएँ बहुत जटिल होती हुँ तथा प्रयोग की सफलता कई बातों पर 
निर्भर रहती है । विशेषज्ञ चिकित्सक, भौतिकी तथा गणित का विशेष 
ज्ञान और क्रियात्मक ग्रनुभव इन सभी की आवश्यकता चिकित्सा की 
मात्रा निर्धारित करने में पड़ती है । समय समय पर यंत्र के ग्रंशशोधन 

` की (केलिब्रेशन) की भी आवश्यकता रहती है । ये सब सुविधाएं 
केवल विशेष संस्थाग्रों या चिकित्सालयों में ही संभव dg 

इन विकिरणों का प्रयोग बहुत से रोगों की चिकित्सा में हो रहा है, 
जिनमें त्वचारोग, कर्कटरोग तथा कई प्रकार के घातक रोग प्रमुख हं । 

त्वचारोगों में पामा (एकज़ेमा ), खुजली, केशलुंचन (एऐपिलेशन), 
दाद, कीलाएड, शोणावाहिन्यर्बुद (हेमांजिश्रोमा) तथा चर्मककंट मुख्य हें । 

प्रायः सभी कर्कट रोगों की चिकित्सा विकिरण तथा शल्य कम द्वारा 
की जाती है। इसी प्रकार की चिकित्सा लसीका-कर्णार्वृद (हौजकिन्स 
डिजीज ) , ्रतिशवेत रक्तता, (ल्यूकीमिया), बिल्म्ज का 3144 तथा अघातक 
अर्बुद, कंठमाला, अस्थि-संधि-कोप (्रास्टियो आर्थाइटिज), कृत्रिम 
मासिक-धर्म-निग्रह (श्राटिफिशियल मेनोपॉज) इत्यादि रोगों में होती है । 

विकिरण अपनी क्रिया तभी कर पाता है जब किरणों रोगग्रस्त भाग 
पर उचित मात्रा में पहुँचती हें जब रोग त्वचा पर या शरीर के किसी 
ऊपरी भाग पर ही रहता है तब चिकित्सा अधिक सरलता से हो सकती 
है | परंतु जब रोगग्रस्त श्रवयव शरीर की गहराई में स्थित रहता है तब 
रश्मियों को वहाँ पहुँचाने के दो ही मार्ग संभव होते हे: या तो कठोर 
रङ्मियों को शरीर के बाहर से इस दिशा में भेजा जाय कि भीतर के रोगग्रस्त 
भाग तक वे पहुँच जायें, अथवा रोगग्रस्त भाग पर शल्य क्रिया या किसी अन्य 
क्रिया द्वारा रेडियम की सूइयाँ उचित मात्रा में लगा दी जायें, अथवा उस 
भाग में किसी विकिरणाकारी समस्थानिक को घोल के रूप में पहुँचा दिया 
जाय जहाँ वह निर्धारित समय तक अपनी किरणों द्वारा रोग पर क्रिया 
करता रहे । 

त्वचा के रोगों में कोमल किरणोंवाले एक्सरे यंत्र का उपयोग किया 
जा सकता है | रेडियम नलिकाओं को उपयुक्त पट्टी, मोम के ढांचे झादि में 
रखकर ग्रंग पर बाँध दिया जा सकता है, या विकिरणकारी समस्थानिक 
द्रव्यों का मलहम लगाया जा सकता है। 

गहराई में स्थित wae (ट्यूमर) पर विकिरण क्रिया करने के लिये 
कठोर-रङ्मि-यंत्र द्वारा एक या अनेक स्थानों से वारी बारी से किरणों ऐसी 

दिशाओं में भेजी जाती हैं कि वे ग्रर्बुद को वेधित करें और उसी पर केंद्रित 
रहें, अथवा उचित मात्रा में रेडियम नलिकाएँ (ट्यूब) वहीं पर निर्धारित 
हात तक व्ही माही CESS ल Lucia गा (WE तक रखी जाती हे । गर्भाशय Uus में गर्भाशय में रेडियम की 


७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - 


एक्सरे की प्रकृति 


सूइयाँ रखकर चिकित्सा की जाती है। वाहर से भी एक्सरे चिकित्सा करने के 


‘faa सामने qz से, तथा पीछे कमर के निचले भाग से, किरणों को ऐसी 


दिशा में भेजा जाता है कि वे गर्भाशय को वेधित करें । इसी प्रकार भोजन 
नलिका के कर्कट में ४-६ स्थानों से किरणों को भीतर भेजा जाता है । 
इस रीति की श्रावश्यकता इसलिये पड़ती है कि एक्सरे को गहराई में स्थित 
रोगग्रस्त भाग पर बाहर से उचित मात्रा में पहुंचाने के लिये किरणों को 
स्वस्थ शरीर के ऊपरी भागों से जाना पड़ता है और गहराई तक पहुँचते Tg- 
चते इनकी मात्रा भी क्षीण हो जाती है । इससे दो विघ्न पड़ते हँ । किरणों 
के मार्ग में आनेवाले सव स्वस्थ भागों पर किरणों की प्रतिक्रिया होती है, 
जो न केवल अनावश्यक वरन्‌ हानिकर भी होती है । दूसरे, रोगग्रस्त भाग 
की श्रपेक्षा किरणें अधिक मात्रा में स्वस्थ भाग पर पड़ेगी । इसलिये यदि 
रोग नाशक मात्रा रोगग्रस्त भाग पर पहुंचानी है तो सतह के, या मार्ग के, 
अंगों पर aga श्रधिक मात्रा में किरणों डालनी पड़ेंगी जो श्रवश्य हानिकर 
होंगी । यदि रोगग्रस्त भाग पर कम मात्रा में किरणों पहुँचेंगी तो रोग का 
नाश नहीं होगा । इसीलिये ऐसी दशा में एक के बदले कई मार्गों द्वारा 
रोगग्रस्त भाग पर किरणें केंद्रित करके पहुँचाई जाती हैं, जिससे प्रत्येक भाग 
से पहुंचकर किरणा की संयुक्‍त मात्रा रोग पर तो पूरी हो जाती है, परंतु 
बाहरी भागों के स्वस्थ स्थानों पर कुल मात्रा कम ही रहती है और इसलिये 
विशेष हानि नहीं कर पाती । 
प्रत्येक दशा में स्वस्थ त्वचा या मार्ग के श्रंगों को कुछ सीमा तक 
विकिरण की क्रिया का फल भोगना ही पड़ता है; पर प्रयत्न किया जाता 
है कि यह न्यूनतम रहे । साथ ही जो प्रतिक्रिया अनिवार्यत: चिकित्सा के 
समय, या बाद में, होती है उसकी भी उचित चिकित्सा का ध्यान रखा 
जाता है जिससे रोगी को कम से कम कष्ट पहुँचे । 


शरीर के जीवित कोशों पर विकिरण के प्रभावों में मुख्य यह है कि 
कोशिकाभाजन बहुत कुछ रुक जाता है तथा कोशिकाओं के पित्रसूत्र 
खंडित हो जाते हैं, जिससे पुनः कोशिकाभाजन या उनको संख्यावृद्धि रुक 
जाती है । यह क्रिया अभी तक भली भाँति नहीं सम भी जा सकी है, परंतु 
कोशिकाओं पर तथा पड़ोसी स्वस्थ भागों पर पड़नेवाले विकिरण प्रभाव के 
कारण ही यह संभव हो सकती है । विकिरणों की बहुत अधिक मात्रा से 
कोशिकाग्रों की मृत्यु हो जाती है। 

शरीर के पृथक्‌ पृथक्‌ अंगों पर इन किरणों का प्रभावं भिन्न भिन्न 
पड़ता है । कुछ स्थानों की मांसपेशियों, तंतुओं इत्यादि पर उतना प्रभाव 
नहीं पड़ता जितना भ्रन्य भागों पर । ग्रंडग्रंथि, डिभाशय, या इवेत रक्तकोशि- 
काम्रों आदि पर इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। कर्कट में कोशिकाभाजन 
बहुत मात्रा में होता रहता है और प्रत्येक समय कर्कटपिड में कोशिका- 
भाजन अवस्था की साधारणा से बहुत अधिक कोशिकाएं रहती हें । इसलिये 
विकिरण की प्रतिक्रिया कर्कट रोग में विशेष उपयोगी होती है। 

सं०ग्रं०--यू० वी० पोर्टमान (संपादक) : क्लिनिकल थेराप्यूटिक 
रेडिऑलोजी (१६५०); ate एफ० बेहरेन्स : ऐटॉमिक मेडिसिन 


( १६४६) । [So sie Wo] 

जमंनी में qi सवर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी 
एक्सरे की प्रकृति के प्राध्यापक विल्हेल्म कोतराड रंटजन ने 
१८९५ मे एक्सरे का आविष्कार किया । यदि काच की नलिका में से वायु 
को पंप से क्रमशः निकाला जाय और उसमें उच्च विभव का विद्यद्रिसर्जन 
किया जाय, तो दाब के पर्याप्त अल्प होने पर वायु स्वयंप्रकाशित होने लगती 
है । इस घटना का प्रायोगिक ग्रध्ययन करते समय रंटजन ने यह देखा कि 


वायु का दाब अत्यंत अल्प होने पर काच की नलिका में से जो किरणें | 


श्राती हैं, उनसे बेरियम प्लॅटिनोसाइनाइड के मरिभ प्रकाश देने लगते 
हे और, नलिका को काले कागज से पूर्ण रूप से ढकने पर भी, पास में रखे 


मणिभ दयुतिमान होते रहते हैं | श्रतः यह्‌ स्पष्ट था कि विसर्जन-नलिका | 


के बाहर जो किरणे श्राती हें वे काले कागज में से सुगमता से पार हो सकती ` | 

& और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड के परदे को द्युतिमान करने हो विष ons 

गुण इन किरणों में है। विज्ञान में इस प्रकार की किरणें तब 

नहीं थीं । श्रतः इन नई श्राविष्कृत किरणों का नाम 'एक्सरेज' 
Í 2 
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एक्सरे को प्रकृति 


अज्ञात किररों') रखा गया, कितु रंटजन के संमान में, विशेषतः जर्मनी में, 
इन किरणों को 'रंटजन fur ही कहा जाता है । रंटजन के आविष्कार 
के प्रकाशित होते ही संपूर्ण वैज्ञानिक विशव का ध्यान एक्सरे की ओर आकृष्ट 
हुआ । अपारदर्शी ठोस पदार्थों में से पार होने का एकसरे का गु ण॒धमं अत्यंत 
महत्वपूर्ण था और इस गुणाधर्म का उपयोग विज्ञान के अनेक विभागों में 
हो सकता था । ग्रतः अनेक भौतिकी प्रयोगशालाग्रों में एक्सरे के उत्पादन 
तथा उनके गुणधर्मों के अध्ययन के प्रयत्न होने लगे । 


अल्प दाव पर वायु में जो विद्यूद्िसर्जन होता है, उसके अध्ययन का 
आधुनिक भौतिकी के विकास में एक विशेष स्थान है । यदि काच की 
एक लंबी नलिका को निर्वात पंप से जोड़कर भीतर की वायु में उच्च विभव 
की विद्यृद्धारा प्रवाहित की जाय तो प्रारंभ में, जव दाब अधिक रहता है, 
तब कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, fea वायु का दाब जव अल्प हो जाता 
है तब पहले दोनों विद्युदग्र यृतिमान होते हैं दाव को श्रौर कम करने पर 
संपूर्ण नलिका द॒तिमान हो जाती है । आधुनिक भौतिकी के भ्रनुसार इसका 
कारण यह है कि ऋणाग्र से जो इलेक्ट्रान निकलते हे, उनको विद्युद्विभव के 
कारण ऊर्जा प्राप्त होती है और वे धनाग्र की रोर ग्रति वेग से जाते समय 
शेष वायु के अणुओं से संघात करते हैं। संघातो के कारण अखुओं के ग्रायन 
वनते हैं और जब ये श्रायन qd अवस्था को प्राप्त होते हैं तब प्रकाश का 
उत्सर्जन होता है । आयनों के अस्तित्व के कारण वायु में विद्युद्विसर्जन 
जारी रहता है। दाव के अत्यंत अल्प हो जाने पर इलेक्ट्रानों से संघात 
होने के लिये पर्याप्त अण नहीं रहते; अतः इलेक्ट्रान ऋणाग्र से निकलकर 
अपनी संपूर्ण ऊर्जा से घनाग्र से सीधे टकराते हे । इन संघातों के कारणा 
इलेबट्रानों की तीव्र ऊर्जा धचाग्र के परमा णुओं को मिल जाती है और इसका 
एक परिणाम एक्सरे का उत्पादन होता है। इस पद्धति से एक्सरे का 
उत्पादन करने के लिये नलिका में एक क्रांतिक दाव की आवश्यकता होती 
है | वायु का दाव यदि इस क्रांतिक दाव से अधिक हो तो एक्सरे के उत्पादन 
के लिये पर्याप्त ऊर्जा इलेक्ट्रानो में नहीं रहती (क्योंकि इलेक्ट्रानों की 
ऊर्जा का श्रविकांश परमाणओं से लगातार संघात होने के कारणा क्रमशः 
घटता जाता है और धनाग्र से संघात होते समय केवल स्वल्प ऊर्जा शेष 
रहती है) । दूसरी ओर, यदि दाव इस क्रांतिक दाव से कम हो तो इलेक्ट्रान 
उत्सन्न ही नहीं होते, अतः विद्युद्विसर्जन ही बंद हो जाता है। प्रारंभ में 
एक्सरे का उत्पादन इसी प्रकार की वायुनली का उपयोग करके किया 
जाता था और वायु की दाव को महत्प्रयास से इस क्रांतिक दाव के मान 
पर रखा जाता था । 


a. 


एक्सरे के दो विशेष away श्रधिक महत्वपूर्ण हु: (१) तीब्रता 
और (२) ठोस पदार्थों में प्रवेशक्षमता (जिसे एक्सरे की 'कठोरता' भी 
कहा जाता है) । तीब्रतामापन की तीन मुख्य विधियाँ हे । प्रतिदीप्त 
परदे पर एक्सरे से जो दीप्ति आती है उसकी तीव्रता--मर्यादित दीप्ति 
तक--एक्सरे की तीव्रता की समानुपाती होती है । प्रतिदीप्ति की तीब्रता 
का अनुमान करके एक्सरे की तीव्रता की तुलना स्थूल रूप से हो सकती है । 
दूसरी विधि में फोटो पट्टिका के ऊपर एक्सरे की (प्रकाश के ही समान) 
जो क्रिया होती है, उसका उपयोग किया जाता है । एक्सरे के आपतन से 
फोटो पट्टिका पर जो कालापन श्राता है, वह एक्सरे की तीव्रता तथा श्रापतन 
काल पर निर्भर रहता है । इस पद्धति से दो एक्सरे पुंजों की तीव्रताग्रों 
की तुलना करने के लिये भ्रधिक तीव्रता के एक्सरे पुंज से फोटो पट्टिका 
पर मर्यादित स्थान पर किसी उपयुक्त काल तक क्रिया होने दी जाती है 
आर तत्पश्चात्‌ उसी पट्टिका पर कुछ नीचे दूसरे एक्सरे पुंज की क्रिया 
काल ट, २८, रेट आदि (t, 2t 30) तक होने दी जाती है । पटिका 
को विकसित (डेवेलप) करने के पश्चात्‌ दोनों चित्रों के कालेपन की 
तुलना करने से दोनों पुंजों की सापेक्ष तीव्रता का ज्ञान हो जाता है । 
दीब्रतामापन की तीसरी रीति श्रधिक प्रचलित है, क्योंकि इस रीति से 
तीव्रता ठीक ठीक मापी जा सकती है । जब एक्सरे वायु में से जाती है 
तब वायु विद्युच्चालक हो जाती है और उसकी चालकता एक्सरे की तीव्रता 


` पर निर्भर रहती है। एकसरे की क्रिया से वायु के अणाओं के इलेक्ट्रान 


विस्थापित होते हैँ और श्रायन उत्पन्न होते हँ । उचित विद्युट्िभव की 


` उपस्थिति में श्रायनों से जो विद्युद्धारा प्राप्त होती है, वह संवेदी विद्युन्मापी 
से, श्रथवा Wer उचित संवेदी >. मापी जा सकती 


। एक्सरे 
-0. UP State 
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की तीव्रता विद्युद्धारा की समानुपाती होती है । हाल में गुराक-प्रकाश- 
नलिका (मल्टिप्लायर फोटो ट्यूब) और एक्सरे-संवेदी स्फुर के उपयोग 
से तीव्रता का मापन अत्यंत सुलभ हो गया है । उसी प्रकार, गाइगर- 
गणक की सहायता से श्रायनीकररणा की धारा का मापन भी सुगमता से हो 
सकता है । ग्रतः, वर्तमानकाल में इन दोनों प्रकार के उपकरणों द्वारा 
एक्सरे की तीब्रता का मापन अधिक प्रचलित है। 


तीब्रतामापन की इन तीनों प्रचलित रीतियों से दो एक्सरे पुंजों की 
तीव्रताग्रों की केवल तुलना ही हो सकती है, निरपेक्ष तीव्रता प्राप्त नहीं 
हो सकती । श्रापाती एक्सरे के लंबवत एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 
प्रति सेकंड जो ऊर्जा पड़ती है, उसको वस्तुतः हम उस एक्सरे की तीव्रता 
(निरपेक्ष तीब्रता) कह सकते हें । इस तीव्रता को अर्ग प्रति वर्ग सेंटी- 
मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हे । तीब्रता का मापन ऊर्जा के रूप में 
करने के लिये एक्सरे की ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करने की आवश्यकता 
होती है । एक्सरे से प्राप्त हुई उष्मा अत्यंत अल्प होने के कारणा इस रीति 
से तीब्रतामापन के लिये अत्यंत genata विशिष्ट उपकरणों की श्रावश्यकता 
होती है। इस रीति से तीब्रतामापन का प्रथम प्रयास टेरिल ने किया 
था | इसके पश्चात्‌ १६५३ ई० में अमरीका में इलिनाय विश्वविद्यालय 
के हेंडरसन, बीटी एवं लाफन ने भी प्रयत्न किए । ग्रति प्रचंड विद्युद्विभव 
से उत्पन्न एक्सरे की तीब्रता केवल इसी रीति से नापी जा सकती g | 


भौतिकी के प्रायोगिक कार्यों में सदा एककों की आवश्यकता होती है 
्रौर मापी गई राशि के अनुसार इसका स्वरूप होता है । एक्सरे की मात्रा 
के एकक को रंटजन कहते हैं श्रौर वर्तमान काल में एक रंटजन की परिभाषा 
निम्नलिखित प्रकार से की जाती है: एक रंटजन एक्सरे की वह मात्रा 
है जिससे ०.००१२६३ ग्राम वायु से प्राप्त आवेशित करिकाश्नों का 
उत्सर्जन १ स्थिर वैद्युत्‌ (धन अथवा ऋणा) होगा । इस परिभाषा के 
श्रनुसार एक्सरे की तीव्रता रंटजन एककों में मापने के लिये रंटजनमापी 


` उपकरणा उपयोग में लाए जाते हें। 


एक्सरे का दूसरा विशेष गुणधर्म उनकी ठोस पदार्थों में प्रवेशक्षमता 
है | भिन्न भिन्न ठोस fost की समान मोटाइयों में से पार होने पर एकसरे 
की तीव्रता में जो कमी होती है वह समान नहीं होती । कुछ ठोस पदार्थो 
में एक्सरे का श्रवशोषणा अधिक होता है और कुछ पदार्थो मे कम | प्रयोग 
द्वारा यह फल प्राप्त हुआ कि किसी ठोस विशेष की भिन्न भिन्न मोटाइयों 
में से यदि एक्सरे पार जाय, तो निर्गत एक्सरे की तीव्रता, प्रारंभिक तीब्रता 
और ठोस पदार्थ की मोटाई इन तीनों में निम्नलिखित समीकरण के 
अनुसार संबंध रहता है: 


लघु (ती/ती०)= म» मोटाई. . . . . . (१) 
log (ili) = मोटाई (1) 


यहाँ ती०(।) = एक्सरे की प्रारंभिक तीव्रता; ती (1) << ठोस पदार्थ 
में से पार होने के पश्चात्‌ एक्सरे की तीब्रता; स (#) = एक स्थिरांक, 
जिसको अवशोषण गुणक कहते हे । समीकरण (१) के स्थिरांक को 
उस ठोस विशेष का एक्सरे-्रवशोषणा-गुणाक कहते हैँ । वस्तुतः यह रेखीय 
गुणक हे । इसको व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिये म= (m) में उस 
ठोस पदार्थ के घनत्व का भाग दिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त AA- 
शोषण गुणक को संहति-श्रवशोषण गुणक कहते हें । Aa: 


H Pater. घनत्व 
hy enc [Znas =| घनत्व ] 

संहति-श्रवशोषणा-गुणाक का विशेष महत्व यह है कि वह श्रवशोषक 
पदार्थ का लाक्षणिक गुणधर्म है। उदाहरणार्थ, जल श्रौर भाप का रेखीय 
श्रवशोपण-गुणक भिन्न होता है, क्योंकि जल द्रव है और भाप गस है । 
परंतु जल तथा भाप का एक्सरे संहति-श्रवशोषण-गुणक समान ही होता 
है, क्योंकि जल तथा भाप के रासायनिक संरचक अभिन्न हे--श्रर्थात्‌ (हाइ- 
ड्रोजन) तथा (MRSA) । प्रकाश ग्रौर एक्सरे के गुणधर्मो की भिन्नता 
संहति-श्रवशोषणा-गुणक से अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। _ साधारणतः 
द्रव तथा ठोस पदार्थो के वाष्प प्रकाश के लिये पारदर्शी होते हैं, किलु वे ही 
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द्रव और ठोस पदार्थ प्रकाश के लिये स्वयं ग्रपारदर्शी अथवा पारभासक 
(Zwemiz) होते हैं । प्रकाश के लिये हीरा पारदर्शी और ग्रैफाइट 
ग्रपारदर्शी है, परंतु एक्सरे का संहति-श्रवशोषणा-गुणक हीरा तथा ग्रैफा- 
इट के लिये समान ही रहता है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ वस्तुतः कार्बन के 
ही विभिन्न स्वरूप E 


एक्सरे नलिका से जो संपूर्ण एक्सरे प्राप्त होते हैँ, उन सबका श्रव- 
शोषण-गुणक मुख्यतः (१) विद्युद्विभव और (२) श्रवशोषक परदे 
की धातु का परमाणा-क्रमांक, इन दोनों पर निर्भर रहता है ।. जैसे जैसे 
विभव बढ़ता जाता है वसे ही aa उत्पादित एक्सरे की प्रवेशक्षमता STAT 
कठोरता बढ़ती जाती है। समीकरण (१) से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि किसी एक ठोस पदार्थ के लिये श्रवशोपण गुणक सव मोटाइयों 
के लिये स्थिर रहेगा । कितु प्रत्यक्ष प्रयोग में एक्सरे नलिका से प्राप्त 
विकिरण का न्यून प्रवेशक्षमतावाला भाग अवशोषक परदे के प्रथम स्तरों 
में ही qian श्रवशोषित हो जाता है (कम प्रवेशक्षमता के इस एक्सरे 
को मुदु एक्सरे कहते हैँ) | केवल अ्रधिक प्रवेशक्षमता के एक्सरे (जिनको 
कठोर एक्सरे कहते है) श्रवशोपणा परदे के अंतिम स्तरों तक पहुँच पाते 
& | स्पष्ट है कि अवशोष रा परदे में प्रवेश करनेवाले एक्सरे का श्रवशोष णा- 
TUF परदे से पार निकले हुए एक्सरे के अवशोष ण-गु णक से श्रधिक होता 
है । जव समस्त एक्सरे का अ्रवशोपण-गुणक समान होता है (AAA 
भौतिकी की भाषा में, जब समस्त एक्सरे का तरंगदेघ्यं समान होता है) 
तव उनको समांग एक्सरे कहते हें । Aa: एक्सरे की मात्रा उनकी तीव्रता 
से, और उनकी विशेषता उनके श्रवशोष गा-गु णाक से (अथवा, कहना चाहिए, 
उनके तरंगदेरघ्यं से) मापित होती है । 

वर्तमान काल में प्रायः संपूर्ण विद्युच्चुंबकीय वर्णक्रम का आविष्कार 
हो चुका हे । इसमें एक्सरे का स्थान चित्र में दिया हुआ है । 


A BC Dab F 


चित्र १. संपुर्ण विद्य॒च्चंबकीथ वर्णक्रम 


क=एक्सरे और गामा किरणा; 
ख=पारनील लोहित (अल्ट्रावॉयलेट) 
ग=दृश्य प्रकाश ; 

घ=अवरवत (इन्फ्रा-रेड) 
ङ==सूक्ष्म तरंग (माइक्रो-वेव्जञ) ; 
च==रेडियो तरंग 


चित्र १ में संपूर्ण विद्युच्चुंबकीय वर्शक्रम दिखाया गया है । उसमें 
सभी तरंगदर्ध्य सेंटीमीटर मे दिए गए हे । स्थूल रूप से पूर्वोक्त वरणाक्रम 
के विभिन्न विभाग क, ख, ग.. . . ग्रक्षरों से सूचित किए गए हे । यद्यपि 
यहाँ सब तरंगदेघ्ये सेंटीमीटर में दिए हैं, तथापि विभिन्न विभागों में 
सुविधा के लिये साधारणतः भिन्न भिन्न एकक प्रयुक्त होते हृ । रेडियो 
प्रसारण में १ मीटर को एकक माना जाता है, तथा रेडियो के सूक्ष्म तरंग 
विभाग में एक मिलीमीटर को एकक माना जाता है । अवरक्त UD के 
लिये १० सें० मी० का एकक प्रचलित है तथा दुश्यप्रकाश के लिये इससे 
भी छोटे १० Ho मी० के एकक की आवश्यकता होती है। १० Ao 
मी० के एकक को म्यू और दृश्य प्रकाश के एकक (१०४ Fo मी०) को 
श्रांगस्त्रम कहते ह । प्रारंभ मे एक्सरे के लिये भी आंगस्त्रम उपयोग में 
लाया जाता था, कितु एक्सरे वरांक्रम में अधिक आविष्कार होने पर इस 
एकक से भी सूक्ष्म एकक की आवश्यकता होने लगी । ग्रतः एक्सरे के लिये 
तथा गामा किरणों के लिए जीगबाह न ने एक नए एकक का उपयोग किया, 
जिसे एक्सरे एकक कहते हे । यह १०-१९ Fo मी० के बराबर होती है । 
विद्युच्चुंबकीय सिद्धांत की दृष्टि से एक्सरे और गामा किरणों में कोई भेद 
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नहीं हे; एक्सरे प्रयोगशालाग्रों में उत्पन्न किए जा सकते हैं और गामा 
किरणों रेडियमधर्मी पदार्थो से प्राप्त होती हे (हाल में ग्रति प्रचंड विद्य- 
द्विभव से गामा किरणों के तरंगदेध्यों के समान सूक्ष्म तरंगदेर्घ्यो के 
एक्सरे का उत्पादन प्रयोगशाला मे हो चुका है ) । विद्यु्चुंबकीय वर्णा- 
क्रम में अत्यंत स्वल्प तरंगदेर्घ्यो का विभाग एक्सरे का तथा गामा किरणों 
का है । ated आ्रावृत्तियों का प्रतिलोमानुपाती होने के कारणा एक्सरे 
श्रौर गामा किरणों की ग्रावृत्तियां uer विद्युच्चुंवकीय विकिरणों से बहुत 
अधिक होती हैं । f 
जिस पदार्थ से प्रकाश ग्राता है (चाहे वह पदार्थ स्वयं प्रकाशित हो 
अथवा किसी द्युतिमान पदार्थ से प्राप्त प्रकाश का IUD करता हो) 
उस पदार्थ को हम देख सकते हे, क्योंकि प्रकाश किरणों की एक क्रिया 
हमारी आँख के रूपाधार (रेटिना) पर होती है। इस प्रकार की क्रिया 
एक्सरे द्वारा नहीं होती, श्रत: एक्सरे दृश्य नहीं हें । इतना ही नहीं, आँखों पर 
तथा शरीर के अन्य अंगों पर एक्सरे की क्रिया अत्यंत हानिकारक होती है। 
जीवित कोशाओं पर एक्सरे की पर्याप्त काल तक क्रिया होने से वे मृत 
हो जाती हें । एक्सरे शरीर के चर्म में से सरलता से पार हो जाते हैं और 
भीतर के जीवित कोशाश्रों पर इनकी पर्याप्त काल तक क्रिया होने से उनके 
मृत हो जाने की संभावना रहती है । फिर, एक्सरे के प्रभाव टिकाऊ होते 
हे; Wa: शरीर के एक ही स्थात पर भिन्न भिन्न समयों पर भी एक्सरे की 
क्रिया होती रहने पर कुछ काल में कॅन्सर सदृश दुःसाध्य रोग हो जाते 
हें। Wa: एक्सरे का उपयोग करते समय अत्यंत सावधानी से कार्य 
करने की आवश्यकता रहती है। शरीर की रक्षा के लिये विशेष साधन 
उपयोग में लाए जाते हैँ इसके ग्रतिरिक्त एक्सरे का नित्य उपयोग 
करनेवाले वर्तमान काल में एक एक्सरे-मात्रा-मापी अ्रपनी जेब में रखते 
हें, जिससे पता चलता है कि विकिरण की कितनी मात्रा कर्मचारी के ऊपर 
कार्य कर चुकी है । एक्सरे के इस घातक गुणाधमं का अन्य रोगों में उपयोग 
भी किया जाता है; जैसे, शरीर के किसी भाग में ्रनिष्ट रोगाणओं की वृद्धि 
होती हो तो उनपर एक्सरे का प्रयोग करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। 
एक्सरे का ग्रायुविज्ञान (मेडिसिन) में, विशेषतः शल्य विज्ञान (सर्जरी) 
में, अधिक उपयोग होता है । इस प्रकार के उपयोग की संभावना एक्सरे 
के आविष्कार के समय से ही स्पष्ट थी । शरीर के भिन्न भिन्न ग्रवयवों के 
्रवशोषण-गुणक विभिन्न होते हैं; wa: शरीर के किसी भी भाग में से 
एक्सरे पार करके फोटो लेने से भ्रस्थियाँ तथा अन्य घटक पृथक्‌ पृथक्‌ 
दिखाई देते हे (एक्सरे विज्ञान' देखिए) । अतः शल्य क्रिया के पूर्व, 
अथवा यह ज्ञात करने के लिये कि रोग किस अवस्था में है एक्सरे फोटो 
अत्यंत उपयोगी होते हे । एक्सरे के उत्पादन में प्रगति होने पर उनका 
उपयोग उद्योगों में भी होने लगा और वर्तमान काल में धातुविज्ञान में 
एक्सरे का उपयोग आवश्यक हो गया है । 
एक्सरे उत्पादन के उपकरणा--विभव के कारणा इलेक्ट्रान को ऊर्जा 
इ वि (exv) प्राप्त होती है, जहाँ इ (९) =इलेक्ट्रान का आवेश, तथा 
fa— (v) विभव । यदि इतनी कुल ऊर्जा धनाग्र के अणाओं में स्थानांतरित 
हो जाय तथा इस ऊर्जा का एक्सरे में परिवर्तन हो, तो उत्सजित 
एक्सरे की आवृत्ति निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्राप्त होगी : 
&xfa (८४) प्लांक का स्थिरांक »ग्रावृत्ति. . . . . (२) 
समीकरण (२) अनेक प्रयोगों से प्रमाणित हुआ है। प्लांक के स्थिरांक 
का मान ६:६२» Ro Mass है। विद्युच्चुबकीय तरंगोंके लियो | 
आवृत्ति तथा तरगदेष्यं में निम्नलिखित संबंध होता है ; 
तरंगदेध्यं  आवृत्ति= विद्युत्तरंगदेघ्यं का वेग 
= २६६०८ १०० सें०मी० प्रति सेकंड । "aM 
यदि विभव वोल्ट में ज्ञात हो, तो उत्पादित एक्सरे का तरंगदैध्य आंगस्त्रम — 
एककों में निम्नलिखित समीकरण द्वारा सरलता से निकाला जा सकता ^ 
e A 


तरंगदैध्य॑ (म्रांगस्त्रमों में) = = em 


समीकरण (3) के अनुसार एक्सरे का जो तरंगदैध्य॑ प्रा 


केवल इस श्रनुमान पर श्राधारित है कि ऋणाग्र से 


एक्सरे की प्रकृति 


इलेक्ट्रान को प्राप्त ऊर्जा इ >९ बि (e x v) का संपूर्ण भाग विद्युच्चुंबकीय त रंगों 
में परिवतित होकर समीकरण (२) के mq विकिर णा का एक ही क्वांटम 
देता है । कितु सब इलेक्ट्रानों के लिये यह ठीक नहीं है । विद्युच्चुंबकीय 
विकिरण उत्पन्न होने के पूर्व इलेक्ट्रान की ऊर्जा के श्रंशतः अथवा संपूर्णतः 
नष्ट होने की बहुत अधिक संभावना रहती है । इसके अनेक कारण होते 
& | जिस धातु का धनाग्र हो उस धातु के परमाणाग्रों से प्रथम श्राचात 
होने पर इलेक्ट्रान उस घनाग्र के तल के भीतर जाते हैं । इन परमाणाओं 
से इलेक्ट्रानों की गति में प्रतिरोध होता है, क्योंकि वे परमाण भी अन्य 
इलेक्ट्रानों से परिवेष्टित होते हैं । प्रत्येक धातु में धात्वीय इलेक्ट्रान होते 
हैं जिनके कारण धातुएँ विद्युच्चालक होती हे । धनाग्र में प्रवेश करते 
समय ऋणाग्र से नेवाले इलेक्ट्रानों तथा धनाग्र के ग्रांतर इलेकट्रानों में 
अनेक संघात होते हे और प्रत्येक संघात में वाह्य इलेकट्रानों की ऊर्जा कम 
होती जाती है । ग्रतः अंत में जव बाह्य इलेक्ट्रानों से विद्युच्चुंवकीय qui 
उत्पन्न होती हे तब इन इलेक्ट्रानों की ऊर्जा एक समान नहीं होती । विभवांतर 
बि(४)से महत्तम ऊर्जा ex वि(०%४) होगी, कितु इस महत्तम ऊर्जा के 
इलेक्ट्रान--प्रर्थात्‌ वे जिनसे एक भी संघात नहीं हुआ हे --ग्रत्यंत अल्प 
होते d; ग्रधिकतर इलेकट्रानों की ऊर्जा इससे कम होती है। इसलिये 
उत्पादित एकसरे एकवर्ण नहीं होता; हमें एवसरे का श्रविच्छिन्न व णाक्रम 
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तरंगदंप्य की तीव्रता 


एक्स-रे Saas 777 


चित्र २--एक्सरे की वराक्रमीय तोत्रना का वितरण 


मिलता है । इवेत प्रकाश का वर्णाक्रम जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार 
का अविच्छिन्न वणंक्रम एक्सरे का भी होता है; Ad: एक्सरे के अविच्छिन्न 
वर्णंक्रम को श्वेत विकिरण भी कहते हैं । चित्र २ में अविच्छिन्न एक्सरे 
वर्णुंक्रम के भिन्न भिन्न तरंगदेरघ्यो की तीब्रता का वक्र दिया गया है । इस 
वक्र में न्यूनतम तरंगदेघ्ये समीकरण (३) के ग्रनुसार विद्युद्रिभव से संवं- 
fad हैं। यदि विभव बढ़ाया जाय तो न्यूनतम तरंगदेर््य और भी कम 
हो जायंगे, fag वक्र चित्र २ के समान ही रहेगा चित्र २ के अनुसार 
प्राप्त अधिकतम तीव्रता का तरंगदेव्ये भी विभव पर ही निर्भर रहता है 
xix विभव बढ़ाने से श्रधिकतम तीव्रता का संगत तरंगदेघ्ये भी कम हो 
जाता है। संपूर्ण एक्सरे की तीव्रता भी विभव पर निर्भर रहती है; 
जेसे जसे विभव बढ़ता जाता है, वेसे वैसे संपूर्ण तीब्रता भी बढ़ती जाती है । 

रंटजन ने जिस प्रकार के उपकरणों की सहायता से एक्सरे का श्रावि- 
care किया था प्रारंभ के कतिपय वर्षो तक उसी प्रकार के उपकरण उपयोग 
में लाए जाते थे । इनमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ और firme, हेडिग, 
जीगवाह्व इत्यादि वैज्ञानिकों ने ऐसी एक्सरे नलिकाओं की उपज्ञा की, जिनके 


धनाग्र सरलता से बदले जा सकते हे । कितु इन सब वायु-विसर्जन-नलिकाग्रों - 


में एक विशेष दोष यह था कि इनमें विद्युद्धारा का तथा विभव का 
स्वतंत्रतापूवक परिवर्तन नहीं किया जा सकता था । यह दोप कूलिज 
की एक्सरे नलिका में दूर कर दिया गया । १६१३ में कूलिज ने विभिन्न 
तत्वों पर इलेवट्रानों का उत्पादन करके कूलिज नलिका की उपज्ञा की (चित्र 
_ ३)। कलिज ने इलेक्ट्रान प्राप्त करने के लिये वायु में विद्युद्विसजन के बदले 
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एक्सरे को प्रकृति 


उष्मीय श्रायनों का उपयोग किया । धातु के तंतु में विद्युद्धारा प्रवाहित 
करने से तंतु गरम हो जाता है और (निर्वात में) धारा अ्रधिक बढ़ाने से 
उससे प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है (जैसा तप्ततंतु विद्युद्दीप मे होता 
है) | इस तप्ततंतु से प्रकाश के साथ साथ इलेक्ट्रान भी निकलते हैं और 
यदि निर्वात में तप्त तंतु के समीप धातु की एक पट्टी रखकर उसको धन 


चित्र ३--कूलिज एवसरे नलिका 


विद्यद्विभव दिया जाय तो धारामापी में विद्युद्धारा दिखाई देगी । कितु 
इस रीति से इलेक्ट्रान प्राप्त करने के लिये अत्युच्च निर्वात की आवश्यकता 
होती है । कूलिज ने काच का एक विशाल बल्ब लेकर उसके केंद्र में उच्च 
गलनांकवाली धातु का एक टुकड़ा रखा (चित्र ३) और उसके श्रभिगुख 
टंग्स्टन तंतु के सपिल के पर्याप्त चक्र स्थापित करके संपूर्णं वल्व को 
quia: निर्वात किया । यदि तंतु के इस सर्पिल में पर्याप्त विद्युद्धारा प्रवाहित 
की जाय तो तंतु तप्त हो जाता है तथा उससे इलेबट्रान प्राप्त होते हैं | 
इन इलेक्ट्रानों को विभव बढ़ाकर उचित ऊर्जा दी जा सकती है । अत्युच्च 
निर्वात होने के कारण वायु के परमा णाग्रों से इलेवट्रानों के संघात नहीं होते, 
अतः इलेक्ट्रान संपूर्ण ऊर्जा के साथ धातु से संघात करते हें ग्रौर एक्सरे 
का उत्पादन होता है । कूलिज की एक्सरे नलिका की मुख्य सुविधा यह 
है कि उत्पादित एक्सरे की तीव्रता तथा कठोरता में इच्छानुसार परिवर्तन 
किया जा सकता है। विभव को स्थिर रखकर तंतु में यदि अधिक विद्युद्धारा 
प्रवाहित की जाय तो तंतु का ताप बढ़ने के कारण रिचर्डसन के समीकरण 
के अनुसार इलेवट्रानों को संख्या भी बढ़ती है, aa: (इन इलेवट्रानों से) 
उत्पन्न एवसरे की तीव्रता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रानों की संख्या (श्रथवा 
उष्मीय आयन धारा) स्थिर रखकर (mala टंग्स्टन तंतु में विद्युद्धारा 
स्थिर रखकर) यदि विभव बढ़ाया जाय, तो समीकरण (३) के अनुसार 
न्यूनतम तरंगदेघ्ये कम हो जायगा और उत्पन्न एवसरे की कठोरता अधिक 
हो जायगी । इस कूलिज नलिका पर आधारित, कितु आवश्यक परिवर्तनों से 
युवत अनेक प्रकार की एवसरे नलिका वर्तमान काल में उपयोग में लाई जाती 
& | श्राधुनिक एबसरे नलिकाश्रों में एक श्रपचायी परिणामित्र (स्टेप डाउन 
Sashi) से आवश्यक प्रत्यावर्ती धारा पहुँचाई जाती है और एक उच्चायी 
परिणामित्र (स्टेप भ्रप्‌ ट्रांसफार्मर) से आवश्यक प्रत्यावर्ती उच्च विभव 
उत्पन्न किया जाता है। कूलिज नलिका स्वयं ऋजुकारी है। 

एक्सरे नलिका में इलेकट्रानों में जो ऊर्जा होती है उसके दो प्रति शत से 
कुछ कम भाग का ही एवसरे में परिवर्तन होता है और शेष ६5 प्रति शत से 
कुछ अधिक भाग उष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है । लक्ष्य का, श्रर्थात्‌ 
उस धातु के टुकड़े का जिसपर श्रल्पावधि में इलेक्ट्रानों के श्रसंख्य संघात 
होते हे, ताप इतना अ्रधिक हो जाता है कि उसके गल जाने की संभावना 
रहती है। लक्ष्य को ठंढा रखने के लिये पानी के निरंतर प्रवाह का आयोजन 
किया जाता है। लक्ष्य में उत्पन्न हुई उष्मा को इस प्रकार बरावर हटाते 
रहने से एक्सरे नलिका से श्रधिक समय तक कार्य लेने में कोई कठिनाई नहीं 
होती | 

एक्सरे का अ्रध्ययन भौतिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्णं तो था ही, 
धीरे धीरे एक्सरे का उपयोग, जैसा ऊपर बताया गया है, श्रायुविज्ञान WI 
उद्योग में भी होने लगा । इन सब कार्यों के लिये अधिक तीव्र तथा कठोर 
एक्सरे के उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती गई। इस समस्या को हल 
करने के लिये एक्सरे के क्षेत्र में कार्य करनेवाले sepe वैज्ञानिकों ने भिन्न 
भिन्न प्रकार की नलिकाएं तथा उपकरणों की उपज्ञा की (संदर्भ ग्रंथ देखें) । 
तीव्रता बढ़ाने के लिये इलेक्ट्रानों की संख्या में वृद्धि होना श्रावश्यक है। 
तंतु में विद्युद्धारा बढ़ाने से इलेक्ट्रानों की संख्या श्रवश्य बढ़ती है, कितु 
dq का ताप श्रधिक बढ़ने से उसके धातु का वाष्पन होता टा ar उसके 
क्षीण होकर टूटने की संभावना रहती है । साथ ही इलेक्ट्रानों के संघातों 
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से लक्ष्य में जो उप्मा उत्पन्न होती है वह बढ़ती जाती है, इससे लक्ष्य के गलने 
की संभावना बढ़ जाती है। इन दोनों कठिनाइयों को at करने के लिये 
भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न हुए श्रौर उनमें से कतिपय सफल भी रहे। 
श्रावसाइड विलेपित agai से निम्न ताप पर श्रधिक इलेक्ट्रान धारा प्राप्त 
हो सकती है; फिर, पर्याप्त लंबाई का तंतुसपिल लेकर इष्ट धारा प्राप्त 
हो सकती है। सावारणातः एक्सरे नलिकाओं में १० से १५० fafa- 
ARa विद्युद्धारा का उपयोग होता है; वर्तमान काल में उचित dqui 
से तथा उपसाधनों से १ ग्रंपिश्रर ग्रथवा उससे अधिक इलेक्ट्रान धारा सरलता 
से प्राप्त हो सकती है। इस तीव्र इलेकट्रान धारा से लक्ष्य में जो प्रचंड उष्मा 
उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिये फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक, मेच- 
लेट इत्यादि एक्सरे उपकरणों के निर्माताग्रों ने स्थिर लक्ष्य के स्थान पर 
घूर्णात करनेवाले मंडलक का आयोजन किया है। घूर्गान से इलेक्ट्रानों के 
संघात एक ही स्थान पर नहीं होते और जिस स्थान पर उप्मा उत्पन्न हुई है 
उसके पुनः संघातस्थान पर आने के पूर्व विकिरण द्वारा उष्मा का व्यय 
हो जाता है। fum लक्ष्य की एक्सरे नलिकाग्रों में से जो एक्सरे प्राप्त 
होता है उसकी तीब्रता स्थिर लक्ष्य (कूलिज नलिका) से उत्पन्न एक्सरे 
की तीव्रता की अपेक्षा अनेक गुनी अधिक होती है, श्र्थात्‌ फोटो खींचने में 
प्रकाशदर्शन (एक्सपोजर) के समय में बहुत वचत होती है । 

एक्सरे को तीब्रता तथा कठोरता बढ़ाने का दूसरा भी एक उपाय है। 
नलिका का विद्युद्विभव बढ़ाने से भी तीब्रता तथा कठोरता दोनों ही बढ़ती 
& | समीकरण (३) के अनुसार विभव बढ़ाने से न्यूनतम तरंगर्दैध्यं घटता 
जाता है और विभव पर्याप्त बढ़ाने से गामा किरणों के सदश तरंगदेर्घ्य- 
वाले एक्सरे का उत्पादन प्रयोगशालाग्रों में हो सकता है। विभव बढ़ाने से 
एक्सरे की तीब्रता भी बढ़ती है; तीब्रता विद्युद्विभव के घन (तृतीय घात) 
की समानुपाती होती है। यद्यपि साधारणा उच्च विभव के परिणामित्र 
उपलब्ध थे तथापि एक्सरे उत्पादन के लिये पर्याप्त उच्च विभव प्राप्त करने 
में अनेंक कठिनाइयां थीं। जनरल इलेक्ट्रिक, मंचलेट इत्यादि निर्माताओं ने 
अनेक ग्रनुसंधानों के पश्चात्‌ एक करोड़ lez तक के विभव द्वारा एक्सरे 
उत्पन्न करनेवाले उपकरणों का निर्माण किया है। इससे भी अधिक 
प्रगति इलिनॉय के प्राध्यापक Hee ने बीटाट्रोत का उपयोग करके की है। 
बीटाट्रोन से ४० करोड़ बोल्ट तक के विभव द्वारा एक्सरे का उत्पादन हो 
सकता है। प्रचंड विभव से उत्पन्न ये एक्सरे अत्यंत तीब्र तथा प्रवेशशील 
होते हे । ग्रत्यंत तीब्रतावाले एक्सरे उत्पन्न करने के लिये अन्य साधनों का 
भी उपयोग किया जाता है, जिनमें उल्लोल-जनित्र (सर्ज जेनरेटर) विशेष 
उल्लेखनीय है। प्रकाश से जैसे चलचित्र लिए जाते हे, वेसे ही एक्सरे से 
भी लिए जा सकते हे और वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त होने के निमित्त इन 
चित्रों को अत्यंत अल्प समय में (१०-९ सेकंड में) लेने की आवश्यकता 
होती है। उल्लोल जनित्र के विसर्जन से अत्यंत उच्च उत्सर्जन धाराओं के 
नियंत्रित विस्फोट उत्पन्न किए जाते हे । यहाँ इलेकट्रानों का उत्पादन उष्णा 


7 विद्युदग्र से नहीं होता, अपितु शीत विद्युदग्र से तीब्र विद्युत क्षेत्र के कारण 


इलेक्ट्रानों का उत्सर्जन होता है। 


एकसरे के गुण--ऊर्जा या तो कणों के साथ अथवा तरंगों के साथ 
संयुक्त रहती है। किसी उद्गम से ऊर्जा का विसर्जन होता हो तो इस 
ऊर्जा का अस्तित्व साधारणतः वियुच्चुंबकीय तरंगों की (ध्वनि के लिये 
वायु के तरंगों की) तीव्रता में, अथवा इलेक्ट्रान, प्रोटान, न्यूट्रान, आयन 
इत्यादि कणों की गतिज ऊर्जा के रूप में, व्यक्त होता है। तरंग और कण 
के स्वरूप भिन्न होते हे; इसलिये इनको साधारणतः भिन्न वर्गों में रखा 
जाता है। कितु अनेक प्रयोगों के फलों से यह स्पष्ट हो गया है कि इन 
वर्गो का बंधन जितना दृढ़ समझा जाता था उतना दृढ़ नहीं है। विद्युच्चुं- 
बकीय तरंगों में कणों के गुण हें और, विलोमतः, कणों में भी तरंगों के 
गुण हे। इस द्वेत रूप का प्रारंभ प्लांक के उष्माविकिरणा के सिद्धांत से 
प्रारंभ हुआ । एक्सरे के गुण भी इस द्वैत रूप के अपवाद नहीं हें। एक्सरे 
के कतिपय गुणा तरगों के है तथा कतिपय गुणा कणों के भी हैं। पहले हम 
तरंगीय गुणों पर विचार करेगे। 

प्रारंभिक प्रयोगों के फलों से Tenne स्पष्ट था कि एक्सरे और प्रकाश के 
गुणों में साम्य है। एक्सरे तथा प्रकाश की किरणों का दिक्‌ (स्पेस) में 
सरल रेखाओं में प्रचारण होता है। प्रकाश के समान एक्सरे की तीव्रता भी 
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९१ एवसरे की प्रकृति 


दूरी के at की प्रतिलोमानुपाती होती है । फोटो पट्टिका पर होनेवाली 
क्रिया तथा गेस में किए गए श्रायनीकरणा के गुणों में भी दोनों में साम्य है । 
१९०५ £o में माक्स ने प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया कि एक्सरे का वेग 
प्रकाश के वेग के समान--श्रर्थात्‌ 2X १०” Ho मी० प्रति सेकंड--है । 
वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में एक्सरे (प्रकाश के समान) अप्रभावित रहते 
हैं। इन सब गुणों से यह स्पष्ट था कि एक्सरे आवेशित करा नहीं, प्रकाश के 
समान विद्युच्चुवकीय प्रकृति के हे । भेद केवल तरंगदैव्याँ में हो सकता है। 
हागा, fasz, वाल्टेर, पोल, सोमरफेल्ड इत्यादि वैज्ञानिकों के प्रयोगों से 
यह अनुमान किया जा सकता था कि एक्सरे का तरंगदैध्य॑ १५८१० 76 Fo 
मी० के निकट है । कितु प्रथम निर्णायात्मक फल लावे,फ्रीडरिश तथा क्निर्षिग 
के प्रयोगों से प्राप्त हुआ और एक्सरे की तरंगप्रकृति प्रमारित हुई। इस 
प्रयोग के पश्चात्‌ एक्सरे की तरंगप्रकृति सुस्पष्ट करने के तथा उसके 
संवंध में अन्य परिणामों के प्रायोगिक फल प्राप्त करने के अनेक प्रयत्न हुए । 
एक्सरे का तरंगदेर्ष्य प्रकाश के तरंगदेर्ष्य से बहुत कम (प्रायः एक सहस्रांश) 
होने के कारणा जिन प्रयोगों द्वारा प्रकाश का तरंगदैध्य॑ सरलता से मापा जा 
सकता है, वैसे प्रयोग एक्सरे के लिये करने में श्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित 
होती हैँ । कितु वर्तमान काल में प्रकाशकी के प्रयोगों के समान एक्सरे 
का व्यतिकरण (इंटरफियरेंस), व्याभंग (few), श्रुवण (पोलैराइ- 
जेशन ) इत्यादि गुण सुस्पष्ट करने के प्रयोग सफल हुए हैँ और एक्सरे के 
तरंगदेघ्ये उतनी ही यथार्थता से ज्ञात हुए हे जितनी से प्रकाशीय तरंगों के 
ज्ञात हुए थे। जिन प्रयोगों से एक्सरे की तरंगप्रकृति प्रमाणित होती 2 
उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हें । 

एक्सरे का व्यतिकरण--प्रकादकी में फ्रेनेल के व्यतिकरण के प्रयोग 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । फ्रेनेल के fafana (बाई-प्रिज़्म) तथा faaiu 
का उपयोग करके व्यतिकरण सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और 
यदि प्रकाश एक वर्ण का हो तो धारियों का मापन करके प्रकाश का तरंग- 
AA निकाला जा सकता है। १६३२ ई० में केलस्ट्राम ने द्विदर्पण की रीति 
का उपयोग किया और ऐल्यूमिनियम की के-ऐल्फा रेखा (त रंगदै्घ्य= 
5३ आंगस्त्रम) से एक्सरे की व्यतिकरण धारियाँ प्राप्त कीं। प्रकाश के 
TUS की तुलना में एक्सरे का तरंगदेघ्य सूक्ष्म होने के कारणा केलस्ट्राम 
के दोनों दर्पणों के बीच का कोण भी ग्रत्यंत सूक्ष्म था । प्रकाशक में व्यति- 
करण का दूसरा प्रचलित प्रयोग लोईड के दर्पण का है । इसमें एक ही दर्पण 
का उपयोग किया जाता है, और व्यतिकरण धारियाँ मिलती हं । एक्सरे के 
संबंध में केलस्ट्राम का लोईड दर्प णाप्रयोग भी सफल रहा । इन दोनों प्रयोगों 
मे धारियों के अत्यंत सूक्ष्म रहने के कारण मापन के पूर्व फोटो के आवर्धन 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । quae के मापन के अ्रतिरिकत एक्सरे के 
लोईड दर्षणप्रयोग में यह भी प्रमाणित हुआ कि परावर्तन के समय एक्सरे 
में १८०* का कलापरिवर्तन होता है। विदयुच्चुंवकीय सिद्धांत के अनुसार यह 
अपेक्षित था । 


एक्सरे का धुवण--ध्रुव ण्‌ ALIA तरंगों का विशेष गुण है । तरंग दो 
प्रकार के होते हँ: (१) ATTA, और (२) भ्रनुप्रस्थ | इनमें केवल श्रनुप्रस्थ 
TUN का YAU हो सकता है। एक्सरे के Hau की परीक्षा पहले पहल 
बाक्ला ने १६०६ में की। वार्क्ला ने कार्वन के एक टुकड़े से एक्सरे का 
प्रकीर्णन किया । उसने प्रकीरित एक्सरे का पुनः दूसरे कार्बन के टुकड़े से 
प्रकीर्णन frat) दूसरी वार प्रकीरित एक्सरे की तीव्रता को दो परस्पर 
लंब दिशाओं मे मापित करने से यह्‌ निष्कर्षं निकला कि इस रीति से ७०% 
FAT होता है। वार्क्ला के प्रयोग के समान पुनः १६२४ में कॉम्पटन एवं 
हागेनाऊ नें प्रयोग किए कितु अब gen विकीरक का उपयोग किया गया d 
इस प्रयोग में गु रज प्रकी रान का अभाव था, अतः लगभग शतप्रतिशत yaw 
प्राप्त हुआ। YAU की यह मात्रा जे० जे ० टॉमसन के सिद्धांत के अनुसार 
भ्रपेक्षित थी । प्रयोग के इस फल से एक्सरे की केवल तरंगप्रकृति ही नहीं 
अपितु प्रकीर्णन का विद्युच्चुंबकीय सिद्धांत भी प्रमाणित होता है। 

एक्सरे का ब्रतंन--एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाते समय जैसे 
प्रकाश का उसी प्रकार इस क्रिया म एक्सरे का भी वर्तन होता है,कितु उनके 
तरंगदेध्ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वर्तन भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। समी- 
करणा ALTE x आवृत्ति = वग के श्रनुसार, एक्सरे की आवृत्ति विद्याल होने 


के कारणा, एक्सरे का वर्तनांक १ से और 
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एक्सरे की प्रकृति 


 वालेर ने १६२४ में एक्सरे के वर्तन का यथार्थ मापन किया। चित्र ४ में 
in Ad ti भिरी) में से पार होने के पश्चात्‌ एक्सरे त्रिपाइवं में अत्यत 
सूक्ष्म कोणा पर प्रवेश करते हे । निर्गत pr तीन विभाग होते हैं: 
(१) दिष्ट किरण, (3) परावतित किरणा, और (३) वतित किरण t 
एक्सरे का वर्ततांक १ से कम होता है; अतः वतित किरण की मुड़ने की 
दिशा प्रकाशकिरण की Het की दिशा के विपरीत होती हे। एक्सरे का 
वर्तनांक सामान्यतः १-ड (1-1) इस रूप में व्यक्त किया जाता हे, और 
ड (n) का मान १०० से १०२४६ तक होता है। कक 
एक्सरे का वर्तनांक ज्ञात करने की अनेक रीतियाँ हें जिनमें से निम्न- 
लिखित रीति विशेष प्रसिद्ध है। इसमें पूणा-परावर्तन-कोणा का मापन 
किया जाता है। इस कायं के लिये श्रापतित एकवर्णीय एक्सरे प्रमाजित 
(पालिश किए) तल से लगभग समानांतर ली जाती g और परावतित किरणों 
की तीब्रता मापित की जाती हे । इसके बाद प्रमाजित तल को क्रमशः 
घुमाकर प्रत्येक कोणा के लिये परावतित किरणों की तीव्रता का मापन करने 


| 


1 
Dm दीघं छिद्र 


E कि एक्स-रे 


PEE 


चित्र ४ एक्सरे का परावर्तन और वतन 


फोटो पट्टिका के ऊपर तीन प्रतिबिव प्राप्त होते हे :( १) दिष्ट- 
किरण, (२) वतित किरण और (३) परावर्तित किरण। 


से क्रांतिक कोण (अर्थात्‌ पूर्णा परावतन का कोण) ज्ञात हो जाता है ।यदि यह 
कोण थ (0 हो तो ड (०)=३ थ (३7 )sak एक्सरे का वर्तनांक= १-ड 
(1-०) = १-५ थः (1-‡ 7?) | इस प्रकार पूर्णं परावर्तन का कोणा ज्ञात 
करके भिन्न भिन्न पदार्थों के लिय एक्सरे का वर्ततांक निकाला जा सकता है। 
यद्यपि इस क्रांतिककोणा का मान वहुतकम होता है तथापि इस गुण पर HTHI- 
रित एक्सरे-सूक्ष्मदर्शी बनाने के कर्क पेट्रिक के प्रयत्न ग्रंशतः सफल हुए हैं। 


एक्सरे का व्याभंग--तरंगों के प्रचारण में यदि कोई श्रवरोध हो तो 
तरंगों का पथ ऋजु नहीं रहता प्रत्यृत जिस स्थान पर श्रवरोध रहता है 
वहाँ से पथ की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। एक्सरे के तरंगदेघ्यं eg 


दर्घ्यं प्रकाशकी के परानील लोहातित किरणों के तरंगदैध्यों के 
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एक्सरे की. प्रकृति 


अतिरिक्त सैद्धांतिक दृष्टि से कोई ग्रंतर नहीं है । मृदु एक्सरे के प्रयोगों के 
लिये निर्वात की आवश्यंकता होती है, क्योंकि हवा में इनका शीघ्रता से 
अवशोषण होता है । 

उपर्युक्त एक्सरे-व्याभंग के प्रयोग प्रकाशीय प्रयोगों के समान g, किंतु 
एक्सरे के व्याभंग का विशेष महत्वपूर्णं आविष्कार इन प्रयोगों के पूव 
१६१२ में लावे, फ़ीडरिश और क्निपिग ने किया था | इनके आविष्कार को 
विशेष महत्वपूणं मानने के दो कारण हैं। एक्सरे की तरंगप्रकृति पूर्णतया 
सिद्ध करने के ्रतिरिक्त इस आविष्कार से (१) मणिभों की ग्रंतस्थ संरचना 
ज्ञात करने की अत्यंत उपादेय रीति प्राप्त हुई तथा (२) एक्सरे का वर्णक्रिम 
मापने का साधन उपलब्ध EXT । लावे की रीति श्रत्यंत सरल है। इस रीति 
में एक्सरे नलिका से प्राप्त श्वेत किरणों (जिनमें सभी rorem के एक्सरे 
होते हें) एक पतले मणिभ के टुकड़े में से जाती eae दूसरी ओर रखी 
हुई फोटो पट्टिका पर (मश्भितलों से व्याभंजित होने के पश्चात्‌ ) एक्सरे के 
विदुओं की सममित श्राक्ृतियाँ बनाती हं । इस रीति से थोडीं भिन्न 
रीति डब्ल्यू० एल० sh और डब्ल्यू० एच० ब्रेग की है। इनकी रीति में 
एक बिशेष दीघं छिद्र द्वारा समांतर एक्सरे प्राप्त किए जाते हैं औरमशिभ 
के तल पर उनका ग्रापतन होता है । मणिभ को घुमाने पर विशेष ग्रापतन 
कोण पर परावतित किरणों की तीव्रता में विशेष वृद्धि होती है। यदि 
तीब्रतापरिचायक के स्थान पर फोटो पट्टिका रखी जाय तो प्रकाशक; के समान 
एक्सरे का भी वर्णक्रम प्राप्त होता है। 

एक्सरे का वणकप और परमाणुओं की संरचना--एक्सरे नलिका 
से प्राप्त हुई किरणों की वर्णक्रमीय तीब्रता सामान्यतः चित्र के वक्र के 
समान होती है, fog विभव को एक क्रांतिक मान से ग्रधिक बढ़ाने पर 
विशेष तरंगरदेघ्यों के किरणों की तीव्रता शीघ्रता से बढ़ने लगती है। 
इस क्रांतिक विभव का तथा विशेष तरंगदेघ्ये का मान लक्ष्य की धातु पर 
(तत्व पर) निर्भर रहता है। इन विशेष किरणों को लाक्षणिक एक्सरे 
कहा जाता है, क्योंकि इनके तरंगदेध्यों से उद्गम (लक्ष्य) का लक्षण 
निश्चित होता है। यद्यपि इनका अस्तित्व वार्क्ला ने १९०८ मे स्थापित 
किया था, तथापि इनका सुव्यवस्थित श्रध्ययन मोस्ले ने १९१३-१४ में किया। 
मोस्ले ने पोटॅशियम फ़ेरोसाइनाइड के मणिभ का उपयोग ar की विधि 
के अनुसार किया और लक्ष्य के स्थान पर ऐल्यूमिनियम से लेकर सुवर्ण 
तक क्रमशः अड़तीस तत्व रखे । प्रत्येक तत्व से जो लाक्षणिक एक्सरे 
उत्सजित होते थे उनका वर्णक्रम फोटो पटिका पर ग्रभिलिखित किया जाता 
था । मोस्ले के प्रयोगों से विभिन्न तत्वों के एक्सरे वणंक्रपों के विषय में 
जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे ग्रत्यंत महत्व के निष्कर्ष निकले । मोस्ले के कार्य 
से तथा उसके पश्चात्‌ एकसरे के वणंक्रम में जो अन्य आविष्कार हुए उनके 
फलों से परमाणग्रों की संरचना के संबंध में निश्चित ज्ञान उपलब्ध gar 
और बोर सिद्धांत की पुष्टि हुई । | 

एक्सरे का वर्णाक्रम प्रकाशीय वणंक्रम से ग्रधिक सरल Ud कम 
रेखाओं का होता है । वर्तमान काल में समस्त ज्ञात तत्वों के एक्सरे- 
AUAA का मापन हुआ है। प्रत्येक तत्व के एक्सरे वर्णंक्रम में रेखा- 
समुदाय होते हृ श्रोर स [वारणातया प्रत्येक समुदाय में निश्चित रेखाएँ होती 
हृ । प्रत्येक एक्सरे वर्णाक्रम में भिन्न भिन्न रेखाओं के तरंगदेघ्य भिन्न भिन्न 
होते है | जिस प्रकार प्रकाशीथ quim" प्रत्येक तत्व के लिये (aaqa 
Wig वणाक्रम प्रत्येक श्रणु के लिये) लाक्षणिक होता है वैसे ही एक्सरे 
वरणक्रम तत्व के लिये लाक्षणिक होता है, Aa: किसी श्रज्ञात लक्ष्य के घटक 
उससे प्राप्त हुए एक्सरे के वणंक्रम का विश्लेषण करके सरलता से ज्ञात gt 


सकते हुँ । 
_ एक्सरे वर्णक्रम में प्रत्येक रेखासमुदाय तथा प्रत्येक रेखाप्रणाली के 
लिये श्रंतरराष्ट्रीय संज्ञा दी गई है । निम्नतम तरंगदेर्ध्य के समुदाय को 


“के (K) प्रणाली कहा जाता है श्रोर इससे श्रधिक तरंगदैध्यों के समुदायों 


ऊपर 

वाई श्रोर : Ha: प्रकोष्ठास्थि 
(radius) के निचले सिरे 
पर्‌ माइएलोमा (myeloma) 
ada दिखाई पड़ रहा है; 
दाहिनी ओर : (१) श्रग्रवाहु 
“की अंतर्जघिका के काय 
(body) के मध्य भाग में 
ग्रस्थिभग्न (fracture) है; 
(२) : afer के निचले भाग 
में टूटी हुई हड्डी को प्लेट 
और पेचों से जोड़ा गया है। 
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एक्सरे की प्रकृति (देखें पृष्ठ १५७) 
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नीचे— 

पूर्णकाल क्ले गर्भ में माता की 
श्रोणि (Pelvis) में भ्रूण 
के सिर की अस्थियों की सीमा- 
रेखाएं दिखाई दे रही हे । चित्र 
के बाएँ भाग में भ्रूण की 
कशेरुकाश्रों को छाया भी 

दिखाई पड़ती है 1 
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एक्सरे की प्रकृति (देखें पृष्ठ १८७) 
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विविध एक्सरे faa £ 
ऊपर बाई और : वेरियम खिलाकर पेट का एक्सरे चित्र लिया गया 21 इसमें x चिह्न के ऊपर एक श्रामाशयिक व्रण ( gastric ulcer) 
) eee ee दिखर दिखाई पड़ रहा दै; ऊपर दाहिनी शर: टांग के भीतर की ओर की प्रजंधिकास्थि (Tibia) ऊपरी भाग में B 
gaz (malignant tumour) से seis होकर गल गई $1 दूसरी अ्रनुजंघिका का ऊपरी सिरा भी ग्राक्रांत हो गया है; नीचे Ta 
faa में ऊर्वस्थि (Femur) के निचले सिरे के पास से श्रस्थ्यवृंद (osteoma, एक प्रकार का mac) निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है; 


श्रोर : चित्र में दांतों की रचना दिखाई पड़ रही है। एक दाँत टेढ़ा निकला है | 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — 


À श्रावृत्तियाँ, (२) 


gaa? की प्रकृति 


इलेक्ट्रा नीय कवचों की ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। इस ऊर्जा को निश्‍चित 
करने के तीन प्रमुख साधन हुँ: (१) एक्सरे वर्णक्रमीय vum] की 
अ्रवशोष ण॒-एक्सरे-वर्ण क्रम, तथा (३) एक्सरे का किसी 
पदार्थ पर ग्रापतन होने के पश्चात्‌ उत्सजित द्वितीयक इलेक्ट्रानो का 
चुंबकीय वणाक्रम । एक्सरे वणंक्रम के ग्रध्ययन से नाभिक के बाह्य इलेक्ट्रानों 
के विषय में इस प्रकार से ग्रधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 
मोस्ले के प्रयोगों से यह ज्ञात हुग्रा कि यदि के, एल इत्यादि (KI) 
समुदायों की कोई भी एक वर्णक्रमरेखा लेकर भिन्न भिन्न तत्वों के एक्सरे- 
वरणंक्रमों में उसी रेखा की संगत रेखाएँ ली wd तो उनकी आवत्तियों में 
एक सरल संबंध रहता है। इन रेखाओं की ग्रावृत्तियों तथा तत्व के परमाणु- 
क्रमांक में निम्नलिखित समीकरण के श्रनुसार पारस्परिक संबंध रहता है: 
v (आवृत्ति) = (mu) va [Vv (वृत्ति) = (1-0) va 
अर्थात्‌ श्रावृत्ति=क (aa) 
श्रावृत्ति=० (/-७) * 
जहाँ क (८) =एक स्थिरांक, ख (/)=दूसरा स्थिरांक, क्र (/) = 
परमाण क्रमांक । E | 
समीकरण (४) को मोस्ले का नियम कहते हे । इस समीकरण में 
स्थिरांक क (०) ग्रौर ख (b) समस्त तत्वों की विशिष्ट वर्णक्रमरेखा के लिये 
समान होते हैँ । समीकरण (४) के अनुसार आवृत्ति तथा परमाणु- 


क्रमांक का संबंध चित्र ५ में दिया गया है। इस प्रकार की सरल रेखाएँ 
प्रत्येक समुदाय की प्रत्येक वणंक्रम रेखा के लिये होती है। मोस्ले का यह 
नियम एक्सरे-वणंक्रम-सिद्धांत में मौलिक है और फिर इस नियम के यथार्थ 
आकलन के लिये जो प्रयत्न हुए उनसे पारमाण्वीय भौतिकी में परमाणुओं 
कपे संरचना के सिद्धांत स्थिर करने में भी विशेष लाभ हुआ । समीकरण 
(४) से यह स्पष्ट है कि ्रावर्तसारणी में किसी तत्व का स्थान परमा णु- 
क्रमांक से ही निश्चित होगा, परमाणुभार से नहीं । यदि तत्वों का स्थान 
आवतंसारणी में परमाणुभारों के ग्रनुसार दिया जाय तो आरगन और 
पोटेसियम, कोबल्ट और निकल इत्यादि तत्वों के स्थान विपरीत पड़ते हैं; 
fag यदि मोस्ले के नियम के अनुसार एक्सरे वणंक्रम से प्राप्त तत्व-परमा णु- 
कमांक दिए जायें तो आवतंसारणी में प्रत्येक तत्व को यथोचित स्थान 
मिलता है। इस नियम से और भी एक लाभ हुआ । मोस्ले का नियम 
गेस समय प्रकाशित हुआ, उस समय तक जो तत्व अज्ञात थे उनके अस्तित्व 
भी भविष्यवा णी हुई श्रौर तदनंतर उनका ग्राविष्कार हुआ; उदाहरणार्थ 
हैफनियम, रेनियम इत्यादि । 
बोर के परमाण सिद्धांत के अनुसार एक्सरे वर्णक्रम के समस्त 
प्रायोगिक फलों की व्याख्या सरलता से की जा सकती है । प्रयोग द्वारा 
यह्‌ ज्ञात था कि निम्न परमा मा के तत्वों के लिये केवल के (K) 
भणाली का भ्रस्तित्व होता है (कितु इन तत्वों की के (K) प्रणालियों के 
परंगदष्यं श्रधिक होने से उनका समावेश एक्सरे विभाग में नहीं होता था) 
रु जसे जैसे परमाण क्रमांक बढ़ता जाता है वेसे वैसे क्रमशः एल, एम, 


एन, ओ, qt इत्यादि (L, M, N, O, ?,.... EET शाही Mu 


IER 


Š 


Digitized by Sarayu ,Funjaion Trust, nd eGangant E EG Trust, Delhi and eGangotri 


seum, Hazratganj. 


एक्सरे की प्रकृति 


| 


साथ ही यह भी ज्ञात था कि के (K) प्रणाली को उत्तेजित करने के 
लिये सबसे श्रधिक विभव की ग्रावश्यकता है, श्रौर एल, एम, एन इत्यादि 
(L, M, N,....) प्रणालियों के लिये क्रमशः उनसे कम विभव आ्रावश्यक 
होता हे । श्रतः यह स्पष्ट है कि परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रान कवच के साथ 
विशिष्ट ऊर्जा होती है । फलतः के (K) कवच नाभिक के निकट होता है 
और उसके पश्चात्‌ क्रमशः एल, एम, एन इत्यादि (L, M, N... ) 
कवच होते हूँ, Ua: इन प्रणालियों को उत्तेजित करने के लिये क्रमशः, 
कम ऊर्जा की आ्रावश्यकता होगी । प्रकाशीय वर्णक्रम के सिद्धांत में जैसे 
समान ऊर्जा के रेखाचित्र दिए जाते हैं, उसी प्रकार का (कितु ग्रधिक सरल 
किया हुआ) रेखाचित्र चित्र ६ में एक्सरे वर्णक्रम के लिये दिया जा 
रहा है। 

के, एल इत्यादि (K,L....) प्रणालियाँ कैसे उत्तेजित होती हैं और 
उनकी रेखाग्रों के तरंगदेध्य॑ (अथवा आवृत्तियाँ) क्‍या होंगे, यह चित्र ६ 
से स्पष्ट है। आकृति में के (K) प्रणाली में एल (L) कवच के तीनों 
उपविभागों से इलेक्ट्रानो का संक्रमण नहीं होता, केवल दो उपविभागों से 
K system 
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चित्र ६--एक्सरे-ऊर्जा-तल रेखाचित्र 


होता है। संक्रमण के विशेष नियम हैं, जिनके श्रनुसार संक्रमण होकर 
ऊर्जा का एक क्वांटम मिलता है। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक उपविभाग 
(अथवा ऊर्जास्तर) को जो विशेष क्वांटम अंक दिए गए हैँ उनमें केवल 
नियत परिवर्तन संभाव्य है । अतः इलेक्ट्रान किसी ऊर्जास्तर से अन्य किसी 
भी स्तर पर स्वेच्छानुसार संक्रमण नहीं कर सकता, केवल अनुमोदित 
स्तरों पर ही उसका संक्रमण हो सकता है। 
एक्सरे का प्रकीर्णन तथा प्रकाशवंद्य॒त प्रभाव--व्यतिकरणा, HAT, 
वरतेन, व्याभंग इत्यादि गुणों से एक्सरे की तरंगप्रक्ृति प्रमाणित होती है, 
कितु एक्सरे के ग्रन्यान्य ऐसे गुण भी हें जिनका स्पष्टीकरण तरंगप्रकृति 
के ग्राधार पर नहीं हो सकता । इन गुणों में हम पहले प्रकी णन पर विचार 
करेंगे | एक्सरे का किसी पदार्थ पर आपतन होने पर प्रकी णान होता है 
और प्रकीरा एक्सरे में तीत प्रकार की किरणों होती हे: (१) अपरिवतित 
एक्सरे, (२) प्रतिदीप्त एक्सरे श्रौर (३) परिवर्तित एक्सरे । इन तीनों 
प्रकार के THU एक्सरे का उद्भव केसे होता है इसके आकलन के Ti 
इसका विचार करना आवश्यक होगा fe MAN एक्सरे का उद्गम कैसे 
tat है । À 
ह एकवरणं as तरंगदेघ्ये के) एक्सरे का जब किसी पदार्थ पर 
्रापतन होता है, तब पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रानों पर एक्सरे के 
विदयुच्चुंबकोय क्षेत्र की क्रिया होती है। इससे इलेक्ट्रानों में कंपन होने लगता 
है, प्रत: समस्त दिशाओं में एक्सरे का (अथवा विदयुच्चुंबकीय तरंगो का) 
्रकीर्णंन होता हे । प्रतिष्ठित भौतिकी के भ्रनुसार इस प्रकार के जो प्रकीर्ण 
एकसरे होते है उनकी आवृत्ति प्रारंभिक एक्सरे की आवृत्ति के समान ही होती 


है । ग्रतः प्रतिष्ठित भौतिकी के अनुसार प्रकीण एक्सरे की आवृत्ति में _ 
(थवा तरंगदेर्ध्य में) कोई भी परावतन नहीं होता । इस प्रकार के प्रकीर्ण | 
एक्सरे.को म्रपरिवतित अकी एकसरे कहते हे ग्रौर इनका ग्रस्तित्व सरलता | 
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से प्रमारित किया जा सकता है। यदि भ्रापाती एक्सरे की ऊर्जा के, एल 
इत्यादि (K, L,...) कवचों के इलेक्ट्रानो को विस्थापित करने के लिये 
पर्याप्त हो, तो कुछ किरणों की बद्ध इलेक्ट्रानों पर क्रिया होगी और वे 
विस्थापित होंगे । भ्रत: इन रिक्त स्थानों पर परमा णुझों के अन्य इलेक्ट्रानों 
का आक्रमण (चित्र ६ के अनुसार) होगा और एक्सरे वर्णाक्रम प्राप्त होगा । 
इस प्रकार के प्रकीर्ण एक्सरे को प्रतिदीप्त एक्सरे कहा जाता है। अतः 
ये प्रतिदीप्त एक्सरे प्रकीर्ण पदार्थ के लाक्षणिक एक्सरे होंगे और इनका 
विश्लेषण करने से प्रकीर्णन करनेवाले पदार्थ के घटकों का ज्ञान हो सकता 
है । आजकल यह रीति अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। 
SLE की विशेषता यह है कि गाइगर-मुलर गणक की सहायता से 
यण अल्प काल में होता है (रासायनिक मात्रात्मक विश्लेषण 
के लिये बहुत अधिक समय लगता है) और पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट 
नहीं होता । 


सँद्धांतिक दृष्टि से प्रकीर्ण एक्सरे का तीसरा प्रकार, परिवर्तित 
एक्सरे, विशेष महत्वपूर्ण है। के, एल इत्यादि (£, 7.,.. ) आंतरिक 
कवचों के इलेक्ट्रानों का नाभिक से दुढ़ बंधन रहता है, कितु बाह्य कवचों के 
इलेक्ट्रानो का बंधन शिथिल रहता है । ठोस पदार्थों में, विशेषतः धातुओं 
में, बाह्य कवच के इलेक्ट्रानों का बंधन इतना शिथिल होता है कि कतिपय 
इलेक्ट्रान प्राय: स्वतंत्र रहते हं--अ्रर्थात्‌ ये इलेक्ट्रान धातु के भीतर तो 
रहते हें कितु किसी एक ही परमाणु से उनका सतत बंधन नहीं रहता । 
ऐसे इलेक्ट्रानों को स्वतंत्र इलेक्ट्रान कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रान से 
एक्सरे का संघात होने पर थोड़ी ऊर्जा इलेक्ट्रान को भी मिलेगी ग्रौर ऊर्जा- 
अविनाशिता सिद्धांत के अनुसार प्रकीरित किरणा की ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा 
से उतनी ही मात्रा में कम होगी, भ्रर्थात्‌ प्रकीरित किरणा की आवृत्ति कम 
होगी (क्योंकि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक्सरे-किरणा-ऊर्जा=प्लांक 
का स्थिरांक x आवृत्ति) । प्रकीरित एक्सरे में आपाती एक्सरे के तरंग- 
देघ्ये से कम तरंगदेघ्य के एक्सरे का अस्तित्व पहले पहल Uo एच ० कॉम्पटन 
ने स्थापित किया । इस प्रकार की घटना से समस्त संगत परिणामों का 
(जैसे परिवर्तित एक्सरे का तरंगदर्ध्य, प्रकीर्णान गुणक, प्रकीरित एकसरे 
को तीब्रता का दिक्‌ (स्पेस) में विभाजन, प्रतिक्षेपित इलेक्ट्रान की ऊर्जा 
तथा दिशा इत्यादि का) प्रायोगिक अध्ययन कॉम्पटन ने किया ato 
टी० ग्रार० विल्सन ने भी अन्य रीति से प्रतिक्षेपित इलेक्ट्रानों का अध्ययन 
किया । इन सब प्रायोगिक फलों का समर्थन प्रतिष्ठित विदयुच्चुंबकीय सिद्धांत 
द्वारा नहीं होता था | गणाना करके कॉम्पटन ने यह प्रमाणित किया कि 
्रापाती एक्सरे को (विद्युच्चुंबकीय) तरंगमालिका न सम भकर यदि हम 
उन्हें एक्सरे फोटान (कणा) समूह सम में, तो इलेक्ट्रानों सें संघात संबंधी 
ऊर्जा तथा आवेग के अ्रविनाशिता-सिद्धांत से प्राप्त फल प्रायोगिक फलों के 
श्रनुकूल होते हें । Aa: कॉम्पटन प्रकीर्णान में एक्सरे को तरंग सम भना 
अनुचित है और इस प्रकार के संघात में एक्सरे के फोटान का अस्तित्व 
मानना पड़ता है | फोटान की ऊर्जा=प्लांक का स्थिरांक ्रावत्ति । 
कॉम्पटन-प्रभाव विशेष महत्व का है, क्योंकि इससे प्रमाणित होता है कि 
प्रकी णंन में एक्सरे का व्यवहार तरंगों जैसा नहीं, कणों के समान है । 
d M के साथ साथ प्रकादावेद्युत प्रभाव में भी एक्सरे का व्यवहार 

रंगो के aga नहीं श्रपितु कणों के--फोटानों के-सदृश होता है । जब 
किसी पदार्थ पर एक्सरे का आपतन होता है तब उस पदार्थ के परमा ण॒ग्रो 
के इलेक्ट्रानों pore उसका संघात होता है । इन संघातों में एक्सरे की ऊर्जा 
इन नों को मिलती है और ये इलेक्ट्रान परमाराग्रो से दूर प्रक्षिप्त 
हो जाते हूँ। ऊर्जा पर्याप्त होने के कारण ये इलेक्ट्रान पदार्थ के बाहर 
निकलते हूँ और चुंबकीय क्षेत्र से इनको केंद्रित किया जा सकता है। 
चुंबकीय क्षेत्र यदि एक समान तथा पर्याप्त तीव्रता का हो तो निश्चित वेग 
के इलेक्ट्रानों का निश्चित स्थान पर ही पतन होता है । इस प्रकार प्राप्त 
हुए श्रकाश-इलेक्ट्रानों के (फोटो-इलेक्ट्रानों के) वर्णक्रमों का अध्ययन 
करके अनेक महत्वपूर्ण अनुमान किए गए हे । यदि एक्सरे समान तरंग- 
देध्यें के (अथवा एक वर्ण के) हों, तो प्रकाश-इलेक्ट्रानों के वरांक्रम में सुस्पष्ट 
रेखाएं "dt हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रानों को मुक्‍त करने के 
लिये निश्चित ऊर्जा ली गई है । यदि पदार्थ में इलेक्ट्रान मुकत हों तो 
एक्सरे की qui ऊर्जा उनको मिलेगी (यहाँ धातु से वाहर निकलने के लिये 


एक्सरे की प्रकृति 


इलेक्ट्रान को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एक्सरे की ऊर्जा 
की तुलना में उपेक्षणीय होती है, कितु प्रकाशकी में प्रकाशकिरण की ऊर्जा 
की तुलना में वह उपेक्षणीय नहीं होती) और इस चुंबकीय वरांक्रम में 
महत्तम ऊर्जा के इलेवट्रान रहेंगे । इन महत्तम ऊर्जा के इलेवट्रानों के साथ 
साथ, जिनमें निश्चित ऊर्जा की हानि हुई है, ऐसे इलेक्ट्रानों के श्रस्तित्व का 
स्पष्टीकरण केवल इसी अनुमान से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रान विशिष्ट 
ऊर्जा द्वारा परमाणु के नाभिक से वद्ध थे । श्रत: उनको मुक्‍त करने के लिये 
एक्सरे के फोटानों की ऊर्जा से उतनी ही ऊर्जा का व्यय हुआ और शेष ऊर्जा 
इलेक्ट्रानों को मिली । श्रर्थात्‌ इस प्रयोग से के, एल इत्यादि कवचों की 
ऊर्जा की सरलता से गणाना की जा सकती है। साथही यह भी स्पष्ट 
होता है कि एक्सरे ग्रौर बद्ध इलेक्ट्रान के संघात कणों के संघातों के समान 
होते ह॑, अर्थात्‌ इन संघातों में एक्सरे की तरंगप्रकृति नहीं दिखाई देती है । 
प्रायोगिक ग्रध्ययनों से एक्सरे की ऊर्जा तथा उनसे प्राप्त फोटो इलेवद्रानों 
की ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध प्राप्त हुआ है : 

फोटो इलेक्ट्रान की ऊर्जा = फोटान की ऊर्जा =-ऊ५ (Ep) (५) 

यहाँ फोटान की ऊर्जा = प्लांक का स्थिरांक x आवृत्ति, तथा 
ऊ. (Ep) = के, एल इत्यादि कवचों की बंधन ऊर्जा । 

अनेक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि कॉम्पटन प्रभाव में तथा 
प्रकाशर्वेद्युत प्रभाव में एक्सरे का व्यवहार कणों के समान होता है, अत 
एक्सरे को हम कण सम भें श्रथवा तरंग, यह प्रयोगविशेष की प्रकृति पर निर्भर 
होगा | एक्सरे की इस द्वैध प्रकृति के समान इलेक्ट्रानों की भी देव प्रकृति 
है । कतिपय प्रयोगों में इलेक्ट्रानों का व्यवहार कणों के समान होता है, 
तो अन्य प्रयोगों में (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रान-व्याभंग में) तरंगों के समान | 

एक्सरे और मणिभ--एवसरे से मरिभ संरचना जानने में विशेष 
सहायता मिलती है (देखें एक्सरे और afaa संरचना) | 

एक्सरे के अन्य उपयोग--एवसरे के विशिष्ट गुणों के कारण उनका 
उपयोग विस्तृत रूप से विज्ञान की अनेक शाखाओं तथा विभिन्न उद्योगों 
में होता आ रहा है । उद्योगों में, विशेषतः निर्माण तथा निमित पदार्थो के 
गुणों के नियंत्रण में, एक्सरे का बहुत उपयोग होता है। निमित पदार्थो 
की ग्रंतस्थ त्रुटियाँ एक्सरे फोटोग्राफो द्वारा सरलता से ज्ञात की जा सकती 
हैं विमान तथा उसी प्रकार के साधनों के यंत्रों में अति तीब्र वेग तथा 
चरम भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है; ऐसे यंत्रों के निर्माण 
में प्रत्येक ग्रवयवे ग्रंतर्वाह्य निर्दोष तथा यथार्थ होना चाहिए । ऐसे प्रत्येक 
maaa की परीक्षा एक्सरे से की जाती है और सदोष अ्रवयवों का त्याग 
किया जाता है । धातु एक्सरे का श्रवशोषरणा करते हैं, श्रत: धातुओं के Aa- 
भागों की परीक्षा के लिये मृदु एक्सरे श्रनुपयुक्त होते हे । विशाल श्राकार के 
धात्वीय पदार्थो के लिये ग्रत्युच्च विभव के एक्सरे की आवश्यकता होती है । 

शरीरचिकित्सा के संबंध में देखें एक्सरे, रेडियम तथा विकिरण 
चिकित्सा । 

धातुविज्ञान तथा धातुगवेषणा में एक्सरे अत्यंत उपयोगी हूँ । धातु 
भी मणिभीय होते हं, किंतु इनके मशिभ सूक्ष्म होते हें और वे यथेच्छ 
प्रकार से स्थापित रहते हें, अतः धातुओं को लावे-प्रतिमा में सामान्यतः 
संकेद्र वर्तुल रहते हैं । प्रत्येक वर्तुल एक समान तीव्रता का होता है, कितु 
किसी भौतिक क्रिया से कणों के श्राकारों में वृद्धि हो जाने पर इन वर्तुलों में 
विदु भी ग्राते हे । श्रत: एक्सरे व्याभंग द्वारा इसका ठीक ठीक पता चल जाता 
है कि धात्वीय मणिभों के कणा किस प्रकार के हें और उनका श्राकार श्रादि 
कैसा है । इस ज्ञान का धातुविज्ञान में ग्रत्यंत महत्व है। धातु के पदाथ 
बनाने के समय उष्मा के कारण उनमें श्रंतविकृति श्रा जाती है.। धातु को 
मोड़ने से भी उसमें ग्रंतविकृति हो जाती है ऐसी विकृतियों का विश्लेषण 
एक्सरे से हो सकता है। इस प्रकार विशिष्ट गुणों से युक्त निर्दोष धातु 
प्राप्त करने में एक्सरे का विशेष उपयोग होता है। 

एक्सरे के ग्रन्य उपयोगों में एक्सरे सूक्ष्मदर्शी उल्लेखनीय है । 
एक्सरे के तरंगदेघ्ये प्रकाश के तरंगदेध्यों से सूक्ष्म होते हैं, अतः एक्सरे- 
सूक्ष्मदर्शी को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। 
१९४८ में एक्सरे को केंद्रित करने के कर्क्पेंट्रिक के प्रयत्न अशतः सफल 
gui इस रीति से तथा अन्य रीतियों से प्रतिबिब का आवर्धन करने के 
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प्रयत्न श्व प्रायोगिक अवस्था पार कर चुके हैं ग्रौर अनेक निर्माताओं द्वारा 
निमित कई प्रकार के एक्सरे सूक्ष्मदर्शी सुलभ हैं । 

प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से जिन बातों का पता नहीं चल पाता उनका ज्ञान 
सरलतापूर्वक एकसरे सूक्ष्मदर्शी से हो जाता है। 

Ho a d एच० कॉम्पटन तथा एलीसन : एक्सरे इन्‌ थ्योरी 
ऐंड ए. (डी ० द्वान नोस्ट्रांड कंपनी, न्यूयार्क, १६३५) ; स्प्राऊल: 
एक्सरेज इन प्रॅक्टिस (Hani हिल कंपनी, न्ययार्क, १९४ ६); जॉर्ज 
एल ० क्लार्क : ऐप्लाएड एक्सरेज्‌ (aeq हिल कपनी, न्ययार्क १९५५); 
wo लिखती तथा डब्लू० मिडर : रंटजन फिजीक (स्प्रिगर-फरलाग, 
विएना, १६५५); रंटजन स्ट्राहलेन; (हँडबुक डेर फिजीक, ३० भाग, 


स्प्रगर फरलाग, afaa, १६५७) | [žo xo Ho] 
एक्सेट संयुवतराज्य अ्रमरीका के न्यू ST शायर राज्य का नगर तथा 
> ` राकिघम काउंटी की राजधानी है । यह एक्सेटर नदी के तट 
पर समुद्रतल से ३० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह रेलमार्गो द्वारा 
बोस्टन तथा मेन से जुड़ा हुआ है तथा बोस्टन से ५१ मील पूर्वोत्तर में स्थित 
है | सूती उद्योग, जूते, पीतल तथा संगमरमर की वस्तुएँ और इमारती 
सामान आदि बनाना एक्सेटर के मुख्य धंधे हें । यहाँ सुप्रसिद्ध फिलिप्स 
एक्सेटर अकेडमी है जो सन्‌ १७८३ Fo से शिक्षा का प्रशंसनीय कार्य कर रही 
है । इस नगर का शिलान्यास जान ह्वीलराइट नामक पादरी ने सन्‌ १६३८ 
ई० में किया था; सन्‌ १७७५ ई० में न्यू हंपशर की राजधानी वना था 
तथा गृह युद्धकाल में एक बड़ा सैनिक केंद्र भी था । इसकी जनसंख्या सन्‌ 
१६०० Fo में ४,६२२ तथा सन्‌ १६५० में ५,६६४ थी I 
इसी नाम का एक नगर डेवनशायर (इंग्लैंड) में भी है। १६वीं तथा 
१७वीं शताब्दी में यह केंट तथा ससेक्स से ऊन का आयात करता था तथा 
यहाँ का सर्ज (ऊनी वस्त्र) उद्योग बहुत प्रसिद्ध था । १८वीं शताब्दी में 
यह नगर लीड्स का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था । यहाँ सन्‌ १६५६ में एक्सेटर 
विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था जिसमें आज १,२०० से अधिक 
विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं १९५१ ई० में इसके काउंटी वारो की जनसंख्या 


७५,५१३ थी । (ले० रा० fito) 
एगर मध्य यूरोप में स्थित दो नगरों का नाम है। (१) इनमें से एक तो 
उत्तर-मध्य हंगरी में है। यह एरलौ के नाम से भी प्रसिद्ध है। बुडा- 
पेस्ट से ० मील उत्तर-पूर्व, faut की सहायक एगर नदी के किनारे, अक्षांश 
Y ५४' उत्तर तथा देशांतर २०* २३ पूर्व पर यह नगर स्थित है । अंगूरों 
से प्रसिद्ध लाल मदिरा यहाँ बनाई जाती है । आसपास के प्रदेश में यहाँ 
अंगूर बोए जाते हे । नगर की उत्पादित वस्तुओं में ऊनी वस्त्र, लिनेन, 
पाट और सूत मिश्रित कपड़ा, तंबाकू, चमड़े की वस्तुएं, साबुन तथा मोम- 
बत्तियाँ हेँ। नगर की आवादी सन्‌ १८५१ Fo में २६,४३४ थी । सन्‌ 
१५६६ Fo से लेकर १६८७ Fo तक एगर Tal के ग्रधीन रहा । 
C (२) एगर नाम का दूसरा नगर चेकोस्लोवाकिया के बोहीमिया राज्य 
में है (स्थिति ग्रक्षांश ५०" २३/ उत्तर तथा देशांतर $3 १५ पूर्व) । यह 
चेक भाषा में चेव भी कहलाता है। इस नगर की जनसंख्या सन्‌ १८५१ 


Go में १४,५३३ थी । [zuo qo To] 
एजवर्थ मारिया (१७६७-१ ८४६) ्रायरलेड के एक विशिष्ट 

d भूमिपति की पुत्री थीं । इनके पिता शिक्षा- 
संबंधी समस्याश्रों में विशेष रुचि रखते थे । 'प्रेक्टिकल एजुकेशन' नामक 
ग्रंथ में उनकी अभिरुचि का पूर्ण परिचय मिलता है । कुमारी मारिया की 
लेखनशक्ति उनकी बाल्यावस्था में ही प्रस्फुटित हुई और अपने पिता की 
प्रेरणा से उन्होंने ‘fe पेरेंट्स असिस्टेट' नामक ग्रंथ की रचना आरंभ की 
जिसका प्रकाशन छः जिल्दों में सन्‌ १८०० ई० में हुआ । परंतु उनका 
स्वाभाविक भुकाव उपन्यास की ओर था और ३३ वर्ष की अवस्था में 
उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास 'कासिलरेकरेंट' का प्रकाशन किया और उसके एक 
बर्ष पदचात्‌ ही 'वेलिडा' का भी सृजन किया । उनकी प्रतिभा का प्रमाण 
श्रायरलेंड के सामान्य जीवन तथा पात्रों के सजीव चित्रण में मिलता है, 


oe उपन्यास सम्राट्‌ सर वाल्टर स्कॉट ने मुक्‍त हृदय से स्वीकार 
या है। 
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सं०ग्रं०--ई० aaa: मारिया एजवर्थ, इंग्लिशमेन श्राव लेटर्स 
सीरीज, १९०४ ॥। [वि० रा०] 


पजिटेटसं १६४७ ई० में पालियामेंट के दीर्घ सत्र ने सेना के एक | 
q T हिस्से को बरखास्त करने और एक हिस्से को आयरलैंड 
भेजने का प्रस्ताव किया । सैनिकों ने, जो पुरा वेतन न मिलने के कारणा 
असंतुष्ट थे, क्षुब्ध होकर, प्रस्ताव ग्रस्वीकार कर दिए । अपने दृष्टिकोण 
और शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिये उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि चुने 
बे एजिटेटर्स (ग्रांदोलक) कहलाए। अस्थायी समभोते के वाद पालियामेट 
ने सेनाभंग का निश्‍चय कर लिया । सैनिकों ने तीव्र विरोध किया, तथा 
एक aed ने विद्रोह भी कर दिया, जिससे निर्णय का परित्याग करना पड़ा । 
इसी नीति के कारण क्रामवेल की तानाशाही संभव हो सकी । चार्ल्स 
प्रथम के बंदी होने पर सेना, पालियामेंट तथा बंदी राजा की तीनतर्‌फा 
वार्ता चलती रही । सेना एक ओर चार्ल्स प्रथम से पराऊमुख होती गई, 
दूसरी ओर पालियामेंट से भी मनमुटाव बढ़ता गया | Aad: चार्ल्स प्रथम 
के प्रा णादंड के वाद सैनिकों ने लंदन जाकर पालियामेंट सदन पर घेरा डाल 
कुछ सदस्यों को बंदी बनाया, कुछ को निकाल दिया । क्रामवेल के काल 
से यह आंदोलन शिथिल हो गया; यद्यपि लेवेलरों (Levellers) ने 


उसके मंतव्यों का श्रनुगमन किया | [रा० ना०] 
एजेंसी इंग्लेंड का राजा भारत का सम्राट्‌ था और देशी राज्यों 
पर उसका अनियंत्रित शासन था । भारत में उसका 
प्रतिनिधि गवर्नर जनरल तथा वायसराय था | वायसराय देशी राज्यों पर 
राजनीतिक मंडल (Political Department) द्वारा शासन करता था । 
राजनीतिक मंडल देशी राज्यों पर अपना शासकीय संपर्क रेजिडेंस 
तथा एजेंसी के द्वारा रखा करता था । हैदरावाद, ग्वालियर, बड़ौदा, 
मंसूर, कश्मीर, सिक्किम, भूटान आदि बड़े देशी राज्यों में रेजिडेंट होते 
थे | रेजिडेंट का प्रत्यक्ष संबंध वायसराय से हुआ करता था । दूसरे छोटे- 
छोटे राज्य दस एजेंसियों में बेंटे हुए थे । भारत में छोटे बड़े कुल मिलाकर 
५६२ देशी राज्य थे। प्रत्येक एजेंसी का प्रधान प्रशासक गवर्नर जनरल 
का एजेंट अर्थात्‌ प्रतिनिधि था । एजेंसियाँ तथा उनके प्रधान कार्यालय 
इस प्रकार थे--मध्य भारत एजेंसी, प्रधान कार्यालय इंदौर में; दक्षिणी 
राज्यों की एजेंसी, प्रधान कार्यालय मद्रास में; पूर्वीय राज्यों की एजेंसी, 
गुजरात के राज्यों की एजेंसी, बलूचिस्तान एजेंसी, पश्चिमी राज्यों की 
एजेंसी, राजपूताना एजेंसी, पंजाब के राज्यों की एजेंसी, उत्तर-पर्चिमी 
राज्यों की एजेंसी, तथा कोल्हापुर एजेंसी । प्रत्येक गवर्नर जनरल का 
एजेंट एजेंसी के प्रधान कार्यालय में रहता था । अपने कतंव्यों के निर्वहन में 
इसे राजनीतिक एजेंटों तथा रेजिडेंटों की पूरी पुरी सहायता मिलती थी । 
कहीं कहीं प्रांत के गवर्नर ही एजेंट का भी कार्य संभालते थे, और कहीं कहीं 
कोई वयोवृद्ध सरकारी कर्मचारी इस पद पर नियुक्त किया जाता था । 
छोटे छोटे राज्यों के लिये जिलाधीश, सहायक जिलाघीश या तहसीलदार 
भी राजनीतिक एजेंटों के रूप में काम करते थे। ; 
राजनीतिक अधिकारियों की शक्ति और अधिकार व्यापक थे। उन्हें 
राज्यों के प्रशासन में अनियंत्रित अधिकार थे। वे राजा के व्यक्तिगत 
आचरण और जीवन पर दृष्टि रखते थे तथा आंतरिक शासनव्यवस्था 
भी उनके निरीक्षण में रहती थी। समय समय पर राजनीतिक अधिकारी 
एजेंट को गुप्त रूप से राज्यों के सभी समाचार पहुँचाया करते थे । इनके 
वृत्तांत पर वायसराय देशी राज्यों के आम्यंतरिक मामलों में हस्तक्षेप 
करता atl वे युवराजों के विवाहसंबंध, उत्तराधिकार, दत्तक आदि 
का निश्चय करते थे । युवराजों की शिक्षा, भ्रमण, भाषण आदि सभी 
बातों पर एजेंटों का पूरा नियंत्रण रहा करता था । यदि देशी नरेश 
निर्बल होता, तो एजेंट अपना पूरा अधिकार उसपर जमा लेता था। 
कितु यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता और वायसराय से उसके 
संबंध WS होते तो एजेंट का उसपर प्रभाव नगण्य होता था। साधारण- 
तया एजेंट के दो ही श्रधिकार उल्लिखित थे--( १) कार्यपालिका संबंधी 
या प्रशासकीय, तथा (२) न्यायिक । प्रशासकीय अधिकारी के नाते 
बे राज्यों से अनुदान एकत्रित करते, आभ्यंतरिक मामलों का निरीक्षण 
करते, राजाओं के व्यक्तिगत जीवन एवं राज्य की आर्थिक व्यवस्था का 
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निरीक्षण करते थे । उनके न्याय संबंधी कार्य ये थे--सीमा संबंधी मतभेदों 
को मिटाना, खूनियों को सजा देना, राज्य में रहनेवाले अंग्रेजों पर मामला 
चलाना, इत्यादि | एजेंटों की शक्ति ग्रसीमित थी । वे भारत सरकार 
एवं देशी राज्यों के बीच की महत्वपूर्णा कड़ी थे । [शु० Fo J 


एज्रा (एस्द्रास) । बाबुल के निर्वासन के वाद एज्जा और नहेम्याह ने 
2 यहूदियों को वाबुल (बाबीलोन) से निकालकर फिर फिलिस्तीन 
में बसाया तथा राजधानी जुरूसलम के पुननिर्माण और उसके महामंदिर 
के जीर्णोद्धार के कार्य में प्रमुख भाग लिया था । बाइबिल के दो ग्रंथ एज्या- 
नहेम्याह के नाम से विख्यात हें; उनमें बाबुली निर्वासन के अंत अर्थात्‌ 
५३९ Fo Yo से लेकर लगभग ४३० Fo Yo तक का यहूदियों का इतिहास 
मिलता है 1 [का० qo | 


एटली, क्लेमंट रिचर्ड (१८८३- ) ब्रिटिश राजनीतिज्ञ । 


१६०५ में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की पर 
वकालत की जगह वह सामाजिक कार्य करने लगे । दो साल बाद वह समाज- 
वादी हो गए और “इंडेपेंडेंट लेबर पार्टी' के सदस्य बन गए | पहले महायुद्ध में 
उन्होंने फ्रांस और निकट पूवं के देशों में मेजर की हैसियत से लड़ाइयाँ लड़ीं । 
१९२२ में एटली पालियामेंट के सदस्य चुने गए श्रौर जव १९३१ में मजूर 
दल की सरकार वनी तब वह युद्ध के लिय उपसचिव नियुक्त हुए । 
१९३१ के चुनाव के वाद वह मजूर दल के पहले उपनेता, फिर नेता, चुने 
गए। द्वितीय महायुद्ध के समय चर्चिल के मंत्रिमंडल में भी बह मंत्री थे 
आर चर्चिल के बाद वह स्वयं इंग्लैंड के प्रधान मंत्री हुए। १६४५ में भारत 
को पहले औपनिवेशिक फिर पूर्ण स्वराज्य उन्हीं के तत्वावधान में मिला । 
१६५० में वह फिर नए चुनाव के बाद प्रधान मंत्री हुए । उस चुनाव में उदार 
SIX अनुदार दलों के ऊपर मजूर दल का वस थोड़ा ही बहुमत था । कुछ 
काल बाद जब मजूर दल का मंत्रिमंडल हटा तव मेजर एटली भी सरकार 
से अलग हो गए। [ओं ना० उ०] 


एटा भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा खंड में स्थित एक नगर तथा 

जिला है। नगर ग्रॅंड Zw रोड पर स्थित है। यहाँ की जन- 
संख्या सन्‌ १६५१ Fo में १८,२१४ थी । जिले का क्षेत्रफल १,७१३ 
वर्गमील है, जिसका अधिकांश भाग दोमट से वना है । इसका ढाल पूर्व में 
गंगा की घाटी की ओर है । ऊँचे भाग गंगा नहर द्वारा सींचे जाते हैं । 
गंगा के आधुनिक पात्र तथा इसके प्राचीन पात्र के मध्य साद (सिल्ट) 
द्वारा आच्छादित एक उपजाऊ पट्टी है। नीची भूमि तथा गड्ढों की एक 
कतार अब भी गंगा के पुराने मार्ग का निर्देश करती है। इनके ऊपर 
पुरानी, ऊंची तथा ढालू भूमि है जो अब ऊँचा मैदानी उत्तल (टीरेस) 
बनाती है । एटा के समीपवर्ती क्षेत्र को युवानच्चाङ ने ७वीं शताब्दी 
में मंदिरों तथा मठों से पूणां लिखा है। जिले की जनसंख्या सन्‌ १६५१ Fo 
में ११,२४,३५१ at जिले के मुख्य व्यापारिक केंद्र कासगंज तथा सोरों 
हैं जहाँ रुई के बीज निकालने तथा रुई दवाने का कार्य मशीनों द्वारा 
किया जाता है। [ato Ho sro] 


एडवर्ड इस नाम के अ्रनेंक राजा हो गए हें । इनका विवरण संक्षेप 
में इस प्रकार है । इनमें से पहला, इंग्लेंड का शासक, जिसे 
'एल्डर' की संज्ञा भी मिली, राजा अल्फ्रेड का पुत्र था । उसने डेन सेनाओं 
को पराजित किया, हंवर के दक्षिण में समूचे इंग्लैंड पर आधिपत्य स्थापित 
किया, तथा वेल्स और सुदूर उत्तर में अपना प्रभुत्व जमाया । उसने नया 
न्यायविधान स्थापित किया तथा मौलिक श्रौर सुंदर शेली के सिक्के प्रसारित 
किए | इस प्रकार उसने देश को राजनीतिक एकता देने का प्रयत्न किया । 
८९९ fo में वह सिहासनारूढ़ gm, तथा ६२४ में उसकी मृत्यु हुई । 
दूसरा (मृत्यु १०६६) इंग्लैंड का संत-बादशाह, कन्फेसर नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । उसका अधिकांश बचपन नामंडी में व्यतीत हुआ । ग्रतः 
सिंहासनासीन होने पर (१०४२) इंग्लैंड उसे अपरिचित देश सा लगा । 
इससे तथा स्वयं शिथिलचित्त होने के कारणा, वह Ves सामंतों पर नियंत्रण 
न रख सका । राजनीतिक समस्याओं के समाधान की अ्रसमर्थता ने उसकी 
प्रवृत्ति चर्च तथा धर्म की ओर अधिकाधिक मोड़ दी । वेस्ट मिस्टर के 
गिरजे की संस्थापना में उसने विशेष सहयोग दिया । 
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तीसरा, एडवर्ड प्रथम (१२२६-१३०७), हेनरी तृतीय का पुत्र था । 
युवावस्था से ही उसने विस्तृत शासकीय और सामरिक अनुभव प्राप्त कर 
लिया था । पिता की मृत्यु पर यद्यपि वह १२७२ में राजा घोषित कर 
दिया गया था किंतु उस समय सिसिली में होने के कारणा दो वर्ष बाद वह 
सिंहासन पर बैठ सका । सिंहासनासीन होने पर अनुभवी तथा परिपक्व 
राजनीतिज्ञ की तरह उसने समस्याओं का सामना किया । निस्संदेह, वह 
इंग्लैंड के मध्यकालीन राजाओं मे सर्वश्रेष्ठ था । शासकीय दक्षता के 
कारण ही उसे महान्‌ न्यायब्रिधानदाता' की पदवी मिली । उसके विधान 
का मुख्य ध्येय सामंती शक्ति के विरुद्ध सिंहासन की सत्ता को दुढ़तर करना 
था | उसने शासकीय प्रणाली की समता में भी श्रभिवृद्धि की । सामंती संस्था 
“महान्‌ कौंसिल' में उसने जो परिवर्तन किए उनमें भावी पालियामेंट प्रणाली 
के तत्व निहित थे । उसके समय में फ्रांस नरेश फिलिप चतुर्थ के गास्कनी 
अधिकृत करने का प्रयत्न विफल रहा । एडवर्ड ब्रिटेन को राजनीतिक 
एकता प्रदान कराने में भी क्रियाशील रहा, यद्यपि स्काटलैंड में उसे विशेष 
संघर्ष का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से विलियम वालेस तथा राबर्ट 
qu के विरुद्ध । ब्रूस के विरुद्ध युद्धयात्रा में, १२०७ में, रास्ते में ही उसकी 
मृत्यु हो गई | 

एडवर्ड द्वितीय ( १२८४-१३२७) एडवडं प्रथम से कांटील की एलीनर 
से चौथा पुत्र था । उसे इंग्लैंड के राजवंश के इतिहास में प्रथम वार प्रिस 
ग्राव वेल्स' की पदवी मिली । वह ग्रयोग्य शासक था । उसकी श्रभिरुचि केवल 
खेलकूद, नाटक तथा हस्तशिल्प में थी । शासन की ग्रवहेलना तथा कृपा- 
पात्रों के प्रति पक्षपात की उसकी नीति ने सामंतों को उसके प्रति विद्रोह 
करने को वाध्य किया । अनेक वर्षो तक देश सामंती नेताग्रों के ही हाथ 
में रहा । अंततः एडवर्ड १३२७ में सिंहासन से च्युत कर दिया गया, तथा 
कुछ महीनों वाद उसकी हत्या कर दी गई । 

एडवडं तृतीय (१३१२-१३७७) एडवर्ड द्वितीय का पुत्र था । २५ 
जनवरी, १३२७ को वह सिंहासन पर बैठा । राज्याधिकार पाते ही १३३० 
में उसने स्काटलैंड को अधिकृत करने का कार्यारंभ कर दिया । हैलिडन 
हिल में स्काटलँड की पूरी पराजय हुई । कितु, तव उसका व्यान फ्रांस की 
ओर बॅट गया जिसे वह अपनी माता फ्रांस की इज़बेला के राज्याधिकार 
की बिना पर हस्तगत करना चाहता था p तज्जनित युद्ध में कैले की संधि 
के ग्रनुसार उसे फ्रांस के दक्षिणा-पड्चिमी प्रदेश प्राप्त हुए, यद्यपि फ्रांसीसियों 
ने १३६९ में केले को छोड़कर वाकी प्रदेशों पर पुनः अधिकार स्थापित कर 
लिया । गृहक्षेत्र में भी उसने यथेष्ट शासन संबंधी योग्यता का परिचय 
दिया । शासन पर उसने पूर्णा व्यक्तिगत अधिकार जमा लिया । राजसी 
महत्वाकांक्षाग्रों से मुक्त होने के कारणा सामंत तथा मध्य वर्ग दोनों ही को 
उसने शासन में समुचित श्रेय दिया । तभी उसके शासन के ५१ वर्षो के 
दीर्घकाल में विशेष आंतरिक उपद्रव नहीं हुए । कितु, तब भी प्रथम श्रेणी 
के शासक या सेनानियों में उसकी गणाना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी 
युद्ध या शासकीय नीति के स्थायी प्रभाव पनप नहीं सके । यद्यपि यह मानला 
पड़ेगा कि उसके समय में साधारणा वर्ग का उत्थान भी संभव हो सका | 
उसके शासन के अंतिम वर्षों में, उसकी प्रेयसी एलिस के कुप्रभाव के कारणा, 
शासन इतना भ्रष्ट और श्रव्यवस्थित हो गया कि उसके उत्तराधिकारी 
fes द्वितीय को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा । 

एडवडं चतुथं (१४४२-१४८३) aH के ड्यूक ड का का पूत्र था । 
४ मार्च, १४६१ को वह सिहासनारूढ़ हुआ । अपने ₹ ली संबंधी 
बरविक के अर्ल की सहायता से उसे राजगद्दी प्राप्त हुई । कितु, एडवडं 
के लैकेस्टर वंश की एलिजाबेथ बुडविल से गुप्त विवाह कर लेने के कारण 
दोनों में विच्छेद हो गया । तज्जनित संघर्ष के फलस्वरूप १४७० में एडवडं 
को GAS भाग जाना पड़ा । १४७१ में वापस लौटकर उसने बानेंट के युद्ध 
में वारविक का वध कर दिया । लंदन के टावर (गढ़) में हेनरी छठे की 
हत्या के वाद एडवडं का मार्ग निष्कंटक हो गया । १४७५ में फ्रांस से संधि 
हुई, जिसमें ११वें लुई ने एडवर्ड को वाषिक कर देना स्वीकार कर्‌ लिया । 
उसकी वाषिक श्राय की वृद्धि तथा सैनिक और शासकीय योग्यता ने उसके 
शासन को हेनरी छठे के शासन से अधिक प्रभावशाली वना दिया, कितु वह 
पूरी व्यवस्था स्थापित न कर सका । उसने व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया 
और सेंट जार्ज के गिरजाघर तथा विडज़र का निर्माण किया और उसने 
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ज्ञान और साहित्य को भी अपना अभिभावकत्व प्रदान किया । उसके ग्राकर्षक 
व्यवितत्व ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया; यद्यपि उसके विलासी जीवन 
ने मृत्यु को उसके निकटतर बुला लिया । 
एडवर्ड पंचम ( १४७०-८३ ) ने € अप्रैल, १४८३ को अपने पिता 
एडवर्ड चतुर्थ का उत्तराधिकार ग्रहण किया । २६ जन को उसके चाचा 
तथा अभिभावक ने सिंहासन छीन रिचर्ड तृतीय के नाम से शासन प्रारंभ 
किया । लंदन के टावर में एडवर्ड और उसके भाई रिचर्ड की ह॒त्या कर 
दी गई | 
एडवर्ड छठा (१५३७-५३) जेन सिमूर से हेनरी wees का पुत्र था । 
वह प्रारंभ से ही श्रकालप्रौढ़, ्रव्ययनशील, शुष्कप्रकृति, चतुर तथा कठोर 
प्रमाणित हुआ । उसकी श्रस्वस्थता ने भी संभवतः उसे अंतर्मुखी बना 
दिया था । उसकी धामिक अ्रभिरुचि सुधारकों के ही पक्ष में प्रस्फुटित 
हुई । अपने अत्यधिक संक्षिप्त शासनकाल के कारण वह इतिहास 
पर अधिक स्थायी प्रभाव न डाल सका । उसकी कुमारावस्था के कारण, 
उसके पिता के वसीग्रतनामे के ग्रनुसार 'कौंसिल श्राव रीजेंसी' की स्थापना 
की गई, एडवर्ड का चाचा एडवर्ड सिमूर (सामरसेट का डयूक), और 
ssa (नार्थबरलैंड का san) जिसके सदस्य थे । एडवर्ड के सिंहासन 
पर बैठने पर सामरसेट ने शक्ति हस्तगत कर अपने को एडवर्ड का श्रभि- 
भावक नियुक्‍त कर लिया । एडवर्ड का राज्यकाल मुख्यतः सामरसेट और 
नार्थवरलेंड के संघर्ष का ही वृत्तांत है । सामरसेट के श्रभिभावकत्व काल में 
एडवर्ड का मेरी स्टुअर्ट से विवाह हुआ, ग्रंगरेजी चर्च के श्रनुकूल कुछ घामिक 
सुधार किए गए, तथा ग्राथिक अव्यवस्था फेली । अंत में, १५४९ में उसे 
अभिभावक के पद से विलग कर १५५२ में सामरसेट के विरुद्ध पड्यंत्र- 
रचना के अभियोग में प्राणदंड दे दिया गया। नार्थबरलैंड ने अपने पुत्र 
का विवाह लेडी जेन ग्रे से, जो हेनरी की वसीग्रत के अनुसार एडवर्ड, मेरी 
टयूडर श्रौर एलिज़ाबेथ के निस्संतान होने पर राज्य की उत्तराधिकारिणी 
होती, कर दिया । १५५३ में एडवर्ड की विषम बीमारी में, नार्थबरलैेंड 
ने जेन ग्रे को सिंहासन की उत्तराधिकारिणी घोषित कराने का विफल 
प्रयास किया । किंतु, उसी वर्ष एडवर्ड की मृत्यु हो गई, और मेरी इंग्लैंड 
के सिंहासन पर बैठी | 
was सप्तम (१८४१-१६१०) महारानी विक्टोरिया तथा राज- 
कुमार अलवर्ट का ज्येष्ठ पुत्र था । मातापिता की युवराज को पूर्ण शिक्षित, 
सुसंस्कृत तथा योग्य बनाने की तीव्र आकांक्षा तथा ग्राग्रह ने उसके व्यक्तित्व 
को स्वाभाविक रूप से मुखरित होने का यथेष्ट अवसर ही नहीं दिया । 
Wed, वह प्रसन्नचित्त, मौजी, श्रारामपसंद, स्नेही प्रकृति का तथा लोकप्रिय 
राजकुमार होकर ही रह गया | इसी कारणा रोम, श्रमरीका, जहाँ जहाँ 
उसने यात्राएँ कीं--श्रौर उसे यात्राग्रों के श्रनेक अवसर भी मिले--उसका 
खूब स्वागत हुआ । डेन राजकुमारी सुंदरी अलेग्जैंड्रा के साथ उसका विवाह 
राष्ट्रीय समारोह के रूप में सम्पन्न हुआ । १८७१ की खतरनाक बीमारी 
ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया | इंग्लैंड के बाहर वह “यूरोप का चाचा” 
की संज्ञा से प्रसिद्ध हुआ । फ्रांस के प्रति उसकी सहानुभूति तथा जर्मन नरेश 
विलहेम द्वितीय के प्रति उसकी अरुचि सामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
के साथ खूब मेल खा गई | कितु, उसका साधारणा व्यक्तित्व सामयिक 
इतिहास पर कोई विशेष प्रभावचिह्ल न छोड़ सका । उसने अपनी 
वैधानिक तथा बौद्धिक सीमाग्रों के उल्लंघन का कभी प्रयास नहीं किया । 
पालियामेंट के दोनों सदनों के संघर्ष में भी उसने किसी पक्षपात का प्रदर्शन 
नहीं किया | जनसाधारणा ने उसे सदेव भ्रमित स्नेह दिया तथा उसकी 
मृत्यु पर श्रांतरिक शोक प्रगट किया । 
एड़बडं अष्टम ( १८६४) जार्ज पंचम का ज्येष्ठ पुत्र; १६१० में प्रिस 
ग्राव वेल्स घोषित किया गया । उसकी शिक्षा तथा सामरिक दीक्षा समुचित 
रूप से संपन्न हुई । प्रथम महायुद्ध में उसने यथेष्ट ग्रनुभव संचय किया । 
सामाजिक समस्याओं में उसने विशेष अभिरुचि प्रर्दाशत की । १६१६- 
२५ की विस्तृत यात्राग्नों में उसने यथेष्ट प्रसिद्धि श्रजित की । इसी से 
वह 'महान्‌ प्रतिनिधि’ की संज्ञा से विभूषित हुआ । fag, अपने पिता के 
अंतिम शासनकाल में उसका पिता से मनोमालिन्य हो गया । जनवरी, 
१६३६ में पिता की मृत्यु पर वह सिंहासनासीन हुआ। कितु, आरंभ से ही 
स्पष्ट हो गया था कि उसकी सी प्रकृति स्वेच्छा से वैधानिक कठघरे में सीमित 


एडिसन 


नहीं रह सकती । मिसेज सिमसन से उसके विवाह के निश्चय ने देश में एक 
उत्कट समस्या उत्पन्न कर दी । प्रेमी हृदय एडवर्ड ने शासन की महत्वा- 
कांक्षा पर विजय पाई । प्रस्तावित विवाहसंबंध के विरुद्ध मंत्रिमंडल के 
विरोध प्रदर्शित करने पर उसने सिंहासन त्यागना ही श्रेयस्कर समभा d 
३ जून, १६३७ को उसने मिसेज सिमसन से विवाह कर लिया, तथा वह 
विडजर का डयूक बना दिया गया d [रा० ना०] 


एडवड॑(फील यह मध्य PRI की एक प्रमुख झील है । पहले 
यह भ्रल्वर्ट-एडवड-न्यांजा के नाम से विख्यात थी । 
यह भ्रल्वर्टाइन धसान घाटी ( Rift valley) में o° ८ से o° ४०' 
दक्षिणी ्रक्षांश और २९* २८ से २६” ५२! पूर्वी देशांतर तक फंली तथा 
प्रायः श्रंडाकार है । इसका किनारा बहुत कम कटा Bet है। यह Suc 
पूर्व में २५ मील लंबी तथा २ फर्लाग से लेकर १ मील तक चौड़ी जलधारा 
द्वारा ae (Dweru) भील से मिली हुई है, जो विषुवत्‌ रेखा के उत्तर 
तक फैली है । एडवर्ड भील ४४ मील लंबी और ३२ मील चौड़ी है । 
ZS भील २० मील लंबी और श्रधिक से अधिक १० मील चौड़ी है । दोनों 
झीलों का क्षेत्रफल लगभग 5२० वर्ग मील हे । इस भील का एकमात्र 
निकास, सेमलीकी, इसके उत्तर-पड्चिमी छोर पर है । इसके उत्तर-पूर्वी 
तट के चारो ओर अनेक ज्वालामुखी झीलें हें । इस भील की सुषमा बड़ी 
मनोहर है । सूखे मौसिम में जल के ऊपर HET सा छाया रहता है, जिससे 
श्रासपास की पहाड़ियाँ विल्कुल दिखलाई नहीं पड़ती हैं । वर्षा ऋतु में 
जब ग्राकाझ स्वच्छ रहता है तो पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर झील 
को घेरे हुए qddi की छटा देखते ही बनती है । झील का जल निर्मल, हल्के 
हरे रंग का है । इसमें मछलियों और जलकुककुटों की भरमार है । घडियाल 
और दरियाई घोड़े दक्षिणी दलदली भागों में मिलते Zi इस भील के 
पूरे क्षेत्र का पता सन्‌ १६०२-०४ fo d ग्रांग्ल-जमं न सीमा आयोग के कार्यों 
से चला था । इसे खोजने का श्रेय मुख्यतः एच o एम० स्टेनली को है | 
[ato Ho ao] 


एडिसन महान्‌ ग्राविष्कारक टामस Gear एडिसन का जन्म ओहायो 

राज्य के मिलन नगर में ११ फरवरी, १८४७ ई० को 
हुआ | बचपन से ही एडिसन ने कुशाग्रता, जिज्ञासु वृत्ति ग्रौर श्रध्यवसाय 
का परिचय दिया । छः वर्ष तक माता ने घर पर ही पढ़ाया, सार्वजनिक 
विद्यालय में इनकी शिक्षा केवल तीन मास हुई । तो भी एडिसन ने un, 
सीअर, बर्टन, तथा गिबन के महान्‌ ग्रंथों एवं डिक्शनरी आँव साइंसेज का 
अ्रध्ययन १०वें जन्मदिन तक पूर्ण कर लिया था । 

एडिसन १२ वर्ष की AIA फलों और समाचारपत्रों के विक्रय का धंधा 
करके परिवार को प्रति दिन एक डालर की सहायता देने लगे । वे रेल में पत्र 
छापते और वैज्ञानिक प्रयोग करते । तार प्रेषण में निपुणता प्राप्त कर 
२० वर्ष की आयु तक, एडिसन ने तार कर्मचारी के रूप में नौकरी की । 
जीविकोपार्जन से बचे समय को एडिसन प्रयोग और परीक्षण में लगाते थे । 

१८६९ fo में एडिसन ने अपने सर्वप्रथम आविष्कार “विद्युत्‌ मतदान- 
गणक” को पेटेंट कराया | नौकरी छोड़कर प्रयोगशाला में आविष्कार 
करने का निश्‍चय कर निर्धन एडिसन ने अदम्य आत्मविश्वास का परिचय 
दिया । १८७०-७६ fo के बीच एडिसन ने अनेक आविष्कार 
किए। एक ही तार पर चार, छः, संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजी, 
स्टाक एक्सचेंज के लिये तार छापने की स्वचालित मशीन को सुधारा, तथा 
बेल टेलीफोन यंत्र का विकास किया । उन्होने १८७५ ई० में 'सायंटिफिक 
अमेरिकन' में “ईथरीय बल' पर खोजपुरां लेख प्रकाशित किया; १८७८ 
ई० में फोनोग्राफ मशीन पेटेंट कराई जिसको १६१० ई० में अनेक सुधारों 
के बाद वर्तमान रूप मिला । 

२१ अक्टूबर, १८७६ fo को एडिसन ने ४० घंटे से अधिक समय तक 
बिजली से जलनेवाला निर्वात बल्ब विश्व को भेंट किया। १८८३ ई० में 
'एडिसन प्रभाव' की खोज की, जो कालांतर में वर्तमान रेडियो area का 
जन्मदाता सिद्ध हुआ । अगले दस वर्षो में एडिसन ने प्रकाश, उष्मा और 
शक्ति के लिये विद्युत्‌ के उत्पादन और मितारी वितरण प्रणाली के साधनों 
और विधियों पर प्रयोग किए; भूमि के नीचे केबुल के लिये विद्युत्‌ के तार को 
रबड़ और कपड़े में लपेटने की पद्धति दूंढी; डायनामो और मोटर में सुधार 
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किए; यात्रियों और माल ढोने के लिये विद्युत्‌ रेलगाड़ी तथा चलते जहाज से , 


संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि का आविष्कार किया । एडिसन 
ने क्षार संचायक बेटरी भी तैयार की; लौह श्रयस्क को चुंबकीय विधि से 
गहन करने पर प्रयोग किए, १८६१ ई० में चलचित्र कॅमरा पेटेंट कराया 
एवं इन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिये किनेटोस्कोप का आविष्कार किया । 
प्रथम विश्वयुद्ध में एडिसन ने जलसेना सलाहकार बोडं का अध्यक्ष 
बनकर ४० युद्धोपयोगी आविष्कार किए। पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी ने 
२१ अक्टूबर, १९१५ ई० को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्व- 
कल्याण के लिये सबसे अधिक आविष्कारों के इस उपजाता को संमानित 
किया । १६२७ ई० में एडिसन नॅशनल एकेडमी Ala साइंसेज के सदस्य 
निर्वाचित हुए। २१ अक्ट्बर, १६२६ को राष्ट्रपति हूवर ने अपने विशिष्ट 

अतिथि के खूप में एडिसन का अभिवादन किया । 
मेनलोपार्क और वेस्ट ऑरेंज के कारखानों में एडिसन ने ५० aT के 
अथक परिश्रम से १,०३३ आविष्कारों को पेटेंट कराया | श्रनवरत कर्णा- 
शूल से पीड़ित रहने पर भी अल्प मनोरंजन, निरंतर परिश्रम, असीम धैर्य, 
आइ्चर्यजनक स्मरणा शक्ति और अनुपम कल्पना शक्ति द्वारा एडिसन 
ने इतनी सफलता पाई । मृत्यु को भी उन्होंने गुरुतर प्रयोगों के लिये दूसरी 
प्रयोगशाला में पदापेण समझा । “मैने अपना जीवनकार्य पूर्णा किया | 
अब में दूसरे प्रयोग के लिये तैयार हूँ”, इस भावना के साथ विश्‍व की इस 
महान्‌ उपकारक विभूति ने १८ Waa, १६३१ को संसार से विदा ली । 
[ato To To | 
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प्रसिद्ध निबंधकार 
तथा समीक्षक १ मई, १६७२ fo को पैदा हुए थे और चास्टंर हाउस 
नामक स्कूल में उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी । १६८७ में स्कूल की पढ़ाई 
समाप्त करने के पश्चात्‌ उन्हें ऊंची शिक्षा के लिये कवीस कालेज, HTA- 
"IS, भेजा गया और इस विद्यालय तथा मंगडालेन कालेज में ग्रपने ATATA- 
काल में उन्होंने साहित्य तथा कवित्व प्रेम का काफी परिचय दिया और 
तत्कालीन चांसलर व एक्सचेकर, मांटेग्यू महोदय की कृपा भी प्राप्त 
की । उनकी लेटिन कविता से प्रसन्न तथा प्रभावित होकर मांटेग्यू ने 
तीन सौ पौंड की पेंशन दिलवाई, जिसका उपयोग एडिसन ने कतिपय 
यूरोपीय देशों के पर्यटन में किया । इंग्लैंड लौटने के पश्चात्‌ बहुत दिनों 
तक वे वेकार ही रहे परंतु fan पार्टी के सत्तारूढ़ होने के साथ ही 
उनका भी भाग्योदय हुआ । 
अप्रेल, सन्‌ १७०९ में रिचर्ड स्टील ने 'टेटलर' नामक पत्रिका का 
संचालन आरंभ किया और इसी पत्रिका में एडिसन की उस निबंधकला 


~ 


. का परिचय मिला जो 'स्पेक्टेटर' के लेखों में पूर्णतया परिमाजित तथा 


प्रस्फुटित हुई | इस दूसरी प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन १ मार्च, सन्‌ १७११, 
से प्रारंभ हुआ था और यह ६ दिसंबर, सन्‌ १७१२ तक चलती रही । इसी 
पत्रिका ने एडिसन को लोकप्रिय बनाया और इसी के माध्यम से उन्होंने 
धन तथा यश का प्रचुर अजन किया | पत्रकारिता के पश्चात्‌ उनका ध्यान 
रंगमंच की ओर आक्ृष्ट हुआ और इसके फलस्वरूप उनके दु:खांत नाटक 
‘eer का सफल श्रभिनय डूरी लेन थियेटर में हुआ । श्रगस्त, सन्‌ १७१६ 
में उत्तका विवाह वाविक को काउंटेस से हुआ, परंतु इस भद्र महिला के 
सहवास से एडिसन को मानसिक सुख तथा शांति से हाथ धोना पड़ा । सन्‌ 
१७१८ से ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा; दमा तथा जलंधर रोगों के 
आक्रमण से उनका शरीर जर्जर हो गया श्रौर १७ जून, १७१६ को ४७ 
वपं की श्रवस्था में हालेंड हाउस में उनका देहावसान हो गया । 
एडिसन शिष्ट, शांतिप्रिय तथा मितभाषी व्यक्ति थे, परंतु काफी- 
हाउस की मित्रगोष्ठी में बातचीत तथा शराब के दौर के साथ ही उनकी 
जिद्वा में शक्ति तथा स्फूति का संचार होता था श्रौर उनकी वाचालता 
तथा व्यंगात्मक प्रतिभा का बाँध टूट जाता था | साहित्य के इतिहास में 
उनका स्थान सफल निबंघकारों तथा समीक्षकों में आज तक अक्षुण्ण है । 
उनकी लेखनी ने आधुनिक गद्य को स्वस्थ तथा सबल बनाया और तत्कालीन 
पाठकों के हृदय में उपन्यास पढ़ने की रुचि का बीजारोपण किया | उन्होंने 
अपनी प्रसिद्ध पत्रिका स्पेक्टेटर को समाजसुधार का माध्यम बनाया 
और AT लेखों में हास्य तथा नैतिकता का संमिश्रण करके मध्यमवर्ग के 
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बहुसंख्यक पाठकों के मानसिक, नैतिक, धामिक तथा सांस्कृतिक स्तर को 
उन्नत किया । 

एडिसन समाज की प्रचलित कुरीतियों तथा फंशनपरस्त स्त्री पुरुषों 
के आडंबरों तथा विवेकहीन व्यवहारों पर तो निरंतर व्यंगप्रहार करते ही 
रहे, परंतु साथ ही साथ उन्होंने मनुष्य के उन उदात्त गुणों का भी प्रशंसात्मक 
निरूपण किया जिनपर व्यक्ति तथा समाज की भित्ति स्थिर रहती है । 
इन्हीं लेखों में कतिपय साहित्य समीक्षा से भी संबंधित हें, जिनमें मिल्टन के 
पेराडाइज़ लास्ट के अध्ययन तथा 'प्लेजर Ala इमेजिनेशन', ट्र, विट ऐंड 
फाल्स fae’ विशेष उल्लेखनीय हैँ । उनकी गद्य शेली के संबंध में डा० 
जान्सन की प्रसिद्ध उक्ति स्मरणीय है--'जो व्यक्ति ऐसी गद्य शैली 
अपताना चाहता है जो सरल होते हुए ग्रामी णता से ग्रछूती हो और परिष्कृत 
होने पर भी श्राडंबर से दूर हो, उसे रात दिन एडिसन के लेखों का अ्रध्ययन 
तथा श्रनुशीलन करना चाहिए ।' 

Wo ग्रं०--जॉन्सन : दि लाइव्ज ata दि इंग्लिश पोयट्स; एडमंड 
गॉस : दि हिस्ट्री श्राव दि एट्रींथ सेंचुरी लिट्रेचर; मिंटो : दि dep 
आव इंग्लिश प्रोज; wr वाकर : इंग्लिश एसेज एड एसेइस्ट्स । 

[fao रा०] 


एड्रियाटिक साग यह रूम सागर की एक भुजा है, जो zz ली 


को बालकन प्रायद्वीप से अलग करती है । यह 
एपीनाइन पर्वत और दिनारिक श्राल्पूस के मध्य स्थित एक प्रावनत भूमि है । 
इसकी लंबाई ( उत्तर-पश्चिम से दक्षिरा-पूर्व) ५०० मील और औसत चौड़ाई 
११० मील है। इस सागर का इटलीवाला किनारा सामान्यतः निचला 
है और उत्तर-पश्चिम की ओर पो नदी के डेल्टा के दलदल और उपहुद 
(Z-agoon) प्रदेश में विलीन हो जाता है । पो नदी का RTT, संरचना 
की दृष्टि से, एड़ियाटिक का ही प्रसारित भाग है । इस सागर का पूर्वी 
किनारा, या डलमेशियन तट, साधाररातः ऊँचा नीचा है और इसके समांतर 
छोटी छोटी werd (Inlets) और कुछ दूर पर लंबे सँकरे पहाडी द्वीप 
तट के समांतर स्थित हैँ । उत्तर-पश्चिम से दक्षिणा-पूर्व दिशा में helt हुई 
पवंतश्रे रियो के निमज्जन से लंबी घाटियों ने कटान का रूप धारण कर लिया 
है श्रौर जलमग्न पर्वतशिखर चट्टानी द्वीप बन गए हे । इटली के समुद्रतट 
पर सुरक्षित बंदरगाहों का अभाव है जब कि डलमेशियन समुद्रतट पर 
सुरक्षित कटानों की उपस्थिति के कारणा बंदरगाहों की अ्रधिकता है । 
[रा० ना० मा०] 


एड्रियानोपुल्स यह तुर्की का एक अति प्राचीन नगर है । इसका 


पहला नाम उस्कादम अथवा उस्कोदम था | रोमन 
सम्राट्‌ एड्रियन ने दूसरी शताब्दी में इसको बढ़ाया और इसका पुनर्नामकरण 
एड्रियानोपुल्स किया । इसका तुर्की नाम एदीन और वुल्गारी नाम 
दीने है । प्रथम मुराद द्वारा सन्‌ १३६१ ई० में अधिक्ृत होने के बाद 
से लेकर सन्‌ १४५३ ई० तक यह तुर्की के सुल्तानों का आवासस्थान 
रहा । यह इस्तंबूल से १४० मील पश्चिमोत्तर-पश्चिम दिशा में तुंजा और 
मारीत्सा नदियों के संगम पर वसा है। सन्‌ १६१३ ई० में इसे ud श्रौर बुल- 
गर लोगों ने १५५ दिनों के घेरे के वाद कब्जे में कर लिया था । बाद में 
तुको ने इसे लौटा लिया। सन्‌ १६२३ ई० की लोजैन की संधि के अनुसार 
अंत में यह तुर्की को मिल गया। तब से यह बराबर तुर्को के अधीन रहा । 


प्राचीन नगर की श्रव कुछ रोमन दीवारें ही बच गई हे । यहाँ पहले - 


३१४ मस्जिदें थीं, परंतु आधुनिक युद्धों के परिणामस्वरूप wa उनमें से 
केवल आधी ही शेष बची हैं । श्रर्धनष्ट एस्की सराय सुल्तानों का प्राचीन 
महल था । सन्‌ १४८८ ई० W निमित बयजीत वेली पूर्व की अद्वितीय 
मस्जिद मानी जाती है। 

यहाँ के मुख्य उद्योग सूती और रेशमी वस्त्र, दरी, चमड़े के सामान 
शराव, गुलाबजल, गुलाब के इत्र आदि FT सन्‌ १६४५ ई० में इसकी 
“जनसंख्या ६८,१५५ थी I [sme do श०] 


एथेंस (अथेनाइ, ग्रथीना, असीना) प्राचीन काल में ग्रीस देश के 

अत्तिका नामक भाग की श्रौर आजकल समस्त ग्रीस की 
राजधानी | इसका इतिहास तीन हजार वर्ष से ग्रधिक पुराना है एवं संस्कृति 
की दृष्टि से समस्त यूरोप और अमरीका की संस्कृति का मूल स्रोत यही है । 
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यही कारणा ह कि इस नगरी के पुरातत्व का अध्ययन करने के लिये स्वयं 
ग्रीक लोगों के अतिरिक्त फ्रांस, जमनी, संयुक्‍त राज्य श्रमरीका, इंग्लैंड, 
ग्रास्ट्रिया एवं इटली इत्यादि देशों ने अपनी अपनी संस्थाएँ आधनिक एथेंस 
में ही स्थापित कर रखी हें । इसके श्रतिरिक्त ग्रन्य देशों में भी इसकी 
संस्कृति का श्रध्ययन बड़े मनोयोगपूर्वक चल रहा है । 

्रत्तिका प्रदेश यूरोप के दक्षिण-पूर्व में एक त्रिभुज के आकार में 
अवस्थित है । इसकी अधिकांश भूमि पहाड़ी है और जहाँ समतल मैदान 
है वहाँ भी मिट्टी की तह afas मोटी नहीं है। waa श्रत्तिका के दक्षिण- 
पश्चिम में (२३° ४४ पूर्व तथा ३७° ५८ उत्तर) स्थित 21 समुद्र से 
इसकी कम से कम दूरी तीन मील है । इसका तापमान अधिकतम 8९.०१", 
न्यूनतम ३१.५५ और मध्यम ६३.१ फार्नहाइट है श्रौर जलवायु 
स्वच्छ, निर्मल, स्वास्थ्यकर तथा बुद्धिवर्धक है। नगरी के समीप ही 
पेंतेलीकस और हीमेत्तस नामक संगमर्मर के पहाड़ हे जिनसे नगर के सुंदर 
भवनों और मंदिरों के लिये पर्याप्त मात्रा में संगमर्मर मिलता रहा हे । 
पश्चिम में कैफीसस नाम की नदी बहती है तथा दक्षिणापूर्व और दक्षिणा की 
zx इलीसस, पर यह नदी प्रायः सूखी पड़ी रहती है । एथेंस में पर्याप्त 
मात्रा में नेसगिक जल नहीं मिलता। जल की कमी को जलमभांडारों और 
कुओं के द्वारा पूरा किया जाता है । 

यह्‌ कहना कठिन है कि एथेंस नगरी का ग्राद्यारंभ कव हुआ और किस 
जाति के लोगों ने सर्वप्रथम इसे ग्रपना निवासस्थान बनाया । अथीना देवी 
के नाम पर इसका नामकरणा हुआ है। श्रथीना देवी का संबंध मीकीनी 
सभ्यता से माना जाता है । परंतु जैसा श्रथीना की कथा से विदित होता है, 
उसको इस नगर में मान्यता प्राप्त करने के लिये पोसेईदान से स्पर्धा करनी 
पड़ी थी । इससे इस नगरी का इतिहास श्रत्यंत प्राचीन प्रागैतिहासिक काल 
के धुँवले युग में छिपा हुआ प्रतीत होता है । ऐसा ग्रनुमान किया जाता है 
कि एथेंस के मैदान में aga सी छोटी छोटी बस्तियाँ बसी हुई थीं । Fo go 
आठवीं शताब्दी में, संभवतया थीसियस के समय, ये वस्तियाँ मिलकर एक 
नगरी के रूप में परिणात हो गई श्रौर नगर के केंद्र में स्थित ग्रक्रोपोलिस्‌ 
इस नगरी की राजधानी या शासन का केंद्रस्थल वना । तब से लेकर 
भ्राज तक इस नगरी ने जितने उत्थान पतन देखे, संभवतः अन्य किसी 
नगरी ने नहीं देखे होगे । श्रारंभ में यहाँ राजाओं का शासन था । तत्पश्चात्‌ 
श्रेष्ठ कुलीन लोगों का शासन स्थापित हुआ । पर सोलन्‌ के संविधान के 
पश्चात्‌ सत्ता साधारणा जनता के हाथ में आनी आरंभ हो गई । फिर 
कुछ समय पश्चात्‌ पिसिस्त्रातस ने श्रपना एकाधिकार स्थापित कर लिया । 
इस समय इस नगरी के वैभव में पर्याप्त वृद्धि हुई | 

क्लेइस्थेनीस ने पुनः यथार्थ जनतंत्र की स्थापना की । इसके पश्चात्‌ 
एथेंस को ई० qo ४६० और ४७६ के मध्य फारस साम्राज्य को महान्‌ 
शक्ति से दो बार युद्ध करना पड़ा । यद्यपि इन युद्धों में नगरी को महान्‌ 
क्षति उठानी पड़ी पर इससे इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत अधिक 
dg गई और एथेंस के इतिहास का स्वर्णायुग आरंभ हुआ । देलियन नगर- 
राष्ट्रसंघ की स्थापना के पश्चात्‌ एथेंस को एक साम्राज्य के केंद्र का स्वरूप 
प्राप्त हो गया । पर इससे स्पार्ता के साथ एथेंस की प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात 
हुआ जिसके परिणामस्वरूप ग्रीक जाति का दीर्घकालीन महाभारत fest 
जो पोलोपोनेशीयःयुद्ध कहलाता है । तीस वर्ष के इस युद्ध ने एथेंस की शक्ति 
को क्षीण कर दिया | इस युद्ध का आरंभ होने के पूर्व पेरीक्लीस के शासन- 
काल में एथेंस की समृद्धि उच्चता के शिखर पर थी । वास्तुकला, मूति- 
कला, काव्य, नाटक, व्यापार सबमें एथेंस सर्वोपरि था । पर युद्ध के पश्चात्‌ 
श्रधिकांश में इसका गौरव अतीत की गाथा मात्र रह गया । हाँ, दर्शन और 
इतिहास के क्षेत्र में इसकी ख्याति अवश्य आगे बढ़ी । इस युद्ध के आघात 
से ज्यों ही एथेंस ने कुछ सँभलना आरंभ किया त्यों ही इसको मकदुनिया के 
फिलिप और सिकंदर की शक्ति का सामना करना पड़ा । यद्यपि इस समय 
अनुचित नीतियों को बरतने के कारण waa को हानि उठानी पड़ी, फिर 
भी मकढुनिया की शमिति उसके प्रति सहानुभूतिपूणं रही । इस युग में 
ग्ररस्तू का दर्शन और देमोस्थनीस की वक्तत्वकला waa की ख्याति का 
श्राधार बनी । इसके पश्चात्‌ रोम की शक्ति का उदय हुआ और एथेंस 
की स्वतंत्र सत्ता का अस्त । पर एथेंस की संस्कृति ने विजेता रोम पर 
विजय प्राप्त की । अनेक रोमन me... REB और सम्राटों ने एथेंस में नवीन 


भवनों का निर्माण किया और अनेक सुविख्यात रोमन विद्वानों ने uda 
का शिष्यत्व स्वीकार कर अपने को धन्य माना । ईसाई धर्म के उदय के 
qq श्रनेक प्राचीन भवन को गिरजाघरों में परिणत कर दिए गए और 
कुछ कलाकृतियों को बीजांतीनी सम्राट्‌ अपनी राजधानी में उठा ले गए | 
सन्‌ ५२९ में युस्तिनियन नामक सम्राट्‌ की आज्ञा से एथेंस के विद्यालय बंद 
कर दिए गए। 

पर एथेंस को सबसे बुरे समय का सामना तव करना पड़ा जव तुर्को ने 
कुस्तुंतुनिया को जीतकर ग्रीस पर भी विजय प्राप्त कर ली । ये दुदिन 
१४५८ से १८३३ ई० तक रहे | इस काल के आरंभ में अनेक ग्रीक मनी षियों 
ने इटली आदि यूरोपीय देशों में शरण ली श्रौर यूरोप के पुनरुज्जीवन का 
युग आरंभ हुआ । पर एथेंस उजड़ने लगा | संदर भवन और मूतियाँ 
तोड़ डाली गई | कुछ को मसजिद और हरम के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया । जगत्प्रसिद्ध मूतिकार वास्तुकार फीदियस द्वारा प्रस्तुत एथेंस 
की मंदिरमणि पार्थतन बारूद का गोदाम बनी और एक दिन स्वामियों 
की अ्रसावधानी से वारूद भड़क जाने से उसकी छत उड़ गई | पर जो कुछ 
Ts भी वच रहा है, उसे देख ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन और श्रक्रोपोलिस 
के पर्यटक प्राचीन ग्रीकों की कला को सराह उठते हैं। जनसंख्या लाखों 
से घटकर अंत में ५,००० रह गई । TH की पराजय के पश्चात्‌ एथेंस के 
्ाधुनिक युग का आरंभ हुआ । नगरी पुनः बड़ी शीघ्रता से बढ़ने लगी । 
१६३८ में इसकी जनसंख्या पुनः चार लाख हो गई | पिछले द्वितीय महायुद्ध 
में एथेंस पर कुछ समय के लिये (१६४१ में) जमंनों का श्रधिकार हो गया, 
पर उन्होंने नगर को कोई क्षति नहीं पहुँचाई । युद्ध के उपरांत कुछ समय 
तक राजनीतिक दलों के पारस्परिक कलह के कारणा कुछ अशांति रही । 
पर गत अनेक वर्षो से पुनः शांति है । 

$e qo चौथी शताब्दी के आसपास जब एथेंस अपनी समृद्धि के चरम 
शिखर qx श्रारूढ़ था तब उसमें २१,००० स्वतंत्र नागरिक, १०,००० विदेशी 
र ४,००,००० दास निवास करते थे । ग्रत्तिका में प्राप्त साधनों से इतनी 
विशाल जनसंख्या का भरणा पोषण संभव नहीं था, प्रतएव CAS को भोजन 
सामग्री एवं aa जीवनोपयोगी वस्तुएँ बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से 
मॅगानी पड़ती थी और इनका मूल्य वह अपने कलाकौशल तथा अन्य सेवाओं 
से चुकाता था । पर इन सबके लिये उसको अपने पिराएयस नामक बंदरगाह 
का विकास करना पड़ा। इसका इतिहास भी एथेंस के इतिहास के साथ 
भिन्नतया आवद्ध है। यहाँ के जहाज विशालकाय होते थे जो दिन रात 
महासमुद्रों में यात्रा कर सकते थे। यह बंदरगांह एथेस के साथ तीन ऊँची 
ऊंची दीवालों द्वारा संवद्ध था और नगर से दक्षिणा-परिचिम पाँच मील को 
दूरी पर था। 

आ्राज इस वात की कल्पना करना कठिन है कि अपनी समृद्धि के काल में 
waa कितना भव्य दिखलाई देता होगा । यद्यपि आधुनिक काल में UH 
के पुराने मंदिरों और भवनों का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया गया है 
तथापि बहुत कुछ तो सर्वदा के लिये नष्ट हो गया। इस समय VAN में 
प्राचीन यूनानी काल के, रोमन काल के और ग्राधुनिक काल के स्थापत्य के 
उदाहरण मिलते हें । अत्यंत प्राचीन काल की वास्तु कला के निदर्शन नगरी 
के तीन ऊँचे स्थानों पर पाए जाते हं जिनके नाम हं अक्रोपोलिस, अरेयोपागस, 
और पूनीक्स । अक्रोपोलिस एथेंस का प्राचीनतम दुर्ग है। इस पहाड़ी पर 
एरेक्थियम, पार्थेनान, प्रौपिलेया इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण भवन थे। यह 
नगरी के केंद्र में स्थित है। अरेयोपागस अक्रोपोलिस के पश्चिम में है। 
यहाँ समिति की बेठकें हुआ करती थीं और न्यायालय भी यहीं था TART 
अक्रोपोलिस के उत्तर-पश्चिम मे था। यहाँ नगरसभा की बैठक हुआ करती 
थी। नगर की मंडी का नाम अगोरा था । अक्रोपोलिस की दक्षिणी ढाल 
qx दियानीसस का रंगस्थल था। नगरी के उत्तर-पड्चिम में विख्यात दिपी- 
लान नामक द्वार था। यहाँ से कालोनस श्रौर प्लेटो (अफलातून) के ्रकादेमी 
नामक महाविद्यालय की ओर सडके जाती थीं । अन्य ard से पिराएयस 
फालेरम और सूनिथम नामक स्थानों को सड़कें जाती थीं । संभवतः Fo Yo 
छठी शताब्दी में पिसिस त्रातस के शासनकाल में एक विशाल जलागार बनाया 
गया था । साधारण नगरनिवासियों के मकान और सड़कें अच्छी नहीं थीं । 


रोमन काल में समय के आकलन के लिये वायुमंदिर बनाया गया था 
जिसमें जलघटिका इत्यादि यंत्र थे। ग्रक्रोपोलिस के उत्तर में रोमक हाट 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— eee C QUIITT 
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एयेंस का संविधान 


“गोरा का संविधान था जो मुख्यतया तेल की मंडी था। रोमन सम्राट 
हाद्रियन ने नव एयेंस का निर्माण किया था और एक पुस्तकालय भी वन- 
वाया था। इस सम्राट ने और मी अनेक भव्य स्थानों से इस पुरातन नगरी 
को शोभा बढ़ाई थी। अत्तिकुस हेरोदेस नामक एक संपन्न रोमन ने पुराने 
स्तादियुम और ओदियम्‌ का निर्माण कराया था । 

आधुनिक waa में अकादेमी, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, 
संग्रहालय, इत्यादि अनेक नए भवन निमित हुए हैं) विदेशियों द्वारा भी 
बहुत से संग्रहालयों, और पुस्तकालयों का निर्माण हुआ है। ग्रीक जाति की 
युग युग को संस्कृति का यह केंद्र आज पुन: नवजीवन से परिस्पंदित हो रहा है । 
_ Ho ग्रं०--फर्म्यूसत : हैलेनिस्टिक्‌ एवेंस, १६११; वड स्वर्थं : UA 
एंड ऐटिका, १८५५; भोलानाथ शर्मा: श्ररिस्तू की राजनीति और ua 
का संविधान (अरिस्तृ के ग्रंथों के हिंदी अनुवाद ), १६५६। [मो०्ना०श० | 


Taq का संविधान TAa में सरकार का प्राचीनतम रूप एकतंत्रा- 


त्मक था। राजा यूपात्रिद नामक एक स्थायी 
परिषद्‌ की सहायता से शासन करता था । एकतंत्र के क्षी रा होने पर द्राको ने 
द्वारा स्थापित सांदेधानिक व्यवस्था के अनुसार राजनीतिक अधिकार उन 
लोगों को प्राप्त हुए जो सेन्च-साघन-संपन्न थे । ये लोग संपत्ति के आधार पर 
आर्केनों तया कोषाघ्यक्षो का निर्वाचन करते थे । इनके अतिरिक्त Yo? 
सदस्यों की एरोपागस नामक एक परिषद्‌ थी जिनका चुनाव ३० वर्ष से अधिक 
वय के नागरिक लाटरी द्वारा करते थे। परिषद्‌ प्रशासकों पर अंकुश 
रखती थी । 
समाज के उच्च वय में सत्ता सीमित रहने के कारण जनसाधारणा ने 
इस व्यवस्था का विरोध किया । फलतः सोलन ने नई राजनीतिक व्यवस्था 
स्थापित की । आवादी को संपत्ति के आघार पर चार वर्गो में विभाजित 
किया गया जिनमें राजनीतिक पद वितरित हुए । दो जनतात्रिक संस्थाओं 
'एकलेजिया' (सभा) तवा ‘ata’ (परिषद्‌) की स्थापना की गई । एक- 
लेजिया में सभी वर्गो के नागरिक होते थे । यह श्रार्कनों का चुनाव, प्रशासकों 
के व्यवहार का निरीक्षण तथा सामान्य राजनीतिक और न्यायिक अधि- 
कारों का प्रयोग करती थी । प्रत्येक वर्ग से १०० सदस्यों के हिसाव से चुने 
गए ४०० सदस्यों की ‘ata एक्लेजिया की क्रियाओं पर नियंत्रण रखती 
थी तथा सभा के श्रबिवेशनों की तिथि और उसका कार्यक्रम निश्चित करने के 
अतिरिक्त सभा की ग्राज्ञप्तियाँ लागू करने का उत्तरदायित्व लेती थी । 
fo qo ५६० से ५१० तक निरंकुश शासन के बाद क्लेइस्थेनीस ने 
पुनः जनतांत्रिक संविधान लागू किया जिसे पेरिक्लीज़ के सुधारों ने qatar 
प्रदान की । क्लेइस्थेनीस ने आवादी को १० वर्गो में बाँटा तथा प्रत्येक से ५० 
सदस्य लेकर ५०० सदस्यों की परिपद्‌ (वौले) की स्थापना की । सदस्यों 
का निर्वाचन ३० वर्ष से अधिक के नागरिकों में से लाटरी द्वारा होता था । 
परिषद्‌ के अधिकार निम्नलिखित थे : er प्रबंध का निरीक्षण करना, 
वे देशिक नीति संबंधी कर्तव्य पूरे करना, राजदूतों का स्वागत करना, विदेशी 
राज्यों से संधि करना, वित्तीय क्षेत्र में व्यय पर नियंत्रण रखना,महाभियोग-- 
यथा षड्यंत्र, देशद्रोह, घूसखो री--का अ्रधिकार प्रयुक्त करना । सभा 
(एकलेजिया ) के सदस्य १८ वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक होते थे। ऐसे 
विधायी कार्यों के लिये, जिनके वेध होने के लिये सर्वसंमति की आवश्यकता 
होती थी, ६००० सदस्यों की संख्या राज्य की प्रतिनिधि संख्या मान 
ली जाती थी। सभा की dex दो प्रकार की होती थीं--सामान्य और 
विशिष्ट | दोनों बेठकों का कार्यक्रम सभा के लिये परिषद्‌ तैयार करती थी । 
सभा राज्य में संप्रभु प्रशासकीय सत्ता थी, परंतु वह सही अर्थ में विधायिनी 
नहीं थी । संप्रभुता संविधान में निहित थी और संविधान का संरक्षण 
न्यायालयों के सुपुर्द था । सभा केवल प्रशासकीय आज्ञप्तियाँ जारी कर सकती 
थी, विधान नहीं । विधायी कार्य सभा ate न्यायपालिका के सहयोग से 
होते थे । 
सभा के मुख्य अधिकार निम्नलिखित थे : युद्धघोषणा और शांति- 
स्थापना तथा राजद्रूतों की नियुक्ति, विदेशों से व्यावसायिक संबंध 
स्थापित करने की स्वीकृति देना, सभी वित्तीय विषयों पर ग्रंतिम स्वीकृति 
देना, राज्यधर्म का नियंत्रण करना, नागरिकता, पारितोषिक ओर उपाधि 
प्रदान करना 1 
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ए देस्सा 

न्यायपालिका (हेलीया) में ३० वर्ष से अधिक के सभी नागरिक होते 

4 | Zo Yo चौथी शताब्दी में न्यायाधीश १० पैनेलों में विभाजित थे जिन्हें 
दिकास्तरी कहते थे । निजी मुकदमों में मुश्रावजा वादी को प्राप्त होता था | 
न्यायालय की फीस जमानत के रूप में जमा होती शी ओर निगाय से पूव 


मुकदमा उठा लेने पर वादी को कोई दंड नहीं मिलता था । परंतु सार्वजनिक 
मुकदमों में, जिसमें फौजदारी के मुकदमें भी संमिलित थे, मुआवजा धन के 
रूप में होने पर राज्य को मिलता था, और दंड के रूप में होने पर राज्य द्वारा 
दिया जाता था । न्यायालय की कोई फीस नहीं जमा होती थी; निराय से 
पूर्वे मुकदमा वापस लेने पर या निर्णय में न्यायालय का पंचमांश मत भी 
वादी पक्ष में न होने पर उसे १०० द्राख्म जुर्माना देना होता था और वह 
भविष्य में ऐसे मुकदमे लाने का अधिकार खो बैठता था । 

प्रशासकीय पदों में सबसे अधिक महत्वपूर्णं सेनानायक (स्त्रातेगी) 
का पद था जिसके लिये दसो क्स्लेइथीनियन वर्गो के श्राधार पर १० सदस्यो 
के एक मंडल (ats) की स्थापना की गई थी । सेनानायकों का विशिष्ट 
अधिकार था सभा के विशेष अधिवेशन बुला सकना । eT आयव्ययक 
(awe) संबंधी, वित्त के, सन्य संचालन के, तथा ded नियमों के उल्लंघन 
पर दंड देने के अधिकारों के श्रतिरिकत संघियों को लागू करने की जिम्मेदारी 
भी उनकी थी । इस प्रकार सेनानायक एक साथ युद्धनेता, विदेशमंत्री तथा 
वित्तमंत्री होते थे। fo qo चौथी शताव्दी में मंडल के सदस्यों में कार्य- 
विभाजन कर दिया गया जिससे प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काय 
सौंपा जाने लगा। सेनानायकों के अतिरिक्त एथीना की मूर्ति तथा अन्य 
बहुमूल्य धामिक उपादानों के कोपाव्यक्ष, सार्वजनिक ठेकों के आयुक्त, राज- 
कीय वित्त के संग्राहक के पद थे । प्रत्येक पद के लिये लाटरी द्वारा १० 
सदस्य चुने जाते थे। 

सं०ग्रं०--अरिस्टाटल (अनु ० के० वी० फ्रिज) दि कांस्टिट्यूशन 
ग्राव एथेंस, न्यूयार्क, १६५०; HAG, Tho Sto (Ado डब्ल्यू ० 
स्माल) : दि unde सिटी, बोस्टन, १६०१; गिल्वर्ट, जी० : ग्रीक 
काँस्टिट्यूशनल एऐंटीक्विटीज श्राव स्पार्टा ऐंड एथेन्स, लंदन, १८६५; 
ग्लाज, जी०: दि ग्रीक सिटी ऐंड इट्स इंस्टिट्यूशंस; लंदन, १६५०; 
ग्रीनिज, ए० एच० 3o: ए say आव कांस्टिट्यूशनल हिस्ट्री, मैकमिलन, 
१६२०; जोन्स, Uo एच० एम० : एथीनियस डिमाक्ेसी, आक्सफ़डं, 
१६५७; हीडलम, Wo डब्ल्यू० : एलेक्शन्स वाई लाट ऐट एथेन्स, कं ब्रिज, 
१८६१। [xre Ho ] 


एदापप्दी मद्रास राज्य के सलेम जिले में तिरुचेनगोदू ताल्लुके में 
स्थित एक नगर है। यह दक्षिणा रेलवे का एक स्टेशन है | 
यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग होता है। नगर की व्यवस्था पंचायत द्वारा की 
जाती है। अनाज, कपास तथा घी की यहाँ मंडी है। नगर की जनसंख्या 
२३,४३७ (१९५१ ई०) है जिसमें पुरुष ११,५३१ हे । सात हजार से 
afar लोग उद्योग धंधों में लगे हें, शेष व्यापार तथा नौकरी पेशे 


में हें [ह० ह० fire] 
एदेस्सा १. मकदूनिया की प्राचीन राजधानी जो राज्य के वीच थेसा- 
लोनिका से २६ मील पश्चिम बसी थी । फिलिप द्वितीय ने 
राजधानी वहाँ से हटाकर पेलला कर दी परंतु एदेस्सा फिर भी मकदूनिया 
के राजाओं की कब्रगाह बना रहा । स्वयं फिलिप की पुत्री के विवाह के 
अवसर पर उसकी हत्या एदेस्सा में हुई जहाँ वह दफनाया गया | 
२. एदेस्सा उत्तर-पर्चिमी मेसोपोतामिया के एक प्राचीन नगर का 
ग्रीक नाम था । आज उसे उर्हाई UT उर्फा कहते Zi प्लिनी के अनुसार 
एदेस्सा का दूसरा नाम श्रंतिश्रोक भी था जहाँ ग्रंतित्रोकस चतुर्थ के सिक्के 
मिले हैं यह नगर सीरिश्राई भाषा बोलनेवाले ईसाइयों का आदि स्थान 
है। सेल्यूकस के राजवंश के पतन के बाद १३२ ई० qo के लगभग एदेस्सा 
रोम और पार्थव साम्राज्यों की सीमा बना जहाँ स्थानीय राजा प्रायः कई सौ 
वर्षो तक राज करते रहे । ईसाई श्रनुश्रुतियों के श्रनुसार एदेस्सा मं उस धर्म 
का प्रचार संत तोमस के भेजे Were नाम के मिशनरी ने किया । उसी ने 
वहाँ के श्रबगर राजा और अनेक निवासियों को बप्तिस्मा दिया । उसी 
नगर के पास रोमन सम्राट काराकल्ला मारा गया | 


ee — 
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२२६ ६० में पार्थव साम्राज्य पर सस्सानियों का श्रधिकार हुआ । 
सस्सानी राजाओं का रोमन सम्राटों से फलस्वरूप जो संघर्ष छिड़ा उससे एदेस्सा 
की बड़ी हानि हुई। इसी नगर के द्वार पर सस्सानी सम्राट्‌ ने वालेरियन को 
परास्त कर बंदी कर लिया | समूचा मेसोपोतामिया अनेक वार सस्सानियों 
are रोमनों के वीच श्रपने स्वामी बदलता रहा। ईरानी पंडित इब्राहिम 
ने चौथी सदी में एदेस्सा में अपना ग्राश्रम बनाया जहाँ दूर दूर के विद्यार्थी 
उसके ज्ञानामृत का पान करने आने लगे। उस विद्याकेंद्र का ग्रंत ४८९ Fo 
में जेनो की घोषणा रो हुआ श्रौर फारस की नैतिक तथा बौद्धिक सत्ता एदेस्सा 
से मिट गई। सातवीं सदी ई में खसरो द्वितीय ने एदेस्सा पर अधिकार 
कर लिया और वहां की जनता की बड़ी संख्या को पूर्वी फारस में बसा दिया । 
मुहम्मद उन्हीं दिनों अरब में अपने नए धर्म का प्रचार कर रहे थे । बिजंतियम 
के रोमन सम्राट्‌ और अरबों में संघर्ष अनिवार्य था और ६३८ ई० में एदेस्सा 
मुसलमानों के श्रधिकार में श्रा गया । ईसाई BAST के धर्मयुद्ध में इस नगर 
पर अरबों का अधिकार हो गया और उसके वाद लगातार एदेस्सा qmi श्रीर 
मंगोलों के आधिपत्य में इस्लाम की संरक्षा में वना रहा। बीच बीच में 
निश्‍चय ही faa ने भी इसपर अनेक वार अधिकार किया । एदेस्सा की 
मिट्टी के नीचे उसके जीवन के अनेक रूप दवे पड़े हे । ग्रीकों के काल से आज 
के इस्लामी आधिपत्य तक उस नगर ने अनेक कलेवर बदले | 

[Ao श० Jo] 


WET ( UST ) शब्द साधारणतः AAAS के साहित्य के दो संग्रहों 

$` / के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है । संभवतः इसका पहला 
प्रयोग मध्यकाल में हुआ । १४वीं से १७वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग 
काव्य कला के अर्थ मे होता रहा। इसका उपयोग स्केंदिनेवियाई साहित्य 
के सबसे महान्‌ साहित्यकार स्नोरी स्तुर्लूसन (११७६-१२४१) की 
कृतियों के संबंध में हुआ । स्नोरी ने जिस Cer की रचना की उसे गद्यात्मक 
एद्दा कहते हैं और उसके पाँच भाग हैं। उसकी भूमिका में जलप्रलय की 
कहानी दी हुई है। इस एद्दा में स्केदिनेविया के विविध ant की भी 
एक सूची दी हुई है। पद्यात्मक भाषाशास्त्रीय तथा व्याकरण संबंधी कुछ 
विचार संगृहीत हैं, साथ ही कवियों कीं भी एक सूची दी हुई है। पद्यात्मक 
UET का संग्रह १६४३ ई० में प्राप्त हुआ । इसमें संभवतः ११वीं सदी की 
कविताओं का संग्रह है। इसकी अधिकतर कविताएँ नष्ट हो जाने से प्रायः 
ATU रूप में ही उपलब्ध हुई । इसमें प्राचीन नारवई बीरों um पौराणिक 
नायकों की कथाएं पद्य में प्रस्तुत हुई हें और वे विशेषतः area की राष्ट्र- 
गाथा वन गई हें । वस्तुतः इसमें न केवल नारवे श्रौर श्राइसलैंड अथवा 
डेनमार्क की प्राचीन कथाओं का समावेश है बल्कि विद्वानों का तो कहना है 
कि वे कथाएँ जर्मन और ब्रिटिश जनता की प्राचीन कथाओं से भी अप्रभावित 
रही Sl UZT शब्द का साधारणा और अलाक्षरिक प्रयोग वीरगाथाग्रों 
अ्रथवा रासो या प्राचीन लोकसाहित्य के अर्थ में भी होने लगा है। परंतु 
यह प्रयोग वस्तुतः अनुचित है,यद्यपि अनेक प्राचीन देशों का पौराणिक साहित्य 
अहुत कुछ छंदोबद्ध Val कृतियों के अनुरूप रहा । भारत के रासो काव्य 
आऔर अपभ्रंश की अनेक वीरगाथाएँ इस प्रकार ver साहित्य से मिलती 
जुलती हु । परंतु सार्थक उपयोग इस शब्द का नारवेई, स्वीडी, डेंनी ्रौर 
श्राइसलैडी प्राचीन लोकसाहित्य को ही व्यक्त करता है। [Ao To Fo] 


एनक्विजिशन ( इनक्विजिशन ) न्यायाधिकरण 


काथलिक गिरजे के इतिहास में इस संस्था का पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान 
है। 'एनकिविजिशन' का अर्थ है जांच पड़ताल; इस न्यायाधिकरण (ट्राइ- 
ब्यूनल) की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि काथलिक धर्म के सिद्धांतों 
से भटकनेवालों का पता लग जाय और उनको दंड दिलाने के लिये सरकार 
के सुपुर्द किया जाय। इस संस्था के तीन रूप हैं: 

मध्यकालीन एनक्विजिशन--इसकी उत्पत्ति सम भने के लिये यूरोप 
की तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है । काथलिक 
धमं (गिरजे) के श्रधिकारी श्रपने धार्मिक विश्वासों के समुचित सूत्रीकरण 
के प्रति प्रारंभ से ही सतर्क रहे तथा भ्रामक सिद्धांतों के प्रचारकों को समभा- 
कर्‌ और श्रावश्यकतानुसार उनको धर्म (गिरजे) से बहिष्कृत कर काथलिक 
धम का सनातन रूप शताब्दियों तक सुरक्षित रखने में समर्थ हुए । चौथी 


शताब्दी $: > 3 धर्म को रोमन साम्राज्य की ओर से मान्यता 


एन्फील्ड 


मिली; बाद में वह यूरोप के अधिकांश देशों में भी राजधर्म के रूप में स्वीकृत 
होने लगा। wa: काथलिक धर्म (गिरजे) के प्रति विद्रोह करना राज- 
विद्रोह माना जाने लगा । फलस्वरूप सरकार काथलिक धर्मविरोधी 
सिद्धांतों का प्रचार करनेवालों को निर्वासन, संपत्ति की जब्ती आदि दंड 
दिया करती थी । १२वीं शताब्दी में एकाध संप्रदायों के प्रचार के कारणा 
सामाजिक तथा राजनीतिक श्रशांति फंलने लगी जिनमें फ्रांस के दक्षिणी भागों 
में प्रचार करनेवाला श्रल्वीजंसस नामक संप्रदाय प्रधान था। उन लोगों 
की धारणा थी कि समस्त भौतिक जगत्‌ (प्रकृति) किसी दुष्ट पुरुष की 
सृष्टि है; मानव शरीर भी दूषित है इसलिये आत्महत्या उचित कितु विवाह 
बुरा है क्योंकि वह शारीरिक जीवन को बनाए रखने का साधन है । अतः 
इस संप्रदाय के ‘faa’ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे कितु ग्रपने साधारणा 
श्रनुयायियों को यह शिक्षा देते थे कि यदि कोई पुणा संयम न रख सके तो 
उसके लिये विवाह की अपेक्षा व्यभिचार ही भ्रच्छा है। इस संप्रदाय के 
विरुद्ध जनता की ओर से उग्र प्रतिक्रिया हुई तथा सरकार ने उसके ग्रनुयाथियों 
को प्राणदंड देने का निर्णय किया; गिरजे ने उनका पता लगाने का भार 
स्वीकार किया। इस उद्देश्य से १२वीं श० ई० के अंत में एनक्विजिशन 
संस्था की स्थापना हुई और वाद में वह प्रायः समस्त ईसाई देशों में फेल गई। 
इसके पदाधिकारी रोम की ओर से नियुक्त होकर देश का दौरा किया करते 
थे । अभियुक्तों से अनुरोध किया जाता था कि वे अपने भ्रामक सिद्धांत 
त्यागकर पश्चात्ताप करें। जो लोग इसके लिये तैयार नहीं होते थे, उनको 
प्राणादंड दिलाने के लिये सरकार के हाथ सौंपा जाता था। उस समय की 
वर्वर प्रथा के अनुसार स्वीकारोक्ति के निमित्त अभियुक्त को यंत्रणा भी दी 
जाती थी । श्रभियोक्ताश्रों के नाम गुप्त रखे जाते थे तथा भ्रपश्चात्तापी 
दोषियों को जीते जी जला दिया जाता था। इन कारणों से इतिहासकारों 
ने एनक्विज़िशन की घोर निदा की है। 


स्पेन का एनक्विजञिशन--इसकी स्थापना सन्‌ १४७८ ई० में राजा के 
ग्रनुरोध पर इस उद्देश्य से हुई थी कि गुप्त मुसलमानों तथा यहुदियों का पता 
लगाया जाय । बात यह है कि सात शताब्दियों तक स्पेन के कुछ प्रदेशों पर 
मुसलमानों का श्राधिपत्य बना रहा और बहुत से ईसाइयों के पुरखे मुसलमान 
हौ थे। दूसरी ओर, राजा ने स्पेन के यहुदियों को यह आदेश दिया कि 
ईसाई बनो श्रथवा देश छोड़ दो । इस परिस्थिति में स्पेन के नए ईसाइयों 
के विषय में संदेह वना रहता था कि वे भीतर ही भीतर मुसलमान अथवा 
यहुदी तो नहीं हे । स्पेन के एनक्विजिशन का उन्मूलन १६वीं श० के पूर्वार्ध 
में हुआ । 

रोमन एनक्विजिशन--मध्यकालीन एनक्विज़िशन १३वीं तथा १४वीं 
शताब्दी में सक्रिय रहा | सन्‌ १५४२ ई० में इसका पुनस्संगठन तथा परिष्कार 
हुआ और उस समय इसका नाम “रोमन एनक्विजिशन' तथा बाद में “होली 
अआफिस' रखा गया। इसी नाम से यह आज तक विद्यमान है। काथलिक 
धर्म की पवित्रता की रक्षा तथा धामिक सिद्धांतों का ठीक ठीक सूत्रीकरण 
इस संस्था का मुख्य उत्तरदायित्व है। 

मध्यकालीन तथा स्पेन के एनक्विज़िशन के कारण काथलिक धर्म 
(गिरजे) को लाभ की भ्रपेक्षा हानि श्रधिक हुई। यद्यपि एतक्विजिशन के 
अत्याचार के वर्णन में प्रायः अतिरंजना का आश्रय लिया गया है तथा दंडितों 
की संख्या को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, फिर भी यह अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि इस संस्था द्वारा मनुष्य के मूल अधिकारों की उपेक्षा की 
जाती थी। आजकल प्रचलित काथलिक धर्म (गिरजे) के विधान में स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काथलिक 
नहीं बनाया जा सकता। 


सं० प्रं--पी ० हयूज़ : ए हिस्ट्री आव दि चर्च, लंदन,भाग १( १६३६), 
, भाग २ (१६४७); sto गिराड: दि मिडीवल एनक्विज्ञिशन, लंदन 
(१६२६) । [का० बु०] 


एन्फ़ील इग्लंड के मिडिलसेकस प्रदेश में न्यू नदी के तट पर लंदन से 
OS Go उत्तर-पूर्व स्थित एक व्यापारिक नगर है। यहाँ 
राइफल तथा बंदुके बनाने का प्रसिद्ध राजकीय कारखाना है जहाँ संपुर्ण 
ब्रिटिश wair लिये राइफलें बनाई जाती हैँ। एन्फील्ड इंग्लैंड के T 
प्रसिद्ध लोगों, जेसे चार्ल्स लेब, कवि कीट्स इत्यादि, की जन्मभूमि रहा है। 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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इसका क्षेत्रफल १६.३८ वर्ग मील है तथा यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९५० Fo 
में १,१०,४६५ रही I 
एन्फ़ोल्ड, कनेक्टीकट नदी के पूर्वी तट पर संयुक्‍त राज्य अमरीका 
के gents प्रदेश में स्थित एक नगर हे । यह ३३.२ वर्ग मील में फेला 
r है, जिसमें कई गाँव भी संमिलित हैं यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६४० 
e में १३,५६१ थी। यहाँ के मुख्य उद्यम तंवाकू की खेती तथा गलीचे, 
पीपे और लोहे की अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना है। यह 
नगर सन्‌ १६७६ Fo में बसाया गया था d [श्या० Ho Bo | 


UGI फ्रांस के मानें जिले में एक ऐतिहासिक नगर है जो शालों नगर के 

उत्तर-पश्चिम में १९ मील की दूरी पर स्थित है। प्राचीन नगर मार्न 
नदी के are किनारे पर बसा हुआ था। आधुनिक नगर मानं के दोनों ओर 
फला हुआ है। यह नगर खड्या मिट्टी द्वारा निमित चट्टानों पर बसा हुआ 
है। इन्हीं चट्टानों की कंदराओं में 'शेपेन' नामक शराब बनाई जाती है । ्रतः 
एपन IT का बहुत बड़ा गोदाम तथा थोक बाजार है। ऐतिहासिक काल 
में पांचवीं से दसवीं शताब्दी तक यह रीम्स के मुख्य पादरी के आधिपत्य में 
रहा । तत्पश्चात्‌ शैंपेन के काउंट ने इसे अपने कब्जे में कर लिया । शतवर्षीय 
युद्ध ने इस नगर को बहुत क्षति पहुँचाई। सन्‌ १६४४ ई० में फ्रांसिस प्रथम 
ने इसे जलवा दिया। सन्‌ १६४२ ई० में बोलोन के ड्यूक ने यहाँ एक डची 
की स्थापना को । प्रथम महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१६१८ ई०) में एपर्ने 
की गलियाँ पुनः खून से लाल हुई । सन्‌ १६४० fo में इसकी जनसंख्या 
२१,5११ थी। [3ro xro fro] 


एपिनाल फ्रांस की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित 'वोसजेस विभाग' की 
राजधानी है। इसकी स्थिति एक सँकरी घाटी में मोज़ेल' नदी 
के किनारे समुद्र से १,०७० फूट की ऊँचाई पर पेरिस से १६० मील (रेल 
द्वारा २६० मील) दक्षिण-पुर्वमे है। सन्‌ १६३६ ई० में यहाँ की जनसंख्या 
२७,५५१ थी। एपिनाल का विकास दसवीं शताब्दी में निमित एवं थियो- 
डोरिक प्रथम द्वारा स्थापित एक मठ के आस पास हुआ है। यह नगर सूत 
कताई तथा कपड़े बुनने के लिय प्रसिद्ध है, साथ ही यहाँ वस्त्रो पर छपाई, 
कसीदाकारी, तथा हेट बनाने का कार्य भी होता है। सस्ती मूर्तियाँ, खुदाई, 
पच्चीकारी तथा पत्थर पर छपाई करना यहाँ के विशेष उद्योग ह । 
व्यापार की मुख्य वस्तुओं में मदिरा, अन्न, पशु तथा मेदा बनाना है । बेल- 
wre (Belfort), डीजों feat, तथा बजाँसों (नगरों) के साथ यह नगर 
मोजेल के किनारे किनारे किलों की एक कतार बनाता है। 
[श्या० Ho श०] 


एपिरस ठी का प्राचीन जिला अथवा राज्य जो यवन सागर 

( सागर) के बरावर बराबर चला गया था-- 
इली रिया, मकदूनिया और थेसाली से लगा लगा | आज यह श्राल्बेनिया का 
दक्खिनी भाग है। इसका भूभाग पहाड़ी है और यह सदा से अन्न की अपेक्षा 
अपने घोड़ों Ale मवेशियों के लिये प्रसिद्ध रहा है। इसका प्राचीन इतिहास 
अंधकार के श्रावरणा में छिपा है, यद्यपि श्रनुश्रुतियों में ई० qo ५वीं सदी से 
ही इसके राजकुल का बखान होने लगा था। वहीं की राजकुमारी ग्रोलिपिया 
मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय को व्याही थी जो सिकदर महान्‌ की माँ 
बनी । एपिरस के राजा अलेग्जांदर ने मकदूनिया के ग्रांतगोनस गोनातस को 
परास्त किया पर स्वयं उसे देमेत्रियस से हारकर श्रपना राज्य छोड़ भागना 
पड़ा । उसने लौटकर एपिरस फिर जीत लिया श्रौर शांतिपूर्वक मरा । 
ग्रीस के पतन के साथ एपिरस का भी पतन हो गया और वह भी रोमन 
साम्राज्य का प्रांत बन गया । महत्व की बात है कि एपिरस का श्रलेग्जांदर 
(अलिकसुंदरो) और उसका पराजित शत्रु मकदूनिया का ग्रांतिगोनस 
गोनातस (अंतेकिन) दोनों भारत के अशोक महान्‌ के समकालीन थे 
जिनका उल्लेख उसके द्वितीय शिलालेख में हुआ है। उनके देशों में उसने 
भजकर श्रोषधियाँ लगवाई थीं । [Ato ना० Jo | 


एपीक्यूरस (£ Qo ३४२-१ से $o qo २७१-७०) --प्रसिद्ध 

यूनानी दार्शनिक । इसके माता पिता एथेंस के निवासी थें 
पर इसके जन्म के समय वे सामोस्‌ नामक द्वीप में रहते थे। एपीक्यूरस्‌ के 
पिता का नाम नेश्रोक्लेस AR माता का नाम खाराएस्त्राता था। दर्शन- 


एपीक्यूरस 


शास्त्र के प्रेम का AH तो उसके हृदय में १२-१४ वर्ष की अवस्था में ही 
उत्पन्न हो गया था, अतएव वह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये १८ वें वर्ष में 
एथेंस आया और एक वर्ष तक श्रफलातून की ग्रकादेमी में रहा। यहाँ से 
लौटकर कोलोफन नगर को गया जहाँ उसके परिवार के लोग जा वसे थे। 
इस नगर के समीप तेग्रौस नगर में उसने नाउसीफानेस से संभवतया देमा- 
Alga के सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहणा की । लगभग ३२ वर्ष की अवस्था में 
उसने पहले मीतिलेने नगर में और कुछ समय उपरांत लांप्साकुस नामक 
नगर मे अपना विद्यालय स्थापित किया । इसके पाँच वर्ष उपरांत वह अपने 
विद्यालय को waa नगरी में ले गया यहाँ पर उसने एक उद्यान में अपना 
विद्यालय स्थापित किया । यों तो उस समय एथेस में अनेक प्रसिद्ध विद्यालय 
थे पर एपीक्यूरस ने ही सबसे प्रथम स्त्रियों तथा दासों को भी अपने शिष्य के 
रूप में स्वीकार किया । उसके शिष्यों में अनेक वारांगनाएँ भी थीं और 
उनमें से, संभवतया, लियोंतियन नामक वारांगना के साथ उसकी घनिष्टता 
गुरु शिष्य के संबंध की भ्रपेक्षा श्रधिक गहरी थी । वह लगभग ३६ वर्ष 
से अधिक एथेंस नगरी में रहा । विद्यालय और शिष्यमंडली में एपीक्यूरस 
देवतुल्य पूजा जाता था और उसके जन्मदिन पर विशेष उत्सव मनाया 
जाता था । यद्यपि उसके श्रालोचकों ने उसको विलासिता में फंसा हुआ कहा 
है, तथापि वास्तविकता यह है कि उसका तथा उसके शिष्यों का जीवन सीधा- 
सादा, शांत और सरल था। मृत्यु के समय उसको पथरी रोग हो गया था 
जिसके कारण उसकी शारीरिक पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी; तथापि 
अंतिम दिन जो पत्र उसने अपने मित्र को लिखा उसमें उसने शांति और सुख 
की ही भावना को अभिव्यक्त किया । 


दिश्रोगेनेस लाएतियुस ने “दार्शनिकों के जीवन” नामक पुस्तक में 
एपीक्यूरस की जीवनी ग्रंथांत में सबसे ग्रधिक विस्तार के साथ लिखी है और 
उसने बतलाया है कि एपीक्यूरस ने ३०० ग्रंथों की रचना की थी । परंतु 
दुर्भाग्यवश निम्नलिखित थोड़ी सी रचनाश्रों के श्रतिरिक्त अन्य सव कुछ 
आज श्रनुपलब्ध है। जो कृतियाँ बच रही हैं वे हे- (१) हेरोदोतुंस को लिखा 
हुआ एक लंबा पत्र जो श्राजकल उसके मत को जानने का मुख्य साधन है; 
(3) ऋतुविज्ञान के संबंध में पीथौक्लेस को लिखा gat पत्र; (३) आचार 
दर्शन के संबंध में मेनोकेउस को लिखा हुआ पत्र; (४) लाएतियुस की जीवनी 
के अंत में दिए हुए आचार संबंधी ४० सूत्र, और (५) १८८५ में वोट्के 
द्वारा वातिकन (पोप की नगरी) में पाए गए ८० सूत्र श्रनुपलब्ध ग्रंथों में 
एपीक्यूरस की सर्वश्रेष्ठ रचना प्रकृति” (पेरीफीसिओस) भी है जो ३७ 
पुस्तकों अथवा अध्यायों में थी । 


एपीक्यूरस का दार्शनिक सिद्धांत स्वादुवाद या प्रेयवाद कहलाता है। 
वह केवल इंद्रियप्रत्यक्ष को ही प्रमाणा मानता है । जो विवेचन, संमति अथवा 
विभावना प्रत्यक्षविरोधिनी हो वह श्रांत होती है तथा जो प्रत्यक्ष से मेल 
खाती हो बही निर्श्नात है। भौतिक जगत्‌ के संबंध में एपीक्यूरस को देमीक्री- 
तुस का परमाणुवाद मान्य है। वस्तुएँ अपने बाह्य धरातल से अपने सूक्ष्म 
fadi को निरंतर शीघ्र गति से निक्षिप्त करती रहती हँ। इन्हीं fadi 
द्वारा हमारी इंद्रियों का विषयों से संपर्क हुआ करता है। यह विबनिक्षेप 
वस्तुओं के घटक अणाग्रों की गति के कारणा हुआ करता है। परमाणु 
xix उनकी गति के लिये शून्य स्थान, ये दो परम तत्व हैँ। एपीक्यूरस के 
मत में परमाणश्रों की गति में स्वच्छंदता रहती है। समग्र विश्व, चराचर 
सृष्टि, यहाँ तक कि आत्मा भी, ATT के संघात मात्र हैँ । देवता मनुष्यों 
की अपेक्षा सूक्ष्मतर परमा णुझों से निमित हें । वे जगतों के मध्यवर्ती अंतराल 
में निश्चिततामय परिपूर्णं जीवन बिताते हैं । 


मानव जीवन के लिये एपीक्यूरस का लक्ष्य प्रेय की प्राप्ति था। परंतु 
उसकी प्रेय की परिभाषा थी दुःख और पीड़ा का श्रभाव ग्रौर स्थिरबुद्धिता 
एवं शरीर और मन की शांत तथा स्वस्थ स्थिति। ग्रतः वह संसार से 
विरक्ति का उपदेश करता था; सामाजिक wie राजनीतिक जीवन में उल- 
झना भी उसकी दृष्टि में उचित नहीं था | बैवाहिक जीवन भी उसको अभीष्ट 
नहीं था। वह मनुष्य को सब प्रकार की भीतियों से--यहा तक कि मृत्यु 
के भय से भी--मुक्‍त करना चाहता है। देवताञों और प्राचीन परंपराओं 
के बंधनों को भी त्यागने का उपदेश एपीक्यूरस दिया करता था । श्रतएव 
परंपराप्रिय अनेक भवतों ने उसकी निदा की है। पर वास्तविकता यह है 
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कि उसकी शिक्षा का सार शुद्ध, सरल, निश्चित और सुखपुरा जीवन की 

उपलब्धि है। 
do ग्रं०--दियोगेनेस लाएतियुस : दार्शनिकों के जीवन की ग्रंतिम 
(दशम) पुस्तक; त्सेलर : स्टोइक्स, : ऐपीक्यरियन्स ऐंड स्केप्टिक्स; 
स्टेस : क्रिटिकल हिस्ट्री श्राव ग्रीक फ़िलासफी; "लियौं रोविन : ग्रीक थाट्‌ । 
[भो० ना० ao] 


एफिंघम oa राज्य अमरीका के इलिनॉय राज्य में एक_ नगर 
है। यह छोटी वाबश नदी के पास टेरे होट और सेंट लुई 
के करीव करीब बीच में राजपथ पर स्थित है। यह पेन्सिलवानिया और 
मध्य इलिनॉय रेलवे का एक बड़ा जंकशन तथा संपन्न कृषि और दुग्ध 
उत्पादक क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ जमे दूध, केचअप और सब्जी 
तथा मांस टीन के डब्बों में बंद करने के उद्योग हैँ। यह नगर सन्‌ १८५३ 
ई० में बसा था। सन्‌ १६३० ई० में इसकी जनसंख्या ४,६७८ थी 
जो सन्‌ १६४० ई में बढ़कर ६,१८० हो गई । 
[श्या० Ho श०] 


एफ़ेबी का सामान्य आशय तरुणसमूह है, पर यूनान में इसका कानूनी 
अर्थ युवकों का सेन्य संगठन होता था। waa में संभवतयां 
(खाइरोनिया की पराजय के पश्चात्‌ )ई० qo ३३८ के आसपास यह नियम 
बना दिया गया था कि प्रत्येक नवयुवक (THAT) को १८ वर्ष की अवस्था 
हो जाने पर नगरराष्ट्र के सन्य संगठन में भर्ती होना पड़ेगा। एक वर्ष 
तक इन लोगों को सैनिक प्रशिक्षणा दिया जाता था और इन दिनों उनको 
अत्यंत कठोर अनुशासन में रहना पड़ता AT । एक कवीले के नवयुवक एक 
साथ ही रहते और भोजन करते थे। प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात्‌ 
इनको एक वर्ष तक दुर्गरक्षण और रक्षीचर्या का कार्य करना पड़ता था । 
एक वर्ष तक दुर्गरक्षण और रक्षीचर्या का कार्य करना पड़ता था। 
इनके शारीरिक सैनिक और नाविक (अर्थात्‌ नौसेनिक) व्यायाम की शिक्षा 
के लिये छः शिक्षक नियुक्त किए जाते थे तथा इनके आचरण की देखभाल 
जनता द्वारा नियुक्त एक समिति किया करती थी । प्रशिक्षण की समाप्ति 
पर प्रत्येक नवयुवक को एक भाला और एक ढाल प्रदान को जाती थी और 
वह शपथ करता था कि वह अपने ग्रायुधों को लजाएगा नहीं। उसका 
कर्तव्य था सार्वजनिक कार्यो तथा जनसंमिलनी में उपस्थित होना, यात्राग्रों 
में भाग लेना और अध्ययन करना । प्रशिक्षण काल में उसको छोटे केश 
धारणा करने पड़ते थे और एक विशेष प्रकार की टोपी और छोटा ग्रेॅंगरखा 
पहनना पड़ता था तथा इस समय वह करों से मुक्‍त रहता था | 
waa में fo qo तीसरी सदी में युवकों की संख्या में ह्लास होने के कारण 
सैनिक शिक्षण और सेवा का काल घटाकर आधा, अर्थात्‌ एक वर्ष कर दिया 
गया । WAT का श्रनुकरण कर अन्य नगरराष्ट्रों ने भी इस पद्धति को 
अपनाया | रोमन साम्राज्य काल में यह संस्था सांस्कृतिक संस्था भर रह 
गई थी और इसपर सरकारी नियंत्रणा नहीं रहा | 
Wo ग्रं०--ग्ररिस्तू की राजनीति श्रौर एथेंस का संविधान, भोलानाथ 
शर्मा द्वारा हिदी ग्रनुवाद, १६५६ Zo | [to ना० To | 


THA जमनी में राइन, मोजेल एवं लक्सेमवर्ग की सीमाग्रों के मध्य 
स्थित एक जनपद (जिला) है। यह बंजर तथा रूक्ष पठारी 
प्रदेश है । इसका पूर्वी भाग हाई एफेल (ऊच्च एफेल) अधिकांशतः ऊँचा 
है। यहाँ बहुत से स्थान २,००० फूट से अधिक ऊँचे हे । परिचिम में श्‍नाइफेल 
है; दक्षिण में वॉरडर एफेल है जो श्रत्यंत रम णीक तथा वैज्ञानिक विशेष- 
ताश्रों का क्षेत्र है। यह जनपद २० मील चौड़ा एवं ४० मील लंबा है और 
इसकी औसत ऊँचाई १,५०० फुट से २,००० फुट तक है। 

एफ़ल परतदार मत्स्ययुगीन तथा अत्यंत प्राचीन चट्टानों का एक ठोस 


खंड है। इन घिसी हुई ठोस चट्टानों पर तृतीयक काल के बहुत से ज्वालामुखी - 


शंकु स्थित gl उनमें से अधिकांश अब शांत कितु ग्राकार में पूर्ण हे । विस्तृत 
एवं लगातार ज्वालामुखी क्षेत्र 'लाखर से' (लाखर भील) के चतुदिक्‌ 
सुदूर पूर्व में न्यवीड एवं 'काब्लेज' तक, फिर राईन के आगे तक विस्तृत है। 
बहुत से ज्वालामुखी पर्वतों के मुख अब भील | ee गए हें। इनको 'भार' 
कहते हैं। ये यहाँ के ग्राकपराकेंद्र | इनमें दो सबसे बड़ी तथा प्रमुख भीलें, 
लाखर से एवं पुलवरमा, विशेष उल्लेखनीय हैं। (इ्या० qo श०) 
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एबेयर, फ्रीड़िख 
एबरक्रांबी ,लैसेलीज ६: ८८१-१६३६)की शिक्षा तो विज्ञान में हुई 


थी परंतु इनका स्वाभाविक भुकाव काव्य तथा 


साहित्य की ओर था, जिसके फलस्वरूप लिवरपूल, लीड्स तथा लंदन ग्रादि 


विश्वविद्यालयों में साहित्य के प्राध्यापक की हैसियत से काम करते हुए 
इन्होंने ग्रपनी लेखनी तथा वाक्शक्ति से साहित्य के विविध अंगों का पोषण 
किया । इनकी प्रतिभा, दार्शनिकता तथा पांडित्य गरिमा से बोझिल सी 
प्रतीत होती है जिससे उनकी कविताओं में ओज होते हुए भी प्रवाह तथा 
epia की न्यूनता है। इन्होंने WAH नाटकों की भी रचना की है जिनमें 
देहाती जीवन से संबंधित 'फोर शार्ट प्लेज' तथा डेवोरा' अधिक सफल हुए 
हे । उनके बड़े नाटकों में अंकों का AHA कलात्मक नहीं है। उनकी प्रसिद्धि 
मुख्यतः समीक्षा संबंधी प्रयासों पर ही निर्भर रहेगी। इस क्षेत्र में टामस 
हार्डी, वडंस्वर्थ, दि थियरी ata पोयट्री, आदि विशेष उल्लेखनीय gi 
[वि० रा०] 


* 

( १७३४-१८०१ ) प्रसिद्ध ब्रिटिश 
एबरक्रांबी, सर eh सेनिक जिसने ee युद्ध में बड़ा 
नाम कमाया | १७६५ मे एबरक्रांबी को सर' का खिताव मिला और उसी 
साल वेस्ट इंडीज़ में ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति के रूप में उसकी पिव 
क्ति हुई । फिर वह ग्रायरलेंड की सेना HT AAA हुआ जहाँ उसने सेना 
विनय में कई प्रकार के सुधार किए। १८०१ में उसे मिस्र में फ्रांसीसियो से 
लड़ने के लिये भेजा गया । उसने फ्रांसीसियों को परास्त तो कर दिया, पर 
ठीक जीत के समय ही उसे गोला लगा और वह मर गया । लंदन के सेंट 
पालाके गिरजाघर में उसका स्मारक बनाया गया और उसकी विधवा को 


खितव और पेंशन दी गई | [भ० श० 3o] 
एबेयर फ्रीड़िख जर्मन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं कुशल 
38". * राजनीतिज्ञ एबेयर का जन्म ४ नवंबर, १८७० को 
हाईडेलबर्ग नगर में हुआ । ये दर्जी के पुत्र थे परंतु इन्होंने अपने पिता का धंघा 
छोड़कर मोची का काम अपनाया | समाजवादी आंदोलत में प्रारंभ से ही 
संमिलित होकर ये जर्मनी के समाजवादी जनतांत्रिक दल के सदस्य 
और शीघ्र ही प्रभावशाली वक्ता तथा श्रमिक संघ के उत्तम संगठन- 
कर्ता बन गए। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें अत्यधिक कष्ट 
भोगने पड़े और कई वार जेल भी जाना पड़ा | 
अपने दल से बाहर एवेयर का प्रभाव प्रथम महायुद्ध के समय अनुभव 
किया जाने लगा । दल के अध्यक्ष एवं रीखस्टाग को ्रायव्ययक समिति 
के सभापति के नाते इनकी नीति राष्ट्रीय सुरक्षा तथा समभौते द्वारा शांति 
बनाए रखने के पक्ष में थी । परंतु एबेयर अपने देश में तथा बाहर, विशेष- 
तया स्टाकहोम में, जून, १६१७ के शांति संमेलन में न्यायपूणां शांति के लिये 
प्रयत्न करते रहे। यद्यपि ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से संतुष्ट नहीं थे, 
फिर भी इन्होंने उसके विरोध में की गई हड़तालों से असहमति प्रकट की । 
आरंभ में अबेयर गणतंत्र के पक्ष में नहीं थे और ब्रिटिश प्रणाली के आधार 
पर जर्मनी में संसदीय सरकार स्थापित करना चाहते थे ग्रतएव सितंबर, 
१६१५ में जब राजकुमार मॅक्‍स ने अपने प्रथम संसदीय मंत्रिमंडल का निर्माण 
किया, एबेयर ने अपने दल को इस मंत्रिमंडल में मंत्री पद ग्रहण करने पर 
सहमत कर लिया परंतु क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा था d 
& नवंबर को शीडमान ने रीखस्टाग के सदनभवन से जर्मन गणराज्य 
की घोषणा की । राजकुमार मॅक्स के स्थान पर एबेयर चांसलर PUDE 
हुए और इन्होंने समाजवादी अस्थायी सरकार बनाई | 2 


स्पारटासिस्ट्स ने एबेयर और उनके सहयोगियों को बंदी बनाने का 
कई बार प्रयत्न किया । परंतु एबेयर ने दिसंबर और जनवरी के उपद्रव को 
शीघ्र ही कुचल दिया। राष्ट्रीय सभा ने एबेयर को जर्मन गणराज्य का 
प्रथम अस्थायी राष्ट्रपति चुना। राष्ट्रीय एकता तथा लोकतंत्र एबेयर की 
नीति के प्रधान लक्ष्य थे अस्थायी अवधि की समाप्ति पर संसद ने ३० 
जून, १६२५ को दूसरी बार एबेयर को राष्ट्रपति चुना । 

परंतु जर्मन समाज के कुछ प्रतिक्रियावादियों को यह नहीं लगता 
था कि एक साधारण मोची, जिसे कभी उच्च ai शी fm तकका 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, राष्ट्र का अध्यक्ष हो, परिणामतः एबेयर के विरूद्ध 
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एमडन २०४ 


घोर निदा का षड्यंत्र रचा जाने लगा। इनपर जर्मन सेना की शक्ति 
नष्ट करने का आरोप लगाया गया । और जब XIUTS नामक एक व्यक्ति 
ने एक पत्र में एवेयर के प्रति जनवरी, १६१5 की युद्धसामग्री तथा कारखानों 
के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विश्‍वासघात का श्रारोप किया तब 
एबेयर ने इन मिथ्यारोपों के लिये रोथाडे पर मानहानि का भ्रभियोग चला 
या। यद्यपि tars रीति से दोषी पाया गया तथापि न्यायाधीशों का निर्णय 
एबेयर के हित में प्रशंसनीय नहीं था । केंद्रीय सरकार तथा कई राज्य सर- 
कारों ने इनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की, परंतु इन सब घटनाओं की 
ठेस ये सहन न कर सके । ये पहले से ही ्रांत के फोड़े से पीड़ित थे। इस 
मुकदमे के निर्णय तक ये अपनी शल्यक्रिया टालते रहे परंतु अब बहुत विलंब 
हो चुका था। २८ फरवरी, १६२५ को शालंटनबर्ग में एबेयर का शरीरांत 
हो गया । उनको मृत्यु के साथ ही निदा और विरोध के स्वर भी शांत हो 
गए । इनके देशवासियों ने इनकी महत्ता तथा राजनीतिक योग्यता को 
संमान दिया । इंग्लैंड के प्रधान मंत्री रमज मेकडानल्ड ने इनकी प्रशंसा 
करते हुए इन्हें यूरोप का एक बुद्धिमान तथा सहनशील लोकसेवक कहा है। 
Wo ग्र०--एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका; एनसाइकलोपीडिया आव 
सोशल साइन्सेज; दी AAAS आव प्रिस मेक्स श्राव बाउंन (अनु० do Wo 
केवडर तथा Ño Wo Zo संदत) । [ao ला० do] 


एमडन सार्चिमी जर्मनी में एम्स नदी के मुहाने पर स्थित एक नगर तथा 
पत्तन है । यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९५० Fo में ३६,७६२ थी । 
जहाजों के लंगर डालकर ठहरने का यहाँ अत्यंत सुंदर अड्डा है तथा यहाँ का 
पत्तन, जिसमें बड़े बड़े जलयान श्रा जा सकते हैं, इससे एक नहर द्वारा संबंधित 
है। प्राचीन स्थापत्य कला तथा TAT के कारण, जो नगर को जलमग्न होने से 
बचाते हे, यह एक डच नगर प्रतीत होता है। १६वीं शताब्दी का बना हुश्रा 
नगरभवन (टाउनहाल) जर्मनी के सबसे सुंदर सार्वजनिक भवनों में से एक है, 
जिसमें प्राचीन हथियारों का दर्शनीय संग्रह है श्रविभाजित जर्मनी के पत्तनों 
में इसका पाँचवाँ स्थान था। श्रव पश्चिमी जर्मनी में तीसरा स्थान है। 
यहाँ की मुख्य व्यापारिक वस्तुओं में कृषि के उत्पादन, घोड़े, लकड़ी, कोयला, 
चाय तथा मदिरा हें । गहरे समुद्र में मछली पकड़ना नगर का मुख्य धंधा है। 
मशीनें, सीमेंट, तार के TA, तंबाकू, चमड़ा, रासायनिक द्रव्य इत्यादि यहाँ 
के मुख्य औद्योगिक उत्पादन $a द्वितीय महायुद्ध में यहाँ का पत्तन, तेल- 
शोधक कारखाने इत्यादि अत्यधिक क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। 
[sare Ho श० | 


एमहस्ट, विलियम पिट (१५02550) ere 


४ का भतीजा था जो स्वयं २५ वर्ष की 
अवस्था में अल हुआ । सन्‌ १८२३ से १८२८ $o तक वह भारत का गवर्नर 
जनरल भी रहा। पहला वर्मी युद्ध १८२४ में उसी के शासनकाल में हुआ 
जिसके फलस्वरूप अराकान और तेनासिरिम ग्रेटब्रिटेन को fau एमहर्स्ट 
इंग्लेंड लौटता हुआ सेंट हेलेना में भी उतरा था जहाँ उसने बंदी सम्राट्‌ 
नेपोलियन से कई वार मुलाकात की थी। [ato ना० To | 


एमादुद्दीन रेहान दिल्ली के उस तुर्की राजवंश के सुल्तान नासि- 


S रुद्दीन महमूद का कुछ समय के लिये वजीर एवं 
पथप्रदर्शक था जिसे प्रायः दास वंश का नाम दिया जाता है। उसके जीवन 
के संबंध में और कुछ भी श्रवतक विदित नहीं है। इसका कारण यह है कि 
रेहान की संक्षिप्त चर्चा केवल उसके शत्रु तथा विरोधी दल के एक विशेष 
सदस्य, मिनहाजुस्सिराज,ने अपने इतिहास 'तवक़ाते-नासिरी में की है । बाद 
के इतिहासकारों के वर्णन इसी पर श्राश्चित हैं Wawa एमाद के जन्म आदि, 
श्रारंभिक जीवन श्रथवा उसके परिवार ्रादि के संबंध में जानकारी करने का 
कोई साधन अ्रभी तक हमारे पास नहीं है । परंतु मिन्हाज के निर्देशों से केवल 
इतना स्पष्ट हो जाता है कि एमाद हिंदुस्तानी मुसलमान था और सुलतान 
नासिरउट्दीन के उच्च पदाधिकारियों में से था तथा संभवतः बदायूं का मुक्ता 
(प्रांताधीश) था । निस्संदेह उसने यह पद तुर्की श्रमीरों का विरोध होते 

gu भी श्रपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया था । 
सबसे पहले एमादुद्दीन का निर्देश मिन्हाज इस प्रसंग में करता है कि 
१२४९ के मार्च मास में काजी एमादुद्दीन शकूर क़ानी पर राजविद्रोह 


एमादुद्दीन रेहान 


की शंका हुई और उसे काजी के पद से हटाकर बदायूँ भेज दिया गया जहाँ 
एमादुद्दीन रेहान द्वारा उसकी हत्या करा दी गई। 


मिन्हाज तथा अन्य लेखकों के वृत्तांत से स्पष्ट होनेवाली एक महत्वपूर्ण 
बात यह है कि ताजीक तुर्क, जिन्होंने हिंदुओं से दिल्ली का राज छीनकर 
अपनी सत्ता स्थापित की थी, राज्य के सभी ऊंचे ऊंचे पद अपने हाथों में 
रखना चाहते थे । हिदुस्तानियों के प्रति, हिंदुओं की तो कौन कहे, मुसलमानों 
के प्रति भी, वे बड़े तिरस्कार पूर्णा भाव रखते थे और उनको कोई ऊँचा पद 
नहीं देना चाहते. थे। स्वाभाविक ही था कि योग्य हिंदुस्तानी मुसलमान, 
जो उनसे समानता के व्यवहार की श्राशा रखते थे, उनके इस अन्याय और 
श्रपमान जनक वर्ताव से बड़े श्रसंतुष्ट थे । इन योग्य हिंदुस्तानी मुसलमानों 
का नेता रेहान था। वह इस ताक में था कि कोई उपयुक्त श्रवसर पावे तो 
तुर्की AAT को राजकीय पदों से निकलवाकर उनके स्थानों पर हिदुस्तानियों 
को बैठा दे और इस प्रकार इन विदेशियों के आतंक से राज्य को मुक्‍त करे । 


भाग्य से अपनी आकांक्षा पूरी करने का अवसर रेहान को इस कारणा 
मिल गया कि जब गियासुद्दीन बलेबन ने अपने कपटजाल तथा तुर्की 
श्रमीरों के सहयोग से नायबे मुल्क के उच्चतम पद को प्राप्त कर लिया, तब 
उसने AIT तुर्की भाइयों के साथ ही असह्य और अ्रपमानजनक वर्ताव करना 
शुरू कर दिया और ऐसी नीति चालू की जिससे बड़े बड़े तुर्की श्रमीरों तथा 
सेनापतियों को उसके प्रति घृणा हो गई और उनको अपने जीवन का भी 
भय हो गया । इतना ही नहीं, बलबन ने युवक सुलतान को भी इतना दबाया 
कि, मिन्हाज के शब्दों में वह एक नमूना (प्रतीक) मात्र रह गया । 
स्वभावतः महत्वांकाक्षी सुलतान भी इस कठोर और दुर्धर्ष वजीर के हाथों 
से छुटकारा पाना चाहता था। सुलतान श्रौर तुर्को का यह असंतोष इतना 
बढ़ा कि १५५२ के नवंबर में रेहान ने उपयुक्त अवसर देखकर सुलतान से 
समभोता कर लिया और बलबन को नायव के पद से हटवाकर हाँसी का 
जागीरदार बनवा दिया । फिर यह देखकर कि वह पास रहकर भयानक 
कार्रवाई करेगा,उसे नागोर भेज दिया | श्रव सुलतान ने एमादुद्दीन को वकीले- 
दार नियुक्त कर दिया और मुख्य मंत्री का पूरा अधिकार उसे प्राप्त हो गया । 
उसने परिस्थिति को दृष्टि में रखकर कुछ तुर्की ्रमीरों को पदच्युत किया ्रौर 
कुछ को वदली करके केंद्र से दूर स्थानों पर भेज दिया। इनमें बलवन का 
विशेष कृृपापात्र, तबकाते नासिरी का लेखक काजी मिन्हाज भी अपने पद 
से हटाया गया । यही कारण है कि उसने श्रपने इतिहास में रेहान को नीच 
fe और द्वेषी बतलाया । इस प्रकार हिंदुस्तानी मुसलमानों ने रेहान के 
नेतृत्व में तुर्की दल को पछाड़कर दरबार तथा शासन पर अपना अधिकार 
जमाया | इस घटना से रेहान की श्रनुपम नैतिक बुद्धि तथा कार्यकुशलता का 
परिचय मिलता है। कहना न होगा कि हिदुस्तानी दल की सफलता उनके 
साथ सुलतान महमूद के मिले रहने पर निर्भर थी। और वह बलबन के 
अनुचित आतंक से छुटकारा पाने के लिये हिंदुस्तानी दल से मिल गया था । 

तुर्को की परस्पर फूट के कारणा ही ऐसी दुर्गति हुई थी । इसका पूरा« 
लाभ बलबन ने उठाया। उसने उनसे एक होकर अपने खोए हुए श्रधिकारों 
और पदों को फिर से प्राप्त करने के लिये श्रपील की । उनमे से बहुतों को 
फिर भी बलबन के सद्भाव पर विश्वास न हुआ और वे अंत तक उसके 
विरोधी बने रहे। परंतु बहुत से मिल गए और सुल्तान से अनुरोध करके 
अपनी सच्ची सेवाभावना की एक ही शर्त रखी कि रेहान ग्रपने पद से हटा 
दिया जाय। यद्यपि रहान काफी सशक्त था और Tal दल का मुकाबला 
करने को उद्यत था, तथापि स्वार्थी सुलतान ने श्रपने को खतरे से बचाने के 
लिये श्रपने परम हितैषी एवं उपकारक रेहान को पदच्युत करके वापस बदायूं 
भेज दिया ओर बलबन को फिर से नायबे मुल्क बना दिया । अ्रधिकार प्राप्त 
करते ही बलबन ने सबसे पहले अपने शत्रु रेहान को बदायूँ से बहराइच भिज- 
वाया और श्रवध के इक्तादार ताजुद्दीन संजर द्वारा उसका वध करवा दिया । 


सं०ग्रं०--मिनहाजुस्सिराज : तबकाते नासिरी (मूल, फारसी, To 
सो० do द्वारा प्रकाशित), अंग्रेजी अनुवाद-मेजर एच० जी० रेवरटी; 
निजामुद्दीन हमद बख्शी : तबकाते श्रकबरी, (Ho अनु ० बी ० दे और बेनी- 
प्रसाद); परमात्माशरण : स्टडीज इन मेडीवल इंडियन हिस्ट्री; सैयद 
अतहूर Weare रिवीज द्वारा “तबकाते नासिरी” का हिदी श्रतुवाद, To 
अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवसिटी । [qe श] 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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एमानुएल द्वितीय, विक्तर 


q q fe [य दि ( १८२०-१८७५ ) वर्तमान 
माजुएल ता ? (AFAR इटली के निर्माता he उसकी 
स्वतंत्रता के संरक्षक विकतर एमानुएल द्वितीय का नाम जर्मनी के प्रिस 
विस्माकं और भारत के सरदार पटल की तरह अमर हो गया है । उसने 
श्रनेक राज्यों में विभक्त देश को “संयुक्त इटली” का रूप दिया, सीमावर्ती 
प्रवल राष्ट्रों से उसे निर्भय बनाया और उसके लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
प्राप्त की। १४ मार्च, १८२० को उसका जन्म हय्ना । चार्ल्स श्रलवर्त 
के पुत्र के नाते पिता के गद्दी त्याग करने पर वह सार्दीनिया का राजा 
बना और श्रपनी वीरता, राजनीतिमत्ता तथा दूरद्शिता से सार्दीनिया 
के राज्य को संयुक्‍त इटली के महान्‌ राज्य में परिवर्तित कर दिया । 

सुप्रसिद्ध देशभक्त मात्सीनी और गारीवाल्दी तथा अन्य क्रांतिकारियों 
और प्रजातंत्रवादियों का सहयोग प्राप्त कर एमानुएल ने सबको एक किया। 

१० नवंबर, १८५९ को ज्यूरिक की संधि में लोंबार्दी प्रदेश ग्रास्ट्रिया से 
ग्रौर सितंवर, १८७० में प्रशा-फ्रांस की लड़ाई में रोमन प्रदेश फ्रांस से प्राप्त 
किए । सिसली, नैपुल्स, वेनिस, तस्कनी, जिचीज और रोमान्या के श्रलग- 
अलग राज्यों को इटली में मिलाने में उसने श्रपूर्व सफलता प्राप्त की । रोमन 
प्रदेश को इटली में मिलाने का घोर विरोध वातिकन के पोप ने किया, जिस 
कारण दोनों के संबंध वर्षों तक विगड़े रहे । श्रांतरिक सुधारों में एक बड़ा 
कदम चर्च की श्रदालतों के श्रधिकारों को सीमित करना था । उसके कारण 
भी उसको पोप का कोपभाजन बनना पड़ा । स्वयं कैथोलिक होते हुए भी 
उसने उसकी परवाह नहीं की । अपनी जनता और संसद का विश्वास उसे 
सदा प्राप्त रहा । श्रास्ट्र्या के ग्रार्चड्यूक की लड़की से विवाह कर उसने 
फ्रांस के स-्राट्‌ तृतीय नेपोलियन के साथ भी पारिवारिक संबंध कायम किए । 
दोनों की पुरानी शत्रुता से उसने पूरा लाभ उठाया; परंतु तृतीय नेपोलयिन 
उसकी बढ़ती हुई शक्ति के प्रति सदा सशंक रहा । क्रीमिया के युद्ध में उसने 
रूस के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लंड का साथ देकर ग्रपनी और इटली दोनों की 
प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिए । पेरिस में तृतीय नेपोलियन और लंदन में 
महारानी विक्टोरिया ने तथा दोनों देशों की जनता ने भी उसका हादिक 
स्वागत किया । प्रशा और फ्रांस के युद्ध से भी उसने पूरा लाभ उठाया । 
फ्रांस ने पहली पराजय के वाद जव १,००,००० इटालियन सैनिकों की सहा- 
यता की माँग की तब उसने रोमन प्रदेश को फ्रांसीसी सेनाओं से खाली करवा 
कर ७ जुलाई, १८७१ को रोम को संयुक्त इटली में मिलाकर उसको राज- 
धानी वनाया ग्रौर उसका पुननिर्माणा किया à 

विकतर एमानुएल द्वितीय सुद॒ढ़प्रकृति, सहूदयस्वभाव, स्वाभिमानी, 
राजनीतिज्ञ श्रौर दूरदर्शी शासक था । सेनापति के रूप में जीवन का आरंभ 
कर वह सैनिक शक्ति की अपेक्षा अपनी बुद्धिमत्ता से संयुक्त इटली का 
सम्राट्‌ वना । श्रपनी स्थिति को सांवैधानिक बनाकर उसने संसद के सहयोग 
से शासनसूत्र का संचालन किया । शासन में कोई विशेष सुधार वह नहीं 
कर सका; देश की आर्थिक स्थिति को उसने काफी उन्नत बनाया और सेना 
का पुनर्गठन कर उसको शक्तिशाली बनाया। & जनवरी, १८७८ को रोम 
में जवर से उसकी मृत्यु हो गई। [so Ro fao] 


quiz रावे (१७७८-१८०३) आयरलैंड का विद्रोही । डब्लिन 

d ~ विश्वविद्यालय का aga मेधावी छात्र जिसे राज- 
नीतिक विचारों के कारण विश्वविद्यालय से अलग होना पड़ा । देश की 
स्वतंत्रता के लिये कार्य करनेवाली गुप्त संस्थाओं का सदस्य हो गया । जब 
उसके नाम वारंट निकला तब वह फ्रांस चला गया जहाँ वह नेपोलियन बोना- 
पातं से मिला। यूनाइटेड आयरिश मेन नामक गुप्त संस्था छिपे रूप से 
आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिये षड्यंत्र कर रही थी। एम्मेट उसके प्रधान 
संचालकों में हो गया । आयरलैंड के जिलों में जब विद्रोह की तैयारी हो चुकी 
तब वह चुपके से डब्लिन पहुँचा । विचार यह था कि जब फ्रांस इंग्लेंड पर 
चढ़ाई करे तभी आयरलैंड भी विद्रोह का झंडा खड़ा करे | परंतु हमला हुआ 
नहीं, उधर श्रायरलेड में विद्रोह की जो गुप्त तैयारियाँ हो रही थीं वे दुढ़ता 
से सफल न की जा सकीं । अंग्रेजी सेना को घेरकर निरस्त्र कर देने का स्वप्न 
देखनेवाले श्रायरिश विद्रोहियों के पास न तो काफी शास्त्र थे और न उनमें 
एकता कायम रह सकी। विद्रोह का भंडाफोड़ हो गया और उसका अंत 
सड़कों पर कुछ खूनखराबी के साथ हुआ । निश्चय ही कुछ HAT पदाधि- 
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कारी उसमें मारे गए, परंतु ग्रायरलेंड की राजनीतिक प्रगति वहीं की वहीं 
रह गई। एम्मेट ने जव देखा कि श्रव सब कुछ नष्ट हो गया तब वह अमेरिका 
भाग जाने की तैयारी में लगा; पर भागने से पहले ही वह पकड़ लिया गया । 
न्याय के समय उसने बड़ी उत्तम वक्‍तृता दी, पर उसकी फाँसी हो गई। 
टामस मोर ट्रिनिटी कालेज में उसका मित्र था और उसने उसकी बड़ी 
प्रशंसा लिखी है । [श्रों० ना० go] 


एम्स १. पश्चिमी जर्मनी में लाहन नदी के तट पर काब्लेंज से ११ 
मील पूर्व, कासेल तथा वलिन रेलवे लाइन पर स्थित एक नगर 
है | जनसंख्या सन्‌ १६४६ ई० में ८,४५४ थी । यहाँ चांदी तथा सीसे की 


खदानें 21 एम्स अपने गरम तथा खारे जलस्रोत के लिये प्रसिद्ध है। 
इस नगर का इतिहास &वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है । 


२. पश्चिमी जर्मनी की एक नदी है जो ट्यूटोबर्जेन वाल्ड की 
दक्षिणी ढाल से ३५८ फु० की ऊँचाई से निकालकर वेस्टफ़ेलिया तथा 
हैनोवर से होकर डोलार्ट के पूर्वी भाग, एमडन, के ठीक दक्षिण से होकर 
वहती है। इसमें ४,६०० वर्ग मील क्षेत्र का जल आता है। इसकी मुख्य 
शाखाएँ आहास, हेसेल तथा AST हे । यह पापेनबर्ग तक छोटे छोटे 
जहाजों के यातायात योग्य है। इससे श्रनेक नहरों को जल मिलता है । 
सन्‌ १८१८ ई० में इसे नहर द्वारा राईन नदी से संयुक्त कर दिया गया 
तथा डॉर्टमंड एम्स और अन्य नहरों के बन जाने से इसका महत्व और भी 
बढ़ गया हे । [suro Ho श०] 


एयर ब्रश एयर ब्रश (Air Brush) अथवा वायुकूचिका एक यंत्र 

_ > है जो संपीडित वायु से चलता है और चित्र आदि रॉँगने 
के काम में आता है। इसे हम वायुतूलिका भी कह सकते ह । बड़े एयर ब्रश 
को साधारणत: स्प्रेगन कहते हे । इसे हम भींसीमार या सीकरयंत्र कह 
सकते हं | इससे कपड़ा, फनिचर, मोटरकार, भवन, रेल, पुल आदि रेगे 
जाते हुं । बड़े यंत्रों से सीमेंट मिश्रण भी दीवालों पर लगाया जा सकता 
है । इन सब यंत्रों का सिद्धांत यही है कि जब संपीडित वायु सँकरी नली से 
निकलती है तो वह अ्रपने मार्ग में पडनेवाले द्रव को भींसी या फुहार में 
वदल देती है श्रौर यह भींसी रंगी जानेवाली वस्तु पर जा चिपकती है । 
द्रव रंग, वानिश, ग्रादि दो प्रकार से वायुमार्ग में डाले जाते हैं एक रीति 
में रंग की कटोरी को वायुनलिका के ऊपर रखकर रंग को वायुमार्ग में 
टपकने दिया जाता है 1 दूसरी रीति में कटोरी को नीचे रखा जाता है । 
इस दशा में दोनों ओर खुली एक नलिका का नीचेवाला सिरा रंग में डूबा 


एयर ब्रश 


रहता है और दूसरा सिरा वायुमार्ग में aa PUT रहता है । वायु अपने वेग के 
कारण इस नलिका द्वारा रंग चूस लेती है। रंग आदि के षतला या गाढ़ा 
होने के अनुसार वायुकूचिका या झींसीमार पर छोटे बड़े छेद का मुख लगाया 
जा सकता है। perte 
. आरंभ में फोटोग्राफो को सुधारने के लिये छोटी वायुकूचिकाओं का असफल 
प्रयोग हुआ । इससे बारीक से बारीक रेखाएँ खींची जा सकती gate 
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एरंड कुल २०६ 


बढ़िया छाया और प्रकाश का काम भी हो सकता है। फुहार की मोटाई- 
एक घुंडी या घोड़े (ट्रिगर) को दबाने से नियंत्रित -की जाती है। अब 
अधिकांश रँगाई का काम भींसी से ही किया जाता है । इससे बहुत समय 
बचता है और रंग सवंत्र एक समान चढता है। कई भींसीमार लगे स्वयं- 
चालित यंत्र मे एक ओर से बिना रंगा मोटर घुसता है और दूसरी ओर से 
वही चमचमाता रंगा हुआ निकलता है, और इस क्रिया में एक मिनट से भी 
कम समय लगता है। 


एयर ब्रश के लिय वायुसंपीडक 


वायुसंपीडन के लिये साधारण विद्युत्‌ मोटर या इंजन से चलनेवाले 
संपीडकों का प्रयोग होता है, परंतु छोटे यंत्रों के लिये पदचालित पंपों से 
काम अच्छी तरह चल जाता है। 


एरंड कुल (यूफोविएसी) द्विबीजपत्रक पौधों का एक बड़ा कुल है । 

इसमें प्रायः २२० प्रजाति (TAT) और लगभग ४,००० 

जातियाँ (स्पीशीज़) हें, जो श्रधिकांश उष्ण प्रदेशों में होती हें, कितु 

सामान्यतः उत्तरी ध्रुव प्रदेश को छोड़ संसार के सभी स्थानों में पाई जाती 

& | इस कुल में जड़ी, वूटी तथा झाड़ियों से लेकर बड़े वृक्ष तक सभी पाए 

जाते हूँ । एरंडकुल के कुछ पौधे, विशेषतः दुग्धी (यूफारविया) की कुछ 

उपजातियाँ, शुष्कोद्भिद होती हें । इनमें पत्तियाँ नहीं होतीं और जब 

बुष्परहित होती हें तो देखने में नागफणा (Fara) की तरह प्रतीत होती 

ह, परंतु दोनों में यह अंतर होता है कि दुग्धी में सफेद दूध (लेटेक्स) होता 
है, कॅक्टस में नहीं । 


इस कुल के फूल एकलिंगी होते हें तथा दोनों लिंगों के फूल, या तो 

एक ही पेड़ पर भ्रथवा अलग अलग पेड़ों पर, नाना प्रकार के पुष्पक्रमों में 

लगते हु । पहली शाखाएँ श्रधिकतर एकवर्ध्यक्षीय तथा बादवाली बहु- 

बर््यंक्षीय होती है। पुष्पक्रम भी अधिकतर एकलिंगी फूलों के होते हे । 

नर पुष्पक्रम में बहुत से फूल होते हें, सालाली पुष्पक्रम में एक ही -फूल 

होता है । यूफारबिया के पुष्पक्रम को (साएथियम्‌) कहते हुँ । 

यह देखने म॑ द्विलिगी पुष्प मालूम होता है, परंतु वास्तव में यह एक 
बहुवर्ध्यक्षीय पुष्पक्रम है जिसका श्रवसान-पुष्प नग्न मादा फूल होता है। 
इसके नीचे ४-५ निपत्र (ब्रेट) होते हें, जो देखने में वाह्य दल की 
भाँति प्रतीत होते हैं । प्रत्येक निपत्र के कक्ष में नर फूलों की वाछिक 
बहुवर्ध्यक्ष होती है श्रौर प्रत्येक नर फूल में केवल एक ही पुकेसर होता है । 


तालपरिपुष्प (ऐंथेस्टिमा Yo जुस०) के नर फूल में एक ही पुंकेसर होता 


एरंड कुल 


है और यह परिदलपुंज (कंलिक्स) युवत होता है । यूफोरविया के नर 
पुष्प में एक नग्न पुंकेसर होता है तथा इसके dw पर जोड़ होता है। 
[भी० sio fro] 


एरंड वृक्ष की पत्तियों सहित एक डाल । इसके फल के वीजों 
से तेल निकाला जाता है। 


इस कुल में आशिक महत्व के पौधों के वग निम्नलिखित हं : चुक्रदारु 
(विस्कोफ़िया), पुत्रंजीव, समुद्गदारुं (वकक्‍्सस), कांपिल्य (मेलोटस), 
तोयपिप्पली (सेपियम), जयपाल (क्रोटोन), वनैरंड (जेटरोफा), रबर 
का वृक्ष (हेविया), मलयाक्षोट (एल्युराइटिस) और एरंड (रिसिनस) 
इत्यादि । पारा रबर (हेविया ब्राजिलियेसिस) और सियारा रबर 
(मनीहोट ग्लेज़ियोबाई) रबर के उत्पादन के लिये, सामान्य एरंड 
(रिसिनस कम्युनिस) एरंड तेल (रेडी के तेल) के लिये, गिरि मलयाक्षोट 
(एल्युराइटिस मोनटाना ), To फोरडाइ तथा सामान्य तोयपिप्पली, (सेपियम 
सेबीफरम) क्रमानुसार चीनी टुंगतेल तथा लाला-मूल तेल (स्टिल्लिगिया 
ग्रॉयल) के उत्पादन के लिये महत्वपूर्ण ala माने जाते हैं | ® 
भारत में पाए जानेवाले इस कुल के ग्राथिक महत्व के पौधे निम्नलिखित 

हैं : लघु दुग्धी अथवा दूधी (यूफोविया थाइमीफोलिया) Ward और 
छोटी पहाड़ियों में सर्वत्र; थोर (पीतनिवेष्ट दुग्धी, qo रोयलियाना) 
उत्तरी भारत में १,5०० मीटर की ऊंचाई तक; छतरीवाल (सूर्यदुग्धी, 
qo हिलीयोस्कोपिया) पंजाब में; रामशाद-पापड़ी (सामान्य समुद्गदारु, 
बक्सस सेमपरवाइरेस) समशीतोष्ण उत्तर-पड्चिमी भारत में; खाजा 
(सामान्य सूवीरक, ब्राइडेलिया Xeur) waa; असाना (गिरि सुवीरक, 
ब्रा० मोनटाना) उत्तर, पूर्वी और मध्यभारत में; गरारी (सामान्य नंदी, 
क्लाइसटेथस कॉलिनस ) पश्चिमी और मध्यभारत में; पंजोली (कांबो- 
जिनी आमलक, maiaa रेटिक्यूलेटस) उत्तरी भागों के अतिरिक्त 
Waa; आमलकी (सामान्य आमलक, फा० एम्बलिका) सर्वत्र; पाटला 
पांडफल, फ्लुएग्गिया विरोसा) aaa; पुत्रंजीव (पुत्रंजीव 
ई) सर्वत्र; जंगली एरंड (जेद्रोफा ग्लेडयूलिफेरा) दक्षिण 

में; जमालगोटा (Sto करकस) सर्वत्र; कॅन (सामान्य चुक्रदारु, बिस्कोफिया 
जावानिका) उत्तरी और मध्यभारत में; भूटान-कुशा (भूतांकुश, जयपाल, 
क्रोटोन औबलोंगीफोलियस) उत्तरी भारत और मध्यभारत म; जायफल' 
(सामान्य जयपाल, Ato टिगलियम) बंगाल और आसाम में; दुमरी 
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एरफूटे 


सामान्य पिडार, टेविया न्यडी लोरा NC 

Us Mg क मम ) ऊष्ण प्रदेशों में; कमला (सामान्य 
a. Gat (बेलियोस्पर, स) संत्र; एरंड (रिसीनस कम्युनिस) 
सर्वत्र; दंती (वेलियोस्परमम मोनटानम) = 
बिहार, आसाम AR मध्यभारत में; तार- 
चर्बी (सामान्य-तोयपिप्पली, सेवियम सेवी- 
फरम) उत्तरी भारत में; तथा टेविश्रोका 
(मंडशिफ, मेनिहोट एस्क्युलेंटा) केरल में । 
देहरादून स्थित वन-अनसंधानशाला 
और राष्ट्रीय रसायनशाला, पूना, के AA- 
संधानकर्ताश्रों ने कमला पेड़ के बीजों में से 
विशिष्ट रीति से तेल निकालकर तथा 
रंगलेप उद्योग में उसकी आर्थिक उपयोगिता 
सिद्ध करके उसका भविष्य उज्ज्वल कर 
दिया है (सद्गोपाल, "mw zw ऑयल सो 
नेसेसरी ?”, पेंट-इंडिया, बंबई, वर्ष २, Fo 
५, अगस्त १६५२, To ६-१४, ४४-४५ )। 
इसी प्रकार सद्गोपाल श्रौर नारंग नेतार- 
चर्वी श्रौर शमशाद-पापड़ी के बीज-तेलों का 
भी आशिक महत्व रंगलेप उद्योग में दर्शाया 
है (इंडियन स्टिल्लिगिया ग्रॉयल ऐंड टैलो, 
जर्नेल ग्रॉव दि अमरीकन ऑयल केमिस्ट्स 
सोसाइटी, वर्ष ३५, फरवरी, १६५८, पृ० 
६८-७१; (ए न्यू ड्राइंग ऑयल फ्रॉम दि 
सीड्स आव वक्सस सँमपरवाइरेंस, लिन्न०, 
सोप पपर्यूम्स ऐंड कॉस्मेटिक्स, भाग ३१, 
अंक ९, सितम्बर १९५८, ८५६-५६)। 
लकड़ी और पत्थर के कोयलों के AT और 
छोटे टुकड़ों को पुन: जमाकर जलाने लायक ईधन की टिकिया बनाने में 
भी कमला के बीजों की उपादेयता महत्वपूर्ण है (सद्गोपाल ग्रौर डोभाल, 
“कमला सीड्स फॉर ब्रिकेट्टिंग ऑव चारकोल, कोलडस्ट्स ऐंड वेस्टस्‌,” 
पेंट इंडिया, वर्ष ७, Fo ३, qo २६-३१) | अतएव स्पष्ट है कि एरंड 

कुल के पौधे भारत की आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकेंगे । 
Wo ग्रं०--आर० एस० g प: सिल्विकल्चर aia इंडियन ट्रीस, भाग 
३, श्रौक्सफोडं, १६२१ To ८१९; Ho आर० कीतिकर और वी० डी० 
वसु : इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, प्रयाग, भाग ३, To २१६०; रॉबर्ट 
qo शेरी : प्लांट्स फॉर मेन, लंदन, १९५४, १८५-६५ | [ao] 
एरफ टे पूर्वी जमनी के सेक्सनी राज्य का एक प्राचीन नगर है। 
« यह गेरा नदी के किनारे वाइमार से पश्चिम में लगभग 
१३ मील दूर थ्यूरिजिया बेसिन के हृदयस्थल में स्थित हे । जनश्नुति के 


स्निग्ध gA (यूफोबिआ 
स्प्लेंडेस ) को डाल, पत्ते, 
काँटे तथा फूल । 
इसमे सुंदर लाल फूल लगते 
हैं । सजावट के लिये यह 
पौधा गमलों में लगाया 
जाता है । 


अनुसार एपंस नामक व्यक्ति ने छठीं शताब्दी में इसका शिलान्यास किया 


था | इसी कारणा यह मध्यकाल में एर्पसफुर्ट तथा एरफोर्द के नाम से 
प्रख्यात था । जो भी हो, १५वीं तथा १६वीं शताब्दी में यह उन्ततिशील 
व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र था । सन्‌ १३७८ $o में यहाँ एक विश्व- 


विद्यालय की स्थापना हुई थी जिसके फलस्वरूप एरफूर्ट जमंनी का सबसे . 


प्रसिद्ध नगर वन गया, परंतु सन्‌ १८१६ ई० में इस विश्वविद्यालय का विघटन 
कर दिया गया जिससे नगर की प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस लगी । हाल में यहाँ 
व्यापार तथा उद्योग की उन्नति हुई है । आजकल एरफूर्ट अपने फूलों के 
पौधों तथा बीजों के लिये विश्वविख्यात है । यहाँ पॉटसंवर्ग तथा सरिया- 
queni नामक दो ऐतिहासिक दुगं हे । यहाँ का बड़ा गिरजाघर (कैथीडूल) 
मध्यकालीन इतिहास की चिरस्मृति के रूप में आज भी वर्तमान है । 
इसकी जनसंख्या सन्‌ १६५६ में १,८७,३०६ थी । [ले० wo Ro] 


ए्रासिस्ट्राटस ग्रीक शारीरविज्ञ तथा चिकित्सक थे । इनका काल 
है ३०० वर्ष ईसा पूर्व तथा जन्मस्थान कीश्रॉस नामक 
स NESET 0 ag Eus राज्यसेवा करने के पश्चात्‌ ये सिकंदरिया 
1 गए और यहाँ इन्होंने शारीर विज्ञान संबंधी अपना 
शिष्यसमुदाय स्थापित किया । हाँ इन्होंने शारीर विज्ञान 
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Uta, उरूक 


इन्होंने इस बात का पता लगाया कि प्रमुख तंत्रिकाओं का उद्गम 
मस्तिष्क से होता है । संवेदक और प्रेरक तंत्रिकाश्रों के विभेद का भी 
इन्हें ज्ञान था । त्रिदोष पर श्रवलंवित रोग-निदान-शास्त्र इनको स्वीकार 
नहीं था । इनका मत था कि धमनियों में एक प्रकार की जीवनी शक्ति रहती 
है, जिसके कार्य में व्याघात पड़ने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

एरासिस्ट्राटस को मस्तिष्क की वल्लिकाग्रों का विस्तृत ज्ञान था d 
पित्त, प्लीहा तथा यकृत संबंधी खोज, हृदय की रचना का ज्ञान, इवास- 
प्रणाली का नामकरण तथा मूत्र-निष्कासन-सलाई के आविष्कार का श्रेय 


इन्हें दिया जाता है। [xe aro qo] 
(5१५-८७१) एक मध्यकालीन 


एरिजेना, जोनेस स्काट्स दार्शनिक एवं ईइवरवादी जो 


जान दि स्काट' के नाम से भी प्रसिद्ध है । उसकी जीवन संबंधी घटनाएँ 
्रधिकांशतः अंधकार में हैं । 

पूर्वकालीन अफलातूनी दर्शन से नवीन विवेकवाद की ओर विचारों 
के संक्रमण में एरिजेना का स्थान महत्वपूर्ण हे । वह ्रारिजेन, बेसिल, 
भ्रोगस्तीन, मेक्सिमस आदि के विचारों का उपयोग कर qd मध्यकालीन 
चितन का समन्वय उपस्थित करता है। वह विश्वदेववादी पैंथेइस्ट 
था | उसके लिये धर्म की मान्यताएंँ qui नहीं, विवेक ही मानदंड के रूप में 
ग्रभीष्ट है : ईश्वर एवं प्रकृति स्व-स्व-रूप को विश्व के बौद्धिक क्रम में 
उपस्थित करते हे, मानव सहित समस्त वस्तुएँ इसी बौद्धिक क्रम के अंग हैं, 
धर्म या देवी अनुभूति इस सर्वोत्तम वौद्धिक जीवन के ही पहलू हैं । 

एरिजेना कठोर नियतिवाद का विरोधी था; स्वयं ईश्वर कालावधि 
से स्वतंत्र है, अतः उसके अनुसार भाग्यवाद को उसी सीमा तक स्वीकार 
किया जा सकता है जहाँ तक ईश्वर अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्राणियों के 
क्रिया कलापों को स्वीकार करता है । एक अन्य स्थान पर एरिजेना लिखता 
है कि सृष्टि समस्त वस्तुओं के संग्रह का नाम है जिसके अंतर्गत अस्तित्व 
एवं 'अनस्तित्व' दोनों समाहित है : (१) निर्माता कितु अनिर्मित, (2) 
निमित, कितु निर्माता नहीं, (३) निर्माता व निमित दोनों ही (4 न 
निर्माता, न निमित । इसमें प्रथम ईश्वर व द्वितीय-तृतीय समस्त सृष्टि है । 
चतुर्थ कोटि'्रनस्तित्व'की है। ईश्वर सृष्टिकर्ता एवं विचारों का अनंत स्रोत 
है, कितु स्वयं निमित नहीं । अफलातून के “ग्राइडियाज' की तरह परस्पर 
क्रमबद्ध विचार ईश्वर द्वारा निमित और स्वयं निर्माता है। 'अच्छाई' 
सर्वोत्तम विचार है, वस्तुओं का अस्तित्व इसी से है। स्वयं ईश्वर शुभ 
है। ईश्वर मूलतः त्रि-स्वरूप है : मूल द्रव्य के रूप में पिता, विवेक के रूप 
में पुत्र और जीवन के रूप में आत्मा | बुराइयों का स्रोत मानव की इच्छा 
है जो उन्हें WAT 'शुभ' समक लेता है। 

Wo ग्रं०--जे ० एन० हूबर : स्कोतस एरिजेना; ए० गाडंनर : स्टडीज़ 
इन जान दि स्काट; एच० बेट : जान स्काट ufu । [श्री Fo] 


एरिश्र तुर्की के प्राचीन झायोनियन (Ionian) नगरों में से एक 
है। यह नगर एरिश्र की खाड़ी में एक छोटे से प्रायद्वीप 
पर स्थित है । यह मीमास तथा कोरेकस पर्वतों से समान दूरी पर, 
किग्रास द्वीप के ठीक सामने बसा हुआ है। इस प्रायद्वीप में अति उत्तम 
स्तर की मदिरा बनाई जाती है । कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना 
कीडरुस के पुत्र नोपोस (£7००5) की अधीनता में ्रायोनियनों द्वारा 
की गई थी । काफी समय तक एरिश्र वासियों ने ग्रीस देश के एथेंस 
नगरराज्य को अपने ग्रधीन रखा, कितु पेलोपोनेशियन युद्ध में उनसे हार 
गए । नगर के खेंडहरों में AAT तक ग्रीक ढंग की बुर्जोवाली दीवारे देखने 
योग्य हैं । इनमें से पाँच वुजें अरभी तक बनी हुई हे । अक्रोपोलिस, २८० 
फुट की ऊंचाई पर बने दुर्ग की पहाड़ी की उत्तरी ढाल पर एक मंच बना 
हुआ है, तथा पूर्व की ओर बहुत से बीजांतीनी (रोमन) भवनों के खेंडहर 
पड़े हें। [sure Ho श०] 


(सुमेरी ),प्रोर्खोई (ग्रीक )--प्राचीन सुमेर 
एरेख, BOP grates वर्का। फरात के पच्छिमी तौर कभी बसा 
था जिसके निकट से नदी को धारा कई मील पूरब हट गई है । संभवतः इसी 


उरूक अथवा एरेख से मेसोपोतामिया का नया नाम दजला फरात के द्वाब | 
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एट्संगेबिग २०८ 
में इराक या अल्‌-इराक पड़ा। यह प्राचीन नगर ऊर, कीश, निप्पुर 
आदि उन प्राचीन तगरों का समकालीन था जो दक्षिणी बाबिलोनिया 
अथवा प्राचीन सुमेर की भूमि पर सागर के चढ़ आने से जलप्रलय के 
शिकार gu थे। डा० लोफ़्टर ने १८५० और १८५४ में एरेख के पुराने 
टीलों को खोदकर उसकी प्राचीनता के प्रमाणा प्रस्तुत कर दिए। नगर का 
परकोटा प्रायः छः मील दौड़ता था जिसके भीतर लगभग ११०० एकड़ भूमि 
पर नगर वसा था। आज भी वहाँ अनेकानेक तिल' अथवा टीले प्राचीन 
सम्यता की समाधि अपने अंतर में दवाए पड़े हें। संभवतः ई-ग्रन्ना इस 
नगर का प्राचीनतर नाम था जो इसी नाम के मंदिर से संबंध रखता था। 
नगर का जिग्गरत अपने आधार में दो सौ फुट वर्गाकार है जो प्राचीन काल में 
ही ट्ट चुका था । नगर प्राक-शरुंकिन (सार्गोन) राजाझ्रों की राजधानी 
था और उनसे भी पहले वहाँ पुरोहित-राजा (पतेसी) राज करते थे। 
ई० qo तीसरी सहस्राब्दी में दक्षिणी ईरान के इलामी झ्ाक्रमणों का उत्तर 
एरेख के निवासियों ने इतनी घनी देशभक्ति से दिया था कि आक्रमकों 
को निरादा लौटना पड़ा था । समीप के ही नगर लारसा में, उसकी राष्ट्री- 
यता की शक्ति तोड़, इलामियों ने वहीं डेरा डाला। एरेख की सत्ता को 
सीमित रखने का वहीं से उन्होंने चिरकालीन प्रयत्न किया । 

एरेख का उल्लेख ईरानी श्रभिलेखों में भी मिलता है जिससे प्रगट है कि 
बाबुल की ही भाँति यह नगर भी सवधा विनष्ट नहीं हुआ और खल्दी राज- 
कुलों के विनष्ट हो जाने के वाद तक वना रहा। AT हाल की खुदाइयों d 
वहाँ से ७० ई० Go के अनेक अभिलेख मिले हे । [ भ० ao उ० | 


एटसगेविग,एजंगेविग यह जर्मनी में संबसनी तथा जेकोस्लावा- 


किया में बोहीमिया के बीच में प्रायः 
१०० मील लंवी तथा २५ मील चौड़ी पर्वतश्रेणी है। इसकी ceu 
ऊंचाई २,५०० Go तथा अधिकतम ऊंचाई ४,०६० Go (कीलवगं 
शिखर) है । यहाँ झीतकाल में खूब बर्फ गिरती है; परतु ग्रीप्मकाल 
अत्यंत सुरम्य होता है। Aa: किप्सडॉर्फ, वेरेनफेल्स तथा ग्रोवरवी 
सेंथाल जैसे सुंदर भ्रमरकेंद्रो ने इसे चार चाँद लगा दिए हैं । बोहीमिया 
का सर्वोच्च नगर गोटेसगाव इसी श्रेणी पर कीलवर्ग तथा फिचेलबर्ग 
के बीच ३,३०० Go की ऊँचाई पर अवस्थित है। इसकी भूगभिक 
संरचना में नाइस, WAH तथा फाइलाइट की विशेषता है । vifa 
(धातुओं का पर्वत!) के नाम के अनुसार ही इसमें चाँदी, सीसा, तांबा, 
टीन, कोबल्ट निकल तथा कच्चे लोहे के भांडार मिलते F1 श्राजकल यहाँ 
रूसी लोग यूरेनियम के लिये खुदाई कर रहे हें । 
[ले० to सिं०] 


एर्नाकुलम नवीन केरल राज्य में एर्नाकुलम जिले का प्रमुख नगर है 

(स्थिति e^ ५६ Fo ्रक्षांश एवं ७६ १७ पूर्वी देशांतर) 
पहले यहाँ कोचीन राज्य की राजधानी थी श्रौर यह त्रिचूर जिले का भाग 
था । यह कोचीन से दो मील पूर्व पृष्ठानुवर्ती पशचजल (बेक वाटर) पर 
स्थित है । यह कोचीन रेलवे का, जो पालघाट होकर ग्राती है, Afar 
स्टेशन (टमिनस) भी है। यहाँ की जनसंख्या १६०१ fo में केवल 
२१,६०१ थी, कितु १६५१ fo में बढ़कर ६२,२८३ हो TÉ | यहाँ के 
लगभग ४० प्रतिशत निवासी उद्योग एवं व्यापार से, ४० प्रतिशत अन्य 
सेवाओं एबं विविध साधनों से और शेष खेती आदि से जीविकार्जन करते 
€ | इस नगर का व्यापार मख्यतया कोंकणा जाति एवं यहूदियों के हाथ 
* है। यहाँ १७७४ £o मे डचों ने एक कारखाना खोला था जो बाद में 
श्रंगरेजों के श्रधिकार में चला श्राया । यह नगर तीव्र गति से प्रगति कर 
रहा है । यहाँ सरकारी प्रेस एवं महाराजा कालेज, ला कालेज आदि 


शिक्षा के केंद्र हूं । [ate ato fao] 

£ (Hermite, Charles) (१८२२ ई०-१९०१ 
एर्मीट, ELKI D. फ्रांसीसी ru y जन्म २४ दिसंबर, 
१८२२ ई० को लौरेन में हुआ था । इन्होंने प्रचलित पाठ्यक्रम की 
उपेक्षा करके आयलर, लाग्रांज, गाउस और याकोबी ग्रादि गणितज्ञों 
की रचनाग्रों का श्रध्ययन किया । ये एकोला-पॉलिटेकनिक में ( १८६८ ई०- 
१७५६ fo) श्रौर फिर सौखोन में (१८७६ ई०-१८६७ ई०) गणित 
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एस्कीन, टामस 


के प्रोफेसर रहे । संख्याओं के सिद्धांत, श्रपरिणाम्य एवं अनुपरिराम्य, 
सीमित अनुकूल, समीकरणों के सिद्धांत, दीर्घवृत्तीय फलनों और फलनों के 
सिद्धांत पर इन्होंने शोधे कीं । एर्मीट ने द्वितीय प्रकार के भ्रामिक आवर्त 
फलनों का भी आविष्कार किया और याकोबी की त-चलराशि के स्थान 


Ix 


[o] SN f 
पर समीकरण q=e से संबंधित एक नवीन चलराशि ७ की स्थाना- 
पत्ति करके ७ (७), y (७) और x (o) फलनों का अध्ययन किया i 
१४ जनवरी, १६०१ ई० को इनका देहांत हो गया । [रा० Fo] 
(Ehrlich, Paul; १८५४-१६१६) जर्मन जीवाण- 


~ 
एलिक, पाल वैज्ञानिक का जन्म जर्मनी राज्य के साइले शिया प्रांत 


में सन्‌ १८५४ ई० के मार्च में gura ये जाति के यहुदी थे । इन्होंने 
आरंभिक शिक्षा ब्रेसलॉ नामक नगर के जिमनेशियम में पाई । पुस्तकों 
के पठन पाठन में इनकी विशेष रुचि न थी। तदनंतर कई मेडिकल 
स्कूलों में चिकित्साशास्त्र के श्रध्ययन के हेतु गए। इनके विषय में 
ब्रेसलॉ, स्ट्रासवुर्ग, फ्रीडबुर्ग, तथा लाइप्जिक के मेडिकल स्कूलों के अ्रध्यापक 
कहा करते थे कि यह साधारणा छात्र नहीं हैं इनकी विशेष रुचि विभिन्न 
प्रकार के रंग बनाने तथा उनसे वस्तुओं को au में थी । इन्होंने राबर्ट 
कॉख को, जो आयु तथा अनुभव में इनसे दस वर्ष बड़े थे, क्षयरोग 
के दंडाणुश्रों (बी० टुबरकुलोसिस) को tat की विशेष विधि बताई 
तथा सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन करने के लिये स्वयं अपने शरीर में 
क्षय दंडाणुग्रों को प्रविष्ट कर लिया और क्षयरोग से आक्रांत हो गए। 
उस समय इनकी अवस्था केवल ३४ वर्ष की थी । 

सन्‌ १६०८ $o W ये मिस्र देश (ईजिप्ट) से विशूचिका विषयक 
अनुसंधान करके लौटे तथा बलिन में “रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट” में रहकर 
कार्यं करने लगे । 

सन्‌ १८६६ fo में बलिन के निकट स्टेगलित्स नामक नगर में अपनी 
प्रयोगशाला स्थापित की, जिसका नाम “लसी-परीक्षण राजकीय प्रशियन 
संस्था” था, और उसके अध्यक्ष तथा निर्देशक हो गए। १८६६ $o में 
फ्रांकफूर्ट आम माइन में निवास करने के लिये ग्रा बसे । यहाँ रहकर ये 
प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) ) पर अनुसंधान करते रहे । 

१६०२ $o में जापानी श्रन्वेषक डॉक्टर शिगा द्वारा आविष्कृत 
फिरंगचक्राण (टी० पैलिडा) पर अपनी प्रतिरक्षक श्रौषधों का प्रभाव 
देखने के लिये प्रयोग करने लगे। १६०६ fo d इन्होंने ऐटोक्सिल नामक 
औषध में कुछ रासायनिक परिवर्तन कर उसका प्रयोग फिरंग चक्रा णुब्रों 
पर किया तथा उनके विनाझ में सफलता प्राप्त की । इस नई आविष्कृत 
ग्रौषध का नाम इन्होंने “६०६” रखा । 

३१ अगस्त, सन्‌ १६०६ Fo को इन्होंने ६०६ नामक ATA का प्रयोग 
फिरंग रोग (सिफ़लिस, उपंदंश) से ग्रस्त खरहों पर किया और qd 
सफलता प्राप्त की । सन्‌ १६१० ई० में इन्होंने अपनी ६०६ का प्रयोग 
फिरंग ग्रस्त मनुष्यों पर किया तथा सफलता पाई । इस औषध का नार्म 
पीछे arada पड़ा, जो आगे चलकर “बेयर २०५” के नाम से प्रसिद्ध 
हुई इस miaa ने azai फिरंग ग्रस्त रोगियों को रोगमुक्त कर AA- 
जीवन प्रदान किया । इनकी मृत्यु सन्‌ १६१६६० में हुई । 

सं० ग्रं०--डब्ल्यू० qala : दि हिस्ट्री ata बैक्टीरिश्रॉलोजी 


(अऑक्सफडं, १६३८) | [शि० aro Go] 
(१७५०-१८२३), लार्ड बुकन के पुत्र, एडिनबरा 
qia, टामस मं जन्म। पहले बेरिस्टरी फिर राजनीति a 
१७८३ में कोलिशन (मिश्चित) मंत्रिमंडल बनने पर वे पार्लमेंट के सदस्य 
निर्वाचित हुए । उनके वकालती भाषणा अनुपम माने जाते हैं। उन्होंने 
“मनुष्य के श्रधिकार' (दि राइट ग्राव मैन) के लेखक टामस पेन की वकालत 
कर पालंमेंट में श्रनेक शत्रु बनाए और उनका एटर्नी-जेनरल का पद उनसे 
छीन लिया गया । उन्होंने अनेक प्रसिद्ध जनवर्गीय नेताग्रों के मुकदमों 
में उनकी ओर से बहस कर बड़ा नाम कमाया । उनमें साहस और निर्भीकता 
बड़ी थी श्रौर सरकार को रुष्ट करके भी उन्होंने जनता का कार्य साधने का 
कठिन प्रयत्न किया । कुछ काल के लिये ars चांस्लर भी नियुक्त हुए थे । 
[ भ० To Fo] 


TRIPs ve 


एल श्रोबेद 


एल sida ( अल dz) सूडान के कोर्दोफान प्रांत का मुख्य नगर 

& | यह खार्तम से २३० मी ० दक्षिण-पश्चिम, १३* १६ 
उत्तर AAA तथा २९* ४८' qd देशांतर पर, समुद्र की सतह से १,८६५ Go 
की ऊंचाई पर तथा प्रांत के मध्य में सूडान रेलवे के अंतिम छोर पर स्थित 
21 यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९५७ Fo में ७२,७३७ थी । यह नगर 
व्यापा रिक केंद्र भी है, तथा यहाँ के व्यापार की मुख्य वस्तुएँ गोंद, पशु तथा 
भेड़ें हैं। यहाँ का श्रधिकांश व्यापार दारफुर से होता है । M 

सन्‌ १८२१ fo में कोर्दोफान की विजय के बाद यह नगर मिस्रवालों 
का सैनिक केंद्र हो गया था, परंतु सन्‌ १८८२ ई० में विद्रोही मोहम्मद अहमद 
द्वारा अधिकृत कर लिया गया । महृदिया के समय में यह नगर नष्ट भ्रष्ट 
तथा वीरान कर दिया गया था, परंतु सन्‌ १८९९ ई० में पुनः नया नगर 
वसाया गया । [श्या० Ho श० ] 


एलडन, जान स्काट wa एलडन १७५१ में न्यूकासल में पैदा 
5 ~~ कोयले 


हुए । उनके पिता वहाँ कोयले का व्यापार 
किया करते थे । इसमें उन्होंने अधिक धन WAT किया । जान स्काट की ग्रारं- 
भिक शिक्षा न्यूकासल ग्रामर स्कूल में हुई । तत्पदचात्‌ यूनिवर्सिटी कालेज, 
आक्सफड में दाखिल हो गए, जहाँ उन्हें एक अंग्रेजी लेख पर पुरस्कार भी 
मिला | १७७६ में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की और लंदन में वकालत करने 
लगे । १७८२ तक वह सफल वेरिस्टर हो गए थे और उनके पास अधिक संख्या 
में मुकदमे आने लगे थे। इसी वर्ष पार्लामेंट के ये मेंबर भी बने और पिट के 
सहायक हो गए । पार्लामेंट में उन्होंने पहली बार फाक्स के इंडिया विल 
का विरोध किया, जिसका शेरीडन ने बहुत मजाक उड़ाया । १७८८ में 
उनको सालिसिटर जेनरल का पद दिया गया और साथ ही 'सर' की 
उपाधि भी मिली । १७८९ में उन्होंने fur बिल तैयार करने में 
सहायता दी । १७६३ में अटार्नी जेनरल बना दिए गए और उनकी सारी 
शक्ति फ्रांसीसी राज्यक्रांति के सहायकों पर मुकदमा चलाने में लगने लगी । 
१७६६ में वह चीफ जस्टिस नियुक्त हुए sc उनको बैरन एलडन की उपाधि 
मिली । इसी वर्ष वह आलिग्टन के मंत्रिमंडल में ars चांस्लर हुए और 
पिट के काल में भी इसी पद पर रहे qo वर्षो तक कैबिनट के मेंबर 
रहे । १८२१ में उनको aa की उपाधि मिली । १८३७ में जब कॅनिग 
ने मंत्रिमंडल बनाया तब उन्होने त्यागपत्र दे दिया । उनका विचार था कि 
वे वेलिग्टन के मंत्रिमंडल में फिर से ले लिए जायेंगे, जो नहीं हो सका । 
इसका उन्हें वड़ा शोक रहा । 
उनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था । एलडन का देहांत १३ जून, 
१८३८ को लंदन EXT । वे अपने विचारों में नरम दल के थे और प्रगति- 
शील विचारों का विरोध करते थे । उनकी चांस्लरी के काल में कागजात 
अधिक समय तक दवे रहते और ये उनपर अपनी कोई अनुमति न देते । 
[3o Wo 3o] 


एलडोरेडो अमरीका के स्पेनिश बिजेताग्रों की कल्पना में इस नगर 
की स्थिति थी । वे सोने के बड़े ही लालची थे । उनसे 
पिंड छुड़ाने के विचार से मध्य अमरीका के आदिवासी लोग उन्हें इस 
काल्पनिक नगर का खूब बढ़ा चढ़ाकर वृत्तांत देते थे थे और बराबर कहते थे 
कि वह स्वर्णापुरी है । स्पेन के लोग भी मेक्सिको और पेरू की संपत्ति से 
आ्रौर भी अधिक को कामना करते थे । सन्‌ १५४०-४१ fo में ओरेलाना 
नामक मनुष्य की इसे खोज निकालने की विकट यात्रा के उपरांत इसकी 
स्थिति श्रोरिनिको नदी के उद्गम के पास बताई जाने लगी । इसकी खोज 
में कितने ही बहादुर व्यक्ति स्वयं खो गए और कितनी ही सेना की टुकड़ियाँ 
छिन्न भिन्न और पस्त होकर लौटीं । बाद में मानाग्रो नगर को एलडोरेडो 
मानकर कई प्रकार की कविकल्पनाएँ होने लगीं । यह कथा भी चल गई 
कि वहाँ का राजा नित्य शरीर पर स्वर्णाधूलि का लेप करता था और प्रतिवर्ष 
पवित्र सरोवर में निमज्जन कर शरीर पोंछता धा। सर वाल्टर रेले ने 
भी इसे खोज निकालने की व्यर्थ चेष्टा की थी । ग्राजकल संयुक्त राज्य 
अमरीका में इस नाम के निम्नलिखित तीन शहर हैं: (१) दक्षिणी 
श्रारकसास (3) इलिनॉय (३) दक्षिणी पूर्वी कतज्जैस राज्य में। 
ae ui UE E [suro Ho श०] 
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एलाम॑ 


सो संयुक्त राज्य श्रमरीका में टेक्सास राज्य के पश्चिमोत्तर 
एलपा किनारे पर Cal ग्रांड नदी के कूल पर स्थित एक नगर I 
यह नगर मेक्सिको की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा नगर तथा एलपासो 
प्रदेश का केंद्र है । यहाँ से होकर ८०, ५४, ६२, ६० तथा २६० संख्यक 
संघीय राजमार्ग जाते हैं यह नगर समुद्र की सतह से ३,७६२ Go की 
ऊँचाई पर फ्रँकलिन पर्वत की तलहटी में स्थित है एवं १३ वर्गमील मे फेला 
हुआ है । यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९५५ fo में १,७०,००० थी, जिसमें 
बहुसंख्यक मेक्सिकी थे । z 

अनुकूल जलवायु, पशु, ताँवा, तथा रूई नगर के जीवनावार हु । 
यहाँ का मुख्य उद्योगघंधा ताँबा तथा राँगा पिघलाना है, जो मेक्सिको तथा 
ऐरिजोना राज्य से उपलब्ध होते ZI 

कावेजा डी वाका प्रथम यूरोपीय था जिसने इस नगर में सन्‌ १५३६ 
ई० में प्रवेश किया । [amo To Fo] 


एलबफ उत्तरी फ्रांस का एक नगर है। यह EAT नगर से १४ मील 

दक्षिण॒-पश्चिम में सेन नदी के ant किनारे पर बसा एक 
साफ सुथरा नगर तथा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ चौड़ी सड़कें, हवादार 
सुंदर मकान और कारखाने हैं इसके श्रासपास छोटी छोटी पहाडियाँ हैं 
जिनके ऊपर एलवफ का जंगल फेला है । इस नगर में ऊनी वस्त्र बनता है 
तथा एक वस्त्र-निर्माण-प्रशिक्षणालय भी है। सन्‌ १६४४ $o में युद्ध 
के कारण १५वीं और १७वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सेंट एटीने और सेंट जॉन 
के गिरजाघर वुरी तरह ध्वस्त हो गए । सन्‌ १६४६ Go में इसकी जनसंख्या 
१५,६५८ थी I [sio Ho sro] 


एलवुड संयुक्त राज्य अमरीका के इंडियाना राज्य में मेडिसन 

प्रदेश में स्थित एक नगर है | यह समुद्र की सतह से ८६२ 
Ho की ऊँचाई पर तथा इंडियानापोलिस से ४२ मी० उत्तर-पूर्व स्थित है । 
जनसंख्या सन्‌ १६५० ई० में ११,३६२ थी। इस क्षेत्र में तरकारी की 
खेती होती है और यह अपने टमाटरों के लिये प्रसिद्ध है । यहाँ से होकर 
निकेल प्लेट तथा पेनसेलवीनिया रेलें जाती हैं । यहाँ एक जहाजी केंद्र भी 
है जहाँ से पशु तथा अनाज वाहर भेजे जाते हैं यहाँ सामान रखने के डिब्बे 
बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना तथा घरेलू उपयोग की वस्तुएँ बनाने 
के भी कई कारखाने हे । यह नगर सन्‌ १८५२ Go में बसाया गया था 
तथा सन्‌ १८६९ ई०तक ug 'क्विसी' नाम से प्रसिद्ध था । यहाँ प्राकृतिक 
गेस मिल जाने के कारणा केवल दस वर्षो में (सन्‌ १८९०-१६००) इस नगर 
की जनसंख्या २,२८४ से १२,६५० हो गई थी । [To Wo To] 


एलाम $o qo तृतीय सहस्राब्दी में जब भारत में सिंधु सभ्यता, 
मित्र में नील नद की सम्यता और ईराक में सुमेर ग्रौर 
बाबुल की सम्यता अपना विकास कर रही थीं तभी एलाम की सभ्यता भी 
ईरान के पश्चिमी दक्षिणी भाग में अपने सांस्कृतिक ऐ३वर्य के डग भर 
रही थी । उस प्राचीन समृद्ध राज्य का विनाश दजला नदी की उपरली 
घाटी में वसनेवाले असुरों के सम्राट्‌ भ्रसुरवनिपाल ने ७वीं सदी Fo Yo 
में किया । एलाम फारस की खाड़ी के किनारे बाबुल के पूर्व में अवस्थित 
था, ईरान के प्राय: उस भाग में जिसे आज खुदिस्तान कहते हें । प्राचीन 
ग्रीक भूगोलवेत्ता उसे सूसिआना कहते हें जो नाम उसकी राजधानी SET 
अथवा शूषा पर श्राधृत था । बाइबिल की पुरानी पोथी में राजधानी और 
राज्य दोनों का उल्लेख FAT है। 
एलाम में प्राचीन काल में विभिन्न जातियाँ बसी थीं जो मिश्रित 
बोलियाँ बोलती थीं । उसके पश्चिमी भाग में निश्‍चय anit जातियों 
का निवास था, जैसे पूव में श्रमारदिआई जातियों का था जो ईरानियों के 
बाजू पर बसी थीं । कीलाक्षरोंवाली सुमेरी लिपि के ग्रभिलेखों में जिन 
कस्सियों का वृत्तांत मिलता है वे भी कभी वहाँ बसे थे और तब वह प्रदेश 
उनके संपर्क से इतना प्रभावित था कि Fo qo पांचवीं सदी के ग्रीक इतिहास- 
कार हेरोदोतस ने उस प्रदेश का किस्सिया नाम से ही उल्लेख किया। सुमेरी 
पाठों में उस स्थान का नाम 'नुम्मा' मिलता है जिसका शेमी रूपांतर ‘TA 


भर केरखा नदियों के संगम के निकट बसी थी जहाँ आज भी 


अथवा एलामू है । एलाम का श्रथ है ऊंची भूमि । 22120. aS | T 
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एलिच नगर २१० 


हैं और जहाँ पुराविदों ने उसके प्राचीन टीलों को खोदकर इतिहास की 
प्रभूत सामग्री प्राप्त की है। मोरगाँ की खुदाइयों से पता चलता है कि 
एलाम में एलाम की सभ्यता की नींव नव-प्रस्तर-युग में ही पड़ गई थी और 
३८०० ई०पू ० के लगभग जब ग्रककाद के राजा सारगोन ने एलाम को जीता 
तब से पहले ही शूषा नगर अपनी प्राचीरों के पीछे खड़ा हो चुका था । उसके 
बाद उस नगर पर बाबुल का आधिपत्य हुआ और वहाँ बाबुली शासक 
रहने लगा । ई० पू० २३वीं सदी के आरंभ में एलाम फिर स्वतंत्र हो गया 
और २२८८ Fo qo के लगभग एलामी राजा कुतुर-नखुंते ने वाबुल पर 
चढ़ाई कर उसके नगर एरेख से उसकी देवी नाना' की मृति छीन ली । 
१३३० Fo Jo में बाबुल के कस्सी राजा ने एलाम पर फिर अधिकार कर 
लिया पर प्राय: सौ साल वाद ही सुत्रुक-नखुंते ने समूचे बाबुली जनपद को 
रौंद डाला और नराम-सिन का स्तंभ तथा हम्मुराबी के प्रसिद्ध विधान की 
शिला सिप्पर से उठा लाया । ८वीं सदी $e qo में असूरिया के असुर 
सम्राटों और एलाम के राजाओं के बीच भयानक संघर्ष छिड़ गया जिसमें 
असुर विजयी हुए। ७०४ ई०पू० में एलाम और बाबुल के राजाओं ने मिलकर 
असुरों का सामना किया परंतु उन्हें मूंह की खानी पड़ी और एलाम के राजा 
को अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ी ; कितु १० ही वर्ष बाद एलाम के राजा 
खालुसू ने बाबुल का पराभव कर उसके सिहासन पर अपने प्रियपात्र को 
बिठाया । उसके उत्तराधिकारी को परास्त कर वाबुल के सेनाखेरिव ने 
एलाम के ३४ नगर नष्ट कर दिए और उसके राजा को नगर छोड़ भागना 
पड़ा । 
७वीं सदी ई० qo मे सम्राट्‌ असुरवनिपाल ने एलामी सेना को परास्त 
कर उसके राजा को मार डाला और अपने प्रिय पात्र को वहाँ की गद्दी दे दी। 
वाद की लड़ाइयों में एलाम की शक्ति सर्वथा नष्ट हो गई और उसपर 
असुरों का जुआ जम गया । श्रसुरी शक्ति के नष्ट हो जाने पर एलाम का 
राज्य ईरानी आर्यो के अधिकार में आया । जिन मीदियों ने अ्रपनी सेनाओं 
द्वारा असुर और वावुल की विजय की उन्होंने ही एलाम को भी अपने साम्राज्य 
की बढ़ती हुई सीमाओं में घेर लिया | सम्राट्‌ कुरूप का श्राधिपत्य उसपर 
हुआ और शूषा उसको दक्षिणी राजधानी वनी जो किसी न किसी ख्प में 
चौथी सदी ई० qo में सिकंदर के हमले तक वनी रही । 
[ भ० To Fo ] 


एलिच नगर इसको पहले एलिचपुर कहते थे। यह्‌ बरार राज्य 

की राजधानी था । आजकल यह बंबई राज्य के 
अमरावती जिले में है । बंबई जानेवाले प्रधान रेलमार्ग पर मृतिजापुर 
से एक छोटी रेलवे लाइन यहाँ तक गई है । मेलघाट और बेतूल जिलों 
की इमारती लकड़ी का यह एक प्रमुख ब्यापारिक केंद्र है । यह श्रमरावती 
xix चिकल्दा से अच्छी सड़कों द्वारा मिला gat है । यहाँ रुई से बिनौला 
निकालने के कई कारखाने हें। सन्‌ १६४१० में इसकी जनसंख्या ३१,४७५ 
थी; जिसमें ७,००० से अधिक मुसलमान थे । पास में परतवाडा 
है जहाँ पहले फौजी छावनी थी । सन्‌ १८७२ fo Ñ इसकी आवादी 
११,००० थी पर छावनी के टूट जाने पर सन्‌ १९३१ ई० में ग्राबादी घटकर 
६,७९९ हो गई । एलिच नगर की समृद्धि इमारती लकड़ी और कपास पर 
निर्भर करती है । i [श्या० xo श०] 


एलिजा तिस्वेह (गिलीद) निवासी श्रौर यहूदियों के प्रमुख पंगंव रों 

में से एक । समय ८७६-८५३ ई० Jo | एलिजा इसराइल 

के राजा Weld का समकालीन था सेमुभ्रल और दाऊद के बाद यहूदियों 

के महान्‌ पेगंबरों में एलिजा की गणाना की जाती है । यहुदियों में दो मुख्य 

फिरके थे : (१) यहूदी, और (२) बनी इसराइल। दोनों में आरंभ 

से प्रतिस्पर्धा चली आती थी । इन दोनों जातियों के अनेक छोटे छोटे 

राजा आए दिन एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे । सबसे पहले दाऊद और 
उसके वाद दाऊद के बेटे सुलेमान ने फिलिस्तीन में यहूदियों का एकछत्र 

राज्य स्थापित किया, किंतु सुलेमान की मृत्यु के पूर्व से ही यहूदी श्रौर 
इसराइल के पारस्परिक युद्ध शुरू हो गए। नवीं सदी $o Yo में इसराइल 
का झासन अहाव के हाथों में श्राया । अ्रह्मव की पत्नी ने बाल देवता की पूजा 
प्रचलित की । बाल की पुजा के विरुद्ध पैगंवर एलिजा ने विद्रोह की श्रावाज 
उठाई | एलिजा ने यहूदी जनता का ae gm es Ep कहा, T कि यहवे के 


ate Museum, Hazratgan| 


एलिजाबेथ पेत्रोवा 


अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की पूजा करना गुनाह है । इस विद्रोह 
के परिणामस्वरूप अहाब, उसकी विदेशी रानी ग्रौर उनके सब बच्चों को 
मार डाला गया | बाल के मंदिर गिराकर नष्ट कर दिए गए । 

समय समय पर एलिजा ने अहाब की और विदेशी देवी देवताओं की 
पूजा करनेवाले यहूदियों की जो भर्त्सना की है और उन्हें जो अभिशाप 
दिए हैं वे वाइबिल की पुरानी पोथी में दर्ज हैं। एलिजा एकमात्र यहवे 
की पूजा का समर्थक था और राजनीतिक उदारता के नाम पर भी किसी 
प्रकार के विदेशी देवी देवताओं की पूजा करना यहूदियों के लिये सबसे बड़ा 
गुनाह मानता था | 

सं०प्रं०--विश्वंभरनाथ पांडे: यहूदी धर्म और सामी संस्कृति 
(१९५४) 1 [वि० ato पां०] 
एलिज़ाबेथ संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूजर्सी राज्य का मुख्य नगर 

; है | यह न्यूयार्क की खाड़ी पर स्टंटन द्वीप के सामने 

बसा हुआ है। द्वीप से यह गोथल नामक पुल से जुड़ा है, जो २० जून सन्‌ 
१६२८ fo को चालू हुआ था। यह न्यूयार्क महानगर का पर्यात अधिवास 
क्षेत्र है। यह औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ 'सिंगर' नामक सिलाई कढ़ाई 
्रादि की मशीनों का कारखाना है जिसमें ८,००० व्यक्ति काम करते हे । 
यहाँ तेल साफ करने का कारखाना और मोटर के कई कारखाने भी ZI 
यहाँ जहाज भी बनाए जाते हुं । इनके श्रतिरिवत श्रौर भी कई प्रकार के 
छोटे मोटे उद्योग धंधे चलते हें। इसके बंदरगाह से पेंसिलवानिया का अच्छा 
कोयला निर्यात किया जाता है। 

यह नगर सन्‌ १६६५ ई० में वसा था। सर जार्ज की पत्नी के नाम 
पर इसका नाम एलिज्ञावेथ टाउन पड़ा था । सन्‌ १८५५ fo में यह नगर 
घोषित हुआ । सन्‌ १६४० fo में इसकी जनसंख्या १,०६,६१२ थी । यहाँ 
अभी भी कई ऐतिहासिक भवन m, जिनमें लिवर्टी हॉल और बॉक्स उड 
हॉल प्रसिद्ध हं। यहाँ कई मनोरम पार्क ZI (श्या० Ho To) 
एलि बेथ पे पेत्रो (१७०९-६१) रूस की साम्राज्ञी । महान्‌ 
q MAT पत्रावा पीतर और केथरीन की कन्या । १७४१ में 
राजसिंहासन पर बैठी । इससे पहले चार बार इसके राजगद्दी पर दावे की 
उपेक्षा की गई। आन श्रौर वीरेन के आतंकपूर्णा शासनकाल में इसपर कड़ी 
zx aah नजर रखी गई। शरीररक्षक सेना से इसकी दोस्ती फल 
गई । ६ दिसंबर, १७४१ को दरवारी विप्लव हुआ और इवान छठे को 
निकाल दिया गया । इसके साथ रूस से जर्मन प्रभाव और प्रभुत्व का भी 
अंत माना गया | 

एलिज़ाबेथ अपने पिता की प्रशंसक थी, कितु इसकी शिक्षा दीक्षा 
साधारण थी । नृत्य, संगीत और नाटक की यह शौकीन थी । सोंदर्य- 
प्रेमी थी भ्रौर सेत पीतसंवर्ग (लेनिनग्राद) की सजावट का खर्च बढ़ाया । 
इतालवी शिल्पी रास्तेरेली की सहायता से १०० लाख रुबल खर्च कर 
'शीतप्रासाद' बनवाया | s 

इसके मंत्री देशभक्त रूसी और विद्वान्‌ थे । वेस्त्रजेव रीयूमिन विदेशी 
मंत्री था और पीतर शूवालेव वित्तमंत्री । इस कारणा राज्य की श्राथिक 
स्थिति में सुधार हुआ श्रौर यूरोप की राजनीति में रूस की बात ध्यान से 
सुनी जाने लगी । शिक्षाप्रसार को इस समय प्रोत्साहन और साहित्य 
को संरक्षण मिला । विद्वानों का आदर वढ़ा। कला विकसित हुई | 
मार्को में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । रूसी रंगमंच का विकास 
हुआ | दरबार में फ्रेंच भाषा और साहित्य का आदर बढ़ा । रूसी सरदार 
मातृभाषा की जगह फ्रेंच बोलने में गौरव मानने लगे । फ्रेंच का प्रभाव 
१९वीं सदी तक बना रहा | 

एलिजाबेथ ने विवाह नहीं किया । एलेक्सि राजूमोव्स्की इसका 
सदा कृपापात्र बना रहा । यह यूक्रेती कज्जाक था । इसको कपडे का 
बहुत शौक था । मृत्यु के समय इसकी वस्त्रपेटिका में पंद्रह हजार पोशाकें 
मिलीं । दासता बढ़ी और इसका धर्म (चर्च) में भी प्रवेश हुआ। 

१५ वर्ष शांति रही । सप्तवर्षीय युद्ध में रूसी-आरास्ट्रियाई सेना ने 
प्रशा की सेना को १७५७ में बुरी तरह पराजित किया और १७६० में 
कुछ समय के लिये बलिन पर रूसी सेना का अधिकार भी हो गया ,। प्रशा 
और फ्रेडरिक यदि बच सके, तो बस इसी कारण कि २ जनवरी, १७६२ 
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एलिज़ाबेथ प्रथम (१५५८-१६०३) ट्यूडर शासकों में ग्रंतिम, 
. . हेनरी ग्रप्टम तथा एनी बोलिन की पुत्री 
एलिजावंथ १५५८ ६० में २६ वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड में शासनारूढ़ 
हुई। १५३४ ES के उत्तराधिकार नियम के श्रनुसार उसका गद्दी पर 
अ्रधिकार सुरक्षित था। उसे माता पिता की चारित्रिक प्रवृत्तियाँ दाय 
संस्कारों से प्राप्त हुई थीं। उसमें पिता की धृष्टता, साहस, स्वार्थपरता, 
श्रशिष्टता ग्रौर श्रोछापन तथा माता की चारिचिक क्षुद्रता, "UTE, 
हल्कापन और कामुक चापल्य इत्यादि सभी प्रवृत्तियों एवं गुणों का अनुपम 
संमिश्रण था । ट्यूडर वंश का वह वैचित्र्य जो राजा के वैयक्तिक तथा 
राष्ट्रीय स्वार्थो मे निकटता लाता था, उसमें पूर्णतया विद्यमान था । 
विवादग्रस्त उत्तराधिकार, सुधार-श्रांदोलन-जन्य धार्मिक विभीषिका, 
इंग्लैंड पर फ्रांस और स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों की लोलुप दृष्टि एवं 
महत्वाकांक्षा इत्यादि कठिनाइयों के बीच एलिजावेथ का राज्यारोहण 
हआ था। सभी समस्याएं इतनी जटिल थीं कि किसी भी अभिनव शासक 
को किंकत्तंव्यविमूढ़ कर adi कितु प्रोटेस्टेंट मत के उदय से उसे 
एक ग्रनुकूल प्रजा-भक्ति मिल गई थी । अपने योग्य सलाहकारों--मुख्यतः 
सर विलिथम सेसिल, सर निकोलस वेकन तथा सर फ्रांसिस वालसिघम 
की सहायता से स्वयं शासनसंचालन एलिज़ाबेथ को सर्वथा वांछनीय 
लगा । 

एलिजाबेथ ने eta ही अनुभव किया कि साम्राज्य को स्थायित्व 
प्रदान करने मे, धामिक शांति तथा स्काटलँड की ओर से श्राक्रमणों की 
संभावना का उन्मूलन, प्रधानतम आवश्यकताएँ हे Wa: उसने सर्वप्रथम 
अपना ध्यान चर्च व्यवस्था को श्रनुशासित करने में लगाया | एलिजावेथ 
इस तथ्य को हृदयंगम कर चुकी थी कि एडवडं छठा तथा मेरी ट्यूडर अपनी 
धार्मिक नीति को अ्रतिवाद की ओर ले जाने के कारण असफल रहे और 
उसकी पुनरावृत्ति सर्वथा श्रहितकर होगी; धार्मिक समस्या का निदान 
मध्यम मार्ग से ही श्रेयस्कर होगा । अतएव एलिजाबेथ की धामिक नीति 
तत्कालीन प्रचलित मतों का समन्वय थी जो इतनी उदार थी कि 
विभिन्न मतावलंबियों को विभिन्न प्रतिच्छाया का श्राभास कराती थी | 
सभी मतों के प्रमुख तत्वों को एक अद्भुत कौशल से संपादित करने की 
चेष्टा की गई थी । एलिज्ाबेथ ने राष्ट्रीय ऐक्य की शिला पर ही धर्म का 
प्रासाद उठाना चाहा था और इसी दृष्टि से १५५६ का सर्वोच्चता एवं 
एकरूपता का विधान प्रयुक्त किया गया जिसमें एलिजाबेथ को शुद्ध चर्च 
की, जिसे आगे चलकर ऐग्लिकन की संज्ञा मिली, श्रधिष्ठात्री घोषित किया 
गया था, यद्यपि उसने इस पदवी के प्रति ग्रपनी बाह्य अनिच्छा प्रगट की । 
एलिजाबेथ जैसी क्षमताशालिनी कुशल राष्टरनेत्री की दूरदशिता की यह 
धामिक अभिव्यक्ति अतिवाद के पोषकों को संतुष्ट न कर सकी और शने:- 
शर्नैः प्यूरिटनों द्वारा इस व्यवस्था को ग्राह्य सिद्ध करने के लिये दमनचक्र का 
आश्चय लेना पड़ा। एक स्थायी धामिक न्यायालय (कोर्ट ग्राव हाई 
कमीशन) की स्थापना की गई जो मृत्युदंड की कारा का संकेत देकर रानी 
को सर्वोच्च मान्य बना सके । 

प्रारंभ से ही स्काटलैंड इंग्लेंड की सारी श्रापत्तियों का आगार बना हुआ 
था | स्काटलैंड और फ्रांस की रानी मेरी स्टुगर्ट इंग्लेंड के शासन पर अपना 
वंशपरंपरागत अधिकार स्थापित कर रही थी । इंग्लैंड में फ्रांस का आतंक 
भी परांत: फेला था क्योंकि फ्रांस से कैथोलिक मत की दीक्षा लेकर रानी 
स्काटलैंड को रोम का भक्त बनाना चाहती थी । उपयुक्त प्रश्नों का 
क्रियात्मक उत्तर एलिज्ञाबेथ को स्काटलैंड के कवेनेटर की सहायता में 
निहित था । मेरी का वैधव्य तथा ग्रसंतुष्ट उमंगों से उत्पन्न सत्वर विवाहों 
का तारतम्य रानी एलिजाबेथ के लिये मुँहमाँगा वरदान सिद्ध हुआ । 
्रोटेस्टेंट जनता, रानी की धार्मिक एवं वैयक्तिक जीवन संबंधी दोनों नीतियों 
के विरुद्ध विद्रोह के लिये अग्रसर हुई। रानी को अपदस्थ किया गया। 
१५६८ ई० में मेरी ने एक गुप्त संदेशवाहक द्वारा एलिजाबेथ से शरण- 
प्राथना की । एलिजावेथ ने विलंब और हिचकिचाहट की नीति ग्रहण की 
तथा भावी परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने की उपादेयता को वांछ- 
नीय समझकर उसे नजरबंद करवा दिया । इस प्रकार स्पेन और पोप द्वारा 
poer ०: 1733 गए विद्रोहों और षड्यंत्रो का वह १८ वर्षीय युग आया जिसमें 
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थी । श्रंततः दरवारियों द्वारा लगाए गए षड्यंत्र के अभियोग में, एलिज्ाबेथ 
को स्वेच्छा का श्रतिक्रमणा करते हुए १५८७ fo में मेरी को मृत्युदंड देना 
पड़ा और इंग्लैंड की भीषणातम श्रांतरिक कठिनाइयाँ समाप्त हुई । 

धार्मिक नीति की ही भाँति एलिजावेथ की वेदेशिक नीति उसकी 
उच्चतम राष्ट्रीय भावना की सराहनीय अभिव्यक्ति थी। स्पेन और 
फ्रांस को शिष्टाचार एवं शालीनता से ग्राकृष्ट करना, तथा इंग्लेंड के विरुद्ध 
उनको एक गुट में आने से रोकना उसका प्रधान लक्ष्य था। अपने यौवन 
की गरिमा और वेवाहिक-संबंध-स्थापन की मोहिनी ने , दोनों राष्ट्रों के 
शासकों में एक घोर प्रतिद्वंद्विता का कारण खड़ा कर दिया था। स्काटलेंड 
से पार्थक्यप्राप्त, आंतरिक धामिक युद्धों से विच्छिन्न तथा अपने शासक के 
भाई ग्रंजाहु के एलिजावेथ से विवाह की संभावना के प्रलोभन से दबा फ्रांस 
इंग्लैंड का मित्र ही बना रहा। स्पेन भी अपने धनी प्रदेश नीदरलेंड के 
विद्रोह तथा प्रतिरोध ग्रांदोलन में qui: खो जाने के कारण शक्ति ह्लास का 
घोर अनुभव कर रहा AT इस भय से कि कहीं फ्रांस और इंग्लैंड एक न हो 
जायं, स्पेन एलिजाबेथ की धामिक नीति, और ब्यापारिक क्षेत्र के नित्य के 
अपमानों को सहन करता गया । इसी बीच पोप पीयस पंचम ने एलिजावेथ 
को धार्मिक आदेश प्रचारित कर ईसाई समाज से बहिष्कृत घोषित कर 
दिया जिसका प्रतिकार एलिज़ाबेथ ने पोप के विरुद्ध कई कदम उठाकर 
किया । 

मेरी के पड्यंत्रो को विफल करने में एलिजावेथ ने यह सावधानी वरती 
थी कि ऐसा कदम न उठाया जाय, जो स्पेन को क्रुद्ध करने में सहायक बने । 
फिर भी मेरी के कारावास के अंतिम दिनों में दोनों देशों के पारस्परिक संबंध 
कटु हो चले थे। प्रतिरोध आंदोलन के सेनानी के रूप में फिलिप द्वितीय 
इंग्लड से एलिजाबेथ और प्रोटेस्टेंट मत दोनों का उन्मूलन चाहता था । 
ग्रतः वह अनेक षड्यंत्रों एवं गुप्त मंत्रणाग्रों का प्रमुख शिल्पी था । स्काट- 
लेंड और आयरलैंड दोनों ही उसके कार्यक्षेत्र थे। इस परिस्थिति से पूर्णतः 
अवगत एलिजाबेथ ने भी पहले नेदरलंड के विद्रोहियों को गुप्त सहायता 
और फिर स्पष्ट रूप से अर्ल आव लीस्टर की अध्यक्षता में एक सैनिक 
टुकड़ी भेजी । व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता तथा साहसिक जलसेनानी रेले, ड्रेक 
zx हाकिन्स की स्पेन के जहाजों पर छापेमारी, जो वेस्ट इंडीज तक हो रही 
थी, उस सुलगती शत्रुता को और भी प्रज्वलित कर चली । जान हाकिन्स 
के संकेत पर राजकीय जलसेना का पुनस्संगठन पुरां हो ही गया था। दोनों 
देशों के AAT का पात्र भर चुका था । मेरी के प्राणदंड के उपरांत इंग्लेंड 
पर एक केथोलिक शासक के न आने की संभावना भी मिट चुकी थी । अतः 
XITHST का प्रकोप अवश्यंभावी हो गया । ऐसी परिस्थिति में प्रकृति ने 
भी इंग्लंड का साथ दिया । सामयिक भयंकर तूफान के सामने श्रामेडा 
ठहर न सका तथा जिस संघर्ष को पोप ग्रौर फिलिप ने पावन धर्मयुद्ध 
घोषित किया था उसे एलिजाबेथ ने अपूर्व सफलता के साथ राष्ट्रीय कहकर 
इंग्लेंड और प्रोटेस्टेंट मत दोनों की रक्षा की। 


एलिजाबेथ अंत तक आंतरिक कठिनाइयों से संघर्ष करती रही । 
बाह्य वातावरण अनुकूल होने पर भी उसकी ग्रांतरिक कठिनाइयों में कोई 
न्यूनता परिलक्षित न हुई। वह कॅथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को नतन 
धामिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रांदोलन खड़ा करने के कारण दबाती रही। रानी 
रौर पालियामेंट के संबंध भी, प्रारंभ म तो स्निग्ध और सहयोगपूर्ण रहे, 
कितु शासन के उत्तरकाल में वह पालियामेंट के सामान्य समर्थन से वंचित 
रही, और कभी कभी उसे कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ीं । उसके विवाह एवं 
वैदेशिक नीति के प्रश्‍न विवादग्रस्त और व्यग्रतापूर्ण बन गए थे । अप्रत्याशित 
और अ्वांछनीय संघर्ष से बचने के लिये रानी ने अपने संपूर्ण शासन में संसद 
के केवल तेरह अधिवेशन बुलाए | कौशल, हास्य, धमकी और भत्संना इत्यादि 
द्वारा वह १५६७ तक पालियामेंट से गंभीर संघर्ष बचाने में सफल रही। 
जब कामन्स ने रानी द्वारा स्वीकृत एकाधिकार अनुदान (मोनोपोली ग्रांट) 
के विरुद्ध विरोध प्रकट किया, तब रानी को झुकना पड़ा । पार्लियामेंट के 
अधिकार शांतिपूर्वक बढ़ते गए | 

शताब्दी के ग्रंत तक वे व्यक्ति जो रानी के राज्यारोहण काल से ही 
इंग्लैंड का शासन करते आए थे, और जिनमें लीस्टर, बालसिंघम तथा 
सेसिल प्रसिद्ध हें, एक एक करके चल बसे, ओर आमेंडा के विनाश के उपरांत 
१५ ad तक नए व्यक्ति राजनीतिक मंच पर रहे। रेले, डेक और एसेक्स 
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एलिफेटा 


ऐसे साहसी नवयुवक रोमांचकारी कार्यों की होड़ में आए। यह उग्र नाविक 
तथा Batata क्षमता का युग था p SH की विदवयात्रा, अमेरिका में 
नीग्रो व्यापार की नींव, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख भूमि पर अँगरेजों के प्रथम 
उपनिवेश वर्जीनिया की स्थापना तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की भाँति अनेक 
व्यापारिक कंपनियों का आविर्भाव एलिजाबेथ युग की विशेषताओं में से हं। 
इस अवधि में ब्रिटेन की एकता को वास्तविकता की ओर ले जाने के 
महत्वपुणां कदम उठाए जा रहे Ud प्रथम बार वेल्स श्रौर इंग्लंड एक 
सामान्य धर्म के अंतर्गत एकता की ओर अग्रसर हुए। श्रायरलँड, जो 
प्रतिरोच आंदोलन का गढ़ बन गया था और जहाँ चार प्रमख विद्रोह 
हुए थे, अंततः १६०३ ई० में विजित कर लिया गया। 


एलिजावेथ ने यग के अंतिम वर्षो ने अनुपम भौतिक anfa देखी । 
विदेशों से व्यापार के फलस्वरूप व्यापारिक वरे का प्राचुर्य हुआ । ऊन के 
व्यापार में महान वद्धि हुई । आल की कृषि के साथ महाद्वीप से हरी फसलें 
फल और तर्‌कारियाँ लाई गई | चरागाह खेतिहर प्रदेश में परिवर्तित किए 
गए । fadat को विधिवत्‌ सहायता देने के लिये निर्धन कानून वनाए गए | 
राष्ट्र की साधारणा समद्धि, स्तरीय उच्च जीवन तथा सभ्यता में ्रभिव्यक्त 
हुई। नई जागृति का जनसाधारण में संचार एवं झिक्षाप्रसार द्रुत गति से 
हुआ | स्थापत्य कला ने गोथिक श्रावरणा को त्यागकर नूतन एलिज्ञाबेथी 
परिधान ग्रहण किया । य॒ग का महान्‌ साहित्यिक अभियान इतिहास में 


अद्वितीय था । एलिज्ञावेथ कालीन साहित्य निश्चित राष्ट्रीय चरित्र रखता 


था । यगात्मा मारलो तथा शेक्सपियर के राष्ट्रीय नाट्य साहित्य, स्पेंसर 
के काव्य तथा हुकर और बेकन के अभिनव गद्य में ्रवतरित हुई यह महान्‌ 
शौर्यं और यच का शासन था । मार्च, १६०३ ई० में अपने शासन के ४६ d 
वर्ष ७० वर्ष की अवस्था में एलिजावेथ की मृत्यु ने एक महान्‌ युग का पटाक्षेप 
किया 1 


सं०ग्रं--एस० Mo MER: इंग्लंड का इतिहास; To Sto 
ईन्स : इंग्लेंड--ट्यूडर शासकों के अंतर्गत; रीमजे म्योर : afer कामन- 
Se का संक्षिप्त इतिहास; टी ० एफ० टाउट : ग्रेट ब्रिटेन का बृहत्‌ इतिहास; 
जी० umo टेवेलियन: इंग्लैंड का इतिहास; Aled : रानी एलिजाबेथ 


लिटेन स्ट्रेची : एलिज्ञावेथ ऐंड एसेक्स । [Rro sio fro | 
एलिफेंटा बंबई बंदरगाह से qd की ओर ६ मील पर एक टापू है। 
इसकी परिधि ५ मील है। यहाँ अवकाश पाकर बंबई 

नगर की हलचल से ऊबकर सैर के लिये मोटरबोट से लोग आंया करते हैं । 
इसकी प्रसिद्धि लावा चट्टान में काटे गए गुफा मंदिर के कारण है। 


यहाँ इमारती पत्थरों की कटाई की कई खदानें हु | इसकी सबसे ऊँची 
चोटी ५६८ फुट है। 


गुफा मंदिर तक पहुँचने के लिये सीढ़ियाँ वनी हं । प्रधान गुफा की 
देहली ६० फुट चौड़ी और १८ फुट ऊंची है। छत चट्टान काटकर बनाए 
गए स्तंभो पर टिकी है। स्तंभों पर देवी देवताओं की विशालकाय मूर्तियाँ 
उत्कीणं हैं। प्रधान मंदिर में भव्य त्रिमूति विराजित है। मूर्तियों के 
मस्तक ४-५ फुट लंबे और बड़े ही कलात्मक ढंग से निर्मित da चूड़ा का 
श्यृंगार विचित्र ही हैं। एक मूर्ति के हाथ में नाग, मस्तक पर एक मानव 
खोपड़ी और एक शिशु हें। इस त्रिमूति के पास ही अर्धनारीदवर की १६ 
फुट ऊँची Ala है। दाई श्रोर कमलासीन चतुर्मुख ब्रह्मा की मूर्ति है और 
वाई ओर विष्ण भगवान हैं दूसरी श्रोर भी एक गुहाग॒ह है जिसमें शंकर- 
पार्वती की कई मूर्तियाँ उत्कोणं हैं सबसे विशाल श्रीर लोम हर्षक, ASAT 
शंकर की तांडवनृत्यरत मूर्ति है। 


एलिफंटा की मृतिसंपदा गति और शालीनता की दृष्टि से एलोरा की 
मूर्तियों से कुछ कम नहीं । यद्यपि १६वीं सदी में पुतंगालियों के नृशंस श्राच- 
रणा से गुफा की मूर्तियाँ अ्नेकत: टूट गई हू, फिर भी जो बच रही हें उनसे 
मध्य-पूर्वेकाल की मूर्तन कला के गौरव का पर्याप्त परिचय मिलता है। प्राय 
९० फट एक दिश्ञा में कटी इस सागरवर्ती गुफा की छः छः स्तंभोंवाली छ 
Hare मानो उसकी छत सिर से उठाए हुए हं। वैसे तो शिवपरिवार की 
अनेक मूर्तियाँ वहाँ दर्शनीय ह॑ पर लगभग ्राठवीं सदी ई० में कोरी शिव की 


सवंतोभद्रिका त्रिमूति अपने प्रका सूम्‌] पे SER WIUSEURT Pratgan Lucknow 
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एलिस, हेनरी gam 


है। भारी, गंभीर, चिंतनशील मस्तक बो मिल पलकोंवाले नेत्रो से जसे नीचे 
देख रहा हें । होंठ गाप्तोत्तरकालीन सौंदर्य में भरे भरे कोरे WEI 
इस त्रिमूति को श्रक्सर गलती से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का माना गया है 
पर वस्तुतः है यह मात्र शिवपरिवार का। एक ओर अघोर भरव संसार 
के संहारकर्ता के रूप में प्रस्तुत हे, दूसरी ओर पार्वती का श्राकषक तरुण 
मस्तक है, और दोनों के बीच दोनों के संतुलन से मंडित कल्याणकारी शंकर 
का । यह त्रिमृति भारत के सभी काल की सुंदर मूर्तियों में अपना स्थान 


रखती है । [श्या० Jo श०] 
एलिय्या ६० £o qo) | वाइविल के मुख्य नवियों में से एक। 
अहावराजा ने व्यभिचारिणी तथा मूतिपूजा करनेवाली 
इजेबेल के साथ विवाह किया था; एलिय्याह ने यहुदी एकेश्वरवादी धर्म की 
रक्षा के लिये निर्भीकतापूर्वक wera का विरोध किया । वह्‌ प्राय: मरुभूमि 
में रहकर घोर तपस्या करते हुए अपने समय की पतनोन्मुख सभ्यता को 
चुनौती देते थे उनका रहस्यात्मक ढंग से स्वर्गवास हुआ था और यहूदियों 
का विश्वास था कि एलिय्याह मसीह का मार्ग तैयार करने के लिये फिर 
प्रकट होनेवाले थे। बाइबिल में योहन वपतिस्ता ही एलिय्याह के स्थात 
पर मसीह के अग्रदूत हें कितु ईसा के दिव्य रूपांतरण के अवसर पर एलिथ्याह 
zi मसा दोनों की उपस्थिति का उल्लेख हुआ 21 एलिय्याह agladi में 
शताब्दियों तक अत्यंत लोकप्रिय रहे तथा वाइविल की रचना के बाद भी उनके 
यहाँ एलिय्याह के विषय में अद्भुत दंतकथाओं का प्रचलन रहा | 
[का 5 qe] 


एलिस प्राचीन काल में ग्रीस के एलिस जिले का प्रधान नगर था। 
यह पेन्य्स नदी के दक्षिण में कलसकोपी की पहाड़ी पर बसा 
हुआ है। इसे श्राक्जीलस ने बसाया था जो ऐतोलियन प्रवासियों का नेता 
था | उसकी एक बहुत बड़ी मृति नगर के बीच बाजार में थी । इस नगर 
्रोलिपिक देवता ज्यस के उपवन और मंदिर थे । पास ही विस्तृत में दान 

में ग्रोलिपिक खेलकूद प्रतियोगिताएँ होती थीं । यहाँ प्रतियोगियों का एक 
मास तक प्रशिक्षणा होता था। सबसे बड़े राष्टीय उत्सवों की पवित्रता 
के कारण यह नगर चिरकाल तक आक्रमणों से सुरक्षित रहा । यहाँ कई 
भव्य मंदिर थे । इनमें प्रसिद्ध श्रक्रापोलिस ग्रथीना के मंदिर में सोने और 
हाथीदाँत की फेइडिया की विशाल मूति थी। इस नगर के उत्तर की उवर 
भूमि अपने घोड़ों के लिये विख्यात थी। सन्‌ ३०६ ई० पू० में स्पार्टा के 
राजा श्रगीस ने इसे अधिकृत कर लिया था । [श्या० Ho Ao] 
१८५६-१६३६) विख्यात यूरोपीय मनो 


एलिस हेनरी हैवलोक बैज्ञानिक A समाजशास्त्री | इनका जन्म 


२ फरवरी को क्रायडन में हुआ था | इनका अधिकांश बचपन प्रशांत वातावर 
में बीता इसलिये प्रारंभ से ही ये विचारशील प्रवृत्ति के थे। न्यू साउथ वेल्स 
में चार साल शिक्षा के पूरे करने के वाद लंदन के सेंट टामस हास्पिटल से 
उन्होंने चिकित्सा संबंधी उपाधि प्राप्त की । अनुसंधान और लेखन में अधिक 
रुचि होने के कारणा उन्होंने थोड़े समय वाद ही चिकित्सा का पेशा छोड़कर 
अपने को अध्ययन, ग्रनुसंधान और लेखन कार्य में लगाया । चिकित्सा और 
शरीरविज्ञान का विशेषज्ञ होने के कारण सहज ही उनकी प्रवृत्ति मानव- 
जीवन और उसकी प्रकृति के सूक्ष्म श्रध्ययन की रोर थी । इस ओर उनकी 
सबसे महत्वपूणं प्रथम कृति सामने श्राई Wa ऐंड ana’ जिसमें उन्होंने 
स्त्री और पुरुष के भेदों को वज्ञानिक दृष्टि से श्रधीत किया था। इसका 
प्रकाशन १८९४ में हुआ और इस समय तक उन्होंने ग्रपनी विख्यात पुस्तक 
स्टडीज इन साइकोलाजी श्राव AAA’ की योजना पूरी कर ली थी । एतद्वि: 
षयक उनकी पहली कृति के प्रकाशित होते ही उनकी क्रांतिकारी खोजों और 
स्थापनाओं के विरुद्ध समाज में ग्रांदोलन उठ खड़ा हुआ | Ada: एलिस को 
देश और विदेश के विद्वानों का समर्थन प्राप्त हुआ और उनकी विस्तृत खोजें 
सामने WE । अपने पचास वर्षों के लंबे लेखनकाल में उन्होंने शरीरशास्त्र, 
यौन विज्ञान, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र ate दर्शन संबंधी समस्याओं पर 
स्थायी महत्व की सामग्री दी । कहते हें, उनमें डाविन का धयं और हक्‍्सले की 
प्रतिभा थी । उनकी देन का मूल्यांकन काफी समय बाद ही हो z l 
o XTo 
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एलिफेंटा (देखें पुश २१२) तथा एलोरा (देखें To २१३) 


एलिफंटा को त्रिमृत्ति ८ वीं सदी 
(प्रेस सूचना केंद्र, भारत सरकार, के सोजन्य GT) 


Fn. गा के कंलास मंदिर का एक स्तंभ 
(प्रेंस सूचना केंद्र, भारत सरकार, के सोजन्य से) 
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एलुरू T e S FR SO ckil E ८१ ७' पूर्वी देशांतर) आंध्र 
“शक पचमो गोदावरी जिले में स्थित एक बड़ा नगर है । 
जिले के सभी मुख्य कार्यालय यहीं पर Eq नगर ऐतिहासिक महत्व का 
है। १८७० X» म मुसलमानों ने यहाँ श्रपना अधिकार जमाया; किंतु 
१५१५ ई० में विजयनगर के राजा कृष्णादेव ने इसपर पुन: श्रधिकार कर 

लिया । Wal ने कुछ समय के लिये यहाँ छावनी भी बनाई थी । 
एलुरू मंदानी ole स्थित है तथा अपने क्षेत्र का एकमात्र बाजार है । 
नगर म चावल का मिल बहुत सी हृ । यहाँ चमड़े का कारबार भी होता है । 
दरी तथा कालीन बनाने का यहाँ का व्यवसाय प्रसिद्ध है। १६०१ ई० में 
यहाँ की जनसंख्या ३३,५२१ थी जो १६५१ में बढ़कर ८७,२१३ हो TÉ I 
इसमें पुरुष ४२,६६६ ZI २२,७४३ लोग उद्योग घंधों में तथा ३५,८६६ 
नौकरियों में लगे हे l [£o ह° fao] 


एलोर भारत में महाराष्ट्र राज्य के ग्रौरंगावाद जिले में दौलताबाद नगर 
के समीप एक ग्राम है । इसकी स्थिति २०२१” Jo Ho तथा 
७५° १०'पू०्दे० पर औरंगाबाद नगर से लगभग १५ मी ० उत्तर-पश्चिम 
है | एलोरा ठोस शिलाखंडों में निमित मंदिरों के लिये विश्वविख्यात है । 
दक्षिणा और पश्चिमी भारत में पर्वत की खड़ी दीवार को काटकर जो 
दरीमंदिर बनाने का अत्यंत कठिन प्रयास हुआ है उसमें एलोरा की गुहा- 
परंपरा का विशिष्ट स्थान है । गुप्तकाल के उत्तरवर्ती युगों में निस्संदेह 
इतना सफल और प्राणवान्‌ मू्तिनिर्माण का प्रयास दूसरा नहीं हुआ । 
ग्रजंता की LTE मौय काल के शीघ्र वाद ही काटी जाने लगी थीं और उनके 
निर्माण का प्रयास, कम से कम चित्रण के क्षेत्र में,चालुक्य राजाओं के शासन 
तक वना रहा। सही, कि एलोरा के दरीगृहों के निर्माण में सदियाँ लगी हें, 
तथापि उनके संबंध में यह प्रयास काल की दृष्टि से प्रायः एकस्थ हुआ है--- 
पूर्वमध्यकाल से राष्ट्रकूटों के शासनकाल तक । और इन चार पाँच सदियों 
के भीतर बौद्ध, जैन तथा हिंदू मंदिर बनते चले गए हैं । संभवतः विश्वकर्मा 
का बौद्ध मंदिर छठी सदी ईस्वी का है, प्रसिद्ध केलास मंदिर आठवीं सदी 
का और शेप जैन और हिदू मंदिर, प्राय: ६०० ई० और ७५० ई० के बीच 
के वने ह । पृष्ठभूमि में सह्याद्रि पश्चिमी घाट की गिरिदीवार उठती दूर 
तक दौड़ती चली गई है, अग्रभूमि क्षितिज तक Heit हरियाली से ढकी है। 
प्राचीन इंजिनियरों ने पतली सरिता की धारा मोड़कर केलास के निकट से 
कुछ ऐसा घुमाया है कि उसका जल बूँद बूँद कर शिवलिंग पर निरंतर टपकता 
रहता है जो पिछली १२ सदियों से qu ही टपकता रहा है। मंदिरों के 
प्रसार के अंत में शीतल जल का एक विशाल भरना द्रत वेग से उनके दक्षिण 
पार्श्वं में गिरता ग्रौर नीचे के खेतों को सींचता है। 
जसे श्रजंता की गुफाएँ अ्रपने चित्रों के लिये प्रसिद्ध हैं, वसे ही 
एलोरा की गफाएँ अपनी मूर्तियों के लिए विख्यात हुईं। ऐसा नहीं कि 
ग्रजंता मं मूर्तियां न हों अथवा एलोरा के चेत्य-मंदिरों में चित्र न हों, पर 
विशेषतः अजंता चित्रप्रधान है और एलोरा मूर्तिप्रधात । मूर्तियों की कला 
Hy उनके वेविध्य और गतिशीलता में एलोरा की मूर्तियों का वही महत्व है जो 
अजंता में उसके चित्रों का है। गुप्तोत्तर काल में भारतीय कला में मूति- 
निर्माण के क्षेत्र में श्रसाधारण उन्नति हुई। चट्टानों को काटकर कलाकार 
की छेनी रूप कोरती चली गई और देवी तथा देवताओं की भ्रट्ट शृंखला 
अपनी विविध भावभंगियो में अभिसुष्ट होती गई। रूप को सजाने से जो 
मोती और रतन कलावंतों के पास बचे रह गए थे उनको, लगता है, 
उन्होंने एलोरा की गुफाओं के स्तंभों पर विखर दिए हे । वास्तुगत स्तंभ 
भारतीय कला में इतने सुंदर और कहीं नहीं बने जितने एलोरा के इन दरी- 
Tal में | 
दशावतार, रामेश्‍वर, सीता की नहानी, केलास वस्तुतः वास्तु के 
mead & | इनमें शिव के परिवार के विविध व्यक्ति अपने मांसल, भीष्म, 
करुण, हास्यास्पद व्यक्तित्व में एक श्रोर कोरे ATS, दुसरी ओर स्वयं महादेव 
का तांडव प्रारावान गति से मूते हुआ है । Aaa का रूप स्वयं अपने में 
EI है और नारीत्व का सौंदर्यं विविध प्रसंगों में जैसे यत्र तत्र खुल पड़ा है। 
इन मंदिरों में विशिष्टतम केलास का है जिसके संबंध में किचित्‌-विस्तार से 
उल्लेख अनिवार्य होगा । E 
ud i V हिमालय के केलास का रूप देने में एलोरा के वास्तु- 
रखा है। महादेव का यह दोमंजिला मंदिर पर्वत की 
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एलूबरफील्ड 


ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है AIX श्रनुमान है कि प्रायः ३० लाख 
हाथ पत्थर उसमें से काटकर निकाल लिया गया है । केलास के इस परिवेश 
में, समीक्षकों का श्रनुमान है, समूचा ताज मय अपने Aid के रख दिया जा 
सकता है। waa का प्रसिद्ध मंदिर WT, इसके आयाम में समूचा समा 
सकता है और इसकी ऊँचाई पार्थेनन से कम से कम ड्योढ़ी है। कलास के 
भेरव की मृति जितनी भयकारक है, पार्वती की उतनी ही स्नेहील है, और 
तांडव का वेग तो ऐसा है जेसा पत्थर में GUT उपलब्ध नहीं । शिव पार्वती 
का परिणय भावी सुख की मर्यादा बाँधता है, जैसे रावणा का केलासोत्तोलन 
पोरुष को मूतिमान कर देता है। उसकी भुजाएँ फंलकर केलास के तल को 
जैसे घेर लेती हैं और इतने जोर से हिलाती हें कि उसकी चूलें ढीली हो 
जाती हैं, और उमा के साथ ही केलास के ग्रन्य जीव भी संत्रस्त काँप उठते 
हे, फिर शिव dx के अँगूठ से पर्वत को हल्के दवाकर रावण के गर्व को चूर 
चूर कर देते हें। कालिदास ने कुमारसंभव में जो रावणा के इस प्रयत्न से 
केलास की संधियों के बिखर जाने की वात कही है वह इस दृश्य में सर्वथा 
कलाकारों ने प्रस्तुत कर दी है। एलोरा का वैभव भारतीय मूतिकला की 
मूर्धन्य उपलब्धि gı 


एल्गिन संयुक्‍त राज्य, श्रमरीका के इलिनॉय राज्य में फॉक्स नदी के 
किनारे शिकागो से उत्तर-पश्चिम दिशा में एक नगर है। 
यह एक रेलवे जंकशन है तथा बड़े दुग्धोत्पादक क्षेत्र में वसा है। यहाँ मक्खन 
और न किए जाते हैं ग्रौर जलविद्युत्‌ का बाहुल्य है । इसलिये 
यहाँ घड़ियाँ और उनके feed, जमाया दूध, मक्खन की टिकिया और मांस 
की कई चीजें बनाई जाती Jl सन्‌ १६४० Fo में निर्मित वस्तुओं का कुल 
मूल्य २,५४,४६,३९८ डॉलर था । यहाँ की एल्गिन नेशनल वाच कंपनी में 
४,००० से भी अधिक व्यक्ति काम करते हे । यहाँ पत्र पत्रिकाओं और 
पुस्तकों का प्रकाशन कार्य भी खूब होता है। यह बस्ती सन्‌ १८३५ ई० में 
बसी थी और सन्‌ १८५४ ई० में इसे नगर की संज्ञा मिली। 
[श्या० Fo श०] 


एर्‌ त chicas के रोक्‍्सवर्ग शायर में मेलरोज़ से एक 
ved पहाड्याँ मील दक्षिण-पूर्व स्थित तीन गावदुम ज्वालामुखी 


पहाड़ियों से वनी हें। एक समय ये एल्डयून या सिमियोन की एल्डूनम के 
नाम से प्रसिद्ध थीं। उत्तरी शिखर १३२७ फुट, मध्य शिखर १३८५ फुट 
तथा दक्षिणी शिखर १२१६ फुट ऊंचा है। एल्डन Af पौराणिक गाथाओं 
में बहुत प्रसिद्ध है। काई द्वारा आच्छादित एक चट्टान, जो एल्डन-पत्थर- 
वक्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मेलरोज से दो मील पश्चिम, मार्ग के मोड़ पर है। 
परंपरा के अनुसार यह उस स्थान का बोध कराता है जहाँ ऐरसेल्ड्न के 
टामस को परियों की रानी पहाड़ों के मध्य अपने क्षेत्र में ले गई थी | 

[suro Ho To] 


एल इंग्लैंड, AAAS और संयुक्‍त राज्य श्रमरीका की महा- 
ल्डरमेन नगरपालिकाग्रों और काउंटी कौंसिलों का कर्मचारी । 
ऐंग्लो-सेक्सनों के जमाने में एल्डरमेत की उपाधि प्रांत के गवर्तरों को दी जाती 
थी । इंग्लैंड में १८८२ में म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट के अनुसार एल्डरमेन 
काउंटी कौंसिल के सदस्यों द्वारा छः साल के लिये चुने जाते हें और उनकी 
आधी संख्या हर तीसरे साल अवकाश ले लेती है। नगरपालिका में तीन- 
चौथाई संख्या कौंसिलरों की होती है AIT शेष एक चौथाई एल्डरमँनों की । 
संयुक्त राज्य अमरीका में उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधान के आधार 
पर होता है। [wo sto Fo] 


Cim जर्मनी का एक ्रौद्योगिक नगर है। यह वपर नदी की 
एलूबरफाल्ड घाटी तक विस्तृत है। atta में संमिलित कर लेने | 
के बाद इसका नाम बदलकर वुपरतल हो गया | शहर के मध्य भाग में टेढी- | 
मेढी संकीर्ण गलियाँ हे । बहुतेरे गंदे मकानों को तोड़कर भव्य भवन 
निमित हुए ह॑। यहाँ एक ग्रजायवघर और चिड़ियाखाना है। यह जमती, 
के वस्त्रोद्योग का एक मुख्य केंद्र । यहाँ बिसातबाने की हर प्रकार की वस्तुएँ, 
रंग, अच्छे रासायनिक पदार्थ, TAS और चमड़े के सामान, तथा कागज AT 
ata के सामान बनते gt द्वितीय महासमर काल में यह नगर लगातार 
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एल्बटंन २१४ 


बमबाजी के कारण प्रायः पूर्णा रूप से ध्वस्त हो गया था । पुननिर्माण कार्य 
युद्धोपरांत बड़ी तेजी से हुआ है | शीघ्र ही पूर्ववत्‌ अवस्था श्रा रही है। 

बुपर नदी का स्वच्छ जल सूत धोने में बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ, 
इसलिये व्यापार और जनसंख्या बढ़ गई तथा सन्‌ १५३२ $o में यह एक 
नगर बन गया था। सन्‌ १६४० ई० में इसके प्राचीर का निर्माण हुआ | 
सन्‌ १७६० ई० में रेशम वस्त्रोद्योग चालू हुआ और लाल (टर्की रेड) रंग 
से सूत की Ve का काम होने लगा। तब से यह जर्मनी का एक प्रमुख 
वस्त्रोद्यौगिक केंद्र बन गया d [इ्या० Ho श० ] 


एल्वर्टन संयुक्त राज्य, अमरीका के जाजिया राज्य के उत्तर पूर्वी भाग 
में एलबर्ट जिले का प्रधान नगर है। यह सावेना नदी से 
१० मील की दूरी पर सन्‌ १७६० Fo में बसा था | यह दक्षिणी रेलवे का 
एक प्रमुख स्टेशन और समुद्र के किनारे (सी-बोडं ) के क्षेत्र के हवाई मागं 
पर एक हवाई अड्डा है । इसके इदं गिदे ग्रेनाइट चट्टान की कई खदानें हे । 
इसके आसपास के क्षेत्र मे मक्का, कपास, तिनपतिया और श्राल्फाल्फा घास 
उपजाए जाते हं । यहाँ सतालू भी काफी पेदा होता है तथा सूत, WIS चादर, 
बिनौले का तेल, पद और कपड़े तैयार किए जाते हें। सन्‌ १६४१ Fo 
में इसकी जनसंख्या ४,६५० थी जो सन्‌ १६४० Fo में ६,१८८ हो गई। 
[श्या० Ho To | 
एल्वा द्वीप इटली के लेगहॉरन प्रांत के पश्चिमी तट से ४५ मील दूर दक्षिण 
faur में है । यह प्रधान भूखंड से ६३ मील चौड़े पीयांबिनो 
मुहाने द्वारा पृथक है तथा १६ मील लंबा और ६॥ मील चौड़ा है। इसका 
क्षेत्रफल १४० वर्ग मोल है। यह द्वीप पहाड़ी है। सबसे ऊँची चोटी माँटे 
कपन्ने है, जो समुद्रतल से ३,३४२ फुट ऊँची है। यह एक जलमग्न पर्वत 
का भाग है जो कॉसिका और सार्डीनिया की ग्रोर Hal है | इसका तट खड़ा 
आर पथरीला है, परंतु बड़ी खाड़ियों के पास समतल क्षेत्र भी हें यहाँ की 
चट्टाने अति प्राचीन है सिल्यूरियन श्रौर डेवोनियन ant की चट्टानें पूर्वी 
भाग में मिलती हें। बलुआ पत्थर, AA का पत्थर तथा सुभाजा (farez) 
चट्टानों का बाहुल्य है। इटली का so प्रति शत कच्चा लोहा इसी द्वीप की 
खानों से निकलता है । लोहा गलाने का धंधा प्राचीन काल से चला ग्रा रहा 
है। रोमन लोग यहाँ की कणाइम (ग्रॅनाइट) चट्टानों को भवननिर्माणा 
के लिये तुड़वाते थे। ग्राजकल यह काम बहुत ही कम हो गया È | 
इस द्वीप का कुछ भाग उपजाऊ है। पर्वंतों की निचली ढाल पर तथा 
तलहटियों में HAL, जेतून श्रौर शहतूत की उपज काफी होती है। टूनी श्रौर 
afea मछलियां पकड़ना यहाँ के निवासियों का प्रमुख धंधा हे । पूरे द्वीप 
की जनसंख्या पचास हजार के लगभग है। इसकी राजधानी पोर्टोफेरियो 
(Pyrto Ferrais) यहाँ का प्रधान बंदरगाह तथा औद्योगिक और व्याव- 
सायिक केंद्र है। [श्या० Ho श० ] 


एल्बुजं T अथवा एलब्रुज कॅस्पियन सागर को फारस के उच्च प्रदेश से 
अलग करनेवाली एक पवंतमाला है । यह केस्पियन सागर 

के पश्चिमी तट से लेकर उत्तर-पूर्वी खुरासान तक ६५० मील की लंबाई 
में फेली हुई है। प्रमुख श्रेणियों की दृष्टि से इसको तीन खंडों में विभाजित 
किया जा सकता है: प्रथम १२० मील लंबा प्राय: उत्तर-दक्षिण; द्वितीय 
२४० मील लंबा तथा दिशा में उत्तर-पर्चिम से दक्षिण-पूर्व; तथा तृतीय 
२६० मील लंबा दक्षिण-परिचम से उत्तर-पूर्व की ओर | 

एल्वुरजं की उत्तरी ढाल तथा तराई (एल्बुर्ज एवं कंस्पियन के मध्य) 
में गिलन मजंदरन तथा अस्त्राबाद प्रांत संमिलित हुं । यह प्रदेश 
घने जंगलों से श्राच्छादित तथा सकड़ों श्रविरल बहनेवाली नदियों से भरा 
है। एल्बुजं के उच्च शिखर प्रायः वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हे । ऐसा 
माना जाता है कि west पर्वत खनिज संपत्ति से पूर्ण है, जिसमें मुख्यतः 
कोयला, सीसा तथा लोहा है। X 

एल्बुर्ज काकेशस पर्वत के उच्चतम शिखर (१८,५२२ फुट) का 
नाम है। [न° कि० Fo fro] 


एल्वे मव्य यूरोप की एक प्रमुख नदी है । यह बोहेमिया में रीजेंगेबिरग 
९° aq के दक्षिणी भाग से करीब ४६०० फुट की ऊंचाई से निकलती 
है। यह ७२५ मील लंबी है आर अनुमान लगाया गया है कि इसका 


जलोत्सारण AA करीव ५६,०० Osei । यह जमंनी और चेकोस्लो- 


State Museum, Hazra 


एवरेस्ट 


वाकिया का जल लेकर उत्तर सागर में Sat के पास गिरती है । इसकी 
सहायक नदियों में वाइसवासर, ब्लाट्वा और एगर प्रसिद्ध हैं । ऊपरी भाग 
में पारदुबिड्स तक यह ७०० फूट की सतह तक उतर जाती है। बोहेमिया 
के मैदान में इसकी घाटी काफी चौड़ी हो जाती है तथा ड्रेस्डन से समुद्र तक 
४३० मील में २८० फुट नीचे उतर जाती है। यह मिट्लेंड नहर प्रणाली 
द्वारा वेजर नदी और राइन क्षेत्र से मिली हुई है। 
दूसरी नहरों द्वारा यह बलिन और झोडर नदियों से भी मिली है । 
gat से कुछ मीलों के बाद यह ४ से लेकर & मील तक चौड़ी हो गई है। 
इसका श्रौसत प्रवाह प्रति सेकेंड २४,००० घनफुट है। शीत काल में नदी के 
जम जाने के कारण आवागमन स्थगित हो जाता है। प्रति वर्ष लगभग 
३० दिनों तक हिम के कारण नौकानयन में बाधा पहुँचती है। यह ५२५ 
मील तक नौकागम्य है। मार्च में हिम के पिघलने से बाढ़ श्रा जाती है। 
प्राचीन काल से डेन्यूब प्रदेश में जाने के लिये इसकी घाटी मार्ग देती रही 
है। प्रधान यातायात हुँवर्ग और मेग्डेलवर्ग के बीच में होता है। होएन- 
जॉन और दूसरी नहरों से हेवर्ग ्रौर बलिन के बीच बीच आवागमन 
होता है। इसके मुहाने पर हँबर्ग जर्मनी का एक प्रधान पत्तन È l 
[श्या० Ho 319] 


एल्यूसिस ग्रीस का एक प्राचीन नगर है। यह TAT से १४ मील 

पश्चिम, इसी नाम की खाड़ी पर, सलामिस द्वीप के सामने 
बसा है। यह प्रशस्त मागं द्वारा एथेंस से मिला हुआ है । नगर के प्राचीन 
स्थान के पास आजकल लेफसीना नामक नया नगर बस गया है। इसके 
पश्चिम में रारियन मैदान है जहाँ डिमीटर ने सर्वप्रथम मक्का के वीज 
बोए थे। ग्रीक पुरातत्व विभाग ने सन्‌ १८८२ fo में खुदाई कर टेलेस्ट्रियन 
ग्रथवा दीक्षाभवन की क्रमिक अवस्थाओं का उद्घाटन किया है। इसके 
मुख्य द्वार के पास ही रोमन कालीन ग्रार्तेमिस प्रोपीलिया का मंदिर था, 
जिसके दोनों श्रोर रोमन विजयतोरणा थे । बृहत्‌ प्रोपीलिया ६ठी शताब्दी 
की कृति मानी जाती है । छोटा प्रोपीलिया सिसरो के समकालीन अप्पियस 
क्लौडियस पलचेर द्वारा निर्मित हुआ था । यहाँ से एक पक्की सड़क टेले- 
स्ट्रियन के द्वार तक गई है। छोटे प्रोपी लिया के ऊपर प्लूटो की प्रतिमा है। 
यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है, जहाँ तक पहुँचने के लिये चट्टान काटकर सीढ़ियाँ 
बनाई गई J 1 यहीं युबोलियस नामक प्रसिद्ध खोपड़ी पाई गई थी जो 
ग्राजकल एथेंस में है। टेलेस्ट्रियन एक ढका हुआ विशाल भवन था जो 
१७० फूट वर्गाकार था। इसके चारो ओर सीढ़ियाँ बनी थीं। इसके 
विशाल गर्भगृह की उत्तर पश्चिम दिशा को छोड़कर अन्य ओर दो द्वार | 
सीढ़ियों पर दर्शकगणा बैठते थे और मध्य भूमि पर रहस्य साधना की पूजा- 
विधियाँ संपन्न होती थीं । इस रहस्यात्मक साधनापद्धति की अनेक रोमांचक 
कथाएँ ग्रीक साहित्य में मिलती हूँ। [इ्या० Fo sro] 


एलसिनोर ( डेनिश उच्चारण हेल सिंग-ऊर, Hel sing-ur ) 
^ कोपेनहेगेन से २८ मील उत्तर जीलेंड नामक द्वीप के पूर्वी 

तट पर स्थित डेनमार्क का एक समुद्री बंदरगाह है। यह जलडमरूमध्य के 
सवसे AHL भाग पर तथा स्वीडेन के हेल सिंग-बोर्ग नगर के सामने तीन मील 
की दूरी पर बसा हुआ है। जनसंख्या सन्‌ १६५० ई० में १८,६३० थी। 
यह नगर दर्शनीय है। इसमें टाउनहाल तथा अस्पताल मुख्य भवन हे । यहाँ 

के रहनेवाले मुख्यतः व्यापारी तथा सागरोपजीवी हे । इस भूखंड के बढ़े 
हुए भाग पर, नगर के qd में, क्रोतबोर्ग नामक किला है, जिसका निर्माण 
फ्रेडरिक द्वितीय ने करवाया था। यहाँ के मुख्य धंधे मछली पकड़ना, जाल 
बुनना, मोटे वस्त्र तैयार करना, लोहा पिघलाना, जहाज निर्माण तथा यंत्र 
बनाना @ । यहाँ का बंदरगाह सुंदर है, जिसका महत्व जलडमरूमध्य पर से 
चुंगी हट जाने के पश्चात्‌ और भी बढ़ गया है। [इ्या० Ho श०] 


एवरेस्ट सर जार्ज एवरेस्ट अंग्रेज सर्वेक्षक तथा भूगोलविद्‌ थे। इनका 

जन्म ग्रिनिच, लंदन, में सन्‌ १७६० में हुआ था! मार्लो तथा 
वुलविच के सैनिक विद्यालय में इन्होंने शिक्षा पाई uix १६ वषं की आयु में 
युवा सैनिक के रूप में भारतवर्ष आए । सन्‌ १८१४ से सन्‌ १८१६ तक जावा 
द्वीप के सर्वेक्षणा में इन्होंने भाग लिया तथा इसके पश्चात्‌ २७ वष तक भारत 


के सर्वेक्ष विभाग में कार्य किया । 
tganj. Luc AUN कार्य कि 


| 
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एवरेस्ट चोटी 


एवरेस्ट के भूमापन संबंधी कार्य श्रेष्ठतम गिने जाते हैं। हिमालय 
के सर्वोच्च शिखर का नामकररा इन्हीं के नाम पर हुआ है। 
इनकी मृत्यु सन्‌ १८६६ के अंतिम मास में इंग्लैंड में हुई । 
[भ० दा० Fo] 


A e 

एवरेस्ट चोटी संसार की ज्ञात पर्वत चोटियों में सबसे ऊँची चोटी 
है। यह हिमालय का सर्वोच्च शिखर है जो नेपाल 
राज्य में, तिब्बत की सीमा के संनिकट देशांतर oy’ पूर्व तथा ग्रक्षांश २८* 
उत्तर पर स्थित है। त्रिकोणमितीय विधि द्वारा ज्ञात की गई इसकी ad- 
मान ऊँचाई लगभग २९,०२८ फुट (८८४८ मीटर) तथा अन्य रीतियों से 
अनुमित ऊँचाई २६,१४१ फुट या ५॥ मील है। यह सदेव हिम से ढकी 
रहती है । इस चोटी का नामकरण सर जार्ज एवरेस्ट के 
नाम पर किया गया, जो पूर्व समय में भारत के सर्वेयर जनरल रह चुके हँ । 
उन्होंने ही हिमालय के त्रिकोरामितीय सर्वेक्षण को सन्‌ १८४१ ई० में पूरा 

किया तथा सर्वप्रथम इस शिखर की स्थिति एवं ऊँचाई निश्चित की । 
एवरेस्ट के पर्वतारोहण का इतिहास सन्‌ १६२१ ई० से प्रारंभ होता है | 
प्रथम प्रयास सन्‌ १९२२ ई० में किया गया, कितु असफल रहा । इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १६२४, १६३३, १९३४, १९३५, १९३६, १६३७, १९३८, 
१६५१ तथा १६५२ ई० में अन्य प्रयास किए गए; परंतु इन Wa ग्रसफलता 
ही रही । अंततोगत्वा सन्‌ १९५३ ई० में मानव ने इस सर्वोच्च पर्वत शिखर 
पर अपने पदचिह्ल श्रंकित कर ही दिए। २६ मई, सन्‌ १६५३ ई० को प्रातः 
(११ वजकर ३० मिनट पर), Fo पी० हिलारी को साथ लेकर शेरपा श्री 
तेनसिघ नोरके एवरेस्ट शिखर पर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने १५ मिनट 
छाया चित्र खींचने इत्यादि में व्यतीत किए। उनकी यह सफलता वर्षो के 
अथक परिश्रम का परिणाम थी । यह एक ब्रिटिश अभियान था, जिसमें 
कर्नल हंट की देखरेख मे ग्राठ व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस महान्‌ 
सफलता पर श्री तेनसिघ नोरके को इंग्लैंड की महारानी द्वारा २ जुलाई को 
'जार्ज पदक', नेपाल सरकार द्वारा नेपाल तारा' की उपाधि एवं भारतवर्ष 
के राष्ट्रपति श्री राजेंद्रप्रसाद जी द्वारा एक स्वर्णापदक तथा ८ अप्रैल, 
सन्‌ १९५९ को 'पद्मभूषण' की उपाधि प्रदान की गई। श्री तेनसिघ नोरके 


भारतीय नागरिक g | [श्या० Ho श०] 

* सविले ° इंडिय EN 
एवार संयुक्त राज्य, अमरीका के इंडियाना राज्य में ओहायो 
; नदी के तट पर स्थित एक नगर तथा बंदरगाह है। यह 
वेंडरवर्ग प्रदेश का केंद्र है। संघीय राजमार्ग ४१ तथा प्रादेशिक राजमार्ग 
६२, ६५ तथा ६६ यहाँ से होकर जाते हें। जनसंख्या सन्‌ १९५५ ई० में 
१,३९,००० थी | समीपवर्ती प्रदेश कृषि तथा कोयले के उत्पादन 
में उन्नतिशील है । केवल ५० मील के व्यास में डेढ़ सौ से अधिक कोयले की 
ख़दानें हैँ सुविधाजनक स्थिति, रेल एवं जल यातायात की सुविधा होने के 
कारणा यह दक्षिणी इंडियाना का मुख्य वितरण तथा ओद्योगिक केंद्र है। 
व्यापार की मुख्य वस्तुओं में कृषि तथा वातावस्थापन यंत्र, मोटरें, मदिरा, 

सिगार, वस्त्र, HEAT तथा अन्न हैं । 

यह नगर सन्‌ १८१२ ई० में रॉबटं मॉर्गन एवांस के नाम पर स्थापित 
किया गया था। सन्‌ १८५० ई० में यहाँ की जनसंख्या केवल ३,२३५ थी । 
[श्या० Fo श०] 


एशिया संसार का बृहत्तम महाद्वीप, प्राचीन दुनिया के उत्तर-पूर्व 
भूभाग पर विस्तृत है; इसके उत्तर-पश्चिम में यूरोप और 
दक्षिण-पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है । 
एशिया के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत हैं। यूरोप और 
एशिया दोनों शब्दों की उद्गमभूमि संभवतः ईजियन सागरीय प्रदेश 
है जहाँ आसु (सूर्योदयकाल) और 'एचं' (सूर्यास्तकाल) शब्दों का प्रयोग 
कालक्रम से क्रमशः टर्की और एशिया तथा ग्रीस और यूरोप के भूभागों के 
लिये प्रारंभ हुआ। संभवतः एशिया के लिये प्रयुक्त होनेवाला 'भ्रासु' शब्द 
सस्छृत तत्सम ऊषा (सूर्योदयकाल) का स्थानीय तद्भव प्रयोग मात्र है। 
प्रस्तुत प्रयोग प्रथम स्थानीय भूखंड मात्र के लिये ही प्रारंभ हुआ कितु कालांतर 
में समग्र श्राधुनिक एशिया के भूभाग के लिये मूलत होने लगा | 
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एशिया 


एशिया महाद्वीप उत्तर में लगभग मव्य ध्रुवप्रदेश से लेकर दक्षिण में 
१३° (दक्षिणी अरब), ६° (श्रीलंका) और १५° (मलय प्रायद्वीप) उत्तरी 
्रक्षांश रेखाग्रों तक कुल १,८५,२३, ५२२ वर्ग मील क्षेत्र पर विस्तृत है । 
महाद्वीप की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएँ क्रमशः २६/ पूर्व देशांतर (बाबा 
ग्रंतरीप) और १७०” पश्चिमी देशांतर रेखा (ईस्ट श्रंतरीप) तक फैली 
हुई हैं श्रतः एशिया ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसकी पूर्वी और पश्चिमी 
सीमाएँ क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी देशांतर रेखाग्रों को स्पर्श करती ZI 
एशिया और यूरोप महाद्वीपों की सीमारेखा भौगोलिक दृष्टि से स्पष्ट निर्धा- 
रित नहीं है। रूस पूर्वी यूरोप से लेकर साइवेरिया होते हुए एशिया के 
सुदूर उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है और राजनीतिक मानचित्र पर एशिया- 
यूरोप के मध्य कोई स्पष्ट सीमारेखा अंकित नहीं है। सामान्यतः यह सीमा 
यूराल पर्वत के परिचिमी ग्रंचल से होती हुई दक्षिण में यूराल नदी से कॅस्पि- 
यन सागर और कॅस्पियन से काकेशस पर्वत की शिखरपंक्ति द्वारा काला- 
सागर (ब्लेक सी) से संबद्ध मानी जाती है कुछ लोग इस सीमा को काकेशस 
पर्वत के दक्षिणी श्रंचल से गुजरती हुई मानते हें । 


Wa: इस श्रस्पप्ट सीमारेखा के कारणा एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल 
का सर्वथा शुद्ध मापन नहीं हो सका है। फिर भी एशिया महाद्वीप अपने 
बृहत्‌ श्राकार एवं क्षेत्रफल के कारणा संसार में बहुत महत्वपूरण है। यह कुल 
१६४ देशांतर रेखाओं ग्रौर su अक्षांश रेखाओं पर HAT हुआ है HTC संसार 
का ई भूखंड इसके AACA जाता है। संसार का कोई भी अन्य महाद्वीप 
ध्रुव प्रदेश से लेकर भूमध्यरेखीय प्रदेश तक विस्तृत सभी कटिबंधों को समा- 
हित नहीं करता । महाद्वीप के मध्य में स्थित वाल्कश भील और जुंगेरिया 
प्रदेश समुद्र से लगभग २००० मील दूर हैं । 

एशिया विषमता्रों का महाद्वीप है। यहाँ संसार का सर्वोच्च Tid- 
शिखर एवरेस्ट है जिसकी समुद्रतल से ऊंचाई २६,१४१ फुट है और 
यहीं संसार का सबसे नीचा क्षेत्र मृतसागर (डेड सी) भी है, sit समुद्रतल 
से १,२९० फुट नीचा है। फिलीपाइन द्वीपसमूह के पास स्थित मिडयानो 
गर्त संसार का सबसे गहरा सागरगतं है। संसार का सबसे गरम तथा सबसे 
ठंढा स्थान भी यहीं है। जेकोबाबाद (सिंध) का अधिकतम तापक्रम 
१२६ फा० तथा बरखोयांस्क (साइवेरिया) का न्यूनतम तापक्रम Lo” 
फा० है। इतना ठंढा होने के कारण वरखोयांस्क को संसार्‌ का श्ीतध्य व 
भी कहते हैं aaa अधिक और सबसे कम वाषिक तापांतर भी यहीं पर 
पाए जाते Zi सिगापुर का वाषिक तापांतर 2° Glo तथा बरखोयांस्क 
का 228° फा० है। सबसे अधिक वर्षा. के स्थान चेरापूंजी की (खासी की 
पहाड़ियों में) श्रौसत वार्षिक वर्षा ४५5” है, और १७६ ई० में यहाँ केवल 
२४ घंटे में ४ १” वर्षा हुई । सबसे कम वर्पावाला स्थान अदन है, जहाँ केवल 
१.८” वाषिक वर्षा होती है । अतः संसार में सत्रसे ST तथा सबसे शुष्क 
जलवायु के क्षेत्र भी एशिया ही में मिलते हे । भ्रन्य महाद्वीपों की अपेक्षा 
एशिया की औसत ऊंचाई ज्यादा है, परंतु साथ ही यहाँ के मेदान भी अन्य 
महाद्वीपों के मंदानों की अपेक्षा अधिक समतल Jl गंगा. के मदान में 
वाराणसी से समुद्रतट (डेल्टा प्रदेश) तक की ढाल ५” प्रति मील है। 

एशिया की कुल जनसंख्या १,४०,००,००,००० है, जो संपूणा विश्व 
की जनसंख्या के ara से अधिक है। यहाँ जनसंख्या के अधिक घनत्ववाले 
भागों के साथ साथ कम घनत्ववाले विस्तृत प्रदेश तथा निर्जन मरुस्थल भी 
& | एशिया को आदिमानव का जन्मस्थान होने का भी सौभाग्य प्राप्त 
है। यहीं विश्व के सभी बड़े धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है । हिदू, बौद्ध, 
ईसाई तथा इस्लाम धर्म यहीं जन्म लेकर फूले फले । एशिया में ६८ मानव- 
जातीय वर्ग मिलते हें। इतने किसी भी दूसरे महाद्वीप में नहीं हें। यहाँ पर 
सब तरह के लोग हें। एक श्रोर तो मनुष्य जंगलों में बिचरते हैं, नंगे रहते 
तथा शिकार कर और जंगली कंद-मूल-फल खाकर निर्वाह करते हैं, दूसरी 
ओर आधुनिक सभ्य मानव हैं, जो आधुनिकतम साधनों का प्रयोग करते हैं। 
यहाँ पर पूंजीवाद तथा साम्यवाद एवं राजतंत्र तथा गणतंत्र सभी फूल फल 
«zl 
: एक्या की खोज--एरिया विशाल महाद्वीप है। इसके विभिन्न भाग 
पवंतों, मरुस्थलों तथा वनों आदि के कारण एक दूसरे से अलग हैं। इसी 
कारण प्रारंभ में बहुत से प्रदेशों के बारे में लोगों का ज्ञान कम था। मध्ययुग 
के पश्चात्‌ धीरे धीरे मार्गो का विकास होने पर यूरोप के लोगों ते me 


संपकं स्थापित किया । इससे पूर्व एशिया निवासियों ने यूरोप की 
की थी। फिन्तीशिया (पश्चिमी एशिया) के नाविक रूमसागरीय 
मागो से उत्तरी अफ्रीका तथा ब्रिटेन पहुँचे । दक्षिण-पश्चिम एशियाई प्रदेश 
एशिया तथा यूरोप के बीच सेतु के समान हैं । ईसा की दूसरी शताब्दी में 
चीन के हान वंशी राजाओं ने चीनी साम्राज्य का विस्तार कंस्पियन सागर 
eager स्थानों तक किया । उधर रोम का साम्राज्य तुर्की तक बढ़ा । 
i: ` तत्पश्चात्‌ यूनानी सेनाएँ सिकंदर महान्‌ के नेतृत्व में सीरिया, ईरान और 
_ अफगानिस्तान होती हुई ३२७ Fo Yo में भारत श्रा पहुँचीं। सिकंदर को 
-faurar (व्यास) नदी के तट से लौटना पड़ा। उच्च सम्यता तथा एशिया 
so निकट बसने के कारण यूनानियों ने एशिया की खोज सर्वप्रथम की । 
_ यद्यपि उनका साम्राज्य चिरस्थायी न रहा, फिर भी उन्होंने एशिया पर काफी 
_ प्रभाव डाला श्रौर स्वयं भी यथेष्ट प्रभावित हुए। मध्ययुग में पूर्व-पश्‍चिम 
के संपर्क कम थे। तत्पश्चात्‌ वेनिस प्रजातंत्र ने कुस्तुंतुनिया पर श्रभियान 
किया! यूरोप तथा एशियाई देश चीन के बीच संभवतः सर्वप्रथम रेशम का 
i व्यापार आरंभ हुआ | वेनिस के दो व्यापारी निकोलो तथा मेफियोपोलो 
१२१५१ ई० में कुस्तंतुनिया होते हुए चीन गए। १२५४ ई० में रूब्रुक निवासी 
- विलियम कुबला खां के दरबार में पहुंचा । १२७१ fo में फिर दोनों मेफियो 
के पुत्र मार्कोपोलो को साथ लेकर, रूमसागर के एशियाई तट पर पहुँच- 
` कर स्थलमागं से SAA, काशगर, क्युनलुन होते हुए मई, १२७५ fo में 
पीकिग पहुँचे मार्कोपोलो ने चीन दरबार में नौकरी कर ली । १२६५ Fo 
में वह्‌ वेनिस लोटा । इन यात्राओं से यूरोप तथा एशियाई देशों के बीच 
संपर्क बढ़ा और रेशम, मसाला, चाय इत्यादि का व्यापार होने लगा । फिर 
शक्तिशाली तुर्को की बर्बरता के कारण यूरोप तथा एशिया के स्थलमार्गो 
दवारा होनेवाला व्यापार २०० वर्षो तक बंद रहा । यूरोप के लोगों ने दूसरे 
माग ढढना प्रारंभ किया । वास्को डि गामा नामक एक पुतंगाली नाविक 
समुद्री मार्ग से १४९८ $o में कालीकट पहुँचा । इसके बाद व्यापारी तथा 
इसाई धर्मप्रचारक एशियाई देशों में अधिक संख्या में आने लगे। घीरे- 
धीरे व्यापार के उद्देश्य से आए हुए यूरोपीय लोगों ने एशिया के प्रनेक भागों 
) पर न केवल व्यापारिक केद्र स्थापित किए, अपितु धीरे धीरे ग्रपना आधिपत्य 
. भी जमा लिया। अंग्रेजों ने भारत, लंका, ब्रह्मा, मलय, हांगकांग आदि 
STi, फ्रांस ने हिदचीन तथा स्याम में और हालेंड ने जावा, सुमात्रा 
रादि पूर्वी द्वीपसमूहों पर अधिकार जमा लिया। उत्तर में रूस ने अपना 
- अधिकार सुदृढ़ किया तथा प्रभावक्षेत्र बढ़ाया । सन्‌ १८६८ fo d स्वेज 
नहर खुलने पर यूरोप तथा एशिया के संबंधों में एक नई कड़ी जुड़ी और 
_ लोगों ने वास्को डि गामा के उत्तमाशांतरीपवाले मार्ग को त्याग दिया | 
- ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने भी यूरोप तथा एशिया के संबंध दृढ किए । स्थाना- 
_ भाव के कारण यहाँ पर एशिया के सभी समन्वेषकों की GTATH का वणंन 
करना संभव नहीं है। १६वीं तथा १७वीं शताब्दियों के प्रमुख समन्वेषक 
` शेल्फ फिच, टामस रो, लावाल तथा टेवनियर थे | स्वीडनवासी नूरडेनशल्ड 
(8 १८७८ $o से १८८० तक उत्तरपूर्वी मार्ग द्वारा यूरोप से बेरिंग जलडमरू- 
मध्य तक यात्रा की । तत्परचात्‌ स्वेनहेडिन, सर फ्रांसिस यंगहसबेंड, आरेल- 
प्रिस क्रोपाटकिन, एल्सवर्थ हंटिगटन तथा स्वामी प्रणवानंद ने 
एशिया में गहन शोध कार्य किया । द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ यूरो- 
साम्राज्यवाद के पेर एशिया से उखड़ गए तथा Ud उसके कुछ ही 
अपनी अंतिम uis ले रहा है । 


घरातल--एशिया की प्राकृतिक बनावट अपने ढंग की श्रनोखी है। 
में wat का विषम जाल विछा हुआ 21 इन हिममंडित 
संकुलता के कारण महाद्वीप की भव्यता श्रतुलनीय हो 
००० फुट से अधिक ऊंचे संसार में कुल 8४ पर्वतशिखरों 
हिमालय और काराकोरम श्रेणियों में तथा शेष दो ट्रांस 


दक्षिण-परिचम में लालसागर से 
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एशिया 


एक AK जहाँ श्ररब के दक्षिणी समुद्रतट पर १०,००० फुट ऊंचे पर्वत हैं 
वहाँ दूसरी ओर एशिया माइनर और सीरिया के मध्य स्थित टारस श्रेणियाँ 
१३,००० फुट से भी अधिक ऊंची हैं जिनमें श्रकेली श्ररारात की चोटी (१६, 
८७३ फुट) स्थित है। पास ही काकेशस श्रेणियों से आबद्ध एलबुजं पर्वत 
१८,००० फुट से भी ऊंचे हें। कंस्पियन के दक्षिणा-पूवे ईरान की एलबु जे 
श्रेणियों में स्थित देमावेंड शिखर इससे भी अधिक ऊँचा है i दक्षिणी 
प्राचीन भूभाग में एक ओर जहाँ भारत के दक्षिणी पठार में पर्वेतों, घाटियों 
और छोटे छोटे लगभग समतलीय क्षेत्रों की विषम संकुलता है, वहाँ मलय 
mAT में उत्तर से दक्षिण सिंगापुर तक पर्वतपंक्तियाँ पाई जाती g । 
इसी प्रकार एशिया के दक्षिण, मध्य एवं पूर्व से होते हुए सुदूर साइबे रिया तक 
पव॑तों का अत्यंत विषम जाल बिछा हुआ है। न केवल महाद्वीप भाग juri 
प्रत्युत अधिकांश द्वीपसमूह--जापान, फारमोसा, इंडोनेशिया, श्रीलंका 
आदि--भी पर्वंतसंकुल हु भ्रतः महाद्वीप के प्रत्येक भाग में पर्वतश्रेणियाँ 
बिखरी पड़ी हैं। 


महाद्वीप की मुख्य पर्वतश्रेणियाँ १२,०० ope से भी अधिक ऊंचे विशाल 
पामीर के पठार (दुनिया की छत) से अ्रष्टबाहु की भुजाश्रों के समान 
चतुदिक्‌ फंली हुई हं । ये श्रेणियाँ प्रायः समांतर रूप से पूर्व-पश्चिम दिशा में 
प्रशांत महासागर से लेकर रूमसागर और कालासागर तक बिछी हुई हं । 
एक ओर तो है पामीर से पश्चिम में निकलनेवाली उत्तरी श्रेणियाँ, क्रमशः 

हंदुकुश, एलबुर्ज, काकेशस श्रौर पौंटिक, तथा दक्षिणी श्रेणियाँ, सुलेमान, 
किरथर, खुदिस्तान, स्कार्प, तथा टारस गदि श्रौर दूसरी ओर g पूरब में 
निकलनेवाली श्रल्टाई, थियांशान श्रादि अपेक्षाकृत प्राचीनतर उत्तरी पर्वत- 
श्रेणियाँ, जो चीन में जाकर लगभग ७०० मील चौड़ी हो गई हे । क्युनलुन 
पर्वत की अगरणित श्रेणियों में ही प्रसिद्ध ऊंची श्राम्ने माचीन शिखर स्थित 
है जिसकी रहस्यमयता भूगोलवेत्ताश्रों के लिये सर्वाधिक श्राकर्षण का विषय 
है। लेकिन इनके दक्षिण में भारत की उत्तरी सीमा पर तलवार की भाँति 
फंला हुआ संसार का सर्वोच्च विशाल पर्वत हिमालय (हिम-श्रालय) है 
जिसकी महत्ता प्रतुलनीय है । इसमें स्थित कंचनजंघा, मकालु, धौलागिरि, 
नंगापर्वत आदि २६,००० फुट से अधिक ऊंची चोटियों को भी मात करने- 
वाला संसार का सर्वोच्च पर्वतशिखर एवरेस्ट (ऊँचाई २९,१४१ फुट या 
चामो लुंगमा--(संसार की देवी माँ) पृथ्वी के भव्य मस्तक के सदुश 
शोभायमान हेँ। हिमालय के उत्तर पश्चिम में हिमालय की लगभग समकक्ष 
ऊंचाईवाले काराकोरम पर्वत हैं जिनमें संसार का द्वितीय सर्वाधिक उच्च 
पर्वतशिखर के-२ स्थित है । पास ही इसके समकक्ष ऊँचाईवाले शिखर, चौड़ी 
चोटी (als पीक) और गशरब्रुय, भी श्रपना सिर आकाश में उठाए d! 
उत्तर मे क्युनलुन तथा दक्षिण-दक्षिण-पर्चिम में हिमालय-काराकोरम की 
श्रेणियों से घिरा तिब्बत (stat ऊंचाई १२,००० फुट) का विशाल, 
संसार का सर्वोच्च पठार लगभग १,५०० मील लंबे और soo मील Ale 
क्षेत्र म॑ फेला हुआ है। इसके अतिरिक्त एशिया में अन्य कई विशाल भूभाग 
भी बहुत ऊँचे है श्ररब एवं ईरान के ऊँचे विशाल पठार तथा पूर्व में मंगो- 
लिया का ३, ००० से ५,००० फुट ऊंचा पठार ऐसे ही क्षेत्र | | श्रफगानिस्तान 
में पहाड़ों, उच्च भूमियों एवं उनके बीच बीच में स्थित घाटियों का ग्रद्भुत 
संमिलन है। 

न केवल अति ऊंचे, प्रत्युत समुद्रतल से भी निम्न स्थलखंडों का भी 
एशिया में अधिक विस्तार है। मंगोलिया में समुद्र से सैकड़ों फुट नीचाईवाले 
स्थलखंड मिलते हु । कंस्पियन तट की धँसी निम्न भूमि भी विख्यात है । कितु 
सर्वाधिक घसा भूखंड बृहत्‌ भ्रफ़ीकीय भूमिभंग (ग्रेट भ्रफ्रिकत रिफूट) है 
जो पेलेस्टाइन से गुजरता है श्रौर जहाँ मृतसागर का नमक से भरा हुआ तल 
पास के रूमसागर से १,२९२ फुट नीचे स्थित है । 


इन उच्च एवं निम्न भूमि के ast के बीच बीच एशिया में विशाल सम- 
तल Aart अवस्थित g । इनमें तुकिस्तान का मदानी भाग, उत्तरी भ्रुव- 
सागर के तट का बृहत्‌ मदान तथा चीत के सुविख्यात पूर्वी मदान एव भारत 
की नदियों के विशाल मेंदान प्रसिद्ध d | 


एशिया में जहाँ एक ओर सर्वसंपन्न मैदानी भाग हैं वहाँ दूसरी र 
विशाल मरुभूमियाँ भी हैं। भ्रधिकांश ईरान, अरब तथा तुकिस्तान प्रकृत्या 
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एशिया 


लौड़ा मरुखंड मंगोलिया के अ्रधिकांश भाग में फैला gaT है। पश्चिमी 
पाकिस्तान में भी श्रसिचित क्षेत्रों में अनुवर मरुस्थल पाए जाते =i 

यही नहीं, महाद्वीप के मध्य भाग में, जो चारो ओर से पर्वतश्रेणियों 
से घिरा है, लाखों वर्गमील तक विस्तृत ऐसा क्षेत्र है जहाँ का एक बूँद भी 
जल अंतर्ग्रवाह प्रणाली (इंन्लेंड ड्रेनेज सिस्टम) के कारण समुद्र तक नहीं 


E 


पहुँच पाता | 
जलप्रवाह प्रणाली--संसार की वारह सर्वाधिक बड़ी नदियों में से 
सात नदियाँ एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होती हे । महाद्वीप के अधिकांश 
भाग में साधाररा जलप्रवाह प्रणाली विकसित है qz मध्य के लगभग ५०लाख 
वर्ग मील क्षेत्र में अंतर्प्रवाह प्रणाली है श्रधिकतर नदियाँ एशिया के पर्वतीय 
एवं पठारी भाग से निकलकर मुख्यतः हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और 
उत्तरी ध्रुवसागर में जल छोड़ती हैं हिद महासागर में गिरनेवाली नदियों 
में मुख्य हें दजला, फरात, सिंध, सतलज, रावी, व्यास, चिनाव, भेलम, 
नमंदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इरावदी, सालविन, सितांग, गोदा- 
वरी, कृष्णा और कावेरी । मीनाय, मीकांग, लालनदी, सीक्यांग, यांगसी- 
क्यांग, ह्वांगहो और आमूर नदियाँ प्रशांत महासागर में जल छोडती Gd 
उत्तरी ध्रुवमहासागर में ग्रोव, येनिसी, लेना, इंडिगिरिका श्रौर कोलिया 
गिरती ma सर दरिया और आमू दरिया श्ररल सागर में । इली नदी 
वाल्कश में और तारिम लौपनार झील में जलप्रवाह करती gd इनके 
ग्रतिरिकत कुछ छोटी बड़ी झीलें भी हें । 
संरचना और खनिज संपत्ति--एशिया का धरातल यहाँ की भौमिक 
संरचना एवं इतिहास द्वारा निदिष्ट होता है। महाद्वीप में कई विभिन्न 
विशाल सारचनिक भूखंड हैं: जसे दक्षिणा में अरब एवं भारत के प्रायद्वीपीय 
पठारी भाग हे जिनके नीचे भ्रति प्राचीन केब्रियन-पूर्व युगीन मोड़दार पर्वत 
पड़े हैं। ये क्षेत्र स्थान स्थान पर नए निक्षेपों द्वारा सर्वथा ढक से गए हं । 
उत्तरी य्रेशिया में भी ऐसे ही दो भूखंड मिलते हें : प्रथम तो फेनोस्कंडियन 
पठार (ites) है जो वाल्टिक सागर को घेरे हुए है और द्वितीय अंगारा 
लँड है जो बेकाल भील के उत्तर और पूर्व में अवस्थित है। कुछ ऐसे ही 
प्राचीन भूखंड चीन में भी मिलते हें। इन सभी प्राचीन भूखंडों का निर्माण 
प्राचीन परिवर्तित चट्टानों द्वारा हुआ है। 
इन प्राचीन भूखंडों के बीच बीच में मोड़दार Taal की श्रेणियाँ पूर्वे- 
पश्चिम दिशा में बिखरी हैं पुराकल्पीय (पेलियोजोइक ) श्रौर मघ्यकल्पीय 
(मेसोजोइक ) ait के अधिकांश काल में इन पर्वेतों के स्थान पर टेथिस 
नामक बड़ा सागर फेला था जो आज के रूमसागर से अधिक लंबा एवं चौड़ा 
था । इस समुद्र में मिट्टी, बालू आदि की परतों का जमाव हुआ और मध्यकल्प 
युग के अंतिम काल में, विशेषकर नूतनकल्प (सीनोज़ोइक ) युग में, परतों का 
निर्माण gura हिमालय पर्वत इन्हीं gaat में से एक है तथा पृथ्वी का 
नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ऐसी ही पर्वतश्रेणियाँ तुर्की से जापान तक 
बिखरी पड़ी zii 
° एशिया की संरचना का पूरा अध्ययन अभी ठीक से नहीं हो पाया है 
तथापि बहुमत के अनुसार एशिया को चार सांरचनिक विभागों में बांटा गया 
है। प्रथम, अति प्राचीन उत्तरी खंड; द्वितीय, अति प्राचीन दक्षिणी 
भूखंड; तृतीय श्रल्पाइन पर्वतश्रेणियाँ और चतुर्थ अवशिष्ट भाग । 
इस महाद्वीप में टिन, श्रश्रक, एंटिमनी तथा टंग्स्टन दूसरे महाद्वीपों 
से अधिक मिलते हं । मॅगनीज, aiar, चाँदी और सोना भी प्रचुर मात्रा में 
मिलते ga मिट्टी के तेल का भांडार यहाँ सर्वाधिक है। अन्य खनिजो में 
लोहा एवं कोयला उल्लेखीनय हे । 
जलवायु--एशिया के भूपुंज की विशालता का मुख्य प्रभाव उसकी 
जलवाय पर सर्वाधिक पड़ता है । इसके सागरप्रभावित तटीय प्रदेश और 
स्यल प्रभावित देशाभ्यंतर प्रदेश जलवायु में एक दूसरे से बहुत भिन्न dd 
बर्षा तथा तापक्रम की विषमता चरम सौमा तक पहुँच जाती है। उत्तरी 
अमरीका के समान भ्रक्षांशोंवाले प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ अधिक शीत पड़ती 
है। मलय के विषुवतरेखीय जलवायु से लेकर, धुवप्रदेशीय हिमानी जल- 
बायु तक के सब प्रकार की जलवायुवाले प्रदेश एशिया में मिलते हे । इतने 
बृहत्‌ आकार तथा महान्‌ धरातलीय अंतरों के कारण जलवायु में इस 
प्रकार का वेभिन्य ही है। वर्षा की विषमता भी उल्लेखनीय 


d! Re पक इंच या उससे कम से लेकर ४५० इंच तक वर्षा होती है । 
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अत्यधिक वर्षा वहाँ होती है जहाँ प्रवहमान हवाग्रों के रास्ते में पहाड़ श्रीर 

पर्वत "T जाते हैं, जैसे भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में । शुष्कतम प्रदेश 

पर्वतों के पष्ठदेश में मिलते हैं, जेसे पश्चिमी चीन में ईरान से मंगोलिया तक का 

पठारी प्रदेश जो एशिया के दो विशाल भिन्न जलवायु प्रदेशों को पृथक्‌ करता 

है। उत्तर तथा पश्चिम में स्थलीयता द्वारा कुछ प्रभावित शीतोष्णा quart 

वायु ग्रपना प्रभाव डालती है। दक्षिणी तथा पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु 

मिलती है। यहाँ शीत ऋतु में शुष्क वायु स्थल से सागर की ओर बहती है तया 

ग्रीष्म में सागर से स्थल की ओर आती है और वृष्टि होती है। मानसूनी 

प्रदेश सिध घाटी से मध्य आमूर नदी तथा दक्षिणी कमचटका तक और 

अंदर की ओर तिब्बत तथा मंगोलिया के किनारे तक फेला हुआ है। इसके 

दक्षिण में एक छोटे भाग पर विषुवतरेखीय जलवायु मिलती है । मच्य तथा 

पश्चिमी एशिया शुष्क है। एशिया के शीतोष्ण मरुस्थल ५०° उत्तरी 

अक्षांश पर ध्रुवप्रदेशीय नदियों के उद्गम के निकट से लेकर पड्चिम की 

ओर कॅस्पियन सागर के उत्तरी भाग तक HA हुं । शीतप्रदेश के अंतर्गत | 

एशिया के टंड्रा, टेंगा तथा घास के उत्तरी मंदान Aa हैं । भारतवर्ष का l 

थार तथा अरब आदि उष्ण मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत है । साइबेरिया की i 

शीतकाल की कड़ी ठंढ प्रसिद्ध है। लेना डेल्टा का औसत तापमान वर्ष f 

भर १ रहता है । वर्खोयांस्क विश्व का शीतलतम स्थान है । जनवरी f 

भर यहाँ का श्रौसत तापमान-५९* फा० रहता है, यह-&४” फा० तक भी 4 

पहुँच चुका है। कहते हे, यहाँ जिस भी दिशा से वायु आएगी वह यहाँ f 

की वायु से गरम होगी । इसके विपरीत दक्षिण-पश्चिम एशिया अत्यंत f 

उष्ण Ts | मध्य अरब में वाषिक वाष्पीकरण १६० इंच 21 दिन } 

में बालू अ्रत्यंत गरम हो जाने के कारण यात्रियों के कारवाँ रात्रि में तारों f 

के सहारे चलते हैं । इसी कारण यहाँ के लोगों में ज्योतिष से यथेष्ट प्रेम | 

है। भारत की भीषण गर्मी के सामने चंगेज खाँ के योद्धा यहाँ रुक न 

सके | यही एकमात्र शत्रु था जिसका सामना वे नहीं कर सके d | 
[1 


यहाँ की मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से उल्लेखनीय है जिसमें छ: महीने x 


उत्तर पूर्वी तथा छः महीने दक्षिण-परिचमी एवं दक्षिण-पूर्वी वायु चलती हे । SZ 
मानसून जलवायु भारत में पूर्णतया विकसित है, कुछ कम चीन में, और ak 


अन्यत्र नाममात्र है। जिस वर्ष मानसून से पर्याप्त पानी नहीं बरसता उस | 

वर्ष भारतीय कृषि की हानि होती है। दक्षिणी चीन तथा जापान के ed 

तटीय मानसूनी प्रदेशों में टाइफून (भयंकर आँधी) चलते हैं । | 
aya साइवे रिया की वाषिक वर्षा २०” से अधिक नहीं है । उत्तर 4 : 

में यह १०” से भी कम है तथा तुकिस्तान के अधिकतर भाग में Y" से भी 3 
कम है। दक्षिण तथा पूरब में अधिक वर्षा की पट्टी दक्षिणी चीन, ब्रह्मदेश, ई 
हिदचीन, भारत के कुछ भाग एवं मलय में फेली है । मलय में केवल एक | | 
घंटे की वर्षा शुष्क नदी नालों को वेगवान रूप दे देती है । बर्खोयांस्क 
का वाषिक तापांतर १००” से भी अधिक है परंतु मलय के कुछ भागों में 
यह अंतर विगत एक शताब्दी में कभी भी १० से अधिक नहीं हुआ d 
मौसमी तापांतर विषुवतरेखीय प्रदेश से उत्तर-पूर्वी आंतरिक प्रदेश की ओर P 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । E 


प्राकृतिक वनस्पति--प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वातावरण का | 
प्रत्यक्ष रूप है। एशिया महाद्वीप का उत्तरी ठंडा भाग साधारणतया | 
टुंडा तथा कोरणाधारी वृक्षों के जंगलों या टंगा से ग्राच्छादित है तथा उष्ण. 
कटिबंधीय मानसूनी जंगल भूमध्यरेखा के पास के स्थानों में फेला ही | 
महाद्वीप के आंतरिक भागों में मरुदेशीय एवं पर्वतीय वनस्पतियाँ मिली. | | 
& 1 विभिन्न भूभागों की वनस्पतियो में बड़ी गहन विषमता है। स्याना [| 
स्थान पर मनुष्य के कार्यों ने प्राकृतिक वनस्पति को परिवर्तित सा कर l 
दिया है, और कुछ स्थानों पर उसके तथा उससे संबद्ध जानवरोंजैसेवकरियो | 


एशिया 


तटीय जंगलों से लेकर भारत के पश्चिमी भाग में स्थित काँटेदार भाड़ियों 
एवं मरुभमीय जंगलों तक हे । इन दो aed वनस्पतिखंडों के श्रनंतर 
उल्लेख्य मध्यवर्ती स्टेप्स के मैदान हे, तदनंतर मध्य एशिया तथा ्रासपास 
फंली पव॑तश्रेणियाँ एवं उनमें स्थित घाटियाँ हें, शेष बंजर पठार आदि हें । 
गंगा faa तथा ह्वांगहो आदि नदियों के मेदानी भाग में स्वार्थी मनुष्य के 
विनाशकारी कार्यों के कारण वनस्पति के छोटे छोटे बिखरे खंड रह गए हें । 
जंगलों की पंक्तियाँ नदियों के किनारे फेली मिलती हे । एशिया के इन 
विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतिखंडों से कुछ श्राथिक महत्व के पौधे संसार 
को प्राप्त हुए हें जिनमें चाय, धान और गन्ना भारत से, सेव एवं नाशपाती 
कॅस्पियन क्षेत्र से तथा आड़, खुबानी एवं नारंगी चीन से प्राप्त हुए हैं। 


जोवजंतु--वहत विस्तार, जलवाय एवं प्राकृतिक वनस्पति की 
अत्यधिक विविधता तथा विषमता के कारण महाद्वीप में अनेक तरह के 
जीवजंतु पाए जाते हे । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जंतु सदा के लिये विनष्ट 
हो गए हैं । महाद्वीप के जीवजंतुओं में हिमयुग के अ्रनंतर प्रचुर परिवर्तन 
हुए ह, जेसा अस्थि अवशोषों के अध्ययन से सुस्पष्ट है । विभिन्न प्रकार की 
विनष्ट पशुजातियों में कंदरावासी रीछ (केव बेयर ), भेड़िया, लकड़बग्घा 
तथा विशालकाय गेंडे प्रमुख हें । हाल में प्राप्त अवशेषों में बलूचीथीरियम 
की अस्थियाँ उल्लेखनीय हे । | गैंडे की आकृति का यह जंतु पृथ्वी का 
सर्वाधिक बड़ा जंतु था और इसकी कंधे तक की ही ऊँचाई अ्रठारह फुट 
तक होती थी । कुछ अन्य प्रकार के जंतु भी तेजी से विनष्ट हो रहे हे जिनमें 
जंगली Hal एवं सिह मुख्य हें । एशिया महाद्वीप बहुत से वर्तमान पशुओं 
के विभिन्न वंशों की जन्मभूमि भी रहा है। उनमें से सर्वाधिक उपयोगी 
घोडा है, जिसे घुमक्कड जातियों ने लगभग ५००० वर्ष पहले पालतू बनाया | 
एशिया ही जंगली गदहे की भी जन्मभूमि है। एशिया माइनर बकरी 
की प्रथम निवासभूमि माना जाता है । दो कूवड़वाले ऊंट एवं याक श्रादि 
की भी उत्पत्ति इसी महाद्वीप में हुई थी । याक तिब्बत का पशु है जिससे न 
केवल मक्खन, मांस एवं चमड़ा मिलता है, प्रत्युत यह बोझ ढोने के लिये भी 
अत्यंत उपयोगी है । इस देश में पालतू बनाए गए जंगली जानवरों में 
सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक उपयोगी भारतीय बैल है। उत्तरी साइवेरिया 
एवं टुंडा प्रदेश के लिये रेनडियर अनिवार्य जानवर है पामीरे क्षेत्र में 
पाई जानेवाली पहाड़ी भेड़, श्रोविसपोली, अपनी विशाल एवं Aaa शाखा- 
युक्त सींगों के लिये सुप्रसिद्ध है । महाद्वीप में अनेक प्रकार के लंगर पाए 
जाते हें । भारत, ब्रह्मदेश एवं मलाया के विभिन्न वन्य प्रदेशों में हाथी 
बहुतायत से मिलते हे । यहाँ के हाथी बड़ी सुगमता से पालतू और शिक्षित 
हो जाते ह । वभव एवं राजसी ठाट के ये प्रमुख चिह्न तो हें ही, प्रशिक्षण 
के उपरांत श्रम और सेवा संबंधी विभिन्न कार्यो में ये विशेष उपयोगी भी सिद्ध 
gu हैँ । महाद्वीप में तीन प्रकार के गेंडे मिलते हें। दक्षिण-पर्चिमी 
एशिया एवं पड़ोसी अफ्रीका में संबद्ध वंश के बहुत से जानवर मिलते हे । 
लकड़बरघा न केवल अफ्रीकी मदानों में प्रत्यृत भारत में भी बहुत मिलता 
है । भालू, चीते, deu तथा भेडिए बहुतायत से पाए जाते हैं । भालुओं में 
सबसे बड़ा ध्रुवप्रदेशीय शीय भालू होता है जो उत्तरी प्रदेशों में पाया जाता है । 
मांसाहारी जीवों में सवंप्रथम बाघ है जो एशिया के ग्रतिरिक्‍त किसी भी अन्य 
महाद्वीप में वन्य अवस्था में नहीं पाया जाता | लेकिन एशिया के aqui 
में संभवतः सर्वाधिक विचित्र जानवर विशालकाय पंडा है जो आंतरिक 
चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है । इसका मुख्य भोजन बाँस की पत्तियाँ 
आदि है लेकिन इस साधारणा भोज्य सामग्री पर भी उसका वजन ३५० 
पौंड तक होता है । दक्षिणी एशिया में बंदरों की श्रनेक जातियाँ बिखरी 
€ | मलय का वनमानुष (गिबन) ही केवल एक ऐसा मनुष्येतर जंतु है 
जो मनुष्य की तरह सीधा खड़ा रह सकता है । 


महाद्वीप में विविध प्रकार के पक्षी भी प्रचुरता से पाए जाते हे जिनमें 
वन्यकुक्क्रुट (AT), mer तथा गिद्ध श्रधिक प्रसिद्ध हैं। मोर नामक 
सुंदर पक्षी प्राच्य बागों का सौदर्यपक्षी है। बाज राजा महाराजाओं का 
प्रिय ्राखेटपक्षी रहा है । दक्षिणा एशिया में विषले तथा साधारणा साँपों 
की श्रनेक जातियाँ पाई जाती हैं । जलचर जंतुओं में घड़ियाल प्रसिद्ध है 
जो भारत की नदियों में बहुत पाया जाता है। महाद्वीप के निकटवर्ती 
gazi एवं श्रांतरिक जलखातों, नदियों, झीलों श्रौर तालाबों में श्रनेक 
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एशिया 


जनसंख्या तया आथिक विकास संबंधी समस्याएं--एरशिया न केवल 
क्षेत्रफल प्रत्यृत जनसंख्या की दृष्टि से भी महत्तम महाद्वीप है । कई क्षेत्रों 
में जनगणना न होने से महाद्वीप की जनसंख्या का ठीक आकलन नहीं हो 
सका है, परंतु १६४१ में यहाँ अनुमानतः १,४३,२३,६५,००० मनुष्य रहते 
थे । इस प्रकार संसार के स्थलभाग के एक तिहाई क्षेत्रवाले एशिया महाद्वीप 
में संसार की आधी से भी afew जनसंख्या निवास करती है । लेकिन इस 
विशाल जनसंख्या का महाद्वीप के विभिन्न भागों में अत्यंत असमान वितरण 
है । यदि कुछ क्षेत्रों में आबादी अत्यंत घनी है तो कुछ क्षेत्र भ्रति विरल 
a कुछ लगभग जनशून्य भी है । महाद्वीप की आधी से भी अधिक आबादी 
केवल दो बृहत्‌ भूखंडों में निवास करती है : प्रथम, भारत एवं पाकिस्तान 
(१६५१ की जनसंख्या ४३,४०,००,०००), जिनकी जनसंख्या का श्रौसत 
घनत्व २८० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, एवं द्वितीय बृहत्‌ चीन (१६५३ की 
जनसंख्या ५६,००,००,०००) जहाँ चीन मुख्य देश का औसत घनत्व 
३५० व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी अधिक है । तीन अन्य क्षेत्रों में भी घनी 
आबादी पाई जाती है--प्रथम जापान (१६५४ में ८,5३,००,०००), 
द्वितीय जावा (५,००,००,०००) एवं तृतीय श्रीलंका (१६५३ में 
८१,००,०००) | इनमें श्रौसत घनत्व क्रमशः ६००, १०० Ud ३२० 
व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। 


एशिया में ऐसे कई विशाल भूखंड हैँ जहाँ बस्ती अत्यंत विरल है । 

दो तिहाई क्षेत्रफल में महाद्वीप की कुल जनसंख्या का केवल दशमांश 
निवास करता है। एसे विरल भूखंडों में दक्षिण-पश्चिम एशिया, सोवियत 
एशिया एवं उच्चधरातलीय भाग हैं। इस प्रकार की कम आबादी के 
मख्य कारणा इन AAMT में जलवाय की झाष्कता, शीताघिक्य अ्रथवा 
उनके yasa विषम धरातल हृ । अरब प्रायद्वीप के बहत भूखंड 
(लगभग १० लाख वर्ग मील) में केवल एक करोड़ मनुष्य रहते हं | इस 
प्रदेश का जनघनत्व मात्र १० है । वेसे ही साइवेरिया के विशाल भाग 
का प्रति वर्गमील घनत्व पाँच से भी कम है और मध्य एशिया के अधिकांश 
में तो यह घनत्व एक से भी कम हो जाता है। जावा को छोड़कर पूर्वी 
द्वीपसमूहों का भी प्रति वर्गमील घनत्व का औसत २५ ही है । जनसंख्या 
के इस असमान वितरणा से यह ज्ञात होता है कि कृषियोग्य भमि के अ्रनसार 
ही इस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व कम या अधिक पाया जाता है। 
दक्षिणी एवं पूर्वी भागों में स्थित घनी श्रावादीवाले श्रधिकांश भूखंड जलोढ 
द्वारा निमित मंदानी भाग हैं । एशिया महाद्वीप के लगभग सभी देश कृषि- 
प्रधान हे और सर्वाधिक घनी जनसंख्या ग्रामीणा क्षेत्रों में बसी है । नगरों 
एवं उद्योग धंधों का विकास एशिया महाद्धीप में थोड़े समय से ही प्रारंभ 
हुआ है परंतु इनके विकास की गति बड़ी तीब्र हो गई है । १६४१ तक भारत 
मे केवल दो ही बृहत्‌ नगर (दस लाख जनसंख्यावाले) थे, लेकिन १६५१ 
में इनकी संख्या तिगुनी हो गई । दक्षिणा-पूर्वी एशिया में १६४५ के बाद 
छः बृहत्‌ नगर विकसित हुए जिनके नाम जाकार्ता, मनिला, साइगान, 
बॅंकाक एवं सिगापुर E! 


महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जानेवाली जातियों के विस्तार 
में पतों के पृथक्कारी कार्य का महत्वपूरणां हाथ रहा है जो महाद्वीप की दो 
बहत मानव जातियों--मंगोलों एवं इंडो-यू रोपियनों--को स्पष्टतया पृथक्‌ 
करते हें । मध्य एशिया के पठार संभवतः मध्यकल्पिक काल से ही स्थलीय 
भाग रहे ह और हिमालय का निर्माणकार्य प्रारंभ होने के पहले ही इनका 
स्थलीय विकास हो चुका था | wa: यह सिद्धांत सर्वथा सत्य एवं तथ्यपूणां 
लगता है, जेसा पुरातत्वीय खोजों से भी सिद्ध हो चुका है, कि मध्य एशिया 
ही संसार के स्तनधारी जीवों का विकासक्षेत्र है एवं यहीं से उनका चतुदिक्‌ 
विकेंद्रीकरण हुआ । इन स्तनधारी जीवों में से ही मानव भी एक जीव है 
जिसका विकास संभवतः मध्य एशिया के किसी क्षेत्रविशष में तृतीय युग में 
हुआ | संभवतः हिमयुग के प्रादुर्भाव के कारण मध्य एशिया में भी जलवायु 
मनुष्यों के निवास के प्रतिकूल हो गई जिससे उन्हें देशांतर जाना पड़ा d 
हिमयुगों के अंतिम काल में मध्य एशिया की जलवायु ATT की भ्रपेक्षा 
संभवतः श्रत्यधिक ore थी । लेकिन धीरे धीरे कालक्रम से जलस्रोत सूखते 
गए | जलवाय्‌ की शष्कता बढ़ती गई | फलतः वहाँ के निवासियों को बाध्य 
होकर धीरे धीरे नए देशों की खोज में बाहर जाना पड़ा । जसा हेडन ने 
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एशिया 


निवासी ) जाति के लोगों ने मध्य एशिया से पश्चिम की ओर, मंगोल जाति- 
वालों ने दक्षिण-पूर्व की ग्रोर तथा श्रल्पाइन जातिवालों ने तुकिस्तान से 
एशिया माइनर होते हुए मध्य दक्षिणी यूरोप की ग्रोर प्रस्थान किया d 
आजकल महाद्वीपों में श्रनेक जातिया, उपजातियाँ पाई जाती हैँ श्रौर 
हजारों वर्षो के श्रंतमिश्रण के कारणा जातियों, उपजातियों के इतने छोटे 
छोटे विभाग एवं समूह हो गए हे जिनको मुख्य भागों में विभाजित करना 
दुष्कर हो गया है । हेडन ने मानव जाति के तीन मुख्य विभाग किए हैं : 
यूलोत्रिकी, साइमोत्रिकी और लाइग्रोत्रिकी । महाद्वीप में स्थित यूलोत्रिकी 
जातिविभाग में कुछ अत्यंत पिछड़ी हुई नाटे कदवाली जातियाँ ग्राती हें 
जिनमें अंडमान निवासी, मलय एवं सुमात्रा के सेमांग, फिलीपाइन द्वीपसमूह 
के एटा तथा न्यूगिनी के पैपुआ जातिवाले प्रमुख हैं । 
कपालरचना के आधार पर साइमोत्रिकी जाति के तीन प्रमुख विभाग 
एवं शरीर के रंग के विचार से पुनः उपविभाग किए गए हें: प्रथम लंवे 
सिरवाले लोगों में डालिकोसिफालिक हैँ जिनका रंग गहरा भूरा एवं काला 
होता है । श्रीलंका के वेदा, मलय, सुमात्रा तथा सेलिबीज द्वीपों की प्रार्द्रविड 
जातियाँ एवं भारत के द्रविड़ जातिवाले प्रमूख ह॑, तथा कुछ हल्के रंगवाली 
जातियों में उत्तरी भारत एवं दक्षिणा-पर्चिमी एशिया के अधिकांश 
भागों में निवसित इंडो-अफगानी, अरब, यहुदी एवं पूर्वी द्वीपसमूह के 
निवासी इंडोनेशियन जातिवाले हे । मेसाटीसिफालिक ग्रर्थात्‌ साधारणा 
सिरवाली जातियों में जापान के निवासी ऐन्‌ तथा चौड़े सिरोंवाली जातियों 
में ब्रैकीसिफालिक ग्रार्मीनियन gima हैं । द्वितीय बृहत्‌ विभाग लाइ- 
श्रोत्रिकी का मुख्य fag सीधा सिर है जो समग्र उत्तरी एवं पूर्वी एशिया के 
निवासियों में पाया जाता है और जिनके सीधे बाल पीले या पीले-भूरे 
मिश्चित रंगों के होते हें । आँखों की बनावट आदि में अंतर होते हुए भी 
साधारणातथा ये मंगोल जाति के कहलाते हे । इन विभेदों के अनुसार 
प्रमुख उपजातियों में निम्नलिखित जातियाँ मुख्य हे--प्रथम, उत्तरी 
साइवेरिया निवासी; द्वितीय तुंग एवं मांचु, तृतीय चीनी (मुख्य चीन के 
निवासी) चतुर्थ तुर्क, पंचम पश्चिमी साइवेरिया के निवासी, उग्रियन, 
तथा पष्ठ तिब्बतचीन के मिश्रित लोग जिनमें मलय जातिवाले भी 
संमिलित हें 
जनसंख्या की अधिकता का भार खाद्य के साधनों अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप में कृषियोग्य भूमि पर पड़ता है । प्राचीन सभ्यता एवं निम्न स्तर के 
जीवन के कारणा निरंतर बढ़ते बढ़ते महाद्वीप की वर्तमान जनसंख्या संतृप्त 
की सीमा को भी पार कर रही है। 
पहले प्राकृतिक दुर्योग, जैसे दुभिक्ष, महामारी अथवा युद्ध आदि जन- 
संख्या की निरंतर वृद्धि को नियंत्रित करते थे, परंतु आजकल इन दुर्योगों 
पर मनुष्यों ने स्वयं नियंत्रण कर लिया है, फलतः जनसंख्या अबाध रीति से 
बढ़ती जा रही है। भूमि पर पड़े भार का अनुमान जोत की जमीन की 
प्रति इकाई पर ग्राश्रित मनुष्यों की संख्या से और भी स्पष्ट हो जायगा | 
प्रति वर्गमील जोत की भूमि पर आश्रित जनसंख्या क्रमशः जापान में 
२,८५०, चीन में १,५००, भारत में ६००, सोवियत एशिया में ३७०, 
ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया तथा मलय में ७३ और फिलीपाइन द्वीपसमूह में ५४ 
है । एशिया का दो तिहाई भाग अपने साधनों के संभावित विकास के 
अनुमान में विरल बसा है । महाद्वीपों के घने बसे हुए क्षेत्रों में, जहाँ से कुछ 
देशांतरगमन हुआ है, भूमि की जनसंख्या का भार बहुत कम हल्का हुआ है | 
श्रनुमानतः चीन से Lo लाख, भारत से ४० लाख एवं जापान से २० लाख 
मनुष्यों ने अब तक देशांतरगमन किया है । लेकिन इधर एशिया निवासियों 
के ्रंतमं हाद्वीपीय स्थानांतरण पर संबंधित राष्ट्रों द्वारा रोक लगा दी गई है। 
वातावरण की भिन्नताओं एवं विषमताश्रों के अनुरूप ही महाद्वीप 
में भ्रनेक प्रकार के सामाजिक एवं ग्राथिक सम्यता तथा संस्कृति के स्तर 
भी पाए जाते ह--एक ओर सवंथा पिछड़ी हुई जातियाँ हैं जो अब तक 
सम्यता के प्राथमिक चरण पर भी नहीं पहुँच पाई हैं तो दूसरी ओर समाज- 
वाद एवं एकाधिकारात्मक पूंजीवाद के अत्यंत विषम संगठन विकसित हैं। 
वतमान ग्रावागमन एवं संवादसंवहन के साधनों के विकास के फलस्वरूप 
भ्रस्थिरवासी तथा स्थायी संस्कृतियों की विषमता दिन प्रति दिन घट रही 
है। चलचित्र, रेडियो तथा सर्वोपरि मोटर बसों के विकास के कारण 
विभिन्न भागों की निर्जनता एवं एकाकीपन समाप्तप्राय होता जा रहा है। 
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एसनी 


प्राकृतिक वातावरणा एवं सामाजिक विकास के ग्राधार पर एशिया के 
छः बृहत्‌ विभाग किए जा सकते हैँ: दक्षिण-परिचिमी एशिया, भारत- 
पाकिस्तान, दक्षिणा-पूर्वी एशिया, सुदूरपूर्व, सोवियत एशिया एवं उच्च 
धरातलीय एशिया । इन सभी भूभागों में प्रचुर सामाजिक, राजनीतिक 
एवं ofan परिवर्तन हो रहे d इन क्षेत्रों में कालांतर से चल रही कृषि- 
प्रधान एवं श्रात्माश्रित श्राथिकता को खींचकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 
dag कर देने के विविध दुष्परिणाम भी हुए। अनेक क्षेत्रों में सामूहिक 
कृषि ने वैयक्तिक परिवारों को बड़े पेमाने के ग्राथिक धंधों के स्तर पर ला 
दिया । संपूर्णं समाज का समाज प्राचीन एवं नवीन संसार के सर्वथा विभिन्न 
आथिक प्रयत्नो के पथ में श्ररसे से भटकता रहा है और किसी किनारे पर 
प्रब तक पूर्णतया स्थिर नहीं हो सका है । बर्मा एवं पाकिस्तान TA देशों 
में गौण कृषि उद्योग-धंधों पर जोर देकर कल्याण के मार्ग ढुंढने के प्रयत्न 
हो रहे हें । एशिया महाद्वीप के कृषकों की ग्रत्यल्प क्रयशक्ति उद्योगीकरणा 
के मार्ग में संभवतः सबसे बड़ी कठिनाई है । श्रत: क्रयशक्ति को बढ़ाने की 
समस्या संप्रति महाद्वीप की सबसे वडी समस्या हे । महाद्वीप के विभिन्न 
देशों, जेसे चीन, भारत श्रादि, ने ग्राथिक विकास के लिये योजनाएँ बनाई 
हैं और इस दिशा में विशेष प्रगति की है। 


यद्यपि महाद्वीप के सामाजिक जीवन की परंपराश्रों ud रीतिरिवाजों 
में afas परिवर्तन नहीं हो सके हैं, और जो परिवर्तन हो भी रहे हैं वे बहुत 
धीमी गति से, तथापि शताब्दियों से विदेशी प्रभावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय 
बाजारों के चक्र में पड़कर उसके श्राथिक संगठन में प्रचुर परिवर्तन हुए 
हे । विगत दशाब्दी के युद्ध एवं क्रांतिकाल में महाद्वीप के राजनीतिक 
क्षेत्रों में भी कई एक परिवर्तन gu द्वितीय महायुद्ध के ग्रनंतर राष्ट्रीयता 
की भावनाओं एवं क्रांतियों के कारण लगभग ५० करोड़ मनुष्यों को 
स्वतंत्रता मिली है । रूस ने ग्रंतर्युद्धकाल में श्राथिक जीवन की कायापलट 
कर दी है और इस शताव्दी के ग्रंत तक अपनी आथिक समस्याश्रों को सुलझा 
लेने के पथ पर बह निरंतर आगे बढ़ रहा है। जापान के भविष्य में कुछ 
अनिर्चिंतता है पर पिछले साठ वर्षो की व्यापक समुन्नति ने जापान को 
अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति वना दिया है । भारत ने योजनात्मक ढंग से प्रगति 
का मार्ग अपनाया है तया पड़ोसी पाकिस्तान भी अपने सीमित साधनों के 
अनुसार अपनी विषम समस्याश्रों को सुल काना चाहता है । इस प्रकार 
एशिया महाद्वीप के सभी देश अपने आथिक संगठन तथा कृषि एवं उद्योग 
gai को योजनात्मक ढंग से विकसित करके प्रगति के मार्ग पर बढ़ते दुष्टि- 


गत होते हैं । [शां ला० का०] 
एसेनी लगभग दूसरी सदी Fo qo A एसेनी नामक यहुदी साधु 

संप्रदाय को स्थापना हुई । एसेनी का शाब्दिक अर्थ है 'मौन 
रहनेवाला', 'धर्मनिष्ठ' या संन्यासी' । सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र एवं 
उत्तर अफ्रीका के अन्य देशों में वनों और Taal के निकट झरनों और नदियों 
के किनारे इनकी बस्तियाँ होती थीं । इतिहास लेखक फ़ीलो इनको तुलना 
भारतीय संतों के साथ करता है। स्त्राबो उनको दार्शनिकों ग्रौर 
वेज्ञानिकों का संघ' कहता है । 

एसेनी साधुओं की जमात में या तो छोटे बालकों को लिया जाता 
था या युवावस्था पार किए हुए उन लोगों को जिन्हें सांसारिक भोगविलास 
की ओर अधिक श्राकर्षण न रह गया हो | दीक्षित होने से पूवं उन्हें me 
समस्त धन संपत्ति साधुकूल को दे देनी पड़ती थी । तीन वर्ष तक उन्हें 
उपवास और ब्रत रखकर मन और इंद्वियों की साधना करनी पड़ती थी । 
दीक्षा से पहले उन्हे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि: 

“में सदा ईक्वरनिष्ठ र॒हुंगा | मनुष्य मात्र के प्रति न्याय का व्यवहार 
करूंगा | किसी प्रकार की हिसा न करूँगा । किसी को हानि न पहुँचाऊंगा । 
सब प्रकार की बुराइयों से दूर TAT । बड़प्पन और श्रभिमान की भावना 
से बचूंगा । सच्चाई का सदा पालन करूंगा । पाप की कमाई से बचूंगा । 
जमात के कुलपति से अपनी कोई बात न छिपाऊंगा, न जमात के रहस्य को 
किसी बाहरी व्यक्ति पर प्रकट करूँगा 1” 

एसेनी साधु आजीवन अविवाहित रहते थे । वे संयम तया तपस्या 
का जीवन व्यतीत करते थे । एसेनियों की साधु बस्तियों का प्रबंध कुलपति 
करता था । व्यक्तिगत संपत्ति रखने का किसी को अधिंकार न था । समस्त 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 50 EEE Hazratganj. Lucknow 


ete वन 


rr 


A T 


एस्कानाबा 


संपत्ति जमात की होती थी । सबका एक ही जगह भोजन बनता UT और 
सब एक साथ बेठकर भोजन करते थे । प्रत्येक एसेनी को श्रनिवायं रूप से 
प्रतिदिन कुछ घंटे शरीरश्रम करना पड़ता था । इस श्रम के अंतर्गत खेती 
करना, कपड़ा बनना Alt भोजन बनाना आदि कार्य संमिलित थे । निजी 
काम के लिये नौकर या दास रखना पाप समभा जाता था । पवित्र जीवन 
दीन दुखियों की सेवा, शरीरश्रम और योगसाधन को एसेनी श्रात्मोन्नति 
के चार मूख्य आधार मानते थे । मांस और मदिरा को वे छते तक न थे । 
पानी के सिवाय वे अन्य कोई पेय नहीं पीते थे । भोजन के आरंभ तथा 
समाप्ति पर वे ईश्वर को धन्यवाद देते थे । एसेनी सूर्य को ईश्वर की दिव्य 
ज्योति का भौतिक चिह्न मानते थे । उपासना के समय सदा सूर्य की ओर 
मुंह कर लेते थे । बालाणंव का उदय होते ही वे उसकी ओर मुँह करके 
यहूदियों के प्रसिद्ध मंत्र 'रोमा' का उच्चारण करते थे। अपने चरित्र 
और तत्वज्ञान के लिये आसपास के संसार में वे बड़े आदर की दृष्टि से देखे 
जाते थे । 
ईसा के जन्म के समय एसेनी साधुओं की संख्या इतिहास लेखक यूसुफ 
के ग्रनुसार चार हजार से अधिक थी कितु ईसा से लगभग सौ वर्ष वाद 
यह साधुसंप्रदाय लप्तप्राय हो चका था d 


Go ग्रं०--जी० टी ० बेट्रानी : हिस्ट्री श्राव जडाइज्म uz क्रिश्चियानिटी 
(2582); fao नाऽ पांडे : यहूदी धमं श्रौर सामी संस्कृति (१६५४) 
Udo aa : हिस्ट्री श्राव दि ज्यूज (१६०४) | [वि० ना० qto] 


एस्कानावा यह संयक्त राज्य श्रमरीका के मिशिगन राज्य में एक 
प्रसिद्ध बंदरगाह है जो समद्रतल से ६१२ फूट की ऊँचाई 

पर स्थित है । इसका जलीय अग्रभाग नोकेट की खाड़ी पर लंबाई में ८ मील 
प्रशस्त है । यह रेलों द्वारा शिकागो, मिलवाकी, सेंटपाल तथा सुपीरियर 
भील के बंदरगाहों से मिला हुआ है । यहाँ एक हवाई अड्डा भी है । यहाँ 
से कच्चे लोहे, लकड़ी तथा मछलियों का निर्यात होता है और अनेक प्रकार 
के कागज, रासायनिक द्रव्य तथा नल आदि बनाए जाते हैँ । ग्रीष्मकाल में 
इसको जलवायु बड़ी सुरम्य रहती है। निकटवर्ती क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य 
भी आकप णापूणा ह॒ तथा यहाँ नौकाविहार श्रौर मछली मारने की सुविधाएँ 
भी उपलब्ध हे; Aa: एस्कानावा एक बड़ा क्रीड़ाकेंद्र बन गया है । यहाँ 
प्रत्यक WU राज्य सरकार की ओर से एक मेले का आयोजन किया जाता 
है | इस नगर का प्रादुर्भाव सन्‌ १८४६ So में हुआ था, सन्‌ १८६६ ई० 
में इसे ग्राम तया सन्‌ १८८३ ई० में नगर की श्रेणी प्राप्त हुई । सन्‌ १८६० 
में इसको जनसंख्या केवल ६,५०5 थी, सन्‌ १६५० में १५,१७० हो गई । 
[sto रा० fro] 


एस्किशहर यह तुर्की का एक प्रसिद्ध नगर तथा इसी नाम के प्रांत' 
४ की राजधानी है।यह पुरसक सू नदी के दाहिने तट पर 
मारमोरा सागर से दक्षिण-पूर्व ६० मील की दूरी पर स्थित है। हैदर- 
पाशा-अगोरा रेलवे भी एस्किशहर से गुजरती है । प्राचीन काल से यह 
नगर अपने गरम जल के स्रोतों के लिय प्रसिद्ध रहा है। इसके गंधक 
मिश्रित जल में मार्जन करके, सहस्नों मनुष्यों ने श्रपनी शारीरिक व्याधियों 
से मुक्ति प्राप्त की है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में 'मीयरशम' नामक 
उच्च कोटि की मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसी कारणा इस नगर में 
मीयरशम के Gah बहुत बनते हें । इसकी जलवायु श्रच्छी है । पुरसक 
नदी में मछलियों का बाहुल्य है तथा इसकी घाटी बड़ी ही उपजाऊ है 

अत: एस्किशहर प्रांत काफी संपन्न है। सन्‌ १६३५ fo में इसकी जनसंख्या 
१,८५३,२०५ तथा सन १९५५ में ३,२४,६१४थी | नगर की जनसंख्या 
लगभग 5०,००० है । सन्‌ १६२३ की तुर्की-यूनानी संधि के qd इस नगर 
में बहुत से यूनानी तथा ईसाई लोग रहते थे। श्राजकल यह नगर पूणां- 
तया तुर्की संस्कृति का परिचायक है। [ले० रा० सि०] 


प्रमख नवंश-विद्या-विशारदों के श्रनसार एस्कीमो 
एस्कीमो भाष जाति रक्त और भाषा की दृष्टि से उत्तरी अमरीकी 
इंडियन जाति की ही एक शाखा है । ग्रीनलेंड से लेकर सुदूर श्रलास्का 
तक एस्कीमो जाति के लोग एक ही भाषा बोलते हैं । अपनी समन्वयात्मक 
बत्ति के कारणा एस्कीमो भाषा रूपवहुल वन गई du gne अपना 
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काम चलाने के लिये एक एस्कीमो को सामान्यतया दस हजार से श्रधिक 
शब्दों का ज्ञान होना चाहिए । अंगरेजी एवं Bea यूरोपीय भाषाप्रो की 
अपेक्षा एस्कीमो भाषा की यह सामान्य शब्दसंख्या कहीं अधिक है । एक- 
एक एस्कीमो शब्द के अनेक रूप होते हु । संज्ञावाचक एक शब्द के एस्कीमो 
भाषा में बहुत भिन्नार्थी रूप मिलेंगे । क्रियावाचक शब्दों के रूप तो सबसे 
अधिक हे । इसीलिये एस्कीमो भाषा दुनिया की कठिन से कठिन भाषाओं 
में से एक मानी जाती है । एस्कीमो श्रौर दूसरी अन्य भाषाओं के संबंध से 
एक खिचड़ी भाषा वन गई है जिसकी शब्दसंख्या तीन सौ से छः सी तक है । 
इसमें अधिकतर तो एस्कीमो शब्द ही हैं कितु कुछ शब्द अंगरेजी 
स्पेनी आदि के भी हैं । वहुधा सँलानी लोग इसी संक्षिप्त खिचड़ी भाषा 
को एस्कीमो भाषा कहकर पुकारते है | 
एस्कीमो भाषा में व्यंजनों को ध्वन्यात्मक दृष्टि से Toa, तालव्य, 

दंत्य और ग्रोष्ठय इन चार श्रेणियों में बाँठा जा सकता है । POT 
व्यंजनाक्षर के आगे आनेवाला स्वर भी कंठय स्वर बन जाता है। इस 
विशेषता के कारण कभी कभी सुननेवाले को ऐसा प्रतीत होता है कि 
एस्कीमो भाषा गले पर बल देकर बोली जा रही है, अन्यथा एस्कोमो भाषा 
का रूप स्पष्ट और सुरीला है। शब्दों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों 
की दीर्घता या हुस्वता पर निर्भर करता है। स्वर और व्यंजन कभी 
दीर्घ हो जाते हैं और कभी Bea । इस दीर्घत। और ह्वस्वता पर ही शब्द 
का अर्थ निर्भर होता है । 

एस्कीमो भाषा का व्याकरण भी शब्दों के लचीले रूप के कारण 
अत्यंत समृद्ध है। सामान्य क्रिया के लगभग ३५० रूप प्रयुक्त होते हैं । 
यदि द्विवचन, बहुवचन आदि सभी रूपों को लें तो सामान्य संज्ञा के लगभग 
१५० रूप मिलेंगे। वाक्यरचना श्रादि के लगभग २५० रूप मिलेंगे। 
कितु ऐसा बृहत्‌ रचनाविन्यास होने पर भी एस्कीमो व्याकररा संक्षिप्त 
zx तर्कपूणां आधारों पर श्रवलंवित है। एस्कीमो भाषा में स्त्रीलिग या 
(feat का भेद नहीं है । संवंधवाचक रूप संज्ञा के रूपपरिवर्तन में ही 
व्यक्त हो जाता है । 

ग्राखेट और WALA से संबंधित शब्दावली की संख्या काफी प्रचुर है । 
हथियारों और बर्तनों के विविध उपयोगों से संबंधित शब्द भी बहुत 
अधिक हुं । 

मास्को विश्वविद्यालय में एस्कोमो-भाषा-विभाग एस्कीमो साहित्य 
के प्रकाशन में पिछली दशाब्दी से स्तुत्य कार्य कर रहा है । 


Wo ग्रं०--शाल fax: फ़ोनेटिक स्टडी ala दि एस्कीमो लँग्वेज 
(१९०४) 1 [fao sro qio] 


एस्टन इंग्लैंड के यॉकशायर ! प्रदेश के नॉर्थ राइडिंग उपविभाग का 
एक श्रौद्योगिक नगर है । यह मिडिलबरो के पूर्व ४ मील की 
दूरी पर स्थित है। क्लीवलंड की पहाड़ियों में कच्चे लोहे की खुदाई के 
उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है । यहाँ बड़ी बड़ी लोहे की भटिठयाँ तथा लोहे 
की ढलाई के कारखाने हे जहाँ रेलवे की पटरियाँ आदि बनाई जाती हु । 
यहाँ बहुत सी वाष्पचालित आरों की मिलें भी हें । सन्‌ १६०१ में इसकी 
जनसंख्या ११,१६६ तथा सन्‌ १६४० में १२,०२६ थी । 
[sre xre fire] 


एस्टर कार्बाक्सलिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन को एक एल्किल 
मूलक से विस्थापित करने पर बनता है : 


at sit 
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ओहा stu 
(©) O 
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एस्टरविल 


एस्टर के जलविश्लेपणा से 
ग्रधिकांश एस्टर श्रायनीकृत नहीं 
Z | इनके श्रवयवों से एस्टर बनाने 


पुनः ऐलकोहल और श्रम्ल बन जाते है । 
होते और पानी में बहुत कम विलेय होते 
ह्‌ J; स्टर बनाने की क्रिया को एस्टरीकरणा कहते हैँ । 
इसके लिये अम्ल और ऐलकोहल के मिश्रण को थोड़ी मात्रा में खनिज 
अम्ल के साथ गरम किया जाता है । इस अभिक्रिया में खनिज श्रम्ल उत्प्रेरक 
का काम करते | । एस्टरीकरण की इस विधि को फिशर विधि कहते हैं । 

एलकोहल और खनिज श्रम्लों के संयोग से भी एस्टर बनते हे । यह 
अभिक्रिया खनिज श्रम्लो के शक्ति शाली अम्लीय और निर्जलीकारक गुणों 
के कारण होती है । सांद्र सल्फ्यूरिक श्रम्ल तथा ऐलकोहल के संयोग से 
ऐंल्किल सल्फ्यूरिक श्रम्ल वनता हे । एथिल ऐलकोहल और नाइट्रिक 
अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल के संयोग से क्रमशः एथिल नाइट्रेट और एथिल 
नाइट्राइट बनता है। [Fo qo Fo] 


Cog संयुक्त राज्य अमरीका के आइग्रोवा राज्य का नगर तथा 
एस्टरावल एमेट्सवर्ग प्रदेश की राजधानी है । यह डेमॉएन नदी के 
किनारे समुद्रतल से १,२९८ फुट की ऊँचाई पर स्थित है । इससे मिनीसोटा की 
सीमा केवल पाँच मील दूर है । यह फोर्ट डाज के उत्तर-पश्चिम में ७० मील की 
दूरी पर स्थित है तथा रेल द्वारा शिकागो, रॉक ग्राइलेड, प्रशांत महा- 
सागरीय तट, मिनियापोलिस और सेंट लुई से मिला हुआ है । यहाँ कई 
राजमार्ग भी मिलते हे । यह पशुपालन का बड़ा केंद्र है, अतः यहाँ 
बहुत सी दुग्धशालाएँ, qerpzifa पालन के प्रक्षेत्र तथा कसाईघर हे । 
यहाँ विश्व महायुद्ध का स्मारक तथा एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी है । 
छोटा नगर होते हुए भी यहाँ एक श्रच्छा जलकल है । इसकी जनसंख्या सन्‌ 
१६३० में ४,६००, सन्‌ १६४० में ५,६५१ तया सन्‌ १६५० में ६,७१६ थी I 

[ले० रा० fro] 


एस्टेला स्पेन के का एप तिक नगर है । यह 

श्रा नदी के किनारे पर पांपलोना से २० मील दक्षिणा- 
पश्चिग में स्थित है । ऊन तथा सन के वस्त्र और ब्रांडी बनाना आदि यहाँ 
के प्रमुख उद्योग हैं । यह प्रसिद्ध सेनिक केंद्र भी है तथा यहाँ एक मध्यकालीन 
दुर्ग हे । यहाँ aga से मठ, गिरजे और एक कालेज भी है जो पहले 
विश्वविद्यालय था । इस नगर की बनावट प्रशंसनीय है, गलियाँ सुंदर 
एवं सुसंबद्ध है । सन्‌ १८३५ fo में इसपर स्पेन के सिंहासन का व्यपदेश 
करनेवाले डॉन कार्लोस के सहायकों ने अधिकार कर लिया था । सन्‌ 
१८३६ fo में उनका नेता अपने पाँच साथियों के साथ सूली पर चढ़ा दिया 
गया | सन्‌ १८७६ $o में भी यहाँ भीषण संघर्ष हुआ, जिसने डॉन कार्लोस 
का तशता ही उलट दिया । सन्‌ १६०० ई० में इसकी जनसंख्या ५,७३६ 
तथा सन्‌ १६४० में ५,६३८ थी । [ào रा० सि०] 


= क्षेत्रफल १८,३५९ THIS, जनसंख्या 22,00,000 
एस्टोनिया (१६४६ में) सोवियत संघ का एक राज्य है,जो उत्तर- 
पूर्वी यूरोप में बाल्टिक सागर के तट पर हे । सन्‌ १९१५ में इसे स्वतंत्रता 
मिली, १६४० में सोवियत संघ में मिलाया गया, १६४१ में जर्मनी के 
अधीन हो गया तथा १६४४ में पुनः सोवियत संघ में मिला । 
इस प्रदेश के भूतल पर प्रातिनूतन (प्लाइस्टोसीन) युग की हिम- 
सरिताश्रों ने यथेष्ट प्रभाव डाला है। उत्तर में होने के कारणा यहाँ की 
जलवायु शीतल है । इस राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में वन हे । यहाँ का मुख्य 
पेशा कृषि एवं पशुपालन है । आलू, जौ, राई, पटसन (फ्लेक्स), 
दूध, मांस झादि यहाँ के मुख्य उत्पादन हे । वन उद्योगों में लटूठे 
Be कागज के उद्योग मुख्य हे । इस देश के खनिज तेल (aaa शेल) 
का कोष महत्वपूर्ण है । इसके पास दलदल का कोयला (पीट), चूना- 
पत्थर (लाइमस्टोन), फासफोरस, संगमरमर, जिप्सम आदि के भी अच्छे 
कोष हे । यहाँ के मुख्य उद्योग कताई बुनाई, बनावटी रेशम, दियासलाई, 
कागज, सीमेंट, तथा चमड़ा कमाने के कारखाने और पोतनिर्माण हैं। 
राज्य के आधे उद्योग तालिन नगर में ही स्थित हे । यहाँ के मनुष्यों का एक 


बड़ा भाग नाडिक जाति का और 
i X भाषा -उगियन परिवार की है । 
यहाँ पर शिक्षा क है [किल राश है 
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एस्तेर 


एस्ट्रेमोज पुतंगाल के ऐलेतेजू प्रांत का एक नगर है जो एयवूरा 
के पूर्वोत्तर में ३० मील की दूरी पर, समुद्रतल से १,५०० 
फुट की ऊंचाई पर वसा हुआ है । यह रेलवे द्वारा लिसबन से जुड़ा हुआ 
है, जो यहाँ से १०४ मील पश्चिम में स्थित है । इसके निकटवर्ती क्षेत्र में 
बर्तन बनाने की उत्तम मिट्टी मिलती है जिससे एस्ट्रेमोज में 'बिल्हाज' नामक 
लाल मिट्टी के मर्तवान बनाए जाते हैँ जो समस्त ग्राइवेरियन प्रायद्वीप में 
प्रचलित है । निकट ही रंगविरंगे संगमरमर की खुदाई होती हे । यहाँ 
ऊन भी प्रचुर मात्रा में निर्यात किया जाता है । पूर्वकाल में एस्ट्रेमोज 
प्रसिद्ध सैनिक केंद्र था । यहाँ १७वीं शताब्दी में एक वडा दुर्ग था जिसके 
भग्नावशेष अभी तक निकटवर्ती पहाड़ी पर बिखरे पड़े हैं । इसकी जनसंख्या 
सन्‌ १९०० में ७,९०० तथा सन्‌ १६४० में ७,८५७ थी I 


[लि० रा० fro] 


एस्ते इटली के प्राचीनतम राजवंश का नाम। कदाचित्‌ ये लोग 
लोंवार्दी के थे । इस वंश ने इटली के पुनर्जागरण युग में बड़े 
काम किए । श्रोवित्सोई पहला राजा था जिसने एस्ते का मार्कस की उपाधि 
धारण की । इसने सम्राट्‌ फ्रेडरिक के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया । उसका 
हांत ११६४ fo A हुआ । उसके उत्तराधिकारी के काल में एस्ते नगर 
में विद्रोह ही विद्रोह होते रहे । इसके बाद राजगद्दी पर तृतीय निकोलस 
वेठा | १३८४ से लेकर १४४१ तक उसके हाथ मे वागडोर रही । इसने 
HUT, मोदेना, पारमा श्रौर रेग्गियो पर भी शासन किया और कई 
लड़ाइयाँ लड़ीं । १४१३ में वोर्सो गद्दी पर बैठा । उसके शासनकाल में 
कई युद्धों के वाद भी फ़ेरारा में शांति रही और देश में धन श्राता रहा । 
उसने साहित्य की भी सेवा की । उस नगर में उसने छापाखाना 
खोला, विद्वानों को एकत्रित किया और कल कारखानों को प्रोत्साहित 
किया । 
एरकोले प्रथम (१४७१-१५०५) उसका उत्तराधिकारी gA 1 
प्रसिद्ध कवि वोइश्रार्दो उसका मंत्री था श्ररिग्रोस्तो की भी उसने सहायता 
की । उसकी लड़की बीत्रिस का नाम इटली के पुनर्जागरण युग में प्रसिद्ध 
है । उसने निकोलो दा कोरिज्जो, Fate कास्तिग्लिग्रोते, ब्रामांते और 
लिथोनादों दा विशी जैसे कलाकारों और साहित्यकारों को आश्रय दिया । 
मलाँ नगर का कातेल्लो और पाविथा का चरट्सा उसकी अमर AAA 
Haz 
अलफांसो प्रथम (१४८६-१५३४) अपने यंत्रज्ञान के लिये प्रसिद्ध 
हुआ । उसके तोपखाने बड़े प्रभावशाली थे । एरकोले द्वितीय (१५०८- 
५६) और उसके भाई ने साहित्य और कला की बड़ी सेवा की । उनके 
शासनकाल में त्रियोस्ते मे विलादेस्ते का निर्माण हुआ । अलफांसो प्रथम 
का उत्तराधिकारी अलफांसो द्वितीय (१५५३-१५६७) हुआ । उसका 
नाम तास्सो की सेवा के संबंध में बहुत लिया जाता है। उस परिवार का 
यही अंतिम राजा था । इसके वाद इसका प्रभाव इटली की राजनीति से 
उठ गया । लगभग दो सौ साल तक इस परिवार ने इटली की राजनीति 
में बड़ा भाग लिया और विश्वख्याति प्राप्त की । [Ho Ho Ho] 
एस्तेर यह हदासाह्‌ नामक एक यहूदी नायिका का बाबुली नाम है; 
उन्हीं पर बाइबिल के एक ग्रंथ का नामकरण हुआ है। 
अहाइवे रोश नामक ईरानी राजा ने, जिन्हें यूनानी लोग जरजेस (४८५- 
४६५ fo qo) और ईरानी क्षयार्षा कहते थे, अपनी पत्नी वास्ती को 
तलाक देकर एस्तेर से विवाह किया था । हामान वजीर का एस्तेर के 
रिइतेदार मार्दकाय से वेर था; श्रतः.उन्होंने एक राजाज्ञा निकाली जिसके 
अनुसार फारस में बसनेवाले सभी यहूदियों का एक ही दिन में वध होनेवाला 
था। इसपर एस्तेर ने राजा पर प्रकट किया कि में भी यहुदी हूँ । इसका 
परिणाम यह हुआ कि हामान को प्राणदंड दिया गया और मार्दकाय की 
वजीर के पद पर नियुक्ति हुई। इस घटना के स्मरणार्थ यहूदी लोग 
पुरीम नामक पर्व उसी दिन मनाते हे जिस दिन उनका वध निश्चित किया 
गया था । एस्तेर नामक ग्रंथ ऐतिहासिक उपन्यास की शेली में लिखा गया 


zratganj. Lucknow 


1 स्तर काफी ऊँचा है IoC UIS EID Won Bà इसकी रचना तीसरी शताब्दी ई० qo में हुई थी । [aro qo] 
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एस्परांटो 
एस्परांटो अनेक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रश्‍न राजनीतिज्ञो, 
वेज्ञानिकों और भाषाशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित कर 
रहा है । वेज्ञानिक नाप तौल के लिये दुनिया भर में एक से अंतर्राष्ट्रीय 
शब्द व्यवहार में लाए जा रहे हे । अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के पारिभाषिक 
शब्द बहुत बड़ी संख्या में गढ़े जा रहे हें और मान्यता प्राप्त कर WE | 
भाषाशास्त्री इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हें कि थोड़े से 
व्याकरण के सवस्वीकृत नियम बना लेने से एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा तयार 
हो जायगी । 
सन्‌ १८८७ ईस्वी में डाक्टर एल० ग्राई० जामेनहॉफ़ ने इसी उद्देश्य 
से एस्परांटो का आविष्कार किया । ग्राविष्कर्ता के ग्रनुसार एस्परांटो में 
अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की सब विशेषताएँ मौजूद हैं । उसकी वाक्यावली 
तकं और वेज्ञानिक नियमों पर आधारित हे । उसके व्याकरण को आधे 
घंटे में सम का जा सकता है । प्रत्येक नियम ग्रपवादरहित है । शब्दों के 
हिज्जे का आधार ध्वन्यात्मक है । उसका शब्दकोष बहुत छोटा है । फिर 
भी उसमें साहित्यिक शक्ति है, शेलीसोंदयं है HT विचारों को व्यक्त करने में 
वह काँटे की तौल उतरती है । लचीलापन भी उसमें यथेष्ट मात्रा में है । 
बीस वपं qd के ग्रांकडों के अनुसार एस्परांटो भाषा में उस समय तक चार 
हजार से अधिक मौलिक और अनूदित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी थीं और 
सौ से अधिक मासिक पत्र नियमित रूप से प्रकाशित होते थे । दूसरे महायुद्ध 
के पूर्व संसार के HAF देशों में एस्परांटो भाषा के रूप में विद्यालयों में 
विद्याथियों को पढ़ाई जाती थी । पेरिस के चेंबर Ala कामस श्रौर लंदन 
की काउंटी कौंसिल कमर्शल विद्यालयों में एस्परांटो की शिक्षा दी जाती 
थी । सन्‌ १६२५ ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्रेफिक यूनियन ने एस्परांटो 
को तार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया । मई, सन्‌ १६२७ 
में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो फ़ोनिक यूनियन ने उसे प्रसार के योग्य भाषा के रूप में 
स्वीकार किया । उसी ad दिसंबर मास तक विविध देशों के ४४ श्राकाश- 
वाणी केद्र एस्परांठो में प्रसार करते थे । २० वाषिक ग्रंतररराष्ट्रीय एस्परांटो 
संमेलन में अखिल विश्व से एक हज़ार से लेकर चार हज़ार प्रतिनिधि तक 
संमिलित gu थे । 
सन्‌ १८८७ में एस्परांटो का जो रूप था उसमें सन्‌ १६०७ ईस्वी में 
अनेक परिवर्तन करके उसे और श्रधिक सरल तथा वंज्ञानिक बनाया गया । 
एस्परांटो के इस नए रूप का नाम--'इडो' रखा गया । अंतर्राष्ट्रीय भाषा 
के रूप में एस्परांटो से प्रतिस्पर्धा करनेवाली आज और भी अनेक भाषाएँ 
क्षेत्र में हें । 
Wo ग्रं--ए० एल० was : शार्ट हिस्ट्री श्राव दि इंटरनेशनल लेग्वेज 
मूवमंट (१६२२) ; Wel जस्पर्सन : ऐन इंटरनेशनल लँग्वेज (१९२०) । 
[fao «ro qto] 


एस्वर्ग ( Esbjerg ) डेनमार्क के जटलंड प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 
एक प्रमुख पत्तन है । यह फ्रीदेरिसिश्रा के पश्चिम में लगभग 

५६ मील की दूरी पर स्थित है । यहाँ से गायों तथा दुग्धशालाग्रों की उपजों 

का भारी निर्यात होता है जिसका श्रधिकांश इंग्लैंड को जाता है। इस नगर की 

स्थापना सन्‌ १८६५ ईः में हुई जव यहाँ १३ मनुष्यों ने एक छोटा सा ग्राम 

बसाया था । सन्‌ १८६८-७४ Fo में यहाँ सुंदर पोताश्नय का निर्माण हो गया, 

जिसके कारण इसकी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हो गई तथा 

सन्‌ १६०१ में ही इसकी जनसंख्या १३,३५५ हो गई । सन्‌ १६०० में यहाँ 

नगरपालिका भी वन गई । कालांतर में एस्वर्ग जटलेंड के पश्चिमी तट 
का ही पत्तन न रहा, पूर्वी तथा उत्तरी जटलैंड के तट तथा जमंनी से भी रेल- 

- मार्गो द्वारा इसका संबंध स्थापित हो गया । सन्‌ १६४० ई० में इसकी 
जनसंख्या ३३,१५५ थी; १ अक्टूबर, १६५५ Fo को ५०,९२१ 


हो गई । EQ Wo fao] 
एंग्रजाँ (१७८०-१८६७), प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
UF ATM दोमिनिक चित्रकार्‌। वह मोतोवाँ में जन्मा और 
१६ साल की उम्र में चित्रकारों के स्वप्न के देश पेरिस पहुँचा। वहाँ 
उसने चार वर्ष के श्रथक परिश्रम से श्रपनी कलाप्रतिभा का विकास किया 


२२२ ऐंग्लिकन समुदाय 
में अगामेम्नन के राजदूत” द्वारा बड़ा यश कमाया। फ्रांस का तत्कालीन 
सवं मान्य पुरस्कार ^ut प्रीस” उसके इसी चित्र पर मिला | उसके बाद उसने 
फ्रांस और इटली में चित्र तो अनेक बनाए पर उसकी ख्याति कुछ विशेष 
बढ़ी नहीं । वह असाधारण मेधा का मौलिक कलाकार था पर क्लासिकल 
शैली के श्रतीतसेवी विशेषज्ञों ने उसे विद्रोही कहकर उसकी उपेक्षा की। 
बल्कि देलाक्वा श्रादि नई रोमेंटिक शेली के कलाकारों ने, जिनकी शेली का 
वह परम विरोधी था, उसकी प्रतिभा पह्चानी और सिद्धांतों में अंतर होते 
हुए भी उन्होंने उसे उचित मान दिया। उसकी निर्धनता और भी उसके 
आड़े आई और उसका जीवन अत्यंत कठिन और कटु हो गया । 

पर उसकी कलाकारिता की विजय हुई और १८२५ से उसकी ख्याति 
के साथ साथ उसकी श्राय भी बढ़ी। उसे प्रतिष्ठा के श्रनेक पद मिले। 
फ्रेंच 'इंस्टिट्यूट' का तो वह सदस्य चुना ही जा चुका था, अब वह रोम के 
'इकोल द फ्रॉंस' का निदेशक भी हो गया । Ug ८८ वर्ष की परिपक्व आयू में 
मरा जव उस वृद्धावस्था में भी उसकी सारी शक्तियाँ और इंद्रियाँ सक्रिय 
्रौर उसके वश में थीं । उसकी कला की विशेषता रंग में नहीं, रूप और रेखा 
में है। उसी दृष्टि से वह रोमैटिकों का विरोधी और गोग, पुवी, देगा तथा 
धनवादियों का श्राराध्य बन गया। वैसे तो उसकी कृतिथां अनक दशो के 
सार्वजनिक और निजी संग्रहालयों में हैँ पर उसकी सर्वोत्तम कृतियों का 
एक विशिष्ट संग्रह उसके जन्म के कस्बे मोतोवाँ मे है। उसने भित्ति, 
कन्वस और प्रतिकृति चित्रण सभी किए हें और सभी दिशाओं में 
उसने सबल ग्रंकन का परिचय दिया है । उसका रेखाचित्र ia श्रोदालिस्क' 
अपूर्व शक्तिम है। वैसे ही उसके चित्र 'ग्राक की जोन', 'उद्‌गम', ईसा 
और डाक्टर, 'बतिनेनी' आदि अपने क्षेत्र में अनुपम हैं । 

सं०ग्रं०--एच ० लापोज : ग्रांग्र सावी एत्सों ध्रव, १६११; इंसाइक्लो- 
पीडिया ब्रिटेनिका । [भ०श०३उ०] 


एंग्लिकन समुदाय ईसाई संप्रदायो में ऐंग्लिकन समुदाय का विशेष 


स्थान है । इसका इतिहास एक प्रकार से इंग्लेंड 
में ईसाई धर्म के प्रवेश के साथ साथ प्रारंभ होता है (दे० अगस्तिन, केटरवरी 
के प्रथम ग्रार्चविशप), कितु १६वीं शताब्दी में ही वह रोमन काथलिक 
गिरजे से श्रलग होकर चर्च आव इग्लेंड का नाम अपनाने लगा। यहाँ 
पर संक्षेप में इसका इतिहास उसी समय प्रस्तुत किया जायगा । १७वीं 
शताब्दी में इसके लिये 'ऐंग्लिकन चर्च' का प्रयोग चल पड़ा । आजकल संसार 
भर के ऐंग्लिकन ईसाइयों का संगठन 'ऐंग्लिकन समुदाय' कहलाता है | 
इतिहास--हेनरी aren के राज्यकाल (सन्‌ १५०९-१५४७ Fo) में 
लूथर ने जर्मनी में प्रोटेस्टंट धर्म चलाया । इसके विरोध में हेनरी श्रष्टम d 
१५२१ ई० में एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने रोम के बिशप (पोप) के 
ईझ्वरदत्त ग्रधिकार का प्रतिपादन किया; इसपर हेनरी को रोम की ओर से 
धर्मरक्षक की उपाधि मिली (यह आजतक इंग्लैंड के राजाश्रों की उपाधि 
है) । बाद में पोप ने हेनरी का प्रथम विवाह श्रमान्य ठहराने तथा इसको 
दूसरा विवाह कर लेने की अनुमति देने से इन्कार किया । इसके परिणाम- 
स्वरूप पार्लमेंट ने हेनरी के श्रनुरोध से एक अधिनियम स्वीकार किया जिसमें 
राजा को चच ग्राव इंग्लैंड का परमाधिकारी घोषित किया जाता Td 
(एक्ट ग्राव सुप्रिमेसी-१५३१ fo) । इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद 
हेनरी अ्रष्टम ने जीवन भर प्रोटेस्टैट विचारों का विरोध कर काथलिक धर्म- 
सिद्धांतों को अक्षुण्ण बनाए रखने का सफल प्रयास किया । इंग्लैंड के गिरजे 
का परमाधिकारी होने के नाते उसने मठों की संपत्ति श्रपनाकर उनका 
उन्मूलन किया | ES 
एडवडं पष्ठ के राज्यकाल (सन्‌ १५४७-१५५३ ई०) में कनूमर के 
नेतृत्व में ऐंर्लिकन चर्च का काथलिक स्वरूप बहुत कुछ बदल गया तथा बुक 
आव कामन प्रेयर' में बहुत से प्रोटेस्टॅट विचारों का संनिवेश किया गया 
(इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १५४६ Fo में स्वीकृत हुआ, दुसरा परिवर्तित 
संस्करण सन्‌ १५५२ ई० में प्रकाशित हुआ ) । 
अपने भाई एडवर्ड के निधन पर मेरी ट्यूडर ने कुछ समय तक (सन्‌ 
१५५३-५८ fo) रोमन काथलिक चर्च के साथ चर्च आव इग्लड का सपक 
पुन: स्थापित किया कितु उसकी बहन एलिजाबेथ (सन्‌ १५५० १६०३ ई०) 


और २१ वर्ष की उ रमै उसने अ्रपनी EH GP CEE MLSE, HELGA AERON रूप से स्वतंत्र तथा राष्ट्रीय चर्च वना दिया। 


_ we 


एग्लिकन समुदाय 


सर्वप्रथम उसने एक नए अधिनियम द्वारा अपने पिता हेनरी ग्रप्टम की भाँति 
अपने को च्च श्राव इंग्लैंड पर परमाधिकार दिलाया (ऐक्ट mra सुप्रिमेसी-- 
सन्‌ १५५६ $e) तथा एक दूसरे अधिनियम द्वारा एडवर्ड का द्वितीय बक 
आव कामन प्रयर भ्रनिवार्य ठहरा दिया (ऐक्ट ग्राव यनिक्रामिटी--सन्‌ 
१५५९ $e) | इतने में चर्च ग्राव इंग्लैंड के सिद्धांतों के सूत्रीकरणा का कार्य 
भी AMT बढ़ा और १५६२ ई० में पार्लमेंट तथा १५६३ fo में महारानी 
एलिजावंथ द्वारा ३९ सूत्र (थर्टी नाइन ्राटिकिल्स) अनुमोदित हुए । 
इन सूत्रों पर लूथर के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है । 

एलिजावेथ के सभय में प्युरिटन दल का उदय हुआ कितु वह विशेष 
रूप रो जेम्स प्रथम (सन्‌ १६०३-२५०) तथा चाल्सं प्रथम (सन्‌ १६२५- 
१६४९ fo) के राज्यकाल में सक्रिय था । प्युरिटन दल ऐंग्लिकन चर्च 
को प्रोटेस्टँट धमं के श्रधिक निकट ले जाना चाहता था । वह कुछ समय तक 
सर्वोपरि रहा तथा सन्‌ १६४३ Fo A पार्लमेंट द्वारा विशप की पदवी 
का उन्मूलन कराने में समर्थ mura यह परिस्थिति सन्‌ १६६० Fo तक 
वनी रही i 

ऐग्लिकन चर्च का इतिहास आगे चलकर प्रधानतया इसकी विभिन्न 
विचारधाराग्रों का उतार-चढ़ाव है। यहाँ पर एक्ट आव सक्सेशन का 
उल्लेख करना जरूरी है जिसके अनुसार इंग्लैंड के भावी राजाओं का ऐंग्लि- 
कन होना अनिवार्य ठहराया गया है (सन्‌ १७०१०) 1 

सिद्धांत--रोम से अलग होते हुए भी ऐंग्लिकन चर्च अपने को काथलिक 
चर्च का अंग मानता है । सैद्धांतिक दृष्टि से उसका स्थान रोमन काथलिक 
चर्च तथा प्रोटेस्टंट धर्म के बीच में है। इसी में ऐंग्लिकन चर्च का विशेष 

महत्व है और इसी कारण उसे “ब्रिज चर्च' की उपाधि दी गई है क्योंकि 

वह पुल की भांति दोनों के बीच में स्थित है। बह प्रोटेस्टंट धर्म के समान 
रोम के विशेप का अधिकार श्रस्वीकार करता है कितु वह रोमन काथलिक 
चर्च की भांति सिखलाता है कि बाइविल ईसाई धर्म का एकमात्र आधार नहीं 
है। वाइविल के अतिरिक्त वह काथलिक गिरजे की प्रथम चार महासभाश्रों 
के निर्णाय भी स्वीकार करता है तथा वाइविल की व्याख्या में गिरजे की 
प्राचीन परंपरा को बहुत महत्व देता है। फिर भी वह धामिक शिक्षा के 
संबंध में सेद्धांतिक एकरूपता के प्रति एक प्रकार से उदासीन है। फलस्वरूप 
ऐंग्लिकन चच में प्रायः प्रारंभ से ही कई विचारधाराग्रों waar दलों का 
अस्तित्व रहा है । यद्यपि बहुत से ऐर्लिकन किसी भी दल का अनुयायी होना 
स्वीकार नहीं करते तथापि पहले की भांति आजकल भी ऐंग्लिकन धमं में 
मुख्यतया तीन भिन्न विचारधाराएंँ वर्तमान हें-- (१) एवेजेलिकल, (२) 
काथलिक, (३) लिवरल। 


(१) प्रवर्तन के समय से ही ऐंरिलिकन चर्च पर प्रोटेस्टैट धर्म का प्रभाव 
पड़ा। यह प्रभाव विशेष रूप से निम्नलिखित बातों में लक्षित होता है-- 
यज्ञ का निराकरण, पुरोहिताई तथा संस्कारों को कम महत्व देने की प्रवृत्ति, 
विद्यपों के अधिकार को घटाने का प्रयत्न । इस विचारधारा के अनुयायी 
पहले तो चर्च के नाम से विख्यात थे कितु आजकल वे अपने को एवेंजेलिकल 

कहकर पुकारते हैं । 

(२) जब ऐंग्लिकन चर्च पहले पहल रोमन काथलिक गिरजे से अलग 
होने लगा था तब किसी के भी मन में नया धर्म चलाने का विचार नहीं था। 
बाद में भी एंग्लिकन धमं पंडितों का एक दल निरंतर इस प्रयत्न में रहा कि 
ऐग्लिकन धर्म जहाँ तक बन पड़े सिद्धांत तथा पुजापद्धति की दृष्टि से रोमन 
काथलिक धर्म से दूर न होने पाए। इस दल का नाम हाई चर्च रखा गया 
प्रौर वह १७ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विशप लाड के नेतृत्व में कुछ समय तक 
सर्वोपरि रहा । पिछली शताब्दी में ग्राक्सफ़डं मूवमेंट द्वारा इस विचार- 
धारा का महत्व फिर बढ़ने लगा, इसके अनुयायी अपने को ऐर्लो-काथलिक 
कहते हें तथा ऐग्लिकन चर्च को काथलिक चर्च की एक शाखा मात्र मानते É । 
इधर (सन्‌ १६२८ $e) आधुनिक ऐंग्लो-काथलिक दल का एक नया 
संगठन, जिसके सदस्य प्राय: पादरी ही होते हैं, सामूहिक रूप से रोमन काथ- 
लिक गिरजे में संमिलित हो जाने का आंदोलन करता है; विरोधियों ने उसका 
नाम पेपलिस्त रखा है। 

= ) ESR नितांत स्वाभाविक प्रतीत होता है कि जिस धमं में उपर्युक्त 
परस्पर विरोधी काथलिक और एवेजेलिकल विचारधाराझ्रों की गुंजाइश 
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ऐंग्लो इंडियन 


देते उनके ग्रनुसार धर्म सिद्धांत ईश्वर द्वारा प्रकट किए हुए धार्मिक सत्य 
का afaa सूत्रीकरणा नहीं है, ये युगविशेष की धार्मिक भावनाओं की दार्श- 
निक श्रभिव्यक्ति मात्र DO १७वीं शताब्दी में इस दल का नाम 'लैटिट्‌- 
यूडिनेरियन' रखा गया था, १८वीं शताब्दी में उसे लिवरल तथा बाद में 
Gre चर्च! कहा गया । आजकल इसके लिये 'माडनिज्म' शाब्द का भी प्रयोग 
होने लगा है। 

विस्तार : ऐंग्लिकन धर्म का क्षेत्र इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहा । राज- 
नीतिक प्रभाव के फलस्वरूप वह स्काटलेंड तथा ्रायरलँड में फेल गया था 
कितु संसार भर में इसके व्यापक प्रसार का श्रेय अंग्रेज प्रवासियों तथा 
मिशनरियों को है। तीन मिशनरी संस्थां विशेष रूप से उल्लेखनीय हँ-- 
सोसाइटी फार प्रोमोटिग क्रिदिचियन नालेज (जो एस० Flo सी० के" अक्षरों 
से विख्यात है, सन्‌ १६९८ ई० में संस्थापित) । सोसाइटी फार दि प्रोपे- 
गेशन श्राव दि गास्पेल (एस० fto जी०--संस्थापित सन्‌ १७०१ fe), 
चर्च मिशनरी सोसाइटी (सी ० एम ० एस०--संस्थापित सन्‌ १७६६ Fo) 1 
आजकल ऐंग्लिकन समुदाय के निम्नलिखित प्रांत पुरां रूप से संगठित है-- 
दि चर्च आव इंग्लैंड (दो प्रांत, कॅटरवरी और यार्क ), दि चर्च आव श्रायरलँड, 
दि एपिस्कोपल चर्च इन स्काटलैंड, दि चर्च इन वेल्स (वह सन्‌ १९१४ Fo 
में केटरवरी से श्रलग हो गया था); दि प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च इन दि 
युनाइटेड स्टेट्स आव अमेरिका; दि चर्च ग्राव इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा 
Us सिलोन (सत्‌ १६४७ Fo के वाद लगभग २५०००० सदस्य; सन्‌ 
१९४७६० में दक्षिण भारत के प्रायः सभी प्रोटेस्टेट तथा लगभग ५०,००,०० 
ऐंग्लिकन एक ही संस्था में संमिलित हुए, जो चर्च ग्राव साउथ इंडिया कहलाती 
है और ऐंग्लिकन समुदाय से संवद्ध नहीं है); दि चर्च आव दि प्राविस श्राव 
साउथ अफ्रीका ; दि एग्लिकन चर्च ग्राव कनाडा; दि चर्च श्राव इंग्लैंड इन 
आस्ट्रेलिया ऐंड तास्मेनिया; दि चर्च राव दि प्राविस ग्राव न्यूजीलैंड ; दि चर्च 
ara दि प्राविस ma वेस्ट इंडीज; दि होली काथलिक चर्च इन चाइना; 
जापान होली काथलिक चर्च; दि चर्च ग्राव दि प्राविस श्राव वेस्ट ग्रफ्रीका; 
दि चर्च श्राव दि प्राविस श्राव सेंट्रल भ्रफ्ीका ; श्रार्चविशप्रिक श्राव दि मिडल 
ईस्ट। इसके अतिरिक्त कुछ प्रांत पूर्ण रूप से संगठित नहीं हैं, वे प्रायः 
केटरवरी से संबद्ध हें। आजकल संसार भर में लगभग ५ करोड़ ईसाई 
ऐरिलिकन समुदाय के अनुयायी हैं। 

सं०ग्रं०--स्टीफ़ेन नील: ऐंग्लिकनिज्म; फ़िलिप sqrt: ए पापुलर्‌ 
हिस्ट्री आव दि रिफ़ार्मशन्स इन इंग्लेंड । [का० बु०] 


"m ; विशेष शब्द जो जाति और भाषा के संबंध में 
एंग्लो इंडियन प्रयुक्त होता है। जाति के संबंध में यह उन 


अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हे या व्यवसाय अथवा 
पदाधिकार से यहाँ प्रवास करते हु । इनकी संख्या तो आज भारत में विशेष 
नहीं है और मात्र प्रवासी होने के कारण उनको देश के राजनीतिक अधि- 
कार भी प्राप्त नहीं, परंतु एक दूसरा वर्ग उनसे संबंधित इस देश का है 
IX उसे देश के नागरिकों के सारे हक भी हासिल हे । यह वर्ग भारत के 
अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ है जो ऐंग्लो 
इंडियन कहलाता है। इनकी संख्या काफी है और लोकसभा में इनके 
विशेष प्रतिनिधान के लिये सांवेधानिक अधिकार भी सुरक्षित है। इस 
समुदाय के सम भदार व्यक्ति अपने को सवंथा भारतीय और भारत के सुख- 
दुख में शरीक मानते हें, परंतु अधिकतर ये स्थानीय जनता से घना संपर्क 
नहीं बना पाते और इंग्लेंड की सहायता की अपेक्षा करते हे । इनका अंग्रेजों 
से रक्‍तसंबंध होना, अंग्रेजी का इनकी जन्मजात और साधारण बोलचाल' 
की भाषा होना और उनका धमं से ईसाई होना भी उन्हें अपना विदेशी रूप 
बनाए रखने में सहायक होते हे । उनकी समूची संस्कृति अंग्रेजी विचारधारा 
और रहन सहन से प्रभावित तथा ग्रनुप्राणित है। तथापि अब वे धीरे 
धीरे देश की नित्य बदलती परिस्थितियों के अनकूल होते जा WEI 
ऐंग्लो इंडियन शब्द का व्यवहार प्रवासी अंग्रेजों की भारतीय माताम्रों 
से प्रसूत संततियों waar उनसे प्रजनित संतानों से भिन्न भाषा के अर्थ में 
भी होता है। ऐंग्लो इंडियन भाषा के भ्रनेक रूप हैं। कभी तो इसका 
प्रयोग भारतीयों द्वारा लिखी शुद्ध अंग्रेजी के अर्थ में हुआ है ग्रौर कभी उन 


ate Museum, "azratganj, Lucknow i a Hazratganj. Lucknow 


थी, वहाँ कुछ लोग समन्वय की श्रोर झुक जाते स्का तिक को कम मू „आणो की भाषा के संबंध में भी जिन्होंने भारत में रहकर लिखा है, यद्यपि 
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एंग्लो संक्सन २२४ 


भाषा शास्त्र की afte से दोनों में स्थानीय प्रभावों के अतिरिक्त कोई 
विशेष भेद नहीं है। फिर ऐंग्लो इंडियन से तात्पर्य उस संकर हिदी भाषा 
से भी है जो भारत के Wat इंडियन अपने से भिन्न भारतीयों से बोलते 
& | इस शब्द का व्यवहार अनेक बार उस हिदी भाषा के संबंध में भी gu 
है जिसे हिंदुस्तानी कहते हे । परंतु इस अर्थ में इसका उपयोग enr और 
अनुचित दोनों है। [Ato ना० उ०] 


एंग्लो एंग्लो सेक्सन इंग्लंड के इतिहास में इस शब्द का उस काल के 


लिये प्रयोग किया जाता है जो नार्मन आक्रमण 
के पहले का है। दूसरे शब्दों में, इसका ग्रभिप्राय श्रलफ्रेड के राज्यकाल से 
है। यह शब्द कहाँ से लिया गया और कैसे लिया गया, यह बताना aa कठिन 
है। अटकल किया जाता है कि यह शब्द उस समय से प्रचलित हुआ जब 
सन्‌ 55६ म AARS के नंतृत्व में कई राज्य मिलकर एक राज्य बने, वास्तव 
में ऐंग्ली और संक्सन दो अलग अलग सेनाएँ थीं जो नामन श्राक्रमण से 
पहले ही संयुक्त रूप में वन गई थीं । 
एग्लो सेक्सन क्रानीकल चार प्रकार के इनके हाथ के लिखे कई 
नुस्ख भो ZAR इनमे मतभेद भी है। फिर भी इनको रूप देनेवाला 
प्रथम WA HARE | 
ऐंग्लो सेवसन कानून और स्केडीनेविया के कानून को पुराने त्यूतनिक 
कानून का नमूना कहा जा सकता है । इन दोनों कानूनों में जो भेद हं वे केवल 
भाषा के हुं । यूरोप के कानून की भाषा लातानी और इंग्लैंड के कानून की 
अंग्रेजी 
एंग्लो सक्सन कानून को तीन बड़े भागों में बाँटा जा सकता है । प्रथम 
वे कानून जिन्हें जनता ने लागू किए, द्वितीय वे जो परंपरा और रीति- 
रिवाज द्वारा आए और तृतीय वे जिन्हें लोगों ने स्वयं बनाया । 
एग्लो सक्सन कान्‌नभें जनाधिकार को विशेष रूप से स्थान प्राप्त 
था। जायदाद, विरासत, इकरारनामा और स्थायी जुर्माना प्रत्येक वस्तु 
जनाधिकार द्वारा निश्चित होती थी । शाही अफसरों को स्थानीय लोक 
अधिकार का ध्यान रखना पड़ता था | कानून पंचायत में बनाया जाता था 
आर उसी की ओर से लाग होता था । इस अधिकार का अधिवेशन भी होता 
था और इसे तोड़ा भी जाता था यह उसी समय होता था जव बादशाह 
अपने विशेष मत का प्रयोग करता था । इस कानन में परिवर्तन या रियायत 
उसी समय संभव थी जब दोनों पक्ष उसे स्वीकार करें या गिर्जे की dul 
इच्छा हो। 
दुसरी विशेषता इस कानून की थी विश्वशांति। घरेलू ग्रथवा जन- 
कानून तोड़नवालों को दंड दिया जाता था । एक व्यक्ति के लिय केवल 
उसका व्यक्तित्व ही कसौटी नहीं था, बल्कि आपसी मेलजोल भी था । 
[Xo Ho 3o ] 


wast पर्चिमी फ्रांस के मेन-एत-ल्वार विभाग की राजधानी तथा 
नगर है। रेल द्वारा पेरिस से १४१ मील दक्षिण-पश्चिम मेन 
नदी के दोनों उच्च कूलों पर स्थित. है, तथा दोनों भाग एक पुल द्वारा संबद्ध 
& | प्राचीन नगर नदी के बाएं किनारे पर स्थित और परकोटे द्वारा घिरा 
हुआ है जिसमें गिर्जाघरों तथा feat का वाहुल्य है। दाहिनी ओर का भाग 
कुछ नीचा है। जनसंख्या सन्‌ १६५१ ई० में १,०२,१४२ थी। ऐंजर्ज 
फ्रांस के सवसे सुंदर नगरों में गिना जाता है । रोमवासी इसे जूलियोमगस 
के नाम से पुकारते थे। फ्रांस की प्रसिद्ध छः राष्ट्रीय तथा व्यापारिक शिक्षा 
संस्थाओं में से एक यहाँ पर है। नगर की उन्नति का मुख्य कारण समीपस्थ 
स्लेट की खदानें, मदिरा तथा तार के WA बनाने के कारखाने, पुस्तकों का 
प्रकाशन इत्यादि है। व्यापार की मुख्य वस्तुएं स्लेटों के श्रतिरिवत सन, 
फलफूल, तार, तेल, चमड़ा इत्यादि ह । ऐंजजं ऐंजू प्रांत की प्राचीन राज- 
धानी है | इसके निवासी श्राज भी एंजिवाइन्स कहलाते g । 
[इ्या० Ho श० | 


ऐंटवर्प बेल्जियम के ऐंटवर्प प्रांत की राजधानी है। यह खुले समद्र 
g से ५० मी० तथा ब्रूसेल्स से २५ मी० की दूरी पर स्केल्ट नदी 
के दाहिने किनारे की समतल भूमि पर बसा है। यहाँ ज्वारभाटे के उतार 


ऐंटिसनी 


१४ फूट और अधिक गहरा हो जाता है। बेल्जियम का यह नगर दुर्गो से 
अच्छी तरह सुरक्षित है। सन्‌ १९०५ Fo के पश्चात्‌ यहाँ बड़े बड़े जहाजों 
के ठहरने के स्थान और Wah घाट बनाए गए g, तथा एक पत्तन के लिये 
आवश्यक आधुनिकतम सुविधाएँ ya यहाँ सुलभ El इन सव आवश्यक 
सुविधाओं के सुलभ होने के कारणा एऐटवर्प संसार का सबसे सुंदर, एवं व्यापा- 
रिक दृष्टि से अत्यधिक कार्यशील पत्तन है । यहाँ का वाषिक औसत निर्यात 
<५,००,००० से लेकर ८०,००,००० टन तक जिसका nafaa मल्य 
३६,००,००,००० डालरसे लेकर ४५,००,००,००० डालर तक Z5 ।ग्रौसत 
वाषिक आयात का मूल्य इससे अधिक है ग्रायात की सबसे मुख्य वस्तु अन्न 
है। यहाँ के मख्य उद्योगों में वस्त्र तथा मदिरा बनाना, हीरों की कटाई, 
चीनी साफ करना, सिगार तथा तंवाक तैयार करना इत्यादि है । आधुनिक 
ऐंटवर्प यूरोप के अत्यंत संदर तथा विकसित नगरों में से एक है। आज भी 
यहाँ बहुत से प्राचीन ऐतिहासिक भवन सुरक्षित हं । 
१४वीं शताब्दी का वना gat ‘ata ara’ का गिरजाघर यहाँ का 
सर्वाधिक दर्शनीय स्थान है । यह तीक्ष्णाग्र तोरणोंवाली गॉथिक (Gothic) 
स्थापत्य कला का संदर उदाहरण इसमें एक Beran है जिसकी 
ऊँचाई Yoo फट है। इस विशाल भवन का क्षेत्रफल ७०,०६० वर्ग फुट है 
तया इस भवन में सुप्रसिद्ध कलाकार रूबेंज की चित्रकला देखन योग्य है । 
इस नगर की स्थापना संभवतः आठवीं शताब्दी के पूवं हुई थी । यहां 
के निवासी उस समय एटवपियन श्रथवा गेनवियन कहलाते थे और उसी 
समय ये ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए। महायद्धों के समय इस सदर नगर 
को काफी क्षति sort पड़ी है। नगर की जनसंख्या सन्‌ १६५५ ई० H 
२,५५,९८१ ATI [श्या ० Ho ao] 


N फिर्ल te लजं ye 
लीपाइन्स द्वीपसमूह मे लजों द्वीप के रिजाल प्रांत म 
ऐंटिपोलो ह्‌ | 


स्थित एक नगर है। यह मनीला A २० मी० की दूरी 
पर पहाड़ी प्रदेश में है। जनसंख्या सन्‌ १६३९ ई० में ६,१३५ थी 
जिनमें से ३,११३ पुरुष और 3 waa (यूरोपवासी) थे। यह उपजाऊ 
भूभाग में स्थित है तथा यहाँ से कई प्रकार का भ्रोषधियक्‍त जल बाहर भजा 
जाता है। रोमन कॅथोलिक गिरजाघर में 'ऐंटिपोलो की कुमारी' की 
प्रतिमा स्थापित है, जिसके वाषिक उत्सव पर काफी बड़ा जनसमूह एकत्र 
होता है। एक छोटा सा ऋतु-विज्ञान-केंद्र भी यहाँ है। आसपास का 
प्रदेश जंगल से पूर्ण हैं। [श्या० sto ro] 


एंटिमनी एक रासायनिक तत्व है और श्रावत सारणी में पंचम मुख्य 

समूह में रखा गया है । इसकी स्थिति आर्सेनिक के नीचे 
तथा बिसमथ के ऊपर है । यह धातु तथा श्रधातु दोनों के गुणों से युक्‍त 
है। इसमें धातुओं जेसी चमक रहती है, परंतु धातु की सी उच्च विद्युच्चा- 
लकता नहीं होती। यह भंगर है। ऐंटिमनी की कुछ विशेषताएँ निम्न- 
लिखित हैं 


संकेत &, (Sb) 

परमाणु aa . ५१ 

परमाणुभार ANUS 

& '" (Sb**) ama mi sem ०*६२ x १० सेंटीमीटर 

स्थायी समस्थानिक १२१, १२३ 

रंग इवेत, धातु की सी चमक 
मणिभीय रूप पट्कोणीय 

गलनांक ६३०१५" सेंटीग्रड 

कवथनाँक १६३५" सेंटीग्रेड 
विद्यत्‌प्रतिरोधकता ८२८ १० (ओहा-सेंटीमीटर ) 


१५° सेंटीग्रेड पर 
ऐंटिमनी तथा ऐंटिमनी सल्फाइड प्राचीन काल से प्रयोग में आते रहे 
हैं। इस तत्व के उपयोग ४,००० ईस्वी पूर्व से लोगों को ज्ञात थे । ऐंटिमनी 
सल्फाइड का प्रयोग (ग्रंजन या सुरमा के रूप में) नेत्रों की सुंदरता बढ़ाने 
के लिये होता रहा है। मध्यकाल में इसके यौगिक ओपषधि के रूप में काम 
आते थे। 
उपस्थिति-- ऐंटिमनी तत्व तथा यौगिकों के रूप में पाया जाता है 


v. Sb,O कार्बटाइट ES 
के समय नदी में जल ३० से ४० eat TOL Ste M useum Razratgan Lcid se d.n ( s) Sant 


p" 


ठुंटिमती 


50,05), स्टिवनाइट & गं, (Sb,S,) A अन्य ऐंटिमोनाइट तथा 
ऐटिमोनेट पाए जाते हैं । खनिजों में सलूफाइड सबसे अधिक मात्रा में पाया 
जाता हैं। i टिमनी के ग्रयस्क विस्तृत मात्रा में चीन, मेक्सिको और वोली- 
तिया (दक्षिणी अमरीका) में पाए जाते हें । 

गुणधर्म--ऐंटिमनी के विभिन्न अपर रूप हैं, जैसे धसर fedt, 
विस्फोटक एंटिमनी, पीला ऐंटिमनी, काला ऐंटिमनी इत्यादि | धसर ऐंटि- 
मनी TAT साधारण श्रपर रूप है। विस्फोटक ऐंटिमनी और काला ऐंटि- 
मनी दोनों विस्फोटशील रूप हे 

ऐंटिमनी त्रिसंयोजक तथा पंचसंयोजक श्रवस्थाग्रों में यौगिक बनाता है । 
ऐंटिमनी का परमाण आर्सेनिक से अधिक विद्युदधनीय होता है। वह 
ग्ार्सेनिक की भाँति हाइड्रोजन से यौगिक बनाता है जिसका सूत्र ऐं.हा, 
(SbH,) है। यह आहा, (8515) से कम स्थायी है। ऐंटिमनी 
का परमाण आर्सेनिक के परमाणु से बड़ा है। इस कारण इसम कुछ 
मिन्नताएँ भी हैं । ऐंटिमनी के हेलाइड में लवण के गुण अधिक हे । इसका 
विघटन भी सुगमता से होता है। 

जलीय माध्यम में ऐंटिमनी किसी भी हैलोजन द्वारा उपचयित (श्राक्सी- 
कृत) हो सकता है। नाइट्रिक, सलूफ्यूरिक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
(आविसजन की उपस्थिति में) ऐंटिमनी को ग्राक्सीकृत कर देते हे । इस 
प्रकार ऐंटिमनी अच्छा उपचायक है। वायु में दहन करने पर यह जलने 
लगता है। हैलोजन तथा गंधक के साथ गर्म करने पर भी यह आक्सीकृत 
हो जाता है। ऊंचे ताप पर कार्बन द्वि-आक्साइड भी इसे आक्सीकृत करता 


- है। इसी प्रकार जलवाष्प तथा कुछ धातुओं के श्राक्साइडें भी ऊँचे ताप पर 


ऐंटिमनी को श्राक्सीकृत करते है । कुछ धातुएँ जैसे सोडियम, लोह, tea 
मिनियम तथा मँगनीशियम भी ऐंटिमनी के साथ श्रंतर्वात्वीय यौगिक 
बनाती हैं । 

यौगिक-~एऐंटिमनी के यौगिकों में ऐंटिमनी ट्राइश्राक्साइड Uil, 
(9७,0; ) aga प्रसिद्ध है। इसके दो श्रपर रूप घन तथा समचुर्भुज 
Zl समचतुर्भुज AIT रूप ३६०० सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप पर स्थायी है! 
ऐटिमनी ट्राइग्राक्साइड ऐंटिमनी या उसके सलूफाइड को वावु में गर्म 
करने से प्राप्त होता है। 

ऐंटिमनी ट्राइसल्फाइङ, Ws (50:53), प्राकृतिक अवस्था में 
मणिभ रूप में पाया जाता है। इसका नाम स्टिबनाइट है। अ्रमणिभीय 
रूप प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। यह पानी में अविलेय है। यदि 
विलयन में सलूफाइड भ्रायन उपस्थित हो तो यह विलेय हो जाता है। 
ऐंटिमनी ट्राइसल्फाइड शक्तिशाली उपचयक के द्वारा पेंटा-सल्फाइड में 
परिवतित किया जाता है। 

ऐंटिमनी के बहुत से पंचसंयोजक यौगिक हैं, जैसे आक्साइड UG, 
(5७,05), फूलोराइड Sa, (SbE,), क्लोराइड GEN, 
(SbCl) आदि | ऐंटिमनी के कार्वनिक व्युत्पन्न भी बनाए गए हे जिनमे 
निम्नलिखित प्रमुख हैं: 
(का,हा,), ऐं. [(C;Hg)à Sb], (का, हा.) ऐं; ब्लो [ (0.15) 
SbCl], का, हा, एं, ब्लो, (C;H,SbCL) 1 

उपयोग :--एऐंटिमनी का विशेष उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्रधातु 
बनाने में होता है। सीसे के साथ इसका बहुधा उपयोग होता है । थोड़ी 
मात्रा में सीसे के साथ ऐंटिमनी मिलाने से सीसा कठोर हो जाता है और 
जल्द श्रांत नहीं होता (काम करते करते अपने आप टूटने को श्रांत होना 
कहते हे) । 

ऐंटिमनी ट्राइसल्फाइड का उपयोग वर्णाक (रंग) बनाने में, दिया- 
E उद्योग में, कारतूस बनाने में और TH उत्पन्न करने में होता है । 
ऐंटिमनी श्राक्साइड इनेमल उद्योग में काम आता है। ऐंटिमनी के कुछ 
यौगिक रंगस्थापक (मार्डेट), ज्वालावरोधक और अग्निसह वस्त्र बनाने में 
प्रयुक्त होते हैं। 

ऐंटिमनी के यौगिक खाने पर मनुष्य तथा पशु के शरीर पर हानिकर 
प्रभाव पड़ता है। इसके यौगिक शरीर में जलन पैदा करते हैं और श्वास- 


क्रिया तथा हृदयगति पर बुरा प्रभाव डालते हे । ऐंटिमनी के लवण थोड़ी . 


मात्रा में भी मनष्यो के लिये घात A z 
की भांति ही विषाक्त होता है SS सिद्ध होते हैं। इसका प्रभाव ग्रासेनिक 
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ऐंटिवारी 


ऐंटिमनी के कुछ यौगिक श्रोषधि के रूप में हाथीपाँव (फाइलेरिया), 
कालाजार, घाव श्रादि के उपचार में प्रयुक्त होते हुँ एवं परोपजीवियों द्वारा 
फैलाए रोगों के उपचार में भी काम गाते हें । 

उत्पादन--साधारणातथा एऐंटिमनी तत्व स्टिबनाइट (सल्फाइड श्रयस्क) 
से निकाला जाता 21 ऐंटिमनी सल्फाइड दूसरे सल्फाइडों से कम ताप पर 
द्रवित होता है। इस प्रकार इसे दूसरे सल्फाइडों से अलग किया जाता है। 
यदि श्रयस्क में सल्फाइड की मात्रा कम हो तो उसे उपचयित करके ग्राक्साइड 
में परिवतित करते हैँ। यह श्राक्साइड वाप्पशील है तथा सुगमता से अलग 
किया जा सकता है। ऐंटिमनी सल्फाइड को पहले उपचयित कर फिर ऐंटिमनी 
श्राक्साइड को कार्वन द्वारा श्रपचयित करते Z । 

_ अपचयन द्वारा बनाया हुआ ऐंटिमनी शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध करने के 
लिये ग्रशुद्ध ऐंटिमनी को कुछ द्रावक के साथ गर्म करते हैं। इस प्रकार लोहा, 
आर्स निक, ताँवा, सीसा, गंवक आदि अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैँ और शद्ध 
ऐंटिमनी मिल जाता है। हळ 

ऐंटिमनी का उत्पादन श्रमरीका, बोलीविया, मेक्सिको तथा चीन में 
विशेष ग्रधिक होता है । 

सं०ग्रं०--जें ० डब्ल्यू मेलोर : काम्श्रिहेंसिव ट्रीटिज ala इनॉर्गेनिक 
ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री (१६२८-३२); Wo Ufo वेल्स : स्ट्रक्चरल 
इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री (१९४६) । [Xo Ho क०] 


एंटियम जिसका आधुनिक नाम ऐंजिग्रो है, इटली के लेशियम प्रदेश 

के तट पर एक प्राचीन तथा वोलसियन नगर है। यह रोम 
से प्रायः ३३ मी० दक्षिण में है। प्राचीनकाल में इसकी स्थिति भूमि के 
उच्च तथा अग्रभाग पर थी और यह उन्नतिशील सागरपत्तन ati ४६८ 
ई० qe में रोमनों द्वारा अधिकृत किया गया, पर यहाँ विद्रोह हुआ तया 
३३5 $o qo तक यह स्वतंत्र बना रहा । Wa में फिर रोमनों के अधीन 
होकर उनका सामुद्रिक उपनिवेश हो गया । उन दिनों यह विलासी रोमनों 
का निवासस्थान था; नगर तथा आसपास के स्थान सुंदर तथा भव्य मंदिरों 
और भवनों से सुसज्जित थे। रोमन सम्राट्‌ नीरो तथा कालिगुला का यह 
जन्मस्थान है । अरब के मुसलमानों द्वारा यह नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था; 
परंतु भव्य अतीत की याद दिलानेवाले ग्रवशेष श्राज भी वर्तमान नगर 
के समीप विद्यमान zi [ato Ho 319] 


एंटिलीस एक विवादग्रस्त शब्द है, जो बहुत से विद्वानों तथा लेखकों 
` ~` ` द्वारा पश्चिमी द्वीपसमूह्‌' के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसका 
संबंध यूरोपीय सामुद्रिको द्वारा नए देशों की खोज के समय से चला ग्रा रहा 
है। उस समय यह नाम एक प्रकार से कल्पित भूखंडों से संवंधित था और 
मध्ययुगीन मानचित्रों में इसका प्रयोग प्रायद्वीपों तथा कभी कभी उन भूखंडों 
के लिये भी होता था, जिनकी कल्पना कानेयरीज द्वीप तथा भारतवर्ष के 
मध्य समुद्र में की जाती थी। कोलंबस द्वारा पश्चिमी द्वीपसमूह का पता 
लगा लिए जाने पर इन द्वीपो के लिये इस शब्द का प्रयोग किया गया d 
उस समय उन लोगों का विचार था कि यह द्वीपपुंज श्रसंख्य द्वीपों से भरा 
है। ऐंटीलिया ऐंटिलीस का बहुवचन है जो इन द्वीपों के लिये प्रयुक्त किया 
गया। ऐंटिलीस दो प्रकार के हें: प्रथम, बड़ा ऐंटिलीस जिसमें क्यूबा, 
जामेका, हेती-सान, डोमिगो तथा पोर्टो रिको आते ह । और द्वितीय, लघु 
ऐंटिलीस, जिसमें श्रन्य सब बचे हुए द्वीप आते ह] [Rao Ho Ao] 


- यह सागरपत्तन वारी के विपरीत होने के कारण वेनिस- 
ऐंटिवारी वासियों द्वारा इसी नाम से पुकारा जाता है। यह यूगोस्ला- 
विया के मांटेनीग्रो प्रदेश में है और सन्‌ १५७८ ई० तक तुर्को के अधीन 
था। जनसंख्या सन्‌ १६३१ ई० में ५,५४४ थी। प्राचीन नगर समद्र से 
हटकर रामीजा (५,२२६ फुट) की छाया में जैतून के घने wea 
ढके हुए स्थल पर वसा हुआ है। यह ES भरन प्राचीरवाला ग्राम है, 
जिसमें एक छोटा es है। यह मसजिदों एवं बाजारों से घिरा हुआ है। 
पहाड़ों से घिरी हुई ऐंटिवारी की संदर खाड़ी यहाँ से ३ मील की PE 
जहाँ प्रस्तत नामक पत्तन स्थित है। इस पत्तन (१६०६ Fo में बनाया 


गया) में जहाज ठहर सकते हे | मार्ग वीरपजार 
(७-0. UP State Museum Hazratganj. - दे पनामा SERS tH: 


ucknow 
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ऐंट्रिम 


से ऐंटिवारी तक ही है, fag तट के किनारे सुंदर सड़क है। वारी आने 
जाने के लिये स्टीमरों द्वारा फेरी पार उतारने का प्रबंध है। मुख्य उद्योगों 
में मछली पकड़ना, GAA का तेल साफ करना तथा तंबाकू पैदा करना है। 

[saro Ho To] 


ऐंट्रिम ग्रायरलेंड के अल्स्टर प्रदेश में स्थित एक जिला है । इसकी 

उत्तरी सीमा पर Aa महासागर, पूर्व में उत्तरी जलप्रणाली 
दक्षिण में लेगान नदी तथा लोखने भील हैं और पश्चिमी सीमा का 
निर्माण वान नदी करती है। इसका क्षेत्रफल १,२३७ वर्ग मील है, जिसके 
प्रायः संपूणा भाग में कृषि होती है। ग्लेनरावेल में अच्छे लोहे की परते ह, 
तथा ड्यतेरल और कंरिक फरशस में नमक की बड़ी बड़ी खदाने ह जहाँ से 
काफी नमक निकाला जाता है। यहाँ के निवासियों के मख्य धंधे सन का 
उत्पादन, मछली पकड़ना, लिनन तैयार करना, तथा ऊनी एवं सूती वस्त्र 
का उत्पादन हुं । वेलफास्ट राजधानी है तथा अन्य मुख्य नगर लाने तथा 
केरिक फरगस EI 


ऐंटरिम नगर लाखाने भील से आधे मील की दूरी पर स्थित है। इसकी 
स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ लोहा ढालने, वस्त्र इवेत करने 
ix लिनन तथा कागज बनाने के उद्योग हें। इसके समीप ही आयरलैंड 
का, ६३ फट ऊँचा तथा ५० फट व्यास का श्रायरलेंड में प्रचलित रचना का 
एक गोल अटटालक है जो स्थापत्य कला की दृष्टि से अ्रनिद्य है । clea का 
किला भी युद्ध की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्णा स्थान पर है। यह नगर श्रावागमन 
के मख्य मार्गों को व्यवस्थित रखता है। इस नगर का बेलफास्ट, लानं, 
कोलरेन इत्यादि मुख्य नगरों तथा अन्य केंद्रो से रेल द्वारा सीधा संबंध है। 
ऐंट्रिम वह स्थान है जहाँ ईसाइयों की एक सांप्रदायिक संस्था, सोसायटी 
आव फ्रेंड्स के सिद्धांतों को श्रायरलंड में सर्वप्रथम प्रसारित किया गया था । 
आल्डरग्रव के समीप ही शाही वायुसेना का हवाई ABT है। यहाँ की 
जनसंख्या सन्‌ १६५० ई० में १,६६० थी। [इ्या० Ho श०] 


ऐंडर्सन काले डेविड अमरीका के प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक हैं 


इनका जन्म ३ सितंवर, सन्‌ १६०५ ई० 
को न्यूयाक में हुआ | उच्च शिक्षा इन्होंने कॅलिफोनिया इंस्टिट्यूट ata 
टक्नॉलोजी, पसाडेना में प्राप्त की । १६३० में इन्हें पी-एच० डी० की 
डिग्री मिली । १९३३ में ये कलिफोनिया इंस्टिट्यूट में सहायक प्रोफेसर 
नियुक्त हुए, फिर १६३६ में प्रोफेसर वना दिए गए। तव से ये इसी पद 
पर काम कर रहे 


अनुसंघानकार्य--सन्‌ १६२७ में जिन दिनों आपने अंतरिक्ष किरणों 
के वारे में अपना शोधकाय आरंभ किया, उन दिनों इन किरणों के वारे में 
इस महत्वपुणा प्रश्‍न का हल Ser जा रहा था कि ये किरणों अत्यधिक ऊर्जा- 
वाले कणों से बनी हें अथवा ये शक्तिशाली गामा किरणों की जाति की हे । 
प्रोफेसर मिलिकन की प्रेरणा से ऐंडर्सन ने सुसंगठित योजना के अनुसार अपने 
प्रयोग आरंभ किए | इन प्रयोगों में मेघकक्ष (क्लाउड चेंबर) को चुंबकीय 
क्षेत्र में रखा गया था और इस बात का प्रबंध किया गया था कि एक लंबी 
अवचि तक प्रत्येक १५ सेकंड के अंतर पर कक्ष में प्रकट होनेवाले विद्॒तकणों 
को मार्गरेखा का फोटो श्रपने आप खिचता Wi इन मार्गरेखाम्रों की 
वक्रता नापकर Geda ने निविवाद रूप से १६३२ में यह सिद्ध किया कि 
अंतरिक्ष किरणों की ऊर्जा जब पदार्थ में परिणत होती है तो एक इलेक्ट्रान 
के साथ साथ उतनी ही घनविद्युत्‌ मात्रावाला दूसरा कणा भी उत्पन्न होता 
है, जिसे 'पाजिट्रान' का नाम दिया गया । पाजिट्रोन का भार ठीक इलेक्ट्रान 
के भार के बरावर होता है। १९३६ में पाजिट्रान की खोज के उपलक्ष में 
आपको नोवेल पुरस्कार प्रदान किया गया । 


इन्हीं प्रयोगों के सिलसिले में एड्सन ने इस वात की भी संभावना बत- 

लाई कि अंतरिक्ष किरणों में एक नई जाति के विद्युतकरा भी विद्यमान रह 

सकते हैँ जिनका भार इलेक्ट्रान श्रौर प्रोटान के भार के बीच होना चाहिए 

तथा जिनकी विद्युन्मात्रा इलेक्ट्रान की विदुन्मात्रा के बरावर ही ऋणात्मक 
या घनात्मक जाति की होनी चाहिए। एंडरसन ने इन्हें मेसोट्रान नाम 
दिया। वाद में ये ही कणा मेसन कहलाए९-0 
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te Mieeym 


ऐंडीज पर्वत 


१८०५-७५) । इनका जन्म 
एंडसन हान्स क्रिश्चियन २ Uu ki ५ को ओडेन्स 
(Sears) में हुआ । श्रपने बचपन में ही इन्होंने कठपुतलियों के लिये एक 
नाटक की रचना कर अपनी भावी कल्पना शक्ति का परिचय दिया। 

छोटे ही थे जब इनके निर्धन पिता की मत्य हो गई। तत्पश्चात ये 
AM म गायक वनन को इच्छा से कोपेनहागेन आए। इन्होंने इस समय 
बुरे दिन भी देख, परंतु कुछ गायक मित्रों की सहायता से काम चलता रहा | 
गायक बनने की अभिलाषा छोड़ कर इन्होंने रॉयल थियेटर में aa 
सीखना आरंभ किया । रॉयल थियेटर के निर्देशक श्री कॉलिन ने डेन्माक 
नरेश से इनकी प्रशंसा की और कुछ वर्षो के लिये उन्होंने इनकी शिक्षा का 


भार सँभाला। १८२६ में इन्हे फ़ॉडराइज' नामक पुस्तक के प्रकाशन 
के फलस्वरूप प्रथम सफलता प्राप्त हु । १८३३ मे डेन्मार्क नरेश ने 
इनको कुछ धन भ्रमणार्थ दिया, जिससे इनका अनुभव वढ़ा। १८३५ 
में इनकी कथा 'इंप्रोवाइजेटोरेन' को बहत सफलता मिली । इस समय 


इन्होंने 'फ़ेयरी zea’ लिखना आरंभ किया, जिनके द्वारा वे विश्वविख्यात 
हुए । इन्होंने कई नाटक भी लिखे। १८७२ में एक दुर्घटना ने इन्हें किसी 
योग्य न रहने दिया, और ४ अगस्त, १८७५ को इनकी मृत्यु हो गई । 
विश्‍व के वाल साहित्य और स्कैंडिनेविया के साहित्य मे इनका सवप्रथम 
स्थान है । विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इनकी विख्यात कृतियों 
का श्रनवाद हो चका है। इनकी मख्य कृतियाँ निम्नलिखित हं: 
फ़ॉडराइज' (१८२९), Laem’ (१८३१); ‘fe इंप्रोवाइजेटर' (2534); 
'फ़ेयरी टेल्स' (१८३५-३७, १८४५, १८४७-४८, १८५२-६२, १८७१- 
७२); 'ए पिक्चर बुक विदाउट पिक्चर्स. (१८४०); 'ए पोएट्स 
qum (१८४७); ‘fe टू वेरोनेसेज इन स्वीडेन'-- 
१८४६; 'आत्मकथा', 'टु बी श्राँर नॉट टु बी' (१८५७) और “इन स्पेन' 


(१८६३) | [स्कं गु०] 
एंडीज T क्षिणी 
q उस विशाल पर्वतीय प्रणाली का नाम है जो दक्षिण 
डाज पवत अमरीका के पश्चिमी भाग की पूरी लंवाई में फली हुई 


है। ऐंडीज़ शब्द की उत्पत्ति um है। 


भूतत्व--एऐंडीज की भंजन क्रिया का आरंभ उत्तर खटीयुत युग में हुआ 
और यह क्रम तृतीयक कल्प तक जारी रहा | ऐंडीज के ग्रधिकांश मौगभिक 
qea चित्रों द्वारा पता चलता है कि भंजन साधारणा जूरा (Jura) 
प्रकार का है। इसके विपरीत areca की भंजन क्रिया कहीं अधिक पेचीदी 
है। संपूर्ण ऐंडीज क्षेत्र में श्रनेक विस्तृत तुरीय हिमयुगों के प्रमाण मिलते 
| पूर्वकाल में दक्षिणी ग्रमरीका के संपूर्ण पश्चिमी समुद्रतटीय प्रदेश म॑ 
महान्‌ परिवर्तन हुए हैं । वर्तमान समय में भी इस प्रदेश के विभिन्न भागों में 
बहुधा भूकंप श्राया करते हे, जिनसे सिद्ध होता है कि इन परिवर्तनों का क्रम 
जारी 21 इसके सिवाय ऐंडीज़ उच्च प्रदेश के समीपस्थ समुद्र की श्रथाह 
गहराई भी इसकी अ्रस्थिरता का सूचक है। ऐंडीज़ के ज्वालामुखी तीन 
महत्वपूर्णं समूहों में विभक्त हं: (१) दक्षिणी कोलंबिया और उत्तरी 
इक्वेडर, (२) दक्षिणी, dre और उत्तरी चिली और (३) मध्य चिली 
नेऊकेन तथा पैटागोनिया । इनमें गाढ़ा अम्लिक लावा पाया जाता है । 


खान खोदने का उद्योग ऐंडीज़ के सभी अंतर्गत देशों में महत्वपूर्ण है । 
चिली और बोलिविया में यह wea समस्त उद्योगों से अधिक महत्वपूरण 
| अधिकांश खनिज पदार्थ नवीन श्राग्नेय शिलाओों में मिलते zd इनम 
कोलंबिया में सोना, पीरू और चिली में चाँदी तथा ताँवा और बोलिविया में 
टिन, चाँदी, विसमथ तथा afar ग्रधिक महत्वपूर्णा हैं। चिली, पीरू और 
कोलंबिया में घटिया जाति के कोयले का विस्तृत भंडार है । वेनिज्वीला 
कोलंबिया और पीरू में खनिज तेल के महत्वपूरा क्षेत्र ह । मानवीय व्यवसाया 
की दृष्टि से ऐंडीज़ के तीन विभाग हे--दक्षिण का बस्ती रहित क्षेत्र, जिसका 
विस्तार उत्तर में प्यूना डी श्रटाकामा तक है, मध्यवर्ती शुष्क क्षेत्र, जिसका 
विस्तार प्यना डी ग्रटाकामा से उत्तरी पीरू तक है तथा जहाँ खान खोदना 
मुख्य उद्यम है, और उत्तर का नम क्षेत्र जहाँ खती मुख्य उद्यम है । 


ऐंडीज के संपूर्णं बसे हुए प्रदेशों में यातायात का मुख्य सामन खच्चर 


रैलमार्गों प्रभाव है और केवल दो ही रेलमार्ग इस पवत को पार 
tganj no [ रा० ना० मा०] 


ON US 


एडू ज, राय चैपमेन 


dz जे रॉय चेपमेन श्रमरीकी प्रारिविज्ञ तथा अन्वेषक, का जन्म 


सयुक्त राज्य (अम रीका)के विस्कान्सिन राज्य 
के बलाइट नगर म सन्‌ १८८४ मे हुआ था। बेलाइट कालेज से उपाधि 
ग्रहणा करन क परचात्‌ Sala न्यूयाक के श्रमेरिकन म्यजियम श्राव नेचरल 
हिस्ट्री में सेवा श्रारंभ की श्रौर सन्‌ १९०८ में अन्वेयण के लिये सर्वप्रथम 
अलास्का गए AT १६०६-१० qd To Ugo एस० Üa नामक 
पोत पर प्राणिविज्ञ के पद पर नियुक्त होकर इन्होंने हिदेशिया, वोनियो 
था सिलीबीज द्वीपों की यात्रा की। सन्‌ १९११-१२ में उत्तरी कोरिया 
में खोज कार्य किया तथा एक वर्ष पश्चात इन्होंने alga की श्रलास्का 
यात्रा में भाग लिया । ue 
प्रारंभ में हेल तथा जलनिवासी अन्य स्तनधारी जीव इनके विशेष 
अध्ययन के विषय थे, कित सन १६१४ से अमेरिकन म्यूजियम आव नेचरल 
हिस्टरी के एशियाई खोज विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्‍त होकर ये मध्य 
एशिया, चीन, वोनियो इत्यादि देशों में १५ वर्षों तक अन्वेषण काय करते 
रहे । इनके नेतत्व में तिब्बत, दक्षिणा पश्चिमी चीन, ब्रह्मदेश, उत्तरी चीन, 
मंगोलिया तथा मध्य एशिया में महत्व की खोजें हुई । मंगोलिया में जीवाइमों 
से भरे क्षेत्र तथा मध्यएशिया की यात्राओं मे नई भौमिक रचनाएँ, विस्तत 
जीवाइ्म क्षेत्र, डिनोसार के अंडे और ज्ञात स्थलीय स्तनधारियों में सबसे 
बड़े जीव वालचीथीरियम के अवशेष मिले। इन श्रवशेषों तथा आदिकाल 
के मनुष्यो के जीवन के विस्तृत प्रमाण मिलने से यह सिद्ध हो गया कि संसार 
के उरगवंशी (रेंगनेवाले) तथा स्तनधारी जीवों के वितरणा का केंद्र मध्य 
एशिया रहा है। 
इन्होंने अनेक वैज्ञानिक निबंध तथा बिवररिकाश्रों के अतिरिक्त अपनी 
यात्रा और खोज संबंधी कई पुस्तकें लिखी हैं, जेसे tare मंगोलियन 
प्लेन्स (१६२१), आन दि ट्रेल ma एनशेंट मेन (१६२६-२७), दिस 
अमेजिंग प्लेनेट (१९४०), इत्यादि । [3o दा० Fo] 


way नि रंग और फलों में पाया जानेवाला aay है । 
एथासायानन यह प्रकृति में पाया जानेवाला आक्सिजनयक्त 
पोलिसाइविलक वर्णाक है। जलविश्लेषण पर यह एग्लकोन देता है, जिससे 
इसका नाम एथोसायनिन पड़ा | यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ नीला 
फूल हे । फलों और फूलों का नीला, लाल और बेगनी रंग प्रायः इसी वर्णक 
के कारण होता है। 

ऐंथोसायानिन का सूत्र स्थापित करने में विलस्टेटर, Fax, राविनसन 
इत्यादि ने विशेष काम किया। ऐंवोसायानिन' हाइड़ाकिसवेंजोपीरीलियम 
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एथोसायानिन 


लवणा के ग्लकोसाइड g । धनायन का श्राधार 
ग्रीर कार्वोनियम e में श्रननादित होता रहता है 
होते हैँ (देखें उपरिलिखित सूत्र) । 


इनमें (क) और (ख) ग्राक्सीनियम धनायन के तथा (ग) और (घ) 
कार्वोनियम धनायन के श्रनुनाद हाइब्रिड हें | कार्बन में धन चाजं ग्रहण करने 
की शक्ति अधिक है। श्रत सूत्र क क और ख अधिक स्थायी हैं । क क और ख सूत्र 
में क जिसमें नेप्वलिनायड आकार है क्यूनोनायड वाले आकार ख से अधिक 
स्थायी है। इसलिये ऐंथोसायानिन को प्रायः सूत्र क से ही सूचित किया 
जाता है। सूत्र ग भी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाइट्रेशन श्रभिक्रिया में 
नाइट्रो समूह फेनिल समूह में स्थान ३” ग्रहणा करता है; wala कार्बन २ 
के यह मेटा स्थान में लगता है। यह तभी संभव है जब कार्वन २ पर 
आंशिक धन चाज हो । 

एंथोसायानिन प्राप्त करने के लिये प्रकृति में पाए जानेवाले इसके 
ग्लूकोसाइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलविइलेपित किया जाता 
जिससे एंथोसायानिन क्लोराइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। पौधों में 
एथोसायानिन का रंग पौधे के dqui के हाइड्रोजन आयन सांद्रण पर 
निर्भर है। विभिन्न पीएच (pH) पर एक ही एंथोसायानिन अलग अलग 


x मंडल आक्सीनियम 
इसम चार हाइब्रिड 
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रंग देता है। इस तरह कान फ्लावर के नीले फूल और गुलाब के लाल फूल 


दोनों सायानिडीन क्लोराइड देते हैं सायानिडीन क्लोराइड अम्लीय विलयन 


में लाल,उदासीन विलयन में बेंगनी और क्षारीय विलयन मे नीला रंग देता है। 
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एंथोसायानिन २२८ एंयोसायानिन 


ऐंथोसायानिन तीन प्रकार के ग्लाइकोनों के संजात ga इनके नाम ग्लूसिनाल और क्रमशः एक-, दो- और तीन- फेनिल वार्वोविसलिक 
पेलार्योनिडीन, सायानिडीन, डेफिनिडीन हैं जिनमें ३-,५-, और ७- स्थानों अम्ल देते हं । इससे इनका सूत्र स्पष्ट हो जाता है। 


पर हाइड्राक्सी समह होते हैं । इनके दो फेनिल नाभिक में विभिन्न संख्या ऐंथोसायानिन कई विधियों से संद्लेषित किए जा सकते हँ । इनमें 
5 औहा 
औहा- €) औहा ओहा OI? ओहा atte I कर a 
हा ater आह 
औहा aa औहा औहा औह 
Sn cS OH 
OH- 3 € 2-OM ^ on OH oH OOo" OH 
Y OH OH H 
OH OH OH OH OH 
पेलोगोनिडीन धनायन सायानिडीन धनायन डेफिनिडीन धनायन 


राबिन्सन विधि प्रमख है। इस विधि द्वारा संस्लेपणा करने के लिये उचित 
प्रतिस्थापित आर्थो-हाइड्राक्सीवेंजेल्डिहाइड को ओमेगा-हाइड्रावसी 
एसिटोफीनोन के संजात से संघनित किया जाता हे 


के हाइड्राक्सी समह होते हें। इनके ३--या ५- स्थान से ग्लकोसाइड का 
ग्लूकोस अण लगा रहता है । ग्रधिकांश ऐंथोसायानिन ३-, ५- डाइग्लूको- 


साइड है। 
आ 
DAAE + Ax iq Á Poe 
f II aire 
ater eT ai at हा औहा 
(e Or, 
“GO H Ne KOH 511 Gan Qe 
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फीनोल फोनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल एथोसायानिन 
| Te हा बलो k st ay «| 
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CHO | 25 CEE 
OCOC,H; H,COAc OCOC,H, 
1. NaOH 
2. HCl 
सायानिडीन क्लोराइड 
ऐंथोसायानिन को क्षार के साथ गलाने पर एक फीनोलकार्बोक्सिलिक (Ac= Acetyl group; ए,= ऐसिटील समूह; रत्य रासायनिक 
श्रम्ल श्रौर एक फीनोलिक ग्रवयव प्राप्त होता है । fagi के लिये देखें पृष्ठ ४२३, हिदी विश्वकोश, प्रथम खड ne E 
€: 
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ऐंथासाइट 


ऐंथासाइट SN सवसे अच्छी किस्म है। इसका रंग काला 
q ^ हाता ह, पर हाथ में लेने पर उसे काला नहीं करता । 
इसकी चमक श्रधात्विक होती है । टटने पर इसके M 
इसको चमक श्र त । टूटने पर इसके नवीन प॒ष्ठों में से एक श्रव- 
तल और दुसरा उत्तल दिखाई पड़ता है; इसे ही शंखाभ (कनकॉयडल) टूट 
कहते हं । इसम बहुधा विभंग समतल विद्यमान रहते हैं। इसकी कठोरता 
०५ से २५ तक तथा श्रापेक्षिक घनत्व १:३६ से १८४ तक होता है । 
रालायनिक गुण--कोयले की ग्रन्य किस्मों की अपेक्षा ऐंश्रासाइट में 
कार्बन की मात्रा अधिक तथा वाष्पशील पदार्थों की मात्रा नगण्य होती है। 
पेंसिलवेनिया-ऐंश्रासाइट में ८५ से ९३ प्रति शत, साउथ वेल्स ऐंथ्रासाइट 
में ८८ से ९५ प्रति शत, संक्सनी ऐंश्रासाइट में ८१ प्रति शत तथा दक्षिणी 
रूस से प्राप्त ऐंश्रासाइट में ६४ प्रति शत तक कार्वन प्राप्त होता है । इसमें 
कार्वन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ्राक्सिजन, नाइट्रोजन श्रादि भी विद्यमान 
रहते ह । ऐंश्रासाइट की श्रौसत रासायनिक संरचना निम्नलिखित है: 


कार्बन 8३:५० प्रति शत 
हाइड्रोजन २:८१ n 
आक्सीजन २:७२ "n 
नाइट्रोजन ०६७ 5 


ऐश्रासाइट कठिनता से जलता है, कितु एक वार सुलगने पर समाप्ति 
तक जलता रहता है । लपट छोटी और नीली होने पर भी इसकी उष्मा- 
शक्ति अत्यधिक होती है। कार्बन की मात्रा के साथ उष्माशक्ति भी 
बढ़ती जाती है। उष्माशक्ति को कलरी प्रति ग्राम या ब्रिटिश उष्मा- 
मात्रक प्रति पाउंड में लिखा जाता है। ऐंथ्रासाइट की उष्माशक्ति 
१४,००० से १५,००० ब्रिटिश उष्मामात्रक प्रति पाउंड होती है। 
(ब्रिटिश उष्मामात्रक का तात्पयं ताप की उस मात्रा से है जो १ पाउंड 
पानी का ताप $^ फारनहाइट बढ़ा दे ।) एंश्रासाइट की ईंधन निष्पत्ति 
१२ से श्रधिक होती है। 

उपयोग--पूर्वोक्त गुणों के कारणा ऐंथ्लासाइट धात्विकी उद्योगों में 
विशेष रूप से प्रयुक्त होता है । ऐश्रासाइट स्टोव कमरा गरम करने के लिये 
व्यवहृत होते हैं । निर्धूम होने के कारण बहुत से घरों में इसका उपयोग 
ईधन के रूप में भी होता है; पर विटुमिनयुक्त कोयले की अपेक्षा अधिक 
महँगा होने के कारण इसका घरेलू प्रयोग कम होता जा रहा है। 

उत्पक्ति--वनस्पतियों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्रमानुसार पीट, 
लिग्नाइट, विट्मिनयुक्‍त कोयला और एऐंश्रासाइट बनता है | विटुमिनयुक्त 
कोयला ताप श्रोर दाव के प्रभाव से एंश्रासाइट बन जाता है । बहुधा बाहर से 
घुस श्रानेवाली श्राग्नेय शिलाओं के ताप के प्रभाव से ही बिटुमिनयुक्त कोयला 
एथ्यासाइट में परिवर्तित हो जाता है। कुछ Tage निक्षेप मूल 
वनस्पतियों में दबने से पूर्व जीवाणुग्रों द्वारा उत्पन्न परिवर्तेन के फलस्वरूप 
ही बने हैँ । 

, ऐथासाइट उत्पादन में एशिया संसार का अग्रणी है। एशिया का 
लगभग दो तिहाई एऐश्रासाइट चीन के शांसी प्रदेश में है । हुनान (चीन) 
में TASS स्तर साधारणतः १५ फुट मोटे हे, इनमें से एक स्तर तो 
yo फूट मोटा है | रूस का डोनेट्ज प्रदेश एऐथ्यासाइट के लिये विख्यात 
है । संयुक्‍त राष्ट्र (अमरीका) का संपूर्ण ऐग््रासाइट भ्रपेलेचियन क्षेत्र 
से प्राप्त होता है । पेसिलबेनिया और शभ्रलास्का के एऐश्रासाइट निक्षेप 
इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते है। पेंसिलवेनिया के उत्तरी-पूर्वी भाग में लगभग 
४५० वर्गे मील क्षेत्रफल में ऐंथ्रासाइट निकाला जाता है । 

ग्रेट ब्रिटेन विश्व के चार बड़े कोयला उत्पादकों में से एक है । वहाँ 
का समस्त कोयला उच्च श्रेणी का है । वेल्स का ऐ्रासाइट अपने गुणों 
के कारण विश्वविख्यात है तथा विदेशों में इसकी माँग श्रधिक है । यहाँ 
के कोयला स्तरों की मोटाई १२० फुट तक है । भारतवषं में उपलब्ध 
भ्रधिकतर कोयला उच्चतम श्रेणी का नहीं है, परंतु कश्मीर और दाजिलिग 
का कोयला एऐंश्रासाइट के समान ही है । [म० ना० मे०] 


एंथ [सीन SE E हाइड्रोकाबंन है । इसका गलनांक २१६" 
MN Che ओर क्वथनांक ३५४ Fo है। यह अल- 
SS Eu NI अधिक मात्रा में प्राप्त होता है । ऐंथ्वासीन रंजक 

TMT है। इसके चौदहों कार्वन परमाण एक ही तल 
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में रहते हें। इन कार्वन परमाणुओ्रों को निम्नांकित प्रकार से गिना 
जाता है: 


८8 €9 t1 
7७ २2 


6६ 33 
५5 १०10 ४4 


इनमें से & और १० अंक के कार्वन परमा णुग्रों को मेसो स्थिति के कार्वन 
परमाण कहा जाता हे । Tans के तीन एक-प्रतिस्थापन-उत्पाद श्रौर 
१५ द्वि-प्रतिस्थापन-उत्पाद पदार्थ होते हैँ । एशप्रसीन के दो सूत्र संभव 
ह्‌ | एक में केवल एक श्रार्थोक्विनायड चक्र है और दूसरे में दो । 


gaa ऐल्फ़ा० ऐल्फा ०. ऐल्का & 
बोटो o O बीटा घोटा o O À बोटा 
99 OOQL 
yx y WTS 
क a 


फ्राइज नियम के अनुसार प्रथम सूत्र अधिक स्थायी है। शुद्ध 
tara मरिभ या विलेय अवस्था में संदर नीला प्रतिदीप्त पदार्थ होता 
है । गलाने पर इसकी प्रतिदीप्ति नष्ट हो जाती है, परंतु जसे ही यह 
पुनः ठोस होता है प्रतिदीप्ति पुन: प्रकट हो जाती हे । [Fo qo] 


एंग्रेक्स विशेषकर वनस्पतिभोजी जंतुओं का रोग है और उनके 
ण्‌ पश्चात्‌ उन मनुष्यों को हो जाता है जो इस रोग से ग्रस्त 
पशुओं के संपक में रहते हें या चमड़े अथवा खाल का काम करते हैं। पेस्टर 
(Pasteur) ने सबसे पहले पशूग्रों में इसी रोग के प्रति रोगक्षमता उत्पन्न 
को थी । जीवाणा प्राय: भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
रक्‍त या अन्य ऊतकों में बढ़ते हें । प्लीहा की वृद्धि हो जाती है और प्रायः 
१२ से ४5 घंटे में रोगी की मृत्यु हो जाती है । 

मनुष्य में रोग के निम्नलिखित रूप पाए जाते हैं: 

(१) त्वगीय रूप--यह रूप कसाई, चमड़े को कमानेवाले और ब्रश 
बनाने का काम करनेवालों में पाया जाता है । संक्रमण के पश्चात्‌ ऊतकों 
का एक पिंड वन जाता है, जिसके वीच में रक्‍्ताधिक्य होता है और गलन 
भी होती है । इस रूप में मृत्यु कम होती है। 

(२) फुफ्फुसीय रूप--इसको ऊन का काम करनेवालों का रोग 
(ऊल सार्टसं डिजीज़) भी कहा जाता है । इस रोग में स्थान स्थान पर 
फुफ्फुस गलने लगता है । रोग के इस रूप में मृत्यु अधिक होती है । 

(3) आंत्रीय रूप--रोग के जीवाणु भोजन के साथ आंत्र में पहुँचते 
हैँ । यदि संक्रमण के रक्‍त में पहुँचने के कारणा रक्तपूतिता (सेप्टिसीमिया)' 
उत्पन्न हो जाती है तो मृत्यु निश्चित है। रोग का निदान श्ाक्रांत 
ऊतकों में, या रक्‍त में, जीवाणुओं के दिखाई पड़ने से ही किया जा सकता 
है । ऐंथ्व क्स दंडाणाग्रों को साधारणतया Carag ही कहा जाता है । ये 
दंडाण ग्रामधन वातापेक्षी समूह के ह, जिसके सदस्य स्पोर्‌ बनाते ह । 
ये जीवाणु भ्रणवीक्षक द्वारा देखने से सीध दंड के समान दिखाई देते हैं। 
इनके सिरे कटे से होते हैं । जीवाणुओं का संवर्धन करन पर स्पोर उत्पन्न 
होते हं, कितु पशु के शरीर में ये नहीं उत्पन्न होते इनपर एक आवरण 
बन जाता है । इस जीवाणु को इसी प्रकार के अन्य कई समानरूप जीवाणग्रों 
से भिन्न करना पड़ता है। एंथ्रेबस जीवाणु सभी जंतुओं के लिये रोगो- 
त्पादक él गिनीपिग और चूहे के चर्म को तनिक सा खरच देने पर 
वे संक्रमित हो जाते हे । रोगरोध के लिये इन जीवाणओं से एक बैक्सीन 
तैयार की जाती है । चिकित्सा के लिये इनसे तैयार किया हुआ ऐंटीसीरम 
अर सल्फोनमाइड श्रोपधियाँ उपयोगी हु । मरे हुए जंतु को या तो जला 
देना चाहिए या गढ़े में चूना विछाकर और मत पश के ऊपर भी Ae 
तरह चूना छिड़ककर गाड़ देना चाहिए। £ 
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एंफिबोल 


ऐंफिबोल वर्ग के खनिज पाइरॉक्सीन खनिजों के समानीय हे 
इनका रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण पाइरॉक्सीन 

खनिजो के समान हे । फलस्वरूप पाइरॉक्सीन और ऐंफिबोल खनिजों में 
भद करना कठिन हो जाता है । दोनों वर्गों के प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न 
होते हैं इसी आधार पर ler यंत्र की सहायता से उनमें भेद किया 
जाता है 1 

साघारणतः ऐंफिबोल खनिज लोहा, मेगनीशियम तथा केल्सियम के 
सिलीकेट g | पर कुछ खनिजों में थोड़ा बहुत सोडा और एल्युमिना भी 
विद्यमान रहता है । इस वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण खनिज हार्नब्लेंड है। यह 
एकनत (मोनोक्लिनिक) समुदाय में स्फुटित होता है। यह बहुधा 
स्तंभीय (कॉलमनर ) रूप में, कितु कभी कभी दानेदार अथवा रेशेदार रूप 
में भी, मिलता है। सतह काच की तरह चमकती है । Yea आकृति 
में उपलब्ध होने पर रेश रेशम के समान दिखाई पड़ते है इस खनिज में 
दो तड़कन तल होते ह, जो समपाइ्वे (प्रिज़्म) के कलकों के समांतर ५६ 
अर १२४ के कोण पर रहते | | इनको कठोरता ५ से ६ तक और श्रापेक्षिक 
घनत्व २:६ से २४ तक होता है। 

ऐफिबोल के खनिज आग्नेय और रूपांतरित (मेटामाफिक) शिलाओं 
में पाए जाते हं, जसे डायोराइट, एफीवोलाइट, आदि शिलाश्रों में । 

Ho ग्रं०--एच० एच० रीड : रुजलेज़ एलिमेंट्स ata मिनरॉ- 
लोजी । [Ho ना० Fo] 


एंबर एक फौसिल रेजिन है । यह एक ऐसे वक्ष का फौसिल रेजिन 

है जो आज कहीं नहीं पाया जाता । रगड़ने से इससे विजली 

पंदा होती है। यह इसकी विशेषता है और इसी गुण के कारण इसकी HIT 

लोगों का ध्यान पहले पहल आकर्षित हुआ । आजकल Vat के अनेक 

उपयोग हु । इसके मनके और मालाएँ, तंबाकू की नलियाँ (पाइप), सिगार 
और सिगरेट की धानियां (होल्डर) बनती हे । 

Wax बाल्टिक सागर के तटों पर, समुद्रतल से नीचे के स्तर में, पाया 
जाता है। समुद्र की तरंगों से बहकर यह तटों पर आता है और वहाँ चुन 
लिया जाता है, अथवा जालों में पकड़ा जाता है। ऐसा Wax डेनमार्क 
स्वीडन और बाल्टिक प्रदेशों के अन्य समुद्रतटों पर पाया जाता है । सिसली 
में भी ऐंवर प्राप्त होता हे । यहाँ का ऐंवर कुछ भिन्न प्रकार का और 
प्रतिदीप्त (फ्लुओरेसेंट) होता है । ऐंबर के समान ही कई किस्म के अन्य 
फौसिल रेजिन अन्य देशों में पाए जाते हैं । 

ऐंबर के भीतर लिगनाइट अथवा काठ-फौसिल और कभी कभी मरे 
हुए कीड़े सुरक्षित पाए जाते ह । इससे ज्ञात होता है कि इसकी उत्पत्ति 
कार्वेनिक स्रोतों से हुई है। 

ऐवर अ्रमणिभीय और भंगुर होता है । इसका भंग शंखाभीय (कन- 
कॉयडल ) होता है । इस पर BIST सरलता से हो सकती है। इसका तल 
चिकना और श्राकर्षक बनाया जा सकता है। यह साधारणातया श्रनियमित 
आकार में पाया जाता है। यह चमकदार होता है। इसकी कठोरता २:२५ 
से २५०, विशिष्ट घनता १:०५ से te, रंग हल्का पीला से लेकर कुछ 
कुछ लाल और भूरा तक होता हे । वायु के सूक्ष्म बुलबुलों के कारण यह 
मेघाभ हो सकता है। कुछ ऐंबर प्रतिदीप्त होते हें यह पारदर्शक 
पारभासक और पारांध हो सकता हैतथा३००"-२३७५* सें ०के बीच पिघलता 
है । इसका वर्तनांक १५२३९ से १५४४५ तक होता है । ऐंबर में कार्वन 
७८ प्रति शत, श्राक्सिजन १०-४ प्रति शत और हाइड्रोजन १०*५ प्रति शत, 
WI. हा,, भो (C,H,O) सूत्र के अनुरूप होता है । गंधक ०२६ 

से ०४२ प्रति शत और राख लगभग ०२ प्रति शत रहती है । एथिल 
एल्कोहल और एथिल ईथर सदुश विलायकों में गरम करने से यह घुलता 
है । डाइक्लोरहाइड्रिन इसके लिये «due विलायक ag 
एबर में ३ से ४ प्रति शत तक (मेघाभ नमूने में ५ प्रति शत तक) सक- 
सिनिक अम्ल रहता है । ऐंबर का संगठन जानने के प्रयास में इससे दो अम्ल 
का.. हा,, ओ, (CLH, Or) AK wn, zn, st, (CHLO) 
सूत्र के, पृथक्‌ किए गए हूं, परंतु इन भ्रम्लों के संगठन का WAT ठीक ठीक 
पता नहीं लगा है। 
गरम करने से Ux का लगभग १५०“ Ho ताप पर कोमल होना आरंभ 
होता है श्रौर तव इससे एक विशेष गंध निकलती है । फिर ३००-३७५ 


मिस 5 — Ea ¢ 


Digitized by Sarayu Foundation, $rust, Delhi and eGangeir जान एमविक एडवडं डाइलवर्ग 


Wo के ताप पर पिघलता और इससे घना सफेद धग्रां निकलता है जिसमें 
सौरभ होता है । इससे फिर तेल निकलता है जिसे “एऐंवर का तेल” कहते हैं। 

एबर के बड़े बड़े टुकड़ों से मनका आदि बनता है 1 छोट छोटे और 
ripa टुकड़ों को पिघलाकर tax वानिश बनाते हं । छोटे छोटे टकड़ों 
को तो श्रव उष्मा श्रौर दबाव से ‘Taras’ में परिणत करते हैं ग्राजलक 
प्रति वर्ष लगभग ३०,००० किलोग्राम Taras बनता है। यह ऐंवर से 
सस्ता बिकता है और ऐंबर के स्थान में बहधा इसी का उपयोग होता है । 
Tat के सामान जर्मनी और ग्रास्ट्या में ग्रधिक बनते gg 

अब नकली tax भी काच और प्लास्टिक (बैकेलाइट, tafa 
alt सेल्यूलायड) से बनने लगे हैं नकली Was की विशिष्ट घनता ऊँची 
होती है और परा-वँगनी किरणों से उसमें प्रतिदीप्ति नहीं आती । tax 
के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के फौसिल रेजिन भी श्रनेक देशों में पाएं 
जाते और विभिन्न कामों में प्रयुक्त होते हें । [Go 3o 39] 


एंसेल्म १०३३-११०९) अंग्रेज संत और धर्मशास्त्री । धामिक 
विश्वास और बद्धि के समन्वय विषयक अपने प्रयत्नों के कारण 
इन्ह मध्ययुगीन दर्शन का संस्थापक भी कहा जाता है । जन्म पीदमोंत 
के संपन्न अभिजात कुल में १०३३ के लगभग p पिता गुंदल्प उग्र और 
क्रोधी स्वभाव के थे पर माता एरमेनवर्गा शांत और धामिक महिला थीं । 
उन्हीं की शिक्षा से ऐसेल्म में धामिक विश्वासों की नींव पड़ी । १४ वर्ष की 
अवस्था में ही उसकी संन्यास लेने की इच्छा थी पर पिता ने अनमति न 
दी । इस निराशा का एसा दुष्प्रभाव हुआ कि उसे लंबी बीमारी भेलनी 
पड़ी | रोगमुक्त होने पर अध्ययन को तिलांजलि दे वह सांसारिक भोग- 
विलास और व्यसनों की ओर झुका । इसी समय माँ की मत्य हो गई 
पिता का स्वभाव अधिकाधिक कठोर तथा घर का वातावरण असहनीय 
होन पर वह घर त्यागकर घूमते घामते नारमंडी पहुंचा और वहाँ के बेस 
मठ का फ्रायर हो गया । उसकी अध्यक्षता में बेस सारे य रोप का ज्ञानकेंद्र 
बन गया। यहीं पर श्रपनी विख्यात पुस्तक क्र दिउस होमे (Cur Deus 
Home) लिखी जिसमें प्रायश्चित्त के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। 
१०९३ में विलयम रूफस ने उसे केंटरवरी का ग्रार्चविशप नियक्त कर दिया । 
शीघ्र ही गिरजे की श्राय को लेकर दोनों में मतभेद हो गया । राजा ने 
श्राय जब्त कर ली; ऐंसेल्म ने क्रद्ध हो इंग्लैंड छोड़ दिया । बाद में हेनरी 
प्रथम ने समझौता कर लिया और ११०७ में ऐसेल्म देश लौट आया । 
मध्य युग में उसके दार्शनिक सिद्धांतों का उचित संमान नहीं हो पाया 
क्योंकि वे faut हुए प्रइनोत्तरों श्रौर संभाषणों के रूप में संकलित हें। 
पर उनम श्रेष्ठता, दष्टिकोण की नवीनता, विचारों की सुगमता श्रौर 
दार्शनिक स्फूति है जो साधारणतः ऐसे ग्रंथों में नहीं मिलती । [we च] 


ऐकनकागुओआ ऐंडीज पवतमाला में एक fafta ज्वालामुखी है । 


इसकी ऊँचाई समद्रतल से २३,०८० फट है । यह 
३२" ३९" दक्षिण ग्रक्षांश ग्रौर ७०११” पश्चिम देशांतर पर स्थित 
यह भ्राजेंटीना राज्य में चिली और आजेंटीना की सीमा से ठीक सटा हुआ 
तथा ब्वेनस एयरिज़ से वेलपारेजो जानेवाले रेलमार्ग के उत्तर में दृष्टि- 
गोचर होता हे । इसकी चोटी बरावर हिमाच्छादित रहती है। इसके 
ऊपर कई हिमनदियाँ मिलती हे जिनमें सबसे प्रसिद्ध मेंडोजा हिमधारा है । 
इनसे एसी कई सदानीरा (पिरीनियल ) नदियाँ निकली हे जिनका उपयोग 
निचले इलाकों में सिंचाई के लिये होता है। इसकी दक्षिणी ढाल पर 
एकनकागुआ नदी का उद्गम है जो पश्चिम में २०० मील तक बहने के 
बाद प्रशांत महासागर में गिरती है। सबसे पहले इसके शिखर पर सन्‌ 
१८६७ fo में फिटजराल्ड पर्वतारोहरा दल के श्री वाइंस और श्री AT 
ब्रिग्गेत चढ़ थे । नई दुनिया, श्रमरीका, के इस सर्वोच्च पर्वत की प्राकृतिक 
सुषमा सचमुच वडी श्राकर्षक है । [saTo Ho श०] 


ü = १८३४- 
ऐक्टन, जान एमविक एडवर्ड डाइलवग ९९२) 
अंग्रेज इतिहासकार; रिचर्ड एक्टन का एकमात्र पुत्र । परिवार रोमन 
कैथोलिक । शिक्षा ग्रास्कट, ऐडिनवरा, डोलेंगर की भ्रध्यक्षता में म्मूनिख 
में । डोलिगर ने ही ऐक्टन में गहरे इतिहासप्रेम श्रौर शोध की नींव डाली । 
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ir . X 
b वेर इसी से प्रेरित होकर उसने छो Ne इतिहास” लिखने TI 
qt al dapi dune छाट अवस्था से ही एक भव्य ऐतिहासिक 
पुस्तकालय वनाना श्रारंभ कर दिया था। 
ऐक्टन ग्लेंडस्टन का भ्रभिन्न मित्र, सलाहकार और प्रशंसक था । 
१८६९ में ग्लड्स्टन ने उसे बरन की उपाधि से विभूषित किया । 
sey में Gaza केंब्रिज में श्राधुनिक इतिहास का रीजस प्रोफेसर 
हो गया । तभी 'कब्रिज के श्राधृनिक इतिहास' पुस्तक की उसने योजना 
बनाई जो उसके जीवनकाल में पूरी नहीं हो पाई | मनष्य के आध्यात्मिक 
विकास के संबंध में उसका एक प्रसिद्ध कथन था--“शक्ति भ्रष्ट करती 
है; qui (श्रनियंत्रित) शक्ति qup: भ्रष्ट करती है ।” ऐक्टन की मृत्यु 
पर उसका ५६,००० पुस्तकों का विशाल पुस्तकालय उसके इच्छानुसार 
केंत्रिज विश्वविद्यालय को मिला । [ao च] 


ऐक्वियेन ua के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित एक नीची भूमि- 
गला प्रदेश है, जिसमें शाराँत, गारों तथा ग्रादूर घाटियाँ 
संमिलित हैं । यह ऊबड़ खाबड़ त्रैकोणिक मंदान है, जो पूर्व की ओर 
ऊँचा होता हुआ मध्य पठार हो गया है। यह प्रदेश भूमध्यसागर तटीय प्रदेश 
से कारकासों के सँकरे द्वार द्वारा मिला हुआ है, जो मध्य पठार तथा पिरेनीज 
के मध्य में स्थित है; उत्तर-पूर्व में पेरिस द्रोणी से arg के द्वार द्वारा संबंधित 
है | ऐक्विटेन का अधिकतर भाग दोमट का मंदान है, लेकिन शाराँत 
द्रोणी चूने के पत्थरवाला क्षेत्र है । एक्विटेन का तट काफी सीधा है, जो 
वालुकानिमित ऐसे टीलों से भरा है जिनके पृष्ठभाग में खारी भीलें वन 
Wig | केवल भेड़ों के चरागाहों के भ्रतिरिक्‍त यह तटीय क्षेत्र बेकार है, 
परंतु कुछ वर्षो से इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिये बहुतेरे प्रयोग किए 
गए हें, और थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है । दलदली भूमि का पानी 
सुखा दिया गया है और चीड़ इत्यादि के कोणाधारी वृक्ष लगाए गए हे जिससे 
बालू का बढ़ाव रुका रहे । ये वृक्ष अब सरकार के लिये आमदनी के अच्छे 
साधन हो गए E; इनसे पर्याप्त मात्रा में तारपीन का तेल, लकड़ी इत्यादि 
प्राप्त की जाती है। 

एतां दि पारेती के समीप मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ है । सन्‌ १६५५ 
ई० मे दस लाख टन कच्चा तेल निकाला गया । इसके और दक्षिण में 
प्राकृतिक गेस एवं गंधक भी पाया जाता है । 

ग्रच्छे तापक्रम एवं अच्छी वर्षा के कारण एक्विटेन उन्नतिशील कृषि- 
प्रदेश है । शारांत की घाटी अपने गेहूँ तया अंगूरों के लिये प्रसिद्ध है; यहाँ 
ब्रांडी (कोन्यंक) तथा हलकी मदिराएँ बनाई जाती हु । गारौं की घाटी 
में मकई, तंबाकू और गेहूँ का उत्पादन होता है । यह प्रदेश फ्रांस में मदिरा 
निमित करनेवाला प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ की क्लैरेट शराब प्रसिद्ध है । 

ऐक्विटेन के मुख्य नगर बोर्डो (जनसंख्या २,६०,०००) तूलूज 
(Toulouse) (जनसंख्या २,७०,०००) तथा कारकासों R । 

[इया० Ho श० | 


ऐज़मारा उत्तर-पूर्वी अफ्रीका के इरीट्रिया राज्य की राजधानी 
y है । यह ma उपत्यका के पूर्वी छोर से 
है । यह हैमासे उपत् पूर्वी छोर पर समुद्र तल 
७,७६५ फुट की ऊंचाई पर बसा है। सन्‌ १६३६ fo में इसकी कुल 
श्रावादी ६०,००० थी । सन्‌ १६४४ £o में आबादी १,४०,००० हो 
गई जिसमे ४५,००० इटालियन थे । यहाँ के आदिवासियों को इथियोपियन 
कहते हे । यह मासावा बंदरगाह से सीधे पश्चिमोत्तर-पश्चिम दिशा में 
४० मील की gu पर स्थित है, कितु रेल द्वारा ७५ मील पर पड़ता है। 
रेलपथ का निर्माण सन्‌ १९१२ ई में हुआ था । यह अत्यंत प्राचीन नगर 
इथियोपिया वासियों को हैमासे” उपत्यका-१,००० गाँवों के मैदात-के रूप में 
मालूम था । इन गाँवों में ऐज़मारा सबसे सम द्धिशाली था । इसका विकास 
RST और अक्सूम के मागं में स्थित रहने के कारण हुआ । सन्‌ १६०० 
TT से राजधानी बदलकर ऐज़मारा आई। इसके आसपास 
Bue SI d | यहाँ का बल्दीस्सेरा दुर्ग पहाड़ पर बसा है 
: जाता है। द्वितीय महासमर में सन्‌ १९४१ ई० की १ली 


अप्रेल के यह गे 
यहाँ pui द अप्रजो द्वारा अधिकृत हो गया था । महासमर के बाद 
: EST [इया० सुं० sre] 
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ऐज़ो यौगिक 


ऐजो यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक को कहते हँ जिसमें-\प=\ष_ 


समूह हो श्रौर यह कार्वनिक मूलकों से संयुक्‍त हो । 
एजो-बेनजीन सवसे सरल एऐजोयौगिक है । यह नाइट्रोबेनजीन को जस्ता 
att क्षार, सोडियम पारद मिश्रधातु और तनु ऐलकोहल या क्षारीय 
स्टैनस हाइडरॉक्साइड विलयन से श्रवकृत करने पर बनता है : 


२ मूना औ,--४ gno सूना = नामू ५-४ mit 


. तुल्य मात्रा के ऐरोमेटिक प्राइमरी ऐमिन और नाइट्रोसो यौगिक को 
सांद्र एंसीटिक अम्ल के साथ गरम करने पर एऐजोयौगिक बनते हैँ और 
पानी मुक्‍त होता है: 

Wat औ+हा, नाम्‌ — मू ना = ना मू +हा, औ। 

RNO +H, NR — RN = NR+H,O 

ऐजो यौगिक अधिकांश डाइ ऐजोनियम लवणा को प्राइमरी, सेकेंडरी 
और टशियरी ऐमिन, फीनोल या फीनोलिक एस्टर से जोड़कर बनाए जाते 
हें । इस क्रिया में पहले डाइ-ऐजोनियम लवण प्राइमरी और सेकंडरी 
एरोमेटिक ऐमिन से प्रतिक्रिया कर डाइ-एजोएऐमिनो यौगिक बनाते हैं : 
का, हा.ना.क्लो+-नाहा,का,हा..->का,हा.ना= ना-नाहाका.हा.--हाकलो 

डाइ-एज़ोए मिनोबेनज्ञीन 


C,H,N.Cl+NH,C,H,>C,H,N=N—NHC,H,+HCl 


डाइ-एजोएमिनो यौगिक बनाने के लिये कम खनिज अम्ल की उपस्थिति 
में एनिलीन क्षार पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है । डाइ- 
ऐजोएऐमिनो यौगिक पीले रंग के मंद क्षारीय गुणवाले मरिभ यौगिक हैँ 
जो अ्रम्लों से संयोग करते हैं, परंतु तांवा, चाँदी और पोटेसियम के लवण 
भी बनाते हे जिनमें नाइट्रोजन से संबद्ध हाइड्रोजन इन धातुओं के परमार 
से विस्थापित हो जाता है । नाइट्रोजन से संवद्ध यह हाइड्रोजन चल प्रकृति 
का होता है और यह एक नाइट्रोजन परमाण से दूसरे नाइट्रोजन परमाणु 
पर जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि यदि फीनोल एजोनियम 
लवणा को टोल्यूडीन से जोड़ा जाय या टोलील डाइ-एजोनियम लवण को 
एनिलीन से जोड़ा जाय तो दोनों दशा में एक ही यौगिक बनता है श्रन्यथा 
पहले संयोग में सूत्र (१) का यौगिक वनता और दूसरे संयोग में सूत्र (२) 
का यौगिक प्राप्त होता : 


काहा.ना= ना-नाहाका,हा,काहा,; काहा,का,हा,ना= ना- नाहाका,हा. 


C,H,N=N—NH C,H,CH,; CH; C,H,N=N—NH C,H, 


(१) (२) 
वास्तविक बने यौगिक का सूत्र (१) होता है जिसमें अधिक धनीय 
कार्बनिक टोलील मूलक एमिनो समूह से संबद्ध होता है l 
कार्बनिक क्षार को हाइड्रोक्लोराइड के साथ गरम करने पर या अधिक 
खनिज अम्ल की उपस्थिति में डाइ-ऐजोएमिनो यौगिक एमिनो-एजो 
यौगिक में परिवर्तित हो जाते हूँ । 


O कर्ज DO 
vo NA हा —mgh 
On C NH] 


डाइ-एज्ञोएमिनो बेनज्ञीन एमिनो एजो-बेनज्ञीन 


यह परिवर्तन पारा स्थिति से होता है, परंतु यदि यहाँ कोई मूलक 
उपस्थित हुआ तो यह दान प्रदान ऑर्थो स्थिति से होता है। इस क्रिया 
द्वारा बहुत से ऐमिनो Seo बनाए जाते हूँ । 
_ टशियरी Bs ऐमिन डाइ-एजोनियम लबण से संयोग करते 
हैं और ऐमितो-ऐजो-यौगिक प्रत्यक्ष बनते हैं, जिनमें ऐजो समह टशियरी 
ऐमिनो समूह के पारा स्थान में जुड़ा रहता है । क s 


[N=N] A 


— ee 


1: 
1 


ऐजो योगिक 


एटा 


डाइ-ऐजोनियम लवण फीनोल के क्षारीय विलयन से संयोग करने से भिन्न है। प्रकाश के प्रभाव से संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 


पर हाइड़ाक्सी cat यौगिक बनते हे । 


इस क्रिया में प्रायः डाइ- 
ऐज़ोझ्राक्साइड बनता है। 


(का हाः) L Y JAN EN हा. 
[(CH), N] 


[+ CL N,. C,H;— (CH;), N] 


डाइमेथिल एनिलोन : 


Om OO 
[Ns CI+ OH] [N-N- ०] 


डाइ-एजोआक्साइड 


फ़ीनोलिक एस्टर की डाइ-ऐजोनियम लवर से जुड़ने की शक्ति ऐमिन 
xx फ़ीनोल से कम Eg इस क्रिया के लिये यह आवश्यक है कि 
क्रिया निर्जल स्थिति में की जाय । इसलिये प्रायः यह क्रिया सांद्र 
एसीटिक अम्ल में की जाती है। 

व्यूटाडाइ-ईन जेसे ग्रसंतृप्त हाइड्रोकावंन और मिसीटिलीन से 
नाइट्रोएनिलीन के डाइ-एजोनियम यौगिक संयोग करते हे । मिसीटिलीन, 
प्रिक्रामाइड के डाइ-एजोनियम लवण से संयोग करता है और एक Usi 
रंजक बनाता है । 


का हा; [cH;] à ना भौ [No] 
d नाम्ना ना at, 
[N=N] [No] 
का हा, काहा; ना at, 
[cH,] [CH,] [No;] 


मिसीटिलीन और पिक्रामाइड के डाइ-एज्ञोनियम लवण के 
संयोग से बना एज़ोरंजक। 


डाइ-ऐजोनियम लवणा का नेप्थोल और नेप्थील ऐमिन से संयोग 
विज्ञेष महत्वपूर्ण है । ऐंल्फा-नंप्थोल हाइड्राक्सी समूह के पारा स्थान से 
जुड़ता है, परंतु यदि इस स्थान पर कोई समूह उपस्थित हुआ तो यह संयोग 
र्थो स्थान से होता है । बीटा-नेप्थोल में ऐजो मूलक १ (एल्फा) स्थान 
ग्रहण करता है । वीटा-नंप्थील एंमिन में भी इसी प्रकार का संयोग 
होता है । डाइ-एजो-अमोनियम लवणा ऐमिनो-हाइड्राक्सी-एमिन से 
क्षारीय विलयन में हाइड्रॉक्सी समूह से जुड़ता है, परंतु अम्लीय विलयन 
में यह संयोग एमिनो समूह से होता है । इस तरह एक ही ऐमिनो-नेप्थोल 
से विलयन को क्षारीय या अ्रम्लीय करके विभिन्न प्रकार के रंजक बनाए 


a 


जा सकते हें: 


Se एजो यौगिकों के सिस, ट्रांस, दो समावयवी रूप होने 
चाहिए : 


इस प्रकार के समावयवों पर श्रभी श्रधिक खोज नहीं हुई है। ट्रांस- 
Cal बेनजीन पर प्रकाश डालने पर यह सिस-रूप में परिवर्तित हो जाता 
है । सिस समावयवी का वतंनांक ग्रौर श्रवशोषणा गुणांक ट्रांस समावयवी 


जिसमें लगभग २७ प्रति शत सिस-श्रौर ७३ प्रति शत ट्रांस - समावयवी 
रहते हुँ | 


> (का maL \- qr L5 


[N=N] 


डाइमेथिल एमिनो एज़ोबनज्ञीन 


Sb औहा (um - 
[+OH] (N=N] 
हाइड्राक्सीएज्ञो यौगिक 


ऐजो रंजक दो प्रकार के होते इं । एक को क्षारीय रंजक श्रौर दुसरे 
को श्रम्लीय रंजक कहते हैं । क्षारीय रंजकों में ऐनिलीन यलो, विस्मार्क 
ब्राउन, जेनस रेड इत्यादि प्रमुख हें । ऐनिलीन यलो का रासायनिक नाम 
पारा-एमिनो एजोबेनजीन है । यह पीले रंग का रंजक है, जो अम्ल में 
वेंगनी रंग का हो जाता है। विस्मार्क ब्राउन मेटा-फ़ेनिलीन-डाइएं मिन 
पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस रंजक का 
उपयोग चमड़ा रंगने के काम में होता है । जेनस रेड रंजक रुई और ऊन 
को अम्लीय उष्मक में रंगता है । इसका प्रयोग रुई और ऊन के मिश्रित 
सूत तथा रेशम के तागे रंगने में होता है। श्रम्लीय रंजकों में मेथिल 
ART, UH - नैप्थोल ऑरेज, फ़ास्ट रेड ए और बी, नेप्थील - ऐमिन 
ब्लैक डी, विक्टोरिया वॉयलेट इत्यादि प्रमुख रंजक हे । 

(R=Radical; म्‌ =मूलक; अन्य रासायनिक frat के लिये देखें 
हिदी विइवकोश, प्रथम खंड पृष्ठ ४२३, 1) [$e 49] 


एटा या आएटा फिलीपीन द्वीपसमूह के बड़े द्वीप लूजॉन तथा कुछ 
q अन्य छोटे छोटे द्वीपों के पहाड़ी अंचलों में निवास करनेवाली 
एक प्रकार की हब्शी आदिम जाति है । ये कद में नाटे (पुरुषों की ऊँचाई 
प्रायः Y फु० ६ इं०), काले वरां के तथा ऊन की तरह घुंघराले वालोंवाले 
होते हें । इनके पेर आकार में लंबे TAT अग्र भाग कुछ मुड़ा हुआ एवं देखने 
में asta प्रतीत होता है । इनमें परिवार को सामाजिक इकाई माना जाता 
है । बहुविवाह समाज द्वारा स्वीकृत है, परंतु समाज में एक विवाह ही 
"fam प्रचलित है । इनके यहाँ मृतकों को गाड़ने की प्रथा है; कितु किसी 
मृतक को यदि संमानित करना होता है तो उसका शव नगर या ग्राम से 
दूर एक लकड़ी के मचान या वृक्ष पर रख दिया जाता हे । इनमें धनुष 
तथा विषाक्त तीरों का, लंबे भाले तथा बछियों का आयुधों के रूप में प्रयोग 
किया जाता है । इनके प्रयोग में ये बड़े निपुण हे, परंतु अग्नि प्रज्वलित 
करने की पुरानी विधि (लकड़ियों को आपस में रगड़कर) श्रभी तक 
प्रचलित है । धामिक कृत्यो के समय ये लोग प्राय: विशाल सपों (अजगरों ) 
की पूजा करते हे जिसके श्रंतर्गत उन पुज्य सर्पराजों को जमीकंद एवं मधु 
अपित किया जाता है। 


लूज़ॉन द्वीप में मलयवासियों के बसने के पहले इस भूखंड पर इसी 
Ger जाति का स्वामित्व रहा । ये 'टागालोग' इत्यादि जातियों से तव तक 
कर वसूलते रहे जव तक जनशक्ति श्रधिक हो जाने पर उन्होंने इन्हें पहाड़ी 
अंचलों में खदेड़ नहीं भगाया d 

कर न देनेवाले का सिर उतार लेने की प्रथा भी प्रचलित थी । बहुत 
काल तक, संभवतः श्रभी तक, ये zr लोग “इगो रोट्स' तया अन्य पड़ोसियों 
से हुए युद्धों में मारे गए शन्रुश्रों की खोपड़ियों को एकत्रित कर उनका हिसाब 


किताव रखते आए हें । : 
S [sro सुं०श०] 
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ऐडम्स, जॉन 
USF, जान १७३५-१८२६) प्रसिद्ध विद्वान्‌, सफल विधिज्ञ 
तथा सयुक्त राज्य श्रमरीका के द्वितीय राष्ट्रपति का 
जन्म ३० श्रवतूवर, १७३५ को मेसाचूसेट्स के ब्रेनद्री नामक स्थान में हुआ | 
इनके पिता कृषक थे । उनके ज्येष्ठ पुत्र जॉन क्विन्सी ऐडम्स भी संयुक्‍त 
ज्य श्रमरीका के राष्ट्रपति हुए (io ऐडम्स, जॉन fadt) 
जॉन ने संविधान विशेषज्ञ के रूप में अपनी समसामयिक घटनाओं को 
प्रभावित किया । सर्वप्रथम fan दल के नेता के रूप में १७६५ के स्टैप 
एक्ट का विरोध करने में श्रपनी कर्मठता तथा सक्रियता का परिचय दिया । 
दिसंबर, १७६५ म राज्यपाल तथा परिषद के समक्ष भाषणा देते हुए उन्होंने 
ब्रिटिश संसद मे मेसाचूसेट्स का प्रतिनिवान न होने के श्राधार पर स्टप 
ure को अवध घोषित किया । तथापि १७९८ में उन्होंने बॉस्टन हत्याकांड 
के श्रभियक्त ब्रिटिश सैनिकों का पक्ष लेकर उन्हे TAM का सफल प्रयास 
किया । अपनी सत्यनिण्ठा तथा न्यायप्रियता के कारण वह मसाचूसट्स 
लोकसभा के सदस्य निर्वाचित gud 


जॉन tera फिलाडेल्फिया की प्रथम महाद्वीपीय महासभा के निर्वाचित 
प्रतिनिधि थे । वे स्वतंत्रता की घोषणा करनेवाली समिति के भी सदस्य 
d | एडम्स नवंबर, १७७८ तक कांग्रेस में रहे और इस अवधि में वे 
वैदेशिक संबंध समिति के सदस्य तथा यद्धसामग्री बोर्ड के अध्यक्ष रहे और 
अनेक वार यरोप के विदेशों में उन्होंने स्वदेश का प्रतिनिधान किया । 

१७८५ में ऐडम्स Gas के प्रथम राजदूत नियुक्त gu क्रांति के 
उपरांत शांतिकाल की गंभीर स्थिति से उत्पन्न दुव्यवस्थाश्रों d उनको 
रूढिवादी बना दिया तथापि अपनी रचना संयक्त राज्य के संविधान के एक 
प्रतिवाद में वह कुलीन तंत्र के संरक्षक के रूप में प्रगट होते हें । इस परिवर्तन 
का उनकी लोकप्रियता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा | एंडम्स पहले संयुक्‍त 
राज्य wu ner के उपराष्ट्रपति, फिर १७९६ में राष्ट्रपति चुने गए। वे 
संघवादी दल के निर्माताओं में से थे । ऐंडम्स के राष्ट्रपतित्व काल के चार 
वर्ष (१७६७-१८०१) कुछ ऐसी जटिल श्रौर विलक्षण घटनाओं से संबद्ध 
रहे कि उनके भार से उनका भावी जीवन अत्यधिक विषादमय हो गया d 
विदेशी तथा राजद्रोह संवंधी कानूनों के पास होने से संघवादी दल को अत्यधिक 
विरोध और क्षति सहनी पड़ी । स्वयं दल के श्रंत रंग संगठन में भी पारस्परिक 
मतभेद तथा दलवंदी प्रारंभ हो गई । ऐडम्स और हैमिल्टन एक दूसरे के 
विरोधी हो गए। ऐडम्स सुयोग्य, सच्चे तथा निर्भीक व्यक्ति थे परंतु अपनी 
उग्र व्यावहारिकता तथा विवेकहीनता के कारण अपनी अध्यक्षता में संघवादी 
दल को संगठित रखने में ग्रसमर्थ यहाँ तेक कि इनके अपने मंत्रिमंडल 
के सदस्य तक एडम्स के बजाय हैमिल्टन को ग्रपना नेता मानने लग | 

यद्यपि १८०० में राष्ट्रपति पद के लिये उनको दोबारा मनोनीत किया 
गया परंतु अपने शक्तिशाली विपक्षी टामस जेफ़संन से उन्हें हार खानी 
पड़ी । अपनी पराजय से उनको गहरी पीड़ा पहुँची । तदुपरांत उन्होंने 
राजनीति से अपना हाथ खींच लिया और विषादपूर्ण जीवन व्यतीत करते 
रहे | ४ जलाई, १८२६ को स्वतंत्रता की घोषणा की ५०वीं वर्षगाँठ के 


. अवसर पर विवन्सी नामक स्थान में एडम्स का देहावसान हुआ | 


[अः ato de] 


üz ज्‌ "T १८१६-१५९२), ब्रिटिश ज्योतिषी, का 
एडम्स, जॉन काउच Tis Que में, जून, tere 
को हुआ था । एडम्स पढ़ाई में बहुत कुशाग्रबुद्धि था और उसे स्मिथ पारि- 
तोषिक भी मिला था । पढ़ाई समाप्त करते ही वह इस खोज में लग गया 
कि य्रेनस नामक ग्रह अपने मार्ग से विचलित क्यों होता है: क्या कोई 
नवीन ग्रह है जो यूरेनस से भी दूर है और वही अपने श्राकर्षण के कारण 
यूरेनस को कभी तोत्रगामी और कभी मंद किया करता है ? उसने सिद्ध 
किया कि ज्ञात विचलन किसी अज्ञात दूरस्थ ग्रह के कारण हो सकता है 
ग्रौर उसने इस “नवीन ग्रह' की स्थिति भी बताई । उसने अपनी खोजों के 
परिणाम सितंबर, १६४५ में राजज्योलिषी के पास भेजे और उन्होंने उसे 
केंब्रिज के प्रोफ़ेसर चेलिस के पास भेजा । चैलिस ने खोज आरंभ कर दी 
परंतु विशेष तत्परता से काम आगे नहीं बढ़ाया । 

उधर फांस में लेवेरियर ने भी नवीन ग्रह की स्थिति की गणना की 


ग्रौर i iss जमन ज्योतिषी गेले के ae भेजकर प्रार्थना की कि 
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Qera, जॉन क्विसी 


इसकी खोज तुरंत की जाय | फलस्वरूप नवीन ग्रह दूसरे ही दिन देखा 
गया । इससे वैज्ञानिक संसार में बड़ी सनसनी फेली । एरंगो ने नवीन 
ग्रह का नाम लेवेरियर रखा । पीछे, इंग्लड के राजज्योतिषी के प्रयत्न से 
नवीन uz का नाम नेप्चून (=वरुणा) रखा गया । भ्रव सभी मानते 
कि नवीन ग्रह के श्राविष्कार का श्रेय एडम्स ग्रौर लेवेरियर दोनों को मिलना 
चाहिए | 
१८५१ में एडम्स रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी का सभापति 

च॒ना गया । १८५५ में usta की नियुक्ति सेंट ऐंड्रयूज़ ( स्कॉटलैंड) में 
गणित प्रोफ़ेसर के पद पर हुई । परंतु एक साल बाद वह केंब्रिज में ज्योतिष 
are ज्यामिति का प्रोफ़ेसर हो गया । दो वर्ष वाद वह केंब्रिज वेबशाला 
का डाइरेक्टर नियक्त हुआ और अंत तक इसी पद पर रहा । १८५२ में 

एडम्स ने चंद्रमा के लंवन की नई सारणी तैयार की जो पूर्वगामी सारशियों 
से कहीं श्रधिक शुद्ध थी । एक वर्ष बाद उसका एक शोधविवररा चंद्रमा 
की मव्य गति के कालांतर त्वरण पर छपा जो बहुत महत्वपूर्ण था | 
लियोनिड उल्कासमूह के मार्ग की सूक्ष्म गणाना भी एडम्स ने की, जिसमें 
उसने दिखाया कि यह समह एक चक्कर ३३ वर्ष, ३ महीने में लगाता है। 
पथ्वी के चंबकत्व पर भी उसने वर्षों काम किया था और एतत्संबंधी उसकी 
उपलब्धियाँ उसके मरने पर छपीं । 


सं०ग्रं०--दि सायंटिफिक पेपर्स ata जॉन काउच एडम्स (जिल्द 
१, १८९६; जिल्द २, १६००; प्रकाशक, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस) देखें । 


एडम्स, जॉन क्विसी (१४६०१५४) ११ जुलाई, १७६७ को 


पदा हुए | उनके पिता जॉन एडम्स अमरीका 
के दूसरे राष्ट्रपति थे । (दे० एडम्स, जॉन) जॉन क्विसी ने अपने पिता के साथ 
संपूर्ण यूरोप का श्रमणा किया । १७७८ में पेरिस में शिक्षा ली और दो 
साल तक लाइडन में पढ़े । १७८७ में हावंड कालेज से डिग्री लेकर तीन 
साल बाद वकालत की परीक्षा देकर बोस्टन में वकालत We कर दी । 
वाशिंगटन ने उनको नीदरलेंड में अमरीकी राजदूत बनाकर भेजा d 
१७६६ में वे पुतंगाल में राजदूत बनाए गए। १७६७ में बलिन में 
राजदूत बने । १८०१ में अपने देश लौट AT 


पहले फेडरलिस्ट (संघीय) दल के सदस्य रहे फिर रिपब्लिकन दल 
में आ गए। १८०६ से १८०६ तक तीन साल हावंड विश्वविद्यालय 
में वाक्‌ शास्त्र के प्रोफ़ेसर रहे। १८१७ में मनरो के काल में राज्यमंत्री 
हुए | 
मनरो के सिद्धांत को स्थापित करनेवाले एडम्स ही थे। यह उनका ही 
बनाया हुआ सिद्धांत था-जो मनरो के नाम से प्रसिद्ध हुआ p फ्लोरिडा पर 
अमरीकी श्रधिकार उनके ही कारणा FAT | जब राष्ट्रपति पद से मनरो अलग 
होने लगे तव इनका नाम उस पद के लिये मनोनीत किया गया । ये राष्ट्रपति 
चुन लिए गए। उस पद पर ये १८२५ से १८२९ तक रहे । परंतु इस बीच 
उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया । १८२८ में जेक्सन राष्ट्रपति चने 
गए। १८२८ से १८२९ के बीच उनके साथियों और ऐडम्स के साथियों 
में लड़ाई हो गई, जो एक राजनीतिक मोड़ पर आ गई | १८२६ में एडम्स 
इस पद से अलग हुए और १८३० में अपने नगर से सिनेट के लिये सदस्य 
चुने गए । जब उनसे कहा गया कि राष्ट्रपति पद पर रह चुकने पर साधारण 
सदस्य होना हेठी की वात होगी तब उन्होंने उत्तर दिया कि जब मे सभा 
के लिये सदस्य चुन लिया गया हूँ तब मुझे तो वहाँ बैठना ही चाहिए | 
जनता की सेवा मेरा कर्तव्य है म इस प्रकार की सेवा करना अपना 
अपमान नहीं समझता | 
१८३१ के बाद का काल उनको सेवाओं का है । इस बीच सदस्य 
के रूप में उन्होंने बहुत से काम किए । वह गुलामों के उस अधिकार के लिये 
लड़ते रहे जिसके अनुसार वह सभा के किसी भी सदस्य द्वारा अपना प्रार्थता- 
पत्र दे सकें । इस अधिकार को छीननेवाला एक कानन बनाया गया था जो 
बाद को “गला घोटनेवाला' कानून कहलाने लगा | एडम्स इस कानन का 
विरोध करते Wl १८४४ में यह कानून उन्हीं के अ्रध्यवसाय से रद्द हुआ 
और गलामों को प्रार्थनापत्र देने का अधिकार मिल गया । 


जीवन से ही लिखना शुरू किया था और श्राखिर समय तक लिखते रहे 
{ x ff a ^ a cae 


उनकी सबसे बड़ी देन वह्‌ डायरी है जिसे उन्होंने अपने प्रारंभिक " A 1 
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ऐडिरौनडेक 


इस डायरी में उन्होंने अपने जमाने के प्रसिद्ध लोगों और मुख्य घटनाओं 
के संवंध में काफी लिखा है। 
२१ फरवरी, १5४५ में सिनेट के श्रधिवेशन के बीच ही वह बेहोश 
होकर गिर पड़े और २३ फरवरी, १८४८ को उनका देहांत हो गया । 
ऊंचाई १,००० फूट से ५,००० फट 


[म्‌ o Ho Ho ] 
TER पवतसमह 
एडिरो उत्तरी-पूरवी न्यूयार्क (संयुक्त राज्य, श्रमरीका) 


के क्लिटन, एसेवस, फ्रेकलिन तथा हैमिल्टन प्रादेशिक भागों में फैला हुआ 
है । इसका सबसे ऊँचा शिखर माउंट मार्की है (५,३४४ फुट) । यह पर्वत- 
समूह्‌ हडसन तथा सेट लॉरस नदियों के बीच जलविभाजक का काम करता 
है । इन पर्वतों पर अनेक क्षय चिकित्सालय हैँ तथा यहाँ मछली फंसाने 
तथा शिकार खेलने के भी अति संदर स्थान हैं । इस प्रदेश का श्रदिरंदक 
पाक ३०,००,००० एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल का है । यहाँ के पर्वत 
वन, सरिता तथा भीलें सभी, नगर के वातावरणा के थके जनसमह के लिये 
भ्राकपण के केंद्र है [न° ato] 


wea ब्रेमेन का्‌ (मत्य, लगभग १०७६) इतिहासकार और भगोल- 
? _ _ देत्ता। जन्म जनविश्वास के श्रनुसार १०४५ के 
लगभग | १०६६ म वह ब्रमेन का अध्यक्ष नियुदत हुआ और केथेड्रल स्कूल का 
अध्यापक झा । १००२ मे ब्रमेन का श्राचविशप हुआ | वहीं उसने अपनी 
“हिस्तोरिया हम्मावृर्गन्सिस एक्लेसिया' लिखी । यह ग्रंथ जर्मन, वाल्टिक 
और स्कंडीनेविया के उपनिवेशों के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक है । 


[स० चः] 


ऐडोवे अमरीका के दक्षिणा-पर्चिमी संयुक्‍त राज्य और उत्तरी मेविसको 
स एंडोब कच्ची इट और कच्ची Sel से बने मकान को कहते 
ह। उस मिट्टी को भी बहुधा एडोवे कहते हें जिससे श्रच्छी ईंट बनती हैं । 
यह्‌ शब्द स्पेन के 'एंडोबार' शब्द से निकला है, जिसका श्रर्थ है मिट्टी का 
लेप या पलस्तर। ऐंडोब ईट बनाने के लिये मिट्टी, थोड़ा सा भूसा, पुश्राल 
या सूखी घास मिलाकर सान ली जाती है और फिर पर से कुचलकर अच्छी 
तरह गूंध ली जाती है। तदनंतर लकड़ी के सांचों की सहायता से ईटें बना 
ली जाती हे। नाप में य इंट साधारणा ईंटों से लेकर दो गज तक लंबी 
एक फुट तक चौड़ी और आठ इंच तक मोटी होती है। ईंटों की जोड़ाई 
मिट्टी के ही गारों से की जाती है और मिट्टी से ही बाहर श्रौर भीतर 
पलस्तर भी कर दिया जाता है। सूख जाने पर चूना कर दिया जाता है। 
चौड़ा छज्जा और अच्छी छत रहने पर, जो वर्षा में टपके नहीं, श्रम- 
रीका और मेक्सिको में ये मकान बरसों, कभी कभी सँकड़ों वर्ष, चलते हैं । 
कॉलोरेडो (अमरीका ) A पृथक्‌ ईट बनाने की प्रथा नहीं है। वहाँ दीवार 
बनाने के लिये श्रगल वगल अस्थायी रूप से पटरे खड़े कर दिए जाते हैं और 
उनके बीच कड़ी सनी हुई मिट्टी कूट दी जाती है। कुछ दिन तक सूखने 
देकर पटरों को अधिक ऊंचाई पर बाँधते है और इस प्रकार तह पर तह 
मिट्टी डालकर दीवार बना लेते J । दीवारें चाहे इस प्रकार बनें, चाहे ईंटों 
से, पर जब उनपर वाहर से सीमेंट का पलस्तर कर दिया जाता है तो ये 
(एडोबे के) मकान बहुत टिकाऊ होते हेँ। एंडोवे की ईट बनाने के लिये 
वही मिट्टी अच्छी होती है जो सूखने पर बहुत कड़ी और मजबूत हो 
जाती Z| 
स्ग्र०--श्रार० एम० सिंगर : एडोबे हाउस कंस्ट्रक्शन (नशनल 
बिल्डर, खंड ६७, TS ७४-७६, १६२४) | 


एतरय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ग्रंतिम खंड। ब्राह्मणा 


के तीन खंड होते हे जिनमें प्रथम खंड तो 

ब्राह्मणा ही होता है जो मुख्य ग्रंश के रूप में गृहीत किया जाता है। 

“ग्रारण्यक' ग्रंथ का दूसरा अंश होता है तथा 'उपनिषद्‌' तीसरा। कभी 

कभी उपनिषद्‌ श्रारण्यक का ही अंश होता है और कभी कभी वह श्रारण्यक 

से एकदम पृथक्‌ ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित होता हे । ऐतरेय श्रारण्यक 
अपने भीतर ऐतरेय उपनिषद्‌ को भी अंतर्भुकत किए हुए है। 

इसके पाँच श्रवांतर खंड हें जो स्वयं श्रारण्यक के नाम से ही श्रभिहित 

किए जाते 21 ये पाचों ग्रारण्यक त य ग्रंथ माने जाते हुं । AT 


२३४ 
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भी श्रावणी के श्रवसर पर ऋग्वेदी लोग इन श्रवांतर श्रारण्यकों के 
श्राद्य पदों का पाठ स्वतंत्र रूप से करते हैं जो इनके स्वतंत्र ग्रंथ मानने का 
प्रमाण माना जा सकता है। 

ग्रंथ के प्रथम ग्रारण्यक में 'महाब्रत' का वर्णन है जो ऐतरेय ब्राह्मण 
के गवामयन' का ही एक अंश है । द्वितीय ्रारण्यक के अंतिम तीन श्रध्यायों 
मे (चतुर्थ से लेकर षष्ठ श्रध्याय तक) ऐतरेय उपनिषद्‌ है। तृतीय श्रारण्यक 
को “संहितोपनिषद्‌' भी कहते हे, क्योंकि इसमें संहिता, पद और क्रम पाठों 
का वर्णन तथा स्वर, व्यंजन आदि के स्वरूप का विवेचन है । चतुर्थ श्रारण्यक 


मे महाव्रत के पंचम दिन में प्रयुक्त होनेवाली महानाम्नी ऋचाएँ दी गई हे 


और ग्रंतिम आरण्यक में निष्कंवल्य शास्त्र का वर्णान पूरे ग्रंथ की समाप्ति 
करता È | 

इन ग्रारण्यकों में प्रथम तीन के रचयिता ऐतरेय, चतुथ के ग्राश्‍वलायन 
तथा पंचम के शौनक माने जाते ऐतरेय श्रारण्यक के रचनाकाल के 
विषय में विद्वानों मे ऐकमत्य नहीं है। डावटर कीथ इसे यास्करचित निरुवत 
से श्रर्वाचीन मानकर इसका समय पष्ठ शती विक्रमपूर्व मानते ह, परतु 
वास्तव म यह निरुक्त से प्राचीनतर है । ऐतरेय ब्राह्मणा की रचना करनेवाले 
महिदास ऐतरेय ही इस आरण्यक के प्रथम तीन ग्रंशों के भी रचयिता हँ । 
फलतः ऐतरेय श्रारण्यक को ऐतरेय ब्राह्मणा का समकालीन मानना युक्ति- 
युक्त है। इस ग्रारण्यक को निरुक्त से प्राचीन मानने का कारण यह है कि 
इसके तृतीय खंड का प्रतिपाद्य विषय, जो वैदिक व्याकरण है, प्राति- 
शाख्य तथा निरुक्त दोनों के तद्विषयक विवरणा से निःसंदेह प्राचीन है। 

[39 go 


e" तरे ण्‌ ऋग्वेद की एक शाखा जिसका ब्राह्मणा' ही उप- 
ए q ब्राह्म लब्ध है, संहिता नहीं । ऐतरेय ब्राह्माणा ऋग्वेदीय 
ब्राह्मणों में श्रपनी महत्ता के कारणा प्रथम स्थान रखता है। इसम चालीस 
अध्याय हे जिनमें प्रत्येक पाँच ग्रध्यायों को मिलाकर एक 'पंचिका' कहते 
हे और प्रत्येक अध्याय के विभाग को 'कंडिका'। इस प्रकार पूरे ग्रंथ म ८ 
पंचिका, ४० अध्याय, अथवा २८५ कंडिकाएँ हे । समस्त सोमयागों को 
प्रकृति होने के कारणा 'श्रग्निष्टोम' का प्रथमतः विस्तृत वणान किया गया 
है और miar सवनों में प्रयुक्त शास्त्रों का तथा अग्निष्टोम को 
विकृतियों--उक्थ्य, अतिरात्र तथा पोडशी याग--का उपादेय विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । 'राजसूय' का वर्णन, तदंतगत शुन:शप का श्राख्यान 
तथा ‘tz महाभिषेक का विवरण एतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपुण 
हे! श्रष्टम पंचिका में प्राचीन भारत के मूर्धाभिषिक्त सम्राटों का विशेष 
वर्णन किया गया है जिसमें इस विषय की प्राचीन गाथाएंँ उद्धत की गई ह। 
Ro '्रभिवेक']ये गाथाएँ भाषा तथा इतिहास दोनों दृष्टियो से महत्व रखती 
2 | 'ऐतरेय' शब्द की व्याख्या एक प्राचीन टीकाकार ने की है--इतरा (शूद्रा) 
का पुत्र, जिसके कारण इस ब्राह्माण के मूळ प्रवर्तक पर हीन जाति का होने 
का दोष लगाया जाता है, परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अवेस्ता का 
एक प्रख्यात शब्द Q—— UXPU जिसका अर्थ है ऋत्विज्‌, यज्ञ करानवाला 
पुरोहित | विद्वानों की दृष्टि में वेदिक 'एतरेय' को इस 'एतरेय' से संबद्ध 
मानना भाषाशास्त्रीय शेली से नितांत उचित है। फलतः 'एतरेय' का भी 
अर्थ है 'ऋत्विज्‌' । इस ब्राह्मण में प्रतिपाद्य विषय की आलोचना करनं 
पर इस AA की यथार्थता में संदेह नहीं रहता । यह 'ब्राह्मण' हौत्रकर्म से 
संबद्ध विषयों का बड़ा ही पूर्णा परिचायक है श्रौर यही इसका महत्व है। 
इस 'ब्राह्मण' के अ्रन्य अंश भी उपलब्ध होते हें जो 'ऐतरेय श्रारण्यक' तथा 
“ऐतरेय उपनिषद्‌' कहलाते हैं । [ao go] 
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के सिद्धांतों का प्रसारण है । श्राधुनिक काल में चूँकि इतिहास को मात्र 
विवरणात्मक न मानकर व्याख्यात्मक अधिक माना जाता € utx वह 
भ्रव केवल ग्राकस्मिक घटनाओं का पुंज मात्र नहीं रह गया है, ऐतिहारि m 
भौतिकवाद ने ऐतिहासिक विचारधारा को अत्यधिक प्रभावित किया है | 
१७ मार्च, १८८३ को कार्ल मार्क्स की समाधि के पास उनके मित्र 
श्रौर सहयोगी एंगेल्स ने कहा था, “ठीक जिस तरह कि जीव m में 
डाविन ने विकास के नियम का श्रनसंधान किया उसी तरह मानव इतिह 


P State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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में माक्स ने विकास के नियम का ग्रनुसंधान किया । उन्होंने इस सामान्य 
तथ्य को खोज निकाला (जो श्रभी तक ग्रादर्शवादिता के मलबे के नीचे 
दवा था) कि इसके पहले कि वह राजनीति, विज्ञान, कला, धर्म और इस 
प्रकार की बातों में रुचि ले सके, मानव को सबसे पहले खाना-पीना, वस्त्र 
श्रौर श्रावास मिलना चाहिए । इसका श्रभिप्राय यह है कि जीवन 
धारण के लिए श्रासन्न आवश्यक भौतिक साधनों के साथ साथ राष्ट्र 
अथवा युग विशेष के तत्कालीन श्राथिक विकास की प्रावस्था उस आधार का 
निर्माण करती है जिस पर राज्य संस्थाएं, विधिमूलक दृष्टिकोण, और 
संबंधित व्यक्तियों के कलात्मक और धामिक विचार तक निर्मित हुए हैं । 
तात्पर्यं यह है कि इन उत्तरवर्ती परिस्थितियों को जिन्हें पूर्वगामी परि- 
स्थितियों की जननी समभा जाता है, वस्तुतः स्वयं उनसे प्रसूत समभा 
जाना चाहिए | 

यह ऐसी धारणा है जिसका मौलिक महत्व है और जो तत्वतः सरल 
है । इतिहास में (aa ही मानव विचार में भी) परिवतंनों के लिए आदि 
प्रेरक शक्ति यग विशेष की श्राथिक उत्पादन की व्यवस्था और तज्जनित 
संबंधों में निहित होती है । यह धारणा उन सारी व्याख्याश्रों का विरोध 
करती है जो इतिहास के प्रारंभिक तत्वों को देव, जगदात्मा, प्राकृतिक 
विवेक स्वातंत्र्य आदि के जेसी भावात्मक वस्तुओं में dedi हे । इसकी 
उत्पत्ति वास्तविक सक्रिय मानव से होती है ate उसके सही सही और 
महत्वपूर्णा ग्रंतः-संवंध सेद्धांतिक प्रत्यावर्तन के विकास ग्रौर उनकी सजीव 
प्रक्रिया की प्रतिव्वनियों को प्रदर्शित करती है । संक्षेप में, चेतनता जीवन 
को नहीं निर्धारित करती कितु जीवन चेतनता को निर्वारित करता है । 

माक्स ने दर्शन की दरिद्रता' (पावर्टी श्राव फ़िलासफ़ी) में लिखा, 
“हम कल्पना करें कि अपने भौतिक उत्तराधिकार में वास्तविक इतिहास, 
अपने पाथिव उत्तराविकार में, ऐसा एतिहासिक उत्तराधिकार है जिसमें 
मत, प्रवर्ग, सिद्धांतों ने श्रपने को ग्रभिव्यक्त किया है । प्रत्येक सिद्धांत 
की अपनी निजी शताब्दी रही है जिसमें उसने अपने को उद्घाटित किया 
है | उदाहरणा के लिए सत्ता के सिद्धांत की अपनी शताब्दी ११वीं रही 
है, उसी तरह जिस तरह १८वीं शताब्दी व्यक्तिवाद के सिद्धांत की 
प्रधानता की रही है । श्रतः, THA: शताब्दी सिद्धांत की ग्रनुवतिनी होती 
हैं, सिद्धांत शताब्दी का श्रनुवर्ती नहीं होता। दूसरे शब्दो में, सिद्धांत 
इतिहास को बनाता है,इतिहास सिद्धांत नहीं बनाता। ग्रब यदि हम इतिहास 
और सिद्धांत दोनों की रक्षा की आशा के लिए पूछें कि आखिर यह सिद्धांत 
११वीं शताब्दी में ही क्यों प्रादुर्भूत gar श्रौर व्यक्तिवाद ग्रठारहवीं में 
क्यों, और सिद्धांत १5वीं में या व्यक्तिवाद ११वीं में, अथवा दोनों एक ही 
शताब्दी में क्यों नहीं हुए, तो हमें भ्रनिवाय रूप से तत्कालीन परिस्थितियों 
के विस्तार में जाने पर वाध्य होना पड़ेगा । हमें जानना पड़ेगा कि ११वीं 
are १८वीं शताब्दी के लोग कंसे थे, उनकी क्रमागत आवश्यकताएँ GUT 
थीं । उनके उत्पादन की शक्तियाँ, उनके उत्पादन के तरीके, वे कच्चेमाल 
जिनसे वे उत्पादन करते थे, और Wa में मानव मानव के बीच क्या संबंध 
थे, संबंध जो अस्तित्व की इन समस्त परिस्थितियों से उत्पन्न होते थे । 
कितु satel हम मानवों को अपने इतिहास के पात्र और उनके निर्माता 
मान लेते हैं त्योंही थोड़े चक्कर के बाद, हमें उस वास्तविक आदि स्थान का 
पता लग जाता है जहाँ से यात्रा आरंभ हुई थी, क्योंकि हमने उन शाइवत 
सिद्धांतों को छोड़ दिया है, जहाँ से हमन आरंभ किया था ।” 

भोंडे पत्थर के औजारों से धनुषवाण तक और शिकारी जीवन से 
आदिम पशुपालन पशुचारणा तक, पत्थर के औजारों से धातु के औजारों 
तक (लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे के फाल वाले लकड़ी के हल आदि) कृषि 
के संक्रमण के साथ, सामग्री के उपयोग के लिए धातु के ग्रौजारों का आगे 
को विकास (लोहार की धौंकनी और बर्तनों का आरंभ), दस्तकारी के 
विकास और उसका कृषि से प्रारंभिक औद्योगिक निर्माण के रूप में पृथककरणा, 
मशीनों की ओर संक्रमण, और तब आधुनिक बड़े पेमाने के उद्योगों का 
श्रौद्योगिक क्रांति के आधार पर उदय--प्राचीन काल से हमारे युग तक की 
उत्पादक शक्तियों के क्रमिक विकास की यह एक मोटी रूपरेखा है। परि- 
व॒तंनों के S क्रम के साथ-साथ मनृष्य के ग्रांथिक संबंध भी बदलते गए 
हैं श्रौर उनका विकास होता गया है । इतिहास को उत्पादन संबंधों के 


पच मुश्य मकार ज्ञात ह--झादिम जातिबादी, दासप्रधान, सामंती, 
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एतिहासिक भौतिकवाद 


पूँजीवादी श्रौर समाजवादी । इन व्यवस्थाग्रों के विचार श्रौर प्रकार, 
यथा पूंजीवाद में मुनाफा, मजदूरी और लगान, शाइवत नहीं बल्कि उत्पादन 
के सामाजिक संबंधों की सँद्धांतिक श्रभिव्यक्ति मात्र हैं। भौतिक परिवेश 
में विकसित होनेवाली ठोस श्रावश्यकताएँ एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था 
को परिवर्तन के ऐतिहासिक क्रम को जन्म देती हें । जब भीतरी ग्रंतविरोबों 
के कारण श्राथिक श्राच्छादन फट जाता है, जसा कि समाजवादी विश्लेषण 
का दावा है कि पूंजीवाद में घटित हो रहा है, तव इतिहास का एक नया 
अध्याय आरंभ हो जाता है । 


इस धारणा के अनुसार मनुष्य की भूमिका किसी भी प्रकार fafa- 
यता की नहीं सक्रियता की है । एंगेल्स के कथनानुसार स्वतंत्रता आव- 
इयकता की स्वीकृति है । व्यक्ति प्राकृतिक नियमों से कहाँ तक dar 
है, यह जान लेना अपनी स्वतंत्रता की सीमाओं को जान लेना है । इच्छा 
मात्र से आदमी अपनी ऊंचाई हाथ भर भी नहीं बढ़ा सकता । [eg मनुष्य 
ने उन भौतिक नियमों का राज समझकर उड़ना सीख लिया है जिनके विना 
उसका उड़ना असंभव होता है। निःसंदेह मानव इतिहास का निर्माण 
करता है किन्तु अपनी मनचाही रीति से नहीं । यह कहना कि यह विचार- 
धारा मनुष्य पर स्वार्थ के उद्देश्यों को आरोपित करती है, इस विचार को 
Hes बनाना है। यह हास्यास्पद होता, यदि सिद्धांत यह कहता कि श्रादमी 
सदा भौतिक स्वाथ के लिए काम करता है। fea उसका मात्र इतना 
आग्रह है कि आदर्श स्वर्ग से बन-वनाय नहीं टपक पड़ते कितु प्रस्तुत परि- 
स्थितियों द्वारा विकसित होते हें इसलिए इसका कारण खोजना होगा 
कि युग विशेष में आदर्श विशेष ही क्यों प्रचलित थे, दूसरे नहीं । 


१८९० में एंगेल्स ने लिखा, “ग्रंततोगत्वा इतिहास के रूप को निश्चित 
करने वाले तत्त्व वास्तविक जीवन में उत्पादन और पुनरुत्पादन है। इससे 
अधिक का न तो माक्सं ने और न न मेन ही कभी दावा किया है । इसलिए श्रगर 
कोई इसको इस वक्तव्य में तोड़-मरोड़कर रखता है कि आर्थिक तत्व ही एक- 
मात्र निर्णायक है, तो वह उसे wad, विमूतं श्रौर तर्करहित वक्तव्य 
बना देता है । आर्थिक परिस्थिति आधार निश्चय है, कितु ऊपरी ढाँचे 
के विभिन्न तत्त्व--वगंसंघर्षे के राजनीतिक प्रकार और उसके परिणाम, 
सफल संग्राम के बाद विजयी व द्वारा स्थापित संविधान आदि--कानूत 
के रूप--फिर संघर्ष करने वालों के दिमाग में इन वास्तविक संघर्षो के 
परावतंन, राजनीतिक, कानूनी, दार्शनिक सिद्धांत, धामिक विचार और 
हठधर्मी सिद्धांतों के रूप में उनका विकास--यह भी ऐतिहासिक संघर्षो 
की गति पर अपना प्रभाव डालते हैं और ग्रधिकतर अवस्थाओं में उनका 
रूप स्थित करने में प्रवानतः सफल होते हुं । इन तत्वों की एक दूसरे के 
प्रति एक fear भी होती है--्रन्यथा इस सिद्धांत को इतिहास के किसी 
युग पर आरोपित करना श्रनन्य-साधारण-समीकरण को हल करने से 
भी सरल होता ।” वास्तव में यह विचार इस बात को स्वीकार करता है 
कि “सिद्धांत ज्योंही जनता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते & वे 
भौतिक शक्ति बन जाते हैं ।” बुनियादी तौर पर तो निःसंदेह इसका 
आग्रह है कि सामाजिक परिवतंनों के अंतिम कारणों को “दशन में नहीं 
प्रत्येक विशिष्ट युग के ग्रर्थशास्त्र” में ढूंढना होगा । सत्य तो यह है कि 
आरंभ में कार्य' थे, शब्द नहीं । 


इस विचारधारा का एक गत्यात्मक पक्ष भी है जो इस बात पर जोर 
देता है कि प्रत्येक सजीव समाज में उत्पादन की विकासशील शक्तियों 
और प्रतिगत्यात्मक संस्थाओं में, उन लोगों में जो स्थितियों को जेसी की 
तसी रहने देना चाहते हैं और जो उन्हें बदलना चाहते & विरोध 
उत्पन्न होता है । यह्‌ विरोध जब इस मात्रा तक पहुँच जाता है कि उत्पादन 
संबंध समाज की 'बेड़ियाँ बन जाते QU तब क्रांति हो जाती है। इस 
विश्लेषण के अनुसार पूंजी का एकाधिपत्य उत्पादन पर बेड़ी वनकर बैठ 
गया है, और यही कारण है कि समाजवादी क्रांतियां हुई, और जहाँ अभी 
तक नहीं हुई हैं वहाँ पूंजीवाद स्थायी रूप से संकट में पड़ गया है । यह 
समय समय में युद्धों गौर उसकी निरंतर तैयारियों से प्रामाणिक रूप में 
प्रदर्शित होता हे । यह तनाव समाजवाद की स्थापना से ही दूर हो सकता 
है | समाजवादी समाज में जो ग्रंतविरोध पेदा होंगे, वे, वास्तव में, अभी 
तो निश्चय से अधिक कल्पना की वस्तु हें । [ही० sro Ho] 
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ऐन (१६६५-१७१४) इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय की दूसरी पुत्री i 
उसका लालन पालन प्रोटेस्टेट वातावरण में हुआ था। बचपन 
में ही उसकी मंत्री सारा चचिल (मालंबरो की भावी डचेज) से हो गई 
थी। इस मंत्री का प्रभाव ऐन के व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, वरन्‌ इंग्लैंड 
के इतिहास पर भी बड़ा गहरा पड़ा । १६८३ में उसका विवाह डेन्मार्क 
के राजकुमार जाजं के साथ हुआ । राजनीतिक रूप से लोकप्रिय न होते हुए 
भी दांपत्य रूप से यह संबंध सुखी प्रमारिगत हुआ। जेम्स के पश्चात्‌ 
विलियम इंग्लैंड का राजा बना; और विलियम की मृत्यु के बाद ८ मार्च, 
१७०२ को ऐन ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड की रानी घोषित हुई। 
व्यक्तित्व से प्रतिभाशाली न होते हुए भी उसका शासनकाल गौरवपूर्ण 
प्रमाणित हुआ । । 

प्रारंभिक जीवन में माता पिता के स्नेह से वंचित रहने, अपनी १७ 
संतानों की मृत्यु देखने, तथा निरंतर अस्वस्थ रहने से उसे यथेष्ट कष्ट सहन 
करना पड़ा। कोटंबिक बंघनों, घामिक संघर्षों, कर्तव्यपालन की सम स्याग्रों 
तथा देशभक्ति की भावनाओं ने उसे विरोधी दिश्ञाओं में घसीटा। दरवार 
के पारस्परिक द्वेष तथा गूटबंदियाँ उसे जीवनपर्यंत घालती रहीं। उसमें 
अधिक योग्यता भी नहीं थीं, और न वह तीक्ष्णबुद्धि थी। कितु, अपनी 
सीमाश्रो में रहकर वह ईमानदारी से कर्तव्यपालन में सतत प्रयत्नशील रही । 

आरंभ से ही चच (घमं) की समस्याओं के प्रति उसकी पूरी अभिरुचि 
बनी रही । राज्य के दोनों प्रमख दलों से उसका संपर्क चर्च संबंधी भावनाओं 
से ही परिचालित रहा। व्यक्तिगत रूप से टोरी (अनुदार) दल से उसकी 
सहानुभूति रहने पर भी, हिंग (उदार) दल के साथ, उसके कृपापात्र चचिल 
दंपति जिसके स्वंत्रमुख सदस्य थे, उसका बंधन दुढ़तर होता गया । मालंवरो 
की ब्लेनहाइम की अभूतपूर्व विजय के कारण faq दल का प्रभाव बहुत बढ़ 
गया । वस्तुतः मार्लबरों का ड्यूक ही faa दल का सर्वाधिक प्रभाव- 
शाली सदस्य था। कितु १७१० में एन और सारा में संबंधविच्छेद होने के 
कारण, मालंबरो के भाग्य का पतन हो गया। सारा के स्थान पर मिसेज 
मेशम, जो उसकी ही संबंधी थी, ऐन की विशेष कृपापात्री बन गई। वास्तव 
मे इंग्लंड की जनता भी मार्लवरो के युद्धो से ऊब उठी थी । ग्रतः ह्विग शासन 
की समाप्ति पर हार्ली के नेतृत्व मे, जो गुप्त रूप से ऐन का विश्वासपात्र 
सलाहकार था, टोरी सरकार की स्थापना हुई। एन के शासन के ग्रंतिम 
काल में उत्तराधिकार की समस्या तीव्र हो गई | UA अपने भाई प्रेतेंद्र को 
उत्तराधिकारी बताना चाहती थी, कितु मंत्रिमंडल तथा जनता के dia 
विरोध के कारण असफल रही । अगस्त, १७१४ में उसकी मृत्यु हो गई । 
संसार के सर्वश्रेष्ठ सेनानियों में से एक मालंबरों के ड्यूक की 
अभूतयूर्व॑ विजयों, दल संबंधी राजनीति के उत्थान, इंग्लैंड और स्काटलैंड 
के एकोकरणा, ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्याश्रों के सफल समाधान, 
तथा एऐंडिसन, डिफ़ो, स्विफ्ट, और पोप जैसे मेधावी साहित्यकारों के 
प्रादुर्भाव--इन सव कारणों ने ऐन के शासन को Aaya बना 
दिया ar i [रा० ना०] 


ऐनू जापान के उत्तरी द्वीप होकंडो के एक सीमित क्षेत्र में तथा 
सैकालीन द्वीप के कुछ भागों में रहनेवाली श्रादिवासियों की एक 
अ्रवणिष्ट जाति है। इस UT श्रादिवासी जाति का संवंध कुछ सीमा तक 
Ram द्वीपसमूह वाले लोगों से है। एन्‌ जाति के लोगों की संख्या wa बहुत 
कम रह गई है तथा उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है। बढ़ती हुई जापानी 
सभ्यता के साथ साथ आगे बढ़ने में ये लोग पूर्णातथा असमर्थ हे । शारीरिक 
दृष्टि से भी ये संभवतः उत्तरी एशिया में निवास करनेवाले प्रोटोनॉडिक 
समूह के हैं, जो किसी समय उत्तरी एशिया में काफी दूर तक फैले हुए थे । 
ऐनू लोग निस्संदेह मनुष्य की प्राचीनतम जाति के श्रवशेष हैं । इनकी 
सभ्यता कई वातों में पत्थर युग की याद दिलाती है। कृषि के प्राचीन ढंग 
को इस जाति ने श्रभी तक सुरक्षित रखा है । इनके पुरुष अभी तक आखेट 
युग में ही बने हुए ह तथा स्त्रियाँ जंगलों से जीवनोपयोगी सामग्री एकत्रित 
करने से कुछ ही AM बढ़ी हुई हे; mai उनकी जीवनचर्या कृषि के श्रारंभिक 
युग जसी ही है। 

"o इनके धामिक ग्राचार विचार उत्तरी एशिया में बसनेवाली श्रन्य आदिम 
जातियों से मिलते जुलते हैं। इनका धर्म अ्रध्यात्ममूलक है तथा इनमें एक विशेष 


प्रकार का धार्मिक परमानंद लक्षित होता है जिसे उत्तरश्रवीय वातोन्माद 


ऐन्येसी, मारिया गीताना 


कहते St भालू का इनकी पूजापद्धति में विशेष स्थान है। इस पश को 
शेशवावस्था में ही पकड़ लिया जाता है तथा स्त्रियों द्वारा उसका लालन: 
पालन बड़ी सावधानी और प्रेम से किया जाता है, यहाँ तक कि स्त्रियाँ उन्हें 
अपने स्तनपान भी कराती Fl जब भालू तीन वर्ष का हो जाता है तव बड़े 
समारोह के साथ उसका बलिदान किया जाता है। श्रधिकांश ऐनू ग्रामो में 
काठ के पिंजरे देखे जा सकते g, जिनमें भालू के वच्चे पाले जाते ह । गाँवों 
में एक और विशेष वस्तु भी देखी जा सकती है। यह एक प्रकार की लकड़ी 
है जिसे काटकर और पनी वनाकर भूमि में गाड़ दिया जाता है । इस लकड़ी 
का धार्मिक महत्व होता है। 

इनकी भाषा और लिपि पर जापानी का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता 
है, परंतु उच्चारण में भिन्नता है। इस समय इनकी संख्या घटकर 
केवल १८,००० रह गई है। इनकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न 
मत od [श्या० Ho qo] 


ऐन्नियुस किंवतुस (४०२१६१६) को 'रोमन कविता का 


जनक' कहा जाता है। इसका जन्म इटली के 
दक्षिणपूर्व में कलाब्रिया प्रदेश के रूदियाए नामक स्थान में हुआ था । ग्रीक, 
श्रॉस्कन और लातीनी तीनों भाषाओ्रों का अच्छा ज्ञाता होने के कारणा एन्नि- 
युस कहा करता था कि मुझे तीन हृदय प्राप्त हं । युवावस्था में वह सेना 
मे सँचरियन (शताध्यक्ष ) पद पर पहुँच गया था। कातो नामक जननायक 
इसको रोम ले गया। रोम में निवास आरंभ करने के थोड़े समय पश्चात्‌ 
ऐन्नियूस ने काव्यरचना आरंभ की। यहाँ उसका रोम के प्रभावशाली 
नेताओं से परिचय हुआ । यह माकुंस के साथ ईतोलिया के अभियान में भी 
गया था जिसका वर्णन उसने अपने नाटकों में किया है। इसकी मृत्यु गठिया 
रोग से Fo Jo १६६ में हुई। ` 
इसकी रचनाओं की संख्या बहुत अधिक थी कितु इस समय तो 
उसकी विभिन्न रचनाओं में से कुछ पंक्तिथाँ ही श्रवशिष्ट रह गई हे जिनकी 
संख्या १००० से कुछ ही अधिक होगी | इन रचनाओं में से एक महाकाव्य 
में, जिसका नाम अनालैस' है, उसने रोम का इतिहास लिखा है। ऐन्नियुस 
के नाटकों में से २२ दु:खांत नाटकों, दो सुखांत नाटकों तथा एक ऐतिहासिक 
नाटक के उद्धरण मिलते हे । इसकी अन्य रचनाओं की भी कुछ पंक्‍्तियां 
अवशिष्ट ga पश्चात्‌कालीन कवियों पर उसकी रचनाओं का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है। वह लातीनी का ग्रादिकबि था तथा उसने ग्रीक काव्य ग्रौर 
नाटक के प्रभाव को लातीनी भाषा में ग्रवतीरां किया | इस्कीलस,सोफोक्लीस 
तथा यूरीपिदेस की नाटयशेली की प्रतिध्वनि उसके नाटकों में स्पष्टतथा 
सुनी जा सकती है। पर उसने भ्रपने तीनों हृदयों की भावुकता की संपत्ति 
को एकमात्र हृदय (लातीनी) में उंडेलकर भावी साहित्यिकों का मार्ग प्रशस्त 
किया | इसी कारण सिसरो और किवितीलियन जैसे महान्‌ लेखकों ने उसकी 
प्रशंसा की एवं नुक्रितियुस, वजिल एवं ओविद उसके ऋणी हे । कहते हैं, 
वह्‌ "eia मिलनसार और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था । : 
सं० ग्रं०--मेकेल : afer लिटरेचर, १९०६; डफ़ : fe राइटसे 
5i रोम १९४१। [भो० ATo Zo] 


ऐन्येसी, मारिया गीताना (Agnesi, Maria Gaetana) 


(१७१५-१७६९),इटली की गरिण- 
तज्ञ, भाषाविद्‌ श्रौर दाशनिक, गणित के प्रोफेसर की लड़की थी। इसका 
जन्म १६ मई, १७१८, को मिलन (इटली) में हुआ । वह १४ वर्ष की आयु 
में ही दार्शनिक विषयों पर नवीन विचार विद्वानों के संमुख उपस्थित किया 
करती थी । वह ग्रारंभ से भिक्षुणी (नन) हो जाना चाहती थी, परंतु AST 
संवंधियों ने उसे रोक रखा । २० वर्ष की आयु होने पर वह दुनिया से 
अलग होकर अपने घर में एकांतवास करके, अ्रपना सारा समय गणित के 
भ्रघ्ययन में लगाने लगी | cux 
चलन कलन में एक वक्र ऐन्येसी की लुब्धिका (विच श्राव ऐन्यसी) 
कहलाता Sl कहा जाता है, ऐन्येसी (फ्रेंच उच्चारण रान्येसी) एक 
समीकरण पर विचार करते करते सो गई। रात्रि में, निद्रावस्था में ही, 
उसने कागज पर, स्वच्छतापूर्वक इस समीकरण से निरूपित वक्र को 
अंकित कर लिया । प्रातःकाल उठने पर उसके श्राइचय का i Y 
रहा जब उसने देखा कि कागज पर ठीक हल पहले से ही लिखा र है। 


. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ष्टैपुल्टन 
१७५२ ई० HW, UT पोप वनेडिक्ट ने मिलन के विश्वविद्यालय में श्रपने 
secari पर एन्यसी का नियुक्ति कर दी । पिता के देहांत के बाद वह 
“मिलन के ही एक संघ में संमिलित होकर भिक्षुणी हो गई। उसका 
निवन १७६६ al हुआ I P 
उसका लिखा प्रवान ग्रंथ इंस्तितुत्सी श्रनालितिके प्रद उजो देला 
feag इतालिथाना  (Instituzioni analitiche uso della 
gioventu italiana) है, जो मिलन में १७४८ मं दो जिल्दों में छपा । 
इसका अंग्रेजी अनुवाद १८०१ में छपा (ग्रनुवादक जॉन कॉलसन) | 
सं०ग्रं०--एंटोनियो फ्रान्सेस्को fof (Antonio Fransesco 
Frisi) ईलोग इस्तोरीक द मादम्वाजेल ग्रान्येसी (Eloge historique 


de Mademoiselle Agnesi (१६०७) | 
छ्‌ पुल्टन संयुक्त राज्य, श्रमरीका के विसकानसिन राज्य में लोग्रर 
Wye फॉक्स नदी के तट पर मिलवाकी से उत्तर-पश्चिम ६० मी ० 
पर स्थित है। यह ऊटागेंमी प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से होकर संघीय 
राजमार्ग ४१ जाता है तथा यह नगर रेलों द्वारा ग्रन्य बड़े वड़े नगरों से संबंधित 
है। ग्रीन वे खाड़ी तक छोटे छोटे वाष्पपोत चलते TI सन्‌ १६५० ई० में 
नगर की जनसंख्या ३४,०१० थी। नगर नदी के तट पर की उच्च भूमि 
पर बड़े सुंदर ढंग से बसा हुआ है । यह गोपालन तथा दुग्ध का केंद्र है। यहाँ 
कागज की बड़ी बड़ी मिलें और श्रन्य कारखाने भी हं, जिनका संचालन 
फॉक्स नदी से उत्पन्न की गई जलविद्युत्‌ द्वारा होता है । 

.. ऐंपुल्टनसन्‌ १८३३ fo एक गाँव के रूप में वसाया गया था । वाद में 
WS शूट तथा लोसवर्ग को संयुक्त कर नगर का रूप दिया गया । नगर का 
नामकरण बोस्टन के एक व्यापारी सेमुएल ऐपुल्टन के नाम पर किया गया d 


[श्या० Fo sro] 
ऐपुल्याई इंग्लैंड के पश्चिमी मूरलेंड प्रदेश में लंदन मिडलैंड रीजन 
` रेलवे पर स्थित एक नगर है। नगर का क्षेत्रफल २.६ 
वर्ग मील है तथा जनसंख्या सन्‌ १९५१ ई में १,७०४ WT] जंगलों से पूर्ण 
ईडेन घाटी के उत्तर-पूर्व में स्थित यह नगर मिलबर्न जंगल से सटा हुआ है। 
नगर के पास पहाड़ी पर एक प्राचीन किला है, जिसका जीर्णोद्धार १७वीं 
शताब्दी में किया गया था । यह नगर अपनी प्राचीनता को सुरक्षित रखे हुए 
है। नगर सब ओर से दोहरी खाई द्वारा ग्रावृत है, ये खाइयाँ इस वात का 
स्मरण दिलाती हे कि यह नगर इंग्लैंड की प्राचीन सीमा पर स्थित है। 
१६वीं तथा १७वीं शताब्दी के लेखकों ने इस नगर का एक दरिद्र तथा 
साधारण ग्राम के रूप में उल्लेख किया है। यहाँ का मुख्य धंधा कृषि है, 
पर आजकल यहाँ एक दुग्धकेंद्र का भी विकास हुआ है। 
[aro Ho To] 
- एपो 5 2 Si Tal मारफीन पर हाइड्रोक्लोरिक 
g els 
> मारफान BE SIE अम्ल के प्रयोग से प्राप्त, 
केंद्रीय वमनकारक है तथा विपपान की चिकित्सा में ५ मिलीग्राम की मात्रा 
में अधस्त्वक मार्ग से वमन कराने के लिये प्रयुक्त होता है। इसकी मात्राएँ 
आधे आधे घंटे पर दो बार तक दी जा सकती हे । [मो० ला० To ] 


A e ९ 
UF जाजं (१७८४-१८६०) ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, 
डॉन, जिगाडन एडिनवरा में जन्म, ११ साल की उम्र में 
ही ्रनाथ हो गया, १८०१ में दादा के मरने के वाद लाड हुआ और एथरी 
हैमिल्टन से शादी कर ली। 
ऐवर्डीन १८१२ में राजदूत बनाकर आस्ट्रिया भेजा गया और उसी ने 
तोपलित्क्स के संधिपत्र पर अगले साल दस्तखत किए। पेरिस की संघि 
भी अधिकतर उसी के प्रभाव से संपन्न हुई। सन्‌ १८२८ में वह वेलिग्टन के 
ड्यूक लल में परराष्ट्र सचिव हुआ और उसके जीवन का सबसे 
ORUM शुरू हुआ। उसने पहले फ्रांस से मंत्री की, फिर संयुक्त राज्य 
मका से सद्भाव उत्पन्न किया। उसी के कार्यकाल में ग्रमरीका के साथ 


श्रारेगन की संधि हई ५ 
सुनिधा मिती Be DEN कनाडा में ब्रिटेन को राजनीतिक लाभ और 


पर इस्तीफा दे दिया हे ई० में ऐबर्डीन ने विदेशी अन्न संबंधी कर के प्रश्‍न 


ci उदार zu अनुदार . मंत्रिमंडल D ~ ~ 
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जान रसेल के श्रतिरिक्त कई दूसरे प्रभावशाली राजनीतिज्ञ भी थे जिससे 
कालांतर में उसका टूट जाना श्रनिवायं था । फिर भी ऐवर्डीन ने मंत्रिमंडल 
के कार्यों में पर्याप्त सहयोग दिया और उसी के सहयोग का परिणाम था कि 
१८५३ में ग्लेंड्स्टन का प्रसिद्ध श्रायव्ययक मंत्रिमंडल ने मंजूर किया । 
क्रीमिया के युद्ध में उसके स्वभाव की कमजोरी स्पष्ट हो गई क्योंकि वह 
वस्तुतः शांति का मंत्री और देश के दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करने 
की नीति का समर्थक था। क्रीमिया के युद्ध के अवसर पर पूर्वी प्रइन के संबंध 

में रूस और तुर्की के समक्ष ऐबर्डीन की नीति विफल हो गई और लार्ड जान 

रसेल के साथ साथ उसने भी पदत्याग कर दिया । एवर्डीन कला का अच्छा 

समीक्षक था और उसने ग्रीक वास्तु के सौंदर्य पर एक पुस्तक भी लिखी । 
Hy नोवूल की बनाई उसकी मूति वेस्टमिस्टर श्रवे में रखी है। ऐवर्डीन, 
का एक प्रतिकृति चित्र सर टी. लारेंस ने भी बनाया था। [ufo ना० Jo] 

( Ernst Abbe ) (१८३५-१६०५). 


~ Ue iN 
ऐवि, 9 टत १८३५ fo में जर्मनी में 
न्म सन्‌ हुआ | 
आपका बाल्यकाल बड़ा सुखद था । इससे श्रापकी शिक्षा दीक्षा भी निर्वाध 
तथा पूर्ण हुई । इनकी प्रसिद्धि विशेषरूप से सूक्ष्मदर्शक यंत्र के मंच के 
नीचे लगनेवाले संघनक (कंडेंसर) के कारण हुई जिसको ग्राजकल “ऐविज 
सवस्टेज कडेंसर” कहा जाता है। इनकी अत्यधिक प्रसिद्धि का कारण 
इनका “जाइस आप्टिकल वर्क्स” नामक संस्था से निकटतम संबंध था । 
इस संस्था की प्रगति के ये ही मुख्य कारण थे । इस संस्था से daz रहकर 
इन्होंने अपने कारखाने में बने सूक्ष्मदर्शक यंत्रों में ग्रावच्यजनक उन्नति की 
जिससे 'ज़ाइस ऑप्टिकल वर्क्स” का संसार में एक विशेष स्थान बन गया 
और श्राज उसके बने श्रणुदर्शक प्रथम श्रेणी के यंत्र माने जाते हैं । 
इनके तत्वावधान में तथा इनके द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में किए गए 
विकासों तथा सुधारों के फलस्वरूप आज के ऊतिविज्ञान (हिस्टॉलोजी ) 
तथा जीवाणुविज्ञान (बैक्टीरियॉलोजी ) के क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानों में 
अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा इस प्रगति के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान की 
भी महत्वपूर्ण उन्नति संभव gil इस महान्‌ वैज्ञानिक की मुत्यु जर्मनी 
में अपने निवासस्थान पर ७० वर्ष की आय में सन्‌ १६०५ ई० में हुई । 
सं०ग्रं०--एफ़० प्राउसंवाख : एन्स्टं ऐवि (१६१८) । 
[शि० ना० Fo] 


ऐमरी, लियोपोर्ड चार्ल्स मारिस स्टेनेट 0 


नीतिज्ञ जिसका जन्म १८७३ fo में भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 
हुआ था । युवावस्था में उसने लंदन टाइम्स नामक प्रसिद्ध समाचारपत्र 
में काम किया और दक्षिण अफ्रीका के युद्धकाल में उस पत्र का वह 
प्रधान संपादक था । १६११ $o वह बमिघम से पालियामेंट का मेंबर 
चुना गया ।-१६१६ में वह उपनिवेशों का उपसचिव हो गया और दो साल 
बाद नौसेना का संसदीय और ्रर्थसचिव। १६४० और ४५ के बीच एमरी 

भारत और वर्मा का राज्यसचिव भी था । [Hie «To Jo} 


ऐमाइड़ ”सोतिया के हाइड्रोजन को वसीय या सौरभिक अम्ल मूलक 
एमाइ द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक है । इसमें ara के कार्वोक्सिल 
मूलक का हाइड्रॉक्सिल मूलक ऐमिडोमूलक --ना हा, ( —NH, ) 
से प्रतिस्थापित होता है, जसे मू का औ ना हा, (R CO NH,)1 
ये तीन वर्ग के c प्राथमिक मू. का औ. ना at,(R.CO.NH,), 
द्वितीयक (म्‌. का at). at हा [(R.CO), NH]; तथा त्रितीयक 
(स्‌. etait), at[(RCO).N] 1 इनमें से केवल प्रायभिक ऐमाइड 
ही प्रमुख ह । इन्हें एसिड ऐमाइड भी कहते हैं । 

इनके नाम अम्ल के अंग्रेजी नाम से “-इक ufus" निकालकर उसके 
वदले 'ऐमाइड' लगा देने से प्राप्त होते हे, जैसे फ़ॉमिक ऐसिड से फॉर्म- 
ऐमाइड हा. का औ. नाहा, (H. CO. NH,) । ऐसीटिक एसिड से 
एसीटेमाइड काहा,. काओ. नाहा, (CH. CO. NH) इत्यादि । 
एमिनोमूलक के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित यौगिक को नाम के पहले एन 
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का हा , -का--ना हा का हा, CH,—C—NH CH; 
प्रकृति में ये प्रोटीन में पेप्टाइड बंधन के रूप में पाए जाते ह । 
बनाने की सामान्य विधियाँ-- 
(१) अम्ल के एमोनिथम लवण को गरम करने से: 
म्‌. का ओ ओ नाहा,>म्‌. का ओ. नाहा,+ हा.औ 
R.COONH,—>R.CO.NH,+H,0O, 
(3) अम्ल को यूरिया के साथ गरम करने से : 
म्‌. काओओहा +-काओ (नाहा, ) .->म्‌. काऔनाहा,+काओ.,+ नाहा, 
R.COOH-- CO(NH;),—R.CONH,-- CO: NH; 
(3) एसिड क्लोराइड, ऐसिड ऐनहाइड्राइड तथा एस्टर पर अमो- 
निया के सांद्र विलयन की क्रिया से: 
(क) म्‌. का ओ क्लो+ ₹नाहा,>म्‌. काओ. नाहा,+ना gnat 
R.COCI+-2NH,;—R-CO.NH,-+-NH,Cl; 
(ख) (म्‌. ust) t+ 3 ना हा SR. का ओ. ना हा, +म्‌. का औ, 
नाहा, 
(R.CO),0+2NH,>R.CO.NH;+R.CO.NH,; 
(ग) म्‌. काओ ओम्‌'+-नाहा,->म्‌. का औ ना हा, +म्‌” औ हा 
R.COOR’+NH;—>R.CO'NH,+R’OH 
तथा (४) एऐल्किल सायनाइड के सांद्र हा क्लो (HCl) ar हा,ओ, 
(H,O,) तथा सो औ हा (NaOH) द्वारा जलविश्लेपण से : 
म्‌. का ना+हा,औ-> म्‌. काओ. नाहा, 
R.CN--H,O^ R.CO.NH, 
सामान्य गुण--फामंएमाइड द्रव है तथा अन्य एमाइड रंगहीन, मरिभ 
ठोस ह्‌ | एंमाइड श्रेणी के निम्नतर सदस्य जल में विलेय हैं तथा अणुभार 
के विचार से उनके गलनांक तया क्तथनांक निम्नता के प्रतिकूल ऊँचे हैं । 
यह हाइड्रोजन बंधन के कारण है। एमाइड जल, अम्ल तथा क्षार से 
जलविश्लेषित होते ह : 
मू. का ओ. नाहा,+हा,औ-> मू. का ओ ओ हा+ना हा, 
R.CO.NH;--H;O—R.COOH NH; 
ये क्षीण क्षारीय होने से सांद्र भ्रकार्वेनिक श्रम्लों के साथ श्रस्थायी 
लवणा बनाते ह । य क्षीण श्रम्लीय होने पर भी मर्क्यूरिक ग्राक्साइड का 
विलयन करते हे तया सहसंयोजक मर्करी यौगिक वनता है । सोडियम 
तथा एथनोल या लीथियम एऐल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकरण से 
प्राथमिक ऐमिन बनाते हें: 
मू. का ओ. नाहा,+-४ हा — म्‌. का हा, ना हा,+हा;औ 
R.CO.NH,+4H—>R.CH;. NH,+H,O 
फास्फोरस पेंटाक्साइड के साथ गरम करने पर URTZS से सायनाइड 
वनता है: 
म.का ओ. ना हा, -> म्‌. काना + हा,औ 
R.CO.NH, > R.C =N + H,O 
, ऐमाइड पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से अम्ल बनता है तथा नाइट्रोजन 
गस निकलती है : 
मू. का ओ. ना हा,+हा ना औ, > म्‌. का ओ ओ हा+ना, +हा.औ 
] R.CO.NH,+HNO,>R.COOH+N,+H,O0 
. हॉफ़मन क्रिया में ऐमाइड पर ब्रोमीन तथा क्षार की क्रिया से एक कम 
काबन परमाणु वाला एमिन प्राप्त होता है : 


मू. का ओ. ना हा, + ब्रो, + ४पो औ हा — मू. नाहा,+ रेपो A+ 
पो,काओऔ, + रहा,औ 
R.CO.NH,+ Br.+ 4KOH>R.NH,+ 2K 87-- 
K,CO,;+2H,O 
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एमिएंस (आम्या) नगर पेरिस से ७२ मील उत्तर सॉम, नदी पर 


स्थित है एवं फ्रांस के सॉम प्रांत को राजधानी 
है | जनसंख्या ८४,७७४ (सन्‌ १६४६) । यह व्यापार एवं कलाकौशल 
का तथा नाविक केंद्र है । यहाँ पर ऊनी, सूती एवं रेशमी वस्त्र, मशीनें, 
रासायनिक वस्तुएँ, इत्र तथा साजसज्जा के सामान बनते हे । यहाँ के 
'नात्रदेम' गिरजाघर की गणाना विश्वप्रसिद्ध गॉथिक वास्तुकला की 
सर्वोत्कृष्ट कृतियों में की जाती है दूसरा भव्य स्मारक सेंट जरमेन' का 
गिरजाघर है, जिसका कुछ भाग द्वितीय विइवयुद्ध में ध्वस्त हो गया । 
“होटेल डी विला' १५५० ई० में बनना प्रारंभ हुआ । इसी में ऐतिहासिक 
एमिएंस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ का पिकार्डी कोतुकालय पुनरुत्थान- 
कालीन वास्तुकला की एक BAC अमर कृति है । ^ ze 
प्रकृति द्वारा सुरक्षित स्थान में बसा हुआ एंमिएंस नगर श्रपन श्रारंभ- 
काल से ही गैलिक अंबियानी जाति का प्रमुख नगर रहा हैं। १५६७ Fo 
में नगर तथा दुगं स्पेन के अधिकार में ग्रा गए, परंतु हेनरी चतुर्थ ने उनपर 
फिर अधिकार कर लिया i 
प्रथम विश्वयुद्ध में ऐमिएंस मित्र राष्ट्रों का प्रमुख पुतिस्थल था तथा 
कनेडियन और आस्ट्रेलियन सेनाओं ने यहीं से विश्वप्रसिद्ध एमिएंस ग्रभियान 
प्रारंभ किया था। 
द्वितीय विश्वयुद्ध में यह नात्ज़ियों द्वारा पदाक्रांत हुआ और ग्रगस्त, 
१६४४ ई० तक उनके अधिकार में रहा । अंत में ब्रिटिश सेनाओं ने इसे 


स्वतंत्र किया । [श्या० सुं० श० ] 
ऐमिन अमोनिया के यौगिक हें । ग्रमोनिया के १, २ या ३ 

हाइड्रोजन परमाणाश्रों के एल्किल या एरिल मूलक 
द्वारा प्रतिस्थापन से क्रमशः प्राथमिक मूनाहा, (RNH,), fadas 
मम्‌'नाहा (RR’ NH) या त्रितीयक aa’ a’ ना (RR 'R''N) 
qq के ऐमिन बनते EOD इनका नामकरण इनमें उपस्थित मूलकों पर 
आधारित है, जसे: 


काहा ,*_ CHN काहा, CEN 
HN — at CH,—N 
Kia FOA TEN J ना “ol P. 
g^ H 226 e^ H^ 
मेथिल मेथिल फेनिल 
ऐमिन ofaa 
काहा, N CH, bx 
N CIT SN 
NET, 77 ना cH v N 
काहा,“ CH, Z 
डाइमेथिल फनिल : 
ऐमिन 
[ (काहा, ) ना ] qut [ (CHs),N* Jct 
टेट्रामेथिल 
एमोनियम क्लोराइड 


चतुः ऐरिल मूलक वाला यौगिक श्रज्ञात है । चतुः ऐमिन में (HAT) 
(R N`), धनायन है, कितु ऋणायन कलो (CL), griat, (11500, ) 
या औहा (OH?) हो सकते gl मूलकों के श्राधार पर इनके रासायनिक 
तथा भौतिक गुण भी भिन्न होते हें । चतुर्थक के गुण ऐमोनियम यौगिक 
के समान होते हैं सौरभिक द्विऐमिन (ataf, मेटा तथा पैरा फेनिलीन 
डाइ ऐमिन) के गुण प्राथमिक की भाँति ह । कुछ ऐमिन, जेसे ब्यूटिल 
तथा श्राइसो ब्यूटिल ऐमिन, समावयवता प्रदर्शित Ta । z 
ऐमिन प्रकृति में श्रधिक नहीं पाए जाते, कितु कुछ, जैसे मेथिल ऐमिन 
पौधों, जंतुओं के रक्त, सांद्र नमक के विलयन में रखी हेरिंग मछली, हड्डी 
के तेल तथा डामर में प्राप्य हैं । à 
ने न्य = [फ़मैन विधि के अनुसार ऐल्किल' 
बनाने की सामान्य विधियाँ-- ( १) हॉ a 
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afa बनते हैं, जो (क) प्रभाजक श्रासवन तथा एथिल ग्राक्सैलेट (हॉफ- 
qa विधि) या (a) बेंज़ीन सल्फोनिल क्लोराइड (हिंसबर्ग विधि) 
से पृथक्‌ किए जाते हं । ऐनिलीन से द्वितीयक तथा त्रितीयक ऐमिन 
बनते हैँ । (२) नाइट्रो यौगिक के श्रवकरणा से, (३) ऐल्कोहल या फीनोल 
को जस्ता क्लोराइड तथा श्रमोनिया के साथ लगभग ३००° do तक गरम 
करने से, (४) सायनाइड के श्रवकररा से, (५) ्ाइसो-सायनाइड के जल- 
विश्लेषण से, (६) नाइट्रोसो यौगिक या श्राक्सीम के ग्रवकरण से, (७) 
ऐमाइड के श्रवकरणा से, (5) feat (Schmidt) विधि में कार्वो- 
क्सिलिक अम्ल पर हाइड़ेजोइक अम्ल की क्रिया से, (&) ऐमाइड पर 
ब्रोमीन तथा क्षार की क्रिया से (gista अभिक्रिया ), (१०) सौरभिक vit 
या हाइड़रेजो यौगिक के ग्रवकरण से, ( ११) एस्टर पर कटियस श्रभिक्रिया से, 
(१२) श्राइसो सायनेट पर क्षार की किया से तया (१३) ऐमिनो अम्ल 
का वे रियम हाइड़ाक्साइड के साथ श्रासवन करने से प्राथमिक एमिन वनते 
है । द्वितीयक एमिन श्राइसो सायनाइड के श्रवकरणा से तथा त्रितीयक 
मिश्रित ऐल्किल ऐरिल ऐमिन के नाइदट्रोसो यौगिक पर क्षार की क्रिया 
से भी बनते हे । फार्मेल्डीहाइड तथा एऐमोनियम क्लोराइड को १०४” 
Ho पर गरम करने से मेथिल ऐमिन तथा १६०" Ho तक गरम करने से 
ट्राइमेथिल ऐमिन प्राप्त होते हैं । 

सामान्य गुण--निम्नवसीय ऐमिन वाप्पशील, ज्वलनशील, मत्स्यगंध 
सी महेकनेवाली गेस अथवा निम्न कवथनांकवाले तरल, जल में विलेय 
तथा तीव्र क्षारीय हे । ठोस उच्च ऐमिन जल में श्रविलेय तथा गंवहीन 
हे । सौरमिक एऐमिनों में वेंजिल ऐमिन के गुण उच्च वसीय एमिन 
जैसे हे, कितु अन्य अल्प क्षारीय हें तथा ट्राइफेनिल ऐमिन उदासीन g | 

ये हा कलो (HCl) के साथ हाइड्रोक्लोराइड, पिक्रिक अम्ल से पिक्रेट, 
व्लैटिनम तथा गोल्ड क्लोराइड के साथ क्रमशः द्विलव णा कलो रोप्लेटिनेट तथा 
औअरिक्लोराइड, ऐल्किल हैलाइड के साथ चतुर्थक लवणा (विशेषकर 
त्रितीयक) बनाते हे । चतुर्थक ऐमोनियम लवण सजल र, औ( Ag.O) 
के साथ चतुर्थक ऐमोनियम हाइड़ोक्साइड देते हे जो गरम करने पर त्रितीयक 
cfaa में विघटित हो जाते हैं । टेट्राएथिल ऐमोनियम श्रायोडाइड के 
--७०' Ho पर विद्युद्विलेषण से स्वतंत्रमूलक (का, हा.), ना (CH) N 
द्रव ्रमोनिया में नीले बिलयन के रूप में प्राप्त हुआ है । नाइट्स अम्ल से 
प्राथमिक ऐमिन ऐल्कोहल बनाते हैं, Peg मेथिल ऐमिन अधिकांश में 
मेथिल नाइट्राइट बनाता है तथा क्रिया जटिल है। द्वितीयक ऐमिन 
नाइटोसो यौगिक तथा त्रितीयक केवल नाइट्राइट बनाते हे । द्वितीयक 
ऐमिन को हा कलो (HCl) के साथ गरम करने पर द्वितीयक ऐमिन 
हाइड्रोक्लोराइड बनता है तथा हा. गं औ, (H.SO,) और फीनोल के 
साथ लीवरमेन अभिक्रिया होती हे । 

सौरभिक प्राथमिक ऐमिन areca अम्ल से डायजोनियम लवणा 
बनाते हैं, जो जल, ऐल्कोहल, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस 
सायनाइड, पोटेसियम श्रायोडाइड तथा स्टेनस क्लोराइड की क्रिया से 
क्रमशः फीनोल, वेनजीन, कलो रोवेनजीन, ब्रोमोवेनजीन, बेंजोनाइट्राइल, 
ग्रायडो बेनज़ीन तथा फेनिल हाइड़रेजीन देते EG oU फीनोल तथा नेप्थोल 
के साथ क्षारीय विलयन में तथा एमिन के साथ भ्रम्लीय विलयन में रंग 
(डाई) बनाते हेँ। ट्राइफेनिल ऐमीन पर नाइट्स अम्ल की क्रिया नहीं 
होती, कितु डाइमेथिल ऐनिलीन पे रानाइट्रोसो यौगिक बनाता है जो कास्टिक 
सोडा के जलीय विलयन से डाइमेथिल एमिन तथा फीनोल देता है । 

क्लो रोफार्म तथा कास्टिक पोटाश की क्रिया से केवल प्राथमिक एमिन 
आइसो-सायनाइड (कार्वील एमिन) देते हे । वसीय प्राथमिक तथा 
द्वितीयक एमिन एल्कोहल में कार्बन डाइ सल्फाइड के साथ एऐल्किल डाइ 
EE अम्ल बनाते हैं, जिनमें प्राथमिक यौगिक मकर्यूरिक क्लोराइड 
के साथ विघटन से तीव्र गंधमय ऐल्किल आइसोथायोसायनेट (मस्टडं 
तेल) बनाता है। त्रितीयक ऐमिन क्रिया नहीं करता है । सौरभिक 
प्राथमिक ऐमिन सममित डाइएरिल थायोयूरिश्रा बनाते हे । 


E सं०ग्रं०--एन० alo सिजविक, to डब्ल्यू० Fo टेलर ऐंड डब्ल्यू ० 
बेकर: दि fum केमिस्ट्री aig नाइट्रोजन (१६३७) । 
Jo ना० भा०] 
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QST का पुवे नाम ऐम्सटेलरेडम (ऐम्सटेल नदी का ata) 
R था । थह हॉलंड (नीदरलड्स) का प्रमुख नगर है तथा 
Zits के उत्तरी प्रदेश में जुइडर जी नामक समुद्री खाड़ी की एक बढ़ी हुई 
शाखा के दक्षिणी भाग पर ग्रक्षांश ५२” २२” उत्तर तथा देशांतर ४” ५३” 
qd पर स्थित है । जनसंख्या सन्‌ १६५० ईः में ८,६३, १७० थी । नगर 
अ्रधंवृत्ताकार है। इस ग्रर्धवृत्त के भीतर चार नहरें--प्रिसेन, काइजर 
हेरेन तथा जिंगल हैं । ये आपस में समांतर तथा बहुकोशिक चंद्राकार रूप 
मे फली हुई ह; छोटी छोटी अन्य सीधी नहरें नगर को प्रत्येक दिशा में 
काटती हे | इस प्रकार नगर €० द्वीपो में विभाजित हो गया है, जिन पर 
३०० पुल बने हुए हृ | नगर का भाग पहले दलदली भूमि के रूप में था, 
इसलिये सभी भवन स्तंभों पर टिके हुए हैं जो १४ से ६० फुट तक दलदली 
भूमि के नीचे पृथ्वी की दृढ़ परत तक dare गए हे । १३वीं शताब्दी के 
प्रारंभ में यह नगर ASAT की वस्ती था । इसमें एक छोटा सा दुर्ग था 
जिसमें एम्सटेल श्रविपति निवास करते थे । 
सन्‌ १६४० Zo में, द्वितीय महायुद्ध के समय, इस नगर को यथेष्ट 
क्षति उठानी पड़ी थी । नगर का palag सवसे भीतरी चंद्राकार नहर 
तथा विशाल वर्गाकार बाँध के बीच है । यहीं १४वीं शताब्दी में एम्सटरडेम 
नगर वसा था । नगर के जीवन का केंद्र बांध ही हे । यहाँ एक विशाल 
महल है जो १३,६५९ स्तंभों पर खड़ा किया गया है तथा उसपर १८२ 
Ro ऊंची ast है l 
बंदरगाह तथा ऐंम्सटेल के पुल पर से देखने पर नगर का दृव्य बड़ा 
ही रमणीय दिखाई पड़ता है । गिरजाधरों की मीनारें एवं छत्र नथा नावों 
के मस्तूलों का जमघट देखते ही वनता है । पुराने बाँध को ऊंचा तथा चौरस 
कर दिया गया है, जिसपर सुंदर बगीचों तथा वृक्षों की छटा देखने योग्य 
है । बहुत समय से नगर समुद्र से संबंधित रहने के कारणा बहुत प्रसिद्ध 
हो गया है श्रौर साथ ही इसको बड़े बड़े सामुद्रिकों, व्यापारियों तथा ग्रन्वेषकों 
का जन्मस्थान होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। यहाँ बड़े बड़े जहाजों के 
ठहरने, माल उतारने चढ़ाने तथा रखने की उत्तम व्यवस्था है । संसार 
की बड़ी बड़ी जहाजी कंपनियों के मुख्य केंद्र यहीं स्थित हें । 
[3aro Ho श० ] 


ऐरागॉन भ्राइवीरियन प्रायद्वीप का एक प्राचीन राज्य है, जिसमें 
ए्‌ आ्राधुनिक स्पेन के वेस्का तेरवेल तथा जारगोजा प्रदेश 
आते हे । इस प्रदेश में एब्रो तथा उसकी सहायक नदियाँ edi । 
उत्तरी तथा दक्षिणी भाग पवंतीय है और जलवायु स्थान की ऊँचाई के 
हिसाव से स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की है । मेदान एवं घाटी की 
जलवायु प्रायः नम रहती है तथा साधारणतः ऊंचाई पर स्थित Wadi 
की ढालों पर जलवायु समशीतोष्ण है । गेहूँ, मकई इत्यादि ऊँचे भागों 
पर तथा जैतून एवं अंगूर की कृषि गर्म घाटी में होती है । तेरवेल में कुछ 
मात्रा में तांवा, सीसा, नमक तथा गंधक खदानों से निकाले जाते हें । उद्योग- 
धंधों में यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है तथा यहाँ कृषि भी पुराने ढंग से ही की जाती 
है । प्रदेश की जनसंख्या सन्‌ १६४८ Fo में १०,९६६,४०१ थी | जारगोजा 
मुख्य नगर (जनसंख्या सन्‌ १९५५ ई० में २,८5१,१४५) $a एरागॉन 
पाँचवीं शताब्दी में रोमन राज्य का एक भाग था तथा Alsat शताब्दी में 
मूरों के अधीन था । [sure Ho aro] 


प्रजातंत्र वेनिज्वेला के छोटे राज्यों में से एक है। इसमें 
ऐरागुआ नो जिले--ब्रुजुआल, गिसरडोट, मारिनो, fone रोसियो, 
सान केसियोनिरो, सान सेबास्तिएँ, उर्दानेता तथा जामोरा संमिलित हे । 
यह प्रदेश वेनिज्वेला की काडिलेरा श्रेणियों के मध्य में स्थित एक उपजाऊ 
तथा स्वास्थ्यवर्धक घाटी है। इसकी उत्तरी सीमा पर केरीबियन 
सागर, पूर्वी सीमा पर मिरांडा राज्य, दक्षिण में ग्वारिको तथा पश्चिम 
में काराबोबो स्थित है । घाटी के ऊँचे भागों की जलवायु शीतोष्ण है । 
औसत वाषिक तापक्रम ७४ से =०* फा० तक रहता है । यहाँ की राजधानी 


माराकाइ है, जिसकी जनसंख्या सन्‌ १९५० ई० में ६४,५३५ थी । समुद्र | 


से १५०० फुट की ऊँचाई पर, ऐरागुआ की उपजाऊ घाटी में इसकी स्थापना | 


फ्रांसिसुको लोरेटो द्वारा सन्‌ १५९३ ई में की गई थी । यह काराकास | | 


से दक्षिण-पश्चिम ७७ मील पर है तथा एक सुंदर राजमार्ग 
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संबंधित है। ला विक्टोरिया (जनसंख्या १६४१ fo में ८,५५४); 
बीला द कुरा (जनसंख्या १९४१ Fo में ८,२९४) ; तथा कगुआ (जनसंख्या 
१९४१ Fo में ५,४७२) नामक "ep नगरों से भी यह राजमार्गो द्वारा 
संबंधित है। प्रदेश में बहनेवाली wea नदियों में ग्वारिको, ऐरागुआ, 
टिज्नाडोस तथा चिरका मुख्य हें । प्रथमोक्त तीन नदियाँ ग्रोरीनिको 
की सहायक हे, तथा अंतिम चिरका बालेनशिया नामक विशाल भील में 
गिरती है । राज्य की उपज में कहवा, चीनी, कोको, मटर, WATT तथा 
मक्खन प्रमुख ह । संपूर्णं प्रदेश को पार करनेवाले एक नए राजमार्ग 
का निर्माण सन्‌ १६४० fo में किया गया, जिसके द्वारा प्रदेश की उपज 
बाहर भेजी जाती है। जनसंख्या सन्‌ १६५० ई० में 258,582 थी । 
[suro Ho sro] 


>` अथवा एरागुइया, ब्राजील में बहनेवाली एक नदी है जो 
UXTUM उनाड का प्रमुख शाखा है। इसका उद्गम स्थल र 
टोकांटिस की प्रमुख शाखा है । इसका उद्गम स्थल सेयरा 

दो कयापो है, जहाँ यह रीयो ग्रेड के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर से पूर्व की 
ओर वहती हुई साश्रो जो AAT दो एरागुया, अथवा साश्रो जोग्राश्रो SATA 
बारास नामक स्थान पर यह्‌ टोकांटिस से मिल जाती है । इसका ऊपरी भाग 
गोयाज तथा माटो ग्रोसो की सीमा बनाता है। नदी लगभग १३१ २० 
दक्षिणी अक्षांश पर दो भागों में विभाजित होकर एक बड़ा द्वीप, सांटो war 
अथवा बनानाल बनाती है; फिर कुछ आगे बढ़कर Qo! ३०' qo Fo 
पर ये दोनों भाग मिल जाते है । 

यह्‌ नदी १,०८० मी० तक बहती है । इसके कुछ भाग छोटे जहाजों, 
स्टीमरों के यातायात योग्य हैँ, कितु सांटो war द्वीप के नीचे भरनों एवं 
नदी में उभरी हुई चट्टानों के कारण यह यातायात के श्रयोग्य है । इस नदी 
को खोज निकालने का श्रेय हेनरी कोनड़ो (१८६७) को È | 


ऐरिजोना संयुक्त राज्य, श्रमरीका का एक प्रमुख राज्य है । इसका 
U क्षेत्रफल १, १३,९०९ वर्गमील है । इसके उत्तर में ऊटा, 
दक्षिण में मेक्सिको, पूर्व में न्यू मेक्सिको और पश्चिम में कॉलोरेडो नदी है । 
इसके दो प्राकृतिक विभाग g :---( १) कॉलोरेडो की उपत्यका, (२) 
दक्षिण का पवंत और घाटी का भाग । विल्सन पव॑त और सेन फ्रांसिसको 
नदी को एक रेखा से मिलावें तो उसके उत्तर में कॉलोरेडो उपत्यका और 
दक्षिण के पर्वत तथा घाटी के भाग पड़ेंगे । कॉलोरैडो उपत्यका प्रायः 
चट्टानों के संक्षितिज स्तरों का क्षेत्र है। इनमें गहरे प्रपाती ag (कॅन्यन) 
मिलते हें जिनमें सबसे भव्य कॉलोरैडो नदी का प्रपाती wg है। इसकी 
गहराई कहीं कहीं एक मील से भी अधिक है । सेन फ्रैंसिसको उपत्यका 
का एक भाग लावा और ज्वालामुखी के शंकुओं से बना हुआ है। सैन 
फ्रैंसिसूको पर्वत की ऊँचाई १२,७०० फूट है। होलब्रुक के दक्षिण पूर्व के 
भूभाग में कई ज्वालामुखीय आक्ृतियाँ मिलती हैं। अन्य क्षेत्रों में कार्बन- 
प्रद, रक्‍तारम, महासरट और खटीयूत युगों की चट्टानें उभरी हुई ह । 
सुदीर्ध कगार (एस्कापंमेंट) तो यहाँ देखते ही बनता है। दूसरे प्राकृतिक 
विभाग में दक्षिण पश्चिम में पर्वत बहुत ही कम हैं और जमीन भी कुछ 
नीची है जिसे सोनोरा की मरुभूमि कहते हैँ । 
जलवायु और वनस्पति--कॉलोरेडो नदी के दक्षिण-पूर्व में ऊँची 
उपत्यका पर २०” से भी अधिक वर्षा होती है। पश्चिम में राज्य के वहत 
खंड में १०” से कम और सुदूर दक्षिण-पश्चिम में ५” से भी कम वर्षा होती 
है । ऊंची उपत्यका के परवतो पर वर्ष में ३० दिनों से भी अधिक हिमवृष्टि 
होती है। अन्य क्षेत्रों में इसका कुछ भी ग्रनुभव नहीं होता है । दक्षिण 
में वर्षा का कोई क्रम नहीं है, परंतु कुछ भागों में गर्मी में ग्रधिक वर्षा होती 
है । दक्षिण-पर्चिम के बृहत्‌ भाग में ८०" फा० से भी श्रधिक तापमान 
रहता है। ऊंचे भाग में औसत ग्रीष्म कालीन तापमान ६५° फा० होता 
& | जाड़े में दक्षिण-पश्चिम में तापमान ५०” फा० से भी अधिक, परंतु 
उत्तरी पर्वतीय इलाके में ३०” फा० से भी कम रहता है । शुष्क दक्षिण- 
पश्चिमी भाग में कंटीली भ्राड़ियाँ और मरुस्थलीय घास के मैदान मिलते 
हैं । इस भाग में कॅक्टस, चोल्ला और झड़बेर, उपत्यका में पाइनोन तथा 
जनीपर और पश्चिमी भाग में पीत पाइन के वृक्ष मिलते 2, जिनसे प्रसिद्ध, 


कृषि--राज्य के बहुत थोड़े भाग में खेती होती है। चरागाह के 
बृहत्‌ क्षेत्र मिलते हैं गिरिपीठ भाग में और ३००० से ६००० फुट की 
ऊंचाई पर मूल्यवान्‌ चरागाह मिलते F1 ऊँचे भूभाग में ग्रीष्मकालीन 
चरागाह हेँ। पशुओं में गाय, बैल, भेस श्रादि की अपेक्षा WS कम पाली 
जाती हुँ । भेड़ों की संख्या मध्यभाग में अधिक है । $ 

खेतीवाली भूमि कुएँ या नदियों से सींची जाती है । ऐसे वृहत्‌ क्षेत्र 
सॉल्ट और गीला नदियों की घाटी में हे । ऐसी भूमि पर भ्रल्फा घास पदा 
कर दुग्धशालाएँ चलाई जाती Fl कपास, यवनाल ( सोरघम ), मकई, 
और गेहूँ आदि अन्न उपजाए जाते हे । संतरे श्रौर अंगूर के उद्यान भी 
मिलते हं । अ 

खानों से ताँबा, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना निकाले जाते हुँ । 
ये खनिज द्रव्य बिस्बी, ग्लोब, मियामी, जे रोम, मो रेकी, Fears जिलों में 
मिलते हैँ । मैमोथ में मालीब्डेनम पाया जाता है । नेवादा की सीमा पर 
कॉलोरडो नदी पर वोल्डर बाँध बनाकर जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है । 
इससे युद्ध के सांमान बनाने के कारखानों का विकास हुआ हे । 
सन्‌ १६४० ई० में जनसंख्या ४,६९६,२६१ थी जो सन १९३० Fo 
की जनगणना की अपेक्षा १५ प्रतिशत श्रविक है । ग्रावादी का घनत्व 
४.४ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । पूरी जनसंख्या का ३४.5 प्रा तशत नागरिक 
है । द्वितीय समर काल में जनसंख्या में और भी वृद्धि हुई । आबादी में 
गोरे अमरीकन और मेक्सिकन हैँ इस राज्य को राजधानी फीनिक्स 
है। सन्‌ १६४० fo में इस नगर की पूरी ग्रावादी ६५,४१४ थी । टेक्स 
दूसरा प्रसिद्ध नगर है। (जनसंख्या ३६,5 १८--सन्‌ १६४० 3) । 

ताँबा गलाना और साफ करना प्रधान श्रौद्योगिक Tar है । इमारती 
लकड़ियों का भी कारवार होता है । कपास के बिनौले से कई प्रकार की चीजें 
तैयार की जाती हे । मांस Seal में बंद कर वाहर भेजा जाता है । नवाहो 
रौर मौकी इंडियन लोग ऊनी कंबल वुनते हैँ और पिमा जाति के लोग 
टोकरियाँ बनाते हैं । 

संक्षिप्त इतिहास--सन्‌ १८४६-४८६० की लड़ाई में यह मेक्सिको 
से छीन लिया गया और न्यू मेक्सिको राज्य में मिला दिया गया था । सन्‌ 
१८६२ ई० में सोने की खान का पता चलने पर इसे AAT राज्य बनान के 
आंदोलन ने जोर पकड़ा । सन्‌ १६१२ ई० में यह संयुक्‍त राज्य, अमरीका 
का ४८बाँ राज्य बना | [zaro Ho 310] 


we jT एक प्राचीन मंदिर जो एथेंस नगर के श्रेष्ठ भाग 
ऐरेख्थियम्‌ अक्रोपोलिस्‌ में स्थित है । इसका निर्माण ऐरेख्थियस्‌ 
नामक राजा द्वारा आरंभ किया गया था, जिसके निमित्त इसका एक भाग 
समपित भी था । निर्माण कार्य का आरंभ $o qo ४३१ अथवा ४२१ 
में हुआ था तथा Fo qo ४०७ तक यह पूर्णतया निमित हो चुका था । पर 
इसके थोड़े ही समय Wald यह जलकर नष्ट हो गया | ई० Jo चतुर्थ 
शताब्दी के प्रथम दशक में इसका सविस्तर पुनरुद्धार किया गया | ईसाई 
धर्मप्रचार हो जाने पर मध्यकाल में इसका उपयोग गिरजाधर के रूप म॑ 
होने लगा । तत्पश्चात्‌ जव एथेंस पर THT का अधिकार हुआ, यह सैनिक 
शासक का हरम वन गया । सन्‌ १८२७ में ग्रक्रोपोलिस्‌ के घेरे के समय इसे 
बहुत क्षति पहुँची । १८५२ ई० में आँधी से इसकी पश्चिमी दीवार गिर 
पड़ी । २०वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः पूर्णतया अत्यंत सावधानी 
से जीणॉद्धार किया गया है। इतना ही नहीं, इसके एक एक प्रस्तरखंड 
का अध्ययन किया जा चुका है। यह ग्रीक-यवन-जगत्‌ का सबसे महत्व- 
पुर्ण और सुंदर मंदिर है । इसमें देवी अथेना और पोसेइदन्‌ (जलदेवता) 
के पूजा स्थल भी थे । o: 
सं०ग्रं०--स्टीवेन्स ऐंड पैटन : दि एरेख्थियम्‌, VERO I 
. [भो० «To 310] 


ऐरे स्काटलैंड का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है जो wd Ala "TRE 
एरन के उत्तर में है। इसकी कुल लंबाई कुक WA S से वेन्नन 
तक २० मील है तथा अधिकतम चौड़ाई 'दुमादुन प्वाइंट से कात 
११ मील है । इसका क्षेत्रफल १६५ वर्ग मील तथा HITS 6 $ 
४,५०६ थी । ऐरैन ऊबड़ खाबड़ fag देखने में सुंदर दीपसमूह हे | यहा 


> लकडियाँ EE ही ^. aza जटिल ग्रधिक ऊंचाई उत्तर में है | 
व्यावसायिक तथा इमारती है ८-0. State Museum, मे FURS जटिल है । सबसे 


p 
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यहाँ तृतीयक कल्पयुगीन नितुन्न (iz सिव) ग्रैनाइट मिलते हैं द्वीपसमूह 
में चारों तरफ एक तटीय सड़क हे जो ५५ मील लंबी है। यह द्वीपसमूह 
१२६३ ई० के पहले नारवे के अ्रधीन था। दक्षिण-पूर्वी तट के दियम 
बंदरगाह से एक मील दूर पर प्लाड्डा द्वीप है । यहाँ पर 'लाइट हाउस' 
तथा तार का केंद्र है जहाँ से क्लाइड में जहाजों के श्राने के पहले ग्लासगो 
तथा ग्रीन ओक को सूचना दे दी जाती है । [3o कु० fao] 


~ Vv शब्द का प्रयो - X > कार्वनिक 

कालॉयड एद का प्रयोग प्रारंभ से ही नाइट्रोजनवाले कार्वनिक 
एलकालायड क्षारीय यौगिकों के लिये किया गया था, क्योंकि उनके 
गुण क्षारों से मिलते जुलते हैं। आजकल ऐलकालायड शब्द का प्रयोग 
वनस्पतिथों तथा प्राणिजगत्‌ में पाए जानेवाले जटिल-कार्वनिक-क्षारीय- 
पदार्थो के लिये होता है जो पोषकीय दृष्टि से सक्रिय होते हैं साधारण 
faa, ऐमिनो अम्ल तथा प्यूरीन यौगिक इस समुदाय में नहीं आते ही भाते 
एलकालायडों का चिकित्साशास्त्र में बड़ा महत्व है । अनेक वनस्पतियों 
के निचोड़, जो ऐलकालायड हैं, ओषधियों के रूप में श्रादिकाल से प्रयुक्त 
होते रहे हे और इनमें से कुछ का प्रयोग विष के रूप में भी होता रहा हे । 


ean NS 


था । क्षारीय विलयन के प्रयोग से उसने इस प्राप्त पदार्थ की मात्रा बढ़ाने 
का प्रयत्न किया, कितु इस प्रयास में उसे एक दूसरा ऐलकालॉयड प्राप्त हुआ, 
जो मारफीन था p लगभग उसी समय Uo सेगियम ने भी इसी विधि से 
मारफीन बनाया | परंतु किसी विशेष ऐलकालायड को शुद्ध अवस्था में 
प्राप्त करके उसके धर्मंगुणों को ठीक से प्रस्तुत करने का श्रेय एफ० डब्ल्यू ० 
To सर्टुनर॑ को है । उसने सन्‌ १८१६ $o में एक नवीन कार्बनिक लवणा 
बनानेवाले क्षारीय पदार्थ मारफीन की प्राप्ति की जिससे उसने अनेक लवणा 
बनाए और उसकी पोषकीय अभिक्रिया भी प्रदर्शित की । इसी बीच सन्‌ 
१८१० fo में बी० Wo गोम्स ने सिनकोना के ऐलकोहलीय निचोड़ पर 
क्षारीय विलयन से अभिक्रिया करके एक अवक्षेप प्राप्त किया, जिसे उसने 
ऐलकोहल द्वारा मशिभीकृत करके सिनकोनीन प्राप्त किया । सन्‌ १८१७ 
fo तथा १८४० ई० के मध्य प्रायः समस्त महत्वपूर्ण ऐलकालॉयड, जैसे 
वेरट्रीन, स्ट्रिकनीन, पाइपरीन, क्वीनीन, teria, कोडीन आदि प्राप्त 
कर लिए गए । 

श्रधिकांश ऐलकालायडों के नाम उन वनस्पतियों के आधार पर रखे 
गए हैं जिनसे वे प्राप्त किए जाते हें । कुछ के नाम उनके द्वारा होनेवाले 
पोषिकीय प्रभावों के श्रनुसार रखे गए हैं, जैसे मारफीन का नाम स्वप्नो के 
ग्रीक देवता मारफिग्रस के श्राधार पर रखा गया है । कुछ के नाम प्रसिद्ध 
रसायनज्ञों के नाम पर रखे गए, TH पेलीटरीन का नाम फ़ांसीसी रसायनज्ञ 
पेलीट्रियर के नाम पर रखा गया है । ऐलकालॉयड वनस्पतियों के विभिन्न 
भागों में, जसे पत्ती, छाल, जड़, आदि में, पाए जाते हे । ये क्षारीय होते 
हैं, अतः इनमें से अधिकांश कुछ कार्बनिक अम्लों, जैसे श्रौक्सेलिक, सक्सीनिक, 
साइट्रिक, मलिक तथा टनिक आदि, के साथ लवणा रूप में पाए जाते हें । 

साधारणतया ऐलकालॉयड मणिभीय रूप में होते हैँ और इनमें कार्वन, 
हाइड्रोजन, ्राक्सिजन तथा नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं । परंतु निकोटीन 
तथा कोनीन sr कुछ ऐलकालॉयडों में आक्सिजन नहीं होता और वे 


अधिकतर द्रव रूप में रहते हे । एलकालाँयडों में नाइट्रोजनवाले विषम- 


चक्रीय कुछ यौगिक, जेसे पिरीडीन, पायरोल, क्वीनोलीन, आइसो- 
क्वीनोलीन, प्रमुख रूप से विद्यमान रहते हें और uen मूलक तत्व या कार्बन 
श्रंखलाएँ इनके साथ संयुक्त रहती हें । ये जल में अधिकतर श्रविलेय होते 
हे, परंतु ऐलकोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म में बिलेय होते हैं । भ्रधिकांश 
ऐलकालॉयड प्रकाशसक्तिय होते हैं ये कार्बनिक तथा श्रकार्बनिक अम्लों 
के साथ लवणा बनाते ह । प्रायः अधिक मात्रा में ऐलकालॉयडों का प्रभाव 
हानिकारक होता है, परंतु कम मात्रा में वे ग्रोषधियों के रूप में प्रयुक्त होते 
हु । इनका स्वाद कड़वा होता है। ; E 
वनस्पतियों से ऐलकालॉयड निकालने के लिये उनको हाइड्रोक्लोरिक या 
सत्पपूरिक श्रम्ल से, या भ्रम्लीय ऐथिल ऐलकोहल के साथ पाचित किया जाता 


ईथर, एथिल ऐल्कोहल तथा श्रमोनिया निश्चित मात्रा में मिले रहते zt 
इस मिश्रण को प्रोलियस द्रव (प्रोलियस फ्लुइड) कहते हें । 

कुछ अभिकर्मकों के साथ ऐलकालॉयड एक विशेष प्रकार का रंग या 
भ्रवक्षेप बनाते हैँ, जिनके द्वारा ये पहचाने जा सकते हें। इनमें से प्रमुख 
येह: 
प oder का अभिकर्मक--सांद्र सल्फ्यूरिक श्रम्ल जिसमें कुछ नाइट्रिक 
अम्ल मिला होता है; 

फ्रोयड अभिकर्मक--सांद्र सत्पयूरिक अम्ल में ्रमोनियम मालिब्डेट का 
१०, विलयन; सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में सोडियम मेटावेनेडेट का विलयन; 

मेयर अभिकर्मक--मरक्यूरिक क्लोराइड का पोटेसियम श्रायो- 
डाइड में विलयन; 

वैगनर अभिकर्मक--्रायोडीन का पोटेसियम श्रायोडाइड में विलयन; 

gige अभिकमंक--पोटसियम-विसमथ-श्रायोडाइड का विलयन; 

तया 

साइबलर अभिकर्मक--वलोरोप्लेटिनिक, क्लोरो ग्राँरिक, फासफो- 
टंग्स्टिक या सिलिको-टंग्स्टिक अम्ल का विलयन । 

Wo ग्रं०--टी ० Uo टेनरी : प्लांट ऐलकालॉयड | 

[रा० दा० ति०] 


एलक्विन यूरोपीय मध्ययुगीन शिक्षाशास्त्री । इसके समय में 

चाल्स महान्‌ (७४२-८१४ Fo) का शासन था | चाल्स 
महान्‌ ने समकालीन विद्वानों की सहायता से शिक्षा के विकास की ओर 
ध्यान दिया । एऐलक्विन चाल्स महात्‌ का प्रधान शिक्षा सलाहकार था । 
"Ted महान्‌ ने ऐलक्विन को इसलिये अपना शिक्षा सलाहकार नियुक्त 
किया कि उसकी शिक्षा रोमी परंपरा के अनुसार हुई थी । इसके 
अतिरिक्त ऐलक्विन कवित्व श्रौर दरवारी कल! में अत्यंत निपुण था । 
यद्यपि ऐलक्विन में विशेष बुद्धि न थी और न वहु प्रतिभाशाली ही था, 
फिर भी उसने अपनी व्यवहारकुशलता से चाल्सं महान्‌ को प्रभावित 
किया । इन्हीं सव कारणों से चार्ल्स महान्‌ ने ऐलक्विन को सन्‌ ७८२ Fo 
मे 'पेलेस ca’ का प्रधान नियुक्त किया । इस स्कूल में राजघराने 
के वालक और बालिकाओं की शिक्षा का अच्छा प्रबंध था । इसमें अभि- 
जात वर्ग के बालकों को भी शिक्षा दी जाती थी । एलक्विन ने चाल्सं 
महान्‌ के पेलेस स्कूल में कार्य करते हुए शिक्षा के द्वारा समकालीन 
सभ्यता और संस्कृति के विकास में सहायता पहुंचाई । इस प्रकार 
ऐलक्विन मध्ययुगीन यूरोपीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । [ato रा० जा० ] 


एलावा यह संयुक्त राज्य, अमरीका का दक्षिणी राज्य है जो 
मां ३०-१३” go Ho तथा ३५० उत्तरी HAIN तथा 
८४°५१ qo Fo और ८८° 3 2/ पश्चिमी देशांतर verat के बीच स्थित 
“कपास Usa’ कहलाता है । यह उत्तर में टेनिसी, पूर्व में जाजिया, दक्षिण 
में फ्लोरिडा तथा मेक्सिको की खाड़ी और पश्चिम में मिसिसिपि से घिरा 
हुआ : | इसका क्षेत्रफल ५१,६०६ वर्ग मील है, जिसमें ५३१ वर्ग मील 
जल है । 
इसके उत्तरी भाग में कंबरलेड पठार ४०० से १८०० फूट की ऊँचाई 
तक der हुआ है, जिसके बीच से टेनेसी की सहायक नदियाँ बहती हैं। 
TACHA मे ऊचे ढालू पं तथा पश्चिम में नदियों के किनारे की भूमि नीची 
है। दक्षिणी भाग में लिटिल परवत पूर्व-पश्चिम दिशा में ८० मील तक 
फैला हुआ है । देश के शेष भाग में तटीय मंदान हैं । इसकी नदियाँ पश्चिम 
में टांबिगी, मध्य-पश्चिम में ऐलाबामा तथा पूर्व में चेताहुची F1 यहाँ 
की जलवायु शीतोष्ण है । वाषिक अ्रौसत तापक्रम जाड़े में ४६९ GTO 
तथा गर्मी मे ७९" फा० रहता है । वर्षा सब स्थानों पर बराबर तथा वर्ष 
भर में लगभग ५० इंच होती है। यहाँ पर चार प्रकार की मिट्टी पाई 
जाती है। समुद्री तट की मिट्टी रेतीली तथा कम उपजाऊ है। इसके 
उत्तर में प्रेयरीज़ की मिट्टी काली है, जिसमें केवल कपास बोया जाता 
है । ब्लैक प्रयरीज़ तथा टेनेसी बेसिन के बीच विभिन्न उर्वरा शक्तिवाली 


ia लिये एक विशेष मिट्टी मिलती है । इसके उत्तर में लाल तथा गहरी चिकनी मिट्टी पाई _ 
R ET लिये एक विशेष मिश्रण का Acai शोता जै5डिसणें॥56त्तात्री Rdzratganj. Lucknow 
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ऐलेनटाउन २४२ 


.. ऐलाबामा कृषिप्रधान देश है । यहाँ की मुख्य उपज कपास, ज्वार, 
गहू, आलू, मटर, गन्ना तथा जई है। खनिज पदार्थों में लोहा, कोयला, 
सोना, चाँदी, सीसा, तांबा, टिन तथा बाक्साइट मिलते हे । लोहा तथा 
इस्पात एवं सूती वस्त्र के उद्योग काफी प्रगति पर हे । यहाँ पर लकड़ी 
के सामान तथा जहाज भी बनते हैं । आवागमन के साधन प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध gd एलाबामा नदी में ४०० मील तक जहाज चलाए जा सकते 
& | १६५६ में रेलमार्ग की पूरी लंबाई ४,६६८ मील तथा सड़कों की 
पूरी लंबाई ७०,५६७ मील थी । १६५७ में राज्य में कुल ७५ हवाई 
अड्डे थे । यहाँ की जनसंख्या (१६५०) ३०,६१,७४३ है जिसमें 
१७,२०,५०६ (५६.२९) व्यक्ति गाँवों में रहते G | १ जुलाई, 
१६५६ की अनुमानित जनसंख्या ३१,३५,००० है। यहाँ के मुख्य नगर 
(जनसंख्या १६५० के जनगणनानुसार) बर्रमघम ३,२६,०३७, मोविले 
१,२९,००९, मांटगोमरी (राजधानी) १,०६,५२५ तथा गेड्सडन, 
५५,७२१५ हुँ । [ve ला०] 


एलेनटाउन संयुक्‍त राज्य अमरीका में फिलाडेल्फिया नगर से पचास 

मील उत्तरोत्तर-पश्चिम में लेहाई नदी के तट पर स्थित 
लेहाई काउंटी का प्रशासनिक तथा पेंसिलवेनिया राज्य का एक प्रमुख 
ओद्योगिक, व्यापारिक तथा वितरण केंद्र है । यहाँ प्रमुख वायुयान संस्थान 
तथा क्षेत्रीय रेलों एवं राजमार्गों का संगम है। निकटवर्ती क्षेत्र में लोहा, स्लेट 
और चूना-पत्थर उपलब्ध हे, sd: यहाँ लोहा, सीमेंट, जूता, मोजा, वनियाइन, 
सिगार तथा अन्य उद्योगों के लगभग तीन सौ कारखाने स्थापित हो गए हे । 
१७६२ ई० में पेसिलवेनिया के न्यायाधीश विलियम ऐलेन ने इसे बसाया 
था । यह १८६८ ई० में नगर हो गया । जनसंख्या १६५० में १,०६,७५६ 
हो गई थी । [का० ना० feo | 


णे वे कार्बनिक पदार्थ हे जिनमें एक या एक से अधिक 
ऐल्कोहल हाइड्रॉक्सिल समूह (—OH) रहते 8 । हाइड्रॉक्सिल 
समूह बेंजीन कार्वन से संयुक्त नहीं रहना चाहिए । यदि वेंजीन कार्वन 
के साथ हाइड्राक्सिल समूह संयुक्‍त रहता है तो ऐसे कार्बनिक पदार्थो को 
‘Gila कहते हैं । 
ऐल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएँ विशेष प्रकार की होती हैँ और 
उनके लाक्षणिक गुण किसी विशेष एल्कोहल, जेसे मेथिल एल्कोहल, एथिल 
एल्कोहल, ग्लाइकोल, ग्लीसिरोल आदि के लक्षणों से प्रकट होते हें । 
संगठन की दृष्टि से एल्कोहल तीन प्रकार के होते हें, प्राथमिक, 
द्वितीयक श्रौर तृतीयक । मेथिल ऐल्कोहल का हा, औ हा (CHOH), 
uix एथिल एल्कोहल काहा,-का हा, At हा (CHs—CH:OH), 
प्राथमिक एल्कोहल के उदाहरणा gI इनमें प्राथमिक समूह-का हा, 
at हा (—CH,OH), रहता है i श्राइसोप्रोपिल एल्कोहल का हा, 
का हा ओ हा का et,(CH;CHOHCH,) द्वितीयक Gerea के 
उदाहरण हँ । इनमें द्वितीयक समूह =m हा औ हा (—CHOH), 
रहता है। ट्राइमेथिलएल्कोहल (का हा,) , का औ हा [(CH,),COH] 
तृतीयक एल्कोहल के उदाहरण हु । इनमें तृतीयक समूह gr 
(=COH) रहता है। 
प्राथमिक एल्कोहल के उपचयन से एल्डीहाइड श्रौर कार्बोक्सीलीय 
अम्ल बनते हैँ जिनमें कार्वन परमाणुओं की संख्या वही रहती है जो 
एल्कोहल में रहती है। द्वितीयक एल्कोहल के उपचयन से कीटोन ak 
कार्बोक्सीलीय अ्रम्ल बनते हे । कीटोन में कार्वन परमाण, की संख्या वही 
रहती है जो एल्कोहल में है परंतु अम्लों में कार्वन परमाणाग्रों की संख्या 
घट जाती है । तृतीयक एल्कोहल के उपचयन से भी एल्डीहाइड, कीटोन 
श्रौर कार्बोक्सीलीय अम्ल प्राप्त होते हं, परंतु इन सबमें कार्बन परमाणुद्रों 
की संख्या ऐल्कोहल के कार्वन परमाणाश्रों की संख्या से कम होती है । 
तीनों प्रकार के एल्कोहलों के श्रवकरणा से तदनुकूल हाइड्रोकार्बन बनते 
हुँ । ऐल्कोहल से जल निकाल लेने पर ईथर, एथिलीन श्रावसाइड और 
miqa हाइड्रोकार्बन बनते हैं श्रम्लो के साथ ग्रभिक्रिया से ऐल्कोहल 
एस्टर बनते हैं । SR e ene 
यदि ऐल्कोहल में एक ही हाइड्रॉक्सिल समूह रहे तो ऐसे ऐल्कोहल को 


ऐल्ब्युमिनमेह 


समूह हों तो उसे डाइ-हाइड्रॉक्सिल अथवा डाइहाइड्रिक ऐल्कोहल श्रौर 
तीन हाइड्रॉक्सिल समूह हों तो उसे ट्राइ-हाइड्रॉक्सिल waar ट्राइहाइड्रिक 
एल्कोहल भ्रादि आदि कहते हे । 

ऐल्कोहल या तो द्रव होते हे अ्रथवा ठोस | द्रव ऐल्कोहल में विशेष 
प्रकार की गंध होती है । अणुभार की वृद्धि से गंध कम होती जाती है और 
कुछ ठोस ऐल्कोहलों में गंध विलकुल होती ही नहीं । म 

tenet बड़े उपयोगी पदार्थ हे । प्रतिदिन aaga होनेवाली 
वस्तुओं से लेकर अ्रनेक उद्योग धंधों तक में इनका व्यवहार होता है । 
मेथिल और एथिल ऐल्कोहल उत्कृष्ट कोटि के विलायक हैँ । श्रनेक प्रकार 
के प्लास्टिकों के निर्माण में मेथिल' ऐल्कोहल का उपयोग होता है । सव 
सुराश्रों में एथिल ऐल्कोहल रहता है। अनेक ग्रोषधियों का एथिल 
ऐल्कोहल एक श्रत्यावश्यक अंग है । ऐल्कोहल से कृत्रिम रवर भी तयार 
होता है । ग्लीसिरोल विस्फोटकों के निर्माण में बहुत अधिक खच 
होता है । 

सं०ग्रं०--्राइ० मेलन : इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स (१६३९) । 
[go चड इय 

ऐल्वेटरास समुद्री पक्षी है। इसकी लगभग एक दर्जन जातियाँ 
एए हे । सभी प्रोसिलेरीफ़ामिस गणा में गिनी जाती ह । ये 
पक्षी बड़े होते हैं शरीर स्थूल, गरदन लंबी, पूँछ छोटी और टाँगें भी छोटी 
होती हँ । पैर की ग्रॅंगुलियाँ बतखों की तरह भिल्ली द्वारा जुड़ी होती | 
ara मोटी होती है । अन्य पक्षियों की चोंच की तुलना में इसम यह 
विशेषता होती है कि इसपर कई एक पट्टिकाएँ चढ़ी रहती हूँ जो संरचना 
में सींग के समान होती हे । नथुने चोंच के ऊपरी भाग में अगल बगल 
रहते हे । एऐलबेटरासों के पंख बहुत लंबे और अपेक्षाकृत सँकरे होते ह । 
एक पंख के छोर से दूसरे पंख के छोर तक की नाप १० से १२ फुट तक होती 
है । ये पक्षी ग्रंडा देने तथा सेने श्रौर बच्चा पालने के समयों को छोड़ विरले 
अवसरों पर ही भूमि पर आते हैँ । ये मसिक्षेपी (कटल) मत्स्यत था अन्य 
समुद्री जीव खाया करते ह्‌ | र 

दक्षिणी समुद्रो तथा उत्तर प्रशांत महासागर में कुल मिलाकर एल- 
बैटरासों की १३ जातियाँ हैं । ये पक्षी बहुधा जहाजों के साथ साथ मीलों 
तक उडते चले जाते हे । नाविक उन्हें सुगमता से पकड़ सकते हँ। य 
विरले ही श्रवसर पर कोई ध्वनि करते हैं । समुद्री टापुओं पर ये भुंडो 
रहकर बच्चा पालते हैँ । एक वर्ष में मादा पक्षी एक ही अंडा देती Sl 
अंडे सवेत होते हैँ और इनके चौड़े सिरे पर कुछ ललछौंह धब्बे होते ह । 
साधारणतः सितंवर से दिसंवर तक अंडा सेने और बच्चा पालने की ऋतु 
रहती है 1 कुछ मादा पक्षी केवल प्रत्येक दूसरे वर्ष अंडा देती हैँ । छोट 
बच्चे माता पिता के मख द्वारा निकाले गए अधपचे आहार पर पोषित 
होते हैं । : [#o जा० sto] 


Ue क रोग है, जिसमें मूत्र में ऐलव्युमिन उपस्थित मिलता 
«irme है | मूत्र को गरम करके उसमे नाइट्रिक या सल्फो- 
सैलिसिलिक अम्ल मिलाकर ऐलब्युमिन की जाँच की जाती है । बेस जोस 
नामक प्रोटीनों की उपस्थिति में ५५° Ho तक गरम करनं पर गदलापन 
आने लगता है । कितु ८०" सें० तक उसे गरम करने पर गॅदलापन जाता 
रहता है । इस गँदलेपन को मापा जा सकता है और कैलोरिमापक विधि 
से उसकी मात्रा भी ज्ञात की जा सकती है । निम्नलिखित रोगों म एलः 
ब्यमिन मूत्र में पाया जाता है: t ; 

* १-_वक्‍्काति, जिसमें वृक्क में शोथ हो जाता है । 
२--गोणिकाति, जिसमें शोथ वृक्‍क-गोगिका में परिमित रहता है । 
३--मत्राशयाति, जिसमें मूत्राशय म॑ शोथ होता है । $ 
४-मत्रमार्गाति, जिसमें मूत्रमार्ग की भित्तियाँ शोथयुक्त हो जाती हे । 
वकक का अमिलाइड रोग | 
EE. ज्वर, गर्भावस्था की रक्तविपाक्तता, मधुमेह और 
उच्च-रक्त-दाब | 

प्रायः वक्काति तथा श्रमिलाइड रोगों में ऐलब्युमिन की मात्रा अधिक 

होती है, जिससे रक्‍त में प्रोटीन की कमी हो जाती है । इसके कारण शरीर 


A: H 


पक्क़ो हाइड्जॉक्सिव। IU- rT 
मोनो-हाइड्रॉक्सिल श्रथवा FTES. WE Sats vie haz REOR) दे OUR RW भा रक्‍त की रसाकर्ष ण-दाव भी XB ह्‌ m है । 
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ऐल्यूमिना 


ठेलब्युमिनमेह स्वयं कोई रोग नहीं है; 
लक्षणा है । 


ऐल्यूमिना ऐल्यूमिनियम का श्राक्साइड है, प्राकृतिक अवस्था में 
यह कोरंडम, माणिक्य, नीलम, विल्लौर, पन्ना तथा 
दूसरे रत्नों के रूप में पाया जाता है। ये रत्न मणिभीय और पारदर्शक 
होते हैं । ग्रन्य धातुओं के आक्साइडों की उपस्थिति के कारण ही ये रत्न 
रंगीन हो जाते हैं । रत्नों में ये श्राकसाइड' कलिलीय अ्रवस्था में श्रालंबित 
रहते हैं । माणिक्य में थोड़ी मात्रा में क्रोमियम का श्राक्साइड, नीलम में 
क्रोमियम या लौह का श्राक्साइड और विल्लौर में मँगनीज रहता है। 
ब॒हत्‌ मात्रा में यह खनिज बौक्साइट के रूप में पाया जाता है, जो एल्यू- 
मिनियम का जलीय श्राक्साइड (एऐ.औ,.हा.औ) (AlO;.H,O) है। 
प्रयोगशाला में या औद्योगिक रूप में निर्माण करने पर ऐल्यूमिना 
एक इवेत अघुलनीय चूण के रूप में मिलता है । यह कृत्रिम रत्न, ऐलंडम 
afar (afact) और घर्षक पदार्थ बनाने के काम आता है । 
an [प्रि £o रा०] 


> श्वेत रंग की एक धातु है। लॅटिन भाषा के शब्द 
ऐल्यूमिनियम ऐल्यूमेन और अंग्रेजी pars ऐलम का ग्रर्थ फिटकरी 
& 1 इस फिटकरी में से जो धातु पृथक्‌ की जा सकी, उसका नाम 
ऐल्यूमिनियम पड़ा । फिटकिरी से तो हमारा परिचय बहुत पुराना है । 
कांक्षी, तुवरी और सौराष्ट्रज इसके पुराने नाम हे । फिटकरी वस्तुतः 
पोटेसियम सलफेट और ऐल्यूमिनियम सलफेट इन दोनों का द्विगुण यौगिक 
है । सन्‌ १७५४ में मारग्राफ ( Marggraf ) ने यह प्रदर्शित किया कि 
जिस मिट्टी को ऐल्यूमिना कहा जाता है, वह चून से भिन्न है । सर हंफ्री डेवी 
ने सन्‌ १८०७ ही में ऐल्यूमिना मिट्टी से धातु पृथक्‌ करने का प्रयत्न 
किया, परंतु सफलता न मिली । सन्‌ १८२५ में wees (Oersted) ने 
ऐल्यूमिनियम क्लोराइड को पोटेसियम संरस के साथ गरम किया और 
फिर आसवन करके पारे को उड़ा दिया । ऐसा करने पर जो ATT सा वच रहा 
उसमें धात्वाभा थी । यही धातु ऐल्यूमिनियम कहलाई | सन्‌ १८४४५ में 
फ्रेडरिक वोहलर (Frederik Wohler) ने इस धातु के तैयार करने में 
पोटेसियम धातु का प्रयोग अपचायक के रूप में किया । उसे इस धातु 
के कुछ छोटे छोटे कण मिले, जिनकी परीक्षा करके उसने बताया कि यह्‌ 
नई धातु बहुत हलकी है (श्रापेक्षिक घनत्व २'५-२'७) और इसके तार 
aia जा सकते हे तदनंतर सोडियम ate सोडियम एल्यूमिनियम क्लो- 
राइड का प्रयोग करके सन्‌ १८५४ में डेविल (Deville) ने इस धातु 
की अच्छी मात्रा तैयार की । उस समय नई धातु होने के कारण एल्यू- 
मिनियम की गिनती बहुमूल्य धातुओं में की जाती थी और इसका उपयोग 
आभरणों और अ्रलंकारों में होता था । सन्‌ १८८६ में ओहायो (अमरीका) 
नगर में चार्ल्स मार्टिन हॉल ने गले हुए क्रायोलाइट में एल्यूमिना IST 
ait उसमें से विद्युद्विरलेषण विधि द्वारा एल्यूमिनियम धातु पृथक्‌ की। 
यूरोप में भी लगभग इसी वर्ष हेरो (Heroult) ने स्वतंत्र रूप से 
इसी प्रकार यह धातु तैयार की । यही हॉल-हेरो विधि आजकल इस धातु 
के उत्पादन में व्यवहृत हो रही है । हलकी AK सस्ती होने के कारण 
एल्यूमिनियम और उससे बनी मिश्र धातुओं का प्रचलन तब से बराबर 
बढ़ता चला जा रहा है। 

एल्यूमिनियम धातु तैयार करने के लिये दो खनिजों का विशेष उपयोग 
होता है। एक तो बौक्साइट, ए,औ,. २ हो (Al, Os. 2 HO) 
A दूसरा क्रायोलाइट, Rat फ्लो, ऐफ्लो, (3 NaF, Al F,) | 
बौक्साइट के विस्तृत निक्षेप हमारे देश में राँची, पलामू, जबलपुर, बालाघाट, 
सेलम, बेलगाम, कोल्हापुर, थाना आदि जिलों में पाए गए हे । इस देश 
में इस खनिज की अनुमित मात्रा २८ करोड़ टन है। सन्‌ १६५७ में 
९६,०७१ टन (मूल्य ६,०६,००० रुपए) बौक्साइट का व्यापार इस देश 


में किया गया । सन्‌ १६३८ में समस्त संसार में २,५७,००० मेट्रिक टन 
ऐल्यूमिनियम धातु तैयार की गई। भारत में बौक्साइट से एल्यूमिना 
बनाने के इस समय दो कारखाने है 


ह, एक आसनसोल में और दूसरा टाटानगर्‌ 

में श्रासनसोल वाले कारखाने में ऐल्यमिनियम घात तँ = 
द करने की भी 

व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त मरी में बने पिनि र्ने 


वह्‌ उपर्युक्त रोगों का केवल एक 
[36 qro To | 
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ऐल्यू मिनियम 


ऐल्यूमिनियम बनाने की व्यवस्था केरल राज्य में श्रलवे में है । दोनों स्थानों 
से इस समय लगभग ५,००० टन Ald प्रति वष तयार की जा xét & l 
विद्यद्विश्लिषणा विधि से व्यापारिक मात्रा में धातु तैयार करने का सबसे 


पहला कारखाना पिट्सबर्ग कंपनी ने श्रमरीका में सन्‌ १८८ म में न्यू केन्सिग्टन 


ZZ 


~ 


एल्युमिनियम तैयार करने की हॉल द्वारा आविष्कृत विधि 


में खोला था । नियाग्रा प्रपातों के निकट यही कंपनी wa “एल्यूमिनियम 
कंपनी ata श्रमरीका” नाम से बहुत बड़ा व्यवसाय कर रही है । 


ऐल्यूमिनियम धातु तैयार करने के निमित्त पहला प्रयत्न यह किया 
जाता है कि बौक्साइट से शुद्ध ऐल्यूमिना मिले । बौक्साइट के शोधन की 
एक विधि वायर (Baeyer) के नाम पर प्रचलित है। इसमें बौक्साइट को 
गरम कास्टिक सोडा के विलयन के साथ भ्रभिकृत करके सोडियम ऐल्यूमिनेट 
बना लेते हें । इस ऐल्यूमिनेट के विलयन को छान लेते हैं और इसमें से 
फिर ऐल्यूमिना का ग्रवक्षेपण कर लिया जाता है (अवक्षेपण के निमित्त 
विलयन में ऐल्यूमिना ट्राइहाइड्रेट के वीजों का वपन कर दिया जाता है, 
जिससे सब ऐंल्यूमिना श्रवक्षेपित हो जाता है )। 


एल्यूमिना से ऐल्यूमिनियम धातु हॉल-हेरो-विषि द्वारा तैयार की 
जाती 21 विदुद्विरलेषण के लिये जिस सेल का प्रयोग किया जाता है वह 
इस्पात का बना एक बड़ा बकस होता है, जिसके भीतर कार्बन का प्रस्तर 
लगा रहता है। कार्वन का यह WRAL कोक, पिच और तारकोल के मिश्रण 
को तपाकर तैयार किया जाता है । इसी प्रकार कार्वन के TATA भी तयार 
किए जाते हैँ । ये बहुधा १२-२० इंच लंबे श्रायताकार होते हें । ये धनाग्र 
एक संवाहक दंड (बस वार) से लटकते रहते हैं और इच्छानुसार ऊपर 
नीचे किए जा सकते हैं । विद्य॒त्‌ सेल के भीतर गला हुआ क्रायोलाइट लेते 
है और विद्युद्धारा इस प्रकार नियंत्रित करते रहते हैं कि उसके प्रवाह की 
गरमी से ही क्रायोलाइट बरावर गलित अवस्था में बना रहे । विद्युद्विश्लिषण 
होने पर जो ऐल्यूमिनियम धातु बनती है वह क्रायोलाइट से भारी होती है, 
ग्रतः सेल में नीचे बेठ जाती है । यह धातु ही ऋणाग्र का काम करती है । 
गली हुई धातु समय समय पर सेल में से बाहर बहा ली जाती है । सेल में 
बीच बीच में आवश्यकतानुसार और एल्यूमिना मिलाते जाते हैं क्रायोलाइट 
के गलनांक को कम करने के लिये इसमें बहुधा थोड़ा सा कंल्सियम फ्लोराइड 
भी मिला देते हें । यह उल्लेखनीय है कि ऐल्यूमिनियम घातु के कारखाने 
की सफलता सस्ती बिजली के ऊपर निभर है | २०,००० से ५०,००० 
ऐंपीयर तक की धारा का उपयोग व्यापारिक विधियों में किया जाता रहा है । 
धातु के गुण--व्यवहार में काम आनेवाली धातु में ९६-६९.३%% 
ऐल्यूमिनियम होता है । शुद्ध ma रंग इवेत है, पर बाजार में बिकनेवाले 
pig ee में कुछ लोह और सिलिकन मिला होने के कारण हलकी सी 
गाभा होती है । धातु के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित सारणी में 
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wins 


एल्यूमिनियस 
परमाणुभार * २६:६७ 
आपेक्षिक उष्मा (Ro° सें० पर) ०२१४ 
आपेक्षिक उष्मा चालकता 


(कलरी प्रति Fo मी ० घन, प्रति 
डिगरी सें०, प्रति सेकंड, LSAT) ०५०४ 


गलनांक (LEROY शुद्धता) EYES 
क्वथनांक १८००” 
गलन को गुप्त उष्मा eua 
आपेक्षिक घनत्व २७०३ 
गलनांक पर द्रव का घनत्व २'३८२ 
विद्युत्‌ प्रतिरोध, २०" Ho पर 
(माइक्रोम प्रति सें० मी० घन) २८४ 
विद्युत्‌ रासायनिक तुल्यांक ०००००६९३१६ ग्राम प्रति HAT 
चुंबकीय प्रवृत्ति, {sao पर ०`६५% १०१ 


परावतंनता (स्वेतभ्रकाश के लिये) 5५% 
ठोस होने पर संकोच 
विद्यदग्र विभव (विलयन में २५ पर) + १:६६ alee 


एल्यूमिनियम पर साधारण ताप पर अक्सिजन का कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता, परंतु यदि धातु के AA को ४००* ताप पर ग्रॉक्सिजन के संपर्क 
में लाया जाय, तो पर्याप्त उपचयन होता है। भ्रतिशुद्ध धातु पर पानी का 
भी प्रभाव नहीं पड़ता, पर तांवा, पीतल अथवा अन्य धातुओं की समुपस्थिति 
में पानी का प्रभाव भी पर्याप्त होता है । कार्वन ग्रथवा कार्बन के ग्रॉक्साइड 
ऊंचे ताप पर धातु को कार्वाइड ए, BT, (AlQC.) में परिणत कर देते 
& | पारा आर नमी की विद्यमानता में धातु हाइड़ाक्साइड बन जाती है। 
यदि ऐल्यूमिनियम चूर्णं अर सोडियम पराक्साइड के मिश्रण पर पानी की 
कुछ ही वृंदे पडे, तो जोर का विस्फोट होगा । ऐल्यूमिनियम yar और 
पोटेसियम परमेंगनेंट का मिश्रण जलते समय प्रचंड दीप्ति देता है। धातु 
का AU गरम करने पर हैलोजन और नाइट्रोजन,के साथ भी जलने लगता 
है और ऐल्यूमिनियम हैलाइड और नाइट्राइड बनते हैं । शुष्क ईथर में बने 
ब्रोमीन और आयोडीन के विलयन के साथ भी यह घातु उग्रता से श्रभिक्रिया 
करके ब्रोमाइड और ग्रायोडाइड बनाती है। गंधक, सेलीनियम और 
टेल्यूरियम गरम किए जाने पर ही इस घातु के साथ संयुक्‍त होते है । हाइ- 
ड्रोक्लोरिक अम्ल गरम होने पर धातु के साथ श्रभिक्रिया करके क्लोराइड 
बनाता है । यह क्रिया धातु की शुद्धता और अम्ल की सांद्रता पर निर्भर 
है। तनु सलफ्यूरिक अम्ल का धातु पर धीरे धीरे ही प्रभाव पड़ता है, पर 
अम्ल की सांद्रता बढ़ाने पर यह प्रभाव पहले तो बढ़ता है, पर फिर कम होने 
लगता है । ८% सलफ्यूरिक अम्ल का धातु पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता 
है। नाइट्रिक अम्ल का प्रभाव इस धातु पर इतना कम होता है कि सांद्र 
नाइट्रिक ard ऐल्यूमिनियम के बने पात्रों में बंद करके दूर दूर तक भेजा 
जा सकता है श्रमोनिया का विलयन कम ताप पर तो धातु पर प्रभाव नहीं 
डालता, परंतु गरम करने पर श्रमिक्रिया तीव्रता से होती है। कास्टिक सोडा, 
कास्टिक पोटाश और बेराइटा का ऐल्यूमिनियम धातु पर प्रभाव तीव्रता 
से होता है, परंतु कंल्सियम हाइड़ाक्साइड का अधिक नहीं होता । 
एल्यूमिनियम की श्रॉक्सिजन के प्रति अधिक प्रीति है.। इस गुण के 
कारण अनेक ग्राक्साइडों के श्रपचयन में इस धातु का प्रयोग किया जाता है। 
गोल्डर्मिट की थर्माइट या तापन विधि में ऐल्यूमिनियम चूरा का प्रयोग 
करके लोह, मैंगनीज, क्रोमियम, मालिबडीनम, टंग्सटन आदि धातुएँ अपने 
श्राक्साइडों में से पृथक्‌ की जाती हें । 
एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाना--बेंगफ (Bengough) और 
सटन ने १९२६ Gon एक विधि निकाली जिसके द्वारा ऐल्यूमिनियम धातु पर 
उसके श्राक्साइड का एक पटल इस दुढ़ता से बन जाता है कि उसके नीचे की 
धातु संक्षारण से बची रहे । यह कार्य विद्युद्धारा की सहायता से किया 
जाता है। SETUP पात्र को धनाग्र बनाकर ३ प्रति शत क्रोमिक श्रम्ल के 
विलयन में (जो यथासंभव सलफ्यूरिक श्रम्ल से मुक्त हो) रखते हे । वोल्टता 
धीरे धीरे ४० वोल्ट तक १५ मिनट के भीतर बढ़ा दी जाती है। ३५ मिनट 
तक इसी वोल्टता पर क्रिया होने देते हैं, फिर वोल्टता ५ मिनट के भीतर 
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ऐल्यूमिनियम 


पात्र पर ग्रॉक्साइड का एक सूक्ष्म पटल जम जाता हे । पात्र पर रंग या 
वानिश भी चढ़ाई जा सकती है और यथेष्ट अनेक रंग भी दिए जा सकते 
हैं। इस विधि को एनोडाइजिंग या धनाग्रीकरण कहते हैँ श्रौर इस विधि 
द्वारा बनाए गए सुंदर रंगों से अलंकृत ऐल्यूमिनियम पात्र बाजार में बहुत 
बिकने को आते EI i 

एल्यूमिनियम मिश्रधातुएं--एल्यूमिनियम लगभग सभी धातुओं के 
साथ संयुक्‍त होकर मिश्र धातुएँ बनाता है, जिनमें से तांबा, लोहा, जस्ता, 
मेंगनीज, मैगनीशियम, निकेल, क्रोमियम, सीसा, बिसमथ और वेने डियम मुख्य 
हे। ये मिश्रधातुएँ दो प्रकार के काम की हें - पिटवाँ और ढलवाँ । पिटवाँ 
मिश्रधातुओं से प्लेट, Bs, आदि तैयार किए जाते हैं इनकी भी दो जातियाँ 
है, एक तो वे जो बिना गरम किए ही पीटकर यथेच्छ श्रवस्था में लाई जा 
सकती हैं, दूसरी वे जिन्हें गरम करना पड़ता है। पिटवाँ और ढलवाँ मिश्र- 
धातुओं के दो नमूने यहाँ दिए जाते हैँ - ढलवाँ : तांबा ८%, लोहा १%, 
सिलिकन १२%, ऐल्यूमिनियम se; पिटवाँ : तांबा ०९%, fafa- 
कन १२:५%, मंगनीशियम १.०%, निकेल ०.६%,ऐल्यूमिनियम ८४.७% 

ऐल्यूमिनियम के यौगिक--ऐल्यूमिनियम श्रोवसाइड, ए,औ, 

(Al, 0; ) प्रकृति में भी पाया जाता है, तथा फिटकरी और श्रमोनिया 
क्षार की श्रभिक्रिया से तैयार भी किया जा सकता है। इसमें जल की मात्रा 
संयूक्त रहती है। जलरहित ऐल्यूमिनियम क्लोराइड, ऐ कलो, (Al Cls) 
का उपयोग कार्बनिक रसायन की फ्रीडेल-क्राफ्ट श्रभिक्रिया में अनेक संस्ले- 
षणं में किया जाता है। ऐल्यूमिनियम सलफेट के साथ श्रनेक फिटकरियाँ 
बनती d । धातु को नाइट्रोजन या श्रमोनिया के साथ ८००" ताप पर गरम 
करके ऐल्यूमिनियम नाइट्राइड, ऐना (ALN), तैयार किया जा सकता है। 
सरपेक (9८१९) विधि 4 एल्यूमिना और कार्वन को नाइट्रोजन के 
प्रवाह में गरम करके यह नाइट्राइड तैयार करते थे । इस प्रकार वायु के नाइ- 
ट्रोजन का स्थिरीकरण संभव था । बौक्साइट और कार्वन को विजली की 
भट्टियों में गलाकर एऐल्यूमिनियम कार्वाइड, ऐका, (Al, Ca) तैयार 
करते हँ, जो संक्षारण से बचाने में aga काम श्राता है AK ऊंचा ताप 
सहन कर सकता है । 

Wo ग्रं०--जे० डब्ल्यू ° मेलोर : कॉम्प्रिहेन्सिव ट्रीटिज श्रॉन इनॉर्गॅनिक 
ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, खंड ५ (१६२४) ; To जे० Fes (श्रनुवादक) : 
दि टेकनॉलोजी ma एल्यूमिनियम ऐंड इट्स लाइट ऐलॉयज i 
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ऐल्यूमिनियम की खनिजी--क्लार्क तथा वाशिंगटन के अनुमान के 
अनुसार पृथ्वी की संरचना में एल्यूमिनियम का अंश पृथ्वी के भार का 
522% है। इस प्रकार ऐल्यूमिनियम हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है 
तथा उसका भांडार प्रायः असमाप्य है। 
ऐल्यूमिनियम उद्योग भारत में ६ मार्च, १६४३ ई० को प्रारंभ हुआ जब 
प्रथम बार वाणिज्य स्तर पर धातु का उत्पादन इंडियन ऐल्यूमिनियम कंपनी 
के ग्रलूपुरम्‌ वर्क्स की भट्टियों से हुआ । र E 
एल्यूमिनियम उद्योग की आधारभूत आवश्यकताएँ निम्नलिखित हं: 
बौक्साइट--श्राजकल ऐल्यूमिनियम का सर्वाधिक सामान्य अयस्क 
बौक्साइट है। बौक्साइट वारिज्य स्तर पर मुख्यतः इस कारणा प्रयुक्त 
होता है कि इसमें ऐल्यूमिनियम के जलयुक्त (हाइड़ेटेड) आक्साइड होते 
हैं, जिससे wer व्यय एवं सुगमता से ऐल्यूमिना प्राप्त किया जा सकता है। 
बौक्साइट में तीन जलयुक्‍त श्राक्साइड पहचान HS z 
(१) बोकमाइट : ऐल्फ़ा मोनोहाइड्रेट, जिसमें एल्यूमिना ८५४०१ Le 
(२) डायसपोर : बीटा मोनोहाइड्रेट, जिसमें ऐल्यूमिना ८५०१ ne 
(3) गिबसाइट : Ger ट्राइहाइड्रेट, जिसमें ऐल्यूमिना ६५४१ % है 
बोक्साइट एक यथार्थशिला है जो उपरिष्ठ विघटन ( सुपरफ़िशल डिकं- 
पोजिशन) की विधि द्वारा उत्पन्न हुई है। फलतः ऐल्यूमिनियम के अतिरिक्त 
इसमें लौह तथा टाइटे नियम के आवसाइड भी रहते हैं, जो जलयुक्त मिश्रण 
के ्रवशिष्ट संचयन (ऐक्युमुलेशन) का रूप धारण करते हूँ । इसमे सिलिका 
तथा प्रांगारिक पदार्थों की भी कुछ मात्रा रहती है। _. p 
भारत के सभी बौक्साइट निक्षेप लेटराइट प्रकार के ह और उनमें से 


५० वोल्ट कर देते हैं, और ५ मिनट TOCOMURSlals Mah Haze. Tekno के ऋतुक्षरसा दादा उत्पन्न हुए gl प्राथमिक 
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ऐल्यूमिनियम 


बौक्साइट साधारणत: ऊंचे मंदानों (प्लेटो) श्रथवा छोटे सपाट श्र गशैलों 
के ठोप के रूप में प्राप्त होता है । के 
अत्याधुनिक अनुमानों y अनुसार सारे विश्व में बौक्साइट का भांडार 
२ अरव टन शोका गया है। कितु इस अनमान को यदि वास्तविकता से कम 
कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि यह भांडार इतना प्रचर 
है कि भविष्य में किसी भी आवश्यकता की पूर्ति कर सकने में समर्थ होगा । 
? भारतीय भूता त्विक समीक्षा द्वारा किए गए आँकड़ों के श्रनुसार भारत 
में बोक्साइट का भांडार २०-२५ करोड़ टन का है, जिसमें सभी श्रेष्ठताओं 
का वौक्साइट संमिलित है। यह अनुमान भी श्रव अविश्वसनीय प्रतीत होने 
लगा है, क्योंकि सभवतः वास्तविक भांडार इस मात्रा से कहीं श्रधिक हें। 
कुछ नवीन ग्राँकड़े यह प्रदर्शित करते हे कि भारत में उच्च श्रेणी के बौक्साइट 
को मात्रा लगभग २'८ करोड़ टन॑ है। इलेक्ट्रो केमिकल सोसाइटी की भार- 
तीय शाखा की श्रक्ट्वर, १६५५ £o की पत्रिका में देश में श्रच्छे वर्ग के वौक्सा- 
इट की अनुमित मात्रा ३५५ करोड़ टन के लगभग बताई गई है। 
१६५७ £o के फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें फ्रांस की एक सुप्रसिद्ध 
कंपनी के श्री जे ० सेबोट भी थे, निम्नांकित मात्राश्रों को उपलभ्य बताया है: 


s aa भांडार आलोचना 
संख्या 
१. कटनी क्षेत्र (म० प्रश) १० लाख टन CATT नहीं 


२. सौराष्ट्र (बंबई) _ J 
३. शिवारोय पहाड़ियाँ 
जि० सेलम (मद्रास) 


» 

३०-४० लाख टन लगभग दस वर्षों तक 
एक लघु ऐल्यूमिनियम 
कारखाने के लिये पर्याप्त 

४. कोल्हापुर क्षेत्र (बंबई) ५०० लाख टन उत्तम 

५. विलासपुर क्षेत्र (श्रमर- कई करोड़ टन विशाल कारखाने के 

कंटक) म ० प्र० तथा मेन- अपेक्षाकृत विस्तृत लिये अत्यंत उपयोगी 
पट निक्षेप (श्रमरकंटक क्षेत्र में, पर्याप्त 

से १५० किलोमीटर की लाभप्रद बौक्साइट 

दूरी पर) Ho To 


भारत में बौक्साइट का वितरण--तौक्साइट बिहार, उड़ीसा, बंबई, 
मद्रास, जम्मू तथा कश्मीर और मध्यप्रदेश आदि प्रांतों में प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान है। वौक्साइट निक्षेपों का विशेष विवरण इस प्रकार है: 
बिहार प्रदेश--बौवसाइट निक्षेप राँची तथा पलामू जिलों में विद्यमान 
&1 इन निक्षेपों पर खनन कार्य भी कुछ दिनों से हो रहा है। 
एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ata इंडिया तथा इंडियन एल्यूमिनियम Fo 
प्रति वषे ३०,००० टन वौक्साइट का खनन इस क्षेत्र से करती हैं बौक्साइट 
का मूल्य समीपस्थ रेलवे स्टेशन तक ढुलवाई लेकर १८ to प्रति टन 
पड़ता है। हीराकुंड में अपचयन daa (रिडक्शन प्लॅट) स्थापित होने पर 
बौक्साइट का खनन पर्याप्त बढ़ जायगा | 
e उड़ीसा प्रदेश--कालाहाँडी तथा संवलपुर जिलों में बौक्साइट पाया 
जाता है। एल्यूमिनियम के लिये उपयुक्त बौक्साइट की मात्रा केवल 
४,००,००० टन तक ही सीमित है । यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं हे । 
बंबई प्रदेश--कोल्हापुर तथा बेलगाव जिलों में बोक्साइट के मुख्य 
निक्षेप मिलते हे! इन दोनों में भी कोल्हापुर के निक्षेप विशाल हें तथा 
सिलिका कम होने के कारण अधिक उपयोगी ह । फ्रांसीसी मिशन ( १६५७) 
के अनुसार कोल्हापुर क्षेत्र के निक्षेपो में ५ करोड़ टन बौक्साइट है। यद्यपि 
ये निक्षेप एल्यूमिनियम उद्योग के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त हैं, तथापि 
निक्षेपों के समीप कोयला अथवा अन्य ईधन उपलब्ध न होने के कारणा, 
देश के अन्य स्थानों की तुलना में, इन निक्षेपों का खनन लाभप्रद नहीं है । 


मद्रास प्रदेश--मद्रास में | जिले की शिवारोय पहाड़ियों में बोक्सा- 
इट के मुख्य भांडार स्थित हु । ऐल्यूमिनियम के लिये उपयुक्त बौवसाइट की 
मात्रा ३०-४० लाख टन है। निक्षेप प्रांत: गिबसाइट के हे जिसमें टाइटे- 
नियम भ्राक्साइड तथा सक्रिय (रिऐक्टिव) सिलिका अल्प मात्रा में हैं। 
ग्रतः यह बौक्साइट ऐल्यूमिनियम उद्योग के लिये अत्यंत लाभप्रद हैं। परंतु 
इस क्षेत्र में कोयले तथा अन्य इंधन का अभाव है। इसलिये निकट भविष्य A 


हके अधिक उपयोगी सिद्ध होने की कम ही संभावना है। शिवारोय बौक्सा- 
इट प्रौडक्ट कपनी यहाँ खनन कार्य करती है! 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ऐल्यूमिनियम 


जम्मू तथा कश्मी र--इस प्रदेश के पूंच तथा रियासी जिलों में लगभग 
२० लाख टन बौक्साइट प्राप्त होने का अनुमान है। यहाँ का वौक्साइट 
quia: डायसपोर (एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड) के रूप में है। इस क्षेत्र 
में यातायात साधन, इंधन तथा शक्ति श्रनुपलब्ध है। 

ध्य प्रदेश--यह निविवाद है कि भारत में ऐल्यूमिनियम उद्योग के 

लिये सर्वाधिक उपयुक्त तया विशालतम भांडार मध्यप्रदेश में हुं । मुख्य 
निक्षेप निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्यमान हैं: 

(१) जबलपुर जिले का कटती क्षेत्र, 

(२) . बालाघाट जिला, 

(३) उत्तर पूर्वी मध्यप्रदेश क्षेत्र जिसमें बिलासपुर, सरगुजा, शहडोल, 

तथा रायगढ़ जिले संमिलित हुं i 

कटनी क्षेत्र में बोक्साइट के भांडारों का अनुमान लगभग ४६ लाख 
टन है। कुछ लघु निक्षेप सिहोरा में भी हैं इस समय यह बौक्साइट घर्षक 
(श्रब्नेसिव) तथा रासायनिक उद्योगों के लिये प्रयुक्त होता है। 

वालाघाट क्षेत्र में ग्रभी कोई विशेष ग्रन्वेपण कार्य नहीं किया गया है, 
कितु यहाँ विशाल निक्षेपो के मिलने की पूणं संभावना है। 
. मध्यप्रदेश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र के निक्षेप अत्यंत महत्वपूर्णं तथा विस्तृत 
& | इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य भी पर्याप्त हो चुका है तथा यहाँ कई करोड़ 
टन वौक्साइट प्राप्त होने का अनुमान है। फ्रांसीसी कंमरून खनन सेवा 
की रिपोर्ट के अनुसार यदि अ्रमरकंटक के पर्चिम श्रौर दक्षिण-परिचिम स्थित 
उच्च स्थलियों का दो तिहाई भी संमिलित कर लिया जाय तो पड़ोस में स्थित 
बड़े से बड़े ऐल्यूमिनियम कारखाने की आवश्यकता पूरी हो सकेगी । इस 
क्षेत्र के उपयोगी अयस्क की श्रनुमानित मात्रा २० से ३० करोड़ टन तक 
होगी । मंनपट के निक्षेप, अमरकंटक क्षेत्रीय निक्षेपों से अपेक्षाकृत अधिक 
उपयुक्त हें। इस क्षेत्र के इन विशाल भांडारों का उपयोग भारतीय एल्यू- 
मिनियम उद्योग के लिये राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। इन सारे 
तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक २०,००० टन वाषिक उत्पादन का 
आरंभिक कारखाना स्थापित किया जा रहा है जो श्रीगणेश मात्र है। 


ऐल्यूसिनियम उद्योग में प्रयुवत अन्य कच्चे पदार्थ-- 


(१) dux विधि द्वारा वौक्साइट से एल्यूमिना की प्राप्ति के लिये 
चने तथा सोडा भस्म (सोडा ऐश) अथवा कास्टिक सोडा की आवश्यकता 
होती है। इन पदार्थों के लिये भारतीय उद्योग को ग्रंशतः आंतरिक एवं 
अंशतः बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। 

(२) एल्यूमिना के विद्युद्विरलेषण के लिये तापन पदार्थ : 

(क) क्रायोलाइट : यह ऐल्यूमिता का विलेय है जिसका 
आयात ग्रीनलेंड से होता है। 

(ख) फ्लोरस्पार तया एल्यूमिनियम फ्लोराइड : इनकी आव- 
इयकता तापन समायोजन (बाथ ऐडजस्टमेंट) में होती 
है। ये विदेशों से आयात किए जाते हैं । 

(३) विद्युदग्रों (एलेक्ट्रोड) तथा टंकी के श्रस्तर के लिये कार्बनिक 
पदार्थं : पेट्रोलियम कोक डिग्बोई (आसाम) से प्राप्त किया जाता है, जिससे 
आंशिक पूर्ति होती है। शेष माँग पुरी करने के लिये विदेशों से आयात करना 
पड़ता है। मृदु पिच, कोक ओवन, अ्लकतरा और कारखाने की राख, बंगाल 
के कोयला-क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हं । 


विद्युच्छबित--एल्यूमिनियम उत्पादन उद्योग की एक मुख्य समस्या 
विद्युच्छक्ति के विशाल स्रोत की है। विद्युच्छक्ति सस्ती और बड़े पेमाने 
पर उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि प्रति पाउंड उत्पादित एल्यूमिनियम के 
° किलोवाट घंटा (K.W. H.) विद्युच्छवित की आवश्यकता 
होती है। 


भारत में बोक्साइट से ऐल्यूमिना बनाने के इस समय दो कारखाने हैं, 
एक ग्रासनसोल में तथा दूसरा टाटानगर से लगभग ५० मील दूर मूरी 
नामक स्थान में। ्ासनसोल के कारखाने में ऐल्यूमिना से ऐल्यूमिनियम 
बनाने की भी व्यवस्था है। मूरी में पहले से बने एल्यूमिना को परिष्कृत 
कर एल्यूमिनियम उत्पन्न करने की व्यवस्था है । एसी ही व्यवस्था केरल राज्य 
मं भ्रलवे नामक स्थान पर भी है। दोनों संयंत्रों में प्राय: पाँच हजार टन ऐल्यू- 
मिनियम धातु प्रति वर्ष उत्पन्न की जाती है। यह मात्रा देश की आवश्यकता 


EE aa 
य 


ऐल्यूमिनियम कांस 


से अत्यंत कम है तथा लगभग १०॥ हजार टन ऐल्यूमिनियम प्रति वर्ष 
आयात करना पड़ता है । ग्रतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एल्यू- 
मिनियम का उत्पादन अलवे तथा टाटानगर के कारखानों से साढ़े सात से 
१५ हजार टन तक प्रति वर्ष हुआ करेगा। इसके अतिरिक्त सेलम में १० 
हजार टन प्रति वर्ष उत्पादन का कारखाना स्थापित किया जायगा । हीराकुंड 
में भी १० हजार टन का एक कारखाना प्रारंभ हो चुका है तथा रिहंड बाँध 
के समीप भी एक ऐल्यूमिनियम के कारखाने की योजना को शीघ्र ही कार्या- 


न्वित किया जायगा । [fro ato zo] 
ऐल्यूमिनियम कांस ऐल्यूमिनियम और ताम्र की मिश्र rg, 
जिनमें ताम्र की मात्रा अधिक हो, ऐल्यूमिनि- 
यम-कांस (एल्यूमिनियम-ब्रांज) कहलाती है । इनकी विशेषताएँ हे उच्च 
दृढता, विधि आकारों में निमित किए जाने की क्षमता, क्षय (वेयर) तथा 
क्लांति (फंटीग ) के प्रति उच्च प्रतिरोधशक्ति, सुंदर स्वाणम रंग और उष्मा- 
उपचार से धातु का कड़ा और नरम हो सकना। ढलाई करते समय सीमावर्ती 
दानो के चारों प्रोर एल्यूमिना की एक कठोर और चिमड़ी परत जम जाती 
है, जिससे धातु बाहर से भीतर तक एक समान नहीं रह जाती । इस कठिनाई 
से बचने के लिये घरिया के पेंदे से पिघली हुई धातु ऊपर चढ़ाई जाती है। 
इस क्रिया में तलछट को रोकने के लिये विशेष प्रकार की चलनी का उपयोग 
किया जाता है और पिघली घातु में हलचल रोकने के लिये उसे मंद गति से 
भीतर डालते हें। वेल्डिंग संबंधी कठिनाइयाँ wa दूर कर दी गई है । ऐल्यू- 
मिनियम कांस में भट्ठी की गंधकमय गेस, समुद्रजल और तनु अम्ल के प्रति 
प्रतिरोषशक्ति होती है। इसलिये इसका उपयोग ada बनाने में किया 
जाता है। 
साधारणतः तीन प्रकार की मिश्रधातुओं का प्रयोग होता है: 

(१) पीटकर बनाई गई मिश्रघातु, जिसमें ५ से ७ प्रति शत एल्यू- 

मिनियम रहता है। 

(२) १० प्रति शत एल्यूमिनियम वाली मिश्रधातु जिसका प्रयोग 

ढलाई में और तपाकर इच्छित रूप देने में किया जाता है । 

(३) भिश्चित एल्यूमिनियम कांस। साधारण मिलावट में लौह, 
निकेल और मेंगनीज़ का उपयोग किया जाता है । ५ प्रति शत तक मँगनीज 
ओऔर ३ प्रति शत तक लोहा मिलाया जा सकता है। श्रधिक मैंगनीज़ अथवा 
लोहा वाला कांस ऐल्यूमिनियम कांस नहीं कहलाता | इन मिश्रधातुओं से 
वस्तुएँ ठंढी अवस्था में एक सीमा तक ही पीटकर बनाई जा सकती हैं। 
अधिकतर तप्त करके ही इनको पीटा जाता है। 

सं०ग्रं०--प्रोसीडिंग्स आँव दि इंस्टिट्यूट ata मिकेनिकल इंजीनियर्स 
(१६०७, पृष्ठ ५७; १६१०, पृष्ठ ११६)। [39 नि०] 


ऐल्स्टन, वाशिंगटन (१७७६-१८४३) ग्रमरीकी लेखक तथा 


चित्रकार्‌। शिक्षा gras विश्वविद्यालय में 
पाई | युवावस्था में लंदन, पेरिस, रोम, Afra श्रादि का भ्रमण कर पुनः 
अमरीका लौट श्राए और वहीं श्रपना कार्य आरंभ कर दिया। इनकी 
कलाक्ृतियों में प्रकाश और छाया के प्रयोग, तथा रंगों के चुनाव आदि 
में वेनिस की शेली का प्रभाव परिलक्षित है इसीलिये इन्हें श्रमरीकी तिशि- 
यन भी कहा जाता है । इनके चित्र मिलान के राजभवन और सांता मेरिया 
के गिरजे में हें जो इनके गुरु कोरेज्जो की कृतियों से भी ग्रधिक श्रेष्ठ हें । 
ये स्वयं धामिक स्वभाव के थे और इनके अधिकांश चित्रों की कथा- 
वस्तु भी बाइबिल की कहानियाँ Qa सर्वोत्तम कृतियाँ--मृत व्यक्ति का 
पुनर्जीवन', देवदूत द्वारा संत पीतर की मुक्ति” और 'जेकोब का स्वप्न' हूँ । 
लेखक के रूप में अभिव्यक्ति की सुगमता और काल्पनिक शक्ति के 
लिये ये विख्यात g । कोलरिज (एल्स्टन द्वारा बनाया जिसका चित्र आज भी 
नंशनल गेलरी में है) का कहना था कि “उस युग में कला और काव्य के 
क्षेत्र में कोई और एल्स्टन की समता नहीं कर सकता AT!” [स० Fo] 
एल्सेस लोरेन जमंनी भाषा का एलज्ञास लोश्चिजेन ५,६०० वर्ग 
मील का एक क्षेत्र है जिसे सन्‌ १८७१ ई० में फ्रांस ने 
जर्मनी को श्रम्यपित कर दिया था । सत्‌ १६१६ ई० में यह फिर फ्रांस को 
दे दिया गया, परंतु सन्‌ १६४० ई० में जमती ने वापस ले लिया । १८७१ई० 
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ऐशविल 


के पदचात्‌ जमनी ने इसे तीन प्रशासकीय विभागों में विभाजित किया-- 
“ऊपरी एल्सँस', "निचला एल्संस' तथा लोरेन । फ़रांसीसियों ने भी इसे 
तीन विभागों में बाँटा--हो-राइन (जनसंख्या सन्‌ १६४६ में ४,७१, 
७०५), बा-राइन (जनसंख्या सन्‌ १६४६ में ६,७३,२८१), तथा मोज़ल 
(जनसंख्या सन्‌ १६४६ में ६,२२, १४५) । प्राकृतिक रूप से भी एल्संस की 
अपनी सीमाएँ हँ। पश्चिम में फ्रांस की सीमा, पूर्व में वाडेन तथा दक्षिण 
में यह स्विट्जरलेंड से घिरा है। इस क्षेत्र की जनसंख्या सन्‌ १६३६ ई० 
में १९.१५,६२७ थी, जिनमें से केवल दस प्रति शत ही फ्रांसीसी बोलने- 
बाले थे, भ्रन्य सब जर्मन (जैसे स्विट्जरलैंड के बेसल भ्रंचल में बोली जान- 
वाली जर्मन भाषा) बोलनेवाले थे । यद्यपि एल्सँस में पोटाश तथा मिट्टी के 
तेल का उत्पादन होता है, तथापि यह्‌ प्रदेश कृषि उत्पादन, वस्त्र, मशीनों 
इत्यादि के लिये अधिक प्रसिद्ध है। लोरेन का अत्यधिक महत्व यहाँ के 
लोहे तथा कोयले के कारणा है, जो औद्योगिक तथा सामरिक दोनों दृष्टियों 
से यूरोप में शक्ति के पासंग E. इसके अतिरिक्त यह बड़े बड़े व्यापारिक 
तथा आवागमन के अन्य मुख्य मार्गो-राईन, सँवर्न दर्रा तया बगेडी के द्वारा 
“पर होन से फ्रांस तथा जमंनी दोनों के लिये सोने की चिड़िया है। इसका 
२,००० वर्षों का इतिहास वताता है कि यह यूरोपीय राजनीति में सदव 
झगड़े की जड़ रहा है और सन्‌ १८७० fo से तो विश्व राजनीति में 
भी काफी प्रसिद्ध रहा है। इसकी पूर्वी सीमा पर उत्तर से पूर्व दिशा में 

११५ मील तक राइन नदी बहती है, स्ट्रेसवर्ग के नीचे ईल (लंबाई १२७ मील) 
इसमे योग देती है। संपूर्ण प्रदेश का प्रायः ५०९% भाग कृषि योग्य है, ११६ 
चरागाह के योग्य तया ३०.5% जंगल है। इस प्रदेश के मुख्य नगर स्ट्रसवग 
(जनसंख्या सन्‌ १६५४ में २,००,४२१), मेट्ज (जनसंख्या सन्‌ १६५४ 
में ५,७० १) तथा क्लोमार (जनसंख्या १४२१ में ३७,०००) d 1 श्रव यह 
प्रदेश पश्चिमी शक्तियों के श्रधीन हे । [श्या० Ho श०] 


ऐशबोन इंग्लंड के डर्बीशिर का एक नगर है, जो डर्बी से १३ मील 

उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल १.७६ WT 

मील है तथा आबादी १६३८ में ४,७९६ थी। यह दो छोटी घाटियों के 

बीच में वसा है और कृषि-व्यापार का अच्छा केंद्र है। संकर्षा (कॉसेट) 
बनाना यहाँ की विशेषता है। धातुओं से यहाँ ada भी बनाए जाते हैं। 

[39 Fo fao] 


ऐशलेंड केंटकी राज्य में बायड प्रांत का एक नगर है, जो ओहायो 

नदी के किनारे yyy’ की ऊंचाई पर, सिनसिनाटी से १२५ 
मील दक्षिरा-पूर्व तथा विग सँडी नदी के मुहाने से ४ मील नीचे की श्रोर,जहाँ 
ग्रोहायो, केंटकी तथा पश्चिमी वर्जी निया राज्य मिलते हे, स्थित है। यहाँ 
qx चेसविक एवं श्रोहायो रेलवे मार्ग तथा राजकीय सड़कें हैं । नगर की सीमा 
के समीप एक हवाई ASST है। यह प्रमुख औद्योगिक नगर है जिसमें मुख्य 
उद्योग इस्पात, पेट्रोल, लकड़ी की वस्तुएं , ईंट तथा चमड़े के सामान तैयार 
करना है। यहाँ पर सर्वसाधारणा के लिये छोटे तथा बड़े माध्यमिक विद्यालय 
एक पुस्तकालय तथा ५२ एकड़ का एक उपवन (पार्क) है। जनसंख्या 


१९५० में ३१,१३१ थी। [1o Fo सि०] 
ऐशविल संयुक्त राज्य, श्रमरीका के उत्तरी केरोलिना राज्य का एक 

नगर है। यह १९८१-३०२० फुट की ऊँचाई पर ब्लूरीज 
और स्मोकी पव॑तश्रेणियों के मध्य फ्रेंच बोडं और स्वानोनोग्रा नदियों पर 
स्थित है। यहाँ दक्षिणी रेलवे, पक्की सड़कों तथा वायुयान से यातायात की 
सुविधाएँ हे। जलवायु शुष्क है तथा वाषिक वर्षा ३८.४७” है। नगर का 
क्षेत्रफल १४.७ वर्ग मील है। यह राज्य के पश्चिमी भागों के २० प्रदेशों 
का वित्तीय तथा व्यापारिक केंद्र है। यह श्रौद्योगिक तथा पर्यटक झाकर्षी _ 
नगर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय रेयन श्रथवा नकली रेशम के सूत, सूती 
कपड़े, कागज और कागज के बने सामान, कंवल और लकड़ी के बने सामान 
तैयार करना है। इस नगर में ग्राधुनिक भोजनालय, विश्रामालय, श्रतिथि- 
गृह तथा उचित रीति से सुसज्जित स्वास्थ्यरक्षालय d! यह १७६४ म 
जॉन बर्टन द्वारा बसाया गया था। १९३० में आबादी ५०,१६३ थी ्रौर 
१९५० में ५३,०००। [T° Fo सि०] 
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ऐसीटिक श्रम्ल 


ऐसीटिक gra [काहा,का ओ ओहा (CH,COOH) ]फलों के 

_ sx रस, जंतुओं के मलमूत्र, क्रोटन तेल, सुगंधित qui 
तथा पौधों के रस म एस्टर तथा लवण के रूप में पाया जाता है । 

बनाने की विधियाँ--(१) एथिल ऐलकोहल के श्राक्सीकरण से, 
(3) मेथिल सायनाइड के जलविश्लेषण से, (३) सोडियम मेथोक्साइड 
पर ८ वायुमडल दाव तथा २२० Fo ताप पर कार्वन मोनोक्साइड की क्रिया 
से, (४) टंग्स्टन की उपस्थिति में ३० ०-४००* सें० ताप पर मेथिल ऐलको- 
हल के वाष्प और कार्बन मॉनोवसाइड के संयोजन से, (५) मेथिल मैग्नी- 
शियम ब्रोमाइड के ईथरीय विलयन में कार्बन डाइ श्राकसाइड प्रवाहित करने 
पर प्राप्त पदाथ के अ्रम्ल द्वारा जलविश्लेषण से, (६) मैलोनिक श्रम्ल को 
गरम करने से, (७) एथिल ऐसीटेट के जलविश्लेष ण से, तथा (८) सोडि- 
यम मेथाइड, काहा, सो (CH,Na) पर कार्वन डाइ श्राक्साइड की क्रिया 
से एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है। 

बड़ी मात्रा में इसे (१) ४०% गरम सल्फ्यूरिक अम्ल में, १% मर्क्यूरिक 
सल्फेट की उपस्थिति में, ऐसीटिलीन प्रवाहित कर प्राप्त एसीरटलडीहाइड 
के ७०* पर मैंगेनस एऐसीटेट द्वारा श्रावसीकरणा से तथा (२) पाइरोलिग्नि- 
यस अम्ल के वाष्प को गरम pi के जल में से प्रवाहित करने पर प्राप्त 
कल्सियम ऐसीटेट को २५०° तक गरम करने के पश्चात्‌ सांद्र सल्फ्यूरिक 
अम्ल द्वारा विघटन से बनाते हे । अजल अम्ल बनाने के लिये श्रम्ल को 
सोडियम कार्वोनेट से उदासीन कर तथा सोडियम ऐसीटेट को पिघलाकर सांद्र 
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ श्रासवन करते हे । 

सिरके (६-१० % ऐसीटिक अम्ल) के रूप में, इसे भारत में गन्ने के 
रस के वायु में किण्वन से, या, अन्य देशों में वर्ट के माइकोडर्मा ऐसीटी नामक 
जीवाणा द्वारा श्राक्सीकरणा से, या ६१०% जलीय ऐलकोहल के एसीटो- 
qqex ऐसीटी या Co पास्ट्रि्रानम नामक जीवाणु [कॉम्पटु० To dae 
कार्ल्सवर्ग, १८९४ (३); १६०० (५)] द्वारा किण्वन से बनाते हैं। 
किण्वीकृत द्रव में दाव से वायु प्रवाहित करने पर फाउलर तथा सुब्रहमण्यन 
(sto इंडि० केमि० सो०, १६२३, ६, १४६) के अनुसार अम्ल की प्राप्ति 
बढ़ती है । 

भौतिक गुण--एसीटिक अम्ल एक तीव्र गंधवाला, रंगहीन, क्षयकारक 
(गलनांक १६:६* Fo, क्वथनांक ११८९५ सें ०, आपेक्षिक घनत्व २०* पर 
१:०४६२२) जल, ऐलकोहल तथा ईथर में मिश्र्य द्रव है। यह वाष्प रूप में 
द्विलक (D1m€1) रूप में रहता है । इसमें गंधक, फास्फोरस तथा आयोडीन 
विलेय हे । इसके सामान्य लवणा जल में बिलेय हैं, कितु भास्मिक लवण 
विशेषकर श्रविलेय ga यह धातुओं तथा कार्बोनेट पर क्रिया करता है। 
आक्सीकारक पदार्थो के प्रति यह स्थिर है। 

रासायनिक गुण--यह भास्मिकभ्रम्ल है और कास्टिक सोडा के 
साथ सोडियम एसीटेट (का हा,का औ ओ सो. ३हा,औ, CH;COONAa. 
3 H,O), लेड ग्राक्साइड के साथ लेड ऐसीटेट तथा जिक के साथ जिक 
एसीटेट बनाता है । यह एथिल ऐलकोहल की क्रिया से एथिल ऐसीटेट 
(काहा, का औ ओ का, हा., CH,COOC,H;), फासफोरस पेंटाक्लो- 
राइड की क्रिया से ऐसीटिल क्लोराइड (का हा,का भौ क्लो,CHCOC!), 
फासफरस पेंटॉग्रक्साइड की क्रिया से ऐसीटिक एनहाइड्राइड [ (काहा, 


का ait), ait, (CH,CO),O], ्रमोनिया की क्रिया से अमोनियम 


ऐसीटेट तथा ऐसोटेमाइड (का हा, का औ ना gT, CH,CONH,) और 
क्लोरीन की क्रिया से मोनोक्लोरो ऐसीटिक अम्ल (काहा, वलो का औ 
at @,CH,CICOOH) ,डाइक्लोरोएसीटिक अम्ल (का हा कलो, का औ 
औ हा, CHCl,COOH) तथा ट्राइक्लो रो ऐसीटिक अम्ल (का कलो, का 
at ओ हा, CCl,COOH) बनाता है सोडियम या पोटेसियम एसीटेट के 
विद्युद्वश्लिपए से एथेन तथा सोडालाइम के साथ गरम करने से मेथेन, 
कंल्सियम एसीटेट के शुष्क श्रासवन से ऐसीटोन (का हा, का औ का हा, 
CH,OCH,) तथा केल्सियम ऐसीटेट और कैल्सियम फार्मेट के मिश्रण के 
शुक से एसीटेलडीहाइड (का हा, का हा औ, CH;CHO) 
बनते & 

p SESS अम्ल काबंनिक तथा श्रकार्वनिक पदार्थों का विलयन 
करने के लिये, श्रावसीकरर विधि में ग्रभिकर्मक के रूप मे, अचार तथा मुरब्बे 
के लिये सिरके के रूप मे, रबर के स्कंदन के लिये तथा एंसीटोन बनाते में 
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ferra, gad हेनरी 


प्रयुक्त किया जाता है | इसके लवणा, श्रायरन, ऐल्यूमिनियम तथा क्रोमियम 
ऐसीटेटों को रँगाई में रंगों के स्थापक के रूप में, ऐल्यूमिनियम तथा सामान्य 
लेड ऐसीटेटों को ग्रौषध के लिये, भास्मिक लेड ऐसीटट को हड्डी टूटने में उप- 
चार के लिये ग्रौर लेड टेंट्राऐसीटेट को हाइड्रोजन आयन से हाइड्राक्सिल- 
मूलक में परिवर्तन करने के लिये, काम में लाए जाते हें। इसके मीठी 
सुगंबवाले एस्टर, जैसे ऐमिल ऐसीटेट, ada तया रस को सुगंधित बनाने 
तथा लैकर वानिश तैयार करने में और सेल्यूलोस ऐसीटेट कृत्रिम रेशम 
(रेयन) तथा अ्रज्वलनशील सिनेमा फिल्म बनाने में प्रयुक्त होते हैं। 


परीक्षण--एऐसीटिक अम्ल, (१) एसीटेट पर तनु या सांद्र सल्फ्यूरिक 
अम्ल की क्रिया से प्राप्त ऐसीटिक अम्ल में सिरके की गंध से, (२) ऐसीटट 
को ऐथिल ऐलकोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गरम करने पर फलों 
की मीठी सुगंध वाले एथिल ऐसीटट के बनने से तथा (३) एसीटेट के उदा- 
सीन विलयन में फेरिक क्लोराइड का ताजा विलयन डालकर गरम करने 
पर भास्मिक फेरिक एसीटेट का भूरा श्रवक्षेप बनने से, पहचाना जाता है। 
[To ना० भा०] 


Try आंडीज़ यूनानी चिकित्सक । जन्म विधिनिया में 
एस्क्लापाइअआंडाज, १२४ $o qo | युवावस्था में बहुत 
भ्रमण किया । रोम में इसने प्रथम भ्रलंकारशास्त्री का कार्य प्रारंभ किया, 
पर इस व्यवसाय में उसे सफलता नहीं मिली । फिर चिकित्सा का 
व्यवसाय आरंभ किया जिसमें उसकी बड़ी ख्याति हुई p इसकी चिकित्सा 
पारमाण्विक अथवा कणिका सिद्धांत पर आधारित थी । इस सिद्धांत के 
अनुसार शरीर में कणिकाश्रों की श्रनियमित श्रथवा श्रसंगत गति के कारण 
रोग उत्पन्न होते हैं इसकी चिकित्सा का उद्देश्य ऐसी अ्रनियमितता को 
दूर कर करिणकाओं की पूर्ण संगत गति प्राप्त करना था। आहार परिवर्तेन, 
घर्षण, स्नान तथा व्यायाम पर इसका अधिक विशवास था, यद्यपि वह 
वमनकारी अथवा रक्तस्रावक ओषधियों का भी प्रयोग करता था । मद्य 
सेवन का भी यह निर्देश करता था । इसके अनेक शिष्य हुए और इसकी 
चिकित्सा का सिद्धांत मेथाडिकल सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

[Xo सा० मा०] 


ऐस्किवथ हव हेनरी (srt श्राव श्राक्सफडे-- १८५२-१६२५) 


जन्म यार्कशायर, मालें के मध्यवर्गीय व्या- 
पारी परिवार में। पहले वेरिस्टर हुए, फिर देश में नाम कमाकर पालंमेंट 
के १८८६ में सदस्य और वाद स्लेड्स्टन के मंत्रिमंडल में गृहसचिव नियुक्‍त 
हुए । अपने इस पद से उन्होंने कारखाने और श्रम संबंधी WAH सुधार किए । 
निर्बाध व्यापार के वे महान्‌ समर्थक थे । इसी के परिणामस्वरूप वे केंबेल- 
बैनरमेन के मंत्रिमंडल में चांस्लर श्राव दि एक्स्चेकर हुए । इस संबंध में 
उन्होंने Tal के पेंशन आदि के जो सुधार किए उनसे उनका इतिहास में नाम 
सुरक्षित हो गया | एस्क्विथ का सबसे महान्‌ कार्य १६११ के 'पालंमेंट एक्ट” 
का निर्माण था जिसने ars सभा के अधिकार अत्यंत सीमित कर नगण्य 
कर दिए। इस कायं ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) के अधिकार 
से संपन्न किया । वे कंबेल वेनरमेन की बीमारी में ही इंग्लैंड के प्रधान मंत्री 
हो गए थे। आयरलैंड के संबंध में होमरूल बिल उनके मंत्रिमंडल का दूसरा 
महत्वपूर्ण प्रयास था । 


१६१४ में जब प्रथम महायुद्ध fast तब प्रधान मंत्री ऐस्क्विथ थे। 
उन्होंने तब विरोधी दल के साथ मिलकर नया मंत्रिमंडल बनाया । साल भर 
बाद १६१६ में युद्ध-संचालन-नीति के प्रश्‍न पर मतभेद के कारण उन्हे प्रधान 
मंत्रित्व लायड जाज को सौंपकर मंत्रिमंडल से अलग हो जाना पड़ा। अगले 
चुनावों में हारकर उन्हें पालंमेंट से भी अलग हो जाना पड़ा। उन्हे 
'अलं' बना दिया गया और वे लाडे सभा के सदस्य हो गए। १८ साल के 
उदार दल के नेतृत्व के बाद उन्होंने वहाँ की बागडोर भी लायड जार्ज को सौंप 
दी और अपने दल से इस्तीफा दे दिया। लाडं आाक्स्फडं (ade हेनरी 
ऐस्क्विथ) इंग्लैंड के महान्‌ प्रधान मंत्रियों में से थे। अपना स्थान उन्होंने 
अधिकतर अपनी वाक्‌शक्ति से बनाया था। वे १९२८ में मरे। 


ब 


[sto ato Fo] | E E र 


ऐस्पिरिन का रासायनिक नाम ऐसिटाइल सँलिसिलिक एसिड 

है। यह प्रथम बार १८९० में बनाया WAT! यह 
ज्वरनाशक तथा पीडानाशक है और चिकित्सा में मुख्यतः पी ड़ोपचार में 
प्रयुक्त होता है। सिर दर्द, पेशिक तथा वातजन्य पीडा और जुकाम में यह 
उपयोगी है। कदाचित्‌ यह सबसे अधिक प्रयुक्त तथा निर्दोष पीड़ानाशक 
द्रव्य है। ०-६ ग्राम की एक मात्रा के बाद पीड़ा से आराम शीघ्र होता है तथा 
दो, तीन घंटे तक इसका प्रभाव रहता है। [Ato ला० To] 


एस्फाल्ट (एस्फाल्ट) शब्द एक यूनानी शब्द से निकला है जिसका 
2 ~ ग्र्थं है दृढ़, अचल तथा सुरक्षित। पुरातन काल में 
एंस्फाल्ट का प्रथम उपयोग विभिन्न प्रकार के दो पदार्थों को आपस में जोड़ने 
मे, जैसे हाथी दाँत, सीप या रत्नों से बनी आँखों को मूर्तियों के चक्षु ग ह्लरों 
में बेठाने के लिये, किया जाता था । ज्ञात हुआ है कि संभवतः हमारे देश में 
एंस्फाल्ट का सर्वप्रथम उपयोग लगभग ३,००० वर्ष ईसा पूर्व सिधु नदी की 
घाटी में, सिध प्रदेश के मोहन-जो-दड़ो नामक स्थान पर, जलभांडार की 
टंकियों को छिद्वरहित बनाने में किया गया था d 
एंस्फाल्ट काले से लेकर गहरे भूरे रंग तक के ठोस, श्रथवा अधंठोस, 
A सीमेंट के समान जोड़ने का कार्य करनेवाले पदार्थ हैं, जो गरम करने पर 
धीरे धीरे द्रव हो जाते हैं उनके मुख्य संघटक facta (तारकोल की जाति 
के पदार्थ ) होते हैं। ये ठोस अथवा भ्रघंठोस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते 
हैं, या पेट्रोलियम को साफ करने में उत्पन्न होते हे, या पूर्व कथित विटुमेन 
पदार्थो के आपस में, या पेट्रोलियम, या उससे निकले हुए पदार्थो के साथ 
संयोग होने पर, बनते | | प्रायः यह शब्द प्राकृतिक, या प्रकृति में पाए जाने- 
वाले, बिट्मेन के लिये ही प्रयोग में आता है । 
. एस्फाल्ट झीलों, श्रथवा चट्टानों, के रूप में पाया जाता है। ट्रिनिडंड की 
एस्फाल्ट झील इस प्रकार की भीलों में सबसे ग्रधिक प्रख्यात है। एसी भीलें 
कच्चे पेट्रोलियम के लाखों वर्षों तक सूखने से बनती हें। झीलों से निकले 
हुए एस्फाल्ट में बहुतेरे अपद्॒व्य, जैसे पेड़ों के अंग, जंतुश्रों के अवशेष, पत्थर, 
बालू इत्यादि, मिले रहते Pg चट्टानों के रूप में एस्फाल्ट फ्रांस, जर्मनी, 
आस्ट्रिया, Wea, दक्षिणी अमरीका इत्यादि देशों में पाया जाता है। 
नकली एस्फाल्ट, जिसको feta कहते हें, कच्चे पेट्रोलियम का 
श्रासवन करने पर वचा हुआ पदार्थ है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, स्नेहक तैल 
ओर पेराफिन मोम निकाल लेने के पश्चात्‌ यही पदार्थ वच जाता है। तैयार 
करने की रीति में भेद उत्पन्न कर बिटुमेन का गाढ़ापन नियंत्रित किया जाता 
है और भिन्न-भिन्न कार्यो के लिये कई प्रकार के facta तैयार किए 
जाते ह। जब शुद्ध एस्फाल्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता तो उसमें कोई 
उड़नशील पदार्थ मिलाकर पतला तथा मुलायम वना लिया जाता है। 
उपलब्ध पदार्थो को तव “कट बेक” कहते हें। कुछ श्रवस्थाश्रों में, Fa नम 
या भीगी सड़कों की सतहों पर लगाने के लिए, एस्फाल्ट को पानी के साथ 
मिलाकर पायस (इमल्शान) बना दिया जाता है । 
एस्फाल्ट के अनेक उपयोग हैं सबसे अ्रधिक प्रचलित उपयोग तो सड़कों 
a पटरियों (फुटपाथों) के फर्शो तथा हवाई श्रड्डों के धावन मार्गों (रन 
वेज) को तैयार करने में होता है! इसको नहरों तथा टंकियों में ग्रस्तर 
देने के तथा श्रपक्षरण-नियंत्रणा और नदी तया समुद्र के किनारों की रक्षा 
के कार्यों में भी प्रयुक्त किया जाता है। उद्योग में ऐस्फाल्ट का प्रयोग 
विट्मेनरक्षित (जलावरोधक) कपड़ा बनाने में किया जाता है जो 
छत, फर्श, जलरोघक तया मित्तिपट्ट (वालबोर्ड) की रचना में काम 
श्राता है। इसके सिवाय एस्फाल्ट का उपयोग विद्युद्रोधन के लिये होता 
है। विट्मेनबलित कागज तथा विद्युदवरोधक फीते (इन्सुलेटिग टेप) बनाने 
में भी इसका उपयोग होता है। जोड़ने में तथा संधि भरने में यह उपयोगी 
&1 नकली रवर, तैल रंग, वारनिश, इनेमल, मोटर की बैटरी और संचायक 
(अक्युमुलेटर ), इत्यादि बनाने तथा शीतल भांडार (कोल्ड स्टोरेज) और 
प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) के कार्य में भी इसका उपयोग होता है। 
कुछ वर्ष qd तक भारत में ऐस्फाल्ट का बाहर से आयात किया जाता 
था । fag हाल में बंबई में शोधक कारखाने स्थापित किए गए हें, जहाँ पर 
विदेश से श्राए कच्चे पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है श्रौर बृहद्‌ 
मात्रा में ऐस्फाल्ट इस उद्योग के श्रवशिष्ट पदार्थ के रूप में मिलता है। 
जहाँ तक ऐस्फाल्ट का संबंध है, भारत श्रब ्रात्मनि्भर हो गया है । 
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श्रोंकार, WA 


सं०ग्रं ०--हबंर्ट ऐब्राहम : ऐस्फ़ाल्ट Us ऐलाएड सव्स्टेसेज, द्वितीय 
संस्करण (न्यूयाकं, १६२०) ; एस्फ़ाल्ट इंस्टिट्यूट : ऐस्फ़ाल्ट हेंडवुक 
(यू० Wo Uo); पर्सी एडविन स्पीलमेन : ऐस्फ़ाल्ट रोड्स (एडवर्ड 
आरनल्ड US mo, लंदन) । [sto fao 3o] 


Tt sr श्रोंकार का नामांतर प्रणव है । यह ईश्वर का वाचक 
आकार, आम्‌ 277 तामह यह 
है। ईश्वर के साथ ओंकार का वाच्य-वाचक-भाव 
संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं । संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट 
करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ग्रोंकाररूपी प्रणव का ही स्फुरण 
होता है। तदनंतर सात करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। इन मंत्रों के 
वाच्य आत्मा की देवता रूप से प्रसिद्धि है। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान 
रहकर मायिक सृष्टि का नियंत्रण करते हें । इनमें से आधे शुद्ध मायाजगतू 
में कार्य करते हैं श्रौर शेष श्राधे अशुद्ध या मलिन मायिक जगत्‌ में । 
ब्रह्मप्राप्ति के लिये निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रणावोपासना मुख्य है। 
मुंडकोपनिषत्‌ में लिखा है : 
“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
भ्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ 0^ 
कठोपनिषत्‌ में यह भी लिखा है कि आत्मा को अधर ग्ररणि और 
ओंकार को उत्तर श्ररणि बनाकर मंथनरूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञानरूप 
ज्योति का ग्राविर्भाव होता है । उसके श्रालोक से निगूढ श्रात्मतत्व का साक्षा- 
त्कार होता है । श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रोंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है । 
मांड्क्योपनिषत्‌ में भूत, भवत्‌ या वर्तमान और भविष्य--त्रिकाल- 
श्रंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से श्रतीत तत्व भी ग्रोंकार ही 
कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से श्रोंकार है और मात्रा की दृष्टि से 
ग्र, SARA रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत 
तथा प्रपंच से शून्य aed है। इसका श्रभिप्राय यह है कि श्रोंकारात्मक शब्द 
ब्रह्म और उससे श्रतीत परब्रह्म दोनों भ्रभिन्न तत्व हैं । 
वेदिक वाङमय के सदुश धर्मशास्त्र, पुराण तथा आगम साहित्य में 
भी ग्रोंकार की महिमा waa पाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध तया 
जैन संप्रदाय में भी सर्वत्र ओंकार के प्रति श्रद्धा की ग्रभिव्यवित देखी जाती 
है। प्रणव शब्द का अर्थ है--प्रकर्षेणा नूयते स्तूयते श्रनेन इति, नौति स्तौति 
इति वा प्रणावः। 
प्रणव का बोध कराने के लिये उसका विश्लेषण. आवश्यक है। 
यहाँ प्रसिद्ध आ्रागमों की प्रक्रिया के के अनुसार विश्लेषण क्रिया का कुछ दिग्दर्शन 
कराया जाता है। श्रोंकार के श्रवयवों का नाम X-A, उ, म, विदु, श्रे चंद्र, 
रोविनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना तथा उन्मना। 
इनमें से श्रकार, उकार श्रौर मकार ये तीन सृष्टि, स्थिति और संहार के 
संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक हैं। प्रकारांतर से ये जाग्रत्‌, स्वप्न 
और सुषप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण श्रवस्थाश्रों के भी वाचक हैँ 
fag तुरीय दशा का योतक है। प्लुत तथा दीर्घ Ararat का स्थितिकाल 
क्रमशः संक्षिप्त होकर ग्रंत में एक मात्रा में पर्यवसित हो जाता है। यह 
FA स्वर का उच्चारण काल माना जाता है। इसी एक मात्रा परसमग्र 
विश्व प्रतिष्ठित है। विक्षिप्त भूमि से एकाग्र भूमि में पहुँचने पर प्रणव 
की इसी एक मात्रा में स्थिति होती है। एकाग्र से निरोध अवस्था में जाने के 
लिये इस एक मात्रा का भी भेद कर ग्रधेमात्रा में प्रविष्ट हुआ जाता है। 
तदुपरांत॒ क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मात्राओं का भेद करना पड़ता है। 
fag अधंमात्रा है। उसके ग्रनंतर प्रत्येक स्तर में मात्राओं का विभाग है। 
समना भूमि में जाने के बाद मात्राएँ इतनी सूक्ष्म हो जाती हैँ कि किसी योगी 
अथवा योगीश्वरों के लिये उसके आगे बढ़ना संभव नहीं होता, ग्रर्थात्‌ 
वहाँ की मात्रा वास्तव में श्रविभाज्य हो जाती है। श्राचार्यो का उपदेश 
है कि इसी स्थान में मात्रा्रों को समपित कर श्रमात्र भूमि में प्रवेश करना 
चाहिए। इसका थोड़ा सा आभास मांड्क्य उपनिषत्‌ में मिलता है। 
fag मन का भी रूप Ea मात्राविभाग के साथ साथ मन अधिकाधिक 
सूक्ष्म होता जाता है। श्रमात्र भूमि में मन, काल, कलना, देवता और प्रपंच, 
ये कुछ भी नहीं रहते । इसी को उन्मनी स्थिति Hades | वहाँ स्वयंप्रकाश 
ब्रह्म निरंतर प्रकाशमान रहता है | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श्रोंगोल 


योगी संप्रदाय म स्वच्छंद तंत्र के श्रनुसार श्रोंकारसाधना का एक क्रम 
प्रचलित है। उसके ATI A समग्र स्थूल जगत्‌ का द्योतक है श्रौर उसके 
ऊपर स्थित PRUSA का वाचक है मकार। कारण सलिल में aa 
स्थूल रादि तीन जगतों के प्रतीक श्र, उ श्रौर म है । ऊर्ध्व गति के प्रभाव से 
झब्दमात्राग्री का मकार में लय हो जाता है । तदनंतर मात्रातीत की ओर 
गति होती है। म पर्यंत गति को अनुस्वार गति कहते है! श्रनस्वार की 
प्रतिष्ठा अध॑मात्रा में विसर्गरूप में होती है। इतना होने पर मात्रातीत में 
जाने के लिये द्वार खुल जाता है। वस्तुतः श्रमात्र की गति fas से ही प्रारंभ 
हो जाती है। तंत्र शास्त्र में इस प्रकार का मात्राविभाग नौ नादों की सूक्ष्म 
योगभूमियों के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि विदु 
ग्रशेप वेद्यो के श्रभेद ज्ञान का ही नाम है और नाद ग्रशेष वाचकों के विमर्शन 
का नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि श्र, उ उ और म प्रणव के इन तीन ग्रव- 
यवों का अ्रतिक्रमण करने पर ग्रर्थतत्व का श्रवश्य ही भेद हो जाता है। 
उसका कारण यह है कि यहाँ योगी को सब पदार्थों के ज्ञान के लिये सर्वज्ञत्व 
प्राप्त हो जाता है एवं उसके बाद विदुभेद करने पर वह उस ज्ञान का भी 
श्रतिक्रमणा कर लेता है । अर्थ और ज्ञान इन दोनों के ऊपर केवल नाद हीं 
अवशिष्ट रहता है एवं नाद की नादांत तक की गति में नाद का भी भेद हो 
जाता है। उस समय केवल कला या शक्ति ही विद्यमान रहती है। जहाँ 
शक्ति या चित्‌ शक्ति प्राप्त हो गई वहाँ ब्रह्म का प्रकाशमान होना स्वतः 
ही सिद्ध है । इस प्रकार प्रणव के सूक्ष्म उच्चारण द्वारा विश्व का भेद होने 
पर विश्वातीत तक सत्ता की प्राप्ति हो जाती है । स्वच्छंद तंत्र में यह दिखाया 
गया है कि ऊर्ध्व गति में किस प्रकार कारणों का परित्याग होते होते अखंड 
quaa में स्थिति हो जाती है--ग्र' ब्रह्मा का वाचक है। उच्चारण 
द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। 'उ' विष्णु का वाचक है, उसका 
त्याग कठ में होता है तथा 'म' रुद्र का वाचक है श्रौर उसका त्याग तालुमध्य 
में होता है । इसी प्रणाली से ब्रह्मग्रंथि, विष्णाग्रंथि तथा रुद्रग्रंथि का छेदन 
हो जाता है। तदनंतर विदु है, जो स्वयं ईश्वर रूप है श्रर्थात्‌ विदु से क्रमशः 
ऊपर की ओर वाच्यवाचक का भेद नहीं रहता । श्रूमध्य में विदु का त्याग 
होता है। नाद सदाशिवरूपी है। ललाट से मूर्धा तक के स्थान में उसका 
त्याग करना पड़ता है । यहाँ तक का अनुभव स्थूल है । इसके आगे शक्ति 
का व्यापिनी तथा समना भूमियों में सूक्ष्म अनुभव होने लगता हे । इस भूमि 
के वाच्य शिव हैं, जो सदाशिव से ऊपर तथा परमशिव से नीचे रहते हे । 
मूर्धा के ऊपर स्पर्ानुभूति के अनंतर शक्ति का भी त्याग हो जाता है एवं 
उसके ऊपर व्यापिनी का भी त्याग हो जाता है । उस समय केवल मनन 
मात्र रूप का अनुभव होता है । यह समना भूमि का परिचय हे । इसके 
बाद ही मनन का त्याग हो जाता है । इसके उपरांत कुछ समय तक मन के 
अतीत विशुद्ध आत्मस्वरूप की कलक दीख पड़ती है। इसके अनंतर ही 
परमानुग्रह-प्राप्त योगी का उन्मना शक्ति में प्रवेश होता है। इसी को 
परमपद या परमशिव की प्राप्ति समझना चाहिए और इसी को एक 
प्रकार से उन्मना का त्याग भी माना जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा से 
शिवे पर्यंत छः कारणों का उल्लंघन हो जाने पर अखंड परिपूर्ण सत्ता में 
स्थिति हो जाती है। [To क० | 


ग्रोंगोल नगर मद्रास राज्य के गुंटूर जिले में श्रोगोल तहसील का 
मुख्य केंद्र तथा दक्षिणी रेलवे का एक स्टेशन हे । (स्थिति 
१५° ३१' उ० ग्रक्षांश तथा ८०° ३' qo देशांतर) | १८७६ fo से यहाँ 
नगरपालिका का प्रबंध चल रहा है। नगर में बहुत सी शिक्षा संस्थाएं 
& | यहाँ पर ईसाइयों द्वारा संचालित एक ्रौद्योगिक विद्यालय है जिसमें 
ऐल्युमिनियम के काम तथा जूते और चमड़े के सामान बनाने की शिक्षा दी 
जाती है | यहाँ श्रनाज की एक बड़ी मंडी है । यहाँ से दाल, घी तथा चमड़ा 
A चमड़े के सामान मद्रास तथा अन्य जगहों को भेजे जाते हे । नगर 
SES जनसंख्या २७,८१० (१६५१ ई०) है जिसमें पुरुष १४,१८२ हैं। 
४,००० लोग उद्योग घंधों में तथा ५,५०० लोग व्यापार में लगे हें । 
[ह० ze fae] 


TET सितो देश का एक राज्य है, जो उत्तर में पुएब्ला 
ग्रोग्राज का्‌ तथा वेराक्रूज राज्य से, पूर्व में च्यापास राज्य से,दक्षिण 
में प्रशांत से तथा पश्चिम में गरेरो राज्य से विरा हुआ है। यह 

२--३२ 
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श्रोएन, रॉबर्ट 


प्रशांत महासागर के तट के समांतर २७० मील लंबा है तथा इसकी श्रविक- 
तम चौड़ाई १७० मील और क्षेत्रफल ३३,६७८ वर्ग मील 21 यद्यपि यह 
कुछ कुछ पहाड़ी तथा ऊँचा नीचा प्रदेश है, फिर भी देश के ग्रति सुंदर एवं 
सबसे श्रविक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है । इसकी मुख्य मुख्य नदियाँ 
ऐलवेराडो, रीश्रो ग्रैंड तथा ats हैं खनिज पदार्थों में यहाँ सोने चाँदी का 
उतना महत्व नहीं है जितना ताँबा, लोहा, गंधक, इत्यादि का। प्राय: 
भूकंप श्राते रहते हैं तथा सागरीय तट पर भयंकर तूफान, जिन्हें पैरागेलोस 
कहते हैं, अचानक आते रहते हें । यहाँ का जलवायु स्फूतिदायक तथा मिट्टी 
उपजाऊ है । गेहूँ, मक्का, जी, कपास, गन्ना, केला और अनानास की खेती 
की जाती है। यहाँ का मुख्य एवं एकमात्र बंदरगाह हुश्राटुलियो है । यहाँ 
के निवासी 'इंडियंस' कहलाते हैँ जिनकी te जातिया पाई जाती हैं । 
श्रो्राजाका नाम का नगर अपने ही नाम के राज्य की राजधानी है 
तथा वडि नदी के are तट के निकट, मेक्सिको नगर से २१८ मील दूर 
दक्षिण पूर्व की ओर ४,८०० फुट की ऊंचाई पर स्थित है । नगर पक्का 
A अच्छा वना हुआ है (२ मील लंबा, १३ मील चौड़ा) तथा बाग वगीचों 
से सुसज्जित है। यहाँ के लोग मेहनती हूँ तथा रेशम, कपास, चीनी और 
चॉकलेट के Tat में लगे हुए हैं । [श्री० ना० मे०] 


ओएंज़बरो संयुक्‍त राज्य, ्रमरीका, के केंटुकी राज्य में है, और उसके 
: उत्तर-पश्चिम की ओर के डेविस प्रदेश का मुख्य स्थान है । 
यह ओहायो नदी के are किनारे पर लूरुविली से दक्षिण-परिचिम, रेल से 
११२ मील दूर बसा है । केंटुकी राज्य का यह चौथा बड़ा शहर है । १९५० 
Ro के अंत में यहाँ की जनसंख्या ३३,६५१ थी । पहले इस शहर का नाम 
येलो बैंक था; १८१८ ई० से इसका नाम ओएंज़बरो पड़ा । इसकी स्थिति 
३७* ४५ उत्तरी अक्षांश तया sv’ ७' पश्चिमी देशांतर पर है । 

यहाँ इलिनॉय सेंट्रल, लूरुविली और नेशविली ग्रादि रेलमार्ग मिलते 
हैँ यह श्रोहायो नदी के जलमार्ग पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है । यहाँ 
यथेष्ट व्यापार होता है तथा स्टीमर श्रौर बड़ी नावें करो से, जो मिसिसिपि 
जलमार्ग पर है, श्राती रहती d । 

यह नगर उपजाऊ कृषि क्षेत्र में स्थित है , जहाँ मक्का, dg और 
तंवाकू बहुतायत से उत्पन्न होते हैं तंवाक्‌ मुख्य फसल है। यह नगर 
तंवाकू के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है । शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में कोयला, 
लोहा, सीसा, जस्ता, इमारती पत्थर की खाने है। यहाँ कई प्रकार के उद्योग 
भी स्थापित हुं । 


[sto figo fro ato] 


TA प्न 
१७७१-१८५5) ब्रिटेन का प्रसिद्ध समाजसुधारक 

ग्रोएन, राबट समाजवादी hee । जन्म १४ मई, १७७१ 
fo को मांटगोमरीशायर, न्यूटन में gura अपने जीवन के प्रारंभिक 
काल में उसे उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ा । १६ वर्ष की अवस्था में 
वह मेचेस्टर में एक सूती मिल का प्रबंधक नियुक्त हुआ और उसके प्रयत्नों 
से यह सूती मिल ब्रिटेन की सर्वोत्तम सूती मिल मानी जान लगी । 

न्यूलेनाक मिल्स नामक एक नई मिल से साभीदारी हो जाने पर C 
एन ने अपनी योजनाओं को कार्यान्वित किया । मिल मजदूरों के जीवन 
में उसने महान्‌ परिवर्तन किया । जीवन की भौतिक सुविधाग्रों तथा 
मजदूर बच्चों की शिक्षा का सुचारु रूप से प्रबंध इस मिल में किया गया d 
व्यावसायिक दृष्टि से भी नई मिल सफल रही । समाजसुधारक के लिये 
यह मिल एक तीर्थस्थान बन गई। औद्योगिक क्रांति से पीडित ब्रिटेन के 
समाज के संमुख ओएन ने सामाजिक न्याय तथा मानवीय मान्यताग्रों का 
आदर्श रखा जिसकी मशीन युग को परम आवश्यकता थी | 

अपने साभीदारों से मतभेद हो जाने पर उसने aan तथा विलियम 
ऐलेन नामक विद्वानों के सहयोग से एक नई फर्म चलाई जिसने केवल ५ 
प्रतिशत लाभ उठाने का निर्णय किया । 

अपने विचारों को ओएन ने अपनी पुस्तक 'ए न्यू व्यू आव सोसाइटी' 
और ‘ta एसे art दि प्रिसिपल्स आव दि फारमेशन oa दि ह्य मन 
HUTT में प्रकाशित किया | उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण 
की उपज होता है। AUN चरित्र के सुधार के लिये योग्य वातावरण 
आवश्यक है । १५१५ में फॅक्टरी सुधार आंदोलन में ओएन ने भाग लिया । 
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श्रोकडेल 


यद्यपि ब्रिटेन की पालमेंट ने उसके प्रस्तावों को स्वीकार किया तथापि उनका 
संशोधन इस प्रकार किया गया कि ओएन के ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकी । 
ओएन के विचारानुसार सामाजिक दुःख का प्रमुख कारण मशीनों 
तथा मानवीय श्रम की प्रतियोगिता थी । श्रतएव उसने एसे समाज की 
कल्पना की जहाँ मशीनों का प्रयोग मानवीय हित के आधीन हो । ओएन 
प्रचलित धर्मप्रणाली का भी विरोधी था । ग्रतएव शासकवर्ग ने उसकी 
योजनाओं को घातक सम ना प्रारंभ कर दिया । परंतु अपने विचारों को 
प्रयोगात्मक रूप देन के लिये ओएन ने अमरीका के इंडियाना नामक स्थान 
पर अपने व्यय से एक छोटा सा समाज स्थापित किया और उसे न्यू हारमनी 
नाम दिया गया । यद्यपि यह प्रयोग श्ांतिपूरां तथा नेतिक वातावरणा में 
सरलता से चला परंतु अंत में घर्म तथा राजनीति की समस्या पर मतभेद 
बढ़ने लगा । ओएन का स्वप्न इस प्रकार अधूरा रह गया। उसके विचार 
में सारे विश्व को इस प्रकार के छोटे छोटे समाजों के ग्राधार पर परिवर्तित 
किया जा सकता था। 


१८२८ में ओएन लंदन में रहने लगा। अपने जीवन के अंत तक 
मजदूर आंदोलन में भाग लेकर तथा समय समय पर लेखों तथा प्रस्तावों 
द्वारा वह अपने समाजवादी विचारों का प्रचार करता रहा | समाजवादी 
विचारधारा की उन्नति में ओएन को प्रमुख स्थान दिया जाता है । यद्यपि 
उसके विचारों को परवर्ती समाजवादी विचारकों ने नहीं अपनाया तथापि 
उसकी लगन तथा क्रियाशीलता के महत्व को सबने स्वीकार किया । 

१८५८ में उसकी मृत्यु हो गई। 

सं ०प्रं ०--राबर्टं ओएन : ए न्यू व्यू श्राव सोसाइटी; श्रेडिग माइ वे 
ट्वेंटी सेविन ईअर्स, आटोबायोग्राफी; रिवोल्यूान श्राव दि माइंड ऐंड 
प्रक्टिस आव ह्य, मन रेस । [Zo to fio] 


ग्रोकडेल संयुक्त राज्य श्रमरीका के लुइसीयाना राज्य में कालकेसीन 

नदी के किनारे स्थित एक नगर है। यहाँ पर सांटा फ़े 
ax मिसूपेसिफिक रेलमागों की सुविधा उपलब्ध है। सन्‌ १६५० Fo 
में इस नगर की जनसंख्या ५,५६८ थी । यहाँ पर चीड़ (पाइन) तथा 
कठोर लकड़ियों से संबंधित उद्योग, फर्नीचर तथा नौसॅनिक सामग्री के 
उद्योग aa विकसित हैं । [श्री० ना० Ho | 


Saad लेंड संयुक्त राज्य अमरीका के कलिफोनिया राज्य में सेन 
फ्रांसिस्को खाड़ी पर स्थित एक नगर है। sd मील 
लंबा एक पुल इसे सेन फ्रांसिस्को नगर से जोड़े हुए है। ग्राकार के 
क्रम में यह कलिफोनिया राज्य का तीसरा नगर है और जलयानों, वायु- 
यानों तथा रेलमार्गो का केंद्र है। १६५० ई० में यहाँ की जनसंख्या 
३,८४,५७५ थी । खाड़ी के निकट चंद्राकार समतल भूमि पर नगर का 
व्यापारिक विभाग है जो तीन मील चौड़ा है । इसके पीछे १,५०० फूट 
तक की ऊंचाईवाली पहाड़ियाँ हैं जिनपर श्रावासगृह बने हुए हैं नगर 
- का स्थलीय क्षेत्रफल ६०.२५ वगंमील है और इसके बीचोबीच खारे पानी 
की मेरिट झील स्थित है जो १६० एकड़ भूमि घेरे हुए है। श्रमरीका के 
अन्य किसी भी नगर में ऐसी झील नहीं पाई जाती । द्वितीय विश्वयुद्ध के 
पश्चात्‌ इस नगर ने बहुत उन्नति की । मेरिट झील के दक्षिणी सिरे पर 
एक सामाजिक केंद्र का निर्माण हुआ हे । नगर के मुख्य हॉल से चार मील 
दूर aaa में केलिकोनिया विश्वविद्यालय स्थित 21 पहाड़ियों के नीचे 
६० एकड़ भूमि पर महिलाश्रों का मिल्स कालेज है श्रोकलँड के बंदरगाह 
में १९ मील तक जल सीमा है और वहाँ जलयानों के ठहरने, मरम्मत करने, 
माल लादने और उतारने का प्रबंध है 1 इसके पीछे ही श्रौद्योगिक क्षेत्र है 
जो उत्तर में रिचमांड से लेकर दक्षिणा में हेवडं तक फेला हुग्रा है । मुख्य 
उद्योग मोटर, रासायनिक द्रव्य, Seat में बंद खाद्य सामग्री, विद्युत्‌ मशीनें, 
मिठाइयाँ, फर्नीचर इत्यादि बनाने के हैं । 
यह नगर १८५० ई० में पट्टे की भूमि पर स्थापित किया गया तथा 
१८५४ Zo में नगर्‌ घोषित कर दिया गया श्रारंभिक बस्ती '्रोक' वक्षों 
के बीच वसाई जाने के कारण इसका नाम ARAE पड़ा | 


. [Ato ना० मे०] 


SIFAT मध्य स्पेन के टोलेडो प्रांत में मेसा डि ओकाना पठार के 

धुर उत्तर में ग्रारनजएज से सुएंका जानेवाले रेलमार्ग पर 

स्थित एक नगर है। १६४० Fo में इसकी जनसंख्या ९,८०६ थी । 

ABTA रोमनों का वाइकस क्युमिनेरियस है तथा इसे सेविल के एल 

मोटामिड ने अपनी पुत्री जेदा को विवाहोपलक्ष में भेंट स्वरूप दान दिया 
था । war का विवाह केस्टील के छठे श्रलफांजों से हुआ था । 

[ श्री ० ना० Ho | 


नगर संयुक्त राज्य, श्रम रीका, के फ्लोरिडा राज्य में स्थित 
ओकाला मेरिअन काउंटी का मुख्य स्थान है और जैक्सनविले से १०० 
मील दक्षिणा-पड्चिम में स्थित है। यह १८४५ ई० में बसाया गया 
और १८६८ में नगर घोषित कर दिया गया । यह राजमार्गो, रेलमार्गो 
तथा वायूयानों के मार्गो का केंद्र है। १६५० ई० में यहाँ की जनसंख्या 
११,७४१ थी । यहाँ का मुख्य खनिज चूना है। इसके अतिरिक्त यहाँ 
पर मांस तथा फलों को Seat में वंद करने के, क्रीम, इमारती सामान तथा 
कंक्रीट के नल इत्यादि बनाने के ud किए जाते हैँ । यहाँ से पाँच मील 
qd सिल्वर fere नामक जलस्रोत स्थित है जो पानी की स्वच्छता एवं 
चमक के लिये विख्यात है। यहाँ ३०० फुट व्यास का गोलाकार पात्र है 
जो ६५ फुट गहरा है और जिससे तीन लाख गलन प्रति मिनट के हिसाव 
से पानी निकलता है । यह धारा नौतार्य सरिता का रूप लेकर & मील बहने 
के बाद श्रोकलावाहा नदी में मिल जाती है । [Ato ना० Ho] 


द्वीप शिमाने हीपसमह के अंग E जो जापान के अधिकार में 
Sate तहे भग द न 
हा गी स्थिति ३६९ Fo To तथा १३३" qo दे० पर 
है | इनमें एक बड़ा द्वीप है जिसे 'डोगो' कहते हे तथा तीन छोटे छोटे द्वीप, 
चिवूरी-शिमा, निशीनोशिमा और नाकानोशिमा हे जिन्हें सामूहिक रूप से 
“डोजिन' कहा जाता है । कुल तटीय लंबाई १३० मील है । १६४० Fo 
में जनसंख्या ३१,७६४ थी । डोगो द्वीप का प्रमुख नगर सँगो है जो शिमाने 
द्वीप के सकाई बंदरगाह से ४० मील दूर है। 'श्रोकी-तो-शिमा' का 
wa है दूर के द्वीप! । इनका जापानी इतिहास में बड़ा महत्वपूर्णा स्थान 
रहा है। [श्री० ना० मे०] 


आक्रिडा 'यूगोस्लाविया' के दक्षिणी सबिया में श्रोक्रिडा कील के 
तट पर बसा हुआ एक नगर है। यह नगर जमंनी- 
इटली की सेना द्वारा सन्‌ १६४१ fo में अधिकृत कर लिया गया था | 
यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १६३१ ई० में ६,७७६ थी, जिनमें बहुसंख्यक 
ग्रल्वानियावासी, कुछ सवियावाले तथा कुछ बल्गर लोग थे । श्रोक्रिडा 
भील समुद्र की सतह से २,२६० फुट की ऊंचाई पर है । इसका क्षेत्रफल 
१०७ वर्ग मील तथा इसकी अधिकतम गहराई ६३८ फुट है। यहाँ को 
प्राकृतिक छटा रमणीक है। साथ ही यह लाल मांसवाली सामन मछलियों 
के लिये प्रसिद्ध है । यह क्षेत्र मलेरिया ग्रस्त हे । श्रोक्रिडा प्राचीन faa- 
निडास के स्थल पर वसा हुआ है, जो फिलिप द्वितीय (३८२-३३६ $e 
qe) द्वारा मेंसिडो निया राज्य में संमिलित कर लिया गया था, परंतु बाद 
में बल्गरों द्वारा सन्‌ ८६१ ई० में नष्ट कर दिया गया । [sure Wo श०] 
si [rater संयुक्त राज्य, अमरीका, का एक राज्य है जो 33 
३८° go श्र० से ३७° Jo Ho तक तथा ६४° २६ 

qo Zo से १०३*.प० Fo तक HAT हुआ हे | इसके उत्तर में कॉलोरंडो 
तया कँज़ास, पूवं में मिजुरि तथा श्रारकंज़ास, दक्षिण में sata तथा 
पश्चिम में टेक्सस और न्यू मेक्सिको राज्य हैँ। कुल क्षेत्रफल ६६,६१६ 
वर्ग मील है, जिसमें से ८८५ वर्ग मील जलमनन क्षेत्र है । इसे सूनर स्टेट' 
कहते हे क्योंकि कुछ लोग शासकीय श्राज्ञा के पूर्व ही यहाँ आकर बस गए 
थे। यहाँ की भूरचना विभिन्न प्रकार की है, पर्चिम में घास के मंदान से 
लेकर पूव में घने वनों से ढके ऊँचे नीचे पर्वत हैं । औसत ऊंचाई १,३०० 
फूट है पर ब्लैक मेसा ४,५०० फुट ऊँचा है । पूर्वी सीमा के मध्य से ग्रोजाकं 
पवत आरंभ होते हे तथा To qo To दिशा की ओर पहाड़ियों की श्रृंखला 
के रूप में चले जाते हैं ्ारबकिल पवंत, जो दक्षिण में स्थानीय सतह से 
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४०० फुट ऊंचा है, एक पठार ही है। पश्चिम में विचिटॉ तथा चौटोंकुग्रा 
पर्वत & । उत्तर-पश्चिमी भाग ऊंचा पठार है जो रॉकी पर्वत के पूर्व में 
स्थित विशाल मदानां का ही भाग है। 

प्रयरीज म घास तथा पहाड़ी भागों पर जंगल पाए जाते हैं We To 
के खारी मिट्टी के चार मंदान एक विशेषता हैं। सामान्य जलप्रवाह 
go प° से दक्षिण-पूर्व की ओर है। आरकैंज़ास तथा रेड प्रमख नदियाँ 
हैं । जलवायु महाद्वीपीय है तथा श्रौसत ताप zo qo में ५७° फा० से 
लेकर To Jo में ६२ फा० तक पाया जाता है। अ्रधिकांश मिट्टी गहरी 
चटक लाल, दुमट किस्म की है। नदियों की घाटियों में काली कछारी, 
पठारी भागों पर रेतीली तथा जलविभाजकों पर लोयस मिट्टियाँ मिलती हैं 
जो सभी उपजाऊ हे । कुल जनसंख्या १९५० में २२,३३,३५१ थी तथा 
श्रौसत घनत्व ३२.४ मनुष्य प्रति वर्ग मील था । यहाँ के ५१% मनुष्य 
नागरिक हैं । गृहपरिवार ६,६३,२६२ और प्रति परिवार में ३.४ मनुष्य 
हे | ९१% गोरे लोग हे, शेष नीग्रो तथा रेड इंडियन हैँ । राज्य की मुख्य 
फसलें गेहूँ, मक्का, सोरघम, जौ, राई तथा विविध प्रकार की घासें |a 
पश तथा मुर्गीपालन भी महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं । खनिजों में तेल, गेस, 
कोयला, जस्ता, सीसा आदि मिलते हैँ । कच्चा माल श्रधिक प्राप्य है । 
श्रोक्लाहोमा सिटी, टल्सा, मस्कोगी, ईनिड और शौनी प्रमुख नगर हु । 
रेलमार्गो की लंबाई ७,८७७ मील तथा सड़कों की लगभग १,००,००० 
मील है | 

ओक्लाहोमा नगर संयुक्‍त राज्य, श्रमरीका, के इसी नाम के राज्य का 
सबसे बड़ा नगर तथा राजधानी है और उत्तरी कनेडियन नदी पर बसा 
हुआ है। रेल, वायुयान तया सड़कों का बड़ा केंद्र है। १६५० ई० में 
जनसंख्या २,४२,४५० थी । हेफनर तया ग्रोवरहोल्सर नामक दो Wei 
से नगर को पानी मिलता है । यहाँ तेल, Ararat, कपड़ों, मोटरों, मशीनों, 
दवाइयों और वतंनों का थोक बाजार है । राष्ट्र के सबसे बड़े पशु वाजारों 
में इसकी गणना है । यह नगर १६१० Fo में बन गया था । नगर की 


श्रोसत ऊँचाई १,२०० फुट है । [श्री० ना० Fo | 
प्रोगुस्तस (का is पू०-१४ go) रोम का पहला सम्राट्‌, ईसा 
का समकालीन, जिसका पूरा नाम गाइयस जूलियस 
सीजर ओक्ताविश्रानस्‌ (मूल रूप में गाइयस ओक्ताविश्रानस ) था । रोम 
के सम्राटों में सबसे महान्‌, जिसने समकालीन रक्‍त रंजित रोमन राजनीति 
को शांति और स्थायित्व प्रदान किया और उस इतिहासप्रसिद्ध युग की 
प्रतिष्ठा की जो उसके नाम से विख्यात है । जिस प्रकार ग्रीक इतिहास में 
पेरिक्लीज़ का युग, भारत के इतिहास में गुप्त सम्राटों का युग और इंग्लैंड 
के इतिहास में एलिज़ाबेथ का युग अपनी राजनीति, साहित्य, ललित कलाग्रों 
आदि के उत्कर्ष के लिये विख्यात है, उसी प्रकार रोमन इतिहास में इस 
सम्राट्‌ का राज्यकाल राजनीति, साहित्य, ललित ,कलाओं आदि के क्षेत्र 
में उत्कर्ष की चोटी छूकर विख्यात हुआ । 
ग्रोगुस्तस २३ सितंबर, ६३ Fo Yo को रोम में पेदा हुआ | उसका 
पिता गाइयस श्रोक्तावियस और माता प्रसिद्ध जूलियस सीज़र की भगिनी 
जूलिया की कन्या श्रतिया थी । उसे चार वर्ष का छोड़ पिता परलोक 
सिधारा और माता ने अपने दूसरे पति की सहायता से उसका पालन 
पोषण किया । जूलियस सीजर ने उसे अपना वारिस घोषित किया और 
उपकृत श्रोकताबियस्‌ ने अपने नाम के साथ जूलियस सीज़र का नाम भी जोड़ 
लिया | ४४ ई० qo के मार्च में जब सीजर की रोम में हत्या हुई तब 
ओोक्तावियस्‌ ग्रीस में ग्रध्ययन कर रहा था और केवल १९ AT का था हत्या 
की सूचना पा वह इटली लौटा और ब्रिदिसी में सौजर के मित्रों ने उसका 
स्वागत किया । श्रोक्‍्तावियस्‌ ने तभी सीजर का नाम अपने नाम के साथ 
जोड़ लिया और मित्रों के साथ रोम जा पहुचा । रोम में तब दो दल थे, 
एक उन प्रजातंत्रीय नेताओं का जिन्होंने सीज़र की हत्या की थी और दूसरा 
उनके विरोधी सीजरवादियों का, जिनके नेता मार्क्स आंतोनियस्‌ और मार्क्स 
लेपिदस्‌ थे। रोम पहुँच उसने अंतोनियस्‌ से सीज़र की दी हुई विरासत ले ली 
जिससे sc तो दोनों में कुछ मनमुटाव हुआ फिर कृत्रिम मित्रता का 
GAA re SRE दोनों एक दुसरे के आंतरिक शत्रु थे। अगले 
वषं ग्रंतोनी, लेपिदस्‌ और झोक्तावियन की संमिलित मारत कायम हुई । 
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इस श्रमारत ने सबसे पहले तो प्रजातांत्रिक दल के नेताओं की संपत्ति 
जब्त कर ली। फिर मार्कस ब्रूतस्‌ और लोंगिनस्‌ द्वारा संचालित उस हलकी 
सेना को मकदुनियाँ में फिलिपी नामक स्थान पर ४२ fo qo में परास्त 
किया । दो वर्ष बाद ग्रोक्तावियन ने श्रंतोनी से श्रपनी वहन ओक्ताविया 
का विवाह कर परस्पर की मंत्री संपुष्ट की जो दोनों के एक दूसरे के प्रति 
भीतरी विरोध से टूटी जा रही थी । कुछ दिनों बाद लेपिदस्‌ के श्रमारत 
से हट जाने से रोम की राजनीतिक शक्ति केवल ्रोक्तावियन और ग्रंतोती 
में ही केंद्रित हो गई । श्रब दोनों ने रोमन साम्राज्य को वाँट लिया, ग्रंतोती 
को उसके पूर्वी भाग, एशिया श्रादि, मिलि और ओक्तावियन को इटली के 
साथ पश्चिम के यूरोपीय देश । पर भीतर ही भीतर दोनों में संघर्षं चलता 
रहा । दोनों की नीति और रुचि में भी वैषम्य था। जहाँ ग्रंतोनी वीर 
होता हुआ भी व्यसनी और विलासप्रिय था वहाँ श्रोक्तावियन कर्मठ और 

महत्वाकांक्षी था । ईरानी पार्थवों से एशिया में युद्ध करते श्रंतोनी के 

प्रवास के समय श्रोक्तावियन ने धन और नीति से रोमनों के हृदय जीत लिए 
और अपने अनेक कार्यों से वह लोकप्रिय हो चला । 

साथ ही ओकक्‍्तावियन ने अंतोनी के रोमविरोधी और ग्रनेतिक कारनामे 
रोम में प्रगट कर दिए जिसका परिणाम भी उसके पक्ष में हुआ । उसने 
मित्र की रानी से जन्मे बेटों को दी हुई उसकी विरासत का भंडाफोड़ कर रोम 
की जनता में ग्रंतोनी के प्रति असंतोष उत्पन्न कर दिया । पहले से ही 
ओोक्ताविया को तलाक दे मिस्री रानी क्लियोपात्रा से ग्रंतोनी के विवाह 
कर लेने से कुछ कम असंतोष रोमनों में न था । जनता के इस असंतोष 
का लाभ उठा श्रोक्तावियन ने क्लियोपात्रा के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया 
आर एक बड़ी सेना लेकर स्थल और जल दोनों भागों से मिस्र पर श्राक्रमणा 
किया । अ्रक्तियम के युद्ध में उसके सेनापति और मित्र श्रग्रिप्पा ने अंतोनी 
को परास्त कर भगा दिया । श्रंतोनी ने मित्र की राह ली ली और ओक्तावियन 
ने उसका पीछा किया । श्रंतोनी और क्लियोपात्रा ने उसके सिकंदरिया 
पहुँचते ही आत्महत्या कर ली श्रव ओक्तावियन समूचे रोमन साम्राज्य 
का अकेला स्वामी था d 


्रोक्तावियन ने रोम लौटकर पहले विधान की व्यवस्था की । उसने 
३१ ई० qo में कांसुल पद स्वीकार किया जो अगले ८ वर्षो तक प्रति वष 
उसके पक्ष में घोषित होता रहा । अगले दो वर्ष उसने मिस्र, ग्रीस, सीरिया, 
लघु एशिया और द्वीपों की राजनीति व्यवस्थित करने के लिये qd में बिताए 
गौर रोम लौटकर उसने लगातार तीन दिनों तक विजयोत्सव किया । 
रोम का भी वैधानिक पुनरुद्धार श्रावश्यक था, सो उसने पहले तो पिछले 
गृहयुद्ध के अन्यायों का निराकरण किया फिर सिनेटरों की संख्या ६०० 
से ६०० कर दी, धार्मिक क्रियाओं को फिर से प्रतिष्ठा दी, ललित कलाओं 
और साहित्य को अपनी संरक्षा से प्रोत्साहित किया, अनावश्यक सेनाएँ 
तोड़ दीं, कृषि का विकास किया, देशी उद्योगों को संभालने में सहायता 
की, उपनिवेश स्थापित किए, श्रौर सबसे महत्व का कार्य उसने देश में, 
विशेषतः रोम में, वर्षों से होते आते रक्तपात को बंद कर वहाँ पूर्ण शांति 
की स्थापना करके किया । 

२७ fo qo की जनवरी में ओक्तावियन ने राज्य की व्यवस्था सिनेट 
ओर रोमन जनता को सौंप दी । उसके बदले उसे स्पेन, गाल, सीरिया 
और fra का निजी प्रांतों के रूप में लाभ हुश्रा और उसका कांसुल पद 
सुरक्षित बना रहा । अब उसने अपनी शालीनता ग्रौर महिमा बढ़ाने के 
लिये '्रोगुस्तस' उपाधि धारण की, जिससे वह संसार के इतिहास में 
विख्यात हुआ । धीरे धीरे उसने बड़े राजनीतिक चातुर्य से शासन और 
अधिकार अपने हाथ में लेने शुरू किए । एक के बाद एक अधिकार उसके 
हाथों में केंद्रित होने लगा और उसने अपना स्थान रोम की राजनीति में 
कुछ ऐसा बना लिया जैसा उससे पहले किसी शासक को उपलब्ध न था । 

उन्हीं दिनों ओगुस्तस ने अफ्रीका और एशिया, गाल और स्पेन में 
लड़ाइयाँ लड़ीं और अनेक देश जीते । पार्थवों के साथ यद्ध एक अनकल 
संधि द्वारा उसने बंद कर दिया जिससे आर्मेनिया का राज्य उसके हिस्से 
पड़ा । & ई० qo में निश्चय गाल में उसे कुछ संकट का सामना करना पड़ा, 
जब जमंनों ने उसके सेनापति वारस को मारकर उसकी उत्तरवर्ती सेना नष्ट 
कर दी । पर अंत में उसके उत्तराधिकारी तिबेरियस ने ज्मनों का परा- 
भव कर उस ओर से भी उसे निश्‍चित कर दिया c 
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झोग्डेन 


रोमन साम्राज्य की सीमाएँ इस प्रकार दूर दूर तक फैला ओगुस्तस 
ने अपनी सम्राटपदीय व्यवस्था प्रसारित की । बड़े परिश्रम से उसने नए 
कानून की घोषणा की और शांति के सभी कार्यों को अपनी संरक्षा दी । 
रोम से साम्राज्य के प्रांतो को जानेवाली सड़कें नए सिरे से बनीं और 
उनपर रक्षा के प्रहरी बैठे, व्यापार के सारे मार्गों का लक्ष्य राजधानी बनी, 
रोमन नागरिक को नई शक्ति मिली और देश को नई मुद्राप्रणाली का लाभ 
हुआ । वजिल और होरेस जसे महान्‌ कवियों ने उसी शांति और सुरक्षा 
के युग में अपने अमर काव्य लिखे । रोम नगर के सौंदर्य में तो इतनी ग्रभि- 
वृद्धि हुई कि लोगों में यह कहावत ही चल पड़ी कि “नगर को उसने ईटों 
का पाया था, पर छोड़ा उसे संगमरमर का बनाकर” | उपकृत सिनेट ने 
तव Wd के एक मास का नाम बदलकर उसके नाम का अनुवर्ती ओगस्तस 
रखा जो अब अगस्त कहलाता है। 

ग्रोगुस्तस ने विवाह तो तीन तीन किए, पर उसके जूलिया नाम की 
कन्या के सिवा कोई और संतान न हुई । उसने पहले अपनी बहिन के पुत्र 
मार्सलस को, फिर अपनी कन्या के पुत्रों को वारी बारी से श्रपना उत्तराधिकारी 
बनाया परतु वे उससे भी पहले मर गए । तव उसने अपनी पत्नी के अन्य 
पति से जनित विपुत्र द्रसस्‌ को उत्तराधिकारी घोषित किया परंतु वह भी 
कुछ काल वाद परलोक सिधारा । तब उसके छोटे भाई तिबेरियस्‌ को उसने 
मनोनीत किया जो ओगूस्तस के बाद रोमन साम्राज्य का सम्राट्‌ हुआ, 
यद्यपि उससे ओगूस्तस घृणा करता था । 

ओगुस्तस शरीर से कुछ विशेष शक्तिमान न था, और प्रायः रोगों 
का शिकार बना रहता था। न उसमें ग्रंतोनी की सेनिक तीव्रता थी श्रौर 
न सीजर की सामरिक विचक्षणाता, परंतु धीरज और नैतिक qm 
उसमे उन दोनों से अधिक थी । जिस महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप सीजर 
की हत्या हुई उसी ने ओगुस्तस को रोम का पहला सम्राट्‌ बनाया और 
प्रायः ४१ वर्ष राज कर ७७ वषं की श्रायु में वह्‌ शांतिपूर्वक अपने मित्रों 
के बीच मरा | कहते हें, उसने मृत्यशय्या के निकट खड़े रोमनों से पूछा-- 
“क्या मेने अपनी भूमिका उचित रूप से खेली है?” और स्वीकारात्मक 
उत्तर पाने पर उसने कहा--तव विदा, संतुष्ट gui प्रसन्न रहो oi^ 
निश्‍चय इस घटना से अपने जीवन की सफलता पर उसका शांत परितोष 
प्रकट होता है । 

सं०ग्रं ०--फ़र्थ, जानवी : श्रागस्टस्‌ सीजर, न्यूयार्क, १६०३; 
वेयरिग-गूल्ड सेवाइन : दि ट्रेजेडी श्राव दि सीजसं, न्यूयारकं, १९०७; मार्च, 
hp नी ०: दि फ़ाउंडिग श्राव दि रोमन एंपायर, द्वितीय संस्करण, WAH; 
दि केंब्रिज ऐंशेट हिस्ट्री, खंड १०, न्यूयाकं, १९३४। [Ao To उ०] 


WIS संयुक्‍त राज्य, श्रमरीका के यूटा राज्य में ओग्डेन और वीवर 

नदियों के संगम पर तथा साल्ट लेक सिटी से ३५ मील उत्तर 
स्थित एक नगर है । इसके पीछे वॉसच पर्वत हैं । जलमार्गों तथा वायुयान 
मार्गों का यह एक बड़ा केंद्र है। १६५० ई० में यहाँ की जनसंख्या ५७,११२ 
थी । यह समुद्रतल से ४,३१० फुट की ऊँचाई पर एक जलोढ व्यजन 
(एल्यूविएल फॅन) पर है। यहाँ एक प्राचीन झील है । जिसे बॉनेविल 
झील कहते हैं । पूवं में ग्रोग्डेन पर्वत की चोटी, जो ९,६८५ फुट ऊँची है, 
तया उत्तर में बेन लोमंड की चोटी, जो ९,३५५ फुट ऊंची है, एकदम 
से ऊपर उठ जाती है तथा इनके बीच से ओग्डेन नदी एक सुंदर प्रपाती 
बनाती हुई बहती है। यहाँ के मुख्य उद्योग श्राटा पीसना, मांस तथा सब्जी 
Seal में बंद करना, सीमेंट बनाना, दूध से बनी वस्तुएँ और Wd हुए 
एवं तयार कपड़े बनाना है । प्रति वर्ष पशुओं का एक मेला लगता है । 
यह नगर सन्‌ १5४७ ई० में बसाया गया था श्रौर इसका पुराना नाम 
ब्राउंसविल ( Brownsville) था । [श्रीश ना० मे०] 


आोग्डेनबर्गं यह m अमरीका, के न्यूयाकं राज्य की सेंट 
लॉरेस काउंटी में श्रॉसविगाची नदी के मुहाने पर स्थित 
एक नगर है । यहाँ न्यूयार्क सेंट्रल तथा रटलैंड रेलमागं wa हे । यह 
श्रांटेरियो कील से लगभग ५० मील दूर है। १६५० ई० में इसकी 
जनसंख्या १६,१६६ थी । नगर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे की उच्च भूमि 
पर स्थित है श्रौर यहाँ जलयानों के लिये श्रच्छा श्राश्रय स्थान उपलब्ध है । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
२५२ 


श्रोजोन 


यह्‌ पत्तन बारहो मास खुला रहता है और वहाँ से श्रनाज, इमारती लकड़ी 
तथा कोयला बाहर भेजा जाता है । दियासलाई, कागज तथा लुगदी के 
कारखाने हैं । इसके ३० मील दक्षिण-पद्चिम में सेंट लॉरेंस नदी में सहस्र 
द्वीप (थाउजेंड आइलेंड्स) TF । इसका नामकरणा श्रत्राहम ओग्डेन के नाम 
पर १८६८ में किया गया था । [to ना० Ho | 


ड़ संयक्त राज्य, श्रमरीका, के इलिनॉय राज्य में शिकागो 
ग्रोग्लेसबाइ से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में, इलिनॉय नदी पर 
स्थित एक नगर है । यहाँ वरमीलियन नदी अपना मुहाना बनाती है । इस 
नगर के ठीक सामने ला सेल नगर है । ग्रोग्लेसवाइ रेलमार्गो का केंद्र 
है तथा यहाँ ५१ नंबर के राजमागं से पहुंचा जा सकता है। १६५० ई० में 
यहाँ की जनसंख्या ३,६२२ थी। यहाँ का प्रमुख उद्योग सीमेंट वनाना 
तथा कोयला निकालना है । pd के पत्थर भी यहाँ बहुत पाए जाते हैं । 
यह नगर सन्‌ १८५६ ई० में वसा था । १६१३ So से पूर्व इसका नाम 
'पोर्टलँड' था । [ato ना० Fo] 


प्रोजोन विशेष प्रकार की गंधयुक्त गैस है । अल्प मात्रा में ओजोन 
3 हवा में पाया जाता है। समुद्र की सतह पर की हवा Ej 

धरती की अपेक्षा यह कुछ अधिक रहता है, यद्यपि सदव नहीं। 
साधारणातः धरातल से ऊँचाई पर इसकी मात्रा अधिक होती है । कहीं 
कहीं Wel के पानी में भी श्रोजोन का पता लगा है । 

एम० फान मारम ने १७८४ में ज्ञात किया कि क्रियाशील विद्युत्‌ 
मशीनों के आसपास एक विशेष गंध पाई जाती है। श्रम्लीय पानी के 
विदयुद्विर्लेषण के समय धनाग्र (एनोड) के समीप भी कुछ एसी ही गंध 
का डब्लू० HHH ने पता लगाया | १८३६ में Alo एफ० शेनवाइन न॑ 
बताया कि यह गंध एक निदिचित वस्तु के बनने के कारणा ही होती है जिसका 
नाम उन्होंने श्रोजोन रखा । विजली गिरने पर तथा तर हवा में फास्फरस 
के समीप भी एसी गंध आती है, जो ओज़ोन के कारणा ही रहती है । 

इन क्रियाग्रों में आकिसिजन के संमिलन से श्रोजोन प्राप्त होता हैं, 
३म,= २ औ,-६८'२ Ha (30.—20,—682 Cal)! | 
aa: ओजोन के निर्माण में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है । जिन विधियों 
से ्रोजोन प्राप्त होता है उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: 
पहली भौतिक तथा दूसरी रासायनिक । 

गर्मी का प्रभाव--ओज़ोन साधारण ताप पर बहुत कुछ स्थायी है, 
परंतु गरम करने या देर तक रखने पर आक्सिजन में विघटित हो जाता है | 
वेसे तो अधिक ताप श्रोजोन के निर्माण के लिये अनुकूल होता है, परंतु 
विघटन से बचाने के लिये तुरंत ही इसे ठंढा करना पड़ता है। गरम 
प्लैटिनम के तार को द्रव हवा में ड॒बाने से भी थोड़ा ओज़ोन प्राप्त होता है । 

रेडियम, पोलोनियम श्रादि के एल्फ़ा किरण के प्रभाव से भी श्राक्सिजन 
से ओजोन बनता है । आक्सिजन से भरे ada में, जिसमें कुछ रेडिंयम 
भी रखा हो, थोड़ा भाग ओज़ोन का प्राप्त होता हे । इसी प्रकार परा- 
बंगनी किरणों भी ओज़ोन बनाने में उपयोगी होती हैं । 

पानी के विद्युद्विल्लिष ण में धनाग्न (ऐनोड) पर आविसजन ara gi 
है, जिसमें कुछ भाग श्रोज़ोन का रहता है । इस गैसीय मिश्रण में श्रोजोन 
का ग्रनुपात कई बातों पर निर्भर रहता है, जैसे विद्युदग्न (इलेक्ट्रोड) की 
प्रकृति तथा उसका विस्तार, विद्युद्विश्लेष्य (इलेवट्रोलाइट) की प्रकृति 
रौर विद्युद्धारा की मात्रा । पतला प्लेटिनम विद्युदग्र (इलेक्ट्रोड) का 
प्रयोग करके, जो भीतर से बर्फ जमानेवाले हिम-लवणा-मिश्रण के प्रवाह 
द्वारा ठंढा भी होता रहे, और पर्याप्त विद्युत्‌ घनत्व लगाकर गंधक का AFT 
मिले पानी का विद्युद्विइलेषणा करने पर, श्रधिक ओजोन मिलता है । यह 
विधि वैसे तो खर्चीली है, परंतु ऐसा प्राप्त ओजोन नाइट्रोजन से भ्रपेक्षाकृत 
दूषित नहीं होता तथा हाइड्रोजन भी उपजात के रूप में प्राप्त होता है। 

आविसजन गैस में विदुद्विसर्जन (डिस्चार्ज) करने से ओज़ोन बनता 
है । श्रोजोन बनाने के उपयूक्त इस प्रकार के उपकरणा को ोजोनाइज़र 
कहते हैं, जैसे सीमेंस या ब्राडी का ग्रोजोनाइजर । यह एक शीशे की नली 
होती है जिसमें दो विद्युदग्र (इलेक्ट्रोड) लग रहते हुँ । इन विद्युदग्रों के 
बीच इंडक्शन कवायल या परिणामित्र (ट्रॅसफॉरमर) की सहायता से 
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श्रोजोन 


उच्च वारंवारता की प्रत्यावर्ती (ए० सी०) विद्युद्धारा प्रवाहित की जाती 
है । साथ ही शुद्ध आक्सिजन गैस ओरोज़ोनाइज़र की नली में धीरे धीरे 
E TT dq | ग्राजोनाइजरयातो हवा में ही ठंढा होता रहता है 
या इसे 2d डुवाकर रखते हैं । बाहर निकलती हुई गैस में ग्रोजोन 
की पर्याप्त मात्रा रहती है। साधारणतया श्रोजोन प्राप्त करने के लिये 
इसी विधि का उपयोग होता है। 
_ बहुत सी ऐसी sma (एक्सोथमिक) रासायनिक कियाग्रों 
में जो कम ताप पर होती हैं, श्रथवा ग्राक्सीकरण की ऐसी क्रियाग्रों में जो 
धीरे धीरे होती ह, कुछ भ्रोजोन, श्राक्सिजन के साथ, प्राप्त होता है । श्रम्ल 
की उपस्थिति में हाइड्रोजन पराक्साइड के विघटन से तथा इसी प्रकार कई 
ग्राक्साइड (Sf At, सो ,औ, 3202, Nas Os इत्यादि) पर अम्ल की 
क्रिया से कुछ ग्रोजोन मिलता है । परसल्फ्यूरिक अम्ल, परकारबोनिक अम्ल 
ग्रथवा परसल्फेट तथा परवोरेट भी इस संबंध में उपयोगी Z1 फ्लोरीन गस 
पर पानी की क्रिया से, अथवा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के विलयन के विशेषतः 
कम ताप पर विद्युद्विरलेषण (इलेक्ट्रोलिसिस) द्वारा आक्सिजन के साथ 
ओजोन प्राप्त होता है। फास्फरस के आक्सीकरणा में श्रोजोन भी 
बनता है | à 
साधारण ताप पर श्रोजोन हल्के नीले रंग की गँस है, जो हवा में बहुत 
अल्प मात्रा में रहने पर भी अपनी विशेष गंध से पेहचानी जा सकती है। 
अधिक मात्रावाली ओजोन की हवा को सूंघने से सिर ददं होता है; यदि 
मात्रा अधिक हो, या देर तक गस में रहें तो मृत्यु भी हो सकती है । ग्रोजोन 
गेस का घनत्व, (o° Fo, ७५० मिलीमीटर दाव पर), २-१४४ ग्राम । 
लिटर है । गाढे नीले रंग के द्रव ओजोन का घनत्व (--१८३*सें० पर) 
१७१ ग्राम/सेंटीमीटर * है । 
_ ओज़ोन द्रव आक्सिजन तथा द्रव नाइट्रोजन में विलेय है । पानी 
में इसकी बहुत कम मात्रा घलती है; गंधक के अम्ल के विलयन में इसकी 
घुलनेवाली मात्रा अम्ल की शक्ति पर निर्भर है । उदासीन लवणा के विल- 
यन में ओज़ोन का विलयन अधिक स्थायी होता है, परंतु क्षारीय विलयन में 
इसकी विलेयता कम होती है । कई प्रकार के तेल, जैसे तारपीन, दारचीनी 
या कुछ वसाएँ AT की पर्याप्त मात्रा सोख लेती Fi ऐसीटिक pra, 
एथिल एसीटेट, क्लोरोफार्म तथा कार्वन टेट्रा-क्लोराइड में ओजोन 
का विलयन नीले रंग का होता है । 
साधारणा ताप पर श्रोजोन धीरे धीरे विघटित होता है । गरम करने 
पर या बहुत सी वस्तुओं (जैसे लोहा, चाँदी, मॅगनीज, सीसा, निकल तथा 
पारा के श्राक्साइड अथवा चाँदी, प्लॅटिनम आदि धातु) की उपस्थिति में 
ग्रोजोन का विघटन शीघ्र होता है। इस क्रिया में ग्राक्सिजन प्राप्त होता 
है । अधिक ताप पर विघटन में कुछ प्रकाश भी निकलता है । यह ग्रवदीप्ति 
(ल्यूमिनिसेस) टोटी के पानी में या ऐल्कोहल, बेंजीन इत्यादि कार्बनिक 
यौगिकों में श्रोजोन तथा ग्राक्सिजन का गेसीय मिश्रण प्रवाहित करने पर 
भी प्राप्त होती है । 
ओजोन भ्रति शक्तिशाली ग्राक्सीकारक है । यह पोटेसियम आयो- 
डाइड से ग्रायोडीन को स्वतंत्र कर देता है । इसीलिये गीले पोटेसियम 
आयोडाइड तथा स्टाचं के कागज का रंग ओज़ोन में नीला हो जाता है। 
इस प्रकार का श्राक्सीकरणा कई दूसरी वस्तुएँ भी करती हैं । ओजोन में 
बहुत सी धातुओं, जैसे चाँदी, ताँवा, निकेल, राँगा, सीसा आदि, का आवसी- 
करण होता है। कुछ में तो अ्रधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, परंतु 
aa में यह क्रिया सरलता से होती है | इन क्रियाओं में पानी की उप- 
स्थिति, चाहे थोड़ी मात्रा में हो, आवश्यक है । 
श्रोजोन के संपर्क में | के गुरों में बहुत अंतर ग्रा जाता है और वह 
काच की सतह पर चिपकने लगता है | इसमें पानी डालने से पुनः पारा का 
मूल रूप प्राप्त हो जाता है। ओज़ोन द्वारा बहुत से लवणों का ्राक्सीकरण 
होता i जसे मरक्यूरस, फ़ेरस तथा स्टैनस क्लोराइड, के विलयन में ओजोन 
a a ce पे फेरिक तथा स्टैनिक बलोराइड प्राप्त होते हें। 
| Suc मगनस लवण से तत्सबंधी ग्राक्साइड प्राप्त होता है । 
काले लेड सल्फाइड से सफेद लेड सल्फेट मिलता है । सल्फर डाइग्रावसाइड 
तथा कार्वन मॉनोक्साइड से क्रमानसार गं Ds सिवा कद 
SUR गधक द्राइग्राक्साइड तथा काबन 


डाइभ्राक्साइड प्राप्त होते हैं । 
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श्रोटावा 


ग्रधातुञ्रों से भी ओजोन संयोग करता है, ग्रायोडीन से ग्रायोडीन के 
ऊँचे श्राक्साइड तथा फास्फरस से फास्फरिक पेंटॉक्साइड बनते हैं । 
ग्रोजोन से हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन ग्रायोडाइड का विघटन 
होता है । बेरियम पराक्साइड तथा हाइड्रोजन पराक्साइड से क्रमशः 
बेरियम आक्साइड तथा पानी प्राप्त होते हं; इन क्रियाओं में श्रोजोन 
ग्रवकारक रहता है । 

xax तथा बहुत से कार्बनिक यौगिकों से ओज़ोन क्रिया करता है । 
यदि ्रोजोन की मात्रा श्रधिक हो तो रबर की नली या STE को यह खा 
जाता है। ओजोन की क्रिया द्वारा मिथेन से फारमेल्डिहाइड और 
फारमिक अम्ल तया एथिल ऐंल्कोहल से एल्डिहाइड और ऐसीटिक अम्ल 
बनते हें। नाइट्रोग्लिसरोल, नाइट्रोजन क्लोराइड तथा श्रायोडाइड up 
में विस्फोटक हें । बहुत से वानस्पतिक रंग श्रोजोन के संयोग से नष्ट हो 
जाते हैं, जसे नील तथा रुधिर का रंग d 

श्रोजोन से कीटाणुग्रों का तथा अन्य गंदी कार्वनिक वस्तुश्रों का 
श्राक्सीकरणा होता है । इसलिये पीने का पानी शुद्ध करने तथा उससे 
दुर्गंध दूर करने के लिये श्रोजञोन का उपयोग होता है । कागज, तेल श्रथवा 
एसी ही अन्य औद्योगिक वस्तुओं को रंगहीन बनाने में ओजोन उपयोगी है । 

Ho ग्रं०--जे ० डब्ल्यू" मेलोर : ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटिज श्रॉन इनॉर्गेनिक 
एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री (१६२२); Ho श्रार० पारटिगटन : ए टेक्स्ट 
बुक ata इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री (१६५०); चाल्सँ डी० हॉजमेन : हंडवुक 
aia केमिस्ट्री एंड फिजिक्स । [fao aro o] 


चोटावा इस नाम के चार नगर और एक नदी हैं। नगर कनाडा 
में ओण्टेरियो प्रांत के कालंटन प्रदेश में ग्रोटावा नदी के 
दाहिने किनारे पर शोडयेर जलप्रपात के पास स्थित है, और कनाडा की 
राजधानी है। यह नगर माँट्रील से १०१ मील पश्चिम और टोरेंटो 
से २१७ मील उत्तर-पूर्व की ओर है । इसकी स्थिति ४५" २५' उत्तरी 
ग्रक्षांश व ७५" ४४” पदिचमी देशांतर पर हे । यह चपटी पहाड़ियों पर 
बसा है, जो नदी से ६० से लेकर १५५ GE तक ऊँची हे । यहाँ कई बड़ी 
बड़ी सरकारी इमारतें, संसदभवन, गिरजे तया विश्वविद्यालय हैं । सन्‌ 
१८५८ ई० में यह छोटा नगर, जो पहले बाइटाउन कहलाता था, HAST 
की राजधानी चुना गया, और इसका नाम बदलकर ओटावा पड़ा । तव 
से यहाँ की आबादी बढ़ती गई और १९५१ ई० के अंत में २,०२,०४५ हो 
गई । यह HAT का छठा बड़ा नगर है। यहाँ के एक तिहाई निवासी 
फ्रेंच भाषी, बाकी अंग्रेजी भाषी zd 

यह नगर रेलों का बड़ा केंद्र है। मुख्य बड़े रेलमागं, कॅनेडियन 
पैसिफ़िक रेलवे, कॅनेडियन नेशनल रेलवे तथा न्यूयाकं सेंट्रल रेलवे, यहीं से 
होकर गुजरते हे । विद्युच्चालित eb इस नगर को, क्विबेक, मॉप्ट्रील, 
टोरंटो, विनिपेग इत्यादि नगरों से जोड़ती हैं । ग्रीष्म ऋतु में यहाँ से स्टीमर 
mear नदी द्वारा माँट्रील को जाते हे । इस जलमार्ग को तीन नहरों 
द्वारा नदी के छोटे जलप्रपातों को दूर कर, १८३४ Fo में पुरा किया गया d 
उसी प्रकार इसे सेंट लारेस नदी पर स्थित किरस्टन नगर से रिडो नहर 
तथा झीलों द्वारा १८२४ Ro में मिलाया गया । 

्रोटावा के पास के क्षेत्रों से कई जलप्रपातों द्वारा अधिक मात्रा में 
जलविद्युत्‌ AT की जाती है जो नगर में प्रकाश तथा शक्ति देने और रेलों 
तथा कारखानों के काम आती है । मुख्य जलविद्युत्‌ उत्पादक केंद्र 

स Sed के जलप्रपातों >, 
शोडयर, रिडो तथा गेटनो के जलप्रपातों पर अवस्थित हे । 

यह नगर लकड़ी के लट्ठों, लकड़ी चीरन, तथा लुगदी और कागज 
बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है। कनाडा की कई बड़ी कागज की मिलें यहाँ 
हैँ । लकड़ी से संबंधित और भी कारखाने ह, जैसे दियासलाई, आ्रादि के । 
शहर का श्रौद्योगिक जीवन लकड़ी से संबंधित कारखानों पर निर्भर है। 
आटा पीसने, लोहा गलाने, रासायनिक द्रव्य तैयार करने तथा ग्रन्य उत्पादनों 
के कारखाने भी यहाँ हू । 

२. ओटावा नाम का दूसरा नगर संयुक्त राज्य, भ्रम रीका, के इलिनॉय 
राज्य के ला सेल प्रदेश के प्रधान ्रधिकारी के रहने का स्थान है । यह 


इलिनॉय और फोकस नदियों के संगम पर, इलिनॉय नदी के दाहिने किनारे 
पर बसा है । यह शिकागो से ८४ मील दक्षिण-पश्चिम, ४१९ २२ उत्तरी 
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wr तथा ८5८५" ५१” पश्चिमी देशांतर पर है। सन्‌ १९४० Fo में यहाँ 
की जनसंख्या १६,००५ थी । 

यहाँ से होकर कई रेलमार्ग शिकागो, बलिगटन तथा क्विसी को जाते 
हे । यह नगर इलिनॉय और मिशिगन नहर जलमागे द्वारा शिकागो नगर 
तथा मिशिगन भील से मिला है। शहर के पास ही कोयले की बड़ी खान 
है। शीश तैयार करने की वालू और क्ले मिट्टी भी मिलती है। यहाँ 
कई उद्योग स्थापित हें, जिनमें शीशा, सिगार, रेल के sea, कृषि की मशीनें 
और पियानो बनाना मुख्य हें । 


< ३. ओटावा नामक तीसरा नगर संयुक्‍त राज्य, श्रमरीका, के Faas 
राज्य में फ्रंकलिन प्रदेश के मुख्य अधिकारी के रहने का स्थान है। यह 
कॅजास नगर से ५८ मील दक्षिण-पर्चिम की ओर बसा है । इसकी स्थिति 
35° ३७' उत्तरी ग्रक्षांश व ६५° १८ पश्चिमी देशांतर पर है। १६४० 
ई० में यहाँ को जनसंख्या १०,१६३ थी । यहाँ से होकर fate पैसिफिक 
रेलवे, SET फ़े रेलमार्ग जाते हे । यहाँ जानवरों ग्रौर ग्रनाज का व्यापार 
होता है तथा यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है । कोयला तथा प्राकृतिक 
गेस पास में मिलती है। यहाँ का मुख्य उद्योग आटा पीसना तथा तार, 
इंटे, फर्नीचर और लोहे का सामान बनाना है | 
४. ओटावा नाम का चौथा नगर संयुक्त राज्य, अमरीका, के श्रोहायो 
स्टेट के उत्तर-पर्चिम की ओर पुटनेम प्रदेश का मुख्य नगर है । यह ब्लैचडं 
नदी के दाहिने किनारे पर टोलेडो से ५० मील दक्षिण-परिचिम ४१° 2’ 
उत्तरी अक्षांश एवं zY^ २” पश्चिमी देशांतर पर स्थित है । यह नगर 
बाल्टिमोर, डिट्रॉएट, टोलेडो एवं आयरनटन से रेलमागं द्वारा जुड़ा है। 


५. ओटावा de लारेस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है । इसकी 
लंबाई ६८५ मील है। यह्‌ कनाडा की नवीं बड़ी नदी है। यह नदी 
विक्टोरिया झील से निकल कर पहले पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण-पूर्व 
तथा पूर्वं की ओर बहती है और मांण्ट्रील के पास सेंट लारेंस नदी में मिल 
जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ गेटनो, eda रोग, माडावास्का 
एवं रिज्यू हे । ओटावा नगर से मांण्ट्रील तक पाँच फुट गहरे जल में 
चलनेवाले स्टीमर ग्रीष्म ऋतु में इस नदी पर चलते हें । इस नदी में कई 
जलप्रपात हैं, जहाँ जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जाती है और लुगदी तथा कागज 
बनाने के कारखातों में काम आती है । लट्ठे नदी द्वारा बहाकर जलविद्युत्‌ 
उत्पादक केंद्रों तक लाए जाते sl लकड़ी से संबंधित कारखाने नदी के 
किनारे किनारे कई स्थानों पर हुं । [ste कि० fao ato] 


sie मिश्र छंद के dues सामान्यतः ओ्रोजपूर्ण स्वर और उच्च 

शेली की, एक सावंभोम अ्भिरुचिवाली विषयवस्तु से युक्‍त 
संवोधनपरक कविता । नृत्य एवं संगीत वाद्यो के साथ गाए जानेवाले 
यूनानी समवेत गीतों में इसका मूल उद्गम निहित है 1 


यूनान में, ओरोडों का मुख्य श्रादशं यूनानी दुःखांतों के सहगानों में प्राप्त 

था । छंद की दृष्टि से ये ats श्रपनी रचना में अत्यंत मिश्र थे, जो तीन भागों 
* विभक्त हें---्ट्रोफी (ग्रीक zd =मोड़) जो नर्तकों की दाएं से बाएं जाने 
की गति का प्रतिनिधान करते हुए ऐंटीस्ट्रोफी द्वारा संतुलित होता था । 
यह उस समय गाया जाता था जव यह सहगान RTU से बां की ओर मुड़ता 
था और इपोड, जिसे नर्तक स्थिर खड़े होकर (समवेत गीतों में, गिरजाघर 
की वेदी के संमुख) गाते थे और जो विशेष अवसरों पर ही होता था । 
एल्कमन (६३०६० qo) ने सवंप्रथम स्ट्रोफी को श्रपनी कविता पाथोनियन 
में सुनियोजित करके प्रस्तुत किया । कितु ऐसी योजनावाले sits fret 
"IS के नाम से प्रसिद्ध हें क्योंकि पिंडर (५२२-४४२ fo qo) ने इस 
ढाँचे का प्रयोग अपने विजय संबंधी ग्रोडों में किया था ये विजय ग्रोड 
श्रोलिपिक खेलों में विजयी होने के अवसर पर लिखे गए थे । 

"IE का आधुनिक रूप एक संबोधन काव्य जसा है जिसका आरंभ 
रोमन कवि होरेस (६५-८ £o qo) के ure से होता है । होरेस की 
“कामिना' (जो सदा ग्रोडों के रूप में अनूदित हुई है) उन छंदों से युक्‍त है 
जिनको यूनानी मांडिक गीतों में मांजा गया था; विशेषरूप से साफो (६२० 
Gogo), एल्सीयस (६११-५८० $o qo) तथा एनेक्रियन (५६३-४७८ 


£o पु०) के गीतों में 1 होरेस के प्रायः सभी श्रोड किसी वस्तु अथवा व्यक्ति 


श्रोत्तपालम्‌ 


को संबोधित करके लिखे गए हैँ और उनमें से कुछ बड़ी गंभीरता से रोम 
एवं रोमन नेतिक जीवन की महत्ता का गान करते हैं । 

पुनर्जागरण-कालीन शास्त्रीय स्वरूप के उत्थान के साथ ही साथ 
अनेक देशों के कवियों ने ओड को अपनाया । फ्रांसीसी कवि पियर रोंसादं 
ने पिंडरी शेली को अपने कुछ ओडों (१५५२-५५ ई०) में अ्रनुक्ृत करने 
की चेष्टा की । इतालवी कवि पेत्रार्क ने अपनी देशभक्तिपरक कविताग्रों-- 
'इतालिञ्रामिग्रा' तथा “स्पिरितोजेंतील' (रिएंजी को संबोधित) में होरेसीय 
पद्धति का श्रनुगमन किया । 

अंग्रेजी कविता में, तीन विभिन्न प्रकार के श्रोड निकले--( १) समान 
चरणोंवाली होरेसीय शेली जिसमें एक ही स्ट्रोफीवाले गीत हों और 
प्रत्येक में विभिन्न लंबाइयोंवाली पंक्तियाँ हों। उदा ०--जॉनसन, रेंडाल्फ 
हेरिक । कितु बाद को इनमें नियमितता की ओर भुकाव मिलता है। 
उदा०--मेलविल कृत “अ्रपॉन क्रॉम्वेल्स रिटर्न फ्रॉम भ्रायरलेड्'' ग्रे के 
लघु ओड, कॉलिस, कीट्स, स्विनवर्न। (२) श्रनियमित श्रोड, जिनके 
चरण अपने ch एवं लंबाई में श्रसमान होते हैं श्रौर उनमें 
प्रयुक्त लय और स्वराघात .वैविध्यपुणं होते हं । उदा०--काउली 
('पिंडरिक ats’), ड्राइडेन (awisa Gite’, “ओड ऑन सेंट 
सिसीलियाज 3'); वर्ड सवर्थ ('इंटीमेशंस आव इम्मारटेलिटी'); 
कोलरिज (mia, 'डिजेक्शन'); शेली ('ओड टु नेपुल्स') ; टेनिसन, 
कोवेंट्री Wer (Aza, १८६८); sito एम० gafra (“दि रेक 
अव्‌ दि ga as’) | sego वाटसन AR लारेंस वनियन इस रचना- 
प्रकार के ग्रति उल्लेखनीय रचयिताग्रों में से थे (3) नियमित पिंडरी 
AVS, यथा ग्रे का प्राँग्रेस uia पोएजी (१७५४) और दि वार्ड (१७५७), 
वाल्टर HAT लैडर का श्रोड टु शेली श्रौर als टु मिलेटस । femme 
ने इस पिंडरी शेली का प्रयोग अपने राजनीतिक ओरोडों में किया । श्राजकल 
श्रोड प्रगीत रूप में स्वीकार किए जाते हें तथा अपेक्षाकृत लंबे भी होते हैं 
जिनमें कवि अपने हृदय के गंभीरतम उद्गारों को श्रभिव्यक्त a है । | 

Xo Flo 


MEAT १. रूस के उक्नेन राज्य में ४६” २५/ उ० ग्रक्षांश तथा 
3° ४४' qo देशांतर पर स्थित वंदरगाह है। यह काले- 
सागर के उत्तरी-पश्चिमी तट पर श्रध चंद्राकार खाड़ी के दक्षिणी 
किनारे पर स्थित है। १६३६ ई० में इसकी जनसंख्या ६,०४,२२३ थी । 
इस बंदरगाह में जलयानों के पाँच आश्रयस्थान हैं और वहाँ लंगर डालनें 
की सव सुविधाएँ हैं । वर्ष में कुछ दिनों के लिये ग्राश्रयस्थान तथा खाड़ी 
ah से ढक जाती है तथा प्रति वर्ष औसतन १६ दिन के लिये नौतरण में 
वाधा ग्रा जाती है । जलवायु कुछ कुछ महाद्वीपीय है । शरद्‌ का तापमान 
२३.२ फा०, ग्रीष्म का ७२.८ फा० तथा वाषिक वर्षा १४ इंच है । WAT, 
ऊन, चौपाए, चीनी और इमारती लकड़ी का निर्यात तथा कोयला, लोहा, 
मशीनें, कृषियंत्र, कपास, तंबाकू तथा शिल्पनिर्मित वस्तुओं का आयात 
होता | नगर १५० फुट ऊँचे पठार पर बसा हुआ है और उसकी जलवायु 
सुहावनी है । चारों ओर अनेक ऐसे स्थल हें जो स्वास्थ्य के लिये लाभकारी 
& | सड़कें चौड़ी और वृक्षों से सुसज्जित हे । यहाँ के निवासियों में कई 
देशों से आए हुए लोग हैं, जैसे जर्मन, यहुदी, ग्रीक, तातार, तुर्क, रूसी 
इत्यादि । यहाँ अनेक उद्योग हें तथा कई शिक्षासंस्थाएँ हैँ । यहाँ का 
चिड़ियाघर प्रसिद्ध है। 
२. इस नाम का दूसरा नगर संयुक्त राज्य श्रमरीका के पश्चिमी मध्य 
टेक्सास राज्य का एक नगर है और सैन ऐंजेलो से ११० मील उत्तर-पश्चिम 
में स्थित है। समुद्र से इसकी ऊँचाई २,८६० फूट है। १६५० ई० 


में यहाँ की जन- संख्या २९,४९५ थी । पेट्रोलियम और पशुओं के लिये यह ' 


महत्वशाली केंद्र है। इस नगर से १० मील दक्षिणा-पर्चिम में एक उल्का 
विवर (श्रोडेसा मीटियर dex) है । यह संयुक्‍त राज्य, भ्रमरीका, का दूसरा 
बड़ा उल्काविवर है । इसका व्यास ६०० फुट है। [Ato ना० Ho] 


केरल राज्य के पालघाट जिले का एक छोटा 
ओत्तपालम्‌ नगर है (स्थिति १०° Y&' Fo ग्रक्षांश और ७६ 


२३ पू० देशांतर) । वेनियाकुलम से ४ मील पूर्व पुरानी सड़क पर स्थित , 


सका रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कुछ सरकारी कार्यालय, जसे तहसीलदार 
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श्रोथेलो 


तथा मुंसिफ की कचहरियाँ, डाकखाना, तथा पुलिस स्टेशन श्रादि हैं। 
कुछ शिक्षा संस्थाएं भी हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, 
जिसपर किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ भित्तिलेख है । पहले यहाँ 
लोहा गलाने का काम होता था । इस समय वनस्पति का तेल बनाने का 
उद्योग होता है। पामिश की पत्ती से सन निकालने. का व्यवसाय खूब 
उन्नति कर गया है। कॉफी (कहवा) का भी व्यवसाय होता है। यहाँ 
की जनसंख्या २२,६९५ है (१६५१ ई०), जिसमें महिलाएँ ११,८८४ 
हैँ | व्यापार तथा उद्योग धंधों में यहाँ कुल ६,७५० लोग लगे हुए हैं। 

[ह० €» fae] 


s hes लो fe मूः zi rr वेनि शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध 
ग्रोथेर , द मूर आव q दुःखांत नाटक जिसका 
zT पहली बार सन्‌ १६०४ Fo और प्रकाशन सर्वप्रथम सन्‌ १६२२ 
fo में हृश्रा । इसकी गराना हैमलेट, Hu तथा किंग लियर के साथ 
शेक्सपियर के प्रमुख चार दु:खांत नाटकों में होती है | 

ग्रोथेलो एक साहसी मूर योद्धा है जो वेनिस राज्य के सेनापति के पद 
पर कार्य करता है । वेनिस के राजकीय सिनेट के सदस्य ब्रेबेंसियों की 
पुत्री डेस्‌डिमोना ओथेलो के साहसपूर्ण कार्यों की कथा से प्रभावित होकर 
गुप्त रूप से उससे विवाह कर लेती है । पता चलने पर ब्रेवेंसियो तथा उसके 
परिवार के लोग इस वात से बहुत रुष्ट होते हें और ड्यूक के संमुख इस 
मामले को पेश करते हे । इसी समय तुर्को द्वारा साइप्रस पर संभावित 
आक्रमण की सूचना मिलती है और रक्षार्थ ओथेलो का वहाँ भेजा जाना 
परम आवश्यक हो जाता है। अंततोगत्वा ब्रेबेंसियो ओथेलो और डेस्‌- 
डिमोना के विवाह को स्वीकार करता है तथा पति पत्नी साइप्रस के लिये 
प्रस्थान करते हे । 

साइप्रस में ओथेलो अपने कार्य का निर्वाह सफलतापूर्वक करता है 
कितु शीघ्र ही कुछ अप्रत्याशित घटनाएँ उसका जीवन दु:खपूर्ण बना देती 
हैं। वह केसियो नामक एक फ्लोरेंटाइन पदाधिकारी के कार्य से प्रसन्न 
होकर उसकी पदवृद्धि करता है । इस वात से इयागो नामक कुटिल अफसर 
अप्रसन्न होता है, क्योंकि इस प्रकार उसकी दीर्घकालीन सेवाओं की 
अवहेलना होती है । इयागो, जो अत्यंत कुचक्री है, ग्रोथेलो के विरुद्ध 
षड्यंत्र में लग जाता है। उसकी चालवाजी से प्रभावित होकर ओथेलो 
कैसियो से अप्रसन्न होता है और उसे पदच्युत कर देता है । इयागो क॑सियो 
से मिलकर उसे यह सलाह देता है कि वह डेसूडिमोना से यह प्रार्थना करे 
कि वह उसकी सिफारिश ग्रोथेलो से कर दे। जब सरल स्वभाववाली 
डेसडिमोना कैसियो की सिफारिश श्रोथेलो से करती है तब इयागो ओथेलो 
के मन में उसके और केसियो के अनुचित प्रणयसंवंध का संदेह उत्पन्न कर 
देता है । इस संदेह को पुष्ट करने के लिये वह पड्यंत्र द्वारा ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न करता है कि ओथेलो द्वारा डेसडिमोना को दिया हुआ रूमाल 
कुसियो के पास मिलता है । गहरे संदेह से उत्तेजित होकर ओथेलो सोती 
हुई डेसूडिमोना का वध करता है । साथ ही साथ इयागो राडरिगो नामक 
हत्यारे द्वारा केसियो के वध की व्यवस्था करता है । कैसियो मरता नहीं, 
केवल आहत होता है और इयागो रहस्योद्घाटन के भय से राडरिगो का 
वध कर डालता है । मृत राडरिगो के पास इयागो का एक पत्र मिलता है 
जिससे सिद्ध हो जाता है कि डेसूडिमोना नितांत निर्दोष थी । पश्चात्ताप से 
मर्माहत होकर ग्रोथेलो आत्महत्या करता है। 

यह दुःखांत नाटक रोचक कथानक के अतिरिक्त डेस्डिमोना, ्रोथेलो 
विशेषतः इयागो के चरित्र चित्रण के लिये प्रसिद्ध है। 

सं०ग्रं०--ब्रेडले : To सी०, शेक्सपियरिग्रन ट्रेजेडी, १६५२; अ्रल्लर- 
दाइक निकोल : स्टटीज इन शेक्सपियर, १६२७; जी० बी० हैरिसन : 
ेक्सपियसं ट्रेजेडीज, १९५१; ग्रं नविल्ले बार्कर : प्रीफ़ेस टु शेक्सपियर | 

[रा० 310 fzo] 


: प्राचीन काल का प्रमुख ऐतिहासिक इसके पर्याय 

En मुख एतिहासिक स्थान। इसके पर्याय 
NIR उदंतपुर Ex उदंडपुर भी हुं । पालनरेश धर्मपाल ने 
m एक अत्यंत ae विहार का निर्माण कराया था। तिब्बती परंपरा 
AGATE इस त्रोदतपुरी विहार की रचना या तो गोपाल ने अ्रथवा देवपाल 


~ करवाई Ll श्रोदंतपुरी 
ने करवा | धमपाल के श्रोदंतपुरी विहार की रचना की कथा देवपाल द्वारा 
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बनवाए विहार की कथा से मिलती जुलती है। बिहार के राजशाही जिले 


में पहाड़पुर की खुदाई में जिस विहार का संकेत मिलता है (मेम्वायर्स 
ग्राव दि श्रार्क० सर्वे ग्राव इंडिया, to ५५) ag संभवतः यही ग्रोदंतपुर विहार 
है। इस स्थान तथा समीपवर्ती गाँव का नाम श्रोमपुर है। बल्लालसेन 
ने श्रपने युग के सर्वाधिक धनी श्रेष्ठी बल्लभानंद से श्रोदंतपुर (उदंतपुर ) नरेश 
को पराजित कर सकने के लिये, एक करोड़ रुपए लिए थे (वल्लालचरित, 
अध्याय 3)! [ 3o भा० qio] 


MZE प्रसिद्ध शुंगवंश का पाँचवाँ राजा । इसका दूसरा नाम 

पुराणों म॑ ग्राद्रक भी मिलता है । उसके अनुसार उसने 
केवल दो वर्ष राज किया | संभवतः इसका एक और नाम काशीपुत्र भागभद्र 
भी था । इस नाम के साथ ग्रोद्रक का एकीकरण संदेह से खाली नहीं है। 
तक्षशिला के ग्रीक राजा श्रंतलिकिद ने दियपुत्र हेलियोदोरस को अपना 
राजदूत वनाकर मगध भेजा था । वह दूत वेष्णव था और उसने विष्ण 
के नाम पर वेसनगर (मध्य प्रदेश) में एक स्तंभ खड़ा कराया | उसपर 
उत्कीर्ण लेख में मगधराज काशीपुत्र भागभद्र का उल्लेख है, जो ग्रोद्रक 
श्रथवा भागवत दोनों में से कोई हो सकता है । संभवतः ग्रोद्रक ने १२३ 
Zo qo के लगभग राज किया । [Ato ना० उ०] 


SITHTZST संयुक्त राज्य, अ्रमरीका, के न्यूयॉक राज्य के मेडिसन 

` ~` प्रदेश का एक नगर है । यह उनिता तथा सीराक्यूज़ नगरों 
के मध्य में ओनाइडा भील से दक्षिण पूर्व छः मील पर स्थित है । इसको 
सेंड्स हिगिनवाथम ने १८२६-३० fo में बसाया था। १९०१ fo से 
इसे नगर माना गया है । यह नगर न्यूयॉक सेंट्रल तथा न्यूयॉर्क, ग्रोंटे रियो 
तथा पश्चिमी रेलमार्गो द्वारा जुड़ा हुआ है । दक्षिण-पूर्व की ओर ओनाइडा 
कासल गाँव है जहाँ पहले श्रोनाइडा जाति के अभ्रमरीकी आदिवासी एकत्रित 
होते 41 यह नगर, इस जातिवालों का मुख्य केंद्र है। ये लोग अधि- 
फांशत: चाँदी के वर्तन बनाने का धंधा करते हैँ । इस नगर में लकड़ी की 
aqui, विद्युत्‌ संवंधी उपकरणा, दूध दुहने के यंत्रों, लोहे के सामान, 
पट्टियों, कागज की पेटियों इत्यादि का निर्माण होता हे । इसकी 
जनसंख्या १६५० ई० में ११,३६७ थी । [वि० Ho fro] 


~ 


के वेज्ञानिक थे । प्रसिद्ध क्रायोजेनिक प्रयोगशाला में श्रत 

निम्न ताप पर उन्होंने शोधकार्य आरंभ किया और हीलियम गैस को 

द्रव में परिणत करने में उन्हें सफलता मिली । तदनंतर हीलियम द्रव को - 
ठोस में रूपांतरित करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया परंतु असफल रहे । 

इस कार्य को उसी प्रयोगशाला में दूसरे वैज्ञानिक कीसम ने पूरा किया d 

ओनेस अ्रनुमानतः ०.६ डिग्री परम ताप तक पहुँचने में भी सफल हुए । 

वे बहुत ही सरल स्वभाव के तथा नवयुवकों कौ प्रोत्साहित करनेवाले 

वैज्ञानिक थे । उनको १६१२ ई० में रमफोर्ड मेडल तथा सन्‌ १६१३ में 
नोबेल पुरस्कार मिला d 


वैज्ञानिक उपकरण वनानेवाले प्रशिक्षित युवकों को वे अधिक प्रोत्साहन 
देते थे । वहाँ के सीखे हुए लोग दूसरी प्रयोगशालागओरों में भी बहुत ही मूल्य- 
वान्‌ समझे जाते थे । 

Wo ग्रं०--ई० कोहेन : जनल ग्राव केमिकल सोसायटी (१६२७); 
एच० एम० स्मिथ : टाचे बेश्ररसं श्राव केमिस्ट्री । [fae aro 99] 


STAT चेकोस्लोवाकिया के विस्तृत मेदान के मध्य भाग में ओडर 

नदी की ओपावा नामक सहायक नदी पर स्थित नगर है। 
इस शब्द का निर्माण जमंन शब्द ट्रौपाव से हुआ है। १३वीं शताब्दी 
म॑ पुराना नगर वसाया गया था । यह नगर उद्यानों से घिरा हुआ है जिसके 
बाहर की ओर नया नगर बसा है । इस नगर में अनेक उद्योग घंधे विकसित 
हूँ, जसे मदिरा, चीनी तथा श्रौद्योगिक यंत्र इत्यादि बनाना । सन्‌ १६३० 
ई० में इसकी जनसंख्या ३६,०३० थी, जिसमें अधिकांशत: जर्मन थे । सन्‌ 
१६३८ ई० में म्यूनिख सम झौते के उपरांत यह जर्मनी को मिल गया था 
परंतु १९४५ ई० में यह नगर चेकोस्लोवाकिया को मिल गया d 


ग्रोनेस हेर कैमरलिंग (१०५३-१६२६ ६०) लाइडेन (नेदरलैंड्स) 


———— € 


श्रोपावा 


- [fre Fo fire] Me fi a 


झोपेलाइका 

संयुक्त राज्य, अमरीका, के पूर्वी ऐलाबमा राज्य में एक 
ओपेलाइका भ्रौद्योगिक तया व्यापारिक केंद्र है तथा संघीय राजपथ 
पर SU E सन्‌ १७७३ fo में इसकी स्थापना हुई थी । यह नगर 


सेंट्रल रेलवे तथा वेस्टर्न ऐलाबमा रेलवे द्वारा जुड़ा हुआ है । 
वि० do fito ] 


ञ्रोपोटों पुतंगालदेश में ड्यूरो नदी के मुहाने से तीन मील ऊपर की ओर 
बसा हुआ नगर है। ड्यूरो के दक्षिण में बसे हुए इस नगर 
के भाग को विला नोवा fe गोड्या कहा जाता है। वास्तव में यह उत्तरी 
पुतंगाल की राजधानी के समान है। व्यापारिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में 
यह लिस्बन नगर का प्रतिद्वंद्वी समझा जाता है। यहाँ पर तीन मुख्य रेलें 
मिलती हैँ। उत्तरी सीमा से, लिस्वन से, वेलेन्का = मिन्हो से तथा उत्तर- 
qd की ओर वर्का दि अल्वा से रेलें आती हें। मुख्य रूप से श्रोपोर्टो 
नगर, SAC नदी के दाहिनी ओर बसा हुआ है। ओपोर्टो नाम की मदिरा 
निर्यात करने के कारणा यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जिस अंगूर से मदिरा 
बनाई जाती है वह डयूरो जिले में इसी नदी से ६० मील ऊपर को ओर पेज 
€ विनहो नामक पर्वतीय प्रदेश में होता है। इस नगर द्वारा मदिरा का 
निर्यात १६७८ ई० से किया जा रहा है। यहाँ की जनसंख्या का एक तिहाई 
भाग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, चमड़े, dare, मदिरा, वाति पेय, डिब्बों में 
रक्षित खाद्यपदार्थ तया आभूषणों के निर्माण का कार्य करता है। 
[fao Ho मि०] 


प्रोप्रा गान नाट्य (गीतिनाटक) को श्रोप्रा (आपेरा) कहते हे । 
ओप्रा का उद्भव १५६४ ईस्वी में इटली के फ्लोरेन्स नगर 
में “ला दाफ्ने” नामक ओप्रा के प्रदर्शन से हुआ था, यद्यपि इस ग्रोप्रा के 
प्रस्तुतकर्ता स्वयं यह नहीं जानते थे कि वे अनजाने किस महत्वपूर्ण कला की 
विधा को जन्म दे रहे हे। गत चार शताब्दियों में ओप्रा की श्रनेक व्याख्याएँ 
प्रस्तुत की गईं। लेकिन परंपरा और अनुभव के ग्राधार पर यही माना जाता 
है कि ओप्रा गानवद्ध नाटक होता है, जिसमें वार्तालाप के स्थान पर गाया 
जाता है। इसका ऐतिहासिक कारणा यह है कि १६वीं सदी तक यह माना 
जाता था कि नाटक, पद्य में होना चाहिए। नाटक के लिये पद्य यदि अनि- 
वायं है तो संगीत के लिये भूमि स्वत: तैयार हो जाती है । क्योंकि काव्य और 
संगीत पूरक कलाएं ह, दोनों ही अमूर्त भावनाओं तथा कल्पनालोकों से श्रधिक 
संबंधित हे। इसलिये जब तक नाटक, काव्य में लिखे जाते रहे तव तक विशेष 
कठिनाई नहीं हुई, लेकिन कालांतर में नाटक की विधा ने गद्य का रूप 
लिया तथा यथार्थोन्मुख हुई । तभी से ओप्राकारों के लिये कठिनाइयाँ बढ़ती 
गईं । चूंकि ओप्रा का जन्म इटली में हुआ था इसलिये उसके सारे ग्रंगों पर 
इटली का प्रभूत्व स्वाभाविक था । लेकिन फ्रांस तथा जर्मनी की भी 
प्रतिभा ओप्रा को सुषमित तथा विकसित करने में लगी थी, इसलिये ओ्रोप्रा 
कालांतर में ग्रनेक प्रशाखाश्रों में पल्लवित हुआ । 
इटली में श्रोप्रा पाँच अंकों का होता था लेकिन फ्रांस में वह तीन श्रंकों 
काही होता था । इटली में उसका संगीत पक्ष ्रधिक पुष्ट था, फ्रांस में उसकी 
विषयवस्तु पर अधिक घ्यान दिया जाता था। लेकिन ग्रोप्रा के इतिहास 
पर इटली और जमंनी की ही प्रतिभाग्रों ने दिशाकारी प्रभाव डाला | नाटक 
के प्रमुख भेद कामदी (कामेडी) और त्रासदी (ट्रेजेडी) दोनों ही 
ओप्रा में भी मान्य UO इसके अलावा प्रहसन से लेकर व्यंग्य तक 
श्रोप्रा में संनिहित हे। इटली के ग्रोप्राकार नाटकीय त्रिसंधियों को नहीं 
स्वीकारते थे। इटली के ग्रोप्राकार संगीत तथा भव्य मंचसज्जा पर ज्यादा 
ध्यान देते रहे ह, जबकि श्रन्य श्रोप्राकार श्रोप्रा के नाट्यलेख ग्रर्थात्‌ 
लिवरेत्तो” पर केंद्रित रहे हैं श्रोप्रा में ग्राज तक पाठ (रेसीटेशन) 
को लेकर काफी कठिनाइयाँ हुई है । प्राचीन एकालापों (सालीलोकीज) को 
तो किसी तरह संगीत में निबद्ध किया जाता था लेकिन आज की नाटकीय 
विधा में एकालापों का कोई स्थान नहीं है। श्राज वार्तालापों में जो 
यथार्थता तथा दैनिक ग्रकाव्यात्मकता AT गई है उसे श्रोप्राकार किस प्रकार 
संगीत में निवद्ध करें, यह श्राज के ्रोप्रा की समस्या है। 
नाटकों की भाँति ही श्रोप्रा की कथावस्तु भी आरंभ में धामिक ग्राख्यानों 
से ली जाती थी । मध्ययुग में यही श्राधार एतिहासिक वीरगाथाएँ हो गया । 
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प्रोप्रा 


इसका अर्थ हुआ कि श्रोप्रा ग्रीस से चलकर रोम आया। इस कारण उस 
काल के श्रोप्राग्रों में दो ही भावनाएं प्रमुख हें, महत्वाकांक्षा श्रौर कामना । 
आज नाटक जीवन के बीच खड़ा हुआ है इसलिये AMT को भी वहीं ्राना पड़ा 
है। और यह यात्रा चार सौ बरसों की है। कथावस्तु के साथ साथ संगीत 
के तालमेल में भी परिवर्तन gaT है। श्रार॑भ में श्रोप्रा में नाट्यलेख प्रमुख 
होता और संगीत गौणा, लेकिन क्रमशः नाट्यलेख गौरा होता गया और 
संगीत ने प्राधान्य ले लिया । पहले कथावस्लु को मनोरंजक बनाने के लिये 
गान, सहगान तथा समूहगान की व्यवस्था थी | इसके वाद श्रनवरत-संगीत 
के सिद्धांत ने संपूणा श्रोप्रा को ही संगीतमय कर दिया । अब वातावरणा, 
चित्रण, भावदशा आदि सभी के लिये संगीत की योजना होने लगी । इसी- 
लिये ओ प्रा में संगीतलेखक का जितना महत्व है उतना नाट्यलेखक का नहीं । 
सभी HATA के आश्रयदाता एक समय में राजा सामंत हुआ करते थे | 
इटली में भी तत्कालीन सामंत तथा रईस इस कला के पोषक थे। इसीलिये 
एक समय तक ग्रोप्रा के ग्रथ ही विशाल मंच, भव्य साजसज्जा, विराट्‌ 
दृश्यांकन आदि थे । पेरिस के किसी श्रोप्रागृह में प्रवेश करते ही बाक्सों 
आर बाल्कनियों तथा उत्की णां बारजों और छज्जों की दीर्घाग्रोंवाले हाल के 
दर्शन होते हैँ ये ओप्रागृह १८वीं और १६वीं सदियों के स्मारक हू । यहीं 
बैठकर सामंतवर्ग तथा भद्रलोक ग्लक और मोजार्ट, विथूवेन AK वेबर, 
वेग्नर ग्रौर वर्दी के महान्‌ संगीतमय श्रोप्राग्रों को देखते रहे ZI इटली, 
फ्रांस, और जर्मनी के श्रोप्रागृहों में ही इन महान्‌ श्रोप्रोकारों को श्रपनी 
सफलताग्रों तथा श्रसफलताग्रों का सामना करना पड़ा है | इटली, 
१६वीं सदी के ग्रासपास सारी यूरोपीय कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र 
था । सर्वप्रथम पलोरेस में श्रोप्रा खेला गया था । आज जिसकी लिपि 
उपलब्ध है, वह श्रोप्रा भी वहीं खेला गया था--“यूरिडिस”, सन्‌ १६०० 
ईस्वी में । इसके बाद वेनिस नगर ग्रोप्रा का सबसे बड़ा केंद्र हो गया । सारे 
यूरोप के कलाप्रिय इस नगर की यात्रा करते और महान्‌ ALATA को देखकर 
कृतकृत्य होते थे । सन्‌ १६३७ में वेनिस में एक सार्वजनिक श्रोप्रागृह की 
स्थापना हुई जिसके कारण श्रोप्रा पर क्रमशः व्यावसायिकता का प्रभाव 
हुआ | Wa AAT केवल शौक की विधा न रहकर श्राय का साधन बना | 
्रोप्रा के लिये जिस उन्नत ओप्रागह की अपेक्षा हुआ करती थी उसके कारण 
तत्कालीन मंचरिल्प के विकास में नाटकों से कहीं श्रधिक श्रेय श्रोप्राश्रों को 
है । उन दिनों चक्रित मंच (रिवाल्विग स्टेज) तो आविष्कृत हुए नहीं थे, 
इसलिये "INT के विशेष काल्पनिक मंचांकनों को मूर्तं कर सकना काफी 
कठिन काम था । चक्रित मंच की समस्या जापान द्वारा १८वीं सदी में दूर 
हई l , 
t ओप्रा धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देशों में भी लोकप्रिय होता जा रहा था | 
श्रव आस्ट्रिया, फ्रांस तथा जमनी भी इसके केंद्र बन चले थे । सदियों तक इटली 
के संगीतज्ञों, कलाकारों, नाट्यलेखकों तथा अभिनेताओं का प्राधान्य सारे 
यूरोप के ओप्राग॒हों में रहा। ओप्रा, इटली का राष्ट्रीय कलात्मक उद्योग 
रहा है। वेनिसीय संगीत, साज सज्जा, अभिनय आदि ही प्रमाण माने 
जाते थे। फ्रांस के मंच पर भी इतालवी भव्य साज सज्जा में ही जर्मन 
संगीतज्ञों द्वारा कला की यह अद्भुत विधा मंचित होती रही । AMT 
की भाषा आरंभ में इतावली pa रही । कालांतर में फ्रांस की भाषा 
भी प्रचलित हुई । लेकिन अन्य देशों में ग्रोप्रा की भाषा इतालवी 
ही बनी रही। इस क्षेत्र में इटली का प्रभाव यहाँ तक था कि अनेक बार 
इतालीयेतर श्रोप्राकार भी अपना नाम इतालीय रख लिया करते थे | 


श्रोप्रा का सूक्ष्म परिचय भी इस विधा के प्रसिद्ध ओप्राकारों 

के परिचय बिना अधूरा ही रह जाएगा । वेसे तो फ्रांस के संगीतज्ञों का भी 
इसमें योग रहा है। रोमियो ही संभवत: एक ऐसा फ्रांसीसी नाम है जो जन्मना 
फ्रांसीसी भी है श्रौर प्रतिभाशाली संगीतज्ञ भी । अन्यथा न फ्रांसीसी कभी 
संगीत में श्रेष्ठ रहे हैं और न इतालीय कभी नाट्यलेख में । फ्रांस में श्रोप्रा 
की नींव डालनेवाला जेवान्नी बतिस्ता लुली भौ इतालीय था, जो लुई १४वें 
के शासनकाल में लाया गया था । रोमियो ही संभवतः पहला श्रोप्राकार है 
जिसने वाद्यवृंद का उपयोग ग्राँधी, समुद्रादि के वर्णनों के लिये किया । यद्यपि 
लुली यह प्रयोग कर चुका था, तथापि इसे व्यवस्था रोमियो ने दी । जर्मन 
्रोप्राकारों की सबसे श्रधिक तथा ASAT देन दार्शनिकता रही है। 
पहला जर्मन श्रोप्राकार ग्लक है, जो ग्रोप्रा का सुधारक कहलाता है। ATT 
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दो सौ वर्षों के बाद भी उसकी रचनाओं को सुनना कलात्मक श्रनुभव है । 
serm ने संगीत के दाशंनिक पक्ष को पुष्ट बनाया और श्रोप्रा में उसे अभि- 
व्यक्त किया | 
ग्रोप्राकारों में दूसरा ARCATA नाम मोजाटे का है। मोज़ार्ट ने वैसे 
तो श्राठ बरस की उम्र में ही एक श्रोप्रा की रचना कर डाली थी लेकिन जो 
श्रोप्रा के इतिहास में महत्व है उसकी रचना उसने चौबीस वर्ष की अवस्था 
में की, और वह था “इडोमोनिया” (सन्‌ १७८१ई०) । मोजार्ट श्रद्वितीय 
निष्णात ओप्राकार माना जाता है। ग्रोप्रा के इतिहास में जिन क्लासिकीय 
MTA की गणाना है उनमें “मेजिक फ़्लूट” का ग्रन्यतम स्थान है। इस 
श्रोप्रा को भविष्य के जर्मन श्रोप्राग्रों का आधार माना जात! है। इस 
प्रोप्रा में उसे दिव्यता प्राप्त हुई थी । विथूवेन के नाम के साथ विद्रोह की 
भावना मूर्त हो जाती है । श्रोप्रा के इतिहास में वह शेली या वायरन के समान 
है। उसका विद्रोही संगीत हमारे uam निकट है। 
जर्मन रोमांटिक ग्रांदोलन का अभूतपूर्व शओरोप्राकार वेवर है। बच्चों 
के लिये भी उसका एक प्रसिद्ध श्रोप्रा है। श्रपने श्रोप्रा्रों द्वारा उसने 
रोमांटिक ओरोप्राओं को वही गौरव दिलवाया जो राजसभाग्रोंवाले श्रोप्राग्रों 
को प्राप्त था। “यूरोश्रांते” में कोई वार्तालाप नहीं, बल्कि श्रनवरत संगीत 
ही है। सब जर्मन ग्रोप्रोकार गायकों से अधिक वाद्यवृंद पर जोर देते रहे हें । 
ओप्राकारों में वेबर जहाँ सुंदर था वहाँ रिचर्ड वेग्नर (१८१३-१८८३) 
कुरूप, नौटा, बड़े सिर का, घमंडी और स्वार्थी था। लेकिन १९वीं सदी 
के कलात्मक जीवन का वही प्रमुख स्तंभ भी GT | यही एकमात्र श्रोप्राकार 
था जो स्वतः नाट्यलेख भी लिखता था । इसके श्रोप्रा का नाम है “दि रिग” 
जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वंग्नर के विचारों को मंचसज्जा के तत्कालीन 
गरोप्रागृह मूर्त नहीं कर पाते थे इसलिये qud नामक करे में उसने श्रोप्रागृह 
खोला जो आगे चलकर ओ प्रा के इतिहास में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्वीकार 
किया गया । वेग्नर का ही समकालीन इतालीय ओप्राकार था वर्डी 
(१८१३-१६०१) जो बड़ी विषम परिस्थितियों में इटली के श्रोप्रा के क्षेत्र 
में आया था । रासिनी ने मंच से अवकाश ले लिया था। बेलिनी की मृत्यु हो 
चुकी थी ग्रौर दानीजेत्ती पागल हो गया था । वर्दी के सामने भी समकालीन 
शासकों ने श्रवरोध खड़े कर रखे थे। “स्वाधीनता” का उच्चारण ही कठिन 
हो गया था। वर्दी ने पहली बार समकालीन जीवन पर श्रोप्रा में त्रासदी 
प्रस्तुत की । अभी तक दर्शक आधुनिक भूषा में त्रासदी देखने के अम्यस्त 
नहीं थे । स्वेज नहर के उद्घाटन के अवसर पर वर्दी ने काहिरा में एक ओप्रा 
प्रस्तुत किया था। चूँकि यह वैग्नर का समकालीन था, इसलिये प्रायः इति- 
हासज्ञ वर्दी के प्रति भ्रन्याय कर जाते g | 
पिछले दिनों में पूर्वी यूरोप में सोवियत्‌ के अतिरिक्त यूगोस्लाविया 
में भी श्रोप्रा को संजीवित और विकसित करने के प्रयत्न हुए हैं। संसार- 
प्रसिद्ध ग्रोप्रा गायिका मिरियाना रादेव जाग्रेव की ही हैं और वहाँ के राष्ट्रीय 
श्रोप्रागृह की प्रधान तारिका हैं । 
` पूर्वी देशों में ओप्रा के क्षेत्र में चीन ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 
वस्तुतः चीनी ETSI संसार के प्राचीनतम ओप्राओं में है और यद्यपि पश्चिमी 
| मंचसमीक्षकों ने उसका उल्लेख नहीं किया है, चीनी ओप्रा अनेक दृष्टियों 
से अपने कृतित्व एवं प्रदर्शनों में अपना सानी नहीं रखता । भारत में भी 
इधर ग्रोप्रा लिखने और झ्रोप्रागृह संगठित करने के कुछ प्रयास होन लगे हैं । 


[न o 3o ] 
एशियाई रूस की एक नदी है जिसको यहाँ की 
ग्रोब, ग्रोबी विभिन्न जातियों ने कई नामों से श्रभिहित किया 

हे-- उदाहरणाथ, ओस्तियाक इसे आस, याग, कोल्टा तथा येमा नामों से, 

: सामोएड कोल्टा और क्वे नामों से तथा तातार ्रोमर एवं उमर नाम से 
À जानते थे 1 यह ३,२०० मील लंबी है तथा इसका नदीक्षेत्र १० लाख वर्ग- 
3 मील है। इसमें १७,०० मील तक नौतरण किया जा सकता है। अल्टाई 
1 4 पर्वत से निकलकर यह नदी उत्तर के पहाड़ी प्रदेशों में से होकर खिरगीज़ 
स्टेप्स में बहकर श्राती है और Hla की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसके 
मध्यवर्ती एक लाख वर्ग मील क्षेत्र में दलदल पाया जाता है। इस दलदली 

| क्षेत्र का नाम वासुईगन दलदल है। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में से गुजरना 
संभव हो जाता है। वसंत ऋतु में यह क्षेत्र बाढ़ के कारण सागर का रूप 
T २-३२३ 
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ले लेता है श्रौर शरद ऋतु में बर्फ से जम जाता है। इस कान में इसे आसानी 
से पार किया जा सकता है। Ala की सबसे बड़ी सहायक नदी ईति है 
जिसके संगम तक श्रोव में नौतरण किया जा सकता है। Ala नदी नवंवर 
से मई HATT जून मास तक बफ से जमी रहती है। वाढ, aH तथा तैरते 
हुए लट्ठों के कारणा कुछ समय तक इसमें नौतरण करने में कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। यह नदी यात्रियों, Arey, मक्का तथा इमारती 


लकड़ी के लाने ले जाने का सुगम मार्ग है। [श्री० ना० Fo] 
वारह गौरा नबियों में से एक; उनके उपदेशों का संग्रह 


ग्रोबद्याह विस्तार की दृष्टि से बाइबिल का सबसे छोटा ग्रंथ है । 
बाबुल के WATE नवूखदनेज्ज़ार की सेना ने ५८६ ई० To में यहूदियों की 
राजधानी जुरूसलम का विनाश किया था; इसके बाद एदोम के लोगों ने 
यहूदिया प्रांत लूटकर उसे अपने अधिकार में कर लिया था। ओबचद्याह ने 
५वीं शताब्दी ई० पू० में एदोम की हार तथा जुरूसलम के पुनर्वास की भवि- 


प्यवाणी की थी। [का० qo ] 
आमाहा संयुक्त राज्य अमरीका के नेब्रास्का राज्य का सबसे बड़ा 
नगर है और त्रिसूरी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, 
यहाँ रेलमार्गों, वायुयानों तथा राजमार्गो के केंद्र हें। १९५० ई० में इसकी 
जनसंख्या २,५१,११७ थी । यहाँ उद्यानों, खेल के मेदानों तथा मनोरंजन- 
Tat का बाहुल्य है। दो विश्वविद्यालय, दो सैनिक केंद्र--फोर्ट क्रुक तथा 
फोर्ट ्रोमाहा--एवं प्रशिक्षण तथा रसायन विद्यालय हैं। बहरे बच्चों का 
भी एक स्कूल है। विश्वविख्यात फादर फ्लैगर्स वालगृह तथा जोस्लिन 
मेमोरियल कला संग्रहालय देखने योग्य हे । यहाँ शिकागो और डेनवर के 
मध्य सवसे बड़ा फुटकर वाजार है। मक्खन के उत्पादन में इस नगर 
का प्रथम स्थान है, और यहाँ गल्ले तथा पशुओं की भी मंडी है। यहाँ से | 
मांस Sedi में भरकर बाहर भेजा जाता है। यह नगर समुद्रतल से ६४०- 
१२७० फुट की ऊँचाई पर है। यहाँ की जनसंख्या २,८०,७१६ थी। | 
नगर के प्रमुख उद्योग धंधे कृषि संबंधी तथा अन्य मशीनों का बनाना, | 
कपड़ा बुनना तथा शराब तंयार करना है। यहाँ से मांस, मक्खन तथा | 
ara निर्यात की जाती हं । वर्तमान समय में यह एक सैनिक अड्डा तया 
१६१७ ई० की क्रांति के बाद साइबेरियन राजनीति का गढ़केंद्र वन गया 
है। यह वृक्षरहित ठंढे घास के स्टेप्स में स्थित है। इसकी समुद्रतल से 
ऊँचाई २८५ फुट है। [श्री० ना० Ho ] 


(Prarie est 


साइवीरियन रूस में ईतिश नदी के दाहिने तट पर ५५" उ० 
Wo तथा ७३१३८ Jo दे० पर स्थितं नगर है। यहाँ पर F 
ईतिश और HTW नदियों का संगम होता है। शरद का औसत ताप ५° Es 
फा० तथा ग्रीष्म का ६८ फा० है। औसत वाषिक वर्षा १२४ इंच है। ces 
शीतकाल में हिमवर्षा से नगर जम जाता है। यह ट्रांस साईबीरियन रेलमार्ग 
का एक प्रमुख स्टेशन है जहाँ से रेल की एक शाखा सिवर्डलोवस्क तक जाती a | 
& | जलमार्गो द्वारा यह उत्तर में ओब नदी से तथा दक्षिण में अल्टाई नगर 
तथा जेसन भील से मिला हुआ है । मध्य एशिया और कज़ाकिस्तान से 
कारवाँ के मार्ग भी यहाँ को आते Sl १६३९ ई० में यहाँ की जनसंख्या 
२,८०,७१६ थी। नगर के प्रमुख उद्योग धंधे कृषि संबंधी तथा अन्य मशीनों 
का बनाना, कपड़ा बुनना तथा शराब तैयार करना है। यहाँ मांस, मक्खन 
तथा खालें तैयार की जाती हूँ। वर्तमान समय में यह सैनिक अड्डा तया सन्‌ 
१६१७ ई० की क्रांति के पश्चात्‌ साइबीरियन राजनीति का-गढ़ तथा केंद्र 
बन गया है। यह वुक्षरहित ठंढी घास की शोषस्थली (स्टेप्स) में स्थित | 
है और समुद्रतल से इसकी ऊंचाई २८५ फुट है। [श्री omo मे०] | 


sq उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का एक नगर तथा उत्तर रे 
RE का एक स्टेशन है। (स्थिति : २५९ ५६” go अक्षां 
७९'२९ qo देशांतर) यहाँ जिले तथा तहसील के सभी मुख्य कार्यालय 
१८७१ ६० में नगरपालिका का संघटन हो जाने से नगर का विकास प्रा 
हुआ | यहाँ एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय _ 
तथा अन्य बहुत सी संस्थाएं हे | यहाँ का बाजार भी पर्या 
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घो रांग-ऊटान 


नगर की जनसंख्या १६०१ ई० में केवल ८,४५८ थी, कितु १९५१ Fo 
में यहाँ २१,२५5 लोग रहते थे जिनमें पुरुष ११,४३६ थे। करीब आठ 
हजार लोग व्यापार तथा उद्योग धंधों म, शष नौकरी तथा विभिन्न पेशों में 
लगे थे। [ह्‌० go feo | 


प्रोरांग-ऊटान एक श्रेणी के बंदर हें जिनको पूँछ नहीं होती । ये 


द्वीपों में पाए जाते हैं। 

ओऔरांग-उटान नाम मलय देशवासियों ने दिया है।॥ इन बंदरों के 
TÂ पर भूरे लाल रंग के घने और बड़े बड़े बाल होते हैं इनका ललाट 
ऊँचा होता है, ओर मुंह सामने की ओर उभड़ा रहता है। श्रकस्मात्‌ 
देखने पर ये वृद्ध मनुष्य से प्रतीत होते ह । 

इनके पेर छोटे होते हे परंतु हाथ इतने लंबे होते हे कि प्रायः भूमि 
तक पहुँचते हैं । नर ओरांग प्राय: ५ फुट या उससे भी ऊँचे और बड़े शक्ति- 
शाली होते Jl इनका भार २॥ मन तक होता है। पूणां वयस्क नर 
ओरांग को कनपटी के निकट का चमड़ा उभड़ आता है, पर सभी ओ रांगों में 
यह बात नहीं पाई जाती, कारण इनमें छः जातियाँ होती हे । पूर्णावस्था 
प्राप्त होने पर नर ओरांगों में दाढी भी उगती है । इनके कान बहुत छोटे 
होते है | हाथों के WAS भी बहुत छोटे होते हे । इनसे इनको अधिक सहायता 
नहीं मिलती । पंरों के अँगूठ अत्यधिक छोटे होते हैं, और उनमें अंतिम भाग 
नहीं होता । इस कारण पर के YS मे नख नहीं रहते। इनके गले के 
भीतर एक बड़ी थली श्वासनलिका से संबद्ध रहती है जिसके द्वारा इनके 
बोल की उद्घोषता बढ़ती है। 

ओरांग अधिकतर वृक्षों पर रहते हैं, श्रौर हाथों के सहारे एक डाल से 
दूसरी पर झूलते चलते हे। इनकी गति मंद होती है । पहाड़ों की तलहटी 
के जलसिक्त जंगलों में ये वास करते हैं। वृक्षों के ऊपर शाखाओ्रों और 
पत्तियों का मंच बनाकर ये विश्राम करते हैं, परंतु एक स्थान पर अधिक दिन 
नहीं टिकते । साधारणतः माता पिता और चार पाँच बच्चे एकत्र रहते 
हें। इनकी प्रकृति नम्र होती है। मनुष्य इन्हें पकड़कर सर्कस में खेल 
दिखलाने के लिये पालते ia 

ये प्रधानतः फल और वृक्षों की कोमल पत्तियाँ, डालियाँ और बाँस के 
कोमल प्ररोह आदि खाते हें | 

इनका जीवनकाल साधारणतः २५ वर्ष होता है,परंतु मनुष्य के संरक्षण 
में कुछ ग्रौरांग ४० वर्ष तक जीवित रहे हें। एक वार में इनको केवल एक 
संतान पेदा होती है और गर्भ su महीने का होता है। [ao Fo | 


gia उराँव विहार के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी 
9 समूह | श्रोराँव अथवा उराँव नाम इस समूह को 
दूसरे लोगों ने दिया है। श्रपनी लोकभाषा में यह समूह अपने आपको 
“कुरुख' नाम से वरात करता है। अँगरेजी में 'ग्रो' ग्रक्षर से लिखे जाने के 
कारण इस समूह के नाम का उच्चारण “Aria किया जाता है; विहार में 
‘Sia’ नाम का प्रचलन अ्रधिक है। 
उराँव भाषा द्रविड़ परिवार को है जो समवर्ती ्रादिवासी समूहों की 
मुंडा भाषाओं से सर्वथा भिन्न है। उराँव भाषा और HASH भ्रनेक 
समताएं हैँ संभवतः इन्हें ही ध्यान में रखते हुए, गेट ने १६०१ की श्रपनी 
जनगणना की रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की थी कि उराँव मूलतः 
कर्नाटक क्षेत्र के निवासी थें। उनका अनुमान था कि इस समूह के पूर्वज 
पहले कर्नाटक से नर्मदा -उपत्यका में ग्राए Alt वहाँ से बाद में बिहार राज्य 
के सोन तट के भागों में ग्राकर बस गए । पर्याप्त प्रमाणों के श्रभाव में इस 
अनुमान को वैज्ञानिक मानना उचित नहीं होगा । 
सन्‌ १६५१ की जनगणना के श्रनुसार उराँव समूह की जनसंख्या प्रायः 
दस लाख थी । इनमें से श्रधिकांश इस समय राँची जिले के मध्य और 
पद्चिमी भाग में रहते हें। उराँव समूह के प्रथम वैज्ञानिक श्रघ्येता स्वर्गीय 
शरच्चंद्र राय का मत है कि बिहार में ये पहले शाहाबाद जिले के सोन श्रौर 
कर्मनाशा नदियों के बीच के भाग में रहते थे । यह क्षेत्र Hea देश' के नाम 
से जाना जाता था | कुरुख शब्द संभवतः किसी मूल द्रविड़ शब्द का बिगड़ा 
हुआ रूप है। राय का अनुमान है कि इस मूल शब्द का ग्रथं 'मनुष्य' रहा 


होगा । 


RAS 


एशिया के दक्षिण-पूर्व में सुमात्रा और बोनियो . 


श्रोराँव, उराँव 


इस समूह की ग्रथ व्यवस्था मूलतः कृषि पर अ्रवलंबित है। आखेट 
द्वारा भी वे अंशत: अपनी जीविका अजित करते हें । जाल और फंदों द्वारा 
वे जंगली जानवर और मछलियाँ पकडते हे । 

उराँव अनेक गोत्रों में विभाजित हें । गोत्र के भीतर वैवाहिक संबंध 
निषिद्ध होते हु । प्रत्येक गोत्र का अपना विशिष्ट गोत्रचिल्ल होता है। राय 
के अनुसंधानों द्वारा ६८ गोत्रों की सूची प्राप्त हुई है। इनमे से १६ के गोत्र- 
चिह्न जंगली जानवरों पर, १२ के पक्षियों पर, १४ के मछलियों तथा श्रन्य 
जलचरों पर, १६ के वनस्पतियों पर,२ के खनिजों पर,२ के स्थानीय नामों पर 
तथा १ का सर्पों पर आधारित हैं। शेष दो विभाजित गोत्र हे । प्रत्येक गोत्र 
अपने आपको एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानता है, यद्यपि गोत्रचिह्ल 
को ही पूर्वज मानने का विश्वास उनमें नहीं पाया जाता। गोत्रचिह्न के 
संबंध में उनका विश्वास है कि उनके पूर्वजों को उससे प्राचीन काल में कोई 
न कोई अविस्मर णीय सहायता मिली थी जिसके कारण समूह के एक खंड 
का नाम उससे अविभाज्य रूप से संबद्ध हो गया । प्रत्येक गोत्र अपने गोत्र- 
चिह्नवाले प्राणी, वृक्ष श्रथवा पदार्थ का किसी भी तरह उपयोग नहीं 
करता। उसे किसी भी प्रकार हानि पहुँचाना भी उनके सामाजिक नियमों 
द्वारा वजित है। यदि उनका गोत्रचिह्न कोई प्राणी या पक्षी है तो वे न तो 
उसका शिकार करेंगे और न उसका मांस खाएँगे । इसी तरह यदि उनका 
गोत्रचिह्ल कोई वृक्ष है तो वे उसकी छाया में भी नहीं जायेंगे । 

उराँव समाज में संबंधव्यवस्था वर्गीकृत संज्ञाव्यवस्था पर आधारित 
होती है। विवाह सदा गोत्र के बाहर होते हे । तीन पीढ़ियों तक के कतिपय 
रक्‍तसंवंधियों और वैवाहिक संबंधियों में भी विवाह का निषेध होता हे । 

प्रत्येक उराँव ग्राम की अपनी स्वतंत्र नियंत्रण-व्यवस्था होती है। 
सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर विचार गाँव के पंच करते Sl गाँव के 
“महतो' और "red इस कार्य में उनका निर्देश करते हैं। TAT की बठक 
वहुधा गाँव के अखाड़े में होती है। राज्य-शासन-व्यवस्था का विस्तार श्रव 
श्रादिवासी क्षेत्रों में हो चुका है, इसलिये पंचों की परंपरागत शक्ति बहुत 
अंशों में क्षीणा हो गई है। वे श्रव जातीय परंपराग्रों के उल्लंघन पर ही 
विचार कर सकते हैं । 

उराँव लोगों का ग्रंतर-ग्राम-संगठन भी उल्लेखनीय है । कई समवर्ती 
ग्राम परहा' के रूप में संगठित होते हें। उनके केद्रीय संगठन का नाम परहा 
Ga होता है। परहा का सबसे महत्वपूर्ण गांव राजा-गाँव माना जाता है। 
तीन अन्य महत्वपूर्ण गाँव अपने महत्व के अनुसार क्रमशः दीवान गाँव, 
पानरे गाँव (लिपिक ग्राम) और कोटवार ग्राम माने जाते हे । शेष सब 
प्रजागांव माने जाते हे । परहा संगठन अपने सव सदस्य ग्रामों की सुरक्षा 
का प्रबंघ करता है। मानवीय तथा अ्रमानवीय, प्राकृतिक तथा दैवी-प्रत्येक 
प्रकार की शक्तियों से ग्रामसमूह को बचाना इस संगठन का मुख्य काय 
होता है। परहा संगठन की ओर से सामूहिक शिकार, नृत्य, भोज इत्यादि 
का भी ग्रायोजन किया जाता है। वे मेले और जात्राश्रों का भी प्रबंध करते 
हैं। जातीय लड़ाइयों में परहा के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते e| 

'धूमकुड़िया' उराँव समाज की एक विशिष्ट संस्था थी । यह एक प्रकार 
का युवागृह होता है, जिसका प्रचलन भारत तथा संसार के कतिपय अन्य 
श्रादिवासी समूहों में वास और संगठन के महत्वपूर्ण भेदों के साथ पाया जाता 
है। उराँव समाज में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग धूमकुड़िया 
होती हैं, यद्यपि वे एक दूसरे के पास ग्रा जा सकने के लिये स्वतंत्र रहते हैं । 
कहा जाता है, पहले तरुण तरुणियों को इन गृहों में यौन संबंधों की स्वतंत्रता 
रहती थी। इस दिशा में उनका केवल गोत्रनियमों भर का पालन करना 
आवश्यक माना जाता था । समवर्ती जातियों की श्रालोचना के कारण इस 
संस्था का ह्लास होता जा रहा है। उसकी संख्या कम हो गई है । जहाँ वह आज 
भी पाई जाती हैं, वहाँ उसके श्रांतरिक संगठन में अनेक मूलभूत परिवतंन 
हो गए हे। तरुण तरुणियों की स्वतंत्रता कई Wal में सीमित हो गई है। 

sta समाज में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे d ईसाई धर्म 
के प्रचार का इसमें बड़ा हाथ रहा है। ्राजीविका के लिये श्रनेक उराँव 
खनिज-उद्योग तथा इस्पात उद्योग की ओर भी श्रग्रसर हुए हैं । नई राज- 
नीतिक चेतना ने भी उन्हें संगठन की एक नई दिशा दी है । 

सं०ग्रं०--शरच्चंद्र राय : दि श्रोराँव; धीरेंद्रनाथ मजूमदार : 
रेसेज ts कल्चर्स श्राव इंडिया । [se go] 
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श्रोरान | 


TWA भ्रलजीरिया देश का एक बंदरगाह है। यह भूमध्यसागर की 
,्रोरान की खाड़ी के सिरे पर स्थित है। यह नगर जेवेल 

मुरजाजो पवत पर बसा हुआ है जिसकी ऊंचाई १,६०० फुट है। 
श्रोरान बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मारसेई, बारसेलोना , वालेंझिया, 
जिब्राल्टर इत्यादि तथा बारबारी तट के श्रन्य बंदरगाहों से यहाँ बरावर 
गमनागमन की सुविधाएँ है । सन्‌ १६३६ ई० में ग्रोरान की संपू णां जनसंख्या 
१,९४,७४६ थी जिसमें से १,४८,५८९ यूरोप निवासी तथा ४६,१५७ 
आदिवासी थे । [fao fo fro] 


'प्रोरिजाबा मेक्सिको देश के वेराक्रूज राज्य का एक नगर है । 
; यह नगर वेराक्रूज बंदरगाह से पश्चिम-दक्षिण की 


ग्रोर ८२ मील तथा मेक्सिको नगर से दक्षिण-पूर्व की ओर २०३ 
मील पर स्थित है। यह स्थान दो रेलमार्गो द्वारा जुड़ा हुआ है। 
अपनी विशेष स्थिति के कारण मेक्सिको के इतिहास में यह नगर प्रसिद्ध 
रहा है। इसी कारण उसका आर्थिक विकास भी हुश्रा। सियरा मादरे 
श्रोरिएंटल पर्वत की एक उपजाऊ तथा शीतोष्ण घाटी में लगभग ४,२०० 
फुट की ऊँचाई पर यह नगर बसा है। इसी के ऊपर लगभग १८,५५० फुट 
ऊंचा पिकोडि ओरिज़ाबा नाम का प्रसिद्ध तथा शांत ज्वालामुखी पर्वत, 
बर्फ से ढका हुआ है। पर्याप्त मात्रा में जलभ्राप्ति तथा शीतोष्ण जलवायु 
के कारणा यह कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ की मुख्य उपज मक्का, 
चीनी, तंवाकू इत्यादि हे । रियो ब्लँको से जलविद्युत्‌ शक्ति मिलती 2 जिसका 
उपयोग कपड़ों की मिलों तथा dare के कारखानों में किया जाता है। 
सन्‌ १६५० Fo में इसकी जनसंख्या लगभग ५५,३३० थी। 

[वि० do मि०] 


sies (१८५-२५४ ई०) संत अगस्तिन के बाद ईसाई 

गिरजे के प्रथम पाँच शताब्दियों के सबसे महान्‌ 
aaa । इनका जन्म सिकंदरिया के एक सुशिक्षित एवं भक्त ईसाई 
परिवार में हुआ था जिससे यह लौकिक तथा धार्मिक विषयों की ग्रच्छी शिक्षा 
पा सके सन्‌ २०२ ई० में इनके पिता ले्रोनिदस को ईसाई होने के कारण 
प्राणदंड की आज्ञा मिली और परिवार की समस्त संपत्ति जब्त कर दी 
गई | एक धनी महिला की सहायता से ओरिजेन ग्रपनी पढ़ाई पूरी कर सके; 
वाद में वह ग्रपनी विधवा माँ और अपने छः छोटे भाइयों के निर्वाह के लिये 
व्याकरण सिखलाने लगे । इसके कुछ समय बाद ओरिजेन के जीवन में 
wad महत्वपूर्ण परिवर्तन श्राया । दीक्षाथियों को ईसाई घर्म सिखलाने 
के लिये सिकंदरिया में एक ईसाई शिक्षा संस्था थी । बिशप ने ग्रोरिजेन को 
इसका अध्यक्ष नियुक्त किया । ओरिजेन ने व्याकरण का श्रघ्यापन छोड़ 
दिया तथा बाइबिल को अपने अध्ययन का केंद्र बनाकर आजीवन ब्रह्मचर्य का 
पालन करने का निश्चय किया ग्रोरिजेन ने शीघ्र ही साधारण दीक्षाथियों 
कीःशिक्षा का भार दूसरों को सौंपकर बाइबिल के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये 
ईसाई शिक्षा संस्था का एक नवीन विभाग खोल दिया, जो धीरे धीरे विइव- 
विद्यालय के रूप में परिणत हुआ, जहाँ शिक्षित गर ईसाई भी बड़ी संख्या 
में कला, विज्ञान और दर्शन पढ़ने आए | बाइबिल के वैज्ञानिक अध्ययन तथा 
धर्म के तकंसंगत प्रतिपादन के लिये ग्रोरिजेन इन विषयों को आवश्यक सम- 
भते थे । इस संस्था के माध्यम से ग्रोरिजेन की ख्याति समस्त रोमन साम्राज्य 
में फेल गई। व्याख्यान देने के अतिरिक्त वह अपनी पुस्तकें भी प्रकाशित 
करने लगे तथा चारों ओर से आए हुए निमंत्रण स्वीकार कर इन्होंने कई देशों 
की यात्रा की । एक बार रोमन सम्राट्‌ ग्रलेक्जेडर सेवेरस की माता ने ईसाई 
धर्म की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ओरिजेन को बुला भेजा था | 


सन्‌ २३० ई० में फिलिस्तीन की यात्रा के समय ओरिजेन ने वहाँ के 
बिशपों के हाथ से पुरोहताभिषेक ग्रहण किया जिसके फलस्वरूप सिकंदरिया 
के बिशप ने उनको स्थानीय ईसाई शिक्षा संस्था के ग्रघ्यक्ष के पद से अलग 
कर दिया। ग्रोरिजेन सिकंदरिया छोड़कर फिलिस्तीन को लौटे; वहाँ 
के बिशपों ने इनका हादिक स्वागत किया । ओरिजेन ने कंसरिया में एक नई 
शिक्षा संस्था स्थापित कर सिकंदरिया का कार्यक्रम जारी रखा इसके 
अतिरिक्त बिशप का अनुरोध स्वीकार कर प्रायः प्रतिदिन गिरजाघर में 
वे बाइबिल पर प्रवचन देने लगे ।सन्‌ २४७ ई० में सम्राट देसियस ईसाइयों 


को सताने लगा; ओरिजेन को प्राणदंड की mAT मिडी eum, Hazratganj. Lucknow 


२५९ श्रोरोंटोज 


सन्‌ २५० fo में कारावास तथा घोर शारीरिक यंत्रणाएँ सहनी पड़ीं । 
इनका देहांत सन्‌ २५४ Fo में तीर नामक नगर में हुआ । 
ग्रोरिजेन की रचनाश्रों की संख्या ६००० बताई जाती है। अधिकांश 
प्राप्य ग्रंथ बाइबिल की व्याख्याएँ d । बाइबिल के वैज्ञानिक पाठनिर्धारण 
के विषय में इनकी हेक्‍साप्ला नामक पुस्तक में चार यूनानी तथा दो इब्रानी 
पाठ समानांतर स्तंभों में प्रकाशित हैं । इनकी गंभीरतम रचना पेरी अरखोन 
है जिसमें पहले पहल समस्त ईसाई धामिक विश्वासों का सुव्यवस्थित 
सिद्धांतवादी प्रतिपादन किया गया है। ओरिजेन की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इनके कई दार्शनिक सिद्धांतों का विरोध अवश्य होने लगा कितु धामिक 
विश्वासों के साथ मानव संस्कृति के मूल्यों का जो समन्वय आपकी रचनाओं 
में विद्यमान है इसके लिये ओरिजेन चिरस्मरणीय gi 


Wo ग्रं०--जे दानियेलू : ओरिजेन, न्यूयार्क, १६५५ | 


चप्रोरीनिको दक्षिणी अमरीका के उरी की एक बड़ी नदी 
&1 इस नदी के क्षेत्र में कोर देश के पूर्वी मदान 
का लगभग आधा भाग, समस्त वेनेजुइला तथा ऐंडीज पर्वत प्रदेश का भाग 
संमिलित है। यह नदी सियरा पोरिमा पर्वत से निकलती है जो वेनेजुइ्ला- 
ब्राजील की सीमा पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग १,७०० मील 
है। नदी के ऊपरी भाग में अनेक छोटे बड़े प्रपात हें जो नदी के बहाव में 
वाधा डालते हें। अपूरे के मुहाने में श्रोरीनिको नदी गर्मी के मौसिम में दो 
मील और वर्षा ऋतु मे लगभग ७ मील चोड़ी हो जाती है । स्यूदाद वोलीवार 
नगर के निकट इसकी चौड़ाई केवल ८०० फुट है। समुद्रतट से ७०० मील? 
भीतर तक बड़े जहाज चले जाते हें। कॅरीब्रिदन प्रपात के निकट ऊंचे तथा 
नीचे जल में लगभग ३२ फुट का अंतर मिलता है, परंतु सिउदाल बोलिवर 
के निकट एंगॉस्टुरा में लगभग Yo फुट ऊंचाई का अंतर है। 
इस नदी के डेल्टा का क्षेत्रफल लगभग ७०० वर्ग मील है जो द्वीपों 
तथा दलदल से भरा हुआ है। इसमें घनी वनस्पति भी पाई जाती है। 
[वि० To fre] 


[re qo] 


रंगॉन संयुक्‍त राज्य, अमरीका, के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित 
sit एक राज्य है तथा साधारणतः 'बीवर” राज्य कहलाता 
है | सेलेम इस राज्य की राजधानी है। इस राज्य के उत्तर में वाशिगटन 
राज्य है । यह्‌ अंशत: कोलंबिया नदी तया ग्रंशतः ४६' श्रक्षांश रेखा द्वारा 
इससे अलग है । इसके पूर्व में इदाहो राज्य है जिसकी सीमा स्नेक नदी 
बनाती हे । पर्चिम में प्रशांत महासागर का तट है जिसकी लंबाई ४३० 
मील है। यह राज्य पूर्व से पश्चिम ३७५ मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 
२६० मील चोड़ा है। इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग ६,६८० वरग 
मील है । 
ओरेगॉन नगर इसी राज्य के विलामेट नदी के दाहिने किनारे पर 
बसा हुआ है। यह पोर्टलेंड से १२ मील दक्षिण की ओर है। इस नगर 
से दक्षिणी पैसिफ़िक रेलवे गुजरती है। इस नगर में विलामेट नदी 
Yo फुट ऊँचा जलप्रपात बनाती है । इस प्रपात से जलविद्युत्‌ का उत्पादन 
किया जाता है। यह नगर कागज तथा ऊनी कपड़ों के उत्पादन का केंद्र 
है। सन्‌ १६५० Ro में इसकी जनसंख्या ७,६८२ थी । 
[fro sto fro] 


zs सीरिया देश की एक मुख्य नदी का प्राचीन नाम है। 
ओरों " इसे ड्रेको, टाइफ़्न अथवा ऐक्सियस भी कहते $ ] 
इसका प्रचलित नाम अल-असी है । इस नाम की उत्पत्ति ऐक्सियस शब्द से 
हुई है। बेका पवत के पुर्व से निकलकर यह नदी उत्तर की ओर बहती 
हुई होम्स झील में मिलती है । यहाँ से यह ऐंटियाक मंदान में बहती है । 
ऐफ़रिन तथा कारा सू नामक दो सहायक नदियाँ इसमें मिलती हें । स्वेडिया F 
बंदरगाह के निकट यह नदी समुद्र से मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 


१७० मील है । इसमें नौचालन कठिन है । यह नदी सेनाओं के यातायात | ! 


तथा मिस्र और एशिया माइनर के बीच व्यापार के लिये उपयोगी है । 
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झोलवाइन 
संयुक्‍त राज्य, भ्रम रीका, के आइओओवा राज्य में एक नगर 
ओलवाइन | १६५० ई० में इसकी जनसंख्या ७,८५८ थी । 
यह्‌ राज्य के उत्तर-पूर्व में स्थित है और शिकागो, ग्रेट वेस्टर्न तथा रॉक 
आ्राइलेंड रेलमार्गो से जुड़ा हुश्रा है। यहाँ कई उद्योग विकसित हें, परंतु 
ये एसे प्रदेश में हें जहाँ कृषि, पशुपालन, दुग्धशालाएँ और मुर्गी बत्तक आदि 
पालने के कार्य ही प्रमुख हैं इस नगर की नींव श्रौगुस्त (श्रोलवाइन) ने 
१८७३ ई० में डाली थी । सन्‌ १5६७ So में यह एक नगर घोषित किया 
गया । [श्री «To Fo | 


प्रोलिपि 5 सांस्कृति 4 a रू E 
प्रोलिपिक खेल संसार की क परंपरा में ओलिपिक खेल 


पुरातनकालीन यूनान (ग्रीस) की देन हें। 
निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इनका श्रीगणेश कब हुआ, परंतु 
एतिहासिक विवरणों से ज्ञात होता है कि यूनान देश में ७७६ Fo qo 
से लेकर ३६४ Fo तक प्रत्येक चौथे वर्ष इन खेलों का आयोजन किया जाता 


चित्र १. एक dicm प्रतियोगी 


i लों के बीच के चार वर्षों की अवधि को ग्रोलिपियड' कहते थे। 
रोम के अधीन ग्रा जाने पर सन्‌ ३६४ में रोम के सम्राट्‌ थियोडोसियस 
के आज्ञानसार यूनान में इन खेलों का Aa कर दिया गया । १५ सदियों के 
पश्चात्‌ सन्‌ १८९६ में, आधुनिक युग का प्रथम श्रोलिपिक खेल, फ्रांस के 
बेरन पियर डी कुवरटिन के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, पुनः यूनान की 
राजघानी एथेंस में आ्रायोजित किया गया । इसके बाद प्रथम महायुद्ध- 
कालीन सन्‌ १६१६ तथा द्वितीय महायद्धकालीन सन्‌ १६४० एवं सन्‌ 


चित्र २. नौका दोड़ 


२६० 


श्रोलिपिक खेल 


पेरिस (फ्रांस), सेट लुई (श्ममरीका), लंदन (ब्रिटेन) तथा स्टाक 
(स्वीडन) में gu! तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६२० से सन्‌ १९३६ के बीच eat 
बेल्जियम), पेरिस (फ्रांस), ऐम्स्टरडेम (aes), लास ऐंजेल्स 
(अमरीका) तथा बलिन (जमंनी) ने बारी वारी से इनके श्रायोजन का 
उत्तरदायित्व सँभाला | द्वितीय महायुद्ध के बाद के खेल सन्‌ १६४८ में 
लंदन में, सन्‌ १६५२ में हेलसिकी (फिनलँड) में तथा सन्‌ १६५६ में 
मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में gua सन्‌ १६६० का ओलिपिक इटली की 
राजधानी रोम में व्यवस्थित हुआ । इन खेलों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व और 
जनप्रियता का श्रनमान इससे किया जा सकता है कि १८६६ में केवल १३ 
राष्ट्रों के २८५ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, परंतु १९५२ म ६६ 
राष्ट्रों के ५,८६७ खिलाड़ियों ने भाग लिया (जिनमें ५७३ स्त्रियाँ थीं) 
सन्‌ १६५६ के मेलबोर्न खेल में ६७ राष्ट्रों के ३,५३६ (३५३ स्त्रियाँ) 
प्रतियोगी संमिलित हुए । आजकल के खेलों में प्रतियोगियों के श्रतिरिकत 
हजारों प्रबंधक, सूचनावाहक, पत्रकार, डाक्टर, खेलों के निरीक्षक इत्यादि 
रहते हँ। दर्शकों की संख्या लाखों में श्रांकी गई है। खेल के श्रायोजन 
में लाखों रुपयों का व्यय करना पड़ता है । इनसे श्रजित श्राय का लाभांश 
अंतर्राष्ट्रीय ओलिपिक कमेटी द्वारा विभिन्न खेलों के प्रबंध तथा प्रोत्साहन 
पर व्यय किया जाता है । 
सन्‌ १६२४ में श्रोलिपिक खेलों के एक नए अंग, ्र्थात्‌ बर्फ के खेलों 
की स्थापना की गई | इस श्र खला का प्रथम खेल सेट मारिट्ज में gal 
जिसमें १६ राष्ट्रों के २९३ खिलाड़ी संमिलित हुए । सन्‌ १६५६ के यं खल 
इटली के कोर्टीना नगर में gu जिसमें ३२ देशों से आए हुए ६४७ खिला- 
feat ने भाग लिया श्रगला खेल सन्‌ १६६० में अमरीका के स्क्वा वेली 
नगर में आयोजित हुआ । 
प्राचीन खेलों में केवल यूनानी नागरिक संमिलित हो सकते थे । 
स्त्रियों को खेलने श्रथवा दर्शक रूप में संमिलित होने की भी श्राज्ञा न 
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चित्र ३. बर्छा फेंक (ज॑वलीन थो) का प्रतियोगी 


और उसमें केवल एक 
१६४४ को छोड़ शेष श्रवथि में प्रत्येक चौथे वर्ष ओलिपिक खेल होते रहे थी । श्रारंभ में खेल केवल एक ही दिन होता था 
। सनु १९०० से सतू १९१२ के AGC GSR RSET Haman LURRA प्रतियोगियों की संख्या बढ़ी AI कई प्रकार 


(HIT 


श्रोलिपिक खेल 


की दौड़, कूद, THA, वर्छा फेंकना, कुश्ती, मुक्केवाजी, रथ की दौड़ इत्यादि 
को संमिलित किया गया | खेल की श्रवधि सात दिनों की कर दी गई। इसमें 
कुछ धार्मिक क्रियाएँ भी होती रहती थीं । ओलिंपिक खेल में प्रत्येक वर्ग 
कै यूनानी भाग ले सकते थे--राजा और रंक, ्रविकारीवृ द और जन- 
साधारणा | यदि देश में युद्ध चलता रहे तो खेल की श्रवथि में युद्धविराम 
की घोषणा कर दी जाती थी । भाग लेने के पुर्व खिलाड़ी, उनके परिवार 
के सदस्य, उनके गुरु तथा खेल के निर्णायकों को नियमों का पालन करने 
तथा सचाई से खेल में भाग लेने की शपथ लेनी पड़ती थी । विजेता को 
पुरस्कार के रूप में जॅतून की एक टहनी भेंट की जाती थी । परंतु विजय- 
प्राप्ति का महत्व इतना श्रधिक था कि विजेता देश के महापुरुषों में गिना 
जाता था और उसके संमान में कविताएँ और गीत रचे जाते तथा उसके 
चित्र एवं «frat आदि वनाई जाती थीं । 
ग्राजकल के खेल १६ दिनों तक होते हैं । प्रतियोगिता व्यक्तियों के 
बीच होती है, राष्ट्रों के बीच नहीं । प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रानेवाले 
को क्रमशः स्वरां, रजत तथा कांस्य के पदक प्रदान किए जाते हैं । 
जैसा पहले वताया जा चुका है, आधुनिक युग में श्रोलिपिक खेल को 
पुनर्जीवित करने का श्रेय बैरन पियर डी कोवरटीन (१८६३-१६३७) 
को है । ये उच्च कोटि के विद्वान्‌ और शिक्षक थे । इनके मतानुसार प्राचीन 
यूनान की समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का एक महत्वपूर्णां कारण उनकी 
शारीरिक पुष्टता और खेल कूद में भाग लेने की प्रवृत्ति थी । श्रतः वर्तमान 
समय में भौ इन ग॒णों को प्रोत्साहित करना संसार के लिये हितकर होगा। 
इस भावना से प्रेरित होकर इन्होने प्रयत्न किया कि प्रति चौथे वर्ष विभिन्न 
देशों के खिलाड़ियों का ऐसा समारोह किया जाय जहाँ वे पारस्परिक 
भेदभाव, वैमनस्य तथा राजनीतिक, धामिक, सामाजिक एवं वरां संबंधी 
भिन्नताग्रों को भूलकर सहयोग और सामंजस्य के वातावरण में खेल के 
मैदान में प्रतियोगिता करें । इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये इन्होंने 
१८६४ fo में पेरिस में एक सभा बुलाई, जिसमें नी देशों के प्रतिनिधियों 


शा 


|| 
— y een ant Ml 


चित्र ४. भारी भारवहन (हेवी वेट लिफ्टिग) का प्रतियोगी 


ने भाग लिया। इन्हीं के विचार विमर्श के परिणामस्वरूप आधुनिक 
श्रोलिपिक खेल की नींव पड़ी । आज लगभग ७६ देशों को पंतर्राष्ट्रीय 
श्रोलिपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त है । यह कमेटी स्विटज़रलेंड के 
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ENS ISSCC 


श्रोलिपिक खेल 


लांसेन नगर में केंद्रित है श्रौर इस समय उसमें ४७ देशों के ७२ सदस्य हे । 
एक देश के तीन से श्रधिक सदस्य नहीं हो सकते । सदस्यता श्राजीवन 
रहती है । सदस्यों पर अपने राष्ट्र की सरकार तथा किसी भी ग्रन्य संस्था 
का दवाव नहीं रहता, श्रपितु वे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से श्रपना कार्य करते 
21 बैरन कुवरटिन स्वयं १९३२ Fo तक कमेटी के सभापति रहे । उनके 
वाद सन्‌ १९४२ तक बेल्जियम के काउंट हेनरी डी बेले लाटूर, १६५२ तक 
स्वीडन के Go सिगफ्रिड एडस्ट्रोम तथा उसके बाद अमरीका के एवरी 
asa ने इस पद को सुशोभित किया । 
इन खेलों में केवल श्रवेतनिक (एमेच्योर) खिलाड़ी (sratq वे खिलाड़ी 
जो खेल में रुचि के कारण भाग लेते हे, उसके आधार पर जीविका उपार्जन 


चित्र ५. साइकिल दौड़ का प्रतियोगी 


नहीं करते) भाग ले सकते हु । उनका निर्वाचन अपने देश की कमेटी 
द्वारा होता है। ये राष्ट्रीय कमेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय लिपिक कमेटी के 
अधीन होती हैं ग्राजकल १५ प्रतियोगिताएँ श्रनिवार्यंतः आयोजित की 
जाती हुं । नौ प्रतियोगिताएं ऐच्छिक होती हुं । इनमें से उन्हीं का प्रबंध 


faa ६. स्केटिग 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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झोलिपिक खेल २६२ 

किया जाता है जिनमें कम से कम छः देश भाग लें और जिनका कम से कम विजेता 

१० देशों में खेल होता हो | स्त्रियां १० प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं । दे लिन 

लास ऐंजेल्स में ्ायोजित सत्‌ १९३२ के खेलों में सर्वप्रथम श्रोलिपिक 0 ८१7 

गाँव की प्रथा प्रारंभ हुई। इसके श्रंतगंत समस्त खिलाड़ियों के रहने का >. ase 

प्रबंध एक ही स्थान में होता है। १६३६ के बलिन खेल में पवित्र अग्नि vs ME 
की प्रथा चलाई गई । इसके लिये इन खेलों के प्राचीन केंद्र ओलिपिया नगर से S We 
मशाल जलाकर अनेक धावकों द्वारा बलिन के खेल के मंदान में जलती मशाल es aT सरचिसन 
पहुँचाई गई, जहाँ एक विशेष कुड में अग्नि जलाई गई। यह ग्रग्नि खेलों की 0 AS N झन 
अवधि तक बराबर जलती रहती है । खेल का उद्घाटन प्रबंधक देश के ils ETE 
राष्ट्रपति या राजा करते हँ । खिलाड़ियों को मार्च करते हुए एक केंद्रीय a ION 


स्थान पर जमा होना पड़ता है । यूनान की टीम आगे रहती है, तत्पश्चात्‌ 
वर्णानुसार AA देशों की टीमें। अंत में प्रबंधक देश की टीम रहती 
है। उस देश का कोई प्रमुख खिलाड़ी सब प्रतियोगियों की ओर से 
शपथ लेता है कि हम सच्चाई, सद्भावना तथा न्यायोचित ढंग से अपने राष्ट्र 
तथा संसार में खेल कूद के गौरव के हेतु भाग लेंगे । इसके पूर्व ओलिपिक 
झंडा, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग 
के पाँच वृत्त रहते हे, फहराया जाता है, हजारों कबूतर छोड़े जाते तथा 
तोपें दागी जाती हें खेल की समाप्ति अत्यंत रोचक और आकर्षक ढंग 
से की जाती है । पवित्र अग्नि बु का दी जाती है, पाँच बार तोप दागी जाती 
sx ओलिपिक वंदना गाई जाती है । 


_ सन्‌ १६२८ से लेकर १९५६ तक भारत की हाकी टीमें श्रोलिपिक खेलों 
में निरंतर विजयी रही हें, परंतु १६६० में पाकिस्तानी टीम विजयी हुई । 


ओलिपिक कीतिमानों (रेकार्डो) की सूची 
(१६५६ ई० तक) 


प्रतियोगिता स्यान वषं 
१०० मीटर लास एंजेल्स १६३२ 
बलिन १६३६ 
लंदन १९४८५ 
मेलबोनं १६५६ 
” १६५६ 
२०० मीटर मेलबोर्न १९५६ 
४०० मीटर हेलसिकी १६५२ 
” १६५२ 
४०० मीटर रिले मेलबोनं १९५६ 
८०० मीटर मेलबोर्ने १९५६ 
१,५०० मीटर T १६५६ 
१,६०० मीटर रिले हेलसिकी १९५२ 
३,००० मीटर स्टीपलचेज मेलबोनं १६५६ 
५१,००० मीटर Xaa १९५६ 
१०,००० मीटर मेलबोनं १६५६ 
११० मीटर्‌ हडंल मेलबोनं १६५६ 
४०० मीटर हडंल ones १६५६ 
मेराथॉन (२६ मील ३८५ गज) हेलसिकी १६५२ 
१० किलोमीटर पैदल मेलबोर्न १६५६ 
yo किलोमीटर faa हेलसिकी १६५२ 
ऊँची कूद मेलबोनं १६५६ 
लंबी कूद बलिन १६३६ 
हॉप स्टेप कूद मेलबोर्न १९५६ 
पोल वॉल्ट ; मेलबोनं १९५६ 
गोला फेंक 5 १६५६ 
हथौड़ा फेंक jj १६५६ 
चक्रक्षेप 7 १६५६ 
aui फेक न eg १६५६ 
डेकेथलान (१०: ह १६५६ 


के आधार पर) 


2 रहा है। 
CC-0. UP State Mica रति 


आई ० मरचिसन, एल० किंग, 
Eto बेकर तथा आर० मारो | 


टी o कुटंनी 
आर० डिलेनी 


Uo विट, एल० लंग, एच० मकि- 
नली, तथा वी ० रोडन 1 


सी० ब्रेशर 
वी० कुट्स 
वी० कुट्स 
एल० केलहून 
जे० डेविस 
जी० डेविस 
इ० सदनं 

Zo जाटोपेक 
Ueto स्पिरिन 


जी० डारडानी 


To एफ० डीसिल्वा 
mite रिचर्डस 
dro श्रोब्रायन 
एच० कानोली 

To ्रोटर 

इ. डेनियलसन 


एम० केंपबेल 


राष्ट्र 
संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका 


” 


जमेका 


n 
qaaa राष्ट्र 
अमरीका 


n 
आयर 
जमेका 

jr 
ग्रेट ब्रिटेन 
रूस 
संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका 


” 


LEA 


चेकोस्लोवेकिया 


संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका 


3? 
ब्राजिल 


संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका 


नारवे 


संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका 


श्रोलिपिया 


समय तथा दुरो 
१०:३ सेकंड 


” 
२०'६ सेकंड 
४५:६ सेकंड 


acu सेकंड 


१ Fro viens से० 
३ मि० ४१:२ Wo 
३ मि. ३: सेकंड 


८ fao ४१-२ Fo 
१३ मि० ३६६ Fo 
२५ fao ४५'६से० 
१३'५ सेकंड 


” 


yor? सेकंड 


२ घंटा २३ मिनट 
०३-२ Fo 
१ घंटा ३१ मिनट 
२७-४ से० 
४ घंटा २८ मि० 
ws Wo 


(४५६ मीटर) 
६० फुट ११ इंच 
(१८५७ मीटर) 
२०७ फुट ig इंच 
(६३:१९ मीटर) 
१८४ फुट १०७ इच 
(५६:३६ मीटर) 
२८१ फुट २७ इंच 
(८५७१ मीटर ) 
७,६३७ अंक 


_सं० ग्रं--प्रत्येक खेलसमुदाय के लिये संचालक समिति द्वारा 
कार्यविवरण छपता है। इन विवरणों के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी हे, 
उदाहरणात: बिल हेनरी : ayes हिस्ट्री ग्रॉव दि श्रोलिपिक गेम्स ( १६४८)। 


[ao Wo To] 


ञअोलिपिया नगर प्राचीन काल में श्रोलिपिक खेलों का स्थल था | 
यह यूनान देश के पश्चिमी मोरिया में रूफ़िया नदी के 

उत्तरी किनारे पर आधुनिक पिरगोस नगर से ११ मील पूर्व स्थित है। 
यूनान के इतिहास में इस नगर का धामिक और राजनीतिक महत्व 


हीरा का मंदिर प्राचीनतम विद्यमान भवन है जिसका निर्माण, 
anj. Lucknow 


Dp" — 


BUR Sr E 
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श्रपने मौलिक रूप में, संभवतः ईसा से १,००० वर्ष पुर्व gar था । यहाँ 
खेलों की उत्पत्ति के संबंध मे विभिन्न धारणाएँ Eq एक मत के श्रनसार 
पहली दौड़ पेलौप्स श्रौर श्रोनोमौस के वीच हुई थी, कितु द्वितीय मतानुसार 
यहाँ सर्वप्रथम हेराकिल्स द्वारा QARAT का उत्सव मनाया गया था | 
११वीं शताब्दी के यूनानी लेखक सेड़ीनस के ग्रनसार ग्रोलिपिक उत्सव 
३६३ fo तक ही मनाए गए | y 

श्रोलिपिया श्रथवा ओलिंविया का वर्तमान गाँव क्लाडियस नदी के 
दुसरे तट पर स्थित है । यहाँ एक संग्रहालय भी है । [श्री० ना० Ho] 


Taz वाल्टिक सागर में गोटलैंड के पास स्वीडेन का एक द्वीप है 

AR कलमर जलडमरूमध्य द्वारा स्वीडेन से पृथक्‌ है। 
इसकी श्रधिकतम लंवाई ८५ मील तथा चौड़ाई १० मील है और कुल 
क्षेत्रफल ५१६ वर्ग मील है । यहाँ का एकमात्र प्रमुख नगर बोरघम है जहाँ 
२,०४१ मनुष्य वसते हं । यहाँ पुराने किले के भग्नावशेष विद्यमान हू । 
पहले यहाँ के निवासी ग्रोनिनगर कहलाते थे । भाषा, रीति रिवाज तथा 
श्राक्ृति के विचार से वे भिन्न जातियों के वंशज ज्ञात होते हें । यह द्वीप चूने 


के पत्थर का बना है जो स्वीडेन के तटीय भाग से भिन्न है । इसके पूर्वी श्रौर - 


पश्चिमी किनारों पर क्रमशः रेत और चूने के वने ६० तथा २०० फुट 
ऊँचे दो पर्वतहें, जिन्हें लैंडबोर्गर कहते हे । उत्तर तथा दक्षिणा में रेतीले भाग 
हैं जिनपर भाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस द्वीप में हार्नसिश्रो (Hornsjo) 
नाम की तीन मील लंबी एक भील है। [श्री० ना० मे०] 


प्रोटढम, टामस भारतीय भूर्वज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जिश्रो- 

लॉजिकल सर्वे आव इंडिया) के इस प्रथम अध्यक्ष 
का जन्म ४ मई, १८१६ ई० को डबलिन में हुआ था | इनकी शिक्षा डवलिन 
तथा एडिनवरा विश्वविद्यालयों में हुई । १८४५ में ये डवलिन विश्व- 
विद्यालय के भूविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हुए। १८४६ में ये आयरलैंड 
भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा १८४८ में रॉयल 
सोसाइटी के फ़लो चुने गए । 

Y मार्च, १८५१ को इन्होंने भारतीय भूर्वेज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की 
बागडोर सँभाली | इनके कार्यकाल में इस विभाग की सर्वागीण उन्नति 
हुई । १८५८-५९ में सर्वेक्षण की प्रथम वाषिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 
१८५६ में भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की अनुसंधान पत्रिका (मेमॉयसं) 
का शुभारंभ हुआ | १८६१ में पेलिश्रॉण्टॉलोजिक इंडिका नामक ग्रंथमाला 
का श्रीगणेश हुआ | १८६४ में आपने भारत के कोयले के क्षेत्रों पर अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की । 

२५ वर्षो की निरंतर सेवा के उपरांत १८७७ में ६० वषं की ्रायु में 
आपने अवकाश प्राप्त किया । १७ जुलाई, १८७८ को रगवी (इंग्लंड) 
में आपका देहावसान SAT | [3o ना० मे०] 


चप्रोविद्‌ इसका पूरा नाम पुब्लियुस श्रोविदियुस नासो था । इस 
रोमन कवि का समय ई० Qo ४३ से fo १७ तक माना 

जाता है | इसका जन्म सुल्मो नामक नगर में हुआ था और यह जन्मना 
marvel पद का अधिकारी था । इसने रोम में विधि (कानून) और 
वाक्चातुर्य की शिक्षा प्राप्त की थी । श्ररेंल्लियुस फुरुफुस श्रौर पोकियुस लात्रो 
इसके गुरु थे । यद्यपि इसके पिता ने इसे अभिवक्ता या वकील बनाना चाहा, 
तथापि यह अपना हृदय आरंभ से ही कविता को समपित कर चुका था | 
कुछ समय तक तो यह्‌ अपने पिता की ग्राज्ञा मानकर अपनी शिक्षा पूरी करने 
के लिये एथेंस में रहा कितु तत्पश्चात्‌ इसने सिसली और लघु एशिया की 
यात्रा की । युवावस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ इसने रोम नगर में 
अपने को कविता और प्रेम को समपित कर दिया । पैतृक संपत्ति के कारण 
यह्‌ श्राथिक चिताश्नो से मुक्त था । इसने तीन बार विवाह किया और 
संभवत : दुसरे विवाह से उसकी एकमात्र संतान एक पुत्री का जन्म हुआ d 
Xe Yo १४ में उसकी प्रथम रचना 'भ्रमोरेस' निमित हुई। इसमें 
उसने एक काल्पनिक प्रेमिका कोरिन्ञा के प्रति अपने हृदय की प्रेमभावना 
को काव्य का रूप प्रदान किया है । प्रथम संस्करणा में इसमें पाँच पुस्तकें 
थीं, पर ह सस्कररण में पुस्तकों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई। 
निमित होते ही इस पुस्तक के लेखक की ख्याति सारे रोम में फेल गई । 


श्रोबिद 


परंतु श्राजकल इस नाटक की कुछ पंक्तियाँ ही उपलब्ध हे । इसके पश्चात 
उसने वीरांगनाग्रों के प्रेमपत्रों की रचना की जिनका प्रकाशन 'हेरोइदेस” 
के नाम से हुआ | सब पत्रों की संख्या २१ है, पर मूलतः इन पत्रों की संख्या 
इससे अधिक थी । वंगीय कवि माइकेल मधुसूदन दत्त ने इस रचना के 
अनकररणा पर वीरांगना नामक काव्य की रचना की है। त्रोविद के मित्र 
श्राउलुस साविनुस ने इन पत्रों का उत्तर लिखना आरंभ किया था । साबिनुस 
के भी तीन पत्र उपलब्ध हु । ई० पू० २ में ग्रोविद की प्रेम संबंधी सर्वोत्कृष्ट 
रचना ‘art श्रमातोरिया' (प्रेम की कला) हे । प्रेम की देवी वेनुस के 
द्वारा कवि को प्रेम की कला का दीक्षागुरु नियुक्त किया गया है श्रतएव उसने 

तीन पुस्तकों में इस काव्य की रचना की, ऐसा ओविद ने इस ग्रंथ के आदि 

और अंत में लिखा है। उस समय की रंगरेलियों से पुणं रोमन समाज की 

पृष्ठभूमि में इस काव्य के प्रकाशन से दो परिणाम घटित हुए। एक 

ait तो कवि उस समाज में और भी अधिक प्रिय हो गया, और दूसरी 

श्रोर सम्राट्‌ औगुस्तु, जो उस समाज का सुधार करने के लिये कटिबद्ध 

था तवा जिसने ग्राचरण संबंधी शिथिलता के कारण अपनी एकमात्र 

संत्रान यूलिया (जूलिया) तक को निर्वासित कर दिया था, कवि के प्रति 

अत्यंत रुष्ट हो गया । कवि ने प्रायश्चित्तस्वरूप 'रेमेदिया अमोरिस' 

(प्रेम का उपचार) नामक काव्य की रचना की जो आकार में प्रम की कला 

के तृतीयांश के बरावर है । इस रचना में प्रेमोन्माद को दूर करने के उपाय 

वतलाए गए हृ । संभवतया इस समय से कुछ पहले उसने एक छोटी सी 

कविता साजश्यृंगार के संबंध में भी लिखी थी जिसका नाम 'मेदिकामिना 

फाकियेइ फेमिनियाए' (रमणियों के मुखड़े का इलाज) है। इसकी 

सामग्री यूनानी ग्रंथों से ग्रहण की गई हे । 

‘Sa की wat में ग्रोबिद की प्रतिभा अपनी उन्नति के शिखर पर 
पहुँच चुकी थी श्रव उसने दो महान्‌ रचनाओं का श्रीगणेश किया जिनमें 
से प्रथम का नाम है मेतामोफेसिस (रूपांतर) और दूसरी का 'फास्ती' 
(वात्सरिक उत्सवमालिका) । यूनान ग्रौर रोम दोनों ही राष्ट्रों में एसी 
प्राचीन कथाएँ मिलती हे जिनमें अनेक वस्तुओं और मनुष्यों के रूपांतर 
का वर्णन पाया जाता है; जैसे प्रव्यवस्था का व्यवस्था में परिवर्तित हो 
जाना, जूलियूस कसर (सीजर) का मरणोपरांत तारे के रूप में बदल जाना, 
इत्यादि | ओविद ने इन कथाओं को १५ पुस्तकों में एक विशाल एवं 
कलापुरणां काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यह काव्य यूरोप की कला 
और साहित्य का आकारग्रंथ सिद्ध हुआ है । पाइचात्य जगत्‌ की पौराणिक 
कथाओं से परिचित होने के लिये यह अकेली रचना पर्याप्त है । 


फ़ास्ती (वात्सरिक उत्सवमालिका) में कवि ने रोमन संवत्सर के प्रत्यक 
मास का ज्योतिष, इतिहास और धमं की दृष्टि से वर्णन आरभ किया था d 
परंतु इसी समय, लगभग ७ $o में,एकवि के भाग्य ने पलटा खाया और जब 
वह एल्बा नामक द्वीप में था, उसको पता चला कि सम्राट्‌ औगुस्तु ने उसको 
निर्वासित कर दिया । उसकी संपत्ति का अपहरण नहीं किया गया, और 
निर्वासन आज्ञा में कोई कारण भी निदिष्ट नहीं किया गया । इसके 
अनुसार उसको अपना शेष जीवन कृष्णासागर के तट पर स्थित तोमिस' 
(वर्तमान नाम कॉसूतांज़ा) में व्यतीत करना पड़ा । यह नगर सभ्यता 
को परिधि से परे था । इसी समय के लगभग सम्राट्‌ ने अपनी दौहित्री 
छोटी यूलिया (जूलिया) को भी झाचारशयिल्य के कारणा निर्वासित 
किया था | कुछ व्यक्ति इन दोनों निर्वासनों का संबंध जोडते हें पर वास्त- 
विकता का पता किसी को नहीं है । 

तोमिस में कवि का जीवन अत्यंत दुःखमय था । उसने वहाँ जो पद्यमय 
पत्रादि लिखे उनमें उसने अपने निर्वासन को समाप्त करने की प्रार्थना न 
जाने कितने व्यक्तियों से कितनी बार और कितने प्रकार से की । परंतु 
उसका फल कुछ नहीं निकला | शगुस्तु के पश्चात्‌ तिबेरियस सम्राट 
बना fag उसने भी ग्रोविद की एक न सुनी । अंत में यहीं ई० १७ या १८ 
में उसकी जीवनलीला समाप्त हो गई । तोमिस से उसने जो कवित्वमय 
पत्र लिखे उनका संग्रह 'तिस्तिया' कहलाता है । इसको ओविद का 
विशालकाय 'मेघदुत' कह सकते हैं । इन पत्रों में कवि की ब्यथा का वर्णान 


है । जो पत्र उसने भ्पनी पत्नी और पुत्री को लिखे हैं वे कारुण्य से परिपूर्ण _ 
इसी समय के वि ने 'इविस' नाम से एक अभिशाप भी लिखा woe एक d 
इसी समय के आसपास उसने 'मीदिया' e ap cd खा है जिसमें उसने एक... 
टो या TEES" तीर Muscum BS OLI T. 


& 1 एक दूसरा पत्रसंग्रह 'ए पिस्तुलाए एक्स पोत्तो' 


, Hazratganj. Lucknow 


< 


श्रोव्येदो 


'अनाम' शत्र को शाप दिया है । इसके अतिरिक्त उसने दो छोटी पुस्तकें 
मछलियों और wade के संबंध में 'हलियुतिका' और 'नुक्स' नाम से 
लिखी थीं । ओविद की बहुत सी रचनाएँ आजकल विलुप्त हो चुकी हे, 
उनके यत्रतत्र उल्लेख भर मिलते हे । 
अविद मुख्यतया प्रेम का कवि है। उसके चरित्र में प्राचीन रोमन 
वीरो की दृढ़ता नहीं थी । एक प्रकार से उसका चरित्र भावी इटालियन 
कासानोवा के चरित्र का पूर्वाभास था । उसकी शेली स्वच्छ और ्रोजस्वी 
है । प्राचीन यूनान और रोम के साहित्य का उसका ज्ञान श्रगाघ था । आगे 
आनेवाले यूरोपीय साहित्य और कला पर उसकी प्रतिभा की छाप fac 
रूप से विद्यमान है । 'मेतामोफसिस' (रूपांतर) के श्रत में उसने लिखा 
था “पेर साएकुला ओमूनिया विवाम्‌”--“मैं जीऊंगा सदा सर्वदा ।” 
we ग्रं०-- (मूल ग्रंथ) टायब्‌नर और श्रोॉक्सफोडं विश्वविद्यालय के 
संस्करण; (अनुवाद : अग्रेजी) लोएब क्लासिकल लायब्रेरी में छ: जिल्दों 
में; जाज बेल कपनी का केवल अंग्रेजी अनुवाद, तीन जिल्दों में; (आलोचना 
इत्यादि) मेकेल : लेटिन लिटरेचर; वाइट mw: राइट्स "ia रोम । 
[भो० ना० sro] 
ed १. स्पेन के उत्तर-पश्चिम में अपने नाम के प्रांत की राज- 
घानी हे, जो नालोन नदी से १० किलोमीटर पूर्व की ओर 
ओर विस्के की खाड़ी के तट से ३५ किलोमीटर दूर स्थित है । यह लंबी 
चौड़ी घाटी के दक्षिणी सिरे पर पहाड़ी के ऊपर बसा है। इसकी स्थिति 
Y3* २० उत्तरी अक्षांश तथा Yo" ५३” पश्चिमी देशांतर पर है । इसका 
एतिहासिक नाम ओवीटम था जो किसी समय erat के राजाओं की राजधानी 
"UT | सन्‌ १६५१ ई० के अंत में यहाँ की जनसंख्या १,०९,-२०० थी | 
यह नगर ai द्वारा होकर मेंड़िड सेंटेजर, हिहॉन तथा ्ाविलेस से 
रेलमार्ग द्वारा मिला है। शओव्येदो के पास ही कोयले और लोहे की बड़ी 
खाने हैं स्पेन का सबसे अधिक कोयला यहीं निकाला जाता है । जस्ता, 
चांदी तथा संगमरमर भी यहाँ पाया जाता है । इस नगर में कई कारखाने 
स्थापित हे, जिनमें मुख्य लोहा और फौलाद, हथियार, सूती और ऊनी 
कपड़े, चमड़ा तथा दियासलाई तैयार करने के हैं। यह निकटवर्ती क्षेत्र का 
भौगोलिक केंद्र है तथा यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है 1 
२. ओव्येदो नाम का दूसरा नगर संयुक्‍त राज्य, ्रमरीका, में फ्लो- 
Rer स्टेट के वालूसिया प्रदेश के दक्षिणी भाग में वसा है । इसकी स्थिति 
२८ Yo' उत्तरी श्रक्षांश तथा ८१" १२” परिचिमी देशांतर पर है। 
१६४० Fo में यहाँ की जनसंख्या १,३५६ थी । यह रेल द्वारा सँनफ़ोडं, 
श्रौर श्रोरलँडो से मिला है । ऐंटलांटिक तट रेलवे मार्ग यहाँ से होकर 
जाता है। [sto fro fo ato] 


SI[SIT3T कनाडा के ग्रौटेरियो राज्य के उसी नाम के प्रदेश तथा 

झील पर एक औद्योगिक नगर तथा पत्तन है । यह टोरंटो 
से ३० मील पूव-उत्तर-पूर्वं की ओर कॅनेडियन नेशनल तथा कैनेडियन 
पैसिफ़िक रेलमार्गों पर बसा हुआ है। इस नगर के उद्योग धंधों में मोटर 
गाड़ी के कारखाने, आटे तथा ऊनी कपड़े की मिलें, लकड़ी का सामान तथा 
कृषि संबंधी यंत्रों का निर्माण मुख्य हें सन्‌ १९५१ ई० में यहाँ की जन- 
संख्या ४१,५४५ थी । [fro चं० मि०] 


क्यूशिश्रो के दक्षिण में तीन छोटे छोठे द्वीपों के समूह को 
ओशमा कहते हें । इनपर जापान का अधिकार है । यह ३०९ ५०” 
उत्तरी ग्रक्षांश तथा १३०' पूर्व देशांतर पर स्थित है । पश्चिम से पूर्व की 
ओर इन द्वीपों के नाम क्‍यूरोशिमा, ्रायोशिमा तथा टकेशिमा हैं । क्युरो- 
शिमा की ऊँचाई २,४७५ फूट है तथा आयोशिमा में २,४८० फूट की ऊँचाई 
पर एक ज्वालामुखी स्थित है। [वि० चं० मि०] 

नगर जापान का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र है। यह नगर 
ओसाका तीन श्रोर पर्वतो से घिरा हुआ है परंतु दक्षिण-पश्चिम में 


भ्रोसाका की खाड़ी है । यह नदियों की श्रनेक शाखाश्रों द्वारा बेंटा हुश्रा है । | 


श्रोसाका और कोवे के बीच पानी के जहाज चलते हे। हिउगो (Hiogo ogo) 
Gaal कोवे तथा श्रोसाका रेल के बड़े केंद्र हें। १८७३ ई० में रेलमागं 
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्रोस्लो 


बनने के उपरांत कोवे में विदेशी व्यापार का विकास हुआ तथा ग्रोसाका 
में पानी के जहाज का बंदरगाह बनाया गया | 

रेनियो शोनिन ने सन्‌ १४६५-६६ ई० में एक मंदिर बनवाया था, 
जहाँ पर इस समय एक दुर्ग बना हुआ है। वहीं पर यह नगर भी वस 
TATI १६२५ ई० में इस नगर का अधिक विकास हुआ और कुछ समय 
के लिये यहाँ की आवादी जापान के सब नगरों से अधिक हो गई थी । 
१६०६ ई० में लगभग एक तिहाई नगर आग लग जाने से नष्ट हो गया 
था । इसके पश्चात्‌ अच्छे मकान तथा अधिक चौड़ी सड़कें बनीं । सन्‌ 
१६४० Fo में इसकी अ्रावादी ३२ लाख के लगभग थी । द्वितीय महायुद्ध 
में सहस्रों मकान नष्ट हो गए परंतु १९४९ Fo तक लगभग १,००,००० 
नए मकान वन गए। परंतु इसकी आवादी घटकर आधी (१९४८: १६ 
लाख के लगभग) हो गई । इस बंदरगाह का विकास बराबर होता जा 
रहा है । इसकी तुलना मेंचेस्टर से हो सकती है । [fro fato Fo | 
प्रो we विल्हेल्म ्रोस्टवाल्ड (१८५३-१६३२ ई०) प्रसिद्ध 
Aeae रसायनज्ञ थे । उनका जन्म रीगा में हुआ था । प्रारभ 
में उन्होंने अध्यापन का कार्य डोरपत विश्वविद्यालय तथा पीछे रीगा पॉलि- 
टेक्नीक में किया । उसके बाद वे लाइपज़िग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त 
हुए। शीघ्र ही वे अच्छे अध्यापक के रूप में लोकप्रसिद्ध हो गए और दूर 
देशों के विद्यार्थी उनके पास आने लगे । अपने व्याख्यानों तथा पुस्तकों 
में अरंहिनियस के 'इलेक्ट्रॉलिटिक डिसोसिएशन' के सिद्धांत का उन्होंने 
अत्यधिक समर्थन किया । भौतिक रसायन के अनेक विषयों में sal 
श्रनुसंघान किया जिससे आधुनिक भौतिक रसायन के क्षेत्र में उनका नाम 
अमर हो गया है। १६०९ में उन्हें उत्प्रेरण (कंटालिसिस), रासायनिक 
क्रियाश्रों की गति तथा संतुलन (इक्वीलिब्रियम) के नियमों के कार्य पर 
नोबेल पुरस्कार मिला । अपने समय के वे प्रसिद्ध लेखक भी थे । उन्होने 
१८८७ में 'साइट्‌ शिफ्ट Hx फ़िजिकलीशे केमी' नामक पत्रिका निकाली 
तया कई पुस्तके भी लिखीं । परिणामतः विज्ञानजगत्‌ में उनकी पर्याप्त 
ख्याति हो गई | उनकी कई पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है । 

Wo ग्रं०--श्रन्स्टं फ़ोन मेयर (जॉर्ज मंक्‍्गोवन द्वारा अनूदित) : ए 
हिस्ट्री aia केमिस्ट्री (१६०६); हेनरी मॉनमथ स्मिथ; eri dH 


ma केमिस्ट्री । [fao वा० To] 
घ्रोस्लो नॉर्वे देश का सबसे बड़ा नगर एवं राजधानी है । इसका 
पुराना नाम क्रिस्ट्यानिश्रा था, जो नार्वे के राजा क्रिश्चियन 
चतुर्थ के नाम पर, १६२६ई०मे रखा गया था । १९२५ ई० में इसका नाम 
बदलकर श्रोस्लो पड़ा । यह नावें के दक्षिणी-पूर्वी समुद्रतट पर श्रोस्लो 
फ़योडं के उत्तरी सिरे पर edem के खुले समुद्र से ८० मील दूर ५६" ५४ 
उत्तरी ग्रक्षांश तथा १०° ४५ पूर्वी देशांतर पर स्थित है। शहर के बीच से 
एकर नाम की छोटी नदी उत्तर से दक्षिणा को बहती है । यह नार्वे के सर्व॑से 
अधिक उपजाऊ श्रौर घने श्रावाद प्रदेश का भौगोलिक केंद्र है। यहाँ 
सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन तथा विश्वविद्यालय हे । इस नगर का 
क्षेत्रफल ४५३.२८ वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या १६५० ई० 
के अंत में ४,३४,०४७ थी, जो पुरे देश की १३ प्रति शत थी । नगर में 
जनसंख्या का मध्यमान घनत्व १,००७ मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर hs R 
रोस्लो क्षेत्र में रेलों का घना जाल बिछा है और कई दिशाओं से 
रेलमार्ग आकर यहाँ मिलते हे । विद्युतूसंचालित रेलें इस नगर को 
फ्रेडरिक er, यटेबॉरइ, गोटेवर्ग, स्टाकहोम, ट्रॉनहम, FANT शेएन तथा 
स्टावांजर से जोड़ती gag 
यह सुंदर, सुरक्षित प्राकृतिक पत्तन है और अपने पश्च प्रदेश से भली 
भांति संबंधित है । स्टीमर पास के द्वीपों और प्रयोडं SERRA स्थित 
नगरों और नॉर्वे के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित बड़े पत्तनों को जाते हैं । 
यह्‌ पत्तन जाडे की ऋतु में तीन या चार महीने बर्फ के कारण बंद रहता है | 
यहाँ कई प्रकार के कारखाने हैँ जो श्रधिकतर जलविद्युत्‌ से चलते हूं, 
जैसे जहाज बनाने, सूती, ऊनी तथा लिनेन कपड़ा बनाने, लकड़ी चीरने, 
लुगदी और कागज बनाने, आटा पीसने, दियासलाई बनाने, लोहा गलाने, 
इंजीनियरिंग का सामान बनाने, एल्युमिनियम, रासायनिक द्रव्य, मछली 
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श्रोहायो 


तथा दुध से वने सामान बनाने के कारखाने । नॉर्वे का श्रधिकतर व्यापार 
यहीं से होता है । 

नियति--लकड़ी की लुगदी, कागज, दियासलाई, चमड़ा, WU तथा 
मछली से वना सामान । 

श्रायात--अनाज, श्राटा, रुई, ऊन, कहवा, लोहा, कोयला, पेट्रोल, 
शक्कर, मशीनें तथा खनिज पदार्थ । [to fre fro at | 


ओहायो १. की पूर्वी सहायक नदियों में से सवसे 
हत्वपुणं नदी है। यह श्रलेघनी तथा मोनोंगाहीला 

नदियों के संगम से पिट्सवर्ग के पास बनी है । इसकी लंबाई ६६७ मील 
है तथा जलप्रवाह क्षेत्र २,१०,००० वर्ग मील है । औसत जलप्रवाह 
१,५८,००० घन फुट प्रति सेकंड है । इसमें सवसे महत्वपूर्णां जलप्रपात लूइ- 
विल के पास है । जल-प्रवाह-क्षेत्र की श्रौसत वाषिक वर्षा ४३'' है । दक्षिण 
में नदी में बहुधा वाढ़ श्रा जाती है । नौतरणा किया जाता है। १८२५ Go 
से qa, जब ईरी नहर निमित नहीं हुई थी, श्रोहायो नदी श्रावागमन तथा 
व्यापार का प्रमुख मार्ग थी । इस नदी का पता सन्‌ १६७० ई० में राबर्ट 
कावाल्ये, स्यर-डि-ला-साल, ने लगाया था d [Ato ना० Ho | 
२. संयुक्त राज्य, अमरीका, का उत्तरी मध्यवर्ती राज्य हैजो 
लगभग ३८° २५ उत्तरी अक्षांश से ४१° ५८ उत्तरी श्रक्षांग तक तथा 
८०° ३१” पद्चिम देशांतर से ८४ we’ पश्चिम देशांतर तक फेला हुआ 
है । यह लगभग वर्गाकार है और २२० मील लंबा तथा २१० मील 
चौड़ा है । कुल क्षेत्रफल ४१,२२२ वर्ग मील है जिसमें से २२२ वर्ग 
मील जलमग्न है। इसके पश्चिम में प्रेयरीज़ मंदान तथा पूर्व में 
अलेघनी पठार हे । नदियों के कटाव से यहाँ अ्गरिगत पहाड़ियाँ तथा 
घाटियाँ बन गई हे । गतिशील हिमराशियों ने इन घाटियों तथा uer 
ऊबड़ खाबड़ भूमि को मिट्टी से भर दिया है । श्रतः उत्तर-पश्चिम में बड़े 
बड़े समतल क्षेत्र बन गए हं । राज्य की समुद्रतल से औसत ऊँचाई ८५० 
फुट है पर कहीं कहीं १,५५० फुट और ४२५ फुट की ऊँचाइयाँ भी मिलती 
हे | प्रमुख जलविभाजक के उत्तर की नदियाँ ईरी झील में तथा दक्षिण 
की ्रोहायो नदी में गिरती हे । ब्लैक, वरमीलियन तया ह्य रन नदियाँ 
उन दलदली भागों से निकलती हैं जो जल विभाजक पर स्थित हैं ्रोहायो 
नदी दक्षिणी सीमा पर ४३६ मील तक एक सँकरी घाटी से होकर बहती 
है। ईरी भील उत्तर में लगभग २३० मील तक राज्य की सीमा बनाती 
है । यहाँ पाई जानेवाल्री प्राकृतिक वनस्पतियाँ तथा जीवजंतु समशीतोष्ण 
कटिबंधीय हे । वाषिक तापमान ५१° फा० है । वाषिक वर्षा ३६'' है । 
पूर्वी मध्यवर्ती भाग में चूनेवाली मिट्टी, घाटियों में कछारी मिट्टी तथा ग्रन्यत्र 
हिमानी मिट्टी पाई जाती है। १६५० Fo में यहाँ की जनसंख्या ७९,४६,६२७ 
थी तथा उसका औसत घनत्व १६३.5 मनुष्य प्रति वर्ग मील था । यहाँ की 
७०.२% जनसंख्या नागरिक, तथा शेष ग्रामीण है। गहपरिवारों की 
संख्या २३,१४,५५७ थी । फसलों में मक्का, गहूं, सोयाबीन, ara, तंवाक्‌, 
राई और जी की फसलें तथा फलों में सेव, अंगूर और अखरोट प्रमुख हे | 
पशुओं तथा मुर्गा द्वारा किसान फसलों से दूना धन कमा लेते हे । कच्चा 
लोहा, कोयला, तेल, चूना तथा नमक यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलते हें और 
लोहे, इस्पात, रवर, रासायनिक पदार्थ, शीशा, तेल, कागज, लकड़ी तथा 
चमड़ा तैयार करने के कारखाने हे । इस राज्य के प्रमुख ्रौद्योगिक नगर 
piade, एक्रन, सिसिनाटी, टोलेडो, यंग्सटाउन, Sea, कोलंबस तथा 
स्प्रिंगफ़ील्ड हें और रेल तथा सड़कों के होते हुए भी जलमागं महत्वपूर्ण हैं । 
श्री ना० Ño] 


प्रोंटेरियो १. कनाडा का एक राज्य है । यह पूव में क्विबेक, दक्षिणा 
~` में न्यूयाकं, ओहायो, मिशिगन तथा मिनिसोटा राज्यों से, 
पश्चिम में मेनिटोवा राज्य तथा उत्तर में हडसन श्रौर जेम्स की खाड़ियों से 
घिरा हुआ है । यह पूर्वे से पश्चिम १,० ०० मील तथा उत्तर से दक्षिण 
लगभग १,०५० मील के ग्रंतर्गत फैला हुआ है । इसका क्षेत्रफल लगभग 
४,१२,५८० वर्ग मील है। यह कनाडा के सभी राज्यों से घना बसा हुआ 
है । इसकी अधिकांश जनसंख्या न= वें भाग में बसी हुई है । 
मुख्य सेंट जास्त नहीं भले तथा नदियाँ फैली हुई हैँ। इनमे से सबसे 
तथा ग्रेट d EET 
२-३४ मट 9m है। EAT BTS hase 
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श्रोद्योगिक श्रनुसंधान 


चौड़ी तथा ७० मील लंबी) से सेंट लारेस नदी निकलती है। जितनी नदियाँ 
सुपीरियर भील में गिरती हैं वे श्रधिकतर प्रपात बनाती & । इस कारण 
इनसे उत्पन्न जलविद्युत्‌ का श्रौद्योगिक केंद्रों में उपयोग होता है । 

इस राज्य की जलवायु पर ग्रक्षांशों तथा ग्रेट लेक्स का प्रभाव पड़ता 
है | लेक सुपीरियर के उत्तरी किनारे तक शीतकाल में अधिक ठंडक पड़ती 
है श्रौर यहाँ का तापक्रम कभी कभी ५०* फा० तक पहुँच जाता है। 
साथ साथ गर्मी की ऋतु सुहावनी होती है क्योंकि इस समय दिन गरम तथा 
रातें ठंढी होती है । उत्तरी भाग में क्रोक्रेन नगर में तापक्रम का अंतर 
जनवरी में ०* फा० से लेकर गर्मियों में ६८” फा० तक हो जाता है । 

यहाँ की जनसंख्या के ates निम्नांकित हें: 

१९११ १६२१ १९३१ 

राज्य की जनसंख्या 35,305,300 २९,३३,६०० ३४,३१,६०० 

” T १६४१ १९५१ 
” ” 29,69, G00 Yu, $6,400 
कनाडा की जनसंख्या ३५:०७ ३३-३८ ३३:०७ 
का प्रति शत (क्रमशः) ३२:८९ ३२:८२ 

७० वर्षो में यहाँ की जनसंख्या में १३१.७७ प्रति शत वृद्धि हुई है; 
परंतु देश की जनसंख्या के साथ इस राज्य की जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 
घटता जा रहा है ग्रौद्योगिक क्षेत्र में यह राज्य कनाडा के अन्य राज्यों से 
बढ़ा हुआ है । १६४० So तक यहाँ के औद्योगिक धंघों का श्रनुपात कनाडा 
के सव राज्यों से अधिक था । इस आथिक विकास के कई कारणा हैं। 
इनमें से सबसे मुख्य यहाँ की उपजाऊ भूमि है । साथ साथ यहाँ के घने 
वन तथा अनेक खनिज पदार्थ भी हें। जलविद्युत्‌ अधिक तथा सस्ती है 
और ग्रेट लेक्स तथा सेंट लारेंस से ग्राने जाने के सस्ते जलमार्ग की 
सुविधा भी है। यहाँ के उद्योग-धंवों में मोटर गाड़ियाँ, कृषियंत्रों का 
निर्माण, विद्युयंत्र, कागज तया रबर के सामान, चमड़ा, मक्खन, लोहे 
तया इस्पात का निर्माण और लकड़ी के सामान उल्लेखनीय d । 

ग्रौंटेरियो का लगभग ६० प्रति शत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है । यहाँ 
के वन चौड़ी पत्तीवाले पेड़ों से भरे हुए हु । वाणिज्य की दृष्टि से यहाँ पर 
अनेक प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हे। सफेद चीड़ (पाइन) की सबसे 
अधिक खपत है । इसके साथ साथ सनोवर (स्प्रूस), पाताल सरल (जैक- 
पाइन), भोज वृक्ष (at), विषगर्जर (हेमलाक), धूपियास वृक्ष (बैलसम) 
इत्यादि भी महत्वपूर्ण God fro to fro] 

२. नगर संयुक्‍त राज्य, अमरीका, के कॅलिफोनिया राज्य के सेन 
वर्नाडिनो प्रदेश में लास ऐंजलेस नगर से ३७ मील दक्षिण में सेन 
ऐंटोनियो पर्वत की ढाल पर बसा हुआ है । नगर के मध्य भाग में प्रसिद्ध 
यूक्लिड ऐवेन्यू बना हुआ है । यह ७ मील लंबा तथा २०० फीट चौड़ा 
है । यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा हवाई अड्डा है । यहाँ के उद्योग धंघों 
में विद्युत्‌ के तार, कपड़ा, प्लास्टिक तथा हाथ के बने सामान बनाना मुख्य 
हे | यह नगर १८८२ ई० में बसाया गया था । १६५० go में यहाँ की 
जनसंख्या २२,८७० थी I fao चं० मि०] 


ओद्योगिक अनुसंधान शज के एग में उद्योग का ऐसा कोई 


3 भी पक्ष नहीं है जिसमें रचनात्मक 
विचारों के सृजन की तथा उनको क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहो। 
रचनात्मक विचारों का लाभ समाज तथा देश को तभी प्राप्त हो सकता है 
जब कई क्रमबद्ध क्रियाओं द्वारा उनकी व्यावहारिकता का परीक्षण कर 
सफलता प्राप्त की जा सके | इन क्रमवद्ध क्रियाओं के सामूहिक रूप को हम 
tale RE कहते हे । > ; 

औद्योगिक अनुसंधान के उद्देश्य--इस प्रतियोगिता के यग मे प्रत्येक 

उद्योगपति को सदा इस बात की चिता लगी रहती है कि वह ae 
योगियों की अपेक्षा अपने आपको अधिक समर्थ बना सके | यदि वह एसा 
नहीं कर पाता है तो निश्‍चय है कि शीघ्र ही प्रतियोगी उसे औद्योगिक क्षेत्र 
छोड़ देने को बाध्य कर देंगे । इस चिता श्रौर भय के कारणा प्रत्येक उद्योग- 
पति के मस्तिष्क में श्रनेक रचनात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हे । इन 
विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के पहले उनकी व्यावसायिक उप- 
योगिता के संबंध में कई प्रकार के परीक्षण करना आवश्यक होता है । 


ate Museum, Hazratganj. Lucknow 
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mentite श्रनुसंघान 


प्रतियोगियों की अपेक्षा कम मूल्य पर वस्तुओं का निर्माण करना, 
वस्तुओं के गुणों में वृद्धि करना तया उनको अधिक उपयोगी बनाने का 
प्रयत्न करना, बड़े पेमाने पर एकरूप वस्तुओं का निर्माणा, बाजार में वस्तुओं 
की माँग का सही अनुमान लगाना तथा उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से सबसे 
अधिक प्रभावोत्पादक विज्ञापनप्ररशाली का प्रयोग करना, ये कुछ ऐसे उद्देश्य 
हें जिनकी पूर्ति करने के लिये श्रौद्योगिक अनुसंधान अनवरत रूप से चलता 
रहता है। 
आयात किए हुए या मूल्यवान्‌ साधनों के स्थान पर स्थानीय और सस्ते 
साधनों का उपयोग किया जाता है । निर्माण विधियों में सब प्रकार के 
पदार्थों तथा साधनों के अपव्यय को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। अवशिष्ट 
पदार्थो का प्रयोग कर नए नए पदार्थो के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है । 
संक्षेप में कहें तो उपलब्ध साधनों का सर्वाधिक लाभप्रद उपयोग कर 
कम लागत पर उत्तम से उत्तम वस्तुओं का निर्माण करना ही ग्रौद्योगिक 
अनुसंधान का उद्देश्य रहता है। 
औद्योगिक अनुसंधान तथा वंज्ञानिक अनुसंघान--ग्रौद्योगिक ग्रनुसंधान 
वज्ञानिक अनुसंधान से भिन्न प्रकार का होने पर भी दोनों में निकटतम 
संबंध है । कई प्रकार से औद्योगिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधानों पर ही 
quid: निर्भर हे । वेज्ञानिक नए नए सिद्धांतों की खोज करता है। इन 
सिद्धांतों का प्रयोग होने पर नई नई निर्माणविधियाँ बिकसित होती हैं 
तथा नए नए पदार्थों का निर्माण संभव होता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत 
जनहित तभी कर सकते हें जब उनका प्रयोग करके व्यापारिक स्तर पर 
निर्माण संभव हो सके । अत: वैज्ञानिक अनुसंघानों को, जो प्राकृतिक तथ्य 
तथा ज्ञान को सामने लाते हें, अनेक परीक्षणों द्वारा व्यवसायिकता की 
कसौटी पर कसा जाता है। इस कसौटी पर जब वे खरे उतरते हें तभी 
वे उद्योग में कार्यरूप में लाए जा सकते है । नए नए सिद्धांतों का प्रयोग 
हो सकना या नई वस्तुओं का निर्माण हो सकना ही उद्योगपति की दृष्टि से 
पर्याप्त नहीं है । यह प्रयोग या निर्माण उस लागत तथा उस रूप में होना 
चाहिए जिसमें उसका व्यवसाय लाभप्रद हो तथा उसका उपयोग संभव हो । 
अतः औद्योगिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की भिन्नता उनकी 
विधियों में नहीं वरन्‌ उनके उद्देश्य में है। जहाँ वैज्ञानिक श्रनुसंधान के 
Sea की पूर्ति प्राकृतिक सत्य की खोज से हो जाती है वहाँ औद्योगिक 
श्रनुसंचान का उद्देश्य तभी qui होता है जब इन सिद्धांतों का प्रयोग 
व्यापारिक स्तर पर तथा व्यावहारिक रूप में किया जा सकता हो । 


निजी रूप से ओद्योगिक अन्देषण--जेसा हम ऊपर देख आए हें 
आधुनिक उद्योगपति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह्‌ कम 
से कम मूल्य पर उत्तम से उत्तम वस्तु बेच सके । सफलता के लिय उसे 
अपनी विज्ञापन व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए जिसमें 
उसका विज्ञापन हर संभावित ग्राहक तक पहुँच सके । यह सब कार्य करने 
के लिये प्रत्येक आधुनिक औद्योगिक संगठन का औद्योगिक अनुसंधान विभाग 
एक आवश्यक अंग बन गया है। उद्योगपति अपनी अपनी ग्राथिक 
क्षमता के अनुसार, औद्योगिक अनुसंधानों पर मुक्‍तहस्त व्यय करते हैं 
क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सफलता अंत में सफल औद्योगिक अनुसंधान 
पर ही निर्भर है । 
व्यावसायिक संघों द्वारा अनुसंधान--निजी रूप से श्रौद्योगिक 
अनुसंघान का कार्य संचालित करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि 
उद्योगपतियों के पास अनुसंधान कायं के लिये पर्याप्त श्राथिक साधन नहीं 
होते | योग्य भ्रन्वेषकों की भी कमी रहती है । व्यावसायिक संघ इन 
कठिनाइयों को दूर कर सकते हँ तथा सदस्य उद्योगपतियों के सहयोग से इस 
कार्य को अपने हाथ में ले सकते हें । व्यावसायिक संघों का ग्रन्वेष ण॒कार्य 
केवल वस्तुओं के गुणों में वृद्धि तया निर्माणविबियों के परीक्षणों तक ही 
सीमित नहीं रहता । वे सदस्य उद्योगपतियों द्वारा निर्माण के प्रतिमान 
भी निश्चित करते हें जिनका पालन करना सदस्य उद्योगपतियों के लिये 
अनिवार्य होता है । इन उद्योगपतियों को प्रतिमान के पालन के प्रमाणपत्र 
भी इन संघों द्वारा दिए जाते हैं । 
पादचात्य देशों में, विशेषतः संयुक्त राज्य (श्रमरीका ) में, व्यावसायिक 
संघ बड़े TA पर श्रनुसंधान का कार्य करते हें । संयुक्त राज्य के वाणिज्य 
विभाग के मतानुसार व्यावसायिक संघों के रचनात्मक कार्यों में वैज्ञानिक 
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अनुसंधान से ग्रधिक उपयुक्त तथा लाभदायक कोई अन्य कार्य नहीं है। उत्पा- 
दन तथा वितरण संबंधी समस्याश्रों का अध्ययन कर अधिक कार्यक्षम तथा 
मितव्ययी विधियाँ निकालना व्यावसायिक संघों का एक प्रमुख कार्य हो गया है। 

भारतवषं के कुछ व्यावसायिक संघों ने भी अनुसंधान कार्य को अपने 
कार्यों के एक प्रमुख अंग के रूप में अपनाया है। उदाहरण के लिये 
अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधानशाला को ही लीजिए। यह भव्य 
अनुसंधानशाला उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक श्रनुसंधान के कार्य में आपसी 
सहयोग का एक जीता जागता उदाहरणा है। इस अनुसंधानशाला में, 
जिसे अहमदाबाद के बस्त्रनिर्माताओं ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है, 
वस्त्रनिर्माण की आधुनिकतम मशीनों तथा विधियों के परीक्षण किए 
जाते हे । भिन्न भिन्न प्रकार के कपास तथा वस्त्र उद्योग में काम श्रानेवाले 
रंगों और अन्य रासायनिक पदार्थो के प्रयोग तथा उनके विश्लेषण भी इस 
अनुसंधानशाला में किए जाते | । परीक्ष णों तथा विश्लेष णों के परिणामों 
के श्राधार पर सदस्य वस्त्रनिर्माताश्रों को व्यावहारिक सु काव दिए जाते 8 । 

औद्योगिक अन्वेषण तथा एकस्वाधिकार--निजी रूप से तथा व्याव- 
सायिक संघों द्वारा नई वस्तुओं की तथा नई निर्माणविधियों की खोज 
करने में अत्यधिक व्यय की आवश्यकता होती है । यदि उद्योगपतियों को 
इस बात का आइवासन न प्राप्त हो कि अन्वेष णा द्वारा की गई खोज के प्रयोग 
का सर्वाधिकार उन्हीं का रहेगा तो वे कभी भी इतना श्रधिक व्यय करने 
का साहस नहीं करेंगे। औद्योगिक अनुसंधान निविध्न रूप से चलते रहने 
के लिये व्यापारचिह्न (ट्रेड मार्क) तथा एकस्वाधिंकार के पंजीयन की 
व्यवस्था की आवश्यकता है। पंजीयन का अर्थ यह होता है कि पंजीयित 
श्राविष्कारों और एकस्वाधिकार का प्रयोग उनके आविष्कार की अनुमति 
के विना कोई अन्य उत्पादक नहीं कर सकता । व्यापारिक चिह्न के पंजीयन 
से एक अन्य लाभ यह होत। है कि पंजीयित व्यापारचिह्न के श्रंतर्गत जिन 
वस्तुओं का विक्रय होता हो उनके संबंध में ग्राहकों को आश्वासन मिलता 
है कि उन वस्तुओं में वांछनीय गुणा एक निश्चित मात्रा तक अवश्य d 1 

्रोषधियों के निर्माण में औद्योगिक अ्रनुसंधान विशेष महत्वपूण 
है। यदि अनुसंधान के व्यय को छोड़ दिया जाय तो अधिकांश श्रोषधियों की 
लागत प्रायः नगण्य होती है। श्रतः एकस्वाधिकार को पंजीयित कराकर 
arated ओषधि का सर्वाधिकार श्राविष्कारक के पास सुरक्षित रखने की 
आवश्यकता इस उद्योग में सर्वाधिक है | एकस्वाधिकार के संबंध में Ad- 
राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों के बीच सम भते होते हें जिनके द्वारा एक देश में 
पंजीयित एकस्वाधिकार के ग्रंतर्गत उद्योगपति के श्रधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय 
रूप से मान्यता दी जाती है। 


राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक--अनुसंधान द्वारा नई नई वस्तुओं 
के निर्माण के अतिरिक्त वेज्ञानिक विश्लेषण द्वारा यह भी ज्ञात होता है 
कि किसी निर्मित वस्तु को व्यावसायिक दृष्टि से सफल होने के लिये उसमें 
कौन कौन से न्यूनतम गुण होने चाहिए। यह जानकारी हो जाने पर,उन 
वस्तुओं के संबंध में मानक निश्चित किए जा सकते हे । मानक संस्थाएँ 
वस्तुओं के निर्माण में न्यूनतम आवश्यक गुणा तथा माप आदि के संबंध में 
प्रतिबंध निश्चित कर देती di निर्माताग्रों द्वारा निमित वस्तुओं का 
परीक्षण किया जाता है ग्रौर यदि परीक्षण द्वारा यह सिद्ध होता है कि 
मानक के प्रतिबंधों का qur: पालन उस निर्माता द्वारा किया जाता 
है तो मानक संस्था उसे मानक के पालन का प्रमारापत्र दे देती है। i 

कई वस्तुओं के निर्माण के संबंध में मानक निश्चित करने के लियं 
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भी स्थापित की गई ह । ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर मानक निश्चित करती है। 

भारतवर्ष में भी अब भारतीय मानक संस्था की स्थापना हो गई है। 
इस संस्था की स्थापना केंद्रीय शासन द्वारा की गई है। इस संस्था द्वारा 
अनेक परीक्षणों तथा विदलेष णों के बाद कई वस्तुओं के निर्माण के मानक 
निश्चित किए गए हे । इस मानक संस्था को अपने कायं में राष्ट्रीय 
WIAA का भी सहयोग प्राप्त होता है। जो उद्योगपति इस 
संस्था द्वारा निश्चित मानकों का पालन अपनी वस्तुओं के निर्माण 
में करते हैं उन्हें भारतीय मानक संस्था के प्रमाणपत्र का उपयोग करने का 
अधिकार दे दिया जाता है | $ 

औद्योगिक अनसंघान और श्रमजीवी--श्रौद्योगिक उत्पादन में श्रम- 
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श्रौद्योगिक श्रोषधो पचार 


जीवी एक प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य करते है। ग्रतः यह स्वाभाविक 
है कि प्रत्येक श्रीद्योगिक अनुसंधान उनको भी प्रभावित करे। श्रन्‌संधान 
के परिणामस्वरूप दिन प्रति दिन उत्पादन में मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा 
रहा है। मशीनों के प्रयोग में वृद्धि होने का प्रभाव यह होता है कि पहले की 
अपेक्षा कम संख्या में श्रमजीवियों की ग्रावश्‍यकता होती है तथा बहुत से 
श्रमजीवी बेकार हो जाते है । श्रीद्योगिक अनुसंधान का as केवल यह नहीं 
होना चाहिए कि श्रधिक और सस्ता उत्पादन हो सके। इस श्रन्वेषणा 


EN 


का यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि मशीनों का ऐसा नियोजित उपयोग हो 
कि देश में बेकारी न उत्पन्न हो तथा श्रमजीवियों की कार्य क्षमता में वृद्धि 
हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मशीनों का उद्योग में प्रयोग करने के 
पहले उनके संबंध में कई प्रकार के परीक्ष णा करने की श्रावश्यकता होती है । 
केवल ग्राहकों को ही संतुष्ट रखने से किसी उत्पादक को पूर्णा सफलता 
नहीं प्राप्त हो सकती । ग्राहकों के साथ साथ श्रमजीवियों तथा ara 
भ्रौद्योगिक कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना भी उसके लिये उतना ही aTa- 
श्यक होता है। कोई भी ऐसा अनुसंवान जो केवल एक पक्ष को संतुष्ट 
करता हो तथा दूसरे पक्ष को असंतुष्ट, तवतक वांछनीय नहीं है जब तक 
उसके द्वारा उत्पन्न दूसरे पक्ष के असंतोष का यथोचित समाधान न हो 
जाय | यह कार्य अनुसंधान द्वारा ही संभव है। 

ओद्योगिक अनुसंधान तथा श्रमजीवियों की सुरक्षा--उद्योगों में 
मशीनों तथा विद्युत्‌ का बड़े पेमाने पर प्रयोग प्रारंभ हो जाने से कई 
समस्याएऐं उत्पन्न हो गई हु । इनमें से एक प्रमुख समस्या श्रमजीवियों की 
सुरक्षा की भी है। किसी भी एसी मशीन या विधि के उपयोग की आज्ञा 
शासन द्वारा नहीं दी जानी चाहिए जिसके प्रयोग से औद्योगिक कार्य- 
कर्ताओं का जीवन अरक्षित हो जाने की आशंका हो । ऐसी मशीनों तथा 
विधियों को परीक्षणों द्वारा पूर्णतः सुरक्षित बनाने का प्रयत्न अनिवार्य 
है। अधिकांश देशों में मजदूरों की सुरक्षा का प्रबंध आवश्यक कर दिया 
गया है जिसमें दुर्घटनाएँ यथासंभव न हों | 

प्रत्येक प्रगतिशील उद्योगपति श्रमजीवियों की सुरक्षा का ध्यात तो 
रखता ही है, साथ ही वह उनके कार्य को अधिक से अधिक सुविधाजनक 
बनाने का भी प्रयत्न करता है। वह थकावट उत्पन्न करनेवाली प्रत्येक 
निर्मागाविधि के स्थान पर ऐसी पद्धति अपनाने का प्रयत्न करता है जो कार्य 
को सरल तथा कम से कम कष्टसाध्य वना सके । श्रमजीवियों के देनिक 
कार्यकाल के बीच उन्हें उपयुक्त समय पर विश्राम देने से थकावट कम 
प्रतीत होती है तथा वे ग्रानंदपूर्वक कार्य करते Fi श्रमव्यवस्था स्वयं 
एक विज्ञान वन गई है। इस विज्ञान का उद्देश्य श्रमजीवियों की कार्य- 
क्षमता बढ़ाना तथा उनके जीवन को अधिक सुखमय और संतुष्ट बनाना है | 

[T° Fo Fo] 


चिकित्सा ने देश के औद्योगिक 
sitem ग्रोषधोपचार जन के लिये जो योगदान किया. 
है वही श्रौद्योगिक ग्रौषधोपचार है । इसका संबंध उद्योग के स्थलों में 
अंतर्व्याप्त परिस्थितियों के श्रघ्ययन तथा नियंत्रण से है । बहुत पहले से 
ही स्वास्थ्यवेत्ता यह मानते आ रहे हे कि काम करनेवालों के स्वास्थ्य 
AR कल्याण पर काम करने की परिस्थितियों का प्रभाव पडता है, 
जेसा बरडर्डाइन रमज्जन, Berdardine Ramazzne, (woo ई०) की 
इस टिप्पणी से प्रत्यक्ष हो जाता है : “हिपोक्रेटीज़ ने कहा है कि जब आप 
किसी रोगी के घर जायें तो उससे आपको पूछना चाहिए कि उसे किस 
प्रकार की पीड़ा है, वे पीड़ाएँ कंसे हुईं, और वह कितने दिनों से रुग्ण है । 
उसका पेट ठीक काम कर रहा है न और वह किस प्रकार का भोजन करता 
है। में एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा : वह क्या व्यवसाय करता है।” 
काम की परिस्थितियाँ--श्रमिक सामान्यतः अपने समय का एक 
तिहाई अपने काम के स्थल में व्यतीत करता है और इसलिये अपने काम की 
भौतिक, रासायनिक तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से वह विशेष रूप से 
प्रभावित होता है। साधारणत: भौतिक परिस्थितियाँ ये हे: गर्मी, ठंडक, 
Sn आदि । रासायनिक तत्व है: विविध aa, qat, धूल आदि । 
'मनोवज्ञानिक तत्व हें: स्वास्थ्यविषयक सुविधाएँ, प्रकाश, पीने तया मुंह 
हाथ धोने का पानी, मनोविनोद, उपाहारगृह, संरक्षक उपकरणा, बैठने 
CC 
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श्रौद्योगिक श्रो षघोपचार 


तथा विश्राम की सुविधाएँ, रहन सहन को दशा, प्रवंधकों का बरताव, 
तथा उच्चतर श्रधिकारियों तक पहुँच होने की सुविधाएँ | इन तत्वों का 
प्रभाव जटिल होता है और इनमें से किसी एक श्रथवा सबकी संमिलित 
क्रिया द्वारा श्रमिक के स्वास्थ्य, कल्याणा तया योग्यता पर प्रभाव पड़ 
सकता है । 

ताप और दुघंटना--यह देखा गया है कि जव गर्मी ग्रथवा 22 से बेचेनी 
उत्पन्न होती है तव उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, छोटी-छोटी दुर्घटनाएँ 
बढ़ जाती हूँ, श्रमिकों का मन मर जाता है और उनमें श्रसंतोष फलता 
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दुर्घटनाओं की संख्या पर ताप का प्रमाव 

है। ब्रिटेन में कारखाने के ताप से संबद्ध दुर्घटनाओं का जो अ्रध्ययन किया 
गया उससे विदित हुआ कि ६७ सें० ताप पर दुर्घटनाएँ सबसे कम थीं, 
इससे कम और अधिक तापों पर दुघंटनाएँ ग्रधिक हुईं (लेखाचित्र देखें) । 

प्रकाश और दुर्घटनाओं का संबंघ--इसी प्रकार संयुक्त राज्य, अम- 
रीका, में विजली से चलनेवाले कारखानों में एक विख्यात अध्ययन हुआ। 
इसमें उत्पादन के संबंध में प्रकाश की तीब्रता तया चकाचौंघ के प्रभावों 
का श्रष्ययन किया गया था । उससे पता चला कि ऐसे तत्वों का कारीगरों 
की प्रसन्नता तथा उत्पादन पर अत्यंत उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। ब्रिटन 
की इल्युमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी के अनुसार महीन काम के लिये 
५० फूट-कौंडल का प्रकाश चाहिए (अर्थात्‌ उतने प्रकाश का ५० गुना 
जो एक मोमवत्ती से १ फुट की दूरी पर पड़ता है), साधारण कामों के 
लिये १५ से २५ फुट-कंडल तक का और मोटे कामों के लिये ६ से १० फूट- 
कँडल तक का। कम प्रकाश से कम काम होता है, उसमें ग्रशुद्धियां रह 
जाती हुँ श्रौर दुर्घटनाएँ अधिक होती हं । श्रमिकों की आँखों में पीड़ा 
उत्पन्न होती है और सरददं होता है, मन खिजलाने लगता है और उदासी 
उत्पन्न होती है। उत्तर के आकाश से आए प्रकाश में दिन में काम हो 
सके तो सबसे अच्छा | 

ओद्योगिक रोग--प्रतिकूल परिस्थितियों से विशेष पीड़ाएँ तथा 
रोग भी उत्पन्न होते E, जिसका प्रभाव कारीगरों के उत्पादन तया 
योग्यता पर पड़ता है। बढ़ने पर श्रौद्योगिक रोगों को पहचानना बहुत 
कठिन नहीं होता, कितु आरंभिक लक्षणों का श्रन्वेषण और उनके 
कारणों को पहचान करना कुछ कठिन और साथ ही रोचक भी है । 

ओऔद्योगिक रोगों का वर्गीकरण करना कठिन है, साधारणत: उनको 
निम्नलिखित कोटियों में रखा जा सकता 2: 

प्राकृतिक माध्यम से होनेवाले रोग--ठंढ से ऐंठन (क्रेप), गरमी से 
लू या उष्माघात, मोतियाबिंद, पाला मारना, दाब, केसन (Caisson) 
का रोग, जिसमें वायु दाब के एकाएक घटने के कारण सारे शरीर में बड़ी 
पीड़ा होती है, तथा वायविक रक्तभ्रसारणावरोध (एअर एंबालिउम )- 
जिसमें वायु के बुलबुलों के कारण रुधिर का बहना रुक जाता है | 

रासायनिक कारणोंवाले रोग--वे रोग जो पोटास, ऐनीलिन, 
रासायनिक रज (धूल), ऐस्वेस्टस, पारा, सीसा, संखिया तया अनन्य विषों 
से काम करनेवाले श्रमिकों को होते हें। रासायनिक गेसों, जैसे ग्रमोनिया 
फौसजीन, नाइट्रस qu, बेंजीन आदि के वाष्प से होनेवाली विषाक्तता t 

मनोवज्ञानिक कारणोंवाले रोग--आँख की पुतलियों की कॅपकपी 
(sre न्यिस्टेगमस) । 
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तो बहुत महत्वपूर्ण हे। अधिकांश देशों की सरकारों ने नियम बना 
दिया है कि रोग होते ही उन्हें सूचना मिले । भारत में फैक्टरी ऐक्ट द्वारा 
१७ रोगों को विज्ञापनीय कर दिया गया है, चिकित्सकों के देखने में यदि 
एसा कोई रोगी ग्रा जाय जो इनमें से किसी रोग से ग्राक्रांत हो तो fafa- 
त्सक के लिये सरकार को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है । ये रोग 
हें: सीसा, टेट्राएथिल, फॉस्फरस, पारा, संखिया, नाइट्स धुआँ, कार्वन 
बाइसल्फाइड, बेंजीन, क्रोमियम के लवणा, धूलि, श्रायोडीन, ब्रोमीन, 
रेडियोधर्मी पदार्थ तथा एक्सरे से उत्पन्न रोग और एग्ग्रक्स, चर्म का 
करकट, विषाक्त रकतहीनता तथा विषाक्त पीलिया नामक रोग । 
श्रौद्योगिक रोगों में से प्रायः सभी रोके जा सकते हैं, अतः औद्योगिक 
्रौषधोपचार के अध्ययन तथा व्यवसाय का अत्यधिक महत्व स्वयंसिद्ध है। 
औद्योगिक रोगोपचार सेवा--प्रत्येक देश में श्रौद्योगिक रोगोपचार 
सेवा का क्षेत्र एक सा नहीं है, कितु सामान्यतः इसके अंतर्गत निम्न- 
लिखित औद्योगिक कार्य समाविष्ट हूँ : रोगों की रोकथाम, कारखानों में 
काम की TATA में सुधार, औद्योगिक दुर्घटनाओं का उपचार तथा घायल 
अथवा AIT औद्योगिक कारीगरों को फिर कोई काम'करने योग्य वनाना | 
यथोचित औद्योगिक रोगोपचार सेवा के निमित्त एक चिकित्सक, 
एक काया (प्रकृति) परीक्षक, एक योग्य इंजीनियर, एक रसायनज्ञ, 
एक शरीर्‌-विज्ञान-वेत्ता,एक भौतिक चिकित्सा करनेवाला तथा एक ग्रौद्यो- 
गिक नसं होनी चाहिए । इस पुरे दल को परस्पर सहयोग से काम करना 
चाहिए क्योंकि औद्योगिक रोगों के ग्रारंभिक लक्षणों का पता तथा उनका 
निदान इस दल के प्रत्येक सदस्य के निरीक्षण पर ही निर्भर रहेगा, उदा- 
हरणातः सीसे की विषाक्तता के निदान के लिये यह आवश्यक है कि 
चिकित्सक कारीगर की साधारणा परीक्षा करे, कायापरीक्षक उस रोगी के 
रक्त के चित्र बनाकर दे, वायोकेमिस्ट मलमूत्र में रोग के संचयन का 
पता लगाए, रसायनज्ञ वायु में सीसे की मात्रा का अनुसंघान करे, 
इंजीनियर इस बात का पता लगाए कि कारखाने की किन मशीनों से यह 
विष उत्पन्न होता है। यदि कोई कारीगर श्रौद्योगिक रोग अथवा चोट से 
पाहिज हो गया हो तो विशेषज्ञ उसे फिर से काम करने योग्य बनाने में 
सहायता दे सकता है । ्ौद्योगिक नसे केवल चिकित्सक की ही सहायता 
नहीं करती वरन्‌ वह कारीगर को स्वास्थ्य और कल्याणा के विषय में 
परामश देने का भी काम करती है। 
श्रौद्योगिक चिकित्सक को कारीगर की प्रारंभिक चिकित्सा और 
उसके रोग का निदान तो करना ही होता है, साथ ही कारीगरों की परीक्षा 
करके कारखानों में उनके प्रवेश से पूर्व यह भी निर्धारित करना होता है 
कि वह कारीगर ग्रपनी शारीरिक क्षमता के अनुकूल किस विशेष काम पर 
लगाया जाना चाहिए, अथवा उसे कारखाने में काम करने देना ही नहीं 
चाहिए | इसी प्रकार उसे उन कारीगरों की भी समय समय पर 
चिकित्सीय परीक्षा करते रहना पड़ता है जो भयावह प्रक्रियाग्रों पर 
लगाए जाते हैं, जिससे भयावह सामग्री के संपक से कारीगरों पर धीरे 
धीरे पड़नेवाले बुरे प्रभाव की जानकारी समय से हो सके। श्रौद्योगिक 
चिकित्सक का यह भी दायित्व है कि वह छोटी छोटी सेवाएँ, जसे 
दाँतों की रक्षा श्रादि का भी कार्य करता रहे । उसे श्रमिकों की मनो- 
वेज्ञानिक समस्याश्रों के संबंध मे भी परामर्श देना पड़ता है, ग्रतः 
यदि उसे श्रमिक तथो मालिक दोनों का ही विश्वासभाजन बनना है तो 
उसे अपने कार्य में विशेष दक्ष होना चाहिए। यह सिद्ध हो चुका है कि 
जिन बड़े कारखानों में अच्छी औद्योगिक रोगोपचार सेवा को व्यवस्था 
रहती है, वहाँ केवल उसका व्यय ही नहीं निकल आता वरन्‌ यथेष्ठं अति- 
रिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा उद्योग में कम से कम व्यय पर 
बढ़िया सामान उत्पन्न किया जा सकता है । 
इस देश में भी सरकार की ओर से एक श्रौद्योगिक रोगोपचार सेवा 
की स्थापना के प्रयत्न किए जा रहे हैं श्रौर निश्‍चय ही वह बड़ा भाग्यशाली 
दिन होगा जिस दिन इस सेवा की यथोचित रूप में स्थापना की जायगी । 
सं०ग्रं०--टी० vo लायड डेविस: दि प्रॅक्टिस ata इंडस्ट्रियल 
मेडिसिन (लंदन, १६४८); मेडिकल रिसर्च काउंसिल : दि एप्लिकेशन 
gia सायंटिफिक मेथड्स टु इंडस्ट्रियल ऐंड alaa. मेडिसिन (लंदन, 
१९५१) ! [So Ho भा] 
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श्रौद्योगिक क्रांति 


MANE क्रांति १८वीं शताब्दी के उत्तरार्थ में इंग्लैंड में एक 


महान्‌ सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति हुई 

जिसकी व्याप्ति तथा परिणाम इतने महत्वपुणां थे कि उसका नाम ही 
“ग्रौद्योगिक क्रांति' पड़ गया । 'श्रौद्योगिक wife शब्द का इस संदर्भ में 
उपयोग सबसे पहले श्रारनोल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक "DE श्रॉन 
दि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड' में सन्‌ १८४४ में किया । 

१६वीं तया १७वीं शताब्दियों में यूरोप के कुछ देशों ने श्रपनी नौ- 
शक्ति के आधार पर दूसरे महाद्वीपों में श्राधिपत्य जमा लिया । उन्होंने 
वहाँ पर धर्म तथा व्यापार का प्रसार किया । उस युग में मशीनों का श्रावि- 
षकार बहुत कम हुआ था । जहाज लकड़ी के ही बनते थे । जिन वस्तुओं 
का भार कम परंतु मूल्य अधिक होता उनकी विक्री सात समुद्र पार भी हो 
सकती थी । उस युग में नए व्यापार से धनोपाजन का एक नया 
प्रबल साधन प्राप्त हुआ और कृषि का महत्व कम होने लगा । व्यक्तियों 
में किसी सामंत की प्रजा के रूप में रहने की भावना का अंत होने लगा। 
्रमरीका के स्वाधीन होने तथा फ्रांस में “भ्रातृत्व, समानता, और स्वतंत्रता 
के आधार पर होनेवाली क्रांति ने नए विचारों का सूत्रपात किया । प्राचीन 
श्रृंखलाओं को तोड़कर नई स्वतंत्रता की ओर अग्नसर होने की भावना का 
आशिक क्षेत्र में यह प्रभाव हुआ कि गाँव के किसानों में श्रपना भाग्य स्वय 
निर्माण करने की तत्परता जाग्रत हुई। वे कृषि का व्यवसाय त्याग कर 
नए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । यह विचारधारा १५वीं शताब्दी के 
अंत में समस्त यूरोप में व्याप्त हो गई। इंग्लैंड में उन दिनों कुछ नए 
यांत्रिक आविष्कार हुए। जेम्स के फ्लाइंग शटल (१७३३), हारग्रीव्ज 
की स्पिनिंग जेनी (१७७०), श्रार्कराइट के वाटर पावर स्पिनिग फ्रम 
(१७६६), क्रांपटन के म्यूल (१७७९) और कार्टराइट के पावर लूम 
(१७८५) से वस्त्रोत्पादन में पर्याप्त गति श्राई। जेम्स वाट के भाप 
के इंजन (१७८६) का उपयोग गहरी खानों से पानी को बाहर फेंकने के 
लिये किया गया । जल और वाष्प शक्ति का धीरे धीरे उपयोग बढ़ा a 
एक नए युग का सूत्रपात हुआ । भाप के इंजन में सर्दी, गर्मी, वर्षा सहन 
की शक्ति थी, उससे कहीं भी २४ घंटे काम लिया जा सकता था। इस 
नई शक्ति का उपयोग यातायात के साधनों में करने से भौगोलिक दूरियाँ 
कम होने लगीं। लोहे और कोयले की खानों का विशेष महत्व प्रकट 
हुआ श्रौर वस्त्रों के उत्पादन में मशीनों का काम स्पष्ट कलक उठा | 

इंग्लैंड में नए स्थानों पर जंगलों में खनिज क्षेत्रों के निकट नगर बसे, 
नहरों तथा अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ और ग्रामी णा जनसंख्या ATT 
नए स्वतंत्र विचारों को क्रियान्वित करने के अवसर का लाभ उठाने 
लगी । देश में व्यापारिक पूंजी, साहस तया अनुभव को नया क्षेत्र मिला । 
व्यापार विश्वव्यापी हो सका । देश की मिलों को चलाने के लिये कच्चे 
माल की आवश्यकता हुई, उसे श्रमरीका तथा एशिया के देशों से प्राप्त 
करने के उद्देश्य से वहाँ उपनिवेशों की स्थापना की गई । कच्चा माल 
प्राप्त करने और तैयार माल बेचने के साधन भी वे ही उपनिवेश हुए । 
नई व्यापारिक संस्थाओं, बैंकों और कमीशन एजेंटों का प्रादुर्भाव हुआ | 
एक विशेष व्यापक अर्थ में दुनियाँ के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से संबद्ध 
होने लगे । १८वीं सदी के ग्रंतिम बीस वर्षों में श्रारंभ होकर १६वीं के 
मध्य तक चलती रहनेवाली इंग्लैंड की इस क्रांति का अनुसरण यूरोप 
के ara देशों ने भी किया : हॉलेंड तथा फ्रांस में शीघ्र ही, तथा जमंती, 
इटली आदि राष्ट्रों में बाद में, यह प्रभाव पहुँचा । अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
व्यापारियों ने अपने अपने राज्यों में धन की वृद्धि की और बदले में 
सरकारों से सेन्य सुविधाएँ तथा विशेषाधिकार माँगे। इस प्रकार 
mias तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापार तथा सेना का WE सहयोग 
उपनिवेशवाद की नींव को सुदृढ़ करने में re हुआ । राज्यों के बीच, 
श्रपने देशों की व्यापारनीति को प्रोत्साहन देने के प्रयास में, उपनिवेशों 
के लिये युद्ध भी हुए। उपनिवेशों का श्राथिक जीवन “मूल राष्ट्र की 
श्रौद्योगिक ्ावश्यकताग्रों की पूर्ति करनेवाला बन गया | स्वतत्र 
अस्तित्व के स्थान पर परावलंबन उनकी विशेषता बन गई । जिन देशों 
में श्रौद्योगिक परिवर्तन हुए वहाँ मानव daii से मुक्त ga, नए 
स्थानों पर नए व्यवसायों की खोज में वह जा सका, धन का वह अधिक 
उत्पादन कर सका । कितु इस विकसित संपत्ति का श्रेय किसे हो, श्रौर 
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श्रौद्योगिक क्रांति 


उसका प्रतिफल कौन प्राप्त करे, ये प्रश्‍न उठने लगे । २४ घंटे चलने- 
बाली मशीनों को संभालनेवाले मजदूर भी कितना काम करें, कब AIK 
किस वेतन पर करे, इन प्रश्‍नों पर मानवता की दृष्टि से विचार किया 
जाने लगा | मालिक-मजदूर-संबंधों को सहानुभूतिपूर्ण बनाने की चेष्टाएँ 
होने लगीं । मानव मुक्त तो हुआ, पर वह मुक्त हुआ धनी या निर्धन 
होने के लिये, भरपेट भोजन पाने या भूखा रहने के लिये, वस्त्रों का 
उत्पादन कर स्वयं वस्त्रविहीन रहने के लिये श्रतएव दूसरे पहलू पर 
ध्यान देने के लिये शासन की ओर से नए नियमों की आवश्यकता पड़ी, 
जिनकी दिशा सदा मजदूरों की कठिनाइयाँ कम करने, उनका वेतन तथा 
सुविधाएँ बढ़ाने तथा उन्हें उत्पादन में भागीदार बनाने की ओर रही । 

इस प्रकार १८वीं शताव्दी के अंतिम २० वर्षों में फ्रांस की राज्य- 
क्रांति से प्रेरणा प्राप्त कर इंग्लैंड में १९वीं शताब्दी में विकसित मशीनों 
का अधिकाधिक उपयोग होने लगा । उत्पादन की नई विधियों ग्रौर पैमानों 
का जन्म हुआ । यातायात के नए साधनों द्वारा विश्वव्यापी वाजार का 
निर्माण हुआ । इन्हीं सबसे संवंधित श्राथिक एवं सामाजिक परिणामों 
का ५० वर्षों तक व्याप्त रहना क्रांति की संज्ञा इसलिये पा सका कि 
परिवतंनों की वह मिश्रित श्रृंखला आर्थिक-सामाजिक-व्यवस्था में आधार- 
भूत परिवर्तन की जन्मदायिनी थी । 

संसार के दूसरे देशों तथा उपनिवेशों के स्वतंत्र होकर आगे बढ़ने से 
इस क्रांति के प्रभाव धीरे धीरे दृष्टिगत होने लगे । उनके समक्ष २०वीं 
शताब्दी में कृषि के स्थान पर उद्योगों को विकसित करने का प्रश्‍न है; 
कितु उनके पास न तो गत दो शताब्दियों के व्यापार की एकत्रित पूंजी 
तथा अनुभव है, और न उनमें यातायात तथा मूल उद्योगों का विकास ही 
हुआ है । ये राष्ट्र स्वाधीन होने के पश्चात्‌ अन्य संपन्न राष्ट्रों से सीमित 
रूप में पूँजी तथा यांत्रिक सहायता प्राप्त करने की चेष्टाओं में लगे हैं, 
fag इस प्रकार की सहायता के वदले में वे किसी राजनीतिक बंधन में 
नहीं पड़ना चाहते | इन राष्ट्रों का मूलभूत उद्देश्य अपने यहाँ उसी प्रकार 
के परिवर्तन करना है जैसे परिवर्तन श्रौद्योगिक क्रांति के साथ यूरोप में 
हुए | पर यह स्पष्ट है कि मूलतः इन नए राष्ट्रों को अपने लिये कच्चा 
माल प्राप्त करने तथा पक्के माल का विक्रय करने के साधन अपनी सीमाग्रों 
के श्रनुसार ही विकसित करना है। [39 रा० ato] 

भारत में औद्योगिक क्रांति--प्राचीन काल में भारत एक संपन्न देश 
था । भारतीय कारीगरों द्वारा निर्मित माल अरब, मिस्र, रोम, फ्रांस तया 
इंग्लैंड के बाजारों में विकता था और भारतवर्ष से व्यापार करने के लिये 
विदेशी राष्ट्रों में होड़ सी लगी रहती थी । इसी उद्देश्य से सन्‌ १६०० में 
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई । यह कंपनी भारत में बना 
हुआ माल इंग्लैंड ले जाकर बेचती थी । भारतीय वस्तुएँ, विशेषकर रेशम 
श्रौर मखमल के बने हुए कपड़े, इंग्लंड में वहुत अधिक पसंद की जाती 
थीं; यहाँ तक कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय वस्त्रो को पहनने 
में ग्रपना. गौरव समभती थीं । परंतु यह स्थिति बहुत दिनों तक बनी 
न रह सकी । औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में माल बड़े 
पैमाने पर तैयार होने लगा और यह उपनिवेशों में वेचा जाने लगा । 
अंग्रेज व्यापारियों को अपनी सरकार का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त था । 
भारतीय कारीगर निर्वल और feat हुए थे; श्रतएव वे मशीन की बनी 
वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहे फलत: उन्हें अपना पुर्तेनी 
पेशा छोड़कर खेती का सहारा लेना पड़ा । इस प्रकार श्रौद्योगिक- 
क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधों का नाश हो गया तथा लाखों 
कारीगर भूखों मरने लगे । औद्योगिक क्रांति, जो इंग्लैंड के लिये वरदान 
स्वरूप थी, भारतीय उद्योगों के लिये अभिशाप सिद्ध हुई । 


आधुनिक रूप में भारतवषं का श्रौद्योगीकरण १८५० fo से 
प्रारंभ हुआ । सन्‌ १८५३-५४ में भारत में रेल और तार की प्रणाली 
प्रारंभ हुई। यद्यपि रेल बनाने का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का निर्यात 
तथा निर्मित माल का आयात करना था, तो भी रेलों से भारतीय उद्योगों 
को विशेष सहायता मिली प्रारंभ में भारतीय पूंजी से कुछ सूती मिलें 
A कोयले की खदाने स्थापित की गईं । धीरे धीरे ये उद्योग बहुत उन्नत 
हो गए। कुछ समय के पश्चात्‌ कागज बताने भर चमड़े के कारखाने 


भी स्थापित हो गए और १६० x (090 [ भौते के लिये भेजे = «ue 
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भ्रौद्योगिक न्यायालय 


श्रीर इस्पात का कारखाना भी प्रारंभ हुआ | प्रथम महायुद्ध (१९१४- 
१६१८) के श्रन॑तर उद्योगों को संरक्षण देने की जो नीति १९२२ ई० में 
अपनाई गई, भारतीय उद्योगों की उन्नति में विशेष रूप से सहायक सिद्ध 
हुई । सन्‌ १६२२ और १९३९ ई० के बीच सूती कपड़ों का निर्माण 
दुगुना और कागज का उत्पादन ढाई गुना हो गया। १६३२ ई० में 
शक्कर के कारखानों की स्थापना भी हुई और शक्कर का उत्पादन इतना 
अधिक बढ़ा कि देश शक्कर के बारे में आत्मनिर्भर हो गया । इसी 
काल में सीमेंट के कारखानों की भी स्थापना हुई और १६३५-३६ Fo 
में वे देश की ६५ प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे । 

द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय उद्योगों ने और भी अधिक उन्नति 
की | पुराने उद्योगों की उत्पादन शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और अनेक 
नवीन उद्योगों की भी स्थापना हुई । भारत में डीज़ल इंजन, पंप, 
बाइसिकलें, कपड़ा सीने की मशीनें, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरिन, 
श्रादि का उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा देश के इतिहास में पहली वार वायुयानों, 
मोटरकारों तथा जहाजों की मरम्मत करने का कायं प्रारंभ हुआ । द्वितीय 
महायुद्ध के अंत तक भारतवर्ष की गणाना विश्व के प्रथम "T8 औद्योगिक 
राष्ट्रों में होने लगी । उस समय भारतीय कंपनियों में लगी हुई कुल 
पूँजी ४२४२ करोड़ ₹० थी तथा उद्योगों में २५ लाख मजदूर कार्य करते 
थे । भारत शक्कर, सीमेंट तथा सावुन के क्षेत्र में Qala: आत्मनिर्भर 
था तथा जूट के क्षेत्र में तो उसका एकाधिपत्य था । 

स्वतंत्रताप्रप्ति के उपरांत श्रौद्योगिक उन्नति का नया अध्याय 
प्रारंभ हुआ | राष्ट्रीय सरकार ने देश की सर्वागीण उन्नति के लिये पंच- 
वर्षीय योजनाएँ बनाई । प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सरकार ने १०१ 
करोड़ रुपए की राशि उद्योगों में विनियोजित की तथा रासायनिक खाद, 
इंजन, रेल के डब्बे, पेनीसिलिन, डी० Sto टी०, तथा न्यूजप्रिट (अखबारों 
का कागज) बनाने के कारखानों की स्थापना की । देश के पूंजीपतियों 
ने भी, इस काल में, ३४० करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर अनेक नए 
कारखाने खोले तथा पुराने कारखानों की उत्पादन शक्ति बढ़ाई । द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की औद्योगिक प्रगति को तीव्रतर 
करना हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में उद्योगों की उन्नति के लिये पाँच गुनी अधिक पूंजी लगाने का 
आयोजन किया गया है । ऐसी आशा की जाती है कि द्वितीय पंचवाधिक 
योजना की समाप्ति पर लोहे और इस्पात का उत्पादन सन्‌ १६५५-५६ के 
१३ लाख टन से बढ़कर सन्‌ १६६०-६१ में ४३ लाख टन, कोयले का उत्पादन 
३-७ करोड़ टन से बढ़कर ६ करोड़ टन, सीमेंट का उत्पादन ४८ लाख टन सें 
बढ़कर १ करोड़ टन, नाइट्रोजन खाद का उत्पादन ४ लाख टन से बढ़कर 
१६ लाख टन और बिजली का उत्पादन ३४ लाख किलोवाट से बढ़कर 
६८ लाख किलोवाट हो जायगा | इस काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोहे 
XH इस्पात के कारखानों का निर्माण है । देश में तीन बड़े बड़े कारखाने 
(लोहे और इस्पात के) भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में स्थापित किए 
गए हुँ। हर्ष का विषय है कि इन कारखानों ने लोहा और इस्पात बनाने 
का कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। इस प्रकार पिछले १०० वर्षो में 
भारतवर्ष ने श्रौद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है । आशा की है 
भविष्य में हमारा देश विशव में पुनः वही स्थान प्राप्त करेगा जो उसे 
१७वीं शताब्दी में प्राप्त था । 

Ho ग्रं०--वारवंरा हैमंड : दि राइज Als मॉडन इंडस्ट्री (१६२७); 
Go Uo हाँब्रसन : दि इवोल्यूशन आँव मॉडर्न केपिटलिउ्म ( १६२६) । 

[fae xo qto] 


यद्योगिक न्यायालय दिउ के विभिन्न देशों istae a- 


; यालय (इंडस्ट्रियल कोट) शब्द अनेक अर्थों 
में व्यवहृत हुआ है । एक साधारण व्यक्ति इसे न्यायालय सम भता है जहाँ 
विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विधानों के कारणा उत्पन्न मामलों की सुनवाई 
होती है, fag वास्तव में यह्‌ न्यायालय नहीं है । यह एक ऐसा संगठन 
है जहाँ सरकार अथवा संबद्ध पक्षों की पारस्परिक सहमति से रोजगार 
की अवस्थाएँ, औद्योगिक घटनाएँ, पारस्परिक तथा लाभांश झादि से संबद्ध 
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श्रौद्योगिक न्यायालय 


सन्‌ १६१५ में ब्रिटन में सरकारी पंचप्रणाली का न्यायाधिकरण 
SUME , जिससे इस प्रकार के न्यायालयों की नींव पड़ी । सन्‌ १६१६ 
में धोधो विक न्यायालय अधिनियम स्वीकृत हो जाने के बाद सरकारी 
पंचप्रणाली के न्यायाधिकरण का पुनस्संघटन हुआ और इसका नाम 
ओऔद्योगिक न्यायालय रखा गया | जब मामले इस न्यायालय में भेजे जाते 
थ तब वह उनपर अपना निरंय देता था । ये निर्णय औपचारिक रूप से 
उभय पक्षों के लिये मान्य समझे जाते थे, फिर भी यदि उभय पक्ष उनको 
स्वीकार न करते तो स्वीकार कराने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी । 
पिछले दोनों महायुद्धकालों में इस प्रकार के न्यायालय उन देशों में 
स्थापित हो चुके थे जहाँ उद्योग पर्याप्त विकसित हो चुके थे । उस समय 
यह प्रतीत हुआ कि औद्योगिक विवादों में समझौते के लिये एक नियमित 
साधन आवश्यक है श्रौद्योगिक-विवाद-विधान का इतिहास भारत में 
उतना प्राचीन नहीं है जितना अअनन्यान्य उद्योगप्रधान देशों में, क्योंकि व्यापक 
रूप से औद्योगिक हड़तालें इस देश में सामान्यतः प्रचलित नहीं dig 
सन्‌ १९१९ के ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम के आधार पर 
भारत सरकार ने सन्‌ १६२१ में औद्योगिक विवादों के संबंध में एक विधान 
स्वीकृत करना चाहा, कितु सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के वादवाले श्रशांति- 
काल में इस प्रकार का कार्य आरंभ करना उसने उचित नहीं सम झा । 
इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में उद्योगों की जो अवस्थाएँ रही हैं वे भारत में 
प्रचलित अवस्थाओं से भिन्न रही हैं अतएव उस समय इस प्रकार के 
विचारों को छोड़ देना पड़ा । 
सन्‌ १९२४ में बंबई की सूती fue में व्यापक हड़ताल हुई। 
उस हड़ताल से सरकार को एक विधान तयार कराने की प्रेरणा मिली । 
फलस्वरूप सन्‌ १६२९ में मजदूर-विवाद-श्रधिनियम पारित किया गया d 
इस अधिनियम में इस बात को व्यवस्था थी कि उपयुक्त अधिकारी 
द्वारा जाँच-अदालत अथवा संराधन मंडल (कॉनसिलिएशन बोर्ड) स्थापित 
किया जाय जो विवादग्रस्त मामलों में सम झौता कराए । जाँच श्रदालत के 
जिम्मे यह काम रखा गया कि वह मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करे तथा संराधन मंडल उस मामले में सम झौता कराने का प्रयास करे। 
उपयु क्त दोनों संघटन स्थायी नहीं थे । इसके अतिरिक्त, श्रधि- 
नियम में औद्योगिक विवाद रोकने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। श्रम के 
प्रश्‍न पर जो राजकीय आयोग स्थापित हुआ उसने सुझाव दिया कि 
राज्य सरकार द्वारा स्थायी रूप से संराधन अ्रधिकारी नियुक्त किए जायें, 
जिनका यह कतंव्य हो कि ्रौद्योगिक विवाद उठ खड़ा होने पर आरंभ में 
ही उभय पक्षों में समझौता करा दें । 
सन्‌ १९२४ में एक संशोधन द्वारा सन्‌ १६२६ के अधिनियम को 
स्थायी रूप दिया गया । सन्‌ १६३५ में श्रमिक विवाद' की परिभाषा 
के संबंध में उपयु क्त श्रधिनियम में फिर से संशोधन किया गया । संशोधित 
अधिनियम ने इस वात की भी व्यवस्था की कि गैरकानूनी हड़तालें और 
तालाबंदी कम प्रतिबंधात्मक हों । इतना होते हुए भी विवादों के हल के 
लिये अधिनियम में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, ्रौर न यही व्यवस्था 
थी कि संराधन मंडल अथवा जाँच-श्रदालत के निर्णाय दोनों पक्षों के लिये 
अनिवार्य रूप से मान्य हों । 
सन्‌ १६३५ में बंबई सरकार ने बंबई-ग्रौद्योगिक-विवाद-अ्धिनियम 
पारित किया । इस श्रधिनियम का लक्ष्य इसके पहले के विधानों 
की त्रुटियों का निवारण करना था । सन्‌ १६३६ में बंबई राज्य में 
श्रौद्योगिक न्यायालय स्थापित कर दिए गए । द्वितीय महायुद्ध के समय 
सन्‌ १६४२ में भारत-रक्षा-नियमावली में एक व्यवस्था की गई जिसके 
द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया कि हड़ताल और तालाबंदी रोकने 
के लिय वह सामान्य भ्रथवा विशेष नियम बनाए तथा ऐसे किसी 
भी विवाद को संराधन ग्रथवा न्यायिक निर्णय के लिये att जिससे 
जनता को कष्ट पहुँचता हो श्रथवा युद्धसामग्री की पूर्ति के कार्य में बाधा 
पहुँचती हो । इन युद्धकालीन नियमों की सफलता देखकर भारत सरकार 
ने सन्‌ १६४७ में सन्‌ १९२९ के मूल श्रधिनियम के स्थान पर श्रौद्योगिक- 
विवाद-श्रविनियम पारित किया d 
सन्‌ १९४७ के अधिनियम में मुख्य व्यवस्थाएँ db: (१) श्रम- 


समितियों का संघटन जिनमें मालिक और ness दों केहि Whom, B Braga तेऽहा के श्रतिरिक्त भारत सरकार फे मुद्रणालयों 


२७० 


SO EEE Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भ्रोद्योगिक परिषदे 


sm और (२) श्रौद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना जिनमें दो से 
अधिक स्वतंत्र सदस्य रखे जायें । इसके साथ ही इस अधिनियम द्वारा 
सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि वह संराधन अधिकारी 
नियुक्त करे जो औद्योगिक विवादों में सम झौता कराने का मार्ग निकालें 
अर आवश्यकतानुसार मध्यस्थता भी करें । संराधन अधिकारी को यह 
अधिकार दिया गया कि जनोपयोगी सेवा विषयक सभी झगड़े अनिवार्य 
रूप से पंचप्रणाली द्वारा सुल झाएँ | सन्‌ १६४७ के अधिनियम के अंतर्गत 
विभिन्न न्यायाधिकरणों ने जो जो मत व्यक्त किए वे आपस में मेल 
नहीं खा रहे थे, क्योंकि उनके वीच संपर्क स्थापित करनेवाली कोई संस्था 
नहीं थी । फलतः सन्‌ १६५० में औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधि- 
कर रा ) अधिनियम पारित किया गया और देश में अपीली न्यायाधिकरणों 
की स्थापना की गई | इन न्यायाधिकरणों को ग्रधिकार मिला कि वे विभिन्न 
श्रौद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णायों के विरुद्ध की जानेवाली 
अपीलें सुनें । 

सन्‌ १६४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम में सन्‌ १६५२, १६५३ 
और अंतिम बार सन्‌ १९५६ में संशोधन किए गए, जिसमें श्रकारणा छुट्टी 
एवं dedi के मामलों में श्रमजीवियों को प्रतिकर (मुआवजा ) दिलाया 
जा सके । इसके साथ ही श्रमजीवी पत्रकार भी इस विधि के अंतर्गत 
श्रमजीवी मान लिए गए । सन्‌ १६५६ के औद्योगिक विवाद (संशोधन 
एवं fafa व्यवस्थाएँ) श्रधिनियम ने 'श्रमजीवी' शब्द की परिभाषा को 
और विस्तृत किया तथा पहले की न्यायाधिकरणा-प्रणाली के स्थान पर 
त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण किया । नवीन त्रिस्तरीय प्रणाली के 
अंतर्गत (क) श्रम न्यायालय (ख )श्रौद्योगिक न्यायाधिकरण और (ग) 
राष्ट्रीय न्यायाधिकरणा बनाए गए | अपने अपने क्षेत्रों की सामान्य एवं 
विशेष समस्याश्रों के समाधान के लिये बंबई, मध्यप्रदेश, मंसूर, तिरुवांकुर- , 
कोचीन (श्रव केरल) mx जम्मू-कश्मीर राज्यों में औद्योगिक विवादों 
के संबंध में अलग अलग विधान भी बने हुए हैं । 

सं०ग्रं०--ब्रिटिश मिनिस्ट्री aia लेबर : इंडस्ट्रियल रिलेशंस 


&eqm (लंदन) | [go Fo Fo] 
MANE परिषदें ब्रिटेन में सन्‌ १६११ में संघटित मजदूरों AK 
मालिकों की एक संयुक्त समिति के लिये पहले 

श्रौयोगिक परिषद्‌ (इंडस्ट्रियल कोर्ट) नाम का उपयोग किया गया d 
इस परिषद्‌ को केवल प्रतिप्रेषित विषयों पर ही विचार का अधिकार था; 
अनिवायं रूप से व्यवहृत होनेवाले कोई अधिकार इसे प्राप्त नहीं थे । 
फलतः वाद में इसे समाप्त कर दिया गया । सन्‌ १६१७ में Pace कमेटी 
के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के प्रकाशन पर इसकी फिर चर्चा हुई । संघटित 
उद्योगों में श्रम संबंधों में सुधार के लिये औद्योगिक परिषदों के संघटन 
की सिफारिश प्रतिवेदन में की गई थी । प्रतिवेदन की सिफारिश का 
आशय यह था कि आर्थिक और उद्योग संबंधी व्यापक समस्याग्रों पर इन 
परिपदों में संयुक्त रूप से विचार विमश हो । सन्‌ १६१६ में हुए राष्ट्रीय 
श्रौद्योगिक संमेलन ने पुरे ब्रिटेन के लिये राष्ट्रीय संयुक्त परिषद' की 
स्थापना को माँग की, परंतु सन्‌ १६२६ की हड़ताल के पहले इसका 
संघटन नहीं हो सका । 

सन्‌ १६३६ में इंग्लैंड के श्रममंत्री ने मालिकों के महासंघ तथा मजदूर 
कांग्रेस के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त संमेलन किया, जिसने सन्‌ १६४० 
में राष्ट्रीय संयुक्त परामशंदात्री परिषद्‌” का संघटन किया । श्रम संबंधी 
विभिन्न विषयों पर सरकार को परामश देना इस संघटन का कार्य था | 

भारत में इस परिषद्‌ के बारे में दूसरी ही कल्पना रही है । भारतीय 
श्रमिक समस्या संबंधी राजकीय श्रायोग (रॉयल कमिशन) ने मालिकों 
zx मजदूरों के बीच संयुक्त समितियों के माध्यम से कारखाना-स्तर पर 
संयुक्त विचार विमश की सिफारिश की थी । इन्हें वक्‍स कमेटी (मालिक- 
मजदूर समिति) का नाम दिया गया । संचालकों और कर्मचारियों के 
परस्पर हित संबंधी देनंदिन प्रश्नों पर ये समितिथाँ विचार करती g तथा 
आपसी मतभेदों का ग्रारंभिक अवस्था में ही निराकरण करने का 
महत्वपूर्ण कार्यं भी करती हुँ । 

इन समितियों के निर्माण की गति अत्यंत मंद रही । अहमदाबाद 


o 
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ओरांगऊटान अ्रथवा बनमान्‌ष 
यह चित्र सारावाक (वोनिश्रो द्वीप) की सादोंग नदी क ।कनार लिया गया d 
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(Short horned grasshopper) (Praying mantis) 2 
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औद्योगिक वास्तु (देखें पृष्ठ २७१) 


औद्योगिक वास्तु के दो उत्कृष्ट नमन 
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में सन्‌ १६२० में, टाटा आयरन वकसं में सन्‌ १६२१ में और मद्रास के 
बरकिघम-कर्नाटक-मिल्स में सन्‌ १६२२ में ऐसी समितियाँ संघटित हुई । 
सन १६४७ में औद्योगिक-विवाद-कानून में एक धारा जोड़कर उन सब 
ग्रौद्योगिक संस्थानों के लिये मालिक-मजदूर-समिति के संघटन की 
व्यवस्था की गई जिनमें सौ या सौ से अधिक कर्मचारी काम करते हैं | 
कानन में इन समितियों के निर्माण का उद्देश्य बताया गया--मालिकों 
श्रौर मजदूरों में सौहार्द और ग्रच्छे संबंधों की स्थापना में सहायक उपायों 
को बढ़ावा देना, समान हित के विषयों पर विचार करना और तत्संबंधी 
मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करना । 

इन समितियों में श्रधिक से श्रधिक चौदह प्रतिनिधि होते ह, जिनमें 
श्राधे संचालकों द्वारा मनोनीत किए जाते हँ और शेष आधे को मान्यता प्राप्त 
मजदूरसंघ या कर्मचारीगणा चुनते & । पहले सभी चीनी मिलों में और वाद 
में ऐसे सभी औद्योगिक संस्थानों में, जिनमें दो सौ या इससे श्रधिक कर्मचारी 
काम करते हैँ, ऐसी समितियों के निर्माण के लिये सन्‌ १६४८ में आदेश 


` जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में नेतृत्व किया । दूसरे राज्यों 


में भी, विशेषकर बड़े उद्योगों में, ऐसी समितियाँ बनीं । 
ये समितियाँ केवल उत्पादन संबंधी जिम्मेदारियों से ही कर्मचारियों 
को श्रवगत नहीं कराती थीं, वरन्‌ समान हित की समस्याश्रो के समाधान, 
उत्पादन, बोनस, वेतन, काम के घंटों में कमी, कार्य करने की स्थिति में 
सुधार और कर्मचारी कल्याणा तथा आवास संबंधी सुविधा विषयक 
प्रश्‍नों के सुलझाने में भी पर्याप्त सहायता करती रही हैं । फिर भी इन 
समितियों की कार्यप्रगति उत्साहप्रद नहीं है संचालक इन समितियों 
को ऊपर से लादा हुआ समते हैं और निपट उदासीनता और अ्रनिच्छा- 
पुर्वक ही उन्होंने इन्हें स्वीकार किया है। उन्होंने इन समितियों का 
बनाया जाना पसंद नहीं किया है । अपने लिये अधिक से अधिक लाभ 
उठाने का ही उनका प्रयत्न रहा हे । दूसरी ओर मजदूरों ने भी इस 
उपक्रम से सहयोग नहीं किया है । अपने संघीय नेताओं की प्रेरणा से 
उन्होंने इन समितियों को मात्र अपने हितों और अ्रधिकारों के लिये लड़ने 
का मंच बनाने का प्रयत्न किया है। [So wo Ho] 


MAH वास्तु सामान्यतः औद्योगिक वास्तु के ग्रंतगंत ऐसी 
इमारतें तथा कारखाने आते हैं जहाँ वस्तुओं 
का प्रारंभिक निर्माण, उत्पादन, संग्रह, और क्रय विक्रय होता है । एसी 
इमारतें हं--कल कारखाने, मिल, विद्युच्छक्ति केंद्र, तैलशोधन केंद्र, 
प्रदर्शन कक्ष, ग्रन्नसंग्राहक (सिलो) और गोदाम इत्यादि । मूलत: इन 
इमारतों का निर्माण व्यावहारिक ढंग पर होना चाहिए, अर्थात्‌ इनका 
ढाँचा vat हो जिससे कम से कम खच से, स्थान, सामग्री और धन का 
अपव्यय बचाते तथा कार्यकुशलता को अक्षुण्ण रखते हुए ये उस विशिष्ट 
उद्देश्य को सिद्ध कर सके जिसके लिये इनका निर्माण किया जाता है । 
ये इभारतें और कारखाने जिन लोगों के उपयोग में आते हें उन्हें पर्याप्त 
सुरक्षा और अधिक से अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो सके, इसका पुरा 
ध्यान रखना आवश्यक होता है । आकार प्रकार में भी इन इमारतों को 
सुसंतुलित, मनोरम और भव्य होना चाहिए । 
आरंभ में भारत में औद्योगिक इमारतें मुख्यतः शहतीर, इंट और 
पत्थरों से बनती थीं और एकमंजिली ही होती थीं । शहरों में, जहाँ 
भूमि का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता था, ये इमारतें दुमंजिली 
बनती थीं । तीन या इससे अधिक मंजिलोंवाली इमारतें तो बहुत ही 
कम थीं । लंबी धरनों के न मिल सकने के कारणा छत के नीचे पास- 
पास खंभे रखने पड़ते थे जिससे इमारत के भीतर का एक बड़ा भाग 
किसी काम में न न आ पाता था AM चलकर जब लोहा सुलभ होने 
लगा तो खंभे लोहे के ही बनने लगे । इस्पात और काच सुलभ होने पर 
इस्पात के ही धरन, कंचियाँ (ट्रसेज) रौर खंभे बनाए जाने लगे जिससे 
WW दूर दूर रखे जा सकें और काम के लिये कारखाने के भीतर अधिक 
स्थान मिलने लगा । साथ ही इस्पात के पायों पर खड़े किए गए कई 
मंजिल के भवनों का निर्माण भी संभव हो सका.) 
प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट, अच्छी जाति के इस्पात और ऐल्यूमिनियम 


की मिश्र धातुओं के विकास से औद्योगिक इमारतों की डिजाइन, निर्माण 
LU 
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श्रोद्योगिकवास्तु 


श्रौर साज सज्जा में श्रच्छी प्रगति हुई । टेलिफोन, लिफ्ट तथा स्वचालित | 

संवहन से इस प्रगति में और तीव्रता आई । ‘ 
श्रौद्योगिक इमारतों के निर्माण के लिये उपयक्त स्थान का चनाव 

करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना ्रावश्यक है: विद्य॒च्छक्ति : 

श्रौर जल सस्ता श्रौर पर्याप्त मात्रा में मिल सके । आवश्यक मात्रा और कट 

संतोषजनक रूप में श्रम सुलभ हो । कच्चे माल और आवश्यक उपकरण 

को उचित व्यय और सुविधाजनक रीति से प्राप्त करने तथा प्रस्तुत माल 22 

को बाहर भेजने के लिये समुद्र या नौसंवहन योग्य नदी, रेल लाइन और ; 

पक्की सड़क हो | व्यवसायजन्य a री सामानों के उचित विक्रय की सुविधा 

हो । भूमि भवननिर्माण योग्य हो और पड़ोस ऐसा हो जिससे भविष्य 

में उद्योग का कम खर्च से सुविधाजनक एवं संतोषजनक रूप में विस्तार 

संभव हो सके | युद्धकालीन बमबारी Fa जोखिमों से बचने के लिये 

यथासंभव जनाकी ण एवं सामरिक महत्व के क्षेत्रों को नहीं चुनना चाहिए । 


स्थान की आवश्यकता पर सावधानी से विचार करना चाहिए | 
विभिन्न एककों की रचना बड़ी सतकंता से करनी चाहिए जिससे देनिक 
कार्यसंचालन में शक्ति का ग्रपव्यय न हो और न स्थान, सामग्री, श्रम 
या धन की बरवादी हो । आयोजन सरल होना चाहिए जिससे कम से 
कम खच में प्रतिष्ठान में कार्य करनेवालों की कार्यक्षमता अधिक से अधिक 
वढ़ाई जा सके और उन्हें अधिकतम सुख सुविधा प्राप्त हो सके। जलवायु 
की स्थिति, वायुप्रवाह की दिशा, वर्षा की मात्रा आदि पर भी उचित घ्यान 
देना MAAT हे । इमारतें एकमंजिली हों या कई मंजिलों की, यह ळी 
उद्योगविशेष की अपनी आवश्यकताओं, भूमि के आपेक्षिक मूल्य, भूमि _ Ei 
की स्थिति तथा क्षेत्रफल आदि पर निर्भर है। कई मंजिलोंवाली इमारतों = 
में अग्नि के नियंत्रण के लिये स्वचालित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे 
वीमे का खर्च कम हो । अग्निकांड और संकट के समय निकल भागने Ee 
का भी उचित प्रबंध ग्रावश्यक है । लिफ्ट श्रौर स्वचालित सोपानों की 
व्यवस्था भी हो सके तो अच्छा . है । 


यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग का विस्तार समय = 
आने पर उचित रीति और कम व्यय से किया जा सके और इससे उत्पादन x 
में कोई हास न हो । प्रतिष्ठान के विस्तार के अनुरूप जलपान एवं 
भोजनगृह, विश्रामकक्ष, शौचालय, वहुमूल्य वस्तुओं को रखते के लिये 


t 


सुरक्षित स्थान, चिकित्सालय एवं क्रीडांगण आदि कल्याराकारी सुविधाएँ = 
भी नितांत अपेक्षित हें । वास्तु को प्रभावशाली बनाने के लिये भवन के Ew 
आकार प्रकार, वनावट, सौष्ठव और सम्यक अनुपात का ध्यान रखना c 
चाहिए । कर्मचारियों की मनोदशा और मानसिक वृत्तियों पर रंगों के EE 


आयोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे अंततः उत्पादन के परिमाण 


और अच्छाई दोनों प्रभावित होते हे । प्रतिष्ठान की भीतरी दीवालो | 
की रंगाई हल्के रंगों से या सफेद होनी चाहिए । इमारतों में रोशनी EG 
की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे निरंतर एकरूप प्रकाश मिल IS 


सके, fog चकाचौंध न उत्पन्न हो । प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम... 
लाभ उठाना चाहिए। इसके लिये उत्तर की ओर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ | 


लगानी चाहिए। रात के समय कृत्रिम प्रकाश के रूप में बवर करञ्ाया 
बिजली का ३वेत प्रकाश अपेक्षित होता है । प्रायः विदयुन्नलिकाएँ (फ्लुओ- तन 
रेसेंट ट्यूब लाइट) सर्वाधिक सुविधाजनक होती हं। इमारतों में स्वच्छ 


वायु के गमनागमन की व्यवस्था बड़े महत्व की है । इसके लिये प्राकृतिक | 
गौर कृत्रिम दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं। तंबाकू, — 
भ्रौषध ग्रौर वस्त्रोद्योग जैसे प्रतिष्ठानों में, जहाँ ताप एवं ग्राद्रंता का... 
नियंत्रण और धूलिकणों का दुर रखना बहुत आवश्यक होता है, वाय च 
अनुक्लन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है (देखें, वायु अनुकूलन) | 
ओद्योगिक इमारतों का निर्माण अग्निह होना चाहिए) | 

कुछ देशों में कारखानों की वृद्धि इतनी अधिक हुई है कि शहरों : 
कारखाने शहर 
क 


ओद्योगिक वास्तु 


इससे भी ऊँचे बनाए गए हे । इस्पात के ढांचे के आविष्कार के पहले ऐसे 
ऊँचे कार्यालयों के निम्नतम खंड में जगह बिलकुल नहीं बचती थी, क्योंकि 
आवश्यक दुढता के लिये दीवारें बडी मोटी बनानी पडती थीं | उदाहरणातः, 
३४८ फुट ऊंचे एक कार्यालय के निम्नतम खंड में दीवारें २० फुट मोटी 
थीं। सन्‌ १८८४ में पहली वार ऐसा भवन बना जिसमें इस्पात का कंकाल 
था और सब छतों और सामान का बोझ इसी कंकाल पर टिका था। इसमें 
दीवारें बहुत पतली थीं और उनका भी भार कंकाल पर ही सँभला हुआा 
था। पीछे इस्पात के ASU को लवंगित (रिवेट) करने के बदले वेल्डिंग 
से जोड़ने का उपयोग होने लगा । तब वांछित sear के लिये बहुत हल्के 
कंकालों का ही प्रयोग होने लगा और बहुत ऊँचे भवन बनने लगे । परंतु 
बहुत ऊँचे भवनों में इतने एलिवेटरों की आवश्यकता पड़ने लगी कि 
बहुत सा उपयोगी स्थान उन्हीं में लग जाता था | wa स्वयंचल 
(अटोमेटिक) एलिवेटरों के प्रयोग से इस समस्या का भी हल निकल 
श्राया है। 
भवनों को अग्निसह (फ़ायर प्रूफ़) बनाने के लिये यह आवश्यक 
है कि इस्पात के गर्डर आदि सीमेंट-कक्रीट में दबे रहें, WAA भवन 
के भीतर रखे सामान के जलने पर वे तप्त होकर नरम पड़ जाते हें और 
भवन गिर पड़ता है । 
प्रकाश अधिक श्रा सके, इस श्रभिप्राय से कभी कभी काच की ईटों 
से दीवार वना दी जाती है। यदि ऐसा न भी किया जाय तो काच लगी 
बड़ी खिड़कियों से काम लिया जाता है । कंकालयुक्त भवनों में दीवारों 
पर तो कोई बोझ रहता नहीं, इसलिये उनको प्रायः काच से ही भरना 
संभव होता है। विदेशों में बहुत से कारखानों में दीवार का ६० प्रति शत 
काच होता है; परंतु भारत में धूप से भी वचना रहता है; इसलिये 
इतना काच नहीं लगाया जा सकता । कंकालयुक्त भवनों में खंभों के बीच 
३०" % So! का स्थान सुगमता से रखा जा सकता है। हवाई जहाज के 
कारखानों में इससे भी बड़े चौके (स्तंभ-रहित-स्थान) रखे जाते हूं । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद इंग्लैंड में वने एक कारखाने में ३५८ फुट > 
४२० फुट के चौके हें । ऐसे भवनों पर पड़े गर्डर सादे नहीं, कैंची (ट्रस) 
या पुलों पर प्रयुक्त कंकालमय TST की तरह या मेहराव होते हें । 


एक आधुनिक कारखाना 


कारखाने के चारों ओर वृक्षों के रहने से श्रमिकों को शुद्ध वायु 
- मिलती है । 


कारखाने के चारों श्रोर उद्यान हो तो श्रच्छा (चित्र देखें) । fam 
मंजिलोंवाले कार्यालयों के चारों ओर उद्यान रखना आवश्यक समभा 
जाता है, जिसमें कार्यकर्ताग्रों को शुद्ध वायु मिला करे । यूनाइटेड नेशंस 
हेडक्वाटर्स १२ एकड़ भूमि में बना है। भवन में ३९ मंजिल हूँ, और 
यह सारी इमारत भूमि के एक छोटे श्रंश में ही वनी है । शेष भूमि में 
उद्यान है । 
पिछले विश्वयुद्ध में इसकी भी आवश्यकता पडी कि श्रौद्योगिक भवन 
शीघ्रता से वने । तव ऐसी निर्माण रीतियाँ निकाली गई कि वर्षों का 
काम सप्ताहों में होने लगा । सफलता प्रामाणिक नाप के श्रवयवों और 
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श्रोद्योगिक श्रमिक 


ब्योरों से मिली । उदाहर णतः सव कारखानों में विशिष्ट नापों के कक्ष 
बनते थे aR दरवाजे, खिड़कियाँ श्रादि विशेष नापों के और विशेष 
मेलों के ही लगाए जाते थे। 

_ Wo ग्रं०--सी० जी० होल्म (संपादक) : इंडस्ट्रियल श्राकिटेक्चर 
(लंदन, १९३५) ; क्लेयरेस डब्ल्यू ० डनहम : प्लैनिग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चसे 


(१६४५) । [ती०रा०म०] 
si गो क्‌ ग्रौद्योगिक श्रमिक के श्रंतर्गत, जैसा इन 
ओद्योगिक श्रमिक शब्दों से ध्वनित होता है, विभिन्न देशों के 
्ौद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करनेवाले सभी कर्मचारी ग्रा जाते हूँ । 
“विश्व के औद्योगिक श्रमिक” नाम सर्वसाधारण के अतिरिक्त संयुक्‍त 
राज्य, ञ्रमरीका, के एक क्रांतिकारी श्रमिक संघ को भी दिया गया हे । 
सन्‌ १६०५ मे शिकागो में हुए समाजवादियों और मजदूर संघ के 
कार्यकर्ताओं के संमेलन के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी । 

उस समय अमरीका में क्रांतिकारी श्रमिकों की यह तीब्र भावना 
थी कि पूँजीपतियों से श्रसहाय श्रमिकों की रक्षा का एकमात्र उपाय स्वतंत्र 
राजनीतिक कार्रवाई ही है । तत्कालीन श्रमिक संघटन इतना ही था कि 
विविध कारखानों या उद्योगों में विभिन्न शिल्प संघटन या दलीय संघटन 
थे | मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण सरलतापूर्वक होता था और 
छोटे छोटे संघटन कुछ विशेष उपाय कर नहीं पाते थे । मालिकों तथा 
“अमरीकी श्रमिक संघ” में परस्पर घोर विरोध होते हुए भी संयुक्त राज्य 
अमरीका के खनकों के पश्चिमी संघ ने एक शक्तिशाली संघटन की स्थापना 
के उद्देश्य से एक संमेलन बुलाया । उक्त संमेलन में tats हैगर्टी द्वारा 
प्रस्तुत योजना सभी श्रमिकों द्वारा स्वीकृत हुई, जिसके फलस्वरूप “विश्व 
के औद्योगिक श्रमिक” (इंडस्ट्रियल वर्क्स aia दि aes) नामक संघ 
की स्थापना हुई। संघ ने कम से कम समय और धन व्यय द्वारा श्रभीष्सित 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये “कोई एक या सभी युक्तियों ” से कार्य करने 
की कार्यविधि श्रपनाई । इस संघ ने प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक 
ही संघ की स्थापना का प्रयास किया p संघ के प्रयत्नों से प्रत्येक स्थान- 
विशेष के विभिन्न संघ एक मे मिलकर स्थानीय औद्योगिक संघ का स्वरूप 
ग्रहण कर लेते थे, और वह संघ “विश्व के राष्ट्रीय औद्योगिक श्रमिक” 
नामक WEN संघ का एक विभाग वन जाता था । 

राजनीतिक विचारों में मतभेद के कारण १६०७० में उक्त संस्था 
बिखर सी गई, परंतु उसके बाद भी कुछ समय तक वह अपना प्रभाव 
बनाए रख सकी और सन्‌ १६१२ में संयुक्त राज्य, श्रम रीका, के सूती मिल 
मजदूरों को उसने विजयश्री दिलाई । प्रथम विश्वयुद्ध के समय यही 
एकमात्र संघ था जिसने युद्ध का विरोध किया, कितु १६१७ के दमनात्मक 
कानून के कारण इसके कार्यकर्ताओं पर १६१८ fo में सामूहिक रूप से 
मुकदमे चले, और 83 कर्मचारियों को बीस बीस वर्ष का कारावास 
दिया गया | १६२० Fo तक इसने श्रपनी सामाजिक शक्ति खो दी । 
फिर भी संयुक्‍त राज्य, भ्रमरीका, में कतिपय श्रमिक १६४६ fo तक 
अपने उद्देश्यों के लिये उसी कार्यविधि से संघर्षरत थे श्रौर इसकी स्थानीय 
शाखाएँ ग्रेट ब्रिटेन के कतिपय आस्ट्रेलियाई बंदरगाहों मे विद्यमान थीं । 

सामान्य धारणा के अनुसार विभिन्न देशों के श्रमिक अधिकतर 
संघाधिपत्यवाद तथा श्रराजकतावाद के सिद्धांत से प्रभावित होते रहते 
& | संघाधिपत्यवाद के सिद्धांत की प्रस्थापना सर्वप्रथम १९वीं शताब्दी 
के अंत में फ्रांसीसी नेताग्रों द्वारा की गई थी, यद्यपि इसके कुछ चिल्ल 
इसके qd १८३३ ई में ग्रेट ब्रिटेन में भी देखे गए थे । वस्तुतः इसका 
विकास फ्रांस के मजदूर वर्ग की उग्र संसदविरोधी परंपरा से हुआ था । 
१८६९ ई० में are में हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की कांग्रेस में एक 
फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने यह भविष्यवा णी की थी कि संघाधिपत्यवाद श्रमिकों 
तथा प्रबंधसंचालकों के संबंधों को और देशों की राजनीति को नियंत्रित 
करता रहेगा । सन्‌ १८६० तक यह प्रवृत्ति यूरोपीय देशों में प्रबल रूप से 
विद्यमान थी । संयुक्त राज्य (श्रमरीका) में विश्व के औद्योगिक श्रमिकों 
का आंदोलन ठीक इसी के समान था । ग्रेट ब्रिटेन में श्रमिकगरा संघा- 
घिपत्यवाद और समाजवाद से एक साथ ही प्रभावित थे। बाद में 
संघाधिपत्यवाद का स्थान समाजवाद ने ले लिया । इटली में श्राज भी 
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भ्रौद्योगिक संबंध 


यत्र तत्र इसके प्रभाव मिलते ह, यद्यपि स्पेन में यह स्वतंत्र रूप से 
ग्रराजकतावाद से विकसित gu i 

संघाधिपत्यवाद और श्रराजकतावाद का भारतीय श्रमिकों पर कोई 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, क्योंकि इस देश में श्रमिक आंदोलन aga बाद में 
प्रारंभ हुआ । यद्यपि ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के श्रमिक श्रांदोलनों 
ने इस देश के श्रमिक आंदोलन को प्रभावित किया, तथापि भारतीय 
श्रमिकों का प्रेरक सिद्धांत «ad: समाजवाद ही था । साम्यवाद का भी 
कुछ प्रभाव यहाँ पाया गया है, परंतु स्वतंत्र भारत के श्रमिकों को तथा 
देश के विकास को. सरकार की ओर से जो महत्व प्रदान किया जा रहा 
है तथा समाजवादी समाजरचना के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों के 


` विविध हितों को जो पूणां संरक्षण प्राप्त है, उनके कारण यह अपना 


सामाजिक प्रभाव खोता जा रहा है। 
do ग्रं०--जे० uuo tea : दि डिक्लाइन ग्राव दि श्राई० डब्ल्य ० 
(कोलंबिया यूनिवर्सिटी, १६३२) । [go Fo 39] 


s Ti कृ P-per स्वामी ग्रौर श्रमिक के निजी उद्देश्यों की 
ओयोगि सवध भिन्नता ने ग्रौद्योगिक संबंधों की समस्या को 
जन्म दिया, जो अब विभिन्न देशों में होनेवाले औद्योगिक विकास के साथ 
भ्रधिकाधिक जटिल होती जा रही हैं मानव कल्याणा के प्रसाधन के 
रूप में श्रव उद्योगों के सामाजिक उद्देश्य को भली भाँति स्वीकार कर लिया 
गया है । इसका अर्थ है, काम करने के लिये अधिक अनुकूल ऐसी 
्रवस्थाश्रों का सुजन जिनके अंतर्गत उत्पादन को सुव्यवस्थित किया जा 
सके तथा उत्पादन के दो मुख्य प्रसाधनों, पूंजी और श्रम, के वीच होने- 
वाली क्रिया प्रतिक्रिया को सुविभाजित करने के लिये एक उपयुक्त सिद्धांत 
वन सके | कारखानों की पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति श्रमिकों 
के साथ एक विक्रेय वस्तु की भाँति व्यवहार करते थे और वे पारिश्रमिक, 
काम के घंटों और नौकरी के प्रतिबंधों के लिये माँग एवं पूर्ति के नियम 
के अनुसार अनुशासित होते थे । आरंभ में तो श्रमिकों ने इसे टल जाने- 
वाली विपत्ति समझा, कितु वाद म उन्हें यह भान हुआ कि उनके ये 
दुःख प्रायः स्थायी से हो चले Ep स्वामी के श्रधिकारक्षेत्र में उनके 
सामाजिक एवं भौतिक अभाव दिन दूने रात चौगुने होते गए और इस 
प्रकार दोनों के संबंध इस ढंग के न रहे जिन्हे किसी भी प्रकार 
सद्भावनापूर्ण कहा जा सके । समस्या दिनों दिन उग्र रूप धारण करती 
गई । श्रव औद्योगिक संबंधों का अर्थ केवल स्वामी-श्रमिक का संबंध 
ही नहीं रहा, अपितु वैयक्तिक संबंध, सह-परामर्श, समितियों के संयुक्त 
लेन देन तथा इन संबंधों के निर्वाह कार्य मे सरकार की भूमिका आदि 
सब कुछ है । 
एतिहासिक पुष्ठ भूमि--मध्ययुग में व्यापारों का क्षेत्र छोटा था तथा 
स्वामी एवं श्रमिक अधिक निकट संपर्क में थे । श्रमिक स्वामियों से 
अपनी एक भिन्न जाति ही समझते थे । धीरे धीरे उन्हें बोध हुआ कि 
उनकी व्यक्तिगत शक्ति कितनी अल्प थी । फिर उनकी स्थिति में 
are भी पतन हुआ जिससे वे क्रीतदास के समान हो गए और अंततः 
स्वामी-श्रमिक का संबंध इसी आधार पर स्थिर हुआ । उत्पादन कार्य में 
कारखानों की पद्धति प्रारंभ होने पर श्रमिक वर्ग ने अपना संघ स्थापित 
करना आरंभ किया । इस दिशा में सवंप्रथम ब्रिटेन के श्रमिक १९वीं सदी 
में अग्रगामी सिद्ध हुए, यद्यपि उनके संघ १८२४ fo तक गैरकानूनी माने 
जाते रहे ग्रौर सन्‌ १८५० तक उन पर कुछ न कुछ कानूनी प्रतिबंध लगा 
ही रहा । फिर भी, औद्योगिक संघटनों (ट्रेड यूनियन) के आंदोलन के 
विकास के साथ साथ संयुक्‍त मोल भाव की प्रणाली शक्तिशाली बनती 
गई, और भ्राज यह प्रणाली न केवल ब्रिटेन में, वरन्‌ विश्व भर के देशों 
में, श्रौद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करने की मुख्य प्रणाली के रूप में 
व्यवहृत हो रही है। इन संघटनों (यूनियन) का महत्व इतने से ही 
समभा जा सकता है कि १६०० ई० से इन्होंने कुछ देशों की राजनीति 
पर्‌ भी अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया और उनके वर्तमान एवं 
भविष्य को श्रधिकाधिक प्रभावित करने लगे । 
श्रौद्योगिक-श्रम-संटघनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ १९१९ ई° में स्थापित 
हुआ जिसमें ६० देशों के मालिकों, श्रमिकों एवं सरकारों के प्रतिनिधि 
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संमिलित हुए। कुछ यूरोपीय देशों में मालिकों एवं श्रमिकों के संघटन 
सरकारी नियंत्रण में ले लिए गए । द्वितीय fraga के दौरान में और 
उसके बाद भी अधिकांश देशों की सरकारों ने अनेक मामलों में मालिकों 
एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामदां ग्रहण किया । अब सामान्यतः 
सभी श्रमिक देश के लिये अपना महत्व सम भने लगे हैं और यह भी जान 
गए हे कि उनकी सुख सुविधा अंततः उत्पादन को विकसित करने पर ही 
अवलंबित हें । i 
भारत में भी झ्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग इन्हीं अ्रवस्थाग्रों में से गुजरा और 
विपत्तियों का सामना करने को बाध्य हुआ | उस समय मालिक मजदूरों 
के बीच कटु मतभेदों के, जो प्रायः मद्रास, बंबई और अहमदाबाद 
जैसे वड़े श्रौद्योगिक नगरों में हड़ताल का रूप भी ले लेते थे, होते हुए 
भी सरकार ने सदैव तटस्थ रहने की नीति अपनाई । यह स्थिति प्रथम 
महायुद्ध के श्रंत तक क्रमश: उग्र ही होती गई, क्योंकि श्रमिकों की श्राथिक 
कठिनाइयाँ बहुत श्रधिक हो चली थीं और उनके सामूहिक जागरण के 
चिल्ल प्रकट हो चले थे । जीवनयापन के उन्नत स्तर एवं बढ़ती 
हुई महेँगाई की तुलना में भारतीय उद्योगों में पारिश्रमिक की दर 
बहुत कम पड़ रही थी । श्रमिकों ने उस प्रचुर लाभ में भी अपने 
भाग की माँग की जिसे उद्योगपतियों ने युद्धकाल में बटोरा था । 
इसी समय महात्मा गांधी राजनीति के क्षेत्र में श्राए। देश की बदलती 
राजनीतिक ग्रवस्थाग्रों तया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ' की स्थापना ने उन्हें 
अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति सजग कर. 
दिया था । देश में श्रमसंघटनों की एक लहर श्रा गई थी और औद्योगिक 
कलहों के १९२८ ई० में श्रानेवाले दूसरे दौर तक हुई प्रायः सभी हड़तालों 
को इन्हीं के कारण सफलता मिल पाई थी । भारत सरकार ने इन सबसे 
विवश होकर औद्योगिक कलह अधिनियम १६१९ में पारित किया, 
जिससे ये झगड़े शीघ्र सुलकाए जा सकें । सन्‌ १६३७ में प्रदेशीय शासन 
हस्तगत करने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने श्रमिक वर्ग की 
ठीक दशा जानने के लिय एक जाँच कमेटी नियुक्त की तथा बंबई म 
१६३८ का “श्रौद्योगिक कलह अ्रधिनियम” इसी उद्देश्य से पारित हुआ 
कि ऐसे wrest को निबटाने के लिये एक स्थायी सावन सुरक्षित रहे । 
सन्‌ १९३६ में पुनः युद्ध छिड़ने के बाद मजदूरों की मजदूरी एवं रहन सहन 
के खर्च के बीच की खाई चौड़ी होती गई । फलतः SAT मजदूरी और 
महेंगाई भत्ते के लिये अनेक हड़ताले gid इससे युद्धजनित पूर्ति का 
कार्यं बाधित होने लगा और भारतरक्षा कानून, १६४२, के अंतर्गत 
कई बड़े पग उठाए गए जिनके कारण युद्धकाल मे श्रमिकों को अनेक 
प्रकार के दुःख भेलने पड़े d 
१६४७ में भारत ने परतंत्रता का जुआ उतार फेका । राज- 

नीतिक परिवतंनों, मुद्रास्फीति की कठिनाइयों, बाजार में वस्तुओं की कमी 
तथा अन्य युद्धोत्तर प्रभावों का लाभ उठाते हुए कुछ राजनीतिक दलों ने 
औद्योगिक उपद्रवों को प्रोत्साहित किया । देश के अनेक राज्यों में 
हड़तालों की बाढ़ सी ग्रा गई | तब १९४७ का औद्योगिक कलह-अधि- 
नियम पारित हुआ । इसमें उद्देश्य यह रखा गया कि श्रम समितियों, 
मेलमिलाप पदाधिकारियों तथा औद्योगिक न्यायालयों की नियुक्ति 
द्वारा इन झगड़ों का निपटारा करने के लिये एक स्थायी विभाग स्थापित 
हो । इसके सद्भावपूणां निर्णय कानूनी तौर पर लागू होते थे । इन 
औद्योगिक अदालतों के निर्णायों में एकरूपता लाने के लिये १९५० Fo 
के औद्योगिक कलह अपील न्यायालय अधिनियम द्वारा मामलों पर 
पुनविचार के लिये एक श्रमिक अपील न्यायालय स्थापित हुआ d कुछ 
कानूनी दोषों को दूर करने की दृष्टि से १६४७ fo के अधिनियम को 
सन्‌ १६५२ में संरी घत किया गया । १९५३ ई० में मजदूरों की छेंटनी 
करने, WIA उनसे कम समय तक काम लेने के मामले में, क्षतिपूर्ति 
देने के लिये पुनः संशोधन उपस्थित किया गया । सबसे महत्वपूर्ण और 
नवीनतम संशोधन है “श्रौद्योगिक कलह संशोधन तथा विविध व्यवस्था 
अधिनियम, १६५६ ई० ।” इसके द्वारा “श्रमजीवी” की परिभाषा चे 
विस्तार पाया और औद्योगिक न्याय ने अब श्रमिक-न्यायालय, ौद्योगिक 
न्यायालय तथा राष्ट्रीय न्यायिक निर्णयों का मिलाजुला रूप धारण किया । 
श्रौद्योगिक संबंधों की पुरी प्रकिया अब दो प्रमुख बातों के प्रंतगंत भ्रा 
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गई, यद्यपि दोनों परस्पर सर्वथा पृथक नहीं थे। साधारण भाषा में, 
पहली स्थिति को “वैयक्तिक संबंध” माना गया जिसके अंतर्गत उद्योग में 
व्यक्ति के आधार पर होनेवाले संबंधों को लिया गया है तथा दूसरा 
“सामूहिक संबंध” समझा गया जिसमें सामूहिक रूप से निर्वाह किए 
जानेवाले संबंधों का समावेश था। इस प्रकार व्यक्तिगत संबंधों की सीमा 
में कार्य संबंधी नाते, लोगों की अलग अलग व्यवस्था आदि रखे गए 
और सामूहिक मोल-चाल, मालिक एवं मजदूरों के संघों के पारस्परिक 
संबंध आदि श्रमजन्य संबंधों के क्षेत्र में। 
मूल समस्या के इन दो पक्षों के अतिरिक्त सरकार का इन मामलों 
में भाग लेना भी एक प्रमुख घटना है। सरकार की भूमिका है मेल- 
मिलाप के कार्यों द्वारा सद्भावनापुरणां संबंध बनाए रखने में सहायता 
करना, मामलों को सुलभान में पंच बनना और कारखाने के मजदूरों की 
कार्यगत दशाओं को सुधारते gu उन्हें विधिवत्‌ संचालित करना | 
बेयक्तिक संबंध--वेयक्तिक आधार पर ग्रौद्योगिक सद्भावना 
स्थापित करने के लिये कुछ उद्योगों में कार्यसमितियाँ (वर्क्स कमिटी) 
स्थापित की गई । सन्‌ १६४७ के औद्योगिक कलह अधिनियम के अंतर्गत 
ऐसी कार्यंसमितियों को संघटित करने की छूट रखी गई जिनमें मालिकों 
श्रौर मजदूरों, दोनों के, प्रतिनिधियों की संख्या बरावर हो श्रौर कारखाने 
में कम से कम २०० श्रमिक कार्य करते हों । कितु इन समितियों के 
प्रति मालिकों की भावना, एक सीमा तक मजदूरों की भावना भी, 
प्रतिकूल हो जाने के कारण इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ही नष्ट 
हो गया | श्रमिकों के दुःखों के निवारण के लिये दूसरा उपाय कल्या ण- 
अधिकारियों की संस्थापना के रूप में उपस्थित किया गया । इनकी 
नियुक्ति १९४८ के कारखाना अधिनियम के अनुसार विधिसंमत थी । 
अधिनियम में ५०० या अधिक श्रमिकोंवाले कारखानों में इनकी नियुक्ति 
का विधान था । यद्यपि सौपे गए कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना इनके 
लिये कठिन था, तथापि अब यह स्पष्ट हो चला है कि ये अधिकारी बहुत 
प्रभावकारी सिद्ध हुए हं श्रौर इन उद्योगों में औद्योगिक संबंधों की उल्लेख- 
नीय प्रगति हुई है कारखाने के मालिक एवं मजदूरों के संबंधों में वे 
परिस्थितियाँ महत्वपूणं प्रभाव डालती हँ जिनके wate मजदूर काम 
करते हे । इनके लिये मुख्य विचारणीय विषय हुँ उनके काम के घंटे, 
अधिक थकावट से रक्षा, काम करते समय वातावरण का अनुकूल होना 
(यथा यथेष्ट प्रकाश, स्वच्छ वायु, शोरगुल.की कमी आदि) । ये सभी 
बाते १९४५ के कारखाना अधिनियम के अंतर्गत श्राती हें । दूसरा 
विषय है श्रमिकों के साथ किए गए संचालकों के व्यवहार । ये संचालक 
मालिकों और श्रमिकों के वीच मध्यस्थ का सा काम करते हैं, परंतु 
साधारणतः अच्छी सू झव भ या शिक्षावाले नहीं होते । इन्हें वैयक्तिक 
ईर्षा द्वेष से मुक्त होना चाहिए । कार्यकुशल, निर्णायक एवं नेतृत्व के 
गुणों से युक्‍त होना इनके लिये आवश्यक है, जिसमें काम करनेवालों के 
लिये ये उत्साहवर्धक सिद्ध हो सक | यह सुझाव रखा जा चुका है कि 
संचालन विभाग के सदस्यों को उद्योग में भ्रपेक्षित मानवीय संबंधों का 
प्रशिक्षण दिया जाया करे । 


सामूहिक संबंघ--संयुव्त मोल चाल की प्रणाली ग्रौद्योगिक-संवंध- 
स्थापन म॑ अत्यंत महत्वपूरण है । इसके द्वारा वेतन तथा नौकरी की राते 
एक सौदे के समान तय को जाती हूँ और ये ही मालिक एवं मजदूरों के 
संघों के बीच हुए सम कोते का रूप ले लेती हैँ श्रौद्योगिक संबंधों में 
"संयुक्त I जाले की यह प्रणाली, श्रमिकों के पक्ष में अत्यंत सफल सिद्ध 
हुई है, : उन जगहों पर जहाँ के श्रमसंघटन शक्तिशाली हूँ । 
भारत में अहमदाबाद के मिल मालिकों के संघ और कपड़ा उद्योग श्रमिक 
संघ के वीच १९५५ में हुआ ऐसा समभौता, ताता आयरन ऐंड स्टील 
कंपनी एवं ताता श्रमिक संघ, जमशेदपुर, के बीच १६५६ में हुआ समझौता, 
भत्ते के मामले में बंबई मिल मालिक संघ एवं राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के 
बीच हुआ mm तथा कुछ श्रन्य मामले औद्योगिक gaia के लिये 
zı 


सरकार का हस्तक्षप--श्रम-व्यवस्था-जन्य संबंधों में रुचि रखनेवाले 
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घटनाएँ हे, जिनके परिणाम होते हैं उत्पादन में हास एवं बेरोजगारी । 
मेल कराना तथा मध्यस्थता करना, ये दो भूमिकाएँ इस मामले में 
सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरण हुं जो औद्योगिक विवादों को शांतिपूर्ण 
ढंग से सुलभाने में सहायक होती हे । 

मेल स्थापित कराने में दोनों दलों के प्रतिनिधियों को एक तीसरे के 
संमुख इस विचार से उपस्थित होना पड़ता है कि वे आपस में बहस तया 
विचारविनिमय करके किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें। भारत में १९४७ का 
श्रौद्योगिक-विवाद-ग्रधिनियम कुछ विशिष्ट प्रकार के विवादों में मेल अनिवार्य 
बताता है। भारत में इस मेल स्थापित कराने की एक संकुचित सीमा हो 
चली है जिससे यह दोषपुर्णा हो चला है। मेल-मिलाप-श्रधिकारी अ्रपने को 
निर्णायक सम भने लगते हं ग्रौर विवादों में अपने निर्णाय का एहसान वाँटने 
को तयार हो जाते हें । वे भूल जाते हे कि मालिकों एवं मजदूरों के वीच वे 
एक कड़ी मात्र हुं जिसका काम किसी विशेष मामले में दोनों पक्षों को परस्पर 
ठीक ठीक सम भने में सहायता देना है । 

मध्यस्थता की रीति वह रीति है जिसके अंतर्गत किसी विवादग्रस्त 
मामले का हल ढूंढने के लिये दोनों पक्षों द्वारा एक तीसरे पक्षके संमुख अपनी 
समस्याएँ उपस्थित की जाती हैं यह वैकल्पिक भी हो सकती है, अनिवार्य 
भी । भारत में द्वितीय महायुद्ध काल में और बाद को १६४७ के औद्योगिक 
कलह नियम के दौरान में मेल-स्थापन के लिये अध्यादेश (आड्डिनेन्सेज ) 
जारी किए गए। बाद के वर्षो में अधिनियमों को ही पुनः संशोधित किया 
गया जिससे उनकी त्रुटियों के शोधन की व्यवस्था की जा सके। सन्‌ १६५६ 
के श्रौद्योगिक कलह (संशोधन एवं विविध व्यवस्थाएँ) ्रधिनियम के द्वारा 
मेल स्थापन की मध्यस्थता का पुरा ढाँचा श्रम न्यायालयों, औद्योगिक 
पंचायतों एवं राष्ट्रीय पंचायतों में विभाजित कर दिया गया । ये सभी 
विभाग किसी भी विचाराधीन मामले से संवद्ध किसी भी दल अथवा गवाह 
को विचार कार्य के सहायतार्थ बुलाने के अधिकारी थे। 

औद्योगिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के कारणा मिल मजदूरों के वेतन 
निर्धारण विषयक समस्या का जन्म हुआ। यह देखा जाता है कि 
जिन उद्योगकेंद्रों में वेतन की व्यवस्था है वहाँ अच्छा औद्योगिक सौहार्द 
रहता है। मजदूरों के लिये न्यूनतम-वेतन-निर्धारण के सरकारी आइवासन 
ने वेतन-निर्धारिणी-समिति (फ़ेयर वेजेज़ कमिटी) का रूप लिया । यह 
१६४७ के 'श्रौद्योगिक संधिप्रस्ताव' का ही परिणाम dri समिति ने उचित 
वेतन के सु भाव के अतिरिक्त इस विषय में एक विधान निमित करने का भी 
सुझाव दिया । संसद्‌ का अधिवेशन स्थगित हो जाने के कारण सन्‌ १९४५ 
का उचित-वेतन-विधेयक यों ही रह गया । तथापि १९४८ का न्यूनतम- 
वेतन-श्रधिनियम सरकार को किसी भी उद्योग के लिये न्यूनतम वेतननिर्धारण 
का अधिकार देता है और वेतन के निर्धारण एवं संशोधनार्थं एक त्रिदलीय 
विभाग स्थापित करने की छूट भी देता है। वेतन के अतिरिक्त लाभ में 
श्रमिकों को हिस्सा मिलने की योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार पुरी 
चौकसी रख रही है और श्रमिक संघों के साथ अपनी उन प्रबंध-व्यवस्शाग्रों 
में भी, जो कुछ उद्योगों के साथ निर्धारित हे, wad कतंव्य के प्रति सचेष्ट है। 

अंत में, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है किं ्रौद्योगिक शांतिस्थापत 

का कार्य प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में, जिनके द्वारा 
भारत अपनी ग्राथिक स्वतंत्रता के लिये उद्युक्त है, श्रधिक महत्वपूर्ण हो 
गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक योजना है, जिसमें अधिकांश 
उद्योगों के लिये उत्पादन के उच्चतम लक्ष्यविदु स्थिर किए गए हैं । औद्योगिक 
संबंधों में किसी भी प्रकार की असद्भावना हमारे उद्देश्यों को चौपट कर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ्रसफलता के गढ़े में ढकेल सकती है । 
. सं० ग्रं०--ब्रिटिश मिनिस्ट्री aia लेबर: इंडस्ट्रियल रिलेशन्स हेंडबुक ; 
श्रार० Uno द्रेगोल्ड : ह्यूमन रिलेशन्स इन मॉडन इंडस्ट्री (१६४६); 
सी० एच नॉर्थकॉट : परसॉनेल मैनेजमेंट (१६५०); के० जी० जे ० नोल्स: 
स्ट्राइक्स--ए स्टडी इन इंडस्ट्रियल कॉनफ्लिक्ट (१६५२); एस० डी० 
पुनेकर : इंडस्ट्रियल पीस इन इंडिया (बंबई, १९५२); [go च० Fo] 
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द्वारा जनता के एक बहुत बड़े श्रमजीवी भाग के स्वास्थ्य, कल्याण श्रौर 
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gratin क्रांति के पश्चात्‌ बहुत से उद्योग बंधे पनपने लगे, परंतु उनके 
फलस्वरूप समाज में जो ग्रव्यवस्था आई उसकी ग्रोर तत्काल ध्यान न 
देने के कारण उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के दो परस्पर विरोधी वर्ग बन 
गए, जिनमें प्राय: संघर्ष होता रहता है। श्रमिक वर्ग की निर्धेनताजन्य 
विवशता से अनुचित लाभ उठाकर धनलोलुप उद्योगपतियों ने अपने आपको 
श्रत्यधिक संपन्न वना लिया और श्रमिकों का शारीरिक, ग्राथिक, सामाजिक 
are नेतिक पतन होता गया जिसके कारण वे भारवाही पशुवत्‌ जीवन 
व्यतीत करने लगे। 

दुर्गंध, धू लि, धूम्र और प्रधूम (फ्यूम्स) युक्‍त दूषित संवातन (वेंटि- 
लेशन ) , श्रपर्याप्त प्रकाश, श्रत्यधिक शीत, ताप या श्रारद्रंता, जनसंकुल (्रोवर- 
क्राउडेड) कोलाहलपूर्ण कार्यस्थल, अपर्याप्त भोजन, विश्राम का अभाव, 
श्रांति (फ़ैटीग), क्लांति (स्ट्रेन) और दिन रात का घोर कष्टदायक 
परिश्रम, अल्पतम वेतन या मजदूरी, गंदी बस्तियों में असुविधापूर्णा आवास, 
शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अभाव, आकस्मिक 
दुर्घटनाओं का वाहुल्य आदि के कारण श्रमिकों का जीवन साधारणतः 
दूभर रहता है। प्रति वर्ष श्रगणित ग्रामीण ग्रपना परंपरागत कृषि कार्य 
श्रौर कुटीर उद्योग छोड़ बड़े उद्योगों में कार्य करने के लिये नगरों की गंदी 
बस्तियों में ग्रा वसते हें और कारखानों में अविराम परिश्रम कर अपना 
स्वास्थ्य गँवा देते ह । 

यह सम भा जाता है कि निकट भविष्य में भारत की १६ प्रति शत जनता 
उत्पादक उद्योगों में काम करेगी, जिसके परिश्रम से ही यह देश आत्मनिर्भर 
हो सकता है। इसके स्वास्थ्य तथा कल्याणा के प्रति उदासीन रहना नेतिक 
अपराध है। भारत में श्रनेक निरोधसाब्य (प्रिवेंटिबिल) रोगों का नियंत्रणा 
नहीं हो पाया, इस कारण श्रमिकों को रोगग्रस्त होने पर अपने धंधे से 
Oz लेनी पड़ती है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही वेतन की हानि भी 
भुगतनी पड़ती है निरोधसाध्य रोगों के कारणा उद्योग घंधों में श्रमिकों की 
श्रनुपस्थिति कल कारखानों की दुर्घटनाओं के कारणा होनेवाली श्रनुपस्थिति 
से कई गुनी श्रधिक है। मलेरिया, काला आजार आदि समष्टिगत रोगों 
(मास डिसीजेज़ ) के रोगियों की संख्या में पहले की अपेक्षा अब बहुत कमी हो 
गई है । ग्रां्रिक ज्वर (एंटेरिक फ़ीवर), प्लूरिसी, अतिसार, ज्वर, आमाशय 
qur (पेप्टिक अल्सर) श्रमिकों की श्रल्पकालीन श्रनुपस्थिति के मुख्य कारण 
हैं। दीर्घकालीन ग्रनुपस्थिति क्षय, श्वास तथा कुष्ठ रोग के कारण होती है। 
व्यावसायिक रोगों में त्वचा तथा इवास के रोगों का वाहुल्य है। क्षय रोग 
मुख्यतः नगरों में अत्यधिक Hat हुआ है। टयूवरक्युलीन परीक्षा से ज्ञात 
होता है कि भारत की लगभग आधी जनता क्षयरोग के संक्रम णा (इन्फेक्शन) 
से प्रभावित है । प्रति वर्ष इस रोग से प्रति सहस्र पाँच नए रोगी पीडित होते 
हैं। qui तया अल्प बेकारी (अनएंप्लायमेंट ऐंड ग्रंडर-एंप्लायमेंट) इतनी 
भ्रधिक है कि एक श्रमिक की रोगजन्य ग्रनुपस्थिति की दशा में पचास अन्य 
श्रमिक प्राप्त हो सकते हे | छोटे छोटे उद्योगों में धनाभाव के कारणा श्रमिकों 
के स्वास्थ्य तथा कल्याणा के लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता । सामाजिक 
सुरक्षा का लाभ केवल पंद्रह लाख श्रमिकों को ही प्राप्त है । श्रमिकों के हितार्थ 
कर्मचारी सरकारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत जो धन देना पड़ता है उसे 
देकर उद्योगपतिथों की यही धारणा है कि श्रमिकों के हितार्थं wa उनका 
कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा । जो कुछ करना है वह इस अधिनियम के अनुसार 
स्थापित निगम को ही करना है। इस प्रकार की स्थिति भयावह्‌ है। 


इन कष्टदायक और संकटापन्न परिस्थितियों में काम करनेवाले 
श्रमिकों की रक्षा के हेतु फॅक्टरी अधिनियम के अंतर्गत फेक्टरियों के मुख्य 
निरीक्षक के अधीन सरकारी निरीक्षक, प्रमा णपत्रदाता सर्जन आदि नियुक्त 
किए गए हुँ जो श्रमिकों को नाना प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त कराते हैं और 
उनकी सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी नियमों का पालन कराते हे । पूरे १४ वर्ष 
से कम आयुवाले बालकों को किसी भी कायं पर नहीं नियुक्‍त किया 
जा सकता । १८ वर्ष पूरा कर चुकनेवाले वयस्क श्रमिक कह॑लाते हें, इससे 
कम अवस्था के किशोर श्रमिक कहलाते हें। किशोर श्रमिकों को 
शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है और एक बिल्ला 
धारण करना पड़ता है। कोई भी वयस्क श्रमिक सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक 
श्रौर एक दिन में साधारणतया & घटे से भ्रधिक समय के लिये काम पर नहीं 
लगाया.जा सकता सप्ताह में एक दिन की पुरी m और प्रति दिन अधिक 
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से श्रविक पाँच घंटे तक काम कर चुकने पर कम से कम ्राथे घंटे का विश्राम 
दिया जाता है | धूलि, धूम्र, प्रधूम तथा अ्रत्यधिक शीतोष्णाता और zar 
श्रादि का समुचित प्रबंध कर परिवेश स्वास्थ्यानुकूल और सुविधापुरणं बनाया 
जाता है। प्रकाश, संवातन (वेंटिलेशन) और जनसंकुलता संबंधी नियमों का 
पालन करना पड़ता है। हानि-लाभ रहित लागत मूल्य पर जलपान, चाय, 
दूध, qda, मिठाई, नमकीन, चवेना आदि खाद्य और पेय पदार्थो का 
waa किया जाता है। बड़ी फेक्टरियों में महिला श्रमिकों के दूध पीते 
बालकों के लिये उपचारिकाग्रों (नसा) की देख रेख में उपचार गुह चलाए 
जाते है श्रौर ऐसे वालकों के स्तनपान के लिये श्रमिक माताओं को समय समय 
पर छुट्टी दी जाती है। समुचित वेतन, सवेतन छटियाँ तथा अन्य सुविधाएँ 
भी श्रमिकों को दी गई हैँ । 
आकस्मिक : दु्घटना्रों और उद्योगजन्य व्यावसायिक रोगों की 
रोकथाम तथा चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य संरक्षण 
के हेतु प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) और शारीरिक स्वच्छता के हेतु 
स्नानागार और शौचालय स्थापित किए जाते हं । स्त्रियों तथा किशोर 
श्रमिकों के लिये विशेष प्रकार के श्रापज्जनक कार्यं वर्जित ga विभिन्न 
प्रकार के उद्योगों के लिये और मुख्य व्यावसायिक रोगों के लिये विशेष 
प्रतिबंध लगाए गए हैं रासायनिक पदार्थों का निरापद रीति से उपयोग 
करना अनिवायं है । 
कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम (एंप्लॉयीज स्टेट इन्द्योरेन्स uae) 
के अंतर्गत रोगावस्था, जरावस्था, ग्रकाल मृत्यु, अपंगता आदि की दशा 
में चिकित्सा, आर्थिक सहायता या छुट्टी की व्यवस्था है। स्त्रियों के लिये 
मातृत्व सहायता के रूप में प्रसव के छः सप्ताह qd से लेकर छः सप्ताह 
पश्चात्‌ तक तीन मास की छुट्टी और धन की सहायता मिलती है, रोगावस्था 
में सबकी चिकित्सा की जाती है। इस कार्य का संचालन एक निगम द्वारा 
किया जाता है। कर्मचारीगण, उद्योगपति, राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकार 
इस निगम को चलाने के लिये नियमानुसार आर्थिक योग देती हैं । श्रमिकों 
को अपने वेतन से आय के अनुसार कटौती करानी पड़ती है। चार सौ 
रुपए मासिक से कम श्रायवाले श्रमिकों को ही ये हितलाभ (बेनिफ़िट) 
प्राप्त हें । जिस स्थान में कमचारी सरकारी वीमा योजना अभी चालू नहीं 
की जा सकी है वहाँ कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम (वकंमेन्स कपेन्सेशन 
एक्ट) के ग्रंतगंत श्रमिकों का कारखाने मे काम करने से ग्रंगभंग, भ्रशक्तता 
अथवा मृत्यु होने पर श्रमिकों या उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक 
सहायता मिलने की व्यवस्था है । 
दुर्बल और mige श्रमिकों द्वारा किया गया उत्पादन कार्य निम्न 
कोटि का और मात्रा में कम होता है। उनकी कार्यक्षमता कम होने से 
उत्पादन कार्य पूर्ण रूप से लाभदायक नहीं होता। श्रमिकों की दशा 
सुधारने से उद्योगपतियों को भी लाभ होता है। भारत में उद्योग धंघों का 
श्रीगणेश संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ । पश्चिमी देशों ने गत शताब्दी में 
जो भूलें कीं उनसे बचने का प्रयास नहीं किया गया । इस कारण REV 
अहमदाबाद, बंबई, कलकत्ता आदि में श्रमिकों की दशा wae 
हो गई है। सरकार इस ओर जागरूक है और उद्योगपतियों तथा श्रमिकों 
के परस्पर संबंध सुधारते हुए, बहुमुखी कल्याणकारी योजनाओं द्वारा श्रमिक, 
उद्योगपति तथा उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य स्थापित कर, नए नए 
उद्योग चालू करने में सभी प्रकार की सहायता देती है। 
मुख्य कार्य तो श्रमिकों तथा उनके परिवार को गंदी बस्तियों से 
निकालकर स्वच्छ परिवेश (एन्वाइरन्मेंट) में स्वास्थ्यप्रद आवासों में ब्रसाने 
का है। इसके साथ ही उनकी आथिक दशा सुधारकर और उनकी व्यवसाय 
संबंधी कठिनाइयों को दूर कर उनको अधिक कार्यकुशल बनाना है। मालिक- 
श्रमिक-संघर्ष को शांतिपू णं और न्यायोचित ढंग से दूर कर परस्पर सदभाव- 
qui सहयोग उत्पन्न करना है जिससे नए नए उद्योग धंधे चालू कर उत्पादन 
बढ़ाया जा सके और व्यापक बेकारी दूर की जा सके । सामाजिक न्याय 
तथा सुरक्षा संबंधी मान्यताओं के आधार पर श्रमनीति निर्धारित करनी 
चाहिए। कृषि, कुटीर और बड़े उद्योगों में समन्वय स्थापित कर खाद्य और 
अन्य आवश्यक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर देश को श्रात्मनिर्भर बनाने की 
ओर सबको कटिबद्ध होना चाहिए। श्रमिकों के कल्याण द्वारा ही नवभारत 
का निर्माण संभव है। 
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भ्रोद्योगिक स्वास्थ्यसुधार श्रमकल्याण का महत्वपूर्ण अंग है। श्रम- 
कल्याणा से ही स्वास्थ्य में सुधार होता है, उत्पादन बढ़ता है भ्रौर श्रमिकों 
का जीवनस्तर उन्नत होता है। फॅक्टरी अधिनियम (१६४८), न्यूनतम 
वेतन अधिनियम (१६४८), बागान श्रम अधिनियम (१६५१), उत्तर 
प्रदेश वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम (१६४१), श्रौद्योगिक विवाद afa- 
नियम (१६४७), श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम (१६५५), कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम (१६५२), 
चीनी एवं चालक मद्यसार अधिनियम (१६५१), श्रौद्योगिक आवास 
अधिनियम (१९५५), ग्रादि अधिनियमों को गत कुछ ही वर्षो में जारी कर 
उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों के कल्याण की ग्रोर बड़ी तत्परता से कार्य 


हो रहा है। 


सं ° ग्रं ०--राजिनोजः प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड हाइजीन । [भ ०शं०या० | 


MAA ल्योनाडं औयलर (ग्रॉयलर, Leonhard Enler) (vow 

ई०-१७८३ ई०) स्विस गरिणतज्ञ का जन्म बाजेल (Basel) 
में १५ अगस्त, १७०७ई० को हुआ था। ये गणितज्ञ जोहैन बेर्नूली के प्रिय 
क्षिष्य थ । इनके मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हे : 

१. 'ऐंत्रोदयुक्स्‌यो इन अनालिसिन इन्फिनितोरुम' (Introductio 
in analysin infinitorum, १७४८ £o), जिसने वेश्लेषिक-गरित- 
संसार में क्रांति मचा दी । इसमें इन्होंने फलन की परिभाषा दी और त्रिकोरा- 
मिति को विश्लेषण की एक शाखा एवं त्रिकोणामितीय मानों की निष्पत्ति 
को अवधारित किया । 

२. 'इंस्तित्युस्योनिस कालकूली दिफरेस्यालिस' (Institutiones 
calculi differentialis) (१७५५ £e) और 'इंस्तित्युस्योनिस 
कालकूलि इतेग्रालिस' (Institutiones calculi integralis १७६८- 
१७७० ई०) इन ग्रंथों में उस समय तक ज्ञात समस्त कलन और बीटा 
एवं गामा फलनों तया लेखक के कुछ अन्य equi का वर्णन e । 

३. मेथोदुस इन्वेनियेंदि लिनेआस कुरवास माक्सीमी मिनिमीवे 
प्रोप्रियेताते गौदेतिस' (Methodus inveniendi lineas curvas 
maximi minimive proprietate gaudentes, १७४४ $o) | 
इसमें इनके परिणामन-कलन के ग्रन्वेषणों का वणान है । 

४. 'थे्रोरिया मोतुउम प्लानेतारुम एत कोमेतारुम' (Theoria 
motuum planetarum et cometarum, १७४४ £e), ‘थेश्रोरिया 
मोतुस लुनी' (Theoria motus lunae, १७५३६ई०) और 'थेग्रोरिया 
मोतुउम लुनी' (Theoria motuum lunae, १७७२ ई०)--इनमें 
खगोलशास्त्र का विवेचन है। 

५. से लेत्रआ ऊन प्रेंसेस दालमात्र्‌ सुर केल्के सूज़े द फ़िजीकए द 
फिलोजोफ़ी' (Ses lettres a^ une princesse d' Allemagne 
sur quelques sujets de Physique et de Philosophic 
१७७० ई०)--इसमे दिए गए मौलिक एवं महत्वपुर्ण अन्वेषणों के कारण 
श्रॉयलर को बहुत ख्याति प्राप्त हुई | 

गणित के संकेतों को भी ग्रॉयलर की देन अपूर्व है। इन्होंने संकेतों 
में अनेक संशोधन करके त्रिकोणमितीय सूत्रों को क्रमबद्ध किया। १७३४ 
ई० में ऑयलर ने x के किसी फलन के लिये f(x), १७२८ ई० में लघुगणकों 
के प्राकृत आधार के लिये e, १७५० ई० में श्रघ-परिमिति के लिये s, १७५५ 
du में योग के लिये 2 ग्रोर १७७७ fo में ५/-1 लिये i संकेतों का प्रचलन 

या। 


१७६६ ई० में ये अंधे हो गए, परंतु मृत्यु पयंत ( १८ सितंबर १७८३ ई०) 


शोधकार्य में संलग्न रहे। [रा० $9] 
ओरंगजेब ( आलमगीर प्रथम) TUUS 


मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँ की छठी संतान और तीसरा बेटा था। रविवार, 
२४ ग्रक्तूवर, सन्‌ १६१८, o (१५ जीकादा, १०२७ feo) को दोहद में 
उसका जन्म हुआ था, जो बंबई राज्य के पंचमहाल ताल्लुके में है। शाहजहाँ 
इस समय मलिक श्रंवर के बलवे का दमन करने के लिये दकन गया 
हुआ था । श्रौरंगजेव की माता मुमताज महल नूरजहाँ के भाई श्रासफ खाँ 
की बेटी थी । 
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२७६ 


श्रौरंगजेब (श्रालमगीर प्रथम) 


इस घटना के कुछ ही समय बाद मुगल दरवार की राजनीति ने पलटा 
खाया और शाहजहाँ ने १६२२ में अपने पिता सम्राट्‌ जहाँगीर के विरुद्ध 
बलवे का झंडा खड़ा कर दिया । इस संघर्ष में शाहजहाँ परास्त हुआ और 
उसे अपने दो बेटों, दारा रौर औरंगजेब को १६२६ में जहाँगीर के पास 
लाहौर में वंधक रखना पड़ा। वहाँ पर लगभग डेढ़ बरस रहने के वाद 
औरंगजेब दारा सहित फरवरी, १६२८ में, अपने पिता के पास आगरे आया। 
जहाँगीर की अक्तूबर, १६२७ में मृत्यु हो गई थी श्रौर शाहजहाँ राजगद्दी 
परबँठ चुका था। इस समय मीरम्‌हम्मद हाशिम गीलानी के द्वारा औरंग- 
जेव की शिक्षा आरंभ हुई । शुरू से हौ उसने बड़ी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया 
कितु उसे कुरानी तथा अन्य इस्लामी साहित्य के सिवा और किसी विद्या में 
रुचि न थी। वास्तु, शिल्प, चित्रकारी, काव्य, संगीत आदि कलाओं से 
उसे अरुचि ही नहीं, घु णा थी, क्योंकि वह इन सबको इस्लाम का विरोधी 
सम भता था। 

औरंगजेब की योग्यता--ग्रौरंगजेव अत्यंत साहसी, वीर तथा योद्धा 
था। १६३३ में, जब वह केवल १५ वरस का था, उसने एक बौराए मस्त 
हाथी का इतने श्रविचल भाव तथा निर्भीकता से सामना किया था कि शाहः 
जहाँ तथा सव दरबारी चकित रह गए थे। १६ वरस की उम्र में सम्राट 
ने उसे १० हजारी मंसवदार बनाया और जुझार सिंह बुंदेले का दमन करनं 
के लिये भेजा । यहीं से उसकी सँनिक शिक्षा आरंभ हुई। १६३६ के मध्य 
से १६४४ तक वह दकन का सूबेदार रहा। इस सूबे का शासन उसने वड़ी 
योग्यता से किया । १६४४५ में वह गुजरात का सूवेदार वना । अपने सुप्रबंध 
के लिये उसे बड़ी प्रशंसा प्राप्त हुई इसके वाद उसे वलख और वदखशा की 
चढ़ाई पर भेजा गया । इस सुदूर तथा शीतग्रस्त, वीहड़ प्रदेश में, जहाँ 
के zdd सैनिकों से लोहा लेना अत्यंत कठिन कार्य था, ग्रौरंगजेव ने ऐसी 
वीरता तथा अनुपम धैर्य का परिचय दिया कि उसकी ख्याति समस्त मुस्लिम 
जगत्‌ मे फेल गई। दोनों दलों में जब घमासान युद्ध हो रहा था, श्रौरंगजब 
श्रपने हाथी से उतरा और बड़ी शांति तथा निश्चित भाव से नमाज पढ़ने 
लगा | जब यह बात शत्रु पक्ष के सुलतान ने सुनी तव उसने कहा कि एसे 
मनुष्य से लड़ाई करना अपनी मौत बुलाना है। उसने तुरंत लड़ाई बंद 
कर दी। हैः 

१६५२ के अगस्त मास में औरंगजेब दुवारा दकन का सूबेदार तियुक्त 
हुआ । इस पद पर वह छः बरस तक रहा। इस अवकाश में एक सुयोग्य 
अर्थमंत्री, मुशिद कुली खाँ की सहायता से उसने वरसों की लड़ाइयों से 
उजड़े हुए दकन प्रदेश का उद्धार एवं पुननिर्माण किया । । अनेक कठिनाइयों 
तथा अड़चनों का सामना करते हुए उसने इस कार्य को बड़ी तत्परता से संपन्न 
किया । दकन की सूबेदारी के ये छः बरस औरंगजेब के लिये अत्यंत महत्व- 
पूर्णं एवं लाभकारी सिद्ध हुए । राजकाज तथा सेनिक नीति आदि का जो 
अनुभव इस अवसर से उसे प्राप्त हुआ वह भविष्य में उसके लिये बहुत हित 
कर सिद्ध हुआ । 3 

राजगद्दी के लिये संघर्ष--१६५८ में शाहजहाँ की कष्टसाध्य बीमारी 
की सूचना पाते ही औरंगजेब यथाशक्य सेना एकत्रित कर राजगद्दी के लिये 
अपने भाइयों से संघर्ष करने को उत्तर की तरफ रवाना हुआ । जून, १६५५ 
में दारा को परास्त कर उसने आगरे पर अधिकार किया और ma पिता 
सम्राट्‌ शाहजहाँ को किले में बंदी कर दिया । तदनंतर अपने छोटे भाई 
मुराद को घोर कपट एवं विश्वासघातपू्वंक मरवाकर वह दिल्ली पहुँचा 
और वहाँ बड़े समारोह से सिहासनारूढ़ हुआ | एक बरस बाद उसने अपना 
राज्याभिषेकोत्सव दुबारा मनाया | 

शासन का पूर्वार्थ--ओऔरंगजेब ने पूरे ५० बरस राज किया । उसके 
राज्य काल को दो भागों में बांटा जा सकता है | पहले २५ बरस वह उत्तर 
भारत में रहा । इसमें उसने साम्राज्य की नीति में ur परिवर्तन 
किए और दक्षिण एवं उत्तर-पश्चिम की रक्षा की गहन समस्याश्रों का समा- 
धान करने का भरसक यत्न किया । साथ ही साम्राज्य का विस्तार दक्षिण 
की ओर करने के प्रयास में उसने कोई कसर न की । इसके fanann 
पतनोन्मुख मुसलमान जाति का पुनरुत्थान करने के कै अपने संकी णा 
घामिक विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिये, हिंदुओं के का 
एवं श्रन्याय की नीति का ग्रनुसरण किया । उसने हिंदू धर्मस्यानों को ध्वस्त 


> 1 कर हिंदुओं पर लगाए। 
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श्रौरंगाबाद 


प्रकार भेदभाव की नीति से तथा अनेक प्रलोभनों के द्वारा उसने हिंदुश्रों को 
मसलमान बनाने का भरसक प्रयास किया। इस नीति का परिणाम यह 
हुआ कि साम्राज्य में श्रसंतोप की ऐसी आग भड़क उठी जिसे वह जीवन- 
भर अ्रपनी समस्त शक्ति लगाकर दवाने का प्रयत्न करता रहा कितु सफल 
न हुआ | उत्तर में सवसे भयानक विद्रोह उन्हीं राजपूतों का हुआ जो 
श्रकवर महान्‌ के समय से ही साम्राज्य के स्तंभ रहे थे | 

शासन का उत्तराध--उसके शासनकाल का उत्तरार्ध १६८१ से आरंभ 
होता है, जव राजपूतों के साथ जल्दी से समभौता कर, औरंगजेब दकन 
पहुंचा । यहीं पर मराठे सनिकों की छापामार टुकड़ियों के साथ संघर्ष करते 
करते ग्रंत समय में भ्रपने कर्मो पर पश्चात्ताप करता हुआ ८६ वरस की 
श्रायु में यह मुगल सम्राट्‌ औरंगाबाद में परलोक सिवारा । 

मराठों से संघर्ष--शिवाजी की मृत्यु के वाद अपने संकल्पों की पूर्ति 
का सुश्रवसर समभकर औरंगजेब दकन गया था । लगभग श्राठ बरस के 
सतत संग्राम के बाद गोलकुंडा और वीजापुर की मृतप्राय रियासतों को जीत- 
कर उसने साम्राज्य में संमिलित कर लिया और १६८९ में शिवाजी के 
्रयोग्य एवं विलासी पुत्र शंभाजी का वध कर मराठा राज्य का भी बहुत सा 
भाग हस्तगत कर लिया। कितु मराठा जाति इससे दवनेवाली न थी । 
तेज आँधी में जिस प्रकार जंगल की आग देखते देखते फेलऊर चारों ओर 
सबको भस्म करने लगती है, उसी प्रकार मराठा सैनिकों ने सम्राट्‌ की महा- 
काय सेना को नष्ट करना आरंभ किया। इसका प्रतिकार श्रौरंगजेव. के 
बस का न था। मराठा जाति की उठती हुई बाढ़ में मुगल साम्राज्य का 
सारा वैभव वह गया-। साम्राज्य का aya विस्तार तो हुआ पर उसकी 
जड़ पहले ही खोखलो हो चुकी थीं। वह स्वयं श्रपने बोझ के नीचे ही 
दवकर सम्राट्‌ की आँख बद होते ही छिन्न भिन्न होने लगा । 

चरित्र--श्रौरंगजेव संसार के महान्‌ सम्राटों में था । उसमें योग्य राजा, 
शासक तथा सैनिक के गुण विपुल मात्रा में विद्यमान थे। उसका निजी 
चरित्र पवित्र था और वह यथाशक्ति इस्लाम की शिक्षाश्रों का पालन 
करता था | रहन सहन भी उसकी सादी थी । वह अत्यंत परिश्रमी, कार्य- 
कुशल, तीव्रबुद्धि तया विद्वान्‌ था। मुगल सञ्राटों में ag सबसे अधिक 
ग्रायुष्सान्‌ हुआ । कितु उसकी संकीर नीति, संकुचित सांप्रदायिक दृष्टि, 
तथा श्रदूरदर्शी राजनीति ने उसके सब गुणों पर पानी फेर दिया और अत में 
उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। 

परिबार--प्रौरंगजेव ने दो विवाह किए थे, और चार कनीजों को 
भी रखा था । उसके पाँच बेटे और चार बेटियाँ हुई । 

सं ०ग्रं०--यदुनाथ सरकार : ए ब्रीफ हिस्ट्री श्राव औरंगजेब, ( १६३०); 
यदुनाथ सरकार : एनेक्डोट्स श्राव sens (१६१२); एन्साइक्लो- 
पीडिया आव इस्लाम | [To श०] 


ञोरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के मराठावाड क्षेत्र का प्रमुख नगर है। 
यह राज्यपुनर्गठन के पूर्व हैदराबाद राज्य मं था। 
यह गोदावरी नदी की सहायक डुडना नदी के पास १६” ५३' उत्तरी अक्षांश 
एवं ७५° २३ पूर्वी देशांतर पर स्थित, पूना से १३५ मील, हैदराबाद से २७० 
मील और वंबई से रेलमागं द्वारा ४३५ मील दूर है। यह अपने ही नाम के 
जिले का मुख्यालय है। १६५१ ई० के अंत में इस नगर की जनसंख्या 
६६,६३६ AT 

यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर सत्‌ १६१० ई० में फतेहनगर के नाम से 
बसाया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में दक्षिण की सूबेदारी करते 


समय औरंगजेब ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम औरंगाबाद C 


रखा । मुगल साम्राज्य के अंतर्गत यह सेना का बड़ा केंद्र था। यहाँ कई 
एतिहासिक इमारतें देखने योग्य हैँ, जिनमें औरंगजेब की पत्नी का मक- 
ब्रा, जिसकी तुलना ताजमहल से की जा सकती है, मुख्य है। इस जिले में 
अजंता और एलोरा की THE एवं दौलताबाद का किला है, जिन्हें देखने 
का इस शहर से अच्छा प्रबंध है। 

मनमाड से सिकंदराबाद जानेवाली मध्य रेलवे (मीटर गेज) की शाखा 
पर इसका प्रमुख स्टेशन मनमाड से ७० मील दुर है। धूलिया से शोलापुर 
जानेवाली मुख्य सड़क यहाँ से होकर जाती है। : 
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श्रौकिड 


यहाँ कई कालेज हैं तथा यह मराठावाड़ विश्वविद्यालय का प्रधान 
प है। यहाँ सूत कातने श्रौर कपड़ा वुनने की मिल है, जिसका 
नाम श्रौरंगावाद मिल्स लिमिटेड है। यह नगर निकटवर्ती क्षेत्र का व्यापार- 
केद्र है। [ao fro fro चौ०] 


NTA फ्रांस का एक मुख्य नगर है तया पेरिस से ७७ मील 
SAU दक्षिण-पश्चिम में 

© दक्षिण-पश्चिम में ल्वार नदी पर बसा हुआ है । इसके एक 
मील उत्तर फ्रांस के मुख्य रेलमार्गो का एक केंद्र ला AILS 1 यहाँ के उद्योग 
धंधो में तंबाकू तयार करना, कंबल वुनना, कृषि संबंधी तया अन्य यंत्रों और 
लोहे के वर्तनों का निर्माण तया सुरक्षित डिब्बों में बंद फलों का काम मुख्य 
& ! यहाँ मदिरा, ऊन, अनाज तथा पशुपक्षियों का वाणिज्य होता है । सन्‌ 
१९४६ fo में यहाँ की जनसंख्या ७०,२४० थी। [fao Fo fao] 


आरिलेंडो संयुक्त राज्य, अमरीका के फ्लोरिडा राज्य का सबसे बड़ा 
a SU अंतर्देशस्थ नगर है। यह नगर संघ राजपथ पर स्थित है। 
यहाँ से ऐटलांटिक कोस्ट लाइन तथा सीबोर्ड एयर लाइन नामक रेलपथ 
गुजरते हैं । फल उगनेवाले क्षेत्र के मध्य भाग में यह नगर बसा हुआ है । 
इस नगर में श्रनेक भीलें और उद्यान हैं जो दर्शकों के ग्राकर्पण के केंद्र d! 
इस नगर की स्थापना १८४३ ई० में हुई थी और प्रारंभ में इसका नाम 
जर्नीगन AT | सन्‌ १६५० ई० में इसकी जनसंख्या ५२,३६० थी । 
[वि० चं० मि०] 
Nea अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है। अ्रल्जी- 
रिया के पूर्वी भाग में टेलऐटलस और सहारा की एटलस 
पर्वतश्रेणियों का जहाँ संधिस्थल है, उस पर्वतीय क्षेत्र को औरेस कहते हें। 
दोनों पर्वतमालाग्रों के मिल जाने से ऊंचाई काफी अ्रधिक हो गई है। यह 
प्रल्जीरिया का सबसे अधिक ऊँचा भाग है जिसकी औसतन ऊँचाई 
समुद्रतल से ६,००० फूट और सवसे ऊंची चोटी ७,६३८ फुट ऊंची है। 
यह क्षेत्र अधिकतर चूने के पत्थर का बना है। 
पुराने युग में औरेस पहाड़ बर्बर शर णार्थियों के छिपने का उत्तम स्थान 
था। रोम साम्राज्य में यह सेना का केंद्र था। कई पुराने टूटे किले Wa भी 
दिखाई पड़ते है । इस क्षेत्र में औसत वाषिक वर्षा १२ इंच २० इंच तक 
होती है । परंतु श्रौरेस पहाड़ का दक्षिणी भाग जो सहारा रेगिस्तान की ओर 
है, सूखा है और यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ बहुत कम हं । 
इस पर्वतीय क्षेत्र में श्रावादी बहुत कम है; अधिकतर बर्बर लोग 
रहते हैं यायावर बर्बर जानवर चराते हें। जहाँ पानी मिल जाता है 
वहाँ कुछ खेती होती है तथा फलों के वाग लगाए जाते हं। फलों में 


खूबानी और अंजीर मुख्य FI [ato कि० सिं० ato] 
ce ; "mit जिसके सदस्यों ¢ 
(Orchid) पौधों का एक कुल है जिसके सदस्यों के पुष्प अत्यंत 
ग्रौकिड सुंदर और push होते हें। । औकिडों को ठीक ही पुष्प- 
जगत्‌ में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, क्योंकि इनके रंग रूप में विलक्षण विचित्रता 
है । औकिड बहुवर्षी बूटों का विशाल समुदाय है, जो प्रायः भूमि पर अथवा 
दूसरे पेड़ों पर आश्रय ग्रहण कर उगते हैं, या कुकुरमुत्त के समान मृतभोजी 
जीवन बिताते हं । मृतभोजी ग्रौकिडों में पणहरिम (क्लोरोफ़िल) नहीं 
होता । जो औकिड वृक्षों पर होते हें उनमें बरोहियाँ (वायवीय जड़े) 
होती हैं जिनकी बाहरी पतं में जलशोषक तंतु होते हैं विस्तृत रेगिस्तानी 
भागों के अतिरिक्त wifes प्राय: संसार के सभी भागों में होते हैं । वसे 
ये उष्ण और समोष्ण देशों में अधिक होते हैं । औकिडों की लगभग ४५० 
प्रजातियाँ (जेतरा) झौर १५,००० जातियाँ ( स्पीशीज़ ) हैं तथा 


ये सब एक ही कुल (फेमिली) के अंतर्गत हैं । किसी भी समूह के फूल में 


इतने विविध रूप नहीं हें जितने औकिडों में । वास्तव में इनके फूल की 
रचना लिली के फूल जसी ही होती है, परंतु फूल के कुछ भागों के पृथक्करण 
तया अन्य भागों के रूपांतरण ने इन्हें इतना भिन्न बना दिया है कि यं साधारण 
एकदली फूल जसे लगते ही नहीं हैं। औकिडों के फूल चिरजीवी होने के 


लिये प्रसिद्ध ह) यदि परागण न हो तो य महीने डढ़ महीने अथवा इससे | 


भी अधिक दिनों तक म्लान बने रहते हैं, यद्यपि यह समय बहुत कुछ. 
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प्रौशको दा 


वातावरण पर भी निर्भर है। परागण के पश्चात्‌ फूल तुरंत मुर्का जाते 
ह्‌ँ । औकिडों में बीज अ्रधिक मात्रा में बनते हें तथा अत्यंत नन्हे होते हे । 
प्राय: एक फल से कई हजार बीज उत्पन्न होते हे और ये इतने हल्के होते हैं 
कि इनका प्रसारण वायु द्वारा सुगमता से हो जाता है । 

कुछ अ्रौकिडों को छोड़कर प्राय: सभी की जड़ों में कवक (फ़ंगस ) होता 
है जो बिना कोई हानि पहुँचाए तंतुश्रों में रहता है। इस परिस्थिति का 
औकिडों के अंकुरण से विशेष संबंध हे । एसा अनुमान है कि इनके बीज 
बिना कवक के संपक के अंकुरित ही नहीं हो पाते। 

किड की खेती का एक अत्यंत रोचक तथा आवश्यक अंग उनसे 
संकर पौषे उत्पन्न करना है । औकिडों में कृत्रिम परागण द्वारा सफलता 
प्राप्त करने के लिये इनके फूलों की रचना का यथाथ ज्ञान, हस्त- 


=o) 


RS 


A oC AU 


f! OM 


ओऔकिंड 


क. फूल और पत्ता; ख. पूण पुष्प--१. wed वाह्यदल, २. 
मकरंदकोष, ३. तृतीय उदोष्ठक (लबेलम), ४. Ted बाह्यदल, 
५. बाह्यदलपुंज (तीन समरूप), ६. met वाह्यदल, ७. तुंडक 
(रॉस्टेलम); ग. परागर्पिड (पॉलिनिग्रा); घ. अंडाशय की 

अनुप्रस्थ काट 


लाघव, कोशल तथा धेयं का होना अत्यंत MAAR है । औकिडों का सारा 
महत्व इनके फूलों की सुंदरता तथा सजधज में है । इनमें से कुछ से, जसे 
वनीला से, एक प्रकार का सार (इत्र) भी प्राप्त होता है जो इनके फलों 
से निकाला जाता है । 


. भारतवर्ष में श्राकिड पहाड़ी प्रदेशों में, जसे हिमालय, खासी-जयंती 
Tae, परिचिमी घाट, कोड केनाल श्रौर नीलगिरि पवत पर होते हैं । 
Arn Wo ग्रं०--ए० एंगलर AK के० प्रेटूल : डी नाट्रलिखन प्लांट्सेन- 
फंमिलीन (१८८७-१९०९); सी० हैरिसन : कमशियल श्रौकिड ग्रोइंग 
(१६१४) l [Ato do ge] 


STRAT संयुक्त राज्य, अमरीका, के विसकॉन्सिन राज्य में यह 
एक नगर है । यह नगर विन्नेवेगो कील के परिचमी 
तट पर स्थित है । इसी नगर के पास फॉक्स नदी इस भील में मिलती 
हे 1 यह विन्नेवेगो प्रदेश का केंद्र है। लकड़ी चीरने का काम यहाँ का 
मुख्य HT है । फ्रांस के राज्यकाल में फॉक्स नदी तथा विन्नेवेगो भील 
घ्र ही मुख्य व्यापारिक मार्ग वन गई थीं । १६३६ fo के लगभग यह 
नगर वसना प्रारंभ हुआ था । नदी का उत्तरी भाग सौकीर तथा दक्षिणी 
भाग ऐलगोमा कहलाता या । १८४० ई० में इसका संयुक्त नाम ्रोशकोश 
कर दिया TAT 1 १९५० Fo में इसकी जनसंख्या ४१,०८४ थी | 
fao Ho fito 


२७८ 


[ . rim सत्व तथा टिक्चर इसी प्रकार बनते हें । 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. buck. 


श्रोषध निर्माण 


वप्रोषधनिमाण ` चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्यों के ज्ञान को श्रौषधनिर्माण 
अथवा भेषज विज्ञान भी कहते हे । इसके अंतर्गत 

ATTA का ज्ञान तथा उनका संयोजन ही नहीं वरन्‌ उनकी पहचान, संरक्षणा, 
निर्माण, विश्लेषण तथा प्रमापण भी हुँ। नई ओषधों का श्राविष्कार 
तथा संस्लेषण भेषज (फार्मेसी) के प्रमुख कार्य G | फार्मेसी उस स्थान 
को भी कहते हें जहाँ ग्रीषघयोजन तथा विक्रय होता है । 

जब तक भेषजीय प्रविधियाँ सुगम थीं तब तक भेषज विज्ञान चिकित्सा 
का ही अंग था । परंतु ओषधों की संख्या तथा प्रकारों के बढ़ने तथा 
उनकी निर्माणविधियों के क्रमशः जटिल होते जाने से भेषज विज्ञान के 
अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी । 

अध्ययन के लिये भेषज विज्ञान दो भागों में eT जा सकता है-- 
क्रियात्मक तथा ifm भेषज । 

सैद्धांतिक भेषज के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, गणित और सांख्यिक 
विश्लेषण तथा वनस्पति विज्ञान, प्राणिशास्त्र, वनौषध परिचय, ग्रौषध- 
घ्रभाव-विज्ञान, सूक्ष्म-जीव-विज्ञान तया जैविकीय प्रमापण का भी ज्ञान 
आता है । साथ ही, इसमें भाषाज्ञान, भेषज संबंधी कानून, ग्रौषधनिर्माण, 
प्राथमिक चिकित्सा और सामाजिक स्वास्थ्य इत्यादि भी संमिलित g | 


क्रियात्मक भेषज विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भेपज 


` के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में लाने के हेतु प्रयुक्त विधियों तथा 


निर्माण क्रियाश्रों का ज्ञान आता है । इसके श्रंतगत औषध संयोजन तथा 
भषजीय द्रव्यों का निर्माण भी है। 

क्रियात्मक भेषज विज्ञान के अध्ययन में छात्र को घोल, AU, कंपसूल, 
मलहम, गोलियाँ, लेप, वर्ती (सपोजिटरी), टिकियाँ, इंजेक्शन आदि बनाना 
सीखना पड़ता है । साधारणा उपकरणों से लेकर जटिल यंत्रों तक के 
प्रयोग की विचि विद्यार्थी को सीखनी पड़ती है । श्रौषधों की सूची का 
संकलन तथा उनके गुणा, प्रभाव आदि और निर्माणविधि का वर्णं जिस 
ग्रंथ में किया गया है उसका औषधकोष (फ़ारमेकोपिया) कहते हैं कितने 
ही राष्ट्र मिलकर अथवा एक राष्ट्र स्वत: भी अपना ओऔषधकोष विशेपज्ञों 
की समिति द्वारा प्रकाशित करवाता है जिसमें चिकित्सोपयोगी पदार्थों 
की सूची, उनकी निर्माणाविधि, नाप तौल श्रादि दी रहती है । समय समय 
पर इसको दोहराया जाता और प्रयोगानुसार ग्रौषधों को घटाया बढ़ाया 
जाता & | एक अंतर्राष्ट्रीय फ़ारमेकोपिया भी बनती है । यह प्रथम बार 
सन्‌ १९५१ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन (डब्लू ०एच०श्रो०) द्वारा प्रकाशित 
हुई थी । इससे सब राष्ट्रों की फ़ारमेकोपियों का एकीकरणा किया गया है d 

पहली भारतीय फ़ारमेकोपिया (आई० dto) सन्‌ १६५५ में संकलित 
हई और आजकल एक अतिरिक्त भाग संकलित हो रहा है । फ़ारमेकोपिया 
के अतिरिक्त कई देशों में अन्य प्रमाणिक पुस्तकें भी हे । अमरीका में 
एक नझनल पत्रावली (नेशनल फ़ारमुलरी) ) और एक न्यू ऐंड ऑफिशियल 
रेमेडीज नाम की पुस्तक है । इसी प्रकार की पुस्तकें अन्य राष्ट्रों ने भी 
qum की हे । ; 
अस्पतालों तया ग्रौषधशालाग्रों में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाओं में से कुछ 
निस्सादन (लेविगशन)--श्रौपध को जल के साथ घोटकर सुखा लेना 
तथा उसका महीन चूर TAK करना | 

Nama (इल्यूशन)--किसी श्रघुलनशील चूर्ण को पानी में 
मिलाकर भारी भाग को बैठ जाने देते हैं फिर ऊपर के द्रव को निथार 
लेते है ऐसा कई बार करने पर एसा द्रव मिल जाता है जिसमें वांछित 
महीन wur निलंबित रहता है । 

मुदुभावन (मेसिरेशन)--ग्रौषध के मोटे चूर्ण को किसी द्रव में 
भिगोकर समय समय पर पात्र को हिलाते रहते हें । Wa में परिणामी 
घोल को निकाल लेते हैं । इस प्रकार प्राप्त घोल को सत्व या टिक्चर्‌ 
कहते हैं । 

च्यवन (परकोलेशन)--किसी श्रौषध के ऊपर .कोई विलायक 
डालकर उसके fae भाग निकाल लेने को च्यवन कहते हैं । यह 
क्रिया एक शंक्वाकार पात्र मे की जाती है तथा ऊपर से विलायक छोड़कर 
नीचे के fax से विलयन da बूँद करके इकट्ठा कर लिया जाता है। 


Aus 


ये 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
औषध निर्माण (देखें पृष्ठ २७८) 


——— EPP er कस्का 


लेबॉरेटरी के औषध निर्माण विभाग में 
जीवा णद्वेषी पदार्थों की रासायनिक परीक्षा की जा रही है। 
DOE ड्रग्स लेबॉरेटरी, कलकत्ता, के सौजन्य से प्राप्त) 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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झ्रौषध-प्रभाव-विज्ञान 


प्रमापण क्रिया (स्टेंडर्डाइज़िंग )--फार्माकोपिया का श्रादेश है कि 

निर्मित श्रोषधियाँ प्रमापित की जायें, ग्रर्थात्‌ यह देखा जाय कि उनमें 
उनकी प्रमुख श्रोषधि एक निर्धारित श्रनुपात में श्रवइय विद्यमान रहे । 

ज॑विकीय प्रमापण (बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज़ेशन)--यदि कोई 
ग्रोषधि रसायनविशेष हो तो श्रोषधि को रासायनिक विधियों द्वारा 
प्रमापित किया जा सकता है । परंतु कुछ ्रोषधियों की माप घटा बढ़ाकर 
जीवित प्राणी पर उसके प्रभाव की न्यूनाविकता से ही उसका प्रमापणा 
संभव है; उदाहरणार्थ हारमोन, हीपे रिन, पेनिसिलिन ग्रादि । ऐसे प्रमापण 
को जैविकीय प्रमापणा कहते dg 

साधारणतः प्रयुक्त AIT पदार्थो का वर्गीकरण निम्नलिखित है: 

वारि (एक्वी)--ये प्रायः सौरभिक aati को जल के साथ हिलाकर 
बनते d; afaa जल भी इसी सूची में है। 

क्रोम--त्वचा पर लगानेवाली श्रोषधि को क्रीम कहते dg 

पायस (इमलशन )--यदि दो न मिल सकनेवाले द्रवों को इस प्रकार 
मिश्रित कर दिया जाता है कि वे पर्याप्त समय तक श्रलग नहीं होते तो 
पायस प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ, मछली के तेल का पायस | 

सार (एक्स्ट्रेक्ट )--वनस्पति या अन्य पदार्थ से किसी विलायक 


» द्वारा विलेय भाग निकालकर उसे गाढ़ा कर लेते हैं या सुखा लेते हं । 


इस तरह तरल ग्रथवा शुष्क निस्सार वन जाता है । 

अंतःक्षेप (इंजेक्शन )--त्वचा के नीचे, पेशी में या नस में सुई द्वारा 
प्रवेश करने योग्य ग्रोषधि को इंजेक्शन कहते हें । 

मुदय (लिनिर्मेंट )--ये तैलीय या मद्यसारयुक्त लेप ह॑ जो त्वचा पर 


, रगड़े जाते हैं । 


विलयन (लिकर) --प्रायः जल में या मद्यसार में किसी रसायनविशेष 
के घोल को लिकर कहते dg 

अवनेग (लोशन )--किसी श्रोषधि को जल के साथ मिलाकर किसी 
अंगविशेष को धोने के लिये या पट्टी भिगोकर रखने के लिये बनाई गई 
श्रोषधि को लोशन कहते हे । 

गोली (पिल)--एक या कई ओषधियाँ मिलाकर गोली के खूप में 
बना दी जाती हँ तथा निगलने के लिये दी जाती हें । दुःस्वाद छिपाने के लिये 
प्रायः इनपर शर्करादि का लेप कर दिया जाता है। 

मिश्रण (मिक्स्चर)--कई श्रोषधियों को जल अथवा भ्रन्य किसी 
पेय में मिलाकर नियमित मात्रा में पिलाने के लिये बनी ओषधि को मिक्सचर 
कहते हैं । 

चणे (पाउडर) --यह एक ओषधि अथवा कई ओोषधियों का चूण 
होता है । 

maa (स्पिरिट )--यह सौरभिक cet ग्रथवा अ्रन्य किसी द्रव का 
मद्यसार में घोल होता है। 

वर्तो (सपोजिटरी)--किसी नरम पदार्थ से छोटी पेंसिल के समान 
बजली वस्तु है, जिसमें श्रोषधि मिली रहती है तथा जो गुदाद्वार या योनि 
में प्रविष्ट करा दी जाती है। 

टिकिया (टेबलेट) --ये प्रायः मशीन से बनती हें तथा इनमें एक या 
कई ग्रोषघियाँ होती gi 

निष्कर्ष (टिक्चर)--जेसा पहले लिखा जा चुका है, यह वनस्पति 
पदार्थो के ऊपर कोई विलायक (प्रायः मदयसार) छोड़कर बनाई जाती है । 
घुलंनशील तत्व इस प्रकार विलायक में श्रा जाते हे । 

aaga (अंग्वेंट)--ये वेसलीन झादि मे किसी ओषधि को फेंटकर 
बनाए जाते g तथा त्वचा पर लगाने के काम श्राते हैं । 

Wo ग्रंश--इयर बुक Ala फारमेसी (प्रति वर्ष छपता है) ; फार्मा- 
सूटिकल जरनल (पत्रिका); एच० बी० भ्रार्नी : म्रिसिपल्स भ्रांव फार्मेसी 
(१६२६) ; एडवर्ड क्रेमस और जॉर्ज उरडांग : हिस्ट्री ala फ़ार्मेसी । 

[मो० ला० To] 


ग्रौषध-प्रभाव-विज्ञान (फामाकॉलोजी)-ं उग 


मे केवल 
उन वनस्पति पदार्थों का कलत मात्र था जिनको रोगों में लाभ पहुँचाने- 
वाला सम भा जाता था । वर्षों तक इसका नाम मैठीरिया मेडिका रहा । 


Digitized by Sarayu Founcdei§n Trust, Delhi and eGangotri 


` उपदंश (सिफिलिस) की चिकित्सा में पारद के उपयोग का श्रेय इसी को 


(८-0. UP State Museum, पवडत E 


Uere EE 
१9-२० E 


श्रोषध-प्रभाव-विज्ञान | 


श्रावुनिक ग्रौपध-प्रभाव-विज्ञान तीन मुख्य शाखाश्रों में विभक्त है जो 


श्रौषध-प्रकृति-विज्ञान, श्रौषथ-चिकित्सा-विज्ञान, तया श्रगमतंत्र कहलाते ह । e 
प्रौषध-प्रकृति-विज्ञान शरीर पर ओषधियों के प्रभाव से संबंधित है! Oo 

यह चिकित्सा ज्ञान, wate रोगों के उपचार तया निवारण के लिये श्रोषचि- =| 

प्रयोग, uu वनस्पति चिकित्सा (फॉर्माकोथेरंपी) तथा रसायन चिकित्सा E 

(केमोथ रंपी) W विभक्त है । पहले का संबंध जीवित शरीर की कार्य- 4 

प्रणाली को बदलने या पुनः स्थापित करने से है, जिससे रोगों को निर्मूल 

किया जा सके, तथा दूसरे का संबंध रोगकीटाणुश्रों के विनाश से । 


श्रगमतंत्र शरीर पर ग्रोषधियों के अवांछित प्रभावों से संबंधित Zt 
यह विषय भी स्थानिक अथवा शारीरिक दो भागों म विभक्त किया जा = 
सकता है । t 
मनुष्य को प्राचीन काल से ही वनस्पतियों का ज्ञान रहा है क्योंकि i 
वह सदा से उन्हीं के संप में रहा है। रेचक एवं निद्राजनक द्रव्य वनस्पतियों c 
में भी प्रायः होते हैं इनका कभी मानव d श्रचानक प्रयोग किया होगा, £ 
जिससे उनके परिणाम या प्रभाव का उसने ग्रनुभव किया होगा । द्राक्षा 
के किण्वन से मद्य को उत्पन्न करने की रीति मनुष्य को अति प्राचीन काल 
से ज्ञात रही है। संज्ञाहारी तथा विषों में बुझे हुए बाणों का प्रयोग भी 
वह प्राचीन काल से करता आया है । B 
कई सहस्न वषं पूर्व उपचार के लिये श्रोषधियों के प्रयोग में मनुष्य की i$ 
पर्याप्त रुचि हो चुकी थी। प्राचीन fag पुस्तकों में ओषधियों के निर्माण में 
यंत्रमंत्रादि a विस्तृत e मिलता है। ्रथववेद में ऐसे अनेक विधानों | 
का वणंन है । कई सो ओषधियों का सामूहिक Eun e चरक तया सुश्रुत- I 
संहिता एवं निघंटु में मिलता है । uer पूर्ववर्ती वनस्पतिसूचियों में | 
मिश्र का इबसे पेपरिस है जो लगभग १,५०० $o qo में संकलित हुआ E 
था । हिप्पोक्रटिस (४६०-३७७ ई० qo) ने वृहत्‌ रूप से वानस्पतिक 44 
ोषधियों का प्रयोग किया तथा उसके लेखों में ऐसे ३०० पदार्थों का ब्योरा 34 
है । गलेन (१३०-२०० Ro) ने, जो रोम का एक सफल चिकित्सक | 
था, चिकित्सोपयोगी ४०० वनस्पतियों की सूची तैयार की थी । मध्ययुग A 
में यह इस क्षेत्र में सवमान्य पुस्तक थी । NE 
इब्न सीना ने अपना ग्रोषधिज्ञान यूनान से प्राप्त किया था तथा आज 
भी इस देश में उसकी चिकित्साप्रणाली यूनानी प्रणाली के नाम से जानी 
जाती है। ; 
पेरासेल्सस (१४६३-१५४१ $e) बासेल विश्वविद्यालय में रसायन 
का अध्यापक था । इसने सर्वप्रथम चिकित्सा में धातुओं का प्रयोग किया । 


है। प्रायः इसी काल में भारत में रसशास्त्र का विकास हुआ । 

१७५३ ई० में अंग्रेज चिकित्सक विलियम विर्दारंग ने ग्रपना युगांतर- ET 
कारी लेख प्रकाशित किया जिसमें डिजिटेलिस द्वारा हृदयरोग के उपचार c 
का qur था । 2 DES 

अब तक श्रोषधियाँ वानस्पतिक पदार्थों से ही तैयार की जाती थी। 
१८०७ ई० में जमंन भेषजिक सरटुरनर ने AHA में से मारफीन नामक. 
ऐलकलाएड निकाला तथा यह सिद्ध किया कि अफीम का प्रावसादक गुण 
इसी के कारणा है । तदुपरांत वनस्पतियों से अनेक सक्रिय पदार्थ निकाले _ 
गए जिनमें स्ट्रिकनीन, कंफ़ीन, एमिटीन, ऐट्रोपीन तथा क्विनीन अदि c 
एलकलाएड' ह | i ५ > 

१८२८ fo में वलर (Wöhler) ने यूरिया का संदलेषण 
इसके बाद तो कार्बन रासायनिकों द्वारा लाखों कार्बनिक योगिक संदिलष्ट | 
किए गए । इनमें से कितने ही झागे चलकर मनुष्य तथा | TA 
बहुमूल्य सिद्ध हुए । सन्‌ १६१० में पाल एलिंख (Paul Eh 
भ्रासफेनामीन नामक श्रौषध तयार किया । यह उपदंश 
अन्वेषण की जानेवाली ६०६वीं झोषधि थी । यह 
के भ्रनुसंधान का अमूल्य फल थी, वरन्‌ पहली के 
श्रोषधि थी, जो कीटा णुविद्येष पर प्रभाव डालती 
में रसायनचिकित्सा में विशेष प्रगति नहीं 


हारमोन के सोता में बहुमूल्य 


अनुसंघान 
Jcknow —— dd 


Mam TUTTI 
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झोस्कालूसा 


१९३५ fo में डोमाक ने सल्फोनामाइड' ओषधियों का आविष्कार 
किया | बुड्स और फाइल्ड्स ने इनकी प्रभावप्रणाली का विशदीकरणा 
किया तया जिस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया उसके ्राधार पर कई 
बहुमूल्य ओषधियाँ बनीं, जेसे मलेरियांतक, अ्रमीबा नाशक तथा क्षय- 
जीवाण-नाशक द्रव्यादि । फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलीन के श्ाविष्कार ने 
फारमाकॉलोजी में एक नया अध्याय आरंभ किया । आज हमें स्ट्रेप्टो- 
माइसीन, कलो रोमाइसेटीन तया टेट्रासाइक्लीन आदि कई उपयोगी प्रति- 
जीवाण्‌ ओषधियाँ प्राप्त हे । आधुनिक आविष्कारों में से प्राशांतक 
(ट्रेक्विलाइजस) तवा रेडियो सक्रिय समस्थानिक महत्वपूर्ण हे । 

पिछले २५ वर्षो में फारमाकॉलोजी में जितनी प्रगति हुई वह पहले 
कई हजार वर्षो में भी नहीं हुई थी तथा यह्‌ प्रगति बढ़ ही रही है । 

सं०ग्रं०--टी० सालीनान : मेनु्रल व फ़ारमाकॉलोजी (फिला- 


डल्फ़िया, १९२६) 1 [Ato ला० To] 
ओस्कालूसा संयुक्त राज्य,अमरीका, के आइग्नोवा राज्य में 

एक नगर है। इस नगर से मिनियापोलिस, सेंट लूई 
तथा रॉक sas रेलमार्गो द्वारा मिले हुए हैँ यह नगर कृषि तथा 
कोयले की खानोंवाले क्षेत्र में बसा है । इस नगर में अनेक कारखाने हैं । 
प्रसिद्ध विलियम पेन कालेज इस नगर के उत्तर में स्थित है। यह १८४३ 
ई० में बसाया गया था । १६५० ई० में यहाँ की जनसंख्या ११,१२४ थी । 


[वि० sio मि०] 
प्रोस्नाब्रक फेडरल रिपब्लिक aia जर्मनी (परिचमी जर्मनी) का 
ॐ ` एक प्रसिद्ध नगर है, जो ब्रिटिश क्षेत्र के हैनोवर प्रांत में 
हैनोवर नगर से ७० मील पश्चिम हेस नदी के दाहिने किनारे पर बसा है । 
इस नगर की स्थिति ५२ १६' उत्तरी अक्षांश तथा ८* ४' पूर्वी देशांतर 
पर है। १६५३ £o के अंत में यहाँ की जनसंख्या १,२१,३७३ थी । यह 
पुराना ऐतिहासिक नगर १८५७ fo से रोमन कॅथोलिक चर्च, निकट के 
क्षेत्र की शासन व्यवस्था और व्यापार का केंद्र है। 
इस नगर की स्थिति महत्वपूणां मार्ग पर है। कई दिशाओं से रेलमार्ग 
यहाँ आकर मिलते हें । रेल द्वारा यह ब्रीमेन, gat, हैनोवर, कोलोन, 
zx एम्स्टरडेम से मिला है। मिटीलेंड नहर की कई शाखाएंँ इसके 
्रौद्योगिक क्षेत्र में फेली है । इस नगर में कई प्रकार के माल तैयार होते 
हैं और सूत कातने, कपड़ा बुनने, तंबाकू श्रौर सिगार बनाने, कागज, रासा- 
येनिक द्रव्य, शराब तथा इंजीनियरिंग का सामान बनाने के बड़े कारखाने 
हे । यहाँ लोहा और इस्पात बनाने के भी कारखाने E, जिनका मुख्य कारण 
लोहे और कोयले की निकटवर्ती खानें हें। wa लोहा विदेशों से अधिक 
आता है। यहाँ का मुख्य व्यापार AAs, लकड़ी, कपड़ा और लोहे के 
सामान का है। [sto कि० सिं० ato] 
प्रसिद्ध पुरा- 


स्वने (ओज्बर्न), हेनरी फेयरफ़ील्ड गरड v 


हेनरी WAT का जन्म 5 अगस्त, १८५७ fo को फ़ेयरफील्ड (कनेक्टिकट, 
संयक्त राज्य, अमरीका) में हुआ । इनकी शिक्षा feted विश्वविद्यालय 
में हु । १८५३ में ये इसी विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान के प्रोफेसर 
हो गए । १८६१ में ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होकर चले 
आए | इनका श्रमरीकन म्यूजियम रव नेचुरल हिस्ट्री, न्यूयाकं जूलॉजिकल 
सोसाइटी, कार्नेगी इंस्टिट्यूशन तथा संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
विभाग से निकट संबंध था। १६०८ में ये अमेरिकन म्यूजियम शराव नेचुरल 
हिस्ट्री के ग्रध्यक्ष चुने गए । ये aga सी विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के 
सदस्य भी थे । 
इतका मुख्य श्रनुसंधान पृष्ठवंशी पुराजीवों ( Vertebrate Fossils) 
पर था । इनके वेज्ञानिक निवंधों की संख्या लगभग ७५.० है । इनके कुछ 
प्रमुख प्रकाशन निम्नांकित हैं : 
१. फ्रॉम ग्रीक टु डाविन (१८९४) 
२. एवोल्यूशन श्राव ममेलियन मोलर टूथ (१९०७) 
३. दि एज Hia मंमल्स aoe 
v. gradi ऐंड एजुकेशन (१६१० 


कंकनी 


५. ओरिजिन ऐंड एवोल्यूशन ala लाइफ़ (१६१७) 
६. क्रिएटिव एजुकेशन (१६२२) 


६ नवंबर, १९३५ को इनकी मृत्यु हो गई । 
ञोस्वीगो १. इस नाम का एक नगर संयुक्‍त राज्य, श्रमरीका, में 
न्यूयाकं राज्य के उसी नाम के प्रदेश के प्रधान अधिकारी 
का निवास स्थान है । यह सिराक्यूज़ नगर से ३५ मील उत्तर-पश्चिम 
ओऔस्वीगो नदी के मुहाने पर उसके दोनों ओर तया ग्रोंटेरियो झील के 
दक्षिणी-पूर्वी किनारे पर एक छोटे बंदरगाह के रूप में बसा है । इसकी 
स्थिति ४३" २७' उत्तरी अक्षांश और ७६" ३२ पश्चिमी देशांतर पर 
Zl १६५० £o के अंत में इस शहर की जनसंख्या २२,६४७ थी । 
यहाँ कई रेलमार्ग आकर मिले हैँ, जिनके द्वारा यह राचेस्टर और 
सिराक्‍्यूज़ से मिला हुआ है । इस बंदरगाह में कील के स्टीमर तथा छोटे 
जहाज कई बंदरगाहों से आते हें । सन्‌ १८२८ ई० में श्रौस्वीगो नहर बनी, 
जो ओंटेरियो झील को, न्यूयार्क स्टेट ant नहर से सिरावयूज के पास 
जोड़ती है । ग्रौस्वीगो नदी में ३४ फुट ऊँचा एक प्रपात है, जहाँ बिजली 
उत्पन्न की जाती है । x हे 
यहाँ कई प्रकार के कारखाने हे, जिनमें मंड (स्टार्च) बनाने का 
कारखाना सबसे बड़ा है । इसके सिवाय लकड़ी की लुगदी और कागज के, 
सिल्क, ऊनी और सूती कपड़ों के और दियासलाई तथा मशीनें बनाने के भी 
कारखाने हे । कंनाडा से लकड़ी की लुगदी जलमार्ग से यहाँ लाने में सुविधा 
होती है श्रौर बदले में कोयला जाता है । औस्वीगो का व्यापार अधिकतर 
कनाडा के शहरों से होता है 1 
२. श्रौस्वीगो नामक दूसरा नगर संयुक्‍त राज्य, ग्रमरीका के कंसास 
राज्य के दक्षिणा-पूर्व की ओर लावेटी प्रदेश के प्रधान अधिकारी का निवास 
स्थान है । यह निश्नोशो नदी के दाहिने किनारे पर बसा है । इसकी स्थिति 
३७" ११' उत्तरी ग्रक्षांशश्रौर ६ ५* ०९' पश्चिमी देशांतर पर है । १९४० Fo 
के अंत में यहाँ की जनसंख्या १,९५३ थी। यह नगर रेलों का भी केंद्र है और 
रेलमार्ग द्वारा कंसास नगर, टेक्सस, सेंट लूई और सैनफ्फ़सिस्को से जुड़ा है । 
३. श्रौस्वीगो नाम का तीसरा नगर संयुक्त राज्य, अमरीका, के 
श्रौरिगन राज्य के क्लेकामस प्रदेश में एक छोटा नगर है । यह कोलंबिया 
नदी की सहायक विलेमेट नदी के बाएँ किनारे पर बसा है। १६४० 
ई० के अंत में यहाँ की जनसंख्या १,७२६ थी । यह Teas नगर से सात 
मील दक्षिण है, और इससे रेल द्वारा जुड़ा है। [ao कि० fo ato] 


कंकनी (टिनौफ़ोरा, Ctenophora) अपृष्ठवंशी जंतुओं का एक 
छोटा संघ (फाइलम ) है जो कुछ ही समय पहले तक आंतर- 
गुही (सिलेंटरेटा, Coelenterata) समुदाय से घनिष्ठ संबंध के कारण 
उसी के उपसमुदाय के श्रंतगंत रखा जाता था । इसके सभी सदस्य समुद्री, 
स्वतंत्रजीवी, स्वतंत्र रूप से तेरनेवाले तथा बहुत ही पारदर्शी होते हैँ । ये 
बहुविस्तुत हैं और उष्ण भागों में agama से पाए जाते g | 

इनको सामान्यतः समुद्री अखरोट (सी वालनट) या कंकत-गिज- 
गिजिया (कोम-जेली) कहते हैँ । पहला नाम आकार के कारण तथा 
दूसरा उनके पारदर्शी तथा कोमल होने और उनपर कंकत (कंघी) जसे 
चलांगों के कारण है। ये 'कंधियाँ शरीर पर लाक्षणिक रूप से आठ 
पंक्तियों में स्थित होती हे । कुछ जातियाँ फीते जेसी चपटी भी होती हैं, 
जेसे “रति-वलय' (वीनस गडिल), जिसकी लंबाई ६ इंच से लेकर ४ फुट 
तक होती है 1 ४ í 

इस समुदाय के साधारण लक्षण निम्नलिखित हें: 

१. शरीर के द्विञ्ररीय विधि से उदग्र wat पर संमित होता है; 

२. शरीर के निर्माण में दो मुख्य स्तरों--वहिजंनस्तर (एक्टोडमं ) 
तथा ग्रंतर्जनस्तर (Usted) का होना, कितु साथ ही इनके बीच में ag- 
विकसित मध्यरलेष ( मेसोग्लीआ ) का स्तर होना, जिसमें WAH कोशिकाएं 
होती d | इन कोशिकाश्रों का पृथक्करण बहुत प्रारंभिक श्रवस्था में 
हो जाता है जिससे इसको श्रधिकांश लेखक एक अलग स्तर--मध्यचमं 
(मेसोडमं )--मानते हैं । इस प्रकार कंकनी समुदाय त्रिस्तरीय (ट्रिप्लो- 
ब्लेस्टिक) कहा जा सकता है। मध्यचर्म की कोशिकाओं से पेशीय 
कोशिकाएं बनती ह । 
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३. समुदाय में शरीर विखंडित (सेगमेंटेड) नहीं होता । ` 

४. शरीर बहुत कुछ गोलाकार या लंबी नाशपाती जसा होता है, 
किंतु कुछ सदस्य चपट भी होते हैं । शरीर के ऊपरी तल पर पक्ष्म-कोशि- 
काम्नों (सिलिश्ररी सेल्स) से वनी “कंधियों' की ग्राठ पंक्तियाँ होती हैं । ये 
ही इन जीवों के चलांग हूँ । 

५. सूच्यंग अथवा डंक (निर्मेटोसिस्ट, nema- 
tocyst) सर्वथा अनुपस्थित रहते हें । 

६. पाचक अंगों के Bart मुख, 'ग्रसनी', 
ग्रामाशय तथा शाखित नलिकाए रहती हैं । 

७. स्नायु संस्थान ग्रांतरगुही की भाँति फला 
हुआ और जाल जसा तथा मुख की विपरीत दिशा 
में स्थित्यंग (स्टेटोसिस्ट, statocyst) नामक संवे- 
दांग की उपस्थिति होती है । 

८. ये जीव द्विलिंगी होते हे; जननकोशिकाओं का 
निर्माण ग्रंतर्जनस्तर से,कंकनीपंक्तिथों के नीचे,होता है। 

९. परिवर्धन सरल तथा विना किसी डिभ(लार्वा) 
की अवस्था और पीढ़ियों के एकांतरण के होता है । 

इसके अतिरिक्त ्रधिकांश कंकनियों में दो ठोस, 


लंबी रुपशिकाएँ (टेंटेकल्स, tentacles) होती हैं, अभिलागी कोशिका 
जो प्रत्येक पाइव में स्थित एक ग्रंथी थेली से निकलती ( Colloblast) 
Zi इन स्पशिकाश्रों पर कुछ विचित्र कोशिकाएं 

होती हैं जिनको कॉलोब्लास्ट कहते हें । प्रत्येक १. आसंजक क्षुद्र- 
कॉलोब्लास्ट से एक प्रकार का लसदार द्रव निकलता गोलक; २. 

है और इसमें कुंतलित कमानी के आकार की एक तंतु; ३. सीधा 
संकोची धागे जेसी रचना होती है, जो शिकारसे तंतु; 


लिपट जाती है और उसे पकड़ने में सहायक होती है । 

कंकनी की संरचना का कुछ ज्ञान पाइवंक्लोम (प्ल्यू रोब्रेंकिया, 
Pleurobranchia) के संक्षिप्त वर्णन से हो जायगा | यह प्रायः गोल 
होता है और इसका व्यास लगभग ३/४ इंच होता है । इसका मुख एक 
are स्थित होता है तया उपलकोष्ठ मुख की विपरीत दिशा में रहता 
& 1 इन दो aati के बीच, एक दूसरे से लगभग बरावर दूरी पर, आठ 


^ 


9 


प्ल्यूरोब्रेंकिया (Pleurobranchia) की संरचना 


१. इंद्रिय; २. स्पशिका कोष; ३. आमाशय; ४. कंघो WE; 
५. ग्रसनी; ६. स्पशिकाएं; ७. मुख 


कंकनी पंक्तियाँ होती हुं । प्रत्येक पंक्ति सामान्य धरातल से कुछ ऊपर 
उठी हुई होती है और प्रत्येक का निर्माण अनेक बेडी, कंघी जेसी रचना 
से होता है । अंत में प्रत्येक कंघी स्वयं अनेक जुड़े हुए रोमाभ (सिलिया, 
cilia) से बनती है । इन रोमाभों की गति में सामंजस्य होने से जंतु में 
गति होती है और वह मुख को आगे की ओर रखकर चलनक्रिया करते 
हैं। स्थित्यंग की ओर दो ग्रंधी थेलियो में से प्रत्येक से एक TH निकलता 
है जो बहुधा छः इंच लंबा होता है dur समय अधिकतर ये रचनाएँ 
पीछे की ओर घिसटती रहती हे । इनपर भ्रसंख्य कॉलोब्लास्ट होते' हैं 
जिनकी सहायता से यह जीव छोटे जंतुओं का शिकार करता है। 
मुख का संबंध ग्रसनी (फरिग्स) या मुखाग्र (स्टोमोडियम) से होता 
है जहाँ पाचन क्रिया होती है। इसके आगे आमाशय होता है जिससे 
पाचक. नलिकाएँ एक विशेष योजना के श्रनुसार निकलती हें । इनके 
२--३६ 
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श्रतिरिक्त श्रामाशय श्रौर भी श्रागे संवेदांग की शोर बढ़ता है और ग्रंत में 
उससे चार नलिकाएँ निकलती हे जिनमें से दो संवेदांग के इधर उवर उत्स- 
जन छिद्रों द्वारा बाहर खुलती हैं। वास्तव में इन छिद्रों से श्रपचित 
भोजन बाहर निकलता है। र 

संवेदांग की रचना में रोमाभों के चार लंबे गुच्छे भाग लेते हैं और 
उनके बीच एक गोल पथरीला कण, या स्थितिकण (स्टेटोलिथ), होता है 1 
समस्त रचनाएँ एक अधंगोल श्रावरणा से ढकी होती | स्टॅटोसिस्ट का 
aaa जंतु के संतुलन से, श्रर्थात्‌ गुरुत्वाकषंण के संबंध में प्राणी की स्थिति 
से, होता है । संभवतः उसके द्वारा किसी प्रकार रोमाभों की गति में सामं- 
जस्य भी उत्पन्न होता है। 

पारइ्वक्लोम का समस्त वाह्य तल अधिचर्म (एपिडमिस) का बना 
होता है तया उसके ग्रामाशय और पाचक नलिकाओं का निर्माण रोमाभ- 
युक्त ग्रांतर चर्म से होता है । इन दोनों के वीच मोटा, दलदार मध्यश्लेप 
होता है। इसमें WAH पेशीतंतु, संयोजक ऊतक 
कोझिकाएँ तथा अनियमित आकार की श्रमी- 
ara (अ्मीवोसाइट, amocbocyte ) कोशि- 
काएँ होती हैँ जिनको मिलाकर मध्यचमं 
(Amei) कहा जाता है। 

कंकनी का विभाजन दो वर्गो या उपवर्गों 


काचकुड्म (साइडिपिड, 
Cydippid) काबाल- 


i 
$ 


१. मध्य समांतर तल के (सबसेजिटल) कंघी सदृश उपांगकों Se 
SOR SES २. उपांगकीय मध्यस्थित नलियाँ, ३. ग्रसनी. | 
(फरिजियल) नलिकाएँ; eS 


४. स्पशिकाएं ७ 
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(ख) सपालि (लोबाटा)--इनमें शरीर कुछ ASMR तथा 
fewer होता है । स्पशिकाएँ बिना थेलियों या आवरण के होती हें AIK 
मुख के इधर उधर एक जोड़ा मौखिक पिंडक होता है; जैसे काचर उर्वशी 
(बोलिनाॉप्सिस, Bolinopsis), और (नीमियाप्सिस, mnemiopsis) | 

(ग) मेखला (सेस्टिडा, Cestida) --इनमें शरीर चिपटा, लंबा, 
Gla जसा होता है, दो या अधिक अविकसित स्पशिकाएं होती हें और. कई 
छोटी पार्ह्वीय स्पशिकाएं; जसे सेस्टम वेनेरिस (Cestum Veneris) 
जो दो इंच चौड़ा और लगभग तीन फूट लंबा होता है, उष्ण प्रदेशों में पाया 
जाता है और टढ़े मेढ ढंग से चलता है । 

(घ) प्लेटिक्टीनिया--इनम शरीर उदग्र अक्ष में चिपटा होता 


ge 
e $ ( 


तेरता हुआ कंकत चिपिट (Ctenoplana) 
१. अ्ंकुरक (Papillae) २. कंघी सदुश पंक्ति । 


है और इस प्रकार रेंगने के लिये संपरिवतित हो जाता है; TA सीलोप्लेना 
(Coeloplana), देनोप्लेना (Ctenoplana) i 

(२) वर्ग न्‍्यूडा--इनमें स्पशिकाओं का श्रभाव रहता हैं, शरीर 
थेली या टोपी जेसा होता है, मुख चौड़ा होता है और ग्रसनी बहुत बड़ी होती 
है। इस वर्ग में एक ही गण है: 

बिरोइडी (13801९9) --इसके जंतु बहुभक्षी, शंक्वाकार 
शरीरवाले होते हैं । ये पार्श्वीय श्रक्ष में कुछ चिपटे होते ह्‌ । इस गण की 
मुख्य जाति बेरोई (13०100) है, जो संसार १ f 
भर में पाई जाती है । यह कुछ गुलाबी होती SUE a A 
: झौर लगभग ८ इंच तक ऊँची हो सकती 

l 

जंतुसंसार में कंकनी को स्थिति तथा 
अन्य समुदायों से उसके संबंध के विषय में 
जंतुशास्त्रवेत्ताओं के बीच पर्याप्त मतभेद है। 
कुछ लक्षणों के आधार पर इनका संवंध 
ग्रांतरगृहियों से स्पष्ट है, जसे देहगुहा का 
अभाव, संमिति की प्रकृति, इलेषाभीय मध्य- 
इलेष, विस्तृत नाड़ीजाल, शाखित पाचक गुहा 
इत्यादि | कई लेखकों ने इसकासंवंध जलीयक 
वर्ग (हाइड़रोजोश्रा) के चलछत्रिक (ट्रेकिला- 
इनी, Trachylinae) गण से जोड़ने का 
प्रयत्न किया है। यह स्थापना तथ्यपूणां 
जान पड़ती है । इसके अतिरिक्त कुछ लक्षणों 
के कारण साइफोजोश्रा (Scyphozoa) 


वयस्क उए्मुख (बरोई) 
१. शाखाओं में फेले 

हुए, ध्रुवीय क्षेत्रों के 
श्रकुरक; २. ग्रसनी नलि- 


ait एथोजोग्रा (^ १०2०2) से भी इसका ë mG; ३. मधघ्यस्थित 
संबंध जान पड़ता है, कितु साथही इस नलियाँ; ४. मख के 
समुदाय में कुछ ऐसे लक्षण भी देखे जाते हें किनारे की नली; ५. 
जिनके कारणा यह सभी श्रांतरगृहियों से मुख। 


पृथक्‌ दिखाई पड़ता है--जंसे पेशीय तंतुओं को दशा, कोलोब्लास्ट 
कोञ्चिकाश्रों की उपस्थिति, कंकनी पंक्तियों की उपस्थिति श्रादि। संभव 
यही जान पड़ता है कि कंकनी समुदाय श्रांतरगुहियों के किसी बहुत 
प्रारंभिक पुर्वज से, जो ट्रेकिलाइनी जेसा था, उत्पन्न होकर श्रलग हो 


गया है । 


२८२ 


कंकाल 


लँग के भ्रनुसार कंकनी से ही द्विसंमित जंतुश्रों का उद्भव हुआ जिनमें 

से मुख्य हे पर्राचिपिट (टरबेलेरिया, Turbellaria) ( कितु इस मत 
की पुष्टि में जो तथ्य दिए गए हैं वे बहुत विश्वसनीय नहीं जान पड़ते । 
संभावना यही है कि विशेषीकरण के कारण यह समुदाय जंतुओं की एक 
प्रकार की छोटी बंद शाखा है, यद्यपि इसके अध्ययन से यह पता चलता 
है कि द्विस्तरीय Saat से त्रिस्तरीय जंतुओं का उद्भव किस प्रकार हुआ। 
(उ०शं०श्री०) 


कंकाल मानव शरीर के ढाँचे को कहते aka जो Ma और 
कुछ भागों में उपास्थियों (काटिलेज) से मिलकर बना 
है । (उपास्थि नरम और लचीली हड्डियों को कहते हैँ जिनमें से कई एक 
समय पाकर अस्थियों में बदल जाती gd) 
साधारणतः मेरुदंडधारी प्राणियों में, जिनमें मनुष्य भी है, कंकाल 
शरीर के भीतर रहता है Wa: इसे आंतरिक कंकाल कहते हैं । कुछ प्राणियों 
म, जसे कछुए में, श्रांतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होते हैं । परंतु जिन 


चित्र १, कंकाल 
t. खोपड़ी; २. ग्रीवा कशरुका (Cervical Vertebra) ; 
३. पहली और दूसरी पृष्ठकशेरुकाएँ; ४. उरोस्थि 
(Sternum); ५. पर्शुकाएँ (Ribs); ६. कटिकशेरुकाएँ 
( Lumbar Vertebra ); ७. श्रोण्यस्थि (Ilium); 
८. त्रिक (Sacrum); &. श्रनुत्रिक; १०. ऊविका 
(Femur); ११. जान्विका (Patella); १२. ग्रंतर्जेधिका 


(Tibia); १३. बहिर्जधिका (Fibula); १४. प्रपटोपास्थि 
१५. अनुगुल्फिका (Meta-tarsal bones); १६. पादांगु- 
लास्थियाँ (Phalanges); १७. ग्रक्षक (Clavicle); 
१८. स्केप्युला; १६. प्रगंडिका (Humerus); २०. बहिष्प्र- 
कोष्ठिका (Radius); २१. ग्रंतःप्रकोष्ठिका (Ulna); 
२२. मणिबंध (Carpal bones); २३. BASE परचमणि- 
बंधिका ( metacarpal bones); २४. AIT 
(Phalanges) i 
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कंकाल 


प्राणियों में Weiz नहीं होता उनमें केवल वाह्य कंकाल ही होता है । 
मनुष्य में बाह्य कंकाल केवल नख और दाँत के इनैमल के रूप में ही दिखाई 
पड़ता है । 

मानव कंकाल दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : 

१. ग्रक्ष-कंकाल (ऐक्सियल स्केलिटन)-सिर और धड़ की अ्रस्थियाँ ; 

२. शाखाकंकाल ( श्रपेंडिक्युल र स्केलिटन )-ऊर्थ्व और श्रथः शाखाग्रों 
की श्रस्थियाँ (वाहु, भुजा, हाथ और जाँघ, टांग, पर) | 

कंकाल में कुल २०६ अस्थियाँ होती हैँ जो निध्तलिखित प्रकार से 
वर्गीकृत की जा सकती हैं 


at अस्थिसंख्या 
मेरुदंड (रीढ़) २६ 
खोपड़ी २२ 
हायोइड अस्थि १ 
qim (पसुली ) और उरोस्थि (छाती की 
हडिडयाँ ) २५ 
ऊर्ध्वं शाखा (arg आदि ) ६४ 
अवः शाखा (जाँघ आदि ) 3 
श्रोत्र अ्स्थिका < 
कुल २०६ 


अस्थियों का वर्गीक रण-_ ग्राकार की दृष्टि से श्रस्थियों को चार वर्गों 
में बिभाजित कर सकते हैं, लंवी, छोटी, चपटी और विषम श्राकारवाली i 
लंबी अस्थियाँ--ये ऊध्वं श्रौर Wa: शाखाओं में होती हैं और गति 
में उत्तोलनदंड (लीवर) की भाँति काम करती हूँ । इनमें एक दंड 
zi दो सिरे होते हे । दंड नली के सदृश होता है जिसके बीच में मज्जा- 
गुहा होती है और दीवार ठस (अविरल ) afer की वनी होती है। सिरे 
फंलकर संधि बनाने में भाग लेते हे इन सिरों में विरल (स्पाँञ्जी) 
अस्थि होती है । मज्जागुहा और विरल अस्थि के रिक्त स्थानों में मज्जा 
भरी रहती है। 
छोटी अस्थियाँ--ये बहुभुजाकार होती हैं और विरल fer की 
बनी होती हैं विरल ग्रस्थि के चारों ओर श्रविरल श्रस्थि की एक पतली 
तह होती है । कंकाल में ये उन स्थानों पर रहती हें जहाँ दृढ़ता के साथ 
साथ गति की भी आवश्यकता होती है, HA कलाई (मणिबंघ ) और प्रपटो- 
पास्थि । 
चपटी अस्थियाँ--इनमें ग्रविरल श्रस्थि की दो तहें होती हें जिनके 
बीच में विरल श्रस्थि रहती है । इनकी बनावट कहीं कहीं अंगों की रक्षा 
करती है, जैसे खोपड़ी और वक्ष, अथवा इनकी चौड़ी सतह से पेशियाँ 
लगी रहती हे, जैसे स्कंपुला । 
खोपड़ी की कुछ ग्रस्थियों में विरल पदार्थ के स्थान पर गृहा होती है 
ज़िनके भीतर इलेष्म-झिलली (म्यूकस मेंब्रेन) लगी रहती हे । गुहाओं 
को वायुविवर कहते हैं । ये विवर श्रानन अस्थियों में होते हें और नासिका 
से इनका संबंध रहता है । कंकाल के भार को बढ़ाए बिना ही ये मुख की 
श्राकृति बनाते और वाणी को प्रतिब्वति प्रदान करते ह | 
विषम आकारवाली अस्थियाँ--ये भिन्न भिन्न रूप और आकार की 
'होती 21 कशेरुका श्रौर खोपड़ी की कुछ अस्थियाँ इस प्रकार की होती हैं | 
अस्थिमज्जा--लंवी अस्थियों की मज्जा (बोन मरो) गुहा ग्रौर विरल 
अस्थियों के रिक्‍त स्थानों में भरी रहती हैं बालकों में सव मज्जा लाल 
होती है, परंतु ज्यों ज्यों श्रायु बढ़ती है यह पीली होने लगती है। तरुण 
अवस्था में लाल मज्जा केवल विरल अस्थियों में ही रह जाती हैं और लंबी 
| अ्रस्थियों की मज्जा गुहाश्रों में पीली मज्जा पाई जाती है । रुधिरकणिका 
| की उत्पत्ति प्रधानत: लाल मज्जा करती है और इस कारण इसकी रुधिर 
| संप्राप्ति प्रचुर मात्रा में होती है । पीली मज्जा लगभग समस्त ही चरबी 
| होती द श्रौर अपेक्षाकृत इसकी रुधिरप्राप्ति नहीं के बराबर होती है । 
अस्थिच्छद (पेरिओंस्टियम, ९71०5०८०१) --ग्रस्थियों के चारों 
ओर तंतुमय Ped (फ़ाइब्रस qas) की खोली होती है जिसे अस्थिच्छद 
कहते हैँ । अस्थिच्छद की दो परते होती हैं। बाहरी vui Wed को 
सीमावद्ध करती हे । भीतर की परत बड़े महत्व की होती है, क्योंकि इसमें 
पोषण करने के अतिरिक्त श्स्थि बन जाने का सामथ्यं भी होता है। 
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कंकाल 


खोपड़ी (स्कल)--खोपड़ी २२ अस्थियों से मिलकर बनी है 
जो ग्रवोहन्वस्थि (मेंडिविल) को छोड़कर टाँकों द्वारा इस प्रकार जड़ी रहती 
हैं कि उनमें एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं होती । खोपड़ी को दो 
भागों में विभाजित किया जाता है--१. कपाल और २. HAAAT | 

कपाल--कपाल (क्रेनियम) श्रंडाकार होता है और भीतर स्थित 
मस्तिष्क की रक्षा करता है । कपाल ग्राठ श्रस्थियों से मिलकर वना है 
(चित्र २, ३) : एक ललाट afea, दो पाश्विक अस्थियाँ, एक श्रनकपाल, 
एक तितवस्थि (इथमॉइड) एक जतुकास्थि (स्फिनॉइड) और दो 
शंखास्थि (टेंपोरल) । 

आनन भाग--खोपड़ी के आनन भाग से चेहरे का ढाँचा, नासिका तथा 
मुंह की ter बनती है । नेत्रगुहा कपाल और आनन ग्रस्थियों के बीच 


चित्र २. कपाल (सामने d) 


१. ललाटास्थि (frontal bone); 
(afma बोन, lachrymal bonc); 


२. ग्राश्रवास्थि 

३. नास्यास्थि 
(nasal bone); ४. कोका, बीच का (superior 
concha); ५. गंडास्थि (Zygomatic); ६. कोका 
नीचे का (inferior concha); ७. ऊध्वर हुन्वस्थि (मंक्सिला, 
maxilla); ८. भ्रधोहन्वस्थि (मेंडिबल, mandible); 
€. नेत्रगुहा (eye socket) ; १०. नासारं ध्र (nasal cavity) 


स्थित है। श्रानन भाग में १४ श्रस्थियाँ होती हैं, एक ग्रघोहन्वस्थि, दो 
ऊर्ध्वहन्वस्थियाँ (मेबिसला), दो ताल्वस्थियाँ, दो गंडास्थियाँ (जाइगो- 
मटिक, zygomatic), दो आश्रवा स्थियाँ (लक्रिमल), दो नासास्थियाँ, दो 
नासिका कौंका, और एक हलास्थि (वोमर, vomer) (देखें चित्र 
२ और ३) । 

इनमें से कुछ श्रस्थियाँ, जसे तितवस्थि ( ethmoid) और ललाटास्थि, 
कपाल और श्रानन के भाग हूं । 

कपाल--कपाल (क्रनियम) सब ओर से बंद रहता है । केवल इसकी 
तली में कुछ छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जिनमें से तंत्रिका और वाहिकाएँ जाती 
हें। तली में पीछे की ओर एक बड़ा रंध्र होता है जिसमें से मस्तिष्क का 
एक भाग (मस्तिष्क पुच्छ, fasar रोबलाँङ्गेटा, medulla oblongata) 
निकलकर रीढरज्जु से मिलता है । 

कपाल का वर्णन दो भागों में किया जा सकता है: (क गुंबज के 
anh की छत, और (ख) तली, जो विषम अस्थियों त बनी 
होती है । | 


कंकाल 
गुंबज के आकारवाली छत--यह छः श्रस्थियों से मिल 


- 


है | आग ललाटास्थि, इसके पीछे दो पाश्विक अ्रस्थियाँ 


चित्र ३. कपाल (बगल से) 
१. ललाटास्थि (frontal bone); २. कॉरोनेल सीवनी 
(coronal suture); ३. नासास्थि; ४. गंडास्थि; 
५. sagata (maxillary bone); ६. पाश्विकास्थि; 
७. शंखकास्थि ( टेपोरल बोन ); ८. अनुकपालास्थि (०८८।- 
pital bone); ९. ग्रधोह्न्वस्थि (mandibular bone) 1 


श्रनुकपालास्थि रहती है । वरावरवाली भीत के बनाने में शंखास्थियाँ भी 
भाग लेती हे । 

इन अस्थियों के बीच की तंतुसंधियों को सीवनी कहते हे । ललाटास्थि 
और दोनों पाश्विक अस्थियों के वीच की सीवनी को कॉरोनेल, (coronal) 


चित्र ४. कपाल (ऊपरसे) 


१. ललाटकीय अस्थि; २. पाश्विकास्थि; ३. श्रनुकपाल 
aka; ४. कॉरोनेल सीवनी; ५. सेजिटेल सीवनी; ६. 
लब्डाएब्ड सीवनी । 


दोनों पाशविक अ्स्थियों के बीचवाली को सेजिटल (Sagittal) और 
पीछे की ओर की पाशविक श्रस्थियों श्रौर श्रनुकपाल के बीचवाली 

सीवनी को लेन्डॉएड (Lambdoid) कहते हैं (चित्र ४) i 
कपाल के विवर--जन्म के समय कपाल की श्रस्थियाँ पूर्ण रूप से 
परपक्व नहीं होतीं और पाशविक fer के कोनों पर कोमल भिल्ली रहती 
है । इन स्थानों को कपाल के विवर कहते हें । जन्म के समय इन विवरों 
र श्रस्थियाँ एक दूसरे पर श्राकर कपाल की नाप को छोटी बना देती हैँ। 
सबसे बड़ा विवर श्रागे की ओर रहता है, जहाँ संजिटैल और कॉरोरनल 
सीवनी मिलती है। यह जन्म के RAM लगभग १८ मास तक बंद नहीं 
होता । पीछेवाला विवर सँजिटल "x desire सीवनी के संगम पर 
. CC-0. UP State Museum 
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कंकाल 


कर बनी होती होता है श्रौर यह जन्म के कुछ ही समय बाद बद at जाता है । प्रत्येक ओर 
श्रौर सबसे पीछे के शेष दो विवर भी जन्म के बाद कुछ ही मास में बंद हो जाते हें (चित्र ५) à 


चित्र ५. नवजात शिशु का कपाल (ऊपर रो) 


१. आगे का विवर; २. कॉरोनेल सीवनी; ३. सेजिटेल सीवनी; 
v. पीछे का विवर; ५. ललाटकीय ग्रस्थि; ६. पाश्विकास्थि; 
७. श्रनुकयालास्थि । 


कपाल की तली--यदि छत को हटा दें और कपाल की तली को 
ऊपर से देखें तो तीन विभाग या विवरक दिखाई देते हैं । ये विवरक छः 
अ्रस्थियों से मिलकर बने होते हैं ललाटास्थि, तितवास्थि, जतुकास्थि, 
दो शंखास्थियाँ "IX अनुकपाल । á 
आगेवाला विवरक तीनों में सबसे wa गहरा होता है, श्रौर इसम 
मस्तिष्क का फ्रोंटल पालि रहती है । इस विवरक के बीच का भाग इथ- 
ares अस्थि से बनता है । इसी श्रस्थि से नासिका की छत भी बनती है 
श्रौर इसके छोटे छोटे छिद्रों में से घ्याणतंत्रिका प्रवेश करती है । तित- 
afa और ललाटास्थि इस विवरक को नेत्रगुहा से पृथक्‌ करती हं | 
मध्य विवरक के बीच जतुकास्थि के एक छोटे से विभाग में पोपग्रंथि 
(पिट्यूटरी) पिंड रहता है । इस विभाग के दोनों ओर एक विस्तीणं और 
गहरा अवतल होता है जिसमें प्रमस्तिष्क की शंखपालि रहती है। इस 
अवतल की पीछे की सीमा शंखास्थि का प्रस्तर (पीटरस) भाग बनाती 
है, जिसके भीतर मध्यकर्ण और कान का गहन (लैवीरिथ) रहता है । 
पीछे का विवरक aaa श्रधिक गहरा होता है और इसमें npo, 
मध्यमस्तिष्क, सेतु (पौंस) और मस्तिष्कपुच्छ (fasar naig) 
रहता है । इसी विवरक में वह बड़ा रंध्र होता है जिसमें.से मस्तिष्कपुच्छ 


= 


चित्र ६. XS की तली 


१. श्रगला विवरक; २. मध्यविवरक; ३. पिछला विवरक; 
Y, घ्राणतंत्रिकाछिद्र; ५. पिट्यूटरी ग्रंथिस्थान; ६ बड़ा र श्र . 
, Hazratganj. Lucknow 
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(agar श्रौब्लॉज़ेटा) जाता हे । बड़े रंध्र के दोनों ओर जुगलर रंध्र 
होता है जिसमें से मातृका (जुगलर) शिरा और कुछ कपालतंत्रिका कपाल 
से बाहर श्राती हं । इस विवरक की पीछे की सीमा अनुकपालास्थि 
बनाती है जिसमें ग्रीवा की प्रसारण पेशियाँ लगी रहती हैं । 
यदि कपाल की तली में ग्रस्थिभंग हो तो बहुधा शरीर के विशेष भाग 
से रक्‍तस्राव के चिह्न इसका संकेत करते हैं कि श्रमुक विवरक में ग्रस्थिभंग 
हुश्रा है। उदाहरणार्थ, कपाल में चोट के बाद यदि नासिका, पलक या 
नत्रशलेष्मिका (कंजक्टाइवा) के नीचे रक्तप्रवाह हो तो सामने के विवरक 
में और कान से रक्‍त का श्राना बीच के विवरक में भ्रस्थिभंग होना वताता 
है । ग्रीवा के पीछे की चोट श्रौ र प्रसारण पेशियों में रक्‍त के चिह्न पीछेवाले 
विवरक में श्रस्थिभंग होने का संकेत करते हैं । 
खोपड़ी का आनन भाग:--श्रानन श्रस्थियाँ श्रधोहन्वस्थि को छोड़कर 
आपस में और कपाल के सामने तथा नीचे की ur टाँकों द्वारा बड़ी दुढ़ता 
से जड़ी रहती हैं नेत्रगुहा और नासिकागुहा प्रधानतया श्रानन श्रस्थियों से 
ही बनी Fi परंतु इनकी छत कपाल द्वारा बनती है। 
अनन श्रस्थियों की सामान्य रचना का ज्ञान खोपड़ी के चित्रों का 
अध्ययन करने से हो सकता है । एक ऊर्थ्वहन्वस्थि, जिसमें ऊपर के दाँत 
रहते हे, दूसरी से नासारं ध्र के नीचे मिलती है। नासारंश्र के ऊपर की 
ओर दोनों नासास्थियाँ मिलती हैं । नेत्रगुहा के भीतर के किनारे के पास- 
वाली अस्थि का नाम ग्राश्रवास्थि (लेक्रिमल) है । आश्रवास्थि और 
ऊर्ध्वहन्वास्थि के बीच नासिकाश्रु नाल होती है जिसके द्वारा आँसू नेत्र से 
नासिका में आता है। नेत्रगुहा की बगल का किनारा गंडास्थि है। Ud 
स्थि पीछे की ओर झंखास्थि के एक उभार से मिलकर जाइगोमंटिक 
चाप बनाती है । यह चाप जुए की भाँति श्रानन और कपाल की fequi 
को मिलाता है। 
gaa (दोघर)--इस पतली त्रिभुजाकार श्रस्थि से नाक की 
भित्तिका (Azn) का पिछला भाग बनता है । नासिका की बगल की 
भीत में तीन कौंका (८011019) होते हे । इनमें से ऊपर के दो तितवस्थि के 
भाग और सबसे नीचे का कौंका पृथक्‌ afer है । ताल्वस्थि केहुनी (L) 
के आकार की होती है। दोनों ताल्वस्थियों के समतल भाग मिलकर तालु 
का पिछला भाग बनाते हें । तालु के अगले भाग से उध्वेहन्वस्थि बनती है। 
ताल्वस्थि के खड़े भाग रो नासिक 1 की वगलवाली भीत का पिछला भाग 
बनता है । 
अधोहन्वस्थि--ग्रानन की अ्रस्थियों में से केवल यही अस्थि पर्याप्त 
रूप से गति करती है । इस 
गति द्वारा भोजन का AAT 
और ध्वनियों का उच्चारण 
संभव होता हे। जन्म के 
समय अधोहन्वस्थि के दो 
भाग होते है, जो सामने की 
ait चिबुक पर एक वर्ष कौ 
आयु तक अवश्य मिल जाते 
हैं। चिवुक का आगे को 
ग्रोर उभाड़ मनुष्य जाति 
की विशेषता है 1 
अधोहन्वस्थि के सम- 
तल भाग में दाँत लगे रहते 
हैं और इसका खड़ा भाग 
कपाल की शंखास्थि से जुड़ा 
रहता है । इसी भाग में चर्वण पेशियाँ लगी रहती हैं । प्रधोहन्वस्थि के ये 
दोनों भाग मिलकर एक कोण बनाते है । यह कोण युवावस्था में लगभग 
११० का होता है (चित्र ७)। | 3 
.मेरुदंड--मेरुदंड(वर्टेब्रल कॉलम) ३३ कशेरुकाओं से मिलकर बना है। 
इनमें ७ ग्रीवा, १२ पृष्ठ, ५ कटि, ५ त्रिक और ४ अनुत्रिक कशेरुकाएँ कह- 
लाती हूँ यम एक दुसरे के ऊपर सटी रहती हैं। वे आपस में अंतः- 
PERAN, उपास्थियों, स्नायुओं झौर पेशियों द्वारा दृढ़ता से जुड़ी रहती हैं । 
ग्रीवा, पृष्ठ और कटि कशेरुकाएँ ग्रलग अलग गतिशील होती हैं। ये मुख्य 


चित्र ७. अधोहन्वस्थि 


१. दांत; २. खड़ा भाग; 3. कोण 
४. समतल भाग। 
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कशेरुकाएँ कहलाती हैं । त्रिक और श्रनुत्रिक कशेरुकाएँ जुड़कर तरिक और 
अनुत्रिक बनाती हृ । इनको गौण कशेरुका कहते g (चित्र ८) 1 


चित्र ८. मेरुदंड वक्र 


१. प्रथम ग्रीवा कशेरुका 
(ऐटलस); २. द्वितीय 
Wat कशरुका (एक्सिस) ; 
3. सातवीं ग्रीवा कशेरुका; 
४. प्रथम पृष्ठ कशेरुका; 
५. बारहवीं पृष्ठ कशेरुका; 
६. प्रथम कटि कशेरुका; 
७. पंचम कटि कशेरुका; 
८. त्रिक; ९. श्रनुत्रिक । 


युवा पुरुष में मेरुदंड की लंबाई 


लगभग २८ इंच होती है और स्त्रियों 
में ३ या Y इंच कम। कुल लंबाई 
का लगभग एक चौथाई भाग ग्रंतः- 
कशेरुका उपास्थि बनाती है। 

मेरुदंड को शरीर का म्रक्ष कहते 
& 1 यह घड, सिर और med शाखा 
का भार वहन करता है। मेरुदंड में 
पर्याप्त मात्रा में गति भी संभव È I 
मेरुदंड उस तनाव अथवा दवाव का भी 
अवरोध करता हैं जो अधिक गति 
या मनुष्य के श्रधिक भार उठाने के 
कारणा उत्पन्न हो जाता है । यह आघात 
अथवा दहल से रक्षा करता है । इसके 
द्वारा धड़, सर और ऊर्ध्वं शाखा का 
भार, श्रोणिमेखला से होकर, Wa: 
शाखाओं में चला जाता है। मेरुदंड 
वक्ष को दृढ़ता से सेभाले रखता है । 
इसमें शरीर की बड़ी समर्थ पेशियाँ 
लगी रहती हैँ । मेरुदंड कोमल मेरुरज्जु 
की रक्षा करता है। इस प्रकार मेरु- 
दंड शरीर का एक बड़ा विलक्षण अंग 
है और बड़े उपयोगी कार्यों को पूणा 
करता 21 इसके अतिरिक्त कशेरुका 
में लाल॑ मज्जा होती है जो रुधिर- 
कणिका के निर्माण के लिये परम 
आवश्यक है । 

समस्त कशेरुकाश्रों की सामान्य 
बनावट एक सी ही होती है। तथापि 
प्रत्येक भाग में कुछ विशेषताएं रहती 
हें । प्रत्येक कशेरुका के दो मुख्य 
भाग होते हें। कशेरुका-काय ANT 
की ओर और इसके पीछे कशेरुका- 
चाप । दोनों के बीच एक बड़ारंघ्र 
होता है। सब कशरुकार ध्र मिलकर 
पूरे मेरुदंड में एक नाल बनाते हें जिसमें 
मेरुरज्जु सुरक्षित रहती है । 


कशेरुकाकाय--यह deren होता है और प्रधानतया विरल 
(स्पॉउ्जी) afer का वना होता है । ऊपर और नीचे की सतहों पर 


चित्र £. पूष्ठकशेरुका (ऊपर से) चित्र १०. कशेरुका की आंतरिक बनावट 


१. कशेरुकाकाय; २. 
निकास; 3. कशेरुकाकंटक। 


२. आड़ा 


१. अविरल भ्रस्थि; 
२. विरल भ्रस्थि । 


चक्राकार अविरल afer होती है जो ्रस्थिशिर (एपिफिसिस, Epiphy- 


sis) कहलाती है । दोनों सतहें चिपटी श्रौर खुरखुरी होती ह जिससे 
CC-0. UP JP State Museum, Hazratganj; LUCKNOW S वि Museum, Hazratganj. Lucknow E 
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अंतःकशरुका उपास्थि भली भाँति जुड़ सके। ऊपर से नीचे की ओर 
कशेरुकाओं का आकार कटित्रिक (लंबो सेक्रल, lumbo-sacral) संधि 
तक बड़ा होता जाता है, क्योंकि मेरुदंड पर पड़नेवाला भार भी नीचे की 
ओर बढ़ता जाता है | कटित्रिक संधि से समस्त भार श्रोणिमेखला द्वारा 
होकर अवःशाखादओं में चला जाता है, इसलिये त्रिक और अनुत्रिक के 
नीचे के सिरे पतले होकर नुकीले हो जाते हैं (चित्र 8, १०) 1 

कशरुकाचाप--दो पेडिकल और दो लेमिना से मिलकर बनता है । 
पेडिकल कशेरुका काय से पीछे की ओर निकली हुई दो छोटी छड़ें होती 
& । इनमें पीछे की ओर जाती हुई दो चिपटी परते लैमिना कहलाती हैं । 
जिस जगह दोनों लेमिनाएँ मिलती हें वहाँ से पीछे निकले हुए sats को 
कशरुकाकंटक (स्पाइनस प्रोसेस) कहते हैँ पेडिकल ग्रौर लैमिना के 
मिलने के स्थान से दो निकास (आटिक्युलर प्रोसेस) ऊपर की ओर और 
दो नीचे की ओर निकलते हे जो समीपवर्ती कशेरुका के निकास से संधित 
होते हैं । इसी जगह से दो और आड़े प्रवर्ध (ट्रेसवसं प्रोसेस) वाहर की ओर 
निकले रहते हैं समीपवर्ती कशेरुकाओं के पेडिकल के बीच अंत:कशेरुका 
रंध्र होते हें जिनमें से तंत्रिकाएं बाहर निकलती हैं । 

ग्रीवाकशरुका के विशेष लक्षण--सिर को सँभालने और इसकी 
गति के कारण प्रथम और द्वितीय ग्रीवाकशेरुका की बनावट aga भिन्न 
होती है। प्रथम ग्रीवाकशेरुका, अथवा शिरोधर (ऐटलस), विना काय 
की होती है । ऊपर की ओर यह ग्रनुकपाल से जुटी होती है । इस संधि 
पर सिर को आगे और पीछे की ओर हिलाने की गति होती है (चित्र ११) । 
द्वितीय ग्रीवाकशरुका अथवा श्रक्षकीकस (ऐक्सिस) की विशेषता एक 


चित्र ११. प्रथम पग्रीवाकशरुका (ऊपर से) चित्र १२. द्वितीय ग्रीवाकशेरुका 
इसका काय नहीं होता । १. दंताभ प्रवर्ध । 


दंताभ प्रवं (ग्रोडंटॉएड प्रोसेस) है, जो इसकी काय से ऊपर उठा रहता 
है । यह प्रवर्ध शिरोघर से विवतिका संधि बनाता हे । इस संधि पर 
fax शिरोधर, एटलस (2६।4$) के ऊपर घूमता है (चित्र १२) । 

मेरुदडवक्र--जन्म के समय मेरुदंड पीछे की AK उत्तल होता है, 
परंतु जिस समय शिशु तीन या चार मास का होता है और अपनी ग्रीवा को 
ऊपर उठाने लगता है, मेरुदंड का ग्रीवा विभाग सामने की ओर उत्तल हो 
जाता है; और छः या नौ मास के भीतर, जिस समय शिशु बैठने लगता है, 
कटि विभाग भी सामने उत्तल हो जाता है। वक्ष ग्रौर त्रिक विभाग के 
पीछे की ओर के उत्तल “मौलिक वक्र” कहलाते हें। ये गर्भावस्था में ही 
बन जाते हैं ग्रौर ग्रायुपर्यंत रहते हें। इनके कारणा वक्ष और श्रोणि- 
Teal की धारणाशक्ति बढ़ जाती है । ग्रीवा और कटि के सामनेवाले 
उत्तल सहकारी वक्र" कहलाते S । ये जन्म के बाद बनते हें जिससे शरीर 
प्रलंव आसन में संतुलन प्राप्त कर सके (चित्र ८) । 

ये वक्र कुछ तो इस कारण बनते हें कि कशेरुकाएँ आगे और पीछे 
की ओर एक सी मोटी नहीं होतीं, परंतु श्रंतःकशेरुका-उपास्थियों का समन 
मोटाई का न होना इनका मुख्य कारण है। वृद्धावस्था में भ्रंत:कशरुका- 


उपास्थि का क्षय होने लगता है श्रौर धीरे धीरे सहकारी वक्र भी कम होने 


लगते हैं। इसी कारणा बुढ़ापे में कमर भुक जाती है।' 
पर्शकाएँ--वक्ष में एक ओर बारह पर्शुकाएँ' (fea) होती हैं.। 
ऊपर की सात पर्शुकाएँ मुख्य कहलाती हैं, क्योकि ये उरोस्थि से पर्शुको- 
पास्थि द्वारा संवित होती $a शेष पाँच गौणा पर्शुकाएँ कहलाती हैं, 
क्योंकि ये उरोस्थि से संधि नहीं बनाती । इनमें से c4 edi और १०वीं 
पर्शुकाएँ लंबी उपास्थि द्वारा श्रपने से ऊपरवाली उपास्थि से मिलती हू । 
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अंतिम दो चलायमान पर्शका्ऐं कहलाती हैं इनकी उपास्थियों के नुकीले 
सिरे किसी दूसरी उपास्थियों से नहीं मिलते । सबसे ऊपर और नीचे की 
पर्शकाएँ सबसे छोटी होती ह, इसलिये वक्ष का आकार ढोल की तरह 
होता है। सबसे अधिक चौड़ाई सातवीं और आठवीं पर्शका के समीप 
होती है। 


चित्र १३. dfaa मेरुदंड, पर्शका तथा उरोस्थि (सामन से) 


१. हस्तक (Afaan, manubrium) ; २. मुख्य पर्शकाएँ; 

३. अग्रपत्रक; ४. काय। पर्शुकाएँ : ५. प्रथम; ६. द्वितीय, 

७. तृतीय,८. चतुर्थ, ९. पंचम, १०. पष्ठ, ११. सप्तम। गौण 

पर्शुकाएं: १२. ATH, १३. नवम, १४. दशम, १५. एकादश, 
१६. द्वादश (चलायमान पर्शुका) । 


पर्शुका एक लंबी चपटी afer होती है जिसका अगला सिरा उपास्थि 
द्वारा उरोस्थि से मिलता है और पिछला कशेरुका से। बीच का भाग 
मुड़ा होता है। यह मोड़ सबसे अधिक पीछे की श्रोर होता है श्रौर पर्शुका 
का कोण बनाता है। इस बीच के भाग का ऊपर का किनारा गोल और 
नीचेवाला तीक्ष्ण होता है । नीचे के किनारे के पास ही एक श्रवतल में 
ग्रंतःपर्शुंका वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ रहती हे । दो पर्शुकाग्रों के वीच 
ग्रंतःपर्शुका पेशियाँ रहती हुँ । 

उरोस्थि--उरोस्थि (स्टनं म) वक्ष में सामने की ओर रहती है । इसका 
आकार WIS भाले के समान होता है । ऊपर से नीचे की ओर इस अस्थि 
के तीन भाग होते हैं : हस्तक (मॅन्यु्रियम),काय श्रौर श्रग्रपत्रक (जिफॉयड 
प्रोसेस, xiphoid process) हस्तक त्रिभुजाकार होता है। ऊपर की 
AR दोनों तरफ ग्रक्षक कटाव होते हूँ, जिनमें ग्रक्षक का भीतरवाला सिरा 
संघित होता है ऊपर का किनारा श्रवतल होता है और इसे उरोस्थि का 
ऊपर का कटाव (सुप्रास्टर्नल नॉच) कहते हैँ । भ्रक्षक कटाव के ठीक नीचे 
पहली पर्शुकोपास्थि हस्तक से संधि बनाती है। नीचे की aK, 
हस्तक, काय से मिलकर, उरोस्थि कोण बनाते हे । इस कोणा को लुई 
का कोण भी कहते हे । इसे वक्ष में सामने की ओर बड़ी सुगमता से परि- 
स्पर्श कर सकते da इसी जगह दूसरी पर्शुकोपास्थि उरोस्थि से मिलती 
है। इस.कोण का परिस्पशं पर्शुका गिनने में सहायक होता है । 

उरोस्थि काय लगभग चार इंच लंबा होता है । इसके दोनों ग्रोर 
कटाव होते हें जिनसे दूसरी से लेकर सातवीं पर्शुकोपास्थि तक संधियाँ 
बनती हूँ । 4 

अग्रपत्रक एक छोटी सी उपास्थि उरोस्थि-काय से संधि बनाता है। 
शरीर में इस संधि के स्थान को एक उभरी हुई रेखा सदुश परिस्पशं कर 
सकते gl इसी जगह सातवीं पर्शुकोपास्थि की संधि है। TUTO 
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हृदय के निचले भाग के सामने रहता है । मध्य भाग में मव्यच्छदा (डाया- 

gra, diaphragm) भ्रग्रपत्रक से लगा रहता है श्रौर मध्यच्छदा के ठीक 
नीचे यकृत रहता है (चित्र १३) 1 | 

zemai (अपर fera) --अंसमेख ला--ग्रंसमेखला smi की ओर 
nas (क्लैविकिल, clavicle) और पीछे अंसफलक (haar) से 
मिलकर बनती है । 

्रक्षक एक लंबी, पतली और मुड़ी हुई ग्रस्थि है जो ग्रीवा के निचले 
भाग में रहती है। इसका भीतर का सिरा उरःफलक से संधि बनाता है 
ग्रौर बाहरवाला ग्रंसफलक के उत्फलकाग्र (aafaa, acromion) से 1 
ग्स्‍रक्षक कंधे को बाहर की ओर रखने में पहिए की तीली की भाँति काम 
करता है और इस प्रकार अंसफलक स्वतंत्र रूप से घूम सकता है । 

अंसफलक ( स्कंप्युला,5०21)ए1०) -ग्रंसफलक एक चिपटी त्रिकोणाकार 
afer है, जिसमें कंधे को गति देनेवाली बड़ी बड़ी पेशियाँ लगी रहती हें । 
स्कैप्यला ऊपर की सात पर्शुकाओं के पृष्ठभाग में रहता है । इसके बाहर के 
सिरे पर एक छिछली गुहा होती है जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं । RAAT 
के पीछे की ओर एक समतल प्रवर्थ है जिसे कंटक (स्पाइन) कहते हें । 
कंटक का बाहरी सिरा उत्फलकाग्र प्रवर्थ से मिलता है । यह प्रवर्ध उरोस्या 
प्रवर्ध (कौराकॉयड प्रोसेस )स मिलकर कंधे के ऊपर एक मेहराब बनाता है । 
यह मेहराव प्रगंडिका (ह्यूमरस) के सिर का संधिभंग होने से रोकता है | 


` चित्र १४. अंससेखला और प्रगंडिका (सामन से) 


१. ्राक्रोमिञ्रन; २. कौराकॉयड (coracoid) प्रवर्ध; 
३. गोलार्ध शिर; ४. श्रक्षक; ५. ग्लीनॉयड (glenoid) गुहा; 
६. स्कंप्युला; ७. प्रगंडिका; ८. नीचे का सिरा । 


इस प्रकार श्रंसमेखला A ग्रक्षकंकाल के बीच भ्रस्थिसंबंध केवल उस 
एक छोटी संधि द्वारा होता है जो श्रक्षक उरःफलक से बनाती है । इसके 
फलस्वरूप ऊध्वंशाखा को बड़ी गति मिल जाती है । उदाहरणाथ, जिस 
समय प्रगंड उठाया जाता है, अंसफलक वक्ष की भीत पर घूमता है और इस 
प्रकार श्रपव्तन की सीमा बहुत बढ़ जाती है; परंतु इस रचना में wed- 
शाखा का सारा भार पेशियों को संभालना पड़ता है AI इस कारणा वे 
शीघ्र ही थक जाती हूँ (चित्र १४) । 

प्रगंडिका--प्रगंडिका (gaw, humerus) mie की एकमात्र 
ARA है । इसका ऊपर का सिरा गोलाघ होता है और इसके पासवाले दो 
उभार बड़े और छोटे प्रार्वुद (ट्यूबरोसिटी) कहलाते हे । गोलाधे सिरा 
ग्रंस-उलूखल (ग्लीनॉइड गुहा) से कंधे की उलूखल-संधि बनाता है । 


> 


ग्लिनाइड के छिछले होने के कारणा कंधे की संधि पर जितनी गति संभव है 
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उतनी शरीर में श्रौर किसी भी संधि पर नहीं होती । प्रगंडिका का नीचे 
का सिरा फेलकर प्रकोष्ठ की अस्थियों के साथ केहुनी की संधि बनाता 
है (चित्र १४) 1 


बहिष्प्रकोष्ठिका (रेडियस) और अंतःप्रकोष्ठिका (अल्ना)--जव 

हथेली सामने की ओर Waar चित हो तब प्रकोष्ठ की दोनों अस्थियाँ 
z ग्रासपास, वहिष्प्रकोष्ठिका बाहर की ओर 

a और ग्रंतःष्प्रकोष्ठिका भीतर की ओर, रहती 
है। परंतु जिस समय हथेली को पट किया 
जाता है उस समय बहिष्प्रकोष्ठिका का नीचे 
का सिरा ग्रंत:प्रकोष्ठिका के सामने से घूम- 
कर भीतर की ओर आ जाता है । हथेली को 
चित और पट करने की गति इन दोनों 
श्रस्थियों की ऊपर और नीचेवाली संधियों 
पर होती है । 

केहुनी पर अंतःप्रकोष्ठिका का एक 
गहरा कटाव प्रगंडिका के निचले सिरे पर 
घिरनी के आकारवाले भाग से बहुत पुष्ट 
संधि बनाता है 1 वहिष्प्रकोष्ठिका और 
प्रगंडिका की संधि इतनी नहीं होती | 
दोनों अस्थियों के नीचे के कलाई पर 
परिस्पर्श किए जा सकते हैं (चित्र १५) । 
` gra अस्थियां--मणिवंध (कलाई) 
आठ छोटी छोटी श्रस्थियों से मिलकर बना 
है । ये अस्थियाँ ऊपर और नीचे चार चार 
की दो पंक्तियों में रहती हें । ऊपरवाली 
पंक्ति में बाहर से भीतर की ओर मणिबंधा- 
स्थियों के नाम इस प्रकार ह : स्कॅफॉयड 
(नाव के आकार की), ल्यूनेट (चाँद के 
sme की); zrenew (तीन कोनों- 
वाली), और पिसिफ़ॉम (मटर के दाने के 
आकार की) | स्कॅफॉयड और ल्यूनेट बहि- 
षप्रकोष्ठिका के नीचेवाले सिरे के साथ संधि 


अस्थियाँ (सामने से) 


१. 'ग्रंतःप्रकोष्ठिका ; वनाती हैं। द्राइक्वेट्रल और ग्रंतःप्रको- 
`२. निचले सिरे; ३. षष्ठिका के बीच एक तिकोनी उपास्थि रहती 
“गहरा कटाव; ४. है। इस प्रकार बहिष्प्रकोष्ठिका और उपास्थि 

बहिष्प्रकोष्ठिका । नीचे की ओर स्केफॉयड, ल्यूनेट और ट्राइ- 


waza अस्थियों के साथ कलाई की संधि 
बनाती है । पिसिफ़ॉमं ट्राइक्वेट्रल के सामने रहती है । इसको कलाई 
में परिस्पर्श किया जा सकता है। 

नीचे की पंक्ति में बाहर से भीतर की ओर ग्रस्थियों के नाम इस प्रकार 
है : ट्रेपीजियम, ट्रैपिजॉयड, कंपिटेट, और हैमेट । इनमें सबसे बड़ी स्थि 
केपिटेंट का गोल सिर स्कॅफॉयड और ल्यूनेट से संधि बनाता है । 


मणिबंधास्थियों की ऊपर और नीचेवाली पंक्तियों के बीच संधि पर 
पर्याप्त मात्रा में गति संभव है । यह गति कलाई की गति में वृद्धि करती है । 
रि पाँच करशलाकाग्रों से हाथ का ढाँचा बना है । पहली करशलाका 
म से संधि बनाती है और इस संधि पर गति होने के कारण e 
चारों उंगलियों के समीप श्रा सकता है । शेष चार करशलाकाएं आसपास 
एक दूसरे से बंधी रहती ह। o. : 

SR A eos Tq मे दो और 
शेष उँगलियों में तीन तीन अंगुल्यस्थियाँ होती हे । म्र | के बीच 
सभी संधियों पर गति संभव है (चित्र १६)॥ 

अधःशाखा ( लोअर लिंब) --श्रोणिमेखला-श्रोणिमेखला दो नितंबा- 
स्थियों और त्रिक (सेक्रम, sacrum) से मिलकर बनती ह । त्रिक दोनों ओर 
नितंबास्थि के शेषांश भाग से मिलकर त्रिक पृष्ठनितंब (सेक्रो-इलिप्रक, 


sacro-iliac) संधि बनाता है । भ्रागे की ओर दोनों नितंबास्थियाँ जुड़कर | 
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भगास्थि संधि बनाती हैँ । ये संधियाँ शरीर का भार वहन करती हैं; लंबी पुष्ट ग्रीवा इसके सिर को तने से जोड़ती है । ग्रीवा और सिर के 
इसलिये इन संधियों की स्नायु बहुत पुष्ट होती हैं । संगम पर दो ऊरुकूट (ट्रोकंटर), एक बड़ा और दूसरा छोटा, स्थित हैं । 
ऊविका का नीचे का सिरा फेलकर दो संधिकंद (कॉण्डाइल्स) का रूप 
धारण कर लेता है। ये संधिकंद अंतर्जघिका (टिविया) wx जानुफलक 
से मिलकर जानुसंधि बनाते हुं । 

दोनों ऊविकाएँ, ऊपर की ओर, श्रोणि की चौड़ाई के कारणा, दूर 
रहती हें, परंतु उनके नीचे के सिर समीप रहते J । इस प्रकार उविका 
शरीर में तिरछी रहती है। स्त्रियों में श्रोणि की श्रधिक चौड़ाई के कारण 
उविका का तिरछापन ग्रधिक होता है (चित्र १८) | 


चित्र १६. प्रकोष्ठ की अस्थियों के निचले सिरे तथा हाथ की अस्थियां 


t. वहिष्प्रकोष्ठिका; २. स्कॅफॉयड; रे. ट्रेपिजॉयड; 
Y. ट्रेपीजियम; ५. प्रथम करशलाका; ६. श्रंतःप्रकोष्ठिका; 
७. ल्यूनेट; ८. ट्राइक्वेट्रल; ९. पिसिफॉर्म; १०. कंपिटेट; 

११. हैमेट; fx. करशलाकाएँ; १३. ग्रंगुल्यस्थियाँ । 


नितंबास्थि--यह fea तीन अस्थियों से मिलकर बनी है। आगे 
भगास्थि (qaa), ऊपर की ओर पृष्ठनितंब (इलियम ) , पृष्ठ और नीचे 
की ओर ग्रासनास्थि (इस्कियम, Ischium) होती है। जिस समय हम 
aoa हें, शरीर का भार आसनास्थि वहन करती है। ये तीनों अस्थियाँ 
उलूखल में संघित होती हैं उलूखल का श्राकार कटोरी जसा होता है । 
वारह वर्ष की आयु तक तीनों भ्रस्थियों के बीच त्रिरश्मि (४) आकार 
की उपास्थि रहती है। इस उपास्थि का अस्थि में परिणत होना १५- 
१८ वषं की आय तक संपूर्ण हो जाता है। भगास्थि और आसनास्थि 
x शाखाएँ भगास्थि-चाप T d | इन शाखाओं का afer में परिणत 

ना ७-८ वर्ष में संपूर्ण होता है । भगास्थि-चाप और श्रोगि-उलूखल ; > 

के बीच एक रंध्र होता है (चित्र १७) । कटर Sante (ला ते) 
१. बड़ा gret (trochanter); २. गोलाकार सिर; ३. 
ग्रीवा; ४. छोटा ट्रोर्कटर; ५. कॉण्डाइल्स (condyles) i 


4 


जान्विका--जान्विका (पेटेला, patella) चिपटी और त्रिभुजाकार 
अस्थि उरु की चतुःशिरस्का (क्वाड़ीसंप्स) पेशी की कंडरा (Fea) में रहती 
है। यह ऊविका के निचले सिरे के सामने की ओर संधि बनाती है और 
जानुसंधि की सामने से रक्षा करती हे । कभी कभी जान्विका का अस्थि- 
भंग होने पर इसको शल्यक्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है (चित्र १६) | 


चित्र १७. श्रोणिमेखला, पंचम कटिकश रुका तथा उविकाओं के ऊपरी सिरे 


१. पंचम कटिकशेरुका; २. त्रिक इलियम संघि; ३. भगास्थि चित्र १९. जान्विका (सामन से) 
संधि; v. भगास्थि; ५. इलियम; ६. त्रिक; ७. अनुत्रिक; 
८. आसनास्थि। भंतर्जघिका (टिबिया, tibia) और ब हिर्ज घिका (feast, fibula) — 


पेर में ये दोनों ्रस्थियाँ एक किल्ली द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हें । इनके ऊपर 

ऊविका--ऊविका (फ़ीमर, femur) की mu प्रगंडिका से की जा और नीचे के सिरे उध्वं और भ्रध:संधियाँ बनाते हें । इन संधियों पर गति 

सकती है, परंतु ऊत्निका बड़ी श्रौर अधिक पुष्ट होती है । इसका गोलाकार बहुत ही कम मात्रा में संभव है । श्रंतर्जधिका भीतर की ओर अधिक स्थूल 

सिर श्रोणिं उलूखल के साथ उलूखल संधि बनाता है। लगभग दो इंच श्रौर पुष्ट अस्थि है । बहिर्जधिका बाह्र की श्रोर एक पतली कमठी जसी 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अस्थि है जो टेलस के तिरछी होने के 


कंकाल 


` गोती & । वहिर्जघिका का df व पटे 
होती है। वहिर्जघिका का ऊपर का सिरा जानुसंधि तक नहीं पहुँचता । 


दोनों ग्रस्थियों के नीचे के सिरे एक चाप बनाते है । यह चाप गुल्फिका 
(zia) की टेलस afer के साथ CE SE 
संधि बनाता है जिसे टखना कहते हैं 
वहिर्जधिका का नीचे का सिरा ग्रंत- 
जघिका के नीचे के सिरे से लगभग 
ATA इंच नीचा रहता है (चित्र २०)। 
पादास्थियाँ--प्रपटोपास्थि में सात 
श्रस्थियाँ होती ga ये मरिवंधास्थि 
की ग्रस्थियों से बड़ी होती हैं । सबसे 
ऊपरवाली श्रस्थि का नाम टेलस है । 
टेलस के नीचे प्रगुल्फास्थि (केलके- 
नियम) होती है, जो प्रपटोपास्थि की 
aaa बड़ी श्रस्थि हैं 1 प्रगुल्फास्थि का 
पिछला सिरा एड़ी के नीचे रहता है d 
टेलस के आगे नीकाकार (नेवीक्युलर) 


कारण पेर के भीतर की ओर रहती 
है । नेवीकुलर के आगे तीन स्फान 
(क्यूनीफॉर्म, Cuneiform) aferat 
होती हैँ । अंगूठे की ओर की तीन 
पादशलाकाएँ तीनों स्फानास्थियों 
(क्यूनीफॉर्म) से संधित होती Zr 
पेर के बाहर की ओर प्रगुल्फास्थि के 
आगे घनास्थि (क्यूबॉयड श्रस्थि) रहती 
है । घनास्थि चोथी और पाँचवीं 
पादशलाकाओं से संधित होती है । 
तलवे के भीतर और बाहर की 
श्रोर मुड़ने की गति उस संधि पर होती 
है जो टेलस, प्रगुल्फास्थि और नौका- 
कार अस्थियों से मिलकर बनती है। 
qx के अग्रभाग में पाँच पाद- 
शलाकाएँ रहती हैं पहली पादशलाका 
दूसरों की अपेक्षा अधिक पुष्ट होती है। यद्यपि इसकी तुलना पहली कर- 
भास्थि (मेटाकार्पल) से की जा सकती है, तयापि यह दूसरी पादशलाकाओं 
से इस प्रकार जुड़ी रहती है कि स्वतंत्र रूप से इसमें कुछ भी गति शक्‍य नहीं 


चित्र २०. अंतर्जघिका और 
बहिर्ञधिका (सामने से) 
१. अंतर्जघिका; २. तथा ३. 
ऊपर के सिरे; ४. afast- 
frr ५. नीचे के सिरे । 


चित्र २१. पाद की अस्थियाँ (ऊपर से) 
१. कल ह प नेवीक्युलर ; ३. अंगुलास्थियाँ; ४. पाद- 
शाकाए; ५. क्यूवॉएड; ६. टेलस; ७. कैलकेनियम | 
गे छोटी छोटी सस ; 
होती। दो छोटी छोटी स्नायुजात अस्थियाँ (सेसामॉयड्स, Sesamoids) 


पहली पादशलाका के श्रगले सिरे के नीचे रहती है । 
२-३७ 
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कंक्रीट 


पैर की अंगुल्यस्थियाँ हाथ की भाँति ही होती हूँ, परंतु श्राकार में पर 
के ग्रॅगठे की दो ्रंगुल्यस्थियाँ, हाथ HATS से बड़ी और शेष श्रंगुल्यस्थियाँ, 
जो प्रत्येक अँगुली में तीन होती हैं, हाथ को श्रंगुल्यस्थियों की श्रपेक्षा छोटी 
आर पतली होती हें (चित्र २१) । [a° Fo] 


क्री अग्रलिखित पदार्थों का मिश्रण है: (१) कोई श्रक्रिया- 
कक्रांट शील पदार्थ, जैसे टूटा पत्थर या ईंट (गिट्टी), बड़ी वजरी, 
छाई (मशीन की राख, fast) श्रथवा मशीन से निकला झावाँ; (२) 
वालू या पत्थर का चूरा या पिसी इंट (सुरखी ) ; (३) पूर्वोक्त पदार्थों को 
जोड़ने के लिये कोई पदार्थ, TH सीमेंट Waar चूना, और (४) आव- 
इयकतानुसार पानी । इस मिश्रण को जव अ्रच्छी तरह मिला दिया जाता 
है और केवल इतना ढीला रखा जाता हे कि गड्ढे या सांचे के कोने कोने 
तक पहुँच सके तव यह किसी भी आकृति के गड़ढे अथवा खोखले स्थान में, 
जैसे नीव में श्रथवा मेहराव की बगल में, भरा जा सकता है । कुछ समय में 
यह पत्थर जेसा कड़ा हो जाता है l कंक्रीट का उपयोग २००० Fo qq 
से होता ग्रा रहा है । BAS के गुण उन पदार्थों पर निर्भर होते हैं जिनसे 
वह बनाया जाता है, परंतु प्रवानतः वे उस पदार्थ पर निर्भर रहते हें जो 
पत्थर, गिट्टी आदि को परस्पर चिपकान के लिये प्रयुक्त होता है । १९वीं 
दाताब्दी में पोर्टलेंड सीमेंट के आविष्कार के पहले इस काम के लिये केवल 
चूना उपलब्ध था, परंतु WA चून के कंक्रीट का उपयोग केवल वहीं होता है 
जहाँ अधिक पुष्टता की आवश्यकता नहीं रहती । अधिक पुष्टता के लिये 
सीमेंट कंक्रीट का उपयोग होता है । सीमेंट कंक्रीट को इस्पात से दृढ करके 
उन स्थानों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है जहाँ लपने या मुड़ने की संभावना 
रहती है, जसे धरनों ग्रथवा स्तंभों में । चून की कंक्रीट के लिये देखें चूना । 
सीमेंट कंक्नीट--यह सीमेंट, पानी, वालू और पत्थर या Se की गिट्टी 
अथवा बड़ी TAT या भावाँ से बनता है ओर भवननिर्माण में अधिक काम 
में आता है । जेसा ऊपर बताया गया है, जब ये पदार्थ भली भाँति मिला 
दिए जाते हें तब उनसे कुम्हार को मिट्टी की तरह प्लेस्टिक पदार्थ 
बनता है, जो धीरे धीरे पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है । यह कृत्रिम 
पत्थर प्रकृति में मिलनेवाले कांग्लोमरेट नामक पत्थर के स्वभाव का होता 
है । भवननिर्माण में सीमेंट कक्रीट के इस गुण के कारण यह बड़ी सुगमता 
से किसी भी स्थान में ढाला जा सकता है और इसको कोई भी वांछित रूप 
दिया जा सकता हे । इसके लिये आवश्यक पदार्थ प्रायः सभी स्थानों में 
उपलब्ध रहते ह, परंतु सर्वोत्तम परिणाम के लिये कक्रीट को मिलाने और 
ढालने का काम प्रशिक्षित मजदूरों को सौंपना चाहिए | कंक्रीट को पुष्टता 
उसके श्रवयवों के अनुपात और उनको मिलाने के ढंग पर निर्भर रहती है । 


इंजीनियरी और भवननिर्माण में इसके प्रायः असंख्य प्रकार के उपयोग 
हो सकते हें, जिनमें भारी नीवें, पुरते, नोस्थान (डॉक, dock) की 
भित्तियाँ, तरंगों से रक्षा के लिये समुद्र में बनी दीवारें, पुल, उद्रोघ इत्यादि 
बृहत्काय संरचनाएँ भी संमिलित हृ । इस्पात से प्रबलित (रिडन्फोस्ड, 
reinforced) कक्रीट के रूप में यह्‌ अनेक अन्य संरचनाओं के लिये 
प्रयुक्त होता है, जैसे फर्श, छत, मेहराब, पानी की टंकियाँ, अ्रद्टालिकाएँ, 
पुल के बड़े पीप (पांटून, pontoon), घाट, नरम भूमि में नींव के नीचे 
ठोके जानेवाले Fe, जहाजों के लिये समुद्री घाट, तथा अनेक भ्रन्य रचनाएं | 
टिकाऊपन, पुष्टता, सोंदय, अग्नि के प्रति सहनशीलता, सस्तापन इत्यादि एसे 
गुण हें जिनके कारण भवननिर्माणा में कक्रीट अधिकाधिक लोकप्रिय होता 
जा रहा है और इनके कारण भवन-निर्माण में प्रयुक्त होनेवाले पहले के 
HE AY पदार्थ हटते जा रहे हें । 

गिट्टी और बालू--पत्थर या इंट के छोटे छोटे टुकड़ों को गिट्टी कहते 
& । गिट्टी के बदले बड़ी बजरी आदि का भी उपयोग हो सकता है, अतः 
उनको भी हम यहाँ गिट्टी के भ्रंतगंत मानेंगे। गिट्टी और बालू दोनों के संमि- 


लित रूप को भ्रभिसमूह (Gime) कहते हें। नाप के भ्रनुसार गिट्टी के | 


निम्नलिखित वग हं: 


(क) दानवी (साइक्लोपियन), जब नाप ७:५ से १५ सेंटीमीटर i. 3 


तक (३ से ६ इंच तुक) होती है; ee 3 
(ख) मोटी गिट्टी, ०५ से ७'५ सेंटीमीटर तक (BF ३ इंच 
(ग) महीन,०'१५से ५ मिलीमीटर तक( ०:००५९से 
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कंक्रीट 


गिट्टी की नाप बताने के लिये “सुक्ष्मता-मापांक (फ़ाइननेस मॉड्युलस, 
Fineness modulus) का प्रयोग किया जाता है। नापने के लिये दस 
प्रामाणिक चलनियाँ रहती हुँ जिनकी जाली की नापें निम्नलिखित होती हं 

३ इंच, १३ इंच, डँ इंच, टे इंच, ई इ इंच, २४१ मिलीमीटर, १९२०४ 
मिलीमीटर, ०५६६ मिलीमीटर, ०२६५ मिलीमीटर और eua 
मिलीमीटर । २४१ मिलीमीटर वाली चलनी को नंबर ७ चलनी तथा 
उसके बाद की चलनियों को क्रमानुसार नंबर १४, नंबर २५, नंबर ५२ 
3x नंबर too भी कहते हें। 

सूक्ष्मता मापांक प्राप्त करने के लिये माल को इन चलनियों से क्रमा- 
नुसार चाला जाता है । माल की तौल के अनसार इन चलनियों पर जितना 
जितना प्रति शत बचा रह जाता है उनके योगफल को १०० से भाग दे 
दिया जाता है । इस प्रकार प्राप्त लब्धि को सूक्ष्मता मापांक कहते हे | 

कक्रीट के लिये सूक्ष्म मिलावे (बालू या सुर्खी) का सूक्ष्मता मापांक 
R xx ३ के बीच होना चाहिए और मोटे मिलावे (गिट्टी) का ५और ८ 

बीच । 

सूक्ष्म मिलावे (वालू इत्यादि) का ९० प्रति शत अंश ३/१६ इंच 
की जाली से पार हो जाना चाहिए और १०० नंवरवाली जाली पर ८५ 
प्रति शत से कम नहीं पड़ा रहना चाहिए (mata बालू में धूलि आदि बहुत 
न हो ) । सूक्ष्म मिलावे के लिये नदी या समुद्र की बालू, अथवा पत्थर 
की खान से निकला चूरा पीसकर प्रयुक्त किया जाता है । प्राकृतिक अथवा 
पिसी बजरी में मिट्टी, तलछट और धूलि तौल के श्रनुसार ३ प्रति शत से 
अधिक नहीं होनी चाहिए तथा चूणां किए गए पत्थर में १० प्रति शत से 
अधिक धूलि आदि न होनी चाहिए । बालू आदि को घास पात आदि 
प्राणिज (ऑर्गेनिक, organic) भ्रशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए 

मोटे मिलावे (गिट्टी) के कम से कम 8५ प्रति शत को ३ इंचवाली 
चलनी से पार हो जाना चाहिए और कम से कम ६० प्रति शत को क इंच 
वाली चलनी पर पड़ा रहना चाहिए | तोड़ा गया पत्थर, तोड़ी गई इंट. 
ax किया गया पत्थर, झावाँ अथवा छाई, ये सब मोटे मिलावे के लिये 
काम में लाई जा सकती हें | छाई और कोक हलके कक्रीट के लिये उपयोगी 
हे, परंतु भारी और पुष्ट काम के लिये चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, नाइस, ST 
अथवा कड़ा बलुआ पत्थर काम में लाया जाता है। चिपकानेवाले पदार्थ 
(सीमेंट) से कमजोर पड्नेवाले नरम पत्थर का प्रयोग नहीं करना चाहिए d 

गिट्टी कुछ गोलाकार हो, रुक्ष हो, उससे चिप्पड़ न gè और तोड़ने 
में पुष्ट हो । तौल के अनुसार गिट्टी पाँच प्रति शत से अधिक पानी न 
सोख | उसमें यथासंभव मिट्टी न हो और प्राणिज (ऑर्गेनिक) पदार्थ 
(जसे घास, काई इत्यादि) न हों । 

सीमेंट--यों तो कार्य और आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार के 
सीमेंटों का व्यवहार किया जाता है , परंतु साधारण काम के लिये श्रधिकतर 
पोटंलेंड सीमेंट काम में लाया जाता है। यह प्रधानतः द्राइकेल्सियम 
सिलिकेट, डाइकंल्सियम सिलिकेट, ट्राइकेल्सियम एल्युमिनेट urx जिपसम 
का मिश्रण होता है । पानी मिलाने के वाद सबसे पहले पुष्टता एल्यु- 
मिनेटों और ट्राइकॅल्सियम सिलिकेट से श्राती है, क्योंकि पानी का शोषण 
करते समय उनके कारणा अधिक गरमी उत्पन्न होती है। सारणी १ में 


विविध सीमेंटों से बनी कक्रीट की पुष्टता कक्रीट की श्रायु के अनुसार ५ 


दिखाई गई है । काम में लाने के पहले सीमेंट को सूखे स्थान में रखना 
चाहिए अन्यथा आद्रंता से सीमेंट खराव हो जायगा | नम स्थान में रखने 
से जो सीमेंट कड़ा हो जाता है वह किसी काम का नहीं रहता । कभी कभी 
जब सीमेंट की बोरियाँ एक के ऊपर एक बहुत ऊँचाई तक लदी रहती हैं 
तब नीचे का सीमेंट अधिक दाव के कारण भी aa जाता है, परंतु यह 
सीमेंट खराब नहीं रहता और कक्रीट बनाते समय सरलतापूर्वक भ्रन्य 
पदार्थो के साथ मिल जाता है । 
कड़ा होने का प्रारंभिक समय ३० मिनट से कम नहीं होना चाहिए । 
GAS को सानने के वाद ३० मिनट के भीतर ही ग्रपने स्थान में ढाल देना 
चाहिए | कड़ा होने का ग्रंतिम समय १० घंटे से कम न होना चाहिए | 
सात दिन के वाद परीक्षा लेने पर दाव श्रौर तनाव में सीमेंट की पुष्टता 
क्रमानसार २,५०० पाउंड प्रति वर्ग इंच और ३७४ पाउंड प्रति वग इंच 
से कम न होनी चाहिए 1१७० नंबर की चलनी से सीमेंट के ६० प्रति शत 


CC-0. UP State Museum, 


२९० 


कंक्रोट 


से अधिक अंश को पार हो जाना चाहिए और एक ग्राम सीमेंट के कणों 
का संमिलित क्षेत्रफल २,२५० वर्ग सेंटीमीटर से कम न होना चाहिए । 


में चाप-पुष्टता 
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चित्र १. BMS की आयु-पुष्टता-वक्ररेखा 


E ९०७४-१३ 


पानी--पानी स्वच्छ हो, उसमे प्राणिज पदाथ, अम्ल, क्षार और 
कोई भी अन्य हानिकारक पदार्थ न होना चाहिए | संक्षेप में, जो जल 
पीने योग्य होता है वही कंक्रीट बनाने के भी योग्य होता है । 

पदार्थों की नाप--कक्रीट बनाने में विविध पदार्थों को ठीक ठीक नापना 
बहुत महत्वपूर्णा है। जब पदार्थों को आयतन के अनुसार नापकर मिलाया 
जाता है तब नापनेवाला बरतन छोटा बड़ा होने से श्रंतिम नाप में अंतर 
पड़ जाता है । पदार्थ किस प्रकार उठाकर वरतन में डाला जाता है और 
बरतन को अंत में कसे भरा जाता है, इसका प्रभाव भी अंतिम नाप पर 
पड़ता है। फिर, मिलावे की किस्म और उसकी aT का भी प्रभाव 
पड़ता है । महीन मिलावे (बालू श्रादि) में ३५ प्रति शत ग्राद्रंता रहने 
पर आयतन लगभग २५ प्रति शत श्रधिक हो जाता है | मिलावा faa 
ही अधिक महीन होगा, Weal से आयतन उतना ही अधिक बढंगा | 
AET से श्रायतन का बढ़ना वित्र २ में दिखाया गया है । 
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आद्रता : सूखी बालू की तौल का प्रति शत 
चित्र २. बालू का फूलता 
Hazratganj. Lucknow 
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फलक ३७ 


कंक्रीट (देखें पृष्ठ २८९) 


mata आवास भदन 
ये बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के पास स्थित रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के रहने के 
लिये बनाए गए ह । 


मद्रास का एक विशिष्ट भवन 


१७६ फुट ऊँचे qd प्रतिवलित कंक्रीट के इस भवन में लाइफ 
इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ग्राव इंडिया का कार्यालय है । 


(एसोशिएटड सीमेंट Fo लि०, मुंबई, के सौजन्य से प्राप्त) । 
CC-0. UP State -——————— State Museum चत 1010000000 Hazratganj. Lucknow 
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कक्रीट (देखें पृष्ठ २८६) 


एसोशिएटड सीमेंट कं० लि० का भवन, मुंबई 
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अदोक होटल, facet 


(ऐसोशिएटड सीमेंट aio लि०, मुंबई, के सौजन्य से प्राप्त)। 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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na: अच्छे काम में पदार्थों को तौलकर मिलाना चाहिए । परंतु 
साधारणतः निर्माण कार्यो में पदार्थो की नाप श्रायतन से होती है । ग्रतः 
उन सभी बातों पर ध्यान रखना अत्यंत श्रावश्यक है जिनसे श्रायतन घटता 
बढ़ता है । सीमेंट की प्रत्येक बोरी के लिये आवश्यक पानी की मात्रा साधा- 
रणतः गैलनों में बताई जाती है । 

सीमेंट कंक्रीट के अवयव--कंक्रीट के भ्रवयवों का अनुपात अच्छी 
सुकरता, पुष्टता, टिकाऊपन और सस्तेपन के विचार से रखा जाता Zl 

सुकरता (वर्केविलिटी, workability) का अनुमान इस वात से किया 
जाता है कि कंक्रीट के मिलाने, ढालने, और ढालने के बाद कूटने में कितना 
समय लगता है । सुकरता जल की मात्रा, गिट्टी की नाप और मोट तथा 
महीन मिलावे के अनुपात पर निर्भर रहती है । जल As महीन मिलावा 
बढ़ाने से सुकरता बढ़ती है । सुकरता नापने की कई रीतियाँ | परंतु zfam 
उपयोग श्रवपात (स्लंप, slump) रीति का ही होता है । इस रीति का 
वणुन नीचे किया जाता है: 

ताजा बने कंक्रीट को पेंदी रहित बालटी में डालते हें जिसकी ग्राकृति 
शंकु के छिन्नक (mea) की भाँति होती है। ऊपर का व्यास ५ इंच तथा 
नीचे का ८ इंच होता है श्र ऊँचाई १२ इंच होती हे । कक्रीट को इस 
वरतन में भरकर कूटने के वाद, वरतन को उठा लिया जाता है। तब 
कंक्रीट कुछ वेठ जाता है, जैसा चित्र ३ में दिखाया गया है । कक्रीट का 


चित्र ३. कंक्रीट का अवपात 


माथा जितने इंच नीचे धैसता है उतना ही श्रवपात (स्लंप) कहलाता है । 
श्रवपात जितना ही श्रधिक होगा, सुकरता भी उतनी ही अधिक होगी । 
सङ्क बनाने के लिये १ इंच के कक्रीट का अवपात ठीक रहता है । छत, 
धरन(बीम, beam) इत्यादि में श्रवपात १३ इंच से २ इंच तक होना चाहिए। 
खंभों और उन पतली दीवारों के लिये जो कमरों को दो या अ्रधिक ast 
में बाँटने के लिये खड़ी की जाती हें, अवपात को ४ इंच तक बढ़ाना पड़ता 
है, जिसमें कंक्रीट फेलकर सव जगह पहुँच जाय और कहीं पोलापन न रह्‌ 
जाय | 


कंक्रीट की पुष्टता (a, strength) सीमेंट के गुणा,जल और सीमेंट 
के श्रनुपात श्रौर सघनता की मात्रा पर निर्भर होती है । यदि सीमेंट वही 
रहे और गिट्टी तथा बालू इस प्रकार से विविध तापों के रहें कि पूण सघनता 
प्राप्त हो तो कंक्रीट की पुष्टता जल ग्रौर सीमेंट के अनुपात पर निर्भर रहेगी । 
चित्र ४ में जल तथा सीमेंट के अनुपात और पुष्टता का संबंध दिखाया गया 
हे । इसे देखते ही पता चलता है कि जल और सीमेंट का अनुपात बढ़ने से, 
श्र्थात्‌ अधिक जल मिलाने से, पुष्टता घटती है; परंतु स्मरण रहे कि पानी 
की मात्रा एक निश्चित सीमा से कम नहीं की जा सकती | रासायनिक 
क्रिया पूरी होने के लिये जल की मात्रा सीमेंट की मात्रा की कम से कम 
०२५ होनी चाहिए, परंतु सुकरता के लिये और MEME क को कूटकर सघन 
बना सकने के लिये इससे अधिक पानी की श्रावश्यकता पड़ती है । 
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०३५ से कम अनुपात में पानी मिलाकर बनाया गया मिश्रण प्रायः 


इतना खर्रा (सूखा) होता है कि उससे काम नहीं किया जा सकता 


N 


WEEE. || 
MEE | 
CHER ७ 


fto एस० Algo में चाप पुष्टता 


oY o, o'& ०-७ ot 
संहति के अनुसार जल तथा सीमेंट का अनुपात 
चित्र ४. छल तथा सीमेंट के अनुपात तया पुष्टता का संबंध 


कंक्रीट का टिकाऊपन प्रघानतः उसकी सघनता पर निर्भर रहता है । 
कंक्रीट में जितने ही कम रंध्र रहते हें, उसमें उतना ही कम क्षारीय जल 
अथवा अन्य हानिकर पदार्थ घुल पाते हं, इसलिय उसमें उतना ही कम क्षय 
होता है। सघनता प्राप्त करने के लिये यथासंभव कम पानी डालना 
चाहिए और गिट्टी के UIST को नाप तथा बालू का प्रकार और उसकी मात्रा 
एसी होनी चाहिए कि कक्रीट में रिक्त स्थान Wed पाए । : 

मितव्ययता या सस्तेपन के लिये यह आवश्यक है कि सीमेंट कम से कम 
पड़े और मिलाने, ढालने तथा कूटने में परिश्रम न्यूनतम लगे । एतदर्थ 
इसका ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक सुकरता के लिये जितना न्यून- 
तम जल अपेक्षित हो उससे श्रधिक न छोड़ा जाय । 

इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट है कि हमें पहले ऐसा जल- 
सीमेंट-अनुपात चुनना चाहिए कि आवश्यक पुष्टता मिले और तब महीन 
और मोटे मिलावे के श्रवयवों को इस अनुपात में रखना चाहिए कि अच्छी 
सुकरता और पूर्ण सघनता के लिये उसमें न्यूनतम मात्रा में जल और सीमेंट 
का मिश्रण डालना पड़े । पुणं सघनता का अर्थ यह है कि मिलावे (गिट्टी- 
बालू) के कणों के बीच के समस्त रिक्त स्थान जल-सीमेंट-मिश्रण से भर 
उठे और वायु के बुलबुले कहीं न रहें। 

मिलावे के विविध पदार्थों को नाप के अनुसार उचित अनुपात में मिलाना 
अत्यंत महत्वपूर्ण है । इससे केवल ER ही नहीं बढ़ती, सुकरता भी 
बढ़ती है । उचित रीति से श्रेणीबद्ध गिट्टी-बालू में सभी नापों के कण इस 
प्रकार रहते हे कि बड़े करों के बीच के रिक्‍त स्थान छोटे करों से भर जाते 
& और इन छोटे कणों के बीच के रिक्‍त स्थान उनसे भी छोटे करों से भर 
जाते हैं, इत्यादि यदि ऐसा न हुआ तो सब रिक्त स्थानों को जल-सीमेंट- 
मिश्रण से भरना पड़ेगा । इसलिये कंक्रीट की चरम सघनता के निमित्त 
मिलनेवाले मिलावे की गिट्टी ग्रोर बालू को इस प्रकार उचित रीति से 
श्रेणीबद्ध किया जाता है कि मिलावे में कम से कम रिक्तता हो जाय । 
कुछ महत्वपूर्ण कामों में सस्तेपन के लिये अंतर-श्रेशीकरण (गेप ग्रेडिंग) 
की रीति बरती जाती है । इसमें ब्रिटिश wes नंबर टे से ७ की चलनी 
तक की बजरी को मिलावे में संमिलित नहीं किया जाता । e 


या, सात्राओं का अनुमान--साधारणत: कंक्रीट का मिश्रण 
, बालू और गिट्टी का के अनुपात के अनुसार तैयार किया | 
जाता है । कभी कभी सीमेंट की मात्रा बताने के लिये बोरियों की संख्या | 
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बताई जाती है। प्रत्येक बोरी में ११२ पाउंड या १२५ घन फूट सीमेंट 
रहता है। इस प्रकार १: २: Y के कंक्रीट मिश्रण का अर्थ है १ घन 
फूट सीमेंट (जिसकी तोल प्रति घनफुट ६० पाउंड होती है), २ घनफुट बालू 
(अथवा अन्य महीन मिलावा) और ४ घन फुट गिट्टी । मिश्रण में औसत 
से ६६% से ७८% मिलावा ७% से १४% सीमेंट और १५% से २२% 
पानी होता है । इस प्रकार १०० घन फुट तैयार (सघन किए गए) कंक्रीट 
के dE मिलाकर लगभग १५५ घन फुट सूखे पदार्थ की आवश्यकता 
डु l 


wate का सिलाना--यह महत्वपूर्ण है कि सब पदार्थ अच्छी तरह 
मिल जायें जिसमें aaa एक समान की संरचना रहे । जब कभी अधिक 
E आवश्यकता होती m तव उसे हाथ से मिलाना कठिन होता है 
इसलिये मशीन का प्रयोग किया जाता हे । ऐसी मशीन में एक बड़ा सा 
ढोल रहता है जिस के भीतर पंखे लगे रहते हैं । ढोल को इंजन से घुमाया 
जाता है और भीतर सीमेंट, बालू, गिट्टी और पानी नापकर डाल दिया 
जाता है। शीघ्र ही ग्रच्छा मिश्रण तयार हो जाता है । 


कंक्रीट को ढालना और कूटना--मिश्रण तैयार होने के बाद कंक्रीट 
को चटपट ढालना और सघन करना चाहिए । पानी डालने के क्षण से 
इस क्रिया के अंत तक कुल ३० मिनट से कम समय लगना चाहिए | इसपर 
भी इसका घ्यान रखना चाहिए कि ढालते समय कंक्रीट के मिश्रण का कोई 
अ्रवयव अंशतः अलग न होने पाए | इसका तात्पर्य यह्‌ हे कि कंक्रीट बहुत 
ऊँचे से नहीं गिराया जाना चाहिए । 


कंक्रीट की कुटाई लोहे के छड़ों से करनी चाहिए और इस प्रक्रिया में 
छड़ों को कुछ दूर तक कंक्रीट में घुस जाना चाहिए । जब मिश्रण इतना 
सूखा रहता है कि इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कंपनकारी 
यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें पूरी सघनता आ सके । सपाट 
(चोरस) सतहों के लिये ऐसे कपनकारियों का प्रयोग किया जाता है जो 
सतह के ऊपर रखे जाते हें, परंतु घरनों और दीवारों के लिये कंक्रीट के भीतर 
डाले जानेवाले कंपनकारियों से काम लिया जाता है। fag यदि कंक्रीट 
के भीतर कंपनकारी को डालने की सुविधा भी न हो तो ऐसे वाहरी कंपन- 
कारियों का उपयोग किया जाता है जो सांचे को हिलाते हैं और इस प्रकार 
कंक्रीट सघन हो जाता है । 
कम कुटाई तो हानिकारक है ही, परंतु कुटाई या कंपन की अधिकता 
भी हानिकर हो सकती है, क्योंकि इससे कक्रीट के ग्रवयव अलग होने लगते 
हैं और उसमें मधुमक्खी के छत्त की तरह रिक्‍त स्थान बन जाने की संभावना 
रहती है | अत: यह चेतावनी देना उचित होगा कि पूणं सघनता के बदले 
केवल ८५ प्रति शत सघनता उत्पन्न की जाय तो पुष्टता पूर्ण सघन कक्रीट 
की कुल १५ प्रति शत ही उत्पन्न होगी । 


wale को परिपक्व करना--जब तक कक्रीट कड़ा होता रहता है 
तव तक उसे भ्राद्र रखना चाहिए । इस क्रिया को परिपक्वीकरणा (पक्का 
करना) कहते हैं । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कड़ा होने की किया में 
जितना पानी सीमेंट के रासायनिक संयोग के लिये आवश्यक है, उतना उसे 
मिलता रहे । यदि कंक्रीट को ठीक प्रकार से परिपक्व न किया जाय तो 
पुष्टता बहुत कम हो जाती है । क्रीट की पुष्टता का श्रधिकांश दो तीन 
सप्ताहों A उत्पन्न होता है, अतएव इतने ही समय तक HAS को TE 
रखना आवश्यक है। यदि इस समय में कक्रीट सूखे वातावरण में रहता 
है तो उसमें श्रधिक संकोच हो जाता है और परिणामतः वह फट 
जाता है । 

यदि ताप अधिक हो तो कंक्रीट की पुष्टता कम समय में आती है। 
इसलिये जाड़े की mem गरमी के दिनों में सांचा कम समय में हटाया जा 
सकता है । यदि कक्रीट को aga शीघ्र परिपक्व करना रहता है तो कंक्रीट 
को भाप से तप्त किया जाता हैं । बहुधा सड़क बनाने में ऐसा करना पड़ता 
है, क्योंकि सड़कों को दो तीन सप्ताह तक बंद रखने में श्रसुविधा 
होती है। 

कक्रीट के गुण--निम्नलिखित सारणी में विविध संरचनाश्रों के 


कंक्रीट और गए ठ: फिसलन 
; aK उनके TY दिखाए गए CC-0. UP State Museum, Haz 
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कंक्रीट की सड़क 
२८ दिन बाद संपी- 
डन क्षमता, 

मिश्रण पाउंड प्रति वर्ग इंच प्रयोग 

१:२:४ २,२५० प्रवलित (रिइन्फ़ोस्ड) काम में। 
१:१३ :रे २,८५० मेहराब, स्तंभ, पानी की टंकियों और 

पानी के अन्य कामों म। 
५9७ gm ३,४५० पूर्व प्रतिब॒लित (freies, prestressed) 


कंक्रीट और ऐसी संरचनाओं में जहाँ 
विशेष पुष्टता की आवश्यकता 
होती है । 


रस 
— _-. fe 
—————————— 


सादा कंक्रीट--जो कंक्रीट प्रवलित (रिइन्फ़ोस्ड ) नहीं रहता उसे सादा 
(प्लेन) कंक्रीट कहते हूँ । साधारण बोझवाली दीवारों की नीवों में 
ATAU: १: ३ : ६ का सीमेंट कंक्रीट दिया जाता है । यदि भूमि कड़ी 
हो तो खंभों की नीवों में भी ऐसा ही कक्रीट दिया जा सकता है । तनाव 
में ऐसा कंक्रीट बहुत पुष्ट नहीं होता और जव किसी भाग में तनाव पड़त 
की आशंका रहती है तब उसे इस्पात के छड़ों से प्रबलित करना आवश्यक 
होता है I 

विपुल कंक्रीट--जव बहुत बड़े श्रायतनवाला, कंक्रीट का को 
बनता है, जसे उद्रोध (डेम), gar (रिटेनिंग वाल), भारी काम हो 
कारखाने का फर्श, इत्यादि तब सुभीते के लिये उसे विपुल कक्रीट (मास 
कंक्रीट) कहा जाता है । जबकभी बहुत सा कंक्रीट एक साथ ढाला जाता 
है तब सीमेंट के जल सोखने से बड़ी गरमी उत्पन्न होती है। पीछे जब कंक्रीट 
ठंढा होता है तव भीतरी Tala बहुत हो जाता है और कंक्रीट चटख जाता 
हे | इसलिये उद्रोध ग्रादि बनाने में गिट्टी और वालू को पहले से खूब ठंडा 
कर लिया जाता है और कंक्रीट में नल (पाइप) लगा दिए जाते हैं, जिनमें 
ठंढा पानी प्रवाहित किया जाता है । इससे ताप बढ़ने नहीं पाता। विफुल 
कंक्रीट के लिये बड़ी नाप की गिट्टियों का उपयोग किया जाता है जो व्यास 
में ६ इंच तक की होती S । इससे पानी कम खर्च होता है और यदि जल- 
सीमेंट-अनुपात न वदला जाय तो सीमेंट भी कम खर्च होता है । फलतः 
बचत होती है । साथ ही, कंक्रीट का घनत्व भी बढ़ जाता है । यह गुरुत्व- 
उद्रोध और बड़ी टंकियों के फर्श के लिये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 
अपनी स्थिरता के लिये अपने ही भार पर निर्भर रहते हैं । 

Wo ग्रं०--ई०ई० वावर : प्लेन कंक्रीट (न्यूयार्क, १६४६); एल० 
सी० श्ररकर्ट तथा सी ० £o औरूक : डिजाइन Ala कक्रीट vemm (न्यूयक, 
१९५१) ; zo PAC तथा एच० एल० चाइल्ड : दि कंक्रीट ईयर बुक 
(१९५१) 1 [se Be] 


WI = भवनादि के निर्माण में कंक्रीट की विशेषता यह 
कक्राड का्‌ सड़क है कि जब यह सुघट्यावस्था में रहता है तब 
यह किसी भी आकृति में सुगमता से ढाला जा सकता है । अपने इसी 
गुण के कारण सड़कों के निर्माण तथा पुल, पुलिया, पुरता, दीवारों 
(रिटेनिंग वॉल, retaining wall) इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग 
gafar होता है | 

सड़कों के फर्श बनाने में क्रक्रीट का गुण यह है कि यह बहुत दिन 
तक चलता है, घिसता पिसता कम है, चिकना होता है एवं गाड़ियों के चलने 
में बहुत कम अवरोध उत्पन्न करता है । इसकी मरम्मत A बहुत कम 
पैसा लगता है । सड़क दूर तक दिखाई पड़ती d यदि कभी सड़क 
को तोडना पडे तो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है । कंक्रीट की सड़कों 
का उपयोग करनेवालों को इसके feeder घड घड़घड़ाहट की कमी श्रौर धूल 
की अनुपस्थिति से सुविधा रहती है । कंक्रीट की गीली सड़कों पर से 
ने का डर भी श्रन्य प्रकार की सड़कों की भ्रपेक्षा कम रहता है । 
ratganj. Lucknow 
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मुंबई-पुना मार्ग 


#स २० फुट चौड़ी सडक का So मील लंबा भाग ५ इंच मोठे 
कंक्रीट का है। 
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आकल्पन--कक्रीट की सड़कों का श्राकल्पन (डिज़ाइन, design) 
करते समय इसकी मोटाई, संधियों और लोहे की छड़ों से प्रवलन (रिइन्फो 
añe, reinforcement) पर विशेष ध्यान देना पड़ता है । य सभी बातें 
स्थानीय TATA पर, जसे मिट्टी, गाड़ियों के प्रकार श्रौर जलवायु पर, 
निर्भर हुँ । कंक्रीट की सिल्ली का ठीक श्राचरण कई एक बातों पर निर्भर 
करता है, यथा कंक्रीट के श्रवयवों के गुणा, कंक्रीट के नीचे की मिट्टी, इसपर 
चलनेवाली गाड़ियों का भार श्रौर ऋतुओं की भिन्नता । कंक्रीट को संपीड- 
नक्षमता अपेक्षाकृत श्रधिक है, परंतु तनाव में यह gaa पड़ता है, श्रतः यह्‌ 
परमावश्यक है कि कंक्रीट के नीचे की भमि सर्वत्र समान रूप से ऊपर के 
बोभ को सँभाले | श्रन्य पदार्थों की तरह कंक्रीट भी गर्मी से फॅलता और 
ठंड से सिकुड़ता है । कंक्रीट की सिल्ली के ऊपरी और निचले TST के 
तापों में जो ग्रंतर प्रति दिन श्रौर ऋतुओं के श्रनुसार होता है उसके कारण 
सिल्ली में ऐंठन और मुड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती है। इन तथा 
अन्य जटिलताओं के कारणा कंक्रीट की सड़क में उत्पन्न होनेवाले बलों की 
सैद्धांतिक गणाना अति कठिन है । इसीलिये कंक्रीट की सड़कों की अभि- 
कल्पना साधारणतः श्रन्‌भवप्राप्त सूत्रों से की जाती है । 

कंक्रीट की सड़कों को लोहे को छड़ों से सावारणातः उनकी पुष्टता 
बढ़ाने के लिये प्रवलित नहीं किया जाता | वरन्‌, इन छड़ों का मुख्य उद्देश्य 
यह होता है कि सड़कें बहुत He नहीं श्रौर यदि we भी तो टुकड़े परस्पर 
सटे रहें | सड़कों में निर्धारित दूरियों पर श्राड़ी संधि देनी पड़ती है, लोहे 
की छड़ों का प्रयोग होने पर ये संधियाँ पर्याप्त दुर दूर रखी जा सकती हैं । 

संधियाँ--कंक्रीट में जल की न्यूनाधिक मात्रा और उसके ताप में 
घट बढ़ से उत्पन्न प्रसरण ्रथवा सिकुड़न तया ऐंठन थोड़ी aga हो सके 
इसलिये सड़कों में निर्धारित दूरी पर संघियाँ दे दी जाती हैँ । «faut 
प्रधानतः तीन प्रकार की होती हें: प्रसरण संधियाँ, सिकुड़न संघियाँ 
श्रौर लंबाई के aafaa संधियाँ । 

सौ से लेकर डेढ़ सौ फुट के अंतर पर जो श्राड़ी संधियां दी जाती हैं, 
वे प्रसरण के लिये दी जाती हें । साधारणतः इन संधियों में कोई संपीड्य 
(कंप्रेसिवल, Compressible) पदार्थं इस प्रकार भर दिया जाता है कि 
ऊपर से पानी घुसने के लिये कोई मार्ग न रहे | संधि के एक पार से 
दूसरे पार, विना झटके के बोझ पहुँचाने के निमित्त इस पार की कई एक 
छड़ें सड़क की लंबाई की दिशा में लगा दी जाती हुं । संधि के दोनों ओर की 
सड़क म ये डूबी रहती हे। 

पूर्वोक्त प्रसरण संधियों के बीच में सिकुड़न संघियाँ दी जाती g | 
ये संबियाँ साधारणतः झूठी (डमी, dummy) संघियाँ होती g । यहाँ 
पर कक्रीट की facet दुर्बल कर दी जाती है, जिसमें यदि कभी ताप 
के अधिक गिर जाने से अथवा अन्य किसी कारण से कक्रीट सिकुड़े तो 
अनियमित रूप से टूटने के बदले सीधी रेखा में पूर्वोक्त झूठी संधि पर ही 
टूटे । इसके लिये कक्रीट की सिल्ली में ऊपर, अथवा ऊपर तया नीचे दोनों 

श्रोर, एक खाँचा (गड्डा) बना लिया जाता है। 

जो सड़कें १५ फुट से अधिक चौड़ी होती हैं, उनमें सड़क के ग्रनुदिश 
एक या afas ufaut इसलिये डाल दी जाती हं कि कक्रीट थोड़ा बहुत 
Us सके और यदि नीचे की भूमि कहीं du तो कंक्रीट की सिल्ली टूटे नहीं, 
उसका केवल एक खंड ad जाय । 

निर्माण और मरम्मत--कक्रीट की सड़क हाथ से अथवा मशीन से 
बनाई जाती है । नीचे की भूमि पूर्णतः दुढ़ और चौरस होनी चाहिए, 
पुरानी सड़क हो तो और भी अच्छा । मशीन से कक्रीट बिछाना अधिक 
अच्छा होता है और प्रति दिन इसका चलन बढ़ रहा है । अच्छी चिकनी 
कंक्रीट की सड़क के लिये अच्छी कारीगरी की आवश्यकता है । यह आव- 
इयक है कि कक्रीट वांछित पुष्टता की हो । ऊपरी सतह की ढाल ठीक 
हो और पृष्ठ चिकना हो । संघियाँ नियमानुसार बनी हों और अपेक्षित 
काल तक कक्रीट को पानी से तर रखा जाय a अच्छी अ्रभिकल्पना के 
अनुसार उचित प्रकार से बनाई गई सड़क बहुत टिकाऊ होती है, मरम्मत 
बहुत कम करनी पड़ती है, सो भौ साधारणतः यही कि faut पूर्ववत्‌ 
बनी रहें । ये संधियाँ, और यदि सड़क कहीं चटख जाय तो नवीन संघियाँ 
भी, अच्छी प्रकार संपीड्य पदार्थ से भर दी जानी चाहिए d 

सड़क निर्माण के लिये सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग भारत में थोड़े ही 
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वर्था से हो रहा है। भारत में कंक्रीट की पहली सड़क मद्रास नगर निगम 
के कार्यालय के समीप सन्‌ १६१४ म बनाई गई थी । इसके थोड़े ही दिनों 
के पञ्चात्‌ मसूरी (उत्तर प्रदेश) तक जानेवाली पहाड़ी सड़कों के मोड़ों 
के लिये कंक्रीट का उपयोग हुआ था । हैदराबाद नगर में चौड़ी एवं 
सुव्यवस्थित ७० मील लंबी कंक्रीट की सड़क 0 भारतीय नगरों में बनी 
कक्रीट की सड़कों में ये सबसे अधिक लंबी हें । 

भारत में वनी कंक्रीट की सड़कों की कुल लंबाई १९५८ Fo में, ३,२०० 
मील के लगभग थी (७०० मील राष्ट्रीय राजपथ श्रौर २,५०० मील राज्य 
सड़क)। इनमें से एक सड़क त्रावनकोर HIC कन्याकुमारी ग्रंतरीप के बीच, 
पश्चिम तट की बगल में अत्यंत सुरम्यश्रदेश में बनी हुई राष्ट्रीय राजपथ 
की सड़क है। 

एवंप्रतिबलित कंक्रीट की सड़के--श्रर्वाचीन वर्षो में पूवप्रतिवलीकरणा 
का सिद्धांत कंक्रीट की सड़कों में भी लगाया गया है । कितु भारत में अभी 

यह प्रयोगात्मक स्तर पर ही है। 

Ho ग्रं०--कंक्रीट रोड्स : डिजाइन ऐंड कंस्ट्रक्शन, १९५५, few 
मंजेस्टीज स्टेशनरी श्रॉफिस, लंदन; The एन० स्पार्क US To Tho 
स्मिथ : कंक्रीट रोड्स, (१६५२); दि रोड मेकसं लाइब्रेरी, एडवडं 
ग्रार्नल्ड ऐंड कंपनी, लंदन; Uo जी० ब्रूस ऐंड wo क्लाकंसन : हाइवे 
डिजाइन ऐंड कंस्ट्रक्शन (१९५०), इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक कंपनी, 
पा, Jo एस० To; एल० Argo हीवेस : श्रमरीकन हाइवे: प्रक्टिस, 
जॉन विले ऐंड संस इंक ०, न्यूयार्क; एल ० To रिटर एड आर० Ho पाक्वेटे : 
हाइवे इंजीनियरिंग, दि रोनल्ड प्रेस Ho, न्यूयॉक । [sre fro Fo] 

S पुल बनाने के लिये «Ie बहुत उपयुक्त वस्तु 
TS के पुल है, क्योंकि जब यह — में रहती है, 
तव यह कहीं भी भरी जा सकती है और किसी भी ग्राकृति में ढाली जा 
सकती है । इसलिये पुलों के बनाने म इसका बहुत उपयोग किया जाता 
है.। 

प्रायः प्राचीनतम काल से पुल बनाने के लिये सादी कंक्रीट का उपयोग 
किया जाता रहा है । श्रनिवाय रूप से ऐसा पुल कक्रीट की EXT की 
आकृति का होता था । भारत में १९वीं शताब्दी में पहाडी सड़कों पर 
कई पुल चूने की कंक्रीट से बनाए गए थे | कभी कभी सादी कक्रीट की Ag- 
रावें पहले से ढाली गई कंक्रीट की ईंटों से वनाई जाती हैं । छोटी पुलियों 
के लिये स्थल परही ढाली गई कक्रीट कीं मेह्राबें पूर्णतया उपयुक्त होती 
हैं । स्थल पर ढाली गई कक्रीट के पुल का एक उत्तम उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन 
में १६२८ Fo में बना पुल है । इसमें दो पाइवंवाले दर (स्पेन) ५०-५० 
फूट के हैं और बीचवाला दर ११० फुट का । संसार में सादी कंक्रीट का 
सबसे लंबा दर संयुक्त राज्य (अमरीका ) में क्लीवलँड में रॉकी नदी पर बने 
पुल का मध्य दर है इसकी लंबाई २८० फुट है । WA अधिकतर इस्पात 
को gst से प्रबलित (रिइन्फोस्डे, reinforced) are का ही उपयोग 
होता है और पत्थर तथा सादी कक्रीट की मेहराबों की भ्रपेक्षा ये बहुत 
बड़े बड़े दरों के बन सकती हुं । कुछ महत्तम लंवाईवाले, प्रबलित कंक्रीट 
की मेहराबवाले पुल निम्नलिखित हैं: 

१. ast पुल--स्वीडन ८६६ फुट दर (पाट) 

२. एस्ला पुल--स्पेन ६४५ फुट दर (पाट) 

३. प्लाउ गस्टल पुल--फ्रांस ६१२ फुट दर (पाट) 

Y. ट्रानवगं पुल--स्वीडेन ५९४ फुट दर (पाट) 

४० फुट दर के पुलों के लिये सादी कक्रीट की मेहराबवाले पुलों की 
मानक अभिकल्पनाएँ (डिजाइन) इंडियन रोड्स कांग्रेस ने बनाई dd 
४ से लेकर ३० फुट तक की दरों के लिये चून की कंक्रीट और ४-४० फूट 
तक की दर के लिये सीमेंट कंक्रीट उपयुक्त बताई गई है । E 

कंक्रीट के पुलों में कंक्रीट के कारण कई एकगुणा होते हैं | उदाहरणातः, 
चटपट निर्माण tx तदनंतर मरम्मत तया देखभाल को कम आवश्यकता | 
इन पुलों में न आग लगने का डर रहता है और न पानी से मोरचा खाने 
का । इस्पात के पुलों को समय समय पर रंगते रहना नितांत आवश्यक 
है, परंतु कंक्रीट के पुलों को रंगना नहीं पड़ता । इस्पात के पुलों का 
वायु श्रौर जल के प्रभाव से मोरचा खाकर क्षय होता रहता है, परंतु 


प्रबलित कंक्रीट के पुल समय पाकर अ्रधिकाधिक पुष्ट होते जाते है । यदि... 
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HRMS के पुल 


अच्छी अभिकल्पना की जाय तो ये सुंदर लगते हैं और इनपर वास्तुकला 
के नियमों के अ्रनुसार अलंकररण किया जा सकता है । इनपर घड़घड़ाहट 
नहीं होती, इस्पात के पुलों की घड़घड़ाहट उनका महान्‌ दोष है । परंतु 
साथ ही कंक्रीट के पुलो के बनाने में सब काम बड़ी कुशलता से करना 
पड़ता है और कारीगरों के काम की देखभाल बराबर करनी पड़ती है। 
दूसरा दोष यह है कि पुल के लिये ढोला (afer, centering) ata 
में बहुत खर्चे हो जाता है। 
१९वीं शताब्दी के अंत में प्रवलित सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग होने लगा 
आर तब से इसमें तीव्र गति से प्रगति हुई है। प्रबलित कंक्रीट से पुल बनाने 
की कई रीतियों का विकास हुआ है जिनमें से किसी एक का चुनाव स्थल 
की परिस्थितियों पर निर्भर है । मोटे हिसाब से सीमेंट के पुल १३ प्रमुख 
प्रकार के होते हे । इनमें से अधिकांश कई विधियों से बन सकते हं, जो 
पुल की अनुप्रस्थ (ट्रांसवर्स) आकृति पर निर्भर करती हैं । 
किसी विशेष स्थल के लिये, संभव है, पूर्वोक्त १३ प्रकारों में से कई 
एक उपयुक्त पाए जावें | परंतु अंत में महत्तम कार्यक्षमता, मितव्ययता 
और पुष्टतावाले पुल का चुनाव अत्यंत जटिल समस्या है । उचित चुनाव 
के लिये, मोटे हिसाब से गणाना करके ग्रनुमानों की तुलना करनी पड़ती 
है । पूवकवित १३ प्रकार और वे पाट (दर) जिनके लिये वे उपयुक्त 
हैं, mem: 
१. एक पाट (दर) का, धरन और पट्टवाला (बीम 
एंड eta टाइप, beam and slab type) 


Waal केवल पट्टवाला २०-४० फुट 
२. कई दरों का, धरन और पट्टवाला अथवा केवल 
पट्टवाला २०-४० फुट 


३. एक दर का कँचीदार चोखटे पट्टवाला (पोर्टल 
फ्रेम स्लेव टाइप, portal frameslab type) 
अथवा धरन -और पट्टवाला (ea ऐंड बीम 
टाइप) १५-३० फुट 

४. कई दरों का, केचीदार चौखट पट्ट और पसली- 

वाला (पोर्टल फ्रेम स्लेब ऐंड fur टाइप, 

portal frame slab and rib type) 
अथवा पट्टवाला 

आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय जडता घूणां का 

गर्डर (wéx विद वेरिइंग मोमेंट ata इन- 

शिया, girder with varying moment 
of inertia) 

६. दोहरे argue (कॅटिलीवर, cantilever) 
xx एक श्रनवद्ध (फ्री, free) मध्य दरवाला 
(डबल कॅटिलीवर टाइप विद फ्री सेंटर स्पेन, 
double cantilever type with free 
center span) 

७. दोहरे बाहुधरनवाला (डवल केंटिलीवर टाइप, 
double cantilever type) 

८. Waa लंबी मेह्राववाला (फिक्स्ड बेरल "rd 
टाइप, fixed barrel arch type) एक या 
अधिक दरों का (सिंगल uix मल्टिपल स्पेन, 
single or multiple span) 

€. खुले कंधोंवाली पसलीदार मेहराव (स्पेंडूल 
fs "m4, open spandrel ribbed 
arch) वाला 


१०. तीन-कब्जी लंवी मेहराववाला, एक या श्रधिक 
दरों का (श्री हिज्ड बेरल ara टाइप, सिंगल- 
आर मल्टीपल स्पेन, three hinged barrel 
arch type, single or multiple span) 

११. दो-कब्जी लंबी मेह्राववाला एक या अधिक दरों 
का (टू fase बेरल ara टाइप, सिंगल श्रॉर 
मल्टिपल स्पेन, two hinged barrel arch 


२०-४० फुट 


zs 


५०-१२० फुट 


६०-१०० फूट 


६०-१२० फुट 


२३०-१०० फुट 


१००-२०० फुट 


५१०-१०० फुट 


कंक्रीट के पुल 
type, single or multiple span) ५०-१०० फुट 

१२. प्रत्यंचा (aem, bowstring) रूपी 
गर्डर वाला १००-१५० फुट 


$3. पसलीदार मेहराव और श्रांशिक लटके फर्शवाला 
(आर्च fees टाइप विद पाशियली हंग डेकिग, 
arch ribbed type with partially 
hung decking) १८०-२५० फुट 

जैसा ऊपर वताया गया है, किसी विशेष स्थान पर कई प्रकार की 
रचनाएँ स्थानीय परिस्थितियों के श्रनुसार उपयुक्त होंगी । अंतिम निर्णय 
दो कारणासमूहों पर निर्भर है । पहले समूह के कारणों को प्राकृतिक 
कहा जा सकता है । ये स्थान की परिस्थितियों पर पूर्णतः निर्भर g, जसे 
नींव, खदान या अन्य हलचल, पुल के ऊपर अपेक्षित खाली जगह (श्रर्थात्‌ 
उसपर या उसके नीचे कितनी ऊंची गाड़ियाँ जायेंगी) ) और पुल की लंबाई । 
कारणों का दूसरा समूह वह है जिसमें कृत्रिम कारण हों, यथा, पुल पर 
महत्तम भार कितना पड़ेगा । उसकी चौड़ाई कितनी हो, उसकी रूपरेखा 
केसी हो और उसकी Arata केसी हो, और इन सवसे अधिक महत्वपुर 
है उसकी लागत | साधाररणातः श्रनवद्ध, आश्रित संरचना सबसे महंगी 
पड़ती है, यद्यपि इसी की श्रभिकल्पना सरलतम है । जहाँ अचल नींव मिल 
सकती है, वहाँ marg ढाँचेवाला पुल सबसे सस्ता पड़ता है । पूर्वप्रति- 
बलित (Mr, prestressed) «re सुलभ हो जाने के कारण 
इंजीनियरों को एक नई शक्ति प्राप्त हुई है, जिससे कंक्रीट के पुलों की 


अभिकल्पना में विस्तृत ग्रनुपातों के पुल का निर्माण संभव हो गया है । | 


साधारणा प्रबलित कक्रीट के पुलों की अपेक्षा पूर्वप्रतिवलित कंक्रीट के पुल 
१०-१४ प्रति शत तक सस्ते पड़ते हैं इनसे सामग्री की वचत होती 
है, क्योंकि बड़े पाट (दर) बनाए जा सकते हें और उनको अपेक्षाकृत 
हलका रखा जा सकता है। 

संतोषजनक संरचना के लिये तीन ग्ावश्यकताएँ हें जिनकी पूर्ति 
होनी चाहिए । प्रथम यह कि योग्य इंजीनियर पहले पूर्ण श्रौर व्योरेवार 
संरचनात्मक श्रालेखन तैयार करे । फिर, यह कि कंक्रीट बनाने के लिये 
सामग्री को सावधानी से चुना जाय और उसकी पूरी जाँच की जाय कि वह 
आवश्यक गुणों के अनुसार ही है, और Aa में यह कि कारीगरों के काम की 
उचित देखरेख हो । उचित देखरेख और श्रनुपातों के नियंत्रण का महत्व 
इसी से प्रत्यक्ष है कि किसी भी विशेष अनुपात की कक्रीट की पुष्टता और 
टिकाऊपन सामग्री को भली प्रकार मिलाने, उचित ढंग से ढालने तथा ठीक 
तरह से कूटने (संघनन, कंपेक्शन) और फिर उसे उचित रीति से नियमा- 
नुसार गीला रखने पर ही निर्भर है । यह ग्रावश्यक है कि ढोला ठीक प्रकार 
से और पुणंतया दृढ़ बनाया जाय तथा इस्पात की छड़ों को ठीक से WISI 
जाय एवं कंक्रीट ढालने से पूर्व उचित स्थान में रखकर बाँध दिया जाय d 
इस्पात पृष्ठ के बहुत निकट न रखा जाय, श्रन्यथा उसमें मोरचा लगना 
आरंभ हो जायगा और तब संरचना कुछ दिनों में उखड़ने लगेगी । At 
चना में कहाँ कहाँ संघियाँ डाली जायं, इसका निणांय इंजीनियर ही HC! 
इसे ठेकेदार पर नहीं छोड़ना चाहिए d 

आजकल निर्माण श्रविकतर मशीनों से होता है । इसके लिये यह 
आवश्यक है कि यंत्र पुल के स्थान पर लाए जायें । किन यंत्रों की श्राव- 
इयकता पड़ेगी, यह पुल के प्रकार पर निर्भर है । मुख्य यंत्र कक्रीट मिश्रक 
(maad, mixers), बोझ उठानेवाले क्रेन (डेरिक क्रेन, Derrick 
crane), कंपनोत्पादक (वाइब्रेटर, vibrator), सामग्री नापने के सांचे, 
पंप, संपीडक (FI, compressor), छड़ "res की मशीनें इत्यादि हैं । 

पुल weet में सौंदर्यदृष्टि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के 
कारणा, श्राकल्पक का व्यान श्रव रेखा, आकृति, अनुपात तथा सामग्री की 
गठन पर रखना ग्रावशयक हो गया है। पुल का प्रकार श्रौर वास्तुकला के 
दृष्टिकोण से उसका श्रौचित्य केवल इंजीनियर का ही काम नहीं है । 
इन दिनों डिजाइन को ्रंतिम रूप देते समय इंजीनियर के साथ कोई 
वास्तुकलाविद्‌ भी रख दिया जाता है। | - 

पुल की रेखाएँ, श्रनुपात श्रौर संतुलन सुंदर हों तथा सामग्री का रंग 
ax गठन (टेक्स्चर) सुरुचिपूर्ण होता चाहिए। पुल का अलंकरण 
भर रूप इसके पदार्थों के अनुरूप AIT पास पड़ोस के अनुकूल होना चाहिए । 
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इन बातों में कई विधियों से विभिन्नता लाई जा सकती है, उदाहरणतः 


कंगारू) भी बहुत प्रसिद्ध है। यह घास के मैदान का निवासी है। इसी का 
पृष्ठ को न्यूनाविक चिकना या खुरदरा रखकर, शक्तियों को स्थूलकाय 


निकट संत्रंथी लाल कंगारू भी किसी से कम प्रसिद्ध नहीं है, यह श्रास्ट्रेलिया 


अ्रथवा SUT रखकर, रंगों को बदलकर, पलस्तर करके अ्रथवा तैल रंगों 
से उन्हे ऊपर से रंगकर | 

भारत में श्रव श्रविकतर पुल प्रवलित कक्रीट या पुर्वप्रतिवलित कंक्रीट 
के ही बनाए जाते हैं । कुछ मुख्य नए बने पुल ये हे: 

१. मद्रास में कोलरून पुल : लंबाई २,१०० फुट, १४ दरें, प्रत्येक 
१५० फुट की । श्रसंतुलित बाहुधरन, पुवंप्रतिवलित, पूर्वरचित धरन । 
लागत ३४५० लाख रुपए | 

२. उत्तर प्रदेंश में रामगंगा पुल : लंबाई २,२१० फुट, पूर्वं प्रतिवलित 
कंक्रीट, १४ दरे, प्रत्यक १५० फुट की । लागत ६० लाख रुपए । 

३. उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर पुल: २,३०५ फुट लंबा, 
१३ दरें, प्रत्येक १७७ फुट १० इंच, पूर्वप्रतिवलित कंक्रीट | लागत ७६ 
लाख रुपए | gee x 

v. विहार में उत्तरी कोयल पुल : प्रवलित कंक्रीट, २७ दरें, बीच की 
दर ५६ फट ५ इंच की और दो अंतिम दरें प्रत्येक ४६ फुट १३ इंच की, 
लंबाई १,६१५ फुट । लागत १८५ लाख रुपए | 

५. केरल में कुप्पम पुल : ५२५ फुट लंबाई, धनुपाकार धरन के ढंग 
की ५ दरें, प्रत्येक १०० फुट । लागत १०६० लाख रुपए | 

do ग्रं०--जर्नल Aa दि इंडियन रोड्स कांग्रेस, वॉल्यूम १२, 
१६४७-४८; ‘fats इंडियाज Cad’, ऐन एकाउंट aia फ़िफ़्टी ब्रिजेज 
face इन इंडिया ड्यूरिंग १९४६-१६५९, इंडियन रोड्स कांग्रेस, नई 
दिल्ली; सी० umo चीटो Us एच० Alo एडम्स : रिइन्फोस्डं कक्रीट 
ब्रिज डिज़ाइन, चेपर्मेन ऐंड हाल लि०,लंदन; To Sago लेगाट, जी० डन, 
ऐंड sago Uo फेयरहस्टं : डिजाइन Us कंस्ट्रक्शन मव कंक्रीट ब्रिजेज़, 
काँस्टेवल ऐंड कंपनी लि०, लंदन; THe रिग्स : रिइन्फोस्डं कक्रीट Pra, 
काँस्टेवल ऐंड कंपनी लि० लंदन; एफ० डब्ल्यू० टेलर, एस० fo टामसन 
ऐंड fo स्मल्सकी : रिइन्फोस्डं कंक्रीट ब्रिजेज़, जॉन विले ऐंड सन्स इंक ०, 
न्यूयॉक | [sto fro Fo] 


कंगारू आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध ius शिशुधानीय (मार्सूपियल, 
marsupial) जीव हं जो स्तनप्रा णियों में अपने ढंग के निराले 
प्राणी हैं । इन्हें सन्‌ १७७३ ई० में कैप्टन कुक ने देखा और तभी से ये सभ्य 
जगत्‌ के सामने आए। इनकी पिछली टांगें लंबी और अगली छोटी होती हैं, 
जिससे ये उछल उछलकर चलते हं । पूंछ लंबी और मोटी होती है जो 
सिरे की ओर पतली होती जाती है । 

कंगारू स्तनधारियो के शिशुधानिन भाग (मारस्यूपियालिया, mars- 
upialia) के जीव g जिनकी विशषता उनके शरीर की थेली है । जन्म के 
पश्चात्‌ उनके बच्चे बहुत दिनों तक इस थेली में रहते हैँ । इनमें सबसे बड़े, 
भीम कंगारू (जायंट कंगारू) छोटे घोड़े के बराबर, और सबसे छोटे, गंध 
कंगारू (mem कंगारू) खरहे से भी छोटे होते हैं । 

कंगारू केवल आस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हुं । वहाँ इनकी २१ प्र- 
जातियों (जीनस, genus) का श्रब तक पता चल सका है जिनमें १५८ 
जातियाँ तथा उपजातियाँ संमिलित हृ । इनमें कुछ प्रसिद्ध कंगारू इस 
प्रकार हैं : 
न्यू गिनी में डोरकोपसिस ( Dorcopsis) जाति के कंगारू मिलते g जो 
कुत्ते के बराबर होते हैं इनको पूंछ और टाँगें छोटी होती हैं । इन्हीं के 
निकट संबंधी तरुकुरंग (डेंड्रोलेगस कंगारू, Dendrolagus kangaroos) 
हैं जो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हुं । इनके कान छोटे और पूंछ पतली तथा 
लंबी होती है 1 

पेडीमिलस (Pademelous) नामक कंगारू डोरकोपसिस के 
बराबर होने पर भी छोटे सिरवाले होते हे । ये न्यू गिनी से टेस्मेनिया 
तक BA हुए हे । 
, _प्रोटेमनोडन (Protemnodon) जाति के कई कंगारू बहुत प्रसिद्ध 
हे जो घास के मंदानों में रहते हैं । ये रात में चराई करके दिन का समय 
(या में बिताते हे । इनकी पूंछ, कान श्रौर टाँगें लंबी होती हे | 

मेकरोपस (Macropus) जाति का महान्‌ धूम्रवर्ण कंगारू (ग्रेट ग्रे 


^. 
zie 
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के मध्य भाग के निचले पठारों पर रहता है । 


कंगारू 


झेलधाकुरंग (पंट्रोग्रोल, Petrogole) और ग्रोनीकोगोल (Onyc- 
hogole) प्रजाति के शैल वैलेवी (रॉक वेलेबी, Rock Wallaby) 
और नखपुच्छ (नेल टेल) वेलावी नाम के कंगारू बहुत सुंदर और छोटे 
कद के होते हे । इनमें से पूर्वोक्त प्रजातिवाले कंगारू पहाड़ की खोहों 
में और दूसरे घास के मंदानो में रहते है । 

पैलाकिस्टिस (Palorchistes) जाति के प्रातिनूतन भीम कंगारू 
(प्लाइस्टोसीन जायंट कंगारू, Pliestocene giant kangaroo) काफी 
बड़े (लगभग छोटे घोड़े के भार के) होते हैं इनका मुख्य भोजन घास 
पात और फल फूल है । इनका सिर छोटा, जबड़ा भारी और टाँगें छोटी 

होती हँ । 

3 कंगारू के पैरों में AT नहीं होते । इनकी दूसरी और तीसरी अंगु- 
लियाँ पतली और आपस में एक £ मल्ली से जुड़ी रहती हैं, चौथी और पाँचवीं 
अँगुली ast होती हें । चौथी में पुष्ट नख रहता है । 

कंगारू की पूंछ लंबी और भारी होती है । उछलते समय वे इसी से 
अपना संतुलन वनाए रहते हैं और बेठते समय इसी को टेककर इस प्रकार 
बैठे रहते d मानो कुर्सी पर बेठे हों वे अपनी अगली टाँगों और पूंछ को 
टेककर पिछली टाँगों को आगे बढ़ाते हैं और उछलकर पर्याप्त दूरी तक 
पहुँच जाते él 

कंगारू का मुखछिद्र छोटा होता है जिसका पर्याप्त भाग ISI से 
छिपा रहता है । मुख में निचले कर्तनकदंत (इनसाइजसं, incisors) आगे 
की ओर पर्याप्त बढ़े रहते हैं, जिनसे ये अपना मुख्य भोजन, घास पात, सुग- 
मता से कुतर लेते हें । इनकी आँखें भूरी और Alaa कद की, कान गोलाई 
लिए बड़े और घूमनवाले होते हैं, जिन्हें हिरन I की भांति इधर उधर 
घुमाकर ये दूर को आहट पा लेते हें | इनके शरीर के UT पर्याप्त कोमल 
होते हैं और कुछ के निचले भाग में घने रोझ्लों की एक और तह भी रहती है। 

कंगारू की थेली उसके पेट के निचले भाग में रहती है । यह थेली 
आगे की ओर खुलती है और उसमें चार थन रहते हे । जाड़े के आरंभ 
में इनकी मादा एक बार में एक बच्चा जनती है, जो दो चार इंच से बड़ा 
नहीं होता प्रारंभ में बच्चा माँ की थेली में ही रहता है। वह उसको लादे 
हुए इधर उधर फिरा करती है। कुछ बड़े हो जाने पर भो बच्चे का संबंब 
माँ की थेली से नहीं छूटता और वह्‌ तनिक सी आहट पाते ही भागकर 
उसमें घुस जाता है। कितु और बड़ा हो जाने पर यह थैली उसके लिये 
छोटी पड़ जाती है और वह माँ का साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन 


विताने लगता है । आस्ट्रेलिया के लोग कंगारू का मांस खाते हैं और उसकी | 


पूंछ का रसा बड़े स्वाद से पीते हैं | वसे तो यह शांतिप्रिय शाकाहारी जीव | 
है, परंतु ACHAT के समय यह्‌ श्रपनी पिछली लंबी टाँगों से भयंकर प्रहार 
करता है । = 
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फंचत जंगा 
कंचनजंगा सिक्किम-नेपाल-सीमा पर २८,१४६ फूट ऊँचा, 
गौरीशंकर पर्वत के वाद संसार का दूसरा सर्वोच्च 
पदतशिखर है । (स्थिति २७" ४२ wo Ho, ८८*' qq Qo) । इस 
पर्वत को भूगर्भीय स्थिति हिमालय की मुख्य श्रेणी के सदृश है । यह तिब्बत 
एवं भारत को जलविभाजक रेखा के दक्षिण में स्थित है । इसीलिये इसकी 
उत्तरी ढाल की नदियाँ भी भारतीय मेंदान में गिरती हें । कंचनजंगा 
तिब्त्रती शब्द है जिसका शाब्दिक भ्र्य “महान्‌ हिमानियों के पाँच ग्रतिक्रम ण” 
है, जो इसकी पाँच चोटियों से संबंधित है । इसका दूसरा नाम कोंगलोचु 
है जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ का सर्वोच्च TAT है । [xre 19 सि०] 


कंचनपाडा ग्राम तया रेलवे स्टेशन कलकत्ता नगर से २७ मील 

* की दूरी पर है। यह रेलवे स्टेशन पूर्व रेलवे पर 

जिला २४ परगना को उत्तरी सीमा पर पडता है। यहाँ रेलवे का 
कारखाना हैं। इसकी आवादी ५६,६६८ (१६५१) है। 

[ae प्र» सि०] 


~ कोलिभ्रॉप्टरा, Coleoptera) कोटवग (इनसेक्टा) का 
PITT M अति विकसित, ck uc EAT rates) 
है । इसके मुख्य लक्षण ये हें: दो जोड़े पंखों में से अगले ऊपरी Tal का 
कड़ा, मोटे चमड़े जेसा होना; ये अगले पंख पीठ की मध्यरेखा पर एक दूसरे 
से मिलते हे और इनको बहुधा पक्षवर्म (एलिट्रा, Elytra) कहते है; 
पिछले पंख पतले, झिल्ली जसे होते हें श्रोर अगले Tat के नीचे छिपे रहते 
हैं जिनसे उनको रक्षा होतो है; उडते समय पक्षवर्म संतोलकों का काम 
करते हैं; इनके वक्षाग्र (ोथोरेक्स, prothorax) बड़े होते हं; मुख- 
अंग कुतरने या चबाने के योग्य होते ह; इनके डिभ (लार्वा) विविध प्रकार 
के होते हें, कितु ये कभी भी प्रारूपिक बहुपादों (पॉलीपॉड्स Polypods) की 
भाँति के नहीं होते । साघारणतः इस गणा के सदस्यों को अंग्रेजी में बीट्ल' 
कहते हैं और ये विविध आकार प्रकार के होने के साथ ही लगभग सभी 
प्रकार के वातावरण में पाए जाते हें । उड़ने में काम श्रानेवाले पंखों पर 
चोली के समान संरक्षक पक्षवर्म (एलिट्रा) रहने के कारण ही इन जीवों 
को कंचुकपक्ष कहते हे । 

कंचुकपक्ष गण में २,२०,००० से अधिक जातियों का उल्लेख किया 
जा चुका है और इस प्रकार यह कोटवगे ही नहीं, वरन्‌ समस्त जंतुसंसार 
का सबसे बड़ा गण है । इनकी रहन सहन बहुत भिन्न होती है; कितु 
इनमें से अधिकांश मिट्टी या सड़ते गलते पदार्थों में पाए जाते हैं कई 
जातियाँ गोवर, घोड़े के मल, आदि में मिलती हें और इसलिये इनको 
गुवरेला कहा जाता है । कुछ जातियाँ जलीय प्रकृति की होती हैं; कुछ 
वनस्पत्याहारी हैं श्रौर इनके fex तया प्रौढ़ दोनों ही पौधों के विभिन्न 
भागों को खाते हं; कुछ जातियाँ, जिनको साधारणतः घुन नाम से अ्रभिहित 
किया जाता है, काठ, वाँस आदि में छेद कर उनको खोखला करती हैं AK 
उन्हीं में रहती हें। कुछ सूखे श्रनाज, मसाले, मेवे श्रादि का नाझ करती ह। 

- नाप में कंचुकपक्ष एक ओर बहुत छोटे होते हें, दूसरी ओर काफी बड़े । 
'कोराइलोफिडी (Corylophidae) तथा टिलाइडी (Ptiliidae) dai 
के कई सदस्य ०:५ मिलीमीटर से भी कम लंबे होते हें तो स्कंरावीडी 
(Scarabaeidae) वंश के डाइनेस्टीज्ञ goada (Dynastes 
hercules) तया सेरेवाइसिडी (Cerambycidae) वंश के मंक्रो- 
डॉन्शिया सरविकॉर्निस (Macrodontia cervicornis) की लंबाई 
१५५ सेंटीमीटर तक पहुंचती है । फिर भी संरचना की दृष्टि से इनमें बड़ी 
समानता है । इनके सिर की विशेषता है गल (ग्रीव, अंग्रेजी 3 gula) का 
सामान्यतः उपस्थित होना, श्रधोहन्वस्थि (Afsa, mandibles) का 
वहुविकसित और मजबूत होना, ऊव्वंहन्वस्थि (मंक्सिली) का सामान्यतः 

T होना तथा श्रघरोष्ठ (लेबियम) में चिबुक (मेंटम) का सुविकसित 
| वक्ष भाग में वक्षाग्र बड़ा तथा गतिशील होता है श्रौर वक्षमध्य 
तया AAA एक दूसरे से जुड़े होते हैं; Wor (प्रोनोटम) एक ही 
पट्ट का बना होता है तया पावक (प्लूरान] कई पट्टो में नहीं बिभाजित 
होता । et agar दौड़ने या खोदने के लिये संपरिवतित होती है, कितु 
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जलीय जातियों में ये तैरने योग्य होती हैँ । पंखों में पक्षवर्म लाक्षणिक 
महत्व के हैं तथा पिछले पंख कभी कभी छोटे या श्रनुपस्थित भी रहते हैँ । 
पिछले पंखों का नाड़ीविन्यास (वेनेशन) अ्रन्य गणों के नाड़ीविन्यास से 
भिन्न होता है--इसकी विशेषता है लंववत्‌ नाड़ियों की प्रमुखता। 
नाड़ीविन्यास तीन मुख्य भेदों में बाँटा जाता है: (१) सभी मुख्य 
नाड़ियों का पूर्णंतया विकसित होना और उनका एक दूसरे से आड़ी 
नाड़ियों द्वारा जुड़ी होना [एडिफ़ेगिड ( Adephagid) प्रकार का होना]; 
(२) गाड़ी नाड़ियों की भ्रनुपस्थिति तथा M के प्रारंभिक भाग की 
अनुपस्थिति [स्टॅफ़िलिनिड (Staphylinid) प्रकार का होना]; "x 


Res TIZAS 


MU, M 
RN, 


चित्र १. एडिफ़डिग प्रकार के पंख 


ऊपर क्यूपिडिडी ( Cupididae) तथा नीचे कारविडी ( Carabidac) 
M=मध्यवर्ती (Medial); Cप=भ्रग्रबाहुक (Cubital); 
M-Cu=ग्राभिमध्य-अग्रबाहुक (Medio-cubital) | 
(3) Maat Cu का दूरस्थ भाग में एक दूसरे से जुड़कर एक चक्र का 
निर्माण करना [केंथेरिड (Cantharid) प्रकार का होना]। उदर की 
संरचना भी विभिन्न होती है, कितु उसमे बहुधा नौ स्पष्ट खंड होते हूं । 


चित्र २. कोलिऑप्टरा पॉलिफ़ागा (Coleoptera-Polyphaga) 


ऊपर स्टेफ़िलिनिड प्रकार (श्रॉसिपस, Ocypus) ; नीचे केथेरिड 
प्रकार (केवरिस, Cantharis) 


कई वंशों में उदर के पिछले खंड नलिकाकार होते हैं श्रौर वे भीतर की 
sx खींचे जा सकते हैं | बहुधा नवें खंड पर जनन संबंधी प्रवर्ध होते हे । 
नर में ये मेथुन में सहायक होते हैं रौर स्त्री में श्रंडरोपकों (ओविपॉजिटरों, 
Ovipositors) का निर्माण करते हैं । इनका संबंध कुछ हद तक श्रंड 
रोपण स्वभाव से होता है श्रौर ये वर्गीकरण म सहायक हं | 


grr EEEE Nt न a न अल लू Yet J 


dd 


अधिकांश जातियों में किसी न किसी प्रकार के ध्वन्युत्पादक ग्रंग पाए 
जाते हैं à इनकी रचना श्रनेक प्रकार की होती है। इनकी स्थितियाँ भी 
बहुत विभिन्न होती हं । उदाहरण के लिये ये शिर के ऊपर तथा श्रग्र वक्ष 
पर स्थित हो सकते हैं, या शिर के नीचे के भाग में । स्थिति के ग्रनुसार 
गहन (१९००) ने इनको Y मुख्य भेदों में वांटा है । स्केरावीडी वंश के 
सदस्यों में ये बहुत सुविकसित दशा में मिलते हे 
कंचुकपक्ष.कीटों के जीवनेतिहास में स्पष्ट रूपांतरण होता है | 
अंडे विविध स्थानों में दिए जाते ह और विविध रूप के होते हैं । उदाहरण 


चित्र ३. विविध कंचुकपक्ष 


१. आखेटप्रिय, निमज्जी qatar (डाइटिसिडी); २. गलित 
मांसभोजी qatar (सिल्फिडी); ३. भू-गुबरला (कारेबिडी); 
४.टकगुबरेला (एलाटेरिडी ) ; ५. वीरबहूटी (कॉक्सिनेलिडी ) ; 
६. कर्पास कंचुकी (रुई की डोंडी) का गुबरेला (ककुंनिऑॉलिडी ) ; 

७. जुगनू (ल॑पिरिडी) ; ८. वल्क (पेड़ की छाल) का गुवरंला 
(स्कोलिटिडी); ९. नाहर water (सिसिंडेलिडी); १०. 
श्रालूपर्णं गुवरला (क्रिसोमेलिडी) । 
के लिये श्रॉसिपस (Ocypus) वंश के as बहुत बड़े और संख्या में थोड़े 
होते है atx मिलोइडी (Meloidae) वंश के अंडे बहुत छोटे और 
बहुसंख्यक होते ह्‌ । हाइड़ोफ़िलिडी (Hydrophilidae) वंश में अंडे 
कोषों में सुरक्षित रखे जाते g और कंसिडिनी (Cassidinae) उपवंश म 
वे एक डिबावरणा में लिपटे होते g l कॉक्सिनेलिडी (Coccinellidae) 
के अंडे पत्तियों पर समूहों में दिए जाते हैं और करकुलियोनिडी (Cur- 
culionidae) के कीट अपने मुखांग द्वारा पौधों या बीजों में छेद कर 
उनमें अंडे देते EO इसी प्रकार स्कोलाइटिनी (Scolytinae) में स्त्री 
तनों में घुसकर सुरंगों में अंडे देती है । इस उपवंश के कुछ कीटों में स्त्री 

Hei और डिभ की रक्षा और उनका पोषण भी करती है। 
इनमें वर्धन काल में स्पष्ट रूपांतरण होता है तथा fea विविध प्रकार 
के होते हैं रोचक बात यह है कि ये fea रहन सहन के अनुरूप संपरिवर्तित 


होते हे । एडिफेगा (Adephaga) उपवर्ग में तया कुछ पालीफ़ागा | 


(Polyphase) में डिभ अविकसित कॅपोडाई (Campodei) रूपी 
होते हैं Wald ये जंतुभक्षी, लंबी टाँगों, मजबूत मुखांगोंवाले तथा कुछ 
चिपटे होते हे । कुकुजॉयडिया (Cucujoidea) के डिभ केपोडाई रूपी 
तया एरूसिफार्म (Eruciform) के बीच के होते हैं, wala उनमें 
्रौदरीय ett दिखाई पड़ती हे । करकुलियोनायडिया में अपाद (एपोडस) 
अर्थात्‌ विना टाँगों के few होते हैं । स्पष्ट है कि कॅपोडाई रूपी [ew बहुत 
गतिशील होते हं, परिवर्तित कंपोडाई रूपी कम क्रियाशील तथा पादरहित 
few गतिविहीन होते Za काठ में सुरंग बनानेवाले डिभ साधारणतः 
मांसल होते हैँ, इनके मुखांग मजबूत होते हैं और शिर वक्ष में HUT रहता 
हे । जलीय वंशो के डिभों की टांग qu के निमित्त संपरिवतित होती हैं। 
कुछ वंशो में, जसे मिलोइडी ( Meloidae), राइपिफ़ोरिडी (Rhipip- 
horidae) तथा माइक्रोमाल्थिडी (Micromalthidae) में अतिरूपां- 
तरण (हाइपरमेटामॉफोसिस, hypermetamorphosis) पाया जाता 
है। sd ss की विभिन्न अवस्थाएँ अलग अलग रूपों की होती है । 
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कंजर 


इतनी विविधता के कारण कंचुकपक्षों का वर्गीकरण विशेष जटिल 
है श्रौर यहाँ उसकी बहुत संक्षिप्त रूपरेखा मात्र ही दी जा सकती है । 
क्रोसन (Crowson द्वारा सन्‌ १९५५ में दिए गए आधुनिक वर्गीकरण के 
अनुसार इस गणा को चार उपगणों में बाटा जाता है--त्रार्कोस्टिमाटा 
(Archostemata), ufemat ( Adephaga), faran (Myxo- 
phaga) तथा पॉलिफेगा (Polyphaga)! श्रार्कोस्टिमाटा में केवल दो 
वंश और लगभग २० जातियाँ हूँ : वंश क्यूपेडाइडी (Cupedidae) की 
जातियाँ केवल जीवाइम रूप में पाई जाती हूँ और माइक्रोमेल्थिडी में 
जीवित जातियाँ हे । यह उपगण ग्रति अविकसित है । एडिफ़ेगा उपगणा 
कुछ लक्षणों में श्रविकसित तथा कुछ लक्षणों में विशिष्ट है । कुछ 
सदस्यों को छोड़ सभी जंतुभक्षी होते हे इस उपगरा में १० बंश रखे 
गए हुँ--राइसोडाइडी (Rhisodidae), पासिडी (Paussidac), 
कंराविडी (Carabidae), ट्रेकीपकीडी (Trachypachidae), 
हैलिप्लाइडी (Haliplidae), Gemas (Amphizoidae), 
हाइग्रोबाइडी (Hygrobiidae), नोटे रिडी (Noteridae), डाइटिस्किडी 
(Dytiscidae) तथा गाइरिनिडी (Gyrinidae)! इनमें से कराविडी 
प्रारूपिक वंश है और इसके सदस्य संसारव्यापी हु; तथा डाइटिस्किडी के 
सदस्य वास्तविक जलीय प्रवृत्ति के हैं । मिक्सोफ़ेगा उपगरा में अधिकांश 
संदेहजनक स्थिति की जातियाँ हे जिनको चार छोटे वंशों में रखा जाता 
है--लेपिसेरिडी (Lepiceridae), हाइड्रोस्केफ़िडी (Hydroscap- 
hidae), स्फ़ीराइडी (Sphaeriidae) तथा केलिप्टोमेरिडी (Caly- 
ptomeridae) | पालीफ़ेंगा में अधिकांश deat की जातियाँ आती हैं 
जिनकी विविध संरचना तथा रहन सहन के कारणा उनका वर्गीकर ur 
बहुत कठिन समभा जाता है । क्रोसन इस उपगण को १६ वंशसमूहों में 
ated है जिनके अंतर्गत रखे जानेवाले वंशों की कुल संख्या १४१ है । 
इन वंशों का नाम तो यहाँ देना संभव नहीं है, कितु वंशसमूह इस प्रकार 
हें: हाइड्रोफ़िलॉयडिया (Hydrophiloidea) ,जिसके naia अधिकतर 
जलीय प्रकृति की जातियाँ हैं, इनमें पाँच वंश माने गए हैं; हिस्टेरॉयडिया, 
(Hysteroidea), जिसमें तीन वंश हैं; स्टेफ़िलिनोडिया (Staphyl 
inodea), fme १० वंश रखे जाते हैं; स्केरावायडिया Scaraboidea), 
जिसमें छः वंश हे; डेस्किलिफ़ॉमिया (Dascilliformia) जिसमें चार 
वंश हैं; विरायडिया (Byrrhoidea), जिसमें केवल एक ही वंश है; 
ड्रायोपायडिया, जिसमें श्राठ वंश रखे गए हैं; व्युपेस्टरायडिया ( Bupeste- 
roidea) ,जिसमें एक ही वंश है; रिपिसेरायडिया (Rhipiceroidea) 
जिसम दो वंश ह; इलेटेरायडिया (Elateroidea), जिसमें छः वंश ह; 
कंयेरायडिया (Cantheroidea), जिसमें नौ वंश हैं; बोस्ट्रिकायडिया 
(Bostrychoibea) ,जिसमें चार वंश हें; डरमेस्टायडिया (Derme- 
stoidea ) जिसमें पाँच वंश हे; क्लेरायडिया (Cleroidea), जिसम पाँच 
वंश हैं; लाइमेक्सिलायडिया (Lymexyloidea), जिसमें एक ही बंश है; 
कुकुजायडिया (Cucujoidea) ,जो सबसे बड़ा, ५७ वंशोंवाला उपसमूह 
है; काइसोमेलायडिया (Crysomeloidea), जिसमें केवल दो कितु बहुत 
बड़े वंश हैं; करकुलियोनायडिया (Curculionoidea), जिसमें नौ वंश 
हैं तथा स्टाइलोपायडिया (Stylopoidea), जिसमें दो वंश रखे जाते हैं । 


कंचुकपक्ष गण के कीट हमारे लिये बहुत आर्थिक महत्व के हैं । इसके 
अंतर्गत ग्रनाज, तरकारियों, फलों श्रादि का विनाश करनेवाली विविध 
जातियाँ, चावल, आटा, गुदाम में रखी दाल, गहूं, चावल आदि में लगने- 
वाले घुन, WT इत्यादि, ऊन, चमड़े आदि की 'कीड़ी' तथा काठ में छेद 
करनेवाले घुन हैं । [se ao sto] 


, 


;जर संभवतः द्रविड़ मूल का घुमक्कड़ कबीला जो संपूर्ण उत्तर भारत 
क्‌ की ग्राम्य और नागरिक जनसंख्या में छितराया m है। कंजर 
शब्द को उत्पत्ति संस्कृत 'कानन-चर' से हुई भी बताई जाती है । वैसे भाषा, 
नाम, संस्कृति आदि में उत्तर भारतीय प्रवृत्तियाँ कजरों में इतनी बलवती हैं 


कि उनका मूल द्रविड़ मानना वैज्ञानिक नहीं जान पड़ता । कंजरों तथा 


साँसिया, हाबूरा, बेरिया, भाट, नट, बंजारा, जोगी और बहेलिया आदि अन्य | = 


घुमक्कड़ कबीतों में पर्याप्त सांस्कृतिक समानता मिलती है। एक किवदंती ' 
के अनुसार कंजर दिव्य पुर्वज मान' गुरू की संतान हैं। मान अपनी पत्नी _ 
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कंटकारी 


नयिया कंजरिन के साथ जंगल में रहता था । मान गुरू के पुरावृत्त को ऐति- 
हासिकता का पुट भी दिया गया है, जैसा उस ग्राख्यान से विदित है जिसमें 
मान दिल्ली सुल्तान के दरबार में शाही पहलवानों को कुझ्ती में हराता है । 
HAL का कबीली संगठन विषम है। वे बहुत से अंतर्विवाही (एंडो- 
गेमस) विभागों और वहिविवाही (एक्सोगेमस) उपविभागों dz हे । 
१८६१ की जनगराना में दर्ज किए गए १०६ कंजर उपविभागों के नाम 
हिंदू और ६ के नाम मुसलमानी थे । कंजरों का विभाजन पेशेवर विभागों 
में हुआ है, जेसा उनके जल्लाद, RAIS, पथरकट, राछत्रंद आदि विभागीय 
नामों से स्पष्ट होता है । कंजरों में वयस्क विवाह का प्रचलन है। यद्यपि 
स्त्रियों को विवाहपूर्व यौन स्वच्छंदता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, 
तथापि विवाह के पश्चात्‌ उनसे पूर्ण पातिव्रत की श्रपेक्षा की जाती है। 
स्त्री एवं पुरुष दोनों के विवाहेतर यौन संबंध हेय समभे जाते हैं और दंड- 
स्वरूप वंचित पति को अधिकार होता है कि वह अपराधी पुरुष की न केवल 
संपत्ति वरन्‌ संतान भी हस्तगत कर ले । विवाह वथूमूल्य देकर होता है । 
रकम का भुगतान दो किस्तों में होता है, एक विवाह के समय और दूसरी 
संतानोत्पत्ति के पश्चात्‌ । परंपरागत विवाहों के अतिरिक्त पलायन विवाह 
(मरेज वाइ एलोपमेंट) का भी चलन है । अज्ञातवास से लौटने पर युग्म 
पूरे गाँव को भोज पर आमंत्रित कर वेध पतिपत्नी का पद प्राप्त कर सकता 
है । विधवाविवाह संभव है और विधवा अधिकतर अपने श्रविवाहित देवर 
से व्याही जाती है। 
पेशेवर नामधारी होने पर भी कंजरों ने किसी व्यवसायविशेष को 
नहीं अपनाया । कुछ समय पूर्व तक ये यजमानी करते थे और गाँववालों 
का मनोरंजन करन के बदले धन और मवेशियों के रूप में वाषिक दान पाते 
थे । प्रत्येक कंजर परिवार की यजमानी में कुछ गाँव आते थे जहाँ वे उत्सव 
आर at अवसरों पर नाच गाकर गाँववालों का मनोरंजन करते थे । 
इनमें से कुछ परिवार गाँव की गूजर, मीना ग्रौर अन्य जातियों के परंपरागत 
चारणा और वंशावली-संग्रहकर्ता का काम करते थे । कुछ कंजर स्त्रियाँ 
भीख माँगने के साथ साथ वेश्यावृत्ति भी करती थीं । कितु वर्तमान कंजर 
अपने परंपरागत धंवों को छोड़ आथिक दृष्टि से अधिक लाभदायक पेशों 
की श्रोर आकृष्ट हो रहे हें। 
वेशभूषा में कंजर गूजरों के सदृश होते हे । इनकी स्त्रियाँ मुसलमान 
स्त्रियों की भाँति लहंग की बजाय लंबा कुरता और पाजामा पहनती हैं । 
खान पान में ये कबीली जौ, वाजरे, कंद, मूल, फल से लेकर छिपकली, 
गिरगिट और मेंढक का मांस तक खाते हैं छिपकली, ater, साँप और गिद्ध 
की खाल से विशेष प्रकार का तेल निकालकर ये उसे दुःसाध्य रोगों की दवा 
कहकर बेचते हें। भीख माँगनेवाली कंजर स्त्रियाँ प्रायः संभ्रांत कृषक 
महिलाओं को अपनी बातों में फॅंसाकर वाँ झपन तया अन्य स्त्रीरोगों की 
दवा वेचती हैं और हाथ देखकर। भाग्य बताती है । 
कजरों को कवीली पंचायत शक्तिशाली और संमान्य सभा है । 
सम्य समाज की दृष्टि में अपराधी पेशेवर माने जानेवाले कंजरों में भी 
कवीली नियमों के उल्लंघन की कड़ी सजा मिलती है । ग्रपराधस्वीकृति 
के निराले और यातनापूणं ढंग श्रपनाए जाते हे कंजर कबीली देवी- 
देवताओं के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी मनौती करते हे । विपत्ति 


पड़ते पर कवीली देवता अलमुंदी' और 'ग्रसपाल' के क्रोव-दामन-हेतु बकरे, . 


» 


सुअर A मुर्गे की बलि दी जाती है। 

Wo ग्रं०--क्रुक : ट्राइव्ज ऐंड कास्ट्स Ala नार्थवेस्टन फ़ंटियर ऐंड 
अवध; धीरेद्र मजूमदार : सम वेग्रेंट ट्राइव्ज aia नॉर्थ इंडिया (लख- 
नऊ, १९४४) ; रिपोर्ट ata दि क्रिमिनल ट्राइव्ज एक्ट इंक्वायरी कमिटी 
(१९४९-५०) । [xo ste] 


कंटकारी एक अत्यंत काँटेदार परिप्रसरी क्षुप है जो भारतव में 

श्रायः सवत्र रास्तों के किनारे तथा परती भूमि में पाया 
जाता है । लोक में इसके लिये भटकटेया, कटेरी, रेगनी श्रथवा रिंगिणी, 
संस्कृत साहित्य में कंटकारी, निदिग्थिका, क्षुद्रा तया व्याघ्री आदि, गौर 
वेज्ञानिक पद्धति में,सोलेनेसी कुल के ग्रंतर्गत, सोलेनम जेथोकापंम ( Solan- 
um xanthocarpum) नाम दिए गए हैं इसका लगभग सर्वांग 
कटकमय हाने के कारण यह दुःस्पशे होता है । काँटे सीघे, पीताभ, लगभग 
श्राव इंच लंबे श्रौर कभी कभी स्वयं छोटे काँटों से युक्त होते हें । पत्तियाँ 
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कंटशुडी 


प्रायः पक्षवत्‌, खंडित और पत्रखंड पुनः खंडित या दंतुर (दाँतीदार) होते 
हैं । पुष्प जामुनी वर्ण के, फल गोल, व्यास में आध से एक इंच के, 
वेत रेखांकित, हरे, पकने पर पीले और कभी कभी सवेत भी होते हैं। 
कहीं कहीं श्वेत पुष्प की भी कटेरी मिलती है जिसे कुछ निवंटुकारों ने 
लक्ष्मणा नामक संप्रति श्रनिश्‍्चित वनौषधि का स्थानापन्न माना है। 
maida चिकित्सा में कटेरी के मूल, फल तथा पंचांग का व्यवहार होता 
है। प्रसिद्ध ओपधिगरा 'दशमूल' ओर उसमें भी 'लघुपंचमूल' का यह एक 
अंग है । स्वेदजनक, ज्वरघ्न, कफ-वात-नाशक तया शोथहर श्रादि गुणों 
के कारणा आयुर्वेदिक चिकित्सा में कासश्वास, प्रतिश्याय तथा ज्वरादि 
में विभिन्न रूपों में इसका प्रचुर उपयोग किया जाता है । बीजों में 
वेदनास्थापन का गुण होने से दंतशूल तथा wat की शोथयुक्त वेदना में 
इनका far दिया जाता है । [39 शिश] 


कंटशुंडी ( भ्रकांथोसेफ़ाला, Acanthocephala ) एक प्रकार के 
पराश्रयी श्रथवा परोपजीवी कृमियों की श्रेणी है जो पृष्ठ- 
बंशी प्राणियों की सभी श्रेणियों-स्तनपायियों, चिड़ियों, Sorat, मेढकों 
और मछलियों-में पाई जाती है । श्रेणी का यह नाम इसकी वेलनाकार 
श्राक्ृति तथा शिरोभाग में मुड़े हुए काँटों के कारणा पड़ा है । काँटे कृमि 
को पोषक की ग्रांत्र की दीवार में स्थापित करने का काम करते हैँ । इस 
श्रेणी के कृमियों में मुख, गुदा तथा ग्रंत्र श्रादि पाचक अवयवों का सवथा 
अभाव रहता है। अतएव, पोषक से प्राप्त श्रात्मसात्कृत भोजन कृमि 
के शरीर की दीवार से व्याप्त होकर कृमि का पोषण करता है। भिन्न 
भिन्न जातियों (स्पीसीज) की कंटशुंडियों की लंबाई भिन्न होती है और 
दो मिलीमीटर से लेकर ६५० मि० मी० तक पाई जाती है। कितु 
प्रत्येक जाति के नर तथा नारी कृमि की लंबाई में बड़ा श्रंतर रहता है । 
सभी जातियों की कटशुंडियों में नारी सर्वदा नर से श्रधिक बड़ी होती 
& 1 विभिन्न जातियों की आक्ृति में भी बड़ी भिन्नता पाई जाती है । 
किसी का शरीर लंबा, दुबला और बेलनाकार होता E तो किसी का 
पाइवं से चिपटा, छोटा और स्थूल होता है शरीर की सतह चिकनी हो 
सकती है, कितु प्रायः भुर्रीदार होती हे । मांसपेशियों के कारणा इनमें 
फेलने तथा सिकुड़ने की विशेष क्षमता होती है। शरीर का रंग पोषक 
के भोजन के रंग पर निर्भर रहता है। गंदे भूरे रंग से लेकर चमकीले 
रंग तक की कंटशुंडियाँ पाई जाती हें । 
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स्त्री नवशुल्यतुंड (Female Echinorhynchus) 


इस श्रेणी का कोई भी सदस्य स्वतंत्र जीवन नहीं व्यतीत करता। 
सभी सदस्य अंतःपरोपजीवी (एंडोपैरासाइट, endoparasite) होते g 
और प्रत्येक सदस्य श्रपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था (डिभावस्था 
्र्थात्‌ लावल स्टेज) संधिपाद समुदाय की कठिती (Crustacea) श्रेणी 
के प्राणी में और उत्तराधं श्रवस्था (वयस्क श्रवस्था श्र्थात्‌ adult staga) 
किसी पृष्ठवंशी प्राणी में व्यतीत करता है । सभी श्रेणियों के पृष्ठवंर 
इन कंटशुंडियो के पोषक हो सकते हैँ; यद्यपि प्रत्येक जाति किसी विशेष 
पृष्ठवंशी में ही पाई जाती हैं | 
इस श्रेणी में परिगणित ३०० जातियों का नामकरण हो चुका है 
zx उनमें से afaria मछलियों, चिडियों तथा स्तनपायियों में पाई जाती 
& | कंटशूंडी संसार के सभी भूभागों में पाई जाती हेह या 

इस श्रेणी की मुख्य जाति (genus) शल्यतुंड (Echinorhyn- 
chus), अथवा बृहत्तुंड (Gigantorhynchus) है, जो सूश्ररों में पाई 
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कंठातिं 


जाती है । इसको लंबाई एक गज से भी ग्रधिक तक की होती है । यह 
अपने पोषक की aA की दीवार से श्रपने काँटों द्वारा, लटकी रहती है । 
जब इसका अरूण तयार हो जाता है तव यह पोषक के मल के साथ शरीर 
से बाहर चली श्राती हे । सूश्रर के मल को जव एक विशेष प्रकार का 
गुवरंला खाता है तव उस गुवरंले के भीतर यह भ्रूण पहुँचकर डिंभ 
(लार्वा) में विकसित हो जाता है । T $ 
इस प्रकार के संक्रमित गुवरेले को 
जव सूत्रर खाता हे तो डिभ पुनः 
सूअर के अंत्र में पहुंच जाता है, जहाँ 
वह वयस्क हो जाता हे । नवशल्य- 
ds (Neoechinorhynchus) 
एक अन्य उदाहरण है। यह mess 
वयस्क अवस्था में मछलियों तया 
डिभावस्था में प्रजालपक्ष डिभों 
(Sialis larvae) में परोपजीवी 
जीवन व्यतीत करती है। 

पहले कंटशुंडी सूतरकृमि ( Nem- 
athelminthes) समुदाय की 
श्रेणी में गिनी जाती थी, कितु अब 
इसकी एक अलग श्रेणी निर्धारित 
की जा चुकी है। इस श्रेणी की 
वंशावली अभी श्रनिणित है। | 

इस श्रेणी का वर्गीकरण 
विभिन्न वज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न 
प्रकार से किया है, कितु सबसे आधु- 
निक वर्गीकरण हाइमान (Hyman) 
का है। इन्होंने संपूर्ण श्रेणी को 
तीन वर्गो में विभक्त किया है: 
(क) श्रादिकंटशुंडी (Archiaca- 
nthocephala), (ख) पुराकंट- 
झुंडी (Palacacanthocephala) 


नर नवशुल्यतु ड (नियोएका- 
इनोरिंकस) की अंतः रचना 
१. मुद्गरिकाएँ (लेम्निसाइ) ; 
२. संस्लेषक ग्रंथि (सीमेंट 


तथा (ग) प्रादिकंटशुंडी (£02९2 pay. v 
M hala) pn लंड) ; ३. शुक्रवाहृक; Y. 
Po as; ५. शुंड आवरण; 


मुख्य आधार शुंड (Proboscis) में 
वर्तमान काँटों की संख्या तथा कुछ 
अन्य विशेषताएँ हु । 

Wo ग्रं०--- एफ० To ब्राउन, 
जरनल एडीटर: सिलेक्टेड इनवटिब्रेट 
टाइप्स, जान वीले ऐंड संस, न्यूयॉक, 
९६५०; Ueto एच० हाइमान: दि 
इनवटिब्रेट्स, खंड ३, मेक्ग्रॉ-हिल बुक कंपनी, न्यूयॉक; पी० हिकमान 
qias : इंटिग्रेटेड प्रिसिपल्स ata जुग्रॉलोजी, सी० dre मासवाई 
कंपनी, सेंट लुई, १९५५; [3o नाऽ To] 


६. प्रतिकर्षक पेशी; ७. वृषण; 
€. TBA, केंद्रक | 
आकेथोसेफाला वगं के इस जीव 
के वयस्क मछलियों में तथा इसके 
डिंभ प्रजाल पक्ष (साइऐलिस) 
के डिभों में निवास करते हे 1 


कंठाति (Latyngitis) स्वरयंत्र का रोग 21 इसमें स्वर- 
यंत्र की इलेष्मिक कला फूल जाती है और उसमें से एक 
लसदार पदार्थं (श्लेष्मा) निकलने लगता है। 
_ . फारण--इस रोग के होने की संभावना प्रायः सर्दी लग जाने, पानी 
में भीगने, गले में धूल के कण या घुआँ जाने, जोर से गाना गाने या व्याख्यान 
देने से तथा उन सभी अवस्थाओं से जिनमें स्वरयंत्रोंका प्रयोग अधिक 
किया जाता है, बढ़ जाती है। 

यह अनुभव हुआ है कि यदि शीत लग जाने के बाद स्वरयंत्र का 
अधिक प्रयोग किया जाता है तो 'कंठाति' के लक्षण प्रायः उत्पन्न हो जाते 
ह | ARAR हवा की गति बदल जाने से, या दूषित वायुवाले स्थान में 
भ्रविक समय तक रहने से भी कंठाति के लक्षण प्रकट हो जाते हैं । कंठाति 


के लक्षण ग्रां्रिक ज्वर, शीतला, फफ्फसी यक्ष्मा तेमां 
गें में , j tT , मसूरिका, रोमांतिका 
आदि रोगों में भी पाए जाते E % i E 
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कंदहार 


लक्षण--इस रोग में रोगी का गला खरखराने लगता है श्रौर उसमें 
पीड़ा तथा जलन जान पड़ती है । सूखी खाँसी के साथ कड़ी इलेष्मा निक- 
लता है । किसी किसी रोगी को थोड़ा या श्रधिक ज्वर भी रहता है। भूख 
प्यास नहीं लगती। कठाति मेंस्वरतार रक्‍त एवं शोधयुक्‍त हो जाते ह जिसके 
कारणा बोलने में रोगी को कष्ट होता है कभी कभी रोग की तीब्रता के 
कारणा स्वर पूर्ण रूप से वंद हो जाता है और साँस लेने में भी कष्ट होता है। 

बच्चों मे कंठाति बहुधा उग्र रूप धारणा कर लेती है, इसलिये उनमें 
कंठाति होने पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है । 

उपचार--रोग की दशा में रोगी को पूर्ण रूप से शया पर आराम 
करना चाहिए | उसका कक्ष प्रकाशयुकत तथा सुखद होना चाहिए | जाडे 
के दिनों में अग्नि या uem सावनों से उसे उष्ण रखना अच्छा है, परंतु 
अग्नि का प्रयोग करने पर इसका व्यान रखना चाहिए कि आग से निकली 
गेस चिमनी से बाहर चली जाय, कक्ष में न फेले | स्वरयंत्र का प्रयोग कम 
से कम करना चाहिए । रोगी की ग्रीवा को सेंकना चाहिए और गले को 
किसी कपड़े से लपेटकर रखना चाहिए । आंतरिक um के लिये रोगी 


को वाष्प में इवास लेना चाहिए । [Fo Fo मा०] 
कंदहार अफगानिस्तान का तीसरा प्रमुख ऐतिहासिक नगर एवं 
कंदहार प्रदेश की राजधानी | इसकी स्थिति ३१°२७” 
Jo Ho से ६४४३” qd Qo पर, काबुल से लगभग २८० 
मौल दक्षिण-पश्चिम और ३,४६२ फुट की ऊंचाई पर है। यह 
नगर टरनाक एवं अर्गंदाव नदियों के उपजाऊ मेंदान के मध्य में स्थित है 
जहाँ नहरों द्वारा सिचाई होती है, परंतु इसके उत्तर का भाग उजाड़ 
है । समीप के नए ढंग से सिचित मंदानों में फल, गेहे, जौ, दालें, मजीठ, 
हींग, तंवाक्‌ श्रादि लगाई जाती हें । कंदहार से नए चमन तक रेलमार्ग 
है और वहाँ तक पाकिस्तान की रेल जाती है । प्राचीन कंदहार नगर तीन 
मील में बसा है जिसके चारों तरफ २४ फुट चौड़ी, १० फुट गहरी खाई 
एवं २७ फुट ऊंची दीवार है । इस शहर के छः दरवाजे हैँ जिनमें से दो 
पुरब, दो पश्चिम, एक उत्तर तथा एक दक्षिण में है । मुख्य सड़कें ४० 
फुट से अधिक चौड़ी हें। कंदहार चार स्पष्ट भागों में विभक्त है जिनमें 
अलग अलग जाति (कबीले) के लोग रहते हँ । इनमें चार-दुर्रानी, घिल- 
जाई, पासिवन और काकार--प्रसिद्ध हैं । 
यहाँ वर्षा केवल जाड में बहुत कम मात्रा में होती है । गर्मी अधिक 
पड़ती है। यह स्थान फलों के लिये प्रसिद्ध है । श्रफगानिस्तान का यह 
एक प्रधान व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से भारत को फल निर्यात होते 
& | यहाँ के धनी व्यापारी हिदू हे । इस नगर की जनसंख्या लगभग 
७७,००० $1 १६०८ $o A हिंदुओं की संख्या लगभग ५,००० थी I 
नगर में लगभग २०० मसजिदे g । दर्शनीय स्थल हे अहमदशाह का 
मकबरा और एक मसजिद जिसमें मुहम्मद साहब का कुर्ता रखा है । 
कंदहार प्रदेश--अ्रफगानिस्तान का एक प्रांत है। इसके उत्तर में 
ताइमानी तथा काबुल, qd तथा दक्षिण में बलूचिस्तान और पर्चिम में 
फराह है । यदि काबुल से फराह तक एक सीधी रेखा मिला दी जाय तो यह 
प्रदेश दो स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाता है । इस रेखा के उत्तर का भाग 
पहाड़ी है । धरातलीय ऊँचाई ४,००० फुट से १०,००० फुट तक है। 
दक्षिणी भाग नीचा है । अफगानिस्तान का एकमात्र मंदान हरौत, फराह 
एवं हेलमंद नदी द्वारा निमित है। कंदहार नगर के दक्षिण तथा uf 
में क्रमशः रेगिस्तान एवं श्रफगान-सीस्तान की मरुभूमि है। हेलमंद 
रेगिस्तानी नदी है जो उत्तर के ऊचे पहाड़ों से निकलकर सीस्तान की मरु- 
भूमि में समाप्त हो जाती है । प्राचीन कोल में काबल के नीचे के देश 
एवं कंदहार को गांधार देश कहते थे । धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहीं 
की थीं | यह सम्राट्‌ अशोक के सीमांत राज्यों में था। ११वीं सदी में 
महमूद गजनवी ने कंदहार को अफगानों से छीन लिया था और २०० 
वर्षों तक उसके वंशजों का यहाँ साम्राज्य रहा । तदनंतर यह चंगेज खाँ, 
तैमूरलंग, बाबर श्रौर उसके परवती मुगल THT (१६२५ Fo तक), 
ईरान के शाह अब्बास प्रथम, नादिर शाह, 
साम्राज्य का अंग बच्चा रहा । सन्‌ १७४७ Fo में i 
ने अफगान साम्राज्य की नींव रखी में mae 


की, राजधानी के रूप में, स्थापना की । [रा० ato fro] 


mesi 


m ION a 


अहमदशाह दुर्रानी तथा अंग्रेजी | 


श्रौर ्राधुनिक स्थल पर कंदहार नगर 


कंपो जिग 

S इटली देश के रोम नगर का समीपवर्ती क्षेत्र । 
कपाना दी रोमा यह्‌ क्षेत्रफल में लगभग ८०० वर्ग मील है। रोम 
नगर्‌ को स्थिति इसके लगभग मध्य में है। इस क्षेत्र की सीमाएँ पूर्णतः 
निर्धारित नहीं की जा सकी हे । वर्तमान मानचित्र रचयिताओं के अनुसार 
सीमाएँ इस प्रकार ह: उत्तर में सबेटाइन पहाड़ियाँ, qd में सँवीनी पर्वत, 
दक्षिण में अलवान पहाड़ियाँ और पश्चिम में टाइरीनियन सागर। यह 
ज्वालामुखीय लावा से निमित एक मंदानी प्रदेश है। इसका अधिकांश 
भाग घास से ढका है। समुद्रतट की ओर का भाग ढालुआँ है । समुद्रतल 
से इसकी अधिकतम ऊंचाई २३० फुट है। टाइवर और उसकी सहायक 
ऐनियन इस प्रदेश की मुख्य नदियाँ हे । यहाँ की झीलों की उत्पत्ति मुख्यतः 
ज्वालामुखीय है, जसे रेजिलस, आलवानो, और नेमी । ये परिमृत ज्वाला- 
मुखियों के मुख में जल भर जाने से बन wig. इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में, 
विशेषकर रोम और टिवोली नगरों के बीच, गंधक के सोते हैं जिनमें खौलता 
हुआ जल जमीन के अंदर से निरंतर निकलता रहता है। इस भाग में स्थित 
सोलफाटरा झील का निर्माण इसी जल के संचयन से हुआ है। जमीन में से 
उठती हुई गंधक इत्यादि की वाप्प से भरा इस प्रदेश का वातावरणा स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक है । 

कंपाना क्षेत्र में सिचाई द्वारा दाल, फल, अनाज और शाक का उत्पादन 
होता है परंतु अधिकांश भूमि चरागाह के रूप में प्रयुवत होती है। कुछ 
समय पूर्व से देश को सरकार कंपाना क्षेत्र के दक्षि णी भाग में स्थित पांटाईन 
की दलदली भूमि के सुधार में संलग्न है। 
रोम के अलावा इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण नगर ्रालवानो, लेजियाले, 

फ्राजकेटी अर टिवोली हे--जो सव इसकी सीमा पर स्थित हैं; ऑस्ट्रिया 
नगर एक समय प्राचीन रोम नगर का वंदरगाह्‌ था, परंतु ग्रव ऐतिहासिक 
महत्व का स्थल सात्र है। समुद्रतट पर स्थित लीदो दी रोमा नगर भी 


उल्लेखनीय है । [रा० ना० मा०] 
कंपोजिग मुद्रणालयों (छापेखानों) में उस क्रिया को कहते हैं जिसमें 

* ' टाइप छपाई के लिये क्रमानुसार रखा जाता है। इस काम 
के लिये एक छोटे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जिसे कंपोजिग स्टिक 


चित्र १. कंपोजिग स्टिक 


कहते हैं। यह लगभग १० इंच लंबी और २ इंच चौड़ी एक प्रकार की 
SAC होती है जो केवल तीन ओर से घिरी रहती है। इनमें से दो शोर की 
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दीवारें अचल रहती हैं, परंतु तीसरी ओर की दीवार किसी भी स्थान में 
कसी जा सकती है, जिससे भीतर की चौड़ाई इच्छानुसार नापी जा सकती 
है। इस स्टिक में टाइप एक एक करके रखे जाते हैं । प्रत्येक टाइप के पारवे 
में एक खाँचा कटा रहता है, जिसे निक कहते हु । टाइप लकड़ी की बड़ी- 
बड़ी खानेदार तइतरियों में रखे रहते हैं जिनको केस कहते हं। केस लगभग 
३२॥ इंच AAT, WU इंच चौड़ा और १७ इंच गहरा होता है। प्रत्येक केस 
में कई घर रहते हैं और प्रत्येक घर में केवल एक प्रकार का टाइप रहता है। 
इसलिये टाइप उठाते समय टाइप की जाँच नहीं करनी पड़ती | उदाहरणातः, 


3532 5 Xia = 


faa ३. ag अंग्रेजी का निचला केस है। 
यदि अक्षर क को स्टिक में रखना है तो क वाले खाने से एक टाइप उठा लिया 


जायगा और उसे स्टिक में इस प्रकार रखा जायगा कि निक वाएं हाथ के ATS 
की ओर पड़े (देखें चित्र ४) । इसी हाथ से स्टिक पकड़ी जाती है। इसलिये 


~ 


चित्र ४, अंगूठे से निक टटोलते चलते हें । 


e 


ays से छुते ही पता चल जाता है कि टाइप ठीक रखा गया या नहीं p इस 
प्रकार अनुभवी कंपोज़िटर (कंपोजिग का काम करनेवाला व्यक्ति कंपोजिटर 
कहलाता है) केवल पांडुलिपि पर दृष्टि जमाए बड़ी शी घ्रता से कंपोज करता 
चला जाता है। 


lofo «| sTe[« ]* JY] | S 
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= faa ५. हिंदी का निचला केस 

=F 

B केसों में S हीं होते । जिन अक्षरों की आवश्यकता 
BH HERA) CAES IS MER NUUS o 
S faa 2. टाइप और उसके अंगों के नाम: १ अक्षर; २ निक; ३ शरीर श्रधिक पड़ती है वे बड़े रहते हैं और वे उस केस में रहते हू जो कंपोजिटर 
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समीप रखा रहता हे । अंग्रेजी कंपोजिग में केवल दो केसों से काम चल जाता 
है q a 3 चल केः a > j| E» 
। पास वाले केस को निचला केस (लोग्रर केस) कहते हैँ; दुसरे केस 


चित्र ६. हिंदी का ऊपरी केस 


को ऊपरी केस (श्रपर केस) कहा जाता है, क्योंकि वह कुछ ग्रधिक तिरछा 
are निचले केस के ऊपरी माथे से सटाकर रखा जाता है। अँग्रेजी के निचले 


EVM ed SA CHT गतत 
यपा पान जन folate 
| ६ | ° | = | *०| अ [ण च | च| च | < | ऽ | च |= इद्‌ | =| 
पणा ध्यावा पा धन ऊ लक 
{ =| ष | | ८ | „| ४ |च || ऽ | ण | ७ | इ | ५ [४ |` | 
mu | च | च | 
ध्यात 

n R 


चित्र ७. हिंदी का बायाँ केस 
केस में साधारणात: ५३ खाने रहते हे; ऊपरी केस में Os अक्षर रहते हें। 
हिंदी की कंपोजिग में दो केसों से काम नहीं चलता,चार केसों की ग्रावरयकता 
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चित्र ८. हिदी का दायाँ केस 


पड़ती है--निचला, ऊपरी, दायाँ, बायाँ । इनमें क्रमानुसार और घर रहते 
&1 फिर, tat चित्रों से स्पष्ट है, कुछ घरों में एक से भ्रधिक प्रकार 
के टाइप रहते हैं । 

कंपोजिग स्टिक को निचले केस के लगभग मध्य के पास रखना चाहिए, 
जिससे दाहिने हाथ को यथासंभव कम दूर ही चलना पड़े। 

जब स्टिक में एक पंक्ति लगभग पूरी हो जाती है तब पंक्ति की लंबाई 
को घटा बढ़ाकर उसे स्टिक की भीतरी चौड़ाई के ठीक बराबर करना पड़ता 
है (श्रवश्य ही स्टिक की चौड़ाई आवश्यकतानुसार पहले से ही ठीक नाप की 
कर ली जाती है) । लाइन की लंबाई ठीक करने को 'जस्टिफ़ाई' करना 
कहते हुँ | इसके लिये शब्दों के बीच लगे धातु के टुकड़ों को (जिन्हे स्पेस' कहा 
जाता है) निकालकर उनसे मोटे या पतले टुकड़े लगाए जाते है | भ्रच्छे कारी- 
गर एसा प्रबंध करते हें कि शब्दों के बीच के सब स्थान प्राय बराबर 
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जव एक पंक्ति कंपोज हो जाती हैं तब दूसरी पंक्ति कंपोज की जाती है, 
परंतु वहुधा पंक्तियों के बीच कुछ अतिरिक्त स्थान छोड़ने के लिये आदेश 
रहता है। तव एक पंक्ति के कंपोज़ होने के बाद और दूसरी की कंपोजिंग 
श्रार॑भ करने के पहले धातु का चिपटा टुकड़ा डाल दिया जाता है, जिसे लेड 
कहते à. Wei की मोटाई साधारणातः ३ पॉइंट (= ३/७२ इंच) होती 
है। पंक्तियों के बीच श्रधिक स्थान की आवश्यकता होने पर दो दो लेड 
डाल दिए जाते हैँ । जिस कंपोजिग में पंक्तियों के बीच लेड नहीं डाला जाता 
उसे ठोस कंपोजिंग कहते Ba स्मरणा रहे कि देवनागरी के कुछ टाइपों में 
मात्राएँ टाइप के शरीर (बॉडी) से वाहर बढ़ी रहती हे, इसलिये बिना लेड 
लगाए उनसे HUT करने पर मात्राएँ टूट जाती हें । इस पुस्तक में कंपोजिग 
बारह पॉइंट के टाइप में ठोस की गई है; इसमें मात्राएँ टाइप के शरीर से 
बाहर नहीं बढ़ी g | 

जव इतनी पंक्तियाँ कंपोज हो जाती हैं कि स्टिक प्रायः भर जाती है 
तब कुल कंपोज किए टाइपों को (जिसे dex कहते हुँ) निकालकर एक 
छिछली तरतरी में रख देते है इस तरतरी को गेली कहते हं। गेली के 
तीन ओर लगभग श्राध इंच ऊंची, खड़ी दीवारें रहती Fi गेली को कुछ 


चित्र ९. मटर उठाने की रीति 


तिरछा रखा जाता है जिसमें टाइप ढुलकने न पाए । स्टिक से मेटर निकालते 
समय बड़ी सावधानी से उसे चारों ओर से ग्रंगुलियों का सहारा देना पड़ता 
है जिसमें टाइप विखरने न पाएँ (देखें चित्र ९.) । 

जव स्वयं गेली लगभग भर जाती है, ग्रथवा कंपोजिग समाप्त हो जाती 
है, तव टाइप को पुष्ट डोरी से बाँध दिया जाता है और टाइप पर स्याही का 
वेलन फेरकर एक प्रतिछाप ली जाती है। इस प्रतिछाप को प्रूफ या गेली 
प्रर कहते हैं । प्रूफ छापने का काम प्रूफ प्रेस में किया जाता है। 


चित्र १०. गेली 


इस प्रूफ को कोई व्यक्ति सावधानी से पढ़ता है और सव श्रशद्धियों पर 
चिल्ल लगाकर लिखता चलता है कि क्या संशोधन करना चाहिए। मुद्र- 
णालयों में जो व्यक्ति इस काम के लिये नियुक्त रहता है उसे प्रफ संशोधक 
(प्रूफ रीडर) कहा जाता है। समय बचाने के लिये प्रफ संशोधन में विशेष 
frat का प्रयोग किया जाता है (देखें प्रूफ संशोधन) । 


र्ट! चित्र ११. प्रफ प्रस । 
0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कंपोजिग 


जब संशोधित प्रूफ कंपोजिटर के पास आता है, तव वह मेटर को बाँधने- 
बाली डोरी खोल डालता है और प्रूफ पर अंकित अशुद्ध अक्षरों को मैटर से 
चिमटी द्वारा निकालकर केसों में यवास्थान रख देता है और उनके बदले 
शुद्ध अक्षर लगाता चलता है तथा अन्य आवश्यक संशोधन करता है। संशो- 
घित मटर को खंडो में बाँटकर पृष्ठों के अनुसार लगा दिया जाता है, पृष्ठ- 
संख्या कंपोज कर दी जाती है और पृष्ठ का शीर्षक भी (जिसे फोलियो कहते 
हे) लगा दिया जाता है। अव फिर प्रूफ उठाया (छापा) जाता है 
जिसे या तो प्रूफ संशोधक पढ़ता है अथवा पुस्तक का लेखक | 
जब कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं रह जाती तब मेटर मशीन विभाग को 
छापने के लिये सौंप दिया जाता है। 
मशीन से कंपोजिग--मशीन से कंपोजिंग दो प्रकार से हो सकती है। 
एक में पुरी पूरी पंक्तियाँ एक साथ एक टुकड़े में ढलती हे; दूसरे में एक एक 
अक्षर अलग SAT हे । लाइन ढालनेवाली मशीनों के उदाहरण लाइनो- 
टाइप और इंटरटाइप मशीनें हें। इन मशीनों में प्रत्येक टाइप के लिये कई 
एक सांचे रहते हैं जिनको मेट्रिक्स कहते हैं। मशीन में चाभियों का समूह 
(कुंजीपटल, key board) रहता है। एक चाभी (कुंजी) दबाने से उस चाभी- 
वाला एक अक्षर उतरता है। चाभी दबाने का काम लगभग उसी प्रकार 
का होता है जसे सावारण टाइपराइटर में, केवल छोटे और बड़े (कपिटल) 


चित्र १२. मोनोटाइप कंपोजिंग 
इसमें अक्षरों के अनुसार कागज में पहले छद किया जाता है । 


FIM अक्षर सव कुंजी पटल पर अलग अलग रहते È प्रत्येक शब्द के बाद 
स्पेस वाली चाभी दवाकर स्पेस लगाते चलते 21 जब पंक्ति लगभग पूरी 
हो जाती है तब एक मुठिया ऐंठी जाती है जिससे सब कंपोज किए हुए सांचे 
ढालन की स्थिति में ग्रा जाते हैं और पंक्ति जस्टिफ़ाई (justify) हो जाती 
है, अर्थात्‌ लंबाई की कमी पूरी हो जाती है। प्रत्येक स्पेस दोहरा होता है और 
प्रत्यक ATA भाग, स्फान (wedge) रूपी होता है | इसलिये aad पर दोहरे 
स्पेस की संमिलित मोटाई बढ़ जाती है और इस प्रकार पंक्ति जस्टिफ़ाई 
हो जाती है। तव पिघली arg सांचे के सामन डटे खोखले बक्स में भर 
जाती है, जिससे पंक्ति ढल जाती है । सांचे के कारण इस ढली पंक्ति के माथे 
पर कंपोज किए श्रक्षर बन जाते हें। फिर मशीन में लगी छरियाँ इस ढले छड़ 
को बगल और नीचे से नाम मात्र छील देती हैं, जिसमें मोटाई ग्रौर ऊँचाई 
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सच्ची हो जाय । तब ढली पंक्ति गेली में जा गिरती है। उधर सांचे वाले 
अक्षर मशीन के माथे पर पहुँच जाते हे । उनकी पदी में ताले की चाभियों 
की भाँति दाँत बने रहते हें। इनके कारणा वे अपने अपने घरों में जा गिरते 
& इस प्रकार थोड़े से ही साँचों से बरावर काम होता रहता है। 

एसी मशीनों से कंपोजिग का काम बड़ी शीघ्रता SEINE | कड़ी 
धातु से बने रहने के कारणा सांचे बहुत दिनों तक नए की भाँति बने रहते हैं। 
अतः उनसे ढला टाइप बहुत तीक्ष्ण रहता है और छपाई भ्रच्छी होती है । 
समाचारपत्रों की छपाई में इन मशीनों की विशेष उपयोगिता है, क्योंकि 
मैटर पंक्तियों में ढला रहता है जिससे उसके विखरने का डर नहीं रहता। 
परंतु साथ ही यह श्रसुविधा भी है कि कंपोजिग में as fa हो जाने से 
पूरी पंक्ति फिर से कंपोज्‌ करनी पड़ती है । फिर, कंपोजिंग में एक दो शब्द 
छट जाने से कई पंक्तियों को कम स्पेस लगा लगाकर फिर से कंपोज्‌ 
करना पड़ता है जिससे छटा हुआ शब्द यथास्थान लग सके । 

सोनोटाइप--अलग अलग टाइप ढालकर कंपोज करनेवाली मशीन 
अभी केवल एक कंपनी बनाती है। मशीन का नाम है मोनोटाइप। 
वस्तुतः इसमें तीन पृथक्‌ मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। एक मशीन तो 
पंप है जो हवा को संपीडित करके (दवाकर) एक टंकी मे भरती रहती है। 
इस संपीडित वायु की आवश्यकता शेष दोनों मशीनों में पड़ती हैँ एक 
मशीन बहुत बड़े टाइपराइटर की तरह होती है जिसमें २२५ या alas 
चाभियाँ रहती हे । चाभी दवाने पर संपीडित वायु के बल से एक पंक्ति म 
लगी तीस सुइयों में से साधारणतः दो सुझयाँ उठती हैं जो एक पुलिदे म से 
निकले कागज में दो छेद कर देती हे (देखें चित्र १२) । छेद होने का ढंग 
यह है कि कागज की टिकली कटकर निकल जाती है। प्रत्यक चाभी से छेद 
विभिन्न स्थानों में होते हें। एक पंक्ति में दो छद हो जाने पर कागज थोड़ा 
श्रागे बढ़ जाता है और तब दूसरी पंक्ति में छेद होते हैं । 

दूसरी मशीन में ग्रक्षर ढलते हें । पहली मशीन से छेद किया कागज इस 
मशीन में चढ़ा दिया जाता है। कागज एक बेलन पर चपक कर ASAT है 
और उसके ऊपर एक अर्धनलिका चपककर बठती है। इस श्रधनलिका में 
संपीडित वायु आती रहती है। कागज के Gat की कोई पंक्ति पूर्वोक्त 
वेलन के Gal की पंक्ति पर आती है, तव कागज के दोनों छदों में से संपीडित 
वायु बेलन के भीतर की दो नलिकाओं में घुसती है। बेलन के भीतर ३० 
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चित्र १३. मोनोटाइप सेट्रिक्स केस 


, नलिकाएँ रहती है और प्रत्येक का सिरा बेलन के एक छेद से संबद्ध रहता | 
| जब किसी नलिका में वायुं घुसती है तो उसके दूसरे सिरे से संबद्ध खूंटी 
| संपीडित वायु के बल से उठ जाती है। १५ खूंटियाँ एक पट्ट में से निकलती 
है; १५ एक अन्य पट्ट से। श्रक्षरों के सांचे ३ इंच» ३ इंच के फ्रेम में कसे 
रहते d (देखें चित्र १३) । यह फ्रेम कमानी के बल से पूर्वोक्त खूंँटियों से जा 
डटता है। मान लें, १५ खूंटियों का पहला समूह फ्रेम के ठीक उत्तर में है 
att दूसरा समूह ठीक पश्चिम में, तो अन्य फ्रेम नीचे लगे एक खाँचेण के 
ठीक उत्तर-चला सकता है और एक दक्षिण के खाँचे कर फ्रेम और कारण 
पहला खाँचा दोनों साथ ही पूरब-पश्चिम चल सकते da जब फ्रम 
उत्तर ्रौर पर्चिमवाली खूँटियों से जा डटेगा तव उसी अक्षर का सांचा पंप 
के मुंह पर पड़ेगा जिसके लिये कंपोज करते समय चाभी दवाई गई थी। 
रव एक कमानी सांचे को एक खोखले छेद पर दवा देगी (जिसकी चौड़ाई 
अक्षर की चौड़ाई के श्रनुसार घटती बढ़ती रहती है) और नीचे से पिघली 
धातु पंप द्वारा श्राकर ढल जायगी । फिर मशीन स्वय इस झक्षर को खींच 
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ले जायगी, RAT AAT ढलेगा, फिर ग्रन्य ग्रक्षर, और पंक्ति पूरी हो जाने 
पर एक हुक A सोचकर गली में पहुंचा देगा। उधर फ्रेम ढीला होकर 
Em [न स्थिति में पहुँच जायगा और वहाँ से चलकर अन्य खूंटियों से 

पंक्तियाँ सव पूरी नाप की (अर्थात्‌ जस्टिफ़ाई होकर) निकलती हैं। 
कारण यह है कि कंपोज करते समय पंक्ति लगभग पूरी होने पर कार्यकर्ता 
(ऑपरेटर) मशीन में लगे सूचक को देखकर समझ जाता है कि कितने 
मोटे स्पेसों के लगने पर पंक्ति पूरी होगी और वह उसी के अनुसार विशेष 
कुंजी को SAAT Sl श्रक्षरों का ढालना उलटी ओर से आरंभ होता है, 


चित्र १४. मोनोटाइप की ढालनवाली मशीन 


्र्थात्‌ अंतिम छेद का MAL पहले ढाला जाता है और जब किसी नई पंक्ति 
की ढलाई आरंभ की जाती है तो मशीन का एक पुरजा एसी स्थिति में at 
जाता है कि दाबी गई चाभियों के अनुसार वांछित नाप के ही स्पेस उस पंक्ति 
म ढलते हे । 

^ सांचे कड़ी धातु के बने रहते हैं । इसलिये उनसे बहुत दिनों तक बढ़िया 
टाइप SAAT रहता है और छपाई बड़ी सुंदर होती है । ग्रसुविधा यही है कि 
देवनागरी के लिये इने गिने प्रकार के ही सांचे मिलते हें, यद्यपि अँग्रेजी के 
लिये सँकड़ों श्राकार प्रकार के अक्षर ढल सकते हें। [Ho sro जा०] 


देवनागरी की कंपोजिग--देवनागरी की कंपोजिंग में दो कारणों से 
विशेष कठिनाई पड़ती है: 

(१) मात्राश्रों का ऊपर नीचे लगना; 

(२) संयुक्ताक्षरों की बहुलता । 

कंपोजकरने की रीति से यह स्पष्ट है कि यदि टाइपों को एक दूसरे की 
बगल में लगाना हो तभी कार्य सुगमता से हो सकता है। परंतु देवनागरी 
में इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ओ, अं, अं, आँ, आ, की मात्राएं (अर्थात्‌ | 
tese ? ? / but 1) और हल्‌ (_) ये अक्षरों के ऊपर श्रथवा 
नीचे लगते हु। इससे विशेष कठिनाई पड़ती है। इसके दो हल निकले d 
एक तो है बंबइया शेली के टाइपों का प्रयोग । इसमें ग्रक्षरो के ऊपर तथा 
नीचे आवश्यकतानुसार मात्राएँ तथा स्पेस कंपोज किए जाते ह, भर्थात्‌ 
एक पंक्ति शब्दावली कंपोज करने के लिये वस्तुतः तीन पंक्तियाँ कंपोज़ करनी. 
पड़ती हं, एक में ऊपर लगनेवाली मात्राएँ और स्पेस, एक में बिना मात्रा 
के ग्रक्षर्‌ और एक में नीचे लगनेवाली मात्राएं तथा स्पेस, जेसा चित्र से स्पष्ट 
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है। इस शैली में कुं या इसी प्रकार के श्रन्य मात्रायुकत श्रक्षर कंपोज करने के 
लिये कम से कम तीन टुकड़े, और अक्षर से मात्राएं छोटी होने पर मात्राओं 
को बीच में लाने के fag चार श्रन्य स्पेसों (धातु के टुकड़ों) की आवश्यकता 
पड़ती है। इसलिये ऐसी कंपोजिंग में समय अधिक लगता है। १२ तथा 
१६ पॉइंट के भ्रक्षरो में बंबइयाँ शेली का प्रयोग प्राय: नहीं होता, क्योंकि उनमें 
मात्राओं को इतनी छोटी टुकड़ियों पर रखना पड़ता है कि उनको उठाना 
और स्टिक में बैठाना कठिन कार्य हो जाता है। [ १ पॉइंट= १/७२ इंच] । 


चित्र १५. बंबइया शेली के टाइप से कंपोजिग 
देखिए कुं कंपोज करने के लिये ३ टुकड़े लगे हैं । 

१२ तथा १६ पाइंट के टाइपों के लिये साधारणतः 'श्रखंड' शेली का 
प्रयोग होता है। इसमें अक्षर is वार ग्रानेवाली मात्राएँ एक साथ 
ढली रहती हैं । उदाहर॒णतः टाइपों में क, कु, m, कृ, के, के ये अक्षर भी 
ढले Prat | परंतु इससे टाइपों की संख्या ६ गुनी हो जाती हे। इतना ही 
नहीं, जब इन मात्राओं के साथ ग्रनुस्वार, रेफ आदि का भी प्रयोग करना 
पड़ता है तब ऐसे कु की आवश्यकता पड़ती है जिसके ऊपर अनुस्वार (fast) 


चित्र १६. कनंवाला टाइप 


१. टाइप के शरीर के बाहर 
बढ़ा मुखड़े का भाग जिसे कर्न चित्र १७. पूर्वोक्त प्रकार के 


कहते dl टाइप का बगल से qud 


लग सके । इसके लिये टाइप के माथे पर चूल कटा रहता है और वगल के 
नीचे से धातु कटी रहती है । इसी बगल में धातु का दूसरा टुकड़ा AT बेठता 
है। इस दूसरे टुकड़े में एक अंग एक बगल विना पेंदी का सहारा पाए बढ़ा 
रहता है, जो प्रधान अक्षर की चूल पर जा बेठता है। चित्र से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । टाइप के मुखड़े के उस भाग को कनं कहते हें जो शरीर 
के बाहर बढ़ा रहता है (देखें चित्र १६ तथा १७) । 

“अखंड” शेली में कु देखें, जो दो टुकड़ों से बना है। 

इस्‌ रीति से काम तो चल जाता है, परंतु अग्रेजी की कंपोजिग की तुलना 
में, जिसमें कहीं चूल नहीं बेठाना पड़ता और केवल इटेलिक एफ़ या जे में कर्न 
रहता है, देवनागरी की कंपोजिग में समय अधिक लगता है । फिर, बगल 
से deri गई मात्राएं बहुधा टूट जाती ह। कारण यह है कि जहाँ प्रधान 
टाइप की चूल पर बगल से श्राकर मात्रा बेठती है वहाँ टाइपों की ऊँचाइयों 
में कुछ ATT रह जान से मात्रावाले टाइप का एक ग्रंग बिना आघार का रह | 
जाता है और छपाई के समय दाब पड़ने पर मात्रा टूट जाती है। देवनागरी | 
में छपी कदाचित ही कोई पुस्तक हो जिसमें मात्रा कहीं भी न टूटी हो। 
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गीता प्रेस (गोरखपुर) से छपी गीता में प्रशंसनीय प्रयत्त किया गया है कि 
कहीं अशुद्धि होने पाए और जहाँ कहीं मात्रा टूट गई है अथवा कोई WT 
अशुद्धि हो गई है वहाँ छपो पुस्तक में हाथ से संशोधन कर दिया गया है; 
परंतु इतनी सावधानी बरतने पर भी कहीं कहीं टूटी मात्रा के कारण 


चित्र १८. अखंड शली में कूं 


उत्पन्न हुई Wala (कम से कम मेरी प्रति में, जो एकादश संस्करण की है) 
रह गई है। 
बगल से चूल बेठाने के कारण देवनागरी में पर्याप्त छोटे टाइप नहीं 
मिलते p अंग्रेजी मे ४॥ पॉइंट तक में, हाथ से कंपोज किए मेटर से, छपाई 
सुविधासहित हो सकती है और ३ पॉइंट तक का टाइप बनता है, परंतु 
हिदी में ६ पॉइंट का टाइप भी अभी किसी ग्रंथ के छपने में प्रयुक्त नहीं किया 
जा सका है। कोश आदि की छपाई में इससे बड़ी कठिनाई पड़ती है। यदि 
हिदी शब्द-सागर, जिसमें ४,३०० पृष्ठ हे, १२ पॉइंट टाइप में लेडयुक्त छपने 
के बदले ६ पॉइंट ठोस में छप सकता तो कुल सामग्री ८०० पृष्ठो में ही श्रा 
जाती और इसका मूल्य भी पंचमांश हो जाता। इससे हिदी की जो सेवा होती 
उसको कल्पना पाठक स्वथं कर सकते हे । । कोश आदि लगातार घंटों तक 
नहीं पढ़े जाते; दो चार मिनट में काम चल जाता है। इसलिये कोश के 
छोटे टाइप से आँखों पर विशेष बल नहीं पड़ता । वेव्स्टर के प्रसिद्ध अँग्रेजी 
कोश में अधिकतर ५ प्वाइंट का टाइप व्यवहृत हुआ है जिससे एक इंच में 
१४ पंक्तियाँ आ जाती हें। यदि यह भी हिंदी विश्वकोश की भाँति १२ 
पॉइंट में लेडथुक्त छपता तो दो जिल्दों के बदले यह उतनी ही वड़ी तथा 
उतनी ही मोटी १४ जिल्दों में संपूर्ण होता । 
संयुक्त अक्षरों से कठिनाई--देवनागरी में संयुक्त अक्षर बनाने की दो 
रीतियां ei एक रीति में ग्रक्षर को श्राधा करके उसकी बगल में समूचा 
अक्षर रखा जाता है; दूसरी में ग्रक्षर एक के नीचे एक लिखे जाते हैं । उदा- 
gu: 
पाञ्चजन्यं हूबीकशो देवदत्तं धन>जय:- 
की तुलना 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः 


से करें। दूसरी पंक्ति में रके नीचे च तथा ज हैं । इस पद्धति में ऊपर लिखा 
अक्षर आधा (Waid हल्‌) और नीचे लिखा ग्रक्षर पुरा सम झा जाता है । 
देवनागरी के जिन भ्रक्षरों के दाहनी ग्रोर खड़ी रेखा है उनका श्राधा 


बनाना सरल है; केवल खड़ी रेखा छोड़ दी जाती है । इस प्रकार हमें 


रू, २, ६, च ज ॐ, 5,9, 6,7, 7,5, र, म, 2, ठ, 9, इ, ६,₹, मिल जाते हे । शेप 
अक्षरों में से क, झ, फ, ह की दाहिनी ओरवाली टाँग को सीधी और छोटी 
कर देने से काम चल जाता है, यया क, इ, फ, ह्‌ | इनमें से अंतिम श्रर्थात्‌ ह 
का ग्रावा रूप,हाल में ही चला है; इसे संभवतः मोनोटाइपवालों ने चलाया है । 
श्रव बच जाते हूं १०ग्रक्षर:ङ,छ,ट,ठ,ड,ड़,ढ, ढ़, द, तथा र। इनके 
"IT बनाने की कोई सुगम रीति नहीं निकल पाई है, यद्यपि आवश्यकता 
पड़ने पर MET यात काम चला ही लिया जाता है। वस्तुत: श्रव ग्रधिका- 
धिक अवसरों पर हल्‌ से काम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की नागरी लिपि 


सुधार समिति (१६५४) ने तो सुझाव दिया था कि जहाँ कहीं इन ग्रक्षरों 


ATA का काम पड़े वहाँ हल्‌ से काम लिया जाय, परंतु जनता के एक महत्व- 
Gay अंग को यह वात पसंद नहीं श्राई। 
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जब पूर्वोक्त अक्षरों का आधा बन नहीं पाता, और हलू का प्रयोग पसंद 
नहीं होता, तब श्रक्षरों को ऊपर नीचे लिखने की प्रथा श्रपनानी पड़ती है। 
ये संयुक्ताक्षर कहलाते हे । उदाहरणा के लिये द पर विचार करें। "TW द 
के वाद क, ख, ग आदि में से जो. जो TATA सकते हैँ उनमें से प्रत्येक के 
लिये एक पृथक्‌ संयुक्त WAL का टाइप रखना पड़ता है । उदाहरणार्थं 


श्रीमऱ्हूगवद्ोता 


पर विचार करें । देखिए, इसमें g और द्र ये टाइप द तया भ ग्रथवा द द और ग 
के टाइपों को जोड़ने से नहीं बने हे । इनके लिये पृथक्‌ टाइप रहते हं । इसी 
प्रकार दव, इ, द, द्य, द्य, द्र,ह के भी टाइप रहते हैं। सच पूछिए तो कई एक भ्रन्य 
संयुक्त टाइप भी चाहिए जिसमें द आधा और परवर्ती AAT पुरा रहे, परतु 
झंझट कम करने के लिये वहाँ द्‌ से काम चला लिया जाता है । फिर, उन 
संयुक्‍त अक्षरों के टाइपों में, जो बने हुए रखे जाते हैं, बहुधा उ, ऊ, ए, एं की 
मात्राएँ भी लगानी पड़ती हैं। चाहिए तो मात्रायुवत भी अखंड टाइप, परतु 
साधारणतः पूर्वोक्त मात्रारहित संयुक्‍ताक्षरों में चूल कटे टाइप भी रहते है 
हैं और बगल से मात्राएँ लगा दी जाती हैं । ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, तथा $,9, ह 
के लिये भौ ये ही बात लागू हैं। कुछ संयुक्त टाइप रहते हू, AA स्थाना म 
हल्‌ से काम चलता हे; मात्राएँ लगानी होती हँ तो चूल कटे टाइपों से काम 
चलाया जाता है। कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे भी हे जो आधे अक्षरों से वन सकते 
हैं, परंतु उनका कोई विशेष रूप भी प्रचलित है, जेसे त्त, ज्ञ, ह्य, क्त, क्ष, र 
का स्थान निराला है। GATHT र रेफ कहलाता है और अक्षरा कं उपर 
लगता है, यथा धर्म । यहाँ भी वस्तुतः में के लिये अखंड टाइप होता तो अच्छा 
होता; तब रेफ के टूट जाने का डर नहीं रहता । परंतु कितन संयुक्‍त अक्षरा 
At मात्रासहित संयुक्‍त अक्षरों के टाइप रखे जायें ? यदि कोई प्रण कर ले 
कि एक भी चूल कटा अक्षर न रखा जायगा श्रौर कोई भी संयुक्त अक्षर 
हल्‌ से न बनाया जायगा तो संभवतः इतने टाइप हो जायेंगे कि प्रचलित चार 
केसों के वदले २० Fai में टाइप भरने की आवश्यकता पड़ जायगी। इसे 
कोई श्रतिशयोक्ति न सम के, क्योंकि साधारणा व्यंजनों के अतिरिक्त बिदी- 
युक्‍त व्यंजन भी हैं (जसे क़, ख, ग इत्यादि) और मात्राएँ केवल उतनी ही 
नहीं हे जितनी ऊपर गिनाई गई हे श्रौर न संयुक्ताक्षर उतने ही हैं जिनके 
लिये ऊपर संकेत किया गया है। दो दो मात्राएँ एक साथ श्रा सकती & 
श्रौर रेफ के साथ भी। संयुक्ताक्षर तीन अक्षरों के मेल से भी वनते हूं । 
साधारणत: मात्राग्रों में निम्नलिखित मेल रखे जाते हैं: 
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और इन सव का उपयोग चूल कटे अक्षरों के साथ होता है। 

र का रूप पहले ब्र था। अब भी देहातों में बनियों की दूकानो पर 

गाम १ 


में र का प्राचीन रूप मिलता है। ट्र के नीचे लगा र भी इसी रूप का एक AT 
है। मेरा ग्रनुमान है कि द्रुत गति से लिखने में 4 की बाई टाँग छोटी होती गई 
और दाहिनी तिरछी तथा बड़ी, श्रौर इस प्रकार इसी अक्षर ने र रूप 
धारण कर लिया। यदि यह अनुमान अशुद्ध हो तो भी कोई हानि नहीं। 
इतना निविवाद है कि प का प्राचीन रूप ग्रब भी संयुक्‍त अक्षरों में बना रह 
गया है। क्र में वस्तुतः क के नीचे र का प्राचीन रूप , लगा हुआ है । इसी 
प्रकार ग्र, प्र इत्यादि अक्षरों में भी टू में तो यह स्पष्ट ही पहचाना जा 
सकता है। प्रश्‍न यह है कि जब ग्र बदल कर र हो गया है तो क्यों न हम नवीन 
रूप का ही प्रयोग aaa HL क्यों न हम श्रब प्रसाद को प्रसाद लिखे, 
क्रम को क्रम | जहाँ तक में सम भ पाया हूँ, प्रसाद ग्रादि के प्रचलित न होन 
का कारण यह है कि टाइपवालों के पास साँचा बना है, वे ऋ, ग्र, प्न इत्यादि 
ढालते चले AM हु । इसलिये जब उनसे सब प्रकार का टाइप इकट्ठा 
मंगाया जाता है तो वे उसमें क्र, ग्र श्रादि भी रख देते हु। जब टाइप श्रा जाता 
है तो कंपोजिटर भी उनका प्रयोग करने ही लगता है। फिर पाठक बचपन 
सेक्र, प्र, प्र. ` देखते भ्राए हं । उन्हें कर, ग्र, घर, ` 'खटकते हें, यद्यपि वे 
भाषा के निथमों से पुणंतया शुद्ध हैं। परिणाम यह होता हे कि पुराना 
ढर्रा चला चलता है ग्रौर कंपोजिटरों के केसो में क्र, ग्रे, घ्रे 'के लिये भी घर 
रखना पड़ता है । फिर, इनमें से प्रत्येक घर में दो प्रकार का टाइप रखना 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— ua 


कंपोजिग 


पड़ता है, एक सादा, एक चूल कटा, क्योंकि इन संथुक्ताक्षरों पर मात्राएँ 
बहुधा लगानी पड़ती हे । 

कुछ संयुक्ताक्षर बेकार ही प्रचलित हैं, क्योंकि उनके बदले WTA WAT 
से बने संयुक्ताक्षर का प्रयोग सुगमता से हो सकता है। कुछ उदाहरण 
गीता प्रेस की गीता से दिए जा रहे हैं, और प्रत्येक के नीचे उनका सरलीकृत 
रूप भी दिखाया जा रहा है 


च श्च :्ठष्टाष्टत्तन्नश्च क्तत 
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सुगम छपाई के लिये नागरी लिपि में सुधार--यह सवमान्यं है कि हमारी 
नागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में बहुत वेज्ञानिक है । परंतु इसमें कुछ 
त्रुटियाँ भी हैं एक तो यह कि सभी इकारांत शब्दों के उच्चारण में इ का 
उच्चारण अंत में होता है, परंतु मात्रा लिखी जाती है पहले, जसे बुद्धि । 
बुद्धि के उच्चारण में स्पष्टतया पहले बुद्‌ का उच्चारण होता है, फिर 
जिह्वा घ्‌ के स्थान पर जाती है और अंत में इ से मिलकर उसका उच्चारण 
होता है; परंतु प्रचलित शेली में इ की मात्रा पहले लिखी जाती है । इकारांत 
कहने से ही बोध होता है कि इ अंत में है। इसी विचार से नागरी लिपि 
सुधार समिति (लखनऊ, १६५४) ने प्रस्तावित किया कि इ की मात्रा भी 
अक्षरों के दाहिनी ओर लिखी जाय, और ई की मात्रा से इसे छोटा रखा जाय। 
परंतु नागरी लिपि सुधार समिति (लखनऊ, १६५६) ने इस प्रस्ताव को रद्द 
कर दिया, क्योंकि यह जनता को पसंद नहीं था और उसका कहना था कि 
१ तथा पै में विशेष अंतर न होने से ग्रंततोगत्वा भाषा भ्रष्ट हो जायगी । 
यद्यपि ग्रेग्रेजी लिखने में a तथा 4 का भेद केवल खड़ी रेखा की लंबाई पर 
निर्भर है, और प्रस्तावित शेली में Bea मात्रा को बहुत छोटी और दीर्घ 
मात्रा को बहुत लंबी बनाना 2 संभव था, यथा 
की री टी 
कितु इस झगड़े को फिर उठाना बेकार हैं। परंतु यदि ह्वस्व इ की मात्रा 
को दाहिनी ओर लाया जा सकता तो वगल से लगनेवाली निम्नलिखित 
मात्राएँ और HIAUDET रेफ, अनुस्वार आदि, जो बहुत gaat होते हें और 
शीघ्र टूटते हे, दाहिनी ओर जाकर पुष्ट हो जाते : 
Ge 
* परंतु इससे कहीं अ्रधिक आवश्यक सुधार यह है कि£ , ), ,., , + À 
१, ˆ का रूप थोड़ा बदल दिया जाय और उनको अक्षरों की बगल में इस 
प्रकार लगाया जाय कि चूल कटे अक्षरों की आवश्यकता न पड़े और कहीं भी 
किसी मात्रा का कोई ग्रंग किसी ग्रक्षर के किसी अंग पर चढ़ा न रहे । लाइनो- 
टाइप वालों ने ऐसा सुधार किया है। उनकी मशीन से हिंदी की कंपोर्जिंग 
“साप्ताहिक हिंदुस्तान वाले अपनी पत्रिका में करते हेँ। एक बानगी नीचे 
दी जाती हे: 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहंतुभूर्मा ते संगाऽस्त्वकर्माण ॥ 
यांगस्थः करु कर्माण संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
'सङ्ग्यासङ्ग्योः समां भूत्वा समत्वं यांग उच्यते ॥ 
लाइनोटाइप से हिंदी कंपोज़िंग की बानगी 
(लाइनो टाइप ऐंड मेशिनरी feo के सौजन्य से प्राप्त) 
इसमें संदेह नहीं कि यह पर्याप्त सुपाठ्य है, परंतु इसमें उन्नति की जा 
सकती है, विशेषकर मात्राओं के रूप में, जिसमें ए तथा ओ की मात्राग्रों के 
ऊपरी भाग सदव परस्पर समांतर रहें । फिर, एक दो अक्षर कुछ श्रधिक 
सुंदर बनाए जा सकते हे । 
२-३९ 
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हाथ की कंपोजिंग मे लाइनोटाइप की परिपाटी पर बने अक्षरों के प्रयोग 
से बहुत कुछ समय श्रौर पूंजी की बचत हो सकती है । मुद्रकों, टाइप डिजाइन 
करनेवालों और टाइप ढालनेवालों को इधर ध्यान देना चाहिए। जनता को 
भी gat टाइपों को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे afte ae पठनीय 
सामग्री उनको मिला करेगी, छपाई कुछ सस्ती हो जायगी और छोटे अक्षरों 
के प्रयोग से कोश आदि श्रधिक छोटे, हल्के और सस्ते दाम में मिल सकेंगे । 
हिंदी साहित्य संमेलन ने ग्रपने एक प्रस्ताव द्वारा सुझाव दिया था कि 
छोटे टाइपों के लिये अक्षरों की शिरोरेखा वैकल्पिक रहे, अर्थात यदि मद्रक 
चाहे तो विना झिरोरेखा के अक्षरों का उपयोग करे। ऐसे श्रक्षरों से छः 
पॉइंट की ठोस छपाई हो सकती है, जसा नीचे के नमूने से प्रत्यक्ष है: 
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छः पॉइंट में ठोस छपाई के नमूने का चित्र। 


एक काम जो प्रत्येक मुद्रक विना पेसा कोड़ी खर्चे किए कर सकता है 
यह है कि वह ऐसे संयुक्ताक्षर का टाइप कभी भी मोल न ले जो किसी आधे 
अक्षर से वन सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ हल्‌ का लगाना भ्रनुपयुक्त 
न जान पड़े वहाँ अनिवार्य रूप से हल्‌ से ही काम चलाए। UST उत सब 
जगहों में किया जा सकता है जहाँ उच्चाररा में स्वाभाविक रुकावट T 
सकती है, जेसे श्रीमद्भगवद्गीता' छापने में । [गो० प्र०] 


: fret (Compositae) फूलवाले पौधों का एक कुल हे । इस कुल 
कंपोजि में अन्य कुलों की अ्रपेक्षा बहुत अधिक पौधे हं और ये 
विश्वव्यापी भी हैं इसमें लगभग नौ सौ पचास प्रजातियाँ (जेनेरा) और 
२०,००० जातियाँ (स्पीशीज) हैं । इस कुल के पौधों की विशेषता यह है 
कि प्रत्येक फूल वस्तुतः कई पुष्पों का गुच्छ होता है। साधारणा गेंदा नामक 
फूल का पौधा इसी कुल में है । परंतु इस कुल के पौधों में बड़ी भिन्नता होती 
है। अधिकांश पौधे शाक के समान el किलु संसार के उष्ण भागों में 
भाड़ियाँ और वृक्ष भी इस कुल में पाए जाते ह । कुछ पौधे भ्रारोही होते हैं । 
पत्तियाँ बहुधा गुच्छो में होती हे | जिन पौधों में तने लंबे होते हु, उनमें पत्तियाँ 
साधारणतः एकांतर होती S । जड़ बहुधा मोटी होती है और कभी कभी 
उसमें कंद होता है, जसे डालया (Dahlia) 3 | कुछ पौधों के तनों में दूध 
के सदृश रस रहता है । जेसा पहले बताया गया है, फूल शीर्षों (कंपिट्यूला, 
capitula) में एकत्र रहते हैं। ये चारों ओर हरे निपत्रों (3432, Bract) 
से घिरे रहते हैं । जब फूल कलिकावस्था में रहता है तो इन्हीं से उसकी रक्षा 
होती है। ये ही बाह्यदल-पुंज (कंलिक्स, calyx) का काम देते d d ये फूल 
के शीषं परागण के लिये अत्युत्तम रूप से व्यवस्थित होते है। फूलों के एक 
साथ एकत्र रहने के कारण किसी एक कीट के ग्रा जाने से अनेक का परागण 
हो जाता है। वतिका (स्टाइल, style) की जड़ पर मकरंद निकलता है 
sx दलपुंज नलिका (कोरोला ट्यूब, corolla tube) के कारण वर्षा से 
maar WA से वहने नहीं पाता। छोटे होंठ के कोट भी इस मकरंद को 
प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दलपुंज नलिका लंबी होती है। 

फूल का जीवनेतिहास दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । आरंभ 

में फूल नर का काम करते हु और अंत में नारी का । इस प्रकार इन फूलों में 
साधारणतः परपरागण होता है, स्वयंपरागण नहीं । परंतु कुछ फूलों में 
एक तीसरी अवस्था भी होती है, जिसमें वतिकाग्र (स्टिग्मा, stigma) पीछे 
मुड़ जाता है और बचे खुचे परागणों को, जो नीचे की वतिका (स्टाइल). EC 
पर पड़े रहते हं, छू देता । यदि परपरागण नहीं हुआ रहता तो इस. 


MORE, NN 
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बीज अपने स्थान पर ही पड़े रहते हैं AIL पौधे को झटका लगने पर इधर 
sax बिखर जाते हैं । 

इस परिवार के कुछ सदस्य आथिक लाभ के हैं, जसे लैक्ट्यूका सेटाइवा 
(Lactuka Sativa), चिकरी (सिकोरियम, cichorium), हाथी चोक 
(प्राटिचोक, Artichoke) । बहुत से सदस्य अपने सुंदर फूल के कारणा 
उद्यान में उगाए जाते हे, जसे जिन्तिश्रा, सूरजमुखी, गेंदा, डालिया इत्यादि । 
कुछ ग्रोषधि के भी काम में आते हैं । श्रारटी मिजिय। वल्गेरिस (Artimisia 
vulgaris) से 'सँटोनिन' दवा .बनती है। पाइरेश्रम से कीट मारने का 
चूर्ण बनाया जाता है । यह पुष्प प्रसिद्ध गुलदाउदी (क्राइसँथिमम, Chry- 
santhemum) को प्रजाति का है | पार्थेनियम की एक जाति से एक 
प्रकार का खर प्राप्त होता है । 

इस कुल को हिदी में संग्रथित कुल कह सकते हैं । 


कंबरलेंड १. संयुक्त राज्य, अमरीका, के मे रीलेड प्रांत में, पो टोमेक न्‌दी 
© के किनारे समुद्र से ६४१ फुट की ऊँचाई पर स्थित है । 
यह रेल द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ हे) १८५० $o में ओहायो 
नहर वन जाने से इसका संबंध जाजंटाउन से हो गया, इस प्रकार यह 
नगर दो राजकीय मार्गों से संबंधित है । इस शहर के पश्चिम में दिनरोज 
नामक एक संदर गाज है, जिसमें से पश्चिम जाने का रास्ता है। उद्योग 
घंघों एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह मेरीलेंड प्रांत का दूसरा नगर है। 
जनसंख्या ३६,४०० (१९२८) । यहाँ रेलवे का एक कारखाना भी है। 
इसी स्थान से मेरीलेंड प्रदेश का बालू, चूना, मिट्टी एवं फल वाहर भेजा 
जाता है । 


२. ओहायो नदी की एक सहायक नदी जो Faris के पठार 
से निकलकर दक्षिणी केंचुको एवं उत्तरी टेनेसी प्रांत में बहती 
हुई ओहायो टेनेसी नदी मे मुहाने से करीब २० मील उत्तर ग्रोहायो 
नदी में मिलती है। इसका वहावक्षेत्र १८,०८० वगमील है । यह ६६३ 
मोल लंबी है तथा मुहाने से करीव ४६१ मील तक नाव चलाने योग्य है। 
नेशविल, बलार्कविल एवं EST इसके तट के प्रमुख नगर हे । 

[रा० 3o सि०] 


कंबुज, कंबोज कंबोडिया का प्राचीन संस्कृत नाम । भूतपूर्व 


इंडोचीन-प्रायद्वीप में सवंप्राचीन भारतीय उपनि- 
वेश की स्थापना फूनान प्रदेश में प्रथम शती ई० के लगभग हुई 
थी | लगभग ६०० वर्षो तक फूनान ने इस प्रदेश में हिंदू संस्कृति का 
प्रचार एवं प्रसार करने में महत्वपूर्णं योग दिया। तत्पश्चात्‌ इस क्षेत्र में 
कंबुज या कंबोज का महान्‌ राज्य स्थापित हुआ जिसके अद्भुत्‌ ऐश्वर्य की 
गौरवपूर्ण परंपरा १४वीं सदी Fo तक चलती रही। इस प्राचीन वैभव के 
अवशेष आज भी ग्रंग्कोरवात, ग्रंग्कोरथोम नामक स्थानों में वर्तमान Z| 
कंबोज की प्राचीन दंतकथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव 'श्रार्थ 
देश' के राजा कंबु स्वायंभुव ने डाली थी ag भगवान्‌ शिव की प्रेरणा से 
कंबोज देश में ग्राए ग्रोर यहाँ वसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से 
उन्होंने इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बसाया जो नागराज की श्रद्‌- 
भूत जादूगरी से हरे भरे, सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया । कंबु ने नागराज 
की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबुज राजवंश की नींव डाली । 
यह भी संभव है कि भारतीय कंबोज (कश्मीर का राजौरी जिला तथा संवर्ती 
प्रदेश-दे० 'कंवोज') से भी इंडोचीन में स्थित इस उपनिवेश का संबंध 
रहा हो । तीसरी शती ई० में भारत की उत्तर-परिचिमी सीमा पर बसनेवाले 
Hest का एक राजदूत फूनान पहुंचा था और संभवतः कंबोज के घोडे ATT 
साथ वहाँ लाया था। कवोज के प्रथम एतिहासिक राजवंश का संस्थापक 
श्रुतवर्मन्‌ था जिसने कंवोज देश को फूनान की श्रधीनता से मुक्त किया । 
इसके पुत्र श्रष्ठवर्मन्‌ ने श्रपने नाम पर श्रेष्ठपुर नामक राजधानी वसाई जिसके 
खंडहर लाश्रोस में वाट्फू पहाड़ी (लिंगपर्वत) के पास स्थित हैं । तत्पश्चात्‌ 
भववर्मन्‌ ने, जिसका संबंध फूनान और कंबोज दोनों ही राजवंशों से था, एक 
नया वंश (ख्मेर) चलाया और अपने ही नाम पर भवपुर नामक राजधानी 
बसाई । भववमन्‌ तथा इसके भाई महेंद्रवर्मनू के समय से कंबोज का विकास- 
युग प्रारंभ होता हे । फूनान का पुराना राज्य अब जी णंशी रे हो चुका था 
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कंबुज, कंबोज 


और after ही इस नए gard साम्राज्य में विलीन हो गया। महेंद्रवर्मन्‌ 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र ईशानवर्मन्‌ गद्दी पर बेठा । इस प्रतापी राजा 
ने कंबोज राज्य की सीमाओं का दूर दूर तक विस्तार किया जिससे कंबोडिया 
xx कोचीन-चीन का संपूर्ण प्रदेश उसके अंतगत हो गया | उसन भारत 
और चंपा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और ईशानपुर नाम की 
एक नई राजधानी का निर्माण किया। ईशानवर्म न्‌ ने चंपा के राजा जगद्धम को 
अपनी पुत्री व्याही थी जिसका पुत्र प्रकाशधर्म अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
चंपा का राजा हुआ। इससे प्रतीत होता हे कि चंपा इस समय कवोज के राज- 
नीतिक प्रभाव के अंतर्गत था । ईशानवर्मन्‌ के वाद भववमन्‌ द्वितीय और 
जयवर्मन्‌ प्रथम कंबोज नरेशों के नाम मिलते Fi जयवर्मन्‌ के पश्चात्‌ 
६७४ fo में इस राजवंश का अंत हो गया । कुछ ही समय के उपरांत FAT 
की शक्ति क्षीण होने लगी और धीरे धीरे =वीं सदी ई० में जावा के शलद्र 
राजाओं का कंबोज देश पर ग्राधिपत्य स्थापित हो गया। ८ वीं सदी ४० 
का कंबोज का इतिहास अधिक स्पष्ट नहीं है कितु& वीं सदी का प्रारंभ होते ही 
इस प्राचीन साम्राज्य की शक्ति मानो पुनः जीवित हो उठी । इसका AA 
जयवमंन्‌ द्वितीय (०२-८५४ $o) को दिया जाता है। उसन श्रगकार 
da की नींव डाली और कंबोज को जावा की ग्रधीनता से मुक्‍त किया d 
उसने संभवतः भारत से हिरएयदाम नामक ब्राह्मण को वुलवाकर अपन 
राज्य की सुरक्षा के लिये तांत्रिक क्रियाएँ करवाई । इसी विद्वान्‌ ब्राह्मणा 
ने देवराज नामक संप्रदाय की स्थापना की जो ज्ञीत्र ही कंबोज का राजधम 
बन गया। जयवर्मन्‌ ने श्रपनी राजधानी क्रमशः कुटी, हरिहरालय और 
अमरेंद्रपुर नामक नगरों में वनाई जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान कंबोडिया 
का प्रायः समस्त क्षेत्र उसके अधीन था और राज्य की शक्ति का कद्र धीरे 
धीरे पुर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ ग्रंततः अंग्कोर के प्रदेश में स्थापित 
हो गया था 1 A 

जयवर्म न्‌ द्वितीय को अपने समय में कंबुजराजेंद्र और उसकी महारानी 
को कंबुजराजलक्ष्मी नाम से अभिहित किया जाता था । इसी समय से कंबो- 
डिया के प्राचीन नाम कंबुज या कंबोज का विदेशी लेखकों ने भी प्रयोग करना 
प्रारंभ कर दिया था। जयवर्मन्‌ द्वितीय के पश्चात्‌ भी कंबोज के साम्राज्य 
की निरंतर उन्नति और वृद्धि होती गई और कुछ ही समय के बाद समस्त 
इंडोचीन प्रायद्वीप में कंबोज साम्राज्य का विस्तार हो गया । महाराज इद्र: 
वर्मन्‌ ने अनेक मंदिरों और तड़ागों का निर्माण करवाया। यशोवर्मन्‌ 
(८८६-&०८ $o) fag शास्त्रों और संस्कृत काव्यों का ज्ञाता था और 
उसने भ्रनेक विद्वानों को राजाश्रय दिया। उसके समय के अनेक सुंदर 
संस्कृत अभिलेख प्राप्य हैं। इस काल में हिंदू धर्म, साहित्य और कला की 
अभूतपूर्व प्रगति हुई। यशोवर्मन्‌ ने कंबुपुरी या यशोधरपुर नाम की नई 
राजधानी बसाई। धर्म और संस्कृति का विशाल केंद्र अंग्कोर ATA (दे ० 
“ग्रंग्कोर थोम' लेख) भी इसी नगरी की शोभा बढ़ाता था । 'ग्रंग्कोर संस्कृति 
का स्वर्गाकाल इसी समय से प्रारंभ होता है । ९४४ Fo में कंबोज का राजा 
राजेंद्रवमंन्‌ था जिसके समय के कई वृहद्‌ अभिलेख सुंदर संस्कृत काव्यशेली 
में लिखे मिलते हैं १००१ fo तक का समय कंबोज के इतिहास में महत्व 
qui है क्योंकि इस काल में कंवोज की सीमाएँ चीन के दक्षिणी भाग को छूती 
थीं, लाश्रोस उसके अंतर्गत था और उसका राजनीतिक प्रभाव स्याम और 
उत्तरी मलाया तक फेला हुआ था। ः 

सूर्यवर्मन्‌ प्रथम (मृत्यु १०४९ $e) ने प्रायः समस्त स्याम पर कंबोज 
का आधिपत्य स्थापित कर दिया और दक्षिण ब्रह्मदेश पर भी झाक्रमण 
किया । वह साहित्य, न्याय और व्याकरण का पंडित था तथा स्वयं बौद्ध 
होते हुए भी शेव और वेष्णाव धर्मो का प्रेमी और संरक्षक था । उसने राज्या- 
सीन होने के समय देश में चले हुए गृहयुद्ध को समाप्त कर राज्य की स्थिति को 
पुनः सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। उत्तरी चंपा को जीतकर सूयवमन्‌ न 
उसे PAT का करद राज्य बना लिया कितु उसे शीघ्र ही दक्षिण चंपा के 
राजा जयहरि वमंन्‌ से हार माननी पड़ी। इस समय कंबोज में गृहयुद्धों 
और पड़ोसी देशों के साथ श्रनबन के कारण काफी ग्रशांति रही । 


जयवर्मन्‌ सप्तम (श्रभिषेक ११८१ $0) के राज्यकाल में पुनः एक 
बार कंबोज की प्राचीन यशःपताका फहराने लगी । उसने एक विशाल सेना 
बनाई जिसमें स्याम और ब्रह्मदेश के संनिक भी संमिलित ot जयवर्मन्‌ 
ने श्रनाम पर ग्राक्रमण कर उसे जीतने का भी प्रयास किया किंतु निरंतर 
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HAA, कंबोज 


यद्धों के कारण शनै: शन: कंबोज की सैनिक शक्ति का हास होने लगा, पड़ेगा । उदाहरणा के लिये राजेद्रवर्मन्‌ के एक विद्याल शाल अभिलेख का 


हाँ तक कि 2220 ई० में कंबोजों को चंपा से हटना पडा । कितु फिर भी 
जयवर्मन्‌ सप्तम की गणना कंबोज के महान्‌ राज्यनिर्माताश्रों में की जाती 

क्योंकि उसके समय मे कंबोज के साम्राज्य का विस्तार श्रपनी चरम सीमा 
पर पहुँचा हुआ था। जयवमंन्‌ सप्तम ने अपनी नई राजधानी वर्तमान 
ग्रंग्कोर थोम में वनाई थी । इसके खंडहर श्राज भी संसार के प्रसिद्ध प्राचीन 
ग्रवश्ेषों में गिने जाते हे । नगर के चत॒दिक एक ऊँचा परकोटा AT और 
११० गज चौड़ी एक परिखा थी । इसकी लंबाई साढ़े आठ मील के लगभग 
थी । नगर के परकोटे के पाँच सिंहद्वार थे जिनसे पाँच विशाल राजपथ 
(१०० फुट चौड़े, १ मील लंबे) नगर के अंदर जाते थं । य राजपथ, AIA 
के विराट हिद मंदिर के पास मिलते थे, जो नगर के मध्य में स्थित AT 
मंदिर में ६६६२५ व्यक्ति नियक्त थे और इसके व्यय के लिये ३४०० ग्रामो 

pup लगी हई थी । इस समय के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि 
कंबोज में Ves मंदिर तथा १०२ चिकित्सालय थ और १२१ वाहनी 
(विश्राम) गृह्‌ थे। 


जयवर्मन्‌ सप्तम के पश्चात्‌ कंबोज के इतिहास के श्रनेक स्थल श्रधिक 
स्पष्ट नहीं हैं । १३वीं सदी में कंबोज में सुदृढ़ राजनीतिक afta का ग्रभाव 
था। कुछ इतिहासलेखकों के अनुसार कंवोज ने १३वीं सदी के ग्रंतिम चरणा 
में चीन के सम्राट्‌ कुवलेखाँ का श्राधिपत्य मानने से इनकार कर दिया था । 
१२६६० मे चीन से एक दूतमंडल अंग्कोर थोम श्राया था जिसके एक सदस्य 
श्‌-ता-कुआन ने तत्कालीन कंवोज के विषय में बिस्तृत तथा मनोरंजक वृत्तांत 
लिखा है जिसका ग्रन्‌वाद फ्रांसीसी भाषा में १६०२ई०में हुश्राथा । १४वीं 
सदी मे कंबोज के पड़ोसी राज्यों में नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो रहा 
था तथा स्याम और चंपा के थाई लोग कंबोज की ओर बढ़ने का निरंतर 
प्रयास कर रहे थे । परिणाम यह हुआ कि कंवोज पर दो ओर से भारी दवाव 
पड़ने लगा और बह इन दोनों देशों को चक्की के पाटों के बीच पिसने लगा | 
धीरे धीरे कंबोज की प्राचीन महत्ता समाप्त हो गई और Wa यह देश इंडो- 
चीन का एक साधारणा पिछड़ा SAT प्रदेश बनकर रह गया । १६ वीं सदी में 
फ्रांसी सियों का प्रभाव इंडोचीन में बढ़ चला था; TH, वे १६ वी सदी में 
इस HTZZTT मे ग्रा गए थे और ग्रपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर की ताक मे थ | 
वह अवसर अब ग्राया और १८५४ So में कंबोज के निर्बल राजा ग्रंकडग्रोंग 
ने अपने देश को फ्रांसीसी राज के हाथों में सौंप दिया । नोरदम (नरोत्तम) 
थम (१८५८-१६०४) ने ११ अगस्त, १८६३ ई० को इस सम भौते को 
पक्का कर दिया और अगले ८० वर्षों तक कंवोज या कंबोडिया फ्रेंच-इंडोचीन 
का एक भाग वना रहा। (कंवोड्या, फ्रेंच Cambodge का रूपांतर है। 
फ्रेंच नाम कंबोज या कंबुजिय से बना Sl) १६०४-४१ में स्याम श्रौर फ्रांसी- 
सियों के वीच होनेवाले युद्ध में कंबोडिया का कुछ प्रदेश स्याम को दे दिया गया 
कितु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ १६४५ ई० में यह भाग उसे पुनः प्राप्त 
हो ग्प्या । इस समय कंबोडिया में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था जिसके 
परिणामस्वरूप फ्रांस ने कंबोडिया को एक नया संविधान प्रदान किया 
(मई ६, १९४७) । कितु इससे वहाँ के राष्ट्रप्रेमियों को संतोष न हुआ और 
उन्होंने १९४६ $e (८ नवंबर) में फ्रांसीसियों को एक नए सम भौते पर 
हस्ताक्षर करने पर विवश कर दिया जिससे उन्होंने कंबोडिया की स्वतंत्र 
राजनीतिक सत्ता को स्वीकार कर लिया, कितु अब भी देश को फ्रेंच यूनियन 
के अंतर्गत ही रखा गया ar इसके विरुद्ध कंबोडिया के प्रभावशाली राजा 
नोरदम सिहानुक ने अपना राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा । इनके प्रयत्न से 
कंबोडिया शी घ्र ही स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और ये अपने देश के प्रथम प्रधान 
मंत्री चुन गए। 


धर्म, भाषा, सामाजिक जीवन 


कंबोज वास्तविक ग्रथ में भारतीय उपनिवेश था । वहाँ के निवासियों 
का धम, उनकी संस्कृति एवं सभ्यता, साहित्यिक परंपराएँ, वास्तुकला और 
भाषा--सभी पर भारतीयता की अमिट छाप थी जिसके दर्शन आज भी 
कंबोज में दर्शक को ग्रनायास ही हो जाते हैं । हिदू धर्म और वेष्णव संप्रदाय 
ओऔर तत्पश्चात्‌ (१००० ई० के बाद) बौद्ध धर्म कंबोज के राजधर्म थे और 
यहाँ के HAH संस्कृत श्रभिलेखों को उतकी धामिक तथा पौराणिक सांस्कृतिक 


पृष्ठभूमि के कारण भारतीय अभिलेखों से "Ea Fas (दी hum 


केवल एक अंश यहां प्रस्तुत है जिसमें शिव की वंदना की गई 
रूपं यस्य नवेन्दुमंडितशिखं aqar: प्रतीतं परं 
वीजं ब्रह्महरीश्व रोदयकरं fra कलाभिस्त्रिधा । 
साक्षादक्षरमामनन्ति मुनयो योगाविगम्यं नमस्‌ 
संसिद्धथ प्रणावात्मने भगवते तस्म शिवायास्तु वः ॥ 

पुराने अरब पर्यटकों ने कंवोज को हिदू देश के नाम से ठीक ही श्रभिहित' 
किया है। कंव॒ज की राजभाषा प्राचीन काल में संस्कृत थी, उसका स्थान 
धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार के कारणा पाली ने ले लिया और आज भी यह 
धार्मिक क्षेत्र में यहाँ की मुख्य भाषा बनी हुई है। BAM भाषा में संस्कृत के 

हजारों शब्द अपने BAST या ख्मेर रूप में आज भी पाएजाते हें (जसे-- 
तेप्‌दा=देवता, शात्स=शासन, सुअ्रोर=स्वग, फीमे्रन=विमान) | AAT 
लिपि दक्षिणी भारत की पल्लव ग्रौर पूर्वी चालुक्य लिपियों के मेल से बनी 
21 कंवोज की वास्तुकला, मूतिकला तथा चित्रकला पर भारतीय प्रभाव 
स्पष्ट है । ग्रंग्कोर थोम का बेयोन मंदिर दक्षिणा भारत के मंदिरों से बहुत 
मिलता-जलता है । इसके शिखर में भी भारतीय मंदिरों के शिखरों की स्पष्ट 
कलक मिलती है। इस मंदिर और एलोरा के कलास मंदिर के कलातत्व, 
विशेषतः मृतिकारी तथा श्रालेख्य विषयों और दुझ्यों में अद्भुत साम्य है 
कंवोज की सामाजिक दशा का सुंदर चित्रण, शू-ता-कुआन के वरुन 
(१३ वीं सदी का अंत ) में इस प्रकार है -- 

“विद्वानों को यहाँ पंकि (पंडित), raai को pm (भिक्षु) और 
ब्राह्मणों को पा-शो-वेई (पाशुपत) कहा जाता है। पंडित अपने कठ में 
सवेत धागा (यज्ञोपवीत) डाले रहते e, जिसे वे कभी नहीं हटाते । भिक्षु 
लोग सिर मड़ाते और पीत वस्त्र पहनते हे। वे मांस मछली खाते हें पर मद्य 

पीते। उनकी पुस्तके तालपत्रों पर लिखी जाती हैं । बौद्ध भिक्षुणियाँ 
यहाँ नहीं हैं पाशपत अपने केशों को लाल या सफेद वस्त्रों से SH रहते हें। 
कंवोज के सामान्य जन श्याम रंग के तथा हूष्टपुष्ट d D राजपरिवार की 
स्त्रियाँ गौर वर्ण हे सभी लोग कटि तक शरीर विवस्त्र रखते हें और नंग पाँव 
घूमते हे । राजा पटरानी के साथ झरोखे में वेठकर प्रजा को दर्शन देता है । 

'लिखने के लिये कृष्णा मृग का चमड़ा भी काम में ग्राता है। लोग स्नान 
के बहुत प्रेमी हे । यहाँ स्त्रियाँ व्यापार का काम भी करती हं । गहूं, हल्दी, 
चीनी, रेशम के कपड़े, रांगा, चीनी वर्तेन, कागज आदि यहाँ व्यापार की मुख्य 
वस्तुएँ हें । 

गाँवों में प्रबंध करने के लिये एक मुखिया या मयिची रहता है। सड़कों 

पर यात्रियों के विश्राम करने के लिये आवास बन हुए E | 
[fao Fo मा०] 
कंत्रोडिया--कंवोज का श्रर्वाचीन नाम है। यह हिद चीन प्रायद्वीप 
का एक देश है जो सन्‌ १९५५ ई० में फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्‍त हुआ है। 
१९वीं शताब्दी के पूर्व यह प्रदेश ख्मेर राज्य का अंग था far १५६३ Fo 
में फ़ांसीसियों के श्राधिपत्य में श्रा गया । द्वितीय विश्वयुद्ध में कंबोडिया पर 

जापान का अधिकार AT | 


कंबोडिया का क्षेत्रफल १,८5१,००० वर्ग मील है। इसकी पश्चिमी 
और उत्तरी सीमा पर स्याम तथा लाओ, और पूर्वी सीमा पर दक्षिणी 
वियतनाम देश हं । दक्षिणा-पर्चिमी भाग स्याम की खाड़ी का तट है। 
कंबोडिया तश्तरी के आकार की एक घाटी है जिसे चारों ओर से पर्वत घरे 
हुए Sl घाटी में उत्तर से दक्षिण की ओर मीकांग नदी बहती है। घाटी के 
पङ्चिमी भाग में तांगले नामक एक छिछली सौर विस्तृत कील है जो उदाँग 
नदी द्वारा मीकांग से जुड़ी हुई है। 

कंबोडिया की उपजाऊ मिट्टी और मौसमी जलवाय में चावल प्रचर 
परिमाण में होता है। wa भी विस्तृत भूक्षेत्र श्रमिकों के अभाव में कृपि- 
विहीन पड़े ह। यहाँ की अन्य प्रमुख फसले तंबाक्‌, Hear, नील और रबर 
हैं। पशुपालन का व्यवसाय मा ख है । पर्याप्त जनसंख्या मछली 
पकड़कर अपनी जीविका अ्रजित करती है। चावल और मछली कंबोडिया 
की प्रमुख निर्यात की वस्तुएँ हें। इस देश का एक विस्तत भाग बहुमूल्य वनों 
से आच्छादित है। मीकांग और टोनलेसाप के संगम पर स्थित प्नॉम पेन 
कंबोडिया की राजधानी है। बड़े बड़े जलयान इस नगर तक आते el 
यह नगर कंबोडिया के विभिन्न भागों से सड़कों द्वारा जुड़ा है। 
n, Hazratganj. Lucknow DURS 
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कंबुजीय ३०८ 


RAS, 


कंबुजीय प्रथम ईरानी नरेश कुरूप प्रथम का पुत्र था और द्वितीय कुरूप 

द्वितीय का । विख्यात कंबुजीय द्वितीय है। पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ इसने उसी की विजयनीति श्रपनाई और सबसे पहले मिस्र को हस्त- 
गत कर लेने के लिये चढ़ाई की । ईरानी सेनाओं के संमुख टिकने की क्षमता 
feat सेनाओं में नहीं थी, यद्यपि पेलूजियम में एक छोटा सा युद्ध हुआ 
जिसमें अमसिस का पुत्र समतिक तृतीय पराजित gar और मेंफिस भागा । 
कंबुजीय ने वहाँ तक उसका पीछा किया और मेफिस पर अधिकार कर 
लिया | उसने फ़राऊन को केद करके ईरान भेज दिया और स्वयं सिहासना- 
रूढ़ हुआ । मित्र पर अधिकार करने का रहस्य सिहासनारूढ़ होने तथा fast 
देवताओं को पूजा करने में था । कंबुजीय ने दोनों किया । उसने faut नाम 
भी धारणा कर लिया । मिस्र विजय के उपरांत उसने कार्थेज विजय के लिये 
सेनाएँ भेजीं जो रास्ते में ही नष्ट हो गईं। यह दक्षिणा मिस्र के कुछ खोए 


हुए प्रदेशों को भी पुनः प्राप्त करना चाहता था कितु इस अभियान में भी ` 


उसको सेनाएँ नष्ट हो गई । उसके दिमाग में इन हानियों का कारण “मिस्र 
का जादू” जम गया । इसी बीच उसे खबर मिली कि फारस में विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ है। कंबुजीय मित्र का शासनभार एक सामंत ग्रार्यदेस के ऊपर 
छोड़कर WA वापस आया। सीरिया पार करते हुए ग्रकस्मात्‌ उसकी मृत्यु 
हो गई। [so "ro पां०] 


E s eee प्लेटो 


कंबोज उत्तरापथ में गांधार के निकट स्थित प्राचीन भारतीय जनपद । 
v इसकी ठीक ठीक स्थिति दक्षिण पश्चिम कश्मीर के पुंछ के 
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कंबोज 


कंबोज और गांधार का नाम प्रायः साथ साथ Aral है । “जिस प्रकार गांधार 
के उत्कृष्ट ऊन का वर्णान ऋग्वेद में मिलता है (१,१२६) उसी प्रकार 
कंबोज के कंबलों का उल्लेख यास्क के निरुक्त में हुआ है (२, २)। 
वास्तव मे यास्क ने कंबोज' शब्द की व्युत्पत्ति ही सुंदर कंबलों का उपभोग 
करनेवाले या विकल्प में सुंदर भोजन करनेवाले लोग--इस प्रकार की है । 
गांधार श्रौर कंबोज इन दोनों जनपदों के अ्रभिन्न संबंध की परंपरा से ही 
इनका सान्निध्य सिद्ध होता है । गांधार अफगानिस्तान (कंदहार) का संवर्ती 
प्रदेश था और इसी के पड़ोस में पूर्व की ओर कंबोज की स्थिति थी। 
बाल्मीकि रामायणा में कंबोज का वाल्हीक श्रौर वनायु जनपदों के साथ 
वर्णान है और इन देशों में उत्पन्न श्रेष्ठ काले घोड़ों से श्रयोब्या नगरी को भरी 
पूरी बताया गया है (बाल० ६,२२) । महाभारत में asta की दिग्विजय 
के प्रसंग में परमकांवोज का लोह और ऋषिक जनपदों के साथ उल्लेख है 
(सभा० २७, २५) 0. (afas यूची का रूपांतरण जान पड़ता है। यूची 
जाति का निवासस्थान दक्षिण-पश्चिम चीन या चीनी तुकिस्तान के श्रंतगत 
था ।. प्रसिद्ध वौद्ध सम्राट्‌ कनिष्क का रक्‍तसंबंध इसी जाति के कुशान नामक 
कबीले से था ।) द्रोणपवं में सात्यकि द्वारा कांबोजों, यवनों, शकों, किरातों 
और aati आदि की दुर्मद सेना को हराने और उनके मुंडित मस्तकों और 
लंबी दाढ़ियों का चित्रमय उल्लेख है (११६, ४५-४८)-- है राजन्‌, 


प्राचीन भारत के सहाजनपद — ^| 
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सात्यकि ने ग्रापकी (धृतराष्ट्र की) सेना का संहार करते हुए हजारों कांबोजों, 
शकों, शबरों, किरातों और ATT के शवों से रणभमि को पाटकर वहाँ मांस 


पाली साहित्य में „शौर src की नदी बढ़ा दी थी। उन दस्युओं के, शिरस्त्राणो से युक्‍त, 
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कंबोज 


मंडित ale लंबी दाढ़ियोंवाले सिरों से रणभूमि पंखहीन पक्षियों से भरी 
ईसी दिखाई दे रही थी ।” महाभारत के युद्ध में कांबोजों ने कौरवों का 
साथ दिया था। यहद्रष्टव्य है कि कांबोजादि की ग्राकृति संबंधी जिन विशेष- 
तारों का वर्णन महाभारत के इस प्रसंग में है वे श्राज भी इस प्रदेश के निवा- 
सियों में विद्यमान हं । महाभारत में कांबोजों के राजपुर नामक नगर का 
भी उल्लेख है जिसे करां ने जीता था (zio ४,५) i 
aftag अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ ‘cae जियोग्रफी ala इंडिया' (To 
१४२) में राजपुर का श्रभिज्ञान दक्षिण-पश्चिम कइमीर के राजौरी नामक 
नगर (जिला पूँछ, कश्मीर) के साथ किया है। इस प्रकार कंबोज देश की 
भ्रवस्थिति का ज्ञान हमें प्रायः निश्चित रूप से हो जाता है। राइस डेविड्स 
ने इस प्रदेश की पूर्ववौद्धकालीन द्वारका नामक नगरी का उल्लेख किया है । 
aed के श्रभिलेखों (संख्या १७६, ४१२) में कंबोज जनपद के एक दूसरे 
स्थान नंदिनगर का भी उल्लेख है जिसकी स्थिति का ठीक पता नहीं । 
प्रसिद्ध बेयाकरणा पाणिनि ने, जो स्वयं कंवोज के सहवर्ती प्रदेश के 
निवासी थे, 'कंबोजाल्लुक' सूत्र से (ग्रप्टाघ्यायी ४, १, १७३) इस जनपद 
के बारे में अपनी जानकारी प्रकट की है। पतंजलि ने भी महाभाष्य में 
कंबोज का उल्लेख किया है । 
सिकंदर के ्राक्रमणा के समय (३२७ Fo Jo) कंबोज प्रदेश की सीमा 
के data उरशा (जिला हजारा) श्रौर श्रभिसार (जिला पुंछ) नामक 
छोटे छोटे राज्य वसे हुए d 
पालि ग्रंथ श्रंगृत्तरनिकाय में भारत के १६ महाजनपदों में कंवोज 
की भी गणाना की गई है (१,२१३; ४,२५२-२५६-२६१) । श्रशोक के 
अभिलेखों में कांवोजों का उल्लेख, सीमावर्ती यवनों, नाभकों, नाभपंक्तियों, 
भोजपितिनकों और गंधारों श्रादि के साथ किया गया है (शिलालेख १३) 1 
इस धर्म लिपि से ज्ञात होता है कि यद्यपि कंबोज जनपद अशोक का सीमावर्ती 
प्रांत था तथापि वहाँ भी उसके शासन का पूर्ण रूप से प्रचलन था । विद्वानों का 
'मत है कि शाहवाजगढ़ी (जिला पेशावर) श्रौर मानसेह्रा (जिला हजारा) 
में प्राप्त ग्रभिलेखों से, अशोक के समय में (मध्य तृतीय शताब्दी Fo Jo), 
क्रमशः गांधार श्रौर कंबोज जनपदों की स्थिति का ज्ञान होता है । 
महाभारत के वर्णान में कंबोज देश के श्रनार्य रीति रिवाजों का 
भ्राभास मिलता Ea भीष्म० 8,६५ में कांबोजों को म्लेच्छजातीय 
बताया गया है। मनु ने भी कांवोजों को दस्यु नाम से ग्रभिहित किया है 
तथा उन्हें म्लेच्छ भाषा बोलनेवाला बताया है (मनुस्मृति १०, ४४-४५) । 
मत्‌ की ही भांति निरुक्तकार यास्क ने भी कांबोजों की बोली को श्रार्यं भाषा 
से भिन्न कहा है और इस तथ्य के प्रमाणा में उन्होंने उदाहरण भी दिया है 
(११-२) 1 इसी प्रकार भूरिदत्त जातक में भी कांबोजों के ग्रनार्याचरणा 
तथा ग्रनार्य धर्म का उल्लेख है। 
चीनी यात्री युवानच्वांग ने (मध्य wat सदी ई०) भी राजपुर के संवर्ती 
प्रदेश के निवासियों को भारत के श्रार्यजनों की सांस्कृतिक परंपरा के बहिर्गत 
मानौ है और उन्हें उत्तर-पर्चिम की सीमावर्ती श्रसभ्य जातियों के अंतर्गत 
बताया है। युवानच्वांग ने राजपुर को चीनी भाषा में होलोशिपुलो लिखा है 
(दे० युवानच्चांग, वाटस १, २८४) | कितु इसके साथ यह बात भी ध्यान 
देने योग्य है कि कंबोज में बहुत प्राचीन काल से ही आर्यो की बस्तियां विद्यमान 
थीं । इसका स्पष्ट निर्देश वंशब्राह्मण के उस उल्लेख से होता है जिसमें 
कांबोज श्रौपमन्यव नामक ATTA का प्रसंग है। यह आचार्य उपमन्यु गोत्र 
में उत्पन्न, मद्र गार के शिष्य और कंबोज देश के निवासी थे । कोथ का अनुमान 
है कि इस प्रसंग में वशित श्रौपमन्यव कांबोज और उनके गुरु मद्रगार के नामों 
से उत्तरमद्र ग्रौर कंबोज देशों के संनिकट संबंध का श्राभास मिलता है। 
(दे० वेदिक इंडेक्स-कंबोज) । पालि ग्रंथ मज्झिमनिकाय से भी कंबोज 
मे गायं संस्कृति की विद्यमानता के वारे में सूचना मिलती है । 
महाभारत में कंबोज देश के कमठ श्रौर सुदक्षिण नामक राजाओं के 
नाम मिलते हेँ--(सभा० ४,२२; उद्योग० १६६. १)। कितु कौटिल्य 
के MAMA से ज्ञात होता है कि चतुर्थ शताब्दी $o qo में कांबोज में संघ 
या गणराज्य की स्थापना भी की गई थी। अथंशास्त्र (Fo ३१८) में 
कांबोजों को वार्तासस्त्रोपजीवी संघ अर्थात्‌ कृषि और शास्त्रों से जीविका 
श्रजन करनेवाले संघ की संज्ञा दी गई है। महा० ७, ८६, ३५ में भी 'कंबो- 
जानां च ये गणाः, ऐसा वणन मिलता है। 
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संस्कृत के काव्य ग्रंथों में भी कंबोज के विषय में अनेक उल्लेख मिलते 
हैं; उदाहरणार्थ, कालिदास ने रघुवंश में रघु की दिग्विजययात्रा के प्रसंग 
में कांबोजों पर उनकी विजय का सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है-(रघु० 
४,६६ )-रघु के प्रभाव को सहने में असमर्थ कंबोज-निवासियों को ATT देश 
के श्रखरोट के वृक्षों, जिनसे रघु की सेना के मदमत्त हाथियों की शर खलाएँ 
बाँधी गई थीं,की भाँति ही विनत होना पड़ा।' यह द्रष्टव्य है कि कालिदास के 
समय में भी आज ही की तरह भारत के इस प्रदेश के अखरोट प्रसिद्ध थे । 


इतिहासकार कल्हणा के अनुसार कश्मीर नरेश ललितादित्य ने उत्तरापय 
के श्रन्य कई देशों के साथ कंबोज को भी जीता था | उसके वणान में भी कंबोज 
के परंपरा से प्रसिद्ध घोड़ों का उल्लेख है (४,१६३) । इस वर्णान से 
यह भी प्रमाणित होता है कि भारतीय इतिहास के प्रायः मध्यकाल ( १ १वीं- 
१२वीं सदी ई०) तक कंबोज देश के नाम का प्रचलन था तथा इसकी सीमा 
भी प्रायः पूर्ववत्‌ ही थीं, कितु यह जान पड़ता है कि तत्पश्चात्‌ धीरे धीरे 
इस जनपद का विलय कश्मीर राज्य में हो जाने से इसकी पृथक्‌ सत्ता का 
अंत हो गया और इसके साथ ही इसका नाम भी विस्मृति के गर्त में जा पड़ा । 
फिर भी श्रभी तक कंबोज के नाम की स्मृति काफिरिस्तान के निकटवर्ती 
प्रदेश के कुछ कबीलों के नामों, जैसे कंबोजी, कमोज, और कामोजे आदि में 
सुरक्षित है (&o एलफिस्टन : एन एकाउंट ala दि किंगडम ala काबुल, 
जिल्द २,पृ० ३७५) । 


टि ०--नेपाली परंपरा में कंबोज देश के नाम से तिब्बत का अभिधान 
किया जाता रहा है (Re Hat: इकोनोग्राफीक बुद्धीक, To १३४), कितु 
उपर्युक्त तथ्यों से यह भली भाँति प्रमाणित होता है कि इस जनपद की 
स्थिति प्राचीन भारत की उत्तरी-पड्चिमी सीमा के निकट ही रही होगी 1 
यह तथ्य उनकी बोली से भी, जो ईरानी भाषा की ही एक शाखा थी, सिद्ध 
है (दे० fada: जर्नल aia दि रायल एशियाटिक सोसायटी, १६११, 
qo ८०२) । [वि० Ho मा०] 


कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र । पुराणों के अनुसार इसके रूप में 
कालनेमि दानव उत्पन्न हुआ था। मगधनरेश जरासंव की पुत्री से 
इसका विवाह हुआ था । कंस शस्त्रज्ञान तथा वलपराक्रम में हैहय- 
नरेश कार्तवीर्य (सहस्नार्जुन) के समान था । पिता को कारावास में 
डाल स्वयं राजा बन वेठा, तत्पश्चात्‌ मंत्रियों ने इसका राज्याभिषेक किया । 
अपनी बहिन देवकी का विवाह इसने वसुदेव से किया। इसी भ्रवसर पर 
आकाशवाणी सुनकर कि देवकी का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण 
होगा, वह देवकी को मार डालने के लिये उद्यत हुश्रा। एक एक करके 
देवकी के छः पुत्रों का उसने वध भी किया। फिर वसुदेव द्वारा लाई हुई 
गोप कन्या को भी मार डालने का प्रयास किया कितु इसके हाथ से छूटते ही 
आकाशमागं में स्थित होकर उसने कंस से कहा, “तुम्हारी मृत्यु का कारण 
ब्रज में उत्पन्न हो गया ! ” कंस ने ब्रज के गोपों को विभिन्न प्रकार से सताया 
तथा कृष्ण को मार डालने का प्रयास किया । कृष्ण ने सभा में विराजमान 
कंस को मंत्रियों तथा परिवार सहित मार डाला | [चं० भा०पां०] 


ककड़ी विश्वास किया जाता है कि ककड़ी की उत्पत्ति भारत से हुई। 

डर ` इसकी खेती की रीति बिलकुल तरोई के समान है, केवल उसके 
बोन के समय में अंतर है। यदि भूमि पूर्वी जिलों में हो, जहाँ शीत ऋतु अधिक 
कड़ी नहीं होती, तो भ्रक्ट्वर के मध्य में बीज बोए जा सकते हें, नहीं तो इसे 
जनवरी में बोना चाहिए। ऐसे स्थानों में जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, इसे 
फरवरी श्रौर माचे के महीनों में लगाना चाहिए। इसकी फसल बलुई 
दुमट भूमियों में अच्छी होती है। इस फसल की सिचाई सप्ताह में दो 
बार करनी चाहिए। ककड़ी में सबसे अच्छी सुंगध गरम शुष्क जलवायु में 
ती है। इसमें दो मुख्य जातियाँ होती हु--एक में हलके हरे रंग के फल 
होते हैं उ में गहरे हरे रंग के। इनमें पहली को ही लोग पसंद करते. 
& | ग्राहकों की पसंद के ALA फलों की चुनाई तरुणावस्था में अथवा 
इसके बाद करनी चाहिए। इसकी माध्य उपज लगभग ७५ मन प्रति एकड़ 
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ककुत्स्थ 


थे । देवासुर संग्राम में इन्होंने वृषरूपधारी इंद्र के ककुद्‌ 
अर्यात्‌ डील (Has) पर सवार होकर राक्षसों को पराजित किया था । 
इसी कारणा वे ककुत्स्थ कहलाए। इनके पुत्र अनेना और पौत्र पृथु हुए । 
कूर्म तथा मत्स्य पुराणों में इनके एक पुत्र का नाम सुयोधन भी दिया है । 
(3) इसी नाम के भगीरथ के भी एक पुत्र थे जिनके पुत्र प्रवृद्ध हुए । 
्रवृद्ध के पुत्र शंखन और शंखन के सुदर्शन gud [रा०द्वि०] 


ककुत्स्थ तिङि के पत्र जो इब्वाकु के पतर और वेवस्वत मनु के प्रपौत्र 


देवताओं के गुरु वृहस्पति के पुत्र । देवासुर संग्राम में जव बहुत से 

असुर मारे गए तब त्यों के गुरु शुक्राचायं ने उन्हें अपनी संजीवनी 
विद्या द्वारा पुनर्जीवित कर दिया । यह देख वहस्पति ने कच को शुक्रा चार्य 
के पास यह संजीवनी विद्या सीखने भेजा । शुक्राचा की कन्या देवयानी 
कच से प्रेम करने लगी और जब असुरों ने उनका वध करना चाहा तव उसने 
उन्ह बचाया । अंत में देवयानी ने कच से विवाह का प्रस्ताव किया, पर कच ने 
इसे ठुकरा दिया । तव देवयानी ने कच को शाप दे दिया कि तुम्हारी सीखी 
हुई विद्या तुम्हारे काम न न आएगी । इसपर कच ने भी देवयानी को शाप 
दिया कि कोई ब्राह्मण तुमसे विवाह न करेगा। यह कथा विस्तारपूर्वक 
महाभारत के ्रादि vd में दी हुई है। [xre द्वि०] 


~ 


कचनार के छोटे अथवा मध्यम ऊंचाई के वृक्ष भारतवषं में सवंत्र होते 
& । लेग्यूमिनोसो (Leguminosae) कुल और सीजलपिनि- 
आयडी (Caesalpinioideae) saga के अंतर्गत बॉहिनिया प्रजाति 
की समान, परंतु किचित्‌ भिन्न, दो वृक्षजातियों को यह नाम दिया जाता 
है, जिन्हें बॉहिनिया वरीगटा (Bauhinia variegata) और बॉहिनिया 
परप्यूरिया ( Bauhinia purpurea) कहते हैं । बॉहिनिया प्रजाति की aa- 
स्पतियों में पत्र का अग्रभाग मध्य में इस तरह कटा या दवा हुआ होता है 
सानो दो पत्र जुड़े हुए हों । इसीलिये कचनार को युग्मपत्र भी कहा गया है। 
बॉहिनिया वेरीगेटा में पत्र के दोनों खंड गोल भ्रग्रभागवाले और 
तिहाई या चौथाई दूरी तक पृथक्‌, पत्रशिराएँ १३ से १५ तक, पुष्पकलिका 
का घेरा सपाट और पुष्प बड़े, मंद सौरभ वाले, श्वेत, गुलाबी अथवा नीलारुणा 
वर्ण के ENDE एक पुष्पदल चित्रित और मिश्रवरां का होता है । aa: 
पुष्पवर्ण के अनुसार इसके इवेत श्रौर लाल दो भेद माने जा सकते हे । बाहि- 
निया परप्यूरिया में पत्रखंड अधिक दूर तक पृथक्‌, पत्रशिराएँ &से११ तक, 
पुष्पकलिकाश्रों का घेरा उभरी हुई संघियों के कारण को णायुक्त और पुष्प 
नीलारुण होते हें। 
संस्कृत साहित्य में दोनों जातियों के लिये 'कांचनार' और 'कोविदार' 
शब्द प्रयुक्त हुए Ea कितु कुछ परवर्ती निघंट्कारों के मतानुसार ये दोनों 
नाम भिन्न भिन्न जातियों के dq श्रत: बाहिनिया वेरीगेटा को कांचनार 
ar बाहिनिया परप्यूरिया को कोविदार मानना चाहिए। इस दूसरी 
जाति के लिये आदिवासी वोलचाल में, 'कोइलार' ग्रथवा 'कोइनार' नाम 
प्रचलित हैं, जो निस्संदेह 'कोविदार' के ही अ्रपश्रंश प्रतीत होते d । 
आयुर्वेदीय वाङमय में भी कोविदार और कांचनार का पार्थक्य स्पष्ट 
नहीं हे। इसका कारणा दोनों के गुणसादृश्य एवं रूपसादृश्य हो सकते हैं । 
चिकित्सा में इसके पुष्प तथा छाल का उपयोग होता है। कचनार कषाय, 
शीतवीयं, और कफ, पित्त, कृमि, कुष्ठ, गुदभ्रंश, गंडमाला एवं AT का नाश 
करनवाला है। इसके पुष्प मधुर, ग्राही श्रौर रक्तपित्त, रक्तविकार, प्रदर, 
क्षय एवं खाँसी का नाश करते हे । इसका प्रधान योग 'कांचनारगुग्गुल' है 
जो गंडमाला में उपयोगी होता है । कोविदार की श्रविकसित पुष्पकलिकाग्रों 
का शाक भी वनाया जाता है, जिसमें हरे चने (होरहे) का योग बड़ा स्वादिष्ट 
होता है। 
कुछ लोगों के मत से कांचनार को ही 'कशिकार' भौ मानना चाहिए। 
परंतु संभवत: यह्‌ मत ठीक नहीं है। (देखें कर्णिकार)। [व० fao] 
कचहरी मध्यकालीन सामंतवादी युग में कचहरी उस स्थान को 
कहते थे, जहाँ पर सम्राट्‌, उसके सामंत अथवा अन्य अधि- 
कारी विभिन्न विषयों पर अपने निर्णाय देते थे । वर्तमान शासन प्रणाली 
में प्रत्येक राज्य न्यायिक प्रविधि द्वारा श्रधिकार दायित्व संबंधी विवादों के 


कचारी 


समाधान एवं विधि की अधिकृत व्याख्या के लिये TAR संगठन की स्थापना 
करता है । इन संस्थाओं के लिये, एवं उस स्थान के लिये जहाँ न्यायप्रशासन 
होता है कचहरी शब्द का प्रयोग होता है। [xe Fo fire] 


कचारी असम राज्य के उत्तरी dia Giggle iG कामरूप और 
: दरंग जिले वर्तमान कचारी या ‘ast’ कबीले का मुख्य निवास 
स्थान SAT १६३१ की जनगणना में कचारियों की संख्या ३,४२,२६७ 
थी कितु १६५१ में वह घटकर २,७१,५२४ रह गई। इस कमी का मुख्य 
कारण कचारियों का हिंदू जातिव्यवस्था में प्रवेश है। असम राज्य की कुछ 
नदियों एवं प्राकृतिक विभागों के नाम कचारी मूल के हें जिससे श्रनुमान होता 
है कि अतीत में कचारी कबीले का प्रसार संपुर्णा असम में रहा होगा। सन्‌ 
१६११ में फादर एंडल ने वास्तविक कचारियो के पड़ोसी राभा, मेछ, धीमल, 
कोच, मछलिया, लालुंग तथा गारो कबीलियों की गणाना भी वृहद्‌ कचारी 
प्रजाति (रेस) के अंतर्गत की थी और असम के १०,००,००० es को 
इस श्रेणी में रखा था । Peg वाद की जनगणानाश्रों श्रौर नृतात्विक अध्ययन 
के प्रकाश में यह मत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता | 

कचारी मंगोल प्रजाति के है । मोटे तौर पर इनका पारिवारिक जीवन 
पड़ोसी हिदुश्रों से ग्रधिक भिन्न नहीं है। जीवननिर्वाह का मुख्य साधन कृषि 
है। दो प्रकार का धान, ‘AAT और ‘HAT’, दाल, रुई ईख और तंबाकू इनको 
प्रधान फसले हैँ । हाल में ये चाय बगान और कारखानों में मजदूरी पेशे की 
ओर भी आकृष्ट हुए हैँ । खान पान में खाद्यान्नों के ्तिरिकत सुअर के bl 
सूखी मछली ('ना ग्रान') और चावल की शराव 'ज्‌' का इनम अधिक 
प्रचलन है। कुछ समय पूर्व तक कचारियों में दूध पीना ही नहीं वरन्‌ छूना 
भी वर्जित था। मछली मारना पुरुष तथा स्त्री दोनों का धंधा है 1 कितु 
सामूहिक श्राखेट में केवल पुरुष ही भाग लेते हे । रेशम के कीड़े पालना 
और कपड़ा बुनना स्त्रियों का काम है । समाज में स्त्रियों का स्थान सामान्यतः 
उच्च है । » 2 

कचारी बहुत से वहिविवाही (एक्सोगमस ) और टोटमी कुलों (क्लेन्स) 
में विभाजित हे । प्रत्येक कुल के सदस्यों द्वारा टोटमी पशु का वध वर्जित 
है। कवीली श्रंतविवाही विधान अचल नहीं 21 निकटवर्ती राभा, कोच 
ate सरनिया कवीलों से विवाह संभव है किंतु प्रतिष्ठित नहीं । विधुर 
अपनी छोटी साली से विवाह कर सकता है और विधवा अधिकतर अपने 
देवर से विवाह करती है। सामान्यतया एकपत्नी कचारियों में भी श्रधिक 
धनी वर्ग के पुरुष या संतानहीन व्यक्ति बहुपत्नीत्व अपनाते हैं । विवाह के 
लिये पति पत्नी दोनों की पारस्परिक संमति आवश्यक है। शादी विवाह 
are संपत्ति से संबंधित सभी भगड़ों का fanta गाँव के गण्यमान्य व्यक्तियों 
की सभा के हाथ में होता है । 

कचारियों के धर्म का सर्वप्रधान लक्षणा श्रात्मावाद, श्रर्थात्‌ भूत प्रेत 
आदि में विश्वास है। इस विश्वास के मूल में भय की भावना है। कचारी 
पृथ्वी, वायु और आकाश मे देवी शक्तियों का वास मानते हैं जिन्हें वे 'मोदई' 
को संज्ञा देते हे । TH श्रविकांश दुरात्माएँ हे जिन्हें व्याधि, श्रकाल, भूकंप 
आदि दुर्घटनाश्रों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है। पूर्वजपूजा और 
प्रकृतिपूजा के छिटपुट प्रमाण मिलते हे कितु इनका कचारी धामिक विश्वासों 
में अधिक महत्व नहीं है। कचारियों में बिशुद्ध कबीली देवी देवताओं की 
संख्या बहुत कम रह गई है और भ्रनेक हिंदू देवी देवता अपना लिए गए हे । 
कबीली देवी देवताओं में १९ गृहदेवता हं और ६५ ग्राम देवता जिनकी 
पूजा गाँव से १५-२० गज दूर स्थित वांसों या पेड़ों के झुरमुट (थानसाली) 
में को जाती है। जन्म, नामकरण तथा विवाह के अवसरों पर इनकी 
आराधना ग्राम का पुजारी देउरी' या 'देवदाई' करता है। गाँव के ओ भा 
का काम भविष्यवाणी और मामूली झाड़ फूंक द्वारा इलाज करना है। 
हैजा ग्रौर महामारी से गाँववालों की रक्षा देवदानी' कहलानेवाली आत्माओं 
के वशीभूत स्त्रियाँ करती हैं साधारणत: मृतक का दाह-कर्म-संस्कार किया 
जाता है कितु अधिक धनी वर्ग में शव गाड़ने की प्रथा पाई जाती i कचारी 
विश्वास है कि मृत्यु का AA केवल शारीरिक अवस्था, में प है और 
मृतक की AAT नष्ट न होकर परिवर्तित रूप में बची रहती है। 

सं०ग्रं०--रेवरेंड सिडनी tsa: fe कचारीज, लंदन, १६११; 
सी० ए० सोपिट : ऐन हिस्टॉरिकल ऐंड डे स्क्रिपटिव एकाउंट Ala दि कचारी 
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कचर 


ट्राइव्स इन दि नार्थ कचार हिल्स, शिलांग, १८५५; सेन्सस ग्राव इंडिया 
रिपोटस, १६३१ तथा १६५१। [xe To] 


कचर हल्दी के समान एक क्षप है जो जिजीबरेसी (Zingiberaceae) 
~ कुल का है। इसे 'करक्यमा जेडोरिया (Curcuna zedoaria) 
कहते हे । पूर्वोत्तर भारत तथा कन्नड़ा श्रादि समद्रतटवर्ती प्रदेशों में यह 
स्वत NE भारत, चीन तथा लंका में इसकी खेती भी की जाती d 
इसके लिये Paz, पटकचोरा श्रादि कचूर से मिलते जुलते नाम भी 
प्रचलित है । y 
इसका क्षप ३-४ फुट ऊँचा, पत्रकोषों का AAT हुआ, नकली कांड और 
१-२ फूट लंबे, श्रायताकार, लंवाग्र, लंबे पत्रनाल से युक्त रहता है । 
पत्तियाँ चिकनी और मध्यभाग में गलावी छायावाली होती 21 पत्तियों के 
निकलने से पहले ही ६” xc ३”नाप की मंजरी निकलती है,जिसमें पुष्प विनाल, 
हलके पीले रंग के और विपत्र (AFE) रक्ताभ, अथवा भड़काल लाल रग क 
होते है । इस प्रजाति में वास्तविक कांड भूमिगत होता है। कचूर का भूमि- 
गत आधार भाग शंक्वाकार (कॉनिकल ) होता है जिसकी बगल से मोट 
मांसल तथा लंवगोल प्रकंद (rhizome) निकलते ह और 1 से फिर 
पतले मल निकलते हैं, जिनके अग्रभाग कंदवत्‌ फूले रहते हं । प्रकंद भीतर 
से हलके पीले रंग के और कर्पूर के सदृश प्रिय गंधवाले होते ह। इन्हीं के 
कटे हए गोल-चिपटे टुकड़े सुखाकर व्यवहार में लाए जाते हें श्रौर बाजार 
में कचूर के नाम से विकते हैँ । 
इसके मलाग्रकंदों में स्टार्च होता है, जो शटीफ़ड' के नाम से बाजार में 
मिलता £a बच्चों के लिये श्ररारूट तथा amt की तरह यह पौष्टिक खाद्य 
का काम देता है। इसका उत्पादन बंगाल में एक लघु उद्योग बन गया है । 
कचूर के चूरां ग्रौर पतंगकाष्ठ के क्वाथ से श्रवीर वनाया जाता है। चिकित्सा 
में कचूर को कटु, तिक्त, रोचक, दीपक, तथा कफ, वात हिक्का, इवास 
कास, गल्म एवं कुष्ठ में उपयोगी माना गया है। 
श्रायर्वेद के संहिताग्रंथों में कचर का नाम नहीं आया है । केवल निघंटुओं 
में संहितोक्त शठी' के पर्याय रूप मे, अथवा स्वतंत्र द्रव्य के रूप में, यह र्वा रात 
है। ऐसा मालूम होता है कि वास्तविक शठी के सुलभ न होन पर पहले इस 
कचर का प्रतिनिधि रूप में उपयोग प्रारंभ हुआ श्रौर वाद में कचूर को ही 
शठी कहा जाने लगा | कच्र को जेडोरी (८९079), इसकी दूसरी जाति 
करक्यूमा सीसिया (Curcuma caesia) को काली हल्दी, नरकचूर और 
ब्लैक जेडोरी तथा तीसरी जाति वनहरिद्रा(करक्यूमा ए ररोमेटिका, Curcuma 
aromatica) को वनहल्दी WAT येलो जेडोरी भी कहते हें। [व०सि०] 
कान Wo कात्यायन) बुद्ध भगवान्‌ के एक परम ऋद्धिमान्‌ 
शिष्य, जिनकी प्रशंसा में कहा गया है: ये भ्रायुष्मान्‌ महा- 
कात्यायन, बद्ध द्वारा प्रशंसित, सब्रह्मचारियों द्वारा प्रशंसित और शास्ता 
द्वारा संक्षेप में कहे हुए उपदेश का विस्तार से अ्र्थविभाग करन में समर्थ हं। 
(Ho नि०-मधु fto सुत्त) 1 
१९वीं सदी में ब्रह्मदेश में लिखे गए 'गंधवंसो' के भ्रनुसार महाकच्चान 
की छः रचनाएँ हे--१. कच्चायन गंधो, 2. महानिरुत्ति गंधो, ३. चुल्ल- 
निरुत्ति गंधो, ३. नेत्ति गंधो, ५. पेटकोपदेस गंधो और ६. वण्णनत्ति 
गंधो । कितु न तो इन ग्रंथों के कर्ता बुद्ध के समकालीन उक्त महाकात्यायन 
हे, और न वे सब किसी एक ही ग्रंथकार की रचनाएँ हें। नेत्ति गंध या नीति 
प्रकरण अश्रनमानतः प्रथम शती के ग्रासपास की रचना है, और उसमे बुद्ध के 
उपदेशों का वर्गीकरण, पाठों के शास्त्रीय नियम, मंतव्यों की नाना दृष्टियों 
से सूचियाँ तथा शब्दों की व्याख्या एवं तात्पर्य का निर्णय उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया गया है । इस ग्रंथ पर पाँचवीं सदी में धम्मपाल द्वारा नेत्तिप्रकरणा- 
ग्रत्थसंवण्णा नामक भ्रट्ठकथा लिखी गई। पेटकोपदेस में नेत्तिकरण के 
विषय को कुछ भिन्न रीति से बुद्ध शासन के चार ग्रार्यसत्यों के ग्रतुसार व्यव- 
स्थित किया गया है। इसके कर्ता कच्चान या महाकच्चात पृथक्‌ ही प्रतीत 
होते हँ । वण्णनीति ग्रंथ की कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं है । शेष तीन रचनाएं 
व्याकरण विषयक g । 
कच्चान व्याकरण पालि भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण है 
जिसमें कुल ६७५ सूत्र हैं । इसकी रचना में संस्कृत के कातंत्र व्याकरण तथा 
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इसका रचनाकाल ७वीं सदी से पूर्व नहीं हो सकता। इसपर विमलबद्धि 
द्वारा मखमत्तदीपनी नामक टीका तथा न्यास ११वीं सदी में रचा गया, 
zx उसपर छप्पद श्राचार्यं ने १२वीं सदी में न्यासप्रदीप नामक टीका 
लिखी । छप्पद की कच्चान व्याकरण पर अलग से भी सुत्तनिददेस नामक एक 
टीका है । तत्पश्चात्‌ इस व्याकरण पर स्थविर संघरक्षितकृत संबंधर्चिता, 
सद्धमासिरीकृत सद्दतृथ-भेद-चिंता, वुद्धप्रिय दीपंकरकृत रूपसिद्धि, धर्म- 
कीतिकृत वालावतार व्याकरण, नागित्तकृत सद्दत्थजालिनी, महायास कृत 
कच्चायनभेद AR कच्चायनसार, AASA सहृबिदु तथा बालप्पवोधन, 
अभिनव चुल्लनिरुत्ति, कच्चायनवंदना और धातुमंजूषा नामक टीकाएँ 
भिन्न भिन्न कर्ताओं द्वारा क्रमशः १७-१८वीं सदी तक रची गई, श्रौर 
उनपर भी अनेक ग्रंथ टीका टिप्पणी के रूप में लिखे गए । इससे कच्चान 
व्याकर ण के महत्व एवं प्रचार का पता चलता है । [ही० ला० Fo] 


f सडके प्राचीन काल से ही पगडंडियाँ बनने लगी थीं । परंतु 
कच्चा सड़क सभ्यता के विकास के साथ ही चौड़ी कच्ची सड़कें बनने 
लगीं । मोहनजोदेड़ो (सिध) की खुदाई से पता चला है कि३,०००ई०पू० में भी 

पड़ी कच्ची सड़कें बनने लगी थीं और उनमें पानी की निकासी का भी अच्छा 
प्रबंध रहता था । मौर्यकाल (लगभग ६०० ई० ) में सड़क वताने और उसकी 
देखरेख की कला समन्नत अवस्था में पहुंच गई थी । उस काल में कहा जाता 
था कि राजपथ कछए की पीठ के समान कड़ा और ढालू हो और उसकी 
Trg कम से कम १६ हाथ हो। सेनिक उपयोग तथा वाणिज्य के लिये 
महत्वपूर्ण सड़कें ३२ हाथ चौड़ी वनाई जाती थीं । १६ वीं शताब्दी तक 
महत्वपूर्णं सड़कों का एक जाल सा विछ गया था, जिसमें सर्व विख्यात सड़कः 
उत्तरापव की थी। सन्‌ १५४० से १५५५ तक शेरशाह सूरी ने इसी 
को दोवारा सुधारकर बंगाल से पेशावर तक बनवाया था | अंग्रेजी शासनकाल 
में इसे ही ग्रेड SH रोड कहा गया । ये सब सड़कें वस्तुत: कच्ची ही थीं । 
सन्‌ १९५९ में भारत में कुल ३,९३,००० मील लंबी सड़कें थीं। 
इनमें कच्ची ASH २,५३, ८०० मील थीं । कच्ची सड़कें ही यातायात के 
बढ़ जाने पर पक्की बना दी जाती हैं । इसलिये उनका पथनिर्णाय' और 
ज्यामितिक श्राकल्पन (डिजाइन), श्रर्थात्‌ उनकी चौड़ाई, वक्रों की गोलाई, 
चढ़ाई, उतराई की ढलान इत्यादि, के निर्णाय उन्हीं सिद्धांतों पर किए जाते 
जिनपर पक्की सड़कें बनाई जाती हं। जहाँ पुल बताने की आवश्यकता 
होती है वहाँ पुल भी वसी ही साम्य के बनाए जाते हे जसे TAHT सड़कों पर । 
यातायात से मिट्टी के धूल में बदल जाने के कारणा और वर्षा में कीचड़ 
आर फिसलन हो जाने के कारण कच्ची सड़कें तेज चाल की गाड़ियों के लिये 
खराव मौसम में ठीक नहीं रहतीं। कभी कभी तो बेलगाड़ियों तक का 
इनपर चलना कठिन हो जाता है | इसलिये जनता इन्हें पसंद नहीं करती | 
कितु पक्की सड़क बनाने में लागत बहुत आती है, Aa: सभी सड़कें पक्की नहीं 
बनाई जा सकतीं । 
कच्ची सड़क का निर्माण--सड़क के पथ का निर्णाय हो जाने पर सर्वे- 
क्षण से उसकी इच्छित चौड़ाई के दोनों ओर लकीरें लगाई जाती है और फिर 
इच्छित समतल और ढाल के अनुसार उसमें मिट्टी की कटाई और भराई की 
जाती है । कच्ची सड़कों के लिय यह कटाई और भराई न्यूनतम रखी जाती 
है और जहाँ तक हो सकता है सड़क को दोनों ओर की प्राकृतिक भूमि से ९ 
इंच से अधिक ऊंचा या नीचा नहीं रखा जाता । भारत में यह काम मजदूर 
गती, फावडे से ही कर लेते हैँ, परंतु विदेशों में यह काम मिट्टी खोदनेवाली 
मशीनें करती हैं जिन्हें मोटर ग्रेडर कहते EO भारत में भी जहॉ मजदूर 
मिलने में दिक्कत होती है, या जहाँ काम बहुत शी घ्रता से कराना होता है, 
सेना के लिय, वहाँ मोटर ग्रेडर काम में लाए जाते EO इन मशीनों में 
उनके आगे पेनी धारवाली इस्पात की चौड़ी पट्टी लगी होती है। भूमि पर 
इन ग्रेडरों को चलाने से बगल की मिट्टी खुरचकर बीच में पड़ जाती है और 
इस प्रकार सड़क का बीच का भाग ऊंचा हो जाता है और सड़क के दोनों ओर 
इच्छित ढाल तथा पानी बहने के लिये नाली भी बन जाती है। इन मोटर 
FSU को सहायता से सड़क का निर्माण शीघ्रता से इच्छित लंबाई, चौड़ाई 
तथा ढालवाला हो जाता है। वर्षा में सड़क के खराब हो जाने पर और 
ग्रधिक यातायात से भी ढाल बिगड़ जाने पर हल्के TST सड़क को फुर्ती से 


: कच्ची सड़कें 


नहीं हो सकता | जहां सडक Hata की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ मजदूर 
भी ठोक काम कर सकते E, जेसा AMT बताया गया है। 
3 Raima (2112771०7) --नवीन सड़कों की लकीर लगाने ये 
. सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं: 

क. दो स्थानों के बीच की सड़क लंबाई में यथासंभव छोटी से छोटी 
होनी चाहिए । 

ख. सड़क एसे गाँवों और Heat मे से होकर निकलनी चाहिए जिससे 
उस क्षेत्र के वाणिज्य, उद्योग तया कृषि की समस्त आवश्यकताओं की 
अधिक से अधिक पूति हो सके । 

ग. सड़कों में उतार चढाव बहुत तीब्र न होना चाहिए। मंदानों में 
उतार AT चढाव साधारणतः सौ लंबाई में एक ऊँचाई का, और अधिक से 
अधिक तेतीस लंबाई में एक ऊँचाई का, होना चाहिए । पहाड़ों पर उतार 
चढाव सावारणातः बीस मे एक का और ग्रधिक से श्रधिक चौदह में एक 
का रहना चाहिए। 

घ. वक्रतायथासंभव कम होनी चाहिए। वक्रता की न्यूनतम त्रिज्या कम 
से कम ३०० फूट हो । साधारणतः यह लगभग १,००० फुट होनी चाहिए। 

ङ. सड़क के बोच से दोनों ओर ढाल रहनी चाहिए। जिससे वर्षा का 
पानो उसपर से सरलतापूर्वक बह जाय d 
च. सड़क के लिये छोड़ी हुई भूमि कम से कम ४० फुट और ्रधिक से 
अधिक १५० फूट चौड़ी रहनी चाहिए । 
पास पड़ोस को भूमि से सड़क कुछ ऊंची होनी चाहिए । जहाँ बाढ़ 
आती हो वहाँ जल के उच्चतम स्तर से सड़क कम से कम डेढ़ फुट ऊंची होनी 
चाहिए | सड़क के बाँध के पावो की ढाल दो पड़े श्रौर एक खड़े के अनुपात 
में हो, जसा चित्र में दिखाया गया है। 


कच्ची सड़क का नमूना (अनुप्रस्थ काट) 


क-पाश्व की ढाल; ख=सड़क; yours 


सड़कों के वांघ बनाने, अर्यात्‌ भराव करने के लिये, मिट्टी के काम की 
मान्यताएं-सड़क के आसपास के HA स्थानों को, या गड्ढे खोदकर, मिट्टी ले 
ली जाती है । ये गड्ढे साधारणतः एक फुट से अधिक गहरे न हों और यथा- 
संभव बरावर चोड़ाई के हों, एक दूसरे से संवद्ध हों तथा एसा प्रबंध रहे कि 
बरसात में उनमें पानी न रुके । गड्ढे बेढंगे न हों श्रौर इधर उधर न खोदे 
जायं । 
 यदियांत्रिक कुटाई न की जाय तो मान लेना चाहिए कि निम्नलिखित 
__ अनुपात में मिट्टी बेठेगी : 
wi मिट्टी-एक इंच प्रति फुट ऊंचाई 
 दोमट (लोम) मिट्टी--डेढ़ इंच प्रति फुट ऊंचाई 
चिकनी तथा काली मिट्टी--दो इंच प्रति फुट ऊंचाई 
गदि मिट्टी ढालू पृष्ठ पर डाली जाय तो पृष्ठ को सीढ़ीनुमा बना देना 
 चाहिए। बगल की ढाल यथासंभव दो पड़े ग्रौर एक खड़े के अनुपात में 
हो श्रौर बह प्राकृतिक विश्राम कोणा से किसी भी दशा में अधिक न हो । 
 दोमट मिट्टी के लिये साधारणत: दो क्षैतिज श्रौर एक ऊर्ध्वाधर के अनुपात 
में बगली ढाल बनाई जाती है और श्रच्छी तरह कूटी हुई चिकनी मिट्टी 
तया बजरीवाली मिट्टी के लिये १३ : १ की ढाल दी जा सकती है। 
पानो की निकासी--सड़क के भराव से पानी की निकासी का प्रबंध 
करना अत्यंत महत्वपूर्ण है श्रधिक श्राद्रंता से भार सहन करने की शक्ति 
घट जाती है। फिर, चिकनी far और काली मिट्टी पर श्रधिक पानी 
पड़ने से भूमि फल उठती है और सूखने पर संकुचित हो जाती है । ये दोनों 
` बातें हानिकर हैं । श्रत: यह परमावश्यक हैं कि कच्ची सड़कों के पृष्ठ से 
पानी के शीघ्र बह जाने के लिये सड़क के वीच की ऊँचाई किनारों की अपेक्षा 
"od GARE अनुपात में रखीजाय । बगल में इस नाप और इस ढाल की 
o नालियां रखी जायें कि महत्तम प्रत्याशित वर्षा का जल भी शीघ्रता से 
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कच्चे सकान 


देखरेख--यदि नया बांध afar गया हो और उसकी ऊँचाई १० फुट 
से श्रधिक हो तो वर्षा से उसकी रक्षा के लिये बगल में गिरनेवाले जल को 
बगल में बनी नालियों में गिरने देना चाहिए । ये नालियाँ कहीं दूर जाकर 
पानी को बहा दें । ata कहीं कटकर बह न जाय, Ad: ऊपरी चार इंच 
में खादयुक्त मिट्टी हो, जिसमें उपयुक्त घास बो दी जाय । ढालों पर 
सरपत रोपी जा सकती है । सड़क की कोर पर दूब जमाई जा सकती है । 
यदि सड़क कहीं कट या फट जाय तो उसकी मरम्मत EK करनी 
चाहिए | कभी कभी सड़क पर पड़ी लीकों को भी भर देना चाहिए और 
कुटाई करके चौरस कर देना चाहिए । 
वृक्षरोपण--सड़कों के ग्रगल बगल छायादार वक्षों के रोपने की 
प्रथा है । इससे गर्मी में यात्रियों को छाया मिलती है और फल तथा लकड़ी 
से कुछ आय भी हो जाती हे । पेड़ों की छाया से यात्रा का कष्ट बहुत कुछ 
मिट जाता है। dadi वृक्षावली का गाड़ी चालक के मस्तिष्क पर 
शांतिप्रद प्रभाव पड़ता है और उसकी थकान कम होती है । यदि सड़क 
का बाँध ३२ फुट चौड़ा हो, तो वृक्षों की पंक्तियाँ सड़क के मध्य भाग से ३० 
फुट अथवा अधिक दूरी पर हों । वृक्षों के बीच की दूरी वृक्षों की किस्म पर 
निर्भर है। परंतु साधारणातः वे ४०-४० फुट पर लगाए जाते हैँ । यदि 
वृक्ष बड़े और बहुशाखी हों, तो उनके बीच की दूरी ६० फुट तक बढ़ा दी 
जा सकती है । छोटे पेड़ों के लिये यह दूरी ३० फुट तक भी रखी जा सकती 
है । निम्नलिखित वृक्ष इस काम के लिये उपयोगी हैं :--शीशम, AM, 
अर्जुन, तुन, इमली, जामुन, पाकड़, नीम इत्यादि । इनमें से ATA AIK 
शीशम उत्तर भारत के मंदानों में ग्रधिक लोकप्रिय हे । 
नीरसता मिटाने और सौंदर्यवृद्धि के लिये कहीं कहीं फूलवाले अथवा 
सुंदर ्राक्ृतिवाले वृक्ष भी लगा दिए जाते हैं, विशेषकर नगरों के आसपास 
अथवा महत्वपुर्ण पुलों के समीप । निम्नलिखित वृक्ष इस काम के लिये 
उपयोगी हैं--श्रमलतास, कचनार, गुलमोहर, जेकोरांडा, मौलसिरी 
(मौलिश्री, वकुल) श्रशोक, यूकालिप्टस (Eucalyptus) इत्यादि i 
यदि सड़क के रास्ते में नाला या नदी पड़े तो उसपर उपयुक्त पुल 
बनाना चाहिए | यह पुल इतना ऊँचा हो कि घोरतम वर्षा में भी सुगमता- 
पूवक इसपर से जल वह जाय | पुलों का ग्राकल्पन यह ध्यान रखकर 
करना चाहिए कि बे सड़क पर चलनेवाली भारी गाड़ियों का बो झ निरापद 
रूप से सहन कर सकें। साधारणतः इंडियन रोड्स कांग्रेस के वर्ग बी के 
सिद्धांतों के श्रनुसार इन पुलों और पुलियों का ग्राकल्पन करना चाहिए d 
यदि सड़क की एक बगल की भूमि ऊंची तथा दूसरी ओर की नीची हो तो 
थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलियाँ बना देनी चाहिए, जिसमें वर्षा का जल सुगमता 
से पार हो सके । ऊंची ओर की भूमि का सर्वेक्षण करके पता लगा लेना 
चाहिए कि वर्षा का कितना जल एक ओर से दूसरी ओर जाएगा और 
पुलियों की नाप उसी के अनुसार रखनी चाहिए । [का० प्र०] 


संभवतः मिट्टी ही सबसे पुरानी वस्तु है, जिसका 
कच्चे मकान उपयोग quu घर बनाने m लिये करता है a 
अनंत काल से मिट्टी से दीवारें बनाई जाती रही हें, जो टेढ़ी मेढी होती थीं 
और धूप में भली प्रकार से Tare हुई ईटों की बनी, सीधी भी । ऐसे मकान 
दक्षिणा और मध्य श्रम री का, दक्षिण यूरोप, श्रफ़ी का, फारस तथा निकटवर्ती 
देश मिस्र और भारत, भ्रर्थात्‌ संसार के प्रायः सभी भागों, में मिलते हैं । 
कच्चा माल--मकानों आदि की रचना में प्रायः चिकनी मिट्टी का ही 
प्रयोग होता है । कितु कई स्थानों में मिट्टी में दृढता एवं सुघट्यता लाने के 
लिए रेत भी मिला दी जाती है । यद्यपि सूखने पर मिट्टी सिकुड़ती है, तथापि 
सिकुडन के कारणा ईंटों के छोटी पड़ने के श्रतिरिकत अन्य कोई हानि नहीं 
होती । ऐसा भी विश्वास है कि सूखने पर get के fags जाने से उनकी 
दाब के प्रति सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है । फलतः इन ईंटों से बनी 
दीवारें अधिक बोझ सभाल सकती हें। विशव के कतिपय ऐसे भागों में 
जहाँ मिट्टी में रेत मिलाने की परंपरा नहीं है, थोडा सा भूसा या सूखी घास 
मिला दी जाती है, जिससे मिट्टी की पुष्टता में वृद्धि हो जाय और वह्‌ सूखने 
पर चटखे नहीं । 
जलवायु की परिस्थितियां--श्रल्प वर्षावाले स्थानों में ही अधिक कच्चे 
मकान बनाए जाते हैं । कारणा यह है कि वहाँ की मिट्टी की बनी हुई इंटों में 
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कच्चे मकान (देखें पृष्ठ ३१२) 


मिट्टी की दुढ़ इंट बनाई जा रही हें 
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दीवार के बनने का काम आधः हो गया हे 
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कच्चे मकान 


०'२ से लेकर १ टन प्रति वर्ग फुट तक की दाव की सहनशीलता होती है, जो 
शुष्कावस्था में एकमंजिले मकानों के लिये पर्याप्त होती है। श्रविक वर्षा- 
वाले स्थानों में उचित प्रकार की छतोंवाले मकान बनाए जा सकते E | 

मिट्टी सानना--इसका पुराना ढंग यह है कि एक गड्ढा खोद लिया 
जाता है AR श्रावश्यकतानुसार पर्याप्त जल डाल दिया जाता है । ढेले 
तोड़ने के लिये दो दिन तक मिट्टी को पैरों से गूंधा जाता है। तब इस 
quem fish से मानक नाप की SF वना ली जाती हैं । मिट्टी और पानी 
को एकरूप सानने के लिये भ्राजकल इंजनचालित चक्की का भी प्रयोग 
किया जाता है, जिसे पग मिल कहते हैं । इंजन के अतिरिक्त पग मिल 
पशु्रों द्वारा भी चलाई जा सकती है । 

पाथना--कच्ची ईंटों को पाथने के लिये मिट्टी का चौरस, कड़ा फश 
चाहिए | साधारणातया सांचे में बालू fase दी जाती है जिससे उसमें 
ईट न चिपके । कच्ची ईंटों की नाप कई बातों पर निर्भर होती है, उदाहरणात: 
भीत की मोटाई, मजदूर अधिक से अधिक कितना वोझ उठा सकता है, 
इत्यादि । काम में लाने के पूर्व इन ईटों को लगभग एक महीन तक धूप में 
सुखाना आवश्यक है । भारत के कुछ गाँवों में कच्ची St बनाने के लिये 
भमि पर सुघट्य मिट्टी वांछित मोटाई में फेला दी जाती है और उसे वांछित 
नापों में काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है । इस प्रकार बनाई गई 
ईंटों का आकार ठीक नहीं रहता और बहुधा वे ऐंठ जाती हूँ । इन दोषों 
का निराकरण मोटी संघियों से हो जाता है। इस प्रकार £8 बनाने में 
यह गुण है कि कोई भी परिवार अपनी सुविधा के अनुसार ऐसी $è बना 
सकता है । इन Set को बनाने के लिये कच्चा माल पास में ही मिल जाता 
है और बनानेवाले में किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती | 
ग्रतः लड़के बच्चे सभी इस कार्य में सहायता कर सकते हैं । कच्ची ईटों 
से बने मकानों में यह दोष होता है कि वे बहुत टिकाऊ नहीं होते AK उनके 
पृष्ठ पर बार बार पलस्तर करना पड़ता है, अन्यथा उनके गिर जाने का 
डर रहता है । फिर, आस पास की भूमि से पानी की निकासी अच्छी होती 
चाहिए, अन्यथा दीवाल की नींव के बेठ जाने का भय रहता है । 

कच्ची ईंटों के बनाने में सुघार--विज्ञान की प्रगति के साथ 
मृत्तिका विज्ञान में भी उन्नति हुई है। कच्ची इटे अच्छी बन सकें, इसके 
लिये कई प्रकार के प्रयत्न किए गए हें । इनका संक्षिप्त व्योरा नीचे दिया 
जाता है: 

१. मिट्टी को ठोस करता (कंपेक्शन, Compaction, संवनन): 
प्रयोगों से पता चला है कि सूखी ईंटों की पुष्टता उतनी ही अधिक होगी 
जितना अधिक मिट्टी के कणा परस्पर सटे रहेंगे। इस गुणा को संघनन 
(कंपेकशन) कहते d । अधिक संघनन से ग्राद्रावस्था में भी इटे अधिक 
स्थायी होती है । बाजार में प्रव कई एक मशीनें ग्रा गई हे, जिनसे ईंटों को 
पाथते समय उनमें अधिक संघनन आ जाता है । संघनन की मात्रा मिट्टी 
में पानी की मात्रा पर निर्भर है। इसलिये पाथते समय मिट्टी में जल 
की मात्रा पर पूर्णा नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्राचीन रीतियों से 
कच्ची ईटें पाथने के समय ३० प्रति शत श्राद्रंता की आवश्कता रहती 
है । परंतु प्राचीन विधियों से बनी सूखी ईंटों में लगभग १ टन प्रति 
वर्ग फुट की ही पुष्टता रहती है। इसकी तुलना में मशीन से पाथन में 

कुल ८-१० प्रति शत AEN की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगों से 
पता चला है कि मिट्टी को भ्रच्छी तरह सानकर और मशीन से ठीक 


' प्रकार से दबाकर बनाई ईंटों में सुखने पर पुष्टता लगभग ८-१० टन 


प्रति वर्ग फूट होती है। 
२. बंधक (बाइंडर, binder) मिलाना: 
बिटुमेन--कच्ची ईंटों की जल प्रतिरोधक शक्ति facta से बहुत 
बढ़ाई जा सकती है । पाथनेवाली मिट्टी में ३ से ५ प्रति शत तक बिटुमेन 
मिलाना पर्याप्त होता है। प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि इस प्रकार बनी इटे 
पर्याप्त जलाभेद्य होती हैं और उनसे बनी भीतों पर पलस्तर करने की 
कोई श्रावश्यकता नहीं रहती । : 
सीमेंट--मिट्टी में सीमेंट मिलाने से पानी की क्रिया से कच्ची ईटों 
के नम हो जाने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है । कितु सीमेंट की सफलता 
इसपर निर्भर है कि मिट्टी में कितना सीमेंट मिलाया गया है और इंटो के 
बनाने में कितना संघनन उत्पन्न किया गया है । प्रयोगों से पता चला है कि 
२-४० 
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कच्छ का रन (खाड़ी ) 


यदि पर्याप्त संघनन किया जाय और मिट्टी में छोटे बड़े कणा उचित मात्रा 
में रहें तो ३ से ५ प्रति शत तक सीमेंट से पर्याप्त स्थायित्व ग्रा जाता है । 
यहाँ तक कि जहाँ इंटों का पकाना बहुत व्ययसाध्य होता है वहाँ सीमेंट 
मिलाकर ईंट पाथने का काम किया जा सकता है। 
जलाभेद्य पलस्त र--मशीनों की सहायता से कच्ची Set को सीमेंट 
या बिटुमेन मिलाकर बनाने और स्थायी करने का कार्य गाँवों में प्रचलित 
होने में श्रभी कुछ समय लगेगा, कितु यह सुधार तो तुरंत किया जा 
सकता है कि कच्ची दीवारों पर जलाभेद्य पलस्तर कर दिया जाया करे । 
भारत की कई अनुसंधान संस्थाओं ने इस काम के लिये कई रीतियाँ बताई 
हैं | इनमें सीमेंट के साथ काठकोयला, साबुन तथा अन्य पदार्थ अथवा 
facta के मिश्रण और घोल आज भी प्रयुक्त होते हें । इन रीतियों की 
तुलनात्मक जाँच भारत की केंद्रीय सड़क श्रनुसंवान संस्था (Gea रोड 
fari इंस्टिट्यूट) ने की है। परीक्षण में निम्नोक्त कार्य किए गए हं: 
(2) १४४ घटे तक १५-२० मील प्रति घंटे के वेग से दीवालों पर पानी 
का सतत छिड़काव, (२) उपरिलिखित ढंग से रात्रि के समय उतने ही 
वेग से छिड़काव श्रौर दिन में धूप लगने देना । यह कार्य दो महीने तक 
चालू रखा गया, अर्थात्‌ छिड़काव और सुखाने के ६० चक्र जारी रखे गए । 
पता चला कि विटुमेन श्रौर पानी के पायस (इमल्शन ) से सर्वाधिक 
संतोपप्रद परिणाम निकलता है। विटुमेन का मट्टी के तेल के साथ घोल 
(seam, Cut back) इससे कुछ ही कम संतोषजनक ar! बिटुमेन के 
पायस से जलाभेद्य पलस्तर बनाने की रीति इस प्रकार है--१० घन फुट 
अच्छी fast ग्रौर २० सेर छोटे कटे WA को एक में मिला दिया जाय; 
फिर इसमें पर्याप्त जल मिलाकर सात दिनों तक सड़ने दिया जाय । पर, 
जेसा साधारणा मिट्टी के पलस्तर में किया जाता है, बीच बीच में पेर या 
फावडे से इसे अच्छी तरह उलटा पलटा जाय | पलस्तर करने के दो घंटे 
qd इसमें facta पायस डाल दिया जाता है श्रौर फावड़ से ग्रथवापेरो से 
गूंधकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है । 
कच्ची दीवार पर पानी छिड़ककर १/२ इंच मोटा पलस्तर लगाना 
चाहिए और उसे करनी से रगड़कर पृष्ठ को चिकना कर देना चाहिए | 
यदि यह काम उष्ण ऋतु में किया जाय तो पलस्तर पर कभी कभी पानी 
छिड़कना चाहिए, अन्यथा पलस्तर के ASS जाने का डर रहता है। जब 
पलस्तर थोड़ा सूख जाय तब उसपर एक वार गोवरी करनी चाहिए, 
अर्थात्‌ गाय के गोवर तथा fast प्रौर पानी के मिश्रण से लेप कर देना 
चाहिए | इस मिश्रण के लिय नुस्खा निम्नोक्त है: 
मिट्टी एक घन फुट 
गोबर दस सेर 
पायस (जनता) दो सेर 
सं०ग्रं०--एलबरट हब्बेल : अर्थ far कस्ट्रक्शन (ए पब्लिकेशन 
aia एड्यूकेशन डिविज॒न, डब्ल्यू ० एस० ऑफिस "ia इंडियन अफ़ेयर्स ) ; 
Fo एस० atg : एडोवे कंस्ट्रक्शन (बुलेटिन do ० ४७२, यूनिवर्सिटी आव 
कलिफ़ोनिया, बक्लें, कलिफोनिया); अर्थ फॉर हाउसेज, १ ६५५ (हाउसिंग 
ऐंड फ़ाइनेंस एजेंसी, वाशिगटन २५, Sto सी०); वाटरप्रूफ़ रडरिग्स 
फ़ॉर मड वाल्स (ए पब्लिकेशन Ala एन ० Ato Alo, नई दिल्ली, १६५८) ; 
दि वकिग अव “लेंडक्रीट” मेशीन फ़ॉर मेकिंग स्टेविलाइज्ड सॉयल हाउसेज 
(एन० बी० Wo, जरनल, मार्च, १९५६) ; स्पेसिफ़िकेशंस फॉर दि यूस 
गव रम्ड सीमेंट-सॉयल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन । [ह०ल० Fo] 


कच्छ का रन (खाड़ी ) कच्छ राज्य के उत्तर तथा पुव में 


` फेला हुश्रा एक नमकीन दलदल का 
वीरान प्रदेश है। यह २२*५५'उ० अक्षांश से २४४३ उ०्ग्रक्षांश तक तथा 
६८४५ qo देशांतर से ७१९४६” qo देशांतर तक लगभग २३,३०० 


वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फेला हुआ है । यह समुद्र का ही एक सकरा | 


अंग है जो भूचाल के कारण संभवतः अपने मौलिक तल से ऊपर उभड़ 
आया है और परिणामस्वरूप समुद्र से पृथक्‌ हो गया है । सिकंदर महान | 


के समय यह नौगम्य भील था । उत्तरी रन, जो लगभग DLE ५७ किलोमीटर [| 
लंबा (पचिम से पूव) तथा १२८ किलोमीटर चौड़ा (उत्तर से दक्षिण) | 


or 


है, श्रनुमानतः लगभग १८,१२२ वर्ग किलोमीटर में फेला है। पूर्वी न | 
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कच्छ प्रदेश 


अपेक्षाकृत छोटा है । इसका क्षेत्रफल लगभग ५,१७८ वर्ग किलोमीटर है । 
मार्च से अक्टूबर मास तक यह क्षेत्र अगम्य हो जाता है। सन्‌ १८१९ Fo 
के भूकंप में उत्तरी रन का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा अधिक ऊपर 
उभड़ गया । इसके परिणामस्वरूप मध्य भाग सूखा तथा किनारे पानी, 
कीचड़ तथा दलदल से भरे हु । ग्रीष्म काल में दलदल सूखने पर लवणा 
के श्वेत कणा सूयं के प्रकाश में चमकन लगते E । [न० Fo] 


qe PERI १६४७ ई० के पहले पश्चिमी भारतीय राज्यसंघ का 
एक छोटा सा राज्य था । यह ग्रव नवनिमित महा- 
गुजरात राज्य का एक अंग है। इसका क्षेत्रफल १६,७२४ वर्गमील है। 
इसके पूर्व एवं उत्तर में कच्छ की रन, दक्षिण में कच्छ की खाड़ी एवं 
पश्चिम में अरब सागर है । 
कच्छ प्रदेश का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं जंगली है । qup प्रदेश 
ज्वालामुखी भूचाल के प्रभाव मे है । मुख्य फसलें dg, जौ, ज्वार, दाल 
एवं कपास हे । इस प्रदेश में पानी की कमी, वर्षा की भ्रनिश्चितता एवं 
भूकंप की बहुलता के कारण अकाल अधिक पडते हे । गर्मी के दिनों में यहाँ 
का तापक्रम १००" फा० से १०५४ फा० तक हो जाता है। छोटी छोटी 
पहाड़ी नदियाँ हैं जो वर्षा के अतरिक्त अन्य मौसिमों में सूखी रहती हूँ । 
उपर्युक्त भौतिक कठिनाइयों के कारण यहाँ की आबादी कम है। 
१९५१६० में यहाँ को जनसंख्या ५,६७,६०६थी । [रा० वृ० सि०] 


कछुझा sui के एक गण परिवर्मिग ण (किलोनिया, Chelonia) 

का प्राणी है । यह जल और स्थल दोनों स्थानों में पाया 
जाता है । जल और स्वल के कछुए तो भिन्न होते ही हैं, मीठे तथा खारे जल 
के कछुओं की भी पृथक्‌ जातियां होती हे । 

कछुओं का गोल शरीर कड़े डिव्वे जैसे आवरण से ढका रहता e 
इस कड़े आवरण या खोल से, जिसे खपड़ा' कहा जाता है, इनकी चारों 
टॉग तथा लंवी गरदन वाहर निकली रहती हृ । यह खपड़ा कड़े पतंदार 
शल्को से ढका रहता है । इसका ऊपरी भाग प्रायः उत्तल (उभरा हुआ) 
और निचला भाग चपटा रहता है । ऊपरी भाग को उत्कवच (केरापेस, 
carapace) और नीचेवाले को उदरवर्म (प्लस्ट्र, plastron) कहते 
हुं । कुछ real का ऊपरी भाग चिकना रहता है, परंतु कुछ कड़े शल्क 
इस प्रकार एक दूसरे पर चढ़ रहते हैं जसे प्राय: मकानों पर खपड़े छाए 
रहते हैं । ये खपड़े कई टुकड़ों के जुड़ने से बनते हैं, जो सुदुढ़ता से परस्पर 
जुड़ रहते हं । ऊपर और नीचे के खपड़े भी बगल में सुदुढ़तापूवक एक दूसरे 
से संयोजित रहते हूँ । E 


कजाकिस्तान 


के समान आपस में एक प्रकार की भिल्ली से जुड़ी रहती हे । समुद्री 
कच्छपों के श्रगले पे रों की अँगुलियाँ और ATS एक ही में जुड़कर पतवार- 
नुमा हो जाते हें और उनमें नखों की संख्या भी कम रहती है। 

HOA के मुंह में दाँत नहीं होते, fag उनके स्थान पर एक कड़ी हड्डी 
का चंद्राकार पट्ट (प्लेट) सा रहता है, जिसकी धार बहुत तीक्ष्ण होती 
& | इसी के द्वारा वे अपना भोजन सुगमता से काट लेते हैं । स्थलकच्छप 
शाकाहारी होते हैं और जलकच्छपों में श्रधिक संख्या उन्हीं BLA जो मांस 
मछलियों और घोंघे कट्श्रों से अपना पेट भरते हैं । 

कछुग्रों के साँस लेने का ढंग भी अन्य उरगों से भिन्न होता हे वे 
उभयचरों के समान साँस लेते हे । उनके फेफड़े में वायु एक एसे श्रवयव की 
सहायता से पहुँचती है जो उनकी गरदन और मुख के निचले भाग को 
सिकोड़ता और फेलाता रहता है। चलते समय या तेरते समय गरदन 
और टाँगो के आगे पीछे गतिमान होने से उन्हे साँस लेने में सुविधा हो 
जाती है । पानी में रहनेवाले कुछ कछुए अपनी गुदा से पानी में घुली हुई 
वायु को उसी प्रकार सोख लेते हें जसे मछलियाँ अपने गलफड़ों से पानी में 
घुले ग्राविसजन को सोख लेती हे । 

कछुए कोई स्पष्ट ध्वनि नहीं करते, कितु जोड़ा बांधते समय नर का 
एक प्रकार का PHM स्वर और स्त्री की फुफकार कभी कभी सुनाई पड़ती 
है । इनकी संतानवृद्धि ग्रंडों द्वारा होती है, जिन्हें स्त्री एक वार रेत में 
गाड़ कर फिर उनकी चिता नहीं करती । 

संसार में लगभग २२५ जातियों (species) के कछए हे, जिनमें सबसे 
बड़ा समुद्री कछूग्ना सामान्य चर्मकश्यप (Dermochelys coriacea) होता 
है | यह समुद्री कछुआ लगभग 5 फुट लंवा और ३० मन भारी होता है । 
इसकी पीठ पर कड़े शल्कों की धारियाँ सी पड़ी रहती हे, जिनपर खाल चढी 
रहती है | इसका निवासस्थान उष्णाप्रदेशीय सागर हैँ और इसका मुख्य 
भोजन मांस, मछली और घोंघे कटुए हैं । श्रन्य कछुझ्नों की भाँति इस जाति 
के मादा कछुए भी रेत में अंडे देते हैँ । 

शेष कछुश्रों को इस प्रकार तीन श्रेणियों में बांटा गया है: 

t. agama (ट्रिश्लोनीकॉइडी, Trionychoidea) --इस 
श्रेणी मे वे जलकच्छप आते हे जिनके ऊपरी खपड़े पर कड़े शल्क या पट्ट 
नहीं होते । 

२. गुप्तग्रीवा (क्रिप्टोडिरा, Cryptodira) —z« श्रेणी में वे 
जल और स्थल कच्छप ग्राते हे जिनके ऊपरी खपड़े पर खाल से ढके हुए 
कड़े शल्क या पट्ट रहते हैं और जो अपनी लंबी गरदन को सिकोड़ते समय 
उसे अंग्रेजी के अक्षर S के समान वक्राकार कर लेते हे । इस श्रेणी में 
सबसे अधिक «uu gg 

३. पाइवंग्रीबा (प्ल्यूरोडिरा, Pleurodira)-—z«w श्रेणी में 
क्रिप्टोडिरा श्रेणी जेसे ही जल और स्थल के कछुए हें, कितु उनकी गरदन 
उत्कवच के भीतर सिकुड़ नहीं सकती, केवल वगल में घुमाकर उत्कवच के 
नीचे कर ली जाती है । ; 

हमारे देश में कछुओं की लगभग ५५ जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 
साल, चिकना, चितरा, छतनहिया, रामानंदी, बाजठोंठी और सेवार आदि 
प्रसिद्ध कछुए g (देखें उरग के अंतर्गत) । [ao fe] 


कज़बेक रूस महादेश के उत्तरी ओसेशियन एवं दक्षिणी ओसेशियन 
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as ज्य की सीमा पर काकेशस पर्वत के मध्य में १६,५४१ 
फूट ऊंची एक प्रज्वलित ज्वाला मुखी पर्वत की चोटी है । तेरेक इस 
प्रदेश की प्रधान नदी है जो इस पर्वत के निचले भाग में स्थित श्राठ संयुक्‍त 
हिमानियों से निकलती है । इस चोटी पर सर्वप्रथम १८६८ ई० में डगलस 
विलियम p शफ़ील्ड अपने तीन साथियों के साथ चढ़े थे । [रा० Fo सि०] 


कजाकिस्तान राज्य में गणतंत्र की स्थापना सन्‌ १६२० में हुई 
t थी तथा सन्‌ १६३६ में यह सोवियत संघ का एक 
अंग बनाया गया । इस गणातंत्र का क्षेत्रफल लगभग २७,२४,९०० वर्ग 
किलोमीटर तथा जनसंख्या ६१,००,००० है। लगभग ६० प्रतिशत 
जनसंख्या कज़ाकों की है । बहुत दिनों तक यहाँ के निवासी पशुपालन का 
कार्य करते थे तथा श्रपने पशुओं के झुंड को साथ लिए यायावर के रूप में 
घूमते तथा खेमों में रहा करते थे । 
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यह राज्य पश्चिम में वोल्या के निचले भाग से लेकर पूर्व में सीक्यांग 
की सीमा तक तथा उत्तर में ट्रांस साइबीरियन रेलवे से लेकर दक्षिण में 
तिथेनशान पर्वत तक, एक वृहत्‌ वक्षहीन मैदान के रूप में फेला है । यहाँ 
की जलवायु शुष्क और वनस्पति घास है। यहाँ की मुख्य नदियाँ सर 
दरिया, इतिश, युराल, इलि तथा इशिम हे । कृषियोग्य भूमि इस राज्य 
के केवल उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भागो में है। उत्तरी भाग के 
काली पिद्रीवाले क्षेत्र में अन्न, दक्षिणी क्षेत्र मे रूई तथा अन्य श्रौद्योगिक 
फसलें और तियेनशान पर्वत की तलहटी में फल उत्पन्न किए जाते हे । 
इस राज्य की कृषि में निम्नलिखित फसलें मुख्य g-ig, ज्वार, चुकंदर, 
तंबाक्‌ धान इत्यादि | यहाँ के पशुधन में भेड़, लंबी सींगवाली गाय, 
घोड़ा तथा ऊंट उल्लेखनीय हैं । यह राज्य खनिज संपत्ति की दृष्टि से 
सुसंपन्न है । afar, सीसा, जस्ता, निकेल, क्रोमाइट, मेंगेनीज तथा एटीमनी 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हं । एंवा में खनिज तेल तथा कारागांडा म 
कोयले की अपार राशि है 

सोवियत संघ में संमिलित होने पर इस घास के मदान म॑ WAH खाना, 
नगरों तथा कारखानों का विकास हुआ । अनेक रेलमाग भी बनाए गए 
जिनका इस क्षेत्र के श्राथिक विकास में बहुत बड़ा हाथ है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध से पूर्व के १५ वर्षो में ५,०३० किलोमीटर लंबे रेलमार्गो का 
निर्माण हुआ । खाद्य संबंधी उद्योग बहुत विकसित हुए ह जसे, चीनी 
मक्खन, आटा तथा मांस उद्योग और फल, सब्जी, मछली इत्यादि को 
seat में निर्याताथ भरने का उद्योग | तंबाकू तथा चमड़े के उद्योग भी 
उल्लेखनीय हु । राज्य का सवसे वड़ा औद्योगिक नगर वाल्कश है । ATAT- 
श्रता इस राज्य की राजवानी तथा मुख्य सांस्कृतिक केंद्र है । AIAT, 
१६१७ की क्रांति के बाद राज्य में कई नहरें तथा बाँब बनाए गए और 
मरुभूमि का कुछ भाग कृषियोग्य भूमि में परिणात हो गया । [19 प्रण] 


a 


कटक उड़ीसा राज्य का एकमात्र प्रसिद्ध नगर है । यह महानदी 
के त्रिकोण (डेल्टा) पर स्थित है तथा रेल द्वारा कलकत्ता 
एवं मद्रास से मिला हुआ है । यह उड़ीसा का सबसे पुराना नगर 
था लंबी अवधि तक इस प्रांत की राजधानी रहा हे । १९५१ ई० में 
इसकी जनसंख्या १,०२,५०५ थी । हिंदूकाल में बारावती का किला, 
जिसका अवशेष अब भी महानदी के किनारे है, नगर का मुख्य केंद्र था । 
मस्लिम काल में लालबाग महल का निर्माण हुआ । इससे किले का महत्व 
घट गया, क्योंकि शासनसंचालन लालबाग महल से होन लगा । Wa रेलवे 
लाइन के वनने से शहर का विस्तार पूरव की तरफ बढ़ रहा है। उड़ीसा 
की राजधानी का स्थानांतरण भुवनेश्वर हो जाने से कटक का प्रशासकीय 
महत्व कम हो गया है। राजधानी का स्थानांतरण हो जाने पर भी यह 
उड़ीसा राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है । औद्योगिक afte से कटक 
कम विकसित है। हथकरघा से कपड़ा वुनना, लकड़ी के सामान बनाना 
यहाँ के मख्य उद्योग धंधे हु । यहाँ कालेजों की संख्या सात है तथा शिक्षा 
का प्रसार तेजी से हो रहा है। 
हाँ की सड़कें नियोजित नहीं हैं, श्रतएव स्थान स्थान पर काफी सँकरी 
& | डाक तार की व्यवस्था ग्रच्छी है। साइकिल एवं साइकिल रिक्शा 
आवागमन के मख्य साधन हृ । एक व्यक्तिगत कंपनी द्वारा विद्यच्छक्ति 
की पूर्ति की जाती है पर घरेलू कार्य के लिये बहुत कम लोग बिजली का 
उपयोग करते हूं । 
भारत के अन्य नगरों की तरह इस नगर के सुधार की भी योजना 
चल रही है जिसके भ्रंतगंत वर्तमान नगरसीमा के बाहर एक ग्रौद्योगिक 
क्षेत्र बसाने की व्यवस्था है । [xre ato fro] 


यह बेल्जियम कांगो के एलीज़ाबेथविले प्रांत का 
गा प्रदेश एक जिला है। इसके दक्षिण-पश्चिम में उत्तरी 
रोडंशिया, उत्तर-पर्चिम में ट॑गैन्यीका, जो एलीज़ावेथविले का एकं 
जिला है, तथा पूरब में लूग्रालाबा नामक इसी प्रदेश का एक श्रन्य जिला 
है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ४६,४५५ वर्गमील है तथा आवादी सन्‌ 
१९४१ म १,७२,१७३ स्वदेशी, ५,०७८ यरोपियन जिनमें ३,७०७ 
वेल्जियन, ६७४ इटालियन, १८९ ग्रीक, तथा १५७ ब्रिटिश थी | 
यह्‌ संपुर्ण जिला कटांगा नामक पठार पर बसा है। इसी पठार से 
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प्रसिद्ध नदी कांगो निकलकर श्रटलांटिक महासागर में गिरती है। इस 
पठार पर बहनेवाली नदियों में कांगो, बुकामा तथा लूग्रालाबा मुख्य हे जो 
यातायात के लिये भी प्रयुक्त होती हें । यहाँ की जलवायु प्रधानतः दक्षिणी 
ART के किस्म की है। यह पठार पशुपालन तथा कृषि के योग्य है । 
संपूणा कटांगा जिला श्रपन खनिज पदार्थो के लिये विश्वविख्यात है । 
कटांगा तथा उत्तरी रोडशिया के मध्य में तांबे के खान का एक क्षेत्र है 
जिसका श्रनुमित भांडार ११,५०,००,००० टन से भी भ्रधिक है । इसके 
उत्पादन का महत्व विगत कुछ वर्षो से रेलों के निर्माण के कारण अधिक 
बढ़ गया & | इसका उत्पादन सन्‌ १६३६ Fo में १,२२,६०० टन था 
जो १६४४ म ASH १,७०,००० टन ZI गया I 
मोयरो कील के समीप टिन का उत्पादन होता है | इसका उत्पादन 
सन्‌ १९४० में करीव 5,००० टन था | जस्ता, य्रेनियम, कोयला, लोहा 
सोना, प्लॅटिनम तया हीरा ग्रन्य उल्लेखनीय खनिज वस्तुएँ gd 
विगत वर्षो में नई नई रेलवे लाइनों तथा यातायात के अन्य साधनों 
के निर्माण के फलस्वरूप इस जिले की यथेष्ट उन्नति हई 21 यहाँ हाँ की 
इमारतों तथा क्रीड़ास्थलों का निर्माण दक्षिणी श्रफ्रीका के नमने पर 
हुआ है । सन्‌ १६४१ ई० में यहाँ पर श्वेत जातियों के करीव ३,००० 
लोग निवास करते थे । यहाँ के उद्योग zal मे मुख्यत: विदेशी पूंजी लगी 
हुई है । [439 fro] 
कटिहार बिहार प्रांत के पूर्वोत्तर भाग में पुणिया जिला के सदर 
सव डिविजन का एक नगर है (स्थिति २५" ३४” उ० तथा 
८७” ३५ qo) | रेल यातायात की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है । यह 
पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का संधिस्थान (जंक्शन) हे । 
भारतीय रेलवे के आधुनिक क्षेत्रीकरण के पहले भी यह वी ० एन० डब्ल्यू ० 
था $o dto रेलवे का संधिस्थान रह चुका है। यहाँ से रेल की एक 
शाखा दक्षिण की ओर गंगा नदी के किनारे स्थित मनिहारी घाट तक जाती 
है । मनिहारी घाट से सँकरी गली तक गंगा में स्टीमर चलता है। इस 
प्रकार पूव रेलवे से भी संबंध स्थापित हो जाता है । कटिहार से चावल 
Alt सरसों का निर्यात श्रधिक मात्रा में होता है । भेड़ के व्यापार के लिये 
भी यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ गड़ेरियों की एक बस्ती है जहाँ कंबल 
बनाए जाते हृ । जनसंख्या ४२,३६५ (१६५१) है। [न० प्र०] 


कटी-संहतियाँ यांत्रिकी में उन दंडों (छड़ों) के समूह को कहते 

हैं जो एक दूसरे से हिज द्वारा जुड़ रहते हं और 
जिनसे कोई विशेष प्रकार की गति प्राप्त होती है । कटी-संहतियों के 
उदाहरणा अनक यंत्रों में देखे जा सकते TI पेटोग्राफ नामक यंत्र में चार 


T 


fux 2. पटोग्राफ़ 


छड़ रहते ह॒ जो एक दूसरे से हिज द्वारा जुड़े रहते | | इसमें fag क को स्थिर 
रखा जाता है और सुई ख को किसी वक्र पर फेरा जाता है । तब पेंसिल 
ग उस वक्र का प्रवधित अथवा लघ्वाकार चित्र उतार देता हे । इस प्रकार 
इस यंत्र को दिए हुए चित्र से वड़ा ग्रथवा छोटा चित्र खींचने के काम में 
लाया जाता है 

वाट का ऋजु-लेखक--इन दिनों जव यंत्र के किसी भाग को ऋजु 


रेखा में चलाना रहता है तब ऐसा प्रबंध किया जाता है कि वह भाग दो 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


स्थिर ऋज्‌ भागों के बीच फिसले | वाष्प इंजन के ग्राविष्कारक वाट के 
समय में इस प्रकार को युक्ति ठोक नहीं बन पाती थी, क्योंकि एसी युक्ति में 
बहुत सो शक्ति घर्षण द्वारा नष्ट हो जाती थी । इसलिये वाट ने १७८४ 
i Xo में एक युक्ति की उपज्ञा की जिसे ‘area पेरालेल मोशन” (वाट की 

समांतर गति) कहते हे । 
यदि तीन छड़ें, क ख, ख ग ग और ग घ Ta HT ख तथा ग पर हिजों द्वारा 
जुड़ी हों और बिदुओं क तथा घ पर स्थिर हिज हों तो हमें वाट की युक्ति 
मिल जाती है। यदि छड़ खग पर एक fag च ऐसा लिया जाय कि 
क ख/ग घच ग/ख च तो विदु च छड़ों के समतल में केवल एक प्रकार 
से चल सकेगा; ag AA अंक 8 लिख सकेगा जो बहुत सकरा होगा | 
वस्तुतः इस सकरी आकृति के मध्य भाग प्रायः ऋजु रहते हं इसलिये 
GIB) ry 


~~ 


— Ga 


BIA) ATO 
j 


q (D 


faa २. वाट को ससांतर गति 


हम कह सकते हे कि बिंदु च लगभग ऋजु रेखा में चलता है। वाट ने 
इसका उपयोग इंजन का पिस्टन चलान में किया, परंतु सुविधा के 
लिये उसने तीन अतिरिक्त os जोड़ ली थीं, जिससे च की गति पैंटोग्राफ 
के सिद्धांत पर अन्यत्र पहुंच जाती है। 

१९वीं शताब्दी के आरंभ में वाट के ऋजु-लेखक में सुधार करने की 
चेष्टा की गई । फ्रांस की सेना के एक लेफ्टिनेंट पोसेलिए ने छः छड़ों की 
कटी-संहति बनाई जिससे एक fas शुद्ध ऋजु रेखा में चलता था । इसे 


चित्र ३. पोसिलिए की कटी संहति 


चित्र ३ में दिखाया गया है । इसमें ख ग--गघ --घ च--च At कखः= 
क छ। बिंदु च और छ को स्थिर रखा जाता है; चछ की लंबाई 
कछ के वराबर रहती है । च श्रव केवल क के परितः एक वृत्त में चल 
. सकता है; उसे इस वृत्त में चलाने पर बिंदु ग सरल रेखा में चलता है। 
 _ पोसेलिए की कटी-संहति में ७ छड़ें रहती हूँ । लोगों ने सोचा कि कम 
छड़ों से काम चलाया जाय तो श्रच्छा होगा। गणितज्ञ चेबिचफ (Tchebi- 
. choff) ने सिद्ध कर दिया कि पाँच श्रथवा इससे कम छड़ों को संहतियों 
से ऋजुररेखात्मक गति प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु उसका प्रमाण WAS 
निकला, क्योंकि १८७७ ई में हार्ट ने पाँच छड़ों की कटीसंहति की उपज्ञा 
को जिससे सरल रेखा खींची जा सकती थी (देखें प्रोसीडिग्स, लंदन मेथे- 
 मेटिकल सोसायटी, १८७७) । 
= md कई कटीसंहतियाँ बनी हें जिनसे शांकव, समविभव वक्र आदि 
 खींचे जा सकते हूँ। 
 सं०ग्रं०--ए० dro कॅप: हाउ टु ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन (१८७७) 1 
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कठपुतली 


इनको प्रवतित शाखा 'काठक' नाम से भी प्रसिद्ध है। श्राजकल इस 
शाखा की वेदसंहिता नहीं प्राप्त होती । काठक शाखाध्यायी भी 'कठ' 
कहलाते हैं । इनसे सामवेद के कालाप श्रौर कौथुम शाखीय लोगों का 
मिश्रण हुआ | वाल्मीकि रामायरा में कठकालाप एक स्थान पर प्रयुक्त 
हैं (ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमानवा:, अयो ० ३२।१८) | कठोपनिषद्‌ 
से भी इनका संबंध है । यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। 
सिकंदर के विजयाभिमान के इतिहासकारों ने भी इनका 'कथोई' नाम से 
उल्लेख किया है। कठ जाति के लोग इरावती (रावी) नदी के पूर्वी 
भाग में बसे हुए थे जिसे आजकल पंजाब में 'मा का कहा जाता है। सिकंदर 
के आने पर कठों ने अपनी राजधानी संगल (अथवा साँकल) के चारों ओर 
रथों के तीन चक्कर लगाकर शकटब्यूह का निर्माण किया और यूनानी 
आक्रमणकारी से डटकर लोहा लिया । पीछे से पुरु की कुमक प्राप्त होने 
पर ही विदेशी साँकल पर अधिकार कर सका । इस युद्ध म कठा का 
विनाश हुआ किंतु इस अवसर पर सिकंदर इतना खी क उठा कि साँकल को 
जीतने के बाद उसने उसे मिट्टी में मिला दिया । कठों के संघ में प्रत्यक 
बच्चा संघ का माना जाता था । संघ की ओर से वहाँ गृहस्थों की संतान 
के निरीक्षक नियत होते थे । सुंदरता के वे विकट रूप से पोषक थे । इनकी 
चर्चा करते हुए ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि इस दृष्टि से कठ स्पाता 
नगर के निवासियों से बहुत मिलते थे । एक महीने की अवस्था के भीतर वे 
जिस बच्चे को दुर्वल अथवा कुरूप पाते उसे मरवा डालते थे । युद्ध- 
कौशल में उनकी ख्याति सभी जातियों में अधिक थी । श्रोनेसिक्रितोज के 

अनुसार जाति में सर्वागसुंदर व्यक्ति को राजा बनाते थे। 
[चं० भा० पां०] 


कठपुतली अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल जो समस्त सम्य संसार मे-- 
प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक-- 
व्यापक रूप में प्रचलित रहा है । यह खेल गुड़ियों waar पुतलियों 
(पुत्तलिकाग्रों) द्वारा खेला जाता है | गुड़ियों के नर मादा रूपों द्वारा 
जीवन के श्रनेक प्रसंगों की, विभिन्न विधियों से, इसमें श्रभिव्यवित की 
जाती है श्रौर जीवन को नाटकीय विधि. से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। 
कठपुतलियाँ या तो लकड़ी की होती हे या पेरिस-प्लास्टर की या 
कागज की लुग्दी (पेपर HA) की । उनके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े 


"जाते हु कि उनसे बँधी डोर खींचने पर वे श्रलग श्रलग हिल सकें । 


_ यूरोप में अन्य नाटकों की भाँति कठपुतलियों के नाटक भी होते हे । 
विशेषतः फ्रांस में तो इस खेल के लिये स्थायी रंगमंच भी बने हुए हैं जहाँ 
नियमित रूप से इनके खेल खेले जाते हें । एक छोटे से रंगमंच पर कठ- 
पुतलियाँ अपना नाटक करती हैँ । वे चलती हे, नाचती हें और प्रत्येक 
काम एसी सफाई से करती हें मानो वे सजीव हों। यह तनिक भी नहीं 
जान पड़ता कि ये डोर द्वारा चलाई जा रही हैं इन कठपुतलियों से 
जो मंतव्य प्रकट कराना होतः 
है उसको परदे के पीछे छिपे 
हुए आदमी माइक्रोफोन द्वारा 
इस Gal से कहते ह मानो ये 
गुड़ियाँ श्राप ही बोल रही at | 
चलनेवाली डोर बहुत पतली 
श्रौर काली होती है, पृष्ठभूमि 
का परदा भी काला रहता है, 
इसलिये डोर दिखलाई नहीं 
पड़ती। एक व्यक्ति साधारणातः 
छः डोरं चलाता है (देखें 
चित्र ४.) । श्रधिक से श्रधिक 
वह आठ चला सकता है। जब 
रंगमंच पर pu. लियों की 
संख्या अधिक होती है तब 


चित्र १. अंगुलियों से चलनवाली 
कठपुतली (पीछे से) 
चालक की श्रेगुलियों की 
स्थिति दिखाई है | 
उनको चलाने के लिये कई व्यक्ति रहते हें (देखें चित्र ५.) | H 
कठपुतलियाँ चार प्रकार की होती Za एक ऐसी जिनको हाथ में 
पहनकर चलाया जाता है । ये भीतर से खोखली होती हं जिसमें चलान- 
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कठपुतली (देखें पृष्ठ ३१६) 
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जावा की कठपुतली 
जावा में, चमड़े से मढी, रंगी तथा अलंकृत कठपुतलियों से रामायण तथा महाभारत पर आधृत नाटकों के छायाचित्र दिखाए जाते हैं जो 
बहुधा कई रातों तक चलते रहते हैं । साथ के संगीत वाद्यों में मुदंग प्रमुख होता है । कठपुतलियों को गति देने का काम संलग्न छड़ियों से 
लिया जाता है। कठपुतलियों की मूर्ति शेली जावा की विशेषता है, जिस पर भारतीय संस्कृति की छाप स्पष्ट है। 
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कठपुतली 


वाला ATA हाथ उनके भीतर डाल सके और श्रपनी अ्रगुलियों से 
कठपुतली का सिर तथा हाथ हिला सके (देखें चित्र 2.) । भारत में 
ग्रधिकतर एसी ही कठपुतलियाँ 
होती हृ । राजस्थान के पेशेवर 
कठपुतली चलानेवाले खुले स्थान 
मे बच्चों के सामने ही खड़े होकर 
उनको चलाते हे ग्रौर बोलते भी 
जाते हैं । परंतु यूरोप में इनके 
लिये भी रंगमंच होता है। 
चलानेवाले इन कठपुतलियों को 
भ्रपने सिर से ऊँचा उठाकर 
नचाते हैं और रंगमंच का फर्श 
बहत नीचा होने के कारण वे 
स्वयं दिखाई नहीं पड़ते । ऐसा 
जान पड़ता है कि कठपुतलियाँ 
श्राप ही चल फिर और बोल 
रही हैं (देखें चित्र २.) 1 


चित्र २. अंगुलियों से 
चलनेवाली कठपुतली 
(सामन से) 


चित्र ३. att से चळनेवाली कठपुतली की रचना 


१. सिरवाली डोर के चिपकाने का स्थान; २. सिर (इसके 
लिये पिग पांग की गेंद प्रमुक्त की जा सकती है); ३. नाक के 
लिये दियासलाई की तीली; ४. गले के लिये काठ का टुकड़ा; 
५. Wet APT; ६. कपड़े की बनी, ऊपरी बाँह; ७. कील; 
८. फीते का ठूकड़ा; ९. पाँव की रचना (काट बड़ी करके 

"दिखाई है 
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दुसरे प्रकार की कठपुतलियाँ, जो यूरोप में aga प्रचलित हैं, डोर 
द्वारा नचाई जाती हृ । कठपुतली नचानेवाले रंगमंच से बहुत ऊपर दशकों 
से छिपकर बंठते हैं और उनके हाथों में कठपुतलियों की डोरे रहती हूँ जिनसे 
वे रंगमंच पर लटकी रहती J । एक कठपुतली में कई डोरे ddr रहती हैं, 
जिनके द्वारा उनके सिर, हाथ, पर हिलाए जा सकते 0 | कठपुतलियों की 
इन छोटी मोटी नाटयशालाग्रों में संपूर्ण नाटक श्रभिनीत होते हं श्रौर 
स्त्री, पुरुष और पशु सभी काम करते हुं । वे नाचते हें, गाते हें, घोड़ा चलाते 
हैं, मोटर चलाते हूँ, तात्पर्य यह कि प्रत्येक काम, जो मनुष्य कर सकता है, 
ये भी कर सकते हें। बच्चे बूढ़े सभी उनके नाटकों से बहुत प्रसन्न होते हं | 

तीसरे प्रकार की कठपुतलियाँ डोर से नहीं वरन्‌ तीलियों से चलाई 
जाती हैं। डोरीवाली कठपुतलियाँ ऊपर से नीचे लटकाई जाती हैं, 


चित्र ४. डोरों का नियंत्रण करने को रीति 
१. नियंत्रण के -लिये पट्ट । 


तीलीवाली कठपुतलियाँ नीचे से ऊपर उठाई ज xí 
लिये बना फर्श बहुत नीचा होता है जिसमें वे दिखाई 
लियाँ चीन तथा जापान में अधिक 
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कठपुतली 

चौथे प्रकार की कठपुतलियाँ छायारूपकों में काम आती हैं । ये गत्ते 
(कार्डबोर्ड) से काटकर वनाई जाती हैं, इसलिय चिपटी होती हैं। भी 
तीलियों द्वारा नचाई जाती हे । इनका नाच एक सफेद परदे के पीछे होता 
है जिसपर पीछे से प्रकाश डाला जाता है। कठपुतलियाँ प्रकाश और 
परदे के बीच में रहती हें और उनकी परछाइयाँ परदे पर पड़ती हैं । सामने 
48 हुए लोग यह छायानाटक देखते हैं | यद्यपि छायानाटक में केवल 
परछाइयाँ काम करती हे तथापि यह बड़ा प्रभावशाली होता है । इसमें 
बोलनेवालों के संलाप कला की दृष्टि से बहुत उच्च स्तर के होते हैं । 

यूरोप में एक अन्य विधि भी कठपुतली के खेलों में जहाँ तहाँ प्रयुक्त 
होती हे--चुंवक की विधि । चुंबक के संयोग से पुतलियाँ अपने आप 
संचालित भावावेगों को प्रकट करती हुई, चलती फिरती नाचती जाती हैं । 
इसमें सूत्रधार की अपेक्षा नहीं होती । 

पुत्तलिकाओं के रागविन्यास, हाव भाव, कथोपकथन आदि प्रकट करने 
के लिये पृष्ठभूमि में रहकर सूत्रधार सूत्रों अथवा लकड़ियों (तीलियों) 
द्वारा उनका संचालन करते हे । पुतलियों के परस्पर स्नेह, संघर्ष, वाद- 


चित्र 4. कठपुतलियों को चलाने के लिये कई 
व्यक्ति एक साथ काम करते हे 


विवाद आदि सूत्रधार ही घ्वनित करते हैँ । जहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष के 
लिये भिन्न सूत्रधार नहीं होते, वहाँ एक ही व्यक्ति श्रपना स्वर बदलकर 
दोनों पक्षों का कार्य संपन्न करता है, जो स्वाभाविक ही बड़े अभ्यास और 
कौशल द्वारा ही संपादित हो सकता है। 
भारतीय कठपुतलियों का यूरोपीय कठपुतलियों की अपेक्षा बहुत 
अधिक प्राचीन इतिहास है, कितु संचालनतंत्र की दृष्टि से वे यूरोपीय 
कठपुतलियों को तुलना में प्राथमिक और सरल हैं | भारत में कठपुतलियों 
के खेल/का सबसे प्राणवंत और वेविध्यपूर्णा प्रदर्शन राजस्थानी नट ही 
करते हैं । वे स्वयं चलते फिरते रंगमंच हे श्रौर देश के विभिन्न प्रांतों में 
घूमकर अपने खेलों का प्रदर्शन करते हैं । [इ० श्र०] 
इतिहास--कठपुतलियों का यह खेल कला की उन विधाग्रों में से है 
जिन्होंने Aa कलाग्रों को जन्म भी दिया है और जो स्वयं भी समानांतर 
रूप से जीवित रही हैं। भ्रनेक विद्वानों का मत है कि नाटक का आरंभ 
कठपुतली के खेल से ही हुआ । sto पिशेल इन विद्वानों में अग्रणी हैं और 
उनका विचार है कि कठपुतली के खेल की उत्पत्ति भारत में ही हुई जहाँ 
से वह बाद में पारचात्य देशों में फेला भ्रपने Cauet आव पपेट a में 
उन्होंने संस्कृत नाटक की आदिम उत्पत्ति इसी खेल से मानी है। इसमें 
संदेह नहीं कि नतेन श्रौर गायन के अतिरिक्त कठपुतलियों का प्रधान कार्य 
कथोपकथन श्रथवा 'डायलाग' प्रस्तुत करना है। नाटकों का केंद्र waar 
प्रधान पक्ष भी 'डायलाग' द्वारा ही संपन्न होता है जिससे उनका ग्रादि रूप 
'डायलाग' ही माना गया है । ऋग्वेद में सरमा और पणियों, यम और यमी, 
पुरूरवा और उवंशी, इंद्र और शची, वृषाकपि ग्रौर इंद्राणी के संवाद इसी 
प्रकार के डायलाग हे जो प्राथमिक नाट्यभूमि प्रस्तुत करते हैं। कुछ श्राश्‍चरय 
नहीं यदि कठपुतली का खेल वेदों का समकालीन रहा हो । उसके आदिम 
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कठपुतली 
हुई होगी । पुत्तलिका शब्द का प्रयोग निस्संदेह अत्यंत प्राचीन है क्योंकि 
वेदों में भी इसका उपयोग हुआ है । ग्रथर्ववेद में शत्रु का पुतला बनाकर 
मंत्र द्वारा जलाने और इस विधि से पुरश्चरण कर उसका विनाश संपन्न 
करने का उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में इंद्राणी का अपनी सपत्नी का 
'उवनिषत्सपत्नीवाधनम्‌' मंत्र द्वारा मारक प्रसंग भी इसी दिशा में संकेत 
करता है। मध्यकाल की सिहासनवत्तीसी ग्रौर सिंहासनपचीसी की 
पुतलियों का प्रश्‍न करना कठपुतली के खेल से, अपनी अलौकिक क्षमता 
के बावजूद, बहुत दूर नहीं हे । संस्कृत के प्रसिद्ध समीक्षक, नाटककार 
आर कवि राजशेखर ने सीता की नाचती और कथोपकथन करती पुत्तलिका 
का उल्लेख किया है जिससे प्रगट है कि कठपुतली का खेल केवल लोकसंमत 
ही नहीं था बल्कि उसका साहित्य में भी प्रसंगतः वर्णान प्रायः हुआ करता 
था । आज भी वह खेल समूचे देश में पूर्ववत ही लोकप्रिय है। 
कुछ पाइ्चात्य विद्वानों का यह मत है कि कठपुतली के खेल का समारंभ 
संभवतः यूरोप में ही हुआ जहाँ से पहले वह चीन और वहाँ से वेयरिग स्ट्रट 
की राह अमेरिका पहुँचा । श्रमरीकी इंडियनों में निस्संदेह कोलंवस के 


वहाँ पहुँचने से पूर्व ही यह खेल प्रचलित था । इसमें संदेह नहीं कि प्रायः 


तीन सौ fo qo के लगभग ग्रीक साहित्य में सूत्र द्वारा संचालित पुतलियों 
का प्रत्यक्ष ग्रप्रत्यक्ष उल्लेख हुआ हे । पहली सदी Fo वे आसपास के 
ग्रीस और इटली के बच्चों की समाधियों में भी डोरियों से संचालित 
पुतलियों के नमूने मिले हैं कठपुतली का खेल पर्चिम में मूलतः आविष्कृत 
होकर पीछे पूर्व के देशों में गया श्रथवा पूर्व के देशों में आविष्कृत होकर 
वह यूरोपीय देशों में गया--यह प्रसंग निश्‍चय विवादास्पद है, पर इसम 
संदेह नहीं कि कम से कम कठपुतलियों का वह खेल जिसे अंग्रेजी में फ्पट 
शडो प्ले' कहते हे, उसका आरंभ एशिया में ही हुआ जहाँ से वह यूरोप ग्रौर 
अमेरिका पहुंचा । १७ वीं सदी से जिन छायाचित्रों के प्रदर्शन में कठः 
पुतलियों का उपयोग होने लगा, वह्‌ इसी सांस्कृतिक संक्रमण का परिणाम 
ari जहाँ तक सूत्रसंचालित पुत्तलिकाओं का नाटक से संबंध है, यह 
प्रायः निविवाद है कि वह प्रसंग जितना भारतीय वातावरणा द्वारा प्रमारित 
है, उतना और कहीं नहीं । संस्कृत नाटकों के आरंभ में जिन “सूत्रधार 
और स्थापक' नामक दो पात्रों का उपयोग होता है, वे निस्संदेह कठपुतली 
के खेल से भी प्रथमतः संबंधित रहे थे । सूत्रधार का अर्थ है डोरी को 
पकड़नेवाला, डोरियों द्वारा पुतलियों का संचालन करनेवाला, स्थापक 
उसका सहायक होता था जो पुतलियों और श्रानुषंगिक वस्तुओं को मंच पर 
प्रस्तुत करता था । इन दोनों पात्रों का कठपुतली के खेल ग्रौ र संस्कृत नाटक 
में एकशः प्रयोग, दोनों ही रंगभूमि की एकता को प्रमाणित करते हैं। 

यूरोप के मध्यकालीन धार्मिक नाटकों का भी कठपुतली के खेल से 
घना संबंध था । धामिक नाटकों को सूत्रों द्वारा संचालित कठपुतलियों के 
माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता था । इन पुत्तलिका-नाटकों को m 
में 'मारियोनेत' (Marionettes) कहते थे, क्योंकि उसमें ईसा की 
माता कुमारी मेरी की भी एक कठपुतली के रूप में भूमिका gar करती 
थी । 'मारियोनेत' का aa ही है नन्हीं मेरी'। 

मध्यपूर्व के इस्लामी देशों में मृतियों का विरोध होने के कारण कठ- 
पुतलियों की छाया श्राकृतियों के खेल बड़े लोकप्रिय हुए और वे उस अभाव 
की भी पूति कर लिया करते थे । उनसे qd रोमनों ने तो कठपुतलियों 
के खेल के लिये श्रपना रंगमंच ही साजा था जो रोमन साम्राज्य के पतन 
के वाद भी अपनी अनेक परंपराग्रों के साथ सदियों जीवित रहा | इटली 
के पुनर्जागरण काल में कठपुतलियों का जो खेल फिर लोकप्रिय हुश्रा 
उसकी संज्ञा 'पोचिनेला' (Porcinella) थी जिसे फ्रांस में 'पोचिनल' 
कहते थे । फ्रांस से वह खेल १६६० Fo के लगभग इंग्लैंड पहुँचा और वहाँ 
उसकी संज्ञा संक्षिप्त होकर 'पंच' रह गई । ग्रंग्रेजी का जगद्विख्यात्‌ काटून- 
पत्र 'पंच' का नामकरण उसी का परिणाम था । zs 

यूरोप में तो यह रंगमंच इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके लिय महान्‌ 
नाटककारों ने वहाँ खेले जाने के लिये स्वतंत्र नाटक लिखे | इस प्रकार 
का एक नाटक स्वयं गेटे ने श्रपने १२वें जन्मदिन पर लिखा था। इसी 
प्रकार लेविस करो, हांस क्रिश्चियन geda और लिकन ने in RT 
कठपुतली रंगमंचों के लिये नाटक लिखे | लंदन में कठपुतली कला के जितने 


रंगमंच पर मी इसी प्रकार के भवा इन्हीं premise nun. विदेश लेता LTRS देशों मे दे। पेरिस में जो स्थायी रंगमंच 
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कठिनी (क्रस्टेशिया) 


& उनमें कठपुतलियों के नाटक बड़ी सफलता से खेले जाते हैं श्रीर उनमें 
दर्शकों की भीड़ भी खासी हुआ करती है । व्यंग्य नाटककार लमसिए द 
नविल के नाटक इस दिशा में बड़ी संख्या में दर्शकों को श्राक्ृष्ट करते हैं 
श्रौर वहाँ के अन्य कठपुतलियों संबंधी रंगमंच, थियात्र ग्रौर कबरे भी, 
असाधारण रूप से इन खेलों को प्रस्तुत करने में सफल हुए हैँ । जर्मनी के 
ड्रेडन नगर में कठपुतलियों का एक बड़ा संग्रहालय भी है और चेको- 
स्लोवाकिया के प्राग नगर में कठपुतली-प्रशिक्षण-केंद्र भी S जहाँ विश्वभर 
से श्राए हुए छात्रों को तीन वर्ष के कोर्स के श्रतृसार कठपुतली कला की 
सेद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है । यूरोप में कठपुतली कला 
में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं, और यह आज वहां की सुक्ष्म भ्रौर प्रागावान्‌ 
कलाग्रों में मानी जाती है । [भ०श० 29] 


A P cS हि तीवों काइलम 

य्‌ जीवजगत्‌ में संधिपाद जीवों (फाइल 

कठिनी ( क्रस्टेशि T ) ऑरश्रॉपोडा, Phylum Arthro- 
poda) का एक मुख्य विभाग है, जिसके बड़े के कड़े (Crabs), E SERT 
(Prawns), fare (42, Shrimp), प्रचिगट (क्रे फिश, cray-fish), 


चित्र १. क्लोमपाद (ब्रेंकिपस, Branchipus) 
इसके धड़ के अवयव एक समान हैं। 


महाचिगट (aier, lobster), खंडावर (arfaa, barnacle), 
काष्ठ यूका (वुडलाउस, wood louse) तथा जलर्पिश्‌ (वाटर 
फली, water flea) इत्यादि हे, परंतु इसके सबसे छोटे जीवों 


NS ५ A i 
चित्र २. झोंगे के उदरखंड की काट 
नीचे की ओर प्रतिपृष्ठ पर एक जोड़ी द्विशाखी अवयव 
(Biramus appendages) हैं । 
१. पृष्ठ पट्ट (टगम, tergum); २. फुफ्फुसावरण 
(प्ल्यूरा, pleura); ३. ग्रंतरुपांग (एंडोपोडाइट, 
endopodite) ; v. उरोस्थि (स्टनम, sternum) ; 
५. ब हिरुपांग (एक्सोपोड़ाइट, ४००११०) । 
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को देखने के लिये श्रणुवीक्षणा यंत्र का सहारा लेना पड़ता है । कठिनी 
की भिन्न भिन्न जातिथों के श्राकार प्रकार में बहुत ही ग्रंतर होता है जिस 
कारणा इसकी संक्षिप्त परिभाषा देना अत्यंत कठिन 21 कठिनी का 
प्रत्येक लक्षण, विशेषकर इसके पराश्रयी तथा उच्च विशेष जीवों में तो, 
qui रूप से किसी न किसी प्रकार बदल जाता है । 

क्रस्टेशिया शब्द का उपयोग प्रारंभ में उन जीवों के लिये किया जाता 
रहा है जिनका कवच कठोर तया नम्य हो । इसके विपरीत दूसरे जीव वे 
हे जिनका कवच कठोर तथा WX होता है, जेसे सीप तथा घोंघे इत्यादि । 
परंतु अब यह ज्ञात है कि सव संधिपाद जीवों का बहिःकंकाल (Exo- 
skeleton) कठोर तथा नम्य होता है। इस कारणा श्रव कठिनी को 
अन्य लक्षणों से पृथक्‌ किया जाता है। इस वग के जीव प्रायः जल- 
निवासी होते हें और संसार में कोई भी ऐसा जलाशय नहीं है जहाँ इनकी 
कोई न कोई जाति न पाई जाती हो । इस कारणा कठिनी at के जीव 
प्रायः जलश्वसनिका (fir, gills) maar त्वचा से स्वास लेते हैं । 
इनमें दो जोड़ी a frat (Antennae) जैसे अवयव मुख के सामने 
ait तीन जोड़ी हनु (mandibles) मुख के पीछे होते हं । 

कठिनी वर्ग के मुख्य परिचित जीव तो भींगें और केकड़ हें जिनका 
उपयोग मानव अपने खाद्य रूप में करता हे, परंतु इनसे कहीं अधिक आर्थिक 

महत्व के इसके निम्न जीव, एऐफ़िपाड्ज, (Amphipods), ्राइसोपाड्ज, 

(Isopods) इत्यादि, हे जो saa जलाशयों में समूहों में रहते हुए 
संमाजंक का काम करते हैं। इन निम्न जीवों का भोजन दूसरे जीव तथा 
वनस्पतियों की त्यक्त वस्तुएँ हें और साथ ही यह स्वयं उच्च प्राणियों, 
जसे मत्स्य इत्यादि, का भोजन वनते हैं । इसके कई तलप्लावी सूक्ष्म जीव 
ऐसे भी हैं जिनके समूह मीलों तक सागर के रंग को बदल देते ह, जिससे 
मछुग्रों को उचित मत्स्यस्थानों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार यह 
मत्स्य का भोजन बनकर और साथ ही मछओझों की सहायता करके ग्राथिक 
लाभ पहुँचाते हैं । 


चित्र ३. अंडलवर्स (एपस, Apus) 


ढाल की ग्राकृति के पृष्ठवमं से इसके शरीर का 
बड़ा भाग ढका रहता है । 
बाहय रचना--इस € के जीवों का कवच दूसरे संधिपाद जीवों के 
समान Du के समूहों में विभाजित रहता है, परंतु इनमें से प्रायः कुछ 
खंड एकीभंजित भी होते हैं । प्रत्येक खंड कवच श्रंगूठी के समान होताहै, जो 
अपने श्रगले तथा पिछले खंड के साथ नम्य इंेगुमट (Integument) से 


a _ _. 
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जुड़ा रहता है । प्रत्यक खंड का चाप सदृश पृष्ठीय (dorsal) पट्ट, टर्गम 
Tergum) तथा संकीर्ण प्रतियृष्ठीय (ventral) पट्ट, «ea (Sternum) 
कहलाता है और टर्गम 
दोनों पाइव भाग, जो पट्टो के रूप में 
रहते हैं, प्लूरा (Pleura) कहलाते 
हे। प्रत्येक खंड के स्टनंम के साथ 
एक जोड़ी अंग जुड़े रहते है । शरीर 
का अंतिम खंड, जिस पर गुदा होती 
है, अंगहीन रहता है और टेल्सन 
(Telson) कहलाता है । आधुनिक 
कठिनी में कोई भी ऐसा जीव 
नहीं मिलता जिसमें प्रत्येक खंड 
एक दूसरे से स्पष्टतया पृथक्‌ हो । 
उदाहरणाथ, झींगे के शरीर के 
श्रग्रभाग का कवच अ्रविभाजित 
तथा नालाकार होता है और केरा- 
पेस (Carapace) कहलाता है | 
इसके खंडों को संख्या का अनुमान 
इस भाग के साथ जुड़े भ्रवयवो की 
संख्या से लगाया जाता है। इस 
भाग में संयुक्त खंडों की संख्या कम 
से कम छः मानी गई है जिसमें 
नेत्रिक खंड भी संमिलित हैं । इस 
भाग को सिर कहते हे । जब इस 
भाग में इससे अधिक खंड संमिलित रहते हें तब इसके बादवाले खंडो के 
वयव अगले अवयवो से पूरांतः पृथक्‌ होते हें । सिर के पीछे के खंडों को 
शरीर के दो भागों, वक्ष (Thorax) तथा उदर (Abdomen) में बाँटा 
गया है, जिनको उनके विभिन्न अवयव एक दूसरे से पृथक करते हे । परंतु 
उच्च कठिनी मैलाकॉस्ट्राका (Malacostraca)gerfa मेंवक्षके खंड सिर में 
संमिलित हो जाते हे । तब इस संयुक्त भाग को शीर्शोवक्ष (Cephalo- 
thorax) के नाम से अभिहित करते E । इस प्रकार केरापेस का रूप 


चित्र ४. जर्लावशु (डं पिनआ, 
Daphnia) 


चित्र ५. स्वच्छंद प्लावित अरित्रपाद (कोपीपोडा, Copepoda) 
मध्याक्ष (साइक्लॉप्स, Cyclops) की मादा । 


कठिनी, ( क्रस्टेशिया) 


में वाइवाल्व कवच के रूप में शरीर तथा श्रंगों को quur SH रहता 
है, सिरीपीडिश्रा (Cirripedia) मे यह मांसल प्रावार के श्राकार का होता 
है और इसे पुष्ट करने के लिये कैल्सियमयुक्‍त ( Calcified) पट्ट भी स्थित 
रहते हैं। ये तो इसके कुछ विशेष रूप E, परंतु साधारण नालाकार रूप 
के केरापेस में वक्ष के एक से लेकर सारे खंड सिर में संमिलित हो सकते 
हैं । केरापेस विभिन्न कठिनियों में से प्रायः सभी में पाया जाता हू । केवल 
एनोस्ट्राका (Anostraca) ही ऐसे जीव हे जिनमें Hata नहीं होता । 


(ख) 

चित्र ६, दो खंडावर ( Barnaclcs) 
(क) aa (लीपस, Lepus) तथा (ख) शेल खंडावर (वला- 
नस, Balanus) दोनों वयस्क अवस्था मं मूलबद्ध रहते ह | 


कठिनी के शरीर की संपरिवतित चरम सीमा इसके पराश्रयी तथा 
स्थगित जीवों में पाई जाती है । खंडावर अपनी प्रोढ़ावस्था म AIA सिर 
से मूलबद्ध रहते हैं और साथ ही उनमें रेडिमल सममिति की ओर प्रवृत्ति 
होती है जिसका कारणा इनका स्थगित जीवन है । पराश्रयी जीवों म 
शरीरखंड लुप्त हो गए हैं और शरीर का श्राकार भी पूर्ण रूप से परिवर्तित 
हो गया है । इसका उदाहरण राइजोसेफ़ाला (Rhyzocephala) है, 
जिसमें कठिनी के लक्षण तो क्‍या, संधिपाद जीवों का भी कोई लक्षण 
प्रौढ़ावस्था में नहीं दिखाई देता । E 

अवयव (Appendages) --कठिनी जीव मुख्यतः जलनिवासी हं । 
इस कारण अनुमान किया जाता है कि इस वर्ग के पूवज का शरीर समान 


NC 


A 
y 1 


(ख) ET) 
चित्र ७, कठिनी के विभिन्न अवयव ER 
(क) wit का प्रथम उदर अंग, (ख) ग्रनुत्कवच (ऐनस्पि- 
डीज, Anaspides) का द्वितीय वक्ष अंग तथा (ग) श्रंडलवम 
(एपस, Apus) का दसवां वक्ष AT | 


भी भिन्न भिन्न कठिनी जीवों में अनेक प्रकार का पाया जाता है। यह खंडों में विभाजित था और प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी ग्रंग जुड थ। 


ब्रैकिम्रोपोडा (Branchiopoda) और श्रॉस्ट्राकोडा (Ostracoda) 


इनका प्रत्येक ग्रवयव प्रचलन, भोजनप्राप्ति, AAA तथा ज्ञानग्रहण ग्रादि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कठिनी (क्रस्टेशिया) 


सब कार्य साथ साथ करता था। ट्राइलोबाइटा (Trilobita) में श्रवयवों 
की ऐसी ही व्यवस्था मानी गई है, परंतु यह उपवर्ग लुप्त हो गया है । 
zn तक श्राधुनिक कठिनी में किसी भी ऐसे जीव का पता नहीं चला 
जिसके श्रवयवों में ये चारों कार्य साथ होते हों । इसके सिर के अंग तो 
भिन्न भिन्न विशेष कार्यों के लिये उपयुक्त होते हैं, परंतु ब्रैंकिश्रोपोडा के 
धड़ के श्रवयव एक समान होते हैं और कुछ सीमा तक माना जा सकता 
है कि इनसे ये चारों कार्य होते ह । श्रन्यथा श्रंगों की विशेषता कठिनी में 
कई उपायों से उन्नति कर गई है, क्योंकि यह विदित है कि जो ग्रंग कुछ 
कठिनियों में एक कार्य करते हुँ वे ही किसी दूसरी कठिनी में उसके 
विपरीत कोई अन्य कार्य करते है कठिनी के भीतर का विकास मुख्यतः 
इन अंगों के ही कर्तव्य के नियंत्रण पर आधारित है । 

चाहे कठिनी के aua किसी भी कार्य के लिये उपयोजित हों और 
उनके श्राकार में चाहे कितनी ही विभिन्नता क्यों न हो, इनकी बनावट 
मुख्यतः द्विशाखी (biramus) होती है । प्रत्येक श्रवयव का ग्रावारित 
वृत्त द्विखंडी होता है श्रौर इसे सिपॉड या प्रोटोपोडाइट ( Protopodite) 
कहते हैँ और इसके ऊपरी खंड सेदो शाखाएँ एंडोपोडाइट ( Endopo- 
dite) और एक्सोपोडाइट (Exopodite) निकलती ह इस प्रकार के 
मूल आधारित अवयव को स्टीनोपोडियम (Stenopodium) कहते 
है । ऐसे साधारणा द्विशाखीं अवयव कोपीपॉड (Copepod) के प्लवन 
पद, मैलाकॉस्ट्राका के Sat अंग इत्यादि हैं और ऐसे ही अंग पूर्वज डिभ 
(लार्वा) में भी, जिसे नॉप्लिअस (Nauplius) कहते हैं, पाए जाते 
& | इसी प्रकार के अवयव दूसरे कठिनी जीवों में विशेष कार्यों के लिये 
विभिन्न रूप धारण कर लेते dg पर 

सिर के अवयव--कठिनी में नेत्र दो प्रकार के होते d मध्यम 
(median) तथा संयुक्त (compound) नेत्र | अति सरल मध्यम नेत्र 
नॉप्लिग्रस और अनेक वयस्क कठिनियों में रहते ह, परंतु मेला- 
कॉस्ट्राका में ये लुप्त हो जाते हैं और इनमें संयुक्‍त नेत्र ही कार्यशील नेत्र 
होते है । संयुक्त नेत्र प्रायः एक जोड़ी होते हे, जो कुछ जीवों में "a 
(sessile) और कई एक में qp (stalked) रहते ! Aaya 
(Eye-stalk) को सिर का अवयव माना गया है, परंतु यह संदेहात्मक 
है । कारण, परिवर्धन में यह दूसरे अंगों से बहुत पश्चात्‌ उदित होते हे । 


* चित्र ८. wit की arg तथा द्वितीय श्यंगिका (Antenna) 


प्रथम श्वृंगिकाएँ (èrm, Antennules), जो मुख के सामने 
रहती हैं, दूसरे खंड के aaga मानी गई हैं यह नॉप्लिअस तथा सब 
उपजातियों के जीवों में, केवल मेलाकॉस्ट्राका के अतिरिक्त, एकशाखी 
होती G | इनका मुख्य कार्य संवेदक है, परंतु श्रनेक डिभों और वयस्क 
कठिनियों में ये प्लवन के कार्य में भो ग्राती हं और अनेक नर प्यृंगिका से 
मादा को पकडते भी हें। सिरीपीडिया में सिमेंट ग्रंथिश्रों (Cement- 
glands) के fax इन्हीं श्रवयवों पर होते हे, जिनकी सहायता से इनके 
वयस्क स्थगित होते हे । यद्यपि द्वितीय श्यृंगिका (ऐंटेना) मुख के आगे 
स्थित रहती है, तथापि वास्तव में इसका स्थान मुख के पीछे था। 
नाप्लिश्रस में इसका स्थान मुख के पाइवं में रहता है और यह भोजन को 
मुख की ओर लान में सहायता देती है । इसके शेष कायं प्रथम PTT 
के समान होते & | मेलाकॉस्ट्राका में इसकी एक शाखा बहुसंघिमान 
कशांग (फ्लेजेलम, Flagellum) के श्राकार की होती है श्रौर इसका कार्य 
केवल संवेदन ग्रहण है, परंतु दूसरी शाखा का आकार चपटे WE के समान 
bolo" है और यह प्लवन में संतोलन का कार्यं भी करती है। 

गम तथा वयस्क कोपीपोडा, आइसोपोडा (Isopoda) 
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कठिनी (क्रस्टेशिया) 


इत्यादि में श्रधोहनु (Aaa, Mandible) भी द्विशाखी होते हैं और 
भोजनप्राप्ति में सहायता करते हे, परंतु बहुतेरे कठिनिथों में श्रधोहनु 
शक्तिमान हनु का रूप धारणा कर लेते | श्रौर इनकी सतह दाँत और 
कंडों (Spines) से सुसज्जित होती है । पराश्रयी कठिनी के श्रवोहनु 
वेधन के लिये नलाकार गुंड (Proboscis) के aga होते हैं उपजंभक 
(मंक्सिलूला, Maxillula) तथा उपजंभ (मेक्सिला, Maxilla), या 
प्रथम और द्वितीय मंक्सिला, सदा पत्तियों के समाम चपटे होते है श्रौर 
इनके वृ तोपांग (प्रोटोपोडाइट, Protopodite) पर हनु की शाखिकाएँ 
स्थित रहती हैं । ये तीनों मुख के पिछले हनु हें । 


चित्र ९. झींगे के मुख के अंग 


बाई ओर : जंभ (मं डिबल, mandible) ; मध्य में : उपजंभक (मंक्सि- 
लूला, maxillula) ; दाहिनी ओर : उपजंभ (मक्सिला, maxilla) i 


अन्य अवयव--सिर के पीछेवाले अंगों में ब्रेकिग्रोपोडा, कोपीपोडा 
इत्यादि में आपस में कोई विशेष भिन्नता नहीं होती और ये अंग मुख्यतः 
एक समान होते हैं इनका आकार मेलाकॉस्ट्राका के उपजंभक (Hinc 
लूला) और उपजभ (मॅक्सिला) से मिलता जुलता होता है । इस प्रकार 
के श्रवयवों को फिल्लोपोडिया (Phyllopodea) कहते हैँ । परंतु मेला- 
कॉस्ट्राका के घड के अंगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है-- 
आठ जोड़ी वक्ष के अवयव (Thoracic appendages) तथा छः जोड़ी 
उदर के श्रवयव( Abdominal appendages) । ये एक दूसरे से qui- 
तया भिन्न होते हें । वक्ष के ग्रवयव मुख्यतः गति करने के काम में आते हें 
zx इसी कारण इनके एंडोपोडाइट (Endopodite), जो इस कार्य में 
प्रमुख भाग लेते हे, उसी प्रकार परिवर्तित हो जाते हे, परंतु इनके एक्सो- 
पोडाइट (£४००५९), जो प्लवन में उपयोगी होते हं, इनमें लुप्त हो 
गए d । वक्ष के पूर्व एक अथवा दो जोड़ी ग्रवयव प्रायः पदहनु (Foot- 
jaws) के आकार के होते हे जिस कारण इन्हें अनुपाद (मंक्सीलीपीड्ज़ 
Maxillipedes) नाम दिया गया है। उदर के अंग सदा द्विशाखी और 
प्लवन में उपयोगी होते हें । श्रंतिम उदरांग (टेल्सन, telson) के सहयोग 
से पूंछ मीनपक्ष (tail-fin) का आकार धारण करके जीव को विशेष 
प्रकार से उलटने में सहायता देती है । 

इबसन--्रधिकतर निम्न कठिनी शरीरतल से ही साँस लेते हें, 
परंतु जिन जीवों का बहिःकंकाल ( Exoskeleton अधिक कठोर हो गया 
है वे श्वसन कार्य अपने उन शरीरस्थानों से करते हें जहाँ का तल क्षीरा 
रह गया है, जेसे Hata (Carapace) का भ्रस्तर; अथवा यह काम 
विशेष इंद्रियों द्वारा होता है, जिनको जलश्वसनिका (गिल्ज) कहते हे । 
जलश्वसनिका वक्ष (Thorax) या उसके अंगों पर स्थित शाखिकाएँ 
(branchlets) हैं जिनका आकार चपटा होता है और जिनकी सूक्ष्म 
भीतों के भीतर रुधिर प्रवाहित होता रहता है। डेकापोडा (Decapoda) 
में जलश्वसनिकाएँ श्रपनी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में रखी गई 
हें--वक्षांगमूल की शाखिकाएँ (Podobranch), वक्षांगो के समीप की 


शाखिकाएँ (Arthrobranch) तथा ब्रेंकियल मंडल (Pleurobranch) | 


के भीतरी भाग जो केरापेस से ढके रहते हे । थलनिवासी कठिनी, जैसे 


केकड़े इत्यादि, वायुस्वसन के लिये श्रनुकूलित होते ह--इनके ब्रेंकियल मंडल. ु 
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कठिनो (see fear) 


के अस्तर का तल फेफड़ों का कार्य करता है। अन्य जीवों मे, जेसे श्राइसो- 
Gist (Isopoda), काष्ठयूका (wood-lice) इत्यादि में, उदरांगों में 
शाखाविन्यस्त वायु भरी नलिकाएँ पाई जाती हं, जो कीट तथा अन्य 
स्थलजीवों की इवासनलियों (trachea) के समान होती हें । 
आहारतंत्र (Digestive ५95०७) -—कठिनियों में ग्राहारनली 
(Alimentary canal) प्रतिपृष्ठ मुख से लेकर अंत तक qur शरीर 
में सदैव सीधी रहती है । परंतु इस वर्ग के कुछ एसे जीव भी हे जिनमें 
यह न्युदेष्टित (twisted) अथवा कुंडलित भी पाई जाती है । अन्य 
संघिपाद जीवों के समान यह भी तीन 
भागों में विभाजित रहती है। श्रग्रांत्र 
(स्टोमोडिग्रम, Stomodacum) 
तथा पहचचांत्र (प्रॉक्टोडिश्रम, Proc- 
todaeum), जिनके fax मुख 
तथा गुदा हें और जिनका आंतरिक 
तल काइटिन (chitin) से, जो 
बाह्य शरीर के काइटिन के साथ 
संलग्न रहता है, आच्छादित रहते 
हे । तीसरा भाग media (mese 
nteron, midgut) है, जो इन 
दोनों के मध्य में रहता है। अग्रांत्र 
की पेशियाँ प्रवल होती हैं और 
इनके अंतरीय तल पर वाल, काँटे 
तथा दाँत इत्यादि विकसित रहते 
हैं। मेलाकॉस्ट्राका में यह भाग 
Wala वनाता है, जिसमें जठर, 
पेषणी तथा छानन उपकरणा खाद्य 
रसों को कणों से अलग करने के 
लिये विशेष साधन रहते हैं । परंतु 
पेषणी तथा छाननी प्राय: हृदीय 
(काडियक, cardiac) तथा 
'नजठरीय (पाइलोरिक, Pylo- 
ric) विभागों में पृथक्‌ रहते ह । f 
मध्यांत्र के अगले सिरे पर एक जोड़ी (cota) धमनी; 
या अधिक यकृत (hepatic) ७. गुदा (Anus) 
उंडक (सीकम, Caccum) रहते १२ 
हें जिनका काय अ्रवशोपरा तथा स्राव 
है और जिनमें से शाखा निकलकर यकृत भी वना सकती है। डेका- 
पोडा में यकृत ग्रंथि (Hepato-pancreas) प्रायः सारे आवश्यक एंजाइम 
(enzyme) बनाती है और साथ ही अपनी गुहा से वंचित पदार्थो का 
शोषण भी करती है। इसी में भोजन ग्लाइकोजन (glycogen) के 
रूप में संचित होता है। कुछ डेकापोडा में मध्यांत्र बहुत छोटी होती 
है जिसके कारण ग्राहारनली केवल अग्र तथा पदरच ATA की वनी विदित 
होती है । पराश्रयी कठिनी जीवों में श्राहारनली या तो नाममात्र को 
होती है "HT उसका बिलकुल अभाव होता है | | 
ee da— (Blood vascular system) m संधिपाद 
frat को भाँति कठिनियों में भी रुधिर शरी रगुहा (Haemocoele) तथा 
गंतिकाओं (511056) में प्रवाहित होता है । हृदय भी अन्य संधिपादों की 
भाँति आहारनली के पृष्ठीय हृदयावरण (Pericardium) के भीतर स्थित 
रहता है । ब्रॅकिग्रोपोडा, आस्ट्रकोडा (Ostracoda) तथा कुछ मेला- 
कास्ट्राका म॒ हृदय प्रायः शरीर की पूरी लंबाई के बरावर होता है और 
शरीर के अंतिम खंड के श्रतिरिक्त प्रत्येक खंड में इसमें एक जोड़ी कपाट- 
युत AA (valvular ostia) होता है, जो हृदयावरण से जा 
RES अन्य कठिनियों में हृदय की लंबाई प्रायः कम होती है। 
धमनियां हृदय से निकलकर रुधिरस्थानो में खुलती हैं, जहाँ से रुधिर शरीर 
के प्रत्यंक भाग तथा ग्रंग से होता हुआ हृदयावरणा में आता हे । रुधिर 
को श्राक्सीजनयुक्त करने के लिये जलश्वसनिका इसी भाग में स्थित रहती 


&1 श्रनेक कठिनी ऐसे भी हे जिनमें हृदय नहीं होता, जैसे सिरीपीडिया 
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५. मध्यांत्र; 
=. पुच्छखंड (टेल्सन) ; 


कठिनी (क्रस्टेशिया) 


(Cirripedia), कोपीपोडा इत्यादि और इनमें रुधिरवहन शरीर तथः 
आहारनली के संचालन की सहायता से होता है। 

कठिनियों का रुधिर हलका तरल पदार्थ होता है जिसमें ल्यूको- 
साइट (Leucocyte) भी रहते हे | मेलाकॉस्ट्राका के रुधिर में हीमो- 
साइश्रानिन (hemocyanin) मिला रहता है और एऐटोमेस्ट्राका में 
हीमोग्लोबिन (hemoglobin) भी उपस्थित रहता है । 

उत्सर्जन तंत्र (Excretory system) --कठिनी की मुख्य उत्सर्जन 
Zfzut श्यंंगिका संबंधी (एऐटेनेल, antennal) तथा उपजंभ संबंधी 


चित्र १०, नर झींग के मध्य से अनुदेघ्ये काट 


आहार तंत्र, धमनियाँ तथा तंत्रिकाएँ विशेषकर दिखाई गई हें । 
t. हृदय; २. वृषण (Testis); ३. ग्रध्यांत्रिक (supra-intestinal) धमनी; ४. उरोस्थि 


६ प्रतिपृष्ठीय तंत्रिका रज्जु (ventral nerve cord) ; 
६. मस्तिष्क; १०. श्रामाशय; ११. मुख; 
यकृत ग्रंथि (Hepato-pancreas) | 


(मैक्सीलरी, maxillary ) दो जोड़ी ग्रंथियाँ हे जो इन्हीं नामों के 
अंगों के आस्थानों पर खुलती ह। दोनों ग्रंथियों का पूर्ण विकास कभी 
भी किसी जाति की एक अवस्था में एक साथ नहीं मिलता, अतएव जीवन 
के इतिहास में भिन्न भिन्न श्रवस्थागओरों मे एक के पश्चात्‌ दूसरी ग्रंथि काये- 
शील होती है । उदाहरणार्थ, भींगे तथा दूसरे दशपादों (डेकापोडा, 
Decapoda) की वयस्क अवस्था में jfr संबंधी ग्रंथि कार्यशील 
होती है और इनके few (लार्वा) में उपजंभ संबंधी । परंतु अधिकतर 
कठिनियों में इसके विपरीत दशा होती है । इनमें इन दोनों ग्रंथियों की 
रचना एक समान होती है । 

प्रत्येक ग्रंथि में तीन मुख्य भाग होते हें: (१) अंतस्यून (एंड संक, 
end sac), जो देहगुहा (सीलोम, Coclome) का अवशेष तथा क्षीण 
भीतवाला भीतरी भाग है, (२) उत्सर्गी नलिका (Excretory duct) 
तथा (३) परिवर्तित बहिगंमन प्रणाली (Ureter), जो ग्रंतस्यून से 
जुड़ी रहती है और जिसका एक भाग ग्रंथिमान भीतवाली (Glandular 
plexus) sanf नलिका है। उत्सर्गी नलिका का अधर भाग तथा बहि- 
गमन प्रणाली दोनों वडी होकर संग्राही मूत्राशय (Renal sac) बनाती हैं । 

तंत्रिका तंत्र (Nervous system)——tala तंत्रिकातंत्र का 
सामान्य रूप भी अन्य संधिपाद जीवों की भाँति होता है। मस्तिष्क 
का संयोग प्रतिपृष्ठीय तंत्रिकारज्जु के साथ परिग्रसिका संयोजक 
(Oesophageal connective) के द्वारा रहता है। प्रतिपृष्ठीय तंत्रिका 
रज्जु गुच्छिकाओं (गेंग्लिया, Ganglia) की एक दोहरी श्टंखला है 
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कठिनी (क्रस्टेशिया) 


जिनका श्रापस में योग संयोजकों (Connectives) तथा समामिलों 
(कमिशुर्स, Commissures) से होता है | प्रायः चार जोड़ी श्रूणीय 
गुच्छिकाएँ (Embryonic ganglia) आपस में मिलकर मस्तिष्क वनाती 
हु श्रौरनेत्र गुच्छिका (Optic ganglia) भी इसी में संमिलित है। 

कठिनी में तंत्रिकातंत्र की श्रवस्था में संधिपादों की. आदर्श दशा 
से लेकर श्रत्यंत संकेंद्रीय दशा तक की पूर्णा श्रेणी मिलती 21 श्रादिम 
afearter में प्रतियृष्ठ गुच्छिकाग्रो की श्रृंखला (Ventral gan- 
glionic chain) सीढ़ियों के श्राकार की होती है जेसी कुछ ऐनीलिड्ज 
(Annelids) में पाई जाती है और जिसमें staat के दोनों भाग 
एक दूसरे से पृथक्‌ रहते Zi अन्य कठिनी समूहों में प्रायः श्यृंखला के 
दोनों भागों का आपस में संरोहण हो जाता है, साथ ही, गुच्छिकाएँ 
भी एक दूसरे के समीप श्राकर सायुज्जित हो जाती हैं । इस श्रेणी की 
भ्रंतिम दशा में, जो केकड़ों में पाई जाती है, केवल गुच्छिकाश्रों का एक समूह 
ही दिखाई देता है। 


(क) (ख) 
चित्र ११. दो पराश्रपी कठिनी 
(क) पराश्रयी ग्ररित्रपाद कौंडरोकेथस (Chon drocanthus) 
की मादा । इसमें अंडों की एक जोड़ी लंबी थेलियाँ हें तथा 
इसके पश्च भाग में छोटा सा नर चिपका हुआ हे । (ख) केकड़े 
के पश्च भाग में अलकपाद स्यूनिका (सिरिपीडिया संकुलाइना, 
Cirripedia sacculina) चिपकी हुई है । 
saada (Genital 5४५७211) --स्वतंत्र तथा कर्मण्य जीवों के 
समान बहुधा कठिनी में भी लिग पृथक्‌ होते हैं, परंतु सिरीपीडिग्रा तथा 
श्रनेक पराश्रयी ग्राइसोपोडा के जीव द्विलिंगी भी होते हैँ । ये पूर्वपुंपक्व 
(प्रोटेंड्स, protandrous) होते हैं जिनमें पुल्लिंग अंगों का परिवर्धन 
(development) स्त्रीलिंग अंगों से पहले होता है। सिरीपीडिग्रा 
मे सूक्ष्म संप्रक नर भी परजीवियों के समान इस जाति के साधारण अथवा 
` द्विलिगी जीवों के साथ प्रायः चिपके रहते हे, क्योंकि इनके पुल्लिंग अंग पूर्ण- 
रूप से गर्भाधान (निषेचन क्रिया) नहीं कर सकते। अनेक ब्रेंकिओपोडा 
तथा श्रास्ट्रेकोडा में अनिषेक जनन (पारथेनोजेनेसिस, parthenog- 
enesis) भी होता है । लेंगिक द्विरूपता (sexual dimorphism) 
न सामान्यतः पाई जाती है । नर में मादा को पकड़ने के लिये 
विशेष श्रंग भी रहते हे, जो शरीर के किसी भाग से संपरिवतित होकर 
इस कार्य के लिये उपयोगी हो जाते EO उच्च दशपादों में नर प्रायः 
स्त्री से बड़े होते ह, परंतु अन्य समूहों में व्यवस्था इसके विपरीत होती है। 
दोनों fart के जननपिंड (Gonads) सदा एक जोड़ी नाल 
इंद्रियाँ होती हैं, जो आहारनली के पृष्ठ पर (dorsal) एक दूसरे से 
जुड़ी रहती हुं। ये साधारण अथवा शाखायुक्‍त भी हो सकती हैं ्रौर 
इनसे नलिकाएँ उत्पन्न होकर शरीर के प्रायः मध्य में बाहर की ओर 
खुलती हे । सिरीपीडिया में और कुछ क्‍्लेडोसिरा (Cladocera) के 
नर में यह छिद्र शरीर की सीमा पर रहते हैं, परंतु इनकी मादा में यह 
छिद्र वक्ष के प्रथम खंड पर स्थित रहते हे भ्रौर' मेलाकॉस्ट्राका में भी 
दोनों लिगों में छिद्र इसी स्थान पर रहते हे । 
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कठिनी (क्रस्टेशिया) 


aq तत्व (Embryology) --कठिनी के श्रंडजनन से जो few 
(लावा) बहुलसंख्या में उत्पन्न होते हैं वे वयस्क से पूर्णतः भिन्न होते 
£I बयस्क श्रवस्था धारण करने के पूर्व जीव को विभिन्न feat की एक 
श्रेणी पार करनी पड़ती है जिसमें प्रथम few नाँप्लि्रस छार्वा कहलाता 
है। प्रत्येक कठिनी इस श्रवस्था को अ्रवश्य पार करता है चाहे वह स्वच्छंद 
प्लावित (free swimming) अवस्था में उत्पन्न हो अथवा भ्रूरित 
(embryonic) में | प्रारूपिक nasar में यह डिंभ अखंडित (unseg- 
mented) अ्रंडाकार होता है, जिसमें तीन जोड़ी श्रवयव रहते हैं AK जो 
वयस्क के Teea (antennules) , ऐंटेनी (antennac) श्रौर में डिवल्ज॒ 
(mandibles) वन जाते हैँ । इसके प्रथम जोड़ी श्रं साधारण एकशाखी 
(uniramus) होते हैँ, परंतु दूसरी तथा तीसरी जोड़ी द्विशाखी ( bira- 
mus) होते हैं, और ये सव नाप्लिश्रस को प्लवन में सहायता देते हैं । 
द्विशाखी अवयव भोजन को मुख में पहुँचाने का कार्य भी करते हे | इसमें 
संयुक्त नेत्र नहीं होते परंतु मध्यम नेत्र अवश्य रहते हें । इसके मुख के 
सामने एक वड़ा सा उदोष्ठ (लेब्रम, Labrum) रहता है । डिभ में uta 
के तीनों भाग, अग्रांत्र Fore-gut), «eria (Midgut) तथा vata 
( Hindgut) रहते हैं । ्रास्ट्राकोडा में नॉप्लिश्रस ग्रंडजनन (hatching) 
के समय संपरिवतित होता है, क्योंकि इसमें amara (Bivalved) 
केरापेस परिवधित रहती है । 


(ग) (घ) 

चित्र १२. विभिन्न प्रकार के few (लावा) 

(ख) जीवक 

(ज्ञोइया, Zoea); (ग) महाक्ष (मेगालोपा, Megalopa) 
तथा (घ) काचककं ( फिल्लोसोमा, Phyllosoma) । 


(क) त्युपांग (नॉप्लिअस, Nauplius); 


निम्न जाति के कठिनियों में नॉप्लिप्रस का परिवर्धन क्रमशः होता 
है, जिसमें खंड एक एक करके, पीछे से ग्रागे, अंतिम खंड (टेल्सन) में जुड़ते 
जाते हे । तब a खंडों में श्रवयव उत्पन्न होने लगते हे । इस प्रकार इसकी 
भ्रवस्था अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाती है जिनमें मेटानॉप्लिगस ( Meta- 
nauplius), साइप्रिस (Cypris), ज्ञोइआ (Zoea), फ़िल्लोसोमा 
(Phyllosoma), मेगालोपा (Megalopa) इत्यादि उल्लेखनीय हैं । 
अधिकतर ये सारी भ्रवस्थाएँ स्वच्छंद तलप्लावी होती हू । केवल अलवर 
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कडलोर 


जल (Fresh water) के प्रचिगट (Crayfish) तथा नदियों के झींगे 
ही एसे जीव हें जिनके परिवर्धन में विशेष रूपांतर नहीं होता । 
दर्गोकरण (classification)-—z« वर्ग के जीवों की रचना में दूसरे 
वर्गों से कहीं अधिक अनेकरूपता पाई जाती है । इस कारण इनका वर्गी- 
करर, जिसमें आपस की समानताग्रों पर विशेष ध्यान रखा जाता है, अति 
जटिल है । इस वर्ग को निम्नलिखित उपवर्गो में विभाजित किया गया है 
जिनके साथ उनके मुख्य गणों (डस) के नाम भी अंकित हैं : 
वर्ग : कठिनी 


उपवर्ग : ब्रेंकिओपोडा-- (Branchiopoda) 
; गण : एनोस्ट्राका (Anostraca), नोटोस्ट्राका (Noto- 
straca), कोंकोस्ट्राका (Conchostraca) तथा 
क्लेडोसिरा (Cladocera) 1 
उपवर्ग : औस्ट्राकोडा-- Ostracoda) 
गरा : माइग्रोडोकोपा (Myodocopa) तथा पोडोकोपा 
(Podacopa) 
उपवर्ग : कोपीपोडा-- (Copepoda) | 
गरणा : साइक्लोपाइडिग्रा, ( Cyclopidea), , लरनीग्रोपोडाइ- 
feat (Lernacopodidea), केलीगाइडा ( Caligi- 
ida), केलेनाइडा (Calaniida) इत्यादि । 
उपवर्ग : ब्रॅक्‍यूरा-- (Branchiura) 
गणा : आर्गूलाइडिया (Argulidea) i 
उपवर्ग : सिरीपीडिया-- (Cirripedia) 
गण : थोरेसिका (Thoracica) ऐक्रोथोरेसिका (Acro- 
thoracica) , ऐस्कोथोरे सिका ( Ascothoracica), 
एपोडा (Apoda) तथा राइजोसेफ़ाला (Rhizo- 
cephala) i 
उपवर्ग : Aate — (Malacostraca) 


विभाग : फिल्लोकेरीडा (Phyllocarida)——mar : faa- 
लिएशि (Nebaliacea) 

सिकेरिडा (Syncarida) --गण : ऐंनेसपिडेशिया 
( Anaspidacea) 

पेराकेरिडा (Peracarida) --गरा: माइसिडे शिया 
(Mysidacea), कुमेसिया (Cumacea), 
टेनाइडेशिया (Tanaidacea), ग्राइसोपोडा (Iso- 
poda) तथा ऐंफिपोडा ( Amphipoda) 1 
यूकेरीडा  (Eucarida)——mur : युफॉसिएशिया 
(Euphausiacea) तथा डेकापोडा (Deca- 
poda) i 

हॉप्लोके री डा (Hoplocarida) --गरा : eat- 
पोडा (Stomatopoda) | [रा० Fo Fo] 


विभाग : 


विभाग : 


विभाग : 
विभाग : 


कडलोर भारत का एक नगर है जो मद्रास राज्य के दक्षिणी Avie 

जिले में मद्रास नगर से १९० कि० मी० तथा पांडिचेरी से 
१९ कि० मी ० की दूरी पर मद्रास त्रिचनापल्ली सड़क पर स्थित है । यहाँ 
हो जत ताय अच्छी है । यह श्रासपास के जिलों का स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है । 
पोनेयर तथा गदिलम नदियाँ इस नगर से बहती हुई समुद्र में गिरती हैँ । 
इसका नाम संभवतः 'कुदल-उर' का विकृत रूप है, जिसका अर्थ दो नदियों 
का संगम Zl १८८४ $o में वाढ़ का पानी नगर के वीच से बहने लगा था | 
यहाँ से गन्ना और तेलहन बाहर भेजा जाता है । यह नगर संत डेविड के 
किले के लिये प्रख्यात है जो खंडहर के रूप में गदिलम नदी के किनारे स्थित 
है । इस किले का निर्माण एक हिंदू व्यापारी ने कराया था । सन्‌ १६७७ 
$o में यह शिवाजी के हाथ में चला श्राया | तव से इसका नाम संत डेविड 
का किला हो ग़या सन्‌ १७५६ $o Ñ रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर 
नियुक्त किया गया । १७५८ ई० में फ्रांसीसियों ने इसको श्रपने श्रधिकार 
में कर लिया। १७८५ ई० में यह पुन: अंग्रेजों के हाथ में चला आया | 
१९०१ ई० में इसकी जनसंख्या ५२,२१६ थी जो १६५१ में बढ़कर EE ०८४ 
हो गई। वाफ्ता की बुनाई यहाँ का मुख्य उद्योग है। जेल के कंदी दरी, TAG 


कणाद 
तथा श्रन्य सूती कपड़े बुनते हैं । यहाँ दो महाविद्यालय ह । 


कणाद जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्रवृत्ति (अध्ययन ३) में श्रतिरंजिका 
नामक राजा के शासनकाल में इनकी उत्पत्ति बताई जाती है । 
इनके विभिन्न नाम प्राप्त होते हैं; इन्हें कराभुक, कणाभस भी कहा गया 
है | कणाद नाम TES का कारणा यह बताया जाता है कि ये अपना जीवन- 
यापन शिलोंछ वृत्ति से ( मार्ग अथवा खेत के mur उठाकर) करते थ ( न्याय- 
कंदली To २) | कुमारलात के ग्रंथ सूत्रालंकार में उनको 'उलूक कहा 
गया है । आयदेव के शतश्ञास्त्र के टीकाकार चित्सान के अनुसार वेशपिक 
दर्शन के प्रवर्तक का नाम उलूक था; वे वृद्ध से ८०० WU पूर्व उत्पन्न हुए 
थे । ये दिन में ग्रंथ की रचना करते और रात में भिक्षा के लिये निकलते 
थे, इसी लिये इनका नाम उलूक पड़ा । कहते हैं, उन्होंने एक लाख इलोकों 
में वशेषिक शास्त्र बनाया । श्रीधर की कदली टीका पर टीका लिखन- 
वाले जैन लेखक राजशेखर ने एक पुरानी जनश्रुति का उल्लेख किया है कि 
ईश्वर कणाद ऋषि की तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उलूक के 
रूप में प्रकट होकर ऋषि को वैशेषिक में माने गए द्रव्यादि छः पदार्थो का 
उपदेश दिया । कणाद ने भगवान्‌ महेश्वर को प्रसन्न कर उनकी कृपा 
से शास्त्र पाया (प्रशस्तपादभाष्य, कंदली सहित, To ७)। प्रशस्तपाद न 
कणाद ऋषि का नाम कश्यप भी लिखा है जो गोत्रनाम प्रतीत होता है 
(वही, To २००) । संभवतः शिव की तपस्या से शास्त्र पाने के कारण 
गौतम तया कपिल के साथ इनको भी पाशुपत कहा गया है (पाशुपत सूत्र, 
qo ३) | इनके जीवन के वारे में अन्य बातों का पता नहीं मिलता | 
[चं० भा० We] 
कणाद वैशेषिक दर्शन के ग्रादिप्रवर्तक थे । इन्होंने बंशेषिकसूत्र 
की रचना की जो दस श्रध्यायों में विभवत है तथा प्रत्येक अध्याय में 
दो ofan ह। ‘विशेष’ नामक पदार्थं को स्वीकार करने के कारण 
कणाद के दर्शन का नाम वेशेषिक पड़ा । कुछ विद्वानों का मत है Es 
कणाद का दर्शन अन्य दर्शनों से, विशेष रूप से सांख्य दर्शन से, अधिक 
युक्तिसंगत है aa: इसका नाम वैशेषिक gat (sre उई : वेशेषिक 
फिलासफ़ी, To ३-७) | कणाद का दूसरा नाम उलूक या श्रौलूक्य था, 
इससे इनके दर्शन को ग्रौलूक्य दर्शन भी कहते Zi श्रीहषं ने नषध 
(33134) में इनके दर्शन को श्रौलूक संज्ञादी है। वायुपुराण के श्रनुसार 
कणाद द्वारिका के समीप प्रभास में उत्पन्न हुए थे और सोम शर्मा के शिष्य 
थे । इनका एक अन्य नाम 'काइयप' भी था । उदयनाचार्य न किरणा- 
बली में इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र बतलाया है । 
वेशेषिक सूत्रों का रचनाकाल निर्धारित करना कठिन है। बोऽस 
के श्रनुसार वेशपिकसूत्रो का रचनाकाल तृतीय शतक विक्रमपूर्वं का है 
(तकंसंगह की प्रस्तावना, To ४०) गार्वे ने वैशेषिक को न्याय की भ्रपेक्षा 
अत्यधिक प्राचीन माना है (दि फ़िलॉसफ़ी श्राव tae इंडिया, To qo)! 
ग्रश्‍वघोष ने अपने सूत्रालंकार में वेशेषिक को वुद्ध का पूवकालीन माता 
है। दासगुप्त कतिपय तको के श्राधार पर ufum सूत्रों को वुद्ध के 
` (एस० एन० दासगृप्त : ए हिस्ट्री आव इंडियन 


[ro To fire] 


पूर्व का ही सिद्ध करते हें 
फ़िलासफ़ी, To २८२) | 

कणाद का दर्शन बाह्यार्थवादी है । यह बाह्य पदार्थो को सत्य मानता 
है | उन्हें चेतना से स्वतंत्र मानता है। कणाद ने छः पदार्थों का प्रति- 
पादन किया है । ये हँ--द्वव्य, गुणा, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय | 
पदार्थ का श्रथं है नाम धारण करनेवाली वस्तु अर्थात्‌ वह वस्तु जो ज्ञेय 
तथा श्रभिधेय हो । कणाद ने 'श्रभाव' को पदार्थ रूप से स्वीकार नहीं किया 
है। वेशेषिक दर्शन में 'श्रभाव' को पदार्थ की संज्ञा पीछे दी गई | 

द्रव्य गुणा और कर्म का ग्राश्रय तथा किसी कार्य का समवायि कारण 
होता है (Fo सू० १, t, १५) । द्रव्य नौ प्रकार के हे--पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन । गुणा द्रव्य म रहता है, 
उसका स्वयं कोई गुण नहीं होता । वह संयोग एवं विभाग का कारण 


` भी नहीं होता (१, १, १६) । कणाद के अनुसार गुण १७ प्रकार के 


हँ। पीछे के आचार्यों ने सात गुणों को और जोड़कर उनकी संख्या २४ 
निर्धारित की है । कमं द्रव्य में रहता है, गुणरहित है तथा संयोग और 
बिभाग का कारण होता है (१, १, १७) । कर्म पाँच प्रकार के माने 
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कण्व 


गए हैं। सामान्य का श्रर्थ है जाति श्रथवा वस्तुश्रों में पाई जानेवाली 
समानता | जेसे दो व्यक्तियों के रंग श्रादि में भद होने पर भी उनमें 
एक समानता पाई जाती है जिससे उन्हें मनुष्य कहा जाता है । कणाद के 
श्रनुसार सामान्य एवं विशेष वुद्धि की श्रपेक्षा रखते हैं (१, २, ३) । 
विशेष वस्तुओं को एक दूसरे से पृथक्‌ करता है। विशेष के कारणा से ही 
एक परमाण का दूसरे परमाण से भेद व्यक्त होता है। विशेष नित्य 
RAN, जसे पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु के परमा णुग्रों, श्राकाश, काल, दिक्‌, 
AAT तथा मन में रहते हे विशेष नित्य तथा श्रनंत हैं । दो वस्तुओं में 
रहनेवाले नित्य संबंध को समवाय कहते हैं । कणाद केवल उपादान कारण 
तथा उसके कार्य के संवंध को समवाय कहते हैं । 

वैशेषिक सूत्रों में ईश्वर का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कणाद 
पृथ्वी, जल, तेज और वायु के नित्य परमाणाग्रों के संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानते ZO परमाण स्वतः शांत तथा निष्पद श्रवस्था में रहते &1 कितु 
प्राणियों के श्रदृष्ट के द्वारा परमाणुओं तथा मन आदि में स्पंदन होता है 
जिससे सूष्टि का आरंभ होता है (५. २. १३) । वृक्षों में जल का जाना, 
श्रग्नि की ज्वाला का ऊपर को उठना, वायु का तिरछा बहना आदि श्रदुष्ट 
से ही नियंत्रित होता है ( ५. २. ६) । पीछे के arava ने भ्रदृष्ट के श्रनुसार 
ईश्वर की इच्छा से परमाणाओं में स्पंदन तथा उसके कारणा जगत्‌ की 
उत्पत्ति माना è ware ही प्राणियों के जन्म मरणा के चक्र का मूल कारणा 
है। इसके अभाव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। Aske के अभाव में संयोग 
का अभाव तथा पुनः उसका प्रादुर्भाव न होना मोक्ष है (५. २. १८) । श्रदुष्ट 
के अभाव में कर्मबंधन नष्ट हो जाते हे । ग्रात्मा का शरीर, मन आदि से 
तादात्म्य समाप्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
मोक्ष की अवस्था में ग्रात्मा को दुःखों से श्रात्यंतिक निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। 

Wo ग्रं०--ए० बी० कीथ : इंडियन लाजिक ऐंड एटामिजम; To Fo 
गफ: दि वेशेषिक श्रफारिज्म्स aia कणाद; कावेल एवं गफ: सर्वदर्शन- 
संग्रह; Howto deat: दि हिदू रियेलिजम; उई (Ui) : दि वेशेषिक 
फिलासफी; नंदलाल सिनहा : दि वंशेषिक सूत्राज ala कणाद; "BETA: 
दि वेशेषिक सिस्टम; एस० mro दासगृप्त : ए हिस्ट्री ata इंडियन फिला- 
सफी, भाग १; एस० राधाकृष्णन : इंडियन फिलॉसफी, भाग १। 

[रा० sio fro] 


प्राचीन भारत में इस नाम के अनेक व्यक्ति हुएह,जिनमें सबसे 
RUT रि V विकन मेनका 5 BSR 

प्रसिद्ध महपि कण्व थे जिन्होंने मेनका के गर्भ से हुई विश्वामित्र 
की कन्या शकुंतला को पाला था । दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जात- 
कर्म इन्होंने ही संपादित किया था। दूसरे कण्व ऋषि कडु के पिता थे जो 
अयोध्या के पूर्व स्थित अपने श्राश्रम मे रहते थे। रामायण के अनुसार वे 
राम के लंका विजय करके अयोध्या लौटने पर वहाँ आए और उन्हें आशीर्वाद 
दिया । तीसरे कण्व पुरुवंशी राजा प्रतिरथ के पुत्र थे जिनसे काण्वायन गोत्रीय 
ब्राह्मणों की उत्पत्ति वतलाई जाती है । इनके पुत्र मेधातिथि हुए और कन्या 
ईलिनी । चौथे कण्व ऐतिहासिक काल में मगघ के शुंगवंशीय राजा sayfa 
के मंत्री थे जिनके पुत्र वसुदेव हुए । इन्होंने राजा की हत्या करके सिंहासन 
छीन लिया और इनके वंशज काण्वायन नाम से डेढ़ सौ वर्ष तक राज करते 
रहे। पाँचवें कण्व पुरुवंशीय राजा अजामीढ़ के पुत्र थे और छठ महपि 
कश्यप के पुत्र। सातवें Hala घोर के पुत्र थे जिन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों 
की रचना की है। इनके श्रतिरिकत छः सात और कण्व हुए हें जो इतने 
प्रसिद्ध नहीं हे । [xre fro] 


कत्था गख में एक सुपरिचित वस्तु है जो मुख्य रूप से पान में लगाकर 
खाने के काम आता है। कभी कभी ओषधि और रंग के रूप में 

भी इसका प्रयोग होता है। कत्या खंर ( ग्राकेशा Aeg, Acacia 
catechu ) नामक वृक्ष की भीतरी कठोर लकड़ी से निकाला जाता है। 
खेर के वृक्ष भारत भर में, विशेषतया सूखे क्षेत्रों में, पाए जाते हैं । खेर का 
वृक्ष वनस्पति विज्ञान में, असली कंटिचू किस्म का कहा जाता है। यह 
पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं, बिहार, 
मध्य प्रदेश, उत्तरी कनारा ग्रौर दक्षिणा में TATA तक पाया जाता है । पूर्वी 
हिमालय तथा श्रासाम की ओर इस खेर के वृक्षों के होने की सूचना नहीं है । 
खेर की लड़की से कत्था निकालने का उद्योग बहुत पुराना है। खर से 
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कत्था 


कत्था निकालने का काम प्रायः वे लोग करते हें जो पीढ़ियों से इसे करते 
ATL ये लोग GAT या 'चाई' कहलाते हैँ श्रौर उत्तरी भाग में गोंडा 


IK s { ` y 


SEES 


चित्र १. खेर का वक्ष: आकेशा कंटिच्‌ 


श्रौर बहराइच जिले के निवासी श्रथवा पहाड़ी होते हैँ । कत्था कुटीर उद्योग 
के करनेवाले दूर दूर HA हुए हे । इन व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष कितना कत्था 
तैयार किया जाता है, इसके विषय में ठीक श्राँकड़े प्राप्य नहीं हें। श्रनुमान 
है कि ये लोग प्रति वर्ष २-२॥ हजार टन कत्था तेयार करते GOD कत्था 
बनाने का काम कुछ संगठित कारखानों में भी किया जाता है। ये कारखाने 
अधिकतर उत्तर प्रदेश, बंबई और मध्य प्रदेश में स्थित हु । इनके द्वारा 
प्रति वषं १-१॥ हजार टन कत्था तयार किया जाता है । 

कारखाने में बने HA में जल में विलेय पदार्थ ३०:० प्रति शत, 
अविलेय (अधिकतम) ०:७५ प्रति शत, नमी 8:२५ प्रति शत और 
केटिचीन (अंतर से) ६०:० प्रति शत होता है। जलाने पर यह कत्या राख 
(अधिकतम ) ०:५० प्रति शत देता है। 

पुरानी बिधि--देश के विभिन्न भागों में सब मिलाकर लगभग ५०,००० 
खेर के वृक्ष प्रति वर्ष कत्था बनाने के लिये काटे जाते हे । जो वृक्ष २५-३० 
वर्ष पुराने होते हैं और जिनकी मोटाई १ फुट (३० Ho मी०) या अधिक 
होती है वे इस काम के लिये प्रयुक्त होते हैं। गिराने के वाद वृक्षों के दो 
तीन फूट (६० से १०० Ho मी०) लंबे बोटे बना लिए जाते हैं और उनपर 
से छाल श्रौर मुलायम लकड़ी उतार दी जाती है। इनका उपयोग ईंधन के 
रूप में किया जा सकता है। भीतरवाली लाल लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों 
में काट लिया जाता है, जो आकार में लगभग एक वर्ग इंच (लगभग साढ़े 
छः वग Fo मी०) होते gl इनको मिट्टी की हाँडियों में रखकर पानी 
के साथ खोलाया जाता है। हाँडियों को एक लंबी भट्ठी के ऊपर पंक्ति में... 
रखा जाता है। खौलन से लकड़ी का घुलनशील भाग पानी में ्रा जाता है. | 
निष्कषं ण की इस क्रिया को कई घंटों तक किया जाता है और तीन से लेक | 
पाँच बार तक दुहराया जाता है। इन छिपटियों (टुकड़ों) से लाल रंग का | Be 
जो निसार मिलता है उसे ताजी छिपटियों पर डालते और उबालते हैं। इस | 2 
काम को उस समय तक दुहराते हे जब तक कि इच्छित सघनता काषोल | 
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कत्था. 


तयार नहीं हो जाता । गमे निष्कर्षं को मलमल से छान लेते हैं और छनित 
को मिट्टी के बतंनों में उस समय तक गाढ़ा करते हैं जब तक वह चाशनी के 
समान नहीं हो जाता | 


चित्र २. छिपटियों से कत्या Eee करने की विधि 


इस प्रकार सांद्र बनाए हुए निष्कर्ष को ठंढा किया जाता है और फिर 
महीन रेत में गढ़े बनाकर अयवा मिट्टी के बतंनों पर टोकरी रखकर उनमें 
उड़ेल दिया जाता है। अब इसको टाट से ढककर कुछ सप्ताहों के लिये 
छोड़ देते हें जिससे कत्था अलग हो जाता है। जव निष्कर्ष को टोकरी में 
रखा जाता है तब घुलनशील टंनीनें ( tannins ) ada में छन जाती हैं 
और अद्योघित कत्या टोकरी में ऊपर रह जाता है। जब निष्कं रेत में wel 
में भरा जाता है तो ये टेनीने रेत में चली जाती हैं AY कत्या ऊपर रह जाता 
है । ऊपर की ठोस वस्तु को उठा लेते हैं। उसे दबाकर सिल्लियाँ बनाते है | 
इनको छोटी सिल्लियों और अंत में टिकियों के रूप में काट लेते हैं इसके 


बाद कत्थे के टुकड़ों को कई सप्ताह तक छाया में सुखाया जाता है और * 


बाजार में भेजा जाता है। सूखे पेड़ को अपेक्षा ताजे कटे हुए पेड़ों से अधिक 
कत्था मिलता है । कत्था वनाने का काम मौसमी है। यह वपं में लगभग ६० 
दिन चलता है और श्रौसतन एक भट्ठी से, ताजे वृक्षों का प्रयोग करने से 
२५-३० बोरी कत्या मिलता है एक बोरी में लगभग दो मन (लगभग ७५ 
किलोग्राम) माल होता है । 
पुरानी विधि की कमियां--इस विधि में जो क्रियाएं काम में लाई जाती 
हैँ उनके कारणा कत्था उद्योग मौसमी उद्योग बन गया है । यह वर्प में ६० दिन 
से अधिक नहीं चलाया जा सकता । बाजार के योग्य माल तैयार करने में 
सव मिलाकर दो तीन महीने का समय लग जाता है। भीतरी लकड़ी का जो 
निष्कर्ष तैयार होता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है । उसे सांद्र बनाने 
के लिये देर तक उवालना पड़ता है जिससे माल का गुणा खराब होता [4 
और कंटिचीन की मात्रा में कमी श्राती है । श्रशोधित कत्थे में पर्याप्त पानी 
होता है और उसे सूखने में अधिक समय लगता है। इससे कत्थे में फफंद 
लग जाती है, उसका रंग विगड़ जाता है और माल घटिया हो जाता है | 
निष्कर्ष का जो घुलनशील ग्रंश रेत में सी झ जाता है उसमें एक पदार्थ होता 
है, जो कच कहलाता $1 कच एक उपयोगी पदार्थ है। यह उद्योगों म 
काम आता है और बेचा जा सकता है । कत्था बनाने की इस पुरानी विधि में 
कच को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता | 
कत्या बनाने को विधि में सुधार--सुघरी विधि में खैर के भीतर की 
कठोर लकड़ी की बारीक छिपटियाँ बनाई जाती हैं और उनका निष्कर्ष aid 
के पात्रों Fs किया जाता है। छिपटियाँ पात्र के संपर्क में न न आएँ, इसलिये 
उनको तांबे के तार से बने हुए पिजड़ों में रखकर पात्र के भीतर लटकाया 
जाता है। प्रत्येक पिजड़ में लगभग १२ सेर ( ११ किलोग्राम) छिपटी 
रखी जाती है श्रौर उसको लगभग ३० सेर (२८ किलोग्राम) पानी से डेढ़ 
से लेकर दो घंटे तक निष्कवित किया जाता है। निप्कर्षणा की क्रिया कौ 
३० सेर (२८ किलोग्राम) साफ पानी के साथ लगभग श्राध घंटे तक दुह- 
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SR aaa 


कत्या 


राया जाता है और इसके बाद इसी प्रकार तीसरी वार निष्कर्षता की क्रिया 
की जाती है। इस अंतिम निष्कर्ष को नई छिपटियों के पहले निष्कर्ष ण के 
लिये काम में लाया जाता है। विभिन्न निष्कर्षो को मिलाकर ताँवे के खुले 
बर्तन में उस समय तक सांद्र बनाते हे जव तक घोल का घनत्व १:०७-१:१३ 
नहीं हो जाता। इस काम में साधारणत: लगभग तीन घंटे लगते ह । 
इस ata निष्के को ठंढा होने देते हं । यदि इसमें कत्थे के कुछ रवे 
डाल दिए जाते हैं तो कत्थे के मणिभित (क्रिस्टेलाइज़ ) होने की क्रिया शीघ्र 
हो जाती है । कत्थे के मरि श्रलग होकर तली पर जम जाते हैँ और ऊपर के 
घोल (मातृद्रव) से अलग कर लिए जाते हैं । आवश्यक होने पर कत्थे के 
afarat की दूसरी फसल प्राप्त करने के लिये इस द्रव को सांद्र बनाकर फिर 
पहले की तरह रवे प्राप्त किए जा सकते हे । 
med के aan निकाले हुए मशिभों को पानी में लेकर हाथ से चलाए 
जानेवाले फिल्टर प्रेस में छान लिया जाता है । इससे मातृद्रव कत्थे से अलग 
हो जाता है। फिल्टर प्रेस में कत्था केनवेस से चिपक जाता है। उसे कंनवेस 
पर से स्टेनलेस इस्पात या निकेल की खुरचियों द्वारा खुरचा जाता है AK 
लकड़ी के हत्थे से चलानेवाले स्क्रू प्रेस मे दवाकर यथासंभव अधिक से अधिक 
पानी निकाल दिया जाता है। कत्थे की सिल को हाथ से वांछित आकार की 
छोटी टिकियों में काट लेते हैं श्रौर इन टिकियों को तारों की जाली की 
आल्मारियों में छाया में सूखने दिया जाता है। इन टिकियों को खुली धूप 
में सुखाना ठीक नहीं होता । इससे केटिचीन को हानि पहुँचती है, वह विच्छिन्न 
हो जाता है और उसका रंग गहरा पड़ जाता है। छाया में सुखाने के 
वाद टिकियों को अंतिम रूप से एक गर्म-हवा-पेटी में ४०" Fo पर सुखाया 
जाता है। इस पेटी को गर्म करने के लिये वे वेकार गेसें काम में लाई जाती हैं 
जो निसारक पात्रों श्रौर सांद्रण की कड़ाहियों के चूल्हों से ्राती हैं । इसरीति 
से माल का एक घान तयार करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। 
कत्थे को दुवारा मणिभीकृत करने के बाद जो मातुद्रव वचता है उसको 
तांबे की खुली कड़ाही में इच्छानुसार गाढ़ा कर लियाजाता है, फिर इस सांद्र 
तरल को लकड़ी के चौखटों में भर दिया जाता है। इससे जो पदार्थ मिलता 
है वह कच कहलाता है। कच कत्था उद्योग का उपजात है। 
इस विधि से कत्था शीघ्र dare होता है। वह लकड़ी में से पर्याप्त 
मात्रा में भली प्रकार निकल आता है। इस विधि से कत्था बनाने का काम 
किसी उपयुक्त स्थान पर पूरे वर्ष किया जा सकता है। पुरानी विधि में 
मिट्टी की हाँडियों की टूट फूट से जो हानि होती है वह इस विधि में नहीं 
होती । इस विधि से जो कत्था तैयार होता है वह पुरानी रीति से तैयार किए 
गए कत्थे की अपेक्षा हल्का होता है, उसका रंग और स्वाद बढ़िया होता है 
श्रौर उसमें केटिचीन का AT ६५-७० प्रति शत होता है। 
बड़ा उद्योग--बड़े पेमाने पर कत्था निकालने की विधि मो तौर से 
वैसी ही होती है जेसी छोटे पेमाने पर काम में लाई जाती है ग्रंतर इस बात 
का है कि बड़े कारखानों में यांत्रिक साधन काम में लाए जाते हे । बड़े बड़े 
लटूठों को शवित से चलनेवाली मशीनों द्वारा काटकर छिपटियाँ बनाई जाती 
हैं और उनको ताँबे के ग्राँटोक्लेवों (Autoclaves) में हल्के से दवाव 
के नीचे निष्कधित किया जाता है। निष्कर्ष को निर्वात (वेकुग्रम) में 
सांद्रित करके लगभग एक सप्ताह तक ठंढी टंकियों में रखते हैं । इससे HA 
के रवे वनकर श्रलग हो जाते Ji इसको फिल्टर प्रेसों में छान लेते हें । 
फिर सिल्लियों और वर्गाकार टिकियों में काटकर ऐसे कमरों में सुखाते है 
fare गरम हवा से गरम किया जाता हे । निष्कषित लकड़ी के बोझ पर 
कत्ये की प्राप्ति ४ सेर ४:५ प्रतिशत होती है । मातुद्रव को सांद्रित करके 
लकड़ी के चौखटों में डाल दिया जाता है । उसके ठंडा होने पर यहां 
‘HA जम जाता है | 
परख और मानक--बाजार में विकनेवाले साधारणा कत्थे में बहुत 
मिलावट होती है। रेत, मिट्टी श्रौर राख तो उसमें मिली ही रहती है, 
इनके अतिरिक्त कत्थे का बोझ बढ़ाने के लिये चीनी मिट्टी, सेलखड़ी, 
मंड, गोंद, लाल मिट्टी श्रौर लोहे के लाल ग्राक्साइड के समान रगदार पदाथ 
मनमाने ढंग से मिलाए जाते हें। र 
इस संबंध में सारणी १ में कुछ qe दिए जा रहे हैं, जो कत्थे की 
मानक विशिष्टताएं निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैँ: 
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कथासाहित्य (संस्कृत) 


सारणी १-कत्थे की मानक विशिष्टताओं के संबंध में सुझाव 


विशिष्टता वर्णन 
रंग हल्का कत्थई । 
बनावट तोडने पर वहत हल्के कत्थई रंग के रवेदार पदाथ 


की, बहुत से नन्हें नन्हे छेदोंवाली, बनावट 
z 
दिखाई दे । 
जब माल को थोड़े से पानी में घोला जाय तो 
उसमें स्पष्ट रूप से सुई की ग्राकृति के रवे 


(afora) दिखाई दें। 


सूक्ष्मदर्शी के नीचे 


विलेयता माल खौलते पानी में पूर्णतया घुल जाय और 
घोल ठंढा होने पर रवेदार रूप में जम जाय । 
रंग अभि क्रिया जब उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम 


क्लोरेट के आधिक्य से उपचारित किया जाय 
तव एक कक्‍्लोरीनीकृत प्रतिस्थापन-पदार्थ मिले, 
जिसका रंग सोडियम सल्फाइड मिलाने पर amit 
लाल हो जाय। 
च--कत्था बनाने की पुरानी देशी विधि में कच प्राप्त नहीं किया 
जाता। सुधरी विधि में कच उपलब्ध किया जाता है और उसकी मात्रा 
कत्थे की मात्रा से २-२॥ गनी होती है। कत्था वनान बान के सभी संगठित 
कारखानों में कच तयार किया जाता है। इसकी मात्रा ४-५ हजार टन 
प्रति ad होती है । 
आकेशा A feq ( किस्म असली ) के अतिरिक्त सिक्किम, तराई, बंगाल 
रसम और कुछ सीमा तक मंसूर तथा नीलगिरि में खेर की एक किस्म 
मिलती है जो कंटिचआइडीज़ कहलाती है। इससे बर्मा में कच निकाला 
जाता है। यह कच पेगू कच के नाम से विकता है। खर की तीसरी किस्म 
संदरा या लाल खेर कहलाती है। लाल खर के वक्ष दक्षिणा और पश्चिम 
रत में दूर दूर बिखरे हुए पाए जाते हूँ । इन वृक्षों से दक्षिणा में कच या 
इयामल कत्था तेयार किया जाता है। 
कच छोटे घनाकार टुकड़ों में विकता है। इन टुकड़ों का रंग लोहे के 
जंग के समान कत्थई या धुंधला नारंगी होता है। कच में कमावक (टॅनिन) 
पदार्थ ५३-५८, श्र-कमावक अंश ३०-३३, ग्रघलनशील ०५-१ 
zx नमी १२-१४ प्रति शत पाई जाती है। लोवीबौंड' पमान पर उसका 
रंगमान लाल 5-१० : पीला १८-२० होता है। 
सं०ग्रं०--सद्गोपाल : कत्था उद्योग का विकास (विज्ञान प्रगति, 


जिल्द ७, अंक ८, १६५८) | [Fo] 
त्य i संस्कृत भाषा में निबद्ध कथाओं का 
कथासाहिः (संस्कृत) प्रचुर साहित्य है जो सेकडों वर्षो से 
मनोरंजन करता हुआ उपदेश देता ग्रा रहा है । पश्चिमी देशों में कथाएँ तीन 
श्रेणियों में विभक्त की जाती हे--१. फ़श्ररीटेल्स (परियों की कहानियाँ) 
*फ़ेबुल्स (जंतुकथाएँ) तथा ३. डायडेक्‌टिक cea (उपदेशमयी कहा- 
faai) | संस्कृत साहित्य में इन तीनों प्रकार की कहानियों के उदाहरण 
मिलते & जो कथासाहित्य से संबद्ध ग्रंथों के श्रालोचन से स्पष्ट हो जाता है । 
कथा' का मूल स्रोत, कथाओं के मूल स्रोत की खोज के लिये वेदिक 
संहिताओं का श्रनुशीलन आवश्यक है। ऋग्वेद की मंत्रसंहिता में अनेक 
रोचक कहानियों की सूचना मिलती है जिनका परिब हण शौनक ने बह 
gaar में, षड्गुरुशिष्य ने 'कात्यायन सर्वानुक्रमणी' की वेदार्थदीपिका में, 
यास्क ने निरुक्त में, सायरा ने अपने वेदभाष्यों में तया स्याद्विवेद ने 'तीति- 
मंजरी' (रचनाकाल १५वीं शती का अंत) में किया है (देखिए 'आख्यान')। 
यहीं से ये कथाएं पुराणों के माध्यम से होकर जनता के मनोरंजन तथा 
शिक्षण के निमित्त लौकिक संस्कृत साहित्य में ग्रवतीणं हुई | 
प्रधान ग्रंथ--इस साहित्य के प्रधान ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता है 
क. पंचतंत्र--संस्कृत की कहानियों का यही सर्वश्रेष्ठ तथा प्राचीन 
संग्रह है। ग्रंथकार का उद्देश्य आरंभ से ही रोचक कथाओं के द्वारा नीति 
तया सदाचार का शिक्षण रहा है। दक्षिण में महिलारोप्य नामक नगर में 
अमरकीति राजा के मूख पुत्रों को नीति तथा व्यवहार की शिक्षा देने के लिये 
विष्णु शर्मा ने इस ग्रंथरत्न का प्रणयन किया । इसके भ्रनेक संस्करण 
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कथासाहित्य (संस्कृत) 


भिन्न भिन्न शताब्दियों में तथा भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में होते 
जिनका सांगोपांग श्रघ्ययन कर जमनी के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ डा ० हटल न इसके 
विकास की चार श्रेणियाँ बतलाई हं । पंचतंत्र का सबसे प्राचीन रूप 'तंत्रा- 
ख्यायिका' में सुरक्षित है जिसका मूल स्थान कश्मीर है । पंचतंत्र के विभिन्न 
चार संस्करण श्राज उपलब्ध Z— १. पंचतंत्र का पहलवी (पुरानी फारसी) 
अनुवाद, २. गुणाढथ की बृहत्कथा में श्रंतन्तिविष्ट रूप, ३. दक्षिणी Ta- 
तंत्र, नंपाली पंचतंत्र तथा हितोपदेदा के द्वारा निर्दिष्ट संस्करण, ४. वर्तमान 
परिवधित जेन संस्करण । तंत्राख्यायिका' या तंत्राख्यान' में कथाओं की 
रूपरेखा बहुत ही परिमित है। नीतिमय पद्यों का संकलन बहुत ही संक्षिप्त 
तथा श्रौचित्यपु णां है। पहलवी अनुवाद का यही मूल रूप है जिसकी रचना 
चतुर्थं शती में की गई थी । श्राजकल उपलब्ध पंचतंत्र पुरा भद्र नामक जेन 
विद्वान्‌ के परिवृ हणा श्रौर परिवर्धन का परिणात फल है। इन्होंने १२५५ 
विक्रमी (११६९ $e) में मूल ग्रंथ का श्रामूल संशोधन किया तथा नीति 
के पद्यों का समावेश कर इसे भरा पुरा वनाया। पंचतंत्र से प्राचीनतर 
कहानियों का संग्रह 'वौद्धजातकों' में उपलब्ध होता है जो संख्या A ५५० ह॒ 
तथा जिनमें भगवान्‌ बुद्ध के प्राचीन जन्मोंकी कथाएँ «lg | पालि भाषा में 
निबद्ध होन से उनकी समीक्षा यहाँ नहीं की जा सकती | केवल मूलस्रोत के 
रूप में उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा । 

इन कहानियों का रूपगत वेशिष्ट्य यह है कि एक बड़ी कहानी के भीतर 
छोटी कहानियाँ एक के भीतर एक उसी रूप में TAT गई हें जिस प्रकार चीन 
देश के बाक्स में बड़े बाकस के भीतर छोटे वाक्स एक के भीतर एक बनाए 
जाते 21 पंचतंत्र के पाँचों प्रकरणों में पाँच ही मुख्य कहानियाँ ह जिनके 
भीतर श्रवांतर कहानियाँ प्रसंग के अनुसार निविष्ट को गई 

ख. हितोपदेश--संस्कृत के कथासाहित्य में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ 
है। रोचक होन के ग्रतिरिकत भाषा की दृष्टि से इतना सरल तथा सुबोध 
है कि भारत में तथा पश्चिमी देशों में संस्कृत भाषा सीखने के लिये यह पहली 
पुस्तक है। इसके रचयिता नारायण पंडित हैँ जिनके आश्रयदाता बंगाल के 
राजा घवलचंद्र थे। रचना का काल १४वीं शती है। 

ग. बहत्कथा--पेशाची भाषा में निवद्ध प्राचीन ग्रंथ है जिसकी 
कहानियों की जानकारी हमें इसके संस्कृत अनुवादों से होती है (देखिए 
गुणाढ्य') । 

घ. वेताल पंचविशति-- (वेतालपचीसी)-इस कथाचक्र का संबंध 
राजा विक्रमादित्य के अलौकिक तथा शौर्यमंडित जीवन से है। कथा- 
सरित्सागर तथा वृहत्कथामंजरी में ये पचीसों कहानियाँ प्रायः एक रूप में 
उपलब्ध होती हु । इसके WAH लोकप्रिय संस्करण संस्कृत गद्य-पद्य में | 
मिलते ga शिवदास रचित 'पंचविशति' में कथाएँ अधिकतर गद्य में वाणात क 
हैं, परंतु बीच बीच में उसे श्लोकों के उद्धरणों से परिपुष्ट किया गया है । * 
जंभलदत्त का संस्करण बिल्कुल गद्यात्मक है। कहानियों में स्थल स्थल पर s 
अंतर होने पर भी यह संस्करण कश्मीरी संस्करण से विशेष मिलता है । | 
ये कहानियाँ मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और कौतूहलजनक हे जिनमें राजा _ i 
विक्रमादित्य की अ्रलोकसामान्य चातुरी तथा वीरता का वरान बड़ सुंदर 
ढंग से किया गया है । 

ङ. सिंहासन द्वांत्रिंशिका (सिंहासनवतीसी) भी राजा विक्रम के 
चरित से संबद्ध है और इसीलिये इसका नाम 'विक्रमचरित' भी है। जेन 
मुनि क्षेमकर का संस्करण उत्तरी वाचनिका का प्रतिनिधि माना जाता है 
जिसके ऊपर बंगाली संस्करण ग्राश्चित है। दक्षिण भारत में ये ही कहानियाँ 
'विक्रमचरित' नाम से प्रख्यात हें। डा० हुटेल की दृष्टि मे जेन विवरण ही 
मूल ग्रंथ के समीप श्राता है, परंतु डा ० एड्गर्टन के विचार से दक्षिणी वाच- * 
निका ही मौलिक तथा प्राचीनतर है। दोनों संस्करण १३वीं शती से 
प्राचीन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में हेमाद्रि (१३ शतक) के 'दानखंड' 
का उल्लेख मिलता है। 

च. शुकसप्तति--की कहानियाँ कम रोचक नहीं हे जिनमें कोई _ 
सुग्गा अपने गृहस्वामी के परदेश चले जाने पर परपुरुषों के ग्राकष णजाल 
अपनी स्वामिनी को बचाता है। इसकी विस्तृत वाचनिका के लेखक 
चिंतामणि भट्ट ह जिनका समय १२ शतक से पूववर्ती होना wem 
उन्होंने इस ग्रंथ में JUNA के द्वारा संस्कृत ‘Tada’ GT 
उपयोग किया है। 9 2 
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इन कथाओं के अतिरिक्त अनेक जेन तथा बौद्ध कहानियों के संग्रह 
उपलब्ध हं । जेन लोग कहानियों की रचना में बड़े पटु थे और इस साहित्यिक 
काव्यरूप को उन्होंने अपने धमंप्रचार का समर्थ साधक बनाया था । भरटक 
द्वात्रिशिका तथा कथारत्नाकर की कहानियाँ इसी कोटि की हे । जैन प्रबंधों' 
में भी लोकप्रिय कहानियाँ खोजी जा सकती da बौद्ध साहित्य में कथा- 
साहित्य का एक विशाल संग्रह है जो 'अवदानों' के नाम से प्रख्यात है (देखिए 
'अवदान') । मध्ययुग में भी कहानियों की रचना होती रही है। ऐसी 
कहानियों का मध्ययुगीन संग्रह मंथिलकोकिल विद्याफति (१४वीं शती) 
के मनोरम ग्रंथ 'पुरुषपरीक्षा' में उपलब्ध होता है । इस प्रकार संस्कृत का 
कथा साहित्य नाना ग्रंथों मे अपना वभव विखेर रहा है तया अपने प्रभाव 
से विशव के शिष्ट साहित्य को अपना अनवरत ऋणी वना रहा है । 
भारतीय कहानियों की विदेशयात्रा--संस्कुत का कथासाहित्य 
और विशेषतः पंचतंत्र, भारत की विश्वसाहित्य को देन है। ये कहानियाँ 
भारत के निवासियों का ही शिक्षण और मनोरंजन नहीं करतीं, प्रत्युत 
विश्व के सम्य साहित्य का अंग बनकर नाना देशों के निवासियों का भी 
मनोरंजन करती J 1 भारतीय कथा की विदेशयात्रा की यह रामकहानी 
बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है। फारस के प्रसिद्ध सम्राट्‌ खुसरो नौशेरवाँ 
(५३१ ६०-५७९ ई०) के राज्यकाल में पंचतंत्र की कहानियाँ पहलवी 
भाषा (पुरानी) में प्रथमतः ५३३ ई० में अनूदित की गई । अनुवादक 
का नाम था हकोम वुरजोई | प्रथम तंत्र के शुगालबंधुओं-करटक और 
दमनक-के नाम पर यह अनुवाद 'कलेलाह-व-दिमनाह' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | ५६० ई० में 'वुद' नामक एक ईसाई संत ने इस पहलवी अनुवाद 
को सीरियक भाषा में रूपांतरित किया । ७५० fo मे सीरियन से अरबी 
अनुवाद करने का श्रेय प्राप्त है अब्दुल्ला-बिन-श्रलमुकफूफा' को, जो स्वयं 
तो मुसलमान था, परंतु जिसका पिता पारसी था । इस अनुवाद के भी अनेक 
अनुवाद लेटिन, ग्रीक, स्पेनिश, इतालीय, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाओं में 
भिन्न भिन्न शताब्दियों में होते रहे और इस प्रकार ये कहानियाँ १६वीं शती से 
पूर्व ही यूरोप के विभिन्नदेशों में घर कर A | उन देशों के निवासियों को 
इनके भारतीय होने का तनिक भी भान नहीं था । ये 'विदापई' की कहानियों 
क नाम से सवत्र विख्यात हो गई । यूनान के प्रख्यात कथासंग्रह 'ईसप haa’ 
तया अरब की मनोरंजक कहानियों (अलिफलेला) की आधारभूत ये ही 
भारतीय कथाएं J 1 यूरोप तया अरब के निवासी इन्हें अपने साहित्य क़ी 
fafa मानते थे । इसका विचित्र परिणाम यह हुआ कि भगवान्‌ बुद्ध ईसाई 
संतों को श्रेणी मे विराजने लगे । यूरोप के मध्ययुग की एक विख्यात कहानी 
थी--त्ररलाम और जोजेफ की कहानी जिसमें जोजेफ़ ने अपने उपदेशों से 
बरलाम नामक राजा को ईसाई मत में दीक्षित कर लिया। इसमें जोजेफ़ 
नाम बुदसफ़' के रूप में 'बोविसत्व' का ही भ्रपश्रंश है और जोजेफ़ स्वयं 
बुद्ध ही है। यह कम श्राइचयं की वात नही है कि इन्हीं कहानियों की कृपा से 
बुद्ध अपने से विरोधी धर्म के मान्य संत के रूप में ईसाई धर्म में विराजते |d 
यह्‌ तो हुई मध्ययुग में भारतीय कथाओं की पश्चिमी देश की यात्रा । 
इससे भी पहले सुदूर प्राचीन काल में भी fea (यहूदी) लोगों को इन कहा- 
नियों का परिचय मिल चुका था । सुलेमान का न्याय' (सालोमंस जजमेंट) 
के नाम से प्रसिद्ध कहानी का मूल भी भारतीय है। बाइविल की अनेक कथाएँ 
मूलतः भारतीय हैं। प्रसिद्ध यूनानी सम्राट्‌ सिकंदर के विषय की वह लोक- 
प्रिय कहानी भी भारतीय ही है जिसमें उसकी माता के तीव्र पुत्रशोक को कम 
करने के लिये किसी तत्ववेत्ता ने ऐसे घर से सरसों लाने को कहा था जहाँ 
किसी की कमी मृत्यु नहीं हुई यी । ऐसी सरसों की खोज में निराश होने पर 
“ही उस वृद्ध को देह की नदवरता की व्यावहारिक शिक्षा मिली थी। यह 
कथा भी भगवान्‌ बुद्ध द्वारा ‘fear गोतमी' (कृशा गौतमी) को दिए गए 
उपदेश को प्रतिब्वनित करती है। इतना ही नहीं, पष्ठ शती से qd ही ये 
भारतीय कथाएं चीन देश के दो अत्यंत प्राचीन विश्वकोशों में श्रनूदित की 
गई उपलब्ध होती ZN फलतः समस्त सम्य संसार के लोग प्राचीन तथा 
मध्ययुग मं इन भारतीय कहानियों से आनंद उठाते थे और श्रपने जीवन को 
सुखमय बनात थ। मध्ययुग का एक प्रख्यात कथाचक्र था जो इटली देश के 
कवि पेत्राकं के विश्वविश्रुत कथाग्रंथ 'डेकामेराँ' में आज भी सुरक्षित है । 
श्रालोचकों से यह बात परोक्ष नहीं है कि शेक्सपियर के श्रनेक नाटकों की 
कथावस्तु इसी रोचक ग्रंथ से गृहीत है। डेकामेराँ की श्रधिकांश कहानियाँ 
CC-0. UP State Museum, 


mamafa 


भारतवर्ष की कहानियों का किचित्‌ परिवर्धित तथा परिवर्तित रूप da 
“शकसप्तति'की कहानियाँ भी फारस में बहुत ही प्रख्यात श्रौर लोकप्रिय थीं । 
१३२९-३० में हाफिज्‌ और सादी के समकालीन एक लेखक ने 'तूतीनामा' 
के नाम से फारसी में इसका श्रनुवाद प्रस्तुत किया जिसका तुर्की भाषा में 
अनुवाद सौ वर्ष के भीतर ही किया गया। १८वीं शती में कादिरी नामक 
लेखक ने इसका नथा अनुवाद तैयार किया। इस फारसी अनुवाद की aga- 
सी कहानियाँ यूरोप में फल गई । जर्मनी के प्रसिद्ध प्राच्यविद्‌ sro थिश्रो- 
डोर बेनफ़ी ने बडे श्रध्यवसाय से भारतीय कहानियों की इस यात्रा का सांगो- 
पांग विवरण प्रस्तुत किया है । फलतः विश्वसाहित्य को भारतवर्ष की 
देनों में कथाओं की देन बड़ी ही व्यापक, रोचक तथा लोकप्रिय है । = 

Wo ग्रं०--मूल ग्रंथ qunm का पंचतंत्र: संपादक डा० हर्टेल, TAS 
्रोरिएंटल सीरीज़ (so सं० ११) ; तंत्राख्यायिका : उसी सीरीज़ में १३वाँ 
ग्रंथ, हावंड (अमरीका); शिवदास की 'बेताल पंचविशति' : Wo हाइन- 
रिश ऊली, लाइपंजिग, १८८४; जंभलदत्त की वेतालपंचर्विशति : सं० 
एमेनाड, मूल तथा अंग्रेजी अनुवाद, १६३४; विक्रमचरित : सं० 
एड्गटेन, हा० Blo सी०, १९२६; शुकसप्तति : Sto स्मिड, मूल तथा 
जमन अनुवाद, लाइपज़िग, १८६३ तथा १८९८ । 

विवेचक ग्रंथ--कीथ : हिस्ट्री ala क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, 
भ्राक्सफ़ोड; इसका हिंदी अनुवाद, प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १६६०; दासगुप्त और दे: हिस्ट्री श्रॉव संस्कृत लिटरेचर, 
कलकत्ता; बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास (पष्ठ Ac) 


काशी, १६६०; (qo उ०) 
नत्लूरु मद्रास राज्य में, तिनेवेली जिले के तेनकासी ताल्लुक 
कदपानत्सूरुह का एक प्रमुख कस्वा है । इसकी स्थिति ६” ४' Jo 
Wo तथा १७ Ro Fo दे० है। सन्‌ १६०१ Fo तक इस कर्वे की जनसंख्या 
केवल १३,१३६ थी, जो सन्‌ १६५१ Go में बढ़कर ३८,०६० हो गई | 
प्रारंभ से ही यह कस्वा अपने हथकरघा उद्योग के लिये जनपद में प्रसिद्ध 
रहा है। यहाँ कपड़ा बुनने का काम जुलाहों द्वारा होता है पहले इस Her 
का प्रवंध एक पंचायत संघ द्वारा होता था,परंतु श्रव एक छोटी नगरपालिका 


इसका स्वायत्त शासन देखती है। [व° 3o रा०] 
कद्र (कद्र) दक्ष प्रजापति की कन्या, महपि कश्यप की पत्नी । पौरा- 
& ` ` ॐ शिक इतिवृत्त है कि एक बार महषि कश्यप ने कहा, 
'तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो'। कद्रू ने एक सहस्र तेजस्वी नागों को पुत्र 
रूप में माँगा (Ho भा० आदि १६-८) | इवेत उच्चे:श्रवा घोड़े की पूछ 
के रंग को लेकर कद्रू तया विनता में विवाद छिड़ा। कद्रू ने उसे काले 
रंग का बताया । हारने पर दासी होने की शर्त ठहरी । HA ने अपने सहस्र 
पुत्रों को आज्ञा दी कि वे काले रंग के वाल बनकर पूँछ में लग जाय p जिन 
सर्पो ने उसकी आज्ञा नहीं मानी उन्हें उसने शाप दिया कि पांडववंशी बुद्धिमान्‌ 
राजषि जनमेजय के सर्पसत्र में प्रज्वलित अग्नि उन्हें जलाकर भस्म कर देगी | 
शी घगामिनी कद्रू विनता के साथ उस समुद्र को लाँघकर तुरंत ही उच्चे:- 
श्रवा घोड़े के पास पहुँच गई। सवेतवरां के महावेगशाली Hea की पूंछ के 
घनीभूत काले रंग को देखकर विनता विषाद की मूर्ति बन गई और उसने 
कद्रू को दासी होना स्वीकार किया | कद्रू, विनता तथा कद्रू के पुत्र गरुड की 
पीठ पर बठकर नागलोक देखने गए। गरुड़ इतनी ऊंचाई पर उड़े कि सपं 
सूयं ताप से मूछित हो उठे। कद्रू ने मेघवर्षा के द्वारा तापशमन करने के 


लिये इंद्र की स्तुति की I [F0 भा० पां०] 

नि गौतमवुद्ध के पूर्ववर्ती एक बुद्ध । प्राचीन बौद्ध साहित्य 
FATT में गौतमबुद्ध के छ: पूववर्ती बुद्धों अथवा तथागतों में 
इनका उल्लेख मिलता है। महावस्तु, कर्मविभंग श्रादि कुछ ग्रंथों में इनका 
कोनाकमनि HAAT कोनाकमन के नाम से भी उल्लेख किया गया है। इनका 
नाम, बौद्ध विश्वास के अनुसार, कतकमुनि इसलिये पड़ा कि इनके जन्म 
के समय जंबूद्वीप भर में स्वणांवर्षा हुई थी। इनका जन्मस्थान सोदवती 
था। इनके पिता सेन्यदत्त n x माता उत्तरा थीं । अपने पुत्र के जन्म 
के पश्‍चात ये अपने तीस हजार श्रनुयायियों के साथ राज्य छोड़कर 
चल पड़े और इन्होंने भिक्षुधर्म स्वीकार कर लिया । कुछ काल की तपस्या 
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के पश्चात्‌ इन्हें वोधि श्रथवा ज्ञान प्राप्त हो गया। इन्होंने गौतमबुद्ध के 
श्राविर्भाव के विषय में भी भविष्यवाणी की थी। ये प्रागैतिहासिक युग के 
माने जाते ह । मेजर फोर्व्स ने गौतमबुद्ध के पूर्ववर्ती तीन बुद्धों का काल- 
निर्धारणा करने का प्रयत्न किया है (जर्नल श्राव एशियाटिक सोसाइटी, 
जून, १८३६) । उनके अनुसार क्रकुच्छंद ३१०१ ई० पू० बुद्ध हुए l 
इस कालगणना के श्रनुसार कनकमुनि ने २०६६ Fo qo और काश्यप न 
202% £o qo वृद्धत्व की प्राप्ति की थी। कितु स्वाभाविक ही यह 
सर्वसंमत मत नहीं है। कनकमुनि का मंजुभ्रीमूलकल्प, दिव्यावदान, 
महावस्तु, लंकावतार, ललितविस्तर, कर्मविभंग आदि अनेक प्राचीन 
बौद्ध ग्रंथों में अन्य तथागतों, विशेष रूप से, क्रकुच्छंद और काश्यप के 


साथ, उल्लेख FAT है। [xro sio fao] 

qz (कर्राफेर, TAJAT श्रथवा मंप्स) एक संक्रामक रोग है, जो 
PA ३ पाव्य विषाण (छन सकने योग्य विषाणु, filterable virus) 
के कारणा होता है। वैसे तो यह रोग किसी भी श्रवस्था के मनुष्य को हो 
सकता है, कितु बालकों में यह अधिक होता है। इस रोग में कान के आगे 
तथा नीचेवाली कर्णामूल-ग्रंथियाँ (पेरोटिड wea, parotid glands) 
सूज जाती हें। रोगी को १०१-१०२* फा० ज्वर हो जाता है। कभी 
कभी ताप १०४ १०५° Gro भी हो जाता है। परंतु साधारणतः ज्वर 
का ताप १०२” फा० रहता है। ज्वर प्रायः एकाएक होता है या शीत- 
कंपन से आरंभ करके । रोगी की कणांमूल ग्रंथियों पर ग्रौर मुख के भीतर 
लालो हो जाती, है । उसे सिर पीड़ा, निर्वलता और अरुचि भो हो जाती 
है। वह वेचेंनी में अंडवंड वकने लगता है । गले में सूजन होने के कारणा 
ग्रीवा को घुमाने और खाद्य पदार्थ चबाने में पीड़ा होती है । सामान्यतः 
पहले एक पार्श्व की ग्रंथियों में सूजन होती है और एक ara दिन के उपरांत 
दूसरे पाद्व में भी सूजन हो जाती है, अथवा दोनों ओर साथ ही साथ सूजन 
आरंभ होती है । ज्वर तथा सूजन की तीव्रता तीन चार दिन तक रहती है 
श्रौर एक सप्ताह में रोगी ठीक हो जाता है । 

रोग का उदभवनकाल (इनक्यूवेशन पीरियड, incubation per- 
iod) साधारणतः २१ दिन का होता है, कितु कभी कभी यह अवधि 
घटकर केवल १४ दिन की या बढ़कर ३५ दिन तक की भी हो जाती है। 
HATS प्राय: रोगी की नाक के स्राव, राल या थूक से वायु द्वारा Haar है । 
यह ग्रति संक्रामक रोग है। स्कूलों, छात्रावासो तथा सैनिक छावनिथों में 
तीव्रता से paar है। इस रोग में सबसे भ्रच्छी बात यह होती है कि ग्रंथियों 
में quura नहीं होता और इससे मृत्यु भी नहीं होती । 

इसका संक्रमणकाल २१ दिन हे । अतः बच्चों को स्कूल, अथवा 
युवकों को कालेज या विश्वविद्यालय, या अपने काम पर, रोग प्रारंभ 
होने से तीन सप्ताह तक नहीं जाना चाहिए। घर में एक बच्चे को रोग हो 
जाने पर माँ की असावधानी से परिवार के प्राय: सब बच्चे इससे पीड़ित हो 
जाते हें यह रोग शीतकाल में ग्रधिक होता है । 

उपद्रव--वषरणाशोथ (श्रारकाइटिस, Architis), डिवशोथ, maT- 
शयशोथ (पे क्रिऐटाइटिस, Pancreatitis) qa में ऐल्व्युमिन और 
मेनिनजीज़ (meninges ) का प्रदाह (सूजन) हो जा सकता है। 


चिकित्सा--रोग के प्रारंभ में मुख की स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना 
चाहिए । रोगी का विस्तर गर्म रखना चाहिए श्रौर जब तक सूजन दूर न हो 
जाय हल्का भोजन, दूध, चाय और फल का रस देना चाहिए। Te पी० सी० 
नामक टिकिया (टेबलेट) दिन में तीन बार, या सल्फाडाइजीन टिकिया 
दिन में चार वार देता लाभदायक है। इकथिश्राल-वेलाडोना-रिलिसरीन 
(Ichthyol-belladona-glycerine) का सूजन पर लेप करना, 
उसपर गरम घी लगा रेंड का पत्ता रखकर और उसके ऊपर रूई रखकर 
ata देना भी बहुत हितकर है । [क० दे० व्या०] 


कनफूशस्‌ इतिहासकार स्ज्ञमा faga के मतानुसार कनफूशस्‌ का 
*जन्म ५५० $o qo में हुआ । उनका जातीय नाम कुंग 
था। कुंग GA का लातीनी स्वरूप ही कनफूशस्‌ है जिसका अर्थ होता 
है “दाशनिक कुंग” । वतमान शांतुंग कहलानेवाले प्राचीन लू प्रदेश का वह 
निवासी था, और उसका पिता शू-लियागहीह cata जिले का सेनापति 
२-४२ 
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कनफ़्शस्‌ 


था। कनफूशस्‌ का जन्म GUT पिता की वृद्धावस्था में हुआ जो उसके जन्म 
के तीन वर्ष के उपरांत ही स्वर्गवासी हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में फँस गया, जिससे उसका 
वाल्यकाल बड़ी ही श्राथिक विपन्नता में व्यतीत हुआ । परंतु उसने श्रपनी 
इस निर्वनता को ही श्रागे चलकर श्रपनी विद्वत्ता तथा विभिन्न mei 
दक्षता का कारणा बनाया | जब वह केवल पाँच वर्ष का था तभी से अपने 
साथियों के साथ जो खेल खेलता उसमें धामिक संस्कारों तथा विभिन्न कलाओं 
के प्रति उसकी ग्रभिरुचि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी । १९ वर्ष की 

अवस्था में सुंग नामक प्रदेश की एक कन्या से उसका विवाह हो गया । विवाह 

के दूसरे वप उसके एक पुत्र उत्पन्न EAT और उसके पश्चात्‌ दो कन्याएँ | 

विवाह के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ त्साऊ नामक जिले के स्वामी के यहाँ, जो 

को जाति का प्रधान था, उसे नौकरी मिल गई । 

२२ वर्ष की अवस्था में कनफ़ूशस्‌ ने एक विद्यालय की स्थापना की । 
इसमें ऐसे युवक और प्रौढ़ शिक्षा ग्रहणा करते थे, जो सदाचररा एवं राज्य- 
संचालन के सिद्धांतों में पारंगत होना चाहते थे । श्रपने शिष्यों से वह यथेष्ट 
ग्राथिक सहायता लिया करता था । परंतु कम से कम शुल्क दे सकनेवाले 
विद्यार्थी को भी वह अस्वीकार नहीं करता था; कितु साथ ही ऐसे शिक्षाथियों 
को भी वह अपने शिक्षाकेंद्र में नहीं रखता था जिनमें शिक्षा और ज्ञान के 
प्रति अभिरुचि तया वौद्धिक क्षमता नहीं होती थी। ५१७ fo Jo में दो 
सिअन युवक अपने जातीय प्रधान के मृत्युकालीन ग्रादेश के अनुसार कनफ़ूशस्‌ 
की शिष्यमंडली में संमिलित हुए उन्हीं के साथ वह राजधानी गया, जहाँ 
उसने राजकीय पुस्तकालय को अमूल्य पुस्तकों का अवलोकन किया और 
तत्कालीन राजदरवार में प्रचलित उच्च कोटि के संगीत का अध्ययन किया । 
वहाँ उसने कई वार ताश्रोवाद के प्रवर्तक लाओत्से से भेंट की और उससे 
बहुत प्रभावित भी हुआ । 

जब PART लौटकर लू प्रदेश में श्राया तो उसने देखा प्रदेश में बड़ी 
अराजकता उत्पन्न हो गई है । मंत्रियों से झगड़ा हो जाने के कारणा उक्त 
प्रदेश का सामंत भागकर पड़ोस के त्सी प्रदेश में चला गया है। कनफ़्शस्‌ 
को ये सब वाते रुचिकर नहीं लगीं और वह भी अपनी शिष्यमंडली के साथ 
त्सी प्रदेश को चल दिया । कहा जाता है, जब वे लोग एक पर्वत के बीच 
से जा रहे थे तब उन्हें वहाँ एक स्त्री दिखाई दी जो किसी कब्र के पास der 
विलाप कर रही थी। कारण पूछने पर उसने बताया कि एक चीते ने वहाँ 
पर उसके इवसुर को मार डाला था, इसके वाद उसके पति की भी वही 
दशा हुई और Wa उसके पुत्र को चीते ने मार डाला है। इसपर उस स्त्री 
से यह प्रश्‍न किया गया कि वह एसे वन्य तथा भयंकर स्थान में क्यों रहती 

है तो उसने उत्तर दिया कि उस क्षेत्र में कोई दमनकारी सरकार नहीं है। 
इसपर कनफ़्शस्‌ ने अपने fari को वताया कि क्रूर एवं अनुत्तरदायी 
सरकार चीते से भी अधिक भयानक होती है । 


कनफ़्शस्‌ को त्सी में भी रहना नहीं रुचा । वहाँ के शासक के दरबारियों 
ने उसकी बड़ी आलोचना की, उसे श्रगरित विचित्रताओं से भरा हुआ 
अव्यावहारिक तथा ग्रात्माभिमानी मनुष्य बताया, फिर भी वहाँ का शासक 
सामंत उसका बहुत आदर करता था और उसने उसे राजकीय आय का 
बहुत बड़ा भाग समर्पित करने का प्रस्ताव किया कितु कनफूशस्‌ ने कुछ 
भी लेना स्वीकार न किया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि उसके परामर्शो 
पर राज्य का संचालन न किया गया तो उसे किसी भी प्रकार की सहायता या 
प्रतिष्ठा स्वीकृत न होगी । असंतुष्ट मन से वह लू प्रदेश को पुन: लौट आया 
और लगभग १५ वर्ष तक एकांत जीवन व्यतीत करता SAI स्वाध्याय मे दत्त- 
चित्त रहा। ५२ वर्षे की अवस्था में उसे चुंगतू प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश 
बना दिया गया | उसके इस पद पर आते ही जनता के व्यवहार में ग्राश्‍चर्य- 
जनक सुधार दिखाई देने लगा | तत्कालीन सामंत शासक ने, जो विगत भागे 
हुए सामंत का छोटा भाई था, कनफ़्शस्‌ को श्रधिक उच्च पद प्रदान किया 
और अंत में उसे अपराध विभाग का मंत्री नियुक्त कर दिया । इसी समय 
उसके दो शिष्यों को भी उच्च एवं प्रभावशाली पद प्राप्त हो गए । अपने 
इन शिष्यों की सहायता से कनफूशस्‌ ने जनता के ग्राचार एवं व्यवहार में 
बहुत अधिक सुधार किया। शासन का जसे कायापलट हो गया, बेईमानी 
और पारस्परिक अविश्वास दूर हो गए। जनता में उसका बड़ा आदर 
संमात होने लगा और वह्‌ सबका पूज्य बन गया d 
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कनफ़्शस्‌ 


कनफूशस्‌ के इस बढ़ते हुए प्रभाव से त्सी के सामंत और उसके मंत्रिगण 
आतंकित हो उठे । उन्होंने सोचा कि यदि कनफ़्शस्‌ इसी प्रकार अपना कार्य 
करता रहा तो संपूर्णा राज्य में लू प्रदेश का प्रभाव सर्वाधिक हो जायगा और 
त्सो प्रदेश को बड़ी क्षति पहुंचेगी । पर्याप्त विचारविमश के पश्चात्‌ त्सी के 
मंत्रियों ने संगीत एवं नृत्य में कुशल अत्यंत सुंदर तरुरियों का एक दल लू 
प्रदेश को भेजा। यह चाल चल गई। लू की जनता ने इन विलासिनी 
रमणियों का खूब स्वागत किया। जनता का ध्यान इनकी श्रोर श्राकृष्ट 
होने लगा और उसने संत कनफ़्शस्‌ के परामर्शो तथा ग्रादशों की अ्रवहेलना 
आरंभ कर दी | कनफ़ूशस्‌ को इससे बड़ा खेद हुआ और उसने छू प्रदेश 
छोड़ देने का विचार किया | सामंत भी उसकी अवहेलना करने लगा । 
किसी एक बड़े बलिदान के पदचात्‌ मांस का वह भाग कनफ़्शस्‌ के पास नहीं 
भेजा जो उसे नियमानुसार उसके पास भेजना चाहिए था | कनफ़ूशस्‌ 
को राज्यसभा छोड़ देने का यह अच्छा अवसर मिला और वह धीरे धीरे 
वहाँ से अलग होकर चल दिया । यद्यपि वह बड़े बेमन से जा रहा था और 
यह श्राशा करता था किशीघ ही सामंत की बुद्धि सन्मार्ग पर श्रा जायगी 
गौर वह उसे वापस वला लेगा कितु एसा हुआ नहीं और इस महात्मा को 
अपने जीवन के ५६वें वर्ष म इधर उधर विभिन्न प्रदेशों में भटकने के लिये 
चल देना पड़ा d 
१३ qd qa कनफ़्शस्‌ विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण इस आशा से करता 
रहा कि उसे कोई ऐसा सामंत शासक मिल जाय जो उसे अपना मुख्य परा- 
महांदाता नियुक्त कर ले और उसके WXTWSDÍ पर शासन का संचालन करे 
जिससे उसका प्रदेश एक सावंदेशिक सुधार का केंद्र वन जाय, कितु उसकी 
सारी Bene व्यर्थ सिड हुई । शासकगणा उसका संमान करते थे, उसको 
प्रतिष्ठा एवं श्रादर संमान तथा राजकीय सहायता देने के लिये उद्यत थे, 
कितु कोई उसके परामर्शो को मानने और अपनी कायप्रणाली में परिवर्तन 
करन के लिये तेयार न था । इस प्रकार १३ वर्ष भ्रमणा करने के पश्चात्‌ 
अपन जीवन के ७६ वें वष में कनफ़ूशस्‌ फिर से लू प्रदेश में वापस लौट श्राया । 
इसी समय उसका एक शिष्य एक सनिक अभियान मे सफल हुआ और उसने 
प्रदेश के महामत्री को बताया कि उसने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा और ज्ञान 
के आधार पर ही उक्त सफलता प्राप्त की । इस शिष्य ने महामंत्री से 
कनफूशस्‌ को पुनः उसका पद प्रदान करने की प्राथना की और वह मान भी 
गया, कितु PATA ने दुबारा राजकीय पद ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया 
और अपने जीवन के अंतिम दिनों को अपनी साहित्यिक योजनाओं की पूर्ति 
तथा शिष्यों को ज्ञानदान करने में लगा देता उसने अधिक श्रेयस्कर सम भा । 
४५२ $o पू० मे उसके पुत्र का स्वर्गवास हो गया, कितु जब ४८१ ई० Go 
में उसके अत्यंत प्रिय शिष्य qug की मृत्यु हो गई तव वह बहुत ही शोका- 
कुल हुआ | उसके एक और शिष्य त्जे तू की भी मृत्यु कुछ समय पश्चात्‌ 
हो गई | एक दिन प्रातःकाल वह अपने द्वार पर टहलते हुए कह रहा था: 
ऊँचा Tad अब नीचे गिरेगा 
मजबूत झहतीर टूटनेवाली है 
बुद्धिमान मनुष्य भी पौध के समान नष्ट हो जायेंगे । 


उसका शिष्य त्जे कुंग यह सुनकर तुरंत उसके पास श्राया | कनफ़्शस 
न उससे कहा कि पिछली रात मैने एक स्वप्न देखा है, जिससे म झे संकेत 
मिला कि मरा अंत wa निकट है। उसी दिन से कनफ़्शस ने शैया 
ग्रहण की और सात दिन पश्चात्‌ वह महात्मा इस लोक से विदा हो गया । 
उसके ्रनुयायियों ने बड़ी धूमधाम से उसके शरीर को समाधिस्थ किया। 
उनम से बहुत से तीन वर्ष तक उसी स्थान पर शोकप्रदशन के लिये बैठे 
रहे और उसका सर्वप्रिय शिष्य त्ये कुंग तो अगले तीन वर्ष भी उसी स्थान पर 
जमा रहा | कनफूशस्‌ को मृत्यु का समाचार सभी प्रदेशों में फेल गया 
शर जिस महापुरुष की उसके जीवनकाल में इतनी श्रवहेलना की गई थी, 
मृत्यु के उपरांत वह सवप्रशंसा और आदर का पात्र बन गया | कुइफ़ाउ 
नगर के बाहर कुंग समाधिस्थल से श्रलग कनकफ़्शस्‌ की समाधि अब भी 
विद्यमान है । समाधि के सामने संगमर्मर का एक चौखटा लगा हुञ्रा है 
जिसपर यह श्रभिलेख श्रंकित है: 
प्राचीन महाज्ञानी सतगुरु, संपुण विद्याओं में पारंगत, सर्वज्ञ नराधिप । 
कनफ़ूशस्‌ की रचनाएँ--कनफ़ूशस्‌ ने कभी भी श्रपने विचारों को 
लिखित रूप देना श्रावश्यक नहीं सम का । उसका मत था कि वह विचारों 
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का वाहक हो सकता है, उनका स्रष्टा नहीं | वह पुरातत्व का उपासक 
था, क्योंकि उसका विचार था कि उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है । उसका कहना था कि मनुष्य को उसके समस्त कार्यकलापों 
के लिये नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं । न केवल व्यक्ति के लिये 
वरन्‌ संपूर्ण समाज के सुधार और सही विकास के नियम और स्वरूप प्राचीन 
महात्माग्रों के शब्दों एवं कार्यशलियों में प्राप्त हो सकते ह । कनफ़्शस्‌ 
ने ऐसा कोई लेख नहीं छोड़ा जिसमें उसके द्वारा प्रतिपादित नेतिक एवं 
सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का निरूपणा हो । कितु उसके पौत्र त्ज 
ex द्वारा लिखित औसत का सिद्धांत” (अंग्रेजी श्रनुवाद, डाक्ट्रिन आंब द 
मौन) और उसके शिष्य cata सिन द्वारा लिखित 'महान्‌ शिक्षा (अंग्रेजी 
भ्रन्‌वाद दि ग्रेट लर्निंग) नामक पुस्तकों में तत्संबंधी समस्त सूचनाएं प्राप्त 
होती हैं । बसंत और पतझड' (अंग्रेजी अनुवाद, feat ऐंड आटम ) नामक 
एक ग्रंथ, जिसे लू का इतिवृत्त भी कहते हैं, कनफ़्शस्‌ का लिखा हुआ बताया 
जाता है। यह समूची कृति प्राप्त है ale यद्यपि बहुत छोटी है तथापि 
चीन के संक्षिप्त इतिहासों के लिये area मानी जाती है। 

शिष्य मंडली--कनफूशस्‌ के झिष्यों की संख्या सब मिलाकर प्रायः 
तीन हजार तक पहुँच गई थी, कितु उतमे से ७५ के लगभग ही उच्च कोटि के 
प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे । उसके परम प्रिय शिष्य उसके पास ही रहा करते 
थे | वे उसके आसपास श्रद्धापूवक उठते बैठते थे A उसके आचरण की 
सूक्ष्म विशेषताओं पर ध्यान दिया करते थे तथा उसके मुख से निकली 
वाणी के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम कर लेते और उसपर मनन करते थे | 
वे उससे प्राचीन इतिहास,काव्य तथा देश की सामाजिक प्रथांश्रों का श्रध्ययन 
करते थे । 


सामाजिक और राजनीतिक विचार--कनफ़्शस्‌ का कहना था कि 
किसी देरा में ग्रच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती हैं जब शासक, 
मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति श्रपन स्थान पर उचित कतेंव्यों का 
पालन करता रहे । शासक को सही श्रर्थों में शासक होना चाहिए, 
मंत्री को सही श्रर्थो में मंत्री होना चाहिए | कनफूशस्‌ से एक वार पूछा गया 
कि यदि उसे किसी प्रदेश के शासनसूत्र के संचालन का भार सौंपा जाय तो 
वह सबसे पहला कौन सा महत्वपूरा कार्यं करेगा । इसके लिये उसका 
उत्तर था--नामों में सुधार'। इसका आशय यह था कि जो जिस नाम के 
पद पर प्रतिष्ठित हो उसे उस पद से संलग्न सभी कतंव्यों का विधिवत्‌ 
पालन करना चाहिए, जिससे उसका वह नाम सार्थक हो। उसे उदाहरणा 
आर आदर्श की शक्ति में पणां विश्‍वास था। उसका विइवास था कि श्रादर्श 
व्यक्ति अपने सदाचरण सें जो उदाहरणा प्रस्तुत करते हे ग्राम जनता 
उसके सामने निश्चय ही भुक जाती है। यदि किसी देश के शासक को 
इसका भली भाँति ज्ञान करा दिया जाय कि उसे शासन कार्य चलाने 
मे क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए तो निश्चय ही वह 
अपना उदाहरणा प्रस्तुत करके ग्राम जनता के श्राचरणा में सुधार कर सकता 
है, ओर अपने राज्य को सुखी, समृद्ध एवं संपन्न वना सकता है । इसी विश्वास 
के वल पर कनफूशस्‌ ने घोषणा की थी कि यदि कोई शासक बारह 
महीने के लिये उसे ग्रपना मुख्य परामशंदाता वना ले तो वह बहुत कुछ 
करके दिखा सकता है श्रौर यदि उसे तीन वर्ष का समय दिया जाय तो वह 
अपने ART और श्राशाश्रों को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है । 


कनफूशस्‌ ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उसे कोई देवी 
शक्ति या ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते थे । वह केवल इस बात का चितन 
करता था कि व्यक्ति क्या है और समाज में उसके कतव्य WTS | उसन 
झक्तिप्रदशंन, श्रसाधारण एवं श्रमानुषिक शक्तियों, विद्रोह प्रवृत्ति तथा 
देवी देवता्रों का जिक्र कभी नहीं किया । उसका कथन था कि बुद्धिमत्ता 
की बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति qur उत्तरदायित्व और ईमानदारी से 
अपने कर्तव्य का पालन करे और देवी देवताग्रों का आदर करते हुए भी 
उनसे अलग रहे । उसका मतथा कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं 
कर सकता वह देवी देवताओं की सेवा क्या करेगा । उसे AIT AR दूसरों 
के सभी कतंव्यों का पूरा ध्यान था, इसीलिये उसने कहा था कि बुरा आदमी 
कभी भी शासन करने के योग्य नहीं हो सकता, भले ही वह कितना भी शक्ति- 
संपन्न हो । नियमों का उल्लंघन करनेवालों को तो शासक दड देता ही है, 
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(काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सौजन्य से प्राप्त) 
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कनफूशीवाद 


परंतु उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके सदाचरण के आदर्श 
प्रस्तुत करने की शक्ति से बढ़कर श्रन्य कोई शक्ति नहीं है । 
Wo भ्रं०--जे ० लेगी: दि लाइफ़ ऐंड टीचिग्स श्राव कनफ़्शस्‌ (भाग 
१) ; श्रार० Wo STAA: कनफ़्शनिजम ऐंड ताओइज्म ; एच० To 
गाइल्स : कनफ़ूशनिजप इन दि नाइंटींथ सेंचुरी ; डब्ल्यू go सूथिल : 
दि एनालेक्ट्स श्राव PARMA ; एन० Ugo डासन: दि एथिक्स श्राव 
PARI ; डब्ल्यू" wo क्लेनेल: दि हिस्टारिकल डेवलपमेंट श्राव 
रिलीजन इन चाइना ; लिन यू ताँग: दि विज्ञडम श्राव कनफ़ूशस्‌ । 
[श्री ० qo] 


कनफशीवा कनफ़ूशस्‌ के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
a विचारों पर श्राधारित मत को कनफ़्शीवाद या 
कुंगफुत्सीबाद, नाम दिया जाता है। कनफ़्शस्‌ के मतानुसार भलाई 
मनुष्य का स्वाभाविक गुण है । मनुष्य को यह स्वाभाविक गुण sax से 
प्राप्त हुआ है । Wa: इस स्वभाव के भ्रनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा 
का आदर करना है और उसके अनुसार कार्य न करना ईश्वर की अवज्ञा 
करना है | कनफूशीव!द के अनुसार समाज का संगठन पांच प्रकार के AAT 
पर आधारित है: (१) शासक और शासित, (२) पिता और पुत्र, 
(3) ज्येष्ठ भ्राता और कनिष्ठ आता, (४) पति और पत्नी, तथा (५) 
इष्ट मित्र । इन पाँच में से पहले चार संबंधों मे एक ओर आदेश देना और 
दूसरी ओर उसका पालन करना निहित है । शासक का धम श्राज्ञा देना 
AR शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है । इसी प्रकार 
पिता, पति और बड़े भाई का धर्म आदेश देना है और पुत्र, पत्नी एवं छोट 
भाई का कर्तव्य श्रादेशों का पालन करना है। परंतु साथ ही यह आवश्यक 
है कि आदेश देनेवाले का शासन श्रौचित्य, नीति और न्याय पर श्रावा- 
रित हो । तभी शासित गणा से भी यह आशा की जा सकती है कि वे 
विश्वास तया ईमानदारी से आज्ञाओ्रों का पालन करेंगे । पाँचवें, अर्थात्‌ 
मित्रों के संबंध में पारस्परिक गुणों का विकास ही मूल निर्धारक सिद्धांत 
होना चाहिए। जब इन संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों के रागद्वेष के 
कारणा HAA की अवहेलना होती है तभी एक प्रकार की सामाजिक अराज- 
कता की अवस्था उत्पन्न हो जाती हे । मनुष्य में अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों 
का श्रनुसरण करने का स्वाभाविक गुण है । यदि किसी समाज में आदर्श 
शासक प्रतिष्ठित हो जाय तो वहाँ की जनता भी आदर्श जनता बन सकती 
है | कुशल शासक अपने चरित्र का उदाहरणा प्रस्तुत करके अपने राज्य 
की जनता का सर्वतोमुखी सुधार कर सकता हे । उसके अपने चरित्रबल 
के प्रभाव से समस्त राज्य सुखी, समृद्ध तथा उचित संबंधों का पालन करने- 
वाले मनुष्यों से भरपुर हो सकता है । कनफ़्शीवाद की शिक्षा में धर्मनिर- 
पेक्षता का सर्वागपूणां उदाहरण मिलता है । कनफूशीवाद का मूल सिद्धांत 
इस स्वरिम नियम पर आधारित हे कि “दूसरों के प्रति वेसा ही व्यवहार 

करो जेसा तुम उनके द्वारा अपने प्रति किए जाने की इच्छा करते हो ।” 
[श्री स०] 


: एलेग्जेंडर भारतीय पुरातत्त्व, ऐतिहासिक 
PATA, सर भगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ । जन्म इंग्लेड मे सन्‌ १८१४ ई० में। भारत में अंग्रेजी सेना में कई 
उच्च पदों पर रहे और १८६१ $e में मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त 
gu! AA १६३ $o में हुई। 

अपने सेवाकाल के प्रारंभ ही से भारतीय इतिहास में इनकी काफी रुचि 
थी और इन्होंने भारतीय विद्या के विख्यात शोधक जेम्स प्रिसेप की, प्राचीन 
सिक्कों के लेखों और खरोष्ठी लिपि के पढ़ने में पर्याप्त सहायता की थी । 
मेजर किट्टो को भी, जो प्राचीन भारतीय स्थानों की खोज का 
काम सरकार की ओर से कर रहे थे, इन्होंने पना मल्यवान्‌ सहयोग 
दिया। १८७२ ई० में कनिघम को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक बनाया 
गया और कुछ ही वर्ष परचात्‌ उनकी नियुक्ति (उत्तर भारत के) पुरातत्व- 
सर्वेक्षण्‌-विभाग के महानिदेशक के रूप में हो गई। इस पद पर वे १८८५ 
ई० तक रहे। 

पुरातत्व विभाग के उच्च पदों पर रहते हुए कनिघम ने भारत के प्राचीन 
विस्मृत इतिहास के विषय में काफी जानकारी संसार के सामने रखी। 
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कनिष्क 


प्राचीन स्थानों को खोज श्रौर श्रभिलेखों एवं सिक्कों के संग्रहणा द्वारा उन्होंने 
भारतीय श्रतीत के इतिहास की शोध के लिये मूल्यवान्‌ सामग्री जुटाई श्रौर 
विद्वानों के लिए इस दिशा में काम करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया । कनिघम 
के इस महत्वपुर्ण श्रौर परिश्रमसाव्य कार्य का विवरण पुरातत्व विषयक 
रिपोर्टों के रूप में, २३ जिल्दों में, छपा जिसकी उपादेयता श्राज प्रायः एक 
शताब्दी पश्चात्‌ भी पूर्व वत्‌ ही है। , 
कर्निधम ने प्राचीन भारत में आने वाले यूनानी और चीनी पर्यटकों के 

भारतविषयक qurdi का अनुवाद तथा संपादन भी बड़ी विद्वत्ता तथा कुदा- 
लता से किया है। चीनी यात्री युवानच्वांग (७वीं सदी ई०) के पयंटन- 
वृत्त का उनका संपादन, विशेषकर प्राचीन स्थानों का भ्रभिज्ञान, प्रभी तक 
बहुत प्रामाणिक माना जाता है। १८७१ ई० में उन्होंने “भारत का प्राचीन 
भूगोल” (vate ज्योग्रेफी aia इंडिया) नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका 
महत्व आज तक कम नहीं हुआ है। इस शोषग्रंथ में उन्होंने प्राचीन स्थानों 
का जो श्रभिज्ञान किया था वह अधिकांश में ठीक सावित हुआ, यद्यपि उनके 
समकालीन तथा अनुवर्ती कई विद्वानों ने उसके विषय में Haw शंकाएऐं उठाई 
थीं | उदाहरणार्थ, कौशांबी के अ्रभिज्ञान के वारे में कनिघम का मत था कि 
यह नगरी उसी स्थान पर बसी थी जहाँ वर्तमान कौसम (जिला इलाहाबाद) 
है, यही मत आज पुरातत्व की खोजों के प्रकाश में सर्वमान्य हो चुका है। 
कितु इस विषय में वर्षो तक विद्वानों का कनिघम के साथ मतभेद चलता रहा 
था ACH में वतमान काल में जव कनिघम का मत ही ठीक निकला तव 
उनकी श्रनोखी सूझ वूझ की सभी विद्वानों को प्रशंसा करनी पड़ी है। 


[वि० qo मा०] 


कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट कनिष्क भारतीय इतिहास 

में अपनी विजय, धामिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी 
होने के नाते विशेष स्थान रखता है। विम कथफिस के साथ इसका न तो 
कोई संबंध था, और न उसकी मृत्यु के बाद ही यह सिंहासन पर बँठा। 
कदाचित्‌ इन दोनों के राज्यकाल के आंतरिक समय में क्षत्रपों ने स्वतंत्रता 
घोषित कर थोड़े समय तक राज्य किया। इस सम्राट के लेखों से प्रतीत 
होता है कि अपने राज्यकाल के प्रथम तीन वर्षो में उसने उत्तरी भारत में 
पेशावर से सारनाथ तक जीता और उसकी ओर से खरपल्लान और वनस्पर 
क्रमशः महाक्षत्रप तथा क्षत्रप के रूप में शासन कर रहे थे। कुमारलात की 
कल्पनामंड टीका के अनुसार इसने भारतविजय के पश्चात्‌ मध्य एशिया में 
खोतान जीता और वहीं पर राज्य करने लगा । इसके लेख पेशावर, मारि- 
क्याल (रावलपिंडी), सुयीविहार (बहावलपुर), जेदा (रावलपिंडी), 
मथुरा, कौशांबी तथा सारनाथ में मिले है, और इसके सिक्के सिंध से लेकर 
बंगाल तक पाए गए Sl कल्हण ने भी अपनी “राजतरंगिणी' में कनिष्क, 
झुष्क और FH द्वारा HRA पर राज्य तथा वहाँ अपने नाम पर नगर 
बसाने का उल्लेख किया है। इनके श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
सम्राट्‌ कनिष्क का राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध तथा पेशावर से सारनाथ 
के आगे तक HAT था । किवदंतियों के अनुसार कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्र: 
मरणा कर अश्वघोष नामक कवि तथा बोद्ध दाशनिक को अपने साथ ले गया 
था, और उसी के प्रभाव में आकर सञ्राट्‌ की बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्ति हुई। 
इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन विहार अथवा जालंधर में चतुर्थ बौद्ध 
संगीति प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई । हुएंत्सांग के 
मतानुसार THE कनिष्क की संरक्षता तथा आदेशानुसार इस संगीति में 
५०० बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक का पुनः संकलन-संस्करण 
हुआ। इसके समय से बौद्ध ग्रंथों के लिये संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ और 


४०४३५) is a 


कनेक्टिकट 


संबंधी 'ग्रामिक' तथा 'ग्राम कूट्टक' और 'ग्रामवृद्ध पुरुष' और सेना संबंधी', 
'दंडनायक' तथा 'महादंडनायक' इत्यादि अधिकारियों का भी उसके लेखों 
में उल्लेख है। 
निश्‍चित रूप से कनिष्क की तिथि निर्धारित करने का प्रयास अभी भी 
हो रहा | फ्लीट, केनडी इत्यादि विद्वान्‌ इसे ५८ ई० qo संवत्‌ का निर्माता 
मानते हें। रेप्सन, टामस तथा कुछ अन्य विद्वान्‌ इसके भ्रभिषेक की तिथि 
७८ ई० में रखते ह; और उनके ग्रनुसार इसी सम्राट्‌ ने शक संवत्‌ चलाया 
था। मार्शल, कोनो तथा स्मिथ ने कनिष्क का राज्यकाल fo की दूसरी 
शताब्दी में रखा है और इसके अभिषेक की तिथि लगभग १२५ fo 
निर्वारित की है। वेगराम में खुदाई कराने पर गिशंमान को तीन तिथियों 
का लेख मिला और उन्होंने कनिष्क के शासनकाल का प्रथम वर्ष १४२-३ 
ई० में माना है। कनिष्क ने २४ वर्ष तक राज्य किया। अफगानिस्तान 
में कनिष्क का एक लेख यूनानी भाषा में ३१ सं० का मिला। श्रारा में 
कनिष्क का ४१ Wo का एक लेख पहले मिला था। इन दोनों को कनिष्क 
द्वितीय ही मानना चाहिए, पर यह विषय विवादास्पद है। यदि शक संवत्‌ 
का प्रवर्तक कनिष्क प्रथम ही है तो निःसंदेह उसे संवत्‌ को प्रचलित करने का 
श्रेय प्राप्त है, जो प्रायः दो हजार वर्षो से भारत म राष्ट्रीय संवत्‌ के रूप में 
हिंदुओं को कुंडली आदि म प्रयुक्त होता रहा है और जिसे प्राय: इसी रूप में 
स्वतंत्र भारतीय सरकार ने स्वीकार किया है। 
सं० ग्रं ०--स्टेनकोनो : कारपस इस्क्रिप्शनं इंडिकेरम्‌, भाग २; 
रेप्सन : कब्रिज हिस्ट्री ur इंडिया, भाग १; मजूमदार ऐड पुसालकर : 
दो एज आव इंपीरियल यूनिटी; नीलकंठ शास्त्री : ए कांप्रीहेसिव हिस्ट्री 
ara इंडिया; गिशमान : वेशराम; स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री ग्राव इंडिया; 
4e पुरी : कुषाणाकालीन भारत (अप्रकाशित ) | [वे० Jo] 


कनेक्टिकट १. नदी यह्‌ उत्तरी कनेक्टिकट झील से निकलकर बरमांट 
राज्य एवं न्यू हपशायर राज्य की सीमारेखा बनाती 
हुई मंसाचुसेट्स एवं कनक्टिकट राज्यों में बहती हुई ait आइलैंड 
साउंड में गिरती है। इसकी लंवाई ३४५ मील तथा इसका बहाव क्षेत्र 
११,०८५ वर्ग मील में है। इसकी घाटी बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इस 
नदी पर अनेक बाँब, जलविद्युत्‌ पेदा करने के लिये, बनाए गए हैँ । 
२. राज्य संयुक्त राज्य, श्रमरीका, का एक प्रांत है जिसकी स्थिति 
४०९ ५४' उत्तर Ho से ४२” ३, उत्तर Fo एवं ७१° ४७ पश्चिम दे० से 
७३° ४२३ पर्चिम दे ० तक है । इसका क्षेत्रफल ५,००९ वर्गमील एवं जन- 
संख्या १६४० Fo में १७,६,२४२ AT | 
इसके मध्य में कनेक्टिकट नदी बहती है। इस प्रदेश की ढाल उत्तर से 
दक्षिण को ओर करीब २० फुट प्रति मील है तथा इसका समुद्रतट करीब 
teo मील लंबा है जिसमें अनेक अच्छे बंदरगाह a यहाँ की जलवायु 
समशीतोष्ण है। इस राज्य के लगभग Als प्रति शत लोग नगरों में रहते 
हें। dare यहाँ की प्रमुख खेती है। दुग्धोत्पादन, मुर्गी पालन, मछली 
मारना यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं । [xre 3o feo | 


था साहि कन्नड तथा कर्नाटक शब्दों 
कन्नड भाषा q सा ह्त्य की व्युत्पत्ति के संबंध में यदि 
किसी विद्वान्‌ का यह मत है कि 'करिदु --नाड' अर्थात्‌ काली मिट्टी 
का देश से कन्नड शब्द बना है तो दूसरे विद्वान्‌ के भ्रनुसार 'कंपितु 
नाड अर्थात्‌ सुगंधित देश” से 'कन्नाड' और ‘Hare’ से कन्नड' की 
व्युत्पत्ति हुई है। कन्नड साहित्य के इतिहासकार श्रार० नरसिहाचार ने 
इस मत को स्वीकार किया है। कुछ वेयाकरणों का कथन है कि कन्नड 
संस्कृत शब्द 'कर्नाट' का तद्भव रूप है। यह भी कहा जाता है कि 
'करांयो श्रटति इति कर्नाटक' श्र्थात्‌ जो कानों में गूंजता है वह 
कर्नाटक gl 
_ प्राचीन ग्रंथों में कन्नड, कर्नाट, कर्नाटक शब्द समानाथे में प्रयुक्त हुए 
21 महाभारत में कर्नाट शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है (कर्नाटकश्च 
HEA पद्मजाला: सतीनरा a os, ६४; कर्नाटका महिषिका 
विकल्पा मूषकास्तथा, भे ५५-५६) | दूसरी शताब्दी में लिखे हुए 
तमिल 'शिलप्पदिकारम्‌' नामक काव्य में कन्नड भाषा बोलनेवालों का नाम 
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कन्नड भाषा तथा साहित्य 


“करुनाडर', बताया गया है । बराहमिहिर के वृहत्संहिता, सोमदेव के 'कथा- 
सरित्सागर' गुणाढ्य की पंशाची 'बृहत्कथा' श्रादि ग्रंथों मे भी कर्नाट शब्द 
का बरावर उल्लेख मिलता है 1 

अंग्रेजी में कर्नाटक शब्द विकृत होकर कर्नाटिक (Karnatic) अथवा 
केनरा (Canara) फिर केनरा से केनारीज ( Canarese) बन गया है। 
उत्तरी भारत की हिदी तथा श्रन्य भाषाओं में कन्नड शब्द के लिये कनाडी, 
कन्नडी, केनारा, कनारी का प्रयोग मिलता है। 

आजकल कर्नाटक तथा कन्नड शब्दों का निड्चित wa में प्रयोग होता 
है--कर्नाटक' प्रदेश का नाम है और ‘HAS’ भाषा का | 


कन्नड भाषा तथा लिपि 


द्राविड भाषापरिवार की भाषाएँ पंचद्राविड भाषाएँ कहलाती हैं। 
किसी समय इन पंचद्राविड भाषाओं में कन्नड, तमिल, तेलुगु, गुजराती तथा 
मराठी भाषाएं संमिलित थीं । कितु श्राजकल पंचद्राविड भाषाओं के ग्रंतगत 
कन्नड, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा चुलु मानी जाती ह्‌ । वस्तुतः तुलु 
कन्नड की ही एक पुष्ट बोली है जो दक्षिण कन्नड जिले में बोली जाती 
है। तुलु के ग्रतिरिक्‍त कन्नड की अन्य वोलियाँ हे--कोडगु, तोड, कोट तथा 
asti BIST कुर्ग में बोली जाती है और वाकी तीनों का नीलगिरि जिले 
में प्रचलन है । नीलगिरि जिला मद्रास राज्य के अंतर्गत है । 
रामायण-महाभारत-काल में भी कन्नड बोली जाती थी, तो भी ईसा 
के पूर्व कन्नड का कोई लिखित रूप नहीं मिलता। प्रारंभिक कन्नड का लिखित 
रूप शिलालेखों में मिलता है। इन शिलालेखों में हल्मिडि नामक स्थान से 
प्राप्त शिलालेख सबसे प्राचीन है, जिसका रचनाकाल ४५० Fo है। wal 
शताब्दी में लिखे गए शिलालेखों में बादामि और श्रवणा बेलगोल के 
शिलालेख महत्वपूर्णं da प्रायः ८वीं शताव्दी के पूर्व के शिलालेखों में गद्य 
का ही प्रयोग हुआ है और उसके वाद के शिलालेखों में काव्यलक्षणों से 
युक्‍त पद्य के उत्तम नमूने प्राप्त होते हैं। इन शिलालेखों की भाषा जहाँ 
सुगठित तथा प्रौढ़ है वहाँ उस पर संस्कृत का गहरा प्रभाव दिखाई देता है । 
इस प्रकार यद्यपि झवीं शताब्दी तक के रिलालेखों के आधार पर कन्नड म॑ 
गद्य-पद्य-रचना का प्रमाण मिलता है तो भी कन्नड के उपलब्ध सर्वप्रथम 
ग्रंथ का नाम 'कविराजमागं' है जिसका रचनाकाल सन्‌ 5१५-८७७ के 
बीच में माना गया है। 'कविराजमार्ग के उपरांत कन्नड मे ग्रंथनिर्माण का 
कारय उत्तरोत्तर बढ़ा और भाषा निरंतर विकसित होती गई । कन्नड भाषा 
के विकासक्रम की चार अवस्थाएँ मानी गई हे जो इस प्रकार है : १. अति- 
प्राचीन कन्नड (८वीं शताब्दी के अंत तक की श्रवस्था), २. हळे गन्नड— 
प्राचीन कन्नड (९वीं शताब्दी के आरंभ से १२वीं शताब्दी के मध्य काल 
तक को अवस्था ), ३. WE गन्नड--मध्य- युगोन कन्नड (१२वीं शताब्दी 
के उत्तरार्धं से १६वीं शताब्दी के पूर्वार्धं तक की अवस्था), और ४. होस 
गन्नड--आधुनिक कन्नड (१९वीं शताब्दी के उत्तरार्थ से ग्रवतक की 
अवस्था) | 
चारो द्राविड भाषाग्रों की श्रपनी पृथक्‌ पृथक्‌ लिपियाँ g । Sto एम० 
एच कृष्ण के अनुसार इन चारो लिपियों का विकास प्राचीन श्रशोकालीन 
ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शाखा से हुआ है। बनावट की दृष्टि से कन्नड 
और तेलुगु में तथा तमिल और मलयालम में साम्य है। १३वीं शताब्दी 
के पूवं लिखे गए तेलुगु शिलालेखों के आधार पर यह बताया जाता है कि 
प्राचीन काल में तेलुगु और कन्नड की लिपियाँ एक ही थीं । वर्तमान कन्नड की 
लिपि बनावट की दृष्टि से देवनागरी लिपि से भिन्न दिखाई देती है, fag 
दोनों के ध्वनिसमूह में अधिक अंतर नहीं है। «gx इतना ही है कि कन्नड 
मे स्वरों के अंतर्गत 'ए' श्रौर AY के हुस्व रूप तथा व्यंजनों के अंतर्गत 
वत्स्य 'ल' के साथ साथ मूर्थन्य 'ल' वणां भी पाए जाते हैं। प्राचीन कन्नड 
में 'र' श्रौर ळ प्रत्येक का एक एक मूर्धन्य रूप का प्रचलन था, कितु श्राधु- 
निक कन्नड में इन दोनों वर्णो का प्रयोग लुप्त हो गया है। बाकी ध्वनि समूह 
संस्कृत के समान है। कन्नड की वणांमाला मे कुल ४७ वणा gl श्राजकल 
इनकी संख्या बावन तक बढ़ा दी गई है। 
कन्नड साहित्य ad 
कन्नड साहित्य के इतिहास पर जितने छोटे बड़े ग्रंथ रचे गए ह उनमें 
मुख्य निम्नलिखित हैं : १. सन्‌ १८७५ में Xe एफ० किट्टल द्वारा लिखी 
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कन्नड भाषा तथा साहित्य 
नागवर्मा के 'छंदोंबुधि' नामक ग्रंथ की प्रस्तावना, २. एपिग्राफिया कर्नाटिका 
म वी० एल राइस का लेख, ३. श्रार० नरसिंहाचार का लिखा हुश्रा 
'कर्नाटक कविचरित “(तीन भागों में, १६०७), v. £o dro राइस की 
'ए हिस्ट्री uta केनरीस लिटरेचर' (ग्रग्रेजी में), ५. gro ARo Tao मुगलि 
का was साहित्य चरित्रे (१६५३), ६. श्री एम० मरियप्प भट्ट का 
“संक्षिप्त कन्नड साहित्य चरित्रे' (१६०१ )। इन इतिहासों म कन्नड साहित्य 
के इतिहास का कालविभाजन भिन्न भिन्न ग्राधारों पर किया गया है। किसी 
ने १२वीं शताब्दी के मध्यकाल तक जैन युग, १२वीं शताब्दी के मध्यभाग 
से १५वीं शती के मध्यभाग तक वीरशव युग', १५ वीं शताव्दी के मध्यभाग 
से १६वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक 'ब्राह्मणा युग' ग्रौर उसके वाद के काल को 
आधुनिक युग माना है; और किसी विद्वान के अनुसार आरंभकाल १०वीं 
शताब्दी तक, धमं-प्रावल्य-काल, (१०वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक जेन 
कवि, वीरशेव कवि, ब्राह्मणा कवि), तथा नवीन काल। काव्य शेलियों 
के ग्राधार पर किसी ने चंपू, वचन, रगले, पटपदि, एवं नवीनकाल कहा है । 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि श्रव तक लिखे गए कन्नड साहित्य 
3p इतिहासों में डा० श्रॉर० Uso मुगलि का लिखा हुआ कन्नड साहित्य 
चरित्रे' कई दृष्टियों से सर्वोत्तम है । aa: यह कह सकते हे कि मुगलि का 
कालविभाजन सर्वाधिक मान्य है जो इस प्रकार है १. पंपपूर्व युग (सन्‌ 
६५० तक), २. पंप युग (सन्‌ &५० से सन्‌ ११५० तक) , 3. वसवयुग (सन्‌ 
११५० से १५०० तक), Y. कुमारव्यास युग (सन्‌ १५०० से १६०० तक) 
और ५. आधुनिक युग (सन्‌ १६०० से) । प्रो० मुगलि ने प्रत्येक युग के 
सर्वाधिक प्रतिभासंपन्न कवि के नाम से उस युग का नामकरण करते हुए 
मोटे तौरपर सारे साहित्य को मार्ग युग, संक्रमण युग, देशी युग के रूप में 
विभाजित किया है । 
dqqd युग--'कविराज मार्ग” कन्नड का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है । 
चंपू शेली मे लिखा हुआ यह रीतिग्रंथ प्रधानतया दंडी के 'काव्यादर्श' पर 
आधारित है। इसका रचनाकाल सन्‌ 5१५-८७७ के बीच माना जाता 
है। इस बात में विद्वानों मे मतभेद है कि इसके रचयिता मान्यखेट के राष्ट्र- 
कूट चक्रवर्ती स्वयं नुपतग थे या उनका कोई दरबारी कवि। डा० मुगलि 
का यह मत है कि इसके लेखक नृ पतुंग के दरबारी कवि श्रीविजय थे । कवि- 
राज मार्ग का प्रतिपाद्य विषय अलंकार है । ग्रंथ तीन परिच्छेदों में विभाजित 
है। द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में क्रमश: शब्दालंका रों तथा अर्थालंका रों का 
निरूपणा उदाहरणा सहित किया गया है । प्रथम परिच्छेद में काव्य के दोषा- 
दोष (गुण, दोष) का विस्तार किया गया है । साथ ही घ्वनि, रस,भाव,दक्षिणी 
श्रौर उ तरी काव्यपद्धतियाँ, काव्यप्रयोजन, साहित्यकार की साधना, साहित्य- 
विमशं के स्वरूप आदि का संक्षेप में परिचय दिया गया है। कन्नड भाषा, 
कन्नड साहित्य, कन्नड प्रदेश, कर्नाटक की जनता की संस्कृति आदि कई 
बातों की दृष्टि से कविराज मार्ग एक अत्यंत महत्वपूरां ग्रंथ है । 
इस काल का दूसरा ग्रंथ है 'वड्डाराधन' जिसमें १६ जेन महापुरुषों 
ar कहानियाँ गद्य मे निरूपित हे । इसके लेखक तथा रचनाकाल के संबंध 
में यही सम भा जाता है कि शिवकोट्याचार्य नामक जेन कवि ने इसे सन्‌ 
६००-१०७० के बीच रचा HT । यह प्राकृत के भगवती आराधना' नामक 
ग्रंथ के आधार पर रचा गया है और इसमें उत्तम काव्य के गुण मिलते ह । 
इस ग्रंथ की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इसमें कन्नड के गद्य का सर्वप्रथम रूप 
प्राप्त होता है। 
उपर्युक्त दो ग्रंथों के अतिरिक्त ग्रव तक इस काल का अन्य कोई ग्रंथ 
उपलब्ध नहीं हुआ है। ? 
पंप युग--कन्नड साहित्य के इतिहास में पंप का काल विशेष महत्वपूर्ण है, 
जो 'स्वणयुग' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस काल का दूसरा नाम है 'जेन 
युग', क्योंकि इस अवधि में कन्नड साहित्य की श्रीवद्धि करनेवालों में जेन 
मतावलंबी कवियों का विशेष हाथ रहा | इन जैन कवियों मे प्रत्येक ने प्रधान- 
तया दो प्रकार के काव्य रचे-एक जेन धर्म संबंधी काव्य अथवा धामिक काव्य, 
दुसरे लौकिक काव्य भ्रथवा शुद्ध काव्य | धामिक काव्य की वस्तु किसी 
तीथकर या महापुरुष की कहानी होती थी ग्रौर लौकिक काव्य में पौराणिक 
काव्यो के कथानकों का चित्रण होता था । इस प्रकार दो दो ग्रंथ रचने का 
उद्देश्य एक ओर जेत धमं के तत्वों का प्रचार करना था और दूसरी ओर 
संस्कृत के लोकप्रिय महाकाव्यो का कन्नड मे प्रतिरूप S त करके लोगों को 
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अपने धर्म की ओर श्राकपित करना था। ये जेन कवि संस्कृत, प्राकृत तथा 
aaa भाषाओं के विद्वान्‌ थे, साहित्यशास्त्र के मर्मज्ञ थे ग्रौर प्रतिभासंपन्न 
कवि भी । इन कवियों ने श्रावशयक परिवर्तन के साथ पौराणिक कथानकों 
को अपने धमं के के अनुकूल अवश्य वनाया, कितु उनकी मौलिकता को नष्ट न 
होने देकर रोचकता को वनाए रखा । जेन कवियों की रचनाओं से कन्नड 
भाषा और साहित्य का बड़ा उपकार हुश्रा । इस अवधि में चंपू काव्यशली 
का विशेष प्रचार हुआ | इस समय के धामिक काव्यों में अद्भुत तथा शांत 
ait लौकिक काव्यों में वीर तथा रोद्र रसों की विशेष रूप से अभिव्यंजना 
हुई । उपर्युक्त दो प्रकार के काव्यों के ग्रतिरिक्‍त छंद, रस, श्रलंकार, व्याक- 
रणा, कोश, ज्योतिष, वैद्यक आदि विभिन्न विषयों पर भी ग्रंथ लिखे गए । 
इस प्रकार इस युग में कन्नड साहित्य की सवंतोमुखी उन्नति हुई | 

इस युग के प्रमुख कवि तीन थे--पंप, dr तथा रन्न जो 'रन्नत्रयी” 
के नाम से प्रसिद्ध हें महाकवि पंप अथवा आदि पंप ने दो काव्य रचे--श्रा दि- 
पुराण” aR 'विक्रमार्जुनविजय' अथवा 'पंपभारत'। आदिपुराण में 
जिनसेनाचारयंकृत संस्कृत पूर्वपुराण के आधार पर प्रथम तीर्थकर वृषभनाथ 
का जीवनचरित्‌ चित्रित किया गया है और 'विक्रमार्जनविजय' में महाभारत 
के कथानक का निरूपणा किया गया है। ये दोनों चंपूकाव्य हें । पंप कन्नड 
के आदिकवि माने जाते है। (इनका समय सन्‌ ६४१ के लगभग माना जाता है । 

पोन्न पंप के समकालीन थे । उन्होंने तीन ग्रंथ रचे थे-झांतिपुराण', 
'जिनाक्षरमाला' तथा 'भुवनेकरामाभ्युदय'। अंतिम ग्रंथ उपलब्ध नहीं 
हुआ है। रन्न की मुख्य रचनाएँ दो हँं--अजितपुरारण' तथा 'साहस भीम- 
विजय' अ्रथवा 'गदायुद्ध' | गदायुद्ध के नायक भीम S| गदायुद्ध मे वीररस 
की अनूठी व्यंजना हुई है । इसी काव्य से रन्न की कीति अचल हुई है। 

पंप युग के अन्य कवियों में चाउंडराय, नागवर्म (प्रथम) दुर्गसिह, 
चंद्रराज, नागचंद्र, नागवर्म (द्वितीय) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं 1 
चाउंडराय का चाउंडरायपुराण' प्राचीन कन्नड गद्य का सुंदर नमूना 
है। नागवमं प्रथम के दो ग्रंथ प्राप्त हुए हें। 'कर्नाटक कादंवरी' तथा 
'छंदोंबुधि' । 'कर्नाटककादंवरी' बाण की कादंबरी का कन्नड प्रतिरूप है । 
यह चंपू शेली में है। प्रो० मुगलि का मत है कि कन्नड में अनूदित जितने ग्रथ 
हैं उनमें नागवर्म (प्रथम) की कर्नाटककादंवरी सर्वश्रेष्ठ है । चंद्रराज श्रौर 
श्रीघराचारयं नागवर्म (प्रथम) के समकालीन कवि हें 1 चंद्रराज का काम- 
शास्त्र पर लिखा हुआ  मदनतिलक' नामक ग्रंथ और श्री वराचार्य का 'जातक- 
तिलक' नामक ज्योतिष ग्रंथ, दोनों उत्तम कृतियाँ di इसी काल में दुर्गसिह ने, 
जो भागवत संप्रदाय के कवि थे, संस्कृत 'पंचतंत्र' का अनुवाद प्रस्तुत किया । 

११वीं और १२वीं शताब्दियों के बीच एक अन्य प्रसिद्ध कवि हुए, 
जिनका नाम नागचंद्र था । क्योंकि इन्होंने पंपभारत से प्रेरणा पाकर 
रामायण की रचना की, इसलिये इनका दूसरा नाम अभिनव पंप' पड़ा d 
नागचंद्र ने भी पूर्ववर्ती जेन कवियों की भाँति दो काव्य रचे-'मल्निथपुरा णा” 
तथा “रामचद्रचरित्पुराण' अथवा 'पंपरामायण'। पंपरामायण ही कन्नड 
के उपलब्ध रामकथा संबंधी काव्यों में सबसे प्राचीन है। 

पंपयुग में महाकवियों का श्राविर्भाव हुआ और उन्होंने अपनी महान्‌ 
कृतियों से कन्नड को समृद्ध बनाया | यद्यपि इस काल में बड़े बड़े कलात्मक 
प्रौढ़ काव्यो का निर्माण हुआ, तो भी समाज के साधारण लोगों के जीवन 
के साथ साहित्य का संपक नहीं था । इसका मुख्य कारण यह था कि इस 
समय के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और वे जो कुछ लिखते थे, या 
तो अपने श्राश्रयदाता राजाश्रों का यश गाने के लिये लिखते थे, या दरबार 
के अन्य पंडितों के बीच वाहवाही लूटने के लिये अथवा अपने धर्म का प्रचार 
करने के लिये | इसका परिणाम यह हुआ कि बोलचाल की भाषा साहित्य 
सर्जन के लिये उपयुक्‍त नहीं समझी गई । सत्र संस्कृत का प्रभाव पड़ा । 
चंपू शेली में जो प्रौढ़ काव्य रचे गए वे साधारण जनता की वस्तु न होकर 
पंडितों तक सीमित रहे ।' 

बसव युग--१ रवीं शताब्दी के उत्तराध से १५वीं शताब्दी तक का 


काल बसव युग कहलाता है । इस युग का दूसरा नाम स TE 


समय कर्नाटक में धामिक, सामाजिक या राजनीतिक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं 


था जो क्रांति से अछूता रह सका हो । इस क्रांति के उन्नायक बसव, बस- i 


वण्ण अथवा बसवेश्वर थे, इसलिये इस युग का नाम बसव युग पड़ा | 


1 


dy 
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इस काल में संस्कृतनिष्ठ कन्नड के स्थान पर बोलचाल की कन्नड 
साहित्य के निर्माण के लिये उपयुक्त सम भी गई और संस्कृत की काव्य- 
शेली के बदले देशी छंदों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया । पिछली शता- 
ब्दियो में जन मतावलंबियों का साहित्यक्षेत्र में सर्वाधिकार था । इस युग 
में भिन्न भिन्न मतावलंबियों ने साहित्य के निर्माण में योग दिया । साहित्य 
की श्रीवृद्धि में भक्ति एक प्रवल प्रेरक शक्ति के रूप में सहायक हुई । 
१२वीं शताब्दी के उत्तरार्घ मे बसवेश्वर का अविर्भाव हुआ । उन्होंने 
वीरशेव मत का पुन: संघटन करके कर्नाटक के धार्मिक एवं सामाजिक 
जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाई | बसव तथा उनके अनुयायियों ने श्रपने 
मत के प्रचार के लिय बोलचाल की कन्नड को माध्यम बनाया । वीरशैव 
भक्तों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार एवं नीति पर निराडंवर शैली में 
अपने अनुभव की बातें सुनाई, जो वचन साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुईं । 
इन वीरशेव भक्तों अथवा शिवशरणों के वचन एक प्रकार के गद्यगीत हैं । 
शिवशरणों ने साहित्य के लिये साहित्य नहीं रचा । उनका मुख्य उद्देश्य 
अपने विचारों का प्रचार करना ही था । उनके विचारों में सरलता थी, 
सचाई थी और सच्चे जिज्ञासु की रसमग्नता थी । इसलिये उनकी वाणी में 
साहित्यिक सौष्ठव अपने आप ग्रा गया । इन शिवशरणों के वचनों ने 
कर्नाटक में वही कार्य किया जो कबीर तथा उनके श्रनूयायियों ने उत्तर भारत 
में किया । 


बसव ने भक्ति का उपदेश दिया और इस भक्ति की साधना में 
वेदिक कर्मकांड, मूतिपुजा, जाति पाति का भदभाव, श्रवतारवाद, ग्रंधश्रद्धा 
आदि को बाधक ठहराया । जातिरहित, वर्णरहित, वर्गरहित समाज के 
निर्माण द्वारा उन्होंने आध्यात्मिक साधन का मार्ग सवंसुलभ बनाना 
चाहा | बसव के समकालीन वीरशव भक्तों में MAHITA, अ्रक्कमहादेवी, 
चेन्न-बंसव तथा सिद्धराम प्रमुख हें । 
इन वचनकार शिवशरणों के अतिरिक्त वीरशव मतावलंबी aga से 
एसे कवि हुए जिन्होंने भक्तिभावप्रधान नाना प्रकार के काव्यग्रंथ देशी 
छंदों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किए। १२वीं और १३वीं शताब्दियों 
के वीच तीन श्रेष्ठ कवि हुए--हरिहर, राघवांक. और पद्मरस | 
इस काल के जेन कवियों में नमिचंद्र, बंधुवर्मा, जन्न, मल्लिकार्जुन, केशि- 
राज, Vals और कुमुदेंदु मुनि के नाम उल्लेखनीय gd 
१३वीं शताब्दी में कर्नाटक की धामिक स्थिति में फिर से उथल 
पुथल हुई। एक ओर कर्नाटक रामानृजाचार्य द्वारा स्थापित श्रीवेष्णव 
संप्रदाय से प्रभावित हुआ और दूसरी ओर उसमे मध्वाचायं के Ed 
मत की भक्ति की नई लहर चली । इन दोनों वेष्णव संप्रदायों द्वारा चलाई 
गई भक्तिवारा से कन्नड साहित्य मे नूतन शक्ति का संचार हुआ । परि- 
रामस्वरूप पौराणिक महाकाव्यों के कथानकों का कन्नड में नए सिरे से 
विशुद्ध मूल रूप में निरूपण हुआ । इस अवधि में रुद्रभट्ट नामक एक वेष्णव 
' कवि हुए जिनका 'जगन्नाथविजय' कन्नड का सर्वप्रथम acura प्रबंध 
काव्य माना जाता है । यह चंपु शेली में लिखा गया है और इसकी कथा- 
वस्तु कृष्णकथा है । 
कुमारव्यास युग--१ ५वीं शताब्दी से १९वीं शताब्दी के aa तक 
का काल कुमारव्यास युग कहलाता है। इस श्रवधि में विजयनगर के 
सम्राटों तथा मंसूर के राजाश्रों ने कन्नड सहित्य की श्रीवृद्धि मे विशेष 
हाथ demr | बेष्णव धमं की प्रतिष्ठा वढी जिसकी प्रतिक्रिया कन्नड 
साहित्य में भी दिखाई पड़ी । वैष्णव धर्म द्वारा प्रचारित भक्ति साहित्य- 
सर्जन में प्रेरक शक्ति के रूप में प्रकट हुई । साहित्य जनता के ofr निकट 
संपर्क में आया । इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि नाणांप्प (नारणाप्प) ह जो 
अपनी लोकप्रियता के कारण 'कुमार-च्यास' के श्रभिधान से प्रख्यात 
gU । कुमारव्यास भागवत संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। 
नाणुप्प अथवा कुमारव्यास की जन्मतिथि, जन्मस्थान तथा उनके 
रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्रो०मुगलि के श्रनुसार १४वीं 
zx १५वीं शताब्दियों के बीच कुमारव्यास जीवित थें। कुमारव्यास 
ने कन्नड भारत” श्रथवा 'गदुगिन भारत” ग्रौर 'ऐरावत” नामक दो काव्य 
लिखे थे, ऐसा माना जाता है । लेकिन ऐरावत के उनकी कृति होने में 
संदेह प्रकट किया गया है। 'कन्नड भारत' में व्यासरचित महाभारत के 
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प्रथम दस पर्वों की कथा का निरूपणा किया गया है । यद्यपि पंप ने श्रपने 
'पंप भारत' द्वारा भारत की सारी कथा का कन्नड प्रतिरूप प्रस्तुत किया था 
तो भी वह कुमारव्यास के कन्नड भारत की तरह लोकप्रिय नहीं हो सका | 
इसके दो कारण हँ--एक यह है कि पंप भारत मे पांडित्यप्रदर्शन की प्रवृत्ति 
अधिक थी और दूसरा यह कि उसमें जेन धर्म का रंग भी चढ़ा था d 
कुमारव्यास के कन्नडभारत के उपरांत महाभारत, रामायण और 
भागवत के कथानकों के आधार पर बहुत से उत्तम काव्यं पट्पदि शेली में 
प्रस्तुत किए गए। कुमारव्यास के दिखलाए हुए मार्ग पर चलकर नरहरि 
अथवा कुमारवाल्मीकि नामक कवि ने बाल्मीकि रामायण के ग्राधार पर 
कन्नड मे 'तोरवेरामायणा' की रचना की । यह भी भक्तिप्रधान Wa" 
काव्य है, जो प्राचीन कन्नड की एक सरस कलाकृति है। भागवत मता- 
बलंबी कवियों में तिम्मण्ण कवि, चाटु विट्ठलनाथ, लक्ष्मीश तथा नागरस 
के नाम उल्लेखनीय हें । कुमारव्यास से प्रेरणा पाकर तिम्मण्ण कवि ने 
महाभारत के अंतिम आठ Val की कथा का निरूपणा 'कृष्णराज भारत 
नामक अपने काव्य में किया । सबसे पहली वार समग्र भागवत का कन्नड 
पद्यानुवाद चाटु विट्ठलन[थ नामक भागवत कवि ने प्रस्तुत किया । लग- 
भग इसी काल में एक अत्यंत प्रतिभासंपन्न कवि हुए जिनका नाम लक्ष्मीश 
था । इनका लिखा हुआ जेमिनि भारत' अनुपम काव्य है जिसमे महा- 
भारत के कतिपय रोचक प्रसंगों का सुंदर एवं मर्मस्पर्शी वरान किया गया 
है | लोकप्रियता की दृष्टि से कर्नाटक में कुमारव्यास के भारत के वाद 
जैमिनि भारत का स्थान है। नागरस नामक कवि ने भगवद्गीता के अपने 
'वासुदेवकथामृतसार' नामक कन्नड पद्यानुवाद प्रस्तुत किया । 1 
जिस प्रकार इस अ्रवधि में कुमारव्यास, कुमारवाल्मीकि, लक्ष्मीश 
जसे भागवत संप्रदाय के कवियों ने भारत, रामाय रा, भागवत ग्रादि महा- 
काव्यों से कथावस्तु लेकर कन्नड मे भक्तिप्रधान प्रबंध काव्यों का प्रणयन 
किया, उसी प्रकार माध्वमतावलंबी भवतों ने बोलचाल की कन्नड में गीत, 
भजन, कीर्तन रचकर भक्ति का संदेश कर्नाटक के घर घर म पहुंचाया | इन 
भक्तों की परंपरा का आरंभ १३वीं शताब्दी मे नरहरितीथं द्वारा हुआ 
था । इस समय इन भक्तों की एक बड़ी मंडली जुट गई थी जो प्रधानतया 
दो भागों में विभाजित थी । एक दल का नाम था “ब्यासकूट' और दूसरे 
का 'दासकूट' । इन दोनों में ग्रंतर यही था कि वे भक्त व्यासकूट के कह- 
लाते थे जो श्रविकांश ब्राह्मणा थे और जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति 
के लिये संस्कृत को ही उपयुक्त सम भते थे, एवं वे भक्‍त दासकूट के माने 
जाते थे जिनमें सभी जातियों के लोग संमिलित थे और जो कन्नड के 
माध्यम से भजन, कोतंन रचते थे । संप्रदाय की तत्व संबंधी बातो म॑ 
'व्यासकूट' तथा दासकूट' के भवतों में कोई अंतर नहीं था। इन दोनों दलों 
के भक्‍त कर्नाटक में हरिदास के नाम से प्रसिद्ध हे । इन हरिदासों न 
भक्ति, ज्ञान, सदाचार, नीति, प्रेम, लोकव्यवहार आदि विषयों पर सरस, 
कितु व्याकरणावद्ध कन्नड में हजारों पद रचकर कन्नड साहित्य का भांडार 
भरा । हरिदासों की परंपरा १८वीं शती तक चलती है । हरिदासों के 
गीतों का कन्नडभाषी जनता पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन 
हरिदासों में पुरंदरदास, कनकदास जगन्नाथदास आदि प्रमुख ह ॥ _ 
१७वीं शताव्दी में मंसूर के राजा चिकदेवराय के आश्रय में रहते हुए 
कतिपय बैष्णव कवियों ने उत्तम काव्यों का निर्माण किया । इन कवियों 
में तिरुमलायं, चिकुपाध्याय, सिंगरायं, होन्नम्मा, हेळवन कट्टे गिरियम्मा, 
महालिगरंग कवि के नाम उल्लेखनीय हे 1 इसी समय पहली बार श्रीवष्णाव 
संप्रदाय का प्रभाव कन्नड साहित्य पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ा | 'चिक- 
देवराय 'विन्नप' तथा 'गीतगोपाल' नामक ्रपनी रचनाग्रों में तिरुमलाय ने 
श्री वेष्णव संप्रदाय के साथ साथ ऐकांतिक भक्ति का निरूपण किया है । 
हृदिवदेयधर्म होन्नम्मा का एक सुंदर काव्य है जिसमें सतीधर्म (गृहिणी 
धर्म) का प्रांजल भाषा में वर्णन किया गया है। महालिगरंग कवि के 
लिखे हुए 'अनुभवामृत' में शंकर के श्रद्वेत सिद्धांत का सार सरस TASH 
प्रस्तुत किया गया है । चिकदेवरायं स्वयं अच्छे कवि थे । 
इस युग में वीरशेव मतावलंवी भक्तों एवं कवियों ने भी नाना प्रकार 
के ग्रंथ रचकर कन्नड की सेवा की d 5E 
इनमें कुछ शतक शैली में लिखे गए हैं । वचन शेली के अर 
गद्य ग्रंथ भी लिख गए और सांगत्य, त्रिपदि, वृत्त, AY, गीत ANS छदी का 
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विशेष प्रयोग किया गया । कितु इस लंबी अवधि में जितने वचनकार 
हुए बे इने गिने ही हे । 

चरितकाव्य प्रस्तुत करनेवाले alia कवियों में चामरस, विरू 
पाक्ष पंडित और पडक्षरदेव अग्रगण्य थे । चामरस के लिखे काव्यों में 
'प्रभुलिगलीले' श्रेष्ठ चरितकाव्य 21 'प्रभुलिंगलीले' में भ्रल्लम प्रभु के 
जीवनवृत्त का विस्तार किया गया है । वीरशव कवियों में श्रेष्ठ प्रबंध 
काव्य रचनेवालों में हरिहर के बाद चामरस का नाम श्रादर के साथ लिया 
जाता हे । विरूपाक्ष पंडित का fear gar चन्नबसव पुराण भी उत्तम 
प्रबंध काव्य है, जिसमें प्रसिद्ध वीरशेव भक्त चेन्नवसव की कहानी कही 
गई है। हरिहर के 'वसवराजरगले' तथा चामरस के 'प्रभुलिगलीले' 
जैसे चरितकाव्यों में मतधर्म तथा काव्यधर्म का जैसा सुंदर समन्वय हुआ 
है, वेसा चेन्नवसवपुराणा' में नहीं हो पाया है । 

पंप युग में जेन कवियों ने अपने श्रेष्ठ प्रबंध काव्यों के द्वारा कन्नड 
में चंपूशेली को श्रत्यंत लोकप्रियं बनाया d लेकिन आगे चलकर इस शली 
का उपयोग कम होता गया । कुमारव्यास युग में फिर से यह शली अप- 
नाई गई । इसे श्रपनानेवाले कवि जेन नहीं अपितु वीरशेव थे । १७वीं 
शताब्दी के उत्तरां में पडक्षरदेव नामक एक प्रतिभासंपन्न वीरशेव कवि 
ने चंपू शैली में तीन प्रबंध काव्य रचे जिनके नाम 'राजशेखरविलास', 
'शवरशंकरविलास' तथा 'वुषभेंद्रविजयं' हे 0 'राजशेखरविलास' तथा 
'शवरशंकरविलास' में शिवलीला से संबंध रखनेवाली कहानियों का वर्णन 
किया गया है । 'वृषभेंद्रविजय' की कथावस्तु वसव का जीवनवृत्त है । 

इस युग में एक महान्‌ वीरशेव संत का अवतार हुआ । उनका असली 
नाम क्या था, इसका कुछ पता नहीं लगा है। इनका साहित्यिक उपनाम 
‘ada’ था । इन्होंने ‘fare’ नामक छंद में अपनी श्रमृत वाणी सुनाई 
है। प्रत्येक छंद ‘aaa’ शब्द के साथ समाप्त होता है श्रौर हिदी के दोहे को 
तरह स्वतंत्र WA रखता È 

इस अवधि मे जैन धर्म का प्रभाव लुप्त हो चला था । फिर भी कुछ 
जेन मतावलंवी कवियों ने ग्रपनी शक्ति भर कन्नड की सेवा की । जेन कवियों 
ने प्रचलित देशी काब्यशेलियों में काव्यरचना की । ऐसे कवियों में भास्कर, 
तेरकणांवि, बोम्मरस, शिशुमायरा, तृतीयमंगरस, साल्व कवि तथा रत्ना- 
करवाणि के नाम उल्लेखनीय हें । इनमे रत्नाकररवाण सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी 
कृतियों मे 'भरतेशवेभव' मुख्य है । प्रथम तीर्थकर आदिदेव के पुत्र भरत 
a बाहुबलि के उज्वल चरित्रों का वर्णन ही 'भरतेशवेभव' की कथा- 
वस्तु है । पंप, हरिहर, कुमारव्यास जेसे कन्नड के महाकवियों की श्रेणी 
में रत्नाकरवणि का नाम भी लिया जाता di 

इस युग की अंतिम wala १९वीं शताब्दी में कुछ अच्छे कवि हुए । 
देवचंद्र नामक जेन कवि ने 'रामकथावतार' लिखकर जेन रामायण 
परंपरा को आगे बढ़ाया p मंसूर के राजा मुम्मुङि कृष्णराज ओडियर के 
दरबारी कवियों में कंपुनारायरा तथा वसवप्प शास्त्री ने संस्कृत एवं अंग्रेजी 
के कुछ नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत करके कन्नड में नाटक साहित्य के निर्माण 
के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया bp कालिदास के शाकुंतल आदि 
नाटकों का वसवप्प शास्त्री ने इतनी सफलता से अनुवाद किया कि वे अभि- 
नव कालिदास' के नाम से प्रसिद्ध हुए। केपुनारायण ने 'मुद्रामंजूष' नामक 
एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा । नंदवंश की कहानी इसकी कथावस्तु है 
जिसपर मुद्राराक्षस का प्रभाव लक्षित होता है। यही कन्नड का सर्वप्रथम 
उपन्यास है । 

१६वीं शताब्दी के अंत में EU नामक एक सफल कवि हुए जिन्होंने 
तीन सरस काव्य लिखे : अद्भुत रामायण, “रामपट्टाभिषेक' और 'रामा- 
श्वमेध' | अद्भुत रामायरा' और 'रामाइवमेध' दोनों गद्य ग्रंथ हें इनके 
गद्य की यह विशेषता है कि प्राचीन कन्नड की प्रौढता एवं मधुरता के साथ 
साथ आधुनिक कन्नड की सरलता का परिचय मिलता है । 


. आधुनिक युग--भारतीय जीवन के इतिहास में १९वीं शती का 
उत्तरां श्रत्यंत महत्वपूर्णा है। चूँकि इस समय समान परिस्थितियों तथा 
प्रभावों से सारा भारतीय जीवन मथित तथा आंदोलित हुआ था, अतः यह 
कहा जा सकता है कि श्राधुनिक कन्नड साहित्य की गतिविधि की कहानी 
अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यों की कहानी से कुछ भिन्न नहीं है । 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow MST: 
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कन्नड भाषा तथा साहित्य 


श्राधुनिक कन्नड साहित्य को प्रधानतया चार भागों में विभाजित . 


किया जा सकता है जो इस प्रकार हें: 

(१) १६०० तक प्रथम उत्थान, 

(२) १९०१ से १६२० तक द्वितीय उत्थान, 

(३) १६२१ से १६४० तक तृतीय उत्थान, तथा 

(४) १६४० से श्रव तक चतुथं उत्थान | 

आधुनिक कन्नड का प्रथम उत्थान गद्य के साथ प्रारंभ होता है 
जिसके निर्माण में ईसाई मिशनरियों (प्रोटेस्टंट) की सेवा उल्लेखनीय है । 
कहा जाता है, १८०९ में रेवरेंड विलियम केरी ने बाइबिल का श्रनुवाद 
प्रस्तुत किया । लगभग १८३१ में वढळारि तथा मंगलोर में मिशनरियों 
द्वारा मुद्रणालय स्थापित किए गए जिनके कारण कन्नड ग्रंथों की छपाई 
में सहायता मिली । प्रायः सन्‌ १८२३ में प्रकाशित कन्नड बाइविल ही 
IARE कन्नड का सर्वप्रथम गद्य ग्रंथ है । तदुपरांत ईसाई पादरियों ने 
अपने धर्म के प्रचार के हेतु कन्नड में पत्रपत्रिकाएँ प्रकाशित कराई जिनमें 
'सभापत्र', 'सत्यदीपिके' तथा कर्नाटक” मुख्य हें । १९वीं शती की अंतिम 
तीन दशाब्दियों मैं कन्नड भाषा तथा साहित्य के अभिवर्धन के लिये महत्व- 
पूणां कार्य हुआ। इधर दक्षिण कर्नाटक में मैसूर के राजाओं के प्रोत्साहन 


के फलस्वरूप मंसूर में प्राच्य पुस्तकालय तथा उधर धारवाड में कर्नाटक | 


विद्यावर्धक संघ को स्थापना हुई । इन दोनों संस्थाश्रों की ओर से प्राचीन 
शिलालेखों तथा पांडुलिपियों के संग्रह, संपादन तथा प्रकाशन का कार्य 
प्रारंभ हुआ । Alo एल० राइस तथा ऑर० नरसिहाचार ने श्रनथक प्रयत्न 
करके ‘fe एपिग्राफिया कर्नाटिका' का वारह भागों में प्रकाशन कराया | 
राइस ने भट्टाकळंक के 'शब्दानुशासन' नामक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ का 
संपादन किया और उसकी प्रस्तावना में कन्नड साहित्य के इतिहास को रूप- 
रेखा अंग्रजी में पहली वार प्रस्तुत की । मंगलोर के वासेल मिशन के तत्वा- 
वधान में tate एफ० fara नामक एक जर्मन पादरी न १८ वर्ष 
निरंतर परिश्रम करके कन्नड पंडितों के सहयोग से “कन्नड अंग्रेजी बृहत्‌- 
कोश प्रकाशित कराया, साथ ही कन्नड के प्राचीन ग्रंथों का संग्रह एवं संपादन 
कार्य प्रारंभ किया । इसी wafa में मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से 
फोर्ट de कालेज में कन्नड सिखाने के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तके प्रकाशित की 
गई | इस प्रकार यद्यपि कन्नड भाषा तथा साहित्य के पुनरुद्धार के लिये 
स्तुत्य उद्योग हुआ, तो भी स्कूल कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने 
के कारणा कन्नड के प्रति जनता में जेसा आदर होना चाहिए था वेसा नहीं 
उत्पन्न हुआ | 

१६०० से १६२१ Fo तक का काल अधिक निश्चित और विविध 
उपलब्धियों का काल है । पहली वार ऑर० नरसिंहाचार ने सन्‌ १६०७ 
में कन्नड साहित्य का एक वृहत्‌ इतिहास कर्नाटक कविचरिते' तीन भागों 
में प्रकाशित किया जिसमें एक aga वर्षों के कन्नड के समस्त कवियों तथा 
उनकी कृतियों का प्रामाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत हो गया । यद्यपि यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस इतिहास में कवि और काव्य का मूल्यांकन ग्राधु- 
निक आलोचना पद्धति के आधार पर किया गया है, फिर भी यह निश्चित 
है कि कन्नड साहित्य के ग्रव्ययंन, अध्यापन तथा शोध कार्य के लिये 
कर्नाटक कविचरिते' द्वारा एक निश्चित आधारशिला प्रस्तुत हो गई। 
सन्‌ १९१५ में ई० पी० राइस ने अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑव कनरीज लिटरे- 
चर लिखकर पाइचात्य दृष्टिकोण से कन्नड साहित्य के अध्ययन का 
माग प्रशस्त किया । इस प्रकार प्रथम उत्थान में राइस के “दि एपिग्राफ़िया 
कर्नाटिका' के प्रकाशन के फलस्वरूप आधुनिक दृष्टिकोण से साहित्य का 
एतिहासिक अध्ययन प्रारंभ हुआ और नर्रासहाचार के 'कर्नाटक कविचरिते' 
के निर्माण से कन्नड के साहित्यकारों की जीवनियों तथा उनकी कृतियों 
के आलोचनात्मक अध्ययन की निश्चित पृष्ठभूमि तैयार हुई । इसी समय 
एक श्रोर बेंगलोर में कन्नड साहित्य परिषद्‌ का जन्म हुआ.और ms ओर 
मंसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । इन दोनों संस्थाओं के आश्रय 


म कन्नड भाषा एवं साहित्य के संवर्धन के लिये नया परिवेश प्रस्तुत हुआ । | | 


सन्‌ १९२१ से १९४० तक की अवधि में कन्नड का आधुनिक काल 


अपने स्वणयुग में प्रवेश करता है । इस तृतीय उत्थान के प्रारभ में MS | 


बी० एम० श्रीकंठय्या, जो कर्नाटक में 'श्री' अभिधान से लोकप्रिय हैं, 
कन्नड भाषा और साहित्य में नवोदय के अग्रदूत हुए । पाइचात्य साहित्य के | 
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कन्नड भाषा तथा साहित्य 


प्रभाव से कन्नड में भी आधुनिक साहित्य की विभिन्न विधाएँ प्रस्फुटित हो 
सवंतोमुखी उन्नति में सहायक हुई । नाटक, उपन्यास, जीवनी, 
आलोचना, निबंध आदि सभी विधाएंँ अपने सच्चे रूप मे विकसित होने 
लगीं जिसके परिणामस्वरूप कन्नड का साहित्य सशवत होकर जीवन 
को सही ग्रथ में प्रतिविबित करने लगा । 
कन्नड में आधुनिक कविता का प्रारंभ एक प्रकार से अंग्रेजी कविता के 
अनुवाद तया अनुकरण के साथ साथ हुआ । विशेष रूप से बी० एम० 
श्रीकंठय्या का अंग्रेजी कविताओं का कन्नड अनुवाद 'इंगलीषु गीतेगल्‌' नव- 
युवकों के लिये भाषा, वस्तु-विधान, शेली, छंद एवं अलंकारयोजना की दृष्टि 
से पयप्रदशंक बन गया । इसी समय कर्नाटक के विविध भागों में कवियों 
की खासी मंडलियाँ स्थापित हुई, धरती का प्रेम तथा राष्ट्रीयता का पूरा 
भावलोक व्यक्त हुआ | प्रगाथा, विसापिका, गीतिकाव्य, सॉनेट गीत 
आर भजन, वर्णनात्मक कविता, खंडकाव्य, वीरकाव्य, रोमांस, दार्शनिक 
कविता, गद्ययीत और स्वागतभाषणा--ये श्रौर अन्य काव्यविभाग उत्कृष्ट 
आनंद और उच्च प्रेरणा से विकसित हुए । इस दल के कवियों में अनु- 
भूति की गहराई, व्यापकता तथा कृतियो के परिमाणा की दृष्टि से Hag 
(के० वी० पुट्रप्पा) तया अ्ंबिकातनयदत्त (Xe रा० बेंद्रे) सर्वश्रेष्ठ 
, कहे जा सकते Z | लगभग बीस कवितासंग्रह तथा रामायणादशन 
नामक भ्रतुकांत महाकाव्य कुवेपु को श्रमरकीति के श्राधारस्तंभ हैं। 
प्रधानतया बेंद्रे ने गीत ही रच हं । 'गरि', 'सखीगीत', 'नादलीले', "Tux 
मरुळ्‌' उनके गीतसग्रहों में मुख्य हे । 
सन्‌ १६३० में जिस प्रगतिशील आंदोलन का सूत्रपात हुआ उसने 
इस समय के साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला । कविता के क्षेत्र में भी नई 
शक्ति का संचार हुआ | नए छंद और नए रचनाविधान की प्रतिष्ठा हुई । 


आधूनिक कन्नड साहित्य में छोटी कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय है । 
मास्ति वेंकटेश अबंगार (श्रीनिवास) आधुनिक कन्नड कहानी साहित्य 
के पिता माने जाते हे । उनकी कहानियों में दार्शनिकता, देशभक्ति, 
एतिहासिकता, ग्रामीण जीवन के चित्र, मनोवैज्ञानिक विइलेषणा, पारि- 
वारिक चित्रण आदि तत्वों का बड़ा ही सुंदर समावेश हुआ है । कहानी 
के वस्तुविधान तथा शिल्पविधान की afte से इस समय कन्नड की कहानी 
में विकासक्रम का स्पष्ट परिचय मिलता है । 
कन्नड में बगला और मराठी उपन्यासो के अनुवाद के साथ उपन्यास 
साहित्य के निर्माण में नई प्रेरणा का संचार हुआ । बी० वेंकटचार ने 
बंकिमचंद्र के उपन्यासों का सफल अनुवाद प्रस्तुत किया । गलगनाथ ने 
अनुवाद के अतिरिक्त माधव करुण विलास' तथा 'कुमुदिनी' नामक 
दो मौलिक एतिहासिक उपन्यास भी लिखे । फिर भी, गुल्वाडि वेंकटराव 
का लिखा 'इंदिरादेवी (१८६९) तथा THe एस पुट्ुण्णा का लिखा 
'माडिदुण्णो महाराया' कन्नड के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माने जाते हैं । 
इस अवधि में कन्नड में विशिष्ट उपन्यास लिखे गए जिनके कई उदाहरण 
आज भी मिलते हैं, wa वटगेरि के सुदर्शन' में सामाजिक शिष्टाचार के 
उपन्यास, To एन० कृष्णराव के 'संध्याराग' में चरित्रप्रधान उपन्यास, 
कस्तुरि के 'चक्रदूष्टि में व्यंग्यप्रधान उपन्यास, देवुड के 'श्रंतरंग' मे मनो- 
बेज्ञानिक उपन्यास, शिवराम कारंत के 'मरळि मण्णागे” में कालप्रधान 
उपन्यास, मुगलि के 'कारणापुरुष' में समस्याप्रधान उपन्यास | मास्ति का 
Saaga नामक, Ho वी० श्रय्यर का 'शातंला' तथा To एन० कृष्णराव 
का 'नटसावंभौम', To रा० Fo का 'हंसगीते', Ho वी० पुट्टप्पा का 'कानूर 
सुब्बम्म हेग्गडति', कारंत के ‘age जीव” और 'चोमनदुडि गोकाक' का 
“समरस वे जीवन आदि उपन्यास अपने विशिष्ट गुणों के कारण कन्नड 
भाषाभाषियों के जीवन, संस्कृति तथा इतिहास के सच्चे प्रतिनिधि 
कहें जा सकते ह । मिर्जी श्रण्णाराच, बसवराज कट्टीमानि, कुळकुंद, 
शिवराव, इनामदार और पुराणिक भी श्राधुनिक कन्नड के समर्थ उपन्यास- 
कार 21 कारंत का “मरलि मण्णिगे', के० वी० श्रय्यर का 'शांतला”, 
qo रा० qo का 'हंसगीते' का हिदी रूपांतर प्रकाशित हो चुका है। 
HAT का 'कानूर सुब्वम्म हेग्गडिति' श्रपने ढंग का श्रनूठा उपन्यास है । 
जिस प्रकार हिंदी के नाटक साहित्य और रंगमंच का मूल रूप राम- 
लीला, कृष्णलीला, रासधारी मंडलियों के रूप में पाया जाता है उसी 
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प्रकार कन्नड के नाटक तथा रंगमंच का मूलरूप 'यक्षगान', 'बयलाट', 
'ताळमले' के रूप में प्राप्त होता है । यक्षगान के लिये लिखे गए नाटक प्रायः 
पद्य में पाए जाते हैं । कन्नड के प्राचीन साहित्य के अंतर्गत सन्‌ १६८० 
मे लिखा हुआ सिंगरार्य का 'मित्रविदा गोविंद! कन्नड का सर्वप्रथम नाटक 
माना जाता है । यह Ed की रत्नावली नाटिका' के आधार पर लिखा हुआ 
रूपक हैं । आधुनिक कन्नड में पहले पहल संस्कृत तथा अंग्रेजी नाटकों का 
अनुवाद प्रस्तुत किया गया इन अनुवादकों मे बसवप्प शास्त्री, नंजनगूड, 
श्रीकंठ शास्त्री, एवं गहणि क्ृष्णाचायं, रामशेष शास्त्री, अनंतनारायण 
शास्त्री, कवितिलक ग्रप्पा शास्त्री, नरहरि शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं । इस 
समय ग्रनूदित नाटकों में उत्तररामचरित, रत्नावली, वेणीसंहार, विक्रमो- 
वंशीय, मुद्राराक्षस, नागानंद, म्‌ च्छकटिक, हरिश्चंद्र, शाकुंतल आदि मुख्य 
हैं । अनुवाद करने की कला में बसवप्पा शास्त्री ने इतनी सफलता पाई 
कि उन्हं तत्कालीन मंसूर के महाराज ने अभिनव कालिदास' की उपाधि 
से पुरस्कृत किया । आगे चलकर अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटकों का श्रनुवाद 
होने लगा । इसी समय कुछ नाटक कंपनियाँ भी स्थापित हुई जिनके लिये 
विशेष रूप से पौराणिक तथा कुतूहलवर्धक सामाजिक नाटक लिखे गए। 
ऐसे नाटकों में कृष्णलीला, रुक्मिणीस्वयंवर, लंकादहन, कृष्णापारिजात, 
सदारमें, कबीरदास, जलंधर मुख्य हे । कर्नाटक के प्रसिद्ध नट To dto 
वरदाचार तथा गुब्विवीरण्णा द्वारा स्थापित नाटक कंपनियों के श्राश्रय 
में रंगमंच की ही नहीं, नाट्य साहित्य की भी विशेष वृद्धि हुई । 


अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप कन्नड के नाटक साहित्य पर 
पाइचात्य नाट्यकला का प्रभाव पड़ा । आधुनिक कन्नड के प्रमुख साहित्य- 
कारों ने भी नाटक रचकर उसकी श्रीवृद्धि में योग दिया । नाटक की 
वस्तुओं में विविधता दिखाई देने लगी । शेरिडन, और स्कर वाइल्ड, इव्सन 
जसे पाश्चात्य लेखकों का श्रनुकरणा करके कन्नड में बड़े ही सुंदर, व्यंगात्मक, 
हास्य-रस-प्रधान नाटक रचे गए । ऐसे नाटकों म टी० पी० कंलासम के 
‘given’ तथा 'टोल्लुगट्टि', श्रीरंग का 'हरिजन्वार', कारंत का 'गर्भेगुडि' 
Bag का 'रक्ताक्षि' श्रादि नाम उल्लेखनीय हैं । दुःखात नाटकों मं 
वी ०एम ०'श्री' के 'ग्रश्‍वत्थामन' और 'गदायुद्ध' तथा कुवेंपु के वे रल्गेकोरल' 
मुख्य कहे जा सकते d । रोमांटिक एवं सुखांत नाटकों में गोकाक 
के 'यूगांतर' जसे नाटक पठनीय हैं । आधुनिक कन्नड में एकांकी, 
गीतिनाटक, श्रतुतांक पद्यनाटक, संगीतरूपक (पेरा), रेडियो नाटक 
आदि नाटक के विविध रूपों का भी प्रचलन हुआ È | 


निबंध आधुनिक कन्नड साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है । आधु- 
निक युग के द्वितीयं उत्थान में आलूर बेंकटराव के कर्नाटक गतवेभव' तथा 
पंडित तारानाथ के 'धर्मसंभव' जसे विचारात्मक ग्रंथों द्वारा श्राधुनिक 
कन्नड की गंभीर Tempel का मागं प्रशस्त हुआ । डी० वी० गुडप्पा के 
'साहित्यशक्ति'’, wo wo मालवाड के 'कर्नाटक-संस्कृति-दर्शन', सिद्ध 
वनहल्लि कृष्णशर्मा के गांधी साहित्य में विचारप्रधान गद्यशेली Prasat 
लगी । व्यंग्यात्मक निवंधों के लिये sito पी० राजरत्नम्‌, ना० कस्तूरि, 
कारंत, बल्लारि बीचि की रचनाएँ उल्लेखनीय हें । पी० dto नरसिहाचार 
के भावनाचित्र, प्रो) ए० लु न० मूतिराव के हगएगनसुगलु एवं वामन भट्ट के 
कोदंडन उपन्यास गलु जैसे निबंधों में लघु वार्तालाप के सुंदर नमूने मिलते 
हूँ । az के रेखाचित्र, टी० एन० श्रीकंठय्या और To एन० कृष्णराव के 
आलोचनात्मक fade, पुट्टप्पा के वर्णानात्मक निबंध, गोकाक के पत्रात्मक 
तथा भौगोलिक सांस्कृतिक निबंध, मोटे तौर पर यह॒॑दशति हे कि इस क्षेत्र 
में कितनी और केसी उपलब्धियाँ हुई हें। डी० वी० गुडप्पा के 'गोखले', 
पुट्टप्पा के (विवेकानंद, मधुरचेंन्न के 'प्रिल्यूड', मास्ति के रवींद्रनाथ ठागूर' 
राजरत्तम्‌ के 'दस वर्षे, दिवाकर के सेरेमने', गोकाक के 'समुद्रदाचेयिद' 
आदि ग्रंथो में क्रमशः क्लासिकल जीवनचरित्‌, रोमांटिक साहित्यिक तथा 
सौंदर्यात्मक जीवनवृत्त, साहित्यिक डायरी, आदि निबंध के विविध रूपों 
के संदर नमने हैं । dre सीतारामय्या के 'पंपा यात्रे, कारंत के 'श्राबुविद' 


> e 


और बरामकके', मान्वि नरसिहराव के निबंध इत्यादि प्रवास संबंधी साहित्य 
के um प्रस्तुत करते हे । à; 

लगभग ३० वर्ष पहले बच्चों का विश्वकोश बालप्रपंच' लिखकर 
संभवतः भारतीय भाषाओं के साहित्यों के संमुख एक नूतन श्रादश उपस्थित 
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करने का at कन्नड के महान्‌ लेखक शिवराम कारंत को मिलना चाहिए | 
उन्होंने 'ईजगत्तु' के नाम से अपने विश्वकोश के प्रथम भाग का प्रकाशन 
कराया है और अन्य भागों के संपादन कार्य में श्रव वे निरंतर लगे हुए | 
रेवरेंड एफ० किट्टल, वी० एल० राइस तथा Alto नरसिहाचार 
जैसे विद्वानों ने कन्नड के प्राचीन ग्रंथों का शोध, संपादन तथा प्रकाशन काय 
ही नहीं किया श्रपितु श्राधुनिक काव्यविमर्श की भी परंपरा चलाई । अंग्रेजी 
तथा प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र का गंभीर श्रध्ययन करके कन्नड में आलो- 
चना साहित्य के लिये निश्चित मार्गदर्शन करनेवालों में डी० बी० गुंडप्पा, 
मास्ति वेंकटेश अयंगार, To श्रार० कृष्णशास्त्री तथा एम० गोविद पै मुख्य 
कहे जा सकते हैँ । डी० Ato गुंडप्पा का 'जीवनसौंदयं मतु साहित्य 
और 'साहित्यशक्ति', मास्ति का तीन भागों में प्रकाशित 'विमशें',ए० ARo 
कृष्ण शास्त्री का भाषणागळ्‌ मत्तु लेखनगळू', आधुनिक कन्नड के आलोचना 
साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते है । Sto ए० वेंटकसुब्बय्या तथा 
une गोविद पै ने अपने शोधपूणा निवंधों में कन्नड के प्राचीन कवियों के 
कालनिर्णाय, वस्तुनिरूपणा, भाषास्वरूप आदि पर गंभीर ग्रव्ययन प्रस्तुत 
किया है। कन्नड साहित्य परिषद्‌ की छमाही पत्रिका 'परिषत्पत्रिके' तथा 
मैसूर विश्वविद्यालय की त्रेमासिक पत्रिका "pz कर्नाटक' में कन्नड के 
कवि और काव्य पर ग्रालोचनात्मक लेख गत पच्चीस तीस वर्षों से वरावर 
प्रकाशित होते आ रहे हे । मंसूर विश्वविद्यालय तथा कन्नड साहित्य 
परिषद्‌ के तत्वावधान में पंप, कुमारव्यास, नागचंद्र, रन्न आदि प्राचीन 
कवियों पर उत्तम विमर्शात्मक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैँ । साथ ही श्रन्यान्य 
साहित्यसंघों की ओर से छोटे बड़े श्रालोचनात्मक निवंधों के संग्रह निकाले गए 
हैं dTo जी० हलकट, ARo ARo दिवाकर, एम ० श्रार० श्रीनिवास- 
मूर्ति जैसे विद्वानों ने क्रमशः 'वचनशास्त्रसार', 'वचनशास्त्ररहस्य', वचन- 
धर्मसार', तथा “भक्ति भंडारि बसवण्ण' नामक ग्रंथों में वीरशेव भक्त 
कवियों तथा उनकी कृतियों का गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है । मुलिय 
तिम्मप्पया का 'नाडोजपंप', शि० faro बसवनाल का 'प्रभुलिंगलीले', 
कुंदणगार का 'हरिहर देव', महादेवियकक, Alto सी० हिरेमठ का महा- 
कविराघवांक', Fo वी० राघवाचार का 'यंशोधरचरित', To ऑर० 
कृष्णाशास्त्री का संस्कृत नाटकगल्‌', टी ० एन० श्री कंठय्या का भारतीय 
काव्यमीमांसे' श्रौर 'काव्यसमीक्षे' Haz के 'साहित्यविहार' तथा 'तपो- 
नंदन”, 'विभ्‌तिपूजे' बेंद्रे का 'साहित्यसशोधने', गोविद पे का 'कन्नड साहित्यद 
प्राचीनते', वेटगेरि का कर्नाटक दर्शन', ऑर० एस० पंचमुखी का हरिदास 
साहित्य', gro ककि का 'छंदोविकास', डी ० एल० नरसिहाचार द्वारा संपा- 
दित 'शब्दभरिदणा', श्रॉर० एस० मुगळि का कन्नड साहित्य चरित्र' 
आदि ग्रंथ ऐसे महत्वपूर्णा हैं जिनके ग्रव्ययन से कन्नड भाषा एवं साहित्य 
की व्यापकता तथा गहराई पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । सन्‌ १६४७ में 
मेसूर विश्वविद्यालय की ओर से एक वृहत्‌ अंग्रेजी-कन्नड-कोश प्रकाशित 
हुआ । शिवराम कारंत का कन्नड श्र्थेकोश तथा Slo के० भारद्वाज का 
क॒न्नर्ड-अंग्रेजीकोश उल्लेखनीय हैं । मंसूर राज्य सरकार तथा भारत 
सरकार के अनुदान से कन्नड-साहित्य - परिषद्‌ की ओर से एक वृहत्‌ कन्नड 
कोश का संपादन कार्य चल रहा है। 
आधुनिक कन्नड में शिशु साहित्य के निर्माण के लिये भी प्रशंसनीय 
कार्य हुआ है। इस दिशा में पहले पहल पंजेमंगेशराव ने 'वाल-साहित्य- 
मंडल' नामक संस्था की स्थापना करके बालसाहित्य की वृद्धि में योग दिया । 
HAT, Slo पी० राजरत्न, दिनकर देसाई, होइसल, देवुड नरसिह शास्त्री, 
भ्रादि अनेक कन्नड आधुनिक के लेखकों ने बच्चों के लिये सुंदर गीत रचकर 
` शिशुसाहित्य को लोकप्रिय बनाया है। कर्नाटक में बच्चों की शिक्षा के 
लिये शिशुविहार जगह जगह स्थापित हुए हैं । अखिल कर्नाटक मक्कल- 
कूट', 'चिक्कवरकणाज' जंसी बच्चों की संस्थाओं के कारण शिशुसाहित्य 
के सृजन में विशेष प्रोत्साहन मिला है । मक्‍कल पुस्तक, नम्मपुस्तक, कंद, 
चंदमामा, जेसी बच्चों की मासिक पत्रिकाग्नो के नाम उल्लेखनीय हें। 
कन्नड के लोकगीतों तथा लोककलाय्रों के ग्रध्ययन का कार्य भी प्रारंभ 
हुआ है । कर्नाटक में गत तीन सौ वर्षो से भ्रत्यंत लोकप्रिय लोककला 
'यक्षगान' पर्‌ शिवराम कारंत का लिखा हुआ 'यक्षगान' वयलाट एक महत्व- 
पूणं ग्रंथ है जिसपर्‌ भारत सरकार ने पाँच सहस्र रुपए का पुरस्कार प्रदान 
किया है। मास्ति वेंकटेश अयंगार ने अपने 'पापुलर कल्चर इन कर्नाटक' 


Digitized by Sarayu Foundatipe Trust, Delhi and eGangotri 


कन्नड भाषा तथा साहित्य 


मे कन्नड के लोकसाहित्य का सुंदर परिचय fear है । ग्रामगीतों के भी कई 
संग्रह प्रकाशित हुए à जिनमें बेंद्रे का 'गरतियरहाडु', एल० गुंडप्पा का 
'हल्लियपदगलु', वी० Udo रंगस्वामी तथा गोरूर रामस्वामयंगार का 
'हल्लियहाडुगल्‌', मतिगट्ट कृष्णमूर्ति का 'हल्लियपदगलु' का० रा० Fo का 
'जनपदगीतेगलु' उल्लेखनीय हैं । 

विगत साठ सत्तर वर्षो से कन्नड में ग्रध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान, 
भूगोल, इतिहास, wares, शिक्षा, प्राणिशास्त्र, गणित, श्रारोग्य, 
वैद्यक, शस्यशास्त्र, कृपि, चित्रकला, संगीतकला श्रादि विभिन्न विषयों पर 
ग्रंथनिर्मा रा का कार्य हुआ है । इधर कुछ वर्षो से हाई स्कूलों तथा कालेजों 
की पढ़ाई के लिये कन्नड को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है 
जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विषयों पर कन्नड में पाठ्य पुस्तके भी तैयार 
की जा रही हैं । 

श्राधुनिक कन्नड साहित्य की श्रीवृद्धि में कन्नड की पत्रपत्रिकाओं का 

सहयोग कुछ कम महत्व का नहीं है । मंगलोर के बासेल मिशन के पादरियों 

को कन्नड में सर्वप्रथम पत्रिका प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है । 
इन पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिये सन्‌ १८५६ में कन्नडवातिक' 
नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया dp अंग्रेजी भाषा तया साहित्य 
के प्रचार के साथ साथ कर्नाटक के विभिन्न प्रदेशों से श्रनेक पत्रपत्रिकाश्रों 
का संपादन प्रारंभ हुआ । मंसूर के एम० वेकटकृष्णाय्या के परिश्रम के 
फलस्वरूप कन्नड में पत्रिका चलाने के कार्य में विशेष प्रोत्साहन मिला । 
कन्नड की प्रारंभिक पत्रिकाग्नो में हितबोधिनी, सुदर्शन, श्रायंमतसंजीवनी, 
कर्नाटक काव्यमंजरी, कर्नाटक काव्यकलानिधि, सुवासिनी, बाग्भूष स, 
विवेकोदय, सद्गुरू सद्वोधचंद्रिके, धनुर्धारी, मधुरवाणी, श्रीकृष्णासूक्ति 
तथा साधवी के नाम उल्लेखनीय हें । सन्‌ १९२१ के सर्वेक्षण के अनुसार 
कर्नाठक के विभिन्न प्रदेशों से कुल ६६ पत्रपत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं। 
आजकल की दैनिक पत्रिकाओं में संयुक्त कर्नाटक, प्रजावाणी, जनवा णी, 
तामिलनाडु तथा नवभारत मुख्य हे । प्रजामत, कर्मवीर, जनप्रगति आदि 
साप्ताहिक पत्र लोकप्रिय हे । कहानी संबंधी पत्रिकाओं में कतेगार, कथां- 
जलि, कथाकुंज, कोरवंजी तथा मासिक पत्रिकाओं में जीवन, कस्तुरि, जय 
कर्नाटक आदि उल्लेखनीय हे । 

आधुनिक कन्नड के प्रथम तथा द्वितीय उत्थान में राष्ट्रीयता का स्वर 
मुखरित हुआ । उसके बाद समाजसुधार तथा दलित जातियों के उद्धार 
को भावना जोर पकड़ने लगती है । पौराणिक विषयों तथा पात्रों का 
मानवीकररा एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रकृति के प्रति रोमांटिक दृष्टि- 
कोणा पूरी तरह से व्यक्त हुआ है । नवीन लेखन के कई महत्वपुणां सिद्धांतों 
में एक आत्माभिव्यंजन। है। मनृष्य के व्यक्तित्व की महानता तथा 
उसकी पवित्रता पर सवंत्र आग्रह दिखाई देता है । लेखकों के लिये यह 
नया साक्षात्कार था कि साहित्य व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होकर स्वयं 
quar को प्राप्त होता है । गीत और निबंध, उपन्यास और नाटक इत्यादि 
भी इसी व्यक्तिवाद से अनुप्राणित हुए हे । यथार्थवादी लेखकों ने सामा- 
जिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के कूठे विश्वासों तथा खोखले- 
पन का पर्दा फाश किया है। प्रगतिशील साहित्यकारों ने प्रधानतया समाज 
की दुर्व्यवस्था की समस्या को माक्संवांदी विचारधारा के श्राधार पर हल 
करने का प्रयत्न किया है। रूढ़िवादी लेखक श्रपने सुप्रतिष्ठित विश्वास 
के मूल्य में AAT रखते Sl लेखकों का एक वरग बह है जिसने काव्यात्मक 
धामिक श्रनुभूतियों की सुंदर व्यंजना की है। ऐसे भी कतिपयं लेखक हैँ 
जिनका चरम उद्देश्य सौंदर्यजगत्‌ में साहसपूर्ण अभियान है । लेखकों कीं 
एक आस्तिक धारा भी है जिसमे नीति तथा विचारपूरा दाशनिकता की 
ध्वनि मुखरित है । इस धारा के लेखकों पर रामकृष्णा परमहंस, विवेका- 
नंद एवं अरविंद के जीवनदर्शन का गहरा प्रभाव लक्षित होता है । इस 
दल की कृतियों TRE और रहस्यवाद, सौंदयंवाद और समाजवाद, 
कमं और ज्ञान जसे परस्पर विरोधी तत्वों, का समाहार हुआ है । इस 
प्रकार विविध विचारधारा के लेखकों ने साहित्य की विभिन्न frail के 
माध्यम से कन्नड भारती को सजाया है । इन विभिन्न विचारधाराओओं से 
जिस साहित्यसंगम की सृष्टि हुई है उसके समष्टिरूप में से एक मानवता- 
वादी उज्वल जीवनदशन प्रकाशित हुआ है जिसका कालांतर में व्यापक 
प्रभाव अवस्य लक्षित होगा । [feo] 
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कन्नौज 


कन्नोज उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले का एक नगर, गंगा की 
बाई ओर ग्रड ट्रंक सड़क से ३ कि० मी० दूरी पर स्थित 
है। (स्थिति २७१३” wo तथा ७९१५६” qo) । किसी समय गंगा 
नदी इस नगर के पाइव से बहती थी । रामायरा में इस नगर का उल्लेख 
मिलता है। तॉलेमी ने ईसा के काल में कन्नौज को कनोगिजा लिखा है । 
पाँचवीं शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था | छठीं 
शताब्दी में Ma हुणों के आक्रमण से यह काफी विनष्ट हो गया था । 
चीनी यात्री युवानच्वाऊ ने, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था,इस नगर 
का उल्लेख किया है। (Fo कान्यकुब्ज )। ११वीं शताब्दी के आरंभिक काल 
में मुसलमानों के आक्रमण के कारण यह नगर काफी विनष्ट हुआ । 
११६४ $o में मुहम्मद गोरी ने इस नगर पर अपना स्वत्व जमाया । 
'ग्राइने अकवरी' द्वारा ज्ञात होता है कि अकबर के समय में यहाँ सर- 
कार्‌ का मुख्य कार्यालय था । प्राचीन काल के भग्नावशेष आज भी लग- 
भग छः feo मी० व्यास के ग्रधंवृत्तीय क्षेत्र में वर्तमान हं । इस नगर के 
निकट कई मसजिदें, कब्रे तथा समाधियाँ हे जिनमें बालापीर तथा शेख 
मेहेँदी की समाधियाँ उल्लेखनीय हे । 
वर्तमान काल में यह नगर गुलाबजल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ 
बनाने के लिये प्रसिद्ध है । १६५१ $o में इस नगर की आबादी २३,१३५ 


थी । (दे० कान्यकुब्ज) [रा० ato fro] 
यह मद्रास राज्य के सुदूर दक्षिण में भारत का 

कन्या कुमारी एक पवित्र तीर्थस्थल है । यह भारतीय प्रायद्वीप 
के अंतिम fag पर स्थित है । यहीं से पश्चिमी घाट के पहाड़ उत्तर की 
ओर फले हुए हे । समुद्रतट पर पश्चिमी घाट पर्वत की अंतिम नोक पर 
कन्यांभल देवी का मंदिर है । बंदरगाह न होने के कारण केवल छोटी नावें 
चलती E । इसी के नाम पर भारत एवं लंका के वीच के जलविस्तार को 
कन्याकुमारी जलडमरूमध्य कहते हें । [रा० qo सि०] 


कन्हेरी पद्चिमी भारत के दरीमंदिरों में से एक । कण्हेरी का 
यह गिरिमंदिर बंबई से लगभग २५ मील दूर सालसेट 
द्वीप पर अवस्थित पर्वत की चट्टान काट कर बना वोद्धों का चेत्य है । 
हीनयान संप्रदाय का यह चेत्यमंदिर आं भ्र सत्ता के प्रायः श्रंतिम युगों में 
दूसरी Wo $o $ अंत में निमित हुआ था । यह बना प्रायः कारली की 
परंपरा में ही है, उसी का सा इसका चेत्य हाल है, उसी के से स्तंभों पर 
युगल श्राक्ृतियाँ इसमें भी वेठाई गई हें। दोनों में अंतर मात्र इतना 
है कि कन्हेरी की कला उतनी प्राणवान्‌ श्रौर शालीन नहीं जितनी कार्ली 
को है। कार्ली की गुफा से इसको गुफा कुछ छोटी भी है। फिर, 
लगभग एक तिहाई छोटी यह गुफा अपूर्ण भी रह गई है। इसकी 
बाहरी दीवारों पर जो वृद्ध की मूतियाँ बनी हैं, उनसे स्पष्ट है कि इसपर 
महायान संप्रदाय का भी वाद में प्रभाव पड़ा और हीनयान उपासना के वाद 
कुछ काल वौद्ध भिक्षुओं का संवंध इससे टूट गया था जो गुप्त काल ग्राते- 
आते फिर जुड़ गया, यद्यपि यह नया संबंध महायान उपासना को अपने साथ 
लिए श्राया, जो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों से प्रभावित है । इन 
मूर्तियों में बुद्ध की एक मूर्ति २५ फुट ऊँची है । 
कन्हेरी के चेत्यमंदिर का प्लान प्रायः इस प्रकार है--चतुदिक्‌ फेली 
हुई वनसंपदा के वीच बहती जलधाराएंँ, जिनके ऊपर उठती हुई पर्वत की 
दीवार और उसमें कटी कन्हेरी की यह गहरी लंवायत गुफा | वाहर एक 
प्रांगण नीची दीवार से घिरा हैं जिसपर मू्तियाँ बनी हैं AN जिससे होकर 
एक सोपानमागं चेत्यद्वार तक जाता है । दोनों ओर द्वारपाल निमित हैँ 
और चट्रानी दीवार से निकली स्तंभों की परंपरा बनती चली गई है । 
कुछ स्तंभ ग्रलंकृत भी हु । स्तंभों की संख्या ३४ है और समूची गुफा की 
लंबाई ८६ फुट, चौड़ाई ४० फुट और ऊंचाई ५० फुट है । स्तंभो के ऊपर 
की नर-नारी-मूतियों को कुछ लोगों ने निर्माता दंपति होने का भी श्रनुमान 
किया है जो संभवतः श्रनुमान मात्र ही है । कोई प्रमाण नहीं जिससे इनको 
उस चेत्य का निर्माता माना जाय । कन्हेरी की पदिचिमी भारत के प्रधान 
बौद्ध दरीमंदिरों में गणाना की जाती है, श्रौर उसका वास्तु ATA द्वार, 
खिड़कियों तथा मेहराबों के साथ कार्ली की झिल्पपरंपरा का ्रनुकरणा 
करता हूँ । [3e भा० qio] 
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S f» मानव शारीर अस्थिपंजर का बना 
कपाल अथवा खोपड़ी हुआ है । अस्थि के ऊपर मांसपेशी 
तथा त्वचा का ग्रावरणा रहता है । श्रस्थिपंजर शरीर को श्राकृति प्रदान 
करता तथा पुष्टि देता है; इसके अतिरिक्त शरीर के कोमल अंगों, 
जैसे मस्तिष्क, फुफ्फुस, यक्त, प्लीहा आदि को सुरक्षित रखता है। 
मांसपेशियाँ भी इन्हीं श्रस्थियों के सहारे एक दूसरे से संबंधित रहती हूँ । 

खोपड़ी का आशय उन अस्थियों से है जो शिर तथा चेहरे को आकृति 
प्रदान करती हे । मानव कपाल श्रस्थियों से वना हुआ है । यह गुंबज 
के समान उभरा हुआ कुछ चपटा, गोल तथा अंडे के आकार का होता है | 
निचले जबड़े (मेंडिवल, mandible) को छोड़कर, जो केवल तंतुओं द्वारा 
जुड़ा रहता है, कपाल की सभी श्रस्थियाँ प्रौढ़ावस्था में आपस में पूर्णरूपेण 
जुड़ी रहती हे । कपाल के सभी जोड़ श्रचल होते हे । कपाल की श्रस्थियों 
के टुकड़ों के किनारे श्रारे के दांतों की भाँति होते हैं । एक श्रस्थि दूसरी 
अस्थि के खाँचे में पूर्णं रूप से संसक्त होती है । इस प्रकार इनमें किसी 
प्रकार की सापेक्ष गति नहीं होती । कपाल में अनेक गड्ढे तथा छिद्र होते 
हें तथा उनमे संबंधित मांसपेशियाँ और स्नायु रहती हैँ । नासिका गृहा म 
इवास तथा गंध संबंधी संस्थान रहता है । मुख में स्वाद तथा भोजन की 
पाचन क्रिया आरंभ होती है । शंखास्थि में संतुलन तथा श्रवणा संस्थान 
स्थित रहता है । 

नवजात शिशुओं में कपाल की श्रस्थियाँ पूर्ण रूप से संयुक्त नहीं होतीं । 
फलतः कपाल में खाली स्थान होते | जिन्हें हम त्वचा को छूकर ज्ञात कर 
सकते g । परंतु बड़े होने पर श्रस्थियाँ बढ़कर इन रिक्‍त स्थानों को ढक 
लेती हे । जन्म के समय कपाल शरीर के अनुपात में बड़ा होता है । चेहरा 


चित्र १. नवजात शिशु का कपाल (ऊपर से) 


१. आगे का विवर; २. कॉरोनेल सीवनी; (Coronal 
suture) ३. सेजिटल सीवनी; (Sagittal suture) Y. 
पीछे का विवर; ५. ललाटास्थि; ६. पाश्चिकास्थि; 
(Parietal bone) ७. अनुकपालास्थि (Occipital bone)’ 


कपाल के श्रन्‌पात में छोटा होता है । जसे जसे ग्रायु बढ़ती है, चेहरा बड़ा 
होता जाता है तथा कपाल ग्रौर शरीर का अनुपात भी ठीक होता जाता 
है । कपाल के ऊपरी गोलार्ध पर, जम्म के समय श्रस्थियों का पूणा रूप 
से निर्माण न होने के कारण, faa स्थानों पर कड़े वंधकतंतु रहते हैं । 
इन अस्थियों के सिरे पर ग्रारे की भाँति दांते उपस्थित नहीं रहते । कुछ 
स्थानों पर रिक्त स्थान अ्रधिक बड़े होते हैं जिन्हें फॉण्टानेल (Fontanelle) 
कहते हैं । ये पाश्विकास्थि (पैरीयटल बोन, Parietal bone) के चारों 
सिरों पर पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा ATT का फॉण्टानेल होता है जो 
वर्गाकार होता है । यह ललाटास्थि तथा पार्श्विकास्थि के बीच में रहता है। 
यह लगभग १८ मास की आयु में बंद हो जाता है। पीछे का (posterior) 
फॉण्टानेल त्रिकोणाकार होता है जो maia तथा पीछे की अ्रस्थि के 
बीच में स्थित रहता है । यह १६ मास की आयु में बंद हो जाता है । 
इस प्रकार जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक कपाल की श्रस्थियों p आकार 
प्रकार में परिवर्तन होते रहते हैं । परिणामस्वरूप इन भ्रस्थियों से तथा 
दाँतों से श्रायु का पता लगाने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है. 
S: 
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(१) प्रथम वर्ष की आयु के पश्चात्‌ भ्रागे के फॉण्टानेल को छोड़कर 
सभी रिक्‍त स्थान बंद हो जाते है । शंखास्थि के चारों भाग आपस म जुड़ 
जाते हैं तथा नीचे के जबड़े की श्रस्थि के दोनों भाग भी श्रापस में जुड़ जाते 
हैँ। (२) इसी प्रकार २० वषे की आयु के पश्चात्‌ कपाल की सभी 
सीवनियाँ (टाँके) agen हो जाती हैं। (3) कपाल से लिंग का ज्ञान 
भी हो सकता है । नारी का संपुर्ण कपाल और उसकी श्रलग अलग 
भ्रस्थियाँ भी पुरुष के कपाल की श्रपेक्षा छोटी होती हैँ । परंतु, फिर भी 
कपाल की अस्थियों द्वारा लिंग का निर्धारण कठिन कार्य है । 

कपाल की अस्थियों का वर्गीकरण--कपाल को दो भागों में 
विभाजित कर सकते हे: (१) मस्तिष्क का डिव्वा (Cranium), 
(२) चेहरे को वनानेवाली श्रस्थियाँ (Facial bones) 1 

मस्तिष्क का डिब्बा--यह "15 चपटी अस्थियों का बना हुआ रहता 
है । श्राठों अस्थियाँ आपस में जुड़कर एक वक्‍्स बनाती हूँ जिसके 


चित्र २. कपाल (सामन स) 


१. ललाटास्थि (Frontal bone); २. arama 
(लेक्रिमल बोन, Lachrymal bone); ३. नास्यास्थि 
"(Nasal bone); ४. atat, बीच का (Superior 
concha); ५. गंडास्थि (Zygomatic); ६. कौंका 
नीचे का (Inferior concha); ७. ऊध्वेहन्वस्थि (मेक्सिला, 
Maxilla); ८. अधोहन्वस्थि (मेडिवल, Mandible); 
९. नेत्रगुहा (£५९ socket); १०. नासारं ध्र ( Nasal cavity) 


भीतर शरीर का सबसे महत्वपूर्णा xr मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। 
अस्थियों का विवरण इस प्रकार है: 

(अ) ललाटास्थि--सामने की अस्थि को ललाटास्थि कहते हैं । 
यह श्रकेली एक अस्थि है । इसी afer के द्वारा मानव ललाट (माथा) 
या मस्तिष्क बनता है । जन्म के समय यह अस्थि ललाट सीवनी द्वारा 
दो भागों मे विभक्त रहती हे । प्रथम वर्ष की ue में यह जोड़ विलीन 
होने लगता है श्रौर सात वर्ष की आयु तक पूर्णतः विलीन हो जाता है । 
यह्‌ जोड़ आजीवन रह भी सकता है। 

(आ) पाश्विकास्थि--ललाटास्थि के पीछे कपाल की छत में दो 
afeaat होती हें जिन्हें पाश्‍्विकास्थियाँ कहते हैं ये ग्रस्थियाँ कपाल की 
छत में ग्रगल बगल, एक बाइ श्रोर तथा दूसरी दाहिनी wre, स्थित रहती 
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अनुसार ये अस्थियाँ कुछ गोलाकार लिए मुड़ी रहती हें । इस श्रस्थि के 
चार किनारे होते हे । 


fae 


चित्र ३. कपाल (ऊपरसे) 


१. ललाटकीय श्रस्थि; २. पाश्विकास्थि;; 3. अनुकपाल 
uf; ४. कॉरोनेल सीवनी; ५. सेजिटेल सीवनी; ६. 
लेब्डाएड (Lambdoid) सीवनी 1 


(इ) झंखास्थि (Temporal bone) --दो अस्थियों द्वारा कनपटी 
का भाग बना हुआ है । इन अस्थियों को हम कनपटी को अस्थियाँ या 
शंखास्थि कहते हैँ । कर्ण के दोनों ओर के छिद्र इन्हीं अस्थियों में होते हैं । 
दोनों ओर की इन अस्थियों में एक पतली नली होती हैं, जिसे कर्णानली 
कहते हैं । यह मध्यकर्णा तक जाती है । कणां के छिद्र के पीछे यह ue 
कुछ आगे की ओर निकली रहती है, जिसमें नीचे के जबड़े के दोनों ओर 
के fux हिलने डुलनेवाले जोड़ों से जुड़े रहते हैं इस श्रस्थि के भीतरी 
भाग से कुछ त्रिकोण के आकार की ग्रस्थि उठी रहती है, जिसके कारण 
कणां का आंतरिक भाग सुरक्षित रहता है | 

(ई) अनुकपालास्थि--कपाल का पिछला भाग श्रनुकपोलास्थि द्वारा 
वना हुआ है । कपाल के पीछे के भाग में स्थित होने के कारण इसे खोपड़ी 


चित्र ४. कपाल को तली 
१. भ्रगला विवरक; २. मघ्यविवरक; ३. पिछला विवरक; tsa 
४. घ्राणतंत्रिकाछिद्र; ५. पिट्यूटरी ग्रंथिस्थान; ६ बड़ा रंध्र Er. 


के पीछे की afer भी कहते हैं। श्रनुकपालास्थि ऊपर की wT | 
कास्थियों से जुड़ी रहती है।इसके नीचेकी रोर एक महाछिद्र होता है। | 
इस छिद्र द्वारा सुषुम्ना निकलकर मेरुदंड की नली में जाती है। erum 

के दोनों और दो किलों की भाँति अस्थियाँ निकली रहती हैं, जिन्हें कांडिल्स 


a. " 3 D» ह्‌, 
। बीच में मिलकर ये न l 1 के कांडिष् मेरुदंड पर 
_ द! दच भेनिस कपात की ar OU Op ४०० Haagen ew याया 


I __ 


de 


T! 


tW 
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रखे रहते हैं कि मनुष्य अपने सिर को आसानी से आगे भुका सकता है । 
इस अस्थि का बोच का भाग स्पंज के समान होता है। इसकी मोटाई 
aaa एक सी नहीं होती; sas हुए स्थानों पर तथा पूर्वीय आधारित 
भाग पर सवसे मोटी होती है, निचले भाग पर सबसे पतली होती है 
और यहाँ पर पारदशक भी हो सकती है। 

(उ) जतुकास्यि (Spheroid bone) --इस अस्थि का आकार 
तितली को भाँति होता हे । इस अस्थि में मध्य का भाग (शरीर) और 
दो पंख (छोटे तथा बड़े) होते हं । ये पंख शरीर के दोनों पाइवों में होते 
हैं यह अस्थि कपाल के निचले तथा अगल बगल के भाग का निर्माण 
करती है। यह्‌ अस्थि कपाल की अनेक श्रस्थियों से जुड़ी रहती है। 

(s) झझेरास्थि (Ethmoid bone)—-ga afta में अनेक 
छिद्र होते हें । इन छिद्रों द्वारा स्नायुसूत्र निकलकर नासिका में प्रवेश करते 
& 1 यह अस्थि नासिका की छत तथा नाक के गड्डों की दीवार का कुछ 
भाय बनाती है यह अस्थि जतूकास्थि से जुड़ी रहती है । 

(ऋ) चेहरे को अस्थियां (Facial bones) --चेहरे मे कुल चौदह 
अस्थियाँ होती हे । इन्हीं चौदह अ्स्थियों से मिलकर चेहरा वनता है । 
कपाल को ग्रस्थियों के जोड़ों को भांति चेहरे की श्रस्थियों का जोड़ भी प्रायः 
स्थिर तया अचल होता है । केवल निचले जबड़े के जोड़ चल या हिलने 
डुलनेवाले होते Zl चेहरे को अस्थियों का विवरण निम्नांकित है: 

(क) नोचे के जबड़े की अस्थि (Mandible) --यह गिनती में 
एक होती है। यह Aled चिबुक बनाती है । इसके ऊपरी किनारों में सोलह 


चित्र ५. कपाल (बगल से) 


१. ललाटास्थि २. कॉरोनल सीवनी (Coronal suture) ; 
३. नासास्थि; ४. गंडास्थि; ५. उध्वंह्वस्थि (Maxillary 
bone); ६. पाश्विकास्थि; ७. शंखकास्थि ( Temporal 
bone); ८. अनुकपालास्थि (Occipital bone); ९. 
अधोहन्वस्थि (Mandibular bone) 1 


दाँतों के लिये गड्ढे होते हैं । यह चेहरे की सबसे पुष्ट श्रस्थि होती हैं। कपाल 
को सभी श्रस्थियों में केवल नीचे के जबड़े की संधि ही चल संधि बनाती 
हैं। इसी के कारण जबड़ा ऊपर नीचे और इधर उधर घूम सकता है। 
मनुष्य ग्रपना भोजन सुगमतापूर्वक इस चल संधि के कारण ही चबा सकता 
है। इस संधि का निर्माण भरा म डेढ़ मास के लगभग आरंभ होता है। जन्म 
के समय यह ग्रस्थि दो भागों में विभक्त रहती है और चिवुक के पास सौत्रिक- 
तंतु (Fibrous tissue द्वारा जुड़ी रहती है । प्रथम वर्ष की समाप्ति के बाद 
इस श्रस्थि के दोनों भाग आपस में पुर्णा रूप से जुड़ जाते हैं । युवावस्था 
में श्रस्थि शारीर के ऊपर तथा नीचे के किनारों के मध्य में 'मानसिक ठिद्र' 
(Mental foramen) रहता 21 बच्चों में यह छिद्र ऊपर के किनारे 
की श्रपेक्षा नीचे के किनारे के श्रधिक समीप रहता है। वद्धावस्था में दाँतों 
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के गिर जाने पर कोषगत उपांत (Alvelar margin) का शोषण हो 
जाता है; फलतः मानसिक fex नीचे के किनारे की अपेक्षा ऊपर के 
किनारे के अधिक समीप हो जाता है। 

ख. ऊपर के जबड़े की अस्थियाँ (Maxilla,) --ये गिनती में 
दो होती हैं ये अस्थियाँ मुंह की छत का कुछ भाग बनाने में 
सहायक होती हं । प्रत्येक श्रस्थि के निचले भाग में १६ गड्ढे होते 
हैं जिनमें दाँत फंसे रहते हे । ये चेहरे की मुख्य अस्थियाँ हे । इन 
अस्थियों से कपोलास्थिविवर वनता है । युवावस्था में इसकी ऊँचाई ३:५ 
सेंटीमीटर, चौड़ाई VY सें० मी०तथा गहराई ३:० सेंटीमीटर होती है । 
यह विवर भ्रूण में चौथे मासमें बनना आरंभ होता है तथा जन्म के समय 
यह बहुत छोटा रहता है । प्रथम दंतोत्पत्ति के समय यह कुछ बढ़ता है, 
परंतु द्वितीय दंतोत्पत्ति के समय मुख्य रूप से बढ़ता है। 

ग. नासिका की अस्थियाँ (Nasal bones) --ये अस्थियाँ 
गिनती में दो होती हे। ये श्रस्थियाँ बीच में मिलकर दोनों नथुनों की 
बाहरी दीवार बनाती हे । ऊपर की ओर ये ललाटास्थि (mea वोन, 
frontal bone) से तथा wet में जबड़े की श्रस्थि से संयुक्त रहती हैं । 
नीचे की ओर ये नासिका की उपास्थि (काटिलेज, cartilage) से जुड़ी 
रहती हैँ इसकी बाहरी सतह पर एक छिद्र होता है जिसमें से एकशिरा 
निकलती है । इसकी भीतरी सतह पर एक लंबी प्रसीता (ga, groove) 


, होती है जिसमें से पूर्व क्र रवत वाहिनियाँ तथा नाड़ी (Anterior 


A 


ethmoidal vessel and nerve) निकलती है। नासिका की श्रस्थि 
का निर्माण भ्रूणावस्था में तीसरे मास से प्रारंभ होता है | 
घ. कपोलास्थियाँ (Molar and check bones)——; 
गिनती में दो होती हे । चेहरे में ये गालों के उभरे हुए भाग बनाती हैं । 
ये वास्तव में स्वतंत्र अ्रस्थियाँ नहीं हैं ये ऊपर के जबड़े की श्रस्थि 
उर्ध्वहन्वस्थि (Maxilla) के yaqa मात्र Şi 

. = ag अस्थिया (Spongy bones) --ये गिनती में दो होती 
हैं। ये श्रस्थियाँ नाक के भीतर होती हे । इनकी श्राक्ति सीपी की भाँति 
होती है और ये स्पंज के समान कोमल होती हैँ । इन अस्थियों पर 
गुलाबी रंग की इलेष्मिक कला चढ़ी रहती है । 

. च. अश्रु अस्थियाँ (Lachrymal bones) --ये गिनती में दो 
होती हं। ये अस्थियाँ नेत्रकोटर की भीतरी दीवाल मे नासिका की ओर 
लगी रहती हैं । इनमें छिद्र होता है । इन्हीं छिद्रों द्वारा wa नेत्र से नासिका 
म चला जाता हे । यह ग्रस्थि पीछे की ओर भरफ्रेरास्थि से तथा आगे की 
श्रोर जबड़ की अ्रस्थि से संयुक्त रहती है। इस afer का निर्माण भ्रूण 
(intra-uteric life) म १२वें सप्ताह के लगभग प्रारंभ होता है। 

छ. नासिका के पद को अस्थि ( Vomer bone) --यह केवल 
एक होती है श्र दोनों नथुनों के बीच में स्थित रहती है। इसी अस्थि 
द्वारा मानव नासिका दो नथनों में विभक्त रहती है । [ के० Fo मा०] 


कपास प्राचीन काल से चीन रेशम के लिये, मिस्र सन तथा भारत 

. कपास के लिये प्रसिद्ध रहा है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए 
कपड़ों से पता चलत! है कि कपास भारत में ईसामसीह से लगभग ५,००० 
वर्षं पूर्वं उगाई जाती रही होगी । ढाका तथा मसलीपटम की बारीक 
मलमलों की कहावतें Ba तक प्रसिद्ध हू । 

श्रॅम्रजो की नीति के कारण भारत केवल कपास पैदा करनेवाला 
देश बना दिया गया और यहाँ की हस्तकला समाप्त कर दी गई, परंतु 
इस नीति से यह लाभ हुआ कि यहाँ कपास की पदावार बढ़ गई और 
उससे उपाजित धन से कपड़ों की मिलें बनाई गई। सन्‌ १९५५-५६ A 
४६५ मिलें यहाँ काम करने लगीं और फिर भारत का कपड़ा विदेशों को 
जाने लगा । आजकल भारत का स्थान संसार में कपड़ा पैदा करनेवाले 
देशों में दूसरा है। 

जातियाँ--कपास मालवेसी (Malvaceae) कुल में "mdr है। 
शाखा गोसिपियम (Gossypium) है। इसका पौधा भूमध्य क्षेत्रों 
तथा समशीतोष्ण भागों में gar होता है। कपास की जातियों की 
चार शाखाएँ, गोसिपियम श्रारबोरियम, (G. arboreum) गोसिपियम 


हरबेसियम्‌,(6. herbaceum ) गोसिपियम हिरिसुटम (G. hirsutum) 
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तथा गोसिपियम बारेडेंस (G. barbadense) हूँ । पहली तीन 
शाखाश्रों की कपास की जातियाँ भारत में तथा चौथी शाखा की कपास 
विदेशों में पंदा होती है । 

फपास की खेती-- 

जलवायु : कपास की श्रच्छी खेती के लिये पालारहित २०० दिन 
का समय, गरम ऋतु, पर्याप्त नमी तथा wars के समय सुखी ऋतु की 
आवश्यकता Zi ७०” से ११०° फारेनहाइट ताप तया Qo इंच से १०० 
इंच तक वर्षा में यह पेदा हो सकती है। लगभग २५ इंच वर्षा इसके 
लिये अधिक उत्तम है। भारत में लगभग ६० प्रति शत कपास वर्षा के 
भरोसे बोई जाती है । 

भूमि : भूमि के अनुसार कपास के क्षेत्रों को तीन भागों में, 
(१) गगा सिंधु के मंदान की कछार भूमि, (२) मध्य भारत की काली भूमि 
तथा (३) दक्षिणी भारत की लाल भूमि, में विभाजित किया गया है । 

जुताई गुड़ाई इत्यादि : कपास के लिये दो तीन जुताई पर्याप्त हैं 
परंतु खरपतवार से बचाने के लिये पाँच छः निराई तथा गुड़ाई अति 
आवश्यक हैं । 

बोने का समय : देश के विभिन्न भागों में वर्षा के समय तथा परि- 
माण पृथक पृथक्‌ हे, इसलिये बुआई नवंवर, दिसंवर तथा जनवरी को 
छोड़कर प्रत्येक मास में किसी न किसी प्रदेश में होती रहती है । 

बीज : छिड़कवाँ अथवा कतारों में, १२ इंच से ३६ इंच की दूरी 
पर, कपास की जाति अथवा भूमि की उवेरता के अनुसार ५ से २० पाउंड 
तक प्रति एकड़ बोया जाता है । 

खाद : कपास के लिये ४०-४५ पाउंड नाइट्रोजन प्रति एकड़ अधिक 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

[सिचाई : भारतका केवल लगभग १० प्रति शत कपास का क्षेत्र सिंचाई 
से वोया जात। है। इसके कारण कपास की पंदावार कम होती है, 
क्योंकि सिचाई से बोई हुई कपास की पेदावार वर्षा से बोई गई फल 
की अपेक्षा saat तिगुनी तक हो जाती है । सिंचाई से बोने के पश्चात्‌ 

पहली सिंचाई ३०-४० दिन के उपरांत करनी चाहिए । 

बीमारियाँ तथा कीड़े : कपास के मुख्य रोग उक्ठा (विल्ट, Wilt), 
मूलगलन (रूट रॉट, Root-rot) तथा कलुआ (ब्लेक आमं, Black 
arm) हे | wer के लिये रोगमुक्त जाति बोना, मूलगलन के लिये 
कपास के बीच में दालवाली फसले बोना और ब्लैक रामं के लिये एग्रो- 
सन नामक दवा का बीज पर उपयोग करना लाभदायक है । 

मुख्य कीड़े कर्पासकीट (बोल वर्म), जेसिड तथा पतियामोड़ (लीफ 
रोलर) हूँ । कर्पासकीट के लिये बीज को मई जून की तीब्र धूप में सुखाना 
या बोज पर मेंथिल ब्रोमाइड का उपयोग करना और Wer दोनों के लिये 
पौधे पर Sto डी०टी० श्रवा बी० एच० Alo का छिड़काव लाभदायक 
सिद्ध हुआ है । 

` चुताई तथा उपज: देशो कपासों में ४-७ और अमरीकी कपासों 
में १०-१५ दिन के अंतर से प्रायः ३ से 5 तक चुनाई की जाती है। 

भारत में कपास को प्रति एकड़ ग्रौसत उपज ६० पाउंड रूई है । सबसे 
अधिक उपज पंजाब की है (१८५ पाउंड) | i 

उन्नतिशील जातियाँ--भारत के लगभग ६० प्रति शत क्षेत्रफल में 
उन्नत जातियाँ जेसे विजय, जरीला, जयाधर, लक्ष्मी, कारुगनी, एच १४, 
३२० एफ, ३५१, सुयोग इत्यादि बोई जाती हैं, जो ग्रनुसंधान द्वारा 
निकाली गई g । i 

क्रय विक्रम तथा ओटाई--बहुत से प्रदेशों में किसानों को उन 

कपास का उचित पेसा नहीं मिलता, क्योंकि उनके तथा मिलवालों के बीच 
में कई A खरीददार होते हे । गुजरात में किसानों की अपनी सहकारी 
समितिथाँ हृ जो कपास के क्रय विक्रम का प्रबंध करती हैँ । बंबई, मद्रास, 
मध्यप्रदेश, पंजाब और मेसूर में नियंत्रित बाजार हे जिनसे किसानों को काफी 
सुविधाएँ मिलती हैं । हाल ही में केद्रीय तथा प्रदेशीय गोदाम बना दिए गए 
गए ह जिनमें कपास की सुरक्षा तथा क्रय विक्रय का प्रबंध किया जायगा । 
_ भारत में बंबई रुई व्यवसाय का सबसे बड़ा संगठित केंद्र है और ईस्ट 
इंडिया Ale ऐसोसिएशन रुई के व्यापार के लिये सरकार से स्वीकृत 
संस्था है। 
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कपास की ग्रोटाई मशीन से की जाती है, रुई की एक एक गाँठ 
लगभग पाँच मन की होती है । यह बहुत दवाकर बाँवी जाती है, जिसमें 
इधर उधर भेजने में सुविधा रहे । 

कपास उत्पादन संसार के लगभग ६० देशों में कपास उत्पन्न की 
जाती है, परंतु ८० प्रति शत से श्रविक श्रमरीका, रूस, चीन, भारत, मिस्र, 
ब्राजील तथा पाकिस्तान में होती है । दूसरे विश्वयुद्ध से पहले सन्‌ १९३८- 
३९ में भारत में कपास का क्षेत्रफल २:३ करोड़ एकड़ था जिसकी उपज 
३६६ लाख गाँठ थी जो घटकर सन्‌ १६४८-४६ में १४ करोड़ एकड़ 
क्षेत्रफल तथा १७:६७ लाख गाँठ हो गई। सन्‌ १६४६-५० से केद्रीय 
सरकार ने कपास का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ बनाई जिसके कारण 
क्षेत्रफल फिर बढ़कर लगभग २ करोड़ एकड़ हो गया । क्षेत्रफल के हिसाव 
से भारत का स्थान सर्वप्रथम है, परंतु उपज में चौथा हे । इस बात में प्रथम 
तीन देश क्रमानुसार अमरीका, रूस तथा चीन हैँ । 

कपड़ा उद्योग--यह भारत का सवसे बड़ा उद्योग और भारतीय 
MA का मुख्य साधन है। सन्‌ १६५५-५६ में भारत में कपड़े की ४६५ 
मिलें हो गई, जिनमें लगभग ५३० करोड़ गज कपड़ा बना और १७८ 
करोड़ गज करघों द्वारा बनाया गया है। 

भविष्य की योजनाएं--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक रूई 
उत्पादन का लक्ष्य ६५लाख गाँठों का तथा ५४० करोड़ गज कपड़ा प्रति वर्ष 
वनान का था । यह प्रति मनुष्य १८ गज एसी अवस्था में पड़ता है जब १०० 
करोड़ गज कपड़ा बाहर भजा जाय। उस समय लगभग ६ लाख गाँठे लंबे 
रेशेवाली कपास की बाहर से मेंगाई जाती थीं uix उतनी ही छोटे रेशेवाली 
गाँठे वाहर भेजी जातीं । लंबे रेशेवाली कपासों का उत्पादन भारत में 
आरंभ हो गया है और, आशा है, MA ही इनका मेंगाना बंद हो जायगा । 

संसार में कपास की वर्तमान उपज लगभग ४७ करोड़ गाँठ (प्रति 
गाँठ ३९२ पाउंड) प्रति वषं है । [ato वी० fro] 


capi सांख्यशास्त्र के प्रव्तेक। इनके समय और TU UU बारे 

में निश्चय नहीं किया जा सकता । बहुत से विद्वानों को तो 
इनकी ऐतिहासिकता में ही संदेह है । पुराणों तथा महाभारत में इनका 
उल्लेख हुआ है । कहा जाता है, प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म 
लेते da जन्म के साथ ही सारी सिद्धियाँ इनको प्राप्त होती हैं । इसीलिये 
इनको श्रादिसिद्ध श्रौर आदिविद्वान्‌ कहा जाता है । इनका शिष्य कोई 
आसुरि नामक वंश में उत्पन्न वर्षसहस्रयाजी श्रोत्रिय ब्राह्मण बतलाया गया 
है । परंपरा के अनु सार उक्त आसुरि को निर्माणचित्त में अधिष्ठित होकर 
इन्होंने तत्वग्राम का उपदेश दिया था । निर्माणचित्त का wa होता है 
सिद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्वेच्छा से निमित कर लेना । इससे मालूम 
होता है, कपिल ने आसुरि के सामने साक्षात्‌ उपस्थित होकर उपदेश 
नहीं दिया अ्रपितु आसुरिएके ज्ञान में इनके प्रतिपादित सिद्धांतों, का स्फुरण 
हुआ, ग्रतः ये आसुरि:के गुरु कहलाए। महाभारत में ये सांख्य के वक्ता 
कहे गए हे । इनको ग्रग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी पुराणों 
में कहा गया है। श्रीमद्‌ भागवत के श्रनुसार कपिल विष्णु के पंचम अवतार 
माने गए हे । कर्दम और देवहति से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। बाद 
में इन्होंने श्रपनी माता देवहति को सांख्यज्ञान का उपदेश दिया जिसका 
विशद वर्णान श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंध में मिलता है । 

कपिलवस्तु, जहाँ बुद्ध Tar हुए थे, कपिल के नाम पर बसा नगर था 
आर सगर के पुत्र ने सागर के किनारे कपिल को देखा और उनका शाप 
पाया तया बाद में वहीं गंगा का सागर के साथ संगम हुआ । इससे 
मालूम होता है कि कपिल का जन्मस्थान संभवतः कपिलवस्तु श्रौर तपस्या- 
क्षेत्र गंगासागर था । इससे कम से कम इतना तो अवश्य कह सकते हे कि 
बुद्ध के पहले कपिल का नाम फेल चुका था । यदि हम कपिल के शिष्य 
आसुरि को शतपथ ब्राह्मण के आसुरि से अभिन्न माने तो कह सकते हे कि = 
कम से कम ब्राह्मणकाल में कपिल की स्थिति रही होगी i इस प्रकारा | 
७०० qd ई० qo कपिल का काल माना जा सकता है। ea 

सांख्यशास्त्र का उद्देश्य तत्वज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। 
ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञकर्म के द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति बतलाई गई हैं। 
कर्मकांड के विपरीत ज्ञानकांड को महत्व देना सांख्य की सबसे बड़ी विशेषता 
है। उपनिवदों में ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ माना गया है । यद्यपि अ्रधिकांश 
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कपिल 


उपनिषदों में ब्रह्म को चरम सत्ता और संसार को उसी का परिणाम या 
बिवतं बतलाया गया है; परंतु कुछ उपनिषदों में, मुख्य रूप से इबेताइवसर 
मे सांख्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है । परंतु यह प्रतिपादन क्रमबद्ध 
रूप में नहीं है, केवल कुछ ऐसे सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जिनका 
आगे चलकर सांख्य सिद्धांत में समावेश हो गया । कपिल को श्रादिसिद्ध 
भ्रथवा सिद्धेश कहने का अर्थ यह है कि संभवतः कपिल ने ही सर्वप्रथम ध्यान 
और तपस्या का मार्ग बतलाया था । उनके पहले कर्म ही एक मार्ग था 
और ज्ञान केवल चर्चा तक सीमित था । ज्ञान को साधना का रूप देकर 
कपिल ने त्याग, तपस्या एवं समाधि को भारतीय संस्कृति में पहली वार 
प्रतिष्ठित किया । 


कपिल ने क्या उपदेश दिया, यह कहना कठिन है । 'तत्वसमाससुत्र' 
को उसके टीकाकार कपिल द्वारा रचित मानते हैं । सूत्र छोटे श्रौर सरल 
हैं । इसोलिथ मेक्समूलर ने उन्हें बहुत प्राचीन बतलाया । परंतु इस- 
पर न तो कोई बहुत प्राचीन टीका उपलब्ध होती है और न किसी पुराने 
ग्रथ मं इसका उल्लेख मिलता है। 5 वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ 'भगवद- 
ज्जुकोयम्‌' में सांख्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है--अब्दौ प्रकृतयः, 
षोडश विकाराः, आत्मा, पंचावयवाः, त्रेगुण्यम्‌, सनः, संचरः, प्रति- 
संचर, (आठ प्रकृतियाँ, सोलह विकार, आत्मा, पाँच अवयव, तीन 
गुणा, मन, सृष्टि और प्रलय) ये सांख्यशास्त्र के विषय हे । 'तत्वसमास- 
सूत्र' में भी ऐसा ही पाठ मिलता है । साथ ही तत्वसमाससूत्र के टीकाकार 
भावागरोश कहते हें कि उन्होंने टीका लिखते समय पंचशिख लिखित टीका 
से सहायता लो है। रिचार्ड गार्वे के ग्रनसार पंचशिख का काल प्रथम 
शताब्दी होना चाहिए । अतः भगवदज्जुकीयम्‌ तथा भावागरोश की टीका 
को यदि प्रमाण मानें तो 'तत्वसमाससूत्र' का काल ईसा की पहली शताब्दी 
तक ले जाया जा सकता है। इसके पूर्व इसकी स्थिति के लिये सवल 
प्रमाण का अभाव है। सांल्यभ्रवचनसुत्र को भी कुछ टीकाकार कपिल 
की कृति मानते हे । कोमुदोप्रभा के कर्ता स्वप्नेश्वर 'सांल्यप्रवचनसुत्र' 
को पंचशिख की कृति मानते हैं और कहते हे कि यह ग्रंथ कपिल द्वारा 
निमित इसलिये माना गया है कि कपिल सांख्य के प्रवर्तक है । यही वात 
“तत्वसमास' के वारे में भी कही जा सकती है । परंतु सांख्यप्रवचनसूत्र 
का विवरण माधव के “सवंदर्शतसंग्रह' में नहीं है श्रौर न तो गणरत्न में 
ही इसके आधार पर सांख्य का विवरण दिया है। श्रत: विद्वान लोग 
इसे १४ वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं । 
सांख्य में प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व मानें गए हे । प्रकृति को सत्व, 
रजस्‌ AK तमस्‌ इन तीन गुणों से निमित कहा गया है। त्रिगण की 
साम्यावस्था, प्रकृति और इनके वेवम्य से सृष्टि होती है। सूष्टि में कुछ 
नथा नहीं है, सब प्रकृति से ही उत्पन्न है । संसार प्रकृति का परिणाम मात्र 
हे 1 सत्कार्यवाद और परिणामवाद के प्रवर्तक के रूप में सांख्य की प्रसिद्धि 
हैं। पुरुष के संनिधि मात्र से प्रकृति में वैषम्य होने से सृष्टि होती है । 
प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन, प्रकृति कर्ता है, पुरुष निष्क्रिय । लेंगड़े और at 
के संयोग की तरह पुरुष और प्रकृति का संयोग है । पुरुष चेतन है और 
अपना विव प्रकृति में देखकर अपने को ही कर्ता सम भता है और इसी 
अज्ञान के बंबन में पड़कर दुःख भोगता है, मोह को प्राप्त होता है। जिस 
समय पुरुष को ज्ञान हो जाता है कि वह कर्ता नहीं है, निलिप्त, कूटस्थ 
साक्षी मात्र है, प्रकृति का नाट्य उसके लिये समाप्त हो जाता है । अज्ञान- 
जन्य कमबव से मुक्‍त होकर अपने केवल रूप को जान लेना केवल्य या मोक्ष 
है और यही परम पुरुषार्थं है । मुक्त होने पर मुक्‍त पुरुष के लिये प्रकृति 
महत्वहीन है परंतु ग्रन्य संसारी पुरुष के लिये वह सत्य है क्योंकि प्रकृति 
का नाश नहीं होता । यही कारणा है कि सांख्य में नाना पुरुष माने गए 
€ | पुराणों तथा 'सांख्यप्रवचनसूत्र” के अनुसार पुरुषों के ऊपर एक 
पुरुषोत्तम भी माना गया है । यह पुरुषोत्तम या ईश्वर d को मोक्ष देता 
है। परंतु प्राचीनतम उपलब्ध सांख्य ग्रंथ 'सांल्यकारिका? के ग्रनुसार 
ईश्वर को सांख्य में स्थान नहीं है । स्पष्टतः कपिल भी निरीश्वरवादी थे, 
सेस्वर सांख्य का विकास वाद में हुआ । 
सांख्य में पचौस तत्व माने गए d पुरुष, पुरुष की संनिधियुवत प्रकृति 
से महत्‌ या वुद्धि, वृद्धि से श्रहंकार, श्रहंकार से पाँच तन्मात्राएँ ग्रथवा सूक्ष्म 
भूत और मत, पाँच तम्मात्राओं से पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच कर्मेद्रियां श्रौर 
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कपिलवस्तु 


पाँच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैँ । इनमें से प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं है 
महत्‌, अहंकार और तन्मात्राएँ ये सात प्रकृति से उत्पन्न हैं और दूसरे तत्वों 
को उत्पन्न भी करते हे । बाकी सोलह तत्व केवल उत्पन्न हे, किसी नए तत्व 
को जन्म नहीं देते । श्रतः ये सोलह विकार माने जाते हैं, प्रकृति अविकारी 
है, महत्‌ आदि सात तत्व स्वयं विकारी हूँ और विकार उत्पन्न भी करते ह। 

कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को 
एक क्रम के रूप में देखा । संसार को स्वाभाविक गति से उत्पन्न मानकर 
इन्होंने संसार के किसी अति प्राकृतिक कर्ता का निषेध किया | पुज ड 
प्रकृति की देन है तथा पुरुष अज्ञान में वद्ध है । श्रज्ञान का नाश हीने पर 
पुरुष और प्रकृति अपने श्रयने स्थान पर स्थित हो जाते हैं । श्रज्ञाननाश 
के लिये ज्ञान की आवश्यकता है wa: कर्मकांड निरर्थक है । ज्ञानमाग 
का यह प्रवर्तन भारतीय संस्कृति को कपिल की देन है । यदि बुद्ध, महावीर 
जैसे नास्तिक दार्शनिक कपिल से प्रभावित हों तो ग्राश्‍चय नही । श्रास्तिक 
दाश निकों में से वेदांत, योग श्रौर पौराणिक स्पष्ट रूप में सांख्य के त्रिगुण- 
वाद और विकासवाद को अपनाते हैं । इस प्रकार कपिल प्रवतितसांख्य 
का प्रभाव प्रायः सभी दर्शनों पर पड़ा है । 

Wo ग्रं०--विज्ञानभिक्षु : सांख्यप्रवचनभाष्य (रिचार्ड गार्वे द्वारा 
संपादित); aceon: सांख्यकारिका; सुरेंद्रनाथ दासगुप्त : हिस्ट्री 
ग्राव इंडियन फिलासफी, भाग १; एस० राधाकृष्णन्‌ : इंडियन फिला- 
सफी, भाग २; चक्रवर्ती : ्रोरिजिन ऐंड डेवेलपमेंट श्राव सांख्य; To बी० 
कीथ : सांख्य; उदयवीर शास्त्री : सांख्य शास्त्र का इतिहास । [रा० To] 


शाक्य गणा की राजधानी, जिसमे गौतम वुद्ध का जन्म 

कपिलवस्तु हुश्रा faae स्मिथ के मत से यह वस्ती जिले का. 
पिपरावा नामक स्थान है जहाँ वुद्ध की अस्थियों पर शाक्यों द्वारा निमित 
स्तूप पाया गया है । पर श्रथिकतर विद्वान्‌ कपिलवस्तु नेपाल के तिलौरा- 
कोट को मानते हैँ जो नेपाल की तराई के प्रधान नगर तौलिहवा से दो 
मील उत्तर की ओर है । बुद्ध शाक्य गण के राजा शुद्धोदन श्रौर महामाया 
के पुत्र थे। उनका जन्म लुंबिनी वन में हुआ जिसे श्रव रुम्मिनदेई 
कहते हैं रुम्मिनदेई तिलौराकोट (कपिलवस्तु) से १० मील पूर्व और 
भगवानपुर से दो मील उत्तर Eq यहाँ अशोक का एक स्तंभलेख मिला है 
जिसका आशय है कि भगवान्‌ वुद्ध के इस जन्मस्थान पर आकर अशोक ने 
पूजा की और स्तंभ खड़ा किया तथा 'लुम्मिनीगाम' के कर हलके किए । 

गौतम बुद्ध ने वाल्य और यौवन के सुख का उपभोग कर २६ वर्ष की 
अवस्था में कपिलवस्तु से महाभिनिष्क्रमणा किया । वुद्धत्व-प्राप्ति के दूसरे वर्ष 
वे शुद्धोदन के निमंत्रण पर कपिलवस्तु गए। इसी प्रकार १५वाँ चातुर्मास भी 
उन्होंने कपिलवस्तु के न्यम्नोधाराम मे बिताया । यहाँ रहते हुए उन्होंने श्रनेक 
सूत्रों का उपदेश किया, ५०० शाक्यों के साथ अपने पुत्र राहुल और बेमात्र 
भाई नंद को प्रत्रज्या दी तया शाकक्‍्यों और कोलियों का कगड़ा निपटाया। 

बुद्ध से घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस नगर का बौद्ध साहित्य और 
कला में चित्रण प्रचुरता से हुआ है । इसे ब॒द्धचरित काव्य में 'कपिलस्य 
वस्तु तया ललितविस्तर और त्रिपिटक में 'कपिलपुर' भी कहा है । 
दिव्यावदान ने erea: इस नगर का संबंध कपिल मुनि से बताया है । 
ललितविस्तर के श्रनुसार कपिलवस्तु बहुत बड़ा, समृद्ध, धनधान्य और जन 
से पूणं महानगर था जिसकी चार दिशाओं में चार द्वार थे । नगर सात 
प्राकारों और परिखाग्रों से घिरा था । यह वन, आराम, उद्यान और 
पुष्करिणियों से सुशोभित था श्रौर इसमें श्रनेक चौराहे, सड़कें, बाजार, 
तोरणादार, ST, कूटागार तथा प्रासाद थे। यहाँ के निवासी गुणी 
are विद्वान्‌ थे । सौंदरानंद काव्य के श्रनुसार यहाँ के श्रमात्य मेधावी थे। 
पालि त्रिपिटक के श्रनुसार शाक्य क्षत्रिय थे और राजकार्य 'संथागार' में 
एकत्र होकर करते थे । उनकी शिक्षा ate संस्कृति का स्तर ऊंचा था । 
भिक्षुणीसंघ की स्थापना का श्रेय शाक्य स्त्रियों को है । 

फाहयान के समय तक कपिलवस्तु में थोड़ी श्रावादी i पर 
युः्रान्‌च्वाङ के समय में नगर वीरान श्रीर खँडहर हो चुका था, किंतु बुद्ध 
के जीवन के घटनास्थलों पर Fea, विहार और स्तूप एक हजार से अधिक 
संख्या में खड़े थे । [Fe दे०] 


कळ... 
कपूर 


कपूर (३० “र लेख) 


कपूरकचरी जिजीवरेसी (Zingiberaceae) कुल की एक क्षुप 
जाति है जिसे हेडीचियम स्पाइकेटम (Hedychium 
spicatum) कहते हैं । यह उपोष्णादेशीय (subtropical) हिमालय, 
नेपाल तथा कुमाऊ में ५-७ हजार फुट की ऊँचाई तक स्वतः उत्पन्न होता 
है | इसके पत्र साधारणतः: लगभग एक फुट लंबे, आयताकार श्रथवा 
ग्रायताकार-भालाकार, (oblong lancedate) चिकने और कांड पर 
दो पंक्तिथों में पाए जाते हे । कांड के शीषं पर कभी कभी एक फुट तक 
लंबी सघन पुष्पमंजरी वनती है, जिसमें पुष्प waa और wa तथा निपत्र 
(bracts) हरित वर्ण के होते है इसके नीचे भूमिशायी, लंबा, और 
गाँठदार Wax (rhyzome) होता है जिसके गोल, चपटे कटे हुए 
और शुष्क टुकड़े बाजार में मिलते हे । कचूर की तरह इसमें ग्रंथामय मूल 
(nodulose roots) नहीं होते श्रौर गंध अधिक तीब्र होती है। 

ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने जिस शटी या शठी 
नामक ्रौपधद्रव्य का संहिताओं में प्रचुर उपयोग वतलाया है, वह यही 
हिमोद्‌भवा कपूरकचरी है । परंतु इसके श्रलम्य होने के कारणा इसी कुल 
के कई अन्य द्रव्य, जो मैदानों में उगते हैं और जो गुण में शठी तुल्य हो सकते 
हे, संभवतः इसके स्थान पर प्रतिनिधि रूप में ग्रहण कर लिए गए हैँ । 
इनमें कचूर, चंद्रमूल (कॅपफेरिया गालेंजा, Kaempferia galanga) 
तया वनहरिद्रा (करक्यूमा ऐरोमेटिका, Curcuma aromatica) मुख्य 
हे । इसीलिये इन सभी द्रव्यों के स्थानीय नामों में प्रायः कचूर, शठी, 
तथा कपूरकचरी आदि नाम मिलते हे, जो भ्रम पेदा करते हे । निषंदुओं के 
शठी, BAL, गंधवलाश, मुरा तथा एकांगी आदि नाम इन्हीं द्रव्यो के 
प्रतीत होते हे । 

आयुर्वेद में शटी (ठी) को कट्‌, तिक्त, उष्णवीयं एवं मुख के वरस्य, 
मल एवं दुर्गंध को नष्ट करनेवाली और वमन, कास-इवास, AN, शूल, हिक्का 
ओर ज्वर मेंउययोगी माना गया है । [ब० fre] 


नगर पंजाव के कपूरथला नामक पूर्वे राज्य का प्रमुख 

कपूरथला नगर एवं राजधानी gra (स्थिति ३१ २३ Fo 
तथा ७५° SX qo) । यह व्यास नदी से लगभग १७ किलोमीटर की 
दूरी पर स्थित है। यह नगर संभवतः ११वीं शताब्दी में जेसलमेर के 
राजपूत राजा राणा कपुर द्वारा स्थापित हुआ था । मुग़ल साम्राज्य के 
छिन्न भिन्न होने पर एक मुसलमान सरदार ने इस नगर को अपने अधीन 
कर लिया था, जिसे सन्‌ १७५० ई० में सरदार जस्सासिह ने पुनः छीन 
लिया । इस नगर में राजप्रासाद के अतिरिक्त और भी अनेक सुदर भवन 
हे | यहाँ की नगरपालिका की मुख्य आय चुंगी से होती है । यहाँ रणधीर 
महाविद्यालय के अतिरिक्त कई माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं भी हें। इस 
ATC की जनसंख्या सन्‌ १६४१ Fo में २६,०६७ थी । [न° To] 
२. कपूर थला राज्य सिंधु-गंगा के मंदानी भाग में पूर्वी पंजाब राज्यसंघ 

का एक सिक्ख राज्य था जो जालंधर से ८ मील पश्चिम व्यास नदी के 
किनारे, उत्तर में होशियारपुर जिला से लेकर दक्षिण में सतलज नदी 
तक, बसा हुआ था । इस राज्य का क्षेत्रफल ६५२ वर्ग मील तथा जन- 
संख्या 3,095,350 थी । बीच दोग्रावा में पड़ने के कारण यहाँ की 
भूमि बहुत उपजाऊ है, कितु यहाँ नहरें नहीं हें । वर्षा आवश्यकतानुसार 
पर्याप्त नहीं होती, श्रतएव Hat द्वारा सिचाई करके ही कृषि की जाती 
है। यह राज्य साधारणतः दो भागों में विभक्त था जिसका एक भाग 
व्यास नदी के किनारे उत्तर-पुरव से लेकर दक्षिण-पर्चिम, सतलज नदी 
तक, फेला था | यह भाग राज्य के शेष भाग से इस्टर वेइन नदी द्वारा 
विभक्त था । यह भूखंड अपनी अच्छी जलवायु तथा उपजाऊ भूमि के 
कारण कृषि के लिये विशेष महत्वपूरण है। इस भाग में कपास, ईख, गहूं, 
जौ तथा तंबाकू की अच्छी उपज होती है । राज्य का दूसरा शेष भाग 
‘aq इलाका' था जिसमें छोटे छोटे गाँव बसे हुए हें । यहाँ Hat द्वारा 
सिंचाई करके कुछ गेहे, जी उत्पन्न कर लिया जाता है । सिवालिक पर्वत 
से निकलनेवाली छोटी छोटी तीव्रगामिनी बरसाती नदियों द्वारा इस प्रदेश 
का संपूर्ण क्षेत्र प्रायः प्रवाहित रहता है, कितु ये नदियाँ दीर्घजीवी नहीं हें 
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कपोत 


श्रतएव सिंचाई के लिये AJAR I इस राज्य को पूर्वी पंजाव प्रदेश 
में संमिलित कर लिया गया है । (Ho प्र ffo) 


कपोत कोलंबिडी (Columbidae) गण के प्रसिद्ध पक्षी हें । इनकी 
दो जंगली जातियों--तील शेलकपोत (ब्लू रॉक पिजन, 

Blue rock pigeon) तथा शेल कपोतक (रॉक डव, कोलंबिडस पालं- 
बस, Rock dove, Columbidus palumbus) —3r मनुष्यों ने 
aga सी पालतू जातियाँ निकाली हैं, जो चार श्रेणियों में विभक्त की जा 
सकती हुँ: 

१--बुद्बुदक कपोत (पाउटर, ??0४(८४७)--जिनकी ग्रासनली 
(waz, gullet) बड़ी और अन्नग्रह (क्रॉप, crop) से श्रलग रहती है । 
्रन्नग्रह को फुलाकर ये बड़ा कर सकते | 

२--वाहक कपोत (करियर, 2777) --जिनमें तीन प्रकार के 
कपोत बहुत प्रसिद्ध हैं: (क) साधारण वाहक (Carrier), जिनकी 
चोंच लंवी और आँख का घेरा नंगा रहता है। (ख) face (se, 
Runts), जिनका कद बड़ा और चोंच लंबी तथा भारी होती है । (ग) 
कंटक (ard, Barbs), जिनकी चोंच छोटी और श्राँख का घेरा नंगा 
रहता है । इसकी बहुतेरी उपजातियाँ फेली हुई हैं । 

३--व्यजनपुच्छ (फंनटेल, Fantails), जिनमें चार तरह के कपोत 
प्रसिद्ध हे: (क) टरबिट (Turbit) और उलूक (area, Owl), 
जिनकी चोंच छोटी और मोटी तथा गले के पंख तिरछ रहते हैं । (ख) 
गिरहवाज (टंबलर, Tumbler), जो उडते उडते उलटकर कलंया खाते 
रहते हैं (ग) भल्लरीपृष्ठ (feum, Frill-back), जो श्रपनी de 
के पंख ऊपर की ओर छत्राकार उठा सकते हें। साधारण बोलचाल में 
इन्हें लक्का कहते हे । (घ) जेकोबिन, (Jacobin) जिनके गले के पंख 
HSTAT GAL रहते ह । 

४--श्युंगवाकु (Züzx, Trumpeters), जिनके गले के नीचे के 
पंख आगे की ओर घूमे रहते हैं इनकी बोली बहुत ककंश होती है । 

लगभग ३,००० ई० qo से मनुष्यों द्वारा कबूतरों के पालने का पता 
(मिस्र देश के भित्तिचित्रो से) चलता है। उसके वाद ईरान, बगदाद 
तया अरब के अन्य देशों में भी कबूतर पालने का प्रचलन था । सन्‌ १८४८ 
की फ्रांस की क्रांति में कबूतरों का उपयोग संदेशवाहक के रूप में किया गया 
था । विज्ञान के इस युग में भी इनकी उपयोगिता कम नहीं हुई है और 
इनकी टाँगों अथवा पीठ पर एक पोली नली में पत्र रखकर ATT भी लड़ाई 
में इनका उपयोग होता |! 

संसार भर में वेलजियम कबूतरों का सबसे भ्रधिक शौकीन देश है । 
वहाँ इनकी उड़ान पर घोड़ों की दौड़ के समान बाजी लगती है । लगभग 
सभी गाँवों में कबूतरों के क्लव स्थापित हैं । हमारे देश में भी गिरहवाज, 


लक्का, मुक्खीलोटन, ग्रंवरसरे, चीना, शिराजी, गोला surf नेक जातियों | 
के कबूतरों को शौकीन लोग पालते हैं । Sete 
जंगली कबूतरों में नीलशल जाति संसार के प्रायः सभी देशोंमें फली | 
हुई है, यह लगभग १५ इंच लंबा सिलेटी रंग का पक्षी है जिसके नर तथा... 
मादा एक जेसे होते हे । ये दाता भ्रौर बीज चुगनेवाले पक्षी हें जो TA 
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कपोतक 


रहते हैं मादा साल में दो बार भूमि पर या किसी छेद में घोंसले के नाम 
पर दो चार तिनके रखकर दो सफेद अंडे देती है । बच्चे कुछ दिनों तक विना 
पंख के असहाय रहते ह । उनके मुँह में अपनी चोंच डालकर माँ बाप एक 
प्रकार का रस भर देते हें जो उनके शरीर के भीतर की ग्रन्नम्रह थैली में 
एकत्र हो जाता है और सुगमता से पचता है। 
इनके अतिरिक्त न्यूगिनी के विशाल किरीटधारी कबूतर (जायंट 
"is पिजन, Giant crowned pigeon) भी कम प्रसिद्ध नहीं 13 
कद में सबसे बड़े होते हैं और इनके सिर पर पंखीनुमा कलेंगी सी रहती है । 
एक अन्य जाति, निकोवार कबूतर, भी बहुत प्रसिद्ध है। यह अपने 
गले की लंबे Tat की हसली के कारण बड़ी आसानी से पहचाना जाता है। 
इसके शरीर के भीतर की पेषणी (fras, Gizzard) भी विचित्र होती है। 
एक अन्य जाति के कबूतर सन्‌ १९१४ ई० तक पाए जाते थे, परंतु 
अब वे पृथ्वी से लुप्त हो गए हें। ये यात्री कबूतर (पैसेंजर पिजन, 
Passenger pigeon) कहलति थे | जव ये हजारों के बड़े बड़े समूहों 
में उड़ते थे तो श्राकाश काला हो जाता था । ये फास्ता (पंडुक) के बरावर 
होते थे और इनका रंग गाढ़ा सिलेटी तया पूंछ लंबी होती थी । 
कबूतरों के ही वर्ग के हारिल भी चिरपरिचित पक्षी हैं, जो हरे और 
घानी रंग के तया बहुत सुंदर होते हें इनकी कई जातियाँ पाई जाती हैं, 
जिनमें 'कोकला' सबसे प्रसिद्ध है । ये सव अपने स्वादिष्ट मांस के लिये 
भी प्रसिद्ध हूँ । [zo सिं] 


कपोतक (डव, Dove) एक पक्षी है, जो कवूतरों (कोलंबिडी 
गण, Order columbidac) का निकट संबंधी है। 
यह पडकी, फाखता, पंडुक और सिरोटी के नाम से भी प्रसिद्ध है । वैसे 
तो इग्रकी कई जातिया सारे संसार में फैली हुई हैं, परंतु उनमें निम्नलिखित 
विशेष प्रसिद्ध हें: | 
१--घव र (रिग डव, Ring Dove) --यह कद में सव कपोतकों से 
बड़ा और राख के रंग का होता है जिसके गले में काला कंठा सा रहता है । 
२-णकाल्हक (टटिल sa, Turtle Dove) --यह धवर से कुछ 
छोटा और भूरे रंग का होता है । इसके ऊपरी भाग पर काली चित्तियाँ 
और चिल्ल पड़े wad 
३--चितरोखा (miès डव, Spotted Dove)——"z काल्हक 
से कुछ छोटा, परंतु सबसे सुंदर होता है । इसके श्रगले ऊपरी काले भाग 


कपोतक 


में सफेद विदियाँ और पिछले भूरे भाग में कत्थई चित्तियाँ पड़ी रहती हे । 
EE ४--ट्टरू (ब्राउन डव, Brown 0४०)~-यह उपर्युक्त तीनों 
कपोतकों से छोटा d है a इसका ऊपरी भाग भूरा और छाती से नीचे 
काभाग सफद रहता हूं गले पर काली पट्टी रहती है जिसपर सफेद 
विदियाँ रहती हैं। et 
2 ५-7 ईंटकोहरी (रेड टर्टल डब, Red Tuttle 0४०) --इसका 
रंग इंट HAA कद सबसे छोटा होता है । पूंछ के नीचे का भाग सफेद 
श्रौर गले में काला कंठा रहता है । 


६-णप्टॉक डव (Stock Dove) --प्रह धवर से कुछ छोटा होता है, 
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परंतु रंग उससे कुछ गाढ़ा होता है। इसके गले में धवर की तरह कंठा 
नहीं रहता । इसकी मादा पेड़ों के कोटरों में अंडे देती है। 

७--कॉलर्ड (Collared) या बारवरी डव (Barbary Dove) 
--यह उत्तरी श्रमेरिका का प्रसिद्ध कपोतक है जिसके शरीर का रंग 
चंदन के समान और गले में काला कंठा रहता है । 

८--शैल कपोतक (रॉक डव, Rock D०४०)--इनसे हमारे 
पालतू कबूतर उत्पन्न किए गए है | 

९--विलापी कपोतक (मोनिग डव, Mourming 1207०) —41£ 
छोटे कद का होता है। 

` कपोतक १२ इंच तक लंबे, भोले भाले पक्षी हे । इनकी प्रकृति, स्वभाव 

तथा अन्य बातें कपोतों से मिलती जुलती हैं । कपोत की तरह ये भी ग्रनाज 
are बीज आदि से श्रपना पेट भरते हैं श्रौर इन्हीं की भाँति इनका अंड। देन 
का समय भी साल में दो बार आता है । तब मादा अपने मचाननुमा, तितरे 


वितरे घोंसले में दो सफेद अंडे देती है । [ao fae] 

कबड्डी भारत का प्रसिद्ध एवं प्राचीन जन खेल है, जिसे ग्रामों 

और नगरों के ्रावालवृद्ध प्रायः अपनी अवस्था के लोगों 

की टोलियाँ बनाकर खेलते हे । किसी मुहल्ले के चौक म, खुले मदान म 

उद्यान मे अथवा किसी खाली खेत म जली लकड़ी के aH कोयले, 

खड्या के टुकड़े अथवा कंकड़ी से समान ग्राकारवाले (श्रायताकार श्रथवा 
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कबड्डी का पाला 


वृत्ताकार) पाले खींच लिए जाते हें । दोनों के ठीक बीच में एक रेखा 
चौड़ाई की ओर खींचकर इसे दो भागों में वाँट लेते हैं साधारणतः चौड़ाई 
इतनी रहती है कि प्रत्येक खिलाड़ी के बीच ast हाथ का श्रंतर छटा 
रहे । श्राधी लंबाई से चौड़ाई सवा या डेढ़ गुना अधिक रखी जाती है। 
फटने के भय से कमीज आदि उतारकर, जाँघिया, लंगोट या नकर पहन श्रौर 
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कई वार धोती या पाजामे को ही ऊपर खोंसकर खिलाड़ी पाले में उतर 
पड़ते है । 

खेल प्रारंभ होने से पुर्व किसी सिक्के या सपाट कंकड़ी को उछालकर 
'टॉस' कर लिया जाता है। टॉस जीतनेवाली टोली का एक सिरे का पहला 
श्रादमी एक ही साँस में जोर से 'कवड्डो', 'कवड्टी' बोलता हुआ, उछलता 
कूदता दूसरी टोली के पाले में जाकर और विपक्षी दल के ग्रधिकाधिक 
व्यक्तिथो को छुकर, उनकी पकड़ में श्राने से पूर्व ही, 'कवड्डी', कबड्डी” कहता 
हुआ मव्यरेखा तक पहुँचने का प्रयत्न करता है । श्रभियान में सफल 
होनेवाले इस खिलाड़ी द्वारा छए हुए विरोधी पक्ष के व्यक्ति पाले से बाहर 
वेठा दिए जाते हें । इन्हें 'मरे हुए खिलाड़ी” (मरे हुए से हारने का ग्रभिप्राय 
है) कहा जाता 21 कितु यदि err, 'कवड्टी' का स्वर ग्रलापनेवाला 
स्वयं ही दूसरे दलवालों के द्वारा पकड़ा जाय और मब्यरेखा तक पहुँचने के 
पहले उसकी साँस टूट जाय, या किसी प्रतिपक्षी को छूकर मध्यरेखा तक 
पहुँचने से पहले ही साँस टूट जाय, तो वह्‌ 'मर' जाता है। उसे श्रव 
खेलने का अधिकार नहीं रहता । 

इस प्रकार वारी वारी से दोनों ग्रोर के एक एक खिलाड़ी विपक्षी दल 
में पहुँचकर अपना शौर्य दिखाते हैं । खिलाड़ी कभी स्वयं मरता है, कभी 
दूसरों को मारता है, कभी खाली हाथ अपने पाले में लौट आता है । मरने 
जीने (जागने) की यह क्रिया तव तक चलती रहती है जव तक एक दल 
के सभी व्यक्ति 'मर' कर पाले से वाहर नहीं वेठ जाते। जो टोली 
हार जाती है उसके जिम्मे एक पालाहो जाता है। 'मरे' हुए खिलाड़ी 
उसी कम से 'जीते' हे (जीने से श्रभिप्राय है पाले से वाहर निकाले हुए 
व्यक्तियों का पाले में आकर पुनः खेलने लगना) जिस क्रम से वे मरे रहते 
हे । जीनेवालों की संख्या विरोधी पक्ष के मरे हुए खिलाड़ियों की संख्या 
के अनुसार होती है । पराजित टोली के जिम्मे पाला होने पर जव खेल 
दोबारा प्रारंभ होता है तब दोनों ओर के मृत खिलाड़ी पुनः जी उठते हें । 
प्रायः दो वार के खेल में तव हार जीत का निणाय हो जाता है, परंतु चार छः 
पालों तक भी, श्रथवा जव तक खिलाड़ी पुरणांतया थक न जायें तव तक यह 
खेल चलता रहता है । 

fate, फुटबाल, हाकी के सदृश कबड्डी प्रतियोगिता भी स्कूलों, 
कालेजों और विश्वविद्यालयों मे होने लगी है। खेल को वैज्ञानिक बनाने 
के लिये कुछ नियम भी बन गए हैं, जो प्रायः इस प्रकार हे : 

दोनों वर्गों में सात सात खिलाड़ी रहते हे । बड़े पाले में दोनों दलों 
का अलग AAT एक पाला रहता है। प्रत्येक ओर का पाला ११ गज लंबा 
, और सात गज चौड़ा होता है। चौड़ाई की ओर दोनों Teal में एक एक 
गज स्थान छोड़ दिया जाता है। इसे प्रकोष्ठ (Lobby) कहते हे । चौड़ाई 
के सात गज के श्रर्थात्‌ २१ फुट के स्थान को इस प्रकार वांटा जाता है । 
मध्यरेखा (Middle sraat March Line) से = फुट की दूरी पर, मव्यरेखा 
के समांतर व्यत्यास रेखा (वॉक लाइन, Baulk line) खिची रहती है । 
इस प्रकार व्यत्यास रेखा से सीमारेखा १३ फुट की दूरी पर रह जाती 
Zl ९० पाउंड से. ११० पाउंड तक के कनिष्ठ खिलाड़ियों ( Junior 
players) तया महिलाश्रों की कबड्डी प्रतियोगिता में पाला थोड़ा छोटा होता 
है । इस पाले की लंबाई प्रत्येक ओर & गज और चौड़ाई ६ गज होती है । 
लंबाई की माप में से एक एक गज प्रकोष्ठ दोनों ओर WT रहता है। 
मध्यरेखा श्रथवा प्रस्थानरेखा से व्यत्यास रेखा ७ फुट की दूरी परहोती है। 

टॉस जीतनेवाले दल पर निर्भर है कि वह स्वयं अपने पाले से कबड्डी 
खेलनेवाले को दूसरे पाले में भेजकर खेल का प्रारंभ करे या विरोधी पक्ष 
के खिलाड़ी को अपनी ओर बुलाकर । पुराने खेल के समान ही एक पक्ष 
का खिलाड़ी (आक्रमणकारी : Raider) प्रस्थान (मध्य) रेखा से दूसरे 
पक्ष की ओर जाने A पुनः लौटने तक, बिना दूसरी साँस लिए, कबड्डी”, 
‘wag लाक्षरिक शब्द (Count) का निरंतर उच्चारण करता रहता है। 
नए नियमों के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी को विपक्षी दल के पाले की व्यत्यास 
रेखा अवश्य पार करनी पड़ती हे । खिलाड़ियों को छूने और पकड़ने के 
बही नियम हु | संघर्ष (पकड़ धकड़, Struggle) प्रारंभ होने पर यदि 
खिलाड़ी चाहे तो प्रकोष्ठों का उपयोग कर सकते d । जो श्राक्रमणकारी 
खिलाड़ी 'कबड्डी' श्रादि लाक्षणिक शब्द का प्रयोग नहीं कर पाता, 
उसे ग्रविनिर्णायक (Referee) वापस लौटा देता है ate प्रतिरक्षक 
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वर्ग के खिलाड़ी ( Anti-raider) को खेलने के लिये भेजता है । 
वारी वारी से प्रत्येक दल प्रतिरक्षक का कार्य करता है । यदि श्रधि- 
निर्णायक की चेतावनी पर भी आक्रमणकारी नियम का पालन नहीं करता 
तो दूसरे वर्ग को एक श्रंश (20110) दे दिया जाता है । पकड़े गए ग्राक्रमणा- 
कारी का इवासावरोध करने का प्रयास प्रतिरक्षकों द्वारा नहीं होना चाहिए, 
न उसे सीमारेखा से वाहर ढकेलना ही चाहिए । ऐसी स्थिति में आक्रम ण- 
कारी को जीवित माना जाता है। वाहर निकाला हुआ मृत प्रतिरक्षक 
भी ग्राक्रमणाकारी को नहीं पकड़ सकता । यदि ऐसा हो तब भी श्राक्रमणा- 
कारी जीवित रहता है। प्रत्येक श्राक्रमणकारी अपनी वारी से ही जाता 
है 1 श्रधिनिर्णायक के विचार में यदि इस नियम का वार वार भंग हुआ 
हो तो प्रतिपक्ष को एक पाइंट दे दिया जाता है। यदि कोई दल संपूर्ण 
विरोधी दल को पराजित करने में सफल हो जाता है तो विजयी पक्ष को 
क्रीडाववि में प्राप्त अंशों के अतिरिक्त पाले (लोन) के दो अधिक अंश 
zi मिल जाते हे । पराजयासन्न दल के एक दो खिलाड़ी दोष रहने पर 
विजय की श्राशावाले दल का अग्रणी (Captain) बाहर बैठे हुए विरोधी 
दल के खिलाड़ियों को पुनः पाले में बुला सकता है। ऐसी दशा में भी 
विजयाशावाले दल को पहले से उपलब्ध ग्रंशों के श्रतिरिक्त पाले के दो 
ait अंश मिल जाते हैं । 

यह खेल बीस मिनट की श्रवधि में दो वार खेला जाता है। 
महिलाओं ate कनिप्ठों के लिये खेल के बीच में ५ मिनट का श्रंतराल 
(interval) रहता है । एक खेल के वाद पाले बदल दिए जाते हूं । 
खेल के अंत में जिस दल के wat की संख्या सर्वाधिक होती है वही 
विजयी घोषित किया जाता है। ग्रंथि (Tie) पड़ने पर प्रत्येक खेल के 
लिये पाँच पाँच मिनट का अति रिक्त समय दिया जाता है । इस अतिरिक्त 
समय में उभयपक्षों में उतने ही खिलाड़ी विद्यमान रहते हें, जितने ग्रंथि 
पड़ने के समय थे । यदि किसी कारणवश कोई खेल पूरा नहीं होता 
तो खेल दोतारा होता है। किसी खिलाड़ी को चोट लगने पर उस दल का 
अग्रणी “खेल स्थगित” (Time out) की घोषणा कर देता है। यह 
स्थगन दो मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए । यदि भ्रधिनिर्णायक यह 
समे कि खिलाड़ी को गहरी चोट आई है तो आहत खिलाड़ी के स्थान 
पर अतिरिक्त (extra) खिलाड़ी रखा जा सकता है । 

किसी दल में एक दो खिलाड़ियों की कमी होने पर भी कबड्डी का खेल 
प्रारंभ हो सकता है, कितु खेल पूरा होने पर य अनुपस्थित खिलाड़ी भी 
'मृत' गिने जायेंगे और इनके भ्रंश विजयी वर्ग को मिलेंगे । भ्रनुपस्थित 
खिलाड़ी खेल प्रारंभ होने पर श्रविनिर्णायक की अनुमति से ही खेल में 
भाग ले सकते हे । । अनुपस्थित खिलाड़ियों के स्थानापन्न (Substitute) 
कभी भी रखे जा सकते ह, fea खेल की समाप्ति तक (ares खिलाड़ी को 
छोड़कर) इन स्थानापन्नों का परिवतंन नहीं हो सकता | यदि खेल दोबारा 
खेला जाय तो यह आवश्यक नहीं है कि पहलेवाले खिलाड़ी ही रहें । 


खिलाड़ियों का न्यूनतम परिधान बनियान श्रौर dax है । नेकर 
के नीचे जाँघिया या लंगोट होना चाहिए । खिलाड़ी आवश्यकतानुसार 
सीधे तल्लेवाले BATT के जूते और मोजे भी धारणा कर सकता है । प्रत्येक 
खिलाड़ी के कपड़े पर संख्या लगी रहनी चाहिए । वह किसी प्रकार की 
धावु नहीं पहन सकता | शरीर पर तेल या कोई मृदु पदार्थ भी नहीं मल 
सकता | खिलाड़ियों के नाखून भी भली भाँति कटे रहने चाहिएँ । खेल 
के समय अग्रणी या नेता के अतिरिक्त uer कोई अनुदेश भी नहीं दे 
सकता | उसका श्रनुदेश भी केवल अपने दलवालों के लिये होता है। 
[to Fo] 
नाम से कालीमिच सदृश सवंत फल बाजार में मिलते 
कवाबचीनी हैँ । इनका स्वाद कटु-तिक्त होता है, कितु चबाने से 
मनोरम तीक्ष्ण गंध श्राती है और जीभ शीतल मालूम होती है। इसे कंकोल 
(ल्ल), सुगंधमरिच, शीतलचीनी और क्यूबेब (Cubeb) भी कहते हैं । 
यह पाइपरेसिई (Piperaceac) कुल की पाइपर क्यूबेबा (Piper 
Cubeba) न[मक लता का फल है जो जावा, सुमात्रा तथा बोनिओ में 
स्वतः पेदा होती है । लंका तया दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी इसे 
उगाया जाता है । 
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कबाबचीनी की लता श्रारोही एवं वर्षानुवर्षी, कांड स्पष्ट तथा मोटी 
संधियों से युक्‍त और पत्र चिकने, लंबाग्र, wd और स्पष्ट शिराओ्रोंवाले 
तथा अधिकतर आयताकार होते हैं । पुष्प Aaa, द्विक्षयक (dioecious) 
आर sper (स्पाइक, spike) मंजरी से निकलते हें । व्यवहार के लिये 
mA परंतु पूर्ण विकसित फलों को ही तोड़कर सुखाया जाता है। ये 
गोलाकार, सूखने पर गाढ़े भूरे रंग के कितु धूलिधूसरित, व्यास में 
लगभग चार मिलीमीटर और एक बीजवाले होते हु WAH के ऊपर 
सिलवटों का जाल वना होता है । फल के शीर्ष भाग पर त्रिरझ्म्याकार 
(ट्राइरेडिएट, triradiate) वर्तिकाग्र ( स्टिग्मा, stigma) और श्रावार पर 
लगभग चार मिलीमीटर लंबी aa सदृश बाह्यवृद्धि उपस्थित रहती है। 


आयुर्वेदीय चिकित्सा में इसका उपयोग aga कम होता है, परंतु 
नव्य चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत मह्त्व है । इसे कटु तिक्त, दीपक- 
पाचक, वृष्य तया कफ, वात, तृषा एवं मुख की जड़ता और दुर्गंध दूर करने- 
वाली कहा गया है। इलेष्मल कलाओं, विशेषतः मूत्र मार्ग, गुदा एवं 
इवासमार्ग की इलेष्मल कलाग्रों पर इसकी उत्तेजक क्रिया होती है । पुराने 
सुजाक (GANZ), अशे तया पुराने कफरोग में उत्तेजक, मूत्रजनक, पूतिहर, 
वातनाशक, दीपक और ककघ्न गुणों के कारण इसका प्रचुर उपयोग होता 
है । कबावचीनी में ५-२० प्रति शत उड़नेवाला तेल होता है, जिसमें टरपीन 
(Terpene), सेस्क्वि-टरपीन (Sesqui-Terpene) तथा केडिनीन 
(Cadinene ) प्रादि श्रेणी के कई द्रव्यों का मिश्रण होता है। [ao सि०] 


कबाल (Cabal) किसी समिति के ग्रापसी संबंधों में गुप्त 

` षड्यंत्र के लिये इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड 
का चाल्स द्वितीय, पाँच अंतरंग मंत्रियों के परामर्श से कूटनीति के गुप्त 
मामले तथा महत्वपूर्ण विदेशी मामलों को तय किया करता था । ये पाँच 
मंत्री थे--क्लिफडं, आलिग्टन, बर्किघम, श्राशले और लाडरडेले । इन्हीं 
पाँचों के नामों के पहले अक्षरों को मिलाकर कवाल शब्द निर्मित हुआ है, 
साधारणतः एसा माना जाता है; कितु है यह संयोग मात्र, क्योंकि इस 
शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द कवाल (Cabale) से हुई है कवाल कैबिनेट 
का अग्रगामी माना जाता है । कबाल की शक्ति देखकर राज्य के श्रन्य 
व्यक्ति इससे ईर्ष्या करने लगे तया कवाल शब्द का प्रयोग कुत्सित भाव से 


होने लगा । [शु० ते०] 


कबीर का नाम कवीरदास, कबीर साहब एवं संत कबीर जैसे 
रूपों में भी प्रसिद्ध है। ये मध्यकालीन भारत के 
स्वाधीनचेता महापुरुष थे और इनका परिचय, प्राय: इनके जीवनकाल 
से ही, इन्हें सफल साधक, भक्त कवि, मतप्रवर्तक waar समाज- 
सुवारक मानकर, दिया जाता रहा है तथा इनके नाम पर कवीरपंथ 
नामक संप्रदाय भी प्रचलित हे । कबीरपंथी इन्हें एक अलौकिक श्रव- 
तारी पुरुष मानते हें और इनके संबंध में बहुत सी चमत्कारपुरणा कथाएँ 
भी सुनी जाती हें। इनका कोई प्रामाणिक जीवनवृत्त "D तक नहीं 
मिल सका है, जिस कारण इस विषय में निणांय करते समय, अ्रधिकतर 
जनश्रुतिथों, सांप्रदायिक ग्रंथों और विविध उल्लेखों तथा इनकी ग्रभी तक 
उपलब्ध कतिपय फुटकल रचनाओ्रों के ग्रंत:साक्ष्य का ही सहारा लिया 
जाता रहा है। फलतः, इस संबंध में तथा इनके मत के भी विषय में 
बहुत कुछ मतभेद पाया जाता है T i 
, कबीर को मृत्युतिथि निश्चित करनेवालों के तीन प्रमुख मतों में से 
एक उसे माघ सुदी ११, संवत्‌ १५७५ ठहराता है तो दूसरा उसे ्रगहन 
सुदी ११ संवत्‌ १५०५ तक ले जाता है और तीसरा उसे इन दोनों के वीच, 
संवत्‌ १५५२ के किसी मास में, रखना चाहता है। इसके सिवाय, एक 
चौथे मत के अनुसार, हम उसे किसी fafaa तिथि, मास या संवत्‌ तक 
निरुद्ध न करके, उसे किसी शताब्दी या उसके किसी चरण तक ही ले जा 
सकते 21 प्रथम तीन मतों का भ्राघार जहाँ परंपरागत उक्तियाँ मात्र & 
वहाँ चौथा, प्राप्त सामग्रियों का, युक्तिसंगत परिणाम भी निकालना 
चाहता है श्रौर, तदनुसार, कबीर की मृत्यु के, विक्रमी संवत्‌ की १६वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण में, होने का अनुमान किया जा सकता है । इस 
प्रकार, कवीर की जन्मतिथि को भी परंपरागत ज्येष्ठ पुरिमा, TN, 


संवत्‌ १४५५ के कुछ पहले तक ले जाया जा सकता है और इन्हें हम प्रसिद्ध 
मेथिल कवि विद्यापति का कनिष्ठ समसामयिक भी ठहरा सकते हैं । 

कबीर की जाति के संबंध में भी प्रधानतः दो मत प्रसिद्ध हैँ जिनमें 
से एक इन्हें हिंदू बतलाकर इनके कोरी होने का श्रनुमान करता है। इसे 
माननेवालों में से कुछ के अनुसार ये किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न 
हुए थे और इनकी उस माता ने, ग्रपनी लाज बचाने के उद्देश्य से, इन्हें काशी 
के निकटवर्ती लह्रतारा तालाब के पास त्याग दिया जहाँ से नीरू और नीमा 
नामक जुलाहा दंपति ने अपने घर लाकर इनका पालन पोपण किया और, 
इसी कारणा, ये पीछे 'जुलाहा' कहलाकर भी प्रसिद्ध हुए । परंतु दूसरा 
मत इन्हें जन्मजात जुलाहा मानता है और संत रदास जैसे अनेक पुराने 
लोगों के कथनों (जसे, 'आदिग्रंथ', रागु मलार २) के श्राधार पर, इनके 
मुसलमान तक भी होने का निर्णाय करता है । इसके अतिरिक्त एक तीसरा 
मत भो प्रचलित है जिसके अनुसार कबीर का जुलाहा कुल, feed 
धर्मांतरित हिदू कोरियों का ही रहा होगा अ्रथवा वह किसी एसी 'जुगी' वा 
जोगी जाति का होगा जो नाथपंथी भी रही होगी । परंतु इसके लिये 
पर्याप्त प्रमाणों की कमी दीखती है 1 

कवीरपंथी कबीर को बहुधा श्रविवाहित मानते हैँ, कितु wea लोग 
इनकी पत्नी का 'लोई' नाम तक निश्चित कर देना चाहते हैँ और, इसी प्रकार 
इनके पुत्र कमाल और पुत्री कमाली तथा किसी निहाल और निहाली तक की 
चर्चा को जाती है। इनकी रचनाओं (जसे, wife ग्रं०, गौड़ ६) में लोई' 
शब्द का उल्लेख भी पाया जाता है जिसका प्रयोग 'लोग' के अर्थ में 
भी किवा गया माना जा सकता है और इसी प्रकार, ऐसे दो अन्य शब्दों 
'घनियाँ' एवं “रमजनियां' (वही, आत्मा ३३) की भी प्रासंगिक व्याख्या की 
जा सकती है। परंतु वहीं पर पाए जानेवाले 'लरिकी लरिकन खेलो नाहि' 
तथा ग्रन्यत्र (वही, गूजरी २) के 'ए बारिक कंसे जीवहि रघुराई' से इनका 
संतानयुक्त होना भी सिद्ध किया जा सकता है। इनकी पतृक जीविका 
कपड़े को बुनाई थी जिसके आधार पर इनके परिवार का भरणा पोषण तथा 
साधुओं की अ्रतिथिसेवा करना कठिन था, अतएव इन्हें ्राथिक कष्ट ही रहा | 
कबीर, कदाचित्‌ पढ़े लिखे नहीं थे, कितु बहुश्रुत अवश्य थे और इनकी 
रचनाएँ साखी, सबद एवं रमेनी ग्रादि के रूपों मे पाई जाती हे । 

कबीर ने अपने किसी गुरु के नाम का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया 
है, कितु बहुमत स्वामी रामानंद को इनका गुरु मानने के पक्ष में दीख पड़ता है । 
कुछ लोगों के अनुसार शेख तकी भी इनके 'पीर' रहे होंगे, कितु 'बीजक' 
(THAT ४८ और ६३) में उनके प्रति इनकी श्रद्धा प्रकट होती नहीं जान 
पड़ती । उनसे अधिक संमान ये किसी 'पीतांवर पीर' के प्रति प्रदर्शित करते 
जान पड़ते हे (Aro ग्रं० आत्मा १३), कितु उनका भी इनका गुरु होना 
प्रमाणित नहीं होता कवीर का देशाटन करना तथा दूर दूर तक जाकर 
वहाँ सत्संग करना और उपदेश देना भी प्रसिद्ध है। परंतु ये अधिकतर 
काशी में ही रहे जिसे श्रथवा जिसके निकटवाले किसी स्थान को इनकी जन्म- 
भूमि भी मान लेने की परंपरा चली श्राती है। फिर भी कुछ लोग (ure 
To रामकली ३ के आधार पर) इसके मगहर होने का भी अनुमान करते हें 
जो तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार उसका बेलहरा होना 
सिद्ध नहीं है। कबीर के मृत्युस्थान का मगहर होना प्रायः सर्वसंमत सा है 
जिसे कभी कभी कुछ लोग मगह वा मग्गह सम झने की भी भूल कर देते E । 

कबीर की रचनाओं के उपलब्ध संग्रहों में से सिखों का '्रादिग्रंथ', 
'कवीर ग्रंवावली' तया 'कवीरबीजक' अधिक प्रामाणिक माने जाते है। 
परंतु तीनों के अंतर्गत संगृहीत इनकी बानिथों मे न्यूनाधिक पाठभेद पाया 
जाता है तया उनके, संख्या में कम या अधिक, होने का भी अंतर स्पष्ट है। 
फिर भी, उनके तुलनात्मक श्रध्ययन श्रौर विवेचन के श्राधार पर इनके 
मूलसिद्धांत एवं साधना के विषय में, कुछ न कुछ परिणाम निकाला जा 
सकता है। इनकी CAAA द्वारा यह भी नहीं जान पड़ता कि ये किसी 
सिद्धांत का निरूपणा करने श्रथवा उसके प्रति विशेष आग्रह प्रदर्शित करने 
की चेष्टा कर रहे हैं । ये श्रधिकतर प्रचलित मतों की समीक्षा करते, उनकी 
त्रुटियों के प्रति सब किसी का ध्यान श्राकृष्ट करते तथा अपनी अनुभूति एवं 
बिचारपद्धति के भ्रनुसार कहते मात्र दीख पड़ते sl ये दूसरों को भी 
स्वानुभूति एवं ग्रात्मचितन पर ही श्राश्रित रहने का प्रामशं देते हं AR, 
इस प्रकार, ये विचारस्वातंत्र्य के समर्थक भी जान पड़ते हें। 
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कबीर 


इनकी परमतत्व विषयक धारणा इनके द्वारा प्रयुवत "THO, AFA 
qart एवं 'ग्रविगत' जैसे शब्दों से स्पष्ट है। ये इस संबंध में बो है UT 
वो ही जाने, श्रोही आहि ग्राहि नहि art’ (ao Ho रमणी ६) तथा 
'जस कथिये तस होत नहि, जस है तैसा are’ (वही, रमणी ३) जसे 
वाक्य भी प्रयुक्त करते हैं जिनके श्रावार पर श्रनुमान किया जा सकता है 
कि ये उसके विषय में कुछ भी कथन करना ग्रनावश्यक एवं व्यर्थ तक सम भते 
होंगें । परंतु फिर भौ ये उसे 'गुन श्रतीत', 'गुनबिहून' वा 'निरगुन' भी 
ठहराते हैं तथा उसके लिये कभी 'ग्रातम', कभी 'निजपद', कभी 'सहज' वा 
'सुनि’ (शून्य) waar ‘aa’ जैसे शब्दों तक के प्रयोग करते हैं AK उसे 
‘azar वा 'सिरजनहार' तक कह डालते हे । इन्होंने उसका वर्णन विराट 
जैसा भी किया है (Aro Ho, ALAS २०) तथा उसे विष्णु, नरसिंह 
श्रौर कृष्णा जैसा सगुण और ग्रवतारी रूप भी दे डाला है। इन्होंने जगत्‌ 
को उसकी ‘ara’ बतलाया है तवा उसकी माया को विश्वमोहिनी तथा 
कभी कभी 'साँपिन' वा 'डाइनि' तक भी ठहरा दिया हे i 
इस प्रकार इनका वह ‘ala’, वेदांत के 'ब्रह्म' जेसा प्रतीत होता हुआ भी 
कोरा 'चैतन्य' या भावात्मक 'सच्चिदानंद' मात्र नहीं है। उसका रूप सर्वथा 
अनिवंचनीय होने पर भी, उसे जीवात्मा से स्वरूपतः श्रभिन्न कहा जा सकता 
है और उसे कोई अनुपम व्यक्तित्व भी प्रदान किया जा सकता है। वह 
सबका नियामक है, कितु इस्लाम के 'ग्रल्लाह' Tar शाहंशाह्‌ ग्रथवा शासक 
भी नहीं है, प्रत्युत सहृदय और दयालु है। जीवात्मा उसे भरम करम' 
के कारण अपने से पृथक मान वेठता है और जन्मांतर के फेर में TSH, 
दुःख उठाता है। उसे श्रपने भीतर और बाहर ‘AAA ग्रनुभव करता और, 
उसके प्रति प्रेमाभक्ति का भाव प्रदर्शित करते हुए, निरंतर सहज समाधि” 
में लीन रहना ही सवका ध्येय होना चाहिए। इस अवस्था को प्राप्त करने 
के लिये कबीर मन की चंचलता को दूर कर xf का 'अनहद सबद' में 
लगाए रहना आवश्यक मानते हे तथा, ्रात्मशुद्धि के साथ सभी प्राणियों को 
तत्वतः अभिन्न समभते हुए 'सहज सील' के अनुसार व्यवहार करने का 
ग्रादर्श भी चित्रित करते हैं | 
वैसी दशा में, अपने जीवन में ही, श्रामूल परिवर्तन आ जाता है, प्रेम 
घ्यान' की 'नारी' लग जाती है और संसार मात्र के साथ ग्रात्मीयता का बोध 
होने लगता है । कवीर के अनुसार थही स्थिति किसी सच्चे संत' की भी है 
जिसके गुणों में निर्वेरता, निष्कामता, भगवद्भवित और विषयों के प्रति 
अ्रन/सक्ति की गणाना होती है। इनकी दृष्टि में, जब सभी एक ही 'ज्योति' 
से उत्पन्न हें तो, आपस मे भेदभाव का होना न्यायसंगत नहीं है। मानव 
समाज के अंतर्गत पाए जानेवाले सांप्रदायिक भेद अथवा ऊंच नीच, ब्राह्मण 
शूद्र वा धनी-निर्धन-परक भेदभाव को सर्वथा त्याज्य समझना उचित है, 
क्योंकि थे सभी वर्तन एक ही मिट्टी के बने हैं और उनका बनानेवाला भी एक 
है तथा वही सवके भीतर, काठ के भीतर अग्नि की भांति, व्याप्त है।' (Fo 
Ho, पद ५५) । इसी कारणा ये वेसी वाहरी वेशभूषा, धामिक विडंबना 
da मूतिपूजन, ब्रतादि को भी हेय ठहराते हैँ जिनसे पारस्परिक अंतर तथा 
दंभ पाखंड की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। इस प्रकार ये एक ऐसे 
जीवनादशे की प्रतिष्ठा करते प्रतीत होते हे जिसके श्रनुसार भूतल ही स्वगं 
के रूप में परिणत हो जा सके । 
कबीर की रचनाओं का मूल रूप उनके उपलब्ध पाठों मे quid: सुरक्षित 
नहीं जान पड़ता और, इनके संभवतः ग्रशिक्षित होने तथा इस बात से भी 
कि इनके समसामयिक धर्मोपदेशक प्रायः किसी न किसी मिश्रित भाषा का 
प्रयोग किया करते थे, उसके विशुद्ध न होने की ही अधिक संभावना है। 
फिर भी हम उसमें पुरानी “हिंदवी, पूर्वी हिदी, श्रादि के प्रयोग विशेष मात्रा 
में पाते ह और उसपर पछाँही बोलियों का भी प्रभाव लक्षित होता है। 
इनकी रचनाएँ व्याकरण एवं पिगल के नियमों का यथेष्ट श्रनुसरणा करती 
नहीं जान पड़तीं और उनमें कई शब्दों के विकृत रूप मिलते ह । परंतु इनकी 
रचनाशैली मे एक विशिष्ट ओज और चुटीलापन पाया जाता है जो भ्रन्यत्र 
दुलंभ है। इसके सिवाय, इनके द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों एवं रूपकादि के कारण, 
उसमें एक AYA स्पष्टता और सरसता ग्रा जाती हैं जो इनकी कविसुलभ 
प्रतिभा की ओर संकेत करती है। कबीर एक ओर जहाँ अपनी गूढ़ और 
गंभीर श्रन्‌भूतियों की अभिव्यक्ति में पटु हैं वहाँ, दूसरी ओर, ये 'मति का 
भोरा' व्यक्ति की कटु आलोचना करना भी जानते हूँ । 
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कबीला 


कवीर का व्यक्तित्व विलक्षणा था और उनकी बानियों में भी हमें 
ग्रधिकतर निरालेपन के ही उदाहरणा मिलते हे। उनके मत की ad- 
भौमिकता का पता इससे चलता है कि कुछ लोग जहाँ उन्हें शांकराद्वेत का 
समर्थक मानते है वहाँ दूसरे परम वेष्णाव के रूप में देखते हं, इसी प्रकार, 
जहाँ किसी को उनपर वौद्ध सिद्धों और नाथपंथियों का प्रभाव लक्षित होता 
है तो दूसरे उन्हें सूफियों ही नहीं ईसाइयों तक से प्रभावित पाने लगते हं । 
उनके मार्ग पर पीछे संतों की एक पृथक्‌ परंपरा चल निकली जिसके अनुसार 
‘gana’ की विचारधारा प्रवतित हुई श्रौर “संतसाहित्य” का निर्माण भी 
हुआ, कितु ऐसे संतों के नामों पर जो विभिन्न पंथ वा संप्रदाय स्थापित हुए 
उनके द्वारा उन उच्चादर्शों का सम्यक्‌ पालन नहो सका जो कबीर को 
अभीष्ट थे | 


do jo- mia; ‘Tera साहिब” (अमृतसर); 'कवीर- 
ग्रंबावली' (वाराणसी); 'कवीर बीजक' (बाराबंकी); परशुराम 
चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की संतपरंपरा' cx कबीर साहित्य की परख' 
(प्रयाग); हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'कवीर' (बंवई); ब्रह्मलीन मुनि: 
“सद्गुरु श्रीकवीरचरितम्‌' (बडोदा) श्रादि) । [T° च०] 


कवीला भारत में कवीली जनसंख्या के विषय में स्पष्ट और सुलभे 
; विचारों का श्रभाव रहा है। 'कवीला' शब्द की परिभाषा 
के विषय में भी विद्वानों में मतँक्य नहीं है। फलस्वरूप जनगणना रिपोर्टो 
में भी जहाँ कुछ कवीलों को जातियों को सूची में रखा गया है, बहुत सी नीची 
जातियों को भी कबीलों में संमिलित कर लिया गया है। इस संबंध में एक जन- 
गणना से दूसरी जनगणना में भी विषमता पाई जाती है । एक जनगणना 
के अनुसार समस्त भारतीय कवीलों का धर्म आ्रात्मावाद' की श्रेणी में आता 
है कितु उसकी अगली जनगराना में ही कबीली धर्म की सर्वथा TAH श्रेणी 
वना दी गई है। वास्तव में मूल प्रश्‍न यह है कि कवीला' कहते किसे हें ? 
इस शब्द की Ha तक दी गई परिभाषाओं से अधिक न्यायसंगत संभवतः 
नूतन कितु गुणात्मक परिभाषा है। इस नवीन परिभाषा के अनुसार 
कबीला निश्‍चित भौगोलिक सीमा के भीतर वास करनेवाला एसा अंत- 
विवाही सामाजिक समूह है जिसमें कार्यो का विशिष्टीकरण नहीं पाया 
जाता | समान भाषा या वोली द्वारा संगठित और कबीली अधिकारियों 
द्वारा प्रशासित यह समूह अन्य कबीलों श्रौर जातियों से सामाजिक दूरी 
मानता है कितु जातिव्यवस्था की भाँति सामाजिक द्वेष जेसी भावना से GAT 
है। कवीले की अ्रपनी परंपराएँ, विश्वास एवं रीतियाँ होती हँ और प्रजातीय 
तथा भौगोलिक संग्रथन से उद्भूत सजातीयता की भावना कबीले के सदस्यों 
में वाह्य प्रभावों से प्रतिरक्षा को जन्म देती है । कवीला अनुसूचित हो सकता 
है और नहीं भी । कबीले में पर-संस्कृति-घारण की प्रक्रिया या तो पुण 
रूपेण संपन्न हो चुकी होती है या आंशिक रूप में ही । 

प्रजातीय श्राधार पर भारतीय कबीलों को तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में मंगोलीय मूल के नागा, कूकी, गारो 
तथा अन्य असमी कबीले या neater जिले के भोटिया आदि कबीले 
आते हे । दूसरी श्रेणी के ग्रंतगेत मुंडा, संथाल, कोरवा भ्रादि पुरा-शस्ट्रे- 
लीय कबीले और तीसरी श्रेणी में विशुद्ध श्रायं मूल के निचले हिमालयवासी 
खस wate या हिद-ग्रायं-रक्त की प्रधानता लिए कितु मिश्चित प्रकार के 
भील आदि कबीले रखे जा सकते हें । भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भारतीय कबीलों 
का वर्गीकरण तीन पृथक्‌ भाषापरिवार के समूहों मं किया जा सकता है। 
ये समूह्‌ क्रमशः मुंडा, तिब्वती-बर्मी और द्रविड भाषापरिवारों के हैं कुछ 
कबीले अपनी मूल बोली त्याग कर हिदी बोलने लगे Sl कुछ मुंडा कबीले 
इस श्रेणी में AAT मूल रूप से मुंडा भाषापरिवार की बोली बोलने- 
वाले गुजरात के भीलों ने भी अपने श्रधिवासान्‌सार गुजराती या मराठी 
अपना ली है। निश्चित भौगोलिक सीमाओं में बसे इन कबीलों के अतिरिक्त _ Ja- 
नट, WE, साँसी, करवाल और कंजर भ्ादि ऐसे खानाबदोश कबीले SAT 
हाल तक अपराधोपजीवी थे कितु जिन्हें अब कठोर नियंत्रण और कठिन | 
नियमों से मुक्त कर दिया गया है। सभी श्रेणियों के इन कबीलों Nn ला 2420 
जनसंख्या लगभग तीन करोड है त पतर कबीलोंनेजातिनामश्रोरजाति- | 
गत व्यवसाय अपना लिए हैं। ये हाल की जनगणना ने इनकी 
लगभग दो करोड़ SETS है । पुनर्वास की समस्या को ध्यान में रखते 
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सांस्कृतिक पदानुसार कब्रीलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है: १. सांस्कृतिक दृष्टि से ग्राम्य व नगर समूहों से दूर कबीले, 
अर्थात्‌ वे जो प्रायः संपकंविहीन हैं, २. नगर संस्कृति से प्रभावित वे कबीले 
जिनमे संपर्को के फलस्वरूप समस्याग्रो का बीजारोपण हुआ है, और ३. 
ग्राम्य तया नगरसमूहों के संपक में आए वे कबीले जिनमें ऐसी समस्याएं 
या तो उठो ही नहीं, अथवा सफल पर-संस्क्रति-घरणा (श्रकल्चरेशन) 
के कारण अब नहीं रहीं । सांस्कृतिक संपर्को के प्रसंग में भारतीय कवीलों 
को अनुकूलक (अडेष्ठिव) और सात्मीकारक (ऐसोमिलेटेड), इन दो 
श्रेणियों मे वांटा जा सकता है । अनूकूलक कबीले तीन प्रकार के हो सकते 
हें-सहभोजी, समजीवी और पर-संस्कृति-घारक। सहभोजिता का अर्थ 
पड़ोसी समूहों के साथ समान आथिक कार्यो में भाग लेना है । समजीविता 
शब्द का प्रयोग कबीलों की आथिक और सांस्कृतिक ग्रात्मनिर्भरता के अर्थ 
में किया गया है। पर-संस्क्ृति-धरण का तात्पर्य सांस्कृतिक लक्षणों की 
एकतरफ़ा स्वीकृति से है, अर्थात्‌ पर-संस्क्रति-धारक कबीले वे हैं जो अपने 
से सभ्य पड़ोसी समूहों के रीति रिवाज ग्रहण करते हे । इस वर्गीकरण 
में उत कव्रीलों को गणना नहीं हुई जो बाह्य संस्कृतियो के संपक से अछुते 
छट गए हैं । कितु वास्तविकता यह है कि भारत में सांस्कृतिक संपर्को का 
“शून्य fag (जीरो प्वाइंट) है ही नहीं । दूसरे शब्दों में, सभी कबीले अपने 
से अधिक उचत संस्कृतियो के संपक मे श्राए हैं और परिणामस्वरूप या तो 
समस्याग्रसित हैं अयवा संपक स्थिति से समायोजन स्थापित कर भ्रपेक्षाकृत 
संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 


अधिकांश भारतीय कबीलों का निवास वनों में है और वे वन्य प्राकृतिक 
साधनों पर ही निर्भर करते हें। कोचीन के कदार, त्रावणकोर के मलायां- 
तरम्‌, मद्रास के पलियान श्रौर वायनाद के पनियन ऐसे ही कबीले हे । कुछ 
कबीलों को ग्रयेव्यवस्था खाद्य पदार्थों के संचयन और पिछड़ी कृषि के बीच 
को है। इन कबीलों मे प्रमुख मध्यप्रदेश के कमार और इसी राज्य में माँडला 
क्षेत्र के वेगा तथा दक्षिण में विसन पहाड़ियों के E हें। उपर्युक्त दोनों 
श्रेणियों के कबीलों पर शासन की वन संबंधी नीतियों का गहरा प्रभाव 
पड़ता है। भारतीय कवोलों की तीसरी श्राथिक श्रेणी में देशकी 
अधिकांश कवीली जनसंख्या को रखा जा सकता है। यह श्रेणी उन कवी- 
लियों की है जिनके जोवनोयार्जन का मुख्य साधन कृषि है कितु जिन्होंने 
वनों को निकटता के कारण संचयन व्यवसाय को दूसरे मुख्य धंधों के रूप में 
अपना लिवा है। उत्तरी-पूर्वी एवं मध्य भारत के प्राय: सभी कवीले इस 
श्रेणी में आते हैं | 
ब्रिटिश सरकार ने कवीली जनसंख्या के प्रति निहस्तक्षेप की नीति 
अपनाकर उपे मते भाग्य पर छोड़ दिया था । इसके विपरीत वर्तमान 
शासन को नीति सक्रिय हस्तक्षेफ को है। भारत सरकार कवीलों के प्रति 
उपादेय और गतिमान नीति अपनाने के लिये वचनवद्ध है। कितु यह समभ 
लेना आवश्यक है कि कबीलों का स्तर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो 
जाता है श्रौर कुशल नीतिनिर्वारण के पूर्व स्थानीय दशाशग्रों का पुरां ज्ञान 
अपेक्षित है। विगत भूलें भविष्य की पथप्रदशक होती हें। श्रव तक शासन 
को ओर से कत्रोलो पुनर्वास Ta विशाल कार्य के दार्शनिक आधार का स्पष्ट 
विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह तव तक संभव नहीं जव तक 
भारतीय कवीलों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती । 
AAT BABA में परंपरागत संस्कृति के संरक्षण और सुचारु एवं संगठित 
रूप से परिवतनों के बीजारोपण पर समान रूप से बल दिया जा रहा Ed 
कबीली जनता में नवोदित सामाजिक चेतना श्रौर सरकारी प्रयत्नों द्वारा 
लाभान्वित होने की आकांक्षा भारतीय कबीली समस्याग्रों के प्रसंग में दो नए 
दिशासंकेत हैं । कवीलों को उनकी वर्तमान पिछड़ी दशा से उबारकर उन्हे 
ग्राम्य संस्कृतियों के अनुरूप बनाने का कार्य अ्रत्यंत सतकंतापूर्वक संपन्न किया 
जाना चाहिए » यदि प्रगति की योजना इस प्रकार की गई तो भावी 
भारतीय संस्कृति मे जीवनयापन के केवल दो प्रारूप होंगे--ग्राम्य और 
नागरिक, एवं समाज वेज्ञातिकों का दायित्व यह होगा कि वे इन दो प्ररूपों 
के बोच की खाई को दृढ़ पुलों द्वारा पाटने का प्रयत्न HE | 
ब्रिटिश शासन ने भी समय समय पर श्रादिवासी जनसंख्या की ओर 
ब्यान दिया था। कभी कभी सरकार के पास हिसात्मक विद्रोहों की सूचना 
पहुँचती dri ऐसे श्रविकांश विद्रोहों का मूल प्रायः तीन कारणों में 
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होता था: (१) कबीली भूमि से कबीलियों का निष्कासन, (२) 
कबीली प्राकृतिक साधनों का बाहरी लोगों द्वारा उपभोग, और (३) ag- 
कारों तथा विदेशी खिलौनों और आभूषणों के विक्रेताओं द्वारा शोषण। 
शासन की ओर से इन कठिनाइयों को दूर करने की समुचित व्यवस्था नहीं 
थी और यदि कभी कबीलियों के कष्ट की सुनवाई होती भी थी तो वह किन्हीं 
उदार और सहानुभूतिपुर्णा शासकों की व्यक्तिगत रुचि के फलस्वरूप | 
ईसाई मिशनरियों को अपने कार्यकलापों में शासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त 
होता था और शासन की श्रोर से उन्हें अनेक अधिकार भी मिले हुए थे। 
इस प्रकार कबीली समस्या से सरकार चितामुक्त थी और मिशनरी मनमाने 
हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहे थे कितु जब पहाड़िया लोगों ने 
हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह का नारा लगाया तो ब्रिटिश सरकार ने शांति- 
स्थापना के लिये श्रपनी सेना भेजी । विद्रोही नेताञ्रों को सनदे देकर प्रति- 
हिसा की ज्वाला शांत की गई। शांतिस्थापना के हित में पहाड़िया क्षेत्र के 
चारों ओर ग्रवकाशप्राप्त और सामथ्य हीन से निकों को बसने के लिये प्रोत्सा- 
हित किया गया। कालांतर से व्यवहार और दंडविधियाँ भी कबीली 
नेताओं के अधिकार क्षेत्र में ग्रा गई । न्याय श्रौर अनुशासन में सुधार हुआ 
श्रौर शासन ने कबीले को विशेष व्यवहार के योग्य समझा । फलस्वरूप 
सन्‌ १७८२ में राजमहल पहाडिया साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से 
निकाल ली गईं । सन्‌ १७९६ में पहाड़िया क्षेत्र का नथा नामकरण 'दमानी- 
को हुआ Alt इसके प्रशासन के लिये नई न्यायविधि स्वीकृत हुई।. यह 
संपूण क्षेत्र एक समहर्ता के प्रशासनाधिकार में ग्रा गया जिसके शासन में 
भारत के अन्य भागों में प्रचलित विधि से कोई संबंध नहीं था । इसी समय 
छोटा नागपुर और संथाल परगना में भी असंतोष की आग सुलग रही थी । 
जमींदारों ने कई बार शासन से सशस्त्र हस्तक्षेप की माँग की थी। सन्‌ 
१८८६ में विख्यात संथाल विद्रोह भड़क उठा । संथाल परगना को एक 
पृथक्‌ जिला बना दिया गया और सन्‌ १८५४ के ३८ वें विनियम के अनुसार 
यह अविनियमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया । फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जार्ज 
श्रौर वंवई की प्रबंधकारिणी परिषदों के तत्वावधान में अनेक नए श्रधिनियम 
पारित हुए। सन्‌ १८६१ के इंडिया काउंसिल tae के अनुसार स्थानीय 
प्राधिकारों द्वारा बनाए गए अविनियमित' संबंधी नियमों को मान्यता 
दे दी गई। सन्‌ १८७० के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सपरिषद्‌ महा- 
शासक को ऐसे क्षेत्रों के लिये नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ जहाँ 
ब्रिटिश भारत के अन्य भागों में प्रचलित व्यवहार तथा दंड प्रक्रिया सीमित 
रूप में लागू होती थी। सन्‌ १८७४ में भारतीय विधान मंडल में स्वीकृत 
१४ वें जिला अनुसूचित अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को अधिनियम में 
निर्दिष्ट क्षेत्रों में विधि लागू करने के नए अधिकार प्राप्त हुए । स्थानीय 
शासन को अधिकार मिला कि वह उन कानूनों का स्पष्टीकरण करे जो 
ब्रिटिश भारत के अन्य भागों की भाँति इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते थे यदि 
आवश्यकता पड़ने पर संशोधित श्रथवा सीमित रूप में ब्रिटिश भारत के अन्य 
भागों में प्रचलित कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू किया गया तो उसकी श्रधिः 
सूचना केंद्र को देना अनिवार्य था। कितु इस विशिष्ट शासनव्यवस्था ने 
भो कबीली कठिनाइयों को हल नहीं किया । पहाड़ी कबीलों में भू-स्वामित्व- 
हरण रोकने के निमित्त मद्रास सरकार ने सन्‌ १९१७ में एक कानून बनाकर 
कबीलियों को उपलब्ध उधार पर व्याज की दर निश्चित करने का प्रयत्न किया। 


सन्‌ १८७६ में ही संथाल परगना में व्यक्तिगत रूप से अथवा अदालतों के 
आदेश द्वारा भूमि का विक्रय ग्रौर हस्तांतरण भ्रवेध घोषित कर दिया गया 
था। मोंटफ़ोड समिति ने १६१६ के अधिनियम की ५२वीं धारा में कवीलों 
के प्रति शासन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस धारा के अनुसार 
पिछड़े क्षेत्रों का दो भागों में विभाजन किया गया--( १) qui: ग्रपव जित 
क्षेत्र, और (२) श्रंशतः श्रपवजित क्षेत्र सन्‌ १६३५ मे रक्षात्मक उपायों 


'द्वारा कत्रीली जनसंख्या में सुधार की चेष्टा की गई। नवीन भारतीय 


संविधान में कबीलों के प्रति शासन के रक्षणात्मक उत्तरदायित्व पर और 
अधिक जोर दिया गया है । उनकी स्थिति में सुधार के लिये नए उपाय 
dà हैं ग्रौर उनके उत्थान की दिशा में शासन अभूतपूर्व रूप से क्रियाशील 
है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, सामुदायिक विकास, सामाजिक कल्याण तथा 
पारिवारिक स्वच्छता ग्रादि के लिये समुचित प्रबंध हो रहे हैं। कबीलों के 
प्रति विशेष व्यवहार की नीति के श्रतिरिक्त शासन ने राजकीय सेवाओं में 
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भी कवीलियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए हँ। इस कार्य के लिये 
अनुसूचित कबीलों एवं जातिथों का विभाग बनाया गया है जिसकी श्रध्यक्षता 
एक AAR करता है। यह विभाग उन समस्याओं से जूझ रहा है जो 
कबीलियों को त्रस्त किए हुए 21 कवीली पुनर्वास के इन प्रयत्नों की 
सफलता या श्रसफलता के वियग्र में इतना शीघ्र कुछ भी कहना संभव नहीं | 
कितु इसमें संदेह नहीं कि यह प्रयत्न कवीलों की वर्तमान दशा में सुधार और 
उन्ह सम भने की इच्छा से प्रेरित हुए हैं । [ fto ना० Fo ] 
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को उसके श्रंगभंग श्रादि हानियों के बदले मिला करती है। पहले यह पूर्ति 
श्रमिकों को ग्रप्राप्य थी, पर श्राज विधितः यह स्वीकार कर ली गई है। ad- 
मान समय में संसार के सभी देशों में भ्रौद्योगीकररा का प्रचार बड़ी तेजी 
से हो रहा है। उत्पादन प्रणाली में मशीनों तथा यांत्रिक शक्तियों 
का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आवुनिक श्रौद्योगिक प्रक्रियाएँ 
बड़ी जटिल होती जा रही हैँ । तापक्रम, स्वच्छ वायु, रोशनी, ग्राद्रता आदि 
का उचित Wu न॑ रहने से कारखाने के अंदर काम करना कष्टदायक होता 
है। औद्योगिक दुर्घटनाएँ मशीन-उत्पादन-प्रणाली की विशेष परिणाम 
हैं। यह ठीक है कि “अपनी सुरक्षा पहले” (सेफ्टी Hee) जसे नियमोंवाले 
इश्तहार लगाकर, अथवा आग वुभाने के साधन आदि रखकर सुरक्षा का 
प्रयत्न किया जाता है, तयापि सुरक्षा के पर्याप्त साथनों के अभाव और 
खतरनाक मंशीतों के प्रयोग में वृद्धि के कारण सभी श्रौद्योगिक देशों मे ऐसी 
दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही हैं। इन दुघंटनाओं के कारणों में 
मशीनों का तेजी से चलना, श्रमिकों की श्रकुशलता तथा जटिल मशीनों को 
चलाने की ग्रनभिज्ञता, उनकी लापरवाही, काम करते करते थक जाना, या 
_ आवश्यक सावधानी न वरतना, आदि गिनाए जा सकते हे । वास्तव में gA- 
टनाग्रों की संभावना सदेव बनी रहती हैं क्योंकि एक ओर उत्पादन की गति 
` दिन पर दिन तीव्र होती जा रही है और दूसरी ओर मशीनों का आकार 
` ग्रौर भी विशाल तथा उनकी रचना और भी जटिल होती जा रही है। 
दुर्घटनाएँ होने का अर्थ है--श्राकस्मिक मृत्यु या स्थायी अथवा अस्थायी 
पंगुता। पंगुता के कारण श्रमिक की उपार्जन शक्ति तो समाप्त हो ही जाती 
! है साथ ही कुशल श्रमिक को आकस्मिक मृत्यु या उसका आजीवन पंगु रह 
जाना उद्योग और राष्ट्र के लिये भी हानिकर है। सवसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
" यह है कि एसी आकस्मिक विपत्तियों के समय उसके श्राश्रितों का कया होगा ? 
उनकी देखभाल कौन करेगा और उनके व्यय का FAT MAT होगा ? कया 
समाज की कोई व्यवस्था इन प्रइनों का समाधान कर सकती है कि उसके 
` श्रश्रितों को लालन पालन में कम से कम उस समय तक कोई कष्ट न हो जब 
तक उसके ग्राश्चित योग्य होकर कमाने लायक न हो जांये। शारीरिक क्षतियों 
के अलावा कभी कभी कुछ उद्योग Tat में उनसे संबंधित रोग भी उत्पन्न हो 
जाते हैं, जैसे शीशे के कारखाने में काम करनेवालों को रक्तपित्त ग्रौर रुई 
के कारखानों में काम करनेवालों को दमा का रोग हो जाता है। Ta रोगों 
का एक उल्लेख भारतीय कमकर प्रतिकर (श्रमिक क्षतिपूर्ति) अधिनियम 
की तीसरी सूची में किया गया है। ऐसी अवस्था में इस प्रकार की योजनाओं 
की बहुत आवश्यकता है जो मिल मालिकों को ऐसी व्यवस्था करने के 
लिये बाध्य करें जिससे इस प्रकार की SATA कम से कम हों और दुर्घटना 
होने पर क्षतिपूति की जाय । इसी आवश्यकता का श्रन्‌भव करके संसार 
के सभी उन्नतिशील देशों ने इन परिस्थितियों से बचने के लिये बहुत से उपाय 
निकाले । दुर्घटनाश्रों, बीमारी, सामयिक असमर्थता, मृत्यु या आकस्मिक 
विपत्ति के समय श्रमिकों के श्राश्रितों की देखभाल की योजना को संयुक्‍त 
रूप से “कमकर प्रतिकर” (वकमेंस कांपंसेशन) योजना कहा जाता है। 
वर्त मान काल में सभी प्रगतिशील देशों में श्रमिकों के कल्याण के लिये बहुत से 
कानून बनाए गए ZO इस प्रकार की औद्योगिक दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति 
प्रत्येक देश के श्रमविधान का श्रावशयक अंग है तथा अनेक देशों में सामा- 
जिक बीमा योजना के अंतर्गत संमिलित कर दी गई है। इस दिशा में ग्रंतर्रा- 
ष्ट्रीय श्रमिक संघ के प्रयत्न सराहनीय हैं । इस संघ ने बहुत से ऐसे कनवेंशन 
पारित किए हैं जिनसे प्रतिकर से संबंध रखनेवाले श्रमविधानों के सिद्धांत 
निश्चित होते हे । 
श्राथिक तथा मानवीय दोनों दृष्टियों से प्रतिकर प्रदान करने के सिद्धांत 
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का समर्थन किया जा सकता है। इससे श्रमिकों में सावधानी तथा 
सुरक्षा की भावना पेदा होती है और उनकी कार्यशवित में वृद्धि होती है । 
साथ ही श्रौद्योगिक काय का श्रनाकर्ष ण कम होता है और कार्य के प्रति उनकी 
रुचि बढ़ती है । इस प्रकार की योजनाएँ मालिकों का भी घ्यान सुरक्षा के प्रति 
ग्राकपित करती 21 इस व्यवस्था के कारणा ही वे श्रमिकों को चिकित्सा 
ग्रादि की उचित सुविधाएँ प्रदान करते Gd इस व्यवस्था के द्वारा मानव 
व्यक्तित्व के मूल्य को भी स्वीकृति मिलती है, इसी श्रावार पर इस धारणा 
का विकास होता है कि श्रमिक वाजार की कोई वस्तु नहीं है जिसे जब चाहे 
खरीदा बेचा जा सके । प्रत्युत मूलतः वह ऐसा प्राणी है जिसके सुख, दुःख 
कष्ट इत्यादि की वे ही सीमाएँ हे जो किसी भी wea व्यक्ति की Aa यह 
भी संद्धांतिक रूप से मान लिया गया है कि कार्य चाहे बड़ा हो या छोटा, 
व्यवसाय चाहे खतरनाक हो या न हो, चाहे श्रौद्योगिक, वाणिज्य स बंधी 
हो या कृषि संवंधी और चाहे श्रमिक औद्योगिक दुर्घटना का शिकार हो 
या व्यवसाय जनित वीमारी का--सभी श्रवस्थाग्रों म प्रतिकर का अधिकार 
वसा ही वना रहता है । 
प्रतिकर के रूप में दी जानेवाली धनराशि साधारणत: कमकर को लगी 
हुई चोट के स्वभाव तथा उसकी औसत मासिक मजदूरी पर निर्भर करती 
है। इस उद्देश्य के लिये क्षतियों को तीन भागों में ater जाता है : (१) ऐसी 
चोट जिससे आकस्मिक मृत्यु हो जाय, (२) स्थायी और पूर्ण भ्रथवा 
आंशिक पंगुता उत्पन्न करनेवाली चोट, (३) अस्थायी पंगुतावाले 
Aas | भारत में ऐसा प्रतिकर श्रधिनिथम सर्वप्रथम १६२३ में (इंडियन 
वर्कमेंस कांपेनसेशत एक्ट) पारित हुआ, तदुपरांत १९२६, १६२६, और 
१६३१ के शाही कमोशन की सिफारिशों के फलस्वरूप १९३४, १९३९, 
१६४२, १६४६ और १६४८ में संशोधन होते रहे जिससे उसके क्षेत्र में काफी 
विस्तार हो गया है। किसी वयस्क की मृत्य पर ग्रधिनियम मे दी हुई दर 
निम्ततम वेतनवर्ग (अर्थात्‌ दस रुपया प्रति माह से कम) के व्यक्तियों पर 
५०० रु० से लेकर उच्चतम वेतन वर्ग (अर्थात्‌ ३०० रु० प्रति माह से 
अधिक ) वाले व्यक्तियों पर ४,५०० ₹० qaad किसी व्यक्ति की स्थायी 
और qui पंगुता पर इस प्रकार के प्रतिकर की दर वेतन के अन्तुसार ७०० Fo 
से लेकर ६,२०० रु० तक है। अस्थायी पंगुता पर श्रमिकों को उनके वेतन 
के अनुसार उनके मासिक वेतन की आधी राशि दी जाती है। ये दरें अल्प- 
वयस्क तथा वयस्क दोनों के लिये समान हैँ । हर्ष की बात है कि भारत में 
अधिकतर मिलमालिकों ने इन नियमों को कार्यान्वित करने में श्रपता सहयोग 
दिया है। इंग्लैंड में प्रथम कमकर प्रतिकर अधिनियम १९०६ में पारित 
किया गया जिसमें मिल मालिकों से क्षति संबंधी भुगतान कराने का प्रवंध 
किया गया। हर्जाना उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने काम के दौरान 
में किसी निर्दिष्ट बीमारी या दुर्घटना के कारण अपनी साधारण मजदूरी 
कमाने में असमर्थ है। श्रमेरिका में इस प्रकार की सुविधाओं के लिये बडी 
व्यापक व्यवस्था है। प्रत्येक प्लांट के “बीमारी और दुर्घटना बीमा” द्वारा 
उसे नकद भुगतान का लाभ मिलेगा । अस्पताल की देखभाल या श्रापरेशन 
को आवश्यकता होने पर “अस्पताल बीमा” से सहायता मिलेगी तथा 
व्यावसायिक रोग से ग्रस्त हो जाने पर उसे राज्य द्वारा मालिकों के चंदे से 


स्थापित कोष से सहायता मिलेगी । चोट यदि स्थायी रूप से पंगु बना 
देती है तो “व्यावसायिक पुनर्वास कोष” (वो केशनलरि-हैबिलिटेशनल' फंड) 
तथा संघीय सरकार उसे ग्रोषधि संबंधी, शल्य संबंधी और “साइकियाट्रिक'” 
चिकित्सा की सुविधा देगी, और उसे नए काम के लिये प्रशिक्षित किया 
जायगा। इसके ग्रतिरिक्त संयुक्तराष्ट्र में बहुत सी व्यवितगत समाज- 
कल्या ण्‌ एजेंसियाँ हें जो परिवारों पर मुसीबत आने पर सहायता देती हे । 
सामुदायिक स्वास्थ्य Ward भी असमर्थता की रोकथाम की प्रधान साधन 
&1 वास्तव में एंसी सुविधाओं की ग्रधिकाधिक उपलब्धि से ही राज्य 
सचमुच जनहितकर राज्य (वेलफेयर स्टेट) बन सकता है। 

ऐसी ब्यापक व्यवस्थाओं के बावजूद दुघंटनाएँ हो ही जाती है। मूलतः 
समाज का प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएँ न्यूनतम हों। 
इसके लिये बचाव संबंधी पा टार का अधिक से अधिक प्रचार, मशीनों की 
WIS, रक्षात्मक : के प्रबंध इत्यादि की प्रावश्यकता है। नए तथा 
अनभिज्ञ श्रमिकों को रक्षा के उपाय भली प्रकार सम भा देने चाहिए। ग्रौर 
यदि दुघंटनाएं हो ही जायें तो क्षतिपुर्ति की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र होनी 


कमरहाटी 


चाहिए, म्रन्यथा इसका महत्व समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार की दुर्घट- 
नाओं की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दे दी जानी चाहिए। प्रशा- 
सनात्मक कार्यवाही का यथासंभव सरल होना तथा क्षतिपूति के मामलों 
का शीघ्र ही नियटारा हो जाना उचित है। 

[i orator 


कमरहायी चौबीस परगना, पश्चिमी बंगाल की बेरकपुर तहसील 

का एक प्रमुख नगर है। यह हुगली नदी के are किनारे 
पर कलकत्ता से लगभग १२ मील उत्तर स्थित है (स्थिति २२४४० 
Zo Ho तथा ८८२३ Yo Fo) | इस नगर की जनसंख्या १६०१ 
में लगभग १३,२१६ थी जो बढ़कर १६५१ में ७७,२५१ हो गई I 

सन्‌ १८६८ fo तक यह नगर बड़नगर नगरपालिका द्वारा शासित 
होता था, परंतु बाद में इसकी एक अलग नगरपालिका बना दी गई। इस 
नगर में तीन मंदिर, एक काली का, दूसरा कृष्ण का तथा तीसरा महादेव 
का, विशेष दर्शनीय & । यहाँ अनेक छोटे स्कूल, एक कालेज एवं श्रौषधालय 
भी हें। [39 प्र० xre] 


कमल "तका सबसे प्रसिद्ध फूल है । संस्कृत में इसके नाम हँ--कमल, 
पद्म, पंकज, पंकरुह, सरसिज, सरोज, सरोरुह, सरसीरुह, जलज., 
जलजात, नीरज, वारिज, ग्रंभोरुह, ग्रंबुज, श्रंभोज, अब्ज, श्ररविद, नलिन, 
उत्पल, TSU, तामरस, इंदीवर, कुवलय, वनज आदि श्रादि। फारसी 
में कमल को नीलोफ़र कहते हैं और ATA में इंडियन लोटस Al AHS लोटस, 
चाइनीज वाटर-लिली, ईजिप्शियन या पाइथागोरियन बीन। इसका 
वनस्पति वेज्ञानिक लैटिन नाम नीलंवियन न्यूसिफ़ेर (Nelumbian 
nucifera) है। 
कमल का वृक्ष (कमलिनी, नलिनी, पद्मिनी) पानी में ही उत्पन्न होता 
है और भारत के सभी उष्ण भागों में तथा ईरान से लेकर आस्ट्रेलिया तक 
पाया जाता है। कमल का फूल सफेद या गुलाबी रंग का होता है और पत्ते 
लगभग गोल, ढाल जेसे, होते E | पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक 
तरह का रेशा निकाला जाता है जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियाँ बनाई 
जाती हे । कहते हें, इस रेशे से तैयार किया हुआ कपड़ा पहनने से अनेक 
रोग दूर हो जाते हें। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हे तथा 
पानी के नीचे कीचड़ में चारो श्रोर फलते जाते Sl तनों की Wis] पर 
सेक जड़ें निलती हें। 


कमल के पौधे के प्रत्येक भाग के अलग अलग नाम हे और उसका प्रत्येक 
भाग चिकित्सा में उपयोगी है--अनेक आयुर्वेदिक, ऐलोपेथिक श्रौर यनानी 
ओपषधियाँ कमल के भिन्न भिन्न भागों से वनाई जाती हें। चीन ग्रौर मलाया 
के निवासी भी कमल का ओषधि के रूप में उपयोग करते हैं । 
कमल के फूलों का विशेष उपयोग पूजा और श्यृंगार में होता है। इसके 
पत्तों को पत्तल के स्थान पर काममे लाया जाता है। बीजों का उपयोग श्रनेक 
ग्रोपधियो में होता है और Ges भूनकर मखाने बनाए जाते हे । तनों (मृणाल, 
विस, मिस, मसींडा ) से अत्यंत स्वादिष्ट शाक बनता है । 
भारत को पौराणिक गाथाग्रों में कमल का विशेष स्थान है। पुराणों 
में ब्रह्मा को विष्णु को नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न बताया गया है 
र लक्ष्मी को पद्मा, कमला ATL कमलासना कहा गया है। चतुर्भुज 
विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाला माना जाता है। 
भारतीय मंदिरों में स्थान स्थान पर कमल के चित्र श्रथवा संकेत पाए जाते हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध की जितनी मूतियाँ मिली हैं, प्रायः सभी में उन्हें कमल पर 
श्रासीन दिखाया गया है। fuma देश की पुस्तकों और मंदिरों की चित्रकारी 
में भी कमल का प्रमुख स्थान है। कुछ विद्वानों की राय है कि कमल मिस्र 
से ही भारत में श्राया । 
भारतीय कविता में कमल का निर्देश और वर्णान बड़ी प्रचुरता से पाया 
जाता है। सुंदर मुख की, हाथों की और पेरो की उपमा लाल कमल के फल 
से और ata की उपमा नील-कमल-दल से दी जाती है। कवियों का यह भी 
विश्वास हैँ कि कमल सूर्योदय होने पर खिलता है श्रौर सूर्यास्त होने पर मंद 
जाता है। कमल के तने (मृणाल, faa) का वर्णान हंसों श्रौर हाथियों के 
प्रिय भोजन के रूप में किया गया है। कमल के पत्तों से बने हुए पंखे तथा 
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मृणालखंड विरहिणी स्त्रियों की संतापशांति के साधन aura किए गए 
& | कामशास्त्र में स्त्रियों का विभाजन चार वर्गो में किया गया है जिनमें 
सवंश्रेष्ठ वर्ग पद्मिनी नाम से अभिहित है। [मो० Ho] 

उद्यान में कमल--यदि उद्यान मे कमल लगाने की इच्छा हो तो सवसे 
अधिक संतोषजनक रीति यह है कि सीमेंट की बाबली वनाई जाय । प्रबलित 
(reinforced) कंक्रीट, या प्रवलित ईंट और सीमेंट, से पेंदा बनाया जाय । 
इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशा में लोहे की छड़ें रहें जिसमें इसके 
चटखने का डर न रहे। दीवारे भी प्रबलित बनाई aes तीन फूट गहरी 
बावली से काम चल जायगा | लंबाई, चौड़ाई जितनी ही अ्रधिक हों उतना 
ही अच्छा होगा। प्रत्येक पौधे को लगभग १०० वर्ग फूट स्थान चाहिए। 
इसलिये १०० वर्ग फुट से छोटी बावली बेकार है। वावली की पेंदी में 
पानी की निकासी के लिये छेद रहें तो अच्छा है जिसमें समय समय पर 
बावली खाली करके साफ की जा सके | तब इस छेद से नीची भूमि तक पनाली 
भी चाहिए । 

बावली की पेंदी में € से १२इंच तक मिट्टी की तह बिछा दी जाय और 
थोड़ा बहुत पीट दिया जाय । इस मिट्टी में सड़े गोवर की खाद मिली हो। 
मिट्टी के ऊपर एक इंच मोटी बालू डाल दी जाय । यदि बावली बड़ी हो तो 
पेंदी पर सर्वत्र मिट्टी डालने के वदले १२ इंच गहरे लकड़ी के बड़े बड़े वक्‍सों 
का प्रयोग किया जा सकता है। तव केवल बवसों में मिट्टी डालना पर्याप्त 
होगा। इससे लाभ यह होता है कि सूखी पत्ती दूर करने, या फूल तोड़ने के 
लिय, जब किसी को बावली में घुसना पड़ता है तब पानी गंदा नहीं होता और 
इसलिये पत्तियों पर मिट्टी नहीं चढ़ने पाती । कमल के वीज को पेंदी की 
मिट्टी में, मिट्टी के पृष्ठ से दो तीन इंच नीचे, दवा देना चाहिए । वसंत ऋतु 
के आरंभ में ऐसा करना अच्छा होगा । कहीं से उगता पौधा जड़ सहित ले 
लिया जाय तो और ग्रच्छा । बावली सदा स्वच्छ जल से भरी रहे । 

नई वनी बावली को कई बार पानी से भरकर और प्रत्यक बार कुछ 
दिनों के वाद खाली करके स्वच्छ कर देना श्रच्छा है, क्योंकि आरंभ में 
पानी में कुछ चूना उतर आता है जो पौधों के लिये हानिकारक होता है। 
पेंदी की मिट्टी भी चार, छः महीने पहले से डाल दी जाय और पानी भर 
दिया जाय | पानी पहले हरा, फिर स्वच्छ हो जायगा | बावली में नदी का, 
AIAT वर्षा का, या मीठे HE का जल भरा जाय | शहरों के बंबे के जल में 
बहुधा क्लोरीन इतनी मात्रा में रहती है कि पौधे उसमें पनपते नहीं । बावली 
ऐसे स्थान में रहनी चाहिए कि उसपर बरावर धूप पड़ सके । छाँह में कमल 
के पौधे स्वस्थ नहीं रहते | [भ० aro Fo] 


कमाल अतातु - मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का 
० र निर्माता कहा जाता है। उनका जन्म १८८१ 
में सलोनिका में एक किसान परिवार में हुआ। ११ साल की उम्र में ही वह 
इतने दुर्दात मान लिए गए थे कि उन्हे साधारणा विद्यालय से निकाल देना 
पड़ा, और वह सलोनिका में सँनिक विद्यालय के विद्यार्थी हो गए। वहाँ भी 
उनका वही स्वभाव बना रहा । पर उन्ह सेनिक विद्या में दिलचस्पी रही । 
१७ साल की SH में मोनास्तीर के उच्च सेनिक विद्यालय में शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद GS सब-लेफ्टिनेंट का पद देकर कुस्तुंतुनिया के स्टाफ 
कालेज में भज दिया गया। 
वहाँ वह्‌ ग्रध्ययन के साथ साथ बुरी संगत में घूमते रहे । कुछ काल तक 
उदंड जीवन विताने के बाद वह ‘aaa’ नामक एक गुप्त क्रांतिकारी दल के 
सदस्य और थोड़े ही दिनों में नेता बन गए aaa’ का उद्देश्य एक तरफ 
सुल्तान की तानाशाही श्रौर दूसरी तरफ विदेशियों के पड्यंत्रों को मिटाना 
था। एक दिन दल की बैठक हो रही थी कि एक गुप्तचर ने खबर दे दी 
और सबके सब षड्यंत्रकारी अफसर गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए | 
प्रचलित कानून के श्रनुसार उन्हे मृत्युदंड दिया जा सकता था, पर दुर्वलचित्त 
सुल्तान को भय था कि कहीं ऐसा करने पर देश में विद्रोह न भड़क उठ, अतः 
«उसने सबको क्षमाप्रदान करने का निश्चय किया । es 
इस प्रकार कमाल छूट गए श्रौर AT जाति के विद्रोह को दबाने के लिये 
दमिइक भेजे गए । वहाँ कमाल ने अच्छा काम किया, पर कुस्तुंतुनिया लौटते 
ही उन्होंन ‘Aaa’ दल का पुनरारंभ कर दिया । इस बीच उन्हे यह ज्ञात GAT 
कि मकदूनिया में सुल्तान के विरुद्ध खुला विद्रोह होनेवाला हैं । इसपर कमाल 
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ने छुट्री ले ली श्रौर वह जाफा, मिस्र, एथेंस होते हुए वेश बदलकर विद्रोह 
के केंद्र सलोनिका पहुँचे । पर वहाँ वह पहचान लिए गए। फिर वह 
ग्रीस होते हुए जाफा भागे। पर तव तक उनकी गिरफ्तारी का श्रादेश वहाँ 
पहुँच चुका था। अहमद बे नामक एक श्रफसर पर कमाल को पकड़ने का भार 
था, पर ग्रहमद स्वयं वतन का सदस्य था, इसलिये उसने कमाल को गिरफ्तार 
करने के, बजाय उन्हें गाजा मोर्चे पर भेज दिया और यह रिपोर्ट भेज दी कि 
वह छुट्टी पर गए ही नहीं थे। _ 

यद्यपि कमाल सलोनिका में बहुत थोड़े समय तक रह पाए थे, फिर भी 
वह समक गए थे कि उसे ही विद्रोह का केंद्र बनना है, इसलिये बड़े प्रयत्नों 
के बाद १६०८ में उन्होंने अपना स्थानांतरण वहाँ करा लिया । 

यहाँ अनवर के नेतृत्व में दो साल पहले ही 'एकता और प्रगति समिति' 
नाम से एक क्रांतिकारी दल की स्थापना हो चुकी थी । कमाल फौरन 
इसके सदस्य बन गए, पर नेताग्रों से उनकी नहीं वनी । फिर भी 
समिति काम करती रही । इस दल के एक नेता नियाजी ने केवल कई 
सौ श्रादमियों को लेकर तुर्की सरकार के विरुद्ध विद्रोह बोल दिया । थी 
तो यह बड़ी मूर्खता की वात, पर देश तैयार था, इसलिये जो सेना उससे 
लड़ने के लिये भेजी गई, वह भी उससे जा मिली । इस प्रकार देश में श्रनवर 
का जयजयकार हो गया । अब यह संमिलित सेना राजधानी पर 
श्राक्रमण करने की तैयारी कर रही थी। सुल्तान ने इन्हीं दिनों कुछ 
शासनसुधार भी किए, फिर भी विद्रोह की शक्तियाँ काम करती रहीं, 
पर जव विद्रोह सफल हो चुका तब सुल्तान अब्दुल हमीद ने सेना के कुछ 
लोगों को यथेष्ट घूस देकर मिला लिया, जिससे संनिकों ने विद्रोह करके 
अपने अफसरों को मार डाला और फिर एक वार इस्लाम, सुल्तान और 
खलीफा की जय के नारे बुलंद हुए । 

ga दिनों श्रनवर बलिन में थे। वह जल्दी ही लौटे और उन्होंने 
अब्दुल हमीद को सिहासनच्युत करके प्रतिक्रियावादियों के वीसियों नेताओं 
को फाँसी पर चढ़ा fear और क्रांतिकारी समिति के हाथ में शक्ति ar 
गई । अब्दुल हमीद का भांजा सिंहासन पर नाममात्र के लिये विठाया 
गया । 

अब कमाल अनवर के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे क्योंकि उनके विचार 
से श्रनवर श्रव्यावहारिक व्यक्ति थे, आदर्शवादी अधिक थे। अनवर ने 
इस समय होनेवाले विदेशी आक्रमणों को भी प्रतिहत किया और इससे 
उनकी ख्याति और बढ़ी। 

इसके बाद श्रनवर ने अपने सर्व इस्लामी स्वप्न को सत्य करने के लिये 
कार्य आरंभ किया और उन्होंने इसके लिये सबसे पहला काम यह किया 
कि तुर्की सेना को संगठित करने का भार एक जर्मन जनरल को दिया d 
कमाल ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया कि यह तो तुर्की जाति का अपमान 
है | इसपर कमाल सेनिक दूत बनाकर सोफिया भेज दिए गए । 
, इसी बीच महायुद्ध छिड़ गया। इसमे श्रनवर सफल नहीं हो सके, 
पर कमाल ने एक युद्ध मे कुस्तंतुनिया पर अधिकार करने की ब्रिटिश चाल 
को व्यर्थ कर दिया और इसके बाद उनकी जीत पर जीत होती चली गई | 
फिर भी महायुद्ध में तुर्की हार गया । कमाल दिन रात परिश्रम करके 
विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन करते रहे। १६२० में Aa की संधि की 
घोषणा हुई पर इसकी We इतनी खराब थीं कि कमाल ने फौरन ही एक 
सेना तैयार कर कुस्तुंतुनिया पर आक्रमण की तयारी की । इसी बीच 
ग्रीस ने तुर्की पर हमला कर दिया और स्मरना में सेना उतार दी जो कमाल 
के प्रधान केंद्र श्रंगोरा की तरफ बढ़ने लगी । wa कमाल के लिये बड़ी 
समस्या पैदा हो गई, क्योंकि इस युद्ध में यदि वे हार जाते तो आगे कोई 
संभावना न रहती । उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ यद्ध किया और धीरे 
धीरे ग्रीक सेना को पीछे हटना पड़ा । १; 

इस बीच फ्रांस और रूस ने भी कमाल को गुप्त रूप से सहायता देना 
शुरू किया । थोड़े दिनों में ही ग्रीक निकाल बाहर किए गए । ग्रीकों को 
भगाने के बाद ही अंग्रेजों के हाथ से बाकी हिस्से को निकालने का प्रश्‍न 
था | देश उनके साथ था, इसके श्रतिरिक्त ब्रिटेन wa लड़ने के लिये तैयार 
नहीं था । इस कारण यह समस्या भी सुल गई | 

_ कमाल ने देश को प्रजातंत्र घोषित किया और स्वयं प्रथम राष्ट्रपति 

बने । श्रब राज्य लगभग निष्कंटक हो चुका था, पर मुल्लाश्रों की ओर से 
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उनका विरोध हो रहा था । इस पर कमाल ने सरकारी अखबारों में 


इस्लाम के विरुद्ध प्रचार शुरू किया | wa तो धामिक नेताओं ने उनके 
विरुद्ध फतवे दिए श्रौर यह कहा कि कमाल ने ग्रंगोरा में स्त्रियों को पर्दे से 
निकाला है और देश में आधुनिक नृत्य का प्रचार किया 2, जिसमें पुरुष 
स्त्रियों से सटकर नाचते हैं, इसका श्रंत होना चाहिए | हर मस्जिद से यह 
श्रावाज उठाई गई | तव कमाल ने १६२४ के मार्च मे खिलाफत प्रथा का 
अंत करते हुए और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हुए एक 
विधेयक रखा | श्रधिकांश संसदसदस्यों ने इसका विरोध किया, पर कमाल 
ने उन्हें धमकाया । इसपर विधेयक पारित हो गया । 

पर भीतर भीतर मुल्लाओं के विद्रोह की आग सुलगती रही । कमाल 
के कई भूतपूर्व साथी मृल्लाग्रों के साथ मिल गए थे । इन लोगों ने विदेशी 
पूंजीपतियों से धन भी लिया था । कमाल ने एक दिन इनके मुख्य नेताओं 
को गिरफ्तार कर फाँसी' पर चढ़ा दिया । कमाल ने देखा कि केवल फाँसी 
पर चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, देश को श्राधुनिक रूप से शिक्षित करना 
है तथा पुराने रीति रिवाजों को ही नहीं, पहनावे आदि को भी समाप्त 
करना है । 

कमाल ने पहला हमला तुर्की टोपी पर किया । इसपर विद्रोह हुए, 
पर कमाल ने सेना भेज दी । इसके वाद उन्होंने इस्लामी कानूनों को हटाकर 
उनके स्थान पर एक नई संहिता स्थापित की जिसमें स्विटजरलँड, जमनी 
श्रौर इटली की सव अच्छी बातें शामिल थीं। बहुविवाह गेरकानूनी 
घोषित कर दिया गया । इसके साथ ही पतियों से यह कहा गया कि वे 
अपनी पत्नियों के साथ ढोरों की तरह व्यवहार न करके बराबरी का बर्ताव 
रखें । प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया । सेवाओं में घूस 
लेना निषिद्ध कर दिया गया और घूसखोरों को बहुत कड़ी सजाएँ दी गई । 
पर्दा उठा दिया गया और पुरुष पुराने ढंग के परिच्छद छोड़कर सूट 
पहनने लगे । 

इससे भी बड़ा सुधार यह था कि अरबी लिपि को हटाकर रोमन लिपि 
की स्थापना की गई | कमाल स्वयं सड़कों पर जाकर रोमन वणांमाला 
पढ़ाते रहे । 

इसके साथ ही कमाल ने तुर्की सेना को अत्यंत आधुनिक ढंग से संगठित 
किया । इस प्रकार तुरक जाति उनके कारण आधुनिक जाति बनी । जब 
१९३८ में नवंबर मास में मुस्तफा कमाल ग्रतातुर्क की मृत्यु हुई तव 
आधुनिक तुर्की के निर्माता के रूप में उनका नाम संसार में चमक चुका था | 

सं० ग्रं०--जान TAT: इन साइड यूरोप; वन SSS ग्रेट लाइब्ज़--दी 
होम लायब्ररी क्लब | [He 39] 


कमिशन (आयोग) कोई aaa या दायित्व किसी व्यक्ति को 
सौंपने की क्रिया, या इस प्रकार सौंपा हुआ कार्य या 
दायित्व, अथवा विशेष रूप से कोई अधिकार, या प्रपत्र जो इस प्रकार के 
अधिकार किसी व्यक्ति को किसी पद पर कार्य करने के लिये प्रदान करता 
है, कमिशन (maA) कहलाता है। इस प्रकार यह शब्द सेना पर 
प्रभुत्व हेतु ऐसे लिखित अधिकार के लिये प्रयुक्त होता है जो किसी राष्ट्र 
का सर्वोच्च शासक, अथवा राष्ट्रपति, सशस्त्र सेना के प्रमुख सेनापति के 
रूप में पदाधिकारियों को प्रदान करता है। इस शब्द का उपयोग इसी 
प्रकार के अन्य ऐसे ग्रधिकारपत्रो के हेतु भी होता है जो शांतिव्यवस्था 
के लिये आवश्यक होते हें । 

सेना आयोग--सेना का आयोग किसी सेनिक कार्यालय में देशसेवा 
के हेतु काये करने का प्रमाणपत्र होता है । इस प्रकार के प्रामाणिक व्यक्ति 
आयुक्त अधिकारी कहे जाते हं । ये आयोग किसी देश की किसी सैनिक 
संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात्‌ दिए जाते हैं । भारत में स्थल 
सेनाधिकारियों को दो प्रकार के आयोग प्रदान किए जाते हैं। भारतीय 
आयोग और कनिष्ठ आयोग (जूनियर कमिशन) । कनिष्ठ आयोग की 
विशेषता यह है कि यह केवल भारत में ही सैनिक अधिकारियों को प्रदान 
किया जाता है। भ्रन्य देशों में ऐसा नहीं किया जाता d यह अंग्रेजों द्वारा 
प्रारंभ किया गया था, क्योंकि वे प्रत्यक्ष नियंत्रण में और सेना के अन्य 
पदों में संकप रखन में असमर्थ थे । किलु पदाधिकारियों के राष्ट्रीयकरण 
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के पदचात्‌ भी कनिष्ठ आयोग को समाप्त नहीं किया गया । अधिकारियों 
को भारतीय आयोग उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे wea देशों में और 
इसके लिये कुछ प्राथमिक योग्यताएँ अनिवार्यं होती हैं। १८७१ fo के 
पूव तक इंग्लंड में सेना के कुछ संगठनों, यथा अ्रभियंता, तोपखाना और 
इसी प्रकार के कुछ अन्य सेनिक प्राविधिक संगठनों को छोड़कर झेप आयोगों 
को क्रय किया जा सकता था । शांतिकाल में, भारत और इंग्लैंड में, जिन 
सनिकों को आयोग नहीं प्राप्त हुआ रहता, उन्हें नियमित प्राविधिक शिक्षा 
प्राप्त करके, परीक्षा उत्तीर्ण करके, उचित संस्तुति होने पर, आयोग प्रदान 
कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग प्राप्त करने के ग्न्य क्षेत्र 
विश्वविद्यालयों और कालेजों के केडेट कोर, प्रमुख श्रारक्षिक अधिकारी 
वर्ग, और प्रादेशिक सेना हें। संयुक्त राष्ट्र सेना में, वेस्ट प्वाइंट को छोड़कर, 
नीचे के पदों से ही तरक्की दी जाती है। उन नागरिकों को भी आयोग 
प्रदान किया जाता है जो परोक्षा में उत्तीणा होते हैं, कितु ऐसा तभी संभव 
है जब बिशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षण कोर (corps) उनकी 
संस्तुति करे । 
युद्धकाल में आयोग प्राप्त करने के लिये अनिवारय योग्यताएँ शिथिल 
कर दी जाती हें । शांतिकाल में आयोग प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षणा ग्रौर 
उच्च प्राविधिक परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होना अनिवाय होता है, कितु युद्धकाल 
में योग्य व्यक्तियों को बिना प्रशिक्षण और बिना प्राविधिक परीक्षा में 
उत्तीण हुए भी आयोग प्रदान किया जाता है । 
जव किसी नौसेना अधिकारी को किसी युद्धपोत के उपयोग का निर्देश 
दिया जाता है तव इस ्राज्ञापत्र को भी आयोग कहा जाता है । जब युद्ध- 
पोत स निको तथा seal से सुसज्जित करके युद्ध के लिये तैयार किया जाता 
है तब कहा जाता है कि यृद्धपोत आयोजित कर दिया गया है । 
विधानानुसार न्यायालय में गवाह की उपस्थिति अनिवार्य न सम'भ- 
कर जब न्यायाधीश कुछ मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति में किसी अन्य 
स्थान पर गवाही लेने की आज्ञा देता है तब इस प्रकार के मनोनीत सदस्यों 
के वर्ग को भी आयोग कहा जाता है। 
जब कोई व्यक्ति अपने कार्यालय के कुछ कार्यो को संपन्न करने का 
कुछ विशेष व्यक्तियों को अधिकार दे देता है तव वह व्यक्तिवर्ग, जो शिष्ट- 
मंडल को भाँति इन कार्यों का निर्वाह करता है, साधारणा रूप से आयोग 
कहलाता है और ये व्यक्ति उस आयोग के सदस्य कहें जाते हैं । 
अंतर्राष्ट्रीय आयोगों की भी नियुक्ति होती है। ये आयोग संबद्ध 
राष्ट्रों द्वारा उनके वीच के WAST को सुलझाने, सीमारेखा का निर्णय 
करने, या अन्य समस्याएं सुल झाने के लिये भी नियुक्त होते हैं । 
व्यवसाय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्रभिकर्ता के रूप मे कार्य 
करने का श्रायोग प्रदान करता है। सामान या वस्तुएँ बिक्री के लिये 
श्रभिकर्ता को सौंप दी जाती हैँ । विक्री से प्राप्त धन का कुछ प्रति शत 
श्रभिकर्ता को पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है । इस प्रति शत पारि- 
श्रमिक को अंग्रेजी में कमिशन कहते हे, परंतु हिंदी में इसे दस्तूरी (श्राढ़त) 
कहते हें । पारिश्रमिक की दर व्यवसायी और श्रभिकर्ता के बीच लिखित, 
या मौखिक रूप से तय की जाती है। 


जाँच आयोग--किसी विधि (कानून) को लागू करने के लिये श्राव- 
इयक सूचनाएं श्रौर तथ्य एकत्र करने के निमित्त विधि आयोग की योजना 
की जाती है, जेसा इस शताब्दी के पूर्वार्धे में भारतीय विधि आयोग में किया 
गया था। सामाजिक, शेक्षिक आदि विशेष मामलों की जाँच करने के लिये 
जो आयोग संगठित किए जाते हे उनका नामकरण नियुक्ति की शर्तों के 
आधार पर किया जाता है । श्रधिकारपत्र में जाँच संवंधी विषयों का भली 
भाँति स्पष्टीकरण कर दिया जाता है । आयोग निर्माण करने के श्रधि- 
नियमों ग्रादि की व्याख्या करनेवाले इस श्रधिकारपत्र को निर्देश कहते हैं । 
[are दा० ख०] 


i ज़ (१५९२-१६७० fo) --मोराविया 
कमेनियस जान एमास ms चेकोस्लोवाकिया) के एक 
महान्‌ शिक्षाविद्‌, धमझास्त्रवेत्ता, और तत्वज्ञानी | श्राधुनिक शिक्षा की 
निगमन विधि और ज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के विचारों की 
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कम्यून 


प्वकल्पनाएँ उनके ग्रंथों में हे । उनको आधुनिक शिक्षाविज्ञान का 
जन्मदाता और विश्वविवेक का अग्रदूत कहा जाता हे । उनके जीवन का 
महत्वपूरण भाग जर्मनी, पोलंड, हंगरी, स्वीडेन श्रौर हालैंड में व्यतीत 
हुआ । उन्होंने १४० से श्रधिक ग्रंथ लिखे। उनके प्रमुख ग्रंथों में 'द ग्रेट -- 
डाइडेक्टिक', 'लेवरिथ श्राव दि aes ऐंड दि पेराडाइज आव दि हार्ट, ए 
गाइड फॉर gebe स्कूल्स', 'श्रोरबिस faex और '्रायनुश्रा लिगृश्रारम 
रिसरेटा' हैं कमेनियस शिक्षा को जीवन में quar प्राप्त करने का 
ग्रनंत शक्तिशाली साधन मानते थे । वे बालक के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा 
करने के पक्षपाती थे श्रौर उनका कहना था कि सफल शिक्षणा का एकमात्र 
रहस्य प्राकृतिक नियमों का अनुपालन है । प्राग के कमेनियस संस्थान में 


=. 


कमेनियस के विचारों पर अनुसंधान करने की विशेष सुविधाएँ हें । 


to ग्रं०--एम० Uo कोटिंग : कमेनियस, eur हिल, न्यूयार्क 
(१६३८); यूनेस्को कोरियर, (नवंवर, १९५७ Wa), २, प्लेस डी० 


फांटेनाय, पेरिस ७, फ्रांस । [To Zo sro] 
क्भ्यून a की परंपरा अति प्राचीन है, इसजा संबंध आदिम और ईसाई 

: T: कम्यूनिज्म से भी पूर्व एस्रायली 'किवूतो' से रहा है। इन किवूतों 

में संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व रहता रहा है। आज भी इस्रायल 
मे राष्ट्रीय संस्था के रूप में किवूतों का नए सिरे से निर्माण हुआ है। 
इस व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य अपनी अजित संपत्ति किवूत को सौंप 
देता है, और बदले में केवल जीवनयापन के लिए आवश्यक सहायता 
उससे प्राप्त करता है। (दे० किवूत लेख ) 1 


बेधिक अर्थ में मध्ययुग के सभी नगर कम्यून थे। कम्यून की 
उत्पत्ति का प्रमुख कारण तत्कालीन विकसित होते हुए व्याव- 
सायिक तथा श्रमिक वर्ग की नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा 
उनकी सामान्य रक्षा के लिये आवश्यक संगठन ari इनका इतिहास 
११वीं शताब्दी से स्पष्ट रूप मे मिलता है, जब वारिज्य और व्यवसाय 
के लिये भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक लाभप्रद क्षेत्रों में इनकी स्थापना 
हुई 1 इनके निवासियों की सामाजिक स्थिति अन्य लोगों से इसलिये भिन्न 
थी कि उन्होंने कृषि के स्थान पर equi के उत्पादन तथा विनिमय को 
जीविकोपार्जन का साधन बनाया था। कम्यून की उत्पत्ति सामंतवादी 
संगठनों के बीच हुई क्योंकि इन संगठनों ने जब नवोदित व्यावसायिक वर्ग 
की आवश्यकताओं की श्रवहेलना की तव विवश हो उस वर्ग को अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने साधन अपनाने पड़े । प्रारंभ में 
कम्यून का संगठन पूणां रूप से वेयक्तिक था; वह केवल उन्हीं लोगों से 
संबंधित था जो उसमें स्वेच्छा से संमिलित होने के लिये तयार थे श्रौर इस 
संगठन के हेतु शपथ ग्रहण करते थे। १२वीं शताब्दी के अंत में कम्यून 
वेयक्तिक न होकर क्षेत्रीय हो गए जिसके फलस्वरूप नगर के सभी निवासियों 
को उसके अधीन रहने को शपथ लेनी अनिवार्य हो गई। मध्ययुगीन 
समाज के विभाजित तथा स्थानीय होने के कारण कम्यूनों के स्वरूप में 
स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार विभिन्नताएँ थीं, यद्यपि इन विभिन्नताग्रों 
के होते हुए भी कुछ सामान्य लक्षण भी थे । 


फ्रांस के कम्यून आंदोलन का श्रभिप्राय बड़े नगरों को देश में स्थापित 
केद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्ति दिलाना था । इस मुक्तिप्राप्ति के ढंगों 
के विषय में वहाँ दो मत थे । एक यह कि देश को विभिन्न स्वायत्तशासित 
कम्यूनो में बांट दिया जाय श्रौर उन सवके सामान्य हितों का प्रतिनिधान 
करनेवाली किसी संघीय परिषद्‌ में प्रत्येक कम्यून अपने अपने सदस्य भज 
सके । कम्यून विषयक यह सिद्धांत साम्यवादी सिद्धांत है, और इसी 
सिद्धांत को पेरिस के कम्यून ने अपनाया था । दूसरे, कम्यून पूरे देश मे 
अपने विचारों की निरंकुशता स्थापित करे और देश पर श्राधिपत्य जमाने 
के लिये उन नगरों को संगठित करे जो उसके ग्रादर्शो के प्रति संवेदनशील' 
हों । यह विचार पेरिस के क्रांतिकारी दल के एक वग म॑ प्रचलित था 
क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियाँ इस विचार को बल प्रदान करनं म॑ सहायक 
थीं । इस विचार के समर्थकों ने बाहरी शतु से श्रातंकित देश के लिये 
तत्कालीन सरकार की निरर्थकता इस श्राधार पर सिद्ध करने की चेष्टा 
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कम्यूनं 


की कि वह अनुशासन ग्रौर शासनप्रवंध के पुराने तथा अ्रसामयिक ढंगों पर 
चलनेवाली सरकार थी जव कि समयानुसार श्रावशयकता थी ATT को 
स्वयं संगठित कर सकने के लिये जनशकित की स्वतंत्रता की, सार्वजनिक 
सुरक्षा के लिये जनमत द्वारा निर्वाचित एक समिति की, प्रांतों के लिये 
श्रायूवतों की, तथा देशद्रोहियों के मृत्युदंड की उचित व्यवस्था की | 

सान्‌ १७१ go का पेरिस कम्यून एक क्रांतिकारी आंदोलन था 
जिसका प्रमुख महत्व फ्रांस के सामंतशाही श्राधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा 
वर्ग द्वारा अपने को स्वतंत्र करने के प्रयत्नों में है। सन्‌ १७६३ ई० के 
कम्यून के समय से ही पेरिस के सर्वहारा वर्ग में क्रांतिकारी शक्ति पोषित 
हो रही थी जिसने समय श्रसमय उसके प्रयोग के निष्फल प्रयत्न भी किए 
थे । २ सितंबर, सन्‌ १८७० में तृतीय नेपोलियन की हार के फलस्वरूप 
उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक परिस्थितियों ने पेरिस श्रौर सामंतशाही 
फ्रांस के बीच के संघर्ष को और बढ़ा दिया । ४ सितंबर को गरणातंत्र की 
घोषणा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार (गवनंमेंट श्राव नेशनल डिफेंस) 
की स्थापना हुई और दो सप्ताह वाद ही जर्मन सेना ने पेरिस पर 
घेरा डाल दिया जिससे श्रातंकित हो पेरिस ने गणतंत्र स्वीकार कर लिया । 
परंतु मास पर मास बीतने पर भी जव घेरा न हटा तव भूख और शीत 
से व्याकुल पेरिस की जनता ने पेरिस के एकाधिनायकत्व मे लवी ग्राँ मास 
(levee en masse) की चर्चा प्रारंभ कर दी । सितंबर में ही नई सरकार 
के पास स्वायत्तशासित कम्यून की स्थापना की माँग भेज दी गई थी; इधर 
युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नए de जत्थों का संगठन, 
श्रमिकवर्ग के लोगों की भर्ती तथा उन्हें अपने श्रफसरों को नामजद करने के 
अधिकार को प्राप्ति के फलस्वरूप भी पेरिस के सर्वहारा वर्ग की शक्तियाँ 
बढ़ गई थीं । फरवरी, सन्‌ १७१ई० में इन सर्वहारा सेनय जत्थों ने परस्पर 
मिलकर एक शिथिल संघ की तथा २० ग्रारोंदिस्मों (arondissmonts) 
में प्रत्येक से तीन प्रतिनिधियों के श्राधार पर राष्ट्रीय संरक्षकों की एक 
केद्रीय समिति (कोमिती द ला गार्द नात्सियोनाल) की स्थापना की । 

२८ जनवरी को जर्मन सेना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के वीच किचित्‌ 
काल के लिये इस उद्देश्य से युद्ध स्थगित करने की संधि हुई कि फ्रांस को 
राष्ट्रीय संसद (नेशनल असेंब्ली के निर्वाचन का अवसर प्राप्त हो सके जो 
झांतिस्थापना या युद्ध के चलते रहने पर अपना निय दे | परंतु सामंतशाही 
फ्रांस की भावनाओं का प्रतिनिधान करनेवाली इस संसद्‌ ने सर्वहारा वर्ग 
को और ग्रधिक क्रुद्ध किया | उसने we दामों में केवल युद्धसमाप्ति को ही 
नहीं स्वीकार किया वरन्‌ फ्रांस की राजधानी वरसाई मे स्थानांतरित कर 
पेरिस वासियों को अपमानित भी किया और कुछ ऐसे प्रस्ताव पास किए 
जो पेरिसवासियों के हितों के लिये घातक थे । पेरिस के स्वायत्तशासन 
संबंधी ग्रांदोलन को आघात पहुँचाने के आशय से राष्ट्रीय संरक्षक समिति 
की सेन्थ शवितयाँ कम करने के हेतु १८ मार्च को सरकार द्वारा उसकी 
तोपों पर आधिपत्य प्राप्त करने के निष्फल प्रयत्न ने दोनों के बीच होनेवाले 
संघर्ष को क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दे दिया जिसमें सरकारी सेना ने 
राष्ट्रीय संरक्षकों पर वार करना श्रस्वीकार कर दिया dp फलतः सरकार- 
पक्ष के अनेक नेता मारे गए और शेष ने वारसाई मे भागकर शरणा ली | 
इस प्रकार किसी विशेष संघर्ष के बिना नगर राष्ट्रीय संरक्षक समिति के 
आधिपत्य में श्रा गया जिसने तुरंत अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा 
२६ मार्च को पेरिस कम्यून के प्रतिनिधियों के निर्वाचन का प्रबंध किया । 
६० प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये लगभग दो लाख व्यक्तियों ने मतदान 
दिया । अंतरिम सरकार के रूप में अपना कार्य समाप्त कर चुकने के कारण 
राष्ट्रीय संरक्षक समिति ने राजनीतिक कार्य से अवकाश ग्रहण कर लिया 
और इस प्रकार अंततः पेरिस नगर अपने हित में अपना शासनप्रबंध स्वयं 
करने का अवसर पा सका | 


१८ मार्च की क्रांति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार और उसकी संसद्‌ 
के ही नहीं वरन्‌ केंद्रीकरण की उस संपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थी जिसके 
कारण न केवल स्थानीय प्रबंध केंद्रीय सत्ता द्वारा नियंत्रित था, वरन्‌ प्रांतों 
द्वारा आरोपित प्रतिक्रियावादी सरकार ने पेरिस तथा wer बड़े नगरों का 
सामाजिक और राजनीतिक विकास अवरुद्ध कर रखा था । क्रांतिकारियों 
के अनुसार इन सबका केवल एक उपचार था : केंद्रीय सत्ता के कार्यों को 
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न्यूनतम करना ताकि स्थानीय संगठनों को न केवल अपने प्रवंध के लिये वरन्‌ 
अपने समाज के संपूर्ण संगठन एवं विकास के लिये भी सर्वाधिक संभावित 
शक्तियाँ प्राप्त हो सकें; दूसरे शब्दों में, फ्रांस को स्वशासित कम्यूनों के संघ 
में बदलना । १९ अप्रैल को प्रकाशित पेरिस कम्यून के घोषणापत्र के 
ग्रनुसार कम्यून के श्रधिकार थे--वजट पास करना; कर निश्चित करना; 
स्थानीय व्यवसाय का निर्देशन; पुलिस, शिक्षा एवं न्यायालयों का संगठन; 
कम्यून की संपत्ति का प्रबंध; सभी श्रधिकारियों का निर्वाचन, उनपर 
नियंत्रणा तथा उन्हे पदच्युत करना; बेयक्तिक स्वतंत्रता की स्थायी सुरक्षा; 
नागरिक सुरक्षा का संगठन आदि। इस दृष्टि से यह श्रधिकारपत्र एसे समाज- 
वाद की घोषणा करता है जो पूरे श्रांदोलन का वास्तविक आधार है । 
कम्यून सिद्धांत पूर्णा रूप से पेरिस, लियों तथा एक या दो अन्य बड़े नगरों 
के हितों की दृष्टि से प्रतिपादित किया गया था श्रौर इसलिये फ्रांस के अधिकतर 
भाग में यह लाग्‌ नहीं हो सकता था । इसके पीछे यह विचार था कि ग्रामों के 
gr तथा छोटे नगरों के निवासी श्रभी इतने योग्य नहीं | कि वे अपना 
सामान्य स्थानीय प्रबंध भी स्वयं कर सकें । इसलिये उन्हे वित्त, पुलिस, 
शिक्षा, तथा सामान्य सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तुरंत नहीं सौंपा 
जा सकता | इससे यह स्पष्ट है कि फ्रांस पर पेरिस का श्राधिपत्य क्रांति- 
कारियों के कम से कम एक भाग का उद्देश्य अवद्य था; दूसरे कम्यून सिद्धांत 
में प्रारंभ से ही एक अंतविरोध विद्यमान था । इस सिद्धांत ने पेरिस तथा 
ग्रन्य प्रगतिशील नगरों को श्रप्रागतिक प्रांतों के नियंत्रण से मुक्त कर उनके 
लिये स्थानीय स्वायत्तशासन घोषित किया था, परंतु प्रांत इस सिद्धांत को, 
spur कि स्वयं सिद्धांत की प्रस्तावना में वाणात है, स्वीकार करने के योग्य 
प्रगतिशील न थे । फलतः उन्हें इस आंदोलन में संमिलित होने के लिये 
पेरिस की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । दूसरे शब्दों में, कम्यून सिद्धांत 
की स्थापना के लिये यह अनिवार्य था कि उसे पहले नष्ट कर दिया जाय। 
जाकोवें (Jacobins) एक बार ga: स्वतंत्रता के देश में प्रकट होता है 
ait स्थानीय स्वायत्तशासन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा आरोपित होती है 
तथा राजधानी से प्राप्त बल के आधार पर स्वतंत्र संघ की नींव डाली 


जाती है 1 


शासनप्रबंध के लिये कम्यून की परिषद्‌ ने अपने को दस श्रायोगों में 
विभक्त किया था । वे आयोग थे--वित्त, युद्ध, सावजनिक सुरक्षा, वेदेशिक 
aaa, शिक्षा, न्याय, श्रम और विनिमय, खाद्य, सावेजनिक सेवा, तथा 
सामान्य कार्यकारिणी संबंधी । प्रारंभ से ही कम्यून ने समाजवादी सिद्धांत 
अपनाने की घोषणा की थी; परंतु व्यवहार रूप में जिस सरकार की प्रायः 
सभी शक्तियाँ भ्रपने शत्रु को नष्ट करने में ही प्रमुख रूप से व्यय हुई हों 
उसके लिये, दो मास की छोटी अवधि में क्रांतिकारी श्राथिक संगठन कर 
पाना असंभव था । कम्यून ने सेद्धांतिक रूप से स्थानीय स्वायत्तशासन को 
स्वीकार किया था, परंतु व्यवहार में उसकी प्रवृत्ति समस्त फ्रांस पर पेरिस 
की सरकार आरोपित करना था p उदाहरणाथ, भ्रप्रेल में पेरिस कम्यून 
ने स्वतंत्रता को फ्रांसीसी गणतंत्र का प्रथम सिद्धांत मानकर, और यह 
स्वीकार कर कि धामिक मतों का बजट इस सिद्धांत के प्रतिकूल है क्योंकि 
वह नागरिकों को उस धामिक विश्वास के प्रचार के लिये आथिक सहायता 
देने के लिये बाध्य करता है जो उनका नहीं है, तथा यह विचार कर कि पोप 
स्वतंत्रता के आदर्श के विरुद्ध राजतंत्र द्वारा किए गए अपराधों में सहायक 
हुआ है, यह श्राज्ञप्ति जारी की कि चच राज्य से अलग कर दिया जाय 
ओऔर धामिक Wei की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी जाय । अतः 
पेरिस की कम्यून परिषद्‌ ने यद्यपि संद्धांतिक रूप से केवल पेरिसवासियों 
के हितों का प्रतिनिधान स्वीकार किया था, तथापि स्वतंत्रता के नाम पर 
समस्त फ्रांस के पोप पर लागू होनेवाली श्राज्ञप्ति उसी ने जारी की । 


- कम्यून के अल्प जीवन तथा प्रशासकीय एवं श्राथिक सुधारों को 
कार्यरूप में परिणत करने की उसकी असफलता का प्रमख कारण था ऐसे 
नेताश्रों की कमी जो विभिन्न तत्वों के परस्पर संबद्ध एवं सजनात्मक कार्यक्रमों 
को निर्धारित कर सकें । श्रल्प समय में ही व्यावहारिक प्रशासन संबंधी 
न्यो-जाकोबे (Neo-Jacobins) की ग्रक्षमता प्रकट हो गई। १८ मार्च की 
क्रांति के ठीक ६४ दिन वाद वरसाई के सैन्य जत्ये पेरिस में घस पड़े । 
भयंकर युद्ध के AATT २२ अक्तूबर को कम्यून की संसद्‌ विनष्ट हो गई | 


कम्यून 
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कम्यून 

फिर भी १८ माचे की इस क्रांति को तत्कालीन समाजवादी संगठनों ने 
समाजवादी Alas के लिये की गई सर्वहारा वर्ग की क्रांति के रूप में स्वीकार 
किया और इस प्रकार कम्यून सिद्धांत समाजवादी दर्शन का एक अंग बन 
गया । इसमें संदेह नहीं कि कम्यून सिद्धांत ते वर्गसंघर्ष एवं समाजवादी 
विचारधारा के प्रचार d यथेष्ट योग दिया । जिस तत्परता, वीरता श्रौर 
बलिदान की भावना से पेरिस कम्यून ने विदेशी विजेताओं और उनसे मिले 
फ्रेंच देशद्रोहियों से पेरिस की सड़कों पर 'बैरिकेड' बनाकर इंच इंच जमीन 
के लिये लोहा लिया था, वह स्वदेशरक्षा संबंधी युद्धों में श्रमर हो गया है। 
उसने सोवियत राज्यक्रांति से प्रायः ्राधी सदी पहले पेरिस में सर्वहाराश्रों 
का पहला राज कायम किया । पर इसका मूल्य उसे रक्‍त से चुकाना पड़ा | 
यदि ्रराजकतावादी विचारक वाकूनिन ने कम्यून आंदोलन में अपने राज्य- 
विहीन संघवाद का संकेत पाया तो प्रिस क्रोपात्किन ने सन्‌ १८७१ की 
क्रांति को जनक्रांति की संज्ञा दी तथा माक्स ने अपने साम्यवादी विचारों 
को अभिव्यक्ति के लिये उसे अपने एक महत्वपूरां ग्रंथ का विषय चुना और 
रूसी नेता लेनिन, त्रोत्स्की आदि ने उसके महत्व को स्वीकार किया । 


हाल में साम्यवादी चीन ने कम्यून व्यवस्था अपनाई है जिसे वहाँ के 
BUM ने समाजवादी चेतना के भ्राधार पर आंदोलन के रूप में प्रारंभ 
किया है । चोन में कम्यून समाजवादी निर्माण के लिये साम्यवादी दल 
द्वारा निर्धारित नीति के पोषक तथा समाजवाद से साम्यवाद की ओर 
क्रमिक विकास के लिये आवश्यक संगठन माने जाते हें । ७ श्रगस्त, सन्‌ 
१९५७ $o को जनता के इन कम्यूनों के लिये अस्थायी संविधान का जो 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार जनता का कम्यून समाज की 
मूलभूत इकाई है जिसमे श्रमिक साम्यवादी दल तथा जनता की श्रधीनता 
स्वोकार करते हुए स्वेच्छा से संमिलित होते हे । इसका काय समस्त 
श्रौयोगिक तया कृषि संबंधी उत्पादन, व्यवसाय, तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक 
एवं राजनीतिक कार्यों का प्रवंध करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक 
व्यवस्था को संगठित करना और उसे साम्यवादी व्यवस्था में परिणत 
करने के लिये आवश्यक परिस्थितियों का सजन करना है । इसकी पूर्ण 
सदस्यता १६ वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और उन्हे कम्यून 
के विभिन्न पदों पर निर्वाचित होने, मतदान करने तथा उसके प्रबंध का निरी- 
क्षण करन का अधिकार है । कृषकों के सहकारी संगठन जब भी कम्यून 
में मिलें तब उन्हे अपनी समस्त सामूहिक संपत्ति कम्यून के ग्रधीन करनी 
होगी और उनके ऋणा कम्यून द्वारा चुकाए जायेंगे। उसी प्रकार कम्यून के 
सदस्य बनने पर व्यक्तियों को अपनी निजी संपत्ति तथा उत्पादन के समस्त 
साधनों को कम्यून को सोंपना होगा । कम्यून राजकीय व्यवसाय के प्रमख 
अंग, वितरण तथा क्रय-विक्रय-विभाग की, तथा जनता के बैंक की एजेंसी 
के रूप में ऋण विभाग की स्थापना करेगा । उसकी अ्रपनी नागरिक सेना 
होगी | कम्यून का सर्वोच्च प्रशासकीय संगठन उसकी कांग्रेस होगी जो 
उसके सभी महत्वपूरण विषयों पर विचार करेगी और निर्णाय देगी और 
जिसमें जनता के सभी अंगों के प्रतिनिधि होंगे । यह कांग्रेस एक प्रबंधक 
समिति का निर्वाचन करेगी जिसके सदस्यों में कम्यून के ग्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
भो होंगे । इस समिति के अधीन, mf, जल, वन, पशुपालन, उद्योग तथा 
यातायात, वित्त, खाद्य, वाणिज्य सुरक्षा, नियोजन एवं वज्ञानिक अनुसंधान, 
सांस्क्रतिक तया शेक्षिक कार्य संबंधी विभाग होंगे । विभिन्न स्तरों पर 
प्रवंधकोय संगठनों द्वारा कम्यून एक कंद्रीय नेतृत्व की, चिकित्सालय तथा 
सावजनिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद के केंद्रों की,वृद्धो ग्रौर श्रपाहिजों के लिये 
उचित प्रवंध as स्त्रियों की प्रगति के लिये उनके योग्य घरेलू उद्योग धंधों 
की, श्रमिकों के देनिक वेतन तथा खाद्यान्न की व्यवस्था करेगा। पूरे 
कम्यून म प्रशासन की जनतंत्रात्मक व्यवस्था लागू होगी । 


सं०ग्रं०--एल्टन, vito: दि रिवोल्यूशनरी आइडिया इन फ्रांस, 
१७5९-१५७१, लंदन, १६२३; डिकिन्सन, जी० एल० : रिवोल्यूशन ऐंड 
रिएक्शन इन माडनं फ्रांस, लंदन, १८६२; पिरेन, एच० : मेडीवल सिटीज, 
FIZT, १९२५; पीपुल्स कम्यून्स इन चाइना, फ़ारेन लैंग्वेजेज प्रेस, पेकिग, 
2845; मेटलेंड, एफ० डब्ल्यू० : टाउनशिप ऐंड वरो, केंब्रिज, १८६८; 
Had, ई० एस० : दि पेरिस कम्यून, न्यूयाकं, १९३०। [रा० Fo] 
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करंज 


कयामत ईसाइयों का विश्वास है कि कयामत के दिन श्रर्थात्‌ काल 

के अंत मे ईश्वर सभी मनुष्यों का न्याय करेगा (अरबी शब्द 
'कयामत' इब्रानी धातु 'कूम' से संबंध रखता है; 'कूम' का अर्थ है खड़ा 
होना, न्याय करना) । 

बाइबिल के प्रारंभ से ही इसका वारंवार उल्लेख मिलता है कि ईश्वर 
मनुष्यों को पाप के कारणा दंड देता है । यहुदी जाति ईश्वर के दिन की 
प्रतीक्षा करती थी--उस दिन ईश्वर wat को पुरस्कार AK बुरों को 
दंड देकर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करनेवाला था । श्रपेक्षाकृत 
श्रर्वाचीन काल में ईश्वर के दिन के श्रवसर पर मृतकों के पुनरुत्थान का 
उल्लेख मिलता है 1 दानियाल नवी के ग्रंथ (Ro १२, २ ) गं पहले पहल 
कहा गया है कि काल के ग्रंत में कुछ लोग श्रनंत जीवन के लिये श्रौर कुछ 
लोग अनंत दंड पाने के लिये जी उठंगे किलु काल के अंत में सभी मनुष्यों का 
पुनरुत्थान स्पष्ट रूप से वाइविल के पूर्वार्ध मे प्रतिपादित नहीं किया गया 
है। फिर भी ईसा के जीवनकाल में पुनरुत्थान पर विश्वास व्यापक रूप से 
यहूदियों में प्रचलित था । 

बाइबिल के उत्तरां में ईश्वर के दिन के विषय में माना गया है कि 
काल के ग्रंत में (कयामत के दिन) सभो मनुष्य पुनरुज्जीवित होंगे तथा ईसा 
न्यायकर्ता के रूप में प्रकट होकर भलों को स्वगं का पुरस्कार तथा बुरों को 
नरक का दंड प्रदान करेगे । [se वे०] 


करंज UU से प्रायः तीन वनस्पति जातियों का बोध होता है जिनम 
दो वृक्ष जातियाँ और तीसरी लता सदृश फंली हुई गुल्म जाति 
है। इनका परिचय निम्नांकित है: 

(१) नकतमाल--प्रथम वृक्ष जाति को, जो प्राचीनों का संभवतः 
वास्तविक करंज है, Hemd वाङमय में नक्तमाल, करंजिका तथा वृक्ष- 
करंजादि और लोकभाषाश्रों में डिढोरी, डहरकरंज waar कणा भी श्रादि 
नाम दिए गए हे । इसका वैज्ञानिक नाम पोंगेमिया ar (Pongamia 
glabra) है, जो लेग्यूमिनोसी (Leguminosac) कुल एवं पैपि- 
लिग्रोनेसी (Papilionaceac) vaga में समाविष्ट है 1 यद्यपि परिस्थिति 
के अनुसार इसकी ऊंचाई श्रादि मे भिन्नता होती है, परंतु विभिन्न 
परिस्थितियों में उगने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है । इसके वृक्ष 
अधिकतर नदी नालों के किनारे स्वतः उग आते हे, अथवा सघन छायादार 
होने के कारण सड़कों के किनारे लगाए जाते ह । 

इसके पत्र पक्षवत्‌ संयुक्त (पिन्नेटली कंपाउंड, Pinnately 
compound), zs पक्षवत्‌ (इपेरी-पिन्नेट, Impari-pinnate) 
श्रौर पत्रक गहरे हरे, चमकीले और प्रायः २-५ इंच लंबे होते Sl पुष्प 
देखने में मोती सदृश, गुलाबी और श्रासमानी छाया लिए हुए सवेत वर्ण 
के होते हैं फली कठोर एवं मोटे छिलके की, एक बीजवाली, चिपटी ग्रौर 
टेढ़ी नोक वाली होती है । पुष्पित होने पर इसके मोती तुल्य पुष्प रात्रि 
में वक्ष के नीचे गिरकर बहुत सुंदर मालूम होते हें। ‘ata’ एवं 
FRAT संज्ञाश्रों की सार्थकता और काव्यों में प्रकृतिवरांन के प्रसंग 
में इनका उल्लेख इसी कारणा होता है । 

आयुर्वेदीय चिकित्सा में मुख्यतः इसके बीज और वीजतेल का प्रचुर 
उपयोग वतलाया गया है। इनका श्रधिक उपयोग ब्रणाशोधक एवं ब्रण- 
रोपक, कृमिघ्न, उष्णावीय तथा चर्मरोगघ्न रूप A किया जाता है । 

(२) चिरबिल्व--भिन्न जाति एवं कुल का होने पर भी चिरविल्व 
नाम-रूप-गृण तीनों बातों में नक्तमाल से बहुत कुछ मिलता जुलता है । 
यह भ्रल्मेसौ (Ulmaceac) कुल का होलोप्टीलिया इंटेग्रिफोलिया 
(Holoptelia integrifolia) नामक जातिं का वृक्ष है, जिसे 
चिरविल्व, करंजक वृक्ष या वृद्धकरंज तथा उदकीर्य श्रौर लोकभापाग्रों 
में चिलबिल, पापडी, कंजू तथा करा भो afa नाम दिएगएहु। _ 

इसके वक्ष प्रायः बहुत ऊँचे और मोटे होते हैं AC नदी नालों के संनिकट 
अधिक पाए जाते हैं। छाल धूसर वर्ण की और पत्तियाँ प्रायः अखंड ax 
लंबाग्र होती हैँ । ताजी छाल श्रौर काष्ठ से तथा मसलने पर पत्तियों से तीब्र 
exa आती है । जाड़ों में पत्रमोक्ष हो जाने पर नंगी शाखाओं पर सुक्ष्म हरित 
quii के गुच्छे निकलते हैं गरौर ग्रीष्म में बहुत हलके, पतले चिपट तथा 


करंजा 


सपक्ष वृत्ताकार फलों के गुच्छे बन जते हैं, जो सूखने पर वायु द्वारा प्रसारित 
होते हे । द्विखंडित पंख के बीच मे एक बीज बंद रहता है जिसे निकालकर 
ग्रामीणा वालक चिरोंजी की भांति खाते Op बीजों से तेल भी निकाला 
जा सकता है । प्रथम श्रेणी के करंज के सदुश इसके पत्र, बीज तथा बीजतल 
चिकित्सोपयोगी माने जाते हैं, कितु आजकल इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जाता । 
शोथ, ब्रण तथा चर्म रोगों में इसका उपयोग ग्रामीण चिकित्सा में पाया 
जाता है। 
(3) कटकरंज--यह एक कांटेदार लता सदुश फेला हुश्रा गुल्म है 
जिसे विटपकरंज, कंटकीकरंज, प्रकीर्य श्रौर लोकभाषा में PAT, सागरगोटा 
तथा नाटा करंज कहते हें । इसका एक नाम 'फीवर नट' (Fever nut) 
भी है । श्राधुनिक ग्रंथकारों ने इसे ही ग्रायुर्वेदीय साहित्य का ‘gfe (ती) 
क' एवं 'पुतिकरंज' भी लिखा है। कितु करंज के सभी भेदों में न्यूनाधिक 
पूति (दुर्ग) होने के कारण किसी वर्गविशेष को ही पूतिकरंज कहना 
संगत नहीं प्रतीत होता । 
कटकरंज लेग्यूमिनोसी कुल एवं सेजेलपिनिश्रापडी उपकुल का 
सेजेलपिनिया freer (Caesalpinia crista) नाम का गुल्म है जिसकी 
काँटेदार शाखाएँ लता के समान meni हे । कांटे दुढ़मूलक, सीधे 
अथवा TASS पर प्रायः टेढ़े होते हं । पत्तियाँ द्विपक्षवत्‌ (anfaz, 
bipinnate) zx पत्रक लगभग एक इंच तक बड़े होते Zl हलके 
पीले पुष्पों की मंजरियाँ नक्तमाल के फलों के श्राकार की होती हं 
fag फल काँटों से ढके रहते हैं और उनमें दृढ़ कवचवाले तथा 
धू्रवणां के प्रायः दो दो बीज होते हें। बीज, बीजतेल एवं पत्ती का 
चिकित्सा मे श्रधिक उपयोग होता है। कटकरंज उत्तम ज्वरघ्न, कट्‌, 
पौष्टिक, शोथष्त और कृमिघ्न द्रव्य है और सूतिकाज्वर, शीतज्वर, यकृत 
एवं प्लीहा के रोग तथा कुपचन मे इसके पत्ते का रस, या बीजचूरां का उपयोग 
होता है। यद्यपि निवंटुओं में करंज के तीन भेद वताए गए E, तथापि 
चिकित्साग्रंथों मे श्रनेक वार ‘Haga’ का एक साथ उपयोग बतलाया 
गया है । करंजद्वय से कहाँ किन किन भेदों का ग्रहण होना चाहिए, इसका 
निर्णय प्रसंग तथा व्यक्तिगत गुणों के ग्रनुसार किया जा सकता है । 
[ae सिं०] 
करजा £ भ्रकोला जिले के मुतंजापुर नामक ताल्लुके का 
एक प्रमुख नगर है । इसको स्थिति qo! Re’ Go Ho 
तथा ७७* ३०” qo Fo Z | सन्‌ १६५१ fo H इसकी जनसंख्या 
२२,०६५ थी l 
इस नगर का नाम एक संत के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है 
उस संत को श्रंवादेवी का श्रभय वरदान मिला था । आज भी एक सरोवर 
तथा मंदिर उस संत से संबंधित वताए जाते हैं इस नगर के वाहर अनेक 
भग्नावशेष हे जो इसके प्राचीन इतिहास पर अस्पष्ट प्रकाश डालते हे । 
ga ज्ञात होता है कि पहले इस नगर के चारो ओर प्राचीर था जो 
समतल सा हो गया है । यह नगर एक पक्की सड़क द्वारा मुतंजापुर से 
संबद्ध है । 

_ २. इसी नाम का एक प्रायद्वीप बंबई पत्तन से लगभग छः: मील दक्षिण- 
पूर्व स्थित हे । इसकी लंबाई करीब आठ मील तथा चौड़ाई चार मील है । 
इसका Alay भाग पठारी है । यहाँ का मुख्य उद्यम चावल की खेती करना, 
मछली मारना और मदिरा तथा नमक बनाना है । इस प्रायद्वीप की मुख्य 
वस्ती यूरान है। [व० प्र० रा०] 


करण अनेक कारणों में से जो असाधारण और व्यापारवान्‌ कारण 

~ होता है उसे करण कहते Fi इसी को प्रकृष्ट कारण भी 
कहते हे । असाधारण का ae है कार्य की उत्पत्ति में साक्षात्‌ सहायक 
होना । दंड, जिससे चाक चलता है, घड़े की उत्पत्ति में व्यापारवान्‌ होकर 
साक्षात्‌ सहायक है, परंतु जंगल की लकड़ी करण नहीं है क्योंकि न तो वह 
व्यापारवान्‌ है और न साक्षात्‌ सहायक । नव्य न्याय में तो व्यापारवान्‌ 
वस्तु को करणा नहीं कहते । उनके अ्रनुसार वह पदार्थ जिसके बिना कार्ये 
ही न उत्पन्न हो (अन्य सभी कारणों के रहते हुए भी) करण कहलाता 
है | यह करणा न तो उपादान है और न निमित्त वस्तु, श्रपितु निमित्तगत 
क्रिया ही असाधारण और प्रकृष्ट कारण है । प्रत्यक्ष ज्ञान मे इंद्रिय और 
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sri का संनिकर्ष (संबंध) करणा है श्रथवा इंद्रियगत वह व्यापार जिससे 

HA का संन्निकर्ष होता है, नव्य मत मे करणा कहलाता है । 
सं०ग्रं०--पअ्रन्नंभट्ट : तकंसंग्रह और दीपिका; केशव मिश्र : तर्कभाषा | 
[zre पां०] 


करद नगर बंबई राज्य के सतारा जिले में इसी नाम के ताल्लुक 
UNS का मुख्यालय है। इसकी स्थिति १७" १७७ wo Fo तथा 
७४° ११ पू० दे० है । यह नगर कृष्णा तथा कोयना नदियों के संगम 
पर सतारा नगर से ३१ मील दक्षिणा-पूर्व में वसा है। इस नगर की जन- 
संख्या १६०१ में ११,४६९ थी जो बढ़कर १९५१ में २५,७२१ हो गई I 
इस नगर का स्वायत्त शासन १८८४ So में आरंभ हुआ और Wa यह एक 
सुव्यवस्थित नगरपालिका द्वारा शासित होता है। यहाँ की बौद्धकालीन गुफाएँ 
मसलमान-कालीन मसजिदें और नवीन मंदिर आकर्षण के विशेष केद्र हैं 
कुछ लोग इसे करदाह या करहाकादा के नाम से भी जानते हैं । 

[49 Fo zro] 


करनाल TT पूर्वी पंजाब के इसी नाम के जिले के शासन का मुख्यालय 
Zl यह २६९? ४२ १७ उत्तरी ग्रक्षांश तथा ७७? १८४५ 

पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जनसंख्या ५७,६०६ (१६५१) | यह नगर 
यमुना नदी के प्राचीन किनारे के ऊंचे भाग पर स्थित है । पहले नदी इसके 
समीप बहती थी, कितु श्रव यहाँ से ७ मील पूर्व हटकर बहती है । १२ फुट 
ऊंचे परकोटे से यह नगर घिरा हुआ है । इस नगर के समीप से ही TRAAT 
यम ना नहर जाती है जो गंदे पानी के निकास में अवरोब उत्पन्न करती है । 
इसी कारणा यह नगर मलेरिया का घर बना रहता है । 

दंतकथा के अनु सार इस नगर को महाभारत के राजा कर्णं ने बसाया 
था । यहीं पर नादिरशाह ने मुगल बादशाह मुहम्मदशाह को हराया था । 
इसके वाद यह क्रमशः जिद के राजाओं, मरहठों और लदवा के सिक्ख 
राजा गूरुदत्तसिह के श्रधिकार में भ्राता रहा | १८०५ ई० में अंग्रेजों ने 
इसपर अपना श्रधिकार कर लिया । 

इसका विशाल किला aga समय तक xps के श्रधिकार मे रहा 
ओर क्रमानुसार कारागार, संनिकों का निवासस्थान, दरिद्रालय और 
जिला विद्यालय के कार्य में आता रहा । 

नगर की सड़कें अधिकांशतः पक्की, परंतु टेढ़ी मेढ़ी और सकरी हे । 
यहाँ देशी कपड़ा वनता है जो यहीं पर प्रयोग म॑ श्रा जाता है । कंबल और 
जूते बाहर भेजे जाते हे । कंवल व्यवसाय में अधिक लोग लगे हुए हैं । 
यह्‌ नगर दिल्ली तथा अंबाला से विशेष संबंधित है । [zo प्रश सि०] 


करनिर्धारण शासन द्वारा समाज में व्यवस्था वनाए रखने एवं 
समस्त प्रजा की कल्याणकारी आवश्यकताओं 
की पूति के उद्देश्य से लगाए गए ग्रनिवार्य उद्ग्रहण को "Bx कहते 
& | कर की सवंप्रमुख विशेषता यह है कि उसका व्यवितगत प्रत्यावर्तन 
(Quid pro quo) नहीं होता, wala उसके बदले में करदाता को 
व्यक्तिशः कुछ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता । विनिमय के भाव 
का श्रभाव कर की कल्पना का सर्वविशिष्ट अंग है । ; 
कर, शुल्क, मूल्य और अनुज्ञप्ति में अंतर--कर की इसी परिभाषा 

के कारण जल, विद्युत्‌, डाक, तार आदि विशिष्ट सेवाओं को प्राप्त करने 
के लिये दी जानेवाली धनराशि को कर नहीं कह सकते । वह मूल्य की 
थेरी में गिनी जायगी । कारण, एक तो यह मूल्य देना प्रत्येक के लिये 
अनिवार्य नहीं और दूसरे मूल्य एवं उसके द्वारा प्राप्त सेवा में विनिमय 
का भाव प्रत्यक्ष ही अवलक्षित होता है (Quid pro quo) । इसी प्रकार 
शुल्क (फ़ी), एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) भी कर से भिन्न है। पथशल्क 
(टॉल टॅक्स), गृहशुल्क (हाउस टॅक्स), जलशुल्क (वाटर टॅक्स) 
इवपच शुल्क (स्केवेजिंग फ़ी) आदि प्रत्येक व्यक्ति को देना अनिवाये नहीं । 
पथ, गृह, जल श्वपच ्रादि का लाभ जो उठाना चाहते हे उन्हे ही यह शुल्क 


देने पडते हें । इसी प्रकार मादक पदार्थो का विक्रय करने के लिये जो | 


अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दी जाती है उसके प्रतिदान में राज्य कुछ धनराशि 
लेता है। यहाँ भी अनु ज्ञप्ति की प्राप्ति का एतदथ प्रदत्त धनराशि से प्रत्यक्ष 


संबंध है । इसीलिये अनुज्ञप्ति भी कर की परिभाषा में नहीं आती । कारण, | 
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कर किन्ही सेवाश्रों का मूल्य या शुल्क नहीं होता ax तो वास्तव में 
व्यक्ति के ऊपर शासन की सार्वभौम सत्ता एवं शक्ति का प्रतीक है । इस 
शक्ति के आधार पर ही शासन व्यक्ति पर उद्ग्रहण आरोपित कर सकता 
है, व्यक्ति उसका आनुपातिक प्रत्यावतन नहीं माँग सकता । जिन उद्‌- 
ग्रहणा का ग्रानुपातिक प्रत्यावतंत करने के लिये शासन बाध्य हो, वे मूल्य, 
शुल्क या अनुज्ञप्ति भले ही हों, पर वे कर तो निश्चय ही नहीं हें । 
इतिहास--कर उतना हो प्राचीन है जितना राज्य। परंतु करं 
के रूप एवं वे सिद्धांत जिनके आघार पर उनका निर्धारण होता है, समय 
समय पर परिवर्तित होते रहे हे । ये संद्धांतिक परिवतंन मुख्यतः दो कारणों 
से हुए हैं | . 

(१) नागरिकों के प्रति राज्य का कतं व्य--प्रत्येक समाज जिस राज्य 
का निर्माण करता है, उस राज्य से कुछ अपेक्षाएँ भी रखता है । राज्य उन 
अपेक्षाओं के अनुरूप ही उस समाज के प्रति श्रपने कतंव्यों का निर्धारण 
करता है। ये अपेक्षाएँ समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। 
उदाहरणस्वरूप प्राचीन या मध्यकाल में अधिकतर राज्यों का मुख्य आदर्श 
कंवल व्यवस्था को स्थापना और राजतंत्र से संबंधित व्यक्तियों को अधिका- 
विक सुख देना होता था । शासित वर्ग की सुख सुविधाओं का प्रबंध करना 
राज्य का कतव्य नहीं था । ऐसे राज्य नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक 
जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करने की नीति में विश्वास रखते थे ( Policy 
of Laissez-Faire) | इस सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य 
को अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी Bava अधिक कर भी नहीं 
लगाए जाते थे और जो कर लगाए भी जाते थे उनके पीछे शासित वर्ग के 
कल्याण को भावना निहित नहीं होती थी । 

घीरे धीरे समाज के प्रति राज्य के कर्तव्य की कल्पनाएँ बदलने लगीं 

ओर यह्‌ विश्वास किया जाने लगा कि नागरिकों को सुख, समृद्धि और 
सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करना राज्य का कतंव्य है । इन कल्पनास्रों 
का पूरण विकसित रूप लोककल्याणकारी राज्य का आदर्श है । यहाँ यह 
बत्ता देता आवश्यक है कि लोककल्याराकारी राज्य की स्थापना की कल्पना 
प्रजातंत्रवादी शासनतंत्र के आविर्भाव का परिणाम है । इस आदर्श को 
कार्यान्वित करने के लिये स्पष्टतः राज्य को श्रधिक धन की श्रावश्यकता 
हुई | परिणामस्वरूप न केवल करों की संख्या में वृद्धि आवश्यक हो गई 
TAT इस प्रकार के करों को खोज भी करनी पड़ी जो समाज के धनी एवं 
निधन, दोनों ही वर्गों से, उनकी क्षमता के अनुसार कर लेते हुए भी उन्हे 
समान सामाजिक एवं आथिक स्तर पर लाने में सफल हों । ग्रायकर, व्यय- 
कर, मृत्यु कर, संपत्तिकर, दानकर आदि इसी खोज के परिणाम ह । 


(3) ससाज की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था--करप्र णाली की 
रूपरेखा पर समाज की आथिक स्थिति का सीधा प्रभाव पड़ता है । कृषि- 
प्रधान राज्य म स्पष्टतः अधिकतर कर कृषिकमं करनेवाले नागरिकों से ही 
वसूल किए जायेंगे । यही कारणा है कि सामंती युग में भूराजस्व कर- 
प्रणाली का मुख्य श्रावार था । मध्यकालीन यूरोप में श्रधिकतर देशों मे 
कृषि के स्यान पर व्यापार की प्रधानता हो गई। परिणामस्वरूप भ- 
राजस्व के श्रतिरिक्त आयात, निर्यात कर एवं पथशुल्क का श्राविर्भाव 
हुआ । श्रौद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होने के बाद करप्रणाली के मुख्य 
आधार उद्योग संबंधी कर हो गए। विभिन्न प्रकार के उत्पादशल्क 
(एक्साइज डयूटीज) एवं क्रय-विक्रय-कर इसी श्रौद्योगिक? श्राथिक 
प्रणाली की देन हैं। i 

' करों के प्रकार--यों तो करों के अनेक प्रकार हैं, परंतु सवंप्रमुख 
वर्गीकरण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों का है। प्रत्यक्ष कर वे हैं जो जिस व्यक्ति 
पर्‌ लगाए जाएं उसके द्वारा उनके भार का स्थानांतरण न हो सके । 
परोक्ष कर प्रत्यक्ष में तो एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं परंतु वह व्यक्ति 
उस कर्‌ को एकत्र करने का माध्यम मात्र होता है क्योंकि वह उस कर के 
भार को स्वथ वहन नहीं करता वरन्‌ तुरंत उसका स्थानांतरण कर देता 
है । इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर के वर्गीकरण का मुख्य श्राधार 
स्थानांतरण की क्षमता है। यदि करभार स्थानांतरित किया जा सकता 

है तो वह कर परोक्ष है। कारणा, वह व्यक्ति जिसपर करभार स्थानांत- 
fea किया गया है, यह नहीं जानता कि वह परोक्ष रूप में कर दे रहा है। 
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इसके विपरीत यदि करभार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता तो स्पष्ट 
है कि वही व्यक्ति, जिसपर कर ग्रारोपित किया गया है, उस कर को देगा 
ARIAT कि वह कर दे रहा है। उदाहरणार्थ ग्रायकर, व्ययकर, दानकर, 
संपत्तिकर, मृत्युकर आदि प्रत्यक्ष कर हे क्योंकि जिस व्यक्ति पर ये कर 
आरोपित किए जाते हैं वह पूर्णतः दूसरों से इन्हे किसी भी रूप में वसूल नहीं 
कर सकता | इसके विपरीत उत्पादशुल्क, क्रय-विक्रय-शुल्क, श्रायात-निर्यात- 
कर आदि परोक्ष कर हे । जिन व्यापारियों पर ये आरोपित होते हे वे मूल्य 
के साथ साथ अपने ग्राहकों से इनको भी वसूल लेते हैं । 

प्रत्यक्ष कर के स्थानांतरित न हो सकने के गुण का परिणाम यह है 
कि शासन यदि चाहे तो उनका उपयोग किसी वर्गविशेष पर करभार श्रधिक 
या कम करने में कर. सकता है। परोक्ष कर का उपयोग इस रूप में नहीं 
हो सकता क्योंकि बराबर स्थानांतरित होते रहने के कारण यह अनुमान 
लगाना कठिन है कि अंततोगत्वा उस कर का भार किसने श्रधिक वहन 
किया । यही कारण है कि किसी भी लोककल्याणकारी शासन की कर- 
प्रणाली में प्रत्यक्ष करों को श्रघिक महत्व दिया जाता है और जहाँ तक संभव 
होता है परोक्ष करों को कम से कम रखने का ही प्रयास किया जाता है। 
क्योंकि प्रत्यक्ष करों के द्वारा ही धनिक वर्ग से, मध्यम एवं निम्न वर्ग की 
तुलना में, अधिक धनराशि उद्ग्रहीत हो सकती है और करप्रणाली को 
प्रगतिशील रूप देते हुए समस्त नागरिकों की सामाजिक एवं आथिक समता 
के आदर्श की उपलब्धि संभव है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि परोक्ष 
करों का कोई उपयोग नहीं है। वास्तव में राज्य के जनोन्नति के प्रयासों में 
ग्रधिकाधिक धन की आवश्यकता होती है। यह समस्त धन प्रत्यक्ष करों से 
प्राप्त नहीं हो सकता। एतदर्थ परोक्ष करों का सहारा लेना ही पड़ता है, 
विशेषछप से इसलिये कि उनके द्वारा धनप्राप्ति भी हो जाती है, साथ ही 
परोक्ष रूप में होने के कारण उद्ग्रहण के प्रति स्वाभाविक विरोध की 
प्रक्रिया भी तीव्र नहीं हो पाती । 

करों के अन्य वर्गीकरण विशेष महत्वपूर्ण नहीं हें। संक्षेप में वे 
हे--(क) मूल्याधार या नाप तौल के आधार पर--कुछ वस्तुओं पर 
कर मूल्य के प्रतिशत पर लगता है, कुछ पर उनकी तील के ग्राधार पर; TA 
१ रूपया प्रति किलोग्राम, या ३० नए पसे प्रति गज । (ख) झावश्यकता 
के आधार पर--जेसे सामान्य और ग्रापत्कालीन कर (ग) स्थायित्व के 
आधार पर, जेसे स्थायी और श्रापत्कालीन कर; उदाहरणार्थ, अ्रतिरिक्त 
लाभकर, व्यापारिक लाभकर आदि, जो युद्धकाल में भारत में भी 
लगाए गए थे। (घ) क्षेत्राधिकार के आधार पर--जेसे, राष्ट्रीय, प्रांतीय 
तथा स्थानीय (ङ) आनुपातिक आधार पर--इस आधार पर करों 
को तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता है--श्रानुपातिक, प्रगतिशील 
एवं प्रतिगामी । श्रान्‌पातिक कर उसे कहते हें जो व्यक्ति की कर-देय-क्षमता 
की चिता किए बिना प्रत्येक व्यवित से समान अनुपात से लिया जाता है। 
प्रगतिशील कर उसे कहते हैं जो कर-देय-क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिक 
क्षमतावालों से अधिक और कम क्षमतावालों से कम लिया | उदाहरण- 
स्वरूप आयकर, व्ययकर श्रादि। प्रतिगामी कर प्रगतिशील का उल्टा 
होता है। अर्थात्‌ जिन लोगों की कर देने की क्षमता कम है उन्हें श्रधिक ग्रौर 
जिनकी क्षमता श्रधिक है, उन्हे कम कर देना होता है। फ्रांस मे सन्‌ १७८९ 
की राज्यक्रांति से पूर्व इसी प्रकार की करप्रणाली विद्यमान थी जहाँ श्रमीर 
सामंतों को कर 'नहीं' के बराबर देना होता था जब कि निर्धन कृषक 
कर-भार से दबे हुए थे। श्राजकल इस प्रकार के प्रतिगामी कर का शुद्ध 
उदाहरणा प्राप्त होना कठिन है, परंतु वास्तव में ग्रंतिम प्रभाव की दृष्टि 
से सारे ही परोक्ष कर प्रतिगामी होते हे । इस दृष्टि से सभी ग्रानुपातिक कर 
भी प्रतिगामी की श्रेणी में ही श्रा जाते EO इसलिये करों का वास्तविक 
वर्गीकरण ग्रानुपातिक, प्रगतिशील और प्रतिगामी के रूप में नहीं श्रपितु 
प्रगतिशील और प्रतिगामी के ही रूप मे होना चाहिए । 


करनिर्धारण के आदर्शा--करनिर्धारण राज्य द्वारा होता है। अतएव 
किस राज्य में करनिर्धारण कंसा हो, यह इस बात पर निर्भर Spa कि उस 
राज्य के श्रादश क्या हैं। यदि राज्य स्वयं को गें की शांति, 
व्यवस्था और देश की सुरक्षा मात्र के लिये उत्तरदायी सम भता है तो स्पष्ट 


है कि ऐसा राज्य देश की श्राथिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवतन लाने की 
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तनिक भी उत्सुकता न दिखाएगा। ऐसे राज्य में कर राज्य के लिये धन 
एकत्रित करने के साधन मात्र होंगे, उनका अन्य कोई उद्देश्य नहीं होगा | 
यह वात दूसरी है कि जो कर लगाए जायें वे स्वयं श्रपनी प्रतिक्रिया द्वारा 
समाज के जीवन पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव छोड़ जायें पर राज्य 
का उद्देश्य करप्रणाली द्वारा यह प्रभाव उत्पन्न करना नहीं था। राज्य 
के कर्तव्यादर्श की यह विचारधारा श्रव बहुत पुरानी हो चुकी है । 

१९वीं तथा २०वीं सदी के पूर्वाद्धे में पाश्‍चात्य देशों में औद्योगिक 
क्रांति के कारण जब श्राथिक प्रगति तीब्रता से हो रही थी, उस समय उन 
राज्यों की करप्रणाली का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में सहायता प्रदान करना 
atl 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ सभी देशों के राजनीतिक एवं ग्राथिक चितन 
में एक महत्वपूर्ण परिवतंन आया । ग्रभी तक अधिकतर पाइचात्य देशों के 
अर्थ बिदों एवं राजनीतिज्ञों का ध्यान केवल राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने में था । 
उस वढ़ती हुई राष्ट्र की संपदा का राप्ट्र के विभिन्न वर्गो में वितरण किस 
प्रकार हो रहा है, इस ओर राज्य का ध्यान बिल्कुल नहीं था। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि पूँजीवादी अर्थनीति के कारण अधिकतर देशों में विभिन्न 
वर्गों में असमानता एवं विवमता बढ़ती गई। साथ ही, चूँकि पूँजीबादियों 
का मुख्य उद्देश्य लाभ की प्राप्ति था, इसलिये जब कभी उनके लाभांश 
में कमी होने का AAT होता था, वह उत्पादन से एकदम हाथ खींच लेते थे 
श्रौर उत्पादित वस्तुओं को जला देने या समूद्रतल में Sar देने में भी संकोच 
नहीं करते थे । १६३० में जव विश्वव्यापी महान्‌ आर्थिक संकट उत्पन्न 
हुआ तब उद्योगपतियों ने अपनी मिलों में ताले डाल दिए। राष्ट्रों का 
उत्पादन एकदम गिर गया, भयानक बेका री चारों ओर फेल गई । आर्थिक 
वितरण की विषमता के कारणा राष्ट्र की संपत्ति का अधिकांश उद्योग- 
पतियों के पास था ग्रतएव उन्हे अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ा। परंतु 
मध्यम एबं निम्न वर्ग के लोग मर मिटे । इन सव परिस्थितियों को देखकर 
समाजशास्त्रियों एवं ग्रथबिदों ने अपनी विरोध की आवाज ऊँची की और 
कहा कि राज्य को स्वयं ऐसी स्थिति में ग्राथिक जीवन में प्राण डालने का 
प्रयास करना चाहिए एवं बेकारी तथा वितरण की समस्या को सदा 
के लिये दूर कर देना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप लोककल्याणकारी 
राज्य की भावना का प्रादुर्भाव हुआ और राज्य के नागरिकों के प्रति कतंव्या- 
za परिवर्तित हुए । राज्य की 'अर्थनीति को, करनीति जिसका एक 
ग्रंतरंग भाग है, एक नई दिशा मिली और wate का मुख्य उद्देश्य हो 
गया--( १) सव कार्य कर सकने योग्य व्यक्तियों को कार्य दिलाना (फ़ुल 
एंप्लायमेंट ) एवं (२) संपूर्णा समाज की सुख समृद्धि को अधिकतम करना 
(मंक्सिमम सोशल एडवेंटेज ) । श्राज कल के सभ्य कहे जानेवाले सभी राष्ट्रों 
को श्रर्थेनीति के यही दो आदर्श हे । इन श्रादर्शो की gta के लिये जहाँ यह 
आवश्यक है कि राष्ट्र की श्राय अधिक से अधिकतर होती चले, वहाँ यह भी 
ग्रावश्यक है कि यह बढ़ती हुई राष्ट्रसंपदा सव वर्गो मे समान रूप से वित- 
fer हो । यही कारण है कि जहाँ आजकल की करप्रणालियों मैं उत्पादन 
को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था होती है वहाँ साथ ही इस वात का भी प्रबंध 
होता है कि धनिक वर्गो से श्रविकाधिक धन कर द्वारा लेकर राज्य उसका 
व्यय लोकमंगल के कार्यो मे करे जिसका अधिक लाभ उन वर्गो को प्राप्त 
हो जिनसे या तो कम कर लिया जाता है या बिल्कुल ही नहीं लिया जाता । 

एसी सुव्यवस्थित करप्रणाली का निर्माण सरल नहीं है, जो राज्य के 
ग्रादर्शो को पूर्णरूप से कार्यान्वित कर सके । श्रर्थशास्त्रियों ने सुव्यवस्थित 
करप्रणाली की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे ये हैँ: (क) 
लचीलापन। करव्यवस्था एसी हो कि उससे आवश्यकतानुसार धनराशि का 
उद्ग्रहण कम या अधिक किया जा सके; (ख) स्थायित्व । करप्रणाली 
में शीघ्र परिवर्तन नहीं होने चाहिएँ। उसमे स्थायित्व का अंश रहना आव- 
इयक है अन्यथा करप्रशासन में बहुत कठिनाइयाँ होंगी; (ग) सारल्य। 
करव्यवस्था इतनी सरल हो कि जनसाधारण सुगमता से उसे समझ सके 
और अपने करभार का अनुमान लगा सके; (घ) समानता तथा न्याय- 
परता | यह नितांत ग्रावश्यक है कि कोई नागरिक यह न ग्रनुभव करे कि 
किसी वग के साथ पक्षपात किया जा रहा है और स्वयं उसके साथ अन्याय 
या श्रसमानता का व्यवहार किया गया है। यदि करव्यवस्था में वर्गविशेष 
के साथ पक्षपात होगा तो निश्चय ही समाज में अशांति होगी । (ङ) 
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मितव्ययता। करप्रणाली इस प्रकार की हो कि करनिर्धारण करने एवं 
एकत्र करने में कम से कम व्यय हो । 
संक्षेप में किसी भी अच्छी करव्यवस्था में कर इस प्रकार लगाए जायें 
कि वे उत्पादन में वाधक न हों, उनके वसूल करने में कम से कम व्यथ हो, 
उनके कारणा नागरिकों में विरोध की भावना न उदित हो और सामाजिक 
exu का उदय न हो। यदि सामाजिक हित का प्रोत्साहन we 
व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, नागरिकों को यह विश्वास हो जाता है कि 
करव्यवस्था न्यायसंगत है और उसके कारण उत्पादनक्षमता बढ़ती है तया 
वेकारी की समस्या का निराकरणा होता है, तो ऐसी आदर्श व्यवस्था में नाग- 
रिक को कर देने में भी उत्साह होता है । . 
करव्यवस्था में करप्रशासन का महत्व बहुत बड़ा है । करप्रशासन 
के बुरे होने पर करों के प्रति जनता में घृणा और क्रोध की भावना उत्पन्न 
होती है। इसीलिये यह कहा गया है कि करव्यवस्था के अच्छे या बुरे होने 
में विधायिका का हाथ १ ०प्रति शत और प्रशासन का ९० प्रति शत रहता हे । 
करनिर्धारण की तीन स्थितियाँ होती हें पहली स्थिति में विधा- 
यिका कर के नियम और अधिनियम बनाती है जिनके आधार पर प्रशासन 
करनिर्धारण करता है। दूसरी स्थिति करनिर्धारण की है जिसमें प्रशासक 
व्यक्तिविशेष की स्थिति (स्टेटस) पर ध्यान देते हुए विधायिका द्वारा 
निश्चित किए हुए नियमों एवं अधिनियमों के आधार पर उस व्यकितविशेष 
का करभार निर्धारित करते हैं तीसरी स्थिति करका उद्ग्रहण करने की है 
जिसमें निर्धारित कर को प्रशासन व्यक्ति से उद्ग्रहीत करता है। कर न देने 
की स्थिति में करप्रणाली में दंड का विधान भी होता है। दंड अधिकतर 
ग्राथिक होता है कितु fae विशेष परिस्थितियों में कारागार में बंदी बना 
दिए जाने का भी विधान होता है। करनिर्वारण एवं करोद्ग्रहण दोनों 
प्रशासन का उत्तरदायित्व है। इन कार्यों का सुचारु, निर्भीक एवं न्यायपुणा 
ढंग से संपादन करने में ही प्रशासन की कुशलता है। 
(देखिए : आयकर, दानकर, मृत्युकर, व्ययकर, संपत्तिकर) 
Ho ग्रं०--एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका; एनसाइक्लोपीडिया श्राव 
सोशल साइंसेज; ह्य_ डाल्टन: पब्लिक फाइनेंस; श्राइ० Uo गुलाटी : 


कॅपिटल टॅक्सेशन इन इंडिया | [रा० Ho Tio] 
—-AT एक प्रकार का शाक है, जिसमें केवल कोमल पत्तों का 
करमकल्ला बँधा हुआ संपुट होता है | इसे बंदगोभी और पातगोभी 
भी कहते हे । अंग्रेजी में इसका नाम है केबेज। यह जंगली करमकल्ले 
(ब्रेसिका ग्रोलेरेसिया, Brassica oleracea) से विकसित किया गया 
है। शाक के लिये उगाया जानेवाला करमकल्ला मूल प्रारूप से बहुत भिन्न 
हो गया है, यद्यपि फूल और बीज में विशेष अंतर नहीं पडा है । 
करमकल्ले के लिये पानी और ठंढे वातावरण की श्रावश्यकता है। 
इसको खाद भी खूब चाहिए। बीच में दो चार दिन गर्मी पड़ जाने से भी 
करमकल्ले का संपुट अच्छा नहीं बन पाता। संपुट बनने के बदले इसमें से 
शाखाएँ निकल पड़ती हे, जिनमें फूल तथा बीज उगने लगते हे । करमकल्ला 
पाला नहीं सहन कर सकता। पाले से यह मर जाता है। यद्यपि ऋतु 
ठंढी होनी चाहिए, तो भी करमकल्ले के पौधों को दिन मे धूप मिलना आवश्यक 
है। छाँह में अच्छे पौधे नहीं उगते । 
जसा ऊपर कहा गया है, करमकल्ले के लिये खूब खाद चाहिए, परंतु 
किसी विशेष प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं है । यहाँ तक कि ताजे 
गोबर से भी यह काम चला लेता है, कितु सड़ा गोबर और रासायनिक 
खाद इसके लिये,अधिक उपयोगी है। अन्य पौधों में अधिक खाद देने से फूल 
अथवा फल देर मे तयार होते हे। इसके विपरीत करमकल्ला अधिक खाद 
पाने पर कम समय में ही खाने योग्य हो जाता है। पानी में थोड़ी भी कमी 
होने से पौधा मुरझाने लगता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। पर इसकी 


जड़ में पानी लगने से पौधा सड़ने लगता है। भूमि से पानी की निकासी 


अच्छी होनी चाहिए, जिसमें पानी जड़ों के पास एकत्र न होने पाए । T 


दोरसी हो, अर्थात्‌ उसमें चिकनी मिट्टी की भाँति बेंधने की प्रवृत्ति हो। 
जो भूमि पानी मिलने के पश्चात्‌ बँधकर कडी हो जाती है वह करमकल्ले 


के लिये उपयुक्त नहीं होती । मिट्टी कुछ बलुई हो । इतने ME 
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करमकल्ला 


गुड़ाई बार बार करनी चाहिए, परंतु गुड़ाई इतनी गहरी न की जाय कि 
जड़ ही कट जाय। 

करमकल्ले की कई जातियाँ हँ। कुछ तो लगभग तीन महीने में तैयार 
हो जातो हे और कुछ के तैयार होने में छ: महीने तक समय लग सकता है । 
भारत के मैदानो के लिये शीघ्र तयार होनेवाली जातियाँ ही उपयुक्त होती 
हैं, क्योंकि यहाँ जाडा अधिक दिनों तक नहीं पड़ता ग्राकृतियों में भी बहुत 
अंतर होता है। कुछ का तना इतना छोटा और सिर इतना चिपटा रहता हैं 
कि वे भूमि पर विछे हुए जान पड़ते हे। कुछ के तने १६ से २० इंच तक 
लंबे होते Z0 उनका सिर गोल, ग्रंडाकार या शंक्वाकार हो सकता है। 
पत्तियों का रंग पिलछाँव, हरा, धानी (गाढ़ा हरा), अथवा इतना गहरा 
लाल होता है कि वे कालो दिखाई पड़ती हें। भारत के मंदानों में हलके रंग 
के करमकल्ले ही उगाए जाते हें। कुछ के पत्ते चिकने और कुछ के झालरदार 
होते हैं। अमरीका के बीज बेचनेवाले पाँच सौ से श्रधिक जातियों के वीज 
बेचते हं। 


Uy 


i 


यद्यपि कुछ स्थानों में खेत में ही बीज बो दिया जाता है और उनके उगने 
पर श्रवांछित पौधों को निकालकर फक दिया जाता है, तो भी सुविधा इसी में 
होती है कि वीजों को छिछले गमलों में बोया जाय । १०-१४ दिन के वाद 
इनको अन्य बड़े गमलों में दो से चार इंच तक की दूरी पर रोप दिया जाता 
है। कुछ और समय वीतने पर इन्हें खेतों में आरोपित कर देते ह॒। रद्दी 
बोज, पौधों को बहुत पास पास आरोपित करना, श्रारोपण में श्रसावधानी, 
शरद ऋतु से पूर्व ही उन्हे खेतों मे लगा देना अथवा खेतों में आरोपित करने में 
faeta करना, भूमि का अन्‌पथकत होना, अथवा पानी की कमी, इन सवके 
कारण करमकल्लों मे बहुधा अच्छा संपुट (सर) नहीं वन पाता और वे 
शीघ्र फूल और बीज देने लगते हें । 


भारत में पौधे ७-5 से लेकर २०-२२ इंच तक की दूरी पर लगाए 
जाते ह और गोड़ने का काम हाथ से किया जाता है, परंतु अमरीका मे 
पंक्तियों के बोच वहुधा ३०-३६ इंच तक की दूरी छोड़ दी जाती है और 
मशीन से गोड़ाई की जाती हे । संपुट बन जाने पर भी गोड़ाई AK सिचाई 
करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे संपुट का भार बढ़ता रहता है। 


तैयार पौधों को काटकर बाहर की कुछ पत्तियाँ तोड़कर फेक दी जाती 
Zl भारत में उन्हें खांचे में भरकर, सिर पर उठाकर अथवा इक्कों में लाद- 
कर बाजार TS चाया जाता है, पर विदेशोंमें इस काम के लिये मोटर गाड़ियों 
का उपयोग होता है। 
विदेश मे करमकल्ले की नरम पत्तियों पर नमक छिड़ककर और कुछ 
समय तक उसे रखकर एक प्रकार का अचार बनाया जाता है, जिसे सावर 
क्राउट (Sour crout) कहते हे । 
भूमि में रहनेवाला एक परजीवी करमकल्ले में रोग उत्पन्न करता है। 
अधिकतर यह भूमि के अम्ल मे पनपता है और मिट्टी में चूना तथा राख 
मिलान से नष्ट होता है, परंतु यदि पौधों में यह परजीवी (प्लेस्मोडायो- 
फोरा ब्रैसिका, Plasmodiophora Brassica) लग ही जाय तो उन 
पौधों को जला देना चाहिए और उस भूमि में चार पाँच वर्षो तक 
करमकल्ला नहीं बोना चाहिए! करमकल्ले में तने के सड़ने की प्रवत्ति 
एक संक्रामक रोग से उत्पन्न होती है, जो श्राक्रांत बीज तया रोगग्रस्त करम- 
कल्ला खानेवाले चौपायों के गोबर श्रादि से फैलता है। रोगग्रस्त पौधों को 
जला डालना चाहिए और अगली बार बीज वोते समय गमले की मिट्टी को 
फॉरमं ल्डिहाइड (Formaldehyde) के फीके विलयन से (एक भाग को 
२६० भाग जल में मिलाकर) कुछ समय तक तर रखना चाहिए। वीज 
को भी १५ मिनट तक इसी विलयन में भिगो रखना चाहिए। कभी कभी 
कमरकल्ला खानेवाले पतिगों से फसल को रक्षा करनी पड़ती है। यह काम 
पौधों से कुछ ऊंचाई पर मसहरी तानकर किया जाता है, कितु भारत में 
इसको आवश्यकता कदाचित्‌ ही कहीं पड़ती है। तना काटनेवाले कीड़ों 
को मारने के लिये HIE या चोकर में थोड़ा चोटा और पेरिस ग्रीन ताजे घास 
में मिलाकर खेत में छोड़ देना चाहिए। करमकल्ले के सिरों में घसनेवाले 
कीड़ों को मिट्टी के तेल, साबुन, पानी और पेरिस ग्रीन का मिश्रण छिड़ककर 
नष्ट किया जाता है । 


कराची 


SIS (प्राचीन करमेनिया ) वलूचिस्तान (पाकिस्तान) के पश्चिम 
एक प्रदेश है जिसमें पूर्वी ईरान के मकरान तथा बलू- 
चिस्तान के प्रदेश संमिलित हे । संपूर्ण प्रदेश उत्तर-पश्चिम से दक्षिरा-पूर्व 
जानेवाली पर्वतश्रेणियों से घिरा हुश्रा है जिसके उत्तर में कुहरुड की श्रेणियाँ 
मिलती हे । इनकी श्रधिकतम ऊंचाई १५,००० फुट है। दक्षिणा की पर्वत- 
श्रेणियाँ अपेक्षाकृत कम ऊँची हें, परंतु वर्ष के अधिकांश भाग तक इन श्रेणियों 
की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। करमान में कोई महत्त्वपुर्ण नदी नहीं है । 
करमान का उत्तरी तथा उत्तरपूर्वी भाग qup रेगिस्तान है जिसमें 
बनस्पति नाम मात्र को नहीं मिलती । यहाँ की जलवायु बहुत ठंढी है, परंतु 
कुछ प्रदेशों तथा घाटियों में सिंचाई द्वारा गेहूँ, जौ, ARSS पोस्ता arf: ms उगाते 
& | भेड़, बकरी चराना मुख्य उद्यम है श्रौर वकरियो के वाल से, जिसे कुक 
कहते हँ, शाल तैयार किए जाते हैं। ये शाल इस स्थान के नाम से प्रसिद्ध | 
अधिकतर निवासी ईरानी हे, परंतु यायावर जातियों में अरव, qe और 
कुदं लोगों की संख्या अधिक है | 

प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ६५,००० वर्ग मील, और जनसंख्या ६,००,००० 

है। करमान यहाँ की राजधानी तथा बंदर ATA यहाँ का बंदरगाह है। 
[so fao] 


क्रमानशा ईरान के पश्चिमी भाग में हमदान के पश्चिम तथा कुदि- 
स्तान के दक्षिण ईराक की सीमा तक HAT हुआ इरान 

का बहुत ही धनी प्रदेश है जहाँ गेहूँ, मक्का, चावल, श्रंडी का तेल, पोस्ता, फल 
आदि उत्पन्न किए जाते हैं। पहाड़ियों पर अच्छे चरागाह हें, जिनमे भंड 
वकरियाँ अधिक संख्या में पाली जाती हैं। भेड़ों का मांस अधिकतर तेहरान 
नगर को भेजा जाता है। करमानशाह प्रदेश की जनसंख्या करीव ४ लाख 
है। करमानशाह इस प्रदेश का मुख्य नगर है । यह नगर समुद्र से ४,८६० 
फट की ऊँचाई पर एक उपजाऊ मदान में ३४२०' उ० ग्रक्षांश और vu 
पूर्वी देशांतर पर स्थित है । इसकी उन्नति का मुख्य कारण इसकी भौगोलिक 
स्थिति है, क्योंकि यहाँ से बगदाद का व्यापार ईरान में प्रवेश करता है। 
[so fao] 


HUSH मद्रास प्रदेश के रामनाथपुरम्‌ जिले का एक नगर है 
जिसकी जनसंख्या १६५१ Zo में ३८,४५३ थी। 
(स्थिति१००४' उ० Ho, ७८° ४३/ Jožo ) यह स्थानीय व्यापार का मुख्य 
केंद्र है। यहाँ पर अधिकतर नटोकोट्टई चेट्टी जाति के धनी मानी व्यापारी 
तथा महाजन लोग अधिक संख्या मे निवास करते हें जिनके अच्छे भ्रच्छे 
मकानों से नगर की शोभा बढ़ गई है। [so fre] 
कराच faa नदी के त्रिभुज (डेल्टा) पर स्थित श्रविभाजित 
भारत का qa बंदरगाह तथा संप्रति पाकिस्तान 
की राजधांनी और उस देश का प्रथम बंदरगाह है (स्थिति २४" ५५” 
So Ho और ६७ qo Zo, So "o १०,०५,००० (१६५१) Lag 
बंदरगाह एक लंबी शेलभित्ति (रीफ) द्वारा अरब सागर की धाराग्रों तथा 
तीब्र पवनों से सुरक्षित है। जहाज कियामरी द्वीप के निकट रुकते हैँ, जो 
नगर से तीन मील लंबे बाँध द्वारा, जिसे नेपियर मोल' कहते हे, जुडा है । 
कराची की जलवायु शुष्क है। यहाँ की वाषिक वर्षा केवल w^ है 
जो दो महीने, जुलाई एवं अगस्त में, होती है, पर दिसंबर में दो एक 
अच्छे फुहारे पड़ जाते है । नवंबर से मार्च तक का AS का समय बड़ा 
सुहावना होता E । शेष मास तर समुद्री हवाग्रों के प्रभाव के कारणा नम होते 
& | गर्मी के महीनों में तापमान फिर भी अधिक होता है और सामान्यतः 
८०° फा० रहता है। 
सन्‌ १७५० fo के पूर्व इस स्थान पर किसी नगर के स्थापित होने के 
चिह्न नहीं मिलते । सिंध के प्राचीन बंदरगाह, शाह बंदर, के पट जान के 
कारण इस स्थल पर स्थित एक गाँव के व्यापार को काफी सहायता मिली | 
धीरे धीरे यह नगर के रूप मे श्राया, जिसे तालपुर के मीरों ने अपन अधिकार 
में कर लिया । उन्होंने 'बंदरगाह' के मुख्य द्वार, मनोरा पर एक दुर्ग भी 
बनाया। सन्‌ १८४३ Go मे जब अंग्रेजों ने इस नगर पर ग्राधिपत्य जमाया, 
इसकी जनसंख्या केवल १४,००० थी। 
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करीमनगर 


कराची के उत्थान में सर चाल्सं नेपियर का काफी हाथ रहा जिनके 
योजनानुसार १८५४६० में नेपियर मोल का निर्माण हुग्रा ग्रौर वर्तमान पत्तन 
की रूपरेखा स्थापित हुई । कुछ ही वर्ष वाद श्रमरीका के गृहयुद्ध के कारण 
रूड का भाव ग्रविक बढ़ गया ग्रौर नगर को इस व्यापार से काफी श्राय हुई | 
सन्‌ १८६३-६४ Fo के कराची के व्यापार का मूल्य १८५७-५८ ई० के 
व्यापार के मूल्य का २८ गुना हो गया । १८७८ ई० में निर्मित रेलों द्वारा 
नगर का संबंध पंजाब के भीतरी भागों से भी हो गया जिससे यहाँ के व्यापार 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। सक्खर बाँध से सिंचाई का प्रबंध होने पर 
कराची की निकटवर्ती पृष्ठभूमि अधिक उपजाऊ सिद्ध हुई और उसने नगर 
को उन्नति को विक्षेप प्रभावित किया । 

कराची को व्यापार संबंधी एक और सुविधा dri यह पत्तन निकट- 
वर्ती पत्तन बंवई की अपेक्षा, स्वेज मार्ग द्वारा, लंदन से करीब २०० मील 
निकट था। इस कारणा उत्तर-पर्चिमी भारत के श्रायात निर्यात का एक 
वड़ा भाग इस पत्तन से होता था । १९१5 $o और १६३६ ई० के वीच 
ग्रंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग की वृद्धि के कारणा नगर की महत्ता और भी बढ़ी । 
मिट्टी के तेल की खानों की निकटता, समूद्रतल से कम ऊँचाई पर स्थित 
विस्तृत मैदान, तथा बाढ़ आदि से सुरक्षा, कम ऊँचाई पर के बादलों की 
प्रायः न्यूनता, इत्यादि बातें इसे वायुमार्ग का केंद्र बनाने A यथेष्ट 
सहायक सिद्ध हुई हे 

कराची का औद्योगिक विकास अधिक नहीं हो पाया है। यहाँ के 
मख्य उद्योगों में मौरीपुर में नमक बनाने का उद्योग, आटे की मिलें तथा 
सीमेंट के कारखाने मुख्य हे । परंतु Wu लोहे के कई कल कारखाने तथा रुई 
की गांठ बांधने के कारखाने भी ख.ल गए हें । 

नगर की सवसे बड़ी कठिनाई पीने के पानी का दुर्लभत्व है। पानी 
TART द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु विभाजन के कुछ दिन पूर्व सिधु 
नदी पर Co मील लंबा एक बाँब बनाकर पानी की समस्या सुल काने का 
प्रयत्न किया गया था। पानी की कमी के कारणा नगर की सफाई करने 
तथा धरातल के नीचे नालियों द्वारा गंदगी बहाने में भी कठिनाई होती है । 

कराची ग्राधुनिक युग का नगर है। सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी हे तथा 
इमारतों में नवीनता हे । कुछ इमारतें अच्छी है । कॉटन एक्सचेंज, एसेबली 
हाउस, हवाई अड्डा श्रादि का निर्माण ग्रर्वाचीन शेली पर हुआ है। 

पंजाब के नहरी क्षेत्रों में गेहेँ के उत्पादन की वृद्धि से कराची से गहुँ का 
निर्यात अधिक बढ़ गया । dg के श्रतिरिक्त तेलहन, रूई, ऊन, चमड़े तथा 
खाल, हड्डी श्रादि वस्तुएँ यहाँ से निर्यात की जाती हे । श्रायात की वस्तुओं 
में मशीने,मोटर गाड़ियाँ, पेट्रोल, चीनी, लोहा तथा लोहे के सामान मुख्य हे । 

विभाजन के कारणा कराची मे शरणार्थी बड़ी संख्या में पहुँचे जिन्हें 
प्रस्थायी तथा स्थायी रूप मे वसाना नगर के लिये कठिन समस्या बन गई । 
जनसंख्या सहसा अत्यधिक बढ़ गई। सन्‌ १६२१ Fo में जनसंख्या २,१६, 
SSR थी। यह्‌ वढ़कर १९४१ do में ३,५६,४६२ तथा १९५१ $o में 
१९,००,६०० हो गई। नगर के विस्तार, कई नियोजित उपनगरों की 
स्थापना, उद्योग धंधों की वृद्धि आ्रादि से भी इस समस्या का पूरी तरह समाधान 
नहीं हो पाया है। ग्रतः ्राजकल भी कराची की सड़कों पर सोनेवालों की 
संख्या बहुत बड़ी है। बहुतों ने सड़कों पर ही SS सीधे घेर घारकर मकान 
बना लिए हे तथा दुकाने खोल रखी है, जिसके कारण नगर का स्वरूप बड़ा 
विकृत हो गया है। 

बंदरगाह की पृष्ठभूमि विशेष विस्तृत है। इसके अंतर्गत संपूर्ण सिंध, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तथा पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र संमिलित हैं। 


[So fre] 

करीमनगर आंध्र प्रदेश का एक नगर है। यहाँ से करीमनगर जिले 

तथा ताल्लुके का प्रबंध होता है। नगर मनेरी नदी पर 

स्थित है (स्थिति १८०२६” Fo sro तथा ७९* ८ go Fo) । इस नगर में 

जिले की कचहरियाँ, श्रस्पताल, स्थानीय शासन संबंधी कार्यालय, कई 

पाठशालाएँ एवं विद्यालय स्थापित da १६०१ £o में इसकी जनसंख्या 
५,७५२ थी, जो बढ़कर १६५१ में २३, 5३६ हो गई। 

करीमनगर जिला अधिकतर पहाड़ी है। इसका धरातल प्राचीन युग 

की चट्टानों, ग्ायकल्पीय पद्टिताइम (श्राकियन नाइस) तथा गोंडवाना 
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करोटिमापन 


यहाँ की जलवायु गरम श्रौर तर हे । श्रधिकतम ताप 200° से 220° 
फा० तक तैथा न्यूनतम (दिसंबर) ६०” फा० होता है। वाषिक वर्षा का 
ग्रौसत 23'" है। 

जिले का वहुत वड़ा भाग जंगल से ढका है जिसमें हिरन से लेकर शोर 
तक अनेक जंगली जानवर रहते हे । [zo fro] 


करुणा चित्त की एक भावना अथवा वृत्ति। यह दुखी जीवों के प्रति 
दया श्रथवा सहानुभूति के रूप मं व्यक्त होती है । भारतीय 
दर्शनों में इस वृत्ति के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। इसे मनुष्य के 
नेतिक तथा ग्राव्यात्मिक विकास के लिये तथा चित्त में शांति तथा समत्व 
की प्राप्ति के लिये आवश्यक माना गया है । पतंजलि ने योगसूत्र में करुणा 
का मंत्री, मुदिता ग्रौर उपेक्षा के साथ उल्लेख किया है। जन आचार्य SHT- 
स्वामी ने तत्वार्थाधिगम सूत्र में करुणा का मंत्री, प्रमोद और माध्यस्थ 
वृत्तियों के साथ उल्लेख किया है। इसी प्रकार वौद्ध दर्शन के अनुसार 
वोधिसत्वों का हृदय करुणा से ग्रोतप्रोत रहता है और वे प्राणिमात्र के 
दुःखों को दूर करने के लिये कृत संकल्प होते है । [रा० ao fro] 
क्रूर त्रिचनापली से ४८ मील दूर कावेरी और अमरावती नदी 
के संगम के निकट अमरावती नदी के तट पर स्थित है। 
(स्थिति 20° ५८ Jo Ho और ७८° z' qo Fo, जनसंख्या १९५१ में 
४२, १५५) | यह दक्षिणा भारत का एक प्राचीन नगर है जो १०वीं शताब्दी 
में चोलों के अधिकार में था और अगले ६०० वर्षो तक विजयनगर राज्य का 
एक अंग था। १६वीं शताब्दी के मध्य काल में यह मढुरा के नायकों के हाथ में 
चला गया। १७८३ ई० में यह नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आया 
और १७८४ fo को संधि के अनुसार मसूर को वापस कर दिया गया। 
१७६६ ई० में अंग्रेजों ने पुन: नगर पर अधिकार कर लिया और तब से यह 
वरावर अंग्रेजों के अधिकार में रहा । १८०१ ई० में इसे महत्वपूर्ण सेनिक 
केंद्र बनाया गया | 
यहाँ पर पीतल एवं तांबे के कुछ कार्य होते हैं। लकड़ी का काम, पत्थर 
का काम, चूड़ी बनाने का उद्योग, टोकरी बनाने का उद्यम तथा कपड़े बुनने 
के काम भी होते हैं रेलवे लाइन पर बसे तथा कई सड़कों का केंद्र होने 
के कारण यह व्यापारी नगर वन गया है। 
यह नगर एक धामिक स्थान भी है। नगर में यत्रतत्र कई शिवालय E । 
यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पशुपतीश्वर स्वामी का है जिसमें पाँच फूट का 
शिवलिंग स्थापित हे । 
नगर का सवसे बड़ा दोष अत्यंत घना बसा होना है | ASH पतली तथा 
टेढ़ी मेढी हैं और इमारतें पुरानी शेली पर बनी हुई zd 
[उ० सिऽ] 


करेला कड ए स्वादवाला प्रसिद्ध भारतीय फल शाक है, जिसके फल का 
तरकारी के रूप में और पत्रशाक अथवा पत्रस्वरस का चिकित्सा 
मे प्रयोग होता है। यह लता जाति की स्वयंजात श्रौर कृषिजन्य वनस्पति है, 
जिसे कुकरविटेसी (Cucurbitaceae) कुल के मोमोडिका चरंशिया 
(Momordica charantia) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । इसे 
कारवेल्लक, कारवेल्लिका, करेल, करेली तथा काँरले ग्रादि नामों से भी 
अभिहित किया जाता है। 

करेले की ग्रारोही अथवा विसर्पी कोमल लताएँ, झाड़ियों और बाड़ों 
पर स्वयंजात अथवा खेतों में बोई हुई पाई जाती हे 1 इनकी पत्तियां ५-७ 
खंडो मे विभक्त, तंतु (fsa, tendril) अविभक्‍त, पुष्प पीले और फल 
उन्नत मुलिकावाले (टयूबकिल्ड, tubercled) होते g i 

कटुतिक्त होने पर भी रुचिकर रौर पथ्य शाक के रूप में इसका बहुत 
व्यवहार होता है। चिकित्सा में लता या पत्र स्वरस का उपयोग दीपन, 


~ 


भेदन, कफ-पित्त-नाश तथा ज्वर, कृमि, वातरक्त, और आमवातादि में 
हितकर माना जाता है। [a9 fro] 


मानव की विभिन्न जातियों के कपाल (करोटि) आकार 
करोटिमापन और रूप मे भिन्न होते हें और उनका अध्ययन करोटि- 
मापन का विषय है जो नतत्वशास्त्र की शाखा है। करोटि का ठीक ठीक 


azratganj. Luckno 


श्रादि से बना है। जिले के अधिकतर भागों में नाइस चढ़ाने मिलती हैं मापन ही करोटिमापन की मूलभूत तकनीक है और काल में इससे ही 
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नापने की विधि निकली है । इस विधि में भूचिक्न (लैडमाबस) ग्रौर 
अनुस्थिति के धरातल (प्लेन्स आव श्रोरिएंटशन) संश्लिष्ट रहते हं। 
इन सबको अंतर्राष्ट्रीय सम झौतों के द्वारा सही सही व्याख्या की हुई होती 
है। इस अथं मे करोटिमापन किसी भी तरह की करोटि पर लागू होता हे, 
कितु, चूंकि इसका उपयोग अत्यंत गहन रूप से मानव करोटि पर हुआ है, 
अत: यह मानव-शरीर-मापन के बृहत्तम क्षेत्र का एक अंश है । 
रेखोय मापन के अतिरिक्त करोटि गहू वर की धारकता भी नापी जाती 
है जिसमें उसमें के मस्तिष्क का अच्छा निर्देश मिलता है। औसत मानव 
की करोटि धारकता १४५० Wo Ho मी० से zm होती है और उसे 
दीघंकरोटि कहते हैँ । करोटि की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 
x X १०० ) करोटि निर्देशांक निर्धारित करता है और यदि यह 
निर्देशांक so से ऊपर रहता है तो करोटि का वर्गीकरण चौड़ा होता है; 
७५ और ८० के बीच का मध्यम और ७५ से कम होने पर लंबा । 
मानव-शरीर-मापन की झाखा के रूप में करोटिमापन का एक प्रति- 
रूप भी है जो जीवित व्यक्तियों के शिरोमापन से संबंध रखता है, Are जिसे 
प्रायः शिरोमापन कहते gl इनमें विभेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि 
बहुतेरे भूचिह्नों तथा मापों का दोनों में प्रयोग होता है तथापि शिरोमापन में 
मापे कुछ बड़ी रहती हैं क्योंकि वे चर्म तथा wea तंतुओं के ऊपर से ली 
जाती हें। 

सामान्यतः मानव-शरीर-मापन के समान ही करोटिमापन का उद्देश्य 
वस्तुपरक मीट्रिक अंकों में विवरण देना होता है जिन्हें कोई भी कहीं uim 
सके और तुलना मे उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त, चूँकि करोटि में 
भिन्नता रहती है, करोटिमापन करनेवालों का लक्ष्य सामान्यतः विभिन्न 
प्रकारों के कपालों को श्रेणियों का मापन होता है जिससे प्रत्येक के लिये 
आसत अंक प्राप्त हो सके इसके लिये वे समुचित सांख्यिकी विधियों का 
प्रयोग करते हे । 

Wo Whe ब्लूयेनबाख करोटिमापन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके 
अनुशीलन ने जातियों के प्ररूपों को स्थिर करने में करोटि के रूपों के महत्व 
का उद्घाटन किया | Rasa के niga ग्रडाल्फ केजियस (१७६६-१७६०) 

' ने केरोटिक तिर्देशांक का आविष्कार किया और dat करोटि को दीघं 
करोटि (डोलीको-सेफेलिक) और ats को लघुकरोटि (ब्रैकी-सेफॅलि क) 
संज्ञा दी । 

करोटिमापन ने १९वीं शती में, विशेषत: फ्रांस के पाल ब्रोका के नेतृत्व 
में अत्यधिक प्रगति की । १८८२ के फ्रैंकफु्तं सम भौते की एक विशिष्ट बात 
थी करोटिमापन की मापों के लिये करोटियों का मानक निर्धारित करना | 
इसे फ्रॅकफूतं क्षेतिज (फ्रंकफूर्त हारिजांटल) अथवा एफ० एच० कहते हैं। 
उसके वाद मनुष्य को करोटि के विश्लेषण के श्रधिक प्रयोग किए गए। 
यद्यपि ये बहुसंख्यक नहीं हें तथापि करोटिमापन के ग्रध्ययन के विषय में 

बहुत महत्व के हे । इसके अतिरिक्त चूँकि यह अनुसंधान प्रायः "qui हैं 

और विश्‍व में इतने व्यापक रूप से छितराए हुए हैं कि केवल कुछ ही लोग 

असली नमूनों को देख सकते हैं, इसलिये यह श्रावश्यक है कि उपयोगी मापें 
उपलब्ध हों ताकि कोई भी उनको तुलना कर सके । जब श्रतीत श्रौर वर्तमान 
में मनुष्य के कंकालीय अवशेष संबंधी करोटिमापन की आधार सामग्री 
कालानुक्रम से रखी जाती हैं, तब एक विकासक्रम प्रत्यक्ष होता है सामान्यतः 
मानव mule पिछले दस लाख वर्षों में प्रकटतः मस्तिष्क का ग्राकार बढ़ने 
के कारण अधिक बड़ी, अधिक गोल और अधिक पतली हो गई है। 


[alo Fo दु०] 


करोल, केरल (Carol) साधारणत; मनुष्य या पक्षी का श्राल्हाद- 


मय गान; विशेषतः, क्रिसमस का धार्मिक गान। 

व्युत्पत्ति Choraula (लातीनी) या Khoraules (यूनानी) --सामू- 
हिक नृत्यगान का वेणुवादक; Corolla (लातीनी) चक्र या वत्त। 
करोल का उदय फ्रांस के करोल (Carole) नामक लोकप्रिय 
सामूहिक नृत्य से माना जाता है जिसके महत्वपूर्ण श्रंग कविता और 
संगीत भी थे। १२वीं सदी में इसके माध्यम से फ्रांस ने मध्ययुगीन यूरोप 


के लोकजीवन, साहित्य श्रौर संस्कृति को प्रभावित किया । N में 
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मसीही धर्म के प्रचार के पूवं, प्रकृतिपुजा के युग में, प्रजनन संवंधी कर्मकांडों, 
लीलाग्रों, सामूहिक उत्सवों और भोजो के ग्रवसर पर नृत्यगान का श्रायोजन 
होता था। मसीही धम के प्रचार के बाद चर्च के नाक भौं सिकोड़ने के वाव- 
जूद यह लोकपरंपरा हवेलियों से लेकर साधारण भोपड़ियों तक करोल 
(Carole) के रूप में जीवित रही। उत्सवों, संतदिवसों और क्रिस्मस 
इत्यादि के नेश जागरण के अवसर पर जनता इस सामूहिक नृत्यगान का 
आयोजन स्वयं चर्च के अहाते में ही करती रही ! 
करोल (Carole) में समूह का नायक एक के बाद दूसरी नई पंक्ति को 
गाता जाता था और उनके बीच बाकी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर 
चक्रनृत्य करते हुए टेक या धुन की पंक्तियाँ गाते थे। इन गानों में भोज के 
लिये आखेट में मारे गए सुअर के सिर, हौली और श्राइवी की बोलियों के 
रूप में क्रमशः युवकों और युवतियों के केलिमय विवाद, आपानक, गड़े रियों के 
qana इत्यादि का प्रमुख उल्लेख प्रकृतिपूजा के युग की देन था। फ्रांस 
के चारण कवियों ने संयमित प्रेम से इन गीतों के रूप को निखारने का प्रयत्न 
किया, लेकिन प्रकृतिपुजा के युग के प्रतीक अपनी जंगह पर कायम रहे । 
१४ वीं सदी तक इसी प्रकार के नृत्यगान, ग्रापानक श्रौर प्रायः असंयमित 
क्रीड़ाओं के ग्रायोजन के साथ क्रिस्मस का पर्व मनाया जाता रहा। 
विवश होकर पादरियों को करोल (Carole) पर धामिक रंग चढ़ाना 
पड़ा। इंग्लैंड में इस दिशा में सबसे बड़ा प्रयत्न संत फ्रांसिस के अनुयायी 
पादरियों का रहा । इस प्रकार १५वीं सदी में करोल (2701९) के नृत्य- 
गान से नृत्यमुक्त क्रिस्सस करोल (Carol) का जन्म हुआ । कितु पहले 
के लौकिक या धर्मनिरपेक्ष और प्रेमपरक गीतों की रचना भी होती रही । 
एसे गीत हेनरी अष्टम और वायट ने भी लिखे । करोल (Carol) के दा 
रूपों--धर्मनिरपेक्ष aie क्रिस्मस संबंधी या धामिक--के विकसित होन के 
वावजूद उनके बीच की विभाजक रेखा प्रायः बहुत ग्रस्पप्ट हे | उदाहरणाथ, 
बहुत से गीत ऐसे हैं जिनमें कुमारी मरियम को विटप, पुप्प या मधुमास की 
देवी के रूप में चित्रित किया गया है। 'देयर इज ए फ़्लावर स्प्रंग श्रॉव ए ट्री , 
‘ata ए रोज, लव्हली रोज़', 'देयर इज नो रोज uia सच वर्चू' श्रादि 
गीतों में कुमारी मरियम या तो स्वयं गुलाव का फूल है या गुलाब का पौधा 
जिसकी डाल पर ईसा जैसा गुलाव का फूल खिलता है । कुछ में कुमारी 
मरियम को पुत्र के वध पर विलाप करती हुई माँ के रूप में चित्रित किया 
गया है। 
ये करोल (Carol) १५वीं सदी की अंग्रेजी कविता की बहुत बड़ी 
उपलब्धि ह । उन्होंने प्रवाहपूर्ण छंदों में धम के सूक्ष्म सिद्धांतों को नाटकीय 
शेली और चित्रमयी भाषा में सजीव कर दिया । उनमें लोकगीतों की स्वाभा- 
विक सरलता ग्रौर संगीतमाधुर्य है। इन गीतों का प्रभाव १६वीं सदी के 
अंत और १७वीं सदी के प्ररंभ के अनेक ग्रंग्रजी गायक कवियों पर पडा | 
Wo ग्रं०--दि ग्रर्ली इंगलिश केरल (संपादक, ग्रीन); इंगिलश 
लिटरेचर ऐट दि क्लोज aia दि मिडिल एजेज (आवसफर्ड feu 
aig इंग्लिश लिटरेचर) । [चं० qo सि०] 


कर्कट या कँसर एक रोग का नाम है जिसमें किसी ग्रंग के ऊतक की 
कक कोशिकाओं में ग्रसीम रूप से कोशिका विभजन की श्रस्वाभाविक 
क्षमता श्रा जाती है, जिसके कारण कोशिकाएं निरंतर बढ़ती रहती हु । 
उद्गम स्थान से बढ़कर धीरे धीरे आसपास के अंगों में रोग उसी प्रकार प्रवेश 
करने लगता है जैसे केकड़े की टाँगे | इस समानता के कारण ही प्राचीन 
चिकित्सकों ने इस रोग का नाम कर्कट या केसर रखा | 

शुक्राण तथा डिब के संयोग से गर्भस्थापन होने पर ATT की उस एक 
कोशिका से बारंबार नियमित कोशिकाविभजन द्वारा ही गर्भ का ग्राकार 
बढ़ता है तथा कोशिकाग्रों के विभेदन से पृथक्‌ पृथक्‌ ऊतक रचना होती d । 
जीवन का प्रमुख मूलाधार कोइिकाग्रों के नियमित बढ़ने का गुण है, जो 


उनके बारंबार विभजन तथा विभेदन द्वारा होता रहता है। इसी क्रिया _ 


द्वारा शरीर के विविध अंगों का निर्माण तथा वृद्धि होती है । परंतु शरीर 
में वृद्धि नियमित तथा निर्धारित रूप में होती है और एक सीमा के बाद 
वृद्धि रुक जाती है । 
बाल्यावस्था से युवावस्था तक कोशिका विभजन की क्रिया बहुत अधिक 
मात्रा में होती है क्योंकि शरीर के सव अंग बढ़ते रहते SI वृद्धावस्था में 
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बढ़ने की क्रिया प्रायः रुक जाती है, फिर भी कोशिकाविभजन धीरे धीरे 
चलता रहता है, क्योंकि इस श्रवस्था में जो कोशिकाएँ पुरानी या नष्ट हा 
जाती हें उनको बदलने के लिये नई कोशिकाओं की श्रावश्यकता पड़ती है 
इसलिये कोशिकाविभजन तथा विभेदन की क्रिया वरावर चलती रहती है, 
परंतु आवश्यकतापूर्ति के पश्चात्‌ क्रिया अपने श्राप बंद हो जाती है। इसी 
क्रिया द्वारा घाव भरते हं । 
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HHS की टाँगों के सदृश कर्कट का फेलना 


क. स्वस्थ त्वचा; ख. कर्कट का त्वचा में प्रवेश; ग. त्वचा 

की चर्बी ; टूटी रेखा : MAS शल्य; पूरी रेखा; शुद्ध शल्य HHT 

रोग त्वचा में बड़ी गहराई तक प्रवेश कर गया है। टूटी रेखा 

तक शल्यक्रिया द्वारा काटने के उपरांत भी करकट को GS 

गहराई में बच जायँगी, जिससे कर्कट रोग वहाँ से फिर बढ़ने , 

लगेगा । पूरो रेखा से शल्यक्रिया द्वारा ada का निकालना C 
आवश्यक है। 


कर्कट रोग में विशेष कोशिकाश्रों में वृद्धि के रुकने की क्षमता लुप्त हो 
जाती है, जिससे उद्गम स्थान में BAT वन जाता है। यह धीरे धीरे बढ़कर 
पड़ोसी अंगों मे प्रवेश करके उनका नाश करता या उन्हे दवाता है। इस 
क्रिया में अर्वुद से जो ककट कोशिकाएं पृथक्‌ हो जाती ह, वे रक्तधमनियों, 
facet तवा लसिकाग्रंथियों द्वारा बहुधा शरीर के दूरस्थ अंगों में जाकर 
स्थापित हो जाती हँ और वहाँ निरंतर बढ़ती और फेलती रहती हे । इस 
वृद्धि से शरीर को कुछ लाभ नहीं होता, केवल हानि होती है । ये ककेट- 
कोशिकाएँ शरीर की पोषक वस्तुओं को चूसती रहती हे जिससे अन्य 
अंगों का स्वास्थ्य, उनकी कोशिकाग्रों को पर्याप्त पोषण न मिलने से, 
बिगड़ जाता है। 

कर्कट कोशिकाओं में कोशिकाविभजन की भ्रनियमित क्रियाशीलता 
के श्रतिरिक्त अन्य प्रकार की भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक 
विपरीतियाँ (जैसे अनियमित समसूत्रण, विभेदन के बदले श्रपरिपक्वन 
आदि ) रहती है श्रौर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इन कोशिकाओं की ऊतकपरीक्षा 
द्वारा यं सरलता से पहचान ली जाती हें। परंतु कर्कटकोशिकाओं के 
स्वभाव में यह विभिन्नता क्यों होती है, इसका कारणा अभी तक ज्ञात 
नहीं हुआ है। 

_ Was या ट्यूमर दो प्रकार के होते हें (देखे ada) : (१) श्रवातक 
W4« तथा (२) घातक ग्रर्वुद | घातक अर्बुद को ककेट का पर्यायवाची 
समभा जा सकता हे । घातक तथा भ्रघातक ग्रर्बुदों में यह अंतर होता है 
कि यद्यपि भ्रवातक श्र्बुद में भो कोषसंख्या की वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती 
है तथापि man aia के समान न तो इसके कोष दूसरे पड़ोसी अंगों में 
प्रवेश करते हें और न ही रक्‍तधमनियों, शिराम्रों या लसिकाग्रंथियों द्वारा 
शरीर के दूसरे अंगों में स्थापित होते हे । वे केवल उद्गम ऊकत में ही 
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सीमित रहते हँ श्रीर उनकी प्रत्येक कोशिका की रचना मूल कोशिका की 
रचना के समान होती है | 

कर्कट के दो भेद हें: (१) धारिच्छदीय ऊतक (एपिथीलियल 
टिशू, Epithelial tissue) में उत्पन्न होनेवाले घातक nda, जसे 


` इलेष्मक चोल, श्रघःइलेष्मक चोल, लस्य चोल श्रादि, कारसिनोमा 


(Carcinoma) कहलाते & 1 (२) योजी ऊतकों (कनेक्टिव fea, 
Connective tissue) में उत्पन्न होनेवाले घातक Ada, जसे कंकाल 
ऊतक, ग्रंतरालित ऊतक, कास्थं ऊतक, पेशी-ऊतक, चेता-ऊतक सार- 
कोमा (Sarcoma) कहलाते हे । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शरीर 
में जितने प्रकार की ऊतके हे उतने ही प्रकार के ककंट भी 71 
सूक्ष्मदर्शी द्वारा कर्कटकोशिकागओरों के ग्रव्ययन से प्रत्येक की जाति 
पहचानी जा सकती है, जिससे भविष्य का ठीक ठीक श्रनुमान किया जाता 
है । इससे चिकित्सा की रीति चुनने में बड़ी सुविधा मिलती है । 
कर्कट रोग कोशिकओं के अनियमित तथा असीमित विभाजन की 
क्रिया है । जीवशरीर के प्रत्येक भाग में, जहाँ भी नियमित विभाजन से 
कोशिका वृद्धि होती रहती है, वहाँ इस रोग की संभावना रहती है। वस्तुतः, 
प्राणिवगं तथा वनस्पति वर्ग दोनों के ही सव सदस्यों में कर्कट रोग पाया 
जाता है । वैसे तो कर्कट रोग स्त्री तथा पुरुष और सभी आयु, जाति, देश 
श्रौर समाज में विस्तृत है, फिर भी कई श्रसमानताएं प्रत्यक्ष हें, जिनसे ककट 
के विस्तार की समस्या का ग्रध्ययन हो सकता है--चीन निवासियों में नाक 
कान के कर्कट की तथा मलाया निवासियों में यकृत के ककंट की अधिकता; 
जापान निवासियों में श्रामाशय के कर्कट के रोगियों की आयु में औरों से 
१० ad की कमी; यहुदियों में जननेद्रियों के ककंट की न्यूनता, और विशेष 
उद्योग मे विशेष प्रकार के करकट की श्रधिकता देखी जाती है । प्रश्‍न यह 
उठता है कि इन विभिन्नताश्रों का महत्व तथा कारणा क्या है ? कया रोग 
ग्रंशतः अथवा Waal वातावरणा, वंश, tet सहन, जलवायु आदि पर 
निर्भर हे? 
यों तो घातक uda शिशु से लेकर वृद्ध तक किसी भी अवस्था के मनुष्यों 
में मिलता है, तथापि यह रोग मुख्यतः WAS या वृद्धों में प्रायः ४० aq की 
अवस्था के वाद सबसे अ्रधिक मात्रा में देखा जाता हे कुछ विशेष जाति के 
ककंट विशेष अवस्था में मिलते हें, जेसे ग्लायोमा रेटिना, (Glioma 
retina), विल्म ट्यूमर (Wilm’s tumour) ar एंब्रियोनल कार- 
सिनोमा, (Embryonal carcinoma), न्युरोब्लेस्टोमा (Neuro- 
blastoma) बाल्यावस्था में; टेराटोमा (Teratoma) तथा सेमि- 
नोमा (Seminoma) युवावस्था मे तथा सारकोमा सभी अवस्थाओं 
में (यूविग ट्यूमर वाल्यावस्था में) । ९ 
ककेट रोग का कारण अभी तक ठीक ठोक ज्ञात नहीं हो सका है परंतु 
इस विषय में ग्रध्ययन तथा अनुसंधान बहुत वेग से चल रहा है। इस 
विषय पर आधुनिक ज्ञान प्राप्त होने में सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अब इलेक्ट्रान- 
सूक्ष्मदर्शी यंत्र से बहुत सहायता मिल रही है । जोहन्न मुलर (Johann 
Müller), वारशाव, राऊस, शोप, यामाजीवा, इचिकावा, किन्नावे, 
वारवर्ग आदि विद्वानों की ककंट संबंधी विभिन्न समस्याओं पर खोजें 
उल्लेखनीय हैं | 
ककंट के अ्रध्ययन के लिये यह आ्रावश्यक है कि प्रयोगशाला में जंतुओं 
में कर्कट उत्पन्न करने तथा उसे बढ़ाने की रीति एवं साधन अपने वश में 
हों । इसके कई साधन हैं :-- ; र 
(१) ऊतक संवर्घन--भ्रनुकूल वातावरण में ककंट के जीवित : 
टुकड़ों को पूति प्रदूषित (ऐसेप्टिक) व्यवस्था में काटकर टेस्ट ट्यूब में, v. 
उचित पोषक पदार्थ में, उचित ताप पर उगाने से कर्कटकोशिकाई | 
विभाजन द्वारा बढ़ने लगती हे तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्ययन के | 
लिये उपलब्ध रहती हे । 
(२) whe naiai का प्रयोग--कई रासायनिक द्रव्यो में ऐसी 
क्षमता है कि उनके प्रयोग द्वारा शरीर में ककंट उत्पन्न हो जाता है । | 
प्रकार के पदार्थो को कर्कटजन (Carcinogen) कहते हे । त्वचा 
इनके लेप से, सूची द्वारा शरीर में प्रविष्ट करके, अथवा वायु 
साँस द्वारा फुफ्फुस में पहुँचाने पर कुछ समय वाद कर्कट 
जाता है। इससे प्रयोगशाला में कर्कट का अध्ययन वि 
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(३) चने हुए जंतुओ की संतति--प्रयोगशाला मे ग्रंतर ग्रभिजनन 
(inter breeding) तथा चयन अभिजनन (selective breeding) 
हेतु प्रायः चहे तथा खरगोश के विशेष वर्ग लिए जाते हैं इन अभि- 
जनन रीतियों से एसे वंश उत्पन्न होते ह जिनमे स्वयं कर्कट रोग उत्पन्न 
होने की स्वाभाविक क्षमता बड़ी मात्रा मे हो जाती है। इनसे HHS 
संबंधी अव्ययन ओर अनुसंधान A बहुत सुगमता होती है। 


(४) प्रतिरोपण (Transplantation) --किसी जंतु को जीवित 
ककंटकोशिकाओं को उसी जाति के दूसरे जंतु के शरीर मं उचित 
वातावरण मे प्रतिरोपित कर देने से नए जंतु के अंग में ककटकोशिकाएँ 
विभजन क्रिया करने लगती ह । इस रीति से भी ककटकोशिकाएं प्रयोग- 
शाला में इच्छानुसार उत्पन्न को जा सकती go! 


कट अनुसंबान के क्षेत्र में जिन विययों पर श्रव्ययन हो रहा है उनमें 
से मख्य ये हे: कोशिका को वाह्य तथा श्रांतरिक रासायनिक क्रिया के 
अध्ययन मे स्टिरायड, कोष-हारमोन, कोष-प्रोटीन, कोष-विकार, विटामिन 
रासायनिक ग्रोषघियों का अध्ययन, जसे नाइट्रोजन मस्टड, विविध प्रकार 
के ग्रंतः्रावों का अध्ययन जसे पीयष-ग्रंथि-रस, अ्रवटका-ग्रंथि-रस तथा 
पौरुष-ग्रंथि-रस का प्रभाव, जीव-भौतिक-अ्ध्ययन, भौतिक-रसायन- 
aaga, विकिरण समस्थानिक पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन, श्रादि । 
एक सिद्धांत के अनसार ककट के उदगम का कारणा किसी एक 
कोशिका का गुरुपरिवर्तत (Mutation) है; जिससे नवीन कोशिका की 
सब वंशज कोशिकाओं में यह दोबपरंपरा चलती रहती है। इस ग॒रुपरिवतित 
कोशिक को पहचान यह है कि इसके पित्र्य-सूत्र (sia, Gene) की संख्या 
(स्मरण रहे कि पित्र्य-सूत्र पर ही वंशावली की विशेषता निर्भर रहती है) 
निर्धारित संख्या से भिन्न होगी, कोशिका का ग्राकार, परिमाणा ar विशेष 
रंगों में रंग उठने की क्षमता बदल जायगी तथा कोशिका की रासायनिक 
संरचना में भिन्नता मिलेगी । 
अनेक रोगी बतलाते हें कि Wad उत्पन्न होने से पूव उस स्थान पर 
चोट लगी थी । इसलिये चोट लगने WAT Baa उत्पन्न होने में कुछ संबंध 
को संभावना है, परंतु यह विषय भी wal तक aga जटिल बना है | 


मुह म चूना, सुपाडा तया तवाक्‌ रखन का ग्रादत, 28 पन दांता से गाल H- 


बहुत दिनों तक रगड़ लगकर व्रणा होना, नकली दाँतों की दाव से, जो उचित 
प्रकार मसूड़ों पर नहीं बठते हैं, AAS पर ब्रण हो जाना, गर्भाशयग्रीवा, 
जिसमे aga समय तक व्रणा बना हो, fare, जिसको त्वचा aga कसी हो या 
खुल न पाए, काइमीरियों की ग्रंगीठी जिसे वे छाती पर कपड़े के नीचे शरीर 
गरम रखने के लिये वहुधा रखते हें और जिससे त्वचा प्रायः बारबार जल 
जाती है, कुछ एसे उद्योग जिनमें विशेष खनिज तेल से कपड़े तर हो जाते 
हे श्रौर शरीर का कोई ग्रंग तेल से भीगा रहता है, इत्यादि कितने ही उदाहरणा 
हें जिनमें ककंट रोग को संख्या बहुत बढ़ी हुई पाई जाती है। ये इस वात की 
पुष्टि aide कि इन सवका ककटोत्पत्ति से बहुत निकट संवंध है । सन्‌ 
१७७५ में परसीवल पॉट (Percivall Pott) अपना मत प्रगट किया 
कि gias में श्रंडकोष-ककंट की संख्या चिमनी की सफाई करनवालों 
में बहुत बड़ी मात्रा में इसलिये मिलती थी कि इन मजदूरों की जाँघों 
में कोयले की गद भर जाती थी । सन्‌ १६१८ में जापान के यामाजीवा 
तथा इचिकावा ने घोषित किया कि खरगोश के कान पर वारवार श्रलकतरा 
लगान से उस स्थान पर चमककट उत्पन्न हो जाता है। 


कई ऐसी रासायनिक वस्तुएँ ग्रव मिली हैं, जिनके प्रयोग से शरीर 
में ककट उत्पन्न हो जाता है। इन वस्तुओं को कर्कटजन कहते 
बेजोपाइरोन, डाइवेंजोथ्राइसिन, मेथिल कोलेंश्रिन आदि ऐसी वस्तुएँ हैँ । 
इनको रासायनिक रचना में तथा कोलेस्ट्रोल, और स्टिरायड हारमोनों 
की बनावट में बहुत समानता है और इन हारमोनों के प्रयोग से प्रयोग- 
शाला के पशुओं मे कर्कट उत्पन्न किया गया है, जिससे ककंटजनन से इन 
पदार्था का संबंध ज्ञात होता है। इसी प्रकार त्वचा पर, या शरीर के 
अन्य भाग पर्‌, एक्सरे किरणा, परावैंगनी किरणा तथा गामा किरणा के 
AAE समय तक पड़ने पर प्रायः उस स्थान पर कुछ समय के उपरांत 
कर्कट उत्पन्न हो जाता है। एक्स-रे तथा रेडियम श्राविष्कार के तत्काल 
पश्चात्‌, जव इन किरणों का हानिकर प्रभाव ज्ञात नहीं था और इस 


ककट 
कारणा इनसे सुरक्षित रहने पर ध्यान नहीं दिया जाता था, एक्स-रे से 
काम करनेवाले कितने ही वैज्ञानिकों तथा डाक्टरों का कुछ समय बाद 
कर्कट के कारणा ग्रंत हुआ । कर्कट उत्पत्ति मे परजीवी कीड़ों तथा वाइरसों 
को भी एक कारक समभा जाता है । इसी प्रकार ग्रानुवंशिकता तथा 
स्तन के दूध द्वारा भी कर्कट उत्पत्ति का अंश संतति तक पहुंचना संभव 
समझा जाता है | विविधि ग्रंथिरसों तथा प्रकिण्वों का भी ककट उत्पत्ति से 
गहरा संबंध माना जाता 

कई उद्योगों में कुछ ऐसे बाह्य तथा ग्रांतरिक कारण रहते हे जिनसे 
कर्कटोत्पत्ति होती है | 

शरीर के कई अंगों में कभी कभी ऐसा रोग या श्रसाधारणा WAFAT 
देखी जाती है जिसका उचित व्यवस्था द्वारा निवारण न करने पर उस 
अंग में आगे चलकर कर्कट उत्पन्न हो जाता है, परंतु उचित उपचार करने 
पर कर्कट की शंका मिट जाती है। इन ग्रवस्थाश्रों को पूर्वकर्कटी दशा 
(precancerous condition) कहते हैं पित्ताशय की पथरी, जि 
तथा HS के भीतर की त्वचा कासूखा रहना, गर्भाशयग्रीवा में शीघ्र न 
अच्छा होनेवाला व्रणा, त्वचा पर मस्सा (वाट), इत्यादि कुछ ऐसी दशाएँ 
हे जिनसे, यदि वे चलती रहें तो, कुछ दिनों वाद ककट होने की संभावना 
रहती है | 

कर्कट रोग की विश्‍वव्यापकत सब देशों के मृत्यु तथा ककट के श्राँकड़ों 
के अध्ययन से प्रत्यक्ष हो जाती हे । भारतीय ग्रांकडे WHY संपूर्ण नहीं हं। 
इन आँकड़ों के अध्ययन से रोगियों मे ककंट रोग की जातियाँ, किस आय में 
किस जाति का रोग होता है, किस अंग में ककंट रोग किस संख्या मे होता है, 
किस उद्योग मे किस जाति का ककंट रोग श्रधिक पाया जाता है, स्त्री तथा 
पुरुष में रोगियों की संख्या कितनी है, रोग की कौन सी चिकित्सा श्रधिक 
सफल है, इत्यादि विविध महत्वपूर्ण विषयों पर उचित प्रकाश पड़ता 

इन आँकड़ों द्वारा यह स्पष्ट हो गया हे कि संसार मे ककट रोगियों की 
संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इस वद्धि का कारणा sear स्वा- 
भाविक है 

श्राधुनिक चिकित्सा की सुगमता तथा विकास, नई श्रोपधियों के 
आविष्कार, स्वास्थ्यवविकास तथा संक्रामक-रोग-निरोधक उपाय 
स्थानिक रोगों पर नियंत्रणा, बाल-कल्याणा, रोगनिदान की सविधाग्रों आदि 
के कारण म॒त्यूसंख्या पहले से घटती जा रही है। शिश-मत्य-संख्या तथा 
संक्रामक रोग जनित म॒त्युसख्या प्रति दिन घटती जा रही है । इन सबका 
Wa यह है कि मनुष्य को आय बढ़ती जा रही है जिससे वद्धो की संख्या बढ़ 
रही है। कर्कट रोग मुख्यतः युवावस्था के वाद ही उत्पन्न होता है। 
इसलिये श्रब ककट रोग उत्पन्न होने की आय तक अधिक मनष्य जीवित 
रहते हें श्रौर संभवतः इसीलिये कर्कट रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा 
रही है। 

दूसरा कारण यह भी है कि कर्कट-रोग-निदान में आधुनिक साधनों 
की सुलभता के कारण रोग की पहचान अ्रधिक संख्या में होने लगी 
अन्यथा पहले HHS के रोगियों की मृत्यु का कारण अन्य रोग समभा जाता 
था तथा कर्कट रोग की ग्रालेखित मृत्युसंख्या अल्प रहती थी । 


ऊपर के कारणों से यह स्पष्ट है कि ग्रब कर्कट रोग की रोकथाम 
की समस्या पहले से श्रधिक गंभीर, बड़ी तथा ग्रावश्यक होती जा रही है । 
इसके निवारण के लिये कुछ बाते नीचे दी जा रही हैं : 


(१) कर्कट रोग से संबंधित श्राधुनिक ज्ञान क्री उचित जानकारी 


साधारण जनता तथा चिकित्सकों को दी जाय । 


साधारणा जनता को कर्कट रोग का ज्ञान कराने के लिये अंधविश्वास 
तथा अज्ञान दूर करना, पत्रिकाश्रों में इस विषय पर सरल लेख, गांवों में 
उचित प्रचार, विद्यार्थियों की पाठय पुस्तकों में पृथक्‌ पृथक्‌ श्रेणियों के 
अन रूप उपयुक्त पाठ तथा जनसामान्य में प्रचारार्थ पोस्टर, स्वास्थ्य 
प्रदशिनी, रेडियो कार्यक्रम, भाषण ग्रादिकी उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए । 
इस विषय पर विशेष शिक्षा के लिये विविध पद्धतियों के ग्रायुर्वज्ञा- 
निक (मेडिकल) विद्यार्थियों तथा चिकित्सकों के निमित्त विशेष छात्र- 
वृत्तियों का भी ग्रायोजन होना चाहिए । 
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(२) कर्कट रोगियों के निदान तथा चिकित्सा के लिये विशेष संस्थाग्रों 
का संघटन इतनी श्रधिक संख्या में होना aqu है कि समस्त रोगियों को 
श्राधुनिक सुविधाएँ तथा कर्कट विशेषज्ञों की देखरेख सुलभ हो सके । 
साधारणा चिकित्सालयों में भी पृथक्‌ कर्कट विभाग का संयोजन ग्राव- 
इयक है जिससे निदान शीघ्रता तथा सरलता से हो जा सके । 

(३) कर्कट विषयक भिन्न भिन्न समस्याओं पर ग्रनुसंघान के लिये 
विशेष संस्थाएँ होनी चाहिए जिन्हें पर्याप्त धनराशि, विशेषज्ञ तथा Ala 
निक साधन उपलब्ध हों | 

अन्य रोगों की भांति कर्कट रोग में भी उचित चिकित्सा के लिये यह 
प्रावइयक है कि रोग का शीघ्र, ठीक तथा पूरा निदान हो । कर्कट रोग 
के निदान में जितना ही विलंब होगा, उतना ही निरोग होने की संभावना 
घटती जायगी, क्योंकि यह रोग बहुत वेग से पड़ोसी तथा दूरस्थ अंगों में 
फैलता है । 

कर्कट के प्रायः ५० प्रति शत रोगियों का केवल देखकर तथा ठोंक 
बजाकर निरीक्षण करने मात्र से ही अनुभवी चिकित्सक ठीक निदान कर 
सकता है । २५ प्रति शत रोगियों के निदान में सावारणातः सुलभ यंत्रों 
द्वारा परीक्षणा की आवश्यकता पड़ती है तथा शेष २५ प्रति शत रोगियों में 
ही विशेष यंत्रों से परीक्षा करनी पड़ती है । 

निदान के लिये सबसे पहले रोग के संवंध में रोगी से सविस्तार विवरण 
लिया जाता है । फिर लक्षणा देखे जाते हैं तथा रोगग्रस्त अंग की परीक्षा 
की जाती है । इसके परुचात्‌ विशेषज्ञों द्वारा रक्‍त, मल, मूत्र, आमाशय- 
रस आदि की भौतिक तथा रासायनिक परीक्षा, एक्स-रे परीक्षा, श्रर्बुद का 
ऊतक-संवर्षन ्रादि कराया जाता है । इससे कर्कट रोग का संपूर्णं निदान 
तथा विस्तार एवं रोग का वर्गीकरण ज्ञात हो जाता है । इनके आधार 
पर चिकित्सा की fafa निश्चित की जाती है । 

अन्य रोगों के विपरीत, कर्कट रोग उत्पन्न होने पर, संभव है बहुत 
समय तक रोगी को कष्ट न अनुभव हो, क्योंकि रोग बिना कष्ट दिए बढ़ता 
जाता है । इससे रोगी का ध्यान रोग की ओर श्राक्ृष्ट नहीं हो पाता । कुछ 
समय बाद रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैँ, पहले उस अंग में जिसमें 
विकार होता है; आगे चलकर आसपास की तंत्रिकाग्रों, रक्‍तधमनियों, 
ग्रंथियों तथा दूसरे अंगों में । तब waa के दवाव तथा अंत: संचरणा के 
कारणा प्राकृतिक क्रियाओं में विकार उत्पन्न होने के लक्षणा प्रकट होते है । 
पृथक्‌ पृथक्‌ अंगों के लक्षणा भी faa भिन्न होते हैं । इनका संक्षिप्त 
विवरण निम्नलिखित है : 

त्वचा का कर्कट ग्रारंभ में साधारण व्रण अथवा फोड़े के रूप में 
उत्पन्न होता है। यह शीघ्र ही ठीक हो जाने के बदले दिन प्रति दिन 
बढ़ता जाता है, दवाने से रक्‍त निकलता है, AU के किनारे कड़े होकर 
बाहर उठ आते हे और ग्रंथियाँ बढ़ने लगती हे । प्रारंभ के ‘aaa’ 
(काले चिह्न) श्राकार में बढ़ने लगते हैं । 

जिह्वा के करकट में जिह्वा में व्रण या दरारें बन जाती हैं, जो ग्रारंभ में 
पीड़ा नहीं देतीं, फिर भोजन निगलने में धीरे धीरे अड़चन बढ़ने. लगती 
है। जिह्वा मोटी होने लगती है और उसे मुँह से बाहर निकालने अथवा 

हलाने डुलाने में ग्रसुविधा होती है.। कान में दर्द होता है और गले की 
ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं । 

कंठ (लैरिक्स, Larynx) के कर्कट में स्वर में भारीपन ग्रा जाता 
है, फिर गला बैठ जाता है । सांस लेने में कष्ट होता है, खाँसी का दौरा 
आता है और दम घुटने लगता है । 

फुफ्फुस के कर्कट में खाँसी, दम फूलना, खाँसी में रक्त आना, दुर्बलता 
alt भार घटना मुख्य लक्षण È | 

ग्रासनली के कर्कट में भोजन निगलने में agaa श्रनुभव होती है। 
पहले तो सूखा तथा ठोस श्रांहार निगलने में, फिर कुछ समय वाद तरल 
पदार्थ निगलने में भी श्रड़चन होती है । इसलिये रोगी को पूरा पोषण 
नहीं मिल पाता और ag दुर्बल होने लगता है । 

ग्रामाशय के ककंट में रोगी का भार धीरे धीरे घटने लगता है । भोजन 
के वाद वमन हो जाता है तथा अजी रण रहता है । 

गुदा के कर्कट में बवासीर, मलत्याग के समय गुदा से रक्‍त श्राना तथा 
WXIS कभी कब्ज और फिर पतले दस्त मख्य लक्षण हैं । 

Meet 
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स्तन के कर्कट में स्तन में गाँठ उत्पन्न होकर धीरे धीरे बड़ी होनें लगती 
है, चूचक से तरल रस या रक्‍तमय रस निकलता है, दोनों स्तनों के श्राकार 
में विभिन्नता ग्रा जाती है। आरंभ में रोगी को कोई कष्ट नहीं श्रनुभव 
होता, रोग बढ़ जाने पर व्रणा हो जाता है । 

गर्भाशयग्रीवा के कर्कट में अधिक रक्‍तस्राव, पीला रसस्राव, ZU, 
संभोग के वाद रक्तस्राव, संभोग के समय कष्ट, ये सव मुख्य लक्षण हैं । 

पुरुषग्रंथि के कर्कट में मूत्रत्याग में श्रवरोव होने लगता है, जो दिन 
प्रति दिन बढ़ता जाता है। बार वार मूत्रत्याग की आवश्यकता तथा पेड़ 
में पीड़ा मुख्य लक्षण हैं । 

शिइन के कर्कट में शिशून का चमड़ा नहीं खुल पाता, व्रण या 3043 हो 
जाता है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, छूने से रक्‍त श्राता है तथा व्रणा के 
श्रोष्ठ फूलगोभी के समान फैलते हैं । धीरे धीरे लिग विकृत हो जाता है 
और ऊरू संधि में लसिकाग्रंथि बढ़ जाती है । 

कर्कट के नियंत्रण का पहला चरणा है, HHS की उत्पत्ति को रोकना | 
उन प्रतिकूल वातावरणों पर नियंत्रण रखना उचित है जिनसे कर्कट रोग 
उत्पन्न होने की संभावना का ज्ञान हो चुका है । विशेष उद्योगों में, जिनमें 
कर्कटजन रासायनिक या भौतिक वस्तुओं का उपयोग होता है,परिस्थितियों 
को यथासंभव निरापद बनाना आवश्यक है। रेडियम लवणा मिश्रित रंगों 
से रॅगाई, अति-धू म्रपान-निषेध, नकली दाँतों को ठीक बनाना, AEA तथा 
पित्ताशय रोगों की उचित चिकित्सा, गर्भाशयग्रीवा के व्रण या शोथ की 
चिकित्सा, शिइन के कसे चमड़े को काटना, मुंह में चूना, तंवाक्‌ तथा सुपारी 
रखे रहने के निषेध इत्यादि पर उचित ध्यान देना उपयोगी है । 

कर्कट रोग उत्पन्न हो जाने पर रोग की उचित चिकित्सा तुरंत होनी 
चाहिए, अन्यथा रोग असाध्य हो जाता हे । 

यदि mda छोटा हो और ऐसे भाग में उत्पन्न हो कि शल्यक्रिया द्वारा 
कर्कट का पूरा भाग, आसपास के थोड़े स्वस्थ भाग के साथ काटकर निकाला 
जा सके, तब शल्यचिकित्सा मुख्य fafa होगी । आधुनिक साबनों द्वारा 
गर्दा, फुफ्फुस, गर्भाशय, स्तन, गुदा, अंडकोष, fe, ग्रासनली इत्यादि 
मे शल्यक्रिया संभव हैं । 

कर्कट रोग में एक्स-रे, रेडियम तथा रेडियो-्राइसोटोपों द्वारा ASAT 
चिकित्सा की जाती है। एक्स-रे तथा रेडियम अथवा आइसोटोपों से निकली 
रङ्मियों में यह गुणा है कि उचित मात्रा में इनके प्रयोग से HASH LAHAT 
की या तो मृत्यु हो जाती है, या उनका विभाजन रुक जाता है । इससे रोग 
या तो सर्वदा के लिये मिट जाता है, या बहुत समय के लिये दब जाता है । 
सभी वर्ग की कर्कटकोशिकाग्रों पर इन रश्मियों का नाशकारी प्रभाव एक 
समान नहीं होता | जिन कर्कटकोशिकाश्रों पर इन रश्मियों का नाशकारी 
प्रभाव अधिक मात्रा में होता है उनसे उत्पन्न रोगों में रश्मिचिकित्सिा 
अधिक फलदायक होती है । परंतु कई प्रकार के un पर इन रश्मियों 
का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ये रश्मियाँ पड़ोस के सामान्य 
कोशिकाओं पर भी हानिकर प्रभाव डालती हैं, जिससे इस बात का ध्यान 
सर्वदा रखना पड़ता है कि कर्कट कोशिकाग्रों का नाश करने की चेष्टा में 
स्वस्थ कोशिकाओं का भी नाश अधिक न हो । 

शल्यक्रिया द्वारा aia को काट फेंकने और घाव के भर जाने के 
उपरांत भी रश्मिचिकित्सा कराते रहना आवश्यक होता है। इसका 
उद्देश्य यह है कि कर्कट की जो जडे शल्यक्रिया के वाद भी उस अंग में बच 
गई हों वे रदिमिचिकित्सा से नष्ट हो जाये । जब रोग इतना बढ़ जाता हैं 
कि शल्यक्रिया की संभावना नहीं रह जाती, अथवा ऐसे अंग में रोग उत्पन्न 
होता है कि शल्यक्रिया संभव नहीं होती, तब रर्मिचिकित्सा ही मुख्यतः 
बच जाती है । इसी प्रकार जब कर्कटकोशिकाएं दूसरे अंगों में प्रकट हो 
जाती हैं तब रङ्मिचिकित्सा तथा रासायनिक द्रव्यों का ही सहारा लिया 
जा सकता है, यद्यपि इनसे क्षणिक लाभ ही होता है । कर्कट रोग की 
चिकित्सा में कुछ विशेष हारमोनों का भी उपयोग होता है, जैसे टेस्टोस्टि- 
रोन, ईस्ट्रोजेन, नाइट्रोजन-मस्टर्ड इत्यादि | 

रोगी की मानसिक शांति, शारीरिक शक्ति, उचित निद्रा, पीड़ा- 
निवारण, उचित पोषण आदि पर यथोचित ध्यान रखना भी चिकित्सा 
का अनिवार्य अंग हे । (चित्रों के लिये देखें फलक) 
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कर्कोट, कर्कोटक 


Wo ग्रं०--एल० वी० एकरमैन TS Fo vo डी० रिगेटो : Har 
डायग्नोसिस, टीटमेंट ऐंड प्रॉग्नोसिस; ोबरलिग : दि रिडल nia 
HAL; बरनाडं ऐंड राव स्मिथ : केटल्स पैथॉलोजी ala ट यूमस । 

(उ०शां०प्र०) 
SIX PREF कश्मीर का एक राजवंश, जिसने गोनंद वंश के 
, पञ्चात्‌ कश्मीर पर अपना ग्राधिपत्य जमाया | 
'कर्कोट' पुराणों में बित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है । उसी के नाम पर 
इस वंश का नाम पड़ा । गोनंद वंश का ग्रंतिम नरेश बालादित्य पुत्रहीन 
था । उसने अपनी कन्या का विवाह दुर्लभवर्थन से किया जिसने कर्कोट 
वंश की स्थापना लगभग ६२७ ई० में की । इसी के राजत्वकाल में प्रसिद्ध 
चीनी यात्री युवानच्वांग भारत आया था । उसके तीस वर्ष राज्य करने 
के पचचात्‌ उसका पुत्र दुर्लभक गद्दी पर बैठा और उसने ५० वर्ष तक राज 
किया । फिर उसके ज्येष्ठ पुत्र चंद्रापीड़ ने राज्य का भार सँभाला । इसने 
चीनी नरेश के पास दूत भेजकर Ara आक्रमर के विरुद्ध सहायता माँगी 
थी । अरबों का नेता मुहम्मद बिन कासिम इस समय तक कश्मीर पहुँच 
चुका था । यद्यपि चीन से सहायता नहीं प्राप्त हो सकी तथापि चंद्रापीड़ 
ने करमीर को अरबों से आक्रांत होने से बचा लिया । चीनी परंपरा के 
अनुसार चंद्रापीड़ को चीनी सम्राट्‌ ने राजा की उपाधि दी थी । संभवतः 
इसका तात्पर्य यही था कि उसने चंद्रापीड के राज्यत्व को मान्यता प्रदान 
की थी । कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार चंद्रापीड़ की मृत्यु उसके 
अनुज तारापीड द्वारा प्रेषित कृत्या से हुई थी । चंद्रापीड़ ने साढ़े HIS वर्ष 
राज किया । तत्पइ्चात्‌ तारापीड़ ने चार वर्ष तक श्रत्यंत क्रूर एवं नृशंस 
शासन किया । उसके वाद ललितादित्य मुवतापीड़ ने शासनसूत्र ATÀ हाथ 
में लिया । 
७३३ $e में ललित!दित्यने चीनी सम्राट्‌ के पास सहायतां दूत 
भेजा । सहायता न प्राप्त होने पर भी उसने पहाड़ी जातियों--कंबोज, 
तुर्क, दरद, खस तथा तिब्बतियों--को पराजित कर कइमीर में एकच्छत्र 
साम्राज्य की स्थापना की । ललितादित्य ने कन्नौज के यशोवर्मन्‌ को भी 
पराजित किया । गोड नरेश ने विना ae ही उसका श्राधिपत्य स्वीकार कर 
लिया और उपायने मे हाथी प्रदान किए। दक्षिण में विजय कर ललिता- 
दित्य कावेरी तट तक पहुँचा था | पश्चिम में सप्त कोंकणों को पराजित 
किया था । प्रारज्योतिष, स्त्रीराज्य, तथा उत्तर कुरु की भी विजय की । इन 
विजयों के वर्णन में कहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य है, यह कहने की श्रावशयकता 
नहीं । इसमें असाधारण श्रतिरंजन है। ३६ वर्ष तक राज्य करने के बाद 
उसको मृत्यु हुई | उसके वाद उसके दो पुत्र कुवलयापीड़ तथा बज्य्रापीड़ 
गद्दी पर 49 | वञ्प्रापीड़ ने लगभग ७६२ So में शासन प्रारंभ किया। राज्य 
के अनेक मनुष्यों को उसने म्लेच्छों के हाथ बेच दिया और ऐसे कार्य प्रारंभ 
किए जिनसे म्लेच्छों को लाभ हो। ये म्लेच्छ संभवतः सिंध के श्ररव थे । 
हिशाम-इव्न-भ्रञ्र-ञ्रञ्रतगलवी (सिंध का गवर्नर ७६२-७७२ $o) ने 
कश्मीर पर वावा मारा था और ग्रनेक दास कैदियों को पकड़ लाया AT | 
यह श्राक्रमणा वज्त्रापीड के ही काल में हुआ होगा । वज्यापीड़ के तीन पुत्र 
पृथिव्यापीड़, संग्रामापीड़ और जयापीड़ थे । पृथिव्यापीड़ गही पर बैठने 
के सात ही दिन के वाद मर गया । तब जयापीड़ विनयादित्य ने शासन 
संभाला | अपने दादा मुक्तापीड़ की भांति दिग्विजय के लिये वह प्राची 
चला | इधर उसके बहनोई जज्ज ने सिंहासन पर श्रधिकार कर लिया। यह 
हाल सुनकर सेना ने विनयादित्य का साथ छोड़ दिया । श्रकेला बिनयादित्य 


dada पहुँचा | दैवयोग से उसने एक सिंह मारकर वहाँ के राजा को . 


प्रसन्न किया और उसकी कन्या से विवाह किया । श्रासपास के नरेशों को 
जीतकर अपने इवसुर को उनका नेता वनाया । इसके वाद कान्यकुब्ज 
के नरेश (संभवतः इंद्रराज) को पराजित करते हुए वह वापस लौटा | 
जज्ज मारा गया । इस प्रकार तीन वर्ष के पश्चात्‌ वह विजयी होकर 
सिंहासनारूढ़ हुआ । ३१ वर्ष शासन करने के वाद कुछ ब्राह्मणों के 
षड्यंत्र से वह मारा गया। इसके दरवार को अलंकृत करनेवाले कवियों में 
क्षीर, Ag उद्भट, दामोदर गुप्त इत्यादि थे | उसका राज्यकाल To ७७० 
£o से 5००० तक माना जाता है। इसके वाद ललितादित्य (जयापीड़ का 
पुत्र), संग्रामादित्य द्वितीय (पृथिव्यापीड॒), ने शासन किया । इसकी 
मृत्यु के समय थिप्पट जयापीड़ (बृहस्पति) बालक था। मामाश्रों ने राज्य 


Digitized by Sarayu Foundation Tryst,Delhi and eGangotri 


कर्णचेदि 


सँभाला और मिलकर वृहस्पति का वध कर दिया, कितु वे स्वयं आपस में 
लड़ने लगे थे इसी श्रवस्था में राजा को कठपुतली की भाँति बैठाकर 
उन्होंने ४० वर्ष तक राज्य किया। साम्राज्य का शासन इस प्रकार ढीला 
पड़गया | अंतिम नरेश उत्पलापीड़ को राज्यच्युत करके मंत्री ने ग्रवंतिवर्मन्‌ 
को गद्दी पर बैठाया श्रौर कर्कोट वंश का अंत EAT | 

| चं० भा० Tto] 


कणों पुराणानुसार सूर्य से उत्पन्न कुंती के प्रसिद्ध पुत्र जिन्हें इंद्र ने एंक 
विशेष शक्ति प्रदान की थी । इनके दो नाम और हैं--वसुषे ण 

एवं वैकर्तन | इनकी और दुर्योधन की बड़ी मैत्री थी । दुर्योधन ने इन्हें 
श्रंगदेश का राजा घोषित कर दिया था और द्रौपदी के स्वयंवर में ये ब्राह्म ण- 
वेशधारी ग्रर्जुन द्वारा परास्त हुए थे । द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को ब्रह्मास्त्र 
की शिक्षा देने से इनकार कर दिया तव वे परशुराम के पास जाकर यह विद्या 
सीखने लगे । पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि करां ने झूठ बोल, ब्राह्मण बनकर 
गुरु को घोखा दिया है तव परशुराम ने कर्णा को शाप दे दिया । दिग्विजय 
करने के लिये वाहर जाकर दुर्योधन के लिये करणं ने बहुत सा वन एकत्र किया। 
महाभारत के १६वें दिन द्रोणाचार्य के मारे जाने पर ये डेढ़ दिन के 
लिये कौरवों के सेनापति रहे, और १७बे दिन श्रर्जुन के हाथ से इनकी 
[रा० द्वि०] 
लगभग सन्‌ १०४१ में चेदीश्वर गांगेयदेव की मृत्यु हुई और 

FUT उसका पुत्र कर्ण गद्दी परबैठा। राज्य के पहले सात 
वर्षों में उसने भ्रनेक दिशाओं में विजय प्राप्त की । पूर्व में उसने बंगाल के 


राजा गोविदचंद्र को हराया और उसके स्थान पर वीरवर्मा को बैठाकर . 


उसके पुत्र जातवर्मा से अपनी कन्या वीरश्री का विवाह किया । दक्षिण में 
कांची प्रदेश को उसने लूटा । पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्‍वर प्रथम पर 
और गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम पर भी इसने सन्‌ १०४८ से पूर्व 
आक्रमण किया । 

सन्‌ १०४८ के बाद उसने केवल विजय ही प्राप्त नहीं की, ATT राज्य 
का चारों ग्रोर विस्तार भी किया । मालवे में उस समय परमार राजा भोज 
प्रथम का राज्य था। भोज के हाथों अपने पिता गांगेयदेव की पराजय का 
बदला लेने के लिये कर्ण ने गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम से मिलकर 
मालवे पर पूर्व और पश्चिम दिशाओं से ग्राक्रमण किया । भोज को इसी 
समय मृत्यु हो गई। भीम और कर्ण ने इस स्थिति का लाभ उठाकर मालवे 
की राजधानी धारा को जीत लिया और भोज के उत्तराधिकारी जयसिह 
परमार को भी संभवत: सिहासन से उतार दिया । कर्णा ने मालवे की बहुत 
सी भूमि ग्रात्मसात्‌ कर ली। भीम को गज, wea, मंडपिकादि से संतुष्ट 
होना पड़ा सन्‌ १०५१ के श्रास पास कर्ण ने चंदेल राजा देववर्मा को भी 
परास्त किया ग्रौर जि झौती को अपने राज्य में मिला लिया | उत्तर-पश्चिमी 
बंगाल में गौड़ाविपति विग्रहपाल तृतीय उससे हारा à Peg कर्ण ने अपनी 
कन्या यौवनश्री का विग्रहपाल से विवाह किया और इस प्रकार शत्रुता 
मित्रता में परिवर्तित हो गई। सन्‌ १०५२ में भारत का बहुत सा भूभाग 
करां BATA था, और ग्रासपास के राजा उससे मेलजोल बढ़ाने में अपनी 
कुशल समझते थे। इसी चक्रवतित्व की स्थापना के लिये संभवत: कर्ण नें 
अपना पुनरभिषेक किया | i 

जीवन के उत्तरार्ध में कर्णा की यह समृद्धिं बहुत कुछ क्षीण हो गई। 
परमार राजा जयसिंह ने चालुक्यराज सोमेश्‍वर की शरणा ग्रहण की और 
चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य ने करां को हराकर जयसिंह को एक बार 
फिर गही पर बिठाया । चंदेल राज्य भी कणं के हाथों से निकल गया। 
देववर्मा के उत्तराधिकारी कीतिवर्मा ने करणां को हराकर जिभौती की 
पराधीनता समाप्त की । 


अपने राज के अंतिम दिनों में क णा ने मालवे के परमार राज्य की समाप्ति 
का फिर प्रयत्न किया । सोमेश्‍वर प्रथम की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधि- 
कारी सोमेश्‍वर द्वितीय ने मालवराज के मित्र अपने भाई विक्रमादित्य की 
बढ़ती शक्ति से शंकित होकर कर्ण A संधि की और मालवे पर्राक्रमण कर 
दिया । जयसिंह परमार हारा और अपना राज्य खो बैठा। सोमेश्वर को 
शायद मालवराज्य का दक्षिणी भाग और ग्रवशिष्ट भाग कर्ण को मिला 
हो । कितु इस बार भी कर्णं भ्रधिक समय तक मालवे को अपने अधिकार में 
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न रख सका । उदयादित्य परमार ने सन्‌ १०७३ के लगभग कर्णा को हराया 
श्रौर मालवे में पुनः परमार राज्य की स्थापना की । इसके कुछ समय बाद 
ही करां ने राज्य का त्याग कर अपने पुत्र यश:कर्णा को सिहासनारूढ़ किया । 
HU कलचुरि वंश का सबसे प्रतापी शासक था । उसने श्रनेक राजाओं 
को हराया । कितु कर्ण केवल योद्धा ही नहीं, भारतीय संस्कृति का भी 
पोषक था । काशी में उसने HAAS नाम का द्वादशभूमिक मंदिर बनाया। 
प्रयाग में कर्णातीर्थ का निर्माणा कर उसने श्रपनी कीति को चिरस्थायी 
किया । उसने विद्वान्‌ ब्राह्मणों के लिये कर्णावती नामक ग्राम की स्थापना 
की और काशी को अपनी राजधानी बनाया । ब्राह्मणों को उसने WAH दान 
fau और अपने करां नाम को सार्थक किया । उसके दरबार के WAH 
कवियों में विशेष रूप मे वल्लणा,नाचिराज, कर्पूर, विद्यापति ate कनका- 
मर के नाम उल्लेख्य Zi कश्मीरी कवि facea को भी उसने सत्कृत 
किया था I 
domo: ato dro मिराशी : कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम, 
प्रस्तावना भाग; एच० सी० राय : डाइनैस्टिक हिस्ट्री श्रॉव नादेन इंडिया, 
जिल्द २; श्रार० डी० वैनर्जी : हैहयाज Ala त्रिपुरी ऐंड देयर मान्यू- 
Hea; हीरालाल : मध्यप्रदेश का इतिहास, ना० Wo सभा, काशी | 
[zo 319] 


कृणिकार एक वृक्षविशेष का नाम है जो पुष्पित होने पर वनश्री की 
शोभा बढ़ाता है और जिसके पुष्पों एवं मंजरियों को महिलाएँ 
करणाभिरणा के रूप में प्राचीन काल से उपयोग करती रही हैं । साहित्य में 
इसीलिये इसका जहाँ तहाँ उल्लेख मिलता है। 
आयुर्वेदीय संहिताओं में करिकार का नाम नहीं मिलता, परंतु 
निघंटुओं में यह प्राय: आरग्वव (अमलतास ) का एक भेद श्रथवा पर्याय 
माना गया हे । अ्रमरकोप के टीकाकार ने इसकी लोकसंज्ञा 'कठचंपा' बत- 
लाई है, जो मुचकुंद AAA कचनार दोनों ही हो सकता है । भावप्रकाश के 
रचयिता “पांगारा इति लोके प्रसिद्धः” कहकर पारिभद्र (फरहद) को 
कशिकार मानते हें । इस प्रकार विभिन्न मतों के अनुसार चार वृक्ष 
जातियों--भ्रमलतास, कचनार, मुचकुंद और फरहृद--को करिकार 
माना जा सकता है । 
काव्य में करिकार के जिस रूपरंग की ओर संकेत किया गया है उससे 
ज्ञात होता है कि इसके पुष्पों को 'हेमद्यूति' ग्रर्थात्‌ स्वर्णावत्‌ पीतवर्णं होना 
चाहिए | श्रमलतास की. मंजरियों में पीतवर्णं के सुकोमल पुष्प रहते हैं, 
जिन्हें PUTA के रूप में पहन भी सकते हे । कचनार, पारिभद्र और 
मुचकुंद के पुष्प भी कर्ण फूल के सदृश प्रयुक्त होते रहे हे । संभव है, उपयोग- 
सादृश्य के कारण उन्हे भी करिकार' कह दिया गया हो, क्योंकि कहीं 
कहीं इसे हुतहुताशनदीप्ति” भी कहा गया है। कचनार तथा पारिभद्र के 
पुष्पों को यह विशेषण दिया जा सकता है। सभी बातों पर विचार करने 
पर्‌ अ्रमलतास को ही वास्तविक करिकार कहना ग्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता हे । [व° fro] 


iN f a = 3 : 
sq और ग्रधि सी० डी ० बन्सं की उक्ति है, “फ्रांस की 
PAA गौर कार क्रांति ने कोई दान नहीं माँगा, उसने 
मनुष्य के अधिकारों की माँग की।” अधिकार ऐसी अनिवार्य परिस्थिति 
है जो मनुष्य के विकास के लिये आवश्यक है । यह व्यक्ति की मांग है जिसे 
समाज, राज्य तथा कानून नैतिक मान्यता देते हैं और उनकी रक्षा करना 
अपना प्रम धर्म समभते हैँ | अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां तथा 
अवसर हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिये आवश्यक 
होती हैँ। इन्हें समाज इसी कारणा से स्वीकार करता है और राज्य इसी 
श्राय से इनका संरक्षण करता है। अ्रधिकार उन कार्यों की स्वतंत्रता 
का बोध कराता है जो व्यक्ति और समाज दोनों के ही लिये उपयोगी 
सिद्ध हों । 
१७वीं और १५वीं शताब्दी के यूरोपीय राजनीतिज्ञों का यह ग्रटल 
विश्वास था कि मनुष्य के श्रधिकार जन्मसिद्ध तथा उनके स्वभाव के भ्रंतर्गंत 
हैँ । वे प्राकृतिक अवस्था म, जब समाज की स्थापना नहीं हुई थी तब, मनुष्य 
को प्राप्त थे। एथेंस के महान्‌ विचारक भ्ररस्तू का भी यही विचार था। 
१७८६ में फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानवीय 


f 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundati@a Trust, Delhi and eGangotri 


कर्तव्य श्रोर अधिकार 


प्रधिकारों की उद्‌घोपणा की । जिन मौलिक तत्वों को लेकर फ्रांस ने क्रांति 
का कदम उठाया था उन्हीं सब तत्वों का समावेश इस घोषणा में किया गया 
था। इस घोषणा के परिणामस्वरूप फ्रांस के सामाजिक, राजनीतिक एवं 
मनोवैज्ञानिक जीवन में श्रौर तज्जनित सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ | मानवीय 
श्रधिकारों की घोषणा का प्रभाव आधुनिक संविधानों पर स्पष्ट ही है । 
यूरोपीय जीवन, विचार, इतिहास और दर्शन पर इस घोषणा की ग्रमिट 
छाप है। इस घोषणा से प्रत्येक मनुष्य के लिये स्वतंत्रता, संपत्तिसुरक्षा 
एवं अत्याचार का विरोध करने के अधिकार को मौलिक अधिकार की 
मान्यता प्रदान की गई। मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा का बड़ा 
व्यापक प्रभाव रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, वामिक, आर्थिक 
अर्थात्‌ मनुष्य जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों पर इन विचारों का प्रभाव 
सुस्पष्ट है । समाजवादी दर्शन ने इन अधिकारों का क्षेत्र और भी विस्तृत 
कर दिया है। सोवियत संघ ने अपने सामाजिक अधिकारों में इन अधिकारों 
को प्रमुख स्थान दिया है। सन्‌ १६४६ में जब फ्रांस ने अपने संविधान की 
रचना की तव इन श्रेष्ठतम अधिकारों को स्थान देते हुए उसने और भी 
नए सामाजिक अधिकारों का समावेश संविधान की वाराश्रों में किया । 
ग्राधुनिकतम सभी संविवानों में इन अधिकारों का समावेश है । नागरिक 
के मूल अधिकारों में इनकी गणाना है। यह जाति और नरनारी की समा- 
नता का युग है। नागरिक अधिकारों में इन्हें भी स्थान प्राप्तहो गया है। 
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इन मानवीय श्रविकारों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
पर एक विस्तृत सूची बनाई । नागरिक अधिकारों के संबंध में बदलती हुई 
सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया की छाप उसपर स्पष्ट है। १० दिसंबर, 
१९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने ATA सावारण सभा में सार्वभौम मानवीय 
अधिकारों को घोषित किया । यह सूची ४८ सदस्य राज्यों के बहुमत से 
पारित हुई । मनुष्य जीवन के जितने भी श्रावुनिक मूल्य हैं उन सारे मूल्यों 
का समाहार इस सूची में किया गया है 
सामान्यतः कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यो से होता है, जिन्हें 
करने के लिये व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है । इस शब्द से यह बोघ 
होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल वाह्य 
दवाव के कारणा नहीं करता है श्रपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के ही कारण 
करता है । अतः कर्तव्य के पादवं में सिद्धांत या उद्देश्य की प्रेरणा है । उदा- 
हरणार्थ संतान और माता पिता का परस्पर संबंध, पति-पत्ती का Wd, 
सत्यभापणा, ग्रस्तेय (चोरी न करना) आदि के पीछे एक सूक्ष्म नैतिक 
बंधन मात्र है। कर्तव्य शब्द में ‘HA’ और WD इन दो भावनाओं का 
संमिश्रण है। इसपर निःस्वार्थता की seme छाप है । कर्तव्य मानव के 
किसी कार्य को करने या न करने के उत्तरदायित्व के लिये दूसरा शब्द है । 
कर्तव्य दो प्रकार के होते हे--नैतिक तथा कानूनी । नैतिक कतंव्य वे हैं 
जिनका संबंध मानवता की नैतिक भावना, ग्रंतःकरणा की प्रेरणा या उचित 
कार्य की प्रवृत्ति से होता है | इस श्रेणी के कर्तव्यों का संरक्षण राज्य द्वारा 
नहीं होता । यदि मानव इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो स्वयं उसका 
श्रंतःकरण उसको धिक्कार सकता है, या समाज उसकी निदा कर सकता 
है कितु राज्य उन्हें इन कतंव्यो के पालन के लिये बाब्य नहीं कर सकता । 
सत्यभास णा, संतान का संरक्षण, सद्व्यवहार,ये नेतिक HAA के उदाहरण 
& | कानूनी कतंव्य वे हे जिनका पालन न करने पर नागरिक राज्य द्वारा 
निर्धारित दंड का भागी हो जाता है । इन्हीं कतंव्यो का श्रव्ययन राजनीति 
शास्त्र में होता है । 
eq राजनीति शास्त्र में अधिकारों का वरुन नहीं है । उसमें mel 
का ही उल्लेख हुआ है। कर्तव्य ही नीतिशास्त्र के केंद्र हैं । 
अधिकार ale कर्तव्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है । वस्तुतः अधिकार 
श्रौ र कतं व्य एक ही पदार्थ के दो पाइवं हैं | जब हम कहते हे ine क व्यक्ति 
का श्रमुक वस्तु पर अधिकार है, तो इसका दूसरा AA यह भी होता है कि अन्य 
व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे उस वस्तु पर अपना अधिकार न सम कर 
उस पर उस व्यक्ति का ही अधिकार समझें p अतः क॒तंव्य और अधिकार 
सहगामी हैं। जब हम यह समझते हैं कि समाज और राज्य में रहकर 
हमारे कुछ भ्रधिकार बन जाते हैं तो हमें यह भी सम कना चाहिए कि समाज 
alt राज्य में रहते हुए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अनिवार्य श्रधिकारों का 
अनिवार्य कतेव्यों से नित्यसंबंध है । . 
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कर्नाटक 


फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को संसार में 
प्रसारित किया था। समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ये क्रांतिकारियों के नारे थे 
ही । जनसाधारणा को इनका अभाव खटकता था, इनके विना जनसाधारण 
अत्याचार का शिकार बन जाता है। प्राधुनिक संविधानों ने नागरिकों के मूल 
अधिकारों की घोषणा के द्वारा उपर्युक्त राजनीतिदर्शन को संपुष्ट किया है। 
मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई है, स्वतंत्र जीवन- 
यापन के अधिकार और मनुष्यों की समानता को स्वीकार किया है । आज 
ये सब विचार मानव जीवन और दर्शन के अविभाज्य अंग हे । आधुनिक 
संविघान निर्माताओं ने नागरिक के इन मूल अधिकारों को संविधान में 
घोषित किया है । भारतीय गणातंत्र संबिधान ने भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान 
दिया है 1 [शु० To] 
कर्नाटक नाम प्राचीन मद्रास प्रेसीडेंसी के पूर्वी घाट तथा कारोमंडल 
तट के बीच बसे भाग को अंग्रेजों नें दिया। साधारणातया 
कर्नाटक प्रदेश से देश के उस भाग का बोध होता है जो पूर्वी और पश्चिमी 
घाटों के बीच दक्षिण में पालघाट से उत्तर में बीदर तक फैला हुआ है और 
जहाँ प्रायः कन्नड भाषा बोली जाती है। शासन के विचार से आजकल PAT- 
टक प्रदेश में बेलगांव, धारवाड, बीजापुर, और कोल्हापुर जिले संमिलित e i 
यह्‌ प्रदेश दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर ६०० मील की लंवाई तथा 
५० से १०० मील की चौड़ाई में विस्तृत था । इसका विस्तार उत्तर में 
गुंट्र सरकार से दक्षिण में कुमारी श्रंतरीप तक था । कोलरून नदी द्वारा, 
जो त्रिचनापल्ली नगर से होकर वहती है, कर्नाटक के दो मुख्य भूभाग होते थे । 
दक्षिण का भाग दक्षिणी कर्नाटक तथा उत्तरी भाग उत्तरी कर्नाटक के नाम 
से प्रसिद्ध था । इस प्रकार सीमाव कर्नाटक के अंतर्गत नेल्लोर, चिगलेपुट, 
दक्षिणी अर्काट,तंजौर, मदुरा, तिन्नेवेली के समुद्रतटीय प्रदेश तथा भीतरी 
भाग के उत्तरी अर्काट और त्रिचनापल्ली प्रदेश संमिलित थे d 
प्राचीन काल में यह प्रदेश पांड्य तथा चोल राज्यों में विभाजित था। 
पांड्य राज्य मदुरा और तिन्नेवेली प्रदेशों में विस्तृत था और चोल राज्य 
कारोमंडल के किनारे पदुकोट्टई तक फैला था । इन प्रदेशों में विकसित 
तमिल सभ्यता उच्च श्रेणी की थी । इस प्रदेश की संपन्नता का मूलाधार 
यहाँ का मोती निकालने का उद्योग था | 
चौथी शताव्दी में इस प्रदेश में पल्लवों का राज्य हुआ जो अगली चार 
` शताब्दियों तक चलता रहा । उन्होंने कांची (कांजीवरम्‌ ) को श्रपनी राज- 
घानी बनाया | तत्पइचात्‌ यह पुनः चोलों तथा पांड्यो के हाथ में चला गया । 
१५वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह संपूर्णा प्रदेश विजयनगर साम्राज्य 
के अंतर्गत था | विजयनगर के राजाश्रों के बलहीन हो जाने पर १७वीं 
शताब्दी में यह प्रदेश तीन छोटे छोटे हिदू राज्यों में विभाजित हो गया 
जिन्होंने मदुरा , तंजौर तथा कांची को श्रपनी अपनी राजधानियाँ बनाई | 


१७वीं शताब्दी के अंत में ्रौरंगजेव की सेनाओं ने इस प्रदेश पर हमले 
किए और जुल्फिकार भ्रली ्रर्काट का नवाव बनाया गया | तत्पश्चात्‌ यह 
प्रदेश मुसलमानों, मरहठों, फ्रांसी सियों तथा अंग्रेजों की राजनीति का संघपं- 
क्षेत्र बन गया, जिसमें अंग्रेज अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए पर इन्होंने एक 
संधि के अंतर्गत यह राज्य १८०१ ई० में नवाब को सौंप दिया । कितु 
१८५३ $e में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश पर श्रधिकार कर लिया । 
[ve सि०] 
कनूलु आंध प्रदेश का प्रसिद्ध नगर हे। यह कर्नूलु जिले का 
i मुख्य प्रशासकोय केंद्र है। (स्थिति १५९ ५० उ० और ७८° 
४" qo) यह नगर तुंगभद्रा तथा हिद्री नदी के संगम पर समुद्र के धरातल 
से ९०० फुट ऊंची एक चट्रानी भूमि पर स्थित है। यहाँ एक ब्रांच रेलवे 
लाइन मिलती है । 
कर्नूलु व्यापारिक केंद्र तथा गल्ले की मंडी है। यहाँ पर कपड़े तथा 
दरियाँ बनाने और चमड़ा सि झाने का काम ग्रच्छा होता है। नगर में रूई 
दाबक (cotton presses) के कई कारखाने हैं। नगर की जनसंख्या 
६०,२२२ (१९५१) थी जिनमें से करीव ५० प्रति शत मुसलमान थे। 
ग्रां श्र प्रांत के निर्माण पर कर्नूल कुछ काल के लिये इस प्रदेश की राजधानी 
भी था । 
कर्तूलु जिले का विस्तार ७,६३४ वर्ग मील तथा उसकी जनसंख्या 
(१९५१) १२७०,५४३ है। जिले में कई समांतर पहाड़ियाँ मिलती हैं 
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कर्पास कीट 


जिनमें नलामले तथा ऐलामले की पहाड़ियाँ मुख्य हैं। तुंगभद्रा एवं 
कृष्णा मुख्य नदियां हैं। मुख्य फसलें, रूई, दाल, तेलहन, चावल तथा अन्य 
अन्न हैं। कपड़े की बुनाई, रूई की गाँठे बाँधना, तेल निकालना यहाँ 
के मुख्य उद्योग हे । [zo fao] 


कर्पास कीट (Cotton Boll Weevil) कपास के पौधे, फूल 

श्रौर ze को क्षति पहुँचानेवाला एक प्रकार का AA 
है | यह देखने में ग्रनाज में लगनेवाले घुन के सदृश होता है। इसकी लंबाई 
लगभग चौथाई इंच, रंग पीला भूरा ग्रथवा खाकी होता है जो आयुवृद्धि, 
के साथ काला पड़ जाता है। इसका थूथन पतला और नाप में शरीर की 
लंबाई का आधा होता है । पंख ग्रास पास सटे हुए और चिकने होते हैं, 
जिनपर शरीर के ग्रक्ष के समांतर पतली धारियाँ होती हैँ 1 कर्पास कीट 
की ग्रंगरचना की एक विशेषता यह भी है कि इसकी ऊविका (P, 
Femur) में दो काँटे (स्पर, Spur) होते हैं; भीतरी कांटा बाहरी काँटे 
की अपेक्षा लंबा होता है और मध्य जांघ में केवल एक ही काँटा होता 
है (देखें चित्र १)! कर्पास क्रीट का श्रादिस्थान मेक्सिको या मध्य 
अमरीका है । 


चित्र १. कपास की ढोंड़ी का घुन (श्रावर्धित) 
एक वयस्क कर्पास कोट (पृष्ठीय दृश्य) 

वयस्क अवस्था में यह कीट सूखी पत्तियों के नीचे, कपास के डंठलों के 
ढेरों के नीचे, वृक्षों की खोखली छालों तथा खलिहान आदि में शीतकाल 
व्यतीत करता है । कपास जब फूलने लगता है तव प्रौढ़ कीट सुरक्षास्थल से 
बाहर निकलते हैं और कपास की कोमल पत्तियों पर श्राक्रमणा कर देते | | 
इन कीटों को कपास की कलियाँ बहुत प्रिय हैं । छः दिनों के वाद कर्पास- 
कीट कपास के पुष्पों या कलियों में गड्ढा बनाने लगते हैं और इन ASST 
में अंडे देते चलते हैं प्रत्येक नारी १०० से ३०० तक अंडे दे सकती है। जब 
dg बनना आरंभ होता है तव वे ढेंढ़ (डोंडा) में अंडे देने लगते हैं। केवल 
तीन दिनों में ही ast से मक्षिजातक (ग्रब) श्रथवा few. (aat) निकल 
श्राते हैं। डिभ दो सप्ताह तक कली या ढेंढ़ी से ही भोजन प्राप्त करते हैं alt 
दो तीन वार त्वचाविसर्जन करके लगभग ग्राधा इंच लंबे हो जाते हैं ( देखें 
चित्र Ho २ ख तथा ग) | उस समय इन कीटों का रंग उवेत, शरीर की 
आकृति मुड़ी हुई तथा भुर्रीदार और मुँह तथा सिर का रंग भूरा होता है । 
डिभ अपने जन्मस्थान कली या डोंडा (ढेंढी) से बाहर नहीं आता और वहीं 
पर वह प्यूपा बन जाता है (देखें चित्र २ घ) । प्यूपा अवस्था लगभग 
तीन से पाँच दिनों की होती है । तदुपरांत कीट की वयस्क श्रवस्था श्रा जाती 
है । वयस्क कीट कली या STST को्‌ काटकर बाहर चले श्राते हैं। जन्म- 
स्थान से बाहर निकलने के अ्रनंतर मैथुन के तीन चार दिनों बाद ही नारी 
अंडे देने लगती है। इनका जीवनचक्र श्रधिक से श्रधिक १५-२५ दिनों 


का होता है: 
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qua स्पष्ट है कि एक वर्ष में केवल दो या तीन से लेकर श्राठ या दस 
पीढ़ी ही उत्पन्न हो सकती है । कपास के पूर्णातया पक जाने पर ये कीट २० 
से ५० मील तक के क्षेत्र मे इधर उधर फेल जाते हैं। शीत ऋतु श्राने पर 
ये ga: सुरक्षित स्थानों में निष्क्रियावस्था (हाइवर्नेशन, hibernation) 
में पड़े रहने के निमित्त चले जाते हैं । 

कर्पास कीट की वृद्धि की सभी ग्रवस्थाएँ कपास की कली या ढेंढी 
(डोंड़ा) में ही होती हैं परंतु वयस्क कीट भोजन EZ समय श्रपने पतले 
दांतों को पौधों में चुभाकर उनका रस चूस लेता है । इसका प्रभाव यह होता 
है कि कलियाँ मुरझा जाती और सूखकर गिर पड़ती हैं । ग्रंडों में से उत्पन्न 
होनेवाले मक्षिजातक (Grub) कलियों या zizi (Bolls) के भीतर के 
कोमल तंतुओं को खाते रहते हैँ जिससे पुष्प मुर झा जाते हैं और यदि डोंड़ा 
बनता भी है तो उसमें रुई के रेरे कम होते हैं 

इस हानिकारक कीट के डिभ मुख्यतः कपास पर ही श्रवलंवित रहते हैं, 
परंतु वयस्क कीटों के संबं थ में ज्ञात हुआ है कि ये मिडी (Okra), गुलखैरा 
(Hollyhock), पटसन (Hibiscus) mfa भी खाते हैँ । इस कीट की 
एक जाति जंगली कपास खाकर भी जीवित रहती है । 

साधारणतया ये कीट शीत ऋतु में कम हानि पहुँचाते हैं कितु जब 
कपास पूर्णंतया पक जाती है तव इनपर नियंत्रण अनिवार्य हो जाता है। ` 
सफल नियंत्रणा के लिये निम्नलिखित साधनों में से किन्हीं दो या तीन का 
एक साथ प्रयोग करना चाहिए । 
कर्पास कीट का नियंत्रण : 

(१) मरझा कर गिरे हुए पौधों को शीघ्र नष्ट कर देंना-जव यह 
ज्ञात हो जाय कि प्रायः सभी कलियों में छेद हो चुके हैं तव श्रविलंब पौधों को 
काटकर और डंठलों को टुकड़े टुकड़े करके जला देना श्रथवा हल चलाकर 
गहराई में दवा देना चाहिए । छिद्रित कलियों से कपास नहीं प्राप्त हो सकती । 
उपर्युक्त प्रकार की तत्परता बरतने से हजारों घुनों को वयस्क अवस्था में 
पहुँचने से रोका जा सकता है। इन कीटों को कलियाँ ही प्रिय होती हुँ 
और aad कलियों से aes ढेंढ़ नहीं वन सकते, इसलिये श्रावइ्यक है कि 
dg बनने से पूर्व ही ग्राक्रांत पुष्प तोड़ लिए जायें । 

(२) शीघ्र फसल तयार करना--शी घ्र फसल तैयार करने के लिये 
निम्नांकित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है: (क) शीघ्र फसल तैयार 
करनेवाले बीज का प्रयोग, (ख) खेत तैयार हो जाने पर यथाशीघ्र बीज 
बोना तथा (ग) खेत में खाद डालकर खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना । 

(३) विष चूर्ण का छिड़काव-- कीटनाशक विषों में कैल्सियम ग्रासिनेट 
ara तैयार फसल पर छिड़कने से कीटों का संहार हो जाता है। यदि 
उचित ढंग और सावधानीपूर्वक चूर्णं का छिड़काव हो तो प्रचुर लाभ हो 
सकता है । उचित ढंग से तात्पर्य है: (क) छिड़काव के लिये अच्छे यंत्रों 
का प्रयोग, (ख) ४० प्रति शत श्रासेनिक पेंटाकसाइड युक्‍त केल्सियम 
सिनेट के चूर्ण का प्रयोग, (ग) यथासंभव चूर्ण का छिड़काव रात्रि में 
होना चाहिए । यदि दिन में किया जाय तो वातावरणा में भ्राद्रेता होनी 
चाहिए, (घ) चार पाँच दिनों के अंतर से दो या चार सेर प्रति एकड़ चूर्ण 
तीन या चार बार छिड़का जाय, (ड) कलियां लगते ही एक या दो सेर 
प्रति एकड़ aut छिड़का जाय, (च) संक्रमण दस प्रति शत से कम हो 
जाने पर चूर्णा का छिड़काव स्थगित कर देना चाहिए । भूमि यदि बलुई हो 
तो कॅल्सयम श्रासिनेट में समान मात्रा में चूने का घोल मिलाना आवश्यक है । 

्रमरीका जैसे प्रगतिशील देशों में सन्‌ १६२३ से ही विशेष वायुयानों 
द्वारा विषचूणा का छिड़काव बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा है । विशेष 
ढंग से निमित ये वायुयान कपास के सिरों से ५ से २५ फुट तक की ऊंचाई 
पर ८० से १०० मील प्रति घंटे की गति से उड़कर विदोष यंत्रों द्वारा २०० से 
२५० फुट की चौड़ाई में चूर्णा छिड़कते हे । इस प्रकार एक घंटे में लगभग 
yoo एकड़ भूमि पर विषचूर्णं का छिड़काव हो जाता है । वायुयान द्वारा 
fagat हुआ विष विद्युत्‌ आकर्षण के कारण पत्तों पर भली भाँति चिपक 


—— — 


चित्र २. कर्पास कीट का जीवनचक्र 

क: कपास के पौषे की डोंड़ा सहित एक डाली; ख. डोड़ा जिसमें 

few (larva) der है। (काटकर दिखाया है); T. आधा इंच 

लंबा डिभ; घ. कर्पास कोट का प्यूपा; ङ. तथा च. वयस्क 

कर्पास कीट (ङ. पंख मुड़े हुए; च. पंख du हुए) । 

(४) कली लगने से पूर्व छिड़नाव--पौधों में जब प्रथम बार कली 
लगने लगें और प्रति एकड़ २० से अधिक कीट दिखाई पड़ तब प्रत्येक 
पौधे के सिरे पर विषका विलपन या चूर्णा तुरंत छिडकना चाहिए । विष 
विलयन बनाने के लिये आधा सेर cfe ग्रासिनेट में पाँच सेर जल 
मिलाकर फेंटना चाहिए और छिड़कने के समय अच्छे प्रकार के पांच सेर 
aaa को विलयन में मिलाकर, कंची से पौधों के सिरे पर लेप कर देना 
चाहिए | ध्यान रहे, जिन पौधों पर विष लगाया गया हो उन्हें पशुओं को 
न खिलाया जाय। (Ho ATo To) 


क्पू [र उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य है, जो तीन विभिन्न वर्गो की वनस्पति 
z से प्राप्त होता है । इसीलिये यह तीन प्रकार का होता है: 
(१) चीनी अथवा जापानी कपुर, (२) भीमसेनी waar वरास कपूर, 
(३) हिंदुस्तानी अथवा पत्रीकपूर । कपूर को संस्कृत में कर्पर, फारसी में 
काफूर भर अंग्रेजी में AHL कहते हैं । 

(१) जापानी कपुर :--यह एक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है जिसे 
सिनामोमम कॅफोरा (Cinnamomum camphora) कहते हैं। 
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यह लॉरेसी (Lauraceac) कुल का सदस्य है। यह वृक्ष चीन, जापान 
तथा फारमोसा का आदि निवासी है, परंतु कपूर के उत्पादन के लिये श्रथवा 
बागों की शोभा के लिये ग्रन्य देशों में भी उगाया जाता है । भारत में यह 
देहरादून, सहारनपुर, नीलगिरि तथा मैसूर आदि में पैदा किया जाता है | 
भारतीय कर्पर वृक्ष छोटे, उनकी पत्तियां २॥ से ४ इंच लंबी, आधार से 
कुछ ऊपर तीन मुख्य शिराओं से युवत, अधारपृष्ठ पर किचित्‌ ATTA, 
लंबाग्र और मसलने पर कर्पूरलुल्य गंधवाली होती हैँ । पुप्प इवेताभ, सौरभ- 
युक्‍त और सशाख मंजरियों में निकलते हैं । 
जापानो कपु र--जापान आदि में लगभग पचास वर्ष पुराने वृक्षों के 
काष्ठ के ्रासवन (distillation) से कपूर प्राप्त किया जाता है। कितु 
भारत में यह पत्तियों से ही प्राप्त किया जाता है। कपूर के पौधों से वार बार 
पत्तियाँ तोड़ी जाती हे, इसलिये वे झड़ियों के रूप में ही बने रहते हे । इस 
जाति के कई भेद ऐसे भी हैं जो साधारणा दृष्टि से देखने पर सर्वथा समान 
लगते हैं, परंतु इनमें कपूर से भिन्न केवल यूकालिप्टस आदि quant 
तेल होते हे. जिनका आभास मसली हुई पत्तियों की गंध से मिल जाता है। 
कपूरयुक्त भेदों के सर्वाग में तेलयुक्त केशिकाएँ होती हे जिनमें पीले रंग का 
तेल उत्पन्न होता | | इससे धीरे धीरे पृथक्‌ होकर कपूर जमा होता है। 
भीमसेनो कप्र--जिस वृक्ष से यह प्राप्त होता है उसे ड्रायोबे लानॉप्स 
एरोमैठिका (Dryobalanops aromatica) कहते है 1 यह डिप्टरो- 
कार्पेसिई (Dipterocarpaceae) कुल का सदस्य है जो सुमात्रा 
तथा बोनिग्रो आदि में स्वतः उत्पन्न होता है। इस वृक्ष के काष्ठ में जहाँ 
पाले होते हैं अथवा चीरे पड़े रहते हैं वहीं कपुर पाया जाता है। यह aT 
एवं ग्र्घेपार्‌दर्शक टुकड़ों में विद्यमान रहता है और खुरचकर काष्ठ से 
निकाला जाता है। इसीलिये इसे श्रपकव AIX जापानी कपुर को पक्व 
कर्पूर कहा गया है। यह्‌ अनेक बातों में जापानी कपुर से सादृश्य रखता है 
और उसी के समान चिकित्सा तथा गंधी व्यवसाय में इसका उपयोग होता है। 
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह पानी में डालने पर नीचे वैठ जाता है । 
आयुर्वेदीय चिकित्सा में यह ग्रधिक गुणवान भी माना गया है श्राजकल 
भीमसेनी कपुर के नाम पर बाजार में प्रायः कृत्रिम कपुर ही मिलता है, AT: 
जापानी कपूर का उपयोग ही श्रेयस्कर हैं। 
पत्री कप्र--भारत में कंपोजिटी (compositac) कुल की कुकरौंधा 
प्रजातियों (Blumea species) से प्राप्त किया जाता है, जो पणंप्रधान 
झाक जाति की वनस्पतियाँ होती हैँ | 
उपर्युक्त तीनों प्रकार के कपूर के श्रतिरिक्त श्राजकल श्रमरीका तथा 
ब्रिटेन आदि में संर्लिष्ट (synthetic) कपूर भी तैयार किया जाता है । 
कपुर उत्तम वातहर, दीपक और पूतिहर होता है। त्वचा और BHT 
के द्वारा उत्सजित होने के कारणा यह स्वेदजनक श्रौर कफघ्न होता है । 
न्यूनाघिक मात्रा में इसकी क्रिया भिन्न भिन्त होती है। साधारण श्रोपघीय 
मात्रा में इससे प्रारंभ में सर्वागिक उत्तेजन, विशेषतः हृदय, श्वसन तथा 
मस्तिष्क, में होता है। पीछे उसके श्रवसादन, बेदनास्थापन और संकोच- 
विकास-प्रतिबंधक गुरा देखने मे आते हैं। श्रधिक मात्रा में यह दाहजनक और 
मादक विष हो जाता है | (ao fao) 


gr (अथवा मशहदुलहुसेन) इराक का एक नगर TT HHT से 
८ लीग (wo २४ मील या ३९ किलोमीटर) उत्तर- 
पश्चिम, बगदाद से ५० मील दक्षिणा-पश्चिम तथा फ़रात नदी से ६ मील 
पश्चिम स्थित है। मुहम्मद साहब के पौत्र और अली के पुत्र हुसेन के 
सन्‌ ६१ हिजरी (६८० fo) में शाहीद होने के स्थल तथा उनकी समाधि 
के रूप में विख्यात है । वर्तमान शिया मुसलमानों के लिये कर्वला प्रसिद्ध 
धामिक स्थान है श्रौर मशहदे श्रली या नजफ़ श्रशरफ़ से भी अ्रधिक महत्व 
रखता हैं। यह्‌इराक के प्रधान केंद्रों में से है तथा शियों की तीर्थयात्रा का 
मुख्य केंद्र है । रे 
कर्बला का तीर्थस्थान पहले पहल किसने बनवाया, यह ज्ञात नहीं, 
परंतु तीसरी सदी हिजरी (नवीं qo fo) में यहाँ कोई स्मारक 
FAA रहा होगा, ऐसा श्रनुमान है, क्योंकि सन्‌ २३६ हि० (५५० Go) में 
खलीफा मुतवविकल ने इसे गिरवा देने की श्राज्ञा प्रदान की और शियों के 


 कोपभाजन बने । उन्होंने इस पवित्र स्थान पर लोगों को जाने से भी रोका | 


___ यह स्थान कव तक ध्वस्त रहा, यह ज्ञात नहीं है, परंतु ३६८ हि० (६७६६० ) 
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में बुबहिद सुल्तान अदूद्‌ उद्‌ दौला ने एक सुंदर तथा बृहत्‌ मकबरा बनवाया 


जो निस्संदेह पहलेवाले भवन का विस्तारमात्र है श्रौर जिसका उल्लेख 


` भूगोलशास्त्री इस्तखरी श्रौर इब्न हाकल ने इससे कुछ ही पहले किया था। 


इब्न बतूता के अनुसार समाधि का पवित्र ग्रग्रिम भाग, तीर्थयात्री भवन में 
पदार्पण करते ही जिसका चुंबन करते थे, ठोस चाँदी का बना AT । भवनम 
सोने और चाँदी के दीपकों से प्रकाश किया जाता था शर द्वार पर रेशमी 
परदे पड़े रहते थे (इब्न बतूता २1९९) । a c. 

कर्बला वर्त मान इराक़ के पश्चिमी भाग का एक प्रांत हैं। पहले यहां 
किसी प्रकार की उपज नहीं होती थी और बहुत कम चरागाहें तथा जलस्रोत 
थे। wa केला की तीव्र गति से उन्नति हो रही है। एक नहर के द्वारा 
इस नगर का संबंध फ़रात नदी से जोड़ा गया है । कई प्रकार के फल, खजूर, 
कुंज आदि की उपज होने लगी है । नगर के एक भाग में चौड़ी सड़क भी बनाई 
गई हैँ, जिससे इस भाग में पाश्‍चात्य सभ्यता की झलक मिलती हैँ। परतु 
मध्य भाग अभी भी प्राचीन खंडहरों और गंदगी से भरा हुआ हे, सड़क श्रौर 
गलियाँ भी सँकरी हैं। इसका क्षेत्रफल ६१०० वर्ग मील और जनसंख्या 


२,१७,००० है। [मो० या०] 
कर्म साधारण बोलचाल की भाषा में 'कर्म' का AA होता है fam 
व्याकरण में क्रिया से निष्पाद्यमान फल के आश्रय को कम कहत 

हैं 'राम घर जाता है' इस उदाहरणा में 'घर' गमन क्रिया के फल का 
आश्रय होने के नाते 'जाना' क्रिया का कर्म है।. | | 
दर्शन में 'कर्म' एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हैं । जो कुछ मनुष्य 
करता है उससे कोई फल उत्पन्न होता है । यह फल शुभ, ATA श्रथवा 
दोनों से भिन्न होता है। फल का यह रूप क्रिया के द्वारा स्थिर होता है । 
दान शुभं कमं है पर हिसा श्रशूभ कर्म है। यहाँ कर्म शब्द क्रिया ग्रौर 


“फल दोतों के लिये प्रयुक्त हुआ है। यह वात इस भावना पर आधारित 


है कि क्रिया सर्वदा फल के साथ संलग्न होती है। क्रिया से फल अवश्य 
उत्पन्न होता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की स्वाभा- 
विक क्रियाश्रों का इसमें समावेश नहीं है आँख की पलकों का उठता, 
गिरना भी क्रिया है, परंतु इससे फल नहीं उत्पन्न होता । दर्शन की सीमा 
में इस प्रकार की क्रिया का कोई महत्व इसलिये नहीं है कि वह क्रिया 
मनःप्रेरित नहीं होती । उवत सामान्य नियम मनःप्रेरित Prai म 
ही लागू होता है। जान बूझकर किसी को दान देना अथवा किसी का 
वध करना ही सार्थक है। परंतु श्रनजाने में किसी का उपकार कर देना 
अथवा किसी को हानि पहुँचाना क्या कर्म की उक्त परिधि में xm 
meat ? कानून में कहा जाता है कि नियम का अज्ञान मनुष्य को क्रिया 
के फल से नहीं बचा सकता । गीता भी कहती है कि HA के शुभ अशुभ 
फल को अ्रवश्य भोगना पड़ता है, उससे छटकारा नहीं मिलता। इस 
स्थिति में जाने श्रनजाने की गई क्रियाग्रों का शुभ श्रशुभ फल होता ही है। 
अनजाते में की गई क्रियाग्रों के वारे में केवल इतना ही कहा जाता है कि 
्रज्ञान कर्ता का दोष है और उस दोप के लिये कर्ता ही उत्तरदायी है। 
कर्ता को क्रिया में प्रवृत्त होने के पहले क्रिया से संबंधित सभी बातों का 
पता लगा लेना चाहिए | स्वाभाविक क्रियाओं से ग्रज्ञान में की गई क्रियाग्रों 
का भेद केवल इस वात में है कि स्वाभाविक क्रियाएं बिना मन की सहायता 
के अपने श्राप होती हैं पर श्रज्ञानप्रेरित क्रियाएँ श्रपने ArT नहीं होतीं-- 
उनमें मन का हाथ होता है! न चाहते हुए भी ala की पलकें गिरेगी, 
पर न चाहते हुए श्रज्ञान में कोई क्रिया नहीं की जा सकती है । क्रिया का 
परिणाम क्रिया के उद्देश्य से भिन्न हो, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि 
क्रिया की ही जाय । ग्रतः कर्म की परिधि में वे सारी क्रियाएँ और फल 
श्राते हें जो स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न हैँ । 

क्रिया ग्रौर फल का संबं ध कार्य-कारणा-भाव के ATE नियम पर ्राधारित 
है। यदि कारणा विद्यमान है तो कार्य ग्रवर्य होगा ? यह प्राकृतिक नियम 
आचरणा के क्षेत्र में भी सत्य है । श्रत: कहा जाता है कि क्रिया का कर्ता फल 
का अवश्य भोक्ता होता है । वौद्धो ने कर्ता को क्षणिक माना हे परंतु इस 
नियम को चरितार्थ करने के लिये वे क्षणसंतान में एक प्रकार की एकरूपता 
मानते हुए कहते हैँ कि एक व्यक्ति की संतान दूसरे व्यक्ति की संतान से भिन्न 
है। ग्रतः क्षणभेद होने से भी व्यक्तित्व में भेद नहीं होता; AT: व्यक्ति 
रवनिष्पादित क्रिया का उत्तर काल में भोग करता ही है । यदि हम यह न 
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माने तो कहना पड़ेगा कि किसी दूसरे के द्वारा की गई क्रिया का फल कोई 
दूसरा भोगता है जो तर्कविरुद्ध है। यदि इस नियम पर पूर्ण आस्था हो तो 
तर्क हमें इसके एक अन्य निष्कर्ष को भी स्वीकार करने के लिये बाध्य करता 
21 यदि सभी क्रियाओं का फल भोगना पड़ता है तो उन क्रियाग्रों का क्या 
होगा जिनका फल भोगने के पहले ही कर्ता मर जाता है ? या तो हमें कर्म 
के सिद्धांत को छोड़ना होगा या फिर, मानना होगा कि कर्ता नहीं मरता, 
वह केवल शरीर को बदल देता है । भारतीय विचारकों ने एक स्वर से दूसरा 
पक्ष ही स्वीकार किया हे । वे कहते है कि मरना शरीर का स्वाभाविक कर्म 
है, परंतु भोग के लिये यह ग्रावद्यक नहीं है कि वही शरीर भोगे जिसने क्रिया 
की है। भोक्ता श्रलग है और वह कर्मफल का भोग करने के लिये दूसरा 
शरीर धारण करता है। इसी को पुनर्जन्मवाद कहते हैं । मृत्यु शरीर की 
आनुषंगिक स्वाभाविक क्रिया है जिसका कर्म पर कोई प्रभाव नहीं होता | 
अतः कर्म के सिद्धांत को पुनर्जन्म से अलग करके नहीं रखा जा सकता । 
इतना ही नहीं, जब क्रिया का संबंध फलभोग के साथ माना जाता है 
तब यह भी मानना पड़ेगा कि भोग--जो शुभ अशुभ कर्मो के अनुसार सुख- 
मय या दुःखमय होता है--श्रवश्यं भावी हें । उससे वचा नहीं जा सकता, 
न तो उसको वदला जा सकता है । फल के क्षय का एकमात्र उपाय है उसको 
भोग लेना । इस जन्म में प्राणी जैसा है वह उसके पूर्व जन्मों की करियाग्रों 
का फल मात्र है । फल एक शक्ति है जो जीवन की स्थिति को नियंत्रित करती 
हे. | इस शक्ति का पुंज भी कर्म कहा जाता है, और कुछ लोग इसे भाग्य या 
नियति भी कहते हैं । नियतिवाद में माना गया है कि प्राणी नियति से नियं- 
त्रित wa: परवश है । वह स्वयं कुछ नहीं करता । परंतु पूर्वजन्मों की क्रिया 
का फल भोगने के अलावा वह इस जन्म में स्वतंत्र कर्ता भी है, अतः पूर्व TAT 
को भोगने के साथ ही वह भविष्य के लिये कर्म करता हैं 1 इसी में उसका 
स्वातंत्र्य है। आचार के लिये स्वतंत्रता परमावश्यक है श्रौर प्राय: सभी भार- 
तीय दार्शनिक इसे मानते हैं। क्रिया, क्रियाफल तथा क्रियाफल का समूह, 
जिसे भ्रदृष्ट भी कहते हैं, भारतीय दर्शन में कर्म शब्द से अभिहित होता है । 
पहले कहा गया है कि मनःप्रेरणा कर्म का ग्रावरयक उपकरणा है | मन:- 
प्रेरणा के शुभ या अशुभ होने से ही कर्म शुभ या ATA होता है । डाक्टर 
रोगी की भलाई के लिये उसकी चीरफाड़ करता है। यदि इस चीरफाड़ से 
रोगी को कष्ट होता है तो डाक्टर उसका उत्तरदायी नहीं हैं। डाक्टर शुभ 
कमं कर रहा है । AT: दुःख, जो श्रशुभ मनःप्रेरणा से की गई क्रिया का फल 
है, तभी दूर हो सकता हैं जब मन को AAA प्रभावों से बचाया जाय | सर्वदा 
शुभ कमं करना सर्वदा शुभ सोचने से ही हो सकता है। कष्ट से वचने का 
यही एक उपाय हे । परंतु शुभ कर्म करनेवाले व्यक्ति को फलभोग के लिये 
जन्म लेना ही होगा, चाहे स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी पर । जन्म लेना अपने आपमें 
महान्‌ कष्ट है क्योंकि जन्म का संबं घ मृत्यु से है मृत्यु का कष्ट दुःसह कष्ट 
माना गया है। Aa: यदि इस कष्ट से भी छुटकारा पाना है तो जन्म की परं- 
परा को भी समाप्त करना होगा। इसके लिये शुभ कर्मो का भी परित्याग 
आवश्यक है क्योंकि बिना उसके जन्म से मुबित नहीं है। Wa: शुभाशुभ 
परित्यागी ही वास्तविक दुःखमुक्त हो सकता है। 
कया शुभाशुभ परित्याग संभव है ? शरीर रहते यह संभव नहीं मालूम 
होता । पर एक उपाय है । मन के शोधन से यह सिद्ध हो सकता है । यदि 
मन में किसी फल की आकांक्षा के विना, पलक उठने गिरने की तरह, सारी 
क्रियाएं स्वाभाविक रूप से की जायें तो उनसे शुभ अशुभ फल उत्पन्न नहीं 
होंगे श्रौर जन्म मृत्यु से भी छुटकारा मिल जायगा । निष्काम कर्म का 
यही आदर्श है। इसके विपरीत सारे कर्मजो शुभ श्रशुभ होते है--सकाम 
कर्म हे और वे बंधन के कारण हैं। 


कर्म के इस सिद्धांत के साथ स्वर्ग नरक की कल्पनाए' भी जुड़ी हैं । 
शुभ कर्मो के परिणामस्वरूप सकल सुखों से पूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 
इसके विपरीत नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग नरक में भी शुभ अशुभ कर्म 
की मात्रा के ग्रनुसार अनेक स्तर माने गए हैं, जैसे पृथ्वी पर भ्रनेक स्तर 
हैं। कर्म के सिद्धांत को मानने पर स्वर्ग नरक की कल्पना को भी मानना 
आवश्यक हो जाता हे । 

जिन्हें हम शुभ कर्म कहते हैं वे पुण्य तथा अशुभ कर्म पाप कहलाते है | 
पुण्य और पाप मुख्यतः क्रिया के फल का बोध कराते हैं। ये कर्म तीन प्रकार 


के होते हैं। नित्यकर्म वे हैं जो न करने पर पाप eral ७० बु पता तह, संचालन और नियंत्रण करता है। यह 
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पर कुछ भी नहीं उत्पन्न करते | नैमित्तिक कम करने से पुण्य तथा न करने से 
पाप होता है । काम्य कर्म कामना से किए जाते हैं Ud: उनके करने से फल 
की सिद्धि होती है। न करने से कुछ भी नहीं होता । चूँकि तीनों कर्मों में 
यह उद्देश्य छिपा है कि ga अजित किया जाय, पाप से दूर रहा जाय, 
ग्रत: ये सभी कर्म मनःप्रेरित हैं जन्म से छुटकारा पाने के लिये नित्य, 
नैमित्तिक ग्रौर काम्य कर्मो का परित्याग अत्यंत श्रावरयक माना गया है | 
[xre पां०] 


कर्मयोग इसका प्रतिपादन गीता में विशद रूप से हुआ है। भार- 
तीय दर्शन में कर्म बंधन का कारणा माना गया है। fag 
कर्मयोग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपणा किया गया है जो बंघन का कारणा 
नहीं होता । योग का श्रर्थ है समत्व की प्राप्ति (समत्वं योग उच्यते) । 
सिद्धि और श्रसिद्धि, सफलता और विफलता में सम भाव रखना समत्व 
कहलाता है । योग का एक अन्य अर्थ भी है। वह है कर्मों का कुशलता से 
संपादन करना (योग : कर्मसु कौशलम्‌) । इसका श्रर्थ है, इस प्रकार कर्म 
करना कि वह बंधन न उत्पन्न कर सके । श्रब प्रश्‍न यह है कि कोन से कर्म 
बंधन उत्पन्न करते हैं ग्रौर कौन से नहीं ? गीता के ग्रनुसार जो कर्म निष्काम 
भाव से ईश्‍वर के लिये किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते । वे मोक्ष- 
रूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं । इस प्रकार कर्मफल तथा श्रासक्ति 
से रहित होकर ईदवर के लिये कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और 
इसका अनुसरण करने से मनुष्य को श्रभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति 
होती है । 

गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने अथवा उनका परित्याग करने की 
अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है । कर्मो का केवल परित्याग कर देने से 
मनुष्य सिद्धि ग्रथवा परमपद नहीं प्राप्त करता । मनुष्य एक क्षण भी कर्म 
किए बिना नहीं रहता । सभी ग्रज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज 
आर तम, इन तीन गुणों से नियंत्रित होकर परवश हुए कर्मों में प्रवृत्त किए 
जाते हैं । मनुष्य यदि बाह्य दृष्टि से कर्म न भी करे और विषयों में लिप्त न 
हो तो भी वह उनका मन से चितन करता है । इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ 
zx मिथ्या ्राचरण करनेवाला कहा गया है। कर्म करना मनुष्य के 
लिये अनिवार्य है । उसके बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है । भगवान्‌ 
कृष्ण स्वयं कहते हे कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कतव्य नहीं हे । 
उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी नहीं रहती । फिर भी वे कर्म में 
संलग्न रहते हैं यदि वे कर्म न करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग 
का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जायेगे । इससे लोकस्थिति के लिये किए 
जानेवाले कर्मों का अभाव हो जायगा जिसके फलस्वरूप सारी प्रजा नष्ट 
हो जायगी | इसलिय श्रात्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्रकृति के बंधन से मुकत 
हो चुका है, सदा कर्म करते रहना चाहिए । अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल- 
प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है उसी प्रकार ग्रात्मज्ञानी को लोकसंग्रह 
के लिये ग्रासक्तिरहित होकर कर्म करना चाहिए | इस प्रकार श्रात्मज्ञान 
से संपन्न व्यक्ति ही, गीता के अनुसार, वास्तविक रूप से कर्मयोगी हो सकता है । 

सं ० ग्रं०--शंकराचार्य : श्रीमद्‌भगवद्गीताभाष्य; तिलक : गीता- 
रहस्य; अरविंद : एसेज़ आन दि गीता, भाग १-२। [Ao Ao fo] 


कमवाद कर्म और उसके फल का अनिवार्य संबंध है। व्यक्ति अच्छे 
WS और बुरे जो भी कर्म करता है उसके अनुरूप भविष्य में उसे 
सुख अथवा दुःख की प्राप्ति होती है । इसी को HA सिद्धांत अथवा कर्मवाद 
कहते हैं । चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद का 
एक स्वर से प्रतिपादन करते हैं और इसको जीवन के लिये अत्यधिक 
महत्वपूर्ण मानते हैँ । 

कर्मवाद की उत्पत्ति--कर्मवाद की प्रथम अनुभूति वैदिक यज्ञ के 
विधान में होती है । वैदिक विश्वास के अनुसार यदि यज्ञ का विधिवत्‌ 
संपादन किया जाय तो उससे एक ASA शक्ति उत्पन्न होती है । इसे अदृष्ट 
अथवा अपूर्व कहते हैं । यही उचित अवसर श्राने पर यज्ञ के वांछित फल 
को उत्पन्न करती है । इस प्रकार यज्ञ का फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त 
होता है । इस कर्म और फल के संबंध की सावंभोम नियम के रूप d 
अभिव्यक्ति सर्वप्रथम ऋग्वेद के ऋत के सिद्धांत मे मिलती है । ऋत समस्त 
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: E जगत्‌ की भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था का आधार है । देवता तथा मनुष्य 
. सभी इसका पालन करते S| वरुण ऋत के अधिष्ठाता माने गए हैं। वह 


eS p i d E 
Fe पाप करनेवालों को घोर अंधकार के TAC में डालते हैँ जहाँ से उनका 
प्रत्यावर्तन नहीं होता । इसी प्रकार अच्छे कर्म करनेवालों को सर्वोत्तम 


सुखों की प्राप्ति होती है । शतपथ ब्राह्म रा के अनुसार मृत्यु के उपरांत 
जीव को दो अग्नियों के मध्य से होकर जाना पड़ता है । वे अशुभ कर्म 
करनेवालों को जलाती हैं पर शुभ कर्म करनेवालों को नहीं । 


E कमंवाद और नतिक व्यवस्था--कर्म का शाश्‍वत तथा सार्वभौम 
Y नियम जगत्‌ की नैतिक व्यवस्था का आधार है । इसका और अधिक स्पष्ट 
A रूप में प्रतिपादन उपनिषदों में किया गया है । बृहदारण्यक के अनुसार 
ges मनुष्य का कर्म ही उसके साथ जाता है। आत्मा का जैसा चरित्र एवं 
व्यवहार होता है वह वैसा ही हो जाता है । छांदोग्य के अनुसार सुंदर 
| चरित्रवाले व्यक्ति अच्छी योनि प्राप्त करते हैं, जैसे ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वैश्य 
E- E योनि,और निद्य चरित्रवाले व्यक्ति नीच योनियों में जन्म लेते हे, जैसे कुत्ते, 
: सुअर, चांडाल आदि । कौषीतकी उपनिषद्‌ में कर्मनियम का स्पष्ट उल्लेख 
हैं कि जीव अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कोडे, पतंगे, मछली, पक्षी, सिंह, 
सपं और मनुष्य आदि योनियों में जन्म लेते हे । इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
; जाता है कि जीवन में अव्यवस्था तथा संयोग के लिये कोई स्थान नहीं है । 
$ प्राणियों का जन्म, उनका विकास, उनके सुख दुःख श्रादि की अनुभूति 
कर्म के द्वारा नियंत्रित होती रहती है । उन्हे उनके कर्मानुसार फल की 

प्राप्ति अवश्य होती है । 


कर्मवाद और दुःख तथा असमानता--कर्मनियम के जीवन की नैतिक 
| व्यवस्था का आधार होने के कारण उससे अनेक समस्याश्रों का हल भी 
Ee प्राप्त हो जाता है । जीवन दुःखमय है । वह अनेक प्रकार की बुराइयों 
तथा विषमताओं से भरा हुआ है । इन सबका कारण कया है? भारतीय 
दार्शनिक विचारधारा के अनुसार इनका मूल कारण कर्म है । बौद्ध 
दार्शनिक नागसेन के अनुसार कर्मो के अंतर के कारण ही सभी मनुष्य समान 
नहीं होते । कुछ अधिक श्रायुवाले, कुछ कम आयुवाले, कुछ स्वस्थ, कुछ 
रोगी, कुछ घनी कुछ निर्घन आदि होते हैं । वेदांत के अनुसार ईश्वर जीवों 
के कर्मानुसार ही उन्हें विभिन्न फल प्रदान करता है । इसमें उसका कोई 
पक्षपात नहीं है | इसी प्रकार अन्य भारतीय दर्शन भी दु:ख, भ्रसमानता, 
पुनर्जत्म आदि समस्याश्रों का समाधान कर्म सिद्धांत के द्वारा करते हैं । 


l eet कर्मबाद ओर अदृष्ट, अपुर्व, आश्रव तथा अविज्ञप्ति रूप--कर्म और 
उसके फल का अनिवार्य संबंध मानने में एक ताकिक कठिनाई उपस्थित 
होती है । वह यह है कि कर्म और उसके फल में बहुधा श्रधिक समय का 
तर देखा जाता" है । यह भी संभव है कि वर्तमान जीवन में किए हुए 
[का फल मनुष्य को दूसरे जन्म में भोगना पड़े । इस प्रकार समय का 
इतना अ्रधिक अंतर होने के कारण कर्म और फल का संबंध Ha संभव 
P भारतीय दर्शन अदृष्ट, अपुर्व, आश्रव तथा अविज्ञप्ति रूप आदि 
के द्वारा इस समस्या का हल प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं । 
अनुसार, व्यक्ति द्वारा किए हुए कमो से उत्पन्न पुण्य और पाप के 
ष्ट कहते हैं । यह ASS श्रात्मा के साथ संयुक्त रहता है और 
पर सुख दुःख ale फलों को उत्पन्न करता है । मीमांसकों 
का आदि जो किए जाते हैं वे यज्ञकर्ता की श्रात्मा में एक अदृश्य 
TA करते हैं जिसे अपुर्व कहा जाता है । . यह अपूर्व आत्मा में 


a 


है और कालांतर में यज्ञ का ग्रभीप्सित फल उत्पन्न करता है । जैन 
PH और फल के संबंध की व्याख्या जीव में पुद्गल कर्मा ग्रथवा 
के आश्रव के सिद्धांत के द्वारा की गई है । इसी प्रकार वौद्ध 
अनुसार प्राणियों के ग्रंदर एक अत्यंत सूक्ष्म श्रौर भ्रदृश्य शक्ति 
रहती है जिसे श्रविज्ञप्ति रूप कहते हैं । यही उनके द्वारा किए 

शुभ कर्मों का तदनुसार फल उत्पन्न करती है। इस प्रकार ASS, 
{ तथा अविज्ञप्ति रूप तत्व कर्म और फल के वीच सेतु का कार्य 


HATS और कर्मस्तातंत्र्--भ्रव प्रश्‍न यह उठता है कि क्‍या कर्म 
का सिद्धांत मनुष्य के कमंस्वातंत्र्य का विरोधी है ? कया मनुष्य पूर्वजन्म 
में किए हुए श्रथवा इसी जन्म में किए हुए पहले के करमो से इतना बॅघ गया 
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Use, Hazratgam SEW जुताई में संमिलित हैं । इन सव क्रियां का मुख्य 


Vu 


कर्षण (stam) 


मत को स्वीकार नहीं करते | उनके अनुसार मनुष्य कर्म करने में पूर्ण ET 
से स्वतंत्र है । पूर्व के कर्म मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न 
कर सकते हें पर उसे किसी विशेष प्रकार का कार्य करने के ma नहीं 
कर सकते | मनुष्य ग्रच्छे बुरे जो भी कर्म करता है उसके लिये नेतिक दृष्टि 
से वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है । इस प्रकार कर्मवाद श्रथवा कर्मसिद्धांत 
का मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता तथा उसके कर्मस्वातंत्र्य से किचिन्मात्र 
भी विरोध नहीं है। कर्मस्वातंत्र्य के कारणा ही मनुष्य योग श्रादि ग्राध्यात्मिक 
मार्गों का अनुसरण कर कर्मनियम का ग्रंत में अतिक्रमण कर जाता है 
और दुःख तथा जन्ममरणा के बंधन से सदा के लिये मुक्‍त हो जाता है | 
सं०ग्रं०--ऋग्वेद; शतपथ ब्राह्मण; वृहदारण्यक; छांदोग्य, 
कौषीतकी तथा कठोपनिषद; श्रभिधर्मकोश; मिलिदप्रश्‍न; तत्वाथसुत्र; 
बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन; मैकडानेल : वेदिक माइथालाजी; 
XIXe डी० राणाडे : ए कांस्ट्रक्टव सर्वे uia उपनिषदिक फ़िलासफ़ी; 
एस० एन० दासगुप्त : हिस्ट्री ala इंडियन फ़िलासफ़ी, भाग १; THe 
राधाकृष्णन्‌ : इंडियन फ़िलासफ़ी, भाग १-२। 
à [रा० ato fire] 
[ण S\ वह कृषिकार्य है जिसमें भूमि को कुछ इंचों की 
qM (जुताई गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता 
है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर ग्रा जाती है ग्रौर वायु , पाला, वर्षा और 
सूर्य के प्रकाश तथा उष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर 
भुरभुरी हो जाती है । एकदम नई भूमि को जोतने के पहले पेड़ पौधे काटकर 
भूमि स्वच्छ कर ली जाती है । तत्परचात्‌ किसी भी भारी यंत्र से जुताई 
करते हे जिससे मिट्टी कटती है और पलट भी जाती है । इस प्रकार कई 
बार जुताई करने से एक निश्चित गहराई तक मिट्टी फसल उपजाने योग्य 
बन जाती है। ऐसी उपजाऊ मिट्टी की गहराई साधारणतः एक फुट तक 
होती है । उसके नीचे की भूमि, जिसे गर्भतल कहते हैं, श्रनुपजाऊ रह 
जाती है । इस गर्भतल को भी गहरी जुताई करनेवाले यंत्र से जोतकर 
मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं । यदि यह गर्भतल जोता न जाय Alt हल 
संदा एक निश्चित गहराई तक कार्य करता रहे तो उस गहराई पर स्थित 
गर्भतल की ऊपरी सतह ग्रत्यंत कठोर हो जाती है । इस कठोर तहु को 
अंग्रेजी में प्लाऊ पैन (Plough pan) कहते हैं । यह कठोर तह कृषि के 
लिये अत्यंत हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि वर्षा या सिचाई SE 
में ufum जल हो जाने पर वह इस कठोर तह को भेदकर नीचे हीं जा 
पाता । श्रतः मिट्टी में अधिक समय तक जल भरा रहता है और अनेक 
प्रकार की हानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । उन हानियों से बचने के लिये उस 
कठोर तह (ATH पैन) को प्रत्येक वर्ष तोड़ना अत्यंत ग्रावश्‍यक हो जाता 
है। मिट्टी के कणों के परिमाण पर मिट्टी की बनावट (texture) AK 
उनके क्रम पर मिट्टी का विन्यास (structure) निर्भर है। जुताई से 
बनावट तथा विन्यास में परिवर्तन करके हम मिट्टी को इच्छानुसार शस्य 
उत्पन्न करने योग्य बना सकते हैं। : 
बीज बोने के लिये उच्च कोटि की मिट्टी प्राप्त करने के निमित्त सव- 
प्रथम मिट्टी पलटनेवाले किसी भारी हल का उपयोग किया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ हलके हल से जुताई की जाती है जिसमें बड़े ढेले Xd जाये 
और मिट्टी भुरभुरी हो जाय । यदि बड़े बड़े ढेले हों तो बेलन (रोलर) या 
पाटा का उपयोग किया जाता है, जिससे ढेले फूट जाते हैं । जुताई Mir 
यंत्र का उपयोग मुख्यतः मिट्टी की प्रकृति तथा ऋतु की दशा पर pus 
बीज बोने के पहले श्रंतिम जुताई भ्रत्यंत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि 
मिट्टी में आद्रता का संरक्षण इसी अंतिम जुताई पर निर्भर है और बीज 
के जमने की सफलता इसी श्रार्द्रता पर निर्भर है । यह श्रता मिट्टी की 


` क्रेशिका नलियों द्वारा ऊपरी तह तक पहुँचती है । ये केशिका नलियाँ 


णांतरिक छिद्रों से बनती 21 ये छिद्र जितने छोटे होंगे, केशिका नलियाँ 
SET ही पतली ओर सकरी होंगी और कणांतरिक जल मिट्टी में उतना ही 
ऊपर तक चढ़ेगा । इन छिद्रों और इसलिये केशिका नलियों के ्राकार का 
उपयुक्त या ग्रनुपयुक्त होना जुताई पर निर्भर है । 
हल से खेत को जोतना ही जुताई नहीं कही जा सकती । हल a 

के अतिरिक्त गुड़ाई, निराई, फावडे से खोदना, पाटा या बेलन ( 
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कर्पास कीट (देखें पृष्ठ ३६६) तथा कंपोज्ञिग (देखें पृष्ठ ३००) 


लाइनोटाइप मशीन 


(देखें कंपोज़िंग ) 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कलकत्ता (देखें पृष्ठ ३७१) तथा ओरंगाबाद (देखें पृष्ठ २७७) 


Praca SAU 


स्वास्थिकी तथा लोकस्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था, कलकत्ता 


पड ` ETTZEDIC C VIT IP ERIS 


rr 
E विक्टोरिया मेमोरियल बीबी का रोजा जन मंदिर 

a : कलकत्ता के इस सुंदर भवन में वादशाह भ्रोरंगज़व की पत्नी, बीबी रबिया उद्दुर्रानी दिलरस कलकत्ता के दर्शनीय स्थानों में : 
Lr: मूल्यवान्‌ चित्र सुरक्षित हे । वानू, की स्मृति में यह सन्‌ १६६० ई० में औरंगाबाद यह एक है । 

$ में बनवाया गया था d 


(तीनों छोटे चित्र भगवान दास वर्मा से प्राप्त) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कर्षण (stam) 


श्रभिप्राय यही है,कि मिट्टी भुरभुरी और नरम हो जाय और पौधे के सफल 
जीवन के लिये मिट्टी में उपयुक्त परिस्थिति प्रस्तुत हो जाय । पौधों के लिये 
जल, वायु, उचित ताप, भोज्य पदार्थ, हानिकारक वस्तुग्रों की श्रनुपस्थिति 
तथा जड़ों के लिये सहायक श्राधार की श्रावश्यकता पड़ती है । ये सारी 
वस्तुएँ कर्षण द्वारा प्राप्त की जाती है श्रौर शस्य की सफलता इसी बात पर 
fate zedt है कि ये उपयुक्त care किस सीमा तक मिट्टी में संरक्षित 
की जा सकती हैं । We, कर्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैँ: 
(१) खेतीवाले क्षेत्र के खरपतवार सब नष्ट हो जाने चाहिए। (२) मिट्टी 
भुरभुरी हो जाय जिससे उसमें जल,वायु, ताप और प्रकाश का आवागमन 
श्रौर,संचालन सफलतापूर्वक हो,सके 17 (३) लाभदायक जीवाणु भली 
भाँति अपना कार्य प्रतिपादन कर सके (X) मिट्टी भली प्रकार वर्षा 
का जल सोख और घारण कर सके । (५) पौधों को जडे सुगमतापूर्वक 
फैलकर पौधे के लिये भोजन प्राप्त कर सकें । (६) हानिकारक कीड़ों 
HAS, बच्चे ऊपर ग्राकर नष्ट हो जायें । (७) खेत में डाली हुई खाद मिट्टी 
में भली भांति मिल जाय (5) विलायक (घोलक) शक्तियाँ भ्रपना 
कार्यं भली प्रकार कर सकें जिससे पौधों को प्राप्त होने योग्य विलेय 
तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध हों । 
जल, वायु, और ताप में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है । यदि मिट्टी में जल 
की मात्रा अधिक होगी तो वायु की मात्रा कम हो जायगी, तदनुसार ताप कम 
हो जायगा । इसके विपरीत यदि मिट्टी अधिक शुष्क है तो ताप अधिक 
हो जायगा। ये तीनों श्रावशयक दशाएँ मिट्टी की जोत (fees, tilth) पर 
` निर्भर हैं । यदि जोत उत्तम है, तो मिट्टी में जल, वायु तथा ताप भी उचित 
रूप में हैं। यदि मिट्टी में जल श्रधिक या न्यून मात्रा में हो, तो उत्तम जोत प्राप्त 
नहीं हो सकती | श्रधिक जल के कारणा मिट्टी चिपकने लगती है और ऐसी 
मिट्टी की जुताई करने से जोत नष्ट हो जाती है । जब fast सूखने लगती 
है तब एक ऐसी श्रवस्था श्रा जाती है कि यदि उस समय जुताई की जाय तो 
उत्तम जोत प्राप्त होती हे । मटियार मिट्टी जब सूख जाती है तब उसमें 
GT बन जाते हूँ जिनको तोड़ना कठिन हो जाता है । 
जुताई कई प्रकार की होती है, जैसे गहरी Garg, छिछली जुताई, 
अधिक समय तक जुताई, ग्रीष्म ऋतु की जुताई, हलाई या हराई की जुताई, 
मध्य से वाहर की ओर या किनारे से मध्य की ओर तथा एक किनारे से 
दूसरे किनारे की ओर जुताई। हर प्रकार की जुताई में कुछ न कुछ विशेषता 
होती है । गहरी Gare से मिट्टी अधिक गहराई तक उपजाऊ हो जाती 
है और यह गहरी जानेवाली जड़ों के लिये अत्यंत उपयुक्त होती है। छिछली 
जुताई झकड़ा जड़वाले ग्रौर कम गहरी जानेवाली जड़ के पौधों के लिये 
उत्तम होती है । अधिक समय तक तथा ग्रीष्म ऋतु की जुताई से मिट्टी में 
प्रस्तुत हानिकारक कीड़े तथा उनके अंडे नष्ट हो जाते हैँ। खरपतवार भी 
समूल नष्ट हो जाते हैँ Ble मिट्टी की जलशोषण या जलधारणा शक्ति 
भ्रधिक हो जाती है । यदि खेत बहुत बड़ा है तो उसे हलाई या हराई नियम 
से कई भागों में बांटकर जुताई करते हैँ (हराई उतने भाग को कहते हैं 
जितना एक बार में सुगमता से जोता जा सकता है)। खेत यदि समतल न 
हो और मध्य भाग नीचा हो, तो मध्य से बाहर की ओर, और यदि मध्य ऊंचा 
हो, तो किनारे से मध्य की ओर FATS करनी चाहिए | खेत एक झोर ढालुआ 
हो तो नीचे की ओर से ढाल के लंबवत्‌ जुताई आरंभ करके ऊंचाई की ओर 
समाप्त करना चाहिए । एसा करने से खेत धीरे धीरे समतल हो जाता 
है तथा मिट्टी भी भली प्रकार जुत जाती है । परंतु यह कार्य देशी हल से 
नहीं किया जा सकता। इसके लिये मिट्टी पलटनेवाला हल होना चाहिए । 
इसमें मिट्टी पलटने के लिये पंख लगा रहता है । यही कारण है कि देशी 
हल को वास्तव में हल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हल की परिभाषा 
है वह यंत्र जो मिट्टी को काटे और उसे खोदकर पलट दे । देशी हल से 
मिट्टी कटती है, परंतु पलटती नहीं। इसको हल की श्रपेक्षा कल्टिवेटर 
(Cultivater) कहना उचित है । 


जुताई के कुछ सिद्धांत हैं जिनका उपरिलिखित नियमों की अपेक्षा प्रत्येक 
दशा में पालन करना कृषक का कतंव्य है । उपयोग से पहले हल का भली 
भाँति निरीक्षण कर लेना चाहिए । उसका कोई भाग ढीला न हो। जूए 
में उसको आवश्यक ऊँचाई पर लगाएँ । यह ऊँचाई बैलों की ऊँचाई पर 


, निर्भर है। जुताई करते समय हल की मुठिया sear पूवक 7 कडनी चाहिए r मास में [हती 
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कलकत्ता 


ताकि हल सीधा श्र श्रावश्यक गहराई तक जाय | AST (हूल रेखाग्रों) 
को सीधी और पास पास काटना चाहिए श्रन्यथा HSI के बीच विना जुती 
भूमि (dat) छूट जाती है । देशी हल से जुताई करने में श्रॅतरा Baer 
छुटता है, जिसको समाप्त करने के लिये कई बार खेत को जोतना पड़ता 
है । खेत की मिट्टी श्रधिक गीली या सूखी न हो। अधिक गीली मिट्टी से 
कटे टुकड़े पीछे कड़े कड़े ढोंके हो जाते हैं और सूखी मिट्टी पर हल मिट्टी 
को काट नहीं पाता। उसमें Sal Alaa हो कि वह भुरभुरी हो जाय। 
हल चलाते समय कटी हुई मिट्टी भली भाँति उलटती जाय ग्रौर पास का, 
पहले वना, खुला हुआ कंड उस मिट्टी से भरता जाय । जोतने के 
Tad खेत समतल दिखाई पड़ें और खरपतवार नष्ट हो जाय | जुताई 
करते समय हल का फार मिट्टी के ऊपर न न आए | पहली जुताई के बाद 

प्रत्येक वार खेत को इस प्रकार जोतना चाहिए कि दूसरी जुताई द्वारा कंड 

लंबवत्‌ कटे । सफल कर्षण के लिये इन सिद्धांतों का पालन आवद्यक g l 


जुताई के लिये कोई विशेष समय निश्चित नहीं किया जा सकता । 
यह कार्यकाल स्थान की जलवायु तथा फसल की किस्म पर निर्भर है। 
जलवायु के अनुसार वर्ष को खरीफ, रबी और जायद में विभक्त किया जाता 
है तथा इन्हीं के अनुसार फसलें भी विभाजित होती हैं । खरीफ की फसल 
वर्षा ऋतु में, रवी की फसल जाडे में तथा जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में 
होती है । प्रत्येक ऋतु की फसल बोने के पहले और काटने के वाद खेत को 
जोतना अत्यंत आवश्यक है । यदि कोई फसल न भी उगानी हो तो खेत को 
बिना जुते नहीं छोड़ना चाहिए | फसल काटने के वाद खेत को तुरंत जोतना 
चाहिए | रबी की फसल काटने के वाद यदि जायद फसल न बोनी हो, तो 
खेत को मार्च के अंत या अप्रैल के आरंभ से खरीफ की फसल बोने तक कई 
बार जोतना चाहिए । यह कर्षण क्रिया अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में होनी 
चाहिए, जिससे मिट्टी भली प्रकार जुत जाय | इस प्रकार उसमें वर्षा के 
जल को धारण करने की ग्रघिक क्षमता श्रा जायगी | इसी तरह खरीफ 
को फसल कटन और रबी की फसल वोने के बीच के लगभग दो महीनों में 
खेत को आठ या दस बार भली भाँति जोतना ग्रावश्‍्यक है । खेत में 
STET की कमी होने पर बोने से पूर्व पलेवा करना (ढेलों को चूर करना) 
आवस्यक है (पलेवा करने में मिट्टी को तसले से उठाकर फेंका जाता है 
जिससे ढेले गिरने की चोट से चूर हो जाते हूँ) । 

कार्य और प्रयोग के ग्रनुसार जुताई के यंत्र, चार भागों में विभाजित 
किए गए हैं : (१) हल, (२) &Xt(harrow) और कल्टिवेटर (Cult- 
1४३९7) ,(३) Wet और बेलन, (४) अन्य छोटे छोटे यंत्र, जैसे खुरपी, 
रेक (rake), és हो (hand hoe) इत्यादि | इनका उपयोग आवश्य- 
कतानुसार समय समय पर करना चाहिए | इन चारों विभागों के यंत्रों के 
उपयोग का मुख्य अभिप्राय यही है कि कर्षण के नियमों तथा सिद्धांतों का 
पालन करके खेत की जोत भ्रत्युत्तम कर ली जाय और फसल को सफलता: 
के लिये सारे उपयुक्त साधन और वातावरण उपस्थित रहें | 

सं ०ग्रं ० --एन्साइकलोपी डिया ग्रॉव ऐंग्रिकल्चर: सॉयल, इट्स प्रॉपर्टीज 
एंड मैनेजमेंट | (sro xro fao) 


गंगा के मुहाने से so मील उत्तर हुगली के बाएँ किनारे 
कलकत्ता पर स्थित भारत का द्वितीय व्यापारिक नगर एवं बंदरगाह 
तथा पश्चिमी बंगाल प्रदेश की राजघानी है । (स्थिति २०° ३४ उ० Ho 
AIT ८८° २४ Jo Fo; so Ho (१६५१) २,५४८,६७७) यह नगर 
समुद्र के घरातल से २० फुट की ऊँचाई पर हुगली के किनारे, उत्तर से 
दक्षिण, करीब ६ मील की लंबाई तथा २-३ मील की चौड़ाई में विस्तृत है । 
इसकी पर्चिमी सीमा हुगली नदी से तथा पूर्वी सीमा वृत्ताकार नहर, 
खारी झील (साल्ट लेक) तथा निकटवर्ती दलदली भूमि द्वारा निर्धारित 
होती है। 
जलवायु--कलकत्ता की जलवायु ARN है। यहाँ का औसत वाधिक 
ताप ७६° फा० हे | सबसे गरम मास, मई का होता है जिसका औसत 
तापमान ८६" फा० और सबसे ठंढा मास, जनवरी है जिसका ग्रौसत तापमान 
६५" फा० हे । वाषिक वर्षा का औसत ६६; मूल वर्षाकाल जून से 
सितंबर तक, जुलाई और अगस्त मास में सर्वाधिक वर्षा, करीब १३” प्रत्येक 


। नवंबर 
zratganj. d now 


फरवरी तक यहाँ की जलवायु साधारणतया | d 2 
Ecce 


| 


Ns 25.3 


a 
Md 


un ARM ^ 
Spe १५७५४४१४५५ ipie 6: noes 
Sas UT cmd omne 


Ene 33000 १९% 


कलकत्ता 


सुखप्रद रहती है, परंतु वर्षाकाल में जुलाई से सितंबर तक नमी तथा ताप की 
अधिकता के कारण जलवायु कुछ कष्टप्रद हो जाती है । 

एतिहासिक विकास--कलकत्ता की स्थापना १६८६ ई० में ईस्ट 
इंडिया कपनी के गवर्नर जॉब चार्नाक द्वारा हुई जिसने मुगलों के हस्तक्षेप 
के भय से कंपनी के हुगली में स्थापित कारखाने हटाकर सुटानाटी ग्राम 
(अब कलकत्ता का एक भाग) में पुन: स्थापित किए । धीरे धीरे यह नवीन 
बस्ती नदी के किनारे स्थित उस समय के कालीकाता ग्राम तक फैल गई । 
सन्‌ १६६८ ई० में कंपनी ने सुटानाटी, कालीकाता तथा गोविंदपुर गाँवों को 
औरंगजेब के पुत्र राजकुमार आजिम से खरीद लिया । यही तीन गाँव 
आज के विशाल कलकत्ता नगर के केंद्रविदु बने । कलकत्ते के अंग्रेजों 
द्वारा बंगाल का व्यापारिक केंद्र चुनें जाने के दो मुख्य कारण थे--प्रथम 
हुगली नदी द्वारा गंगा के उपजाऊ मैदान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित 
करने में सुविधा थी, दूसरे कलकत्ता हुगली नदी के तट पर उस स्थल पर 
स्थित था जहाँ तक समुद्री जहाज सुगमता से पहुँच सकते थे । 


सन्‌ १७०७ Fo तक कलकत्ता ने एक नगर का रूप धारण कर लिया 
था जिसमें सैनिकों के आवास के अतिरिक्त एक अस्पताल तथा एक चर्च 
भी स्थापित हो गए थे । सन्‌ १७४२ fo में नगरवासियों ने मरहठों के 
आक्रमण से नगर की रक्षा के लिये एक खाईं (नहर) की खोदाई आरंभ 
की जिसका दक्षिणी भाग कभी पूरा न हो सका । यह नहर भ्राज की 
सरकुलर रोड के समांतर जाती थी । é 
सन्‌ १७५६ ई० में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा नगर पर 
आक्रमण किए जाने के फलस्वरूप नगर को भारी क्षति पहुंची । 
प्लासी के युद्ध के परचात्‌ ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई 
और क्लाइव ने वर्तमान फोर्ट विलियम की नींव डाली जो १७७३ o तक 
बनकर तैयार हुआ। “उस समय नगर में केवल o मकान थे और वर्तमान 
किले के स्थान पर जंगल था तथा वर्तमान चौरंगी में बाँस के कुंज तथा घान 
के खेत थे । किले के निर्माण के परचात्‌ आसपास के जंगल साफ कर लिए 
गए जिसके फलस्वरूप वर्तमान मैदान का निर्माण हुञ्रा।” सन्‌ १७७६ Fo 
में वर्तमान बड़े अस्पताल की स्थापना की गई और उसके दक्षिण की ओर 
चौरंगी सड़क पर यूरोपीय वस्तियाँ स्थापित होने लगीं । 
सन्‌ १८५२ Fo में इस नगर में नगरपालिका की भी स्थापना की 
गई AR तब से नगर की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। सन्‌ १५३७ ई० में 
नगर की जनसंख्या २,२९,७०० थी जो १८५१ ई० में ४, ०१,६७१ तक 
पहुँच गई | तदुपरांत नगर की जनसंख्या की वृद्धि इस प्रकार होती रही-- 
१६०१ म ९,२०,९,३२; १६२१ में १०,३१,६६७; १६४१ में २१,०८, 
BEL तथा १९५१ में २५४८,६७७। 


सन्‌ १८५८ od, जव अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत 
के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, कलकत्ता अंग्रेजी भारत की 
राजधानी बना और उसे यह श्रेय १९१२ तक प्राप्त रहा जब भारत की 
राजघानी दिल्ली को स्थानांतरित की गई | 
Lo WW १९०५ ई० में लार्ड कर्जन के बंगविच्छेद के निश्‍चय ने नगर 
में स्वदेशी श्रांदोलन की नींव डाली श्रीर कलकत्ता भारतीय राजनीति का 
AARIIN | १६०६ ई० में दादा भाई नौरोजी के सभापतित्व में अखिल 
भारतीय कांग्रेस का वाषिक श्रविवेशन यहीं हुआ जिसमें स्वराज्य की माँग 
की गई । सन्‌ १६२० ई० का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी 
ने अंग्रेजी सरकार के विपक्ष में ग्रहिसात्मक युद्ध करने का निश्चय किया, 
इसी नगर में हुआ था । तब से कलकत्ता राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक 
तथा कलात्मक, सभी श्रांदोलनों में भ्रग्रणी रहा । 
द्वितीय महायुद्ध में कलकत्ता मित्रसेना' का बहुत वड़ा केंद्र था जहाँ से 
चीन, वर्मा तथा भारत की सीमाग्रों की रक्षा होती थी । सन्‌ १६४२ Fo 
म कलकत्ता म॒ जापानी विमानों ने प्रथम बार गोले बरसाए तथा १९४३ 
£o 3 नगर में भीषण श्रकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्तियों की Wer का 
श्रतुमान किया जाता है । सन्‌ १९४७ ई० में, विभाजन के पदचात्‌,पूर्वी 
पाकिस्तान से लाखों शरणार्थियों ने इस नगर में प्रवेश किया। इनके श्रस्थायी 
श्रावास का प्रबंध नगर को करना पड़ा था | 


नगर की रूपरेखा--हुगली नदी पर दो स्थलों पर पुल वाँधकर 
कलकत्ता को येष भारत से संबंधित कर दिया गया है । उत्तर की ओर 
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कलकत्ता 


विलिग्टन पुल द्वारा पूर्वी रेलवे (पुरानी ईस्ट इंडियन रेलवे) की हावड़ा- 
बर्देवान कॉर्ड हुगली को पारकर नगर को उत्तर पूर्व से श्रधंवृत्ताकार घेरती 
हुई हावड़ा से करीव ४ मील पूर्व स्थित स्यालदह रेलवे स्टेशन तक पहुँचती 
हे । यहाँ पर पूर्व क्षेत्रीय अन्य रेलवे भी मिलती हैं । हावड़ा पूर्वी तथा 
मध्य रेलमार्गों का जंकशन है जिसे एक विशाल पुल द्वारा कलकत्ता से 
संबंधित किया गया हे । २,१५० फुट लंबा यह पुल १६४३ ई० में बनकर 
तैयार हुआ। यह फौलाद का बना FAT पुल है श्रौर केवल दो खंभों पर ग्राघा- 
रित है। यह पुल (कॅंटिलिवर ब्रिज) इस प्रकार के पुलों में लंबाई के विचार 
से संसार में तीसरा स्थान ग्रहण करता है । इसके निर्माण में करीव 
५५,००,००० रुपए तथा २६,००० टन फौलाद खर्च होने का श्रनुमान 
है | इस पुल के निर्माण के पूर्व नदी पर एक तैरता हुआ पुल था जिसे 
जहाज आने पर बीच से तोड़कर हटा लिया जाता था d इसकी लंबाई 
१,५३० गज थी । यह १८७४ Fo से १६४३ Fo तक उपयोग में श्राता 
रहा । l 3 

हावड़ा का पुल भारत के पुलों में सवसे श्रधिक व्यस्त पुल है । केंद्रीय 
स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा १६४६ Fo में की गई गणाना के अनुसार इस 
पुल को नित्य हर प्रकार की २७,००० सवारियाँ, एक लाख पैदल मनुष्य 
तथा १,५७० मवेशी पार करते हैं । पुल पर गमनागमन का भार (ट्रैफिक 
लोड) प्रतिदिन ६५,४०० टन होता है | 


हावड़ा (पश्चिम) और स्यालदह्‌ (पूर्व) जंकशनों को करीव ४ मील 
लंबी हैरिसन रोड मिलाती है । इन स्टेशनों के बीच का क्षेत्र कलकत्तं का 
सबसे बड़ा व्यापारकेंद्र है । धर्मतल्ला स्ट्रीट स्यालदह स्टेशन के दक्षिण 
से प्रारंभ होकर हुगली नदी के किनारे स्थित हाईकोर्ट तथा राजभवन तक 
पहुँचती है । हुगली के किनारे की ओर कलकत्ते का सबसे बड़ा क्रय-विक्रय- 
केंद्र इंडिया एक्सचेंज' हे । इसके दक्षिण डलहौजी स्ववायर में नगर का 
महत्वपूर्णं पार्क, बाजार, कार्यालय तथा जनरल पोस्ट आफिस, टेलीग्राफ 
भ्राफिस, कस्टम हाउस, बंगाल प्रदेशीय मंत्रालय श्रादि इमारतें खड़ी हैं | 
डलहौजी स्क्वायर के दक्षिण कलकत्ता का ‘Fata’ नदी से $2 मील की 
दूरी तक विस्तृत है, जिसमें सार्वजनिक उपवन, अनेक खेलकूद के मैदान, 
रेसकोर्स आदि मनोरंजन के क्षेत्र मिलते हैं । फोर्ट विलियम तथा महारानी 
विक्टोरिया स्मारक इसी मैदान में पड़ते हैं । मैदान के पश्चिमी भाग में 
नदी के किनारे किनारे स्ट्रैंड रोड तथा पूर्व की ओर चौरंगी रोड जाती है 
इन सड़कों पर कलकत्ता की कुछ भव्य इमारतें तथा यूरोपीय बस्तिया हैं । 
मैदान के उत्तर की ओर एस्प्लनेड से कैनिग स्ट्रीट तक कलकत्ता के व्यापार 
तथा व्यवसाय प्रधान क्षेत्र विस्तृत हैं । धर्मतल्ला स्ट्रीट के दक्षिण चौरंगी 
और सर्कुलर रोड के बीच में कलकत्ते का न्यू मार्केट स्थापित है । इसके 
दक्षिण वेलेज़ली स्क्वायर मिलता है जिसके दक्षिणा में अधिकांश सरकारी 
कार्यालय, म्यूजियम, क्लब, सर्वे आफिस, इत्यादि हैं । कलकत्ते का यह 
भाग अपेक्षाकृत नया बसा है । 


कलकत्ता शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की स्थापना १८५७ ई० में हुई । इससे संबंधित बहुत से महाविद्यालय भी 
हैं जहाँ स्नातक कक्षाश्रों तक की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में 
प्रेसिडेंसी कालेज, मुस्लिम कालेज, संस्कृत कालेज Arle के नाम उल्लेखनीय 
हूँ । इनके श्रतिरिवत मेडिकल कालेज तथा गवर्नमेंट स्कूल ग्राव श्रार्ट स 

नगर कोमुख्य शिक्षा संस्थाएं हैँ । 

नगर प्रारंभ से ही विभिन्न संस्थाश्रों का केंद्र रहा है । एशियाटिक 
सोसायटी Als बंगाल की स्थापना १७८४० में हुई । वोटेनिकल गार्डन, 
शिवपुर की स्थापना १७८५६ ई० में हुई । भ्रलीपुर में एशिया का सबसे बड़ा 
चिड़ियाघर स्थापित है। चौरंगी के भारतीय संग्रहालय में भारत के प्राचीन 
कालीन विदोपकर बुद्ध तथा हिदू युग के शिल्प AIK वास्तु के सुदर एवं दुर्लभ 
नमने संगृहीत हे । धामिक संस्थाग्रों में काली जी का मंदिर, जैन मंदिर, 
स्वामी विवेकानंद का बेलूर मठ, रामकृष्ण परमहंस का दक्षि णेश्‍्वर मंदिर, 
महाबोधि सभा का 'धर्मतीर्थक विहार' श्रादि मुख्य हं । 

बंदरगाह एवं व्यापार--कलकत्ते का बंदरगाह उत्तर में श्रीरामपुर 
से लेकर दक्षिण में बजबज तक फैला हुआ हे | इस बीच में लगातार 
श्रवतरणियाँ (जेट्टी), गोदाम त॑था व्यावसायिक कायालय स्थापित & | 
बंदरगाह में श्रायात निर्यात की सुविधा के लिये खिदिरपुर डाक de १ 
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कलचुरी 


zx Ho २ में २९ वर्थ, किंग जार्ज डाक में ५ आ्रायात बर्थ, १ निर्यात वर्थ 
ar पेट्रोल के लिये एक अलग वर्थ, गार्डेन रीच में ५ बर्थ, कलकत्ता जेट्टी में 
& वर्थ तथा बजबज में पेट्रोल के गोदाम की व्यवस्था है । जहाजों की 
मरम्मत के लिये खिदिरपुर डाक में ३ तथा किग जार्ज डाक में २ शुष्क 
नौ स्थान (ड्राई डॉक) स्थापित किए गए हुँ । इन सुविधाओ्रों से युक्त 
कलकत्ते क़ा बंदरगाह प्रतिवर्ष १० लाख टन वस्तुओं का ग्रायात निर्यात 
करने में समर्थ है । 

कलकत्ता बंदरगाह की सवसे बड़ी ग्रसुविवा यह है कि हुगली नदी की 
तलहटी में कीचड़ जमा हो जाता है जिसे साफ करने में प्रतिवर्ष ३० लाख 
रुपए से afan खर्च होता है। 

कलकत्ते की पृष्ठभूमि aga विस्तृत क्षेत्र में है। श्रासाम की चाय, 
विहार का कोयला, श्रश्रक तथा मैंगनीज, बंगाल का जूट, उड़ीसा का 
लौह, मध्यप्रदेश की लाख, उत्तर प्रदेश तथा विहार का तेलहन ग्रादि 
कलकत्ता से वाहर जाते हैं तथा मशीनें, मोटरकार, साइकिल, लोहा तथा 
फौलाद, खाद्यान्य, कागज आदि तैयार वस्तुएँ इन प्रदेशों को भेजी जाती हैं। 

इसकी पृष्ठभूमि में देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र संमिलित हैं । 
हुगली घाटी में कलकत्ते से ४० मील के भीतर भारत के ग्रविकांश जूट के 
कारखाने, कागज के कारखाने, चर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग 
उद्योग आदि स्थापित हैं। १५० मील के भीतर ही दामोदर घाटी की कोयले 
की तथा समीप की लोहे की खदानों पर AAT जमशेदपुर का लोहे का कार- 
खाना है | नवगठित दामोदर घाटी आयोग (दामोदर वली कारपोरेशन ) 
से प्राप्त अनेक सुविधाश्रों से कलकत्ता के विकास में और भी सहायता 
मिलेगी । [go सिऽ] 


कलचुर प्राचीन भारत का विख्यात राजवंश । कलचुरी शब्द 
के विभिन्न रूप--कटच्छुरी, कलत्सूरि, कलचुटि, 
कालच्छुरि, कलचुर्य तथा कलिचुरि प्राप्त होते हैं । विद्वान्‌ इसे संस्कृत 
भाषा का न मानकर तुर्की के कुलचुर शब्द से मिलाते हैं जिसका wa उच्च 
उपाधियुक्‍त होता हे। अभिलेखों में ये श्रपने को हैहय नरेश अर्जुन का वंशवर 
बताते है । इन्होंने २४८५-४६ Fo F प्रारंभ होनेवाले संवत्‌ का प्रयोग किया है 
जिसे कलचुरी संवत्‌ कहा जाता है। पहले वे मालवा के आसपास के रहनेवाले 
थे । छठी शताब्दी के अंत में वादामी के चालुक्यों के दक्षिण के ग्राक्रमण, 
THU के समीपवर्ती प्रदेशों पर आधिपत्य, मैत्रकों के दबाव तथा अन्य 
ऐतिहासिक कारणां से पूर्व जबलपुर (जावालिपुर ? ) के आसपास वस 
गए | यहीं लगभग नवीं शताब्दी में उन्होंने एक छोटे से राज्य की स्थापना 
को । अभिलेखों में कृष्णराज, उसके पुत्र शंकरगरणा, तथा शंकरगण के पुत्र 
बुघराज का नाम आता है । उसकी मुद्राओं पर उसे परम माहेश्‍वर कहा 
गया है । शंकरगण शक्तिशाली नरेश था । इसने साम्राज्य का कुछ 
विस्तार भी किया था । बड़ौदा जिले से प्राप्त एक अभिलेख में निरिहुल्लक 
भ्रमने को कृष्णराज के पुत्र शंकरगण का सामंत बतलाता है । लगभग 
५६५ ई० के पश्चात्‌ शंकरगण के वाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
बुधराज हुश्रा । राज्यारोहण के कुछ ही वर्ष वाद उसने मालवा पर अधिकार 
कर लिया | महाकूट-स्तंभ-लेख से पता चलता है कि चालुक्य नरेश मंगलेश 
ने इसी बुधराज को पराजित किया था । इस प्रदेश से कलचुरी शासन का 
ह्लास चालुक्य विनयादित्य (६८१-६६ Go) के बाद gar । 
त्रिपुरी के आसपास चंदेल साम्राज्य के दक्षिण भी कलचुरियों ने 
श्रपना साम्राज्य स्थापित किया था । त्रिपुरी के कलचुरियों के वंश का 
प्रथम व्यक्ति कोकल्ल प्रथम था । अपने युग के इस अद्भुत वीर ने भोज 
प्रथम प्रतीहार तथा उसके सामंतों को दक्षिण नहीं बढ़ने दिया । इनकी 
निथियों को प्राप्त कर उसने इन्हें भय से मुक्त किया । अरबों को पराजित 
किया तथा वंग पर धावा मारा । चंदेलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर 
अपने साम्राज्य को दृढ़ किया । इसके १५ पुत्रों का उल्लेख मिलता है fag 
केवल शंकरगण तथा ग्रर्जुन के ही नाम प्राप्त होते हैं । शंकरगण ने 
मुग्धतुंग, प्रसिद्ध धवल तथा रणाविग्रह विशद घारण किए | इसने राष्ट्रकूट 
कृष्ण द्वितीय से मिलकर चालुक्य विजयादित्य तृतीय पर आक्रमण किया 
कितु दोनों को पराजित होना पड़ा । प्रसिद्ध कवि राजशेखर इसके दरवार 
से भी संबंधित रहे । इसके बाद इसका छोटा भाई युवराज सिंहासनारूढ 
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पहुँचाई | युवराज के वाद उसका पुत्र लक्ष्मणराज गद्दी पर बैठा । इसने भी 
पिता की भाँति राज्यविस्तार के साथ साथ शव घर्म के प्रचार का प्रयास 
किया । उसके वाद उसका अनुज युवराज गद्दी पर बैठा, इसने त्रिपुरी 
की पुरी को पुननिमित करवाया | इसी के राज्यकाल से राज्य में हास 
होना प्रारंभ हो गया । चालुक्य तैलप द्वितीय, और मुंज परमार ने इनकी 
शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया । मुंज ने त्रिपुरी पर विजय प्राप्त कर ली । 
उसके वापस जाने पर मंत्रियों ने युवराज द्वितीय को राजकीय उपाधि नहीं 
धारणा करने दी और उसके पुत्र कोकल्ल द्वितीय को गद्दी पर बैठाया । 
इसने साम्राज्य की शक्ति को कुछ दृढ़ किया, कितु इसके बाद वीरे घीरे 
राजनीतिक शक्तियों ने त्रिपुरी के कलचुरियों के साम्राज्य का ग्रत कर दिया। 
उत्तर में गोरखपुर जिले के ग्रासपास कोकल्ल द्वितीय के जमाने में 
कलचुरियों ने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया । इस वंश का प्रथम 
पुरुष राजपुत्र था | इसके बाद शिवराज प्रथम, शंकरगरा ने राज्य किया । 
कुछ दिनों के लिये इस क्षेत्र पर मलयकेतु वंश के तीन राजाओं, जयादित्य, 
धर्मादित्य, तथा जयादित्य द्वितीय ने राज किया था। संभवतः भोज 
प्रथम प्रतिहार ने जयादित्य को पराजित कर गुणांबोधि को राज्य दिया । | 
गुणांवोधिदेव के पुत्र भामानदेव ने महीपाल प्रतिहार की सहायता की 
थी । उसके बाद शंकरग रा द्वितीय मुग्धतुंग, गुणसागर द्वितीय, शिवराज 
द्वितीय (भामानदेव), शंकरगण तृतीय तथा भीम ने राज किया । अंतिम 
महाराजाविराज सोढ़देव के वाद इस कुल का पता नहीं चलता | संभवतः 
पालों ने इनकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया । 
[Ho भा० qio] 
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गणित की एक विशेष शाखा है जिसमें बीजगणित की छः मूल क्रियाग्रों-- 
जोड़ना, घटाना इत्यादि--के अतिरिक्त सीमा-क्रिया का प्रयोग विशेष 
रूप से होता है । इस क्रिया का प्रयोग १७ वीं शताब्दी के पराव में 
आरंभ हुआ | इससे बीजगणित श्रौर ज्यामिति से भिन्न गणित की एक 
नवीन शाखा कलन का जन्म हुआ । वँसे तो तब भी सीमा की कल्पना 
बिल्कुल नई न थी, क्योंकि ज्यामिति में वृत्त का क्षेत्रफल उसके अंत- 
लिखित agya की सीमा मानकर किया जाता था तथा बेलन और शंकु 
का घनफल समपारर्व और सूचीस्तंभ की सीमा मानकर । उदाहरणार्थ, 
यदि किसी वृत्त में एक बहुभुज-क्षेत्र ्रंतलिखित हो और इसकी भुजाश्रों 
की संख्या को हम बढ़ाते चले जायें तो वृत्त श्रौर बहुभुज क्षेत्र के क्षेत्रफल 
में अंतर घटता चला जायगा। जैसे जैसे भुजाओों की संख्या अनंत की 
uix प्रवृत्त होगी, agua श्रपनी चरम सीमा में वृत्त हो जायगा d 
इसी प्रकार बीजगणित में भी आवते दशमलव का मान ज्ञात करते 
समय, या किसी अनंत श्रेणी का योगफल ज्ञात करते समय, सीमा का 
प्रयोग होता था, जैसे श्रेणी 

१ र १ 
२5 ten 


1 OV EE i 
[i0 REA] 
के म (m) पदों का योगफल 


१ 1 
का | आ | 
यदि म (m) अनंत की AI प्रवृत्त हो तो a, (Sp) स्वयं २ (2) 
की श्रोर प्रवृत्त होगा । 

बीजगणित गौर ज्यामिति के इन गिने चुने उदाहरणों में सीमा का. 
प्रयोग तो होता था, परंतु निर्दोष ढंग से नहीं । कलन में सीमा काप्रयोग 
बड़े निर्दोष ढंग से होता है । इसमें दो सीमाओं का विशेष अध्ययन करते | cu 
है । एक ग्रवकलज और दूसरी निचित समाकलन | पय 

अवकलज -- यदि र=फ (य) [y-f (x) स्वतंत्र चर य (२) 
का कोई एकमानीय (सिंगल-वैल्यूड, single valued) फलन हो तो A 


यङ्न = २ 


वजय a qt € ~ TAA vada x d — I p E 
Gem । विजय Alara dapi को AEH कड़े जे हुवा Tad oW. च्य (७) केसापेक्षभवकलजी | 
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_सीमा फ (य|-^य)-फ (य) 
E कप a 
lim ] f (x--Ax)—f (x) 
Nix SERE A. 5.7. 
यदि यह सीमा विद्यमान हो i 


Aa( Ax) का अर्थ है य (x) के मान में स्वेच्छ छोटी से छोटी वृद्धि 
आर At (Ay) का अर्थ है य (x) के मान में Aa (Ax) की वृद्धि 
के फलस्वरूप र ($) के मान में संगत वृद्धि अर्थात्‌ Ax = फ (aH Aa)— 
फ (a) [Ay=f (x+ Ax)-f (5) || यहाँ७ 9x य (x) का 
अलग अलग कोई AA नहीं है । पूरा Aa (Ax) ही एक चिह्न है, 
जो य (x) के मान में स्वेच्छ छोटी से छोटी वृद्धि प्रदर्शित करता है | 
अत: 4 दी गई सीमा को 

AX lim Ay 5 

PRO. Aq ms] भी लिख सकते हैं । 


यदि ऊपर दी हुई सीमा विद्यमान हो तो उसे 
तार ! dy n 
= अथवा तार/ताय [2 ar dy / dx] 


से प्रदर्शित करते हैं। इस चिह्न में ग्रक्षर ता, य, र, ताय, तार 
(0, 5, y, dx, dy) का अलग अलग कोई m नहीं है। पूरा 
तार/ताय ऊपर दी हुई सीमा का मान द्योतित करता है तथा र (y) 
का य (x) के सापेक्ष अवकलज कहलाता है। तार (dy) और 
ताय (dx) का केवल एक परिस्थिति में अलग अलग अर्थ लिया जाता 
है, जिसको जानने के लिये कलन की विशिष्ट पुस्तकें द्रष्टव्य हैं। तार/ 
ताय [dy/dx] साधारणतः अवकल गुणांक कहलाता है। श्रवकलज 
ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन करना या अ्वकल ज्ञात करना कहते हैं । 
जैसे, मान लें र =य" [५5-८०] , तो अवकल गुणांक 
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अवकल गुणांक ज्ञात करने की अनेक विधियाँ AAPA कलन की पुस्तकों 
में दी रहती हे जिनसे किसी फलन का श्रवकल गुणांक सुगमता से ज्ञात हो 
सकता है । गणित में अवकल गुणांक aga उपयोगी है । विज्ञान की अन्य 
शाखाओं में भी इसका ग्रधिकाधिक प्रयोग हो रहा है । सच पूछिए तो 
आधुनिक युग के विज्ञान की उन्नति कुछ सीमा तक कलन पर ही निर्भर है । 
इसका प्रयोग वक्तो के स्पर्शी, उनके महत्तम श्रल्पतम fag, उनकी वक्रता, 
श्रवगुंठन (एनवेलप, cnwelope) इत्यादि तथा परिवर्तनशील राशियों 
की तात्कालिक परिवर्तन दर तथा उनके पारस्परिक संबंध इत्यादि 
निकालने में होता है 1 
स्पशी--अवकल गुणांक 3T 904 वक्त के स्पर्शी से सुगमता से विकसित 
हो सकता है । मान ले श्रासन्न चित्र वक्र र =फ (य) [y—f(x) ]का 
रेखाचित्र है वक्र पर ब (P) कोई बिंदु है। भ (Q) कोई aa विदु है । 
र्‌ (Y) 


मू (0) ¥ (7) य 
रेखा ब म (PQ) खींचें। इसे विदु ब (P) पर इस प्रकार घुमाएं कि 
fag स (Q) विदु ब (P) की ओर आए और सब (PQ) को इतना 
घुमाएं कि बिंदु म (Q) विदु प (P) पर पहुँच जाय; तो छेदन रेखा 
म (PQ) की सीमा विदु ब (P) पर की स्पर्शी होगी । 
साथही Z मबट (QPR) सीमा Zanga (PTX) 


तार सौ (a+ ^ य)" a" होगी। मानलें faga(P) के नियामक य,र, [x,y] हैं तथा म (Q) 
ताप ^य>० य 7 के (य+तय, र+तर) [x+5x,y+dy] #1 यहाँ त रनम ट 
ee (Sy=QR) और तय=्ब्रट (9x-PR) | नियामक ज्यामिति से 
स wag" ( A ब) UE gra, Aa)? रेखाबम (PQ) का समीकरण निम्नलिखित है: 
Puss र-+तर-र तर 
| EH S रार — — (at—a) = (n 
[Fs High +--.+(Aब)१- म} E E (या-य) (या--य) 
mu ae [^ 
LH ge ae सी (१) a MODE 00 y z 
EP SELL $a (Aa) +(Aa) के [४-१ Fo (X—x)=, © (X—x) | 
| AES be 
i 1 


[iis और उंचे बात) यहाँ या (X) और रा (४) चालू नियामक & |! : 
AB ee eat यदि fag म (Q) faz ब (P) at ओर अग्रेसारित हो तो इस 
HEP = च्त्मय | समीकरण का रूप निम्नलिखित होगा : 
E [dx-lm etara तार d 
i dx Ax>o Ax NG ae (या-य) [Y-y = ay (X—x) | 
lim E छु ay 
de y ATA +mx"™( Ax)-- क्योंकि सी + तर तार pa Sy dy 
j i s Ce) तय->० तय ताय xox dx 
त i $ ; Es Ax) (Ax) mx } उस अवस्था में रेखा व म (PQ) रेखा ब प (PT) को ढक लेगी तथा 
XE Mer li t ८ सबट (QPR), / बपय (PTX) के बराबर होगा। तथा 
; ps = ea ment OR) ma A x) समानता 
aa तर _,QR _ sy 
+Ax% और उच्च ma? ७63 बाल an [tan QER R= 24 
—mx" अपनी चरम सीमा में 
dem ; T Tx 
 इसीप्रकार यदि x = ज्या य (y—sinx), SUN पय= TT [tan PTX] 
ait = कोज्या य [37 — cos x तार rdy i 
E drer ] हो जायगी ग्रर्थात्‌ ES (Z) उस कोणा कोस्पशंज्या है जो कि उस 


तथा र = क [४33०], तो 310 [2 fag पर की स्पर्शी य--ग्रक्ष के साथ बनाती है । इस कोण को जानकर 


= त—O ~ 
qu dx ] स्पर्शी आसानी से खींची जा सकती है । मान लें परवलय 
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४ र = यः [4४-5४] 
केः खींच COS GUM 
के विदु(२, १) पर स्पर्शी खींचना है तो यहाँ होव स [ dy/dx= ix] 


जिसका मान दिए faz पर १ है श्रव faz (२, १) से ऐसी रेखा खींचें 
जिसकी प्रवणता १ हो । यही उस बिंदु पर परवलय की स्पर्णी है । 
परिवर्तन दर--किसी परिवतनशील राशि की तात्कालिक परिवर्तन 
दर के विवेचन से भी अवकलज का भाव विकसित किया जा सकता है । 
मान लें कोई कणा fag का (A) से चलना प्रारंभ करता है श्रौर उसका 
वेग प्रति क्षण बढ़ता रहता है, तो प्रश्‍न उठता है कि पथ के किसी विदु 
at(B) पर करा का वेग HA नापा जाय । 

का (A) खा (B) गा (C) 
यदि कण समान वेग से चलता तो बिंदु खा (B) से किसी wea विदु गा 
(C) तक जाने का समय नाप लेते तथा दूरी खा (DC) को उससे भाग 
देकर करा का वेग निकाल लेते । पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण का वेग समान 
होता तो ऐसा किया जा सकता था, परंतु कणा का वेग हमारे प्रश्‍न में प्रत्येक 
fag पर भिन्न है । यदि विदु का (A) से खा (B) की दूरी (s) तथा 
खा (B) से गा (C) की दूरी द (d) हो तथा का (A) से खा (B) 
तक चलने का समय स (t) तथा खा (13) से गा (ट) तक चलने का समय a’ 
(६१) होतो द'/स' (s/t) बिंदु खा (B) से गा (C) तक का erri 
(औसत ) वेग होगा । यह fag खा (B) पर के वेग से अधिक तथा गा 
((:)पर के वेग से कम होगा । यदि हम समय स' (t) को अत्यंत अल्प 
रखें तो भी खा (B) fag पर का वेग ठीक ज्ञात नहीं हो सकता । द'/स' 
(s'[t^) उसका केवल लगभग मान ही बतलाएगा । ठीक ठीक मान तब 
तक ज्ञात नहीं हो सकता जब तक समय स” (t’) शून्य के वारवर न हो 
जाय। परंतु स” (t) को शून्य करते ही द (s’) भी शून्य हो जाता है 
zx इसलिये द'/स', [s'/t,] का मान निकल ही नहीं सकता । इस 
कठिनाई से बचने के लिये वेग की परिभाषा यों दी जाती है : 

करा का fag खा (B) पर वेग 

सीमा a’ ary lim s ~ ds 

Seg! ams ront mde ] 
यह स्पष्ट है कि समय स (६) में चली हुई दूरी स (६) के मान पर निर्भर 
है, ्रर्थात्‌ स (t) का एक फलन है, श्रर्थात्‌ द=फ (स) [s= f (t)], 
जिससे ताद/तास [ds/de] का मान किसी भी समय स (t) पर कण 
के वेग का मान होगा । इसी प्रकार यदि समय स (६) पर कण का वेग 
व (v) होतो 
ताव dv 
ma de 
, महत्तम भ्रल्पतम सान--किसी वक्र र = फ(य) [y-f(x)], 
के रेखाचित्र पर विचार mi: 

w— (Y) 


त्वरण = 


गा (C) 


म्‌ (0) : e य॒ (=) 

E चित्र के fag का (A), गा (C) राशि र (y) के महत्तम मान 
प्रदर्शित करते हैं और खा (B) श्रल्पतम मान । fag का (A) और 
गा (C) पर वक्र का ऊपर उठना रुक जाता है ग्रौर नीचे उतरना श्रारंभ 
हो जाता है । fag ख़! (B) पर इसके विपरीत उतरना रुक जाता है और 
ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है । ज्यों ज्यों वक्र ऊपर उठता है त्यों त्यों 
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स्पर्शी की प्रवणता (अर्थात्‌ स्पर्शी और य-- (x— ) er के वीच के कोण 
की स्पर्शज्या, जिसका मान तार/ताय [dy/dx] हे) घटती जाती है और 
नीचे उतरने पर बढ़ती जाती है। क्योंकि ऊपर उठते समय स्पर्शी और य-- 
(x—) wet के बीच का कोणा न्यून कोण है, AT: इसकी स्पर्शज्या अर्थात्‌ 
तार/ताय [dy/dx] का मान धन होगा और उतरते समय वह कोण 
अधिक कोणा होगा ग्रर्थात्‌ तार/ताय [dy/dx] ऋण होगा । श्रतः faz 
का और गा पर तार/ताय [dy/dx] का मान घन से ऋण की ओर 
जाएगा। इस क्रिया में वह एक स्थान पर अवश्य शून्य के वरावर होगा । 
वही स्थान महत्तम fag होगा। इसी प्रकार खा पर तार/ताय [dy/dx] 
का मान ऋणा से धन में बदल जायगा Wald उस बिंदु पर उसका मान 
शून्य होगा । Wa: महत्तम और श्रल्पतम बिंदुओं पर 
तार. fre» or 
ln 9] 

इस संबंध से उन [aub का पता लगाया जा सकता है। उदाहरणा : 
एक छड़ २० फुट लंबी है, उसका ऐसा आयत बनाएं जिसका क्षेत्रफल 
महत्तम हो | 

मान लें ्रायत की एक भुजा य (x) है, तो दूसरी २०-य (२०-२) 
होगी और उसका क्षेत्रफल 
x—u (२०-य) = २०य-य' [y= x (20—x) —2ox—x*] 
महत्तम के लिये 

तार/ताय = २०-२य =° [dy/dx=20—2x=0 
अत: य= १० [xzxo]; 

अर्थात्‌ जब छड़ वर्ग के रूप में होगा तब क्षेत्रफल अधिकतम होगा | 

अवकलज के अन्य प्रयोग श्रवकल कलन की पुस्तकों में मिलेंगे । 

अनुकल--किसी दिए हुए फलन के श्रनुकल के दो मुख्य अर्थ होते हैं । 
एक तो ऐसा फलन जिसका ग्रवकलज वह्‌ दिया हुआ फलन हो और 
दूसरा, एक विशेष श्रेणी के पदों के योग की सीमा । इस दशा में यह सीमित 
अनुकल कहलाता है। 

यदि एक फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक हो तो दूसरा फलन 
पहले का श्रनुकल कहलाता है । जैसे ऊपर बताया जा चुका है कि य 
(x™) का श्रवकल गुणांक wa है; अतः य' (x™) फलन 
मर्या [m x] का एक श्रनुकल है। एक श्रनुकल इसलिये कहा 
जाता है कि यदि य"+-क, [x™4c] का श्रवकलज निकालें तो वह भी 
मय", [m1] ही होगा। sum, [x™+c] फलन 
सय 7, [m x"? ] का पूरणं श्रनुकल है, जिसका य" (x7) एक विशेष 
रूप है । इस विचार को 


सय * qn —u -- क, [| m x"? dx= x'4c] 


से प्रदशित करते हैं और पहले को mpeg qu ताय बराबर है य+क 
के पढ़ते हैं । 

सीमित अनुकल--मान लें, फ (य) [ £ (२) ] स्वतंत्र चर य॒ (x) 
का कोई फलन है, जिसका अंतराल क, ख fa, b] में प्रत्येक fag पर 
केवल एक मान है। मान लें चित्र में मूका = क, मूख! = ख [OA = a, 


x (Y) 


~ 


av (B^) 


a Teal | 
re 


का(4) बा... 
(P) 


[e (P..,) WI (B) य (X) 
बा, (P,) 


q (0) 


अंतराल को fag बा, (P), बा, (Pa), . . . . . am [Phal ` 


से म (m) भागों में बाँटो । यहाँ 
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मूका<मूबा, < Wal <...<H al, NL <<... UT 

[OA OP; < OP, <... < OP, « OP, <... < OB] 
मान ल चवाँ (rat) अंतराल बा,-, बा, [ Da D.] है तथा 
बा._, बा.= त य., [Pra D, = 9x] । इस अंतराल में कोई fag य. 
abs जिसपर फलन का मान फ (य, ) [ f(x) ], 21 फिर मान 


=>. फ(य..) (3t... बान) = 5... m (य) त्‌ यद 
[Sy er) Drs Pr = Dae (&r) 82] 
यदि यो ($) की सीमा जव सबसे बड़ा अंतराल त य. (9:7) शून्य की 
ओर तथा म (m) अनंत की ओर अग्रसर होता है, विद्यमान है, तो यो 
(S) का चरम मान फ(य) [ f(x)] का क (०) से ख (b) 
तक सीमित अनुकल कहलाता है। इसे 


fe ताय E f (x)dx ] 


से प्रदशित करते हैँ तथा इसे “य के सापेक्ष फ(य) का क से ख तक अनुकल” 
पढ़ते हैं । समाकल चिह्न | अंग्रेजी अक्षर $ का विगड़ा रूप है जो अंग्रेजी 
में योगफल के पर्याय (Sum) का पहला अक्षर है। अनुकलन की पुस्तकों 
में यह वताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में यह सीमा विद्यमान 
होती है। उनमें से एक परिस्थिति यह है किफ (य) [f (x) ] 


अविच्छिन्न हो । 
बदि TEA) = g(a) (EO) ea 


ताय 


TQ ताय=फा (ख) -फा (a) [feas ro) —F (a) | 


इस प्रमेय द्वारा सीमित अनुकल का मान ज्ञात होता है। 


निश्चित समाकल aga उपयोगी £O इसका एक प्रयोग है क्षेत्रफल 


निकालना, जिसका उदाहरण नीचे दिया हुआ है। 


मान लें कि आसन्न चित्र वक्र र =फ (य) [y=f(x) ]का रेखाचित्र है 


& (A) 


aS Ra), 
यो os (X mi) oe 


qa. Fa 
(Q)OG)UX) (5. ,)(>5.) 


मू (७) = य, वर ख़ (b) य (5) 


रेखाएं य=क तथा य=ख खींची गई हैं, जो वक्र को बिंदुओं का श्रौर ख 
. पर काटती हैं। तो क्षेत्र क ख खा का का क्षेत्रफल 


[se ताय [free ] 


है। अंतराल क (४), ख (b) को म (m) भागों में बाँटें । प्रत्येक विभाजक 

fag व,, य,,... (४1,%५,...) से र-- (/--) AA के समांतर रेखाएं खींचें 

जोवक्रकोया,,या.... (X5, 2;...) परकाटें। या,,या,... (Xp, Xp...) 
, य-- (£--) m के समांतर रेखाएँ खींचें। तो प्रत्येक श्रंतराल, जैसे 

Fan Ta (Xv Xr) पर दो आयत बनेंगे जिनमें से स्पष्टतया एक क्षेत्र 

य..., य. या. UL, (2-1 Xr Xr Xp) से छोटा और दूसरा बड़ा 

होगा, श्रर्थात्‌ 

HAA य..., या. < क्षेत्र य.-, य. या, या, < AMT य..., या... - 
[ Rect. xz Xj « Area x4 x, X, ee %/-1 X, | 

जिन ग्रायताका र क्षेत्रों में क्षत्रफल क ख खा का रे =g A=.. 
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कलन (परिमित अंतरों का) 


(w=x,, N=x,...) से विभाजित है उन सबके लिये ऐसी ही श्रस- 
मानताएँ लिखकर जोड़ने से 
5 (यज्ञ य<-१ ) F(a...) <क्षेत्रकखखाका < X (य, य... , ) फ (य. ) 
[2(Xr—xra) f (7-1) < Area abBA< I (Xr—x,-1) f(%-)] 
wa दाहिने पक्ष की सीमा जव म ->०८ (॥1->०८) 

=a 28 (यन्न) (यय द-१) 

AoC 

= q (य) ara: 

[Lt > f (x) (%/--%/- ) 


171--> oc 
b 
= | f(x) 4] 
श्रौर बाएँ पक्ष की सीमा जव स->०८ (॥1->०) 
तसी 2-फ (घ) (aaie) 


H—o 
"u 


— m (a) ताय 
[Lt E f (ea) (xr) 


1177२ ०८ 


= | Fe) 


va 


क ख खा का (ab BA) का क्षेत्रफल भी 
a 


अतः क्षेत्र 
= [ फ (a) ताय 


इसी प्रकार पिंडों के श्रायतन, पृष्ठों के क्षत्रफल भ्रौर वक्रो की लंबाई 
इत्यादि का मान निकालते हैं । [ *&o ला० To] 


si 3T क्‌ ) यदि कुछ राशियाँ परस्पर 
कलन (परिमित अंतरों का) 15० राण्या परर 
युगपद्‌ वृद्धियों के अनुपातों का अध्ययन जिस विज्ञान का विषय है, उसी का 
नाम परिमित अंतर कलन है । साधारणतया इसका उपयोग सांख्यिकी 
सिद्धांत और अवलोकन सिद्धांत में होता है। इसके विपरीत श्रवकल | 
कलन में उन सीमाग्रों का अध्ययन किया जाता है जिनकी ओर उक्त i 
श्रनुपात तब अग्रसर होते ह जब वृद्धियाँ श्रत्यल्प हो जाती हैं । | 
वृद्धियों के लिये हम इस संकेतलिपि का प्रयोग करेंगे : 


a -q 
AU, ataa `य 


dq —dg >>> 
Aa, “at+Aq २ A AU 
u — 1 
ड a 200 
[A zs = od Ax Uai TE] 
2 Ss (Ace 2) एक वास्तविक भिन्न 2, कितु अवकल कलन की राशि 
ala 


eu (Aet वास्तविक भिन्न नहीं है, और न ata (du) और 


ताय (dx) का एक दूसरे से स्वतंत्र अ्रस्तित्व ही है । 
यदि Am (Ax) को मान १ दिया जाय, Aa, =4,,.—4,, 
(A ॥२॥८॥॥-८) माना जाय, तो जब ॥ यच्च्ठ (Ax=h) तो 
A, = aapa d [5 Ug ae. Hath He | 
Aa z Ax h 
य (x) के किसी फलन के अंतरों के अंतर को द्वितीय अंतर कहते हैं । 
यथा बक Aa, AA Wa A Se 
A Atz=A? the, AAT =A ta 


“TT Dia 
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यदि ब,> य' (u,—2?) तो हमें निम्नलिखित सारणी प्राप्त होगी : 
& 


य के मान १ 3 3 Y PA 
[values of x it 2 3 4 5 6] 
d. १ GAS RG हि. 75 7 (00208: 70072 
(> 1 8:127: 5964 125 99216] 
A, ७ 26 085, T STRIS 
[A te eot 37 wo Ueno 
A'a, etam cs 
[ Afua 12 18 24 30] 
ANS & & & 
[ As 6 6 6] 


^ बन=(य+१)`-य\= ३ P42 य+ १, ^ ` ब.= ^ (३ य ऋ ३ य 
+१) =६ य+-६,^ 'ब=६ : 
[A m= (x4r)»-339—3x?--3x-Fi, A i = A (3x3 4- 
3x-+1)=6x+6, A= 6] 
यदि ब. (2) a(x) केस वे (nih, /-) घात का, कोई परिमेय, 
पूर्णाक फलन हो तो उसका स वाँ (n th) अंतर इस प्रकार निकलेगा : 
य. = क qua. o [max b &””--... | 
A3,—9 (22-2) ख (24-2) --...-कय ->खय `... 
[A ४४55० (4-1) "8 (४-71 )/४-|- Lax? —bx7—...] 
श्रर्थात्‌ ^ब य==क सय a, यख, a+... 
[A taa nx tb x" 4b.x"3+4.,,.] 
जिसमें ख,, 8... - (४1, b...) wat GI अतः A ब, (Anz) 
(स- १) वें [ (४--1)/ | घात का फलन है । 
अंत में, A" बन= कस (स--१) (स-२). . .३.२. १ 
[68 "४5८ an (1-1) (n—2) ...3.2.1 
्रौर AT यस! [Atx=n!] 
2. प्रारंभिक फलनों के अंतर 
(१) यदि ब.च्य (य--१) (य-२)...(य-म--१) 
[॥५% (x—1) (x—2)...(x—m--1)] 
Aa, = य(य-१) (य-२)...(य-म--२) 
[A ॥८॥ x (x—1) (x—2)...(x—m4-2)] 
इस संबंध में निम्नलिखित संकेत लिपि प्रयुक्त होती है, जिसका नाम 
क्रमगुणन संकेतलिपि है : 
य (य-१) (य-२)...(य-म--१) = aO 
[x(x—1) (x—2)...(x—m--r)=n)] 
हमें प्राप्त है : 
NA A यम qU-9) [A xm =i x9] 
अतः A य = स (स--१)य(९-9) [A?x(9?—m(m—r)x(-] 
A "aO =म (स-१). . .(स-स--१) a) 
FAZ xm)—m(m—I ) (m—n+1) x) ] 
= १ Th कन DN Ne Wore sims 
य(य+-१)...(य4-स-१) य(य-+-१) ...(य+म) 


] 


(२) यदि a= 


FN 1 य्य ERS —m 
E x (x 4-1)... (x4-m—r1) ls E eene 


2 (31-1)... (यम १) 
[369— I ] 
(च)... (x-4-m—1) J? 
हमें प्राप्त है Aa म a Axe™=—m ८५६५-०१ 
उत्तरोत्तर पगों से हमें प्राप्त होगा 
Aa = (g) a (a+)... (aae) य ("०") 
[ A" x€9—(—1)" ॥ ( m41)... (m-En—1)a6099] 
इसी प्रकार के श्रौर भी उदाहरण दिए जा सकते हैं । 


(3) क्रपगुणितों म प्रसार 
यदि फ(य)"कर--ख u-i य-..,ट य? 
[4 (x) =a4b x-bex@t , ch xm] 
तो ७ फ (य) ख--२ग य-{-३ घ य(9-[-.,,स ट य (=?) 
[ Ad(x) =b+2 c x+3 d x mh x("1)] 
A? फ(ब)=म(स-१)...२. १. 81 
[A 7$ (x) —m(m-—z)......2. x. h] 
यदि हम इनमें से प्रत्येक में म=० (x-—o)xdd! हमें प्राप्त होगा, 
G(o)=%, ^ फ(०) =ख,  फ(०)८-रग,... ^ फ(०)5६ 


१.२...सट। 
[¢(0) =a, A? (0) =b, A? ¢(0) 22 a...... A¢(o) = 
Ec mh] 


ग्रतः फ (स) =फ (०) +-^ फ( aA Tao 


+5 
[ (x) =9 (0) + Ag (0)s4-8 (9), 
, A®d(e) 
ब xx 
४. ब. (uz) और अंतर श्रेणी के पदों में Wang (Metn) का प्रसार । 
हमें हस्तगत है: 
aate HIA aa m अन्य A, 
iE स (स D Ev) AUR 


[He ph= Hen tz a A पा 
2 = 
ar A AS रात ती | 


५. घा--संकेतलिपि (E—notation) 

1a, =4,,, [Ez == 1०५1] 

A वितरणशील है: A (a, 9t p...) = Aa, FAA... 
[ A (tt2+v2+...) =A ॥० A vet... ] Y 

A किसी अचर गुणांक के प्रति व्यत्ययशील है । 

AG 3,—*9 Aw, [A tz=aA tz] 

AST AT a, =A™ a, lA A” te=A™* us] 
at=¢+A [E=1+ A] 


Nee sid ama, , ऽ ता ब. LAE 
धा d, =F 4, =F, tee xcu Tee घब, 
du d u oli Gee 

Le 1८ dle a = te काळया 2s eo Sede yy 

बन्या ब. [tz E ua] 

aap =T EE [tz E? tz] 

+-धा ब, = Aya =E” 
Igt mT ब (Rak य [गाण =E to= 
(1A )" uz] 
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कलविकक 


कलविकक ईरान के साहित्योद्यान का प्रसिद्ध गायक पक्षी है । यह 
अपन मधुर स्वर के कारणा उर्द्‌ फारसी के कवियों द्वारा 
साहित्य में अमर हो गया है। यह अरब और ईरान में बुलबुल हजार 
दास्तां तथा यूरोप मे नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध है । 
कविकल्पना के अनुसार मादा बुलबुल विरह से व्याकुल होकर अपने 
सीने को काँठों से दबाकर गाती है | कितु वस्तुस्थिति यह है कि श्रन्य पक्षियों 
के जोड़ा वांधने के समय नर ही नारी को रि भाने के लिये बहुत मीठे स्वर में 
बोलता है । 
यह यूरोप के दक्षिणी भाग में पर्याप्त संख्या में मिलता है, परंतु उत्तरी 
भाग में बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता । इसकी कई जातियां हैं 
जिनमें ल्युसीनिया मेगारिका ( Luscinia megarhyncha ) सबसे 
प्रसिद्ध है । यह जाड़ों में ईरान, अरव, न्यूविया, अवीसीनिया, अल्जीरिया 
तथा गोल्ड कोस्ट तक पहुँच जाता है। कलविकक छोटा सा ४-५ इंच 
लंबा पक्षी है, जिसके नर और मादा एक ही तरह के होते हैं । इसके शरीर 
poU भाग कत्थई और नीचे का राखीपन लिए सफेद रहता है । 
सीने का रंग गाढ़ा और दुम का चटक तथा चमकीला होता है । दूसरा 


कलविकक 


कलविकक (ल्युसीनिया फिलोर्मेला, Lucinia Philomela) पहले से 
कद मे कुछ बड़ा और रंग में उससे चटकोला होता है । यह यूरोप के पूर्वी 
भाग का निवासी है। तीसरा कलविकक (ल्यूसीनिया हैफिजी Lucinia 
hafizi) ईरान और अरव का प्रसिद्ध बुलबुल हजार दास्ताँ है, जो इन्हीं 
देशों के आसपास पाया जाता है । 

कलविकक को ईरान में ठीक ही “बुलबुल हजार दास्ताँ” का नाम 
मिला है, क्योंकि वह विना दम तोड़े, लगातार, घंटे घंटे भर तक गाता है। 
वह कई प्रकार से, हमारे यहाँ के लाल दुमवाले बुलबुल से भिन्न पक्षी है । वह 
कोटभक्षी पक्षी है जो हमारे देश की श्रोर नहीं प्राता, परंतु भारत के शौकीन 
लोग इसे सँकड़ों रुपए तक खर्च करके बाहर से मंगवाते हैं और पिजरों में 


` पालते हैं। 


La अन्य पक्षियों की भाँति इसके नर नारी समय आने पर घास फूस, पत्तियों 
ओर पतली जड़ों से अपना ढीला ढाला सा घोंसला किसी भाडी में, पृथ्वी 
पर, श्रथवा किसी नीची डाल पर, बनाते हे । नारी इसमें गाढे जैतूनी रंग के 
४-५ अंडे देती है। 

चरखी की जाति के दो पक्षी भी “चीनी नाइटिंगेल” तथा “जापानी 
नाइटिंगेल” के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर वे कलविकक से भिन्न होते हैं । 


[go सि०] 


कला ZT प्रयोग शायद सबसे पहले भरत के 'नाट्यशास्त्र' में ही 
मिलता है। पीछे वात्स्यायन और उशनस्‌ ने क्रमशः अपने ग्रंथ 
कामसूत्र और शुक्रनीति' में इसका वर्णन किया । 
कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, यद्यपि इसकी हजारों 
परिभाषाएँ की गई हैं । प्रगट है कि यह शब्द इतना व्यापक है कि विभिन्न 
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कला 


विद्वानों की परिभाषाएँ केवल एक विशेष पक्ष को छूकर रह जाती हैं। 
भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओ्रों को कहते हैं जिनमें 
कौशल अपेक्षित हो । यूरोपीय शा स्त्रियों ने भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण 
माना है | 

कामसूत्र', शुक्रनीति', जैन ग्रंथ 'प्रवंधकोश', 'कलाविलास', 'ललित- 
विस्तर' इत्यादि सभी भारतीय ग्रंथों में कला का वर्णान प्राप्त होता है। 
अधिकतर ग्रंथों में कलाश्रों की संख्या ६४ मानी गई है। 'प्रवंघकोश' इत्यादि 
में ७२ कलाओं की सूची मिलती है। 'ललितविस्तर' में ८६ कलाओं के 
नाम गिनाए गए हैँ । प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र न अपने ग्रंथ 'कला- 
विलास' में सबसे afas संख्या में कलाओों का वर्गान किया है। उसमें ६४ 
जनोपयोगी, ३२ धर्म, WA, काम, मोक्ष संबंधी, ३२ मात्सर्य-शील-प्रभाव- 
मान संबंधी, ६४ स्वच्छकारिता संबंधी, ६४ वेश्याओं संबंधी, १०भेपज, १६ 
कायस्थ तथा १०० सार HATA की चर्चा है । सबसे अधिक प्रामाणिक 
सूची कामसूत्र की है। 

यूरोपीय साहित्य में भी कला शब्द का प्रयोग शारीरिक या मानसिक 
कौशल के लिये ही अधिकतर हुआ है। वहाँ प्रकृति से कला का कार्य भिन्न 
माना गया है। HAT HT AA है रचना करना अर्थात्‌ वह कृत्रिम है। प्राकृ- 
तिक सृष्टि और कला दोनों भिन्न वस्तुएँ हूँ । कला उस कार्य में है जो मनुष्य 
करता है। कला और विज्ञान में भी अंतर माना जाता है । विज्ञान में ज्ञान 
का प्राधान्य है, कला में कौशल का । कौशलपूर्णं मानवीय कार्य को कला की 
संज्ञा दी जाती है । कौशलविहीन या भोंडे ढंग से किए गए कार्यो को कला में 
स्थान नहीं दिया जाता । 

'कामसूत्र' के अनुसार ६४ कलाएं निम्नलिखित हैँ : 


(१) गायन, (२) वादन, (३) नर्तन, (४) नाट्य, (५) श्रालेख्य 
(चित्र लिखना), (६) विशेषक (मुखादि पर पत्रलेखन), (७) चौक 
पुरना, अल्पना, (८) पुष्पशय्या बनाना, (६) ग्रंगरागादिलेपन, 
(१०) पच्चीकारी, (११) शयन रचना, (१२) जलतरंग बजाना 
(उदक वाद्य), (१३) जलक्रीडा, जलाघात, (१४) रूप बनाना (मेक 
अप), (१५) माला गूंथना, ` (१६) मुकुट बनाना, ( १७) वेश बदलना, 
(१८) कर्गाभूषण बनाना, (१६) इत्र आदि सुगं धद्रव्य बनाना, (२०) 
ग्राभूषणवारण, (२१) जादूगरी, इंद्रजाल, (२२) असुंदर को सुंदर 
बनाना, (33) हाथ की सफाई (हस्तलाघव), (२४) रसोई कार्य, 
पाक कला, (२५) श्रापानक (ada बनाना), (२६) सूचीकर्म, सिलाई, 
(२७) कलावत्तृ, (२८) पहेली बुभाना, (२६) ग्रंत्याक्षरी, (३०) 
बुझौवल, (३१) पुस्तकवाचन, (३२) नाटक प्रस्तुत करना, नाटकाख्या- 
यिका-दर्शन, (३३) काव्य-समस्या-पूति, (३४) बेंत की बुनाई, (३५) 
सूत बनाना, तुकं कर्म, (३६) वढ़ईगीरी, (३७) वास्तुकला, (३८) 
रत्नपरीक्षा, (३९) धातुकर्म, (४०) रत्नों की रंगपरीक्षा, (४१) 
आकर ज्ञान, (४२) बागवानी, उपवनविनोद, (४३) Wer, पक्षी आदि 
लड़वाना, (४४) पक्षियों को वोली सिखाना, (४५) मालिश करना, 
(४६) केश-मार्जन-कौशल, (४७) गुप्त-भाषा-ज्ञान, (४८) विदेशी 
HAA का ज्ञान, (४६) देशी भाषाश्रों का ज्ञान, (५०) भविष्यकथन, 
(५१) कठपुतली नर्तन, (५२) कठपुतली के खेल, (५३) सुनकर 
दोहरा देना, (५४) श्राशुकाव्य क्रिया, (५५) भाव को उल्टा कर कहना, 
(५६) धोखा घड़ी, छलिक योग, छलिक नृत्य, (५७) अभिधान, कोशज्ञान, 
(५८) नकाब लगाना (वस्त्रगोपन), (५९) द्यतविद्या, (६०) रस्साकशी, 
आक्षण क्रीड़ा, (६१) वालक्रीड़ा कर्म, (६२) शिष्टाचार, (६३) 
मन जीतना (वशीकरण ), और (६४) व्यायाम 

'शुक्रनीति' के अनुसार कलाग्रों की संख्या श्रसंख्य है, फिर भी समाज 
में श्रति प्रचलित ६४ कलाग्रों का उसमें उल्लेख हुआ है । वात्स्यायन के 
'कामसूत्र' की व्याख्या करते हुए जयमंगल ने दो प्रकार की कलाश्रों का 
उल्लेख किया है--(१) कामशास्त्र से संबंधित कलाए, (२) तंत्र संबंधी 
कलाएँ | दोनों की श्रलग अलग संख्या ६४ हैं। काम की HATE २४ d 
जिनका संबंध संभोग के ्रासनों से है, २० दूत संबंधी, १६ कामसुख संबंधी 
और ४ उच्चतर कलाएँ। कुल ६४ प्रधान कलाएं हैँ । इसके श्रतिरिक्य 
कतिपय साधारण कलाँ भी बताई गई हैं । 
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'शुक्रनीति' के ATA गणना इस प्रकार हैं :-- 

(१) नर्तन (नृत्य), (२) वादन, (३) वस्त्रसञ्जा, (v) €T- 
परिवर्तन, (५) शेय्या सजाना, (६) द्यूत क्रीड़ा, (७) सासन रतिज्ञान, 
(८) मद्य बनाना श्रौर उसे सुवासित करना, (९) शल्य क्रिया, (१०) 
पाक कार्य, (११) वागवानी, (१२) पाषाण, वातु आदि से भस्म बनाना, 
(१३). मिठाई बनाना, (१४) maafa बनाना, (१५) मिश्रित 
धातुओं का पृथक्करण, (१६) धातुमिश्रण, (१७) नमक बनाना, 
(१८). झस्त्रसंचालन, (१९) कुश्ती (मल्लयुद्ध), (२०) लक्ष्यवेध, 
(२१) वाद्यसंकेत द्वारा व्यूहरचना, (२२) गजादि द्वारा युद्धकर्म, 
(२३) विविध मुद्राग्रों द्वारा देवपूजन, (२४) सारथ्य, (२५) गजादि 
की गतिशिक्षा, (२६) वर्तन वनाना, (२७) चित्रकला, (२८) तालाब, 
प्रासाद श्रादि के लिये भूमि तैयार करना, (२६) घटादि द्वारा वादन, 
(३०) रंगसाजी, (३१) भाप के प्रयोग-जलवाटवग्नि संयोगनिरोवैः 
क्रिया, (३२) नौका, रथादि यानों का ज्ञान, (३३) यज्ञ की रस्सी बटने 
का ज्ञान, (३४) कपड़ा बुनना, (३५) रत्नपरीक्षणा, (३६) zat- 
परीक्षणा, (३७) कृत्रिम धातु बताना, (३८) श्राभूपण गढ़ना, (३६) 
कलई करना, (४०) चर्मकार्य, (४१) चमड़ा उतारना, (४२) दूब के 
विभिन्न प्रयोग, (४३) चोली आदि सीना, (४४) तैरना, (४५) 
बर्तन माँजना, (४६) वस्त्रप्रक्षालन (संभवतः पालिश करना), (४७) 
क्षौरकर्म, (४८) तेल बनाना, (४६) कृषिकार्य, (५०) वक्षारोहरा, 
(५१) सेवाकार्य, (५२) टोकरी बनाना, (५३) कांच के वर्तन बनाना, 
(५४) खेत सींचना, (५५) धातु के शस्त्र बनाना, (५६) जीन, काठी 
या हौदा बनाना, (५७) शिशुपालन, (५८) dsr, (५६) सुलेखन, 
(६०) qaman, (६१) कलामर्मज्ञता, (६२) नटकर्म, (६३) 
कलासिक्षणा, और (६४) साधने की क्रिया । र 


प्रगट है कि इन कलाओं में से बहुत कम का संबंब ललित कला या 
फाइन श्राट्‌ंस से है । ललित कला--श्रर्थात्‌ चित्रकला, मूतिकला ग्रादि-- 
का प्रसंग इनसे भिन्न और सौंदर्यशास्त्र से संबंधित है । (उसकी सामग्री के 


लिये देखें 'ललित कला' लेख । ) [रा० Fo Jo] 
ळू [हायमेनोप्टेरा (Hymenoptera) ; हायमेन (hymen) 
wq re या eer 
=एक भिल्ली; टेरोन (pteron) =एक पक्ष | के At 
गत चींटियाँ, बरें, मधुमक्खियाँ श्रौर इनके निकट संबंधी तथा ग्राखेटि 
पतंग (उसे देखें ) आते हैं । लिनीयस ने १७५८ ई० में हायमेनोप्टरा नाम 
उन कीटों को दिया जिनके पक्ष भिल्लीमय होते हे तथा जिनकी नारियों 
में डंक होता है । इन कीटों के लक्षणा ये हँ--पक्ष भिल्लीमय, प्रायः छोटे 
और पारदर्शक होते हैं तथा पक्षों का नाड़ीविन्यास ( Venation) 
क्षीण होता हे । श्रग्रपक्ष की तुलना में पश्चपक्ष बड़ा होता है । परचपक्ष 
्रग्रपक्ष के पिछलेवाले किनारे में ठीक ठीक समा जाता है। श्रग्रपक्ष का 
पिछला किनारा मुड़ा रहता है जिसमें परचपक्ष के अगले किनारे वाले कांटे 
(Hamuli) wa जाते हे । ये काँटे बहुत ही छोटे तथा एक पंकित में होते 
हैं । कुछ जातियों की नारियाँ पक्षविहीन भी होती हैं, उदाहररातः डेसी- 
बेबरिस अरजेंटीपेस ( Dasybabris argenti.) में, fea नर सदैव पक्ष- 
वाले होते हैं। इनके मुखभाग चबाकर खानेवाले (chewing type) 
या चबाने चाटनेवाले (chewing lapping type) होते हे । feast 
तो चबाने या काटने का कार्य करते हैं, कितु लेबियम प्रायः एक प्रकार की 
जिह्वा सी बन जाता है, जिससे पतंग भोजन चाटता है। वक्ष के अग्र और 
मध्य खंड का समेकन हो जाता है। उदर प्रायः पतला होकर कमरसा बन 
जाता है और इसके प्रथम खंड का वक्ष से सदा ही समेकन रहता है। नारियों 
में अंडरोपक (Ovipositor) सदा पाया जाता है, जो काटने तथा छेदने 
और रक्षक तथा श्राक्रामक शास्त्र के रूप में डंक मारने का कार्य करता है | 
इनम पूरा रूपांतरण होता है। डिभ या तो इल्लियों के आकार के या बिना 
टाँगोंवाले होते हैं उदर की टाँगे, जो पूर्वपाद (Proleg) कहलाती हैं, 
पाँच जोड़ी से श्रधिक होती हैं । कलापक्ष की बहुत सी जातियाँ समाजों में 
रहती हैं | 
कलापक्ष सर्वाधिक विकसित कीटगरों में से एक गण है। इस गण 
की महत्ता केवल इसलिये नहीं है कि इसकी रचना पूर्ण रीति से हो चुकी है, 
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वरन्‌ इसलिये भी है कि इसमें ग्रंतःप्रवृत्ति का श्रद्‌भुत विकास मिलता है। 
इसके जीवन के विषय में पर्याप्त AAAA द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस कीटगणा 
में समाज का विकसन किस प्रकार हुआ | कलापक्ष की लगभग ६०,००० 
जातियों का पता चला है। इनमें से श्रविकांश जातियाँ wea गणों की जातियों 
की भाँति एकाकी (Solitary) जीवन ही व्यतीत करती हैं, केवल कुछ ही 
जातियों में सामाजिक जीवन की प्रवृत्ति विकसित हुई है। यें जातियाँ बड़े 
बड़े समाजों में रहती हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, at श्रौर चींटियाँ । कलापक्ष 
की agai जातियां पराश्रयी ( parasitic) होने के कारण मनुष्य के लिये 
बहुत लाभदायक हैँ, क्योंकि यें अनेंक हानिकारक कीटों को नष्ट कर देती SI 

इारीररचना--कलापक्ष सूक्ष्म से लेकर म कोली नाप तक के होते 
& 1 दृष्टि तीक्ष्ण होती है, क्योंकि इनके नेत्र संयुक्त तथा बड़े होते हैं और 
प्रायः तीन सरल नेत्र भी पाए जाते हैं। दोनों लिगो को श्रृ गिकाग्रों में बहुत 
भेद रहता हे । मवुमक्खी तथा वर्रों के नरो की श्रृ गिकाओं में प्रायः तेरह 
खंड होते हैं और नारियों की श्रृ गिकाश्रों में बारह खंड | क्रकचभक्षी 
(सॉफ्लाई, Sawfly) के मुखभाग सावारणा रूप के होते हैं और काटने 
का ही कार्य कर सकते हैं श्रविकतर कलापक्षों में मैडिवल भोजन काटने 
के श्रतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैँ, जैसे मबुमक्खियाँ अपने छत्ते के लिये 
मोम ढालने का कार्य मैंडिबल से ही करती है। कुछ मघुमक्खियों की 
जि्ला बहुत लंबी होती है कतिपय मधुमक्खियों की जि ह्वा उनके शरीर 
की लंबाई से भी अधिक होती है। किसी किसी में श्रवरोष्ठ (faa, 
Labium) की स्पर्शनियाँ और med gafta (Afaan, Maxilla) 
भी जिह्वा के श्रनुसार ही लंबी हो जाती हैं और सव मिलकर एक स्पष्ट 
शुंड वना देती है । उदर के दूसरे खंड के श्राकोचन के कारण कमर बन 
जाती है। पक्षों के नाड़ीविन्यास में बहुत भेद पाए जाते हे | क्रकचमक्षी 
में नाड़ीविन्यास भली प्रकार विकसित रहता है। कुछ पराश्रयी कला- 
पक्षों के भ्रग्रपक्ष में केवल एक ही शिरा (वेन, Vein) होती है और 
कभी वह भी लुप्त हो जाती है । अग्रपक्षों के तल (base) पर छोटे शल्कि 
के आकार की खपड़ियाँ (टेगुली, Tegulae) होती हूँ, जो कलापक्ष 
के वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण लक्षण मानी जाती है। नारियों में ग्रंड- 
रोपक पूर्णा रूप से विकसित रहता है। लाक्षणिक श्रंडरोपक में तीन जोड़ी 
कपाट (area, Valve) होते हैं, एक जोड़ी कपाट मिलकर डंक बन जाते 
हैं, दूसरी जोड़ी डंक का खोल या म्यान ग्रौरतीसरी जोड़ी डंक की स्पश नियाँ 
होती है। ऋक चमक्षी का ग्रंडरोपक ग्रंडरोपणा के श्रतिरिक्त पौधों में अंडा रखने 
के लिये छोटे छोटे छेद भी बनाता है; ग्राखेटि पतंग और इसके संबंधी इसको 
ru कीटों पर ग्राघात के लिये भी प्रयुक्त करते हैं । मधुमक्खियाँ, बरे 
और कुछ चींटियाँ इसको SH मारने के काम में लाती है | डंक मारने की 
प्रकृति इन कीटों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कीट में नहीं पाई जाती । 

जनन और विकसन--जनन के संबंध में Aa रोचक वात यह है कि 
इन कीटों में अधिकतर श्रनिषेक जनन होता है। मघुमक्खियों में अनिषिक्त 
ग्रंडों में से केवल नर ही उत्पन्न होते हैं । दुस्फोट quer (गॉल वास्प, Gall 
wasp) के ग्रनिषिक्त sisi से नर और नारी दोनों ही उत्पन्न होते हैं। 
श्रनिषिक्त श्रंडों की पीढ़ी और संसेचित श्रंडों की पीढ़ी, एक के पश्चात्‌ 
एक, क्रमानुसार उत्पन्न होती रहती है । कुछ द्रुस्फोट वरटों में नर संभवतः 
उत्पन्न ही नहीं होते । क्रकचमक्षी और भुजतंतु वरट (क॑लसिड, Chal- 
cid) भी अधिकतर श्रनिषेक जनन ही होता है । 

जीवन--सिमफायटा (Symphyta) के fe शाकभक्षी होते हैँ । 
जो डिभ खुले में रहकर पत्तियाँ खाते हैं, वे इल्लियाँ कहलाते हैं । 
इनके उदर पर छः जोड़ी या इससे fam eit होती हे, कितु पौधों 
ix काष्ठ को छेदनेवाले डिभों A ert नहीं पाई जातीं श्रौर वक्ष की 
ert भी क्षीण होकर गुटिका के आकार की वन जाती हैं। ऐपोक्रिटा 
(Apocrita) के fe प्रायः अपने भोजन के संपक में ही ग्रंडेसे | 
निकलते हैं, अतः इनको भोजन की खोज नहीं करनी पड़ती। इस | 
कारण इनमें ग्रध:पतन (डिजेनेरेशन, degeneration) हो जाता है। | 
इनमें टाँगें तो होती ही नहीं और अन्यान्य विशिष्ट ज्ञानेंद्रियों का भी पूर्ण _ 
श्रभाव रहता है। पराश्रयी कलापक्षों में प्रायः श्रतिरूपांतरण (हा 
मेटामॉर्कासिस, hypermetamorphosis) होता है, अतः डिभ भी : 
प्रकार के होते FAR एक दूसरे में श्रत्यधिक भेद रहता है। उन पराश्र 
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कलापक्षों में जो अपने झंडे पोषक से दूर रखते हैं, अंडों से निकले हुए डिभ 
बहुत क्रियाशील होते हैं, क्योंकि तभी वे पोषकों के पास पहुँच सकते हैं। 
पोषक पा जाने के पश्चात्‌ ये पदविहीन डिभ का आकार धारण कर लेते 
& | इस प्रकार के डिभ साघारणतया सभी ऐपोक्रिटा में पाए जाते हैं। 
कुछ जातियाँ बाह्य पराश्रयी (external parasite) होने के कारण अपने 
मुखभागों से अपने पोषक की देह छेदकर अपना भोजन प्राप्त करती हे, 
ES erate पराश्रयी कलापक्ष आंतरिक परजीवी हैं। आंतरिक पर- 
{ की नारी अपना अंडरोपक पोषक के भीतर घुसाकर एक अंडा 
रख देती है, कितु जब पोषकों की कमी होती है तब एक एक पोषक के भीतर 
एक से अधिक भी ग्रंडा रख दिया जाता है। कुछ परजीवी इतने छोटे होते 
हैं कि किसी अन्य कीट के अंडे के भीतर ही अपना विकसन पूरा कर लेते हैं । 
कुछ परजीवी अपने अंडे अन्य कीटों के डिभ और प्यूपा के भीतर भी रखते हैं 
कितु प्रोढ़ के भीतर अंडा रखनेवाले परजीवियों की संख्या बहुत थोड़ी है । 
पोषक की अंत में मृत्यु हो जाती है । खोदाई करनेवाले वरट अन्य कीटों को 
पकड़कर अपने डिभों को खिलाते हैं | ये पकड़े हुए कीट प्रत्येक WS के साथ 
घरौंदा बनाकर रख दिए जाते हें । जब अंडे से डिभ निकलता है तव उसको 
अपने समीप ही भोजन मिल जाता है । मधुमक्खियाँ केवल पुष्पपराग और 
पुष्पमकरंद ही खाती हैं और अपने डिभों के लिये इन्हें एकत्र कर लेती हैं । 
इस प्रकार ये कीट अपनी संतान का ध्यान रखते हैं। संतान का ध्यान 
रखने की यह प्रवृत्ति अन्य कीटों में नहीं है इसी प्रकार इन कीटों के कुछ 
समुदायों में सामाजिक जीवन का विकास हुआ है। fea qui अवस्था 
को पहुँचने पर कोष (कोकून, cocoon) के भीतर प्यूपा बन जाते हैं । 
सबसे बड़े कलापक्ष खोदाई करनेवाले वरटों में मिलते हे । इनमें से 
कोई कोई वरट तीन इंच तक लंबा होता है । सबसे छोटे कलापक्ष अन्य 
कीटों के अंडों के भीतर रहनेवाले परजीवी हैं। ग्रप्सरा (फ़ेयरी फ्लाइ, 
Fairy fly) नामक परजीवी केवल o: मिलीमीटर लंबा होता है । 
अधिकतर कलापक्ष भूमि पर रहने और हवा में उडनेवाले हें | केवल 
अप्सराएँ ही पानी में रहती हैं। ये Bea जलवाले कीटों के श्रंडों या 
डिभों पर अंडा रखने के लिये अपने पक्षों की सहायता से शीघ्रतापूर्वक 
तैरती रहती हे । पराश्रयी जातियों की संख्या इस गण की शेष जातियों 
की संख्या की तुलना में बहुत Atay है । भूमि पर रहनेवाले कीटों का 
कोई भी गण इनके आक्रमण से वचा नहीं है। भूमि में गहराई पर 
छेद करके, या ठोस काष्ठ में, रहने वाले डिभ भी इनसे वच नहीं पाते। 
जिन परजीवियों को वृक्षों के भीतर रहनेवाले पोषकों तक श्रपना अंडा 
पहुँचाने के लिये भ्रपना श्रंडरोपक वृक्षों के भीतर प्रविष्ट करना पड़ता है 
उनका अंडरोपक बहुत लंवा होता हे । खोदाई करनेवाले वरट अपने 
घोंसले में श्रन्य कीट या मकड़ियाँ जमा करके रखते हैं। इन्हें साधारणतः 
डंक मारकर केवल निइचल कर दिया जाता है । कुछ वरट अपने श्राखेट 
को मार भी डालते हैं । कितु मरा हुआ शिकार सड़ता नहीं है, इसलिये 
ऐसा अनुमान हे कि डंक मारते समय जो विष शिकार में पहुँचता है वह 
शिकार को सड़ने नहीं देता । 


मघुमक्खियाँ, az और कुछ चींटियाँ अपना SH अपनी रक्षा के लिये 
प्रयुक्त करती हैं इनके डंक की जड़ पर विदोष प्रकार की बड़ी ग्रंथि होती 
है, जिसका स्राव डंक मारते समय शात्रु में प्रविष्ट हो जाता है। यह स्राव 
शत्रु मे क्षोभ उत्पन्न करता है । चीटियों के स्राव में फ़ॉमिक अम्ल होता है । . 
घोंसला या,छत्ता बनाता भी कलापक्षों का एक गुण है । खोदाई 
करनेवाले वरट केवल सादा सा ही बिल घरती में बना लेते हे । कुछ भ्रमरों 
का घोंसला सुरंगाकार कई शाखास्रोंवाला होता है । कुछ भ्रमर काष्ठ को 
छेदकर या वृक्षों के खोखले तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। Wi सूखी 
लकड़ी को चब्रा चबाकर और चबाई हुई लकड़ी में ग्रपनी लार मिलाकर 
एक प्रकार का कागज तैयार कर लेती है श्रौर इसी कागज का उपयोग श्रपना 
छत्ता बनाने में करती है । सामाजिक मबुमविखयाँ अपने शरीर से मोम का 
उत्सर्जन करती हैं और इसे अपने छत्ते बनाने के काम में लाती हैं । कुछ 
कलापक्ष श्रपने घोंसले नहीं बनाते, बल्कि दूसरी जातियों के बनाए घोंसलों में 
ही रहने लगते हैं । ऐसे कलापक्ष APIS ET (inquiline) 
कहलाते हैं । छत्तेवासियों द्वारा श्रपने डिभों के लिये लाया गया भोजन भी 
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भी हैं जो छत्ते वासियों के डिभों को भी खा जाते हे और इस प्रकार 
वास्तविक परजीवी बन जाते हैं । कलापक्षों का सबसे रोचक लक्षण 
है इनका सामाजिक जीवन । (देखें सामाजिक कोट) | 


हानि और लाभ--सिमफ़ायटा उपगरा की जातियों के तथा क्रकच- 
मक्षियों के डिभ अत्यधिक हानिकारक होते हें । श्रथेलिया प्रॉक्सिमा 
(Athelia proxima) नामक क्रकचमक्षी के डिभ पत्ती खातें हैं श्रौर 
इस प्रकार मूली, सरसों ्रादि को हानि पहुँचाते है । ऐपोक्रिटा उपगण 
की केवल थोड़ी सी ही जातियाँ हानिकारक है, अधिकतर जातियाँ लाभ- 
दायक हैं । ईकोफ़ायला स्मारग्डीना (oecophylla smaragdina) 
भ्राम आदि फलों के वृक्षों के लिये हानिकारक हैं। ये अपने घोंसले इन 
वृक्षों पर पत्तियों से बनाते हैं। डोरीलस ग्रोरिएंटैलिस (Dorylus 
orientalis) fa को हानि पहुँचाता है। परंतु ऐपोक्रिटा से मनुष्य को 
श्रनेक लाभ हे | मधुमविखयां श्रौर इनके संबंबी अनेक फलदार वृक्षों तथा 
पौधों के फूलों का परागण करते हैं । एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अंजीर 
का कीट (ब्लेस्टोफ़ागा, Blastophaga) है। मधुमक्खियाँ (एपिस 
डोरसेटा और एपिस इंडिका, Apis dorsata and Apis Indica) मधु 
Ix मोम देती हैं। पराश्रयी कलापक्ष भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुए 
हैं, क्योंकि मनुष्य हानिकारक कीटों को नष्ट करने में उनका उपयोग करने 
लगा है । ट्राइकोग्रामा माइन्यूटम (Trichograma minutum) और 
फ़ेनुरस बेनीफ़ीसियंस (Phanurus beneficiens) fa के भीतर 
रहनेवाले कीटों के श्रंडों में अपने A? रखकर उनका नाश कर देते हैं। 
स्टेनोब्रेकॉन निसिविली ( Stenobracon nicivillei) इन कीटों के feat 
के परजीवी हैं। afera पायरीली (Tetrastichus pyrillac) 
ईख के फतिगों के ग्रंडों का परजीवी है। ये सब परजीवी ईख के इन 
हानिकारक कीटों को नष्ट करने में उपयुक्त होते हे । ऐफीलिनस माली 
(Aphelinus mali) सेब की ऊनी लाही (woolly aphis) को 
नष्ट करने के लिये कश्मीर में उपयोग किया गया है । 
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१. श्रृ गपुच्छ या काष्ठवरह (सिरिसिडी, Siricidae : horn- 
tail), लंबाई ३० मि० मी ०; २. गुलाबमाज्‌ का बरै (सिनि- 
frst, Cynipidae : Rose-gall wasp); ३. स्त्री श्राखेटि 
पतंग (पिप्ला पोमोरम, Ichneumon fly: pimpla pomo- 
rum); Y. पर्णकर्तक मधुमक्खी (मेगाकिलिडी, Mega- 
chilidae : Leafcutter bec), लंबाई १२ fie Hho; ५. 
तक्षक मधुमक्खी (जाइलोकॉपिडी, Xylocopidae : car- 
penter bec), लंबाई 22 3e २० firo मी०; ६. पंखहीन 
या मखमली वर्रे (म्यूटिलिडी, Mutilidae : Velvet ant, 
Sphacrophthalma), लंबाई १२ मि० मी०; ७. मृदा- 
लेपक qx (स्फेसिडी, Sphecidae: Mud-dauber wasp, 
Sphecius) 1 


भौगोलिक वितरण--कलापक्ष बहुत शीतल भागों के श्रतिरिकत 
प्रायः सारे संसार में पाए जाते हैं।_ मधुमक्खियाँ केवल उन्हीं 
देशों में मिलती हूँ जहाँ फूलवाले पौधे उगते हैं, क्योंकि इनका 
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जीवन फूलों पर ही निर्भर होता है तक्षक nana Carpenter 9८८) की 
अधिकतर जातियाँ उष्ण प्रदेशों तक ही सीमित हैं,कितु गुंज-मधुमक्ली (बंबल 
बी, Bumble bee) की जातियाँ समशीतोष्ण भागों में भी पाई जाती हँ । 

भूवृत्तीय वितरण--कलापक्ष के पूर्वज प्र:कलापक्ष थे जिनकी उत्पत्ति 
wax गिरियुग (simax परमियन, Lower Permian) में हुई थी और 
जिनके कुछ श्रस्तित्वावशेष कानसस के श्रवर गिरियुग की चट्टानों में 
पाए जाते हैँ। कलापक्ष का विकास सबसे पहले उत्तर महासरट (श्रपर- 
जूरैसिक, upper Jurrasic) युग में हुआ और इनके अस्तित्वावशेष 
बवेरिया की इस युग की चट्टानों में मिले Za तृतीयक (टरशियरी, 
Tertiary) युग मे इस गणा की चींटियाँ, मधुमक्खियाँ तथा कुछ WA 
जातियाँ भी उत्पन्न हो गई थीं । ये जातियाँ श्राधुनिक जातियों से लगभग 
मिलती जुलती थीं । 

वर्गीकरण--कमर की स्थिति या अभाव के श्राधार पर कलापक्ष दो 
उपगणों में विभाजित किए गए हैं सिमफायटा ( Symphyta) sata 
में उदर के अगले खंड अन्य खंडों की भांति ही चीड़े होते हैं और पूरी चौड़ाई 
द्वारा वक्ष से जुड़े रहते हैं, ्रर्थात्‌ इनमें कमर का अभाव रहता हे । इनका 
श्रंडप्रस्थापक छेद करने या काटने का कार्य करता है और डंक का काम 
कभी नहीं देता । दूसरे उपगरा ऐपोक्रिटा (Apocrita) में उदर के अगले 
खंड अन्य खंडों की तुलना में वहुत पतले होते हैं और इस प्रकार कमर 
बन जाती है। इनमें ग्रंडप्रस्थापक ही प्रायः डंक का काम देता है । 

Ho ग्रं०--अ्आार० Fo स्नॉडग्रासः ऐनाटोमी ऐंड फिजियालॉजी ala 
दि हनी वी (१६५६); रामरक्षपाल : कीटों में सामाजिक जीवन (१९- 
५९) ; Uo Bo Zu : ए जेनरल टेक्स्ट बुक आँव एंटोमॉलोजी, रिवाइज्ड 
वाई Alo डब्ल्यू ० रिचर्ड स ऐंड आर० Slo डेविस (१६५७); एच्‌० 
Ugo लेफ़राय : इंडियन इंसेक्ट लाइफ़ (१६०६); Ao वी० Axo 
श्रय्यर : ए हैँडबुक uia इकोनामिक एंटोमॉलोजी फ़ॉर साउथ इंडिया 
(१६४०) 1 (रा० Xo) 


कलास क़लाह, क़ला--प्राचीन असीरिया भ्रथवा WAX देश का 
= "५ नगर जो मोसुल से लगभग १६ मील दक्षिण दजला और 
उपरली जाव नदियों के संगम पर कभी बसा था । श्रसुरों की प्राचीन राज- 
घानी असुर' और पइचात्कालीन राजधानी निनेवे के बीच की सदियों 
में PAT उनकी राजधानी रहा । संभवतः इसका निर्माण १३६५ Fo 
पू० में हुआ था श्रौर जब राजधानी बदलकर राजनीतिक कारणों से 
निनेवे चली गई तब भी क़ला (Hara) का महत्व बना रहा क्योंकि, चंदेल 
राजाओं के कालिजर की तरह, वही नगर श्रसुर सैन्य शक्ति का सर्वदा केंद्र 
रहा । श्रसुरों के साम्राज्य में जितने भी ऐसे सैनिक षड्यंत्र हुए जिनका 
संबंध असुर देश से था, सव इसी क़ला में रचे गए | 

* पिछली खुदाइयों में कलाख्‌ के बिविध राजाओं द्वारा निमित श्रनेक 
राजप्रासादों के खंडहर मिले हैं । इन खंडहरों की शिल्पकला प्राचीन सभ्यता 
में मूर्धन्य है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे पंखधारी विशाल सिंह 
HATS से ही प्राप्त हुए थे । पंखधारी सिंह और वृषभ, WAL राजाग्रों के 
महलों के द्वार पर, द्वारपालों के जोड़े की तरह, प्रतिष्ठित होते थे। कलाख्‌ 
संभवतः सभ्यता का प्राचीनतम नगर था जिसके चारों ओर परकोटा खिचा 
था। इसी गढ्नुमा रूप के कारणा अरबी में ‘fee’ शब्द का दुर्ग के 
aå में प्रयोग हुआ जो मध्यपूर्व के सभी देशों और पाकिस्तान, भारत आदि 
में इसी श्रं में wg हो गया है । पिछले युगों की क़ाहिरा की प्रसिद्ध मस्जिद 
श्रल्‌-क्रिला का नाम इसी नगर के नाम पर पड़ा है । पहले भारत और अब 
पाकिस्तान का 'क़लात' भी इसी नगर से, “संज्ञा' की दृष्टि से, संबंधित है। 
ईरानी शब्द 'क़लई', जिसका उपयोग भारत में भी सामात्य रूप से होता है, 
इसी नगर के नाम से संबंधित है। ईरानियोंने श्रसुरों ग्रौर उनकी राजधानी 
HAT (HAT) का पराभव करके भी बहुत कुछ उनसे सीखा था और 
उनसे वे श्रसाधारण प्रभावित हुए थे । श्रसुरों का श्रपने श्रभिलेखों में यह 
दावा करना कि राष्ट्रों द्वारा हमारे शिल्पियों के लिये इतनी माँग श्रा रही है 
कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते--क़ला की खुदाइयों में मिली ग्रगरित 
शिल्प सामग्री से बहुशः प्रमाणित है। भारतीय वास्तु और लक्षण साहित्य 
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कलात पहले ब्रिटिश भारत का श्रौर इसके उपरांत पाकिस्तान का 
एक स्वतंत्र राज्य था, जो १२ AHA, १९५२ fo से बलूचि- 
स्तान के ग्रन्य स्वतंत्र राज्य, लास FAT, खरान, श्रौर मकरान के साथ पाकि- 
स्तान में संमिलित कर लिया गया | कलात राज्य का क्षेत्रफल ५९,०६८ 
वर्ग मील था और जनसंख्या २,०३,००० थी (१९५१) 1 १६४७ Zo में 
पाकिस्तान के निर्माण के उपरांत भी कलात एक स्वतंत्र राज्य था और बलू- 
चिस्तान के उपर्युक्त तीनों स्वतंत्र राज्यों पर भी सामान्यत: कलात का खान 
ही राज्य करता था। पाकिस्तान में संमिलित होने पर एक आज्ञा द्वारा 
पाकिस्तान सरकार ने कलात के वर्तमान खान को, अपने ग्रंतिम समय तक 
के लिये, उपर्युक्त राज्यों के अ्रध्यक्ष पद पर रहने की स्वीकृति दे दी हैं । 
तदुपरांत अध्यक्ष का चुनाव शासकों की एक सभा द्वारा हुआ करेगा | - 
इस राज्य का मुख्य नगर कलात है जो क्वेटा से ८८ मील दक्षिण 
२६°२' उ० Fo और ६६९३५ qo देशांतर पर समुद्रतल से ६,७८० फुट 
की ऊँचाई पर स्थित है। जनसंख्या २,४६३ है (१९४१) 1 यह नगर 
दीवारों से घिरा है, परंतु अब इनके बाहर भी आबादी का विस्तार हो गया 
है। कलात के खान का राजभवन एक दर्शनीय गढ़ के भीतर स्थित है, 
परंतु नगर के अधिकांश गृह मिट्टी द्वारा निमित हैं । उपर्युक्त गढ़ के चारों 
ar स्थित घाटियाँ घनी बसी हैं जिनमें ऊँचाई की अधिकता तथा तापक्रम 
की विषमता होते हुए भी खेती खूब होती हे । यह नगर कुज़दर, गंडावा, 
TERT, FAST HIX अन्य नगरों को जानेवाले यात्रीमार्गो का केंद्र है । इस 
नगर पर १८३९ ई० में अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया था | 
(सु० प्र० सि०) 


कलाल walt शराब बनाने एवं बेचनेवाले । इनको कल्यपाल 
ओर कलवार भी कहा जाता है । इस प्रकार का व्यापार 
करनेवालों की प्राचीन काल में कोई विशेष जाति नहीं थी । वह समाज 
कर्मसिद्धांत पर आधारित था । कितु कालांतर में जन्मना सिद्धांत के 
जोर पकड़ने के कारण एवं श्रमणों का भी भारतीय समाज पर प्रभाव 
होने के कारणा क्रमशः इनका भी एक वर्ग बना श्रौर ये हेय दृष्टि से देखे 
जाने लगे, अछूत तक समभे जाने लग । कलाल श्रथवा कलवार का छुआ 
पानी पीने में आज भी कहीं कहीं लोगों को आपत्ति होती है । समाज की 
इस छुग्राछूत की भावना के वीच इन लोगों के श्रात्मस्वातंत्र्य की भावना 
दवने लगी थी । परिणामस्वरूप इस विरादरी के कई विचारकों ने इससे 
त्राण पाने के हेतु प्रयास किया । क्षत्रिय होना संमानित समका जाता था । 
फलतः कलवारो के इतिहास की खोज की जाने लगी श्रौर बिरादरी सभा 
उसके 'हैहय क्षत्रिय' होने के निष्कर्ष पर पहुँची | अब उस सभा ने कलालों 
को क्षत्रिय घोषित किया । 
कलालों को प्राचीन काल में 'शौंडिक' कहते थे । शौंडिक शुंडिक 
से बना है । शुंडिक मद्य चुग्राने के शुंडाकृतिक भबके को कहते हैँ Ale भके 
(घड़े) से मद्य चुआने वाले व्यक्ति को शौंडिक | शौंडिक के रूप में इनका 
उल्लेख रामायरण, महाभारत, स्मृतियों, घर्मशास्त्रों, और पुराणों आदि 
में हुआ है। 'शूँड़ी' कलालों की एक उपजाति का नाम भी है। 
पाणिनि ने शौंडिक नामक श्राय का उल्लेख किया 21 मद्य विभाग 
से प्राप्त आय का यह नाम था । कोटिलीय ग्रर्थशास्त्र में उल्लेख है 
कि इस प्रकार का व्यापार करनेवाले व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जाता 
था और उनसे दैवसिकमत्ययम्‌ (लाइसेंस फीस) लिया जाता था । 


मोनियर विलियम्स ने अपनी 'ए संस्कृत-इंरिलिश डिक्शनरी' में - 
शौंडिकों को संकर वर्ण का कहा हे । उन्होंने लिखा है--कुछ लोगों के 
मतानुसार वे Fad पिता और गांधिक माता की संतान थे; दूसरों के 
अनुसार वे निष्ठ्य पिता और शूद्रा माँ की संतान थे । मनुस्मृति उनका 
उल्लेख जातियों (संकर) में करती है, कितु महामहोपाध्याय डा० 
गंगानाथ भा ने मनुस्मृति पर टिप्पणी लिखते हुए शौंडिकों को द्विज” 
कहा है | व्यावसायिक लाभ के लिये अनेक जाति के लोगों ने इस पेशे को 
स्वीकार किया होगा, क्योंकि कलालों में चालीस उपजातियाँ हैँ; संभवतः 
इन्हीं किन्हीं कारणों से पुरानी परिभाषा में इसको संकर कहा गया । 
सत्य क्या है, यह तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह तो एक व्यवसाय 


Hazratganj. Lucknow 


में झल्पाचार्यो के रूप में wae था जिसको लाभ की दृष्टि से संपूर्ण देश में कितु डा 
में मय श्रसुर का नाम शिल्पाचार्यों के रूप में प्रस्तूत हौ? स्वीकृत K' Museum. s से संपुर्ण देश में किया जाता था । कितु डा० 
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मोनियर विलियम्स का यह कहना कि वे निष्ठय पिता भ्रोर शूद्रा माँ की 
संतान थे, ठीक नहीं लगता । वैश्य भी 'द्विज' कहे गए हैं । पर, चूंकि वे 
शराब बनाने और बेचने का व्यवसाय करते थे, कालांतर में, श्रमरा- 
विचारधारा से अनुप्रारिणित होने के कारण समाज की दृष्टि में वे हेय और 
अस्पृद्य समके जाने लगे । शिक्षा दीक्षा से उनका संबंध टूट चला था। 
परिणाम स्वरूप ही, आज भी, कई राज्यों में उनको पिछड़े वर्ग' में गिना 
जाता हैं। भारतीय संविधान में भी उनका परिगणन अनुसूचित जातियों 


में हुआ है । [Xo zo जा०] 
कलिंग कलिंग नाम देश (जनपद), राज्य और नगर तीनों के 


लिये प्रयुक्त हुआ है। कलिंग देश वैतरणी और गोदावरी 
नदियों के बीच पूर्वी समुद्रतट के भूखंड को कहते हे । समय समय पर 
कलिग देश की सीमा घटती बढ़ती रही है । कभी कभी इसकी सीमा गंगा के 
मुहाने से गोदावरी तक विस्तृत थी पर अधिकतर महानदी और गोदावरी 
नदियों के बीच में सीमित थी । (दे० मानचित्र, पू. ३०५) 
प्राचीन साहित्य और श्रभिलेखों में कलिंग का उल्लेख प्राच्य जनपदों 
भर राज्यों में हुआ है । पाणिनि के अनुसार कलिंग एकराज जनपद था । 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अंग और कलिग के हाथी श्रेष्ठ कहे गए ÈI महाभाष्य, 
महाभारत, मत्स्यपुरारण, कूर्मपुराण, भागवतपुराणा,रघुवंश, वृ हत्संहिता, 
दशकुमारचरित और काव्यमीमांसा में भी कलिग का उल्लेख हुआ है। 
कलिंग देश मोयों के पूवंवर्ती मगधघसम्राट्‌ नंद के साम्राज्य का अंग था । 
पर मौर्ये चंद्रगुप्त भर विदुसार के काल में यह स्वतंत्र हो गया । प्लिनी ने 
तत्कालीन कलिग राज्य की शक्तिशालिनी सेना का वर्णन किया है। सम्राट्‌ 
श्रशोक ने भीषणा युद्ध कर कलिगविजय की, जिसका मार्मिक वर्णान उसके 
अभिलेखों में हुआ है। उसके काल में कलिंग की राजघानी तोसली थी जिसको 
घ्वनि धौली (भुवनेश्वर से ५ मील दक्षिण) नाम में, जहाँ अशोककालीन 
अभिलेख और विशाल गजमूति प्राप्त हुई हैं, जीवित है । ई० qo दूसरी 
या प्रथम शताब्दी में खारवेल कलिग का प्रतापी राजा हुआ । श्रभिलेखों 
में खारवेल को कलिगाधिपति श्रौर कलिगचक्कवती कहा गया है और 
उसकी राजधानी को कलिगनगर, जिसको शिशुपालगढ़ नामक प्राचीन 
स्थान, (भुवेनदवर से १३ मील दक्षिण-पूर्व) से अभिन्न माना गया है | 
अभिलेखों के अनुसार कलिंग नगर के द्वार, प्राकार, भवन श्रौर उपवन तूफान 
में नष्ट हो गए थे, इनकी खारवेल ने मरम्मत करवाई और नहर तथा मंदिर 
वनवाकर नगर की शोभा बढ़ाई । चौथी सदी में कलिंग छोटे छोटे राज्यों 
में बेंटा था जो गुप्त साम्राज्य में संमिलित कर लिए गए । पाँचवीं शती 
में मध्य कलिंग में पितृभक्त कुल के तथा दक्षिण कलिंग में माठर श्रौर 
वासिष्ठ वंझों के राजा क्रमशः सिंहपुर (वर्तमान सिगृपुरम्‌, श्रीकाकुलम्‌ के 
निकट) और पिष्टपुर (वर्तमान पिठापुरम्‌, जिला पूर्व गोदावरी) से राज 
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और मनुस्मृति से ज्ञात होता है कि मूलत: य चारों युग देशजीवन की 
विशेषताग्रों की लाक्षणिक रूप से श्रभिव्यवित मात्र करते थे श्रौर उनके 
एक एक इलोकों के अनुसार शयन करता हुआ कलि है, FATS लेता हुश्रा 
द्वापर, उठता हुआ त्रेता और चलता SAT कृत AAT सतयुग है । पुराणों 
से भी इसी स्थिति की पुष्टि होती है । गुप्तवंशी राजाओं के श्रासपास 
तक के इतिहास का वर्णन कर चुकने के बाद भविष्य के इतिहास का AT 
करते हुए वे कलियुगी राजाओं और कलियुग के श्रनक दोषों का वणन 
करते हैँ तथा मानव जीवन की गिरी हुई एक श्रवस्थाविशेष की ओर 
निर्देश करते है कल्कि श्रवतार द्वारा उस गिरी हुई sa अंत होगा, 
यह उनकी भविष्यवाणी है । प्रसिद्ध ज्योतिषी और गणितज्ञ श्रार्यभट्ट 
ने महाभारत युद्ध का समय श्रौर उसी के ग्रंत के साथ कलियुग का प्रारभ 
३,१०२ $o qo में निश्चित किया था, जिसकी स्वीकृति रविकीति ने 
अइहोड़ के लेख (६३३ ई०) में की । परंतु वृद्ध गर्ग, वराहमिहिर और 
कल्हण जैसे कुछ अन्य गणितज्ञ ज्योतिषियों और इतिहासलेखकों ने 
उसका प्रारंभ महाभारत युद्ध के ६३५ वर्ष पूर्व माना । स्पष्ट ही परंपराओं 
में भेद है । कुछ ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो कलियुग का प्रारंभ मनुवैवस्वत के 
युग से मानते हैं लेकिन साधारण विश्वास यही है कि महाभारत युद्ध के 
अंत तथा HOUT की मृत्यु और पांडवों के हिमगलन के साथ ही कलि- 
युग का प्रारंभ हुआ और परीक्षित इस युग के सबसे पहले राजा थे । पुराण 
ग्रंथ भी भविष्य के कलियुगी राजाओं का वर्णान वहीं से शुरू करते d 
परंतु उसके प्रारंभ की ठीक ठीक तिथि निश्चित करने में निर्णय संबंधी 


ES 


अनेक भेद इसलिये होंगे ही कि महाभारत युद्ध का काल ही अभी निश्चित 


. नहीं । उसका समय श्रनेकानेक विद्वानों द्वारा अलग अलग निश्चित किया 


[ fao पा०] 


गया है । 
कलिल के लिये श्रग्रेजी में कॉलायड (colloid) शब्द का प्रयोग 
ASIST क्रिया जाता है । यह शब्द ग्रीक भाषा के कोला शब्द से 
बना है जिसका अर्थ सरेस होता है। सन्‌ १८६१ ई० में एक अंग्रेज 
वैज्ञानिक, टामस ग्राहम, ने देखा कि ऐल्व्यूमिन, ata, गोंद, मांड, 
सिलिसिक अम्ल और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ जल में घोले जान 
पर जैव भिल्ली के छिद्रों से छनकर नहीं निकल पाते । इसके विपरीत 
शर्करा, यूरिया,सोडियम क्लोराइड इत्यादि के जलविलयन जैव भिल्ली 
के feat से निकल जाते हैं । पूर्व प्रकार के पदार्थ अधिकांश में 
अ्रमणिभीय रूप में मिलते हैं और दूसरे प्रकार के पदार्थ साधारणतः 
मरिभोय रूप में पाए जाते Sl इस गुण के आधार पर जल में विलंय 
पदार्थों का दो वर्गों में विभाजन किया गया : एक वे पदाथ, जो मरिभीय 
थे और जल में विलयन के पश्चात्‌ जैव भिल्ली के ठिद्रो से बहिगंत हो 
सकते थे, क्रिस्टलॉयड (crystalloid) कहलाए, और दूसरे वे, जो 


EL MU e क Sor" 


A5 करते थे । पर इनसे श्रधिक पराक्रमी गंग राजा थे जिनका कलिंग पर ६ठी श्रमणिभीय थे और जल में घोलने पर जैव किल्ली के छिद्रों से निकलने 
E } 3 से ८वी सदी तक और बाद में १०वीं से १३वीं सदी तक ग्रधिकार रहा । में समर्थ नहीं हो सकते थे, कलिल कहलाए । कितु श्रब यह सिद्ध हो गयः 
Ld _ ६ठीग्रौर wal सदियों में थोड़े काल के लिये शशांक और हर्षवर्धन की भी है कि शर्करा ग्रौर सोडियम क्लोराइड आदि मरिएभीय पदार्थ भी उपयुक्त 
i यहांसत्ता रही। उसी समय यहाँ चीनी यात्री यु्रानच्वाङ श्राया जिसका माध्यम में कलिल के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं । 
जि री जिसकी पहिचान कलिलावस्था में कलिल कण एक श्रविच्छिन्न माध्यम में fau रहते 
— वृंद्ाघारा नदी पर स्थित श्रीकाकुलम्‌ जिले के मुखलिगम्‌ और कलिग- .. CR रहते हैं। नीचे की सूची में पहला 
roi de "पत्तनम्‌ से की गई है। इनकी दूसरी राजधानी दं मेथी जो इन दोनों € | इस प्रकार कलिलों में दो संघटक रहते हैँ। नीचे की सू ह्‌ 
139 PS OCEAN ETE कण SEC UT जोन नाम माध्यम का और दूसरा नाम वितरित पदार्थ का है : 
AMAT के बीच में EI महावस्तु के श्रनुसार दंतपुर कलिग का प्रधान नगर 3 AY च, कुछ मिश्र धातुएँ ) 
o था। स्पष्ट है कि समय समय पर कलिग में छोटे बड़े अनेक राज्य हुए जिनकी (१) ठोस+-ठोस (माणिक के रंग का काच, कु gS 
राजवानियया विभिन्नस्थानों में थीं। कलिंग के प्रायः सभी राजा अपने को (२) ठोस+-द्रब (जेली) 
o 'कलिगाबिपति' और श्रधिकतर गंग राजा 'त्रिकिलिगाधिपति' कहते थे । (३) stata (ठोस फेन) 
SEE 'त्रिकलिग' के सही ग्रर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद है । (४) द्रव-|-ठोस. (aiaa या suspension) 
TII = = 4) द्रव--द्रव पायस 
i 2i IE: बर्मा ग्रौर मलय द्वीप में भी कलिग शब्द प्रचलित 2 1 मलय साहित्य में te EE E Us 
ड FE किलिंग भारत को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि एशिया के द्वीपांतरों में (७) tapar (aat, श्रंतरिक्ष धूलि) 
fee | ' भारतीय संस्कृति के प्रसार में कलिग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। > 


(s) गैस-|-द्रव (कुहरा, बादल) = 

कलिलकणों का ग्राकार विशेष Seach । श्राकार में कलिल- 

ः कलियुग करा अणाओं से बड़े होते है, कितु ऐसे सभी कणों से, जो सुक्ष्मदर्शी से देखे 
5 T श्रानुश्रुतिक और ज्योतिष परंपराश्रों के श्राधार पर चार जा सकते हूँ, ये श्राकार T £i इनका विस्तार to^ Ho मी० 
युगों d बाँटा गया--सतयुग, त्रेता, द्वापर श्रौर कलियुग। शतपथ ब्राह्मण से १०० Ho मी० तक होता है । 

ad $ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्राचीन पौराणिक परंपरा में सृष्टि के संपूर्ण काल को 


E 


कलिल 


यद्यपि ऊपर दी गई सूची के प्रत्येक मेल के कलिल प्राप्त किए जा सकते 
है, फिर भी (४) और (५) प्रकार के कलिल अधिक प्रयुक्त होते हैं और 
इन्हीं का ्रध्ययन भी अधिक विस्तारपूर्वक किया गया है । जल के माध्यम 
में वितरित ठोस या द्रव के कलिल को सौल (Sol) कहा जाता है । 
कार्वे निक श्रौर श्रकार्व निक दोनों प्रकार के पदार्थ श्रनेक रूपों में कलिलावस्था 
में पाए ज़ाते हैं वैज्ञानिक या प्राविधिक, कदाचित्‌ ही कोई ऐसी शाखा हो 
जिसमें कलिलों का महत्वपूर्णं उपयोग न होता हो । अपनी इसी महत्ता 
के कारण कलिल विज्ञान का विकास विशेष रूप से होता गया है | 

कलिलों क! वर्गीकरण--कलिलों के गुणों में भेद होने की दृष्टि से 
उन्हें दो प्रधान वर्गो में विभाजित किया गया है । पहले वर्ग में घात्वीय 
प्रकार के कलिल, जैसे स्वर्ण कलिल आदि, हैं और दूसरे वर्ग में प्रोटीन 
प्रकार के कलिल हूँ, जैसे जिलेटीन आदि । इनके विशेष गुण निम्न- 
लिखित हैं : 
घात्वीय प्रकार के कलिल 

ग्रप्राकृतिक अकार्बनिक कलिल | 


प्रोटीन प्रकार के कलिल 
प्राकृतिक कलिल | 
सांद्रण बढ़ाना संभव है। 
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१) 
२) सांद्रण manua: तनु | 
) 


आस्थिर और विद्युद्रिशलष्यों 
के प्रति संवेदनशील । 
ग्रवक्षेपण पर रूक्ष कणों का 
निर्माण होता है । 

अवक्षिप्त पदाथ को पुनः कलिल 
में परिवर्तित करना असंभव | 
कलिल माध्यम के प्रति विशेष 
वंधुता नहीं दिखाता। इससे 


विदुहिश्लेष्यों के अधिक सांद्रण 
से अवक्षिप्त किए जा सकते हैं। 
जेली के रूप में श्रवक्षेपण होता है 


अवक्षिप्त पदार्थ को पुनः कलिल 
रूप देना संभव | 

कलिल माध्यम के प्रति विद्येय 
बंधुता दिखाता है और फूल 


फूलता नहीं | जाता है । 
(७) श्यानता लगभग वही होती है जो इयानता माध्यम_से अधिक 
साधारणतः माध्यम की होती है। होती है। 


तीब्र प्रकाशकिर रा के प्रभाव से 
उच्च टिडल प्रभाव दिखाता है। 


~ 


तीब्र प्रकाशकिरण के प्रभाव से 
विशेष टिडल प्रभाव नहीं दिखाता t 


शब्दों का विशेष 


इन दोनों प्रकार के कलिलों के लिये जिन 
प्रयोग होता है वे हैं जलसंत्रासी (hydrophobic) और 
जलप्रेमी (hydrophilic) | इन्हें aust में क्रमानुसार लायोफोविक 
(lyophobic) और लायोफिलिक (lyophilic) भी कहा जाता 
है | यह वर्गीकरण पूर्णरूपेण संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
कतिपय कलिलों के कुछ गुण दोनों चरम वर्गो के अपेक्षित गुणों के मध्यवर्ती 
होते हैं । इस प्रकार के जलकलिलों में कुछ धात्वीय आक्साइडें या हाइ- 
ड्रॉक्साइडें, कुछ अविलेय फास्फेट, मॉलिब्डट, टंगस्टेट इत्यादि g l कुछ 
लोग कलिलों को आलंबाभ और पायसाभ के दो वर्गो में विभाजित 
करते हे । इनके श्रतिरिकत कलिलों का एक तीसरा वर्ग भी है जो श्रब विशेष 
महत्वपूर्ण हो गया है । यह वर्ग कलिलीय विद्युद्रिरलेष्य कहलाता है । 
सावुन का जलकलिल इसका लाक्षणिक उदाहरणा है। इन जलकलिलों 
में विद्युच्चालकता भी होती है । परिष्कारकों के रूप में sm इनका अधिक 
उपयोग होने लगा है । 


ब्राउनीय गति--कलिलों में ग्रतिसूक्ष्मदर्शी ( ultra-microscope) 
की सहायता से ब्राउनीय गति को देखा जा सकता है । विलयनों में यह 
क्रिया नहीं होती । जब एक तीब्र किरणावली केंद्रित करके जलकलिल 
के मध्य से भेजी जाती है तव किरणापथ दुग्धाभ हो जाता है और afata 
किरणों ध्रुवत्व प्रा'त कर लेती है । इसके कारणा है कलिलकणों के ग्राकार 
और प्रकाश के तरंगदैध्यं में समानता तथा वितरित पदार्थ के वर्ततांक 
का श्रविच्छिन्न माध्यम के वतंनांक से अधिक होना । शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी 
की सहायता से टिंडल के प्रभाव द्वारा कलिलकणों को देखा जा 
सकता है | 

इस प्रकार देखे जाने पर कलिकलणा प्रकाशित तारों की भांति दिखाई 
पड़ते हे । साथ ही इनकी गति तीब्र, अनियमित ale निरंतर होती है । 
इस गति को ही ब्राउनियन गति कहते है । इसी गति से पदार्थों के गत्या- 
त्मकता-सिद्धांत के विचारों की प्रायोगिक पुष्टि हुई है। श्रावोगाड़ो नियतांक 


कलिल 


afe का विचार करके इस विवि से निकाले गए ग्र।वोगाड्रो-नियतांक के 
मान अन्य विधियों से निकाले गए इस तियतांक के मान से साम्य रखते 
£i पेरिन ने मैस्टिक गोंद के कलिल पर परीक्षा करके श्रावोगाड़ो निय- 
तांक का मान ६५ % $07 निकाला है। प्रयोग में उपयुक्त मैस्टिक 
गोंद के कलिल कणों का श्रर्धव्यास ६ ५%१०- था । 
कलिल-निर्माग-बिघियाँ--ग्रनेक प्राविधिक विधियों के लिये कलिल 

निर्मित करना आवश्यक है। जलसंत्रासी कलिल ही सरलता से बनाए जा 
सकते 2, क्योंकि जलप्रेमी कलिल उत्क्रमणीय हे । जलसंत्रासी कलिलों के 
निर्माण के लिये कई विवियाँ प्रयुक्त होती हैँ । इन विधियों को दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--(१) एकीकरण ae (२) विघटन । 
पहली विधि में ग्राणावीय आकार के कणों को धीरे धीरे तब तक 
बढ़ाया जाता है जब तक वे कलिलों का आकार नहीं प्राप्त कर लेते और 
उनके अधिक बढ़ने की गति किसी स्थायित्व प्रदान करनेवाले पदार्थ की 
उपस्थिति से, अथवा किसी जलप्रेमी कलिल के मिला देने से, नियंत्रित कर दी 
जाती है । इस fafa से कई धातुएँ, हाइड्राक्साइडें, अविलेय लवण तथा 
फोटोग्राफी में काम श्रानेवाली रजत हैलाइडें कलिलावस्था में निमित 
की गई है | दूसरी विधि से बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में विभाजित 
किया जाता है । Afen विधि में धातुओं के बड़े टुकड़ों को विद्युत्‌ श्रार्क 
की सहायता से तोड़कर धात्वीय कलिल प्राप्त किए जाते हैं । इस कारण 
इस fafa को विघटन की विधि कहा जाता है, कितु वास्तव में ये कलिल 
भी एकीकरण की विधि से ही बनते हैं श्रार्क के उच्च ताप पर वातु 
वाष्पीकृत हो जाती है । फिर वाष्प के ग्रति सूक्ष्म कण एकीकृत होकर 
कलिलकणों का आकार प्राप्त कर लेते हैँ । वास्तव में विभाजन द्वारा 
कलिल बनाने का प्रमुख साबन कलिल-मिल है । इस यंत्र में दो प्लेटें, 
जो एक दूसरे के अत्यंत समीप रहती हूँ, परस्पर विपरीत दिशा में 
घूमती हैं वितरित किया जानेवाला पदार्थ उचित माध्यम के साथ इन 
दोनों प्लेटों के बीच से भेजा जाता है । इस प्रकार कणा छोटे होकर कलिल 
कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं । 

दोनों में से किसी भी विधि से निमित कलिलों के शोधन के लिये उन्हें 
मरिभाभ पदार्थ से श्रपोहन (डायालिसिस, dialysis) द्वारा पृथक्‌ किया 
जाता है । ऐसा करने के लिये कलिल को पार्चमेंट या सेलोफेन के झोले में 
रखा जाता है । इस भोले को अरब शुद्ध विलायक में रख दिया जाता है । 
यह विलायक ही कलिल का माध्यम होता है । वैद्युत्‌ ग्रपोहन से शोधत 
अधिक पूर्ण और शीघ्र संपन्न किया जा सकता है । 

कलिलों का स्थायित्व (Stability) vase? कलिल ग्रत्यंत 
स्थायी होते हैँ और विद्यृद्विरलेष्य की लघुमात्राओरों के प्रति निष्क्रिय 
होते हैं । इनका स्थायित्व उनकी माध्यम A विलेझता के कारण होता 
है । इन कलिलकणों का बाह्य तल माध्यम के ग्रणुश्रों से ढका रहता el 
इस प्रकार बाह्यतल की मुक्‍त ऊर्जा नगण्य रहती है । इससे ये कण आकार 
में बढ़ने में ्रसमर्थ रहते हैं इसके श्रतिरिकत यह देखा गया है कि जल- 
प्रेमी कलिल माध्यम का अंतरतलीय तनाव कम कर देते हैं । इस प्रभाव 
से भी कलिलों का स्थायित्व नियंत्रित रहता है । 


जलसंत्रासी कलिलों का स्थायित्व कलिलकणों पर स्थित आवेश के 
कारण होता है । कलिल कणों के वाह्य तल पर आवेश का सुजन उनके 
द्वारा अधिशोषित ग्रायनों के कारण होता है। किसी faafia के 
मिलाने पर कलिलकणों के तल पर का श्रावेश क्षीण हो जाता है और 
धीरे धीरे ऐसी स्थिति ग्रा जाती है जब विद्युद्विरलेष्य की निम्नतम सांद्रता 
पर कलिल कणों का तल एकीकरण की शक्तियों का विरोध कर पाने में 
असमर्थ हो जाता है । इस प्रकार विद्युद्विरलेष्य का वह निम्नतम सांद्रण, 
जो किसी कलिल की एक निश्चित मात्रा के भ्रवक्षेपण में समर्थ होता है, 
कलिल का अवक्षेपण मान कहा जाता है। साधारणतः विद्यद्विइलेष्य के 
उस ग्रायन की संयोजकता, जो कलिलकण के आवेश के विपरीत हो, जितनी 
ही अधिक होती है, विद्युद्विश्लेष्य की भ्रवक्षेपण शक्ति भी उतनी ही श्रधिक 
प्रबल होती है । 

जलसंत्रासी कलिलों को विद्युद्विश्लेष्यों से सुरक्षित रखने के लिये 


Asis उनमें जलप्रेमी कलिल मिला दिए जाते है इस विधि को संरक्षण विधि... 
को इस सिद्धांत के श्रनुसार निकालने पर यह fici "Ub euni hardt eodd जिलेटिन की सूक्ष्म मात्रा से nafaa किया | 
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जा सकता है, कितु इस प्रोटीन की ग्रधिक मात्रा इस कलिल को स्थायित्व 
प्रदान करती है। 
जिगमोंडी के अनुसार किसी कलिल संरक्षक का स्वर्णंमान कलिल 
संरक्षक के मिलीग्रामों की वह संख्या है जिसकी उपस्थिति में स्वणां के १० 
घन सेंटीमीटर प्रामाणिक कलिल को सोडियम क्लोराइड के ऐसे १ घन 
Wo मी० विलयन द्वारा, जिसका सांद्रण १० प्रति शत हो, अवक्षिप्त किया 
जा सके । कलिल का संरक्षण विशेष महत्व रखता है और श्रत्यंत प्राचीन 
समय से इसका व्यवहार होता रहा है । 
कलिलों का वद्युत गुण--यह पहले ही कहा जा चुका है कि कलिल 
कणों पर आवेश रहता है । कलिल पर श्रावेश का प्रकार ज्ञात करने 
के लिये सरल श्रवशोषण प्रयोग किए जा सकते हैं। घनात्मक कलिल 
सिलिका जेली द्वारा और ऋणात्मक कलिल ऐल्यूमीनियम हाइड्राक्साइड 
द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हे । जलसंत्रासी कलिल के स्थायित्व के 
लिये आवेश का स्थान प्रमुख है । आवेश का प्रकार पदार्थ के भौतिक 
स्वभाव पर और कलिल को स्थायित्व प्रदान करनेवाले विद्युद्रिशलेष्य 
पर निर्भर रहता है । उदाहरणार्थ, यदि रजत श्रायोडाइड के सौल को लें 
तो उसपर आवेश का प्रकार घनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकता 
है | यदि कलिल में रजत नाइट्रेट का सूक्ष्म आधिक्य हुआ तो सौल घनात्मक 
होगा । इसके विपरीत यदि पोटेसिथम श्रायोडाइड का अधिक्य हुआ 
तो सोल ऋणात्मक हो जायगा। यह देखा गया है कि धनात्मक रजत 
आयन के ग्रधिमान्य AAAI के कारण रजत अ्रायोडाइड कलिल का 
श्रावेश घनात्मक और आयोडाइड के ऋणात्मक आयन के श्रधिशोषण के 
कारण इस कलिल का आवेश ऋणात्मक हो जाता है । 
कलिलीय तल पर वेश्च की मात्रा और विभव धन-विद्युत्‌-संचारण 
(केटाफोरेसिस, cataphoresis) द्वारा परिमापित किए जाते हैँ । सौल 
को यू नली में भरा जाता है जिसमें दो प्लैटिनम के विद्युदग्र रहते हैं । 
प्व सौल में दिष्ट विद्युद्धारा प्रवाहित की जाती है। यदि कण घनाग्र 
की ओर बढ़ते हैं तो उनपर ऋणात्मक विद्युत्‌ श्रावेश रहता हे और यदि 
वे ऋणाग्र की ओर बढ़ते QI उनपर वनात्मक AAT रहता है। विद्युत्‌ 
क्षेत्र में कणों की इस प्रकार की गति घन-विद्युत्‌-संचारण कहलाती है | 
यह गति उपयुक्त प्रकाशीय विधियों द्वारा सुविवापुर्वक मापी जा सकती है। 
वेग के मापन द्वारा विद्युद्विभव की गणना की जा सकती है । इस विभव 
को साघारणत: वंद्युत्‌-गत्यात्मक-विभव कहा जाता है। यह वद्युत्‌- 
गत्यात्मक विभव उस समय भी देखा जाता है जब विद्यु द्विरलेषीय विलयन 
को किसी सरंध्र तनुपट से होकर भेजा जाता है । दो ग्रन्य संबंधित क्रियाओं 
पर भी ग्रनुसंघान किए गए हूँ | ये हैं घाराविभव और भ्रवक्षेपण विभव | 
वेद्युतिक गत्यात्मक विभव नन्स्टं वैद्युत्‌ रासायनिक विभव सेभिन्न है । 
अब सिद्ध हो गया है कि वैद्युतिक रासायनिक विभव वह विभव है जो 
वितरित कला (फेज) और बितरण माध्यम के मुख्य श्रायतन के वीच 
होता है । वंद्युतिक-गत्यात्मक विभव वह विभव है जो उस वितरित कला से 
“सलग्न द्विक तल के स्थिर भाग AR वितरण माध्यम के मुख्य श्रायतन 
के बीच होता है । वितरित कला से संलग्न द्विकतल का वास्तविक स्वभाव 
भ्रव भी कल्पना का विषय है । फिर भी यह ज्ञात कर लिया गया है कि 
aad गत्यात्मक विभव उपस्थित श्रायनों से विदोष प्रभावित होता है । 
कलिलों की रसाकर्षण दाब (शऑस्मॉटिक प्रेशर, osmotic 
pressure) गैस के नियम कलिल विलयनों पर ठीक बैठते हैं, इसके 
पर्याप्त प्रमाण हैं किसी कलिल की रसाकर्षणा दाब की गणना नीचे 
लिखें समीकरण द्वारा की जा सकती है: 


मा n 
= LL P-RT—— 
दा रतान [ P=RT N 


जहाँ मा (n) वितरित पदार्थों की प्रति एकक ग्रायतन में मात्रा तथा 
fa(N) श्रावोगैड़ो नियतांक है श्रव चूंकि सा (1) कण के आकार का 
प्रतिलोमानुपाती होता है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कलिल की 
रसाकर्थणा दाव कम होनी चाहिए और वितरण को मात्रा के ग्राधिक्य 
के साथ इसकी मात्रा भी बढ़नी चाहिए। इस प्रकार साधारणतः सौलों 
की रसाकर्षणा दाव कम ही होती है श्रौर जब रसाकपरणा दाव श्रधिक 


a जाती है तो बह्‌ मुख्यत. USL AP Ag 1 Haz 
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रसाकर्षण दाब का मापन अर्धपारगम्य भिल्ली की सहायता से किया 
जाता है। विद्युद्विरलेषण के श्रसमान वितरण से कुछ कलिलों,में 
डोनन-संतुलन नामक क्रिया के कारण जटिलता उत्पन्न होती है। इस 
तनुपट संतुलन की क्रिया का अध्ययन कांगो रेड नामक रंग, सावुन TAT AA 
कई कलिलीय विद्युद्विस्लेष्यों पर किया गया है । इन स्थितियों में कलिलीय 
पदार्थ विद्युद्विस्लेष्य के समान व्यवहार करता है । जव किसी श्रायन का 
आकार कलिलकणों के ्राकार के समान होता है तब तनुपट ( membr- 
ane) के दोनों ओर विभव का सुजन होता है, जिसे तनुपट विभव कहते हूँ । 
कई प्रोटीन सौलों में तनुपट-विभव सदैव ही उत्पन्न हो जाता है श्रौर 
जीवित सेलों पर आवेश इस तनुपट संतुलन के कारणा ही होता है | 


करिलकणों का आकार और रूप--्रति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से 
कलिलकणों का आकार या रूप नहीं देखा जा सकता । फिर भी कलिल- 
कणों की संख्या गिनी जा सकती है; तव वितरित पदार्थ के पूर्ण ग्रायतन 
के मान से एक कण का औसत श्रायतन ज्ञात किया जा सकता है। कितु 
जव सौल निर्माण किया जाता है तब उसमें कई आकार के कणा उपस्थित 
रहते है । 
कलिल कणों का रूप गोलाकार, दंडाकार, दीर्घ वृत्ताकार या परतदार 
हो सकता है। कलिलकणों का रूप ज्ञात करने के लिये कई विवियाँ विकसित 
की गई हैं जो प्रकाशीय गुणों पर आधारित हैँ | 
जलप्रेमी कलिलों के गुण--इन कलिलों की विशेषता है वितरण 
माध्यम की श्यानता पर प्रभाव डालना | इयानता अधिकतर बढ़ जाती हे 


c ` जाती ऊँ 
` और वितरित पदार्थ की मात्रा की वृद्धि के साथ शी घता से बढ़ती जाती है। 


एक विशेष सांद्रण के पहुँचने पर श्यानता इतनी बढ़ जाती है कि कलिल 
जेली का रूप ग्रहण कर लेता है सौल के श्रवक्षेपण से भी जेली प्राप्त 
की जा सकती है । जेली का उपयोग सीमित सा है और जिलेटिन, एंगर 
ऐगर, verd आदि के सौलों को शीतल करके जो श्रर्धथेपारदर्शक जेलियाँ 
बनाई जाती हैं उन्हें ही जेली की संज्ञा दी जाती है। श्रधिकाँश जलप्रमी 
कलिल शीतलीकर ण पर या गर्म करने पर जेली बनाते हैं । कई ग्रकार्वनिक 
जलसंत्रासी कलिल भी विशेष परिस्थितियों में जेली के रूप में प्राप्त किए 
जा सकते Sl इस प्रकार से कई जलीय हाइड्राक्साइडों, श्रविलेय फास्फटा, 
मोलिब्डेटों की जेलियाँ प्रयोगशाला में बनाई गई हैं। जेली साधारणतः 
तरलमोचन का गुण प्रदर्शित करती है। अधिक समय तक रखने पर जेली 
सिकुड़ती तथा चटक जाती हे और जेली में बेधा हुआ जल बाहर निकल 
आता है। 


जे लियाँ--जे लियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: 
प्रत्यास्थ तथा दृढ़ | प्रत्यास्थ जेलियाँ सावारणतः जिलेटिन, ऐगर आदि 
प्राकृतिक कलिलों से बनती हैं, कितु अधिकांश ग्रकार्वनिक जे लियाँ, जिनमें 
सिलिसिक अम्ल भी रहता है, दृढ़ व्यवहार दिखाती हैँ। कुछ जेलियो का 
स्वभाव विचित्र होता है वे हिलाने पर, ग्रांदोलित करने पर, या FNT- 
तीत तरंगों के प्रभाव से पुनः सौल में परिवर्तित हो जाती हैं। कितु यदि 
अब उन्हें स्थिर रख दिया जाय तो वे फिर जेली बन जाती हैं। यह क्रिया 
कई वार दुहराई जा सकती है। इस क्रिया को स्पर्शबोध (थिक्सोट्रॉपी, 
thixotropy) कहते हैं । 

जलप्रेमी कलिलों में प्रोटीनों के सौलों पर विशेष खोजें हुई है । इसका 
कारण है इनका शारीरिक रसायन शास्त्र में महत्व । प्रोटीनों के जो सौल 
प्राकृतिक ग्रवस्था में पाए जाते है वे साधारणतः ऋणात्मक श्रावेशवाले 
होते है । श्रधिकांश सौल अम्लीय वनाए जाने पर धनात्मक श्रावेश प्राप्त 
कर लेते है । इस प्रकार एक विशेष पी एच (pa ) पर प्रोटीन के सौल 
पर कोई भी श्रावेश नहीं होगा । इसे समविद्युत्‌ विदु (आइसो-इलेक्ट्रिक- 
प्वाइंट, Iso-clectric point) कहते है । इसी से प्रोटीन की TAN 
होती है । रासायनिक गुणों में प्रोटीन उभयधर्मी (ऐंफोटेरिक, an p S 
teric) होता है क्योंकि इसमें नाहा; (NH,) are काओऔओहा (C E ) 
दोनों समूह रहते है । इस गुण के कारण प्रोटीन बफर का काम देता म सा 
जंतुओं के जीवन में इस गुण का विशेष महत्व है। मोगी में राजय 
कलिलों को स्थायित्व प्रदान करने का साम्य रहता ह्‌ ओर इुनकी स्व 
संख्या की सहायता से कई रोगों के निदान म॑ सहायता मिलती है । 


ratganj. Lucknow 


कलीनिन 


उपयोग--क लिलों के समस्त उपयोगों की गणाना संभव नहीं । श्रधिकांश 
जैविक तरल पदार्थ, जैसे रवत श्रादि, कलिलीय स्वभाव के होते हे Afe- 
यम-सावुन के रूप में केल्सियम, स्वर्ण, लौह, वंग (राँगा) मँगनीज, 
रजत इत्यादि धातुएँ, या उनके श्रविलेय यौगिक कलिल के रूप में श्रोपघियों 
मे प्रयुक्त होते हैं । 
mere विज्ञान में कलिलीय पदार्थो पर विचार करना पड़ता है । 
ana और चिकनी मिट्टी के कलिलीय गुण भूमि की उर्वरता श्रौर उसके 
भौतिक गुणों पर विशेष प्रभाव डालते हैँ । रेशें कार्बनिक कलिल हैँ और 
कपड़ा उद्योग भी कलिलीय उद्योग ही है। छींट के निर्माण में उपयुक्त होने- 
वाले रंग और छपाई कलिलीय गुणों के कारणा ही संपन्न होती है। कुछ 
ग्रभिकारकों में सेल्यूलोसीय पदार्थ के कलिलीय गुणों पर ही कृत्रिम रेशम 
का निर्माण श्राधारित है । साबुन और ग्रपक्षालक कलिलीय पदार्थ हैँ ्रौर 
श्रनेक वस्तु-समूह, यथा चिपकानेवाले पदार्थ, प्लास्टिक, रबर, स्नेहक 
पदार्थ, तैल रंग इत्यादि में कलिलीय गुणा पाए जाते हूँ । काच, मृत्तिका 
तथा सीमेंट उद्योग कलिलीय विज्ञान से विशेष रूप से संबद्ध हैँ। हमारे 
भ्रधिकांश श्राहार, जैसे प्रोटीनें, स्टार्च के रूप में कार्वोहाइड़रेट, वसा श्रादि 
भी गुणा में कलिलीय है । कलिल रसायन की तकनीक हमारे श्रनेक भोज्य 
पदार्थं बनाने में आवश्यक होती है जैसें पावरोटी, मक्खन, जेली, जाम, 
पेय, श्राइसक्रीम श्रादि । (3o घो०) 


कली निन सो | वियत संघ में स्थित कलीनिन प्रदेश का मुख्य नगर 

है और वॉल्गा नदीतट पर मॉस्को नगर से &६ मील उत्त र- 
पश्चिम ५६° Yo’ Fo अक्षांश और ३५° ३०  पू० देशांतर पर स्थित है । 
इसका प्राचीन नाम त्विवर है । यह महत्वपूर्ण भ्रौद्योगिक केंद्र है और यहाँ 
की निर्मित वस्तुओं मे लोहे एवं इस्पात के सामान, सूती कपड़ा और चमड़े 
का सामान उल्लेखनीय हैं । कली निन प्रदेश Ae कलीनिन नगर की जनसंख्या 
क्रमानुसार ३ २,११, ४३९ और २, १६, १३१ थी (१६३६ Fo) । पहले 
यह प्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु १६४० Fo में मॉस्को प्रदेश के साथ 
मिला दिया गया | इसका वर्तमान नाम मिखाइल ईवानोविच कली निन के 
संमान हेतु रखा गया है । [सु० To सि०] 


कलीनिनग्राद सोवियत ES a स्थित कलीनिनग्राद प्रदेशका मुख्य 

नगर है । यह ५४०४४ अक्षांश और २०९३१ Jo 
देशांतर पर बाल्टिक सागरतट पर स्थित है । इसका प्राचीन नाम कोनिग्ज- 
वर्ग है। यह नगर प्रेगल नदी पर इसके मुहाने से Vi मील दूर स्थित है । 
१६०१६० मे यहाँ एक नहर के निर्माणा से ग्ब बड़ेस्टीमर भी बाल्टिक सागर 
से ग्रा जा सकते | | यह महत्वपूर्णं श्रौद्योगिक नगर है। यहाँ की निमित 
वस्तुओं में लोहे एवं इस्पात के सामान, तागा, ऊनी कपड़े और रासायनिक 
पदार्थ उल्लेखनीय हैं । नगर की स्थापना १२५५ ई० में हुई थी । इसका 
वमान नाम मिखाइल ईवानोविच कलीनिन के संमानार्थ रखा गया था । 
विश्वविख्यात दार्शनिक कांट का जन्म इसी नगर में १७२४ Fo F हुआ था | 
इसकी कुल जनसंख्या ३, ६८, ४३३ थी (१६३६) । [सु० so सि०] 


कलीम अथवा मिर्जा अबू तालिब १७वीं शती ई० का भारतवर्ष का 
अत्यंत प्रसिद्ध फारसी कवि हुआ है । उसका जन्म हमदान में 
हुआ किलु वह श्रधिक समय काशन में रहा, AT: उसे काशानी तथा हमदानी 
दोनों ही कहा जाता है। मुगल शाहंशाह सम्राट्‌ जहाँगीर (१६०५-१६२७ 
ई०) के समय में ag दक्षिणी भारत के कई स्थानों की सैर करता FAT 
उत्तरी भारत पहुंचा fng १६०९ ई० में वह पुनः अपने देश चला गया | 
परंतु भारत की याद उसके हृदयपट से कभी न मिट सकी और वह शीघ्र ही 
भारत लौट श्राया और आजीवन यहीं निवास करता रहा | 
जहाँगीर के दरबार में तो उसे afas उन्नति न प्राप्त हो सकी क्योंकि 
नूरजहां बेगम उसकी शायरी से प्रभावित न थी; कितु शाहजहाँ (१६२८- 
१६५६ $o) ने उसे अत्यधिक आश्रय प्रदान किया । शाहजहाँ के साथ 
१६४५ ई० में वह कश्मीर पहुँचा और वह प्रदेश उसे इतना पसंद श्राया कि 
उसने वहीं निवास करने की अनुमति ले ली और १६५२ ई० में वहीं उसकी 
मृत्यु हुई | शाहजहाँ ने उसे मलिकुश्शुअरा (कवियों के सम्राट) की उपाधि 
प्रदात की । उसने शाहजहाँ के दरबार की अनेक छोटी कोठी घटनाओं के 
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संबंध में कविताएँ fadi श्रौर 'पादशाहनामा' अथवा 'शाहजहाँनामा” 
नामक एक वृहत्‌ काव्य की भी रचना की जिसमें शाहजहाँ के राज्य का 
संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दिया है । 
कलीम को भारतवपं से तो श्रत्यधिक प्रेम था ही, साथ ही हिंदी से भी 
उसे बड़ी रुचि थी । उसने श्रपनी कविताओं में श्रनेक हिदी शब्दों का प्रयोग 
किया है। धोबी, चंपा, गुडहल, नीम जैसे झब्दों के प्रयोग उसने अपने शेरों 
में बड़ी सुंदरता से किए हैं। भारत के ग्रनेक व्यवसायों, कारीगरियों, फूलों, 
तथा फलों के विषय में भी उसने कविताग्रों की रचना की । उसके दीवान 
में गजल, कसीदे तथा मसनवियाँ, सभी प्रकार की कविताएँ मिलती हैं और 
उसके शोरों की संख्या लगभग २४ हजार वताई जाती है। उसका दीवान 
नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) से १८७८ Fo में प्रकाशित हो चुका है । 
सं०ग्र०--मौलाना शिवली नोमानी :शेरुल AAA, भाग ३; स्प्रैगर : 
ए कैटलाग ala दि मैनस्तक्रिप्ट्स ua दि लाइब्रेरीज श्राव किग ग्राव aa; 
रियु : कैटलाग aia दि परशियन मैनस्क्रिप्ट्स इन दि ब्रिटिश म्युज़ियम। 
[3o Wo Yo fzo] 


कलोल १. गुजरात राज्य के महेसाणा जिले के दक्षिण भाग में 
` स्थित एक ताल्लुका है जो क्षेत्रफल में २६७ वर्ग मील है । 
इस ताल्लुके का मुख्य नगर HATA है जो २३९ १५ "Fo अक्षांशऔऔऔर ७२९ 22 
qo देशांतर पर पश्चिम रेल मार्ग की दिल्ली-ग्रह्मदावाद शाखा के 
श्रहमदावाद--महेसाणा खंड पर, अहमदावाद नगर से १५ मील उत्तर 
स्थित है। कुल जनसंख्या २२,४३२ (१६५१) थी। यह नगर खाद्यान्न 
के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है । i 
२. गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के दक्षिण-पश्चिम भाग में 
स्थित एक ताल्लुका है जो क्षेत्रफल में ४१४ वर्ग मील हे । इस ताल्लुके का 
मुख्य नगर कलोल है जो २२ YX Fo Maia ग्रौर GR" ३० go देशांतर 
पर पश्चिम रेल मार्ग की दिल्ली-वंबई शाखा के बड़ोदा-गोध्वा खंड पर 
वड़ोदरा नगर से लगभग ३८ मील उत्तर-पूर्व स्थित है। [Fo प्र० सि०] 


कल्प (१) इस नाम के चार व्यक्ति हुए हैं जिनमें एक राजा उत्तानपाद 
के पुत्र प्रसिद्ध भक्त ध्रुव पुत्र थे। इनकी माता शिशुपाल की 
कन्या म्रमी थी । इनकी विस्तृत कथा श्रीमद्‌भागवत में दी हुई है । इनके 
भाई का नाम वत्सव था | दूसरे कल्प यदुवंशी वसुदेव के पुत्र थे जिनकी माता 
का नाम उपदेवा था । उपदेवा के दस पुत्र हुए जिनमें कल्प के अतिरिक्त 
राजन्य तथा वर्ष भी थे। इनकी कथा भी भागवत में है । तीसरे कल्प 
हरण्यकशिपु की बहन सिहिका के तेरह पुत्रों में से एक थे इनके पिता 
का नाम विप्रचित्ति था। इनकी कथा मत्स्यपुराण में है । चौथे कल्प 
एक महषि थे जिनकी कथा स्कंदपुराण में मिलती है । इन्होंने सिधुपति 
cua की एक कन्या को पाला था जिसका विवाह नेपाल के राजा दुर्दर्श 
हुआ | 
(२) सुष्टिक्रम और विकास की गणना के लिये कल्प हिंदुओं का एक 
परम प्रसिद्ध मापदंड है । जैसे मानव की साधारण AIT सौ वर्षे है, वैसे ही 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी श्रायु सौ वर्ष मानी गई है, परंतु दोनों गणना्रों में 
बड़ा अंतर है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है, उसके बाद प्रलय 
होता है। प्रलय ब्रह्मा की एक रात है जिसके पश्चात्‌ फिर नई सृष्टि होती 
& | चारों युगों के एक चक्कर को चतुर्यृगी ग्रथवा पर्याय कहते हैँ । १००० 
agi अथवा पर्यायों का एक कल्प होता हे ब्रह्मा के एक मास में तीस 
कल्प होते हैँ जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे AT वाराह कल्प, नील लोहित 
कल्प आदि । प्रत्येक कल्प के चौदह भाग होते हैं और इन भागों को मन्वंतर 
कहते हैँ । प्रत्येक मन्वंतर का एक मनु होता है, इस प्रकार स्वायंभुव, स्वारो- 
fay आदि चौदह मनु हैं । प्रत्येक मन्वंतर के अलग अलग सप्तापि, इंद्र तथा 
इंद्राणी आदि भी हुआ करते Sl इस प्रकार ब्रह्मा के ग्राज तक ५० वर्ष 
व्यतीत हो चुके हैं, ५१ वें वषं का प्रथम कल्प अर्थात्‌ बवतेवाराह कल्प प्रारंभ 
हुआ है। वर्तमान मनु का नाम वैवस्वत मनु है और इनके २७ चतुर्युगी 
बीत चुके हैँ, २८ वें चतुर्युगी के भी तीन युग समाप्त हो गए हे, चौथे wate 
कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। 
युगों की श्रवधि इस प्रकार है--सत्युग १७,२८,००० वषे, त्रेता १२, 
६,००० TH, द्वापर ८,६९४,००० वर्ष और कलियुग ४,३२,००० qd | 
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कल्पना ३८६ 


अतएव एक कल्प चार AA बत्तीस करोड़ (४,३२,००,००,०००) वर्ष 
का हुआ | [रा० द्वि०] 


कल्पना (इमेजिनेशन) विगत प्रत्यक्षज्ञानात्मक अनुभवों (पास्ट 
पर्सप्चुप्रल एक्स्पीरिएन्सेज) का विबों श्रौर विचारों (इमेजेज 
ऐंड आइडियाज़ ) के रूप में, विचार णात्मक स्तर पर, रचनात्मक नियोजन 
कल्पना है । कल्पना की मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत वास्तव में दो प्रकार की 
मानसिक प्रक्रियाऐ निहित हे--प्रथम, विगत संवेदनशीलताओं का प्रति- 
स्मरण, बिबों एवं विचारों के रूप अर्थात्‌ स्मृति, द्वितीय, उन प्रतिस्मृत अनु- 
भवों की एक नए संयोजन में रचना। लेकिन कल्पना में इन दोनों प्रकार को 
क्रियाओं का इतना अधिक संमिश्रण रहता है कि न तो इनका अलग- 
अलग अध्ययन ही किया जा सकता हैं और न इनकी अलग अलग 
स्पष्ट अनुभूति ही व्यक्तिविशेष को हो पाती है। इसी कारणा कल्पना को 
एक उच्चस्तरीय जटिल प्रकार की मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है । 
कल्पना एवं चितन की मानसिक प्रक्रियाओं की प्रकृति इतनी ufum 
समान होती है कि सावारण भाषा में कभी कभी इनका पर्यायवाची शब्दों 
के रूप में प्रयोग किया जाता है । समानता की दृष्टि से, दोनों ही क्रियाओं 
में विगत अनुभवों का प्रतिस्मर ण तथा उनका नया संयोजन तैयार करना है 
एवं दोनों ही क्रियाएं व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकताओं और इच्छाग्रों की 
संतुष्टि का मार्ग खोजने के लिये उत्पन्न होती है । लेकिन दोनों के उद्देश्य 
भिन्न होते हैं कल्पना अवास्तविक, अताकिक एवं काल्पनिक रचनात्मक 
हल आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिये खोजती है, चितन का उद्देश्य हमेशा 
ताकिक एवं वास्तविक हल खोजना है और इसी लिये इसे ताकिक (रीजनिग) 
क्रिया के नाम से भी पुकारा जाता है । चितन की क्रिया तब तक प्रारंभ 
नहीं होगी जब तक कोई वास्तविक समस्या आवश्यकताओं की संतुष्टि 
के मार्ग में उपस्थित न हो लेकिन कल्पना अवास्तविक और काल्पनिक 
समस्याओं को उपस्थिति से भी प्रारंभ हो सकती है । 
कल्पना को भी दो प्रकारों में बाँटा जाता है । प्रथम प्रकार की कल्पना 
के अंतर्गत दिवास्वप्न ग्रौर मानसिक उड़ानें श्राती हैँ जिनकी सहायता से 
व्यक्ति एक काल्पनिक जगत्‌ का निर्माण करता है, जो वास्तविक जगत्‌ 
की तुलना में उसकी आ्रावश्यकताओं की संतुष्टि के लिये अधिक महत्वपूर्णं 
हो जाता है। इस प्रकार की कल्पना से सभी सामान्य व्यक्ति लाभान्वित 
होते & तथा ्रपनी भौतिक श्रसमर्थता के मानसिक कुप्रभाव से श्रपनी रक्षा 
करते हैं कितु इस प्रकार की कल्पना की वारंवारता मानसिक रोगियों का 
एक प्रधान लक्षणा बन जाती है जिसके फलस्वरूप बिचित्र wat (डेल्यूजन्स ) 
का निर्माण होता है । दुसरे प्रकार की कल्पना सृजनात्मक (क्रिएटिव ) नाम 
से श्रभिहित होती है जिसके ग्रंतर्गत ऐसी काल्पनिक उड़ानें गिनी जाती हैँ 
जिनके द्वारा साहित्यिक, कलात्मक, बैज्ञानिक, सृजनात्मक रचनाकार्य होते 
€ । सृजनात्मक रचनाएँ प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं सृजनात्मक 
कल्पना का विश्लेषण करते हुए प्रतिभाशाली हेल्महोल्त्स (Helmholtz), 
प्वॉकार (Poincare), ग्रहम वेलेस (Graham Wallas) श्रादि ने 
इसको चार ग्रवस्थाएँ बताई हँ--तैयारी (प्रिपरेशन), निलायन (इन्क्यू- 
aaa), उच्छ्वसन (इंस्पिरेशन) तथा प्रमापन (वेरिफिकेशन) | प्रथम 
अवस्था में सृजनकर्ता विभिन्न तथ्यों तथा निरीक्षणों को एकत्रित करके 
अपनी समस्या और उद्देश्य की वास्तविकता की परीक्षा करता है। दूसरी 
अवस्था में कोई स्पष्ट प्रगति दृष्टिगत नहीं होती लेकिन, वास्तव में, विभिन्न 
उपकल्पनाशरों (हाइपाथेसेस ) का आंतरिक मनन चलता रहता है। सबसे 
महत्वपूर्ण तीसरी श्रवस्था ही है जिसमें दैवी प्रेरणा सी प्राप्त होती है और 
सुजन कार्य हो जाता है। श्रगर यह सृजन कार्य वैज्ञानिक उपकल्पना के रूप में 
हैं तो उसकी सत्यता को प्रमाणित (वेरिफ़ाई) करना होता है तथा, WAT 
वह साहित्यिक वा कलात्मक सूजन कार्य है तो उसे, श्रपने AT प्रकाशन के 
माध्यमों से व्यक्त करना होता है | मनोवैज्ञानिक रौसमैन (Rossman, 
१९३१), मनके (Meinecke), तथा प्लेट (Platt) और बेकर (Baker, 
१९३१), न श्रनुसंघानकर्ताग्रों एवं वैज्ञानिकों से, एवं सी० Tew (१६३५), 
महोदया ने कवियों एवं चित्रकारो से जो तथ्य प्राप्त किए हैं वे सृजनात्मक 
कल्पना की इन चारों श्रवस्थाश्रों का समर्थ त करते ह । 
कल्पना के शारीरिक आधार के संबंध में भी दो प्रकार के सिद्धांत 


कल्हण 


प्रचलित हैँ। पहला, केंद्रीय सिद्धांत (सेंट्रल थियरी) के aaa, जो 
प्राचीन सिद्धांत है, कल्पना मस्तिष्क की जटिल क्रियाओं पर श्राधारित है 
xx उसका ही एक AT है। दूसरा प्रेरक या परिधि सिद्धांत (मोटर uix 
पेरिफ़ेरल थियरी) के नाम से प्रसिद्ध है जिसके ग्रनुसार कल्पना चूँकि एक 
व्यवहार है इसलिये इसके अ्रंतर्गत भी साधारण व्यवहार की ही भांति 
ज्ञानेंद्रियो, मतिष्क तथा मांसपेशियों की शारीरिक क्रियाएँ होती हैं। 
इस सिद्धांत का समर्थन विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से जैक- 
बसन (१६३२), मेक्स (१९३५), शा (१७४०), श्रासेरिस्की और 
क्लाइतमान (१६५३) आदि ने किया है श्रौर यही सिद्धांत दिनोंदिन अधिक 
मान्य होता जा रहा है। [Ato Wo Fo] 


इक्ष्वाकुवंशीय नरेश ऋतुपर्ण के पीत्र तथा सुदास के 
कल्मापपाद पुत्र (सौदास) | n अन्य नाम मित्रसह भी था | 
इनको रानी मदयती थीं जिन्हें इन्होंने वसिष्ठ की सेवा में श्रपित किया 
(Ho Ato शांति २३४-३०) । पौराणिक इतिवृत्त है कि एक समय 
वन से मृगया से लौटते हुए तंग रास्ते पर बसिष्ठपुत्र शक्ति मुनि से मार्ग देने 
के प्रश्‍न पर विवाद हुआ । राजा ने मुनि का तिरस्कार किया । शक्ति मुनि न 
इन्हें राक्षस होने का शाप दिया । विश्वामित्र ऋषि से प्रेरित किकर नामक 
राक्षस ने इनके शरीर में प्रवेश किया। राक्षस-स्वभाव-युक्त होने का शाप 
एक तपस्वी ब्राह्मणा ने भो दिया था जिससे इन्होंने अपने रसोइए को मनुष्य 
का मांस देने को प्रेरित किया। राक्षस स्वभाव से युक्‍त होकर शक्ति तथा 
वसिष्ठ के अन्य पुत्रों का भक्षण कर लिया। इसी अवस्था में इन्होंने WA 
के लिये उद्यत एक ब्राह्मण का भक्षण कर लिया था ग्रतः ब्राह्मणपत्नी 
ग्रांगिरसी ने इन्हें अपनी पत्नी से समागम करते ही मृत्यु होने का शाप दिया। 
बसिष्ठ ने राक्षस योनि से इनका उद्धार मंत्रपूत जल छिड़ककर किया और 
पुनः ब्राह्मणों का अपमान न करने का आदेश दिया। वसिष्ठ ने इनकी 
पत्नी के गर्भ से ग्रश्‍मक नामक पुत्र उत्पन्न किया । [चं० भा० पां०] 


कल्याण महाराष्ट्र राज्य में थाना जिले का एक दक्षिणी ताल्लुका हे 
जो क्षत्रफल म॑ २६७ वग मील है। इस ताल्लुके का मुख्य 
नगर कल्याण है जो १९" १४” Fo Mo और ७३° १०” Yo दे० पर 
उल्हास नदी के तट पर स्थित हे । मुंबई नगर से ३३ मील उत्तर-पूर्व की 
ओर मध्य रेल मार्ग यहाँ दो मुख्य शाखाओं में विभक्त हो जाता है । मुंबई 
नगर के समीप स्थित होने के फलस्वरूप कल्याण नगर की जनसंख्या तीब्र 
गति से बढ़ रही है श्रीर १९४१-५१ के दशक में लगभग दुगनी हो गई है । 
कुल जनसख्या ५८,९०० है (१९५१) । मुख्य उद्योग धान साफ करना 
और ईट बनाना है, समीपवर्ती क्षेत्रों में जमीन से पत्थर खोदे का कार्य भी 
होता है। इस नगर के श्रीद्योगीकरण की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। 
इसकी उत्तम खाड़ी नौका बिहार एवं मछली पकड़ने के लिये अनुकूल ZI 
यहाँ पर मुसलमानों का मेला मई के महीने मे हर वर्ष बड़े धूमधाम से लगत! है। 
कल्याण नगर का नाम प्राचीन शिलालेखों में भी मिलता है जो संभवतः 
हली, दूसरी, पांचवीं या छठी सदी Lo काल के हें।ईसा काल को श्रारंभिक 
शताब्दियों में यह नगर एक राज्य की राजधानी और समुद्रवर्ती व्यापार का 
कद्र था। १४ वीं सदी ई० के आरंभ मे मुसलमान शासकों ने इसका नाम 
बदलकर इसलामावाद कर दिया। १५३६ ई० में पुर्तगालियों ने इसपर 
ग्राधिपत्य जमाया । १७८० ई० में अंग्रेजों ने मराठों से जीतकर इस नगर को 
अपने श्रधीन कर लिया | (Ho प्र fire) 


कल्लिदाह कुरिच्चि मद्रास राज्य में तिरुनेलवेली जिले के भ्रंबा- 


समुद्रम्‌ ताल्लुक का एक नगर हे जोऽ*४१'उ० 
Ho "x ७७°२७” qo दे० पर ताम्रपर्णी नदीतट पर स्थित है। 
कुल जनसंख्या २०,०१६ थी ( १६५१)। यहाँ का सूती वस्त्रोद्योग महत्वपूर्ण 
है। समोपवर्ती क्षेत्र कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है श्रौर यह नगर खाद्यान्न 
के संग्रह और वितरण का मुख्य केंद्र बन गया है । (Zo Ho fme) 


ल्हण (११५९ fe) विश्वविख्यात ग्रंथ राजतरंगिणी . ( ११४८- 
TRG ५० So) का रचयिता कल्हण कश्मीर के महाराज हषंदेव 
(१०८६-११०१) के महामात्य चंपक का पुत्र था और संगीतमर्मज्ञ कनक 
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का ग्रग्रज | मंख ने श्रीकंठचरित (११२८-४४) (3o २५, Filo ७८-२० ) 
में कल्याण नाम के इसी कवि की प्रीढ़ता को सराहा है श्रीर इसे महामंत्री 
अलकदत्त के प्रश्रय मे' बहुकथाकेलिपरिश्रमनिरंकुश' घोषित किया हे । M 
वास्तव में कल्हण एक विलक्षण महाकवि था। उसकी सरस्वती 
रागद्वेप से श्रलेप रहकर “मूतार्थचित्रण' के साथ ही साथ 'रम्यनिर्माण' में 
भी निपुण थी; जभी तो बीते हुए काल को प्रत्यक्ष' बनाने में उसे सरस 
सफलता मिली है । दुष्ट qg से बचने का उसने सुरुचिपूर्ण प्रयत्न किया 
है और कविकर्म के सहज गौरव को प्रणाम करते हुए उसने अपनी प्रतिभा 
का सचेत उपयोग किया है। इतिहास और काव्य के संगम पर उसने अपने 
प्रबंध! को शांत रस का 'मूर्धाभिषेक' दिया है और अपने पाठकों को राज- 
तरंगिणी की श्रमंद रसधारा का ग्रास्वादन करने को आमंत्रित किया है। 
सच तो यह है कि कल्हण ने इतिहास” (इति gata) को काव्य की 
विषयवस्तु बनाकर भारतीय साहित्य को एक नई विधा प्रदान की है; श्रौर 
राष्ट्रजीवन के व्यापक विस्तार के साथ साथ मानव प्रकृति की गहराइयों 
को भी छू लिया है। शांत रस के असीम पारावार में Gp गार , वीर, रौद्र, 
ATA, वीभत्स और करुण आदि सभी रस हिलोरे लेते दिखाए गए हें; 
ग्रौर बीच बीच में हास्य और व्यंग के जो छीटे उड़ते रहते हैँ वे भी बहुत 
महत्वपूर्ण ह । क्षेमेद्र के वाद कल्हण ने ही तो सामयिक समाज पर व्यंग 
कसकर संस्कृत साहित्य की एक भारी कमी को पूरा करने में योग दिया है । 
` इतिहासकार के नाते निःसंदेह कल्हण की श्रपनी सीमाएँ हैं, विशेषकर 
प्रारंभिक वंशावलियों और कालगणना के वारे में। उसके सांधन भी तो 
सीमित थे। पर खेद की वात है कि अ्रपनी विवशता से सतर्क रहने के 
बजाय उसने कुछ लोकप्रचलित श्रंधविश्वासों को श्रयुक्तियुक्त मान्यता दी, 
जसे रणादित्य के ३०० वर्ष लंबे शासन की उपहास्य श्रनुश्रति को। कितु 
यह भी कम सराहनीय नहीं कि चौथे तरंग के अंतिम भाग से अपने समय तक 
WUT ३८५६ लौकिक शक (5१३-१४ Fo) से ४२२५ Ato शक ( ११४६ 
-xo fo) तक उसकी कालगणना और इतिहास सामग्री विस्तृत और 
विश्वसनीय है । अपने पुरववर्ती 'सूरियों' के ११ ग्रंथों और 'नीलमत' 
(पुराण) के अतिरिक्त उसने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठाशासन', वास्तु- 
SN saka, ‘atea’ (लेख आदि), भग्नावशेष, सिक्के और 
लोकश्रृति आदि पुरातात्विक साधनों से भी यथेष्ट लाभ उठाने का गवेषणा- 
त्मक प्रयास किया है; और सबसे बड़ी वात यह कि अपने युग की अ्रवस्थाओं 
और व्यवस्थाग्रों का निकट से अध्ययन करते हुए भी वह अपनी टीका टिप्पणी 
मवलाग है। और तो और, अपने आश्रयदाता महाराज जयसिंह के गुण- 
दोष-चित्रण (तरंग =, श्‍लो० १५५०--) में भी उसने ग्रनुपम तटस्थता 
का परिचय दिया ga उसी के शब्दों में 'पूर्वापरानुसंधान' और rf 
(अर्थात्‌ ईर्ष्या शून्य) विवेक' के बिना गुणदोष का निर्णय समीचीन नहीं 
हो सकता। 
भवतः इसीलिये कल्हणा ने केवल राजनीतिक रूपरेखा न खींचकर 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश की झलकियाँ भी प्रस्तुत की हे; और 
चरित्रचित्रण में सरस विवेक से काम लिया है। मातृगुप्त और प्रवरसेन, 
नरद्रप्रभा और प्रतापादित्य तथा ग्रनंगलेखा, खंख और दुर्लभवर्घन (तरंग 
३) श्रथवा चंद्रापीड श्रौर चमार (तरंग ४) के प्रसंगो में मानव मनोविज्ञान 
के मनोरम चित्र भिलमिलाते है । इसके श्रतिरिकत बाढ़, आग, अकाल और 
महामारी mfa विभीषिकाग्रों तथा धामिक, सामाजिक ्रौर सांस्कृतिक 
उपद्रवों में मानव स्वभाव की उज्वल प्रगतियों भ्रौर कुत्सित प्रवृत्तियों के 
साभिप्राय संकेत भी मिलते है । 
कल्हण का दृष्टिकोण बहुत उदार था; माहेश्वर (ब्राह्मण) होते 
हुए भी उसने बौद्ध दर्शन की उदात्त परंपराओं को सराहा है और पाखंडी 
(शैव) तांत्रिकों को ग्राड़े हाथों लिया है। सच्चे देशभक्त की तरह उसने 
अपने देशवासियों की बुराइयों पर से पर्दा सरका दिया है और एक सच्चे 
सहूदय की तरह देशकाल की सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य, शिव श्र 
सुंदर का श्रभिनंदन तथा प्रतिपादन किया है। 
समूचे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो एक मात्र वैज्ञानिक इतिहास 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न हुआ है वह है कल्हण की राजतरंगिणी। भ्रपनी 
कुछ कमजोरियों के बावजूद कल्हण का दृष्टिको ण॒ प्रायः ATT के इतिहास- 
कार जैसा है । स्वयं तो वह समसामयिक स्थानीय पूर्वाग्रहों के ऊपर उठ ही 


कवक 


गया है, साथ ही घटनाश्रों के वर्णन में श्रत्यंत समीचीन अनुपात रखा है। 
विवरणा की संक्षिप्तता सराहनीय 2 । 

Wo ग्रश--एम० Wo स्टीन : कल्हणाज राजतरंगिणी; HTXoU ० 
पंडितः रिवर श्राव किग्स ; गोपीकृष्णा शास्त्री द्विवेदी: हिदी राजतरंगिणी; 
यू ० एन० घोषाल : स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर; पांडेय रामतेज 
शास्त्री : राजतरंगिणी (हिंदी अनुवाद) | [To पुण] 
कवक (8 स Fungus) जीवों का एक विशाल समुदाय हे जिसे 

? सावारणातया वनस्पतियों में वर्गीकृत 
किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरिम (क्लोरोफिल, chloro- 
phyll) रहित होते हैं और इनमें प्रजनन वीजाणुओं (स्पोर, spore) 
द्वारा होता है । ये सभी सूकाय (थैलॉयड, thalloid) वनस्पतियाँ हैं, sata. 
इनके शरीर के ऊतकों (टिशूज़, 550८५) में कोई भेदकरण नहीं होता; 
दूसरे शब्दों में, इनमें जड़, तना और पत्तियाँ नहीं होतीं तथा इनमें श्रधिक 
प्रगतिशील पौधों की भांति संवहनीयतंत्र (बैस्कयूलर सिस्टम, vascular 
system) नहीं होता | पहले इस प्रकार के सभी जीव एक ही वर्ग कवक 
के अंतर्गत परिगणित होते थे, परंतु भ्रव वनस्पति विज्ञातविदों ने कवक वर्ग 
के श्रतिरिक्त दो अन्य वर्गो की स्थापना की है जिनमें क्रमानुसार जीवाणु 
(बैक्टीरिया, bacteria) और इलेष्मोशिका (स्लाइम मोल्ड, slime 
mold) हैँ। जीवाणु एककोशीय होते हे जिनमें प्रालपिक नाभिक 
(टिपिकल न्यूक्लियस, typical nucleus) नहीं होता तथा स्लेष्मोणिका 
की बनावट और पोषाहार (न्यूट्रिशन, nutrition) जंतुओं की भाँति 
होता है। कवक अध्ययन के विज्ञान को कवक विज्ञान (माइकाॉलोजी, 
mycology) कहते हैँ। 

कुछ लोगों का मत है कि कवक की उत्पत्ति शैवाल (ऐलजी, algae) 


में पर्णहरिम की हानि होने से हुई है। यदि वास्तव में ऐसा 


हुआ है तो कवक को पादप सृष्टि (प्लांट 
farsa, plant kingdom) में रखना 
उचित ही 21 दूसरे लोगों का विश्वास है 
कि इनकी उत्पत्ति रंगहीन कशाभ (फ्लेजेलेटा, 
flagellata) या प्रजीवा (प्रोटोज़ोआ, pro- 
tozoa) से हुई है जो सदा से ही Wear 
रहित थे। इस विचारधारा के अनुसार इन्हे 
वानस्पतिक सृष्टि में न रखकर एक TAR 
सृष्टि में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । 
वास्तविक कवक के अंतर्गत कुछ ऐसी 
परिचित वस्तुएं art हैं जैसे Tt हुए Ale 
(dough) से पावरोटी बनाने में सहायक एक- 
कोशीय खमीर (यीस्ट, yeast), बासी रोटियों 
qx रूई की भाँति उगा फफूंद, चर्म को मलिन 
करनेवाले दाद के कीटाणु, फसल के नाशकारी 
Wa तथा कंडवा (रस्ट US स्मट, rust 
and smut) और खाने योग्य एवं faust 
खुँभियाँ (मझ्रूम्स, mushrooms) 1 
पोषाहार (न्यूट्रिशन, nutrition)— 
पर्णाहरिम की अनुपस्थिति के कारण कवक 
कार्बन डाइ-ॉक्साइड और जल द्वारा कार्बो- 
हाइड़रेट निमित करने में असमर्थ होते हे । अतः 
अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये sre 
वनस्पतियों, जंतुओं तथा उनके मृत शरीर पर 
ही श्राश्रित रहते Ga इतकी जीवनविधि और 
संरचना इसी पर आश्वित हुँ। यद्यपि कवक 
कार्बन डाइ-ग्रॉक्साइड से शकरा निमित 
करने में पूर्णंतया असमर्थ होते हैं तथापि 
ये साधारण विलेय शर्करा से जटिल कार्बो- 
: हाइड्रेंट का संश्‍लेषण कर लेते हैं, जिससे 
चित्र १. कंडवा लगी हुई इनकी कोशिकाभित्ति (सेल वॉल, cell wall) 
गहें को बाली का निर्माण होता है। यदि इन्हें साधारण 
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कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन यौगिक (नाइट्रोजेनस कंपाउंड, nitro- 
genous compound) दिए sri तो कवक इनसे प्रोटीन और अंततः 
(प्रोटोप्लाज्म protoplasm) निमित कर लेते हुं i 


मृतोपजीवी (संप्रोफाइट, saprophyte) के रूप में कवक या तो 
कार्बेनिक पदार्थो, उत्सजित पदार्थ (वेस्ट प्रॉडक्ट, waste product) या 
मृत ऊतकों को विश्लेषित करके भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी (parasite) 
के रूप में कवक जीवित कोशों पर आश्रित रहते हे । सहजीवी (सिमवाइ 
aiw, $0101!) केरूप में ये . 
अपना संबंध किसी अन्य जीव 
से स्थापित कर लेते हे, जिसके 
फलस्वरूप इस मैत्री का लाभ 
दोनों को ही मिल जाता है । 
इन दोनों प्रकार को भोजन- 
रीतियों के मध्य में कुछ कवक 
आते हैं जो परिस्थिति के अनु- 
सार अपनी भोजनप्र णाली बद- 
लते रहते हैं । 


रहन सहन और वितरण-- 
कवक की जातियों की संख्या 
लगभग 5० से ६० हजार तक 
है। संभवत: कवक सबसे अधिक 
व्यापंक हैं । जलीय कवक में 
एकलाया ( Achlaya), सँप्रो- 
afiqat (Saprolegnia), 
मिट्टी में पाए जानेवाले म्यूकर 
(Mucor), पेनिसिलियम 
(Penicillium), एस्परजि- 
लस (Aspergillus), फ्यूजे- 
रियम (Fusarium) आदि; 
लकड़ी पर पाए जानेवाले मेरू- 
लियस लंक्रिमन्स (Meru- 
lius lachrymans) ; गोवर 
पर उगनेवाले पाइलोबोलस 
(Pilobolus) तथा सॉरडेरिया 
( Sordaria ); वसा में 
उगनेवाले यू रोटियम ( Euroti- 
um) और पेनिसिलियम 
की जातियाँ gi ये वायु 
तथा wa जीवों के शरीर के 
भीतर या उनके ऊपर भी पाए 
जाते हैं । वास्तव में विश्व के 
उन सभी स्थानों में कवक की 
उत्पत्ति हो सकती है जहाँ कहीं "n 
भी इन्हें कार्बनिक योगिक की tf 
प्राप्तिहो सके । कुछ कवक तो | 
लाइकेन (lichen) की संरचना । 
में भाग लेते हैं जो कड़ी चट्टा- | | 
नों पर, qd स्थानों में तथा ZEE 
पर्याप्त ऊँचे ताप में उगते हैं, | 
जहाँ सावारणतया कोई भी ; 14! 
श्रन्यजीव नहीं रह सकता | | 


कवक की अधिकाधिक । 


वृद्धि विशेष खूप से श्राद्रं परि- चत्र 

नें, अंधेरे ; २. ATA की हरी बाली का 
स्थितियों में, HATH यामं रोग कवक से उत्पन्न होता È | 
प्रकाश में होती है। इसीलिये i : 
छत्रक श्रविक संख्या में um और ea Sag जंगला में उगते हैं । 
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वानस्पतिक शरीर की संरचना--कुछ एकको शिकीय जातियों, उदा- 
हरणार्थ खमीर, के afafeaa श्रन्य सभी जातियों का शरीर कोशिकामय 
होता है, जो सूक्ष्मदर्शीय (माइक्रोस्कोपिक ) रेशों से निमित होता है श्रौर 
जिससे प्रत्येक दिशा में शाखाएँ निकलकर जीवाधार (substratum) 
के ऊपर या भीतर Fat रहती हैँ । प्रत्येक रेशे को कवकतंतु 
(hypha) कहा जाता है-श्रौर इन raraga के समूह BY कवकजाल 
(माइसीलियम, mycelium) कहते हैँ । प्रत्येक कवकतंतु एक पतली, 
पारदर्शी नलीय दीवार का बना होता है, जिसमें जीवद्रव्य का एक स्तर होता 
है या जो जीवद्रव्य से quiqur भरा होता है। ये शाखी या अशाखी रहते 
हैं और इनकी मोटाई ०'५ म्यू से लेकर १०० म्यू तक होती है (१ म्यू= 
एक मिलीमीटर का हजारवाँ भाग) । 

जीवद्रव्य या तो अटूट पूरे कवकतंतु में फैला रहता है जिसमें 
नाभिक (nucleus) बिना किसी निश्चित व्यवस्था के बिखरे रहते हैं 
अन्यथा कवकतंतु दीवारों या पट (सेप्टम, septum) द्वारा विभाजित 
रहते हैं जिससे संरचना बहुकोशिकोय होती है। पहली अवस्था को 
बहुनाभिक (सीनो सिटिक, cocnocytic) तथा दूसरी को ga 
(aéz, septate) अवस्था कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक दो या 
afas नाभिक हो सकते हे । - 

अधिकांश कवक के तंतु रंगहीन होते हैँ, कितु कुछ में ये विभिन्न रंगों 
से रंगे होते हैं । 

साधारण कवक का शरीर ढीले कवकतंतुश्रों a निमित होता है कितु 
कुछ उच्च कवकों के जीवनवृत्त की कुछ श्रवस्थाश्रों में उनके कवकजाल 
घने होकर सघन ऊतक बनाते हैं जिसे संजीवितक (प्लेक्टेनकिमा, plec- 
tenchyma) कहते हे । संजीवितक दो प्रकार का हो सकता है-दीधितक 
(Afra, prosenchyma) और कूटजीवितक (स्यूडोपैरेंकिमा, 
pseudoparenchyma) i 


दीधितक ढीला ऊतक होता है, जिसमें प्रत्येक कवकतंतु अपना श्रपनत्व 
बनाए रखता है। कूटजीवितक में सूत्र काफी घने होते हैं तथा वे अपना 
ऐकात्म्य खो बैठते है और काटने पर उच्चवर्गीय पौधों के जीवितक कोशों 
(पैरेंकिमा सेल्स parenchyma cells) के समान दिखाई पड़ते हैं। इन 
ऊतकों से विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक और प्रजनन विन्यास (रिप्रॉडक्टिव 
स्ट्रक्चर, reproductive structure) का निर्माण होता है। कवक 
की बनावट चाहे कितनी ही जटिल क्यों न हो, पर वे सभी कवकतंतुआ्रों द्वारा 
ही निमित होते हुँ । ये तंतु इतने सघन होते है कि वे ऊतक के रूप में प्रतीत होते 
हैं, कितु कबकों में कभी भी वास्तविक ऊतक नहीं होता। 


को झिका भि fr (arare, cell wall) की रासायनिक सं रचना एवंको शि- 
का विज्ञान (साइटॉलोजी,८/५०1०४५)--कुछ जातियों को छोड़कर कबकों 
की कोशिकाभित्तियों की रासायनिकि UE कंपोजिशन, 
chemical composition) विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती 
है। कुछ जातियों की कोशिकाभित्तियों में सेलुलोस या एक विशेष प्रकार 
का कवक सेल्यलोस पाया जाता है तथा AA जातियों में काइटिन (chitin) 
कोशिकाभि त्ति के निर्माण के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। कई 
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कवकों में कैलोस (callose) तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ भी कोशिका- 
भित्ति में पाए गए हैँ । : 

कवकतंतु में नाभिक के अतिरिक्त कोशिकाद्रव्य (साइटोप्लाज्म, 
cytoplasm ) तैलविदु तथा अन्य पदार्थ उपस्थित रहते हैं, उदाहरणाथ 
कंल्सियम ग्रॉक्सलेट, (calcium oxalate) के रवे, प्रोटीन कण 
इत्यादि । प्रत्येक जाति में प्रोटोप्लास्ट (protoplast) हरिमकणक 
(क्लोरोष्लास्ट, chloroplast) रहित होता है । यद्यपि: कोशिकाओं में 
स्टार्च का प्रभाव होता है, तथापि एक दूसरा जटिल पौलिसँकेराइड ग्लाई- 
कोजन ( polysaccharide glycogen) पाया जाता है। 

मतोपजीवी (सैप्रोफ़ाइट, saprophyte) कवक के कवकतंतु ATATT 
के निकट संस्पर्श में आकर अपना भोजन अपने रेशों की दीवार से विसरण 
(डिफ्यज़न, diffusion) द्वारा प्राप्त करते 1 


चित्र ४. सरसों में इवेत धब्जें कवकों से उत्पन्न होते g । 


पराश्रयी (पैरासाइट, parasite) कवक जंतुश्रों और वनस्पतियों 
की कोशिकाओं से पोषित होते है और इस प्रकार ये अपने SN को 
हानि पहुँचाते हे, जिसके कारण वनस्पतियों एवं जंतुओं में व्याधियाँ 
उत्पन्न होती हे । कवकजाल प्रायः पोषकों के धरातल पर अथवा पोषकों 


चित्र ५. पेनिसिलियम का सुक्ष्मदर्शों द्वारा दिखाई पड़नेबाला रूप। 
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कवक 


के भीतरी स्थानों में ग्रंत:को शिका, (इंटरसेलुळर, intercellular) या 
पोषकों के कोशों को छेदकर (कोशिका भ्यंतरी, इंट्रासेलुलर, intrace- 
llular) उगते Z | कवकतंतु के श्रग्रभाग से एक प्रकार के एंजाइम 
(enzyme) का स्राव होता है जिससे इन्हें कोशकाभित्ति के बेधन तथा 
विघटन में सहायता प्राप्त होती है । ग्रंत:ःकोशिकातंतु एक विशेष प्रकार 
की शाखाओं को पोषक कोशिकाओं में भेजते g जिन्हें आशोपषांग 
(ziea, haustoria) कहते हँ । ये श्राशोषांग श्रति सूक्ष्म छिद्रो द्वारा 
कोशिकाभि त्ति (सेल वॉल, cell wall) में प्रवेश करते है । ये विशेषित 
अ्वशोषक अंग (ऐब्ज़ॉरविग ग्रॉर्गन्स, absorbing organs) होते हैं, 
जो विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं । जंतुओं में पाए जानवाले 
पराश्रयी कवकों में ग्रवशोपकांग नहीं पाए गए हूँ । 

सदा पराश्रयी (afe पैरासाइट, obligate parasite) 
अपना भोजन कोशिकाओं के जीवित जीवद्रव्य से ही प्राप्त करते हैं, कितु 
वैकल्पिक पराश्रयी (फैकलटेटिव पैरासाइट, facultative parasite) 
अधिकतर पराश्रयी जीवन व्यतीत करते हैं परंतु कभी कभी मृतोपजीवी 
रूप से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं । 


विभिन्न कवकों के लिये विभिन्न खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती 
हे। कुछ कवक सर्वभोजी होते हे तथा किसी भी कार्बनिक पदार्थ से अपना 
-भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ऐस्परजिलस (Aspergillus) और 
पेनिसिलियम | अन्य कवक अपने भोजन में विशेष दुस्तोष्य होते dd 
कुछ सदा पराश्रयी के पोषण के लिये जीवित प्रोटोप्लाज्म की ही नहीं 
वरन्‌ किसी विशेष जाति के ग्राधार की भी आवश्यकता होती है । 
कीटों द्वारा कवक की खेती--दक्षिणी अफ्रीका में कुछ चींटियाँ तथा 
दीमकें कवकों का केवल श्राहार ही नहीं करतीं वरन्‌ उनको उगाती भी हैं । 
ये जीव विशेष प्रकार के कार्वनिक पदार्थों को इकट्ठा कर अपने घोसलों में 
विछाते हे जिनपर कवक अच्छी तरह उग सकें । कुछ «umi में ये कवकों 
का रोपण करते हे । विद्वानों का ऐसा विचार है कि एक जाति की चींटी 
अपना विशेष कवक उत्पन्न करती है। 


चित्र ६. रोटी की फफू द (Rhizopus) 


(वास्तबिक से अनेक गुना बड़े पेमाने पर) 


कीटों पर उगनेवाले कवक (कोटपरजीधी, एंटोमोजीनस फ़जाइ, 
Entomogenous fungi)——srim कवक कीटों पर ही उगते हे । 
एंटोमॉफ़्थोरा (Entomophthora) की कई जातियाँ कीटाश्रयी él 
एंटोमॉफ़्थोरा मस्की (Entomophthora muscae) साधारण 
मक्खियों पर आक्रमण करता है । कवकजाल से मक्खियों का weds 
भर जाता है और बीजा णओं के परिपक्व होने पर वे प्रक्षिप्त होकर मृत 
मवखी के चारो ग्रोर वृत्ताकार क्षेत्र में फैल जाते है । कॉडिसेप्स Cordy- 


ceps) की कई जातियाँ कीटों पर ही आश्चित रहती हैं। कॉर्डीसेप्स | 


मिलिटरिस (Cordyceps militaris) erar (pupa) और इत्ली 
(केटरपिलर, caterpillar) पर ्राश्चित रहता है। एक कवक बोवेरिया 


कवक 


बैसियाना (Beauveria bassiana) रेशम के कीड़े की मुख्य व्याधि 
इवेतमारी (मस्करडीन, Muscardine) के लिये उत्तरदायी है । 


हिंसाजीवी कवक (प्रिडशस फंजाइ, Predaccous fungi)— 
कवक की कुछ जातियाँ मिट्टी और जल में रहती हे । ये जातियाँ अपने 
भोजन के लिये अमीबा, सूत्रकृमि (नेमाटोड्स, Nematodes) एवं अन्य 
छोटे छोटे भूमीय जंतुओं को ग्रहण करती [4 1 इन मांसाहारी कवकों में 
कुछ का कवकजाल चिपकनेवाला होता है जैसे ट्राइकोथेसियम साइटॉ- 
स्पोरियम (Trichothecium cytosporium) में, परंतु कुछ दूसरे 
कवक अपने शिकार को पकड़ने के लिये विशेष प्रकार की युक्तियों का 
उपयोग करते है; उदाहरणार्थ डेक्टीलेरिया ग्रैसिलिस (Dactylaria 
gracilis) में संकुचित वलय (कॉस्ट्रिक्टिग fora, Constricting 
rings) तथा सोमरस्टोफ़िया ( Sommerstorffia ) में चिपकनेवाली 
खूँटिया होती हैं । कवकतंतु कुंडली बनाकर सूत्रकृमि के चारों ओर चिपट 
जाते हैं और उसे चूस डालते l कवक विज्ञान में कवकतंतुओं द्वारा 
प्रचूषण का यह्‌ एक विचित्र और आइचयंजनक उदाहरण है। 


सहजीवन ((सबिऑसिस, Symbi- 
०9$)--कवक उच्च वनस्पतियों से 
सहजीवन का संबंध स्थापित कर कवक- 
मूलता (माइकॉरिज़ा, Mycorrhiza) 
बनाते हैं। इस सहजीवन संबंध को 
स्थापना पेड़ों, काडियों तथा पर्णा- 
गोद्भिद (टेरिडोफ़ाइट्स, Prerido- 
phytes) और हरितोद्भिद (ब्रायो- 
फाइट्स, Bryophytes) से भी होती 

l 


कवक नीले तथा हरे शैवाल (एलजी, 
Algae) के साहचर्य से लाइकेन की 
स्थापना करते Gl कवक और इन जीवों 
का यथार्थं संबंध अभी तक स्पष्ट ज्ञात 
नहीं हो सका है। 

प्रतिजीविता (एंटिबायोसिस, Anti- 
biosis) --कवक प्रायः ऐसे जटिल 
कार्बनिक (आग निक, organic) 
उत्सर्गी पदार्थो (मल आदि ) का उत्पादन 
करते हुँ जो दूसरों की वृद्धि पर प्रभाव 
डालते हैँ । इसकी क्रिया कभी कभी उत्ते- 
जक होती है, जैसे केण्वक (anri, 
9105 ) नामक पदार्थे की, परंतु अधिकतर 
इनका कार्य निरोधी होता है। इस दशा को प्रतिजीविता (antibiosis) 
कहते हूँ । इस क्रिया के ज्ञान से ही रोगा णुनाशी पदार्थों (antibiotics) 
का अविष्कार हुआ है | 


प्रजनन (Reproduction)——aaat में प्रजनन कार्य विशेष रूप 
से ग्रलैगिक (asexual) और लंगिक (sexual) दोनों रीतियों से होता 
है, कितु अ्रधिकांश कवकों में इनमें से केवल एक ही रीति से होता है । 

प्रजननांग के निर्माण में या तो संपूर्णा सूकाय (शरीर) एक या अनेक 
प्रजनन अंग में परिवर्तित हो जाता है या केवल इसका कोई भाग | इनमें से 
qd भाग को एकफलिक (होलोकापिक, holocarpic) और झपर भाग 
को बहुफलिक (यूकापिक, cucarpic) कहते हैं । 

अले गिक प्रजनन (Asexual reproduction) --सबसे साधारण 
प्रकार के जनन में एक या श्रविक कोशिकाएँ पृथक्‌ होकर स्वतंत्र रूप से 
बढ़ती हैँ और नए कवकसूत्र को जन्म देती हूँ। यद्यपि दैहिक रूप से ये 
eis Tat के समान आचरण करती हैं, परंतु उनसे भिन्न होती हैं और 
इनको चिपिटो-बीजाण (ग्रौइडिया, ०1019) या खमीर (यीस्ट) में 
gga (वड, bud) या कुड्मलाण (जेम्मा, gemma) नाम दिया 
जाता है । 


चित्र ७. खुंबी (मौरकेला 
gatat, Morchella 
esculenta) 
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मस्ट... 


कवक 


बीजाणु (Spores) सूक्ष्म होते हे 91x इनके श्राकार तथा संरचना 
भिन्न भिन्न जातियों के लिये विभिन्न होती है । ये बीजाण जन्म देनेवाले 
सूत्रों से आकार प्रकार, रंग, उत्पत्तिस्थान और ढंग में भिन्न होते हँ । 
फिर, ये बीजाण स्वयं अलग अलग आकार, प्रकार और रंग के होते हैं 
AIX पटयुक्त (सेप्टेट, septate) वा पटरहित (श्रसेप्टेट, aseptate) रहते 
हैं। प्रायः ये ग्रति सूक्ष्म होते हे रौर बहुत कम दशाओं में ये बिना सूक्ष्मदर्शी 
(माइक्रोस्कोप) के देखे जा सकते हैं। : 
S 


N UIS 
आर जी 


चित्र ८. छत्रक 


_वीजाण एक विशेष प्रकार के थेले या आवरण में निर्मित होते हैं 
जिन्हें वीजाणुधानी (स्पोरेजिग्रम, sporangium) कहते हैं । जब ये 
बीजाणु चर (मोटाइल, motile) होते है तब इन्हें चलजन्यु (जूस्पोसं, 
zoospores) कहते हैं । इनमें एक या दो कशाभ (फ़्लैजेलम, flagel- 
lum 3 हो सकते हैँ। यदि बीजाणा किसी कवकसूत्र (हाइफ़ा, hypha) 
के शीषं से कटकर पृथक्‌ होते है तब ये कणी (कोनिडिग्रा, conidia) 
कहलाते हैं श्रौर सूत्र तव कणीधर (कोनिडिग्रोफ़ोर, conidiophore) 
कहलाता है । 


चित्र &. लकड़ी पर उगनेबाला कवक 


कणीधरों मैं बहुत भिन्नता होती है । ये बहुत छोटे तथा सरल से 
लेकर लंबे तथा शाखित तक होते हूँ । ये व्यवस्थाविहीन, एक दूसरे से 
पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं श्रथवा विशेष रूप से विभिन्न संरचनाओं में संघटित 


रहते I en 

१. जब d कणीधर इकट्ठे होकर विस्ती णा तल्प (गद्दी, cushion) 
का निर्माण करते हँ तब मृतोपजीवी कवक में ये स्पोरोडोकिया 
(Sporodochia) zx परोपजीवी कवक में प्रगुच्छक (एसरब्युलस, 
acervulus) कहलाते & 1 जिस ऊतक से इनका जन्म होता है उसे 
घनकाय (स्ट्रौमा, stroma) कहते हैं | 


$ 
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२. दूसरी दशा में संजीवितक (प्लेक्टेनकाइमा, plectenchyma) 
एक खोखली गुहा बनाता है जिसकी ग्रांतरिक दीवाल से कणी निकले 
रहते हैं । इस पिड को पलिवा (पिक्निडिग्रा, pycnidia) कहते हैं श्रौर 
उन बीजाणाग्रों को पलिघाबीजाणु (पिधिनडिग्रोस्पोर, pycnidio- 
spore) कहते हुँ । है ; SU 

3. जब कणीधर एक समूह में युक्‍त होते हे तब इन्हें मार्जनीकाय 
(कोरिमी्रा, coremia) कहते हैं । 

पूर्वोक्त सभी प्रकार के वीजाणुग्रों की उत्पत्ति एकल कवकजाल 
( हैप्लायड माइसीलिग्रम, haploid mycclium) पर होती है और ये 
बीजाण उचित वातावरणा में प्रजनन का कार्य करते हैं । इनकी उत्पत्ति 
बहुत ग्रंविक संख्या में होती है और ये वायु, जल, कीटाणु और श्रन्य 
साधनों द्वारा दूर दूर तक वितरित हो जाते हँ । 

एक प्रारूपिक बीजाण एक या दो परतों से श्रावृत होता है जिसके 
कोशिकाद्रब्य (साइटोप्लाइ्म, cytoplasm) में साधारणातया एक 
नाभिक होता है तथा खाद्य सामग्री तेलविदु रूप में एकत्रित रहती है । 
AH के समय ग्रावरण का एक भाग निकलकर एक ग्रंकुरनाल (जर्म 
ट्यूब, germ tube) बनाता है जो वढ़कर एक सूत्र बन जाता हे । यह 
सूत्र विभाजित होकर कवकजाल (mycclium)#t जन्म देता है 

कभी कभी मोटे और बड़े आवरण के वीजाणु भी बनते हैं । 


l - 
इं । vd 
कंचुक वीजाण (क्लेमाइडोस्पोर्स, chlamydospores) कहते हैँ । 
लेगिक प्रजनन (Sexual reproduction )—लगिक प्रजनन में 
दो अनुरूप नाभिकों का संमेल होता है । इस विधि में तीन श्रवस्थाएँ 
होती हैं : १. जीवद्रव्य-सायुज्यन (प्लाञ्मोगामी, plasmogamy) : 
इस क्रिया से दो एकल नाभिक (हैप्लॉयड न्यूक्लियस, haploid 
nucleus) एक कोशिका में आ जाते gl २. नाभिक-सायुज्यन 
(कैरिग्रोगामी, karyogamy) : इसमें दोनों एकल नाभिक मिलकर 
एक द्विगुणित निषेचनज (डिप्लॉइड जाइगोट, diploid zygote) 
नाभिक का निर्माण करते हे । ३. ग्र्थसूत्रण (मायोसिस, meiosis): 
इसके द्वारा द्विगुणित qaa नाभिक विभाजित होकर चार एकल नाभिकों 
को जन्म देते हैँ । 
कवकों के लैंगिक अंगों को युग्मकधानी (गैमिटँजिग्रा, game- 
tangia) कहते & । ये युग्मकधानी विभिन्न लैगिक कोशिकाओं को 
निमित करते हैं, जिन्हें युग्मक (गैमीट, gamete) कहते हैँ या कभी 
कभी इनमें केवल युग्मक नाभिक (गैमीट न्यूक्लिश्रस, gamet nucleus) 
ही होता है । जव युग्मक धानी और युग्मक आपस में आकार प्रकार में 
समान होतेह तव इस प्रकार की दशा को समयुग्मकधानी (ग्राइसो- 
गामिर्टजिश्रम, isogametangium) और समयुग्मक (आइसोगैमीट, 
isogamete) कहते हैं । जव ये बनावट, आकार प्रकार में भिन्न होते है 
तव इन्हें विपमयुग्मकधानी (हेटेरोगैमिर्टैजिश्रा, heterogame- 
tangia) गौर विषमयुग्मक (हेटेरोगैमीट, heterogamete) कहते 
हैं । पुरुष युग्मकधानी (मेल गैमिटैंजिग्रम, male gametangium) 
को पुंधानी (ऐंथेरिडियम, Antheridium) और स्त्री युग्मकधानी 
को स्त्रीवानी (ग्रोग्रोगोनियम, Oogonium) कहते हैं । 
निम्नलिखित कई साधनों द्वारा लैंगिक नाभिक एक कोशिका में ग्रा 
जाते हैं जिससे नाभिक सायुज्य हो सके : 
१. दोयुग्मक, जो आकार में समान या भिन्न होते हैं और जिनमें 
दोनों ही या एक चलायमान होता है, मिलकर निपेचनक (जाइगोट, 
Zygotc) का निर्माण करते हे । 


२. लिगसंगम (ग्रोग्रोगेमी, oogamy): इसमें qarit (ऐंथे- 
रिडियम, antheridium) पुरुष नाभिक को एक छिद्र या निषेचन नाल 
(फटिलाइजेशन ट्यूब, fertilization tube) द्वारा स्त्रीधानी 
(श्रोश्रोगोनियम, 0000111011) में भेजता है । 

, ३- युग्म संगम (जाइगोगमी, Zygogamy) : इसमें दो अभिन्न 
mas कोशिकाओं (सीनोसाइटिक गेमिटे जिग्रा, coenocytic game- 
tangia) का योजन होता है । j 
,__ ४. TUR जन्युता (स्परमैटाइज़ेशन, spermatisation) : इसमें 
पुंन्यु, जो सुक्ष्म, एकनाभिक नर पिंड होता है, किसी भी स्त्री युग्मकधानी 
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(फीमेल गेमिटेजिग्रा, female gamctangia) या विशेष संग्रह ण- 
शील (रिसेप्टिव, receptive) कवकतंतु श्रथवा देहिक (सोमैटिक, 
somatic) कवकतंत्रो तक ले जाए जाते हैं AN वहाँ पुंजन्यु की ग्र॑तर्वस्तुएँ 
एक छिद्र द्वारा स्त्री इंद्रिय मे पहुंचती हैं । 

५. दैहिक संगम (aizit, somatogamy) : उच्चवर्गीय 
कवकों में लेंगिक अंग नहीं होते, उनमें देहकोशिका (सोमैटिक सेल, 
somatic cell) ही लैंगिक कार्य करती हैं i 

अधिकतर शेवल कवकों ( फाइकोमाइसिंटीज, Phycom ycetes) में 
नाभिक संगम (कैरियोगेमी, Karyogamy) जीवद्रव्य संगम (प्लाज्मो- 
गैमी, plasmogamy) के तुरंत वाद होता है और इससे शुक्रांड 
(ATARI, oospore) या युग्मनज (जाइगोस्पोर्स, Zygospores) 
वनते हैं । इनके उद्भेदन के समय अर्वसूत्रणा (मायोसिस, meiosis) 
होती है और फिर या तो सीवी देह (सोमा, Soma) बनती है या एक . 
वीजाणुधानी (स्पोरेजिग्रम, sporangium) | इसमें बीजाणा बनते हैं 1 
जिनके उद्भेदन से देह बनती हे । K 

उच्चवर्गीय कवक ग्रर्थात्‌ ऐस्कोमाइसिटीज (Ascomycetes) 
तथा 'वेसिडिश्रोमाइसिटीज ( Basidiomycetes) में नाभिक संगम के 
लिये जो नाभिक निकट आते हैं वे तुरंत संगमित नहीं होते, बल्कि वे जोड़े 
के रूप में साथ रहते हे जिसे युग्माष्टि (डाइकेरियन, dikaryon) कहते 
हे | इनमें क्रमिक संयुग्मित कोशिकाभाजन (conjugate cell divi- 
sion) होता है जिसके फलस्वरूप युग्माष्टिक कोशिकाएं (डाइ- 
कैरियाँटिक सेल्स, dikaryotic cells) बनती हुँ । 

कुछ कवकों में नाभिकों का सायुज्यन एक विशेष कोशिका में होता है । 
ऐस्कोमाइसीटीज में यह विशेष अंग एक थैले के रूप में विकसित होता है 
जिसे ऐस्कस (Ascus) कहते à | ऐस्कस में naga (meiosis) 
होती है जिसके फलस्वरूप पहले चार और वाद में ग्राठ नाभिक होते हैँ जो 
राठ वानीबीजा णश्रों में ्रायोजित होते हैँ । ये ऐस्कस बीजाण एकल 

(haploid) होते हैं और tera में व्यवस्थित होते हैं । 

बेसीडिग्रोमाइसीटीज में वे कोशिकाएं, जिनमें नाभिक सायुज्यित होते 
हैं, वेसीडियम (basidium) का रूप धारण करती à जिसमें ppm 
(माइग्रॉटिक, meiotic) विभाजन के पञ्चात्‌ चार नाभिक बनते हँ । 
इसी समय बेसिडियम में से चार कणीवृ त (स्टरिगमेटा, sterigmata) 
निकलते हैं जिनके सिरे पर एक नाभिक चला जाता है और वहीं बेसिडियम 
वीजाण्‌ (वेसिडिग्रोस्पोर, basidiospore) का निर्माण होता है। इस 
प्रकार ये वेसिडियम बीजाणू बाह्यतः बेसिडियम पर आयोजित होते हैँ । 
कुछ अधिक उच्च बेसिडियोमाइसीटीज़ श्रपने बेसिडियम एक विशेष 
फलन काय में बनाते | जिसे बेसीडिग्रो काय (बेसीडिग्रोकापं, basidio- 
carp) कहते हैँ । 

वर्गोकरण--्रविकांश लेखक mami को निम्नलिखित चार वर्गो 
में बाँटते हैं : 

t. फाइकोमाइसिटीज़ (?]!५८०४८९०5) इसमें marga 
बहुनाभिक एवं अखंड कोशिकावाले (coenocytic) होते हैं तथा 
परिपूर्ण श्रवस्था या तो spere (श्रोग्रोस्पोर, 0090010) या AMAT 
(जाइगोस्पोर, zygospore) वाली होती है । 

२. ऐस्कोमाइसिटीज (Ascomycetes) इसमें कवकसूत्र 
पट्युक्त (सेप्टेट, septate) होते हैं। कोशिका एकनाभिक या बहु- 
नाभिक तथा इनकी परिपूणां अवस्था esu होती है जिसमें tena 
बीजाणु होते हैं । 


३. बेसिडियोमाइसीटीज़ ( Basidiomycetes) इसमें कवकसूत्र 
पटयुक्त, कोशिका प्रायः द्विनाभिक तथा परिपूर्ण अवस्था बेसिडियम 
होती है जिसपर बेसिडियम बीजाण, (बेसिडियोस्पोर) होते हैँ । : 

४. डयूटरोमाइसीटीज़ (Deuteromycetes) —qg एक pfa 
वर्ग है जिसके सदस्यों का पूरा जीवनवृत्त ज्ञात नहीं है । इसमें प्रायः | 
लैंगिक अवस्था की जानकारी नहीं रहती । T 

आर्थिक महत्ब--कवकों के आहारपोषण को देखने से ज्ञात होता 
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जंतु तथा पौधों पर श्राक्रमण कर उन्हे रुग्णा कर देते है । परंतु कई दशाओं 
में ये मनुष्य के लिये लाभदायक भी सिद्ध होते हैं । 

कवकों के जो गुण मनुष्य के लिये लाभदायक सिद्ध हुए हैं वे निम्त- 
लिखित हैं : 

१. ओषधि के रूप में प्राचीन काल में कवकों का प्रयोग बहुत अधिक 
होता था, परंतु वर्तमान भेषज विज्ञान में कुछ कम हो गया है । खमीर 
(यीस्ट), विटामिन 'बी' तथा एरगेस्ट्रॉल (ergastrol) के कारण 
प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार क्लेविसेप्स परप्यूरिया ( claviceps 
purpurea) के जालाइम (sclerotium) का प्रयोग प्रसूति विषयक 
कार्यो में होता आया है। हाल ही में जीवाणद्रेषी ओषधियाँ (एऐंटि- 
वायोटिक्स, antibiotics), जैसे पेनिसिलिन, (Penicillin), 
क्लोरोमाइसिटिन (chloromycetin) तथा टेरामाइसिन, (terra- 
mycin) सब कवकों द्वारा ही निकाली गई हैं । 

२. कवक औद्योगिक कार्यों में भी प्रयोग में ग्राते हैं। पावरोटी, मदिरा, 

अन्य आसवों तथा अम्लों के बनाने में किण्वन (फरमेटेशन, fermenta- 
tion) किया जाता है जो कवकों द्वारा ही संपन्न होता है, उदाहरणत:ः 
सकारोमाइसीज सेरेविसी (Saccharomyces cerevisiae) रोटी 
बनाने में प्रयुक्त होता है, म्यूकर ओराइजी (Mucor oryzea) 
मदिरा बनाने में । इसके अतिरिक्त कवक कई प्रकार के पनीर की 
उत्पत्ति में तथा तंतुवेचन (retting) में भी काम आते हैँ । 

३. भोजन के रूप में भी कवकों का विशेष महत्व रहा है । अधिकतर 
तो ये जंगलों से एकत्र किए जाते हैं और इनमें मौरकेला एस्वयूलेंटा 
(Morchella esculenta) और एऐगेरिकस केंपेस्ट्रिस (Agaricus 
campestris) Fete | परंतु वर्तमान काल में बहुत से देशों में खुंभी 
की खेती की जाने लगी है । 

कवकों से मनुष्यों को होनेवाली हानियाँ : 

१. इनसे मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । बच्चों में 
कंठपाक रोग (aa, thrush) मोनिलिया ऐलविकँस (Monilia 
albicans) द्वारा, गदाक दोप (अरगोटिउम, ergotism) जिसमें अंग 
"res जाते या निर्जीव हो जाते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया (Claviceps 
perpurea) द्वारा, दाद, खाज आदि त्वचा के रोग ट्राइकोफ़ाइटोन 
टोनस्य्रेंस (Trichophyton tonsurans) द्वारा तथा कवकरुजा 
रोग (माइकोसिस, mycosis) ze कवकों द्वारा होते हैं । 

२. जंतुओं में कवक द्वारा उत्पन्न रोग केवल पालतू पशुओं में ही 
ज्ञात हु । । आदारुण (haa, favus) नामक चर्मरोग ग्रकोरिग्रॉन 
शोनलिनाई (Achorion Schonleinii) द्वारा पक्षी, खरगोश 
on में उत्पन्न होता है । दाद वैल, घोड़ा तथा कुत्ते को होता 
AE क्टनोमाइसीजु बोविस (Actinomyces bovis) gra उत्पन्न 
गंठीला जबड़ा' तथा 'कड़ी far नामक रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, 
सुश्रर आदि पशुश्रों में होते हे । मछलियाँ जलकवकों द्वारा रुग्ण हो 
जाती हूँ। इन कवकों में संप्रोलेग्निया फेरैक्स (Saprolegnia ferax) 
मुख्य हूँ । 

३. Wala रोग उत्पन्न करनेवाले कवक aga श्रधिक हैं तथा उनका 
प्रभावक्षेत्र भी विस्तृत है । श्रायरलैंड के १८४६ ई० वाले श्रकाल का 
कारण एक कवक फाइटोपथोरा इन्फेस्टेस (Phytophthora in fes- 
tans) द्वारा आलू की फसल का सड़ जाना था। गेहूँ का रतुआ 
(Rust) तथा कंडवा (Smut) गन्ने का लाली रोग (रेड रॉट, 
Red rot), रुई तथा अरहर के पौधों का saat (विल्ट, wilt) एवं 
सरसों का AT CAAT, ये सब कवकों द्वारा ही होते हैँ | कुछ फलों की सड़ान 
भी कवकों द्वारा होती है । इन तथा अन्य पौधों के रोगों से प्रति वर्ष मनुष्य 
के धन तथा श्रम की श्रपरिमित हानि होती है । 

४. कवकों द्वारा हानि हमारे अनुमान से कहीं ग्रधिक होती है । 
श्रौद्योगिक हानियो में लकड़ी की सड़न मेरुलियस लेक्राइमैंस ( Merulias 
lochrymans) तथा पोरिया बैपोरेरिया (Poria vaporaria) द्वारा, 
तांत्विक क्षय ऐस्परजिलस (aspergillus), पेनिसिलियम (Penici- 
lium) तथा क्लंडोस्पोरियम (cladosporium) द्वारा होते हूँ । श्रन्य 
वस्तुओं के कल्क भी श्रनेक प्रकार के कवकों द्वारा होते हूँ । 
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कवकजीव 


४ पूर्वोक्त के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के विनाश के मूल कारण भी 
कवक Sl मांस कल्क स्पोरोट्राइकम कानिस (Sporotrichum 
coarnis) द्वारा, फलों के कल्क ग्लोमेरेला (Glomerella) अथवा 
पेनिसिलियम या म्यूकर (Mucor) इत्यादि द्वारा, रोटी की फफूंद 
राईजोपस (Rhizopus) तथा पेनिसिलियम द्वारा होते हैं 

[ का० Ho भा० ] 


SI (माइसेटोजोश्रा, Mycetozoa) aaa सूक्ष्म एक- 
कवकजीव कोशीय जंतुओं का वर्ग है जो प्रोटोजोग्रा ( Protozoa) 
समुदाय के अंतर्गत आता है। साधारणतया कवकजीव स्थलीय होता 
है और इस प्रकार वह ्रन्य प्रोटोजोग्रा से भिन्न होता हे । प्रोटोजोग्रा 
समुदाय के अधिकांश जीवों की भाँति न तो यह पूर्णा जलीय होता है और 
न qui परजीवी ही, कितु स्वभावतः यह भ्रर्धवायवीय जीवन व्यतीत 
करता है और as गले जीवपदार्थों पर ही निर्भर रहता है । बीजाणु- 
धानी (स्पोरैजिया, Sporangia) तथा वीजाणु (स्पोर, spore) 
की रचना की afte से यह कुछ परोपजीवी पौधों (कवकों, फ़ंजाइ, 
Fungii) से मिलता जुलता है। यही कारण है कि वनस्पति- 
विज्ञानवेत्ता जब मिक्सोमाइसिटीज (Myxomycetes) अथवा इलेष्म 
कवक (स्लाइम फ़ंजाइ, Slime fungi) का वर्णन करते हैं तो इसे भी 
उसी अ्रध्याय में संमिलित कर लेते हैँ । कितु जंतु-विज्ञान-वेत्ता इसकी 
्रमीबा सदृश आकृति, कशाभों (फ्लेजेला, flagella) की रचना, 
स्वचालन की शक्ति एवं ठोस पदार्थों के भोजन के कारण इसकी गिनती 
siqui की श्रेणी में करते हैं और इसे प्रोटोजोग्रा के एक वर्ग राइजो- 
पोडा (rhizopoda) के अंतर्गत रखते हैं, fea राइजोपोडा के जनन 
के विचित्र ढंग के कारण इसे उसके ग्रंतर्गत रखना ठीक नहीं प्रतीत 
होता । 

ma वास्तविक कवकों और इसके दो ्रन्य मित्रों वेक्टीरिया 
तथा कवकजीवों की पहचान निश्चित रूप से हो चुकी है। कवकजीव को 
श्रमरीका में ‘carga मोल्ड' (Slime mould, लसलस wma) कहते 
हैँ | नाटकीय ढंग से मानव रोगों के साथ ग्रपना ग्रद्भुत संबंध स्थापित 
कर लेने के कारणा कवकजीव कदाचित्‌ वेक्टीरिया से श्रधिक महत्वपूर्ण 
हे और वनस्पति की अपेक्षा जंतुओं के अधिक समीप हैँ । कवकों की भांति 
इनमें पर्णहरिम (क्लोरोफिल, chlorophyll) का अभाव रहता है । 
प्रत्येक कवकजीव के जीवन की दो अवस्थाएँ होती हैं जो क्रमशः एक 
के वाद दूसरी .श्राती हैं पहली अवस्था (क) वर्धन श्रवस्था (वेजि- 
टेटिव फ़ेज, vegetative phase) होती है | इस अवस्था में वह केवल 
जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाउम, protoplasm) का पिंड होता है और उसमें 
केवल प्रवाह गति होती है । वर्धन अ्रवस्था के उपरांत इसकी दूसरी अवस्था 
(ख) जनन अवस्था ( रिप्रोडक्शन mar, reproduction phase) अथवा 
बीजाण (स्पोर, spore) अवस्था श्राती हैं। जव यह श्रवस्था आती है तल 
जीवद्रव्य-पिड टुकड़ों में वॅट जाता है और विशेषबीजाणा की डिब्बियाँ 
(स्पोर कटेनर्स, spore containers) प्रकट हो जाती हे । जब बीजाण्‌, 
अंकुरित होते हँ तब वे या तो सीधे जीवद्रव्यीय ढेर वन जाते हँ BAA उनकी 
एक माध्यमिक अवस्था होती है जिसमें अंकुरित बीजाणु तब तक स्वच्छ- 
दतापूर्वक तँ रते रहते हैँ जव तक वे सभी मिलकर सामान्य जेली जैसा ढेर 
अथवा प्लाउमोडियम (plasmodium) नहीं वन जाते। (टिप्पणी-- 
जव कभी बहुत से कोष्ठसार ग्रापस मे मिलकर एक हो जाते हैं और उसमे 
बहुत से नाभिक उपस्थित रहते हैँ, तव यह बहुनाभिक जीवद्रव्य का पिंड 
प्लाङमोडियम कहलाता है) | 
__ करिसी नगर के निवासियों की उन्नति तथा स्वास्थ्य इस बात परनिर्भर 
है कि उनका मलमूत्रादि शीघ्र नष्ट कर दिया जाय, ग्रन्यथा रोग फैलने 


लगते हे । मलमूत्रादि नष्ट करने में कवकजीव, बैक्टीरिया श्रौर कवक 


सहायता करते हैं कभी कभी कवक वर्ग के सदस्य श्रनुशासनभंग भी 
कर देते हैँ और वनस्पतियों पर उसी प्रकार परजीवी बन जाते हे जैसे, 
मानव शरीर मे मलेरिया ज्वर के कीटाणु । इस प्रकार पोषक (होस्ट 
host) का सामान्य जीवन श्रव्यवस्थित हो जाता है और उसमे रोग 
उत्पन्न हो जाता St पातगोभी का प्रसिद्ध रोग गदामूल (क्लब रूट 
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| 


club root प्लाञ्मोडिग्रोफोरा ब्रासिकी ( plasmodio phora brassi- 
८३८) नामक कवकजीव द्वारा फैलता है जो पातगोभी की जड़ में होता हैं | 
यह वर्ग तीन उपवर्गों में विभाजित है : 

(क) ऐक्रेसीना (0125119) --इसमें एकक एककोशिकीय होते 
हैं, कितु वे प्लाज्मोडियम का निर्माण कर सकते हैं, यद्यपि कोशिकाग्रों 
का कोशिकाद्रब्य (साइटोप्लाज्म, cytoplasm) मिलकर एकरूप नह 
वनता । उदाहरणा डिक्टियोस्टेलियम (Dictyostelium) i 


(a) प्लाजमोंडियोफोरिना ( Plasmodiophorina )--इसके 
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डाइडिमियम डाइफ़ॉमी (Didymium difforme) नामक 
कवकजीव का जीवनचक्र 

१. एकत्रित कवकजीव; 3 प्रौढ़; ३. वीजाणनिर्माण; 

४. एक वीजाण्‌; ५. करिका (फ्लँजेलूला); ६. संयुग्मन; 
७. वच्चे कवकजीव । 


भ्रंतर्गत ग्रानेवाले कवकजीव परजीवी होते हँ श्रौर वयस्क अवस्था में प्ला- 
उमोडिया होते हैं ये बीजाणु नहीं बनाते । इसका उदाहरणा प्लाज्मो- 
डियोफ़ोरा है । 

(ग) यूमाइसेटोजोइना (Eumycetozoina)——zu3 अंतर्गत 
स्वतंत्र जीवन व्यतीत करनेवाले कवकजीव आते है । इसके प्लाज़्मो- 
डियम गमनशील होते हैं और बीजाणाओ्ों की उत्पत्ति करते हैं । उदा- 
हरणा, वाधामिया (Badhamia) (^ (भू नाऽ प्र०) 


कवचपट्ट इस्पात की उन चादरों को कहते है जो जहाजों की रक्षा 
: के लिये उनके चारों ओर मढी रहती हैं । ये चादरे बड़ी 
मोटी होती हे, उदाहरणत: १४ इंच; इसलिये इन्हें चादर न कहकर पट्ट 
कहा जाता हे 1 
` जहाजों को कवचपट्टों से सुरक्षित करने की कल्पना बड़ी पुरानी है । 
२५० $o पूर में प्रसिद्ध प्राचीन वैज्ञानिक आकिमिडीज़ ने अपने देश के 
राजा हीरो के लिये पीतल के सिवकड़ों रौर मोटी रस्सियो से सुरक्षित पोत 
बनवाया था । १८४० $o W ब्रिटेन ने लोहे के पत्रों से जहाजों को मढ़ने 
के प्रयोग किए, परंतु पहले लौह-पत्र-रक्षित पोत फ्रांसवालों ने बनाए, जो 
१८५५ की लड़ाई में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए । इसके बाद अन्य देशों में कई 
जहाज बने जिनपर लोहे के पट्ट चढ़े थे । ये लगभग १ इंच मोटे होते थे । 
धीरे धीरे पट्टों की मोटाई बढ़ाई जाने लगी । १८५७ में ४ इंच मोटे Tat 
का उपयोग हुआ, १८६६ में ६ इंच का, १८८१ में २४ इंच का | 
स्वभावतः खोज होने लगी कि किस धातु के पट्ट से अधिकतम सुरक्षा 
होती है । ढलवाँ लोहे, इस्पात और पिटवाँ लोहे मे पिटवाँ लोहा ही अधिक 
श्रच्छा निकला ग्रौर पहले इसी धातु का उपयोग किया जाता था यद्यपि 
इस्पात पिटवाँ लोहे से अधिक कड़ा अवश्य होता है, तथापि चोट खाने पर 
वह चटख जाता है । अधिक चिमड़ापन लानेके लिये मुख पर इस्पात और 
पीठ पर पिटवाँ लोहा लगाने की प्रथा चली । पहले दोनों को जोड़ने में 
कठिनाई पड़ती थी, परंतु कुछ समय में एक अ्रच्छी रीति निकली जिसमें 
पिटवाँ लोहे के पट्ट पर ग्रतितप्त पिघला इस्पात ढाल दिया जाता है । इससे 
पिटवाँ लोहे का ऊपरी पृष्ठ पिघल जाता है और जोड़ सच्चा बनता है; परंतु 
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ग्रधिक सफलता कैप्टेन टी० जे० ट्रेसिडर की विधि से मिली (सन्‌ १८८७), 
जिसमें इस्पात के पत्र को ही एक ओर कड़ा कर दिया जाता था और दुसरी 
ग्रोर नरम रखा जाता था । इसके लिये तप्त इस्पात को पानी की धार से 
एक श्रोर शीतल किया जाता था | इससे श्रच्छा पट्ट बनाने की रीति १८९१ 
ई० में ग्रमरीका के एक व्यक्ति हार्वी ने आविष्कृत की । इस रीति के 
श्रनुसार पिटवाँ लोहे के दो पट्टों के बीच चूणां कार्बन रखकर उन्हें दो या तीन 
सप्ताह तक तप्त रखा जाता था | इससे प्रत्येक पट्ट का एक पृष्ठ इस्पात 
हो जाता था और एकाएक शीतल करने पर अत्यंत कड़ा हो जाता था | 
इस प्रकार के बने पट्ट पहले से बहुत अच्छे होते थे, परंतु तब भी उनमें यह 
त्रुटि थी कि पीठ पर्याप्त चिमड़ी नहीं होती थी । १८६४ ई० में जर्मनी 
के प्रसिद्ध क्रूप कारखाने ने निकेल तथा क्रोमियम मिश्रित इस्पात के पट्ट 
बनाए जो एक श्रोर हार्वी की रीति से कड़े कर दिए जाते थे । ये पट्ट Wd 
से ढाई गुने मोटे पिटवाँ लोहे के पट्ट के समान पुष्ट होते थे । अब भी जहाजों 
की बगल को दुढ़ करने के लिये इसी विधि से कवचपट्ट बनते हैं । लगभग 
१६ इंच की मोटाई से साधारण सुरक्षा मिल जाती है । 
सन्‌ १६१४-१८ के विश्वयुद्ध मे जहाजों की छतों को भी कवचित 
करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ऊपर से हवाई जहाजों से गोलियाँ 
वरसती थीं या बम गिरते थे और श्रविक दूरस्थ तोपों के गोले भी ऊँचाई 
से गिरते थे। छत के लिये aga चिमड़े कवचपट्टों की आवश्यकता पड़ती 
है । निकेल तथा क्रोमियम पड़े इस्पात यहाँ भी लगाए जाते ह॑, परंतु 
उनका पृष्ठ विशेष कठोर नहीं किया जाता । र 
पट्टों के भेदन प्रतिरोध का सूत्र निम्नलिखित है: 
मो --भा वे/ग्र व्य, [T2£— W V [CD] 
जहाँ मो (T) (इंच में) कवचपट्ट की मोटाई है, भा (W) (पाउंड में) 
तोप के गोले का भार है, वे (४७) (फुट प्रति सेकंड) उसका वेग है और 
व्य (D) (इंच में) उसका व्यास। श्र (©) एक अचर है जिसका मान 
पिटवाँ लोहे के लिये निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है : 
लघु A=s's¥2o | [log C=8.8410] 
इस्पातों के लिये ग्र का मान भिन्न होता हे । कुप का सूत्र इससे भिन्न 
था, परंतु दोनों सूत्रों से उत्तर लगभग एक ही निकलता है । 
कवचित यान (as कार, armoured car) ऐसी गाड़ियों 
को कहते हैं जिनपर इस्पात की चादर इसलिये चढ़ी 
रहती है कि उसके भीतर बैठे व्यक्ति सुगमता से घायल न किए जा 
सके । ये गाड़ियाँ तीन प्रकार को होती हे । प्रथम, साधारण मोटरकार 
के सदुश गाड़ी होती है, जिसमें गहे इत्यादि से छिपी इस्पात की ऐसी 


` चादरे और शीशे लगे होते हैं कि पिस्तौल या रिवाल्वर के दागने पर 


उसकी गोली भीतर नहीं घुस सकती । अमरीका में जब सड़कों पर दिन 
दहाड़े डकेतियां होने लगीं तो धनी लोग ऐसी गाड़ियाँ बनवाकर व्यवहार 
करने लगे । पुलिस में भी इसका उपयोग होने लगा । Aa जहां भी सुरक्षा 
आवश्यक होती है व्यक्तियों के आने जाने के लिये ऐसी गाड़ियाँ काम में 
लाई जाती हैँ । 

द्वितीय प्रकार के यानों का भी प्रयोग सर्वप्रथम अमरीका में हुआ । 
इनके ऊपर अधिक सुदृढ़ इस्पात का कवच होता है और ये चारों ओर से 
बंद होते हैं इनका उपयोग धन, सोना या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये किया जाता है । बंकों और 
अन्य व्यापारियों के लिये, जिन्हें मूल्यवान्‌ वस्तुएँ भेजनी होती हैं, ये बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुई हैं इनके अंदर दो या अधिक हथियारबंद मनुष्य 
अतिरिक्त सुरक्षा के लिये बैठते हैं । 

तृतीय प्रकार के कवचित यानों का प्रयोग सेना में किया जाता है | 
सेना की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तरह तरह की कवित मोटर- 
गाड़ियों की परीक्षा की गई और उनमें सुधार किए गए । इन यानों के 
कवच को बंदूक या मशीनगनें नहीं छेद सकतीं, परंतु टैकों के विरुद्ध प्रयोग | 


की जानेवाली बंदूको और तोपों के आगे यह कवच भी नहीं टिक सकता । | 


इसीलिये ये गाड़ियां शी घ्रगामी बनाई जाती है, जिसमें भागकर बच सकें । 
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कवलाहारे 


छोटी गाड़ियों में शस्त्रों से सुसज्जित चार सैनिक तथा बड़ी में दस बारह 
रहते हैं । इनमें एक छोटी तथा एक बड़ी मशीनगन के सिवाय बहुधा 


is 
afaa यान 


हवाई जहाजों पर चलानेवाली तोप रहती है । सैनिकों के पास हथगोले 
(Hand grenade) आदि भी रहते & | 
यों तो वर्तमान शताब्दी के आरंभ से कवचित यानों का थोड़ा बहुत 
प्रयोग होने लगा था, कितु सेना में इनका व्यापक प्रचार प्रथम विश्वयुद्ध 
- से हुआ । 
सं०ग्रं०--श्रार० so इक्स : फोर डिकेड्स ala मेकैनिज़ेशन”, 


आर्मी ऑर्डनेंस (१६३७) | [भ० ato qo] 
कवलाहार मुनि का छठा वाह्य तप अवमौदर्य (खुराक से कम 
खाना) है। भगवतीसूत्र, गाथा २११ में मुनि का ग्रधिक- 
तम श्राहार ३२ और आर्यिका (साध्वी) का २८ कवल (कौर) बताया है । 
एक कवल का उत्कृष्ट प्रमाण ५० चावलों का भात है। इस प्रकार 
कवलों में प्रमाण होने के कारण कवलाहार मुनि के ग्राहार का पर्यायवाची 
हे । श्रागम में किए गए मुनि के आहार के नोकर्माहार, कर्माहार, कवला- 
हार, लेप्याहार, ्रोजाहार श्रौर मानसाहार भेदों से भी यही स्पष्ट है । 
मूल मान्यता यही है कि केवली (जीवन्मुक्त) के कवलाहार नहीं 
होता है क्योंकि उनके शरीर की स्थिति के लिये नोकर्म-कर्माहार ही 
पर्याप्त होते हैं । उत्तर काल में सवस्त्र मुक्ति के समान केवली के कवला- 
हार की भी कल्पना की गई । फलत: कवलाहार दिगंबर तथा ३वेतांबर 
संप्रदायो की मुख्य तीन भिन्नताग्नो में से भी एक है। [खु० Fo गो०] 


कवाध $e कवात या कोबाद, फारस के ससानी वंश के दो 
राजाओं के नाम । 
कवाव प्रथम (४८७-५३ 2 fo), फ़ीरोज का पुत्र, अपने चाचा बलास 
की जगह गद्दी पर बैठा | कवाघ के दीघं राज्यकाल का पहला वीरकार्य 
उन वर्बर Gal के विरुद्ध सफल श्रभियान था जो तुर्की जाति के थे और 
कोहकाफ लाँघ कूर की घाटी में प्रायः घावे किया करते थे । 
मजदक द्वारा स्थापित सामूहिक सत्तावादी संप्रदाय की सहायता करने 
के कारण HAA को प्रायः ग्रपना सिहासन ही छोड़ना पड़ा । उसे गद्दी 
से उतार दिया गया श्रौर सूसियाना के प्रसिद्ध गढ़ में (जिसे साधारणतः 
विस्मृति का गढ़ कहते हैँ) क॑द कर दिया गया (४९८-५०१ई०) | उसका 
उत्तराकिर उसके भाई जमास्प को मिला | कवाघ अपनी पत्नी की मदद 
से कैद से निकल भागा । उसने अपनी गद्दी पर भी फिर से श्रधिकार कर 
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लिया | इस बार उसने मजदको के संबंध में बुद्धिमत्ता पूर्णा ध्यंवहार किया, 
उनसे श्रपनी संरक्षा हटा ली और उनमें से बहुतों को बाद में मरवा तक 
डाला । 
रोम के साथ ससानियों का जो मित्रता संबंध श्रब तक चला ग्रा रहा 
था, उसे कवाध ने तोड़ दिया । दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार धावे 
होते रहे और इन धावों ने दोनों पक्षों को कमजोर कर भावी श्ररव विजयों 
के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया । इवेत हुणों के साथ कवाध का संधर्ष प्रायः 
दस वर्ष (५०३-५१३०) चलता रहा और उसने उनकी शकित प्राय: 
नष्ट कर दी । कवाध दूरदर्शी mix शक्तिमान शासक था । तबरी का 
कहना है कि Hara ने जितने नगर बसाए उतने किसी अन्य नृपति a नहीं 
बसाए । उसकी मृत्यु के समय ईरान की शवित और मान चोटी पर थे । 
कवाध द्वितीय खुसरू परवेज का पुत्र था जो ६२८ ई० की फरवरी 
में, पिता के गद्दी से उतारे जाने के वाद, सिहासनारूढ़ हुआ । गद्दी पर बैठते 
ही उसने रोम के सम्राट्‌ हिराक्लियस से संधि कर ली । कवाध द्वितीय 
६२९ ई० में मरा । 
Wo ग्रं--पर्सी साइक्स : ए हिस्ट्री श्राव पिया, (दो भाग, लंदन, 
१६५८) । [ Ato aro ] 


कव्वाणी कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है । इसे कपिनि 
या कपिला भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट 
qia पर उत्तरी विनाद में है। मैसूर जिले के दक्षिण-पद्चिम कोण पर 
यह मैसूर प्रांत में प्रवेश करती है । यह नदी हेगददेवंकोट तालुक से होकर 
पूर्वोत्तर दिशा में टेढ़ी मेढी चाल से बहती हुई बेलातुर के निकट पूर्व की ओर 
मुड़ जाती है । नुग तथा गृंदल नामक इसकी दो सहायक नदियाँ दक्षिण 
से ग्राकर मिलती हूँ । तिरुमकुदल नसिपुर में कव्वाणी कावेरी नदी में 
मिल जाती है । यह संगम स्थान बड़ा ही पवित्र माना जाता है । 
कव्वाणी, जिसकी लंबाई लगभग २४० किलोमीटर है, निरंतर बहती 
रहनेवाली नदी है । इस नदी से लगभग ५१ किलोमीटर लंबी रामपुर नहर 
निकाली गई है जिससे लगभग १,४०० एकड़ भूमि सींची जाती है । ] 
[न° Yo 


कशेरुकदंडी (वर्टब्रेट, Vertebrate) प्राणिसाम्राज्य के कॉरडेटा 

(Chordata) समुदाय का सबसे बड़ा उपसमुदाय है, 
जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियाँ या पृष्ठटवंश विद्यमान रहते él 
निम्नलिखित गुणोंवाले सभी कॉरडेटा इसमें परिगणित होते हैं : 

१. जो करोटि (स्कल, skull ) वाले होते हैं । 

२. जिनके वयस्क में नोटोकॉर्ड का स्थान करोरुकाएं ले लेती हैं । 

३. जिनके मस्तिष्क की रचना जटिल होती है। 

४. जिनका हृदय तीन या चार खंडों में बँटा रहता है । 

५. जिनमें शाखांगों के दो जोड़े पखों (fea, Fin) या हाथ-पैर के 
रूप में होते है । 2 

६. जिनके शरीर में लाल रक्‍तकरा पाए जाते हे । 


कशरुकदंडी दो प्रकार के हँ: एग्नेथा (Ag- 
19119 ) तथा ग्नेथोस्टोमेटा (Gnathostomata)| 
एग्नेथा की एकही श्रेणी हे--चक्रमुखी (साइक्लो- 
स्टोमेटा, (Cyclostomata) । चक्रमुखी प्राणी 
जबड़े रहित और चूषक मुख, (सक्टोरियल माउथ, 
suctorial mouth) वाले होते हैँ जिसमें कादर 
दाँत लगे रहते है ये जलचर होते हैं । इनकी त्वचा 
चिकनी और शल्करहित होती हे । Ta भ्रयुग्म 
होते हैं छः से लेकर चौदह जोड़ी तक गलफड़ 
होते gl कंकाल कास्थिजातिक (calcif 5 
होता है। dfi (Lamprey) तथा हेग (Hag 
मछलियाँ इसके उदाहरण हे | 


चित्र १. mad ग्रेवेय (Balanoglossus) 
वर्ग एंटराप्न्यूस्टा (Enteropneusta) 
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` रदिमियाँ होती हें । इनके ग्रतिरिक्त 


` उपस्थित होती है। gau एक fea 


x * & 

ACHAT 

*नेथोस्टोमेटा कशेरुकदंडी जबड़ेवाले प्राणी है । ये पाँच वर्गो में 
fanaa हैं, जिनका परिचय निम्नोक्‍त हे : 


चित्र २. समुद्रोद्गारी (9९२-५५7६) 
वर्ग जलोद्गारी (Ascidiacea) | 
१. मत्स्य (Pisces) इस श्रेणी में सभी प्रकार की मछलियाँ आती 
। मछलियाँ जलवासी जीव हैं और गलफड़ों द्वारा श्‍वसन करती हैं । 


चित्र ३. मौनलागी (Lamprey) 
वर्ग चूषमुख (Cyclostomata) i 


गलफड़ जीवन पर्यंत उपस्थित रहते हें । साधारणातया त्वचा शल्कों से 
ढकी रहती हे । प्रचलन के लिये अंस तथा श्रोणि पख (पेक्टोरल ऐंड 


= UU 


MG 
PETS 


faa v. फुफ्फुस मोन (Lung fish) 
वर्ग मीन (Pisces) | 


पेल्विक फिन्स, pectoral and pelvic fins) और अयुग्म पृष्ठीय 
(dorsal), श्रौदरिक तथा पुच्छ पंख होते हैं । पखों में कंकालीय qu- 


अधिकतर मछलियों में वातवस्ति 
(एयर ब्लैंडर, air bladder) 


तथा एक निलय, दो खंडों में der 
रहता है। इस श्रेणी के उदाहरण 
शार्क, कतला, रोहू, मृगल, टेंगड़ा, 
सिंघी तथा tag इत्यादि मछ- 
लियाँ हैं । 


२. उभयचर (ऐफीविया, Am- 
phibia)-—4 मछली तथा उरग 
दोनों श्रेणियों के त के प्राणी हैं, जो 
जल तथा स्थल दोनों ही पर रह चित्र ५. दंश पथिका (5117४ ra 
सकते हैं। इनकी त्वचा प्रायः कोमल, Ei du (Pi y E : y) 
नम तथा चिकनी होती है और उस पर ) 
किसी प्रकार के शल्क नहीं होते। इनमें अधिकां श्रपनी बेंगची (tadpole) 
अवस्था में गलफड़ों द्वारा और वयस्क अ्रवस्था में BHA द्वारा aad 
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करते हैं, किंतु कुछ जीवन-पर्यत गलफड़ों द्वारा ही श्वसन करते हैँ । शाखांग 
कभी पख के रूप में नहीं होते । शाखांग जब वर्तमान होते हैं तो उनकी रचना 


चित्र ६. सरटिका (Newt) 
वर्ग उभयचर (Amphibia) I 


पंचांगुलिक होती है जो चलने फिरने तथा तैरने के लिये होते हैं तथा उनमें 


किसी प्रकार के नाखून नहीं होते। हृदय में दो श्रलिद और एक निलय होता 


चित्र ७. गुहासपिंका (Proteus) 
वर्ग उभयचर (Amphibia) i 


है । इनके जीवन में प्रायः रूपांतरण होता रहता है । इस श्रेणी के उदा- 
हरणा dene (Salamander), दादुर, मेढक तथा सिसीलियन à । 

३. उरग (रेपप्टीलिया, Reptilia) इस श्रेणी के प्राणियों के 
पर इतने छोटे होते हे कि चलते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पेट के 
बल रंग रहे हों | उरग शीतरक्तीय कशेरुकदंडी हैं । इनकी त्वचा शृंगी 


चित्र ८. वेदार ( Varannas) 
वर्ग उरग (reptilia) ı 
(horny) शल्कों से ढकी रहती है और कुछ में इन शल्कों के स्थान पर 
शृंगी या अ्रस्थि पट्टिकाएँ होती हैं । हृदय में दो अलिद और अपूर्ण रूप से, i 


faa ९. गिरगिट (Chameleon) 
चग उरग (Reptilia) i 


कशेरुकदंडी-भ्रू ण-तत्व 


दाएँ तथा बाएँ में विभाजित, निलय होता है, fag मगरमच्छ में निलय पूर्ण 
रूप से दो खंडो में बॅटा रहता है। इस श्रेणी में छिपकलियाँ, गिरगिट, 
सांप, EU, मगरमच्छ तथा नक्र इत्यादि श्राते dd 


४. पक्षी (एवीज, 2५०५)--इस श्रेणी में वे जंतु संमिलित हैं जिन्हें 
हम पक्षी कहते हैं । ये उष्णरक्तीय, दो पैरोंवाले जंतु होते हे । इनका 
शरीर पंरो से EST होता हे । अग्न- 3 
शाखांग डँनों में परिवर्तित होते हैं । 
ऊर्ध्वे तथा अ्रघोहन्विकाएँ मिलकर 
चोंच बनाती हैं, जो एक शुंगी छाद 
(Horny sheath) से ढकी रहती 
है। इन्हें दाँत नहीं होते । हृदय 
पूर्णं रूप से चतुष्कोष्ठीय (दो अलिद 
तथा दो निलय) होता है । इस श्रेणी 
के अंतर्गत सभी प्रकार की चिड़ियाँ, 
जैसे कौवे, गौरैया, चील, वाज, मुर्गा, 
WW, TAH, नीलकंठ, कोयल, 
मोर, बुलबुल इत्यादि आते a 

५. स्तनघारो (मैमेलिया, 
Mammalia) —इस श्रेणी में वे 
कशेरुकदंडी जंतु आते हैं जिनकी 
मादा स्तनोंवाली होती हैं । बच्चों के 
पोषण के लिये स्तनों से दूध ख्रावित 
होता है । नर में वृषणा अंडकोष में 
स्थित होते हे । इनके अतिरिक्त स्तनघारियों के शरीर पर बाल पाए जाते 
हैं; शरीर के मध्य अनुप्रस्थ दिशा में फेला हुआ एक महापट डायफ्राम, 

(diaphragm) हृदय चतुप्कोष्ठीय तथा कान का बाहरी छिद्र FÙ- 


चित्र १०. किविक (Kiwi) 
वर्ग पक्षी (Aves) | 


NE % ~ Saaren 
Z, 

Za “pg: TPP - 
I URE j 22 77 ट्र ~ 


A 


Oper 
M1 ty Ze Zp 


fax ११ बकरी (Goat) 
qm स्तनधारी (Mammalia) i 


शष्कुली से ढका होता है । ये उष्णरक्तीय तथा वायुद्वसनीय प्राणी 
हे | इनके लाल रक्तकणों में केंद्रक का अभाव होता है। साधारण- 
तया बच्चे पूणा विकसित श्रवस्था में ही मादा के शरीर से बाहर निकलते 
& | इस श्रेणी के उदाहरण वनचोंचा, चींटीखोर, कंगारू, बकरी, भेड़, 
गाय, WW, कुत्ता, सियार, भालू, शेर, हाथी, ह्वेल, खरगोश, गिलहरी, 
बंदर तथा मनुष्य इत्यादि हैँ । [भृ० ना० 3o] 


कशेरुकदंडी-भृण-तत्व (वटंब्रेट एंब्रिऑलोजी, Vertebrate 


embryology) प्रत्येक कशेरुकदंडी 
श्रपना जीवन एक संसेचित ग्रंडे के रूप में आरंभ करता है । संसेचन की 
क्रिया अंडे के कोशिकाद्रव्य के भीतर एक शुक्राणु के प्रवेश करने से होती है । 
शुक्राण का केवल सिर ही कोशिकाद्रव्य के भीतर प्रवेश करता है । यथार्थ 
शुक्राणु का सिर केवल केंद्रक का ही वना होता है, इसमें कोशिकाद्रव्य की 
मात्रा बहुत ही कम होती है। AS और THU के केंद्रक का एक दूसरे से 
समेकन होता है । संयुक्त केंद्रक के विभाजन के साथ ही कोशिकाद्रव्य का 
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कशेरुक दंडी-भ्रू ण-तत्व 


विभाजन भी होता रहता है । संसेचन से दो कार्य सिद्ध होते हे। एक तो 
इस क्रिया से नर और मादा के आनुवंशिक पदार्थ एकत्र होते हे, दूसरे इस 
क्रिया से ग्रंडे का उद्दीपन होता है जिससे एक संजटिल परंतु समन्वित विधि 
की एक श्रेणी आरंभ होती है, जिसे श्रूणीय विकास कहते हे । 

युग्मज खंडीभवन योक की मात्रा पर निर्भर रटता है। कम योकवाले 
या योक रहित अंडे पूर्णंभाजित (होलोव्लास्टिक, holoblastic) ग्रौर योक 
के प्राचुर्यवाले अंडे ग्रपूर्णभाजित (मेरोब्लास्टिक, meroblastic) होते 
हे । सरीसूपों और पक्षियों के ous योक से परिपूर्णा होते हैं । इनमें युग्मज 
विभाजन की रेखा अंडे के कोशिकाद्रव्य-काय ध्रुव (पोल, pole) की 
सीमा के आगे नहीं पहुँचती । ऐसे जंतुश्रों में ब्लेस्टोडमं का विकास योक 
के ऊपर होता है । एफीबिश्रा में पूरा ama विभाजित होता है परंतु 
sigga (ऐनिमल पोल, animal pole) की अपेक्षा वेजिटल पोल 
(vegital pole) की कोशिकाएँ अधिक शीघ्रता से विभाजित होती हैं । 

mear (Morula) और ब्लेस्ट्यूला (Blastula)—-are वार 
विभाजित होने के कारणा युग्मज एक कोशिका समूह में परिणत हो जाता 
है जिसे मोरुला कहते हैं । धीरे धीरे मोरुला के भीतर तरल पदार्थ से भरी 
हुई एक गुहा उत्पन्न होती है, जिसे व्लैस्टोसील (Blastococle) ak 
इस श्रेणी के भ्रूण को ब्लैस्ट्यूला कहते हैं । 

dez लेशन (Gastrulation)--ufemimrmr (Amphioxus) 
में ब्लैस्ट्थूला की भित्ति केवल एक कोशिकास्तर की बनी होती है । इस 
कारण Tee लेशन की विधि सरल होती है। ब्लैस्ट्यूला की भित्ति एक 
विशेष स्थान पर भीतर की ओर बैठने लगती है, जिसे ग्रंतर्गमन (इनवैजि- 
नेशन, invagination) कहते हें । व्लैस्टोसील गुहा के भीतर fafa 
के डूबने से उत्पन्न गुहा के किनारे एक दूसरे के समीप आने लगते EO! इस 
प्रकार एक छिद्र वनता है जिसे ब्लैस्टोपोर (Blastopore) कहते हैँ | इस 
नई गुहा को, जिसमें ब्लैस्टोपोर खुलता है, "exi ( Archenteron) 
कहते हूँ । ब्लैस्टोपोर भ्रूण के पश्च भाग पर स्थित होता है | 

. अब दोनों प्राथमिक जननस्तर (जर्म लेश्रर, germ layer) स्थापित 

हो गए | छोटी कोशिकाओं से वना बाहरी स्तर बहिर्जनस्तर (Ectoderm 
या Epiblast) है और आकेटरॉन की भित्ति को बनानेवाला ग्रांतरिक 
स्तर ग्रंतजैनस्तर (Endoderm श्रथवा Hypoblast) है । हाइपोब्लास्ट 
की कोशिकाएँ एपिब्लास्ट की कोशिकाओं से अधिक बड़ी होती हैं। 
ब्लैस्ट्यूला में ही गैस्ट्र लेशन से ये दोनों प्रकार की कोशिकाएँ पहचानी जा 
सकती हैँ । जंतुध्रुव के क्षेत्र में स्थित कोशिकाएं ग्राकार में छोटी और 
वेजिटल पोल पर स्थित कोशिकाएँ आकार में बड़ी होती F1 पहली 
श्रेणी की कोशिकाओं से एपिब्लास्ट और दूसरी से हाइपोब्लास्ट बनता 
है | गेस्ट लेशन से केवल इनके पारस्परिक स्थानीय संबंध में अंतर उत्पन्न 
होता है। ब्लैस्ट्यूला में हाइपोब्लास्ट कोशिकाओं के ऊपर की दो या 
तीन पंक्ति की कोशिकाएं न्यूरल प्लेट (Neural plate) की कोशिका 
हैं । ये ही am चलकर तंत्रिका कोशिकाएँ (नवं सेल्स, nerve cells) 
बन जाती हैं । श्रंतर्जनस्तर के किनारेवाली दो तीन पंक्तियों की कोशिकाओं 
से नोटोकॉर्ड (Notochord) बनता है और इन्हीं के समीप मध्यजन- 
स्तर (res, Mesoderm) की कोशिकाएँ होती हैं । 


> 


Sez लेशन के पश्चात्‌ X टरॉन की छत पर स्थापित कोशिकाश्रों 


से नोटोकॉर्ड बनता है। नोटोकॉर्ड और ग्रंतर्जनस्तर (एंडोडर्म) के बीच की 
कोशिकाएं दोनों श्रोर खोखली धानी बनाती हैं। यह धानी भेसोडर्म या 
मेसोब्लास्ट की है । 

ऐसिडिऐन (451421) में sz लेशन का अंतर इतना ही है कि 
इन जंतुओं के ue मोजेइक होते हैं, श्रर्थात्‌ श्रंडे के प्रत्येक भाग के भविष्य 
का निर्णाय संसेचन के पूर्व ही हो जाता है । इनके कोशिकाद्रव्य स्थानानु- 
सार भिन्न प्रकार के होते हे केंद्रक के चारों श्रोर का कोशिकाद्रव्य 
रंगहीन हाइश्रालाइन (Hyalinc) होता है। शेष कोशिकाद्रव्य 
कणिकामय और भूरा होता है और कार्टक्स पर एक पतला स्तर 
करिकामय पीले कोझिकाद्रेव्य का होता है । हाइग्रiालाइन कोशिकाद्रव्य 
उन कोझिकाश्रों में जाता है जिनका एपिब्लास्ट और ACT पट्ट बनता 
है। भूरा कणिकामय कोशिकाद्रव्य अंतर्जनस्तर कोशिकाओं में और 
पीला कोशिकाद्रव्य मध्यजनस्तर कोशिशों में जाता है । 


MUERE tae el 


| भ्रूण-तत्व 


Wende लेशन इससे कुछ भिन्न रूप में होता है । मेढक के ब्लेस्टचूला 
में ऊपरी कोशिकाएँ छोटी और काली तथा नीचे को बड़ी बड़ी, योक से 
भरी हुई और रंगहीन होती हैं। इन ऊपरी श्रौर निचले प्रदेशों के बीच एक 
ग्रंतःस्थ प्रदेश भी होता है । निचली कोशिकाओं की भ्रपेक्षा ऊपरी भाग 
की कोशिकाएँ श्रविक शी त्रता से विभाजित होती हैं, फलतः ये छोटी 
कोशिकाएं बड़े श्राकारवाली निचली कोशिकाओं के ऊपर सरक आती हैं । 
इस बिधि को एपिवोली (Epiboly) कहते हैँ । ऊपरी कोशिकाओं की 
संख्या तथा श्राकार में बृद्धि के कारण ऐसा होता है । इसके श्रतिरक्ति 
श्रौर भी एक घटना होती है । भ्रूण के भावी पच पृष्ठ (डॉरसो पॉस्टी- 
रियर, dorso posterior) तल पर एक ग्रूव बनती है । यह प्रारंभिक 
अवस्था का ब्लॅस्टोपोर है । इस Wa में से श्रनेक कोशिकाएँ भीतर की 
भ्रोर चली जाती हैं, जिससे ग्रूव श्रविक गहरा हो जाता है श्रौर एक नई 
गुहा उत्पन्न हो जाती है। यह गुहा श्राके टरॉन है AK भ्रूण श्रव 
TELAT की ग्रवस्था में है । . 


भ्रूण के भीतर प्रवेश करनेवाली कोशिकाएं ग्रंत:स्थ क्षेत्र से श्राती हैं । 
व्लेस्ट्यूला के भीतर प्रस्तुत गुहा, ब्लैस्टोसील, इन कोशिकाओं के भीतर 
प्रवेश करने से और AH टरॉन के फैलाव के कारणा दवकर आगे तथा 
नीचे की ओर हटने लगती है और ग्रंतःस्थ क्षेत्र के भीतर प्रविष्ट कोशिकाएं 
are टरॉन की छत बनाती हे । ब्लैस्टोपोर का ग्रूव दाहिने और are 
फैलता है । फिर यह ग्रूव दोनों ओर से श्राकर नीचे मिल जाता है और एक 
वृत्ताकार छिद्र का रूप धारण कर लेता है। इसी वीच निचले भ्रुव 
की बड़ी बड़ी कोशिकाएं भी ब्लैस्टोपोर से भीतर प्रवेश करती हैं, यहाँ तक 
कि ये सव कोशिकाएं शरणा के भीतरी भाग में प्रवेश कर जाती हैं। कितु 
कुछ समय तक इन बड़ी कोशिकाओं का एक समूह ब्लैस्टोपोर के मुंह में 
स्थित रहता है जिसे योक प्लग कहते हैं । इस समय तक व्लैस्टोसील 
पूर्णतः लुप्त हो चुका होता है। mm टरॉन की छत की कोशिकाएं 
मध्यजनस्तर (HASH) और छत के मध्य की कोशिकाएँ नोटोकार्ड 
बनाती हैँ । मध्य के समीप दाएँ TU की कोशिकाओं के सोमाइट वनते 
हैं और दोनों किनारों की कोशिकाएं पार्श्व पट्ट (छैटरल प्लेट, lateral 
plate) बनाती हैं। ग्राकें टरॉन के भूमितल की कोशिकाएँ एंडोडर्म 
स्तर बनाती हैं। ये कोशिकाएँ एक नालिका (eaaa, tubule) 
बनाती हँ । यह नालिका (ट्यूबूल) ही आहार नाल (एलिमेंटरी कैनाल, 
alimentary canal) 2 1 Sez लेशन के पश्चात्‌ छोटी छोटी कोशिकाएं 
श्र्थात्‌ श्रंतर्जनस्तरीय (एंडोडर्म) कोशिकाएँ ही बाहर रह जाती हैं और 
मव्यजनस्तरीय और ग्रंतर्जनस्तरीय कोशिकाएँ भ्रूण के भीतर स्थित 
हो जाती हैँ । 
ब्लैस्टयूला के विशेष भाग के ग्रंतर्गमन (इन्वैजिनेशन, invagina- 
tion) और उसके संभावी भाग्य का निर्णय ऐंफ़िबिया ( Amphibia) 
` की कई जातियों में किया जा चुका है । यूरोडीला (Urodela) में ब्लै- 
स्टयूला के निचले भ्रुव (पोल) की कोशिकाओं का श्रंतगमन होता है 
और इनसे men नली (गट, Gut) बनती है । एक बालेन्दु क्षेत्र में, 
*जो कि मध्य में चौड़ा और पीछे से दोनों ओर अत्यंत पतला होता है और 


ब्लैस्टोपोर के डॉर्सल किनारे से ऊपर स्थित होता है, भावी नोटोकॉर्ड बनाते c 


वाला द्रव्य प्रस्तुत रहता है । ब्लैस्टोपोर के ऊपरी किनारे का ऊपरी क्षेत्र 
गैस्ट्र ला का ओष्ठ कहलाता है । इसको ऑर्गेनाइजर (organiser) भी 
कहते हैं | नोटोकॉर्ड उत्पन्न करनेवाले क्षेत्र के दाहिने और बाएं के क्षेत्र 
सोमाइट (Somite) उत्पन्न करनेवाले क्षेत्र हे । संभावी ग्रंतर्जनस्तर 
(एंडोडर्म) के चारों ओर का qmd पट्ट (लैटरल प्लेट) मध्यजनतस्र 
(मेसोड) बनानेवाली कोशिकाओं का क्षेत्र है संभावी नोटोकॉर्ड सोमाइट, 
पाइ्वं-पट्ट-क्षेत्र के ऊपर पूँछ के मध्यजनस्तर का क्षेत्र है । इन क्षेत्रों की 
कोशिकाएं ग्रंतर्गमन के TR गैस्ट्र,ला के भीतर प्रवेश करती हैं । संभावी 
मध्यजनस्तर क्षेत्र के ऊपरी किनारे की रेखा, जो ग्रंतर्गमन की परिसीमा 
भी अंकित करती है, ब्लैस्टयूला की मध्य रेखा के समांतर नहीं जाती । 
यह पृष्ठीय तल की ओर मध्य के ऊपर जाती है और प्रतिपृष्ठ (बेंट्रल, 
ventral) तल की ओर उसके नीचे । 


भ्रंतर्गमन की परिसीमा बतानेवाली सला के JA a का अ्रधिकांश 
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भाग, जो पुरा पृष्ठीय तल घेरता है और कुछ कुछ प्रतिपृष्ठ तल की ओर 
भुका होता है, संभावी न्यूरल पट्ट का क्षेत्र है जिससे मस्तिष्क और मेरुरज्ज 
(स्पाइनल कोर्ड, spinal cord) उत्पन्न होते हैं। प्रतिपृष्ठ तल का क्षेत्र 
एपिडमिस (Epidermis) बनाता हे | मेडक के ब्लैस्टयूला के विभिन्न 
क्षेत्रों का संभावी भाग्य इसी प्रकार का होता है, कितु ब्योरे में कुछ भिन्न। 
सरीसूपों और पक्षियों के ब्लैस्टोडर्म ( Blastoderm) के विभिन्न भागों के 
संभावी भाग्य का चित्र ऐंफ़िविश्रा के प्रतिरूप से भिन्न होता है, परंतु इनमें 
कुछ समानता भी होती है । संभावी नोटोकॉर्ड के मध्यजनस्तर का क्षेत्र 
अग्रस्थित न्यूरल पट्ट क्षेत्र और परचवर्ती ग्रंतर्जनस्तर क्षेत्र के बीच में होता 
है । इसके दाहिने वाएँ सोमाइटिक मघ्यजनस्तर का क्षेत्र होता है । पक्षियों 
में संभावी ग्रंतर्जनस्तर का क्षेत्र बहुत छोटा होता है । गेस्ट लेशन की 
गति के परचात्‌ इन सव क्षेत्रों की कोशिकाएँ aaa निश्चित स्थान पर 
पहुँचकर विकसित होने लगती a 
मॉनोट्रीमों (Monotremes) के अतिरिक्त स्तनधारी जंतुओों के 
अंडे योक विहीन होते हैं [ मॉनोट्रीमों के Asia योक होता है और 
मार्सूपियल (marsupial) के ग्रंडों में भी योक होता है, परंतु यह शी श्र 
ही लुप्त हो जाता है | । इनमें युग्मज विभाजन संपूर्ण होता है । लगातार 
विभाजन से युग्मज, समानाकार कोशिकाग्नो का एक समह वन जाता है । 
यह समूह शीघ्र ही दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक वाह्य कोदिका- 
स्तर ग्रार दूसरा आंतरिक कोरिकासमूह | पहले को ट्रोफ़ोब्लास्ट 
(Trophoblast) और दूसरे को Bares (एंब्रि्रोनल नॉट, Em- 
bryonal Knot) कहते हैं। भ्रूण के आंतरिक भाग में एक गुहा 
होती है । भ्रूरागुच्छ के नीचे ix ट्रोफोव्लास्ट के नीचे चारों ओर 
कोशिकाओं का एक स्तर उत्पन्न होता है । भ्रूणगुच्छ के नीचे की कोशि- 
काएँ ग्रंतर्जनस्तर बनाती हैं और ट्रोफोब्लास्ट के नीचेवाली परिधि का 
ग्रंतर्जनस्तर | अरब भ्रूण में एक प्रिमिटिव स्ट्रीक उत्पन्न होता हे । 
पक्षियों के ग्रंडों में योक की मात्रा श्रविक होती हैं श्रत: हाइआलिन 
(hyaline) कोशिकाद्रव्य एक ध्रुव पर संकीणं क्षेत्र में पाया जाता है । 
मेरोब्लास्टिक ( meroblastic) युग्मज खंडन से इस Aa पर कोशिकाओं 
का एक छोटा समूह उत्पन्न हो जाता है । इसे व्लेस्टोडर्म कहते हैं | ब्लेस्टो- 
डर्म में कोशिकाओं के बाह्य स्तर के आंतरिक स्तर से पृथक्‌ (डिलेमेशन) 
हो जाने पर क्रमशः बहिजंतस्तर तथा अंतर्जनस्तर बनते हैं। उक्त दोनों 
स्तरों का अंतराल खंडीभ वन गुहा (सेगमेंटेशन कंविटी, segmentation 
cavity) है | ऐंफिग्रॉक्सस (Amphioxus) तथा ऐंफ़िबिश्ा ( Am- 
phibia) की भांति पक्षियों में ग्रंतर्गमन (इनूवैजिनेशन) नहीं होता। इनमें 
Sez लेशन की विधि भिन्न है। व्लँस्टोडमं के मध्य का क्षेत्र पेलुसिडा 
(Pellucida) कहलाता है। यह व्लैस्टोडर्म के बाहरी क्षेत्र से, जिसे 
पाका कहते हैं, विभिन्न होता है। पेलुसिडा क्षेत्र के भीतर एक लंबी रेखा 
उत्पन्न होती है जो कोशिकाओं के श्रधिक संख्या में एकत्र होने के कारण 
बनती है । प्रिमिटिव स्ट्रीक वह स्थान है जहाँ एपिन्लास्ट (Epiblast) 
की कोशिकाएँ भ्रूण के भीतर प्रवेश करती हैं और नोटोकोर्डल सोमाइ ट और 
पारव पट्ट (लैटरल प्लेट, lateral plate) बनाती है । स्तनधारी जंतुओं 
के ब्लैस्टोडर्म का प्रिमिटिव स्ट्रीक भी इसी प्रकृति का होता है । इस 
लिये प्रिमिटिव स्ट्रीक को UfnfauT के ब्लैस्टोपोर के समान समझा 
जाता है । 


प्रारंभ में उरगों में भ्रूण का परिवर्षन पक्षियों के समान होता था, | 
कितु श्रंतर्गमन (इन्वेजिनेशन) Uff के सदृश होता है। गहत | 
कोशिका विभाजन के कारणा पेलुसिडा क्षेत्र के मध्य में एक रेखा उत्पन्न हो 
जाती है, जिसे प्रिमिटिव नॉट या प्रिभिटिव पट्ट (प्लेट, plate) कहते - 
& इस क्षेत्र में ग्रंतर्गमन होन से अर्थात्‌ कोशिकाओं का तल नीचे दबने | 
से एक गुहा बन जाती है। इस गुहा के द्वार को ऐफिबिश्रा के णा 
ब्लैस्टोपोर के समान और गुहा को ATH टरिक गुहा के समान सम भा 
सकता है। AERES = 
afa (Lamprey) में ama खंडन होलोब्लास्ट) होता. 
ब्लैस्टयूला के भागों का ग्रांझिक चित्र और Aue af 
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योक की अधिकता के कारण मछलियों में युग्मज खंडन मेरो- 
ब्लास्टिक होता है और भ्रूण योकसमूह के ऊपर एक कोशिकासमूह के 
रूप में परिवधित होता है । परंतु ब्लैस्टोडर्म क्रमशः नीचे की ओर फलता 
हुआ अंत में संपूर्ण योक को घेर लेता है । इस फेलाव के साथ ही संभावी 
मध्यजनस्तर (मेसोडर्म ) कोशिकाओं का ग्रंतर्गमन भी होता है । सैमन 
(Salmon) मछली के ब्लेस्टयूला के भाग्य चित्र (diagram of 
presumtive fate) पर पूरे क्षेत्र का अधिकांश भाग संभावी मेसोडर्मल 
और न्यूरल ऊतकों (टिशू, tissue) से घिरा हुआ पाया जाता है । 
अंतर्जतस्तर और मध्यजनस्तर एक साथ उत्पन्न होते है, कितु ब्लैस्टोडर्म 
का quw किनारा nega (tucked in) होता है। 
डिपनोश्रान सिरेटोडस (Dipnoan ceratodus) में ब्लैस्टोमीर 
(Blasomere) छोटे बड़े होते हैं, कितु युग्मज खंडन (होलोब्लास्टिक ) 
होता है। ब्लैस्टोपोर की उत्पत्ति ऐफ़िविश्वा के सदृश होती है। 


अंगविकास (्रागेनोजेनेसिस, Organogenesis) —üez लेशन के 
उपरांत शास्त्रीय भ्रूणातत्व के तीनों प्राथमिक भ्रूणीय स्तर, बहिर्जनस्तर, 
अंतर्जनस्तर और मध्यजनस्तर निश्चित रूप से स्थापित हो जाते हे । 
संपरीक्षात्मक भ्रूरातत्व ने यह सिद्ध करु दिया है कि बहिर्जनस्तर और 
सब्प्रजनस्तर भ्रंतनिमेय हे । ऐफ़िविया में बहिर्जनस्तर गैस्ट्र ला बाहरी तल 
पर होता है । प्रतिपृष्ठ के बहिर्जनस्तर और मध्यजनस्तर के बाहरी भाग 
त्वचा, उसके उपांग (अपेडेजेज, appendages) और उसकी ग्रंथियों को 
उत्पन्न करते है । गैस्ट्र लेसन के पश्चात्‌ नोटोकॉर्डल मध्यजनस्तर के ऊपर 
स्थित कोशिकाओं का विभेदोकरण आरंभ हो जाता है और यह क्षेत्र 
न्यूरल पट्ट में परिणत हो जाता है, जो क्रमशः नीचे की ओर दवने लगता 
है । साथ ही न्यूरल पट्ट के दोनों ओर के किनारे ऊपर उठने लगते हैं। 
अंत में दोनों किनारों के ऊपर की श्रोर एक दूसरे से मिल जाने पर 
उनमे समेकन हो जाता EQ फलतः न्यूरल पट्ट एक नली में परिणत हो 
जाता है, जिसे न्यूरल नली कहते हैं । इस तंत्रिकानाल के श्रागे का भाग 
मस्तिष्क और तत्संबंधी ज्ञानेद्रियों के संवेदक भाग और कपाल तंत्रिकाओं 
को उत्पन्न करता है । पीछे के भाग से मेरुरज्जु और उसकी तंत्रिकाएँ 
उत्पन्न होती हैं । दूसरे पृष्ठवंशी जंतुश्रों में भी तंत्रिकानाल की उत्पत्ति 
इसी प्रकार होती है। l l 
तंत्रिका नाल के नोचे के मध्यजनस्तर से नोटोकॉर्ड बनता है । निचली 
श्रेणी के कुछ पृष्ठधारी siqui में नोटोकॉर्ड प्रौढ़ावस्था में भी पाया जाता 
है, कितु ऊँची श्रेणी के जंतुओं में नोटोकॉर्ड चारों ओर से कशेरुकों से 
fax जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है । नोटोकॉर्ड के दाहिने और वाएँ 
दोनों श्रोर की कोशिकाएँ डॉर्सल मेसोब्लास्टिक सोमाइट बनाती हैं । 
सोमाइट को माइश्रोटोम (Myotome) भी कहते हैं । इसके बाहरी 


“sos | So णा. 
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इस प्रकार थैले के समान बने भाग को योक कोप (सैक) कहते हैँ । 
ब्लैस्टोडर्म शीघ्र ही दो भागों में विभक्त हो जाता है वे हँ--श्रुणीय AK 
भ्रूणातीत भाग । श्रूणातीत भाग में रक्‍त की केशिकाएँ (कंपिलरीज़, 
capillaries) उत्पन्न हो जाती हे । इस प्रकार dep ( vasculous) 
क्षेत्र की उत्पत्ति होती है । इस क्षेत्र की शिराएँ पूरे योक कोप मे फेलकर 
योक का शोषण करती हे और इन्हीं के द्वारा यह पोषक पदार्थ ब्लेस्टोडमं 
को पहुँचता है । उरगों में भी यही यंत्र पाया जाता है । स्तनधारी THT 
में योक नहीं होता परंतु भ्रूणीय परिवर्धन के समय योक कोष (सेक, sac) 
उत्पन्न अवश्य होता हे । इसके श्रतिरिवत उरगों, पक्षियों और स्तन- 
धारियों में दो फीटल | किल्लियां भी बनती है, जिनको उल्ब (एम्निश्रोन, 
Amnion) और ऐलेंटोइस (Allantois) Tete! 
पक्षियों में एक उल्ब भंज (ऐम्निग्रोटिक फोल्ड Amniotic fold) qa ` 
के दोनों ओर तथा आगे ग्रौर पीछे उत्पन्न होता है। भंज (फोल्ड, fold) 
चारों ओर से ्राकर BAU के डॉर्सल पक्ष के ऊपर एक दूसरे से मिलते हं और 
इनका समेकन हो जाता है। इस भंजमे बहिर्जंनस्तर और मध्यजनस्तर दोनो 
होते हे । भंज के समेकन के कारणा भ्रूण के ऊपर एक गुहा बन जाती है, 
यह उल्ब गुहा है। इस गुहा की भित्ति का आंतरिक स्तर वहिर्जनस्तरका बना 
होता है और बाहरी मध्यजनस्तर का। इस गुहा में एक तरल पदार्थ भरा 
रहता है जिसे उल्ब-तरल ( ऐम्निओटिक पलूइड, auc fluid ) 
कहते हँ । उल्ब के ऊपर Um और भिल्ली होती है, जिसे awa 
भिल्ली कहते हैं। यह एक बाहरी स्तर, बहिर्जनस्तर, और आंतरिक 
मध्यजनस्तर की बनी होती है। इसके श्रौर sea के बीच की गुहा को 
अतिरिक्त wur (Extra embryonic coclome) कहते हे à अंडे 
के चारों we परिवर्धन के पूर्व ही एक विटेलिन (viteline) भिल्ली 
होती है। सरडस भिल्ली के उत्पन्न होने पर इसका और विटेलिन 
भिल्ली का समेकन हो जाता है । 
ऐलेंटोइस मध्यांत्र के पिछले भाग से एक डाइवटिकुलम (Diver- 
ticulum)# रूप में उत्पन्न होता है और यह भ्रतिरिक्‍त भ्रूण सीलोम 
के भीतर प्रसारित होता है । ऐलैंटोइस की भित्ति का आंतरिक स्तर 
अंतर्जनस्तर का वना होता है और वाहरी मध्यजनस्तर का । यह क्रमशः 
भ्रूण के चारों ओर फैलता है। और अंत में योक कोष की ओर 
इसका सीरस भिल्ली (मेम्ब्रेन, membrane) और बिटेलिन भिल्ली से 
समेकन हो जाता है। उल्ब से भ्रूण की रक्षा होती है और एलैटोइस में 
Te का उत्सजित पदार्थ एकत्रित होता है और इसके द्वारा श्‍वसन की क्रिया 
भी होती है । 
उरगों में भी Sea श्रौर एलंटोइस इसी विधि से बनते हैं। इस संबंध में 
इनमें और पक्षियों में कोई ग्रंतर नहीं होता। भ्रधिकांश स्तनधारी जंतुओं 
में भी sea इसी प्रकार बनता है। यह ट्रॉफोब्लास्टिक trophoblastic) 
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T ५६१) २ त्यचा का बसश भाग उत्पन्न होता. ees और मध्यजनस्तर कोक्षिकाभो का बना होता हैं। इसके बनने C 
 दै।यहखोखलाहोता है और इसकी गुहा को (माइओसील, myococle) से इसके ऊपर एक कोरिग्रांन (Chori सवजोनल ( subzonal) 
कहते हैं। इसकी भीतरी दीवार के ऊपरी भाग से बने माइओ्रोमियर लत ऊपर एक को EU 107101) या सवजोनल (s det : 
GEDULD मांसपेशियाँ EY n ल्ली भी उत्पन्न हो जाती हे जिसे पक्षियों के भ्रूरा की सेरस भिल्ली के 
81) (myemere) से रया Sera होती ह । भांतरिक भित्ति के नीचे समान समझा जाता है। परंतु कुछ स्तनधारियों में sea की उत्पत्ति की ' 
t का भाग स्क्लियरोटोम (Sclerotome) बनाता है जिससे कशेरुक बनते च्चा कुछ विभिन्न होती है । इनम भ्रणीय बहिर्जनस्तर में एक गुहा उत्पन्न 
SL सारे मेसोब्लास्टिक सोमाइट एक दूसरे से पृथक्‌ दोनों ओर एक श्रेणी होती है। यह उल्बगुहा है zm इसकी भित्ति उल्ब है। _ 

‘= में स्थापित होते l परंतु पार्वपट्र (लंटरल ) एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं होते । ER ee : 


दोनों पक्षों के पाइवं पट्ट नीचे की ओर प्रसारित होकर श्राहारनाल के नीचे 
एक दूसरे के समीप REP हे । यहाँ निश्चित स्थान पर इनके किनारों से 
हृदय, रत की नालियाँ और रक्तकोशिकाएँ बनती हैं । डॉर्सल सोमाइट 
और wed पट्ट को मिलानेवाले भाग से वृक्क श्रौर इसकी मूत्रनालियाँ 
उत्पन्न होती 21 बहिजेनस्तर से ग्राहारनाल ग्रौर उससे dag ग्रंथियाँ 
तथा फेफड़े उत्पन्न होते हैं । 
फ़ोटल fakar (Foctal membranes)—tfafaar में 
ब्लँस्टोमीयर के कोशिकाद्रव्य में योक प्रस्तुत होता है जिसके आधार पर 
aaia परिवर्तन होता है । परंतु उरगों श्रौर पक्षियों में ब्लैस्टोडर्म योक 
के बाहर होता है । इसी से पोषक पदार्थ रुधिर की नालियों के द्वारा ही 
x ADM पहुँच सकता है, जिसकी भ्रावरयकता परिवर्तन में पड़ती है । 


स्तनधारी जंतुग्रों में ऐलेटोइस की उत्पत्ति पक्षियों के समान ही है। 

यह्‌ आहारनाल के पश्चांत के कुछ आगे से एक डाइवटिक्युलम के रूप में 

उत्पन्न होता है और भ्रूण के ऊपर चारों ओर फैल जाता है । किसी किसी 
स्तनवारी में यह कुछ निश्चित स्थानों तक ही फैलता है । 


उरग और पक्षी भ्रपने ग्रंडे शरीर के बाहर निकाल देते हैं और परिवर्धन 
की पूरी क्रिया मादा के शरीर के वाहर होती है । परंतु स्तनधारियों में 
[ मॉनोट्रीम्स (Monotremes)s ग्रतिरिक्त ] परिवर्धन गर्भाशय के Aer 
ही होता है। भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से सटा होता है । कोरिश्रोन भिल्ली 
से विली ( Villi) उत्पन्न होते हैं और यह जननी के गर्भाशय की इलेष्मिक 
भल्ली में प्रवेश कर जाते है और उसके भीतर प्रस्तुत क्रिप्टी में स्थान पाते 
हैं। कोरिग्रांन के विली में ऐलेंटोइस के मध्यजनस्तर ग्रौर रुधिर वाहिकाएँ 


पक्षियों का ब्लैस्टोडर्म फैलकर योक पुंज BLA A मेर Mislm ELE हैं।। को re विली की शाखाएँ गर्भाशय की दीवार में 
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gx तक फैल जाती हैं श्रौर इसकी रुघिरवाहिकाग्रों श्रौर गर्भाशय की 
रुधिरवाहिकाग्रों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इनकी केशिकाएं. 
(Capillaries) एक दूसरे से मिल जाती हैं। इनकी भित्तियां इतनी 
पतली होती हैं कि इनके बीच से ग्राहार श्रौर गैसों का विनिमय बड़ी 
सुगमता से हो जाता है। इस पूरी संरचना को प्लासेंटा (Placenta) 
कहते हैं। प्लासँटा के दारा भ्रूण को श्राहार Wir श्राविसिजन पहुँचता हैं 
श्रौर मल का उत्सर्जन होता है । 

प्लासेंटा (?12C८॥३)--कई प्रकार के होते है । कृ तकों (Rodents) 
में ऐलैंटोइस श्रौर कोरिश्रोन का संबंध एक सीमित क्षेत्र में ही स्थापित 
होता है श्रौर विली केवल इसी स्थान पर उत्पन्न होते हैं। यह डिसकॉ- 
इडल (discoidal) cadet कहलाता है। कुछ स्तनधारियों में कोरि- 
अन तल से उत्पन्न होता है । ऐसे प्लासेंटा को डिफ्यूज (41५5९) प्लासेंटा 
कहते है । ऐसे प्लासेंटा के विली यदि किसी सीमित स्थान पर ही शेष रह 
जाते हैं और अन्य जगहों पर नष्ट हो जाते हैँ तो इसको जोनरी ( zonary) 
कहते है । यदि विली कई एक समूहों में प्रस्तुत हों तो उसे कौटिलीडनेरी 
(cotyledonary) carter कहा जाता है। यदि विली एक सीमित 
प्रतिपष्ठ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं तो इन्हें मेटा डिसकॉयडल प्लासेंटा के नाम 
से अभिहित किया जाता है। प्रसूति (mafa, parturition) के 
समय पूरा प्लासेंटा श्रौर जननी के गर्भाशय को इलेष्मिक भिल्ली (म्यूकस 
H33,mucous membrane) कुछ भाग भी गर्भाशय से वाहर निकल 
आता है। ऐसे प्लासेंटा को fasque (deciduate) कहते Z1 यदि 
जननी के गर्भाशय की इलेष्मिक झिल्ली का कोई भाग प्लासेंटा के साथ 
बाहर न निकले तो उसे मेटाडेसिडयुएट प्लासेंटा कहते हैं कुछ स्तन- 
धारियों में जननी का पूरा प्लासेंटा श्रौर कुछ भ्रूण प्लासेंटा भी गर्भाशय 
के भीतर ही रह जाता और शोषित हो जाता है । इसे कॉण्ट्राडेसिडयुएट 
(contra-deciduate) प्लासेंटा कहते हैं | [Ho ला० श्री०] 


कश्मीर (३२° १७' ToT ३६° Xs’ उ० भ्रक्षांश और ७३० २६ 

qo से 5३° ३० पूर्व देशांतर तक) भारतवर्ष का धुर उत्तरी 
राज्य है। १ समें जम्मू (पूंछ सहित), कश्मीर, लद्दाख बल्तिस्तान एवं 
गिलगित के क्षेत्र संमिलित हूँ । इस राज्य का अनुमानित क्षेत्रफल 5२,२५5 
वर्ग मील क एवं कुल जनसंख्या ४,०२१,६१६ (१६४१) थी। यहाँ के 
वासियों में अधिकांश मुसलमान हे, कितु उनकी रहनसहन, रीति रिवाज 
एवं संस्कृति पर हिदू धर्म की पर्याप्त छाप है, जिससे उनका कुछ aurei 
पहले ही धर्मपरिवर्तन हुआ 21 पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर १६६१ 
की प्रथमांकित गणाना के अनुसार कश्मीर की जनसंख्या ३,७००,००० È | 
कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिक्यांग तथा तिब्बत 
से मिले हुए da कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। 

, कश्मीर के अ्रधिकांछ क्षेत्र पर्वतीय हैं । केवल दक्षिण-परिचिम में पंजाब 
के मैंदानों का क्रम चला आया है। कश्मीर क्षेत्र में प्रधानतया दो विशाल 
पर्वतश्रेणियाँ हे । सुदूर उत्तर में कराकोरम तथा दक्षिण में हिमालय- 
जस्कर श्रेणियां हैँ जिनके मध्य सिंधु नदी की सकरी घाटी समाविष्ट है । 
हिमालय की प्रमुख श्रेणी की दक्षिणी ढाल की ओर संसारप्रसिद्ध कश्मीर 
घाटी है जो दूसरी श्रोर पीर पंजल की पर्वतश्रेणी से घिरी हुई है। पीर 
पंजल पर्वत का क्रम दक्षिण में पंजाब की सीमावर्ती नीची तथा अत्यधिक 
विदीर्ण तृतीय युगीन पहाड़ियों तक चला गया है । 

प्राकृतिक दृष्टि से कश्मीर को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता 


१. जम्मू क्षेत्र की बाह्य पहाड़ियाँ तथा मध्यवर्ती पर्वतश्रेणियाँ, 

२. कश्मीर घाटी, 

३. सुदूर बृहत्‌ मध्य पर्वंत-श्रेणियाँ जिनमें aera, बल्तिस्तान एवं 
गिलगित के क्षेत्र संमिलित हैं 

कश्मीर का अधिकांश भाग चिनाब, झेलम तथा सिंधु नदी की घाटियों 
में स्थित है। केवल मुज़ताघ तथा कराकोरम पर्वों के उत्तर तथा FAT 
पूवं के निर्जन तथा श्रधिकांश श्रज्ञात क्षेत्रों का जल मध्यएशिया की ओर 


मवाहित होता है । लगभग तीन चौथाई क्षेत्र हून [ति हरी की डी p ANTS seb RL लल है 
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स्थित है। जम्मू के पश्चिम का कुछ भाग रावी नदी की घाटी में पड़ता है । 
पंजाब के समतल मैदान का थोड़ा सा उत्तरी भाग जम्मू प्रांत में चला आया 
है। aqa घाटी में किइतवाड़ तथा भद्रवाह के ऊँचे पठार एवं नीची पहाड़ियाँ 
(कंडी) और मैदानी भाग पड़ते है । झेलम की घाटी में कश्मीर घाटी, 
निकटवर्ती पहाड़ियाँ एवं उनके मध्यस्थित सॅकरी घाटियाँ तथा वारामूला- 
किशनगंगा की संकुचित घाटी का निकटवर्ती भाग संमिलित है। सिंबु 
नदी की घाटी में जस्कर तथा रुपशू सहित लद्दाख क्षेत्र, बल्तिस्तान, श्रस्तोद 
एवं गिलगित क्षेत्र पड़ते है । उत्तर के श्रर्वृत्ताकार पहाडी क्षेत्र में बहुत से 
ऊँचे दरें हैं। उसके निकट ही नंगा पर्वत (२६,१८२ फुट) है। पंजल 
पर्वत का उच्चतम शिखर १५,५२३ फुट ऊँचा है । 
झेलम या विहत (Bchat), वैदिक काल में वितस्ता तथा यूनानी 
इतिहासकारों एवं भूगोलवेत्ताग्रों के ग्रंथों में हाईडसपीस के नाम से प्रसिद्ध 
& 1 यह नदी वेरिनाग से निकलकर कझ्मीरघाटी से होती हुई बारामूला 
तक का ७५ मील का प्रवाहमाग पुरा करती है इसके तट पर श्रनंतनाग, 
श्रीनगर तथा वारामूला जैसे प्रसिद्ध नगर स्थित हैं । राजतरंगिणी के वर्णन 
से पता चलता है कि प्राचीन काल में कश्मीर एक बृहत्‌ भील था जिसे 
ब्रह्मासुत मारीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने वारामूला की निकटवर्ती पहाड़ियों 
को काटकर प्रवाहित कर दिया । इस क्षेत्र के निवासी नागा, गांधारी, खासा 
तथा द्रादी (Daradac) कहलाते 41 खासा जाति के नाम पर ही 
कद्मीर (खसमीर) का नामकरण हुआ है। पीरपंजल तथा हिमालय की 
प्रमुख पर्वतश्रेरियों के मध्यस्थित क्षेत्र को कश्मीर घाटी कहते d यह 
लगभग ८५ मील लंबा तथा २५ मील चौड़ा बृहत्‌ क्षेत्र है। इस घाटी 
में चवूतरे के समान कुछ ऊँचे समतल क्षेत्र मिलते हे जिन्हें करेवा कहते हैं । 
ब रातलीय दृष्ट से ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । 
कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है। अनेक नदी नालों और सरोवरों 
के अतिरिक्त कई एक भीलें | | वुलर मीठे पानी की भारतवर्ष की विशालतम 
भील है। कश्मीर में सर्वाधिक मछलियाँ इसी भील से प्राप्त होती हैं। 
स्वच्छ जल से परिपूरणां डल भील तैराकी तथा नौकाविहार के लिये अत्यंत 
रमणीक है । तैरते हुए छोटे छोटे खेत सब्जियां उगाने के व्यवसाय में बड़ा 
महत्व रखते हैं । कश्मीर अपनी BATA सुषमा के कारण नंदन वन 
कहलाता है। भारतीय कवियों ने सदा इसकी सुंदरता का बखान 
किया है। 
पीरपंजल की श्रेणियाँ दक्षिणी-परिचमी मानसून को बहुत कुछ रोक 
लेती हैं, कितु कभी कभी मानसूनी हवाएँ घाटी में पहुँच कर घनघोर वर्षा | 
करती Jl अधिकांश वर्षा वसंत ऋतु में होती है । वर्षा ऋतु में लगभग | 
९.७” तथा जनवरी-मार्च में ८.१ वर्षा होती है। भूमध्यसागरी चक्रवातो के | 
कारणा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, विशेषतया पश्चिमी भाग में, खूब हिमपात 
होता है। हिमपात अक्टूबर से मार्च तक होता रहता है। भारत तथा 
समीपवर्ती देशों में कश्मीर तुल्य स्वास्थ्यकर क्षेत्र कहीं नहीं है। 
पर्वतीय क्षेत्र होने के कारणा यहाँ की जलवायु तथा वनस्पतियाँ भी 
पर्वतीय हैं । [ 
कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध फसल चावल है जो यहाँ के निवासियों का 
मुख्य भोजन है। मक्का, गेहूँ, जो और जई भी क्रमानुसार मुख्य फसले हैं । 
इनके अतिरिक्त विभिन्न फल एवं सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती हैं। uu, : 
बादाम, नासपाती, सेव, केसर, तथा मधु आदि का प्रचुर मात्रा A fai 
होता है। कश्मीर केशर की कृषि के लिये प्रसिद्ध है। शिवालिक तथा... 
मरी क्षेत्र में कृषि कम होती है । दुन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अच्छी कृषि | 
put. । जनवरी और फरवरी में कोई कृषि कार्य नहीं होता। यहांकी | 
झीलों का बड़ा महत्व है। उनसे मछली, हरी खाद, सिघाडे, कमल एवं... 
मृणाल तथा तरते हुए बगीचों से सब्जियाँ उपलब्ध होती हैं। कश्मीर की. 
मदिरा मुगल बादशाह वाबर तथा जहाँगीर को बड़ी प्रिय थी कितु अब | ag 
उसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं रही । कृषि के अतिरिक्त, रेशम के कीड़े तथा | 
भेड़ बकरी पालने का धंधा भी यहाँ पर होता है। 
इस राज्य में प्रचुर खनिज साधन हैं कितु अधिकांश श्रविकसित हैं। _ 
कोयला, जस्ता, तांबा, सीसा, बावसाइट, सज्जी, चूना पत्थर, खड़िया मिट्टी, 
स्लेट, चीनी मिट्टी, ्रदह (ऐसबेस्टस) श्रादि तथा बहमल्य ५ 
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श्रीनगर का प्रमुख उद्योग कश्मीरी शाल की बुनाई है जो बाबर के 
समय से ही चली आ रही है। कश्मीरी कालीन भी. प्रसिद्ध औद्योगिक 
उत्पादन है। कितु आजकल रेशम उद्योग सर्वप्रमुख प्रगतिशील घंघा हो 
गया है । चाँदी का काम, लकड़ी की नक्काशी तथा पाप्ये-माशे (Papier- 
Mache) यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं पर्यटन उद्योग कश्मीर का प्रमुख घंधा 
है जिससे राज्य को बड़ी आय होती है। लगभग एक दर्जन औद्योगिक 
संस्थान स्थापित हुए हैं परंतु प्रचुर श्रौद्योगिक क्षमता के होते हुए भी बड़े 
उद्योगों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छी सड़कों के विकास 
एवं अधिक मात्रा में सस्ती बिजली की प्राप्ति इस दिशा में इस राज्य की 
मुख्य आवद्यकताएं हैं । 


पर्वतीय घरातल होने के कारण यातायात के साधन अविकसित हैं। 
पहले बनिहाल दरें (६२६० फुट) से होकर जाडे में मोटरें नहीं चलती थीं 
fag दिसंबर १६५६ ई० में वनिहाल सुरंग के qui हो जाने के बाद वर्ष भर 
निरंतर यातायात संभव हो गया है। पठानकोट द्वारा श्रीनगर को नई 
दिल्ली से नियमित हवाई संबंध है । लेह तक भी जीप के चलने योग्य सड़क 
निमित हो गई 21 वहाँ भी एक हवाई अड्डा है। ; 
समुद्रतल से ५,२०० फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर जम्मू-कश्मीर 
की राजधानी तथा राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इसकी जनसंख्या २,८४, 
००० (१९६१ $e) है। इस नगर की स्थापना सम्राट्‌ श्रशोकवर्घन ने 
की थी । यह झेलम नदी के दोनों तट पर बसा हुआ है। डल भील तथा 
शालीमार, निशात आदि रमणीक बागों के कारण इस नगर की शोभा 
हिगुणित हो गई है। अतः इसकी गणना एशिया के सर्वाधिक सुंदर नगरों 
- में होती है । अग्निकांड, बाढ़ तथा भूकंप आदि से इस नगर को अपार क्षति 
उठानी पड़ती है। यहाँ के उद्योग du राजकीय हैं कइमीर घाटी तथा 
श्रीनगर का महत्व इसलिये भी श्रधिक है कि हिमालय के पार जानेवाले 
रास्तों के लिये ये प्रमुख पड़ाव हैं । 
जम्मू नगर की जनसंख्या १,०८५,००० है। यह जम्मू प्रांत का सबसे 
बड़ा नगर तथा जम्मू-कश्मीर राज्य की जाड़े की राजधानी हे । 
सिघु-कोहिस्तान क्षेत्र में नंगा पर्वत संसार के सर्वाधिक प्रभावशाली 
पवंतो में से एक है। सिंघु के उस पार गिलगित का क्षेत्र पड़ता है। रूसी 
प्रभावक्षेत्र से भारत को दूर रखने के हेतु अंग्रेजी सरकार ने कश्मीर के उत्तर 
मे एक संकरा क्षेत्र अफगानिस्तान के श्रधिकार में छोड़ दिया था । गिलगित 
तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है--१,८०,००० वर्ग मील में 
कुल १२ हजार। प्रति वर्गमील कृषि क्षेत्र पर आबादी का घनत्व १३०० 
है। गिलगित से चारों ओर पर्वतीय मार्ग जाते है । यहाँ पर्वतक्षेत्रीय 
फसले तथा सब्जियाँ उत्पन्न की जाती हैं । बृहत्‌ हिमालय तथा जस्कर पर्वत- 
श्रेणियों के क्षेत्र में जनसंख्या कम तथा घुमक्कड़ी है। १५,००० फुट ऊँचाई 
qx स्थित कोर्जोक नामक स्थान संसार का उच्चतम कृषकग्राम माना जाता 
है। mere एवं बल्तिस्तान क्षेत्र में लकड़ी तथा ईधन की सर्वाधिक श्राव- 
इयकता रहती है । बल्तिस्तान में ्रधिकांशतः मुसलमानों तथा लद्दाख में 
वौद्धो का निवास है। अधिकांश लोग घुमक्कड़ो का जीवन यापन करते 
हैं। इन क्षेत्रों का जीवन बड़ा कठोर है। कराकोरम क्षेत्र में इयोक से 
जा तक के छोटे से भाग में २४,००० फुट से ऊँचे ३३ पर्वतशिखर वर्तमान 
€ | ग्रतः उक्त क्षेत्र को ही, न कि पामीर को, 'संसार की Sa मानना चाहिए | 
अनेक कठिनाइयों से भरे इन क्षेत्रों से किसी समय तीर्थयात्रा के प्रमुख मार्ग 
गुजरते थे। 
भ्रक्तूवर, १६४७ ई० में कदमीर राज्य का विलयन भारत में हुआ d 
पाकिस्तान अथवा तथाकथित आजाद कश्मीर सरकार, जो पाकिस्तान की 
अत्यक्ष सहायता तथा अपेक्षा से स्थापित हुई, आक्रामक के रूप में पश्चिमी 
तथा उत्तरपश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों को अधिकृत किए हुए है। भारत ने 
यह मामला १ जनवरी, १६४८ को ही राष्ट्रसंघ में पेश किया था कितु श्रभी 
तक निर्णय खटाई में पड़ा है उघर लहाख में चीन ने भी लगभग १२,००० 
वर्गमील क्षेत्र पर श्रधिकार जमा लिया है। भारत सरकार तथा जनता की 


. श्रोर से प्रस्तुत चीनी श्राक्रमण का घोर faz हुआ है । 


१९४७ के वाद कश्मीर ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर प्रगति की है। इसके 


सर्वागीण बिकास के लिये भारत सरकार द्वारा पुरी सहायता दी जा . 


रही है। 
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कश्मीरी भाषा श्रौर साहित्य 


क त्य क्षेत्रविस्तार १०,००० 
श्मीरी भाषा और साहित्य शिर _ १०००० 
वितस्ता घाटी के अतिरिक्त उत्तर में जोजीला श्रौर बर्जल तक तथा 
दक्षिण में बानहाल से परे किश्तवाड़ (जम्मू प्रांत) की छोटी उपत्यका 
तक | कश्मीरी जम्मू प्रांत के बानहाल, रामवन तथा भद्रवाह में भी 
बोली जाती है। कुल मिलाकर बोलनेवालों की संख्या १५ लाख से कुछ 
ऊपर है। प्रधान उपभाषा किएतवाड़ की 'कश्तवाडी' है । 

नामकरण --कझ्मी री का स्थानीय नाम का'शुर है; पर १७वीं शती 
तक इसके लिये 'भाषा' या 'देशभाषा' नाम ही प्रचलित रहा । संभवतः 
अन्य प्रदेशों में इसे कश्मीरी भाषा के नाम से ही सूचित किया जाता रहा। 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस नाम का सबसे पहला निर्देश श्रमीर खुसरो (१३ वीं 
शती) की नुह-सिपिह्व (fao ३) में सिंधी, लाहौरी, तिलंगी और माबरी 
श्रादि के साथ साथ मिलता है, जिससे इसके उद्भव और विकास की दिशा 
का भी पता चलता है । स्पष्टतः यह दिशा वही है जो पंजाबी, सिंधी, गुज- 
राती, मराठी, बंगाली, हिंदी और उर्दू आदि भररतार्य भाषाग्रों की रही हे । 

उद्‌भव--ग्रियसन ने जिन तरको के श्राधार पर कश्मीरी के 'दारद' 
होने की परिकल्पना की थी, उन्हें फिर से परखना आवश्यक है; क्योंकि 
इससे भी कश्मीरी भाषा की कई गृत्थियाँ सुलभ नहीं पातीं । घोष 
महाप्राण के अभाव में जो दारद प्रभाव देखा गया है वह तो सिधी, परतू, 
पंजाबी, डोगरी के श्रतिरिवत पूर्वी बॅगला और राजस्थानी में भी दिखाई 
पड़ता है; पर क्रियापदों के संश्‍लेषण में कर्ता के ग्रतिरिवत कर्म के पुरुष, 
लिंग और वचन का जो स्पर्श पाया जाता है उसपर दारद भाषाएँ कोई 
प्रकाश नहीं डालतीं। संभवतः वढ्मीरी भाषा 'दारद' से प्रभावित तो 
है, पर उद्भूत नहीं । > 

लिपि--१५वीं शती तक कश्मीरी भाषा केवल शारदा लिपि में लिखी 
जाती थी। बाद में फारसी लिपि का प्रचलन बढ़ता गया और श्रव इसी का 
एक अनुकूलित रूप स्थिर हो चुका है। सिरामपुर से बाइबल का सवप्रथम 
कश्मीरी अनुवाद शारदा ही में छपा था, दूसरा फारसी लिपि में और कुछ 
एक संस्करण रोमन में भी निकले । देवनागरी को अपनाने के प्रयोग भी 
होते रहे हैं । 

ध्वनिमाला--कश्मीरी ध्वनिमाला में कुल ४६ ध्वनिम (: फोनीम ) हैँ । 

स्वर: श्र, श्रा; इ, ई; उ, ऊ; ए; श्रो; 


3, "T; Surg Uy MIS 
मात्रा स्वर : —€,-4,5 
अनुस्वार : 7 
अंतःस्थ स्वर : य , नव 
व्यंजन: क, ख, ग, ऊ; च, छ, ज; च्‌, छ, ज्‌, झा; 
ट, ठ, ड; त, थ, द, न; प, फ, व, म; 


य, र, ल, 7; श, स, € 

इ, ई, उ, ऊ और ए के रूप पदारंभ में यि, यी, वु, वू श्रौर ये' हो जाते है । 
च्‌, छ, और ज़ दंततालव्य हैँ AIK छ ज का महाप्राण हैं । पदांत श्र बोला 
नहीं जाता | E 

कारक--कश्मीरी कारकों में संश्लेषणात्मकता के अवशेष श्राज भी 
दिखाई पड़ते हे; जेसे-- . 

सु जोग्त / * सो जनो /.* स जनो; तिम ज'न्य/* ते जने (ते जनाः); 

त'म्य ज'न्य ८*तें३ TAR (तेन जनेन); तिमव, जन्यव /* तँ जनैः 
(तैः जनैः) ; कर्म, संप्रदान, अपादान ग्रौर अधिकर रा में प्रायः संबंध के मल 
रूप में ही परसर्ग जोड़कर काम निकाला जाता है, यद्यपि नपुं० के श्रधिकरण 
(एक०) में प्राचीन रूपों की झलक भी मिलती है। संबंध का मूल रूप 
यों है-तस ज'निस Z "Wu जनस्स/ तस्य जनस्य; तिमन जन्यन ८.* 
ui जनेणां (तेषां जनानाम्‌) । 

नपुं० में--तथ गरस /. *तद्‌ घरस्स; तमिग ₹'/.* तम्हादो घरदो; 
तमि Tem / “घरको (गृहकः); तमि गरि / * घरे (गृहे) । 

क्रियापद--करुमीरी क्रियापदों में भारतीय-श्रथं विशेषताओं के ऊपर 
बहुत ही विलक्षण प्रभाव पड़ता गया है, जिनसे कुछ विद्वानों को उनके 
्रभारतीय होने का श्रम भी हुआ है। लिग, वचन, पुरुष और काल के अनु- 
सार एक एक बात के सैकड़ों रूप बनते हैं; जैसे-- 
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फलक ५२ 


gae वृक्ष की पत्तियाँ और फल 
कश्मीर में इसकी लकड़ी की अनेक उपयोगी तथा सुंदर नक्काशीवाली वस्तुएँ बनाई जाती हैं । 


कइमीर के ऐतिहासिक मातंड मंदिर के भग्नावशेष | 
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क्कश्मी री भाषा ओर साहित्य 


49 ८ वीक्षस्व; वुछान छु / वीक्ष (म) एण॒ : afea (वह देखता / 
देख रहा है); वुछान छुम (वह मु झे देखता / देख रहा है); वुछान छम 
(वह मु झे देखती / देख रही है। ) --छुहम (तू मुभे. . . है) ; --छुसथ 

में तुम्हें. . हँ) ; -छ्सन (मे उसे. . हैं); वुछन (मै उसै adm); 
वुछथ (में तुभे देखूंगा); वुछुथ (तुमने देखा); वुछथस (तुमने मुझे 
देखा । तुमने उसके लिये देखा); वृछथन (तुमने उसे देखा); afaa 
(तुमने उन्हे देखा); वुछु थ (तुमने उस (स्त्रीश) को देखा) ; _वुछ्यथ 

तुमने उन (स्त्रियों ) को देखा 2 qaaa (तुमने मेरा / मेरे लिये देखा) ; 
qaqan (तुमने मेरे / मेरे लिये देखे); वुछ'थम (तुमने मेरी / मेरे लिये 
देखी); वुछिथम (तुमने मेरी / मेरे लिये देखीं), श्रादि--श्रादि। 

क्रियापदों की यह विलक्षण प्रवृत्ति संभवतः मध्य एशियाई प्रभाव है 

जो खुरासान से होकर कश्मीर पहुँचा है। 

साहित्यारंभ--कइमीरी साहित्य का पहला नमूना 'शितिकंठ' के 
महानयप्रकाश (१३वीं शती ) की 'सर्वेगोचर देशभाषा' में मिलता है। संभवतः 
शैव सिद्धं ने ही पहले कश्मीरी को शेव दर्शन का लोकसुलभ माध्यम वनाया 
aie बाद में वीरे धीरे इसका लोकसाहित्य भी लिखित रूप धारण करता 
गया । पर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक ्राश्रय से निरंतर वंचित रहने के कारण 
इसकी क्षमताग्रों का भरपूर विकास दीर्घकाल तक रुका ही रहा। कुछ भी 
हो, १४वीं शती तक कश्मीरी भाषा बोलचाल के अतिरिक्त लोकदर्शन और 
लोकसंस्कृति का भी माध्यम बन चुकी थी और जब हम लल-वाख (१४०० 
Zo) की भाषा को 'बाणासुरवध' (१४५० Fo) की भाषा से भ्रधिक मॅजा 
हुआ पाते हैं तो मौखिक परंपरा की गतिशीलता में ही इसका कारणा 
खोजना पड़ता है। 

लोकसाहित्य--कर्मीरी लोकसाहित्य में संतवा णी, भक्तिगीत (लीला, 
नात श्रादि), भ्रघ्यात्मगीत, प्रणायगीत, विवाहगीत, श्रमगीत, क्रीडागीत, 
लडीशाह (व्यंग विनोद श्रादि ),तथा लोककथाएँ विशेष रूप से समृद्ध हैं। 
'सूफियाना कलाम'--नाम की संगीतकृतियों में भी लोक साहित्य का स्वर 
स्पष्ट सुनाई पड़ता है । 

aed, विकासक्रम की दृष्टि से कश्मीरी साहित्य के पाँच काल माने 
जा सकते हैं : 

१. श्रादिकाल (१२५०-१४०००) : इस काल में संतों की मुक्तक 
वाणी प्रधान रही जिसमें शेव दर्शन, तसव्वुफ, सहजोपासना, सदाचार, 
श्रव्यात्मसावना, पाखंडप्रतिरोध तथा ग्राडंबरत्याग का प्रतिपादन तथा 
प्रवचन ही श्रधिक रहा, संवेदनशील श्रभिव्यक्ति कम | इस काल की रचनाओं 
में से शितिकंठ का महानयप्रकाश, किसी अज्ञात शैव संत का छम्म संप्रदाय 
ललदद के वाख, नुंदर्यो'श के इलोक तथा दूसरे ये'शों (fub) के पद 
ही अव तक प्राप्त हो सके हैं। इनमें से भी प्रथम दो रचनाओं में कश्मीरी 
छंदों को संस्कृत के चौखटे में कसकर प्रस्तुत किया गया है; हाँ, Sra संप्रदाय 
में कश्मीरी छंदों से श्रधिक कश्मीरी ‘qa’ पाए जाते हैं जो शैव सिद्धों द्वारा 
करमौरी भाषा के लोकग्राह्य उपयोग की ओर निश्चित संकेत करते हैं 

-२. प्रबंधकाल (१४००-१५५० $o) : इस काल की इतिवृत्तप्रघान 

रचनाओं में पौराणिक तथा लौकिक आख्यानों को काव्य का आश्रय मिला । 
विशेषकर सुल्तान जैन-उल्‌-्राबिदीन (बडशाह) (१४२०-७० Fo) 
के प्रोत्साहन से कुछ चरितकाव्य लिखे गए और संगीतात्मक कृतियों की 
रचना भी हुई। सुल्तान के जीवन पर ग्राधारित एक खंडकाव्य और एक 
दृश्यकाव्य भी रचा गया था; पर खेद है, इनमें से aa कोई भी रचना 
उपलब्ध नहीं । केवल भट्टावतार का बा शासुरवध प्राप्त हुआ है जो हरिवंश 
में वणित. उषा अनिरुद्ध की प्रणयगाथा पर आधारित होते हुए भी स्वतंत्र 
रचना है, विशेषकर छंदयोजना में । इस काल की एक ही और रचना मिलती 
है; वह है सुल्तान के पोते हसनशाह के दरबारी कवि गणक प्रशस्त का 
सुख-दुःखचरित जिसमें ग्ाश्रयदाता की प्रशस्ति के पश्चात्‌ जीवन की 
रीतिनीति का प्रतिपादन है। 

३. गीतिकाल ( १५५०-१७१५० ई०) लोकजीवन के हषेविषाद का 
विश्वजनीन भावचित्रण इस गीतिप्रधान काल की मनोरम विशेषता 
है। इसके भ्रथ' और 'इति' हब” खातून (१६ वीं शती) और अ'रितिमाल 

(१८वीं शती ) हैं जिनके वेदनागीतों में लोकजीवन के विरह मिलन का वह 
करुण मधुर सरगम सुनाई पड़ता है जो एक का होते हुए भी प्रत्येक का है। 
२-५१ 
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१६०० £o के ग्रासपास इस सरगम से सूफी रहस्यवाद का स्वर भी (विद्येष- 
कर हवीबुल्लाह नौशहरी ) की गीतिकाश्रो में फूट पड़ा और १६५० ई० के 
लगभग (साहिब कोल के कृष्णावतार में) लीलाकाव्य की भी उद्भावना 
3 । 'सूकफ़ियाना कलाम' का अधिकांश इसी काल में रचा हुआ जान पड़ता 

| छंदोविधान में नए प्रयोग भी इस काल की एक विशेष देन हूँ । 

४. प्रमाख्यान काल (१७५०-१९०० ई०)--इस काल में प्रबंध 
और प्रगीत के संयोजन से पौराणिक प्रणयकाव्य और प्रेममार्गी (सूफी) 
मसनवी काव्य परिपुष्ट हुए । एक ओर रामचरित, कृष्णलीला, पार्वती- 
परिणय, दमयंती स्वयंवर आदि श्राख्यानों पर मामिक लीलाकाव्य 
रचे गए तो दूसरी ओर फारसी मसनवियों के रूपांतरण के भ्रतिरिक्‍त अरबी, 
उर्दू और पंजाबी प्रेमाख्यानों से भी सामग्री ली गई; इसके साथ ही कुछ 
ऐसे धार्मिक प्रगीतों की भी रचना हुई जिनमें लौकिक तथा अलौकिक 
प्रेम के संश्लिष्ट चित्रण के साथ साथ पारिवारिक वेदना का प्रतिफलन 
भी हुआ है । इस काल की रचनाओं में विशेष उल्लेखनीय ये ह--रमज़ान 
वट का श्रकनंदुन; प्रकाशराम का रामायन; महमूद गामी के शीरीन खुसरव, 
लैला मजनूँ श्रौर युसुफ जुलेखा; परमानंद के रादा स्वयंवर, शे'वलगन 
x सो'दामचर्यय; वली उल्लाह Wq तथा जरीफ़शाह की सहकृति हीमाल; 
मक़बूल शाह क्रालवारी की गुलरेज; ग्रज़ीजुल्लाह हक्कानी की मुमताज 
बेनजीर; कृष्ण राज़दान का श'वलगन; तथा लख्ययन वठ नागाम 
'बुलबुल' का नलदमन । 

५. ्राधुनिक काल (१६००) --इस काल में कश्मीर के सामाजिक 
सांस्कृतिक जीवन ने भी आधुनिकता की अँगड़ाई ली और भारत के दूसरे 
प्रदेशों की (विशेषकर पंजाब की) साहित्यिक प्रगति से प्रभावित होकर 
यहाँ के कवियों ने भी नई जागृति का स्वागत किया । धीरे वीरे कश्मीरी 
कविता का राष्ट्रीय स्वर GAT होता गया और सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन की नई गतिविधि का सजीव संगीत भी गूंज उठा । वहाब परे के 
शाहनामा, मकवूल के ग्रीस्त्यनामा श्रौर रसूल मीर की गजल ने इस जागरण 
काल की पूर्वपीठिका बांधी, महजूर ने इसकी प्रभाती गाई और आजाद 
ने नवीन चेतना देकर इसे दूसरे प्रदेशों के भारतीय साहित्य का सक्रिय 
सहयोगी वना दिया | 

उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से इस श्राधुनिक काल के चार चरण 
हैं: (१) १६००-१९२०; (२) १६२०-१९३१; (3) १९३१-१९४७; 

(४) १६४७--से आगे । पहले चरण में सूफी पदावली की fadt पिटी 
परंपरा ने ही मानववाद की हल्की सी गूंज पैदा की और ऐतिहासिक (इति- 
वृत्तात्मक) मसनवियों ने अपने युग का परोक्ष चित्रण भी प्रतिविवित 
किया । दूसरे चरण में देशभक्ति की भावना अँगड़ा उठी और तीसरे में 
राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना का निखार हुआ और मानववाद का स्वर 
ऊँचा होता गया । चौथे चरणा में कश्मीरी कविता ने कई करवटें लीं । 
पहले दो वर्षों तक शत्रु के प्रतिरोध और नई श्राजादी के संरक्षण की उमंग 
ही गूंजती रही । उसके पश्चात्‌ नए कश्मीर के निर्माण की Tor; 
क्षाओं को पूरा करने के लिये ग्राथिक प्रजातंत्र की स्थापना और | 
की प्रतिष्ठा पर जोर दिया जाने लगा । ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर कविताएँ 
ही नहीं, गीतिनाटय और नृत्यगीत भी रचे गए। लोकगीतों की शैली को 
अपनाने के नए नए प्रयोग भी हुए और छंदोविघान में भारी परिवर्तन WaT । 
दूसरे चरणा में प्रकृतिचित्रण को जो प्रवृत्ति जाग उठी थी वह इस चौथे चरण 
में एक नई कलात्मकता से भ्रनुप्राणित हुई और प्राकृतिक परिवेश में सामा- 
जिक सांस्कृतिक चित्रण की एक संरिलष्ट शैली का विकास हुआ । 'महजूर' 
प्रौर आजाद' के बाद 'मास्टर Si’, आरिफ, 'नादिम', 'रोशन', 'राही', 
कामिल', प्रेमी' और अलमस्त' ने इस दिशा में विशेष योग दिया भ्राज- 
कल 'फिराक्र', 'चमन', 'बेकस', आज़िम', 'कुंदन', साक़ी' और 'खयाल' 
विशेष साघनाशील हैं। 'फ़ाजिल', 'ग्रंबारदार' भ्रौर 'फानी' भी भ्रपने- 
श्रपने रंग में प्रगीतों की सर्जना कर रहे हैं | 


कश्मीरी गद्य पत्रकारिता के प्रभाव से विकसित नहीं हो पा रहा है। : 


रेडियो और कुछ (श्रल्पायु) मासिकों का सहारा पाकर यद्यपि नाटक, 


कहानी, वार्ता और निबंध अवश्य लिखे जा रहे हैं; पर जब तक कश्मीरी 


का कोई दैनिक या साप्ताहिक नहीं निकलता, कश्मीरी गद्य का विकास 
संदिग्ध ही रहेगा। फिर भी, लिखनेवालों की कमी नहीं है। कहानीकारो मे -i 
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अख्तर मुहीउद्दीन, अमीन कामिल, सोमनाथ जुत्शी, अली मुहम्मद लोन, 

दीपक कोल, अवतारकृष्ण रहबर, सूफ़ी गुलाम मुहम्मद, हृदय कौल भारती, 
उमेश कौल और बनसी निर्दोष विशेष सक्रिय हैं । नाटककारों में रोशन, 
'जुत्शी', “लोन”, TEX भान और 'कामिल' तथा उपन्यासकारों में 'ग्रख्तर', 
“लोन” और 'कामिल' के नाम लिए जा सकते हैं । प्रकाशन की सुविधा मिले 
तो बीसों उपन्यास छप जायें । कद्मीरी भाषा को स्कूलों के शिक्षाक्रम में 
अभी समुचित स्थान नहीं मिल सका है। कश्मीरी भाषा और साहित्य 
के समुचित विकास में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। 


Wo ग्रं०-कइ्मीरी भाषा और उसका साहित्य (चतुर्देश-भाषा- 
निबंघावली, To १२३-४४), बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १९५७; 
करमीरी लिटरेचर (कटेपोरेरी इंडियन लिटरेचर), साहित्य अ्रकादमी, 
नई दिल्ली, १६५७; कद्मीरी (झाज का भारतीय साहित्य), साहित्य 
अकादमी, नई दिल्ली, १९५८; कश्मीर शब्दामृतम्‌, एशियाटिक सोसा- 
यटी बंगाल, कलकत्ता, १८६८; लिख्विस्टिक ad aia इंडिया, खंड c, 
भाग २; कर्मीरी लिरिक्स (राइन fret), श्रीनगर, १६४५; कश्मीरी 
(भाषा तथा साहित्य ), हिदी साहित्य कोश, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वारा एसी, 
संवत्‌ २०१५। [To ना० Jo | 


à 


एक १६ प्रजापतियों में परिगत हैं । इन्होंने दक्ष की 
&o कन्याश्नो में से आठ से विवाह किया जिनमें दिति, अदिति तथा दनु 
आदि थीं । अदिति के गर्भ से सब मिलाकर ३३ देवता हुए जिनमें १२ 
आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र तथा दोनों अश्विनीकुमार हैं यह मरीचि- 
पुत्र HUT हैं जो महषि और ऋग्वेद के मंत्रद्रष्टा माने जाते हैं । दूसरे 
कश्यप के पुत्र विवस्वान्‌ और विवस्वान्‌ के मनु हुए । ये महषि कहीं उत्तर में 
रहते थे और इनकी पत्नी मनु से ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति 
हुई । इन्हीं की दूसरी पत्नी भ्रनला से फल देनेवाले वृक्षों की सृष्टि बतलाई 
जाती है । तीसरे करयप ब्रह्मा के पौत्र थे जो, रामायण के AGA, राम 
के अयोध्या लौटने पर उन्हें आशीर्वाद देने वहाँ गए थे । 


हरिहर पुराण में किसी चौथे कश्यप की १३ पत्नियाँ लिखी हैं जो 
दक्ष की कन्याएं थीं । इसी के अनुसार कश्यप ने श्रपनी पत्नी अदिति के 
पुण्यक ब्रतार्थ कल्पवृक्ष की सृष्टि की थी । कहीं कहीं इनकी स्त्रियों की 
संख्या १२ दी हुई हे । पाँचवें कश्यप संभवतः लिंगपुराण में निदिष्ट 
महषि थे । लिगपुराण में लिखा है कि वाराह कल्प के १६वें द्वापर में 
महादेव जी ने जब THA नाम से अवतार लिया था तो उनके चार पुत्र हुए 
थे जिनमें एक कश्यप थे । वे सभी परम योगी हुए । घमशास्त्र प्रणेता 
कठ्यप छठे थे, जिन्हें परशुराम ने २१ वार पृथ्वी को निःक्षत्रिय करके दान 
में दे दिया था । इनकी कथा वाराहपुराण में दी हुई है । सातवें कश्यप 
की कथा विष्णुपुराण में है । इनकी स्त्री दिति को कई संताने देवासुर 
संग्राम में नष्ट हो गई तो इन्हें इंद्रविनाशी एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान 
मिला | इंद्र को जव यह ज्ञात हुआ तो दिति के गर्भे में प्रवेश कर उसने भ्रूण 
के ४९ खंड कर डाले । इन्हीं खंडों से ४९ मरुतों की उत्पत्ति हुई । 

वामनपुराण के ATA एक कश्यप का पुत्र मुर नामक दानव था जिसे 
मारकर श्रीकृष्ण ने मुरारि नाम प्राप्त किया । नवें कश्यप की कथा श्री- 
मद्भागवत में है जिसमें लिखा है कि इन्होंने वैश्वानर दानव की चार 
कन्याओं में से दो, पुलोमा तथा कालका, से ब्याह किया और उनसे पोलोम 
एवं कालकेय नामक ६० Tea युद्धकुशल पुत्र हुए । इन सबको श्रकेले 
अर्जुन ने मार डाला था d [रा० fzo] 


कश्यप संहिता कश्यप या कायप के नाम से तीन संहिताएँ 


मिलती हैं : tomum संहिता या बृद्धजीवकीय 
तंत्र; इसको नेपाल देशवासी, राजगुरु हेमराज शर्मा, ने १९३८ ई० 
में प्रकाशित किया है । यह प्राचीन विलुप्त संहिता है; इसमें स्थान 
स्थान पर पाठ खंडित l इसका संबंध वाल-रोग-चिकित्सा से है। 
इसमें देशों के नाम, भूगोल तथा बहुत से नए शब्द आए हैं । २. कद्यप 
संहिता--यह मद्रास प्रांत से प्रकाशित EI है, इसका विषय विष से 
संबंधित है; इसमें गारुड़ी विद्या, विषहर प्रयोग हैं। ३. कश्यप संहिता-- 


कृश्यूप्‌ नाम के कई वीर, विद्वान्‌ तथा ऋषि हुए हैं जिनमें 
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यह उमा-महेश्वर-प्रश्नोत्तर के रूप में है Ale चिकित्सा संबंधी है। यह 
छोटी सी पुस्तक है; जो तंजौर पुस्तकालय में है । 


काश्यप शब्द गोत्रवाची भी है; मूल ऋषि का नाम कश्यप प्रतीत 
होता है । मत्स्य पुराण में मरीच के पुत्र कश्यप को मूल गोत्रप्रवर्तेक कहा 
गया है; परंतु आगे चलकर कश्यप मारीच भी कहा हे । चरकसंहिता 
में कश्यप पृथक्‌ लिखकर 'मारीचिकार्यपौ' यह लिखा है [चरक० qo 
Ho १८; १२]। चरकसंहिता में फिर 'मारीचि कश्यपः' पाठ भी है 
(चरक० शा० Ho ६।२१) । इसमें मारीच कश्यप का विशेषण्‌ है | 
इसी प्रकार चरक के एक पाठ में 'काइ्यपो AT: यह पाठ श्राया है (चरक, 
Wo Ho $15) | इसमें काइयप गोत्रोत्पन्न भृगु का उल्लेख है । इस प्रकार 
काश्यप शब्द जहाँ गोत्रवाची है, वहाँ व्यक्तिवाची भी मिलता है। 
उपलब्ध कश्यपसंहिता--वुद्धजीवकीय तंत्र में इति ह स्माह कश्यप: 
या 'इत्याह कश्यपः'; 'इति क्यपः, 'कश्यपोऽब्रवीत्‌' आदि वचन मिलते हैं, 
इससे इनका आचार्य होना स्पष्ट है। कहीं पर कद्यप के लिये मारीच 
शब्द भी आया है । (भोजन कल्पाध्याय--३; पृष्ठ १६८; षडकल्पा- 
ध्याय--३; पृष्ठ १४८) । इससे स्पष्ट होता है कि मारीच कश्यप शब्द 
के लिये ही श्राया है । अनुमान होता है, मरीचि का पुत्र कश्यप था, 
जिससे आगे कश्यप गोत्र चला | 
गालव ऋषि गुरुदक्षिणा में घोड़ों को देने के लिये काशीपति दिवोदास 
के पास गए थे ; मागं में उनको हिमालय की तराई में मारीच कश्यप का 
maa मिला था (agro उद्योग० १०७।३-१५) | कश्यप संहिता में 
भी कश्यप का स्थान गंगाद्वार में बताया गया है (हुताग्नि होत्रमासीनं 
गंगाद्वारे प्रजापतिम्‌--लशुनकल्पाध्याय--३; पृष्ठ १३७) । 
कश्यप ने आयुर्वेद का श्रध्ययन आयुर्वेद परंपरा में इंद्र से किया था । 
कश्यप संहिता में वृद्ध कश्यप के मत का भी उल्लेख मिलता है (वमन 
विरेचनीयाध्याय; पृष्ठ ११६) । इसके श्रागे ही अपना मत दिखाने के 
लिये 'कश्यपोऽब्रवीत्‌' पाठ है। इससे प्रतीत होता है कि वृद्ध कश्यप और 
संहिताकार कश्यप भिन्न व्यक्ति हैं । ऋक सर्वानुक्रम में कश्यप और काश्यप 
के नाम से बहुत से सूक्त आए हैं । इनमें कश्यप को मरीचिपुत्र कहा है 
(वेदार्थदीपिका, To ६१) 1 , 
इस प्रकार से PAT या काश्यप का संबंध मारीच से है । संभवतः 
इसी मारीच कश्यप ने कश्यपसंहिता की रचना की है । 
महाभारत में तक्षक-दंश-उपाख्यान में भी कश्यप का उल्लेख आता 
है । इन्होंने तक्षक से काटे अ्रश्वत्थ को पुनर्जीवित करके अपनी विद्या का 
परिचय दिया था (आदि पर्व ० ५०1३४) | डल्हण ने काश्यप मुनि के नाम पे 
उनका एक वचन उद्धृत किया है, जिसके अनुसार शिरा आदि में श्रग्निकम 
निषिद्ध है। माधवनिदान की मधुकोष टीका में भी वृद्ध काश्यप के नाम से 
एक वचन विष प्रकरणा में दिया हे । ये दोनों कश्यप पूर्व कश्यप से भिन्न 
हैं । संभवतः इनको गोत्र के कारण कश्यप कहा गया है । अष्टांगहदय 
में भी वृद्ध कश्यप और कद्यप नाम से दो योग दिए गए हैं । ये दोनों AT 
उपलब्ध कश्यपसंहिता से मिलते हैं (कश्यप संहिता--उपोद्घात, पृष्ठ 
३७-३८). [3o देण वि०] 


कषाय भारतीय दर्शेन में इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से राग, 
gu घ्रादि दोषों के लिये हुआ है । छांदोग्य उपनिषद्‌ के 
अनुसार मृदित कषाय (जिनका कषाय नष्ट हो गया है) नारद को भगवान्‌ 
सनत्कुमार ने श्रविद्यारूप तम के पार परमार्थतत्व को दिखलाया। शंकरा- 
चायं के मत से ज्ञान, वैराग्य श्रौर अभ्यास से कषाय का नाश होता है। बौद्ध 
दर्शन में इस शब्द का प्रयोग भ्रशुद्धि, पतन तथा क्षय के भ्रं में हुआ है। उसके 
अनुसार कषाय पाँच प्रकार के हैं--ग्रायु, दृष्टि, क्लेश, सत्व तथा कल्प । 
कषायों के कारण श्रायु क्षीण होती है, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, क्लेश 
होते हैं, प्राणियों का ह्लास होता है तथा संसार के एक कल्प श्रथवा युग 
का क्षय होता है । जैन दर्शन में कषाय के मुख्य चार भेद--क्रोघ, मान, 
माया तथा लोभ माने गए हैं । इनके कारण जीव में पुद्गल कणों का 
maa होता है प्रौर वह कर्मबंधन से श्रधिकाधिक ग्रस्त होता जाता है । 
जीव की कषाय सहित तथा कषायरहित, ये दो श्रवस्थाएँ होती हैं । कषायो 
का विनाश होने पर ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है [T sto मि०] 


कषाय _ 
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हिमशिखरों से निकलकर श्राती 
हुई सिंधु नदी 


सूर्य मंदिर के अवशष 
(तीनों छोटे चित्र भगवान दास वर्मा से प्राप्त) 
हाण : 
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श्रीनगर के निकट डल झील 


(दोनों बड़े चित्र चन्द्रगुप्त विद्या- 
लंकार द्वारा) 


~<a 


कसाई 


कसो अफ्रीका की प्रसिद्ध नदी कांगो की एक सहायक नदी है, जो 
१ कांगो के ame किनारे पर स्थितर टॅनलीपूल से कुछ मील 
उत्तर मिलती है । इसके संगम को क्वा मुहाना कहते हैं (स्थिति ३° 
१० उ० Ho तथा १६° १६ qo Ro) | कसाई की भी श्रनेक उपशाखाएँ 
हैँ जिनमें कवांगो तथा संकुरु विशेष उल्लेखनीय हैं । कसाई नदी प्रणाली 
की लगभग सब नदियाँ एंगोला प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती हैं तथा 
उत्तर या उत्तर-पश्चिम की ओर बहती हैं । ये पहाड़ियाँ ग्राद्य कल्प पुंजक 
(श्राकियन मैसिफ) की चट्टानों से बनी हैं फलस्वरूप इन नदियों पर 
HAH सुंदर जलप्रपात बन गए हैं Hare नदी की पूरी लंबाई लगभग 
१,२०० मील है जिसमें लगभग १०० मील ही नौपरिवहन के उपयुक्त है | 

[39 Fo रा०] 


HAT अरबी शब्द, जिसका श्रर्थ है, भरा हुआ, ठोस, गूदेदार | 
शायरी की भाषा में क़सीदा उस नम्र (कविता) को 
कहते है जिसके शेर हमवज़न और हमकाफ़्िया हों ux विषय क्रमबद्ध 
हो । इसके श्रतिरिकत उसमें किसी व्यक्ति की तारीफ़ या हजो (निदा) 
की जाय । wale मे शेरों की संख्या कम से कम १५ अनिवार्य है, अधिक 
की कोई सीमा नहीं है । श्ररव में कविता क़सीदों से शुरू हुई "IX ईरान 
ने उसका श्रनुगमन किया । इसलिये फ़ारसी में भी क़सीदों से ही काव्य का 
प्रारंभ है । क़सीदे का पहला शेर, जिसके दोनों fea हमकाफ़िया हों 
'मत्ला' कहलाता है । मत्ले के वादवाला शेर, जिसके दोनों frat हम- 
काफिया हों जेव-ए-मत्ला (मतले का भूषण) या हुस्न-ए-मतला (मतले 
का सौंदर्य) कहलाता है । मल्ले के दोनों मिस्रों का हमकाफ़िया होना 
जरूरी है, वाकी शेरों का सिर्फ़ दूसरा मिरा हमकाफिया होता है । क़सीदा 
तीन भागों में विभक्त होता है । (१) तशबीव, (२) T, (३) gui 
शुरू के कुछ शेर, जो तारीफ़ या हजो से पहले इश्किया तरीके (प्रेम-व्यंजक 
शैली) पर लिखे जाते हूँ, तशबीब या तम्हीद कहलाते हे । गुरेज 
वह भाग है जहाँ से असली मजमून शुरू होता है, और उस व्यक्ति का जिक्र 
श्राता है जिसकी तारीफ़ या हजो करनी है । इसी को तखल्लुस भी कहते 
हैँ | दुआ उस अंतिम भाग को कहते हे जहाँ कसीदा खत्म होता है । ग्रंतिम 
शेर को मक्ता कहा जाता है । क़सीदे के बहुत से प्रकार हैं जिनमें ्रघिकतर 
मदहिया (प्रशंसात्मक), हजविया (निदात्मक), इश्किया (प्रेमात्मक), 
मरसिया (शोकात्मक) श्रौर वहारया (वसंत वर्णनात्मक) इत्यादि हैं । 
क़सीदे के इतिहास में ग्रबूतमाम (अरबी), serait, खाकाती, रशीद 
वत्वात (फारसी ), सौदा और जौक़ (उर्दू) श्रादि के नाम ग्रति प्रसिद्ध हैं । 
[Ho Fo] 


सुई से किसी भी वस्त्र पर किया गया अलंकरण 
कसीदाकारी “क्कसीदा है l इसे हिदी में “सुईकारी”, “कृसीदा- 


कारी” या “सूचीकर्म” कहते हैँ, गुजराती में इसका नाम “भरत” है 
तथा अंग्रेजी A “एंब्रॉयडरी' | 
कसीदे का प्रचार प्रायः तभी हुआ होगा जब मनुष्य ने वस्त्र बुनने की 
कलां ढूँढ निकाली होगी । उसकी श्रलंकरणाप्रिय प्रवृत्ति ने उसे बर्तन-भाँड़ों 
जैसी नित्य उपयोगी वस्तुओं की भाँति वस्त्रों पर भी कुछ सज्जा करने को 
` प्ररित किया होगा । रुचिभेद, स्थानभेद तथा स्तरभेद के अनुसार 
तरहों और कसीदे के लिये प्रयुक्त वस्त्रों में भी भेद होता गया । ठंडे 
स्थानों के लोग मोटे ग्रथवा ऊनी कपड़ों पर कसीदा करते और गर्म स्थानों 
के लोग सूती वस्त्रों अथवा महीन रेशम पर | कुछेक ग्रपवादों को छोड़कर 
निर्धन लोग सूती वस्त्रों पर सूती श्रथवा रेशमी घागों से, तथा संपन्न लोग 
रेशमी या मखमली कपड़ों पर रेशम और जरी का काम करते या करवाते । 
कसीदे का प्रचार सभी देशों में दीर्घकाल से रहा है। यूरोप, चीन, 
जापान, ईरान और मित्र आदि सभी जगह कसीदे का कोई न कोई रूप 
भ्रवश्य मिलता है । लेकिन सभी जगह कसीदे का उत्पत्तिकाल जानने का 
कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । पुरातत्ववेत्ताश्रों ने इस संबंध में जो 
खोज की है उससे प्राचीन वस्त्र मिले अवश्य हैं पर इनकी संख्या बहुत कम 
है | जलवायु के सहयोग से कुछ स्थानों के कसीदे दूसरे स्थानों से जरा 
अधिक दिन टिके रहे पर इनसे भी उन देशों कें कसीदे का क्रमिक इतिहास 
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कसीदाकारी 


परा रूप से सुल नहीं पाता । प्राचीन कसीदों के लुप्त हो जाने का एक 
विशेष कारणा यह भी है कि कहीं भी हो, वस्त्रों को दीर्घ काल तक सुरक्षित 
रखना कठिन ही है, श्रधिकांश तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं । सूती वस्त्रों 
पर बने बहुत से कसीदे तो इसलिये नष्ट हुए कि कीमती न होने से उनकी: 
सुरक्षा आवश्यक नहीं सम भी गई, जरी श्रादि के कसीदों को फट जाने 
पर या श्रन्य कारणों से जलाकर सोनाचाँदी निकाल ली गई । 

भारत के अतिरिक्त स्लाव देशों, जर्मनी, फ्लडसं (फ्लेमिश ), इटली, 
फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन, जापान, ईरान और तुर्की के कसीदे विख्यात हैं । 
स्थानभेद से तथा विभिन्न कालों में इनकी दैलियाँ भी विभिन्न रहीं । 


यूरोप में स्लाव देशों के कसीदे सबसे प्राचीन, सुरुचिपूर्ण और रंग- 
बिरंगे हैं । यहाँ कट्टम के टाँकों का काम (क्रास स्टिच) तथा पंजाब की. 
“फुलकारी”, कर्नाटक की “कसूती” और बिहार के “दो मुहें” कसीदों से 
मिलताजुलता ^de स्टिच” काम ही श्रधिक मिलता है और सूती या ऊनी 
कपड़ों पर सूती या रेशमी धागों से किया गया है । इनके प्रारंभिक 
कसीदों में सफेद, लाल और काला रंग प्रधान होता था पर Aa रंग- 
बिरंगापन बढ़ गया है | डिजाइनों में विशेष परिवर्तन इतने दीघे काल में 
भी नहीं हुआ । ये डिजाइन अधिकतर ज्यामितिक होते हैं पर बीच बीच 
में पशु पक्षियों की श्राकृतियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं । 
सारे यूरोप में श्रभी तक “स्लाव” देशोंवाला उपर्युक्त कसीदा अन्य 
कसीदों के साथ अवश्य मिलता है। 
लगभग १०वीं सदी के बाद से जर्मनी, स्पेन आदि यूरोपीय देशों में 
मनुष्य, पशु और पक्षियों की कृतियुक्त, तथा फूल पत्तों के अलंकरण 
से सजे कसीदे मिलते शुरू हो जाते हैँ। इनका पूर्वरूप क्या था, यह 
कहना कठिन है, पर लगता है, तव स्लाव देशों जेसा कसीदा ही सारे 
यूरोप में प्रचलित रहा होगा । 
कालक्रम से कसीदे में प्रयुक्त टाँकों में भी विविधता बढ़ती गई।' 
तभी जंजीर (चेन), मुरमुरे (सैटीन), तहरीर (स्टेम), रफूगरी 
(डानिग), कच्ची कढ़ाई (रनिंग स्टिच), काज (बटन होल), लपेटवाँ. 
(इंटर्लाक) और मरोड़ीदार (aes) श्रादि प्रमुख टाँकों का प्रयोग 
आरंभ हुआ | ः 
प्रत्येक देश में कुछ टाँके विशेष प्रिय रहे हैं, जैसे चीनजापान में 
मुरमुरे और कच्ची कढ़ाई के टाँके, स्पेन में लपेटवाँ टाँके, और इंग्लैंड में 
कट्टम के टाँके अधिक प्रचलित रहे । बात श्रसल में यह है कि प्रत्यक 
देश की रुचि के अनुसार तरहें (डिजाइंस) भी भिन्न होती हैं औरः उन्हें 
साफ-साफ बनाने के लिये उचित cial की मदद से ही काढ़ना पड़ता हे । 
जैसे चीनी और जापानी लोग बेलबूटों की तरहों के ग्रतिरिक्‍त ऐसे 
कसीदे भी बनाते हैं जिनमें qua और पशु पक्षी आदि; चित्रों,की भाँति 
बनाए जाते हैं । इनमें रूपरेखा को बड़ी सुघड़ाई से काढ़ा जाता है । यह 
कसीदा धीरे धीरे पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षो में सारे संसार में फैल गया और 
, चीनी कसीदे के नाम से ही विख्यात है । इस प्रकार के कसीदे को वास्तव 
में चित्र ही मानना चाहिए । इसका प्रयोग भी दीवार पर ठाँगन के लिय 
ही होता है। a ewes pe 
सभी जगह कसीदों का अ्रधिकतर प्रयोग रोजमर्रा इस्तेमाल में 
आनेवाले वस्त्रो में ही हुआ हे । स्त्रियों की पोशाक, बच्चों के कपड़े, चादर, 
तकियों के गिलेफ और पदों के लिये ही अधिकांश कसीदे किए जाते हैं । 
इस श्रणी के घरेलू कसीदे बनाने की विधि लड़कियाँ माँ से या पडोस की 
किसी स्त्री से सीखती थीं । अभी हाल तक प्रायः प्रत्येक माँ अपनी बेटी | 
को अपने बनाए कसीदे युक्‍त वस्त्र विवाह के अवसर पर भेंट देती थी । 
` दूसरी तरह के कसीदे धार्मिक अथवा राजकीय प्रयोग की वस्तुओं 
पर किए जाते रहे हैं । घामिक स्थानों में प्रयुक्त पिछवई, वेदी ढकने के 
और देवताओं के पहनने के वस्त्र आदि पर कसीदे होते रहे हे । इनका ' 
रूप नित्य प्रयोग के घरेलू कसीदों से भिन्न होता है क्योंकि या तो इनपर 
केवल बेलबूटों के अलंकरण होते हैं या घर्मविशेष के देवी देवताय्नो से 
संबंधित श्राख्यानादि का चित्रण उनपर होता है । भक्त जन स्वयं बनाकर 
या दूसरों से बनवाकर इन्हें घाभिक स्थानों को भेंट देते हैं । इसी प्रकार 
राजाओं आदि के प्रयोग की वस्तुओं पर, जैसे चोगे, चेंदोवे, T j 
पंख और परदों वगैरह पर प्रतिष्ठा और रुचि के अनुरूप उनके ऐश्‍वर्य प्रदर्शन 
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फंसीदाका री 


के लिये कारचोबी कसीदा किया जाता रहा है । यरोप के धार्मिक कसीदों 
में फ्लेमिश कसीदा १५ वी-१६ वीं सदी में सबसे आगे था d 

स्लाव और रूसी प्रदेशों के प्राचीन कसीदों की तरहों में अक्सर क्रास 
या एसे भ्रन्य चिह्न बने मिलते हैं जिनका आशय सुरक्षा होता था । पत्नी 
भ्रपन पति के वस्त्रों पर उसकी सुरक्षा के लिये इसका ध्यान Hae रखती 
at EM खोजों से एसे श्रनेक प्रतीकों का रहस्य स्पष्ट होता जा 
रहा है। 
अन्य देशों की भाँति भारतीय कसीदे का ठीक उत्पत्तिकाल जानने 
का हमारे पास कोई प्रामारिणक आधार नहीं है । हमारे पुरातत्ववेत्ताओं 
को श्रभी तक, मिस्र और चीनी तुकिस्तान की भांति १६वीं सदी से पुराने 
नमूने नहीं मिले हैं, लेकिन इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत में 
कसीदा बड़े प्राचीन काल से ही बनता ग्रा रहा है। 


भारतीय कसोदा--आज से चार पाँच हजार वपं qd के मोहनजोदड़ो 
से प्राप्त एक मिट्टी के खिलौने पर अंकित वस्त्र को भली भाँति देखने से 
लगता है कि वह कसीदा ही होगा । ऋग्वेद में हिरण्यपेशस्‌ शब्द का जो 
प्रयोग gar है वह भी तत्कालीन कसीदाकारी की श्रोर ही संकेत करता 
है जिसमें सोने के तारों का उपयोग हुआ करता था । यदि ईसा से ६०० 
वर्ष पूर्वे बौद्धकाल के व्यापार को देखें, तो विदित होगा कि महीन कपड़े 
यंत्र, हथियार, किमखाब, कसीदे, कालीन, इत्र और हाथीदाँत की चीजें 
झौर सोना भारतीय व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं। मेगस्थनीज (ल० 
३२० $o पूर्व) ने भी भारतीय सूती परिघानो का वर्णन करते हुए लिखा 
है-“ये सोने के काम के होते हैं जिनमें नाना प्रकार के रत्नों का भी प्रयोग 
होता है ।” गुप्तकाल में कालिदास और पीछे वाण॒भट्ट के साहित्य से 
भारतीय परिघानों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है । 
मुगलकाल के चित्रों से भी कुछ कपड़ों पर बन कसीदों की जानकारी 
हमें मिलती हे । भारतीय कारीगर बहुत से कसीदे १७वीं-१८वीं सदी में 
बाहर भेजते रहे । यूरोप और निकटवर्ती पूर्वी देशों को श्रनेक प्रकार के 
कसीदे यहाँ से जाते थे। 
खानावदोश जातियों ने इस कला का प्रसार विशेष रूप से किया । 
कसीदे को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर फैलाने का श्रेय इन्हीं 
को है। हमारी खेतिहर जातियों ने हमें सर्वश्रेष्ठ कसीदा दिया है। 
पंजाव की फुलकारी, सिंघ, कच्छ और काठियावाड़ के जंजीरे और शीशेदार 
काम तथा बंगाल के काँथे खेतिहर लोगों की देन है । लखनऊ की चिकन- 
कारी तथा दिल्ली, बनारस, गरागरा, सुरत और हैदराबाद का कारचोबी 
का काम संपन्न लोगों के लिये बनाया गया | इनमें दक्षता अधिक होती 
है, पर खेतिहर लोगों ate बनजारों के कसीदे में सरलता और सौंदर्य 
अधिक रहता हे । 
एतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उथल पुथल और विदेशी 
प्रभाव के कारण भारत में ग्रनक देशी विदेशी शैलियाँ qu देखने को मिलती 
@ । कश्मीरी “मुरमुरे के टाँकों का काम” चीनी काम से मिलंता है जो 
शायद तिब्बत की राह यहाँ ग्राया। पंजाब की फुलकारी बलोचिस्तान 
के काम से मिलती है । सिंघ, कच्छ और काठियावाड की लपेटवाँ शैली 
स्पेन ओर जर्मनी से ली हुई जान पड़ती है । चिकनकारी विलायती सूती 
कसीदों से मिलती है । कर्नाटक की “कसूती” ate बिहार का “दो- 
Yel! काम स्लाव देशों से मिलता जुलता है । लेकिन भारतीय कसीदा- 
कारों ने उन्हें ऐसे ढंग से अपना लिया है कि उनपर भारतीयता की छाप 
लग गई है । मुगलकाल से भारतीय कसीदों की विधि और तरहों में 
ईरानी असर बढ़ता गया | 
भारतीय कसीदों के विभिन्न प्रांतीय रूप हैँ। इनमें प्रमुख हैँ: 
t. कइमीरी कसीदा--यहाँ के कसीदों में “सोजनकारी”, “Tear” 
श्रौर “जंजीरे का काम” प्रसिद्ध है । “सोजनकारी” या “रफूगरी टाँकों” 
से कश्मीरी लोग शाल दुशालों पर फूल पत्तियाँ, मनुष्य और पशु पक्षियों 
की श्राक्कतियाँ बनाते हुँ | यह काम बड़े सूक्ष्म टाँकों से किया जाता है। 
“Teal” ऊनी रंग बिरंगी कतरनों को जोड़कर बनाया जाता है । श्रासन- 
बिछीने urfa पर यह काम होता है । जंजीरे के मोटे टाँकों से नम्दों पर 
श्रलंकरणा किया जाता है श्रौर शाल दुशालों पर ऊनी या जरी के घागों 
से जंजीरे के ही महीन टाँकों का EE है। 
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कसीदाकारी 


२. पंजाब की फुलकारी--वैसे “फुलकारी” का ग्रथ है फूलदार 
या बेल बूटों का काम, पर पंजाब में सूती चादरों और श्रोढ़नों पर किए 
गय कसीदे को ही फुलकारी कहते हैं जाट लोग ही यह काम "fm 
करते Tl HAT लाल या नीले खद्दर पर रेशमी धागों से फुलकारी काढी 
जाती है। काम हल्का भारी होने से, इनको तीन विभिन्न नामों से भिहित 
किया जाता है : १. फुलकारी : इसमें बूटियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाई 
जाती हैं । २. बाग : इसमें पूरी जमीन ज्यामितिक नमूनों से भर दी 
जाती है और ३. चोप: इस काम को केवल किनारों पर ही किया 
जाता है । 

फुलकारी सदा उलटी तरफ से धागों को गिनकर की जाती है। 
अ्रधिकांश फुलकारियाँ माँ द्वारा बेटी को दिए जाने के लिए बनाई गई । 

३. कच्छी और काठियावाड़ी कसीदा--इन दोनों स्थानों का 
कसीदा इतना एक सा दीखता है कि शीघ्र श्रलग श्रलग पहचानना सरल 
नहीं | कच्छी कसीदे को “कनबी” काम या “भरत” कहते हैं । खेतिहर 
लोग (जिन्हें “कनबी” कहते) इस काम को ज्यादा करते हूँ । भुज इसका 
प्रधान केंद्र है श्राम तौर से कच्छी कसीदे में बहुत बारीक जंजीर के टॉकों 
का प्रयोग अधिक होता है जिनके बीच कभी कभी शीशे भी जड़े रहते हूँ । 
कच्छी कसीदा साटन, रेशमी या सूती कपड़े पर ही होता है । जमीन सफेद, 
केसरिया, काली या अधिकतर लाल होती है । 3 

काठियावाड़ी कसीदे में मरमुरे और जंजीर के टाँकों का प्रयोग 
तोरण, Aled, चोलियाँ, लहँगे और जानवरों की भूल श्रादि बनाने के 
लिये होता है । कच्छी काम की शभ्रपेक्षा यह काम मोटा होता है । 

Y. उत्तर प्रदेश की चिकनकारी--यह सफेद मलमल पर सफेद 
सूती धागे से की जाती है तथा लखनऊ, रामपुर और बनारस में श्रधिक 
होती है । axel में फूल पत्तियों की बूटियों का ही प्रयोग किया जाता 
है | इसमें तेपची (sew स्टिच), बखिया (बैक स्टिच), मुर्री या मरोड़ी 

(mès) और जाली ग्रादि टाँके बरते जाते हैं । उत्तर भारत की ग्रीष्म 
ऋतु के लिए यह है भी बहुत हलका फुलका कसीदा । Fa, टोपियाँ, 
कुरतियाँ और साड़ियाँ ही इस कसीदे से सजाई जाती है । 

५. कर्नाटक की कसुती--“कसूती” शब्द का at कसीदा है। 
कर्नाटक में घर घर “कसूती” की जाती है। बेलगाव, धारवाड़ और 
बीजापुर इसके कंद्र हे । कसूती में ग्रनेक रंगों का प्रयोग होता है । तरहों 
में पालना, नंदी, तुलसी का थाँवला, हाथी, हिरन, मोर, हंस और तोते 
श्रादि श्रधिक रहते है । गहरे रंग की जमीन पर ही इसे बनाया जाता है । 
गवंती (स्ट्रोक स्टिच), नेगी (स्ट्रेट स्टिच) और मेथी (ara स्टिच) 
श्रादि erat का ही प्रयोग इसमें विशेषकर होता है । 

६. कारचोबी काम--यह दो प्रकार का होता है : १. जरदोजी : 
यह काम सबसे कीमती होता है । इसमें कारीगरी और काम अधिक TaT 
है, २. कामदानी : इसमें काम घना नहीं होता | कारचोबी में सोने चाँदी के 
घाग, जसे 'कलाबत्तू' तथा सलमा, और ग्राकृतियाँ, जैसे 'वादला'--जिसमें 
चाँद सितारे बन होते हैं, प्रयुक्त होता है । शामियाने, हाथी घोड़ों की 
झूल, AMT, कुरतियाँ, टोपियाँ, आसन, छत्तर और जूते आदि वैभवसूचक 
वस्तुएँ ही इस कसीदे में बनाई जाती हे । दिल्ली, बनारस, लखनऊ, पटना, 
सुरत श्रौर हैदराबाद इसके मुख्य केद्र हूँ । 

उपर्युक्त शैलियों के श्रतिरिक्त बंगाल का काँथा, जिसमें पुरानी 
साड़ियों को श्रापस में सीकर सूती घागों से कसीदा किया जाता है, चंबा 
(हिमाचल प्रदेश) श्रौर काँगड़ा के रुमाल, जिनमें सूती कपड़े पर रेशम से 
विवाह, रास और शिकार श्रादि के चित्र इस प्रकार काढ़ जाते हुँ कि काम 
दोनों तरफ एक सा दीखें; बंजारों का शीरेदार श्रथवा मनकों का काम 
और बिहार का 'दोमुंहा' काम भी प्रसिद्ध है । बिहार, उड़ीसा श्रौर रामपुर 
का meat काम (ऐप्लीक वर्क) भी महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न 
आकृतियों को काटकर दूसरे कपड़े पर सिल दिया जाता है । दक्षिण भारत 
में कसीदा बहुत कम किया गया | ; 

कुछ काल पूर्व तो भारतीय कसीदा यूरोपीय प्रभाव के कारण कला 
की दृष्टि से बड़ी दयनीय अ्रवस्था को पहुँच गया था पर इधर उसके 

ने का भरपूर प्रयास होः रहा È | [sto fire] 
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पश्चिमी पाकिस्तान के लाहोर जिले का एक नगर है जो ३१९ 
कसूर ५/उ० Ho और ७४° २५“ पू० दे० पर व्यास नदी की 
प्राचीन तलहटी के उत्तर तट पर लाहोर नगर से ३४ मील दक्षिण-पूर्व स्थित 
है। कुल जनसंख्या ५३,१०१ है (१६४१) । यहाँ मुसलिम काल में 
सिधु नदी के उत्तर से पठान श्राकर बस गए थे । यहाँ से कपास और AAT 

अन्य स्थानों को भेजा जाता है और सूती कपड़ा तथा चमड़े का सामान बनाने 
का उद्योग होता है । [रा० ना० मा०] 


कसोली पूर्वी पंजाव के शिमला जिले की एक छावनी तथा स्वास्थ्य- 
d शाला है जो उप-हिमालय प्रदेश A पहाड़ी की चोटी पर स्थित 
है । जनसंख्या ४,००७ (१६५१ Fo) 1 यह अंबाला नगर से ४५ मील 
उत्तर तथा शिमला नगर से ३२ मील दक्षिण-पश्चिम में ३०° ५३” १३” 
उत्तरी Ao तथा ७७° o' ५२” पूर्वी दे० पर स्थित है। यहाँ पर 
१८४४-४५ ई० में विज्ञा राज्य की भूमि पर छावनी का निर्माण हुआ 
श्रौर उसी वर्ष सैनिकों के रहने का स्थान भी बन गया । गर्मी के मौसम में 
प्रति वर्ष यहाँ बाहर से यात्री आते हैँ । कसौली पहाड़ी सुवाठी समूह का ही 
एक शिखर है जो समुद्र की सतह से ६,३२२ फूट ऊंचा है | यहाँ के रमणीक 
दृश्य के एक ओर दक्षि णा-पश्चिम के मैदानी भाग तथा दूसरी ओर हिमालय 
की वर्फीली पंक्तियाँ हैं । इसकी स्थापना सैनिक छावनी के रूप में हुई 
थी, कितु इस समय यह एक स्वास्थ्यवर्धक और पर्य टक केंद्र के रूप में अधिक 
प्रसिद्ध हो गया है । यात्रियों की सुविधा के लिये ग्रीष्मकाल में होटलों 
का प्रबंध रहता है, कितु पानी के वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है । यहाँ 
उपकमिइनर का प्रधान कार्यालय है । गर्मी के मौसम में अंबाला के कमिश्नर 
का प्रधान कार्यालय भी यहाँ आ जाता है । यहाँ का व्यापार यात्रियों की 
तथा छावनी के सैनिकों की आवश्यकताओं तक ही सीमित है । 

लारेंस सैनिक-आश्चय-स्थान यहाँ से तीन मील की दूरी पर सनावर 
नगर में स्थित है । उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध पैस्टर (Pasteur) संस्था 
की स्थापना कसोली में १९०१ ई० में पागल पशुओं द्वारा काटे गए लोगों 
की चिकित्सा के लिये की गई थी । १६०६ ई० में यहाँ एक केंद्रीय अनुसंघान- 
शाला स्थापित की गई जिसमें भारतवर्ष में उत्पन्न विशेष रोगों का वैज्ञानिक 
रीति से अध्ययन किया जाता है । [सु० To fro] 


कस्ट्र्मा सोवियत संघ में स्थित उत्तरी यूरोपीय रूस के कस्ट्रमा 

प्रांत का मुख्य नगर है जो ५७° YX Fo Ho और Yo? 
५८ पू० देऽ पर वॉल्गा नदी के are किनारे, वॉल्गा और उसकी 
सहायक, HEAT, नदी के संगम पर स्थित है। कुल जनसंख्या 
.२१,२०५ है (१६३६) 1 यहाँ गिरजाघरों की संख्या ३८ से भी अधिक 
है । इस नगर का दुर्ग प्राचीन काल में युद्ध के समय बहुघा' मॉस्को के 
राजकुमारों का आश्रयस्थल रहा है । एक भव्य गिरजाघर, जो १२३९ 
Se मे निमित श्रौर १७७३ $o में पुनः निमित हुआ, प्राचीन रूसी शिल्पकला 
का महत्वपूर्ण स्मारक है । प्राचीन काल में कई बार यह नगर सैनिक 
आक्रमणों द्वारा ध्वस्त हुआ । १६वीं शताब्दी से ही यह नगर लिनेन कपड़े 
के बलिये विख्यात है । मुख्य उद्योगों में लकड़ी चीरना, राटा पीसना, सूती 
और लिनेन कपड़ा बनाना, चमड़े का सामान, तंबाकू और लकड़ी का 
सामान बनाना È । [Be प्र fro] 


he एक प्रसिद्ध सुगं धित द्रव्य है, जो एक प्रकार के मृग से प्राप्त 
qi होता है (देखें कस्तूरीमृग) । यह विभिन्न स्थलों में 
विभिन्न नामों से पुकारा जाता है । संस्कृत में इसे कस्तूरी, मृगनाभि, मृग- 
मद, कश्मीर में रीस, हिमाचल में बिजौरी श्रौर रौंसा, नेपाल में बीना, 
tere में रिबजा, तिब्बत में ला, लव, लहारचे, चीन में शे-ही एंग, अरब में 
मिस्क, ईरान में मुस्क और अंग्रेजी में wem कहते हैं । 

कस्तूरी के संबंध में अनेक श्रांतियाँ प्रचलित थीं, पर अब यह सिद्ध हो 
गया है कि कस्तुरी का नाफा एक पतली भिल्ली से बनी, बड़े से faq की नाप 
की ग्रंथि की थैली के रूप में, पेट में नार की गांठ के ऊपर गढ़े में सटा हुआ 
पाया जाता है । इस पतली भिल्ली की थैली के ऊपर, इसके रक्षार्थ अधिक 
कड़ी भिल्ली की बनी दूसरी थैली होती है। उदर की बाह्य त्वचा और 
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कस्तुरीग्रंथि के बीच में से निकलते हुए शिइन की prepa की मिल्लीदार 
थैली का मुख कस्तूरी के नाफा के छिद्रद्वार से २० मिलीमीटर की दूरी पर 
खुलता हे । इस प्रकार MAN री का नाफा उदर की बाह्य त्वचा और श्रांतों 
के बीच में, कितु बाह्य त्वचा से सटा हुआ, पेट के बाहर उठा रहता है । इस 
किल्ली की थैली में एक मोटी सुई सा छिद्र पतले और सफेद बालों से ढॅका 
रहता है। यह छिद्र शिइन की श्रग्र॑त्वचा के मुखद्वार के सामने रहता है। दबासे 
से इस fea मे से थोड़ी सी कस्तूरी वाहर निकल आती है । इस छिद्र के 
चारों रोर वर्तुलाकार नरम बालों के घने से चक्कर पड़े रहते हैं । कस्तूरी- 
मृग को जीते-जी झाड़ियों और पत्तियों से ढेपे गड्ढों ग्रथवा जालों में फाँसकर, 
HAAT शिकार द्वारा मारकर, पकड़ा जाता है। मृग को मारते ही उसका 
नाफा अलग से काटकर सी दिया जाता है । इसके दिद्रद्वार को जलाकर 
अथवा मुहरबंद करके रखा जाता है । नाफा के निकटवर्ती शिइन के भाग 
को साधारणतया काट दिया जाता है । 

लगभग १० वर्ष की आयु के कस्तूरीमुगों के.नाफों में कस्तूरी की मात्रा 
अधिकतम रहती है । श्रल्पवयस्क और बूढ़े मृगों के नाफो मे कस्तूरी की 
मात्रा कम रहती है । प्रायः प्रत्येक ATH में १० ग्राम से लेकर ४५ ग्राम 
तक कस्तूरी की मात्रा रहती हे । बढ़िया नाफो की कस्तूरी छोटी छोटी 
गोलियों के रूप में पाई जाती है । कस्तूरी के नाफो को धूप में सुखाकर, 
अथवा तवों के ऊपर सेंककर, अथवा गरम तेल में सुखाकर बेचन के लिये 
रखा जाता है । कस्तूरी का रंग गहरे बैंगनी और गहरे लाल से लेकर 
काला तक होता Sl कस्तूरी स्पर्श करने पर चिकनी, कागज पर पीला 
घब्बा लगानेवाली तथा पानी में ५० प्रति शत और ऐल्कोहल में १० से 
२० प्रति शत विलेय होती है। यह १५ प्रति शत तक जलांश ग्रौर जलाए 
जाने पर 5 प्रति शत तक राख का अंश देती है । 

वाजारों में साधारणतया पाँच प्रकार की कस्तूरी बेची जाती है, (क) 
सर्वोत्तम कस्तूरी तिब्वत,शीकांग और इंडोचीन की पहाड़ियों में पाए जानेवाले 
मृगों की होती हे । संसार में बिकनेवाली कुल कस्तूरी में से इस प्रकार की 
कस्तूरी (टॉनक्विन wen, Tonquin musk) का अंश ८५ प्रति शत 
तक कहा जा सकता है; (ख) मंगोलिया के बाहरी पहाड़ी इलाके और 
दक्षिण साइवीरिया से प्राप्त कस्तूरी को केवरडाइन मस्क ( Cabardine 
musk) के नाम से घटिया समझकर वेचा जाता है; (ग) Tara नामक 
कस्तूरी; (घ) ्रासामी तथा नेपाली कस्तूरी और (च) कश्मीरी 
कस्तूरी । 

विशुद्ध कस्तूरी का भाव चार से पाँच रुपया प्रति ग्राम होने के कारण 
प्रायः सदैव इसमें मिलावट की जाती है । सूखा हुआ रुविर, मिट्टी इत्यादि 
से नकली नाफों में कस्तूरी के नाफों की किल्ली इत्यादि मिलाकर घोखा- 
घड़ी की जाती है । अभी तक कस्तूरी की वैज्ञानिक जाँच की कोई विधि 
प्रयोग में नहीं लाई जा सकी है। 

कृत्रिम कस्तुरी--कुछ ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जिनकी गंघ -कस्तूरी 
से मिलती जुलती है । ऐसे द्रव्यों को Wem जाइलीन, मस्क अंब्रेट्टी और 
मस्क कीटोन कहते हैँ | इनमें वह पदार्थ नहीं है जिससे कस्तूरी की गंघ 
होती है । पर कस्तूरी की सी गंघ होने के कारणा सस्ते गंघवाले द्रव्य के 
रूप में इनका उपयोग आज अधिकता से होता है । 

कस्तूरी के रासायनिक संघटकों में से मस्कोन (Mus- 
cone) का २ प्रति शत अंश ही कस्तूरी के iuc का मूल कारण 
समका जाता है। १९६२ ई० में जगद्विख्यात रसायनज्ञ रूजिका की अनुपम 
खोजों के आधार पर मस्कोन का संघटन यह माना गया है : 


काहा, ‘CH, 


काहा----काहा५ आग H, 
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Su १२ कारौ (C H) Tt OO) 
गत ३० अनुसंघानों से यह सिद्ध हो चुका 
गंधवाले जांतव पदार्थ कस्तूरी मु के भतिखित भ Dr = 
से भी प्राप्त होते हे । इनके भि सुंबुल, लताकस्तूरी (मुझ्कदाना), 
जटामांसी इत्यादि भ्रनेक वनस्पतियों में भी कस्तूरी जसे गंघदव्यो के होने 


की संभावना पाई गई है। पूना की राष्ट्रीय रसायनशाला में, कमला 
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(नारंगी) के तेल, सरसों के तेल, ग्रोलीइकाम्लं, लॉख इत्यादि के उपयोग से 
मस्कोन जसे कई रसायनक बनाने में सफलता प्राप्त हुई है । 
_ सं० ग्रं०--श्रनेंस्ट ज० परी : दि केमिस्ट्री ग्रॉव एसेंशित्रल ऑयल्स 
ऐड आर्टिफ़िशल पफ़्यूम्स, वॉल्यूम २, स्कॉट ग्रीनवुड ऐंड संस, लंदन 
(१६२२); वाई० amo नेब्स ऐंड जी० मंजुयर : नँचुरल परफ़्यूम मेटी- 
feres, रीइनहोल्ड पब्लिशिग कॉर्पोरेशन, न्यूयॉक (१६४७); विलियम 
Wo पाउचर : Ware, कॉस्मेटिक्स ऐंड सोप्स, वॉल्यूम १, चपमैन ऐंड 
हॉल fao, लंदन (१६४१), स्वामी प्रणवानंद : मस्क ऐंड मस्क डीश्रर, 
हिमाचल टाइम्स, देहरादून; ऐनुअल नंबर, जून १६५६, वॉल्यूम ८, नं० 
ES Laze | 
आयुर्वेद में कस्तूरी--म्रायुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों और गंघशास्त्र संवंधी 
साहित्य में कस्तूरी और कस्तुरी के उपयोगों का विस्तृत वर्णन मिलता है । 
आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह तिक्‍्तकदु, पौष्टिक, वीर्यस्तंभक, स्फूतिदायक, 
बलवधेक, कफ, वात, पित्त और दुर्गंघनाशक कहा गया है। श्रामाशय, हृदय, 
ज्ञानेंद्रिय और मस्तिष्क के लिये बलवर्धक, बाजीकर और ग्राक्षेपहर होता 
है। हृदय एवं मस्तिष्क की दुर्बलता, हृदय की धड़कन, वातिक उन्माद, 
अपस्मार एवं कुकुरखाँसी आदि वातिक, इलेष्मिक और आक्षेपयुकत रोगों 
म॑ इसका उपयोग होता है । अनुपम और प्रबल गंध के कारणा अंगरागों 
म इसका उपयोग मिलता है । [ao सि०[ 


कस्तूरीमृग नामक पशु मृगों के अंग्युलेटा (Ungulata) कुल 
(शफि कुल, खुरवाले जंतुओं का कुल) की मांस्कस 
सॉस्किफरस Moschus Moschiferus नामक प्रजाति का जुगाली 
करनेवाला शु गरहित चौपाया 21 प्रायः हिमालय पर्वत के २,४०० 
से ३,६०० मीटर तक की ऊँचाइयों पर तिब्बत, नेपाल, इंडोचीन और 
साइबीरिया, कोरिया, कांसू इत्यादि के पहाड़ी स्थलों में पाया जाता है । 
शारीरिक परिमाण की दृष्टि से यह मृग अफ्रीका के डिक डिक नामक मृग 
की तरह बहुत छोटा होता है । प्रायः इसका शरीर पिछले yes तक 
५०० से woo मिलीमीटर (xo से ३० इंच) ऊँचा और नाक से लेकर 
पिछले पुट्ठों तक ७५० से ९५० मिलीमीटर लंबा होता है । इसकी de 
लगभग बालविहीन, नाममात्र को ही (लगभग Y o मिलीमीटर की) रहती 
d E इस जाति की मृगियों की पूंछ पर घने बाल पाए जाते हैं । जुगाली 
करनेवाले अन्य पशुओं के समान इस मृग के ऊपरी जबड़े में आगे का 
काटनेवाला चौड़ा दात (इनसिजर, incisor) नहीं रहता | केवल चवाने में 
सहायक दाँत (चौभड़ और चौभड़ के पूर्व वाले दांत) होते हे । नर ATT 
के ६० से ७५ मिलीमीटर लंबे दोनों सुवे दाँत (duret, canine) ऊपर 
से ठुडढी के बाहर तक निकले रहते हैं । इसके भ्रंगोपांग लंबे और पतले 
होते हैं। पिछली टाँगें अगली टांगो से अधिक लंबी होती हैं। इसके खुरोग्रौर 
नखों की बनावट इतनी छोटी, नुकीली और विशेष ढंग की होती है कि बड़ी 
फूर्ती और तेजी से भागते समय भी इसकी चारो टाँगें चट्टानों के छोटे छोटे 
किनारों पर टिक सकती हैं । नीचे से इसके खुर पोले होते हैं। इसी से 
पहाड़ों पर गिरनेवाले रुई जसे हल्के हिम में भी ये नहीं dug और कड़ी से 
` कड़ी जमी बर्फ पर भी नहीं फिसलते | इसकी एक एक कुदान १५ से २० 
मीटर तक लंबी होती है | इसके कान लंबे और गोलाकार होते हैं तथा 
इसकी श्रवण॒शक्ति बहुत तीक्षण होती है। इसके शरीर का रंग विविध 
प्रकार से बदलता रहता है । पेट और कमर के निचले भाग लगभग सफेद 
ही होते हैं और बाकी शरीर कत्थई भूरे रंग का होता है । कभी कभी 
शरीर का ऊपरी रंग सुनहरी कलक लिए ललछौंह, हल्का पीला या नारंगी 
रंग का भी पाया जाता है । बहुधा इन मृगों की कमर और पीठ पर रंगीन 
धब्बे रहते हैं भ्रल्पवयस्कों में घब्बे श्रधिक पाए जाते हैं इनके शरीर 
पर खूब घने बाल रहते हैं बालों का निचला ग्राधा भाग सफेद होता है । 
वाल सीधे और कठोर होते हुए भी स्पर्श करने में बहुत मुलायम होते हैं | 
बालों की, लंबाई ७६ मिलीमीटर के लगभग होती है । 
कस्तूरीमृग पहाड़ी जंगलों की चट्टानों के दरों ux खोहों में रहता है। 
सावारणातया यह श्रपने निवासस्थान को कड़े शीतकाल में भी नहीं छोड़ता | 
चरने के लिये यह मृग दूर से दूर जाकर भी श्रंत में अपनी रहने की गुहा में 
लौट श्राता है । श्राराम से लेटने के लिये यह मिट्टी में एक गड्ढा सा बना 
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कहानी 


लेता है। घास पात, फूल पत्ती और जड़ी बूटियाँ ही इसका मुख्य आहार 
हैं । ये ऋतुकाल के श्रतिरिकत कभी भी इकट्ठे नहीं पाए जाते और इन्हें 
एकांतसेवी पशु ही समझना चाहिए । कस्तूरीमृग के भ्राथिक महत्व का 
कारण उसके शरीर पर सटा कस्तूरी का नाफा ही उसके लिये मृत्यु का दूत 
बन जाता है (देखें कस्तूरी) । 

Wo ग्रं०--कस्तूरी नामक लेख में बताए गए संदर्भग्रंथ कस्तूरी मुग 
की जानकारी के लिये भी उपयोगी हैं । [aze ] 


कहान॑ साधारणतः गद्य या पद्य में रचित मोखिक या लिखित 

कहानी; विशेषतः गद्य में लिखित श्राधुनिक छोटी कहानी 
(शार्ट स्टोरी), जिसके लिये कभी कभी गल्प, ्राख्यायिका या लघुकथा 
शब्द भी प्रयुक्त होते हैं । 

कहानी की इन परिभाषाओं के आधार पर उसे साहित्यिक अ्रभिव्यक्ति 
का सबसे पुराना और सबसे नया माध्यम कहा जा सकता है । सबसे पुराना 
इसलिये कि मानव समाज और भाषा के उदय के साथ ही श्राखेटक की ATT- 
बीती कहने और परबीती सुनने की सहज इच्छा से इसका जन्म FAT! 
aaa नया इसलिये कि सजग कलात्मक सृष्टि के रूप में इसका उदय 
पश्चिम में १९वीं सदी में हुआ कथानक, पात्र, संवाद Ale न्यूनाधिक 
भात्रा में उद्देश्य या नैतिक शिक्षा के उभयनिष्ठ रहने के बावजूद नई 
कहानी और पुरानी कहानी में रूप और आत्मा का आधारभूत अंतर है । 

कहानी के सबसे प्रारंभिक रूपों में लोककथाओं, पौराणिक ATEA- 
यिकाओं, पशु पक्षियों के श्राधार पर रचित medi zt धामिक या नेतिक 
गूढाख्यानों को गणना होती है । ऐसी रचनाओं में वेदों, पुराणों और 
महाभारत की कथाएँ, मिस्र की लोककथाएँ, यूनान के ईसप की पशु 
पक्षियों की कथाएँ, इब्रानी (faq) भाषा में यहुदियों के धर्मग्रंथ ओल्ड 
टेस्टमेंट की कथाएँ, बुद्ध और ईसा के प्रवचनों की गूढ़ाख्यायिकाएँ इत्यादि 
विशेष उल्लेखनीय हैं । प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के प्रसिद्ध 
कथासंग्रह कथासरित्सागर, बुहत्कथा, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक, 
जेन कथाएँ, शुकसप्तति, सिंहासन द्वात्रिशिका, कथार्णव, प्रवंधकोश, 
प्रबंधचितामरिण आदि हैं । 

पश्चिम में यूनान की श्रनेक कथाएँ रोम पहुँचीं। यूनान और रोम 
की संस्कृति के पतन के बाद कथा की परंपरा ईसाई धर्म के प्रवचनों और 
मध्ययुगीन यूरोप के प्रेम और साहसिक यात्राओं या अभियानों के वृत्तांतों 
में जीवित रही । पुराने कथासंग्रहों में फारसी और अरबी के सहस्नरजनी- 
चरित श्रौर ग्रलिफलेला अत्यंत लोकप्रिय हैं । यूरोप में कथा के विकास में 
फ्रांस के चारणों और इटली के लघु-उपन्यास-लेखकों का महत्वपूर्णा योगदान 
था। १४वीं सदी में प्रणीत इटली के बोकाच्चो का देकामेरान' नामक 
संग्रह, भ्रश्‍लीलता के बावजूद, यूरोपीय कथाकारों के लिये प्रवाह और 
रोचकता का आदर्श वन गया । लघु उपन्यासों में रूप की सुघड़ता नहीं 
थी, लेकिन उनमें वृत्तांत को श्रकृत्रिम और सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाला 
था यूरोप में १९वीं सदी के प्रारंभ तक कथा साहित्य लघु उपन्यासों या 
लोककथाश्रों की पद्धति पर ही चलता रहा । अक्सर ऐसी कथाओं को 
लंबे उपन्यासों की घटनाओं के अंतराल में क्षपक के रूप में समाविष्ट कर 
दिया जाता था | 9 

कथा में प्रयोग की दृष्टि से इंग्लैंड में एडीसन और स्टील के निबंध 
श्रौर स्केच और बौज के स्केच भी काफी महत्वपूर्णा थे लेकिन न तो पहले 
की कथाएँ और न ये निबंध श्रौर स्केच श्राधुनिक कहानी के प्रतिरूप कहे 
जा सकते हे । 


१९वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में हाफमन, जेकब, ग्रिम ग्रौर टीक, 
अमरीका में इविग और हाथानं, फ्रांस में मेरिमिए, गोतिए और बाल्जाक, 
रूस में पुरिकिन इत्यादि ने श्राधुनिक कहानी की रचना की, लेकिन उसे 
स्वतंत्र और विशिष्ट साहित्यिक विधा मानकर प्रयोग करने की दृष्टि से 
रूसी लेखक निकोलाई गोगोल (१८०६-१८५६) और भ्रमरीकी लेखक 
एडगर एलेन पो (१८०६-१८४९) आधुनिक कहानी के प्रवर्तक माने जाते 
हैं। गोगोल ने कहानी को रोमांस की जगह जनसाधारण के जीवन का 
यथार्थ प्रदान किया। पो की कहानियों की विशेषता रोमांचकारी रहस्य, 
भ्रलौकिकता, भूत-प्रेत-संबंधी अंधविश्वास भ्रौर रक्तरंजित भ्रातंक से 
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उत्पन्न मानसिक तनाव है । पो ने आधनिक कहानी के रचनाविधान के मूल 
सिद्धांत एवं उसके प्रभाव की एकता या केंद्रीयता की स्थापना की । उसके 
श्रनुसार “पुरी रचना में ऐसा एक शब्द भी नहीं होना चाहिए जिसकी प्रवृत्ति, 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पूर्वनिश्चित उद्देश्य की ओर न हो ।” 

इस प्रकार पुरानी कथाओं की कपोलकल्पित घटनाश्रों और चरित्रों 
के प्रति बाह्य और संकुचित नेतिक दृष्टिकोण के स्थान पर श्राधुनिक 
कहानी ने जीवन के यथार्थ और चरित्रों के अंतर्हृद्ों की अनुभूति को महत्व 
दिया । यथार्थ और मनोविज्ञान आधुनिक कहानी के पाए कहे जा सकते 
हैं । आधुनिक कहानी घटनाओं या व्यक्तियों का रोचक वर्णान मात्र नहीं, 
वल्कि व्यक्ति और समाज के जीवन के अर्थ को पकड़ने श्रौर खोलने का 
प्रयत्न हे । 

पो का तात्कालिक प्रभाव फ्रांसीसी लेखकों पर पड़ा, जिनमें वोदलेयर, 
फ्लावेर और दोदे उल्लेखनीय हैं । 

संसार के दो महत्तम कहानीकार, फ्रांस के मोपासाँ और रूस के चेखव, 
१९वीं सदी की ही उपज हैं । दोनों ने ही किसानों और मध्य या निम्न- 
वर्गीय बुद्धिजीवियों और कर्मचारियों के जीवन की विविध असमर्थताग्रों 
श्रौर लघु व्यंग्यों का चित्रण किया, दोनों में ही जीवन के प्रति गहरा 
श्रौत्सुक्य है, दोनों में ही निराशा और विषाद का दृष्टिकोण है । लेकिन 
इन समानताओं के बावजूद दोनों दो तरह के कहानीकार हैं । मोपासाँ के 
चरित्र वासनाश्रों के और चेखव के चरित्र बौद्धिक प्रमाद, स्वप्नभंग और 
नियति के शिकार हैं । मोपासां में अपने चरित्रों के प्रति अतिरंजित और 
प्रायः कृत्रिम भावुकता है; चेखव जीवन को रासायनिक वस्तुनिष्ठता के 
साथ देखता है, कितु उसकी आत्मा में गहरी सहानुभूति और करुणा है । 
मोपासाँ में अक्सर नाटकीय अंतों के बावजूद वर्णन की सरलता और 
स्वाभाविकता है; चेखव की विशेषता स्वच्छ, संयमित, निश्‍छल, व्यंजनात्मक 
श्रौर प्रहसनयुक्त शेली और भाषा है । रचना में प्रयासहीन कलात्मक 
चारुता और जीवन के निर्मम और निलिप्त सत्य के ग्रंकन की दृष्टि से चेखव 
मोपासाँ से बढ़कर है । चेखव के अनुसार “कहानी मे प्रारंभ और अंत नहीं 
होना चाहिए ।” संसार के अ्रधिकांश कहानीकारों ने इन्हीं दोनों से 
दीक्षा ली 1 > 


. चेखव के समकालीन अन्य महान्‌ रूसी कहानीकारों में तोल्सतोइ, | 
giia, गोर्की, दास्तोएव्स्की, गाशिन, ग्रांद्रेयेव, कोरोलेंको आदि हैं। _ 


सुक्ष्म Ade fee, गहरी सामाजिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण में 
रूसी कहानीकार बेजोड़ हैं । 

पो के वाद पूरी १९वीं सदी में अनेक अमरीकी कहानीकारों का उदय 
हुआ, जिनमें मेल्विल, श्रो 'ब्रायन, ब्रेट gré, ऐंब्रोज़ बीयर्स, सारा ओने जिवेट, 
मेरी विल्किस फ्रीमन, AY हेनरी, जैक लंडन, हेनरी जेम्स, थियोडोर ड्रेजर 
स्टीफन क्रेन के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हें । अ्रमरीकी कहानियों में अधिकांशत: 
फलात्मक सौंदर्य के स्थान पर उस युग के अमरीकी जीवन के अनुरूप वेग 
है, उनमें श्रनुभूतियों की गहराई न होकर श्रधिकतर पत्रकारिता और गद्य 
का झीनापन हैं। अमरीका में काफी बड़ी संख्या में ऐसे कहानीकार भी हुए 
जिन्होंने ओो'हेनरी के यांत्रिक HIPU के सहारे प्रभाव के चमत्कार को 
ही अपना घर्म बना लिया । 


इंग्लैंड में कहानी का विकास १९वीं सदी के अंतिम वर्षो में हुआ । 
अ्रक्सर इस विलंबित विकास का दोष उस काल के इंग्लैंड में थोथी नेतिकता 
a लातीनी बहुल शेली के प्रभुत्व को दिया जाता है । इंग्लैंड से पहले 
अमरीका में कहानी के उदय और विकास का श्रेय अमरीका में रूढ़ियों के 
अभाव, वेगवान जीवन और प्रहसन की क्षिप्र atx जीवंत शैली को दिया 
जाता है। १९वीं सदी के अंतिम दशक में 'सिक्स पेनी” पत्रिकाओं के प्रचलन 
ने इग्लंड मे कहानी के लिये विस्तृत पाठकवर्ग तैयार किया । इसमें संदेह 
नहीं कि आधुनिक औद्योगिक और व्यावसायिक जीवन की व्यस्तता तथा 
व्यापक जन साक्षरता ने कहानी को सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक 
माध्यम बना दिया है। 
iU रौर मोपासां से प्रभावित स्टीबेंसन और किपलिंग ने इंग्लैंड में 
पपर व । उसके युग के बाद के प्रसिद्ध कहानीकारों में जिसिंग, 
: ल्ड, वेल्स, जे डायल, o जी० 
ACH, जेम्स, कानन डायल, कानुराड, पी०जी 
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वुडहाउस, गाल्सवर्दी, बेनेट, माम श्रादि हैँ। इनके समानांतर यूरोप की 


अन्य भाषाओं में भी कहानी का विकास हुआ । 


२०वीं सदी में यूरोप और अमरीका में कहानीकारों ने साधारणतः 
Gt और AY हेनरी की चमत्कारिक कथानकवाली शेली के स्थान पर यथार्थ- 
वाद या प्रक्ृतिवाद का ग्रनुसरण किया है। उनकी कहानियों में व्यक्तिगत 
शेली का भी बहुत बड़ा महत्व है । उदाहरणार्थ, जेम्स ज्वायस, कापडं, 
केथरीन मंसफील्ड, टामस मान, शेरवुड एंडरसन, कंथरीन ऐन पोर्टर का 
उल्लेख किया जा सकता है । कुछ लेखकों में यह प्रवृत्ति इतनी आगे बढ़ गई 
है कि उन्होंने कहानी के 'कहानीपन' को सर्वथा त्याज्य कहा है। शेरवुड 
ऐंडर्सन के अनुसार कथानक “कहानी का विष है” । इस सदी में कहानी 
के विकास की एक ओर अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा समाजवादी यथार्थवाद' 
है जिसका प्रवर्तक गोर्की था । समाजवादी देशों के कहानीकारों के 
अतिरिक्त uer देशों के अनेक कहानीकारों ने इस दृष्टिकोण को अ्रपना- 
कर मेहनत करनेवालों की जिंदगी के यथार्थ चित्रण के साथ साथ उनकी 
भावी आशा ग्राकांक्षा्रों को भी अभिव्यक्ति दी है । 


भारतीय भाषाओं ने आधुनिक कहानी की प्रेरणा पश्चिम से ही ली । 
यहाँ प्रारंभ में मोपासाँ, चेखव, तुर्गनेव, तोल्सृतोइ आदि प्रसिद्ध कहानीकारों 

के अनुवाद बहुत ब्यापक पेमाने पर हुए। सबसे पहले यह प्रभाव बॅगला पर 
पड़ा, जिसने रवींद्रनाथ ठाकुर श्रौर शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय SRI विइवकोटि के 
कहानीकार उत्पन्न किए । हिंदी में आधुनिक कहानी का उदय २०वीं सदी 
के दूसरे दशक में हुआ और उसके सबसे बड़ रचनाकार प्रेमचंद को संसार 
के बड़े बड़े कहानीकारों के समकक्ष रखा जा सकता है । दक्षिण भारत 
की भाषाओं का कहानी साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है; वास्तव में आज भारत 
की प्रत्येक विकसित भाषा में कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है । 

एशिया की अन्य भाषाओं में भी, विशेषतः चीनी और जापानी में, 
कहानी का ऊंचा स्थान है । लू सुन को चीन का गोर्की कहा जाता है। 
जापान का सबसे प्रसिद्ध कहानीकार श्राकुतामावा हे । 

इतने बड़े पैमाने पर रची जाने के कारण कहानी में वस्तु और रूप की 
असाधारण विविधता है । इसलिये विवा के रूप में अक्सर कहानी की 
“आनंत तरलता” का उल्लेख किया जाता है। 

कहानीकारों में श्राग्रहों की भिन्नता के बावजूद साघारणीकरण की 
प्रणाली से कहानी के प्रधान तत्व ये हे : विषयवस्तु और कथानक, चरित्र, 
कयोपकयन, वातावरण, जलो, जीवनदर्शन । इन्हीं तत्वों से उपन्यास की 
भी रचना होती है, लेकिन इनके वारे में कहानीकार और उपन्यासकार के 
रुख अलग अलग होते हैं । इस प्रकार उपन्यास और कहानी में तत्वों को 
समानता कितु विघाग्रों का अंतर होता है । 

सतही तौर पर देखने से उपन्यास और कहानी में सबसे बड़ा AAC 
लंबाई का है । पो, वेल्स आदि कई कहानीकारों के!अनुसार कहानी बस 
इतनी लंबी हो कि पंद्रह बीस मिनट से लेकर घंटे दो घंटे में पढ़कर खत्म की 
जा सके । इसका यह Wa नहीं कि उपन्यास को काट छाँटकर कहानी 
में और कहानी को खींच तानकर उपन्यास में बदल दिया जा सकता है। 
उपन्यासकार जीवन को उसके विशाल परिवेश से संलग्न कर देखता है 
जब कि कहानीकार उसके किसी छोटे fag अथंपूर्ण क्षण या खंड से ही संतुष्ट 
हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कहानी में चरित्रों की भीड़ या 
एक चरित्र के भी बहुमुखी विकास की गुंजाइश नहीं होती । इतना ही नहीं, 
घटना, चरित्र और वातावरण किसी भी कहानी में समान रूप से महत्वपूर्ण 
नहीं हो सकते | कहानीकार उनमें से किसी एक पर ही जोर देता हैं 
a वह्‌ भी अत्यंत छोटी परिधि में रहकर | अनेक कहानियों में समय 
अचल सा लगता है, जिससे उनके कथानक में आदि और अंत या उनके 
बीच की ग्रवस्थाग्नो का ही लोप हो जाता है । एकाग्रता और लक्ष्य और 
प्रभावांविति की दृष्टि से ही कहानी और गीति या सानेट के रचना- 
विघानों को मूलतः समान कहा गया है । 

कहानी का कथोपकथन या संवाद भी एकाग्रता के सिद्धांत से ही 
अनुशासित होता है । वह्‌ नपा तुला, संक्षिप्त और सांकेतिक होता है। 
उपन्यास की तरह उसमें लबे व्याझ्यानों या विवादों के लिये स्थान नहीं । 
भाषाचमत्कार के स्थान पर उसका साध्य चरित्र का प्रस्फुटन होता है । 


कहानी 
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कहावत, लोकोक्ति 


कहानी के वातावरणा की सृष्टि चरित्र की ग्राकृति, वेशभूषा, भाषा, 
परिस्थिति, देशकाल, मानसिक उथल पुथल श्रादि की अन्विति का फल होता 
है । कुशल कहानीकार के निकट ये साधन बाह्य, निरथेक या संदर्भहीन 
सज्जा मात्र न होकर चरित्र की कुंजियाँ होते ह । उपन्यास इनके सूक्ष्म से 
सूक्ष्म अवयवों की ओर घ्यान देता है । कहानी इनके उस अंश भर को ही 
We समझती है जो वस्तु और चरित्र को आलोकित करने के लिये 
आवश्यक है । 


शेलियों की ्रनेकरूपता के कारणा कहानी बहुत ही लचकदार साहित्यिक 
माध्यम है | वार्ता, वर्णन, पत्रलेखन, संवाद और डायरी कहानी की मुख्य 
feat हैं । कभी कभी कहानी और निबंध, रेखाचित्र श्रौर रिपोर्ताज की 
विभाजक रेखा बिलकुल घुँघली पड़ जाती है । साहित्येतर माध्यमों में 
चलचित्र ग्रौर चित्रकारी ने कहानी के तकनीक को काफी प्रभावित किया है । 


कहानी के छोटे आकार का यह अर्थ नहीं कि उसका जीवनदर्शन भी 
श्रनिवार्यतः अकिंचन या उपेक्षणीय होगा । आकार की लघुता के बावजूद 
कहानी महान्‌ विचारों का वहन कर सकती है। नाविक के तीर की तरह 
कहानी गंभीर घाव कर सकती है । कहानी के खंडचित्रों में भी आगे और 
पीछे का प्रसार हो सकता है, जिसमें लेखक का सम्यक्‌ जीवनदर्शन होता है। 
कहानीकार अपने जीवनदर्शन को सैद्धांतिक स्थापनाश्रों में नहीं प्रगट करता 
है; उसका दृष्टिकोण घटनाश्रों के आंतरिक संबंधों से भी ध्वनित होता है। 
लेखक का दृष्टिकोण वस्तु और चरित्र की कुछ विशेषताग्रों के उभरने 
आर «qd में भी व्यक्त हो जाता है । इसलिये कहानी को उद्देश्यहीन 
मनोरंजन समझता गलत है । साहित्यिक और साहित्येतर विधाग्रों से 
पुष्ट अपनी अनेकरूपता के कारण कहानी बड़े ही सहज ढंग से आधुनिक 
जीवन के नए और प्रतिनिधि तत्वों को ग्रहण कर लेती है। जीवन की 
व्यस्तता और पत्रपत्रिकाश्ओरों के व्यापक प्रचलन से भी श्रधिक शायद यही 
उसकी लोकप्रियता का कारण है। 

सं ० ग्रं ०--एस ० ओ फ़ाओलेन: द शॉर्ट स्टोरी; एच० fo बेट्स: द 
माडनें We स्टोरी; ए क्रिटिकल सर्वे । [चं० qo सि०] 
कहावत जनता की उक्ति होती है। लोक उसे 


कहावत, लोकोक्ति अपनी करके मानता है, इसी लिये वह लोकोक्ति 


कहलाती है | विद्वानों ने कहावत की अनेक परिभाषाएँ दी हैं । किसी ने 
उसे अनुभव की दुहिता कहा है, किसी ने ऐसे सूत्रवाक्य का नाम दिया है 
जिसमें जीवन का अनुभव संचित रहता है; किसी ने उसे ज्ञान के सागर 
की गागर कहा है, किसी ने उसे कालातीत बताया है, एसा फर्नीचर (साज- 
सज्जा) जिसमें काल की दीमक नहीं लग पाती ।' कितु सच तो यह है कि 
किसी उक्ति में चाहे rer कितने ही गुण क्यों न हों, जब तक बह लोक की 
उक्ति नहीं होगी, लोकोक्ति या कहावत नहीं कहला सकेगी । 
संक्षेप, सारगभिता तथा सप्राणता--इन तीनों का कहावत के संबंध 
में प्रायः उल्लेख किया जाता है कितु ऐसी अनेक उक्तियाँ मिलती हैं जिनमें 
उक्त तीनों गुणों के होते हुए भी लोकोक्ति के श्रनिवार्य गुणा लोकप्रियता 
का अभाव पाया जाता है जिसके कारणा वे लोकोक्ति के रूपमें व्यवहृतनहीं 
हो पातीं | इसलिये इन तीनों गुणों का यह सिद्धांत सामान्यतः श्रच्छी 
कहावतों के संबंध में यद्यपि लागू होता है, तथापि लोकप्रियता ही 
कहावत मात्र का ग्रनिवार्य गुण है। वेदांत की पारिभाषिक शब्दावली का 
भ्राश्रय लेकर कहा जा सकता है कि उक्त तीन गुणों का संबंध कहावत के 
तटस्थ लक्षण से है जब कि लोकप्रियता कहावत का स्वरूपलक्षणा है । 
वस्तुतः संक्षेप, सारगभिता, सप्राणता तथा लोकप्रियता, इन चारों तत्वों के 
कारण ही किसी उक्ति को सामान्यतः कहावत का गौरव प्राप्त होता है 
यद्यपि परिभाषा करना बड़ा कठिन है, कहावत की एक साधारण 
परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है : भ्रपने कथन की पुष्टि में, शिक्षा 
या चेतावनी देने के उद्देश्य से, किसी बात को किसी की श्राड़ में कहने के 
अभिप्राय से, भ्रथवा उपालं देने झौर व्यंग्य कसने ग्रादि के लिये भ्रपने में 
स्वतंत्र sri रखनेवाली जिस लोकप्रचलितः तथा सामान्यतः सारगर्भित, 


संक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति का लोग प्रयोग करते हैं, उसे लोकोक्ति भ्रथवा 
कद्दावत का नाम दिया जा सकता है। ; 
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कहावत, लोकोषित 


'कहावत' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है । 
कथावत्‌, कथावृत्त, कथावस्तु, कथापत्य, कथावार्ता भ्रादि अनेक दाब्द 
विद्वानों द्वारा सुझाए गए हैं जिनसे उक्त शब्द का निर्वचन किया जा सकता 
है | यह भी संभव है कि यह शब्द संस्कृत के किसी मूल रूप से व्युत्पन्न न 
हो, इसके निर्माण में उर्द्‌ फारसी शब्दरचना का कुछ हाथ हो । स्वर्गीय 
MA केशवप्रसाद मिश्र का मत था कि 'कह्‌ धातु के आगे आवत' प्रत्यय 
लगकर 'कहावत' शब्द बना है, जो बहुतों को ग्राह्य नहीं है । 

व्युत्पत्तिशास्त्री अथवा वयाकरण किसी शब्द के मूल रूप का श्रन्वेषण 
करते समय पहले इस बात का निर्णय कर लेना भूल जाते हैं कि वह मूल रूप 
उस भाषाविशेष में प्रचलित भी था अथवा नहीं । कथावत्‌, कथावस्तु, 
कथावृत्त, कथापत्य आदि से यद्यपि 'कहावत' शब्द व्याकरण द्वारा सिद्ध 
किया जा सकता है तथापि संस्कृत साहित्य में लोकोकिति के अर्थ में इन शब्दों 
का प्रयोग देखने में नहीं भ्राता | इसलिये जब तक संस्कृत, पालि, प्राकृत 
तथा अ्रपश्रंश आदि में लोकोक्ति के अर्थ में प्रयुक्त 'कहावत' शब्द के मूल 
रूप का पता नहीं चलता, तब तक इस प्रकार की व्युत्पत्तियाँ उट्टंक णा मात्र 
ही मानी जायेगी । हाँ, निष्कर्ष के रूप में दो विकल्प यहाँ रखे जा सकते हैं :- 

१. यदि 'कहावत' शब्द संस्कृत के किसी शब्द से भारतीय भाषाओं 
में आया है तो 'कथावार्ता' एक ऐसा शब्द है जिससे उसका घनिष्ठ संबंध 
जान पड़ता है | 'कथावार्ता' का प्राकृत रूप 'कहावत्ता' भी ध्वनि AIT AA 
दोनों की दृष्टि से कहावत' के अत्यधिक निकट है । दूसरी बात यह है कि 
'कथावार्ता' शब्द 'कथावत्‌' आदि की तरह कोई कल्पित शब्द नहीं है, यह 
प्रयोग में भी आता है । 

२. यदि 'कहावत' शब्द सादृश्य के श्राधार पर प्रचलित हुआ है तो 
'लिखावट', 'सजावट' श्रादि के सादृश्य पर 'कहावट' (कहावत) शब्द का 
बन सकना ग्रसंभाव्य नहीं है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थानी 
भाषा में कथन के भ्रर्थ में, कुवावट, कुहावट आदि शब्द बोलचाल में ATT 
भी प्रयुक्त होते हैँ । 

संस्कृत में कहावत के लिये श्राभाणक, प्रवाद, लोकोक्ति, लोक- 
प्रवाद, लौकिकी गाथा, लौकिक न्याय तथा प्रायोवाद आदि शब्दों का प्रयोग 
हुआ है । बाल्मीकि रामायण में कहावत के अर्थ में प्रवाद, लोकप्रवाद तथा 
लौकिकी गाथा जंसे शब्द प्रयुक्त हुए हें । यथा, 

» प्रवादः सत्य एवायं त्वां प्रति प्रायशो नृप । 
पतिब्रतानां नाकस्मात्पतन्त्यश्रूरि भूतले ।। ६।११४।६७ 
लोकप्रवादः सत्योऽयं पंडित: समुदाहृतः ॥। 
अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ।। ५।२५। १२ 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे । 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ ६।१२६।२ 
कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में कहावत के लिय 
'लोश्रवा्रो' (लोकवाद) तथा 'लोअ्रप्पवाओ्रो' (लोकप्रवाद) शब्दों का प्रयोग 
किया है । उदाहरणार्थ-- o 

१. हंजे णिउणिए सुणामि बहुसो मदो किल इत्थि ग्राजणस्स बिसेण 

मण्डणं त्ति । श्रवि सञ्चो एसो लोभ्रवाश्रो । (तृतीय अंक ) 
निपुणिका--में बहुत सुना करती हूँ कि मदिरा पीने से स्त्रियाँ बहुत 
सुंदर लगने लगती हैं यह लोकवाद क्या सच है ? 

२. जोसिणीए--अ्रत्थि क्खु लोभ्रप्पवादो आ्राआमि सुहं दुक्खं वा fuu 
्रसमवत्था कहेदि त्ति d Bi अंक ) 

ज्योत्सनिका--यह है कि अपना मन आगे श्रानवाले सुख 
या दुःख सभी बता देता है । 

पालि साहित्य में कहावत के लिये 'भासितो' शब्द का व्यवहार SAT है। 

MATA 'श्रहाणउ' (ग्राभाराक) शब्द कहावत के ग्रर्थ में gaga 
हुश्रा है कितु इस भाषा में भी ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता जिसे “कहावत” 
शब्द का पूर्वरूप कहा जा सके । ict : 

कुछ श्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों से कहावत' शब्द के पर्यायो का 
ग्राकलन यहाँ किया जा रहा है: 


भाषा पर्याय 
तमिल फ़्जुमोलि 
तेलुगु सुमेतु 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कस्तुरीमृग (देले ए ४०६) तथा कंगारू 


लकड़ी के एक कुंदे पर ओपासम, मारस्यूपियल (कंगारू) जाति का एक प्राणी, तथा उसका बच्चा । 
ग्रमेरिकन म्यूजियम mía नेचुरल हिस्टरी के सौजन्य से) 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


फलक ६२ 


RRR 
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फलक ६३ 


कांगड़ी (देखें पृष्ठ ४०६) 


विश्वविद्यालय का वेदमंदिर जिसकी विशाल गेलरियों (दीर्घाओं ) में पुरातत्व संग्रहालय 
श्रवस्थित है 


ह... | लाझा] 


yt. 


~ a 


ae IS डीत 


>>>. fe के = i AE ddae 


— > 


a विश्वविद्यालय का आयुर्वेद महाविद्यालय भवन 
(तीनों फोटो रामेश बंदी द्वारा) 
E CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कांगड़ा Digitized by Sarayu Rpgadation Trust, Delhi and eGangotri mist 
मलयालम पजुमचोल में व्यास और सतलज के मध्य की पहाड़ियाँ हैं। बीच में कांगड़ा तथा कुल्लू 
मराठी म्हण, BUM, श्राणा, राहणा, न्याय, की सुंदर उपजाऊ घाटियाँ हुँ। कांगड़ा चाय और चावल तथा कुल्लू फलों 
लोकोक्ति । के लिये प्रसिद्ध है। व्यास नदी (विपासा) उत्तर-पूर्व मे रोहतांग से निकलकर 
बँगला प्रवाद, वचन, प्रवचन, लोकोक्ति, प्रचलित पर्चिम में मीर्थल नामक स्थान पर मैदानी भाग में उतरती है। काँगड़ा 
वाक्य । जिले में कड़ी सर्दी पड़ती है परंतु गर्मी में ऋतु सुहावनी रहती है। 
गजराती कहेवत, कहे शी, कहेती, कथन, उखाणुं। इस ऋतु में बहुत से लोग शैलावास के लिये यहाँ श्राते हैं। जगह जगह 
हिदी कहावत, कहनावत, कहाउत, कहनूत, देवस्थान हैँ श्रतः काँगड़ा को देवभूमि के नाम से भी अभिहित किया गया है । 
उपखान, पखाना, लोकोक्ति | हाल ही में लाहुल तथा स्पीत्ती प्रदेश का अलग सीमांत जिला बना दिया 
sd ` जबल मिस्ल | गया है श्रौर श्रव काँगड़ा का क्षेत्रफल ४,२८० मील रह गया है । 
लहँँदी AAN | काँगड़ा नगर ३२६ उ० Ho तथा ७६°१६ qo qo Fo पर लगभग 
गढ़वाली पखाणा | २,३५० फूट की ऊँचाई पर, पठानकोट से ५२ मील पूर्व स्थित है। हिम- 
मिकिर भाषा (असमी) लंबीर, लंवरिम। _ किरीट घौलाघार पवत तथा काँगड़ा की हरी भरी घाटी का रमणीक qur 
राजस्थानी ATAU, HEAT, कवत, कुवावत, कुवावट यहाँ से दृष्टिगोचर होता है। यह नगर वाण॒गंगा तथा माँ की नदियों के 
मालवी केवात । बीच बसा हुआ है। दक्षिण में पुराना किला तथा उत्तर में व्रजेश्वरी देवी 


लोकोक्तियाँ जनसमुद्र के बिखरे हुए रत्न हैं । किसने ये रत्न fadt, 
इस संबंध में निश्‍चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; फिर भी इतना 
निश्चित है कि एकांत में बैठकर कहावतों का निर्माण नहीं किया गया; प्रत्युत 
जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताओं ने कहावतों को जन्म दिया है । किताबों 
की आँखों से देखनेवाले निरे बुद्धिविलासी व्यक्ति कहावतों के निर्माता नहीं 
थे, कहावतों के रचयिता जीवन के द्रष्टा थे । क्या हुआ यदि किसी कहावत 
के निर्माता ने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, जीवन की पुस्तक से उसने जो पाठ 
पढ़ा था, सूक्ष्म निरीक्षण, सामान्य बुद्धि और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर 
सत्य का जो साक्षात्कार उसने किया था, वही एक मनोरम लोकोक्ति के रूप 
में प्रकट हो गया । कहावत का जन्मदाता तो विस्मृति के गर्भ में विलीन 
हो गया कितु उससे उद्भूत वह भ्रमर वाक्य कालसमुद्र की लहरियों पर 
faz होकर तैरता रहा । कितु कोई कहावत कब जन्मी और किसने उसको 
जन्म दिया, इसका कुछ पता नहीं चल सकता । 
संसार के सभी देशों और जातियों में कहावतों का महत्वपूर्ण स्थान 
रहा हे । दुनिया की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें कहावतों का 
प्रयोग न न हुआ हो । ईसामसीह ने कहावतों द्वारा शिक्षा दी--बाइबिल में 
कहावतों (staat) का एक विशद प्रकरण ही है । गौतमबुद्ध ने उपदेश 
के लिये लौकिकी गाथाश्रों का प्रयोग किया--जातक कथाएँ उसी संदर्भ में 
प्रस्तुत हुई । स्वयं श्ररस्तू जैसे सुविख्यात दार्शनिक ने सर्वप्रथम कहावतों 
का संग्रह किया | इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से कहावतों को अमित 
संमान मिलता रहा है। ऐसी लोकोक्तियाँ, जिनका सत्य पुराना नहीं पड़ा 
है, जीवनरूपी व्याकरण के लिये पाणिनि के सूत्रों की भाँति ही उपयोगी हैं । 
कहावतों के अध्ययन का महत्व अब प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । लोगों 
को Aa इस तथ्य की प्रतीति होने लगी है कि पुराने सिक्कों Are शिलालेखों 
के ग्रन्वेष ण की भाँति ही कहावतों का WATT और अध्ययन भी वांछनीय 
है | कहावतों के तुलनात्मक अध्ययन से अनुभव की समानता और 
सांस्कृतिक एकता पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता हे । GUT साहित्य, क्या 
भाषाविज्ञान, क्या नृतत्वशास्त्र, सभी दृष्टियों से कहावतें महत्वपूर्ण हैं । 

° सं०ग्रं०--आर० सी० ट्रेंच : लेसंस इन प्रावन्सं; एस० जी ० चैंपियन : 
रेशल प्रावन्सं; To लांग : प्रीफेस टु ईस्टर्न प्रावर्न्स एंड एंब्लेम्स; एच० 
स्मिथ : प्रावन्सँ ऐंड कामन सेइंग्स फ्रॉम दि चाइनीज़; डिजरेली : दि 
फ़िलॉसफ़ी श्राव प्रावर्न्स; जमशेद जी नशरवानजी पेतीत : कहेवत माला; 
सुशीलकुमार दे : बांग्ला प्रवाद; यशवंत रामकृष्ण दाते और चितामण 
गणेश कर्वे : महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश; कन्हैयालाल सहल : राजस्थानी 
कहावतें--एक WAT; कन्हैयालाल सहल : राजस्थानी कहावतें; 
ग्राशाराम दुलीचंद शाह : गुजराती Head संग्रह | [xo स०] 

T पंजाब का ऐतिहासिक नगर तथा जिला है। कांगड़ा जिला 
कांगड़ा se ace ३३९ SUTEETAN 
२' ३१ २० से ३३" उ० To तक qurou ३६ से ७८४४ 
qo दे० तक विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल ८६७५ वर्ग मील तथा जन- 
संख्या €२७,० ६३ है (१६५१)। इसका भ्रधिकतर भाग पहाड़ी है । इसके 
उत्तर और पूर्व में क्रमानुसार लघु हिमालय तथा बुहत्‌ हिमालय की हिमाच्छा- 
दित श्रेणियाँ स्थित हे । पश्चिम में सिवालिक (शिवालिक) तथा दक्षिण 
२-५२ 
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के मंदिर का सुनहला कलश इस नगर के प्रधान चिह्न Ss | एक ओर पुराना 
काँगड़ा तथा दूसरी ओर भवन (नया काँगड़ा) की नई बस्तियाँ हैं। काँगड़ा 
घाटी रेलवे तथा पठानकोट-कुल्लू' ्रौर धर्मशाला-होशियारपुर सड़कों 
द्वारा यातायात की सुविधा प्राप्त है। काँगड़ा पहले नगरकोट के नाम से 
प्रसिद्ध था और ऐसा कहा जाता है कि इसे राजा सुसर्माचंद ने महाभारत के 
युद्ध के बाद बसाया था । छठी शताब्दी में नगरकोट जालंघर अथवा त्रिगर्ते 
राज्य की राजघानी था । राजा संसारचंद (१८वीं शताब्दी के ` चतुर्थ 
भाग में) के राज्यकाल में यहाँ पर कलाकौशल का वोलबाला था । काँगड़ा 
wan विश्वविख्यात है और चित्रशैली में अनुपम स्थान रखती है । काँगड़ा 
किले, मंदिर, बासमती चावल तथा कटी नाक की पुन: व्यवस्था और नेत्र- 
चिकित्सा के लिये दूर दूर तक विख्यात था। १६०५ के भूकंप में नगर 
बिल्कुल उजड गया था | ततपश्चात्‌ नई आबादी बसाई गई। १६५१ में 
नगर की जनसंख्या ४,६२८ थी । यहाँ पर देवीमंदिर के दर्शन के लिये 
हजारों यात्री प्रति वर्ष आते हैं तथा नवरात्र में बड़ी चहल पहल रहती है । 
[शां० ला० का०] 


कांगडी हरिद्वार के निकट गंगा के पूर्वी तट पर दूसरी ओर बिजनौर 
* ' जिले में वसा हुआ एक बहुत छोटा गाँव है। वर्तमान शताब्दी 
के आरंभ में इस गाँव के पास स्वामी श्रद्धानंद जी (तत्कालीन महात्मा 
मुंशीराम--१८५७-१९२६ई०)ने एक गुरुकुल की स्थापना की । यह उस 
समय के शिक्षा जगत्‌ में एक सर्वथा नवीन और क्रांतिकारी प्रयत्न था d 
ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री रेम्जे मैकडोनल्ड के शब्दों में “मेकाले के बाद भारत में 
शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भ्रोर मौलिक प्रयत्न हुआ है, वह 
गुरुकुल है।” अतः इसे देश और विदेश में HATA ख्याति प्राप्त हुई । 
गुरुकुल कांगड़ी शिक्षाविषयक एक विशिष्ट विचारधारा का प्रतीक वन गया । 


geal शताब्दी में भारत में दो प्रकार की शिक्षापद्धतियाँ प्रचलित 
थीं । पहली पद्धति ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने शासन की ग्रावश्यकताओं 
को पूरा करने के लिये विकसित की गयी सरकारी स्कूलों ग्जौर विश्वविद्यालयों 
की प्रणाली थी और दूसरी संस्कृत, व्याकरण, दर्शन आदि भारतीय वाड्मय 
की विभिन्न विद्याओं को प्राचीन परंपरागत विधि से अध्ययन करने की 
पाठशाला पद्धति दोनों पद्धतियों में कुछ गंभीर दोष थे । पहली पद्धति में 
पौरस्त्य ज्ञानविज्ञान की घोर उपेक्षा थी और यह सर्वथा भराष्ट्रीय थी । 
इसके प्रबल समर्थक तथा १८५३ ५ ०में अपने सुप्रसिद्ध स्मरणपत्र द्वारा इसका 
प्रवर्तन कराने वाले ATS मेकाले (१८००-१८५६ Fo) के मतानुसार 
“किसी भ्रच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की आल्मारी के एक खाने में पड़ी पुस्तकों 
का महत्व भारत और अरब के समूचे साहित्य के वरावर''था। ग्रत: सरकारी 
शिक्षा पद्धति में भारतीय वाङमय को घोर उपेक्षा करते ह अंग्रेजी तथा 
पाश्‍चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन पर वल दिया गया 
शिक्षा पद्धति का प्रधान उद्देश्य मेकाले के शब्दों में “भारतीयों का एक ऐसा | 
समूह पैदा करना था, जो रंग तथा रक्‍त की A से तो भारतीय Gi ye 
परंतु रुचि, मति तथा आचार विचार की Pun प्रंग्रेज हो” इ इसलिये 
यह शिक्षापद्धति भारत के राष्ट्रीय और धाः E 
दूसरी शिक्षा प्रणाली, पंडितमंडली में प्रचलित 
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कांगड़ी 


इसमे यद्यपि भारतीय वाङमय का अ्रध्ययन कराया जाता था, कितु उसमें 
नवीन तथा वर्तमान समय के लिये आवश्यक पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की घोर 
उपेक्षा थी । उस समय देश की बड़ी आवश्यकता पौरस्त्य एवं पाइचात्य 
ज्ञान विज्ञान का समन्वय करते हुए दोनों शिक्षा पद्धतियों के उत्कृष्ट तत्वों 
के सामंजस्य द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना था । यह 
महत्वपूरण कार्य सम्पंन करने में गुरुकुल कांगड़ी ने बड़ा सहयोग दिया । 
गुरुकुल के संस्थापक महात्मा मुंशीराम पिछली शताब्दी के भारतीय 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण में असाधारण महत्व रखने वाले आर्य समाज के 
प्रवर्तक महषि दयानंद (१८२४-१८८३ ई०) के सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थ- 
प्रकाश में प्रतिपादित शिक्षा संबंधी विचारों से बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने 
{SOF अपने पत्र सद्धं प्रचारक ' द्वारा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार 
का प्रवल आंदोलन ALA किया | ३० अक्तूबर १८९८ को उन्होंने इसकी 
विस्तृत योजना रखी । नवंबर १८९5 ई० में पंजाब के ग्रायंसमाजों के 
केद्रीय संगठन आर्य प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव स्वीकार 
किया और महात्मा मुंशीराम ने यह प्रतिज्ञा की कि वे इस कार्य के लिये, 
जब तक तीस हज़ार रुपया एकत्र नहीं कर लेंगे, तब तक अपने घर में पैर नहीं 
रखेंगे। तत्कालीन परिस्थितियों में इस दुस्साध्य कार्य को अपने अनवरत 
उद्योग और अविचल निष्ठा से उन्होंने आठ मास में पूरा कर लिया । 
१६ मई १९०० को पंजाब के गुजरांवाला स्थान पर एक वेदिक पाठशाला 
के साथ गुरुकुल की स्थापना कर दी गयी । 


कितु महात्मा मुंशीराम को यह स्थान उपयुक्त प्रतीत नहीं हुश्रा । वे | 
शुक्ल यजुर्वेद के एक मंत्र (२६।१५) “उप ह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां । 
घिया विप्रो अजायत” के अनुसार नदी और पर्वत के निकट कोई स्थान चाहते 
थे। इसी समय नजीबाबाद के धर्मनिष्ठ रईस मुंशी श्रमनसिंह जी ने इस 
कार्य के लिये महात्मा मुंशीराम जी को १२०० बीघे का अपना कांगड़ी 
ग्राम दान किया । हिमालय की उपत्यका में गंगा के तट पर सघन रमणीक 
बनों से घिरी कांगड़ी की भूमि गुरुकुल के लिय आदर्श थी act: यहाँ 
घने जंगल साफ कर कुछ छप्पर बनाये गये और होली के दिन सोमवार 
Y मार्च १६०२ को गुरुकुल गुजरांवाला से कांगड़ी लाया गया | 

गुरुकुल का आरंभ ३४ विद्यार्थियों के साथ कुछ फूस की भोपड़ियों में 
किया गया । पंजाब की आर्य जनता के उदार दान और सहयोग से इसका 
विकास तीव्रगति से होने लगा । १६०७ ई० में इसका महाविद्यालय विभाग 
आरंभ हुआ | १६१२ $o मे गुरुकुल कांगड़ी से शिक्षा समाप्त कर निकलने 
बाले स्नातकों का पहला दीक्षांत संस्कार हुआ | इस समय सरकार के प्रभाव 
से सर्वथा स्वतंत्र होने के कारणा इसे चिरकाल तक ब्रिटिश सरकार राजद्रोही 
संस्था सम कती रही | १६१७ $oH वायसराय लार्ड चेम्जफोडं के गुरुकुल 
आगमन के बाद इस संदेह का निवारण हुआ । १६२१ ई० में आर्य प्रति- 
निधि सभा ने इसका विस्तार करने के लिये वेद, भ्रायुवेंद, कृषि और साधारण 
(mea) महाविद्यालयों को बनाने का निश्‍चय किया । १६२३ ई० में 
महाविद्यालय की शिक्षा और परीक्षा विषयक व्यवस्था के लिये एक शिक्षा 
पटल बनाया गया । देश के विभिन्न भागों में इससे प्रेरणा ग्रहण करके, 
इसके आदर्शों और पाठविघि का श्रनुसरण करने वाले अनेक गुरुकुल स्थापित 
हुए । 


२४ सितम्बर १६२४ ई० में गुरुकुल पर भीषणा दैवी विपत्ति श्रायी । 
गंगा की असाधारण बाढ़ ने गंगातट पर बनी इमारतों को भयंकर क्षति 
पहुँचायी । भविष्य में बाढ़ के प्रकोप से सुरक्षा के लिये १ मई १९३० Fo 
को गुरुकुल गंगा के पूर्वी तट से हटा कर परिचमी तट पर गंगा की नहर पर 
हरिद्वार के समीप वर्तमान स्थान में लाया गया । १९३५ fo में इसका 
प्रबंध करने के लिये smi प्रतिनिधि सभा पंजाब के अंतर्गत एक पृथक्‌ विद्या 
सभा का संगठन हुआ | 

गुरुकुल शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषतायें ये हूँ--विद्याथियों का 
गुरुओं के सम्पर्क में, उनके कुल या परिवार का अंग बनकर रहना, ब्रह्मचर्य 
पुर्वक सरल एवं तपस्यामय जीवन विताना, चरित्र निर्माण st शारीरिक 

विकास पर बौद्धिक एवं मानसिक विकास की भाति पुरा ध्यान देना, शिक्षा में 
संस्कृत को श्रनिवार्य बनाना, वैदिक वाळमय के अध्ययन पर बल देना, शिक्षा 
का माध्यम मातृभाषा हिंदी को बनाना, संस्कृत, दर्शन, वेद ब्रादि प्राचीन 


४१० 


कांगो 


विषयों के ्रध्ययन के साथ आधुनिक पाश्‍चात्य ज्ञान विज्ञान श्रौर ग्रंग्रेजी की 
पढ़ाई तथा राष्ट्रीयता की भावना । आजकल ये विशेषतायें सर्वमान्य हो 
गयी ह, कितु इस शताब्दी के आरंभ में ये सभी विचार सर्वथा क्रांतिकारी, 
नवीन और मौलिक थे । गुरुकुल कांगड़ी का सबसे बड़ा Rd त्व श्रपने क्रिया- 
त्मक परीक्षण द्वारा इन विचारों को सर्वमान्य बनाना था | पहले यह श्रसंभव 
समझा जाता था कि हिदी उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक विषयों के अध्यापन 
का माध्यम बन सकती है। गुरुकुल ने सर्वप्रथम आधुनिक भारत में इस 
विचार को अपने परीक्षण द्वारा संभव बनाया । यहाँ के अ्रध्यापकों तथा 
प्राध्यापकों ने रसायन, भौतिक विज्ञान,. वनस्पति शास्त्र, मनोविज्ञान, 
विकासवाद आदि विषयों पर हिंदी में पहली पुस्तके लिखीं । मातृभाषा द्वारा 
शिक्षा के इस परीक्षण को देखने के लिये १९१८ ई० में कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय आयोग के प्रधान डा० सैडलर, सर ्राशुतोष मुकर्जी, श्री निवास- 
शास्त्री आदि महानुभाव यहाँ पर पधारे और महा विद्यालय विभाग की शिक्षा 
के लिये अंग्रेजी का माध्यम अनिवार्य रूप से बनाये रखने के संबंध में उनके 
एवं देश के अन्य शिक्षा शास्त्रियों के विचारों में मौलिक परिवर्तत हुआ । 
गुरुकुल ने सभी राष्ट्रीय और समाज सुधार के श्रांदोलनों में प्रमुख भाग लिया, 
हिदी साहित्य को अनेक यशस्वी पत्रकार, लेखक और साहित्यिक प्रदान किये, 
संस्कृत एवं वैदिक वाङमय के अनुशीलन, श्रध्ययन ग्रध्यापन को विलक्षण 
प्रोत्साहन दिया i 

संप्रति गुरुकुल कांगड़ी में वेदवेदांग, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, इतिहास, 
राजनीति, आयुर्वद, कृषि तथा वैज्ञानिक विषयों की उच्च शिक्षा का 
प्रबंध हे । इसके लिय वेद महाविद्यालय, area महाविद्यालय, आयुर्वेद 
महाविद्यालय, कृणि विद्यालय और विज्ञान महाविद्यालय व्यवस्थित हे । 
विद्यालय का पाठ्यक्रम दस वर्ष का है, इसमें ८ से १० वर्ष तक के 
बालक लिये जाते हे । जिन्हें विद्यालय आश्रम में रहना पड़ता है, उन्हे 
संस्कृत व्याकरण आदि ग्रंथ प्राचीन विषयों के साथ गणित, विज्ञान 
अंग्रेजी आदि आधुनिक विषयों का अ्रध्ययन करना पड़ता है। दस वर्ष 
की शिक्षा और परीक्षा के उपरांत अधिकारी की उपाधि दी जाती है। 
इसके वाद महाविद्यालयों में स्नातक परीक्षा का चार वर्ष का पाठ्यक्रम 
है। वेद तथा आर्ट स महाविद्यालयों मे वेद, वेदांग ग्रौर दर्शन के अध्य- 
यन के साथ इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान mfa भ्रर्वाचीन विषयों का 
अध्ययन कराया जाता है AR स्तातक वनने पर वेदालंकार, विद्यालं- 
कार, श्रायुवंदालंकार की उपाधियाँ दी जाती Ea इसके बाद विभिन्न 
विषयों में दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है जिसे पास करने पर 
वाचस्पति की उपाधि दी जाती है। विशिष्ट विषयों का Waa तथा 
विद्वानों को संमानित करने की उपाधि विद्यामार्तड है । 


गुरुकुल की प्रबंध व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान मुख्याधिष्ठाता या 
उप कुलपति का है । यह विद्यासभा द्वारा पाँच वर्ष के लिये नियत 
किया जाता है । इसकी देख-रेख में विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य 
या प्रिन्सिपल अपना कार्य करते हैं उपकुलपति की सहायता के लिये 
सहायक मुख्याधिष्ठाता या प्रस्तोता होता है । इसके श्रतिरिक्त गुरुकुल 
कांगड़ी के उद्योग विभाग के नियंत्रणा के लिय एक व्यवसाय पटल है,। 
गुरुकुल कांगड़ी का सबसे बड़ा उद्योग गुरुकुल फार्मेसी है, जिसमें आयु- 
वेद को दवाइयाँ शास्त्रोक्त एवं प्रामाणिक रूप से तैयार की जाती हे । 
गरुकुल की अर्थव्यवस्था के नियंत्रण के लिये एक वित्तसमिति है । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुरुकुल कांगड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली 
विद्यालंकार, वेदालंकार, ग्रायुर्वदालंकार Alle उपाधियों को केंद्रीय तथा 
प्रांतीय सरकारों ने तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों ने मान्यता प्रदान की। 
१९६१ ई० में uri प्रतिनिधि सभा पंजाब से पृथक्‌ स्वतंत्र संस्था के रूप 
में गुरुकुल कांगड़ी का संगठन बना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 


इसे विश्वविद्यालय जैसी संस्था स्वीकार किया। 
| [हू qo वे०] 


$ नदी विश्व की समस्त नदियों में, दक्षिणी अमरीका की ऐमेजन 
कांगो को छोड़कर सबसे श्रधिक लंबी है । इसकी संपूर्ण लंबाई 


२,६०० मील है। इसका प्रवाहक्षेत्र १४,२५,००० वर्ग मील WU इस 
प्रवाहक्षेत्र में प्रति वर्ष ४०” से १००” तक जलवृष्टि होती है। नदी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अबब 


काँगो 


अपने मुहाने पर ७ मील चौड़ा रूप धारण कर समुद्र में गिरती है DE 
aug में प्रति सेकेंड २० लाख घन फुट कीचड़ युक्‍त पानी गिराती है जो 
संपूर्ण मिसिसिपि के औसत का चौगुना है। इसका कीचड़ युक्‍त पानी समुद्री 
किनारे से १०० मील दूर तक तथा ४,००० फूट की गहराई तक समुद्री जल 
से अलग रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 
यह नदी मध्य अफ्रीका के ४,६५० फुट की ऊँचाई से निकलकर पश्चिम 
दिशा में २,६०० मील की यात्रा समाप्त करके समुद्र में गिरती है। 
अपने यात्रा पथ में यह भारतवर्ष की गंगा नदी की तरह कई नामों से पुकारी 
जाती है, उदाहरणार्थ उत्तरी रोडेशिया में चंबेज़ी तदुपरांत लूश्रा पूला 
(Lua Pula) नाम से विख्यात 21 यह नदी २०० फुट की ऊंचाई से 
गिरकर स्टैनली जलप्रपात का सृजन करती है। इसके पश्चात्‌ यह बहुत 
बड़ी नदी का रूप धारया कर लेती है जो ८० मील चंद्राकार रूप में 
वहती हुई भूमध्य रेखा को दो वार आर पार करती है । 
इसकी सहायक नदियों में कसाई तथा उवांगी विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इस नदी में ४,००० लघु द्वीप हैं । इसमें छोटी छोटी बाष्पचालित नौकाएँ 
भी चलाई जाती हैं। इसका निचला जलप्रवाह २८ स्थलों पर विघटित 
होकर जलशक्ति उत्पादक स्थानों का सृजन कुरता है। यहाँ पर शिकार 
खेलने योग्य भयंकर जंगली जानवर पाए जाते हैं क्योंकि इस नदी का 
अधिकांश मार्ग घने तथा Waa जंगलों से घिरा हुआ है । इसमें सँकड़ों 
जातियों की मछलियां मिलती हुँ तथा तटीय प्रदेश में दुर्लभ कीड़े मकोड़ों 
की प्राप्ति होती है । 
भूगर्भीय तत्वों के आधार पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह नदी 
सुदूर भूत काल में उत्तर की श्रोर, जहाँ पर इस समय उजाड़ सहारा 
रेगिस्तान है, बहती थी । नदी का वर्तमान मुहाना नवीन प्रतीत होता है। 
दीर्घ काल तक यह नदी यात्रियों के लिये पहेली बनी रही । सर्वप्रथम 
इसके मुहाने पर सन्‌ १४८२ ई० में डायगोकाश्रो नामक पुर्तगाली यात्री 
का आगमन हुआ तथा उसने यहाँ पर एक स्तंभ (पडरा्रो) खड़ा किया । 
तब से इस नदी को रीश्रो डी पडराश्रो के नाम से पुकारा जाने लगा । 
कालांतर में पुर्तगाली श्रन्वेषकों ने इसको जैरे नाम प्रदान किया । अंतिम 
तथा विश्वविख्यात नाम कांगो पड़ा । 
प्रदेश बेल्जियम सरकार के अधीनस्थ अफ्रीका में एक उपनिवेश 
राज्य है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल ७, ०२,०४० वर्ग मील है । इसके पूर्व A 
रूग्रांडा, यूरूंडी, उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर में फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका, 
तथा उत्तरीपूर्व में ऐंग्लो इजिप्शियन सूडान तथा यूगांडा, पूर्व म॑ 
टैगान्यिका कील और दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण में उत्तरी रोडेशिया 
तथा दक्षि ण-पश्चिम में अंगोला स्थित है । इसकी पश्चिमी सीमा एंटलांटिक 
महासागर से २५ मील दूर रह जाती है। कांगो नदी पर स्थित लियो 
पोल्डविल इस समूचे उपनिवेश राज्य की राजधानी है। मतादी तथा 
वोमा प्रसिद्ध नगर तथा क्रमशः समुद्री तथा अंतर्देशीय जल यातायात के प्रमुख 
केद्र हैँ। स्टैनलेविल तथा एलिजावेथविल भी इस राज्य के सुप्रसिद्ध व्यापा- 
रिक केंद्र हैं जिनकी विगत वर्षों में काफी उन्नति हुई है । 
यह पूर्व प्रदेश कांगो तथा उसकी सहायक नदियों की द्रोणी में बसा 
€ | इसका कुछ उत्तरी भाग नील नदी के द्रोणौक्षेत्र में भी आता है। 
उत्तर-पूर्व तथा अलबर्ट और एडवर्ड झीलों के मध्य का भूभाग ज्वालामुखी 
चोटियो से भरा पड़ा है। इसमें सबसे ऊँची चोटी माउंट रूवेंजोरी है, 
जिसकी ऊँचाई १६,७६१ फुट है। प्रदेश का अधिकांश भूभाग घने तथा 
अभेद्य जंगलों से भरा है जिनके मध्य कहीं-कहीं उपजाऊ तथा कृषि योग्य 
भूमि भी मिलती है। अत्यधिक गर्मी तथा नम वातावरण के कारण प्रदेश 
की जलवायु शीत प्रदेश में रहनेवालों के स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद नहीं है। 
इस भाग म भ्रक्टूवर-नवंबर में तथा फरवरी से मई तक काफी वर्षा होती है । 
यहाँ के जंगलों से बहुमूल्य लकड़ियाँ, जसे कुदार (एबनी, सागौन, 
महोगनी इत्यादि तथा रवर की प्राप्ति होती है । जंगली पशुओं में जिराफ, 
हाथी शेर, भेसा तथा गोरिल्ला विशेष उल्लेखनीय हैं। यह प्रदेश खनिज 
वस्तुओं, जैसे मँगनीज, जस्ता, लोहा, सीसा, चाँदी, सोता तथा यूरेनियम 
से भरा पड़ा है। विश्व की सुप्रसिद्ध यूरेनियम की खानों में यहाँ की भी एक 
खदान गिनी जाती है। यह एलिजाबेथविल से ७० मील दूर, उत्तर-पर्चिम 
में, शिकोलाबवे नाम से प्रसिद्ध है। 


_ या स 
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यहाँ के अ्रधिकांश निवासी बांटू जाति के E. उत्तरी भाग में असल 
नीग्रो जाति के लोग $a पूर्वीय भाग में कुछ सूदानी तथा बौनी जाति 
(पिग्मी) के भी पाए जाते d । साम्राज्यवादी जातियों में बेल्जियम वासी, 
अंग्रेज तथा अरब हैं जो श्रपनी अपनी सभ्यता, भाषा तथा रहन सहन के साथ 
निवास कर रहे हूँ। यहाँ पर ईसाई प्रचारमंडल (मिशन) स्वास्थ्य तथा 
शिक्षा के प्रचार में काफी प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं। लगभग एक तिहाई 
जनता शिक्षा प्राप्त कर रही है। 

यहाँ की प्राकृतिक पैदावार कसावा, केला, मक्का, मटर, कपास, धान, 
कंदा, भ्रालू तथा सारघम है । श्रौद्योगिक उपजों में Hear, इमारती लकड़ी 
तथा नारियल विशेष उल्लेखनीय हे । 

यहाँ का प्रमुख व्यापार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही है। यातायात 
के लिये ६,5६४ मील लंबा जलमार्ग, ६०,००० मील लंबी सड़कें तथा 
२,६४७ मील लंबी रेलवे लाइन उपलब्ध हैं | 

यद्यपि यह प्रदेश १५वीं शताब्दी से ही यात्रियों को ज्ञात था परंतु 
सन्‌ १८७६ के पूर्व इस भूभाग पर अधिकार जमाने का कोई प्रभावशाली 
प्रयत्न नहीं किया गया । बेल्जियम के महाराज लियोपोल्ड द्वितीय ने ad- 
प्रथम अ्रफ्रीका में खोज तथा सभ्यता के प्रचार के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
समिति की स्थापना की । सन्‌ १८८४-८५ $e में उपर्युक्त राजा की प्रभुता 
के WaT यह एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया । सन्‌ १९०४-०५ $o में 
कांगो अंतर्राष्ट्रीय जाँच समिति का निर्माण किया गया जिसके निर्णयानुसार 
२८ नवंबर, सन्‌ १६०७ ई० को यह बेल्जियम राज्य में मिला लिया गया | 
इसके वाद से बेल्जियम कांगो उपनिवेश राज्य का प्रादुर्भाव हुआ । फलस्वरूप 
सरकार यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, आचार विचार तथा 
यातायात के सावनों के संबंध में यथेष्ट विचार करने लगी । इस प्रदेश ने 
प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों में ग्रधिक उन्नति कर ली तथा यह अंतर्राष्ट्रीय 
श्राकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा । थोड़े दिन पहले इसे प्रजातंत्र राष्ट्र 
घोषित किया गया; परंतु तभी से यहाँ का वातावरण ग्रशांत हो गया है। 
शांतिस्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ (Fo एन० Ato) सचेष्ट है । 
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ष्ट्रीय महासभा का अभिप्राय अंतर्देशीय प्रतिनिधियों की उस सभासे है 
जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार, परामर्श तथा समाधान के हेतु बुलाई गई 
हो। इन सभाओं के उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, पारस्परिक मतविरोध 
समाधान अथवा गअंतर्राष्ट्रीय विधि में नवीन नियम की योजना या संशो 
धन, और कभी किसी विशेष भूप्रदेश की वस्तुस्थिति संबंधी निश्वय--इन 
सभी प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिये ऐसी महासभाएं नियोजित होती हैं । 
उदाहरणार्थ १६१४ ई० की शिमला कांफेंस भारत-चीन-सीमा निश्चित 
करने, १८६६ Fo एवं १६०७ fo की हेग कांफ्रेंस स्थल संबंधी युद्ध 
कालीन विधिनियम अनुबद्ध करने तथा १८१५ ई०में वियना कांग्रेस स्विट्जर 
लेंड को तटस्थता प्रदान करने के लिये बुलाई गई थी | सभा में भाग लेनेवाले 
देश अपने नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा सभा के अधिवेशन में भाग लेते हैं । 
सभा में एक राज्य की ओर से गणना में एकत्र मत प्रदान की ही व्यवस्था 
मानी जाती है चाहे उस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी ही हो । 
कुछ समय से कुछ व्यक्ति पर्यवेक्षक के रूप में भी सभा में बैठते हैं, कितु 
उन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त होता | १९४५ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ अधि- 
कारपत्र स्वीकरण के लिये संनफ्रांसिस्को में जो महासभा नियोजित हुई 
थी उसमें ५० राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अनेक अंतर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं को पर्यवेक्षक रूप में आमंत्रित किया गया था । 

यदि कोई राज्य किसी प्रश्न के लिये ऐसी महासभा नियोजित करना 
चाहता है तो वह कुछ AA राज्यों को आमंत्रित करता है । वे राज्य इसकी 
स्वीकृति तभी देते ह जब यह्‌ स्पष्ट कर लेते हे कि कौन अनन्य राज्य सभा में 
संमिलित किए जायेंगे और कोन नहीं । तदुपरांत राज्यों के प्रतिनिधि qi- 
निश्चित समय तथा स्थान पर एकत्र हो प्रत्यय पत्रो का परस्पर विनिमय 
करते हैं। अधिकतर पोषित देश के वेदेशिक विभाग के सचिव को ही सभा 
का प्रधान निर्वाचित कर लिया जाता है । सैनफ्रांसिस्को की महत्वपूर्ण 
महासभा में चार मुख्य राज्यप्रतिभू शक्तियाँ थी । इन चारों के प्रतिनिधियों 
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ने क्रमशः महासभा का प्रघानत्व ग्रहण किया था । सभा की कार्यसुगमता के 
लिये कुछ प्रारंभिक समितियां बनाई जाती हैँ जो वादविवाद की विषय- 
सामग्री पहले से व्यवस्थित कर लेती हैं। वादविवाद के उपरांत मतदान 
होता है जिसमें सर्वंसंमति से विषय का समर्थन अनिवार्य होता है, अन्यथा 
बहुमतप्राप्त प्रस्ताव उन देशों को TAS नहीं करते, जो अपना मत प्रस्ताव 
के विरुद्ध देते हैं। यदि प्रस्ताव का सर्वसंमति से समर्थन हो जाता है तो 
वह लिखित रूप में सबके हस्ताक्षरों सहित सभा का “फ़ाइनल एक्ट” 
(सर्वात्य कृत्य) अथवा “जेनरल एक्ट” (सामान्य कृत्य) कहलाता है। 

Wo ग्रं०--ओपनहाइम : इंटरनेशनल ला; यूइन-ली-लिएऐंग : ह्वाट 
इज ऐन इंटरनेशनल कांफ्रेंस (अमेरिकन जर्नल GIA इंटरनैशनल ला; 
१६५०; पृष्ठ ३३३) [सु० Fo no] 


कांग्रेस अमरीकी कांग्रस लातीनी शब्द है जिसका अर्थ 'साथ आना' 
, & | कांग्रेस शब्द का प्रयोग पहली बार१७वीं 
शताब्दी में किया गया था । जब किसी देश के सम्राट्‌ या उसके पूर्णशक्ति- 
प्राप्त महादूत किसी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के लिये 
कृतसंकल्प होकर संमिलित होते हैँ तब ऐसी सभा को कांग्रेस कहते हैं । 
विद्वानों की मंडली को भी कांग्रेस कहा जा सकता है। संयुक्‍तराज्य ग्रम- 
रीका के संघीय एवं संघांगों की व्यवस्थापिका सभाओं के लिये कांग्रेस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । 
संयुक्तराज्य अमरीका का संविधान संघीय संविधान है । इस संविधान 
में शक्तिसंतुलन एवं अधिकारविभाजन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है । 
संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमरीका की विधिनिर्माण की सत्ता 
को एक कांग्रेस के AA रखा है, जिसके सिनेट और हाउस aia रिप्रेजेंटेटिव्ज्‌ 
नाम के दो सदन हे । राष्ट्रीय कनवेंशन में अत्यधिक मतभेद रहा । मंत में 
संविधान निर्माताओ्रों ने अपनी व्यावहारिक कुशलता का परिचय देते हुए 
यह निर्णंब किया कि हाउस श्राव रिप्रेजेटेटिव्जू का संगठन राष्ट्रीय आधार 
पर किया जाय तथा सिनेट को संघांगों की स्वतंत्र अस्तित्व की भावना को 
बनाए रखने कीं दृष्टि से संगठित किया जाय। aa: सिनेट एवं हाउस 
ma रिप्रेंजेंटेटिन्ज्‌ का संमिलित रूप ही कांग्रेस है। संविधान निर्माताओं 
ने सिनेट के संगठन में संघांगो की स्वतंत्रता की भावना को एवं हाउस श्रॉव 
रिप्रजेंटटिव्ज़्‌ के संगठन में राष्ट्रीय एकता की भावना को यथायोग्य स्थान 
दिया है। इस प्रकार कांग्रेस के संगठन में विरोधी भावनाओं का सुंदर 
समन्वय दिखलाई पड़ता है। संयुक्तराज्य श्रमरीका ने संघीय विधान मंडल 
का नाम कांग्रेस इसलिये रखा कि यह शब्द संघात्मक सरकार का परिचायक 
है। यह सत्य हे कि साधारणतया कांग्रेस के संगठन एवं श्रधिकारों में बहुत 
ही कम परिवतंन हुआ है। संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस के संगठन एवं 
अधिकारों के संबंध में जो कल्पना की थी, उसका पूर्ण आभास वर्तमान 
कांग्रेस में है। 
सेनेट एवं हाउस ग्रॉव रिप्रेजेटेटिव्ज़ के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा । संयुक्त राज्य अमरीका के २१ वर्ष 
से अधिक वय के प्रत्येक स्त्री पुरुष को निर्वाचन में मतदान का अधिकार 
&1 सेनेट के सदस्यों की योग्यता यह है: कम से कम ३० वषं की 
वय का हो, नौ बरस की संयुक्त राज्य की नागरिकता हो तथा उस राज्य 
का निवासी हो जिससे वह चुना जानेवाला हो । हाउस आव रिप्रेजेंटटिव्ज़ 
के सदस्यों के लिये यह योग्यता है : कम से कम २५ साल की वय का 
हो, सात वषं की संयुक्त राज्य की नागरिकता हो तथा उस संघांतरित राज्य 
का निवासी हो जहाँ से उसका निर्वाचन होनेवाला हो | 
सेनेट के सदस्यों का कार्यकाल छः बरस के लिये निर्घारित है। कितु प्रति 
दूसरे वषं एक तिहाई सदस्यों का नया निर्वाचन होता है। संयुक्तराज्य की 
सेनेट का निर्माण प्रत्येक राज्य के दो दो प्रतिनिधियों से होता है जो उसकी 
जनता द्वारा छः वषं के लिये चुने जाते हैं। हाउस श्राव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़्‌ संयुक्त- 
राज्य के विघानमंडल का icu प्रतिनिधि सदन है । हाउस nia रेप्रेज़े- 
टेटिव्जू के सदस्यों की संख्या संघांतरित राज्य की आबादी के भ्रनुसार निर्घा- 
रित की गई है श्रर्थात्‌ ३००, ००० व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि चुना 
जाता है । परंतु यह भी शतं है कि प्रत्येक संघांतरित राज्य का कम से 
कम एक प्रतिनिधि maur निर्वाचित हो । इस प्रकार संघवाद के सिद्धांत 
के प्रनसार प्रत्येक संघांतरित राज्य का समान प्रतिनिधित्व श्रावइयक था । 
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अतः सेनेट के संगठन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है श्रौर हाउस 
ओव रिप्रेजेंटे टिव्ज्‌ जनतंत्र तथा संपूर्ण राष्ट्र की एकता का प्रतीक है । 

साधारणतया यह कहा जा सकता है कि ऐसे राष्ट्रीय विषयों के श्रधिकार 
जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है और जो कांग्रेस के लिये वर्जित नहीं हैं, 
कांग्रेस के दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं । परंतु कुछ अधिकार ऐसे 
भी हैं जो उसके दोनों सदनों को न देकर केवल एक ही सदन को दिए गए हैं । 
अतः कांग्रेस के अधिकारों का श्रध्ययन तीन क्षेत्रों में किया जा सकता है-- 
(१) हाउस ata रिप्रेजेंटेटिन्ज्‌ के विशेषाधिकार, (२) सेनेट के विशेषा- 
धिकार तथा (३) कांग्रेस के श्रधिकार | 

हाउस cna रिप्रेजेंटेटिळ्ज्‌ के विशेषाधिकार निम्नांकित हैं : 
(१) आयसंबंधी विधेयकों का प्रारंभ, (२) महाभियोग आरोपरा, 
(३) निर्धारित अवस्था में राष्ट्रपति का निर्वाचन । सेनेट के 
विशेषाधिकार हैं : (१) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, (२) महाभियोग 
का निर्णयन, (३) राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का पुष्टीकरण, 
(४) विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों का पुष्टीकरण । 

कांग्रेस के दोनों सदनों के वाणात विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ 
अधिकार ऐसे हैं जो दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं और दोनों सदन 
मिलकर संविधान के अंतर्गत इनका प्रयोग करते हैं । ये अधिकार निम्न- 
लिखित हैं : (१) कांग्रेस के दोनों सदनों को दो तिहाई बहुमत से संविधान 
में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार, (२) दोनों सदनों का 
अपने अपने निर्वाचनों के समय, स्थान तथा निर्वाचन के ढंग को निश्चित 
करना, (३) संघीय कार्यपालिका के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न 
संघीय पदाधिकारियों के पदों के निर्माण का अधिकार, (४) कांग्रेस 
के दोनों सदनों के विविध विषयों की जाँच का अधिकार, (५) 
न्याय संवंधी कतिपय अधिकार भी कांग्रेस के अंतर्गत हैं, (६) परराष्ट्र- 
संवंध-संचालन तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबद्ध कतिपय अधिकार, 
(७) कांग्रेस को १३ विषयों में विधिनिर्माण का श्रधिकार है । कांग्रेस 
के भ्रधिकार ग्रादेशात्मक नहीं हे । कांग्रेस इन विषयों पर विधि बना 
सकेगी'--ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान में किया गया है । उपर्युक्त 
वर्णन से स्पष्ट ही है कि कांग्रेस केवल विधिनिर्माण की संस्था नहीं हे । 
यह संविघाननिर्माता है तथा कार्यपालिका एवं न्यायापलिका संबंधी 
भी कुछ अधिकार इसे प्राप्त हे । 

मोटे तौर से देखते हुए यह ज्ञात होता हे कि दोनों भवनों के श्रधिकार 
समान हैं। प्रत्येक विधेयक का दोनों भवनों में पारित होना आवश्यक है । 
प्रजातंत्र की भावना को जागरूक रखने के लिये यह नितांत आवश्यक हैं 
कि धन विधेयकों का प्रारंभ हाउस व रिप्रेजेंटेटिव्ज्‌ में हो । प्रजा- 
तंत्र प्रणाली में निष्ठा रखनवाले सभी देशों में यह परंपरा है कि धन 
विधेयक तथा वाषिक आय व्यय के ब्यौरे के लिये प्रथम सदन ही भ्रधिक 
भ्रधिकारी हो । कितु संसार के अन्य दूसरे सदनों की तुलना में यह कहा 
जा सकता है कि संयुक्त राज्य श्रमरीका का दूसरा सदन बहुत शक्तिशाली 
और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है क्योंकि एक ओर यह अपनी अनुमति 
एवं मंत्र णा के अ्रधिकार द्वारा राष्ट्रपति को निरंकुश होने से रोकता है 
xx दूसरी ओर यह हाउस ग्राव रिप्रेजेंटेटिव्ज्‌ के आवेशपूर्णा तथा कम 
विवेकशील विधेयकों को रोकने में सहायक होता है । [शु०ते०] 


T] i इस महान्‌ भारतीय संस्था (इंडि- 
HAN, भारतीय राष्ट्रीय यन नेशनल कांग्रेस) का pt 
सन्‌ १८८४ में हुआ । सन्‌ १६६१ तक इसके ६६ अ्रधिवेशन हो चुके हैं । 
इसको स्थापित करनेवालो ने उस समय कदाचित्‌ यह कल्पना भी न की होगी 
कि वे जिस छोटे से बीज को रोप रहे हैं, वह समय पाकर इतना विशाल 
वृक्ष हो जायगा जिसकी छाया में इस महादेश के नए इतिहास की रचना 
का कार्य पूरा होगा । पिछले ७६ वर्षों का कांग्रेस का इतिहास वास्तव 
में समूचे देश का इतिहास 21 इस युग में जिस प्रकार यह देश जागा, 
श्रौर पतन के गढ़े से निकलने का उसने प्रयत्न किया, उसका प्रतिबिब ही 
कांग्रेस का इतिहास है। जिस अनुपात में इस राष्ट्रीय संस्था ने प्रगति 
की है उसी ग्रनुपात में देश भी उन्नति करता गया है । दोनों का संबंध 
कुछ इस प्रकार भ्रन्योन्याश्रित रहता है कि जिस सीमा तक भारत जाग्रत 
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हुआ हैँ उस सीमा तक कांग्रेस भी जागरूक रही है ग्रौर जब जब कांग्रस 
कुंठित हुई है तब तब हमारा देश भी कुंठाग्रस्त होता गया है, मिभकता, 
रुकता गया है। कांग्रेस को श्रखिल भारतीय, शुद्ध राष्ट्रीय, और खालिस 
राजनीतिक संस्था बनाने की कल्पना पहले पहल किसके मन में उठी, यह 
कहना तो कठिन है परंतु तत्कालीन परिस्थितियों से स्पष्ट है कि यह दृष्टि 
श्रथवा प्रेरणा वस्तुतः एकांतिक श्रथवा वैयक्तिक न थी, सामूहिक थी; 
कारणा कि जब कांग्रेस स्थापित हुई तब सारे देश में, उसके विभिन्न भागो 
के अनेक मूर्धन्य दूरदर्शी देशभक्तों के मन में यह भावना अंकुरित हो 
चुकी थी । 

भारत के कल्याणा और पुनरुद्धार के लिये यह श्रावऱयक है कि एक 
सर्वंभारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित की जाय, इस प्रकार की भावना 
जिन लोगों में उत्पन्न हुई थी उनमें केवल भारतीय ही नहीं थे । देश की 
गतिविधि को पहचाननेवाले ऐसे कुछ अंग्रेज भी थे जिन्हें यह आभास मिल 
रहा था कि सारे देश में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जो असंतोष फैला हुआ है, 
उसे यदि बाहर निकलने का कोई मौका न दिया गया श्रौर उसे बाहर 
आने देने का कोई उपाय न निकाला गया तो यह व्यापक श्रसंतोष किसी 
दिन भीषण ज्वाला के रूप में घघक उठेगा | वे समभते थे कि इससे 
अंग्रेजी राज्य भी भयानक खतरे में पड़ जायगा UN ही विदेशी दूर- 
दशियों में श्री ए० सी० ह्य, म भी एक सज्जन थे, जो इंडियन सिविल सर्विस 
के सदस्य थे । श्री ह्य मने श्रवकाश ग्रहणा करने के वाद इस दिशा में अपना 
प्रयत्त आरंभ किया और भारत में फैले श्रसंतोष को प्रकट रूप से मार्ग- 
प्रदान करने के उद्देश्य से, सारे देश की राजनीतिक संस्था स्थापित करने 
की योजना बनाई | कहा जाता है कि श्री ह्यूम ने सिपाही विद्रोह का 
भी जमाना देखा था । उनके मन में यह आशंका पैदा हुई थी कि यदि 
कोई उपाय न किया गया श्रौर जनता की ग्रशांति विद्रोह का रूप वारण 
करने से न रोकी गई, तो सिपाही विद्रोह की पुनरावृत्ति हो जा सकती है। 


कदाचित्‌ इस प्रयास में श्री ह्यूम को तत्कालीन वायसराय UIS 
डफरिन की सहमति और आशीर्वाद प्राप्त था । यह भी कहा जाता है 


कि श्री ह्य म ने इंग्लैंड जाकर वहाँ कुछ लोगों से, विशेषतः भारत से पेंशन 


पानेवाले wel इंडियनों से भी राय बात की और सबकी सलाह और 
सहमति के बाद इस योजना को कार्यान्वित करने का सुत्रपात किया d 
सन्‌ १८५४ में लाडं डफरिन से मिलने के बाद इन दोनों ने यह निश्चय 
किया कि अगले वर्ष, सन्‌ १८८५ में, सारे देश का एक संमेलन बुलाया 
जाय । यद्यपि श्री तयम को कांग्रेस का जनक कहा जा सकता है, तथापि 


इसका अर्थ यह नहीं है कि तत्कालीन भारत के नेता, सारे देश की - 


राजनीतिक संस्था स्थापित करने के विचार से प्रभावित नहीं थे । 

सन्‌ १८५७ में भारतीय स्वतंत्रता के लिये सिपाही विद्रोह के रूप 
में जो संघर्ष हुआ वह सफल न हो सका | उस समय देश में ईस्ट इंडिया 
कंपनी का राज्य स्थापित था और अंग्रेजी साम्राज्यवाद विकराल रूप 
धारण कर चुका था । व्यापारी कंपनी के रूप में आई हुई at शक्ति 
ने विखरते हुए भारतीय राष्ट्र को अपनी कुटिलनीति की चोटों से ध्वस्त 
करने में सफलता. पाई थी । डलहौजी की नीति ने बड़े बड़े जागीरदारों, 
राजाओं और नवाबों की हैसियत और संमान को लूट लिया था । अंग्रेजों 
की अर्थनीति लूट खसोट की थी । फलतः भारत के सभी वर्ग और 
समुदाय निर्धन हो रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया १८५७ के 
विद्रोह में प्रगट हुई । 

अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया और अपने भयंकर 
दमन से भारत की बची खुची शक्ति को बुरी तरह चूर कर दिया । इसके 
वाद ईस्ट इंडिया कंपनी को श्रमलदारी खतम हुई और भारत का शासन 
ब्रिटिश पार्ल्यामेंट के site हुआ । अंग्रेजों ने शायद यह कल्पना की थी 
कि उनके दमन कौ सफलता भारत को शताब्दियों के लिए कुचल देने में 
समर्थ हुई हे । परंतु उनकी यह धारणा गलत निकली । १८५७ के बाद, 
यद्यपि भारत मूछित पड़ा रहा, तथापि उसकी मूर्च्छा जल्दी ही टूटी और 
उसमें सक्रियता तथा जागृति के लक्षण दिखाई देने लगे । 

१८५७ से १८८५के बीच की राजनीति में मुख्य रूप से दो विचार- 
धारा उल्लेखनीय $a एक विचार उन लोगों का था जो हिंसात्मक 


अंग्रेजी 


संगठन्‌ कर अंग्रेजी राज को पूर्णरूपेण समाप्त कर देने की बात सोच 
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रहे थे । दूसरा उनका जो यह मानते थे कि ग्रंग्रेजी राज का अंत तो न होना 
चाहिए पर वैध उपायों से ब्रिटिश शासन के श्रधीन देश को स्वशासन का 
अ्रधिकार प्राप्त होना चाहिए । यह सही हे कि लाडं डफ्रिन से पूर्व के 
भारत के वायसराय लार्ड रिपन ने श्रपनी नीति से हिंसात्मक संगठनों को 
रोक दिया था तथापि असंतोष को श्राग भीतर ही भीतर सुलग श्रवस्य 
रही थी । 

दूसरे विचार के लोगों में अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का प्रभाव 
था जो अंग्रेजी शासन के श्रनेक लाभों को स्वीकार करते हुए और WIA को 
राजभक्त मानते हुए भी वैध उपायों द्वारा देश में अपने देश के शासन को 
प्राप्त करने की इच्छा रखते थे । उन्हें अंग्रेजों की नेकनीयती पर भी 
विश्वास था और वे यह भी समभते थे कि धीरे धीरे माँगकर अंग्रेजों से 
अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेना संभव होगा । 

वैच उपायों से स्वराज्य प्राप्त करने की विचारधारा का लोकप्रिय 
होना स्वाभाविक भी था । वयोंकि शस्त्र और हिसा के द्वारा 
अंग्रेजी राज्य समाप्त करने की कोशिश जब बेकार हुई तव देश के सामने 
दो ही मार्ग हो सकते थे, या तो राष्ट्र मृतप्राय हो जाता या, यदि उसमें 
जीवन वाकी होता तो, वह वैध उपायों का आश्रय लेता । भारत मरा 
नहीं था | इसका सबूत यही है कि उसने एक मार्ग से विफल होने पर भी 
दूसरे सक्रिय उपाय का श्रवलंबन किया । भारत के कतिपय तत्कालीन 
नेता इस दिशा में अग्रसर हुए और देश के विभिन्न भागों में प्रदेशीय संगठन 
स्थापित हुए। १८७० में पूना सार्वजनिक सभा कायम हुई। १८७६ 
में कलकत्त में सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रौर ग्रानंदमोहन वोस के उद्योग से इंडियन 
एसोसिएशन नामक संस्था का जन्म हुआ Ale वदरुद्दीन तैयबजी तथा 
फिरोजशाह मेहता ने बंबई में १८८५ के आसपास बंबई प्रसिडेंसी एसो- 
सिएशन स्थापित किया । इस प्रकार प्रांतीय स्तर पर वैध ग्रांदोलन करने- 
वाले कुछ राष्ट्रीय संगठन १८८१ से पूर्वं भी स्थापित हो चुके थे । इनके 
संचालक भारतीय नेता थे । सुरेंद्रनाथ वैनर्जी का इंडियन एसोसिएशन 
वंगाल के बाहर भी कार्य करने लगा था, जिससे पता चलता है कि सुरेंद्र 
वावू ने सारे देश के लिये एक राजनीतिक संगठन स्थापित करने की कोशिश 
आरंभ कर दी थी । दादाभाई नौरोजी ने, जिनके नेतृत्व में फिरोजशाह 
मेहता, तैलंग तथा daa जी आदि कार्य कर रहे थे, इंग्लैंड में भी ईस्ट 
इंडिया एसोसिएशन के नाम से एक संगठन बना लिया था जो वहाँ भारत 
की श्रोर अंग्रेज जनता का ध्यान TES करता रहता था | 


प्रगट है कि श्री an के अतिरिक्त तत्कालीन प्रमुख भारतीय नेता 
भी सारे देश के लियें एक राष्ट्रवादी, देशव्यापी राजनीतिक संगठन की 
स्थापना करने की कोशिश में लग चुके थे । इसी भूमिका में सन्‌ १८८४ 
के दिसंबर में मद्रास के भ्रडयार नामक स्थान पर थियोसाफिकल सोसाइटी 
का वाषिक अधिवेशन भी हुआ । कहा जाता है कि इसी भ्रवसर पर सन्‌ 
१८८४ के दिसंबर में इंडियनने शनल यूनियन की एक ASAI कांफ्रेंस करने 
का विचार साकार हुआ । यही कांफ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में 
अवतरित हुई | थियोसाफिकल सोसाइटी के इस अधिवेशन में देश भर 
से प्रतिनिधि are थे जिनमें श्री ह्य, म के सिवाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादाभाई 
नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग आदि प्रमुख लोग भी थे । परस्पर विचार 
विनिमय के बाद इन लोगों ने यह निश्‍चय किया कि यह कांफ्रेंस १८८५ के 
दिसंबर में पूने में हो जिसमें देश के सभी प्रांतों के प्रतिनिधि संमिलित 
हों। इनकी शरोर से एक गइती चिट्ठी भी घुमाई गई जिसमें कांफ्रेंस का 
sem विभिन्न प्रांतों के कार्यकर्ताओं में परस्पर परिचय कराना तथा श्रगले 
वषं के लिये राजनीतिक कार्यक्रम को स्थिर करना बताया गया । इस प्रकार 
कांग्रेस के जन्म की भूमिका तैयार हुई । १८८५ में पूना में यह अ्रधिवेशन 
हैजे की बीमारी के कारण न हो सका। 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन १८८५ में बंबई y | 
THATS तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में उमेशचंद्र बनर्जी के सभा | 
पतित्व में हुआ । देश के विभिन्न भागों के ७२ प्रमुख'व्यक्तियों ने इसमें | 
भाग लिया । श्रधिवेशन में & प्रस्ताव पास हुए जिनसे ब्रिटिश सर 
से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की मांग की गई । उस समय अध्यक्ष 
के उद्देश्यों की घोषणा इन शब्दों में की थी: (क) साम्राज्य 


भिन्न भागों में देशहित के लियें लगन से काम करनवालों 
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निकटता और घनिष्टता बढ़ाना, (ख) राष्ट्रीय ऐक्य की उन समस्त 
भावनाओं का पोषण परिवर्धन जो लार्ड रिपन के चिरस्मरणीय शासन- 
काल में उद्भूत हुई, (ग) उन उपायों और दिशाओं का निय करना 


जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देशहित के कार्य करें | इसी अ्रधिवेशन | 


में संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया | 


आरंभ में कांग्रेस का उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक न था । वह सब प्रकार 
के सामाजिक सुधारों का काम भी अपने हाथ में लेना चाहती थी । पर 
१८८६ में कलकत्त में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष पद से दादा- 
भाई नौरोजी ने यह घोषणा की कि कांग्रेस शुद्ध राजनीतिक संस्था है और 
उसका विवादग्रस्त सामाजिक प्ररनों से कोई संबंध नहीं है । इस प्रकार 
प्रति वर्ष दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन देश के विभिन्न स्थानों में होने 
लगा । अपनी स्थापना से लेकर सन्‌ १६०५ तक कांग्रेस का इतिहास 
प्रकट रूप से घटनाप्रघान नहीं है। जो संघटन कालांतर में विदेशी 
प्रभुसत्ता को समाप्त करके भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में विदेशी 
शासकों से शासन की बागडोर छीन लेने में समर्थ हुआ, उसका यह शैशव- 
काल था । अपने आरंभिक दिनों में कांग्रेस मूलतः विदेशी सरकार से 
सुविधाओं की माँग करनेवाले व्यक्तियों का संगठन थी । उस समय कोई 
भी उसपर 'गरम' या अविनयी' होने का आरोप नहीं लगा लकता था | 
१८९९ के अपने लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना ध्येय वैध उपायों से 
भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थो zx हितों को बढ़ाना घोषित 
किया । यद्यपि आरंभ के २० वर्षों की अवधि घटनाओं की दृष्टि से अधिक 
ee नहीं रही, तथापि राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि इस बीच तैयार 
गई । 


इतिहास साक्षी है कि कोई हुकूमत क्यों न हो, वह्‌ अपने अधिकार 

के संबंध में रंचमात्र भी हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकती | कांग्रेस, जो लाड 
डफरिन के आशीर्वाद और श्री ह्यूम की प्रेरणा से अ्रवतरित हुई थी, वह्‌ 
भी उपर्युक्त सत्य का अपवाद नहीं रह सकी । लगता है कि जैसे जैसे कांग्रेस 
का प्रभाव शिक्षित समुदाय पर बढ़ने लगा और देश का ध्यान उसकी ओर 
खिचने लगा, वैसे ही वैसे भारतीय अंग्रेज सरकार का विरोध भी बढ़ने लगा । 
कांग्रेस का जन्म हुए तीन वर्ष भी न बीते होंगे कि अधिकारियों की भौं 
टेढ़ी होने लगीं। सन्‌ १८८५ में इलाहाबाद के कांग्रेस श्रधिवेशन का 
विरोध अधिकारियों द्वारा हुआ श्रधिवेशन के लिये स्थान मिलना भी 
कठिन हो गया था । अब कांग्रेस की ओर धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार भी 
सशांक दृष्टि से देखने लगी थी । उसकी यह सशंक दृष्टि ही भारत के लिये 
वरदान सिद्ध हुई । ज्यों ज्यों अंग्रेजी सरकार सशंक होती गई, कांग्रेस के 
निश्चयों की उपेक्षा करती गई, उसकी माँगों को ठुकराती गई, अपनी 
शासन नीति को कठोर करती गई, भारतीयों के साथ भेदमूलक बर्ताव 
करती गई और अपनी श्रर्थनीति से देश का दोहन करके भारत को दरिद्रता 
के गढ़े में ढकेलती गई, त्यों त्यों उन लोगों का विश्वास भी शनैः शनै: अंग्रेजों 
की नेकनीयती से उठता गया जो अब तक यह समझते थे कि अंग्रेज उदार 
हैं, वे भारत की माँग स्वीकार करके उसे स्वशासन का अधिकार प्रदान 
करेंगे और भारत की सद्भावना का आदर करने में कुछ उठा नहीं रखेंगे । 
ऐसे लोग यहाँ तक सम भते थे कि भारत में अंग्रेजों का राज्य, भगवान्‌ 
की महती कृपा का फल है जो भारत का कल्याणा करने के लिये ही व्यक्त 
Ad इस काल अंग्रेज सरकार की भारतीय नीति ऐसे लोगों का 

डिगाने और उनकी मोहनिद्रा समाप्त करने में सफल हुई । 

जहाँ कांग्रेस की छोटी से छोटी माँग भी ठुकराई गई, वहां देश के 
नागरिकों के साधारण श्रधिकार छीननेवाले कई कानून भी बनाए गए । 
फल यह हुआ कि कांग्रेस द्वारा सरकार का कुछ विरोध भी तगड़ा होने लगा 
श्रौर देश में ऐसे तत्व उत्पन्न होने लगे जिनका प्रार्थनाश्रों तथा श्रावेदन- 
पत्रों की नीति से विश्‍वास उठने लगा । इसी बीच, कांग्रेस बलसंचय न कर 
पावे, इसके लिये एक और नीति भी बरती गई । मुसलमानों को कांग्रेस से 
अलग रखने की चेष्टा उसी समय से आरंभ हुई । अंग्रेजों की इस नीति को 
सफल बनाने में सर सैयद श्रहमद खाँ से बड़ी सहायता मिली । सर सैयद 
अहमद खाँ मुसलमानों को राजनीति से पृथक्‌ रखना चाहते थे । वह यह 
सम मते थे{कि १८५७ के विरोध के कारण सरकार मुसलमानों से नाराज 
है क्य्रोकि मुसलमानों ने उसमें बहुत बड़ा (ARN लिया था । फलतः उनका 


Digitized by Sarayu EO Bist, Delhi and eGangotri 


कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 


विचार था कि मुसलमान अगर कांग्रेस में शरीक होंगे तो सरकार उनसे 
र अधिक नाराज होगी और मुसलमान उन सुधारा से SE न उठा सकेंगे 
जो कांग्रेस के आंदोलनों के फलस्वरूप भारतवासियों को प्राप्त होंगे । 
कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने जन्म से लेकर श्राज तक 
विशुद्ध राष्ट्रवादी संस्था रही है । राष्ट्रीयता के लिये आरंभिक अनुभूति 
ही कांग्रेस के जन्म का कारण हुई । उसने जन्म से ही कन्याकुमारी से 
लेकर काइमीर तक देश को एक माना है और इस देश में बसनेवाले सभी 
वर्गो, संप्रदायों, जातियों और समूहों को इस देश की संतान स्वीकार किया 
है | अंग्रेजों ने सदा इसके इस राष्ट्रीय स्वरूप को तोड़ने की चेष्टा की । 


अंग्रेजी सरकार की इन तमाम खामियों ने लोगों का विश्वास डिगा 
दिया जिसके फलस्वरूप कांग्रेस में ऐसे तत्व आने लगे जो प्रार्थना की नहीं, 
अपितु अधिकार की भाषा में बोलन लगे थे । स्वभावतः जिस संघटन को 
शासकों ने भ्रसंतोष के विकल्प के रूप में प्रश्रय दिया था, उसका यह परिवर्तित 
रूप उन्हें सह्य नहीं हुआ । बंगाल के मध्यम वर्ग में शिक्षा का प्रसार राज- 
नीतिक कारणों से अपेक्षाकृत पहले होने के कारण वहां राष्ट्रीय चेतना 
भी अधिक उग्र थी । कुछ हिंसात्मक घटनाएँ भी घटीं । श्रतः इस चेतना 
को आरंभ में ही दवा देने के उद्देश्य से १६०४ में बंगाल को दो हिस्सों में 
ate दिया गया । 


यह जमाना लार्ड कर्जन का था जो भारतीयों को घृणा की दृष्टि से 
देखता था । स्पष्ट है कि बंगभंग विदेशी शासकों ने राष्ट्रीय चेतना के 
हनन के उद्देश्य से किया था । किंतु इसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस के स्वरूप को 
आमूल परिवर्तित करने का कारण बनी । श्रावेदनपत्रों का युग समाप्त 
हुआ । कांग्रेस के जीवनक्रम में यह पहला बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने 
भारत के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया । वंगभंग 
के विरोध में न केवल बंगाल में, बल्कि संपूर्ण देश में आंदोलन होने लगा । 
१६०६ में कलकत्ता कांग्रेस के सभापति दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के उद्देश्यों 
की घोषणा करते हुए कहा: “हमारा सारा श्राशय केवल एक शब्द स्वशासन 
या स्वराज्य में ग्रा जाता है ।” तभी से लोकमान्य का “स्वराज्य हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है ” यह तेजस्वी उद्घोष भी देश में गूंज उठा । 

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का भी कांग्रेस का स्वरूप बदलने में हाथ 
रहा | १६०४ में जापान के हाथों रूस की पराजय ने एशियाई देशों में 
जो श्रात्मविशवास उत्पन्न किया उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा । कल- 
कत्ता कांग्रेस ने स्वदेशी, विदेशी का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य 
का जो कार्यक्रम अपनाया उससे न केवल विदेशी सत्ता को क्षोभ हुआ, अपितु 
कांग्रेस भी नरम और गरम दो दलों में बॅट गई। इसी विचारभेद का 
परिणाम था कि १६०७ में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन सफल न हो सका | 
इसके बाद १९१५ तक कांग्रेस के नेतृत्व की बागडोर यद्यपि नरम विचार 
के व्यक्तियों के ही हाथों में रही, तथापि उग्र भावनाश्रों के व्यक्ति भी 
राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाते रहे । नरम विचारों के व्यक्तियों ने एक ओर 
विदेशी सत्ता से अनुनय विनय का क्रम जारी रखा तो दूसरी ओर शासन 
ने उग्र विचारवादियों का कठोरता के साथ दमन आरंभ कर दिया। 
लोकमान्य बालगंगाधर तिलक पर, जो उग्र विचारवादियों के नेता थे, 
राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें छः वर्ष के लिये जेल में बंद कर 
दिया गया । 

दमन से सदा क्रांति की भावना को प्रेरणा ही मिलती है । अतः 
१६०६-१६११ तक की अ्रवधि में जहां विदेशी सत्ता ने राष्ट्रीय चेतना को 
दबाने के लिये खुलकर श्रत्याचार किए, वहीं इस अवधि में देश में पहला 
जोरदार आंदोलन भी हुआ और सरकार को १६११ में बंगभंग का HIST 
वापस लेना पड़ा । ४ श्रगस्त, १६१४ को प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और 
शासन की ओर से युद्धकालीन स्थिति के नाम पर नवीन दमनकारी उपाय 
काम में लाए जाने लगे । १६१४ में तिलक के रिहा होकर श्रा जाने से 
फिर उग्र विचारों को प्रश्रय मिलने लगा । १६१५ म बंबई कांग्रेस में इस 
बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि राष्ट्र की माँग संयुक्त रूप से 
उपस्थित करने के लिये मुस्लिम लीग से, जिसे ब्रिटिश सरकार श्रपनी उद्देश्य- 
सिद्धि के लिये बराबर प्रोत्साहन देती श्राई थी, विचार विमर्श किया जाय | 

१६१६ की लखनऊ कांग्रेस राष्ट्रीय संघटन के इतिहास में 
निर्णायक सिद्ध हुई । नरम रौर गरम दल एक दूसरे के निकट आए और 
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यह माँग की गई कि भारत का दर्जा बढ़ाकर उसे “पराधीन देश के बदले 
साम्राज्य के स्वशासित उपनिवेशों के समान भागीदार वना दिया जाय । 
अंबिकाचरण मजूमदार इस अधिवेशन के श्रध्यक्ष थे । इसी श्रधिवेशन 
में प्रसिद्ध कांग्रेस-लीग-सम झौता पहले पहल हुआ जिसके द्वारा स्वशासन 
प्राप्त होने पर मुसलमानों को प्रतिनिबान का अधिकार देने की व्यवस्था 
निर्धारित की गई | प्रथम महायुद्ध में श्राइवासन के बावजूद मित्रराष्ट्र 
ने मसलिम देशों के साथ जो व्यवहार किया था उसने मुसलमानों की भी 
ata खोल दीं । मुसलिम लीग की स्थापना मिंटो के जमाने में ही 
(१६०६ में) हो गई थी पर लीग न केवल कांग्रेस से श्रलग रही, वरन्‌ 
मसलमानों को भी राष्ट्रीय चेतना से अलग रखने की बरावर कोशिश करती 
रही । इस प्रकार नरम श्रौर गरम को एक करके तथा मुसलिम लीग को 
सा भीदार बनाकर देश के स्वशासन का अधिकार प्राप्त करने का यह प्रयास 
कांग्रेस के जीवन का दूसरा मोड़ था । श्रव कांग्रेस अधिक शक्तिशाली और 
व्यापक संघटन के रूप में श्रवतरित होने जा रही थी । इन्हीं दिनों लोकमान्य 
तिलक और श्रीमती एनी वेसेंट के प्रयत्नों से होमरूल लीग की स्थापना 
हुई । होमरूल श्रांदोलन का दमन करने के लिये विदेशी सत्ता ने भी कोई 
प्रयत्न उठा नहीं रखा, प्रमुख नेता जेलों में बंद कर दिए गए । कितु wa 
कांग्रेस ्रावेदनपत्रों के युग से आगे बढ़ रही थी, Wa: नेताग्रों को जेल से 
छुड़ाने के लिये सत्याग्रह की भाषा में बातें होने लगी । भारतरक्षा के 
नाम पर युद्धकालीन काले कानूनों का जोर था और लोकप्रिय ग्रांदोलनों 
को बलपूर्वक दवाया जा रहा था d 
भारत के इतिहास में इस समय विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हुई। 
बंगभंग का आंदोलन सन्‌ १६१२ तक समाप्त हो गया था पर उस समय 
जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ जग चुकी थीं वे जाग्रत बनी रहीं । सन्‌ १६१४ 
में यूरोप में प्रथम महायुद्ध का आरंभ हो चुका था । युद्ध के कारण देश में 
अशांति फैली हुई थी। श्रवतक अंग्रेजी सरकार की नीति की सारी पोल 
भी खुल चुकी थी । बंगभंग के श्रांदोलन के समय सरकार ने जो दमन 
किया था उसे भी लोग भूले नहीं थे । ब्रिटिश सरकार की अंतरराष्ट्रीय 
नीति के फलस्वरूप भारत के आसपास के देशों में और विशेषकर निकट 
पश्चिम के इस्लामी राष्ट्रों में पश्चिमी शक्ति के विरुद्ध उग्र भावनाएँ जाग 
चुकी थीं । इन सबका प्रभाव भारत के राजनीतिक जीवन पर व्यापक 
रूप से पड़ रहा था । लोगों के मन में महायुद्ध के श्रवसर से लाभ उठाने की 
भावना भर चली थी । फलतः भारत में और भारत के बाहर विप्लव- 
वादियों के प्रचंड संगठन कायम हो रहे थे और उनकी गतिविधि भी तीव्र 
हो रही थी । भारत के कुछ विप्लववादी जर्मनी की सहायता से इंग्लैंड 
के शासन को समाप्त करना चाहते थे । अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 
हुई थी जिसकी ओर से बहुत से विप्लववादी विप्लव करने के लिये भारत 
आए | बंगाल और पंजाव में विशेषकर पड्यंत्रकारी संगठन कायम हुए 
At जगह जगह इनके द्वारा राजनीतिक डकतियाँ और हत्याएँ भी हुई । 
इन सबने मिलकर क्रांति की व्यापक योजना बनाई 0 विदेशों से 
भी बहुत से हथियार देश में आए और उन्हें अधिकाधिक लाने का प्रबंध 
किया गया । क्रांति का दिन निश्चित कर दिया गया और यह तय हुआ 
कि २१ फरवरी, १६१५ को एक साथ ही देश के विभिन्न भागों में विद्रोह 
की आग सुलगाई जाय | पर यह योजना असफल रही । सरकार को इसका 
पता लग गया और उसने एक साथ ही धावा बोलकर व्यापक गिरफ्तारियाँ 
श्रारंभ कर दीं । इतिहास को अभी दूसरा मार्ग पकड़ना था ग्रतः क्रांतिकारियों 
का यह प्रयास असफल हुआ | 
अब अंग्रेजी सरकार को खुलकर दमन करने का मौका मिल गया | 
युद्धकालीन स्थिति में सुरक्षा के नाम पर डिफेंस ata इंडिया tae’ 
पास किया गया जिसके अनुसार बहुत से विप्लवकारी नजरबंद कर लिए 
गए | सरकारी दमन का प्रहार इतना तीव्र था कि सारे देश में ्रातंक 
छा गया | इस प्रहार ने एक प्रकार से तत्कालीन विप्लवकारी शक्तियों 
की कमर ही तोड़ दी । सरकार ने केवल विप्लवकारियों का ही दमन नहीं 
किया प्रत्युत प्रत्यक्ष रूप से चलनेवाले खुले ग्रांदोलनों पर, स्थिति से लाभ 
उठाकर सफाया कर देने के विचार से हाथ लगाया । होमरूल के आंदोलन 
को दबाने के लिये सन्‌ १६१७ में श्रीमती ऐनी बेसेंट नजरबंद कर ली TÉ । 


इस प्रकार सरकारी दमनचक्र देश की उमड़ती हुई राजनीतिक चेतना को 
में संलग्न था । सरकार की इस नीयत का. 
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स्पष्ट रूप तब प्रकट हुआ जब युद्ध के समाप्त होने पर डिफेंस aia इंडिया 
wae’ की अवधि को समाप्त कर देने के बजाय रौलट कमीशन नियुक्‍त 
किया गया, जिसके aye यह काम हुआ कि वह षड्यंत्रों की जाँच करके 
विद्रोहों को दबाने के लिये नए कानून बनाने के संबंध में सिफारिश 
करे । इस कमीशन की रिपोर्ट के श्रावार पर सरकार ने सत्‌ १९१९ में 
कंद्रीय व्यवस्थापक सभा में दो बिल पेश किए श्रौर ये नए दमनकारी कानून 
बने । 

अब देश की स्थिति यह थी कि एक ओर तो aa उपायों से स्वराज्य 
प्राप्त करने की नीति निष्फल हो चुकी थी और दूसरी ओर क्रांतिकारियों 
का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका था । विदेशी सरकार की नीयत और नीति 
भी स्पष्ट हो चुकी थी | उसके श्राइवासन और लड़ाई के जमाने में किए 
गए वादे, सभी झूठे सावित हो चुके थे । इसके विपरीत भारत की गुलामी 
की जंजीरों को जकड़ देने और देश की जागृति के बचे QA अंश को समाप्त 
कर देने की योजना काले कानूनों के रूप म॑ कार्यान्वित की जा रही थी । 
सारा राष्ट्र असहाय पड़ा था। जो परिस्थिति थी उसमें चुपचाप आत्म- 
समर्पण कर देने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था । 

ऐसे ही समय देश के संकटकाल में भारत के राजनीतिक आकाश 
में एक नए सूर्य का उदय होने के लक्षण दिखाई देने लगे । मोहनदास करमचंद 
गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करने के उपरांत सन्‌ १६१४ में भारत 
OIC | महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था और दक्षिण ग्रफ्रीका में सत्याग्रही 
गांधी जी उस युद्ध में अंग्रेजों की मदद के समर्थक थे । वे यद्यपि आते ही 
कांग्रेस में प्रमुख भाग नहीं ले रहे थे और न उन्होंने होमरूल के ग्रांदोलन 
में ही योगदान किया, तथापि निलहे गोरों के अत्याचार के विरुद्ध चंपारन 
के किसानों का नेतृत्व करके नए प्रकार की युद्धशैली की श्राजमाइश वे करने 
लगे थे | रौलट एक्ट से गांवी जी के हृदय को बड़ी चोट लगी । उन्होंने 
यह घोषणा की कि यदि ये काले कानून बनाए गए तो वे इन्हें तोड़ने के 
लिये वाध्य होंगे और सत्याग्रह का युद्ध छेड़ देंगे । गांवी जी की इस घोषणा 
ने देश में नई जान फूंक दी । ऐसे समय जब सारा राष्ट्र अपने को चारों 
IX से ग्रसहाय पा रहा था ग्रौर जब उद्धार के सभी मागं श्रवरुद्ध दिखाई 
दे रहे थे, गांधी जी के रूप में नए प्रकाशपुंज को पाकर वह खिल उठा | 
दुनिया के इतिहास ने अब तक प्रतिरोध का एक ही उपाय देखा था-- 
वलसंचय करके शस्त्र द्वारा आतताई सत्ता का विनाश करने में सफल 
होना अथवा स्वयं पराभूत होने पर उसके संमुख सिर झुका देना | विद्रोह, 
प्रतिरोध अथवा संघर्ष का कोई दूसरा उपाय मानव जगत्‌ ने तब तक नहीं 
जाना था । गांधी जी एक नई पद्धति और नया प्रकार लेकर उपस्थित 
हुए : सत्य और अहिंसा, त्याग और बलिदान के आधार पर सत्याग्रह के 
रूप में एक प्रचंड और प्रखर प्रतिरोध को उत्पन्न किया जा सकता है, जो 
सशस्त्र विद्रोह का पराभाव कर विकल्प होने में सर्वथा समर्थ है । Wa देश 
को नई आशा; नया उत्साह, नई ज्योति और नई दिशा दिखाई पड़ी | 
रौलट एक्ट का विरोध करने के लिये गांवी जी ने इस नई युद्ध नीति का 
प्रयोग किया । सत्याग्रह की तैयारी के सिलसिले में उन्होंने सारे देश का 
भ्रमण कया और लोगों से सत्याग्रह करने की प्रतिज्ञा ली । ३० माचे 
१९१&को उन्होंने सारे देश में हड़ताल और उपवास आदि करने की अपील 
की । बहुत से स्थानों में ३० मार्च को ही सफल हड़ताल हुई, पर सभी 
जगह सूचना न पहुँचने के कारण गांधी जी ने यह तिथि बदलकर ६ अप्रैल 
कर दी । गांधी जी के द्वारा जनजागृति का जो विशाल रूप प्रकट हुआ 
वह अंग्रेजी सरकार के लिये असह्य हो उठा । 

फिर कया था, सरकारी दमनचक्र चल पड़ा । गोली बरसाना साधारण 
बात हो गई। १३ अप्रैल को जलियाँवाला बाग में जो रोमांचकारी घटना 
घटी वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा की ओर मोड़ देने 
में समर्थ हुई । इसके बाद उस महान्‌ गांघीयुग का सूत्रपात हुआ जिसने - 
आज के भारत की रचना की। गांधी जी देश के जीवन में नए युग के 
प्रवतंक के रूप में चमक उठे | पंजाब की घटनाओं ने ब्रिटिश निरंकुशता 


का जो नग्न रूप प्रगट किया उसने सारे देश के कण कण को भात की | 


S पराधीन स्थिति का ज्ञान पूरी तरह करा दिया । चारों ओर देश में 
m SIS TAT धीरे धीरे देश के गडोर गांधी 
जी के हाथों में ग्रा गई। कांग्रेस ने पंजाब के हत्याकांड की जाँच के लिये एक | 
कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उसने पंजाब में जो कुछ 


PA 


नेतृत्व की बागडोर गांधी _ t 


कांग्रेस, 

हुआ था उसके लिये कुछ श्रधिकारियों को दंड देने की माँग की ।. उधर 
सरकार ने भी जाँच कमेटी बेठाई थी जिसका परिणाम असंतोष को Fic bl 
बढ़ाने में ही सहायक हुआ । सरकारी जाँच कमेटी ने ouf की 
नीयत में कोई दोष न पाते हुए उनकी थोड़ी बहुत विवेकहीनता स्वीकार 
की और एक प्रकार से उन्हे निर्दोष ही सिद्ध कर देने का प्रयास किया । 
सन्‌ १६१६ में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 
जो अधिवेशन हुआ और उसमें पंजाव की घटनाओं के संबंध में कांग्रेस 
में जो मांग की गई, उसे स्वीकार करना तो दूर रहा केंद्रीय व्यवस्थापिका 


सभा में इंडेम्निटी ऐक्ट बनाकर सरकारी अ्रधिकारियों को सुरक्षा प्रदान 
कर दी TE । 


यह्‌ स्थिति देश के लिये असह्य हो उठी । पंजाब में जो कुछ किया 
गया था वह न केवल अत्याचार था बल्कि सारे भारतीय राष्ट्र का उदंड 
अपमान था । गांधी जी तत्कालीन भारत की भावना और आकांक्षा की 
प्रतिध्वनि के रूप में राष्ट्रीय जीवन के मंच पर उतरे थे । वे देश की स्थिति 
से अत्यंत क्षुब्ध हुए। उधर युद्ध की समाप्ति के बाद ग्रंग्रेजों ने तुर्की के 
खलीफा के साथ जो बर्ताव किया उससे भारत के मुसलमान बहुत ही क्रुद्ध 
थे । खिलाफत का प्रश्‍न जुड़ जाने से अब सारे देश में एक स्वर से अंग्रेजी 
सरकार के प्रति क्षोभ प्रगट किया जाने लगा । इस व्यापक जनजागृति 
zx क्षोभ की प्रतिक्रिया गहरे रूप में कांग्रेस पर हुई । गांधी जीने १ 
अगस्त, १६२० से व्यापक असहयोग ग्रांदोलन आरंभ करने की घोषणा की। 
देश में नई जान आयी और प्रचंड जन आंदोलन की भूमिका प्रस्तुत हो 
गई । सितंबर, १६२० में कलकत्ते में लाला लाजपतराय की श्रध्यक्षता 
में कांग्रेस ने अपने विशेष अधिवेशन में गांधी जी के श्रसहयोग के प्रस्ताव को 
स्वीकार किया । उसी वर्ष नागपुर में श्री विजयराघवाचारी की अध्य- 
क्षता में कांग्रेस के सावारण वाषिक अधिवेशन में गांधी जी के श्रसहयोग 
का प्रस्ताव बड़े उत्साह के साथ बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ d 


नागपुर कांग्रेस का यह ऐतिहासिक श्रधिवेशन कांग्रेस के जीवन में 

बहुत ही महत्वपूर्णा और वड़ा मोड़ है जिसने राष्ट्रीय जागृति को महान्‌ 
भारतीय जनजीवन के मूल तक पहुँचा दिया । कांग्रेस का स्वरूप भी ऊपर 
से नीचे तक बदल गया | यह राष्ट्रीय संस्था Ta तक मध्यम वर्ग के पढ़े 
लिखे और सुशिक्षित वर्गो का संगठन बनी हुई थी और इसमें अंग्रेजी भाषा 
श्रौर देश के हिमायतियों का ही प्राधान्य था p वही कांग्रेस अब सहसा 
जनसंगठन का रूप ग्रहण करने जा रही थी । कांग्रेस के विधान में भी 
अब परिवर्तेन ्रावर्‍यक था, और परिवर्तन किया गया । उसका द्वार सवके 
लिये खोल दिया गया और जनवर्ग के प्रवेश के लिये मार्ग प्रस्तुत कर दिया 
गया । कांग्रेस का लक्ष्य शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त 
करना घोषित किया गया । सत्य और श्रहिसा पर आधारित श्रसहयोग 
और सत्याग्रह को राष्ट्रीय ध्येय की पूति के लिये साधन घोषित किया गया । 
भारत की राजनीति अ्रब भारत के लाखों गाँवों में बसनेवाले करोड़ों 
किसानों और दलित प्राणियों की ओर मुड़ चली । कांग्रस में हिदी का 
समावेश हुआ, उसे राष्ट्रीय पताका मिली, तेजस्वी नेता प्राप्त हुआ । 
उसका ध्येय स्पष्ट हुआ, मार्ग निर्धारित हुआ और नई क्रांतिशैली तथा 
साधन उपलब्ध हुए। गांधी जी ने स्वदेशी के प्रयोग और चरखे की 
प्रतिष्ठा करके करोड़ों दलित श्रौर शोषित वर्गो के हृदय में नई ग्राशा 
का संचार कर दिया | यह निश्‍चय हुआ कि कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य 
बनाए जायं और एक करोड़ रूपया एकत्रित किया जाय जिससे कांग्रेस 
अपना संदेश लेकर दूर दूर तक गरीबों की झोपड़ियों में भी पहुँच सके । 
१९२१ मे श्रहमदावाद कांग्रेस ने, जिसके मनोनीत ग्रध्यक्ष देशवंधु चित्त रंजन 
दास की गिरफ्तारी के कारण अध्यक्ष पद का भार हकीम अजमल खाँ 
ने उठाया, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना स्वीकार की । 
इस प्रकार गांघी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उस विशाल भारतीय जन- 
श्रांदोलन का सूत्रपात किया जो कालांतर में सैकड़ों वर्षों से इस देश पर 
लदी हुई ब्रिटिश सत्ता का उन्मूलन करने में समर्थ हुआ । गांधी जी सदा 
साधन पर ही श्रधिक जोर दिया करते थे । उनका कहना था कि सविनय 
श्रवज्ञा श्रांदोलन का श्राघार श्रहिसा है जिसके विना उसका चलाया जाना 
सर्वथा श्रसंभव है । यही कारणा है कि कुछ दिनों तक चलने के वाद जब 
गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में हिंसात्मक कार्य हो गया तो 
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गांधी जी ने सविनय श्रवज्ञा आंदोलन को उपयुक्‍त परिस्थिति उत्पन्न होने 
तक के लिये स्थगित कर दिया । एक बार इससे देश का उत्साह मंद पड़ 
गया । सरकार ने भी आंदोलन को रुकते देखकर गांधी जी को गिरफ्तार 
कर लिया और राजद्रोह के श्रभियोग में उन्हें छः वर्ष की सजा देकर जेल 
भेज दिया । 


जब आंदोलन का पहला जोर कम हुआ, तव पुनः लोगों का ध्यान 
कौंसिलों में प्रवेश करके उनके माध्यम से स्वराज्य की लड़ाई जारी रखने 
की ओर गया । इसके लिये स्वराज्य पार्टी बनाई गई | १६२३ की कोको- 
नाडा कांग्रेस ने कौंसिल प्रवेश को स्वीकार कर लिया । १६२५ में कांग्रेस 
में दो विचारधाराएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थीं । एक वर्ग के लोग 
रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास करते थे और दूसरे कौंसिलों के भीतर से 
संघर्ष. जारी रखने में। पर १९२८ आते आते यह प्रकट हो गया कि 
कौंसिलों के माध्यम से विदेशी सत्ता से मुक्ति नहीं मिल सकती । देश में 
फिर वातावरणा बदलने लगा । भारत में किस सीमा तक उत्तरदायी 
शासन का सिद्धांत लागू किया जाय इसकी जाँच के लिये साइमन कमीशन 
को यहाँ भेजने की घोषणा नवंबर, १६२७ में ब्रिटिश सरकार ने की | 
कांग्रेस की माँग की इससे रंचमात्र भी पूर्ति होते देखकर कमीशन का 
बहिष्कार करने का निश्चय किया गया । फरवरी, १६२5 में जव साइमन 
कमीशन भारत श्राया तब देश भर में उसका बहिष्कार हुआ । इसी बीच 
कांग्रेस की ओर से भावी शासनव्यवस्था का रूप निर्धारित करने के लिये 
मोतीलाल नेहरू की श्रध्यक्षता में नेहरू कमेटी की स्थापना की गई। 
दिसंबर १६२८ की कलकत्ता कांग्रेस ने इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार 
किया श्रौर यह घोषणा की कि यदि ब्रिटिश सरकार ने एक वर्ष के भीतर 
इसे स्वीकार न कर लिया तो जनता को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये 
करबंदी और श्रहिसात्मक अ्रसहयोग आरंभ करने के लिये संघटित किया 
जायगा | जब ब्रिटिश सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो दिसंबर, 
१९२९ में लाहौर कांग्रेस में qui स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई और 
निश्चय किया गया कि श्रव से कांग्रेस श्रपनी सारी शक्ति देश को हर प्रकार 
के विदेशी श्राधिपत्य से मुक्त करने में लगाएगी । लाहोर कांग्रेस के ्रध्यक्ष 
जवाहरलाल नहरू थे । इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य को परिवर्तित 
करते हुए यह घोषणा की गई कि कांग्रस का लक्ष्य देश में पूण स्वाधीनता 
की स्थापना है जिसका wa ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण संबंध बिच्छेद है 1 
इस स्वाधीनता की प्राप्ति का साधन समस्त शांतिमय और उचित उपायों 
का श्रवलंवन ही होगा । २६ जनवरी, १६३० को संपूर्ण देश में स्वाधीनता 
की प्रतिज्ञा की गई। (यह स्वाधीनता की प्रतिज्ञा का दिवस इसके बाद 
प्रति वर्ष मनाया जाता रहा है और प्रव यही स्वाधीन भारत में गणतंत्र 
दिवस के रूप में मनाया जाता है।) 


१६२६ की घोषणा के बाद पुनः देश के वातावरण में राजनीतिक 
चेतना प्रकट होने लगी । जनजागृति का यह नया रूप देखकर कांग्रेस ने 
व्यापक विधि से सविनय भ्रवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया और उसके 
संचालन का संपूर्णं भार महात्मा गांधी को सौंप दिया । महात्मा गांधी ने 
नमक कानून भंग कर श्रांदोलन श्रारंभ करने का निश्चय किया और १२ 
माचं, १६३० को वे स्वयं इसके लिये दांडी की ओर चल पड़े । ५ श्रप्रैल, 
को समुद्र के किनारे इस स्थान पर नमक वटोरकर उन्होंने सरकारी कानून 
भंग किया । उसी रात गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और इसके बाद 
ही संपुण देश में नमक कानून का उल्लंघन, शराव और विदेशी बस्त्र की 
दूकानों पर धरना आदि के रूप में आंदोलन फैल गया । जितना व्यापक 
आंदोलन था उतना ही उग्र सरकार का दमनचक्र चला | a किंतु कांग्रेस की 
उपेक्षा करके भारत के प्रश्‍न का निपटारा करने के प्रयत्न माला होने 
के वाद ब्रिटिश सरकार का रुख बदला । कांग्रेस के नेता जेलों से रिहा 
कर दिए गए । मार्च, १६३१ में गांधी जी और तत्कालीन वाइसराय लाड 
इरविन के बीच समझौता हुश्रा। मार्च में ही कराची में कांग्रेस का 
वाषिक अभ्रधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल Neu में हुआ | 
इस भ्रधिवेशन की विशेषता उस प्रस्ताव के कारण है जिसे कांग्रेस ने देश के 
भावी झार्थिक ढाँचे को निर्धारित करते हुए जनता के मौलिक अधिकारों 
की घोषणा के रूप में स्वीकार किया । इस प्रस्ताव PA कांग्रेस ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि वह देश की कोटि कोटि भूखी नंगी जनता के लिये 
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ही स्वराज्य के संघर्ष का संचालन कर रही है । इसमें प्रथम वार कांग्रेस 
ने मौलिक श्रधिकारों का प्रस्ताव स्वीकार करके यह भी घोषणा की कि 
स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के मत से देश के नागरिकों के क्या अधिकार 
होंगे । बे 
प्रकट रूप से सम झौता करने पर भी सरकार ने ग्रपनी नीति वास्तव 
में बदली नहीं श्रौर सम भोते की शर्तों का बरावर उल्लंघन होता रहा | 
गांधी जी गोलमेज संमेलन में संमिलित होने के लिये लंदन गए। पर 
वहाँ भी हरिजनों, मुसलमानों आदि के प्रश्‍न को लेकर नई समस्याएँ खड़ी 
की गई । गांधी जी के स्वदेश लौटने से पहले ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता 
फिर जेलों में बंद कर दिए गए। कांग्रेस को पुन: ्रसहयोग आंदोलन 
आरंभ करना पड़ा। १६३२-३३ में जेलें सत्याग्रहियों से भर गई | 
गांधी जी ने जेल में ही हरिजनों की समस्या को लेकर श्रनशन आरंभ किया 
श्रौर सरकार ने उन्हे रिहा कर दिया । सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोर 
समय बीतने के साथ कम होता देखकर गांधी जी ने उसे वापस ले लिया । 
सरकार ने इसमें ग्रपनी विजय देखी और यह सिद्ध करने के लिये कि कांग्रेस 
का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है, नवंबर, १६३४ में केंद्रीय ग्रसेंबली का 
चुनाव कराने की घोषणा की । कांग्रेस ने इस चुनौती कोर वीकार किया, 
वह चुनाव में संमिलित हुई और विदेशी सरकार की ग्राशा के प्रतिकूल 
उसे सफलता प्राप्त हुई । 
इसके वाद १६३५ के इंडिया एकट के अनुसार कांग्रेस ने प्रांतों के 
निर्वाचन में भाग लिया और ८ प्रांतों में उसे वहुमत प्राप्त हुआ । वहुमत- 
वाले प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल वनाने का निश्‍चय किया गया और जुलाई, 
१६३७ में मंत्रिमंडल वने । इंडिया tae की सीमित परिधि में भी मंडलों 
के कार्यो में वाधाएँ आती रहीं, पर द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होने तक कोई 
ऐसा बड़ा संकट, जो इन सीमित अधिकारों के मंत्रिमंडलों का ससंमान 
चलना असंभव कर दे, उपस्थित नहीं gura १ सितंबर, १६३९ को 
हिटलर के पोलड पर आक्रमण करने पर द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुआ 
श्रौर ब्रिटिश सरकार ने भारत की केंद्रीय धारा सभा और प्रांतों के मंत्रि- 
मंडलों की उपेक्षा कर यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध 
इस युद्ध में स्वेच्छा से संमिलित है । कांग्रेस फासिस्तवाद का विरोध 
आरंभ से करती आई थी, पर देश के प्रतिनिधियों की उपेक्षा करके उसे 
युद्ध में संमिलित घोषित करने की नीति का उसने विरोध किया । युद्ध- 
कालीन संकट के नाम पर वाइसराय और गवर्नरों का हस्तक्षेप भी अत्यधिक 
होने लगा था । फलतः २२ अक्तूबर, १६३६ को कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 
त्यागपत्र दे दिए | जगत्‌ की वदलती हुई राजनीतिक स्थिति में मंत्रिमंडलों 
की परिधि से बाहर आकर कांग्रेस के लिये चुपचाप बैठना संभव नहीं था । 
फलतः १५ सितंबर, १६४० को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का निइचय 
किया और १० अक्तूबर, १६४० से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हो गया d 
अक्तूबर, १६४१ तक यह सत्याग्रह पूरे वेग से चला | बाद में बदली हुई 
युर्टस्थिति के कारणा कांग्रेस ने पुनः स्थिति का सिंहावलोकन किया | 
जापान के युद्ध में श्रा जान से भारत के लिये बाहरी श्राक्रमण का भी संकट 
उपस्थित हो गया था । भारत का सामरिक महत्व देखकर ब्रिटिश 
सरकार के सहयोगी राष्ट्र भी उसपर समस्या का समाधान करन के लिय 
जोर डालने लगे थे । 
मार्च, १६४२ के अंत में सर स्टैफडं क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि 
बन भारतीय नेताओं से परामर्श करने के लिये दिल्ली ग्राए। उनके द्वारा 
प्रस्तुत प्रस्तावों में कांग्रेस की माँग स्वीकार नहीं की गई थी और ऐसी 
बातों का उल्लेख हुआ था जो यदि स्वीकार कर ली जातीं तो भारत के 
ग्रनेक टुकड़े हो जाते । जो तात्कालिक संकट देश के सामने उपस्थित था 
उसका सामना करने के लिये भारत को कोई अधिकार नहीं मिल रहे थे । 
फलतः क्रिप्स की यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकला । इतना अवश्य 
स्पष्ट हो गया कि भारत को अधिकार देने के बदले ब्रिटिश सरकार उसे 
जापानी आक्रमण के सामने अरक्षित छोड़ सकती है । बर्मा से हटने तथा 
भारत के पूर्वी भागों को खाली करने की योजना से यह प्रकट था । कांग्रेस 
इस स्थिति की निरपेक्ष दशक नहीं बन सकती थी । इस देश में अंग्रेजों 
की उपस्थिति pd भारत पर बाहरी आक्रमण की अधिक झाशंका थी । 
श्रधिकारों से वंचित होने के कारणा भारतवासी अपने देश की रक्षा करने 
२-५२३ 
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में ग्रसमर्थ थे । श्रतः गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने श्रंग्रेजो, भारत छोड़ो” 
का नारा लगाया, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अंग्रेजों से 
जब हटने के लिये कह रही है तब उनके स्थान पर किसी अन्य का स्वागत 
नहीं करेगी । प्रत्येक श्राक्रमणाकारी का सामना किया जायगा । कांग्रेस 
न देश में बढ़ते gu श्रसंतोष को संघटित किया श्रौर “भारत छोड़ो' ्रांदोलन 
आरंभ करने का निश्‍चय करने के लिये ७ श्रगस्त, १९४२ से बंबई में 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई । ब्रिटिश सरकार क्रिप्स 
मिशन की असफलता के वाद से ही दमन की पूरी तैयारी कर चुकी थी 1 
Wa: & श्रगस्त, १६४२ को प्रातःकाल बंबई में ही गांधी जी तथा अन्य प्रमुख 
नता गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस संघटन गैरकानूनी घोषित कर 
दिया गया | इसके साथ ही देश में व्यापक आंदोलन आरंभ हो गया । 
यह श्रवसर था जब कांग्रेस के उच्च नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता 
ने अपने हाथ में नेतृत्व ले लिया । 
कांग्रेस-कार्य-सामति के सदस्य श्रहमदनगर के किले में बंद थे और 
गांधी जी पूनास्थित आगा खाँ महल में । ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को 
बदनाम करने के लिये उसके नेताओं की भ्रनुपस्थिति में जो प्रचार आरंभ 
किया, उसका गांधी जी ने जेल से ही पत्रव्यवहार में विरोब किया । इस 
प्रकार जहाँ जनता बाहर संघर्षरत थी, भीतर बंद होन पर भी नेतागण 
अपना काय करते जा रहे थे । फरवरी, १६४३ में गांधी जी ने ब्रिटिश 
सरकार के मिथ्या आरोपों का खंडन करने के लिये कांग्रेस-कार्य-समिति के 
सदस्यों से न मिलने देने के विरोध में २१ दिन का अनशन किया । अप्रैल, 
१६४४ में गांधी जी जेल में ही बीमार पड़े और उनकी दशा चिताजनक 
देखकर ६ मई, १९४४ को उन्हें रिहा कर दिया गया । छूटते ही गांधी 
जी ने यह घोषित किया कि ८ अगस्त, १९४२ के प्रस्ताव का सविनय अवज्ञा 
संवंधी अंश अब स्वतः समाप्त हो गया है क्योंकि १९४४ में हम १९४२ 
को वापस नहीं ला सकते | साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव 
का शेष अंश, जो राष्ट्रीय माँग से संबंधित है, यथावत्‌ विद्यमान है । रिहा 
होते ही गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता के लिये भी प्रयत्न किया, जो सदा 
से कांग्रेस का ध्येय रहा है । सितंवर १६४४ में वे मुसलिम लीग के नेता 
श्री मुहम्मद अली frat से भी मिले । पर यह वार्ता लीग की नीति के 
कारण सफल नहीं हो सकी । 
इस बीच यूरोप में युद्ध की स्थिति बदल चली थी और nsn के पक्ष 
को सफलताएं प्राप्त होने लगी थीं । ग्रतः विश्व के समक्ष भारतीय 
नेताओं को श्रनिश्‍्चित अवधि तक वंद रखने का ्रौचित्य सिद्ध करना 
ब्रिटिश सरकार के लिय कठिन हो गया | फलतः मार्च, १६४५ में वाइसराय 
को वार्ता के लिये लंदन बुलाया गया और लौटने पर ATS वेवल ने १४ 
जून, १६४५ को ब्रिटिश सरकार की भारत संबंधी नीति की घोषणा की 
तथा १५ जून, १६४४५ को कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य भी जेल से रिहा 
कर दिए गए । 
वाइसराय ने जो घोषणा की उसके अनुसार २५ जून, १९४५ से 
शिमला में राजनीतिक नेताओं का संमेलत आरंभ हुआ । पर ब्रिटिश 
सरकार तथा मुसलिम लीग को नीति के कारण वह सफल नहीं हो सका 
और जुलाई, १६४५ के मव्य में इसकी असफलता की घोषणा कर दी गई। 


७ मई, १९४५ को जर्मनी के बिना शतं आत्मसमर्पण करते ही द्वितीय 
महायुद्ध समाप्त हो गया | ब्रिटेन में ग्राम चुनाव हुआ और उसमें श्री चचिल 
के कंजरवेटिव दल के स्थान पर मजदूर दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ । 
मजदूर सरकार ने भारत में भी नए चुनाव कराने की घोषणा की और 
कांग्रेस संघटन से प्रतिबंध हटा लिया | सितंवर, १६४४ में कांग्रेस कार्य- 
कारिणी की बैठक हुई । भारत की स्थिति का श्रध्ययन करने के लिये 
दिसंबर, १६४५ में ब्रिटेन से पार्लमेंट के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 
भारत भेजा गया । १५ फरवरी, १९४६ को लंदन में यह घोषणा की गई 
कि भारतीय शासनविधान के निर्माण के संबंध में नेताओं से विचार विनिमय 
करने के लिये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों का एक मिशन भारत 


ग्राएगा | २३ मार्च, १६४६ को इस मिशन के सदस्य भारत पहुँंचे। | 


लगभग तीन महीने यह मंत्रिमिशन इस देश में रहा और उसने अलग अलग 

तथा संमिलित रूप से भारतीय नेताओं से बात की । १६ et १९४६को 

इस मंत्रिमंडल ने भारत के राजनीतिक भविष्य के संबंध में घोषणा की और | 
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कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 
अंतरिम सरकार की स्थापना की चर्चा की । पर्याप्त विचार विमर्श के 
उपरांत कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में संमिलित होना स्वीकार कर लिया । 
मुस्लिम लीग आरंभ में उसमें संमिलित नहीं हुई । 

२ सितंबर, १९४६ को अंतरिम नेहरू सरकार का जन्म BAT कांग्रेस 
आर वाइसराय दोनों की इच्छा थी कि लीग भी अंतरिम सरकार और 
ब्रिटिश घोषणा के अनुसार बननेवाली संविधान परिषद्‌, दोनों में, सहयोग 
की भावना से संमिलित हो । १५ अक्तूबर, १६४६ को लीग भी अंतरिम 
सरकार में तो संमिलित हो गई, पर उसने अलग पाकिस्तान की स्थापना 
की माँग जारी रखी | सरकार में संमिलित होने के वाद उसके प्रतिनिधि 
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये गुप्त और प्रकट रूप से कार्य करते रहे । देश 
में दंगे हुए और संमिलित रूप से शासन का संचालन असंभव सा हो गया | 
अंत में ३ जून, १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने एक और योजना की घोषणा 
की जिसमें विभाजन के वाद भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का अपना 
निश्‍चय बताया Y जूलाई, १६४७ को ब्रिटिश पार्लामेंट में एक बिल 
पेश हुआ जो इंडियन इंडिपेंडेंस Uae, १६४७' कहलाता है । इसमें भारत 
को दो भागों में विभाजित करके १५ अगस्त, १६४७ को सत्ता हस्तांतरण 
की व्यवस्था की गई | 


१४ अगस्त सन्‌ १९४७ को HS रात्रि के बाद, अंग्रेजी गणाना के श्रनुसार 
१५ अगस्त का प्रारंभ हुआ और ठीक उसी समय लाड माउंटबेटन के द्वारा 
तत्कालीन भारत की अंतरिम सरकार के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू 
को ब्रिटिश सत्ता सौंप दी गई । १४ अगस्त, १६४७ को रात के १२ वजे 
तक, ३५ करोड़ नरनारियों से भरा जो देश सदियों से गुलाम था, वह १२ 
बजते ही स्वाघीन हो गया । १८५७ में जिस क्रांति का सूत्रपात हुआ और 
१८५१ में जन्म ग्रहण कर राष्ट्रीय चेतना की जिस वागडोर को कांग्रेस 
ने अपने हाथों में लिया वह o वर्ष का क्रांतियुग सन्‌ १६४७ में समाप्त 
हुआ । कांग्रेस का लक्ष्य सिद्ध हुआ और कई सौ वर्षो के वाद भारत की 
जनता ने स्वतंत्रता की आबहवा में सांस ली । सन्‌ १८८५ में पैदा हुआ 
छोटा सा संगठन एक ऐसी बलवती संस्था के रूप में बढ़ा जो भारत की 
विशाल जनता की इच्छाग्रों और भावनाओं का प्रतीक बनने में सफल हुई । 
स्वराज्य के जिस लक्ष्य को दादाभाई नौरोजी ने पहले पहल घोषित किया, 
लोकमान्य तिलक ने जिसे देश का जन्मसिद्ध भ्रधिकार घोषित करके 
सप्राण बनाया, उसी की संसिद्धि कांग्रेस ने गांघी जी के नेतृत्व में प्राप्त 
की । स्वयं इस संस्था में आत्मनिर्भरता ग्रौर राष्ट्राभिमान भरकर गांधी 
जी ने उसे भारत की प्रतिनिधि संस्था बनाया । १५ ग्रगस्त, १६४७ को 
वह्‌ अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुई और स्वतंत्र भारत की जनता की 
सेवा में अपने को उत्सर्ग कर देने की दूसरी प्रतिज्ञा लेकर भ्रग्रसर हुई d 
भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ देश पर विपत्ति के वादल भी 
मॅंडराए | एक ग्रोर स्वाधीनता मिली, दूसरी ओर भारत का विभाजन 
हुआ । देश के लिये विभाजन का परिणाम बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ । 
उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में सांप्रदायिक दंगों, gum, लूटपाट 
श्रौर खूनखराबी से तबाही श्रा पड़ी । लाखों लोग बेघरवार के हुए । प्रदेश 
के प्रदेश उजड़ गए और न जाने कितनों ने अपनी जान गॅवाई । भाई ने 
भाई के खून से देश को रंग डाला और ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वतंत्रता 
का वीज, जो अ्रभी अभी बोया गया हैं, ग्रंकुरित होने से पूर्वं ही झुलस कर राख 
हो जायगा | बड़ी कठिनाई से इस रक्तपात को रोका गया । इस कठिन 
समय में भी कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रवादिनी प्रवृत्ति का सुंदर परिचय दिया 
श्रौर दृढ़तापूर्वक उस राष्ट्रीयता की डगमगाती नैया की पतवार पकड़ 
रखी । इस समय कांग्रेस श्रौर देश को जो बड़ा भारी बलिदान करना 
पड़ा उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती । गांधी जी ने सांप्रदायिकता के इस 
जहर को शांत करने में अपने प्राणों को ग्राहुति दे डाली । उन्होंने 
दासता से निकालकर हमें स्वतंत्र बनाया था । राष्ट्र को श्रंधकार से प्रकाश 
की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की थी | ्रहिसा, प्रेम और राष्ट्रीयता 
के अपने आदर्श के लिये उन्होंने अपना बलिदान किया और संकटकाल में 
कांग्रस उनके लोकोत्तर नतृत्व से वंचित हो गई | 


देश एक बार पुनः दुःख A निराशा के गर्त में जा गिरा। पर 
कांग्रेस का सुदृढ़ नेतृत्व पुनः उसकी सहायता और सेवा करने में समर्थ 


श्रा । कांग्रेस ने स्वाधीनता की mi पुरानी प्रतिज्ञा को धणं करने के 
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कांग्रेस, WIAA राष्ट्रीय 


बाद, देश के लिय अपने दूसरे दायित्व को पूरा करने का कदम उठाया | 
सदा से यह राष्ट्रीय संस्था देश की गरीबी, श्रज्ञता और शोषण तथा 
विषमता मिटाने की चेष्टा करती रही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति तो हो गई, 
पर देश. को सुखी एवं संपन्न करने का महान्‌ कार्य अभी वाकी पड़ा था। 
गांधी जी के नेतृत्व के अभाव में यद्यपि इस भार को उठाना उसके लिये 
कठिन हो रहा था, तथापि आत्मविश्वास और सेवा के जिस मंत्र से गांधी- 
जी ने उसे भ्रनुप्राणित किया था, उनके उसी संदेश ने उसे बल प्रदान 
किया । सत्ता हस्तांतरित करते हुए भारत का भावी संविधान बनाने के 
के लिये संविधान परिषद्‌ की स्थापना की योजना स्वीकार की गई थी । 
कांग्रेस का सदा से यह मत था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के 
लिये संविधान परिषद्‌ ही उपयुक्त प्रकार हो सकता है । सन्‌ १६३६ में 
लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए जवाहरलाल नेहरू न॑ 
कहा था कि 'हमारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ही एकमात्र 
उचित और लोकतंत्रीय ढंग हो सकता है ।' तब से कांग्रेस वरावर इस 
निश्‍चय को दोहराती आई थी | 


१६ मई, १६४६ को ब्रिटेन के मंत्रिमंडल कमीशन ने जो घोषणा की 
थी उसमें भारत का संविधान बनाने के लिये संविधान परिषद्‌ का उल्लेख 
किया गया था । फलतः संविधान परिषद्‌ की प्रथम बैठक & दिसंवर, 
१६४६ को हुई । १५ नवंबर, १६४९ को संविधान स्वीकृत हुआ और 
इसके द्वारा भारत सर्वप्रभृतासंपन्न स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया | 
२६ जनवरी, १६५० को हमारा यह संविधान लागू कर दिया गया । २६ 
जनवरी, १६३० को जिस स्वाधीनता की घोषणा कांग्रेस ने की थी, सन्‌ 
१६५० के उसी २६ जनवरी को स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का जन्म 
हुआ । इस बीच जहाँ एक ओर लाखों शरणाथियों को पुनः बसाने AI 
शांति स्थापित करने का कार्य हो रहा था, वहीं दूसरी श्रोर दृढ़तापूवक 
भारत की एकता की नींव डाली जा रही थी । भारत के सैकड़ों देशी 
रजवाड़ों के राज्य धीरे धीरे विशाल भारतीय संघ में विलीन किए गए | 
भ्राइचर्य यह है कि अपने ढंग का यह श्रनूठा विलीनीकरण कांग्रेस के नेतृत्व 
में बनी हुई केंद्रीय सरकार ने शांति श्रौर सहयोग के साथ कर डाला | 
स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के सामन नवीन लक्ष्य स्थापित करने का प्रश्‍न भी 
उपस्थित था । पहले यह निश्‍चय किया गया कि शांति और वैध उपायों 
से भारत की कोटि कोटि भूखी एवं नंगी जनता के लिये सहकारिता के 
ग्राधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कांग्रेस का लक्ष्य है | 
आगे चलकर इसी लक्ष्य की निश्चित और सही सही व्याख्या की गई। 
१६५४ में आवडी में कांग्रेस का जो भ्रधिवेशन हुआ उसमें स्पष्ट रूप से 
यह घोषणा की गई कि कांग्रेस देश में समाजवादी समाज की स्थापना 
करना अपना लक्ष्य निर्धारित करती है । समाजवाद के साथ साथ वह 
लोकतांत्रिक शासनव्यवस्था में विश्वास करती है और नए सिरे से यह 
एलान करती है कि उक्त लक्ष्य की सिद्धि का उसका साधन शांतिमय 
होगा | फलतः कांग्रेस ने अपनी मौलिक प्रवृत्ति को प्रगट किया । प्रजः- 
तांत्रिक, समाजवादी शासनव्यवस्था उसका लक्ष्य है और शांतिमय तथा 
विधेय मार्ग उसके साधन हैं । राष्ट्र की एकता और भ्रसांप्रदायिक हुकूमत 
वह आधार है जिसपर नवीन भारत के निर्माण का प्रयत्न करने का 
उसने निश्‍चय किया एवं जिस संविधान की रचना हुई उसको प्रस्तावना 
में कांग्रेस की इन्हीं मूल प्रवृत्तियों का समावेश किया गया | 

संविधान की भूमिका में कहा गया : “हम भारत के लोग, भारत 
को प्रभुतासंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त 
नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, श्राथिक और राज- 
नीतिक तथा न्यायविचार, श्रभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 
स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये 
और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के लिये पारस्परिक बंधुभाव 
बढ़ाने के हेतु दृढ़संकल्प होकर अपने संविधान को श्रंगीकार करते हैं और 
ग्रात्मापित करते हैँ ।” इस प्रकार नए भारत श्रौर उसके भविष्य की 
कल्पना का जन्म FAT | 

सन्‌ १९५१-५२ में संपूर्ण भारत में नवीन संविधान के अनुसार 
प्रथम भ्राम चुनाव हुए । संसार में कहीं भी, इससे पूव une Hei SSTUSS 
dy से ऐसा चुनाव नहीं हुआ था । भा as 
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करोड़ वालिग स्त्री पुरुषों को, विना किसी भेदभाव के, इस चुनाव म॑ मत 
देने का अधिकार प्राप्त हुआ । कांग्रेस ने भी चुनाव में भाग लिया श्रौर 
जनता ने उसे बहुत बड़ी विजय प्रदान कर उसके प्रति अपने विश्वास की 
घोषणा की | नए आम चुनाव के वाद देश में स्थिरता श्राई। जवाहरलाल 
नेहरू के नेतत्व में केंद्र को सरकार ने भारत की श्रनेक समस्याश्रों का 
समाधान करन के लिये नियोजित कदम उठाने का निश्‍चय किया । कांग्रेस 
ने अपन प्रस्तावों द्वारा पंचवर्षीय योजनाग्रों की रूपरेखा स्थिर की और 
इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रचालित हुई। ११ मार्च, सन्‌ १९५६ 
को प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना 
का प्रारंभ हुआ । दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर तृतीय 
योजना का आरंभ सन्‌ १६६१ के माच से हुआ | 
सन्‌ १९५७ में दूसरा आम चुनाव हुआ जिसमें पुनः कांग्रेस के प्रति 
भारतीय राष्ट्र ने अपना विश्वास प्रकट करके उसे केंद्र में और प्राय: सभी 
राज्यों में बहुमत प्रदान किया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफल 
समाप्ति ने देश की चतुर्मुखी उन्नति के लिये नींव रखी । तीसरे आम 
चुनाव का समय निकट आने के साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 
हुई । इस आम चुनाव में भी कांग्रेस की ही विजय हुई । यद्यपि कांग्रेस 
के नेतृत्व में देश का विश्वास प्राप्त करके संगठित हुई प्रदेश और केंद्र 
की सरकारें राष्ट्र के आथिक और सामाजिक जीवन को नए ढांचे में 
ढालने का प्रयत्न कर रही हैं, तथापि कांग्रस के सामने लक्ष्य तक पहुँचने 
के लिये बहुत बड़ी मंजिल तय करने का काम वाकी है । राजनीतिक 
स्वतंत्रता केवल साधन है, और साध्य है श्राथिक श्रौर सामाजिक स्वावीनता । 
देश के करोड़ों नरनारियों के जीवन का स्तर ऊँचा करने और उनके 
विपन्न तथा दुःखी जीवन को समुन्नत बनाने का काम बड़ा है । इस आर्थिक 
आर सामाजिक क्रांति की सफलता शांतिमय और लोकतंत्रात्मक साधनों 
से प्राप्त करना और भी अधिक बड़ा तथा अपूर्व कार्य है । महान्‌ विभिन्न- 
ताग्नों और विभदों के इस देश में सभी अंगों को एक मौलिक एकता में 
परस्पर बाँवकर सुंदर और सुसंस्कृत महान्‌ भारतीय राष्ट्र को विश्व के 
मंच पर प्रतिष्ठित करना और जगत्‌ के विभिन्न राष्ट्रों से बंघुभाव वनाए 
रखकर संसार में ऐसी मानव संस्कृति की स्थापना में योगदान करना जिसमें 
प्रत्येक राष्ट्र और व्यक्ति निर्भय होकर जीवन का लक्ष्य पूरा कर सके और 
भी बड़ा काम है। कांग्रेस इन्हीं लक्ष्यों की सिद्धि के लिये वार वार गत 
१० वर्षों से घोषणा करती रही है तथा उसकी पूर्ति के प्रयास में 
संलग्न रही है। उसने अंग्रेजी राज्य से सत्ता छीनी पर गांघी जी के 
व्यक्तित्व से प्रभावित कांग्रेस ने उस सत्ता को अंपने दल के हाथ में न रखकर 
भारतीय जनसमाज को समपित कर दिया । भविष्य ही यह बताएगा 
कि जनता की सेवा के लिये उसन जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी संसिद्धि 
में वह किस सीमा तक सफल होती है । [ao fro | 
TZN मद्रास नगर से ४५ मील दूर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम 
काचापुरम्‌ में श्ररवकोणाम्‌ तथा चिंगलपेट को मिलानेवाली रेलवे 
लाइन पर स्थित Ea (स्थिति १२" Yo’ ग्र, ७६९ ४२ पूर्वं do) 
इसकी जनसंख्या सन्‌ १९०१ ई० में ४६,१६४ के लगभग थी जिसमें 
लगभग ४४,६८४ (बहुसंख्यक) हिंदू थे । शेष जनसंख्या मुसलमानों, 
ईसाइयों तथा जैनियों की थी जो क्रम से १३१३, VE तथा ११८ थे। 
इस नगर को कांची या कांजीवरम्‌ भी कहते हैँ । यह दक्षिणी भारतवर्ष 
के सुप्रसिद्ध नगरों में से एक है और पल्लव राजाओं की राजघानी रह चुका 
है । चीन का प्रसिद्ध यात्री युवान sare भी सातवीं शताब्दी में इस नगर 
में श्राया था। उसके कथनानुसार यह उस समय शिक्षा, न्याय, वीरता 
इत्यादि का केंद्र था और छ: मील के घेरे में फैला हुआ एक बड़ा नगर था। 
उपर्युक्त यात्री के समय यहाँ पर जैनियों का काफी प्रभाव था तथा ब्राह्मण 
एवं बौद्ध श्रल्पसंख्या में थे । पिछले दोनों धर्मो का प्रभाव लगभग 
समान था । यह नगर चोल वंश की भी राजधानी उस समय तक 
बना रहा जब तक मुसलमानों ने इसपर सन्‌ १३१० ई० में आक्रमण 
कर अपने अधीन नहीं कर लिया । इसके उपरांत यह नगर विजयनगर 
राज्य की बढ़ती हुई शक्ति का भी शिकार बना; परंतु इनका ग्राविपत्य 
बहुत श्रधिक समय तक न रह सका और मुसलमान राजाओं ने इस पर 
पुनः सन्‌ १६४६ ६० में अपना आधिपत्य जमा लिया । कुछ वर्षों के लिये 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundati6 Trust, Delhi and eGangotri 


कांट, इमानुएल 


इसपर मराठों का भी श्रविकार हो गया था, परंतु शीघ्र ही औरंगजेब के 
सैनिकों ने इसे जीत लिया । मुगलों न इसको सन्‌ १७५२ fo तक अपने 
अधीन रखा । इसी वर्ष लार्ड क्लाइव ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के 
अधिकार में ले लिया । अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में कालांतर में इसके लिये 
दो दो, एक एक साल के वाद श्रापस में काफी छीना झपटी होती रही । 
इस प्रकार औरंगजेब के हाथों से निकल जाने के वाद यह नगर ग्रंग्रेजों तथा 
फ्रांसीसियों के प्रलोभन का विशेष केंद्र वना रहा । 

यह नगर facut का दक्षिणी भारत स्थित प्रमुख तीर्थस्थान है । यह 
भारत के सात मोक्षदायी नगरों में से एक है तथा मंदिरों और पवित्र समाधि 
स्थलों से भरा पड़ा है। यहाँ अत्यंत पुराना, जैनियों, का प्रसिद्ध मंदिर 
तिरुप्परुत्तिकुनरम्‌ नामक वस्ती से दो मील दूर दक्षिण की दिशा में स्थित 
है इसको पिल्लापलँयम्‌ कहते हैं । इसका कलात्मक निर्माण, पत्थर पर की 
गई कारीगरी, मंदिरों की चित्रकारी तथा रेंगाई दर्शनीय है । इसका 
निर्माण चोलवंश के राजाओं न उस समय कराया था जब यह राज्य उन्नति 
की पराकाष्ठा पर था । विजयनगर राज्य द्वारा इन कलात्मक मंदिरों 
तथा अन्य दर्शनीय स्थलों का जीर्णोद्धार कराने तथा नवीन मंदिरों के 
निर्माण कार्य के लिये १४वीं, १५वीं, तथा १६वीं शताब्दियों में यथेष्ट 
धन व्यय किया गया । यहाँ के विष्णु तथा झिवमंदिरों का निर्माण पल्लव 
राजाओं ने कराया था d 

विजयनगर राज्य के सबसे प्रवल राजा श्री कृष्णदेव ने अपने समय 
में दो बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था । इन मंदिरों के ग्रतिरिक्‍त बहुत 
से छोट छोटे समाविस्थल तथा विश्रामगृहों का निर्माण भी इसी वंश के 
राजाओं ने कालांतर में कराया । यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर बहुत ही सुंदर 
कंगूरों से सुसज्जित है । इसमें एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें ५४० 
अलंकृत स्तंभ, अच्छे अच्छे ओसारे तथा सरोवर भी हैं, इन सवका निर्माण 
किसी व्यवस्थित योजना के अनुसार नहीं हुआ है । इसकी क्रमहीन बनावट 
के विषय में फर्गसन नामक एक विद्वान्‌ ने कहा है, “मंदिरों के सभी 
कंगूरे एक दूसरे के सामने नहीं हें । इसकी दीवारें आपस में एक दूसरे के 
समांतर नहीं हैं और वे सावारणतः समकोण पर भी नहीं मिलतीं ।” 

कांचीपुरम्‌ को सन्‌ १८६६ ई० में नगरपालिका का रूप दिया गया, 
जिसकी श्राय प्रधानतः मकानों तथा भूमिकरों द्वारा होती थी। सन्‌ 
१८९५-६६ में यहाँ पर जलदायगृह (वाटर THT) की व्यवस्था की गई 
यह दो वर्षो में श्रर्थात्‌ सन्‌ १८६८ Fo में २,१५६,००० रुपए की लागत से 
बनकर तैयार हुआ । यहाँ जल की प्राप्ति वेगवती नदी के सहायक एक 
सोते से होती है । यहाँ की सूती तथा रेशमी साड़ियाँ हँ Me 

o o 


1 १७२४-१८०४) जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री 
काट, इ्मानुएल S दार्शनिक । का वैज्ञानिक मत कांट- 
लाप्लास' परिकल्पना (हाइपॉथेसिस) के नाम से विख्यात हे । उक्त परिक- 
ल्पना के अनुसार संतप्त वाष्पराशि नेबुला से सोरमंडल उत्पन्न हुआ। 
कांट का नैतिक मत नैतिक शुद्धता' (मॉरल प्योरिज्म) का सिद्धांत, 
"कर्तव्य के लिये कर्तव्य' का सिद्धांत अथवा 'कठोरतावाद' (रिगॉरिज्म) 
कहा जाता है । उसका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन! (क्रिटिकल 
फ़िलॉसफ़ी ) के नाम से प्रसिद्ध है । | 

वह जर्मनी के पूर्वी प्रशा प्रदेश के अंतर्गत, कोनिगूज़वर्ग नगर में घोड़े 
का साधारण साज बनानेवाले के घर २२ अप्रैल, सन्‌ १७२४ ई० को पैदा 
हुआ था । उसकी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता की देखरेख में हुई थी, 
जो अपने समय के पवित्र art’ (पायटिज्म) नामक घामिक आंदोलन 
से बहुत प्रभावित थी। अतएव, अल्पायु से ही वह घर्मानुमोदित 
ग्राचरण, सरल, सुव्यवस्थित एवं अध्यवसायपूर्ण जीवन में रुचि रखने 
लगा था । फलतः, १६ वर्ष की आयु में, कॉलेजियम फ़ीडेरिकियेनम' — 
की शिक्षा समाप्त कर, वह्‌ कोनिग्ज़वर्ग के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ, 
जहाँ छः वर्ष (१७४६ ई० तक) उसन भौतिकशास्त्र, गणित, दर्शन एवं 


धर्मशास्त्र का अध्ययन किया । SU 
विश्वविद्यालय छोड़न के बाद कांट नौ वर्षों के लिये, eT  /ढ। || 


से साठ मील दूर, जुड्सूकेन ( Judschen ) नामक गाँव 


कांट, इमानुएल 


वहाँ वह दो तीन परिवारों में ग्रध्यापन कार्य कर भ्रपनी जीविका चलाता 
और भोतिकशास्त्र तथा दर्शन में स्वाध्याय करता रहा । इस बीच उसके 
बहुत से लेख तथा लघुग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें से दो-- जीवित शक्तियों 
के उचित अनुमान पर विचार (थाट्स अपान xz एस्टिमेशन aia लिविंग 
फोसेंज” १७४७ fo) तथा “सामान्य प्राकृतिक, इतिहास एवं श्राकाश- 
संबंधी सिद्धांत (जनरल नैचुरल हिस्ट्री ऐंड थ्योरी आऑँव हेवेन” १७५५ $e) 
विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें से प्रथम प्रकाशन में, उसने रीने द कार्त 
(१५६६-१६५० ई०) तथा गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनित्स (१६४६- 
१७१६ go) के सत्ता संबंधी विचारों का तथा दूसरे में न्यूटन तथा लीबनित्स 
के यांत्रिक एवं प्रयोजनतावादी विचारों में समन्वय करने का प्रयत्न किया 
था | उसने डाक्टर लेजेंस' की उपाधि के निमित्त आवश्यक प्रबंध भी 
१७५५ ई० में प्रस्तुत कर दिया था और कोनिग्जबर्ग विश्वविद्यालय ने उसे 
उक्त उपाधि प्रदान कर उसकी योग्यता प्रमारित की थी । कितु उसकी 
व्यक्तिगत समस्याओं में कोई परिवर्तन न हुआ । विश्वविद्यालय ने उसके 
नौ वर्ष के परिश्रम से प्रसन्न होकर उसे विशिष्ट व्याख्याता (प्राइवेट 
डोज़ेंट) नियुक्त कर लिया था, कितु इस कार्य के लिये उसे वेतन कुछ भी 
नहीं मिलता था d 
कांट ने, विषम परिस्थितियों के बावजूद, १७६६ fo तक faa- 
विद्यालय की अवैतनिक रूप से सेवा की । १७५८ fo में उसने तकं और 
दर्शन के मुख्य अध्यापक पद के लिये प्रार्थना की थी, कितु वह असफल रहा । 
१७६६ Fo में उसे अध्यापन के साथ साथ सहायक पुस्तकालय प्रबंधक भी 
नियुक्त किया गया और अब उसे दस पौंड वाषिक वेतन मिलने लगा । 
चार वर्षों तक कांट ने इस रूप में भी काम किया, कितु उसने अध्ययन, 
चितन और लेखन कार्य जारी रखा । 'प्राइवेट डोज़ेंट' नियुक्त होने के 
बाद से १७७० fo तक उसके पाँच प्रकरण ग्रंथ प्रकाशित हुए--( १) 
“न्याय के चार आकारों की मिथ्या सूक्ष्मता” (aia द फ़ाल्स सट्लिटी aia 
द wix सिलोजिस्टिक फ़िगर्स १७६२), (2) “दर्शन में ग्रभावात्मक 
परिमाण की घारणा के समावेश का प्रयत्न” (अटेंप्ट टु इंट्रोड्यूस द नोशन 
Wid नेगेटिव aaifect iz फ़िलॉसफ़ी १७६३), (3) “ईश्वर के 
अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण” (ओन्ली पॉसिबूल्‌ प्रूफ ata दि एग्जिस्टेंस 
mia गोंड १७६३), (४) “दर्शन के स्वप्नों द्वारा आत्मवादी के स्वप्नों की 
व्याख्या” (ड्रीम्स ala ए स्पिरिचुअलिस्ट एकस्प्लेंड बाइ द ड्रीम्स आँव 
मेटाफ़िज़िक १७६६), (५) “देश की वस्तुओं के भेद के प्रथम आधार 
पर” (ऑन द फ़स्टं ग्राउंड ॉव दे डिस्टिक्शन aia ग्रॉवजेक्ट्स्‌ इन 
स्पेस १७६८५) । 
उपर्युक्त ग्रंथों के शीर्षकों से पता चलता है कि १७५५ और १७७० 
Xo के बीच का समय कांट के विचारों के निर्माण का था । सन्‌ १७७० 
fo में प्रकाशित लातीनी स्थापनालेख (डिज़र्टेशन)--“संसार की 
www और वुद्धि के आकार एवं सिद्धांत” (दी मुंदी सेंसिबिलिस एत 
इतेलीजिबिलिस फार्मा एत प्रिसिपिडस” ) से उसका चितन व्यवस्थित 
रूप में विकसित होता दिखाई देता है । इसी वर्ष, वह को निरज़बर्ग विश्व- 
विद्या लय में तर्क और दर्शन के उसी अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ, जिसके 
लिये उसे १२ वर्ष पूर्व निराश होना पड़ा था । पहले से श्रव वह चिंतामुक्त 
भी हो गया था क्‍योंकि उसे ६० पौंड वाषिक वेतन मिलने लगा था । उन 
दिनों इतना वेतन संमानित अ्रध्यापकों को ही दिया जाता था। ग्रंथों के 
प्रकाशन से भी कोई बड़ी घनराशि नहीं प्राप्त होती थी । अपने “क्रिटीक 
ग्रॉव प्योर रीजन' से कांट को केवल ३० पौंड श्राय हुई थी । कितु, भौतिक 
सुखों की श्राकांक्षा न कर, १७९६ ई० तक वह सक्रिय रूप से संसार के 
ज्ञानकोश की अ्रभिवृद्धि के निमित्त प्रयत्न करता रहा। 
इन २६ वर्षों में से आदि के १२ वपं उसने केवल एक पुस्तक “शुद्ध 
बुद्धि की समीक्षा" (क्रिटीक ata प्योर रीजन) के लिखने में व्यतीत किए 
उक्त ग्रंथ १७८१ $o Ñ प्रकाशित हुआ था । कांट के प्रौढ़ ग्रंथों में यह 
सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है । इस काल के श्रन्य ग्रंथ “प्रत्येक 
भावी दर्शन को भूमिका” (प्रोलेगोमेना टु एव्री फ्यूचर मेटाफ़िजिक 
१७५३), “नीतिदशेन को पृष्ठभूमि” (द ग्राउंड वर्क ua द मेटाफिजिक्स 
Bid मॉरल्स १७५६), “प्राकृतिक विज्ञान के दार्शनिक ्रावार” (मेटा- 
फ्रिजिकल फ़ाउंडेशंस श्रॉव नेचुरल साइंस १७८७), “व्यावहारिक बुद्धि 
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की समीक्षा” ( क्रिटीक ग्रॉव प्रैक्टिकल रीजुत १७८८ ),“निर्णाय की समीक्षा” 
(क्रिटीक aia जजमेंट १७६० ), “केवल बुद्धि द्वारा सीमित घर्म” (रिली. 
जन विदिन द लिमिट्स श्रॉव faux रीजन १७६३), तथा 'शाइवत 
शांति पर” (att एवरलास्टिग पीस १७६५) | 

१७९६ ई० के बाद भी वह अध्ययन, चितन एवं लेखन में व्यस्त रहा 
कितु उसके जीवन के ये आठ वर्ष बड़ी दयनीय दशा में व्यतीत हुए ।. उसकी 
स्मृति इतनी क्षीण हो गई थी कि उसे छोटी मोटी बातें भी लिखकर याद 
रखनी पड़ती थीं । स्वयं अपने घर की देखभाल acci की शवित उसमें 
नहीं थी; विवाह उसने किया नहीं था, कितु ४२ वर्ष के अध्यापन काल में 
उसने अपने सहयोगियों एवं विद्याथियों पर अच्छा प्रभाव डाला था। 
अतएव, मित्रों एवं झिष्यों से उसे अपने जीवन के अंतिम भाग में काफ़ी 
सहायता एवं सहानुभूति प्राप्त हुई । सन्‌ १८०१ ई० के वाद तो वह बहुत 
ही भ्रशक्‍त हो गया था, कितु अंतिम तीन वर्षो में वेसियांस्की नामक उसके 
शिष्य ने साथ रहकर ग्रहनिश उसकी देखभाल की | 

area की वात है कि इस काल के लिखें gu कांट के सात ग्रंथ 
उपलब्ध है--“नीतिदर्शन” (मेटाफ़िजिक्स श्रॉव मॉरल्स १७९७), 
“नैतिक गुण के सिद्धांत के दार्शनिक आधार” (मेटाफ़िज़िकल p 
aia द थ्योरी uia aq १७६६-६७), “मानस शक्तियों का q 
(द कॉन्‌फिलक्ट aia फ़ैकल्टीज़” १७६८), “व्यावहारिक दृष्टि से 
नृशास्त्र” (ऐंश्रपॉलॉजी फ़ॉम द प्रैकूटिकल प्वाइंट I4 व्यू १७६८), 
“तर्कशास्त्र” (लॉजिक १८००), “भौतिक भूगोल” (१८०२) तथा 
“शिक्षाशास्त्र” (पेडॉगॉजिक्स १८०२) । we 

इतना कार्य करने के बाद १२ फरवरी, १८०४ Fo को क 
में उसकी मृत्यु हुई । कांट का व्यक्तिगत जीवन अटल नियमों से जकड़ा 
हुआ था। प्रातःकाल से संध्या तक उसके सभी काम निश्चित समय पर 
होते थे । भोजन के समय के संलाप के भी नियम थे । पाइ्चात्य दार्शनिकों 
में से श्रधिकांश भ्रमणाशील रहे हैं, कितु कांट अपने नगर से जीवन ae में 
अधिक से अधिक साठ मील गया था । फिर भी उसका दृष्टिको णा संकुचित 
न था । वह केवल बौद्धिक चिंतक न था, उसने सुकरात और पाइथा- 
गोरस की भांति जीवन में अपने दार्शनिक विचारों को स्थान दिया था । 
हाइने नामक जर्मन कवि ने कांट के दार्शनिक जीवन की प्रशंसा में एसी 
बातें कही हे जो उसे सनकी सिद्ध करती हैं, कितु, उसके विचारों ने उत्तरवर्ती 
दर्शन को इतना प्रभावित किया है कि कांट के ग्रध्येता उसे दर्शन में एक 
नवीन युग का प्रवर्तक मानते हैं (देखिए कांटीय दर्शन) | 

É [शि० Fo sro] 


रॉ जां x © (Georg Cantor, १८४५ ई ०-१६ १८ ०) जर्मन 
काटार, of ee | इनका जन्म ३ मार्च, १८४५ ई० को 
पीद्रोग्राड में एक यहूदी परिवार में हुआ था । १८६३ ho १८६९ go 
तक इन्होंने बलिन में गणित, दर्शन शास्त्र और भौतिकी का HAIA 
किया । १८६७ ई० में इनको श्रनिर्णीत समीकरण कय'--खर --गल 
= o (ax?by?+cz’= ०) के हल से संबंधित, गाउस द्वारा अवशिष्ट 
एक कठिन समस्या के हल पर पीएच० डी० की उपाधि प्रदान am 
गई । हाले (Halle) में ये १८६६ $e में प्राध्यापक (लेक्चरर), 
१८७२ fo में गणित के असाधारण और १८७९ Fo A साधारण 
प्रोफेसर नियुक्त हुए। १८७४ Fo में इनका प्रथम क्रांतिकारी शोधपत्र 
प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने 'संख्याश्रों के कांटॉर सिद्धांत' की व्याख्या की 
थी । इस सिद्धांत के अनुसार कोई श्रपरिमेय संख्या उस एक श्रनत ALAA 
क,, क,, क,, कर ` (ay, Fo, yy -- sns) प्राप्त की जा सकती 
है, जिसमें यदि (n) और म(#!) के मान पर्याप्त हों, तो कन 7 Fal 
< 61 (५०-८, । < GV) । तदुपरांत इन्होने इसपर भनक महत्व- 

रा aia लि 
qui शो लखे । late क] 


Q N १४४४ वेनिस नगर के 

१४१९-१४४४), AT EU 

«ife ड निकालो Me व्यवसायी परिवार में इनका x 

हुआ था। यहु प्रसिद्ध समन्वेषक भ्रोर लेखक थ। nate per 
के लिये समन्वेषणार्थ वेनिस से इन्होंने प्रस्थान किय , 
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का रेगिस्तान, मेसोपोटेमिश्रा, बगदाद, बसरा इत्यादि स्थानों का भ्रमण 
करते हुए ये भारत के पश्चिमी तट से होकर विजयनगर ग्राए। इसके 
बाद ये सुमात्रा, मलाया से लौटने पर बगदाद और ब्रह्मदेश मं 
अराकान तथा ईरावती से श्रागे तक कई वार गए | कूलम, कोचीन, 
कालोकट, $4, Wet, जिद्दा श्रीर करो होते हुए १४४४ में यह 
वेनिस पहुँचे । तत्कालीन भारतीय जीवन, वेशभूधा, शिष्टाचार, रीति- 
रिवाज तथा सामाजिक जातियों का इन्होंने रोचक वर्णन किया g | 
[xe ao qto] 


कां ^ S. इमानएल कांट (१७२४-१८०४) का दर्शन, 
गटाय दशन Hes दर्शन” (im frai- 
स,फ़ी ), “आलोचनावाद” (क्रिटिसिउम), 'परतावाद” (ट्रेंसेंडेंटलिज्म ), 
waa “परतावादी प्रत्ययवाद” (ट्रेसेंडेटल श्राइडियलिझ्म ) कहा जाता 
है । इस दर्शन में ज्ञानशक्तियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई हे । साथ ही, 
१७ वीं और १८वीं शताब्दियों के इंद्रियवाद (सेंसेशनलिज्म ) एवं बुद्धिवाद 
(इंटलेक्चुअलिज़्म की समीक्षा हे । विचारसामग्री के अर्जन में इंद्रियों 
की माध्यमिकता की स्वीकृति में कांट इंद्रियवादियों से सहमत था; उक्त 
सामग्री को विचारों में परिणत करने में बुद्धि की अनिवार्यता का समर्थन 
करने में वह बुद्धिवादियों से सहमत था, किलु वह एक का निराकरण कर 
दूसरे का समर्थन करने में किसी से सहमत न था । कांट के मत में बृद्धि 
श्रौर इंद्रियाँ ज्ञान संबंधी दो भिन्न संस्थान नहीं हैं, बल्कि एक ही संस्थान के 
दो विभिन्न अवयव हैं । कांट के दर्शन को “परतावाद” कहने का आशय 
उसे इंद्रियवाद तथा बुद्धिवाद से 'पर' तथा प्रत्येक दार्शनिक विवेचन के लिये 
श्राधारभूत मानना है। उसके दर्शन में बुद्धि द्वारा ज्ञेय विषयों का नहीं, स्वयं 
afe का परीक्षण किया गया है और बहुत ही विशद रूप में । यूरोपीय 
दर्शन के विस्तृत इतिहास में, प्रथम और अंतिम बार, कांट के माध्यम से, 
ज्ञानशक्तियों ने स्वयं की व्याख्या इतने विस्तार से प्रस्तुत की हे. । 
इस प्रकार की व्याख्या का प्रथम निर्देश यूनानी दर्शनकाल में सुकरात 
से प्राप्त हुआ था । उसने कहा था: “अपने आपको जानो”, कितु उसके 
बाद अपने आपको जानने के जितने प्रयत्त किए गए सबका पर्यवसान 
अपने से बाह्य वस्तुओं के ज्ञान में ही होता रहा । आधुनिक काल के प्रारंभ 
में फ्रांसीसी विचारक देकात॑ (१५९६-१६५०) ने फिर बलपूर्वक कहा-- 
(१) इंद्रियाँ विश्वास के योग्य नहीं, वे भ्रम उत्पन्न करती हैं; (२) बुद्धि 
भी निरपेक्ष विश्वास के योग्य नहीं, वह असत्‌ निर्णायों को सत्‌ सिद्ध कर 
देती है; fea (३) È विचार करता हूँ, श्रतएव मै g, एक ऐसी प्रतीति 
है, जिसके खंडन का प्रत्येक प्रयत्त उसकी सत्यता का साक्ष्य प्रस्तुत करता 
& 1 पर, किसी विचारक ने उस ज्ञानाधिकरण ‘A’, अथवा बुद्धि के जटिल 
संस्थान की छानवीन नहीं की । युग की प्रवृत्तियाँ गणित और भौतिक- 
विज्ञान के प्रभावों से ग्राक्रांत थीं। टाइकोब्राही और कोपरनिकस न 
गणित के सहारे सदा से संसार के केद्र में बैठी हुई पृथ्वी को धकेलकर उसके 
स्थान पर सूर्य को बैठा दिया था । दूसरी ओर गैलीलियो ने पीज़ा के भुके 
हुए स्तंभ की चोटी से पत्थरों को गिराकर, पृथ्वी की द्विविघ गति का 
अनुसंधान किया था । यूरोपीय विचारक इन्हीं दोनों प्रभावों के अंतर्गत 
दो दलों में बॅटकर, ज्ञानसाम्राज्य पर बुद्धि अथवा इंद्रियों के एकाधिकार 
का समर्थन कर रहे थे। एक ओर जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रीड विल्हेल्म 
लीबनित्स (१६४६-१७१६) के अनुयायी थे दूसरी ale wae विचारक, 
जॉन लॉक (१६३२-१७१४) के समर्थक थे । कितु, युग की दशा देखकर 
स्काटलँड के संदेहवादी कहे जानेवाले विचारक डेविड ह्यूम (१७१ १- 
७६) ने फिर पूछा, कारणता (कॉजेलिटी) के समर्थन का आधार 
कहाँ है ? घटनाओं के जाल में केवल पूर्वापर संबंध, सहगमन आदि के 
अतिरिक्त कुछ भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । 
इस वार, कांट की प्रतिभा जागी ग्रौर उसने बुद्धि का परीक्षण प्रारंभ 
किया । SOOO ई० से १७८१ fo तक उसने शुद्ध बुद्धि के कार्यों पर 
चितन कर, T क्रिटीक डर रीनेन e के माध्यम से घोषित किया कि 
शुद्ध बुद्धि ऐंद्रिक प्रदत्तों का संश्लेषण करती है। इसी लिये, प्रत्येक वैज्ञानिक 
निर्णय का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर बौद्धिक एवं ऐंद्रिक दो प्रकार के 
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बोध का विवेचन करते हुए, इंद्रियों द्वारा वाह्य जगत्‌ से लाई हुई सामग्री 
zx उसके ala के स्वभाव में, समाविष्ट रूप में, अंतर किया | उसने बताया 
कि बाह्य वस्तुएँ इंद्रियों पर जो प्रभाव डालती हैं, वह देश श्रौर काल के 
परिच्छेदों से मुक्‍त होता है, कितु, ऐंद्रिक वोब इन परिच्छेदों के विना संभव 
नहीं । इस प्रकार उसने निर्णीत किया कि ये बोब के दो रूप हैँ, जिन्हें 
प्रत्येक बोधसामग्री को इंद्रियद्वारों में प्रवेश करते ही ग्रहण करना पड़ता 
है | कांट d देश और काल को ग्रवांतर ग्राकार स्थिर करते हुए, प्रागनुभवीय 
(श्राप्रायोरी) तत्व कहा | 


वाह्य जगत्‌ से श्राई हुई सामग्री में इतना रूपांतर हो चुकने पर वुद्धि 
का दूसरा विभाग, अर्थवोवविभाग (वरस्टेंड) अपना काम प्रारंभ करता 
है । इस विभाग के कार्यों का विवेचन बुद्धिसमीक्षा के दूसरे भाग, पर 
विश्लेषण (ट्रॅसेंडंटल श्रनालिटिक) में किया गया है । वह देश और 
कालवोध से युक्‍त सामग्री पर १२ उपाधियों का आरोप करता है । कांट 
ने ग्रथेवोध की १२ उपाधियों को चार समूहों में विभाजित किया । 
एकता (यूनिटी), बहुता (प्लूरेलिटी), और समष्टि (टोटेलिटी) की 
उपाधियाँ परिमाणसूचक हैँ; सत्ता (रीश्रलिटी), निषेध (निगेशन) 
ate ससीमता (लिमिटेशन) की उपाधियाँ गुणसूचक हैं, ब्याप्ति-अधि:कृतत्व 
(zara सबूसिस्टेंस), कारणता निर्भरता (कॉजेलिटी डिपेंडेंस) और 
सामूहिकता (कम्यूनिटी) संवंधसूचक हैँ; संभावना असंभावना (पॉसि- 
विलिटी इंपॉसिविलिटी), श्रस्तित्व श्रनस्तित्व (एक्जिस्टेंस नॉन- 
एक्जिस्टेंस), अनिवार्यता आकस्मिकता (नेसेसिटी कॉटिजेंसी) प्रकारता 
(माडलिटी) का ata कराती g 

उपयुक्‍त १२ उपाधियों के आरोप के फलस्वरूप १२ प्रकार के 
बौद्धिक निर्णय उपलब्ध होते हैँ--(१) सामान्य (युनिवर्सल), (x) 
विशिष्ट (पर्टीक्युलर) तथा (3) एकवोधक (सिग्युलर) परिमाण 
संबंधी निर्णय हैं (४) स्वीकृतिवोवक (अफ़मेंटिव ), (५) निषेषबोबक 
(नेगेटिव) तथा (६) श्रसीमताबोषक (इनूफ़िनिट) निर्णय गुणवोध 
कराते हैं; निरपेक्ष (कंटेगॉरिकल), सापेक्ष (हाइपोथेटिकल) तथा 
वैकल्पिक (डिस्जंक्टिव) संवंध बोध कराते हैं और समस्यामूलक (प्रॉब्ले- 
मैटिक), वर्णानात्मक (एसर्टारिक) तथा संदेहसूचक (एपोडिक्टिक ) 
निर्णय प्रकारता (माडलिटी) का बोध कराते हैं | 

इस प्रकार कांट ने स्थिर किया कि वाह्य जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करने 
में वृद्धि ऐंद्रिक सामग्री में इतना रूपांतर कर देती है कि इंद्रियद्वारों में प्रविष्ट 
होन के पश्चात्‌ जगत्‌ का रूप पहले जैसा नहीं रह जाता । अतएव, उसे 
वुद्धिगत वस्तु और बाह्य वस्तु में भेद करना पड़ा । बुद्धि के pi yee शासन से 
WA वस्तु को उसने “न्यूमेना' और उक्त अनुशासन में जकड़ी हुई वस्तु को 
'फ़नॉमेना' संज्ञा दी । इस अंतर का तात्पर्य यह दिखाना था कि बौद्धिक 
रूपांतर के पश्चात्‌ सत्य ज्ञेय वस्तु प्रातिभासिक हो जाती हे । 


annn 


अब तीसरे भाग में, जिसे उसने 'परद्वैतिकी' (ट्रेंसेंडेटल डायलेक्टिक ) 
शीषेक दिया था, उसने बताया कि इंद्रियों की सहकारिता के अभाव में 
सावनहीन शुद्ध बुद्धि ईश्वर, आत्मा तथा विश्वसमष्टि का ज्ञान प्राप्त 
करने में असमर्थ हे । fea, कांट का उद्देश्य बुद्धि को उक्त विषयों 
के ज्ञान में अक्षम सिद्ध कर अज्ञानवाद' (एगूनास्टिसिज़्म ) का प्रवर्तन 
करना नहीं था | श्रतएव कांट ने सात वषं अपने शुद्ध बुद्धि की समीक्षा के 
अंतिम निर्णय पर अथक चितन किया । अंत में उसे बुद्धि के आगे बढ़ने 
का मार्ग दिखाई दिया | फलतः, सन्‌ १७८८ ई० में, उसने दूसरी समीक्षा- 
पुस्तक प्रकाशित की । यह “व्यावहारिक बुद्धि की समीक्षा” (क्रिटीक 
डर प्रैकूटिस्केन वेरनुन्‌फूट) थी । 


सात वर्ष पूवं, शुद्ध वृद्धि के लिये आत्मा, परमात्मा और विझवसमष्टि 
के जो अगम क्षेत्र थे, उनमें व्यावहारिक वुद्धि ने, नैतिक अनुभव का पाथेय 
लेकर, प्रवेश किया । कांट की व्यावहारिक बृद्धि शुद्ध बुद्धि की भांति 
बाह्य प्रकृति के तथा अपने स्वभाव के नियमों से सीमित न थी । बह स्वतंत्र 
बौद्धिक व्यक्ति की वुद्धि थी, जो स्वतः अपना नियमन करने में समर्थ थी । 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यावहारिक बुद्धि के सिद्धांत से कांट grew 
(१५८८-१६७) के व्यक्तिवाद का समर्थन करना चाहता था । उसन 
की थी, कितु 
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ऐसे नियमों के अनुसार, जिनका अनुसरण वैश्व मानव के लिये 
उचित हो । 
कांट के दर्शन के इस स्तर को समझने के लिये एक ओर परमार्थ और 
व्यवहार का भेद सम ने की और दूसरी ओर सैद्धांतिक और नैतिक बुद्धि 
के भेद को सम भने की आवश्यकता हे । वह परमार्थ को ज्ञानात्मक व्यापार 
की परिधि से 'पर' मानता था, इसीलिये सैद्धांतिक चितन की समीक्षा 
प्रस्तुत करते हुए उसने सिद्ध किया कि ज्ञानव्यापार का विषय बनते ही 
परमार्थ, जो सत्य है, व्यवहार' में, जो प्रातिभासिक है, परिणत हो जाता 
है | कितु, उसकी दृष्टि में नैतिक चितन सैद्धांतिक चितन से दूरगामी 
है, क्योंकि वह सैद्धांतिक प्रतिबंधों से मुक्त है । इसलिये, नैतिक चितन 
उन विषयों तक पहुँच सकता है जो सैद्धांतिक चितन के लिये दुरूह हैं । 
कांट जिसे व्यावहारिक बुद्धि कहता है, सचमुच वह नैतिक बुद्धि है, वौद्धिक 
मानव की स्वतंत्र संकल्प शक्ति है । इसी प्रसंग में कांट ने आत्मा के ग्रमरत्व 
की ग्रौर ईश्वर के अस्तित्व की पुनः स्थापना की है । सैद्धांतिक चितन 
इन अस्तित्वों के बिना भी अपना काम चला सकता है, किंतु इनकी कल्पना 
के बिना नैतिक चितन के पैर नहीं जम सकते । अमर आत्मा की स्वीकृति 
में शाइवत जीवन की स्वीकृति है; ईश्वर की स्वीकृति कर्मफलदाता की 
स्वीकृति है | इनका सैद्धांतिक मूल्य भले ही कुछ न हो, fea नैतिक मूल्य 
बहुत बड़ा है । नेतिक चितन में बुद्धि का कार्य ग्राचरण की समस्या पर 
विचार करना है । इसीलिये कांट ने इसे व्यावहारिक बुद्धि कहा था । 
कितु वह अनेक बुद्धियों का समर्थन नहीं कर रहा था । वह दिखाना चाहता 
था कि विषयभेद से बुद्धि भिन्न रूपों में विकसित होती है, भिन्न नियमों के 
अनुसार कार्य करती है। न 


प्रकृति के वैज्ञानिक विवेचन में वह इंद्रियों की सहकारिता की श्रपेक्षा 
करती है और अपने चौदह नियमों का प्रयोग करती हे । वहाँ वह किसी 
एसी सत्ता का समर्थन नहीं करती, जो उसके चतुर्दश अनुबंधों के अनुशासन 
सें न आ सके । नेतिक चितन में प्रवृत्त होते ही वह संकल्प का रूप ले लेती 
है और क्म का पोषण करने वाली सत्ताश्रों में विशवास करती है । 
कांट की तीसरी समस्या 'सुंदर' के आस्वाद में प्रवृत्त बुद्धि की गति- 
विधि के निरूपण की थी । यह कार्य करने के लिये उसने ‘facta की 
समीक्षा' (क्रिटिक डर उरथीलूस्त्रपट) प्रस्तुत की । इसके प्रकाश में आने 
का समय १७६० Fo था । कांट के अनुसार Yar की ओर उन्मुख होते ही- 
बुद्धि निर्णय” का रूप ले लेती है। वह 'निणाय' को शुद्ध बुद्धि और 
व्यावहारिक बुद्धि के वीच की कड़ी मानता था । उसने प्रकृति को शुद्ध 
वुद्धि का विषय ठहराया था और प्रकृति के सत्य का श्रवगाहन एवं अनिवा- 
यता का श्रतुसंवान उदर्य बताया था । व्यावहारिक बुद्धि waar संकल्प 
का विषय शुभ' (गुड) तथा उद्देश्य स्वतंत्रता का अनुभव था । श्रव वह 
निर्णय का विषय रसानुभूति बताता है और इस भ्रनुभूति को भ्रनिवार्यता 
तथा स्वतंत्रता के मध्य को स्थिति मानता है। स्पष्टतः, निर्णय में वह 
यथार्थ और आदर्श का गठबंधन कराना चाहता था | उसके विचार को 
सम झने के लिये हमें सुंदर संबंधी कल्पना को ज्ञान और संकल्प के बीच 
रखना होगा । वह्‌ Wax को ज्ञान मात्र की वस्तु नहीं, सुखद वस्तु मानता 
था, कितु उस सुख को जो सुंदर' के प्रेक्षण से उत्पन्न होता है वह संसर्ग- 
वर्जित मानता था । उसने 'सुंदर' की परिभाषा में गुणा, परिमाण और 
प्रकारता का समावेश तथा संबंध का निषेध किया है। इस प्रकार की 
रसानुभूति शुद्ध वुद्धि तथा नैतिक श्राचरणा के विना संभव नहीं । इसीलिये, 
वह सु दर की कल्पना को ज्ञान और संकल्प के बीच का निर्णाय कहता है | 
कांट की इस सर्वागीण समीक्षा का उत्तरवर्ती विचारवाराग्रों पर 
जितना प्रभाव पड़ा उतना किसी ्राधुनिक मत का नहीं । उसके स्वतंत्रता 
के विचार ने faa, शेलिग और हेगेल को प्रभावित किया । कांट के ज्ञेय 
और ज्ञात वस्तु के स्वभावभेद ने शोपेनहार को प्रभावित किया । लोजे 
का प्रयोजनमूलक प्रत्ययवाद (टीलियालॉजिकल ्राइडियलिज्म) कांट 
के ही दर्शन का फल था | उसके मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी विचारों 
को लेकर WU, सिमेल श्रौर वाइहिंगर ने AIA मतों का विकास किया । 
कोहेन, नैट्रॉप, रिकट, हसेरल, हाइडेगर, कंसिरर की ग्रालोचना पद्धतियाँ 
कांट के ही संकेतों पर श्राधारित हैं श्रंग्रेज विचारक Fae, ग्रीन तथा 


रडले ने हेगेल के माध्यम से कांट के प्र्त को VE Suid MUSEdHT Razr ERCKNOW हय़ा 


कांपटन, श्रार्थर हॉलो 


था । फ्रांस में कांट का प्रभाव देखने के लिये रिनूवियर का ग्रध्ययन किया 
जा सकता है। 

सं० ग्रं०---एन० Ho स्मिथ : ए कमेंट्री टु कांट्स क्रिटीक आँव प्योर 
रीज़न, १६१८; Wo सी० ईविग : कांट्स ट्रीटमेंट Ala कॉजैलिटी, १६२४; 
To डी० लिडज़े : कांट, १६३४; एच० so पेटन : कांट्स मेटाफ़िजिवस 
aia एक्सपीरियंस, दो भाग, १६३६; द कैटेगॉरिकल इंपरेटिव--ए स्टडी 
आव कांट्स मॉरल फ़िलॉसफ़ी, १६४८; fued एंड बाँवेसँ : द हेरिटेज 
श्राव कांट, १९३९ | [Rro नं० ao] 


कांडल कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर २३" उ० Ao तथा ७० 

१३ go दे० पर स्थित सुरक्षित प्राकृतिक पत्तन है। यहाँ 
पर जलयानों के आने जाने तथा रुकने के लिये पर्याप्त स्थान है । कराची 
पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने से पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिये 


` १६४६ में हँवर्ग बंदरगाह के नमूने पर कांडला का निर्माणकार्य प्रारंभ 


हुआ | पुराना पत्तन सन्‌ १९३१ मे वर्तमान स्थान से दो मील की दूरी पर 
कच्छ राज्य द्वारा बनाया गया था | १९५५ में कांडला भारत का छठा 
बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया । इसकी २,७५,००० वर्गमील पृष्ठ- 
भूमि में कच्छ, उत्तरी गुजरात, राजस्थान, पंजाव, कश्मीर तथा पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश संमिलित हैं । अब तक १५ करोड़ रुपया पत्तन तथा गांघीघाम 
नगर के निर्माणकार्य में व्यय हो चुका है । यह पत्तन सभी आ्राबुनिक 
सुविधाओं से संपन्न है । २,७०० फुट लंबी गहरे पानी की जेटी है, जहाँ 
चार वड़े जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं । राडार द्वारा ३० मील तक 
जहाजों के आने जाने का निरीक्षण किया जा सकता है । बिजली तथा 
पानी की सुविधा £a पत्तन के निकट ही गांधीघाम नगर की योजना 
७,००० एकड़ भूमि पर बनाई गई है । श्रभी तक यहाँ की जनसंख्या 
४०,००० है, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए सिंधी शरणाथियों 

का वाहुल्य है। दा 
कांडला बंदरगाह से प्रति वर्ष दस लाख टन से ऊपर का श्रायात निर्यात 
होता है । १९५६-६० में आयात ८ लाख टन और निर्यात ३ लाख टन के 
लगभग था । यहाँ का मुख्य निर्यात कच्चा लोहा, मूंगफली तथा तेल, 
कपास, कपड़ा, दाल, खाल और नमक; तथा आयात पेट्रोल, कपास, सीमेंट, 
लोहा, इस्पात, श्रनाज, कोयला और रासायनिक पदार्थ हे । कांडला 
उत्तर पश्चिमी भारत का भावी समुद्री द्वार बन सकता है, पर इसकी पूर्ति 
में अभी कतिपय न्यूनताएं हैं, जैसे पास का पृष्ठप्रदेश उन्नत नहीं है तथा 
यह क्षेत्र केवल एक छोटी लाइन द्वारा कांडला से मिला हुआ है। नई 
योजनाग्रों में अहमदाबाद से कांडला तक राष्ट्रीय सड़क तथा बड़ी लाइन 
बनाने की व्यवस्था है। साथ ही साथ स्वतंत्र व्यापारक्षेत्र श्रौर पत्तनन्यास 
(पोर्टट्रस्ट) भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे कांडला को प्रोत्साहन मिलेगा। 
[ste ato का०] 


कांपरन smi हॉली का जन्म श्रमरीका के वूस्टर नामक नगर 
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में १० सितंवर, १८६२ Fo को हुआ । 

इनकी शिक्षा पहले वूस्टर विद्यालय में और फिर प्रिस्टन विश्वविद्यालय में 
हुई। प्रिस्टन विश्वविद्यालय ने इन्हें सन्‌ १९१६ में पीएच० So की उपाधि 
प्रदान की । कांपटन (कॉम्पटन) सन्‌ १९२० से १६२३ तक वाशिंगटन 
विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रधानाध्यापक रहे, तत्परचात्‌ शिकागो 
विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई । सन्‌ १६४५ में कांपटन वाशिग्टन 
विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। विश्वविद्यालयों में काम करने के साथ 
ही 'जेनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को इन्होंने गवेषणा कार्य में सन्‌ १६२६ से 
१६४५ तक महत्वपूर्ण सहायता दी । द्वितीय महायुद्ध के समय, सत्‌ 
१६४२ से १६४५ तक, ये मिटालजिकल ऐटॉमिक प्रोजेक्ट' के संचालक रहे ! 
कांपटन का प्रमख कार्य एक्स-रे के संबंध में है । एक्स-रे के गुणधर्म 
कतिपय क्षेत्रों में विद्यच्चुंबकीय तरंगों के समान होते हैं (देखिए 'एक्स-रे की 
sata) कितु एक्स-रे किरणों का प्रकी णन (स्केटरिग, scattering) 
होने के पश्चात्‌ प्रकीरित एक्स-रे के तरंगदध्य में परिवर्तन हो जाता है। 
इसको 'कांपटन परिणाम” कहते हैं (देखिए 'कांपटन परिणाम )। इस 


महत्वपूर्ण आविष्कार के कारण सन्‌ १६२७ में कांपटन को विश्वविख्यात 
; us । इस परिणाम के ग्रतिरिक्त एक्स-रे का 


कांपटन परिणाम Digitized by Sarayu Foundati&#r Rrust, Delhi and eGangotri कांपटन परिणाम 
संपूर्णं परावर्तन, व्याभंग-कर्भरी ( डिफ्रैक्शन few, diffraction (3) इलेक्ट्रान पहले एक भिन्न ऊर्जा का (प्रकीर्ण) फोटान 


2720६) से एक्स-रे का वरांक्रम, इत्यादि विषयों में इनके कार्य सुप्रसिद्ध उत्सारित कर देता है Lad: श्रंत:स्थ स्थिति में दो फोटान उपस्थित रहते हैँ । 
21 श्रंतरिक्ष किरण (कॉस्मिक रेज, cosmic rays) संबंधी क्षेत्र अंतिम स्थिति तक पहुँचने पर इलेक्ट्रान श्रापाती फोटान का ZEEE EUI 
में भी इनके आविष्कार महत्वपूर्ण हैँ । कांपटन की प्रकाशित रचनाओं में कर लेता है । 


एलिसन की सहायता से लिखा हुश्रा ग्रंथ एक्स-रेज : थीयरी ऐंड प्रैक्टिस इन दोनों विकल्पों का विचार करके इलेक्ट्रान से विद्युच्चुंवकीय 
विशेष, रूप से उल्लेखनीय है। विकिरण के प्रकी एंन का श्रध्ययन किया गया है श्रौर उससे जो निष्कर्ष 

zo ग्रं०--नील्स एच० Bo fto हीथकोट : नोवेल प्राइज निकले $ (क्लाइन तथा निशीना के प्रकीर्णंन क्रॉस सेक्शन के सुत्र) वे 
इन फिजिक्स | [दे० Xe We] mafas प्रयोगों द्वारा ऊर्जा के पर्याप्त विस्तार के लिये सिद्ध किए जा चुके 


कापटन परिणा उच्च कंपन संख्या के विद्ुच्चुंबकीय विकिरण e | कांपटतःडवाई के निष्कर्ष इन सामान्य निष्कर्षो के विशेष रूप हैं । 

3 की पदार्थ के साथ वह श्रंतःक्रिया (इंटर- कांपटन विचलन (shift) ate memi फोटान की ऊर्जा-- 
ऐक्शन, interaction) है जिसमें मुक्‍त इलेकट्रानों से प्रकीर्ण ( स्कंटर, यदि प्रकीर्णं पदार्थ में हम इलेक्ट्रान को पूर्णतया स्वावीन (अपरि- 
scatter) होकर फोटान की ऊर्जा में ह्लास हो जाता है और उनके तरंग- वद्ध) और स्थिर मानें श्रौर यदि आपाती फोटान की ऊर्जा प्ल ग्रा 
श्रायाम में वृद्धि हो जाती है । (hv,) हो और प्रकीर्णं फोटान की ऊर्जा ca ग्रा” (^ v^) हो, di 

इस परिणाम के स्पष्टीकरण के लिये १६२३ ई० में कांपटन और ऊर्जा स्थिरता और संवेग स्थिरता के नियमों का उपयोग करके हमें 
डेवाई न स्वतंत्र रूप से यह धारणा श्रपनाई कि किसी दिशा में चलते हुए निम्नलिखित समीकरण मिलते हैं : 3 


फोटान में जो ऊर्जा और संवेग होता है उनका कुल या केवल थोड़ा सा zx 

भाग वह फोटान एक इलेक्ट्रान को एक ही टक्कर (कलिज्हन. collision) प्ल AT, +द्र, प्रः=प्ल aT JE — 

होने पर दे सकता है । इससे प्रकीर्ण फोटान की ऊर्जा [ऊ =पल श्रा Y (1-9) 

(E- hy), जिसमें प्ल (h) प्लैंक स्थिरांक है और at (v) विकिरण [+ vtm e—h y' फ rl ences (१) 

की कंपन संख्या है ] श्रापाती फोटान की ऊर्जा से कम होती है श्रौर फोटान न्य यी 

से संबंधित तरंगञ्रायाम बढ़ जाता है । स्पष्टतः यह फोटान-इलेक्ट्रान- प्ल ग्रा. A aT’ द्र, वप्र 

टक्कर प्रतिरूप ( photon-electron collision model ) विकिरण ज a ae कोज्या T- v( E कोज्या थ 

के तरंगवाद (वेव थीयरी) के एकदम प्रतिकूल 21 hv, hy m, Bc (3) 
सन्‌ १६२४ ई० में बोर (Bohr), क्रेमसं और स्लेटर ने एक दूसरे [~= = 4 cos + Oe cos 9] P 

प्रतिरूप का सुझाव रखा जो तरंगवाद पर श्राधारित था । इस प्रतिरूप में A Ue 

ऊर्जास्थिरता और संवेगस्थिरता के नियम विकिरण और इलेक्ट्रान की Aem A ज्या त -- क TT 

किसी एकाकी ग्रंत:क्रिया में लागू नं होकर अनेक टक्करों के सांख्यिकीय T (श्व) UU 

माध्य (statistical average) पर ही लागू होते हैं । अतएव श्रापाती xc EU MES fpc . (3) 

विकिरण टामसन के तरंगवादी प्रतिरूप के अनुरूप सतत (continu- [ pov um ४ cerry o] 


ously) प्रकीर्ण होता है, पर साथ में कभी कभी एक प्रतिक्षेप (recoil जिनमें = 
2) शक मे (recoil) जिनमें दर, (m) इलेक्ट्रान का स्थिर द्रव्यमान (rest mass) है, 


इलेक्ट्रान भी प्रकीर्णाक से निकलता है । यह प्रतिरूप कांपटन परिणाम के ~ 
S > ~ NM ` = = > > 
कारणा तरंगश्रायाम में वृद्धि का स्पष्टीकरण करने में सफल तो अवश्य (=a प्र) अर्थात्‌ v(—8 c) प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान का वेग है, त (४) 


हुआ, पर अंततः: कुछ प्रायोगिक परिणामों के आधार पर यह WATT हो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान 

गया और मान्यता कांपटन एवं डेवाई के फोटान-इलेक्ट्रान-टक्कर प्रतिरूप m, ci 

को ही मिली । ऊर्जा=॥ dc e 
कांपटन-डेवाई प्रतिरूप के श्रनुसार प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान और 7. Be 

प्रकीण विकिरण का उत्पादन साथ ही साथ होना आवश्यक है । इस संवेग= = 7 == 

युगपदीयता (Simultaneity) में क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार समय V 1-6 

अनिश्चितता (time uncertainty) लगभग १००" सेकड है और स्थिर इलेक्टान i; 

नवीनतम प्रयोगों में युगपदीयता समय इस सीमा के पर्याप्त निकट xd m, ¢ T 

(1e सेकंड तक) पहुँच चुका है । संवेग=० 


कांपटन-डेवाई के फोटान प्रतिरूप में ऊर्जा और संवेग की स्थिरता आपाती फोटान 
का उपयोग करके प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान और प्रकी फोटान की 
दिशाओं में एक यथार्थ संबंध मिलता है। आधुनिक प्रयोगों से इस संबंध 
की संतोषजनक पुष्टि होती है । 

feta ( Dirac ) की क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार 
विद्युच्चुंबकीय क्षेत्र और एक इलेक्ट्रान के बीच ग्रंतःक्रिया का स्पष्टीकरण 
qua: भिन्न रूप से किया गया है । इस प्रतिरूप में ग्रंत:क्रिया की प्रारंभिक ऊर्जा=/! v, 
शौर ग्रंतिम स्थितियों के ्रतिरिक्त एक मध्यम (intermediate) सुंवेग--॥ v Jc 
स्थिति भी होती है, जिसमें केवल संवेग ही स्थिर रहता है, ऊर्जा नहीं । $ 
इस अंतःस्थ स्थिति में एक इलेक्ट्रान एक फोटान को उत्सारित (emit) 
कर सकता है या एक फोटान का अवशोषण (absorption) कर 
सकता है । At: कांपटन परिणाम में दो विकल्पों की शक्‍यता है: 


ख़ 


क्क 
= 


q 


_ (१) इलेक्ट्रान पहले art फोटान को प्रचूषित कर लेता है और प्रकीणां फोटान | 
aed स्थिति में कोई फोटान उपस्थित नहीं रहता । अंतिम स्थिति तक eheu 
पहुँचन पर इलेक्ट्रान एक भिन्न ऊर्जा का (प्रकीर्ण) फोटान उत्सारित वे (0 de 

| कर देता है। i wives swim | LM 
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es LL LLL 


$ 


d कांपटन परिणास 


प्रकीणंत कोण है और थ (0) प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रान की दिशा और श्रापाती 
फोटान की feat के बीच का कोण है। 


इन मूल समीकरणों के उपयोग से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष मिलतेहे : 


कांपटन विचलन--- 
दे doe elus. प्ल E 
"२ चञ्चा’ द्रा, ` द्रा प्र (कीज्या त) (v) 
5 c ८ h द 
[a A= UL क (1 — cosg) ] 
विकीणां फोटान की ऊर्जा-- 
प्ल झा 
Ft AT = य 
{+ ( १- कोज्या त) (५) 

hv’ = EN 

^. I-« (1—cos $) 

जिसमें प्ल aT, h v, 
पमः = द्र, प्रः = më ] 


प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्राग की गतिक ऊर्जा-- 
Sag प्ल झा, -प्लआ [ Epin} y,—h v' ] (&) 


र ( १- कोज्या त) 

°१जरण(१-कोज्या त) 

| Ens = honc iecore) "i 
= ?r-a(tr-cosó) ] 

२ रा कोज्याः थ 
(2+0) - ur amara 
[E kin= Wes 2 « cos? 0 

s ° (1a) ?—a®cos? ] 
प्रकोगंन कोणों त (५) और थ (0) का परस्पर संबंध निम्नांकित है 
=: कोस्प थ = (१--ण) eia 
es [cot = (1+«) tani g] (६) 
= समीकरण (४) से श्रापाती फोटान और प्रकीणां फोटान के तरंग- 
_ आयामों का अंतर, जिसे कांपटन विचलन (shift) कहते हैं, ज्ञात होता 
 है। ug कांपटन विचलन केवल प्रकीर्णंन कोण पर निर्भर रहता है, 
 ग्रापाती फोटान की ऊर्जा पर बिलकुल नहीं। 
कलाइन-निशौना सुत्र--डीरेक की क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर 
क्लाइन ओर निशीना ने कांपटन परिणाम के लिय अ्रवकल प्रकीर्णंन 
्रनुप्रस्थ काट ( differential scattering cross-section ) 


ता (5), d (e^), ज्ञात किया, जिसकी परिभाषा हम 


a पुन: विकिरण शक्ति Š 
ता (ईर), [4 (८) ती ऊर्जा से कर सकते हँ। 


यदि हम श्रापाती विकिरण पूरणातया श्रनभिस्पंदित ( up polarized) 


Fee त आ 


(ऽ) 


१7 NERS A 
t 
uN ^ 


लें और प्रकोणं फोटान को प्रकोणंन कोणो त (५) और त+तात 
(#+-4¢) के बीच बने ठोस कोण ता ठो (4 Q) से जाने दें तो क्लाइन 
_______ और निश्ञीना के अनुसार 
l E. ता (ई ) = 3 To (a/a) ` (श्रा. /ar {-आ'/अआ०-ज्याः त) 
v x^ Hr 
ees Wl न्न (१०) 
E 2 4.2 D ~ 
; a: : [4 च्य (>) (5 + > —sin'g dQ em? electron | 10 
> जिसमें गा, = £z, ७ SS 
i aT ठो"-श्ग़ज्या त TT (1632 sin $ dẹ). 


T * 
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कांपटो 


इस समीकरण का अ्रनुकलन (Integration) करने पर हमें समस्त 
प्रकीर्णान अनुप्रस्थ काट (total scattering cross-section) ज्ञात 


होता C 


जगार aie णा ron ae २(१+ ण) 
ईः=ठगा, E लषु (१+२ ण) + aoe 
a beg RR) : 

नघु (१+- रणा) 4 (करस) (११) 

[e "=T ye log (14-2«) -+ = nU log ( 142a) 
2 (14a) 55536 

T sd] 0r) 


समीकरण (१०) और (22) प्रयोगों द्वारा सत्यापित किए जा 
चुके हैं और इनकी सफलता डिरेक की इलेक्ट्रान थीयरी की सत्यता का 
पहला बड़ा प्रमाण है, क्योंकि दूसरे बड़े प्रमाण, पॉजिट्रान, का आविष्कार 
कई वर्षों के उपरांत gar । 

परिबद्ध इलेक्ट्रानों से कांपटन प्रकीर्गन--कांपटन तथा डेबाई और 
क्लाइन तथा निशीना के समीकरण इसी धारणा पर आधारित हे कि 
इलेक्ट्रान प्रारंभ में अपरिबद्ध और स्थिर हैं । यह धारणा केवल संयोजी 
(valence) इलेक्ट्रानों के लिये ही मान्य है पर अधिक वंधकारी ऊर्जा 
(binding energy) वाले इलेक्ट्रानों, जैसे के- या एल--छद (K— 
or L— shell) के इलेक्ट्रानों, के लिये मान्य नहीं है। 

प्रयोगों से यह देखा गया है कि कांपटन प्रकीर्णा विकरण को यदि 
किसी एक प्रकीर्णान कोण पर मापा जाय तो उसका केवल एक तरंगश्रायाम 
नहीं मिलता, एक निठिचित विस्तार में तरंगग्रायाम मिलता है। यह तरंग- 


आयाम का विस्तार ( breadth ) प्रकीर्णक के के-- तथा एल-- 


(K- तथा L-) इलेक्ट्रानों के संवेग के कारण होता है। 

परिबद्ध इलेक्ट्रानों और नाभिक के बीच जो बंधकारी ऊर्जा होती है 
उसके कारण ग्रधिकतम संभावी कांपटन विचलन में कुछ त्रुटि A दै ( A ^) 
उत्पन्न हो जाती है जो बंधकारी ऊर्जा की भ्रनुपाती होती है : 


a 


Ars प्ल EJ 
--दै, —— ---कोज्या q)— 
द्‌ q (2 कोज्या त) AX 


र, प्र 
3 RSIS Co ALBEN I SS (22) 
AULA, = = —AAÀ 
[ EE mic uod a ] 
> खखा दै, ABA? 
श्रौर A&— d [A= | et (१३) 


> A1; 


जहाँ दे" (^'') श्रधिकतम संभावी प्रकीणां तरंग गायाम है और 
ख (b) एक स्थिरांक है । 

Wo Wo—Uo Uo कांपटन तथा एस० do एलिसन : एक्स-रेज 
इन थीयरी ऐंड एक्सपेरिमेंट (Ho वान नोस्ट्रेंड Ho, ATH, १९४८) ; 
Ho Sto एवान्स : दि एटोमिक न्यूकिलयस (Haat हिल बुक Ho, 
wath, १६५५) ; हांडवुख डर फिजीक, खंड ३४ (Raon वरलाग, 
बलिन, १६५८) | (sto fire) 


* ~ जो 

महाराष्ट्र राज्य में नागपुर जिले का एक नगर है जो नागपुर 
कांपटी नगर से उत्तर-पूर्व १० मील की दूरी पर कनहन नदी के 
दाहिने किनारे, २१" १३” we ग्रक्षांश ग्रौर ७६” १२ Yo देशांतर पर 
दक्षिण-पूर्व-रेलमार्ग पर स्थित है । इस नगर की स्थापना एक सैनिक 
छावनी के रूप में १८२१ fo में हुई थी । यह काली मिट्टी के उपजाऊ 
मैदानी क्षेत्र मे स्थित है । इस नगर का उच्चतम स्थान समुद्रतल से ९६६ 
फुट की ऊँचाई पर है । उत्तर के सतपुड़ा प्रदेश से नागपुर को आनेवाली 
व्यापारिक सामग्री के लिये कांपटी नगर ग्रपनी श्रनुकूल स्थिति के कारण 
वितरक केंद्र रहा है । परंतु रेलमार्गो के विस्तार श्रौर सैनिक केंद्र ies 
महत्व में न्यूनता AT जाने के कारण इसका पूर्वकालीन व्यापारिक महत 
बहुत कम रह गया है। कुल जनसंख्या १८८१ ई० में ५१,००० थी 
Hazratganj. Lucknow 
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क्कांपिल्य, कंपिला 


यह सन्‌ १६५१ में ३१,२९८ रह गई है। नगर में रुई से बिनीला 
| निकालनेवाली कई मिलें हैं । [go To fro] 


कां = : त्त कांपिल्य या वर्तमान कंपिला (जिला 
कापि स्‌ कंपिला फ्खाबाद, उ० प्रश) की गणना भारत 
के प्राचीनतम नगरों में है। इसके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख यजुवद 
की तैत्तरीय संहिता में 'कांपिल' रूप में मिलता है । बहुत संभव है, पुराणों 
में बात पंचालन रेश भृम्यशव के पुत्र कपिल या कांपिल्य के नाम पर ही 
इस नगरी का नामकरण हुआ हो । महाभारत काल से पहले पंचाल 
| जनपद गंगा के दोनों ओर विस्तृत था । उत्तर - पंचाल की राजघानी 
| भ्रहिच्छत्र श्रौर दक्षिण पंचाल की कांपिल्य थी । दक्षिण पंचाल के सर्वे- 
प्रथम राजा अजमीढ़ का पुराणों में उल्लेख. है । इसी वंश में प्रसिद्ध राजा 
नीप और ब्रह्मदत्त हुए थे । महाभारत के समय द्रोणाचार्य ने पंचालनरेश 
द्रुपद को पराजित कर उससे उत्तर -पंचाल का प्रदेश छीन लिया था । इस 
प्रसंग के वर्णन में महाभारत (१,१३७,७३-७४) में कांपिल्य को दक्षिण 
पंचाल की राजधानी बताया गया है। उस समय दक्षिण पंचाल का 
विस्तार गंगा के दक्षिणा तट से चंबल नदी तक था । ब्रह्मदत्त जातक में 
भी दक्षिण पंचाल का नाम कंपिलरट्ठ या कांपिल्य राष्ट्र है । बौद्ध साहित्य 
में कांपिल्य का वृद्ध के जीवनचरित के संबंध में वर्णन मिलता हे | 
किवदंती के अनुसार इसी स्थान पर वुद्ध ने कुछ ग्राइचर्यजनक कार्य किए 
थे, जैसे स्वर्ग में जाकर श्रपनी माता को उपदेश देने के पश्चात्‌ वह 
इसी स्थान पर उतरे थे । चीनी यात्री युवानच्चांग ने भी ७वीं सदी 
fo में इस नगर को अपनी यात्रा के प्रसंग में देखा था । वर्तमान कपिला 
में एक अति प्राचीन zz आज भी राजा द्रुपद का कोट कहलाता है एवं 
बूढ़ी गंगा के तट पर द्रीपदीकुंड है जिससे, महाभारत की कथा के अशुसार, 
द्रौपदी श्रौर धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था । कुंड से बड़े परिमाण की, संभ- 
वतः मौर्यकालीन, ईटें निकली हैँ । कपिला के मंदिरों से अनेक प्राचीन 
aiat प्राप्त हुई हैं। कपिला बौद्धधर्म के समान जैनघर्म को भी कुछ 
दिनों तक केंद्र रह चुकी है, जैसा कि यहाँ से प्राप्त तीर्थकरों की अनेक प्रति- 
माग्रों तथा जेन अभिलेखों से सूचित होता है । eif e के कंपिलनगर, 
कंपिल्लनगर और कंपिला नाम साहित्य में उपलब्ध हं । इसका ATA रूप 
कांपिल भी मिलता है । कांपिल्य नगरी प्राचीन काल में काशी, उज्जयिनी 
आदि की भाँति ही प्रसिद्ध थी और प्राचीन साहित्य में इसे भ्रनेक कथाओं 
| की घटनास्थली बनाया गया है, जैसे महाभारत, शांतिपवे ($36) 
| में राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया की कथा को कांपिल्य में ही घटित 
कहा गया है। 


—-—————————— ————— लेने 


प्राचीन किवदंती के श्रनुसार प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषाचार्य 
बराहमिहिर का जन्म कांपिल्य में ही हुआ था । [वि० Fo मा०] 
काँसा (संस्कृत कांस्य) संस्कृत कोशों के अनुसार सवेत ताँबे अथवा 
घंटा बनाने की धातु को कहते हैं । विशुद्ध तांबा लाल होता 
है; उसमें रांगा मिलाने से सफेदी आती है । इसलिये ताँबे और राँग 
की मिश्रधालु को काँसा UT GET कहते हैं । साधारण बोलचाल में 
कभी कभी पीतल को भी काँसा कह देते हैं, जो तांबे तथा जस्ते की 
मिश्रधातु है और पीला होता है । तांबे और राँगे की मिश्रधातु को फूल 
भी कहते हैँ। इस लेख में काँसा से भ्रभिप्राय तांबे और राँगे की मिश्रघातु 
से है। अंग्रेजी में इसे alsa (bronze) कहते हूँ । 
काँसा ताँवे की अ्रपेक्षा अधिक कड़ा होता है और कम ताप पर पिघ- 
लता है । इसलिये ater सुविधापूर्वक ढाला जा सकता है। १६ भाग 
ताँबे ATS १ भाग राँगे की मिश्रघातु बहुत कड़ी नहीं होती । इसे नरम 
गन-मेटल (gun ०९४३) कहते हैं | राँग का अनुपात दुगुना कर देने से 
कड़ा गन-मेटल बनता है। ७ भाग ताँबा और १ भाग राँगा रहने पर 
मिश्रधातु कड़ी, भंगुर ओर सुस्वर होती है । घंटा बनान के लिये राँगे 
का श्रनुपात A भी बढ़ा दिया जाता है; साधारणतः २ से ५ भाग तक 


qid और १ भाग रांगे की मिश्रधातु इस काम के लिये प्र Eu होती है । 
दर्पण बनाने के लिये लगभग २ भाग ताँवा और एक भाग 
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कांसुल 


इसका प्रचलन मिट गया है। मशीनों के धुरीबरों (bearings) के 
लिये काँसे का बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि घर्षण (friction) कम 
होता है, परंतु धातु को श्रविक कड़ी कर देने के उद्देश्य से उसमे कुछ 
aq age भी मिला दी जाती हैँ | उदाहरणातः, २४ ग्रथवा अधिक भाग 
राँगा, ४ भाग ताँवा और ८ भाग ऐंटिमनी प्रसिद्ध विविट' मेटल है जिसका 
नाम श्राविष्कारक आइज़क afae (Issac Babbitt) पर पड़ा है i 
इसका घुरीधरों के लिये बहुत प्रयोग होता है । कांसे म॑ लगभग 2 प्रति 
शत फास्फोरस मिला देने से मिश्रघातु श्रधिक कड़ी और चिमड़ी हो 
जाती है। ऐसी faang को फ़ॉस्फ़र aie कहते है । did और 
ऐल्युमिनियम की मिश्रधातु को ऐल्युमिनियम alsa कहते हैं यह बालु 
बहुत पुष्ट होती है श्रोर हवा या पानी में इसका ग्रपक्षरण नहीं होता | 
कांसुल प्रजातंत्रयुगीन रोम के उच्चवर्गीय न्यायाधीशों की पदवी । 

प्राचीन राजतंत्र के पतन के साथ ही इस पद का उत्कर्ष 
हुआ | रोमन राजनीति एवं समाज में न्याय की जिस आदर्श भावना 
ने जन्म लिया था उसी ने इस राजकीय पद के ग्रविकार की रक्षा की । 
जिन दो पदाधिकारियों ने राजा के स्थान को ग्रहण किया उनमें से एक 
प्रधान तथा दूसरा न्यायाधीश बना, परंतु जिस सहकारिता की भावना 
ने राजतंत्र का श्रंत किया था, उसने एक तीसरे पद को जन्म दिया-- 
aiga यानी सहाधिकारी श्रथवा सहभागी के पद को । सहकारिता के 
आधार पर स्थापित रोमन प्रजातंत्र का यह प्रथम स्वरूप था । प्रत्येक 
पद एवं वर्ग में दो कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, प्रत्येक पदाधिकारी 
उच्च शासन के समस्त अधिकारों का उपभोग तथा उसके अनुसार 
शासन कर सकता था, परंतु उसके सहयोगी की संमति के अभाव 
में उसकी नीति एवं ग्रादेश व्यर्थ सिद्ध हो सकते थे । इसके अतिरिक्त 
इस पद का जीवन भी अवधि की परिधि से iT गया था | पदकाल की 
समाप्ति पर ये दोनों ही पदाधिकारी, ग्रन्य दो पदाधिकारियों को, जो उनके 
स्थान पर नियुक्त होते थे, अपने अधिकार सौंप देने के हेतु वाध्य थे । 
चूँकि इनकी नियुक्ति का ्ाघार जनता द्वारा उनका चुना जाना था, Aa: 
ये जनता की संमति के प्रति कृतज्ञ होते थे । इस युग में कोमीशिया नामक 
एक संघ था जो इन पदाधिकारियों का चुनाव करता था । कांसुल' का 
पद आरंभ में केवल उच्च वर्ग के महानुभावों के लिये सुरक्षित था । फिर 
उच्च वर्ग एवं सावारण जनता में इस पद के लिये संघर्ष हुआ, परिणामतः 
३६७ ई० qo में एक नियम बना जिसके अनुसार दो में से एक कांसुल 
साधारण वग से चुना जाने लगा | 

कांसुल के श्रधिकार, जैसे जैसे नियम बनते गए वैसे ही वैसे सीमित : 

होते गए, उदाहरणार्थ उसके निर्णय पर अपील करने का तियम, प्रधान ae 
के अधिकारों की वृद्धि तथा नियम और कानूनों का प्रकाशन | साधारण p 
जनता के अधिकारों की रक्षा के हेतु उनके प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा B 
नए न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा भी कांसुल के अधिकारों पर आघात D 
पहुँचा, क्योंकि कांसुल के कुछ उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिए गए । इन 
सीमाओं एवं बंधनों के परिणामस्वरूप कांसुल का कार्य बहुत थोड़ा सा 
रह गया । ग्रतः यह स्वाभाविक था कि उसका कार्य साघारणतया शासन | 
के कार्यों के निरीक्षण की ओर उन्मुख हो जाता । और ये कांसुल वास्तव 
में राज्य के प्रमुख पदाधिकारी हो गए । उन्होंने सिनेट की स्वीकृति से, 
जिसके वे प्रमुख कर्मचारी थे, नियंत्रण रखा । इस सभा के ये सबसे नियः | 
मित सदस्य थे, उसके अंतर्गत हुए वादविवाद को ये घोषणा का रूप देते | 
तथा सिनेट द्वारा स्वीकृत नियमों को जनता के संमुख प्रकाशित करते, | 
विदेशों में स्वदेश का प्रतिनिधान करते तथा सिनेट के संमुख विदेशी 
दूतों को प्रस्तुत रते । ve दीवानी तथा फौजदारी के न्याय 
अधिकार भी प्राप्त थे, वैसे ही, धन संबंधी मामले भो, जैसे सरका 
के बीच, तथा इटली नगर राज्यों के मध्य । फौजदारी के : 
मामलों में उन्हें न्याय का अधिकार था साधारण अपराधों के 
को कार्यान्वित करना, तथा जब सिनेटया जनता किसी 
करती थी तब ग्रायोग के TE कांसुल होते थे 
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कांसुल रोम में तथा रोम से बाहर स्थित रोमन शासन के भी प्रधान 
भाने जाते थे | अतः यह नितांत आवश्यक था कि प्रशासन संबंधी विभाग 
निर्चित कर दिए जाते । इस विभागीय वितरण के तरीके भिन्न भिन्न 
थे; जैसे विदेशी eu कांसुलों का उत्तरदायित्व था । ऐसी स्थिति 
में स्थायी सेना को दोनों में बराबर बरावर die दिया जाता था । और 
जब दोनों सेनाओं को एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती तब ये दोनों 
कांसुल एक एक दिन की बारी से सेना की अध्यक्षता करते थे । केने (कान) 
के युद्ध में तथा तीसरी और दूसरी शताब्दी ई० पू० में की गई विजयों में 
यही पद्धति अपनाई गई । इटली उस समय कांसुल का प्रांत माना जाता 
था। परंतु जब इटली में युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ शांति की स्थापना हुई तब 
दोनों कांसुलों ने अपने राजकीय तथा सैनिक क्षेत्र बाँट लिए । इन विभागों 
को वे या तो सम कोते द्वारा निश्चित करते या गोटी डालकर । कुछ काल 
पञ्चात्‌ tiga के कर्तव्य निश्चित करने का अधिकार सिनेट के हाथों 
में चला गया । परंतु राजकीय पदाधिकारी, जिनके ऊपर शासन का भार 
था, साम्राज्य की सैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में श्रसमर्थ रहे । 
तः सेना की अध्यक्षता को स्थायी करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी । अपने 
शासन की अवधि समाप्त करने के वाद ये शासक एक वर्ष के लिये देश के 
बाहर प्रांतीय शासन संभालने के लिये जाने लगे। कभी कभी तो ये 
नियुक्तियाँ कुछ अधिक काल के लिय नियमपूर्वक की जाती थीं। ५२ 
Xo Jo में बने एक नियम के अनुसार देश के भीतर एवं विदेशी प्रांतों 
के शासन की अवधि में पाँच वर्ष का अंतर आवश्यक कर दिया गया | 
प्रारंभ के राजतंत्रीय शासन के अंतर्गत भी प्रजातंत्र के सिद्धांतों को ही 
आधार माना गया था । अतः कांसुल के पद की प्रतिष्ठा पूर्ववत्‌ वनी 
रही तथा एक अध्यक्ष की मृत्यु और दूसरे के चुनाव के मध्य काल में कांसुल 
शासन के प्रमुख का पद भोगता रहा । सिनेट के श्रध्यक्षों के रूप में सिनेट 
के न्याय संबंधी अधिकारों का भी उन्होंने उपभोग किया । यह अधिकार 
उनकी स्थिति की श्रेष्ठता का द्योतक है श्रौर संभव है कि सिनेट में की गई 
अपील भी कांसुल को ही सौंप दी जाती रही हो । धन एवं ब्यक्ति की 
संरक्षणता के क्षेत्र में उन्होंने राज्य के अध्यक्ष का भी प्रतिनिधान किया । 
कांसुल का पद विशेषतया सेना की भ्रध्यक्षता की श्राघारशिला था। इनंका 
पदकाल घटता गया,यथा आरंभिक ्रधिनायकतंत्र काल में कांसुल की Wala 
छः मास थी, उसके Wald चार मास एवं दो मास हो गई | जनवरी में 
नियुक्त कांसुल 'आदिनरी' कहलाते थे तथा Hey 'सफेक्ती' । कोस्तांतीन 
के शासनकाल तक यह अंतर बना रहा । ग्रार्दीनरी सम्राट्‌ के द्वारा मनो- 
नीत होते थे, सफेक्ती सिनेट के द्वारा; परंतु सम्राट्‌ इस नियुक्ति पर भी 
अपनी स्वीकृति देता था | यह्‌ पद Ha भी साम्राज्य द्वारा प्रदत्त महत्तम 
संमान था | परंतु जैसे जैसे इस पद का बाह्य संमान बढ़ता गया, वास्तविक 
अधिकार घटता गया | कांसुल द्वारा पदग्रहण एक जुलूस से प्रारंभ होता 
था | उसमें जनता द्वारा मनोरंजनार्थ विभिन्न खेलों का श्रायोजन होता 
था, तथा भेंट और उपहार वांटे जाते थे । परंतु सिनेट, जिसकी वे ग्रघ्यक्षता 
करते थे, श्रव केवल रोम की नगरपालिका सभा के रूप में रह गया था d 
उनके द्वारा किए हुए न्याय का मूल्य घट गया था । ग्रंतिम कांसुल Fo 
D. का वासीलियस है, परंतु सम्राट्‌ इस पदवी को कुछ काल तक भोगते 


हर | [ve Fo] 
कांसे पीसिये चिली देश के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित इसी 
ul नाम के प्रांत का मुख्य नगर है, जो ३६९ ४८ 
fo Wall और ७३ ५' प० देशांतर पर स्थित है। यह वियो 
बियो ( Bio Bio ) नदी के दाहिने तट पर मुहाने से ७ मील ऊपर और 
सेंटियाग्रो नगर से दक्षिण-दक्षिण-परिचिम रेल मार्ग द्वारा ३५५ मील की 
दूरी पर स्थित है । चिली देश के नगरों में महत्व की दृष्टि से इस नगर 
का तृतीय स्थान हे । कुल जनसंख्या ८५,९३८ (१९४०) है। यह 
नगर संपन्न कृषिप्रदेश के मध्य में स्थित व्यापारिक केंद्र है और व्यापार का 
अधिकांश यहाँ से रेलमार्ग द्वारा ८ मील की दूरी पर कांसेपीसियो की खाड़ी 
पर स्थित टालक्वानो ( Talcahuano ) बंदरगाह से होकर गुजरता 
21 वाणिज्य की अ्रधिकांश सामग्री कृषि संबंधी $a इस नगर के 
समीपवर्ती क्षेत्रों में मुख्यतः गेहूँ, श्राटा, मदिरा, ऊन, गाय-वैल, माँस, 


चमड़ा, कोयला और लकड़ी इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती हैँ | श्रौद्योगिक 
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कांस्टेबुल, जान 


व्यवसायों में ग्राटा पीसना, लकड़ी चीरना, मेज कुर्सी, कपडा, चमकदार 
सामान, धातु की वस्तुएँ, रासायनिक पदार्थ, गाड़ियों के डब्त्रे और माहिड़े 

बनाना है । 
कांसेपीसियो नगर समतल मैदानी प्रदेश में समुद्रतल से थोड़ी ही 
ऊँचाई पर स्थित है । सड़कें चौड़ी है श्रौर समान क्रम से फैली हैं । यहाँ 
एक विश्वविद्यालय भी है । इस नगर की स्थापना TST डी वालडीविया 
ने १५५० ई० में की थी । पहले यह टालक्वानो की खाड़ी पर स्थित था, 
जहाँ अब पैंको ( Penco ) नगर स्थित है | ET 
कांसेपीसियो नगर १५७०, १७३० और १७५१ Fo में भूकंपों में 
नष्ट हो गया । फलस्वरूप १७५५ ई० में इसकी स्थापना पुराने स्थल 
से ७ मील हटकर वर्तमान रूप में हुई । १६३६ Fo के भूकंप से वर्तमान 
नगर को विशेष क्षति पहुँची थी । [रा० «Te मा०] 
अंग्रेज दृष्यचित्रकार, जिसका जन्म ११ जून, 


* 

कांस्टेबुल, जान १७७६ को सफोक के पूर्वी वर्गहाल्ट में हुआ 
था । पिता धनी थे जिनकी डडहम और फ्लैटफोर्ड में कई पनचक्कियाँ 
चलती थीं । जान पिता का द्वितीय qa था । १७ वर्ष की आयु में डेडहम 
ग्रामर स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर वहाँ की चक्कियों की व्यवस्था A 
लगा दिया गया । वाल्यावस्था से ही उसे चित्रकारी में दिलचस्पी थी और 
वह इसे ग्रपन अवकाश के समय में निरंतर सीखता रहा | एसे ही समय 
में सर जाजं व्यूमांट से उसका परिचय हुआ । उनके यहाँ के चुने हुए चित्रों 
का उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । चित्रकला में उसकी बढ़ती हुई 
रुचि देखकर उसके पिता ने सन्‌ १७६४५ में जोसेफ फ्रिग्टन से, जो प्रसिद्ध 
दुश्य-चित्रकार था, सलाह लेने के लिये उसे लंदन भेजा। जोसेफ ने 
उसकी मौलिकता को पहचाना और उसे कुछ श्राधारभूत बातें भी वताई | 
प्रसिद्ध कलाचार जे० टी० स्मिथ से उसने ufu सीखा | कुछ वर्ष तक 
वह्‌ चित्रकला की साधना में डूबा रहा | चित्रकारों से पत्रव्यवहार करता 
तथा कभी कभी उनसे मिलने भी जाता । इस साधना की श्रवघि कुछ 
लंदन में बीती, कुछ सफोक में । आखिरकार १७६६ की फरवरी में 
उसने चित्रकला को अपने जीवन का अंग बना लिया । रायल अ्रकादमी 
का वह विद्यार्थी बना जिसके अध्यक्ष बेंजामिन वेस्ट ने उसे बहुत प्रोत्सा- 
हित किया । उन्होंने जान को चित्रकला का श्रध्यापन स्वीकार करने से 
भी मना किया और इस तरह उसकी मौलिकता को उत्साह मिला। 
वेस्ट, THAR तथा गिरतीन का प्रभाव उसकी कला पर बहुत पड़ा । सन्‌ 
१८०६ से १८०६ तक वह अधिकतर रेनाल्ड तथा हाप्नर की नकल करता 
रहा | इनका प्रभाव भी उसकी चित्रकला पर गहरा पडा । तैलचित्र 
बनाना भी उसने सीखा और कुछ दिन उसने अपन इस अजित ज्ञात को 
प्रकृति के जीवित रंगों के साथ जोड़ने में बिताया i 

'डेडहम घाटी” में जान की कला की अपनी विशेषता दिखाई देती 
है जो १८११ में प्रदशित हुई। १८१६ में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ विवाह 
कर वह लंदन के रसेल स्क्वायर में बस गया । यहीं उसके बहुत से NIN- 
नीय चित्रों का निर्माण हुआ । जैसे 'पलैटफोर्ड मिल', 'ए काटेज इन काने- 
फ़ील्ड', दी ह्वाइट ata’ तथा स्टेटफ़ोर्ड मिल', रादि । १८१६ में उसे 
रायल भ्रकादमी की सदस्यता मिली, १८२१ में प्रसिद्ध चित्र {दी हेवाइन' 
का निर्माण हुआ जिस पर उसे स्वर्णपदक प्रदान किया गया | 

सन्‌ १८२७ में उसे २० हजार पौंड की एक संपत्ति मिली परंतु उसी 
वर्ष उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया । पत्नी की ही मत उसके जीवन को 
सबसे बड़ी हानि सिद्ध हुई । इस चोट को वह जीवनपर्यंत न भूल सका d 
वह्‌ दस वर्ष और जीवित रहा । चित्रकार का जीवन पूर्ववत्‌ चलता रहा, 
तूलिका भ्रपना कार्य करती रही । ‘fe सेनोटाफ' तथा अरंडेल मिल ऐंड 
कसल? उसके ग्रंतिम चित्र थे । जान के ग्रंतिम दिन गठिया तथा मानसिक 
शिथिलता में बीते। ३१ मार्च, १८३७ को उसकी मृत्यु हुई । उसकी 
समाधि हुँपस्टेड गिरजाघर के मैदान में श्राज भी देखी जा सकती है। 
कांस्टेबुल वर्तमान दृश्यचित्रकला में श्रपनी मौलिकता के कारण बहुत 
ऊँचा स्थान रखता है । चूंकि वह पूर्वी इंग्लैंड का निवासी था जहाँ हरे भरे 
चरागाह, सुंदर क्षितिज, गाँव ग्रौर रंग fact बादलों से भरा आकाश था; 
बहाँ की प्रकृति ने उसकी कला पर बहुत प्रभाव डाला । यही नहीं, बल्कि 
उसके हृदय को इतना रंग डाला कि जान के चित्रों में प्रयुक्त रंग चित्रकला 
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प्राचीन ईरानी कांस्य मुखाकृति 
उत्तर पश्चिम ईरान,से प्राप्त २००० fo qo की खोखली ढाली हुई एक कांस्य मखाकृति 
( जोज़ेफ़ ब्रूमर के संग्रह से ) , 
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कंस्टेटाइन 


के क्षेत्र में प्रयुक्त श्राकाश के रंगों में ्रपना सर्वथा एकाकी स्थात द l 
१८२५ में जब 'सलों' में उसने भ्रपने चित्रों का प्रदर्शन किया, उसकी शैली 
ने फ्रांस के चित्रकारों को बहुत प्रभावित किया तथा इसके प्रभाव से वहाँ 
एक नई शैली का जन्म gura किसी पूर्ववर्ती का सहारा उसते कभी नहीं 
लिया, बल्कि वही रंग उसकी तूलिका पर चढे जो उसके चक्षुओं ने स्वयं 
देखे । आकाश का निरंतर बदलता हुआ चित्र उसकी आँखों से उतर, 
हृदय को छूता, तूलिका से फिसल पड़ता। प्रकृति का यह स्वाभाविक चित्रण 
हौ उसकी कला की देन है । प्रकृति के जीवित चित्रण के लिय जिन रंगों 
का प्रयोग उसने किया वे खुरदरे हैं, सावारण चिकने तथा चमकदार 
चित्रों से सर्वथा भिन्न । परंतु जिस जीवन को इन रंगों ने निखारा है वह 
waa कहीं नहीं मिल सकता | [प० उ०] 


काँस्टेंटाइन यह्‌ श्रल्जीरिया में अपने नाम के विभाग (प्रदेश) की, 
VO! जिसका क्षेत्रफल ३३,८०६ वर्ग मील तथा जनसंख्या 
सन्‌ १६४८ में ३१,०२,३६६ थी, राजघानी है । प्राचीन काल में इसका 
feat नाम विख्यात था । यह भ्रल्जीरिया से २०० मील पूर्व-दक्षिणा-पू्व 
दिशा में एक चट्टानी प्रायद्वीप पर जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से २१,६२ 
फुट है, स्थित है । अरबवासियों द्वारा वनवाई गई पत्थर की पक्की दीवार 
से यह शहर चारो तरफ से घिरा हुआ है । रोमन लोगों ने इसमें कालांतर 
में ४ अत्यंत सुंदर प्रवेश 1रों का निर्माण कराया | सन्‌ १८३०-३६ 
ई० में एक सुप्रसिद्ध महल का निर्माण कराया गया, जिसमें इस समय 
फ्रेंच राज्यपाल का निवास है । नगर ऊनी तथा चमड़े के उद्योगों के लिये 
प्रसिद्ध है। 

नगर की स्थापना फिनीशियन जाति के लोगों द्वारा हुई । राज- 
नैतिक उथल-पुथल होते रहन के कारण यह नगर संतोषजनक उन्नति नहीं 
कर सका | सन्‌ ३१३ ई० में कांस्टॅटाइन प्रथम ने इसको अपने नाम पर 
फिर से बसाया । यहाँ श्ररब, तुर्क, तथा मूर वासियों में उस समय तक 
युद्ध होते रहे जब तक पूर्ण रूप से यह फ्रेंच वासियों के अधिकार में (सन्‌ 
१८३७ go) नहीं श्रा गया | सन्‌ १६४२ में द्वितीय महायुद्ध के समय 
इसपर संयुक्त राज्य अमरीका का अधिपत्य हो गया था । इस नगर की 
जनसंख्या सन्‌ १६४८ में १,१८,७७४ थी | [व° fro] 


ry See जर्मनी स्विट्जरलैंड तथा men राज्योंकी 
PREA काल सीमागओरों से घिरी हुई यह भील मध्य यूरोप में 
समुद्र की सतह से करीब १३०६ फूट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें 
गिरनेवाली नदियों में राइन प्रमुख है जो इसके दक्षिरा-पूर्वी सीमा में स्थित 
भ्रास्ट्रिया राज्य से ब्रेजेंट्स तथा स्विस राज्यीं की सीमा के मध्य में आकर 
इसमें गिरती है । यह भील उत्तर-पर्चिम की दिशा में बोडानरूक प्राय- 
द्वीप द्वारा दो भुजाश्रों के रूप में विभाजित हो जाती है। इस भील की 


३ सबसे ग्रधिक चौड़ाई १०.५ मील, क्षेत्रफल २०४ वर्गमील तथा सबसे 


अ्रधिक गहराई ८२७ फुट है । 
इसका जल गाढ़ा हरा तथा स्वच्छ है। कभी कभी इसमें एकाएक 
` काफी बाढ़ आती है जो वर्फ के पिघलने से नदियों में अधिक पानी ar 
जाने के कारण होती है । एसे अवसरों पर ग्रासानी से पानी ३ फुट से 
१२ फुट की ऊंचाई तक पहुँच जाता है । प्रमुख भील केवल अत्यंत ठंढक 
के दिनों में ही जमती है । आसपास मत्स्य उद्योग काफी उन्नत दशा में हैं । 
भूमि उपजाऊ है तथा ्रासपास का देशसुंदर बगीचों, ग्रामों तथा नगरों 
से परिपूर्ण हे । इन प्रसिद्ध नगरों के बीच चलनेवाली छोटी छोटी वाष्प- 
चालित नावें झील की सुंदरता में चार चाँद लगा देती हैं । [ao fro] 


; कांसा मनुष्य ने कैसे बनाना सीखा, यह कहना कठिन 
कास्य कला है (देखिए काँसा) । कदाचित ताँबा गलाने के समय 
उसके साथ मिली हुई खोट के गल जाने के कारण यह अकस्मात्‌ बन गया 
होगा क्योंकि काँसे की वस्तुएं तो सुमेर, मिस्र, ईरान, भारत, चीन के प्रागै- 
E युग Sei स्थानों से प्राप्त हुई हैं परंतु इन सभी स्थानों के उस 
प्राचीन युग के काँसे की मूल विविध घातुओं के परिमाण में अंतर है । जैसे 


(00 भारत के एक प्रकार के कांसे में तांबा ६३.०५ भाग, जस्ता २.१४, निकेल 


Ar ¢ 


` ४,५० भाग तथा श्रारसेनिक मिला है। दूसरी भाँति के कांसे में टिन सुमेर, | 
EQ n CC-0. UP State Museum, 
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तांबा 


ईरान इत्यादि के स्थानों की भाँति प्राप्त हु ग्रा है । इस मिली हुई "gd 
कारीगर को वस्तुग्रों को ढालने में बड़ी सरलता हुई तथा इस मिश्रित घालु | 
की बनी कुल्हाड़ी खालिस ताँबे की बनी कुल्हाड़ी से कहीं अधिक धारदार 
तथा कड़ी वनी । ऐसा श्रनुमान होता है कि इस घातु के कारीगरों का 
श्रपना एक जत्या प्रागैतिहासिक युग में बन गया जो एक स्थान से दूसरे 
स्थात पर जाकर अपने धंधे का प्रचार करता था । पाषाण की बनी हुई. 
कुल्हाड़ियाँ इन काँसे की कुल्हाड़ियों के समक्ष फीकी पड pH । इन्होंनेइसी O 
धातु से प्रागेतिहासिक पशु श्राकृतियाँ भी बनाई। इन्हीं कारीगरों ने कुल्हाडी O 
बनाते बनाते चमकते हुए ग्राभूषण भी बनाने प्रारंभ किये जिनके स | 
से उत्कृष्ट युग के नमूने हमें ws के काँटों के रूप में हड़प्पा, मोहनजोदेड़ो, l 
खुरेब, हिसार, सूसा, छागर बाजार, लुरिस्तान, ऊर इत्यादि स्थानों से = 
प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार काँसे के «d कड़े हडप्पा, मोहनजोदेडो, | 
चान्हूदेड़ो, हिसार, सूसा, सियाल्क, चीन, कीश, ऊर तथा मिस्र से... 
मिले da श्रगूठियाँ भी इस धातु की बहुत सुंदर बनी हुई मिली है। | 
लूरिस्तान की बनी एक श्रेंगूठी के ऊपर तो बड़े ही सुंदर पशु अंकित हैं | à 
काँसे को जब कारीगर गलाकर ढालने लगे तो इन्होंने विविघचर्राकू- 0 
तियाँ भी बनानी प्रारंभ की । जूड़े के काँटों के मस्तक पर बने ww o — 
हासिक युग के पशुओं की आकृतियाँ दर्शनीय हैं । हडप्पा से प्राप्त एक... 
काँटे पर एक वारहसिंघा और उस पर आक्रमण करता हुआ एक कुत्ता 
दिखाया गया है, खुरेव से प्राप्त एक काँटे के मस्तक पर ऊंट, हिसार से : 
प्राप्त काँटे पर हंस, छागर वाजार से प्राप्त काँटे पर बंदर इत्यादि । काँसे 
की इसके परुचात्‌ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनने लगीं | इनमें सबसे मुख्य 
तो इस काल क सुमेर के ग्रन्निपाद के गौ देवी के मंदिर के चवूतरेपरबने 
दो साँड़ तथा एक सिंह के मुख की चील है जो श्रपन पंजों में दोसिहके 
बच्चों को पकड़े हुए है। साँडों के शरीरों पर तिपतिया की उभाइदार | 
्राकृतियाँ बनी हुं । मोहनजोदेड़ो से प्राप्त काँसे की एक ठोस स्त्री 
मूर्ति भी दशनीय है। इस काल में प्रायः मूतियाँ ढाल कर बनाई | 
जाती थीं । (दे० चित्र) > 

आजा में काँसे के कारीगरों ने छोटी गाड़ियाँ भी बनाई | 

जो खिलौनों की भाँति व्यवहार में ्राती थीं । इस प्रकार की एक बड़ी 
सुंदर गाड़ी जिस पर उसका चलाने वाला भी बेठा है हमें हडप्पा से 
प्राप्त हुई हे । | : 
काँसे पर उभाड़दार काम की हुई वस्तुएँ सबसे बढ़िया लूरिस्तान से | 
प्राप्त हुई हे जिसमें एक तरकश पर बना काम तो देखते ही बनता Sl 
काँसे के बरतन भी इस काल बने | ऐसे बरतन ईरान, सुमेर, fa 
तथा भारत के मोहनजोदेड़ो, हडप्पा तथा लोर्थल से wel gS एहें।येभी _ 
प्रायः ढालकर या पत्तर को पीट कर बनाये जाते थे । पीछे चलकर इन | 
पर उभाड़दार काम भी दिखाई देने लगता है जो कदाचित्‌ मिट्टी पर 
काम बनाकर उस पर पत्तर रखकर पीट कर बनता था d ट 


लगा हुआ है जिनमें कलम से स्याही लेने के हेतु छेद बना है। एसी 
की बनी घंटियाँ भी यहाँ से Ti है 1 बहुत सी छोटी छोटी 
यहाँ घमंचक्र के आकार की बनी पुरोहित के डंडे की मूठ, मुर्गे की २ 


मनुष्य की मूर्तियाँ इत्यादि बहुत सी मिली हैं। यहाँ एक स्त्री की. 
जो कमल पर खड़ी है, बड़ी ही सुंदर हे । यह कला ईरान 
बहुत प्रभावित ज्ञात होती है क्योंकि ईरान में कांसे के बने 
हखमनी काल के मिल चुके हैं तथा कांसे के बरतन भी 
हुए हैं pts Ee 

Hla का बना Ro Yo द्वितीय शताब्दी का | 
पहिये लगे हैं, उज्जेन के पास नागदा से भी प्राप्त 
काँसे की बनी मूति दक्षिण के नागार्जुन कोंडा से खुदाई 
यह प्रायः ईसा की प्रथम शताब्दी को है 2 
इंग्लिस्तान में सिक्के | 
, ४ प्रतिशत टिन 
लोगों ने भी कति 


कास्य कला 


के काम में मुख्यता दी गयी । यहाँ के काँसे के दर्पण, घंटे तथा मूर्तियाँ 
उल्लेखनीय Fl ईरान में कारीगरों ने काँसे पर खुदाई करके बड़े सुंदर 
बेल-बूटे बनाये । 
पीछे काँसे के बरतनों पर ईरानियोंने चाँदी से पच्चीकारी करना भी 
प्रारंभ कर दिया | इस प्रकार के सुंदर बरतन प्रायः ईसा की १३वीं 
और १४वीं शताब्दी के जो प्राप्त हुए हे वे दर्शनीय हें । इनमें ईरान के 
स्त्री-पुरुषों को बगीचों में क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। aia की 
जालीदार कटाव के काम की लालटेनें भी अरब में प्रायः ईसा की cdi 
शताब्दी की बनी हुई मिली है। 
और घातुओं के प्राप्त हो जाने पर भी आज काँसे का उपयोग मनुष्य 
के जीवन में कम नहीं हुआ है। इसके बनाने की विधि में कुछ अंतर करके 
वैज्ञानिकों ने विविध प्रकार के कासे प्रस्तुत कर दिये हैं। श्राज मूर्ति बनाने 
के हेतु जो कासा बनता है उसमें 5५ प्रतिशत ताँबा, ११ प्रतिशत जस्ता 
तथा ४ प्रतिशत टिन रहता है । एक दूसरे प्रकार का काँसा जो विद्युत्‌ 
` के तार बनाने के काम में आता है उसमें ८७ प्रतिशत तांबा, & प्रतिशत 
टिन तथा ५ प्रतिशत फासफोरस रहता है। यह साधारण काँसे से 
कड़ा होता है । 
आज ग्राभूषण बनाने के हेतु एक प्रकार के कांसे का व्यवहार किया 
जाता है जिसका रंग सुनहरा होता है । इस धातु को श्रलूमिनम तथा 
तांबा विविध भाग में मिलाकर बनाया जाता है। इस पर खुदाई का काम 
बड़ा सुंदर बनता हे । जर्मनी में इस प्रकार का काँसा बहुत व्यवहार में 
आता है और वहाँ के बने इस कांसे के आभूषण श्राजकल यूरोप और 
अमरीका में बहुत पहिने जा रहे हैँ 
इस प्रकार काँसा मनुष्य के उपयोग में सभ्यता के प्रारंभ से लेकर 
आज तक आता रहा है। भले ही इसका रंग बदल गया हो या इसकी 
दूसरी उपयोगता हो गयी हो, परंतु यह मनुष्य का निरंतर साथी रहा 
है और आगे भी कदाचित्‌ वना रहेगा । 

Wo ग्रं०--पिगट, स्टुअर्ट : प्रीहिस्टारिक इंडिया; चाइल्ड, गॉर्डन : 
ह्वाट eas इन हिस्ट्री ? ; पोप, आर्थर उफम : मास्टर्पीसेज ata परशि- 
यन आर्ट; मार्शल, सर जान: द इंडस वैली सिविलाइज़ेशन | 

[रा० गो० Fo] 


का प्राचीन fafaat के धर्म में द्वितीय आत्मा, जिसका चित्र उनकी 

लिपि में दो ऊपर उठाए हाथों के रूप में लिखा मिलता है। 
प्राचीन मित्री प्रायः तीन आत्माओं में विश्वास करते थे। एक तो शरीर 
के मरने के साथ ही मर जाया करती थी, पर दो--का श्रौर बई-शारीरिक 
मृत्यू के वाद भी जीवित रहती थीं । 'का' का जन्म शरीर के साथ ही 
होता था जो जीवनकाल में शरीर की रक्षा करती थी और उसके मर जाने 
पर भी स्वयं जीवित रह जाती थी । (देखिए, बई) | [भ० To zo] 


काइआनाइट (Kyanite) saat साइभ्रानाइट (Cyanite) 
एक खनिज है जो प्रायः एल्यूमिनियम सिलिकेट 
(एं, सि at, Al, Si O,) है। यह नीले चिपट त्रिप्रवरिक (tri- 
clinic) मणिभों atc aft समुदाय के रूप में प्राप्त होता है । इसके 
निक्षेप सिहभूमि जिले के उत्तरी भाग में खसंवान में लप्सावुरू नामक स्थान 
पर स्थित हैं । इसके अतिरिक्त वाडिया, बाकरा, उपेरवेदा, मोहनपुर, 
उपारसोली आदि में भी इसका खनन किया जाता है। लप्साबुरू के 
काइश्रानाइट निक्षेप संसार के सर्वाधिक विशाल निक्षेप हैं, जिनमें दस फुट 
की गहराई तक ५ से ७ लाख टन तक खनिज होने का अनुमान है । 
उड़ीसा में बोनाई तथा ढेनकनाल आदि स्थानों में काइश्रानाइट के कुछ 
लघु निक्षेप मिले हूँ । श्रांध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले तथा मध्यप्रदेश के 
भंडारा जिले में काइग्रानाइट युक्त कुछ शिलाएँ प्राप्त हुई हैं | खसंवान, 
सरायकेला, घाटशिला (बिहार) तथा मैसूर के निक्षेपों में ्राजकल खनन 
कार्य किया जा रहा है। सन्‌ १९५७ में २३,५०४ टन काइश्रानाइट का 
उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ५४,६८,००० रुपए हुआ । इसमें से afa- 
aia भाग विदेशों को निर्यात कर दिया गया । भारत से इंग्लैंड, श्रमरीका, 
q ल्जियम तथा जर्मनी श्रादि देशों को काइश्रानाइट भेजा जाता है । गत 


वर्षों से भारत में भी तापरोधी उपकरणों में इसका उपयोग होने लगा हैं र itt), में अपील की जा सकती है। 
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काउंटी न्यायालय 


जिससे भविष्य में देश की आंतरिक माँग में वृद्धि होने की qui संभावना 
है । काइग्रानाइट में अनेक गुण होने के कारण इसका उपयोग तापरोधक 
के अतिरिक्त सीमेंट तथा मिट्टी के बरतनों,गैस तथा तेल के तंदूरों (ovens), 
वकभांडों (retorts), घरियों (crucibles), ग्रपवारित श्राष्ट्रों 
(muffle furnaces) तथा अनेक प्रकार के छोटे मोटे उद्योगों में किया 
जाता है l [fao सा० Zo | 


क़ाइन बाइबिल में भ्रादम और हव्वा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क़ाइन 
: (अर्थात्‌ लाभ) रखा गया हे । BISA का ईश्वर पर WAT 
विश्वास था श्रतः ईश्वर ने काइन की अपेक्षा उसके भाई हाबिल के वलिदान 
को अधिक पसंद किया था । यह देखकर क़ाइन ने ईर्ण्यावश अपने अनुज 
हाविल का वध किया था । फलस्वरूप ईश्वर ने HSA को यायावर की तरह 
पृथ्वी पर भटकने का शाप देने के साथ साथ उसे पश्चात्ताप करने का भी 
अवसर प्रदान किया था। क़ाइन उन विधर्मी मनुष्यों का प्रतीक है जो 
भक्‍तों से ईर्ष्या करते ह । 

बाइबिल के वृत्तांत में क़ाइन-विषयक अनेक परंपरागत दंतकथाओं का 
सहारा लिया गया और उसमें यायावर जातियों की सभ्यता का भी चित्रण 
हुआ है। इस वृत्तांत की मुख्य धामिक शिक्षा इस प्रकार है--( १) आदम 
के कारणा इस पृथ्वी पर पाप का प्रवेश हुआ था (Fo श्रादिपाप), जिससे 
क़ाइन ने अपने पिता की अपेक्षा और घोर पाप किया था; (२) aaa 
एवं परमदयालु ईश्वर पाप का दंड देकर पश्चात्ताप के लिये भी समय देता 
है; (३) मनुष्य द्वारा निष्कपट हृदय से चढ़ाया हुआ वलिदान ही ईश्वर 
को ग्राह्य हैँ; (४) मनुष्य को यह श्रधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे 
मनुष्य का वघ कर सके | [ato qo] 


काइफांग (नगर) होनान प्रांत की राजधानी है और ह्वांगहो नदी के 
किनारे ३४ ४८ उत्तर अ्क्षांश ११४९ २९ पूर्व देशांतर 
पर स्थित है। यह रेलों एवं व्यापारों का बहुत बड़ा केंद्र है। इसकी 
मुख्य ब्यापारिक वस्तुएं रेशम और रुई की वनी हुई चीजें, फल, पशु और 
नमक हं । 
यह नगर प्राचीन समय में भी राजधानी था। चारों ओर से सड़कों 
के आकर मिलने के कारण यह पश्चिमी राज्यों का नगर द्वार रहा है। 
यहां पर अधिक सख्या मुसलमानों की है। यहुदियों की बस्तियों के भग्नाव- 
शेष यहाँ आज भी मिलते हे । पास के प्रदेश में FZ, ज्वार, वाजरा एवं 
कपास की खेती होती है तथा घोड़े, खच्चर, FAL श्रोर भेड़ पाले जाते हैं । 
यह्‌ नगर ह्वांगहो नदी की वाढ़ से ग्रसित है यहाँ की जनसंख्या सन्‌ १९५१ 
में लगभग २,४४, ८४४ थी | [fro रा० fro] 
उं Iz वर्तमान काउंटी न्यायालय सर्वप्रथम काउंटी 
काउंटी न्यायालय न्यायालय अधिनियम १८४६ के अंतर्गत 


स्थापित किए गए थे | आजकल ये न्यायालय अन्य अधिनियम द्वारा संशोधित; 


काउंटी न्यायालय अधिनियम, १६३४, से नियंत्रित होते हैं। ये व्यवहार 
विषयक लघु विवादों में भ्रपना निर्णय देते हैं। इनके न्यायाधीश लार्ड चांस- 
लर द्वारा उन वकीलों में से नियुक्त किए जाते हैँ जो सात वर्ष तक वकालतः 
कर चुके हूँ | निर्धारित मूल्यों के अनुबंध (कांट्रैक्ट) से संबंधित ऋणा और 
किसी त्रुटि (er) से संबंधित हानि के विवाद, निर्धारित वाषिक मूल्य 
अथवा लगान (aaa किराया) की भूमि के विवाद, ake न्याय्यता 
(ईक्विटी) ) और प्रमाण (प्रोबेट) विषयक निर्धारित मूल्य के विवाद इन 
न्यायालयों के द्वारा तय किए जाते हें । कुछ काउंटी न्यायालयों को परिमित 
नौकाविकरणा (एऐडमिरल्टी) विषयक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हे । ये 
किसी भी मूल्य के उन विवादों को भी तय करते हैं जो दोनों पक्षों की संमिलित 
राय से उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए हों अथवा उच्च न्यायालय के द्वारा 
प्रेषित किए गए हों। इन न्यायालयों को विभिन्न श्रधिनियमों के ग्रंतर्गत, 
जिनमें दिवाला, किराया, tet ate कृवि ग्रादि से संबंधित अधिनियम 
उल्लेखनीय हुँ, विशेष क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं। इन न्यायालयों की 
प्रक्रिया सरल है और विवादों में उच्च न्यायालय की अपेक्षा व्यय T कम 
होता है। इसलिए ये न्यायालय ufa लोकप्रिय हो गए हें । विधि संबंध 
Teal पर इन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध प्रपील-त्यायालय (कोर्ट ata 
[fro Fo मि०] 


ganj. Lucknow 


dem कालं 


A Q B 2 जमन 1 वसवाद T री का 
के 3c के १८५४-१९३८) इस v HT T 
TCU, काले (१५ अकबर सत १०५४६० को आग मे 


हुआ था । यह मार्क्स का मित्र तथा प्रिय शिष्य था और एंगेल्स की मृत्यु के 
बाद इस को ही मार्क्सवादी दर्शन का सबसे बड़ा व्याख्याकार माना जाता 
था । सन्‌ १८८३ ई० में इसने एक समाजवादी पत्र निकालना प्रारभ 
किया जो सन १६१७ तक निकलता रहा । सन्‌ १८९१ $o की एरफुट 
योजना के प्रवर्तक के रूप में इसने मार्क्सवादी विचारधारा को रूपांतरित 
| करने के श्रांदोलन का विरोध किया । सन्‌ १६१४ ई० में प्रथम महायुद्ध 
के प्रारंभ होने पर इसने शांतिवादी दृष्टिकोण अपनाया और सन्‌ १६१७ 
£o मे इंडिवेंडेंट सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी में संमिलित हुआ । यह रूसी 
क्रांति के सर्वथा विरुद्ध था तथा लेनिन, त्रात्स्की आदि रूसी नेताश्रों के विरुद्ध 
इसने काफी प्रचार किया । इसने अपनी पुस्तक डिक्टेटरशिप ara दि प्रालि- 
टेरियर्ट' मे लेनिन के सिद्धांतों तथा सर्वहारा वर्ग के श्रधिनायकत्व की स्थापना 
का खंडन किया और यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि रूसी-क्रांति पूंजीपतियों 
की क्रांति है। यह सन्‌ १६३४ ई० में जेकोस्लोवाकिया का नागरिक बना 
परंतु रहता वियना ही में था, और वहीं से श्रास्ट्रिया के समाजवादी दल का 
निर्देशन करता रहा । मार्च सन्‌ १६३२ ई० में, जव जर्मन सेनाओं ने आ्रास्ट्रिया 
में प्रवेश किया तब, इसने जकोस्लोवाकिया में भाग कर शरण ली । परंतु 
शीघ्र ही इसे वहाँ से nesa भागना पड़ा जहाँ १७, अक्टूबर सन्‌ १९३५ 


ई० को इसका निधन हो गया । [रा० 29] 
A ९ २७ $ ~ 99-०१ 
काउनित्स-रीतबग, वेंत्सेल आंतोन ५६५% 


चांस्लर और राजनीतिज्ञ । काउंट मार्क्स उलरिख का पुत्र | सम्राट्‌ चार्ल्स 
पष्टम्‌ की मृत्यु के बाद उसने साम्राज्ञी मारिया थेरेसा का मंत्रित्व स्वी- 
कार किया और १७४४ में वह बेल्जियम का राज्यपाल वना दिया गया d 
श्राया-ला-शापेल की शांति-कांग्रेस में जिस रीति से उसन आस्ट्रिया 
के श्रधिकारों का प्रतिनिवान किया, उससे वह यूरोप के प्रधान राजनी- 
तिज्ञों में गिना जाने लगा । साम्राज्ञी ने प्रसन्न होकर उसे अपना विशिष्ट 
परामर्शदता बनाया और ATA सारी योजनाओं को, कार्य रूप में परिणत 
करने के लिए, उसे सौंप दिया । प्रायः Yo वय काउनित्स पूर्वी और मध्य 
यूरोपीय राजनीति पर छाया रहा । उसकी नीतिका परममंत्र था आस्ट्रिया 
के राजकुल के अधिकारों की रक्षा करता | वह फ्रांसीसी राज्यक्रांति को 
समुचित रूप से समक न सका फिर भी उसके विरोध में उसने मेटनिक 
की नीति का समर्थन किया ag १७६४ में मरा। [चं० भा० पां०] 

वाणीकांत काकति का जन्म नवंबर, 


PEIA, बाणीकां १८९४ ई० को कामरूप जिले के बाटी- 


कुरिहा ग्राम हुआ । इनके पिता का नाम ललितराम काकति, माता का 
लाहोवाला काकति तथा पत्नी का कनकलता था | १९१८ में इनकी नियुक्ति 
कॉटन कालेज में अध्यापक पद पर हुई । उक्त कालेज में अध्यापन कार्य 
करते हुए इन्होंने अ्समिया भाषा, इसके गठन और क्रमपरिवर्तन विषय पर 
शोध प्रबंध लिखकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से 'पी-एच०डी०' की उपाधि 
प्राप्त की । ये दो वर्ष तक कॉटन कालेज के प्रधानाचार्य भी रहे । श्रवकाश 
प्राप्त करने के कुछ दिनों पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति गौहाटी विश्वविद्यालय के 
डीन, फॅकल्टी Ala ग्रार्ट स, पद पर हुई और मृत्यूपर्यंत ये इसी पद पर कार्य 
करते रहे । कामरूप अनुसंधान समिति के पुनगठन का श्रेय इन्हीं को है । 
१५ नववर १९५२ को शनिवार के दिन इनका निधन हुआ । 

इनकी रहन-सहन सर्वसाधारण से भिन्न न थी । सत्य तथा ईश्वर में 
इनका श्रगाध विश्वास था, कितु ये किसी कार्य को ईश्वर के भरोसे न छोड़ते 
थे। कठोर परिश्रम द्वारा व्यक्ति ग्रपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, इस 
सिद्धांत में इनकी आस्था थी । स्पष्टवादिता श्रौर कठोर सत्य बोलने के 
कारण कुछ लोग इनसे श्रप्रसन्न भी रहते थे। 

इन्होंने असमिया भाषा, साहित्य और संस्कृति की एकनिष्ठ सेवा की । 
साहित्यचर्चा इनके जीवन का एकमात्र ब्रत था। आधुनिक असमिया समा- 
लोचको म॑ काकति को सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। साधारण 
श्रसमिया शब्दों का प्रयोग इनकी शैली की विशेषता है, कहीं कहीं इनकी 


भाषा गद्यसुलभ काव्य में पे छंदो 
सुनाई देती है । परिणत हो गई है और उसमें छंदों की रतकार 
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काकिनाड 


इनके ग्रंथों के नाम इस प्रकार हँ--पुरणि कामरूपर TAT धारा; 
कलिता जातिर इतिवृत्त; पुरणि श्रसमिया साहित्य विष्णुइट मिथूस ऐंड 
लीजेंड्स; मदर गाँडेस कामाख्या; साहित्य are प्रेम; असमिया भाषा, 
इसका गठन और क्रमपरिवर्तन; लाइफ ऐंड टीचिग ग्राव शंकरदेव; स्टडीज 
फ्राम श्रसमिज हिस्ट्री; तथा परिवला। [ato zo] 


काकतीय राजवंश ११९० ई०के बाद जव कल्याण के चालुक्यों 


का साम्राज्य टूट कर विखर गया तव उसके 
एक भाग के स्वामी वारंगल के काकतीय हुए, दुसरे के द्वारसमुद्र के होएसल, 
श्रौर तीसरे के देवगिरि के यादव | स्वाभाविक ही यह भूमि काकतीयो के अन्य 
शक्तियों से संघर्षे का कारणा वन गई । काकतीयों की शक्ति प्रोलराज द्वितीय 
के समय विशेष बढ़ी। उसके पौत्र गणपति ने दक्षिण में कांची तक अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया । गणपति की कन्या रुद्रंमा इतिहास में प्रसिद्ध 
हो गई है । उसकी शासन नीति के प्रभाव से काकतीय साम्राज्य की समुंनति 
हुई। वेनिस के यात्री मार्कोपोलो ने रुद्रंमा की बड़ी सराहना की है । प्रता- 
परुद्रदेव प्रथम और द्वितीय, काककीय राजाओं, को दिल्ली के सुल्तानो से 
भी संघर्ष करना पड़ा । अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजी सेना को १३०३ Fo 


` में काकतीय प्रतापरुद्रदेव से हार कर लौटना पड़ा । ४ वर्ष बाद यादवों की 


पराजय से उत्साहित होकर मुसलमान फिर काकतीय नरेश पर चढ़ आए । 
सुल्तान का उद्देश्य वारंगल के राज्य को दिल्ली की सल्तनत में मिलाना 
न था--उस दूर के राज्य का, दूरी के ही कारण, समुचित शासन भी दिल्ली 
से संभव न था--वह तो मात्र प्रतापरुद्रदेव द्वारा अपना आधिपत्य स्वीकार 
कराना और उसका अमित धन स्वायत्त करना चाहता AT । उसने अपने 
सेनापति मलिक काफूर को आदेश भी दिया कि यदि काकतीय राजा 
उसकी शर्ते मान लें तो उसे वह्‌ बहुत परेशान न करे | प्रतापरुद्रदेव ने वारं- 
गल के किले में बेठकर मलिक काफूर का सामना किया । सफल घेरा डाल 
काफूर ने काकतीय नरेश को १३१० में संधि करने पर मजबूर किया । 
मलिक काफूर को काकतीय राजा से भेंट में १०० हाथी, ७००० घोड़े और 
अनंत रत्न तथा ढाले हुए सिक्के मिले । इसके श्रतिरिक्त राजा ने दिल्ली 
के सुल्तान को वाषिक कर देना भी स्वीकार किया । अलाउद्दीन की मृत्यु 
पर फेली अराजकता के समय प्रतापरुद्रदेव द्वितीय ने वाषिक कर देना बंद 
कर दिया और अपने राज्य की सीमाएं भी पर्याप्त बढ़ा लीं। शीघ्र ही 
तुगूलक वंश के पहले सुल्तान गियासुद्दीन ने अपने बेटे मुहम्मद जोना को सेना 
देकर वारंगल जीतने भेजा । जौना ने वारंगल के किले पर घेरा डाल 
दिया पर हिंदुओं न जी तोड़कर उसका सामना किया तो उसे बाघ्य 
होकर दिल्ली लोटना पड़ा । चार महीने बाद सुल्तान ने वारंगल पर फिर 
आक्रमण किया । घमासान युद्ध के बाद काकतीय नरेश ने अपने परिवार 
आर सरदारों के साथ ग्रात्मसमर्पण कर दिया । राजा दिल्ली भेज 
दिया गया और काकतीय राज्य पर दिल्ली का अ्रधिकार हो गया । जौना ने 
वारंगल का सुल्तानपुर नाम से नया नामकरण किया | वैसे काकतीय राज्य j 
दिल्ली की सल्तनत में मिला तो नहीं लिया गया पर उसकी शक्ति सर्वथा | 
टूट गई और उसके पिछले काल के राजा श्रीविहीनहों गए । वारंगल की | 
पिछले काल की एक रानी ने तेलंगाना को शक्ति तो नहीं पर शालीनता 
निश्चय प्रदान की जब उसकी HEAT पर हाथ लगाने का साहस करनेवाले 
मुसलमान नवाब के उसने BIH छुड़ा दिए । तेलंगाना का अधिकतर भाग 
निजाम के अधिकार में रहा है AK उसकी राजधानी वारंगल रही है । H 


एक नगर तथा समुद्री बंदरगाह है। यह MA प्रदेश के 
काकिनाड पूर्व गोदावरी जिले में इसी नाम के ताल्लुक का मुख्यालय 
है। ( स्थिति १६४ ५७ उ० Wo तक्ष ८५२१४ qo Fo ) । सन्‌ 
१६५१ ई० में इसकी जनसंख्या 88,8५२ थी । 
वर्तमान नगर की नीवं १७वीं सदी में Sal ने डाली थी । जब यह नगर 
सत्‌ १८२५ ई० में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया तो इसका विकास 
धीमा हो गया | यह समुद्र तटीय रेलवे की एक उपशाखा द्वारा कलकत्ता से 
मद्रास जानेवाले मुख्य रेलमार्ग से मिला हुआ है। इसका बंदरगाह अर्ष 
प्राकृतिक है, जिसका विकास एक सीमा तक ही हो सका है। समुद्र तट से | 
प्रायः ४॥ मील अंदर आने के वाद माल लादा तथा उतारा जा रहा है। 
इस बंदरगाह से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं में कपास, तिलहन, तंबाकू 5 
तथा दाल मुख्य ह्‌ । झायात मुख्यतः उपभोग की वस्तुएँ, जैसे कपड़ा, मिट्टी ET 
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काकेशिया ४३० कागज 
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का तेल और चावल आदि हैं। नगर का मुख्य धंधा चावल साफ करना, 
तंबाक्‌ की वस्तुएँ बताना, आदि हैं। यहाँ अनेक शिक्षा संस्थाएं और 
औषधालय हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय भारतभूमि पर हुए जापानी 
हवाई हमले का पहला बम यहीं गिरा था । [ब० प्र० Mo | 
काकेशिया सोवियत संघ का एक EIE NIME तुर्की और ईरान 

के उत्तर, कालासागर और कैस्पियन सागर के मध्य में 
स्थित हे । इसका क्षेत्रफल लगभग ८०,००० वर्ग मील है तथा जन संख्या 
१,१०,००,००० Z| इसके उत्तर में बृहत्‌ काकेशस तथा दक्षिण में लघु 


काकेशस पर्वत हे । इन दोनों पवेत श्रृंखलाओं के मध्य काकेशिया की समतल 
भूमि है जिसके उत्तर की ओर कूबन और टेरेक नामक दो प्रमुख नदियाँ 


बहती हूँ। काकेशस प्रदेश के अधिकाश लोग यहीं निवास करते हैं। यहाँ. bac ug. 3) 
की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। काले सागर की नम हवाओं के फल- + ९९ 0907 

स्वरूप पर्चिमी तटवर्ती भाग को सोवियत कैलिफोर्निया की संज्ञा मिली ॥ Sone 

है। अतएव यह भूखंड उपोष्ण कटिबंधीय wa और फल के लिये qur ९१५१५७ 

उपयुक्त है । इसकेप्राय: विपरीत परिस्थिति में पूर्वी तटवर्तीय प्रदेश है जहाँ ६०४९ ०९ 

मध्यएशिया की मरुभूमि से शुष्क हवाएँ आकर इसे we मरुभूमि में ७2 &> 


परिवर्तित कर देती हैं । अतः यहाँ की कृषि सिचाई पर निर्भर रहती है । इस 
भूभाग की मुख्य उपज कपास है । 
यहाँ की पर्वतमालाएँ खनिज पदार्थों से भरी हे तथा इनमें पशुपालन की 
भी सुविघा है । इस प्रदेश की नदियाँ तीब्रगामिनी हैं अतएव गमनागमन के 
लिये अनुपयोगी हे । परंतु इनसे पर्याप्त जलविद्युत्‌ शक्ति मिलती d 
अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण यातायात के साधनों की दृष्टि से 
es क्त नहीं है फिर भी यहाँ की तीन प्रमुख रेलवे लाइनें इसे सोवियत 
संघ के अन्य भागों से मिलाती है और समुद्रीय यातायात भी पर्याप्त उन्नति 
पर EI यूरोप और एशिया के संनिकट होने के फलस्वरूप इस प्रदेश में 
जातीय विभिन्नता है। प्रायः तीस प्रमुख जातियाँ यहाँ निवास करती हे । 
इस प्रायद्वीप का शासन ग्रठारह प्रशासनिक खंडो में होता है। 
रूस के संपुण तेल का आधा भाग यहीं से निकाला जाता है । अतएव 
यहाँ का मुख्य उद्योग तेल निकालना और उसे शुद्ध करना है। तेल की 
संसारप्रसिद्ध खान वाक्‌ तथा मैकाप और ग्रोजनी इसी प्रदेश में स्थित हें । 
संसार का सर्वश्रेष्ठ मेंगनीज़ उत्पादक स्थान, गोजिया भी यहीं है। इसके 
अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी यहाँ मिलते हैं। इस प्रदेश का मुख्य 
निर्यात पेट्रोल, कपास, मँगनीज तथा अन्य खनिज पदार्थ हुँ । निर्यात में फल 
का भी विशष महत्व है। खाद्यान्न के लिये इसे कूबन समभूमि पर निर्भर 


रहती हें । काग का श्रापेक्षिक गुरुत्व केवल लगभग ०:२५ होता है। 
काग की उत्प्लावकता (buoyancy), संपीड्यता (compressibility), 
प्रत्यास्थता (elasticity), वायु और पानी की श्रप्रवेश्यता (imper- 
४10187९85), उच्च घर्षण-गुणांक (coefficient of friction) न्यून 
उष्मा-चालकता आदि गुण इसकी विशिष्ट रचना के फलस्वरूप होते g | 

१९वीं शताब्दी के लगभग अंत तक काग वोतलों के डाटों; प्लबों 
(floats), उत्प्लवों (buoys), टोपों और जूतों के, तल्ले बनाने के काम 
आता था | इसके पश्चात्‌ इसका उपयोग अनेक श्रन्य_श्रावरयक_ कार्यो में 


3. 


» 


७७ 


DERE 
a gg 


em दर्शी यंत्र की सहायता से fears पड़नेवाली 


a 


काग की आंतरिक रचना 
(राँवर्ट हुक ने सन्‌ १६६५ में इसे पहली बार देखा था)। 


भी होने लगा, जैसे अचालक काग दफ्तियों हारा शीत गोदामों के 
बनान में तथा मोटरों के गैसकट श्रौर खाने पीने की वस्तुओं को पैक 
करने के लिये । [xro Fo Ao] 
कागज पौधों में सेल्यूलोस नामक एक संकीर्णं कार्बोहाइड्रेट होता है 
जो पौधों की कोशिकाओं की भित्ति बनाता है । कोशिकाएँ जीव 

की इकाइयां होती हैं। Aa: सेल्यूलोस पौधों के पंजर का मुख्य पदार्थ है। 
सेल्यूलोस के रेशों को परस्पर जुटा कर एकसम पतली चद्दर के रूप में 


रहना पड़ता है। [० प्र सि०] जो वस्तु बनाई जाती है उसे ही कागज कहते हैं । कागज मुख्य रूप से लिखने 
n A डेविड श्रौर छपाई के लिये उपयुक्त होता है । 
HIFA, 2 (qs (१७८३-१८५९ ) अंग्रेज चित्रकार डेविड काक्स का कोई भी पौधा या पदार्थ, जिसमें सेल्यूलोस अ्रच्छी मात्रा में हो, कागज 


नाम कांस्टेबुल जैसे श्रेष्ठ कलाकारों के साथ लिया 
जाता है। इंग्लैंड के दृश्यों का चित्रण ही इनकी कृतियो में श्रधिक gar है । 
बमिघम आर्ट गलरी तथा ब्रिटिश म्यूजियम में इनकी कृतियाँ ग्राज भी 
देखी जा सकती el इनके शांति और ga तथा 'कलाईड वैली' नामक चित्र 


बनाने के लिय उपयुक्त हो सकता है। रुई लगभग शुद्ध सेल्यूलोस है, कितु 
कागज बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह महँगी होती 
हैं और मुख्य रूप से कपड़ा बनाने के काम में आती है । 


durs प्रसिद्ध #1 [sre स०] परस्पर जुटकर AEC के रूप में हो सकने का गुरा सेल्यूलोस के wis 
aie Ya वक्षो के तनों में ae ही होता है श्रौर इसी SUE कागज केवल इसी से बनाया TD है। 
E काग (कॉक) वृक्षों के तनों में बाह्यत्वचा (epidermis) के स्थान पर रेशम और ऊन के रेशों में इस प्रकार परस्पर जुटने का गुण न होने के कारण 
अवस्थित मृत कोशिकाओं के बन ऊतकों का मोटा ये कागज बनाने के काम में नहीं श्रा सकते | जितना श्रधिक शुद्ध सेल्यूलोस 
स्तर होता है । इनके कारणा सामान्यतः हवा और पानी पेड़ के भीतर नहीं होता है, कागज भी उतना ही स्वच्छ और सुंदर बनता है'। कपड़ों के चिथड़े 
2 जा सकता। प्राय: सभी वृक्षों में काग पाया जाता है, परंतु कुछ वृक्षों के तथा कागज की रद्दी में लगभग शत प्रतिशत सेल्यूलोस होता है, Aa: इनसे 
तनों पर काग प्रचुर मात्रा में बनता है, जसे त्वक्षा-वंजु (काग-ग्रोक,()॥०1015 कागज सरलता से और अ्रच्छा वनता 21 इतिहासज्ञों का ऐसा श्रनुमान 
1 suber occidentalis) d, इनमें से समय समय पर यह्‌ व्यापार के लिये है कि सबसे पहला कागज कपड़ों के चिथड़ों से ही चीन में बना था । 
E निकाला जाता है । यह पौधा फागेसी ( Fagaceae) कुल का सदस्य है। पौधों में सेल्यूलोस के साथ Wea कई पदार्थ मिले रहते हैं, जिनमें लिग्निन 


त्वक्षा-वंजु के वृक्ष २० से Yo फूट तक ऊंचे होते हैं । ये दक्षिणी यूरोप तथा 
अफ्रीका के उत्तरी समुद्री तटों के देशज है। १५ से २० वर्षीय वृक्षों से काग 
निकलने लगता है । जून से श्रगस्त तक यह कार्य संपन्न होता है। भूमि से कुछ 
ऊपर श्रौर फिर शाखाओं के कुछ नीचे तने के चारों ग्रोर गड्ढा काट दिया 
जाता Z! इसके बाद काग को इन दोनों कटे भागों के बीच में से लंबी 
पट्टियों के रूप में निकाल लिया जाता है । 
काग पूर्णतया कोशिकाश्रों से वना रहता है । प्राकृतिक काग के एक 


श्रौर पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में तथा खनिज लवण, वसा श्रौर रंग पदार्थ सूक्ष्म 
मात्राओं में रहते हे । इन पदार्थों को जब तक पर्याप्त अंश तक निकालकर 
सेल्यूलोस को पृथक्‌ रूप में नहीं प्राप्त किया जाता तब तक सेल्यूलोस से ग्रच्छा 
कागज नहीं बनाया जा सकता | लिग्निन का निकालना विशेष आवश्यक 
होता है। यदि लिग्निन की पर्याप्त जमा विद्यमान रहती है 
तो सेल्यूलोस के रेशे परस्पर चद्दर के रूप में जुट नहीं पाते। विभिन्न पौधों 
से शुद्ध रूप में सेल्यूलोस प्राप्त करना कठिन होता है। भ्रारंभ में जब तक 


Ç 
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कागज (देखें पृष्ठ ४३० ) 


SUSI कागज बनाने की मशीन 


इस कागज के संमुख तथा पृष्ठतल भिन्न रंगों और चिकनाहट के होते हैं । ऐसे ही कागज की सिगरेट की डिवियाएँ बनती है । 


TM " 

ki Bec” ESS RO. | - d : 

विशिष्ट श्रावरण चढ़ाने की मशीन अ्रधिनिष्पीडित करने की मशीन 

. छपाई के लिये उत्कृष्ट कोटि के कागजों को इससे अधिनिष्पीड़ित 
(super-calendering) किया जाता है। 


डालमियानगर के श्री विष्णु पोद्दार के सौजन्य से प्राप्त) 
C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


इसके द्वारा आवृत (coated) कागज तैयार होते हँ । 


क्षागर्ज 


हो सकी थी, कागज मुख्य रूप से फट सूती कपड़ों से ही बनाया जाता था | 
चिथड़ों तथा कागज को रही से यद्यपि कागज बहुत सरलता से और उत्तम 
कोटि का वनता है, तथापि इनकी इतनी मात्रा का मिल सकना संभव नहीं 
है कि कागज की हमारी पूरी ग्रावश्यकता इनसे वनाए गए कागज से पूरी 
हो सके | श्राजकल कागज बनाने के लिये निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग 
मख्य रूप से होता है: चिथड़े, कागज की रही, ata, विभिन्न पेड़ों की 
लकड़ी, जैसे स्प्रूस श्रौर चीड, तथा विविध घासे जैसे सबई और एस्पार्टो । 
हमारे देश मे बॉस और सवई घास का उपयोग कागज बनाने के लिये मुख्य 
रूप से होता है । 

कागज बनाने की पूरी क्रिया के कई भ्रंग हैं: (१) सेल्यूलोस की 
लुगदी (pulp) वनाना, (3) लुगदी को विरंजित करना और इसके रेशों 
को आवश्यक श्रंश तक महीन और कोमल करना तथा (३) अंत में 
लुगदी को चद्दर के रूप में परिणत करना। 
gid बनाना-- 

चिथड़ों से लगदी बनाना : सूती कपड़ों के चिथड़ों को भाड़कर उनकी 
धूल निकालने के वाद उनमें मिले पत्थर के टुकड़े और उनमें लगे बटन तथा 
हुक आदि निकाल दिए जाते हें । रेशम, ऊन तथा कृत्रिम रेशम के टुकड़ों 
को भी छाँट कर निकाल दिया जाता है। इसके वाद चिथड़ों को गोलाई सें 
घूमनेवाले कर्तक (rotary cutter) द्वारा लगभग एक एक इंच छोटे 
टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर एक एसे बेलनाकार वर्तन में 
डालकर घुमाया जाता है जिसमे तार की जाली लगी रहती है। यहाँ टुकड़ों 
की घूल झड़ कर जाली के नीचे गिर जाती है। श्रव टुकड़ों को गोल या लंबे 
बलनाकार लोहे के वाष्पित्रों (0011675) में भर दिया जाता है । वाप्पित्र में 
चिथड़ों से तिगुना पानी भरकर इसमें दाहक सोडे की उपयुक्त मात्रा घुला दी 
जाती है। साधारणतः कपड़ों में लगे रंग, माँड़ी, गंदगी श्रादि का ध्यान: 


से दस प्रति शत तक रखी जाती है। थोड़ा सोडियम सिलिकेट भी प्रायः 
डाल दिया जाता है । इसकी उपस्थिति से कपड़े की चिकनाई अ्रधिक शी घ्रता 
से निकल जाती है । wa वाप्पित्र को २० से ५० पाउंड दाब को भाप द्वारा 
गरम कर, टुकड़ों को भीतर भरे विलयन में आवश्यकतानुसार २ से १२ घंटे 
तक उबाला जाता है। दाहक सोडा सेल्यूलोस में उपस्थित अपद्रव्यों 
को घुला देता है। 
उबालने के बाद दाहक (कास्टिक) सोडा द्राव को बहाकर वाष्पित्र में 
से निकाल दिया जाता है और चिथड़ों को वाप्पित्र में ही कई बार गरम पानी 
से धोया जाता है । इस फेके गए द्राव में से दाहक सोडे को पुनः प्राप्त करने का 
प्रबंध भी कारखानों में रहता है। अब वाष्पित्र में से टुकड़ीं को एक श्रायता- 
कार बड़ी नाँद में पहुंचाया जाता है और साथ ही इसमें पर्याप्त पानी भर 
दिया जात! है। इस नाँद W लोहे के बहुत से छड़ इस प्रकार लगे रहते हैं 
कि घूमने पर वे कपड़े के टुकड़ों को रगड़ते AK मसलते Fl टुकड़ों के 
रगड़ने श्रौर मसलने की क्रिया के बीच बीच में नांद का पानी निकालकर 
इसमें नया साफ पानी डालते रहते हैं। इस प्रकार नांद में कपड़े के टुकड़े 
मसले जाकर और फिर पानी से घुलकर स्वच्छ लुगदी के रूप में परिणत 
हो जाते हैं। 
बाँस, एस्पार्टो तथा सबई घास से लुगदी बनाना: इन वस्तुओं को 
कर्तक द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर इस्पात के बने पाचक यंत्र 
| (digester) में भर दिया जाता है और फिर इसमें २४ प्रति शत दाहक 
| सोडा विलयन का चार गुना भाग, जिसमें थोड़ा सोडियम सल्फाइड भी 
घुला रहता है, डालकर ४५ पाउंड के दाब की भाप द्वारा लगभग ४ घंटे 
तक उबाला जाता है । बाँस तथा घास में उपस्थित लिग्निन, पेक्टिन तथा 
श्रन्य श्रपद्रव्य दाहक सोडा विलयन में घुल जाते हैं श्रौर विलयन का रंग 
काला हो जाता हे । इस विलयन को अब काला द्राव' (black liquor) 
í कहते है । लिग्तिन और पेक्टिन आदि के निकल जाने के बाद सेल्यूलोस 
1 ` के रेशे मुक्त होकर लुगदी के रूप में परिणत' हो जाते हैं। उबालने की 
क्रिया की समाप्ति पर काले द्राव को पाचक यंत्र से बाहर निकाल दिया 
जाता है और लुगदी को गरम पानी से कई बार घोया जाता है। सोडा 
मूल्यवान्‌ पदार्थ है, अतः काले द्राव में से पुनः दाहक सोडा प्राप्त किया 
जाता है AR इसीको फिर नया विलयन बनाने के काम में लाया जाता है । 


— यो 
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कागज 


लकड़ी से लुगदी बनाना: (क) सल्फेट विधि---यह विवि मुख्य रूप 
से चीड़ की जाति की लकड़ियों के लिये उपयोग में श्राती है श्रौर इसके द्वारा 
बांधने के काम में श्रानेवाला कागज (kraft paper) बनाया जाता Zl 
इस fafa के लिये सोडियम सल्फेट का विलयन, जिसमें थोड़ा दाहक सोडा 
भी घुला रहता है, उपयुक्त होता हे । छाल निकालने के वाद लकडी को 
लगभग ग्राधे इंच छोटे टुकड़ों में काटकर और इस्पात के वने पाचक यंत्रों 
में भरकर दाहक सोडा मिश्रित सोडियम ache विलयन के साथ लगभग 
५ घंटे तक १००-१२० पाउंड दाब पर उबाला जाताहे । लकड़ी में उपस्थित 
लिग्निन तथा अन्य ग्रपद्रव्य क्षारीय सोडियम सल्फेट विलयन में घुल जाते 
हैं और सेल्यूलोस लुगदी के रूप में बच रहता है । उवालने की क्रिया के बाद 
बचे काले द्राव को श्रलग निकाल दिया जाता है और लुगदी को कई बार पानी 
से घो लिया जाता है । इस काले द्राव में से सोडियम सल्फेट और दाहक 
सोडे को पुनः प्राप्त किया जाता है, जिससे खर्च में कमी हो जाती है। 

इस विधि में उबालन का द्राव क्षारीय होता है, इस कारण यह द्राव 
लकड़ी में उपस्थित रोजिन श्रौर श्रम्लों को घुला लेता है। श्रत: इस 
द्राव को सहायता से ऐसी लकड़ियाँ लुगदी में परिवर्तित की जा सकती हुँ 
जिनमें रोजिन बहुत रहता हे । इस कारण यह विधि इन्हीं लकड़ियों के 
लिये उपयुक्त होती है। 

सल्फेट विधि में एक कठिनाई यह हे कि लिगूनिन पदार्थ द्राव में पूण 7 
रूप से नहीं घुलता, जिसके फलस्वरूप लुगदी को विरंजित करने में कठिनाई 
होती है और इस कारण इस विधि द्वारा सफेद कागज बनाना संभव नहीं 
होता | इसीलिये यह विधि ane कागज बनाने के लिये ही मुख्य रूप से 
उपयुक्त होती है । लिग्निन की कुछ मात्रा के बच रहने के कारण इस विधि 
से बनाया गया क्रॅफ्ट कागज बहुत चिमड़ा श्रौर मजबूत होता है । 

(ख) सल्फाइट विधि---इस विधि में लकड़ी के टुकड़ों को कैल्सियम 
रौर मैग्नीशियम वाइसल्फाइट के विलयन में उबाला जाता है। विलयन 
निम्नांकित fafa से बनाया जाता 2 : 


गंधक अथवा लौह माक्षिक (iron pyrites) वायु में जलाकर 
सल्फर डाइ-आक्साइड गैस बनाई जाती है और बनते ही इस गैस को तुरंत 
ठंडी कर सावारण ताप पर लाया जाता है। फिर इस गैस को चूने का पत्थर 
भरे एक मीनार में नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है । इसी 
समय मीनार में ऊपर से पानी भी बहुत धीमी गति से फुहारों द्वारा गिराया 
जाता है। सल्फर डाइ-आक्साइड जब नीचे से ऊपर को आता है तव ऊपर 
से गिरनेवाले इस पानी में घुलकर सल्पयूरस अम्ल बनाता है । यह अम्ल 
तुरंत चूने के पत्थर पर अभि क्रिया कर इसे कलसियम बाइसल्फाइट में परिणत 
कर देता है। चूने के पत्थर में थोड़ा मँग्नीशियम कार्बोनेट भी श्रपद्रव्य के 
रूप में उपस्थित रहता है। सल्फयूरस अम्ल की इस पर भी ्रभिक्रिया होती 
है, जिसके फलस्वरूप मैग्नीशियम बाइ-सल्फाइट भी बनता है । इस प्रकार 
कैलसियम और मँग्नीशियम वाइ-सल्फाइट का एक विलयन प्राप्त होता है । 


जिस लकड़ी से लुगदी बनानी होती है उसकी छाल निकालने के बाद | 
उसे लगभग आधा इंच छोटे टुकड़ों में काटकर इस्पात के बने पाचक यंत्र | 
में भर दिया जाता है और फिर इसमें पूर्वोक्त विधि से बनाए गए केल्सियम 
और मैग्नीशियम बाइ-सल्फाइट विलयन की उपयुक्त मात्रा भी भर दी 
जाती है। wa इस विलयन में लकड़ी को १३०-१३५" do ताप पर १ 
लगभग २०-३० घंटे तक उबाला जाता है। लकड़ी में उपस्थितलिग्निन, I ul 
पेक्टिन तथा अन्य पदार्थ बाइ-सल्फाइट विलयन में घुल जाते हैं और... 
सेल्यूलोस लुगदी के रूप में बच रहता है। जव क्रिया पूरी होजातीहेतो . ४ 
विलयन को निकाल कर श्रलग कर दिया जाता है और लुगदी को पानी aT | 
लिया जाता है। jeter लक 


लुगदी को विरंजित करना--जिस पेड़ की लकड़ी या पौधे सेलुगदी 

बनाई जाती है उसमें उपस्थित रंग के कारण लुगदी में कुछ रंग रहता है। | 
are कागज बनाने के लिये लुगदी को बिना विरंजित किए ही उपयोग 
लाया जाता है, कितु भ्रच्छा सफेद कागज़ बनाने के लिये लुगदी को 
कर उसे सफेद करना आवश्यक होता है । ETSI 

. विरंजन की क्रिया में यह घ्यात रखना आवश्यक है कि लुगदी 
रंग तो निकल जाय, कितु सेल्यूलोस पर विरंजक का कोई हानिकारक प्रभाव 
न पड़। इस काम के लिये साधारण रीति से कोई rfe 3 mic 
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क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आम्लिक विरंजक तथा क्लोरीन 
लुगदी में उपस्थित लिग्तिन को तथा रंग पदार्थ को ऐसे यौगिक में परिणत 
कर देते हैं जो पानी में तो अविलेय होते हे, कितु दाहक सोडे या सोडियम सल्फा- 
इट विलयन में विलेय होते हे । इन विरंजकों का सेल्युलोस पर कोई विशेष 
हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता ग्रतः लुगदी को इनके द्वारा उपचारित 
करने और फिर दाहक सोडा या सोडियम सल्फाइट विलयन द्वारा निष्कषित 
करने पर लुगदी में उपस्थित अधिकांश लिग्निन और रंग पदार्थ बिना 
सेल्युलोस को कोई हानि पहुँचाए निकल जाते हे । विरंजित करने के वाद 
लुगदी को पानी से कई बार घो लिया जाता है। 
लूगरो को पीट कर तथा कोमल बना कर कागज बनाने के उपयुक्त 
बनाना--विरंजित करने और धोने के वाद लुगदी को पीटक (beater) 8 भेजा 
जाता है । पीटक एक अंडाकार नाँद होती है, जिसमें लोहे का एक बेलन, पट्ट 
तथा कई डंडे लगे रहते हैं। जब बेलन घूमता है तो लुगदी खिच कर डंडों 
के वीच में बेलन पर श्रा जाती है । बेलन के घूमने से लुगदी विच्छिन्न हो जाती 
है और इसके सेल्यूलोस के रेशे टूट कर छोटे हो जाते हे । सेल्यूलोस के रेशों 
को जितना महीन करने की आवश्यकता होती है उतना महीन उन्हें पीटक 
मे कर लिया जाता है। जिस प्रकार का कागज़ बनाना होता है उसी के 
अनुसार लुगदी के रेशों को महीन किया जाता है । रेशे जितने महीन होते 
हैं वे उतने ही घने और मज़बूत ढंग से परस्पर जुट कर कागज को चह्र 
बनाते हे । 
पीटक में जब पीटने की क्रिया होती रहती है तभी जो भी रंग आदि 
मिलाना होता है लुगदी में मिला दिया जाता है । यहीं पर लुगदी में चीनी 
मिट्टी तथा टाइटेनियम डाइ-आ्राक्साइड आदि पूरक (filler) भी मिलाए 
जाते हे । चीनी मिट्टी से कागज में चिकनापन आता है और टाइटेनियम 
डाइ-आक्साइड से कागज में अधिक सफेदी तथा पारांधता आती है। 
पूर्वोक्त विधि द्वारा प्राप्त लुगदी से कागज बनाने पर उसमें महीन रंध्र 
रहते हे, जिनमें पानी शोषित करने का गुण होता है । Aa: एसे कागज पर 
स्याही Haat है। इस कारण लिखने का कागज बनाने के लिय कुछ एसे 
पदार्थो का व्यवहार किया जाता है जो कागज के CHT को भरकर सतह को 
चिकना कर देते हे । इन पदार्थो को सज्जीकारक कहते हैं और इनके द्वारा 
Tada बनाने की क्रिया को सज्जीकरण (sizing) कहते हे । 
जिलैटिन का उपयोग सज्जीकारक के रूप में हाथ का कागज बनाने के 
लिये बहुत प्राचीन काल से होता Arar है। जिलैटिन द्वारा सज्जीकरणा क रने 
में कागज के ताव (sheet) को जिलैटिन के एक पतले विलयन में डुबोकर 
हवा में सूखने के लिये लटका दिया जाता है । इससे जिलैटिन की एक महीन 
पर्त कागज़ की सतह पर जम जाती है जिसके कारणा कागज के रंध्र भर जाते 
हैं और स्याही कागज पर नहीं फैलती । जिलैटिन की परत का एक लाभ 
यह भी होता हे कि यह कागज़ के ताव को पुष्टता भी प्रदान करती है। 
सज्जीकरण को यह रीति हिसाब लिखनेवाला पुष्ट att टिकाऊ कागज 
बनान में आज भी उपयुक्त होती है । जिलैटिन महँगा पदार्थ है; इस कारण 
सावारण प्रकार का कागज़ बनाने के लिये ग्न्य सस्ते सज्जीकारक उपयोग 
में लाए जाते है, जिनमे रोजिन afew प्रचलित है। रोजिन सज्जीका रक 
निम्नलिखित प्रकार से बनाया जाता है :-- 


रोजिन को क्षार विलयन की सीमित मात्रा से उपचारित ax 
पहले एक सफेद पायस (इमल्शन) के रूप में परिणत कर लिया जाता 
हैं और फिर इस पायस को पीटक में ही लुगदी में मिला दिया जाता है। 
इसके बाद लुगदी में फिटकरी की उपयुक्त मात्रा मिला कर ग्रभिक्रिया को 
थोड़ा ग्राम्लिक रखा जाता हे (पीएच ४ श्रौर ६ के बीच में) । फिटकिरी 
मिलाने पर एक महीन श्रवक्षेप बनता है जो रोजिन, ऐल्यूमिना ्रौर भास्मिक 
ऐल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है। यह श्रवक्षेप सेल्यूलोस के 
रेशों की सतह पर दृढता से चिपक जाता है और सेल्यूलोस को पानी के 
प्रति प्रतिसारक (repellent) बनाता है, जिसके फलस्वरूप इस लुगदी 
से बनाए गए कागज पर स्याही नहीं फंलती । 
anal को ema में परिबर्तित करना--मीटक में लुगदी को पूर्वोक्त 
दिवि से उपयुक्त रूप में तैयार कर लेने पर कागज बनाने के लिये इसे केवल 
इच्छित मोटाई की चद्दर के रूप में परिवर्तित करना होता है। यह कार्य 
हाव या मशीत द्वारा होता है। हाथ से यह काम करने के लिये लकड़ी का 
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बना एक श्रायताकार चौखटा लिया जाता है जिस पर उपयुक्त बारीकी की 
जाली जड़ी रहती है। जिस नाप का कागज बनाना होता है उसी नाप 
का चौखटा लेना पड़ता है। जाली के GIL एक WA चौखटा बैठता है 
जिसकी ऊँचाई लगभग आध इंच होती है । यह चौखटा जाली पर से हटाकर 
अलग किया जा सकता है । लुगदी को पानी में फेंट कर एक पतला ग्रालंबन 
बनाया जाता है। फिर चौखटे को इस श्रालंबन में डुबाकर ऊपर उठा 
लिया जाता है | दूसरे चौखरे की ऊंचाई के अनुसार, लुगदी की एक नियत 
मात्रा इस प्रकार चौखटे को जाली पर पानी सहित श्रा जाती a चौखटे 
को ऊपर उठान पर पानी तो नीचे गिर जाता है, कितु लुगदी जाली पर 
एक EX के रूप में बच रहती है । जिस समय लुगदी के श्रालंवन का पानी 
चौखटे की जाली में से गिरता रहता है उस समय चोखटे को थोड़ा हिलाते 
भी रहते हैं, जिससे सेल्यूलोत के रेश परस्पर मिलकर ठीक से जुट WD d 
जब सारा पानी टपक कर निकल जाता है तव ऊपरी चौखटा हटा कर नीचे 
के चौखटे को एक गीले Her की ATT पर उलट कर कागज का ताव Hee 
पर उतार दिया जाता है । नीचे वाले चौखटे, ऊपरी चौखटा लगाकर, 
किर पहले की भाँति लुगदी के आलंबन में sare जाते हैं और कागज़ का 
दूसरा ताव बनाया जाता है। इसे पहले कागज के ऊपर फल्ट की दूसरी 
चद्दर रख कर उतार दिया जाता है। इस रीति से कागज़ का एक के वाद 
दूसरा ताव बनाकर me के टुकड़ों पर क्रम से रखते जाते हूँ श्रौर जब पर्याप्त 
ऊंचा ढेर हो जाता है तब इस ढेर को एक दावक (press) में दवाया जाता है, 
जिससे कागजों का श्रविकांश पानी निकल जाता है । अब इस ढर में से प्रत्येक 
कागज का ताव अलग कर सूखने के लिय तार या डोरी पर टांग दिया जाता 
है। सूखने के वाद कागज तैयार हो जाता है! और सबको एकत्रित कर तथा 
चिकनाकर 123 (dew) के रूप में ata लिया जाता है । हाथ से कागज 
बनाने में बहुत मजदूरी लगती है इसलिये इस विवि का उपयोग केवल 
सर्वोत्तम प्रकार का कागज बनाने में किया जाता है। एसा कागज frag 
से वनाया जाता है और बहुत पुष्ट होता है । इसका उपयोग पत्र लिखने और 
चित्र खींचने में होता है । 


वर्तमान समय में लुगदी से कागज मशीनों की सहायता से बनाया जाता 

है। इस विधि से कागज़ बनाने में भी वे सब क्रियाएँ आवश्यक हे जो हाथ 

द्वारा कागज़ बनाने में । अंतर केवल इतना होता है कि प्रत्येक क्रिया मशीन 
द्वारा पर्याप्त शी त्रता से होती है। इस रीति में लुगदी का एक बहुत पतला 
आलंवन बनाया जाता है और इसको उचित मात्रा तार के बने एक श्रंतहीन 

पट्टे पर उठा ली जाती है। जितना चौड़ा कागज़ बनाना होता है पट्टे की 

चौड़ाई भी उतनी ही रखी जाती है । यह पट्टा बराबर आगे ASAT जाता al 

पट्टा जैसे जैसे आगे बढ़ता है इस पर उठाए EU लुगदी के श्रालंबन का पानी 

टपकता जाता है और लुगदी चद्दर के रूप में परिवर्तित होती जाती हैं। 

इस तार के पट्टे की दोनों बगलों पर दो इंच चौड़ा रबर का पट्टा रहता है, जो 
तार के पट्टे के साथ साथ घूमता रहता है। रबर के पट्टे का काम तार के पट्टे 
के कागज के ताव को बगलों की ओर खिसकने से रोकना हैं। जब तार 
का पट्टा सिरे के पास पहुँचता है तो यह ऐसे संदूकों के ऊपर से घूमकर 
नीचे को मुड़ता है जहाँ चूषण पंप लगे रहते हैं। ये पंप पट्टे वाले कागज 
के ताव का बहुत सा पानी चूस कर निकाल देते है । कुछ श्रागे इस सिर 
qx दो बड़े बेलन भी होते हैं, जिन पर Fee मढ़ा रहता है। जब पट्टा 
इन बलनों के भीतर से होकर जाता है तो कागज के ताव पर बहुत दाब 
पड़ती है। इस दाब से ताव का कुछ श्रौर पानी निकल जाता है, साथ ही 
लुगदी के रेशे श्रधिक दुढ़ता से परस्पर जुटकर जम जाते है । यहाँ से तार 
का पट्टा तो नीचे की ओर घूम कर पीछ की ओर चला जाता है, fag कागज 
का ताव रबर के दूसरे पट्टों की सहायता से आगे बढ़ता है। ATT gE 
ताव पुनः Hee AS कई जोड़ी बेलनों के भीतर से होकर जाता हं । य बर 
कागज के ताव के शेष पानी को भी निकाल देते हैं श्रौर ताव को AN अधिक 
जमा देते हैं। Ha ताव को सुखाने के लिये उसे इस्पात के बने बड़े duni 
के ऊपर से ले जाया जाता है। ये बेलन कम दाब की भाप द्वारा साधारण 
ताप तक गरम किए जाते हैं और दो पंक्तियों में व्यवस्थित रहते द ताव 
क्रम से ऊपर की पंक्ति के एक बेलन के ऊपर से होकर नीचे की पंक्ति के 
बेलन के नीचे से होकर जाता है । इन गरम बेलतों से होकर बाहर निकलने 
पर कागज का ताव एकदम सूखा रहता है. । तढुपरांत इन तावा को 
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रिक कंपनियाँ स्थापित हुई, चीनियों ने ्रपने यहाँ उपयोग में ग्रानेवाला कला- 
पूर्णा और चित्रित कागज उन व्यापारियों को भेंट किया । फलतः, यरोप में 
राजमहलों रौर संपन्न घरानों में जरी श्रादि के कपड़ों ate ठप्पे लगे हुए 
चमड़ों के रूप में प्रयुवत होनेवाले बहुमूल्य श्रावरण के स्थान पर इन कागजों 
का उपयोग दीवारों को ढकने के लिये बहुत होने लगा । माँग बढ़ने पर चिपकाने 
वाले कागज का बनना आरंभ हो गया । फिर उन देशों में भी भांति 


कागज काच 


निप्पीड़क बेलनों ( calendering rollers ) के बीच से निकाला 
जाता है । इससे कागज का पुष्ठ चिकना हो जाता है। इस क्रिया को निष्पीडन 
Í (calendering) कहते é । यदि aga चिकने कागज़ की MAARA 
होती है तो इस्पात के वने कई चिकने निष्पीड़क बेलनों के भीतर से कागज़ 
के ताव को निकाला जाता है। श्रव कागज़ के ताव को बड़े पुलिदे के रूप में 
लपेट लिया जाता है । 


निष्पीड़क वेलनों से निकलने के वाद जो कागज प्राप्त होता है वह बहुत 
सूखा रहता है । सामान्य अवस्था में लाने के लिये इसमें थोड़ी नमी शोषित 
कराना श्रावइयक होता है । नमी शोषित कराने की क्रिया को श्रार्द्रताकरण 
(humidification ) कहते हैं । इस क्रिया में कागज को पोले बेलनों के 


RTC aT 


> E. 
॥॥ t : NS UNE 
SRT! ॥ 


cm 
MN as ri Efe 
ENS tut a es x 
A “ 


1% 


कागज बनानेवाली मशीन 
ऊपर से, जो क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, धीमी गति से भेजा जाता है । कक्ष का 
वायुमंडल आदर रखा जाता है, Wa: कागज ग्रावश्यक Alaa शोषित कर 
लेता है। श्राद्र॑ंताकरण के वाद कागज की लंबी चादर को एक मशीन की 
समतल सतह पर खोल कर इच्छित नाप के ताव काट लिए जाते हैं और 
फिर इन तावों को गिनकर बेठन के कागज में लपेटा और बाँधा जाता है। 
साधारणत: प्रत्येक बंडल में Yoo ताव रखे जाते हैँ और इतने को एक VA 


कहते I [सं० Ho čo] 
SI पलस्तर की हुई दीवारों पर कभी कभी सफेदी 
कागउ विपकाना या डिस्टेंपर करने के वजाय रंग विरंगा कागज 
चिपका दिया जाता है,जिससे दीवारों का सूनापन और नीरसता दूर हो जाती 
है श्रौर कमरा सुंदर प्रतीत होने लगता हे.) कागज चिपकाने का प्रचलन 
इंग्लैंड आदि देशों में बहुत है भारत की तेज गरमी में कागज बहुघा उखड़ 

जाता है। दीवारों की सजावट का कागज प्राय: तीन प्रकार का होता है । 
लुगदी से बने कागज की पृष्ठभूमि स्वाभाविक रंग की होती है। छपाई 
हारा उसे चित्रित कर लिया जाता है। साटन कागज, साटन की भाँति चमक- 
दार होता है। साधारण कागज पर रंग करके उस पर खड़िया (सेलखड़ी ) 
से पालिश कर दी जाती है । बादलों की भाँति चित्रित, भड़कीला तथा चम- 
कीला होने से इसको 'ग्रवरी' (फारसी AA, बादल) भी कहते हैं। इस पर 
MEN का विशेष प्रभाव पड़ता है, Wa: इसे सूखी दीवारों पर बहुत सावधानी 
से सादे कागज का HEX देकर लगाना चाहिए। चिकना होने के कारण 
अबरी पर धूल नहीं जमती और वह शीघ्र गंदा नहीं होता तीसरा रोएंदार 
कागज होता है। छापों द्वारा पहले सरेस से, फिर वानिश से कागज पर 
आलेख (चित्र) कर दिए जाते 21 फिर उनपर काग (HIF) का चूण 
या ऊन की बारीक कतरन छिड़क दी जाती है,जो वानिश में चिपक कर कागज़ 
के पृष्ठ को आकर्षक बना देती है। इसका उपयोग बड़ी सावधानी से किया 
जाता है। कहीं कहीं तो किरमिच (Aaaa) का कपड़ा लगाकर उसपर 
कागज का श्रस्तर चढ़ाया जाता है । फिर उसके ऊपर यह कागज चिपकाया 

जाता है। 

१६वीं शताब्दी के अंत में जव पूवे में डच, अंग्रेज, और फ्रांसीसी व्यापा- 
२-५५ 


भाँति के कागज बनने लगे । विक्टोरिया काल में सजावट की प्रव॒त्ति सीमा 
ata गई, कितु मशीन से बने कागज में हाथ से बने चीनी कागज के समान 
चित्रांकन सौंदर्य तथा विविधता न श्रा पाई । Wa: इंग्लैंड में १९वीं शताब्दी के 
पर्चात्‌ सजावट की इस प्रथा में शिथिलता श्रा गई। wa फिर इस कला को 
सजीव बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। श्रव तो कुछ ऐसे कागज भी बनने लगे हैं जो 
पानी से धोकर साफ किए जा सकते हे । इन पर प्लैस्टिक का लेप रहता है । 
भारत में कागज चिपका कर दीवारें सजाने का प्रचलन पहाड़ों पर 
था, कितु श्रव दिन प्रति दिन घट रहा है। सजावट का कागज यहाँ नहीं 
बनता । इंग्लैंड, फ्रांस और ग्रन्य देशों से ही ग्राता हे । 
सं० ग्रं--एन० चौवरी : इंजीनियरिंग माटियरियल्स। [वि०प्र० To] 
कागोशिमा ३१ ३१ उत्तरी प्रक्षांश ग्रौर १३" ३२” पूर्वी देशांतर 
~ ` पर जापान के क्यूशू द्वीप में कागोशिमा की खाड़ी पर स्थित 
एक सुरक्षित पत्तन है। यह क्यूशू द्वीप के दक्षिणी तट का प्रमुख द्वार है । 
कागोशिमा प्रांत ( Prefecture ) की राजबानी है और प्राचीन काल में 
सत्सुमा जाति की राजवानी रहा। यह सत्सुमा addi के लिये अब भी 
प्रसिद्ध हे । ऊनी रेयन और नाइलान कपड़ों की बुनाई का केंद्र भी यहाँ है। 
जनसंख्या २,९५,९६४ (१६६०) | [के० aro fro] 
काच गुप्तवंश का शासक (? ), जिसका नाम कुछ स्वर्ांमुद्राओं पर 
खुदा मिलता है। इन मुद्राओं पर सामने STU हाथ में चक्रव्वज 
लिए खड़े राजा की आकृति मिलती है। उसके बाएँ हाथ के नीचे गप्तकालीन 
ब्राह्मी लिपि में राजा का नाम 'काच' लिखा रहता है। मुद्रा पर वर्तलाकार 
ब्राह्मी लेख 'काचो गामवजित्य दिवं कर्म भिरुत्तमै: जयति’ मिलता है, जिसका 
रथं है पृथ्वी को जीतकर काच पुण्यकर्मो द्वारा स्वर्ग की विजय करता 2 l 
सिक्के के पीछे लक्ष्मी की आकृति तथा 'सर्व्वराजोच्छेत्ता' (सब राजाग्रों को 
नष्ट करने वाला ) ब्राह्मी लेख रहता है । 
ये सिक्के गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त के सिक्कों से बहुत मिलते हें । 'सर्व्व- 
राजोच्छेत्ता' विरुद गुप्तवंश के श्रभिलेखों में समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। ग्रतः कुछ विद्वान्‌ समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम 'काच' मानकर उक्त 
सिक्कों को उसी का घोषित करते हैँ । परंतु इसे ठीक नहीं कहा जा सकता । 
समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसका नाम “समुद्र मिलता है न कि काच। दूसरे, 
चक्रव्वज चिल्ल काच के अतिरिक्‍त समुद्रगुप्त या ग्न्य किसी गुप्त शासक के 
सिक्कों पर नहीं मिलता d 
हाल में रामगुप्त नामक शासक की कुछ ता म्रमुद्राओं के मिलने से तथा 
उसका नाम साहित्य एवं AA प्रमाणों से ज्ञात होने के कारण कुछ लोग 
इसी रामगुप्त को काच समझते $0 परंतु यह भी युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता। काच तथा रामगुप्त के सिक्के एक-दूसरे से नितांत भिन्न हे । प्रतीत 
होता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद काच नाम के किसी 
शक्तिशाली व्यक्ति ने पाटलिपुत्र की गुप्तवंशी गद्दी पर अधिकार कर लिया 
और उसी ने काचांकित उक्त मुद्रा प्रचलित की । [Fo Zo aro] 


काच शा शीशा कार्रनिक पदार्थों से बना हुआ वह पारदर्शक 
अथवा अर्धपारदर्शक पदार्थ है जिससे शीशी बोतल ग्रादि बनती 
& काच का आविष्कार संसार के लिये एक बहुत बड़ी घटना थी और 
आज की वैज्ञानिक उन्नति में काच का बहुत अधिक महत्व है। 
प्रकृति में श्राबसौडियन (Obsidian) पाषाण पाया जाता है जो एक 
प्रकार का काच है । यह ज्वालामुखी पहाड़ों से निकलता है और इसके 
टुकड़ों में तीब्र धार होती है। पाषाण युग में वाण के सिरे, भालों की 
नोकें एवं चाकू के फल इसी के बनाए जाते | । धातु युग में इसी श्राबसी- 
डियन पाषाण से श्वंगार की वस्तुएं, जैसे दर्पण इत्यादि, बनाए गए। 
किवदंती के अनुसार, मनुष्य को काच का पता तब चला जब कुछ 
व्यापारियों ने सीरिया में फ़ीनिशिया के समुद्र तट पर शोरों के ढेलों पर 
भोजन के पात्र चढ़ाए। अग्नि के प्रज्वलित होने पर उन्हें द्रवित काच की 
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घारा बहती हुई दिखाई दी । यह काच वालू और शोरे के संयोग से बन 
गया था । 

ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम वरतनों पर काच के समान चमक 
उत्पन्न करने को रीति का आविष्कार मेसोपोटामिया (इराक) में ईसा 
के प्रायः १२,००० वपं पूर्व हुआ । 


प्राचीनतम काच सांचे में ढले हुए ताबीज के रूप में मिस्र में पाया 
गया है, जिसका निर्माणकाल ईसा से ७,००० वर्थ पूर्व माना जाता है । 
ईसा से लगभग १,२०० वर्ष पूर्व, मिस्रवासियों ने खुले सांचों में काच 
को दबाने का कार्य आरंभ किया और इस विधि से काच की तश्तरियाँ, 
कटोरे आदि बनाए गए । ईसा के १,५५० वर्ष पूर्व से लेकर ईसा युग के 
आरंभ तक मिस्र काचनिर्माण का केंद्र वना रहा d 
फूंकनी द्वारा तप्त काच को फूंकनें की क्रिया मानव का एक महान्‌ 
आविष्कार था और इसका श्रेय भी फ़ीनिशियावासियों को ही है। इस 
आविष्कार की अवधि ईसा से ३२०-२० वर्ष पूर्व है। इस आ्राविष्कार 
द्वारा काच के अनेक प्रकार के खोखले पात्र बनाए जाने लगे । वस्तुतः 
आजकल के काच निर्माण के आधुनिक यंत्रों में भी इसी क्रिया का उपयोग 
किया जाता है । 
काच उद्योग का व्यापारिक विस्तार ईसा काल से आरंभ होता हे । 
इटली के रोम तथा वेनिस प्रदेशों में इसका निर्माण चरम सीमा पर 
पहुँचा । 
अपनी आवश्यकताओं और वैज्ञानिक उन्नति के साथ प्रत्येक देश में 
विभिन्न गुणों के काच के निर्माण में उन्नति होती गई । काच उद्योग की 
आधुनिक उन्नति का बहुत कुछ श्रेय इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त- 
राज्य (अमरीका) को हे । उदाहरणतः:, सन्‌ १५५७ $o में सीसयुक्‍त 
स्फटिक का लंदन में आविष्कार हुआ; सन्‌ १६६८ में पट्टिका काच 
ढालने की विधि का पेरिस में आविष्कार हुआ; सन्‌ १८८० में लेंस 
(asa) आदि बनाने योग्य अनेक प्रकार के काचों का श्राविष्कार जर्मनी 
में झाट एवं एवी द्वारा EAT; १८७९ ई० में न्यूयाक प्रांत के कानिङ्ग 
नगर में प्रथम विद्युद्दीपों का निर्माण हुआ; सन्‌ १८९६ में काच 
बनाने के लिये qui स्वचालित यंत्र ओवेन का निर्माण ET; १९०१ £o 
में काच प्रदायक ‘ah’ नामक यंत्र का निर्माण हुआ; सन्‌ १६१५ में 
ऊष्माप्रतिरोघक “WRT काच का निर्माण हुआ, जो तप्त करके ठंडे 
पानी में डुबा देने पर भी नहीं तड़कता; सन्‌ १६२८ में निरापद काच 
(सेफ्टी ग्लास) का निर्माण हुआ जो चोट लगने पर चटख तो जाता है 
परंतु उसके टुकड़े अलग होकर छटकते नहीं। यह मोटरकारों में लगाया 
जाता है; १६३१ ई० में काच के घागों और वस्त्रों का निर्माण हुआ; सन्‌ 
१९०२ में, संयुक्त राज्य (श्रमरीका) के पिट्सबर्ग नगर में और वेल्जियम 
में “लिबी ओवेंस” और “फूरकाल्ट” प्रणालियों द्वारा चहरी काचों का 
निर्माण होना आरंभ हुआ | 
प्राचीन भारत में भी महाभारत, यजुर्वेद संहिता, रामायण और योग 
वाशिष्ठ में काच शब्द का उपयोग कई जगह किया गया है। प्राचीन भारत 
में स्फटिक (Quartz) से बनी सामग्री उत्तम वस्तु मानी जाती थी । 
भारत के कई प्रदेशों में प्राचीन काच' के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। भारतीय 
काच का विवरण वास्तव में १६ वीं शताब्दी से आरंभ होता है । उस 
समय यहाँ से श्रनिमित काच बहुत अधिक मात्रा में यूरोप और उत्तरी 
इटली को निर्यात किया जाता था; यहाँ तक कि काच निर्माण के लिये 
रासायनिक पदार्थ भी वेनिस भेजे जाते थे । १९वीं शताब्दी में भारत 
के प्रत्येक प्रांत में काच की चूड़ियों, शीशियों ate खिलौनों का निर्माण 


होता था । 


ATH भारतीय काच उद्योग सन्‌ १८७० से आरंभ हुआ और 
सन्‌ १६१५ तक कितने ही काच के कारखाने खोले गए, पर वे सब ग्रसफल 
रहे । प्रथम विठवयुद्ध में भारतीय काच उद्योग को खूब प्रोत्साहन 
मिला । परंतु युद्धोपरांत भारतीय बाजार काच के विदेशी माल से भर 
गया, फलस्वरूप कई भारतीय कारखाने बंद हो गए । काच उद्योग 
की जाँच और उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का 

संगठन किया AR उसकी संस्तुतियों को सरकार ने मान्यता दी । उसी 
समय से काच उद्योग में वड़ी तीव्रता के साथ उन्नति हो रही है और श्रव 
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भारत में काच की सब प्रकार की वस्तुओं का निर्माण आधुनिक ढंग से हो 
WT È | ¢ 

आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में काच शब्द से (१) पदार्थं की एक 
विशेष 'काचीय' अवस्था सम भी जाती है ग्रथवा (२) वह पदार्थ समभा 
जाता है जो कुछ ग्रकार्वनिक पदार्थो को ऊँचे ताप पर द्रवित करके बनाया 
जाता है । द्रव काच ही वास्तविक काच है; केवल द्रव काच के विद्युत्‌ 
और प्रकाशीय गुण सब दिशाओं में एक से होते हैं । द्रव काच को ठंढा 
करने पर उसमें श्यानता (Viscosity) बढ़ती हैं और वह धीरे धीरे 
बिना काचीय गुणों का साधारर ठोस काच बन जाता हे | 

काच बनाने के लिये उपयोग के श्रनुसार कई प्रकार के कच्चे माल 
विभिन्न मात्राग्रों में मिलाकर, ऊँचे ताप पर द्रवित किए जाते हैं । द्रवित 
काच को सिलिकेटों तथा बोरेटों का पारस्परिक विलयन कहा जा सकता है । 
इस विलयन में ताप के अनुसार aga कुछ अवयव श्रावसाइडों में विमुवत 
हो जाते हैं । विलयन में वे ्रतिरिक्त ग्राक्साइड भी होते हैं, जो रासायनिक 
यौगिकों के निर्माण की आवश्यकता से अ्रधिक मात्रा में होते | 

काच को 'श्रधिशीतलित' (Under-cooled) द्रव भी कहा जा 
सकता हैं, क्योंकि द्रव श्रवस्था से ठोस अवस्था में काच का परिवर्तन 
क्रमशः होता है श्रौर ठोस काच में उसकी द्रवावस्था के सभी भौतिक 
गुण, जैसे ऊष्माचालकता इत्यादि, होते हैं । 

काच के उपादान--काच निर्माण के लिये मुख्य पदार्थं सिलिका 
(fmt, SiO.) है और यह प्रकृति में मुकत अवस्था एवं सिलिकेट 
यौगिकों के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में सिलिका श्रधिकतर कवाट. 
के रूप में पाया जाता है। इसका विशुद्ध रूप बिल्लौर पत्थर हे । काच 
निर्माण के लिये सबसे उपयुक्त सामग्री बालू, वालुका प्रस्तर और 
क्वार्ट जाइट (Quartzite) चट्टानें है । यदि पाने की सुविधा, प्राप्य 
मात्रा और ढुलाई बरावर हो तो बालू ही सबसे उपयुक्त पदार्थ हे । काच 
निर्माण के लिये सबसे उपयुक्त वही बालू है जिसमें सिलिका की मात्रा 
कम से कम ९९ प्रति शत हो और फ़ेरिक श्राक्साइड (FeO) के रूप 
में लोहा ०१ प्रति शत से कम हो। बालू के कणा भी ०५-०२५ मिली- 
मीटर के व्यास के हों । wes काच निर्माण के लिये बालू को जल द्वारा 
घो भी लिया जाता है। इलाहाबाद में शंकरगढ़ श्रौर वरगढ़ के बालू के 
निक्षेप काच निर्माण के लिय भ्रति उत्तम हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने 
वहाँ पर बालू धोने के कुछ यंत्र भी लगा दिए हुँ । E 

साधारण काच निर्माण के लिये कुछ क्षारीय पदार्थ जैसे सोडा एश 
(Sodium carbonate) का होना भी अति आवश्यक है । इस मिश्रण 
से द्रवणांक कम और द्रवण क्रिया सरल हो जाती है । केवल इन दो पदार्थों 
के द्रबण से जो काच वनता है वह जल काच (Water-glass) के नाम 
से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जल में विलेय है । काच को स्थायी बनाने के 
लिये कोई द्विसमाक्षारीय (dibasic) ्राक्साइड जैसे केल्सियम ्राक्साइड 
(चूना) या सीस श्राक्साइड को भी मिलाना पड़ता है । रासायनिक नियम 
के अनुसार, जितने ही श्रधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं द्रवणांक भी उतना ही 
कम हो जाता है । प्रत्येक पदार्थ काच में कुछ विशेष गुणा उत्पन्न करता है 
श्रौर इन गुणों को ही ध्यान में रखते हुए काच के मिश्रण बनाए जाते हैं । 

कँल्सियम ग्रावसाइड काच को रासायनिक स्थायित्व प्रदान करता 
है, पर अधिक मात्रा में होने पर काच में विकाचण ( devitrification) 
होने की प्रवृत्ति श्रा जाती है। साधारण काच Ala, सोडा और चूना 
के मिश्रण से बनाया जाता है । 

केल्सियम ग्रावसाइड के लिये काच मिश्रण में चूना या चूना-पत्थर 
मिलाया जाता है। बोरिक अम्ल या सुहागा मिलाने से काच में विशेष 
भौतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे न्यून प्रसार-गुणांक श्रौर Alay 
तनाव सहनशीलता, तापीय सहन शक्ति एवं श्रधिक जल-प्रतिरोधकता | 
इन गुणों के कारण तापमापी नली, लालटेन की चिमनी यर्‌ भोजन पकाने 
के पात्र ग्रादि आकस्मिक ताप परिवर्तन सहनेवाली वस्तुओं का निर्माण 
करने में, बोरिक श्राक्साइड की मात्रा श्रधिक से श्रधिक AIX क्षार की 
मात्रा कम से कम रखी जाती है। = 

सोडियम कार्वोनेट के स्थान में श्रन्य क्षार जैसे पोटेसियम Id 
का भी उपयोग विशेष काचों में किया जाता है । बहुधा क्षार, सल्फेट लवण 
के रूप में प्रयुक्त होता है । 
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सीस श्रावसाइड के लिये अधिकतर लाल सीस (सिंदूर) का उपयोग 
किया जाता है । इस श्रावसाइड द्वारा काच का घनत्व और वर्तनांक दाना 
बढ़ते हैं श्रौर इस कारणा ऐसा काच प्रकाशीय (optical) काचों, भोजन 
एवं पीने के पात्रों और कृत्रिम रत्नों के निर्माण के उपयोग में भ्राता है । 
सीसय॒क्त काच शीघ्र ही काटे श्रौर पालिश किए जा सकते हूँ । पोटाश 
क्षार का सीसयुक्त काच सबसे श्रधिक चमकदार होता है । 

ऐतेयमिनियम श्राक्साइड (AlO), अधिकतर फेल्स्पार द्वारा 
काच में संमिलित किया जाता है । इस श्रावसाइड से काच में उष्माजनित 
प्रसार, कठोरता, स्थायित्व, प्रत्यास्थता, तनन शक्ति, चमक, और अम्ल 
प्रतिरोधकता बढ़ती है | इसके द्वारा काच में समांगता और वैज्ञानिक 
कार्यो में उपयोगी श्रन्य गुणों की वृद्धि होती हे । यह श्राक्साइड काच 
का प्रसार गुणांक श्रौर मृदुकरण (annealing) ताप कम करता है। 
यह विकाचणा को रोकता है और इसके प्रयोग से काच का द्रवण और 
शोध सरल हो जाता है। 

जस्ता ग्राक्साइड ( ZnO) प्रायः जस्ता कार्वोनेंट ( 27100 ) 
द्वारा काच में संमिलित किया जाता 21 यह पदार्थं काच के प्रसार 
गुणांक को WERT कम करता है । काच में श्रविक स्थायित्व एवं उष्मा- 
जनित कम प्रसार उत्पन्न करने के कारणा यह रासायनिक काच के निर्माण 
में प्रयुक्त होता है । कुछ काचों में मैग्नीशयम या बेरियम श्राकसाइड 
भी संमिलित किया जाता है। कुछ पदार्थ काच में विशेष रासायनिक 
गुण उत्पन्न करने के उद्देश्य से संमिलित किए जाते हैं । सीस युक्‍त काचों 
मे कुछ श्राक्सीकारक पदार्थ, जैसे पोटैसियम नाइट्रेट या शोरा का होना 
आवश्यक होता है । 

काच के द्रवित होने पर उसमें गैस के बहुधा ग्रसंख्य छोटे छोटे बुलबुले, 
जिनको बीज' कहते हैँ, फंस जाते हे । काच को इनसे मुक्त करने के लिये 
कुछ रासायनिक पदार्थो का उपयोग किया जाता है । ये पदार्थ द्रव काच 
में गैस हो जाते हैं और बीजों को अपने साथ काच के वाहर निकाल लाते 
& | इन पदार्थो को “शोधक द्रव्य” कहते हैं । साधारणतः शोधक द्रव्य 
के लिये कार्वन ऐमोनियम लवण या ग्रारसेनिक प्रयुक्त होता है । आलू, 
चुकंदर और भीगी लकड़ी के टुकड़े द्रवित काच में डाल कर भी कहीं कहीं 
काच का शोधन किया जाता है। 

भौतिक गुण---काच का उपयोग ऐसी कई प्रकार की वस्तुओं में 
किया जाता है जिनमें विभिन्न भौतिक गुणों की श्रावश्यकता रहती है । 
काच के भौतिक गुणों में भिन्नता विभिन्न ञ्ाक्साइडों द्वारा लाई जा सकती 
है । भौतिक गुण काच में उपस्थित प्रत्येक ञ्रावसाइड की ्रापेक्षिक मात्रा 
पर भी निर्भर करता है । 

घनत्व--काच में सबसे अधिक घनत्व सीस श्राक्साइड द्वारा आता है 
wie सबसे कम बोरिक श्राक्साइड द्वारा । 

aaa गुण--काच की विद्युच्चालकता उसकी रचना, ताप एवं 
वातावरण पर निर्भर होती है । आजकल काच का उपयोग श्रचालक 
(insulator) के लिये भी किया जा रहा है। 

, तापीय गुण--तप्त करने पर काच प्रसारित होता है, पर बोरिक 
भ्रावसाइड एवं मैग्नीसियम झ्ाक्साइड से काच में न्यूनतम प्रसार होता 
है और क्षारीय श्रावसाइड से अधिकतम प्रसार d 

उष्मा चालकता--काच उष्मा का भ्रधम चालक है; सिलिका तथा 
वोरिक ग्रावसाइड से काच में उष्मा-चालकता कम होती है । काच के 
भ्रन्य भौतिक गुण, जैसे यंग (Young) का प्रत्यास्थता-गुणांक, तनाव 
शक्ति, दृढ़ता तथा तापीय सहनशीलता, काच में पड़े ग्राक्साइडों पर निर्भर 
होते हे । काच में इनके प्रभाव का वैज्ञानिक श्रध्ययन करके रासायनिक 
काच (जिस पर किसी रासायनिक पदार्थ या ताप का प्रभाव नहीं पड़ता), 
उष्माप्रतिरोघक काच, जो लाल तप्त कर एकदम ah में ठंडे किए जा 
सकते हैं, और तापमापी काच का निर्माण किया जाता है । 

पट्टिका काच की शक्ति के परीक्षण के लिये पट्टिका को चारों किनारों 
पर रखते हैं और ज्ञात भार के इस्पात के एक गोले को विभिन्न ऊंचाई 
से काच के मध्य में स्वतंत्रतापूर्वक गिरने देते हैं जिस उँचाई से गोले 
को गिराने पर काच में दरार पड़ जाय वह ऊंचाई काच की पुष्टता 
की मात्रिक माप होती है । बोतलों की पुष्टता की परीक्षा के लिये बोतलों 
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के भीतर जल भर कर जल की दाव धीरे धीरे इतनी बढ़ाई जाती है कि 
बोतल फट SD | 

तापीय सहनशीलता--श्रचानक ताप परिवर्तन की उस मात्रा को, 
जिसे काच बिना टूटे सहन कर सके, काच की तापीय सहनशीलता कहते 
& | इस गुण के परीक्षण के लिये काच की वस्तुओं को जल में विभिन्न 
तापों तक गरम कर बर्फ से ठंढे किए गए जल में श्रचानक डुबो देते है । 


पाइचरीकरणा, भोजन बनाने के बरतन, लेप की चिमनियाँ, रासायनिक 
काच और तापमापी की नली के लिये, उच्च तापीय सहनशीलतावाले काच 
की ग्रावश्यकता होती है । काच में अधिक तापीय सहनशीलता उत्पन्न करने 
के लिये सिलिका की मात्रा अधिक और क्षार की मात्रा कम होनी चाहिए 
a काच में कुछ मात्रा में जस्ता श्राक्साइड, बोरन ग्राक्साइड और 
एल्युमिनियम ग्राक्साइड भी होना चाहिए | 
प्रकाशोय गुण--लैसों (wl) में प्रकाशीय गुण, जेसे उच्च वर्तनांक 
एवं विक्षेपण भी, काच में भिन्न ग्राक्साइडों की मात्राग्रों पर निर्भर हैं और 
इसलिये सीस ग्राक्साइड, बेरियम श्राक्साइड श्रौर कॅल्सियम की मात्राग्रों 
को घटा-वढ़ाकर प्रत्येक भाँति के विशेष वर्तनांक और विक्षेपण के 
बहुमूल्य काच तैयार किए जा सकते हैं । 
परावंगनी (ultra-violet) प्रकाश के पारगमन के लिये पारद- 
वाष्पदीप का काच काचीय सिलिका का वनाया जाता है, क्योंकि ये रश्मियाँ 
साधारण व्यापारिक काच के पार नहीं जा सकती हूँ; परंतु द्रवित क्वार्ट्ज 
के पार ये सरलता से जा सकती हैँ । 


इयानता--काच निर्माण में इयानता भी एक आवश्यक गुण हैं, 
क्योंकि काच का धमन (फूंकता), पीडन, कर्षण और बेलना, बहुत 
कुछ काच की श्यानता पर ही निर्भर रहते हैं ; भ्रभितापन में विकृति 
को हटाना भी झ्यानता से ही सीवा संबंधित हैं काच की श्यानता काच 
के श्राक्साइड श्रवयवों पर निर्भर करती है। सिलिका की मात्रा बढ़ाने 
से काच का ऱ्यानता-परास (रेज) बढ़ जाता है; चूने की वृद्धि से श्यानता 
बढ़ती है, परंतु श्यातता-परास कम होता है । सोडा की मात्रा बढ़ाने से 
श्यानता घटती है, पर झ्यानता-परास बढ़ता है । 


विक्ृतियाँ--जब काच की वस्तु को गरम किया जाता है तो बाहर 
की सतह भीतर के भागों की अपेक्षा अधिक गरम हो जाती है और इसी 
प्रकार जव तप्त द्रवित काच को ठंढा करके ठोस किया जाता है तब ठोस 
होते समय काच के वाहर की सतह भीतर की अपेक्षा श्रधिक ठंडी हो जाती 
है | ताप में अंतर होने के कारण काच में असमान प्रसार या ASAT 
आ जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके भीतर प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं 
और काच में तदनुरूप विकृतियाँ ur जाती हे । 

निर्माण के समय काच तप्त रहता हैं, इसलिये ठंढा होने पर काच 
की वस्तुओं में प्रतिबल और विक्ृतियाँ श्रा जाती हें । इनको हटाने 
की क्रिया को काच का श्रभितापन (annealing) कहा जाता है। इस 
विधि में काच की वस्तुओं को फिर से काच को कोमल होनेवाले ताप से कुछ 
कम ताप तक एक समान तप्त कर दिया जाता है। इससे श्यानता के 
परिवतंन के कारण काच विकृतियो से मुक्‍त हो जाता है। तब काच 
को बहुत धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है। व्यापारिक काच का अ्रभितापन- 
परास ४२५" से ६००° Fo तक होता है । यह अभितापन-परास भी काच के 
ग्राक्साइड अवयवों पर निर्भर रहता है। अधिक क्षारयुक्त काच पर्याप्त 
निम्न ताप पर अभितापित किए जा सकते gl जटिल काच का, जैसे 
रासायनिक काच या उष्मा प्रतिरोधक काच का, अभितापन ताप बहुत 
ऊंचा होता है। प्रकाशीय काचों के अभितापन में बहुत अधिक समय लगता | 
है, क्योंकि उनको बहुत घीरे धीरे ठंडा करना होता है जिसमें वे प्रायः a 
विकृति हीन हों । संसार के सबसे बड़े २०० इंच व्यासवाले दूरवीक्षण : 
यंत्र के काच को ठंढा करने में एक वर्ष से ऊपर समय लगा था। 

स्थायित्व--जिन काच पात्रों में ओषधि, भोजन या पेय रखा जाता 
है, उनके काचों पर बहुत समय तक द्रवों की रासायनिक क्रिया होने aT 
संभावना रहती है। सभी रासायनिक काच-वस्तुओं को जल, अम्ल और | 
क्षार का संक्षारण ( corrosion ) सहना पडता है। द्वारवाले एवं प्रकाशीय 
काचों को ऋतुक्षारण सहना पड़ता है । अतः यह भ्रावश्यक है कि इन 

र A d 


zT 


काच 


काचों में ऐसे गुण हों कि पूर्वोक्त संक्षारणों का उन पर न्यूनतम प्रभाव 
पड़े । 

काच का स्थायित्व काच के भिन्न ग्राक्साइड ग्रवयवों की मात्राश्रों पर 
निर्भर है । स्थायित्व बढ़ाने के लिये सर्वोत्तम पदार्थ जस्ता आक्साइड है 
और इसके वाद एल्युमिनियम, मैग्तीसियम और कंल्सियम ग्राक्साइड हैं । 
क्षार की मात्रा अधिक होने पर काच का स्थायित्व घटता है । बोरिक 
आक्साइड १२ प्रति शत तक काच का स्थायित्व बढ़ाता है और तदुपरांत 
स्थायित्व घटता है । क्षारीय ग्राक्साइड के स्थान में सिलिका बढ़ाने से भी 
स्थायित्व में वृद्धि आती है। 

रंगीन काच--रंगीन काचों के निर्माण के लिये विभिन्न प्रकार के 
वर्णोकों को काच-मिश्रण में डाला जाता है। इनका ब्योरा नीचे दिया 
जाता है । 


काच का रंग वणक चणक की मात्रा 
(प्रति १,००० भाग 
बालू) 
पीला कैडमियम सल्फाइड २०-३० भाग 
uh ५८१० _); 
भूरा (amber) qus ५-१० „ 
गंघक See 
हरा क्रोमियम आवसाइड aa 
नीला कोबाल्ट आक्साइड CER 
उपल क्रायोलाईट १००-१२० ,, 
आसमानी क्यूप्रिक ग्रावसाइड १०-२० „ 
लाल स्वरणं क्लोराइड १४७ m 
लाल सिलीनियम ८-१५ 


केडमियम सलफाइड १०-१५ „, 


काच निर्माण के लिये पिसे कच्चे पदार्थों को तौल कर खूब मिलाया 
जाता है और तदुपरांत उन्हें भट्ठी में रखकर द्रवित किया जाता है । 

कुछ आदर्श काचों की संरचना और उपयुक्त काचमिश्रण नीचे 
दिए जा रहे हैं : 


(१) घमनाड द्वारा निर्मित भारतीय काच: 


संरचना मिश्रण 
सिलिका (SiO, ) ७४% बालू १००० 'भाग 
कंल्सियम ग्राक्साइड (CaO) ७% चूना पत्थर १६६ ,, 
सोडियम आक्साइड (Na,O) १६% सोडा Us ४३६ y 
(२) aa निर्मित चादरी काच : 
संरचना काच-मिश्रण 
सिलिका (910, ) 220% बालू १००० भाग 
ऐल्युमिना (AlO) १६% ऐल्युमिना R 
कॅल्सियम आक्साइड (CaO) 20%% चूना पत्थर २५७ ,, 
सोडियम आक्साइड (Na,O) १६:०% सोडा ऐश ३५० ,, 
(3) पुर्ण मणिभ काच (crystal glass) : 
संरचना काच मिश्रण 
सिलिका (SiO,) %34% बालू १००० भाग 
सीस ग्रावसाइड (PbO) 23:55; लाल सीस ६६० ,, 
पोटेसियम ग्रावसाइड (K,O) १३:३% erat ३३० „, 
शोरा Mon 
(४) यंत्र निर्मित विद्यत्‌-प्रकाह-दीप के लिये काच: 
संरचना काच-मिश्रणा 
सिलिका (5102) ७२५% बालू १००० भाग 
एल्युमिना (4103) १६% एल्युमिता २२ o, 
कंल्सियम श्राक्साइड (CaO) ४९% नूना पत्थर १२१ ,, 
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काच तंतु 
मैग्नीशियम ्ाक्साइड (MgO) ३५% AAEE १०१ ,, 
सोडियम mamas (Na,O) १७'५% सोडा ऐश ४१३ ,, 


(५) wear प्रतिरोधक काच : 
संरचना | 
सिलिका (SiOz) ७३:६% 


काच-मिश्रण 


वालू १००० भाग 
ऐल्युमिना ( Al,O; ) २२% ऐल्युमिना $2 
सोडियम (Na,O) ६७% सोडा ऐश १५५ 


बोरिक ्राक्साइड (13.05) १६५% 
(६) रासायनिक काच (पाइरेवस) : 


बोरिक HFT ३६५ 


n 


संरचना काच-मिश्रण 
सिलिका (810, ) ८०'६% बालू १००० सएा 
ऐल्युमिना (Al,O;) २२% एल्युमिना २५ » 
मैरिनिशियम श्राक्साइड (MgO) 03% म॑ग्नेसाइट Se 
बोरिक ्राक्साइड (D,O,) 228% बोरिक AFA २६२ » 
सोडियम श्राक्साइड (Na,O) ३६% सोडा ऐश S3 „ 
पोटेसियम श्राक्साइड (KO) ०७% पोटाश १३ » 


भारत में काच निर्माण के आंकड़े पृष्ठ ४३७ पर दिए जा रहे हैं । 
à [ रा o Fo ] 
काच dd काच से पूर्णतः निमित तंतु के लिये काच dg (glass 
fibre) शब्द का उपयोग होता है | 
निर्माण विधि--प्लैटिनम धातु के बने प्यालों के पेंदे ala सूक्ष्म 
छिद्रों से afaa काच श्रति संपीडित जल वाष्प, या वायु, द्वारा निकलने पर C 
और शी घता से खींचने पर काच तंतु बनता है । कर्षणा करने की गति प्रायः 
६,००० फुट प्रति मिनट होती है । प्रत्येक तंतु की श्रनुप्रस्थ काट वृत्ताकार 
होती है और इसका व्यास ००००५ से 0003 इंच तक होता है, इसकी 
लंबाई ६ से १५ इंच तक होती है। छिट्रों के नीचे वाहकपट्ट (Conveyor) 
पर तंतु संगृहीत होते हैं । इन संगृहीत तंतुओं को ही काच की रूई (glass 
wool) कहा जाता है | काच की रूई को दबा और AAS की भांति जमा कर 
काच के बहुत कोमल कंबल भी बनाए जाते हैं। काच वस्त्र के निर्माण के 
लिये ara इंच के व्यास की काच की गोलियाँ बना ली जाती @ । इन 
गोलियों को विद्युत भट्ठी में द्रवित किया जाता हे और प्लैटिनम धातु के 
प्यालों के भ्रति सूक्ष्म छिद्रों से निकालकर तंतुओं को ग्रति शीघ्रता से श्रौर 
बिना किसी ऐंठन के, कर्षण यंत्र के तकुआ द्वारा खींचा जाता है। आधुनिक 
कर्षण प्रणाली में अनेक (२०० से ग्रधिक) तंतुओं को मिलाकर एक 
तंतु बनाया जाता है । इस तंतु की लंबाई ग्रसीम होती है। इस तंतु को सूत 
कातने के यंत्र पर लाया जाता है जहाँ पूर्वोक्त रीति से बने १०-१२ 
तंतुश्रों को मिलाकर एवं बटकर भिन्न प्रकार के काच के सूत बनाए जाते 
हैँ । अंत में बुनने की साधारण मशीनों पर सूती और रेशमी वस्त्रों के 
au ही बुने जाते हे । ये वस्त्र देखने और छूने में, रेशमी वस्त्रों के समान 
होते हूँ । 


गुण--काच तंतु पर रासायनिक श्रम्लों एवं क्षारों का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | काच की भाँति केवल हाइड्रोफ्लोरिक श्रम्ल से इसका 
संक्षारणा होता है । यह ६००° Ho तक के ताप को सहन कर सकता d 
A इस ताप पर यह कोमल हो जाता हे । बिना कते तंतु की अपेक्षा कते 
तंतु और उनकी अपेक्षा काच वस्त्र कहीं श्रधिक ताप सहन कर सकते हू | 
काच तंतु में किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगते श्रौर काच ma अम्ल, 
साबुन ग्रथवा केवल जल से धोकर साफ किया जा सकता है । रंगीन काच 
से रंगीन घागे और रंगीन वस्त्र निमित हो सकते हैं । ये रंग टिकाऊ ए# 
पक्के होते हैँ । काच तंतु गरमी या ठंढ रोकने के लिये भी उपयुक्त है, क्योंकि 
ये उत्तम ग्रसंचालक हैं विशेष काच द्वारा उत्पादित काच तंतु विद्युत्‌ 
के लिये भी उत्तम पृथककारी (insulator) है। काच तंतु ध्वति को भी 
ग्रागे बढ़ने से रोकता है । उत्तम ध्वनि संहारक होने के कारण इसका 
उपयोग ध्वानिकी (Acoustics) में होता है । काच वस्त्रो से पर्दे, 
मेज के कपड़े और नेकटाई श्रादि बनाए जाते हैं । काच तंतु में तनाव शक्ति 
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काच तंतु काच तंतु 


बहुत श्रविक होती है, श्रत: किसी वस्तु में श्रबिक तनाव शक्ति लाने के लिये हवाई जहाज के काया निर्माण मे विशेष रूप से हो रहा है। 
प्लास्टिक के भीतर काच तंतु रख दिए जाते हैं और विशेष पीडन क्रिया भारत में किसी भी प्रकार के काच तंतु का निर्माण श्रभी नहीं होता है। 
से उसमे श्रधिक तनाव शक्ति श्रा जाती है। एसी equi ar उपयोग [re Fo] 


भारत के योजना काल में काच और काच-वर्तत निर्माण के ging 


सन्‌ १६५० १९५१ २९५२ २९५३ QEV VELL (१६४९ o DEN cT 
कूपी श्रौर कूपिका 
(bottle and phial) 
(टनों में) ५१,८५० ५०,६४० ५०,२२० ४०,७५० ४७,८४० १,५५,२७० ६२,४१३ ७०,२३५ 5२,५३० १,००.५६५ 


स्तार काच (sheet 
glass) (टनों में) ५,१०० ५,5०० ४,७८० ११,६६० १७,६५० २०,५४० २४,८४८ २६,००६ ३७,४८६ ४१,७५७ 
(लाख वर्ग फुट) (६६) (१११) (६०५) (२२७) (३३.०) (३८९) (४०६२) (१४२२) (१३:८४) (८०५६) 


भोजन के तथा निपीडित पात्र 

(table and pressed 

ware) (ei में) १२,९५० १५,२४० १७,६२० १७,६२० २२,०५० २५,४६० २८,२१९ ३१,७४६ ३८,९६६ २६,५५२ 
लंप (दीपक) के पात्र 

(lamp ware) (टनों में) १३,१५० १६,३४० १५,५८० १२,४०० १२,६६० १६,६९० १६,८६७ १७,५६० १९,५८९ १५,५०१ 


> वैज्ञानिक काच-वर्तन (sci- 


ee eee 


entific glass ware) 


| (लाख संख्या में) २,१४० २,००० १,५०० १,३२० १,५१० २,५०० ३,३५७ ३,११५ ३,६६७ ५,२०७ | 
| विद्युत्‌ लट॒दुओं के खोल (she- | 
_ lls for lamps) (zÑ में) — ६२० ७४० ७५० १,००० १,१६० १,५२२ १,९४० १,७८६ २,१०९ | 
| (लाख संख्या में) - (१४०) (१६७) (१६६) (२२५) (२६१) (३५९२) (३६६०) (३०२६) (३८८) d 
| "HW फ्लास्क (thermos : JEN 
| flasks) (टनों में) — २३० ० uuo ^. Wa १८० ३१५ २३३० RRR ४९४ 5१० E. 
| (दर्जन ) —— (४५,६००) (१५,३००) (४०,२००) (२५,०००) (४३,७००) (४५,३३६) (५३,३६८) (७१,९४४) 

j (1,3, 63) 


विविध काच-वर्तन (टनों में) १,६६० २,०८० १,२३० ६६० २,४५० २,२७० ३,०३१ ३,६३७ १,६९३ ६,४५५ O 


—— 


E (e में) ८७, १८० ९३,१५० ६२,०५० ८६,०५०)(१,०५,६४०)(१,२४,२०५)(१,४३,५८७)(१,५७,५७१)(१,९०,२११)(२,१२,२८६) | 
(६,७०,५०० वर्ग फूट निरापद काच (सेफ्टी ग्लास) को छोड़कर ) 
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काच निर्माण 


A काच से अनेक वस्तुएँ बनती है । निर्माण के लिये 
काच निर्माण काच का अर्थ द्रवित अ्रवस्था में होता आवश्यक 


है, क्योंकि इसी अवस्था में काच का कर्षण, बेलन, पीडन एवं घमन (फूंकना ) 
हो सकता है । उपयुक्त मात्रा और गण के विविध कच्चे मालों को 
मिलाकर मिश्रण को विशेष भट्ठी में उच्च ताप (१३००'-१५००* Fo) 
पर द्रवित किया जाता है 


भटिव्य--काच-द्रावण के लिये अग्तिसह मिट्टी की ईटों श्रौर 
सिल्लियों की भट्टियां बनाई जाती हे । ईधन के लिये साधारणतः 
कोयला, तेल या गैस का प्रयोग किया जाता है। घट-भट्ठी (Pot 
furnace) में west के भीतर श्रग्निसह मिट्टी (Fire clay) के खुले या 
बंद पात्रों में काच द्रवित किया जाता है । कुंड भट्ठी (Tank furnace) 
में दहत कक्ष के फर्श और चारों ओर की दीवारों के निम्न भाग में afaa 
काच रहता है। गैस, या तेल से तप्त कई प्रकार की पुननियोजी 
(Regenerative) और पुनराप्त (Recuperative) भट्ठियाँ भी 
काच द्रावण के लिये प्रयुक्त होती हैं । प्रत्येक भट्ठी में प्रति दिन सैकड़ों 
टन उच्च TU का काच तैयार किया जाता है । काच के द्रवित हो जाने 
पर वस्तुओं के निर्माण से qa इसे कुछ ठंडा किया जाता है, जिससे निर्माण 
क्रिया के लिये उसमें उपयुक्त सुघटता ग्रा जाय d 


सुषिर (पोली) वस्तुओं का निर्माण--सुषिर वस्तुएँ, यथा बोतलों 
विद्युत लट्ट्ग्रों, गिलासों इत्यादि का निर्माण हाथ से या यंत्र द्वारा किया 
जाता है। हाथ से निर्माण में कुशल कारीगर द्रवित काच को फुकनी पर 
संग्रह करता हे । फूकनी ५ फुट लंबी, तीन चौथाई से एक इंच बाह्य व्यास 
ओर चौथाई इंच छिद्रवाली, लोहे की नली होती है । फ॒कनी के एक सिरे 


funda 


J 


चित्र १. काच की शीशी बनाई जा रही है। 


‹ लोहे की चद्दर पर वेलकर शीशी को प्रारंभिक रूप दिया जा 
रहा है। बाई IX HAA वाला मनुष्य है । 


पर्‌ द्रवित काच को डबोकर, Al लपेट कर, pups मात्रा में भटठी के बाहर 
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काच निर्माण 


निकाला जाता है और नाड में मुख द्वारा GH कर और काच के गोले को 
विशेष पट्टी पर बेलकर, संगृहीत काच को ATS या गोले का रूप दिया 
जाता है, जिसका पारिभाषिक नाम निर्माण्य ( parison ) है । लोंदा बनाना 
भी एक कला है, क्योंकि इसका श्राकार और परिमाणा वांछित वस्तु के 
सदृश होना चाहिए 


काच को धमन या पीडन द्वारा आकार में लाने के लिये साधारणतः 
लोहे के साँचों का प्रयोग होता है। धमन सांचे दो ग्रवतल भागों में 
विभाजित होते हैं और ये भाग कब्जों से जुड़े रहते हे । निर्माया के पश्चात्‌ 
लोंदे को धमन साँचे के भीतर रखकर धमनकर्त्ता अपनी पूरी शक्ति के 
साथ, फकनी के ऊपरी सिरे में मुख से फंकता है और इस प्रकार लोंदा फूल 
कर धमन सांचे के श्राकार का बन जाता है। इस विधि से विभिन्न प्रकार 
की पोली वस्तुएँ, जैसे बोतल इत्यादि बनाई जाती हैं । बोतल का कंठ 
बनाने के लिये, बोतल को फकनी से अलग कर लेते हैं तव उसके ऊपरी 
सिरे को तप्त करके विशष साँचों द्वारा दबाया और बेला जाता है। सभी 
उद्योगों की तरह काच उद्योगों में भी यंत्रों का प्रयोग होने लगा है श्रौर सव 
प्रकार की काच की वस्तुएँ श्रद्ध स्वचालित एवं पूर्ण स्वचालित यंत्रों द्वारा 
निमित की जा रही हे । 


ag स्वचालित बोतल-निर्माणा-यंत्र--समन्नत देशों में इन यंत्रों का 
उपयोग अधिक मात्रा में होता है । ये यंत्र सस्ते होते हैं और प्रत्येक देश 
में बनाए जाते 


सावारणातः यंत्र में लोहे की ढलवाँ मेज पर बाई Ale लोंदावाला 
सांचा उलटा लगा रहता है । मेज के नीचे और लोंदेवाले सांचे के निकट 
हस्तक (बेंट) से चलनेवाला वायु-बेलन (cylinder) होता हे । हस्तक 
को सामने खींचने पर लोंदेवाले सांचे में निर्वात (vacuum) स्थापित हो 
जाता हे श्रौर उसे पीछे हटाने पर सांचे से लोंदा बाहर श्रा जाता हे । 
लोंदेवाले सांचे के ठीक नीचे छोटा कंठवलय सांचा होता है । इस सांचे में 
ऊपरी ओर एक मज्जक (Plunger) होता है । बड़े सांचे में द्रवित काच 
सीमित मात्रा में डाल देते हैं और मज्जक की सहायता से बोतल का कंठ 
वना लेते हैं । हस्तक को इधर उधर चलाने से, लोंदे का निर्माण होता 
है । मेज पर दाहिनी ओर धमन साँचा रहता है । लोंदे को कंठवलय सांचे 
सहित धमन सांचे के ऊपर रखा जाता है और धमन सांचे में संपीडित 
वायु का प्रयोग कर बोतल का निर्माण किया जाता है। 


काच प्रदायक यंत्र--भट्ठी के WA भाग में स्वचालित काच प्रदायक 
यंत्र लगाने से आवश्यक मात्रा में द्रवित काच किसी भी यंत्र में डाला जा 
सकता है | यह यंत्र गिरते हए काच स्रोत को द्रवित गोले के रूप में परिणात 
कर देता है और ये गोले नीचे टिके हुए स्वचालित यंत्रों के लोंदेवाले सांचों 
में स्वयं ही पहुँच जाते हैं । 


पूर्ण स्वचालित बोतल निर्माण यंत्र--ये यंत्र कई प्रकार के होते 
है, जिनमें मिलर, श्रोनील, लिच, श्रोवेन, राइरांट, मोनिश और वेस्टलेक 
कंपनियों के निर्माण यंत्र बहत प्रचलित हैं। प्रत्येक में श्रपनी अपनी 
विशेषताएं 


faa यंत्र--इन यंत्रों में दो घमनेवाली मेजें होती हें । एक मेज पर ६ 
लोदेवाले उलटे सांचे और दूसरी पर ६ धमन सांचे रहते à b द्रवित काच का 
गोला, काच प्रदायक यंत्र द्वारा क्रमानुसार प्रत्येक लोदेवाले सांचे में गिरता 
है | लोंदे के वन जाने के अ्रनंतर लोंदे स्वयं ही दूसरी मेज पर स्थित धमन 
सांचों में चले जाते हैं और उस सांचे में संपीडित वायु द्वारा फूंके जाने पर 
बोतल तैयार हो जाती है । तब एक वायुचालित निष्कासक (take out) 
बोतल को उठाकर स्वचालित पट्टे पर रख देता है। 


धमन यंत्रों की भांति पीडन यंत्रों का भी प्रचलन है । इन यंत्रों में 
काच को लोदेवाले साँचों में ही स्वचालित मज्जक द्वारा पीडित कर कुछ 
पोली वस्तुएँ, जैसे गिलास, कलश, प्याले, टाइलें (tiles), afara, 
कलमदान, भस्मधानियाँ इत्यादि निमित की जाती हूँ | सांचे से वस्तु की 
बाह्य रूपरेखा बनती है और भीतर का आकार मज्जक द्वारा तयार 
होता है 
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कुछ यंत्रों में, जैसे मोनिश एवं श्रोवेन यंत्रों में काच-प्रदायक AAT की 
श्रावश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि इन यंत्रों के लोदेवाले सांचे काच 
पिघलाने की भटठी से श्रावश्यक काच चूस लेते हैं AM AT बनने 
पर उसको धमन सांचे में डाल देते हैँ । 

पोली aequi को निर्माण के पश्चात्‌ श्रभितापन भट्ठी में रखा 
जाता है । इन भट्ठियों का ताप इतना होता है कि काच में कुछ कोमलता 
ग्रा जाए | साधारण काच के लिये यह ताप प्रायः ४५०*-५५०° Fo तक 


चित्र २. काच की वस्तुएं बनाने के साधारण औजार 


होता है । इस ताप पर काच की आंतरिक विकृतियां दूर हो जाती हैँ । 
तव काच को शनैः शनैः ठंडा किया जाता है । 

` खिड़कियों में लगनेवाला काच--यह दो प्रकार का होता है (१) 
चादरी काच; जो हाथ से बेलन के रूप में, या भट्ठी से यंत्र द्वारा, कषित 
कर पतली चादरों के रूप में बनाया जाता है; (२) पट्टिका काच, जो 
ढालकर और वेलकर बनाया जाता है, परंतु इसकी दोनों सतहों पर विशेष 
प्रणाली द्वारा पालिश की जाती है । कुछ देशों में अव भी चादरी काच 
हाथ से बनाते हैं । इस विधि में फुंकनी द्वारा मुख से फूंककर काच के विशाल 
पोले बेलन बनाए जाते हैँ । तब इन्हें लंबाई में काटकर विशेष भट्ठी में 
रखकर चिपटा एवं अभितापित किया जाता है। 


चादरी काच निर्माण के लिये यांत्रिक प्रणालियों में फूरकाल्ट कर्षेण 
प्रणाली बहुत प्रचलित है । द्रवित काच में तैरती हुई, ्ग्निसह मिट्टी 
से बनी एक 5 फुट लंबी बेंड़ी नली होती हे । इस नली के माथे में एक 
लंबी दरार होती है और इस दरार से Ais फीते के रूप में द्रवित काच की 
अविराम धारा ऊपर की ओर निकलती है । दरार के दोनों ओर दो जल 
शीतित नलियां निकलते हुए काच को ठंढा कर देती हें। दरारवाली 
नली के ऊपर कर्षण यंत्र होता है। काच की चादर समान गति से 
घूमते हुए एक जोड़ी ऐस्वेस्टस के बेलनों के बीच से होकर निरंतर ऊपर 
बढ़ती है और ऊपर से उपयुक्त लंबाई की चादरें काट ली जाती है । इस 
बननेवाली चादर की चौड़ाई ३ से ६ फुट तक, होती ह इन चादरों में 
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कुछ हल्की क्षैतिज रेखाएँ बन जाती हैँ । इन चादरों को अलग से श्रभितप्त 
करने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । 


«zz काच (plate glass) --पट्ट काच की aag बड़ी सफाई से 
समतल और परस्पर समांतर वनाई जाती हैं । अच्छे दर्पणा बनाने के 
लिये पट्ट काच ही उपयोग में लाया जाता है । एक निर्माण विधि में afaa 
काच के पात्र को उभरे किनारों की ढलवाँ लोहे की मेज पर एक लोहे के 
भारी बेलन के सामने उडेल दिया जाता है । बेलन के आगे बढ़ने पर काच 
पीडन द्वारा मेज के ऊपरी स्थल में HART और दबकर, प्रारंभिक पट्ट काच 
के रूप में परिणत हो जाता है श्रभितापन के पश्चात्‌ पट्ट काच की दोनों 
Alt की Adel को स्वचालित यंत्र द्वारा बालू से धिसकर BHAT (rouge) 
से पालिश किया जाता है । दूसरी विधि में पट्ट काच श्रविराम-स्रोत-प्रणाली 
द्वारा बनाया जाता हे । इस विवि में काच बड़े श्रविराम कुंडों में afad 
किया जाता है । काच की छिछली धारा एक urs के ऊपर से बहकर 
दो बेलनों के मध्य से गुजरती है । यह काच पट्ट धीरे धीरे ठंढा होकर स्वयं 
ही श्रभितापित हो जाता है। इस पट्ट को काटकर लोहे की मेज पर पेरिस 
पलस्तर से जमा दिया जाता है । तब स्वचालित पेटी (belt) पर qz 
आगे बढ़ता है और घर्षक यंत्र क्रम से,बालू एवं जल से,पट्ट को रगड़ते और 
PHA तथा जल से पालिश करते हैं । इसी प्रकार पट्ट के दूसरी ओर भी 
घर्षण और पालिश की जाती है। 


तार-जालिका युक्त पट्ट काच--इसके निर्माण के लिये काच की 
चादर को AAT समय जस्ते की कलईदार लोहे की जाली उसमें डाल दी 
जाती है । 


काच शलाका एवं नली का हस्तकर्षण द्वारा निर्माण--फुंकनी के 
सिरे qx अ्रधिक मात्रा में द्रवित काच संगृहीत कर उसेद बाकर श्रौर बेलकर, 
वेलन के आकार का लोंदा बनाया जाता है । तब Ale को कोमलांक तक 
पुनः तप्त कर एक लोह शलाका पर रखकर, उसमें एक दूसरी शलाका 
संयोजित की जाती है । संयुक्त होने के पश्चात्‌ दो श्रमिक शलाकाश्रों को 
पकड़ कर विपरीत दिशाओं में शी श्रता से चलते हुं । इससे लोंदा शलाका 
के रूप में खिच जाता है। 


काच नली के निर्माण के लिये संगृहीत काच में फुंकनी द्वारा मुख से 
फूंकने पर स्थूल दीवार का पोला बेलन बन जाता है। फिर इसे पूर्वोक्त 
रीति से खींचा जाता है। कर्षण की ग्रववि में भी मुंह से निरंतर GAT 


जाता है। 


| 
| 
H 


चित्र ३. काच की नली तथा शलाका फर्षण की स्वचालित रीति 


१. काच; २. काच की नली; ३. क्षण यंत्र को; ४. वाय 

फूंकने का स्थान; ५. अग्निसह मिट्टी का घूमता हुआ ad- 

लाकार दंड; ६. काच की शलाका; ७. यहाँ से वाय नहीं J 
फूँकी जाती a > è 


काच शलाका एवं नली का निर्माण पूर्णतः स्वचालित यंत्र द्रा भी. 
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im लोह शलाका पर गिरती रहती है। इस शलाका पर श्रग्निसह 
टी et रहती है । शलाका के घूमते रहने के कारण काच शलाका के 
चारों ओर लिपट जाता है । शलाका को कुछ तिरछा रखा जाता है; 
इससे काच शलाका के अंत तक पहुंच जाता है । वहाँ से काच को 
खींचा जाता है। साथ ही शलाका में से संपीडित वायु rd रहती है। 
इससे काच नली के रूप में खिचता है । खींचनेवाला यंत्र प्रायः १०० फुट 
की दूरी पर रहता है । यंत्र कषित नली का छिद्र एक समान होता है 
A दीवारों की मोटाई भी सर्वत्र समान होती है । हस्त कषित नली में 

यह वात नहीं श्रा पाती । नली एवं शलाका को ग्रभितप्त करने की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि १०० फुट की दूरी तय करने में नली अपने 
आप घीरे घीरे ठंढी हो जाती है । 


« चूड़ी निर्माण--चूड्यां कई विधियों से वनाई जाती doa विशेष 
प्रचलित विधि यह है कि एक लोह शलाका पर द्रवित काच को संगृहीत 
किया जाता है और फिर अपने भार से लटके हुए काच को खींचकर उसे 
लोहे के एक क्षैतिज बेलन से जोड़ा जाता है । इस बेलन का व्यास चूड़ी 
के नाप का होता है और उसके नीचे कुछ ग्रग्नि जलती रहती है । इस बेलन 
को घुमाने पर बेलन अनुप्रस्थ गति से थोड़ा आगे बढ़ता जाता है । इसलिये 
ऊपर के बेलन से खिचा काच alae रूप (spiral form) में नीचेवाले 
बेलन पर लिपट जाता है। काच के सपिल को बेलन से निकाल कर, 
लंबाई में खरोच करने से, सपिल भाग खुले वलयों में विभाजित हो जाता 
है । अब वलयों के सिरों को कोमलांक तक तप्त करके दबाने पर, सिरे जुड़ 
जाते & और चूड़ी तैयार हो जाती है । चूड़ियों को अभितप्त नहीं किया 
जाता । रंगीन चूड़ियों के लिये रंगीन काचों का उपयोग किया जाता है 
xa कारीगर विभिन्न प्रकार की कलात्मक चूड़ियाँ इस रीति से बना 
सकते हूँ । 


फनसम काच (foam glass) -इस काच में नन्हें नन्हें बहुत से बुलबुले 
होते हैं । ये बुलबुले परस्पर अति निकट होने पर भी एक दूसरे से पूर्णतः 
पथक्‌ रहते हूँ । इसे बनाने के लिये चूर्णं किए हुए काच को कार्बनीय 
मिश्रण के साथ ७००६००" So तक के ताप पर द्रवित किया जाता है । 
ताप के कारणा कार्वन डाइ-आक्साइड गैस निकलती है । फलतः काच 
फूल उठता है और वह फेन के समान हो जाता है । भवन निर्माण के लिये 
फनसम काच उपयुक्त पदार्थ है । इसकी बनी ईटों और शलाकाग्रों को 
आरी से काटा जा सकता है और इसमें कीलें भी जड़ी जा सकती हैँ। फिर 
घ्वनि भी इन Set को सुगमता से पार नहीं कर सकती । 


o Tana काच (optical glass) —ss काच को कहते हैँ जिससे 
लस (aa), tex (famed) श्रादि बनाए जाते हें । प्रकाशीय काच 
निर्माण के लिये स्वच्छ, समांग, स्थायी, और पूर्णातया रंगहीन काच का 
होता आवश्यक है। इस काच के प्रकाद-नियतांक (optical constants), 


जैसे वर्तनांक (refractive indexat, श्रावस्यकतानुसार होने चाहिए | 


समस्त आंतरिक विक्ृतियाँ दूर करने के हेतु इस काच को पूर्णतया तपाया 
जाता हे । काच-मिश्रण के लिये लोहरहित और सुनिश्चित रचना के 
कच्चे पदार्थो का उपयोग किया जाता है । उत्तम मिट्टी के वने बंद पात्र में 
feat ताप पर काच को द्रवित किया जाता है । द्रवण और शोधन के 
पश्चात्‌ काच को चलाया (विलोडित किया) जाता है । काच में विलोड़न 
क्रिया अग्तिसह मिट्टी की बनी छड़ों द्वारा की जाती है। विलोड़क छड़ द्रवित 
काच में ऊर्ध्वाघर रखकर उसको एक लौह शलाका से संबद्ध कर दिया 
जाता है श्रौर इस शलाका को यंत्र से चलाया जाता है | काच में छड़ के 
वृत्ताकार परिक्रमण से काच में समांगता AT जाती है । फिर विलोड़क को 
वाहर निकाल लिया जाता है और पात्र को भी भट्ठी के वाहर निकालकर 
शीघ्र ठंडा किया जाता है । तदनंतर पात्र को तोड़ दिया जाता है । इससे 
काच कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है । शुद्ध एवं निर्दोष टुकड़ों को 
साँचों में रखकर साँचों को विद्युत्‌ भट्ठी में रख दिया जाता है । पिघलने के 
पश्चात्‌ ठंडा होने पर काच वांछित श्राकार का हो जाता है। कुछ विशेष स्थि- 
तियों में द्रवित काच को ढालनेवाली मेज पर उडेल कर श्रौर बेलकर पट्ट काच 
का रूप दिया जाता है । काच पट्ट एवं झा an काच टुकड़ों का विद्युत्‌ 
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तापित विशेष भट्ठी में पूर्णतः अभितापन किया जाता है । इस कार्य में 
कई सप्ताह लग जाते हुँ । श्रभितप्त काच को काटकर बालू से घिस- 
कर और कुंकुम से पालिश करके मनचाहे श्राकार के लैस (लज) श्रादि 
बनाए जाते हैं । [रा० च०] 


भवन निर्माण में प्रायः दरवाजों, खिड़ंकियों, 
काच लगाना झरोखों, या विभाजन परदों इत्यादि में काच 


का व्यवहार किया जाता है। 


काच लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कमरे इत्यादि में प्रकाश 
AI, परंतु वर्षा और तप्त अथवा शीत पवन से रक्षा हो । किलु मकान म॑ 
MAT उसके किसी भाग में काच का प्रयोग प्रकाश कम करने के लिये 
श्रथवा परदा करने तथा सौदर्य वृद्धि के विचार से भी किया जाता है, क्योंकि 
काच कई प्रकार के तथा रंग fau भी होते हैं । 


काच की मोटाई दह इंच से लेकर साधारणतः > इंच तक होती है 
(अ्घिकांश शीशे व, ८ 2. तथा ॐ” मोटाई के होते है) ।लंवाई, 
चौड़ाई भी ३ फुट से ४ फुट तक किसी भी माप की मिल सकती है । बड़े 
माप का काच महँगा पड़ता है तथा विशेष मांग पर मिलता है । खिड़कियों 
में लगाने के लिये ci se $05 905569927, ?3"x १४” इत्यादि नाप 
के शीशे बाजार में सुलभ रहते हैं । 


काच लगाने के लिये दरवाजे या खिड़की के दिलहे में खाँचा छोड़ 
दिया जाता है । इसी खाचे में उपयुक्त नाप का शीशा स्थान पर बैठाकर 
उसे विरंजियों (छोटी कीलों) से फंसा दिया जाता है । फिर ऊपर से 
पोटीन लगा दी जाती है, जैसा नीचे चित्र च में दिखलाया गया है। 
पोटीन श्राड़ी या तिरछी काट दी जाती है, जैसा चित्र से स्पष्ट है । पोटीन 
इसलिये लगाई जाती है कि शीशा ढीला न रहे, नहीं तो हिलने से वह 
खड़खड़ाएगा श्रौर उसके टूट जाने की आशंका रहेगी । 


अधिक समय बीतने पर पोटीन का तेल सूख जाता है और तब वह 
भंगुर हो जाती है । फिर धीरे धीरे पोटीन Gas जाती है, जिससे उसको 
मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाती है । इस कठिनाई को दूर करने के 
लिये पोटीन के स्थान पर लकड़ी की एक पतली डंडी जड़ने की प्रथा भी ग्ब 
चल पड़ी है । डंडी उसी लकड़ी की होनी चाहिए जिस लकड़ी की खिड़की 
या दरवाज़ा हो तथा उसकी नाप ऐसी होनी चाहिए कि शीशे के ऊपर 
लगाने से वह पल्ले की लकड़ी से ऊंची न उठी रहे । लकड़ी की डंडी पतली, 
छोटी कीलों से जड़ी जाती है श्रौर उसके किनारे की धार को रंदे से मार. 
कर कुछ गोल कर दिया जाता है (देखें चित्र ङ) । 


Pes लकड़ी की डंडी के दवाव से शीशा चटख न जाय इसके लिये डंडी के 
नीचे उसी की चौड़ाई का पतला नमदा (felt) अथवा रबर की पट्टी भी 
लगा दी जाती है। 


लकड़ी के दरवाज़ों तथा खिड़कियों के श्रतिरिक्त श्रव लोहे अथवा 
ऐल्यूमिनियम धातु के भी दरवाजे इत्यादि बनने लगे हैं और उनमें भी शीशे 
लगाए जाते हें । यहाँ भी काच लगाने की विधि प्रायः उपर्युक्त विधि के 
ही समान रहती है, श्रंतर केवल यह होता है कि काच लगाने का खाँचा 
दरवाजे में पहले से ही बना हुआ रहता है जिस पर शीशा लगाकर या तो 
पोटीन लगाई जा सकती है, waar ऊपर एक L अथवा श्रन्य ग्राकार 
की घातु की वनी बनाई डंडी पेंच से जड़ दी जाती है, जैसा चित्र ख़ में 
दिखाया गया है । 


एक श्र रीति (जो इस देश में कम प्रचलित है) सीसे के प श्राकार 

की पट्टियों के प्रयोग को है । इन पट्टियों को लकड़ी या धातु दोनों प्रकार 
के दरवाज़ों में काच लगाने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसा चित्र 
ग में दिखाया गया है । सीसे की इन पट्टियों द्वारा काच पत्थर के खाँचों 
में भी लगाया जा सकता है (देखिए चित्र घ) | 
[To प्र०] 
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काची यह ब्रह्मदेश अथवा वरमा राज्य संघ का एक राज्य है। 
ब्रह्मदेश के संविधानानुसार २४ सितंबर, १६४७ ई० को 

मितकीना एवं भामो जिलों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया d 
काचीन का क्षेत्रफल लगभग १५,५०० वर्गमील है । यह राज्य उत्तरी 
ब्रह्मदेश में नागा एवं पटकोई पहाड़ियों के पूर्व तथा सालविन नदी के पश्चिम 
में स्थित है। ईरावती तथा इसकी सहायक चाडविन नदियाँ इस राज्य 
के उत्तरी भाग से निकल कर दक्षिण की ओर बहती हैं । इस छिन्न भिन्न 
पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में घने जंगल हैं । पूर्वी भाग में काचीन पहाड़ियाँ 
(६,००० से ७,००० फुट) उत्तर-दक्षिण फैली हुई हैं। भामो तथा 
मितकीना इस राज्य के प्रमुख नगर हैं । भामो चीनी सीमा से -२० मील 
की दूरी पर स्थित बरमा चीन व्यापार का मुख्य केंद्र है । मितकीना रेल 
द्वारा मांडले ग्रौर रंगून से संवद्ध है । यहाँ से 'लेडो मार्ग' आसाम को जाता 
है। धान एवं मक्का इस राज्य की मुख्य उपज है । इसके अतिरिक्त 
कपास, तंबाकू, AHA, मटर, तिलहन एवं सब्जियां भी उगाई जाती हैं । 
२-५६ 
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(क) लोहा प्रबलित पत्थर का ग़ (bar) : १. धातु की चुटकी (clip) तया «as 
३. एस्बेस्टस की डोरी । (ख) कक्रीट का गज: १. काच; २. ऐस्वेस्टस की डोरी; 
(ग) इक्लिप्स (eclipse) गज : १.सीसा चढ़ा घातु का गज; २. काच। (घ) Alo आइ० बार: १. धातु का गज; 
२. सीसे का पतरा; ३. काच; Y. तेल लगी ऐस्वेस्टस की डोरी। (m) लकड़ी का ma : १. गोला (beading) ; 
२ कीले; ३. काच। (च) लकड़ी का गज: १. काच; २. कौले; ३. पोटीन। (छ) Sal में लगभग श्रनुमाप। 
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काजी 


काच लगाने के गज़ों की किसमें 


(bolt) ; २. काच; 
३. सीसे को टोपी । 


[का० 3o | 
यह क्षेत्र निर्माण काष्ठ के लिये प्रसिद्ध है जो नदियों दारा बहाकर मांडले 
एवं रंगून के कारखानों में पहुँचाया जाता है । ईरावती तथा ग्रन्य नदियों 
की घाटियों में सोना पाया जाता है । [न° ffo sro सि०] 


काजी इस्लामी राज्यों में न्याय विभाग का मुख्य अविकारी क़ाज़ी | 
OS होता है। प्रारंभ में न्याय विभाग की देखरेख खलीफ़ा के अधीन 
होती थी जो पुरे इस्लामी राज्य का हाकिम होता था | मुसलमानों के प्रथम 
EARI हजरत अबू वक्र (६३२-६३४ ई० ) ने अपने शासन काल में न्याय 
विभाग को अपने श्रधिकार ही में रखा अतः उनके समय में BU 
की आवश्यकता न हुई। दूसरे खलीफा हज़रत उमर (६३४-६ 
ने mem लोगों को काजी नियुक्त किया । इसका कारण यह था 
की सीमायें फेल गई थीं और खलीफ़ा के लिये पूरे राज्य की. देखभाल के 
साथ न्याय विभाग का संचालन ग्रसंभव था। मदीने में वे स्वयं तथा 
दरदा कजी के कार्य को सम्हालते थे। बसरे में उन्होंने शुरैह तथा कूप 
DS 
Be 2९० 


काटोवास नगर 


अबू मूसा STRE को काज़ी नियुक्त कर दिया था । अबू मूसा की नियुक्ति 

के समय हज़रत उमर ने एक पत्र लिखा जिसे war विभाग, जिसका संबंध 
क्नाजियो से होता था, के आदेशों एवं कार्यो का पूर्णा बिधान सम झना चाहिए i 

इस पत्र में वचन का पालन करने, न्याय की उपेक्षा न करने, पक्षपात न करने 

तथा शक्तिहीनों को सहारा देने पर वड़ा जोर दिया गया है। काजी के लिये 

यह भी आदेश था कि वह निर्णाय देने के उपरांत उस पर ठंडे दिल से सोच- 
विचार करे । यदि न्याय किसी अन्य ओर ज्ञात हो तो न्याय का पालन करने 

में किसी प्रकार का संकोच न करे । गवाही तथा उसके अनुसार न्याय करने 
पर भी बड़ा जोर दिया जाता था। उदाहरणतः एसे व्यक्ति की गवाही 
स्वीकार करनी निषिद्ध थी जिसे किसी अपराध के दंड में कोडे लग चुके हों 
या वह्‌ किसी गवाही के समय झूठा सिद्ध हो चुका हो । 


यद्यपि खलीफ़ाओं ने न्याय विभाग को क़ाज़ी के qua कर दिया था 
fog फिर भी महत्वपूर्ण निगुय वे स्वयं ही करते थे खलीफाश्रों के शासन 
काल में काजी को केवल श्रभियोगों के निर्णय का अधिकार था कितु शनैः 
शनैः क्राजियों के अधिकार बढ़ते चले गये और sep कार्य भी उन्हे सोपे 
जाने लगे यहाँ तक कि सर्वंसाघारणा के हितों की रक्षा भी उन्हीं के सुपुर्द 
` कर दी गई। पागलों, Wal, दरिद्रों एवं मूर्खो को घन-संपत्ति की देख- 
भाल, वसीग्रतों का पालन, वक़फ़ों का प्रबंध, विधवाग्रों के विवाह की 
व्यवस्था, मार्गों और घरों की देखभाल, दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल, साक्षियों 
की छानवीन, AAA और नायवों की देखरेख क्राजी के ही सुपुर्द रहने लगी । 
कभी कभी सैनिक दस्ते भी जेहाद में काजी के नेतृत्व में भेजे जाते थे । भारत- 
वर्ष में भी देहली के सुल्तानो तथा मुगलों के राज्यकाल में काजियों के सुपुर्द 
लगभग यही कार्य थे और सर्वोच्च काजी, काजि-उल-कुजेजात कहलाता था । 


Wo ग्रं०--- (अरबी ) मावद : एहकामुस्सुलत,निया; इव्ने खलदूनः 
मुक्तद्दमा; (हिन्दी) रिजवी : इव्ने खलदून का मुकदमा, हिन्दी समिति, 
लखनऊ, १६६१। [Wo Ho Ho fro | 


काटोवास नगर रेबा नदी पर स्थित, पोलेंड का एक नगर, विथनी 


से पाँच मील दक्षिण पूर्व में है। इसका संबंध 
विथनी से रेल द्वारा कर दिया गया है। यह लौह उद्योग का प्रमुख नगर है; 
क्योंकि इसके पास ही में ऐंख्रासाइट कोयले एवं जस्ते की खाने हें यह नगर 
बड़ी तीब्रता के साथ उन्नति कर रहा है। इसका मुख्य कारणा खानों की 
निकटता है। यह १८१५ £o में एक छोटा नगर था जिसने Wa बड़े नगर 
का रूप धारण कर लिया है । सन्‌ १६५३ में इस नगर का पुन: नामकरण 
स्तोलिनोगाद किया गया । यहाँ की जनसंख्या १८७५ में ११,३५१ थी जो 
१९३९ में १,३२४,०००; १९५० में १,५६,००१ तथा १६५१ में बढ़कर 
१,९६९,६०० हो T | [fro रा० fo] 


हवा की अपर्याप्त मात्रा में लकड़ी जलाने से 

काठकोयला उड़नशील भाग गेस के रूप में बाहर निकल जाता 
हैं और काली ठोस वस्तु, जिसे काठ कोयला कहते हैं, वच रहती है । यह 

कार्बन नामक तत्व का ही एक अशुद्ध रूप है, जिसमें कुछ श्रन्य तत्व भी 

अल्प मात्रा में रहते हैं लकड़ी से इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणा 

भिन्न होते हुए भी उस लकड़ी की बनावट इसमें सुरक्षित रह जाती है 

जिससे यह प्राप्त किया जाता है । सूखी लकड़ी को 220° Fo तक तप्त 

करने पर पहले वह zen, तत्पश्चात्‌ गाढे भूरे रंग की तथा Aaa: काली 

श्रौर जलने योग्य हो जाती है । इससे श्रधिक ताप पर काठ-कोयला प्राप्त 

होता हैँ । इस उप्माविघटन की क्रिया में कुछ श्रति उपयोगी वस्तुओं का 

भी उत्पादन होता हे । प्रथमतः जल-वाप्प निकलता है, परंतु ताप बढ़ाने 

पर प्रारंभिक विघटन से कार्वन मोनोवसाइड श्रौर कार्बन डाइश्रावसाइड 

भी मिलते हैं। अधिक ताप पर उप्मक्षेपक क्रिया प्रारंभ होती है और श्रल- 

कतरा (टार), wea तथा मेथिल ऐल्कोहल इत्यादि का श्रासवन होता 
है तथा काठ-कोयला शेष रह जाता है 1 इस क्रिया के एक वार आरंभ 
होने पर अभिक्रिया की उष्मा ही कार्वनीकरण की प्रक्रिया को चलाने के 
लिये पर्याप्त होती है और वाहर से उप्मा पहुँचाने की श्रावइयकता नहीं 


पड़ती 1 
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घरेलू waa दूसरे कार्यों में ईंधन के लिये काठकोयले का उपयोग 
बहुत प्राचीन है । व्यवसायिक मात्रा में इसे तैयार करने की कई विधियाँ 
काम में लाई जाती हैं । प्रारंभिक विधि में लकड़ी के टुकड़ों को एक गड्ढे 
या गोल ढेर में इस प्रकार सजाकर एकत्रित कर लिया जाता है कि बीच 
में gat अथवा विघटन से बनी हुई गेस के निकलने के लिये मार्ग रहे । 


चित्र १ लक्रड़ी जलाकर कोयला दनाने क्री प्राचीन रीति 
(श्री फूलदेव सहाय वर्मा की कोयला नामक पुस्तक से) 


पूरे ढेर को घास फूस सहित मिट्टी और ढेले से ढक देते हैं । भीतर की 
लकड़ी जलाने के लिये चिमनी से जलती हुई लुआठी डाल दी जाती है 
तथा ढेर की जड़ में स्थित, हवा के प्रवेश के लिये वने छिद्र खोल दिए जाते 
है | प्रारंभ में थोड़ी सी लकड़ी के जलने से उत्पन्न उष्मा शेष लकड़ी को 
जलाने में सहायक होती 21 कई दिनों बाद, जब चिमनी से प्रकाशप्रद 
लौ के स्थान पर हल्की नीली लौ दिखाई देने लगती हे तब नीचे के छिद्र 


चित्र २. काठ कोयला बनाने की सुधारी रीति 


ऊपर लकड़ी जलाकर कोयला बनते हैं Ale नीचे गड्ढे में 
अलकतरे का संग्रह होता है। 
(श्री फूलदेव सहाय वर्मा की कोयला नामक पुस्तक से) 


बंद कर,-काठकोयले को ठंढा होने के लिये छोड़ दिया जाता है । इस विधि 
में लगभग २४ प्रति शात काठकोयला प्राप्त होता है, परंतु बहुत से उपयोगी 
उड़नशील पदार्थों के वायु में मिल जाने से हानि होती हे । कई देशों में, 
विशेषकर जहाँ लकड़ी सस्ती है, wat भी इसी विधि द्वारा काठकोयला 
बनाया जाता है । 
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१5वीं शताव्दी के वाद ईटों की वनी भट्ठ्यों श्रौर लोहे के बकभांडो जो क्षारीय होती हे । इस किया में ग्रत्यविक गर्मी निकलती है, जिसके 


कारणा इंधन के रूप में काठकोयले का ग्रविक उपयोग होता है । बारूद 
तथा श्रातिशवाजी के विभिन्न संमिश्रणों में काठकोयले के चरे का उपयोग 
होता 21 इंधन के श्रतिरिक्त, विपली गैसों से बचने के लिये गैसमास्क 
तथा उष्मा श्रवरोधक बनाते में इसका प्रयोग होता है। गैसमास्क में, 
अथवा घोलों से कुछ वस्तुओं को हटाने के लिये, काठकोयले का उपयोग 
इसकी शोपणाशक्ति पर श्राश्रित है । कुछ वस्तुओं से श्रनिच्छित aa या 
रंग दूर करने में सक्रियक्रत काठकोयला श्रत्यधिक प्रयुक्त होता है । ऐसे 
कोयले के रंश्रों में शोषित आक्सिजन से शोषित विषाक्त गैस की प्रति- 


(retorts) का उपयोग होने लगा। वकभांड को सामान्यतया बाहर से 
गरम किया जाता है तथा उत्पन्न गेस को संघनित्र (condenser) में 
प्रव/ हित कर उपयोगी उपजात एकत्रित कर लिया जाता हे । बची गैस 
वकभांड को गरम करने के लिये प्रयुक्त की जाती है। प्राप्त पदार्थों से लकड़ी 
की स्पिरिट, पाइरोलिग्नियस श्रम्ल, जिससे मेथिल ऐल्कोहल, ऐसिटोन 
तथा ऐसीटिक श्रम्ल बनते हैं, तथा अलकतरा (tar) मिलता है। इन्हें 
ग्रासवन द्वारा अलग कर लिया जाता है । कहीं कहीं इन बहुमूल्य उपजातों 


के लिये ही लकड़ी का कार्वनीकरण करते हैं। ऐसीटिक श्रम्ल तथा मेथिल 
tated के अधिक उत्पादन के लिये पर्णापाती (az वाले) 
वृक्षों की लकड़ी को प्राथमिकता दी जाती हैँ । उत्पादन मूल्य घटाने के 
बिचार से कुछ देशों में नलिका-भट्टी श्रथवा लंबी वेलनाकार लोहे की 


क्रिया हो जाती है, जिससे विषाक्त गैस हानिरहित गैसों में बदल जाती है । 
सक्रियकृत काठरोयला ( Activated charcoal )_ग्रार० 
श्रॉस्ट्राइकोने AT १६०० के कुछ पहले ही पता लगा लिया था कि भाग 
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चित्र ३--सविराम अमरीकी भट्टा 
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का होता हें । शिखर से लकड़ी जलाई जाती है । लकड़ी जलाकर पट्ट 
न इसके कुछ नीचे के मार्ग (ख) से लकड़ी डाली जाती है । weh के 
तल पर एक मार्ग (ग) होता है, जिससे कोयला निकाला जाता हे । (ख) और (ग) लोहे के पट्ट के बने होते हं। 


ठंडे हो जाने पर इनसे कोयला निकाला जाता है । ठंडे होने में पर्याप्त समय लगता है। 


ऊर्ध्वाधर भट्टी का उपयोग होता है और कार्बनीकरणा से प्राप्त जलनशील 
गेस ही इन्हें गरम करने के काम में लाई जाती है । अमरीका में तो लकड़ी 
से भरे हुए रेल के feet बकभांड के भीतर प्रविष्ट कर दिए जाते हैं तथा 
क्रिया को समाप्ति पर बाहर निकाल लिए जाते हे । 


काठकोयला काले रंग का ठोस पदार्थ है, जो पीटने पर चूर हो जाता 
है। इसके सरंध्र होने से इसमें शोषण की शवित बहुत होती हे यह 
वायुमंडल से वाष्प तथा विविध प्रकार के गैसों की बड़ी मात्रा सोख लेता 
है। यह शक्ति काठकोयले को afara (activated) करने पर 
अत्यविक बढ़ जाती है (नीचे देखें) । इसी कारण साधारण काठकोयले 
में भी शोषित हवा की श्रच्छी मात्रा मिलती है। वैसे तो वायुरहित 
काठकोयले का वास्तविक आपेक्षिक घनत्व v3 से १:९ के बीच होता 
है, परंतु आभासी घनत्व ०:२ से ०-५ के बीच मिलता है । काठकोप्रला 
भी लकड़ी की भांति पानी पर तैरता है । लकड़ी की तुलना में यह उन 
प्रभावों के प्रति अधिक श्रवरोधक है जिनसे लकड़ी सड़ती है अथवा उसका 
क्षय होता है | इसी कारण लकड़ी के लट्ठों की ऊपरी सतह को जला- 
कर गाड़ने ग्रथवा रखने से भीतर का भाग बहुत समय तक सुरक्षित रह 
जाता है। 

काठकोयला हवा में गरम करने पर रंगहीन लौ देता हुआ जलता है, 
जिसमे कार्बन डाइश्राकसाइड गैस बनती है तथा थोड़ी राख बच रहती है, 
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की धारा में काठकोयले को चटक लाल ताप तक गरम करने से 
काठकोयले की शोषणशक्ति बहुत बढ़ जाती है । ऐसे काठकोयले 
को सक्तियकृत काठकोयला कहते Sl सन्‌ १६१६ के बाद सक्रियकृत 
काठ कोयला बनाने की कई रीतियाँ आविष्कृत हुई । द्वितीय 
महायुद्ध के गैस-मास्कों के लिये श्रविक सक्रियकृत काठकोयले की आव- 
waa पड़ी । तब श्रनुसंघानों द्वारा पता लगा कि पत्थर के कोयले को 
विशेष ताप तक तप्त करके उसपर भाप प्रवाहित करने से सस्ते में ग्रच्छा 
सक्रियकृत कोयला प्राप्त हो सकता है। 


कॉम्प्रिहेंसिव ~ 


सं० Yo—sto डब्ल्यू० मेलर : ए हेसिव ट्रीटिज़ ऑन इनॉर्गे- 
तिक Us थ्योरटिकल केमिस्ट्री (१६२२); sto श्रार० पारटिगटन : 
ए टेक्स्ट बुक आँव इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री; जे०एफ० att तथा एम० To 
व्हाइटले : थॉप्स डिक्शनरी श्राव ऐप्लाइड केमिस्ट्री; फलदेव सहाय 
वर्मा : कोयला । [वि० वाऽ प्र०] 

ror हिमालय की पर्वतश्रूखला की दो शाखाओं 

काठमाडू विस्तृत काठमांडू घाटी के केंद्र में स्थित T नगर 
काठमांडू प्रदेश तथा नेपाल देश की राजधानी है । भारत की सीमा से 
१२० किलोमीटर दूर, उत्तर की ओर, न 


> बागमती और विष्णुमती नदिंयों 
के संगम पर z नगर वसा हुआ है। इसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से 
४,५०० फुट है I > है 
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संसार के वायुमा्ग से भी संबंधित हो गया 


 काठियावाड़ 


काठियावाड़ 


१७वीं शताब्दी में भीममाला ने केवल काठ से बने हुए एक मंदिर 
का निर्माण किया जिसका नाम काठमंदिर रखा गया | काठमांडू नाम की 
उत्पत्ति तभी से कही जाती है (काष्ठमंडप > काठमांडौ >काठमांडू) 
ग्रीष्म ऋतु की यहाँ की जलवायु आनंदप्रद है । यहाँ का औसत ताप तब 
लगभग ७५* Go रहता है, कितु जाड़े के दिन कष्टप्रद होते हे जब ताप 
कभी कभी 33^ फा० तक हो जाता है । नगर से प्रत्येक दिशा में हिमालय 
की Thiet चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं इस नगर में कई जातियाँ निवास 
करती हैँ जिनमें प्रमुख नेवारी, ठाकुरी, गुरंग और गोरखा हें । इस नगर 
की जनसंख्या १,०६,५५० है । यहाँ के निवासियों के प्रायः सभी कार्य 
घामिक विचारों से प्रभावित होते हैं । ये मुख्यतः हिदू तथा बौद्ध घर्मा- 
नुयायी हैँ । 
प्राकृतिक बाचाओं तथा कुछ राजनीतिक प्रतिबंबों के फलस्वरूप इस 
नगर तथा नेपाल राज्य का विदेशों से अधिक aaa नहीं रहा श्रतएव 
१९वीं शताब्दी के अंत तक नेपाल सुपुप्तावस्था में ही पड़ा रहा । कितु 
वर्तमान शताब्दी के मध्यकाल तक यहाँ पूणां जागृति हुई । स्वतंत्र सत्ता 
की रक्षा के लिये अब इस देश ने धीरे धीरे संसार के कोने कोने से अपना 
संबंध स्थापित कर लिया है तथा यह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है । 
यहाँ की निरक्षरता को दूर करने पर स्थानीय सरकार ने विशेष ध्यान 
दिया है । अब उच्च शिक्षा की व्यवस्था क्रमशः हो रही है। इस 
समय इस नगर में नवस्थापित त्रिभूवन विश्वविद्यालय तथा तीन उच्च 
विद्यालय हैं । 
यहाँ के निवासी लघ्‌ उद्योग धंधों में बड़े निपुणा हैं । यहाँ का काष्ठ 
उद्योग विशेषतया उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त कपड़े के जते, छाता 
हस्तकला की वस्तुएं, वर्तन, कालीन, कढ़ाई का काम, ऊनी वस्त्र इत्यादि 
तैयार करने तथा चर्म उद्योग में यहां के कारीगर बड़े कुशल हैं । यद्यपि 
यहाँ लोहे की Gla नहीं हे, तथापि यह नगर भारत से लोहे का आयात 
करके घरेल आवश्यक सामग्री का स्वयं निर्माण करता रहा है । यहाँ की 
मुख्य उपज गहूं, चावल, फल तथा तरकारी हे, कितु भूमि तथा उपज की 
कमी के कारण इस नगर को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है । यहाँ 
अनेक भव्य मंदिर हैं जिनमें पशपतिनाथ, बोधनाथ, स्वयंभनाथ तथा 
हनुमानढोक प्रस्तरस्मारक दर्शनीय हैँ । पर्वतीय प्रदेश होने के कारण 
यहाँ WAT तक गमनागमन के साधनों की उन्नति नहीं हो पाई है.। माल 
ढोने के लिये १४ मील लंबा एक रज्जुपथ है जो आशिक दृष्टि से महत्वपूरण 
है । भारत की सहायता से नवनिमित त्रिभुवन राजपथ, जिसकी लंबाई 
२११ किलोमीटर है तथा जो काठमांडू को भारत के सीमांत नगर रक्सौल 
से संबंधित करता है, नेपाल देश के लिये उन्नति का मार्ग है । wa काठमांडु 
[रा० ato सि०] 


भारतवर्ष के पश्चिम तट का यह प्रायद्वीप, vat 
पर्चिम में कच्छ को खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व में 
कॅब की खाड़ी से घिरा हुआ है । इसका क्षेत्रफल २१, ४३२ वर्ग मील है 
तथा जनसंख्या लगभग ४०,००,००० है | इस प्रदेश की दो प्रमख नदियां 


` भादर और शतरंजी हैं जो क्रमशः पश्चिम और पूर्व की ओर बहती हैं । 


इस प्रदेश का मध्यवर्ती भाग पहाड़ी है । काठियावाड़ का उच्चतम fac 
३,६६६ फुट ऊंचा है। वत्ताकार गिरनार पर्वतसमूहों का दृश्य बड़ा 
बिलक्षण है | काठियावाड़ की प्राय: ५० प्रति शत भूमि कृषि के लिये 
उपयोगी है । यहाँ की मुख्य उपज कपास है और श्रधिकांशा भूमि इसी के 
उत्पादन में लगी हे । m4 की खाड़ी gx स्थित भावनगर इस प्रदेश 
का मुख्य नगर और बंदरगाह है । इसके अतिरिक्त जामनगर, राजकोट, 
पोरबंदर, जूनागढ़ श्रादि नगर भी उल्लेखनीय यहाँ चूने का पत्थर 
पर्याप्त रूप में मिलता है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपुर्ण है । इस प्राय- 
द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित डिउ पुतंगाल के श्रधीन है । 

[Fo Jo fao] 


काडी r= बड़ोदरा (बड़ौदा) जिले में इसी नाम के ताल्लुक का 
मुख्यालय है। स्थिति २३१८ उ० श्र० तथा ७२२” Jo Go | 
सन १९०१ ई० T इसकी जनसंख्या करीब १३,०७० थी जो बढ़कर 


सन्‌ १९५१ fo में २०,३१३ हो गई । 
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कात्यायन 


सन्‌ १९०४ ई० तक यह Hear इसी नाम की जागीर का मुख्यालय 

था । परंतु जब जागीर जनपद में मिला दी गई तो ताल्लुक का मुख्यालय 

यहाँ स्थापित कर दिया गया । इस कस्बे में एक प्राचीन प्रासाद, अनेक 

स्कूल, कालेज, श्रौषधालय एवं कचहरी इस कस्व का मुख्य धधा 
कपड़ा बुनना, कपड़ा रंगना एवं पीतल के बर्तन बनाना श्रादि है। 

[39 Fo zro] 


१४७०-१५३१) वेनिस 

कातेना,विसेंत्सो दी विअगिओ (ees ee a 
में चित्रकार कातेना का जन्म हुआ था । कलागरु जोवानी वेलिनी से उसने 
चित्रकला सीखी । लिवरपूल, ड्रेसडेन, बुडापेस्ट और वेनिस के संत 
फ्रांसिस श्रौर संत जेरोम चर्च में 'मेदोना' सहित उसके सारे चित्र सुरक्षित 
& । वह व्यक्तिचित्रण में विशेष कुशल था । गरीब चित्रकारों की 
लड़कियों के विवाह में दहेज देने के लिये उसने अपनी सारी संपत्ति बेनिस 
के चित्रकार गिल्ड को सौंप दी । [ato Fo] 
५-४६ Fo Jo) रोमन दार्शनिक, 


कातो माकस पोसियस जो राजनीति और यद्ध में भी रुचि 


लेता था । पांपे और जूलियस सीजर के बीच हुए यद्ध में उसने did का 
पक्ष लिया जिसकी पराजय होने पर उसने आत्महत्या कर ली । बताया 
जाता है, मरते समय तक श्रफूलातून (प्लेटो) के 'डायलाग' का 'श्रात्मा 
की AACA वाला भाग पढ़ता रहा, यद्यपि स्वयं उसने भविष्य की अपेक्षा 
तत्कालकतंव्य को सदैव अधिक महत्वपूर्ण समझा । इसी तरह राज- 
नीति में तो वह अराजकतावादी, सिद्धांततः स्वतंत्र राज्य का समर्थक था | 
उसकी मत्य के उपरांत उसका चरित्र चर्चा का विषय बना--सिसरो ने 
कातो' लिखा और सीजर ने अंत्तोकातो' । ब्रतस ने कातो को सदगुणों 
श्रौर आत्मत्याग का श्रादर्श बताया । [श्री स०] 


कात्यायन धर्मग्रंथो से जिन कात्यायनों का परिचय मिलता है उनमें 
तीन प्रधान (१) विश्वामित्रवंशीय कात्यायन, 
(3) गोमिलपुत्र कात्यायन, तथा (३) सोमदत्तपुत्र वररुचि कात्यायन । 
(१) विश्वामित्रवंशीय कात्यायन मुनि ने कात्यायन श्रौतसूत्र, कात्या- 
यन गृह्यसूत्र और प्रतिहारसूत्र की रचना की । 
स्कंदपुराण के नागर खंड में कात्यायन को याज्ञवल्क्य का पुत्र बतलाया 
गया है जिसमें उन्हें यज्ञविद्याविचक्षण कहा है। उस पुराणा के अनुसार 
इन्हीं कात्यायन ने श्रौत, गृह्य, धर्मसूत्रों और शुक्लयजुःपार्षत्‌ आदि ग्रंथों 
की रचना की। वास्तव में स्कंदपुराण के यह कात्यायन विइवामित्रवंशीय 
कात्यायन हैँ श्रौर यही कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद के श्रंगिरसायन की कात्या: 
यन शाखा के जन्मदाता हे । 
शुक्ल यजुवंद की कात्यायन शाखा विध्याचल के दक्षिणा भाग से महा- 
राष्ट्र तक फेली हुई है। महाभाष्य से ज्ञात होता है कि कात्यायन वररुचि 
कोई दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । महाराष्ट्र में व्याप्त कात्यायन शाखा इस 
प्रमाण का द्योतक हे । शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य के बहुत से सूत्र कात्यायन 
के वातिकों से मिलते हैं। इससे भी उक्त संबंध की पुष्टि होती है। 
स्कंदपुराण में याज्ञवल्वय का आश्रम गुजरात में बतलाया गया 
aza संभव है जब याज्ञवल्क्य मिथिला मे जा वसे हों तब उनके पुत्र 
कात्यायन महाराष्ट्र की ओर चले गए हों और वहीं कात्यायन वररुचि 
वातिककार का जन्म हुआ हो | 
(२) गोमिलपुत्र कात्यायन ने छंदोपरिशिष्टकर्मप्रदीप की रचना 
की है। कुछ लोगों का श्रनुमान है कि श्रौतसूत्रकार कात्यायन ग्रौर स्मृति- 
प्रणेता कात्यायन एक ही व्यक्ति है । परंतु यह्‌ सिद्धांत ठीक नहीं जान 
जान पड़ता । हरिवंशपुराण में विशवामित्रवंशीय 'कति' के पुत्र कात्यायन 
गण का नामोल्लेख है। कात्यायन गणा में वेदशाखा के प्रवर्तक श्रनेक 
व्यक्ति हुए हूँ श्रौर इन्हीं में से एक याज्ञवल्क्य शुक्लयजु: अर्थात्‌ वाजसनेयि 
शाखा के प्रवर्तक हैँ । श्रौत सूत्रकार कात्यायन इसी वाजसनेयि शाखा 
के अनुवर्तक हैं । इसी से यह श्रनुमान होता है कि विश्वामित्रवंशीय याज्ञ- 
वल्क्य के श्रनुवती कात्यायन ऋषि ही कात्यायन श्रौतसूत्र के रचयिता हूँ 


और गे न कात्यायन 7 स्मतिकार हैं | 
uckno 
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(३) वररुचि कात्यायन ही पाणिनीय सूत्ों के प्रसिद्ध वातिककार 
di पुरुषोत्तमदेव ने अपने त्रिकांडशेप अभिधानकोश में कात्यायन के 
ये नाम भी लिखें हैँ--कात्य, पुनर्वसु, मेथाजित्‌ श्रौर वररुचि । कात्य 
नाम गोत्रप्रत्ययांत है, महाभाष्य में उसका उल्लेख है। पुनर्वसु नाम नक्षत्र 
संबंधी है, 'भापावृत्ति' मे पुनर्वसु को वररुचि का पर्याय कहा गया है । मेधा- 
जित्‌ का कहीं uem उल्लेख नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त, कथासरित्‌- 
सागर और वृहत्कथामंजरी में कात्यायन वररुचि का एक नाम श्रुतवर' 
भी आया है । हेमचंद्र एवं मेदिनी कोशों में भी कात्यायन के 'वररुचि' नाम 
का उल्लेख है । 

बररुचि कात्यायन के वातिक पाणिनीय व्याकरण के लिये ग्रति 
महत्वशाली faz हुए हे । इन वातिकों के विना पाणिनीय व्याकरण 
अधूरा सा रह जाता । वातिकों के आधार पर ही पीछे से पतंजलि ने 
महाभाष्य की रचना की । 


कात्यायन वररुचि के वातिक पढ़ने पर कुछ तथ्य सामने आते हे-- 
यद्यपि अधिकांश स्थलों पर कात्यायन ने पाणिनीय सूत्रों का श्रनुवर्ती होकर 
अर्थ किया है, तकं वितर्क और श्रालोचना करके सूत्रों के संरक्षण को 
चेष्टा की है, परंतु कहीं कहीं सूत्रों में परिवर्तन भी किया है और यदा कदा 
पाणिनीय सूत्रों में दोष दिखाकर उनका प्रतिपेध भी किया है और जहाँ 

हाँ कात्यायन को परिशिष्ट भी देने पड़े हे । संभवतः इसी वररुचि 

कात्यायन ने वेदसर्वानुक्रमणी और प्रातिशाख्य की भी रचना की है । 
कात्यायन के बनाए कुछ श्राजसंज्ञक इलोकों की चर्चा भी महाभाष्य में 
की गई है । कैयट और नागेश के अनुसार ये श्राजसंज्ञक इलोक वार्तिककार 
के ही बनाए हुए हैं 

वातिककार कात्यायन वररुचि ग्रौर प्राकृतप्रकाशकार वररुचि दो 
व्यक्ति हें । प्राकृतप्रकाशकार वररुचि ‘वासवदत्ता के प्रणेता सुवंधु के मामा 
होने से छठी सदी के zd विक्रमादित्य के समसामयिक थे, जव कि पाणि- 
नीय सूत्रों के वातिककार इससे बहुत पूर्व हो चुके थे ।' 

अशोक के शिलालेख में वररुचि का उल्लेख है। प्राकृतप्रकाशकार 
वररुचि का गोत्र भी यद्यपि कात्यायन का था, इसी एक आधार पर वातिक- 
कार और प्राकृतप्रकाशकार एक ही व्यक्ति नहीं माने जा सकते, क्योंकि 
अशोक के लेख की प्राकृत से वररुचि की प्राकृत स्पष्ट ही नवीन मालूम 
पड़ती है। फलतः ग्रशोक के पूर्ववर्ती कात्यायन वररुचि वातिककार हैं 
श्रौर श्रशोक के परवर्ती वररुचि प्राकृतप्रकाशकार | मद्रास से जो 'चतुर्भाणी' 
प्रकाशित हुई है, उसमें 'उभयसारिका' नामक भा ण को वररुचिकृत बतलाया 
गया है। वस्तुतः यह वररुचि प्रसिद्ध वातिककार वररुचि नहीं है, क्योंकि 
वातिककार वररुचि 'तद्धितप्रिय' नाम से प्रसिद्ध रहा है और 'उभयसारिका' 
.W तद्वितों के प्रयोग ग्रति श्रल्प मात्रा में हैं संभवतः यह वररुचि कोई 
अन्य व्यक्ति है । 
3 हुयेनत्सांग ने बुद्धनिर्वाण से प्रायः तीन सौ वर्ष बाद हुए पालिबैयाकरण 
जिस कात्यायन की अपने भ्रमणा वृत्तांत में चर्चा की है, वह कात्यायन भी 
वातिककार से भिन्न व्यक्ति है। यह कात्यायन एक वौद्ध श्राचार्यं था जिसने 
'अभिधर्मज्ञानप्रस्थान' नामक वोौद्धशास्त्र की रचना की है। 


कात्यायन नाम का एक प्रधान जैन स्थावर भी हुआ है । AMAT की 
हस्तलिखित ग्रंथसूची में वररुचि ग्रौर कात्यायन के बनाए अनेक ग्रंथों की 
चर्चा की गई है । इन ग्रंथों में कितने वातिककार कात्यायन प्रणीत हैं, 
इसका निणाय करना कठिन है। [fzo ना fito] 


कात्यायनी (१) याज्ञवल्क्य की स्त्री का नाम। इनकी दूसरी 
> ` स्त्री का नाम मैत्रेयी था। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में कात्यायनी संसारी स्त्री के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं, मैत्रेयी इनके 

विरुद्ध, संसारविरक्त [|| 
(२) पावती का नाम । मत्स्यपुराण के अनुसार महिषासुर का वध 
करनेवाली सिंहवाहिनी देवी । इनके दस भुजाएँ तथा तीन नेत्र हैं नवयौ- 
वन से संपन्न d तथा पुरा चंद्र के सदृश इनका मुख है । ये त्रिशूल, चक्र, 
तीक्ष्ण बाण, शक्ति, परशु आदि aes शास्त्रों से युक्त दिखलाई जाती हैँ। 
[xro sio fito] 
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: dq Sea यह दक्षिण का ब्राह्मण राजकुल 
कादब, qe, रा था। कादंवों की राजधानी उत्तर 
कनाड़ा में वैजयंती श्रथवा बनवासी थी | उनका उत्कर्ष पल्लवों के 
पड़ोस में सातवाहनों के पतन के बाद हुआ । संभवत: उनका संबंध कभी 
कन्नौज के मौखरियों से भी रहा था ।प्रारंमिक कादंवों ने वैजयंती का राज्य 
चुटि-शातकशियों से छीना था और कुछ काल तक इन्हें पल्लव नरेशों के 
आधिपत्य में भी रहना पड़ा था। वे मानव्य गोत्र के ब्राह्मणा थे | उनकी 
राजधानी पर पुलकेशिन्‌ द्वितीय चालुक्य ने सातवीं सदी के आरंभ 
में श्रधिकार कर लिया | इस राजकुल के राजाग्रों--हरिवर्मन्‌, रविवर्मन्‌, 
और कृष्णवर्मन्‌--के ताम्रपत्र उत्तर कनाड़ा से मिले हैं। 
कादिरी नगर N g y zem b rece के 

नुकं म ट्‌ १४६ उ० श्रक्षांश तथा 
७८१० Go देशांतर | यह नगर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। 
यहाँ नरसिंह भगवान्‌ का एक विशाल तथा प्राचीन मंदिर है । लोकोक्ति 
है कि पहले यह सारा भाग जंगल से ढका हुआ था जिसमें जंगली जानवर 
घूमा करते थे । एक कादिरी के वृक्ष के नीचे चीटिग्रों की भित्तिका में 
नरसिंह भगवान की यह मूर्ति मिली । फलस्वरूप यहाँ पर नगर का विकास 
हुआ तथा उस पेड़ के नाम पर ही नगर का नाम कादिरी रखा गया । 
प्रतिवर्ष जनवरी में यहाँ मेला लगता है। 

नगर अब दक्षिण रेलवे का एक स्टेशन है । यहाँ श्रनाज की बहुत 
वड़ी मंडी है । लघु उद्योग बंधे भी होते हैं कुछ लोगों का कथन है कि 

यह हिंदू नगर कभी मुसलमानों के अ्रधिकार W था। परंतु केवल कुछ 

मकवरों तथा मस्जिदों के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं 
मिलता | स्वतंत्रता के वाद नगर के विकास में सराहनीय वृद्धि हुई है । 
नगर का शासन नगरपालिका के अधीन है। 

कादिरी ताल्लुका कुड़प्पा जिले का उजाड़ पर्वतीय भाग है। भूमि 
अनुपजाऊ है । कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो सिंचाई के लिये उपयुक्त नहीं 
हे । यहाँ की मुख्य फसलें ईख, तथा कपास हैं। ताल्लुके का क्षेत्रफल 
१,१५५ वर्ग मील है । इसमें १३९ गाँव हैं तथा मुख्य नगर कादिरी है । 

[ao go fre] 


कादीस १. दक्षिण स्पेन का प्रांत है। यह १८३३६० में सेविल प्रांत के 
कुछ जिलों को अलग करके बनाया गया । क्षेत्रफल २,८२६ वर्ग 
मील, जनसंख्या ७,६५,३१३ (१९५८) है । प्रांत के दक्षिण तटीय भाग 
में विभिन्न सॅकरी खाड़ियाँ पाई जाती हैँ उत्तरी समूचे भाग का पश्चिमी 
भाग समतल तथा उपजाऊ है । पूर्वी भाग पर्वतीय है जो जंगलों से ढका 
हुआ है । यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है कितु समुद्री प्रभाव 
के कारण सम है । भूमि उपजाऊ है जिसमें फल (अंगूर तथा जैतून) 
पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हे । जंगलों से प्राप्त बहुमूल्य लकड़ियाँ तथा 
समुद्र से प्राप्त मछलियाँ प्रांत की संपत्ति हैं कादीस खाड़ी के पास समुद्र 
से नमक भी प्राप्त किया जाता है । यातायात का विकास समुचित नहीं : 
है | यहाँ से फल, मछलियाँ तथा इमारती लकड़ियाँ बाहर भेजी जाती हैं । : 
इस प्रांत की राजधानी का नाम भी कादीस है । ला लीनिया (जनसंख्या 
३५,१०१), सैनलूकार (२८,४४६) सैनफरनेंडो (३२,३००) आदि ग्रन्य 
नगर हुँ जो अपने विशेष व्यवसायों तथा स्वच्छता के लिये प्रसिद्ध है । 
२. स्पेन राज्य में कादीस प्रांत की राजधानी तथा इस देश का 
बहुत ही सुंदर नगर तथा प्रसिद्ध बंदरगाह है । जनसंख्या १,०६,१५४ 
(१६५८) है। यह नगर सेविल से 8४ मील की दूरी पर एक पतले, 
सँकरे तथा पाँच मील तक समुद्र में प्रलंबित स्थलीय art पर स्थित है। | 
अपनी इस सुरक्षित तथा सागरीय स्थिति के ही कारण यह नगर बहुत 
बड़ा व्यावसायिक केद्र हो गया है । यहाँ की जलवायु समुद्री है । जाडा 
बहुत ही सुहावना होता है । जाड़े का तापक्रम ५३' Gro तथा गर्मी 
का ७६' Mo रहता है] _ FE + E 
सात मील की परिधि में फैला हुआ यह नगर चारों तरफ से समुद्र 
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से घिरा हुआ है, केवल एक तरफ से एक बड़े मार्ग के समान संकीर भूमि | a 
द्वारा मुख्य स्थलखंड से मिला हुआ है । नगर के भव्य विशाल भवन E 
आकार के तथा सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं जिससे यह्‌ 

मुख्य सुंदर नगरों में गिना जाता है) [| 
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कादुसी बातोलोमो 
६०-१६१० fr का चित्रकार 
कादुसी, बातोलोमो S SS E S) भोर जिसने वहीं 


अपनी कलाशिक्षा ली । अपने समय के प्रचलित कलाकार अमानती 
से उसने वास्तुशिल्प तथा मूतिकला सीखी । चित्रकला की शिक्षा उसे 
प्रसिद्ध चित्रकार जुकेरो से मिली थी । जुकेरो प्राय: चित्र बनाने के 
लिये दूर दूर से बुलाया जाता था,जो साथ ही कादुसी को भी सहायक के रूप 
में ले जाया करता था । जुकेरो के साथ वह माद्रिद गया था जहाँ उसने 
एस्कोंरियल पुस्तकालय के लिये चित्र बनाए तथा उस प्रसिद्ध राजमहल 

की दीवारों पर भित्तिचित्र लिखे । धीरे धीरे उसको पहुँच राजदरवार 
तक हो गई और स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय का वह कृपापात्र बन गया d 
अधिकतर वह स्पेन में ही रहा और वहीं उसकी मृत्यु भी हुई । उसके 
बनाए अधिकतर चित्र स्पेन में ही हे । उसका सबसे प्रसिद्ध चित्र क्रूस से 
Waa (ईसा का क्रास पर से उतारा जाना) है । यह साँ फेलिप अल 
रील नामक गिरजाघर (माद्रिद) में सुरक्षित हे । [रा० Fo Zo | 


कान (करणं, श्रवरोंद्रिय ) मनुष्यों की खोपड़ी की जड़ में दाएँ और 
am स्थित होते हुं । कान हमारे शरीर की पाँच विशेष 
ज्ञानेंद्रियों में से एक है । इसी के द्वारा हम सुनते हैं। जब कोई 
घ्वनि उत्पन्न होती है तव वह तरंगों के रूप में होती है । हमारा कान 
इन घ्वनितरंगों को एकत्रित कर और स्नायविक प्रेरणा में परिवर्तित 
कर उसे मस्तिष्क में ले जाता है और इस प्रकार हमको ध्वनि का ज्ञान 
हो जाता है। 
हमारा कान तीन भागों में विभक्त रहता है--पहला वाह्य कर्ण, 
दूसरा मध्य कणं और तीसरा आंतरिक करणां । 
बाह्य कर्ण--इसके दो अंश होते हैँ-(१) कर्णपुट (Pinna), 
(२) कर्णंकुहर (External Auditory Meatus) । कर्णपुट उपास्थि 
का वना होता है । इसका आकार सीपी जैसा होता है और इसके ऊपर 
खाल चढ़ी रहती हे । इसका मुख्य कार्य शब्दों का संग्रह करना है । 
कर्ण कुहर--कर्णपुट के भीतर की ओर लगभग सवा इंच की टेढ़ी- 
मेडी एक नली करणापटह तक जाती है। इस नली में खाल की एक 
पतली तह होती है जिसपर श्रत्यंत सूक्ष्म वाल होते हैं श्रवण नली 
के भीतरी भाग में कान का मैल निकालनेवाली कई ग्रंथियाँ होती 
हैं जिन्हें 'करणांमल स्नायविक ufa! कहते हैं । इत ग्रंथियों से एक प्रकार 
का मोम जैसा तरल पदार्थ निकलता रहता है जो कान के आंतरिक भाग 
को चिकना रखता है । कान का मेल और कान के बाल अत्यंत उपयोगी 
होते | घूल के कणा तथा अन्य किसी प्रकार के कीड़े आदि इसके द्वारा 
बाह्य करणं में ही रोक लिए जाते हैं । 
ग्रंथियो से निकलनेवाला गाढ़ा तरल पदार्थ कभी कभी कर्णनली में 
एकत्रित होकर जम जाता है, फलस्वरूप कान में पीड़ा होने लगती है । 
वहुघा सुनाई भी कम पड़ने लगता है। इसका उचित उपचार कराना 
चाहिए । 
मध्य कर्ण--यह कनपटी की हड्डियों से वने एक छोटे कोष्ठ में 
स्थित होता है । इसके भीतर की दीवारें एक इलैष्मिक भिल्ली द्वारा 
ढकी रहती | । इसकी बाहरी दीवार कर्णापटह से बनती है और भीतरी 
दीवार से अंतःकर्णा आरंभ होता हे । र 
इस कोठरी में वायु भरी रहती है । इसकी भीतरी दीवार में दो 
छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें से एक गोल होता है और दूसरा ग्रंडाकार। 
मध्य कर्णा का ऊपरी और निचला भाग श्रस्थियों से निमित रहता है 
श्रौर एक छोटी अस्थि द्वारा मस्तिष्क से पृथक्‌ कर दिया गया है । 
मध्य कणां कंठ-कर्ण-नली द्वारा कठ से भी संबंधित रहता है । कर्ण- 
कंठ-नली मध्य कर्ण में उपस्थित वायु से कर्णंपटह के दोनों शोर की वायु 
की दाब के संतुलन में सहायता देती है । नाक और मुंह के feat को बंद 
करने पर STU कर्णा-कंठ-तली से होकर कणां से आने लगता है । सहसा 
बड़ी तीव्र ध्वनितरंग उत्पन्न होने पर मध्य कर्ण की वायु कंठ में चली जाती 
है.श्रौर इस प्रकार मध्य कणं और बाह्य कर्ण के मध्य करापटह को क्षति 
पहुँचने से रोकती है! eS TAE ae 
मध्य कर्णा में कर्णांपटह से लेकर श्रांतरिक HU तक तीन छोटी छोटी 


ग्रस्थियाँ होती हैं । रचना के ग्रनुसार दी & "fequi का नामकरण 
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हुआ है। सबसे पहली अस्थि, जो कर्णापटह के समीप है, मुगदर कहलाती 
है | इस Ales का आकार मुगदर की भांति होता है । यह करणांपटह की 
भीतरी सतह से जुड़ी रहती हे । दूसरी अस्थि को निहाई और तीसरी 
अस्थि को रकाब कहते I 

रकाब नामक अस्थि निहाई और श्रंतःकर्णा को मिलाती है । ये 
तीनों अस्थियाँ एक सीधी रेखा में स्थित रहती हैं और बंधक तंतुश्रों द्वारा 
परस्पर जुड़ी रहती हैँ । 

ध्वनितरंगें करांपटह में कंपन उत्पन्न कर देती हैं । तत्पश्चात्‌ कर्ण- 
qez से लगे हुए मध्य कर्ण की तीनों सूक्ष्म श्रस्थियों में भी कंपन होने लगता 
है | इस प्रकार ध्वनि तरंगे वाह्य कर्णा से मध्य कर्ण में पहुँचती हैं । 

अंतःक्ण--यह कर्णा का सबसे आवश्यक भाग है । अंतःकर्ण की 
रचना अत्यंत विचित्र और जटिल है । यह कनपटी की श्रस्थियों से बने 
एक कोष्ठ में सुरक्षित रहता है श्रपनी बनावट की जटिलता के कारण 
यह 'घूमघुमैया' भी कहलाता है | 

भीतरी कान उपास्थियों का वना होता है । पर विशेषता यह है कि 
उपास्थियों के बने घूमघुमैया के भीतर भिल्ली का घूमघुमैया रहता है। 
इन किल्ली से बने कोष्ठो में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको 
ग्रंतर्लसिका कहते हैं। 

जब ध्वनितरंगे मध्य करां की श्रस्थियों से टकराती हुई ग्रांतरिक 
HU में पहुँचती हैं उस समय श्रंतर्लसिका में भी एक प्रकार का कंपन उत्पन्न 
हो जाता है । अंतःकर्ण में मस्तिष्क से निकले हुए स्नायूश्रों के आ्राठवें जोड़े 
(श्रवण स्नायु) का जाल विछा रहता हे । 

अंतः:कर्णा भी तीन भागों में विभाजित है । पहला कर्ण कुटी, दूसरा 
कोक्लिआ (Cochlea) और तीसरा श्रर्घचंद्राकार नलिकाएँ । 


कान (कर्ण) की रचना 


१. बाह्य कर्ण; २. मध्य करणां; ३. श्रंतस्थ करणां; 
Y. निहाई (Incus); ५. संग्राहक तंत्रिकाएँ; ६. रकाब 
(Stapes), जो श्रंडाकार खिड़की से टिकी हुई रहती हूँ; ७. 
HUIS; ८. मुगदर (Malleus); &. वाह्य नाल; १०. 
कणां शष्कुली (Orifice) । 
कर्णकुटी--यह भीतरी कान के घूमघुमेया के बीच का भाग है। 
इसके सामने 'कोकिलिग्रा' At पीछे की ओर श्रर्धेचंद्राकार नलिकाएँ स्थित 
होती हैँ । इसकी दीवारों में ग्रंडाकार छिद्र होते हैं, जिनमें मध्य करणा को 
रकाब नामक ्रस्थि का चौड़ा भाग ढक्कन के समान लगा रहता zl 
कोक्लिआ (Cochlea)—zaat arefa घोंघे या शंख के समान 
होती है । यह करांकुटी के सामने नीचे की ओर, घड़ी की कमानी के समान 
मुड़कर भुका सा रहता है । इसके श्रंत के भिल्लीवाले भाग में मस्तिष्क 
से निकली श्रवणास्नायु के सिरे का जाल बिछा रहता है। * 
अर्धचंद्राकार नलिकाएं--ये नलिकाएँ कर्णकुटी के पिछले भाग में 
जुड़ी होती हैं । ये गिनती में तीन होती हैं, जो एक दूसरी पर लंब होती 
हैं । ये कणंकुटी से पाँच fest द्वारा जुड़ी रहती हैं श्रौर तीन त्रिकोणो 
की आक्ृतियाँ बनाती हैं । इनके दो सिरे श्रापस A Ast के बाद कर्ण- 
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कुटी के एक छिद्र से जुड़े रहते है । इन तीनों भ्रथंचंद्राकार नलिकाओं 
का एक सिरा चौड़ा होता हैं श्ौर इसी सिरे में श्रवणास्नायु को शाखाए 
फैली रहती हूँ । DM BRUNT EIE 

स्नाय के तार संवेदनशील होते हैं और वे लघु मस्तिष्क के केंद्रों में 
जाते हैं तथा शरीर की गति की सूचना लघु मस्तिष्क को देते हैं। इस 
प्रकार अध॑चंद्राकार नलिकाएँ लघु मस्तिष्क से संबंधित रहती हैं श्रौर 
शरीर के संतुलन का कार्य करती S| श्रधंचंद्राकार नलिकाग्रों में किसी 
प्रकार की हानि या क्षति होने पर शरीर के संतुलन का कार्य बिगड़ जाता 
है श्रौर मनुष्य चक्कर AJAA करने लगता हे । 

घ्वनितरंगों का कर्ण पर प्रभाव--जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है 
तो ध्वनि उत्पादक वस्तु का कंपन वायु में तरंगे उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक 
दिशा में लगभग ११०० फुट प्रति सेकेंड के वेग से आगे बढ़ती हैं । 

ध्वनितरंगे हमारे कर्णापुट द्वारा एकत्र होकर कर्णनली में प्रवेश 
करती हैं । करांनली से होती हुई ब्वनितरंगें कर्णापटह मिल्‍ली (Tym- 
panic Membrane) से जा टकराती हैं, जिसके फलस्वरूप कर्णापटह 
भिल्ली में कंपन उत्पन्न होता है । कर्णपटह श्रपने स्पंदन से ध्वनि की 
तीव्रता को बढ़ा देता है। तत्पश्चात्‌ कर्णापटह भिल्ली का कंपन मध्य 
HU की तीनों सूक्ष्म अस्थियों--मुगदर, निहाई और रकाव--में कंपन 
उत्पन्न करता हुआ आंतरिक कणां की भिल्ली के तरल पदार्थ '्रंतर्ल- 
सिका' में भी लहरें उत्पन्न करता है । 

ग्रंतःकणां में मस्तिष्क से निकली हुई श्रवणस्नायु का घना 
जाल विछा रहता है । कंपन के कारण स्नायु के सिरे उत्तेजित हो जाते 
हे | केंद्रगामी स्नायु कर्ण के ध्वनि अनुभव को मस्तिष्क तक ले जाते 
है | इस प्रकार हमको शब्द सुनाई पड़ता है। कर्ण में 'प्रसारक' और 
'उत्थापिका' नाम की दो पेशियां होती हैँ । ये ही दोनों पेशियाँ शब्दों को 
ठीक ठीक नियोजित करती हे । करणां श्रस्थियाँ कंपनों को उचित स्थान 
पर पहुँचाती हैँ और कंठ-करणां-नली से शब्दों का दबाव और सामंजस्य 
ठीक रहता है । (Fo दे० मा०) 


En ii YT कान के रोग-कान एक सुरंग 
कान, नाक थार गले के राग के समान है जो करोटि की 
शंखास्थि में भीतर की ओर चली गई है । इस सुरंग का बाहरी छिद्र कान 
के वाहरी कोमल भाग के, जो कर्णंशष्कुली कहलाता है, बीच में खुलता 
है | शष्कुली का काम केवल शब्द की तरंगों को एकत्र करके कान की 
सुरंग में पहुँचाना हैं। O 

इस सुरंग में तीन भाग हैं : (१) पहिला वहि:कर्ण है, जो शष्कुली 
के बीच से प्रारंभ होकर भीतर को चला गया है। यहाँ उसके अंत में एक 
qz है। यह कर्णंपटह कहलाता है। यह्‌ एक सीधा खड़ा हुआ पर्दा 
नहीं है, बरन्‌ बीच में भीतर को कुछ दवा हुआ और टेढ़ा स्थित है । शब्द 
की तरंगों से परदे में कंपन होने लगते हे । इस परदे के दूसरी ओर 
एके छोटी कोठरी सी है,जो (२) मध्य कर्णं कहलाती है । इसमें तीन 
सूक्ष्म श्रस्थियाँ हैं, जो कर्णापटह के कंपनों से स्वयं feat लगती हैं और 
उनको कान के तीसरे भाग (३) अंतःकर्णो में पहुँचाती Ti इसमें 
भी दो भाग हूँ। एक भाग कोक्लिआ (Cochlea) का श्रवण से 
संबंध है और दूसरा भाग (श्र्थेवृत्ताकार नलिकाएं) चलने फिरने, कूदने 
या गिरने के समय दिशाका ज्ञान कराता है। मध्य कणां से एक नली 
गले में भी जाती है । 

रोग--बहि:कर्ण में विद्रधि (फोड़ा) बनना साधारण रोग है। 
बहुत बार बहुत सी सूक्ष्म विद्रधियां बन जाती हैं, अथवा एक बड़ी विद्रधि 
बन सकती है । पीड़ा इस रोग का मुख्य लक्षणा होता है। विद्रधि के 
फूटने पर कान से पूय निकलने लगती है, जिसको साधारणतया कान का 
बहूना कहते हैं । इस दशा में हाइड्रोजन परआक्साइड में शलाका पर लगी 
हुई श्रवशोषक रूई को भिगोकर उससे पोंछ दें । पेनिसिलिन लोशन कान 
मं डालना उपयोगी है । 

मध्यक्रणं की विद्रधि (Otitis media) यह अधिक भयंकर होती 
है । इससे मध्यकर्ण के ऊपर, या उसकी छत की पतली अस्थि में, शोथ 
होकर उसके ऊपर स्थित मस्तिष्कावरण तथा मस्तिष्क में शोथ और 


उससे बढ़कर विद्रधि बन सकती है। मध्य "d a उत्पन्न को निकलने 
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का रास्ता न मिलने के कारणा वह कर्णापटह में विदार कर देती है । किल्ली 
के फटने से उसमें एक छोटा सा छिद्र वन जाता है, जिससे TT बहने लगती 
है । किंतु पुय के पूर्ण रूप से न निकल सकने के कारण रोग ठीक नहीं 
होता | इस रोग में दारुण पीड़ा होती है। ज्वर भी 203° या 20%" 
फा० तक रहता है। ऐसी दशा में कान के विशेषज्ञ डाक्टर की तुरंत 
सलाह लेनी चाहिए । कर्णपटह में विदार होने से पूर्व ही उसमें उचित 
स्थिति में छोटा छेदन कर देन से पूय निकल जाती है और पेनिसिलिन 
के प्रयोग से रोग ठीक हो जाता हे । 
कर्णमूल शोथ (Mastoiditis)——$at के पीछे की ओर निचले 
भाग में जो अस्थि होती है उसमें शोथ और उससे विद्रधि बनने को कर्णा- 
मूल शोथ कहते हैं । यह रोग सदा मध्य कर्ण की विद्रधि से उत्पन्न होता 
है, विशेषकर जव कर्णपटह में विदार होकर, या उसके छेदन से, पूय का 
निर्हरण पूर्ण नहीं होता । मध्य करणां से रोग का संक्रमण पीछे या 
नीचे की ओर ग्रस्थि में पहुँच जाता है Alt वहाँ शोथ तथा विद्रधि बन- 
कर श्स्थि गलने लगती है। रोग के दो रूप होते हैं: (१) उग्र 
(acute) और (२) जीर्णं (chronic) i 
उग्र रूप के विशेष लक्षण कान के पीछे और नीचे के भाग में, जिसको 
auga (Mastoid) कहते हैं, पीड़ा, दवाने से पीड़ा का बढ़ता, शोथ, 
(o3 से १०४ फा० तक ज्वर श्रौर कान से पुय का निकलते रहना हैं । यदि 
मध्य कणां विद्रबि से कान के परदे (Pueg) के फटने के पहिले ही से 
पूय निकल रही है तो पीड़ा और ज्वर बढ़ने के साथ पूय की मात्रा का भी 
वढ़ जाना, इस उपद्रव के निश्चित लक्षण हैं । 
यदि इसी अवस्था में रोगी को वमन और प्रलाप होने लगे और 
ग्रीवा के पीछे की ओर की पेशियां संकोच से कड़ी पड़ जाय और 
fax पीछे को faa जाय तो समझना चाहिए कि मस्तिष्क में, या 
उसके नीचे कपाल के भीतर स्थित एक बड़े शिरानाल (Sinus) 
में, संक्रमण पहुँच गया है, जो जीवन के लिये severe ही में सांघातिक 
हो सकता है । 
जीर रूप उग्र रूप के पश्चात्‌ हो सकता है, या वह मध्य कर्ण विद्रधि 
से संक्रमण के विस्तार के प्रारंभ ही से हो सकता है । इससे भी मस्तिष्क 
तथा कपाल में ऊपर कहे हुए उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। 
एक्स-रे द्वारा रोग का निश्‍चय करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही शल्य क्रिया 
(operation) द्वारा चिकित्सा श्रभीष्ट है । 


बधिरता--वच्चों में प्रायः टांसिल और एडिनाएड (Adenoid) 
के शोथ से, जुकाम के वार वार होने से, कान में विद्रधि ग्रादि रोग 
से और विशेषकर खसरा (Measles) तथा स्कारलेट ज्वर से बधिरता 
उत्पन्न हो जाती हे । यह रोग प्रौढ़ावस्था में श्रधिक होता है । और 
प्रायः टांसिल के शोथ, नासारंध्रों में अवरोध तथा नासागुहा के 
पास के वायुविवरों (air sinuses) के रोग का परिणाम होता है । 
कभी कभी qui बधिरता हो जाती है । किसी विशेषज्ञ द्वारा बच्चों, युवा 
या प्रौढों में रोग के कारण को दूर करवाना श्रावइयक है । कान बहने की 
सफल चिकित्सा से यह दशा ठीक हो जाती है। 

कान में मंल--वहि:क्णं सुरंग के चारों ओर की त्वचा तथा इलेष्मल 
कला को ग्रंथियों का स्राव सुरंग में जमा होकर सूख जाता है । कुछ व्यक्तियों 
में स्राव बनता ही अधिक हे । इसके एकत्र हो जाने से कान में भारीपन, 
झन भनाहट तथा कुछ बधिरता उत्पन्न हो जाती है। साधारण खाने 
के सोडे को जल में घोलकर उसको गरम करके कान में डालने से उसमें 
मेल घुल जाती है, नहीं तो ढीली भ्रवश्य हो जाती है । हाइड्रोजन Te 
आक्साइड से भी वह ढीली होकर निकल जाती है। 

नाक के रोग--नाक की लंबी गुहा एक मध्य फलक द्वारा दो लंबी 
सुरंगों मे विभक्त है जो नासारंध्र कहलाती हे । ये तासाग्र पर नथुने 
नामक द्वारों से प्रारंभ होकर ऊपर और तब पीछे की ओर मडकर दो 
पश्चनासा द्वारों द्वारा कोमल तालु के पीछे सरंगो के 
पारवे में सीप के समान दो दो छोटी अस्थियाँ हैँ । सुरंगे भीतर से इलेष्मल | 
कला से ग्राच्छादित हैं जिसमें रक्तवाहिकाएँ और तंत्रिका फैली हई 


रोग--सबसे साधारण रोग जुकाम कहलाता है जो प्रत्येक व्यक्ति 22 ITE 


3 


को और किसी किसी को प्रत्येक दो या तीन महीने qx 


कानपुर 


इलेष्मिक कला में संक्रमण के कारण शोथ हो जाता है और उससे गाढ़ा, 
चिपचिपा इवेत रंग का स्राव निकलता है जिसको सिनक कहते हैं । दो 
तीन दिन में यह पतला पड़ जाता है और फिर शोथ ठीक हो जाने से 
रोग जाता रहता है । सिर पीड़ा और शरीर में बेचैनी के लिये ऐस्पिरीन 
लाभदायक है । यदि ज्वर हो तो झैया में विश्राम करना उचित है । 
बनफझ के काढे का यद्यपि बहुत प्रयोग किया जाता है, तथापि उससे कोई 
लाभ नहीं होता, जो लाभ होता है वह स्वयं ही होता है । 
नकसीर (Epistaxis) का कारण नास्षासुरंगों में कहीं पर 
इलेष्मल कला में व्रण (ulcer) बनना होता है । इसमें कोई रक्त- 
वाहिका फट जाती है । इसी से रक्‍त निकलता है । कभी कभी रक्‍त की 
अधिक मात्रा निकलती है। रोग कभी घातक नहीं होता। सुरंग में 
अवशोषक रूई के टुकड़े को ऐड्रेनेलिन हाइड्रोक्लोर, १००० में १, की 
शक्ति के लोशन में भिगोकर सुरंग में भर देना चाहिए । यदि सुरंग के 
अगले भाग में व्रणा होता है तो सामने से रुई भर देने से रकत निकलना 
बंद हो जाता है । कितु पिछले भाग में ब्रण के होने पर रुई के टुकड़े को 
T द्वारा सुरंग के WEWEIX से पहुँचाना पड़ता है । एक पतले रबर 
के य्‌ में डोरा डाल, या बाँधकर, नासारंध्र में सामने से प्रविष्ट करते 
& | केथिटर जब गले के भीतर पर्चद्वार से निकलता है तो उसके सिरे 
को चिमटी से पकड़कर मुँह के मार्ग से खींच लिया जाता है। ऐड़ेनेलिन 
में भीगे हुए रुई के ट्कड़े को कैथिटरमें du हुए डोरे में बांधकर केथिटर 
को फिर सामने के द्वार से वापस लौटा लिया जाता है। रुई का टुकड़ा 
RAJAT में भर जाता है। तब डोरे के दोनों सिरों को बाँधकर छोड़ 
दिया जाता है। 
नासा में ग्रवरोध--मध्य फलक के टेढ़े होने अथवा पाइवं में स्थित 
सीपी के समान अस्थियों (शुक्तिकायों) के बढ़ जाने से, नासारंत्रो में 
कभी कभी अ्रवरोघ इतना बढ़ जाता है कि इवास लेने में कठिनाई होती 
है। इन दशाओं की चिकित्सा शल्य क्रिया द्वारा की जाती है । 


गले के रोग--गले के भीतर की विस्तृत गुहा मुंह को चौड़ा कर और 
जीभ को दाबकर भीतर प्रकाश डालने से, दिखाई पड़ती है। स्वरयंत्र 
को भी यहीं से देखा जाता है, जिसके लिये विशेषज्ञ विशेष यंत्रों का प्रयोग 
करते हैं । इस प्रकार देखने से गले में जिह्वा के पीछे दोनों ओर पाव 
में दो ग्रंथियाँ दिखाई देती हैं , जो फूले हुए दानेदार पिंडों के समान हैं । 
इनको टान्सिल कहते हैं। ऊपर कोमल तालु के बीच में मांस का 
एक तिकोना Nau लटकता हुआ दिखाई पड़ता है । यह घाँटी, 
काक या कोवा (Hac) कहलाता है । कोमल तालु के ऊपर नासा- 
सुरंगों के परच भाग में, विशेषतः बालकों में, ऐडिनॉएड नामक पिड भी 
वन जाते हूँ । 

_टान्सिल में प्रायः संक्रमण हो जाता है, जिससे वे सूज जाते हैं । 
उनमे पूय भी पड़ सकती है, जिससे ग्रनेक रोग उत्पन्न होते हे । कभी 
कभी शोथ उग्र हो जाता है, फिर दव जाता है । ऐसे ही ग्राक्रमणा होते रहते 
& | बालकों में टान्सिल शोथ बहुत होता है । संक्रमित होकर बढ़े हुए 
टान्सिलों को निकलवा देना ही उत्तम है । 

ऐडिनाएडों के कारणा बच्चा श्‍वास नहीं ले पाता मुंह खोलकर 
सोना और मुंह से श्‍वास लेना इसके विशेष लक्षण हैं । बच्चों पर इनका 
बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता हे । इनको भी आपरेशन द्वारा निकलवा 
देना उचित है । [Ho स्व० व°] 


कानपुर उत्तर प्रदेश का एक विशाल ग्रौद्योगिक नगर जो 
कानपुर जिले में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा 
हुआ है (स्थिति २६२८” उ० ग्रक्षांश तथा ८०२१ qo देशांतर; जन- 
संख्या ९,४७,७९३ (१६६१) । यहाँ से ग्रैंड टंक सड़क गुजरती है । यह नगर 
लखनऊ से लगभग ४२ मील तथा इलाहाबाद से १२० मील की दूरी 
पर है । नगर की उत्पत्ति के संबंध में अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं; 
` कितु कानपुर ग्राम, जिसका शुद्ध नाम कान्हपुर या कन्हैयापुर माना जाता 
है, और जिसे श्रव पुराना कानपुर कहते हैं, कितना प्राचीन है, इसका 
कुछ पता नहीं। नगर की उत्पत्ति का सचेंदी के राजा हिदूसिह से, श्रथवा 
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कानपुर 


महाभारत काल के वीर कर्णा से संबद्ध होना चाहे संदेहात्मक हो पर 
इतना प्रमाणित है कि अवध के नवावों के शासनकाल के अंतिम चरण 
में यह नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवाँ, जुही तथा सीसामऊ गाँवों 
के मिलने से बना था । पड़ोस के प्रदेश के साथ इस नगर का शासन भी 
पहले कन्नौज तथा कालपी के शासकों के हाथों में रहा और बाद में मुसल- 
मान शासकों के । १७७३ से १८०१ तक WA के नवाब श्रलमास श्रली 
का यहाँ सुयोग्य शासन रहा । १७७३ की संधि के बाद यह नगर अंग्रेजों 
के शासन में श्राया, फलस्वरूप १७७८ ई० में यहाँ AAT छावनी बनी । 

गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ यातायात तथा उद्योग धंधों 
की सुविधा थी । अ्रतएव अंग्रेजों ने यहाँ उद्योग बंधों को जन्म दिया तथा 
नगर के विकास का प्रारंभ हुआ । सबसे पहले ईस्ट इंडियाकंपनी ने 
यहाँ नील का व्यवसाय प्रारंभ किया । १5३२ में ग्रैंड Zw सड़क के बन 
जाने से यह नगर इलाहाबाद से जुड़ गया | १८६४ fo में यह लखनऊ, 
कालपी आदि मुख्य स्थानों से सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया । ऊपरी गंगा 
नहर का निर्माण भी हो गया । यातायात के इस विकास से नगर का 
व्यापार पुनः तेजी से बढ़ा । 

विद्रोह के पहले नगर तीन ओर से छावनी से घिरा हुआ था । नगर 
में जनसंख्या के विकास के लिये केवल दक्षिण की निम्नस्थली ही अवशिष्ट 
थी । फलस्वरूप नगर का पुराना भाग अपनी सँकरी गलियों, घनी ग्राबादी 
और अव्यवस्थित रूप के कारण एक समस्या बना हुआ है। १८५७ के 
विद्रोह के बाद छावनी की सीमा नहर तथा जाजमऊ के वीच में सीमित 
कर दी गई; फलस्वरूप छावनी की सारी उत्तरी-पड्चिमी भूमि नागरिकों 
तथा शासकीय कार्य के निमित्त छोड़ दी गई। १८५७ के स्वतंत्रता 
संग्राम में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी अग्रणी रहा । नाना साहब 
की ग्रध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार 
दिया । इन्होंने नगर में अंग्रेजों का सामना जमकर किया कितु संगठन 
की कमी और अच्छे नेताओं के अभाव में ये पूर्णतया दवा दिए गए। 

शांति हो जाने के वाद विद्रोहियों को काम देकर व्यस्त रखने के लिये 
तथा नगर की व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त स्थिति का लाभ उठाने के लिये 
नगर में उद्योग-वंधों का विकास तीव्र गति से प्रारंभ हुआ । १८५६ ई० 
में नगर में रेलवे लाइन का संबंध स्थापित हुआ । इसके पञ्चात्‌ छावनी 
की आवश्यकताञ्रों की पूर्ति के लिये सरकारी चमड़े का कारखाना 
खुला | १८६१ ई० में सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल खुली । क्रमशः 
रेलवे संवंध के प्रसार के साथ नए नए कई कारखाने खुलते गए । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ नगर का विकास aga तेजी से gura यहाँ मुख्य 
रूप से बड़े उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग प्रधान है । चमड़े के कारबार 
का यह उत्तर भारत में सबसे प्रधान केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग तथा जूट 
की दो मिलों ने नगर की प्रसिद्धि को ग्रधिक बढ़ाया है । इन बड़े उद्योयों 
के श्रतिरिक्त कानपुर में छोटे मोटे बहुत से कारखाने हैं । प्लास्टिक का 
उद्योग, इंजिनियरिंग के कारखाने, साबुन बनाने का AAT, आटा पीपने 
की मिलें, शीशे के कारखाने, विस्कुट आदि बनाने के कारखाने पूरे शहर 
में फैले हुए हैं। १६ सूती और दो ऊनी वस्त्रों की मिलों के सिवाय यहाँ 
आधुनिक युग के लगभग सभी प्रकार के छोटे श्रथवा बड़े कारखाने हँ । 


नगर का आकार चतुर्भूज के समान है जिसकी एक बड़ी भुजा 
गंगा नदी का दाहिना किनारा है। अंग्रेजों के आगमन काल से ही 
यहाँ का शासन नगरपालिका के द्वारा होता रहा । १६४३ ई० में नगर 
की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ इंप्रूवर्मेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई । 
ट्रस्ट ने नगर के Hera तथा विकास को सुव्यवस्थित ढंग से अग्नसर 
करने में पर्याप्त काम किया है । 


पिछले पाँच वर्षों में नगर के फेलाव के फलस्वरूप ग्राजादनगर, 
किदवईनगर, श्रशोकनगर, सीसामऊ, काकादेव श्रादि बहिवेर्ती क्षेत्रों 
का सुनियोजित विकास gat है । नगर के बीच से ग्रैंड ट्रंक सड़क यातायात 
के मेरुदंड के समान गुजरती है। 

योजना के फलस्वरूप मध्य शहर के सुधार के लिये सुनियोजित 
बाजारों, श्रौद्योगिक क्षेत्रों तथा रहने के क्षेत्रों का पर्याप्त विकास हुआ है । 
कानपुर नगर उत्तर रेलवे का बहुत बड़ा जंकशन हो गया हे । नगर का 
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कानपुर 


संबंध प्रायः देश के प्रत्येक भाग से है तथा आधुनिक काल की प्रायः सभी 
सुविधाएँ यहाँ सुलभ हैं रे Ste 

देश के विभाजन के कारण शरणार्थी यहाँ भी अ्रधिक संख्या म 
are जिनके कारण श्रनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं विकास योजनाग्रों 
के अंतर्गत उनके समाधान की भी व्यवस्था हो रही हे । 

लोगों का मुख्य पेशा उद्योग धंघों से संबंधित है । संपूर्णं जनसंख्या 
के ६८.७ प्रतिशत लोगों की जीविका व्यापार, उद्योग AAT, यातायात तथा 
नौकरी आदि है । केवल १.३ प्रतिशत लोग कृषि से संबद्ध हैं। नगर 
निगम के हो जाने से यह श्राशा की जाती है कि कानपुर शीघ्र ही भारत- 
वर्ष का एक विशाल, सुव्यवस्थित नगर हो जायगा । 

कानपुर छावनी--कानपुर नगर में ही है। जनसंख्या ४५,१५३ 
(१६५१) | सन्‌ १७७८६० में अंग्रेजी छावनी विलग्राम के पास 
फंजपुर ‘ey’ नामक स्थान A हटकर कानपुर श्रा गई। छावनी के 
इस परिवर्तन का मुख्य कारणा कानपुर की व्यावसायिक उन्नति थी । 
व्यवसाय की प्रगति के साथ इस वात की विशेष श्रावश्यकता प्रतीत 
होने लगी कि यूरोपीय व्यापारियों तथा उनकी दूकानों श्रौर गोदामों 
की रक्षा के लिये यहाँ फौज रखी जाय । अंग्रेजी फौज पहले जुही, 
फिर वर्तमान छावनी में श्रा वसी । कानपुर की छावनी में पुराने 
कानपुर की सीमा से जाजमऊ की सीमा के बीच का प्राय: सारा भाग 
संमिलित था | कानपुर के सन्‌ १८४० ई० के मानचित्र से विदित होता 
है कि उत्तर की ओर पुरान कानपुर की पूर्वी सीमा से जाजमऊ तक 
गंगा के किनारे किनारे छावनी की सीमा चली गई थी । पश्चिम में इस 
छावनी की सीमा उत्तर से दक्षिण की ओर भैरोघाट से सीसामऊ तक चली 
गई थी । यहाँ से यह वर्तमान मालरोड (महात्मा गांधी रोड) के किनारे 
किनारे पटकापुर तक चली गई थी । फिर दक्षिण-पदिचम की ओर 
मुड़कर कलेक्टरगंज तक पहुंचती थी । वहाँ से यह सीमा नगर के दक्षिण- 
पश्चिमी भाग को घेरती हुई दलेलपुरवा पहुँचती थी और यहाँ से दक्षिण 
की ओर मुड़कर ग्रेड ट्रंक रोड के समांतर जाकर जाजमऊ से श्रानेवाली 
पूर्वी सीमा में जाकर मिल जाती थी । छावनी के भीतर एक विशाल 
झस्त्रागार तथा यूरोपियन अस्पताल था । परमट के दक्षिण में अंग्रेजी 
पैदल सेना की वैरक तथा परेड करने का मैदान था । इनके तथा शहर के 
बीच में काली पलटन की वैरकें थीं जो पश्चिम में सूवेदार के तालाब से 
लेकर पूर्व में क्राइस्ट चर्च तक फैली हुई थीं । छावनी के पूर्वी भाग में 
वड़ा तोपखाना था तथा एक अंग्रेजी रिसाला रहता था । १८५७ के 
विद्रोह के वाद छावनी की प्रायः सभी इमारतें नष्ट कर दी गई । 
विद्रोह के बाद सीमा में पुनः परिवर्तन हुआ । छावनी का अधिकांश भाग 
नागरिकों को दे दिया गया । इस समय छावनी की सीमा उत्तर में गंगा 
नदी, दक्षिण में ग्रैंड टंक रोड तथा पूर्व में जाजमऊ है । पश्चिम में लखनऊ 
जानेवाली रेलवे लाइन के किनारे किनारे माल रोड पर पड़्नेवाले नहर 
के पुल से होती हुई फूलवाग के उत्तर से गंगा के किनारे हार्नेंस फैक्टरी तक 
चली गई है । छावनी के मुहल्लों-सदरबाजार, गोराबाजार, लालकुर्ती, 
कछियाना, शुतुरखाना, दानाखोरी आदि--के नाम हमें पुरानी छावनी 
केःदैनिक जीवन से संबंध रखनेवाले विभिन्न बाजारों की याद दिलाते हैं । 

ग्राजकल छावनी की वह रौनक नहीं है जो पहले थी । उद्देश्य पूर्ण 
हो जाने के कारण अंग्रेजों के काल में ही सेना का कैंप तोड़ दिया गया, पर 
अब भी यहाँ कुछ सेनाएँ रहती हे । बैरकों में प्रायः सन्नाटा छाया हुआ 
है । छावनी की कितनी ही बैरक या तो खाली पड़ी हुई हैं या अन्य राज्य 
कर्मचारी उनमें किराए पर रहते हैं मेमोरियल चच, कानपुर क्लब और 
लाट सांहव की कोठी (सरकिट हाउस) के कारण यहाँ की रौनक कुछ 
वनी हुई है । छावनी का प्रबंध केंटूनमेंट बोर्ड के सुपुर्द है जिसके कुछ चुने 
हुए सदस्य होते हैं । 

कानपुर जिला--उत्तरप्रदेश (भारतवर्ष) में गंगा यमुना के दोग्राबे 
के अधोमार्ग में अवस्थित हे । स्थिति २५" २६” उ० से २६९ २८ 
To ENS um तथा ७६३१ Go से ८०*३४' पूर्वी देशांतर; क्षेत्रफल 
२,३७२ j जनसंख्या १६,३६,८६७ (१६५१) । AHIR में यह 
एक WWW चतुभुंज है जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण ७० मील तथा 
चौड़ाई पूर्व से परिचम ६४ मील है। जिले में पानी के बहाव की 

२०५७ 
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कानानोर 
ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिण-पूर्व की श्रोर है । यह समस्त नदियों 
की लाई हुई दोमट मिट्टी के बिछाव से बना है। ऊँचाई 


समुद्रतट से ४२० फुट से ४५० फूट तक है। इस जिले की मुख्य 
नदी गंगा है तथा "eT बड़ी नदियाँ यमुना, पांडो (पांडव), ईशान 
(ईसन) तथा उत्तरी नोन हैं । यमुना की सहायक नदियाँ दक्षिणी नोन, 
खिद और सेगुर हैं जिले की भूमि स्वयं एक दोआव है तथा इस दोझाबे 
के अंतर्गत और उसी की लंबाई में AA पाँच छोटे छोटे दोग्राब हैं गंगा- 
यमुना की सहायक नदियाँ इस भूमि में इन्हीं नदियों के समानांतर बहती 
है और इन्हीं से ये दोग्रावे बनते हैं । : 

जलवायु tart के अन्य भागों की भाँति है। मार्च मास से लेकर 
वर्षा आरंभ होने तक जलवायु शुष्क रहती है तथा मई, जून में भयानक गर्मी 
पड़ती है । अक्टूबर के अंत से ही जाड़ा पड़ने लगता है। जनवरी में यथेष्ट 
जाड़ा पड़ता & | रात का तापक्रम ४०” फा० तक हो जाता है। प्रायः 
पाला भी पड़ जाता है। गर्मी के दिनों में तापक्रम ११५"-११८” फा० 
तक पहुँच जाता है | वाषिक वृष्टि का वर्तमान ग्रौसत ३२.८७” है । आखिरी 
५० वर्षो में केवल १९१८-१९ ई० में वर्षा १४” से कम रही; श्रन्य वर्षों में 
२८* से अधिक ही रही । जिले में वाढ का भय अपेक्षाकृत कम रहा और यदि 
वाढ़ आई भी तो विशेषकर बिठूर तथा नवावगंज के बीच गंगा के कछारी 
भाग में, जहाँ नोन नदी का पानी गंगा की बाढ़ के कारण रुक जाता है । 
जिले की सबसे भयंकर वाढ़ें सन्‌ १६२४ Fo तथा १९४८ Fo में आई जिनमें 
परमट, पुराने कानपुर श्रादि के कुछ भागों में भी पानी भर गया था। 
जिले में कभी वर्षा श्रौसत से बहुत कम होती है, श्रतः ग्रकाल की संभावनाएँ 
होती रहती हैं। 

जिले के संपूर्ण क्षेत्रफल के ६४% भूमि पर खेती बारी होती है तथा 
33.3 % भूमि खेती के लिये प्राप्त नहीं है । ऊसर भूमि १५.५% है। जिले 
में सिचाई मुख्य रूप से नहरों (55.0% ) तथा कुओं (८.४९% ) से होती है । 
तालाव तथा भीले भी सिचाई के साधन हैं । जिले की अधिकांश भूमि पर 
रबी की फसलें होती हैं (कृषि का क्षेत्रफल : रवी--५,६७,६४६ एकड़, 
खरीफ= ५,२०, १६७ एकड़ तथा फसल जायद ६,०३५ एकड़ (१६५१) ) 1 
रवी की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, चना, मटर, अरहर और सरसों आदि तथा 
खरीफ की उपज चावल, मक्का, ज्वार, वाजरा, कपास आदि हैं। गन्ने की 
खेती भी होती है 1 


क्षेत्रफल के अनुसार जिले का स्थान राज्य में १६वाँ है, तथा जनसंख्या 
के अनुसार आठवाँ । जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील ८१५ है जबकि 
उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व ५५७ है। घनत्व की इस उच्चता का कारण 
कानपुर नगर की जनसंख्या का ग्राधिक्य है । देहाती क्षेत्रों का घनत्व ५२१ 
ही है। यहाँ प्रति १००० पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ७९६ है । शिक्षित 
लोगों का औसत लगभग ३१% है। जिले की जनसंख्या में ५० वर्ष पूर्व से 
५४.१% की वृद्धि हुई जबकि उत्तर प्रदेश में केवल ३०% की ही वृद्धि थी। 
जानवरों की संख्या लगभग ८.४ लाख है (१६५१) ; भेड़, बकरियों की संख्या 
में पिछले बीस वर्षों में पर्याप्त कमी हुई है। इसका एकमात्र कारण गोचर 
भूमि में दिन प्रति दिन होनेवाली कमी ही है। सन्‌ १६५१ में कृषि पर निर्भर 
रहनेवाले लोगों का औसत ५१.४% रहा जो १९२१ ई० में ६६.२% था। 
इस भारी कमी का कारण कानपुर नगर का औद्योगिक विकास है। अतः 
यह स्पष्ट है कि जिले का आर्थिक तथा सामाजिक स्वरूप कानपुर नगर से 
बहुत प्रभावित हुआ है। è 

संपूर्णा जनपद शासन की सुविधा के लिये, ्रकबरपुर, भोगनीपुर | 
विल्होर, डेरापुर, धामपुर तथा कानपुर नामक छः तहसीलों में विभक्त है 1 
कानपुर तहसील का क्षेत्रफल ४१८ वर्ग मील है तथा जनसंख्या ६,३२,१६३ | 
(१६५१) है। [हू हर सि०] EA 


दक्षिण भारत के मद्रास राज्य में मलावारजिलेकानगर 
कानानोर है जो कालीकट से ५८ मील उत्तर में तथा मद्राससे ५५... A 
मील की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में यह हिंदू चेर राजाम्रों रे | 
अधीन था, फिर हेदरग्रली M १६५६ई०्मेंडचलोगों | 
का विशेष प्रभाव रहा जिन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध किले को बनवाया ज 
Es 
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समय सेना के रहने का केंद्र हो गया । अंग्रेजों ने १७८३ ई० में इसको अपने 
अधिकार में कर लिया । यहाँ के शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देने 
लगे। इसके बाद नगर का इतिहास भारत के भाग्य के साथ बदलता रहा | 
अधिकार के इस उलट पलट के कारण नगर का समुचित विकास न हो 
सका | 

यहाँ सूती कपड़े की मिलें तथा बिस्कुट बनाने के कारखाने हैं । इसके 
सिवाय लकड़ी के सामान बनाने का व्यवसाय, चमड़े के उद्योग धंधे तथा 
अन्य बहुत से उद्योग घंधे होते sl यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश 
व्यापार तथा उद्योग Tat में लगा हुआ है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
है। पीपल, नारियल, गरी का तेल तथा नारियल की जटा की रस्सियाँ 
यहाँ से वाहर भेजी जाती हे | [ह० go fae | 


कानूनगो RESET का एक अधिकारी होता है। प्रत्येक गाँव के 
लये एक रजिस्टर होता है जिसमें उन सब व्यक्तियों का 
विवरण होता हैं जो भूमि को जोतते वोते हैँ या उसपर किसी और प्रकार 
से अधिकार किए हुए हूँ । इस रजिस्टर में राजस्व की रकम का भी विवरण 
होता है। प्रति वपं इस रजिस्टर से एक संशोधित रजिस्टर तैयार 
किया जाता है जिसको वाषिक रजिस्टर कहते हैँ । जिले में इस प्रकार के 
वाषिक रजिस्टरों का उचित नियंत्रणा, रक्षणा, निरीक्षण और शोधन 
कानूनगो का मुख्य कार्य है। इस प्रकार कानूनगो राजस्व विभाग का एक 
अधिकारी होता है और भारतीय दंडविधान के अर्थ में नागरिक कार्यकर्ता 
(पब्लिक Tae) है। सरकार द्वारा प्रस्तावित अनेक अन्य कार्य भी कानूनगो 
करता है। [जि० go fao] 


।९' qd देशांतर पर स्थित 
नगर । इसे आजकल 'कन्नौज' कहते हैं। प्राचीन काल में 'कान्यकुव्ज' 
नगर के अतिरिक्त प्रदेश का भी द्योतक था। चीनी यात्री हुएन- 
त्सांग ने इस जनपद का विस्तार ४,००० ली (लगभग ६७० मील) लिखा 
है | प्रतीहार अभिलेखों में कान्यकुब्ज प्रदेश की राजधानी का नाम 
'महोदय' मिलता है । राजतरंगिणी में कान्यकुब्ज का विस्तार यमुनातट 
से कालिका नदी तक बताया गया है । पहले जसे भारत पर आक्रमण करनें- 
बाले राजा बिना मगघ की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार किए अपने 
को श्रकृतकार्य मानते थे, वैसे ही मध्यकाल में विना कन्नौज पर अधिकार 
किए विदेशी विजेता अपने को असफल मानते थे | कुसुमपुर की 'श्री' श्रव 
'महोदयश्री' कहलाने लगी थी, जिसे स्वायत्त करने की महत्वाकांक्षा जैसी 
विदेशियों में थी वैसी ही देश के राजाश्रों में भी प्रवल हो गई थी d 

वाल्मीकीय रामायण में चंद्रवंशीय राजा कुशनाभ द्वारा महोदय 
नगर की स्थापना की कथा है । उसके अनुसार जब राजा की एक सौ कन्याएँ 
वावुदेव के शाप से HAST हो गई तब इस नगर का नाम 'कन्याकुव्ज' हुआ । 
कान्यकुब्ज तथा महोदय के श्रतिरिक्त नगर के नाम गाविपुर, कुशस्थल, 
कुशिक आदि मिलते हैँ। प्राचीन साहित्य में कान्यकुब्ज के अनेक शासकों 
के नाम दिए हैँ | जह्व.नामक राजा के नाम पर गंगा की एक संज्ञा जाह्नवी' 
हुई । कुशनाभ के पौत्र विश्वामित्र की वसिष्ठ मुनि के साथ बहुत समय 
तक प्रतिस्पर्धा चली । 


बुद्ध के समय से लेकर गुप्तकाल के Gd तक स्वतंत्र जनपद के रूप में 
कान्यकुब्ज का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद कान्यकुब्ज उत्तर भारत 
के मोखरी राज्य का केंद्र बना, जिसका संस्थापक हरिवर्मा था । मौख- 
fal के सबसे प्रसिद्ध शासक ईशानवर्मा ने महाराजाधिराज” उपाधि ग्रहण 
की । उनकी बढ़ती शक्ति के कारण मालवा के परवर्ती गुप्त शासक तथा 
बंगाल के गौड़ मोख़रियों के विरोधी हो गए। थानेइवर के प्रसिद्ध शासक 
हर्षवर्धन की वहन राज्यश्री मौखरी राजा ग्रहवर्मा को व्याही गई । मालवा 
के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को कैद कर लिया । 
श्रंत में कन्नौज के मंत्रियों ने राजनीतिक कारणों से श्रपना राज्य हर्षवर्धन 
को सौंप दिया | 
* ag के समय कान्यकुव्ज उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हुआ और एक 
बड़े साम्राज्य की राजबानी बना | उस समय यहाँ आए ए चीनी T 
हुएनत्सांग ने नगर गि बड़ी प्रशंसा की । हर्ष के वाद यश 
हुएनत्सांग ने नगर की समृद्धि की बड़ी सा की | उदि भ वा वर्मा 


कापालिक 
कान्यकुब्ज का शासक हुआ । उसके बाद क्रमशः श्रायुघ, प्रतीहार तथा 
गाहड़वाल राजवंशों का यहाँ अधिकार रहा । प्रतीहार वंश में नागभट, 
मिहिरभोज, महेंद्रपाल श्रादि कई TS शासक हुए | गाहड्वालवंश में 
गोविदचंद्र तथा उसके पौत्र जयचंद्र के समय कन्नौज की ग्रच्छी उन्नति हुई । 
जयचंद्र को अपने पराक्रमी प्रतिद्वंद्वी चाहमाननरेश पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध 
करना पड़ा । ११६३ £o A मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को परास्त कर * 
कन्नौज पर अधिकार कर लिया | 


६ठी से १२वीं शताब्दी के अंत तक कान्यकुब्ज में धर्म, साहित्य और 
ललितकला का बड़ा विकास हुआ | समय समय पर यहाँ अनेक देवों के 
मंदिरों का निर्माण हुआ ate साहित्य में भगवान्‌ वुद्ध के कण्णकुज्ज 
(कान्यकुब्ज का पालिरूप) आने की चर्चा मिलती है। हुएनत्सांग ने यहाँ 
बौद्ध विहार होने तथा उनमें दस हजार भिक्षुश्रों के निवास का 
उल्लेख किया है । हर्षवर्धन उच्च कोटि का विद्वान्‌ भी था। उसके राज” 
कवियों में 'हर्षचरित' तथा 'कादंवरी' के प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट का नाम 
अग्रगण्य है । यशोवर्मा के राजकवि वावपति तथा भवभूति थे । प्रतीहार 
शासनकाल में राजशेखर तथा गाहड़वालकाल में लक्ष्मीवर एवं श्रीहर्ष 
संस्कृत के sque लेखक श्रौर कवि हुए । प्रतीहारों के समय कान्यकुब्ज 
स्थापत्य तथा मूतिकला के लिये प्रख्यात था । कान्यकुव्ज नामक ब्राह्मणों 
की उत्पत्ति इसी स्थान से मानी जाती है, जहाँ से उनका विकास बंगाल 


तक हुआ | [क्कश Zo वा०] 
कापडवंज कस्वा खेड़ा जिला, गुजरात राज्य में इसी नाम के ताल्लुके 
का मुख्यालय है। इसकी स्थिति २३१ Fo Wo तथा 
७३°५' Yoo है। यह मध्यभारत तथा पश्चिमी तट को मिलानेवाले 
मख्य रास्ते पर स्थित होने के कारण व्यापारिक केंद्र हो गया है । 
` इस कस्बे के पास विखरे भग्नावशेष इसके प्राचीन इतिहास पर प्रकाश 
डालते है । परंतु यह विवादास्पद है कि इसकी नींव कब पडी | यहाँ का 
स्वायत्त शासन सन्‌ १८६३ ई० से प्रारंभ हुआ । इस कस्बे के पास ही 
अनेक प्रकार के कीमती पत्थर निकाले जाते हूँ । यहां के मुख्य उद्यम पत्थर 
की वस्तुएँ तैयार करना, काच के सामान वनाना, श्रादि हं । व्यापार को 
मुख्य वस्तुएँ काच का सामान, अनाज तथा पत्थर निमित वस्तुएँ हैँ । 
[qo To रा०] 


रस केनाडा देश के मेकेंजी जिलेकी एक नदी जो १००० 
कापरमाइन फुट की Sagas स्थितं प्वाइंट झील से निकलती है । 
यह नदी इस झील से निकलकर ग्रास कील तक दक्षिण की तरफ वहती है, 
पुनः उत्तर पश्चिम को बहती हुई कारोनेशन की खाड़ी में, जो श्राकटिक 
महासागर का ही एक भाग है, गिरती है । प्वाइंट झील स्थिति (११० Ro" 
पश्चिमी देशांतर तथा ६५" Yo’ उ० ग्रक्षांश) कैनाडा के उत्तरी-पश्चिमी 
इलाके में स्थित है। नदी की कुल लंवाई लगभग ५२४ मील है । पर्वतीय 
Ud ऊबड़ खाबड़ स्थल में बहने के कारण; इसमें प्रपात बहुत हैं; अतः 
जलयातायात के लिये यह नितांत ग्रनुपयुक्‍त है । इस नदी में पर्याप्त मछलियाँ 
पाई जाती हैँ । इसके मुहाने पर कापरमाइन नाम का एक छोटा व्यावसाग्रिक 
नगर बसा हुश्रा हे । [zo zo fae] 
कापालिक शैव संप्रदाय के अंतर्गत नकुलीश या लकुलीश को 

पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है। यह कहना 
कठिन है कि लकुलीश (जिसके हाथ में age हो) ऐतिहासिक व्यक्ति 
था अथवा काल्पनिक | इनकी मूर्तियाँ लकुट के साथ हे, इस कारणा इन्हें 
लकुटीश भी कहते हे । डा० Wo Alo भंडारकर के श्रनुसार पाशुपत 
संप्रदाय की उत्पत्ति का समय fo qo दूसरी शताब्दी है। पाशुपत 
संप्रदाय से ही कालमख और कापालिक शाखाएँ उद्भूत हुई । कालमुख 
मुख्य रूप से राजदरवारों श्रौर नगरों में सीमित रहा कितु कापालिक 
मत दक्षिण अर उत्तर भारत में गुह्य साधना के रूप में GAT । कापालिकों 
के देवता माहेश्वर थे । गोरक्षसिद्धांतसंग्रह के श्रनुसार श्रीनाथ के दूतों 
ने जब विष्ण के चौबीस श्रवतारों के कपाल काट लिए तब वे कापालिक 
कहलाए | इससे तथा बहुत सी श्रन्य कथाश्रों के द्वारा वष्णव संप्रदाय . 
से कापालिक या दौव संप्रदाय का विरोध लक्षित होता है । वैसे, डा० 
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. भंडारकर के अनुसार, भक्तिवाद का प्रभाव शैवधर्म पर पड़ा; श्रायतर 
जातिथों में शिव जैसे देवता की उपासना प्रचलित थी किंतु बाद में वेदिक 
देवता इंद्र, रुद्र और श्रार्येतर स्रोत के देवता एक हो गए । भक्तिवादी 
उपासना में शिव उदार और भक्तवत्सल चित्रित किए गए । गुह्य 
साधनाग्रो में शिव का श्रादिम रूप न्यूनाधिक रूप में वर्तमान रहा जिसके 
अनसार वे विलासी और घोर कियाकलापों से संवद्ध थे । कापालिक 
संप्रदाय पाशपत या शैव संप्रदाय का वह अंग है जिसमें वामाचार अपने 
चरम रूप में पाया जाता है । कापालिक मत में प्रचलित साधनाएँ बहुत 
कुछ smart साधनाओं में गृहीत हें । यह कहना कठिन है कि कापालिक 
संप्रदाय का उद्भव मूलतः AMAT परंपराओं से हुआ ग्रथवा शव या 
नाथ संप्रदाय से | यक्ष-देब-परंपरा के देवताओं और साघनाग्रों का सीधा 
प्रभाव शेव श्रौर वौद्धकापालिकों पर पड़ा क्योंकि तीनों में ही प्राय: कई 
देवता समान गुणा, धर्म और स्वभाव के हैं। 'चर्याचर्यविनिशचय' की 
टीका में एक इलोक श्राया है जिसमें प्राणी को वज्रधर कहा गया है 
xix जगत्‌ की स्त्रियों को कपालवनिता (wate कपालिनी) । ‘car 
जान पड़ता है कि स्त्री-जन-साथ्य होने के कारणा यह साधना कापालिक 
कही गई ।' 

बौद्ध संप्रदाय में सहजयान ग्रौर वज्यान में भी स्त्रीसाहचर्यं की 
श्रनिवार्यता स्वीकार की गई है और बौद्ध साधक अपने को 'कपाली' कहते 
थे (चर्या १०) । प्राचीन साहित्य (जैसे मालतीमाधव) में कपाल- 
HEAT और श्रोरघंट का उल्लेख श्राया है । इस ग्रंथ से कापालिक मत 
के संबंध में कुछ स्थूल तथ्य स्थिर किए जा सकते हैं ।- कापालिक मत 
नाथ संप्रदायियों zi हठयोगियों की तरह चक्र और नाड़ियों में विशवास 
करता था । उसमें जीव और शिव में श्रभिन्नता मानी गई है । योग से ही 
शिव का साक्षात्कार संभव है । शिव का शक्तिसंयुक्त रूप ही समर्थ और 
प्रभावकारी है । शिव श्रौर शक्ति के इस मिलनसुख को ही कापालिक 
अपनी कपालिनी के माध्यम से अनुभव करता हे जिसे वह महासुख को 
संज्ञा देता है । सोम को कापालिक (स+ उमा) शक्तिसहित शिव का 
भी प्रतीक मानता है और उसके पान से उल्लसित हो योगिनी के साथ 
विहार करते हुए कैलासस्थित शिवउमावत्‌ अपने को अनुभव करता है | 
मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मिथुन, इन पंचमकारों के साथ कापालिकों, 
शाक्तों और वज्ययानी सिद्धों का समानत: संबंध था और पूर्वमव्यकाल 
की साधनाओं में इनका महत्वपूर्णं स्थान था । [mo fao] 


> = di TES £z ८६४ ) रूस के 
कापिज्ञा, पीटर ली निडोविच Css) = 
जन्म २६ जून, सन्‌ १८९४ को क्रोंस्टाड्ट में हुआ । आपने प्रारंभिक 
शिक्षा पेट्रोग्राड में प्राप्त को । तदुपरांत श्राप केंब्रिज में स्वर्गीय as 
रदरफर्ड के विद्यार्थी रहे और परमाणु विघटन अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत 
yaa चंवकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की तकनीकी क्रियाप्रणाली के विकास 
में विशेष दक्षता प्राप्त की । सन्‌ १६२४ में आपकी नियुक्ति केवेंडिश 
प्रयोगशाला में चुंबकीय श्रनुसंधान के सहायक निर्देशक के रूप में हुई और 
१६३२ So तक इस पद पर कार्य करते रहे । सन्‌ १६३० से १६३५ तक 
श्राप रॉयल सोसाइटी की मॉण्ड प्रयोगशाला के अनुसंधान प्रोफेसर 
Wl सन्‌ १६२६ में आप रायल सोसाइटी के सदस्य चुने गए और 
१६४२ में आपको फैरेडे पदक प्रदान किया गया । इसके अतिरिक्त 
भौतिकी का स्टेलिन पुरस्कार आपको सन्‌ १६४१ में और फिर १६४३ 
में मिला। सन्‌ १६४३ और १९४४ में आप प्रॉडर aa लेनिन 
उपाधि से भी विभूषित किए गए । 

सन्‌ १६३४ में आप जब छुट्टी पर स्वदेश (रूस) गए तो सोवियत 
सरकार ने आपको पुनः देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। कापिज़ा के 
लिये मास्को में कंबेंडिश प्रयोगशाला के टक्कर की प्रयोगशाला बनाई गई 
ताकि कापिज्ञा सुचारु रूप से अपना अनुसंधान कार्य चला सकें | फलस्वरूप 
कापिजा कुछ ही समय उपरांत मास्को की भौतिकीय समस्या संस्था 
(इंस्टीट्यूट फॉर फ़िजिकल प्रॉब्लेम्स) के निर्देशक नियुक्त कर दिए गए । 
तब से श्राप इसी पद पर कार्य कर रहे हैं । “ 

आपका मुख्य कार्य 'चुंबकत्व' तथा अत्यंत ठंढे ताप' से संबंध रखता 
है | आपने ३,००,००० श्रोस्टेंड तक का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


की भी सफल डिज़ाइन दी है । [Ho o qo] 


Ba (कोप्ती), प्राचीन मिस्तियों के आधुनिक वंशधर कोप्तों 

(feet, कुब्त) की भाषा। यह भाषा उस प्राचीन faeit 
से निकली थी जो स्वयं चित्रलिपिक ( हिरोग्लिफ़िक), पुरोहिती (हिरेतिक ) 
देमोतिक आदि अनेक रूपों में लिखी गई। दीघकाल तक, ग्रीक भाषा के 
घने प्रभाव के बावजूद, कोप्ती श्रपनी निजता बनाए रही । श्ररवों की मिस्र 
विजय ने निःसंदेह इस पर श्रपना गहरा साया डाला और अरबी प्रायः इसे 
ग्रात्मसात्‌ कर गई। १६ वीं सदी ईसवी तक पहुँचते-पहुँचते इसके अस्तित्व 
का लोप हो गया। दुसरी सदी ईसवी में देमोतिक से मिली-जुली वह जंतर- 
मंतर के उपयोग के लिये लिखी जाने लगी थी । तव तक उसका रूप प्राय: 
शुद्ध प्राचीन था । 


प्राचीन कोप्ती की श्रपनी श्रनेक जनवोलियाँ भी थीं जिनमें तीन 
साहीदी, श्रखमीमी और फ़ायूमी-प्रवान थीं। ग्रीक भाषा से प्रभावित 
इन बोलियों का उपयोग श्रधिकतर १३ वीं सदी तक होता रहा, पर श्ररवी 
के बढ़ते हुए प्रभाव और प्रयोग ने वीरे धीरे इनका ्रस्तित्व मिटा दिया । 
इनके धार्मिक साहित्यों की व्याख्या तक अरबी में होने लगी । स्वयं कोप्तों 
ने १०वीं सदी से ही श्ररवी में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था यद्यपि कोप्ती 
का साहित्यिक व्यवहार एक श्रंश में १४वीं सदी तक जहाँ तहाँ दीख जाता 
है। प्राय: पिछले ३०० वर्षो से बोली जाने वाली भाषा के रूप में कोप्ती का 
उपयोग उठ गया है। 

सावारणातः माना जाता है कि कोप्त जाति और भाषा का संबंध मिस्र 
के उस कुफ्त गाँव से है जो नील नदी के पूर्वी तट पर प्राचीन थीब्ज से प्रायः 
२५ मील उत्तर-पूर्व आज भी खड़ा है। कोप्त लोग ईसा की तीसरी-चौथी 
सदी में ईसाई हो गए d । वस्तुत: प्राचीन feat ईसाइयों का ही नाम कोप्त 
पड़ा और उनकी भाषा कोप्ती कहलाई | इसकी जनबोली साहीदी बियाई 
जनपद में बोली जाती थी, जैसे ्रखमीमी अखमीम के पड़ोस में और फ़ायूमी 
फ़ायूम के आस पास मिस्र के मध्य भाग में, मॅफ़िस तक । बोहाइरी नाम की 
कोप्ती बोली डेल्टा के उत्तर-पर्चिमी भाग में बोली जाती थी । इसमें लिखा 
eat सदी का ईसाई साहित्य आज भी उपलब्ध हे । 

कोप्ती का प्रायः THAT साहित्य घामिक है जो मूलतः ग्रीक से श्रनूदित 
है। साहीदी, श्रखमीमी और फ़ायूमी तीनों में वाइबिल की पुरानी और 
नई दोनों पोथियों के अनुवाद ४५० ई० से पूर्व ही प्रस्तुत हो चुके थे | THAT 
विषयों का बहुत थोड़ा साहित्य कोप्ती में लिखा गया या आज वच रहा है । 
इसमें कुछ तो झाड़ फूंक या जंतर मंतर संबंधी प्रयोग हैँ, कुछ चिकित्सा से 
संबंधित है, कुछ में सिकंदर और मिस्रविजेता प्राचीन ईरानी स म्राट्‌ कंवुजीय 
के जीवन की घटनाएँ हे । १३वीं-१४वीं सदी में कोप्ती का यह रूप भी 
अरबी के प्रभाव से मिट गया | 

Wo ग्र०--एल ० ted : कोप्तिशे ग्रामातिक; To पेरोन : लेक्सिकम्‌ 
कोप्तिकम्‌ । [3o To Fo | 
काफिरिस्तान अफगानिस्तान का एक प्रांत जिसके उत्तर में बदख्शाँ 

का प्रदेश, उत्तर-पूर्व में चित्राल की लूथो की घाटी, 

पूर्व में चित्राल तथा दक्षिणपूर्व में कुनार की घाटी है। (क्षेत्रफल--५००० 
वर्ग मील, स्थिति ३७ ३० go से ३६* Fo अक्षांश तथा ७०* qo देशांतर 
से ७१ ३० Jo Fo) | सन्‌ १८८५-८६ से पहले इस पव॑तीय प्रदेश के बारे 
में बहुत कम ज्ञान था। काफिर लोगों का यह देश १८६५ ई० तक qui 
रूप से स्वतंत्र रहा । इसके पश्चात्‌ काबुल के अमीर अब्दुरंहमान ते इस 
भाग को अपने अधिकार में कर लिया तथा यहाँ के निवासियों को इस्लाम 
धर्म का समर्थक वना लिया। 


देश में विभिन्न सॅकरी घाटियां हैँ जो ऊंचे परिवर्तित चट्टानों से बनी हुई 
पवंतश्रेणियों द्वारा अलग अलग कर दी गई हूँ। पूरा प्रदेश बहुत ही ऊँचा 
नीचा है। मैदान या समतल क्षेत्र नाममात्र के लिये भी नहीं हैं। सारा 
पर्वतीय क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। ढालो पर चरागाह हैं। यहाँ पर | 
फल तथा तरकारियाँ पैदा की जाती है। नदियों में पर्याप्त मछलियां पाई | 
जाती हैं। घाटियों में फल, फूल तथा श्रन्न पैदा किए जाते हैं। यहां शराब 
भी बनाई जाती हैं। [zo go fro] | 


काफिरिस्तान 


सफलता प्राप्त की हे ग्रौर हाइड्रोजन तथा हीलियम के द्रवीकरणा के प्लांट 


काफी 
काफी (अंग्रजी में कॉफ़ी, अरबी कहवा ) एक सदाहरित वृक्ष का बीज है, 
जो समशीतोष्ण देशों में उत्पन्न होता है। वृक्ष या तो बीज से 
उगाए जाते हैं, या दाबकलम से। पाँच वर्ष में बिक्री के लिये अच्छे बीज मिलने 
लगते al यों तो वृक्षों से लगभग Yo वर्ष तक बीज मिलते रहते हैं, परंतु 
भ्रधिकांशतः पच्चीस तीस वर्ष के बाद नए वृक्ष लगाए जाते हैं। फल चुनने 
की सुविधा के लिये वृक्ष काट छाँटकर दस बारह फुट ऊंचाई के ही रखे 
जाते हूँ । इस वृक्ष के फूल सफेद, सुगंधमय और गुच्छों में, पत्तियों की बगल में 
खिलते हे । फूल कुछ ही दिनों में झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर बदरियाँ 
(नन्हें फल) लगती हैँ। ये वदरियां वृक्ष के डंठलों पर गुच्छों में लगती हे । 
पकने पर वदरी गाढे लाल रंग की हो जाती है। भीतर साधारणतः दो बीज 
होते हूँ, जो ग्रंडाकार परंतु एक ओर चिपटे होते हैं और ये चिपटे तल 
एक दूसरे से प्राय: सट रहते ह्‌। बीज के ऊपर गूदा होता है । पकने पर 
साधारणतः वदरियों को हाथ से ही चुना जाता है। पानी में बदरियों को 
मिगोकर गूदे को थोड़ा गलने दिया जाता है और तब उसे बहा दिया जाता 
है। फिर बीजों को आठ दस दिन तक घूप में सुखाया जाता है। तब 
मशीन में डालकर बीज का छिलका छुड़ा दिया जाता हे । इस रूप में प्रस्तुत 
बीज को हरी काफी (green coffee) कहते हैं, जो बाजार में विकती है 1 
भूनने और पीसने अथवा BA करने पर बाजार में बिकनेवाली साधारण 
काफी बनती है। 
वनस्पति विज्ञान में कफी — काफी के वृक्ष का, वानस्पतिक, वैज्ञानिक 
वर्गीकरण Wat के अनुसार निम्नलिखित E: 
वर्ग द्विदली 


उपवर्ग — सिमपिटेली (Sympetalac) 
aq — रूबिएऐलिस (Rubiales) 
कुल — रूविएसी (Rubiaceae) 
श्रेणी — कॉफिया (Coffea) 

जाति — 


कॉफिया अरेविका (Coffea Arabica) 


काफी का पौवा, पत्तियाँ तथा फल 


कॉफिया श्रेणी में लगभग ४५ जातियाँ हैं, जिनमें से केवल चार के बीज 

पीने की काफी बनाने के काम आते हैं । अधिकतर (१० प्रति शात) कॉफिया 
अरेबिका का ही उपयोग होता है, परंतु थोड़ी मात्रा में कॉफिया लाइबेरिका 
(Coffea Liberica, लाइवेरियन काकी), कॉफिया स्टेनोफिला 
(Coffea Stenophylla) ग्रौर कॉफिया रोवस्टा (Coffea Robusta) 

* (कांगो कॉफी) के बीज भी काम आते हैं। कॉफ़िया श्ररेविका की पत्तियाँ 
लंबी, श्रंडाकार, तथा नुकीली होती हैं। ये चार से छ: इंच तक लंबी और डेढ़ 


1 चौड़ी तथा एक साथ दो पाई जाती हैँ । इनका रंग गहरा 
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काफी 


हरा होता है और पृष्ठ मोम जैसा जान पड़ता है। फूलने पर वृक्ष 
सुंदर प्रतीत होता है। बदरी के भीतर हरापन लिए हुए दो भूरे बीज 
गूदे के अंदर एक भिल्ली से आच्छादित रहते हैं, जिसे 'पार्चमेंट' कहते हैं 
और उसके भीतर दूसरा सूक्ष्म आवरण रहता है जिसे रजतचर्म (silvet 
skin) कहते हैं । 

काफी की खेती--जैसा पहले बताया गया है, काफी समशीतोष्ण देशों में, 
मुख्यतः श्रफ्रिका में, होती है। काफिया अरेविका की खेती श्रविकतर दक्षिणी 
ब्राजिल, जावा, तथा जमैका में कम ऊँचाई पर की जाती है, परंतु ऊँचे स्थानों 
में (३,००० फूट से ६,००० फूट तक ऊँची पहाड़ियों पर) उत्पन्न काफी 
अति स्वादिष्ट और कम कडवी होती है । काफी के वृक्षों में कई प्रकार के 
हानिकारक कीड़े और रोग लगते हैं । लंका के काफी पत्र-रोग हेमीलिया 
वैस्टेट्रिक्स (Hemileia vastatrix) ने, जो फफूँद जाति का एक रोग 
है, पुरानी दुनियाँ की उपज को बहुत कम कर दिया है । बदरियों के भीतर 
घुसकर रहनेवाला स्टेफँनोडोसँ कीड़ा भी बहुत हानिकारक हैँ। बहुधा 
वृक्ष की जड़ में भी रोग लग जाता है । सदा सतर्क रहने और बराबर उप- 
चार करते रहने से ही नई दुनियाँ में काफी का उत्पादन विशेष उन्नति 
कर गया है। 

स्वाद की परख--यूरोप में बीजों की श्राकृति देखकर ही माल खरीदा 
जाता है, परंतु अमरीका में काफी बनाकर और स्वाद परखकर काफी की 
श्रेष्ठता का निर्णय किया जाता है। यह काम व्यवसायी चखनेवाले करते 
हैं जो वर्षों के अनुभव के वाद ही सच्चे पारखी माने जाते G | 
भूनना--विना भूने बीजों के क्वाथ में वह स्वाद नहीं होता जिसे 

जनता काफी का यथार्थ स्वाद मानती है । स्वाद सीर सुगंध बीजों को भूनने 
से ग्राती है। बीजों को बड़े बड़े ढोलों में, जिन्हें नीचे से तप्त किया जाता है, 
लगभग २० मिनट तक भूना जाता है। इससे बीज भूरे हो जाते Z1 कुछ 
लोग अधिक भूनी काफी पसंद करते हैं, इसलिये अधिक भूनी (काली) 
काफी भी बिकती d 

पिल्लाई--भूनी काफी, महीन पिसी, मोटी पिसी, चूर्णं श्रौर समूची सभी 
प्रकार की खरीदी जा सकती है। पीसने पर काफी को सुगंध उड़ने लगती o 
है और वायु के ग्रधिक संपर्क से काफी की सुगंध, जो शीघ्र ही उड़नेवाले 
कॅफिश्रोल (Caffcol) से होती है, नष्ट हो जाती है। जितनी महीन काफी 
होगी उतना ही शीघ्र वह खराब होगी । इसलिये महीन पिसी काफी टीन के 
डिब्बों में, जिनके भीतर से हवा निकाल दी जाती है, बंद करके बिकती है। 


स्वादपारखी विशेषज्ञों का कहना है कि पीसने के दो घंटे बाद स्वाद 
बदलने लगता है । उनके विचार में कुछ लोग काफी की केवल कड़वाहट 
ही चख पाते हैं, श्रेष्ठ स्वाद नहीं; क्योकि वे aga दिनों पहले की पिसी , 
दफ्ती के डिब्बों मे रखी, काफी खरीदते हैं । : 


काफी बनाने की रीति--काफी बनाने की रीतियों का आधार यह 

कि पिसी काफी को खौलते पानी के संपर्क में उचित समय तक रखा जाय | 
चार रीतियाँ प्रचलित हैं : एक रीति यह हे कि पानी में काफी मिलाकर उसे 
ग्राग पर रखा जाय, उवाल ग्राते ही उतारकर चला दिया जाय और पाँच 
मिनट के बाद छान लिया जाय, या ऊपर से द्रव को दूसरे बरतन में ढाल 
लिया जाय । दूसरी रीति यह है कि काफी पर खौलता पानी डाला 
जाय | १० मिनट में काफी छान ली जाय । छानने के पहले तीन चार वार 
मिश्रण को चलाना आवश्यक है'। तीसरी रीति में विशेष वरतन की आव- 
शयकता होती है । ऊपर की टोकरी में मोटी या पिसी काफी रख दी जाती 
है और उसपर तेज खौलता पानी छोड़ा जाता है। काफी बनकर AIK 
छनकर नीचे के बरतन में पहुँच जाती है | छनना इतना घना हो कि काफी छः 
सात मिनट में नीचे पहुँचे; शी प्र छनने से पूरा स्वाद नहीं उतरता, देर लगने 
से कड़वाहट बढ़ जाती है । चौथी रीति में भी विशेष वरतन की श्रावशयकता 
होती है जिसमें एक के ऊपर एक, लोटे के भ्राकार के, दो बरतन रहते हूँ। 
बीच में छनना रहता है । नीचे के बरतन में पानी भरकर और ऊपर के 
बरतन में काफी रखकर बरतन ग्रांच पर चढ़ा दिया जाता है। खौलने पर 
आग की दाव के कारण एक नली द्वारा नीचे का पानी ऊपर चढ़ जाता है। 
थोड़ा ठंढा होने पर पानी फिर नीचे उतर श्राता है। इसका छनना इतना 
घना रहे कि पानी के उतरने में छ: सात मिनट लगे। 
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दूध या उपराई (क्रीम) श्रौर चीनी डालकर काफी पी जाती है। 
फ्रांस के प्रसिद्ध 'कफ़े ओले' में लगभग ग्राधा दूध रहता है । 

काफी बनाने में काफी और पानी दोनों नापकर डालना चाहिए | 
एक बड़े चम्मच (टेबुल स्पून) से अधिक से अधिक जितनी काफी उठ, एक 
प्याले पानी के लिये पर्याप्त होती है । ठीक समय तक काफी को तप्त जल म 
रखना चाहिए, घड़ी देखकर काम करना उत्तम है। काफी बनाने के वरतन 
को पूर्णतया स्वच्छ रखना चाहिए । उन्हें प्रति सप्ताह पानी और सोडा 
( 212 छटाँक सोडा, सेर भर पानी) में उवालना चाहिए। घातु का वतन 
हो तो उसे माँज कर सिरके A पानी में उवालना चाहिए । काफी को पानी 
में डालकर नहीं उवालना चाहिए | छानने के वाद काफी को तुरंत पीने के 
लिये दे देना चाहिए । 

शारीर पर काफी का प्रभाव--क्षार कॅफिईन के कारणा काफी से नींद दूर 

होती है और स्फूर्ति आती है। पीने के दो ढाई घंटे के वाद इसका प्रभाव 
मिट जाता है, क्योंकि इसका प्रधान रासायनिक तत्व, कॅफिईन, मूत्र द्वारा 
शरीर से बाहर निकल जाता है। सावारणा स्वस्थ व्यक्ति पर साधारणा मात्रा 
में काफी पीने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता । 

काफी के अवयव--विविध मेल की काफियों की रासायनिक 
संरचनाश्रों में थोड़ा बहुत अंतर रहता है जो काफी बनाने की विधि, 
जलवाय, भूमि, खाद, और फल पकने की सीमा पर निर्भर करता है। 
काफी के प्रमुख श्रवयव कैफिईन, काठतंतु, जल में विलेय अंश, नाइ- 
ट्रोजन, शकरा, जल और राख हे । 

उत्पादन और खपत--विश्व की काफी का लगभग ५९ प्रति शत ब्राजील 

में उत्पन्न होता है । ब्राजील को लेकर दक्षिण अमरीका में विश्व की लगभग 
तीन चौथाई उपज होती है। दक्षिण भारत में कम ऊंची पहाड़ियों पर 
उत्पन्न होनेवाली एक प्रति शत काफी उत्तम श्रेणी की होती है, जिसका 
लगभग आधा उत्पादन मैसूर प्रदेश मे होता है। उसके वाद मद्रास एवं 
कुर्ग की वारी श्राती है। उड़ीसा, TW तथा मध्य भारत में थोड़ी काफी 
होती है । भारत में काफिया श्ररेविका तथा काफिया रोवस्टा दोनों ही 
उगाई जाती हैं । कॉफिया लाइवेरिका नाम मात्र की होती है । इसकी देख- 
रेख तथा सुरक्षा भारतीय काफी परिषद्‌ द्वारा होती है । 

आधी से अधिक काफी की खपत संयुक्‍त राज्य (ग्रमरीका ) में है, जहाँ 
प्रति वर्ष व्यक्ति पीछे काफी की औसत खपत ७ सेर है। 

श्रन्थ उपयोग--बदरी फल का गूदा श्रौर पार्चमेंट खाद बनाने तथा 
जलाने के उपयोग में भी लाया जाता है । इससे कैफेलाइट नामक वस्तु 
तैयार की जाती है। [सा० जा०] 


FIRT मलिक नायब ™ परिचय इतिहास को तव प्राप्त हुआ 


^ i जब अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना 
न गुजरात के राजपूत राजा राय करणादेव द्वितीय पर आक्रमण किया । 
श्रज्ञाउद्दीन की सेना ने गुजरात के राजा को हरा दिया । जब यह सेना दिल्ली 
वापस लौटी तो अपने साथ अपार धन संपत्ति, गुजरात की सुंदर रानी 
कमला देवी तथा हरम के एक नौजवान नौकर को, जिसका नाम 
PAL था, अपने साथ लाई। यह काफूर बाद में अलाउद्दीन का बड़ा 
प्रभावशाली दरवारी वन गया | अलाउद्दीन की मृत्यु के कुछ पहले से 
लेकर कुछ बाद तक काफूर पूरे राज्य का वास्तविक स्वामी बन बैठा था | 
अलाउद्दीन ने उसके रणकोशल TAT AT गुणों से प्रसन्न होकर उसे राज्य 
के मलिक नायब' की उपाधि दी थी तथा उसे प्रधान सेनापति एवं वजीर 
भी बना दिया था । 


सन्‌ १३०७ में अलाउद्दीन ने मलिक काफ़र के नेतृत्व में एक सेना 
देवगिरि भेजी । वहाँ के यादव राजा रामचंद्रदेव ने पिछले तीन सालों से 
एलिचपुर प्रांत का कर श्रलाउद्दीन को नहीं दिया था तथा गुजरात के राजा 
HUT को अपने यहाँ शरण दी थी। काफूर मालवा होता अपनी सेना के 
साथ देवगिरि जा पहुँचा। उसने पूरे राज्य को लूटा और वहाँ के राजा 
को हराकर संधि करने के लिये मजबूर किया | इस पराजय के बाद वह 
दिल्ली सल्तनत के अधीन होकर राज करता रहा | यादवों की विजय से 
प्रोत्साहित होकर श्रलाउद्दीन ने वारंगल के राजा प्रतापरुद्रदेव को हराने के 
लिये सन्‌ १३०६ मे मलिक काफूर को भेजा । वास्तव में अलाउद्दीन वारंगल 
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के खजाने तथा हाथी घोड़ों से AHS हुआ AT | उसने काफ़ूर को आदेश 
दिया कि यदि वारंगल का राजा यह सब कुछ उसे दे दे तो वह उसे श्रविक 
परेशान न करे। काफ़ूर ने जाकर वारंगल के किले पर घेरा डाल दिया और 
Ha में मार्च, १३१० में वहाँ के शासक ने काफूर को हाथी, घोड़े तथा बड़ी 
संख्या में जवाहरात तथा धन दिया तथा आगे भी देने का वचन दिया । 

काफूर AHS ऊँटों पर लूट का STA कर दिल्ली लौट श्राया | 


इन सब सफलताग्रों के पश्चात्‌ ग्रलाउद्दीन ने दक्षिणी राज्यों की ओर 
अपना हाथ फैलाया | नवंबर, १३१० में ख्वाजा हाजी के साथ मलिक 
काफूर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना होयसल राजा के विरुद्ध भेजी गई। 
काफूर ने जाकर होयसल की राजवानी द्वारसमुद्र पर आक्रमण किया । 
होयसल राजा वीर बल्लाल घबरा गया और उसने श्रपना सारा खजाना 
काफूर को सौंप दिया । इसके श्रतिरिकत काफूर ने बहुत बड़ी मात्रा में 
सोना, चाँदी, हीरे तथा जवाहरात मंदिरों से एकत्र कर लिए। उसके 
वाद प्राप्त की हुई सारी संपत्ति को उसने दिल्ली भेज दिया । 

कुछ दिन वहाँ रहने के परचात्‌ मलिक ने अपना व्यान पांड्य शासक . 
कुलशेखर के राज्य की ओर दिया । वहाँ कुलशेखर के दो पुत्रों--सुंदर 
पांड्य और वीर पांड्य--मे उत्तराबिकार के लिये युद्ध छिड़ा था । सुंदर ने 
अपने पिता की कृपादृष्टि वीर पर देखकर उनका वघ कर दिया और वह 
स्वयं सिंहासन पर ds गया । वाद में वीर पांड्य ने उसे हरा दिया । इस 
पर सुंदर ने काफूर से सहायता माँगी । काफूर श्रपनी विशाल सेना के साथ 
दक्षिण की ओर बढ़ा और १३११ में पांड्य राजघानी मदुरा पहुँच गया | 
काफूर को श्राते देख वीर पांड्य भाग गया | फिर भी मलिक नायब ने 
राजधानी को खूब लूटा और हाथी, घोड़े तथा सैकड़ों मन हीरे जवाहरात 
प्राप्त किए | इसके पश्चात्‌ AFAR, १३११ में अपनी वर्णनातीत लूट की 
संपत्ति के साथ वह दिल्ली पहुँच गया । इस विजय के बाद पांड्यों का 
राज्य काफ़ी समय तक दिल्ली सल्तनत के ग्रबीन रहा । मलिक ने एक वार 
पुनः यादव राजा को हराकर मार डाला | इस प्रकार सारा दक्षिण भारत 
दिल्ली सल्तनत के ग्रधीन हो गया | 


सन्‌ १३१२ में प्रलाउद्दीन अपनी प्रभूता की पराकाष्ठा पर पहुँच गया, 
पर शीघ्र ही उसका पतन प्रारंभ हो गया । वह काफूर के हाथ को कठपुतली 
वन चुका था। सन्‌ १३१६ में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का 
विश्वास है कि अलाउद्दीन की मृत्यु में काफूर का हाथ AT | श्रलाउद्दीन 
के वाद काफूर ने उसके तीन बड़े बेटों को शासनाबिकार से वंचित करके 
aaa छोटे बेटे को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं इच्छानुसार राजकार्यं 
का संचालन करने लगा | वास्तव में वह स्वयं सिहासन पर वेठना चाहता 
था । इसके लिये उसने ग्रवर्णांनीय षड्यंत्र रचे तथा अपराध किए । उसके 
इन अमानुषिक कृत्यों का बदला उसे यों मिल गया कि वह शीघ्र ही मार 
डाला गया । [fro Fo qto] 


काबुल नगर काबुल नदी की घाटी में, पश्चिमी उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं 
के छोर पर, समुद्र की सतह से ६,९०० फुट की ऊंचाई पर 
स्थित है। [स्थिति २४" ३२ उ० Ho तथा EL १४ qoo, जनसंख्या 
२,०६,२०८( १६४८) ] । काबुल प्रांत का यह नगर अफगानिस्तान की 
राजधानी है। पेशावर से १६५ मील की दूरी पर स्थित यह एतिहासिक 
नगर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में हिदूकुश पर्वत के 
तथा पर्चिम में कंधार के दर्रे मिलते हैं । ऐतिहासिक काल में, सिकंदर 
(भ्रलक्षेंद्र) महान्‌, चंगेज खाँ, बाबर तथा नादिरशाह आदि के आक्रमण 
काबुल से ही होकर हुए । यह भी सत्य है कि बाबर के शासनकाल से लेकर 
नादिरशाह के समय तक (१५२६ ई० से १७३८ ई० तक) काबुल दिल्ली 
साम्राज्य का भाग था। 
प्राचीन नगर चारो तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें सात 
द्वार थे, इस समय चिल्लस्वरूप दरवाजा लाहौरी' नामक द्वार उपस्थित है । 
इस नगर में चौड़ी तथा AHA, दोनों प्रकार की, ASH वतमान हैं। नगर में 
प्राचीन किले का ध्वंसावशेष, जिसे वालाहिसार कहते हैं, १५० फुट की 
ऊँचाई पर खड़ा है । अफगानिस्तान के राजा मुहम्मद जहीर शाह का 
प्रासाद नगर के उत्तर-पश्चिम में आधे मील की दुरी पर अवस्थित है । 
नगर में बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुओं के भग्नावशेष भ्रव तक वतमान हैं । 
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यह नगर, अफगानिस्तान राज्य के सभी प्रांतों से तथा तुकिस्तान, 
बोखारा, पाकिस्तान श्रादि से पक्की सड़कों द्वारा संबद्ध है। आधुनिक नगर 
का समुचित विकास वहाँ की सुनियोजित सड़कों, सुंदर पुष्पवाटिकाशों 
तथा भव्य भवनों को देखने से प्रकट होता है। यहाँ दियासलाई, बटन, 
चमड़े के सामान, जूते, संगमरमर की वस्तुएं तथा लकड़ी के सामान बनाने के 
बहुत से कारखाने हे । काबुल अपने ऊन तथा फल के व्यापार के लिये भी 
प्रसिद्ध है। 

काबुल में कुछ माध्यमिक विद्यालय, काबुल विश्वविद्यालय (स्थापित 
१९३२ $e) तथा प्राघ्यापकों के दो प्रशिक्षण केंद्र हैं। यहाँ ग्राधुनिक युग 
की नगरसुलभ सभी सुविधाएँ प्राप्त हैं। 


काबुल प्रांत पर्वतीय क्षेत्र हे । क्षेत्रफल १०० वर्ग मील, जनसंख्या - 


२८, १७, २३४ ( १९४८) । गहूं, जौ आदि फसलों के सिवाय काबुल घाटी 
अमूल्य फलों की निधि हे। (दे० अफगानिस्तान) 
काबुल नदी ्रफगानिस्तान की मुख्य नदी ३०० मील लंबी है। 
नदी का प्राचीन नाम कोफेसा है। यह नदी हिंदूकुश पर्वत की संगलाख 
श्रेणी के उनाई दरें के पास से निकलती है 1 देश की राजधानी 
काबुल नगर इस नदी की घाटी में स्थित है। उद्गम स्थान से काबुल 
नगर तक नदी की लंबाई ४५ मील है । अफगानिस्तान का मुख्य 
प्रांत काबुल इस नदी के क्षेत्र से बना है जिसमें हिदूकुश तथा सफेद कोह के 
बीच का भाग संमिलित है। काबुल नगर के ऊपरी हिस्से में नदी का सारा 
पानी (विशेषकर गर्मियों में) सूख जाता है। पुनः काबुल नगर से आधा 
सील पूर्वे आने पर लोगार नाम की बड़ी नदी, जो १४,२०० फुट की ऊंचाई 
पर गुलकोह (गजनी पर्चिम) से निकलती है, काबुल नदी में मिलती 
है। नदी के मिलनस्थान से काबूल नदी तीव्रगामी तथा बड़ी नदी के रूप में 
आग बढ़ती है और हिदूकुश से निकलनेवाली प्राय: सभी नदियों के पानी को 
आगे बहाती है। काबुल नगर से नीचे आते पर इस नदी में क्रमशः पंजशीर 
तथा टगाओ नदियाँ, तत्पश्चात्‌ अलिगार तथा अ्लिशांग नदियों की संयुक्त 
धाराएँ मिलती हूँ । आगे बढ़ने पर सुरखाब श्रौर Hare नदियाँ मिलती हैं । 
काबुल नदी की यह विशाल धारा मोहमंद पहाड़ियों के गहरे, सँकरे Hart 
में होती हुई पेशावर के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है। ग्रपने आखिरी 
भाग में नदी स्वात तथा वारा नदियों के पानी को लेकर Hey के पास सिंध 
नदी में मिल जाती है। 
पर्वतीय प्रकृति की यह नदी अपने निम्न भाग में जलालाबाद के बाद से 
ही नौका चलाने के उपयुक्त है । इस नदी की घाटी बहुत ही उपजाऊ है। 
इसमें Ng श्रादि अन्नों के साथ फल तथा तरकारियाँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न 
होती हैं काबुल नदी पर सरोबी का विजलीघर स्थित है, जहाँ नदी पर ata 
बनाकर पानी से विजली पैदा की जाती है इससे काबुल नगर लाभान्वित 
होता है । Zo ह° fao] 


कावेट, विलियम (१७६२-१८३५) का संघर्षमय जीवन ऐसे काल 


में व्यतीत हुआ था, जो इंग्लैंड ही नहीं, समस्त 

पारचात्य दवेत जाति के इतिहास में क्रांतिपूणं युग माना जाता है । इसी काल 
में अमरीका का स्वातंत्र्य संग्राम हुआ और फ्रांस में राजनीतिक क्रांति का 
विस्फोट; इसके वाद ही नेपोलियन का उदय हुआ और समस्त यूरोप में 
उसकी विजयवाहिनी ने आतंकपूर्णा वातावरण पैदा कर दिया। इन 
विप्लवात्मक परिवतंनो का इंग्लैंड के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन 
पर गहरा असर पड़ा और इसके फलस्वरूप पालंमेंट संबंधी सुधारों का क्रम 
ARA हुआ । परंतु इससे श्रधिक महत्वपूर्णां वह श्राथिक तथा zer 
क्रांति थी जो इंग्लैंड की परंपरागत ग्राम तथा कृषि व्यवस्था का कलेवर ही 
ध्वस्त करने पर उतारू थी। पृंजीपतियों की लोलुपता तथा कुचक्रो के 
फलस्वरूप भूस्वासियों, कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों का हास और 
श्रौद्योगिक जमींदारियों का विस्तार हो रहा था । विलियम काबेट ने अपने 
लब जीवनकाल में इन घातक परिवतंनों का भरपूर विरोध किया क्योंकि 
इनसे राष्ट्रीय शक्ति के मूल स्रोतों का ही शोषण हो रहा था। 

„ वे स्वयं कृषक वर्ग के प्रतिनिधि थे । उनका जन्म सन्‌ १७६२ में फार्न हैम 
गाँव के एक कृषक परिवार में हुश्रा था और उनका वचपन कृषि संबंधी परि- 
श्रमों तथा मनोरंजनों के बीच व्यतीत SAT । इसी समय उनके हृदय में प्रकृति 

प्रेम का भी बीजारोपरा हुआ जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उनके लेखों में काव्य 
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फामंदकीय 


मय होकर प्रस्फुटित हुआ । इनकी शिक्षा सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई 
परंतु विद्याप्रेम इनका जन्मजात गुण था और बचपन ही में ्रपने जेब की 
समस्त पूजी स्विफ्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ ए टेल श्राव्‌ ए टव' पर लगाकर इन्होंने 
इसका ग्राइचर्यजनक परिचय दिया | स्वच्छंद स्वभाव का यह नवयुवक 
गाँव के संकीरां दायरे में बेंकर रहना पसंद न कर सका; इसलिये घर से 
भागकर यह सेना में भर्ती हुआ और कालांतर में श्रमरीका के संघर्षपूर्ण 
वातावरण का अंग बन गया | श्राठ वर्षो तक कावेट ने अमरीका में उदार 
तथा प्रगतिशील सिद्धांतों का faata रूप से प्रतिपादन किया फलस्वरूप 
उन्हे पीटर पारक्युपाइन' का सार्थक उपनाम दिया गया। परंतु इसके 
साथ ही साथ वे श्रपने देश की राजनीतिक संस्थाओं का भी जोरदार समर्थन 
करते रहे। स्वदेश लौटने पर टोरी दल ने उनकी प्रतिभा को क्रय करने का 
भगीरथ प्रयत्न किया परंतु काबेट किसी भी मूल्य पर बिकने के लिये तैयार 
नहीं हुए। सन्‌ १५०२ Fo में उन्होंने fe पोलिटिकल रजिस्टर नामक 
प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन आरंभ किया और वैधानिक सुधारों के पक्ष में 
अपनी प्रभावपू णां लेखनी को सर्वदा के लिये समपित कर दिया । सन्‌ १८३२ 
में ्रोल्ढम क्षेत्र से वे पार्लमेंट के सदस्य भी चुने गए और वहां के कृषकों तथा 
श्रमिकों का आजीवन समर्थन करते रहे । कई बार सरकार से लोहा लेकर 
वे उसके कोपभाजन भी बने परंतु उनका उत्साह अदम्य था और कंटकाकीणं 
मार्ग पर चलने में वे काफ़ी ग्रभ्यस्त थे। सन्‌ १८३५ में वे ग्रस्वस्थ हुए 
परंतु मृत्यु काल तक लिखते तथा काम करते रहे । 
विलियम काबेट के लेखों का संग्रह पचास मोटी जिल्दों में हुआ है, 
जिनमें 'काटेज इकानोमी','एऐडवाइस टु यंग मन','रूरल राइड्स' तथा 'लिगेसी 
zane विशेष उल्लेखनीय हे । इन लेखों में विविध विषयों का समावेश 
है परंतु इनके दो केंद्रविदु हैँ--राजनीति तथा देहाती जीवन संबं वी प्रकृति- 
सौंदर्यं । राजनीतिक लेखों में उन्होंने श्रन्याय तथा कुरीतियों के प्रति श्रपनी 
विदग्ब॒ लेखनी का संचालन कर अपनी स्वाभाविक उग्रता तथा संघर्ष प्रियता 
का परिचय दिया है, परंतु 'रूरल राइड्स' के पृष्ठो में उनके प्रकृति प्रेम तथा 
काव्यमयी प्रतिभा की सुखद श्रभिव्यक्ति हुई है। उनकी ख्याति का स्थायी 
श्राधारस्तंभ इन्हीं साहित्यिक लेखों में है क्योंकि उनके राजनीतिक तथा 
सामाजिक विचार ऐतिहासिक महत्व के ही रह गए हैं। समाजसुधारक के 
रूप में उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं था । रस्किन तथा मारिस के समान 
वे मध्यकालीन समाजव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें समस्त गांव एक कुटुंब 
के समान रहता था और पारिवारिक जीवन परिश्रमजन्य सुखसाधनों से संपन्न 
aT | 
do ग्रं०--जार्ज सेंट्सवरी : विलियम कावेट (एसेज इन इंग्लिश 
लिट्रेचर-सेकंड सीरीज़--१८९५) ; ई०जे ० कारलाइल : विलियम काबेट- 
ए स्टडी श्राव्‌ हिज लाइफ एज़ शोन इन हिज राइटिंग्स-- १९०४; 
दि लाइफ Us लेटर्स आव्‌ विलियम काबेट इन इंग्लैंड ऐंड अमेरिका-- 
दो भाग--१६१३ | [fao xro] 


कामंदकीय कामंदकीय नीतिसार राज्यशास्त्र का एक ग्रंथविशेष él 
: कामंदकि श्रथवा कामंदक इसके कर्ता का नाम है जिससे 
यह्‌ साधारणतः कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है । वास्तव में यह ग्रंथ कौटिदुय 
के अर्थशास्त्र, मूलतः राजनीति विद्या, के सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन 
करता है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर १६ अध्याय | 

इसके रचनाकाल के विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 
विटरनित्स के मतानुसार किसी कश्मीरी कवि ने इसकी रचना ईस्वी ७००- 
७४५० के बीच की । डा० राजेंद्रलाल मित्र का अनुमान है कि ईसा के जन्मकाल 
के लगभग बालिट्वीप जाने वाले DT इसे भारत से बाहर ले गए जहाँ इसका 
‘ofa’ भाषा में श्रनुवाद हुश्रा। पीछे यह ग्रंथ जावाद्वीप में भी पहुंचा । 
छठी शताब्दी के कवि दंडी ने ग्रपने 'दशकुमारचरित' के प्रथम उच्छ्वास 
के अंत में 'कामंदकीय' का उल्लेख किया है । > 

इसके कर्ता कामंदकि या कामंदक कब श्रौर कहा हुए, इसका भी कोई 
पवका प्रमाण नहीं मिलता । STAT HAT ज्ञात होता है कि ईसा की सातवीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति से पूर्व इस ग्रंथ का लेखक हुआ था, 
क्योंकि भवभूति ने अपने नाटक “मालतीमाधव' में नीतिप्रयोगनिपुणा एक 
परिव्राजिका का 'कामंदकी' नाम दिया है । संभवतः नीतिसारकर्ता 'कामंदक 


नाम से रूढ Al ग्या या था और नीतिसारनिष्णात व्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
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काली की एक प्राचीन मूर्ति की अनुकृति 
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(भगवतशरण उपाध्याय के सौजन्य से) 


कामदेव की एक प्राचोन मूर्ति का रेखांकत कार्तिकेय 


मोर पर श्रासीन Taal सदी को एक मूर्ति 


कामदेव 
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होने लगा था । कामंदक की प्राचीनता का एक श्रौर smt भी दृष्टिगोचर 
होता है | कामंदकीय नीतिसार की मुख्यतः पाँच टीका उपलब्ध होती हैं : 
उपाध्याय निरपेक्ष, श्रात्मारामकृत, जयरामक्रत, वरदराजक्रत श्रीर शंकरा- 
चार्य कृत | [द्वि० ना० firo] 


काम प्रत्येक प्राणी के भीतर रागात्मक प्रवृत्ति की संज्ञा काम है । वैदिक 
दर्शन के भ्रनुसार काम सृष्टि का मूल है। काम के लिये दंद्रभाव 
आवश्यक है, श्रर्थात्‌ सृष्टि के पूर्व में जो एक श्रविभक्‍त तत्व था वह विश्व- 
रचना के लिये दो विरोबी भावों में श्रा गया । इसी को भारतीय विश्वास में 
यों कहा जाता है कि आरंभ में प्रजापति श्रकेला था । उसका मन नहीं लगा । 
उसने अपने शरीर के दो भाग किए । वह आधे भाग से स्त्री और ATS भाग 
से पुरुष बन गया । तब उसने आनंद का श्रनुभव किया। स्त्री और पुरुष का 
युग्म संतति के लिये आवश्यक है श्रौर उनका पारस्परिक ग्राकर्षण ही काम- 
भाव का वास्तविक स्वरूप है। प्रकृति की रचना में प्रत्येक पुरुष के भीतर 
स्त्री और प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष की सत्ता है। ऋग्वेद में इस तथ्य की 
स्पष्ट स्वीकृति पाई जाती है, जैसा श्रस्यवा मीय सूक्त में कहा है-जिन्हे पुरुष 
कहते हूँ वे वस्तुत: स्त्री हैं; जिसके ata है वह इस रहस्य को देखता है; 
अंधा इसे नहीं सम कता (स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस ग्राहुः पश्यदक्षण्वान्न 
बिचेतदन्व: । ऋग्वेद, १॥ १६४1१६) 
_ इस सत्य को श्रर्वाचीन मनोविज्ञान शास्त्री भी पुरी तरह स्वीकार करते 
हे | वे मानते हूँ कि प्रत्येक पुरुष के मन में एक आदर सुंदरी स्त्री वसती 
है जिसे अनिम।' कहते हैं, और प्रत्येक स्त्री के मन में एक आदर्श तरुण का 
निवास होता है जिसे 'ग्रनिमस' कहते है । वस्तुतः न केवल भावात्मक जगत्‌ 
मे कितु प्रा णात्मक और भौतिक संस्थान में भी स्त्री और पुरुष की यह ग्रन्योन्य 
प्रतिमा विद्यमान रहती है, ऐसा प्रकृति की रचना का विघान है । कायिक, 
प्राणिक और मानसिक तीन ही व्यक्तित्व के परस्पर संयुक्त धरातल हें, 
और इन तीनों में काम का श्राकर्षण समस्त रागों और वासनागों के प्रवल 
रूप में अपना अस्तित्व रखता है। श्रर्वाचीन शरीरशास्त्री इसकी व्याख्या 
यों करते हे कि पुरुष में स्त्रीलिगी रक्‍ताणु (Female sex hormones) 
और स्त्री में पुरुषलिगी रक्‍ताणा (Male sex hormones) होते हैं भार- 
तीय कल्पना के ग्रनुसार यही अर्ध॑तारीश्वर है, श्रर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी में पुरुष 
श्रौर स्त्री दोनों ad aed भाव से संमिलित रूप से विद्यमान हैं और शरीर का 
एक भी कोष ऐसा नहीं जो इस योषा-वृथा-भाव से शून्य हो। यह कहना 
उपयुक्त होगा कि प्राणिजगत्‌ की मूल रचना श्रर्वनारीशवर सूत्र से प्रवृत्त 
हुई और जितने भी प्राणा के मूतं रूप हे wa यह उभयलिंगी देवता ओत- 
श्रोत है। एक मूल पक्ष के दो भागों की कल्पना को ही “माता पिता' कहते 
& इन्हीं के नाम द्यावा-पृथिवी श्रौर श्रग्नि-सोम है । द्यौः पिता, पृथिवी माता, 
ही विश्व के माता पिता हैँ । प्रत्येक प्राणी के विकास का जो आकाश या 
अंतराल है, उसी की सहयुक्त इकाई द्यावा पृथिवी इस प्रतीक के द्वारा 
प्रकट की जाती है। इसी को जायसी ने इस प्रकार कहा है: 


एकहि विरवा भए दुइ पाता , 
सरग पिता at धरती माता । 


द्यावा पृथिवी, माता पिता, योषा वृषा, स्त्री पुरुष का जो दुर्धर्ष 
पारस्परिक राग है, वही काम है) कहा जाता है, कि सृष्टि का मूल प्रजापति 
का ईक्षण अर्थात्‌ मन है। विराट्‌ में एक केंद्र की उत्पत्ति को हो मन कहते 
& | इस मन का प्रधान लक्षण काम है। प्रत्येक केंद्र में मत और काम की 
सत्ता है, इसीलिये भारतीय परिभाषा में काम को मनसिज या संकल्पयोनि 
कहा गया है। मन का जो प्रबुद्ध रूप है उसे ही मन्यु कहते हैं। मन्यु भाव 
की पूति के लिये जाया भाव आवश्यक है। बिना जाया के मन्यु भाव रोद्र 
या भयंकर हो जाता हे । इसी को भारतीय आख्यान में सती से वियुक्त होने 
पर शिव के भैरव रूप द्वारा प्रकट किया गया है। वस्तुतः जाया भाव से 
असंपुक्‍त प्राण विनाशकारी हे । भ्रतृप्त प्राण जिस केद्र में रहता है उसका 
विघटन कर डालता है । प्रकृति के विधान में स्त्री पुरुष का संमिलन सृष्टि 
के लिये भ्रावश्यक है श्रौर उस संमिलन से जिस फल की निष्पत्ति 
होती है उसे ही कुमार कहते हैं L प्राण का बालक रूप ही नई नई रचना के 
लिये श्रावश्यक है थौर उसी में भ्रमृतत्व की श्रूखंला की बार बार लौटनेवाली 
कड़ियाँ दिखाई पड़ती हँ । आनंद काम का स्वरूप है। यदि मानव के 


भीतर का श्राकाश श्रानंद से व्याप्त न हो तो उसका श्रायुष्यसुत्र उच्छित्त 
हो जाय | पत्नी के रूप में पति श्रपने श्राकाश को उस से परिपूर्ण पाता है । 

श्र्वाचीन मनोविज्ञान का मौलिक ्रन्वेषण यह है कि काम सब वास- 
नाग्रों की मूलभूत वासना है । यहाँ तक तो यह मान्यता समुचित है, कितु 
भारतीय विचार के अनुसार काम रूप की वासना स्वयं ईश्‍वर का रूप है । 
वह कोई ऐसी विकृति नहीं है जिसे हेय माना जाय । 

इस नियम के श्रनुसार काम प्रजनन के लिये श्रनिवार्य है और उसका 
वह छंदोमय मर्यादित रूप श्रत्यंत पवित्र है। काम वृत्ति की वीमत्स व्याख्या 
न इष्ट है, न कल्याणकारी | मानवीय शरीर में जिस प्रकार श्रद्धा, मेघा, 
qar, निद्रा, स्मृति आदि श्रनेक वृत्तियों का समावेश है, उसी प्रकार काम 
वृत्ति भी देवी की एक कला के रूप में यहाँ निवास करती है और वह चेतना 
का श्रभिन्न अंग है । [ato aro Ho] 


कामदेव भारतीय गाथाशास्त्र के अनुसार कामदेव एक देवता की 
संज्ञा | इसकी पत्नी का नाम रति है। कहीं कहीं पुराणों 
में रति और प्रीति दोनों कामदेव की स्त्रियां कही गई हैं। मनुष्य की जो 
रागात्मक वृत्ति है और जो सब प्राणियों को श्रभिभूत करती है, उसे ही मूल 
रूप में कामदेव माना गया है । देवों में परिगणित होने के कारण कामदेव 
इंद्र की सभा का एक सदस्य है । इंद्र जब किसी का तप भंग करना चाहता 
है तव काम को प्रेरित करता है। उर्वशी, मेनका, रंभा आदि श्रप्सराएँ 
काम की विजय के साधन हैं । इनके द्वारा वह समाधि में विघ्न उत्पन्न करता 
है। ये अप्सराएँ स्त्रीसौंदर्य की प्रतीक हैं। वसंतऋतु और मलयानिल 
कामदेव के मित्र कहे गए हैं । काम को पुष्पधन्वा और पंचबाण भी कहा 
गया है। रक्‍तकमल, प्रशोक, आम्रमंजरी, नवमल्लिका और नीलोत्पल 
ये पाँच पुष्प कामदेव के पंचवाण कहे जाते हैं। अथवा संमोहन, उन्मादन, 
शोषण, तापन और स्तंभन ये भी कामदेव के पंचशर ह । 

कामदेव की एक संज्ञा अनंग है। कथा यों है कि कामदेव का शरीर 
शिव की कोपाग्ति में भस्म हो गया था, और तब से वह एक वृत्ति या भाव 
के रूप में जीवित रहा, शरीर के रूप में नहीं । इसीलिये वह मनोज या 
मनसिज कहलाता है। कालिदास ने 'कुमारसंभव' काव्य में शिव द्वारा 
मदनदहन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वस्तुतः इस कथा के मूल में 
काम के विषय में जो भारतीय दर्शन का अभिमत था, उसी की व्याख्या की 
गई है। यहाँ के तत्वज्ञ काम को सृष्टि का आवश्यक अंग मानते हैं 
और उसे देवता का संमानित पद दिया गया है । देवता भ्रमर और पवित्र 
होते हैँ; कितु हम लोक में यह भी देखते हैं कि कामवृत्ति मानव में अनेक 
कुत्सित और विकृत रूप भी घारण कर लेती है । वह मानव हित की विरोधी 
है और इसलिये इष्ट नहीं । इस अघम वृत्ति को पवित्र करने या ऊध्वंमुखी 
करने के लिये तपइ्चर्या आवश्यक उपाय है। पार्वती की तपश्चर्या और 
शिव की समाधि इसी ओर संकेत करती हैं। पार्वती ने शिव को पति रूप में 
पाना चाहा । उन्हे रूप सौंदर्य का गर्व था और सोचती थीं कि हावभाव 
से ही शिव को ्राकृष्ट कर लेंगी । वे हिमालय के देवदारु वन में, जहाँ शिव 
अखंड तप में लीन थे, गई और उनकी सहायता के लिये देवों ने कामदेव को 
भी भेजा । उपयुक्त अवसर पर काम ने बाण चलाकर शिव की समाधि को 
भंग कर दिया। शिव ने अपने नेत्र खोले । पार्वती का रूपप्रदर्शन सामने 
था ही, पर वह शिव को आकृष्ट न कर सका । शिव ने सोचा, समाधि भंग का 
कारण ग्रंतःकरणा में नहीं, कहीं बाहर ही होना चाहिए। सामने वृक्ष पर 
उन्हें कामदेव दिखाई पड़ा । तब उनके तृतीय नेत्र से निकली हुई ज्वाला ने 
उसे भस्म कर दिया । अपने नेत्रों से इस प्रकार रूप को विफल होते देखकर 
पार्वती का गर्वे खव हो गयम और उन्होंने भी तपस्या द्वारा शिव को पाने का 
मार्ग अ्रपनाया। इसमें उन्हें सफलता मिली । = कथा का तात्पर्य 
आध्यात्मिक है और वह यह कि काम की अधोमुखी वृत्ति को तपस्या और 
संयम द्वारा ऊघ्वंमुखी बनाना आवश्यक है। शिव के मदनदहन से मिलता 
हुआ अभिप्राय बुद्ध के मारघर्षण की कथा में है। मार को पराजित करके 
ही वुद्ध संबोधि की सिद्धि तक पहुँच सके | 

प्राचीन भारतीय जीवन में कामदेव की मूतियाँ भी वनाई जाती थीं 
A कामायतन या कामदेव के मंदिरों में उनकी पूजा होती थी (दे० चित्र 
कामदेव) । इस प्रकार का एक मंदिर उज्जैनी में था जिसका उल्लेख 
मुच्छकटिक' में श्राया है। बाण ने लिखा है कि राज्यश्री के कोतुकगृह के 
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कामपाला 


द्वार पर एक Wed में कामदेव और दूसरे में रति और प्रीति के चित्र अंकित 
किए गए थे । मथुरा से प्राप्त एक मिट्टी के खिलौने पर कामदेव की मूर्ति 
उभारी गई है जो हाथ में पाँच पुष्प बाण लिए खडा है । उसके परों के नीचे 
एक लेटे हुए पुरुष की मूर्ति है जिसकी पहचान शूर्पक नामक मछुवे से की गई 
है। लोककथा है कि राजकुमारी कुमुदती शूर्पक पर अनुरक्त हो गई पर 
शूर्पक ने कोई आसक्ति प्रकट न की । तब राजकुमारी ने कामदेव की पूजा 
की और वह शूपंक को अपनी श्रोर ग्राकृष्ट करने में सफल हुई । पुराणों की 
कथा के अनुसार कृष्णा के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे पर इस रूप में 
उनकी मूर्ति या चित्र प्राप्त नहीं होता । कामदेव की पूजा का विशेष उत्सव 
वसंतोत्सव कहलाता था और उस समय स्त्री और पुरुष विशेष समारोह 
से उनके मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते थे। [ato श० ग्र] 


कामपाला "7 अफ्रीका में यूगांडा राज्य की राजधानी तथा यूगांडा 
का प्रधान व्यापारिक केंद्र है। यह नगर विक्टोरिया 
भील के पश्चिमोत्तर तट से सात मील की दूरी पर एवं इंटेबी से २५ मील 
पूर्वोत्तर ३,६०५ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। नगर में विभिन्न प्रकार के 
शासन संबंधी कार्यालयों की संदर इमारतें हें । नगर के अंदर बहुत सी 
छोटी छोटी पहाड़ियाँ है जिनमें मेंगो पहाड़ी पर ही मेत्सा के राजा के 
भव्य भवन S| कामपाला पहाड़ी के ऊपर एक पुराना किला है जिसको 
इस समय यूगांडा की कलात्मक रचनाओं तथा वहाँ के आदिवासियों की 
कृतियों को प्रदर्शित करने के लिये अजायबघर बना दिया गया है । देश की 
प्रसिद्ध केन्या आर यूगांडा रेलवे लाइन, जो मोंबासा से श्राती है, कामपाला 
में ही समाप्त होती है । यहाँ पूर्व अफ्रीका के विश्वविद्यालय का एक महा- 


विद्यालय है। [zo ह० fio] 
कामरान (मीजा बाबर का पुत्र, उसके ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं 
C से छोटा था । वावर ने उसे भ्रल्पावस्था 
में ही HA का राज्य प्रदान कर दिया था । वहाँ उसने बड़ी योग्यता से 
शासन किया । बाबर ने अपने जीवनकाल में ही यह श्रादेश दे दिया था 
कि हुमायूं तथा कामरान में राज्य का इस प्रकार विभाजन हो कि पाँच भाग 
कामरान को मिले तो छः भाग हुमायूं को । इसके अतिरिक्त वावर की 
यह भी इच्छा थी कि काबुल खालसे में संमिलित रहे । बावर की मृत्यु 
के बाद कामरान मीर्ज़ा ने अपने राज्य को विस्तृत करने का निश्‍चय कर 
लिया | उसने अपने छोटे भाई मीर्जा ग्रस्करी को Hare सौंपकर लाहौर 
की ग्रोर प्रस्थान किया और उसे युक्ति द्वारा जीत लिया । हुमायूँ न 
भी संघर्ष उचित न देख उसे काबुल, क़ंधार तथा पंजाब दे दिए। जब 
हमायूं शेरशाह से युद्ध के लिये बंगाल पहुँचा और उसके सबसे छोटे भाई 
हिदाल ने विद्रोह करके देहली पर आक्रमण कर दिया तब कामरान 
भी लाहौर से देहली, फिर श्रागरे जा पहुँचा । २६ जून, १५३६ ई० को 
जब ZA शेरशाह से पराजित होकर ग्रागरा पहुँचा तो कामरान तथा 
gard की भेंट हुई। शेरशाह से युद्ध में मुगुलों की श्रोर से नेतृत्व के लिये 
कामरान ने पहले तो श्रसफल प्रयत्न किया फिर वह हुमायूँ का साथ छोड़कर 
अपनी सेना सहित लाहौर की ओर चल furi १७ मई, १५४० Fo को 
हुमायूँ कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर AVIA होता SAT काबुल की शोर 
बढ़ा कितु ग्रभी वह चनाव नदी के तट पर ही था कि कामरान तथा 
TAHA काबुल की ओर चल दिए और उन्होंने काबुल पर भ्रधिकार जमा 
लिया | कामरान ने गजनी ग्रादि श्रस्करी मीर्जा को दे दिए। तदुपरांत 
उसने बदख्शाँ पर श्राक्रमण कर मीर्जा सुलेमान को श्रधीनता स्वीकार 
करने पर विवश कर दिया । हिदाल को भी, जिसने ware पर अधिकार 
कर लिया था, पराजित करके वह अपने साथ ले श्राया और श्रस्करी को 
क़ंघार प्रदान कर दिया | तदुपरांत मीर्ज़ा सुलेमान के विरुद्ध acai पर 
पुनः श्राक्रमण कर मीर्जा सुलेमान तथा उसके पुत्र मीर्जा इब्राहीम को वंदी 
बना लिया | 
१५४५ ई० में हुमायूं ईरान के शाह तहमास्प सफवी से सहायता 
लेकर क्रंघार पहुंचा और उसे विजित कर लिया। १७ नवंबर, १५४५ ई० 
को काबुल भी जीत लिया । कामरान गजनी होता थट्टा पहुँचा | अगले 
साल फिर ग्रजनी और काबुल पर श्रधिकार कर लिया gun तुरंत 
काबुल पहुँचा श्रौर कई मास के घोर संघर्ष के उपरांत उसन किला विजय 


४५६ 


कामरूप 


कर लिया । कामरान जान छोड़कर लड़ा कितु उसे सफलता न मिली । 
भाग्य के अनेक उलटफेर के बाद अंत में उसने हुमायूँ के प्रति १७ अगस्त, 
१५४८ Wo को आत्मसमर्पण कर दिया | कामरान क्षमायाचना करके हज 
की अनुमति लेकर बदख्शाँ से रवाना हुआ कितु कुछ दूर जाकर लौट आया 
अर २२ अगस्त, १५४८ Fo को हुमायू की सेवा में उपस्थित SAT | हुमायूँ 
ने उसे क्षमा कर कोलाब की जागीर प्रदान कर दी पर कामरान को BAA भी 
संतोष न हुआ और उसने फिर विद्रोह कर काबुल पर श्रधिकार जमा लिया। 
कितु हुमाय ने पुनः सेना संगठित करके कामरान से काबुल छीन लिया | 
हुमायूं ने उसे बार बार क्षमा किया, अंत में भी क्षमा करना चाहा, कितु 
अमीरों के अत्यधिक विरोध के कारण उसकी श्राँखों में सलाई फिरवा 
कर मवका चले जाने की अनुमति दे दी (दिसंबर, १५५३ $e) । वह 
अपनी पत्नी के साथ AFH पहुँचा और ५ अक्टूबर, १५५७ ई० को मर 
गया | कामरान बड़ा अच्छा कवि, वीर, दानी, योग्य शासक एवं कट्टर 

सुन्नी था । 
सं० ग्रं०-- (फारसी) बाबरनासा; गुलवदन वेगम : हुमायूँनामा, 
जौहर : तज्ञकिरतुल वाक्रश्रात; वायजीद : तज़किरए gard व श्रकबर; 
(हिंदी )--सै ० Homo रिज़वी ATA कालीन भारत-बाबर (अलीगढ़, 
१९६०) ; मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ (अलीगढ़, १९६१, १६६२६०) । 
[सँ० Ho Ho रि०] 


कामरून (फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया तथा फ्रेंच भू- 
मध्यवर्ती भ्रफ्रीका के बीच में स्थित एक राज्य है 
[क्षेत्रफल १,६२,८९२ वर्ग मील; जनसंख्या ३२,२३,००० (१६५७) |। 
१९१६ ई० में जर्मन श्रधीनस्थ कामरून एक संधि के फलस्वरूप ब्रिटिश 
कामरून [ क्षेत्रफल ३,४८१ वर्ग मील, जनसंख्या १४,३०,००० (१६५३) | 
तथा फ्रेंच कामरून दो भागों में बाँठ दिया गया। फ्रेंच कामरूत १ जनवरी, 
सन्‌ १६६० ई० से पूर्ण स्वतंत्र हो गया है। देश का अधिकांश दक्षिणी 
तथा मध्य भाग पठारी है। श्रौसत ऊँचाई २,००० फुट हे । पठारी भाग 
के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में पर्वतीय श्रृखलाएँ हैं । उत्तर में ऐदामावा 
तथा मंदारा नामक BA पर्वत हैं। पश्चिम में कामरून का जाग्रत ज्वाला- 
मुखी पर्वत है । यहाँ की नदियों में सनागा, GE तथा लागोन आदि 
मुख्य हैं । देश की जलावायु उष्ण कटिबंधीय है । तापक्रम ७५° Flo 
से श्रधिक रहता है। वर्षा साल भर होती है । पर्वतीय तथा पठारी 
भाग जंगलों से TH हैं । 
देश की आर्थिक दशा कृषि तथा जंगलों पर आधारित है । ज्वार, 
बाजरा, सरघम, मक्का, मूंगफली, केला, नारियल, ककोग्रा, काफी, कपास 
तथा रवर यहाँ की मुख्य पैदावार है । पशुपालन का कार्य होता है । यहाँ 
से काफी, ककोग्रा, केला, इमारती लकड़ी श्रादि वस्तुएँ निर्यात की जाती, 
हैं। आयात होनेवाली equi में शराव, गेहूँ, चावल, चीनी तथा मछली 
मुख्य हू । 
देश की राजधानी याऊंडे (जनसंख्या ५३,८३३) है। दउग्राला 
(जनसंख्या १,१८,८५७) देश का प्रधान पत्तन, पुरानी राजधानी तथा 
aaa बड़ा श्रौद्योगिक नगर है। सड़कों का विकास उल्लेखनीय है 2 
रेले कम हैं । [£o go o] 


कामरूप शसम का प्राचीन नाम । पुराणों तथा T कामरूप 

को महापीठस्थान कहा गया है । योगिनीतंत्र में इसका 
विस्तार करतोया से दिककरवासिनी तक वताया गया है । तीसरी 
So ई० के पूर्व का इतिहास पौराणिक कथा के रूप में प्राप्त होता 
है, जैसे यहाँ वराह विष्ण तथा पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने एक राजवंश 
की स्थापना की । ७वीं श० की एक जनश्रुति के श्रनुसार नरक तथा 
उसके पुत्र भगदत्त ने पुष्पवर्मा के qd राज किया। पुष्पवर्मा के १२ 
अधिकारियों के नाम अभिलेखों में प्राप्त होते हैं : पुष्पवर्मा, समुद्रवर्मा 
(=दत्तदेवी waar दत्तवती), बलवर्मा (रत्नवती), कल्याणवर्मा 
(=गंधर्ववती), गणापतिवर्मा (यज्ञवती), महेंद्रवर्मा (=g), 
नारायणवर्मा (==देववती), मूतिवर्मा (विज्ञानवती), चंद्रमुखवर्गा 
(=भोगवती), स्थितवर्मा(=नयनदेवी अथवा नयनशोभा), सुस्थित- 
वर्मा (=श्यामादेवी श्रथवा श्रुवलक्ष्मी) | सुस्थितवर्मा के दो पुत्र 


C-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ उहाक 


कामरो द्वीप 


ुप्रतिष्ठितवर्मा तथा भास्करवर्मा थे जो हर्ष के समकालीन तथा मित्र 
थे । हर्ष जब चीनी यात्री को श्रपने यहाँ भेजने के संबंध में कुपित हो 
गया था तो मित्र के यहाँ चीनी यात्री, बीस हजार हाथी तथा तीस हजार 
नावें लेकर रवाना हुआ । हर्ष तथा इसमें फिर मित्रता हो गई थी । 
भास्करवर्मा ने गौड़ों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया | 
उसके बाद कामरूप के इतिहास में एक नए राजवंश का उदय हुश्रा । 
भास्करवर्मा के बंश से इसका क्या संबंध था, कहना कठिन है । एक ताम्रपट्ट 
के अनसार इस बंश का संस्थापक शालंभ अथवा घ्रालंभ था । राजवंश के 
परिवर्तन के कारणा पालों ने सफलतापूर्वक कामरूप पर श्राक्रमणा किया । 
देवपाल ने वहाँ श्रपना कृपापात्र स्थापित किया। शालंभ के पुत्र अथवा 
भतीजे हर्जरवर्मा को महाराजाविराज परमेश्वर परमभट्टारक कहा गया 
है | शालंभ के वाद प्रायः २१ नरेशों ने यहाँ लगभग soo Fo से 
2,000 $o तक राज किया | उसके वाद का इतिहास, अंग्रेजों के आने तक, 
श्रव्यवस्थित सा हे । 
कामरूप का नाम लोकसाहित्य में भरपूर श्राया है। पश्चिमी प्रदेशों 
के लोकगीतों में अक्सर ही पत्नी अपने पति को कामरूप, श्रसम या पूर्व 
बंगाल जाते समय वहाँ की जदुई आकर्षक स्त्रियों से सावधान करती हैं । 
उनका विश्वास है कि पश्चिम के पुरुषों को वे स्त्रियाँ जादू से दिन में भेड़ा 
बनाकर रखती हैँ और रात में उन्हें उनका प्रकृत रूप देकर उनके साथ 
सहवास करती है । शक्तिपूजा का तो यह प्रदेश केंद्र था ही, उसकी राजधानी 
प्राग्ज्योतिष (आधुनिक गौहाटी) में कामाख्यादेवी का प्रसिद्ध मंदिर भी 
था जो आज भी वहाँ अवस्थित है। [ 3o भा० पां० | 


कामरो aig fex महासागर में मैडागास्कर द्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप 

के बीच में स्थित है (स्थिति 23 wo अक्षांश तथा ४५* 
पूर्वी देशांतर । यह द्वीपसमूह फ्रांसीसियों के शासन में है । क्षेत्रफल ८४९ 
वर्ग मील, जनसंख्या १५,००,००० (श्रनुमानित) । इन द्वीपों की संरचना, 
मुख्य रूप से ज्वालामुखी के उद्गारों के ही कारण मानी जाती 
हे | कुछ छोटे छोटे प्रवालों की संरचना के माने जाते हैं । यहाँ के निवासी 
मुख्य रूप से इस्लाम धर्मावलंवी हैं कुछ भारतीय तथा यूरोपियन लोग 
We । लोगों का मुख्य व्यवसाय जहाजरानी करना तथा निकटवर्ती द्वीपों 
के बीच व्यापार करना है । द्वीपसमूह में अनेक द्वीप संमिलित हैं जिनमें 
चार मुख्य ह: 

१. WE कामरो या अंगाजिया पश्चिम में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है । 
इसका क्षेत्रफल ४४२ वर्गमील है । जनसंख्या ६६,२६५ (१६३६) है। 
इसके दक्षिणी छोर पर करतोला नाम का जाग्रत ज्वालामुखी पहाड़ हे । 
मध्य का भाग लावा से आच्छादित है। मुख्य नगर मोरोली है जहाँ 
फ्रांसीसी प्रशासक निवास करता है | : 
` २. अंजौन या जोहन्ना ग्रट कामरो के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। 
क्षेत्रफल १३८ वर्ग मील, जनसंख्या ३९,०१० । घरातल का क्रमिक 
जिकास मध्य की तरफ है । मोसामांड इसका मुख्य नगर है | 

3. मायोही का क्षेत्रफल १३७ वर्ग मील, जनसंख्या १७,४७७ है । 

द्वीप के चारों ओर प्रवाली भित्तियों का जमाव है । घरातल पर्वतीय है । 
मसापेरे यहाँ का मुख्य केंद्र है । 
. ४. मोहिला--यह द्वीप प्रथमोक्त दो द्वीपों के मध्य में स्थित है । 
क्षत्रफल ११२ वर्ग मील तथा जनसंख्या ५,२३६ है। धरातल 
पर्वतीय है । मध्य के भाग की औसत ऊँचाई १,६०० फुट है । फांबुनी 
तथा नुमाचोग्रा मुख्य कस्बे हैं। 

ग्रेट कामरो द्वीप श्रनुपजाऊ है । अन्य सभी द्वीपों में धान, मक्का, 
£ | , कपास, वनीला, खजर श्रादि पैदा होते हैं । मुख्य पेशा खेती करना, 
नाविक का काम तथा मछली पकड़ना है । निवासियों के पास फलों के 
उद्यान तथा पशुधन भी हूँ । [ह्‌ go fie] 


ti रक्तरस में पित्तरंजक ( Bili-rubin ) नामक 
कामला (पीलिया एक रंग होता है, n आधिक्य से त्वचा 
AR स्लेष्मिक कला में पीला रंग ग्रा जाता है। इस दशा को कामला या 
पीलिया (Jaundice) कहते हैं। सामान्यतः रक्तरस में पित्तरंजक का स्तर 
१० या इससे कम प्रति शत होता है, कितु जब इसकी मात्रा २:५ प्रति शत 
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से ऊपर हो जाती तव कामला के लक्षण प्रकट होते हैँ | कामला स्वयं 
कोई रोगविशेष नहीं है, प्रत्युत कई रोगों में पाया जानेवाला एक लक्षणा 
है । यह लक्षण नन्हें नन्हें बच्चों से लेकर So साल तक के बूढ़ों में उत्पन्न 


हो सकता है । वास्तविक रोग का निदान कर सकने के लिये पित्तरंजक 
का उपापचय (Metabolism) समझना आवश्यक 2 । 


रकतसंचरणा में रक्‍त के लाल कणा नष्ट होते रहते हैँ श्रौर इस 
प्रकार मुक्त हुआ हीमोग्लोबिन रेटिकुलो-एंडोथीलियल (Reticulo- 
endothelial) प्रणाली में विभिन्न मिश्रित प्रक्रियाओं के उपरांत 
पित्तरंजक के रूप में परिणत हो जाता है, जो विस्तृत रूप से शरीर में 
फैल जाता है, कितु इसका श्रविक परिमाण प्लीहा में इकट्ठा होता है । 
यह पित्तरंजक एक प्रोटीन के साथ मिश्रित होकर रक्तरस में संचरित 
होता रहता है। इसको श्रप्रत्यक्ष पित्तरंजक कहते d asa के 
सामान्यतः स्वस्थ AY इस अप्रत्यक्ष पित्तरंजक को ग्रहण कर लेते हँ 
और उसमें र्लूकोरॉनिक अम्ल मिला देते हैँ । यह मिश्रित पित्तरंजक, 
जिसे साधारणतः प्रत्यक्ष पित्तरंजक कहते है, यकृत की कोशिकाओं में से 
गुजरता हुश्रा पित्तमार्ग द्वारा प्रत्यक्ष पित्तरंजक के रूप में छोटी आँतों की 
ओर जाता है । Aidt में यह पित्तरंजक यूरोबिलिनोजन में परिवर्तित 
होता है जिसका कुछ Aa शोषित होकर रक्तरस के साथ जाता है और 
कुछ भाग, जो विष्ठा को अपना भूरा रंग प्रदान करता है, विष्ठा के साथ 
शरीर से निकल जाता है । 

यदि पित्तरंजक की विभिन्न उपापचयिक प्रक्रियाओं में से किसी में 
भी कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो पित्तरंजक की ग्रघिकता हो जाती है, 
जो कामला का कारणा होती है । रक्‍त में लाल कणों का अधिक नष्ट 
होना तथा उसके परिणामस्वरूप श्रप्रत्यक्ष पित्तरंजक का अधिक बनना 
बच्चों में कामला,नवजात शिशु में रक्त-कोशिका-नाश तथा अन्य जन्मजात, 
अथवा अजित, रकत-कोशिका-नाश-जनित रक्ताल्पता इत्यादि रोगों का 
कारण होता है । जव यकृत की कोशिकाएँ अस्वस्थ होती हैं तव भी 
कामला हो सकता है, क्योंकि वे ्रपना पित्तरंजक मिश्रण का स्वाभाविक 
कार्यं नहीं कर पातीं और यह विकृति संक्रामक यकृतप्रदाह, रक्तरसीय 
यकृतप्रदाह श्रौर यकृत का पथरा जाना (कड़ा हो जाना, Cirrhosis) 
इत्यादि प्रसिद्ध रोगों का कारण होती है। Add: यदि पित्तमार्ग में 
अवरोध ह tat है तो पित्तप्रणाली में अधिक प्रत्यक्ष पित्तरंजक का संग्रह 
होता है और यह प्रत्यक्ष पित्तरंजक पुनः रक्‍त में शोषित होकर कामला की 
उत्पत्ति करता है । अग्न्याशय, सिर, पित्तमार्ग तथा पित्तप्रणाली के कैंसरों 
में, पित्ताइमरी की उपस्थिति में, जन्मजात पैत्तिक संकोच और पित्तमार्ग 
के विकृत संकोच इत्यादि शल्य रोगों में मार्गावरोब यकृत से बाहर होता है । 
यकृत के ग्रांतरिक रोगों में यकृत के भीतर की वाहिनियों में संकोच होता 
है, अतः अप्रत्यक्ष पित्तरंजक के अतिरिक्त रक्त में प्रत्यक्ष पित्तरंजक का 
आधिक्य हो जाता है । 


अत: कामला अनेक प्रकार की व्याषियों का लक्षण है और इसकी 
चिकित्सा उत्पादक कारणों के निर्मूलन से ही हो सकती है । 
[Rro To मि०] 


कामशास्त्र मानव जीवन के लक्ष्यभूत चार पुरुषार्थो में 'काम' 
अन्यतम पुरुषार्थ माना जाता हे । संस्कृत भाषा में 
उससे संबद्ध विशाल साहित्य विद्यमान है। इस शास्त्र का आधघारपीठ 
है महषि वात्स्यायतरचित कामसूत्र | सूत्र शेली में निबद्ध, वात्स्यायन का 
यह महनीय ग्रंथ विषय की व्यापकता और शैली की प्रांजलता में अपनी 
समता नहीं रखता | महषि वात्स्यायन इस शास्त्र के प्रतिष्ठाता ही माने 
जा सकते हैं, उद्‌भावक नहीं, क्योंकि उनसे बहुत पहले इस शास्त्र का 
उद्भव हो चुका था | कहा जाता है, प्रजापति ने एक लाख अध्यायों में 
एक विशाल ग्रंथ का प्रणयन कर कामशास्त्र का आरंभ किया, परंतु 
कालांतर में मानवों के कल्याण के लिये इसके संक्षेप प्रस्तुत किए गए । 
पौराणिक परंपरा के अनुसार महादेव की इच्छा से नंदी" ने एक द a 
HA में इसका सार ग्रंश तैयार किया जिसे और भी उपयोगी बनाने 
लिये उद्दालक मुनि के पुत्र इवेतकेतु ने पाँच सो अध्यायों में उसे संक्षिप्त 
बनाया । इसके श्रनंतर पांचाल बाभव्य ने तृतीयांश में इसको और भी 
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संक्षिप्त किया-डेढ़ सौ अध्यायों तथा सात भ्रधिकरणों में, कालांतर में 
सात महनीय आचार्यों ने प्रत्येक श्रधिकरण के ऊपर सात स्वतंत्र ग्रंथों 
का निर्माण किया-- (१ ) नारायण ने ग्रंथ बनाया साधारण अधिकरण 
पर, (3) सुवर्णनाभ ने सांप्रयोगिक पर, (3) घोटकमुख ने कन्या 
संप्रयुक्तक पर, (४) गोनदी य ने भार्याधिकारिक पर, (५) गोणिकापुत्र 
ने पारदारिक पर, (६) दत्तक ने वैशिक पर तथा (७) कुचिमार ने 
ओपनिषदिक पर । इस पृथक्‌ रचना का फल शास्त्र के प्रचार के लिये 
हानिकारक सिद्ध हुआ श्रौर क्रमशः यह उच्छिन्न होने लगा । फलतः 
वात्स्यायन ने इन सातों अधिकरण ग्रंथों का सारांश एकत्र प्रस्तुत किया 
और इस विशिष्ट प्रयास का परिणत फल वात्स्यायन कामसूत्र हुआ । 
इस प्रकार वर्तमान कामसूत्र को शताब्दियों के साहित्यिक सदुद्योगों का 
पर्यवसान समझना चाहिए, यद्यपि परंपरया घोषित कामशास्त्रीय ग्रंथों 
के इस अनंत प्रणयन के विस्तार को स्वीकार करना कठिन है। 


कामशास्त्र के इतिहास को हम तीन कालविभागों में वाँट सकते 
हें__पूर्वेवात्स्यायन काल, वात्स्यायन काल तथा पश्चाद्वात्स्यायन काल। 
पूर्ववात्स्यायन काल के आचार्यो की रचनाओं का विशेष पता नहीं चलता | 
बाभ्रव्य के मत का निदेश बड़े आदर के साथ वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ में 
किया है । घोटकमुख और गोनर्दीय के मत कामशास्त्र श्रौर GUSTA में 
उल्लिखित मिलते हैँ । केवल दत्तक और कुचिमार के ग्रंथों के अस्तित्व का 
परिचय हमें भली भांति उपलब्ध है । आचार्य दत्तक की विचित्र जीवनकथा 
कामसूत्र की जयमंगला टीका में है । उनका ग्रंथ 'वैशिक शास्त्र' सूत्रात्मक 
था जो ओंकार से आरंभ होनेवाला बतलाया जाता है (शूद्रक-पद्मप्राभृतक 
भाण, इलोक २४) । कुचिमार रचित तंत्र के qui: उपलब्ध न होने पर भी 
हम उसके विषय से परिचित हैं। इस तंत्र में कामोपयोगी ग्रौषधों का वर्णान 
है जिनका संबंध बृंहण, लेपन, वश्य आदि क्रियाश्रों से है। 'कुचिमारतंत्र' 
का हुस्तलेख मद्रास से उपलब्ध हुआ है जिसे ग्रंथकार 'उपनिषद्‌' का नाम 
देता हैं और जिस कारण उसमें प्रतिपादित श्रधिकरणा 'ग्रौपनिषदिक' 
नाम से प्रख्यात हुआ | 
कामसुत्र-_वात्स्यायन का यह ग्रंथ सूत्रात्मक है यह सात श्रधिकरणों, 
३६ अध्यायों तया ६४ प्रकरणों में विभक्त है । इसमें चित्रित are 
तीय सम्यता के ऊपर गुप्त युग की गहरी छाप है, उस युग फा शिष्ट- 
सम्य व्यक्ति 'नागरक' के नाम से यहाँ प्रख्यात है । उसके रहने का ढंग, 
मनोविनोद के साधन, दिनचर्या, अध्ययन, भ्रध्यवसाय--इन सब विषयों 
का जीता जागता चित्र इतनी सुंदरता से यहाँ दिया गया है कि कामसूत्र 
भारतीय समाजशास्त्र का एक मान्य ग्रंथरत्न बन गया है। ग्रंथ के 
प्रणयन का उद्देश्य हे लोकयात्रा का निर्वाह, न कि राग की भ्रभिवृद्धि । 
इस तात्पर्य की सिद्धि के लिये वात्स्यायन ने उग्र समाधि तथा ब्रह्मचर्य का 
पालन कर इस ग्रंथ की रचना को-- 


तदेतद्‌ ब्रह्मचर्येण परेण च समाधिना d 

विहितं लोकयात्रार्थं न रागार्थोऽस्य संविधिः ।। 
(कामसूत्र, सप्तम श्रधिकरण, इलोक ५७) 
ग्रंथ सात श्रधिकरणों में विभक्त है । प्रथम श्रधिकरण (सावाररा) 
में शास्त्र का समुद्ेश तथा नागरक की जीवनयात्रा का रोचक वर्णान है । 
द्वितीय अधिकरण (सांप्रयोगिक) रतिशास्त्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
करता है। पूरे ग्रंथ में यह सर्वाधिक महत्वशाली खंड है जिसके दस 
अध्यायों में रतिक्रीडा, श्रालिगन, चुंबन आदि कामक्रियाग्रों का व्यापक 
और विस्तृत प्रतिपादन है । तृतीय श्रधिकरणा (कन्यासंप्रयुक्तक ) में कन्या 
का वरणा प्रधान विषय है जिससे संबद्ध विवाह का भी उपादेय वर्णान यहाँ 
किया गया है । चतुर्थ अधिकरण (भार्याधिकारिक) में भार्या का कर्तव्य, 
सपत्नी के साथ उसका व्यवहार तथा राजाग्रों के ग्रंत:पुर के विशिष्ट व्यवहार 
क्रमशः वणित हूँ । पंचम श्रधिकरण (पारदारिक) परदारा को वश में 
लाने का विशद वर्णान करता है जिसमें दूती के कार्यों का एक सर्वागपूणां 
चित्र हमें यहाँ उपलब्ध होता है । षष्ठ श्रविकरणा (वैशिक) में 
वेश्याश्रों के श्राचरणा, क्रियाकलाप, धनिकों को वश में करने के हथकडे 
प्रादि वशित है । सप्तम अधिकरण (श्रौपनिषदिक) का विषय वैद्यक 
mea से संबद्ध है । यहाँ उन औषधों का वर्णन है जिनके प्रयोग और 
सेवन करने से शरीर में दोनों वस्तुओं की, शोभा और दाकित की, विशेष 


४५८ 
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अभिवद्धि होती है । इन उपायों को वैद्यक शास्त्र में 'वृष्ययोग' कहा 
गया है | 

रचना की दृष्टि से कामसूत्र कौटिल्य के AAT के समान है-- 
चुस्त, गंभीर, अल्पकाय होने पर भी विपुल अर्थ से मंडित । दोनों की शैली 
समान ही है--सूत्रात्मक । रचना के काल में भले ही अंतर है । श्रर्थशास्त्र 
मौर्यकाल कां और कामसूत्र गुप्तकाल का है: a 

कामसूत्र के ऊपर तीन टीकाएँ प्रसिद्ध है--(१) जपमंगला प्रणता 
का नाम यथार्थतः यशोधर है जिन्होंने वीसलदेव (१२४३-६१) के 
राज्यकाल में इसका निर्माण किया । (२) कंदर्षच्‌डामणि बवेलवंशी 
राजा रामचंद्र के पुत्र वीरसिंहदेव रचित पद्यवद्ध टीका (रचनाकाल Fo 
१६३३--१५७७ Fo) । (३) कामसूत्रव्याख्या--भास्कर नरसिंह 
नामक काशीस्थ विद्वान्‌ द्वारा १७८८ So में निमित टीका । इनम प्रथम 
दोनों प्रकाशित और प्रसिद्ध हैं, परंतु अंतिम टीका श्रभी तक ग्रप्रकाशित है। 

पइचाइवात्स्यायन काल--मध्ययुग के लेखकों ने कामशास्त्र के 
विषय में अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया | इनका मूल झाश्रय वात्स्यायन 
का ही ग्रंथरत्न है श्रौर रतिक्रीडा के विषय में नवीन तथ्य विशेष रूप से 
निविष्ट किए गए हैं । एसे ग्रंथकारों में कतिपय की रचनाएँ ख्यातिप्राप्त 
है--(क) पदश्री--'नागरसर्वस्व' | ग्रंथकार वौद्ध है जो दामोदर गुप्त 
के 'कुट्टनीमत' का निर्देश करता है और 'शार््गवरपद्धति' में स्वयंनिदिष्ट 
है | इसलिये इसका समय दशम शती का अंत मानना चाहिए । (ख) 
कल्याणमह्ल--भ्रनंगरंग | श्रवध के किसी मुसलमान नवाब को प्रसन्न 
करने के लिये यह लिखा गया है। (ग) कोकक़ोक--रतिरहस्य | 
पारिभद्र के पौत्र तथा तेजोक के पुत्र कोककोक की यह रचना कामसूत्र का 
सु दर सुबोध सारांश प्रस्तुत करती $a राणा कुंभकणं के द्वारा गीत- 
गोविद की टीका में उघृत होने के कारणा इसका समय १३वीं शती से पहले 
नहीं हो सकता । इसी विद्वान्‌ का नाम सर्वसाधारण में भ्रष्ट होकर 
“कोका पंडित' पड़ गया है तथा उनकी रचना 'कोकशास्त्र' के नाम से प्रख्यात 
हो गई है। (घ) कविशेखर ज्प्रोतिरीक्वर--पंचसायक | अनक 
प्राचीन कामशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर निर्मित ae wa पर्याप्त लोक- 
प्रिय रहा है। 

इन aga: प्रकाशित ग्रंथों के अतिरिक्त कामशास्त्र की अनेक अ्रप्रकाशित 
रचनाएँ उपलब्ध हँ--हरिहर का रतिरहस्य (या श्रृंगारदीपिका) ; 
विजयनगर के राजा प्रौढदे बराय ( १४२२-४८ Fo) की रतिरत्नदीपिका; 
तंजोर के राजा ज्ञाहजी (१६८४-१७१०) की श्रृंगारमंजरी; श्रनंत की 
कामसुधा, झीननाथ की स्मरदीपिका, चित्रबर का श्रृंगारसार, आदि। 
इन ग्रंथों की रचना से इस शास्त्र की व्यापकता और लोकप्रियता का पता 
चलता हे । : 

सं० ग्रं ०--डा० ग्रार० fiue : बाइत्रेगे सुर इन्‌दिशे इरोतिक (जर्मन” 
ग्रंथ; लाइपजिग, १६११) । [qo go] 


A 
कामा यूरोपीय रूस मे बहनेवाली वोल्गा नदी की मुख्य शाखा Z| 
यह यूराल पर्वत' के पश्चिमी पादप्रदेश में मोलोटोव नगर के 
पश्चिम से निकलती है । क्रमानुसार उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण की ओर 
मुड़कर मोलोटोव पहुँचती है। फिर १,२०० मील दक्षिण-पश्चिम बहकर 
कजान के निकट वोल्गा में गिरती है । यही संगम प्राचीन तातार राज्य 
का केंद्र था । नहर द्वारा कामा का संवंध उत्तरी ड्वीना से हो जाने के कारणा 
यूराल प्रदेश से बाल्टिक सागर तक यातायात का एक HATA माग खुल 
गया है । गर्मियों में मोलोटोव तक बड़े जलयान श्रा सकते हे । मोलोटोव 
के निकट कामा के जल से विद्युत्‌ उत्पादन भी होता है | 
rae [3o Fo Fo | 


; रू देवी श्रथवा शक्ति के प्रधान नामों में से एक। 
कामाक्षी, कामाख्या पुराणों के श्रनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में पति 


शिव का अपमान होने के कारणा सती हवनकुड में ही कूद पड़ी थीं जिसके 
शरीर को, कहते है, शिव कंधे पर दीर्घकाल तक डाले फिरते रहे । 
सती के ग्रंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शाक्त पीठ बन गए जो शाक्त तथा 
शैव भक्तों के परम तीर्थ हुए। इन्हीं पीठों में से एक--कामरूप श्रसम 
में स्थापित हुआ, जो राज की गोहाटी के सामने कामाख्या नामक पहाड़ी 
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पर कायम है । समूचे श्रसम और पूर्वोत्तर बंगाल में शक्ति GUT 
कामाक्षी की पूजा का बड़ा माहात्म्य है । पश्चिमी भारत में जो कामरूप 
की नारी afta के श्रनेक श्रलौीकिक चमत्कारों की बात लोकसाहित्य में 
कही गई है, उसका श्रावार इस कामाक्षी का महत्व ही है। कामरूप का 
अर्थ ही है इच्छानुसार रूप धारण कर लेना, और विश्वास है कि असम 
की नारियाँ चाहे जिसको श्रपनी इच्छा के भ्रनुकूल रूप में बदल देती थीं । 
श्रसम के पूर्वी भाग में अत्यंत प्राचीने काल से नारी की शक्ति की श्रचंना 
हुई है । महाभारत में उस दिशा के स्त्रीराज्य का उल्लेख हुआ है । इसमें 
संदेह नहीं कि मातृसत्ताक परंपरा का कोई न कोई रूप वहाँ था जो वहाँ 
की नागा ग्रादि जातियों में श्राज भी बना है । ऐसे वातावरण में देवी 
का महत्व चिरस्थायी होना स्वाभाविक ही था और जब उसे शिव की पत्नी 
मान लिया गया तब शाक्त संप्रदाय को सहज ही शैव शक्ति की पृष्ठ- 
भूमि और मर्यादा प्राप्त हो गई। फिर जब बञ्यानी प्रज्ञापारमिता 
are शक्ति एक कर दी गई तव तो शाक्त गौरव का और भी प्रसार हो 
गया | उस शाक्त विश्वास का केंद्र गोहाटी की कामाख्या पहाड़ी का यह 
कामाक्षी पीठ है। कामाक्षी की कथा का उल्लेख कालिका पुराणा में 
विस्तृत रूप से हुआ है । [प° उ०] 
कामाय FT यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रति- 
गमायता S5. er. renes CU S 
fafa हिदी महाकाव्य है । जयशंकर प्रसाद! की यह 
अंतिम काव्य रचना १६३६ ई० में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन 
प्रायः ७-८ वषं पूर्व ही प्रारंभ हो गया था । चिता से प्रारंभ कर आनंद 
तक १५ सर्गो के इस महाकाव्य में मानव मन की fafaa xa fadi का 
क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से 
aa तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास 
भी स्पष्ट हो जाता है। 
मानव के श्रम्रजन्मा देव निर्श्चित जाति के जीव थे । किसी भी प्रकार 
की चिता न होने के कारणा वे 'चिर-किशोर-वय' तथा 'नित्यविलासी' देव 
आत्म-मंगल-उपासना में ही विभोर रहते थे । प्रकृति यह श्रतिचार सहन 
न कर सकी और उसने अपना प्रतिशोध लिया । भीषण जलप्लावन के 
परिणामस्वरूप देवसृष्टि का विनाश हुआ, केवल मनु जीवित वचे । 
देवसृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल. 
में थी चिता जिसके कारणा वह जरा ग्रौर-मृत्यु का श्रनुभव करने को वाध्य 
हुई । चिता के श्रतिरिक्त मनु में दैवी और आसुरी वृत्तियों का भी संघर्ष 
चल रहा था जिसके कारणा उनमें एक ओर आशा, श्रद्धा, लज्जा AIX SST 
का आविर्भाव हुआ तो दूसरी ओर कामवासना, ईर्षा और संघर्ष की भी 
भावना जगी । इन विरोधी वृत्तियों के निरंतर घात-प्रतिघात से मनु में 
निर्वेद जगा श्रौर श्रद्धा के पथप्रदर्शन से यही निर्वेद क्रमशः दर्शन और रहस्य 
का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बना | यह 
चिता से आनंद तक मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है। साथ ही 
प्रानव के ग्राखेटक रूप से प्रारंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक 
जीवन और इड़ा के सहयोग से सामाजिक और ग्रौद्योगिक क्रांति के रूप 
में भौतिक विकास अंत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उद्योग 
भानव के सांस्कृतिक विकास के विविध सोपान हैं । इस प्रकार कामायनी 
मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी है । 
प्रसाद ने इस काव्य के प्रधान पात्र मनु और कामपुत्री कामायनी 
श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है , साथ ही जलप्लावन की 
घटना को भी एक एतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है | शतपथ ब्राह्मण के 
प्रथम कांड के ग्राठवें अध्याय में जलप्लावन सबंधी उल्लेखों का संकलन 
कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निमित किया है, साथ ही उपनिषद्‌ 
श्रौर पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया गया है, उन्होंने उसे भी 
भ्रस्वीकार नहीं किया, वरन्‌ कथानक को एसा स्वरूप प्रदान किया जिसमें 
मनु, श्रद्धा श्रौर इड़ा के रूपक की भी संगति भली भाँति बैठ जाय । 
परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि इन चरित्रो के रूपक का 
निर्वाह ही अधिक सुंदर श्रौर सुसंयत रूप में हुआ, ऐतिहासिक व्यक्ति के 
रूप में qui: एकांगी और व्यक्तित्वहीन हो गए हे । 
मनु मन के समान ही अस्थिरमति है । पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वे 
तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का मार्ग ग्रहण करते हैं, फिर 
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aa पुरोहित श्राकुलि श्रौर किलात के बहकावे में आकर हिंसावृत्ति और 
स्वेच्छाचरण के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख-साधन-निवास छोड़ war 
समीर की भाँति भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुँचते हैं; श्रद्धा के प्रति 
मनु के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का श्रभिशाप सुन हताश हो किंकर्तव्यविमढ़ 
हो जाते हे श्रौर इड़ा के संसर्ग से वुद्धि की शरणा में जा भौतिक विकास 
का मागं श्रपनाते हूँ । वहाँ भी संयम के अभाव के कारणा इडा पर 
श्रत्याचार कर बैठते है और प्रजा से उनका संघर्ष होता है । इस संघर्ष में 
पराजित श्रौर प्रकृति के रुद्र प्रकोप से faga मनु जीवन से विरक्त हो 
पलायन कर जाते हैं और AT में श्रद्धा के पथप्रदर्शन में उसका अ्रनुसरण 
करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैँ । इस प्रकार श्रद्धा-ग्रास्तिक्य 
भाव--तथा इड़ा-_वौद्धिक क्षमता--का मनु के मन पर जो प्रभाव पड़ता 
है उसका सु दर विश्लेषण इस काव्य में मिलता है । 
काव्य रूप की दृष्टि से कामायनी चितनप्रवान है, जिसमें कवि ने 
मानव को एक महान्‌ संदेश दिया हे ‘AT नहीं, केवल जीवनसत्य' के 
रूप में कवि ने मानव जीवन में प्रेम की.महत्ता घोषित की है । यह जगत्‌ 
कल्याणभूमि है, यही श्रद्धा की मूल स्थापना है । इस कल्याणाभूमि में 
प्रेम ही एकमात्र श्रेय और प्रेय है । इसी प्रेम का संदेश देने के लिये 
कामायनी श्रद्धा का अवतार हुआ है । प्रेम मानव और केवल मानव की 
विभूति है । मानवेतर प्राणी, चाहे वे चिरविलासी देव हों, चाहे देह श्रौर 
प्राण की पूजा में निरत असुर, दैत्य AK दानव हों, चाहे कलाप्रिय किन्नर 
ओऔर गंधर्व हों, चाहे पशु और पक्षी हों, प्रेम की कला और महिमा वे नहीं 
जानते, प्रेम की प्रतिष्ठा केवल मानव ने की है। परंतु इस प्रेम में सामरस्य 
की आवश्यकता है । समरसता के अभाव में यह प्रेम उच्छ खल TTA- 
वासना का रूप ले लेता है । मनु के जीवन में इस सामरस्य के ञ्रभाव के 
कारण ही मानव प्रजा को काम का अभिज्ञाप सहना पड़ रहा है । भेद- 
भाव, ऊंच नीच की प्रवृत्ति, श्राडंवर और दंभ की दुर्भावना सब इसी 
सामरस्य के अ्रभाव से उत्पन्न होती हैं जिससे जीवन दु:खमय और अ्रभिशाप- 
ग्रस्त हो जाता है । कामायनी में इसी कारण समरसता का आग्रह है 1 
यह समरसता द्वंद्व भावना में सामंजस्य उपस्थित करती है । संसार में gel 
का उद्गम शाश्वत तत्व है--फूल के साथ कांटे, भाव के साथ अभाव, सुख 
के साथ दुःख श्रौर रात्रि के साथ दिन नित्य लगा ही रहता है। मानव 
इनमें अपनी रुचि के अनुसार एक को चुन लेता है, दूसरे को छोड़ देता है 
और यही उसके विषाद का कारण हे । मानव के लिये दोनों को स्वीकार 
करना आवश्यक है, किसी एक को छोड़ देने से काम नहीं चलता । यही 
gal की समन्वय स्थिति ही सामरस्य है । प्रसाद ने हृदय और मस्तिष्क, 
भक्ति श्रौर ज्ञान, तप, संयम ्रौर प्रणाय, प्रेम, इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया 
सबके समन्वय पर बल दिया है । 
कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्यकला का सर्वोत्तम प्रतीक 
माना जा सकता है। चित्तवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण 
इस काव्य की अन्यतम विशेषता है। श्रौर इस दृष्टि से लज्जा, सौंदर्य, 
श्रद्धा और इडा का मानव रूप में श्रवतरण feat साहित्य की अनुपम 


निधि है। [ate Fo ला०] 

Dr हिमालय पर्वत की एक चोटी है जो कुमाऊँ खंड में सतलज 
ene के दक्षिण में स्थित है। यह चोटी सिवालिक ललाट (mie) 
से उत्तर-पूर्व ३० मील की दूरी पर हे । अलकनंदा की दोनों आदि शाखाओं 
का उद्गम इस चोटी के क्रमशः दाहिनी और बाईं ओर से होता है । 
इसकी ऊँचाई समुद्र से २५,४४७ फुट है । इसके आसपास का दृश्य बड़ा 
मनोरम है । [सु० प्र सि०] 


ऑपरे टी Ze नाट्य रचनाएँ हे जिनका कथानक भ्रानंद,मनोरंजन रौर 
कॉमेडी हास्य के सहारे विकसित होता है। पात्रों के कार्यों और कथनों 
से भी आनद की ही उपलब्धि होती है । कॉमेडी का जन्म प्राचीन यूनान 
मे उल्लास के वातावरण में हुआ तथा प्रारंभिक भ्रवस्था में उसमें संगीत, | 
अभिनय और उपहास का अनुपम संमिश्रण होता था । मदिरा के देवता | 
दियोनिसस के उपासक उन्मत्त होकर नृत्य और गान द्वारा अपने हृदय के. 
भाव व्यक्त करते तथा भ्रपनी श्रद्धा पित करते थे । जा z: 
इधर उधर घूमते थे और न केवल पारस्परिक विनोद में संलग्न रहते 
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थे वरन्‌ राह में मिलनेवालों का उपहास भी करते थे । इसी भाँति कॉमेडी 
का आविर्भाव हुआ । उसका विकास द्रुत गति से हुआ । एरिस्टोफेन्स 
के सुखांत नाटको में यूनानी कॉमेडी का विशिष्ट रूप द्रष्टव्य है । 


सिसरो, होरेस प्रभृति रोमन विचारकों ने कॉमेडी के स्वरूप और 
प्रयोजन पर प्रकाश डाला तथा प्लातस और तेरेन्स ने यथार्थ और व्यंग्य 
को मिलाकर अनेक उत्कृष्ट कॉमेडियों की रचना की । मध्ययुग में कॉमेडी 
शब्द अत्यंत विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता था । उससे नाट्यरचनाओं के 
अतिरिक्त सुखांत पद्यबद्ध कथाओं का भी बोघ होता था । इसका प्रमुख 
उदाहरण हे दांते विरचित “ला कामेदिया दीवीने' । नवजागरण के 
युग में पुनः कॉमेडी का सीघा संबंध नाट्यसाहित्य और रंगशाला से स्थापित 
हुआ तथा प्राचीन शास्त्रीय नाट्यरचनाओं का प्रचलन बढ़ा । तत्पश्चात्‌ 
शास्त्रीय तथा देशज प्रभावों के संयोग से एक नवीन प्रकार की कॉमेडी 
की atte हुई जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण शेक्सपियर के नाटकों में 
मिलता है। यह रोमेंटिक कॉमेडी कल्पना और भावना पर श्राधृत थी 
तथा पूर्वनिर्धारित नियमों की अवहेलना करती थी । इसकी प्रतिक्रिया 
में शीघ्र ही क्लासिकल कॉमेडी का पुनरुत्थान हुआ और बेन जान्सन ने 
उसका वह्‌ रूप प्रस्तुत किया जिसे कॉमेडी ala aad’ कहते हैं । इसमें 
मानव स्वभाव की दुर्बंलताओं का अ्रतिरंजित चित्रण यथार्थ जीवन की 
पृष्ठभूमि में हुआ है । आगे चलकर मोलियेर, इथरिज, कांग्रीव आदि नें 
कृत्रिम उच्चवर्गीय सामाजिक जीवन को आधार बनाकर उन नाटकों की 
रचना की जिन्हें कॉमेडी आँव मैनर्स' कहते है । इन सुखांत नाटकों में 
कभी कभी अतिशय ग्रश्‍लीलता मिलती है जो अनेक पाठकों और दर्शकों 
को अरुचिकर प्रतीत होती है। १८वीं शताब्दी में ऐसी भावनाप्रधान तथा 
नैतिकतासंपन्न कॉमेडियों की रचना हुई जिनका नाम 'सेंटिमेंटल कॉमेडी' 
पड़ गया Sl fedi शताब्दी के Ward में फ्रांस तथा स्पेन में रोमैटिक 
कॉमेडी का चरमोत्कर्ष हुआ और प्रायः तभी से यूरोप और अमरीका 
में ऐसी म्यूजिकल कॉमेडी का प्रचलन भी बढ़ते लगा जिसमें संगीत और 
परिहास का अनियंत्रित उपयोग होता है । आधुनिक काल में कॉमेडी 
को अनेक विशेषताएँ गंभीर समस्यामूलक नाटकों में समाविष्ट हो गई हैं 
तथा अनेक ऐसे सुखांत नाटक लिखे गए हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध कॉमेडी 
लेखन के पुराने आदर्शो से नहीं है। तव भी हम यह नहीं कह सकते कि 
वर्तमान युग में कॉमेडी ने विशेष उन्नति की है अथवा उसका कोई नवीन 
चमत्कारपूर्णां रूप प्रगट हुआ है। 
यह तो सर्वस्वीकृत है कि कॉमेडी का सीधा संबंध मनोरंजन श्रौर हास्य 
से है। कॉमेडी का यह प्रयोजन कभी भुलाया नहीं जा सकता । कितु 
उच्च कोटि की कॉमेडी में मनोरंजन के अतिरिक्त एक गंभीर ग्रभिप्राय भी 
छिपा रहता है । अरस्तू ने अपने काव्यशास्त्र में कॉमेडी को मानव जीवन 
में मिलनेवाली कुरूपता तथा जीवन के हास्यास्पद व्यापारों का ऐसा अनु- 
करण माना है जिसमें दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य का नितांत श्रभाव 
रहता है | कॉमेडी के माध्यम से जीवन का परिष्कार होता है तथा उसका 
बिगड़ा हुआ संतुलन पुनः स्थापित होता है । अनेक परवर्ती विचारकों ने 
श्ररस्तू के इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है और संसार के अनेक महत्व- 
qui सुखांत नाटक इसी आदर्श को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं । कोरी 
हंसी उत्पन्न करनेवाले सुखांत नाटक कॉमेडी के उच्चतम urb से च्युत 
होकर फासं अर्थात्‌ प्रहसन की कोटि में स्थान पाते हैँ । इस प्रकार उत्कृष्ट 


कॉमेडी, हाई कॉमेडी, जीवन की ग्रभिव्यक्ति तथा समीक्षा है, प्राय: उसी : 


प्रकार जसे ट्रेजेडी । वह भी जीवन के गंभीर तत्वों के सम भने का प्रयास है, 
"d: GAN ग्रौर कॉमेडी का भेद श्रंततोगत्वा मौलिक नहीं सिद्ध होता । 
कॉमेडी में अनेक साधन उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हे 
ह्यूमर श्रर्थात्‌ स्नेहन हास्य, विट श्रर्थात्‌ darem, सटायर श्रर्थात्‌ उपहास, 
श्रायरनी Waid व्यंग्य इत्यादि । इन सभी साधनों को अलग अलग अथवा 
मिलाकर काम में लाया जाता है और फलतः HETATA श्रौर.दुर्व्यंवस्थाश्रों 
का उद्घाटन तथा हास्य का ग्राविर्भाव होता हे । कॉमेडी के पाठक और 
प्रेक्षक क्यों हँसते हैं, इस प्रश्‍न को लेकर दीर्घकाल से वादविवाद चला श्राया 
है । आनंद और मनोरंजन के क्षणों में हँसी स्वाभाविक है, श्रत: सामान्य 
मत यह है कि लोग ग्रानंदोद्रेक के कारणा हँसते हैं, कितु कुछ दार्वनिकों का 
यह मत है कि हँसी श्रहंकार के कारण उत्पन्न होती है । प्रेक्षक प्रच्छन्न रूप 


४६० 


कायसा 


से अपनी तुलना उस पात्र से करता है जिसका स्वरूप श्रथवा व्यवहार 
हास्यास्पद है और अपने को श्रपेक्षाकृत सुंदर, बुद्धिमान अथवा संतुलित 
ग्राचरगावाला पाता है | इससे उसको संतोष प्राप्त होता है जो उसकी 
हँसी का कारण है । एक धारणा यह भी है कि कॉमेडी में दूसरे की निदा 
रौर भर्त्सता से मानव मन की छिपी हुई पाशविक प्रवृत्ति का परितोष 
होता है और यही आनंद का कारणा है। हम कह चुके हे कि कॉमेडी के 
अनेक रूप है और अपने विभिन्न रूपों में वह हास्य के विभिन्न कारणों से 
संबंधित है । कॉमेडी के ऐसे उदाहरणा मिलते हैँ जिनमें सहानुभूति zx 
सहृदयता श्राद्योपांत विद्यमान रहती है और उसके ऐसे रूप भी हैँ जिनमें 
कटु हास्य और व्यंग्य का प्राधान्य मिलता है । श्रतएव यह कहना श्रनुचित 
न होगा कि कॉमेडी से उत्पन्न होनेवाले हास्य के जितने कारण दिए गए 


हैं, श्रांशिक रूप में वे सभी सत्य हैं । 


सामाजिकता कॉमेडी का विशिष्ट गुण है । प्रारंभ से ही इसका 
संबंध सामान्य लोकजीवन से निरंतर वना रहा है । वैयक्तिक जीवन की 
समस्याएँ भी कॉमेडी में सामाजिक परिवेश में ही निरूपित होती हैं । सामा- 
जिक प्रभावों और शक्तियों का पारस्परिक zz किस प्रकार ग्रंत में मिट- 
कर एक समन्वित व्यवस्था उत्पन्न करता है, यही कॉमेडी का प्रतिपाद्य 
है | इसी तथ्य को व्यक्तिगत जीवन में भी निरूपित किया जाता है | 
उदाहरणार्थ शेवसपियर के नाटकों में कुछ देर के लिये पात्र बाधा और 
कठिनाइयों के कारणा व्यग्र हो उठते हैं, कितु शीघ्र ही बाधाएँ मिट जाती 
हैं और कथानक का श्रवसान प्रेम और परिणय में होता है । 
सं०ग्रं०--एरिस्टाटल : पोएटिक्स; मेरेडिथ, जार्ज : श्रान दी 
आइडिया आँव कॉमेडी ऐंड दि यूजेज़ aia दि कामिक स्पिरिट; निकाल, 
एलरडाइस : थियरी आँव ड्रामा; dew ऐंड मिलेट्‌ : ड्रामा | 
[रा० Wo fzo] 


[यसाँ (Caisson) deri जानेवाली एक मंजूपा है, जिसका 
क्‌ al सिरा और पेंदा खुला रहता है एवं उसमें एक या एक 
से अधिक कूप या द्वार बने रहते हैं । यह सेतुस्तंभ, बंदरगाह, प्राचीर श्रादि 


के निर्माण में आधारतल का काम देता हैं और समुद्र तथा नदियों की 


तलहटी में नींव डालने के कार्यस्थल से पानी को दूर रखता है। मंजूषा 
तव तक tare जाती है जब तक उसका पेंदा नींव में वांछित तल तक न 
पहुँच जाय | मंजूषा लकड़ी, इस्पात, पत्थर AT HATS की वनाई जा सकती 
है | कायसाँ साधारणतया दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, 
पहला खुला कायसाँ और दूसरा वायवीय कायसाँ । इसकी धॅसान कूप में 
खुदाई या निष्कर्षण करके की जाती है । धँसाने में घर्षण के कारण 
अवरोध होता है जिसका, तल में पानी के फौवारे का उपयोग करके, 
निवारण किया जाता है । HAT खोदने या धँसाने में बालू, चिकनी मिट्टी, , 
गोल पत्थर तथा सूक्ष्म वालू के स्तरों से गुजरना पड़ता है । कुएँ को सीवा 
dam के लिये, ताकि वह किसी तरफ न झुके और न अपने स्थान से ही 
हटे, पर्याप्त कौशल एवं श्रनुभव की आवस्यकता होती है। बहुधा कुएं 
के अंत: और बहिः पारव के निचले भाग में पानी के तल की दाब से नरम 
श्रौर हलकी धरती में दरार पड़ जाती है, जिससे बालू बह जाता है औरु 
saara सोतों की भाँति हवा में ऊंचाई तक उठने लगता है जिससे उत्लुत- 
कूप की दशा का भान होता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये बहुधा 
गोताखोरों द्वारा खुदाई कराई जाती है। | 
जहाँ पर जलयुक्त महीन कणवाली श्रसंसंजक (non-cohesive) 
मिट्टी के कारणा उपर्युक्त ढंग से खुली धसान कठिन या असंभव हो जाती 
है वहाँ पर वायवीय धसान का सहारा लिया जाता है । 
खुले काप्रसां के कुएँ शिखर और पेदे में खुले रहते हैं। वायवीय कायसाँ 
की सतह के तल में एक कार्यवाही कक्ष रहता है जिसके d में वायुरोधक 
SITA लग रहते हैं । इन ढक्कनों में वायुबंद कक्ष रहते हैं, जिनके द्वारा 
मनुष्य और सामग्रियां कार्यवाही कक्ष में प्रवेश कर सकती हैँ या कक्ष से 
हवा को बाहर निकाले बिना बाहर ग्रा सकती हे । हवा की दाब इतनी 
रखी जाती है जो कायसाँ के बाहर के पानी की दाब के समकक्ष या समस्तरीय 
हो । 3 = 
जव कायसाँ अपने MAR स्थान तक पहुँच जाता है तब उसका तर 
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कायस्थ 


साफ किया जा सकता है और उसे तैयार कर उसका निरीक्षण करके 
उसकी धारणाक्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है । ee 
वायवीय कायसाँ का सबसे महत्वपूर्णा अवयव वायुबंद कक्ष हे जिसमें 
नियंत्रित ढंग से श्रावागमन की व्यवस्था रहती है । संपीडित वायु में, 
विशेषतः शरीर से दुर्बल व्यक्तियों का, प्रवेश संकटप्रद होता है । जब 
वाय की दाब श्रधिक हो तो वायु की दाव विना कम किए संपीडित वायु से 
निकलना भी संकटप्रद है। इससे शरीर के ऊतकों तथा रक्त में बुलबुले 
बन सकते हैं, रवतस्राव, ऐंठन, लकवा या मृत्यु तक हो सकती है । इसलिये 
बायवीय धसान एक सौ दस फुट से अधिक गहराई के लिये नहीं करनी 
चाहिए | इससे श्रधिक गहराई के लिये खुली बँसान ही संभवतः अधिक 
उपयुक्त है! [ato aro जो०] 
र सवर्ण हिंदुओं की एक उपजाति जो प्रधानतया उत्तर 
कायर भारत में उत्तर प्रदेश से बंगाल तक निवास करती है। 
कायस्थों के कुछ भेद गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में भी विखरे 
हुए & | कायस्थ प्रायः पढ़ने लिखने का पेशा करते रहे हैं । नवीन श्राथिक 
परिस्थिति में ये धीरे धीरे श्रन्य पेशे भी करने लगे हैं । कायस्थ शब्द की 
व्युत्पत्ति संदिग्ध हे । उदाहरणार्थ कुछ लोग इसे 'कार्यस्थ' का विगड़ा 
हुआ रूप सम भते हैं, परंतु चूँकि स्वयं 'कायस्थ' शब्द का प्रयोग इसी रूप में 
हजार बारह सौ साल (याज्ञवल्क्यस्मृति, मुद्राराक्षस) से होता आया हे, 
कार्यस्थ से कायस्थ का बनना विशेष श्रर्थ नहीं रखता | 
शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा प्राचीन ग्रंथों में श्राए gU उल्लेखों से 
यह स्पष्ट है कि गुप्तकाल से यह शब्द वरावर व्यवहार में आता रहा है । 
इन उल्लेखों से यह भी स्पष्ट हे कि १२वीं शताब्दी तक कायस्थ शब्द का 
प्रयोग किसी जातिविशेष के लिये नहीं, बल्कि राजकर्मचारियों श्रथवा 
श्रहलकार के अर्थ में होता था, जो राजमंत्री से लेकर साधारण लेखक तक 
हुआ करते थे और जिनके पदों पर ब्राह्मणा, क्षत्रिय आदि अनेक वणां के 
लोग नियुक्त हो सकते और होते थे | उदाहरणार्थ रायवहादुर महामहो- 
ध्याय To गौरीशंकर हीराचंद ग्रो झा ने लिखा है :-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
आदि जो लोग लेखक श्रर्थात्‌ श्रहलकारी का काम करते थे बे कायस्थ 
कहलाते थे । पहले कायस्थों का कोई अलग भेद नहीं था । कायस्थ 
भ्रहलकार का ही पर्याय शब्द है जैसा कि आठवीं सदी के कोटा के पास के 
करारुवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। . .. पीछे से अन्य पेशे- 
वालों के समान इनकी भी एक जाति बन गई ।” (मध्यकालीन भारतीय 
संस्कृति, To ४७, ४८) 1 
उत्तर भारत तथा गुजरात में कायस्थों की १२ मुख्य उपजातियाँ 
प्रसिद्ध हैं उनके ग्रतिरिक्त महाराष्ट्र में एक चंद्रसेनी प्रभु उपजाति भी 
मिलती हे । कुछ लोग दक्षिण भारत के पटनलकरण उपजाति की भी 
* कायस्थों में गिनती करते हूँ । बंगाली कायस्थों का एक अलग ही वर्ग है । 
१६२१ की जनसंख्या के अनुसार कायस्थ २१,७८,३६० Fl उत्तर 
३भारत की कायस्थों की उपजातियाँ निम्नलिखित हैं :--१. श्रीवास्तव, 
२. सक्सेना, ३. भटनागर, ४. माथुर, ५. कुलश्रेष्ठ, ६. अ्रष्ठाना, 
७. निगम, s. गौड़, &. ग्रंबष्ठ, १०. करणा, ११. वाल्मीकि और 
११२. सूर्यध्वज । जनसंख्या के अनुसार इनमें प्रथम स्थान पूर्वी उत्तर 
प्रदेश के श्रीवास्तव (३ लाख, ३९ हजार), द्वितीय स्थान बिहार के करण 
(१ लाख ४५ हजार) और तृतीय स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सक्सेनों 
को (६० हजार) देना होगा । बंगाली कायस्थों की समस्त उपजातियों 
की संख्या लगभग १० लाख ६४ हजार थी । जनश्रुति के अनुसार बंगाल 
के कायस्थों के पूर्वपुरुष कन्नौज से गए हुए माने जाते हैं । ऊपर गिनाए 
कायस्थ BAU में अनेक ब्राह्मणागोत्रीय है, यह उल्लेखनीय है, यद्यपि 
गोत्र मात्र वर्ण से नहीं, पाणिनि के सूत्र--विद्यायोनिसम्बन्धौ--के श्रनु- 
सार गुरु के संबंध से भी हुआ करता था। 
कायस्थों की उपजातियों में आपस में खानपान तथा विवाह संबंध 
नहीं होता रहा है कितु धीरे धीरे ये प्रतिबंध ग्रव टूट रहे हैं [ure Fo] 


aq "तीन काल में आयुर्वेद में कायाकल्प चिकित्सा का 
कायाकल्प महत्वपूर्ण स्थान था। जो व्याधि विविध चिकित्सा- 
विधियों से दूर नहीं हो पाती वह कायाकल्प चिकित्सा से समूल नष्ट हो 
जा सकती है, ऐसा कुछ चिकित्सकों का विशवास था । 
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्रायुर्वेद दर्शन के श्रनुसार मानव शरीर जिन तत्वों से बना है उनकी 
शरीर में न्यूनता श्रथवा भ्रधिकता से ग्रंथियाँ श्रौर कोशिकाएँ विकृत हो 
जाती g जिससे रोगों की उत्पत्ति होती है । aa: तत्वों की न्यूनता में 
शरीर में यदि उन तत्वों को श्रथवा समान गुणावर्मवाले पदार्थों को प्रविष्ट 
या सेवन कराया जाय ग्रथवा तत्वों की श्रधिकता में किसी उपाय से 
उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाय तो तत्वों का संतुलन फिर स्थापित 
किया जा सकता है श्रौर उससे स्वास्थ्य, स्मृति, सौंदर्य ufa फिर से लौटाए 
जा सकते हैं श्रौर आाक्ृति में अ्रभिनवता लाई जा सकती है । 

कायाकल्प के दो भेद कहे गए हैँ | एक को वातातपिक Ale दूसरे 
को कुटीरप्रावेशिक कहते हैँ । पहले प्रकार का संपादन हर स्थान में किया 
जा सकता है, पर दूसरे प्रकार के लिये एक विशेष प्रकार की निश्चित माप 
की कुटी बनाई जाती है जिसमें मनुष्य को कुछ निश्‍चित काल तक निवास 
करना पड़ता है । इन चिकित्साओं में श्राहार का नियंत्रण और उपयुक्त 
वानस्पतिक श्रोषवियों, पारद की पर्पटियों, दूध, Heer (छाछ) आदि 


विभिन्न प्रकार के रसायनों का सेवन कराया जाता है । 
[Tto Fo गो०] 


कायोत्सगं मुनि के सामयिक, संस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्या- 

ख्यान श्रौर कायोत्सर्ग, ये "Us आवश्यक' कार्य SI 
कायोत्सगं का शब्दार्थ शरीर के ममत्व का त्याग' है। मूलाचार (Ho, 
गा० १५३) के अनुसार इसका लक्षण (परिभाषा) है--परों में चार अंगुल 
का अंतराल देकर खड़े हों, दोनों भुजाएँ नीचे को लटकती रहें और 
समस्त अंगों को निश्‍चल करके यथानियम इवास लेने (प्राणायाम) पर 
कायोत्सर्ग होता है। इस प्रकार कायोत्सर्ग ध्यान की शारीरिक अवस्था 
(समाधि) का पर्यायवाची है, जैसा “जिन सुधिर मुद्रा देख मृगगन 
उपल खाज खुजावते” से स्पष्ट है । संकल्प-विकल्प-रहित आ्रांतरिक 
थिरता को ध्यान (ग्रात्मकायोत्सग) कहा है। अपरावरूपी umi के 
भैपजभूत कायोत्सर्ग के दैनिक, मासिक श्रादि अनेक भेद हैं । उत्कृष्ट 
कायोत्सर्ग एक वर्ष तक तथा जघन्य ग्रंतर्मुहुर्त (एक क्षण से लेकर दो घड़ी 
के पहिले तक) होता है। [qo Fo mo] 


कारखानों का निर्माण और उनकी योजना 


बड़े बड़े कारखानों के लिये छाजनदार विस्तृत स्थान की आवश्यकता 
पड़ती है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें रखी जा सक तथा काम करनेवाले सव 
आदमी सुविधापूर्वक कार्य कर asl क्रेन इत्यादि से भारी सामान 
पहुँचाने के लिये कमरे पर्याप्त ऊंचे तथा als भी रखने पड़ते हैं | कार्य- 
कर्ताश्रों को अधिक से श्रविक प्रकाश मिल सके (जिससे बिजली का खर्च 
कम हो) और प्रकाश भी एसा हो जिसके द्वारा गहरी परछाई न पड़े, 
इसकी भी व्यवस्था रहनी चाहिए | 

कारखानों के निर्माण में बड़े बड़े तथा ऊंचे कमरे बनाना प्रायः 
आवश्यक ही होता है । बीच में दीवार या पाया देने से रुकावट न पड़े, 
इसलिये छत अधिकतर बड़ी बड़ी कॅचियों पर रखी जाती है। इसलिये 
अधिकांश wd लोहे या ऐसबेस्टस की चादर की बनाई जाती हुँ जिसमें 
उत्तरीय प्रकाश का भी प्रबंध करना पड़ता है । उत्तरीय प्रकाश से भ्रभिप्राय 
यह्‌ है कि कमरों की दिशा ऐसी रखी जाती है कि उत्तर दिशा में कैंची 
में खड़ा ढाँचा देकर शीशा जड़ देने से आकाश से, उत्तर दिशा से, छत द्वारा 
कमरे में प्रकाश श्राता है । प्रातःकाल से सायंकाल तक उत्तर दिशा में 
प्रकाश की तीब्रता में अधिक परिवर्तन नहीं होता । अतः कमरे में भी प्रातः 
से सायं तक ऊपर से प्रायः समान प्रकाश आता है, जिससे परछाई नहीं 
पड़ती | अधिक प्रकाश आने के लिये शीशे की खिड़कियाँ भी बड़ी रखी 
जाती हुँ । : 

कैंची प्रायः ८-१० फुट की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी 
जाती है । wat: यदि लंबाई की दिशा में स्थान की कमी न हो तो वांछित 
लंबाई का कमरा बनाया जा सकता है । अपेक्षित चौड़ाई के लिये कैंची 
बहुत भारी ग्रौर मंहगी पड़े तो बीच में पायों की पंक्ति देकर दूसरी कैंचियों 
की iis भी रखी जा सकती है, अथवा कोई दूसरा कमरा बताया जा 
सकता है। 


i 
! 
1 
i 
t 
ie 
J 
E 
E 
Li 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
६२ 


कारखानों सें उत्पादन का इतिहास 5 
मशीनों के चलने से पृथ्वी में होनेवाले कंपन के कारण दीवारों को 
धमक पहुँचती है, जिससे कमजोर दीवारों के ढह जान का भय रहता है । 
दूसरे, कारखानो की दीवारे बहुत कड़ी होती हैं और उनपर बो भी बहुत 
ग्राधक रहता है। तीसरे, आँधी चलने के समय हवा की दाब सहने की 
क्षमता भी उनमें होनी चाहिए । इन्हीं कारणों से कारखानों की दीवारें 
साधारण मकानों की दीवारों से अधिक पुष्ट बनाई जाती हे । 
_कारखानों का फर्श बहुत चिकना नहीं होना चाहिए, जिससे काम 
करनेवालों के फिसलने का डर न रहे । वैसे भी, फर्श अधिक कड़ा और 
दृढ़ होना चाहिए, जिससे मशीनों की घड़घड़ाहट तथा भारी सामान के 
वोझ से क्षति न पहुँचे । फर्श की पुष्टता बढ़ाने के लिये सीमेंट में कंक्रीट 
की मात्रा बढ़ा दी जाती है, अथवा सोडियम सिलिकेट या आइरोनाइट 
का उपयोग किया जाता है। 
कारखानों में भीतर की गंदी तथा गीली हवा बदलने के लिये हवा 
बाहर फेंकनेवाले बिजली के पंखे छत के पास लगाए जाते हैं । इस प्रकार 
भीतर को गरम तथा गीली हवा वराबर शुद्ध हवा द्वारा बदलती रहती है । 
कारखाने में सामान इत्यादि की चोरी रोकने के निमित्त तथा कर्मियों 
को विना आज्ञा के भीतर वाहर आने जाने से रोकने के लिये कई द्वारों के 
स्थान पर एक ही बड़ा द्वार बनाया जाता है, जिसपर प्राय: चौकीदार रहता 
है। इस द्वार के अतिरिक्त आग लगने पर बच निकलने के लिये दूसरी 
ओर भी एक अन्य द्वार लगा देना आवश्यक है । 
कारखाने की AAT की घड़घड़ाहट के कारण बहुत अधिक शोर 
WX आवाज होती है, इसलिये कारखाने को बस्ती से अलग नगर के एक 
किनारे पर रखना चाहिए । बहुत से कारखानों में चिमनी से निकलने- 
बाला घुआँ भी विषाक्त गैस से भरा रहता है । इनसे बचने के हेतु भी 
कारखाने को ्राबादी से हटकर ही बनाना चाहिए । 
as बड़े कारखानों के निर्माण के लिये स्थान चुनते समय इस बात 
पर विचार कर लेना चाहिए कि पानी और बिजली पर्याप्त मात्रा में और 
सुविघापूर्वक मिल सके । इसके अतिरिक्त गंदे पानी इत्यादि की निकासी 
भी समुचित और सस्ते उपायों से हो सके । 
कारखाने का स्थान नियत करते समय यह भी विचार रखना चाहिए 
कि पास में कच्चा माल उपयुक्त मात्रा में तथा मजदूर उचित मूल्य पर मिल 
जायेंगे कि नहीं । जमीन के चुनाव के समय पानी तथा मिट्टी की जाँच 
भी इस विचार से करनी चाहिए कि पानी शुद्ध है तथा भूमि के नीचे की 
परत बहुत ऊँची तो नहीं है और नींव डालने के लिये मिट्टी यथेष्ट दृढ़ है । 
ग्रतः कारखाने के निर्माण के लिये उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त 
स्थान चुनते समय यह बात भी दृष्टि में रहे कि भविष्य में कारखाने के 
विस्तार के लिये पर्याप्त भूमि भी सरलता से और सस्ते दाम में मिल सके । 
यदि कारखाना मालिक बड़ा पूंजीपति हो तो प्रारंभ में ही अधिक जमीन 
खरीद लेना उचित होगा । [का० yo] 
प्रारंभ में वस्तुएँ 


कारखानों में उत्पादन का इतिहास USK हू 


पर ही वना करती थीं, परंतु जैसे जैसे कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं का 
उपयोग बढ़ा वैसे वैसे बड़े पेमाने पर निर्माण की आवश्यकता भी बढ़ी । 
साहसी व्यापारी कारीगरों के घर सामान पहुँचाकर और उन्हें श्राथिक 
सहायता देकर सामग्री बनवाने लगे । परंतु कारीगरों तक माल पहुँचाने 
uix उनसे निमित सामग्री इकट्ठी करने मे वहुतसमय नष्ट होता था; 
काम बराबर अच्छे मेल का नहीं वनता था, कारीगर बहुधा समय पर 
काम पूरा नहीं करते थे और कारीगरों द्वारा माल दवाकर बैठ जाने का बड़ा 
भय रहता था। इसलिये साहसी व्यापारी बड़े बड़े भवन बनवाकर वहीं 
कारीगरों को बुलाने लगे और इसी से कारखानों की उत्पत्ति हुई । इसमें 
श्रवगुण यह था कि उपयुक्त भवन बनवाने में बहुत सी पूँजी फंस जाती 
थी । यदि यंत्रों की आवश्यकता होती थी तो उसमें भी पूंजी लगती थी । 
जब कारीगर दूर दूर से आते थे तब उनके रहने का भी प्रबंध करना 
पड़ता था; फिर, कारीगरों के कार्य के निरीक्षण के लिये रखे गए 
न्यक्तियों का वेतन भी देना पड़ता था । इन सब श्रवगुणों के होते हुए भी 
कारखानों की संख्या बढ़ने लगी । ग्रेट ब्रिटेन में कारखानों का विकास 


से पहले हुआ । सन्‌ १७ तक Ta कृई Ble मोठे कारखाने खुल 
सबल Tet E ३646 d C-0. UP State Muséum, 
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गए थे । कालांतर में वा८्प इंजन के आविष्कार (१७६६ Fo) के बाद 
कारखानों की वृद्धि बहुत शीघ्र हुई | इसी समय के लगभग इंग्लैंड के 
तीन व्यक्तियों (हारग्रीव्ज, आर्कराइट और क्रॉम्पटन ) ने क्रमानुसार सूत 
कातने, कपड़ा बुनने और तागा बटने की मशीनों की उपज्ञा की और तब से 
कपड़ा बड़े बड़े कारखानों में बनने लगा । १९वीं शताब्दी के मध्य तक 
अनक प्रकार के कारखाने स्थापित हो गए थे, जैसे कागज, पृस्तकों,.काच, 
मिट्टी के बरतनों, घातु के बरतनों, इंजनों, मशीनों, जूतों, लकड़ी की वस्तुओं, 
मक्खन, डिब्बाबंदी, पावरोटी आदि के । उस शताब्दी के अंत तक पाव- 
रोटी, बाइसिकिल, मोटरकार, बिजली के सामान, रासायनिक पदार्थ, 
रबर आदि के भी कारखाने खुल गए d 

यद्यपि ब्रिटेन ने मशीनों और कारीगरों का वाहर जाना बंद कर 
रखा था, तो भी चोरी से कुछ मशीनें और अनेक कारीगर बाहर चले ही 
गए और यूरोप तथा अमरीका में भी कारखाने बनने लगे । अमरीका 
में कारखानों की विशेष आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ कारीगरों श्रौर 
श्रमिकों की कमी थी । वहाँ मशीनों के निर्माण में विशेष विकास हुआ 
और एसे श्रनेक यंत्र बने जो प्राय: स्वचालित थे । 

प्रारंभिक कारखाने छोटे होते थे क्योंकि एक व्यक्ति अधिक पूंजी 
नहीं लगा सकता था । लाख दो लाख रुपए की पूँजी प्रायः एक सीमा थी d 
परंतु १९वीं शताब्दी के अंत में,सा झे के कारखाने चलने लगे और PT- 
नियों के विषय में नियम वन जाने पर सीमित उत्तरदायित्व की कंपनियाँ 
बड़ी शीघ्रता से खुलने लगीं । श्रमिकों की कमी भी तब पूरी होने लगी 
जब श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुख के लिये कानून वने । पहले श्रमिकों को 
प्रति दिन १२ घंटे काम करना पड़ता था । IX वीरे यह समय घटकर 
आठ घंटे या इससे भी कम हो गया । साथ ही, श्रमिकों के लिये न्यूनतम 
वेतन, छुट्टियों, आयुर्वेज्ञानिक उपचार, बीमा आदि के भी नियम बन 
गए | बालकों से कारखानों में काम कराना बंद कर दिया गया | इनमे से 
कई सुविवाओं की प्राप्ति के लिये श्रमिकों को कष्टप्रद हड़तालें करनी 
पड़ी थीं । अब विश्व के अधिकांश कारखानों के श्रमिक सुख से रहते हँ 
xx विशेष मशीनों के कारण थोड़े ही मानव श्रम से बहुत "fae 
सामग्री की उत्पत्ति होती है, जिससे उपभोक्ता को कोई सामग्री बहुत 
महँगी नहीं पड़ती । 

Wo ग्रं०--एच० Sto mig: दि ट्रायंफ ala दि फॅक्टरी सिस्टम 
इन इंग्लैंड (१६३०); वी० umo कलाक : हिस्ट्री ग्रॉव Agha 


इन दि यूनाइटेड स्टेट्स, ३ जिल्द (१६२६)। 
कारडोवा यूरोप में दक्षिणी स्पेन का एक प्रांत तथा उसकी राजधानी 
& | इसी नाम का एक अन्य नगर उत्तरी अ्रमरीका 

के श्रलास्का राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भी स्थित है | 

स्पेन का कारडोवा नगर ग्वॉडलकिविवर नदी के दाहिने किनारे पर 
वसा हे । संभवतः यहाँ पर प्रथम बस्ती कार्थीजियन राज्यकाल में हुई। 
१५२ $o qo में इसपर रोमन भ्रधिकार हो गया । ७५६ ई० में मूर 
शासक श्रब्दुररंहमान ने इसे स्पेन की राजधानी बनाया । नगर में रोमन 
दीवारों की नीवें तथा मूर काल की सँकरी और टेढ़ी मेढी गलियाँ विद्यमान 
Èl १८०८ fo में फ्रांसीसियों ने कारडोवा में जो लूटपाट की उराका 
प्रभाव उस शताब्दी के अंत तक नहीं मिट सका । 

नगर का मुख्य दर्शनीय भवन मेजक्विटा श्र्थात्‌ मसजिद है जो श्रव 
एक गिरजाघर हे । यहाँ के मुख्य उद्योग शराव तथा कपड़ा बनाना Zi 
यात्रियों से अच्छी आय होती हे । ताँबा तथा तेल के निर्यात महत्वपूर्ण 
हैं | जनसंख्या १,६५,४०३ (१६५०) । 

कारडोवा प्रांत की सीमाएं उत्तर-पूर्व में क्युडाडरियल, पूर्व में जेन, 
दक्षिण-पूवं में ग्रैनाडा, दक्षिण में मैलागा, दक्षिण-पश्चिम में सेविल तथा 
उत्तर-पर्चिम में बेडाजोज द्वारा निर्धारित होती हैं । क्षेत्रफल ५,३०० 
वर्ग मील, जनसंख्या ७,८१,६०८ (१६५०) | ग्वॉडलविववर नदी के 
उत्तर का भाग सिंयराडी मोरेना की पर्वतीय पट्टी है तथा दक्षिण का भाग 
ला कपिना का विशाल मैदान है । A ieee 

पर्वतीय भाग में पर्याप्त खनिज संपत्ति है तथा मंदान में उपजाऊ 
मिट्टी है, परंतु यहाँ के निवासियों के भ्र्ञान से किसी का सदुपयोग नहीं 
हुआ हे । पवती Em d भेड़ें तथा सुअर पाले जाते हूँ। मैदान में 
Hazratganj. ucknow 
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है । प्रांत में कोयला, चांदी, सीसा तथा जस्ता भी निकाला जाता dd 
यहां के मुख्य नगर कारडोवा, लुसेना, Ge गेनिल, बेना तथा मांटिला हैं । 
x [प्र qo Fo ] 


क्‌ जो कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहता हो ग्रौर ग्रन्यथासिद्ध 
TU Ur न हो उसे कारण कहते हैं । केवल कार्य के पूर्व में रहने से 
ही कारणात्व नहीं होता, कार्य के उत्पादन में साक्षात्कार सहयोगी भी 
इसे होना चाहिए । अन्यथासिद्धि (o श्रन्ययासिद्धि) में उन तथा- 
कथित कारणों का समावेश होता है जो काय की उत्पत्ति के पूर्व रहते हैँ 
पर कार्य के उत्पादन में साक्षात्‌ उपयोगी नहीं हैं । जैसे कुम्हार का पिता 
अथवा मिट्टी ढोनेवाला गधा घट रूप कार्य के प्रति श्रन्यथासिद्ध है । 

कार्य-कारण-संबंध श्रन्वयव्यतिरेक पर आधारित है । कारण 
के होने पर कार्य होता है, कारण के न होने पर कार्य नहीं होता । प्रकृति 
में प्रायः कार्य-काररा-संवंध स्पष्ट नहीं रहता | एक कार्य के अनेक कारण 
दिखाई देते हे । हमें उन श्रनेक दिखाई देनेवाले कारणों में से वास्तविक 
कारणा ढंढना पड़ता Ed इसके लिये सावधानी के साथ एक एक दिखाई 
देने वाले कारणों को हटाकर देखना होगा कि कार्य उत्पन्न होता है या नहीं । 
यदि कार्य उत्पन्न होता है तो जिसको हटाया गया है वह कारण नहीं है । 
जो अंत में शेष बच रहता हे वही वास्तविक कारण माना जाता हे । 
यह माना गया है कि एक कार्य का एक ही कारण होता है अन्यथा ग्रनुमान 
की प्रामाणिकता नष्ट हो जायगी । यदि धूम के अनेक कारण हों तो धूम 
के द्वारा अग्ति का अनुमान करना गलत होगा । जहाँ WAH कारण दिखाई 
देते हैं वहाँ कार्य का विश्लेषण करने पर मालूम होगा कि कार्य के अनेक 
अवयव कारणा के अनेक ग्रवयवों से उत्पन्न हे । इस प्रकार वहाँ भी कार्य- 
विशेष का कारणविशेष से संबंध स्थापित किया जा सकता है। PRT- 
विशेष के समूह से कार्यविशेष के समूह को उत्पन्न मानना भूल हे । वास्तव 
में समूह रूप में अनेक कारणविशेष समूहरूप में कार्य को उत्पन्न नहीं करते | 
वे अलग अलग ही कार्यविशेष के कारणा हे । 

कार्य के पूर्व में नियत रूप से रहना दो तरह का हो सकता है । कारण 
कार्य के उत्पादन के पहले तो रहता है परंतु कार्य उस कारण से पृथक्‌ 
उत्पन्न होता है । कारण केवल नवीन कार्य के उत्पादन में सहकारी रहता 
है | मिट्टी से घड़ा बनता है sur: मिट्टी घड़ा का कारण है और वह कुम्हार 
भी जो मिट्टी को घड़े का रूप देता हे । कुम्हार के व्यापार के पूर्व मिट्टी 
मिट्टी है और घड़े का कोई अस्तित्व नहीं हे । कुम्हार के सहयोग से घड़े 
की उत्पत्ति होती हैं Wa: घड़ा नवीन कार्य है जो पहले कभी नहीं था। इस 
सिद्धांत को आरंभवाद कहते हैं । कारण नवीन कार्य का आरंभक 
होता है, कारणा स्वयं कार्य रूप मे परिणत नहीं होता । यद्यपि कार्य के 
उत्पादन में मिट्टी, कुम्हार, चाक आदि वस्तुएँ सहायक होती हैं परंतु ये सब 
अलग अलग कार्य (घड़ा) नहीं हैं और न तो ये सब संमिलित रूप में 
धड़ा है। AST इन सबके सहयोग से .उत्पन्न परंतु इन सबसे विलक्षण 
्रपर्वं उपलब्धि हे । अवयवों से श्रवयवी पृथक्‌ सत्ता है; इसी सिद्धांत के 
श्राधार पर आरंभवाद का प्रवर्तन होता हे । भारतीय दर्शन में न्याय- 
वैशेषिक इस सिद्धांत के समर्थक हैं। 

कार्य का कारण के साथ संबंध दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता 
है। मिट्टी से wer बनता है Wa: घड़ा श्रव्यक्त रूप में (मिट्टी के रूप में) 
विद्यमान है । यदि मिट्टी न हो तो चूंकि घड़े की अव्यक्त स्थिति नहीं हे 
Wa: घडा उत्पन्नं नहीं होता । वस्तुविशेष ही कार्यविशेष के कारण हो 
सकते हैं । यदि कार्य कारणा से भिन्न नवीन सत्ता हो तो कोई वस्तु किसी 
कारण से उत्पन्न हो सकती है । तिल की जगह बालू से तेल नहीं निकलता 
क्योंकि प्रकृति मे एक सत्ता का नियम काम कर रहा है। सत्ता से ही सत्ता 
की उत्पत्ति होती है। waa से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती--यह 
प्रकृति के नियम से विपरीत होगा । सांख्ययोग का यह सिद्धांत परिणाम- 
वाद कहलाता है। इसके अनुसार कारणा कार्य के रूप, में परिणत होता 
हे, AT: तत्वतः कारणा कार्य से पृथक्‌ नहीं है। 

इन दोनों मतों से भिन्न एक मत और है जो न तो कारण को आरंभक 
मानता है और न परिणामी । कारण व्यापाररहित सत्ता है । उसमें 
कार्य की उत्पत्ति के लिये कोई व्यापार नहीं होता d SESSEL 
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है | परंतु कूटस्थता के होते gu भी कार्य उत्पन्न होता हैं क्योंकि द्रष्टा 
को श्रज्ञान श्रादि वाह्य उपाथियों के कारण कूटस्थ कारण श्रपन शद्ध 
रूप में नहीं दिखाई देता । जैसे श्रम की दशा में रस्सी की जगह सर्प का ज्ञान 
होता है, वैसे ही कारणा की जगह कार्य दिखाई पड़ता है । ग्रत: कारण- 
कार्य का भेद तात्विक भेद नहीं है । यह भेद औपचारिक है। इस मत 
को, जो wed वेदांत भें स्वीकृत है, विवर्तवाद कहते हैं । आरंभवाद 
में कार्य कारण पृथक्‌ हं, परिणामवाद में उनमें तात्विक भेद न होते 
हुए भी अव्यक्त-व्यक्त-अवस्था का भेद माना जाता है, परंतु विवर्तवाद 
में न तो उनमें तात्विक भेद है और न श्रवस्था का । कार्य कारण का भेद 
भ्रांत भेद हैं और श्रम से जायमान कार्य वस्तुतः श्रसत्‌ है । जब तक दृष्टि 
दूषित है तभी तक व्यावहारिक दशा में वे दोनों पृथक्‌ दिखाई देते हैं । 
दृष्टिदोष का विलय होते ही कार्य का विलय और कारण के शुद्ध रूप के 
ज्ञान का उदय होता है। 

कारण की तीन विधाएँ मानी गई हैं। (१) उपादान कारण वह 
कारण है जिसमें समवाय संबंध से रहकर कार्य उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ 
वह वस्तु जो कार्य के शरीर का निर्माण करती है, उपादान कहलाती है। 
मिट्टी घड़े का या तागे कपड़े के उपादान कारण है । इसी को समवायि 
कारण भी कहते हैं। (२) असमवायि कारण समवायि कारण में 
समवाय संबंध से रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है । तागे का 
रंग तागे में, जो कपड़े का समवायि कारणा है, समवाय संबंध से रहता l 
और यही रंग कपड़े के रंग का कारण है श्रत: तागे का रंग कपड़े का असम- 
वायि कारण कहा जाता है । समवायि काररा द्रव्य होता है, परंतु असम- 
वायि कारण गुणा या क्रिया रूप होता है। (३) निमित्त कारण सम- 
वायि कारण में गति उत्पन्न करता है जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है । 
कुम्हार घड़े का निमित्त है क्योंकि वही उपादान से घड़े का निर्माण करता 
है | समवायि श्रौर असमवायि से भिन्न अअन्यथासिद्धिशून्य सभी कारण 
निमित्त कारण कहे जाते हैँ । अरस्तू के अनुसार कारण की चौथी विघा 
भी होती है जिसे वह प्रयोजक (फाइनल) कारण कहता है । जिस उद्देश्य 
से कायं का निर्माण होता है वह उद्देश्य भी कार्य का कारण होता है। 
पानी रखने के लिये घड़े का निर्माण होता है wa: वह उद्देश्य घड़े का 
ae कारण है। इस चौधी विधा का निमित्त में ही समावेश हो 
सकता है। 


कारण के वारे में ग्रारंभवाद का सिद्धांत निमित्त कारण को महत्व 
देता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य का निर्माण होता है, यदि 
बह्‌ उद्देश्यस्थित वस्तुओं से पूणां हो जाय तो कार्य की आवस्यकता ही न 
रहेगी । अतः निमित्त से पृथक्‌ कार्य की स्थिति है और उसकी पूर्ति के 
लिये निमित्त उपादान में गति देता हे । जीवों को उनके कर्मफल का 
भोग कराने के उद्देश्य से ईश्वर संसार का निर्माण करता है । परिणाम- 
वाद का जोर उपादान कारण पर है। गति वस्तु को दी नहीं जाती, 
गति तो वस्तु के स्वभाव का AT है aa: मुख्य कारण गति (निमित्त) 
नहीं अपितु गति का आधार (उपादान प्रकृति) है । अपने ग्राप उपादान 
कार्य रूप में परिणत होता है, केवल अव्यक्तता के आवरण को दूर करने 
at REN तथा सुप्त गति को उद्दुद्ध करने के लिये किसी निमित्त की भ्रावश्यकता 
हाती हू | 


कारण के बारे में यदि क्षणिकवाद का उल्लेख न हो तो विषय 
ATT ही रह जायगा। उपादान और निमित्त भाव रूप होने के 
कारण बोद्धो के अनुसार क्षणिक Q । उनकी स्थिति एक क्षण से अधिक 
नहीं रह सकती । एसी स्थिति में उपादान जब प्रतिक्षण बदलता है तो 
वह्‌ कार्य को कहाँ उत्पन्न कर सकेगा ? श्रपने एक क्षण के जीवन में वह्‌ 
दूसरी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता । उत्पादन के लिये कम से कम 
चार क्षणों तक कारण की स्थिति आवश्यक है । प्रथम क्षणा में उत्पत्ति, 
द्वितीय क्षण में स्थिति, तृतीय क्षण में दूसरी वस्तु का उत्पादन और चतुर्थ 
क्षण में नाश। परंतु जब कारण चार क्षणों तक रह गया तो फिर उसका 
नाश कौन कर सकता है। परंतु इससे यह न मानना चाहिए कि कारण . 
नित्य है । यदि कारण नित्य है तो वह त्रिकाल में नित्य होगा, फिर कारण 
से कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी ? यदि वस्तु नित्य है तो उसका आरंभ 
कैसे होगा ? न तो परिणामवाद और न ; 


at 


an 
आरभवाद इसका उत्तर दे | 
m ect d 


कारण शरीर 


सकता है । विवर्तवाद तो हेय है क्योंकि वह सारे संसार को भ्रम मानता 
है । अतः क्षरिकवाद क्षणसंतान को ही सत्य मानते हुए कहता है कि 
PRU का संबंध केवल क्रम का संबंध (रिलेशन ala सीकवेंसा) 
है। क्षणसंतान में जो पहला क्षण है वह कारण और बाद वाला क्षण 
कार्य कहा जा सकता है । इस क्रम के अतिरिक्त उनमें तात्विक कोई 
संबंध नहीं है । 
सं०ग्रं०--विइवनाथ : न्यायसिद्धांतमुक्तावली; केशव मिश्र : तर्क- 
भाषा; उदयन : किरणावली; वाचस्पति : सांख्यतत्व कौमुदी; राधा- 
कृष्णन : इंडियन फ़िलासफ़ी, २ भाग; शांतरक्षित : तत्वसंग्रह । 
[रा० पां०] 


कारण शरीर वेदांत में जीव के तीन शरीर माने गए हँ--स्थूल, 

सूक्ष्म और कारण । अविद्या से युक्त आत्मा को 
जीव कहते हैं । जीव का स्थूल शरीर भौतिक तत्वों से निमित होता है । 
उसका सूक्ष्म शरीर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि से निमित 
होता है जीव का कारण शरीर अविद्या है । यह अपेक्षाकृत स्थायी होता 
है । स्थूल शरीर के नष्ट होने पर इसका विनाश नहीं होता । कारण शरीर 
विभिन्न जन्मो में जीव के साथ लगा रहता है। कारण शरीर से युक्‍त होने 
के कारण जीव को प्राज्ञ कहते हैं । कारण शरीर इसलिये कहलाता है 
कि प्रकृति का एक बिशिष्ट रूप होने से यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर का 
कारण है क्योंकि ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते | । जीव को जब ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है और उसे अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है तब ग्रविद्या 
से निमित कारण शरीर भी नष्ट हो जाता है तब जीव जन्म मरण के 
बंधन से सदा के लिये मुक्‍त हो जाता है । [रा० aio fito] 


Was m इतालीय कवि, आलोचक, देशभक्त राज- 
PRET, जूसूए नीतिज्ञ जूसूए कारदूच्ची का जन्म १८३५ 
मे हुआ । छोटी अवस्था म हो उसने लातीनी तथा इतालीय कवियों की 
कृतियों का अध्ययन किया । कारदूच्ची को पिता की मृत्यु के पइचात्‌ 
अपने परिवार की भी देखरेख करनी पड़ी, कितु उसका श्रघ्ययन चलता 
रहा । १८६० में वह बोलोन विश्वविद्यालय में इतालीय साहित्य का 
अध्यापक नियुक्त हुआ और १६०४ तक उस पद पर कार्य किया । BIT 
दूच्ची का सारा जीवन अध्ययन और राजनीति में बीता । १८६० में 
उसको सेनेटर मनोनीत किया गया । मृत्यु के कुछ समय पूर्व सन्‌ १६०६ 
में कारदूच्ची को नोबेल पुरस्कार से संमानित किया गया । राजनीति के 
aa में प्रसिद्धि से वह दूर रहा किंतु समसामयिक इटली को एक राजनीतिक 
विचारधारा में सूत्रबद्ध करने से उसका स्थान महत्वपूर्णं है । 

स्वच्छंदतावाद का कारदूच्ची ने विरोध किया । वह उसे पूर्ण रूप 

से विद्रोही विचारवारा की काव्यशँली समझता था । काव्य में वास्त- 
विकता का उसने समर्थन किया । कारदूच्ची प्राचीन काव्य तथा काव्य- 
शास्त्र का गंभीर विद्वान्‌ था श्रौर उसके प्रथम काव्यसंग्रह 'यूवेनीलिया' 
(१८५०-६०) को कविताओं में प्राचीन युग की स्मृतियों से युक्त कवि- 
ae मिलती हैँ। 'लेवियाग्राविया' (१८६१-७१ ) में तथा 'इन्नो ्रासताना' 
(चैतान के प्रति) में मुक्त वातावरण के दर्शन होते हैं। ‘Sarat एद एयोदी' 
व्यंग्यपूणं गीतिकाव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसकी कविप्रतिभा 
के सबसे सुंदर उदाहरण 'रीमे दुओवे' (नवीन कविताएँ १८६१-८७) 
तथा HAT बाखररे' और AA ए रीत्मी' की कविताओं में मिलते हैं। विभिन्न 
प्रकार के विषयों से संबंधित कविताएं इन संग्रहों में मिलती हैं, जिनमें 
प्रकृति के सुंदर स्वाभाविक वर्णन, संगीत और गहन अनुभूति सभी कुछ 
मिलती हैं । उसकी सभी कविताओं में गंभीर अध्ययन की झलक मिलती 
है । इतालीय साहित्य के इतिहास में कारदूच्ची का स्थान गद्यलेखक 
तथा ग्रालोचक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । उसका गद्य अलंकृत शैली 
का है, तक वितकं से वह पूर्ण है । श्रनेक कवियों और प्राचीन लेखकों की 
क्रतियों का उसने संपादन भी किया तथा उनपर ग्रालोचनाएँ लिखीं । 
कारदूच्ची की ्रालोचनाएं दे सांक्तीस को कोटि की नहीं हैं । वह काव्य- 
समालोचना के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सका है । अपने पाठकों 
को कवियों की कृतियों के रस से परिचित कराने का महत्वपूर्णां कार्य उसने 
अपनी ्रालोचनाग्रों के माध्यम से किया ऐतिहासिक श्रालोचना की 


कारनेगी ट्रस्ट 


धारा का उसने सूत्रपात किया । पेत्रार्का, पोलीत्सियांते तथा अन्य प्राचीन 
कृतियों पर जो आलोचनाएँ कारदूच्ची ने लिखीं उनका आज भी साहि- 
त्यिक मूल्य है । श्राज के इतालीय साहित्य में कदाचित्‌ कवि by अपेक्षा 
साहित्यकार कारदूच्ची का श्रधिक महत्व है । [रा० fato ato] 


कार निकोबार भारत के निकोबार दीपसमूह का सबसे उत्तर 


में स्थित एक द्वीप है । क्षेत्रफल ४९ वर्ग मील । 
धरातल मूंगे से ढका है। तट पर नारियल की पंवितयाँ हैं | वर्ष भर 
तीव्र वर्षा होती है। सुखे समय में गर्मी अधिक पड़ती है । मलेरिया 
अधिक होता है। यहाँ के निवासी व्यापारी प्रवृत्ति के d । यहाँ पर 
कुल निकोबार द्वीप के आधे नारियल उत्पन्न होते हैं, इसलिये यह द्वीप 
व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्णं है। यहाँ के निवासी ata की वस्तुएँ 
अच्छी बनाते हे । प्रत्येक ग्राम में एक ग्रल्दनम नामक कक्ष होता है 
जिसमें सभाभवन, विदेशियों की बस्ती, नारियल के कारखाने तथा 
इमशानभूमि आदि रहती हैं । शवयात्रा के समय दो दल आपस में इस 
विवाद को लेकर मल्ल युद्ध करते चलते हैं कि शव को गाड़ा जाय या 
नहीं । [3o चं० Fo] 


कारनेगी ZU विश्वविश्रुत उद्योगपति tg कारनेगी (सनु 

१८३५-१९१९ fo) के स्वस्थापित ट्ूस्टों 
ने मानवतावादी दृष्टि से अंग्रेजी भाषाभाषी विश्व की साहित्य, कला, 
संस्कृति, शिक्षा एवं समाजसेवा की दिशा में सेवा का उज्ज्वल दृष्टांत 
उपस्थित किया है । कारनेगी स्काटलैंड के डनफर्मलिन्‌ नामक स्थान में 
उत्पन्न हुए तथा १३ वर्ष की उम्र के बाद अमरीका चले गए | वहाँ ग्रमरीकी 
पेन्सेलवेनियन काटन मिल में बाविन ब्वाय (तागा उठानेवाला) के रूप 
में काम करने लगे । कालांतर में वे पेनसेलवेनियन रेलवे बोर्ड के मंत्री और 
युद्ध विभाग के श्रधिकारी नियत हुए । सन्‌ १८६४ fo में उन्होंने उद्योग 
और व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया । तेल के व्यापार से श्रपना श्रौद्योगिक 
जीवन आरंभ कर सन्‌ १८६५ में ये लोहे और कोयले की खानों के स्वामी 
हो गए; फिर १८८८० तक होम स्टील मिल, कोयले एवं लोहे की खानों, 
४२५ मील रेलवे लाइन और प्रपाती यातायात की एक लाइन खरीद ली I 
१६०१ $o W qo ए० स्टील कारपोरेशन में अपनी संस्थाग्रों के AAA 
( merger ) के पश्चात्‌ उन्होंने अपना जीवन लोकसेवा के क्षेत्र में 
समपित कर दिया । वस्तुतः लोकसेवा का कार्य उन्होंने ३१ वर्ष की आयु 
से ही आरंभ कर दिया था । 

“पिट्सवर्ग कारनेगी इंस्टीट्यूट ” की स्थापना कारनेगी ने १८६५ 
ई में स्थानीय लोगों की सुख सुविधा के लिये की । स्काटलैंड विश्वविद्यालय 
के हितार्थ “स्काटलँड कारनेगी ट्रस्ट” (सन्‌ १६०१ $o) तथा उदात्त 
मानव मूल्यों के आधार पर व्यापक पैमाने पर खोज, शोध एवं अनुसंधान 
के लिये “वाशिंगटन कारनेगी ट्रस्ट” की स्थापना सन्‌ १६०२ ० में 
उन्होंने की । à; ९ 

अमरीका निवासी होते हुए भी वे श्रपनी जन्मभूमि की सेवा से विमुख 
नहीं रहे श्रौर श्रपने जन्मस्थान डनफर्मलिन्‌ के बच्चों के उन्नयन, विकास 
एवं संवृद्धि के लिये “कारनेंगी डनफर्मलिन्‌ ट्रस्ट” की स्थापना की। उनके 
द्वारा वीर कार्यों को प्रोत्साहन, प्रवर्धन एवं संरक्षण देने के लिये सन्‌ १६०४ 
ई० में “कारनेगी हीरो ट्रस्ट” की स्थापना की गई | संयुक्त राज्य अम- 
रीका, कनाडा तथा न्यू फाउंडलैंड के शिक्षण प्रशिक्षण के विकास के fad 
“कारनेगी फाउंडेशन फार दि ऐडवांसमेंट ata टीचिग” की स्थापना 
हुई | युद्ध की सदा के लिये समाप्ति के उद्दश्य से, उसके कारणा और परि- 
राम पर अनुसंवान करने के लिये “कारनंगी एंडाउमेंट फ़ॉर इंटरनैशनल 
पीस” नामक ट्रस्ट की १९१० ई० में उनके द्वारा हुई स्थापना विशेष 
महत्व रखती है । 

“ज्यया्क कारनेगी कारपोरेशन” ने ३१ करोड़ ५० लाख डालर का 
महत्वपूर्णा अनुदान संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों 
एवं साम्राज्य के लोगों के लिये दिया | अपन जीवन के अंतिम दिनों में 
एक करोड़ डालर से कारनेगी ने “कारनेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट” की 
स्थापना की जिसका उद्देश्य परिवर्तित स्थितियों कौ ध्यान में रखते हुए 
ब्रिटेन, स्काटलैंड तथा श्रायरलैंड के विधानातगत राष्ट्रीय महत्व के लोको- 
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पयोगी कार्य करना है । सन्‌ १९१७ ई० के रायल चार्टर के अंतर्गत इसका 
संचालन होता है। को 
कारनेगी के ट्रस्टों द्वारा संगीत, साहित्य, कला, नाटक, रगमच, 
शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, मातृ-शिशु-रक्षा, वाल तथा युवा क्रीड़ा- 
केंद्र, युवामंगल, प्रौढ़ोत्थान, ग्रामपुननिर्माण एवं समाजसेवा श्रादि के 
क्षेत्रों में सतत सेवा का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है । श्रपने जीवनकाल में 
४५ करोड़ डालर का दान इन महत्वपूर्ण ट्रस्टों को कारनेगी ने दिया था । 
qo ग्रं०--ए० कारनेगी : ग्राटोबायोग्राफी, संपादक, जे० सी० 
वानडिका; ब्रिटेन==एऐन आफिशल हैंड बुक, १६५६ संस्करण, सेंट्रल ग्राफिस 
Bid इनफारमेशन, लंदन | [o पां०] 


कारनेगी डेविड एक अन्वेषक था जो पश्चिमी आस्ट्रेलिया के 
3 


मरुस्थलीय क्षेत्र में सोना तथा चरागाह की 
प्राप्ति के उद्देश्य से सन्‌ १८६५ So से १८९७ Fo तक भ्रमण करता रहा। 
जुलाई, १८६६० में इसने HAMS की सोने की खान से उत्तर में किवरले 
(Kimberley) के पठार तक लगभग५,०००मील की यात्रा श्राठ मास में 
तय की, कितु यह सोना और चरागाह, दोनों की खोज में ग्रसफल रहा । 
इस यात्रा का सजीव वर्णान उसने अपनी 'स्पिनिफेक्स ऐंड सेंड' (Spinifex 
and Sand) नामक पुस्तक में किया है । इसके द्वारा पश्चिमी आस्ट्रेलिया 
के मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेष जानकारी प्राप्त होती है । कारनेगी ने उक्त 
पुस्तक में ३० फुट से ५० फुट ऊचे बालू के टीलों के मिलने का उल्लेख किया 
है। ये इस मरुस्थलीय क्षेत्र में २६९ दक्षिण के उत्तर लगभग ४०० मील 
तक फैले हैं [न° To fro | 


का्‌ m १६०६-१६८४) इनका जन्म ent में ६ 
गरनेय (TAR i सन्‌ cd को हुआ था। इनके 
पिता न्यायनिष्ठ मजिस्ट्रेट थे । । आरंभ में ये मध्यवर्गीय (वूर्जुवा) थे; 
कितु अपनी सेवाओं के कारण कालांतर में. कुलीन (नोबुल) वना दिए 
गए | इन्होंने जेसुइट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की । सन्‌ १६२४ में इन्होंने 
वकालत करने के लिये अपना नाम लिखवाया कितु इनका व्यवसाय वका- 
लत नहीं, काव्य था । इन्होंने सन्‌ १६२६ में reb पोएतिक' और 
प्रथम सुखांत नाटक 'मेलित' लिखा जो इनके निजी विफल प्रेमव्यापार 
पर आधारित है । इनके ग्रारंभिक छः सात सुखांत नाटकों में कोई महान्‌ 
गुणा नहीं था; fos नवीनता एवं आकर्ष ण के कारण उन्हें सफलता प्राप्त 
हुई | सन्‌ १६४० में एक मध्यवर्गीय महिला मारी द लामपियर से इन्होंने 
विवाह किया जिनसे छः संताने हुई । 

SAÍ में कॉरनेय की नाटक विषयक सफलता ने रिशलू का घ्यान 
श्राकृष्ट किया श्रौर कॉरनेय पेरिस जाकर 'पाले कारदिनाल थेग्रात्र' के 
रिशलू-कविमंडल में संमिलित हो गए । इस प्रकार नाट्यशाला के नाटक- 
कारों से इनका निकटतर संपर्क हुआ । 'मेदे' इनका प्रथम दु:खांत नाटक 
है) इस युगप्रवर्तनकारी पुस्तक ने इन्हें प्रसिद्ध कर दिया । ^ Gn 
(१६३६) aga लोकप्रिय हुआ; कितु अन्य नाटककार तथा रिशलू 
उससे अप्रसन्न हुए और रिशलू के संकेत पर अकादेमी ने उसकी कट्‌ 
आलोचना की । इससे उत्पन्न घृणा के कारण कॉरनेय तीन वषं के लिये 
SAÍ लौट आए । 

“ल सिद' की आलोचना के पदचात्‌ 'कॉरनेय' रोमांस तथा दुःखात्मक 
Gait नाटक को छोड़कर विशुद्ध दुःखांत नाटक की AK प्रवृत्त हुए । 
सन्‌ १६४० और १६४३ के बीच लिखी हुई इनकी सर्वोत्कृष्ट पुस्तकें 
'होरास', 'सिना' और 'पॉलियुत' हैं। सन्‌ १६४३ और १६५२ के बीच 
इन्होंने १० नाटक लिखे जिनमें “ला aid द पॉम्पे', 'रोदोगुन', 'भ्रांद्रोमेद', 
'निकोमेद' आदि सात दु:खांत नाटक तथा दो सुखांत नाटक हैं । 'ल मांतर' 
फ्रेंच सुखांत नाटकों का अग्रदूत है, जिसमें एक सफेद झूठ बोलनेवाले पात्र 
की व्यग्रता का सुंदर चित्रण है । 'सुइत' को सफलता नहीं मिली । दॉन्‌ 
साँश दारागां' वीर WGA सुखांत नाटक है । सन्‌ १६५९ और १६७४ 
के बीच इन्होंने ११ नाटक लिखे जिनमें 'ला त्वाजाँदॉर', सेरतॉरियस', 
अतिला are 'तित ए बेरेनिस' (रासिन के 'बेरेनिस' से क) Im 


& | इनके परवर्ती नाटक इनके qdadi नाटकों की तुलना 


नहीं हूँ | 
२-५९ 
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दो बार श्रस्वीकृत होने के पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ में ये अ्रकादेमी के 
सदस्य चुने गए । कॉरनेय मध्यवर्गीय गुणों एवं परिमितियों से यकत 
प्रांतीय (बोहीमियन नहीं) पुरुष थे। ये स्नेहपूणा एवं कर्तव्यपरायणा 
पुत्र, भाई तथा पिता थे। ये श्रसुंदर श्राक्गति, कठोर रूप, श्रनाकर्धक 
व्यवहार, पवित्र प्रकृति और स्खलित स्वरवाले मनुष्य थे । यह धारणा 
आंत है कि इनका निधन निर्षनावस्था में हुआ । इनका देहांत ३० 
सितंबर, सन्‌ १६६४ को हुआ | 

सन्‌ १६२६ और १६७४ के बीच कॉरनेय ने ३३ नाटक लिखे, जिनमें 
८ अत्यंत उत्कृष्ट हैं। ये अनुपम लेखक थे । इनके आरंभिक सुखांत 
नाटकों में श्राइंबर तथा चपलता है; कितु वे थकानेवाले नहीं हैं । इनके 
अंतिम छः नाटक महत्वहीन हैं । इनके नाटकों के कुछ अनुच्छेद एवं उप- 
कथाएँ विचार की उच्चता, गठन की समीचीनता तथा भाषा की उपयुक्तता 
की दृष्टि से अनुपम हँ; fea कहीं कहीं उनमें व्यर्थ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग 
भी हुआ हे । इनकी कविताएँ नीरस तथा भद्दी हूँ । 

जव कॉरनेय पेरिस are तब रिनेसाँ क्लैसिकल ड्रामा विलीन हो 
चुका था; करुण दु:खांत नाटक का ग्रव:पतन हो रहा था; और दुःखपुरं 
सुखांत नाटक लोकप्रिय था । कॉरनेय ने यही अंतिम नाट्यप्रणाली 
भ्रपनाई | इनके दु:खांत नाटक का अभिप्राय वीररसप्रघान रोमांटिक 
नाटक, जिसमें पात्रों की शक्ति का प्रदर्शन, संकल्प-शक्ति के विश्वास 
की व्याख्या तथा गौरव की इलाघनीय खोज होती थी । कॉरनेय फ्रेंच 
क्लैसिकल दु:खांत नाटकों के रचयिता Wa इन्होंने कार्यों में मनोविश्लेष ण 
पर बल दिया | इनके पात्रों के विषय में यह श्रांत धारणा है कि वे सुंदर 
विचार हे, जीवित मनुष्य नहीं । वस्तुतः वे श्रसावारण मनुष्य हैं। जीवन 
की साधारण वस्तुओं के प्रति उनकी निश्चितता दर्शनीय है । ये नारी- 
चित्रण की अपेक्षा पुरुषचित्रण में अधिक सफल हुए हूँ । 

कॉरनेय ने गुणों पर नहीं, वरन्‌ संकल्प पर वल दिया है । वीरता- 
qui चरित्र की उदात्तता इनके दु:खांत नाटकों का प्रधान गुण है। “ल 
सिद में एक पुत्र के उदात्त एवं वीरतापुरणं कर्तव्यपालन तथा संमान का, 
'होरास' में देशभक्ति का, 'सिना' में कृपा का, 'पॉलियुत' में विश्वास का 
और 'निकोमेद' में सैनिक वीरता का चित्रण है । इनके समस्त नाटकों में 
आत्मा की उच्चता परिलक्षित होती है । सम्राटीय रोम, सामंतीय स्पेन 
तथा मूति-पूजा-संबंधी पौराणिक कथाओं के द्वारा इन्होंने लुई चतुर्दश के फ्रांस 
की आत्मा की अभिव्यक्ति की है। सम्राटीय रोम ने कॉरनेय को उनके 
नाटकों के लिये विषय प्रदान किए । कठिन, पुष्ट, संकी, व्यावहारिक 
तथा अप्रगीतात्मक रोमन प्रतिभा फ्रेंच प्रतिभा के साथ मिलकर कॉरनेय 
की असाधारण प्रतिभा के अनुकूल हुई । 

कॉरनेय शेक्सपियर की भाँति प्रगीतात्मक नाटक नहीं लिख सके । 
इनमें शक्सपियर जैसी व्यापकता और काव्यात्मक उच्चता का अभाद 
है | इनके नाटकों में कल्पना की उड़ान नहीं; कितु तकं की प्रधानता 
है | इनके पात्र बड़े ही तर्कवादी हैँ । ये बौद्धिक संकट एवं वीरतापूर्ण 
निर्णय का चित्रण करनेवाले नाटककार हैं । अरस्तू के संधित्रय का 
यथासंभव पालन करते हुए इन्होंने अपने नाटकों में समस्याओं, उनके 
समाधान एवं अंत का सुंदर निदर्शन किया हे । इनमें लक्ष्य की ओर 
घटनाओं का प्रतिबद्ध प्रवाह दर्शनीय है। इनके संवाद बड़े ही मामिक 
एवं विनोदपूर्ण हैं । वाक्‌प्रहार तथा उनके उत्तर एक दूसरे के पश्‍चात 
बड़ी पटुता एवं तड़ित्क्षिप्रता के साथ भ्राए हे । इन्होंने बड़ी सरलता से 
अलेग्जैंड्रीन का प्रयोग किया है। इनके 'दिसकुर' एवं 'एक्जामें' नामक d 
दुःखांत नाटकों में इनके नाटकीय सिद्धांत एवं प्रयोग की संक्षिप्त व्याख्या है । COH 
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में भरती हुए पर अध्ययन छोड़कर इन्होने अभियंता (Engineer) | 
का पद ग्रहण किया । १८१६ ई० म ये सेना की एक परीक्षा म उत्तीी | 
हुए और इन्हे लेफ्टिनेंट का पद मिला। बाद ये गणित, रसायन, | 
इतिहास, प्रौद्योगिकी, शासकीय श्र्थव्यवस्था इत्यादि विषयों का scq dn I 
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कारपेथियन 


यन किया । संगीत, ललितकला, व्यायाम विषयक खेलकूद, तैराकी, 
शस्त्र विद्या आदि में भी इनका अच्छा अभ्यास था । १८२७ ई० में ये 

कप्तान हुए और १८२८ ई० में ही नौकरी छोड़ दी । 
ये मौलिक एवं गंभीर विचारक थे। केवल एक ही पुस्तक ये 
प्रकाशित कर पाए जिसमें इनके वेज्ञानिक अनुसंधानों की थोड़ी सी चर्चा 
& | इनके लेखों की पांडुलिपि सुरक्षित रखी थी जिससे पता लगा कि 
वे उष्मा को वास्तविक प्रकृति समझते थे। इसमें उन प्रयोगों का भी वर्णन 
मिलता है जिनसे बाद में जूल तथा अन्य वंज्ञानिकों ने उष्मा का यांत्रिक 
तुल्यांक निकाला । उष्मागतिकी के मौलिक सिद्धांत के अनुसार उत्क्र- 
मणीय इंजन (Reversible Engine) की दक्षता उन तापों पर 
निर्भर करती है जिनके बीच वह कार्य करता है । यह सिद्धांत कारनो की 

ही देन है Wa: “कारनो सिद्धांत” के नाम से प्रसिद्ध है । 
[xo sio पां०] 


कारपेथियन मध्य यूरोप की पर्वतमेखला में श्राल्प्स पर्वत के पूर्व 
में स्थित एक विशाल पर्वत हे । यह पर्वतश्रेणी 
ब्रातिस्लावा से आरशोवा तक फैली है तथा एक चाप के आकार की हैं 
जिसका उन्नतोदर भाग उत्तर-पूर्व की ओर है । लंबाई तथा क्षेत्रफल में 
यह्‌ आल्प्स के तुल्य है परंतु ऊंचाई में आघी है । सर्वोच्च शिखर गर्ल्सडार्फ- 
स्पिज (८,७३७ फुट) है | संरचना में श्राल्प्स की भाँति मोड़दार है तथा 
समवस्यक भी हैं, परंतु इसकी हिमानियाँ, जलप्रपात तथा भीलें ग्राल्प्स- 
वालों की अपेक्षा छोटी हैँ । श्रेणी के मध्य भाग की चौड़ाई तथा ऊँचाई 
कम है, अतः इसे पार करनेवाले मार्ग वहीं से होकर जाते हे । 
[3 do Zo | 
कारफू (कॉरफू) भूमध्यसागर में ऐड्रियाटिक सागर के द्वार पर 
< स्थित आयोनियन द्वीपसमूह का दूसरा बड़ा द्वीप 
है । यह ग्रीस राज्य का एक विभाग है । क्षेत्रफल २२७ वर्ग मील तथा 
जनसंख्या १,०५,००० (१६५१) | अधिकतर भाग पर्वतीय है । पेंटो- 
क्रैठोरास शिखर की ऊंचाई लगभग ३,००० फुट है । जलवायु भूमध्य- 
सागरीय है, Ad: मुख्य उपज नींबू, नारंगी, जैतून का फल तथा तेल, 
अंजीर तथा श्रंगूरी शराब हैं । ईसा से कोई ६०० वर्ष पूर्व कॉरिथियन 
उपनिवेश के रूप में सर्वप्रथम मनुष्यों का वसना यहाँ प्रारंभ हुआ d 
कॉरफू की राजधानी कॉरफू नगर है जो पूर्वी तट पर स्थित एक उत्तम 
बंदरगाह भी है। नगर में एक संग्रहालय है जो एक मध्यकालीन दुर्ग 
में स्थित है । [3o चं० Fo | 


कारवार बंबई राज्य में इसी नाम की तहसील का मुख्य नगर 
है । इसकी स्थिति १४४९ उत्तर AAI तथा ७४८' 
qd देशांतर है । यह गोवा से ५० मील दक्षिण-पर्चिम तथा बंबई से 
३९५ मील दक्षिण-पूर्व में बसा है। प्राचीन कारवार नगर काली नदी पर 
नगर से तीन मील पूर्व की ओर बसा था । व्यापार की दृष्टि से यह काफी 
महत्वपूर्ण था | í 

१७वीं शताब्दी के मध्य बीजापुर राज्य के कोई प्रमुख अ्रधिकारी 
कारवार के राजस्व अ्रवीक्षक हुआ करते थे सन्‌ १६६० में यहाँ से भ्रच्छी 
किस्म की मलमल का निर्यात प्रारंभ हो गया था। ्रतः यह स्थान 
व्यापारिक दृष्टि से यथेष्ट महत्वपूरां हो गया था, पर शीघ्र ही सन्‌ १६७२ 
£o में आंतरिक उलभनों के फलस्वरूप कारखानों को काफी क्षति 
उठानी पड़ी । 


१७वीं शताब्दी के अंतिम दस वर्षो में डच लोगों ने कारवार को अपने 
श्रधिकार में कर लिया और प्राचीन व्यापार को नष्ट कर डाला । इसी 
काल में मराठों द्वारा यहाँ सदाशिवगढ़ की स्थापना हुई, पर ये भी अधिक 
दिनों तक राज्य न कर सके और कारवार पुर्तगालियों के श्रधीन हो गया । 


नए नगर का प्रादुर्भाव बंबई राज्य के हस्तांतरण के बाद हुआ d 
इसके पहले यह मछली पकड़ने का एक साधारण ग्राम था। वर्तमान 
नगर छः ग्रामों के संगठन से बना 21 यहाँ नगरपालिका भी है । श्रव 
इसका संबंध बंबई से रेलों एवं स्टीमरों द्वारा हो गया है। इसकी जनसंख्या 
१९,७६४ (१९५१) है। [fao रा० fro] 
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कारबोनारी 


कारबोनारी = “ई हैं तरी का कोमला saree 
इस नाम को नैपोलियन महान्‌ के समय के कुछ 
गुप्त दलों ने क्यों अपनाया, इस संबंध में बताया जाता है कि फ्रेंच जंगलों में 
लकड़ी का कोयला जलानेवालों का एक गिल्ड (संघ) था । उसी के 
नमूने पर कारवोनारी समितियाँ बनीं । 
फ्रांस और इटली में कारवोनारी समितियों की विशेष प्रधानता 
रही । जोग्राखिम मुरात (१८०८-१८१५) के राज्यकाल में कारबोनारी 
समितियाँ दक्षिण इटली में कुछ हद तक शक्तिशाली हो गई । इनका 
उद्देश्य था विदेशी शासन से मुवत होना तथा वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त 
करना | वे चाहते थे कि विदेशी हट जायं, भले ही उनके स्थान में वुरवोन 
वंश के लोग या मुरात ग्रा जायें । प्रारंभ में मुरात ने कारवोनारी समिति 
के लोगों को सहायता भी दी, पर वाद को जब उसने अपनी स्थिति सँभाल 
ली, तब उसने १८१३ में उनका निर्दयता के साथ दमन किया । पर मुरात 
का पुलिस मंत्री मालगेल्ला कारवोनारी लोगों से भीतर भीतर मिला 
हुआ था । इसलिये समिति पूरी तरह दवाई नहीं जा सकी । इस समिति 
में उच्च वर्ग के लोग, सरकारी कर्मचारी, सेना के अधिकारी तथा सैनिक, 
किसान, यहाँ तक कि पुरोहित भी शामिल थे। कुछ रहस्यपूर्ण अनुष्ठान 
भी होते थे । जहाँ सदस्य रहते थ, उसे वेन्‌दिता (विक्री) कहते थे । 
सदस्य एक दूसरे को 'बुओनि कुजिनि' यानी ग्रच्छा भाई (चचेरे, AAT 
इत्यादि) कहकर पुकारते थे । ईश्वर को संसार का ग्रैंड मास्टर और 
ईसा को ग्रवेतनिक ग्रेड मास्टर कहा जाता था । इनका झंडा पहले लाल, 
नीला और काला था; आगे चलकर १८३१ में वह लाल, सफेद और हरा 
हो गया। 


प्रसिद्ध इतलियाई राजा फरदीनेंद ने पहले कारबोनारी लोगों की 
सहायता की थी; पर जब उसको अपने संबंध में विश्वास हो गया कि 
हमें कोई हटा नहीं सकता, तब वह उनके विरुद्ध हो गया । उसके पुलिस 
मंत्री ने कारवोनारी लोगों को दबाने के लिये 'कालदेराई दैल कुंतरापेजो' 
नाम से एक समिति वना दी जिसमें डाकुग्रों और गुंडों को भरती कर दिया, 
फिर भी कारबोनारी समिति दवाई न जा सकी और उसकी ख्याति बढ़ती 
रही । बहुत से विदेशियों न इस समिति की सदस्यता स्वीकार की, जितमें 
सबसे प्रसिद्ध विदेशी अंग्रेज कवि लार्ड बायरन था । 


इटली में उनका पहला विद्रोह १८२० में नेपुल्स के अंचल में हुआ | 
सेना भी एक हद तक इनसे मिली हुई थी और उसने विद्रोहियों का साथ 
दिया | विद्रोहियों का नारा था--ईझ्वर, राजा और संविधान । राजा 
को दवना पड़ा और १३ जुलाई को संविधान देना पड़ा, पर कारबोतारी 
सरकार चलाने में उतने सफल नहीं रहे । राजा ने आस्ट्रिया की विदेशी 
सेनाओं की सहायता सें कारबोनारियों के जनरल पेपे को हरा दिया । राजा 
ने संसद्‌ विसजित कर दी और दमन शुरू हुआ । ; 

इसी प्रकार १८२१ के मार्च महीने में इटली के पीदमोंत प्रांत में कारवो- 
नारियों द्वारा संगठित एक विद्रोह हुआ था । इसमें भी बड़े लोग शामिल 
थे यहाँ तक कि अपने को राज्य; उत्तराधिकारी माननवाले चाल्सं ग्रल्बर्ट 
का विद्रोहियों के पृष्ठपोषक थे; पर विद्रोह सफल नहीं हुआ और विद्रोहियों 
में से जो लोग पकड़े गए, उन्हें लंवी सजाएँ मिलीं । 


~ - 


फ्रांस में पहले पहल नेपोलियन की सेनाग्रों में कारबोनारी लोगों 
का जोर EAT । पहले यह दल सैनिक अफसरों में गुप्त समिति के रूप 
में रहा, पर बाद को और लोग भी इसमें शरीक हो गए । १८२० के करीब 
फ्रांस में कारबोनारियों का बहुत जोर हुआ और कई विद्रोह हुए, पर य 
दबा दिए गए | बाद को इसी ग्रांदोलन की राख से कई और समितियाँ 
फ्रांस में बनीं जिनमें वह समिति बहुत मशहूर हुई जिसका नाम है तू अपनी 
मदद कर, ईश्वर तेरी मदद करेगा' | कहा जाता S, फ्रेंच संसद्‌ के लाफ़ायेत 
आदि कई सदस्य कारबोनारी के प्रति सहानुभूति रखते थे । पिछले 
दिनों में इसका सदस्य सम्राट्‌ नैपोलियन तृतीय तक अपनी युवावस्था में 
रहा था । 

इटली में कारबोनारी समिति का स्थान धीरे धीरे मात्सीनी और 
गारीवाल्दी की 'नवीन इटली' नामक समिति ने ले लिया । यद्यपि कार- 
बोनारी समितियों का लक्ष्य स्पष्ट नहीं था और वे कभी कुछ कहती थीं, 
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कारवाँसराय 


कभी कुछ, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि बाद को विद्रोहों तथा विद्रोहियों 
पर इस ग्रांदोलन के शहीदों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा । 
[मः गुः] 


कारवाँसराय एक प्रकार की बड़ी ग्रांगनवाली साजसज्जा रहित 
| विश्रामशाला जहाँ कारवाँ आकर रुकते हैँ | भारतवर्ष 
में ्रधिकतर काफिला शब्द का प्रयोग किया जाता $a एशिया तथा 
प्रफ्रीका के मरुस्थलीय प्रदेशों में व्यापारी तथा यात्री दल बनाकर चला 
करते हैं क्योंकि वहाँ की सड़कें सुरक्षित नहीं होतीं और निर्जन प्रदेशों से 
होकर जाती है । इस दल का एक वैतनिक नेता होता है जिसे काफिलावशी 
या ग्रमीर-ए-कारवाँ कहते है । यदि मार्ग में कारवाँ पर आक्रमण हो 
जाय तो मुस्लिम कानून के अनुसार आक्रमणकारी को प्राणदंड दिया जा 
सकता है। (हिदाया, २।१३१) 

सराय अथवा सरा HT AA प्रासाद AAA दुर्ग है । यह शब्द विशेषकर 
तातारों द्वारा प्रयुक्त हुआ था जब उन्होंने प्रासाद बनाने प्रारंभ किए थे । 
भारतवर्ष तथा फारस में आजकल कारवाँसराय एसे भवन को कहते हैँ 
जिसके बीचोवीच एक बड़ा सा आँगन हो तथा चारों ओर कमरे बने हों 
जहाँ यात्री अपने वो क ढोनेवाले पशुओं के साथ रुक सकें । 

Ho ग्रं०--हॉब्सन-जॉब्सन, लंदन, १६०३; टी० पी० ह्यूज: 
डिक्शनरी श्राव इस्लाम, लंदन, १६३५ । [मो० या०] 


कारा-कुल Ce ताजिक सोविवत वा ee 
बड़ी' तथा 'छोटी' कारा-कुल दो भीलें हैं । कारा-कुल का 
अर्थ है काली झील | बड़ी कारा-कुल झील १२ मील लंबी तथा १० मील 
चौड़ी है । यह पामीर के पठार पर वदखूशाँ प्व प्रदेश में समुद्र से १३,२०० 
फुट की ऊँचाई पर है। चारों श्रोर ऊँचे पर्वत S । उत्तर की ओर १४,०१५ 
फुट ऊँचे किजिल-अतं दरें से यहाँ पहुँचते हैं। झील का जल बाहर नहीं 
जाता है। इसकी गहराई पूर्व में ४२ से ६३ फुट तथा पश्चिम में ७२६ से 
७५६ फुट हैं | 
छोटी कारा-कुल पामीर पर्वत के उत्तर-पूर्व तथा मुश्ताक दरें के TAT 
पर्चिम में समुद्रतल से १२, ७०० फुट ऊपर है। गहराई उत्तर में १००० 


फुट से अधिक हे । [3o Ho Fo] 
कारागांडा रूस के कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में स्थित 

एक नगर है। यह कारागांडा बेसिन की कोयले की खानों 
का मुख्य केंद्र है। कारागांडा सोवियत रूस के नवीनतम नगरों में एक है। 
सन्‌ १९२६ में यह १५० व्यक्तियोंवाला एक ग्राम था पर अब विकसित 
होकर २,२०,००० जनसंख्या वाला बड़ा नगर हो गया है। रेलमार्गो द्वारा 
कीरागांडा यूराल पर्वत के औद्योगिक प्रदेश तथा साइबेरिया क्षेत्र और 
वालकश भील के समीप ताँबा उत्पादन केंद्रों से संबद्ध है। Ad: कारागांडा 
से कोकिंग तथा अन्य कोटि के कोयले का पर्याप्त निर्यात होता है । कारा- 
गांडा श्रपने ही नाम के एक बड़े राजनीतिक विभाग, ओब्लास्ट, की राजधानी 
है।, प्रेश चं० sto] 


कारा जाजे (१७६६-१ Rs सविया का निर्माता,प्रतिभा- 
5 संपन्न, बहादुर , शक्तिसंपन्न कठोर प्रकृति का 
शासक था। साधारण अपराध के लिये भी वह किसी को क्षमा नहीं करता 
था। क्रोधी इतना था कि, कहते हे, उसने अपने पिता को भी, अपने साथ 
हंगरी भाग जाने के लिये सहमत न होने पर, कतल कर दिया था। उसने 
लगभग १२५ आदमियों को मौत के घाट उतारा होगा । उसका सारा 
जीवन बड़ा साहसपूरां रहा । 

ag पेटिनी नामक किसान के घर पैदा हुआ था । उसने तुर्की ब्रिगेड 
में काम सीखने के बाद किसान के रूप में अपना जीवन शुरू किया और 
एक तुर्क की हत्या कर देने के कारण उसको आस्ट्रिया के सैनिक सीमांत 
प्रदेश में जाकर रहना पड़ा । सन्‌ १७८८-६१ में सीमांत सेना में भर्ती होकर 
वह तुर्की के विरुद्ध आस्ट्रिया की ओर से लड़ा । बाद में सेना से भागकर 
सबिया में तोपोला चला आया । वहाँ उसने पशु पक्षियों का व्यापार किया । 


फरवरी १८०४ में विद्रोही नेताग्रों द्वारा TTD, OP sE Meun REGES [^ EGER भरता तथा भावना को प्रखरता प्रदान | 
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लड़ाइयों में वह सैनिक नेता के रूप में प्रसिद्ध हुश्रा। उसकी उपस्थिति मात्र 
से सविया की सेनाग्रों में श्रपार उत्साह पैदा हो जाता था और हारती हुई 
भी वे विजयी हो जाती थीं । उसी के प्रभाव से श्रास्ट्रिया ने सविया को तुर्की 
के विरुद्ध अपना संरक्षित राज्य घोषित किया । रूस का प्रश्रय पाकर उसने 
afn को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया । २६ दिसंवर, १८०६ को रूस 
ने उसको और उसके उत्तराधिकारियों को सविया का स्वतंत्र शासक मान 
लिया । 

उसके बढ़ते हुए प्रभाव के कारणा उसके कुछ प्रतिस्पर्धी भी पैदा हो गए i 
सन्‌ १८१२ की बुखारेस्त की संधि के वाद तुर्की ने सविया पर फिर ग्राक्रमण 
किया | कारा रोगदाय्या पर पड़ा हुआ था । सविया की सेनाओं के परा- 
जित होने से उसे २० सितंबर, १८१३ को हंगरी में शरणा लेनी पड़ी । ग्राज में 
कुछ समय तक नजरवंद रहने के वाद वह होतिन में एकांत जीवन व्यतीत 
करने लगा और उसको रूस से पेंशन मिलने लगी | वह एकाएक १८१७ 
में सुरे दे रेवों में प्रकट हुआ । उसका उद्देश्य यूनानियों और वाल्कनों को 
मिलाकर एक नया विद्रोह खड़ा करना था; परंतु पाशा ने इसकी सूचना 
मिलने पर उसको जीवित या मृत रूप में गिरफ्तार करने की घोषणा की । 
सोते हुए उसकी हत्या कर दी गई और उसका सिर काटकर कुस्तुंतुनिया भेज 
दिया गया । इसके वाद सविया में एक सदी तक गृहकलह मची ka l 

[3o fae) 


कारावाज्जो, मिकेलांजेलो मेरिसी दा ११६४ 
SUNS I SALE UR Gl aua के 
लोंवार्दी sia में मीलान के समीप कारावाज्जो ग्राम ने एक ऐसे 
faq को जम दिया जिसने इटली की कला में क्रांति पैदा कर दी । 
कारावाज्जो एक राजगीर का पुत्र था t£ वर्ष की उम्र ९ 
वह मीलान भेजा गया जहाँ सीमांने पीतरत्सेनो की संरक्षा में उसे 
रहना पड़ा । १६ वर्ष की उम्र में वह रोम आया (लगभग १५९० में) 
जहाँ वह दे आरपिनो का शिष्य बना । परंतु कम उम्र के कारण उसे जीविका- 
जन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा | उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी 
था और बहुत ही शी घ्र वह उत्तेजित भी हो जाया करता था । इसी उत्तेजना 
के प्रभाव में १६०६ में उसने अपने एक विरोधी के प्राण तक ले लिये, परि- 
णामतः प्राणरक्षा के लिये उसे नगर छोड़कर भागना पड़ा। जीवन के 
शेष दिन उसने नेपुल्स, माल्टा तथा सिसिली में विताए । इन श्रभाव के 
दिनों में भी सरकार निरंतर उसका पीछा करती रही । अपने इसी उत्तेजित 
स्वभाव के कारण वह जहाँ जाता, अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेता । माल्टा 
से भी उसे शत्रुता के कारण ही सिसिली भागना पड़ा था | कुछ दिनों बाद 
वहीं उसे रोम द्वारा क्षमा का संदेश मिला । परंतु रोम की भूमि का दर्शन 
अब उसके भाग्य में न था। रोम लौटते समय राह में ज्वर का शिकार हो 
सन्‌ १६१० में उसने इस संसार से विदा ले ली। 
पितरत्सेनो आदि की शैली में श्रनाकर्षक रंगों का प्रयोग होता था, 
प्रकाश और छाया में बहुत गहरा अंतर हुआ करता था, कारावाज्जो ने उसे 
सुघारकर एक सर्वथा भिन्न और वैयक्तिक शैली को जन्म दिया । कितु उसकी 
प्रारंभिक शैली पर सबसे स्पष्ट छाप बेस्कियाई शैली के कलाकारों की पड़ी । 
आधी लंबाई की मानव भ्राकृतियाँ, सरल अभिव्यक्ति, स्थानीय और सुस्पष्ट 
स्वेत रंगों का प्रयोग, तथा भूमि एवं अवयवों का सम्यक्‌ रूपायन उसकी 
प्रारंभिक कला की विशेषताएं थीं। उसके माडल अधिकांश किशोर हे । 
परंतु वह केवल बारोक शैली के क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं था, कला के क्षेत्र में 
वह आधुनिक यथार्थवाद का स्रोत भी माना जाता है। उसकी प्रारंभिक 
कृतियाँ, जैसे 'फलों की टोकरी ग्रौर किशोर”, 'भविष्यवक्ता', संगीतरचना", 
‘arpa’ आदि यथार्थवादी शैली का ही निरूपण करती हैँ । उसकी कला 
को विशेष मर्यादा देने का श्रेय कादिनल देल मोंते को है। उसी के बनवाए 
चित्रों से कारावाज्जो को विशेष यश मिला । उसकी सर्वोत्तम कृतियों-- 
संत मैथ्यू और देवदूत', संत मैथ्यू का झा ह्वान' तथा संत मैथ्य्‌ का बलिदान' 
--ने १५९८ तथा १६०० के बीच एक प्रभावशाली मोड़ लिया जिसने 
रोम में धूम मचा दी । उसका झुकाव अब पारंपरिक धामिक विषयों की ओरू 
बढ़ा परंतु उनमें उसने एक सर्वथा नवीन अभिव्यक्ति का समावेश किया d 
उसका आदर्श जनसाधारण का यथार्थ जीवन बना। प्रकाश और छाया 


कारिकाल 


करता गया । प्रकाश और छाया का यह गहरा अंतर उसकी कला में स्पष्टता 
को संकेंद्रित कर चला | उसकी शैली के इसी रूप ने उसकी कृतियों को- 
क्लासिकल कला के समकक्ष कर दिया है। उसके चित्र 'एमाउसमें भोज', 
संत पाल की संशुद्धि', संत पीतर की शूली' आदि इसी परंपरा के हैं । 
कालांतर में कारावाज्जो ने किशोरों के भड़कीले वस्त्रों वाले आदर्श को 
छोड़ अपने चित्रफलक पर केवल एक घधकता लाल रंग ही रखा । इस परंपरा 


में कारावाज्जो के 'समाधीकरणा', 'संत ग्रान के साथ माता और शिशु, . 


'पवित्र कुमारी की मृत्यु' आदि आते हैं । कारावाज्जो चित्रकला के क्षेत्र में 
महान्‌ क्रांतिकारी गिना जाता है। उसने प्राचीन पारंपरिक गुरुओं की कभी 
नकल नहीं की, परंतु पुनर्जागरण काल के परिणामों से वह स्वयं भी अछूता 
न बचा और न अपनी समकालीन प्रवृत्तियों की वह उपेक्षा ही कर सका | 
उसने यह्‌ प्रमाणित करने की चेष्टा की कि प्रकृति ही उसका आदर्श रही 
है। परंतु उसकी महत्ता इसमें नहीं है कि उसने प्रकृति से अपनी कला का 
सीवा संबंध जोड़ा, बल्कि इसमें है कि घामिक विषयों को उसने जनजीवन 
पर ढालने की पूर्ण चेष्टा की और इसमें उसे सफलता भी मिली । उसने 
कला को समाज का दर्पण बनाया | 
रोम की कला पर कारावाज्जो का प्रभाव गहरा तो पड़ा परंतु वह 
क्षणिक सिद्ध हुआ । कितु इटली के बाहर फ्रांस और नीदरलैंड्स के कलाकारों 
पर यह्‌ प्रभाव गहरा एवं स्थायी दोनों सिद्ध EST । 
कुल ३७वर्ष जीवित रहकर भी पाइचात्य कला के इतिहास में कारावाज्जो 
ने अपना अमर स्थान बना लिया है । उससे पहले रोमन कलाकार धार्मिक 
अलौकिक कथाओं का Alea चित्रण उपस्थित करने में ही अपनी सफलता 
समभते थे और प्रत्येक नए कलाकार को उसी सांचे में ढलकर निकलना 
होता था। कारावाज्जो प्रथम कलाकार है जिसने इस प्रकार की 
चहारदीवारी में रहना स्वीकार नहीं किया। उसे कथाओं से ज्यादा 
महत्वपूरण अपना अनुभव तथा दृष्टिकोण लगता था d 
उसने वेनिस तथा रोम में कला शिक्षा प्राप्त की थी पर स्वाभाविक 
चित्रण की ओर वह विशेष रूप से ग्राकृष्ट था । जिस किसी वस्तु को वह 
चित्रित करने बैठता उसकी यही चेष्टा रहती थी कि वह उसे बिलकुल वैसा 
ही रूप प्रदान करे जैसा वह देखने में श्रांखों को लगता है। वास्तव में उसे 
प्रत्येक वस्तु के रूप, रंग तथा ग्राकार में सौंदर्य दिखाई पड़ने लग गया था 
जो उससे पहले के चित्रकार नहीं देख पाते थे। पुराने कलाकार कल्पना 
और भ्रादर्श में ही सौंदर्य पाते थे। कारावाज्जो के श्रधिकतर चित्रों में 
वस्तुओं को जैसा का तैसा चित्रित करने का प्रयास हुआ है। इस दृष्टि से 
उसका चित्र ‘arava बिटेन बाइ ग्र लिज़ार्ड' aca महत्वपूर्ण है और 
निर्चित रूप से प्रचलित कला से भिन्न एक नये दृष्टिकोण का सूत्रपात 
करता है । इससे यह भी ज्ञात होता है कि शास्त्रीय प्रचलित विषयों के 
अतिरिक्त भी एसे विषय चित्रकला के लिये हो सकते थे । शास्त्रीय घामिक 
प्रकार के चित्रों में भी वह प्रकाश श्रौर छाया का AAT प्रयोग करता था | 
इन चित्रों के पात्रों को भी वह साधारण जन-जीवन से ही चुनता था । यही 
कारण था कि उस समय के कला रसिकों तथा कलामर्मज्ञों का उसे कोप- 
भाजन बनना पड़ा वे उसपर कला को अश्लील बनाने का आरोप लगाते 
थे। कारावाज्जो ऐसी ग्रालोचनाग्रों की तनिक भी परवाह न करता था 
आर अक्सर उनको मुंहतोड़ जवाब देता था। कई वार एसे लोगों से 
उसका झगड़ा हो गया और जेल जाने की नौबत ग्राई। वह माल्टा 
में कैद कर लिया गया जहाँ से एक दिन वह भाग निकला । वह नेपुल्स 
वापस श्राया और रोम जाने की तैयारी में था | वहाँ उसे स्पेन की पुलीस ने 
शक में रोक लिया । वह्‌ इस समय ग्राथिक संकट में था और वहीं भूख तथा 
ज्वर से पीड़ित हो उसने दम तोड़ दिया । 
१७वीं शताब्दी की सारी कला कारावाज्जो की प्रेरणा की प्रतीक 
है और एक नए युग का निर्माण करती है। [रा० Fo Yo] 


भारत के मद्रास राज्य के तंजोर जिले में कावेरी नदी के 
कारिकाल मुहाने पर स्थित एक नगर है। क्षेत्रफल ५२ वर्ग मील । 
८१७३९ में फ्रांसीसियों ने कुछ सेनाग्रों के वदले इसे तंजोर के राजा से 
छीन लिया । १७.० ई० में अंग्रेजों ने कारिकाल जीत लिया, परंतु १७६५ 
ई० में लौटा दिदा । १७६८ fo में पुन: जीतकर १८१७ Fo में ग्रंतिम बार 
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था, जो १ नवंबर, १६५४ Fo को भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। 
नगर में एक रेलवे स्टेशन तथा बंदरगाह भी है, जिसका श्रीलंका तथा मलाया 
से व्यापारिक संबंध है। [3o Ho 910] 


कारू EUNT का एक पठारी प्रदेश है जिसका अधिकांश भाग 
केप प्राविस (दक्षिणी अफ्रीका) में है। इसके तीन प्राकृतिक 
विभाग हैं : १. उत्तरी कारू अथवा हाई des (४,०००-६,००० फुट) 
जो दक्षिणी अफ्रीका राज्य के मध्य में है, २. बृहत्‌ या मध्य कारू (२,०००- 
४,००० फुट) जो ज्वार्टवर्गेन से न्यूवेल्ड श्रेणी तक फैला है, तथा ३. लघु 
या दक्षिणी कारू (१,०००-२,००० फुट) | समस्त कारू की जलवायु 
शुष्क है तथा प्राकृतिक वनस्पति में भाड़ियों का बाहुल्य हे । भूमि का मुख्य 
उपयोग पशुचारण है सिचित भागों में ग्रच्छी कृषि होती है | उच्चतम 
भूमि होने के कारण यहाँ के अनेक नगर उत्तम स्वास्थ्यकद्र G | 

p [to do qo | 


कारोतो जोमानी फ्राँंसिसको (१४८०-१५४६) इतालवी चित्रकार, 
कारोतो ने मांतुआ के सुप्रसिद्ध शिल्पी मोंतेन्या से कला की 
शिक्षा ली । अपने गुरु की अपेक्षा उसके चित्रों पर विची और रफ़ेल के चित्रों 
तथा रोमन शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है। प्रकृतिचित्रण में वह विशेष 
कुशल था। मोदेना की कला गैलरी में सुरक्षित उसके सुप्रसिद्ध चित्र 'कुमारी 
और शिशु' में उसकी उक्त संश्लिष्ट शैली की अनुपम शक्तिमत्ता के दर्शन 
होते हैं वेरोना ग्रौर मांतुआ के चर्च की दीवारों पर aar Ae गैलरियों में 
उसके अनेक चित्र आज भी दर्शनीय हैं। [भा० 39] 
भारत का दक्षिण-पूर्वी तट । पहिले यह नाम एक 


कारोमंड राजनीतिक विभाग का था, जिसका विस्तार कृष्णा नदी 
के मुहाने से दक्षिण में केलीमियर ग्रंतरीप तक समुद्रतटीय मैदान में था । 
यह तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण को चौड़ा होता जाता है । यह प्रदेश 
कर्नाटक कहलाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। इसमें कृष्णा तथा 
कावेरी नदी के Seer संमिलित हैँ । यहाँ पर वाषिक वर्षा ४० इंच होती 
है, जिसका afaria अक्टूबर से दिसंवर तक लौटती हुई मानसून से होता 
हे। यहाँ की मुख्य उपज चावल है। समुद्री मछलियां बहुतायत से पकड़ी 
जाती $1 पूलीकट, मद्रास, पांडिचेरी, कड्डलोर, नेलोर तथा नेगापट्टम 
इस तट के मुख्य बंदरगाह हैँ । [3o चं० 319] 
क्‌ e 
गक 
यह एक द्वीपसमूह पर बसा हे । यह राज्य का तीसरा बड़ा बंदरगाह तथा 
महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। ली नदी में इस नगर के एक मील ऊपर तक 
जलयान AT जाते हे कारक ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र है । ट्वीड के fr 
रिक्‍त यहाँ दस्ताने, नकली रेशम, रासायनिक खाद तथा शराब बनाई जाती 
है। रबड़ तथा मोटर बनाने के कार्य भी उल्लेखनीय हैं। यूनिवश्निटी, 
स्कूल तथा गिरजाघर के भवन दर्शनीय हैं । क्रामवेल ने १६४९ Fo में तथा 
मार्लवरों ने १६६० Fo में नगर को जीता था | जनसंख्या ७५,०००। 
[प्रे० Fo Ho ] 


(कॉर्क) भ्रायरलेंड गणतंत्र का दूसरा बड़ा नगर है। ली नदी 


HET हावर्ड fret पुरातत्व अन्वेष्टा । १८७३ में इंग्लैंड में जन्म 

7 हुआ । शिक्षा घर पर ही प्राप्त की । प्रोफेसर फ्लाइं- 
sa पेट्री आदि से पुरातत्व विद्या की शिक्षा ली तथा १८९० में मिस्री उत्खनन 
विभाग में सहयोगी वनकर १८९६ तक इसी कार्य में संलग्न रहा। कुछ 
दिनों पश्चात्‌ इसी विभाग का वह इन्सपेक्टर जेनरल बना दिया गया तथा 
राजा मेंतुहेतेप की समाधि की खोज की श्रौर कारनारवान के At के 
सहयोगी के पद पर कार्य करते हुए १६०० से १६२३ के बीच उसने बहुत- 
सी समाधियों का पता लगाया । इन्हीं में से एक तृतनखामन की समाधि 
भी थी। 'तूतनखामन की समाधि नामक पुस्तक में उसने अपनी खोजों का 
पूरा विवरणा दिया है। [T° Fo] 


AO =. उच्चतम गिरजे 
रोमन काथलिक गिरजे के उच्चतम पदाधिकारी, जो 
काडनल के प्रशासन में परमाध्यक्ष (पोप) की सहायता करते है । 


> 


के मुहाने पर समुद्र से ११ मील दूर कार्क हार्वर से ऊपर की ग्रोर | 


काडिफ़ 


मात्र दे सकते हैं; दूसरे काडिनल स्थायी रूप से रोम में निवास करते हैं as 
गिरजे के प्रशासन में सक्रिय भाग लेते हैं। परमाध्यक्ष के मरने पर सभ 
काडिनल मिलकर उनका नवीन उत्तराधिकारी चुनते हैं | ie 
काथलिक धर्म के परमाध्यक्ष ही संसार भर के पुरोहितों में से नए 
काडिनलों की नियुक्ति करते है । इन नियुक्तियों में विभिन्न देशों के महत्व 
तथा काथलिकों की संख्या का व्यान रखा जाता है जिससे काडिनल मंडल 
समस्त काथलिक संसार का प्रतिनिधान कर सके । जनवरी, १६५३ Zo 
में बंबई के वर्तमान श्रार्चविशप काडिनल नियुक्त हुए; इस नियुक्ति का 
ऐतिहासिक महत्व इसमें है कि ये प्रथम भारतीय काडिनल हैं । १श्वीं 
शताब्दी में काडिनलों की संख्या २४ थी । सन्‌ १५५६ ई० से लेकर वह 
७० तक सीमित रही कितु वर्तमान परमाव्यक्ष ने उसे और बढ़ा दिया है; 
MARA (जनवरी, १६६१ ई०) इनकी संख्या ८६ है। नियुक्ति के बाद 
प्रत्येक काडिनल रोम जाकर परमाव्यक्ष से लाल टोपी (रेड हेट) ग्रहण 
करता है। सन्‌ १६३० ई० में काडिनलों को 'एमिनेंस' उपाधि दी गई थी । 


“काडिनल' का अर्थ है मुख्य (लातीनी शब्द कार्दो का अर्थ है कब्जा । 
काडिनलों के नियोजन का इतिहास इस प्रकार है: द्वितीय शताव्दी Beis 
से लेकर रोम के आसपास के विशपों को, रोम नगर के प्रधान r 
के पुरोहितों को तथा कुछ उपयाजकों को (ये दरिद्रो की देखभाल करते थे) 
काडिनल की उपाधि दी जाने लगी क्योंकि वे काथलिक धर्म के परमाव्यक्ष 
की विशेष सहायता करते थे। ११वीं शताब्दी से इटली के वाहर से भी 
काडिनलों को वुलाया जाने लगा, किंतु उनका रोम में निवास करना श्रनिवार्य 
समभा जाता था। इस कारण अधिकांश काडिनल शताब्दियों तक 
इतालवी थे । १४वीं शताब्दी से काडिनलों को अपने अपने देश में रहने की 
अनुमति दी जाने लगी। 

उपर्युक्त ऐतिहासिक विकास के कारणा ग्राज तक काडिनलों के तीन 
वर्ग है--(१) काडिनल बिशप जिनकी संख्या ६ तक सीमित हे ; इनमें से 
जो पहले काडिनल नियुक्‍त हुए हैँ वही नए परमाध्यक्ष का अभिषेक करते 
हैं; (२) काडिनल प्रीस्ट (याजक) ; इस वर्ग में इटली के वाहर रहनेवाले 
' सभी काडिनल संमिलित है; (३) काडिनल डोकन (उपयाजक ) जिनकी 
संख्या १४ तक सीमित हे । [का० qo | 


कार्डिफ़ वेल्स का प्रमुख नगर है । यह ग्लेमार्गन काउंटी Fèm नदी 
१६०४१ पर, उसके मुहाने से एक मील ऊपर स्थित है । क्षेत्रफल 
२८.२ वर्गमील, जनसंख्या (१६५१) २,४३,६२७। नगर में रोमन तथा 
नार्मन राज्यकाल के दुर्ग तथा दीवारें वर्तमान हैं। १८५० ई० से १६१४ Fo 
तक काडिक़ संसार का प्रमुख कोयला निर्यात करनंवाला बंदरगाह AT | 
qz कोयला काडिफ़ में केंद्रित रेलमार्गों द्वारा एकत्रित होता हैं। नगर 
में ताँवा, fea, एनैमेल, लोहा तथा इस्पात तैयार करने के उद्योग स्थापित 
हैं। शराब तथा विस्कुट बनाने और ग्राटा पीसने का कार्य भी होता है। 
काडिफ़ इंजीनियरिंग का भी केंद्र हे। नगर का गिरजाघर और न्यायालय, 
राष्ट्रीय संग्रहालय तथा वेल्स विश्वविद्यालय के भवन मुख्य दर्शनीय स्थान हे । 

^ [3o Fo Zo | 


कातवीर्य हैहयनरेश कृतवीर्य का पुत्र और माहिष्मती नगरी का 
राजा सहस्रवाहु अर्जुन । यह भूगुवंशियों का यजमान था । 
ख्यातों के ग्रनुसार मटखीय के पुत्र ब्रह्मषि जमदरिन का वघ कातंवीर्य के qat 
ने कर दिया था (Ho भा०; वन० ११६-१८; शांति० ४६-५०) | 
जमदग्ति के पुत्र परशुराम ने क्रुद्ध होकर कार्तवीर्य सहस्रार्जुन को सहस्र 
भुजाग्रों को काट डाला तथा कार्तवीर्यं वंश का संहार कर डाला (वही,शांति० 
४६-५२-५३) । कार्तवीर्यं अत्यंत अत्याचारी राजा था (वहीं, वन० 
११५-१२-१४) । दत्तात्रेय से वरदान पा चुकने के पश्चात्‌ इसने अहंकार- 
qui शब्दों में ब्राह्मणा की अपेक्षा क्षत्रिय की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया 
(वही, श्रनु० १५२-१५२२), कितु वायुदेव के समझाने पर इसन ब्राह्मणों 
की महत्ता स्वीकार की (वही, श्रनु० १५७-२४-२६) | एक बार इसने 

्रभिमानवश समुद्र को वाणों से श्राच्छादित कर दिया था। 
[चं० भा० qio] 
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कार्थज 


कार्तिकेय झिव के पुत्र। प्राचीन भारतीय साहित्य और पुरातत्व में 

इनके अन्य नाम कुमार, षण्मुख, स्कंद, शक्तिवर, महासेन, 
गुह, सुब्रह्मण्य arte मिलते हैं। य छः मातृकाओं से उत्पन्न कहे गए हैं। 
इनके वाहन मयूर तथा कुक्कुट हैँ ALK श्रायुव शक्ति है । पुराणों के श्रनुसार 
अपने श्रमित पराक्रम के कारणा ये देवताओं के सेनापति बनाए गए और 
उनके प्रवल शत्रु तारक का इन्होंने वघ किया । 


प्राचीन मुद्राओं पर कातिकेय की श्राकृति मिली है। कुपाणा शासक 
हुविष्क की एक प्रकार की स्वरांमुद्रा पर इनके दो रूप, महासेन तथा स्कंद, 
मिलते हैँ । यौघेयगण की कुछ मुद्राश्रों पर हाथ में भाला लिए, छः मुखवाले 
कातिकेय का चित्रण है और ब्राह्मी लेख यौधेय भगवतस्वामिनोन्रह्मण्य' या 
'भगवतस्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य’ लिखा है। महाभारत (२,३२,४- 
५) में यौवेयों के रोहितक जनपद को कातिकेय का प्रिय प्रदेश कहा गया 
है। उज्जयिनी की कुछ ताम्रमुद्रा्रों पर भी अनेक सिरवाले कार्तिकेय का 
अंकन है। गुप्त सम्राट्‌ कुमारगुप्त प्रथम की एक प्रकार की स्वरंमुद्रा में 
कातिकेय को मयूर पर आसीन दिखाया गया है। (दे०चित्र) 


भारतीय कला में कुषाणकाल से कातिकेय की प्रतिमाएँ मिलती हैँ । 
गुप्तकालीन कुछ उत्कृष्ट कलाकृतियों में इन्हें HATS हुए पंखवाले मयूर के 
ऊपर वीरवेश में आसीन दिखाया गया हैं, जो कालिदास के वर्णन 'मयूर- 
पृष्ठाश्रयिणा गुहेन' का मूर्तरूप है। कुछ प्रतिमाश्रों तथा मुद्रागओरों पर मयूर 
के स्थान पर कुक्कुट मिलता है । महाभारत (३, २३१, १६) में इस रूप में 
कातिकेय का वर्णन करते हुए लिखा है-“त्वं क्रीडसे पण्मुख कुक्कुटेन यथेष्ट- 
नानाविव कामरूपी OG 

उत्तरगृप्तकाल में कातिकेय की स्वतंत्र प्रतिमाग्रों के श्रतिरिकत शिव के 
पाइवेदेवता के रूप में उनकी अनेक प्रतिमाएँ मिली हैं । कतिपय मूर्तियों में 
उन्हे सूर्य के पाइर्वंचर देवता के रूप में मूर्त किया गया है । दक्षिण की मूति- 
कला में कातिकेय की 'सुब्रह्मण्य' संज्ञा है। कुछ आगम ग्रंथों में स्कंदविशाख 
को यक्षों आदि के समान लौकिक देवता कहा गया है। पुराणों में कातिकेय 
तथा गणेश का एक साथ aga उल्लेख मिलता है । कुछ ग्रंथों में कातिकेय- 
को पत्नी देवसेना का नाम आता है, जिसके साथ सुब्रह्मण्य की विवाहवाली 
प्रतिमाओं की संज्ञा 'देवसेना-कल्याणसुंदरम्ति' हुई। दक्षिण भारत में 
इस विग्रह की कुछ मनोहर कांस्य प्रतिमाएँ भी मिली हैं। [$e To aro] 


कार्थूसियन धर्मसंघ रोमन काथलिक गिरजे के इस संघ की 


स्थापना सन्‌ १०८४ ई० में संत ब्रूनो AIK 

उनके छ: साथियों द्वारा हुई थी । इस संघ की विशेषता यह हे कि इसके 

सदस्य निरामिष भोजन करते हुए एकांत के ध्यान, स्वाध्याय तथा उपवास 

में अपना जीवन विताते हे । १२वीं शताब्दी में इस संघ की एक शाखा 

स्त्रियों के लिये भी स्थापित हुई थी । आजकल परिचमी यूरोप के देशों में 
पुरुषों के लिये १८ तथा स्त्रियों के लिये ४ कार्थूसियन मठ स्थापित हैं । 

[का० qo] 


कार्थेज संसार के इतिहास में जिन नगरराज्यों ने साम्राज्य बनाकर 

उसे भोगा है, उन्हीं में यह कार्थेज भी था। पर जहाँ एसे 
साम्राज्यतिर्माता नगर--एथेंस,रोम, वेनिस ्रादि--्राज भी कायम हैं, 
कार्थेज बस इतिहास की कहानी बनकर रह गया है; कारण, उस नगर के 
शत्रुओं ने उसका विध्वंस कर उसपर हल चला दिया । भूमध्यसागर के 
दक्षिणी तट पर उत्तरी अफ्रीका की भूमि जहाँ सागर के जल में विलीन हो 
जाती है, वहीं त्युनिस की खाड़ी के तीर ग्रंतरीप में बिरसा के गढ़ से लगा वह 
महानगर वसा था जिसके भग्नावशेष पुराविदों ने खोद निकाले हैं । आधूनिक 
अंतरीप TTS AAT का गाँव सीदी-बू-सईद और गोलेत्ता का बंदर मिलकर 


` जो त्रिभुज बनाते हैँ, वही वह कार्थेज था जिसे फिनीकियों (फिनीशियों ) 


ने बसाया और रोमनों ने उजाड़ डाला, जिसपर वंदालों और बिजांतीनियों 
ने शासन किया । 


पर स्वयं उस प्राचीन नगर कार्थेज ने प्राचीन जगत्‌ पर अपनी शक्ति 
श्रौर संस्कृति का साका चलाया था । तब के संसार पर प्रायः पाँच सौ साल) 
तक उस समृद्ध नगर का आधिपत्य बना रहा । उसके उत्कर्ष काल में प्रायः 
दस लाख आदमी वहाँ निवास करते थे। जैसे भ्राज की दुनिया में यहुदी 
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कार्थेज 


अर्थपति हैँ, सदियों संसार का अर्थनिधान सँभालते रहे हे, वैसे ही उनसे 
पहले फिनीकी भूमध्यसागरीय संसार के वाणिज्य और घन के स्वामी थे । 
थे भी वे मूलतः यहुदी नस्ल के ही और लघु एशिया तथा लेबनान के उस 
भाग से जगत्‌ के वरिणक्पथों पर शासन करते थे जहाँ सिदन और तीर बसे हैं । 
फिनीकियों ने संसार को सिक्के दिए, बैंकिग ग्रौर हुंडियाँ दीं, चेक दिए, 
झौर उन्होंने भूमध्यसागर पर अपनी मंडियों का घेरा कार्थेज को बसाकर 
पूरा किया । 
उस नगर के निर्माण की कहानी भी दिलचस्प है । फिनीकी अनु- 
श्रुतियों के अनुसार तीर की राजकुमारी एलिसा अपने भाई के अत्याचार से 
भागकर वहाँ पहुँची जहाँ ई० पू० १६वीं सदी में ही कुछ सिदनी जा बसे 
थे। सिदती-नूबियाई बस्तियों से एलिसा ने ई० qo नवीं सदी के मध्य 
कुछ भूमि खरीदी और 5१४-१३ Fo qo के लगभग नए नगर का निर्माण 
आरंभ किया । उसका नाम ही नया नगर' पड़ा, जिसके लिये प्राचीन 
फिनीकी शब्द कार्तहादाइत्‌' व्यवहृत होता था, और जो ग्रीकों और रोमनों 
के प्रयोग से बिगड़कर कार्थज' बन गया । भारत में जेतवन की खरीदारी 
में जैसे राजा जेत के कठिन मूल्य को श्रेष्ठी ने भ्रपनी संपत्ति से चुकाया, 
वैसे ही एलिसा ने अपने विक्रेताओं को श्रपनी चातुरी से जीता । उन्होंने 
कहा कि जितनी भूमि को वृषभ की खाल घेर ले, बस उतनी ही प्रस्तुत मूल्य 
में मिल सकती है। एलिसा ने वृषभ कटवा उसकी खाल उतरवा ली और 
उस खाल की पतली-पतली पट्टियां तैयार कर उनसे बोरसा की पहाड़ी घेर 
ली और इस प्रकार वह समूची पहाड़ी अपनी चतुदिक्‌ भूमि के साथ एलिसा 
को मिल गयी । आज भी उस पहाड़ी गढ़ को 'बिरसा' कहते है । उसी 
भूमि पर कभी कार्थेज कायम था । 
कार्थेज का इतिहास समृद्धि और संघर्ष का है। वाणिज्य ने उसे 
समृद्धि दी और समृद्धि ने ऐस्वर्यं दिया। और जब उसी की देखादेखी 
अन्य भी ऐश्वर्य को साघन चले तब दोनों महत्वाकांक्षाएँ परस्पर टकरा गई 
और दोनों में संघर्ष छिड़ गया । कार्थेज का पहला संघर्ष सिसिली और 
परवर्ती द्वीपों के ग्रीकों से हुआ, दूसरा रोमनों से । कार्थेज की कहानी इसी 
संघर्ष की कहानी है। और जव इस संघर्ष का आरंभ हुआ तब वह महा- 
नगरी भूमव्यसागरवर्ती भूमि को स्वामिनी थी । जब छठी सदी Fo qo 
में खल्दी सम्राट्‌ नेबूखदनेज्ज़ार ने प्रधान फिनीकी नगर तीर को विध्वस्त 
कर्‌ दिया तब उस प्राचीन नगर का समस्त वैभव कार्थेज को मिला । कार्थेज 
तब फिनीकी वाणिज्य, शक्ति और ऐश्वर्य का केंद्र बना | 
कार्थेज का नेता माल्खस अपना बेड़ा Ate सेना लिए सिसिली पहुँचा 
WX उस विशाल द्वीप को उसने ५५० ई० qo में ग्रीकों से छीन लिया | 
१४ qd बाद ही उसने कोसिका पर भी अधिकार कर लिया | उस सागरीय 
संसार के आधिपत्य में तब ग्रीक भी श्रपना भाग पाते थे जो माल्खस की 
चोट से तिलमिला उठे । सिसिली पर फिनीकी अधिकार ने कार्थेज का 
प्रभुत्व भूमव्यसागर पर्‌ स्थापित कर दिया | पर सार्दीनिया को न ले सकने 
के कारण माल्खस अपने नगरप्रभृग्रों के चित्त से उतर गया । उघर ग्रीकों की 
पराजय ने कार्थेजियों श्रौर रोमनों को आमने सामने ला खड़ा किया । उनमें 
शांति कायम रखने के लिये ५०९ Fo Jo में पहली संधि हुई । 
पर ग्रीकों के साथ युद्ध बंद न हुआ, चलता रहा । सार्दीनिया में युद्ध 
के बीच ही, ४८५ fo Yo में, मागो का पुत्र हास्द्रुवाल मरा । उधर उसके 
भाई हामिल्कार को हिमेरा में उसी ऐतिहासिक au ग्रीकों ने पराजित किया 
जिस ४८० $o qo Ñ उन्होंने सलामिस में ईरानियों को धूल चटाई थी । 
पर इससे कार्थेजी निरुत्साहित नहीं हुए और हामिल्कार के पुत्र हान्नो ने 
हर्क्यूलिज़ के स्तंभों (जिब्राल्टर) को लाँघ परिचिमी भ्रफ्रीकी समुद्रतट पर 
अपने उपनिवेश खड़े किए । उघर सिसिली में ग्रीकों के साथ प्रायः सौ साल 
युद्ध चलता रहा | ४०६ So Yo में हानियाल श्रौर हिमिल्को ने कुछ प्रगति 
की पर उनके श्राक्रमण शीघ्र ग्रीकों ने विफल कर दिए। साथ ही श्रगाथो- 
क्लीज़ ने कार्येज पर घेरा तक डाल दिया | पर उसकी मृत्यु के वाद कार्थेज 
नें फिर अपना श्राबिपत्य सिसिली पर स्थापित कर लिया । इस प्रकार 
ग्रीकों श्रौर कार्थेजियों के संघषं में कार्थेज विजयी हुआ । 
« अगली सदियों की शक्ति के लिये कशमकश रोमनों और कार्थेजियों 
के बीच हुई 1 तीन तीन युद्ध सदियों लड़े गए । इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध 
कहते हूँ । इनमें से पहला २६८ और २४१ ई० पू० के बीच हुआ । यह भी 


कार्थज 


सिसिली पर आधिपत्य के लिये ही लड़ा गया, अंतर केवल इतना था कि 
कार्थेज के प्रतिद्वंद्वी अब ग्रीकों के स्थान पर रोमन थे और वे नई शक्ति के 
पौरुष से उन्मद भी थे । पहला मोर्चा उन्हीं के साथ रहा और सिसिली पर 
अधिकार कर उन्होंने रेगुलस को कार्थेज जीत लेन के लिये श्रफ़ीका भेजा; पर 
कार्थेजियों ने स्पार्ता के जानिथिप्पस की सहायता से उसे पराजित कर पकड़ 
लिया । कितु पानोरमस में रोमन विजय (२५० ई० qo) ने पासा पलटा 
और दोनों पक्षों में २४१ Fo qo में संधि हो गई | कार्थेज ने शांति की सांस 
ली । और अब युद्ध बंद हो जाने से उसने जो सेना तोड़ देनी चाही तो सैनिकों 
ने अपना बकाया वेतन माँगा, और न मिलने पर कार्थेज पर घेरा डाल दिया । 
हामिलकार वार्का की ही सू झ थी जिसने सहायता की और उसने नगर को 
घेरे से मुक्त कर घेरा डालनेवालों को काट STAT | 

अब कार्थेज ने, सिसिली हाथ से निकल जाने पर, पश्चिम स्पेन की ओर 
रुख किया । नौ साल के अभियान के बाद २२८ ई०पू० में स्पेन पर HAT 
का अधिकार हो गया | तभी हामिल्कार की मृत्यु हो गई | उसका दामाद 
हास्द्रुवाल पुत्खर अब BAT का नेता वना | उसने रोमनों से संधि कर 
ली। उसकी मृत्यु के बाद हामिल्कार के पुत्र हानिवाल को कार्थेज की सेना 
ने श्रपना नेता चुना । घर में शांति और समृद्धि थी । कार्थेज जितना WAT 
धन का स्वामी था उतनी ही उसकी जनसंख्या भी बढ़ी और बढ़कर दस लाख 
हो गई । रोमनों की विजय का प्रतिशोध लेने की माँग हुई, और दूसरे प्यूनिक 
युद्ध का आरंभ हुआ | 

इस युद्ध में हानिबाल ने जो अचरज के कारनामे किए उनसे स्वाभाविक 
ही उसकी गणाना सिकंदर के साथ संसार के ग्रसाधाररा विजेताओं में होती 
है। २१६० पू० में उसने सागुंतुम जीता और स्पेन तथा गाल को रौंदता 
(२१८-१७ ई० Jo) अपने हाथियों की सेना से आल्प्स्‌ की बर्फ जमी 
चोटियाँ लांघता इटली के मैदानों में उतर गया। युद्ध श्रव इटली की 
जमीन पर होने लगा, कार्थेज रोम की छाती पर था । मोर्चे पर मोर्चा सर 
करता हानिबाल २१६ ई० qo में कानाइ जा पहुँचा और उसे जीत लेने पर 
रोम की राह अरक्षित खुल गई । पर ठीक तभी कार्थेज के नगरस्वामी एक 
नई नीति अपना बैठे । उन्होंने हानिबाल को सेना और युद्धखर्च भेजने से 
इन्कार कर दिया । हानिबाल विदेश में था, शत्रुओं के बीच, जो अपने 
उदीयमान साम्राज्य के हृदय रोम की रक्षा के लिये कट मर रहे d p उसका 
भाई हास्द्रुवाल अपनी सेना लिए उसकी मदद को स्पेन से चला, पर उसे 
हराकर रोमनों ने उसकी कुमक तोड़ दी । रोमनों न स्पेन पर फिर अधिकार 
कर लिया और सागर लांघ, घूमकर, वे श्रफ़ीका जा पहुँचे । उनका नेता 
और हास्द्रुवाल का विजेता स्कीपिश्रो ग्राफ्रिकानस युद्ध को इटली से भ्रफ्रीका 
की जमीन पर खींच ले गया। श्रव जो अपने भाई की पराजय की सूचना 
हानिवाल को मिली, और उसने देखा कि स्वदेश से सहायता की संभावना 
भी नहीं, तो उसने सर्वस्व दाँव पर लगा दिया । उसने युद्धकौशल के HS 
आइचर्यजनक मान रखे, पर २०२ Fo Jo Ñ जामा के युद्ध में हारकर वह सब 
कुछ खो बठा । फिर वह भागा, नगर नगर, राज राज, और ग्रंत में AAA 
शत्रुओं के शिकंज को तत्पर देख ग्रीस में उसने जहर खाकर प्राणा दे दिए। 
रोम और कार्थेज के बीच संधि द्वारा दूसरा प्यूनिक युद्ध समाप्त हुआ d 
कार्थेज का वह जहाजी बेड़ा, जिससे उसने सागर और सागरीय द्वीपों AIK 
देशों पर सदियों शासन किया था, तोड़ डाला गया और अफ्रीका को छोड़ 
उसका सारा बाहरी साम्राज्य छीन लिया गया। पर कार्थेज फिर भी 
मरा नहीं । उसने फिर शक्ति संचित की, और उसकी जनसंख्या फिर सात 
लाख तक जा पहुंची । तीसरे प्यूनिक युद्ध का श्रारंभ हुआ । यह केवल 
तीन वर्ष चला । बड़ बलिदानों के बाद, १४६ ई० Yo में, वह नगर जीता जा 
सका । हास्द्रुवाल अपने दीवानों के साथ एश्मून के मंदिर में डट जू क गया। 
फिर तो नगर का संहार शुरू हुआ, लूट और हत्या की सीमाएँ मिट गई, 
नगर को गिराकर उसपर हल चला दिया गया । रोम और कार्थेज के युद्ध 
बंद हो गए | ` 

S: २२ fo qo में रोम के सिनेट ने कार्थेज को फिर से उपनिवेश के रूप 
में बसाना चाहा। कार्थेज बसाया भी गया, पर उसे उजड़ते भी देर न लगी। 
जूलियस श्रौर श्रोगुस्तस सीजर दोनों ने बारी वारी वहाँ अपनी सेनाएँ 
भेजी, फिर वंदालों का उसपर अ्रधिकार हुआ। गाइसेरिक के नेतृत्व में 
वे जिब्राल्टर का जलडमरूमध्य लाँघ वहाँ पहुँचे और बचे खुचे नगर को 
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कार्नवाल 


लटा फिर वहीं से उस वंदालराज ने रोमन साम्राज्य श्रीर इटली पर 
अपने संहार के घाव किए। श्रव कुछ काल कार्थेज वंदालों के ही श्रधिकार 
में रहा, पर समृद्ध विजेता नगर के रूप में नहीं, केवल जलदस्युता का 
श्रावार वनकर | रोमन साम्राज्य श्रव तक दो भागों में वॅट चुका था | 
पूर्वी भाग की राजधानी विजांतियम थी जहाँ से चलकर रोमन सेनापति 
वेलिसारियस ने भ्रंतिम वंदाल राजा को पराजित कर कार्थेज पर ALAIN 
कर लिया । कार्थेज पर फिर एक बार रोमनों का श्राविपत्य हुआ और 
वेलिसारियस ने नगर की प्राचीरें खड़ी कर उसे नवजीवन दिया । 
पर नगर का वह जीवन दीर्घकालिक न हो सका । GC की मरुभूमि 
से जो तूफान उठा वह पश्चिम की ओर श्रासमान पर छाता चला गया । 
सीरिया और फिलिस्तीन,मिस्र ग्रौर त्यूनीसिया एक एक कर अरबों के कदमों 
में लोटते गए | हसन-इब्न-ए-नोमान ने ६६७ ई० में MAT पर वगैर 
लड़ाई के अधिकार कर लिया । रोमन जेनरल इयोनिस ने उसके पीठ फेरते 
ही नगर को फिर स्वतंत्र कर लिया श्रौर उसकी रक्षा के लिये कटिबद्ध 
हुआ | पर हसन शी त्र लौटा, उसने त्रिजांतीनी सेना को पराजित कर नगर 
को मिट्टी में मिला दिया । इस प्रकार ६९८ ई० में कार्थेज संसार के मानचित्र 
से मिट गया, केवल राहगीरों से उसके साम्राज्य के उदय, विकास और 
संहार की कहानी कहते रहने के लिये रोमनों के बनाए नहरों के टूटे स्तंभ 
खड़े रह गए । 
कार्थेज का शासन राजसत्तात्मक न था, श्रभिजातसत्तात्मक अथवा 
बहुसत्ताक था प्रधान Het से प्रतिवर्ष शासन के लिये दो 'सोफेतिम' 
चुन लिए जाते थे । इन्हें अनेक वार भी चुना जा सकता था। हानिवाल 
२३ वर्षो तक सोफेतिम रहा था । इनका नियंत्रण दस सदस्यों की एक 
समिति करती थी जो सिनेटरों में से चुनी जाती थी। सिनेट के सदस्यों 
की संख्या ३०० थी । सिनेटर संभ्रांत श्रौर धनी कुलों से चुने जाते थे । 
इनके अतिरिक्त एक जनसभा भी थी पर उसके अधिकार ग्रत्यंत सीमित थे। 
कार्थेजियों के धार्मिक विश्वास प्रायः वे ही थे जो फिनीकियों के थे । 
छोटे छोटे अनेक देवताओं के ऊपर तीन प्रधान देवता थे--१. बाल- 
WAM अथवा मोलोख, २. तानित, जो चंद्रमा से संबंधित श्राकाश की 
देवी थी, और 3. एइमून, नगर का देवता । मोलोख क्रूर देवता था जिसे 
बालकों की बलि भी दी जाती थी । उसकी विशाल मूर्ति की भुजाओं में 
बच्चे डाल दिए जाते थे जो एक एक कर, नीचे के अग्निज्वाल में गिरते 
जाते थे । पीछे, सिसिली के ग्रीकों से संबंध होने के कारण कार्थेज में ग्रीक 
देवताओं की उपासना भी एक अंश में होने लगी थी श्रपोलो का एक 
मंदिर नगर के बीच खड़ा था और देल्फ़ी की भविष्यवाणी के लिये भी 
नगर श्रपनी समस्याएं और चढावा भेजा करता था । 
Wo ग्र०--स्मिथ, आर० बी० : कार्थेज ऐंड द कार्थेजियंस्‌; चर्च, 
To Ho : दि स्टोरी ग्रॉव कार्थेज; was, पियर : कार्थेज । 
[Yo श० Fo] 


| कानवाल इंग्लैंड के दक्षिण-परिचिमी तट पर स्थित एक काउंटी 
हे | यह एक प्रायद्वीप के आकार की है जिसकी लंबाई 

७५ मील तथा चौड़ाई ४५ मील है क्षेत्रफल १,३५६ वर्गमील, जनसंख्या 
(१९५१) ३,४५,४४२॥ फालमाउथ स्थान पर जनवरी का औसत 
तापमान ४४.५" फा० तथा वाषिक वर्षा ४३.६ इंच है। कानंवाल के 
मुख्य खाद्यान्न जई तथा मिश्रित wa हे । यहाँ का मत्स्योत्पादन भी 
महत्वपूर्णा हे । टिन का उत्पादन प्राचीन काल से हो रहा है । ताँबा उत्पन्न 
करने में कार्नवाल की गराना यूरोप के मुख्य क्षेत्रों मे होती है । फाल- 
माउथ पर जलयान सुधारे जाते हैं । हेल, पेंजेंस, पेनरीन तथा द्रुरो मुख्य 
बंदरगाह हें l [39 To Fo | 


कानवालिस ( १७३८ - १८०५ ) अभिजात कुल में 


उत्पन्न, कानंवालिस के प्रथम अर्ल का ज्येष्ठ 
पुत्र wred कार्नवालिस ३१ दिसंबर, १७३८ को लंदन में जन्मा । उसका 
व्यक्तित्व असाधारण नहीं था । न उसमें उच्चकोटीय प्रतिभा थी और 
न मौलिकता ही । कितु वह ईमानदार, कतंव्यनिष्ठ, दृढ़निश्चयी, संयत्‌ 
आर सदाशयी होने के कारण सर्वत्र स्नेह और संमान का पात्र बना । वह 
योग्य सेनानायक भी था, और कुशल शासक भी । उच्चस्तरीय विद्यालयों 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कानाक 


में शिक्षा समाप्त कर, उसने सेना में प्रवेश किया । १७६९ में उसने जर्मनी 
में युद्ध में भाग लिया । १७६२ में श्रपने पिता का उत्तराधिकार ग्रहण कर 
वह श्रलं बना। श्रमरीका के स्वतंत्रता संग्राम में ग्रंग्रेजी सेना का 
नेतृत्व ग्रहणा कर उसने श्रमरीकी सेना को केम्डन तथा गिलफर्ड हाउस में 
परास्त किया; कितु यार्कटाउन के युद्ध में पराजित हो उसे श्रात्मसमर्पण 
करना पड़ा (१९ ग्रक्तूवर, १७८१) | इस पराजय से अंग्रेजी सत्ता 
श्रमरीका में समाप्त हो गई | १७८६ में वह ब्रिटिश भारत का गवर्नर 
जनरल तथा सेनापति नियुक्त हुआ । टीपू के विरुद्ध युद्ध में, प्रथम प्रयास 
की श्रसफलता के पश्चात्‌, कार्नेवालिस ने स्वयं सेना का नेतृत्व ग्रहणा 
किया । श्रारंभ में तो उसे वांछित सफलता नहीं मिली; कितु, अंतिम 
प्रयास में उसन बंगलोर श्रविकृत कर (१७९१), सिरिंगापट्टम पर घेरा 
डाला, जिससे टीपू संधि करने पर विवश हुआ (१७९२), तथा उसे आधा 
राज्य अंग्रेजों को समपित करना पड़ा । कार्नवालिस ने Waa की समस्या 
में भी सफल हस्तक्षेप किया । उसने अंडमान तथा पेनांग में अंग्रेजी 
उपनिवेश स्थापित किए । चीन को प्रथम अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल भेजा । 
नेपाल से व्यावसायिक संधि की तथा असम में अँग्रेजी व्यवसाय को 
प्रोत्साहित किया od 

भारत के शासकीय क्षेत्र में कार्नवालिस ने, ब्रिटिश-सिविल-सविस 
को भ्रष्टाचार से परिष्कृत कर सुदृढ़ किया । चुंगी विभाग में अनेक उपादेय 
सुधार किए । पुलिस तथा जेल विभागों को सुसंगठित करने का प्रयास 
किया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक व्यवस्था दृढ़ की । कृषि 
शासन में भी उसने महत्वपूर्ण सुधार किए | इस क्षेत्र में उसका सर्वप्रसिद्ध 
कार्य बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना था | इससे,यद्यपि जमींदारों 
को नवीन वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए, कितु किसानों को भ्रमित आघात 
सहने पड़े | उसके सर्वोत्कृष्ट सुधार न्याय के क्षेत्र में थे । ये श्रडतालिस 
रेग्यूलेशन 'कार्नवालिस कोड' के नाम से प्रख्यात हैँ, जो कार्नवालिस की 
स्थायी कीति हैं । कितु, कार्नवालिस की शासकीय नीति में दो मूल दोष 
थे | प्रथमतः, जातीयता की भावना से प्रभावित हो उसने, सिद्धांततः 
भारतीयों को उच्च पदों से सर्वथा वंचित रखा । द्वितीय, उसने न्याय- 
विधान का आवश्यकता से अधिक ग्रांग्लीकरण किया । १७९३ में 
कार्नवालिस स्वदेश लौटा तथा मारकिविस की पदवी से विभूषित हुआ । 
१७९७ में वह फिर गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ । कितु विद्रोह दमन 
करने के लिये वाइसराय नियुक्त हो वह आयरलैंड भेज दिया गया । वहाँ 
हंबटं को पराजित कर (१७६८) उसने शांति स्थापित की और अंततः 
लोकप्रिय शासक प्रमाणित हुश्रा । १५०५ में वह एक वार फिर adi 
जनरल बनाकर भारत भेजा गया । कितु, गाजीपुर में उसकी 
मृत्यु हो गई (X AAT, १८०५) | वहीं उसका मकबरा निमित 
हुआ । 

Wo Yo— डब्लू ० एस० सेट्टन कार: दि माक्विस ग्राव कार्तेवालिस; 
"red रॉस : कार्ववालिस करेस्पांडेंस; Uo एस्पिनाल : कार्नेवालिस इन 
बंगाल, केंब्रिज हिस्ट्री श्रावं इंडिया, जिल्द ५; Umo Sto meni: 
अर्ली रेवेन्यू हिस्ट्री आव बंगाल ऐंड दि fara रिपोर्ट । [रा० ato] 


कानाक दक्षिणी मिस्र में नील नद के पूर्वी तट पर जो प्राचीन नगर 

थीब्ज़ के भग्नावशेष हैँ उनके उत्तरी भाग को कार्नाक और 
दक्षिणी भाग को लुक्सोर कहते हे । कार्नाक और लुक्सोर दोनों अपने 
प्राचीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध हैं चहारदीवारी से घिरे हुए तीन मंदिरों 
के खंडहर कार्नाक में आज भी खड़े g l इनमें सबसे उत्तर का खंडहर 
देवता Aq के मंदिर का है जिसका निर्माण श्रामेनहोतेप तृतीय ने कराया 
था। जो भाग इसका वच रहा है. वह तोलेमी राजाओं के समय वना था | 
वह वस्तुतः प्रवेशद्वार मात्र है। इस मंदिर के दक्षिण में देवी मूत का 
मंदिर है। उसे भी फ़राऊन मेनहोतेप तृतीय ने ही बनवाया था । यह 
पहलेवाले से पर्याप्त बड़ा है । इसके पीछे तभी की बनी एक पवित्र झील 
भी है । सबसे बड़ा मंदिर, जो देवता आमेन का है, मूत के मंदिर से दक्षिणा 
की ओर खंडहर के रूप में खड़ा है । इसकी चहारदीवारी तीनों में सबसे 
प्रशस्त है, प्रायः १५०० फुट वर्गाकार । देवता अमेन की पत्नी का नाम 
मूत और पुत्र का ATA था । खानसू का अपना मंदिर भी आमेन के मंदिर 
की चहारदीवारी के भीतर ही है । मूत के मंदिर से झमेन के मंदिर तक 
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ae के बीच से राह चली गई है। Aq का मंदिर इन मंदिरों से 
पृथक्‌ है। 

आमेन के मंदिर की विशेषता उसके 'स्तंभों का हॉल' है जो संसार 
के आइचर्यों में गिना जाता है और जिसका निर्माण सेती प्रथम तथा रामसेज 
द्वितीय न कराया था । [प०उ०] 


कापेस क्रिस्टी संयुक्‍त राज्य, अमरीका के टेक्सास राज्य के दक्षिण- 

पूर्वी भाग में न्यूसेस नदी के मुहाने के निकट स्थित 
एक नगर है । जनसंख्या १,०८,२८७ (१६५०) | यह एक बंदरगाह 
भी हे जहाँ गहरे पानीवाले जलयान आ सकते हें । २१ मील लंबी एक 
जलघारा इसके पोताश्रय को मेक्सिको की खाड़ी से मिलाती है । सड़कों, 
रेलों तथा वायुमार्गो द्वारा aria क्रिस्टी का संबंध अनेक नगरों से है । 
यहाँ पर वायु तथा नोसेना के शिक्षणकेंद्र भी हे । प्रारंभ में यहाँ पर 
स्पेनवालो की बस्ती थी, परंतु मेक्सिको के युद्ध के पश्चात्‌ संयुक्त राज्य का 
नगर बस गया । [प्रे० चं० Ho] 


कार्पांचो ; वित्तारियों (१४५०-१५२३) वेनिस के श्रेष्ठ चित्र- 


कारों की परंपरा में है । वेनिस अकादमी 

में संत उर्सूला' की चित्रमाला सुप्रसिद्ध है तथा 'संत उर्सुला का पिता से 

विछोह' नामक चित्र उस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है । रस्किन ने सान 

जिश्मर्गीओ की सराय में चित्रित उसकी कृतियों की ओर रसिकों का ध्यान 

आकर्षित किया | ४० से लेकर ६९ वर्ष तक की AT के बीच चित्रित उसकी 
कलाकृतियां अनुपम हैं । उसका वास्तविक नाम स्कारपोत्सा था । 

[भा० Fo] 


काबधातुक योगिक (Organometallic Compounds). 


उन रासायनिक वस्तुओं को,जिनमें एक या 

अधिक हाइड्रोकार्वेन मूलक घातु या उपघातु (metalloid) से ऋजु 
संयोजित होते हैं, कार्वघातुक यौगिक कहते हे । प्रकृति में ये श्रप्राप्य हैं, पर 
प्रयोगशाला में संश्लेषित इन यौगिकों की संख्या बहुत बड़ी है। 

फ्रॅकलेंड ने सर्वप्रथम १८४९ go में डाइ-एथिल जस्ता नामक 
एक कार्वेघातुक यौगिक का पृथक्करण किया और उसकी संरचना 
निर्धारित की । वाद में बहुत से घातुओं और उपधातुशओरों के संयोग से 
बहुत से यौगिकों का संश्लेषण किया गया । इन यौगिकों ने आधुनिक 
रसायन की उन्नति में महत्वपूर्ण योग दिया है, जैसे टेट्रा-एथिल सीस (Lead) 
एक महत्व का प्रत्याघात (antiknock) है, जिसका उपयोग मोटर ईधन में 
होता है। ये यौगिक कई प्रकार के हैं, जिन्हें साधारणतः दो भागों में विभाजित 
किया जाता है : (१) 'सरल' कार्वधातुक यौगिक, जिनमें कार्वनिक 
समूह आर (R) (thera, tha आदि) घातु से संयोजित हैं और 
(२) कार्बंधातुक यौगिक मिश्रित, जब आर (R) और एक्स 
(X) (हैलोजन, हाइड्राक्सिल, हाइड्रोजन आदि) दोनों ही धातु से 
संबद्ध हों । 

इन यौगिकों का संइलेपरा प्रायः जस्ता, मैग्नीशियम, पारद आदि 
घातुओं Ax ऐल्किल आयोडाइडों की श्रभिक्रिया से होता हे । विशेष 
क्रियाशील होने के कारण इनका उपयोग रासायनिक संसलेषणा की क्रियाग्रों 
में अधिकता से होता है। सोडियम मेथिल सोकाहा (NaCH,) 
जैसे सोडियम ऐल्किल की प्राप्ति, पारद ऐल्किलों पर सोडियम की श्रभि- 
क्रिया से, होती है । शुद्ध रूप में ये श्रमणिभीय पदार्थ हैं, जो भिन्न भिन्न 
LEM में अविलेय हैं । गर्म करने पर बिना द्रवित gu ही विच्छेदित 

ते हूँ । 

जस्ता-एल्किल--इनकी प्राप्ति जस्ता श्रौर ऐल्किल श्रायोडाइडों 
की श्रभिक्रिया से होती हे जस्ते को जस्ता-ताम्र-युगल (Zinc- 
copper couple) रूप में उपयोग करने से श्रभिकिया श्रबिक क्रिया- 
शील होती है । पहले जस्ता एल्किल श्रायोडाइड की उत्पत्ति होती है, जो 
श्रावन पर बिच्छेदित होकर जस्ता एल्किल में परिवर्तित होता है : 
° का, ZA + य =m, हा. य श्रा; 

C, HI + Zn =C, H,Zn I 


(एथिल ्रायोडाइड) + (जस्ता) ==जस्ता एथिल आयोडाइड 
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कार्बधातुक यौगिक 


रका, हाय AT य (का, हा). + य भ्रा, 
2C, H;Zn I —— Zn (C, Hs): + ZnI, 
डाइथिल जस्ता ग्रायोडाइड (डाइएथिल-जस्ता) - जस्ता ्रायोडाइड 
ये जस्ता-ऐल्किल रंगहीन तथा दुर्गधमय द्रव हैं जो उबलने पर विच्छेदित 
हो जाते हैं ये हवा में शीघ्र ही जल उठते हैं और चमड़ी में कष्टप्रद 
फफोले उत्पन्न करते हैँ । i 
का्व-मेग्नीशियम यौगिक--संरलेपरा के हेतु मैग्नीशियम का उपयोग 
सर्वप्रथम वार्वीर (Barbier) ने १८६६ $e में किया, कितु इसका 
महत्व बताने का श्रेय उनके शिष्य विक्टर ग्रीनयार्ड को है । ग्रीनयार्ड ने 
दिखाया कि मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में बहुत से कार्वनिक 
हैलोजन यौगिकों से अभिक्रिया करके आर d, एक्स (R.MgX), जिसमें 
आर (1२)--ऐल्किल अथवा एरिल समूह श्रौर एक्स (2)=हैलोजन है, 
यौगिक बनाता है । इनके अ्रसाधारणा क्रियाशील होने के ERU इनका 
महत्व संह्लिष्ट रसायन में भ्रतुलनीय है। (विशद वर्णान के लिये देखें 'ग्रीन- 
याडं के श्रभिकर्मक') । लीथियम ऐल्किलों की प्राप्ति शुष्क ईथर के माध्यम 
में एल्किल हैलाइडों और लीथियम की अभिक्रिया से होती है । गुणधर्म 
में ये ग्रीनयार्ड अभिकर्मकों के ही समान हैं और इनका भी उपयोग संश्लेपण 
के हेतु किया जाता है । ताम्र, रजत और स्वर्ण के कार्बधातुक यौगिकों--- 
क्रमशः फेनिल ताम्र, का, हा,-ता (C, H;—Cu); फेनिल रजत, का, 
हा,-र (C, H,-Ag) ait फेनिल स्वर्ण, का, हा,-स्व (C,H,—Au)- 
की प्राप्ति भी ग्रीतयार्ड अभिकर्मकों की सहायता से ही होती है । एक 
संयोजी (monovalent) ताम्र, aut और रजत योगिकों का लाक्ष- 
शिक qur यह है कि ये पूर्णरूप से R—R यौगिक तथा धातु (M) में 
विच्छेदित हो जाते हैं : 
रका, हा, AT 


-> का, हा,-का, हा,-- Rat 
2C, H, M — C, H,-C, H;+2M 

(फेनिल-ताम्र, रजत या स्वर) (डाइफेनिल) +- (धातु) 

कँडमियम के यौगिक शुष्क कैडमियम क्लोराइड और ग्रीनयार्ड 
अभिकर्मक के संयोग से प्राप्त होते हैं : 

का हा, A, FNL FAA, -> काहा, के, कलो + मे. कलो, 

C H,;MgCl+CdCl, + CH,Cd Cl+ Mg Cl, 

टेट्रा-मेथिल सीस, मिश्रधातु और एथिल जैसे सीस-ऐल्किल क्लोराइड 
से प्राप्त करते हैं । थोड़ी मात्रा में यह पेट्रोल में मिश्रित किया जाता है 
जो प्रत्याघात (ऐंटिनाक) का काम करता है । ae 

पारद में हाइड्रोकार्बनों के कार्बन के साथ अथवा कार्बनिक मूर 
के साथ संयुक्‍त होने की विशेष क्षमता है । सोडियम संरस (Sodium 
Amalgam) सीधे ही एथिल आयोडाइड और ब्रोमोबेंजीन से अभिक्रिया 
करता है और पारद डाइ-एथिल पा(का,हा.), [ He(C. H;), ](क्वथनांक? 
१५६ do) श्रौर पारद डाइफेनिल, (का, हा, ), पा[ (Co Bi » Hg] 
(गलनांक $39 do) उत्पन्न होता है । बहुत से क्रियाशील पदार्थों, st 


सौरभिक समाक्षारों या फेनिल के संजात केवल मरक्यूरिक ऐसीटेट के. 


साथ गरम करने पर ही प्राप्त हो जाते हैं। श्रार्सेनिक, ऐंटिमनी और 
विस्मथ के यौगिकों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि उनमें से बहुत से 
अद्भुत ओपषधि गुणवाले सिद्ध हुए हैँ । पोटेशियम ऐसीटेट और श्रासनिक 
ट्राइ-ग्राक्साइड के श्रासवन से एक सधूम द्रव, कैकोडिल आक्साइड 
[ (का हा,), श्रा, ], औ [ (CH): As], O] (क्वथनांक १५०" Ño) 
प्राप्त होता हे । कैकोडिल मूलक (का हा,), श्रा[ (C य)» As] भी 
काफी स्थायी है । कैकोडिल ग्राक्साइड के हाइड्रोक्लोरिक श्रम्ल के साथ 
श्रासवन पर कँकोडिल क्लोराइड (डाइ-मेथिल श्रार्सीन क्लोराइड) 
(का हा,), श्रा, क्लो[ (CH). As Cl] की प्राप्ति होती है। मेथिल 
डाइक्लोरोग्रारसीन काहा,श्रा,कलो, [ CH;As €], | का प्रयोग युद्ध में विषैली 
गैस के लिये किया जाता है । ऐंटिमनी के यौगिक भी गुराधर्म में इनसे 
बहुत मिलते हैं । कार्बबंग यौगिक गुणधम में सीस यौगिकों से मिलते हैं । 
स्टैनस क्लोराइड और मैग्नीशियम एथिल ब्रोमाइड से वंग डाइएथिल 
बं (का,हा, ), [$7 ( टश पऽ) 2] एक तैल प्राप्त होता है। इसी भाँति वंग 
sre paa बं (का, gr), [Sn (Co H;).] एक चटकीले पीले चूर्णं 
के रूप में (गलनांक tie Wo) प्राप्त होता al 
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कार्बन 


do ग्रं०--श्मिट (Schmidt) : श्रार्गनिक केमिस्ट्री; हेनरी 
गिलमैन : आगनिक केमिस्ट्री । [fire मो० Fo] 
कार्वन एक तत्व है, जो स्वतंत्र तथा संयोजित दोनों रूपों में मिलता 
d है । स्वतंत्र कार्बन के विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रॅफाइट 
तथा कोयला हैं । हवा के कार्बन डाइ-आक्साइड में, पानी में घुले 
कार्बोनेट में और संगमरमर, खड़िया, श्रनेक चट्टानों तथा कई प्रकार 
के खनिज पदार्थों में संयोजित कार्वन रहता है । जीवघारी, वनस्पति, 
पेट्रोलियम तथा सभी कार्वनिक वस्तुओं का एक अत्यावश्यक अवयव 
कार्वन है । 
साधारण ताप पर कार्वन सामान्यतः श्रक्रिय है, परंतु तप्त करने 
पर यह बहुत सी वस्तुओं से संयोग करता है । आक्सिजन से क्रिया में 
कार्बन मोनो-श्राकसाइड तथा डाइ-आक्साइड वनता है: 
कान 3 ओ,=्का ओ, mrt "का at, 
C--40,5CO0, C +0,=C*O; 
उच्च ताप पर कार्वन द्वारा कई धातुओं के श्राक्साइड का अवकरण 
हो जाता है। उच्च ताप पर आक्सिजन से संयुक्त होने की प्रवृत्ति के 
कारणा ही यह ईधन के लिये तथा धातुकर्म में सरल अवकारक के 
लिये अत्यधिक प्रयुक्त होता 21 श्रति उच्च ताप पर यह हाइड्रोजन से 
भी क्रिया करता है और फलस्वरूप हाइड्रोकार्वन बनते हैं । 
यौगिकों में कार्बन की सामान्यतया चतु:संयोजकता रहती है तथा 
वलय अथवा श्रृ खला में दूसरे कार्बन परमाणु से भी संयोग करना इसका 
विशेष गुरणा है । इसीलिये श्रसंख्य कार्बनिक यौगिक उपलब्ध हैँ । 
कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को, जैसे लकड़ी का चूर, चीनी, 
पत्तियों इत्यादि को, अपर्याप्त वायु में गरम करने से वे भुलस जाते हैं और 
वाष्प तथा दूसरी वाष्पशील वस्तुएँ बाहर निकल जाती हैं । Wa में काली 
वस्तु बच रहती हे जो विशुद्ध कार्बन रहता है, श्रथवा अल्प मात्रा में 
दूसरे यौगिकों सहित, प्राय: विशुद्ध कार्बन रहता है। इसी प्रकार तेल 
के जलने से या घुएँ से प्राप्त काजल भी कार्वन है। रंग रूप में हीरा 
कार्बन का रूप नहीं प्रतीत होता परंतु कोयला, काजल, ग्रैफाइट की भाँति 
यह भी वस्तुतः कार्बन का ही एक श्रपर रूप है। इन सभी प्रकार की 
वस्तुओं को वायु में पूर्णतया जलाने पर कार्बन डाइ-श्रावसाइड गैस ही 
मिलती हे । मात्रात्मक विचार से पूर्वोकत सभी वस्तुओं से भार भी 
वरावर ही मिलता है । कार्बन के ये विभिन्न अपर रूप होते हुए भी उनके 
रंग, रूप, मरिभ संरचना तथा दूसरे भौतिक गुणवर्म अत्यंत भिन्न होते हैं । 
रंगहीन तथा रंगीन दोनों प्रकार के हीरे मिलते हैं; यह अत्यंत कड़ी 
मरिभ वस्तु हे । विशेष प्रकार से काटने पर, जिससे आंतरिक qui 
` परावर्तन अधिक हो, यह श्रत्यंत चमकदार हो जाता है और मणियों की 
भाँति उपयुक्‍त होता है। इसका घनत्व 3.3—— 3.4 है और इसका वर्तनांक 
तथा विक्षेपक शक्ति अधिक होती है। कुछ प्रकार के हीरों का रंगकेथोड-रे, 
ऐल्फा-रे, अथवा श्रल्ट्रावायलेट-रे में रखने पर बदलता है। काले रंग के 
हीरे (कारबोनेडो तथा बोटं) मणियों के लिये अनुपयुकत होते हैं, परंतु 
श्रत्यंत कड़े होने के कारण ये बहुमूल्य घर्षक हैं । काच काटने, पतला तार 
खींचने के oct बनाने, चट्टान छेदने, हीरा ग्रथवा दूसरी मणियों को काटने, 
अथवा उनपर पालिश करने के यंत्र बनाने में काले हीरे का उपयोग 
होता है । 
एक्स-रे-द्वारा हीरे के मरि[भ (crystal) के अ्रध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 
कार्बन के प्रत्येक परमाण कार्बन के दूसरे चार परमाणग्रों से संबंधित हैं | 
इनके संयोजकता-बंध समचतुष्फलक के अनुसार व्यवस्थित होते हैं; दो 
निकटवर्ती कार्बन परमाणु में दूरी केवल १:५४ आंगस्ट्रम है तथा षड्भुज 
वलय की चौड़ाई २:५१ आंगस्ट्रम है। इस संरचना के कारण ही होरा 
mead कड़ी वस्तु हो जाता हे । 
ऐसा अनुमान होने पर कि पिघले हुए तप्त पदार्थ में कार्वन के विलयन 
को अत्यधिक दाब पर ही ठंढा करने से हीरा बनेगा,लोगों ने इस विधि द्वारा 
कार्वन से हीरा बनाने का प्रयत्न किया है । इस्पात के सुदृढ़ खोल में कार्बन 
को उच्च ताप पर पिघले लोहे में घुलने दिया जाता हे । तब खोल को 
अचानक ठंढा किया जाता है। इससे भीतर स्वतः अत्यधिक दबाव प्राप्त 
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होता है। लोहे को श्रम्ल में घुला देने पर हीरा निकलता है, परंतु नन्हें 
नन्हें टुकड़ों में । 

कार्वन का दूसरा रूप है ग्रैफाइट जो काले रंग का कोमल, चिकना 
तथा चमकदार ठोस पदार्थ है । इसे कागज पर धिसने से काला चिह्न वन 
जाता है । इसलिये यह लिखने की पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है । 
इसकी विद्युत्‌ तथा उष्मा संचालकता अधिक है; इन गुणों के कारण यह 
विद्युत्‌ मोटरों के विद्युद्ग्राही कूर्च (sur), AH लेप की वत्ती, सूखी बैटरी 
तथा विद्युद्विर्लेषण (electrolysis) में प्रयुक्त विद्युदग्र के लिये उप- 
योगी होता है । घातुओं को पिघलाने की कई प्रकार की घरियाँ भी इससे 
वनाई जाती हैं । व्यावसायिक मात्रा में ग्रैफाइट बनाने के लिये कोयला 
अ्रथवा कार्वनयुक्त दूसरी उपयुक्त वस्तु को बालू (या एसे ही किसी अन्य 
्राक्साइड) के साथ विद्युत्‌ श्रार्क की विशेष प्रकार की भट्ठियों में लगभग 
२००० Fo तक गरम किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले कारवाइड 
बनता है जिसके विघटन से सिलिकान वाष्पित हो जाता है और कार्वन, 
ग्रैफाइट के रूप में, बच रहता है। इस प्रक्रिया से ग्रति शुद्ध ग्रैफाइट 
प्राप्त होता है जिसका उपयोग विशेषकर विद्युतीय कार्यों में होता है। 
ग्रेफाइट का कलिल विलयन पानी में 'एऐक्वाडाग नाम से अथवा तेल में 
'आयलडाग' नाम से किसी सतह को विद्युच्चालकता प्रदान करने के लिये, 
या स्नेहन (Lubrication) के लिये बहुत प्रयुक्त होता है। यद्यपि 
ग्रैफाइट अम्ल या क्षार के तनु विलयन के प्रति श्रक्रिय है, तथापि अति 
आक्सीकारक वस्तु से यह क्रिया करता है। गाढे सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक 
अम्ल और पोर्टेसियम कलोरेट की क्रिया में ग्रैफाइट से ग्रैफिटिक अ्रम्ल 
(या आक्साइड ) बनता है । 

एक्स-रे विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि ग्रेफाइट के मरिभ में कार्बन 
परमाणु एक ही समतल में व्यवस्थित होते हैं और एक षड्कोण के कोनों 
पर स्थित रहते हैं दो अगल बगल के कार्वन परमाणु की दूरी १:४२ 
MITEA, वलय की चौड़ाई २:४६ आंगस्ट्रम तथा दो निकटतम समतलों 
की परस्पर दूरी ३:४० आंगस्ट्रम होती हे । 

काठकोयला लकड़ी के तथा श्रस्थिकोयला (animal charcoal) 
हड्डी के कार्वनीकरण से प्राप्त होता है। व्यावसायिक मात्रा में इन्हें 
तैयार करने पर अनेक बहुमूल्य उपजात भी मिलते हैं । काठकोयले 
का उपयोग मुख्यतः ईघन के लिये तथा अ्रस्थिकोयले का उपयोग गैस या | 
रंग के श्रवशोषक के रूप में होता है काजल और कालिख (carbon = 
black तेल या पेट्रोलियम को श्रपर्याप्त वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। 


प्राकृतिक गैस से इसी प्रकार गैस-कालिख (gas black) प्राप्त किया 
जाता है । यह गाढ़े काले रंग का महीन aM है जिसका उपयोग 
काली स्याही, वातिश तथा रबर को सुदृढ़ करनेवाले पदार्थों के रूप में 
होता है। पत्थर के कोयले में कार्बन के साथ दूसरी वस्तुएँ भी पर्याप्त मात्रा 
में होती हैं इसका भंडार कई देशों में पाया गया है। विभिन्न प्रकार 
के कोयलों में कार्वन की मात्राएँ भिन्न होती हे । भारी मशीनों के लिये 
ईंधन के रूप में सावारणतः पत्थर का कोयला ही प्रयुक्त होता है। इसे बंद 
भट्ठी में गरम कर कई बहुमूल्य रासायनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं तथा | 
बचा हुआ कोक घरेलू कामो में इंधन के लिये प्रयुक्त होता है । 1 
कार्बन से संयोजित धातु के यौगिकों को कारबाइड कहते हैं जो | 
साधारणतया कठिनाई से ही उच्च ताप पर बनते हैं। ये दो प्रकार के | 
होते हैं : एक तो पानी से सरलता से क्रिया करते हैं । इस क्रिया में हाइड्रो- 
कार्वन बनता है । उनके उदाहरणा हैं कैलसियम, ऐल्यूमिनियम, इत्यादि 
के कारबाइड | ; | 
के का, + रेहा औन्च्क॑ (ओ हा,) + का, हा, 
Ca C, + 2H, O = Ca (O H.) + C, H, 
दूसरे वर्ग के सदस्य अति कठोर होते हैं तथा उष्मसह वस्तुएँ बनाने ee | 
में काम आते हैं (जैसे टाइटेनियम, जरकोनियम, वैनेडियम और टंगस्टन | 
के कारबाइड) । _ Y E 
_ सं० ग्रं०--जे० एफ० AM तथा एम० To PEAK बची Sada 2 
डिक्शनरी aia ऐप्लायड केमिस्ट्री; Sto आर० पारटिंगटन : ए ère बुक... 
aia इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री; जे० डब्ल्यू० मेलर : ए कांग्रिहेंसिव ट्रीट | 
ऑन इनांगनिक ऐंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री (१६२२)। [fro ato प्र]. | 


कार्बन के HISHTES 


कार्बन के आक्साइड ये आक्सिजन से संयोजित कार्वन के 


यौगिक हैं। इनमें मुख्य तीन (१) कार्वन 
डाइ-आक्साइड, (२) कार्बन मोनो-आक्साइड, तथा (३) कार्वन सब- 
आक्साइड साधारणा ताप पर गैसीय हे । इनके ग्रतिरिक्त ठोस ग्राक्साइड 
का, औ, (0,03), का: ओ, (C, 05) तथा का, औ, (Cin Op) 
भी वणित हें। 
कार्बन डाइ-श्राक्साइड--यह गेस स्वतंत्र रूप में प्रचुरता से मिलती 
है । वैसे तो वान हेलमांट ने पहले पहल इसे तैयार किया और जोजेफ 
ब्लैक तथा बर्गमैन द्वारा इसकी परीक्षा हुई, परंतु लेवाजिए ने इसकी 
कार्बन का ही एक आक्साइड होने की पहचान की तथा कोयले एवं हीरे को 
जलाकर इसको व्याकृति भी ज्ञात की। कोयले के जलने, प्राणियों के श्‍वास 
निकालने तथा कितने ही प्रकार के कार्बनिक पदार्थो के सड़ने में कार्वन 
डाइ-आक्साइड बनता है जो वायुसंडल की हवा में मिल जाता है। कहीं 
कहीं पृथ्वी से (ज्वालामुखीवाले स्थानों में) भी यह गैस निकलती है waar 
कुछ WA के पानी में ही यह घुली रहती है। साधारण हवा में इसका 
प्रति शत ००३-००४ है, परंतु अत्यंत कारोबारी नगरों में, भट्ठों तथा 
विभिन्न प्रकार की सवारियों मे कोयला या पेट्रोल जलने से इसकी मात्रा 
अधिक रहती है । वनस्पतियों द्वारा इसकी बड़ी मात्रा का व्यय होने से 
हवा में इसका संतुलन स्थिर रहता है। 
खड्या अथवा संगमरमर पर अम्ल की क्रिया से यह गैस सरलता 
से प्राप्त की जा सकती है : 
के का औ, + रहा कलो = के क्लो,+का ओ,+- हा, औ 
CaCO,-3HCl = CaCl,+CO, + H, O 
गंधक का अम्ल प्रयुक्त करने पर संगमरमर की सतह को अल्पविलेय 
कँलसियम सल्फेट घेर लेता है जिससे थोड़ी देर में क्रिया रुक जाती है, परंतु 
खड्या के महीन चूरे में क्रिया चलती रहती है । प्राप्त गैस को पानी 
अथवा सोडियम बाइकार्वोनेट के विलयन से प्रवाहित करने पर, साथ d 
आया हुआ अम्ल निकल जाता है तथा कैलसियम क्लोराइड, फास्फरस 
पेंटाक्साइड इत्यादि से इसे सुखाया जा सकता है। इससे सल्फर डाइ- 
आक्साइड दूर करने के लिये पोटेसियम परमेंगानेट के विलयन से प्रवाहित 
करते gl 
सरलता से विघटित होनेवाले कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को गरम 
करके भी यह गेस प्राप्त की जाती है । 
रसोहा का ओ, = सो, का ait, + का ओ, + हा, औ 
2Na HCO, = Na, CO, + CO, +H, O 
वास्तव में इस विधि द्वारा शुद्ध कार्बन डाइ-श्राक्साइड गेस मिलती है । 


व्यापारिक मात्रा में कार्वन डाइ-श्राक्साइड कोयले को जलाकर 
अथवा चूने का पत्थर, डोलोमाइट तथा मैगनेसाइट को गरम कर प्राप्त 
करते हे । किण्वन श्रथवा uem रासायनिक प्रक्रियाओं में प्राप्त उपजात से 
अथवा प्राकृतिक स्रोतों से भी यह एकत्र की जाती है । गरम कोयले पर 
हवा प्रवाहित करने से कार्वन डाइ-श्राक्साइड के साथ मोनो-ग्राक्साइड भी 
वनता Sl कोयले की उपस्थिति में कार्बन मोनो-्राक्साइड का आगे डाइ- 
आक्साइड तक quis: श्राक्सीकरणा नहीं हो पाता, इसलिये श्रधिक हवा के 
साथ इस गरम गैसीय मिश्रण को उष्मसह ईंटों के बने दहनकक्ष (com- 
bustion chamber) में फिर प्रवाहित किया जाता है | फलतः कार्वन 
मोनोश्रावसाइड के साथ ही हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का (जो 
कोयले STAT हवा में पानी के कारण तथा कोयले में विद्यमान गंधक के 
कारणा बन जाते हैँ) भी ्राक्सीकरणा हो जाता है। मिश्रण को ठंढा 
कर पानी तथा चूने के पत्थर की सहायता से साफ कर लिया जाता है 
जिससे इसमें से सल्फर डाइ-श्राक्साइड तथा धूल निकल जाती है। 
तद्रुपरांत पोटेसियम कार्बोनेट के विलयन से मार्जन करने पर कार्वन 
डाइ-आक्साइड गैस नाइट्रोजन, ग्राविसजन अथवा दूसरी गैसों से अलग 
कर ली जाती हैं । विलयन को गरम करने से शुद्ध गैस बाहर निकलती है 
तथा पुनः उपयोग के लिये विलयन वच रहता है । हाइड्रोजन प्राप्त करने 
के किये जल गैस के उपयोग में बचे हुए कार्बन मोनो-श्राक्साइड से कार्बन 
डाइ-श्राक्साइड मिलता है । इसके लिये जल गैस श्रतिरिक्त वाष्प के साथ 
उत्प्रेरक पर प्रवाहित की जाती है तथा कार्वन मोनो-अ।क्साइड के 


कार्बन के आक्साइड 


अआक्सीकररा से प्राप्त कार्बन डाइ-श्राक्साइड गैस पानी में अधिक दवाव 
पर घुलाकर अलग कर ली जाती है । कटी 

बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रियाओं में कार्वन डाइ-श्राक्साइड 
की आवश्यकता चूने के पत्थर को गरम करके प्राप्त होनेवाली गैस से पूरी 
की जाती है । इसके लिये विशेष प्रकार की भट्ठी का उपयोग होता है 
जो बाहर से उत्पादक (Producer) गैस द्वारा भीतर कोयला जलाकर 
गरम की जाती है । विभिन्न प्रकार के सोडावाटर तथा दूसरे साधारण 
उपयोगों के लिये कार्वन डाइ-श्राक्साइड लोहे के सुदृढ़ सिलिडरों में प्राप्य है । 

कार्वन डाइ-्ाक्साइड रंगहीन है। यह नशीली नहीं है, कितु 
इसकी अधिक मात्रावाली हवा में साँस लेने से दम घुटने लगता है। जलने 
की प्रक्रिया में यह ufu उत्पाद है जिससे यह जलने में सहायक नहीं है 
श्रौर श्राग बुझाने में इसका उपयोग होता है। जलते हुए सोडियम, 
पोटैसियम या मँग्नीशियम इस गैस में जलते रहते हैँ। इस गैस को चूने के 
पानी aar बेरियम हाइड्ाक्साइड के विलयन में प्रवाहित करने से श्रवि- 
लेय कार्बोनेट का सफेद श्रवक्षेप प्राप्त होता है, जो अधिक गैस की 
उपस्थिति में क॑लसियम वाइकार्वोनेट बनने से पुनः घुल जाता हे । इस 
क्रिया का उपयोग इस गैस की उपस्थिति को पहचानने में होता है । पानी 
में घुले हुए बाइकार्बोनेट को गरम करने पर विघटन से प्राप्त कार्बोनेट 
का सफेद ठोस पदार्थ विलयन से वाहर ग्रा जाता है । इस विधि द्वारा 
पानी का अस्थायी भारीपन दूर किया जाता है । 


यह हवा से भारी है। इसका श्रापेक्षिक घनत्व १३८३३ (श्राकिसजन = 
१) या घनत्व १.६७६७ ग्राम प्रति लीटर है (o^ Fo तथा ७६० fo दवाव 
पर) । यह पानी में थोड़ा विलेय है और ऐसा विलयन अम्लीय गुण देता 
है । विलेयता दाव बढ़ाने पर श्रत्यधिक बढ़ जाती है जिसका उपयोग 
दूसरी Tat से इसे पृथक्‌ करने में किया जाता है । यह ऐल्कोहल में भी 
विलेय है । कार्वन डाइ-श्राक्साइड गेस काठकोयले में श्रवंशोषित होती है 
तथा वल्कनीकृत रवर से विसारित (diffused) होती है । इसके द्रवी- 
करणा में विशेष कठिनाई नहीं होती । Zum तथा दवाव के प्रभाव से बड़ी 
मात्रा में द्रव कार्बन डाइ-श्राक्साइड बनाया जाता है । इसका चरम ताप 
३११ o, दाब ७३:० वायुमंडल तथा द्रव का घनत्व ०४६० ग्राम Wo 
Wo 21 afas दाब के द्रव के विस्तार से ठोस कार्वन डाइ-श्राक्साइड 
प्राप्त होता हे । इसे सूखी बर्फ कहते हैं। इसका गलनांक ५६:६” (५.२ 
वायुमंडल दाब पर) है । यह व्यावसायिक भात्रा में आयताकार श्रथवा 
वेलनाकार बड़े बड़े टुकड़ों में उलपव्ध है। इसका उपयोग सरलता से कार्वन 
डाइ-श्राक्साइड गैस उपलब्ध करने के अतिरिक्त प्रशीतन (refriger- 
ation), खाद्य वस्तु को अधिक समय तक सुरक्षित रखने तथा निम्न ताप 
प्राप्त करने में होता है। यह कुछ महँगा होते हुए भी साफ रहने तथा खाद्य 
पदार्थ के साथ अच्छी तरह मिलाए जा सकने एवं कार्वन डाइ-श्राक्साइड 
के वायुमंडल में कीटाणुग्रों से सुरक्षित होने के कारणा पानी की बर्फ की 
तुलना में श्रच्छा पड़ता है । ९ 
कार्बन मोनो-श्रावसाइड--यह रंगहीन तथा विषैली गैस है। "d 
मोटर के कारबुरेटर, घरों में जलनेवाली भट्ठियों तथा तंबाकू qT में, 
मिलता है। श्राक्सिजन, हवा या जलवाष्प द्वारा उच्च ताप पर कार्वन 
के आंशिक आक्सीकरण से तथा हाइड्रोजन, कार्बन या कुछ घातुग्रों द्वारा 
कार्वन डाइ-श्राक्साइड के अवकरणा से यह गैस प्राप्त होती है। कार्बन 
द्वारा कुछ धातुओं के ग्रावसाइड या कार्बोनेट के WT CUT अथवा कारवाइड 
बनाने की क्रिया से भी यह बनता है । प्रयोगशाला में यह फारमिक अम्ल 
या सोडियम फारमेट पर अम्ल की क्रिया द्वारा सरलता से बनाया जा 
सकता है। आक्सैलिक अम्ल से ऐसी क्रिया में कार्बन डाइ-ग्राक्साइड 
भी बनता है । यह गैस ज्वलनशील होने के कारण ईधन के लिये अधिक 
मात्रा में तैयार की जाती है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त गैसीय 
ईन, जैसे कोयला गैस, जल गैस, कारबुरेटेड जल गेस, तथा उत्पादक गैस 
में यह दूसरी tal के साथ मिश्रित ही उपयुक्त की जाती a : 
कार्बन मोनो-ग्राक्साइड गैस का घनत्व १९२५० ग्रामलीटर (0° Fo 
७६० fao मी० पर) या ग्रापेक्षित धनत्व ०८७४६ — (आ्राक्सि 
जन= १) है। इसका चरम ताप --१३६ स०, दाब Up त्‌था 
घनत्व ०३११ ग्राम घन सेंटीमीटर c | इसका गलनाक —3 019? Fo 
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कार्बन डाइ-सल्फाइड 


तथा क्‍्वथनांक -१६०* सें० है । पानी में यह गैस थोड़ी विलेय है तथा 
ताप बढ़ाने से विलेयता कम होती है । गैस की बहुत कम मात्रावाली हवा 
में साँस लेने से सिर दर्द होने लगता है तथा श्रधिक मात्रा से मृत्यु हो जाती 
है । रुधिर के हेमोग्लोबिन से इसकी क्रिया होने के कारण यह AAT हानि 
कारक है । कार्बन मोनो-श्राक्साइड युक्‍त हवा में कार्य करने के लिये ग॑स- 
त्राण तथा साँस लेने के लिये 'श्राक्सिजन वैग' का उपयोग किया जाता है । 
कार्बन मोनो-श्राक्साइड की क्रिया कई रासायनिक वस्तुओं, जैसे 
ग्राविसजन, जलवाष्प, हाइड्रोजन ग्रादि से होती है । कई प्रकार की वस्तुग्रों 
के उत्पादन में यह महत्वपूर्ण प्रारंभिक यौगिक है । हाइड्रोजन से इसकी 
क्रिया मेथेन, "fae ऐलकोहल, फ़ॉर्मॅल्डिहाइड इत्यादि बनाने के 
विचार से व्यावसायिक महत्व रखती है । कार्वन मोनो-ग्राक्साइड 
क्लोरीन से फासजीन तथा कुछ धातुओं से कारबोनिल बनाता है । पैलेडस 
क्लोराइड के तनु विलयन से श्रवकरणा के कारणा धातु अलग होती हे | 
इस क्रिया द्वारा इस गैस की उपस्थिति जानी जा सकती है। क्युप्रस 
क्लोराइड के ऐमोनियामय विलयन में थह गैस संयोजित हो जाती है तथा 
हाइड़ोक्लोरिक अम्ल के विलयन से सफेद ग्रवक्षेप, ता कलो, का ओ, 
रहा,ओ [CuCl,CO, H,O] प्राप्त होता हे । इसके द्वारा श्रायोडीन 
पेंटाक्साइड से श्रायोडीन मुक्‍त हो जाता है। कार्वन मोनो-श्राक्साइड 
की मात्रा ज्ञात करने के विचार से ये क्रियाएँ महत्वपूर्ण हे । 
कार्वन सब-आक्साइड--डीलूस तथा वुल्फ ने इसे पहले पहल तैयार 
किया । मेलोनिक अम्ल अथवा उसके एस्टर को फास्फोरस पेंटावसाइड 
की अधिक मात्रा के साथ 200° Fo तक न्यून दाव पर गरम करने पर यह 
प्राप्त होता हे । डाइ-एसीटिल टारटारिक एनहाइड़ाइड के वाष्प को 
गरम प्लैटिनम तंतु (filament) पर श्रथवा गरम पाइरेक्स नली में 
प्रवाहित करने से भी यह बनता है। यह विषैली गंघयुक्त गैस है तथा 
सरलता से ही द्रव में परिणत की जा सकती है।द्रव का क्वाथनांक ७" 
तथा हिमांक १११९३" do है। खूब स्वच्छ वर्तन में रखी रहने पर यह 
गैस साधारणा ताप पर स्थायी रहती है परंतु नमी ग्रथवा पारे की वाष्प 
की उपस्थिति में इसके बहुलकीकरण से लाल पदार्थ प्राप्त होता हे । 
इस क्रिया में वर्तन की सतह का अधिक प्रभाव है। सब-आक्साइड 
तथा उसका बहुलक दोनों ही गरम करने पर कार्वन डाइ-आक्साइड 
तथा मोनो-श्राक्साइड देते हैं । . 
यह गैस पानी से मिलकर मेलोनिक अम्ल बनाती है । श्रमोनिया 
तथा ऐमिनो से भी यह क्रिया करती है जिसमें ऐमाइड बनते हे । सूखे 
हाइड्रोजन क्लोराइड तथा ब्रोमीन से भी इसी प्रकार के यौगिक बनते हैं । 
फ़ामिक तथा एसीटिक अम्ल से प्राप्त यौगिकों के गुणधर्म मिश्रित ऐन- 
हाइड़ाइड के होते हैं । इसी प्रकार बहुत से रासायनिक यौगिकों से इसकी 
, क्रिया होती है, जैसे सल्फर डाइ-ग्राक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड 
इत्यादि से । 
Wo ग्रं०--जे ० डब्ल्यू "ex; ए कांप्रिहेंसिव ट्रीटिज ऑन इन- 
' प्रागॅनिक Us थ्योरेटिकल केमिस्ट्री; spo एफ० qi तथा एम० Uo 
face : aret, डिक्शनरी aia ऐप्लाइड केमिस्ट्री; To आर० पारटिगटन; 
* ए टेक्स्ट बुक व इनआर्ग निक केमिस्ट्री । (fao arose) 


c A संयोजि e 
-HQ यह गंधक से संयोजित कार्बन का यौगिक 

PAA डाई CHES है। १७६६ में लैंपेडियस (Lampadius) 
ने इसका पता लगाया और इसकी व्याकृति वैक्त्रेलिन ने ज्ञात की। 
यह गरम कार्बन पर गंधक का वाष्प प्रवाहित करने से बनता है : 
का+- रेगं=का गं, [C+2S—CS,] औद्योगिक परिमाण में इसके 
उत्पादन के लिये भी मूलतः इसी क्रिया का उपयोग होता है । ढलवाँ लोहे 
waar मिट्टी के बने भभके में काठ कोयला ५००*-६००* Fo तक गरम 
किया जाता है तथा गंधक का वाष्प नीचे से, कोयले से होकर प्रवाहित 
किया जाता है । गैसीय उत्पाद से संघनित्र में प्रवाहित कर कार्बन डाइ- 
सल्फाइड प्राप्त की जाती है। इसमे कुछ ग्रन्य यौगिक भी रहते हैँ, जो आस- 
वन द्वारा दूर कर लिए जाते हे । कार्बन डाइ-सल्फाइड के अधिक 
उत्पादन के लिये गंधक का ग्रतितप्त वाष्प आवश्यक होता है । इसके 
लिये कार्बन से क्रिया होने के पहले ही वाष्प को अधिक गरम कर लिया 
जाता है । टेलर की विधि में, जिसमें विद्युत्‌ भट्ठी का उपयोग होता है, 
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गंधक के पिघलने से प्राप्त वाष्प भभके के भीतर ही श्रतितप्त होकर कोयले 
से क्रिया करती है । इन भभकों में तापसह ईंटों का श्रथवा इसी प्रकार 
की दूसरी वस्तुओं का श्रस्तर श्रावश्यक होता है जिससे उच्च ताप पर 
गंधक या कार्बन डाइ-सल्फाइड की लोहे के वने वर्तन से क्रिया न हो सके । 

साधारणा ताप पर कार्बन डाइ-सल्फाइड रंगहीन तथा A उडन- 
शील द्रव है । इसकी गंध श्ररुचिकर होती है परंतु सावधानीपूर्वक श्रासवन 
से प्राप्त द्रव में मीठी गंध रहती हे । इसके ठोस होने तथा उबलने का 
ताप क्रमशः -११६ do तथा ४६:२५ Fo है । द्रव का ग्रापेक्षिक घनत्व 
०° 8o पर १२६२३ है । कार्वन डाइ-सल्फाइड विपैला है और अंगर की 
लताग्रों पर कीड़े तथा गेहूँ के एलिवेटर में चूहों को मारने के लिये 
प्रयुक्त होता है | 

कार्वन डाइ-सल्फाइड का वाष्प जलनशील है तथा ग्राक्सिजन के 
साथ इसके वाष्प का मिश्रण घड़ाके के साथ जलता है। कार्वन डाइ- 
सल्फाइड वहुत सी रासायनिक वस्तुओं से क्रिया करता है । हाइड्रोजन की 
क्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है । उबलते हुए कार्वन डाइ 
सल्फाइड में क्लोरीन की क्रिया से कार्बन टेट्रा-क्लोराइड प्राप्त होता है । 
गरम पोटेशियम या ताँवे से यह विघटित होता है जिससे घातु के सल्फाइड 
वनते हैं । कार्वन डाइ-सल्फाइड के साथ जलवाष्प अ्रथवा हाइड्रोजन 
सल्फाइड गरम ताँवे पर प्रवाहित करने से मीथेन प्राप्त होता है । 

यह पानी में लगभग श्रविलेय है (०* Fo पर १०० मिलीलिटर पानी 
में ०:२०४ ग्राम) परंतु ऐल्कोहल, ईथर इत्यादि से मिश्रित होता है । 
कार्वन डाइ-सल्फाइड में चर्बी, TAH, फास्फोरस, ्रायोडीन, रवर इत्यादि 
घुल जाते हैँ जिसके कारण विलायक के रूप में इसका अविक उपयोग होता 
है। नकली रेशम बनाने तथा रवर उद्योग में भी इसका ग्रत्यधिक उपयोग है। 

Wo ग्रं०--'कार्वन के ग्राक्साइड' में afa (१) art तथा fq 
zt (२) पारटिंगटन के ग्रंथ । (fao so ato) 


काबन प्रद तंत्र ओर युग (Carboniferous System 
and Period) उन शैलों के 

समुदाय को कहते हैँ जिससे पत्थर का कोयला और उसी प्रकार के कार्वन 
मय पदार्थं मिलते हैं। जिस युग में यह तंत्र बना उसे कार्वनप्रद युग कहते 
हैं (देखें खंड १, पृष्ठ €२ का चित्र) | सन्‌ १८२२ ई० में डब्ल्यू० So 
कानीवियर ने इस तंत्र का नाम कार्वनिफरस इसलिये रखा कि इसके 
अ्रंतर्गत समस्त इंग्लैंड का कोयला श्रा जाता हे । इस तंत्र के ग्रंतर्गत विश्व 
की अधिकांश मुख्य कोयला खानें भी आ जाती हैं । इस दृष्टि से भी यह 
नाम सर्वथा उचित प्रतीत होता है। कार्वनप्रद युग और गिरियुग 
(Permian) में कई बातें समान होने के कारण कुछ विद्वान्‌ इन 
दोनों युगों का एक ही नामकरण करते हैँ; जैसे एनश्रंकोलियिक, 
कार्वोपरमियन, पैलियो-परमियन अथवा परमो-कार्वेनिफरस | 

इस युग के पादप विशेष महत्व के हे । इनकी ग्रत्यधिक वृद्धि हुई और 
इनके कारणा इस युग के कार्बन का निर्माण हो सका । इस युग के स्थल- 
पादपों में पर्वाग (fern), पर्वागं के ही समान टेरिडोस्पम (Pteridos- 
perm) साइकाडोफिलिकल, लाइकोपाँड (1४०००१) और श्रश्‍्वपुच्छ if 
(equisetum), प्रजाति की प्रधानता थी । 4 

इस तंत्र में पादछिद्रगण (foraminifera) नामक जीव शैल- 
निर्माण और स्तरनिर्माण के रूप में पहली बार महत्वपूर्ण हुए प्रवाल | 
भी महत्व के हैं जिनमें से लात्सडेलिया तथा लिथॉस्ट्रोशन महत्वपूर्ण हैं H 
और जिनका एक निरिचित स्तरनिर्माण है । स्थल संधिपादों (आथो | 
पोडा) में भीमकाय कीट d, व्याधिपतंग (ड्रैगन फ्लाइ) के पंखों का... 
फैलाव उन दिनों २॥ फुट का था जिससे यह प्रकट होता है कि उस युगका | 
वातावरण अधिक घना था, परंतु पंखों का यह आकार वायु में प्रतिद्वंद्रिता | 
के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, क्योंकि उस समय पक्षियों का प्रादुर्भाव | 
नहीं हुआ था। ब्राइयोजोग्रा (हरिता जीवा) नामक प्राणी प्रायः बहुता | 
यत में थे जिनमें से फेनेस्टेला कहलानेवाली प्रजाति भ्रति व्याप्त थी 
बाहुपाद (Brachiopoda) भी प्रचुर संख्या में थे और उनमें स्पीसैफेरा 
और प्रोडक्टस प्रजातियाँ अधिक थीं । उदरपाद (Gastro) 
बेलरोफान सुविस्तृत प्रजाति थी और फलकक्लोमा में य 
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कार्बोनिक भ्रम्ल और काबोनिट 


उत्तर कार्बेनप्रद युग में सुविस्तृत थी । शीर्षपादों (Cephalopoda) 8 
योनियाटाइटीज (Goniatites) अधिक थे । 
पृष्ठवंशी जीवों में चोपायों का प्रादुर्भाव उल्लेखनीय है । अभी हमें 
उनके पादचिह्लो का ही ज्ञान है । 
भारत के कार्वनप्रद शैल अवर, मध्य और उत्तर भागों में विभक्त किए 
गए हैं। अवर और मध्य कावंनप्रद Xe के श्रवसादन के उपरांत, भारत के 
भौतिक इतिहास में विशाल क्रांतियाँ घटित हुई, जिनके परिणामस्वरूप 
स्थल और समुद्र के वितरण में विशेष परिवर्तन हुए । 
कंब्रियन युग के बाद श्रानेवाले सुपुरा कल्प के प्रारंभ में प्रायद्वीपीय भारत 
के बाहर के स्थल और समुद्र का पुनः विस्तरणा हुआ dp फलतः उस विशाल 
भूखंड में, जहाँ पर आज हम विशाल हिमालय को देखते हैं, टेथिस नाम से 
प्रसिद्ध एक सागर फैल गया । इसका विस्तार स्पेन से लेकर चीन तक 
लगातार था । इस टेथिस सागर ने उत्तर यूरेशिन महाद्वीप को दक्षिण 
गोंडवाना महाद्वीप से पृथक्‌ कर रखा था। 
यूरोप में रूस एक एसा देश है जहाँ पर कार्वेनप्रद शैलों का विकास अन्य 
स्थानों की अपेक्षा पहले हुआ है। ब्रिटेन में इस युग के शैलों का दो भागों में 
विभाजन किया गया है जो दो विभिन्न कालों में बने हैं। ब्रिटेन की भाँति, 
अमरीका में भी ये शैल दो भागों में विभक्त हैं । एशिया में ये शैल हिदचीन, 
चीन, मंगोलिया, जापान, साइवेरिया आदि देशों में मिलते हैं । 
भारतवर्ष में अवर तथा मध्य कार्बनप्रद शैल स्पीती और कश्मीर 
में मिलते हैं। उत्तर कार्वनप्रद झैलों का श्रत्युत्तम विकास सॉल्ट रेंज 
(Salt Range) में gur £i [रा० ना०] 
पानी तथा कार्वन डाइ- 


कार्बोनिक ^e 
कार्वोनिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइ-आक्साइड गैस पानी में घुलती है तथा 
दाब बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ जाती है । विलयन को गरम कर घुली हुई 
गैस अंद्तः अथवा पूर्णात: बाहर निकाली जा सकती है । इस विलयन में 
हल्का अम्लीय स्वाद होता है तथा इससे नीला लिटमस लाल होता है। 
कार्बोनिक अम्ल ह्विसमाक्षारीय (Dibasic) & श्रौर दो स्तरों में विघटित 
होता है : 
हा, का ओ, ने हा!+हा का ओ,; हा का eto gr ar at 
H, CO, H*--HCO, ;HCO,=H*+Co,- | 
यह अम्ल निर्वल है तथा उपर्युक्त दोनों स्तरों के श्रायन विघटन का 
साम्य स्थिरांक क्रमशः ३:०४ te ( १८" Ho पर) तथा EY X Yor 
(२५ से० पर) है। इसी कारणा सवल क्षार से बने इसके लवण जलवि 
इलेषित होते हैं और जलीय विलयन क्षारीय होता है। 
सो, का atte, tat ओ हा-+सो हा का ait, 
[ Na, CO,+H, O=Na OH+Na HCO, ] 
इस अम्ल से दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं: साधारण कार्वोनेट 
जैसे सो, का ओ, [ Na, CO,], के का भौ, [Ca CO] तथा बाइ- 
कार्बोनट अथवा ऐसिड कार्बोनेट जैसे सो हा का ओ, [NaHCO,,], 
क॑ (हा का ओ,) Ca [HCO,], 
कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं । बहुत से घातुओं के कार्बोनेट 
तो खनिज रूप में भी मिलते हैं जैसे विदराइट बे का भो, (Ba CO,), 
ग्रल्स्टोनाइट 3 का औ, (Ba CO, ), के का ओ, (Ca CO,), स्ट्रांटियानाइट 
स्ट्रों का ओ, (Sr (:0,), कैलसाइट, श्ररागोनाइट, डोलोमाइट मे, का औ,, 
[Mg CO,], कं का औ, [Ca CO], मलाकाइट ता का ओ, ता (sit ह), 
[Cu CO, Cu (OH),], श्रजूराइट (रता का ओ., ता का औ हा) 
[%Cu CO,,Cu(OH), |सेरू्साइट at का att, [PbCO, | इत्यादि i 
. अधिकतर वातुएँ कार्बोनेट बनाती है । इनमें बहुत से कार्वोनेट सफेद 
रंग के होते हूँ परंतु कुछ रंगीन-भी होते हैं, जैसे ताँवे का (नीला, हरा), 
निकल का (हरा) इत्यादि। इनमें कुछ तो क्षारीय कार्बोनेट होते हैं 
जैसे ता का औ,. ता (at ह), [Cu CO,. Cu (0), ] तथा sr 
साबारणा श्रथवा वाइकार्वोनेट । अधिकतर धातुओं के कार्बोनेट पानी में 
अविलेय होते हुं । इस प्रकार के कुछ कार्बोनेट विलेय लवणा के जलीय 
विलयन से विलेय (श्रलकली) कार्वोनिट की क्रिया द्वारा सरलता से प्राप्त 
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किए जा सकते है | चूने के पानी से भी कार्बन डाइ-आवसाइड गैस प्रवाहित 
करने पर कैलसियम कार्वोनेट प्राप्त होता है, जो गैस की अ्रधिक मात्रा 
होने पर पुनः बाइ-कार्बोनेट बनने से घुल जाता हे । 

गरम करने पर कार्बोनेट का साधारणतया विघटन होता है जिसमें 
कार्बन डाइ-्राक्साइड गैस प्राप्त होती है । अम्ल की क्रिया से भी यह गेस 
मिलती है तथा अम्ल से संबंधित लवणा बनता है। कार्बन डाइ-ग्रावसाहूड 
गैस की आवश्यकता इन्हीं क्रियायओरों द्वारा पूरी की जाती हैं । 

परकाबॉनेट--पोटेसियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन को - १० से 
-१५* Se पर विद्युद्रिलेषर करने में घनाग्र आक्सीकररा से हल्के-नीले- 
सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे ठंढे पानी द्वारा ची नता 
घोकर तथा फास्फोरस पेंटावसाइड पर सुखाकर पोटेसियम पर-काबं 
पो, का, ओ, [£> ©» 0८] प्राप्त किया जा सकता हे । 

यह सूखा रखने से साधारणा ताप पर पर्याप्त स्थायी है, परंतु पानी द्वारा 

इसका विघटन होता है जिससे ग्राविसजन निकलता है। यह पोटेसियम 
आ्रायोडाइड से आयोडीन तुरंत ही मुक्त करता है। ऐल्कोहल तथा पोट- 
सियम पराक्साइड पर कार्बन डाइ-श्राकसाइड की क्रिया से एक अन्य प्रकार 
का पोटेसियम परकार्बोनेट मिलता है जो विद्युठ्रिशलेषरा से प्राप्त लवण से 
पोटेसियम ग्रायोडाइड की क्रिया में भिन्नता रखता है | 

सोडियम पराक्साइड श्रौर ऐल्कोहूल पर कार्वन डाइ-श्रावसाइड की 
क्रिया से प्राप्त सोडियम परकार्बोनेट सो, का, ओ, [Na ©> 06] फिर 
सोडियम परावसाइड से संयुक्त होने पर सोडियम पर-मोनो-कार्वोनिट सो, 


[वि० ato 3o] 


alte (घातु के) कार्बन मोनो-ग्रावसाइड से संयोजित धातु 

कार्बोनिल sorta मोनो आम्सादड से संगो 
के यौगिक हैं । इनमें श्रति महत्वपूर्ण निकल क 

निल है जिसे पहले पहल मॉड, लैंगर और विवके ने ज्ञात किया। उसके 
बाद ही दूसरी धातुश्रों, विशेषकर लोहा, कोबाल्ट, रूथेनियम इत्यादि, 
के कार्वोनिल बनाए गए । इस श्रेणी के कुछ यौगिक उद्योग में प्रयुक्त 
होने के कारणा श्रधिक मात्रा में बनाए जाते हें । साधारणतया सूक्ष्म रूप 
से विभाजित धातु पर कार्वन मोनोक्साइड गैस की प्रत्यक्ष क्रिया से कार्वो- 
निल प्राप्त होता है । अधिकतर उच्च दाब की गैस तथा तांबे या चाँदी 
की उपस्थिति का उपयोग होता है । विशेष परिस्थितियों में श्रन्य विधियों 
का भी उपयोग होता है। भारी धातुश्रों के महत्वपूर्ण कार्वोनिल अपने 
गुणधर्म के ग्रनुसार दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं । पहला 
वाष्पशील पदार्थ जो बेंज्ीन ऐसे ग्रध्रुवीय विलायक में विलेय है, जैसे 
निकल का टेट्रा-कार्वोनिल नि (ma), [Ni (CO),] तथा लोहा, 
रूथेनियम और श्रासमियम के पेंटाकार्वोनिल तथा दूसरे श्रवाष्पशील 
ठोसपदार्थ, जैसे लोहा तथा रूथेनियम के नोनाकार्वोनिल और कोबाल्ट, a 
इरीडियम इत्यादि के कार्वोनिल । 

az निकल धातु को ठंढा कर, कार्वन मोनो-श्राक्साइड प्रविष्ट , 
करने से गैस की श्रच्छी मात्रा शीघ्र ही शोषित हो जाती है तथा निकल 
कार्वोनिल बनता है : 

नि+-४ atat= नि (का ओ), [Ni+4 CO=Ni (CO),] 

इस क्रिया में गर्मी निकलती है। इस रासायनिक संतुलन के 
श्रव्ययन से ज्ञात हु्रा कि गैस की अधिक दाव का उपयोग कार्वोनिल 
बनने के पक्ष में है और साधारण से अधिक ताप पर भी बहुत विघटन 
नहीं होता | वास्तव में श्रौद्योगिक उत्पादन के लिये १०० वायुमंडल 
या अधिक दाव का ही उपयोग होता है । निकल कार्बोनिल रंगहीन 
द्रव है इसका क्वथनांक ४३:२ Ho तथा द्रवणांक -२५* Ho है । ताप 
बढ़ने पर कार्वोनिल का विघटन होता है जिसमें निकल बालु तथा कार्बन 
प्राप्त होते हैं इस उष्मा विघटन की क्रिया मांड विधि में भ्रपद्रव्यों से 
निकल enr करने तथा शुद्ध निकल (विशेषकर कोबाल्ट रहित) प्राप्त 
करने के लिये, महत्वपूर्ण है। निकल कार्वोनिल बहुत सी रासायनिक 
वस्तुओं से क्रिया करता है । हैलोजन की क्रिया से तुरंत विघटन होता है 
जिसमें निकल का लवणा तथा कार्वन मोनो-श्रावसाइड बनता है: 
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नि (का at), +a, =नि a+ का थी 
[Ni ( CO ), + Br, = NiBr,-+ 4CO ] | 
सूखे हाइड्रोजन क्लोराइड या दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड से a dr 
प्राप्त होता है । श्रावसीकारक वस्तुएँ अथवा नम हवा द्वारा £s 
विघटन होता है । डेवर फ्लास्क श्रथवा दूसरी वस्तुओं A शुद्ध निकल 
प्लेटिंग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयुक्त एलेक्ट्रोड के हेतु विशुद्ध निकल 
प्राप्त करने के लिये निकल कार्बोनिल के उपयोग का सुभाव प्रस्तुत किया 
गया है । इसकी कम मात्रा भी श्रति नशीली है । 
सूक्ष्म रूप से विभाजित लोहे पर कार्वन मोनो-श्राक्साइड की क्रिया से 
लोहे का पेंटाकार्बोनिल प्राप्त होता है । गैस की उच्च दाव पर यह क्रिया 
समचित वेग से होती है और ऐसी स्थिति में arg ढेर में होने पर भी क्रिया 
संभव होती है । इसी कारणा कार्वन मोनों-आक्साइड या ईबन की गैस 
को अधिक दाव पर संचित करने के लिये लोहे के बने भांडार या संचालन की 
नली में कुछ पेंटाकार्वोनिल रहता है । इसे श्रधिक मात्रा में बनाने के 
लिये १००-२०० वायुमंडल तक दाव का उपयोग होता है । ताँबे की 
थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में क्रिया कम ताप पर ही होती है । 
लोहे का पेंटाकार्बोनिल साधारण ताप पर पीले रंग का द्रव हे । 
इसका कवथनांक १०२* Ho तथा द्रवणांक -२०”" Ho है । कार्बोनिल 
के वाष्प को गरम करने से विघटन होता है भ्रौर स्वतंत्र लोहा सतह पर 
दर्पण के रूप मे जमा हो जाता हे । इसमें कुछ कार्वन भी (कार्वन मोनो- 
्रावसाइड के विघटन से प्राप्त) रहता है । शुद्ध फेरिक श्राक्साइड के 
साथ इस प्रकार प्राप्त लोहे को पुनः गलाकर अति शुद्ध लोहा प्राप्त 
होता है । ऐसे लोहे का उपयोग विविध रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक 
के लिये तथा ट्रांसफारमर के कोर एवं चुंबक बनाने में होता है । 
प्रकाश के प्रभाव से लोहे के कार्वोनिल का फोटो-रासायनिक विघटन 
होता है जिसमें लोहे का नोनाकार्वोनिल बनता है । यह यौगिक भी गरम 
करने पर विघटित होता है। लोहे के पेंटाकार्वोनिल के क्षारीय विलयन 
में अम्ल की क्रिया से ग्रति शक्तिशाली अ्रवकारक आयरन कार्वोनिल 
हाइड्राइड वनता है । हैलोजन की क्रिया से कार्वोनिल हैलाइड मिलता है । 
दोनों ही यौगिकों (कार्वोनिल तथा उसके हैलाइड) से पिरिडीन एथिलीन 
डाइ-एमिन या इसी प्रकार के दूसरे रासायनिक यौगिकों द्वारा काबन 
मोनो-श्राक्साइड प्रतिस्थापित होता है । कार्वन मोनो-ग्ाक्साइड का 
धातु से सीवा संवर्ग बंधक (कोश्रारडिनेट लिक) द्वारा संबंध ज्ञात करने 
के विचार से यह क्रिया महत्त्वपूर्ण है । इस धातु का दूसरा कार्वोनिल 
(टेट्रा कार्वोनिल ) पेंटाकार्वोनिल की भांति ही गुण देता है परंतु यह यौगिक 
कुछ अधिक क्रियाशील होता RI 
कोवाल्ट कार्वोनिल को, (का औ)‹ [CO, (CO),] नारंगी रंग 
का ठोस पदार्थ हैं जो गरम करने पर विघटित होता है तथा ५२" do पर 
कोबाल्ट का एक अन्य कार्वोनिल को, (का औ),, [CO (C0):2] 
'बनाता है । लोहे के कार्वोनिल हाइड़ाइड के समान ही कोबाल्ट का 
यौगिक भी प्राप्त होता है । नाइट्रिक ग्राक्साइड से कोबाल्ट का नाइट्रोसो- 
` कार्वोनिल मिलता है | 
लोहे के यौगिक की भाँति रूथेनियम पेंटा-कार्बोनिल, कार्बन मोनो- 
ग्राक्साइड गैस की अ्रधिक दाब पर क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। यह 
रु ग्रा,,रका औ [Ru In 200] से भी चाँदी की उपस्थिति में इसी 
क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है । प्रकाश द्वारा इस कार्वोनिल का भी 
विघटन होता है जिसमें रुथेनियम का नोनाकार्वोतिल बनता है | 


ऊर्ध्वपात क्रोमियम के क्लोराइड या टंगस्टन हेक्सा-क्लोराइड 
पर कार्बन मोनो-ग्रावसाइड की उपस्थिति में ग्रीनयाडं प्रतिकर्मक की 
क्रिया द्वारा क्रमशः क्रोमियम या टंगस्टन के कार्वोनिल क्रो (का औ), 
[Cr(CO),] श्रौर डं (का ओ), [W(CO),] बनते हैँ। मालिब्डिनम 
कार्वोनिल भी इसी प्रकार HAA ग्रवकृत धातु पर कार्बन मोतो-श्राक्साइड 
की क्रिया से प्राप्त होता है । इन सभी कार्बोनिलों से, गरम करने पर, 
विघटन से प्राप्त धातु का दर्पण मिलता है । इनमें क्रोमियम कार्वोनिल 
fam स्थायी है जो १४०° के ऊपर ही विघटित होता हे । 


क्षारीय धातु के कार्वोनिल दूसरे ही प्रकार के यौगिक हैं। पोटेसियम 
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को कार्बन मोनो-श्राक्साइड गैस में गरम करने से प्राप्त यौगिक afa विस्फो- 
टक होता हे । 
do ग्रं०--देखें कार्बन डाइ-श्राक्साइड' में वशित ग्रंथ । 
[fro aro so] 


Walzer केवल कार्वन, हाइड्रोजन तथा आक्सिजन से वने 
काबाहाश्ड्रद रहते हैं और इन यौगिकों में हाइड्रोजन श्रौर ग्राकिस- 
जन प्राय: उसी अनुपात में रहते हैँ जिस श्रनुपात में पानी में । इसीलिये. 
फ्रांसीसी रसायनज्ञों ने इनका नाम कार्बन के हाइड्रेट श्रथवा कार्बोहाइड्रेट 
(Carbohydrate) रखा । प्रकृति में उपलब्ध बहु-हाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड 
तथा कीटोन और इनके संजात कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते 
हूँ, जिनमें शर्करा, रूई, सेल्यूलोस, रेयन, स्टार्च, रक्‍त-शकंरा तथा 
ग्लिसरोल के संजात विशेष महत्वपुर्ण हैं सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट सूत्र 
का, (ata), [C.(H,O),] से वताए जा सकते हैं, जैसे द्राक्ष 
शर्करा (ग्लूकोस) का सूत्र का, हा, ओं, (C, Hy, 0५) है और इक्षु- 
शर्करा (केन शुगर) का सूत्र का,. हा,, At, (€, Hoa 0,7) है । Ha 
तो एसे भी कार्बोहाइड्रेट मिले हैँ जिन्हें कार्वन के हाइड्रेटवाले सूत्र से दर्शाया 
नहीं जा सकता, जैसे रैमनोस का सूत्र का, हा,, औ, (C, Hy, Os) 
है। ये मानव का मुख्य खाद्य पदार्थ हैं और सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक 
दृष्टि से इनका महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और वितरण 
संसार के भोजन, ग्रर्थव्यवस्था तथा राजनीति पर विशेष प्रभाव डालने- 
वाले होते हैं । 

कार्वोहाइड्रेटों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है: 

१. मॉनोसेकाराइड (\/01०5८०॥27।4९)--जिनका जलविश्लेषण 
से श्रवक्रमण नहीं होता । ये कार्बोहाइड्रेट के सरल एकक dg 

२. डाइसकाराइड ओर दाइसेकाराइड (Disaccharide and 
Trisaccharide) ——z जलविश्लेषण पर दो और तीन मॉनोसैकाराइडों 
के mm देते हैं । 

३. पॉलीसेकाराइड (Polysaccharide) --ये मॉनोसैकाराइडों के 
कई श्रणुग्रों के संयोग से बने रहते हैं। इनका सामान्य सूत्र (का, हा, 
ओ, )a (ट Hio Os) है 1 

मीठे स्वाद और मणिभ होने के कारण मानो, डाइ और ट्राइ- 
सैकाराइडों को शर्करा (शुगर) भी कहा जाता है। 

मॉनोसकाराइड--इन्हें इनके रासायनिक गुणों के आधार पर ऐल्डि- 
हाइडीय एल्कोहल और कीटोनीय एल्कोहल में विभाजित किया जाता है। . 
इन्हें क्रमानुसार Gesta (41405९) और कीटोज (Ketose) कहा जाता 

है । पुनः इनका वर्गीकरण कार्बन की परमाणुसंख्या के विचार से किया 
जाता है, जैसे बायोस (२ कार्बन परमाण), ट्रायोस (३ कार्बन), पेंटोस 
(५ कार्वन), हेक्सोस (६ कार्वन) इत्यादि । इस भाँति ग्लिसरेल्डिहाइड 
काहा, औहाकाहाओहाकाहा At (CH,OHCHOH CHO) 
एक एल्डोट्रायोस है WIX डाइ-हाइड्रॉक्सि ऐसिटोन का हा, ओ हा का औ 
काहा, ओ हा ( GH,OHCOCH,OH ) एक कीटोद्रायोस है । 
अब हम कुछ प्रमुख मॉनोसँकाराइडों का विवेचन करेंगे । 

ग्लकोस--इसे द्राक्षशर्करा, ग्रंगूरी शर्करा अथवा डेक्स्ट्रोस भी 
कहते Zl यह BAT के साथ अंगूर में, HA में तथा अन्य मीठे फलों 
में मिलता हे । ग्लूकोस श्रौर फ्रुकटोस ही ऐसे हेक्सोस हैं जो प्रकृति में 
शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। 

ग्लूकोस की उत्पत्ति पॉलीसैकाराइडों, जैसे चीनी, स्टाचं ग्रौर सेल्यू- 
लोस के जलविश्लेषण से होती है । औद्योगिक प्रणाली में स्टाचं को तनु 
सल्फ्यूरिक अम्ल से उबालकर ग्लूकोस प्राप्त करते हैं । इस प्रकार प्राप्त 
ग्लूकोस का विशेष उपयोग मिठाइयों और आसव उद्योग में होता है । 

इसे ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड के साथ गरम करने पर पेंटा-एसीटिल | 
ग्लूकोस प्राप्त होता हे जिससे ज्ञात होता है कि ग्लूकोस के अर AE : 
हाइड्रॉक्सिल समूह स्थित हैं। रासायनिक क्रिया में यह 
की भाँति तीब्र अवकारक 21 यह फेलिग विलयन को 
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है तथा एल्डिहाइड की भाँति हाइड्रोसायनिक अम्ल, हाइड्रॉक्सिल- 
एमिन तथा फेनिल हाइड्रेजीन से अभिक्रिया करता है। इसे जब हाइ- 
ड्रोजन से EE] sone हैं तो हेक्सा-हाइड्रिक ऐल्कोहल, साबिटाल 
(नीचे सूत्र २ देखें) प्राप्त होता है। इसे पुनः हाइड्रोजन-आयोडाइड 
से ्रवकृत करके सामान्य (ATA) हेक्सेन का संजात, का हा,का हा, का हा, 
का हा, का हा आ (का हा, ) | CH, CH, CH, CH, CHI (CH,)] 
प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह ऋजश्र खल 
Juss सर ग्लूकोस का एक सरल सूत्र (नीचे सूत्र १ देखें) दिया जा 
सकता है। 


काहाओ काहा,औहा काऔओहा at at gr 
g ada काहाऔहा काहाओऔहा काहाओहा 
काहाओहा | हाओ हा i हा औ हा J हाओ हा 
काहाओऔहा काहाओंहा I हा ओ हा 2 हा औ हा 
काहाओहा काहाओऔहा maA | हा औ हा 
काहा, औहा काहा, n काहा,औहा काओओहा 
(१) (२) (३) (४) 
ग्लूकोस साबिटल ग्लकोनिक श्रम्ल सेकरिक अम्ल 
CHOT CHOH COOH COOH 
es sous uon kon: 
ok dues MEO dioi 
dutem dao da ot i OH 
OO iuo GH OM GR 
jos Rt OT Cue Lo 


ग्लूकोस ब्रोमिन-जल से ग्राक्सीकृत होकर र्लूकोनिक अम्ल (३) 
तथा अंत में सैकेरिक अम्ल (४) में परिवर्तित हो जाता है । फेनिल 
हाइड्रेजीन के साथ ग्लूकोस (१: १ श्रणमात्रा में) ग्लूकोस फेनिल 
हाइड्रेज़ोन देता है : 

का हा, ओ हा (का हा ओ हा), का हा औ+-हा, ना ना हा का, हा, 
चका हा, ओ हा (का हाओ हा), का हा ना ना हा का, हा,+ हा, at 
CH, OH (CHOH), CHO4H, NNHC,H, 
=C H.O H (CH O H), CHN NH C, H.-HO 
ग्लूकोस फेनिल हाइडज़ोंन (सूत्र क) को ग्रधिक फंनिल हाइड्रैज़ीन के 
साथ गरम करने से वह इस भाँति श्राक्सीकृत होता है कि -का at at 
(-CHO) समूह के संनिकट का -का हा ओ हा (-C H OH) 
समूह -का ओ (-C 0) समूह (सूत्र व) में परिवर्तित हो जाता है 
और फिर नए फंनिल हाइड्रैज़ीन अणु से संघनित होकर ग्लूकोसाजोन 
(सूत्र ग) बना लेता है। 


क्‌ a 
काहा, भहा का हा, ओ हा 
(का हा औ हा), (का हा औ हा), 
POT, हा. नाहानाहा, | + का,हा,नाहा,+-नाहा, 
का हाम हा tst 


का हा ना ना हा का, हा, 


का का हा =A ना हा का हा, हा. 
ग्लूकोस फेनिल 


a ग 
का हा, औ हा का हा, औ हा 


(का हा औ हा),+का,हा, नाहा नाहा, (का हा ओहा), +हा,ओऔ 
| 


का=आ का=ना ना हा का, हा, 


काहा=ना नाहा का, हा, काहा =ना नाहा का, हा, 


A B ग्लकोसाज्ञोन 
CH,OH CH,OH 
| | 
(CHOH), (CHOH), 
| +C,H,NHNH, | +C, H,NH44-NH, 
CHOH (e 


| | 
टप =NNHC,H, CH=NNHC,H; 
Glucose phenyl hydrazone 


B € 
CH,OH CH,OH 
| 
(CHOH), (CHOH), J-H,O 
| +C,H;NHNH, 
C=O C-NNHCjH, 


CH -NNHC,H; 
Glucosazone. 

_कार्बोहाइड्रेटों का विन्यास--कार्बोहाइड्रेटों के विन्यास निश्चित 
करने के लिये जो सिद्धांत अपनाए गए हैं उनको समभने के लिये ऐसी 
शकरा का अध्ययन हम करेंगे जिसमें केवल एक ही असंमित कार्बन 


| 
CH=NNHC,H, 


का gr-sit CH=O 
| | 

काहाओ हा CHOH 
| | 

काहा,ओ हा CH,OH 


परमाण हो । ग्लिसरेल्डिहाइड में मध्य का कार्बन परमाणु असंमित है 


a इसके दो विन्यास समावयविक रूप द-( d- )्रौर ब-(1-) ही ० 


संभव $0 सर्वसंमति के अनुसार दक्षिणावर्त रूप को, जिसे द-( 4-) 


रूप कहते हँ, -औहा (-OH) समूह को कार्वन की दाहिनी ओर रखकर , 


दशति हैँ। इस बात को कि -हा (-H) और -औहा (-OH ) 
वाला समूह पृष्ठ की सतह से ऊपर है और - काहाओ (- CHO) तथा 


-काहा,औओहा (- CH,OH ) वाला समूह पृष्ठ की सतह से नीचे * 


है, दा (+) [D(--)] विन्यास कहते हैं और इस रूप के ग्लिसरेल्डि- 
हाइड को दा(+-) [D (4-) ] ग्लिसरैल्डिहाइड । 


का gr at का हा ओ 
हा-का-ओ हा हा औ-का-हा 
का हा, औ हा का हा, औ हा 
दा [D] रिलिसरेल्डिहाइड वा [1] ग्लिसरेल्डिहाइड 
CHO CHO 
| 
ee H H O-C-H 
| | 
CH,OH CH,OH 


अणाविन्यास की दशा के संकेत हैं तथा (++) 
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E 


कार्बोहाइड्रेट 


श्रौर (-) घूर्णान की दिश्या बताते हैं। वे भ्रणु जो इस दा विन्यास से 
संबंधित हैं दा माला में ग्राते हैं और इन BUA की घूर्णनदिशा (+) 
या (-) कुछ भी हो सकती 

जब दा ग्लिसरैल्डिहाइड काहाना (NCN) की सहायता से अगले 
सजातीय में परिवर्तित किया जाता है तो द्वि-विन्यास समावयव दा (-) 
एरिश्रोस तथा दा (-) श्रियोस प्राप्त होते 


का et at का हाओ का हा औ 
हा-का-ओ हा हा-का-ओ हा तया हा औ-का-हा 
का हा, औ हा हा-का-ओऔ हा हा-का-ओऔ हा 
का हा, औ हा का हा, औ ह। 
दा (--) ग्लिसरंल्डीहाइड, दा-एरीश्रॉस, दा-श्ियोस 
CHO CHO CH O 
| | | 
H-C-O H H-C-OH तथा H O-C-H 
| | | 
CH,OH H-C-OH H-C-OH 
| 
CH,OH CH,OH 
सभी मॉनो-सैकराइडें जो दा (+) ग्लिसरैल्डिहाइड से संबंद्ध हैं 
zu जिनमें 
| 
हा-का-ओ gt H-C-O H 
| 
का हा, औहा CH,OH 


समह विद्यमान हे दा माला में आते हैं । इसी भाँति Tela की दा माला 
में चार रूप A हेव्सोस की दा माला में आठ रूप संभव हे । 
कीटोस, हाइड्रैंजीन के साथ ओसाजोन बनाते हैं और इसलिये इनके 
एल्डोसों के संबंध से इनका विन्यास निर्धारित किया जाता है। जैसे ग्लूकोस 
श्रौर फ्रक्टोस से एक ही श्रोसाजोन प्राप्त होता है। इसलिये इन दोनों 
यौगिकों में संख्या ३, Y और ५ कार्वन परमाण के विन्यास एक ही होंगे । 


"et at at ‘al हा, औ हा 
हा- का-औ हा 'का=ओ 
हा औ-- 'का-हा हा औ--'का-हा 
हा-का-औ हा हा-'का-औ हा 
हा-'का-औ हा हा-'का-औ हा 
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'का gr, औ हा 
ग्लूकोस 
CHO 


RE H 
H OU 

HAL H 

FCS H 


| 
'C H,OH 


‘wl हा, औँ हा 


maata 
1C H, 0 H 


| 
:C=0 
| 
H O-*C-H 
| | 
H-*C-O H 


| 
H-*C-O H 


| 
°C H, O H 


कार्बोहाइड्रेट 


ग्लूकोस की श्रणु रचना--ग्लूकोस का उपर्युक्त सूत्र बहुत से प्रेक्षणों का 
समाधान नहीं करता | शिफ ( Schiff’s ) के श्रभिकर्मक से ग्लूकोस 
की परख नहीं हो पाती | ग्लकोस सोडियम सल्फाइट के साथ योगशील 
यौगिक नहीं बनाता और मेथिल एऐलकोहल के साथ ऐल्डिहाइड की भाँति 
ऐंसीटल नहीं बनाता । रखने पर ग्लूकोस के ग्रभिनव विलयन का विशिष्ट 
qua परिवर्तित होता रहता है और फिर एक निश्चित मान पर स्थायी 
हो जाता है । ग्लूकोस ग्रौर मेथिल एल्कोहल की एकाणक श्रभिक्रिया 
से दो समावयवयी प्राप्त होते हे जिससे ज्ञात होता है कि ग्लकोस त्रण 
का एक-ओ at(—OH) समूह श्रभिक्रिया में भाग लेता है और कार्वन ५ 
के हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा एक संवृत Aaa यौगिक बनाता 
कार्वन संख्या १, जिससे - काहाओ (- CHO) समूह संबद्ध है, फिर एक 
असंमित कार्वन परमाण में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिये मेथिल 
ग्लूकोसाइड के दो समावयवी (तृतीय और चतुर्थ) उत्पन्न होते हैँ। इसी 
कारणा ग्लकोस के भी दो समावयवी, जिन्हें प्रथम (I) या ऐल्फा और 
द्वितीय (II) या बीटा कहते हैं, संवृतश्रू खल सूत्र से इंगित किए जाते हैँ: 


प्रथम द्वितीय तृतीय 
ऐल्फा-दा-ग्लूकोस बीटा-दा-ग्लूकोस एल्फा मेथिल-दा-ग्लूकोसाइड 


हा-का'-ओ हा | हा औ-का-हा हा-का-ओ का हा, 
हा-का -ओ हा हा-का-ओ at} हा-का-ओ हा 
हा ओ-का'-हा आओ हाओऔ-का-हा ओ हा औ-का-हा at 
हा-का-ओ हा हा-का-ओऔ हा | हा-का-ओ हा 
ines हा-का ¬ हा-का 
का' हा, औ हा का हा, ओ हा 1 gnst हा 
चतुर्थ 
बीटा-दा-ग्लूकोसाइड 
हा, का औ-का-हा 
हा-का-ओं हा 
हाओ-का-हा ओ 
goes sr हा, 
हा-का 
का हा, औ हा 
oco RUNE a 
ater a OH H- es H 
HOON O HO O Hot H ० 
i ON con] H i OH 
xr ——— ee aud 
es OH CFO es OH 


«-D-glucose ß-D-glucose «-methyl D-glucoside 
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NE m 
H, C O-C-H | फ्रुकटोसाज्ोन या ग्लूकोसाज़ोन 
T i PONI | का ET=AT ना ET का, ET, 
E otn 6 TS ना हाका, ET, : 
32 काहाओं हा 
E | D २ का; हा, AT ET ना ET, | 
ILC — > mag 
I 
T OH काहा रोहा 
SN का हा, औ हा 
A 00 C H, OH C H,OH 
दा-ग्लूकोस के दोनों एल्फा और बीटा समावयव मणिभ दशा | | C 
में प्राप्त किए जा सकते हे । जब ग्लूकोस का मशिभीकरण ऐल्को- c > N HC, H; 
हल या ऐसीटिक अम्ल द्वारा होता है तो tem समावयव गलनांक È | Ho 
१४६* तथा विशिष्ट wars [ऐल्फा ] <, [० ]> =+ प्राप्त होता है। C HOH nus CH OH 
इसी भाँति पिरिडीन से मणिभीकृत होने पर बीटा समावयवी, गलनांक | oH;NHNH, | 4 
१४८*, तथा विशिष्ट gata [teat]. [«], =-}-१७ प्राप्त होता Cn OH Si > CH OH 
है । जलविलयन में d दोनों समावयव भ्रंतनिमेय हैं और कुछ समय के | | 
उपरांत एक साम्य मिश्रण पर, जिसका घूर्णन [teat] ८, [८] C H OH DET 
=--५२.५ है, स्थिर हो जाते हैं। ग्लूकोस के अभिनव विलयन की इस C i 
क्रिया को परिवर्ती घूर्णंन (muta-rotation) कहते हैं। C H, OH C H, OH 
दा-फ्र्कटोस : इसे फलशर्करा अथवा लव्युलोस भी कहते हैं। E H=N N H C, H, 
यह ग्लूकोस के साथ मघु तथा मीठे फलों में मिलता $a इक्षुशकंरा के C=NNHC,H; 
जलविश्लेषण पर ग्लूकोस और HACIA बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं । | : 
डहलिया तथा चिकरी की जड़ों से एक पॉलीसैकाराइड (Enulin) a S H OH 
प्राप्त होता है जो जलविश्लेषण से केवल फ्रुकटोस ही देता है। 2C,H;NHNH, eats ; 
5 : 
दा-फुक्टोस पानी में ग्लूकोस से अधिक विलेय है और इसका मणिभी- CHOH 
करण भी कठिन $1 यह शीघ्र ही किण्वित होकर एथिल ऐल्कोहल 1 
देता है । अवकृत होने पर सोबिटोल और मैनिटोल का मिश्रण देता है । C H, OH 


आक्सीकृत होने पर एरिश्रोनिक अम्ल, का हा, ओ हा (का हा औहा), 
का at औ हा[ CH,OH (CHOH), COOH] और ग्लाइकोलिक 
अम्ल, काहा,औहा-काओओहा (CH,OH-COOH) में टूट जाता है। 
इसके श्राक्सीकृत पदार्थों तथा इसकी हा का ना (HCN), ना हा, औ हा 
(NH, OH) और फनिल हाइडेंजीन के साथ की अभिक्रिया से ज्ञात 
होता हैं कि यह एक कोटो-हेक्सोस है और श्राक्सिजन दूसरे कार्वन परमाण 
से संयुक्त है। ऐसीटिलीकरण पर यह der ऐसिटील संजात देता है। 
इसलिये ग्लूकोस की भाँति इसे भी एक सरल सूत्र (सूत्र १) दिया जा सकता 
है । यह भी फंनिल-हाइड्रेजिन के साथ फ्रुक्टोसाजोन (सूत्र ३) बनाता 
है जो ग्लूकोसाजोन के सर्वसम है, 


(१) (२) 

फ्रुकटोस फ्रुकटोस फेनिल-हाइड्रैज़ोन 
gi हा, औ हा T हा, औ हा 

E P ना ना हा का, हा, 
काहाओहा का हा औ हा 
| का,हा.नाहाना हा, | 

काहाओ हा ————2 का हाओ हा 

का at at a का हा औ हा 

E हा, at हा का हा, औ हा 


इस भ्रभिक्रिया की सहायता से ग्लूकोस at greta में परिवर्तित 
किया जा सकता है क्योंकि ग्लूकोस से प्राप्त ग्लूकोसाजोन हाइड्रोकूलोरिक 
अम्ल के साथ गरम होने पर जलविश्लेषित होकर ग्लूकोसोन में बदल 
जाता है जो जस्ता ग्रौर ऐसीटिक अम्ल से अ्रवकृत होकर फ्रुक्टोस में बदल ८ 
जाता है । 

दा-फ्रुकटोस वामावर्तं (९४०7०६२६०८५) है और इसका विशिष्ट, 
aut [एल्फा ] ४ 5-६२" ([«],=—92°) & । यह भी ग्लूकोस की 
भांति परिवतं धूर्णन प्रदर्शित करता है और इसलिये इसे भी चाक्रिक 
सूत्र से जताया जा सकता है। इसमें छठे कार्वन का हाइड्रॉक्सिल समूह 
भाग लेता है : 


का हा, sit हा का हा, औ हा 
हा औ-का LE 
हा pele हा औ-का-हा 
हा-का-ओऔ हा st SEA हा-का-औ हा 
हा-का-औ हा ES हा-का-ओ हा 
का हा, का हा, औ हा 
ऐल्फा-दा-फ्ुक्टोस बीटा-दा-फ्रुक्टोस 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कार्बोहाइड्रेट Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri कार्बोहाइड्रेट 
का हा, औ हा Aas Alkali 3 A 
4 /औहा _ प CH,OH 
| (1) (2) 
हा औ-का-हा Aldol condensation 
at 0 M | cH,o 
हा-का-ओं हा OHIO CH=0 
| Isomerised | 
का हा,- C=O — CHOH 
C H, OH C H, OH | | 
| | C (S 
ob ee C e H ह OH 
| | 3 
HORCH ctore REC Dihydroxy-acetone d-l-glyceraldehyde 
H-C-OH O H-C-OH का हा ओ का हा, औ हा 
| I 
RU | Boe का हा औ gt d कान 
H,— C H, OH | 
os Gaon 4 का हा, At हा का हा, At हा 
s (३) (४) 
(oy eed ntes (ऐल्डोल-संघनन ) 
HO-C-H 4 l 
< Ü d S d का ET, औ हा का grat 
C= e 
| aT =at 
H-C-OH | का हा औ हा 
CH, का हा औ हा + का हा Ht हा 
श्रस्थायी (Labile) शर्करा श्रथवा गामा-शर्करा--यद्यपि फ्रक्टोस 
में छःपरमाणुचाक्रिक की पुष्टि होती है, फिर भी कुछ प्रेक्षणों से ज्ञात Wel सोहा Artur 
होता हे कि इक्षु शर्करा और इन्यूलिन में फ्रक्टोस के पाँच परमाणचाक्रिक 
हैं । अब यह ज्ञात है कि साधारण शर्करा में भी इस भाँति का अस्थायी | मोहा का हा ओ हा 
चाक्रिक वैसी ही दशा में संभव हो सकता है। | हा,औ हा 1 
संइलेषण--प्रयोगशाला में ग्लूकोस जैसे कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें TT 84 है हेक्‍सोसों का fi Mee 
चार श्रसंमित कार्वन परमाण हों, संश्लेषण विशेष कठिन और महत्व C HO ( S TE H.OH 
QUE है। साधारणा संशलेषरो में, जिनमें प्रकाशीय सक्रिय अभिकर्मकों का | "a | A 
उपयोग नहीं किया जाता, एक निष्क्रिय मिश्रण प्राप्त होता है । फामेंल्डि- 
हाइड पर क्षार की अभिक्रिया से निम्नलिखित क्रियाएँ हो सकती हैं : T EE T TF? 
y A s क्षार का हाओ CH,OH. CH, OH 
फार्मेल्डीहाइड —-> का gr, औ हा Aldol condensation 
(3 a. H7 
ग्यायकोल एल्डीहाइड CH, OH C H—O 
एल्डोलसंघनन de 5 d SUR 
| | + | 
PNG TO CHOH 
का हा, औ हा का हा औ | 
समावयवीकृत हो CHOH CHOH 
कार्‍च्ओ < = का हाओ हा | 
CHOH CHOH 
का हा, ओ हा का हा, औ हा | | 
(४) — ३ CH,OH CHO 
डाइहाइड्राक्सिएंसिटोन द-व-ग्लिसरैल्डीहाइड Mixture of Hexoses 
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एमिल फिशर ने ठीक इसी भाँति संस्लेषण किया और बहुत ही सूक्ष्म 
मात्रा में दा-ग्लूकोस प्राप्त किया । बहुत कुछ ऐसी ही अभिक्रिया से 
प्रकृति में कार्बोहाइड्रेटों का संड्लेषण होता है । 
डाइसेकाराइड--मुख्यतः इनका ATTA का,, हा, ओ,, (12 
Ha O,,) होता है और जलविश्लेषण पर ये दो हेक्सोस एककों में 
विच्छिन्न होते हैं। सभी डाइसैकाराइड जलविश्लेषण पर एक GUT 
ग्लूकोस अवश्य देते हैं । पौधों से कुछ ऐसे भी डाइसैकराइड प्राप्त हुए 
हैं, जैसे विसियानोस (Vicianose) जो जलविश्लेषण पर एक हेक्सोस 
रौर एक पेंटोस AM उत्पन्न करते हैं। 
इक्षु शकरा, Tala, सकरोस या शर्करा (cane 50४०) यह fa 
के रस, चुकंदर, नीरा, मक्का में तथा बहुत से पौधों में पाई जाती हे । 
औद्योगिक प्रणाली में इसे ईख के रस तथा चुकंदर से ही प्राप्त करते हैं । 


यह एक रंगहीन मणिभीय मीठा पदार्थ है और पानी में विलेय है । 
इसका गलनांक १६० सें० है । इसका जलीय विलयन दक्षिणावर्त होता 
है | तनु अम्लों के साथ गरम करने पर जलविश्लेषित होकर ग्लूकोस 
और फ्ुक्टोस के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोस भी इसी 
शर्करा की भाँति दक्षिणावतं है, परंतु MATa का वामावतेन इतना अधिक 
है कि जलविश्लेषण से प्राप्त संपूर्ण मिश्रण वामावर्त होता है। इस 
मिश्रण को भ्रपवृत शर्करा (Invert sugar) कहते हैँ | 

इक्षु शर्करा का भ्राण्विक सूत्र का,, हा... At, (Cy. He. O) है 
ग्र यह मोनो-सैकाराइडों के गुणधर्म से वंचित है । यह ऐसीटिक ऐन- 
हाइड्राइड की अभिक्रिया से ग्राठ एसीटिल समूहों के स[थ यौगिक बनाती 
है । हावर्थ और साथियों ने सिद्ध किया है कि इसकी रचना डी-ग्लूको- 
पाइरेनोसिडो डी-फ्ुकटो-फ्यूरैनोसाइड है : 


BLAST हा काहारओहा 


[ हा sil kg ^ T | 
NL AHNE हाओ“काहारऔहा 
al 


T allg औहा हा 
इक्षु शकरा 
CH,OH q CH,OH 
092९ र” 
CE 
H | 
HON on i SNE LE ZA GHIOH 

H OH OH ^H 


Cane sugar 


ST THU, लक्टोस AAAI लेक्टोबायोस--यह जानवरों के दुग्ध 
में रहती है । औद्योगिक विधि में इसे छने के पानी से प्राप्त करते हैं । 
यह एक AU पानी के साथ कड़ा मरिभ बनाती हे जो QYo पर ग्रजल 
होकर २०५ पर विच्छेदन के साथ पिघलता है । हावर्थ श्रौर साथियों 
ने सिद्ध किया है कि इसकी ग्राण्विक संरचना निम्नलिखित है: v— 
(बीटा-दा-गैलेक्टोसाइडो ) -दा-ग्लूकोपाइरानोस [9-D-galacto- 
sido—D-glucopyranose] | 

दुग्ध शकंरा सुगमता से किण्वित होकर लैक्टिक श्रम्ल में परिवर्तित 
हो जाती है । दूध के खट्टे होने का यही कारण हैं । 

यव्य शर्करा या माल्टोस (Malt 572०1) --स्टार्चं पर डायस्टेस 
एंजाइम की क्रिया से माल्टोस की प्राप्ति होती है । स्टार्चयुक्त भोजन 

की पाचन क्रिया में यह श्रंतःवर्ती की भाँति उत्पन्न होता है, क्योंकि लार 
में स्थित टाइश्रालिन (Ptyalin) एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में परि- 
वर्तित कर देता हैं। 
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इसके छोटे नुकीले मरिशभ १००" पर पिघलते हैं । यह तीब्र दक्षिणा- 
वतं है और जलविश्लेषण पर केवल दा-ग्लूकोस देता है । इसकी आण्विक 
संरचना निम्नलिखित हे : 


1, at 
ear pauses 


| ad aay. 
ait iter 


काहारओहा 


हा sit हा हां ओहा 
यव्य शर्करा 
. CH,OH 
E x H as j 2 
H : 
H as HOH 
HO NOH ë H (e) ९ 
H OH H OH 


Malt Sugar 


कुछ और डाइसैकाराइड, जैसे सेलोबायोस, ( Cellobiose), जेन- 
शियोबायोस (Gentiobiose) और रुटिनोस (Rutinose) भी 
पाए जाते हैं। 


ट्राइसेकाराइड--इस समूह की बहुत थोड़ी ही. शर्कराएँ प्राप्त हो 
सकी हैं और उनमें सबसे प्रमुख रैफिनोस है। यह श्रास्ट्रेलिया की क्षीरी 

(Manna) का मुख्य अंश है। 

. जलविश्लेषण पर रैफिनोस दो श्रण जल के साथ समान अनुपात 
में डी-फ़ुक्टोस, डी-ग्लूकोस और डी-ग्लैक्टोस के मिश्रण में विच्छिन्न 
होता है। 

पालोसेकाराइड--इन यौगिकों को साधारणतः (का, हा,, औ.) द 

[ (ट Hio O;).] सूत्र से प्रदशित किया जाता है । किलियानी ने 
इनका उचित सूत्र (का, हा,, sit.) हा, औ [ (Co Hio Os)n HO] 
बताया है जिसमें च (n) का मान निश्चित रूप से नहीं ज्ञात है । अधि- 
कांश पॉलीसँकाराइड श्रमरिभीय तथा स्वादहीन होते हैं और कुछ पानी 
में मी अविलेय हैं । जलविश्लेषण पर ये मोनो-सैकाराइडों में विच्छिन्न 
हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि डाइ-और ट्राइ-सैकराइडों की aif 
ये हेक्सोसों और पेंटोसों की इकाइयों से बने हैं । 

स्टाचं-यह प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों में पाया जाता है। इसे 
AT (२०%), चावल (७५%), गेहू (६०%), मक्का (६५%) 
तथा सावूदाने से प्राप्त करते हूँ । सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह समांग नहीं 
दिखाई देता। इसमें एक नाभिक के चारों ओर कई संकेंद्र वत्त दिखाई 
देते हैं । पानी के साथ गरम करने पर ये सूक्ष्म दाने उसमें ट्टकर मिल 
जाते हैं और ठंढा करने पर कुल मिश्रण लेई का रूप ले लेता है । स्टार्च 
आयोडीन के साथ एक विशेष गाढ़ा नीला रंग देता है और इसी क्रिया 
से आयोडीन को परखा जाता है । 


स्टाचं इवेत, श्राद्रेताग्राही, स्वादहीन तथा रंगहीन चूर्ण है । वास्तव 
में स्टाचं के दाने दो समान पॉलीसैकाराइडों से बने होते हैं । एक ऐमाइ- 
लोस होता है जो दाने के भीतरी भाग में रहता तथा जलविलेय होता है । 
दूसरा एमाइलो-पेक्टिन होता है जो कोशिका की भिल्ली में विद्यमान 
रहता है । यही पानी के साथ फूलकर कलिल (Halas) बनाता है । 
स्टाचं पर डायस्टेस एंजाइम की अभिक्रिया से माल्टोस प्राप्त होता है, 
जो एक डाइसँकाराइड हे । पूर्ण जलविश्लेषण से संपूर्ण ग्लूकोस की 
प्राप्ति होती है । अ्रम्लों या एंजाइमों की संयमित क्रिया से verd ग्रौर 
माल्टोस की अंतवंती अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक को डे विस्ट्रन 
कहा जाता है । 
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अणु संरचना--हावर्थ श्रौर उनके साथियों ने बताया कि tard का 
AU ऐल्फाग्लूकोपाइरैनोस एककों की TAA है। इस श्रृ खला का एक 
खंड निम्नलिखित हे : 


z TSAN Utes E हा हा rA ] 
[oh NG ae OSL IC S 
TSS [4i iN Lad NEA 
ही औहा काहा, औहा हा ओहा 
P EU. 
oci SIS E 


ie UA. 
fh 
H ON ĊH,OH H OH 
स्टार्च ATTA AAG का एक खंड 
(One part of the starch molecular formula) 


स्टार्च के श्रणु में लगभग २८ ग्लूकोपाइरेनोस एकक (श्रणुभार, ५,०००) 
होते हैं । 
सेल्यूलोस--प्राप्य पॉलीसैकराइडों में यह सवसे अधिक संकीणां है। 
वनस्पतियों से प्राप्त बहुत सी वस्तुओं को सेल्यूलोस के नाम से जाना जाता 
है | इसका शुद्ध रूप रुई में प्राप्य है | उसी प्रकार का सेल्यूलोस सन, 
हेंप, लकड़ी, wa इत्यादि में हैं। 
यह सभी साधारण विलायकों में श्रविलेय है। अ्रमोनियाकृत 
(अमोनियेटेड) कापर-हाइड़ावसाइड के विलयन में यह शीघ्र घुल जाता 
है । परंतु तनुकरण पर फिर ग्रवक्षेप के रूप में निकल आता है । ठंढे 
aig सल्फ्यूरिक अम्ल की श्रभिक्रिया से सेल्यूलोस पहले फूलता है, फिर 
धीरे धीरे विलीन हो जाता है । विलयन को पानी से तनु करने पर स्टार्च 
की भाँति एक पदार्थ श्रवक्षिप्त हो जाता है। इसे एमीलायड कहते हैं । 
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलविश्लेषण पर सेल्यूलोस पहले सेलोडेक्स ट्रिन 
फिर सेलोवायोस ग्रौर अंत में ग्लूकोस देता है । 
कार्बनिक पदार्थों में सेल्यूलोस का महत्व AAAS है | इसका कुछ 
प्रमुख उपयोग कपड़ा, कागज, विस्फोटक, कृत्रिम रेशम, फिल्म तथा सेल्यू- 
लायड उद्योग में होता है । 
अणसंरचना--हावर्थ और साथियों ने बताया हे कि सेल्यूलोस का 
ण लगभग २०० वीटा ग्लूकोपाइरैनोस एककों के संयोग से बना होता हैं 
(aqa ३२,०००) | 
ग्लाइकोजेन--यह प्राणियों की मांसपेशियों में तथा दूध देनेवाले 
प्राणियों के यकृत में मिलता है। यह श्रायोडीन के साथ लाल रंग देता 
है और शीघ्र ही जलविइलेषित होकर ग्लूकोस देता है । 
¬ इन्यूलिन--यह्‌ पौधों में उनके संचित भोजन के रूप में जमा रहता 
है और उसी से प्रायः स्टार्च का रूप ले लेता है । यह केवल फ्रुक्टोस एककों 
के ही संयोग से बना है. जो ऑक्सैलिक अम्ल के जलविश्लेषण से फ्रुक्टोस 
देता है । : [fro मो० Fo | 
T T i रोमन काथलिक 
संघों में से एक । इसके प्रवेक Adka wae ( क्रूसयुद्ध ) 
में भाग लेने के वाद १२वीं शताब्दी में दस साथियों के साथ 
aria नामक पर्वत पर साधना करने लगे थे । येरुसलम के बिशप 
ने सन्‌ १२१० ई० में इस संघ की नियमावली को औपचारिक अनुमोदन 
प्रदान किया था । मुसलमानी विजयों के कारण ये धर्मसंघी यूरोप में 
आकर बसने लगे । वहां वे फ्रांसिस्की, दोमिनिकी आदि भिक्षुक fag 
की तरह व्यक्तिगत साधना करने के अतिरिक्त उपदेश और धर्मशिक्षा 
देने का कार्य भी करने लगे। यह धर्मसंघ अत्यंत लोकप्रिय बनकर समस्त 
यरोप में फैल गया । १५वीं सदी में स्त्रियों के लिये इस धर्मसंघ की एक 
शाखा की स्थापना हुई थी । दो महान्‌ रहस्यवादियों अर्थात्‌ श्रविला की संत 
तेरेसा तथा जॉन श्रव दि क्रॉस की प्रेरणा से इस संघ का १६वीं सदी में 


^ 
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संघों की दो दो शाखाएँ पाई जाती हैँ । प्राचीन कार्मेलोय संघ अपेक्षाकृत 
कम लोकप्रिय हे--स्त्रियो के मठों में १००० से कम तथा पुरुषों के मठों 
में २००० से कुछ श्रविक सदस्य हैं । नवीन कार्मेलीय संघ में १०,००० 
से श्रधिक स्त्रियाँ तश्रा लगभग ३५०० पुरुष रहते हैं । इस संघ की स्त्रियाँ 
अपने मठ के बाहर नहीं जा सकती हैं । बंगलोर, कलकत्ता, मँगलर आदि 
भारत के दस स्थानों में इस संघ की संन्यासिनियों के लिये मठ स्थापित हो 
चुके हँ जहाँ श्रविला की संत तेरेसा का नियम लागू है। [का० qe] 


कार्यालय किसी व्यवसाय, व्यवस्था, शासन या कार्यविशेष के 
: Wa में ग्रविकारी व्यक्ति के निर्देशन में आवश्यक 
लिखापढ़ी, लेखाजोखा, लेनदेन, ग्रायातनिर्यात आदि के लिखित 
विवरण प्रस्तुत करने के कार्य जहाँ होते हैं उसे कार्यालय कहते हैं । २०वीं 
राताब्दी में “कार्यालय” संस्था का अमित विस्तार हुआ हे । 

सरकारी, श्रर्सरकारी, व्यावसायिक, शैक्षणिक, साहित्यिक आदि 
कार्यभेद से कार्यालय भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते | Ix उनके संघटन 
एवं कार्यों में कार्यविशेष के अनुसार यद्यपि थोड़ा बहुत श्रंतर होता 2, 
तथापि कार्यों के मूलभूत उद्देश्य प्रायः समान होते हैँ जिन्हें संक्षप में 
निम्नांकित रूप में समाहित किया जा सकता है: 

१--व्यवसाय या कार्यविशेष की भिन्न भिन्न शाखा प्रशाल्ाग्रों और 
उनके सव विभागों के समस्त कार्य ठीक ढंग से होते रहने के लिये उनमें 
परस्पर जो सहयोग और सहायता आवश्यक हो उनके लिये वांछित निर्देशों 
का व्योरेवार नियमन | - 

२-जनिर्देशों की सम्यक्‌ पूर्ति के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार भिन्न 
भिन्न आंकड़ों, qu तथ्यों, संदर्भो आदि का संकलन । 

३--उपर्युक्त सामग्री का यथोचित विश्लेषण विभाजन करके एसी 
योजनाओं का निर्धारण जिनके अनुसार न्यूनतम श्रम, समय और वित्त 
का उपयोग करके अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति हो सके | 

४--अभिलेखों (रेकार्ड्स) को प्रस्तुत करना, आगत कागजपत्रों 
को उपयुक्त ढंग से यथोचित नत्थियों (फाइलों) में संरक्षित करता और 
प्रेष णार्थं प्रस्तुत सामग्री को यथोचित रीति से शी क्रतापूर्वक भेजना । 

सभी प्रकार के कार्यालयों के कर्तव्य WI ्रधिकार उपर्युक्त चतुःसूत्री 
योजना में समाहित हें । कार्यसंचालन, लेखाजोखा, हानिलाभ, चितन 
परामर्श आदि इन्हीं के विस्तार हुँ । कार्यालयों की स्थापना, संघटन, 
कर्मचारियों, उपकरणों Alle के संबंध में ज्ञातव्य बातें संक्षेप में नीचे दी 
जा रही हैं: 

संघटन--कार्यालयों की स्थापना का श्रीगणेश उनके संघटन से 
होता है । सतर्कता और सावधानी से संघटित कार्यालय ही न्यूनतम श्रम, 
समय और पूँजी द्वारा अधिकतम प्रतिफल की व्यवस्था कर सकता है । 
अतएव व्यवसाय वा कार्यविशेष के स्वामी अथवा आयोजक को चाहिए 
कि कर्मचारीमंडल का चयन करते समय इस वात का पूरा ध्यान रखें कि 
उनमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की अधिकतम क्षमता है । तदनंतर 
दूसरी सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि भिन्न भिन्न कार्याधि- 
कारियों और उनके सहयोगी एवं निम्नस्थ कर्मचारियों के अधिकारों 
एवं «dedi को बहुत स्पष्ट रूप से और पर्याप्त विस्तार के साथ 
परिभाषित कर दिया जाय। 

कर्मचारीमंडल--कार्यालय का समस्त कार्य उसके कमचारी ही 
करते हैं । श्रतः प्रत्येक कर्मचारी यदि अपनी संपूर योग्यता और शक्ति 
का पूरा पूरा उपयोग नहीं करता तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । 
कर्मचारी का जब तक हादिक और मानसिक योग काम के प्रति नहीं 
होता, काम भी ठीक ढंग से नहीं होता un आयोजकों को चाहिए कि 
उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि में पूरी सावधानी बरतें 
जिसमें कर्मचारी अपने को उपेक्षित न समझे । | 


स्थान एवं साजसज्जा--कार्यालयों का स्थान प्रशस्त होना चाहिए । 


R तिरछे न बैठकर यदि कर्मचारी क्रमानुसार सीधी पंक्ति में बैठ सके 
तो और अच्छा है । प्रकाश और वायु का भी यथोचितप्रबंध होना | 
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उपयोगो सासग्री--मेज, कुरसी, आलमारी, फाइलिंग केविनेट, 
यांत्रिक उपकरण (टंकरायंत्र, विभिन्न कैलक्युलेटिग यंत्र, डाकव्यय के 
यंत्र, डप्लिकेटर आदि) कार्य और आवश्यकता के अनुसार अवश्य 
रहने चाहिए अन्यथा योग्यतम कर्मचारी भी अपने कर्तव्य का निर्वाह 
सफलतापूर्वक नहीं कर सकता । 


यांत्रिक उपक रण--प्रत्येक प्रकार के कार्यालयों में आजकल सर्वाधिक 
प्रयुक्त उपकरण टंकरायंत्र (टाइपराइटर ) और डुप्लिकेटर हैं। इनके श्रति- 
रिक्त बड़े बड़े कार्यालयों में हिसाव किताव करनेवाली भिन्न भिन्न प्रकार 
की मशीनें भी रहती हैं । डाक टिकट छापने की मशीनें भी बड़े कार्यालयों में 
रहती हैं जिनसे पत्रव्यवहार करने और डाकव्यय का लेखाजोखा रखने में 
बड़ी सुविधा रहती है । सरकारी टेलिफोन के अतिरिक्त ऐसे कार्यालयों में 
निजी आंतरिक टेलिफोन भी रहते हैं जिनसे कार्यालय के एक विभाग का 
व्यक्ति दूसरे विभाग के व्यक्ति से अपने स्थान से,हटे बिना, वार्तालाप और 
परामर्श कर सकता है जिससे श्रम और समय की बड़ी बचत होती है । 
इन समस्त उपकरणों के संचालन और उपयोग का प्रशिक्षणा संबद्ध 
कर्मचारियों को भली भाँति करा देना आवश्यक है अन्यथा यंत्रों में दोष 
Ot या उनके टूट फूट जाने पर काम में विलंब और असुविधा तो होती 
ही है, व्यय भी होता है । इन उपकरणों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था 
प्रायः निर्माताओं द्वारा अल्प व्यय में की जाती है। उनकी सेवा का भी 
उपयोग आवश्यक है । इस संबंध में एक विशेष ध्यान देने योग्य वात यह 
है कि ऐसे भिन्न भिन्न उपकरण, जहाँ तक हो सके, एक ही कंपनी के बने, 
एक मेल के रखे जायें तो अच्छा हो। 
पंजिकाएं (रजिस्टर), नत्यियाँ, पत्राचार आदि--आधुनिक प्रवृत्ति 
पुस्तकाकार बँघी हुई पंजिकाओं, बहियों आदि के स्थान पर खुले हुए फार्मा 
या कार्डों का उपयोग करने की होती जा रही हे । इनमें विशेष सुविधा 
होती है । फिर भी, पुस्तकाकार वँची पंजिकाओं का सर्वथा लोप नहीं किया 
जा सकता । इनमें ध्यान देने योग्य वाते ये हे कि एक तो पंजिकाश्रों ग्रौर 
मुद्रित फार्मो की संख्या कार्य की आवद्यकता के अनुसार ही रहे--न कम, 
न अधिक; दूसरे, प्रयोग में आनेवाली समस्त पंजिकाओं तथा फार्मों में 
maaa प्रविष्टियाँ (एंट्रीज़) नियमित रूप से दैनंदिन होती रहनी 
चाहिए | इसी प्रकार पत्राचार में भी अनावश्यक विलंब न होना चाहिए | 
पत्राचार का ग्राबुनिक सूत्र है-संक्षेप, स्पष्टता श्रौर समयवद्धता। 
नत्थियाँ ग्रद्यतन श्रौर क्रमवद्ध होनी चाहिएँ । बहुत मोटी हो जाने पर 
उनका उपयोग असुविधाजनक हो जाता है । जिन नत्थियों का कार्य शेष 
हो चुके या जिनकी आवश्यकता कभी कभी ही पड़े, उन्हें दैनंदिन चालू 
नत्थियों से पृथक्‌ करते चलना भी अत्यंत आवश्यक है । 
सरकारी विभागों से संबंध--प्रत्येक कार्यालय का थोड़ा बहुत संबंध 
विभिन्न सरकारी विभागों से अवश्य रहता है। डाक-तार-विभाग और 
रेलवे का संबंध इनमें सर्वोपरि है । Wa: उपयुक्त कर्मचारियों को श्रपने 
कार्य से संबद्ध इन विभागों के नियमादि की अद्यतन सूचना रहनी चाहिए d 
इसी प्रकार श्रम संबंधी केंद्रीय कानूनों और उनके आधार पर प्रादेशिक 
सरकारों द्वारा निमित नियमों की जानकारी भी कार्याधिकारियों को रहनी 
चाहिए, अन्यथा कर्मचारियों की नियुक्ति, वियुक्ति, पदोन्नति, वेतन श्रादि 
के संबंध में पग पग पर कठिनाड्यां ग्रा सकती हे | कर्मचारियों की नियुक्ति 
श्रौर वियुक्त के संबंध में एंप्लायमेंट एक्सचेंज (सरकार की ओर से 
संघटित कामदिलाऊ कार्यालय, जिसकी स्थानीय शाखा प्रायः प्रत्येक बड़े 
नगर में रहती है) द्वारा प्राप्त सुविधाओं से भी लाभ' उठाया जा सकता है। 
कार्याधिवय चक्त--प्राय: प्रत्येक कार्यालय को वर्ष में कुछ श्रवसरों पर 
कार्याधिक्य का सामना करना पड़ता है। ऐसे श्रवसरों पर 'ग्रतिरिक्‍त 
कार्य और श्रतिरिक्त भुगतान’ का सिद्धांत सर्वाधिक उपादेय होता है | 
पर कार्यविस्तार अत्यधिक होने की ग्रवस्था में अतिरिक्त कर्मचारियों की 
पुर्वव्यवस्था नितांत आवश्यक होती है । अ 
भांडा र-भिन्न भिन्न ढंग के कार्यालयों से संबद्ध एक भांडार : 
श्रपेक्षित होता है जिसे व्यवस्थित श्रौर क्रमबद्ध रूप में रखना परम श्रावरयक 
है त्रिससे वांछित सामग्री तत्काल प्राप्त की जा सके । 
वेतन, alaa, संचित कोश आदि--यद्यपि वेतन का कार्यालय के 
दैनंदिन कामों से कोई सीधा संबंध नहीं है, तथापि कार्यालयों की कार्य- 
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पटुता पर उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है । श्रपर्याप्त वेतन पानेवाला 
कर्मचारी सर्वदा असंतुष्ट रहता है । अपनी ्रावश्यकताग़रों की पूति के 
लिये या तो वह दूसरा कोई उपाय भी करता हे या श्रवांछित उपायों की 
शरणा लेता हे । इसी प्रकार पर्याप्त से बहुत अधिक वेतन पानेवाला 
कर्मचारी समान सहकमियों की ईर्ष्या का पात्र होता है । , दोनों ही स्थितियाँ 
कर्मचारीमंडल के कतिपय सदस्यों के मन पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया करती 
हैं जिसका प्रभाव उसके कतंव्यगत कार्यों पर पड़ना अनिवार्य है । श्रतः 
नियोक्ता मालिकों या श्रायोजकों को इस दिशा में भेदभाव और पक्षपात 
छोड़कर उचित वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए । परंतु साथ ही कर्मचारी 
की विशिष्ट योग्यता का समादर करने में भी उन्हे पश्‍चात्‌पद नहीं होना 
चाहिए । बोनस, संचित कोश (प्राविडेंट फंड), ग्रैटुइटी, पेंशन श्रादि की 
व्यवस्था भी कतिपय कार्यालयों की ओर से रहती है । इनके भुगतान में 
यथासंभव कटुता से बचना चाहिए । [sio ना० वा०] 

T १७६५-१८८१) विक्टोरियन युग के 
कालायल, enm osa idi इतिहासकार तथा 


समालोचक, टामस कार्लायल का जन्म स्काटलेंड के एक साधारण गांव 
में हुआ था । इनके माता पिता तो इन्हें पादरी या धर्मोपदेशक के रूप में 


देखना चाहते थे, परंतु कार्लायल स्वयं गणित के प्रेमी थे और गणित के 
श्रध्यापन के साथ ही वह जीवन में प्रविष्ट हुए । कालांतर में जर्मन- 
दर्शन ने उन्हें आकृष्ट किया और उनका जीवनप्रवाह दूसरी दिशा में मुड़ 
गया | १८३४ $o में इन्होंने लंदन की ओर प्रस्थान किया और चेल्सिया' 
में आवास ग्रहण करके लेखन कार्य आरंभ किया p धनाभाव के साथ ही 
साथ ASAT रोग का प्रकोप भी उनके मार्ग में वाधक बना रहा, परंतु उनका 
उत्साह अदम्य था और जीवनशक्ति अजेय, जिससे उनकी लेखनी निरंतर 
चलती हुई ग्रंथों का निर्माण करती रही । इसके फलस्वरूप उनके धन 
तथा यश में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और अंत में वह अपने युग के संत 
के रूप में प्रतिष्ठित हुए । उनकी रचनाओं में निम्नलिखित ग्रंथ विशेष 
उल्लेखनीय हैं 

सार्टर रिसार्टल--यह कार्लायल का सर्वप्रथम मुख्य ग्रंथ है, जिसमें 
उनके सभी मुख्य विचारों के तत्व निहित हैं। उनका आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोणा इसमें स्पष्ट है और विशिष्ट व्यवितवाद भी, जो आगे चलकर हीरो 
ऐंड हीरो वशिप' में विकसित हुआ, पूर्णरूपेण प्रतिपादित है । उन्होंने 
एक स्थान पर कहा है कि संसार के प्रसिद्ध पुरुष दैवी शक्ति से श्रनुप्राणित 
gada ग्रंथ के समान हे जिसके अध्याय विभिन्न युगों में संकलित होकर 
इतिहास का रूप धारण करते हैं कार्लायल का यह विस्फोटक ग्रंथ 
तत्कालीन पाठकों के लिये अत्यंत कटु तथा दुरूह सिद्ध हुश्रा, परंतु FA 
रिवोल्यूशन'के प्रकाशन के साथ ही उनकी ख्याति का क्षेत्र व्यापक हो गया । 
इस ग्रंथ में इतिहास की एक तूफानी पृष्ठभूमि में लेखक ने अपने नैतिक 
तथा दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया है, तथा क्रांतियुगीन मानव 
पात्रों का भ्रत्याकर्षक चित्रण करके शैली को काव्यमय कर दिया है ।« 
इसके पश्चात्‌ ही रोज ऐंड ही रो वशिप का सृजन करके उन्होंने अपनी लोक- 
प्रियता के संवर्धन के साथ ही साथ अपने ऐतिहासिक तथा दार्शनिक सिद्धांतों , 
की विशद्‌ व्याख्या की । इसके बाद तीन लघु ग्रंथों--'चाटिजम, पास्ट 
एंड HHS, सेटरडे पेफ्लेट्स' में उन्होंने अपने सामाजिक सिद्धांतों का विवेचन 
किया और पूजीपतियों की कड़ी भर्त्सना के साथ ही साथ श्रमजीवियों 
की वास्तविक उपयोगिता तथा उनके संगठन की आवश्यकता का समर्थन 
किया । 


जीवनीलेखक के रूप में भी उनकी काफी प्रसिद्धि हुई और उनके 
इस कोटि के ग्रंथ--'क्रामवेल, लाइफ Ala स्टलिंग, फ्रेडरिक दि ग्रेट'- 
उनके व्यापक अ्रध्ययन, Wan परिश्रम, चयनकला तथा प्रभावशाली 
लेखनशैली के ज्वलंत उदाहरण हैँ । 

कार्लायल महोदय श्रपने युग के सफल लेखक ही नहीं श्रपिलु एक 
प्रभावशाली नैतिक तथा ्राध्यात्मिक शक्ति थे, यद्यपि उनके सिद्धांत 
उस युग की विशिष्ट प्रवृत्तियों के विरुद्ध थे । विज्ञान तथा भौतिकतावाद 
से प्रभावित समाज के समक्ष उन्होंने मुक्त कंठ से घोषित किया कि संसार 
ईर्वरमय है तथा मनुष्य नैतिक प्राणी, जिसका उत्कषे घन एव वभव पर 


We 


mdi 


कार्लाइल 


नहीं अपितु आध्यात्मिक विकास पर निर्भर है । इसके श्रतिरिक्त, समाज 
में बढ़ती हुई घनलोलुपता के भी वे कट्टर शत्रु थे और सादा जीवन, उच्च- 
विचार' का सदैव समर्थन करते रहे । 

उनकी शैली उनके व्यक्तित्व के समान ही बेढंगी परंतु प्रभावशाली है 
उसमें माधुर्य तथा स्निग्धता का श्रभाव है और बहुत से वाक्य विना सिर 
dX के जंतु के समान फैले हुए दिखलाई पड़ते हैँ, परंतु तीव्रता तथा श्रोज 
उनमें कूट कूटकर भरे हैं । 

Ho ग्रं०--हछ्य, वाकर : 
कैज़ामियाँ : कार्लायल | 


दि लिटरेचर ata दि विक्टोरियन इरा; 
(fao रा०] 


~¬ यह इंग्लैंड की Facts काउंटी में, ईडेन नदी पर, 
TAA जक मुहाने से ८ मील ऊपर स्थित एक नगर हैं, 
जिसमें नगरपालिका भी है। क्षेत्रफल CY वर्ग मोल, जनसंख्या ६७,७९८ 
(१९५१) । यहाँ पर मानव आवास का प्रारंभ एक अंग्रेजी ग्राम के रूप में 
हुआ । पहली शताब्दी में रोमन निवासियों ने इसे एक नगर का रूप दिया। 
eat शताब्दी में डेन जाति के आक्रमण के फलस्वरूप इस नगर का बहुत 
विनाश हुआ | ११वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विलियम रूफस ने यहाँ पर एक 
दुर्ग तथा नंगर की दीवारें वनवाई । श्राजकल कार्लाइल ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख 
रेल केंद्रों में से एक है । यहाँ के मुख्य उद्योग वस्त्र, विस्कुट तथा धातु के 

डिब्बे बनाता है। गिरजाघर, संग्रहालय तथा कलामंदिर दर्शनीय हैं। 
[3 o do Ho ] 


काली महाराष्ट्र राज्य में पूना जिले के मावल तालुका में बंवई-पूना-मागें 
पर स्थित (१८४५ wo, ७३२९ Jo) एक WAI यह 
पश्चिमी घाट के हीनयानीय वौद्ध चैत्य गुहाग्रों में विख्यात और प्रधान है । 
बौद्ध वास्तु और मूतिकला के क्षेत्र में गुहामंदिरों में प्रमाण माना जाता 
| इसका निर्माण प्रसिद्ध भाजा दरीमदिर के बाद ही पहली सदी ई० qo 
लगभग हुआ होगा | पर्वत की चट्टान को कोरकर यह लंवबायत गुहा 
बनी है और लकड़ी की डाटों के साथ इसकी ग्रांतरिक छत दर्शनीय है । 
सामने कभी प्राय: पचास फुट ऊंचे दो सिंहस्तंभ खड़े थे, जिनकी वनावट 
अधिकतर अशोकीय स्तंभों की तरह थी । बरामदे में सामने रेलिंग का 
ग्राभास उत्पन्न करनेवाला बहिरंग है और दाहिनी श्रोर अत्यंत सुंदर ग्रावी 
ऊंचाई के हाथी दीवार में उभारे गए हैं। प्रवेश के तीन द्वार हैं जिनमें से 
बीच का बौद्ध पुरोहितों के लिये ari ऊपर रोशनी के लिये मेहराबदार 
खिड़की बनी है जिससे अत्यंत मृदु आलोक भीतर पसर जाता हे । चेत्य- 
कक्ष गहरा लंबा है, पर्वत की कोख में गहरा चला गया है। लंबाई उसकी 
१२४ फुट, चौड़ाई ४६॥ फुट ्रौर ऊंचाई ४० फूट है । दोनों ओर की दीवारों 


LE 
o 
के 


से भीतर की ओर की दूरी पर लगातार स्तंभों का अविराम सिलसिला | 


चला गया है। स्तंभों की संख्या ३७ है जिनमें १५--१४ दोनों ओर हैँ 


` और ७ गहराई में श्रर्धगोलाकार । स्तंभों का सौंदर्य असामान्य है, उनमें से 


2 


प्रत्येक के शीर्ष पर दो दो गजमस्तक हैं और प्रत्येक गजमस्तक पर मिथुन- 
प्रतीक कोरे गए हैँ । मिथुनों की परंपरा अपनी चेष्टाश्रों और ग्राकृतियो में 
सर्वथा समान नहीं है, प्रत्येक में रच मात्र अंतर डाल दिया गया है जिससे 
उनकी एकरूपता सह्य हो सके । स्तंभो के शीर्ष पीछे की ओर प्रायः इन्हीं 
प्रतीकों को वहन करते हैं, अंतर बस इतना है कि गजमस्तकों के स्थान पर 
वहाँ meal के अग्रार्थ निमित हे । 

स्तूप सामने , चैत्यगृह की गहराई में, स्तंभो के श्रर्थवृत्त के आगे खड़ा 
है और उसका निर्माण हमिका, छत्र आदि से संयुक्त, परंपरा के अनुकूल 
ही, हुआ है। पिछले प्रायः हजार बरसों से संभवतः इस चैत्यमंदिर की 
पूजा बंद रही है पर आज भी इसमें प्रवेश करने पर उसी शांति का अनुभव 
होता है जैसा इसके समृद्धिकाल में हुआ करता था। [चं० भा० To | 


काल्से m3 जर्मनी के वर्टेमबर्ग--बेडन प्रांत में फ्रैंकफूर्त ऑन मेन-- 
बेसल रेलमार्ग पर होडेलबर्गे से ३३ मील दक्षिण-परिचम 
में स्थित एक नगर है। जनसंख्या १,६८,८४० (१६५०) । बेडन के कालं 


विल्हेल्म ने १७१५ ई० में यहाँ पर अपना आखेटकेंद्र बनाया था। उसी के परंतु मीमांसा के आचार्य प्रभाकर के मत में काल षडिद्रियवेद्य है--उसका 
चारो गोर यह नगर बस गया। ढितीय निहु में कह Nm VERSA ANTE  | 
x f ] | j 
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आक्रमण से कार्ल्स रूये का मुख्य भवन, इलास, आग से ध्वस्त हो गया था | 
पिछले सौ वर्षों में यहाँ पर्याप्त औद्योगीकर णा हुआ है । रेल के इंजन, गाड़ियाँ, 
मशीनें बनाना यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। एक नहर वन जाने से काल्सं ख्ये 
राइन नदी पर मेक्‍सो से संवद्ध हो गया है। [प्रे० Ho Fo] 
कासरेज पूर्वी द्वीपपुंज के अंतर्गत न्यूगिनी के पश्चिमी भाग में 
“ स्थित नसाऊ पर्वतश्रेणी ( Nassau Range ) 

का सर्वोच्च शिखर है जो १६,४०४ फूट ऊँचा है। (स्थिति ४ दक्षिण 
7o, 230° १२ qd qo) इसके निकट आयडेनवर्ग (Idenburg) एवं 
विलहेलमिना ( Wilhelmina ) नामक दो अन्य चोटियाँ हैं जो क्रमश: 
१५,७५० फुट तथा १५,५८५ फुट ऊँची Sl इस प्रदेश में हिमरेखा की 
ऊँचाई १४,६०० फुट है। ग्रतः कार्सटेज़ पर्वत पर हिमनदियाँ मिलती हैं । 
[न० fto प्र० fro] 


कॉमिक भूमध्यसागर में ४१२०" से ४३" उ० Wm तथा ८"३० 
से € ३०: पूर्व देशांतर तक फैला हुआ एक द्वीप है। 

राजनीतिक दृष्टि से यह फ्रांस का एक विभाग है । इसका शिखर 
८,८६१ फुट ऊँचा सिटो पर्वत हे । जलवायु भूमध्यसागरीय तथा 
प्राकृतिक वनस्पति माकी नामक भाड़ी है। ईसा को प्रारंभिक शताब्दियों 
में यह रोमन प्रांत था जिसमें राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। द्वीप का 
क्षेत्रफल ३,३६७ वर्ग मील तथा जनसंख्या २,०२,५८६ (१९५४) 
& | कृषि की मुख्य उपज अंगूर, नीवू, care और साग भाजी हैं। जैतून 
के वृक्ष भी यहाँ लगाए जाते हैं तथा भेड़, वकरी और रेशम के कीड़े पाले 
जाते हैं। लोहा, तांबा एवं सुरमा की खानें हैं सिगार, गैलिक एसिड तथा 
सेवई (मैकारोनी) बनाने के उद्योग मुख्य हैं। अजकियो राजघानी है। 
[प्रे० do Fo] 


काल भारतीय धर्म तथा दर्शन में काल की अतुलनीय महिमा प्रति- 

पादित की गई है इस विदव का सर्वश्रेष्ठ मूल तत्व काल माना 
जाता हैं जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय संपन्न होता है । काल 
की सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में प्रतिष्ठा श्रथर्वबेद के दो adi (१९ कांड, 
५४ तथा ६३ Yaad) में प्रतिपादित की गई है: 

काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम्‌ | 

कालेन सर्वा नन्दनन्त्यागतेन प्रजा sar ll 

(अथर्व० १६।६३।७) 


यथार्थवादी दर्शन काल की व्यावहारिक तथा पारमाथिक उभयविघ 
सत्ता मानते हे, परंतु आदर्शवादी दर्शन काल की पारमाथिक सत्ता का 
निषेध करते हैं । लोकव्यवहार में वर्तमान, भूत तथा भविष्य की कल्पना 
मान्य है। इस व्यवहार की प्रतीति का श्रसावारण कारण 'काल' ही है। 
ज्येष्ठत्व तथा कनिष्ठत्व की कल्पनासिद्धि काल के ऊपर आश्रित होती है । 
'देवदत्त जेठा है' तथा उसका अनुज यज्ञदत्त कनिष्ठ है---इस प्रतीति की 
सत्यता काल की सिद्धि का हेतु है। काल की सत्ता का प्रमाण AGA है | 
भावकार्य होने से परत्व (ज्यष्ठत्व) तथा अ्रपरत्व (कनिष्ठत्व) असम- 
वायी कारणविशिष्ट होते हैं दोनों का यह असमवायी कारण काल तथा 
fos का संयोग है! और इस संयोग के आश्रय होने से न्यायमत में काल की 
प्रनुमानजन्य सिद्धि होती है । जन्य श्रर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले पदार्थों का काल 
जनक माना जाता है (जन्यानां जनकः काल:--भाषापरिच्छेद) । 
काल वस्तुतः एक है, परंतु उपाधि के कारण वह भ्रनेकविघ प्रतीत होता 
है। यह उपाधि है सूर्य को क्रिया । इसी क्रिया के हेतु शीघ्रता, विलंबित, 
भूत, वर्तमान, भविष्य, क्षणा, Aga, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर तथा 
युग आदि अवयवों की कल्पना की और मानी जाती है। काल एक, 
विभु तथा नित्य माना जाता है। न्यायमत में काल में पांच गुण होते हैं : 
एकत्व संख्या, परम महत्‌ परिमाण, jan संयोग तथा विभाग। काल 
सब कायों की उत्पत्ति, स्थिति तथा का कारण होता है। AT 
मत में काल भ्रतीद्रिय होता है श्रर्थात्‌ उसका ज्ञान इंद्रियों से जन्य नहीं होता, ता, : 


| 
F. 
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काल की स्वतंत्र सत्ता के विषय में दार्शनिकों में ऐकमत्य नहीं है । 
सांख्यदर्शन के आचार्य काल का ग्रंतर्भाव आकाश में मानते हैं और इसलिये 
वे काल की स्वतंत्र सत्ता का निषेध करते हैं । रघुनाथ शिरोमणि, रघुदेव, 
रामभद्र आदि नव्य नेयायिकों की दृष्टि में दिक्‌ श्रौर काल दोनों ही ईश्वर 
से अतिरिक्त नहीं होते। फलतः काल ईश्वरात्मक होता है। इस मत में 
काल ईश्वर से अतिरिक्त पदार्थ नहीं होता, परंतु क्षण ही ईश्वर से afa- 
रिक्त होता है जो आज, कल आदि लोकव्यवहार का विषय होता है। इस 
प्रकार प्राचीन नैयायिक तथा कतिपय नव्य नैयायिकों का काल के विषय 
में स्पष्ट मतभेद है । मायावादी वेदांती काल को साक्षी के प्रत्यय से भासित 
होनवाला मानते हे । वे उसकी पारमार्थिक सत्ता स्वीकार नहीं करते d 
जैनमत की दृष्टि यथार्थवादी है । फलतः उसकी कालविषयक मान्यता 
न्याय और वैशेषिकों की मान्यता से बहुत कुछ मिलती जुलती है । जैन- 
दर्शन में भी काल की सत्ता अनुमानजन्य मानी जाती है । वर्तना, परिणाम, 
क्रिया, परत्व तथा अपरत्व--य पाँचों काल के 'उपकार' माने जाते हैं। 
काल के बिना पदार्थो की स्थिति की कल्पना कथमपि नहीं की जा सकती । 
जगत्‌ के समस्त पदार्थ परिणामशील होते हैं । इस परिणाम का साधारण 
कारण काल ही होता है । जैनमत में काल 'श्रनिस्तकाय' द्रव्य माना जाता 
हैं, क्योंकि यह जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों के समान विस्तार धारणा नहीं 
करता | नैयायिकों के समान जैनदर्शन में भी काल के दो रूप स्वीकृत किए 
जाते हुँ-व्यावहारिक काल तथा पारमाथिक काल । द्रव्यों के परिणाम 
से श्रनुमित दंड, घटी, पल आदि अवयवों से संपन्न काल 'व्यावहारिक' 
नाम से अभिहित किया जाता है; परंतु पारमाथिक काल नित्य तथा निरवयव 
होता gl वर्तना--पदार्थो की स्थिति-इसका सामान्य लक्षण है। 
व्यावहारिक काल के ही अंगों की कल्पना की जाती है। ग्रतएव वही सादि 
एवं सांत होता, परंतु पारमाथिक काल अनवच्छिन्न रूप से संतत विद्यमान 
रहनवाला द्रव्य है। यह समस्त कल्पना न्यायमत से स्पष्टतः मिलती है । 


वैयाकरणों की दृष्टि में काल शब्द तन्मात्रा का परिणाम होता है ' 


(लघुमंजूषा) । पतंजलि ने अपने महाभाष्य (२।२।५ सूत्र पर) में काल के 
विषय में अपना विचार अभिव्यक्त किया है-- जिससे मूर्तियों का उपचय 
रौर अपचय लक्षित होता है, उसे काल कहते हैं । श्रादित्य की गति से युक्‍त 
होनवाला वही काल दिन तथा रात्रि की संज्ञा पाता है। सूर्य की गति की 
अनकः आवृत्ति से संपन्न होने पर उसे ही मास तथा संवत्सर का अभिधान 
प्राप्त होता हे” । 

योगदर्शन के श्रनुसार काल वास्तव न होकर विकल्प मात्र है--शब्द- 
ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः | ग्रवास्तव पदार्थ का पद के द्वारा वास्तव 
के समान व्यवहार करना ही विकल्प कहलाता है। काल की यही स्थिति 
हे । Hed, मिनट, घंटा, दिन, रात श्रादि समस्त कालसूचक व्यवहार 
अवास्तव हुँ, क्योंकि दो क्षणों का समाहार कभी होता नहीं और बिना 
समाहार के यह व्यवहार संपन्न ही नहीं हो सकता | इसीलिये योगी लोग 
काल को वस्तु नहीं कहते, केवल क्षण का क्रम कहते हैं । देश के श्रत्यंत 
सूक्ष्मतम श्रवयव परमाण के समान क्षण काल का सूक्ष्मतम ग्रंश है । क्षण 
वस्तु के परिणामक्रम के द्वारा लक्षित किया जाता है। क्षण घारारूप से 
प्रवाहित होता है जिसे क्षणा का कुन कहते हूँ । क्रमावलंवी क्षण ही वास्तव 
पदार्थ है, उसी के क्रम को कालवेत्ता योगी काल मानते हैं (द्रष्टव्य योग- 
सूत्र, विभूतिपाद के ५२ वें सूत्र का व्यासभाष्य) । योग की दृष्टि में वतमान 
की ही सत्ता है, न भूत की और न भविष्य की । क्षण तथा उसके क्रम पर 
संयम करने से योगी को विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। 


इस प्रकार भारतीय दर्शन की विविध घाराश्रों ने श्रपनी विशिष्ट दृष्टि 

से कालतत्व को समाने का असामान्य उद्योग किया है। 
श्राधुतिक विज्ञान काल को वस्तुओं के निर्माण में कारणास्वरूप मानता 
है। काल को वहाँ चतुर्थं विमा (फोथं डाइमेंशन ) मानते हैं काल के इस रूप 
की खोज का श्रेय श्राइन्स्टाइन को है । इसका वैज्ञानिक निरूपण उन्होंने 
सापेक्ष्यवाद (रिल्रेटिविटी) सिद्धांत द्वारा किया है। सापेक्ष्यवाद का यह 
सिद्धांत श्रनुसंघान की दिशा में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से कुछ कम 

महत्व नहीं रखता । 

Wo ग्रं०--मवतावली (प्रत्यक्ष खंड); प्रशस्तपादभाष्य (द्रव्य 


कालक्रम विज्ञान 


(५।२२); नारायण भट्ट-- 


वाक्यपदीय; उमास्वास्ति-तत्त्वार्थसुत्र 
[qo Jo ] 


मानमेयोदय (मेय प्रकरण) । 


कालक्रम विज्ञान (Chronology) वह विज्ञान है जिसके द्वारा 
हम ऐतिहासिक घटनाओं का कालनिर्णोय कर 
सकते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि सब घटनाओं को किसी एक ही 
संवत्सर में प्रदर्शित किया जाय । केवल ऐसा करने पर ही सब घटनाओं 
का क्रम और उनके बीच का व्यतीत काल हम ज्ञात कर सकते हैं । यह 
संवत्सर कोई भी हो सकता है--प्राचीन या श्र्वाचीन । इस काम के लिये 
आजकल अधिकतर ईसवी सन्‌ का उपयोग किया जाता है । हमारे यहाँ 
इस काम के लिये गतकलि वर्ष प्रयुक्त होता था और यूरोप में,प्राचीन काल म, 
a कभी कभी आजकल भी, जूलियन पीरिग्रड व्यवहृत होता है । 
जगत्‌ के विविध देशों और विविध कालों में ग्रलग श्रलग संवत्‌ (cra) 
प्रचलित थे। इतना ही नहीं, भारत जैसे विशाल देश में आजकल और 
भूतकाल में भी बहुत से संवत्‌ प्रचलित थे । इन सव संवतों के प्रचार का 
आरंभ भिन्न भिन्न काल में हुआ और उनके वर्षों का आरंभ भी विभिन्न 
ऋतुओं से होता था । इसके अतिरिक्त वर्ष, मास और दिनों की गणना का 
प्रकार भी भिन्न था। सामान्यतः वर्ष का मान ऋतुचक्र के तुल्य रखने का 
प्रयत्न किया जाता था, परंतु इस्लामी संवत्‌ हिजरी के श्रनुसार केवल बारह 
चांद्र मासों का, अर्थात्‌ ३५४ दिनों का, वर्ष होता था, जो ऋतुचक्र के तुल्य 
नहीं है । कुछ वर्ष चांद्र और सौर वर्षो के मिश्रण होते थे, जैसा आजकल 
भारत के ग्रनेक प्रांतों में प्रचलित है । इसमें १२ चांद्र मासों (३५४ दिनों) 
का एक वर्ष होता है, परंतु दो या तीन वर्षों में एक अधिमास बढ़ाकर वर्ष 
के माध्य (ग्रोसत) मान को ऋतुचक्र के तुल्य बनाया जाता हैं। प्रत्येक 
ऋतु-चक्र-तुल्य वर्ष को सौर वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि उसका मान सूर्य से 
संवद्ध होता है। 
ऊपर हमने चांद्रमास का जो उल्लेख किया है उसको वस्तुतः सौर 
चांद्रमास कहना चाहिए, क्योंकि उसका आधार सूर्य और चंद्रमा के साथ 
मिश्च रूप में है। पूर्णिमा से qfuTHT तक श्रथवा श्रमावास्या से श्रमावास्या 
तक इस चांद्रमास का मान होता है। 
जैसे वर्षमान की कल्पना AJAT पर और मास की कल्पना चंद्रमा की 
कलाओं पर आश्वित है, उसी प्रकार दिन की गणाना की कल्पना सूर्योदय, 
सूर्यास्त, मध्याह्न श्रथवा मध्यरात्रि से हुई p सामान्यतः एक मध्याह्न से 
आगामी मध्याह्न के माध्य (श्रौसत) काल को एक दिन कहते हैं। जहाँ 
चांद्र मास प्रचलित है, जैसे भारत के विभिन्न प्रदेशों में, तिथियों से गणना 
की जाती है, जिनका संबंध प्रधानतः चंद्रमा की कलाग्रों के साथ है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि जगत्‌ के विविध प्रदेशों में ग्रलग अलग 
संवतों से गणना होती है, वर्ष का प्रारंभ भी भिन्न भिन्न ऋतुओं में होता हे . 
at मासगणाना तथा दिनगणाना भी विविध प्रकार की होती है। श्रव 
यदि किसी प्राचीन शिलालेख में हमने पढ़ा कि बह दिन श्रमुक संवत्‌ के 
अमुक मास का ग्रमुक दिन था तो प्रश्‍न उठता है कि वह ठीक कौन सा दिन ' 
था। बहुधा इसका उत्तर पाना कठिन होता है, क्योंकि उस संवत्‌ का श्रारंभ 
कब हुआ, उसका वर्षमान FAT AT, और उसके मास तथा दिन किस प्रकार * 
frd जाते थे, इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम उस दिन का 
कालनिरणांय नहीं कर सकते | À 
इसलिये पहले यह आवश्यक है कि जगत्‌ के भिन्न भिन्न संवतों का 
प्रारंभ, AA उनके प्रथम वर्ष का श्रारंभ किसी एक ही प्रमाणित किए 
हुए संवत्‌ में बताया जाय । जगत्‌ में प्राचीन काल से श्राज तक बहुत से 
संवत्सर चलते श्राए हैं। उन सबका निर्देश एक विस्तृत लेख का विषय है । 
अत: परिशिष्ट में भारत के प्राचीन एवं भ्रर्वाचीन HSH मुख्य संवतों के प्रारंभ 
का काल ही देंगे । = 
आजकल श्रविकांश घटनाग्रों का काल ईसवी सन्‌ में देने की प्रणाली 
&1 ईसवी सन्‌ के पूर्व की घटनाओं का निर्देश करने के लिये हम "do Jo’ 
(ईसा पूर्व) श्रक्षरो का व्यवहार करते हैं । इतिहासवेत्ताओं की परिपाटी 
है कि १ fo सन्‌ के पूवं के वर्ष को १ ई० qo वर्ष कहते हैं। उसके पूर्व के 
qd को £e qo कहते हे--इत्यादि कितु गणितशास्त्र के सिद्धांतों के 
अनुसार यह परिपाटी अवैज्ञानिक है; क्योंकि इससे,उदाहरण के रूप में, ३ई० 
Y में ५ वर्ष व्यतीत हुए,ऐसा भ्रम होता है, जबकि 


प्रकरण); नागेश भट्ट : लघुमंजूपा; (LL प उवर Lucknow. ^ 
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वस्तुत: यह अंतराल ४ वर्ष का ही है । इसीलिये गणितज्ञ श्रौर ज्योतिषी 
लोग इस कालगणाना के स्थान में भ्रन्य प्रकार की गणाना का उपयाग करते 
हैं। वह इस प्रकार है कि वे लोग १ ई० सन्‌ के पूर्व के वव को ० (शून्य) 
वर्ष कहते हैँ और उसके पूर्व के वर्ष को १ ई० Yo कहते हैं। इस प्रणाली से 
किसी भी ई० qo ad ate किसी भी ई० वर्ष के बीच में व्यतीत हुए 
वर्षों की संख्या त्रुटिरहित होगी । इस प्रणाली में ई० सन्‌ ० (शून्य) 
के पश्चात्‌ के वर्षों के श्रागे + (धन) संज्ञा लगाते हैं और ई० सन्‌ के पूर्व 
के वर्षों के आगे — (ऋण ) चिह्न लगाते हैं। 

विभिन्न संवतों के वर्षों के भीतर के मास और दिन की गरानापद्धति 
के लिये देखें “पंचांग और पंचांगपद्धति” शीर्षक लेख । यहाँ हम केवल वर्ष- 
गणाना तक का वर्णान करेंगे | 

सामान्य मान्यता यह है कि ईसवी सन्‌ ईसा मसीह के जन्म से गिना 
जाता है, परंतु कतिपय विद्वानों के मतानुसार उसमें लगभग ४ वर्ष की 
भूल है । 

ई० सन्‌ की गराना में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसपर ध्यान न देने से 
कालगराना में १३ दिन तक की भूल होने की संभावना है। श्राजकल 
सामान्यतः ई० सन्‌ वर्ष में ३६५ दिन होते हैं और प्रति चार वर्षो में एक 
वर्ष ३६६ दिन का होता है। शताब्दियों के वर्षो में ४ शताब्दियों में केवल 
एक शताब्दी में ३६६ दिन होते हैं। शताब्दियों के दिनों की यह विशिष्ट 
व्यवस्था प्राचीन काल में नहीं थी । १५८२ So तक शताब्दी सहित सब 
वर्षो में प्रति चार वर्ष में एक वर्ष ३६६ दिन का गिना जाता था। 

३६५ दिन के वर्ष को सामान्य वर्ष तथा ३६६ दिन के वर्ष को अधि- 
वर्ष (Leap Year) कहते हैं | 

१५८२ ई० सन्‌ में पोप ग्रेगरी ने ई० सन्‌ में दो सुधार किए। प्रथम 
सुधार यह था कि शताब्दियों के दिनों की व्यवस्था नवीन रूप से की गई, 
जो आजकल प्रचलित है । व्यवस्था यह हुई कि जिस शताब्दी को ४०० से 
नि:शेष विभाजित किया जा सके वही अधिवर्ष है; अन्य सब शता- 
व्दियाँ सामान्य वर्ष हैं। यह नियम ज्योतिष के आधुनिक यंत्रों से नापे गए 
सूक्ष्म सायन (ट्रॉपिकल) वर्षमान के अनुसार किया गया है। इस नियम 
की उपेक्षा से ईसवी सन्‌ के ATLA से १५८२ Fo सन्‌ तक १० दिन की भूल 
एकत्रित हुई dri उस भूल को दूर करने के लिये तारीखों में १० दिन 
बढ़ाए गए। इस नई व्यवस्था को नवीन पद्धति और पूर्वं की पद्धति को 
प्राचीन पद्धति कहते है । कालक्रमविज्ञान में सन्‌ १५5२ ई० के ४ अ्रक्टूबर 
तक की घटनाओं को प्राचीन पद्धति से व्यक्‍त किया जाता है ग्रौर उसके 
पइ्चात्‌ की घटनाओं को नवीन पद्धति से । 

नवीन पद्धति का आरंभ १५८२ ई० में पोप ग्रेगरी ने किया । 


परिशिष्ट 
१ क्रमांक संवत्‌ संवत्‌ का प्रारंभ ई० सन्‌ म% वर्षमान वर्षारंभ प्रचार का प्रदेश या वर्ग 
१ जलियन — ४७१२ जनवरी सौर १ जनवरी ज्योतिषी if 
2 कलियग — ३१०१ wu चांद्र-सौर (aTi) चैत्र शुक्ल हद n 
E सप्तषि — ३०७५ THAR चांद्र-सौर (ania) चैत्र शुक्ल कर्मीर 
Y विक्रम (amia) — १५७ aang चांद्र-सौर (sia) कातिक शुक्ल गुजरात a 
x विक्रम (पौरिमांत) — ५७ e चांद्र-सौर (पौशिमांत) चैत्र कृष्ण उत्तर भारत $ 
& शक (शालिवाहन ) + ७८ अप्रैल चांद्र-सौर (श्रमांत) चैत्र शुक्ल दक्षिण भारत 
७ वलभी 4+ ३१८ नवंबर चांद्र-सौर (अ्रमांत ) कातिक शुक्ल सौराष्ट्र Fo 
सन्‌ ४०० से १३०० तक 
5 विलायती + १५९२ सितंबर सौर १ कन्या उड़ीसा 
£ अमली + ५६२ अक्टूबर चांद्र-सौर भाद्रपद शुक्ल १२ उड़ीसा 
१० बंगाली + ५९३ श्रप्रैल सौर १ वैशाख बंगाल 
११ हिजरी + ६२२ जुलाई चांद्र १ मुहरम मुसलमान 
१२ कोलम (उत्तर) + ८२५ सितंबर सौर १ कन्या उत्तर मज्ञाबार 
१३ कोलम (दक्षिण) + 5२५ सितंबर सौर १ सिंह दक्षिण मलाबार 
x इस स्तंभ के प्रथम पाँच अंक गरितिक पद्धति के है । ऐतिहासिक पद्धति से ये अंक अ्नुक्रम से ४७१३ ई० Jo, ३१०२ ई० To, ३०७६ $o | 


qo, ५८ ई० Jo और ५८ Fo Gos | ऊपर fay | 
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इसलिये इसको ग्रेगोरियन पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को भिन्न भिन्न 
ईसाई देशों में भिन्न भिन्न वर्षो में स्वीकार किया गया । इससे इन Bath का 
इतिहास पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखना श्रावश्यक है| कालक्रम 
विज्ञान में इस अव्यवस्था का प्रवेश न हो जाय,इस हेतु इस विषय के विद्वानों 
ने सर्वसंमति से निर्णय किया है कि १५८२ ई० के ४ अ्रक्टवर तक की सब 
ऐतिहासिक घटनाग्रों को प्राचीन पद्धति से श्रौर उसके बाद की सब घटनाओं 
को नवीन पद्धति से व्यक्त किया जाय । 

जूलियन दिनांक--नई शैली, पुरानी शैली, छूटे हुए दिन, ग्रविवर्ष 
श्रादि की simi से वचने के लिये ज्योतिषी (और कभी कभी इतिहासज्ञ 
भी) agar जूलियन दिनांक से समय सूचित करते हैं। इस पद्धति का आरंभ 
फ्रेंच ज्योतिषी स्केलियर ने किया ari इस पद्धति में १ जनवरी, सन्‌ ४७१३ 
ई० पू० से आरंभ करके दिन लगातार गिने जाते हैं और दिन का आरंभ 
स्थानीय मध्याह्न से होता है उदाहरणात: जूलियन दिनांक २४,३७,८९२ 


` १२३ BT AA है १५ AMET १६६२ के मध्याह्न से ०१२३५२४ घंटे 


वाद | नाविक पंचांगों में प्रत्येक दिन का जूलियन दिनांक दिया रहता है । 
परिशिष्ट में विविध संवतों का प्रारंभ ई० सन में बताया गया है । 
उसकी सहायता से उस संवत्‌ में दिए हुए किसी काल को हम ई० सन्‌ में 
सामान्यतः व्यक्त कर सकते हें । सामान्यतः इसलिये कहा गया है कि उस 
सवत्‌ का वषमान, मासगणना और दिनगणाना का गणित जहाँ तक हम 
नहीं जानते वहाँ तक ई० सन्‌ के ठीक दिनांक का निर्णय हम नहीं कर सकते । 
परिशिष्ट में केवल एक ही संवत्‌ ऐसा है जिसका वर्षमान ई० सन के 
वर्षमान से बहुत भिन्न है: वह हिजरी सन्‌ है, जिसके वर्ष का माव्य मान 
३५४३७ दिन है। कुछ अन्य संवत्‌ सौर चांद्र मान HE, कितु दो तीन वर्ष 
में ग्रधिकमास बढ़ाकर वे प्रायः ई० सन्‌ के तुल्य हो जाते हैं। फिर भी थोडे 
दिनों का अंतर रह जाता हे । इन संवतों का वर्षारंभ ई० सन के कौन से मास 
में होता है इसे भी परिशिष्ट में बताया गया है । इससे सामान्यतः, लगभग 
एक मास के भीतर, ई० सन्‌ का मास भी ज्ञात हो जायगा । 
उदाहरणातः, उत्तर भारत के विक्रम संवत्‌ १६९३२ के श्रावण मास में 
ई० सन्‌ का कौन सा वर्ष और मास आएगा, यह हम परिशिष्ट से ज्ञात 
कर सकते हँ । परिशिष्ट में यह बताया गया है कि इस संवत्‌ का वर्षारंभ 
ई० सन्‌ के -५७ वर्ष के अप्रैल मास में हुआ था। इस हिसाब से इस विक्रम 
संवत्‌ के १६३२ वर्षे का प्रारंभ अर्थात्‌ चेत्र मास-|- १८७५ के अप्रैल में हुआ 
था। इससे इस वर्ष का श्रावण मास ई० सन्‌ १८७५ के श्रगस्त में हुआ होगा। 
इससे अधिक इस परिशिष्ट से हम नहीं जान सकते। ई० सन्‌ का मास और 
दिनांक भी निश्चित रूप से जानने के लिये हमें विक्रम संवत्‌ के मास और 
दिन की गरिणत पद्धति से भी परिचित होना चाहिए, जिसे “पंचांग और 
पंचांगपद्धति' शीर्षक लेख में बताया गया है। 


[Ee Se we] = 


कालनेसि 
कालनेमि विरोचन का पुत्र। पौरारिणक परंपरा के अनुसार कंस qd- 

जन्म मे कालनेमि असुर था। देवासुर संग्राम में कालनेमि ने 
भगवान्‌ हरि पर अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया । पर 
हरि ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी से उसको तथा उसके वाहन 
को मार डाला । एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार युद्ध में उसने अनेक 
SEBTX की माया फैलाई श्रौर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । वह तारकामय 
में हरि के चक्र के द्वारा मारा गया d [रा० sie fao] 


कालबाख, विल्हेल्म वान (runter) mm 


अकादमी 
कलाध्ययन कर अपने गुरु के साथ सन्‌ १5२५ में यह जर्मन चित्रकार 
म्यूनिख पहुँचा, और वहाँ सन्‌ १८४९ से जीवन के अंतिम क्षण तक 
वह श्रकादमी का निर्देशक रहा। जुरूसलेम का विनाश', ‘gat से युद्ध' 
आर सालेमिस का सागरी uz के भव्य भित्तिचित्रों में उसने नाटय रूपों 
का अद्भुत अंकन किया । ; 
उसका भतीजा Biss अगस्त वान कालबाख (सन्‌ १८५०-१६२० ) 
ऐतिहासिक दृश्यों तथा व्यक्तिचित्रों का कुशल चितेरा था जो म्यूनिख 
अकादमी का निर्देशक भी रहा । [भा०स०] 
कालमापी (Chrono meter ) एक विशेष प्रकार की घड़ी है, 
जो बहुत सच्चा समय बताती है । इसकी सहायता से 
समुद्र में जहाज का देशांतर ज्ञात किया जाता है कालमापी ग्रिनिच के 
स्थानीय समय से मिलाकर रखा जाता है, जिससे जहाज पर ग्रिनिच 
समय तुरंत जाना जा सकता है। षप्ठक (Sextant) से सूर्य की 
स्थिति नापकर जहाज जिस स्थान पर है वहाँ का स्थानीय समय ज्ञात किया 
जा सकता है । स्थानीय समय और ग्रिनिच समय के अंतर से देशांतर की 
गणना को जा सकती है। देशांतरों में एक अंश का अंतर पड़ने पर स्थानीय 
समयों में चार मिनट का अंतर पड़ता है। 
देखने में कालमापी एक साधारणा बड़ी घड़ी के समान होता है । यह 
एक चक्र से दो घुरीघरों द्वारा लटका रहता है। चक्र स्वयं दूसरे दो 
बुरीघरों द्वारा लटका रहता है। घुरीवरों की जोड़ियाँ एक दूसरी से 
समकोर बनाती Sl कालमापी इस प्रकार इसलिये लटकाया जाता है 
जहाज के हिलने डोलने पर भी वह सर्वदा क्षैतिज रहे । सर्वदा क्षैतिज 
स्थिति में रहने से कालमापी अधिक सच्चा समय बताता 21 कालमापी 
की वालकमानी साधारण घड़ी की तरह सपिल न होकर कुंतलाकार 
(helical) होती है। इसका कालमापी विमोचक (escapement) 
भी साघारण घड़ी से भिन्न प्रकार का होता है (विमोचक उस युक्ति 
को कहते हैं जिसके कारण घड़ी का चक्रसमूह लगातार न चलकर रुक 
रुककर चलता है और टिक टिक की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी के 
द्वारा प्रधान कमानी की ऊर्जा बालकमानी में जाती है जिससे वह रुकने 
नहीं पाती 1) 
देशांतर ज्ञात करने के लिये सच्ची घड़ी बनाने का पहला प्रयास विख्यात 
वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेन्स ने १६६२-७० में किया था, पर उनकी 
बनाई घड़ियों में ताप के घटने बढ़ने तथा जहाज के हिलने डोलने के कारण 
बहुत "dX पड़ जाता था और समय श्रधिक सचाई से नहीं नापा जा सकता 
था। १७१४ में ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कालमापी बनाने के लिये, जो प्रति 
दिन तीन सेकंड से श्रचिक तेज या सुस्त न हो, २०,०००पाउंड (लगभग ढाई 
लाख रुपए) के पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार जॉन हैरिसन 
ने जीता जिसने १७२६-६० में चार कालमापो बनाए, परंतु हैरिसन 
को कालमापी बनाने में मूल्य बहुत श्रधिक पड़ता था पेरिस के पियर 
लख्या ने १७६५ में और इंग्लैंड के जॉन ग्रार्नोल्ड श्रौर टामस श्रनंशा ने 
१७५५ में जो कालमापी बनाए वे श्राबुनिक यंत्रों से बहुत कुछ मिलते 
जुलते थे । 
आधुनिक कालमापी का प्रयोग ठीक से करने पर वह बहुत ही सच्चा 
समग्र वताता हैं। दिन भर में एक सेकंड से श्रधिक अंतर नहीं पड़ने पाता । 
इस सूक्ष्म अंतर के कारण महीने भर चलने के बाद भी जहाज की गणना 
की स्थिति और सच्ची स्थिति में श्राठ मील से कम ही श्रंतर पड़ने पाता है। 
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प्राचीन समय में सच्चे कालमापियों का महत्व बहुत श्रधिक था, क्‍योंकि 
इनके अ्रभाव में लंवी यात्रा करना असंभव होता था परंतु श्रब रेडियो संकेतों 
द्वारा सच्चे ग्रिनिच समय का पता दिन में कई बार मिलता रहता है और 
कालमापियों का बहुत सच्चा रहना पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं गया है i 
"o Wo 


— Black water fever or malarial hemo- 
कालमेह ज्वर ( 


globinuria) अथवा मलेरियल हीमोग्लोविन्यु- 
रिया । यह्‌ ज्वर घातक तृतीयक मलेरिया के कई श्राक्रमणा के उपरांत 
उपद्रव के रूप में होता है । इसमें मूत्र का रंग काला या गहरा लाल हो 
जाने से इसका नाम कालमेह ज्वर रखा गया है। इस रोग में रवत के 
कणों में से तीब्रता से हीमोग्लोबिन पृथक्‌ हो जाता है (hemolysis), 
जिससे मूत्र काला हो जाता है, ज्वर आ जाता है, कामला ग्रौर रक्तन्यूनता 
हो जाती है तथा वमन होने लगता है । ज्वर प्रायः सर्दी लगने पर्‌ होता है Ü 
कमर में पीड़ा और श्रामाशय में कुछ कष्ट हो जाता है। २४ घंट, म रक्‍त म 
५० प्रति शत की कमी हो जाती है और रवतचाप कम हो जाता है । रोग 
के दो रूप होते हे--मृदु और तीव्र । मृदु मे ज्वर जाड़ा लगकर आता हू । 
मूत्र में रक्‍त होता है। ज्वर बहुत तीब्र नहीं होता। रोगी तीन चार दिन 
में ठीक हो जाता है और तब मूत्र निर्मल हो जाता है । तीत्र रूप में ज्वर 
बड़ी तीव्रता से आता है श्रौर बहुत अधिक हो जाता है। वार बार ज्वर का 
श्राक्रमण होता है। रोगी अत्यंत निर्वल हो जाता है। साधारणतः मूत्र 
पर्याप्त नहीं आता या बंद हो जाता है । मस्तिष्क ठीक काम नहीं करता, 
रोगी मूछित हो जाता है (uremia) और Wa में उसकी मृत्यु हो 
जाती हे । 
कालमेह ज्वर भ्रघिकतर उन्हीं स्थानों में होता हे जहाँ मलेरिया 
उग्र रूप में बरावर पाया जाता है, जैसे भारतवर्ष, ऊष्ण अ्रफ्रीका, दक्षिण- 


^ E f त्य a 
पूर्वीय यूरोप, दक्षिणी अमरीका और दक्षिण-पूर्वीय एशिया तथा न्यु- 


गाइना श्रादि । 

यदि रोगी के रक्‍त की परीक्षा आक्रमण के आरंभ में की जाय तो 
उसमें घातक तृतीयक मलेरिया के जीवाणु मिल जाते हैं । कहा जाता है कि 
कालमेह ज्वर कुनैन और कैमोक्वीन श्रधिक काल तक देने से हो जाता है । 
रिलैप्सिंग ज्वर और यलो फीवर से इसका भेद समझना चाहिए । 

चिकित्सा--रोगी को बिस्तर पर रखना चाहिए । जब मलेरिया ज्वर 
हो तब उसकी पूर्णं चिकित्सा करनी चाहिए और कुनैन श्रावश्यक से श्रविक 
मात्रा में न दे या पैल्यूड्रिन का उपयोग करें । [Fo Xo व्या०] 


कालय यवनराज का ग्रत्यंत शक्तिशाली पुत्र । नारद से यादवों 
गलयवन की वीरता की प्रशंसा विशाल म्लेच्छ से 
सुनकर एक विशाल म्लेच्छ सेना 
लेकर उनसे युद्ध करने गया । कृष्ण को बिना शस्त्र के अपनी ओर आते “ 
देखकर रथ से कूदकर उनका पीछा किया । कृष्ण भागते हुए एक पर्वत की 
गुफा में घुस गए जहाँ मांबाता के पुत्र राजा मुचुकुंद सोए हुए d p काल; 
यवन भी उसमें घुस गया और मुचुकुंद को कृष्ण समभकर पैर से मारा | 
मुचुकुंद ने जगने पर जैसे ही उसपर दृष्टिपात किया, वह भस्म हो गया | 
[रा० sio fao] 


काललिख (Chronogra Ph) वह यंत्र है जिसके द्वारा पास पास 
घटित होनेवाली दो घटनाओं के समय का अंतर ज्ञात 
किया जा सकता है। वस्तुतः यह अंतर एक मानचित्र या फीते पर अंकित 
हो जाता है। 
ज्योतिष के कामों में प्रयुक्त किए जानेवाले काललिख श्रधिकतर निम्न- 
लिखित सिद्धांत पर बने रहते हैं : एक बेलनाकार ढोल पर कागज लपेट 
दिया जाता है। ढोल को समगति से केवल इतने वेग से घुमाया जाता है कि 
वह प्रति मिनट एक या दो पूरे चक्कर लगाए। एक लेखनी इस कागज 
के ऊपर इस प्रकार लगी रहती है कि ढोल के घूमने से वह कागज पर रेखा 
खींचती जाती है। लेखनी भी मंद समगति से पेंच द्वारा एक AK हटती 
जाती है। इसलिये कागज पर खिची रेखा सपिलाकार होती है। कलम एक 
विद्युच्चुंबक से संवद्ध रहती है। इस विद्युच्चुंबक म॑ घड़ी द्वारा प्रति सेकंड 
एक विद्युद्धारा क्षणा भर के लिये श्राती रहती है जिससे लेखनी प्रति सेकंड 
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क्षणा भर के लिये एक ओर खिंच जाती है । a 318 qx खिची 
रेखा में प्रत्येक सेकंड का चिल्ल बन जाता है । अब किसी विशेष घटना के 


> 


le le la 
प्रति सेकंड के चिह्न 


घटने पर बटन दवाने से वही लेखनी हटकर उस घटना के समय को भी 
भ्रंकित कर देती 21 चिह्लों के बीच की दूरी नापने से घटना के समय का पता 
सेकंड के सौवें भाग तक चल सकता है | 

कभी कभी कागज चढ़े वेलनाकार ढोल की जगह कागज के फीते की 
रील का प्रयोग करते हैं फीते को समगति से लेखनी के नीचे से ले जाते हैं | 
इसमें सुविधा यह होती है कि यंत्र छोटा होता है, कितु श्रसुविवा यह है कि 
फीते पर के समय के लेखे को सुरक्षित रखना और बाद में प्रयोग करना कठिन 
होता है। कभी कभी एक के स्थान पर दो लेखनियों का उपयोग किया जाता 
है, एक सेकंड अंकित करने के लिये और दूसरी घटना का समय । इसमें 
दोष यह होता है कि प्रत्येक लेखनी के किनारे हटने में भिन्न भिन्न समय लग 
सकता है और इस कारणा नापे हुए समय में थोड़ी त्रुटि पड़ सकती है। 
यदि भिन्न भिन्न यंत्रों द्वारा प्राप्त घटनाओं का समय ज्ञात करना है तो दो 
से अधिक लेखनियों का भी उपयोग किया जा सकता है । प्रत्येक लेखनी 
का विद्युज्चुंबक एक भिन्न यंत्र द्वारा चालित होता हे | 

आजकल ऐसे भी काललिख बने हैं जिनमें मिनट, सेकंड और सेकंड 
के शतांदा के चिह्न एक घूमते हुए चक्र द्वारा, जिसमें छापे के टाइप लगे 
रहते हैं, कागज पर छाप दिए जाते हैं। छापनेवाला चक्र एक नियंत्रक 
द्वारा समान वेग से घूमता है और घड़ी द्वारा इस वेग पर नियंत्रण रखा 
जाता है । घटना के समय को अंकित करने के लिये छोटी हथोडी रहती 
रहती है जो बटन दबाने पर शीघ्रता से कागज पर चोट मारकर हट 
जाती है | इससे वह अंक जो उस क्षण हथौड़ी के संमुख रहता है कागज 
पर छप जाता है | इस प्रकार घटना का समय बिना किसी नाप के ज्ञात 
हो जाता है, परंतु लेखनी या हथौड़ी से fagi को श्रंकित करने में कुछ 
समय लगता है और नाप में कुछ त्रुटि की संभावना रहती है । ग्रतः 
बहुत सूक्ष्म नापों के लिये ऐसे काललिख बनाए गए हैं जिनमें विद्युत्‌- 
स्फुल्लिग द्वारा घटनाक्रम अंकित किया जाता है। 

गति-काललिख--वंदूक या तोप की गोली की गति नापने के लिये 
दो q4 रखे जाते हैं । गोली के एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक पहुँचने के समय 
को नापकर गोली की गति निम्नलिखित सूत्र से जानी जा सकती है: 

पदां 
गतिळ S S वीच की हुरी प के बीच को दूरी नापने में कोई 
० समय å 

कठिनाई नहीं पड़ती, परंतु समय की नाप बड़ी सूक्ष्मता से होनी चाहिए । 
यदि गति २,००० फुट प्रति सेकंड हो तो १०० फुट दूरी पार करने 
मं गोली को कुल १1२० सेकंड लगता है। यदि हम चाहें कि गति 
की गराना में एक फुट प्रति सेकंड से अधिक अंतर न पड़े तो दूरी की नाप 
में $ इंच से अधिक अंतर न पड़ना चाहिए और समय की नाप में 
१।४०,००० सेकंड से अधिक अंतर न पड़ना चाहिए। 


भिन्न भिन्न प्रकार के पर्दो का उपयोग होता है । एक प्रकार का पर्दा 
दो विद्युच्चालक पत्रों के बीच पृथक्क(री रखकर बनाया जाता है । जब 
गोली पर्दे को छेदती है तो दोनों चालक पदां में गोली द्वारा संपके हो 
जाता है और उस क्षण विद्युत्सकेत चल पड़ता है। ये पर्दे बार बार 
प्रयुक्त किए जा सकते हे, पर इनमें असुविधा यह रहती .है कि पर्दे में 
घुसने से गोली की गति में श्रंतर पड़ जाता है | 

दूसरे प्रकार के पर्दो में विद्युच्युंबकीय प्रेरणा का प्रयोग किया जाता 
है । पर्दे के स्थान पर बिजली के तार के वृत्त लगे रहते हैं। गोली 
साधारण गोली न होकर चुंबकित गोली होती है। जब यह गोली तार के 
वृत्त में से होकर जाती है तो तार में विद्युत्‌ उत्पन्न होती है जिससे संकेत 
मिल जाता है। 

प्रकाश-बेंद्युत पर्दो का भी प्रयोग किया जाता है । टेलिफोटो लेंस 
(aa) द्वारा गोली (श्रौर पृष्ठ भाग में ग्राकाश) का चित्र एक प्रकाश- 
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वदयुत सेल पर डालते हूँ । जब लेंस के सामने से गोली जाती रहती है तो 
प्रकाश के कम हो जाने से सेल में विद्युद्धारा भी कम हो जाती है । ज्यों 
ही गोली का पिछला भाग पार होता है प्रकाश फिर बढ़ जाता है और 
साथ ही विद्युद्धारा भी । एकाएक बढ़ती हुई इस विद्युद्धारा से संकेत 
भेजा जा सकता हे । 

गोली का वेग नापने के लिये कागज लपेटे ढोल का प्रयोग भी किया 
जा सकता है। सावारणतः ढोल प्रति सेकंड ६० चक्कर लगाता है । 
गोली पर्दे को जब पार करती है तब उस समय के संकेत द्वारा उत्पन्न 
स्फुल्लिग कागज को अंकित कर देता है । एक दूसरे प्रकार के काललिख 
में ढोल पर सावारण कागज न लगाकर फोटोग्राफी का कागज लगाते हे । 
ढोल अँधेरे बक्स में घूमता है श्रौर साथ ही धीरे बीरे एक किनारे हटता 
जाता है । दोलनलेखी बारामापी के दर्पणा से परावर्तित प्रकाशकिरण 
एक छिद्र में से जाकर फोटो के कागज पर रेखा खींचती जाती है। जब 
पर्द से संकेत आता है तो धारामापी का दर्पण घूम जाता है और परावतित 
प्रकाशकिरण छिद्र की सीव में नहीं रहती । प्रकाश न पहुँचने से रेखा . 
उस स्थान पर कटी सी जान पड़ती हे । एक दूसरे वारामापी द्वारा प्रति 
१।१००० सेकंड एक चिल्ल इस रेखा पर बनता जाता है; इससे नापने में 
सुविधा होती है। 

दूसरे महायुद्ध में समय नापने के लिये रेडियो areal के परिपथों 
का भी प्रयोग हुआ । इन यंत्रों में तीन भाग होते हैं। पहले भाग में 
एक दोलक होता है जिससे प्रति १।१,००,००० वें सेकंड पर्‌ विद्यत्स्पंदन 
भेजा जाता हे । दूसरे भाग में यंत्र को चलाने और वंद करने का प्रवंघ 
रहता है । पहले पद से संकेत आने पर यंत्र अपने आप चलने लगता है 
श्रौर दूसरे पर्दे से संकेत ग्राने पर यंत्र स्वतः बंद हो जाता है । तीसरे भाग 
में विद्युतूस्पंदनों को गिनने का प्रवंघ रहता है । इनकी गिनती से पता 
चल जाता है कि दोनों संकेतों के बीच कितना समय वीता । 

[च प्रश] 


ES qu 

SI (१५०६-१५६४) धर्माचार्य और सुधारक | 
कालावन, न कालविन का जन्म फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित 
पिकार्दी प्रांत के नोयों नगर में १० जुलाई, १५०९ को हुआ । छोटी TH 
में ही उसके संयमित भ्राचरणा ग्रौर घर्ममय जीवन को देखकर उसके 
पिता जरार शोविन ने अपने पुत्र को पौरोहित्य की शिक्षा दिलाना निश्चित 
किया | नगर के एक कुलीन मित्र परिवार में कालविन ने धर्मशास्त्र 
का अध्ययन आरंभ किया । अपनी अद्भुत योग्यता के कारण वारह वर्ष 
की अवस्था में ही नगर के गिरजाघर में उसने चेपलेन का पद प्राप्त कर 
लिया । १५२३ के अगस्त मास में वह देश की राजवानी पेरिस गया और 
चैपलेन के पद से मिलनेवाली ग्राय से लगभग पाँच वर्षो तक मार्श और 
मोंतांव के महाविद्यालयों में उसने वर्मशास्त्र का नियमित रूप से अध्ययन 
किया । वहाँ साथियों से विचार विनिमय में उसने भ्रपनी प्रखर बुद्धि 
zx तर्कशक्ति का अच्छा परिचय दिया । सितंबर १५२७ में नोयों के 
एक गिरजाघर में पुरोहित के सहायक के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई । 


पेरिस में अपने ही नगर के एक पुराने साथी पीयर राबर्ट से, जो आगे ' 
चलकर ्रोलिवेतन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कालविन का घनिष्ठ संपर्क 
रहा | Uae धर्म के मामले में सुधारवादी था । उसके विचारों का 
कालविन पर प्रभाव पड़ा । उसकी प्रेरणा से कालविन ने बाइबिल का 
फ्रेंच भाषा में श्रनुवाद किया जिसने प्रचलित घर्मव्यवस्था के संबंध में 
उसके मन में शंकाएँ उत्पन्न कर दीं । शीघ्र ही कालविन ने रोम की पूजा- 
पद्धति के बारे में प्रतिकूल विचार व्यक्त किए । नोयों के गिरजाघर का 
धर्माधिकारी कालविन के घर्मविरोधी विचारों से सहमत नहीं हो सकता 
था । कालविन को अपने पद पर बने रहना कठिन प्रतीत हुआ । इन्हीं 


दिनों उसके पिता का यह विचार हुआ कि धर्मशास्त्र की अपेक्षा कानूनका | 


अध्ययन उसके लिये afe लाभदायक होगा । पिता के विचार 
कालविन ने स्वागत किया p कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
१५२५ में ag श्रौलेंश्रां के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो गया d 
अतिरिक्त अन्य शास्त्रों, विशेषकर प्राचीन साहित्य, का उसने 
किया । थोड़े ही समय में अपने पांडित्य का उसने ऐसा परिः 


NS ogo = by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४९० कालविन, जान 


कालविन, जान 


उससे कभी कभी शिक्षक का कार्य भी लिया जाने लगा। ओलआँ से 
कालविन बूर्ज के विश्वविद्यालय में गया जहाँ उसने यूनानी भाषा और 
बाइबिल के नवीन टेस्टामेंट के मूल पाठ का अध्ययन किया | इस अध्ययन 
ने रोम की धर्मव्यवस्था के विरुद्ध उसके विचारों को और पुष्ट कर दिया । 
१५३१ में पिता की मृत्यु के कारण उसको बूर्ज छोड़ना पडा | वह कुछ 
समय पेरिस में रहा और इब्रानी भाषा का अध्ययन किया । घर की 
व्यवस्था के कार्य से उसको नोयो भी जाना पड़ा । १५३२ के अंत तक 
वह वहीं रहा । इस वर्ष ही प्राचीन रोम के एक प्रसिद्ध लेखक सेनेका की 
कृति क्लेमेंशिया की उसकी दिद्वत्तापूर्ण व्याख्या लातीनी में प्रकाशित 
हुई । १५३३ के आरंभ में कालविन दूसरी बार pub गया । अगस्त में 
वह नोयों लौट श्राया श्रौर दो मास ही वहाँ रहा। अक्टूबर में वह पुनः पेरिस 
चला आया और वहीं रहने लगा । प्रचलित धर्मव्यवस्था के खंडन और 
नई घर्मव्यवस्था के प्रतिपादन और व्यवहार के संबंध में उसके विचार 
अब तक काफी परिपक्व हो चुके थे। उसकी यह निश्चित धारणा हो 
गई कि उसको अपना संपूणा जीवन विशुद्ध ईसाई धर्म की शिक्षा और 
प्रसार मे लगाना चाहिए | उसने इस पवित्र कार्य को दैवी प्रेरणा 
ओर आदेश माना | उसने कॅथोलिक घर्म का परित्याग किया और 
प्रोटेस्टेंट मत ग्रहण कर लिया । अपने मत के धामिक प्रवचनों के रूप में 
उसने एक पुस्तक भी उसी वर्ष प्रकाशित की। इस वीच कालविन 
के एक मित्र विश्वविद्यालय के रेक्टर निकोलस कोप ने एक पवित्र दिवस 
qx पेरिस के एक गिरजाघर में सुधारवादी मत के समर्थन में व्याख्यान 
दिया | कालविन उसके विचारों से अत्यंत प्रभावित हुआ । रोम के 
चर्च और उसमे आस्था के विरुद्ध उसने WRIST रूप से अपने विचार पेरिस 
में कई स्थानों पर व्यक्त किए । कोप और कालविन दोनों पर धर्म- 
विरोधी प्रचार का अपराब आरोपित हुआ । दोनों ही पेरिस से भ्रन्यत्र 
चले गए p कालविन कुछ समय नोयों में रहा । अ्रभियोग उठा लिए 
जाने की सूचना मिलने पर वह फिर पेरिस लौट श्राया । उसके कार्यो पर 
राज्य और घर्म विभाग के अधिकारियों की सजग दृष्टि लगी रही । पेरिस 
में रहना उसके लिये कठिन हो गया | १५३४ के आरंभ में छञ्च नाम से 
वह्‌ ग्रंगुलेम गया और वहाँ के गिरजाघर के पुस्तकालय में धर्म ग्रंथों का 
मननपूर्वक अध्ययन किया । वह प्वातू और सेंटोन भी गया और 
सभी स्थानों पर उसने घमंसुघार के विचारों का प्रचार किया । इस 
बीच फ्रांस के राजा फ्रांसिस की बहन नेवार की रानी मारगरेत ने 
कालविन को आश्रय दिया । सुधारवादी मत के प्रति उसकी सहानुभूति 
थी और उसका निवासस्थान सुधार के समर्थकों का ग्राश्रयस्थल बना 
हुआ था । कालविन मई मास में फिर पेरिस श्राया । वह गिरफ्तार 
कर लिया गया और कुछ समय तक उसे कारागार में भी रहना पड़ा । 
सुघारवादियों के प्रति फ्रांसिस के बढ़ते हुए ग्रत्याचार को देखकर कालविन 
ने फ्रांस त्याग देना ही उचित सम भा । उसने अपने सभी पदों को छोड़ 
दिया और पच्चीस वषं को श्रायू में अपने पितुदेश फ्रांस से विदा 
लेकर वह १५३४ में स्विटज़रलँड के बाल नगर चला गया | एक वर्ष 
qd पेरिस से भागकर उसका सुधारवादी मित्र कोप भी इस नगर में ही 
गया "T | 


फ्रांस में राजतंत्र द्वारा सुघारवादियों के दमन से कालविन बहुत क्षुब्ध 

था | उनके संबंध में राजा की इस धारणा से कि ये केवल धर्म सुधार नहीं 

चाहते, राज्य के विरोधी हूँ, कानून और संपत्ति के शत्रु हे, संघर्ष 

करानेवाले तथा पथभ्रष्ट हे--वह सहमत नहीं था । घर्मसुघार के 

समर्थक जर्मनी के कुछ मित्र राजाश्रों की इस शिकायत पर कि फ्रांस में 

सुघारवादियों पर अत्याचार होता है, फ्रांसिस ने उनके संबंध Hag मत 

व्यक्त किया था । उन्हें इस लांछन से मुक्त करने और धर्मसुवार के 

समर्थन में कालविन ने विशुद्ध ईसाई घर्म पर एक पांडित्यपूर्ण पुस्तक 

“इंस्टीट्यूट श्रॉव क्रिदिचियन रिलीजन' लातीनी भाषा में लिखी । पुस्तक 
का अधिकांश ग्रंगुलेम के प्रवासकाल में १५३४ में लिखा गया था । १५३५ 
में यह पुस्तक वाल नगर से लेखक के नाम के विना ही प्रकाशित हुई । 
IA वर्ष कालबिन ने अपने नाम से पुस्तक प्रकाशित कराई और उसमें 
एक प्रस्तावना भी जोड़ दी । १५४० में कालबिन ने फ्रेंच भाषा में भी 


पुस्तक का संस्करण निकाला । उसने यह पुस्तक फ्रांस के राजा को सममित 


की । उसको aren थी कि फ्रांसिस पुस्तक में व्यक्त विचारों से प्रभावित 
होगा और सुधारवादियों के मत को अपना लेगा । कालविन की यह 
ग्राशा तो पूरी नहीं हुई पर उसकी पुस्तक का धर्मसुधार के कार्यो पर श्राशा- 
तीत प्रभाव पड़ा । यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि एक शताब्दी से 
ऊपर तक इसके कई संस्करण प्रकाशित FTI २५-२६ वर्ष की आयु में 
लिखी गई ऐतिहासिक तथ्यों और श्रकाट्य तर्को से परिपूर्णां यह पुस्तक 
भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी उत्कृष्ट, प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार और 
स्थायित्व में श्रत्यंत सहायक हुई । इसने कालविन के विचारों को यूरोप 
के भिन्न भिन्न देशों में पहुँचा दिया । 

पुस्तक प्रकाशित होने के बाद कालविन इटली गया । वहाँ धर्म- 
सुधार के कार्य में कुछ प्रगति हो चुकी थी । फेरारा की डचेज रेनी ने उसका 
संमानपूरणं सत्कार किया । इटली से वह पेरिस गया । वहाँ उसने अपनी 
पैतृक जायदाद वेच दी और स्विटजरलेंड में वसने के विचार से वह शीघ्र 
ही पेरिस से चल दिया । उसको उस देश के प्रसिद्ध नगर जिनीवा होकर 
जाना पड़ा | फ्रांस के सुधारवादी विलियम फ़ैरेल और fate के प्रयत्नो 
से उस नगर ने प्रोटेस्टेंट म॑ श्रपना लिया था पर उसकी नींव पवको नहीं 
हुई थी । fate जिनीवा से चला गया था । फैरेल ने कालविन से fate 
का स्थान लेने और वहीं रहकर धर्मसुधार के पवित्र कार्य में उसकी सहायता 
करने का अनुरोध किया । जिनीवा को अपना कार्यक्षेत्र बनाने" की 
कालविन की इच्छा न थी कितु इस सुस्पष्ट कर्तव्य की उपेक्षा के कारण 
उसपर दैवी प्रकोप के श्राघात की वात जव फैरेल ने कही तव कालविन नें 
अन्यत्र बसने का विचार त्याग दिया । वह कुछ दिनों के लिये बाल नगर 
गया, पर सितंवर, १५३६ में जिनीवा वापस ग्रा गया और उस नगर 
को अपने कार्यो का केंद्र बना लिया | उस समय से वह फ्रांसीसी प्रोटेस्टेटों 
का प्रमुख पथप्रदर्शक ग्रौर परामर्शदाता बन गया । उसका इतना अधिक 
प्रभाव उनपर पड़ा कि १६ शताब्दी के मध्य तक वे कालविन वादी 
कहे जाने लगे । 

कालविन श्रव श्रपनी संपूणा शक्ति से परम उत्साहपूर्वक वर्मसुधार 
के ग्रभीष्ट कार्य की पूर्ति में जुट गया । फैरेल के सहयोग से उसने धामिक 
fazarat और सिद्धांतों का विवरण तैयार किया और उनको मानना तथा 
उनके श्रनुसार चरण करना नगर के सभी निवासियों के लिये अनिवार्य 
कर दिया । जिनीवा के नागरिकों ने इस धर्मव्यवस्था तथा नगरशासन 
के नियमों के पक्ष में अपनी स्वीकृति दी । नियमों का बंधन सभी कार्यो, 
व्यक्तियों और संस्थाओं पर समान रूप से लागू था। नियमों के कड़ाई से 
पालन पर आरंभ से ही कालविन ने ध्यान दिया और नियमों में चूक 
करनेवालों के लिये उसने कठोर दंड की व्यवस्था की । उसका कड़ा 
अनुशासन जिनीवा वासियों को सह्य न हो सका, उन्होंने उसका संगठित 
विरोध किया और दो वर्ष के अंदर ही, १५३5 में, उसको और फैरेल को 
नगर छोड़ने के लिये बाध्य किया । कालविन स्ट्रासबर्ग चला गया और 
वहाँ के एक धर्मसमुदाय में धर्माचार्य का कार्य करने लगा, पर जिनीढ़ा 
पर उसकी दृष्टि सदा लगी रही । वह पत्रों द्वारा वहाँ के निवासियों को 
निरंतर प्रोत्साहित करता रहा । कालविन के विरोधी नगर की स्थिति 
को न सँभाल सके | वहाँ ग्रव्यवस्था बढती गई । नगरवासियों ने यह 
श्रनुभव किया कि शासनहीनता की अपेक्षा कठोर शासन श्रधिक श्रेयस्कर 
है। उन्होंने कालविन को जिनीवा लौट आने और नेतृत्व सँभालने का 
निमंत्रण दिया । १५४१ के सितंबर में वह पुनः जिनीवा आ गया और 
शीघ्र ही नगर के श्राध्यात्मिक, धामिक और राजनीतिक जीवन में उसने 
प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । स्ट्रासवर्ग में कालविन ने एक विधवा 
से विवाह किया । १५४२ में उनका एक पुत्र हुआ पर वह कुछ दिनों ही 
जीवित रहा । कालविन की पत्नी आदर्श गृहिणी थी। १५४९ में 
उसकी भी मृत्यु हो गई। जीवन के अंतिम क्षण तक वह जिनीवा में ही रहा। 

कालविन के मत से आरंभ के तीन सौ वर्षों का पवित्र ईसाई धर्म 
ही सच्चा ईसाई घर्म था | उसकी पुन: प्रतिष्ठा और उसके ्रनुसार सबका 
आचरण उसको ग्रभीष्ट था। वह चाहता था कि व्यक्ति का जीवन 
qui: संयमित, पवित्र और नैतिक ग्रादर्शो से प्रभावित हो। इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र की रचना, उसके अनुसार जीवन की 
व्यवस्था और जिनीवा को श्रपनी उदात्त कल्पना के ग्रनकल श्रादश नगर 
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का रूप देने में उसने श्रपना जीवन श्रित कर दिया । अपने सादे, पवित्र 
श्रौर श्रनुशासित जीवन, लेखों और उपदेशों द्वारा कालविन ने जनजीवन 
को प्रभावित किया। उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। इंग्लैंड, 
स्कॉटलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड, पोलैंड आदि के सुधारवादियों से पत्रव्यवहार 
द्वारा उसका संपर्क था । धर्मोपदेशों की शिक्षा के लिये उसने जिनीवा 
में एक विद्यालय स्थापित किया और नगर में कई पाठशालाएँ खोलीं जहाँ 
प्रश्नोत्तर के रूप में सर्वसाधारण को धामिक शिक्षा दी जाती थी । १५५९ 
में उसने जिनीवा में ही विश्वविद्यालय की स्थापना की जो शीघ्र ही धर्म- 
सुधार श्रांदोलन का एक प्रमुख केद्र वन गया | विदेशों से अनेक विद्यार्थी 
श्रौर जिज्ञासु शिक्षाप्राप्ति और शंकासमावान के लिये विश्वविद्यालय में 
श्राते थे । 
कालविन पवित्र धार्मिक जीवन का कट्टर समर्थक था। भ्रष्ट श्रौर 
अपवित्र आचरण को वह सदा दंडनीय मानता था । पतित व्यक्तियों के 
लिये उसने कठोर दंड की व्यवस्था की थी । उसने शासन की जो व्यवस्था 
की वह वर्मतंत्रीय थी ag सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान थी । शासन 
की TAAL व्यवस्था उसको कार्यान्वित करने का सावन मात्र थी। वह 
व्यवस्था न केवल उसके मत के माननेवालों पर लागू थी, व रन्‌ समाज के अन्य 
सदस्यों के लिये भी वह अनिवार्य थी । मानव का व्यक्तिगत और सार्व- 
जनिक जीवन इस व्यवस्था से श्रनुशासित था। रहन सहन, खान पान, 
श्रामोद प्रमोद, भेंट उपहार, सामाजिक व्यवहार, धामिक कतव्य आदि 
सभी के संबंध में स्पष्ट नियम थे, जिनका भ्रत्यंत सूक्ष्मता से पालन कराया 
जाता था । शासन के लिये कालविन ने १८ व्यक्तियों की एक समिति 
(कसिस्ट्री) स्थापित की थी जिसमें छः धर्माधिकारी ग्रौर १२ अन्य 
वयोवृद्ध अधिकारी थे। प्रति सप्ताह इस समिति की बैठक होती थी 
जिसमें नियमविरुद्ध ग्राचरण करनेवालों का विचार होता था और उन्हें 
कठोर दंड दिया जाता था । समिति की जागरूक दृष्टि से ग्रोझल रहना 
किसी के लिये संभव न था । अपने मत के प्रोटेस्टैट विरोधियों के लिये भी 
उसकी व्यवस्था में कोई स्थान न था। रोमन धर्म के प्रोटेस्टँट विरोधी 
सविटेस का, जो जिनीवा में आश्रय पाने के लिये गाया था, जीवित ही 
जलाया जाना उसका प्रमाण है। यद्यपि कालविन ने उसके प्राणदंड का 
समर्थन नहीं किया था, तथापि उसको दंड दिलाने में उसने उत्साहपूर्वक भाग 
लिया था । कालविन ने जिनीवा नगर में अपनी इस व्यवस्था का सफलता- 
पूर्वक प्रयोग किया । उसके जीवनकाल में ही जिनीवा प्रोटेस्टंट धर्म का 
सुदृढ़ गढ़ वन गया । वहीं से यूरोप के अन्य देशों में कालविन के मत का 
प्रचार और प्रसार हुआ । 
कालविन की धर्मव्यवस्था के श्रनुयायी कालविनवादी और उसकी 
धुर्म-सिद्धांत-प्रणाली कालविनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। कालविन जीवन 
के अंतिम क्षण तक निरंतर कार्य करता रहा । अपने स्वास्थ्य और सुख 
की उसने कभी चिता न की । ज्वर, संधिवात, दमा श्रादि रोगों से जर्जर, 
क्ष॑राकाय कालविन ने ६ फरवरी, १५६४ को अत्यंत कठिनाई से अपना 
अंतिम धर्मोपदेश दिया। उसकी शारीरिक स्थिति उत्तरोत्तर खराब 
. होती गई । २७ मई को ५५ वर्ष की आयु में अपने परमप्रिय विश्वस्त मित्र 
qa की गोद में उसकी मृत्यु हुई । ईसाई धमं के सुधारकों में कालविन का 
विश्व के इतिहास में प्रमुख स्थान हे । [त्रिश Fo] 
यह रोग काला ज्वर, काला रोग, सरकारी 


काला आजा बीमारी, साहेब रोग, वर्दवान ज्वर, डमडम ज्वर, 
ट्रॉपिकल स्प्लीनो मेगैली या (ग्रीस में) पोनस के नाम से प्रसिद्ध है। 


यह एक प्रकार का संक्रामक ज्वर है जो बालू मक्षिका (Sand Fly) 
के काटने से फैलता है । इस ज्वर का कारणा लीशमैन डानोवन्‌ बॉडीज 
या लीशमैनिया डानोवनाई नामक जीवाणु होते हैं । लीशमैन और 
डानोवन, दो वैज्ञानिकों ने काला आजार के जीवाणु की खोज की। इससे 


इस जीवाणु का नाम इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है । 

काला ज्वर देश देशांतरों में फैला हुआ है । भारतवर्ष में यह विशेष 
रूप से हिमालय की तराई, असम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में होता है | 
उत्तर प्रदेश के पूवीय भाग में, इलाहाबाद और लखनऊ तथा मद्रास में भी 


यह पाया जाता हे । बर्मा, चीन, अफ्रीका, सूडान, foret», Sateruse Aangan UekmoW re और निर्दय 
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वलगेरिया, हंगरी, पैलेस्टाइन, चेकोस्लोवाकिया, दक्षिणी फ्रांस, पुतंगाल, 
ग्रीस, रूस ग्रौर दक्षिणी श्रमरीका में भी काला आजार पाया जाता है । 

इस रोग का कोई निश्चित उद्भवनकाल नहीं 21 यह प्राय: एक 
से छः महीने तक का होता है कभी कभी एक या दो साल तक भी बढ़ 
जाता है। 


लक्षण--रोग का आरंभ धीमे वीमे ज्वर या ज्वर के तीव्र आक्रमण 
से होता है जव एकाएक तीव्रता से ज्वर ग्राता है तब उसके पहले सर्दी 
लगती है और कभी कभी वमन होता है। इस ज्वर की मुख्य पहचान 
यह है कि चोवीस घंटे में दो वार ज्वर चढ़ता उतरता है । ऐसा ज्वर 
दो सप्ताह से डेढ़ दो मास तक नित्य रहता है, तदनंतर कुछ काल तक ज्वर्‌ 
बिलकुल नहीं रहता कितु प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बढ़ जाते हैं । 
पहले ये कोमल रहते हैं पर वाद में कड़े हो जाते हैं । भूख ठीक लगती 
है, जि ह्वा साफ रहती है परंतु पाचन शक्ति निर्वल हो जाती है। शरीर की 
ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैँ श्रौर शरीर का रंग भी काला पड़ने लगता है । जब 
ज्वर नहीं रहता तब पसीना aga आता है। फिर ज्वर जाड़े के साथ 
तीव्रता से आता हे । इसी प्रकार से वार वार महीनों ज्वर श्राने श्रौर 
उतरने से रोगी अत्यंत निर्वल होकर हड्डियों का कंकाल मात्र रह जाता 
है । इसको लोग प्रायः मलेरिया ज्वर समझकर FAT का प्रयोग करते 
हैँ परंतु उससे कुछ लाभ नहीं होता । हाथ पैर में दर्द रहने से गठिया की 
संभावना होती हे । शरीर में शोथ आ जाता है। रक्‍त की न्यूनता हो 
जाती है । हृदय फेल जाता है। नित्य ज्वर १०२ डिग्री के लगभग रहता 
है । सिर के बाल रूखे हो जाते हैं, बिखरे रहते हैं और झड़ने लगते हैं । 
रक्तस्राव होने की संभावना रहती है । चेहरे और त्वचा का रंग अधिक 
काला हो जाता है । अंत में पेचिश, HIS फुंसी, जलोदर आदि रोग होकर 
शरीरांत हो जाता है 1 


निदान-_काला श्राजार की पहचान करने में इस रोग और मलेरिया, 
ल्युकीमिया, आंत्रिक ज्वर (Typhoid), पुनरावर्ती ज्वर (Relapsing 
fever), अंडुलैंट ज्वर तथा बैंटीज़ रोग के भेद पर ध्यान देना चाहिए । 
यदि प्लीहा, लसीका ग्रंथि या यकृत के रस को सूक्ष्मदर्शी में देखें तो इस 
रोग के जीवाणु मिल सकते हैं । फिर फार्मेलि जेल परीक्षा तथा यूरिया 
स्टिवमीन परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है । .यदि आरंभ ही 
से ठीक निदान करके ओषधि की जाय तो 8५ प्रति शत रोगी अच्छे हो 
सकते हूँ । 
चिकित्सा--प्रतिषेवक उपाय उपयोगी हैं। दीवार और फश के 
गड्ढे भरवा दें और मकान में सर्वत्र Sto डी० Ato fasai रोगी 
झोपड़ी में हो तो रोगी को हटाकर झोपड़ी को जला देना चाहिए । यूरिया 
स्टिबमीन उपचार (ब्रह्मचारी) सबसे उपयोगी सिद्ध हुआ है । आयुर्वेद 
में काला आजार (काल ज्वर) की कोई निश्चित चिकित्सा नहीं है । 
[Fo 8e व्या०] 


काला पहाड़ के वंश, कृतित्व, तथा जीवनावधि के संबंध में 

* मतसाम्य नहीं है; कितु प्रतीत होता है, वस्तुतः 
इतिहासप्रसिद्ध काला पहाड़ उपनामधारी दो अलग व्यक्ति थे, जिनके 
जीवनकाल और कार्यक्षेत्र विभिन्न थे । काला पहाड़ प्रथम (वास्तविक 
नाम, मोहम्मद खाँ फामुंली ), सुल्तान वहलोल लोदी का भागिनेय था । 
Wiad: हुसेनशाह शर्को के विरुद्ध युद्ध में सहायक होने के उपलक्ष में 
सुल्तान द्वारा, पुरस्कार स्वरूप, उसे अवध का प्रदेश तथा कुछ अन्य परगने 
आप्त हुए थ । पहले वह बारवकशाह का सेनापति था; कितु, उत्तराधिकार 
युद्ध म उसके पराजित होने पर काला पहाड़ विजयी भ्राता सिकंदर लोदी 
का सामंत बन गया । इब्राहीम लोदी के शासन के अंतिम काल में उसकी 
मृत्य्‌ हुई । ख्यातनामा सेनानी होते हुए भी कृपण स्वभाव के कारण 
उसने ग्रमित घन संचित किया था। 


काला पहाड़ द्वितीय (उपनाम राजू) यद्यपि अफगान इतिहास- 
कारों द्वारा अफगान जाति का ही बताया गया है, तथापि संभवतः: 
वह्‌ जन्म से ब्राह्मण था । प्रेमवश धर्मपरिवर्तन कर लेने के बाद वह 
इतिहास में धर्माध मूतिभंजक के रूप में प्रसिद्ध । तात्कालिक 


s थातथा उसके | 
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आगमन पर देवप्रतिमाएँ स्वतः काँप उठती थीं । वह बंगाल नरेश 
सुलेमान कर्रानी का सेनापति था । मात्र लूट मार और जिहाद की भावना 
से प्रेरित हो प्रथमतः उसने बिहार पर आक्रमण किया । जब जाजपुर 
से अफगान सेना प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पहुँची तब पहले तो सर्वसाधारण 
को उसके आगमन का विश्वास ही न हुआ, फिर श्रंधविइवासवश देव- 
प्रतिमा के प्रभाव से सुरक्षित सम भने के कारण बचाव की विशेष सैनिक 
तैयारियाँ भी नहीं की गईं । मंदिर का विध्वंस कर आक्रमरणकारियों ने 
इतना घन लूटा कि प्रत्येक सैनिक को एक या दो स्वणंमूतियाँ हाथ लगीं । 
तत्पश्चात्‌ सेना ने असम की ओर अभियान किया । कूचबिहार नरेश 
नरनारायण के सेनापति शुक्लध्वज (चीलाराय) को परास्त कर, 
कामाख्या तथा हाजो के सुप्रसिद्ध "rm मंदिरों तथा अन्य मंदिरों को ध्वस्त 
करता हुआ काला पहाड़ बंगाल लोट गया | मुगल सम्राट्‌ ग्रकवर द्वारा 
बंगाल पर आक्रमण होने पर अन्य सामंतों के साथ काला पहाड़ ने घोड़ा- 
घाट पर मुगल सेना को पीछे खदेड़ दिया । कितु, तृतीय आक्रमण पर, 
राजमहल में खाने भ्राजम श्रजीजकोका के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसकी 
मृत्यु हो गई । 
सं० ग्रं०--नियामतउल्ला : हिस्ट्री ala दि श्रफगान्स (डात द्वारा 
संपादित) ; रियाजुस्सलातीन (मौलवी अब्दुस्सलाम द्वारा संपादित); 
ईलियट Us डाउसन : दि हिट्री aia इंडिया; (खंड ४, ५, ६) ; रमेशचंद्र 
मजुमदार : हिस्ट्री Ala बंगाल; सुघींद्रनाथ भट्टाचार्य : ए हिस्ट्री aia दि 
मुगल नार्थ-ईस्ट फ्रटियर पालिसी; अ्रवघबिहारी पांडे : दि फर्स्ट अफगान 
एंपायर इन इंडिया; सैयद तहर अब्बास रिजवी : उत्तर तैमूर कालीन 
भारत (प्रथम भाग); दरंगराज वंशावली; पुरानी श्रसम वुरंजी 
(Purani Asam Buranji) i , [रा० ना०] 


कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका के मध्य में स्थित एक विशाल मरुस्थल 

हे | इसका उत्तरी भाग उष्ण कटिवंध में है । धरातल 
की ऊंचाई २,००० से ३,००० फूट तक हे । दक्षिण-पूर्व में उच्च कारू 
का पठार तथा दक्षिण-पर्चिम में अन्य पठार, जो ५,००० फुट ऊँचे हैं 
इसे घेरे हुए हैं वाषिक वर्षा का औसत ५ से १० इंच तक है । न्यून 
वर्षा तथा तीब्र वाष्पीकरण के कारणा यहाँ स्थायी नदियाँ या भीलें नहीं 
हैं । प्रदेश की मुख्य नदी, रेंज, का उद्गम waa है तथा स्थानीय 
शाखाएँ वर्ष में कुछ दिनों के लिये ही सजल रहती हैं । 

भूमि पर घास का अपूर्वे आवरण है तथा विस्तृत क्षेत्र वालुकामय 
हैं । दक्षिणी भाग में इंसेलबर्ग आकृति की नग्न पहाड़ियाँ है । धरातल 
पर पानी का अभाव है पर भूमि के नीचे थोडी हो गहराई पर जल उपलब्ध 
हो जाता है | यहाँ का कुरुमान सोता दक्षिणी अफ्रीका में विख्यात है । 
FRA नदी का ४०० फुट ऊँचा ऑगरेबीज़ जलप्रपात भी उल्लेखनीय 
है । श्रॉरेंज के जल को प्रीस्का और उपिगटन के बीच तथा हार्टबीस्ट और 
Ties नदियों के संगम से ऊपर दो बाँध बनाकर सिंचाई के लिये निकाला 
गया है । 

कालाहारी मरुस्थल के निवासी श्रविकतर भेड़ पालते हैं तथा चारे 
की खोज में यायावर जीवन व्यतीत करते हैं । इन लोगों में 'बुशमेन' 


एवं हाटेनटाट जातियाँ विख्यात हैं तथा ग्रिका उल्लेखनीय हे । 


[3e do Fo | 


कालिजर का प्रसिद्ध गिरिदुर्ग बाँदा नगर से दक्षिण ३५ मील 

की दूरी पर स्थित है। स्थान ग्रत्यंत प्राचीन है और 
राजनीतिक एवं घामिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पद्मपुराण, 
वामनपुराण, शिवपुराण और महाभारत श्रादि में इसका उल्लेख इसकी 
घामिक महत्ता का द्योतक है । यहाँ चट्टान काटकर बनाई नीलकंठ 
महादेव की विशाल प्रतिमा 21 हिरणयविदु, कोटितीर्थ, पातालगंगा, 
सीताकुंड ग्रादि तीर्थों ने इसकी पवित्रता को बढ़ाया है । श्री कालभैरव 
की विशालकाय मूर्ति पर जटाजूट आदि में सर्पो के हार श्रौर वलय दर्शनीय 
हैं। अनेक भव्य चतुर्मुख शिवलिंग भी यहाँ मिले हे । 


o मौखरि वंश के राज्यकाल में कालिजर संभवतः एक मंडल के रूप. 


में था । प्रतिहारों के समय में यह कान्यकुव्ज की भुक्ति के ग्रंतगंत था । 
जब प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने लगी तो चंदेलों, चेदियों श्रौर राष्ट्र- 


काललाहारी 


कटों ने इसे अपने श्रधिकार में लाने का प्रयास किया । अंततः चंदेलराज 
यशोवर्मन्‌ ने इसे जीत लिया । चंदेलों के समय के श्रवशेष यहाँ काफी 
संख्या में मिले हैँ । 

परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि कालिजर के दुर्ग का निर्माण चंदेल वंश के 
संस्थापक राजा चंद्रवर्मन्‌ ने करवाया था, कितु इस कथन में विशेष सत्यता 
प्रतीत नहीं होती । आरंभ में यह स्थान केवल तीर्थ के रूप में था, और 
यहाँ के सबसे प्राचीन अभिलेख मंदिरों श्रौर मूर्तियों पर हैं कितु यह 
स्थान दुर्ग के लिये भी उपयुक्त है । श्रतः इस प्रदेश के किसी प्राचीन शासक 
ने इस स्थान पर दुर्ग बनवाया होगा । चंदेलों ने यशोवर्मन्‌ के समय 
सर्वप्रथम इस दुर्ग को हस्तगत किया p उनके समय कालिजर के दुर्ग और 
नगर दोनों की ही पर्याप्त वृद्धि हुई। जब महमूद गजनवी ने वुदेलखंड 
पर आक्रमण किया तो इसी दुर्ग में रहकर चंदेलराज विद्याधर ने दो वार 
उसके विजयप्रयास को विफल किया था । सन्‌ १२०३ में परमाल चंदेल 
को हराकर कुतुबुद्दीन ने कालिंजर को जीत लिया और यहाँ के अनेक 
मंदिरों को नष्टभ्रष्ट किया | कितु deat ने कुछ समय के वाद दुर्ग 
वापस ले लिया और दिल्ली के सुल्तानों को सन्‌ १२३४ और १२५१ में 
फिर इसपर श्राक्रमण करना पड़ा । सन्‌ १५३० में हुमायूं ने इसपर 
घेरा डाला । सन्‌ १५४५ में शेरशाह कालिजर के सामने ही वारूद के 
फटने से मर गया | इसके वाद यह मुगलों, बुंदेलों श्रौर मराठों के हाथों 
होता हुआ अंग्रेजों के हाथ लगा | AA यह उत्तर प्रदेश राज्य का ATE । 
वहाँ बाँदा से कालिजर सड़क के रास्ते जाना पड़ता है। लगभग 33 
मील पक्की सड़क AIX उसके वाद कच्चा रास्ता है | [zo ao] 


कालिपोंग qo बंगाल के दारजीलिंग जिले में २६" ५१ Fo "e 
से Ww" १२ Fo Mo तथा ८5८° २८ पु० Fo से ८८ 
५३ पू० दे० तक hat हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। क्षेत्रफल ४१२ वर्ग मील | 
इसके पूर्व में नी-चू तथा दी-चू, पश्चिम में तिस्ता तथा उत्तर में सिक्किम 
राज्य हें । १८६५ ई० में यह भाग भारत ने भूटान से जीत लिया था। 
कालिपोंग का धरातल पर्वतश्रेणियों से कटा फटा है। ये श्रेणियाँ उत्तर 
में रिशि-ला के निकट कोई १०,००० फुट की ऊँचाई से घटकर दक्षिणी | 
मैदान की ओर ३०० फुट से १,००० ऊँची रह जाती हैं। इनके शिखर तथा 
घाटियों की तलहटियाँ सुरक्षित वनों से ढकी हैं पहाड़ी ढालों के मध्य का 
भाग (२,०००-६,००० फुट) साधारण कृषि के लिये सुरक्षित है। 
यहाँ की मुख्य उपज मक्का है। लगभग तीन चौथाई कृपिक्षेत्र में मक्का की 
खेती होती है । कृषि के लिये पहाड़ी ढालों पर बहुत से खेत सीढ़ी नुमा बनाए 
जाते हैं। कृषकों से लगान इकट्ठा करने का कार्य मुखिया (मंडाल) करता 
हे। वही सड़कें बनवाने का भी कार्य करता है । दुवार (तराई) के कृषक 
अ्रपनी उपज तिब्बत के मार्ग में पेडांग तथा चेल घाटी के सिरे पर सोंबारी 
नामक बाजारों में ले जाते हें। तिब्बत के साथ व्यापार का मुख्य बाजार 
कालिपोंग है जो इस प्रदेश का मुख्य नगर है। 
कालिपोंग तिव्वत, से श्रायात होनेवाली वस्तुओं, विशेषकर ऊन, 
का विख्यात व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर यूरोपियन तथा यूरेशियन निर्धत 
बच्चों की शिक्षा के लिए सेंट ऐंड्रयूज़ कॉलोनियल होम' १६०० FoF 
स्थापित हुआ था । यहाँ का चच श्रांव स्काटलैंड मिशन का गिरजाघर तथा 
स्कूल दर्शनीय ह । [8o Ho Fo | 


कालिदास संस्कृत का मूर्घन्य कवि और नाटककार | 


निवास और कार्यकाल---कालिदास ने भी अन्य श्रनेक भारतीय 
कृतिकारों की ही भाँति ग्रपने निवासस्थान श्रथवा कार्यकाल की ओर संकेत 
नहीं किया, जिससे इन दोनों विषयों पर किसी प्रकार की भी जानकारी 
भ्राज उपलब्ध नहीं । परंतु यह स्थिति महान्‌ साहित्यकारों को देशकाला- 
तीत भी कर दिया करती है और महाकवि कालिदास भी देश और काल की 
सीमाओं को लांघ गए हैँ। उन्हें अनेक प्रांतों ने अपना निवासी घोषित किया 
है । eee ih 

कालिदास के स्थान और कार्यकाल के संबंध में श्रतेकानंक मत हैं जिन- 
पर विस्तृत विचार यहाँ संभव नहीं । बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और 
कश्मीर सभी को उनका निवासस्थान होने का श्रेय मिला है, यद्यपि उनका 
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मध्यप्रदेश AIA कश्मीर का होना ही अधिक संभव जान पड़ता हॅश 
“ऋतुसंहार' मे उन्होंने जिन पड्ऋतुओं के साथ AIT घनतम ज्ञान का 
परिचय दिया है वे विशेषकर मध्यप्रदेश की ही हैं । 'मेघदूत' के निर्वा- 
सित नायक का प्रवास जिस रामगिरि पर है, उसकी पहचान दिद्वानों ने 
नागपुर के पास रामटेक से की है । मेघ को रामगिरि से उत्तरोत्तर भेजते 
an कवि ने मार्ग का जो सविस्तर परिचय दिया है उससे उसका मध्यप्रदेश 
के छोटे बड़े सभी स्थानों का घनिष्ट ज्ञान प्रकट है । महत्व की वात यह 
है कि कवि जहाँ उत्तरापथ के स्थानों की श्रोर संकेत मात्र करता है, मध्य- 
प्रदेशीय स्थलों के वर्णन में वह रागविभोर हो उठता है । जो स्थान सीधी 
राह में नहीं पड़ता वहाँ भी वह अपने दत मेघ को खींच ले जाता हे । ऐसी 
ही नगरी उज्जयिनी का वर्णन कवि बड़े स्नेह और श्रद्धा डा A! हे जहाँ 
पहुँचने का मार्ग वस्तुतः वक्र' हे । इसी कारण अनेक विद्वानों ने उज्जयिनी 
को ही कालिदास का निवासस्थान माना है । कश्मीर को कालिदास की 
जन्मभूमि माननेवाले विद्वानों का अपने मत के प्रति विशेष आ्राग्रह इस कारण 
है कि हिमालय के प्रति कवि का बड़ा ्राकर्षण है । 'कुमारसंभव' का समूचा 
कथानक और मिघदूत' का उत्तराधे हिमालय से संबंधित है । 'रघुवंश', 
'शाकुंतल' और 'विक्रमोवंशो' के भी अनेक स्थलों की भूमि वही पर्वत है । 
इस मत के माननेवालों का इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि रामगिरि 
'मेघदूत' के नायक का श्राखिर प्रकृत आवास नहीं, निर्वासित यक्ष का प्रवास- 
स्थल मात्र है, उसका जन्मजात आवास और कार्यस्थल तो हिमालय में था। 
कुछ आश्चर्य नहीं जो कालिदास कश्मीर अ्रथवा किसी हिमालयवर्ती प्रदेश 
में जन्म लेकर मध्यप्रदेश की ओर स्वेच्छया अथवा मजबूरी से चले गए 
हों । परंपरया उनका विक्रमादित्य की राजसभा में उज्जयिनी में रहना 
स्वीकार किया जा सकता है जिसके लिये यह आवश्यक नहीं कि उन्हें उस 
नगरी का जन्म से नागरिक होना भी माना जाय p कालिदास रहे चाहे 
जहाँ के हों, मध्यप्रदेश में उनका निवास दीर्घकाल तक रहा होगा, इसमें संदेह 
नहीं । 

कवि का कार्यकाल निश्चित करना ग्रासान नहीं, यद्यपि साधारणतः 
वह काल पाँचडीं सदी ईसवी माना गया है । कवि इतना लोकप्रिय हो गया 
था कि अनेक पझ्चात्कालीन कवियों ने उसका नाम श्रपना लिया और 
इस प्रकार संस्कृत में तीन तीन कालिदासों के होने की संभावना प्रस्तुत 
कर दी | पर विशिष्ट विद्वानों का मत है कि चाहे श्रन्य कालिदास भी पिछले 
काल में हुए हों, प्रसिद्ध कालिदास पहले कालिदास थे, चंद्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के समकालीन, जो 'रघुवंश' आदि काव्यों और 'शाकुंतल' 
आदि नाठकों के प्रणेता थे । विद्वानों द्वारा अनुमित उनका कालप्रसार 
ईसा पूर्व दूसरी सदी से सातवीं सदी ईसंवी तक है । इन दोनों सदियों 
को कवि के कार्यकाल का बहिरंग मान काल के इस बड़े अंतर को छोटा 
छुर सकना कठिन न होगा। प्राचीनतम सीमा कवि का नाटक माल- 
विकाग्निमित्र' द्वितीय शताब्दी ई० qo में इसलिये खींच देता है कि उसका 
नायक अग्निमित्र उस सेनापति पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था जिसने मौयों 
के भ्रंतिम राजा बृहद्रथ को १८० ogo के लगभग मारकर शुंगवंश की 
प्रतिष्ठा की थी । इससे यदि कालिदास झग्निमित्र के समकालीन भी 
हुए तो उनका समय १५० Fo पू० के पहले नहीं हो सकता | इस काल 
की वाहरी सीमाएँ एहोल अभिलेख प्रस्तुत करता हे जो ६३४ई० का 
है और जिसमें कवि का नामोल्लेख हुआ है । 


परंपरा के श्रनुसार कालिदास ५६ ई० qo के किसी विक्रमादित्य के 
नवरत्नों में से थे, पर ऐतिहासिक विवेचन से पता चलता है कि न तो प्रथम 
शती £o qo में कोई विक्रमादित्य ही हुए और न नवरत्नों में गिनाए जाने- 
वाले क्षपणक आदि व्यक्ति ही परस्पर समकालीन थे । इस संबंध में विशेष- 
तः बौद्ध भिक्षु प्रश्‍वघोष के बुद्धचरित' में कालिदास के 'रघुवंश' और 
'कुमारसंभव' के संभावित अवतरणों की ओर संकेत किया गया है । पर 
कालिदास ने श्रश्‍वघोष का अनुकरण किया या अ्रश्वधोष ने कालिदास का, 
इसका भी स्पष्ट प्रमाणों के ग्रभाव में ग्रभी निर्णय नहीं किया जा सकता | 
कालिदास की कृतियो के निम्नलिखित आंतरिक प्रमाणो से, इसके विपरीत, 
५वीं सदी ई० में ही कवि को रखना श्रधिक युक्तियुक्त लगता है । गुप्त- 
काल में संपादित पौराणिक आख्यानों और परंपराओं और तभी अनंत संख्या 
में प्रसूत देवमूतियों का उल्लेख; भारतीय कला में प्रायः पहली बार कुषाण 
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काल में निर्मित क्रमशः मकर तथा कच्छप पर खड़ी चमरधारिणी गंगा- 
यमुना की मूर्तियों का वर्णन; मात्र गुप्तकालीन मूर्तियों की उँगलियों की 
जालग्रथित (शाकुंतल, AH ७--जालग्रथितांगुलिः करः, देखिए मानकुंवर 
बुद्धमूति के श्रतिरिक्त श्रनेक AK, लखनऊ संग्रहालय) स्थिति का उल्लेख; 

कुषाण-गुप्त-युगीन बुद्धमूर्तियों की अखंड समाधि से प्रभावित कवि द्वारा 
'कुमारसंभव' में शिवसमाधि का वर्णन; गुप्त सम्राटों के अभिलेखों-मुद्रा- 
लेखों तथा कालिदास की भाषा में घनी समता; कवि की रचनाओं में वणित 

शांति और समृद्धि; प्रायः तीसरी सदी ईसवी के वात्स्यायन के कामसूत्रों 

का कवि पर श्रमिट प्रभाव; ग्रीक ज्योतिष के जामित्र प्रादि पारिभाषिक 

शब्दों का उपयोग; ५वीं सदी ईसवी में वक्षुनद की घाटी में बसनेवाले 

ZT की रघु द्वारा पराजय का उल्लेख--सभी कालिदास की गुप्तकालीनता 
प्रमाणित करते हे । 


कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंत में पुष्यमित्रों श्रौर yal ने गुप्त- 
कालीन शांति नष्ट कर दी। इससे कवि के कार्यकाल का अंत ४४९ ई० में 
(४५० ई० के पुष्यमित्रों तथा स्कंदगुप्त के युद्ध के पहले) रखा जा सकता 
है । परंतु यदि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों की ओर कवि ने अप्रत्यक्ष 
रूप से संकेत किया हे तब संभवतः वह्‌ स्कंदगुप्त के जन्म तक जीवित रहा । 
कालिदास ने aga लिखा है और स्वाभाविक ही उनका कृतित्व दीर्घकालिक 
रहा होगा | यदि वे श्रस्सी वर्ष तक जीते रहे तव इस गणना के आधार पर 
उनकी मृत्यु ४४५ Fo के लगभग हुईं होगी और तब उनका जन्म ३६५ 
fo के लगभग मानना होगा | इस प्रकार समुद्रगुप्त के शासनकाल में 
जन्म लेकर उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समूचे शासन श्रौर कुमारगुप्त के शासन 
के अधिकतर काल तक अपनी लेखनक्रिया जाग्रत रखी होगी । ग्रत: उन्होंने 
स्कंदगुप्त का जन्म भी देख ही लिया होगा, क्योंकि पुष्यमित्रों की पराजय 
करते समय स्कंद की आयु कम से कम २० वर्ष की अवश्य रही होगी | इस 
प्रकार यदि कालिदास ने २५ वर्ष की अवस्था में अपना कविकार्य आरंभ 
किया होगा तो उनका पहला काव्य ऋतुसंहार ३६० ई० के लगभग 
लिखा गया होगा और उनका रचनाकाल प्रायः उस अवधि के अधिकतर 
भाग पर निर्भर रहा होगा जिसे हरम साधारणतः भारतीय इतिहास का स्वर्ण- 
युग कहते हे । 

कवि कार्य-कालिदास की प्रायः सर्वसंमत कृतियाँ सात हैं, तीन 
नाटक और चार काव्य । अभिज्ञान शाकुंतल', 'विक्रमोर्वेशी' और 
'मालविकार्निमित्र' नाटक हे, 'रघुवंश', 'कुमारसंभव', मेघदूत तथा 
“ऋतुसंहार काव्य । अभिज्ञान शाकुंतल’ संस्कृत नाट्य साहित्य का 
चूडामणि है । नाट्यसाहित्य के समीक्षकों ने इसे संसार के साहित्य की 
सुदरतम कृतियों में गिना है। इसके सात अंकों में कवि ने महाभारत की 
कथा का नाटकीय नवनिर्माण किया है । राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में 
शकुंतला से गंधव विवाह करता है पर शाप से उसकी चेतना विस्मृत हो 
जाती है जिससे वह उस पत्नी का परित्याग कर देता है । दीर्घ आत्मसंताप 
के पश्चात्‌ उसकी स्मृति लोटती है और पुत्र भरत के माध्यम से काश्यप के 
आश्रम में पति पत्नी का संयोग होता है। रचना अत्यंत मामिक है, भ्रभि- 
व्यक्त भावनाएं नितांत कोमल हँ । 'विक्रमोवंशी' त्रोटक है और इसका 
कथानक ऋग्वेद से लिया गया है । इसके घटनाचक्र का प्रसार पृथ्वी से | 
स्वगं तक है और उसका विकासशिल्प असाघारण एवं सुखांत है। प्रति- 
ष्ठान का नृपति ऐल पुरुरवा उवंशी की दैत्य केशी से रक्षा करता है और दोनों 
प्रणयसूत्र में du जाते हैं विरह का अत्यंत हृदयस्पर्शी और करुण वर्णन 
चौथे अंक में हुआ है जब राजा तरुलताशओं से प्रिया का पता पूछता है । 
घटनाओं का अनुक्रम अनुपम सहज है। ऋग्वेद के पुरुरवा उवंशी का 
करुण विरह सहज सह्य हो जाता है जब कवि दोनों को पुत्र के साथ दीर्घ- 
काल के लिये एकत्र कर देता हे । मालविकाग्तिमित्र', कवि की नाटकों 
की दिशा में, संभवतः पहली रचना EOD इसमें कवि से प्रायः ६०० वर्ष 
पहले के पुष्यमित्र शुंग के पुत्र बहुपत्नीक राजा अग्तिमित्र और उसकी प्रेयसी 
मालविका के प्रणय का विवरण है । विदर्भराज की भगिनी मालविका 
दस्युता के परिणामस्वरूप विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रासाद में अज्ञात 
रूप से शरणा लेती है । नाटकीय विधि से रहस्य खुलता है और दोनों का> 
प्रणय परिणय में परिणत होता है । नाटक में संगीत और अभिनय का 
शास्त्रीय कथोपकथन प्रस्तुत है । 
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कालिदास 


“रघुवंश' १६ सर्गो का महाकाव्य है जिसमें कालिदास ने वाल्मीकि 
रामायरा की पद्धति से काव्यरचना की है और रामायण तथा पुराणों की 
सूर्यवंशीय ख्यातों को अत्यंत कुशलता एवं सूक्ष्मता से सर्गवद्ध कर दिया 
है | राजा दिलीप से अग्निवर्णो तक का पौराणिक इतिह।स इसमें काव्य- 
बद्ध है । इसके प्रधान पुरुष राजा रघु हैं जिनके नाम पर इस प्रबंध का 
नाम पड़ा | महाकाव्य शैली की कृतियों में 'रघुवंश' पहला और आदर्श 
रचना है। स्थल स्थल पर इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी वृत्ति के चमत्कार 
प्रगट हे । कुमारसंभव' महाकाव्य हे पर संभवत: कवि उसको पूरा नहीं कर 
सका था और इसी कारण विद्वान्‌ केवल इसके पहले आठ सर्गों को ही प्रामा- 
रिक मानते हैं इसका कथानक हिमालय को उपत्यका में खुलता है और 
उमा तथा शिव के विवाह से संबंधित है । विवाह तारकासुर के वधार्थ 
कुमार कातिकेय के जन्म के लिये होता है पर काव्य कुमार के जन्म से पहले 
ही, शिव पार्वती को सहवासक्रीड़ा के बाद हो, समाप्त हो जाता है। उमा 
के सोंदर्यील्लास का भंजन शिव के मदनदहन से होता है और जव कठिन 
तप से उमा का मानस पवित्र हो जाता है तब शिव स्वयं उनके प्रति आत्म- 
निवेदन कर उनका पाणिग्रहण करते है । 'शाकुंतल' के गांधर्व पर 'कुमार- 
संभव' का यह प्राजापत्य आचार गाहेस्थ्य की चारुता की विजय प्रतिष्ठित 

करता है । काव्य प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णनों से ओतप्रोत है । 'मेघदूत' 
की पाइचात्य समीक्षकों ने भूरिभूरि प्रशंसा को हे । अनेकानेक यूरोपीय 
भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है । यह खंडकाव्य है, लिरिक, जो प्राय: 
१२० मंदाक्तांता छंदों में संपन्न हुआ हे ।. संस्कृत में तो इस काव्य का 
बारंबार अनुकरण हुआ ही है, इसी की छाया में प्रसिद्ध जर्मन कवि शिलर 
ने अपनी मेरिया स्ट्श्रटं' की रचना की है । 'ऋतुसंहार' कालिदास की 
संभवतः प्राथमिक कृति है। यह छः सर्गो में भारत की पड़ऋतुओं का 
क्रमिक वर्णन करता है, मघुर और जीवंत | ऋतुश्रों के प्राणवान्‌ चित्र 
एक के बाद एक काव्यपट पर उतरते जाते हैँ और निसर्ग अपने सभी 
रूपों में खुलता चला जाता है । काव्य का प्रमुख विषय प्रकृति ही है पर 
ऋतुओं का इतना मांसल एकत्र रूपायन कवि ने कभी नहीं किया । 
कालिदास की रचनाओं में तत्कालीन ज्ञान का अनंत भंडार खुल पड़ा 
है । समसामयिक साहित्य, शासन और राजनीति, समाज तथा जन- 
विश्वास, घर्मे और राजनीति, ललित कला और वास्तुशिल्प, भूगोल तथा 
विज्ञान, सभी कवि की कृतियों में असामान्य रूप से प्रतिविबित हुए हैं जिससे 
स्वयं उसके असाधारण ज्ञान तथा सावधि समृद्धि पर प्रकाश पड़ता है। 
संसार के किसी कवि ने कभी अपने देश की वास्तविक तथा ग्रादर्श स्थिति 
का इस मात्रा में अपनी कृतियो में उल्लेख नहीं किया । 


कालिदास की अन्य संस्कृत कवियों से विशिष्टता उनकी सहज शैली 
तथा प्रसाद गुण में है । भाषा के ऊपर किसी संस्कृत कवि का इतना अधि- 
कार नहीं। कवि को सारी रचनाएं उस def शैली में संपन्न हुई हें जिसकी 
स्तुति दंडी ने अपने काव्यादर्श' में की है। कालिदास की उपमाएँ अपनी 
सूक्ष्मता और श्रौचित्य के कारण जगत्प्रसिद्ध हैं । कल्पना उनकी ग्रनन्य- 
सावारण AR अद्भुत गतिमान्‌ है । मानव हृदय के ज्ञान की सूक्ष्मता 
में यह कवि सर्वथा अनुपम है, भावों तथा आवेगों के वर्णन में अद्वितीय । 
अपने नाटकों में कवि ने संस्कृत की परंपरा के श्रनुकूल ही संस्कृत और 
प्राकृतों का उपयोग किया है । गद्य के लिये वह शौरसेनी का उपयोग करता 
है, पद्य के लिये महाराष्ट्री का | श्रभिज्ञान शाकुंतल' में नागरिक 
श्रौर धीवर मागघी बोलते हैं पर शयाला शौरसेनी बोलता है । 


अपनी रचनाओं में कवि ने अत्यंत कुशलता से निम्नलिखित छंदों का 
उपयोग किया है : श्रार्या, इलोक, वसंततिलका, झार्दूलविक्रीडित, उप- 
जाति, प्रहषिणी, शालिनी, रुचिरा, स्रग्धरा, रथोद्धता, मंजुभाषिणी, 
्रपरवक्त्रा, ्रौपच्छंदसिका, वैतालिकी, द्रुतबिळंवित, पुष्पिकाग्रिता, पृथ्वी, 
मंदाक्रांता, मालिनी, वंशस्थ, शिखरिणी, हारिणी, Sa, मत्तमयूर, 
स्वाती, त्रोटक श्रौर महामालिका । 
कृतियों की उत्तरोत्तर प्रौढ़ता के विचार से उनका क्रम संभवतः निम्न- 
लिखित प्रकार से होगा : ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, रघु- 
धंश, कुमारसंभव, मेघदूत "IX श्रभिज्ञान शाकुंतल | उनकी एक और 
रचना कुंतलेश्वरदौत्य' का उल्लेख मिलता है पर उसकी कोई प्रति श्रभी उप- 


लब्ध नहीं है । 
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कालो 


कालिदास का स्थान भारतीय समीक्षकों ने तो संस्कृत साहित्य 
में सर्वोच्च माना ही है, विदेशी पारखियों की राय में भी उनका स्थान 
संसार के विशिष्टतम कवियों और नाटककारों में है। सर विलियम जोन्स 
ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल' का जो अंग्रेजी अनुवाद पाश्चात्य 
संसार को भेंट किया तो उसका प्रभाव उस जगत्‌ पर वैसे ही पड़ा जैसे वेध- 
शाला के श्रन्वीक्षकों पर आकाश में नए नक्षत्र के दर्शन का पड़ता है.। उस 
कृति का पश्चिम के महान्‌ साहित्यकारों के कृतित्व पर भी ग्रविलंव प्रभाव 
पड़ा । गेटे ने अपने “फ़ाउस्ट' में शाकुंतल के शिल्प का और शिलर ने ATT 
मेरिया tend’ में मेघदूत के शिल्प का उपयोग किया । गेटे ने शाकुंतल 
के प्रभाव से वशीभूत हो जो रागात्मक उद्गार निकाला, वह भ्रमर वाणी 
बन गया । 

Ho ग्रं०--वी० dro मीराशी : कालिदास (मराठी और हिदी); 
$o सी० चट्टोपाध्याय : दि डेट ala कालिदास; मोनियर विलियम्स : 
शाकुंतल; एस० fto पंडित : विक्रमोरवंशी; वेवर : मालविकाग्निमित्र; 
सी० ue टानी : मालविकार्निमित्र; uso fto पंडित : रघुवंश; 
टी० mo ग्रिफिथ : कुमारसंभव; Ho dio पाठकः मेघदूत; EU: 
मेघदूत; एम० Alto काले: ऋतुसंहार; बी० एस० उपाध्याय: 
इंडिया इन कालिदास | [wo sro Jo] 


काली (क) हिंदुओं की एक देवी । इनकी उत्पति के विषय में अनेक 
कथाएँ प्राप्त हैं । मार्कडेय पुराण के अनुसार भगवती 
चंडिका के ललाट से इनकी उत्पत्ति हुई थी । चंडवध के समय श्रसुरों से 
युद्ध करते करते भगवती का वरां कृष्ण हो गया था । उसी समय उनके 
ललाट देश से करालवदना काली देवी का आविर्भाव असि, पाश आदि 
झ्त्रों से युक्‍त हुआ (मार्कडेय पुराण ८७॥५) | अख्रशस्त्रों से सुसज्जित 
देवी के आविर्भाव की कल्पना यूरोप में भी पाई जाती है । यूनानी देवी मिनर्वा 
का आविर्भाव भी इसी प्रकार हुआ था। वृहन्नीलतंत्र में काली की उत्पत्ति 
की दूसरी कथा दी गई है। असुरों के द्वारा पराजित होने पर देवताओं ने 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरणा ली किंतु इन तीनों ने अपने को असमर्थ 
पाकर महाकाली से प्रार्थना की । महाकाली ने तारिणी की सहायता से 
द्वादश देवियों की उत्पत्ति की जिनमें काली का नाम सर्वप्रथम आया है 
(वृहन्नीलतंत्र, द्वादश पटल )। स्पष्टतः यहाँ काली को महाकाली का ही एक 
रूप माना गया है। मार्कडेय पुराण में महाकाली को लक्ष्मी के तीनों 
रूपों में से एक माना गया है । कालीपूजा का इतिहास शक्तिपूजा के इतिहास 
में अधिक प्राचीन नहीं है । द्वितीय शताब्दी ई० qo से पहले कालीपूजा के 
अस्तित्व का प्रमाण नहीं प्राप्त होता । प्रथम तो संभवतः शक्तिपूजा की 
समन्वयात्मक प्रवृत्ति में कालीपूजा को भी संमिलित कर लिया गया होगा; 
बाद में इनकी तांत्रिक पूजा, तथा इनके दर्शन का विकास हुआ होगा । ० 


(ख) काली के प्रकार और मूर्तियाँ--पुराणों तथा श्रागम ग्रंथों में 
काली के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं । महाकाली, दक्षिणाकाली, भद्रकारी, 
इमशानकाली, गुह्यकाली, रक्षाकाली इत्यादि | ये रूप काली के ही है 
fag उपासनाभाव के अनुसार इनके स्वरूप तथा नाम में भेद कर लिया 
गया है। 


महाकाली 


arzt विगताम्वरां शवशिवारूडां त्रिनेत्रां परां 
कर्णालम्बितवालयुग्मशुभदां मुण्डसरजामालिनीम्‌ | 
वामे5धोर्ध्व कराम्बुजे रश्शिरः खङ्गं च सव्येतरे 
दानाभीति विमुक्तकेशनिचयां वन्दे महासुन्दरीम्‌ । 
(बुह॒न्नीलतंत्र, त्रयोदशपटल) 


दक्षिणाकाली 


ब्रह्मोपेन्द्र शिवास्थिमुण्ड रशनां ताम्बूल रक्ताधरा 
वर्षामेघनिभा त्रिशूलमुसले पद्मासिपाशाङ्कूशान्‌ । 
शंखं साहियुगं वरं दशभुजैः संविश्रतीं प्रेतगां ae 
देवीं दक्षिणकालिकां भगवतीं रक्‍ताम्बरां तांस्मरे । 
(देवीरहस्य, परिशिष्ट ७) 
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भद्रकाली " 
मुण्डं विश्वस्य कर्तः करकमलतले धारयन्ती हसन्तीं , 
नाहं तृप्ता वदन्ती सकल जनमिदं भक्षयन्तीं सदैव 
carat विष्णः गिरीशं भूजनिवह बलाच्छूल प्रोतं वहन्त 
ध्यायेऽहं भद्रकालीं नव जलदनिभां प्रेतमध्यासनस्थाम्‌ | 
k (देवीरहस्य, परिशिष्ट ७1२३) 
इनको विश्वकर्ता (ब्रह्मा) का मुंड हाथ में लिए हुए प्रेत संस्थित बताया 
गया है। कितु इससे इनकी मूर्ति का स्पष्टीकरण नहीं होता। प्रतिमा- 
लक्षण मे उनके AST भुजा होने का वर्णन है (To ATo To २२४) 
गुह्मकालिका :--यह नेपाल में ग्रधिक पूजी जानेवाली देवी हैँ । शक्ति- 
संगम तंत्र के कालीखंड में गृह्यकाली शब्द का उल्लेख प्राप्त होता हे । 
विश्वसार तंत्र में इनकी उपासना की कथा, दीक्षाप्रणाली, मंत्र तथा पूजा- 
पद्धति का वरान प्राप्त होता है । 
इमञश्ञानकालिका:--शक्तिसंगम तंत्र में उन्हें एकादश गुणों से युक्त 
बताया गया है । यदा रुद्र गुणा जाता मशान कालिका भवेत्‌ (कालीखंड, 
प्रथम पटल ६१) 
वशीकरण कालिका--चतुर्दश गुणों से युक्‍त काली के स्वरूप को 
वशीकरणाकालिका कहा गया है : चतुदश गुणा जाता वशीकरण कालिका, 
वही ६२) 
सिड्धिकालिका--षड्गुणों युक्त देवी का नाम सिद्धिकाली बताया गया 
है। (यदा षड्गुणिता शक्तिः सिद्धिकाली प्रकीतिता, वही ५५), इसके 
अतिरिक्त शक्ति के जितने भी स्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें भी काली का 
ही भेद ग्रंथों में गिनाया गया है। 
पुजा और दर्शन--काली की पूजा का वर्णान अनेक तंत्रों पुराणों में 
प्राप्त होता है। कालीतंत्रम्‌, इयामारहस्य, वृहन्नीलतंत्र, देवीभागवतम्‌, 
कालिकापुराण मार्कंडेय पुराण इत्यादि इनमें प्रमुख gl बृहन्नील- 
तंत्र में कालीपूजा के संबंध में प्रत्येक दिन में षड्‌ ऋतुओं का अवसान माना 
गया है। इनमें तांत्रिक षट्कर्म करने का आदेश दिया गया है। सुरा 
को मंत्र से शुद्ध करके सेवन करने का विधान भी आदिष्ट है। काली- 
पूजा में सुरापान अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इस स्थल पर काली 
को चतुर्भुजा कहा गया है। इन चारों हाथों की विशेष आयुधमुद्राएँ 
होती हैँ । दो हाथों से वर तथा श्रभय मुद्राएं प्रदर्शित होती हे । अन्य दो 
हाथों में खड्ग तथा मुंडमाला होती है, गले में मुंडमाला सुशोभित होती 
है, (बृह्न्नीलतंत्र, षष्ठ पलट) । काली की पूजा कातिक के कृष्णपक्ष में, 
विशेषकर रात्रि में, अधिक फलप्रद बताई गई है। (वही, सप्तदश पटल) । 


पूजा में कालीस्तोत्र, कवच, शतनाम (वही, त्रयोविशः पटल), सह्स्रनाम 


(वही, arfaa पलट) का भी विधान है । 


T 


कालीतत्व की मीमांसा करने पर इस पूजापद्धति का एक दर्शन भी परि- 
लक्षित होता है जिसका विकास पुराणों तथा पुराणोत्तर साहित्य में किया 
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कालीन श्रौर उसकी बुनाई 


गया हे । इसके अ्रनुसार श्रखिल ब्रह्मांड का प्रत्येक कणा इस शक्ति के बिना 
शव स्वरूप है (शक्तिसंगमतंत्र, काली खंड, 2125) । उसका faa ही 
माया हे तथा शिव उसका मन है (वही, 0139) । सृष्टि के उत्पादनार्थ 
उस परम शक्ति ने शिव की भतृ रूप से कल्पना कर लो (वही, 2133) 1 
कई युगों तक विपरीत रति करने के पश्चात्‌ एक fag की सृष्टि हुई, जिससे 
महालावण्यमयी एक सुंदरी उत्पन्न हुई । उसका नाम महाकाली हुआ | 
महाकाल अथवा कालतत्व जिसके द्वारा मोहित किया गया है, वही काली 
है। यह श्रनादिरूपा है : श्रनादिरूपा श्रीकाली मायोत्पादन तत्परा । कालो 
मोहवदां यातः श्रीकाली मायया शिवे (वही, १।४३) । ब्रह्मा, विष्ण आदि 
देवता उसी से उत्पन्न हें । वही, १।९६ ब्रह्म विष्णवादयो देवि तत्रौत्पन्ना 
महेश्वरि) | 

कालोयंत्र--कालीयंत्र का वर्णन अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है । 
कालीतंत्र में इसका वर्णान इस प्रकार दिया गया है: 


्रादौ यंत्रं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमरतां व्रजेत । 
mal त्रिकोणा विन्यस्य त्रिकोणा तबहिर्न्यसेत्‌ od 
ततौ 4 विलिखेन्मंत्रो त्रिकोणत्रयमुत्तमम्‌ | 
वित्तं लिख्य विधिवल्लिखेत्‌ पद्मं खुलक्षणम्‌ | 
ततो वृत्तं विलिख्यंव लिखेद्‌ मपुरमेककम्‌ | 
चतुरस्रं चतुर्द्वारमेवं मण्डलमालिखेत्‌ | 
कालीतंत्रम्‌, १,४०-४३। 
_ इसके अनुसार यंत्र इस प्रकार बनेगा। इस यंत्र का कालीपूजा में 
विशेष स्थान है । 
सं० ग्रं०--कालीतंत्रम्‌; कालीविलासतंत्र, संपादक पावतीचरणा 
तर्कतीर्थ; देवीरहस्य; वृहन्नीलतंत्रम्‌; शक्तिसंगम तंत्रम्‌ (कालीखंड) ; 
द्विजेद्रनाथ शुक्ल; हिदू कॅनन्स ऑफ़ श्राइकौनोग्राफ़ी | 
[Ho Ato पां०] 


कालीजीरी एक वाणीद्रव्य है जिसका उपयोग चिकित्सा में होता | 
इसे अरण्यजीरक, वनजीरक, करजीरी अथवा कडवी 
जीरी भी कहते Ga यह कंपोजिटी कुल के वर्नोनिया एंथलमिटिका 
(Vernonia anthelmintica) नामक क्षुप का फल (बीजतुल्य) है । 
इसका क्षुप २-७ फुट ऊँचा, एक वर्षायु और रूखड़ा (खरस्पशं) 
होता है। पत्तियां लंबाग्र, ऊपर की ओर क्रमशः छोटी और शल्याकृति 
(lanceolate) तथा छोटे वृतवाली होती हुँ। फीके जामुनी रंग के 
सूक्ष्म नलिकाकार पुष्प मुंडकाकार गुच्छो में निकलते हैं, जिनको घेरे हुए 
निपत्रावलियों का कई निचक्र (involucre) होता है। फल फीके, काले 
रंग के, लंबे, ऊपर की ओर कुछ स्थूल और शीषं पर भ्रस्थायी रोम ` 
(pappus hairs) तथा सूक्ष्म स्थायी वल्कच्छदों (स्केल से युक्त रहते हैं । 
करजीरी तिक्त, शीतवीर्य तथा ब्रण और कृमिनाशक होती है। 
दीपक, वातनाशक, ज्वरघ्न और चमंरोगनाशक के रूप में यह उपयोगी 
बतलाई गई है। कुछ ग्रंथकार इसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित सोमराजी . 
सम भते हैं और कहीं कहीं आदिवासियों में इसका सेवराज' नाम भी 
प्रचलित है, परंतु अधिकतर 'सोमराजी' को प्रसिद्ध कुष्ठघ्न द्रव्य 'वाकुची' 
(Psoralia corylifolia) काही पर्याय माना जाता है। [ब० सि०] 


S कालीन (अरबी कालीन) श्रथवा 
कालीन ग्रोर उसका बुनाई गलीचा t फारसी Dus उस 
भारी बिछावन को कहते हैँ जिसके ऊपरी पृष्ठ पर साधारणतः ऊन के छोटे 
छोट कितु बहुत घने तंतु खड़े रहते हे | इन तंतुओं को लगाने के लिये उनकी 
बुनाई की जाती है, या बाने में ऊनी सूत का Far डाल दिया जाता है, या 
आधारवाले कपड़े पर ऊनी सूत की सिलाई कर दी जाती है, या रासाय- 
निक लेप द्वारा तंतु चिपका दिए जाते हैं ऊन के बदले रेशम का भी प्रयोग 
कभी क होता है परंतु ऐसे कालीन बहुत Het पड़ते हैं और टिकाऊ भी 
कम होते हैं। कपास के सूत के भी कालीन बनते हैं, कितु उनका उलूना 
आदर नहीं होता । कालीन की पीठ के लिये सूत और पटसन (जूट) का 
उपयोग होता है। ऊन के तंतु में लचक का अमूल्य गुण होने से यह तंतु 
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कालीन और उसकी बुनाई 


कालीनों के मुखपृष्ठ के लिये विशेष उपयोगी होता है। फलस्वरूप जूता 
पहनकर भी कालीन पर चलते रहने पर वह बहुत समय तक नए के समान 
बना रहता है । 
ताने के लिये कपास की डोर का ही उपयोग किया जाता है, परंतु बाने 
के लिये सूत अथवा पटसन का । पटसन के उपयोग से कालीन भारी और 
कड़ा वनता है, जो उसका आवश्यक तथा प्रशंसनीय गुण है। अच्छे कालीनों 
में सूत की डोर के साथ पटसन का उपयोग किया जाता है । 


कालीन बुनने के पहले ही ऊन को रंग लिया जाता है। इसके लिये 
ऊन को लच्छियों को बाँस के SST में लटकाकर ऊन को रंग के गरम घोल में 
डाल दिया जाता है और रंग चढ़ जाने पर उन्हें निकाल लिया जाता है | 
आधुनिक Ure मशीन द्वारा होती है। कुछ मशीनों में (चित्र २) 
रँगाई प्रायः हाथ की VATE के समान ही होती है, कितु रंग के घोल को पानी 
को भाप द्वारा गरम किया जाता है और लच्छियाँ मशीन के चलने से चक्कर 
काटती जाती हे । दूसरी मशीनों में ऊन का धागा बहुत बड़ी मात्रा में 2S 
दिया जाता है और गरम रंग का घोल समय समय पर विपरीत दिशाओं में 
पंप द्वारा चलता रहता है । एसी मशीनें हाल में ही चली हैं। कालीन में 
प्रयुक्त होनेवाले ऊन के धागे की VATE तभी संतोषजनक होती है जब रंग 
प्रत्येक तंतु के भीतर बरावर मात्रा में प्रवेश करे | इसका अनुमान dd 
के बाहरी रंग से सदैव नहीं हो पाता और अच्छी रॅगाई के लिये कुछ धागों 
की गुच्छी काटकर देख ली जाती है। अच्छे कालीन के लिये संतोषजनक 
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चित्र १. रंगने के पहले सुत धोकर साफ किया जाता है 


te उतनी ही श्रावश्यक है जितनी पक्की और ठोस बुनाई। कीमती 
कालीनों के लिये पूर्णतया पक्के रंगों का उपयोग श्रावश्यक होता है। 
साधारण कालीनों के लिये रंग को प्रकाश के लिये तो aes ही पक्का होना 
चाहिए और घुलाई के लिये जितना ही पक्का हो उतना ही ग्रच्छा । 
ऊन के ऊपर प्राकृतिक चर्बी रहती है जिससे रंग भली भाँति नहीं 
चढ़ता | इसलिये ऊन को साबुन और गरम पानी में पहले घो लिया जाता 
है । सावुन के कुछ दुर्गुणों के कारण संकलित प्रक्षालकों (synthetic 
detergents) का प्रयोग अब ऊन की धुलाई में ग्रधिक होने लगा है । 
हाथ से बुनाई--संसार भर में हाथ की बुनाई प्राय: एक ही रीति से 
होती £1 ताने ऊर्ध्वाधर दिशा में तने रहते हैं। ऊपर वे एक बेलन पर 
लपेटे रहते हैँ जो घूम सकता है । नीचे वे एक अन्य बेलन पर बेंधे रहते हैं । 
जैसे जैसे कालीन तैयार होता जाता है, वैसे वैसे उसे नीचे के बेलन 
पर लपेटा जाता है, जैसा साधारण कपड़े की बुनाई में होता है। 
ताने के आधे तार (अर्थात्‌ डोरे) आगे पीछे हटाए जा सकते हैं और 
उनके वीच बाना डाला जाता ZO इस प्रकार गलीचे की बुनाई उसी 
सिद्धांत पर होती है जिसपर साधारणतः कपड़े की होती है, परंतु एक वार 
बान्प्र डालने के बाद ताने के तारों पर ऊन का टुकड़ा बाँच दिया जाता है । 
टुकड़ा काटकर वाधना और लंबे धागे का एक सिरा बाँबकर काटना, दोनों 


> 


प्रथा प्रचलित 21 बेधा हुआ टुकड़ा लगभग दो इंच लंबा होता है श्रौर 
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अगल बगल के दो तारों में फंदे द्वारा फॅसाया जाता है। "EXT डालने की दो 
रीतियाँ हैं। एक तुरकी और एक फारसी जो चित्र ३ से स्पष्ट हो जायेगी । 
ऊन के फंदों की एक पंक्ति लग जाने के बाद वाने के दो तार (श्रर्थात्‌ डोरे) 
बुन दिए जाते हैं। तव फिर ऊन के फंदे बांधे जाते हैं और बाने के तार डाले 
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चित्र २. साधारणा ऊन रंगन की मशीन 


क. ऊन की लच्छी; ख. रंग का विलयन; ग. पानी की भाप; घ. 
भाप को सीधा लच्छियों पर टकराने से रोकनेवाला भूठा YAT; 
ङ. खाली करने का रास्ता; च. पानी का नल । 


जाते है । प्रत्येक बार बाने के तार पड़ जाने के बाद लोहे के पंजे से ठोककर 
उनको der दिया जाता है, जिससे कालीन की बुनाई गफ हो । बाना 
डालने की रीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता हे जिससे कालीन के 
गुणों में कुछ परिवर्तन ग्रा जाता है । श्राजकल साधाररातः कालीन बहुत 
चौड़े बुन जाते हैं इसलिये इनको बुनते समय तानों के सामने कई एक कारी- 
गर बैठते हैं भर प्रत्येक लगभग दो फुट की चौड़ाई में ऊन के फंदे लगाता है | 
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फारसी फंदा 


चित्र ३. तुरकी mar 


क. ताना; ख. बाना; ग. फंदा | e 


कारीगर अपने सामने ्ालेखन (Design) रखे रहते हैं और उसी के 
अनुसार रंगों का चुनाव करते हैं। GS लगाने की रीति से स्पष्ट है कि ऊन 
के गुच्छे कालीन के पृष्ठ से समकोण पर नहीं उठे रहते, कुछ ढालू रहते हैं । 
हाथ से बुने कालीनों का यह विशेष लक्षण है । zt 
कालीन बुने जाने के बाद ऊन के गुच्छे के छोरों को केंची से काटकर 
ऊन की ऊँचाई बराबर कर दी जाती हैं (देखें चित्र m ) 1 KE 
[तुओं को न्यूनाधिक ऊँचाई तक काटकर उभर हुए बलबूट श्राले- 
नुसार तंतुओं को धक ऊँचाई तक नाम 
खन के अनुसार बनाए जा सकते हैं। ऐसे कालीनों में यद्यपि ऊन की हानि 
हो जाती है परंतु सुंदरता बढ़ जाती है और ये श्रधिक पसंद किए जाते हैं । 
कुछ कालीन दरी के समान, किंतु ऊती बाने से, बुने जाते हे । इनका 


प्रचलन कम है । SEEN 
हाथ से बने प्रथम श्रेणी के कालीन मशीन से बने कालीनों की अपेक्षा 


बहुत ग्रच्छे होते हैं। हाथ से प्रत्येक कालीन विभिन्न श्रालेखन के श्रनुसार 
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ओर विभिन्न नाप, मेल ग्रथवा श्राकृति का बुना जा सकता ह । य सव सुविधाएँ 
मशीन से बने कालीनों में नहीं मिलतीं । कालीन में प्रति वर्ग इंच ऊन के 
& से लेकर ४०० तक गुच्छे डाले जा सकते हैँ। साधारणतः २०, २५ 
गच्छे रहते है । भारत, ईरान, मित्र, तुर्की और चीन हाथ क वन कालीनों 
के लिये प्रसिद्ध | भारत में मिर्जापुर, भदोही (वना- 
रस), कश्मीर, मसूलीपट्टम आदि स्थान कालीनों के 
लिये विख्यात हैं और इन सव कालीनों में फारसी 
गाँठ का ही प्रयोग किया जाता है | 


मशीन से कालीन की बु 
कई प्रकार की होती है । सबसे प्राचीन ब्रुसेल्स कालीन 
हे | इसमें कालीन के पृष्ठ पर ऊन के धागों का कटा 
सिरा नहीं रहता, दोहरा हुआ धागा रहता है। बुना- 
वट एसी होती है कि यदि ऊन पर्याप्त पुष्ट हो तो एव 
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चित्र ४. जुलाहा घर में करघे पर कालीन बन रहा है 


फिर कई रंगों का आलेखन रहने पर कई रंगों के ऊन का उपयोग किया 
जाता है और जहाँ श्रालेखन में किसी रंग का ग्रभाव रहता है वहाँ उन रंगों 
के धागे कालीन की वुनावट में दबे रहते हे। केवल उसी रंग के बागे के 
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चित्र ५. तैयार कालीन के रोएँ कंची से काटकर बराबर किए जा रहे हें 


Ge बनते हैं जो कालीन के पृष्ठ पर दिखलाई पड़ते हे। इन कारणों से पाँच 
से श्रधिक रंगों का उपयोग एक ही कालीन में TEA 8 जहा दै बारंबार 
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सिरा खींचने पर एक पंक्ति का सारा ऊन एक समूचे टुकड़े में खिच जायगा | 


कालीन zx उसकी बुनाई 
एक ही प्रकार के बेलबूटे डालने के लिये छेद की हुई दफ्तियों का प्रयोग 
किया जाता है, जैसे सूती कपड़े में बेलबूटे वनाते समय | 
चित्र ६. से विदित होगा कि ब्रुसेल्स कालीन के ऊपर निकले हुए दोहरे 


धागे ऊनी ताने (ख) के हिस्से Sl इस कालीन में तीन रंग के ऊनी 


चित्र ६. तीन फ्रेमवाले ब्रुसेल्स की काट 
क. सूती ताना; ख. ऊनी ताना; ग. भराऊ या मृत ताना; घ. वाना । 


anit का उपयोग हुआ EO सूती ताना (क) वाने (घ) की सहायता से 
कालीन का विना हुआ ग्राधार बनाता है। भराऊ या मृत ताने (ग) का उप- 
योग केवल कालीन को भारी बनाने के लिये किया जाता है और आवश्यक न 
होने पर इनका उपयोग नहीं किया जाता । 


ऊन का सिरा कटा न रहने के कारणा ये कालीन वहत Ars नहीं लगते | 
ऊनी घागों का अधिकांश वनाई के वीच दवा रहता है। इस प्रकार भार 
बढ़ाने के अतिरिक्त वह किसी काम नहीं ग्राता और कालीन का मल्य बेकार 
बड़ जाता है। इन कालीनों का प्रचलन Wa बहत कम हो गया 


विल्टन कालीन--विल्टन कालीन की प्रारंभिक बुनावट वैसी ही होती 
है जेसी ब्रुसेल्स कालीन की, परंतु बुनते समय ऊन के Hal के वीच धातु का 
तार डाल दिया जाता है जिसका सिरा चिपटा और धारदार होता है। 
जब इस तार को खींचा जाता है तब ऊन के HA कट जाते हैं और पृष्ठ वैसा 
ही मखमली हो जाता है जेसा हाथ से वुने कालीन का होता है। मखमली 
पृष्ठ देखने में सुंदर और स्पर्श करने में बहुत कोमल होता है। तार खींचने 
का काम स्वयं मशीन बराबर करती रहती है। ^ 


विल्टन कालीन में ऊनी मखमली पृष्ठ के गच्छे ब्रसेल्स कालीन के 
रोहरे धागे की अपेक्षा अधिक दुढ़ता से बुनाई में HA रहते हैं। ये कालीन 
बहुधा ब्रुसेल्स की अपेक्षा घने वुने जाते हैं और इनमें तौल बढ़ाने का प्रयत्न 
नहीं किया जाता p कोमलता ग्रौर कारीगरी के कारणा मूल्य अधिक होने 
पर भी ये कालीन पसंद किए जाते हैं । सस्ते कालीनों की खपत अधिक होने 
के कारणा सस्ते ऊनी facet बनने लगे, जिनमें सस्ते ऊनी धागे का उपयोग 
होता है। एकरंगे विल्टन सबसे सस्ते पड़ते हैं और उन लोगों को, जो 
एकरंगा कालीन पसंद करते हे, ये कालीन बहुत Aes लगते हैँ। | 
ats faced कालीन बनाने में तारवाली रीति से असुविधा होती है । 
इसलिये फदे बनाने और उनको काटने में धातु के तार की जगह घातु के 
zy (Hooks) का उपयोग होने लगा है। 
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faas. पाँच फ्रेम वाले facea की काट 
क. सूती ताना; ख. ऊनी ताना; ग. भराऊ ताना; घ. बाना। 
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एक्समिन्स्टर कालीन--मशीन से बने कालीनों में यद्यपि ये कालीन 
(टफूटेड को छोड़कर) सबसे नए हैँ, तथापि बुनावट में ये पुर्व देशीय (ईरान, 


भारत, चीन इत्यादि के) कालीनों के बहुत समीप Sf । समानता इस बात में : 1 
azratganj. Lucknow CE 
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HANNS 


है कि ये ऊन के धागों के गुच्छों से बने होते हैं, यद्यपि गुच्छे मशीन द्वारा 
डाले जाते हैं और उनमें गांठे नहीं पड़ी रहतीं । एक्समिन्स्टर कालीन की 
विशेषता यह है कि गुच्छे खड़ी पंक्तियों में ताने के बीच डाले जाते हैं। ये 
डालने से पहले या बाद में काटे जाते हैं और बाने से बुनावंट में कसे रहते हैं। 
प्रत्येक गुच्छा कालीन की सतह पर दिखाई पड़ता है और लेखन का 
अंग रहता है। Test का कोई भी भाग ब्रुसेल्स और faces कालीनों 
की तरह छिपा नहीं रहता और इस प्रकार व्यर्थ नहीं जाता । फंदे का 
कम से कम भाग वाने से दवा रहता है। 


इंग्लैंड में इनके वुनने की कला १९वीं शताब्दी के अंत में अमरीका से 
आई और तव से दिनों दिन इसका विकास होता गया । इस कालीन की 
बुनावट में खर्चे कम पड़ता हैं और सामान (ऊनी, सूती, पटसनी धागा) भी 
कम लगता है। बुनावट विशेष सघन सुंदर जान पड़ती है और ऐसे कालीनों 
के बनाने में असंख्य आलेखनों और रंगों के समावेश की संभावना रहती है | 
अन्य कालीनों के समान इनमें भी कई मेल होते हे, परंतु बुनावट में विशेष 
भेद नहीं होता । भेद केवल गुच्छों के agai की श्रच्छाई, सघनता और 
उनको फंसाने की विवि में होता zi 
5 bá m 
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चित्र ८. इंपीरियल एक्तसिन्स्टर की काट 
क. ताना; ख. गुच्छे; ग. भराऊ ताना; घ. दोहरा वाना । 


एक्समिन्स्टर कालीनों की वनावट चित्र 5 में प्रदर्शित की गई Ed 
अलग अलग कंपनियों के कालीनों में थोड़ा बहुत भेद होते हुए भी साधारणा- 
तया दोहरे लिनेन का या सूती ताना, सूती भराऊ वाना और पटसन का 
दोहरा बाना प्रयुक्त किया जाता है | 
श्राघनिक मशीने--पह्ले मशीन से बने कालीन बहुत चौड़े नहीं होते 
थे । TE कालीनों के लिये दो या अधिक पट्टियों को जोड़ना पडता था, 
कितु अब वहुत चौड़े कालीन भी मशीन पर बुने जा सकते है । प्रायः सब 
प्राचीन आलेखनों की प्रतिलिपि बनाई जा सकती है और इस प्रकार 
समय समय पर कभी एक, कभी दूसरा श्रालेखन फैशन में आता रहता है 
इसके अतिरिक्त कालीन बनाने की मशीन, कालीन की बनावट और 
घागों को रँगने की विधि में दिनोदिन उन्नति हो रही है। नियत समय में 
अधिक से अधिक माल तैयार करना और कम से कम श्रम के साथ तैयार करना, 
यही ध्येय रहता है । 
द्वितीय विद्वयुद्ध के कुछ बाद ही संयुक्त राष्ट्र (अमरीका ) के दक्षिणी 
भाग में सिलाई द्वारा कालीन बनाने की मशीन का आविष्कार gar 
इनसे 'गुच्छित' (tufted) कालीन बनते हैं। दिन प्रति दिन गुच्छित 
कालीनो की मशीनों में उन्नति हो रही है । अनुमान किया जाता 
है कि १५ वर्ष वाद संसार के ७५ प्रति शत कालीन गुच्छित कालीन के 
सिद्धांत से बनेंगे । इस समय श्रमरीका के बाजार में ये कालीन बहुत वडी 
मात्रा में विकते हैँ । गुच्छित कालीनों की मशीनों की माल तैयार करने की 
क्षमता बहुत अधिक होती है "Ix मशीन लगाने का प्रारंभिक खर्च ufa 
होते gU भी सस्ते कालीन तैयार होते i 
इन कालीनों के मुखपृष्ठ श्रौर पीठ को एक साथ नहीं वनाया जाता । 
मुखपृष्ठ के vba या तो सिलाई द्वारा पहले से बनी हुई पीठ पर टाँक दिए 
जाते हैँ या गुच्छे रासायनिक लेप द्वारा पीठ के कपड़े पर चिपका दिए जाते 
हैं । द्वितीय विवि में तप्त करने की कुछ क्रिया के श्रनंतर चिपकानेवाला 
पदार्थ पक्का हो जाता है और गुच्छे दृढ़ता से पीठ पर चिपक जाते Ss । ऊन 
के फंदों के दोनों श्रोर एक एक पीठ चिपकाकर और फंदों को बीचोबीच 
काटकर एक ही समय में दो कालीन भी तैयार किए जा सकते हैं । 
कालीन बनते समय ही ्रालेखनों का बन जाना, या कालीन वन जाने 
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के बाद मुखपृष्ठ का रेंगा जाना, या छपाई द्वारा श्रालेखन उत्पन्न करता, 
इन सब दिशाओं में भी गुच्छित कालीनों में बहुत प्रगति हुई है । 

कालीन की उत्तमता---ऊपर कई वर्गों के कालीनों का up किया 
गया है। किसी भी वर्ग के कालीन के विषय में यदि कोई अ्रकेला शब्द है 
जिससे उसके संपूर्ण गुण, दोष, श्रेणी और मूल्य का ज्ञान होता है तो वह 
कालीन की क्वालिटी है। क्वालिटी प्रधानतः कालीन के मुखपृष्ठ' पर 
ऊनी गुच्छों के घनेपन पर निर्भर रहती है। इस प्रकार ऊँची क्वालिटी, 
मध्य क्वालिटी, नीची क्वालिटी, कालीन के व्यापार में साधारण शब्द हैं 
घने वुने हुए कालीन के लिये साधारणतया बढ़िया और लंवी ऊन का पतला 
धागा Aaa होता हे । कीमती ऊन के अधिक मात्रा में लगने के साथ 
उच्च श्रेणी का ताना बाना आवश्यक होता है । बढ़िया पतले धागे के 
उपयोग और गाँठों के पास पास होने से कालीन तैयार होने में समय अधिक 
लगता है। इस प्रकार ऊँची क्वालिटी के कालीन का मूल्य अधिक होता है । 

कालीन की क्वालिटी एक वर्ग इंच में गाँठों की संख्या से प्रदर्शित की 
जाती है । यद्यपि यह प्रथा तव तक संतोषजनक नहीं होती जब तक यह भी 
निशचय न कर लिया जाय कि गाँठें इकहरे धागे से डाली गई हैं या दोहरे 
अथवा तिहरे धागे से। उदाहरणातः, तिहरे धागे से बना कालीन दोहरे धागे 
से बने कालीन की अपेक्षा, प्रति वर्ग इंच कम गाँठों का होने पर भी, घना 
हो सकता है। 

मिर्जापुर तथा भदोही में कालीनों की ववालिटी सूचित करने की प्रथा 
“क बीस x ख वुतान” सूत्र से सूचित की जाती है । इस क्वालिटी के कालीन 
में ४० %क गाठे प्रति गज चौड़ाई में और ८>ख गाँठें प्रति गज लंबाई में 
होंगी, श्रर्थात्‌ कालीन के मुखपृष्ठ पर ३२०७८ क > ख गांठे प्रति वर्ग गज 
होंगी । यदि क =४ और ख =२५ हो तो गांठे प्रति वर्ग गज ३२,००० होंगी। 


आँकड़ 


(सन्‌ १९५९-६० में हुए ऊनी कालीन उद्योग के सर्वेक्षणा की प्रतिवेदन 
के अनुसार ) 


कालीन निर्माण कारखानों की 
संख्या 
१. उत्तर प्रदेश ११६ 
२. पंजाब a 
३. जम्मू और कश्मीर १६ 
४. दिल्ली १ 
योग १४२ 


सन्‌ १९५८ में उत्तर प्रदेश में बने कालीनों की विक्री 
मात्रा (लाख वर्ग गज) मूल्य (लाख रुपयों में ) 


१. विदेशी बाजार १५:१८ ३६०-१४ o 
२. भारतीय बाजार oY& _१३:३८ 
योग १५:६७ MOE te 


सन्‌ १९५६-५८ में उत्तर प्रदेश से निर्यात किए गए कालीनों 
का देशानुसार विवरण 
(मात्रा गाँठों में, प्रत्येक गाँठ में १२५ वर्ग गज; मूल्य-लाख रुपयों में) 


१६४६ १६५७ | | 
देश मात्रा| मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य 
ER Cr INA UU. ल्क 
१, इंग्लंड |१२,०४२२१९-०५ १२,८६५२२३३५१३,७६९२६२ Zo 
२. भ्रमरीका| १,६१४४८-५४ | २,१७१|६५६४ | २,०६२ ५७:०६ 
३. HAST | १,९९४४८'२१ | १,८१४।४३:८२ | २,१९२ ५२:७१ 
४.आस्ट्रेलिया| &१३(११०२४ | ९४४११७६ | ७६९३ ११-१५ 
५. सिगापुर | ५०८ ९-२३ | ६६२|१२:६२ | ६३७ ११:१२ 
६. WA १,३८०२५:६५ | १,४५२|२७५४ | १,१०२ १६:७१ 


योग (८,४४१३६१६२१६,६३८३६४७३२०,५५६४१०:८५ 
RIS RSL MBSITIE SS en क 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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काली नदी, 


विभिन्न करप्रक्षेत्रो (custom zones) से ऊनी वस्तुओं के निर्यात की 
मात्रा (वर्ग गजों में) श्रौर मूल्य (रुपयों में) 
कालीन, छोटे गालीचे, चटाइयाँ, श्रौर पर्दे 
(कला की छोटी वस्तुओं को छोड़कर) 


"१९५७ कल Gat) 

[माधा |. मूल्य | या 
कलकत्ता १७,६७,८५८६ |३,६०,१८,३७० |१७,०१,८६१ | ४,२६,४३,८७१ 
मद्रास ३४,२६६| ६,१७,३८८ | ४१,६६३ ८,००,०३६ 
कोचीन १,७६५ १८,०११ ४,००३ ५२,६३२ 
बंबई १,३६,०७५ | १६,४१,११४ | ९८,६३०| १२,४८,१५७ 
दिल्ली १,००३ ३२,४९३ १,६४८ ३५,५४८ 
पटना २० rag er टी पा z anes 
"योग |१९,४४,०१८ |४,१३,२७,५७६ |१८,४८,१०५| ४,४७,८०,२४४ 


सन १६५७ और १९५८ में भारत के विभिन्न प्रक्षेत्रों से विदेशों को 
निर्यात किए गए ऊनी कालीनों और फर्श के लिये aa ऊनी fasadi 
की मात्रा (हंड्रेडवेटों में) और मूल्य (रुपयों में) का लेखा : 


१९५७ १६५८ 
|] मात्रा मूल्य मात्रा मूल्य 

कलकत्ता | Yo २३,४६६ | — ३२० 
मद्रास १,६४० ५,२२, १२६ १,३८४ ३,८०५,५५१ 
कोचीन & १,६२८ — — 
बंबई ७,२१५ १,२८,६८७ Ya ३,३९६,२७७ 
दिल्ली 3 १,६५३ ७० २२,२१८ 
पटना | ३ १,०६८ _ => = 
“योग | ८,६०७ | ६,5६,५६१ | १,८९० | ७,४२,४६६ _ 
एज का १ [ato Fo कि०] 


क्‌ A ~^ उत्तर प्रदेश में इस नाम की दो नदियाँ हूँ। पूर्वी काली नदी 
गला नदो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा तथा 
फर्र्खाबाद जिलों में होकर बहती है। इसका उद्गम मुजफ्फरनगर जिले में 
२६९१६” do ग्र० तथा ७७°४८ पू० do है जहाँ यह नागन के नाम 
से विख्यात है। मुजफ्फरनगर तथा मेरठ जिलों में इसका मार्ग अनिश्चित 
रहता है। परंतु बुलंदशहर पहुँचकर यह निश्चित घाटी में बहती है तथा 
वर्ष भर इसमें जल रहता है । यहाँ इसे काली नदी कहते हैँ जो 'कालिदी' का 
पारसी लेखकों द्वारा प्रयुक्त अप भ्रंश रूप है। यहाँ पर इसकी दिशा दक्षिण 
के बजाय दक्षिण-पूर्व हो जाती है। इसी ओर चलती हुई काली नदी कन्नौज 
से कुछ पहले ही गंगा में मिल जाती है। बुलंदशहर से एटा तक काली नदी 
में वर्षा तथा नहर से इतना अधिक जल प्राप्त होता है कि पहले यह भाग 
बाढ़ग्रस्त हो जाता था। अब सिंचाई विभाग ने इस समस्या का उचित 
उपाय कर दिया Ea एटा जिले में लोअर गंगा नहर इस नदी के ऊपर से 
नदरई ऐववेडक्ट द्वारा बहती है । काली नदी की कुल लंबाई २१० मील है। 
पश्चिमी काली नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक से 
१६ मील दक्षिण (३० Fo Ho, ७७६७५ Go do) से निकलकर दक्षिण- 
पश्चिम तथा दक्षिण की ओर सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में बहती 
है। मेरठ जिले की उत्तरी सीमा पर यह हिडन नदी में समा जाती Zl 
[3e do 3] 


n १८७५-) रूस के एक 
कालीनिन, मिखाइल इवानोविच Gos) ने इनका 
जन्म हुआ था श्रौर खेती से ही इनके कुटुंबियों का उदरनिर्वाह होता था। कितु 
अपने साहस, बुद्धि और संगठन के बल से ये रूस के राजनीतिक जीवन की 
एक कड़ी बन गए। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गाँव की Ls सी पाठशाला 
में पाई और गरीबी के कारण छोटी उम्र में ही इन्होंने युद्धसामग्री तैयार 
करनवाले एक कारखाने में नौकरी कर ली | तत्पश्चात्‌ १६ वर्ष की उम्र 


में ये सेंट पीटसंबर्ग नौकरी के निमित्त पहुंचे । ts UP ERES a सरु a3 ETS के लिये इनकी कलमें काटकर बोई 
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काली मिर्च 


पार्टी के सदस्य वन गए । यहीं से इनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ 1 
इस राजनीतिक दल में मजदूरों की संख्या अधिक मात्रा में थी । श्रपने 
क्रांतिकारी ग्रौर समाजवादी विचारों के कारणा इन्हें कई बार जेल की 
यात्रा करनी पड़ी | विशेष रूप से जव जव ये साइवेरिया भेजे गए तब तब 
इन्हें बड़ी यातनाएँ भुगतनी पड़ीं । परंतु कारावास से छूटने पर ये श्रपना 
राजनीतिक कायं पूर्ववत्‌ करते रहे | १९१२ में जब इन्हें तीसरी वार साइ- 
वेरिया भेजा गया तब कालीनिन गुप्त रूप से वहाँ से भागकर सेंट पीटसंवर्ग 
लौट आए । यहाँ पर ये अवध रूप से रहे और अपना कांतिकारी कार्य पूर्ववत्‌ 
करते रहे । फरवरी, १६१७ और AAA, १९१९ की रूसी क्रांति में इन्होंन 
सक्रिय रूप से भाग लिया। १९१९ में कालीनिन रूसी साम्यवादी दल 
की केंद्रीय समिति के सभापति बनाए गए । ये ग्राजन्म पीड़ित किसानों के 
हितसाधन के लिये प्रयत्नशील रहे, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे और 
जिनके लिये उनके हृदय में बहुत सहानुभूति थी। इनके द्वार सदा ही किसानों 
के लिये खले रहते थे और ये बड़ी सहृदयता से उनकी समस्या समझने 
श्रौर सुल झाने का प्रयत्न किया करते थें। [शु० ते०] 


A iN it 1 
वनस्पति जगत्‌ में पिप्पली (Piperaceae) कुल के 
काला मिचे मरिचपिप्पली (Piper nigrum Linn. ) नामक लता 


सदृश बारहमासी पौधे के ग्रधपके और सूखे फलों का नाम काली मिर्च 
है । पके हुए सूख फलों को छिलकों से बिलगाकर सफेद गोल मिर्च बनाई 
जाती है। 
काली मिर्च के पौधे का मूल स्थान दक्षिण भारत ही माना जाता 
हे | भारत से वाहर इंडोनेशिया, बोनियो, इंडोचीन, मलय, लंका 
आर स्याम इत्यादि देशों में भी इसकी खेती की जाती है । विश्वप्रसिद्ध 
भारतीय गरम मसालों में, ऐतिहासिक और श्राथिक दोनों दृष्टियों से, 
काली मिर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका 
वर्णान और उपयोग प्राचीन काल से चला ग्रा रहा है। ग्रीस, रोम, पुर्तगाल 
इत्यादि संसार के विभिन्न देशों के सहस्रों वर्ष पुराने इतिहास में भी इसका 
aqua मिलता है। १५वीं शती में वास्को-डि-गामा द्वारा समुद्रमागं 
से भारत के सुप्रसिद्ध मलावार के तटवर्ती इलाकों की खोज का मुख्य कारण 
भी काली मिर्च के व्यापार का श्राथिक महत्व ही UT । 
आज काली मिर्च अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण पदार्थ है । 

संसार के कुल देशों में काली मिर्च का उत्पादन गत महायुद्ध से पूर्व के 
९६,५२५ मीटरी टनों से गिरकर लगभग ४५,७२५ मीटरी टनों पर 
पहुँच गया है । इस भारी कमी का मुख्य कारणा गत महायुद्ध में इंडोनेशिया 
की काली मिर्च की खेती का सर्वनाश ही समझना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार में केवल भारत का उत्पादन ही महायुद्ध से पूर्वं के १८,५०० 
मीटरी टनों से बढ़कर २५,४०० मीटरी टनों से ऊपर पहुंचा है। 


काली मिच का पौधा त्रावणकोर और मलाबार के जंगलों में बहुलता 
से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त त्रावणकोर, कोचीन, मलाबार, 
मैसूर, कुर्ग, महाराष्ट्र तथा असम के सिलहट और खासी के पहाड़ी 
इलाकों में बहुतांश में उपजाया भी जाता हैं। दक्षिण भारत के बहुत 
से भागों में इसकी खेती घर घर होती है । वास्तव में काली मिर्च के 
भारतीय क्षेत्र का विस्तार उत्तर मलाबार और कोंकण से लेकर दक्षिण 
में त्रावणकोर कोचीन तक समभा जाना चाहिए | १६५५-५६ के 
आँकड़ों के भ्रनुसार केरल, मद्रास और मैसूर में लगभग 5५,८०० हेक्टेयर 
भूमि में २७,४५० मीटरी टन काली मिर्च पैदा की गई। . 

काली मिर्च का पौवा हरे भरे वृक्षों और दीमक से बचे रहनेवाले 
अन्य MAA पर लता की तरह चढ़कर खूब पनपता है । इसकी लताएँ 
स्थूल एवं पुष्ट, कांडग्रंथियाँ स्थूल और कभी कभी मूलयुक्त और पत्तियाँ 
चिकनी, लंवाग्र, संवृत, ग्रंडाकार तथा १०-१५ Wo मी० लंबी और 
५-१२ We मी० चौड़ी होती है । यह बारहमासी पौधा साधारणतया 
२५-३० वर्ष तक फलता फूलता रहता है, कहीं कहीं तो ६० वषं से भी _ 


अधिक तक फलता देखा गया हे । यह पौधा समुद्रतट से १,०७०मीटर | 


की Sarg तक होता है । इसे वर्षा द्वारा ही जल की प्राप्ति हेती ह sa $ 
अधिक वाषिक. > 


स्वभावतः यह पौधा नमी प्रधान और २,०३२ मिलीमीटर से अ 
वर्षा तथा १०" Wo से ४०* do तक के तापवाले इलाकों 
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है । ऊँचे पेड़ों के आश्रय से काली मिर्च के पौधे ३० से ४५ मीटर तक 
ऊँचे चढ़ जाते हे कितु फलों को सुगमतापूर्वक उतारने के लिये SS साधारण- 
यता ६-६ मीटर तक ही बढ़ने दिया जाता है । 
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काली मिच की लता 
काली मिर्च तोड़ी जा रही है d 


कालीमिचं के गहरे हरे रंग के घने पौधों पर जुलाई के बीच छोटे 
छोटे सफेद और हल्के पीले रंग के फूल उग आते हैं और आगामी जनवरी 
से मार्च के बीच इनके नारंगी रंग के फल पककर तैयार हो जाते हैं। 
फल गोल और व्यास में ३-६ मि० मी० होता है। साधारणतया तीसरे 
वर्ष के पश्चात्‌ पौधे फलने लगते हैं । सातवें वर्ष से पौधों पर फलों के 
१०० से १५० मिलीमीटर लंबे गुच्छे अधिकतम मात्रा में लगने प्रारंभ 
होते हूँ । m पर प्रत्येक पौधे से साधारणतया Y से ६ किलोग्राम तक 
गोल मिर्च मिल जाती है । इसके प्रत्येक गच्छे पर ५०-६० दान रहते हैँ । 
पकने पर इन फलों के गुच्छों को उतारकर भूमि पर अ्रथवा चटाइयों पर 
फैलाकर हथेलियों से रगड़कर गोल मिर्च के दानों को अलग किया 
जाता है । इन्हें ५-६ दिनों तक धूप में सूखने दिया जाता है। पूरी तरह 
से सूख जाने पर गोल मिर्च के दानों के छिलकों पर सिकुड़ने से भुरियाँ 
पड़ जाती हूँ और इनका रंग गहरा काला हो जाता हैं । इंडोनेशिया, 
स्याम आदि देशों में पूर्णातया पके फलों को उतारकर पानी में भिगोने से, 
छिलकों से विलगाकर, सफेद गोल मिर्च के रूप में तैयार किया जाता है । 
सफेद गोल मिर्च तेजी श्रौर कड़वाहट में काली मिर्च से कम प्रभावशाली 
होती है । पर स्वाद अधिक रुचिकर होता हे । भारत से प्रति वर्ष लगभग 
२० करोड़ रुपए की लागत की काली मिर्च विदेशों में भेजी जाती है। 
इस निर्यात में श्रमरीकी डालरों का भाग लगभग ६४ प्रति दात से 
श्रविक ही है । 
इसके दानों में ५ से & प्रति शत तक पिपेरीन (Piperine), 
(पिपेरिडीन (Piperidine) और चंविसीन (Chavicine) नामक 
एल्केलायडों के श्रतिरिकत एक सुगंधित तैल १ से २६ प्रति शत तक, ६ से 
१४ प्रति शत हरे रंग का तेज सुगंधित गंवावशेष, ३० प्रति शत स्टाचं 


इत्यादि पाए जाते हूँ। 


कावूर, केमिल dut 


काली मिर्च सुगंधित, उत्तेजक और स्फूतिदायक वस्तु हे । आयुर्वेद 
और यूनानी चिकित्साशास्त्रों में इसका उपयोग कफ, वात, श्वास, अग्ति- 
nia, उन्निद्र इत्यादि रोगों में बताया गया है । भूख बढ़ाने और ज्वर 
की शांति के लिये दक्षिण में तो इसका विशेष प्रकार का 'रसम' भोजन के 
साथ पिया जाता है । भारतीय भोजन में मसाले के रूप में इसका न्यूनाविक 
उपयोग सर्वत्र होता है। पाश्‍चात्य देशों में इसका विशिष्ट उपयोग fafaa 
प्रकार के मांसों की डिब्वाबंदी में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिये श्रौर 
मसाले के रूप में भी किया जाता है । 


सं०ग्रं०--के० mo कीतिकर तथा fto डी० बसु: इंडियन 
मेडिसिनल प्लांट्स, खंड 3; Alto एन० चोपड़ा इत्यादि: चोपडाज 
इंडिजिनस sia ata इंडिया; बी० मुकर्जी: दि इंडियन फारमेस्युटिकल 
कोडेक्स, खंड १; आर० एन० चोपड़ा इत्यादि: ग्लासरी ग्रॉव इंडयिन 
मेडिसिनल प्लांट्स; अ्र्नेस्ट गु थर : दि एसेंशियल uigew, खंड ५; एन० 
एस० व्यासकर मूस : आयुर्वेदिक फ्लोरा मेडिका, खंड १; के० श्रार० 
दामले इत्यादि : रिपोर्ट ata दि स्पाइसेज़ एंक्वायरी कमेटी; पी ० एब्राहम : 
पेपर कल्टिवेशन इन इंडिया; डब्ल्यू० ए० पाउचर : परफ्यूम्स, कास्मेटिक्स 
ऐंड सोप्स, खंड १; वाइ० श्रार० नेव्ज तथा जी० मजुयर : नेचुरल 
परफ्यूम Hérfomew; श्रर्नेस्ट पेरी दि केमिस्ट्री ala एसेंशियल श्रॉयल्स 


ऐंड श्राटिफिशल परफ्यूम्स, खंड १। [सद्‌ ०] 
ev ध्यप्रदेश Q A - 
" एवं राजस्थान की सीमा पर बहने- 

काली सिंध न र पला : 


वाली चंबल नदी की एक शाखा है । इसका उद्‌- 
गम विध्याचल की उत्तरी ढाल पर २२" ३६ Fo Do तथा ७६* २५" Jo. 
दे० पर बरभिरी ग्राम में है। अपने प्रथम १८० मील में यह मुख्यतः 

ध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में तथा उसकी पूर्वी सीमा पर उत्तर की ओर 
बहती है | उसके पश्चात्‌ यह ४५ मील और वहकर राजस्थान के कोटा 
जिले में पिपरा के पास २५" ३२" Fo Wo तथा ७६” १६” qo Fo पर 
चंबल नदी में मिल जाती है । काली सिंध की चार मुख्य शाखाएँ हैं 
मध्यप्रदेश में लकुंदर तथा राजस्थान में पारवान, उजर तथा WE । काली 
सिव की धारा शुष्क ऋतु में बहुत पतली हो जाती है, परंतु यह सदावाहिनी 
& | इसके ऊपरी भाग में जल का उपयोग सिंचाई के लिये किया गया 
है | निचले भाग में किनारे बहुत ऊँचे होने के कारण ऐसा उपयोग 
अभी संभव नहीं हुआ है। भोपाल-उज्जैन तथा बीना-कोटा रेलवे लाइनें 
काली सिंध को क्रमशः शाजापुर तथा कोटा जिलों में पुल द्वारा पार करती 
हूँ । अनेक सड़कें भी पुल (कॉज़वे) द्वारा काली सिध के पार जाती 
& । भारत के प्राचीन साहित्य में तथा ग्रबुलफजल के वर्णन में काली 
सिंध को इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में से एक कहा गया है । इसके तट पर 
सारंगपुर तथा गगरौन मुख्य स्थान हैं । [3o चं० Hol 


कावासाक जापान के हांशू (Honshu) द्वीप में टोकियो की खाड़ी 
के पश्चिमी तट पर स्थित टोकियो नगर से लगभग 
१५ मील दक्षिण में एक ग्रौद्योगिक नगर है जिसकी जनसंख्या ६,३२,७४५ 
(१९६० $e) & । यहाँ इस्पात का कारखाना है । यह जहाज निर्माण 
का वहुत बड़ा केंद्र हे । इसके श्रतिरिक्त विजली का सामान, रसायन, 
वायुयान, रेल इंजन (विद्युत्‌, तेल तथा वाष्पचालित ), मोटर गाड़ियाँ 
एवं कृपियंत्रों का निर्माण भी क्रिया जाता है। यहाँ १२वीं शताब्दी 
मे निमित एक प्राचीन मंदिर दर्शनीय है । [न० fio wo fro] 


= १८१०-१८६१) इटली का राजनीतिज्ञ, 

कावूर, केमिल बेंसो m जन्म ae १८१० $o को 

पीदमांत सेवॉय राज्य के त्यूराँ नामक स्थान में हुआ । सामंत घराने 

में जन्म लेकर उसने श्रपना जीवन ATT राज्य की सेना में इंजीनियर 

के रूप में आरंभ किया । परंतु १८३१ ई० में चार्ल्स एलवतं के पीदमांत 
के सिंहासन पर ares होने पर उसने सेना से त्यागपत्र दे दिया | 

अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही वह उदारवादी विचारधारा 

से प्रभावित था और निरंकुशता तथा घामिक कट्टरता से घृणा करता था | 

भ्रध्ययन तथा विदेशभ्रमण ने उसे नए युग के नवीन आदर्शों तथा तथ्यों से 


श्रौद्योगिक क्रांति तथ, प्रजातंत्र 
CC-0. UP State Museum, Hadar Packiow नि un ;उ 1 मनापत क) अद 
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काब्र, के मिल वेंसो 


यूरोप के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था । कावूर अपने युग की घटनाग्रों 
के महत्व को भली भाँति समभता था । 
जुलाई, १८३० ई० की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात्‌ वह सांवैधानिक 
अथवा नियंत्रित राजतंत्र वा समर्थक हो गया। उसके ग्रतुसार इस राज्य- 
प्रणाली के आधार से प्राचीन राजतंत्र को नए युग के योग्य बनाया जा 
सकज्ञा था । श्रतएव वह रूढ़िवादियों तथा जनतंत्रवादियों का समान 
रूप से विरोध करता था । 
यूरोप के इतिहास में उसका महत्व श्रपने देश इटली की स्वतंत्रता 
एवं एकता स्थापित करने में है। यद्यपि इस कार्य में मात्सीनी तथा 
गारीवाल्दी जैसे देशभक्तों ने उसे श्रपना सहयोग दिया, परंतु कावूर की 
कार्यकुशलता तथा कूटनीति ही इस जटिल समस्या को हल कर सकी | 
१८४८ की क्रांति के समय पीदमांत में राष्ट्रीय महासभा का संगठन हुआ | 
कावूर इसका सदस्य निर्वाचित हुआ । उसने १८४८ के शासनविधान के 
निर्माण में अपनी क्षमता का परिचय दिया । १८५० ई० में कावूर 
पीदमांत का व्यवसायमंत्री नियुक्त हुआ और दो वर्ष बाद वह प्रधान 
मंत्री बता, और बनते ही कावूर ने श्रनुभव किया कि इटली का उद्धार 
केवल पीदमांत की शक्ति के बल पर नहीं किया जा सकता | इस कार्य 
के लिये संपूर्णा इतालवी राज्यों का सहयोग तथा विदेशी सहायता की भी 
परमावश्यकता होगी । 
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने कूटनीति का सहारा लिया । 
इंग्लैंड तथा फ्रांस के साथ क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर उसने इन प्रवल 
राज्यों को आस्ट्रिया के विरुद्ध करने का सफल प्रयत्न किया । क्रीमियाई 
युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संघिपरिपद्‌ (१८५६ ई०) में कावूर 
समिलित हुश्रा । इस अवसर का लाभ उठाकर इटली की समस्या को 
यूरोप को समस्या बना देने तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों की 
सहानुभूति प्राप्त करने का कार्य कावूर की कूटनीति का ही फल था d 
परंतु इस समय शांतिपूणां ढंग से इटली की समस्या का हल असंभव 
WT! १5१५ की वियना की संधि को भंग किए बिना श्रास्ट्रिया को 
इटली से नहीं हटाया जा सकता था । परंतु १८४८ fo की क्रांति से 
भयभीत यूरोप के राज्यों में १८१५ की वियना संधि का संशोधन करने का 
साहस नहीं था । ऐसा करने से उन्हें क्रांतिकारी आंदोलनों के पुनरुत्थान 
का भयथा d 
अतएव श्रव इटली को स्वतंत्र करने के लिये कावूर के प्रयत्नों का 
दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ । कावूर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को अनिवार्य 
समझता था फ्रांस के सहयोग से उसने आस्ट्रिया को सैनिक शक्ति 
से पराजित करने की योजना बनाई । फ्रांस के सम्राट्‌ नेपोलियन तृतीय 
¬ तथा कावूर के बीच हुए सम कोते के अनुसार फांस ने इटली की सैनिक 
सहायता करन का वचन दिया । उत्तरी इटली से आस्ट्रिया के शासन 
का अंत होने पर नीस और सेवॉय प्रदेशों को, जो फ्रांस तथा इटली के मध्य 
fera थे, फ्रांस को दे देने का भी निश्‍चय हुआ । इटली के राज्यों में कावूर 
ने क्रांतिकारी दलों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया । 'कारवोनारी' तथा 
*युवक इटली' आदि समस्त क्रांतिकारी संगठनों से उसको सहयोग मिला । 
कावूर का प्रोत्साहन पाकर लोंवार्दी तथा वीनीशिया के क्रांतिकारियों 
ने आस्ट्रियाई शासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया । इसके अतिरिक्त 
पीदमांत में निरंतर प्रशा का भ्रनुकरण करके सैनिक शक्ति का संगठन 
भी आरंभ कर दिया गया । आस्ट्रिया के शासक इन विरोधों से घबरा 
गए और कावूर को यह आदेश दिया कि नई भर्ती सेना को तोड़ दिया जाय d 
परंतु कावूर तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था । अतएव १८ अप्रैल, 
१८५९ $e को आस्ट्रिया की ओर से युद्धघोषणा कर दी गई | कावूर 
को अपना ध्येय सफल होने की पूर्णं आशा थी । परंतु नेपोलियन तृतीय 
ने इस समय अपनी नीति बदल दी । अपने राज्य के निकट एक शक्ति- 
शाली राष्ट्र का उदय उसे फ्रांस के लिये वांछनीय दृष्टिगोचर नहीं होता 
था । इसके श्रतिरिकत फ्रांस का सम्राट्‌ पोप के विरुद्ध भी कोई ऐसा कार्य 
नहीं करना चाहता था जिससे स्वदेश के कैथोलिक उसके विरुद्ध हो जायें । 
कावूर अकेला ही युद्ध चलाना चाहता था। परंतु पीदमांत के राजा 
विक्तर एमानुएल द्वितीय से इस विषय में मतभेद हो जाने से उसने अपना 


त्यागपत्र दे दिया । परंतु कावूर द्वारा संचालित इस Uss परिणाम- 
(५-0. 
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स्वरूप १० नवंवर, १८५९ को ज्यूरिच में हुई संधि के अनुसार लोंवार्दी, 
परमा, मोदेना, तथा तुस्कानी प्रदेश पीदमांत के श्रविकार में श्रा गए । 

जनवरी, १८६० ई० में कावूर पुनः प्रधान मंत्री हुआ । श्रव एकता 
एवं स्वतंत्रता स्थापित करने के लिये कावूर ने नई कूटनीति का सहारा 
लिया । इंग्लैंड से मैत्री कर उसने फ्रांस के प्रभाव को हटाने का प्रयत्न 
किया । इंग्लैंड ने इटली के श्रांतरिक भगड़ों में दखल न देने की नीति 
की घोषणा की | 

फ्रांस के भय को समाप्त करके कावूर ने श्रास्ट्रिया के शासन को पूर्ण 
रूप से इटली से समाप्त करने का प्रयत्न श्रारंभ कर दिया । विक्तर 
एमानुएल की ओर से लड़ने की घोषणा करते gu गारीवाल्दी ने दक्षिण 
इटली के सिसिली एवं नेपुल्स नामक प्रदेशों पर श्रविकार कर लिया । 
यद्यपि कावूर गारीवाल्दी के क्रांतिकारी ढंग का समर्थन नहीं करता था 
ओऔर उसे गारीवाल्दी की सैनिक शक्ति से एकता भंग होने का भी भय था, 
परंतु गारीवाल्दी के महान्‌ सहयोग के कारण वह सफल हुआ और ये 
प्रदेश पीदमांत के राजा की अबीनता में श्रा गए । रोम को छोड़कर 
पोप का सारा राज्य भी पीदमांत में मिला लिया गया d 


इस प्रकार कावूर की कूटनीति के वल से वीनीशिया तथा रोम को 
छोड़ समस्त इटली राष्ट्रीय एकता के सूत्र में वेव गया | १८ फरवरी, १८६१ 
को इटली की राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ । अपने कार्य को 
पूर्णं करके १८६१ में ही कावूर की मृत्यु हो गई। यद्यपि इटली की 
स्वावीनता तथा एकता स्थापित करने में अनेक महान्‌ आत्माओं ने अपना 
सहयोग दिया परंतु यह निश्चित है कि कावूर की कूटनीति से ही इटली 
यूरोप की सहानुभूति प्राप्त कर सका । स्वाघीनता के पश्चात्‌ एकता 
स्थापित करने का महान्‌ रचनात्मक कार्य भी उसकी कुशल नीति का ही 
फल था । इसी से कावूर इटली के देशभक्त राजनी तिज्ञो में अग्रणी सम भा 
जाता है । 

Wo ग्रं०--ए० जी० ह्वाइट : श्रर्ली लाइफ Us लेटर्स श्रॉव कावूर 
(१८१०-१८४८ ), श्रॉक्सफ़ोर्ड यूनीवसिटी प्रेस, हमफ्री, मिलफ़ोर्ड, १९२५; 
Yo जी० ह्वाइट : दि पोलिटिकल लाइफ़ Us लेटसं Ala कावूर ( १ ८४८- 
१८६१), लंडन, एच० एम० १६३०; दि कांउंटेस एविलिन माटिननगो 
सेसारेस्को : कावूर, मैकलिमन ऐंड Ho लिमिटेड, सेंट मार्टिन स्ट्रीट, 
लंडन, १९१४; विलियम रॉस्को 23; दि लाइफ Us टाइम्स Ala कावूर, 
बोस्टन Us न्यूयॉक, हाउटन मिफ़लिन कंपनी, fa रिवरसाइड प्रेस 
केंब्रिज, १९११॥ [8e रा० fro] 


aap इंग्लैंड के वॉरिकशिर प्रदेश में कॉवेंट्री जिले का मुख्य 
किटी नगर है, जो ५२" २४” उ० AIK १९ 32’ To 
पर लंदन नगर से रेल द्वारा €४ मील उत्तर-पश्चिम, एवन नदी 
की सहायक नदियों शेरवोर्न श्रौर रेडफोडं qm के संगम पर स्थित है । 
इस नगर की गणना इंग्लैंड के प्राचीनतम नगरों में की जाती है। यह 
पूर्वकाल में दीवारों द्वारा घिरा था और एक समय अपने सुंदर गिरजाघरों, 
के लिये प्रसिद्ध था कुल जनसंख्या २,५८,२११ है (१९५१) । नवंबर, 
१९४० Fo AK wp, १९४१ ई० में नात्ज़ी वायुसेना के ग्राक्रमणों 
ने नगर को अत्यधिक क्षति ware थी । १२१६ ई० में भी यह नगर 
ऊन, कपड़े और टोपियों के व्यापार तथा रेशम की रेंगाई का प्रसिद्ध केंद्र 
था | वर्तमान उद्योगों में बाइसिकिल, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, तार 
ar टेलीफ़ोन संबंधी यंत्र, मशीनों के श्रौजार, युद्धसामग्री और रेयन 
उद्योग उल्लेखनीय हूँ । यहाँ सड़क, रेल और नहर मार्गों की प्रचुरता है । 
(3o प्रश सि०) 


कावेरी दक्षिणी भारत की ४७५ मील लंबी एक नदी है जो 

पश्चिमी घाट में (अरब सागर से केवल २० मील दूर) 
ga की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण-पूर्व में मैसूर एवं मद्रास राज्यों 
से प्रवाहित होकर डेल्टा बनाती हुईं बंगाल की खाड़ी में गिरती है । कुर्ग 
एवं पश्चिमी मैसूर में यह एक पहाड़ी झरना मात्र है तथा इसका मार्ग 
पथरीला है। मैसूर नगर से १२ मील उत्तर-परिचिम कावेरी तथा इसकी 
सहायक हेमवती और लक्ष्मणतीर्थ की त्रिवेणी पर एक बाँध बनाकर 


ठष्णराजसागर जलतडाश का निर्माण किया गया है, जिससे ६२,००० 
azratganj. Lucknow ; 
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एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। कापिनी तथा शमशा नदियाँ पठार 
की अन्य सहायक नदियों में प्रमुख हैं । आगे चलकर कावेरी मैसूर नगर 
से ३५ मील पूर्व शिवसमुद्रम्‌ द्वीप द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाती है । 
यहाँ ३२० फुट ऊचे जलप्रपात हैं जिनके द्वारा जलविद्युत्‌ उत्पन्न की जाती 
है । मद्रास राज्य में प्रवेश करने पर भवानी नदी, जो नीलगिरि पर्वत से 
निकलती है, कावेरी की सहायक बनती है । त्रिचनापल्ली के निकट यह 
पुनः सेरिगम (Seringam) द्वीप द्वारा दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त हो 
जाती है । इसकी दक्षिणी शाखा का नाम 'कोलरून' है । यहाँ से तंजौर 
का सुप्रसिद्ध उर्वर डेल्टा प्रदेश आरंभ होता है जो दक्षिण भारत का उद्यान 
कहा जाता हे । यह्‌ उत्तम प्रकार का चावल उत्पन्न करने के लिये 
प्रसिद्ध है । 

डेल्टा प्रदेश की सिंचाई प्रणाली अत्यंत प्राचीन Ba ईसा से ४०० 
वर्ष पूर्व निमित एक ate अभी तक अच्छी स्थिति में विद्यमान है । सन्‌ 
१६३४ ई० में 'कालरून' पर १७६ फुट ऊँचे तथा २,२५० फुट लंबे मेट्र 
aia का निर्माण कर ६०,००,००० एकड़ भूमि सींचने की व्यवस्था की 
गई थी । दोनों राज्यों में कावेरी नदी से लगभग १३ लाख एकड़ भूमि 
सींची जाती हे । नहरों एवं प्रशाखाग्रों की कुल लंबाई क्रमशः १,५०० 
मील तथा २,००० मील है । कावेरी का औसत वाधिक जलसंचार १२० 
लाख एकड़ फूट है जिसमें से सन्‌ १६६० ई० तक लगभग २०० लाख एकड़ 
फुट जल उपयोग में लाया जा चुका है। सिचाई के अतिरिक्त जोग, 
कृष्णराजसागर, शिवसमुद्रम्‌, Hex आदि स्थानों पर जलविद्युत्‌ उत्पन्न 
की जाती है। यह नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है श्रत: इसे दक्षिणी 
गंगा कहते हैं । [न० ffo प्र सि०] 


काव्य (eu) कवि की कृति या भाषामयी सृष्टि को 'काव्य' 
E (लोकोत्तरवर्णंना निपुणस्य कवेरिदं कर्म भावो वा काव्यम्‌) 
LJ ह 12 


. लौकिक साहित्य की परंपरा में वाल्मीकि आदिकवि हैं, रामायण 
आदिकाव्य है, व्यास पुराणकवि हैं, एवं महाभारत पुराणाकाव्य है । 
अर्थेवैशिष्ट्यपुणं, प्रतिभा से उद्भासित, कल्पना से आकलित, भाव से 
उन्मिषित शब्दमयी सृष्टि का सर्जक 'कवि' है । इस वाणीमयी सृष्टि के-- 
काव्यत्व के आविर्भावार्थ, उसका (काव्य का) प्रतिभाप्रेरित होना, कल्पना 
और भावना से अनुप्रारिणित होना, वर्णत और अभिव्यंजन की निपुणता से 
चारुतासंपन्न होना तथा देश, काल और समाज का अनुसरण करनेवाले 
लोकशास्त्र के कलाशिल्पी द्वारा निर्मित होता आवश्यक है, क्योंकि कवि 
ही अपने काव्यलोक की सर्जना का स्वच्छंद प्रजापति है । वह द्रष्टा भी है 
और स्रष्टा भी । 
कवि--शब्द सापेक्ष्य परंपरालब्ध उक्त ग्रथ के श्रतिरिक्त भी, भारत 
और पर्चिम के आचायों ने काव्य के परिचेय लक्षणों का श्राख्यान किया 
है | अधिकांश भारतीय श्राचार्यो ने, ऐसा लगता है, विशिष्ट प्रकार के 
शब्द और अर्थ को काव्य का दृश्य कलेवर माना है । मुख्य और ग्रात्मस्थानी 
तत्व इससे कुछ अन्य है । काव्य की श्रात्मा वही तत्व है जिसका निर्धारण 
ओर निरूपण करते हुए भारतीय आचार्यों के मतानुसारी शास्त्रीय 
संप्रदाय ही चल पड़े । 
इन संप्रदायो के लक्षण सूचित करते हैं कि कुछ श्राचार्यो ने वाह्य उपा- 
दानों (गुण, रीति, शब्दार्थालंकारों) को काव्य में प्रमुख माना तो दूसरों 
ने रस, ध्वनि आदि श्राभ्यंतर तत्वों को । इन लक्षणों के श्रलावा साहित्य- 
शास्त्रियों ने ्रपने श्रालोचनाग्रंथों में “काव्य' का परिचायक भ्रभिज्ञान- 
लक्षण भी वताया है । उनके प्रतिपाद्य का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष 
निलकता है कि कुछ ने विशिष्ट प्रकार के 'शब्द' को और कुछ ने विशिष्ट 
प्रकार के शब्द और श्रर्थ के युगल' को rer माना है। विशिष्ट 
शब्द TÅ के युगल' को काव्य माननेवालों में प्रथम भरत मुनि हैँ । qur 
काव्य के संदर्भ में उन्होंने (श्रव्य या पाठय) काव्य की विशिष्टता 
बताई है | वहीं श्रलंकार se रस के मूल तत्वों का संकेत मिलता है । 
भरत के श्रनंतर भामह, Ge और उद्भट ने शब्दार्थों सहितौ काव्यम्‌' के 
सिद्धांत को मानकर शब्द श्रौर श्रर्थ के साहित्यमात्र को काव्य बताया एवं 
गुणसंपन्न शब्दार्थयुगल को ही वे काव्य' मानते हैं। वक्रतापूर्ण कवि- 
व्यापार से संपन्न एवं काव्यरसिकों Lag करनेवाले दाब्दार्थ के साहित्य 
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की सर्जना को 'कुंतक' ने भी काव्य माना है। 'मम्मट' का मत मानते हुए 
'हेमचंद्र' ने भी दोषरहित, गुणसहित, कहीं सालंकार और कहीं Bain 
शब्द-अ्र्थ-युगल को ही 'काव्य' स्वीकार किया है। 'प्रतापरुद्रीय' और 
अलंकारचंद्रिका' नामक ग्रंथों में भी प्रायः यही मत ग्रंगीकृत है । इस 
ara का विश्लेषण करने पर दो ग्राचार्यो के लक्षणों की प्रवानता लक्षित 
है | प्रथम हैं भामह, जिन्होंने निविशेष रूप से शब्द और अर्थ के सहभाव 
में काव्यत्वनिदेश किया (यद्यपि उनके ग्रंथ में, भेदक वैशिष्टय का निरूपण 
किया गया है), अन्य भेदक गुरणाधर्मो का नहीं | रुद्रट, KESE 
आदि ने उसी का श्रनुसरण किया । वामन ने आगे वढ़कर, राब्दाथ म 
ग॒णालंकार के परिष्करणा को काव्यत्व के लिये स्पष्टतः श्रपेक्षित माना | 
उनके मत में 'ग्रलंकार' का व्यापक अर्थ यहाँ गृह्णीय है, न कि संकुचित 
at गुण भी केवल शब्द के ही नहीं, रीतिवादी वामन ने यहाँ श्रर्थ के 
भी माने गए हैं। द्वितीय प्रमुखता 'मम्मट' के लक्षणा की है, जिसे थोड़े हेर- 
फेर के साथ, हेमचंद्र आदि ने ग्रहण कर लिया । काव्यसामान्य के 
लक्षण में समानता दिखाई देने पर भी इनके ग्रंथों का ग्रध्ययन सूचित 
करता है कि काव्यचित्र की इनकी धारणाओं (कसेप्शंस) में प्रायः श्रंतर 
है | वामन रीति को आत्मा और शब्द-श्र्थं को शरीर मानते हैँ तो 
“वनिकार' के मत से ध्वनि' और उसमें भी 'रसध्वनि' काव्य की आत्मा 
है तथा शब्दार्थ उसके प्रत्यायक उपकरणा हैं। मम्मट भी रस को ग्रंगी 
या श्रात्मस्थानीय तत्व मानते हैं और गुणों को उसके धर्म । निष्कर्ष यह कि 
इन ग्राचार्यो के अपने अपने विषयविस्तार में विविधता है 1 कोई बाह्य 
अंग का मुख्यतः परिचायक है और आंतर तत्व का संक्षेपतः, जेसे-दंडी, 
वामन, रुद्रट श्रादि; तो दूसरे--श्रानंदवर्धन, श्रभिनवगुप्त, मम्मट श्रादि- ` 
आम्यंतर तत्व का गंभीर अध्ययन प्रस्तुत करते हे । विशिष्ट शब्दमात्र 
के काव्यत्वसमर्थकों में दंडी प्रथम हैं । इन्होंने इष्ट-श्रर्थ-युकत पदावली 
को "rer (काव्यं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली) कहा है । 'अग्नि- 
पुराण' भी इसे ही मानता है, पर मम्मट के समान काव्य का गुणसहित, 
दोषरहित और स्फुटालंकारयुक्‍त होना वहाँ आवश्यक है। काव्य में 
रस की महत्ता माननेवाले शौद्धोदनि और केशव मिश्र ने 'रसादि से युवत 
सुखविशेषकारक भरिति' को काव्य माना है । जयदेव के 'चंद्रालोक' 
a— निर्दोष लक्षणवाली, रीतिगुणभूषिता श्रौर ' वृत्तियोंवाली वाणी, 
को ही 'काव्य' बताया गया है । यहाँ 'काव्य' के वाहयांगों के साथ साथ 
वृत्तियों और रसादि की भी महनीयता स्वीकृत है । 'साहित्यदपंर' 
में विश्‍वनाथ ने “रसात्मक वाक्य' को ही काव्य माना है । रस के अंतर्गत 
रस, रसाभास, भाव, भावाभास आदि भी ग्रंतर्भूक्त हैँ । काव्यलक्षण में 
दोषराहित्य एवं गुणासाहित्य को विशेषण न मानकर उन्होंने गुणादोषों 
को काव्य के उत्कर्षक-अ्पर्षक रूप में ग्रहण किया है । पंडितराज 
जगन्नाथ ने “रमणीय aa के प्रतिपादक शब्द' को ही काव्य का पद दिया , 
है। 'रमणीय' से यहाँ 'लोकोत्तर ग्रानंद' का अर्थ अ्रभिप्रेत है। इस 
रमणीय श्रथ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। विशिष्ट शब्दवादी' धारा में 
शब्दप्रतिपाद्य wa को कहीं 'इष्टार्थरूप' माना है तो कहीं अलंकाररूप' 
में, कहीं उसे 'रसात्मक' कहा है तो कहीं 'रमणीय'। भोजराज के लक्षण 
में दोषहीनता, गुणयुक्तता, सालंकृतता के साथ रसयोग तो आवश्यक» 
है, पर यह स्पष्ट नहीं होता कि वे शब्दवादी हैं या शब्दार्थवादी । संभवतः 
वे शब्दार्थवादी ही हैं कुंतक ने केवल विशिष्ट श्रर्थ क्रो काव्य मानने- 
वाले तीसरे वाद का भी संकेत किया है। सारांश यह कि विभिन्न आचार्यों 
के विविध मतों में रीति, गुणा, अलंकार, रस, भाव ग्रादि प्रायः सभी तत्व-- 
उपादान श्रौर उपकरणा तो हैं पर एक ने यदि किसी तत्व को सर्वप्रधान 
और श्रन्य को सहायक माना तो दूसरे ने इतर को प्रधान और श्रन्य को 
सहायक | मम्मट ने कविभारती के (काव्य की श्रभिनंदना के संदर्भ मैं) 
काव्य का कुछ व्यापक स्वरूप उपस्थित करते हुए कहा है--कवि की 
सर्जना, नियतिकार aer की सृष्टि से सर्वथा स्वतंत्र है, सृष्टिनिथम के 
बंधनों से मुक्त । बह सौंदर्यानंद एवं कलात्मक सुखानुभूति से ग्रंत्ब हिः 
ग्रोतप्रोत है, नवनव रसभावों की मनोहारिता से पूर्ण ।' सामान्यतः 
कारयित्री प्रतिभा से संपन्न कवि के रचनाविशेष DN भारतीय आलोचकों 
ने काव्य माना है। वहाँ गद्य पद्य का भेद नहीं है | स्थूलतः उसके दो 
भेद हैं, (१) श्रव्य काव्य और (२) दृश्य ue प्रथम के पुनः तीन 
भेद $— (m) गद्यकाव्य (कथा, अख्यायिका आदि ), (ख) पद्यकाव्य 


काव्य 


(महाकाव्य, खंडकाव्य )--जो दोनों एक प्रकार से प्रबंध काव्य के ही भेद 
हँ-- (मुकतक afc), (ग) Aq (गद्य-पद्य-उभयात्मक) । द्वितीय के 
ग्रंतर्गत रंगमंच पर अभिनेय संवादात्मक समस्त नाटयविवाश्रों का 
समावेश है । यहाँ यह स्मरणीय है कि छंदोवद्ध पद्यमात्र काव्य नहीं है । 
आवश्यक और उपकारक उपादानों के योग से ही पद्य को काव्य की प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत में केवल पद्यात्मक कवि- 
कृति को ही 'काव्य' नहीं मानते श्रपितु 'कादंवरी' जैसी गद्यात्मक रचना 
भी 'काव्य' कही गई है । आधुनिक हिदी में 'गद्यकाव्य' नामक विधा भी 
गद्य में ही निमित होती हे । मात्राग्रों ar वर्णो पर आधारित छंदों के 
न रहने पर भी लयपूर्णा साहित्योक्ति को कविता कहते हैं । वर्णं-मात्रा- 
बंघन-रहित पर लय (यति-वंध-रहित ) पर लय (रिदम) ale श्रारोहावरोह- 
मयी भाषा में स्वच्छंद छंद या निर्व छंद की कविता श्राज प्रचलित है जो 
पद्यात्मक नहीं--गद्याभास होती है। ग्रतः स्वच्छंद छंद” और ‘Fada’ 
गद्याभास रचना भी उपर्युक्त वेशिष्टचसंपन्न होने से कविता मानी जाती 
है | कोटिस्तर की दृष्टि से मम्मट ने (तथा साहित्यदर्पण में भी) काव्य 
के तीन भेद कहें हे-- (१) उत्तम, (व्वनिकाव्य), जहाँ वाच्य और लक्ष्य 
wat की अपेक्षा व्यंग्यार्थं प्रधान और चारुतर हो, (२) मध्यम, जहाँ 
व्यंग्यार्थं का गोरा स्थान हो और वाच्य श्रलंकारादि मुख्य और रम्यतर 
हों, तथा (३) अवर (या wan, चित्रकाव्य), जहाँ मुख्यतः शब्द 
और श्रर्थ के अलंकार या श्रलंकारों का ही प्राधान्य श्रौर चमत्कार हो, 
व्यंग्यार्थ का नहीं । ये ही भेद विभेद प्रायः art भी मान्य रहे । 'पंडित- 
राज ने एक और भेद जोड़कर कमबेश उसे ही स्वीकार कर लिया है। 
वस्तुतः देखा जाय तो 'ब्वन्यालोक' का “रसवाद', मम्मट का समर्थन 
पाकर प्रमुख रूप से चलता रहा । भोज ने OMT को रसमूल मानकर 
रस सिद्धांत में एक नई कड़ी जोड़ी पर वह मत चला नहीं । काव्य- 
निर्माण के उद्भावक हेतु का विचार करते हुए (१) “शक्ति” (काव्य 
कल्पना की क्षमतायुकत प्रज्ञा या प्रतिभा), (२) fagar (व्युत्पत्ति, 
शास्त्रज्ञानजन्य योग्यता ) और (३) 'श्रभ्यास'--इन तीनों को समुचित रूप 
से उद्भव कारण बताया गया है । पर किसी किसी आचार्य ने इस सम- 
न्वित तत्व को ही 'प्रतिभा' सिद्ध करते हुए उसे ही उद्भवहेतु माना है। 
कारयित्री प्रतिभा' से काव्यसर्जना और 'भावयित्री प्रतिभा से समीक्षा- 
क्षमता प्राप्त होती है । मम्मट द्वारा निदिष्ट काव्यप्रयोजन की सीमा 
व्यापक तथा व्यावहारिक है । उनके अनुसार काव्य का निर्माण यश 
के लिये, धन के लिये, श्रशिव की निवृत्ति और शिव की साधना के लिये, 
व्यवहारज्ञान के निमित्त, कांतासंमित मघुर-मनोहर उपदेश और शिक्षा 
के लिये तथा ब्रह्मास्वादसहोदर काव्यानंद का आस्वादन करने के लिये 
होता है। 
_ पाइचात्य श्रालोचकों की दृष्टि से काव्यकला पाँच ललित कलाग्रों 
में सवप्रमुख है। माध्यम की स्थूलता एवं इद्रियमूलकता के कारण 
ATI "x es कलाश्रों की प्रभावव्याप्ति में गत्वरता कम है । 
चित्र और 'संगीत' कलाग्रों की वर्णायोजना और स्वरयोजना में स्थूलता, 
पूर्वोक्त कलाश्रों की श्रपेक्षा कुछ कम है, पर गतिशीलता भी अधिक नहीं 
“ है। परंतु काव्यकला (या साहित्यकला) शब्दमाध्यम से जिन अर्थ- 
चित्रों या भावचित्रों की उद्भावना करती है उनमें सवसे श्रधिक गत्वरता 
है, प्रतएव प्रभावव्याप्ति भी व्यापकतर तथा अधिक सशक्त है | काव्य 
का संबंध भाव और अनुभूति, चेतना और संवेदना, प्रतिभा और कल्पना 
से होने के कारण वह मनो विज्ञान और मनोविशलेषणा शास्त्र की निरूपण- 
सीमा से ग्रारिलिष्ट है तथा कलाविद्या होने से सौंदर्यशास्त्र की विवेचन- 
परिधि भी उसका संस्पर्श करती है । साहित्य का एक रूप होने से साहित्य- 
शास्त्रीय आलोचना और मानव-समाज-संपृक्त होने से सामाजिक शास्त्र 
भी उसके विनियोग-उपयोग का विचार करते हे । फलतः पश्चिम के 
दार्शनिकों, सौंदर्यंशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, साहित्यालोचकों और 
सामाजिकशास्त्रज्ञों ने नाना दृष्टिविदुओं से, बड़ी गहराई के साथ काव्य 
का ग्रनुशीलन किया है । उन्होंने काव्य के बाह्य-श्राभ्यंतर उपकरणों 
zx निर्माणाप्रेरणाश्रों के साथ साथ रचनारिल्प, अभिव्यक्तिशैली, 
प्रभाव की प्रक्रिया एवं सीमा आदि का विश्लेषणात्मक दृष्टि से अध्ययन 
प्रस्तुत किया है। इसी संदर्भ से उन विचारकों ने काव्य के लक्षण और 
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काव्य 


को प्लेटो ने वस्तु की श्रनुक्रृति की ग्रनुक्रति' कहते हुए उसे AA शाइवत 
सत्ता के श्रवास्तविक, पर गोचर ग्राकृति का श्रनुकरण बताया है तथा 
धामिकता और नैतिकता से विरुद्ध और श्रसत्य का प्रचारक तथा श्रशिव 
मानकर उसे समाज के लिये निषिद्ध घोषित किया है। श्ररस्तू ने काव्य 
को वस्तुसत्ता की श्रनुकृति मानते हुए भी उसे सुंदर' तथा सुखद' माना । 
उन्होंने प्लेटो boca से भिन्न श्रनुकृति' का तात्पर्य ग्रहणा करते 
हुए "rpxfa को पुनःसर्जता (रिक्रियेशन) का रूप प्रदान किया। 
नृत्य, गान और चित्रकला के समान श्रनुक्रतिमूलक होकर भी, काव्यकला 
श्रपने सावन, प्रयोजन श्रौर श्रनुकरणाप्रक्रिया की भिन्नता के कारणा, 
उनसे भिन्न है । अनुकृति' को 'काव्य' माननेवाले इन दार्शनिकों के मत 
से काव्य का स्वरूप सत्तात्मक न होकर श्रसत्तात्मक (या श्रभावात्मक) 
ग्राधार पर स्थित है । Wa: ग्रसत्य या भ्रांति भी उसे कह सकते हैं । 
सिडनी का कथन है कि काव्य तो श्रनुकर्‌ण की ही कला हैं; या अलंकृत 
भाषा में कह सकते हैँ कि वह ऐसा वोलता ST चित्र है जो शिक्षा और 
श्रानंद देता है ।' इसी ढंग की वात कालरिज ने भी कही है--काव्य 
सत्यान्वेषी, सत्यशोधी विज्ञान का उलटा है । उसका उद्देश्य आनंद देना 
है, सत्य नहीं ।' उन्होंने यह भी बताया कि सुष्ठुतम शब्दों की उत्कृष्टतम 
या चाल्तम योजना ही काव्य है।' मेकाले ने भी काव्य में अलीकचित्र 
(इल्यूजन) को महत्व देते हुए कहा है--'काव्य उस कला को कहते हैं 
जिसमें शब्दों का विनियोजन इस ढंग से किया जाय कि वे कल्पना में 
ग्रलीकचित्र की सर्जना करें ।' चित्रकार रंगों से जो प्रभाव उत्पन्न करता 
है वही काव्यकार शब्दों से करता है। इन मतों के WAAR काव्य, प्रायः 
Waa या अलीकचित्र उत्पन्न करता है जिनसे कभी शिक्षा मिलती है, 
कभी आनंद और कभी दोनों । दूसरी ओर वान नाफ काव्य को सत्य 
की संवेदना का मुखर प्रयास' मानते हैं । कॅपवेल भी उसे सत्य का मुखर 
AET स्वीकार करते ह | Glo डब्ल्यू० हेल्म के अनुसार काव्य का लक्ष्य 
सत्य की उज्वल ज्योति का प्रकाशन है, पर उसे प्रभावशाली बनाने के 
लिये उसमें इंद्रवनुष की सी मोहक रंगीनी भी आवश्यक है। इस परिचय 
में साव्यनिर्देश के साथ साथ सावनशिल्प का भी संकेत हे । जानसन 
का कहना है कि काव्य छंदोमयी निमिति है। उसमें कल्पनासहकृत 
विवेक द्वारा सत्य का, आनंद के साथ संयोजन स्थापित होता है'। इन 
लक्षणों से काव्य में "wer का संपर्क सूचित होता है। मिल ने बताया 
&— «rer उन विचारों और शब्दों (शब्दों wat) को कहते हैं जिनमें 
सहज और श्रायासहीन ढंग से भाव (और श्रावेग) घुले मिले हों । यहाँ 
काव्य में भावतत्व का स्पष्टतः समावेश लक्षित है । हैजलिट भावना के 
साथ कल्पना को भी आवश्यक बताते हैँ । उनके मत से 'कल्पना' और 
भावावेश की भाषा ही काव्य है।' ले हंट का कयन है--सत्य, सौंदर्य 
aie शक्ति के वेगमय भावों का भ्रभिव्यंजन ही काव्य है और इस अभि- 
व्यक्ति में विचारों को ग्रात्मसात्‌ करके कल्पना और भावना द्वारा उन्हें 
स्पष्ट किया जाता है'। यहाँ सत्य, सुंदर, शक्ति, कल्पना, भावना--इन 
सभी तत्वों के समन्वय से 'काव्य' का सर्जन माना गया है। कारलाइल 
के मत से भी” 'मनोवेगयुक्त संगीतमय भाषा में मानव के ग्रंतस्तल को 
साकार एवं कलामय अभिव्यक्ति काव्य है'। मैथ्यू अ्र्नाल्ड यद्यपि 
काव्य को 'जीवन की समीक्षा” मानते हैं तथापि वे कहते हें कि काव्य, 
मानववाणी की उस अभिव्यक्ति का सर्वाधिक quip रूप है जिसे 
प्रकट करने की क्षमता मनुष्य के शब्दों को ही हो सकती है । 
एडगर एलेन पो ने सौंदर्य की ATTA सर्जना को ही काव्य माना है।' 
“भावना के अतिभार से मुक्त वाङमयप्रवाह को काव्य कहते हुए कवेल 
ने काव्य में भावतत्व की सर्वाधिक महत्ता प्रतिष्ठित की है। रस्किन कहते 
हैं कि कल्पना द्वारा उदात्त भावों के लिये उदात्त भूमिका को जो संकेत 
मिलता है, वही काव्य है'। इस लक्षण में कल्पना और भावना का सहकृत 
महत्व प्रतिपादित है। कोटंहोप के मत से छंदोमयी भाषा में कल्पनाप्रवण 
विचारों और श्रनुभूतियों' की समुचित अभिव्यक्ति द्वारा आनंदसजंता की 
कला ही काव्य है । वाट डेंटन भी मानते हैं कि 'भावुकताम यी ale लयपूर्ण 
भाषा में मानव श्रंतःकरण की मूर्त और कलात्मक अभिव्यक्ति ही काव्य 
है।' अनेक परिभाषाश्रों और लक्षणों की चर्चा करने के अनंतर हडसन 
ने साहित्य को जीवन की व्याख्या' मानते हुए इस साहित्यविधा के विषय में 
UA Etaz Fai An o khe तथ्यों, श्रनुभूतियों sir समस्याश्नो की 
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ऐसी विवृति होती है जिसमें भावनाओं श्रौर कल्पनाश्रों की सर्वाधिक प्रमुखता 
रहती है ॥ इन श्राचार्यो के अलावा कवियों ने भी काव्य के रूपपरिचय को 
लेकर अपने मत व्यक्त किए हैं। 'मिडसमर नाइट्स ड्रीम' में शेक्सपियर 
ने कहा है--कल्पनालोक में विहार करती हुई कविदृष्टि भूतल से स्वर्ग 
तक का साक्षात्कार करती रहती Sl कवि की कल्पना अज्ञात वस्तुओं को 
आकार देती है तथा उसकी लेखनी अस्तित्वहीन वायवी वस्तुओं को मूर्त 
बनाकर उसे नाम और ग्राम प्रदान करती है ।' इस कथन में कवि की प्रतिभा- 
जुष्ट कल्पना को प्रमुखता दी गई है। पर उनके परवर्ती कवि मिल्टन ने 
कहा है कि काव्य को सरल, सहज, इंद्रियानुभूतिमूलक एवं भावावेगमय' 
होना चाहिए । उन्होंने लौकिक भावानुभूतियों का महत्व स्वीकार किया 
है। वडंस्वर्थ ने कल्पना नहीं, भावना को ही महत्व देते हुए कहा É— 
प्रबलतर अनुभूतियों का स्वच्छंद और सवेग प्रवाह ही काव्य है । इसके 
स्रोत हें, शांतिमय क्षणों में स्मृतिपथागत भावावेग ।' रोमँटिक कवि 
'शेली' कल्पना को ही मुख्य तत्व मानकर कहते हे--'कल्पना की अभिव्यक्ति 
को काव्य की सामान्य परिभाषा कह सकते हैं।' पर उन्होंने उक्त ग्रभि- 
व्यक्ति को सदा 'आनंदसंपृक्त' माना है । कला, सौंदर्य रौर तज्जन्य निरपेक्ष 
mia का निषेव करके, समाजदृष्टि के समर्थक तोल्स्तोइ ने, काव्य का 
एक निर्दिष्ट लक्ष्य मानते हुए कहा है---काव्य (कला), मानव एकता का 
वह साधन है जो मानव मानव को रागात्मक सहश्रनुभूति द्वारा परस्पर 
संबद्ध करता Sl पर इस लोक-प्रेम-प्रचारक अतिवाद से पूर्णतः भिन्न 
और विपरीत वेनेदेत्तो क्रोचे का अतिवाद है जब वे केवल भ्रभिब्यंजना को 
कला या काव्य कहते हे । अभिव्यंजना को वे 'सहजानुभूतिरूप' मात्र मानते 
हूँ, न उससे कम, न अधिक । उनके यहाँ प्रातिभज्ञान (इंट्यूशन) और 
कल्पना का अतिग्राग्रहपूर्णं महत्व है । इसी प्रकार मनःशास्त्र की दृष्टि 
से मानसशास्त्री फ्रायड सामाजिक प्रतिवंधो के कारण, मानव मन की 
दमित, स्वप्नसंकाश वासनाञ्रों की विशिष्ट ग्रभिव्यक्ति को काव्य' मानते 
& | काव्य में समाजवादी घारा के समर्थक “प्रगतिवादी' समीक्षकों के अनु- 
सार--सतत गतिशील समाज के सामाजिक यथार्थ को पहचानकर, स्वस्थ 
एवं प्रगतिशील तत्वों की, जनवर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिये, जनवोध्य 
भाषा में विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति ही काव्य है।' हिंदी के प्रमुख श्राधु- 
निक एवं पाइचात्य पद्धति के आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के परिचय 
के संदर्भे में कहा है--जैसे आत्मा की मुकतावस्था ज्ञानदशा है, वैसे ही 
हृदय की मुक्‍तावस्था रसदशा है। हृदय की उस मुक्तिसाघना के लिये 
वाणी जो शब्दविघान करती आई है उसे कविता (काव्य) कहते हैं। इस 
साघना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष 
मानते € ॥ इस प्रकार शुक्ल जी के अनुसार भावयोग की साधना के शब्द- 
विद्वान के विघाविशेष को काव्य कहना चाहिए जिसका तात्पर्य होगा 
'ब्रह्मास्वादसहोदर रस का आस्वादन कराना'। 
काव्य की इन विभिन्न परिभाषाश्रों श्रौर लक्षणों के मतसार का 
परिशीलन करने से कई बातें सामने आती हैं । काव्य की श्रारंभिक अवस्था 
में छंद की प्रायः श्रनिवार्यता थी। सभी साहित्य के ग्रारंभिक काव्य 
(प्रायः भारत का ही नहीं, वरन्‌ विशव के श्राद्यतम उपलब्ध साहित्य, 
ऋरवेदसंहिता की ऋचाएँ छंदों में ही हैं) | छंदोबद्ध ही मिलते हैं । देवों की 
स्तुति, ऋक्सामगान, जादू-टोने के मत्र तंत्र से संबद्ध साहित्य के आदिम 
रूप में wei और पद्यात्मक काव्यों का ही श्राविर्भाव हुआ । चमत्कार, 
विस्मय, कुतूहल, भय, श्रद्धाधिक्य आदि उसके प्रेरक थे। भारतीयों के 
वैदिक मंत्र, मित्रवासियों के मृत्युसंवंधी मंत्र, चीनियों के प्राण और 
शक्तिदाता गेय मंत्र--सभी देशों में सर्वप्रथम गिरा पद्यमय ही थी, वह 
श्रपनी श्रादिम अवस्था में संगीतसहजात थी । यूनान की श्रारंभिक कविता 
भी पद्यमय ही रही, यद्यपि काव्यभेद का निर्देश करते हुए नाटक को भी 
उसका ही एक भेद बताया गया है। Aa: छंद, आरंभ में ही काव्य का 
अनिवार्य भ्रंग था, यद्यपि श्राज उसका रूप, काव्य के 'स्वच्छंद' और 
Tada छंद' की उद्‌भावना के कारण 'लय' या “लयात्मक गतिमयी भाषा' 
ने ले लिया है। हिंदी, aren, श्रादि श्राबुनिक भायाग्रों में 'गद्यकाव्य' 
नामक एक काव्यविधा का अस्तित्व देखते हुए कहा जा सकता है कि श्रव 
छंद या लय काव्य का श्रनिवार्य तत्व नहीं रहा । आरंभ में सर्वत्र काव्य की 
सत्ता मौखिक (लिखित नहीं) ही थी, श्रतः वह निश्चित रूप से कंठस्थ 


काव्य के तत्व--कल्पना और संकल्प, भावना श्रौर रागात्मक अनुभूति, 
विवेक और बुद्धि, काव्य के ग्रंतरतत्व d । प्रतिभा श्रौर भावुकता से उनका 
उद्भावन श्रौर परिकलन होता है । देश, काल, समाज और प्रचलित काव्य- 
विधान-शैली के स्वर काव्य में प्रतिध्वनित होते रहते हे । रचनाविधान 
और शैलीशिल्प, ्रभिव्यवितकौशल और भाषाप्रवाह उसके वाह्य उपकरण 
एवं साधन है । कल्पनाप्रवण सामाजिक के चित्तपट पर श्रर्थचित्रों गौर 
भावचित्रों का प्रतिविबन करने के कारणा काव्यकला जहाँ एक ओर चित्र- 
कला की सीमा से संपृक्त है, वहीं दूसरी ओर ध्वन्यात्मक लययोजना के कारण 
संगीतकला की परिधि का भी स्पर्श करती है। पर काव्यकला उन दोनों 
से अत्यंत दूरगामी भी है । भावचित्रों की सतत गतिमत्ता तथा मूतं श्रमूर्त 
उभय प्रतिभाओं के उपस्थापन में सर्वाधिक समर्थ है । 

काव्य के उद्देश्य--प्रारंभिक काल में यूनान के काव्यगायकों द्वारा 
प्रसारित मौखिक काव्य का उद्देश्य श्रानंदसर्जना थी, शिक्षा नहीं । पर आगे 
चलकर उसका उद्देश्य होमर alt हीसियद तक आते आते, शिक्षण 
xx उपदेशन ही हो गया, विशेषतः धामिक उपदेश और नीतिशिक्षा। 
श्ररस्तू ने पुनः काव्य को “सुंदर” और 'श्रानंदप्रद' माना । प्रेरणादायकता भी 
उद्देश्यों में थी। लोंगिनुस के मत से काव्य का लक्ष्य है अहंता से मुकत मान- 
वात्मा का उदात्तीकरण या उन्नयन'। रसवादियों की साधारणीकरणा- 
अवस्था से या शुक्ल जी की भावयोग की दशा से उसका कुछ कुछ साम्य है। 
यह उन्नयन या उदात्तीकरण काव्य में कल्पनाभावित सौदर्य के माध्यम से 
साध्य है। इसीलिये dro क्विसी ने, शास्त्रविज्ञान के वाझमय को ज्ञानात्मक' 
कहकर पृथक्‌ करते हुए काव्य को 'शक्तिमय साहित्य' कहा है । इसी प्रकार 
स्वांतःसुख, लोकमंगल की साधना, सत्य का प्रकाशन, शिवत्व का संपादन और 
सौंदर्य के उद्बोधन द्वारा आनंदनिष्पादन ufa काव्य के उद्देश्य रहे--कभी 
पृथक्‌ पृथक्‌, कभी समुदित । हृदयपरिष्कार, श्रात्माभिव्यक्ति, व्यष्टिगत 
मनोरंजन, कलात्मक सौंदर्यास्वादन में से एक या अनेक को भी समय समय 
पर काव्यसाध्य कहा गया है । कला कला मात्र के लिये' कहकर उसका लक्ष्य 
श्रन्यनिरपेक्ष कलासुखास्वादन मात्र भी घोषित किया गया । ग्रंतःकरणा म, 
वासनारूप से मुद्रित अथवा श्रचेतन मन में दमित होकर सुपुप्त और विकार- 
जनक वासनाश्रों का श्रभिव्यंजन या विवेचन भी उसका प्रयोजन बताया TAT | 
शोषित, पीड़ित सर्वहारा वर्ग में क्रांतिभाव श्रौर यथार्थ शक्ति के उद्बोधन 
को भी एक वर्ग उसका लक्ष्य मानता है। सारांश यह कि “सत्यं, शिवं, सूंदर 
(ama) श्रथवा स्वांतःसुख, लोकहित श्रौर सत्यदर्शन--इस त्रिबिदुचक्र 
की परिविरेखा के श्रासपास, काव्य के प्रमुख प्रयोजन का निर्देश होता रहा | 
कभी उद्देश्यकथन के शब्द साधारण होते और कभी वही वात कुछ घुमा- 
फिराकर कही जाती थी । 

क्ाव्यभेद--पाइचात्य श्रालोचकों ने आरंभ में (प्लेटो श्रौर 
श्ररस्तू के काल से ही) काव्य के तीन भेदों का उल्लेख किया है (१) ८ 
एपिक (प्रबंध महाकाव्य), (x) लिरिक (गीति काव्य) तथा (३) 
ड्रेमेटिक (नाट्य काव्य-- (ग्र) द्रैजेडी, (श्रा) कामेडी) । आगे चलकर 
नाटक के श्रलग हो जाने पर काव्य के दो रूपों की कल्पना कीं 
गई: (१) वर्णनात्मक ('ग्राब्जेकूटिव' या 'नैरेटिव' श्रर्थात्‌ वस्तुप्रधान 
वा विपयप्रधान, इतिवृत्तात्मक waar विषयनिष्ठ) और (२) श्रनुभूतिः 
प्रधान ('सब्जेकटिव' या 'लिरिक' श्रर्थात्‌ श्रात्मानुभूतिप्रधान, या विषयि- 
प्रधान ग्रथवा विषयनिष्ठ) । प्रथम काव्यप्रभेद में बाह्य एवं गोचर वस्तु- 
जगत्‌ की वर्णानदृष्टि प्रमुख रही है। काव्य के वर्णन में कवि की व्यक्तिगत 
अनुभूति, भावना और विचारसरणि का श्रभिव्यंजन न होकर बाह्य एवं 
दृश्य जगत्‌ के वर्णन को ग्रौर उन्हीं के माध्यम से व्यक्त श्रनुभूतियों और 
विचारों को प्रधानता दी जाती है। इसे हम ‘Naa’ काव्य कह सकते हे । 
इसका प्रथम भेद 'एपिक' या महाकाव्य है। इसके भी दो उपभेद हैं: 
(क) एपिक श्राव ग्रोथ अर्थात्‌ परंपराविकसित महाकाव्य, जैसे महाभारत, 
श्रीमद्‌भागवत (कुछ श्रंशों में वाल्मीकि रामायण), ग्राल्हखंड, पृथ्वी राज- 
रासो, आदि; (ख) एपिक ata श्रार्ट्स : कवि की प्रतिभामयी कला से 
उद्‌भावित--जैसे, शिशुपालवध, नैषधचरित, रामचरितमानस, साकेत 
आ्रादि | वर्णनात्मक काव्य का दूसरा उपभेद "dene है जिसे “पद्यात्मक 
कहानी' नाम दिया जा सकता है । प्रबंवात्मक खंडकाव्य भी इसे कह सकते 
हैं। इसमें वीरता या प्रेम की गाथा रहती है, जिसमें युद्ध, साहसिक कार्य, 
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प्रेमगाथा (मेट्रिकल रोमान्स) श्रादि भेद भी हैं, पर उनका महत्व सामान्य 
ही रहा । काव्य का दूसरा प्रभेद 'लिरिक' काव्य है--जिसे हिदी में प्रगीत 
काव्य या गीति काव्य कहते हैँ । (जिसका यह नाम लीरे' नामक वाद्यविशेष 
के साथ गाए जाने के कारणा पड़ा) । इस काव्यविधा में कवि की Ad- 
मु खीनता का प्राधान्य होने से, प्रेरणा का स्रोत कवि की श्रात्मानुभूति, 
वैयक्तिक चितन और स्वभावना होती है! और उसकी श्रभिव्यक्ति में भी 
उन्हीं की प्रधानता रहती है। उसका वर्णान बाह्य दृश्य जगत्‌ की अपेक्षा 
ग्रंतर्जगत्‌ श्रौर बहिर्जगत्‌ के प्रति श्रात्मसंवेदनात्मक श्रविक होता हे । 
पश्चिम में इस विधा के श्रनेक उपभेद हैं (क) ओड'--संबोधगीत, (ख) 
'सानेट'--चतुर्दशपदी, (ग) 'एलेजी'--करुणावेदनागीत (शोकगीत), 
( घ) 'सटायर'--व्यंग्यगीत । 'रिफ़लेक्टिव--विचारात्मक, तथा डाये- 
डेविटक'--नीत्युपदेशात्मक, श्रादि भेद विशेष महत्व के नहीं हैँ। प्रगीत- 
काव्यों तथा वर्णानात्मक काव्यों के बीच Tata: स्पष्ट विभाजनरेखा संभव 
नहीं है, क्‍योंकि दोनों प्रकार के तत्व Waa: दोनों faarii में मिलते 
ही ह। विभाजक कारण केवल तत्वविशेष की मुख्यता है। इनके 
अतिरिक्त 'नाट्यकाव्य' को भी तृतीय भेद माना जाता है--जो 
्रभिनेय' न होने के कारण पाठ्य नाटक' या संवादात्मक काव्य' कहा 
जा सकता है । 

Wo ग्रं०-_वूचर : एरिस्टाटल्स थियरी aia पोएट्री ऐंड फ़ाइन AIST; 
एवरक्रांवी : थियरी aia पोएट्री; एल्डेन : इंग्लिश वर्स, इंट्रोडक्शन टु 
पोएट्री ; आइ० सी० ऐंडर्सन : लॉ Ala वर्स; एस० डानियल : पोएट्स ऐंड 
डिफ़ेस aia राइम; ए० fo sisa : रोमैंटिक थियरी aia पोएट्री; सी० 
ल्यूड्स : दि प्रिसिपुल्स आँव इंग्लिश पोएट्री; एच० मोरे : पोएट्स ऐंड देयर 
AÈ; एम० लांग : पोएट्री ऐंड इट्स फ़ॉर्म स; डब्ल्यू० एच० हडसन : ऐन 
इंद्रोडक्शन टु दे स्टडी Hig लिटरेचर; Alto Uo स्कॉट जेम्स : मेकिंग WIA 
लिटरेचर; Zo fsredt : पोएटिक एक्सपीरिएस; To श्रार० ऐट्विसल : 
दि स्टडी mia पोएट्री; टी० एस० इलियट : दि qa Ala पोएट्री; सी० 
काडवेल : इल्यूजन ऐंड रियलिटी; argo wo रिचर्ड स : प्रिसिपुल्स uia 

¬ लिटररी क्रिटिसिज्म; लोंगिनुस : श्रॉन दि सब्लाइम; सेंट्सवरी : हिस्ट्री 
"ia इंग्लिश क्रिटिसिज्म; । काणो : इंट्रोडक्शन टु साहित्यदर्पण; एस० 
के० दे : इंडियन पोएटिक्स; इ्यामसुंदरदास : साहित्यालोचन; बलदेव 
उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र; मम्मट : काव्यप्रकाश; विश्वनाथ : 
साहित्यदर्पण | [Fo qo fo] 


= संस्कृत में ग्रलंकारशास्त्र या आलोचनाशास्त्र का एक 
का FATAL नितांत प्रौढ़ पांडित्यमय ग्रंथ । इसके लेखक राजानक 
मम्मट हूँ । ये HA के निवासी थे । इनके पूर्वजों के विषय में हम विशेष 
नहीं जानते, परंतु किवदंती है कि इनके दो अनुज थे जिनमें महावैयाकरण 
कय्यट ने पातंजल महाभाष्य की व्याख्या के लिये 'प्रदीप' का प्रणयन किया 
WAT वेदभाष्यकार उब्वट ने शुक्लयजुर्वेद की माध्यंदिन संहिता का प्रसिद्ध 
भाष्य लिखा जो इन्हीं के नाम पर 'उब्वटभाष्य' कहलाता है। मम्मट के 
समय का निर्णय श्रंतरंग तथा बहिरंग प्रमाणों के आधार पर हम भली भांति 
* कर सकते हूँ। माणिक्यचंद्र का 'काव्यप्रकाशसंकेत' इस ग्रंथ का सर्वप्रथम 
व्याख्याग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना व्याख्याकार के लेखानुसार 
१२१६ विक्रमी (=११६० ईस्वी) में हुई। मम्मट ने 'उदात्त' ्रलंकार के 
उदाहरण मे महाराजा भोज (११वीं शती का पुर्वार्ध) की दानशीलता का 
वर्णंनपरक एक पद्य दिया है जिससे निश्चित है कि वे भोजराज ap 
तथा माणिक्यचंद्र से प्राचीन थे फलतः उनका समय ११वीं सदी का अंत 
तथा १२वीं का आरंभ (लगभग १०७५-११२५ई०) मानना उचित है। 
ग्रंथ का रूप--काव्यप्रकाश के तीन अंश हैँ-कारिका (१४२ कारि- 
काएँ), वृत्ति (गद्यात्मक) तथा उदाहरण | इनमें उदाहरण तो निश्चित 
रूप से प्राचीन नाना ग्रंथों से संगृह्दीत हैं कारिका तथा वृत्ति के रचयिता 
के विषय में विद्वानों में मतभेद ea बंगाल के पंडितों में यह प्रवाद है कि 
मम्मट ने केवल वृत्तिग्रंथ का प्रणयन किया था; 'कारिका' तो भरतमुनि 
की रचना है। परंतु इस प्रवाद में तथ्य नहीं, कुछ कारिकाएँ भरत के नाट्य- 
शास्त्र से अवश्य ली गई हैं, परंतु उनकी संख्या छः या सात से अधिक नहीं 
& a फलतः मम्मट दोनों WaT ER है--कारिकाश्रो के भी तथा 
वृत्ति ग्रंथ के ag an के समान कतृंत्व हु Oba ae SL AL 


> 
2 


Digitized by Sarayu Foundatien Trust, Delhi and 8081५0० 


cen 


काशिकां 


उल्लास में स्वतः उपलब्ध होता है । मम्मट की एक कांरिका है जिसमें कहा 
गया है कि मालारूपक' मालोपमा के सदृश ही होता है (सांगनेतत्‌ निरंगंतु 
शुद्ध माला तु पूर्ववत्‌--काव्यप्रकाश, दशम उल्लास, कारिका ६४) परंतु 
मालोपमा का वर्णन कारिका में है ही नहीं । वह तो वृत्ति में ही किया गया 
है। ऐसी दशा में माला तु पुर्ववत्‌” का क्या तात्पर्य है ? इससे यही प्रतीत 
होता है कि एक ही व्यक्ति कारिका तथा वृत्ति के प्रणयन का कर्ता हे जो 
साथ साथ लिखता गया है । इसलिये War कारिका में पूर्ववर्ती वृत्ति का 
उल्लेख किसी प्रकार भी श्रनुचित या श्रसमंजस नहीं माना जा सकता । 
काव्यप्रकादा के दशम उल्लास मॅ 'परिकर' अलंकार तक ही मम्मट की 
रचना है। दोप ग्रंथ को (अर्थात्‌ ग्रंथ की अंतिम २४॥ कारिकाश्रों को) 
श्रल्लट (या wat) नामक काइमीरी विद्वान्‌ ने लिखकर पूरा किया; 
इस काइमीरी पंडित परंपरा का उल्लेख राजानक ITA ने काव्यप्रकाश की 
'सारसमुच्चय' नामक अपनी टीका में किया है। इसका श्रनुसरण ग्रवांतर 
टीकाकारों ने भी किया है। श्रर्जनवर्गदेव ने श्रपनी अ्रमहकशतक टीका” 
में एक पते की वात लिखी है कि श्रलक (भ्रल्लट) ने सप्तम उल्लास के 
प्रणयन में भी मम्मट का हाथ बटाया था और काव्यप्रकाश के दोनों रचयिता- 
«rab को वे दोषदृष्टिवाला वतलाते हैँ (काव्यप्रकाशकारी प्रायेण दोष 
दुष्टी) । इन निर्देशों से यह निष्कर्ष निकालना असंभव नहीं है कि मम्मट 
को काव्यप्रकाश के सप्तम तथा दशम उल्लासों की रचना में ग्रल्लट का 
सहयोग प्राप्त हुआ था । 
टीकासंपत्ति-काव्यप्रकाश की टीकासंपति ्रतुलनीय $1 इतनी 
टीकाएँ किसी भी श्रलंकार ग्रंथ के ऊपर विरचित हुई थीं, इसका पता नहीं 
चलता । टीकाश्रों की संख्या तो लगभग ७० के श्रा सकती है । ग्रंथ तो 
कारिकावद्ध है, परंतु यह सूत्रग्रंथ के समान ही विपुलार्थमंडित, गंभीर तथा 
रहस्यमय है । इसलिये इसके गंभीर श्रर्थ की व्याख्या के लिये नवीन व्याख्या- 
ग्रंथों की रचना नितांत स्वाभाविक है। सच तो यह है कि प्राचीन काल में 
काव्यप्रकाश पर टीकाप्रणायन विद्वत्ता का मापदंड माना जाता था। तभी 
तो ्लंकारसर्वस्व' जैसे नूतन श्रलंकार ग्रंथ के प्रणेता राजानक ठ्य्यक ने और 
'साहित्यदर्प ण जैसे सर्वांगपूर्णा आलोचना ग्रंथ के निर्माता विश्‍वनाथ कविराज 
ने काव्यप्रकाश के ऊपर व्याख्या लिखे विना अपने प्रखर पांडित्य को भी श्रवूरा 
समभा । प्रमुख टीकाकारो में है~माणिक्यचंद्र सूरि (संकेत टीका; रचना- 
काल ११६० ई० ), चंडीदास (१३वीं शती, दीपिका), गोविद ठक्कुर (काव्य- 
प्रदीप; १४वीं शती का अंतभाग ), भीमसेन दीक्षित (सुबासागर या सुबो- 
चिनी, रचनाकाल १७२३ Go), जयंतभट्ट (दीपिका, xo का० १२६४ $e), 
विश्वनाथ कविराज (काव्यप्रकाशदर्पण, १४वीं शती), कमलाकर AE 
(१७वें शतक का पूर्वां ), परमानंद चक्रवर्ती (विस्तारिका, १४वीं शती ) । 
विषयविवेचन--काव्यप्रकाञ् में दस उल्लास (परिच्छेद) हैं जिनमें 
काव्य के स्वरूप, भेद, तथा काव्यांग (जैसे गुण, दोष, अलंकार, रस, ध्वनि) 
का विशेष विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रथम उल्लास में काव्य के 
हेतु, लक्षण तथा प्रकार का वर्णन है। द्वितीय में शब्दशक्ति का विवेचन 
किया गया है। तृतीय में शाब्दी व्यंजना है। चतुर्थ में रस, भाव तथा 
ध्वनिभेदों का वर्णन है । पंचम में “व्यंजता' को स्वतंत्र शब्दशक्ति के रूप में 
प्रतिष्ठित करने का आयोजन है। षष्ठ में चित्रकाव्य का सामान्य वर्णन 
है। सप्तम में काव्यदोयों का बड़ा सांगोपांग विवेचन है । भ्रष्टम में 
काव्यगुण के लक्षण तथा प्रकार का वणंन है । नवम तथा दशम में क्रमशः 
शब्दालंकार ग्रौर श्रर्थालंकार का निरूपण उदाहरणों के साथ बड़ी व्यापकता 
से किया गया है । इस सामान्य बिवरण से भी ग्रंथ की गंभीरता, व्यापकता 
तथा युक्तिमत्ता का किचित्‌ परिचय मिल जाता है। 
बेशिष्टय--काव्यप्रकाश ध्वनिवाद के उत्थान के अंनंतर लिखा गया 
ग्रंथ है। नवीन होने के कारणा ध्वनि' के सिद्धांतों का श्रालोचकों ने बड़ी 
अंतरंगता के साथ खंडन प्रस्तुत किया । इन विरुद्ध मतों का तके तथा युक्ति 
के बल पर प्रबल खंडन करने का श्रेय आचार्य मम्मट को दिया जाता है HIC 
इसी कारण वे 'ध्वनिप्रस्थापन परमाचायं' की महत्वपूणां उपाधि से मंडित 
किए गए हैं। काव्यप्रकाश में काव्यालोचना की विविध पद्धतियों का जो 
समन्वय है, वह श्रलंकार के इतिहास में एक नितांत महत्वपूर्ण घटन) dd 
प्राचीन चायाँ की आलोचना एकांगी है। कोई अलंकार के विवेचन में 


aad T lao रस का विवेचक है, तो कोई ध्वनि का । 
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परंतु काव्य के व्यापक रूप को दृष्टि में रखकर पूर्ववर्ती समस्त ग्रालोचना 
शैलियों का सामंजस्य उपस्थित करना काव्यप्रकाश का निजी वैशिष्ट्य है। 

सं० ग्रं०--पी० वी० काणो, हिस्ट्री ala अलंकार शास्त्र, परिवधित 
Ho, बंबई, १९५५; एस० do दे : संस्कृत पोएटिक्स, दो भाग, लंडन; 
बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्य शास्त्र, प्रथम खंड, काशी, सं० २००७ 
तथा द्वितीय खंड, काशी, संर २०१४; sro सत्यब्रतसिह; हिंदी काव्य- 
प्रकाश, काशी, १६६०। (39 Jo) 


(४६३० Jo Fo, ७५° ६३! पूर्व ge) चीन देश 
काशगर के सींक्यांग (Sinkiang) प्रांत के पश्चिमी ua का एक 
प्रमुख व्यावसायिक नगर एवं मरूद्यान है, जो यारकंद नगर से १०० मील 
उत्तरपश्चिम किजिलदरिया पर बसा है। ईसा से लगभग ३०० वर्धे 
पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी । इस नगर के उत्तर-पूर्व में थ्यॉनशान, 
पश्चिम में अलाई तथा दक्षिणपूर्वं में सारीकोल पर्वतमालाएँ हैं। इसकी 
ऊँचाई समुद्रतल से लगभग ४,००० फुट है तथा जनसंख्या ८०,००० है। 
तकलामकान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण यह नगर प्रायः 
वर्ष भर शुष्क और लगभग २०० दिनों तक धूल से श्राक्रांत रहता 21 यहाँ 
से वारिएज्यपथ पूर्व में quia, पश्चिम में समरकंद तथा दक्षिण में गिलगिट 
एवं श्रीनगर जाते हैं । मरूद्यान का क्षेत्रफल लगभग १,००० वर्ग मील है, 
जिसमें सिंचाई द्वारा गेहे, मक्का, जौ, चावल, कपास, फल एवं सब्जियों की 
खेती होती है । यहाँ दरियों एवं कपड़ों का निर्माण और जरी का काम होता 
है तथा ऊन, रूई, रेशम, चाय और भेड़ों का व्यापार किया जाता है। इस 
नगर का नवीन चीनी नाम झूफू' (Shufu) है। (ao कि० प्र० fao) 


काशिका पाणिनीय 'अष्टाघ्यायी' पर wat शताब्दी ई० में रची 
गई प्रसिद्ध वृत्ति इसमें बहुत से सूत्रों की वृत्तियाँ और 
और उनके उदाहरण पूर्वकालिक आचार्यों के वृत्तिग्रंथो से भी 
दिए गए हे) केवल महाभाष्य का ही अनुसरण न कर अनेक स्थलों पर 
महाभाष्य से भिन्न मत का भी प्रतिपादन हुआ है । काशिका में उधृत वृत्तियों 
से प्राचीन वृत्तिकारों के मत जानने में बड़ी सहायता मिलती है, श्रन्यथा वे 
विलुप्त ही हो जाते । इसी प्रकार इसमें दिए उदाहरणों प्रत्युदाहरणों से 
कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की समुपलब्धि हुई है “जो अन्यत्र दुष्प्राप्य थे । 
इस ग्रंथ को एक विशेषता यह भी है इसमें गणपाठ दिया हुआ है जो प्राचीन 
वृत्तिग्रंथों में नहीं मिलता । 
यह जयादित्य और वामन नाम के दो विद्वानों की संमिलित कृति 
है। चीनी यात्री ईत्‌सिंग और भाषावृत्ति-पर्थविवृत्ति के लेखक सृष्टिधरा- 
चायं, दोनों ने काशिका को न केवल जयादित्य विरचित लिखा है, वरन्‌ अनेक 
प्राचीन विद्वानों ने काशिका के उद्धरण देते समय जयादित्य और वामन 
दोनों का उल्लेख किया है । उनके अपने अपने लिखे ग्रध्यायों पर भी प्रकाश 
डाला गया है। Wig मनोरमा की शब्दरत्नव्याख्या में प्रथम, द्वितीय, पंचम 
तथा षष्ठ अ्रध्याय जयादित्य के लिखे एवं शेष Har वामन का लिखा बतलाया 
गया हे । परंतु काशिका की लेखनशैली को ध्यान पूर्वक देखने से प्रतीत 
होता हे कि आरंभ के पाँच अध्याय जयादित्य विरचित हैं और अंत के तीन 
वामन के लिखे हैं । कुछ ठोस प्रमाणो के आधार पर यह मान लिया गया 
है कि जयादित्य श्रौर वामन ने संपूर्ण श्रष्टाध्यायी पर श्रपनी भिन्न भिन्न 
संपूरणं वृत्तियों की रचना की थी । पर यह ग्रभी रहस्य ही है कि कब और 
कँसे कुछ अंश जयादित्य के AK कुछ वामन के लेकर यह काशिका बनी | 
फिर भी यह प्रमाणित है कि वृत्तियों का यह एकीकरण विक्रम संवत्‌ 
७०० से पूर्वं ही हो चुका था। 
काशिका पर बहुत से विद्वानों ने व्याख्याग्रंथ लिखे d । प्रमुख व्याख्या- 
कार ये हैं : जिनेंद्रवुद्धि, इंदुमित्र, महान्यासकार, विद्यासागर मुनि, हरदत्त 
मिश्र, रामदेव मिश्च, वृत्तिरत्नकार और चिकित्साकार । [fzo sro faro] 


काशिराज (१) गट, तिप्ण मत्स्य शादि पुराणों के अनुसार 


इनका राज्य ग्रनावृष्टि से पीड़ित था । इवफल्क के आने : 


से वहाँ वृष्टि हुई । इसके फलस्वरूप काझिराज ने श्रपनी कन्या गांदिनी 
का श्वफल्क से विवाह कर दिया । इनकी दूसरी कन्या जयंती वृषभ को 
ब्याही गई। (२) विष्णपुराण के "IN काश के T का नाम। 


भगवद्गीता में काशिराज का उल्लेख पांडवसेना के महारथियों में 
हुआ है। [रा० शं० Bro] 


काशी वाराणसी, बनारस, भारत की जगतूप्रसिद्ध प्राचीन नगरी जो 
गंगा के वाम (उत्तर) तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणा-पूर्वी कोने 
में वरुणा और wal नदियों के गंगासंगमों के बीच बसी हुई हे । इस स्थान 
पर गंगा ने प्रायः चार मील का दक्षिणा से उत्तर की ओर घुमाव लिया हैं 
x इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है । इस नगर का प्राचीन 
वाराणसी नाम लोकोच्चारणा से बनारस हो गया था जिसे उत्तर प्रदेशीय 
सरकार ने शासकीय खूप से पूर्ववत्‌ वाराणसी कर दिया Rd 

हरिवंशपुराणा के अनुसार काशी को वसानेवाला भरतवंशी राजा 'काश' 
था । कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। 
शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारणा ही इस धारणा का 
जन्म हुआ जान पड़ता है; क्योंकि सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्ववैदिक- 
कालीन माना जाता है। वैसे, काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम 
उल्लेख हमें श्रथर्ववेद की पैप्पलादसंहिता में (५,२२,१४) मिलता है। 
शुक्लयजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में (१३,५,४,१६ ) काशिराज धृतराष्ट्र का 
उल्लेख है जिसे शतानीक सत्राजित्‌ ने पराजित किया था । वृहदरण्यकोप- 
निषद्‌ में (२, १, १; ३, ८, २) काशिराज श्रजातशत्रु का भी उल्लेख है। 
कौषीतकी उपनिषद्‌ (४, १) और बौधायन श्रौतसूत्र में काशी और विदेह 
तथा गोपथ ब्राह्माण में काशी और कोसल जनपदों का साथ साथ वर्णान है । 
इसी प्रकार काशी, कोसल और विदेह के सामान्य पुरोहित जलजातूकण्यं 
का नाम शांखायन श्रौतसूत्र में प्राप्य है । काशी जनपद की प्राचीनता तथा 
वाल्मीकि 


निवासियों का एक साथ उल्लेख किया गया है--'महीं कालमहीं चापि 
शैलकानन शोभितां । ब्रह्ममालान्विदेहांइच मालवान्काशिकोसलान्‌'। 
महाभारत में काशी जनपद के श्रनेक उल्लेख हैं और काशिराज की कन्याग्रों 
के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा तो सर्वविदित ही है (आदि पर्व, wear 
१०२) | महाभारत के युद्ध में काशिराज ने पांडवों का साथ दिया था । 
बौद्ध काल में, गौतम वुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को 
बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी । ग्रंगुत्तरनिकाय में काशी की भारत के 
१६ महाजनपदों में गणाना की गई है। जातक कथाओं में काशी जनपद 
का अनेक वार उल्लेख आया है, जिससे ज्ञात होता है कि काशी उस समय 
विद्या तथा व्यापार दोनों का ही केंद्र थी । श्रकित्तजातक में बोधिसत्व के 
१६ वषं की आयु में वहाँ जाकर विद्या ग्रहण करने का उल्लेख है। खंड- 
हालजातक में काशी के सुंदर और मूल्यवान्‌ रेशमी कपड़ों का वर्णान है । ८ 
भीमसेनजातक में यहाँ के उत्तम सुगंधित zeal का भी उल्लेख है 1 जातक- 
कथाओं से स्पष्ट है कि बुद्धपूर्वकाल में काशी देश पर ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल 
का बहुत दिनों तक राज्य रहा। इन कहानियों से यह भी प्रकट है कि कार्शी 
नगरनाम के श्रतिरिक्त एक देश या जनपद का नाम भी था । उसका दूसरा 
नगरनाम वाराणसी AT । इस प्रकार काशी जनपद की राजधानी के रूप” 
में वाराणसी का नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया और कालांतर में काशी 
at वाराणसी ये दोनों अभिधान समानार्थक हो गए । काशी और वहाँ 
प्रचलित शिवोपासना का उल्लेख महाभारत में भी है--ततो वाराणसीं 
गत्वा भ्रर्चयित्वा वृषध्वजम्‌ --वनपर्व, ४,७८ | कहा जाता है वाराणसी' 
नाम वरुणा और असी नदियों पर इस नगरी की स्थिति होने से पड़ा है। 
कीथ के अनुसार (दे० वैदिक इंडेक्स--'काशी') वरुणा नदी का उल्लेख 
भ्रथर्ववेद के इस मंत्र में है---वारिद वारयातै वरुणावत्यामधि। तत्रामृत- 
स्यासिकतं तेना ते वारये विषम्‌' (४,७,१) । युवजयजातक में वाराणसी के 
ब्रह्मवद्धन ( =ब्रह्मवर्धन), JETA, सुदस्सन ( सुदर्शन), पुप्फवती (= 
पुष्पवती ) ) और रम्म (“रम्या ? ) एवं संखजातक में मालिनी श्रादि नाम 
मिलते हैं। लोसकजातक में वाराणसी के चारों ओर की खाई या परिखा 
का वर्णान है । गौतम qu के समय में काशी राज्य कोसल जनपद के अंतर्गत 
था | कोसल की राजकुमारी का मगधराज विविसार के साथ विवाह होने 
के समय काशी को दहेज में दे दिया गया था । बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश 
वाराणसी के संनिकट सारनाथ में दिया था जिससे उसके तत्कालीन धामिक 
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काशी 


तथा सांस्क्रतिक महत्व का पता चलता है। विविसार के पुत्र श्रजातशत्रु न 
काशी को मगध राज्य का अ्रभिन्न भाग वना लिया और तत्परचात्‌ मगध के 
उत्कर्वकाल में इसकी यही स्थिति वनी रही । बौद्ध qu की श्रवनति तथा 
हिदू धर्म के पुनर्जागरणा काल में काशी का महत्व संस्क्रुत भाषा तथा हिदू 
संस्कृति के केंद्र के रूप में निरंतर बढ़ता ही गया, जिसका प्रमाण उस काल 
लिखे भए या पुनः संपादित पुराणों द्वारा प्राप्त होता है। स्कदपुराण में तो 
स्वतंत्र रूप से काशी के माहात्म्य पर 'काशीखंड' नामक अध्याय लिखा गया । 
पुराणों में काशी को सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में स्थान दिया गया हैं। 
चीनी यात्री फाह्यान (चौथी शती o) ओर युवानच्चांग अपनी यात्रा के 
दौरान में काशी आए थे । यवानच्यांग ने सातवीं शताव्दी ई० के पूर्वार्ध 
में यहाँ लगभग ३० बौद्ध विहार और १०० हिंदू मंदिर देखे थे । नवीं शताब्दी 
fo में जगदगुरु शंकराचार्य ने श्रपने विद्याप्रचार से काशी को भारतीय 
संस्कृति तथा नवोदित aA धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र वना दिया | 
काशी की यह सांस्कृतिक परंपरा आज तक श्रविच्छिन्न रूप से चली श्रा 
रही है। 


हमारे इतिहास के मब्य युग में मुसलमानों के आक्रमण के परचात्‌ 
उस समय के अन्य सांस्कृतिक केंद्रों की भांति काशी को भी [ad देखना 
पड़ा। 2283 ई० में मुहम्मद गौरी ने कन्नौज को जीत लिया, जिससे 
काशी का प्रदेश भी, जो इस समय कन्नौज के राठौड़ राजाओं के अबीन था, 
मुसलमानों के अधिकार में श्रा गया दिल्ली के सुल्तानों के श्राधिपत्यकाल 
म भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराग्रों को काशी के ही श्रंक में शरणा 


मिली । कबीर और रामानंद के धामिक और लोकमानस के प्रेरक विचारों 


जगन्नाथ जैसे सहाकवियों और पंडितों को जन्म 
दिया एवं काशी पुनः अपने प्राचीन गौरव की ग्रविकारिणी वन गई। 
कितु शीघ्र ही इतिहास के श्रनेक उलटफेरों को देखनेवाली इस नगरी को 
भ्रोरंगजेव की धर्मावता का शिकार बनना पड़ा । उसने हिंदू धर्म के अन्य 
पवित्र स्थानों की भाँति काशी के भी प्राचीन तथा प्रसिद्ध मंदिरों को विघ्वस्त 
करा दिया | मूल विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाकर उसके स्थान पर 
एक बड़ी मसजिद वनवाई जो आज भी वर्तमान है। मुगल साम्राज्य की 
अवनति होने पर ्रवध के नवाव सफुदरजंग ने काशी पर अधिकार कर लिया; 
कितु उसके पौत्र ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे डाला । वर्तमान काशोनरेश 
के पूर्वज बलवंतसिह ने अवध के नवाव से अपना संबंधविच्छेद कर लिया 
था | इस प्रकार काशी की वर्तमान रियासत का जन्म हुआ । चेतसिह, 


& as NE ~ ~ ~~ ~ A मिलने 
॥जिन्होंने वारेन हेस्टिंगूस से लोहा लिया था, इन्हीं के पुत्र थे । स्वतंत्रता मिलने 


के पश्चात्‌ काशी की रियासत भारत राज्य का ग्रविच्छिन्न अंग बन गई है । 
* काशी में इस समय लगभग १५०० मंदिर हैं, जिनमें से agai की 
परंपरा इतिहास के विविध कालों से जुड़ी है । इनमें विश्वनाथ, संकटमोचन 
और दुर्गा के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। विश्वनाथ के मूल मंदिर की 


'परंपरा श्रतीत के इतिहास के अज्ञात युगों तक चली गई है । वर्तमान मंदिर 


अधिक प्राचीन नहीं है। इसके शिखर पर महाराजा रराजीतसिह ने 
सोने के पत्तर चढ़वा दिए थे । संकटमोचन के मंदिर की स्थापना गोस्वामी 
तुलसीदास ने की थी । दुर्गा के मंदिर को १७वीं शती में मराठों ने बनवाया 
था। घाटों के तट पर भी अनेक मंदिर वने हुए हैं। इनमे सबसे प्राचीन 


गहड़वालों का बनवाया राजघाट का आदिकेशद' मंदिर है। प्रसिद्ध 


घाटों में दशाइवमेथ, मरिर्काराका, हरिइचंद्र ग्रौर तुलसीघाट की गिनती की 
जा सकती हे । दशाइवमेघ घाट पर ही जयपुर नरेश जयसिह द्वितीय का 
वनवाया हुआ मानमंदिर या वेधशाला है। दशाइवमेधघाट तीसरी सदी के 
भारशिव नागों के पराक्रम का स्मारक है । उन्होंने जब जब अपने शत्रुओं 
को पराजित किया तब तब यहीं अपने यज्ञ का श्रवभृथ स्नान किया। इस 
प्रकार के दस प्रश्‍वमेथों से संबंधित काशी का यह घाट WENN नाम 
से विख्यात हुआ । नवीन मंदिरों में भारतमाता का मंदिर प्रसिद्ध है । 
आधुनिक शिक्षा के केंद्र काशीविश्वविद्यालय की स्थापना महामना 


का शी रामदास 


संस्कृत पाठयालाएँ तो यहाँ सैकड़ों ही gl भारत की सांस्क्रतिक राज- 
धानी होने का गौरव इस प्राचीन नगरी को श्राज भी प्राप्त हे । दूसरे शब्दों 
में यह भी कहा जा सकता हैं कि काशी ने भारत की सांस्कृतिक एकता के 
निर्माण तथा संरक्षण में भारी योग दिया है। भारतेंदर भ्रादि साहित्यकारों 
तथा नागरीप्रचारिणी सभा जैसी संस्थाओं को जन्म देकर काशी ने श्राघुतिक 
हिदी साहित्य को समृद्ध बनाया है । i 

वाराणसी के घाटों का दृश्य बड़ा ही मनोरम है । भागीरथी के वनुषा- 
कार तट पर इन घाटों की पंक्तियाँ दूर तक चली गई हुं । प्रातःकाल तो 
इनकी छटा अपूर्व ही होती है । पुरानी कहावत के अनुसार शामे श्रवघ 
अर्थात्‌ लखनऊ की ATA और सुवहे बनारस यानी वाराणसी का प्रात:काल 
देखने योग्य होता हे । यहाँ की छोटी छोटी और श्रसाधारणा रूप से सँकरी 
गलियाँ तथा उनमें स्वच्छंद विचरनेवाले साँड़ अपरिचितों के लिये कुतूहल 


की वस्तु हुँ | [वि० Fo मा०] 
F 7 का स्थान बँगला महाभारत के अनुवाद कर्ताओं 
गशारामदास à त्यत उच्च है । इनके qd दो अन्य प्रसिद्ध 
महाभारत रचयिता हो चुके हैं, एक संजय और दूसरे श्रीकरनंदी । 
काशीरामदास के महाभारत का आदर पश्चिम वंगाल में बहुत है । कृत्ति- 
वास के समान ही इनकी स्याति बंगाल के जनकवि के रूप में हे। इसमें 
संदेह नहीं कि काशीरामदास को अपने पूर्ववतियों की महाभारत संबंधी 
रचनाओं से Aga सहायता मिली है परंतु उनकी मौलिकता में इतने पर भी 
अंतर नहीं श्राता। काशीरामदास का महाभारत व्यासरचित संस्कृत 
महाभारत का अविकल अनुवाद नहीं है । इसमें कुछ पुराणों के उपाख्यान 
और कुछ पूर्ववर्ती महाभारतों के उपाख्यान हैं । इन उपाल्यानों को ग्रपनी 
मौलिक प्रतिभा एवं कल्पना द्वारा सुंदर काव्य रूप में उपस्थित किया है । 
अलंकारों का प्रयोग, भाषा एवं भावों का HT, इन सवने मिलकर काशी- 
रामदास के महाभारत को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया है । 

काशीरामदास का जन्म १६वीं शताब्दी के उत्तरार्ष में हुआ था । 
अपने महाभारत के प्रारंभ में कवि ने अपना कुछ परिचय दिया है । इसके 
ग्रनुसार इंद्राणी नामक देश के सिंगि ग्राम में इनका पैतृक निवास 
था । इंद्राणी बर्दवान जिले के उत्तरांश में स्थित परगना है। काशीराम 
के प्रपितामह का नाम कमलाकांत, पितामह का सुवाकर एवं पिता का 
प्रियंकर था। इनके बड़े भाई का नाम श्रीकृष्णदास अथवा श्रीङ्गष्ण- 

ककर था । इनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम गदाधर था । काशी- 

राम के दोनों भाई भी कवि थे। श्रीकृष्णदास श्रथवा श्रीकृष्णकिकर की 
एक रचना 'श्रीकृष्णाविलास' नाम से प्राप्त है। इनके छोटे भाई गदाधर के 
नाम से 'जगन्नाथमंगल' या 'जगतमंगल' नामक एक रचना मिलती है । इसमें 
कवि ने कई पीढ़ियों तक अपने पूर्वपुरुषों की नामावली दी है। प्रपितामह, 
पितामह, पिता के नाम काशीरामदास ने भी दिए Fi इस परिचय में इस 
वात का उल्लेख मिलता है कि इन लोगों के प्रपितामह उड़ीसा में रहने लगे 
थे | काशीरामदास ने 'भारतपुराणा' पांचाली छंद में रचा, इस बात का भी 
उल्लेख इसमें है। 

काशीराम संपूर्ण पर्वों का अनुवाद नहीं कर पाए थे, ऐसा कहा जाता 
है; वे केवल आदि पर्व, सभा पर्व एवं विराट्‌ पर्व का अ्रधिकांशलिख पाए 
थे कि उनकी मृत्यु हो गई। इसका समर्थन उनके भाई के पुत्र नंदरामदास 
की उक्ति से होता है, जो इनके नाम से प्राप्त महाभारत के उद्योग पर्व के 
प्रारंभ में है। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे "qe तात' काव्य 
संपूणा न कर पाए। मृत्यु के समय उन्हें इसका अत्यंत दुःख था और मेरे 
यह आश्वासन देने पर कि में उमे,समाप्त करूँगा, वे मु झे आशीर्वाद देकर 
स्वर्ग चले गए । उन्हीं के प्रसाद से मैने यह पुराण रचा है। [xe Fo] 


[न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कासगंज तहसो 
कासगज प्रधान नगर EG (स्थिति Ye’ ४८५” Go xpo ता. ce 
३९ qo Fo) यह ऊँची भूमि पर स्थित है और इसके जल का निकास 
लगभग एक मील दूर दक्षिण-परिचम में प्रवाहित होनेवाली काली नदी में 
होता है। यहाँ दो सुंदर बाजार हैं जो चौक में समकोण पर मिलते हैं। 
१८६८ ई० में यहाँ नगरपालिका स्थापित हुई। युह नगर क्षेत्रीय उपजों, 
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वस्तुओं का प्रमुख वितरक केंद्र है। यहाँ चीनी साफ करने का उद्योग विक- 
सित हुआ है और कपास के बिनौले निकालने तथा उसकी गाँठे बाँवने का 
उद्योग भी है। कासगंज एटा जिले का प्रधान व्यापारिक नगर है। १८६१ 
में इसकी जनसंख्या १६,०५० थी, जो १६५१ में बढ़कर ३१,५५४ हो 
गई। [शां ला० का०] 


कासेल ( ५१ 30’ उत्तर ED 3o' qa Zo )फ्रैंकफर्त-प्रॉत-मेन 
से ९० मील तथा गॉटिजन से ३५ मील दक्षिण-पश्चिम 
में फुल्डा नामक नदी पर स्थित जर्मनी का एक नगर है जिसकी स्थापना 
सन्‌ ९१२६० में हुई थी। यहाँ पर सु दर चित्रशाला, श्रजायवधर तथा 
पुस्तकालय $1 श्रावुनिक काल में यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग 
बिकसित हो गए हे जिनमें विज्ञान संबंधी औजार, घातु की वस्तुएँ, रेल के 
Seq एवं इंजिन, कागज, दस्ताने तथा पिश्रानो बनाने के घंधे प्रमुख हैं । 
[शां ato का०] 
काहिरा (अंग्रेजी : काइरो; अरबी : अल cts) अफ्रीका महाद्वीप 
का सबसे बड़ा नगर नील नदी के दाहिने किनारे पर नदी 
तथा उत्तर-पर्चिमी पहाड़ के अंतिम छोर के मध्य में स्थित है । यद्यपि इस 
समय इसके प्राचीन रूप में यथेष्ट परिवर्तन हो गया है, फिर भी पतली 
पतली गलियों के दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के रंगबिरंगे मकानों का पाया 
जाना साधारण बात हे । मकान श्रधिकतर पीले रंग के चूने के पत्थरों से 
बने @ | सभी बाजारों में लोहार, सोनार, मोची तथा बेलबूटों का कार्य 
करनेवालों की दूकाने दृष्टिगोचर होती है । यहाँ के सर्वप्रसिद्ध बाजार 
खान-अल-खलीली तथा कसेरा (ब्रास uud) वाजार हैं। आधुनिक काहिरा 
के पश्चिमी भाग में यूरोपीय संदर वस्ती इस्माइलिया नाम से प्रसिद्ध है । 
यहाँ की सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक गली मुस्की है। संपूर्ण नगर में २५० से 
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भी अधिक मसजिदे हैं। सबसे भ्रच्छी मसजिद का निर्माण सन्‌ १३५७ Fo 
में सुल्तान हसन नाम से हुआ । यहाँ की सबसे पुरानी मसजिद का निर्माण 
eal शताब्दी में अहमद इव्न तुलुन ने कराया था | 

यह इस्लामी जगत्‌ का सुप्रसिद्ध नगर तथा शिक्षाकेंद्र है। 
यहाँ के विख्यात विश्वविद्यालय अल अजहर में सभी मुसलमानी देशों के 
विद्यार्थी शिक्षाथं ग्राते हैं। शहर की उत्तरी दीवार में बाब अलनस (विजय 
द्वार) नामक फाटक से प्रति वर्ष बहुत से लोग मक्का को जाते हैं । यहाँ पर 
मुसलमानों की मसजिद के अतिरिक्त ग्रीस तथा जेविस के गिरजाघड भी 
दर्शनीय हैं । 

वर्तमान नगर के इस्माइलिया महल में मिस्र का राजनिवास तथा 
श्राब्दीन महल में संसदीय, शासकीय तथा श्रातिथ्य कार्य संपन्न किया जाता 
है। यहाँ पर एक अरब ग्रजायवघर तथा राजकीय पुस्तकालय भी है। 
यहाँ से शैलाल, अलेक्ज़ेंड़िया, इस्माइलिया, पैलेस्टाइन, बेरूत तथा सीरिया 
तक रेलवे लाइनों का निर्माण कर दिया गया है। यातायात भी प्रधानतः 
इसी नगर से होता है। 


इस नगर का निर्माण जोहार नामक एक फौजी अफसर ने सन्‌ ११६९ 
ई० में मिस्र को जीतकर किया था । सन्‌ ११७६ ई० में सलादीन नामक 
सुलतान ने इसके चारो तरफ पत्थर की पक्की दीवार का निर्माण कराया | 
सन्‌ १५१७ से १७६८ तक इस नगर पर तुर्को का आधिपत्य रहा । अंतिम 
वर्ष में नेपोलियन ने इसको अपने श्रधिकार में कर लिया । सन्‌ १८०१ 
में फिर इसपर तुर्कों तथा अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। द्वितीय 
महायुद्ध के समय यह ब्रिटिश फौजी दफ्तर का प्रधान केंद्र था। तब से यह 
नगर कई विश्वप्रसिद्ध अधिवेशनों और संमेलनों का केंद्र बनता रहा। 

[व° सि०] 
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